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|बिकिल्या शा कद की दर अगाव है। ठाों को े भी उयको कहा नहों जा पकता। 


- ने तत्‌ कचित्‌? यह हंढ़बछ का चरक सम्बन्धी बचन अन्य बातों के लिए: भले हो- सही नः हो, परन्तु चिकित्सा 


व्यावहारिक बातों पर ध्यान देकर बहुत ही अच्छी तरह किया गया है। 
8 मिजाती हैं? 5 5 हे अका व 


5 
भू[सका हे 
धाचान काल में आयुर्वेद बहुत ही उन्नत और विस्तारशीर था। उस समय उसके कायचिकित्तादि 
अष्टांग स्व॒तन्त्र हो चुके थे, प्रत्येक अंग पर स्वतन्त्र संहिताएँ रची गयी थीं, प्रत्येक अंग की स्व॒तन्त्र परमरा स्थापित 
हो चुकी थी और उसके विशेषज्ञ प्रतिष्ठा के साथ अपना स्वतन्त्र व्यवसाय किया करते थे | आगे चछकर काछचक्र 
में ये सब परम्पराएँ बहुत कुछ खण्डित या लुप्त हो गयी थीं। शतान्दियों के पश्चात्‌ ऋषित॒ल्य कुछ घुरंधर विद्वानों 
ने अविश्रान्त परिश्रम, तत्त्वान्वेषण और परम्पराप्रास ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद की मुख्य २ शाखाओं की 
संहिताओं का प्रतिसंस्करण करके वैद्यों के उपयोग के लिए उनको प्रचलित किया | आज हमारे सामने आयुवेद 
की जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं उनमें कुछ प्रतिसंस्क्रत हैं, कुछ खण्डित हैं और कुछ संगीत हैं | प्रतिसंस्क्रत संद्विताओं 
मैं चरक संद्विता और सुश्नुत संहिता, ख्ण्डित संहिताओं में भेड़ संहिता और काश्यप संहिता तथा संग्रहीत संद्विताओं 
में अशंग हृद्य और अशांग संग्रह प्रसिद्ध हैं । न 
उत्तर काल में उपलब्ध होनेवाली सब संहिताओं में चरक और सुश्रुत की संहिताएँ प्राचीन काछ से 
वेयकीय दृष्टथा सर्वश्रेष्ठ मानी गयी हैं और बच्चों का वैद्यत्व इतर संहिताओं की अपेक्षा इन संदविताओं के अनुसार 
प्रठन-पाठन-क्माम्थास करने के ऊपर अधिष्ठित रद्दा है। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित बाग्मट्ट और इष के 
बचनों से हो जाती है-- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्रन्मुक्त्वा चरकसुभ्रतो 
भेडाद्या; कि न पत््यन्ते तस्मादूं ग्राह्मं सुभाषितम || अशंगढ॒द्य ॥ 
कन्यान्तः पुरबाधनाय यद्धीक्वाराज्न दोषा नृपं 
सन्त्रिप्रवरश तुल्यमगद्जारश्व तावूचतुः । 
देवाकणय सुश्रतेन चरकस्योक्तेन जानेडखिलं 
: स्थादस्थानल॒द बिना न दलने तापस्य कोऊपि क्षमः | न्षधचरित | 
चरक की मूल संहिता अग्निवेश प्रणीत कायचिकिर्सा, की.. और सुभ्रुत की मूल संह्विता भगवान्‌ घन्वन्तरि 
प्रणीत शल्यतन्त्र की यी | परन्तु शताब्दियों से उपलब्ध इन' प्रतिसंस्क्ृत संहिताओं में आयुर्वेद के आठों अंगों का 
न्यूनाधिक अंश में समावेश किया हुआ दिखाई देता है । फिर भी सक्षम अभ्यास करने पर इन संहिताओं के मूछ 
संहिताकारों के बद्धेर्विशेष:ः का तथा मूल संह्विताओं के विषय विशेष? का अच्छा परिचय मिल जाता है। 
् यद्यपि ये दोनों संहिताएँ आयुवंद का अभ्यास करने की दृष्टि से शताब्दियों से अधिमात्य हो चुकी हैं 
तथापि दोनों का तलनात्मक परिशीढन करने पर मेरा यह मत ही गया है कि चिकित्सा के सिद्धान्तों को दृष्टि से 
चरक और प्रक्रिया? अर्थात्‌ व्यवहार की दृष्टि से सुश्रुत॒ भ्रष्ट है। चरक में स्वास्थ्यरक्षा, व्याधिपरिसोक्ष, वेचकीय 
संदइत्त इनका प्रतिपादन बहुत ही युक्तियुक्त, रोचक और बिशद पद्धति से किया गया है और उसमें उत्त विषयों 
के सम्बन्ध में ऐसे दिक्‍्कालाबाधित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य कालीन संसार. 
की सब चिकित्सा पद्वतियों ( व्याधियों ) के लिये सदेब मार्ग दशन कर सकते हैं | “यविहास्ति तब्न्यत्न यन्नेहास्ति... 


सिद्धान्तों को दृष्टि से सोलहों आने सत्य है ऐसा मेरा पूण विश्वास हो गया है। सुश्रुत में सैद्धान्तिक 
अतिरिक्त ओयुवेद: के आठों अंगों का विवरण शल्य कसे को प्राधान्य देकर: *नातिसंक्तेप-विस्तार से सर 
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इसलिए. मैं यह उचित समझता हूँ. कि इन दोनों संहिताओं का विशेष करके उनके सैद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक उपयुक्त अंशों का अध्ययन केवल आयुर्वेद के विद्यालयों तक हां सौमित न रख करके इतर चिकित्सा 
पद्धतियों के विद्यालयों में भी जारी करना चाहिये। इससे वहाँ के विद्यार्थियों और डाक्टरों को अपना शास्त्र पढ़ने 
और पढ़ाने में अधिक सहायता मिलेगी तथा केवल अपना ही शास्त्र पढ़ने-पढ़ाने के कारण जो अवेशानिक, अनुदार 
तथा अब्यापक दृष्टि उसच्न होती है बह दूर होकर वे जनता के सच्चे सेवक बनेंगे | 

आयुर्वेद की ये संहिताएँ तथा उनकी टीकाएँ संस्कृत में होने के कारण संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान इनके 
अध्ययनाथ आवश्यक होता है। परन्तु आजकल आयुर्वेद मह्दाविद्याल्यों में भी जहाँ पर प्रवेश के छिए संस्क्ृत- 
प्रावीण्य की अत्यन्त आवश्यकता द्वोती है, संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को आधेक महत्त्व दिया जाने छगा। परिणाम 
यह हुआ कि अच्छे संस्कृतज्ञ विद्यार्थियों की संख्या घटने छगी । इतर बेंच्क मह्दविद्याल्यों में मरती के लिये 
संस्कृत की आवश्यकता ही न होने के कारण वहाँ पर संस्क्रतज्ञ विद्यार्थी नगण्य होते हैं । ऐसी अवस्था में आयुर्वेद 
की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से तथा उसके दिक्कालाबाधित सुन्दर सिद्धान्तों क द्वारा सब पद्धतियों के चिकित्सकों को 
चारित्य और शीछ की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इन संहिताओं के प्रचलित भाषाओं में अच्छे अच्छे अनुवाद 
करके प्रकाशित करना प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी का एक परम कतेव्य हो जांता हे । 

प्राचीन संहिताओं के अनुवाद अनेक पद्धतियों से किये जाते हैं | प्रथम पद्धांते में मूल-संह्िता न देकर केवल 
उसका अनुवाद सरल भाषा में दिया जाता है। इस पद्धति के अनुवाद शास्त्राध्ययन करनेवालों की दृष्टि से अच्छे 
नहीं हो सकते हैं, परन्तु संहिताओं का भावार्थ मालूम करने की दृष्टि से पयोंप्त होने के कारण सामान्य जनता को 
शास्त्र का परिचय कराने के लिए उपयोगी होते हैं | दूसरो पद्धति में ऊपर मूलसौहंता देकर उसके नीचे उसका 
सरल भाषानुवाद दिया जाता है | इस पद्धति के अनुबाद, सामान्य जनता के लिए जितने उपयोगी-होते हैं उतने 
ही शास्त्रजिज्ञासु के लिए भी उपकारक होते हैं, क्‍योंकि इसमें पाठक के सामने मूलसंहिता भी रहती है और वह 
अनुवाद के अथ की ययाथता स्वयं देख सकता है | तीसरी पद्धति में मूल ओर उसके अनुवाद के अतिरिक्त मूल 
की ठीकोपटीकाएँ तथा उनके भी सरल अनुवाद दिये हुए. रहते हैं। सामान्य जनता के लिए ये अनुवाद विशेष 
उपयोगी नहीं होते, परन्तु शास््राध्ययन की दृष्टि से दूसरी पद्धति के अनुबादों को अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं । 
इसका कारण यह है कि टीकोपटीकाओं में मूछ के अतिरिक्त शास्त्र की काफो चचां रहती है, जिससे शास्त्र का 
आकलन होने में सहायता होती है । चतुर्थ पद्धति में मूल संहिता और उसक॑ सरल अनुवाद के पश्चात्‌ अनुवादक 
स्वयं अपना वक्तव्य प्रकट करता है । इसमें कठिन तया गूढ़ शब्दों और भावों पर डांचत प्रकाश डाला जाता है, 
मतमतान्तरों का उल्लेख किया जाता है, जहाँ दोनों का समन्वय हो सकता है वहाँ समन्वय करने की चेष्टा की 
जाती हे, जहाँ पर वास्तविक विरोध होता है व्दों पर पक्षपातविरहित द्ोकर विरोध प्रदर्शित किया जाता हे, 
प्राचीन जुटियों की पूर्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से की जाती है और इसके लिए श्रुति-स्मृति-पुराण उपनिषद्‌- 
इतिहास इत्यादि प्राचीन शात्त्र उनकी टीकाएँ, आधुनिक पाश्चात्य तथा पोवॉत्य विद्वानों के छेख; अन्थ, संशोघ- 
नात्मक टिप्पणी इत्यादि का उचित परामश लिया जाता है| संत्तेप में पूछ का उचित अथ करने के लिए प्राचीन 
तथा अवांचीन सब साधन सामग्री रखकर दोनों का सुन्दर सम्मेलन करने का प्रयत्न कया जाता है | अबुवाद को 
यह पद्धति सवश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे मूल का आकलन इतर पद्धतियों की अपक्षा आसानी से होता है और इसके 
अतिरिक्त जहाँ मतमेद का अवसर होता है वहाँ पर सामने रक्खी हुई सब साधन सामग्रां के आधार पर पाठक स्वयं 
अपना मत बना सकता है। न हु 2 

सुश्रतसंहिता के आजतक अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | इनमें निर्देश करने योग्य प्रथम पढ़ति का 
अनुवाद अंग्रेजी भाषा में है। दूसरी पद्धति के अनेक अनुवाद हिन्दां तथा इतर सब भारतीय माषाओं में हुए हैं। 
तीसरी पद्धति का एक भी अनुवाद नहीं हुआ है। इस प्रकार का सुश्र॒त का एकाध अनुवाद होना जरूरी है। 
चौथी पद्धति के अनुवाद अधिक उपयोगी होने के कारण उस प्रकार के जितने भी अनुवाद प्रकाशित हो सकते हैं. 
उतने होने चाहिए ॥ मैंने इस पद्धति का 'आयुवेदरदश्यदीपिका' नामक सुभ्रत का अनुवाद करने का बृहत्पयास 
किया था और उसके परिणाम स्वरूप सृत्र-निदान-शारीर के दो विभाग प्रकाशित हो चुके थे | परन्तु अभाग्यवश में 


उसको पूरा न कर सका और मेरा वह प्रयास अपूण ही रह गया |: 


(३) 

अन्रिदेवजी आयुवंद संहिता के प्रसिद्ध अनुबादक हैं। आपने आयुवेद की सब संहिताओं का हिन्दी में 
अनुवाद किया है | सुभुत का यह अनुवाद दूसरी पद्धति का है। इसमें प्रथथ ऊपर मूल देकर उसके बाद उसका 
सरल भाषा में अनुवाद दिया है| कहीं कहीं उसका विस्तार भी किया है । इसके अतिरिक्त पादटिप्पणी में मूल- 
संहिता के अनेक कठिन शब्दों और कल्पनाओं का विवरण इतर संहिता ग्रन्थों के उद्धर्णों से किया गया हे | 
इससे ग्रन्थ को उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है। इस समय सम्पूर्ण सुश्रुत का एक भी अच्छा अनुवाद उपरूब्ध नहीं 
. : था, जिससे विद्यार्थियों को सुश्रुत के अध्ययन में बहुत कठिनाई का साम्तना करना पढ़ता था| इस अनुबाद से 
विद्यार्थियों का बहुत उपकार हो गया है। आशा है कि आयुबंद के छात्र तथा आयुर्वेदानुरागी इतर चिकित्सा 

: पद्धतियों के छात्र तथा चिकित्सक अनिदेवजी के इस परिश्रम का छृदय से स्वागत करेंगे । 


संबत्‌ २००६. - 


महाशिवरात्रि | 
< काशी हिन्दू-दिश्वविद्यालय 


भास्कर गोविन्द घाणेकर 


अनुवाद के विषय में 


“सिषग बुभूषुः शालमेबादितः परीक्षेत | 
विविधानि हि शास्राणि भिषजां पअचरन्ति छोके ॥” चरक 

सबसे प्रथम शा्त्र की परीक्षा करे, वेद्यों के बहुत से शास्त्र छोक में प्रचलित हैं। सुश्रुत के भी बहुत से 
अनुवाद बाजार में प्रचलित हैं । इनमें कुछ पूण हैं, और कुछ अपूर्ण हैं। कोई अनुवाद इतने अधिक विस्तृत हैं 
कि साधारण बुद्धि का मनुष्य उनको पढ़ भी नहीं सकता, (इसी से चरक में कहा-त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम्‌ )। 
विद्यार्थी जीवन में कुछ तो बाल्पन तथा कुछ दूसरे विषयों के बोझ्ष से कुछ थोड़े से विद्यार्थी ही इन विस्तृत 
व्याख्याओं का उपयोग करते हैं | इन व्याख्याओं का मुख्य आधार पाश्रात्यज्ञान रहता है। आयुर्वेद को स्पष्ट करने 
के लिये इनका सहारा प्राय: लिया जाता है, जो कि इनको बहुत विस्तृत कर देता है। यही विस्तार साधारण 
विद्यार्थी जीवन में रुचिकर नहीं होता | इसलिये इस अनुवाद में मैंने इन दोनों बातों से यथासम्मब बचने का 
प्रयत्न किया है। मैंने अनुवाद को विद्यार्थी की दृष्टि से न तो विस्तृत और न॒ संक्षिप्त किया है । विषय को स्पष्ट 
करने या पुष्ट करने के छिये आयुर्वेद के ही उद्धरण लिये हैँ | जिस देश में आप हैं, उस देश के ज्ञान को उसी देश 
को आंखों से देखने से सत्य ज्ञान मिलता है । भारत का रसोई घर, उसके साधन इस देश की दृष्टि से विचारने 
होंगे । रसोई घर में टेबल-कुर्सी न देखकर उसे हीन कल्पना करना सत्यता नहीं होगी। बस, इसी दृष्टि से मैंने इस 
अनुवाद को लिखने का यत्न किया | 

इस अनुवाद का एक खासा इतिहास भी है--जो कि प्लासी के युद्ध के इतिहास की तरह रुचिकर तथा 
हल्दी घाटी के युद्ध की तरह महत्त्वपूर्ण है । चरक संद्विता का अनुबाद समाप्त करके सन्‌ ३६ से सुभुत का अनुवाद 
शुरू किया था । उस समय यह शारीरस्यान तक ही लिखा था | बस, यह यहीं पढ़ा रहा | फिर सन्‌ ४७ में श्री 
सुन्द्रछाछजी, अध्यक्ष-मोत्तीछाछ बनारसी दास-फर्म लाहौर वालों ने इसका प्रकाशन आरम्म किया था। 
उसके लिये इसे फिर देखा और शेष अनुवाद पूरा किया | उन्होंने छापना भी शुरू किया। चिकित्साल्यान से 
आगे तक छप गया था। भारत का विभाजन हुआ । लाहौर पाकिस्तान में गया | सब वहाँ नष्ट हो गया | केवल 
निद्ान्न तक के प्रूफ मेरे पास आये थे, वह बचे, बउ, उसके आगे सारा लिखना था । 

यह लिखना पहाड़ या महाभारत था--दिल हूट गया था-प्रकाशक आर्थिक दुष्टि से किसी प्रकार की 
मदद देने में छज्जा अनुभव करते ये-उनकी भी कमर टूट गई थी | इस समय जीवन की साथिन शान्ति ने ढाढस 
दिया, उसी की यह प्रोत्साहना थी कि इसको समात्त कर सका | उसका यह बार-बार कहना कि छोग कहेंगे कि 
तुमने सुभुत नहीं छिखा, एक धब्बा रहेगा, जब चरक संद्दिता लिखी, अष्ठांग संग्रह लिखा, अष्टांग हृदय लिखा, इसे 
भी पूरा कर दो | माननीय डाक्टर ब्रालकृष्ण पाठक एम० बी० बी० एस० प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कालेज, बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी और आदरणीय डाक्टर प्राणजीवन मेहता एम० डी० एम० एस० की कही एबं लिखी बात पूरी 
कर दी-कि अन्रिदेव ने बृद्धअयी का अनुवाद किया । 
* इस अनुवाद में तथा दूसरे अनुबादों में मुख्य प्रेरणा-बड़ा हाथ श्री यादवजी त्रिकमजी महाराज बम्बई का 
है । उनका यह कहना कि “लिखों, अपनी तरफ से शुद्ध लिखने का यत्न करो, परन्तु अशुद्धि के डर से न लिखना, 
यह्द ठीक नहीं | सर्वज्ञ नहीं। गलती दूसरे सुधार छेंगे-ऐसे भी आदसी हैं, जो सुधार ही सकते हैं, लिख 

की शरएनीटमीः आज से तीस सार पहुछी ग्रे की एनौटमी से बहुत बड़ी है, “उसमें संझोधनों 

इसी प्रकार तुम्हारे अनुवाद में भी शोषन हो जायेगा। छिखो, मेहनत करो ।” ये वाक्य 
थे, जो सदा जामनगर के गेस्ट हाऊस में रात दिन कानों में पढ़ते रहते थे-बस, इन शब्दों से 
बाहर में मिल प्रेरणा, घर में शान्ति का आग्रह, इन दो पा्ों के बीच में पढ़ने पर मुझसे यह कार्य हो गया 
है। कैसे हुआ यह मुझे स्वयं भी पता नहीं। सुश्रुत जैसी बढ़ो पुस्तक का अनुबाद दो-तीन बार करना पड़े 


इसमे अरुचि, अनिच्छा, विमनस्कता अवश्य आ जायेगी। विशेषकर मुझ जैसे को जिसने एकबार प्रश्न पत्रों. 


0) 


का उत्तर छिखकर कभी भौ छुबारा देखने का साहस नहीं क्रिया। अछ्ठु, भगवान्‌ की इच्छां गुरुंजनों का 
आशीर्वाद, शान्ति का स्नेह मरा आग्रह, इन सबोंसे यह इच्छा भी पूर्ण हो गई, कि मुझे आयुर्वेद की बृद्धत्यी 
का अनुवाद पूरा करना है। 

अशुद्धि या शुद्धि के लिये मुझे कोई चिन्ता नहीं, अशुद्धियाँ तो होनी द्वी चाहिये, क्‍योंकि मैं मनुष्य हूँ। 
मूल द्ोना ही मनुष्य की पहचान है | रामजी ने हिरण्य के मृग में भूछ को, इसीसे हम लोग उनको मनुष्य 
मानते हैं। इसलिये अशुद्धियों को मनुष्य ही शुद्ध भी कर छेंगे। सोना तो अग्नि में द्वी शुद्ध होता हे। यह 
अचुवाद भी विद्वानों की ज्ञानाग्नि में तपकर. कुछ समय पीछे अवश्य कुन्दन बन जायेगा, इसका मुझे 
विश्वास है? | 

अन्त में इसके प्रकाशक श्रीउुन्दरछालजी को धन्यवाद देता हूँ. कि जिन्होंने फिर उसी उत्साह से इसका 
प्रकाशन इस संकटमय जीवन में शुरू किया है। और इसको पुनः नये सिरे से छापकर जनता के सामने 
उपस्थित किया 

इसके सिवाय इसके भूमिका लेखक डाक्टर श्री भास्कर गोविन्द जी घाणेकर का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि 
उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे कृता् किया | श्री घाणेकर जी सुश्रुत के अच्छे परखनेवाले हैं । 
उन्होंने स्वयं सुश्रुत की टीका हिन्दी में लिखी है, उसका सबसे अधिक ग्रचार हुआ, विद्यार्थियों तथा वैद्य 
समाज में बहुत सम्मान उसत्ते पाया है | वे भूमिका छिखें--यह वास्तव में अनुवादक और प्रकाशक दोनों के 
लिये गोरब की बात है, साथ ही भूमिका लेखन कार्य सबसे प्रथम इसी अनुवाद को उनकी लेखनी से प्राप्त 
हुआ है, यह तो बास्तव में सौमाग्य की बात है | हृदय से उनका घन्यवाद करके विदा लेता हूँ । 


अन्रिदेव 


सुश्रुतसंहिता के विषय में 
वर्तमान समय में जो सुशुतसंहिता उपलब्ध है, उठ पर केबल श्रीडल्हणाचाय॑ की टीका मिलती है। उस 
थीका में उन्होंने अपना सब परिचय दिया है| उसी में उन्होंने जेज्जट, गयदास, भास्कर आदि विद्वानों की टीका 
पंजिका का नाम कीर्तन किया है, स्थान-स्थान पर दूसरे आचार्यों के पाठ भी दिये हैं 
इसी प्रसंग में उन्होंने प्रतिसंस्कर्ता रूप में नागाजुन का नाम भी दिया है; यथाः--“यत्र तत्र परोक्षे लि 
प्रयोगस्तत्न तज्रेब प्रतिसंस्कतत सूजन ज्ञातव्यमिति | प्रतिसंस्कर्तांपीह नागाजन एवं।” 
बस, इस एक स्थान के सिवाय और प्रमाण नागाजुन के प्रतिसंकर्त्तां होने का नहीं मिलता। साथ ही 
नागाजुन बौद था। सब इतिहासकार इस बात को बिना विरोध के मानते हैं | इसके विपरीत सुश्ुत में स्थान 
स्थान पर ब्राह्मणों के लिये विशेष उपचार, ब्रह्ममोज आदि का वर्णन मिलता है। 
अह्ममोज की प्रथा आज भी इस देश में है, किसी भी पविन्न काय॑ में बास्तु संस्कार या कोई मांगलिक 
काय होने पर ब्राह्मणों को भोज दिया जाता है, इसी प्रकार सुश्रुत में भी वर्णित है। 
“तर धारयेदू बारूव्यजनेंश्व वीजयेत्‌ , ब्राह्मणसह्ल॑ भोजयेत्‌ ॥? चि० अ० ४२६ 
चरक में भी छत्र धारण, पंखा करना, उत्तम बत्तियों के सिद्ध करने में है, परन्तु वहाँ अह्ममोज नहीं है । 
इसके सिवाय सुश्रुत में ब्राह्मण के लिये दूसरे वर्णों से चिकित्सा में तथा दूसरे कार्यों में मेद बताया है-। 
यथा-- 
(३) ब्राह्मणो वा शिलोब्छबृत्तिभूत्वा बह्मर्थमुद्धरेत्‌ , कृषेत्‌ सततमितरः, खनेद्वा कूपम्‌ ॥ 
(२) 'तज्नारिष्ट ब्राह्मपक्षत्रियवैश्यशुद्धाणां श्वेतरक्तपीतकष्णेषु भूमिग्रदेशेषु बिल्वन्यग्रोधतिन्दुकभल्लातकनि- 
मिंतसर्वांगारं यथासंख्य॑ तन्मयपयछुम्‌॥” शा० अ० १० ॥ 
चरक में इस प्रकार का मेद चिकित्सा में नहीं है। वहाँ पर जातिसूत्रीय विधि में आसन का मेद वण के 
अनुसार अवश्य हे, यह्‌ प्रथा स्मृति काछ से चाद है, परन्तु वर्णमेद से भूमिभेद नहीं है, अपि तु इसके विप- 
रीत चरक॑ म-- न 
' विद्यासमाप्तो मिषजस्तृतीया जातिरुच्यते। 
अश्नुते वेद्यजब्दं हि न वैद्यः पूर्वजन्मना। 
विद्यासमाप्तो ब्राक्ष वा सक्त्वमाषमथापि वा, 
धुवसाविशवति ज्ञानाक्तस्मादू वेद्यद्निजः स्पृतः ॥ 
(*जिज: के स्थान पर द्विज: भी पाठ है) | चरक चि० अ० १४३२-५३ 
इससे स्पष्ट है कि चरक के पीछे सुश्रुत बना है, और सुभुत आज कछ के रीतिरिवाजों से अधिक परि- 
चित था। 
सुधुत में बौद्ध समय के शब्दों का भी डल्लेख है, यथा-- 
विंशिखा-- अथातो विशिज्ानुप्रवेशनीयमध्यायं व्यास्यास्याम: |” विशिखा का अर्थ कर्म मार्ग या रथ्या 
दिया है । परल्त जेन ग्रन्थों में (उत्तराध्ययनसत्र में चूर्णिटीका) विशिखा शन्द मल्क छोगों को आराम करने के 
स्थान के लिये आया है | कुश्ती करते-करते जब मल्छ थक जाता है, तब वह आराम लेने के लिये जिस स्थान 
.. पर जाता है, उस स्थान को विशिखा कहते हैं। आजकल भी बौक्सि में ऐसा स्थान निश्चित होता हे। 
वहाँ पर खड़े हुये व्यक्ति पर चोट नहीं की जा सकती | उत्तराध्ययन यूत्र में यह विशिखा शब्द दो मक्हों की 
प्रसंग में ही आया है ।९ पु 


१ तृतीया के स्थान पर द्वितीया भी पाठ है । 9 सा 


३ चरकऊ में मो विशिल्ा शब्द दै-वहाँ पर रध्या अर्थ ठोक है, परन्तु सुश्रत में कर्म मार्ग या घर बर्थ ढोक है ॥ 


(७) 


भिह्लुसंघाटी *--यह दूसरा झब्द है | यथा--“जीणों च भिक्तुसंघाटी घूपनायोपकल्वचेत्‌ ॥” पुरानी मिक्तु- 
संघाटी (कन्था गुदड़िया) का घुवाँ दे | जिन वस्तुओं के साथ इसको पढ़ा है उनको देख लीजिये, यया-- 

“पुरीष कोक्कुट्ट केशाश्रमंसपंत्वचं तथा” मुर्गे की बीठ, बाल, खाछ, साँप की केंचुडी इनके साथ जोर्ण 
बस्तर का धु्वाँ देना कहा है। ये सब चीजें धृणित-निन्दित.हैं । इन निन्दित वस्तुओं के साथ भिन्लुसंघाटी को 
भी गिना है, इससे स्पष्ट है कि यह कोई पबित्न बस्तु नहीं, अपितु घृणित वस्तु है | जब कि प्रत्नाजित साधु सबसे 
बड़े--मान्य-पूज्य माने हैं | इसलिये टीकाकारों ने भिक्तुसंघाटी से शाक्यमिक्तु बौद्ध का ग्रहण किया है ( यथा- 
भिक्ुरत्र शाक्यमिन्षुः बौद्धाख्य+-डल्हण) | नहीं तो अपने पूज्य आचाय॑ को प्रत्येक वस्तु को शिष्य महत्त्व 
की मानते हैं, जैसे छोग गांधी जी के चप्पछ, फाउन्टेनपेन, उनके वस्त्र पूज्य समझते हैं | परन्तु सुभ्र॒त के समय 
बौद्धमिक्तु घृणा की दुष्टि से देखे जाते थे, इसी से उनका जोण वचन घृर्णित मानकर घृणित वस्तुओं के साथ धूप 
, कार्य में लिया गया है। ब्राह्मणों का और बौद्धों का परस्पर विरोध रहा, इसका साश्षी इतिहास आज भी है । 

इसलिये वतमान सुभ्रुत बौद्धछाल के उदय काल के पीछे जब पुनः पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों का राज्य 
. स्थापित किया, तब का बना होना चाहिये | चूंकि इसमें ब्राह्मणों की प्रधानता है| 
इसके सिवाय ज्वर की चिकित्सा में रोगी को सम्पूर्ण विश्राम देने का इस सुश्रुत में विशेष विधान है। 
टाई फाईड रोगी को बिल्कुक हिलने-जुढने से मना करते हैं, सुभ्ुत भी ऐसा .ही बताते हैं, यथा--ज्वरे प्रमोहो 
भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टिती! । निषण्णं भोजयेत्तस्मात्‌ मूत्रोच्चारा च कारयेत्‌ | निषण्णम्‌--शब्यायामेव 
आसीनमुपविष्ठम॥” 
चरक में इस प्रकार का स्पष्ट वचन रोगी के लिये नहीं मिठता। बौद्धकालछ में आयुर्वेद की उन्नति 
विशेष रूप में हुईं। तक्षशिक्ा का विश्वविद्यालय आयुवेद के हिये प्रसिद्ड था! जीवक ने यहीं शिक्षा छी। 
जीवक--बौद्धग्रन्थों में प्रसिद्ध चिकित्सक रद्दा' | इसडिये सुभ्रुत में ज्वर के इस मुख्य अज्गभ को स्पष्ट किया है। 
ज्वर में--विश्राम मुख्य वस्तु है। 
इन सबके सिवाय उत्तरकुरु शब्द का सुभ्रुत में आना है। यह उत्तरकुरु शब्द सुभ्रुत के सिवाय और 
किसी आयुवेद-प्रन्थ में नहीं है | * 
“वाह्नीकाः शादवल्श्रीना: मूछीका यबनाः शका: | मांसगोधूममाध्वीकशख्रवेश्वानरोचिताः || 
मत्स्यसात््यास्तथा प्राच्याः क्षोरसात्म्याश्न सेन्धवाः॥ अश्मकावन्तिकानां ठ॒ तेंलाम्लू सात्यमुच्यते ॥ 
कन्दमूलफल॑. सात््यं : विद्यान्मल्यवासिनाम्‌। सात्म्यं-दक्षिणतः पेया मन्थश्रोत्तरपश्चिमे ॥ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्यं यवगोघमगोरसाः ॥”? चरक चि० अ० ३००३१६-२३१६ ॥| 
ये देश भारत के हैं, या उसके पास हैं। इनमें उत्तरकुरु का वर्णन नहीं हे सुश्रुत में उत्तरकुरू का 
* बरणन ऐसे स्थान पर है, जहाँ पर कि जाना सुगम नहों, वहाँ पर रसायनसेवी ही जा सकता है, यथा-- 

“क्षीरोदं शक्रसदनमृत्तरांश्र कुरूनपि | यत्रेच्छति सं गस्तुं वा तत्नाप्रतिहता गति! ||? सु० चि० अ० २६-१७ 

उत्तरकुद शब्द महाभारत में भी नहीं आया, परल्तु किराताजुनीय में अजुन की विजय वर्णन मे आया 
है, यथा-- 

बविजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान्‌ कुरूनकुप्यं वसु वासवोपमः । 
थे सवल्कवासांसि तवाघुना हरन्‌ कणोति मन्युं न कथ॑ धनव्जयः ॥भारवि 
अजुन ने उत्तरकुदओं को जीतकर बहुत सा सोना युधिष्टिर को छाकर दिया था। | 
* यह उत्तरकुरु-शक्रसदन-स्वग के बराबर का स्थान दै | प्राचीनकाल में जब-जब भी रावण या किसी 
. राजा को (रु आदि को) घन की जरूरत हुईं, उन्होंने स्वगपर चढ़ाई की--ऐसी कयायें इस भारत देश में 
कम सी हैं। कुछ भो हो उत्तरकुद स्थान.स्वर्ग के समान साधारण मनुष्यों से अगम्य था। उत्तरकुरु को वर्तमान 
_ ऐतिहासिक “थ्यन शान”--कहते हैं।. यह चीनी शब्द हे, जिसका अथ देबताओं का पहाड़ है | जो 


३ संघाटो--बोड साधुओों का कटि से ऊपर का उत्तरोय वस्त्र है। 
९ मेरा श्यतंत्र इस विषय सें सहायक होगा । ____ ४ 


(८) 


छगता है, इसका स्थान मध्य एशिया मैं मानते हैं | जब कि हम लोग स्वर्ग-त्रिविष्टप को वर्तमान तिब्बत कहते हैं। 
इसलिये उत्तरकुरु-बतमान तिब्बत के पास का ध्यान शान पर्वत ही हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं | 

इन सब से अधिक वतमान सुश्रुत में राम-कृष्ण का नाम भी आता है। राम और कृष्ण इस देशवासियों के 
पूज्य हैं | उनका सुश्रुत में नाम कथन होना-इसको ब्राह्मण काल का सिद्ध करने में प्रबल युक्ति है | यथा-- 

“म्देन्द्ररामकृष्णानां ब्रह्मणानां गवामपि | तपसा तेजसा वाएपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे || सुग्चि०्अ० ३०। रे 

राम, कृष्ण का नाम होना, उत्तरकुर कथन, विशिखा, भिक्तुसंघाटी शब्दों का आना, ब्रह्ममोज आदि बातों का 

वर्णन-सुश्रुत संद्विता को ब्राह्मण काल का सिद्ध करने में पर्याप्त हे। साथ ही इसका संस्कर्तता नागा्जन-बौद्ध हो, 
इसमें सन्देह उत्पन्न करता है | बौद्ध संस्कत्ता-बौद्धों के छिये एक भी प्रतिपादक पंक्ति या उसकी झलक किसी रूप 
में न देवे, यह मुश्किल है, खासकर जब हम देखते हैं, कि अहिंसा के कारण हमारा शल्यशास््र ( सर्जरी ) पर्याप्त 
अधोगति में उतरा है, उसमें शल्यशात्ल के इस प्रधान ग्रंथ का संस्कर्ता बौद्ध हो, इसके मानने मे सन्देद रहता 
है | यदि संस्कर्ता नागार्जुन है तो वह बौद्ध नहीं था, और यदि बौद्ध नागाजुन के सिवाय दूबरा कोई नागाजुन 
नहीं मिलता तो इस सुश्रुत का प्रतिसंस्क्र्त्ता नागाजुन नहीं है, कोई दूसरा होगा । 

इसलिये डल्हण के वचन पर आँखें बन्द करके बैठने मे' सन्देह रहता है । 

बतंमान सुभुत मे चरक संद्िता के वाक्य बहुत से एक जैसे ही आते हैं | यथा -- 


सुश्रुत में चरक में 
(१) सदूगान्मसरांश्रणकान्‌ कुलत्थान्‌ू समकुष्ठकान्‌ (१) मदगानमसूरांश्रण कान, कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌ | 
स॒० चि० अ० ३६१५० ० विलआद 88 
(३) गुरकावस्थिराबूरू न स्वाविव चर मस्यते-॥...- (२) अन्यनेगो हि संसग्नावूरुपादौ च मन्यते || 
(5) गोपी (३) देयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्र 
(४) सच सच॒स्मामलकरसेन हरिद्रायुतं, हम क्षौदर रि्रं पिबेद्‌ रसेनामलकी' 
जे घ ५) क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रों रसेनामलकीफ- 
(४) न दशाहत्रयमेतदखनम्‌ लानाम्‌। : रे 
कस न िक 


ततस्तस्मात्समुदृघृत्य सुशुष्क॑ चूणयेद्‌ बुध: | 


सदाउज्ञनं स्थातः तिमिरेड्य रागिणे | * सुमनःकोरकेः शुष्कैरघीशेः सैन्धवेन च | 


(६) अहोरात्रे सततको द्ौ कालावजबर्तते । एतन्नेत्राज्ञन॑ काय' तिमिरघ्नमंनुत्तमम्‌ || 
अन्येद्युष्कस्त्वहोराजादेकका ल॑ प्रवत्तते | (६) अद्दोरात्रें सततको द्वौ कालाबनुबततते || 
हे (७) मिथ्याचारेण यः जया प्रदुष्टेनात्तेन च।__ का 2388 
जोयन्ते वीजदोषाज्च देवाच्च शणुता: प्रयक | (७) मिथ्याचारेण ताः ज््रीणां प्रदश्नातवेन च | 
..._. ल०्ञ० रेप५ | - - जानते बीजदोषाब्च बेब्ाब्च-स्टणु वा हुयक ॥| 
बातिक॑ पिलिकोन तिरेसन: चि० ।३० 
.. फल वनषीमानपलारहपापरर॥ै.. : |... (3) वादिक व्सकि्े पर पद करने 


शलैष्सिक वमनप्रायेरपस्मारस॒ुपाचरेत्‌ ॥ 
(६) आनझ्मते यस्य _ विशुष्यते. च्‌.प्रक्लिचते धृष्यति 
चापि नासा | न -ैत्ति यो गन्धरसांश्र जस्तुः जुष्टे 
< व्यवस्येत्तमपीनसेन ।! चरक चि० अ० २६॥११४ 


पते यस्य विघृष्यतें च॒ प्रक्छि्ते शुष्यति | 
यो गन्धरसांश्र जन्त॒ु: जुष्टे व्यवेस्थे-- 
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उपयोगी अवयव 


जंगम औषधियों के चिकित्सा 
उपयोंगी अबयब 

पार्थिव औषधियां 

कालकृत औषधनिरूपण 

कालछकृत औषधप्रयोजन 

शारीरिक रोगों के प्रकोप तथा 
शान्ति के कारण छल 

आगन्‍्तुज रोगों के दो प्रकार--......-८ 


ष्प 
ष्व 
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पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल 

की संक्षिप्त व्याख्या है 
चिकित्सा शास्त्र का बीज हर 
सुश्रुतके १२० अध्याय और ५ स्थान ६ 
सु्रुत से लौकिक तथा पारढौकिक दोनों 

प्रकार का सुख मिलता है & 

हितीयोब्ध्यायः 

शिष्योपनयनीय अध्याय का अवतरण ६ 
शिष्य परीक्षा रे 
शिष्य की दीक्षा विधि & 
आयुवेद अध्ययन के अधिकारी. १० 
शिष्य का कर्तव्य 03252 
रोगी परिर्या के लिये उपदेश 
अनध्याय काल 

धि ततीयोज्ध्यायः _ 


अध्ययन सम्प्रदानीय अध्याय की 
उल्याख्या 


विषय प्र्ष्ठ 
पांचों स्थानों के अध्यायों की संख्या ११ 
सूत्रस्थान के अध्यायों के नाम ११ 


निदानस्थान  ,, ११ 
शारीरस्थान हे श्र 
चिकित्सास्थान,, श्र 
कल्पस्थान पर १३ 
उत्तरस्थान ही १३ 
शालाक्यतंत्र गा १३ 
कुमारतंत्र के श्३ 
कायचिकित्सा श्३ृ 
भूतविद्या छः १३ 
तन्त्रभूषण गे 4४ 
उत्तरतंत्र के नाम का कारण श्ड 
आयुर्वेद के आठ अन्ज १४ 
वेदों का राजा से पूजित होने 

का कारण र्ड 
बेद्यों का राजा से बध किये जाने 

का कारण श्ड 
शास्त्र को न जाननेवाला वेद्य श्षट 


आयुर्वेद किस प्रकार पढ़ना चाहिये १५४ 
पाठ करने की विधि श्घू 
अध्ययन के समय शिष्य का कतंव्य १४ 


चतुर्थाष्ध्याय: 
प्रभाषण नामक अध्याय की व्याख्या १४ 


व्याख्या का प्रयोजन श्पू 
व्याख्या की आवश्यकता १५ 
आयुवंद से अतिरिक्त अन्य शा््रों ._ 
को जानने का उपाय १8 
वैद्य शब्द का अधिकारी . ७ 
अन्य शब्दतंत्र स््क 
पंचसोध्ध्यायः 


कम के तीन प्रकार 
शख्त्रकम के आठ 
5 हर ल्‍ख 


र्‌ 


विषय प्र्ष्ठ 


शस्त्रक्रिया का उपदेश १७ 
श्त्रक्म में त्रण को प्रशस्त आकृति १७ 
शख्त्रकर्म करनेवाले वैद्य के गुण. १८ 
एक वण से घाव पूरा साफ न होने से 


अन्य ब्रण बनाने चाहिए (३ 
बण में जहाँ भी पूय की गति देखे 

अथवा पूय संचय हो गया हो 

ब्रण कर देना चाहिये श्द 
तिरछा छेदन कहाँ करना चाहिये. श्८ 
अधंचन्द्राकार छेदन कहाँ करना 
चाहिये श्ष 
उपयुक्त विधि से छेदन न करने 
पर दोष श्द 


किन रोगों में रोगी को बिना खिलाये 
श॒स्त्रकम करना चाहिये 


श्८ 
शरस्त्रकर्म के पश्नात्‌ कर्म ४ श्र 
ब्ण का घूपन श्द 
घूपन द्रव्य श्द 
राक्षसों के भय को दूर करने के 
लिये रक्षाकर्स श्दध 
आहार विद्दार का उपदेश २० 
ब्रण को खोंलने का समय र्‌० 


कषाय, लेपन, वन्चन आहार-विद।र' 

की विधि 

प्रण का रोपण कब करना चाहिये २० 

आ्युतु के अनुसार पट्टी करनी चाहिये २० 

इसमें अपवाद ह २्‌० 

शज्ञ क्रिया के कारण उलन्‍न हुई. 
तीन्र वेदना को शान्त करने का 
उपाय है २० 
.. घष्लोष्यायः - 

_ ऋत॒ओं में किस प्रकार का आचरण - 

._ करना चाहिये र्‌० 
काछ को व्याख्या 
संवत्सर रूपी शरीर वाले 

विभाग. ्र 

छः ऋतुओं का विभाग २१ 

दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन 

विमाग 


२१ 


सुश्र॒तसंहिता 


विषय पृष्ठ 
चंद्र सूय का आश्रय करके वायु प्रजा, का 
पालन करती है २२ 
युग का वर्णन र्र 
ऋतुय बातादि दोषों के संचित प्रकोप 
प्रशमन में कारण हैं र्‌३ 
प्रकुषित हुए दोषों को दूर करने का 
उपदेश र्‌३्‌ 
काल्स्वभाव के कारण बातपित्तादि 
दोषों की शान्ति कब होती है 
संवत्सरिक विधि को दिन रात में भी 


र्‌रे 


कहते हैं २३ 
अदूषित ऋतुओं में गेहूँ चने आदि 

वनस्पतियां तथा पानी निर्दोष 

होते हैं २३ 
इन ऋतुओं में विपरीतता का 

कारण अधघम है. र्‌४ 
दूषित अन्न-पान से महामारी 

आदि फेलती है २४ 
अन्य कारण जिनसे जनपद नष्ट 

होते हैं है 
इनकी सामान्य चिकित्सा रद 
अव्यापन्‍न ऋतुओं के लक्षण र्‌ड 
ऋतुओं के स्वाभाविक ,युणों में 
अत्यधिकता के कारण अथवा 
. स्वाभाविक गुणों में विपरीतता के 
कारण प्राणियों के वातादि दोष कुपित 
हो जाते हैं २५ 
रोगोत्पत्ति से पूच द्वी-दोषों का शमन 

करना चाहिये. _ रथ 
ः सप्रमोध््यायः” ० - 
युत्रविधि अध्याय का वर्णन - ज्रक्र 
यंत्रों की संख्या ल्‍्- रब 
यंत्र किसे कहते रु _ ्स र६ 
यंत्रों के भेद ४ २६ 
यंत्र किसके बनते हैं... « २६ 
यंत्रों की बंनावद 5 / > « जज्श्छ्ू 
उपसंहार प्र 


विषय 

स्वस्तिक यंत्रों का प्रमाण तथा 
आकार 

संदंश यंत्र 

ताल यंत्र 

नाड़ी यंत्र 

शलाका यंत्र 

डपयन्त्र 

यंत्रों के उपयोग 

यंत्रों के कर्म 

उपसंहार 

युन्त्र.दोष... 

कैसे यंत्र बरतने चाहियें 

मिन्‍न भिन्न यंत्रों से क्या काम 

लेना चाहिये 

कंकमुख यंत्र सब मे प्रधान है 


'अष्टमोच्थ्यायः 
शस्त्रावचारणीय अध्याय की 


व्याख्या 


शर्त्रों की संख्या-(आकार नाम 
से स्पष्ट है ) 


-। श्त्रों का उपयोग 


शर्त्रों को पकड़ने की. विधि 
शस्त्रों के गुण 
शरस््रों के दोष ... 


| अध्विध कार्य में घारका 


निश्चय 
बड़िश तथा एषणी. यंत्र की 
घार > 
पायना किसे कहते हैं और उसके 
प्रकार कु 
शत्तरों को तेज कैसे करना 
चाहिये 
धार की पहिचान - 
अनुशरत्र और उनका उपयोग 


शर्त्रों का परिचय अत्यॉवश्यक ३३ 


नवमोप्ध्याय। 


योग्यासूत्रीय अध्याय की 
व्याख्या 


३१ 


विषय 


र प्रषठ 
संपूर्ण शास्त्र पढ़े हुए को भी कर्मा- 
भ्यास करना चाहिये झट 
छेदन के सब भेदों को दिखाना 
चाहिये ड्ड 
उपसंहार इ्ड 
दृसोध्ध्याय; 
विशिखानुप्रवेशनीय अध्याय की 
व्याख्या 3 
श्त्रकम के ढिये वैद्य को किस प्रकार 
घर में प्रवेश करना चाहिये श्५ 
, रोग को.जानने के छे प्रकार .. ३५. 
रोग विज्ञान के उपाय रे४ 


रोगों की परीक्षा कर लेने पर साध्य 
रोगों की चिकित्सा करनी चाहिये ३६ 
किन, व्यक्तियों में साध्य रोग मी प्रायः 
करके अति कष्टसाथ्य होते हैं ३६ 
चिकित्सा के समय वेद्य के लिये 


नियम ३६ 
एकाद्शोब्ध्यायः 2 

क्षारपाकविधि की व्याख्या ३८ 
शत््र तथा अनुशख्त्रों में क्षार ही 
: प्रधान है ३६ 
क्षारनियुक्ति ३६ 
क्षार के गुण कर्म ३७ 
क्षार के दो प्रकार रे७ 
प्रतिसारणीय क्षार का विषय रेड 
पानीयक्षार ३७ 
जिन रोगों में क्षार निषिद्ध है ३७ 
पानीयक्षारपाक विधि: ३७ 
प्रतिसारणीय क्षारनिर्माण विधि. ३७ 
मृदु मध्यम तथा तीक्षंण क्षार -- हे८ 


इन तीनों का व्याधि के अनुसार प्रयोग 
होना चाहिये ३६ 


विषयालनुक्रमणिका 
विषय प्र्ष्ठ 
कम जलने पर ० 
अति जलने पर ४० 
किन के लिये क्षार कर्म उपयुक्त नहीं ४० 
प्रदेश विशेष से निषेध ४१ 


साध्यरोगों में किन अवस्थाओं में 
९ 
क्षारकम सफल नहीं होता १ 
हीं 9 


द्वादज्ञोड्थ्यायः 

अग्निक्रम की व्याख्या ४१ 
क्षार से अग्नि श्रेष्ठ हे ४१ 
दहन कार्य के साधन ४१ 
शरद तथा ग्रीष्म ऋतु को छोड़ 

अग्नित्रम॑ करना चाहिये २ 
अग्निकेम के दो प्रकार धर 
त्वचा के जलने पर डर 
शिर के रोगों तथा अधिमन्थ धर 


किनमें अग्निकर्म करना चाहिये. ४२ 
रोग के आश्रयमेद से अग्निकर्म चार 
प्रकार का है ४३ 
अग्निकम में प्रश्नत्ति निश्नत्ति का निश्चय ४३ 
किन पुरुषों में अग्निकर्म नहीं करना 
चाहिये डरे 
अन्य प्रकार से जले हुए व्यक्तियों के 
लक्षण डरे 
आग से जले हुये के ४ प्रकार ४४ 
आग से जले हुये के चिकित्सा कम ४४ 
घूम से पीडित व्यक्तियों के लक्षण ४४ 
बमन के लिये है 
उष्णवात 
तयोद्शोब्ध्याय 


जोक का उपयोग 
विज्लाव्य रक्त को निकालने के तीन 
 तरीके--गाय का सींग, जौंक, तथा 
त॒म्बी कौन ला रक्त निकालने के 


28 है. 3.8 


जलौकावचरणीय अध्याय की ब्याख्या ४१ 
ड्पर 


३ 
विषय पृष्ठ 
जोंकों के|्षेत्र मेद से विष युक्त तथा 

निर्विष जौंके ड७ 
जौंक को अहण करने के उपाय. ४७ 
जौंक को पालने के उपाय ड्य 
यह जौंके जिनका उपयोग नहीं 

करना चाहिये पल 
जौंकों को किस तरह लगाना चाहिये ४८ 
जौंक रक्त ले रही हे अथवा नहीं यह 

जानना ८ 
जोंक को विशुद्ध रक्त पीने न देने 

का उपाय है] 
जोंक के गिरने पर उसके रक्त को 

निकालने का उपाय फल 
शोंणितावसेचन होने पर ब्रणों की 
चिकित्सा ध्द 

चतुदंशो5ध्याय: 

शोणितवणनीय अध्याय की व्याख्या ४६ 
रस का वणन डे£ 
रक्त तथा आत्तंव की उत्पत्ति वर्णन ४७ 
रक्त तथा आत्तंव भेद ४६ 
शोणित्‌ के स्वभाव में मतान्तररक्त 

पांचभोतिक है डछ 
शुक्र की उत्पत्ति तथा भाग ड£्‌ 
अज्नपान का सारभाग रस है बह 
रस शब्द की निरुक्ति छू 
एक थातु में रस का अवस्थानकाल ४३० 
शरीर में रस की तीन प्रकारकी गति ५० 
वाजीकरण ओषधियों का शीघ्र शुक्र 


विरेचन ३ . 


क्र 


छ्ट 


विषय प्र्ष्ठ 
रक्त के अतियोग और उसके उपद्रव ५३ 


रक्तविज्लावण योग्य काल हक 
रक्तशुद्धि के लक्षण घर 
रक्तके सम्यक प्रवाह के उपाय पड 


रक्तके अधिक प्रवाह रोकने के योग्यो ३४ 
रक्तल्लाबनिवारण के चार उपाय ५५ 
पंचदण्ोष्ध्यायः 

दोष घाठ मलछुक्षय बृद्धि विज्ञानीय 


अध्याय की व्याख्या श फ्च्‌ 
स्वस्थों के वातादि का कम प््प्‌ 
घात॒ रक्षा के उपदेश ६ 


दोषों के क्षय की चिकित्सा रसक्षय ०४६ 


सुशुतसंद्दिता 
विषय पूष्ट 
सन्धान न करने के कारण ६७ 

अदूषित कान को बढ़ाने के लिये 

अम्यज्ञ ६७ 
उद्वतन ६७ 
असंख्य कर्ण बन्धन ७ 
पाछी के उपद्रबों के नाम और लक्षण ६७ 
जत्मावक रोग में ६७ 
श्याम रोग में ध ६७ 
नासिका का शल्यकर्म द्छ 
ओएषछ्ठ सन्धानविधि ६७ 

सप्तदशोड्ध्यायः 


आमपकक्‍्वेषणीय अध्याय की व्याख्या ६८ 


ता के ग्रन्थ, विद्रषि, अछजी आदि रोगों 
बढ हुए दो धाठु मल्ों के लक्षण का प्रधान कारण शोथ घ्द 
हे ्ट्ः 
और उनकी चिकित्सा ४७-५८ | शोध का छक्षण र् कप 
शोथ छे प्रकार का है ८ 
बल और बलक्षय के लक्षण भर 
ओज का क्षय आस शोथ के पकने के लक्षण ““ ६६ 
ओज के तीन दोष और चिकित्सा ५८ | +जकस रे न ट थ 
स्थूछता और इशता को 530 हे 
चिकित्सा ६६-६१ | बाहर न निकली हुई पूय, मांस, शिरा 
मध्य की श्रेष्ठता ६२ | स्नायुयों का भक्षण करता है ७० 
घोडशोष्ध्यायः अष्टादशोध्ध्यायः 
करण वेधन विधिकी व्याख्या ६२ | त्रणलेपनबन्धविधि को व्याख्या. ७१ 
कर्ण वेधन विधि ६२ | आलेप हीसब उपायोंमें प्रधानतम है ७१ 
लिराओं के वेघन से क्या दोष होते हैं ६३ | डेप को छोमों के अधिमुख 
इन दोषों की चिकित्सा ६ | छगाना चाहिये हि 
चेघन के पश्चात्कर्म ६५ | चला हुआ आलहेप निरथंक और 
दोष के शान्त होने पर कानों को दद करनेवाछा होता हे ७१ 
- लम्बा करना ६५ | आलिप तीन प्रकार का है ४४ ७१ 
कानों के दो भाग हो जाने पर आलिप का प्रमाण ७१ 
- उनको जोड़ने को विधि ६६ | रात्रि को आलेप नहीं करना चाहिये ७२ 
पन्द्रह कर्णबन्धाकृतियाँ ६६ | प्रदेह साध्य व्याधि में दिन में 
कपाट सन्धि तथा अध कपाद आलिप करना उत्तम है छ्र्‌ 
सन्धिक वन्धन ६६ | ब्रणबन्धन द्रव्यों की व्याख्या ७३ 
कण पाली को बनाना 5 5 ६६ | पह्टियाँ छ३्‌ 
कर्ण सन्धि * ६६ । शरीर के भिन्न २ प्रदेशों म॑ कौन सी 
कणबन्ध के समय परित्याग करने - पट्टी बाँधना चाहिये ७३ 
योग्य बातें ६६ | औषघकल्क 7. - जज 


विषय 
ब्रणके स्थानभेद से बन्ध भी तीन 
प्रकार का है 
दोष विशेष से बन्ध (७५ 
काछविशेष से बन्ध विशेष ७ 


शिथिलबन्ध के स्थान पर गाढ बन्ध 
नहीं बाँधना चाहिये 
ब्रण पर पट्टी न बाँघने से त्रण जल्दी 
कैसे भरता है 
किन अवस्थाओं में बन्धन नहीं 
बाँधना चाहिये ७ 
पसंह|र-यंत्रणा तीन प्रकार की है ७६ 
किन में बन्धन बाँधना आवश्यक है ७६ 
एकोनविशोज्ध्यायः४८ 
ब्णितोपासनीय की व्याख्या 
बणी पुरुष के लिए सबसे पहले क्‍या 
व्यवस्था करनी चाहिये 
प्रशस्त प्रदेश में बने घर से छाम 
शय्या पर सोने से छाभ 
ब्रणी पुरुष को कभी दिल में 
न सोना चाहिए 
ब्रणी की चेशएं किस प्रकार 
होनी चाहिए, 
गम्य ग्राम्यधर्म के योग्य स्त्रियों 
से दूर बचना चाहिए 
किस आहार का परित्याग 
करना चाहिये 
बाह्य आह्ार-विह्यर-जिनसे 
बचना चाहिये 
आधिदेविक रक्षा 
धूप केसी देनी चाहिये 
किन ओषधियों को सिर पर 
धारण करना चाहिये 
सेवन विधि 


विंशतितमोध्ध्यायः 
हिताहितीय नामक अध्याय की | 
व्याख्या 
द्रव्य स्वभाव से, संयोग से पू्णरूप 
में हित या अद्वित दोनों करने- 
वाले होते हैं जप 


0.4 


७३ 


७६ 


9७ 


विषय 

पूणरूप में हितकारी द्रव्य 
प्राणियों का पथ्य-आहार 

बिहार 

अन्य द्रव्य संयोग के आहार 
बिषवत्‌ अतिकारी हो जाते हैं 
अग्नि आदि पदार्थों को देखकर 
एकान्त अद्वित पदार्थों का भी 
उपयोग करें 

अन्यसंयोगरूपी अहितकारी 
द्रव्य 

कमविरद्धद्रव्य 

मानविरुद्ध द्रव्य 

रस, वीर्य और विपाक में विरुद्ध 
द्र्व्य 

कोई द्रव्य दोष का प्रकोपक और 
कोई द्रव्य दोष की शान्ति 
करता है. 

रस आदि धाठुओं में विकार 
कैसे होता है 

चिकित्सायूत्र 

किन अवष्थाओं में विरुद्ध भौजन 
निष्फल हो जाता है 

दिशा के योग से वायु की हवित्‌ 
कारिता और अह्वित कारिता 

एकविंशतितमोउध्यायः 

ब्रण प्रश्न नामक अध्याय की 

व्याख्या 


शरीर की उत्पत्ति में कारण 
निरक्ति . 


दोषों के स्थान 


| 


शरीर में पित्त के कार्य 


इनके पांचविभाग 
पित्त के अतिरिक्त क्या कोई 
और अग्नि शरीर में है: 


विषयालुक्रमणिका ५ 
विषय प्रष्ठ | विषय पृष्ठ 
दोषों का प्रसार , ८६ | प्रद्दार शक्ति से उत्पन्न आगस्तु- 
रोग की उपलब्धि प८ | जरोग ह्पू 
ब्रण शब्द की निरुक्ति ८६ | कालबल प्रत्नत्ता ६५ 

द्वर्विशतितमोड्ण्यायः__| रखादि धादओं के विकार ६६ 
ब्रणलावविज्ञानीय अध्याय की वात आदि दोषों का ज्वर आदि 

व्याख्या ६० | रोगों के साथ सम्बन्ध सदा बना 
ब्रण के आठ अधिष्ठान ४ &० | रहता है अथवा नहीं ६७ 
स्वचा में स्थित ब्रण सुख-४ पद्नरविशतितमोड्ध्यायः 

साध्य है ६० | अष्टविघ शत्तकर्मीय अध्याय की ४ 
अण की चार आकृत्ियाँ ४ €० | व्याख्या ६७ 
दुष्ट ब्रण के लक्षण ५८ &० | छोदन करने योग्य रोग ६७ 
सब प्रकार के खाब ४८ ६१ | भेदन करनले योग्य रोग ध्द 
वायु के कारण ६१ | लेखन करने योग्य रोग श्द 
असाध्य स्राव ६१ | वेधन करने योग्य रोग द्द 
सब ब्रणों की वेदना ६९१ | शलाका द्वारा एषण करने 
पैत्तिक ब्रणों के लक्षण ६१ | योग्य ध्द 
कफजन्य ब्रण के लक्षण 5* | ब्लावण करने योग्य रोग ध्द 
गा ह सीने योग्य रोग ध्द 
अब 0 न | किन अवस्थाओं में सीना नहीं 
व्याख्या हर हि क् 
अतिशय सुखसाध्यत्रण ६३ | सशोधन करने योग्य 
कच्छू साध्य वण ६३ | सीने की विधि ६ 
व्रण जो सुखपूरवक रोहण हो जाते हैं ६३ [सीने के चार प्रकार व 
साध्य के मेद कच्छसाध्यवण . ६३ |[चकेमेद पर 
याप्य ब्रण ६३ ने केपश्चात्‌ कम ६६ 
याप्य का छक्षण ६३ | आठ प्रकार के शज्र कम में चार 
असाध्य रोग &३ | प्रकार की व्यापद है ६६ 
शुद्धनण के लक्षण ६४ | किस वेद्य का परित्याग करना 
रोहण होते हुये ब्रण के लक्षण ६४ | चाहिये १०० 
सम्यगू रूढ़ के लक्षण * ६४ | शज््र के अतियोग से होनेवाले 

चतुरविद्वतितमोब्ध्यायः लक्षण ४3४ 
व्याधिसमुद्देशीय नामक अध्याय की 
व्याख्या 20222: -् 
रोग दो प्रकार के हैं 


तीन प्रकार का हुःख 


ह है सुश्रतसंद्दिता 


विषय पृष्ठ 
०. सु 
वच्य को रोगी की रक्षा कैसे करनी 


विषय पष्ठ 
कणवाले शल्य को निकालने का 


| 
चाहिये ओर उल्का फल १०१ | उपाय १०६ 
घडविंशतितमोड्ध्यायः लाख आदि वस्तु के गले में फँस 
प्रनष्टशल्यविज्ञानीय अध्याय जाने से उसे निकालने का 
की व्याख्या १०१ | उपाय १०७ 
शल्य के प्रकार १०१ + मछली का शल्य आदि निकालने 
शारीरिक शल्य १०१ | का उपाय १०७ 
शल्य के प्रसिद्ध भेद १०१ । पानी में ड्बे हुए. मनुष्य के पेट 
छोटे बड़े शल्यों की पाँच प्रकार हज एल पिलास्ता हर 
० 
० ले ५ हर हे जय का आस गले में फेस जाने 
बात आदि दोषों से अदूषित १०२ | से निकालने का उपाय १०७ 
त्वचा में शल्य छिप जाने पर. १०२ | गला घोटने पर ५2039 
सामान्य विजश्ञानीय उपाय १०३ अष्टविज्वतित॒मोड्ध्यायः 
निःशल्य के लक्षण १०३ | विपरीत त्रण विज्ञानीय 
अस्थि रूप शल्य १०४ । अध्याय श्ण्प्य 
सप्तविंशतितसोड्ध्याय:ः रिट्टलक्षण मृत्यु को बता 
शल्योपनयनीय अध्याय की - देता है श्ण्दय 
व्याख्या १०४ | किन अवस्थाओं म॑ रिष्टलक्षण 
शल्य के दो प्रकार १०४ | नहीं पता चलते श्ण्८ 
अनवबद्ध शल्य को निकालने के” | रिहलक्षणों के निवारण के 
१५ उपाय आप । श्ब्८ 
सब प्रकार के शल्य निकालने की * : ललित उल्क लि 
दो विधियाँ १०५ बिक नत्य 3 हल 
अर्वाचीन शल्य को निकालने का किन बरणों का परित्याग करना 
उपाय 8०५ ह्यि जे 
पराचीन शल्य निकालने का | बैकत कप 
उपाय श्ग्पू सर बे पक 
उत्तष्डित मुखवाले शल्य को नम मील 
; आकृति विशेष बकृत १०६ 
5 उपद्रव ५ 8०३ 
. पकोनत्रिशत्तमोडध्यायः 
शल्य को निकालने के + विपरीताविपरीत-दूत-शकुन-स्वप्न 
कर्म. हज ५ निदशनीय नामक अध्याय कीं 


ः 


- हे 


विषय 
निन्दित दूत के लक्षण 


ज्ध/ 
हि 


शुभ-अशुभ शकुन 
शुभ तथा निन्दित वायु 
बेद्य को इनकी निश्चित रूप से 
परीक्षा करनी चाहिये 
स्वप्न 
विफल स्वप्न 
उत्तरतंत्र में पढ़े हुये रोगों के 
लिये अन्य स्वप्न 
अशुभ स्वप्न में चिकित्सा 
शुभ स्वप्न 
जिशत्तमोध्ध्यायः 
पंचेन्द्रियाथ विप्रत्तिपत्ति नामक 
अध्याय की व्याख्या 
अरिट के लक्षण 
न बचनेवाछे रोगी के 
लक्षण 
एकत्रिज्नत्तमोष्ध्यायः 
छाया विप्रत्तिपत्ति अध्याय की 
व्याख्या 
निश्चयात्मक मरनेवालों के 
लक्षण 
मृत्यु के कारण 
द्वात्रिशत्तमोज्ध्याय 
स्वभाव विप्रत्तिपत्ति नामक 
अध्याय की व्याख्या 


| प्रकृति से प्रसि&-शरीर के एक 
भाग में स्थित अवयवों का. वूसरे 
रूप में परिवर्तित होना : मृत्यु के 


लिये होता हे 
अताध्य के रक्षण 


चयखिशञत्तमोष्ध्यायः 
अवारणीय नामक अध्याय को 


पृष् 
११० 
१२० 
११० 
११० 
२१० 
१११ 
१११ 


१११ 
११३ 
११३ 
श्१७४ 


११४ 
९१४ 


११४ 


(६९२ 


११५ 


११६ 


११६ 
११७ 


विषय प्र्ष्ठ 
व्याख्या श्र 
आठ महारोग श्२१ 


वैद्य को किन रोगियों का परित्योग 


करना चाहिये श्श्र 
चतुछिगत्तसोड्ध्याय; 

युक्तसेनीय नामक अध्याय की 

व्याख्या श्श्र 
राजा की रक्षा वेद्य को किस 

प्रकार करनी चाहिये १२३ 
१०१ साछ, की काल मृत्यु श्२३ 
पुरोहित वेच से श्रेष्ठ है श्श्ड 
राजा के ब्यसनों में फँसने के 
कारण श्र 


चिकित्सा कर्म कीं सफलता में चार 


कारण वस्तुएँ १२७ 
बैद्य के गुण १४ 
रोगी मनुष्य के गुण १२४ 
मेषज के गुण श्र 
परिचारक के गुण श्र्ड 

पद्चत्रिशत्तमोड्ध्यायः 
आठरोपक्रमणीय अध्याय की 

व्याख्या १२४ 
चिकित्सा से पहले रोगी की आयु 

परीक्षा श्रड 
दीघांयु के लक्षण. १२५ 
सध्यमायु पुरुष के लक्षण - श्र६ 
जघन्य आयु के लक्षण श्स्क् 
आयु के विज्ञान के लिये अज्ध 


प्रत्यंग का ज्ञान, प्रमाण एवं सार १२६ 
क्रिया का लक्षण श्र 
अग्नि के चार प्रकार १२६ 


विषयालनुक्रमणिका ७ 
विषय प्र्॒ठ | विषय प्र््ठ 
दि पर 
सुख साध्य रोग १३१ | संतीस द्रव्य समूह के नाम १३६ 
पटत्रिशत्तमो5्ध्याय:' बडा गे 
पल गण 
भूमिप्रविभागीय नामक अध्याय की दी | हा 
व्याख्या ट्य है ४ 
व्याख्या श्शेर लोश्रादिगण १३७ 
भूमि का दो प्रकार का : अर्कादिगण ही ते 
विभाग श्३२ | सुरसादिगण १३७ 
विशेष भूमि परीक्षा १३२ | मुष्कादिगण श्ड्छ 
गन्ध, वर्ण एवं रस से उक्त मूमिछ.. £ पिल्पल्थादिगण २ जे 
४ द्‌' 
जिन मो रखे १88 रा रे 
रखने का स्थान हे १३३ | बचादि तथा हरिद्रादिगण श्ड्द 
सप्नत्रिज्नत्तमोध्ध्यायः । श्यामादिगण श्श्द 
मिश्रक अध्याय की व्याख्या ११४ ॥ बृहत्यादिगण श्श्द 
सन्निपातजन्य शोथ को नष्ट करने परोछादिगण श्श्८ 
मा ५ 5१४ | क्ाकोल्यादिगण १३६ 
से ॥;। * ३४ | ऊप्रकादिगण १३६ 
न का * ला । सारिवादिगण १३६ 
दारण द्रव्य ६३४  अज्जनादिगण १३६ 
पीड़न द्वन्य १२४ | परुषादिगण १३६ 
शोधन द्रव्य 4३४ | अम्बष्ठादिगण श्३्६ 
वर्ति १३५ | न्यग्रोघादिगण श्रे६ 
कल्क १९५ | गुड्ूच्यादिगण १३६ 
दा ८ १३२५ | उत्तादिशण १३६ 
छः १३५ | मुस्तादिगण 
शोघन चूण 0, क हु ह. 
शोघनी रसक्रिया ३३६ 
घूपना १२५ | आमलक्यादिगण १३६. 
रोपणकषाय १२०५. त्रप्वादिगण 
रोपणबर्ति “२४ | पश्चमूल 
ब्रण के संरोहण-के लिये कल्क १३५, महापश्चमूल 


सिद्ध घृत 
रोपण तैछ 
रोपणचू्ण 

रोपण काय के छिए, रस क्रिया 


द 
विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ | विषय 
उचित मात्रा में न दी हुई ओषघ सब भूतों में परस्पर सम्बन्ध बृद्धि मोदक ' 
क्या दोष करती है १४३ | तथा हाससे जाना जाता है. १४६ | वेरेचनीयद्नव्य चूण 
चत्वारिंशत्तमोष्ध्यायः जलीयरस के छ प्रकार १४६ | यूषविधि 
द्रव्य, रस, गुण, वीयं, विपाक परस्पर एक दूसरे से मिलने पंर पुटपाक रूपतिइवत्कल्य 
9258] नामक अध्याय की ता, १४६ | बैरेचन लेह 
3: 
वन्य मत सा दुठ ला के मत से रसों के हल वेरेचन मोदक 
आचार कहते हैं १४४ | पित्त 5५६ वरेचन लेह गुटिका प्रयोग 
व १४४ | कफ १५० | “रेवन चूण- 
रस ही प्रधान है ऐसा दूसरे रस के लक्षण १५० | वेरेचन आसव 
आचाय कहते हैं १४४ | रस के गुण १५७ | बेरेचन पैष्टी सुरा 
वीय॑ ही प्रधान है ऐसा तीसरे अम्ल रस १५१ | वेरेचन सौवीर (कांजी) 
आचाये का मत १४४ | छव॒ण रस १५१ | बैरेचन तुषोदक 
विपाक ही प्रधान है,ऐसा चौथे कद रस १५४१ , वरेचन त्रिव्वन्मूलविधि 
आचायों का मत है १४५ | तिक्त रस १५१ | दस्ती द्रबन्ती कल्प 
पाक भी दो प्रकार का है १४५ | कषाय रस १५१ | दन्ती द्रबन्ती स्नेहयोग 
विपाक के दो भेद १४६ | सधुरवग १५४१ | दन्त्यादिमोदक 
रस, वीय, विपाक में द्रव्य को अम्लवर्ग १५१ | व्योपादिविरेचन 
ही श्रेष्ठ समझना १४६ | छुूवणवर्ग १५६१ | तिल्वककल्प 
शास्त्र की प्रधानता १४६ | कटवर्ग १५१ | दरीतकीकल्प 
एकचत्वारिंशत्तमोड्ष्यायः तिक्तवर्ग १५१ | निफछाकल्प 
द्रव्यविशेष विज्ञानीय अध्याय कषायवर्ग १५१ | ईरीतकी विधान 
की व्याख्या १४७ | &;.रसों के परस्पर संयोग से खदुरखघुडकल्प 
१४७ | ६३ मेंद तु हे 
१४७ |... त्रिचच्त्वारिगत्तमोड््यायः - | नि दम रद 
१४७ | बमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय जील्ताधिि 
१४७ | नामक अध्याय की व्याख्या श्भ३ 5 पा स्टिसम लय 
लीनतकगक्प >> द्रव्यविधि की व्याख्या 
, | कडक आत्तरिक्ष जल के गुण 
कक :. १५५ | नी के गिरने से स्थान विशेष के : 


| | धामागवकल्म 


« सुश्रुतसंहिता 


इच्चाकुकल्स 


बंसन औषधियों का योजना 


कारण भिन्न भिन्न रस को प्रास 


२५७ 
२४७ 
श्ष्द 
श्ष्र्ष 
शभद 


१्ध्८ 
श्भ्८ 


हि _श्भ्द 


१५६ 
श्थ६ 
२६० 
१६० 
१६० 
६६० 
१६१ 
"१६१ 


१६१ 
शक " 


न 


। विषय 


प्र्ष्ठ 
छ प्रकार के दोष जो अन्तरिक्ष जल 
में नहीं १६७ 
दूषित पानी को स्वच्छ करने के 
उपाय श्द्ड 
दूषित पानी को पीने से कौन 
रोग होते हैं १६४ 
सात वस्तुर्य जो मलिन जल को 
स्वच्छ करती हैं श्ध्द््‌ 
पाँच बस्तुयें जिन पर पानी का 
बत॑न रखना चाहिये १६५ 
पानी को ठण्डा करने के सात 
उपाय श्द्ध्‌ 
भूमि के पानी के गुण श्द्द्च्‌ 
प्रंथक्‌ प्थक्‌ नदियों के जछ के 
: गुण-दोष श्द््र्‌ 
जिन अवस्थाओं में शीतल पानी 
का देना उत्तम है १६६ 
जिन अवस्थाओं में शीतल जछू 
नहीं देना चाहिये - १६६ 


नदी, सरोवर, तड़ाग, वापी, कुंए, 
. का खारा पानी, चौण्स्य, प्वरने 
ओऔद्धिद, वेकिर, खेतों का पानी 


टे गड॒ढ़ों का पानी १६६ 
आनूप देश का पानी १्द्द 
गरम पानी १६६ 
रात का वासी पानी १६६ 

नारियछ का पानी १६६ 
किन अवस्थाओं में गरम करके 

ठण्डा किया हुआ जल देना 

चाहिये १६७ 
किस अवस्था में पानी धीरे धीरे... 

पीना चाहिये श्दव७ 
दूध आठ प्रकार का-है १६७ 
गाय का दूध श्द७ 
बकरी का दूध श्द््र 
ऊँटनी का दूध श्ष्८ 
भेड़ का दूध श्द्द्द 
'अस का दूध * श्द््र 
घोड़ी का दूध श्ष्द 
ज्यों का दूध श्षद “ 


विषयानुक्रमणिका 

विषय पछ्ठ 
हथिनी का दूध श्द्दद 
प्रातःकाल का दूध र्द्८ 
सायंकाल का दूध १्श्८ 
कच्चा दूध श्ध्द 
स्त्री के दूध को छोड़ सब गरम 

पीने चाहिये २६६ 
धघारोष्ण दूध श्ष्६ 
त्यागने योग्य दूध १६६ 
दही तीन प्रकार का है १६६ 
मधुर दही श्द६ 
मन्दजात दही १६६ 
गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेंड़, 

घोड़ी, सत्री, हथिनी के दूध के 

दही के गुण दोष १६६ 
गाय के दूध का दही सर्वश्रेष्ठ. १६६ 
वच्र में से छाना दह्दी १६६ 
उबाल कर दूध से बनाई दही. १६६ 
मलाई १७० 
मलाई के बिना दह्दी १७० 
दही किस ऋतु में नहीं खाना 

चाहिए १७० 
मस्तु के गुण ३७० 
तक्रवर्ग १७० 
तक्र किस अवस्था में नहीं खाना 

चाहिए १७० 
तक्र के गुण दोष -१७० 
ठुस्‍नत निकाला मक्खन १७० 
दूध से निकाला मक्खन १७१ 
दूध की मछाई १७१ 
घीं का सामान्य गुण - .._ १७१ 
गाय, बकरी, भंस, ऊँटनी, भेड़, 

घोड़ी, जी, हथिनी ३ 

कांघी १७२ 
दूध से निकाछा घी १७२ 
पुरातन घी १७२ 
दस साल का पुराना घी १७२ 
एक सौ ग्यारह साल का घी १७२ 
तैलः श्छर्‌ 
मिन्ने २ प्रकार के तेल के गुण दोष १ 
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“कु 


विपय पृष्ठ 
मश्लु के आठ मेद उनके गुणदोष 

मिन्न प्रकार श्छ्च 
इक्तुबग के गुण दोष श्७७ 
मद्य वर के भिन्न प्रकार के गुण 

दोष १७८-श्दर 
मूत्र के मिन्न प्रकार, गुण दोष. १८२ 

घटचत्वारिंजत्तमोड्थ्यायः 

अन्नपानविधि की व्याख्या श्र 
शालिबर्ग के भिन्न प्रकार, 

गुण दोष श्दड 
कुधान्यवर्ग के भिन्न प्रकार 

गुण दोष श्द्ष 
मांसवर्ग के भिन्न प्रकार, 

गुण, दोष श्द्र्द 
फलवग के भिन्न प्रकार, 

गुण-दोष श्६४ 
शाकवर्ग के भिन्न प्रकार, 

गुण दोष श्ध्ह 
पुष्पवर्ग के भिन्न प्रकार 

गुण दोष २०४ 
कन्दवग के मिन्न प्रकार, गुण 

दोष २०५ 
लव॒णवर्ग के भिन्न प्रकार 

गुण दोष प्र 
मरणियों के गुण २०७ 
सब वर्गों में श्रेष्ठ २०७ 
कृतान्नबग के भिन्न प्रकार 

गुण दोष र्ण्८ 
भक्ष्यवग के भिन्न प्रकार, 

गुण दोष, २१३ 
अनुपानवग « २१६ 
सम्पूण आहारबिधि २२० 

निदानस्थान 
प्रथमोष्ध्यायः 

वातव्याधिनिदान की व्यास्या २९३ 
बायु के विषय में प्रश्न 
वायु के स्वरूप का वर्णन 


वायु का शरीर में 


१० 


विषय 
प्राण, उदान, समान, व्यान, 
अपान वायु 
नाना स्थानों में आश्रित वायु 
के प्रकोप से होनेवाले रोग 
अबयवों में पहुँचकर वायु 
असंख्य रोग होते हैं 
प्राण बायु के पित्त के साथ 
मिलने पर 
बातरक्त रोग का कारण 
सम्प्राप्ति 
पूबरूप, असाध्य, आत्तिप 
असाध्य अपतानक 
पक्षाघात, अपतन्त्रक, मन्यास्तम्म 
आदि, असाध्य, गम्रसी 
विश्वाची, क्रोष्दुक शीष, खज् 
और पंगु, कलाय खज्ज, बाय 
कण्टक, पाददाह, पादहण 
४ 
अवबाहुक, बाघिय, कणशुलू, 
तून्ी-प्रतूनी, आधष्मान, प्रत्या- 


पृष्ठ 
२२४ 
र्र४ 
र्र५ 


२२६ 
२२६ 
२२६ 
२२७ 
२२७ 


ध्मान, अष्ठीला, प्रत्यड्ठीछा, २२७-२३३ 


ड्वितीयोड्घ्यायरनट 


अश निदान की व्याख्या 

अश छ प्रकार का है 

सामान्य कारण, गुदा, पूरवरूप, 
सामान्यरूप, वातजन्य अश, 
पित्तजन्य अश 


९. ५९०४ 
कफजन्य अश, रक्तजन्य अंश 


र३३ 
र्रे४ड 


श्र 


! ५ 2 
सन्निप.तजन्य अश, सहजन्य अश र३५ 


मेढादि में अशं, 
अग्निमान्य का कारण कक 
तृततीयोउध्यायः 


अश्मरी निदान _ 2 


्लेष्माश्मरी पैत्तिक अश्मरी, 
- वातजन्य अश्मरी, शुक्राश्मरी २३८ 
श्र 


शकरा, रोगी के लक्षण 
अश्मरी के मूत्रमाग में पहुँचने 


पर उपद्रव 


रडे६ 
२३७ 


सुश्रुतसंहिता 


विषय 

बस्ति का मूत्र द्वारा सदा 
भरना 

अश्मरी की उत्पत्ति 

बायु के प्रतिकोम होने पर नाना 
रोग 

चतुर्थाष्ध्यायः 

भगन्द्र निदान 

भगनदर के पाँच प्रकार 

भगनदर का पूर्बरूप 

शतपोनक भगन्दर 

उष्ट्रग्नीव भगन्द्र 

परिज्नावि भगन्द्र 

शम्बूकाबत भगन्दर 

उन्मागंगामि भगनदर 

सूजन के कारण गुदा के समीप 
पिड़का 

असाध्यभगन्दर 


पद्चसो<्ध्यायः 
असाध्य कुष्ठरोग निदान 
कुष्ठ के कारण 
कुष्ठ का पूर्वरूप 
सात मह्दाकुष्ठ और १६ क्षुद्र 
कुष्ठ के नाम 
महाकुष्ठ के लक्षण 
चुद्रकुष्ठों के छक्षण 
क्षुद्रकुष्ठों में कफ, वायु 
पित्तजन्य 
किलास का वर्णन: 
त्वचा में कुष्ठ के लक्षण 
कुष्ठ के रक्त में होने पर... - 
मेद में कुष्ठ के पहुँचने पर 


द्छ 


२३६ 
र्२६ 
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२४१ 
२४१ 
२४१ 
२४१ 
२४१ 
२४१ 
र४र 
२४२ 


र्‌४२ 
र४ध्र 


रधरे 
र्‌४रे 
रषरे 


रडरे 
रढरे 
र्‌ढ्ड 


माता पिता में कुष्ठ दोष के कारण - 


संतान पर प्रभाव 


जितेन्द्रिय पुरुष का साध्य तथा - - 


-असाध्य कुष्ठ रोग 
कमजन्य कुष्ठ 
कुछ से अधिक ढुःखदाई कोई 


विषय 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह 
रोग आ जाता है 
पष्ठोष्ध्यायः 
त्रिदोषजन्य प्रमेह निदान 
प्रमेह के कारण 
प्रमेह्द के पूवरूप 
कफ के कारण दस प्रमेहद 
पित्त के कारण छ प्रमेदद 
वायु के कारण चार प्रमेह 
कफजन्य प्रमेह्द की व्याख्या 
पित्त १2 है 
वायु 9 रा 
डपद्रव 
द्शों पिडकायों की उत्पत्ति 
बीस श्रकार के प्रमेहों की 
उत्ति 
सप्तमोड्ध्यायः 
उद्ररोग की व्याख्या 
उदंर रोग के आठ प्रकार 
कारण 
सम्प्रापति._ 
पूबरूप 
वातोदर 
पित्तोद्र 
कफोद्र 
सन्निपातोदर 
प्लीह्ोद्र 
बद्धगुदोदर 
प्ररित्लाव्युदर 


_ दकोद्र 


सामान्य छक्षण: नल 

साध्यासाध्य लक्षण 
अष्टमोष्ध्यायः 

मंढंगभ रोग निदान 

मढ़गभ के कारण 

सढ़गभ के चार प्रकार 

मद़्गभ की आठ गतियाँ 

असाध्य के लक्षण 


| यह गे भी भसमय में गिरता हे 
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२४८ 
र्‌४८ 
२४८ 
२४६ 


२५४ 


विषय पृष्ठ 
गर्भलाव और गर्भपात श्घ्ड 
असाध्य मूदगर्भ तथा गर्मिणी के 

लक्षण २४४ 
शिशु के गर्भाशय में मरने के 

लक्षण र्भ्रड 
माता के मरने पर जीबित गर्भ को 

निकालने के उपाय र््र 

नवमोड्थ्याय: 
विद्वधि निदान व्याख्या र्‌घ्५ 
सम्प्राप्ति रू 
वातजन्यविद्रधि र्भ्र 
पित्तजन्यविद्रधि रच 
कफजन्यविद्गधि रच 
सन्निपातजन्यविद्रधि र््प 
आगग्त॒ुजविद्रधि २४६ 
रक्तजन्यविद्रधि २५६ 
अभ्यन्तरबिद्रधि रघ्छ 
स्थान र्घछ 
स्थानमेद से विशेष लक्षण २३७ 
रक्तविद्रधि २४७ 
गुल्म और विद्रधि रोगमें मेद_ २५४७ 
विद्रधि के अस्थि में पहुँच कर पक: 
जाने के लक्षण र्‌घ्छ 
| दशमोः्ध्यायः 


| बिसप नाड़ी स्तन. रोग की 


ः सन्निपातजन्य विसप 


जिनमें स्तन रोग नहीं होते 


प्रबृत्ति के कारण 


व्याख्या 

विस के लक्षण 

वातादि दोष मेदों से लक्षण 
पित्तजन्य विसर्प 

कफजन्य विसर्प 


क्षतजन्य विसप 
साध्यासाध्य 

नाडी > 
आठ प्रकार के नाडीत्रण. -_ २: 
स्तन्‍्यनिदान 


स्तन्य 


विषयालुक्रमणिकों 


विषय 


पृष्ठ 
स्तन्‍्य बायु से दूषित होने पर. २६० 
साम्प्राप्त २६० 
बातादिजन्य पांचों स्तन रोगों 
के लक्षण २६१ 
एकाद्शोड्थ्यायः ४ 
ग्रन्थि, अबु द, गछगण्ड अपची 
निदान की व्याख्या २६१ 
ग्रन्थि के लक्षण २६१ 
वात, पित्तजन्य ग्न्थि २६१ 
मेदोग्रन्थि २६१ 
शिराजन्य ग्रन्थि २६१ 
अपचौरोग की सम्प्राप्ति र्र 
अबु द्‌ र६२ 
अबु द के लक्षण रद्र 
मांसजन्य अबु द. रध्र 
द्विरबु द अध्यबु द असाध्य दर 
न पकने के कारण २६३ 
गलगण्ड सम्प्रात्त २६३ 
बात, कफ, मेदजन्य गछगण्ड. २६३ 
असाध्यता २६४ 
गलछगण्ड का स्वरूप २६४ 
द्वादशो5ध्याय:ः 
बृद्धि, उपदंश तथा श्छीपद 
निदान र६४ड 
बृद्धिरोग के सात प्रकार र्‌द्ड 
पूर्वरूप ४” रद 
लक्षण २६५ 
उपदंश के लक्षण, र६६ 
उपदंश के पांच प्रकार २६६ 
श्छीपद्‌ के लक्षण _ २६६ 
_. त्रयोदशोड्ध्यायः 
क्षुद्रोगों के निदान कौ व्याख्या. २६७ 
संत्तेप में ४४ क्षद्र रोगों के नाम .- .- 
तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण - - 
चतुदंशोष्ध्यायः 
शूकदोष निदान्व्याख्या : - -२७१ 
3८>प्रकार के शूक दॉषजन्य 
रोग तथा उनके पृथक प्रथक्‌ 


रे७२ 


विषय॑ पु 
पत्रद्शोडष्याय;७र्ट 


भग्ननिदान व्याख्या रज्४ 
भग्न रोग के कारण र्‌जड 
सन्धियुक्त भग्न के ६ प्रकार २७४ 
लक्षण २७४ 
विशेष लक्षण र्‌७७ 
सामान्य लक्षण र७४ 
पांच प्रकार की अस्थियां र्७५ 
षोडशो्ध्यायः 
मुख रोग निदानव्याख्या २७५ 
६४ प्रकार के मुखरोग सात 
स्थानों में उसन्न होते हें र्‌७प 
ओष्ठ रोग र्‌७प 


वायु, पित्त, कफ, सन्नियात, रक्त; 
मांस, मेद, अभिघात के कारण 
ओछ्ठरोग 


र्‌छ५ 
दन्तमूलछ में स्थित १४ रोग तथा 

उनके लक्षण २७५ 
जिह्वागत रोग २७६ 
वायु, पित्त, कफ, अछास, 

उपजिहिका के कारण 

जिह्ागत रोग र७६ 
तालछ्लुजन्य नो रोग और 

उनके छक्षण २७६ 
कृण्ठगत सत्रह रोग और 

उनके लक्षण र७& 
सवंसररोग के ४ प्रकार 

तथा उनके लक्षण २८० 

शारीरस्थान - 
हज 
प्रथमोडध्यायः 

सवभूतचिन्तातामक शरीर 

की व्याख्या रे८१ | 
अव्यक्त निरूपण 
२४:तत्त्वों की व्यास्या 
ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियोंके विषय 


आठ प्रकृतियाँ तथा १६ 


१्श्‌ 

विषय पृष्ठ 

पुरुष भी सत्व, रज, तमोमय कई 
आचाय का मत है र्८छ 


मनुष्य इंद्रियों द्वारा निश्चित इ'द्रिय 

के अर्थ का ही ग्रहण करता है 

शरीर, आत्मा तथा मन के संयोग 
से जो गुण उसन्न होते हैं उनका 
वर्णन 


र्पद्‌ 


र्षप७छ 
मन के सात्विक आदि गुण र्प७ 
ढ्वितीयोड्ष्यायः 
शुक्र और शोणित का स्वरूप र्य७ 
दूषितशुक्र र्प७ 
क्षीणबीय के लक्षण रच 
साध्य तथा असाध्य श्ष् 
दूषित आतंव श्ध्८ 
चिकित्सा र्द्८ 
शुद्ध शुक्र की परीक्षा रद 
आतंवशुद्धि की चिकित्सा र८& 
शुद्ध आतंब की परीक्षा २६० 
रक्तप्रदर २६० 
संतान के उपयुक्त स्त्री पुरुष २६१ 
ऋतुकाल के समय स््रो का कर्तव्य २६१ 
सहवास के पहले पुरुष तथा 
स्त्री का कतंव्य र€र 
जत्तम तथा निन्दित तिथियां र६२ 
ऋतुमती ज्नी के साथ सहवास 
-के दोष रध्रे 
गर्भ स्थित होने पर वेच्य का 
कतंब्य २६७ 
बर्णों की उत्पत्ति का कारण रध्च 
नपुंसक के लक्षण २६६ 
पापजन्यगर्भ आदि का वर्णन... २६६ 
ठतीयो5ध्याय: 
जभ्भावक्रान्ति नामक अध्याय द 
- की व्याख्या 5: 
झुक्र--आतंव स्वरूप र्&७ 
गर्भावतरणग्रक्रिया - र६७ 
तृतीयोध्ध्यायः - 
_ गर्भावक्रान्ति अध्याय की दर 
व्याख्या र६७ 


सुश्रतसं॑ह्दिता 
विषय प्रुष्ठ 
झुक्र और आत्तंब का 
सौम्प्राग्नेय स्वरूप र६७ 
सेथुन तथा शुक्रात्तंव संयोग र&६७ 
आत्मा के पर्याय तथा शुक्रात्त॑व के 
संयोग के समयप्रवेश र६७ 
गर्भ में पुरुष, त््री, नपुंसक 
होने के कारण र्ध्द 
ऋतुमती के लक्षण र्ध्द 
ऋतुकाल के पश्चात्‌ योनिकी स्थिति २६८ 
आत्तव स्वरूप और उसके 
ल्बण की युक्ति र्ध्द 
आत्तंव का प्रारम्भ और अन्त, 
समविषम दिन और सभागम 
का फल श्ध्द 
गर्भधारण करते ही स्री लक्षण. रध्८ 
गर्मिणी के लक्षण रध्८ 
गर्भिणी को त्यागने योग्य र्क्ष्८ 
प्रथम मास से लेकर चतुर्थ 
मास तक गर्भ का स्वरूप र६६ 
गर्भवती स्त्री की इच्छा पूर्ण 
करने का फछ ३०० 
गर्भवती की इच्छा पूर्ति न करने 
से दोष ३०० 
गर्भवती की जो इच्छा होती रहती 
है उसी स्वभाववाल्ली संतान 
उन्नन्न होती है. ३०० 
पांचवें छठे, सातब॑, आठवें महीनों 
के गर्भ का स्वरूप ३०१ 
आठवें महीने में बालक उ्तन्न 
होने से जीता नहीं ३०२ 
प्रसवकाल की मर्यादा ३०२ 
गर्भ पोषणक्रम ३०२ 
गर्भाद्धि में अंगोल्मत्ति के मतमता- 
न्तर और धन्व॒न्तरि कां मत ३०२ 
- | मातापितादि से उल्नन्त होने 
वाले शरीर का छक्षण ३०२ 
गर्भ के स्त्री पुंनपुंसक शरीर 
लक्षण इ्ग्३ 
अंग प्रत्यंग के-निर्माणमें गुण-अवगुण 
5 धरम, अधम के कारण 5 ३०३ 
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+ ५-33 बा” हा 


चतुर्थोष्ध्याय: 

क्‍ नामक अध्याय ३०३५ 
शरीर के ११ प्राण ३०४ | 
सात त्वचाओं का निरूपण ३०४ 
सात कछायें तथा लक्षण ३्०्पू 
पुरुष म॑ शुक्र प्रबृत्त होने का 

मार्ग ३०६ 
गर्मिणी में अनात्त॑व का हेतु ३०७ 
गर्भ के यक्ञतादि अंगों की 

उत्पत्ति की कल्पना ३०७ 
हृदय का स्वरूप ३०७ 
निद्रा का स्वरूप और प्रकार ३०६ 
स्वप्नद्शन का कारण ३०६ 
इन्द्रियों की विकलता के 

कारण आत्मा का सोया हुआ 

मालूम होना ३०६ 
दिन में सोने का योग्य काल 

ओर किन के लिये दिन मेँ 

सोना ठीक है, उसके दोष 

रात्रि जागरणदोष ३१० 
उचित प्रमाण की नींद से 

१०० वर्ष जीता है ३११ 
नींद न आने के कारण तथा : 

चिकित्सा ३११ 
निद्रा के अतियोग में ३११ 
तन्द्रा, जम्माई, कलम, आल्स्य 

ग्लानि, गारब ३१२ 
गर्भ का शरीर कैसे बढ़ता है... ३१२ 
दृष्टि और रोमकूप कभी 
नहीं बढ़ते ३१२ 
नख ओर केश सदा बढ़ते हैं... ३१३ 
सात प्रकार की प्रक्ृतियाँ ३१३ 
_मकति की उत्मत्तिका हेतु, ३१३ 
जात प्रकृति छक्षण- _ ३१३ 
पित्षप्रकृति लक्षण _ ३१३ 
कफ प्रकृति छक्षण-__ बे 
पार्थिव तथा आकाश प्रकृति. रह 
रच्त्वादि गुणमेद से प्रकृति ३१४ 
राजंस प्रकति ३१४ 
तामस प्रकृति_ ३१४ 


विषय 
पद्नपोडध्यायः 

शरीर संख्या व्याकरण 

व्याख्या 
शरीर नाम किसे कहते हैं 
शरीर के अंग प्रत्यंग 
आशय, आँत; ल्लोत 
कण्डरायें, जालकों, कूच 


बढ़ीमांस रज्जु, सेवनी, अस्थिकार्यों 


के संघात सीमान्त 
अस्थियों की संख्या 
सन्धियों के दो प्रकार 
- सन्धियों की संख्या 
स्नायु 
पेशियाँ तथा उनका आकार 


प्रत्यक्ष तथा शाज्ञर दोनों द्वी ज्ञान 
बृद्धि के कारण हैं 


आत्मा को कैसे देखा जाता है 
घष्ठोष्ध्याय:८ 
मर्म निर्देश शारीर का 
व्याख्यान 
मर्म के १०७ प्रकार ८ 
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अस्थिसम, सन्धिमर्स 
मर्म के पाँच मेद ४ 
प्राणहर मम ४ 
मर्म का लक्षण८ 
शरीर का पाछन करनेवाली 
चार प्रकार की सिराये 
मर्मों की परीक्षा कर शल्य ४ 
निकालना चाहिये 
प्राणहर मर्मों के मारने की ४ 
कालविधि 
टाँग के मर्मो का व्याख्यान 
उदर और छाती के मर्मो का 
व्याख्यान टू 
पृष्ठ के मर्मों का व्याख्यान 
जब के ऊपर के मर्भों का 
व्याख्यान 


प्र 
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विषय 

मर्मों की लम्बाई चौड़ाई 

मर्म स्थान को बचाकर 
झस्मकर्म 


गर] 
शर्त 


अमर्म आदि स्थानों के छेदन-मेदन 


से मृत्यु नहीं होती 

सद्यः प्राणदर मर्मो पर आघात 
लगने से इन्द्रिय विषय 
ज्ञान नहीं 


मर्मों पर आघात पहुँचने से प्राय: 


विकलता (म्॒त्यु) अवश्य 
होती है 
सप्तमोड्ध्यायः 
सिरा वर्ण विभक्ति शारीर 
सात सौ शिरायें स्वरूप 
नामि, प्राण और सिराओं 
का सम्बन्ध 
मूल सिरा और दोषवह सिराओं 
की संख्या 
वातवह सिराओं का प्राकृत 
कार्य 
वातपित्तकफ सिराओं का रंग 
अवेध्य सिरायें 
अष्टमोध्यायः 
सिराव्यध बिधि शारीर कीट 
व्योख्या 


किन अवस्थाओं में सिरावेध ४ 


न करे 

निषिद्ध रोगियों में सिरावेध 
के प्रयोजन 

सिरावेध विधि ४ 

सिरावेध का अयोग्य काल 

सिरावेध के लिये यन्त्रविधि' 

प्रदेश विशेष से शस्त्र का 
प्रसाण ि 

सिरावेध ऋत॒मेद से काल्मेद 

सुबिद्ध सिरा लक्षण 

सिरावेघ से पहले दूषित 

रक्त का निकालना 


क्षीण व्यक्ति के सिराबध का __ 


समय 


श्रर 


श्श्र 


र्रे७ 


रेरेद 


रेरेप 
रेल 
र्रै८ 
र्रे८ 
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बलवान्‌ व्यक्ति के रक्त निकालने 


का परिमाण २४० 
मिन्न २ रोगों में सिरावेध का ४ 
परिमाण ३४१ 
दूषितरूप में वेधन हुई सिराएँ.. ३४१ 
दूषित लिराओं का विवरण ३४१ 
सराओं का वेधन यत्न पूरक. ३४१ 
सिरावेध रोग जल्दी शान्त 
होते हैं बेड १ 
शल्यतंत्र में आधी चिकित्सा 
सिरावेध है ३४१ 
सिराबेध आदि के लिये त्याज्य 
बातें ३४२ 
दूषित रक्त को निकाडने का 
तरीका रेड 
नवमो्ध्यायः 
घमनी व्याकरण शरीर की 
व्याख्या रेड रे 
घमनी की २४ संख्या ३४३ 
ऊपर को जानेवाली घमनियां. रे४२ 
नीचे की ओर जानेवाली 
धमनियाँ रेड 
तियंगगत धमनियाँ रे४७ 
खोतों के मूल में बुद्ध होने से 
उत्पन्न लक्षण रेडप 
दुशसोड्ध्यायः 
गर्भिणी व्याकरण शरीर का 
व्याख्यान रेडह£्‌ 
गर्मिणी के प्रथम दिन से 
कत्तव्य ३४६ 
गर्भिणी को मासक्रम से सेवने 
योग्य < 


नवम मास में सूतिका ग्रह 
प्रवेश 

प्रसव के स्पष्ट लक्षण _ 

प्रसव को जानकर करते 

योग्य उपचार. 

प्रेतिोम- 


(8 
बेषय पृष्ठ 
पे के योनि में रुकने पर 

घूपन श्च्र 
गसव होर पर शिशु के उपचार रे४२ 
प्रसव के ३-४ दिन बाद दूध 

का आना पर 
पहले ३-४ दिन में बच्चे को 

क्या पिछाना रेघ३ 
सूतिका के उपचार रच 
प्रसुता के मिथ्या आचार आदि से 

उत्पन्न रोग पड 
अपरा के बाहर न आने से दोष 

ओर चिकित्सा ३५५. 
प्रसूता में मलछ लक्षण तथा 
उनकी चिकित्सा ३५६ 
बालक के उपचार ३५४६ 
दसव॑ दिन बालक का नाम- 

कारण रेघ६ 
धात्री के लक्षण ३५६ 
बच्चे को कैसा दूध नहीं" देना 

चाहिये न] 
दूघ को बढ़ाने के उपाय 
दूध की परीक्षा ३४६ 
ाज्ी के दूषित स्तन का हेतु. ३४७ 


अनजान बच्चे के रोग को जानने 
का उपाय 

उन रोगों की चिकित्सा 

बालक को नीरौंग तथा उसमें बल 
आदि के उपाय 

बालक को कैसे उठाना-बिठाना 
चाहिये 

माता का दूध पर्याप्त मात्रा के 


रैपु८ 


ज६० 


अभाव में देने योग्य दूध ३६० 
बालक को ग्रहों से रक्षा ३६० 
ग्रहों से आक्रान्त शिशु के सामान्य 

रुक्षण - ३६३६ 
बालक का विद्याध्ययन ३६१ 
छोटी आयु की कत्या में गर्भाघान 

नहीं करना चाहिये 
र्भाघान के अयोग्य स्त्री पुरुष 


सुभ्रतसंहितां 


विषय पृष्ठ 
गर्मिणी के उपद्गरवों की चिकित्सा ३६२ 
प्रत्येक मान में देनेवाली 

ओऔषधियाँ ३६३ 
शारीर अध्याय के 
कोष्ठक ३६५-३७८८ 

चिकित्सास्थान 
प्रथमोड्ध्यायः 

द्वित्रणीय चिकित्सा का 

व्याख्यान ३७६ 
ब्रणों के दो प्रकार डः ३७६ 
आगन्तुज ब्रण में कर्म ही ४ 

विशेष प्रयोजन दर 
दोष के ठपप्लवभेद से 
बणमेद श्द० 
ब्रण के २ प्रकार के लक्षण बे्० 
बातजन्य ब्रण ४ शेड ० 
हण के साठ उपक्रम ४ रेय१ 
ब्रण के अवस्थामेद से करने योग्य * 


उपचार 
अपतपण का निरूपण 
किनको उपवास लंघन न 


रेप१ 


य्टः रेपर 


कराना चाहिये ्पर्‌ 
आलेपन विषय ४ इ्दर 
आहलेपन का फल इ्द्र 
परिषेक का फल तथा प्रयोग इ्पर 
अम्यंग का फल ४ श्र 
स्वेदन ८८ - रैट३े 
विम्लापन तथा प्रयोग हट दर 
उपनाह ४ रेफर 
पाचन तथा प्रयोग श्८प३ 
खावण ५८ श्८३ 


स्नेहपान, बसन, विरेचन 


इै८३ 
छेदन, भेदन, दारण, लेखन, 


शोधन वर्ति 
3»... “कक 


ऐंघण - इ्च४ 
डल्यकम, व्यधन-सावण हर 
सीना और सनन्‍्धान >इेट४, 
पीड़न, रक्त-स्थापन, निर्वापण .__ श्८४ 
उत्कारिका शोधन कुघाय,._ -- 


- ३८५ | 


विषय 

घृत सिद्ध करने के शोधन 

तैल से शोधन 

जो ब्रण तैल से शुद्ध न हों उनमें 
रसक्रिया बरतें 

शोधनीय चूण प्रयोग 

रोपण-कषाय, रोपण-बर्ति 

रोपण-कल्क रोपण-सर्पि, 
रोपण तैलछ, रोपण रसक्रिया, 
रोपण-चूण 

शोधन रोपण विधि मंत्र की भाँति 

गुणों को दोषों के अनुसार 
मिलाकर बरते 

घूपन प्रयोग व 

उत्सादन, अवसादन 

कोमल उपचार दारण कर्म 

क्षार क्रिया ४ 

अग्निकर्म, कृष्णकर्म, पाण्डुकर्म * 

ब्॒णों पर प्रतिसारण ५८४ 

पुनः बाल उगने के उपाय 

बाल्नाशक उपाय «८ 

बस्ति योग्यव्रण <: 

उत्तर बस्ति योग्य ब्रण * 


ब्रण-पर पट्टी बाँधने का कारण 
पत्र का उपयोग 


ब्रण से कृमियों को निकालना 

शिरोविरेचन विषय नस्य विषय- 

शोधन तथा रोपण के लिये 
शीतल कब॒ल 

घूमपान विघय 

घुत विधय 

यंत्र विषय” 

ब्रणरोगियों को उष्ण और 
अग्निदीपक आहार 

ध्रणरोगी की राक्षसों से रक्षा ४८८ 


_ब्रण की रुक्षेप से मूलाधिष्ठान 


लक्षण चिकित्सा. 


अप्राप्त औषध में उपपत्ति के -.>“ 


_ अनुसार चिकित्सा स्सप 
ब्रणरोंगी के उपद्रवा बहुत: 
प्रकार के हैं 
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रेप 


रे८६ 
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श्द्८ 
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इश्द६ 
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विषय पृष्ठ 
ह्वितीयोअ्ध्यायः भ८: 

सद्योव्रण चिकित्सा व्याख्यान ड्हर 
भिन्न भिन्‍न प्रकार के ब्रणों के 

लक्षण शे६२ 
आगस्तु अण के छ प्रकार४॒_ ३६२ 
हिन्न, भिन्‍न, कोष्ठ, कोष्ठ भेद 

के सामान्य लक्षण श्श्र 
विशेष लक्षण इ६२ 
बिद्ध, क्षत, पिच्चित, घृष्ठ 

लक्षण शे६२ 
हछिनन्‍न मिन्‍न आदि चारों की 

चिकित्सा रे६ ३ 
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चिकित्सा ३६३ 
छिन्न बर्णो की चिकित्सा ३६३ 
कान की विशेष चिकित्सा श्६३ 
तिरछे प्रहारों के कारण चौड़ा 
ब्रण होने की चिकित्सा श्ह्४ड 
पीठ में ब्रण की चिकित्सा झ६७४ 
कटी हुई शाखा में रोपण 
क्रिया ३६४ 
ब्रण रोपण के लिये चन्दनादि तैछ ३६५ 
दूसरा चन्दनादि तैछ न 
नेत्र में मिन्‍न ब्रण की 

चिकित्सा ३६५४ 
सब नेत्राभिषातों में बकरी के 

घी का प्रयोग ३६४ 
पेट में से भेद की वत्ति 

निकलछते की चिकित्सा ३६५ 
कोष्ठगत शल्य लक्षण ३६६ 
कोष्ठगत असाध्य ब्रण ३२६६ 
कोष्ठ के फट जाने पर रक्त 

को पीना ३६६ 
कोष्ठ के फट जाने पर भी 

जो जीता हे ३६६ 
अन्व्रभेद चिकित्सा ३६६ 

>रोपण के लिये तैछ ३६६ 

जिस पुरुष के अण्डबाइर आ.... 

गये हों उसकी चिकित्सा -- ३६७ 
शिर के ज्ण की चिकित्सा - ३६७ 


विषयालुक्रमणिका 


विषय 
शरीर के अन्य भाग के त्रण 
की चिकित्सा 
तैल का प्रयोग 
ताढीशादि तैल 
क्षत तथा पिच्चित ब्रण 
चिकित्सा 
घरृष्ट ब्रण की चिकित्सा 
मम स्थानों पर चोट छगने से 
चिकित्सा 
रोगी को सदा ऋत॒, शरोर को 
देखकर घी या तेल देना 
चाहिये 
सद्यःक्षत न्रणवाले को तेल से 
परिषेक करे 
दूषित सद्यःक्षत बरणों में ते 
दूषित ज्णों में बमन विरेचन 
द्रबन्ती आदि तेल 
कल्क 
छः ही सबसे श्रेष्ठ हैं 
. तृतीयोच्ध्यायः 
भग्नचिकित्सा का व्याख्यान 
भग्न रोग किनमें कठिनाई से 
अच्छा होता हे 
भग्न रोगी को न सेवन करने 
योग्य 
भग्न रोगी को देने योग्य लेप 
ऋतुओं को देखकर पह्दी बाँघनी 
भगन में साधारण बन्ध ठीक है 
परिषेचन में कघाय 
दोष और काल की विवेचनाकर 
भग्न में पीने योग्य दूध | 
ब्रण बाले मरनों में घी और मधु 
सुखंसाध्य भग्न 
सन्धि को ढढ़ होने का समय 
शरीर की सब प्रकार की सन्धियों 
को ठीक बिठाना चाहिये 
नखंसन्धि, भग्न की चिकित्सा 


पेर के तललुए ५ + » 
जंघा-और ऊरू,, ॥ ००) 
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बाहुभग्न ग्रीवा, हनुसन्धि 
ग्रीवा, दांत, नासा, कर्ण, 
३६७ | शिर जंघा और ऊरू श्रोणी, 
पृष्ठ अंस, वक्षस्थल, अक्षक 
३२६७ | के भगन द्वोने पर ४०२ 
३६७ | स्नेहन तथा स्वेदन ०२. 
३६८ | शिरोबस्ति तथा अनुवासन बस्ति ४०२ 


३६८ | भग्न के लिये स्वस्थ करने- 
रे६८ | वाह तेल डग्र्‌ 
३६८ | भग्न पकना नहीं चाहिये ड्ण्र्‌ 
चतुर्थव्ध्यायः 
२८८ | बातव्याधि चिकित्सा का व्याख्यान ४० ३ 
घड धरण डण्रे 
३६६ । बायु के पक्काशय में होने पर ४०३ 
वायु प्रकोप में स्नेहन, स्वेदन ग 
३६९ | रक्तमोक्षण आदि ४०३ 
३६५ | वायु के स्मायु-सन्धि और “ 
रे६८ | अस्थि में आने पर ५०३ 
३६८ | अस्थि में वायु के मरजाने पर ४०३ 
२८४ | वायु के शुक्र में आने पर डण्ड 
२६८ | स्वोगगत वायु में ४०४ 
४०० | कफ; पित्त से सिली वायुको._ ४०४ 
४०० | रक्त से आबृत वायु में ४०४ 


बात रोगियों को देने योग्य _ 
साल्बण पर टप >>] 
जो अज्ञ संकुचित या जड़ 

बन गये हों 22 
स्कन्घ, वक्ष, त्रिक और मन्या- 

गत वायु 
बात रोगियों के सेवनीय 


कै 
विषय 


अणुतेल 
शतपाक तैल 
स्नेहलबण 
कल्याण छूबवण 
पंचमोष्ध्यायः 
महावातब्याधि चिकित्सा का 
व्याख्यान 
बातरक्त के दो भेद 
बातरक्त के कारण तथा 
पूबरूप 
वातरक्त किनको होता है 
बात प्रबछ बातरक्त में लेप 
पित्त प्रबछ वातरक्त मं लेप 
कफ प्रबल वातरक्त में लेप 
सब प्रकार के बातरक्त में 
बातरक्त की तीब्र वेदना के 
लिये क्वाय 
वातरक्त में संवाहन 
अपतन्त्रक रोगी की चिकित्सा 
पक्षाघात रोगीकी चिकित्सा 
मन्यास्तम्भ में चिकित्सा 
अपतर्पण रोगी की बातकफ 


नांशक चिकित्सा करे 
अर्दित रोगीकी वातव्याधि 


चिकित्सा के अनुसार 
चिकित्सा 
किन में सिरावेध न करे 
कणशल में 
तूनी, ग्रवूनी में 
आध्मान में 
अष्ठीछा और प्रत्यष्ठीला में 
हिंग्वादिचूण 
ऊरूस्तम्म चिकित्सा 
गुग्युल आदि 
षष्टोडध्यायः 
अर्शों की चिकित्सा का 
व्याख्यान 
._ ज्ञार प्रकारकी अर्शों की 


प्र्ष्ठ 
ड०्पू 
०५ 
४०६ 
४०६ 


४०६ 
४०६ 


४०६ 
४०६ 
४०६ 
४०६ 
डंग्प 


को बचाये 


सुश्रुतसंहिता 


विषय 

वातकफजन्य अर्शों की चिकित्सा 
अग्नि और क्षार से 

पित्तरक्तजन्य अर्शों की मृददु 
ध्वार से 

अर्शों को जलाने की विधि 

अश रोगी को खाने के लिये 

अर्शों को जलाने के बाद 
स्नेहक्म 

क्षारकर्म, अग्निकम आदि बहुत 
सावधानी से करना चाहिये 

अशवयंत्र का प्रमाण 

अर्शों के लिये लेप 

न दीखनेवाले अर्शों के लिये 

दशमूलादि क्काथ 

पिपल्यादि क्काथ 

भल्लातकविधि 

द्वितीय विधि 

दोष की प्रघानता को देखकर 
घुत अवलेह आदि देने चाहिये 

सप्तमोष्ध्यायः ४ 

अश्मरी चिकित्सा का व्याख्यान 

अश्मरी रोग के पूर्बरूुपों में 
स्नेहन आदि 

वातजन्य अश्मरी को नष्ट करने 
वाल घृत 

कुश आदि के कल्क से सिद्ध 
किया घृत 

बरुणादिगण के कल्क से सिद्ध 
किया बकरी का घ॒त 

शकरा नाशक कई चूर्ण 

अश्मरी, गुल्म, शकरा को नष्ट 
करने वाढा क्षार 

शकरा नांशक क्षार 

अश्मरी में शल्लकम 

किसकी पथरी नहीं निकछनी 
चाहिये 

मूत्रमाग का शोषन 

शस््रकर्म के समय आठ अज्ञों 


हि] 
3 


श्प 
डरे 
४१६ 
४२० 
४९० 


४२१ 


« छाछों के फूटने पर लेप 


विषय 
अष्टमोः ध्यायरं 
भगन्दरों की चिकित्सा का 
व्याल्यान 
पांच प्रकार के भगन्दर 
अपक्त पिडिका वाली भगन्दरकी 
११ उपक्रमों से चिकित्सा 
विशेष चिकित्सा 


शतपोनक मेँ ब्रण को क्रमी चौड़ा 


न करे 


घर 


डरर 


डरपोक में शतपोनक कष्ट साध्य है ४२२ 


स्वेद विधि 

उद्ट॒ग्रीव चिकित्सा 

परिस्ताविक भगन्दर चिकित्सा 

बच्चे में भगन्द्र के लिये 

गतित्रणों को नष्ट करने के 
लिये वर्ति 

आगन्त॒ुज भगन्द्र 

बेदना नाश के उपाय----- 

भगन्दर के शोधन काय में 

उत्तम द्रव्य 

ब्रण के शोधन में हितकारी 

भगन्दर शामक तेल 

अन्य कई प्रकारके तेल 

नवमोड्ध्यायः 
कुष्ठ चिकित्साव्याख्यान 


त्वग्‌ रोग के कारण 


त्वग्‌ रोगवाला व्यक्ति 

प्थ्य 

पूबरूप में बसन, विरेचन- 

असाध्य कुष्ठ 

सर्व प्रथम वमन आदि संशोधन 
देकर स्नेहपान विधि से 
चिकित्सा 

मद तिक्तक घृत 

तिक्तक घृत 

सातःसिद्ध लेप 

दह्ु ओर श्वित्नों के लिये 

विशेष योग 

छात्तेः उत्तन्‍न करना 


डर्‌र 
डर्रे 
ढ्र्रे 
डरे 


डरे 
डर 
४२४ 


ड्र४ 
२४ 
४२४ 
४२५ 


४२४ 
४२५ 
४२५ 
४२५ 
४२५ 
४२६ 


विषय - 


पृष्ठ 
अ्रित्र नष्ट करने के कई उपाय ४२९८ 
किलास नाश का उपाय ध्रद 
नीलघृत डर्द 
महानील घृत डर८ 
कुषरोगी के लिये वमन 
विरेचन अंवश्य ४२६ 
कुष्ठरोग के लिये सिद्ध किया 
पुरातन घृत कुष्ठ नाशक ४२६ 
स्नान में क्बाथ ४३० 
नीम का क्वाथ ४३० 
कुष्ठ में क्रमि नाश के लिये ४३० 
बज्रक तैछ ३० 
महावज्ञक तैल ४३० 
लाक्षादि तैल ४३१ 
दोषों के शांत होने पर स्नान 
क्वाथ तथा पीने के लिये ४२३१ 
दोष का प्रकोप न हो ऐसे 
डपाय ४३१ 
सम्पूर्ण रूप में वरता खैर कुष्ठ को 
शक्ति भर नष्ट कर देता है. ४३१ 
दशमोडध्यायः 
महाकुष्ठ चिकित्सा व्याख्यान ४३१ 
सनन्‍्थकल्प ४३२ 
अरिष्टों का वणन ४३९ 
आसवों का वर्णन ४३२ 
सुरा का ब्णन ४३२ 
लेहों का वणन ४३२ 
चूण क्रिया ४३३ 
अयस्कृतिका वर्णन ४३३ 
खादिर विधान ड३्छ 
गिलछोय का क्‍्वाथ ४३४ 
काले तिछादि का योग ४३५ 
एकादशोड्ध्याय। 
प्रमेह चिकित्सा की व्याख्या ४३५ 
दो प्रकार श्र प्रमेह डर 
के संस्कृत क्रिया ३ 
बल पुरुष के लिये अपतपणवाली 
४३५ 
सब, हा के प्रमेही को 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
त्यागने योग्य 
सब प्रकार के प्रमेही को खाने 
योग्य के 
स्निग्ध प्रमेह रोगी के लिये 
पांच योग सब प्रमेहों के लिये 
विशेषरूप से वर्णन 
बड़े ऐश्वर्य वाले के लिये 
गरीब के छिये 


द्वादशोडध्यायः 
प्रमेह पिडका चिकित्सा व्याख्यान 
साध्य पिड़काये 
प्रमेह रोगी की प्रारम्भ में ही 
चिकित्सा 
घान्बन्तर घृत 
तीक्षा विरेचन 
स्वेद कभी भी न देना चाहिये 
प्रमेह्दियों में दोष ऊपर को 
नहीं जाते 
अपक्व तथा पक्‍व पिडकाओं 
की चिकित्सा 
लेह सब प्रमेहों के नाश के ल्यि 
नवायस 
लोहारिष्ट 


च्योदशो&ध्यायः 

मंधुमेह चिकित्साका व्याख्यान 

शिलाजतु रांगादि छ में से किसी 
के मिला रहता है 

जो शिलाजतु लोह से उत्पन्न 
होता है 

राॉंगादि छ१ में से शिछाजतु 
_उत्तरोत्तर भेष्ट होता है 

सब प्रकार के शिल्ाजतु 

शिलाजतु सब रोगों को न्ठ 
करता है 

शिलाजतु और माक्षिक सेवन 
करनेवाला कपोत और कुलत्थ 
को छोड़ दे थ 


: : तुबरक फछ का तैछड 


चतुद्देशोडध्यायः 
उदररोग की चिकित्सा का 
व्याख्यान 
बद्धगुदोदर और परिज्लावी 
असाध्य शेष कष्ट साध्य 

उदररोगी को खाने योग्य 
बातोदररोगी के छिये 
विदारीगन्धादि 
पित्तोद्ररोगी को काकोल्यादि 
कफोदररोगी को पिप्पल्यादि 
दृष्योदररोगी के लिये घुत 
इसमें सामान्‍्ययोग 

| कोष्ठ के कृपियों को नाश 
करने के लिये 

आनाइवर्ति क्रिया 

प्लीहोदररोगी के लिये 

घटपलूक घृत 

प्लीहा की शांति के लिये 

वद्धगुद उदर तथा परिखाबि 
डद॒र के ढिये 


४० 
४० पद्नद॒जशोउ्ध्यायः 
४४० | दकोदर रोगी के लिये 
४४० | मूढगर्भ चिकित्साव्याख्यान 
मूठगर्भ को निकाडना 
महाकठिन 
४४९ | मूढ़ गति आठ प्रकार की होती हैः 
ग़भ के जीवित रहने पर 
9 | अपरा पातन की ओषधियों 
| का प्रयोग 
2? | अन्य उपाय 
पिप्पली आदि का प्रयोग 
» | बला तैल 
४४१ | तिछों को ब॒छा क्वाथ से 


भावित कर तैल निकालना 
शतपाकी तैल 


विद्रधि की चिकित्सा का ._ 


बला तेल के समान तेल 2 


घोडजोब्ष्यायर 


१७ 


डडद 


डघ 


श्धद 


विषय 

पाँच साध्य बिद्रधियाँ 

बातजन्यविद्र धि 

पित्तजविद्रधि 

करंजादिघृत 

कफजल्यविद्रधि सें 

रक्तजन्य और आगस्तुज 
विद्रधियाँ 

कफजन्य अन्त) विद्रधि 

पक्की विद्रधि की चिकित्सा 

मज्जाजन्यविद्रधि 


सप्तदशोच्ध्यायः 


विसप-नाडी-स्तन रोग 
चिकित्स 

साध्य तथा असाध्य विसप 

बातजन्यविसप 

पित्तजन्यविसप में लेप 

गौ्यांदिघत 


कफजन्य विसप के लिये अजगन्धा 


आदि्लेप 

वरुणादिगण का प्रयोग 

बण को शोघन करनेवाला 
तैल 

पित्तजन्य नाड़ी 

कोष्टस्थित नाडी को नष्ट 
करने का घृत 

कफजन्य नाडी में 

शल्यजन्य नाडी में 

कुश दुवंछ पुरुष की नाडी 

सब वर्तियां नाडियों में 
बरतनी चाहिये 

दूध के विकृत होने पर 
उसका शोघन 

स्तनविद्रधि 


अन्यि में. 


है हे तेल, घृत अथवा स्नेह को 


सुश्रतस॑हितां 


पृष्ठ | विषय 

पित्तजन्य ग्रन्ि में 

कफजन्य ग्रन्थि में 

ग्रन्थि उपरोक्त चिकित्सा 
से शांत न हो उसे चीरकर 
निकाल दें 

मांस कन्दी के लिये 

मेदोजन्यग्रन्थि में 

जीमूतक आदि से सिद्ध घृत 

ममस्थान से रहित स्थानों में 
अपक् प्रंथियों के विषय में 

इन्द्रंवस्तिमम 

अपंचियों के निबृत्ति के लिये 

रोपण काल में 

कक्षद चूर्ण आदि 

पित्ताबु द में 

कफाबु द में 

अब द पर लेपादि 

भेदोबु द स्वेदन आदि: 

। बातजन्य गण्ड में स्वेद 

कफजन्य गण्ड में स्वेद आदि 

गलेगण्डरोग में त्रिकट आदि - 

मेदोंजन्य गलगण्ड में 

स्नेहन आदि 
४ एकोनबि्रोध्ध्यायः 

डर्डि, उपदंश, श्लीपद, चिकित्सा 
का व्याख्यान 

अंन्रवृद्धिको छोड़ वाकी छ - 
बृद्धिरोग 

बातबृद्धि में -- 

पित्तजन्य दृद्धि में 

कफजन्य वृद्धि में 

मेदजन्य वृद्धि में 

मूजजत्यवृद्धि में 

साध्य उपदंशों में... 

वातजन्य जपदंश में 
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अशुद्ध आमाशयवाले तथा प्रचुर 


२१६ 


कफवाले को विरेचन ठीक न 

होने पर तुरन्त अतिशय तीच्षण 

बिरेचन देना चाहिये भ१६ 
भी प्रकार विरेचन होने पर 

लक्षण देखकर वमन कराये... ४१६ 


किस किस अवस्था में अतितीच्ण 


विरेचन देना चाहिये 9२० 
वायु की अधिकता में अतिशय 
स्नेह देकर स्त्रेद कराके 
फिर शोधन देवे २० 
अति मात्रा में स्नेह और स्वेदन 
पर ५२० 
वम्नन के अतियोग पर भ२१ 
विरेचन के अतियोग पर प्र 


विषथासुक्रमणिकां 


विषय पृष्ठ 
शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त 

की परीक्षा पर्र 
अन्न के शेष रहने पर प््रर 


निबछ शरीर आदि के अति- 

तीच्ंण उष्ण अतिवबण 

आदि को पीने पर घर 
क्ररकोष्ठ अतिरूक्ष 

या अतिस्निग्ध पुरुष में बरती * 

हुई औषध घ्र३ 
जो मूखता से औषध के वेग 

को रोकता है ५२३ 
जिस पुरुष के दोष ऊपर या नीचे 

प्रबूत्त हुये हों प्र 

पद्मत्रिशत्तमोड्थ्यायः 

नेन्रब॒स्ति प्रमाणप्रविभाग 
चिकित्सा का व्याख्यान घ्र४ 
स्नेदादि कर्मों में बस्ति मुख्य. ५४२४ 

किन रोगों में बस्ति 

बरतनी चाहिये प््र्‌ष्‌ 
बस्ति के मिन्न २ परिमाण प्र्र्पु 
बस्ति के विषय में घ्रर 
बस्ति के दो प्रकार ५२६ 
कौन किसमे देनी चाहिये घर 
वायु के वेग को बस्ति ही सहन 
करती है भर७ 
व्यापद (हानियाँ) _. भर८ 

घट्त्रिशत्त मोउध्यायः 

नेत्रबस्ति व्यापत्‌ चिकित्सा घ्र्८ 
नेत्र के ह्विल जाने से या घूम 

जाने से. भ्र्र्प 
बस्ति के मोटा या छोटे होने 

से दोष ५२६ 
अतिशय जोर से अथवा घीरे से 

दबाई ब॒स्ति का दोष और 

उसको ठीक करने 

के उपाय पर 
अतिस्निग्ध में रूत्ब॒स्ति तथा 

रूक्ष में स्निग्घ 


किस प्रकार की ब॒स्ति दोष 
करती हद जज 2 


२१ 
विषय पृष्ठ 
अयोगजन्य-हानियों को 

चिकित्सा . एठ 
सम्तत्रिंगत्तमोडध्याय: 
अनुवासन उत्तर बस्ति चिकित्सा 
व्याख्यान ३१ 
अनुवासन कब देना चाहिये. ५३१ 
बिना शोधन किये मनुष्य को 
स्नेहबस्ति नहीं देनी चाहिये. ४३१ 


अश, अहणी रोग आदि वायुजन्य 
रोग को नष्ट करने का 


योग ४३१ 
वात रोगियों में अनुवासन रूप से 


बरतनेवाला तैल ५३१ 
बस्ति में देने योग्य अनेक 

प्रकार के तैछ ४३१-४३३ 
भी प्रकार निरूहण होने पर 

विविध तैल अनुवासन 

के ढिये घ्३्३ 
रात्रि में बस्ति का प्रयोग 

न करे प्र 
अपवाद प्र 
अनुवासन लेने का काछ प्र्३े४ 
जिसको अनुवासन देना हो प्र्य्ड 
भरी प्रकार अनुव[सन के 

लक्षण ज़्र्ड 
१६ बश्ष्तियाँ शुक्रगत रोगों को 

भली प्रकार अच्छा करती हैं. ४३६ 
१८ निरूह और १८ बस्तियां 

को पालनेवाला मनुष्य बढ़ा 

“बलवान होता दै घ३६३ 
स्नेह बस्ति और निरूह एक साथ 

सेवन न करे ४३३ 
बहुत वायुवाले व्यक्ति को 

प्रतिदिन स्नेह बस्ति इ्पछ 
स्नेह बस्ति जन्य हानियाँ घ३े७ 
उत्तर बघ्तति की व्याख्या घ२७ 
कौनसी बस्ति अच्छी है ३७ 
बस्ति के शोघन के छिये 205 


सात्रा . 


श्डे 


विषय 
बस्ति में जलन होने पर 
उत्तर बस्ति किन रोगों को नष्ट 


करती है 
अष्टन्रिशत्तमोष्ष्यायः 


निरूहक्रम चिकित्सा व्याख्यान 


अनुबासन दिये हुये व्यक्ति को 


निरूदह बस्ति तथा उसे देने 
का प्रकार 


बस्त देने के लक्षण उतन्न होने 
पर निरूद्द बस्ति बन्द 
कर देवें 

कोमल प्रकृतिवालों को अधिक 
मात्रा में बस्ति न देवे 


भी प्रकार निरूह हुआ जानने 


के लक्षण 
भी प्रकार निरूद होने के 
पश्चात्‌ कर्म 
आस्थापन ओर स्नेह बस्ति से 
रोगी को शान्ति 
निरूद देने के दिन वायु के कोप 
का भय दे 
एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने पर 
निरूद बस्ति के बाहर न 
आने पर 
विपरीत गतिमान्‌ वायु से दोष 
भोजन करने पर आध्यापन 
नहीं देना चाहिये - 
अवस्थानुसार निरूद्द देना 
चाहिये 
“निरूह मे देने योग्य 
स्वस्थावस्था में क्वाथ आदि 
का भाग 
कल्पना विधि 
बारह प्रसतवाले निरूद 
प्रथक रूप से बस्तियाँ 


प्र्ष्ठ 
४३६ 


१३६ 


पू४० 


४० 


पड० 


१४१ 


पर 


पर 


प्र 


सुश्॒तसंद्दितों 


विषय प्र्ष्ठ 
ग्राह्ीवस्ति पड 
बन्ध्या स्त्रियों के लिये बस्तियाँ . ४४५ 
माधुतैलिक वस्तियाँ भडद 
युक्तरथ, दोषहर बस्ति सिद्ध 
ब॒रिति आदि पड 
एकोनचत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः 


आतुरोपद्रव चिकित्सा का व्या० २४७ 
स्नेहपान, वमन विरेचन आदि 
लिये कायाग्निमंद हो जाती. १४७ 


तीनमाप ४७ 
यबागू प्ष्य 
कफपित्त की अधिकतावाले के 

लिये तपंणादि विधि प््ड्द 


रोगी एक एक अनुवासन बस्ति 
लेकर तीन दिन तक 


परहेज करे प४8 
ब्रण रोगी, आदि गिद्टी के कच्चे 
बतन के समान हैं प४& 
क्रोध करने पर कुपित हुआ 
पित्त, दाह प्यास आदि 
करता है पई६ 
घस्वारिंशत्तमो5ध्यायः 
धूमनस्थ कबृछप्रह चिकित्सा का 
व्याख्यान जक 
धूम पाँच प्रकार का हे प३ ० 
प्रायोगिक धूम के छिये वर्ति.._ ५५४० 
वमन करानेवाछे द्रव्यों को 
बामनीय धूम में बरते धूप 
धूगनेत्र को बनाने के लिये प्‌? 
धूम पीने के प्रकप. पु ध५२ 
धूम पीने का समय प्‌पूर्‌ 
स्नेहिक धूम स्नेह एवं उपलेप 
से वायु को शमन करता है. ५५२ 
धूम के गुण धजर 
घूमपान के तीन योग्य प्र 


धूमपान में कितने कितने घू्ट 

और केसे लेने चाहिये प्पुर 
नस्य को विधि. प्र्र 
नस्य के पाँच प्रकार. - प्पूपू३ 
किन रोगों को टीक करने के... 
डिये नम ठेना ठीक हे... ५४३ 


| विषय॑ 


नस्य का समय 

नस्व के पूर्व 

स्नेह की मात्रा आठ बिन्दु 

नस्य में त्याज्य 

नस्य के योग, अतियोग अयोग 
के लक्षण 

शिरो विरेचन स्नेह की मात्रा 

प्रयोग की दृष्टि से नस्‍्य के 
तीन बक्षण 

सपदष्ट, मू््छित पुरुषों के 
ल्यि 

कोमल प्रकृति स्त्रियों के सिर 
को शोधन के लिये 

नस्य के छिये अयोग्य 

अतिमात्रा, अतिशीत आदि से 
हानियाँ 

हानियों की चिकित्सा कैसे 

प्रतिमश नस्य का उपयोग 

: १४ समय 

भिन्न २ समय में लिये नस्य के 
गुण 

कवल ग्रहण की विधि 

गण्डष का रक्षण 

कवल में शुद्धि के छक्षण 

तिल आदि का कवर जले हुये 
मुख के दाह को नष्ट 
करता है 

औषध का बुद्धि पूवक विभाग 


करके चार रूपों में प्रतिसारण 


कल्प स्थान 
प्रथमोड्ध्यायः 
अन्नगन रक्षा कल्प का 
व्याख्यान 2० 
वच्य निरन्तर राजा की विष 
से रक्षा करे 
राजा को कभी किसी का 
विश्वास नहीं करना चाहिये 
बच्य की योगता 
रसोई कैसे हो 


रसोई का अधिकारी वैद्य गुणों 


४४३६ 


४४४६ 
भर 
३३७ 
३७ 


४२७ 


२२७ 


विषय पृष्ठ 
से युक्त मनुष्य हो प्रप्&्‌ 
भव्य कैसे हों परूप& 
रसोई में काम करनेवाले सब बेच 
के अधीन हों भ५& 
विषदाता की पहचान प्ूप8६ 
: फ्भी २ सजन पुरुष भी अखाधुओं 
जैसी चेश्टा कर छेते हैं भ६० 
बिष देने के सांधन ५६१ 
बिषेले भोजन की परीक्षा में पशु 
पक्षियों का उपयोग पू६० 


विषेले अन्न के परोसने पर बाष्प के 
ऊपर जाने से हृदय आदि 


में दोष ६० 
हाथों में छगा विषेला अन्न १६० 
विधेछा अन्न खाने से विकार ५४६१ 
अमाशय में गया बिष ५६१ 
पकवाशय में पहुँचा विष ६१ 
दूध, मधु, पानी आदि तरल 

द्रब्यों में विष से विकार भ६१ 
शाक, दाल, अन्न आदि में 

विष के विकार १६१ 
दातुन में विषका संचार 

होने से ५६१ 
विषैलां अम्यंग १६१ 

- कंधी आदि के 'बिष से युक्त 
होने पर दोष तथा 

उसका उपाय 


शिर, मुख, हाथी घोड़े ( आदि की 
पीठ पर ) विष लगाने से 


विक्रार तथा चिकित्सा ४६२ 
नस्य और धूम में विष दोने से 

बिकार तथा चिकित्सा १६२ 
विषल्े पुष्पों का विकार- 

और चिकित्सा १६२ 
कान्तः के तैंल के विप्रेक्ला होने पर 

विषेले अंजन से पद 
बिषेले, जूते, खड़ाऊं, आभूषण 

आंदि के विकार तथा 
. चिकित्सा प्द्र्‌ 
बैच राजा को हर प्रकार से 
< बिघ से बचाये >प६३ 


विषयानुक्रमणिका 


_ विषय 


राजा सदा विषष्न द्रव्यों के 
साथ भक्त्य और भोजनों, का 
सेवन करे 

द्वितीयोष्ध्यायः 

स्थावर विष विज्ञानीय अध्याय 
का व्याख्यान 

स्थावर और जंगम मेद से 
विष के दो प्रकार 

दस स्थावर बिषके अधिष्ठान 

आउठमूल विष, पांच पत्र विष, 
१२ फलविष, ५ पुष्प विष, 
७ त्वक्‌ सार, ३ क्षीर विष, 
२ धातु विष, १३,कन्द विष 

सब मिलाकर ५४ स्थावर 
विष 

अवान्तर भेद 

मिन्न २ बिषों के लक्षण 

तीक्षण कन्दों का विस्तार 

बिष के दसगुण 

दूधीविष संज्ञा 

दूषीविषके लक्षण 

विष नानाप्रकार के 
रोगोत्यत्तिकारण 

स्थावर विष के लक्षण 

चिकित्सा 

अजेय घृत' 

दूषीविधारि नाम का अग॒द 

ततीयो5्ध्यायः 

जंगम विषविज्ञानीय कल्प 
का व्याख्यान 

जंगमबिष के १६ स्थानों का * 


विस्तार 

विष से दूषित जल और उसे 
दूर करने के उपाय 

विष से दूषित भूसि . 

घास मम मन गेहूँ. 
आदि के विष से दूषित हो 
जाने पर उनकी चिकित्सा: 


धूम या वायु के विप्रसे युक्त... 


“होने पर 


पद३्‌ 


धरे 
५६३ 


५६७ 


प६७ 


भष८ 
५६६ 


६६ 


५ मिन्न २ साँपों के क 


विषय 

विष की उस्त्ति 

विष में प्रायः सत्र गुण तीक्षण 
होते हैं. 

विष साँप के सारे शरीर में 
फैला रहता है 

विधों में शीतल परिषेक, कीटों 
का विष मन्द होने से स्वेद दे 
सकते हैं 

विथ से मरे प्राणी का मांस 
नहीं खाना चाहिये 

विषपान के छक्षण 

सभी विष उष्ण उपचार से 
डुगुने बढ़ते हैं 

अखाघ्य के लक्षण 

चतुर्थोष्ष्याय: 

सर्पदृष्विज्ञानीय कल्प का 
व्याख्यान 

दंड्रा विषवाले पृथ्वी के सांप 
८० प्रकार के हैँ 

उनके पांच प्रकार के मेद तथा 
-आकार दृष्टि से तीन प्रकार 

अतिशय क्रोधी सांप कारते हैं 
और उनका काटना तीन प्रकार 
का है सर्पाज्ञाभिहत 

सांपों के भिन्‍न २ चिह्न आकार 

सांपों के भी ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि चार वर्ण 

दर्वोकर वायु को मण्डलि पित्त 
को राजिमान्‌ कफ को 
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किन २ में लेखन करना चाहिये ६२४ 


चतुदशोडध्यायः 

भेद्य रोग प्रतिषध का 

व्यास्यान ६२४ 
पकी हुई बिसग्न्धि के लिये द्र्ड 
लगण के मिन्‍न हो जाने पर ६२४ 
अंजन नामिका में स्वेदन ६२४ 
कृमिग्रन्थि में स्वेदन करने से. ६२७ 
कफज उपनाह में ६२४ 
बिसप्रत्यि आदि पांचों मेद्य योग्य 

रोगों के अपस्य होनेपप. ६२६ 

. पद्चदशोष्ध्यायः  -.. 

छेद्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान ६२४ 
संघव के चूण से आँख में क्षमा... 

उलन्ब करना घर५्‌ 
अम के क्षोमित हो जाने पर ६२५ 
जो अम मछली के जाल के समान 
फेडाहो -_ ६२५ 


विषय 
प्रतिसारण के लिये 
शूल होने पर 
यदि अम कुछ वच जाये 
जो अम छोटा दही के समान 
जो अम चमड़े के समान 
मोटा हो 
अग के हट जाने से स्वाभाविक 
बण 
सिराजाल में जो सिरा 
कठिन हो 
जो पिडका औषधियों से 
शान्त न हो 
छिराजाछ, सिरापिडका में 
यवक्षार से प्रतिसारण 
अभ्रुनाड़ी ब्रण होने के कारण 
चूणोजन से अम, पिडका 
आदि नष्ट 
पलक पर स्वेद देकर 
षोडशोड्ध्यायः 
पक्ष्मकोप 7१्रतिषेष का 
व्याख्यान 
पछकों में होनेवाले पक्ष्मकोप के 
विषय में 
यदि इससे पक्मकोप शान्त न 
हो तो प्रतिसारण आदि 
बालों की जो नई पंक्ति-पैदा हो 
गई है उसके विषय में 
पक्ष्मकोप को नष्ट करने के लिये 
सब उपायों को बरते 
_' सप्तदशोष्ध्यायः 
दृष्टिगत रोग प्रतिषेघ का 
व्याख्यान 


--| ३ रोग साध्य ३ असाध्य ६ याप्य 


पित्तविदम्ध दृष्टि में 


: | अंजन दोनों रोगों में उत्तम हि 


पित्त एवं कफ दोनों विदग्ध 
दृश्यों में अंजन करे 


दिवान्ध और राज्यन्ध दोनों को - 
»  नष्ठ करने के लिये अंजन 


कु 


विषय 

पित्तविदर्ध दृष्टि में रसौंत 
आदि 

पित्तविदग्ध दृष्टि के सौ 
बीरांजन आदि चरण 

पित्तविदग्घ दृष्टि में अंजन 

राज्यन्ध को नष्ट करनेवाछा 
अंजन 

राज्यन्ध में गोमूत्र आदि 

राज्यन्ध में क्ुद्रांजन 

नक्तान्ध में अंजन 

राज्यन्धता को नष्ट करने के 
लिये अन्य योग 

बातज/य तिमिर में संस्कृत तैल 

पुरातन घृत आदि तिमिरों में 
उत्तम 

पित्तजन्य तिमिर में 

बकरी का घी नस्य में उत्तम है 

अणुततैल वायु एबं रक्तजन्य 
तिमिर में 

बातज तिमिर में 

अन्य कई प्रकार के अंजन 

नस्य, रसक्रिया, धूमपान आदि 

श्लैष्मिक लिंगनाश की 
चिकित्सा 

वेघन के पीछे धावन से 
सेचन आदि 

भी प्रकार लेखन हुआ 
जानने के लक्षण 

सिरावेध विधि में 

देवकृत छेद से अन्यत्र वेघन 
होने पर 

अपांग के पास वेधन होने पर 

पूर्ण पका धन शल्कका के अग्र 
भाग के छूने मात्र से नष्ट 
होता हे 

लिंगनाश अपूण कच्चा होने 

- पर वेधन होने से वापिस 
आता है 

शलाका दोष 


६१४ 
६३४ 


- आर्च्योतन 


विषयांलुक्रमणिकां 
विषय 


प्रशस्त शलाका 

व्यधन के दोष से रोग 

बेंदना मैं अन्य योग 

दृष्टि की निमलता के लिये 
शुभ अंजन 

अष्टादशोउ्ध्यायः 

क्रियाकल्म का व्याख्यान 

आंखों पर तपण 

तप॑ण में तृप्ति के लक्षण 

अतितपंण से दोष 

हीनतर्पण से दोष 

इनमें दोषकी अधिकता के 
अनुसार चिकित्सा 

आँख जिसे तपंण द्वारा अवश्य 
बल मिलता है 

पुट्पाक कब करनी चाहिये 

पुय्पाक के तीन प्रकार 

पित्त रक्तज ब्रण के लिये 
रोपण पुटपाक 

स्वेद्न पुठपाक २०० गिनने तक 

लेखन द्॒ब्यों को मिछाकर 
लेखन पुथ्पाक 

रोपण पुट्पाक ३०० गिनने तक 

लेखन आदि पुट्पाक कितने 
दिन बरतना 

परहेज पालने का समय 

तपंण किये तथा पुटपाक लिये 
ब्यक्ति को त्याज्य 

तपण और पुटपाक के मिथ्या 
आचरण में 

पुटपाक के सम्यगू योग से 

पुय्पाक के अतियोग से 

पुट्पाक प्रसाधन 

अतिडष्ण और अतितीक्तण 
तपण एवं पुठपाक 

ठीक मात्रा में तपण बरतने से 
तपण और पुट्पाक के प्रारंभ 
और अन्त में 

दोष के अनुसार उपयुक्त... 


६३६ 


६२६ 
६३६ 
६३६ 


६२९ 
६३६३ 


६२६ 
६२६ 


६३६ 
६२६ 


६२७ 


६३७ 
६३७ 
६३७ 
8६३७ 


६३७ 
३३७ 


विषय 

सेक आश्च्योतन पुट्पाक की भांति 
तीनों रूपों में 

कितनी बूँद बरतनी चाहिये 

पारिषेक का कारणकाल 

कफज रोग में 

शिर में उत्पन्न अतिप्रबल रोगों 
को नष्ट करके 

दोष के लक्षण स्पष्ट होने पर 

मधुर रस को छोड़कर पांच रस 

प्रसादन अंजन 

प्रातः साय॑ वा रात्रि में कौन सा 
अंजन बरतना 

गुटिका, रसक्रिया, चूर्णमेद से 
अंजन तीन प्रकार का है 

लेखन अंजन की वर्ति का प्रमाण 

रसांजन की मात्रा 

इन अंजनों के लिये इनके 
समान गुणवाले पात्र बरते 

शलाकाओं का अकार 

शलाका से अंजन को छगाना 

प्रत्यंजन कब बरतना 

किन में अंजन नहीं करना 

किन हालतों में लगाने से 
अंजन दोष करता है 

अकालकृृत अंजन से उत्पन्नरोग 

लेखन अंजन के सम्यग्‌ योग में 

लेखन अंजन के अतियोग में 

लेखन के हीन योग में 

प्रखादन अंजन के सम्यग योग 

प्रसादांनन के अतियोग में 

सफ़रता चाहनेवाछा मात्रा से 

- अज्ञन करे 

अनुक्त अञ्ञनों में हजारों रूप 

_ की कल्पना 

दंष्टिबुछ को बढ़ाने के डिये 

: श्रष्ट अश्नन 


एकोनविशतितसो5्ध्यायः 


श्द् 
विषय श्छट 
इनका उपचार ठुरन्त सात दिन से 
पहले करना द्डर 
चोट छगी आंख पर द्डर 
पढलों में हुवे क्षत का 
साध्यासाध्य विचार ६४२ 
यदि नेत्र अन्दर बहुत दव 
गया हो ६४२ 
कुकृणक रोग और उसकी 
चिकित्सा ६४३ 
पछकों को घोने के लिये ६४३ 
इसमें उपयोगी अद्जन लेपादि. ६४३ 
विशतितमोष्ष्यायः 
कर्गत रोग विज्ञानीय अध्याय 
का व्याख्यान घ्४ड४ 
कंणगत २८ रोग 8४४ 
कश्साध्य शूछ सह 
कर्ण प्रसाद रोग ६४४ 
बाधिय रोग ह्ड४ 
-कणसंखाव छ्डड 
कणक॒ण्डू ह४४ 
कणगूथ ६४५ 
-कणग्रतिनाह ६४५ 
कृमिकण ६४५ 
. कणपाक ६४५ 
पूर्तिकणक ६४५ 
_- एकविश्वतितमोध्ध्यायः 
कणगतरोगप्रतिषेघ का व्याख्यान ६४५ 
करण रेग में पथ्य _. छपू 
कण शूलादि चार रोगों में 
सामान्य औषध 
नाडीस्वेद और पिण्डस्वेद 


सुश्ुतस हितां 


प्र्ष्ठ 
६४७ 


विषय 
कणशल में मूत्र 
कई प्रकार के तेल कणशूल के लिये 
तथा अन्य कई योग ६४७-६४६ 
द्वाविद्यतितमोड्ध्यायः 
नासागत रोग विज्ञानीय अध्याय 


का व्याख्यान ६४६ 
१३१ नासारोग ६४६ 
अपीनसरोग के छक्षण ६४६ 
पूतिनासा के छक्षण ६४६. 
नोसापाक के लक्षण ६५० 
पूयरक्त के लक्षण ६५४० 
क्षबथु के लक्षण ६५० 
अंशथु के छक्षण ६४.० 
दीप्त के लक्षण ६५० 
नासा प्रतिनाह ६४० 
नासा परिस्ताव ६३७० 
नासा परिशोष ६प१ 
सांत अबु द्‌ ६५१ 
पाँच प्रकार के प्रतिश्याय ६५१ 


अयोबिंशतितमोध्ष्यायः 
नासागत रोग प्रतिषेषका व्याख्यान ६५१ 


अपीनस और पूतिनासा में ... ६५१ 
अवपीडन के रूप में नस्य ६३. 
नयूसापाक में ६५१ 
पूयरक्त में चिकित्सा क्षवभु और 
अंशथु चिकित्सा ६४२ 
व्यीप्त, नासानाह, नातालाव॒ ६५२ 
चतुरविद्वतितमोध्ध्यायः 
प्रतिश्याय प्रतिषेषका व्यास्यान ६५२ 
प्रतिश्याय के कारण ६च्र्‌ 
पूवरूप ६५२ 
वातजन्य, पित्तज, कफज, सन्निपातज _ - 
रक्तजन्य, प्रतिश्याय में दर 
+ | दुष्ट अतिस्याय - घर 
- | चतन प्रतिश्याय को छोड़ सब में 
पान ६५४ 
5 अपरक् प्रतिश्याय में स्वेद ६५४ 
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विषय पं 
तरुण पीनस के छिये ६९३ 
बातिक प्रतिश्याय में ६५५ 
पित्तरक्त जन्य प्रतिश्याय में ६५३ 
कफजन्य प्रतिश्याय में ४३३ 
सन्निपातजन्ध प्र तिश्याय 8३५७ 
इनमें तैछ के योग 8३ 
पंचविज्ञतितमोष्ध्याय: 
शिरोरोग विज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान हु 
१९३ प्रकार की शिरोबेदना ६५५ 
सूर्यावर्तक ६४६ 
वायु, पित्त, कफ के प्रकोप से 
शिरोरोग <--- ९१७ 
सन्निपात तथा रक्तजन्य, 
क्मिजन्य शिरो रोग 8६१७ 
अनन्त वात के लक्षण ६५७ 
शंखक के लक्षण ६५७ 
पड्विशतितमोड्ध्याय+ 
शिरेरोग प्रतिषेध का व्याख्यान ६१७ 
वातजन्य में वातव्याधि की 
चिकित्सा ६१७ 
इसमें खाने योग्य ह्ष्द्र 
घृत तथा लेपादि ६५ 
कफ़जन्य में चिकित्सा ६५८ 
क्षयजन्य की चिकित्सा धद 
जिस रोगी के शिर को कृमि ह> 
खाते हों ६५६ 
अर्घावभेदक में < ६५६ 
अनन्त, शंखक, आदि की चिकित्सा ६५६ 
_- सप्तबिद्ञतितमोव्ध्यायः 
नवग्रहाक्षति विज्ञानीय' अध्याथ 
का व्याख्यान ६६० 
बालकों के ग्रहों के लक्षण, 
उनकी चिकित्सा, उत्पत्ति 
तथा कारण 8६ १-६१ ९ 
-- अधष्टाविश तितमोष्ध्यायः 
स्कन्द्ग्ह प्रतिषेध का व्याख्यान 56 
स्कन्धग्रह से आक्रांत बच्चों - ;क्‍ 


-की शांति के छिये उपाय तथा. 


विषय 
एकोन त्रिशमोड्ध्यायः 
स्कन्दापस्मारप्रतिषेध का 
व्याख्यान 
स्कन्दापस्मार की शांति के 
लिये उपाय 
त्रिंशत्तमोडध्यायः 
शकुनि प्रतिषेध का व्याख्यान 
शकुनि ग्रद्द से पीड़ित बच्चों की 
शांति के लिये उपाय 
एकत्रिज्त्तमोडध्यायः 
रेबती प्रतिषेध का व्याख्यान 
रेबती से पीड़ित बच्चों की 
शांति के उपाय 
द्वातरिशत्तमोध्थ्यायः 
पूतनाप्रतिषेघ का व्याख्यान 
पूतना की शांति के उपाय 
अ्रयक्धिंशत्तमोध्थ्यायः 
अन्धपूतना प्रतिषेघ का 
व्याख्यान 
अन्घपूतना की शांतिके उपाय 
चतुस्त्रिश्नत्तमोडध्यायः 
शीतपूतना प्रतिषेष का व्याख्यान 
शीतपूतना को शांति के उपाय 
पद्चत्रिजत्तमोष्ष्यायः 


६६७ 


मुखमण्डिका प्रतिषेष क्रा व्याख्यान ६६७ 


मुखमण्डिका की शांति के 
उपाय 
घटत्रिश्वत्तमो5ध्यायः 
3. 6 
नंगमेष प्रतिषेधका व्याख्यान 
नैगमेष की शांति का उपाय 
सप्तत्रिशत्तमोध्ध्यायः 
ग्रहोत्त्ति अध्याय का व्याख्यान 
नौ ग्रह-ख्री शरीर वाले हैं 
इनकी उद्तत्ति . 
सब ग्रहों की जीविका का 
प्रबंध 


_- अष्न्रिशत्तमोध्ध्यायः 
योनिव्यापत्मतिषेधका 
व्याख्यान 


बोनिरोगों की उत्मत्ति. - : 


ध्ध्फ 


| क्वाय अच्छा है ऊ 


विष॑यॉनुक्रम॑णिको 
बिषय 
बीस योनिरोग 
वातज पांच योनिरोग 
लोह्तिक्षरा 
अत्यानन्दायोनि 
षण्डीयोनि 9 
साध्ययोनि रोगों में ६७३२ 
अन्ध सब की चिकित्सा ] 


एकोनचत्बारिंशक्तमोड्थ्यायः 

ज्वरप्रतिषेध का व्याख्यान 

ज्वर की उत्पत्ति 

ज्यर के लक्षण 

ज्वर के आठ प्रकार 

सम्प्राप्ति 

स्नेहन 

पूवरूप 

वात, पित्त, कफ, सन्निपात- 
जन्य ज्वरों में 

विशेष सन्निपात के छक्षण 

बात पित्तजन्य ज्वर के लक्षण 

ज्बर का कारण 

प्रढ़ेपकज्बर शोषरोगियों के 
प्राणनाशक 

विषमज्वर, औपत्यक ज्यर, 
सन्तत ज्वर 

ज्वर देह को नष्ट कर शान्त 
हो जाता है 

तीच्षण वेग से पीड़ित ज्वर रोगी 
की चिकित्सा न करे 

हीन, मध्य, अधिक दोष ज्वर 
के वेग का समय 

ज्वर के सब पूर्वरूपमें घतपान' 

जिन ज्वरों में वमन देना श्रेष्ठठे.,, 

जिन ब्वरों में लंघन नहीं कराना + 

लंघन योग्य ञ, 

जिनमें शीतल जल देना चाहिये ६८३ 

पेया ज्वर रोगियों के लिये हितकारी 

पाचक कषायों से चिकित्सा _ 

बात पित्त कफ ज्वर में कोना 


६७१ 


६७३ 
६७४ 


६७६-६७६ 


६८० 


0 
हरे 


कफज्वर में क्वाथ - 


विषय 3 

किनको पाचक कषाय 
नहीं देना 

ज्वर में ओषध कब्र देनी 

आम ज्वर लक्षण 

औषधि के हछिये भिन्न आचार्यों 
का मत 

शमनीय औषघ 

वातादि मलछ का अतिमात्रा में 
होने से अतिसार की चिकित्सा 
विरेचन कब्र देना 

अवस्थानुसार वमन विरेचन 
आस्थापन 

वमन, विरेचनादि किनको 
देना 

गुदा में वर्चति 

पिप्यली आदि से वायु का 
अनुलोमन 

व॒मन विरेचन से भी ज्वर दोष 
के बचे रहने पर घी से ज्वर 
शान्त होता है 

कृश एवं बलवान रोगी की 
चिकित्सा 

मन्दाग्ति तथा प्रदीत्त ग्नि 
आदि में यवागू्‌ देने योग्य 

सब प्रकार के ज्वरों में अतिशय 
रूघु भोजन ज्वर वेग शान्त 
होने पर दे 

जीण ज्वर में भोजन 

ज्वरों में खाने को क्या देना 
तरुण ज्वर रोगी 

ज्वर मुक्त के करने योग्य 

ज्यर में बिस्तर में बैठे ही भोजन 
एवं मलमूत्र करना 

ज्वर से कृश हुये को जल्दी 
स्नान नहीं 

सब ज्वरों की चिकित्सा:इनके 
कारणों से विपरीत करे 

संशमन कषाय 


द्फद 
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लक्षण ए६७ 
चिकित्सा ष्ष्८ 
त्रिषष्टितसोब्ष्याय+ 
रसमेद विकल्प अध्याय का 
व्याख्यान बे ष्ष्दः 
दोषों का १५ प्रकार से 
प्रसर कहा हैं 
बिक 


आह्ारकाढ 


'सुभुतसंहिता 
विषय परष्ठ विषय पृष्ठ 
चार रसों के संयोग ७६६ पचषष्टितसोडध्याय: 
छ रसों का संयोग ८०० | तंत्रयुक्ति अध्याय का व्याख्यान ८०६ 
स्वस्थबृत्त अध्याय का ८०१ | ३२ तंत्र युक्तियाँ ८०६ 
चिकित्सा प्रयोजन ८०१ | तंत्र युक्तियों का छाभ ब््६्‌ 
जिस २ ऋतु में जो २ दोष अधिकरण, योग, पदार्थ, हेल्वर्थ, 
प्रकुपित होते हैं. उन २ उद्देश, निर्देश, उपदेश आदि 
ऋतुओं में वे २ रस के रक्षण प०७-८०६ 
देने चाहिये ८०१-८०२ पट्घष्टितसोड्ध्यायः 
भोजन के १२ विभाग ८०४ | दोष भेदविकल्प अध्याय का 
ओऔषध के १० काल ८०४ | व्याख्यान द०्६ 
८०५, | रसमेद विकल्प में कहे ३२ भेदों में 


, 


विषय 

कितने एकबाले, दो वाले अथवा. 

तीन वाले न 
पथ्य सरसों से अविकृत तीन... 

दोष ८ 5 
घोडश कलावाला पुरुष ८१० 
सुत्य, रज, तम के मित्र प्रकार ८१० 
प्रृथक रूप में वात, पित्त, कफ 

तीन दोषों सें ८११ 
दोष रक्तादि धातु आदि में 

मिलकर असंच्येय बनते हैं प्श्र्‌ 
ब्राक्म वचन प्श्र्‌ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स॒श्रुतसंहिता 


ननननणपपाा[ कुल 
सृत्रस्थानम्‌' 
प्रथमोउ्ध्यायः इस्पश्टविधमाख्यातं योगिनों बलमेश्वरम्‌ | 
“पथ शुद्धसत्त्वसमाधानात्‌ तत्‌ स्बमुपजायते || 


अथातो वेदोत्पत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 
अब इसके आगे '“बेदोसत्ति! नामक अध्याय की व्याख्या 
करूंगे-- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १ || 
वक्तव्य-वेदोसत्ति से अभिप्राय आयुर्वेदोषत्ति का है। 
यथा--“तस्थायुष: पुण्यतमो वेदों वेदबिदां मतः--” चरक 
में आयुवंद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है, कि-- 
“न ह्यायुवेद॒स्थामूत्वोत्त्तिस्पलभ्यते, अन्यत्रावत्रोधोपदे- 
| शाभ्याम्‌ | एतद्े दृयमधिक्ृत्योसत्तिमुपदिशन्त्येके ॥? 
च० सू० अ० ३० || २७ || 
भगवान्‌ शब्द का अभिप्राय--अतिशय ज्ञानवान्‌ पुरुष 
से है, जैसा कि भगवान्‌ का लक्षण किया है-- 
उस्रत्तिकारणं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स शेयो भगवानिति-]| 


|. अथवा इसका -दूसरा अर्थ--समस्त ऐश्वर्य, यश, श्री 
आदि से युक्त को भगवान्‌ कहा है| क्‍योंकि योगिपुरुषों का 
यही ऐश्वर्य है--जैता कि चरक में कहा है-- 
आवेशश्वेतसों शानमर्थानां छन्दतः क्रिया | 
दृष्टि; श्रोत्र स्मृति: कान्तिरिश्तश्राप्यदर्नम्‌ ॥ 


१ सृत्रस्थान का लक्षणं-- दस 
सूत्रणात्‌ , सूचन्ताज्वेव धारणादर्यसन्तते: | 
सूत्रस्थान सर्मुहिष्टमू--.. ॥ सु० सु० अ० ३ ॥ . 
अश्ववा--यथा सुमत्तसां सूत्र संग्रहार्थ विधीयते । 
* संग्रहार्ध तथार्थातामृषिणा संग्रह: कृत: ॥ ५] _ 
चरक सू०्ञ० ३० । ८६ ॥ | 


बा समझता चाहिये--फूलों को गूंथतें: के लिथ्रे-सूत्र की 


चरक शा० अ० १|१४०,१४१ | 
ऐश्वर्यस्य समस्तस्य माहात्म्य-यशसोः श्रियः | 
कामस्याथ प्रयत्नस्य षण्णां भग इतीड्ना ॥ 
भानुमता | 
धन्वन्तरिः--धनु: शल्यं, तस्यान्तमियर्त्ति गच्छतीति-धन्व- 
न्तरिः--शल्य शास्त्र के पारंगत होने से धन्वन्तरि) 
विशेष मन्तव्य -यह सुश्नुत संहिता श्री नागाजुन (प्रति- 
संस्कर्त्ताउपीह नागार्जुन एव०ड०्टी०) द्वारा प्रतिसंस्कृत 
(सम्पादित) है और प्रतिसंस्कृत प्रस्थ में ४ प्रकार के सून्न या 
वाक्य रहते हैं. अथवा यों कहिये कि प्रतिसंस्क्ृत ग्रन्थ ४ प्रकार 
के वाक्‍्यों से संम्भादित होंता है, यथा--१--यगुरुसूत्र 5 आचार्य 
का वाक्य, २--शिष्यस्तत्न या श्रोता का वाक्य ( प्रश्न ), 
३-:प्रतिरुंस्कर्त्ता का सूत्र जैसे यहाँ तथा जहाँ तहाँ “यथोवाच 
भगवान्‌ घन्वन्तरिः” आदि २ और ४--एकीय सूत्र अर्थात्‌ 
किसी एक ऋषि ( आचांय ) का मत, जिसको सब न मानते 
हों परन्तु कुछ अवश्य मानते-हों या उसमें - उपपत्ति हो, या 
सत्यांश हो, यथा--शा० स्थानं० अ० ३ में गर्भसम्भव सें 
ऋषियों के अनेक मतों का वणन तथा शा० अआ० ६ से “तत्र 
केचिद्‌ आहु:” और यत्र तत्न “यद्‌ आहु! एके” “इंतिकेचित्‌? 
आदि वाक्य | इस प्रकार उक्त प्रकार के वार्क्यों से सग्पा- 
दित ग्रन्थ सुगम, सरल एबंसंग्राह्म होता हे [ २॥ || 
अथ खलु भगवन्त्‌मसरः पर 
काशिराज दिवोदास धन्वन्तरिमोपघेनववेतरणोरअपो 
ध्कछावतकरवीय (२) गोपुररंक्षितसुश्रुतप्रश्तय ऊचुर 
देवताओं में भ्रष्ट, ऋषियों के समूह से घिरे, वॉन! 


२ सुभ्रुतसंहिता न । 
औपचेनव, बैतरण, औरभ्र, पौष्ककावत, करवीय, गोपुररक्षित | या पारलौकिक-एक सुख मिलता है। दोनों स्थानों का रे 
और सुश्रुत आदि (कलायान, गाग्य आदि) ऋषियों ने पूछा | देनेवाछा एक यददी मम है, इसी से चरक में कहा ६... ; 
(यद्यपि सुश्रुत प्रधान था, उसका नाम प्रारम्म में न देकर तस्यायुष: पुण्यतमो दो वेद्बिदां मतः | ह 
ओऔपसचेनव आदि का जो नाम दिया है, वह देवर्षि होने से | बच्चते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयो्हित: || 
है, अथवा प्रिय का नाम आदि यो अन्त में दिया जाता है, च० सू० अ० १॥४॥ 
चूँकि आदि अथवा अन्त में ध्यान जाता है) ॥ ३॥ - तालुबाच भगवाच्‌-स्वागतं वः, ख्बे एबामीमाला 
भगवन्‌ ! शारीरमानसागल्तुभिव्याधिभिविंविध- अध्याप्याश्व मवन्तो वत्साः ॥ ५ ॥ | 
वेदनाभिघातोपद्रुतान्‌ सताथानप्यनाथवद्निचेष्टमानान्‌ उनको भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा-े पुत्रों ! तुम सदा 
विक्रोशतश्थ मालवानसिसमोक्ष्य मनसि नः पीडा भवति, | आना अच्छा है, तुम सब के विषय में कुछ भी सोचनेढौ 
तेषां सुखेषिणां रोगोपशमनाथमात्मनश्व प्राणयात्रार्थ | जरूरत नहीं, तुम सब पढ़ाने योग्य हो । | 
प्रजाहितह्वेतोरायुवेदं श्रोतुमिच्छाम इद्दोपविश्यमानम्‌, |  वक्तव्य-शिष्य को आचार्य की सेवा पुत्रवत्‌ करो 
अन्नायत्तमेहिकमामुष्मिक च॒ श्रेयः तड्गवन्तमुपपन्नाः | चाहिये, इसी से चरक में कहा है-- 
स्मः जिष्यत्वेनेति ॥ ४ ॥॥ 'पुञ्रवत्‌-दासवत्‌-अर्थिवच्चोपचरता 
हे भगवन्‌ ! शारीर, मानस तथा आगन्तठ॒ज रोगों से एवं अनुवस्तव्योडहम! । च० वि० ॥ 
अनेक प्रकार की वेदनाओं की पीड़ा से कष्ट मोगते हुए, मित्र- (२) अध्यापन करने से पूर्व आचाय के छिये शिष्य की 
स्वामी-नौकर आदि से सनाथ होने पर भी अनाथों की भाँति | और शिष्य के लिये आचार्य की परीक्षा आवश्यक है। यथा- 
चेष्ट करते हुए और चिल्लाते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे |. (१) अध्यापने इतबुद्धिराचाय: शिष्यमेवादितः परीक्षेत्‌। 
मन में दुःख होता है। सुख की इच्छावाले' इन पुरुषों के (२) ततोडनन्तरमाचार्य परीक्षेत्‌ । 
रोग की शान्ति के छिये तथा हमारी अपनी जीबिका के लिये पु 


चरक वि० अ० १ || ५ ॥ 
एवं जनकल्याण के लिये आप द्वारा उपदेश किये हुए आयुर्वेद इह खल्वायुबंद॑ नामोपाज्ञ मथर्ववेदस्थालुत्पायेव 
को सुनना चाहते हैं | इस आयुवंद में ही ऐहलौकिक कल्याण | प्रजा इलोकशतसहस्रमध्यायसह सं च्‌ कृतवान्‌ स्वयम्भू, 
और पारलौकिक श्रेय है, इसलिये हे मावन्‌ | हम आपके ततोल्पायुप्टमल्पमेधस्तव॑ चाढोक्य नराणां भूयो5श्या 
पासशिष्य रूप से आये हैं। प्रणीतवान ॥ ६॥ 
बक्तव्य--संसार में भले ही, पैसा, भकान, नौकर आदि | यह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, जिस आयुर्वेद को 
सुख कद्दा जाये, एवं दरिद्रता, शोक, चिन्ता को दुःख कहें, 


ध् प्रजा उसन्न करने से पूर्व ब्रह्मा ने एक छाख रलोकों में औए 
परन्द आयुर्वेद में तो आरोग्य--को ही सुल और रोग को ही | एक हजार अध्यायों में कहा था। फिर मनुष्यों को अल्प आए. 
दुख कहा है | यथा-- नं ४ * 


'सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो हुःखमेव च |? च० सू हम 5 आइए 
॒ ७ 


ं “की ८ अज्ञों में बनाया | | 
(9 बे अ के लिये ही आयुर्वेद बना हे--जैसा वक्तव्य--आयुरवेद को अथववेद का ही उपांग चर ं 
चरक में कहा है-- मम श 4० कल < 
कं ड2 हि - कहा है । "केवल “चरणब्यूह” में ऋग्वेद का उपांग 
._ आत्मनः प्रजानां चानुग्रहयथम आयुर्वेदमश्विनौ महां | कहा रा 02 । 
शिव॑ धरण्यमुदारं भवन्तों मत; ओतु-| इस विस्तृत शास््र को संक्षेप में कहने की चर्चा चर 
प्रजानुप्रह्ययमारष ब्रह्म च 


पे पमदोर भी की गई है | यथा-- ला 
पुण्यमुदार॑ जरष्ममक्षयं 


ततस्म प्रोवाच भगवानायुबदं शतक्रठः | - 
परेरल्पे; मति बुद्धवा-विधुरता परम्षये ॥* 
न च० सू० अ० १। २३| 


अ०१ ] 

वि० मन्तव्य--'इह खलु” का तात्यय-इस ग्रन्थ में या इस 
अध्याय में या हमारे विचार में यह माना जाता है, निश्चय 
किया गया है या कह्या जाता है मल्ले ही अन्य अन्यों में प्रकरणों 
मैं अध्यायों में अथवा अन्य आचार्यों के विचार मत में कुछ 
भी माना जाता हो निश्रय किया गया हो या कद्दा जाता हो | 
इस प्रकार विरोध तथा विरोधामास का निराकरण हो जाता है 
जो भिन्न २ प्रकारों, दश्किणों या विधिमेदों के अनुसार कहे 
गये विषय विरुद्ध (परस्पर या पूर्वापर विरोधी) प्रतीत होते हैं 

तद्यथा-ञल्यं, शाल्शक्यं, क्रायचिकित्सा, भूतविद्या, 
कौमारश्वत्यम्‌ , अगद्तन्त्र, रसायनततन्त्र', बाजीकरण- 
तन्त्रमिति || ७॥ 

यथा--शल्य, शालक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमार- 
भृत्य, अगद॒तन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरण तन्‍त्र || ७॥ 

अथास्य प्रत्यज्ञलक्षणसमासः 

तत्र; शल्यं नाम्न विविधतृणकाप्ठपाषाणपांशुछोहलोष्टा- 
स्थिबालनखपूयाश्रावदुष्ट बरणान्तगभशल्योद्धरणाथ, यन्त्र- 
शस्त्रक्षाराग्निप्रणिधानब्रणविनिश्वयाथ च (॥१॥) 

शाढ्क्य॑ नामोध्वेजत्र॒गतानां श्रवणनयनवदनप्राणा- 
दिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमनाथम्‌ (॥२॥) 

कायचिकित्सा नाम सर्वाज्ञसंभ्रितानां व्याधीनां 
ज्वररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुछ्ठमेह्द तिसारादीनामुपश- 
मनाथेम्‌ (॥३॥) । 

भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयक्षरक्ष:पितृपिशाच ना- 
गग्नह्यद्युपसूष्ट चेतसां. शान्तिकमेबलिहिरणादिग्रहोपदम- 
नाथम (॥8॥) 

कोौमारश्व॒ृत्य॑ नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोध- 

/ नाथ दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमनाथम्‌ ॥ 

अगद्तन्त्र' नाम सपकोटलूतामूषकादिवष्टविषव्यज्ञः 
न्ञाथ' विविधविष्वसंयोगोपशमनाथ' च (॥६॥) 

रसायनतन्त्र' नाम वयःस्थापनमायुमंधाबछकरं रोगा 
पहरणसम्थ च (॥७॥) 

वाजीकरणतल्त्रं नामाल्पदुष्टक्षीणविश्ुष्करेतसामाप्या 
ग्रनप्रसादोपचयजनननिमित्त॑ प्रहषेजननाथ च॑ (८) ॥|८।॥ 


अब इन आठ जह्षों में से प्रत्येक अज्ञ का लक्षण संक्षेप- में 
॥ इनमैं-- 
शल्य से अभिप्राय--नाना प्रकार के तिनके, काष्ठ,.पत्थर 
भूलि, लोहा, घात॒, ढेला, अस्थि, बाल, नख, पूय, स्ाव, दूषित 
ब्रण, अन्त: शल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के छिये और 
यन्त्र, श्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग के लिये एवं ब्रण के निश्चय 
£ये, शल्य शात्र है | १ 


९ दल्यम्‌--श ल्‌--हिंसायाम-अथवा, -__हलः-शलनम्‌ू--हिसा 


इत्यर्थ:--इसी से कहा है-- - 


'झूज्रस्थानम्‌ 


जत्रु ( ग्रीवामूल अथंवा अंस सन्धि ) से ऊपर के रोग 
अर्थात्‌ , कान, आँख, मुख और नासिका आदि में होनेवाले 
रोगों की शान्ति के लिये शालाक्य शाद््र है | 

वक्तव्प--जबु--शब्द से मिलता हुआ शब्द जात? यां 
“जोता? हे । बैलों को गाड़ी में जोल्रते समय उनके गले के नीचे 
जो पट्टी या रस्सी जूले में बाँधी जाती हे, उसे जोत कहते हैं | 
यह पट्टी जहाँ गले में बाँधती है, उस भाग का नाम जब हे। 

(२) शलढाका--पटलवेधनी--यह अर्थ है | छिग नाश की 
चिकित्सा में शलाका का उपयोग सुश्रुत में बताया गया है। 
यथा-- 

नाधो नोध्व' न ॒पाश्वाभ्यां छिद्रो देवकते ततः । 

शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्त॑ यववक्रया ॥ 

अध्यप्रदेशिन्यंगुष्ठस्थिरहस्तगह्दीतया । 

दक्षिणेन भिषक्‌ सब्यं विध्येत्‌ सब्येन चेतरत्‌ ॥ 

सु० उ० अ० १७ ॥५६,६०॥ 

और चू*कि जब से ऊपर के मुख, नाक, शिर, कान के 
रोगों में आँख के रोग ही अधिक हैं और इनमें आँख ही प्रधान 
है, इसलिये इस अज्ञ का नाम शाल्कक्य रक्खा गया है * | 

(३) काय चिकित्सा--सारे अज्ञों में होने (प्रभाव डालने) 
बाले रोगों की अर्थात्‌ , ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, 
कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोगों की शान्ति के लिये काय- 
चिकित्सा है । 

वक्तव्य--'काय! का अथ सम्पूर्ण शरीर है, इसकी चिकि- 
त्सा कायचिकित्सा | अथवा 'कायति शब्दं करोति---इति कायो 
जाठराग्नि:, अंगुलिपिद्विते कर्णयुगले धुक इंति शब्दअवणात्‌ 
ताल्स्थ्याद्‌ वा कायशब्देन अग्निरुच्यते | उक्त' च भोजेन-- 

जाठरः प्राणिनामग्निः काय इत्यमिघीयते | 

यस्तं चिकिस्सेत्‌ सीदन्तं स वें कायचिकित्सकः ॥! 


क्योंकि ज़्वर, अतिसार आदि रोग अग्नि के दोष से ही 
होते हैं.। इसी से कद्दा है-- हे न 
शास्तेड्ग्नौ प्रियते, युक्ते चिरं जीवत्यनामयः | _ 
रोगी स्याद्‌ विकृते मूलं, अग्निस्तृस्मान्निरुच्यते ॥ 
लत चरक चि० अ० १५। 
(४) भूतविद्या--देव, असुर; गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, 
पिशाच, नाग, अह आदि के आवेश से दूषित मनवालों की 


अतिप्रवृद्ध/ मलदोषज वा शरीरिणां स्थावरजंगमात्तामु । _ 
यत्‌ किचिदाबाधकरं शरीरे तत्‌ सर्वम्ेव प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ - 

१ जत्रु से ऊपर के रोगों. में प्रायः 
जाता है इससे शालाक्य नाम है। 


५ सुश्रुतसंद्दिता कि न [अ०॥ 
इस प्रकार से यह आयुवंद ' आठ अज्भोंवाछा कहा ज 

रा गा क्र जा हा | है इन आठ अड्डों में से किस अद्भ का तुम्हारे में यु कि 

भूत (३) कौमारमुल--वालकों के भरण॒पोषण, धात्री के दूध लिये, उपदेश करूँ, वह कहे ॥६॥ रा 

के दोषों के संशोधन के लिये, दूषित स्तन्‍्य के कारण (छरी- त ऊचुः-अस्माक सर्वेषामेब शल्यज्ञाज मूल इस्बो- 

रिक) एवं बुश्म्ह के कारण ( आगस्तुज ) रोगों की शान्ति के | पद्शतु भगवानिति ॥१०॥ 

डिये कौमारभृत्य है | उन शिष्यों ने कहा-हें भगवन्‌ ] आप शल्य ज्ञानको 

(६) अगद॒तस्त्र--साँप, कीड़ा, मकड़ी, चूहे आदि के दंश | मुख्य रखकर हम सब को आश्ुवंद का उपदेश दे ॥१०॥ 
से उसन्न विधरोग की परीक्षा के ढिये तथा नाना प्रकार के स उवाचैवमस्त्विति ॥११॥ 
विश्रों के संयोग से उत्नन्न हुए विकारों की शान्ति के लिये भगवान्‌ धत्वन्तरि ने कहा--ऐसा ही सही ॥११॥ 
अगदतन्त्र है | त ऊलुभूयोउपि भगवन्तम्‌--अस्माकमेकमतीना 

(७) स्वायनतन्त्र-अबस्था को बनायें रखने के लिये, | सतममिसमीह्ष्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रंद्यति; अस्मे चोपदि- 
आयु, मेधा और बल को बढ़ाने के लिये, तथा रोगों को दूर | इयमानं बयमप्युपधारयिष्यामः ॥१९॥ 
करने की शक्ति के लिये, *रसायनतल्त्र है। उन शिष्यों ने फिर भी भगवान्‌ धन्वन्तरि को कद्दा-क्रि 

(८) वाजीकरण तन्त्र-त्वमाव से ही अल्पवीयंवाले | एक विचारवाले हम सबों के अभिप्राय को ध्यान में रखकर 
पुरुषों में वीय॑ को बढ़ाने के लिये, बात आदि में दूषित शुक्र- | सुश्रुत आपसे पूछेगा और इस सुश्रुत को सम्बोधन करके कहे 
बाहों में शुक्र के शोधन के लिये, किन्हीं कारणों से स्वाभाविक | उपदेश को हम सब धारण करेंगे ॥१२॥ 
परिमाण में श्वीणशुक्रवालों में शुक्र की बृद्धि के लिये, वृद्धा- स होवाचैवमस्त्विति ॥१३॥ 
चस्था के कारण शुष्कवीयंवारों में शुक्र पैदा करने के लिये भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कंहा-ऐसा ही सही ॥१३॥ 
तथा ख््रीप्रसक्ञ में प्रहष उत्पन्न करने के लिये बाजीकरण है ॥ बत्स सुभ्रुत ! इह खल्वायु वद्प्रयोजनं--व्याध्युपसु- 

एवमयसायुवंदो5््टाज्ञ उपदिश्यते; अन्न कस्मे किमु- | शान व्याधिपरिमोक्ष३ स्वस्थस्य रक्षणं च ॥१४७॥ 
च्यतामिति (॥6॥) है बत्स सुश्रुत ! आयुववेद्नोत्तत्ति के विषय में--आयुर्वेद 

श सलायत- रसशब्देन रसकार्यत्वात्‌ सर्वपामेव चातृनां | गाज का प्रयोजन--रोगों से आक्रान्त प्राणियों को रोगों से 
अ्रहणम्‌ । तेन रसादीनां शुक्रान्तानां, कि वा रसवीर्यविपाकानामयन पुक्त बा और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है | 
लाभोषायः रसायनम्‌ ।' जैसा कि चरक में कहा हैं- ... आयुरस्मिन विद्यते, अनेन वाडध्युविन्दन्ति' इत्याः 

* ज्लाभोपायों हि झस्तानों रसादीनां रसायनम्‌ ॥ युबंद: ॥१४॥ ; 

३ जिस प्रकार आजक्रल शवित के माप की इकाई घोड़ा माना आयुवंद को निरक्ति--शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व और आत्मा 
जया है, उसी प्रकार प्राचीनकाड में घोड़े को हो शक्ति से तुहना | ते संयोग का नाम आयु है, यह इस आयुवेद मैं है, अथवा 
0 डक जल जा रा शाह के द्वारा आयु प्राप्त होती है, इसलिये यह आयु 

“अवाजिन वाजित कुर्वेक्ति अत्तेत-इति वाजीकरणम्‌ । येत वा बंद है] १२॥ हे 
अत्यर्थ व्यज्यते स्त्रीषु शुक्रं तद्‌ वाजोकरणम्‌ ।? जेंसा कि चरक 
में कहा है--: पु 

 येन तारीषु सामथ्य॑ वाजिवल्लभमते तर: ॥ 

ब्जते चाधिक येन वाजीकरणमेव -ततू ॥ 

'अथवॉ- वाजो वेग---प्रस्तावाच्छुक्रस्प, स - विद्यते येषां ते 
वाजिन:, ते क्रियन्तेस्नेत दति वाजीकरणम्‌ । अथवा बाज; बुक 
सोध्स्यास्ति-इति वाजी,.अवाजी बाजी क्रियते येन तद्‌ वाजीकर- 

ः करणम्‌ । कि वा, वाजो मैथुन: 5००० प पर 


शुक्रत् तिकरं/किचित्‌, किचित्‌ शुक्रविवर्धनम्‌ | 
स्रतिवद्धिकरं किचित्‌, त्रिविध॑ वृष्यमु च्यते ॥ 
तत् स्र्‌ तिकरस्‍्त्रीस्पर्शादि, वद्धिकरं क्षीरादि, सन तिवृद्धिः 
कर माषादि। कल 

१ अ्रयोजत. चास्य--स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार 
प्रशमत्त च.]। चरक सूत्र अ० ३०॥ 2 लव 

२ (१) हिलाहितं सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम 

: सन्त जञ तच्च यच्चोवतमायुर्वेदः स उच्यते ॥ 
(२) हिताहिततः, सुखासुखतःप्रभाणाप्रपाणतदच तदायु वेई 
| येतीत्मायु वेद: यतरचायुष्याणि, अनायुष्याणि च दव्यगुणकर्मा' 
> | बेंदयतरि ततोश्प्ययमायुवेद: ॥ चू० सु०अ० ३० 


आअ० १ | 

तस्यान्नवरमाद्य॑ प्रत्यक्षागमानुमानोपमानैर विरुद्ध- 
मुच्यमानसुपधारय ।|१६॥ 

इस आखयुवंद के श्रेष्ठ एवं आदिम अज्ञ को--प्रलक्ष, 
अनुमान उपमान और आगम इन चार प्रमाणों से अविरोध 
रूप में कहता हूँ, सनो" ॥१६॥ 

एतद्धयनज्ञंप्रथमं, प्रागभिघातत्रणसंरोहागयज्ञणिर:- 
सन्धानाञ् | श्रुयते दि यथा--“रुद्रेण यज्ञस्य शिरह्छिज्न- 
मिति, ततो देवा अश्बिनावभिगम्योचु;:-भगवन्तो ! सः 
श्रेष्ठमों युवां भविष्यथः, भवदूभ्यां यज्ञस्य गिरः सन्धा- 
तव्यमिति | तावूचतुरेवमस्त्विति। अथ तयोरथ देवा 
इन्द्र यज्ञभागेन प्रासादयन्‌ । ताथ्यां यज्ञस्य शिरः 
संहितम्‌” इति ॥१७॥ 

इन आठों जज्ञों मैं--यह शल्य अज्ञ ही प्रधान है। 
क्योंक्रि-प्रथम देवाझुर संग्राम में ब्रणोत्मत्ति के रोहण होने से 
और यज्ञ का सिए जोड़ने के कारण-यह शल्पतन्त्र प्रधान 
है । ऐसा परुपरा से सुना जाता है कि--रुद्र ने यज्ञ का सिर 
काथ दिया था, तब देबताओं ने अश्विनी कुमार्ों के पास 
जाकर कद्दा कि ' आप दोनों यज्ञ का सिर जोड़ दें!। इस 
प्रकार करने से आप हम में अतिश्रेष्ठ होंगे | अश्विनों ने कहा 
कि--अच्छा, ऐसा ही हो | तब देवताओं ते इन अश्विनी- 
कुमारों के यश्ञ भाग के लिये इन्द्र को प्रसत्ञ किया | अश्विनी 
कुमारों ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया” ॥|१७॥॥ 

अष्टास्पपि.. लायुवंद्तन्त्रष्वेतददेवाधिकममिसतम, 
आउुक्रियाकरणायन्त्रशबक्षाराग्निप्रणिधानात्‌ सबतन्त्र- 
सामान्‍्याच्च ॥१८॥ 

आयुवेद के आठों तन्त्रों में यह शल्यतन्त्र ही सब से 
अधिक मान्य है | क्योंकि--यन्त्र, शत्र, क्षार और अग्नि 
प्रयोग में शीघ्र क्रिया करने के कारण तथा शालाक््य आदि सब 
तन्त्रों में सामान्य होने के कारण | 

बक्तव्य--शल्य तन्त्र; में--यन्त्र, शस्त्र; क्षार आदि का 
प्रयोग शीघ्र होने से रोग की निद्कत्ति भी शीघ्र ही होती है । 
औषध-चिकित्सा में जितना समय लगता है, शत्न-चिकित्सा में. 
कम छगता है| दूसरी बात--आयुवंद के शेष सब अज्ञों को 


_. किसी न किसी रूप में शल्य तन्त्र की अपेक्षा रहती है। इसी 


१ चरक में तीन ही प्रमाण माने हैं, यथ--त्रिविध॑ ख़लु 
रोगविश्येषविज्ञातं भवति, तद्था--आप्तोपदेशः, प्रज्ष त्यमु, अनु- 
मात्त चेति ॥ चरक वि० अ० ४ 

२.मब्विनौ देवभिषजो यज्ञवाह्विति स्मृतौ.। 
< - यज्ञस्य हि शिरडिछल्न॑ पुनस्ताम्यां समाहितम्‌ ॥ 

__ .__. एतेद्चान्यैद्च बहुभिः कर्मभिभिषगुत्तमौ । 
- बमूवतुभू श॑ पूज्याविद्धादीनां महाक्तत्ताम_ 3 _ 


सूँजस्थानम 


५ 


से चरक में अशरोग में, गुल्म में, उदररोग में 'शल्यचिकित्सक' 


की सहायता लेने के छिये कद्दा दै* ॥१८॥ 

तदिदं शाश्व॒तं पुण्य॑ स्व॒ग्य यशस्यमायुष्य बृत्तिकर 
चेति ॥१6॥ 

वह यह शाल्यशा सत्र शश्वत (अविनाशि), पुण्य का निमित्त, 
स्वर्ग के लिये मंगठ का-यश का साधन, आयु के लिये द्वित- 
कारी और दूसरी जीविका का साधन दै ॥१6॥ 

ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनौ, 
अश्विभ्यामिन्द्रः इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेयम्थिभ्यः 
ग्रजाहितहेतो: ॥२०॥ 

इस आयुर्वेद का ब्रह्म ने उपदेश किया, ब्रह्मा से प्रजा- 
पति दक्ष ने पढ़ा, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने सीखा. 
अशिवनों से इन्द्र ने और इन्द्र से मैंने ( धन्वतरि ने ) पढ़ा। 
मुझे तो इस मत्य छोक में--प्रजा के कल्याण के लिये, अर्थ 
रूप में शिष्य रूप से आये हुए ठुमको देना हे? ॥२०॥ 

भवति चात्र -- 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरो5्मराणाम्‌-। 
शल्याक्ञमड्जेरपरेरुपेत॑ प्राप्तोडस्मि गां भूय इद्दोपदेष्टुम्‌ २१ 

इस विषय में कहा भी है-- 

देवताओं की दृद्धावस्था, रोग3 तथा मृत्यु दूर करनेवाढा 


१ अर्शरोग में -तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्त्ततं हितमर्शसाम, । 
दाहं च्ञारेण चाप्येके दाहमेके तथा$ग्निता ॥ 
गुल्मरोंग में -- 
तत्र धात्वतरीयाणामधिकार; क्रियाविधा । 
वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे ॥ 
उदररोग़ में--इदं तु शल्यहत्‌ णां कर्म स्याद्‌ दृष्टकर्मगाम्‌ ॥ 
चरक चि० अ० १३। 
२ कहा है--सम्यग्‌ गुरुमुखादघीत्य .यो न प्रयच्छत्यन्तेवा- 
सिभ्य: स खलु ऋणी गुरुजनस्य महदेनों विच्दधति ॥ 
(१) अख्विनता->शब््द आजकल के )/. 8. 8. 5. या 
७, 70. !/, 5. का प्रतिनिधि हैँ | वेदिक देवताओं में ये ही 
युगल हैं, और इनके दोनों प्रकार के सजिकछ और मेँ डिकल कारये 
मिलते हैं | यथा-ससजिकल-यज्ञस्य- हि शिरशिछिन्न॑पुन्तस्ताम्यां 
समाहितम्‌ । ज््र हा "> 
मेडिकल-भागवद्च्यवत्त: कामी वुद्धः सन्‌ विक्ृति गतः॥. 
बीतवर्णस्वरोपेत: कतस्तास्यां पुत्युंवा ॥- - -... 
३ देवताओं: को भी रोग होते हैं, यथा---. 
खालित्य॑ गरुडघ्वजस्य शिरसि, स्ताविश्वणों ब्रह्मणो ॥ _ 
घोरं चापि -जलोदरं -च वरुणस्येच्दोस्तयेव क्षग्रः 
-पूष्णो..दन्तगता- 


न सुभ्रुतसंहिता [ अ० शः 
आदि देव प्वन्तर मैं हूँ। आयुर्वेद के अन्य अज्ञों सहित बहाल हा रत न दा 
शल्य तन्त्र का उपदेश करने के लिये फिर से इस प्रथ्वीपर इस पुरुष को जिनके हि 230 होता है, उनको 
आया हूँ ॥२१॥ ( विविध दुःखमादघतीति व्याधयः ) कहते हैं ॥२३॥ 
अस्मिब्छाश् पद्चमहाभूतशरीरिससवायः पुरुष | ते बा शारीराः, मानसा;, 
इत्युच्यते | तस्मिन्‌ क्रिया, सोःधिष्ठानं, तस्मात्‌ ! छोकस्य स्वाभाविकाश्षं हि ५ 0 १ कक 
देविध्यात्‌ , छोकों हि पर) जि हो त हज 2 
ग्नेयः सोम्यश्च, तद्भूयरत्वात्‌ | पद्ना- | और स्वाभावित हि 
वन अधि कतार संस्वेद्जजरायुजञाण्डजो- तेषघामागन्तवोडभिघातनिमित्ताः (॥१॥ ) 
द्विजसंज|; तत्र पुरुष: प्रधानं, तस्योपकरणमन्यत्‌; | _ शारीरास्ट्वल्नपानमूछा बातपित्तकफशोणितसन्तिपा- 
तस्मात्‌ 'पुरुषोडधिष्ठानम! ॥२२॥ प्याज थे 
इस आयुर्वेद शात्र् में-प्रथ्वी, अप, तेज, वायु और सानसास्तु क्रोधगोकभयहूषेविषादेष्योभ्यसूयादैन्‍्य- 
आकाश इन पाँच मूर्तों के और आत्मा के संयोग का नाम मात्सयकामलछोभप्रश्नतय इच्छाहपमेदेभवन्ति (॥३॥ ) 
पुरुष है, ( मोक्ष शास्त्र में पच्चीस तत्त्वों के संयोग को पुरुष स्वाभाविकास्तु छुत्पिपासाजरास॒त्युनिद्राप्रक् ( श्र )- 
कहते हैं )। इसी पुरुष में भेषज, शत, क्षार, अग्निकर्म तथा | तयः (॥४॥ ) ॥२५॥ 
स्वास्थ्यकारक कर्म अमिप्रेत हैं | क्योंकि यही पुरुष स्वास्थ्य इनमें आगन्तुक रोग--शस्त्र आदि के अमिघातरूप 
और रोग का अधिष्ठान है । यह नर जातीय पुरुष ही इसका | कारणों से उत्तनन्न होते हैं। शारीरिक रोग--अन्नपान के 
अधिष्ठान इस लिये है-क्योंकि लोक दो प्रकार का है, एक | कारण, एवं वात, पित्त, कफ और रक्त इनसे एवं इनके 
स्थावर और दूसरा जज्ञम | ये दोनों प्रकार के छोक पंच महा- | सन्निपात रूप में विषमता से उत्नन्न होते हैं | मानसिक रोग- 
भुतों से बनें होने पर भी, दो प्रकार के गुण की अधिकता के | क्रोष, शोक, भय, ह॒ष, दुःख, ईर्ष्या, असूया, दीनता, मात्सयं, 
कारण आग्नेय और सौम्य कह्दे जाते हैं।* अथवा पाँच मूतों- | काम, लोभ आदि से तथा इच्छा और देष के भेदों से उत्पन्न 
वाला होने से, पाँच स्वभाववाले, ये दोनों प्रकार के लोक हैं । | द्वोते हैं | स्वाभाविक रोग--भूख, प्यास, दृद्धावस्था, मृत्यु, 
इनमें--रुम्पूर्ण प्राणिसमूह, स्वेंद्ज, जरायुज,- अण्डज, और | निद्रा आदि हैं । 
उद्धिज--इन चार संज्ञाओंवाला हे | इन सब में पुरुष ही वि० मन्‍्तव्य--शल्य एवं शालूक्य तस्त्रों में वातपित्तकफ 
प्रधान है। अन्य सब लोक इस पुरुष के साधनरूप हैं। | के साथ रक्त को भी गिना जाता है और यूनानी चिकित्सा 
इसीलिए; इस शास्त्र का पुरुष ही अधिष्ठान है, (हाथी, इक्ष | में रक्त (खून) को विल्त (दोष) भी माना जाता है ॥२५॥ 
आदि नहीं हैं? )। त एते सनःञरीराधिष्ठानाः ॥२६॥ 
विशेष मन्तव्य--यहाँ “पुरुष” प्राणिमात्न का नाम है, ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर को आश्रय 
आयुर्वेद स्थावर - वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुघ तथा औषधि करके होते हैं । 
की चिकित्सा का.तथ। हाथी घोड़ा, गौ, भेंस आदि पशु एवं इसी से चरक में कहा है-- 
पक्षी आदि की चिकित्सा का मी उपदेश करता है और उत्तर- कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च | 
दायी है, परन्तु उन सब में पुरुष ( मानव ) प्रधान है, अतः दधाश्रयाणां व्याधीनां जिविधों हेतुसंग्रह: || 
इस 2० (्‌ यु संद्विता ) में प्रधान माना गया है. और च० मू० अ० १॥ 
कल मल आह का. बन कियो वि० मल्तव्य--उक्त चारों प्रकार की व्याधियों का अधि“ 


् है॥रशा न्‍ 
मय छान--आश्रय या स्थान मन एवं शरीर हैं, अतः इन दोनों 
पर ही उनका प्रमाव भी पढ़ता है ॥२६॥ : 


१ (१) खादयस्वेतनाषष्ठघातव: पुरुष: स्प्ृत: ॥चरका 

(२) सीम्य॑ शुक्रमात्तवमास्तेपम्‌ । चरक० शा० १्अ०३॥ 

३ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाए, श्राणिनां बुद्घिजीविनः । बुद्घिमत्सु 

. नरा श्रेष्ठा:;,.. सनु० ।:३ इसके हिये विस्तृत विवेचन-मानुमती 
वहाँ देखा जा सकता है। 


१ चरक में रोग तीन प्रकार के माने हैं । धया--त्रयों रोग 
इंति--निजागत्तुमानसा: । तत्र निजः दारीरदोषसमुत्यः, आगन्त* 
भूतविषवाय्वस्निसंप्रहारादिसमुत्य:, मानसः पुनरिष्टस्यालामाल्ला* 
| भाच्चानिष्टस्थोपजायते ॥ अरक सूत्र ज० ११ । पर 


आ० १ ] 

तेषां संशोधनसंशमनाहाराचाराः सम्यकमप्रयुक्ता 
निम्रहहितव! ॥॥ २७ ॥ 

सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किये गये संशमन, आहार और 
विहार, इन रोगों का निम्रद्द करते हैं | संशौधन--बाह्य संशोधन 
और अन्तः संशोधन । बाह्य संशोधन--शत्र, क्षार, अग्नि प्रलेप 
आदि से द्वोता है, और आमभ्यन्तर संशोधन--वमन, विरेचन, 
आस्थापन और रक्तमोक्षण--इन चार प्रकार से होता है | 
( कोई रक्तमोक्षण के स्थान पर शिरोबिरेचन मानते हैं )। 

संशमन--न शोधयति यहोषान्‌ समाजन्नोदीरयत्यपि | 

समीकरोति क्रुद्धांश्व तत्‌ संशमनमुच्यते | 

यह संशमन भी दो प्रकार का है-बाह्य और आस्यन्तर | 
बाह्य संशमन-आलेप, परिषेक, अभ्यंग, कबल, गण्छूष आदि 
आदि रूपमें है । आभ्यन्तर संशमन-पाचन, लेखन, बूंहण, 
विष प्रशमन आदि रूप में हैं। 

आहार चार प्रकार का है-पेय; भक्त्य, लेह्म और धूष्य | 
यह चार प्रकार का आहार-दोष प्रशमन, व्याधि प्रशमन और 
स्वास्थ्यकर भेद से तीन प्रकार का है | 

आचार--शारीरिक, वाचिक और मानसिक कम है। 
इसमें उल्क्षेपण, अवक्षेपण आदि शारीरिक कर्म स्वाध्याय आदि 
बाचिक, संकल्प चिन्तन आदि मानसिक कर्म हैं ॥| २७।॥॥ 

प्राणिनां पुनर्भूलमाहारों बलवर्णोजसां च। स षटसु 
रसेष्वायत्त:, रसाः पुनद्रेब्याश्रयाः, द्रव्याणि पुनरोषधय/ | 
तास्तु ह्विबिधाः-स्थावरा जन्ञमाश्च ॥ रठ ॥ 

आद्वार प्राणियों का तथा इनके बल, ब्ण और ओज का 
मूल है | यह "आहार छ रसों के अधीन है। रस द्रव्य के 
आधीन है, और औषधियाँ ही द्रव्य हैं. ॥ औषधियाँ दो प्रकार 
की हैं, यथा- स्थावर और जंगम* ॥ र८॥ 

तासां स्थावराश्न तुविधाः-बनस्पतयो, बरुक्षाः, वीरुघः, 
ओषधय इति। तासु अपुष्पाः फलवन्तो बनस्पतयः,; 
पुष्पफलब॒न्तो वृक्षाः, प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यव्थ वीरुधः, 
फलपाक निष्ठा ओषघय इति ॥ २९॥ 


चरक में कहा है-- 
(१) एकरसाहारः कर्शनीयानाम्‌-- 
सर्वस्साम्यवहारी बलकराणाम्‌ ॥ - 
(२) वर: प्रसाद: सोस्वर्य जीवित प्रतिभा सुखम्‌ । 
सुष्टि: पुष्टि: बल॑ मेघा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
275 चरक सु० अ० २७ | ३४६ ॥ 
हे ज्ञ औषधि शब्द से स्थावर और जज्भम में पाथिव दब्पों 
, अहण करना चाहिये । जैसा कि चरक में कहा है -- 
्य अस्त जिविधम-जंगमौख्धिदपाधिवम्‌ । च्‌ यू अं, १ ॥ « 


सूत्रस्थानम्‌ ७ 


इनमें स्थावर ओषधियाँ चार प्रकार की हैं--वनस्पति, 
वृक्ष, वीझध और ओोषधि | इनमें से जिनमें पुष्प आये बिना 
फल आता है, वे वनस्पति कहती हैं" | जिनमें पुष्प और फल 
दोनों होते हैं, उनको वृक्ष कहते हैं । जो फेलनेवाडी एवं गुल्म 
रूप ( थम्बछा रूप ) होती हैं, वे बीरघ ( बेछ ) कहाती हैं । 
जो फल के पकने तक ही अस्तित्व रखती हैं वे ओषधि हैं । 

बि० मन्तव्य--अपुष्पा' शब्द का अर्थ--“अविद्यमानं- 
पुष्पा/ ( डल्छन ), येषां पुष्पमन्तरेणेव फलजन्म? (दाराणचन्द्र) 
तथा 'फले; वनस्पति:” (चरक) “विना पुष्पैः फलेयुक्ता वटोदुम्ब- 
रादयः चक्रपाणिः, तथा--ततेषां अपुष्पा फलिनो वनस्पतय 
इति स्मृता: हारीत, 'तेरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः” अमरकोश-आदि 
बनस्ति शास्त्र के अनुसार पुष्प का न होना ही सिद्ध हे-सत्य हे 
रह्दी हे, परन्तु आधुनिक बनस्पतिशास्त्र का अध्ययन करनेवाले 
“अहृश्यपुष्पा/? अर्थ करते हैं, अर्थ ही नहीं करते प्राचीनों को 
बुरा-भछा भी कह डालते हैं, यद्यपि वे स्वयं गतानुगतिक हैं, 
कछते; उनकी कल्पना भी निराधार है, कारण सुनिये--पुष्प- 
विकसने धातु से 'पुष्प' शब्द निष्पन्न होता है | पुष्प वह है 
जो विकसित होता है--खिलता है--फूछता है और वट उहु- 
स्वर आदि पर इस प्रकार के फूछ आते मी नहीं हैं और मग- 
वान्‌ चरक ने इन्द्रियस्थान अ० २ में लिखा हे कि-फर्ल 
चापि भवेत्‌ किश्वित्‌ पुष्पं यस्य न विद्यते--अर्थात्‌ ऐसे फल 
भी होते हैं जिनका पूर्वज पुष्प नहीं होता ॥| २६ ॥ 

जज्गमाः खल्व॒पि चतुर्विधाः--जरायुजाण्डजस्वेदजो- 
ड्विज्जाः | तत्र पशुमनुष्यव्यालादयों जरायुजाः, खगसप- 
संरीक्ष प्रश्न तयोउण्डजाः,. कृमिक्रोटपिपीलिकाप्रश्ृतयः 
स्वेदजा), इन्द्रगोपसण्ड्कप्रश्नतय उद्धिज्जा:॥ ३० ॥ 

ज॑ंगम औषधि भी चार प्रकार की हैं | यथा--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदन और, उद्भिज | इन चारों मैं--पशु, मनुष्य, 
व्याल ( हिंसक पशु ) आदि जरायुज हैं | पश्षि, सप, अजगर 
आदि अण्डज हैं। क्ृमि, कीड़ा - चिऊँटी आदि स्वेदज हैं| 
बीरबहूटी, मेंढक आदि उद्धिज्ज हैं? || ३० || | 

तत्न स्थावरेम्यस्त्वकपत्रपुष्पफलमूछकन्द नियोसस्वर- 
सादयः श्रयोजनवन्तः, जन्नमेभ्यरचमेनखरोमरुधिरा- - 
दयः॥ ३१॥ ु ! 


सुक्षुत तिर्णय० * मू०। 


१ “अपुष्पा इति-पुष्पाणामतिसूक्ष्मतया : पुष्पाघारकणिकया 
(१6०८७७४०९७). भाच्छादितत्त्वाच्च. अदृश्यपुष्पा.. इत्पर्थ 


छ सुश्रुतसंहिता 


इनमें स्थावर ओषधियों से--छाल, पत्ता, फूल, फल, मूल, 
कन्द, गोंद और स्वस्स आदि (तैल, क्षार,कांटे आदि) अज्ञ 
बरते जाते हैं | जज्ञम औषधियों से--चमड़ा, नख, बाल, रक्त 
आदि का उपयोग होता है। ३१ ॥ 
पार्थिवाः सुबर्णरजतमणिमुक्तामतःशिछामृत्तपाढा- 
दयः॥ ३२॥ | 
पार्थिव ओषधियाँ--स्वरण, रजत, ( चाँदी ), मणि, मुक्ता, 
सेनसिल, मिद्दी का ठिकरा आदि हैं? ॥ ३२ ॥ 
कालकृतास्तु प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्नातमः 
शीतोष्णवर्षाहोरात्रपक्षमासत्वेयनाद्य: संव॒त्सर विशेषा: ॥ 
कालकृत औषघ--अतिवायुवाला, वायुरहित स्थान, धूप, 
छाया, ज्योत्स्ता ( चाँदनी ), अन्धकार, शीत, उष्ण, वर्षा, 
अहोरात्र, पक्ष, सास, ऋतु, अयन, आदि ( निमेष, काष्ठ, 
ओठछा आदि ) संवत्सर के विभाग को कालकृत कहते हैं । 
चिकित्सा में इनका उपयोग होता है | यथा-प्रवातं वर्जयेत्‌, 
निवातागारमसाश्रयेत्‌, इत्यादि-- 
इसी प्रकार प्रवाछूपिश बनाने में प्रबाछ को चाँदनी में 
रखते हैं | इसी तरह भिन्न भिन्न कुछ योगों को भिन्न भिन्‍न 
समय तक मूमि या घान्य राशि में रखने का विधान है | यथा- 
छाज्ञोसलछोशीरकचन्दनानि दत्त्वा प्रवाते निशि वासयेच्च | 
उत्तर अ० ४८ | 
(२) “निवाते देशे निचितं इत्वा”। सु० सू० ११। 
(३ ) मदनफलानामातपप रिशुप्काणाम! | सु० अ० ४३ ॥ 
त एते स्वभावत एव दोषाणां संचयप्रकोपप्रश्मप्रती- 
कारहेतवः प्रयोजनवस्त३रच ॥ ३४ ॥ 
< थे: खब स्वमाव से ही दोषों के संचय, प्रकोप प्रशमन और 
प्रतिकार में कारण हैं, और चिकित्सा में उपयोगी हैं || ३४ ॥ 
- भवन्ति चात्र श्छोक्ा-- 
झरीराणां विकाराणामेष वर्गइचतुविधः । 
अकोपे अशमे चेव द्वेतुरुक्तरिचिकित्सकेः ॥ ३५ ॥ 


*- १ अत्र पाधिवेषु मुबताया: पाठोथ्नार्ष: प्रतिभाति मुक्ताया: 
._ शुबलाख्यजलूचरप्राणिजन्यत्वातू ( सु०-नि० मूल०) ॥ 


यादवजी त्रिकमजी. महाराज ने सुश्रुत संहिता 
) निर्णयसागर में दिया है। परन्तु पीछे उन्होंने ही-वंताया 
' में स्वर आदि पाथिव गण 


“क्रियाणां स्तेहधमनादिनां तथा छेद्यादीनों च भ्रवृत्ति-तिबृद्ा 


[ज०॥ 

इस विषय में श्छोक है-- 

जिकित्सकों ने इस चार प्रकार के वग को शारीरिक रोगों 
के प्रकोप में तथा रोगों की शान्ति में कारण कहा है। (चार 
प्रकार का वर्ग-स्थावर, जज्ञम, पार्थिव और कालकृत है )॥ 

आगन्तबस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि। 

मनस्यन्ये शरीरेडन्ये तेषां तु द्विविधा क्रिया ॥३६॥ 

शरीरपतिताजां तु शारीरबदुपक्रमः । 

मानसानां तु शब्दादिरिष्टो बग। सुखावह$ | ३७॥ 

आगमन्त॒ज रोग दो प्रकार से होते हैं । एक--मन में और 
दूसरे शरीर में होते हैं | इन दोनों की चिकित्सा दो प्रकार कौ 
है। शरीर में होनेवाले रोगों की--शारीरिक रोगों की भाँति 
चिकित्सा है, और मनमें होनेवाले रोगों की शब्द-स्पश-रूप 
रस और गनन्‍्ध इनका सुखकारी उपयोग करना चिकित्ता 
है।॥ ३६,३२७ ॥ 

एबमेतल्‌ पुरुषों व्याधिरौषध॑ क्रियाकाछ इति चतुश्टय 
समासेन व्याख्यातम्‌ | तत्र पुरुषग्रहणात्‌ तत्संभवद्र॒व्य- 
समूहो भूतादिरुक्तस्तदड़प्रत्यक्षविकल्पाइच त्वड्सांसा: 
स्थिसिरास्नायुप्रभतय;, व्याधिग्रहणाद्‌ बातपित्तकफाा 
णितसब्निपातवेषस्यनिमित्ता स्व एव व्याधयो व्याख्याताः 
ओषधग्रहणादू द्रव्यरसगुणबीय विपाकात्तामादेशः, क्रिया 
अहणात्‌ स्नेह्दीनि ्छेय्ादीनि च कर्माणि व्याख्यातात्ति 
कालप्रहणात्‌ सबक्रियाकाछानामादेशः ॥ ३८ | 

इस प्रकार से पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाछ इन् 
चारों की संक्तेप में व्याख्या कर दी है। इनमें पुरुष शब्द से 
इस पुरुष को उत्मन्न करनेवाले पंचमहामूत द्रव्यसमूह, एव 
इस पुरुष के अज्ञ प्रत्यज्ञ के भेद, त्वचा, मांस, अस्थि, सिर 
स्नायु, आदि भी कह दिये हैं। व्याधि शब्द सें-वात, पित्त, कफ, 
रक्त एबं इनके सन्निपात तथा विषमता से होनेवाले सब रोग 
की व्याख्या कर दी है | औषघ शब्द से-द्धव्य, रस, गुण, 
वीय, विपाक का अहृण कर लिया है | क्रिया शब्द से स्नेह 
आदि एवं छेच्चय आदि कर्मों की व्याख्या कर दी है| काठ 
शब्द से--सम्पूर्ण क्रियाओं के काल का कथन किया हैः |३८। 


१ चरक में कहा हैं-- ” 
गद्योव॒तों यः पुत्त: इलोकरथं: समनुगीयते-। 
तद्‌ व्यक्तिव्यवसायार्थ ह्विरुक्तं तन्न गहम॑ते |। ; 

ड् चच० नि० अ० १॥ 


२ पहले जो 'कालकृत“--शब्द आया है, वहाँ पर के 
“क्रियाकाल” ऐसा कहते हैं। जैसा भानमती में कहा है 


। झअ० २ ] हे 
भवति चात्र-- 
बीज॑ चिकित्सितस्येतत्‌ समासेन ग्रकीर्तितम्‌। 
सर्विशमध्यायदश्ञतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥३९॥ 
इस विषय में श्छोक है-- 
चिकित्सा शास्र का यह बीज रंत्तेप में कहा है | इस 


संक्षेप में कद्दे हुए विषय की व्याख्या एक सौ बीस अध्याय में 
की जायगी ॥३६॥ 


तच्च सर्विशमध्यायशत पद्नसु स्थानेषु । तत्न सूत्र- 
निदानशारीरचि कित्सितकल्पेष्वर्थवश्ञात्‌ संविभज्योत्तरे 
तन्त्रे शेषानथोन्‌ वक्ष्यामः ॥४०॥ 
ये एक सौ बीस अध्य।य पाँच स्थानों में विभक्त हैं | यथा- 
; सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, चिकित्सास्थान और 
कल्पस्थान । प्रयोजन वश इन एक सौ बीस अध्यायों को पाँच 
स्थानों में विभक्त करके, शेष विषय की उत्तरतन्त्र में व्याख्या 
करेंगे! | 
भवति चात्र -- 
स्वयम्मुवा प्रोक्तमिदं सनातन 
पठेद्धि य। काजिपतिप्रकाशितम्‌ | 
स पुण्यक्मों भुवि पूजितो नृपे 
रसुक्षये श़क्रसलोकतां ब्जेतू ॥४१॥ 
| कहा भी है--इस विषय में श्छोक है-- 
ह ब्रह्मा से कद्दे हुए और काशिपति से प्रकाशित किये इस 
सनातन शास्त्र का प्रथ्बी पर जो पुरुष अभ्यास करता है, वह 
पुष्यकर्मशाली पुरुष प्रथ्वी पर तो राजाओं से सम्मानित होता 
| है, और मरने पर इन्द्र के समान छोक को अर्थात्‌ स्वग को 
; पाता है | ( इस शास्त्र से ऐंहलौकिक और पारलौकिक दोनों 
' ही प्रकार का सुख मिलता है ) ॥४१॥ 
| इति सुश्रुतसंह्रितायां सूत्रस्थाने वेदोलत्तिनाम प्रथमोड्ष्यायः ॥ १॥॥ 
ह > 
ह 


ढ्वितीयोउप्याय; 

अथातः शिष्योपनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। |२॥ 

___ पिछले अध्याय में इस शात््र के अध्ययन के ऐहिक तथा 


दर्शन-काल: क्रियाकाल: [7 5 
इसी प्रकार-- 


(२) नाज््यः काल: क्रियातो$स्ति, क्रिया नात्या$पवैषधातू | 
आधाज्यात्‌ पुरुषस्यात्र ततो व्याधिच॒तुष्टयम्‌ ॥ क्रियाविशिष्ट: 
रन गा वा तच्चतुष्टयमू ॥ हम] चार ही है 


१ जैसा कि कहा है--अधिकृत्य क्ृ त॑ यस्मात्‌ तल्त्रमेतदुप- 
के लि [अर्गत शल्य दास्त्र के ब्रण आदि में होनेवाले उपद्रवों 


इस उत्तरतन्त्र को कहा है।._ 55. 


सूजस्थानम्‌ 


पारलौकिक फल को बताकर अगत्र अध्ययन विधि को बताने के 
लिए शिष्योपनयनीय! नामक अध्याय का अवतरण करते है 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कद्दा था* ॥१-२॥ 

ज्ाह्मणक्षत्रियवश्यानामन्यतममन्बयवयःशी लशौ यश - 
चाचारविनयश क्तिबल्मेधाधृ तिस्प्ृतिस तिप्रतिपत्तियुक्तत- 
जुजिह्ोष्ठदन्ताप्रमजुवक़ाश्षिनास॑ प्रसन्नचित्तबाक्चेष्ट' 
क्लेशसहं च भिषक शिष्यमुपनयेत्‌ ; अतो विपरीतगुणं 
नोपनयेत्‌ ॥३॥ 

जिस प्रकार के शिष्य का उपनयन करना चाहिये वह 
कहते हैं-- 

ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य में से किसी एक जाति के, शुद्ध 
वंश में अथवा आयुर्वेद पंढ़नेवाले कुछ में उसन्न बालक या 
तरुण अवस्थावाछे, शील-शूरता पवित्रता कुछ तथा, देश के 
व्यवहार को जाननेवाले, नम्नरता, उत्साइ-शक्ति, बढ, मेधा, 
सुट्रति ( स्मरण ), म॒ति, प्रतिपत्ति ( उत्तमसूझ युक्त ), पतली 
जिह्ा, पतले ओठ, पतले दाँतों के अग्रभागवाले, सर मुख- 
नासिका-आँखोंबाछे, प्रसन्नचित्त, मधुरवाणी, सुन्दर चेश- 
वाछे और कष्ठ को सहन करनेवाले द्िष्य का वैद्य उपनयन 
करे | इन उपरोक्त गुणों से विपरीत शुणवाले शिष्य का उप- 
नयन नहीं करना चाहिये | ( अकुलीन को पढ़ाने का निषेध 
है | यथा--अकुलीनं त्यजेत्‌ शिष्यम्‌। वियोनि ग्लेच्छजाति च ) 

उपनयनीयं तु त्राह्मणं प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहू्तनह्दा- 
8; | अप (7 
अष्‌ अ्रशस्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुहस्तं चतुरज्बं 
स्थंडिल्मुपल्ि्य गोमयेन, दम: संस्तोये, रत्तपुष्पछाज भ- 
क्तेदंबताः पूजयित्वा विप्रान्‌ भिषजश्, तत्रोल्लिख्याभ्युक्य 
च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वा5ग्तिमुपसमाधाय, खदि- 
र॒पलाइदेवदारुबिल्वानां समिद्धिश्व तुर्णा वा क्षीरिबृक्षाणां 
( न्यप्रोधोदुस्ब॒राश्वत्थमधूकानां ) द्धिमधुघृताक्तामिदा- 
वहीमिकेन विधिना सप्रणवाभिमहाव्याह तिमिः सतवेणा- 


ब्याहुतीजुहुयातू , ततः प्रतिदेवतम्‌रषीश्या स्वाहाकारं 
कुयोत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌॥छ॥। 
उपनयन विधि-- 


- उपनयन के योग्य ब्राह्मण शिष्य को उपनयन देने के लिये 
वे्प्रशस्त तिथि, प्रशस्त करण; परशस्त मुदृत्त, प्रशस्त नक्षत्र 
में, प्रशस्त दिशा में ( प्राची या उत्तर दिशा ), पवित्र, समान 
स्थान में चार हाथ बराबर, रूम्बा-चौड़ा, चारकोणवाले  स्पान 


१ उपनयन हो चुकने पर भी आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने के 
लिये फिर उपनयन दिया जाता है। क्योंकि उपनयन का अर्थ- 
शिष्य का गुरु के समीप-आजाना है। इस विधि से दिष्य गुर 
नजदीक आता है। इसी कारण से गुरूशिष्य 
प्रतिज्ञायें करते हैं । कि 


० 
को गौबर से लेपकर इस पर कुशा बिछा दे | फिर क्‍ फूल, 
छाजा, ( चावछ आदि ) अन्न से देवताओं का, ब्राह्मणों का, 
वैद्यों का पूजन करे | फिर, इस स्थान पर ऊध्व॑मुखी रेखाकरके 
इसे जल से प्रोक्षण करके, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में बैठाकर 
अग्नि प्रज्यलित करे। खेर, ढाक, देवदार, विल्व इनको 
समिधाओं से, अथवा, बड़, गूलर, पीपल, महुवा इन चार क्षीरी 
वृक्षों की समिधा से, दही, शहद, घी इनके साथ दार्वी होम 
विधि" से, ओं भू: स्वाह्य, ओं भुवः स्वाह्य, ओं स्व: स्वाह्-- 
इस ओंकार विधि पूब्बंक ख वे से घृत की आहति देते हुए, तथा 
प्रत्येक के लिये (बह्मणे स्वाह्य, प्रजापतवे स्वाह्म, अश्विभ्यां 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाह्य), प्रत्येकऋषि के लिये (धन्बन्तरये स्वाहा, 
भारद्वाजाय स्वाहा, आज़ेयाय स्वाह्म) स्वाहा! इस शब्द के 
साथ घी की आहुति देवे । शिष्य भी इसी प्रकार से करे | 
विभ्मन्तव्य--ज्योति:शाख्रानुसार--उपनयन के लिये-- 
प्रशस्‍्त तिथि--्वितीया, ठृतीया, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी 
' तथा दशमी । प्रद्रा से अतिरिक्त करण, नक्षत्र--हस्त, अश्विनी 
पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आएलेषा, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतमिषा, मूल, सगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
तीनों पूर्वा, आदर । वबार--रविवार, बुध, गुरु, शुक्र | उक्त 
तिथियाँ शुक्छपक्ष की हों और कृष्णपक्ष में प्रतिपदा से पदञ्ममी 
पर्यन्त | समय--मध्याह्न से पूव | मास--आ्ाह्मण के लिये 
वसनन्‍्तनचैत्र एवं वैशाख, क्षत्रिय के लिये ग्रीष्म--ज्येष्ठ एवं 
आपषाढ़; वैश्य के लिये शरद्‌-आश्विन एवं कार्तिक | मुहूत्त- 
देवज्ञ से पूछिये ॥ ४ || 
्राह्मणस्त्रयाणां वर्णीन्ामुपयनं कतुमहति, राज न्यो 
हयस्य, चैइ्यो वैज्यस्येवेति। ( शूद्॒र्माप कुछमुणसंपन्नं 
मन्त्रवर्जमुपनीतमध्यापये दित्वे के ) ॥४॥ 
ब्राह्मण तीनों वर्णों का उपनयन कर सकता है, क्षत्रिय दो 
वर्णों का ( अपना और वैश्य का ); वेश्य--वैश्य का ही उप> 
नयन कर सकता है | कई आचार्यों का मत है कि यदि शद्र 
आयुर्वेद पाठि कुछ में उत्पन्न हो, तथा-शौच शील आदि गुणों 
से युक्त द्वो तो, मन्त्र ( ओ भू: स्वाह्य ). को- छोड़कर इसको 
उंपनय॒न देकर आयुर्वेद पढ़ाना चाहिये | ( चरक-) में ब्राह्मण, 
राजत्य-और वैश्य-के लिये आयुर्वेद पढ़ने का विधान-करके-- 
फिर 'सामात््यवो वा घर्मार्थकामपरिमद्ार्थ- सर्वे:'--यह- कह 
दियाहै॥५॥ + कर 


रन अप हड्कारेप्योपारुष्य 


सुश्रुतसंहिता 


[ आ० २ 
यशस्यानि हिस्वा नीचनखरोग्णा शुचिना कपायवाससा 
सत्यब्रतत्रह्म चर्या भिवादनतत्परेणावश्यं॑ भवित्तव्य॑, मद्नु- 
मतस्थानगमनशयनासनभोजताध्ययनपरेण भूत्वा मत्य्रि 
यहितेषु बरतिंतव्यम्‌; अतोडन्यथा ते वर्तमानस्याधमों 
भवति, अफछा च विद्या, न च॒ प्राराश्य॑ प्राप्नोति ॥६॥ 
अहं वा त्वयि सम्यग्वतमाने यद्यन्यथादर्शी स्यथामेनोभा- 
उभ्वेयमफलविद्यश्व॒ ॥७॥ 

स्वाह्यकार के पीछे अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा कराके 
शिष्य को--अग्नि की साक्षि रखकर आचार उपदेश दे-- 
काम, क्रोध, छोभ, मोह, मान, अहंकार, ईर्ष्या, कठोरवाणी, 
खलता, भूठ, आलस्य॒ एवं निन्दित कर्मों को छोड़कर, नख 
और सिर के बाल कटाकर, पविन्नता के साथ, कपाय वस्त्र पहिन- 
कर, सत्य, शास्ररोक्त नियम, ब्रह्मचयं, नामोच्चारण पूर्वक अमि- 
वादन करते हुए, सदा वरतना चाहिए मेरी आज्ञा से उठना, 
बैठना, जाना, सोना, खाना, पढ़ना चाहिये। मेरे प्रिय एवं 
द्वितकारी कार्यों में ठुमकों बरतना चाहिए! | यदि इससे विपरीत 
करोगे तो ठुमको अधर्म होगा, विद्या भी निष्फल जायेगी, 
विद्या कभी प्रकाशित नहीं होगी। और यदि तुम्हारे. ठीक 
प्रकार से व्यवहार करने पर भी मैं इसमें विपरीत मिथ्याचरण 
करूँ तो मैं पाप का भागी बनूँ और मेरी विद्या व्यर्थ हो । 
( चरक में--.'ज्रि: पक्षस्य केश श्मश्रुडोमनखान्‌ संहरेत्‌?-... 
यह पाठ है--परन्तुशल्यश/स्त्र. होने से इसमें इस नियम का 
अपवाद रखकर-सदा नीचनखरोग्गाः---इसका पालन करना 
चाहिये ) ॥ ६-७॥ 

हिजगुरुदरिद्रमित्रप्रत्नजितोपन्तसाध्वनाथाभ्युपगता- 
नां चात्मबान्धवानामिब स्वभेषजेः प्तिकतेव्यम्‌ , एवं 
साधु भवति; व्याधञांकुनिकपतितपापकारिणां च॒ न 


प्रतिकतेव्यमू ; एवं विद्या प्रकाशते, मिन्रयशोधमोर्थका- 
सांश्व प्राप्नोति ॥८॥ 


रोगी परिचर्य्या के छिये उपदेश-- 

ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, संन्यास, पास में नम्नतापरवक 
आये, सत्पुरुष, अनाथ, दूर से आये सज्जनों को चिकित्सा 
स्वजनों को भाँति अपनी औषधियों से करनी चाहिये | _ इस 
प्रकार करने से मंगल होता दे । व्याध, चिड़िमार, नीच, पाप 
क्रम करनेवालों की चिकित्सा-सें. अर्थ छाम की इच्छा से मी 
प्रदत्त नहीं होना चाहिये | इस-प्रकार करने से विद्या प्रकाशित 


होती है; तथा मित्र अर्थ प्रति 
बहिन आम ओए कल 


न 


5 इक बाग जान शा जञज पका दिला 
है." यधा--त्वया गोब्राह्मगमादा #ऋत्वा सर्वप्राणभूता दार्माशा्सि- 
सब्यम्‌ । सर्वात्मना चातुराणामारोग्याय प्रयतितिव्यमू। जीवित* 


््ह 


अ० ३ | 
भवतश्ात्र-- 
कृष्णेडट्टमी तन्निधनेष्हनी हे शुक्ले 
अकालविद्युत्स्तन यित्नुघोषे स्व॒तन्त्रराष्टक्षितिपव्यथासु | 
श्मआनयानाइततनाहवेष मनोत्सवौत्पातिकदर्शनेषु। 
नाध्येयमन्येषु च येषु विश्ना नाधीयते नाशुचिना च 
नित्यम्‌ ॥१०॥ 

अनध्याय काछ-- 

कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुदंशी और पद्धदशी (अमाबस) 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुदंशी और पद्मदशी ( पूर्णिमा ) ये 
तीनों तिथियाँ, दोनों संध्याकाल-प्रात:सायम्‌, बिना समय के 
(देमन्त--शिशिर काल में) विद्युत्‌ू, या बिजली की कड़क 
अथवा दृष्टि के होने पर (अथवा मल मास में) अपनी सम्ब- 
न्धियों की-राष्ट्र की, और राजा की पीड़ा में, श्मशान में, सवारी 
में, मार्ग में, बन में, संग्राम में, महोत्सव (कौमुदी महदोत्सवादि) 
में, अनिष्ट सूचक उत्पातों के दर्शन में, तथा ब्राह्मण जिन 
समयों में अध्ययन नहीं करते उन समयों. में, ( वीणा आदि 
के बजने के समय ) अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना 
चाहिये। 

वि० मन्तव्य--स्वत्न्तराष्टक्षितिपव्यथासु-अर्थात्‌-स्वा- 
धीन राज्य के सम््राद्‌ की व्यया ( रुग्णावस्था ) में, अद्यतना 
55हवेषु-अर्थात्‌ आज भर के युद्धकाछ में अनध्याय होना 
चाहिये, साधारण सामन्‍्तों की रुग्णावस्था में और हूम्बे युद्ध- 
कालछ में नहीं। येषु विप्रा नाधीयते--अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि || 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयों नाम 

द्वितीयोध्ध्यायः || २ ॥ 


जे 
तृतीयोज््यायः । _ 
अथातोड्ध्ययनसंप्रदानीयमध्याय॑ व्याब्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
शिष्य के उपनयन के अनंतर शात्त्र के सम्यक्‌ प्रकार से 
दान करने के लिये अध्ययन सम्प्रदानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं। जैसा भगवान -धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १,२ ॥| मु “; 
हैतोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यम्‌ । 
अन्यद्‌ वा-भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैवं विधस्य कुर्यात्‌ । 
तैद्यथा-अनपवादप्रतीकारस्यावतस्यापरिचारकस्य वैद्यमानिनः 
(डासूयकल्य तीव्राधर्मस्चेरतिक्षीणबल्मांसशोणितस्या साध्यरोगो- 
'हतस्थ, मुमूरु लिगात्वितस्य चेति. | एवविध॑ ह्मातुरमुपचरन्‌ भिषक्‌ 
पापीयश्ाध्यशसा योगमृच्छति ॥चरक वि० अं० ३ ॥ बर-चरक 
अ० २ मे चण्डः भीर: क्ृत्नो व्यग्र:एवं च- 
'ह्ादि दि । चः भीरः कु व्यग्र. एव. हे 
का ५ के उज्ड 


घजस्थानम्‌ ११ 


प्रागभिहदित॑ 'सर्विशमध्यायशत॑ पश्चसु स्थानेषुः 
(सू.अ. १) ततन्न सूत्रस्थानमध्यायाः षटचस्वारिंशत्‌, 
पोडण निदानानि, दुश झारीराणि, चत्वारिंशच्चिकि- 
ह्सितानि, अष्टो कल्पाः, तदुत्तरं षट्पष्टिः ॥ ३ ॥ 

प्रथम जो कहा है कि एक लो बीस अध्यायपरां च स्थानों 
में विभक्त हैं | यथा--सृत्रस्थान में ४६ अध्याय, निदानस्थान 
में १६, शारीरस्थान में १०, चिकिस्सास्थान में ४०, कल्ल में 


८, उत्तर स्थान में ६६ अध्याय हैँ । ( एक सौ बीस अध्यायों 
में उत्तर स्थान के अध्यायों को गिनतं। नहीं है । ) ॥ ३॥ 


वेदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तथा<्ध्ययन्दानिक: | 
प्रभाषणाप्रहरणाबृतुचया5थ् यान्त्रिक;॥ ४ ॥ 
शस्थावचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम्‌ | 
अग्निकर्म जलोकाख्या ह्ाध्याया रक्तवर्णनम्‌॥ ५ ॥ 
दोषधातुमलछाद्यानां वज्ञानाध्याय एव च्‌ | 
कर्णव्यधामपक्वंषावाल्ेपों ब्रण्युपासनम्‌॥ ६ ॥ 
हिताहिता ब्रणप्रश्तो त्रणात्नावश्च यः प्रथकू | 
कृत्याकृत्यविधिव्योधिसमुदंशीय एवं च || ७॥ 
विनिरचयः श्तरविधो ग्रनश्ज्ञानिकस्तथा | 
जल्योदूधृतित्रणज्ञानं दूतस्वप्ननिद्र्शनम्‌ || ८॥ 
पद्नचेन्द्रिय तथा छाया स्वभावाद्वेक्रतं तथा | 
अबारणो युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकौ ॥ 6 ॥ 
मिश्रकाख्यो द्रव्यगणः संशुद्धी झमने च यः | 
द्रव्यादीनां चा विज्ञान .विज्येषो द्रव्यगरोष्परः ॥ १० ॥ 
रसज्ञानं वमनाथमध्यायो रेचनाय च | 
द्रवद्रव्यविधिस्तद्वदस्नपानविधिस्तथा ॥ ११॥ 
सूचनात्‌ सूत्रणाच्चेच सव॒नाच्चाथसन्ततेः | 
षट्‌ चत्वारिंशदृध्याय॑ सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ १२ ॥५ 
प्रत्येक स्थान के अध्यायों का नाम कहते हैं--- 
वेदोत्यक्ति, शिष्योपनयनीय, अध्ययनसंप्रदायनीय प्रभाष- 
णीय, अग्रोपहरणीय, ऋतचर्य्यों, यन्त्रविधि, शज्लावचरणीय, 
योग्यासूत्रीय, विशिखानुप्रवेशनीय, क्षारपाकविधि, अमिक- 
मंविधि, .जलछौकाबचरणीय, शोगरितवर्णनीय, दोष॑धाठुमलक्षय- 
बुद्धि विशानीय, कर्णव्यधबन्धनविधि, आमपक्वेषणीय, अणा- 
लेपनविधि, ब्रणितोपासनीय, हिताहितीयाध्याय, ब्रणप्रश्न, ब्रण- 


| खाब विज्ञानीय, .इत्याइत्यविधि, व्याधिसमुद्देशीय, अष्टविघ- 


शत्ल्रकर्माध्याय, प्रनश्शल्यविज्ञानीय, शल्य।पनयर्ीय्र, विपरीता- 
विपरीतब्रण विज्ञानीय, विपरीताविपरीत दूत स्वप्न विज्ञानीय, 
पंचेर्द्रिया्यविग्रतिपत्ति, छाय्रविप्रतिपत्ति, स्वमाबविग्रतिपत्ति,. 
अवारणीय, युक्तप्तेनीय, आत॒रोपक्रमणीय, ! 
मिश्रक्र, द्रव्यसंशोधन संशसनीय, ः 
नीय, द्रव्यविशेष विजनीय, 


श्र 
विधि ये छियालीस अव्याय हैं | अर्थों को सूचित करने से (एक 
देश के कहने से अनुक्त अर्थ को ग्रहण करने से) अर्थों को 
यथास्थान रखने से, अर्थों के जानने से (अनुसन्धान से) इन 
छियालिस अध्यायों को सून्नस्थान कहते हैं || ४-१२ | 
बातव्याधिकमशासि साइमरिहच भगनन्‍दरः | 
कुष्टमेह्दोद्रं मूढो बिद्रधिः परिसपेणम्‌॥ १३॥ 
अन्यिवृद्धिछद्रशकभग्नाइच मुखरोगिकम्‌ | 
हेतुलक्षणनिदशान्तिदानानीति षोडश ॥ १४ ॥ 
निदानस्थान के अध्याय-- हि 
बातव्याधि, अशे, अश्मरि, भगन्दर, कुष्ठ, प्रमेह, मूढगम, 
विद्वधि, उदर, परिसप (विस्प), ग्रल्थि (प्रन्थि, अपची, अबु द. 
गलूगण्ड), इद्धि (उपदंश, बृद्धि, र्लीपद), क्षुद्ररोग, शक्रोग, 
भग्नरोग और मुखरोग ये सोलह निदानस्थान में अध्याय हैँ । 
रोगोत्पत्ति का कारण (हेतु) और छक्षण ( रोग को बतानेवाले 
चिह ) का निर्देश करने से इसको निदानस्थान कहते हैं ॥ 
भूतचिन्ता रजःशुद्धिगर्भावक्रान्तिरेव च । 
व्याकरण च गर्भस्य शरीर॒स्य च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१५॥ 
प्रत्येक ममनिर्देशः शिरावर्णनसेव च। 
सिराव्यघो धमनीनां गर्मिण्या व्याकृतिस्तथा ॥१६॥ 
निर्दिष्ठानि दशतानि शारीराणि महर्षिणा। 
विज्ञानाथ शरीरस्य भिषजां योगिनामपिं ॥ १७॥ 
शारीरस्थान के अध्याय-- 
मूतचिन्ता (पश्चमृत सम्बन्धी), रजःशुद्धि (शुक्रशोणित 
शुद्धि), गर्भावक्रान्ति, गर्भव्याकरण शारीर, शरीरव्याकरण 
(शरीर का बिवरण), प्रत्येक मर्म निर्देश, शिरावणनशारीर, 
सिराव्यघ विधि, धमनी व्याकृति, गर्मिणी व्याकृति--ये दश 
अध्याय पूज्य घत्वन्तरि ने वैद्यों तथा रोगियों के लिये शरीर 
का विशेष रूप में ज्ञान कराने के लिये कहे हैँ । (चरक में भी 
मुसुक्ष के डिये निर्देश शारीर ज्ञान से सत्या बुद्धि उत्तन्‍न होकर 
मोक्ष में प्रदत्त कराती है)" ॥ १४-१७ ॥ . 
द्विब्रणीयों त्रण: सद्यो भग्तानां वातरोगिकम्‌। 
महावातिकसर्गासि साश्मरिश्व भगन्दरः ॥ १८॥ 
कुघ्ानां सद्दतां चापि मेहिक पैडिक तथा | 
. _ संधुमेहचिकित्सा च तथा चोद्रिणामपि॥ १६॥ 
.. मूढगर्भचिकित्सा च विद्रधीनां विसर्पिणाम्‌। 
ज्कर अन्थिदृद्धयुपदंशान्ां तथा च. क्षुद्ररोगिणाम्‌ ॥२०॥ 
२. पक आ च तथा च मुखरोगिणाम्‌ | 
च निषेधों मिश्रकं तथा ॥ २१ ॥ 
जी 
आयुर्वेदंस कार््स्येन वेद छोकसुखप्रदम्‌ ।। " 
व्ज् .. देखिये चरक शारीर ४-६ 


सुभ्नतसंहिता 


[ भ० हे 
बाजीकरं च यत्‌ क्षीणे स्वाबाघशमोडपि च | 
मेधायुष्करणं चापि स्वभावव्याधिवारणम्‌ ॥ २२॥ 
निवृत्तसंतापकरं कीतितं च रसायनम्‌ । 
स्नेहोपयौगिकः स्वेदो वमने सविरेचने | २३॥ 
तयोव्यापच्चिकित्सा च॒ नेत्रवस्तिविभागिकः | 
नेत्रबस्तिविपत्सिद्धिस्तथा चोत्तरबस्तिकः ॥ २४॥ 
निरूहक्रमसंज्ञरच तथेवांतुरसंज्ञकः । 

धमनस्य विधिइचान्त्यश्चत्वारिंश॒द्ति स्मृताः २४ 
प्रायरिचत्तं प्रशमनं चिकित्सा शान्तिकर्म च | 


पर्योयास्तस्य निर्देशाच्चिकित्सास्थानमुच्यते ॥२६॥ 
चिकित्सास्थान के अध्याय-- 


दिब्रणीय, सद्योव्रण, भग्नरोग, वातव्याधि, महावातव्याधि, 
अर्शचिकित्सा, अश्मरि, भगन्दर रोग, कुष्ठ, महकुष्टरोग, प्रमेह, 
प्रमेह पिड़िका, मधुमेह, उदररोग, मूढ़गर्म, विद्रधि, विसप 
(नाड़ीस्तन रोग), अन्थि (अन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड), बृद्धि 
(बृद्धि, उपदंश, श्छीपद), क्लुद्ररोग, शूकरोग, मुखरोग, शोफ- 
रोग, अनागत बाघ प्रतिषेष (चिकित्छा,) मिश्रक, क्षीणबलीय 
वाजीकरण चिकित्सा, स्वावाघशम (र्सायनसर्वाबाधशमनीय) 
मेघायुष्कामीय रसायन, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधीय रसायन 
निदृत्त संतापीय, स्नेहोपपोगीय, स्वेदावचरणीय, वमन विरेचन 
साध्योपद्रब, वमन विरेचन व्योपब्चिकित्सा, नेत्र बस्ति प्रमाण् 
प्रविभाग, नेत्र बस्ति व्यापत्‌, उत्तर बस्ति, निरूहोपक्रा 
चिकित्सा, आतुरोपद्रव, धूमनस्यविधि (धूम, नस्यं, कवल ग्रह 
यह अन्तिम अध्याय हे--इस प्रकार से ४० अध्याय इस स्थान 
में हैं। चिकित्सा के पर्याय-प्रायश्रित्त, प्रशमन, चिकित्सा 
शान्तिकर्म, ये चिकित्सा के पर्याय हैं | चिकित्सा का विवर 
होने से इसे चिकित्सास्थान कहते हैँ | चरक में--व्य।धिहर 
पथ्य, साधन, प्रकृतिस्थापन और औषध ये अन्य मी पर्य्याय हैं 

वि० मन्तव्य-प्रायश्रित्त - रोगनिब्व॒त्ति के लिए. अनेः 
विध ब्रत उपबास आदि कर्म, प्रशमन--शारीरिक एवं मान 
सिक दोषों की शान्ति के उपाय, चिकित्सारोगप्रतिकार, शान्ति 
कम--रोगजनक सूर्यादि ग्रहों तथा देवादि एवं बाठमहों क 
जाति के कर्म, व्याधिहर--रोग नाशन के उपाय, पश्य बे 


जीवनयात्रा के लिये उपयोगी भाचार (आह 
7र-विहार), साथः 
सिद्धि--सफलता के उपाय-जरा आहूस्य आदि के नाश। 


उपाय, औषध>आ>समस्त शरीर में ओष-उचित ताप या दी 
का आधान करने-रखूने का उपाय, प्रकृतिस्थापन:प्रकृतिल्‍ल 
सथयू मं स्थापित रखने का उपाय तथा द्वित-धारण एवं पोप 
का उपाय | अतएब चिकित्सास्थान में. केवल रोगप्रतिकार ' 
ही उपाग्र नहीं लिखे थे. हैं, अपित॒- स्वास्थ्य के लिये * 
रसायन एवं बाजीकरण का वर्णन करने के लिये अनेक अध्या 


आ० ३ ] 
ढिखे गये हैं | पाठक ध्यान देने की कृपा करें-- विशेषतः वे, 
जो कह्दा करते हैं. कि रसायन एवं वाजीकरण के 
स्थान का सन्निवेश क्यों नहों किया गया है ॥२६॥ 
अज्नस्य रक्षा विज्ञान स्थावर्येतर॒स्थ च | 
सर्पदष्टविषज्ञानं तस्येब च चिकित्सितम्‌ ॥२ज॥ 
दुन्दुभेमूषिकाणां च कीटानां कल्प एव च | 
अष्टो कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात ॥र८।॥ 
अध्यायानां शत बिंशमेवमेतदुदीरितम्‌ । 
कल्पस्थान क॑ अध्याय 
अन्नपानरक्षा विज्ञानीय, स्थावर विष विज्ञानीय, जंगमविष 
विज्ञानीय, सपंदषष्ट चिकित्सा, दुन्दुभि स्वनीय, मूषिककल्प, 
कीट कल्प--ये आठ अध्याय इस कल्य स्थान में हैं | विषौषध 
के जानने से इसको कल्प कहते हैँ । (कई छोग - दुन्दुभिस्व- 
नीय को मूषिक कल्प के पीछे पढ़ते हैं) | इस प्रकार से पूर्व 
कहद्दे हुए १२० अध्याय पूर्ण हो जाते हैं । 
वि० मन्तव्य--कल्पस्थान अग॒दतन्त्र का नामान्तर है, 
जिसको विषविज्ञान भी कह सकते हैं | इस तन्‍्त्र में औषध का 
ही नाम “अगद” है जिसका अर्थ है--जिसके सेवन से 
गद 5 रोग -- विषविकार उसन्न ही न हों अथच नश्ट-दूर भी 
हो जाये ॥[२७,२८॥ 
अतः पर स्वनाम्नैब तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥२९॥ 
अधिद्वत्य कृत॑ यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ | 
ओपद्रविक इत्येष तस्याग्रय॒त्वान्निरुच्यते ॥३०॥ 
सन्धौ वत्मनि शुक्छे च कृष्णे सबंत्र दृष्टिपु । 
संविज्ञानाथमध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥३१॥ 
चिकिस्स्राप्रविभागीयो बाताभिष्यन्द्वारणः | 
पैत्तस्य श्छेष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैव च ॥३२॥ 
लेख्यमेद्यनिषेधौ च छेद्यानां वत्मचष्टिषु | 
क्रियाकल्पो5भिघातश्र कर्णोत्थोस्तब्चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
घ्राणोत्थानां च विज्ञानं तदुगदप्रतिषेघनम्‌ | 
प्रतिश्यायनिषेधश्व शिरोगदविवेचनम ॥३४॥ 
चिकित्सा तदूगदानां च॒ शाढाक्यं त्त्रमुच्यते । 
नवभहाझतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेघनम्‌ ॥३५॥ 
अपस्मारशकुन्योश्र रेवत्याश्व पुनः प्रथक्‌ | 
पूतन्नायास्तथाउन्धायाः शीतपूतनसण्डिका ॥३६॥ 
नेगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिजा | 
कुमारलन्त्रमित्येतच्छारी रेघु च कोर्तितम्‌ ॥३७॥ 
डाल्य तस्त्र का प्रतिपादन करके अर्थवशात्‌ उत्तर तन्त्र 


को कहते हैं। - है 
इसके आगे अपने (उत्तर) नाम्त से ही उत्तर तन्‍्त्र कहते 


| ब्रण के उपद्रव ज्वर आदि को बताने के लिये इस त्त्र 
कहते हैं| इस उत्तर तस्त्र-के प्रथम अध्याय में कदें हुए 


उपड़वों का तथा डुःसाथ्य एवं अपरिसिस्येय आँल आदि के. रोग प्रतिषेध, 


सूंत्रस्थानम्‌ 


१३ 
रोगों का वर्णन होने से इसके प्रथम अध्याय को “औपद्रविक! 


लिये प्रथक्‌ | कहते हैं ॥ 


सन्धि, वत्म, शुक्ठ, कृषणा, सर्वगत, और दृष्टिगत रोगों 
को बताने के लिये प्रत्येक के लिये प्रयक्‌ प्रथक्‌ अध्याय कहे 
हैं | इस प्रकार से छः अध्याय हैं । सातवां चिकित्सा प्रबि- 
भागीय, वातामिष्यन्द, पित्तामिष्यन्द, कफामिष्यन्द, रक्ता- 
मिष्बन्द, लेख्यरोग प्रतिषेध, भेब्ररोग प्रतिषेध, छेद्यरोग प्रतिषेष, 
यक्रमकोप प्रतिषेध, दृष्टिगत रोग प्रतिषेथ, क्रियाकल्तोपक्रम, 
नयनामिषात प्रतिषेष, कर्णणतरोग विज्ञानीय, कर्णगतरोग 
प्रतिषे, नासिकागत रोग प्रतिषेश्र, प्रतिश्याय प्रतिघेध, शिरोरोग 
विज्ञानीय, शिरोरोग प्रतिषेष, इनका शाल्क्य तन्त्र में समावेश 
होता है। 


कुमार तंत्र-- नवग्रह्मकृति विज्ञानीय, स्कन्दगरह प्रतिषेध, 
स्कन्दापस्मारप्रतिषेध, शकुनि प्रतिषेष, रेवती प्रतिषेध, पूतना 
प्रतिषेष, अन्ध पूतना प्रतिषेध, शीत पूतना प्रतिषेघ, मुख 
मण्डिका प्रतिष्रेध, नेगमेष प्रतिषेध, ग्रद्मोत्पत्ति, योनिव्यापत्मति- 
पेघ-इसका तथा शरीर स्थान में कहे (रज:शुद्धि और गर्भाव- 
क्रान्ति) को कुमारतंत्र कहते हैं | 

वि०--मन्तव्य--उक्त १२० अध्यायों में जो अनेक स्थलों 
पर बार-बार कहा गया हे कि “अन्य अर्थों (विषयों) को उत्तर 
तन्त्र में कहा जायगा? | उनका वर्णन किया गया है। और 
उसमें उपद्रव अर्थात्‌ दोष विक्ृति- दोष वैषम्य से उत्तत्न 
तथा भूतावेश से उत्न्न उपद्रवों >बाधाओं-रोगों का वर्णन 
किया गया दे । कुमार तन्त्र कौमार भृत्य का नामान्तर है। 
शारीर स्थान के गर्भिणी व्याकरण नामक (२० वें) अध्याय सें 
कौमार भृत्य का बहुत सा विषय छिखा गया है ॥२६-३७॥ 

ज्वरातिसारशोषाणां गुल्महद्रोगिणामपि | 

पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूच्छोयाः पानजाश्र ये ॥३८॥ 

तृष्णायारछरदि हिक्‍्कानां निषेधः श्वासकासयोः | 

स्वस्भेद्चिकित्सा च कृम्युदावर्तिनोः प्रथक्‌॥३६॥, 

विसूचिकारोचकयोमूज्राघात विकृच्छुयो: | 

इति कायचि कित्सायाः शेषमत्र प्रकोर्तितम्‌ ॥४०॥ 

कायचिकित्सा के अध्याय-- 

ज्यर, अतिसार, शोष, गुल्म, छृदयरोग, पाण्डु, रक्तपित्त, 
मू््छा, पानात्ययप्रतिषेध, तृष्णा, छर्दि, हिक्‍्का, श्वास, कास, 
स्वरभेद, कृमि, उदावत्त, विसूचिका, अरोचक) मृत्राघात, 
मूत्रकच्छ , ये इक्सीस कायचिकित्सा के शेष रोग इस उत्तरतंत्र 
में कह दिये हैं ॥३८-४०॥ ५ 

असमानुषनिषेधश्चय॒ तथा55पस्मारिकोप्परः | 


उन्मादप्रतिषेधश्व भूतविद्या है 
भूतविद्या--अमानुषीय रोग 


ज्छ 
रसमभेदाः स्वस्थवृत्तं युक्तयस्तान्त्रिकाश्व याः | 
दोषभेदा इति ज्ञया अध्यायास्तन्त्रभूषणाः ॥४९॥ 
तन्त्र भूषण अध्यायों को कहते हैं-- 
रस भेद कल, स्वस्थकृत्त, तन्‍्त्रयुक्तियाँ, दोषभेद्कल्प-ये 
चार अध्याय शास्त्र के अल्कार हैं। इन से शात््र की प्रतिष्ठा 
है | (तंत्रयुक्तियाँ चरक कौटिल्य आदि सब में एक समान ही 
प्रायः दी हैं) ॥४२॥ 
श्रेष्ठत्वादुत्तर होतत्तन्त्रमाहुमेहपेय: । 
बहथ्रसंग्रहाच्छेष्टमुत्तरं बराउपि पश्चिमम ॥४३॥ 
शाढाक्यतन्त्र कोमारं चिकित्सा कायिकी च या। 
भूतविद्यत्ति चत्वारि तन्त्रे तृत्तरसंज्ञिते ॥४४॥ 
वाजोकरं चिक्त्सासु रसायनविधिस्तथा | 
विषत्न्त्रं पुनः कल्पा; गल्यज्ञानं समत्तत+ ॥४४५॥ 
इत्यट्टाज्नमिदं तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम्‌ | 
विधित्ाउधीत्य युज्ञाना भवत्ति प्राणदा भुवि ॥४६॥ 
उत्तरतंत्र के नाम का कारण-- 
महर्षि लोग इस तंत्र को श्रेष्ठ होने से उत्तरतंत्र कहते हैं | 
इसमें शालाक्य, कुमार, कायचिक़ित्सा, भूतविद्या आदि बहुत 
से अर्थों का संग्रह होने से यह श्रेष्ठतंत्र है, पश्चिम (अन्तिम) 
होने से भी इस तंत्र को उत्तरतंत्र कहते हैं | 
उत्तर तंत्र में कहे शालाक्य, कौमार, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, ये चार चिकित्साये, वाजीकरण चिकित्सा, रसायन 


विधि, कल्पस्थानोक्त विष तंत्र; ये तीन प्रथम कहे शल्य तंत्र 
में सब्र तेत्रों मे शल्य ज्ञान, यह आठ अंगोॉबाढा तंत्र धन्वनन्‍्तरि 


द्वारा प्रकाशित हुआ दे | इस आठों अंगोंवाले तंत्र को विधि 
पूवक पढ़कर अ्रयोग करता हुआ मनुष्य प्रथिवी पर 'प्राणा- 
मिसर प्राणों को देनेवाला कहलाता हे | चरक में- कहा है-- 
(धाणानासेकेडमिसरा हन्तारों रोगाणाम्‌ | 
रोगाणामेके5सिसस हन्तार: प्राणानाम्‌ )) ॥४३-४६॥ 
एतद्धयवश्यमध्येयम्‌ ; अधीत्य च कमोप्यवश्यमुपा- 
सितव्यम्‌ , उभयज्ञो हि भिषग्‌ राजाहों भवति ॥४७॥ 
यह तंत्र अवश्य ही पढ़ना चाहिये; और पढ़कर कर्म में 
अवश्य इसका अभ्यास करना चाहिये। दोनों कार्यो को 
घोछा वैद्य राजा से पूजित होता है ॥४७॥ 
भवन्ति चात्र-- 
यस्तु केवल्ञास्नज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः 
स सुद्यत्यातुर प्राप्य ग्राप्य भीर रिवाहवम ॥४८॥ 
यस्तु कमस निष्णातों घाष्टयोच्छास्त्रबहिष्कृतः 
स सत्सु पूजा नाप्नोति वर्धं चच्छेति राजत! ॥४८॥ 
डभावेतावनिपुणावसमर्थों स्वकर्मेणि-|- 
अधवेदधरावेतावेकपक्षाबिव हिजों ॥४०॥ 


सुभ्रतसंहिता 


[ अ० ३ 
“ब्ध॑ चच्छुति राजतः के स्थान में बधं चाहति राजत/ 
पाठ अधिक उपयुक्त एवं संगत है | 
कहा भी है-- यह शास्त्र की रीति है) गद्य के पीछे श्लोक 
से आरम्म होता है जो मनुष्य-बेद्य केवल शास्त्र को ही जानता 
है, और कर्मों के विषय में अशिक्षित है; वह वैद्य रोगी को 
देखकर उसी प्रकार से घबरा जाता है, जिस प्रकार कि डरपोक 
आदमसी संग्राम में पहुँचकर डर जाता है। और जो वेद्य कर्मों 
के विषय में भली प्रकार शिक्षित है और शास्त्र से बाहर है, 
धृष्ठता के कारण जिसने झासत्र का अध्ययन नहीं किया, वह 
वैद्य सज्जनों में पूजित नहीं होता, अपित राजाद्वारा वध किये 
जाने योग्य है । ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अशिक्षित, अपने कार्य 
करने में असमर्थ, आधे ज्ञान को घारण करनेवाले-एक पाँखवाले 


पक्षी के समान हैं| जिस प्रकार कि एक पंख का पक्षी उड़ 
नहीं सकता, उसी प्रकार ये भी काम नहीं कर सकते [|४८-४०॥ 


ओषध्योड्मृतकल्पास्तु शस्त्राशनिविषोपमा । 

भवन्त्यज्ञेरुपहतास्तस्मादेतान्‌ विवर्जयेतू ॥४१॥ 

प्र०--किस कारणसे राजा द्वारा वध क्रिया जाने योग्य है ! 

उत्तर--अम्ृत के समान प्रभाव करनेबाली औपधियाँ 
मूढ़ मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाने पर शस्त्र, बिजली और 
विष के समान प्रभाव करती हैं | इसलिये इन ऊपर कहे मूढ़ 
बैद्यों का त्याग करना चाहिये" ॥५१॥ 

स्नेहादिष्वनमिज्ञो यश्छेद्यादिघु च कमेंसु । 

स निहन्ति जन॑ छोभात्त्‌ कुवैद्यो नृपदोषतः ॥४२॥ 

और जो वेद स्नेहादि कार्यों में तथा छेद्य आदि कर्मों में 
(शल्यतंत्र तथा कायचिकित्सा में--आठों में यही मुख्य है) 
अनमभिज्ञ हैं, वे कुत्सित वेद्य राजा के प्रमाद के कारण छोम 
वश से मनुष्य को मार देते हेँ। (इसी से आगे कहेंगे कि 
राजा की आज्ञा से चिकित्सा कम करना चाहिये) ॥ -२॥ 

यस्तूअयज्ञों मतिमान्‌ स समर्थोडथसाधने । 

आहवे कम निर्वोढु छ्िचक्रः स्यन्दनों यथा |५३॥ 


जो वेच्य शासत्र एवं कम दोनों को जानता है तथा ऊहा- 
पोह ज्ञानवाला है, वह आरोग्य करने में समर्थ है, जिस 


प्रकार कि संग्राम में दोनों पहियोंवाला रथ कार्य करने में 
समर्थ रहता हे. ॥४३॥ 


अथ वत्स ! तदेतद्ध्येयं यथा तथोपधार॒य मरा 
प्रोच्यमानम्‌-अथ झुचये ऋतोत्तरासज्ञायाव्याकुछायोप- 
स्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाहक्ति गुरुरुपदिशीत्‌ 


ह चरंक में-अ्रुतदुष्टक्रयाकालमात्राज्ञानवहिष्कृत।ः । वर्ज- 
नीया हि ते मृत्यो्चरन्न लुचरा भुवि ॥ (२) योगादपि बिष॑ तीढ 


मुत्तमं भेषज भवेत्‌.। भेषज चापि दुययुक्त तीक्ष्णं संप्रद्यंते विधम्‌ ॥| 
< चरकनसुत्रन्अ० $ 


आ० ४ ] 
पद॑ पाद॑ श्छोक॑ वा, ते च पदपादइलोका भूयः क्रमेणालु- 
सन्धेयाः, एवमेकेकञो घटयेदात्मना चाजुपठत्‌ , अद्वुत- 
मविलम्बितमविशज्लितमननुनासिक॑सुव्यक्ताक्षरमपीडि- 
तवणमक्षिश्रुवौष्ठहस्तैरनभिनीत सुसंस्कृतं नाप्युच्चैनीति- 
नीचैश्व स्वर: पठेत्‌ | न चान्तरेण कब्विद्‌ ब्रजेत तयोर- 
घीयानयोः ॥१७॥ 

हे वत्स ! यह आयुर्वेद जिस प्रकार पढ़ना चाहिये वह 
मुझसे कहा हुआ सुनो । नैत्यिक कायय करके पवित्र होने पर 
उत्तरीय वस्त्र धारण करके एकाग्रचित्त से अभिवाइन करके 
अध्ययन काछ के उपस्थित होने पर शिष्य के छिये गुरु यथा- 
शक्ति ( शिष्य की उत्तम, मध्यम अवर बुद्धि से ) पद, (प्‌ 
तिडन्त ) पाद ( श्लोक का एक चरण ) अथवा एलोक का 
(चारों चरण) पढ़ाये और ये पद, पाद श्छोक फिर बार-बार 
क्रम से घटित करे शिष्य को समझाये | 

पाठ करने की विधि--नतो बहुत जल्दी, न बहुत रुक 
रुक कर, बिना भय के, बिना नासिका स्वर के, साफ़ अक्षर 
(उच्चारणों) से, वर्ण को ब्रिना खाये (दबाये), आँख, भ्रू , 
ओठ, हाथों को बिना चलाये-नचाये, साफ मधुर आवाज से, 
न बहुत ऊँचे न बहुत नीचे-मध्यम स्वर से पाठ करे। पढ़ते 
हुए गुरु शिष्य के बीच में कोई न आये.॥५४॥ 

(चरक में-यह विधि विस्तार से दी है*) 

भवतश्चात्र -- 

झुचिगरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः । 

पठन्नेतेत्त विधिना शिष्य: शाख्रान्तमाप्तुयात्‌ ॥१४॥ 

कहा भी है-- 2 

बाह्य और अन्दर की पवित्रता से, गुरु के कार्य में तलर 
चत॒र, आल्स्प रहित होकर इस विधि से जो शिष्य पढ़ता है, 
वह इस शास्त्र की समाप्ति तक पहुँचता है ॥५५॥| . - 


न 
>वभ्यासे च सिद्धों च यतेयाध्ययनान्तग: ॥९६॥ 


अतिस्पष्ट बाणी के, अथज्ञान के, ध्ृष्टता, उत्साह, कर्म: 
निषुणता, कम के अभ्यास में, तथा वाड्छत अर्थ की सिद्धि 
में यत्न करता रहे | 


बि० मन्तव्य-पढ़ने के अन्त में प्रतिदिन वाणी की 


सूत्रस्थानम्‌ 


१ यथा--अध्ययनविधि:--कल्यः क्ूंतक्षण: प्रातरुत्थायोप- 
_ब्युषं वा कत्वा$5वद्यकमुपास्य: उपस्पृद्योदकी - देवधिगोब्राह्मणगुरु- 
वृद्धसिद्धाचार्येम्यों नमस्कृत्य समें शुची देशों सुखोपविष्ट: मन:पुरः- 
सराभिव॑ागूभि: सूत्रमनुक्ामत्‌ पुन: पुनरावर्त्तयेद बुठ्घा सम्यग्‌ 
_अरुप्रविश्यार्थतत्त्वं स्वदोषपरिहारा्थ पंरदोषप्रमाणार्थ च॑ । एवं - 
ष्येदिनेधपराह्ले राजा च दब्वद्‌' अपरिहापय्लघ्ययनमस्पस्येत्‌ । 

: चरक वि० ० ८।- 


(६ 34 
सुष्ठुता 5 वाक्योचैए की मुन्द्रता में, अथों को विशेषरूप 
से जानने मैं, प्रतिमा (नवीन २ सूझ) की प्राप्ति में, चिकित्सा 
विषयक कार्य कौशल में, शास्त्राभ्यास में या उक्त कार्यों के 
अभ्यास ( बार २ करने ) में तथा सिद्धि ( सफलता ) के पूर्ण 
करने में प्रयस्त करे--करता रहे ॥५६॥ 

इति सुश्रुतसंह्ितायां सूत्रस्थानेड्थ्ययनसंप्रदानीयो 
नाम तृतीयोड्ध्याय: ॥३॥ 
है 
चतु्थों ध्याय: 

अथातः प्रभाषणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

पढ़े हुए शास्त्र को फिर अर्थ रूप में व्याख्यान करने का 
नाम 'प्रभाषण” है | उसी प्रमाषणोीय अध्याय को कहते है, 
जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने-सुश्रुत के लिए कहा था ॥१,२॥ 

अधिगतमप्यध्ययनमप्रभाषितमर्थतः खरस्य चन्दन- 
भार इव केबल परिश्रमकरं भवति॥॥३॥ 

पढ़ा हुआ शाज््र यदि अर्थ पूर्वक जाना न जाये, तो वह 
गधे के चन्दन के बोक्ष के समान केवल निरथक (परिश्रम- 
कारक) होता है ॥१॥ य 

भबति चात्र -- रे 
यथा खरअ्न्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य | 
एवं हि जास्त्राणि वहून्यधौत्य चाथंषु मूढाःखरबद्वहन्ति॥ 

कहा भी है-- 

ज़िस प्रकार गधा फेवछ चन्दन बोझ को उठानेबाछा 
होता है, वह चन्दन की सुगन्ध को नहीं जानता, इसी प्रकार 
जो शिष्य बहुत से शाज्रों को केवक पढ़ लेते हैँ, अर्थ को नहीं 
समझते, वे केवल बोझ को उठानेवाले होते हैं ॥४॥ 

तस्मात्‌ सर्विज्मध्यायञतमजुपद्पाद्‌इलोकमनुवर्ण- 
यितव्यमनुश्रोतव्य॑ च, कस्मात्‌ ? सूक्सा हि द्रव्यरस- 
गुणवीयेविपाकदोषधातुसछाशयमम सिरास्नायुसन्ध्यस्थि - 
गर्भेसंभवद्रव्यसमूहविभागास्तथा प्रनष्शल्योंद्धरणब्रणवि- 
निश्चयभग्नविकल्पा: साध्ययाप्यप्रत्यास्येयता च विका- 


राणामेबमादयम्वान्ये विशेषाः सहख्रशो ये विचिन्त्य- 


माना विमलविंपुलबुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुयु,, कि पुन्रत्प- 
बुद्धेः ? तस्मादवश्यमलुपद पादशंडोकसनुवर्ण यितव्यमनु- 
श्रीतव्यंच॥॥| ||. ५ >आ 

इसीलिए उत्तरतन्त्र के साथ एक सौ बीस अध्याय पद- 
पद, पाद-पाद, इलोक-श्लोक करके आचार्य को व्याख्यान 
करना चाहिये शिष्य को >सुनननाः चाहिये। क्योंकि -द्भव्य 
( स्थावरादि ), रस ( सधुरादि ), गुण (गुर्वादि), वीर्य ( शीत- 
उष्ण ), विंपाक (मधुरादि), छोष (वालादि), धातु (रसादि), 


23004 सम, शिरा, जा ह 


१६ 
अस्थि, गर्भोत्पत्ति के कारण द्रव्य ( शुक्र-शौणित ) समूहों का 
विभाग, इसी प्रकार-त्वचादि में छिपे शल्य का निकालना, 
बातादि के भेद से ब्रण का निश्चय, भग्न के भेद ( अनेक 
प्रकार के), रोगों का साध्य, याप्य, और असाध्य भेद आदि 
की दृष्टि से हजारों प्रकार के मेद बन जाते हैं । इन मेदों क 
चिन्तन ज्ञान बहुत विशाल बुद्धिवाले मनुष्य की बुद्धि को भी 
विचलित कर देता है, फिर अल्प बुद्धिवाले मनुष्य का क्या 
कहना ! इसलिये आचाय को अवश्य ही एक-एक पद, पाद 
और एलोक की व्याख्या भली प्रकार करनी चाहिये, और शिष्य 
को सुननी चाहिये ॥२) 
अन्यश्ञास्त्रोपपन्तानां चाथोत्तामिहोपनीतानामथवशञा 
त्तषां तद्िद्येभ्य एव व्याख्यानमनुश्नोतव्यं, कस्मात्‌ ? न 
झ्कस्मिञ शास्त्रे शक्यः स्वशास्त्राणामवरोधः कतुम ॥ 
प्रयोजन वश जो व्याकरण, सांख्य, न्याय, वशेषिक, 
ज्यौतिष शास्त्र आदि यहाँ इस शाज्ल में आये हैं--उन शाज्रों 
को उन झशाज्रों के शाताओं से समझना और सुनना चाहिये । 
क्योंकि--एक ही शास्त्र में सब शास्त्रों का समावेश करना 
असम्भव है ॥६॥ 
भवति चात्र-- 
एक ज्ञास्त्रमधीयानों न विद्याच्छास्त्रनिश्वयम्‌ | 
सस्माइहुअतः शास्त्र विजानीयाबिकित्सकः ॥७॥ 
कहा मी है--एक दी शास्त्र को पढ़नेवाला व्यक्ति शास्त्र 
के निश्चय को नहीं जान सकता | इसल्यि जिसने बहुत से 
शाज् पढ़े हों वही चिकित्सक शात््र को समझ सकता है |७॥ 
शास्त्र गुरुमुखोद्गीणमादायोपास्य चासकत्‌ | 
य$ कम कुरुते बद्यः स वेद्योपन्ये तु तस्कराः ॥८॥ 
गुरु के मुख से उपदेश किये शास्त्र को ग्रहण करके, पाठ 
एवं अथ द्वारा बार-बार अभ्यास करके जो वैद्य कर्म करता है 
वह वेद्य है, शेष सब चोर हैं) ॥८॥ 
ऑऔपचेनवमोरश्र॑ सौश्र॒तं पौष्कछावतम्‌ । 
शेषाणां डल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्विशेत्‌ ॥९॥ 
गूढ़ाथ को समझने के लिये जिन तन्त्रों को समझना 
चाहिये उनको व्याज से कहते हैं | औपघेनव, औरभश्र, सुभ्रुत, 
पौष्कर, करवीये, गोपुररक्षित आदि शेष शल्य तन्‍्त्रों में यही 
तन्त्र प्रधान हे ॥६॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रभाषणीयों नाम _ 
चतुर्थेव्ध्यायः ॥४॥ 


१ ये तु शास्त्रविदों दक्षा: शुचय: कर्मकोविदा: | 
. ज़ितहुस्ता जितात्मानस्तेम्यों नित्य कृत नमः ॥चरक । 


सुश्र॒वसंहिता 


कि 
पञ्ममो अध्याय; 

अथातो5ग्रोपह रणीयमध्य।य॑ व्याख्यास्याम: ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे यन्त्रादि के सम्मार को बताने के लिये 'अग्रो- 
पहरणीय” नामक अध्याय कहते हैं | जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने सुभ्रुत के लिए. कहा था ॥१,२॥ 

जिविधं कर्म--पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पद्चात्कमति; 
तद्बयाधिं प्रति उपदेक्षयामः ॥३॥ 
कम तीन प्रकार का है--पूर्व कम (शस्त्रावचरण से पूरब), 


प्रधोन कर्म (शस्त्र कर्म) और पंश्चार्कम ( शख्नावचरण के पीछे . 


का कर्म), इन कर्मों का उपदेश प्रत्येक व्याधि में करेंगे, यहाँ 
पर विस्तारभय से नहीं कहा? | 
बि० मन्तव्य--कर्म-छेदन आदि शस्त्रकम तथा वमन- 
विरेचन आदि काय-चिकित्सा का नाम है | प्रधान कर्म के 
पूर्व जो उपचार किये जाते हैं ये 'पूवंकम” तथा पश्चात्‌ (पीछे) 
जो उपचार किये जाते हैं वे 'पश्चात्कर्म' कह्दे जाते हैं | 
सम्भार (सामग्री) अर्थात्‌ चिकित्सा कम में उपयोगी या 
आवश्यक सहायक वस्तुएँ | परिकर्मी-चिकित्सक के सहायक, 
इधर उधर का सब काम करनेवाले, कर्मचारी ||३॥ 
अस्मिस्तु शास्त्रे शस्त्रकर्मप्राधान्याच्छस्त्रकमेंव तावत्‌ 
मुपदेक्षयामस्तत्सम्भारांख्व ॥४॥ 
इस शाज्र में शस्त्र कम की प्रधानता है | इसलिये सबसे 
प्रथम शस्त्र कम को तथा इसके द्रव्य सम्भारों कहते हैं ॥|४॥ 
तच्च रास्त्रकमोष्टविधं; तद्यथा-छेच्यं, भेद्यं, लेख्यं, 
वेध्यम्‌ , एष्यम्‌ , आहयाये', विज्लाव्यं, सीव्यमिति ॥५॥ 
यह श्र कर्म आठ प्रकार का है। यथा--छेदय (भगन्दर 
आदि का दो करना ), मेचें ( विद्रधि आदि का विदारना ); 
लेख्य (उपजिह्चिका आदि का लेखन), वेध्ध्य (छोटे मुखवालें 
शस्त्रों से वंघना-शिरा आदि में छेद करना), एष्य (शल्तक्रा 
आदि से नाड़ी ब्रण आदि का ढूँढना ), आय ( दन्त 
आदिका निकालना), विज्लाव्य (विद्रधि आदि में जलीका आदि 
से खून बहाना ), सीव्य ( पच्मकोप आदि में सीना )। वाग्मेट 
ने--उत्पाटन, कुद्चन; मन्थन, अहण और दाहन 


१ कई आचार्य इसका यह अर्थ करते हूँ-- रत 
“लंघतादि विरेकान्तं पूर्वकर्म श्रणस्य च। पाचत्ते रोपर्ण 
यच्च प्रधान कर्म तत्स्म,तम्‌ । बलवर्णात्तिकायें चु पश्चालर्ग 


समादिशेत्‌ ॥ 


९:०९ 


500] सूत्रस्थानम्‌ ह ह १७ 
अधिक माने हैं | चरक ने शज्त्र कर्म छो प्रकार का माना ड्दै का कहना दे कि दोया तीन अंगुल के बीच" में दूसरा ब्रण 
यथा-पाटनं व्यधनं चेव छेदनं छेखनं तथा । प्रच्छन॑ सीवन चेव | नहीं करना चाहिये। 


घड़विधं शस्त्रकर्म तत्‌ ॥५॥ सन्तव्य---यन्त्र को बॉ. 
2227 हर! चिकीरपता वैन पृर्वमेवोपकल्प- वि० मन्तव्य--यः वित्वा--रोगी को बाँधकर या आत्त 
अतोडन्यतमं कम षेता बच्यन पूत _ | जनों से पकड़ाकर शज््रकर्म करने का विधान क्रियासौकर्य 


यित्तव्यानि भवन्ति । तद्यथा--यन्त्रणस्तक्षाराग्निशछाका- के लिये है, परन्तु आजकछ--यह कार्य-क्छोरोफार्म सुघाकर 

खज्जजलछोकालञबूजाम्बबौछपिचुप्रो( सो )तसूजपत्रपट्टम - कर लिया जाता है। ब्रण का अर्थ है घाव--चीरा | उत्सज्ञ- 

धुघ्ृतवसापयस्तैलतपंणगकषा यालेपनकल्कव्यजन्ञी तोष्णो - ब्रण के भीतर का कोटर जिसको पूथ बना लेता है--जहाँतक 

उडुदूशिदीनि,परिकर्मिणश स्निग्धा:स्थिरा बलबन्तश्व । उत्सक्ष होता है ब्रण किया जाता है या करना चाहिये ॥ बड़े- 
इन आठों में से कोई एक भी कार्य करने से पूर्व वैद्य की बड़े पाकों में ? अथवा ३ अंगुछ के अन्तर अथांत्‌ दूरी पर एक 

निम्न वस्तुएँ' तैयार कर लेनी चाहिये। यथा-यन्त्र, श्र, | से अधिक ब्रण भी किये जाते हैं। यह ब्रण-शोथों में चौरा 

क्षार, अग्नि, शलाका, 2 ज्ञ, जौंक, अलाबू , जाम्बवौष्ठ (जामुन | गाने की विधि है ॥७॥ 

के समान मुखवाला लौह से बना यन्त्र जलाने के लिये ), पिचु | तत्नायतों विज्ञालः समः सुविभक्तो | 

( रूई का पोया ), प्रोत ( कपड़े का टुकड़ा ), सूत्र (घागे) निराश्रय इति ब्रणगुणाः॥८॥ 

पत्र ( केले-एरण्ड आदि के ), पट्ट ( रेशमी वस्तर-पश्टियाँ ); ब्रणकर्म में ब्रण की प्रशस्त आकृति--आयत (दी ) 

शहद, घी, बसा, दूध, तेल, तपंण (तृप्तिकारक अन्न सक्त वूध), विश्यछ ( विस्तीण ), समर ( विषम नहीं बराबर )) सविमक्त 


कषाय ( ब्रण शोधनादि द्रव्य कृत क्वाथ ) आलेपन (प्रलप), | भी प्रकार से सब अवयव प्रथक हो गये हों... निराभय -ये 
कल्क ( क्षत में छगाने छायक लेप ), पंखा, ठण्डा-गरम पानी, प्न्सत 


ही आदि छोहे के बने पात्र, सत्र कर्मों' को करनेवाले | के गुण हैं | निराश्रय का अ्-पूथ के लिये कोई कोटर न 
कड़ाही आ ब त्र, जःच धर रह जाय | 
स्निग्ध-अनुरक्त, दृढ़ एवं बलवान्‌ परिचारक तैयार कर लेने वि० मन्तव्य--बरण-शोथ में ऐसा अण अंग प पान का 
व कप शा खि 8 228 ॥ जी आयत अर्थात्‌ चौड़ा हो जिससे भीतरी समस्त दोष-विकार 
ततः अशरस्तेषु तिथिकरणमुहूत्तनक्षत्रेषु दृध्यक्षतान्ञ- | 7! निकछ जा सके | विशाल अर्थात्‌ रम्बा ब्रण करे अर्थात्‌ 
पानरत्नैरगिन विप्रान्‌ भिषजश्चाचयित्वा, कृतबलिमिज्ञल- | अर्शतक उत्लज्ञ -कोटर हो, जिससे वहांतक 25 एवं कब- 
स्वस्तिवाचनंलघु भुक्तबन्त॑ प्राठ्मुखमातुरमुपवेश्य, यंत्र- | * की छगायी-पहुँचायी जा सके | सुविभक्त-जिसमें चीरा लगाते 
३० 
चित्वा, प्राडमुखों वैद्यो ममेसिरास्नायुसन्ध्यस्थिधमनीः | री या शल्न निकालने पर सुखरोध न हो जाय | निराशय-ब्रण 
परिहरन्‌ अनुढोम॑ उस्त्र' निदध्यादापयदर्शनात्‌ , सक्ष- शोथोत्पादक दोष के आश्रय को समूल निकाल देना चाहिये । 
* (5 
श्ह्लाा तह लस्त्रमाशु॒च महत्स्वप न पाकेश इचंगुला- | ६ तरण के गुण ( सदगुण ) हैं अर्थात्‌ इस प्रकार से ब्रण 
दी ज लि उस करना चाहिये। अन्यथा बार-बार ब्रण करने की आवश्यकता 
स्वर ज्यछगुलान्तरं वा शस्त्रपदसुक्तम्‌ ॥७। पड़ सकती है । पड़ जाती है ॥८॥। 5 हु 
प्रधानक्म--इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ तिथि, करण, मुहूत्त, नक्षत्र दहह््गत-- 
में दधि, अक्षत, खान-पान, रत्नों से अग्नि, ब्राह्मणों और वैद्यों आयतश् विशाल्थ्य सुविभक्तो निरांश्रयः | 
सी पूजा करके, बलि ( पूजोपदार), मंगल (गीवाबि), खवत्ति- प्राप्तकालकतम्वापि त्रणः कम्ेणि शस्यते ॥७॥ 
वाचन ( आशीर्वाद उच्चारण ) करके, रोगी को थोड़ा सा जज 23 
अन्न खिलाकर, रोगी का सुख पूव दिशा में रक दे आयत, दोष, विशाल, निम्नोन्न तरहित, मलीप्रकार अछग 
अप कक 22 है कक और | *? अँग॒ी द्वारा सम्पू्ण पूय निकछ जाने से निराश्रय; प्राप्त 
म मुख करके--सिरा, स्नायु, सन्धि, 


काल ( ठीक समय पर-कच्चे श्रण में न किया ) हुआ ब्रण श्न- _ 
धमनी को बचाकर छोगों के अनुकूछ यथायोग्य श्र को पूय ४ , 


कम में प्रशस्त होता है। 
( पीब ) के निकलने तक गहरा चछाये | शस्त्र को एक बार ० 
ही और शीघंता से चछाना चाहिये | बहुत बढ़े पाक में भी दो 
अंगुल या तीन अंगुल तक परिमित ढम्बा शंख का घाव करना 
चाहिये । घाव की गम्भीरता ब्रणुं की अपेक्षा से. हम 


8, 


2:52: पन्ज है अनमक कीट... 


१ यहाँ पर अन्तर दाब्द विचारणीय है, इसका 
चौड़ाई में किया जाय तो ठीक है । दो या तीन अंगुरू 
करे, क्योंकि लम्बा ब्रण देर सें भरता 
पेट के शल्यकर्स ं 


श्द 
बि० मन्तब्य--'प्रासकालकृत: अर्थात्‌ ब्रण करने--चीरा 
लगाने का काल--समय प्राप्त होनेपर किया गया ब्रण प्रशस्त 


होता है, पूर्व अथवा पश्चात्‌ नहीं | तातय यह है कि आम 
शोफ में ब्रण करना भी बुरा है और पकव शोफ में ब्रण न 
करना भी बुरा है ॥६॥ 


जौयमाशुक्रिया झस्त्रतेद्ण्यमस्वेदवेषथू। 

अमंमोहश्व वेचस्य शस्त्रकमेणि अस्यते ॥१०॥ 

बैद्य के गुण-- 

शौरय ( उत्साह, निडरपन ) आशुक्रिया ( लघुहस्तता ) 
रोगी को अधिक देर नहीं छगती; शख्त्रते्ण्य ( शस्त्र का तेज 
एबं धार उत्तम होना ), पसीने का न आना, और न कॉपना, 
असंमूढता--ये बैद्य के गुण श््कर्म में प्रशस्त हैं | कायचि- 
कित्सा में इन गुणों को इतनी जरूरत नहीं ॥१०॥ 

एकेल वा ब्रणेनाञुध्यमानेनाउस्तरा बुद्धयाथ्वेक्षया- 
परान्‌ त्रणान्‌ कुयोत्‌ ॥११॥ 

यदि एक ब्रणसे घाव पूर्णरूप में साफ न हो तो मनुष्य को 


चाहिये कि बुद्धि से विचारकर दूसरे ब्रणों को बीच में 
बना दे ॥११॥ 


भवति चात्न-- 
यतो यतो गति विद्यादुत्सक्को यत्र यज्ञ च। 
तत्र तत्र ब्र॒णं कुयौद्यथा दोघों न तिष्ठति ॥१२॥ 


कहा भी है-- 
त्रण में जिस स्थान पर पूय की गति को देखे, और जहाँ- 


पूय के संचित होने से उन्नत प्रदेश दिखाई दे, उन उन 
स्थानों पर ब्रण कर देना चाहिये, जिससे कि ब्रण में पय दोष 
संचित न रहने पाये, बाहर आ जाये | ( यहाँ पर दोष शब्द 
पूय के लिये है )॥१२॥ 

तत्र श्रगण्डञ़ल्ललछाटाक्षिपुटोष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिव- 
डक्कणेष तियेक्‌ छेद उक्तः ॥|१३॥ 

! श्रू , गण्डस्थछ, शंख प्रदेश , छलाट, अक्षिवत्म (पलक), 
दन्तवेष्ट ( मसूड़े ), कक्षा ( बाहुमूल ), कुक्षि ( उदर ) वंक्षण 
( ऊरुसन्धि ) इन स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिये १३ 

चन्द्रमण्डलवच्छेदान्‌ पाणिपादेषु कारयेत्‌। 
अधचन्द्राक्ृतीश्रापि ग॒दे मेद् च बुद्धिमान्‌॥१४॥ 
पाँव एवं हाथ के तन्तुओं में, चन्द्रमण्डल के समान (चन्द्रा- 


कार ) गोल छेदन करना चाहिये ( अंगुल्यों की जड़ों में 
घमनियों का चक्र बनता है | ) बुद्धिमान मनुष्य गुद और 


मेढ़ू प्रदेश में भी अधंचन्द्राकार छेदन करे | शेष स्थानों सें 
सीधा छोंदन करना चाहिये ॥१४॥ ५ 

अन्यथा तु॒सिरास्नायुच्छेदनम , अतिमाज॑ वेदना; 
चिरादू त्रणसंरोहो, मांसकन्दीग्रादुभवश्चति ॥१५॥ « - 


सुश्नतस्थानम्‌ 


[आ०५ 
उपयुक्त विधि के अनुसार छेदन न करने से रिराज्ा 


धरमनी आदि कट जाती है, बहुत पीड़ा होती है, “और ब्रण 
भी देर में भरता है ॥१९॥ 


मूढगर्भोदराओडइमरीभगत्दरसुखरोगेष्बमुक्तततः 
कम कुर्बीत ॥१६॥ 

निम्न रोगों में रोगी को बिना खिलाये शस्त्रक्म करना 
चाहिए-- 

मूढगर्भ, उदररोग, अश, अश्मरी, भगन्दर, रोग में बिना 
खिलाये श॒ख््रकर्म करना चाहिये | क्योंकि खिलाकर कर्म करने 
से बायु का कोप तथा यन्त्र आदि के चलाने में कठिनता होती 
है | मुख रोग में भी बिना खिलछाये शस्त्रकर्म करना चाहिये। 
खिलाकर करने से वमन आदि होता है । कोई कोई अशं, 
अश्मरी, और भगन्दर इनका पाठ यहाँ ठीक नहीं मानते क्योंकि 
इनमें भोजन कराकर शस्त्रकर्म किया जाता है ॥१६॥ 

ततः शस्प्रमबचाये, शीताभिर द्धिरातुरसाश्वास्य सम- 
न्तात्‌ परिपीड्याडुल्या, ब्रणमभिम्द्य (ज्य ), प्रक्षाल्य 
कषायेण, प्रो( स्रो )तेनोदकमादाय, तिलकल्कमधुसर्पि- 
प्रगाढामौषधयुक्तां नातिस्निग्धां नातिरुश्षां वर्ति प्रणि- 
दध्यात्‌ ; |ततः कल्केनाच्छाथ, घनां कबलिकां दत्त्वा, 
बस्त्रपट्टेल बध्नीयात्‌ , वेदनारक्षोष्नैधूपैधूपयेत्‌, रक्षो- 
घ्लेश्व मन्त्रे रक्षां कु्बीत ॥१७॥ 

पश्चात्कम--शस्त्रकर्म के पश्चात्‌ शस्त्र को निकालकर 
शीतल जल से रोगी का स्वेद आदि दूर करके उसे सान्त्वना 
देते हुए चारों ओर से ब्रण को अद्भुलि द्वारा भछी प्रकार दबा- 
कर ( पूय निकालकर ) क्वाथ से ब्रण को घोये | फिर प्लोत 
द्वारा ब्रण का पानी सुखाकर तिलपिष्ट, शहद, घी, एवं मिश्रक 
अध्यायोक्त अजश्शज्ञी आदि औषधियों से लिप्त, न बहुत स्निग्ध 
एवं न बहुत रूक्ष वत्ति ब्रण में रखकर कल्क से व्रणकों ढापकर 
मोटी ( सान्द्र-जिसमें हवा न जा सके ), कवलिका ( गद्दी ) 
रखकर पट्टी बाँध देनी चाहिए वेदना नाशक, रक्षोष्ने धूपोरे 
ब्रण का धूपन करना चाहिए, 2 रक्षोष्न मंत्रों से त्रण की 
रक्षा करनी चाहिए, | ब्रण संक्रमित न हो इस बात का ध्यात 
रखना चाहिए | ( तिलकल्‍्कमधुसर्पि:प्रगाढां व्ति प्रणिघार 
पत्रेणाच्छाद्य कवलिकां दत्त्वा बन्धनेनोपपादयेत्‌-यह भी पाठ है ) 


१ स्निग्धमुष्णम्‌, अल्पम्‌ अन्न द्रवप्रायं भुक्तवन्त इति 2 
घिकारे लनिलप्रशमनार्थवच्न तु॒ तथा भोजन दर्शयर्तीर्ि 


'च विरोध:। - 


..__२ पट्टी कवलिका आदि संवकों घूपन द्वारा संक्रमण रहित 
कर लेता चाहिये । जेसा कि वाम्भट्ट में कहा है-* 
शुचि रूक्षमा दृढा: पट्टा: कव॒ला: सविकेशिका:। 
शूपिता मृदवः- इल्कषणा; निर्वलीका ब्रणें हिताः ॥ « 


आ०५ ] < 
भानुमतीवाली निणेय सागर की पुस्तक में--पत्रेणाच्छाद्य के 
स्थान पर कल्केनाच्छाद्य पाठ है ॥१७॥ 

ततो गुग्गुल्वगुरुसजेरसब॒चागौरसर्पपचूणैलेबणनि 
म्वपन्नविमिश्रेराज्ययुक्तेधूपयेत, आज्यशेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समाल्भेत ॥१८॥ 

उदकुम्भाच्चापो गृहीत्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकर्मे कुर्यात्‌, 
तद्बदंया मः--१६॥ 

-धूपन द्रव्य--इसके अनन्तर, गुग्गुलु, अगर, राल, बच, 
श्वेत सरसों, सेन्धानमक, नीम के पत्ते इनको मिलाकर घी के 
साथ धूपन करना चाहिये | धूपन कार्य से बचे घो आदि द्रव्य 
से रोगी के मम स्थानों को मलना चाहिये, इससे रोगी में जान 
आती है| घड़े में से ह्वाथ में पानी लेकर रोगी का परिमाजन 
करते २ रक्षा कम” करना चाहिये ॥|१८,१६॥ 


कत्यानां प्रतिघाता4 तथा रक्षोभयस्य च। 
रक्षाकम करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्‍्यताम ॥२०॥ 
नागा! पिशाचा गन्धवोः पितरो यक्षराक्षसाः । 
अभिद्रवन्ति ये ये त्वां त्रह्माद्या ध्नन्तु तान्‌ सदा॥२१॥ 
प्रथिव्यामन्तरिक्षे च ये चरन्ति निश्नाचरा! । 
दिक्ष॒ वास्तुनिवासाश्र पान्तु त्वां ते नमस्क्ृता: ॥२२॥ 
पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्मया दिव्या राजषयस्तथा । 
पर्वताइचैब नद्यश्व सबोः सब च सागराः॥२३॥ 
अपनी रक्षतु ते जिह्लां प्रणान्‌ वायुस्तथेव च | 
सोमो व्यानमपान ते पजेन्यः परिरक्षतु ॥२४॥ 
उदानं विद्युतः पान्तु समान स्तनयित्नवः । 
बलमिन्द्रो बछपतिमनुमेन्ये मति तथा ॥२४५॥ 
कामॉस्ते पान्तु गन्धवांः सत्त्वमिन्द्रोडभिरक्षतु । 
प्रज्ञां ते वरुणा राजा समुद्रों नाभिमण्डडम्‌ ॥२६॥ 
चक्लुः सूर्यो दम: श्रोत्रे चन्द्रमा: पान्तु ते मनः | 
नक्षत्राणि सदा रूप॑ छायां पान्तु निशास्तव |[२७॥ 
रेतस्त्वाप्याययन्त्वापों रोमाण्याषधयस्तथा | 
आकाशझं खानि ते पान्तु देहं तब वसुन्धरा ॥र८॥ 
वश्वान्रः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ | 
पोरुष घुरुषभ्रष्ठो अद्या55त्मान॑ धरुवों श्रुवों ॥२९॥ 
लक घूपन कार्य कार्य से जहाँ ब्रण की दुर्गन्धि मिट्ती है, 
वहाँ पर कृमि आदि का भी सम्बन्ध नहीं होता ! आर्ष ग्रत्थों में 
कृमि, राक्षस, निशाचर आदि प्राय: वर्तमान कालीन 8८४७ को 
ही कहते हैं | क्योंकि इन दोनों के कार्य-भोजत, रहने का स्थान, 
एवं चिकित्सा एक हो है । अपवित्र। वस्तुओं से इनको स्नेह है,पवित्र 
कार्यों से द्ेष है | इसी से 5(८४॥28007 या 8७९४८ कार्य 
मो 'रक्षा कर्म! शास्त्र मे' कहा है | 


सूत्स्थानम्‌ 


एता देह्टे विशेषेण तब निश्या हि. देवता: । 

एतास्त्वां सतत॑ पान्तु दीघमायुरवाप्लुहि ॥३०॥ 

स्व॒सिति ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्व कुबताम्‌ | 

(स्वस्ति ते चन्द्रसू्यों च स्वस्ति नारदपबतों ॥) 

स्वस्त्यग्निश्वेव वायुश्च स्वस्ति देवा! सहेन्द्रगा।॥३१॥ 

पितामहकता रक्षा स्वस्त्यायुवधेतां तव । 

ईतयस्ते प्झाम्यन्तु सदा भव गतब्यथः ॥३२॥ 

इति स्वाहा ॥ 

रक्षा कर्म को कहते हैं-- 

इत्या (अमिचार जनित राक्षसी कर्म)के निवारण के लिये, 
तथा राक्षसों के मय को दूर करने के लिये रक्षा कर्म करूँगा,-- 
ब्रह्मा इस कम का अनुमोदन करें, (सहायता करें)। 

जो जो वाप्ुकि आदि नाग, पिशाच (मांस खानेवाले), 
गन्धव॑, कुबेरादि यक्ष, रावण आदि राक्षस 'जो जो तुझ ब्रणी 
को पीड़ित करते हैं, उन सबों को ब्रह्मा आदि देवता नष्ट करें | 


पृथ्वी में, अन्तरिक्ष में, दिशाओं में जो जो राक्षस विचरते 
हैं या घर में रहते हैं, वे सब नमस्कार ग्रहण करके, तुझ वृणी 
की रक्षा करें, सब परत, सब नदियाँ और सब सागर तेरी रक्षा 
करें | अग्नि तेरी जिह्या की रक्षा करे, वायु तेरे प्राणों की; 
चन्द्रमा व्यान को, बाद तेरे अपान की रक्षा करें | विद्युत्‌ 
तेरे उदान की, बादल तेरे समान-वायु की रक्षा करे। बल्पति 
इन्द्र तेरे बल की, मनु-प्रजापति तेरी बुद्धि तथा मन्‍यों (ग्रीवा के 
पिछे की दो शिराओं ) की रक्षा करे। तेरी इच्छाओं की 
रक्षा गन्धरव करें | तेरे सत्त्व (मन) की रक्षा इन्द्र करें; वरुण 
राजा तेरी प्रज्ञा की; समुद्र नामिमण्डल की; सूर्य-आँख की; 
दिश्याये कानों की; चन्द्रमा मन की; नक्षत्र तरे रूप छावण्य की; 
रात्रियाँ तेरी छाया (समीप से दोखनेवाछी छाया) की; जछ तेरे 
शुक्क की; ओषधियाँ छोमों की, आकाश इन्द्रियों की और प्थ्वी 
शरीर की रक्षा करे | बेश्वानर अग्नि तेरे शिर की; विष्णु तेरे 
पराक्रम (उत्साह) की; पुरुषोत्तम -नारायण तेरे पौरुष को; ब्रह्मा 
जीवन की, ध्रुव तारा भ्रुवों की रक्षा करें | ये उपयुक्त देवता 
तेरे शरीर में सदा स्थित हैं । ये देवता सदा तेरी रक्षा करे ओर 
तुम को दीर्ायु प्रदान करें | भगवान्‌'--विशिष्ट ज्ञानवान्‌ ब्रह्मा 
तेरे लिये मंगल करे; देवता छोग मंगल करें; चन्द्रमा-सूये 
मंगल करें, नारद एवं पव॑त, अग्नि-बायु कल्याणकारी हों; 
इन्द्रान॒ुयायी देवता मंगल कारक हों | पितामहनरह्मा द्वारा की 
हुई रक्षा तेरे लिये मंगलकारी हो एवं आयु को बढ़ाये | इतियाँ 

३१ भगवान्‌ का रलच्षण-- पु 


उत्पत्ति चर विनाशब्च भूतातामागति 
वेत्ति विदयाम्विद्याइच 


२७ सुश्न॑तस्थानम 
रे हु (08 ०57 कि ९ 

न आये तंब तंक अंजीण, व्यायाम, मंशुन, हृष, क्रोध, 
भय आदि का परित्याग करना चाहिये | अश्शंंग संग्रह में-- 

छ हर 
रूढेडप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ | 
मासान्‌ षट सत्त वा नूणां विधिरेष प्रशस्यते ॥३१८॥ 
हेमन्ते शिशिरे चेव बसन्ते चापि मोक्षयेत्‌ । 


(सब प्रकार के कष्ट) संदा झौस्त हों, त्‌ पीड़ा रहित हो जाये | 
इति स्वाह्य--इस प्रकार से उपरोक्त मंत्रों द्वारा आहुति देनी 
चाहिये ॥|२०-३२॥ श 
एवैवदात्मकैमेन्त्रेः ऋत्याव्याधिविनाञनः | 
सयेव॑ कृतरक्षस्त्व॑ दीघमायुरवाप्लुदि ॥२३॥ 
इन सब उपयुक्त इत्यानाशक वेद मन्त्रों से मुझ्न द्वारा 
रक्षा किया हुआ तू दीर्घायु को प्राप्त कर ॥३३॥ र 
ततः कृत्तरक्षमातुरमागारं प्रवेश्य, आचारिकमादिशत्‌ ॥ 
*-६ैण रोगी की इस उपरोक्त विधि से रक्षा करके रोगी को 
घर में प्रविष्ट कपके आचारिक कर्म (आह्वर विहार रूपी ब्रणि- 
तोपासनीय अध्याय में कहे) का उपदेश कर देना चाहिये ॥ 
ततस्तृत्तीयेष्हनि विमुच्येवमेव बध्नीयादू बस्भपट्टन; 
न चेन त्वस्माणोःपरेयुम क्षयेत्‌, द्वितीयदिवसे परिमोश्ष- 
णाह्िग्रथितो त्रणश्चिरादुपसंरोह ति, तीव्ररुज३च भवतति ॥ 
सके पश्चात्‌ तीसरे दिन इस ब्रण को खोलकर कषाय से 
धोकर पूर्व की भांति फिर पट्दी से बाँध देना चाहिये । जल्दी 
की दृष्टि से इस ब्रण को दूसरे दिन नहीं खोलना चाहिये | 
क्योंकि दूसरे दिन व्रण के खोलते से वृण अंकुरित नहीं होता, 
- गांठ पड़ जाती है, देर में रुजता है और बहुत पीड़ा होती है ॥ 
अत ऊध्ब दोषकालबछादीनवेक्ष्य कषायालेपनबन्धा- 
हाराचारान विदृध्यात्‌ ॥३६॥ 
तीसरे दिन के पश्चात्‌ आगे दोष (बात आदि), काछ 
(देसन्त आदि), वछ (दीन-मध्यम, उत्तम)-बयःसाल्य आदि 
को देखकर कषाय, लेपन, वन्‍्धन, आहार, आचार (विहार) 
करना चाहिये ॥३६॥ 
न चैन त्वर्माणः सान्तर्दोष॑ रोपयेतू, स ह्ाल्पेनाप्य- 
पचारेणाभ्यन्तरसुत्सज्ञं ऋत्वा भूयो5पि विकरोति ॥३७॥ 
जल्दी के कारण से दोष सहित (पूय को अन्दर रखकर) 
ब्रण का रोपण नहीं करना चाहिये | क्योंकि इस प्रकार के ब्रण 
में थोड़ा सा मी विरुद्ध कम होने पर यह ब्रण अन्दर ही कोर 
बनाकर विकार को करता है। मुनि ने शुद्ध वृण का लक्षण-- 
नातिरक्तो नातिपाण्डनातिश्यावों न चांतिस्कू | 
न चोत्सन्नो न चोल्संगी शुद्धो रोप्यः परं बण। ॥ 
यह किया है॥२७॥ है 
भवन्ति चात्र- 
तस्मादन्तबेहिश्चेव सुशुद्ध॑ रोपयेद्‌ ब्रणम | 
रूढ़ेडप्यजीणव्यायामव्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ | 
ह क्रोघ॑ भय॑ चापि यावत स्थेयोंपसंभवात्‌ ॥३८॥ 
कह्दा भी दै-- रे 
इस लिये अन्दर और बाहर से शुद्ध हुए वण का ही रोपण 
करना चाहिये | ब्रण के भर जाने पर भी जब तक ब्रण मेँ 


| इसको उसन्न नहीं किया; आदि मध्य निधन-विनाइ 


| अ० ६ 


ध्यद्यात्‌ इयह्वाच्छरदूश्रीष्मवरषोस्वपि च॒ बुद्धिमान्‌ ॥३६॥ 
“६मन्‍्त और शिशिर ऋतु में तथा वसन्‍्त में तीसरे दिन 


पट्टी करनी चाहिये | शरद्‌, ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन, 
पह्दी करनी चाहिये । क्योंकि हेमन्त आदि में शीघ्र पाक का 
मय नहीं, औष्स आदि में भी पैकत्तिक ब्रण की अवस्था में दूसरे 
दिन पट्टी बदनी चाहिये | शरद्‌ ऋतु में पैत्तिक ब्रण की 


अवस्था में दिन में दो बार पद्दी बदुलनी चाहिये ॥३२६॥ 
अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्निधिसिम॑ भिषक्‌। 
प्रदीप्तागारवच्छोघ्न तन्न कुयोत्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥४०॥ 

. अपवाद--जिन आत्ययिक रोगों में जल्दी का काम हो 
(पूयस्ताव आदि उपद्वव अधिक हों) उन में वेद्य को चाहिये 
कि बह उपयु'क्त विधि का खूंठा पकड़कर न बेठ जाये। ऐसी 
अवस्था में जलते हुए घर के समान जल्दी की चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥४०॥ 
या बेदना शबनिपातजाता तीत्रा शरीर प्रदुनोति जन्तो॥ 
घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टी मधुकान्वितेन॥ 

शस्त्रावचरण के कारण उद्रन्न हुई जो तीब्र वेदना रोगी 
को कष्ट देती रहती है, वह वेदना मुलहटी के चूर्ण को.धी में 
मिलाकर-थोड़ा गरम करके लगाने से शीघ्र शान्त हो जाती है॥ 
इति सुश्ुतसंद्वितायां सूत्नस्थाने5प्रोपहरणीयो 
नाम पशद्चमोध्ध्यायः ॥५॥ 


पष्ठो ध्यायः । 
अथात ऋतुच येमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 
हेमनत आदि ऋतुओं में जिस प्रकार का आचरण करना 
चाहिये, वह कहते हैं; जैसा कि भगवान्‌ धन्बन्तरि ने सुश्रुत 
लिये कहा था ॥१३२॥ दि 
काछो हि नाम(भगवान) स्वयम्मुरतादिमध्यनिधन/ 
अत्र रसव्यापत्संपत्ती जीवितमरणे चर मनुष्याणामायत्ते| 
स सूच्रमाप्तपि कछांत्न छीयत इति काछः, संकलयर्ति 
काल्य ति वा भूतानीति काछः ॥३॥ का 
जिस बस्दु के ऋतुएं अंगमृत हैं, उस काल को कहते है 
... यह प्रसिद्ध काल-भगवानःस्वयं उलतन्न हुआ है, किसी * 
सेर। 


आ० ६ ] 
है | इस काल के अंधीन हो द्रव्यों के रस की सम्पंत्‌ या क्‍ 
है | मनुष्यों का जीवन एवं मरण भी इसी काछ के वश में द्दै। 
यह थोड़े काल के लिये भी नहीं रुकता, सर्वंदा गतिशील रहता 
है। इसी से इस को काछ कहते हैं | अथवा-सब्र प्राणियों का 
संहार कर इकट्ठा करता है--इस लिये, अथवा सब भूतों को 
सुख-ढुःख के साथ युक्त करता है, इसलिये इसका काल कहते 
हैं | अथवा--सब का संक्षेप करता है, सब प्राणियों को मृत्यु 
के समीप छाता है, इसलिये काल है| 

वि० मन्तव्य--यहाँ काछ समय का नाम है | वह स्वयम्सू 
है, स्वभाव सम्भूत है, और अनादि तथा अनन्त है, अतः उसका 
कोई मध्य भी नहीं दो सकता है | काछ के ही प्रभाव से इक्षु, 
इमली एवं मरिच आदि में मधुर आदि रखों की व्यापत्ति 
(बिक्वति) होती है, जैसे जनपदोध्वंत आदि के पूर्व औषधियों 
के रस, वी, गुण, विपाक तथा ग्रभाव विक्ृत हो जाते हैं | 
और सम्त्ति (उचित सम्पादन) होती है जैसे सुकाछ में | और 
मनुष्यों के ही नहीं प्राणिमात्न के जीवन मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति 
विनाश का कारण बही काल है, इतना ही नहीं पार्थिव द्रब्यों 
के निर्माण का कारण भी काल है। उसका सूक्मातिसृक्ष्म काल 
के लिये व्यवधान-उच्छेद नहीं होता, बह भूतों-आरणियों तथा 
प्रथिवी आदि भूतों का संकलन - संयोग या निर्माण तथा कछन 
विकलन वियोग या नाश करता है अर्थात्‌ प्राणियों तथा विश्व 
के उत्पादन एवं विनाश का कारण काल है । सच यह है कि 
जैसे ईश्वरवादी उक्त सब का कारण ईश्वर को मानते हैं 
तया अन्य सम्प्रदायवाले, शिव, विष्णु, शक्ति आदि को मानते 
हैं वेसे हो काल्वादी काल को मानते हैं ॥श॥ 


तस्य संवत्सरात्मन्तों भगवानादित्यो गतिविशेषेणाक्षि- 
निमेषकाष्ठाकलामुहूर्ताहोराजपक्षमां सत्वेयनसंवत्सरयुगप्र - 
विभाग करोति ॥४॥ 


इस संवत्सर रूप काल के भगवान्‌ आदित्य (चन्द्रमा भी) 
अपनी गति विशेष से निमेष, काष्ठा, काल, महूत्ते, अहोरात्र,पक्ष, 
मास, ऋत॒, अयन, संवत्सर, युग का विभाग कर देता है? | 
बि० मन्तब्य--यद्यपि कछा का कोई विभाग नहों हो 
सकता और न होता ही है, तथापि भगवान्‌ सूर्य की गति 
(उदय अस्त तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन और मेघादि 


२ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी कहा है “नहि पुरा ततः संव- 
“पर आस) आात्त्दगिरिव्याख्यायाम्‌ पूर्वभिति प्रजापतेरादित्या - 
त्मकत्वादू 


सूतरस्थानमे 


२१ 
राशियों पर संक्रमण आदि) के भैद से काल के निमेष्, काष्ठ 
आदि) विभाग मान लिये जाते हैं ॥४॥ 

तत्र ल्थ्वक्षरोच्ारणमात्रो5क्षिनिमेष:, 
सेषाः काष्ठा, त्रिशत्काप्ठाः कला, विंशतिकलछो मुह ते, कछा- 
द्शभागश्च त्रिशन्मुहूतमहोरात्र, पद्मदशाहोरात्राणि पक्ष), 
सच द्विविधः:--शुक्ल: कृष्णख्, तौ मास: ॥५॥ 

इनमें आकारादि छघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय 
लगता है, उसका नाम निमेष है । पन्‍्द्रह निमेषों की एक काष्ठा; 

तीस काष्ठा की एक कला; बीस कछा और कछा का दसवाँ 
भाग-अर्थात्‌ तीन काष्ठा का-एक मुहूर्त; तीस मुहृत्त का एक , 
रात दिन, पन्द्रह रात दिन का एक-पक्ष; यह पक्ष दो प्रकार के 
हैं । शुक्ल और क्ृष्ण-इन दो पक्षों का मास होता है | 

वि० मन्यव्य--यह समय-विभाग श्री धन्वन्तरि के मतानु- 
सार है, भले ही ज्योतिःशास्त्र, धर्म शास्त्र तथा अर्थ शासत्र के 
मतानुसार इसमें कुछ भेद क्‍यों न हों | आयुर्वेद में औषधि 
के संग्रह, निर्माण तथा सेंबन में और वमन विरेचन आदि के 
विधि निषेध में स्वस्थ बृत्त के नियम पाछन आदि में काल-समय 
का विचार आवश्यक है, अतः इसका ज्ञान भी आवश्यक है | 

तत्र माघादयो द्ादश मासाः, हिसासिकसृतुं कृत्वा 
घड़तबों भबन्ति; ते शिक्निरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेसस्ता:, 
तेषां तपस्तपस्यो शिश्िरः, मधुमाधवो वसन्तः, शुचिझ॒क्रौ 
ओ्रीष्म:, नभोनभस्यों वर्षो, इषोजों शरत्‌ , सहःसहस्यौ 
हेमन्त इति ॥|६॥ 

इन मासों में माघ आदि बारह मास हैं | दो-दो मास के 
मिलने से छे ऋतयें बनती हैं। यथा-शिशिर, बसन्त, औष्म, 
वर्षा, शरद, देमन्त | इन में-तप (माष,) तपस्य (फाह्गुन) से 
शिशिर; मधु-(चेत्र), माधव (वैशाख) से वसत्त; शुचि (ज्येष्ठ) 
शुक्र (आषाढ़) से ग्रीष्म; नमः (आवण) नमस्य (माद्रपद) से 
वर्षा; इध (आश्विन) ऊर्ज (कार्सिक) से शरद; सह (सार्गशी्ष) 
सहस्य (पौष) से देसन्त ऋत॒ होती है* | 

वि० मन्तव्य--सम्भब है सुंध्रुतसंह्विता के। स्वंना काल में 
माघ मास से १२ मास गिने जाते हों; जैसे वैदिक काल में 
शरद्‌ ऋतु से गिने जाते थे। और आज का ज्योतिः्शास््र 
वेशाखमास से गिनता है ॥६॥ 

त एते शीतोष्णवरषलक्षणाश्रन्द्रादित्ययोः काढ़विभाग: 
करत्वादयने द्वे भवतो दक्षिणसुत्तर॑च। तयोदक्षिणं वर्षो 
इरद्धेमन्ताः, तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्छछवणमधु- 
राशन रसा बछवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरं च स्वाप्राणिन! 
बलमभिवधेते | उत्तरं च शिशिर 


पद्चद॒शाक्षिनि- 


५३ 
वानाप्यायतेडक, तिक्तकपायकटठुकाश्व॒ रसा बलवन्तो 
अवन्ति, उत्तरोत्तरं च स्वेप्राणिनां बछमपहीयते ॥७॥ 
ये शीत उष्ण, वर्षा वूपी छै ऋतये, चन्द्रमा और सूय के 
द्वारा काल का विभाग होने से दो अयनों में विभक्त हो जाते 
हैं | यथा-दक्षिणायन और उत्तरायण, इनमें दक्षिणायन वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्‍त, इन तीन ऋतुओं से उपलछक्षित है। इन वर्षादि 
ऋतुओं से भगवान्‌ चन्द्रमा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है | अम्ल, 
लवण और मधुर रस बलवान होते हैं | सब प्राणियों का बछू 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है | उत्तरागण-झशिशिर, बसन्‍्त और 
* प्रीष्म से उत्तरायण बनता है। इन ऋतुओं में सूबे का बल 
उत्तरोत्तर बढ़ता है, तिक्त, कघाय और कदु रस बल्वान्‌ होते 
हैं, सब प्राणियों का बल उत्तरोत्तर घटता जाता है | जैसा चरक 
में कहा है-रुणां दौवल्यमावहन्ति--चरक. सू: अ, । 


खि० मन्तव्य--स्थूलरूप से-शीत, उष्ण तथा वर्षा प्रधान- 
मोटे लक्षण या चिह हैं उन ६ ऋतुओं के | यूनानी चिकित्सा- 
शास्त्र के अनुसार-१-मौसिमे सरदी २-मौसिंमे गर्मी तथा 
मौसिमे बरसात। यह च० वि० अ० ८ के सूत्र १२७ के हेमन्तो 
औष्मों, वर्षाश्वेति ।-- हि 
चरकसंहिता में दक्षिणायन का नाम “बिसर्ग” तथा उत्त- 
रायण का नाम “आदान!” है। 
भारतवर्ष में उक्त दोनों अयनों का तथा तीनों मौतिमों 
का प्रभाव अन्य देझों की अपेक्षा अधिक व्यक्त द्वोता है, क्योंकि 
. मूमण्डल पर ऐसे हो देश हैँ जहाँ सबंदा (वर्ष मर या अधिक 
मार्सों तक) एक एक़ मौसिम का प्रभाव रहता है, यया-शीत 
कटिवन्ध के रूस आदि देशों में शीत का, उष्ण कटिबन्ध के 
अफ्रीका आदि देशों में उष्ण का तथा ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि 
देशों में वर्षा का प्रभाव या आधिक्य रहता है | यद्यपि महत्तर 
भारत में भी ऐसे तीन प्रकार के प्रदेश (प्रान्त) विद्यमान हैं 
और यह क्रम पूर्ण रूप से कहीं मी नहीं घय्ता, तथापि औगो- 
« लिक दृष्टि से सन्‍्तोष जनक आवश्यक है ॥|७॥॥ 


भवति चात्र-- 
जीतांजुः क्लेद्य्॒युवीं विवस्वान्‌ शोषयत्यपि क्ले वि त्यपि। 


ताबुभावपि संश्रित्य वायुः पाड्यति प्रजा: ॥८॥ 
शीतांशु- चन्द्रमा पृथ्वी को गीछा-करता हे, विवस्वान- 
दूर्य एथ्वी को सुखाता है । चन्द्रमा और सूर्य दोनों का आश्रय 


करके वायु प्रजा का पाछन करती है। चन्द्रमा का आश्रय 


क्र॒ुके वायु जगत्‌ में बृद्धि करता है, दूर्य का आश्रय करके 


सुभृतस्थानम्‌ मे 
जगत्‌ का शोषण करती है, इस से यथासमय रसोलत्ति होती 
है, जिससे कि प्रजा का पाहन द्वोता है" | 


॥| अ० ६ 


तर ९ 
वि० मन्तव्य--जहाँ पर चन्द्र, सं तथा वायु की उक्त 


क्रिया जितनी ही व्यक्तरूप से होती रहती दे वहाँ पर उतनी ही 
प्रजा (जनसंख्या) बढ़ती है ॥८॥ 


अथ खल्वयने हे युगपत्‌ संवत्सरों भवति | ते तु पद्न 


युगमिति संज्ञां मन्‍्ते | स एव निर्मेषादियुगपयन्तः काल- 
अ्रक्रवत्‌ परिवरतेमानः कालचक्रमित्युच्यत इत्येके ॥॥९॥ 


इन दोनों अयनों के एक साथ मिलने से संबत्सर बनता 


है । पाँच संवत्सरों के मिलने से एक युग बनता है । यह काछ 
निमेष से लेकर युग पयन्त चक्र के समान घूमता हुआ-'काल- 
चक्र'--नाम से कहा जाता है--ऐसा कई आचार्यों का मत 
है | “पाँचयुग-संवत्सर;, परिवत्सरः, इन्द्रावत्सरः, इद्वत्सरः 


बत्सरः-इत्येवं पञ्च वत्सराणि-ते पंचयुगमिति संज्ञा लभन्ते ॥” 


कौटिल्य ने भी पाँच वत्सर को युग कहा है | 


बि० मस्तव्य--आयुर्वेदीय शल्यतन्त्र में ५ वर्ष का युग 


माना जाता है| कौटिल्य अथंशाज््र में भी ५ वर्ष का ही युग 
माना गया है, यथा-'श्चसम्वत्सरे। युगमिति” कौ० अ० शा० 


४१ । पुराणों में सत्ययुग, जेता, द्वापर तथा कलियुग का वर्णन 
भिन्न प्रकार से माना जाता है और स्प्रतियों में मिन्न प्रकार से | 


इह तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्राइषः षडऋतवों 
भवन्ति दोषोपचयग्रकोपोपञयनिमित्तं, ते तु भाद्रपदायन 
ह्विमासिकेन व्याख्याताः । तद्यथा-भाद्रपदाइवयुजो बंषो:; 
कार्तिकमार्गशीर्षों शर्त, पौषमाघो हेसन्तः; फाल्गुनचैन्नो 
वसन्तः, वैशाखज्येष्ठी ग्रीष्म:, आषादश्र।बणौ प्राद्रंडिति ॥ 

इस अध्याय में वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और 
प्रावृट्‌ (वर्षा का प्रथम समय प्राइट्‌ कह्दाता है) ये छे ऋत॒एँ 
बातादि दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन में कारण हैं । ये ले 
ऋतुएँ भाद्रपद आदि दो दो मांसों में उपलक्षित हैं | यथा-- 
भाद्रपद-आशिवन में वर्षा; काक्तिकःमार्गशीष में शरद; पौष-माष 
में देमन्‍्त; फाल्गुन चेत्र में वसन्‍्त; वैशाख-ज्येष्ठ में ग्रीष्म, 
आधषाद-श्रावण में प्राइट ऋत होती हे | 

वि० मन्तव्य--आयुर्वेद' शल्यशास््र में वात, पित्त एवं 
कफ के संचय, प्रकोप तथा प्रशम को ध्यान में रखकर उक्त, 


न 


१ सौम्या: खल आपः अन्तरिक्षप्रभवा: प्रकृतिशीता रूष्व्य 
अव्यक्तरसाइच । तास्तु अन्तरिक्षाद्‌ अद्यमाना अष्टाइच पंचमहा* 
भूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां भूतातां मूर्तीर॒भिप्रीणमस्ति | . 
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अ० ६ ] सूत्रस्थानम्‌ श्ड्‌ 
६ ऋत माने गये हैं | कायचिकित्सा के चरक ग्रन्थ में पन से कफ़ का संचय हो जाता है | यह संचय वसन्त ऋत में 
को न मानकर, उधर शिशिर ऋतु माना है। सू० अ० ६। | थोड़े आछ्सी बने शरीरवाले पुरुषों में-सूव॑ की किरणों से 
"अस्त, परन्तु च० वि० आ० ८ सू० १२७ में संशोधन को ध्यान पिघलकर (अन्न देष आदि) कफ जन्य रोगों को उसन्‍्न करता 
में रखकर शिशिर न मानकर साइट ऋदु मान हिया गया | है | और ये ही औषधियाँ एवं पानी ओऔष्प आतु में सार रहित, 
है | बिचार-विधि भेद से यह सब समीचीन है॥ १० ॥ निबंल रूक्ष और बहुत अधिक हल्की हो जाती हैं। इन बनस- 
तत्र, वर्षास्वोषधयस्तरुण्योडल्पवीर्या आपमश्चाप्रज्ञान्ताः | तियों के साथ पानी के सेवन से, सूर्य की गरमी से शुष्क शरीर- 
क्षितिसलप्राया, ता उपयुब्यमाना नभसि मेघावतते जल | वि पुरुषों में--रूक्ष ( स्नेह के अभाव ) छबु और विशदगुण 
प्रक्लिन्नायां भूमौ क्लिन्नदेहानां प्राणिनां जशीतवातविष्ट- | के कारण बायु का संचय इस ऋतु में होता है | यह वायु-संचय 
स्मिताग्नीनां बिदल्यन्ते, बिदाहत्‌ पिच्संचयमापाद- | प्राइट्‌ ऋद में पानी के कार भूसि के बहुत अधिक तर होने 
यन्ति; स संचयः शरदि ग्रविरल्मेघे वियस्युपशुष्यति | से; आइ्व शरीरवाले पुरुषों में--शीतल-ायु-वर्षा के कारण वात- 
पड्लेबकेकिरणप्रविछायितः पैत्तिकान्‌ व्याधीज्षनयति | ता | जन्य रोगों को उलनन्न करता है। इस प्रकार वात आदि दोषों 
एवौषधचः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बढ्वत्यों हेमम्ते | के संचय एवं प्रकोप के कारण कह दिये हैं ॥ ११॥ 
भवन्त्यापश्च परग्नान्ताः स्निग्धा अत्यर्थ' गुब्य॑श्र, ता उप- |... तत्र वर्षाहेमन्‍्तप्रीष्सेषु संचितानां दोषाणां शरदूव- 
युव्यमाना मन्दकिरंणत्वाद्धानोः सतुषारपवनोपस्तस्मित- सन्तप्राबृट्सु च ग्रकुपितानां निहेरणं कृ्तेब्यम्‌ ॥ १२॥ रा 
देहानां देहिनामविदर्धा: स्नेहाच्छेत्याद्‌ गौरवादुपलेपाच्च | वर्षा, हेमन्‍्त और प्रीष्म ऋतु में संचित बात आदि दो 
श्लेष्मसंचयमापादयन्ति; स संचयो वसन्तेडकरर्मिग्रवि- | को, तथा शरद्‌ वसन्‍्त और प्ाइट्‌ काछ में कुपित पित्तादि 
डायित ईषस्स्तव्धदेहानां देहिनां इलेष्मिकान्‌ व्याधीज्ञ- | दोषों को वमन आदि द्वारा निकालना चाहिये | यह निःसारण 
नयति | ता एबोषघयो निदाघे निःसारा रूक्षा अतिमात्रं | रद के पिछले मार में करना चा हिये, यथा-पित्त का संशोधन 
लघ्य्यो भवन्त्यापग्थ, ता उपयज्यमाना सूय प्रतापोपशो पित- व बा पा 
देहानां देहिनां रौच्याल्नघुस्वाच्च बाय! 32020 तत्र पैत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हमन्ते, इलैष्मिकाणां 
यन्ति; स संचयः प्रावृषि चात्यर्थ' जल्बोपक्लिज्ञायां भूमो नाते ते एंते से 
क्लिन्नदेहानां देहिनां ज्ञीतवातवरषेरितो बातिकान्‌ व्याधी- | 2 ता 0.30 रत 
थी प्रकोपोषञमा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
ख्नयति | एवमेष दोषाणां संचयग्रकोपहेतुरुक्तः ॥ 


उपशम कहते हैं- 

इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु के अन्दर वनस्पतियाँ तरुण-- कालस्वभाव के कारण ही पित्तजन्य रोगों की शान्ति 
(सार रहित कमजोर) जल्पशक्ति हो जाती हैं। पानी भी हेमन्त में, कफजन्य रोगों की ग्रीष्म में और वातजन्य रोगों की 
अस्वच्छ हो जाता है; भूमि भी मल-मूत्र आदि से वूषित होती | शान्ति शरद्‌ ऋतु में होती है। इस प्रकार से दोषों का संचय, 
है । वनस्पतियाँ और जछ आकाश के मेघों से व्याप्त होने तथा | प्रकोप और प्रशम कह दिये हैं || १३ ॥ 
जल द्वारा भूमि के गीली होने से; शीत एवं वायु से' मन्‍्द की तत्र, पूबाह्न वसन्तस्य लिज्ञं, सध्याहे प्रीष्मस्थ, अप- 
हुईं अग्निवाले, तथा क्लिन्न शरीरवाले प्राणियों में अम्लता राह्ले प्रावृषः, प्रदोषे वार्षिकं, शारदसधरात्रे, प्रत्युषसि 
को प्राप्त हो जाते हैं। अग्लपाक होने से शरीर में पित्त का हेमन्तसुपछक्षयेत्‌; एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतोष्णव- 
संचय करते हैं | यह संचय ऋतु के शीत के कारण उस समय॑ | षंलक्षणं दोषोपचयप्रकोपोपञ्मैजा नीयात्‌ ॥ १४ ॥ 
कुपित न होकर शरदू ऋतु में, आकाश में मेथों के साफ़ हो 


सांवत्सरिक विधि को दिन रात मैं कहते हैं-- 
जाने से, भूमि के कीचड़ के घूखने से, सूर्य को किरणों से दिन के पूर्वाध में वसत्त ऋतु के छक्षण ( कफ प्रकोप ) 
पिघलकर पित्तजन्य रोगों को उत्पन्न करता है | और यही | होते हैं सध्याह में औष्म के रक्षण ( वात संचय ),- अपराह में 
ओऔषधियाँ हेमन्त ऋतु में काछ के परिपाक से शक्तिक्षाली परि- 


प्राइट्‌ के (वात प्रकोप); प्रदोष-राज्ि के पूर्व भाग में वर्षा के 
पक्व बीयंवालौ हो जाती हैं । और पानी भी निर्मल, स्निग्घ | (पित्त संचय), आधीरात में शरद्‌ ऋतु के (पित्त प्रकोप), रात्रि 
और अत्यन्त भारी हो जाते हैं । इस ऋतु में सूर्य की किरणों 


के अन्तिम भाग मैं--उषःकाछ में हेमस्त के (कफ्संच्य) छक्षण .- 
के मन्‍्द होने से, बर्फ से मिली गौछो वायु के कारण स्वम्भित | होते हैं। इस प्रकार से दिन रात में भी वध भर की, शीत, 
बने पुरुषों में इन वनस्पति तथा जल, के उपयोग से, मधुरपाक 


उष्णिमा, और वर्षा (वर्षा देमन्त ग्रीष्म ऋत) की भा 
होने के कारण, स्नेह से, शीतछता से, भारीपन- तथा. चिकने- | का संचय, प्रकोपः । 


] सुश्रतस्थातम्‌ 


तत्न, अव्यापस्नेषु ऋतुष्वव्यापन्‍्ना ओषधयों भवन्‍्त्या- 
पश्च, ता उपयज्यमाना प्राणायबलवीर्योंजस्कर्यो 
भवन्ति ॥ १४ ॥ 

अव्यापन्न--आदूषित ऋतओं में गेहूँ-चने आदि वनस्प- 
तियाँ तथा पानी निर्दोष होते हैं | इन वनस्पति तथा पानी के 
उपयोग से--अग्निसोमीय रूपी प्राण शरीर-इन्द्रिय-सत्त्व-आत्मा 
के संयोग रूपी आयु, उत्ताह रूपी बछ, शक्ति, सप् धातुओं 
का स्नेह रूपी हृदयाश्रित ओज बढ़ता है॥ १४॥ 


तेषां पुनव्यपदोडच्ष्टकारिता, गौतोष्णबातवषोणि खलु 
विपरीतान्योषघीव्यापादयन्त्यपश्च ॥ १६॥ 

इन ऋतुओं में विपरीतता का कारण अधम है। शीत 
उष्ण, वायु और वर्षा के विपरीत ( हीन, मिथ्या, अतियोग ) 
होने से औषधियाँ एवं जल मी दूषित वन जाते हैं-अपने स्वा- 
भाविक गुण-घर्म को छोड़ बैठते हैं | (सवषामप्यग्निवेश यदू: 


बैगुण्यमुत्पच्यते तस्य मूलमघम: | तन्‍्मूले वाउसत्कम पत्तकृत 


तयोः योनि: प्रज्ञापपाध एवं | चरक) ॥ १६ | 
तासामुपयोगाह्विविधरोगप्रादुभावों मरको वा भवेद्ति ॥ 
इस प्रकार के दूषित अन्न-पान के सेवन से नाना प्रकार 
के रोग होते हैं अथवा-महामारी फेठती है" ॥१७॥ 
तच्, अव्यापन्तान्ामोषघीनामपां चोपयोगः ॥ १८॥ 
इस अवस्था में (ऋतु के विपरीत होने पर) अदूषित बन- 
स्वृतियों का तथा पानी का उपयोग करना चाहिये | पुराना 
अन्न एवं अव्यापन्‍न पानी का उपयोग करना चाहिये | इस 
लिये कहा दै--“तस्मात्‌ प्रागुद्ध्ंसात्‌ प्राक्‌ च भूमेः विरसी- 
भावाद्‌ उद्धरध्व॑ मैषज्यानि?--इत्यादि ॥१८॥ 
कदाचिदव्यापस्नेष्वपि ऋतुषु ऋृत्याभिश्ञापरक्षःकरो धा- 


घर्मरुपध्वस्यन्ते जनपदाः, विषोषधिपुष्पगन्घेन वा वायु-- 


नोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्न दोषप्रकृत्यविशेषेण कास- 
आ्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्वरेरुपतप्यन्ते, ग्रहनक्षत्रच- 
रितिवा, ग्रहदारशयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगर्टि: 
तलक्षणनिमित्तप्रादुर्भाववा ॥ १६ ॥ 

ऋतु व्यापत्ति के बिना भी कई बार (सदा नहीं) ऋत्या 
(मन्त्रों द्वारा की हुई राक्षसी क्रिया), अभिचारी, अभिशाप 
(गुरुसिद्ध आदि द्वारा दिया शाप) हिंसक ग्रवृत्तिवाले राक्षसों 


के क्रोध से, काय, वाणी एवं मन के अधर्म से जनपद नष्ट हो | 


जाते हैं | विध युक्त औषधि, या विषैछे फूल की गन्ध वायु द्वारा 
जिन देशों के समीप पहुँचती है, वहाँ पर दोष, प्रकृति की 
अभिन्‍नता से कास, श्वास, वमन, प्रतिश्याय, दिर-वेदना, ज्वर 


३ देखिये ब्स्तार के लियेन्चरक-विअ० ३ अर 


[अ० 
होते हैं | अथवा-भादित्य आदि ग्रहों के तथा अश्विनी आदि 
जक्षत्रों के गति विशेष से, या घर, भार्या, पलंग, आसन, यान, 
सवारी, मणि, रन आदि उपकरणों के निन्दित छक्षणों के 
होने से (अकस्मात घर के गि ने से, बार बार कम्पन होने से) 
जनपद नष्ट होते हैं! | (तथाउमिशापप्रभवस्याष्यथम एव हेतु: 
भंबति | ये लुप्तर्माणः धर्मादपेतास्ते गुरुइद्धसिद्धर्षिपूज्यानव- 
मध्याहितानि आचरन्ति, ततस्ताः प्रजा गुवांदिमिरमिशप्ता 
भस्मतामुपयान्ति, प्रागेवानेककुलविनाशाय, नित्यप्रत्ययोपलम्भादू 
अनियताश्रापरे) ॥१६॥ 
तत्र स्थानपरित्यागज्ञान्तिकमश्रायश्रित्तमब्नल जपहो- 
मोपहारेज्याज्लल्निसस्कारतपो नियमद्यादानदी क्षासभ्युपा- 
मदेवतात्राह्मणगुरुपरैभ वितव्यम, एवं साधु भवति ॥ 
सामान्यचिकित्सा--अधरम के कारण ऋतु व्यापत्ति होने 
से देव व्यपाश्रय औषध कहते हैं--स्थान का परित्याग, शान्ति- 
कर्म, वेदोक्तमंत्रों से यजन, प्रायश्रित्त-तप, प्रशस्त मणि आदि 
मंगल वस्तु का धारण, जप, होम, उपहार, देवता बलि, इच्या 
(याग), अज्ञलि--मक्ति से हाथों को जोड़ना, नमस्कार-प्रणाम, 
तप, नियम-मोन, दया, दान, दीक्षा, अभ्युपगम गुरुवाक्य आदि 
को स्वीकार करना देवता-ब्राह्मण, गुरु की सेवा करनी चाहिये | 
इस प्रकार करने से कुशल होता है। (येषां न मृत्युसामान्यं 
सामान्य न च कर्मणाम्‌ | कर्म पंचविधं तेषां भेषज॑ परमुच्यते | 
हित॑ं जनपदानां च शिवानामुप्सेवनम्‌ ॥। इत्यादि) || २० ॥ 
अत ऊध्वेसव्यापन्‍्नमतूनां लक्षणान्युपदेक्यासः ॥२१॥ 
वायुवोत्यत्तरः शीतो रजोधूमाकुछा दिशः । | 
छनन्‍्नस्तुषारं: सविता हिमानद्भा जलाशयाः ॥२२॥ 
दर्षिता ध्वाडःक्षखडगाह्महिषोरभ्रकुछराः | 
रोधप्रियक्लुपुन्नागाः पुष्पिता हिमसाहये ॥२३॥ 
इसके आगे अव्यापनन ऋतुओं के लक्षण कहते हैँ 
हेमन्तऋत में--उत्तर दिशा की वायु चलती है। दिशाय: 
धूलि-धूम कोहरे से व्याप्त द्वोती हैं । सूर्य तुषार से घिरा होता 
है, जराशय-बफ से ढंपे होते हैं । कोवे; गेंडा, भेसा, मेढ़ा एवं 
हाथी प्रसन्‍न रहते हैं। छोघप्रियंगु-तथा पद्मकेशर खें 
खिल्ता है ॥ २१-२३॥ 
जिशिरे शीतमधिक वातवृष्टयाकुछा दिशः 
शेष हेमन्तवत्‌ सब विज्ञयं लक्षण बुधेः ॥ २४ ॥| 
. शिशिर ऋतु में शीत अधिक रहता है,- दिशाय बात £ 
मिश्रित वृष्टि से व्याप्त रहती हैं | शेष सब लक्षण विद्वानों 
हेमन्त के समान समझना चाहिये || २४७ वि 


देखिये-महाभारत-झान्तिपर्व में“ गोवत्स वडवा सूते, ४ ॥ 
खुगाल महीपते |! 3: 


अण्प] ४ सूतरस्थानम 
सिद्धुविद्याधरवधूचरणाछतक्तका छ्विते | 
मलये चन्दनछतापरिष्वद्ञाधिवासिते ॥२४५॥ 
वाति कामिजनानन्दजननो5नद्गदीपन: । 
दम्पत्योर्मानभिदुरों बसन्ते दक्षिणोडनिलः ॥२६॥ 
दिश्ो वसन्‍्ते विमछाः काननैरुपशोमिताः | 
किंजुकाम्भोजबकुलचूताओका दिपुष्पितैः ॥२७॥ 
कोकिछाषट्पदगणरुपगीता मनोहराः । 
दृक्षिणानिल्संबीताः सुमुखाः पल्लबोज्ज्यछाः ||रढ।॥ 
बसनन्‍्त ऋतु में--सिद्ध एवं विद्याधरों की ख्रियों के 
में छगे आछक्त से चिह्नित, चन्दनछता के आहिंगन से सुवा- 
सित; कामिजनों को आनन्द देनेवाी तथा कामवर्धक, 
दग्पतियों के मान को तोड़नेवाली मलछ्याचढ की दक्षिण वायु 
बहती है | वसन्‍्त में दिशायें निर्मल, जंगलों से शोमित, ढाक, 
कमल, बकुल, आम, अशोक आदि के फूलों से शोमित होती 
हैं। कोकिल-भ्रमर आदि के मनोहर गीतों से मिली शोभन 


अवकाशवाली तथा पल्‍्लव-कोमछ पत्तों से छंगार की - हुई 
और दक्षिण वायु बहती है ॥२५-२८॥ 


प्रीष्मे तीक्णांशुरादित्यो मारुतो नैऋतोउसुखः । 
भूस्तप्ता सरितस्तन्‍्व्यो द्शिः प्रज्यलिता इब ॥२९॥ 
अआ्रान्तचक्राहयुगलछाः पयःपानाकुछा म्गा: | 
ध्वस्तवीरुत्तणछता विपणाक्ितपादपाः ॥३०॥ 
ग्रीष्मऋतु में-सू्य की किरणें तीक्षण रहती हैं | नेऋत की 
वायु बहती है, यह वायु सुखकारक नहीं होती | जमीन जलती 
रहती है, नदियों का प्रवाह मन्द पड़ जाता है, दिशायें मानों 
आग उगलती रहती हैं | घबराये चक्रवाक युगल पानी की 
फिकर में मंडराते रहते हैं | मृग पानी पीने के लिये व्यग्र होते 
हैं। इक्ष, तृण, छतायें नष्ट होती हैं--जमोन पर गिर जांती 
हैं। इक्षपत्तों-रद्वित रुण्ड-मुण्ड हो जाते हैं |२६,३०॥ 
प्रावृष्य|म्बर॒सानद्ध' पश्चिमानिलकर्षितेः । 
अम्बुदेविद्युदुददयोतप्रखुतैस्तुसुरूस्वनेः ॥३१॥ 
कोमलश्यामशष्पात्या शक्रगोपोज्ज्वला मही। 
कदम्बनीपकुटजस ज केत किभूषिता ॥३२॥ 
प्राइड ऋतु--पश्चिम दिद्या की वायु (मोनसुन) से छाये 
हुए बादलों से आकाश प्राइड्‌ ऋत॒ में घिरा रहता है। 
बिजली की चमक के साथ बरसनेवाले प्रचंड गर्जनोंवाले बादल 
बिरे रहते हैं | भूमि कोमल-एयाम दूब से भरी रहती है। भूमि 
पर वीरबहूटियों फेली रहती हैं। कद॒म्ब, नीम, कुटज, राल, 


श्र 

भूरव्यक्तस्थल्रवश्रा बहुसस्योपशोभिता | 
नातिमजेस्खवन्मेघनिरुद्धाकंग्रह नभः ॥३४॥ 
वर्षाऋतु--वर्षाऋतु में नदियाँ पानी से भरी रहती हैं, 
जिससे कि किनारे के वृक्ष दृूट्ते हैं | बावड़ियों में कुमुदिनी 
और नीले कमल खिल रहे होते हैं। भूमि पर गड़डे और 
जमीन हा मेद नजर नहीं पड़ता, शस्यश्यामला भूमि होती है। 
बहुत गजना न करनेवाले बादलों से नभ और सूर्य तया तारे 
छिपे रहते हैं ॥३३,२४॥ 

बश्षुरुष्णः शरयके इवेताअ्रविसल नभः | 

तथा सरांस्यम्बुरुहदेभोन्ति हंसांसघट्नितेः ॥३१५॥ 

पह्कुगुष्कद्रमाकीरणा निम्नोन्नतसमेषु भू: । 

वाणसप्नाहबन्धूककाशास नविराजिता ॥३६॥ 

शरद्‌ ऋतु--शरदू ऋतु में सूर्य कपिल-पिंगल एवं उष्ण 
होता है | आकाश श्वेत बादलों से व्याप्त एवं विमर द्वोता 
है | हंतों के द्वारा आछोडित कमलों से तछाब सुशोभित द्ोते 
हैं । नीचे ऊँचे स्थानों में भूमि समान हो जाती है कीचड़ 
शुष्क हो जाता है तथा--चिडंटी आदि से व्याप्त होती है। 
बाण (झिंटी), सप्तपर्ण, दुपहरिया, काश, असन से भूमि शोमित 
होती है | (वाण का अथ--कुरण्ट किया है)। 

वि० सन्तव्य--पहुशुष्कद्वुमाकीर्णा निम्नौन्नतसमेष्ु भू+-का 
अर्थ है कि शरद्‌ ऋतु में--भूमि-निम्न भागों मेँ पड (कीचड़) 
से आकीण्णण (व्यास) रहती है, उन्नत भागों में सूखी रहती है 
और सम्तरू भागों मेँ दुमों (पौदों) से व्याप्त रहती है |३५,३६॥ 

स्वगुणेरतियुक्तषु विपरीतेषु वा पुन;। . 

विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्यतुषु देहिनाम ॥३७॥ 

उपसंहार--ऋतुओं के जो स्वाभाविक गुण हैं, उन गुणों 
में अत्यधिकता होने से, अथवा स्वाभाविक गुणों में विपरीत 
गुण आने से (वर्षाऋत में वर्षा नहोने से), या ऋतुओं के 
स्वाभाविक गुणों में विषमता (शीत में गरमी, गरसी में शीत) 
होने से ( इस प्रकार से १८ प्रकार की ऋत॒-व्यापत्तियाँ हैं) 
प्राणियों के वात आदि दोष कुपित होते हैं । (कालार्थ-कर्मगां 
योगो हीनमिथ्यातिमात्रकाः ) ॥३७॥ £ 

हरेदू वसन्ते रलेष्माणं पित्त शरदि निहरेतू। 

वर्षासु शमयेदू वायु आग्विकारसमुच्छुयात्‌ ॥३८॥ 

रोगोलत्ति से पूर्व ही दोषों का शम्नन करना चाहिये 
यथा-बसन्त ऋँ॑ में कफ का, झरद्‌ ऋद में पित्र का, वषकत 


में वायु का शमन करना चाहिये। जिस...ऋंतु में जो 


केतकी से भूमि अलुकृत रहती है। जैसा कि रामायण में कहा | कुपित होता है, उसकी उसी में शान्ति करनी चाहिये 
न विभाति मुंमिनवशाइलेन! ॥ | में कहा सु 7९८ इक 

: जज बोस लद्योटस्भश्छन्नोत्वाततटहुसाः।..___|.- हेमन् : हा 
.. गष्यःओल्फुस्डकुस॒दनीछोत्पलबिराजिता' ः 


२६ 

घनाल्यये वार्षिकमाशु सम्यक्‌ 
प्राप्नोति रोगान्‌ ऋत॒जान्न जाठ॥ 
बि० मम्तव्य--वसन्त ऋतु में कफ को (वमन द्वारा) और 
-शरद्‌ ऋतु में पित्त को (विरेचन द्वारा) निकालना चाहिये 
और वर्षा में वात को शान्त करना चाहिये, परन्तु यहे उग्र 
कार्य--रोगोल्पत्ति के पूर्व ही कर डालना या करना चाहिये 
अर्थात्‌ स्वस्थ भी उक्त ऋतुओं में वमन, विरेचन तथा वात 
शमनोपाय करता रहे, इससे छाभ यह दोता है. कि उसको 
ऋतु जनित विकार कभी नहीं होते | शोधन द्वारा दोषों का 
सम्जय निकल जाता है, फलतः प्रकोप का अवसर ह्वी नहीं 


आता। है 
इति सुश्षुतसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्या 


नाम घष्ठोड्ध्यायः || ९॥ 
पे स 
पप्तमाजध्यायः 
अथातो यन्त्रविधिसध्यायं व्याख्यास्थामः ॥९॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे शल्यों को निकालने के साधनों को बताने के 


डिये 'यंत्रविधि! नामक अध्याय को कहते हैं | जैसा कि भग- 


बान धन्वन्तरि ने सुशरुत के लिये कहा या ॥१,२॥ 
यन्त्रशतमेकोत्त रम; अन्न हस्तमेव प्रधानत्म यन्त्रा- 
णामवगच्छ, ( कि कारण ! यस्माद्धस्ताइते यन्त्राणाम- 
प्रवृत्तिरेब ) तद्घोनत्वादनन्त्रकमंणाम्‌ ॥३॥ 
यस्त्रों की संख्या साधारणतः एक सौ एक है, (वैसे असंख्य 
हैं)) ।इन ' सब यंत्रों में सब से प्रधान यंत्र हाथ को ही उमझन जो में. प्रधान यंत्र हाथ को ही समझना 
चाहिये | क्योंकि--हाथ के बिना यंत्रों का चलना असम्भव 
है | सब यंत्र-कर्म इसी हाथ के आधीन हैं-- “ 
_ब्रि० मन्त॒व्य--यन्त्र-नियन्त्रण या पकड़ने के साधनों-- 
उपकरणों का नाम है | इन से पकड़कर कण्टक एवं दुन्त 
आदि तथा झतगर्म कभी २ जीवित गर्भ -आदि २ भी निकाले 
जाते हैं। इन से शल्य को हिलानेडुछाने या शियिल्मूल 
करने का काम भी लिया जाता है | गुद, भग तथा मुख आदि 
को चौड़ा करके (तान करके) भीतर देखने का, औषध लगाने 
का तथा शस्त्र कम करने का काम मी डिय जाता है। मूत्रा- 
शय एवं जलोद्र आदि में छग़ाकर साबण का तथा आचूधण 
का भी काम लिया जाता है ॥३॥ 9 
. तज्नं, मनः्ञारीराबाधकराणि शल्यानि, तेषामाह- 
रणोपायो यन्त्राणि ॥४॥ ४ " 
१ वास्मट्ट में यन्‍्त्रों की संख्या असंख्य मानी है.) यथा-- 
“अतः कर्मवशात्तेषामियत्ताइवधारणमशवयम्:? वा ग० सू ० 
स्था० अ० २३६।॥ ल्‍ 


सुभ्रुतसंहिता 


यंत्र, संदुंशयंत्र, ताल्यंत्र, 
उपयंत्र) ॥४॥ 


'राजाझ्ललिकर्णावभञ्नननन्दीमुखमुखानि, है 


[० ७ | 
आल्यविनिश्चय मैं--मन एवं शरीर को पीड़ित करनेवाली 


वस्तु को 'शल्यः कहते हैं। इस शल्य को निकालनेवाले 
साधनों को “ंत्र' कहते हैं ॥४॥ 


ताति यद्प्रकाराणि तद्यथा-श्वस्तिकयन्त्राणि, 


संदंशयन्त्राणि, ताल्यन्त्राणि, नाड़ीयंत्राणि, शल्ाकाय॑- 
त्राणि उपयंत्राणि, चेति ॥४॥ 


यंत्रों के भेंद-- 
ये यंत्र. आकृति मेद से छे प्रकार के हैं। यथा- स्व॒स्तिक 
नाड़ीयंत्र, शल्लकायंत्र और 


तत्न चतुर्विज्षतिः स्व॒स्तिकयन्त्राणि, हे संदंजयस्त्रे, 


हे एव ताल्यन्त्रे, विंशतिनौड्यः, अष्टाबिंशतिः शल्ाका:, 
पन्नविंश्तिरुपचन्त्राणि ॥६॥ 


'ईनमें स्वस्तिकयंत्र --२४, संदंशयंत्र--२ ताल्य॑त्र--२, 


नाड़ीयंत्र--२०, शलाकायंत्र--२८, उपयंत्र--२४०इस प्रकार 
से १०१ यंत्र हैं ॥६॥ 


तानि प्रायशों छौहानि भवन्ति, तत्मतिरूपकाणि 


वा तदलछासे ॥»॥ 


ये यंत्र प्रधानतः लोहे के (स्वण-रजत, ताम्र-वंग लोहा) 


होते हैं । छोहादि के अभाव में दांत बांस आदि छोहे के 


समान दृढ़ वस्तुओं से बनाये जाते हैं ॥»॥ 

तत्न, नानाप्रकाराणां व्याछानां मूगपक्षिणां सुखे- 
मुखानि यन्त्राणां प्रायशः सहशातनि, तस्मात्तत्सारूप्या: 
दागमादुपदेआदन्ययन्त्रदनायुक्तितअ कारयेत्‌ !।८॥ 

यंत्रों की बनावद़-- । 

यंत्रों के मुख प्रायः मिन्न २ हिंसक पशुओं के तथा पक्षियों 
के मुख के सहश होते हैं | इस लिये हिंसक पशु-पक्षियों के मुख 
के समान, शास्त्र उपदेश से, विदितवेद्तिव्य वेद्यों के आदेश 
से, युक्ति से तथा प्रयोजन वश से यनन्‍्चरों की स्वना कली 


चाहिये ॥८॥ 
समाहितानि यन्त्राणि खरश्छदंणमुखानि च | 


सुच्ढानि सुरूपाणि सुप्रहाणि च कारयेत्‌ ॥६॥ 

उपसंहार+- 

उचित (न अंधिक और न कम) परिभाषा के बने, से 
चिकने मुखवालें, दृढ़, देखने .में सुन्दर, पकड़ने में सुख 
बनावय्वाले यन्त्र बनाने चाहिये ॥६॥ $ 

तत्र॒ स्वस्तिकयन्त्राणि--अष्टादशाहुछप्रमाणािं 
सिंहव्याप्रवृकतरच्वुक्षद्वीपिमाजोरख्गालसगेवो रुका" 
कहुकुररचांषमासशहघात्युदूक चिल्लिश्येनगप्कोख ४ 


१ विल्तार के लिये->लेलक का शत्ययत्त् वेलिये । 
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ग़ल्योद्धरणाथमुपद्श्यन्ते ॥१०॥ 
स्वस्तिक यन्त्रों का प्रमाण एवं आकार-- 


स्व॒स्तिक यन्त्रों का प्रमाण १८ अंगुरू होता है। 
सुख सिंह, मेड़िया, व्याप्न (चीता) तरह, भारछू, चीता, बिल्ली, 
गीदड़, हिरण, एरवारु (हरिणभेद)--इन हिंसक पशुओं के मुख 
के समान तथा--कौवे, कंक ( दीर्थ चोंच का ), कुरर, चाष, 
भास, शशघाति ( शशारि ), उल्ह , चिल्ली ( चीछ ), श्येन, 
गीष, कौंच, भुज्ञगज--फिंगा, अज्ञलिकर्ण अवभज्ञन, नन्‍्दी- 
मुख-इन पक्षियों के मुख के समान मुखवाले, सिर पर मसूर के 
समान फलदार कील से जुड़े, जड़ में अंकुश के समान घिरे- 
हुए पकड़ने के स्थानवाले, अस्थि में बुसे शल्य को निकालने 


के लिये काम में आते हैं | 


वि० मन्तव्य--इन पश्ु-पक्षियों को हिंस ही मानना 
आवश्यक नहीं है, केवल मुख साहश्य के लिये कुछ पश्ु- 


पक्षियों का नामोल्लेख कर दिया गया है, अवभ्ञन पक्षी को 
पञ्ञाब में “ठोक ठेया” तथा उत्तर प्रदेश में 'लोह्रः कहते 
हैं, यह वृक्ष के टहनों में अपनी चौंच से बिल बना लेता है। 
स्वस्तिक यन्त्र-स्वस्तिक (४) के सदश होते हैं | इसके २ 
खण्ड होते हैं और दोनों को मुख-भाग से थोड़ा ऊपर कील से 
जोड़ा रहता है, परन्तु वह कील दोनों खण्डों के हिद्रों में 
ढीला रहता है कसा नहीं, ताकि यन्त्र में गति हो सके, कील 


के दोनों छोर मसूर के समान फूछदार हों, जिससे दोनों खण्ड 


अलग न हों | बारज्ञ-मूठ का या उस भाग का नाम है, 
जहाँ पर यन्त्र को हाथ से पकड़ा जाता है, मुख उस भाग का 
नाम है जिससे शल्य पकड़ा जाता है। इसके उदाहरण हैं 
दन्त निकालने का जमूर तथा गर्म लोहा पकड़ने की छोहारों 
को सानी या सन्नी | वाग्मट के शब्दों में--कण्ठे मसूराकार- 


पय॑न्तै: कीलकै: बद्धानि, मूछे अंकुशवत्‌ नतानि स्वस्तिकय- 
न्त्राणि विद्यात्‌ | बा० सू० अ० २५ ॥१०॥ 


सनिग्रहोडनिग्रहश्व संदंजौ घोडजञाहुलो भवतः, 
स्वड्सांससिरास्नायुगतशल्योद्धरणार्थमुपदिश्येते ॥११॥ 

अंदंशयंत्र--दो प्रकार के हैं | यथा--सनिग्रह (संनिवन्ध- 
संड़ासी) और अनिग्रह (अनिवन्ध चिमटा) इनकी लम्बाई १६ 


उतअती है| ये त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु में छूगे हुए 
॥ 


शल्य को निकालने में काम आते हैं है ् 
बि० भन्तव्य--संदंश--चिसटा या चिमटी का नाम है, 


न्‍ | सूजस्थानमू २७ 
कीलेरबबद्धानि, मूले5्जुशवद वृत्तव[रज्ञाणि, अस्थिविदृष्ट- 


का दबाव देकर शल्य पंकड़ा जा सकता है। इसमें हाथ का - 
दूना बल लगता है दबाने और खींचने में | इसके छोटे रूप 
का नाम “मुजुण्डी” है और छल्छा का नाम- रुचक है | 
क्योंकि रुचक का नाम “कटक” है और कटक का नाम वलूय 
है (मेदनीकोश) | सर्वसाधारण की बोही में मुचुण्डी संदंश 
को “नचकुण्डी” (पञ्ञाब) तथा मुचुण्डी-मुच्कूँडी कहते हैं । 
यह काँटा निकालने के लिये घर २ रखी जाती है। इसका 
छक्षण--घडज्जुछोडन्यो हरणे सूक्ष्मशल्बोपपद्मणाम्‌। मुचण्डी 
पक्ममदन्ता ऋजुः मूले पचकरभूषणा | गम्मीरत्रणमांसानामर्मणः 
शेषितस्थ च | बा० सू० अ० २५ | अर्थात्‌ उक्त दो बड़े (१६- 
१६ अजजुल के) सन्दंशों के अतिरिक्त एक अन्य ६ अंगुछ का 
संदंश होता है जिसका नाम “मुजुण्डी” है | इसके दन्त सूक्ष्म 
(बारीक) तीखे (नोकदार) नहीं होते हैं, यह आकारतः सोघी 
होती है, रुचक का भूषण होता है यह सूच्ठम शल्य, उपपक्ष्म 
(परवाछ), गम्भीर. ब्रण के दूषित मांस तथा अम को निकालने 
के काम आती है । इसे “मोचना” भी कहते हैं ॥११॥ 
ताल्यम्त्र-द्वादशांगुले मत्स्यतालबदेकतालद्वितालके, 
कर्णनासानाडीशल्यानामाहरणाथम ॥१२॥ 
ताब्येत्र भी दो प्रकार के हैं । इनकी ढूम्बाई १२ अंगुड 
होती है | इनका मुख मछली के ताछ के समान पतछां होता 
है । कइयों में एक प्रदेश होता है, और कइयों में दो प्रदेश 
होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा एवं नाड़ी शल्यों के 
निकाढने में होता है | आंगल भाषा में इनको स्कूप (३००००) 


कहते हैं । है 
विं० मन्तव्य--ताछ यन्त्र-चम्मच के आकार के होते हैं । 


इनसे कान की मेल निकालने आदि का काम लिया जाता है॥ 
नाडीयन्त्राणि--अनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजनानि, 
एकतोमुखान्युभयतोमुखानि च, तानि स्नोतोगतशल्योद्धर- 
णाथे', रोगद्शनाथम्‌ , आचूषणाथं क्रियासौकर्यार्थ' चेति 
तानि ख्रोतोद्वारपरिणाहानि, यथायोगदीधघांणि च | तत्न 
भगन्दराशोत्रणबस्त्युत्तरबस्तिमूत्रव द्विकोद्रधूसनिरुद्धप -. 
कगसननिरुद्धगुद्यन्त्राण्यलाबुश्शज्लयन्त्रांण.. चोपारष्टादू 
बेक्यामः ॥१३॥ 
<ाडीवन्‍्त्र-भी अनेक प्रकार के तथा अनेक प्रयोजन 
के लिये बनते हैं| इनमें कुछ यंत्रों में बुख-एक ओर होता है, 
और कुछो में द्वोनों ओर होता है। इनका उपयोग-कण्ठे आदि: 


पर एक छल्ला चढ़ाया रहता है उसका नाम है “निप्रह”| 
जिस पर छल्छा चढ़ा होता है वह “सर्निग्रह” कहलाता है । 
“है इल्छा के दबाव से ही शल्य को पकड़े रहता है, हाथ का 
डैवाव डालने की आवश्यकता नहीं होती और जिस पर छल्ला 


नहीं रहता वह “अनिम्रह” संदंश कहलाता है, इसपर हाथ 


स्ोतों में फंसे शल्य को निकाढने के लिये, भगनदर आदि 
रोग को देखने के लिये, रक्त आदि चूषण के लिये, अश 
आदि में क्रिया को सुगमता के लिये व्यवहार होता है।। इसकी हे 
मोदाई खोतोद्वार के समाने होती है और इनकी 
श्यकतानुसार (मी ; 


रे 
जाड़ीयंत्र--भगरदर, अश, ब्रणयंत्र', बस्ति, उत्तरबस्ति, 
मूत्रवृद्धि, दकोदर, धूमनेत्र निरुद्धपकश, सन्निरद्धयुद, अछाबु 
यंत्र* हैं | इनको विस्तार से आगे कहेंगे? | 
बि० मन्तव्य--नाड़ी यन्त्र-सुषिर अर्थात्‌ खोखले होते हैं 
नाली या नलिका के आकार के ॥१३॥ 
शल्यकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयोजना- 
नि, यथायोगपरिणाहदीघोणि च, तेषां गण्डूपद्सपफण: 
शरपुद्डबडिशमुखे ह. ढे, एघणव्यूहनचालनाहरणाथमुपः 
दिश्येते, मलूरदछमात्रसुलें किंचिदानताम्र ल्ोतोमतश 
ल्योद्धरणाथ, षट कापोसकृतोष्णीषाणि प्रमाजनक्रिया 
सु, जीणि दृब्योकृतीनि खल्लमुखानि, क्षारोषधप्रणिधा- 
नाथ त्रीण्यन्यानि जाम्बवदनानि, त्रीण्यडकुआवदनानि, 
षडेवाग्निकमेस्व॒मिप्रेतानि, नासाबुंदहरणा्थमेक॑ कोछा- 
स्थिद्लूमात्रमुखं खल्लतीच्ष्णौष्ठं, अज्जनाथेमेक॑ कलछाय- 
परिमण्डल्मुभयतो लुकुछाग्रं, मृत्रमागविश्ञोधनाथमेक 
सालतीएुष्पबृन्ताम्रश्रमाणपरिसण्डछमिति ॥१४॥ 
ढाका यंत्र भी नाना प्रकार के होते हैं । इनके प्रयोजन 
भी नाना भ्रकार के हैं, इनकी रूम्बाई और मोटाई प्रयोजन के 
यथायोग्य होती है। इन शलाका यंत्रों में-गण्ड्पद, स्पफण, 
शरपुंख और वडिशमुख-दो दो, (युगल से ही कार्य होता है) 
इनका कार्य एप्ण दूँढ़ने के लिये ( गम्मीरपाक में पूथ आदि 
दूँढ़ने के लिये), व्यूइच---ऊपर को उठाकर बाहर 
चालन करने के लिये, आहरण--खींचकर बाहर निकालने 
के लिये, दो शलाका यंत्र--विदलित मसूर के समान, आगे 
से कुछ मुड़े ( एक आठ अंगुर और दूसरा ६ अंगुल ), इनका 
उपयोग ख्ोतों में फंसे शल्य को निकालने में है। छे शल्ा- 
कार्यं--जिनके सिरे पर रूई लिपटी रहती है, इनका उपयोग 


१ ब्रणयन्त्र-- नाड़ीवृणप्रक्षालूतांम्यञ्जनयन्त्रे षढंगुले वस्ति- 
यच्त्राकारे मुखतोडकणिके--मलछमुखयोरंगुष्ठअकछायप्रवेशस्नोतसी 


मूले निवद्धमृदुर्माणि:” ॥ वृ० वास्भट्ट ७ 
२ दो .भगन्दर यन्त्र, दो अर्श यन्त्र, वृणयत्त्र एक, वस्तिनेत्र- 


चार प्रकार, उत्तर वस्तिनेत्र दो--मूत्र वृद्धि ३, दकोदर १, धूम 
नेत्र ३, निरुढ्प्रकश १, सन्निरुद्धगुद १, अलाबु- यन्त्र १, इस 
प्रकार से बीस हैं । 

३ वृद्ध वागूभठ ने नाड़ी यन्त्र अधिक कहे हैँ ॥ यथा-- 
“कण्ठद्ल्यदर्शनाथ नाड़ीदद्याजुछायतां पज्चाजुल्परिणाहाम्‌ 
द्विकणेंस्य तु वारज्ूस्य संग्रहार्थ (द्च्छिद्रमुखाम्‌ । शल्यनिर्यातिनी तु 
परदुमकरणिकाकारशीर्षा द्वादशांगुला व्यंगुलूसुषिरा | तथाउज्भुलित्रा- 
णक । योतिब्रणदर्शने यंत्रम---/3४7708]396ण०)णा7 | ह 

आजकल ब्रोस्ट पम्प ( 37689/-०77० ) एक यन्त्र और 
हैं--जो कि स्तनों से दुघ निकालने के कार्य में आता है। 


सुश्रुतसंहिता 


बि० मन्तव्य--अज्ञनाथमेक ४“मुकुलाग्रमू--यह नेत्र 
में अज्ञन लगाने की सलाई है पञ्ात्र में इसे “सुरमचू” कहते 


हैं | शछाका ठोस होती हैं, उनके सुख के आकार हूम्बराई, 


मोटाई तथा कार्य मिन्न र हँते हैं । 
गण्डपद्‌--केचुबा के सहश गोल, छम्बी तथा लचकीछी, 
कल 


यथा--रबड़ की बत्ती जो मूत्रमार्ग आदि में जाती है । 


सर्पफण मुखी--जिसका अग्रमाग सप के मुख के सहश 


नोकीछा तथा फणा के सदृश चोड़ा हो, मत्त, फन फैलाए, सप 


को देखिये | 

शरपुंख मुखी शलछाका--जिनके अग्ममाग पर शर-्बाण 
के समान पुंख ( फर ) हों, ऐसे बाण भी होते हैं जो पुंखोंवाले 
होते हैं | बाण जब वेग से जाकर शरीर में धघँसता है तब ये 


[ आअ०्७ | 
प्रभाजन क्रिया में होता है। तीन शलाका यन्त्र-कड़छी के मुख 
के समान, नीचे की ओर मुख किये, इनका उपयोग क्षार औषध 
लगाने में होता है | अन्य तीन यन्त्र-जाघुन के समान मुखवाहे 
तीन अंकुश के समान मुखवाले होते हैं । ये छे शल्ाकायन्त्र 
अग्नि कर्म--जलाने के कार्य में आते हैं। नासा के अर्बृद 
को निकालने के लिये एक-वेर की आधी गुठली के समान 
सुखवाली बीच से गहरी और किनारों पर तेज, एक शलाका 
यन्त्र--मटर के बराबर मोटी और दोनों सिरों पर मुकुलाकार, 
एक़ शलाका मूत्र मार्ग के संशोधन के लिये--माछती पुष्प के 
बृन्‍्त के अग्रभाग के समान मोटी होती है' । 


ँ 
| 


पुंख भीतर फैल जाते हैं और निकलतें समय बड़ा ब्रण करके 


निकलते हैं | अस्त, यह पुंखोंबाली शछाका शल्य को हिलाने- 


चलाने में प्रयुक्त होती है | 

बडिशमुखी शछाका-बह मछली पकड़ने के कांटा के 
सददश होती है और गर्भशल्य के आहरण में काम आती है, 
अपत्य पथ से भीतर गर्भाशय में डालकर गर्म के हनु आदि 
में फँसाकर खींच ली. जाती है इसे बाग्मट में “गमशंकु” 
कहा है, यथा--आहाय बडिशाकृति: | नतोओ्प्रे शह्लुना द॒ल्यो 
गर्भशह्लुरिति स्मृतः | वा०-सू० अ० २५ ॥२४॥ 
. . उपयन्त्राण्यपि-रज्जुवेणिकापट्चर्मान्तवल्कुछछता : 
बजखाष्ठीछाइममुद्गर॒पाणिपादतछाडगुलिजिह्नादन्तनख “ । 
मुखबाछाइवकटकशाखाष्ठीवनप्रबाहणहघोयस्कान्तसया 
नि क्षाराग्निभेषजानि चेति ॥१५॥ 


उपयन्च--ररुती, बेणिका ( तीन लड़ी वेणी ) ” आह. 
की बनी पढ्ठी ), चम ( चमड़ा ), अन्तवल्कठ ढोक) 
आदि की छाछ छता (बेल), व (कट), अष्ठीलाशम (गोल: 


अधिक हैं । यन्त्रों के लिग्रे वार्भट्ट एवं लेखक 


१ वाग्भट्ट मे कर्णशोधन और गर्भशंकु, ये दो शलाका ये 


ल्यतंत्र देखिये 


ज्क््ाू33पा333 वा वादा बता काका ॒ा यान मपकम मकर. 


अ०८ ] 
बड़ा पत्थर), मुद्गर, पाँव का तललुंवा- हाथ का चैंलुवा, अँ्धुलि 
जिहा, दांत, नख, मुख, बार, घोड़े की काठी शाखा, 
प्टीवन--कक आदि, प्रवाहण-वमन- विसेचन-अश्रु निकालने के 
लिये, हृ५ तुष्टि के लिये, अयस्कॉन्त (पाषाण विशेष-आकर्षक, 
द्रावक, चुम्ब्रक, भ्रामक भेद से), और क्षार, अग्नि, एवं औष- 
धियाँ उपयन्त्र हैं। अप्लीलाश्म--से अष्ठीछालोहे का घन या 
अन्य ऐसी वस्तु और अश्म से पत्थर दो वस्व॒यों हैं | 

वि० मन्तव्य--उपयन्त्र अर्थात्‌ यन्त्रण आदि में उपयोगी 
उपकरण | चमम-चमड़ा की अनेक प्रकार की पह्टियाँ, वद्धियाँ 
यथा अन्त्रवृद्धि में बाँधने की पेटी आदि | . अन्तर्वल्‍्कल-ब्श्षों 
की कोमल, रुम्त्री वे छाले जो बन्धन के योग्य हों। जिहा- 
जीभ-दन्तों में छगे धैसे पदार्थ को हिछा २ कर निकाछ देती 
है । दन्त से पकड़कर शल्य निकाला जा सकता है और नखों 
से भी | मुख से चूसकर दुग्ध, विष तथा रक्त निकाला जाद्य 
है। एतदर्थ रबड़ के गेन्द्‌ सा आचूषक यन्त्र मी होता है। 
लछाछ--केशों की गुह्दी बना उससे कण्ठ वात शल्य को फैसाकर 
निकालने का विधान है। कूची आदि बनाकर धोने, साफ 
करने आदि के उपकरण बनाये जाते हैं। अश्वकटक--के 
लिये देखिये अ० २७ का पश्चाज्ञब्रां....उद्धरति सू० १४। 
शाखा का वणन भी बहीं देखिये | छीवन--थूककर या खाँस- 
कर कफ निकाछा जाता है। प्रवाहण--काँखकर, बल छगा- 
कर पुरीष एबं मूत्र निकाछा जाता है और गर्भ को निकालने 
में गर्मिणी प्रवाहण करती है, उससे एतद््थ कहा जाता है कि- 
प्रवाइस्व सुभगे ! हृ्ष या दृर्षण - इसके द्वारा मन-भाबाघकर 
शोक-शल्य निकाला जाता है । शेष देखिये इसी स्थान का 
अध्याय २७ और सम्पूर्ण सुश्रुत ॥१५॥ 

एतानि देद्दे सवेस्मिन्‌ देहस्यावयवे तथा। 

संधो कोछ धमन्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥१६॥ 


इन यन्त्रों का उपयोग देह के सम्पूण अवयवों में, संधि 


. में कोष्ठ को धमनी में यथास्थान उचित रीति से उपयोग करना 
ः चाहिये ॥१६॥ 


यन्त्रकमीणि तु-निर्धातनपूरणबन्धनव्यूहुनवतन- 
चाछलविवरतेनविवरणपीडनमाग विशोधनविकषेणाहरणा- 


के 


छाल्नप्रधमनप्रमाजेनानि चतुर्विगगतिः ॥१७॥ 
#यन्‍्तरों के कर्म--चौबीस प्रकार के हैं। यथा--निर्धातन 
8 पोबीस प्रकार ऊ 
(इधर-उधर चलाकर निकाडनो), ््ट्ट 'बस्ति-नेत्र आदि को 


पे से भरना), बन्धन, (रत्जु आदि से बाँधना), व्यूहन (ऊपर 
को उठाकर काटकर शेष भाग को निकालना), .जज्च्न.(गोल 


थ करना), चाडन (एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे चलना); 


सूंतरस्थानम्‌ 


श्‌€ 
विवृज्ञन (पराड्मुख हुई अस्थि आदि का अपवर्तन), विवरण 
(अंशुलि आदि से दबाकर शल्य को बाहर करना), पीड़न" 
(अंगुलि आदि से मलना-दवाना), मार्ग विशोधन (उत्तर बस्ति 
से मूत्रमार्ग का शौबन), विकपण (पकड़कर बाहर निकालना) 
आहरण (अन्दर स्थित झल्य का बाहर छाना), आउछन (आय 
मन-ऊपर उठ।ना), डज्त्ममत्र (ऊपर करना), विन॑मन (नीचे 
करना), भज्ञनन (तोड़ना),,उत्सथन (मथना-बिलोड़ना), आजू- 
घरण (चूसना), _ऐप़ण . (हू ढ़ना), .दारण.(दो करना: 'फाड़ना), 
ऋजूकरण,(सीथा कराना), प्रक्षाठन (बीना), प्रधमन (नासिका 
आदि में फूल्कार से औषध भरना), प्रमाजन (वल्न आदि से 
साफ करना), ये चौबीस कार्य यन्त्रों के हैं । 

वि» मन्तव्य--उपयन्त्रों के क्मों--क्रार्यों पर ध्यान देने 
से उपयन्त्रों के आकार-प्रकार तथा उनके उपयोग का पर्याप्त 
ज्ञान हो सकता है | हमारा विश्वास है कि इन से अधिक न 
यन्त्र हो सकते हैं और न यन्त्र कम ही हो सकते हैं | तथापि- 
सूत्र १८ देखिये ॥१७॥ 

स्वबुद्धथा चापि विभजेद्यन्त्रकर्माणि बुद्धिमान्‌। 

असंख्येयविकल्पत्वाच्छल्यानामिति निशचय्रः ॥१८॥ 

उपसंहार--शल्यों के असंख्य भेद होने के कारण बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी बुद्धि से ही यन्त्र कर्मों का 
विभाग कर छे | जिस प्रकार बने उस प्रकार से शल्य बाहर 
निकालना चाहिये ॥१८।॥ 

तत्र अतिस्थूछम्‌ , असारम्‌ , अतिदीघेम्‌ , अतिह- 
स्वमू, अग्राहि, विषमग्राहि, वक्रं, शिथिल्म्‌ , अत्युन्नतम्‌ , 
सृदुकीलं, मृदुमुखं, सदुपाशम्‌ इति द्वादश यन्त्रदोषाः ॥ 

अन्ज दोषों को.कहते..हैं--अतिस्थूछ (बहुत मोग), असर 
(अशुद्ध लोहा दिसे बने), बहुत लम्बा और बहुत छोटा, आग्रह 
(बिकृत मुख), _विषमगग्राही (एक देश पकड़े और दूसरा न 
पकड़े), जक़  (टेढ़ा),... शिथि छू (दबाव न आये), अत्युन्नत 
(कोल आदि उठो हो), मृदुकीर (संधि वन्धन ढीला हो), 
मूहुमुंख (दाल्य पीड़न के दबाव को न सह सके), मुदुर्पाश (तनु 
पाश)--ये बारह यन्त्र के दोष हैं. 

बि० सन्तब्य--असारका अथथ है साररहित, दुबछ जो 
कार्य करते समय टूट सकता हो जिसके टूटने का मय हो। 
यथा--कमजोर रस्सी या पट्टी और संदंश, शलाका आदि भी 
वेसे जो टूट जाग्रें। मदुपाश--ढोले रुचक (छल्लेवाढा) 
देखो मुचुण्डी का वर्णन ॥१७॥ 


एतैदोषेविनिमु क्त॑ यन्त्रसष्टादशाहुल्म। 
प्रशस्तं भिषजा ज्ञेयं 


१० सुश्रुतसंहिता [ज०६ 


इन उपयु क्त १२ दोषों से रहित १८ अंगुल ढम्बा यन्त्र वेद वैद्य शास्त्रों की संख्या बीस ट्रेट ह्रै--इनका आकार इनके नाम से 
को प्रशस्त समझना चाहिये । इसी प्रकार के यन्त्र को शल्य- प्रायः स्पष्ट है। मण्डलांग्र (पा0णेव #िएां था रिएए 
कम में बरतना चाहिए. ॥२०॥ ० टम०), कर्पोंत्र, (55७ आरी), इडिपेत्र (अ्लि- 
दृश्यं सिहसुखाद्येस्तु गूढ कक्कमुखादिभिः । ताग्र--508]9०--प्रयताग्र---0888७ धर्भा०), नखेशत्र 
निहरेत शने: शल्य शञाखयुक्तिव्यपेक्षया ॥२१॥ (ऐ-एथ्ं७), 
दृश्य 'शल्य॒कों सिंहमुख आदि यन्‍्तरों से निकाडना चाहिय चाहिये, | बैबाबठ के [ंगहठ०- ६०), कमलपत्र॒ के समान तेज घार 


और जो शल्य छिपा हो. ही. आँख से दिखाई न दे उसको कंक- वाल्य उत्तलवत्र (87०७), अर्धधॉर, (5ग्ड्टी० शिड्व्व 
मुख आदि से निकाछना चाहिए। झस्त्र एवं युक्ति की अपेक्षा (9०), सूँवी--सई कुशा के समान कम चौड़ा परल्ु तीक्षा- 
से शल्य को धीरे से वाहर करना चाहिए ॥२१॥ धार कुशवेत्र, (छां॥००७), आरीएुद 272 कक 

लि (वि) वर्तते साध्ववगाइते च शहय॑ निगृह्योद्धरते नामक पक्षी के समान मुख जैसा), शरारिप्रुल्न (दोही चोंच 


बस ।छा--सफेद्‌ स्क़न्धोंवाले पक्षी के मुख के समान--केची -- 
च्‌ यस्मात्‌ | यन्त्रेष्वतःकछ्कसुख प्रधान स्थानेपु सर्वेष्वधि- लोक मैं), अन्तंमु ख (मध्य में मुखबाला मध्य मुख 0पाए०त 
(वि) कारि चेव ॥ररा। 


फ॥०ए५), त्रिकूंचंक (तीन छोटी-छोटी _ छुरियोंवाला) 

सब यनन्‍्त्रों में ककुमुख बन्‍्त्र प्रधान है है। क्‍्योंकि--यह कुठारिका (हथौड़ी-8ए८-»३८0०), _ त्रीदिमुख (7%००्था) 

कछ्ुमुख जल्दी ही बाहर निकछ आता है और मली प्रकार से | आरा (0७-॥:-576), वेतसपेत्र ; (पतली धार का चाकू 

जल्दी ही अन्दर घुस जाता है। शल्ब को पकड़कर बाहर | [ए०ज्ष-छिबरवंटवे (६०), बडिर्श (मछछी पक्रड़ने का 

खींच लेता है | (विवर्ततें--पाठ में--अन्दर घुम सकता है) | कॉँटा--70०:७), दन्तेंशंकु (दांतखुरदने का चाकू [0०॥ 

संधि-धमनी आदि सब स्थानों में इस कछूमुख की ही प्रधानता | 5॥.), ऐंणो (5॥879-97०ए७७)--इस प्रकार से बीछ 
है--यही अधिकारी है । इसलिए सब अन्‍्त्रों में कक्ममुख ही 


शस्त्र हैं। | 
प्रधान है । 


वि० मन्तव्य--शल्य को पकड़कर बाहर निकालने में मले 
ही प्रघान हो, वेसे तो अपने कार्य के लिये यन्त्र ही नहीं उप- 
यन्त्र रजू आदि मी प्रधान हैं, उपयोगी हैँ अति-उपयोगी हैं ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने यन्त्रविधिनाम 
सप्तमोज्ध्याय: ॥७॥ 


अष्टमोउप्यायः 

अथातः शस्त्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: ॥र॥ 

इसके आगे 'शज्रावचारणीय” नामक अध्याय की व्याख्या 
फरते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिए 
कहा था | न 

विं० मन्तव्य--श््र--छेदन, मेदन, आदि अर्थात्‌ चीरने, 
फाड़ने, काटने, छीडने आदि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं जैसे यंत्र 
बाँधने आदि कार्यों में। देखिए अ० ५ का सू० ५॥१,श। 

विज्ञतिः उस्त्रोणि, तद्यथा--मण्डलाम्रकरपन्र वृद्धिप- 


त्रनखशस्त्रमुद्रिकोत्पलपत्र काधधारसू चिकुद पात्रारी मुखश- 
रास्सिखान्तमु खत्रिकूचेककुठारिकावीहिसुखारावेत्सपत्र - 


बडिशदन्तश डक्वेषण्य इति ॥३॥ 


वि० मन्तब्य--कुठारिका-कुल्हाड़ी के आकार का परन्तु 
छोटा बह शस्त्र जिसके द्वारा सिरावेध किया जाता है । देखिए 
सु० शा० अ० सू० ६ ॥३॥ 


तत्र मण्डलाम्रकरपत्रे स्यातां छेदने लेखने च, बृद्धि- 
पत्रनखरशस्त्र मुद्रिकोत्पलपत्र काधधाराणि छेदने भेदने च, 
सूचीकुशपत्राटी (टा) मुखश रारिमुखान्तरमुख त्रिकू चंका नि 
बिख्रावणे, कुठारिकात्रीहिसुखाराबेतसपत्रकाणि व्यधने 
सूची च, बडिशं दन्तशड्ुश्वाहरणे, एषण्येषणे आलुछोम्ये 

सूज्यः सोवने, इत्यप्टविधे कर्मण्युपयोगः शस्त्राणां 
व्याख्यातः ॥४॥ 

इनका उपयोग-- 


इन शज्त्रों में मण्डलाग्र और कसत्र छेदन एवं लेखन 
कार्यों में; इद्धिपन्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पन्न, अधंधार ये 
छेंदन एज भेदनकार्यों में; सूची, कृशपत्र , आटीमुख, शरारिमुख) 
अन्तर्मुख और त्रिकूचंक-विद्धावणकार्यमें; कुठ।रिका, त्रीहिमख) 


$ रास्त्रों का ज्ञान-प्रत्यक्ष में भली प्रकार होता है। ज्ञात के 
छिये कविराज हाराणचन्द्जी की या डल्हण की टीकासे सहायता 
ली| जा सकती है। वाग्भट्र ने सर्पवकत्र, शलाका, कर््तरि, सूची 
कार्त, खज एवं कर्णव्यधन ये छे शस्त्र अधिक कहे हैं। इनके तथा 
भ्रत्य लक्षण बष्टांगसंग्रह में देखिये | 
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आरा, वेतसपत्र, और सूई ( कुशपत्र-उत्यत्पत्र ) भी व्यधन 
कार्य में; बडिश और दन्तशंकु-आहरण काय में; एपणी 
एघण और अनुलोमन कार्य में; स्‌ई-सीवन कार्य में; इस 
प्रकार से आठ प्रकार के कार्यों में इन श्त्रों का उपयोग 
होता है । (डल्हण ने अनुलोमन का अर्थ विश्शाबण 
किया है )॥ ४ ॥ 


तेषामथ यथायोगं ग्रहणसमासोपायः कर्मसु बच्यते | 
तत्र बृद्धिपत्र बन्तफलसाधारणे भागे गृह्ीयात्‌ , भेदना- 
न्येब॑ स्वाणि, बृद्धिपत्र सण्डलाग्न॑ च किंचिदुत्तानेन 
पाणिना छेखने .बहुओडबचाये, बृन्ताग्रे विस्लावणानि, 
विशेषेण तु बाल्वृद्धसुकुमारभी रुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां 
च त्रिकूचकेल विख्राबयेत्‌ , तलप्रच्छादितबृन्तमडु एप्रदे- 
शिनीभ्यां त्रीहिमुखं, कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्त- 
सध्यमाहुल्याउद्जु छविष्टब्थया5भिहन्यात्‌ आराकरपत्रेषण्यो 
मूले, शेषाणि तु यथायोगं गरह्लीयात्‌ ॥ ५ ॥ 


इन शास्त्रों को पकड़ने की विधि सरुंक्षेप में कहते हैं-- 
इनमें बृद्धिपत्र को बन्‍्त और फल के संयोगस्थान में पकड़ना 
चाहिये। इसी प्रकार सब भेदन शस्त्रों को पकड़ना चाहिये। 
बृद्धिपत्र और मण्डलाग्र शख को हाथ को कुछ ऊँचा करके 
लेखन काय में, बहुत वार प्रयोग करना चाहिये। विख्ाबण 
कार्य में आनेवाले शस्त्रों को इन्त के अगले भाग में पकड़ना 
चाहिये । बालक, इड्ध, सुकुमार, भीरु स्त्रियों का, राजा एवं 
राजपुत्रों का त्रिकृच्चंक शख्र से रक्त विज्लाबण करना च्राहिये | 
ब्रीहिमुख के बृन्‍त को हाथ के तलुवे में ढाँपकर अंगुष्ठ तथा 
प्रदेशिनी अंगुलियों से पकड़ना चाहिये | वाम हस्त से पकड़कर 
दक्षिण हाथ की मध्य अंगुली से अंगूठे का सहारा लेकर इसके 
माथे पर चोट करनी चाहिये । आरा, करपत्र और एघणी को 
मूछ से पकड़ें । शेष श॒स््रों को यथारीति से पकड़ना चाहिये। 
जैसे उनका कार्य ठीक हो, वैसे पकंड़े | 


बि० मन्तव्य--बइन्त-शस्त्र की मूठ या वीण्डा का नाम है, 
जहाँ से पकड़कर शस्त्र चढाया जाता है । फल-शत्ल के उस 
भाग का नाम है जिससे छेदन मेदन आंदि कर्म किया जातां 
। “बइन्तफलसाधारण” भाग वह हैं जहाँ दोनों का सन्धान 
जोड़ होता है.। चिकूर्चक--वह कूची है जिसमें दो से अधिक 
सूह्यां एक साथ बंधी रहती हैं, जैसा गोदने या खुनने के 
प्रयुक्त होता है। बूद्धिपत्र॒--यहाँ पर बृद्धि शब्द “बिधु- 

” धातु ( भ्वादि आत्मनेपदी ) से- निष्पन्त हुआ है। 
का अथे है--बृद्ये ( छेदनाय ) पत्र ( चतर्थीतत्युरुष ) 
अर्थात्‌ छेदन के लिये पत्र है। पत्र का अर्थ है पत्र रपत्ती- 


सूच्रस्थानम्‌ 
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लोह की तीखी पत्ती। बृद्धिपत्रं क्षुगकारं छेदमेदनपाटने। 

वा० सू० अ० २६ ए्लो० ७। बृद्धिपत्र छुरा या उस्तुराका 

या चाकू का नाम है। करपत्र--हेदेष्स्थ्नां करपत्रं तु खरघारं 

दशाज्लुलम्‌। विस्तारे दृधंगुलं सूछरमदन्त॑ सुत्सरुवन्धनम्‌ ॥ 
अरथांत्‌ू-अस्थि काटने के लिये--करपत्र नामक श्र होता है। 
उसकी धार खरद्री सूक्ष्म २ दन्तों--दन्दों वाली, लम्बाई १० 
अंगुल, चौड़ाई २ अंगुर। सुन्दर मूठ में बँधी दो कीछों से 
कसी पत्ती होती है । इसका नाम “आरी” है। मण्डलाग्र-- 
इसका फलछ तजनी अंगुली के नख के आकार का होता है। 
नखशरस्त्र--नख काटने के शस्त्र का नाम है। मुद्रिका--इसे 
अंगुली पर चढ़ाकर कार्य किया जाता दै। इसके अग्रभाग 
में उस्तुरा अथवा मण्डलाग्र श्॒त्र का सा तीखा शस्त्र छगा 
रहता है। उत्पलूपत्रक--कमछ की पंखुरी के सहृश आकति- 
बाला शस्त्र | अद्धवार--इसके फल के आधे अथवा आधे से 
कुछ अधिक भाग की धार तीखी रहती है | सूची-सई का 
नाम है । कुशपत्र--कुश के पत्र के सहश फलवाछा | आटी- 
मुख--आटी या आड़ी नामक पक्षी की.चोंच के आकार का 
शस्त्र । यह पक्षी जल के आसपास रहता है। शरासिमुख-- 
शरारि आटी पक्षी सा कोई पक्षी है। उसकी चोंच सा। 
अन्तर्मुख--इसका फछ अद्धंचन्द्र ( द्वितीया तृतीया का चन्द्र ) 
के सह आकृतिवाला और १॥ अंगुल का होता है । इसके 
अन्तर्भाग में धार होती है । ब्रीदिमुलल--जी के सहृश मुख- 
वाला या फलबाला | 


आर>-यह वह शस्त्र दे जिसके - द्वारा नाथ सम्प्रदाय में 
कान फाड़े जाते हैं। इसका मुख आधा अंगुरू चौड़ा होता 
है और सब घुसा दिया जाता है। वेतसपत्र--बेत के पत्र के 
सद्ृश आकारवाला । इसके दोनों ओर वेत के पत्र के समान 
दन्त या दाँते होते हैं | करंत्र में एक ही ओर होते हैं । 
बडिश--मछली पकड़ने के काँटे जेसा, द्वितीया के चन्द्र के 
सदृश टेढ़ा और एक ओर तीखा | दन्‍्तशंकु--दन्त छीलने 
के योग्य, इसे पज्चाव में “छिंग?? कहते हैं | इससे दन्तशकरा, 
दन्‍्तकपालिका उंतारी जाती है और दन्त या दाढ़ के खडे 
के सड़े गले यों जीए भाग को खुरचा जाता है। एघणी-- 
नासूर के बृण का पता छगाने में उपयोगी, यह केंचुवा के 
समान गोल हरूम्ब्री एवं लचकीलो होती है, परन्तु यह शस्त्र 
नहीं-यन्त्र कही-जा सकती है । भेदन के लिये जो सई के 
सहृश तीखे मुखबाली और जिसके मूल में धागा डालने का. 
छिद्रे होता है वह भी एघणी कही जाती है ।ः यही श्र गणना 
में गिनी गई है। अनुलोमन करना ही एणी यन्त्र का 
है और मेदनोपयोगी सूची का ए 
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नाम इघु है, लो शस्त्र होता है और जिस ( ईष-गतिहिंसा- 
दर्शनेषु धातु भ्वादिगणीय ) से इषु शब्द निष्पन्ष होता है। 
उसी से एपणी शब्द भी निष्पन्न होता है। इस उपकरण से 
भेदन रूपी हिंसन और नासूर को गति का दशन भी होता 
है | अतएवं अग्रिम ११ वें सूत्र में-तीक्ण काँटे तथा 
जौ के प्रथम पत्र के सद्दश तीखे मुखबाली एषणी कही 
गई है ॥ ५॥ 

तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः | ६ ॥। 

इन श््रों के आकार प्रायः नाम संकीत्तन से ही कह 
दिये हैं ॥ ६॥ 

तप्र नखश्सैषण्यावश्टज्ञले, सूच्यों बच्यन्ते, ( अदे- 
शिन्‍्यप्रपवेग्रदेशप्रसाणा मुद्विका, दुशाहुछा शरारिम्ुखी 
सा च्‌ (या सा) कतरीति कथ्यते।), शेषाणि तु 
घडब्ुछानि ॥ ७॥ हे 

इनमें नख शर्त्र तथा एघणी आठ अंगरुल के होते हैं । 
सूइयों का बर्णन-अष्टकर्माध्याय में कहेंगे | मुद्रिका-प्रदेशिनी 
(तर्जनी ) के प्रमाण का होता है। शरारिमुत्व शसत्र दश 
अंगुल लम्बा है, उसे कैंची भी कहते हैं | न शख्त्र, एप्रणी 
और चूई को छोड़कर शेष सब शस्त्र छे अंगुरू हैं. ॥ ७॥ 

तानि सुग्रहाणि, सुछोहाति, सुधाराणि, सुरूपाणि, 
सुसमाहितमुखाप्राणि, अकरालानि, चेति शख्यसम्पत्‌ ॥ट॥ 

_शखसम्पतु--सुम्रहाणि ( पकड़ने में सुन्दर ), सुलोहानि 
( उत्तम छोहे के बने ), सुधार्सणि (तीच्ण घारबाले ), 
सुरूयाणि ( देखने में सुन्दंर रूपवाले ', सुसमाहितर्मृखाग्राणि 
( सुन्दर मुखवाले ) अकरालानि (दांत रहित-देखने में 
भयानक नहीं ) होने चाहिये | ये शत््रों के गुण हैं ॥ ८ ॥ 

तत्र वक्रं, कुण्ठं, खण्ड खरधारम्‌, अतिस्थूछम्‌ , 
अत्यल्पम्‌ , अतिदीर्घम्‌ , अतिहस्वम्‌ , इस्यष्टो शखदोषा: । 
अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्रात्‌, तद्धि 


खरघारसस्थिच्छेदनाथमु | ६॥ 
शुस्तरों के दोष--बक्र ( टेढ़ा ), कुण्ठः ( झुण्डा-मोटी 


धार ), खण्ड ( टूटा हुआ ) खरधार ( ककंश धारवाला 
अत्स्थूल, अतितुच्छ, अति दोष, अति हस्‍्व--ओ आठ श्र 
के दोष हैं। इनसे विपरीत गुणोंवाले श्र को अहण करना 
चाहिये | परन्‍्त यह करत्र के लिये नहीं है | क्‍योंकि इसकी 
धार दांतोंबाली होती है, यह अस्थि 'छेदन के कार्य में 
होता ह ॥ ६ ॥ 

तत्र घारा भेदनानां मासूरी, लेखनानामधमसूरी, 
व्यधनानां विद्वावणानां च केशिकों, छेदनानामधके- 
ज्िकीति॥ १० ॥ . 


सुभ्न॒तसंहिता 


हे 
[ अ० ५ है 
अष्टविध कार्य में धार का निश्चय-- 
भेदन कार्य में आनेवाले शर्त्रों की धार मसूर पत्र की 
धार फे समान मोटी, मण्डलाग्र आदि लेखन शस्त्रों की धार 
मसूर दल की धार से आधी, कुटारिका सूची कुशपत्र आदि 
व्यधन कार्य में आनेवाले शस्तरों की धार केश के समान 
पतली, इृद्धिपत्र आदि छेदन शखस्ों की धार केश से आधी 
पतली होनी चाहिये || १०॥ 
बडिश्ं दन्तशह्लुआानतामे । तीच्ृणकृण्टकप्रथमयब- 
पत्रझजुस्येषणी ( गण्डूपदाकारमुखी च)॥ ११॥ 
बडिश आगे से कुछ छका होना चाहिये, दन्तशंकु भी 
कुछ ठेढ़ा होना चाहिये | एघणी तीन प्रकार की है| यथा-- 
१--तीक्षएकण्टक, २--प्रथमयवपत्रमुखी ( जौ के प्रथम 
पत्र के समान ), ३-गण्डूपदाकारुखी ( गेंडुवे मुख के 
समान )॥ ११॥ 
तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतेलेषु । तत्र क्षारपा- 
यित॑ अरशल्यास्थिच्छेदनेएु, उदकपायितं मांसच्छेदनमभेद- 
नपाटनेषु, तैठपायित॑ सिराव्यधनस्नायुच्छेदनेषु ॥१२॥ 
आयुन्ना--श्त्रों में तीदण आदि गुण सौष्ठव उत्पन्न करने 
के लिये इनको मिन्‍न २ वस्तुओं में 'बुझाया जाता है, इसी को 
पायना कहते हैं । यह पायना तीन प्रकार की है | यथा-श्षार 
जल और तैल में | इनमें जो श्र क्षार द्वारा भावित हों, 
उनका उपयोग शर, शल्य-अस्थि के छेदन में; उदक में 
भावित शास्त्रों का उपयोग--मांस के छेदन भेदन पाटनकार्य 
में; तैल में मावित शत्रों का उपयोग-सिरा के वींधने में और 
स्नायु छेदने में करना चाहिये! | पायना--पानी चढ़ाना। 
विजृत्तानां शत्ाणां तत्क्षणाद्‌ द्वबद्रव्येष्रु पायना । 
वि० मन्तव्य--पायना-निर्माण के पश्चात्‌ अथच शाण पर 
चढ़ाने के पश्चात्‌ शस्त्रों | पान चढ़ाई जाती है इसी का नाम 
#पायना? है | शस्त्र के फठ को तपाकर जल में अथवा आव- 
श्यकतानुसार क्षारोदक तेल में बुझा दिया जाता है इस क्रिया 


से धार दृढ़ एवं चिरस्थायी हो जाती है। और विषद्वव मेँ 


बुझाने से विषेली भी हो जाती है । चाकू आदि को शान पर 


चढ़ाकर जो जछ में डुबोया जाता है वह “पायना” 
ही हे॥ १२॥ 2 
ल्‍तेषां 'निशानाथ' श्लच्रणशिछा माषवर्णा धारासंस्थाप- 
गा मत ॥ १३॥ 
शा को तेज करने के लिए उड़द के: समान काली, 
चिकनी पत्थरी का उपयोग करना चाहिए। धार. की 
तीत्णता की रक्षा के छिए. सिम्बल का 'फ़लक रखनों 


. १ पायना, के लिये-लेलकका शल्य तन्तर देलियें। 


अ०६ ] श 
चाहिये | धारा संस्थापनार्थ-का अर्थ श्रीघाणेकर जो ने 
स्ट्रोपिंग (0४०77 ंगष्ठ) किया है। इससे घार स्पष्ट और म्रदु 
हो जाती है । 

वि० मन्तव्य--धार को तीक्षण करने के लिये-चमड़े का 
दुकड़ा तथा कपड़े का खण्ड भी उपयुक्त होता है ॥१३॥ 
भव्रति चात्र- 

यदा सुनिशितं शर्त रोमच्छेदि सुसंस्थितम ॥ 

सुगृदीतं प्रमाणेन तदा कमंसु योजयेत्‌ ॥१४॥ 

कहा भी है-- 

धार की पहिचान--जिस समय शस्त्र रोम का छेदन करने 
लगे (बाल को साफ करनेलंगे), तब उसे भी प्रकार तेज सम 
झना चाहिये। शोमन आकारवाला पूर्वोक्त विधि से भी 
प्रकार पकड़ा हो, पूर्वोक्त प्रमाण में बना हो, तब शस्त्र को छेदन 
आदि कार्य में प्रयोग करना चाहिये | वाग्मह् में रोमच्छेदि के 
स्थान पर रोमवाही-बाल मूंडनेवाला है | 

वि० मन्तव्य-- धार की उत्तम कोटि की तीक्षणता का 
लक्षण है सरबतासे रोमों-बालों का छेदन-काट डालना ॥१४॥ 

अनुशब्ाणि तुत्वक्सारस्फटिकका च कुरुविन्द जलौ को - 
ग्निक्षाड्रनखगोजीशेफा लिकाशाकपन्रकरीरबालाह्ुड॒य इति॥ 


शिशु--स्त्री आदि में अथवा शस्त्र के अभाव में अनुशजओं_ 


का उपयोग करना चाहिये । अनुशस्त्र-यथा-त्वकसार-(बाँस की 
के का तरविगत-लोद 
छाछ), स्फटिक, कार्च, कुरुविन्द-(छोहिताश्मरत्न प्रधान), 
जलौका, अग्नि, क्षारं, नर, गोजी (गाजवा), शेफॉलिका (हर- 
पि .## [हु हें 
संगार), शार्कपत्र (सागौन का पत्ता),बाॉल अंगु्लि-ये अनुशख हैं। 
वि० मन्तव्य--अनुशज्न वे कहे जाते हैं जो छोह के शस्त्र 
नहीं होते, परन्तु उनसे शल्र का काम लिया जाता है | जैसे-- 
फफोछा आदि के भेंदन का काम काच की नोक से ले 
जाता है, छेखन का काम गाजवाँ के पत्र से जो खर॒दरा होता 


है ले लिया जाता द्रे आदि २। शेष निचले एलोकों में 
देखिये ॥ 


शिशूत्तां शख्रभीरूणां शस्प्राभावे च योजयेत्तू । 
स्वकसाराद्चतुवंग छेद्य भेद्ये च बुद्धिमान्‌ ॥१६॥ 


१ वार्भ्ट ने घार की रक्षा के लिये शस्त्र कोषों का वर्णन 
किया है। यथा-- 
स्पान्नवांगुरूविस्तार; सुघनो द्वादशांगुलः ॥ 
चौमपत्रोणंकोशेयदुकूलमूुचर्सज: ॥ 
विच्यस्तपाशः सुरयुतः सान्तरोपत्‌ वस्त्रकः । 
:  शल्लाकापिहितास्यक्च शस्त्रकोप: सुसंचय:॥ : 


5: कह 


अस्त कोषों का वर्णन अन्यत्न भी है । 


>> ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ के बे पक ३३ 


आहायच्छेयमेद्रेपु नखं अक्येषु योजयेत्‌ | 

विधि प्रवच्यते पश्चात्‌ क्षारवहिजछौकसाम्‌ ॥ १७) 

ये स्थुमुंखगता रोगा नेत्रवर्त्मगताश्व ये | 

गोजीशैफालिकाआकपत्रेविंस्रावयेत्तु तान्‌ ॥ ९८॥ 

एश्येष्वेषण्यलामे तु बालाहुल्यड्डुरा हिताः। 

इन अनुशस्रों का विषय-- 

शिशुओं में, शस्त्र से डरनेवाले पुरुषों में अथवा शज््र के 
अभाव में छेदन-मेंदन कार्य में खकसार आदि चार (वंश, 
स्फटिका, काच, कुरुविन्द) का प्रयोग करना चाहिये | आहरण, 
छेदन, भेदन जी कार्य नख से शक्य हों उनसे नख का प्रयोग 
करना चाहिये | क्षार वह और जौक को विधि आगे केंगे। 
मुख रोगों में तथा नेत्र वर्त्म के रोगों में-गोजी, शेफालिका, 
शाक-इनके पत्रों का उपयोग करना चाहिये। एप्प कार्य में 
एघणी के अभाव में बाल, अंगुलि-अंकुर हितकारी हैं।[१६-१८॥ 

शश्लांण्येतानि मतिमान्‌ झुद्धृग क्यायसानि तु । 

कारयेत्‌ करणप्राप्तं कर्मारं कमकोबिदम्‌ ॥१६॥ 

बुद्धिमान्‌ वैद्य--अपने कर्म में निपुण, कर्मपण्डित-कर्म को 
जाननेवाले लुद्दार से, शुद्ध मलरहित, तीक्षण छोहें से शत्नों को 
बनवावे ॥ १६॥ 

प्रयोगज्ञस्य वैद्य स्य सिद्धिभवति नित्यशः | 

तस्मात्‌ परिचय कुयोच्छब्वाणां ग्रहणे सदा ॥२० ॥ 

प्रयोग को जाननेवाले वैद्य को आरोग्य संपादन काय में 
सदा सफलता मिलती है। इसलिये सब से प्रथम शस्त्रों का 
परिचय (ज्ञान) बार-बार प्राप्त करना चाहिये | 

वि० मन्तव्य--शर्त्रों के ग्रहण (पकड़ने तथा उपयोग)-- 
प्रयोग में परिचय-जानकारी का अभ्यास सदा करते रहना 
चाहिये ॥२०॥ 

इति सुश्रुतसंद्वितायां सज्नस्थाने शस्मावचारणीयो 
नामाष्टसोड्ध्यायः ॥5॥ 


नवमोथ्ध्यायः 

अथातो योग्यासूज्नीयसध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे योग्यासूत्रीय (सम्यक्‌ कर्माम्यास रूपी) नासक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वल्तरि ने 

सुभुत के लिये कहा था? ॥१,२॥- - -- नाप 
# अधिगतसबंशास्त्राथेमपि शिष्य योग्यां कारयेत्‌। 
स्नेह्वादियु छेद्यादिषु च करमपथसुपदिशेत्‌ | सुबहुभुतोष्प्य 
कृतयोग्यो भवति ॥३॥ 


३४ 
सम्पू्ण शाल्र पढ़े हुए शिष्य को भी योग्या (कर्माम्याल) 
करवाना चाहिये । स्तेहन, स्वेंदन, वमन, विरेचन आदि, 
तया छेच्, भेद, - वेध्य आदि शख््र कार्यों में कम करने की 
विधि ब्रतानी चाहिये |- क्‍योंकि बहुत अच्छी प्रकार शाज््र पढ़ 
छेने पर भी, कर्माम्यास किये बिना. कार्यों में अयोग्य 
होता है ॥ 
- -तत्र, पुष्पफछालाबूकाल्न्दिकत्रपुसे (सो) बौरुककको- 
रुकप्रशृतिषु छेद्य विशेषान्‌ दशयेत्‌ , उत्कतनापकतेनानि 
च्वोपदिशेत्‌ , दृतिवस्तिप्रसेवकप्रश्नतिपूदकपडझपूर्णपु. भेद्य- 
योग्यां, सरोस्णि चर्मण्यातते लेख्यस्य, सृतपशुसिरास्त्पलल- 
नालेषु च वेध्यस्य, घुणोपहतकाप्ठवेणुनलनाछीगुष्कालाबू 
सुखेष्वेष्यस्य,पनस ब्रिम्बी बिल्वफठसज्ज सृतपशुदन्‍्तेष्बाहा- 
येस्‍्थ, मधूच्छिष्टोपलिम जाल्मढ्षोफलके विख्लाउपस्य, सूर्म- 
घत्वखात्तयोमेदुबसोन्तयोश्र सीव्यस्य, पुस्तमयपुरुषाज्- 
प्रत्यक्ञविशेषेष॒ बन्धनयोग्यां, सुदुषु मांसखण्डेष्चर्निक्षार- 
योग्यां, सृदुचममांसपेशीपूत्पल नालेषु -च कर्णेसन्धिबन्ध: 
योग्याम, उदकपूर्णघटपाइव स्रोततस्यलाबूसुखा द्षु च॒ नेत्र- 
अणिघानवस्तित्रगवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥8॥ 
पुष्पफल (कृष्माण्ड), अलाबु (घियाकदूदू) कालिन्दक (तर- 
बूजा), त्रपुस (खीरा), एर्वारू (ककढ़ी), ककार (ककड़ी भेद), 
आदि वस्तुओं में छेदन के सब भेंदों को दिखाना चाहिये। 


'उत्कततेन (ऊपर को काटना),अपकत्तन(नीचें की ओर काटना) . 
थे भो काय इन्हीं पर दिखाये। दृति (मश्क), वस्ति (म्त्र से 


मरी) प्रसेवक (तर्म निर्मित भाण्ड), आदि प्रानी एवं कीचड़ 
से मरी बस्तओं में मेदन योग्य कार्यो को, लोमयुक्त,चम को 
फेछाकर उस पर लेखत्त कार्यों को, छत पशुओं की छिराओं में 
त्तथा कमछ नाली में वेधन कार्यों को, घुण से खाई लकड़ी आदि 
में, वेणु, नल, नाडी एवं शुष्क अछाडु के छुसों में एपणी कार्यो 
को; पनस (कटहछ), कर्दूरी, बिह्वफ़ल की. मजा, मृतपशुओं के 
दांतों में आइरण कार्यों को,-सिम्बछ के तख्ते को मोम से छिप् 


सुश्रतसंहिता 


| आ० १ न्‍थ 

वि० मस्तव्य--पनसबिम्बी,  ब्रिल्वफल की मज्जा अथाोत | 
बीज । मधूड्छिष्ट (मोम) से उपलिप्त तखती पर विज्लावण के 
स्थान में लेखन पाठ अधिक उपयुक्त है ॥|४॥ 
भवतश्वान्न-- 
एवमादिषु मेधावी योग्याहषु यथाविधि । 
द्रव्येष॒ योग्यां कुबाणो न प्रमुह्मति कमसु ॥९॥ 

उपसंहार, कहा भी है-- 

इस प्रकार से मेधावी शिष्य पुष्प-फलादि द्रब्यों भे' 
यथाविधि कर्माम्यास करनेवाला कार्यों' में” मोहित नहीं 
होता ॥४॥ 
तक्ष्मात्‌ कौशठ्मन्विच्छन्‌ शख्क्षाराग्निकर्मसु । 
यस्य यत्रेह साधस्य तत्न योग्यां समाचरेत्‌ ॥६॥ 

इसलिये श्र, क्षार, अग्नि आदि कार्यों मे' कुशढता 
चाहने की इच्छा से, जिस कार्य की जिस द्रव्य मे” समानता 
देखे, उस द्रव्य में उसी कम म्यास को करना चाहिये ॥६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूतरस्थाने योग्यासूत्रीयों नाम 

नवमोष्ध्याय। ।। ६ ॥ 


दशमो अ्यायः 


अथातो विशिखालुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः: ॥२॥ 

- . इसके आगे (विशिखानुप्रवेशनीय' अध्याय की व्यास्था 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा 
था| विशिखा--वैद्यक व्यवसाय का कर्म माग यह अथथ है। 
है | हाराणचन्द्र जी ने विशिखा का अर्थ रोगी के घर का 
मार्ग क्रिया है* ॥१,२॥ 

« . अधिगततन्त्रणोपासिततन्त्रार्थन दृष्टकर्मणा ऋतयो” 
ग्येत शाअ् निंगदता राजान॒ज्ञातेन नौचनखरोम्णा शुचिनां 
शुक्डबख परिहितेन छत्नवता दण्डहस्तेन सोपानत्केनालुद्ः 
तवेशेत 'सुमनसा कल्याणाभिव्याहारेणाकुहकेन बन्धुभू- 
तेन भूताता सुसहायव॒ता वैद्य विशिखाउलप्रवेश्टब्या |. 


अं० १० ]] 
नख और बाल कटाकर, पवित्र होकर (स्नान करके), सफेद बस 
पहिनकर, छत्र लेकर, दण्ड धारण करके, जूता पहिनकर, 
सुत्दर-सम्य वेष के साथ, शान्‍्त मन से, मंगल वाणी-व्यवहार 
मे, विना कपटाचरण के, प्राणियों का बन्धु होकर, सहायक के 
साथ वैद्य को विशिखा-कम-माग में (घर में ) प्रविष्ट होना 
चाहिये। 
वि० मन्तव्य--शांसत्राध्ययन के अनन्तर-विशिखा' में 
प्रवेश किया जाता है । औषधालय खोलकर बैठा जाता है। 
विशिखा-विपणि ( जहाँ लेन देन आदि व्यवहार होता हो ), 
, रथ्या ( रथ आदि सवारियाँ चलती हों-सुलम हों ), प्रतोली 
(तोलने-बेचने-खरीदने नापने आदि का कार्य होता हो), पण्य- 
_ वीथिका ( पैसा-घन के लिये ह्वित-छामदायक वीथी ) बाजार 
का नाम है और विशिखा का अर्थ है जहाँ विशेषरूप से- 
शयन किया जाय | तात्पर्याथ जमकर बेठ जाया जाय | वैद्य 
को प्रारम्भ में ही लाभ नहीं होंने लगता है। वेद्य पुराना ही 
मान्य होता है । इस विशिखा में अनुकूढ-सरल-साधु होकर 
प्रवेश करना चाहिये और वहाँ इस सूत्त के उपदेशानुसार 
बोलना, बैठना, चलछना तथा रहना चाहिये।॥३॥ 
ततो दूतनिमित्तशकुनमज्जलानुलोम्येनातुरगृहसमिग- 
स्‍्थ, उपविश्य, आतुरमभिपसश्यरेत्‌ स्पृशेत्‌ प्रच्छेच्च ज्िभिरे- 
तैविज्ञानोपाये रोगाः प्रायश्ों वेद्तिव्या इत्येके तत्तु त 
सम्यक, षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायं, तद्यथा पद्मभिः 
श्रोत्नादिभि:ः प्रइ्नेन चेति || ४ ॥ 
इसके अनन्तर दूत, निमित्त-सुगन्धित वायु आदि; शक्ुना 
( पक्षि विशेष, के प्रशस्त वाक्य आदि ), मंगल (भरे हुए घड़े, 
स्वस्तिक आदि ), इनकी अनुकूछता ( प्रशस्त होने ) से, रोगी 
के घर में पहुँचकर, बेठकर,.रोगी को भी प्रकार देखें, स्पश 
करे और पूछे । कई आचार्यों का मत है कि इन तीन हीं 
विज्ञानोपाय ( दशन, स्पश और प्रश्न ) से प्रायः करके सब्र 
रोग जानने चाहिये। यह ठीकः नहीं है | क्योंकि रोगों को 
| जानते की विधि छे प्रकार की है। यया श्रोत्र; आँख, त्वचा, 
| सना और नासिका ये पाँच तथा प्रश्न ये छे हैं। चरक ने 
- जिहा को ज्ञान का साधन नहीं साना” है। - 


ििछस || 


है कि वह समौचीन अर्थात्‌ बहुत ठौक नहीं है ( ठीक तो है 
परन्तु बहुत ठीक नहीं ) ॥ ४ ॥ 

तत्र श्रोत्रिन्द्रियविज्यया विश्वेषा रोमेषु श्रणल्लोबबिज्ञा: 
नीयादिषु बच्तयन्ते--'तत्र॑ सफेन॑ रक्तमीरयज्ञनिछः सशब्दो 
निगेच्छति' ( सू, अ, २६ ) इत्येबसादय, स्पशनेन्द्रियविः 
ज्ञयाः शीतोष्णश्छच्णकक शमृदुकठिन॒त्वाद्यः शरीरोपच- 
यापचयायुलक्षणबल॒वणंबिकारादय! । रसनेन्द्रियविज्ञेया 
अरिशछिक्वादिषु ब्रणानामत्रणानां च गन्धविशषाः .प्रश्नेन 
च विजानीयादशं का जाति सात्म्यमातझुससुसत्ति 
वेदनासमुच्छुयं बलमन्तरग्नि वातमूज्रपुरीषाण! प्रवृत्ति: 
सप्रबृत्ति कालप्रकषोदीश्र विशेषान्‌ | आत्मसहशेषु विज्ञा- 
नाभ्युपायेषु तत्थानीयेजोनीयात्‌ ॥ ५ ॥ 


इनमें श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा जानते योग्य विषयों का वर्णन 
“वृणख्राव विज्ञानीय” आदि रोगों में करेंगें। यथा--“सफ़ेन 
रफ्तमीरयन्ननिछः सशब्दों गब्छति-? इत्यादि । स्पर्शनेन्द्रिय 
द्वारा ज्ञातव्य शीत, उष्ण, श्लक्षग, ककश, मदढु, कठिनत्व आदि 
स्पर्श विशेषों का वणन, ज्वर शोफ आदि में करेंगे। चह्तु 
द्वारा जानने योग्य विषय-शरीर की स्थूलता, ऋशता, आय 
के लक्षण, बल, वर्ण विकार आंदि हैं। स्सनेन्द्रिय से जानने 
योग्य विषय-प्रमेह आदि में मधुर रस आदि हैं ( पिपीलिका के 
उपसर्षण से मधुर रस का शान होता हे )| पाणेन्द्रिय से जानने: 
योग्य विधय-अरिंटटलिंग आदि में, अब्रण तथा ब्र॒णों में जो गन्घः 
विशेष- है ये नासिका द्वारा जाने जाते हैं। प्रश्व दादा देश, 
काल, जाति, सात्म्य ( चेश जन्य, आहार जन्य ), सेगोलंत्ति 
बात आदि वेदनाओं की उन्नति, बल, जाठरास्नि, वातमूत्र सछ 
की प्रवृत्ति या अप्रद्ृत्ति, कितने समय से यह रोग दे--इत्यादिः 
बातों को प्रश्न द्वारा जानना चाहिये | वैद्य यदि रोगी ओन्ादि- 
किसी इन्द्रिय से हीत हो तो जानते योग्य बातों को सेगी 
पास में स्थित पुरुष से पूछकर जाने” 
के उपाय यदि स्वयं प्रत्यक्ष करने यो: 


इ६ 

एव्ममिसमौह्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ याप- 
येत्त , असाध्यान्नेवोपक्रमेत्‌ , परिसंवत्सरोत्थितांश्व विका- 
रान्‌ प्रायश्ो बजयेत्‌॥ ६ ॥ 

इस प्रकार से रोगों की परीक्षा भी प्रकार से करके साध्य 
रोगों की चिकित्सा करे, याप्य रोगों को बढ़ने से रोके और 
असाध्य रोगों की चिकित्सा न करे । एक साल पुराने रोगों को 
प्रायः करके छोड़देना चाहिये-क्योंकि ये प्रावः असाध्य होते हैं॥ 


भवति चात्र -- 
मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथंव च | 
तथा दुष्परिमृष्टाइच मोहयेयुश्चिकित्सकम्‌.॥ ७॥ 
केहा भी है-- 
मिथ्याहष्टा ( ठीक प्रकार से न जाने हुए )) इराख्याता 
( रोगी द्वारा ठीक प्रकार से वर्णन न किये ), हु्स्म्रश (ठीक 
प्रकार से न पूछे या न विचारे हुए ), रोग मिषक्‌ को मोहित 
कर देते हैं -घोखा दे देते हैं ।। ७ ॥ 
तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणेषां दुश्चिकित्स्यतमा 
भवन्ति | तद्यथा-द्रोत्रियनृपतिस्त्रीबालबृद्धभीरुराजसे- 
वककितवदुबंलबेद्यविदग्धव्याधिगोपकदारिद्रकृपणक्रोध- 
नानामनात्मवतामनाथानां च, एवं निरूप्य 
कुबन्‌ धर्मोर्थंकामयशासि प्राप्नोति ॥ ८ ॥ - 
निस्त व्यक्तियों में साध्य रोग भी प्रायः करके ( सर्वत्र 
नहीं ) अति कश्साध्य होते हैं। यथा--भोडिय (नित्य वेदाध्यायी, 
स्नान पाठ करने से), राजा (स्वतन्त्र प्रवृत्ति से), ज्नी (सुकुमा 
र्ता या छजावश ), बालक-बृद्ध, भीए (कोमल-डरपोक होने से) 
राजसेवक (राजा के अधीन होने से), कितव (जुबारी-कोमल- 
प्रद्नक्ति), डुबंछ, वैद्यामिमानी ( वैद्य का तिरस्कार करनेबाला ), 
व्याधि को छिपानेवाल्य, दरिद्र, कपटी, क्रोधी, अपथ्यसेवी, 
अजितेन्द्रिय, और अनाथ इन पुरुषों के साध्य रोग मी कष्ट 
साध्य होते हैं | इस प्रकार विचारकर चिकित्सा में प्रवृत्त होने 
से धर्म अर्थ काम और यश वेद्य को मिलता है। चरक में 
कह्दा है-- कक 
: सदाठुराः श्रोत्रियराजसेवका:, 
तथेव वेश्यां सह पण्यजीविमिः || 
ढ्विजो हि वेदाध्ययनत्रताहिक- 
: क्रियादिमिदंह॒द्वित न चेश्ते | 
हंपोपसेवी उपचित्तरक्षणात्‌ 
: परानुरोधात्‌ बहुचिन्तनादू मयम्‌॥ 
: इत्यादि चरक सि० आअं० १२। 


'बि० भन्तव्य--वैद्यविदग्ध--जों अपने को वैद्य समझता 


हो और अतः चिकित्सा व्यवस्था में व्यर्थ ननु नच करता द्वो ॥ 


सुश्रुतसं हिता 


भवति चात्र-- - 

स्त्रीमिः सहास्यां संवासं परिहासं च बजेयेत्‌। 

दत्त च ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्धिषग्वरः ॥ 6 ॥ 

कहा भी है-- ८ 

स्त्रियों के साथ एक आखन पर बैठना, एक साथ रहना 
और ख््रियों के साथ परिहास, छोड़ देना चाहिये | अन्न आदि 
से भिन्‍न स्त्रियों से दी हुई कोई भी वस्त हो तो ग्रहण नहीं 
करनी चाहिये" | (यह नियम वहाँ के लिये है जहाँ पर चिक्ि- 
त्साव्यवसाय वैद्य करता दो-सबंत्र नहीं ) | 

वि० मन्तव्य--यदि स्त्री स्वतन्त्र हो अथवा अपने संरक्षक 
की सम्मति से अन्न के अतिरिक्त धन आदि कोई द्रव्य देवे तो 
ले लेना चाहिये | स्त्री ही नहीं-कोई भी व्यक्ति जो देन-हेन में 
स्व॒तन्त्र न हो उससे कोई मी वस्तु नहीं लेनी चाहिये, अन्यथा 
बात का बतज्ञड हो सकता है || ६॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विशिखानुप्रवेशनीयो 

नाम दशमोड्ध्यायः ॥ 


एकादशो<ध्यायः 


अथातः क्षार॒पाकविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगव्रान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 

इसके आगे क्षारप्राक विधि की व्याख्या करते हैं | जैता 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 

शस्त्रानुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमः, छेद्यभेद्यलेख्यकः 
रणात्त्रिदोषध्नत्वादिशेषक्रियावचारणाच्च ॥ ३ ॥ 

मण्डलाग्र आदि शत्नों में, त्वकसार आदि अनुशखरं मे 
क्षार ही सब से मुख्य है, ( अग्नि एवं जोंक से भी अधिक है ) 
क्योंकि--क्षार से छेदुन, मेदुन् तथा छेखन कार दो जाता है| 
नाना प्रकार की औषधियों से बनने के कारण त्रिदोष नाशक 
है | विशेष क्रिया करने से-पीने में भी ब॒रता जाते से, गई 
क्षार मुख्य है॥ ३ ॥ ये 

तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षारः॥ ४॥ 

क्षरणात--इुष्ट मांस आदि के काटने से, क्षणनात्‌ त्वचा 
आदि के हिंसन करने से इसे 'क्षार' कहते हैं | चरक ने “मिला 
मित्राशयान्‌ क्षार$, क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यघ:? अर्थात्‌:ध्वरना मं 


_| किया हे ॥ ४॥ 


न्ड्स्डि सम रद अाामा अमर साला हः म हैँ न अन््क 
१ चरक में” 'त कद्ाचित्‌ स्त्रीदत्तमामिषमादतव्यम । 


अननुज्ञातञ्च भर्त्राउ्धवाध्ध्यक्षेण | आमिषं-भोग्यवस्तु । अत्त-दर्ग 
“ वृत्ति-जीवनका कारण, होने से ग्राह्म है । 


पक की 


#- 


[अ० १६. | 
हे 


+ 


आ० ११ ] 

नानौषधिसमवायात्त्रिदोषध्नः, शुक्लूत्वात्‌ सौम्यः, 
तस्य सौम्यस्यापि सतो दहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा, 
आग्नेयौषधिगुणभूयिष्ठत्वात्‌ ! कडुक उष्णस्तीक्ृषण: पाचनो 
बिछ्यनः शोधनो रोपणः झोषणः स्तम्भनो लेखनः कृम्या- 
मकफकुष्ठविषमेद्सामुपहन्ता एुंस्व्वस्थ चातिसेबितः ॥४॥ 

बात पित्त-कफ हर औषधियों से बनने के कारण त्रिदोष- 
ताशक दै | शुक्ल सफेद होने से सौम्य हे, क्षार के सौम्य होने 
पर भी इसमें दहन, पचन ( पाक ) , दारण, आदि कार्यों की 
शक्ति अप्रतिहत रहती है, क्योंकि इस क्षार में अग्नि गुण की 
प्रधानता रहती है, इसलिये क्षार कट रस, उष्ण बी, तीक्षण 
गुण, ब्रण शोय पाचक, गुल्म आदि का विलायक, दुश्वणादि 


का शोधक, आुद्धव्नण का रोपक, ब्रण क्लेद का शोषक, अति 


सक्तत्राव का स्तग्भक, कठिन उन्नत मांस का लेखन, कृमि, 


आम, कफ-कुष्ठ- विष एवं मेद का नाशक, अति मात्रा में सेवन 


करने से पुंस््व नाशक है" | ( रक्तपित्त में खासकर--गले के 
सक्तख्ाव में, चरक ने “क्षारस्य चैवोत्ल्नालजस्ग? में शीतल 
बस्तुओं का क्षार देने को कह्ढा हैं | 

वि०--यदि क्षार को जल आदि के संयोग से मरढु कर 
लिया जाता है तो वह सोम्य ( सोमगुण युक्त ) या आह्वाइक 
हो जता है, यथा - चूना_ आदि किसी भी क्षार को जल में 
घोलकर वृश्चिक के दंश पर सेचन करने से विषवेदना-दाह करने से विषवेदना- 
की शान्ति हो जाती है, पीने से पित्तशुढू-यकृतशूलू शान्त हो 
जाता हे, पित्त ज्वर में प्लोत रखने से दाह का शमन द्वौता द्दै 
आदि २। और यदि तोक्ण रहता है तो दाह पाक आदि 


करता ही है--यह सवंबिदित है । लेप रूप में दणशोथ को 


पकाता है, पक्व॒ब॒ण का दारण करता है, चूर्णों आदि में खाने 
से पाचनआहवर का धाचक है, मंद॒क्षार वृण का रोपण करता 
है, तीक्टा क्षार- पूथ अथच मांस बृद्धि का लेखन करता हे, 
अधिक मात्रा में खाने से--बमन विरेवन रूपसे शोधन करता 


है और अल्पमात्रा में खानेसे वमन विरेचन आदि का स्तम्मन 
भी करता है| विल्यन--चना उरद आदि को गछाता दे 


मीठा सोड़ा मदुक्षार ही है | शोषण--जिन व्रूणों में से पन्‍्छा 
बहता है उनका मृदुक्षार द्रव द्वारा सेचन करने से अथच 
भूदुज्षार बुरकने से पन्‍्छा सूख जाता है | ऋृमिनाशन--लाइन 


शोड़ा क्षार ही तो है | वह आम को पचाता है, कृफ को दौर 
करता है, लेपन से दर आदि कुष्टठों को नष्ट करता है, संपदंश 


पर छगाने से विधनाशक -है। नौसादर दंशपर छगाया जाता 
है। मेदोनाशन--पुंस््वनाशन--अधिक सेवन करनेसे कशता 
पल 2 


४ जा १ देलिगे--चरक--विमान, अ० १ में--क्षार सात्यर्शमुपयु« 


हद । २--्षारः पुंस्त्वघ्तानों श्रेष्ठ, चरक सू० |... 


यंत्र ॥ ९०) 2 


हर सूजैस्थानमे प्र $७ 


तथा नपुंसकता को उत्न्न करता है। चूना; कली पत्थर का 
क्षार है, कास्टिक सौड़ा लवण का श्वार है, सज्जी आदि रेह का 
क्षार है ।। ५ ॥ 


स द्विविधः---प्रतिसारणीयः पानीयश्व ॥ ६॥ 

यह क्षार दो प्रकार है। प्रतिसारिंगीय ( प्रतिसारण के 
योग्य ) और पॉनीय (पीने के योग्य ) है। 

वि० मन्तव्य -प्रतिसारणीय--छेपन, मलना, छगगाना 
या रगड़ना, घिसना आदि बाह्मप्रयोग का नाम प्रतिसारण है, 
अज्जन--दन्त मज्जन आदि वाह्मप्रयोग ही दै | प्रतिसारणके 
योग्य या उसमें उपयोगी क्षार का नाम “अ्रतिसारणीय” है | 
और चूना का पानी जो यक्कत्‌ विक्वार में तथा मन्दाग्नि में 
पिया जाता है वह “पानीयक्षार” ही है। किसी क्षार को द्रव 
में घोल पानीय बनाया जा सकता है--जैसा सोड़ा वाटर ॥६॥ 

तत्र प्रतिसारणीयः कुष्ठकिटिभवद्रुमण्डलकिडासभग- 
न्द्राबुंदार्शोदुष्त्रणनाडीचमंकीलतिलकालकन्यच्छव्य् म- 
जकबाह्मविद्रधिकरमिविषादिपूपदिश्यते सप्तसु च मुखणेगे- 
पूपजिहाधिजिह्बिजिह्रोपकुशदन्तवैदभंयु तिसूषु च' 
रोहिणोषु, एतेष्वेवानुशस्त्रप्रणिधानमुक्तम्‌ || ७ ॥  _ 

इनमें _प्रतिसारणीय क्षार-कुषठ, किटिम, दर, किलास, 
मण्डल, भगनदर, अबु दे, दुश्वृग, नाड़ीबंण, चम्मकील, तिले- 
कालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रधि, कृमि, विष/जत॒ 
मणि आदि में प्रयोग किया जाता दै । उपजिहा आदि तीन 
रोहिणी आदि चार--इन सात मुख रोगों में, उपजिह्ा, अधि- 
जिह्ा उपकुश दन्त विदर्भ, रक्तजन्य सह्निषात एवं असाध्य 
रोहिणी रोग में--श्लार का उपयोग होत।-है | 

हाराणचन्द्र जी का मत है कि प्रथम शख्बानुशस्त्र से काम 
करके-पीछे क्षार का प्रयोग करना चाहिये | ७॥ 

पानीयस्तु गरगुल्मोदराग्निसज्ञाजोणोरोचकानाहश- 
कैराइमर्यभ्यन्तरविद्रधिकृसिविषाशो: सूपयुब्यते ॥ ८ ॥ 

पानीयक्षार-कत्रिम विष, दूषित विष, गुल्म, उ्दर, जिन 
रोगों में अग्नि मन्द हो जाती है; ( यथा विसूचिका, अल्सक, 
विलम्ब्रिका आदि) अजीण, अर, आनोई, शकरों, अर॑मरी, 
अभ्यन्तर विद्रधि, ऋमिं| विष, अंश में उपयोग होता है | - 
अहितस्तु रक्तपित्तब्वस्तिपित्तप्रकृतिबालबृद्धदुबेलभ्र-* 
ममद्मूच्छी तिमिरपरीतेभ्योउस्येभ्यअवंविधेभ्य: ॥ €॥ 

जिन रोगोमे खार निधिड़ हे- रोगोम क्षार निधिद्ध दै--सक्तपित्त, ज्वरं, पित्तप्रकृति 
बॉल, इस हुबंले अमे, मद, मूर्छो, तिमिरे-इन रोगों 
आक्रान्त तथा अन्य इसी प्रकार के रोगों से आक्रान्त 
में ज्ञार का उपयोग नहीं करना चाहिये॥ &॥ _ 

त॑ चेतरक्षारवदू दरध्वा परिल्ावयेतू, तर 


रद 

इस पानोय क्षार को प्रतिसारणीय क्षार की भांति जछाकर 
तय्यार कर लेना चाहिये | इसका विस्तार अन्यत्र गुल्म अध्याय 
में है | पानीय क्षार की मान्ना-उत्तमा मात्ना-एक पछ, मध्यमा 
तीन कष, अधमा--आधा पल | 

वि० मन्तव्य--पछाश, अपामार्ग आदि क्षारीय द्रव्यों को 
जलाकर जैसे प्रतिसारणीय--सूखा क्षार बनाया जाता है वेसे 
ही पानीय क्षार भी बनाया जाता है, परल्तु उसे जल में घोल- 
कर पीने योग्य बना लिया जाता है | इसके निर्माण तथा उप- 
योग का विस्तार से बणन--गुल्म आदि रोगों की चिकित्सा में 
देखिये ॥ १० ॥ 

अथेतरस्त्रिविधो मदुमंध्यस्तीहृणश्व । त॑ चिकीषुः 
शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रञ्स्तेष्दनि प्रशस्तदेश- 
जातमजुपहतं मध्यमबयसं गहान्तमसितमुष्कमधिवास्या- 
परेद्ुः पाटयित्वा खण्डड्ः प्रकर्प्यावपाट्य निवाते देशे 
निचिति कत्वा सुधाशकराश्र प्रक्षिप्य तिलनालैरारोपयेत्‌। 
अथोपशान्ते5्ग्नों तड्भस्म प्रथग्गृह्नीयाद्भुस्मशकराश्च | अ- 
थानेनेव विधानेन कुटजपलाशाइवकर्णपा रिभद्रक बिभीत- 
कार्वधमिल्वकाकस्नु्मपामागपाटलानक्तमाल्यूषकद॒ली- 
चित्रकपूती केन्द्रवृक्षास्फोताश्व मा रकसप्तच्छदाग्निसन्थगु - 
ज्ञाश्चतस्र३च कोशातकी: समूलफलपत्रशाखा दहेत। 
ततः क्षारद्रोणसुदकद्रोणें: षड्मिरालोड्यमूजैबो यथोक्तेरे- 
कविशतिक्षत्वः परिस्ताव्य, मह॒ति कटाहे शनैद्द॑व्योअ्वघट- 
यन्‌ विपचेत्‌। स यदा भवत्यच्छो रक्तस्‍्तीरणः पिच्छि- 
छश्च, तमादाय महति बस्त्रे परिस्राव्येतरं विभज्य पुन- 
रूतावधिश्रयेत््‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडवमध्यधे वाई- 
पनयेत्‌ | ततः कटशकरामश्मदकंराक्षीर॒पाकशंखनाभीर- 
ग्निव्णोः ऋत्वा5ब्यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य 
पिट्ठा तेनेंब दिद्रोगेड्टपलसंमरितं शंखनाभ्यादीनों ग्रमाणं 
अ्तिवाप्य, सततमप्रमत्तश्चेन्मवघट्ूयन्‌ विपचेत्‌। स 
यथा नात्सान्द्रो नातिद्रवश्व भवति तथा प्रयतेत | 


अथैनमागतपाकमवतायौनुगुप्रमायसे . संबृतमुखे 
निद्ध्यादष सध्यमः | ११ ॥ हु ः रा 
& | म्रढु, मेँ और 


५.तिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है 
तीक्ण | इस क्षार को बनाने की इच्छा से शरद्‌ ऋतु में-यवित्र- 


एवं उपवास करके पव॑त के समीप-प्रशस्त दिन में उत्तम देश 
में उत्पन्न, अग्नि आदि सेन जले, मध्यम आयुवाले, बहुत 
बड़े काले फूल के मुष्क (घण्टा पारुढि) वृक्ष के पास जाकर मन्त्र 
के समान बलि कर्म करे | (मतों को दुर करने के लिये दक्ष को 
बलि कम देना चाहिये ) *इसके दूसरे दिन निम्नमंत्र प्े--हे 
श्भोजनेभीकहा है... 
-< निवसन्तीह भूतानि यात्यस्मिन्‌ कानिचित्‌ दुसे। 
अपक्रामन्तव इछेद्य: परायें बवों ह्थ॑ं हुम:॥ 


संश्रतसंहिता 


[ ० रे १ 
अग्नि के समान महावीय ! तेरी शक्ति नष्ट न हो। कल्याण 
स्वरूप ! यहाँ रहो--मेरे कार्य को करोगे । मेरा कार्य करने के 
पीछे स्वर्गलोक में जाओगे | श्वेत एवं छाल फूलों से हवन करे... 
आहुति देनी चाहिये | इस इक्ष को काटकर--दुकड़े करके, 


इन टुकड़ों को और छोटा करके, वायु रहित प्रदेश में एकत्रित 
करके चूने के पत्थर डालकर तिल नालों से जछाये । अग्नि 


शान्त होने पर तिछ नालों की भस्म और भस्म शकरा पृथक 


प्रथक्‌ एकत्रित कर लेनी चाहिये' | इसी सुष्क की विधिसे.. 


कुटेज ( कूड़ा ), पर्लेश (ढाक ), अश्वकर्ण ( शाल भेद ), 
फरहद, विभीतेक, आारस्वध ( अमछतास ), तिल्वक, अऋ 
( आक ), स्तृंही ( थोर ), अर्पो्मा्ग ( चिरचिटा ), पाटढा, 
नक्तमाल (करज्ञ ), इष (वासा), कली, चिंत्रक, पूतीक 
( नाटा करबज ), इन्द्र वृक्ष (कुटज भेद), आस्फोत (शारिवा), 


अश्वमार ( कनेर ), सप्तप्ण (सतवन ), अग्निमन्थ (अरणी) ' 


गुज्ना, कोषातकी--चार प्रकार को ( बृहत्कल, श्वेतपुष्प, पीत- 
पुष्प, अल्यफल )--इन वृक्षों को मूछ-पत्र, फक-शाखा समेत 
जलाना चाहिये | ( वाग्मटट म॑ काकजंबा और यवशकनाढ 
अधिक है )। मे यु 

क्षार दहन करने के पश्चात्‌-दो भाग मुष्क भस्म, एक 
भाग कुट्जादि भस्म ( अथवा दोनों परस्सर सम भाग 
मिलित एक द्रोण भस्म लेकर छेः द्रोण पानी में मिला देना 
चाहिये। अथवा ुन्दुमि स्रनीय कल्प! में कही विधि से 
मूत्रों द्वारा २१ बार छान कर--जड़े भारी कड़ाहे में कछड़ी से 
धीरे घीरे हिल।ते हुए पकाना चाहिये | जिस समय यह पकता 
हुआ क्षार निर्मल, उम्र 'गन्धवाला, चिपरचिपा हों जाय-तब 
बड़े वस्त्र में इसको छानंकर इसके दो भाग कर लेने चाहिये | 
एक क्षारोदक( नितरा पानी ) दूसरा मस्म किन भूत क्षार 
( नीचे का भाग ) | इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना 
चाहिये--और इस «्षारोदक से एक कुड़व था डेढ़ कुड़व 
निकाल लेना चाहिये | इसके आगे--कट शकरा ( गांगेष्ट 
अभाव में खब्कि--खड़िया मिट्टी ), भस्म शकरा ( पहिंले 
कह्दी ), क्षीरप्ाक ( जलुशुक्ति )। शंखनामि ( शंखग्रन्थि ) 
इनको -छाछ अंगारे के समान बनाकर हछोहे के पात्र में रकखे, 
क्षारोदक में मिछाकर ( कठ शकरा ) आदि की मात्रा प्रत्येक 


आठ पल; ( कई आचार्य--दोस्दो पर प्रत्येक मानते हैं) 
निर्वाप्ण के लिए बचे क्षारौदंक के साथ शंखनामि आदि की 


चाहिए | यह क्षार न बहुत धना (ठोस )-और'न बहुत पतला 
रहे ऐसा यत्न करना जादहिए।। जिस- समग्र यह शोर 


अ० ११ री 
आग पर उतास्कर लोहे -के घड़े में डाठकर--पुख बन्द्‌ 
करके खूथ छिपाकर रख देना चाहिये) । यह मध्यम श्षार है। 
वि० मव्तव्य--यदि पाक के' पश्चात्‌ कड़ी धूप में सुखा 
दिया जाय तो सूखा “क्षार” बन जाता है, जैसा--जौखार, 
नौसादर एवं सजी खार आदि बाजार में मिलते हैं ।- मुष्कक 
दक्ष को मोखा भी कहते हैं। गिरिसानुज-पत्रत की चोटी 
पर उत्पन्न | संक्षेपतः--मोखा आदि किसी एक अथवा कुटज 
- पछाश आदि अनेक क्षारीय काष्ठों या अपामार्ग आदि के 
प्रश्माज्ञ को जढाकर भस्म बना लें, भस्म को ६-८ गुने जंढ में 
भिगो दें या घोल दें--८-१२ प्रहर में भस्म का क्षार घुछ 
जाता है (भस्म नीचे रह जाती है जो फेंक दी जाती है इस 
में कुछ नहीं रहता) और नितारकर जछ को प्रथक कर छिया 
जाता है | क्षार मिट्टी के पात्र को खार देता है, अतः छोहपात्र 
छगे अन्यथा क्षार पसीज जाता है, भाण्ड में मोर्चा छग जाता 
है, वर्ण एवं रस विक्ृत हो जाते हैं । इससे भी उत्तम काच 
भाण्ड (बोतल) होता है ॥११॥ 2 
एप चेवाप्रतीवापः पकवः संव्यूदिमो मूदुः॥१२॥ 
इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्रव्यों का प्रक्षेप न॒ 
करके पाक कर लिया जाये, तो _यही मृदुक्षर वन जाता है। 
(पतिवाष्यद्रव्य--शंखनामि आदि है ) ॥१२॥ 
प्रतिवापे यथाछाभ॑ दन्‍्तीद्रवन्तीचित्रकलाब्नछीपूती- 
कप्रबालतालपत्रीबिड्सुबचिंकाकनकक्षीरीहिंजुबचातिवि - 
षाः समाश्ल्दणच्‌णाः शुत्तिप्रमाणाः प्रतीवाप४। स एव 
सप्रतीवापः पकचः पाक्यस्तीच्णः ॥१३॥ 
तीज्णक्षार:- कट शकरा आदि ग्रक्षेप दिये (मध्यम) क्षार 
में यथायोग्य दन्ती (जमाल-गोठा), द्रवन्ती (मोगछई एर०्ड), 
चित्रक, छांगली (कलि हारिका), पूतीक पल्‍्छव (नाटा करञ् 
के पत्ते), तालूपत्री (मूसछी), विडनमक, हुलहुल, कनकक्षीरी 
(सर्ण पुष्पी चोक), हींग, वच, अतीस ये सब शुक्ति प्रमाण 
में छेकर--बारीक “चूर्ण करके मिला देना चाहिये । इन प्रति- 
वाप्य द्॒ब्यों के साथ पकाया हुआ क्षारपाक्य नाप्क तीक्त्ण, 
होता है । प्रतिवाप का लक्षण--द्रवद्रव्ये द्रव्यास्तरं श्लच्षणपिए॑ 
दीयते स प्रतिबाप उच्यते'१ ॥१३॥ _ 


३ क्षार में गुणाधिव्य के लिये--दक्ष शक्ृत्‌-भादि भी डालते 
है। यधा-- कर 
'हलदरणं दकुह क्षशिव्रिगृन्र॒कंककपोतजम्‌ | 
जतुष्पातपक्षि पिताछ मत्तोह्ला लवणानि च ॥ . : 
(२) छोहे के पात्र में रखने से गुणाधिवय है |_ 
है ) मुष्काददह्ममानात्तु रसः प्रच्यवते यदी | ० 
.__ भस्सना सह संयुब॒त कांवित्यमधिगच्छति 


सूत्रस्थानम्‌ 


ये ड्छ्‌ 
षां यथाव्याधिबलमुपयोंग! ॥१७॥ 


इन मृदु मध्यततीक्षाक्षारों का व्या र 
करना चाहिये ॥१४॥ ८ हे 
क्षीणबढे तु क्षारोदकमावपेद्वलकरणाथ्म्‌ ॥१५॥ 

यदि काछ के कारण अथवा हीनौपधि के कारण क्षार 
मृदु हो जाये, तब क्षार में पूर्व विधि से बनाया क्षारोदक मिला- 
कर फिर पाक करना चाहिये, जिससे कि तीक्षाता-ब॒छ उसचन्न 
हो जाये ॥१५॥ 

भवृतश्ात्र-- ; 

नेवातितीर्णो न मृदु! शुक्लः श्लद्णोडथ पिच्छिडः | 

अविष्यन्दी शिव: शीघ्र: क्षारो ह्ष्टगुणः स्मृतः ॥१६॥ 

कहा भी है- 

क्षार के गुण दोष--क्षार का अति' तीक्षा (१०० तक 
गिनने से पूर्व यदि क्षार एरण्ड नाछ को जला देता है-तो 
अति तीक्ष)) न होना, न मृदु होना, शुक्हू-सफेद, एल्च्ा- 
(कर्कश न होना), पिच्छिल, अविष्यन्दी (न फेलनेबाला), 
शिव: ( सौम्य ), शी्धे ( शीप्रकारी )--ये क्षार के आठ 
गुण हैं । 

वि० मन्तव्य--अविष्यन्दी--पसीजा हुआ न हो ॥१६॥ 

अतिमार्दवश्त्यौष्ण्यतैच्ण्यपैच्छिल्यसर्पिता: | 

सान्द्रताउपक्वता हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥१७॥ 

क्षार के दोष--अति कोमल, बहुत॑ ठण्डा, अति उषा, 
अति तीक्षण, अति पिच्छिर, बहुत फेल्नेवाला, बहुत घना, 
कच्चा पका हुआ (अपक्क), हीन हव्यों से बना ये क्षार के दोष 
हैं। वाग्मद्ट ने अतितनु यह एक दोष क्षार का अधिक 
दिया है ॥१७॥ 

तन्न क्षारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेश्य निवातातपे 
देशेड्संबाघे5प्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपसंभ्रतसंभार॑, 
ततोड्स्‍्य तमवकाशं निरौच्यावधृष्यावलिख्य ्च्छयित्वा, 
शल्ठाकया क्षारं प्रतिसास्येत, दत्ता बाक्‌अतमात्रमुपेक्षेत | 

* ्षार प्रतिसारण विधि-- 

क्षार द्वारा साध्य रोग से पीड़ित मनुष्य को वायु रहित, 
सूर के प्रकाश में, खुले स्थान में ब्रिठाना चाहिये। अग्रोपहर- 
णीय अध्याय में कहे प्रशस्त तिथि करण नक्षत्र मुहूत्त आदि 
की विधि से क्षारकर्म के छिये सब समान. तैयार करके (य्त्र- 
शस्त्र क्षार-अग्नि आदि पास में रखकर) इस रोगी के रुग्ण 


ह छ्यूह हिमस्तथा पावयों दिविधः चार इ्यते | _. 
पावयस्तु सप्रतिवाप: तीक्ष्णोःस्यस्तु भवेत्‌ 
सुधादिवर्ग पिष्ट्वा तु सिंचेत्‌ क्षारोदकः 
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स्थान को देखकर, पित्त दुष्ट स्थान का घ्॒ण करके, वात दुष्ट 
स्थान का लेखन करके, कफ दुष्ट स्थान पर पाछने--छगाकर 
शलाका द्वारा क्षार लगाना चाहिये | क्षार लगाकर सौ अक्षर 
के बोलने के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये | इतने समय 
में जो क्षार जला देता है, वह क्षार उत्तम है | 
बि० सत्तव्य--वाक्‌ शतया १०० मात्रा (१ मिण्ट) |१८। 
यस्मिन्निपतिते व्याधों कष्णता दग्धलक्षणम्‌ | 
तत्राम्डवर्ग: ज़मनः सर्पिमंधुकसंयुतः ॥१६॥ 
अथ चेतस्थिरमूलत्वात्‌.क्षारदर्धं न शीरयते | 
इद्मालेपनं तत्र समग्रमवचारयेतू ॥२०॥ 
४रूग्ण स्थान में जलने से यदि ऋष्णिमा उत्पन्न हो जाये तो 
भली प्रकार से दग्घ समझना चाहिये । 
सम्यग दुग्ध होने के पीछे--सौबीरक, तुषोदक, धान्याम्ल 
आदि अम्ल्वर्ग को घी एवं मुल्ह॒द्दी से मिलाकर छगाना 
चाहिये | यह पीड़ा शामक है| यदि जड़ के दृढ़ होने पे क्षार 
से जला हुआ भाग विशीर्ण नहीं होता, तो आगे कहे सम्पूर्ण 
लेप को लगाना चाहिये | 
वि० मन्तव्य--क्षार के प्रभाव को अम्ल रस मन्द तथा 
शान्त कर देता है, फल्ते: क्षार से उत्न्न दाह आदि बेदना 
शान्त हो जाती है और सूर्य की तीदण किरणें भी क्षारीय होती. 
हैं, अतण्व 'छू!, या उष्णोपधात? (शा० सं० प्र०ख॑ अ० ७) 
में आम का पन्ना या इमली आह बुल्यारा का पन्ना (घोल- 
पानक) पीने से छा होता है और चूना से मुखपाक (निनामा- 
सवंसर नामक मुख रोग) हो जाने पर काज्ञो के कुरले करने से 
लाम होता है | माधुय का तालय॑ है मृदु या मन्‍्द हो जाना | 
झारदग्घ पर अग्लरस को मृदु बनाकर छगाना चाहिये, यथा 
काझ्ली | तीव्र अम्ल हानिकारक होता है| गन्धकाम्ल आदि 
अस्ल दाहक होते हैं | क्षार के समान अम्छ भी दाहक होता 
है परन्त मृढु कर लेने पर दोनों ही दाह शामक हो 
जाते हैं । हु 
अस्लकाज्लिकबीजानि तिलान मधुकमेव च | 
अपेष्य समभागानि तेनैन्रमनुलेपयेत्‌ ॥२१॥ 
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो ब्रणरोपणः | 
लेप--अम्छ काञ्लि के नीचे स्थित द्रव्य (किप्प), तिल, 
मुलहडी, इनको समान भाग में पीसकर क्षारदरघ स्थान पर 
लेप करना चाहिये | क्षारदग्ध माग के विशीर्ण होने के पश्चात्‌ 
उतन्न ब्रण में वृग को भरने के लिये मुलहड्डी के साथ तिछ 
कल्क को घी में मिलाकर छगाने से क्षार जन्य बण भर जाता 
है। (संग्रह में--मालती दषघांकोल निम्बास्फोतपटोडीकरवीरपत्र- 
- क्वायेन वृणप्रक्षाठनम्र | एथ्ामेव च कल्कक्वाये सिद्ध सर्पि- 
स्तैलं वा रोपर्णम ) ॥२१॥ स्वत 


सुश्रुतसंद्दिता 


[० ११ 
रसेनास्‍्लैन तीक्ष्णेन वोयोष्णेन च योजितः ॥२२९॥ 
आग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथ॑ क्षारः प्रशाम्यति। 
एवं चेन्मन्यसे वत्स !प्रोच्यमानं निबोध मे ॥२३॥ 
अम्ल्वर्जान्‌ रसान्‌ क्षारे सर्वानेव विभावयेत्‌ | 
कट्ठकस्तत्र भूयिष्ठो छवणो5नुरसस्तथा। 
अस्लेन सह संयुक्त: स तीक्षणलबणो रसे ॥२४७॥ 
माधुय भजतेउत्यथ तीच्षणभावं॑ विमुद्भति । 
स्राधुयौच्छममाप्नोति वहिमद्विरिवाप्छुतः ॥२४५॥ 
वत्स | यदि तुम यह समझो कि तीक्ष्ण गुण युक्त, उष्ण 
बीय, आग्नेय गुणी अम्लरस से मिलकर अग्नि के समान 
गुणी क्षार किस प्रकार शान्त होता है--तो इसको सुनो--श्षार 
में अम्ल को छोड़कर और सब रख होते हैं। क्षार में कटु रस 
की प्रधानता रहती है और लवण रस अनुरस हैं । (कइयों का 
विचार है कि लवण रस प्रधान रहता है और कटुरस अनुरस 
होता है, क्‍योंकि अम्ल खाने पर, लवण रस ही खाते हैं)। 
तीक्ुणल्वण रस अम्छरस के साथ मिलकर बहुत अधिक मधुर 
हो जाता है । अपनी तीक्ष्णता को छोड़ देता है। साधु के 
कारण शान्त हो जाता है, जिस प्रकार की आग पानी से 
शान्त हो जाती है| (चरक में कहा है-'क्षरों हि याति माधुय्य 
शीघ्रमम्लोपसंहितः') | *चरक चि० 3० २४ ॥२२-२५॥ 
तत्र सम्यरदग्घे बिकारोपशमों छाघवमनास्रावश्च | 
हीनदग्घे तोदकण्डुजाड्यानि व्याधिवृद्धिश् । 
अतिदग्घे द्ाहपाकरागल्रावाज्वमदक्छमपिपासामू: 
छा: स्युमंरण वा ॥२६॥ 
हिल नमक प्रकार से जलने पर--भज्ञों में लघ्युता आ जाती है, 
रोग को शान्ति और किसी प्रकार का खाब नहीं होता । 
डीन दरघु--(कम जलने पर) होने पर--तोर्द (पीड़ा), 
घट पद ध्ट 
कण्ड्ू एवं जड़ता तथा रोग की वृद्धि होती है । 
छा बट (५२ 
-अति दुग्ध होने पर--दाह (जलन), पार्क (पकना), रोग 
(छाल्मि), साँब, अज्ञमद (जज्लों का टूटना), कलम सलानि), 
पिपासा, मूल्छा अथवा मृत्यु होती है ॥२६॥ 
क्षारदस्धत्रणं तु यथादोष॑ यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌॥२७॥ 
क्षार से जले वण की--दोषानुसार--तथा रोग की अपेक्षा 
“से चिकित्सा करनी चाहिये ||२७॥--------- --- 


अथ नेते क्षारकृ॒त्याः-तद्यथा-दुर्वलबालस्थ विरभीर- 


स्वोह्शनोदरिरक्तपित्तगर्मिण्यतुमतीप्रवृद्ध्व रिप्रमे दिरुश-. 


१ अम्लो हि शीतः स्पर्शन क्षारस्तेनोपसंहितः । 
यात्याशु स्वादुततां कक 


| ः 
(२) यतरचोष्णतम: कतार: शैत्य' चाउम्लरसे 5 कफ. 
तरस्मातृ सेकप्रदेहाभ्यामस्ले ,्षाएं लिवत्तयेंतू तवार्भट्ठ। 


तस्मादुनिवापपेत्तराम्‌ ० 


अ०११] ६ 
क्षतक्षीणदष्णामुच्छी पद्ुतक्लीबा पवृत्तोद्वृत्तफलयो नयः | 

निम्न पुरुषों में क्षार कर्म नहीं करना चाहिये--यथा-- 
दुबंल, बालक, बृद्ध, भीझ, जिसके सब अन्लों पर सूजन आ 
गई हो, उदर रोगी, रक्तपित्त रोगी, गर्मिणी, ऋतुमती, तीत्र 
ज्वर रोगी, प्रमेही, उरःक्षत रोगी, क्षीण, तृष्णा रोगी, मूर्च्छा 
रोगी, क्छीब, क्षीण शुक्र, स्थान से योनि के ऊपर चढ़ जाने 
पर या स्थान से योनि के भ्रंश हो जाने पर, स्थान से अण्ड 
के ऊपर चढ़ जाने पर, तथा स्थान से अण्ड के भ्रंश हो जाने 
पर क्षारकर्म नहीं करना चाहिये। ( इनमें कुछ रोगी प्रति- 
सारणीय क्षार के, कुछ पानीय क्षार के ढिये निषिद्ध हैं । सर्वा- 
ज्ञशुऩोदरी को कोई प्टथक््‌ प्रथत्‌ मानकर, जिसका सारा शरीर 
सूज गया, एवं जलोदरी में क्षार कर्म न करे--ऐसा अर्थ 
करते हैं ) | 

वि० मन्तव्य--यहाँ योनि--गर्भाशय या घरा का 
नाम है ॥२८॥ 

तथा ममंसिरास्नायुसन्धितरुणास्थिसे वनीधम नी गल- 
नाभिनखान्तःशेफःस्वोत:स्वल्पसांसेषु च देशेष्वक्ष्णोश्व न 
दद्यादन्यत्न बत्मेरोगात्‌ ॥२८॥ जे 

प्रदेश विशेष से निषेध-मेंम, शिरा, स्तोयु, सन्धि, 
तरुणास्थि, सेवनी, धमनी, गंछ, नामिं, नख, शिश्न के अन्दर 
खो्तों में, जिन स्थानों में मांस कम हो, और ब्॒त्म रोग को 
छोड़कर आँखों में भी क्षार कर्म नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 

तत्न क्षारसाध्येष्वपि व्यधिषु शूनगात्रमस्थिशूछिनम- 
ऋअद्वेषिणं हृद्यसन्धिपीडोपद्वुतं च क्षारों न साधयति।३०। 

क्षार कर्म द्वारा साध्य रोगों में भो--निम्न अवस्थाओं में 
क्षार कर्म सफल नहीं होता | जिनका शरीर सूज गया हो, 
अस्थि शुरू युक्त;. अन्नद्ेषी, दृदयरोगी, सन्धिरोगी में- क्षार 
कर्म सफल नहीं होता। ( दुर्बंठ, बालक और बृद्ध आदि 
प्रतिसारणीय क्षार के लिये अयोग्य हैं ) | 

वि० मन्तव्य--तीक्षण या तीब्रक्षार-सचमुच विष के 
. समान विषांदजनक या मारक, अग्नि के समान दाहकर-- 
जलन उत्न्न करनेवाला, शस्त्र के समान छेंदन-मेदन करने- 
वाला और बिजली के समान सद्योमारक द्वोता हे । कास्टिक 
सोढ़ा, लवणाम्छ ( वूवण का तेजाब ), तथा अत्यात्य क्षार 


प्रयोग छगाने 
चाहिये ॥३०॥ 
भवति 


'ाज्र-- 


तथा खाने में बहुत सोच-समझकर करना 


प्रयुक्त 


. _ _ क्षारों भवत्यल्पमतिप्रयुक्ता |: 
५ धं ्गलुप्रयु क्तोपः लय 


सिरास्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥४॥ 


कितने भयानक हैं यह सर्वसाधारण भी जानते हैं | इनका | -- 


सूत्रस्थानम्‌ ४१ 


कहा भी है-- 

... लय मतिवाले मनुष्य से प्रयुक्त कियाहुआ क्षार-विध्र, अभि, 
श्र, बिजली के समान मारक होता है। वही क्षार बुढिमान्‌, 
अनुष्य से प्रयुक्त किया जल्दी से तीज रोगों को शान्त कर देता 
है, जिस प्रकार विष्-मनुष्य को शीघ्र मार देता है, उसी 
प्रकार से क्षार भी ठीक प्रकार से प्रयोग न किया हुआ-- 
मनुष्य को मास देता है। ॥ शी 

इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने क्षारपाक- 
विधिनमैकादशो डध्यायः ॥११॥ 


्ज रे ्् 
हढादशाजध्याय। 

अथातो5ग्निक्म विधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे अग्नि कम की व्याख्या करते हैं | जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा या | 

वि० मन्तव्य--अग्नि द्वारा दागना, रूग्ण स्थान को 
जलाना आदि “अग्निकर्म” कह्मता है ॥१,२॥ 

क्षारादश्निगेरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तद्धानां 
रोगाणामपुनभावाद्भेषजशबक्षारैरसाध्यानां तत्साध्य- 
त्वाच्च ॥३॥ 

क्षार (गुर) से अग्नि कर्मों में श्रेष्ठ गुरुतर) है। अग्नि 
से जले हुए रोगों के फिर उसन्न न होने के कारण, मेषज- 
शस्त्र एवं क्षार द्वारा असाध्य रोगों के इसके द्वारा साध्य होने 
से अग्नि श्रेष्ठ है । (अंग्रेजी में दाह को 'एकच्युछ कौररी' 
कहते हैं | इसके सिवाय विश्यत्‌ तथा आग से दहन कर्म 
होता है ) ॥३॥ 

अधेमानि दहनोपकरणानि भवन्ति--सद्यथा--पिप्प- 
ल्यजाशकदुगोदन्तशरशलाकाजाम्बवोष्ठ तरलोहाः क्षौद्रगु- 
डस्नेह्ाश्व । तत्र, पिप्पल्यजाशकदूगोद्न्तशरञाछाकास्त्वग- 
ग॒तानां, जाम्बवोष्ठेतरछौहा मांसगतानों, क्षोद्रगुडस्नेहाः 


४ 


१ तन्त्रान्तर में क्षारिधि-- _ - _-_ न 
प्रदस्ते5ह॒नि नक्षत्रे क्ृतं मंगलपूर्वकम्‌ । कर 
कालमुप्केकमादाय दख्वा भस्म सभावयेत्‌ ॥॥ 
आहढक त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्‌ भिषक्‌ । 
चतुर्भागावशिष्टं तु वस्त्रपूतेत वारिणा-॥- - 
शंखचूर्णस्य' कुडब प्रक्षिप्य विपचेत्‌ पुत्र: | 
शनैम दग्लिना पाच्यं यावत्‌ सान्द्र तनुर्भवेत्‌ ॥ 
सजिकायावश्यूकास्यां शुण्ठीमरिचिपिप्पछीः- 

हे 0 चेव  पपा है] 

, एपां चूर्ण विनिक्षिप्य ' ता ष्टमा 


सा 


भ्रर 

डहन कार्य के निम्न साधन हैं। यथा--पिणली, अजा 
शक्कत्‌ ( बकरी की मींगनी ), गाय का दन्‍्त, शर, शलाका, 
जाम्बबोद्द, इतरलोह (लोहा ताँवा-चाँदी आदि), शहद, गुड 
और स्नेह ( तैलादि )| इनमें पिप्पलो, अजाशकृत्‌ , गोदन्त, 
शर, शलाका से त्वचा के रोगों में, जाम्बवोष्ठ, इतरलोह से 
माँत के रोगों में, मधु, गुढ़ और स्नेह से सिरा, स्नायु, सन्धि 
गत रोगों में अग्निकम करना चाहिये ॥४॥ 

तत्नाग्निकर्म सबवतुष॒ कुयोदन्‍्यत्र जअरदूमीष्पाभ्यां 


तत्नाप्यात्ययिकेडग्तिकमसाध्ये व्याधों तत्मनत्यत्ीक॑ विधि 
कृत्वा ॥५॥ 


शरद्‌ (पित्तप्रकोष के कारण), और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर 
अन्य सब ऋतुओं में अग्निकम करना चाहिये | इन ऋतुओं 
में भी यदि आवश्यकता पड़े तो, विपरीत उपचार ( शीताच्छा- 
दन, भोजन आदि ) करके, अग्निकमसाध्य रोगों में अग्निकर्म 
करना चाहिये। यथा--चरक में--“आत्ययिके पुनः :कर्मणि 
काममृठुं विकहुप्य कृत्रिमगुणोपध/नेन यथत॒गुणविपरीतेन मेषजं 
संग्रोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य. प्रमाणवीयंसमं . कइत्वा 
प्रयोजयेत्‌” ||५॥ 
सबव्याधिष्वृतुषु च पिच्छिलमन्न॑ सुक्तवतः मूढग- 
भौइमरीभगन्दरोदराजओं मुखरोगेष्वभुक्तव॒तः कम कुर्वी त॥६। 
अब रोगों में और सब ऋतुओं में .विच्छिल ( बलकारक़ ) 
« शुणवाल्या अज्ञ खिछाकर अग्निकर्म करना चाहिये | मूढगभ 
आश्मरी, मगन्दर, अश ,, मुखरोगों में त्रिना भोजन कराये कम 
करना चाहिये ॥६॥ 
तम्र द्विविधमग्निक्मोहुरेके-त्वर्वग्धं, माँसदर्धं च, 
इह तु सिराम्नायुसन्ध्यस्थिष्वपि न प्रतिषिद्धोंडग्तिः |७॥ 
- कई आजायों का मत है कि--अग्निकम दो प्रकार का || 
है | यथा--त्वग्दरघ ओर मांसदस्ध | इस शाज्ञ में सिरास्नायु, 
सन्धि, अस्थि आदि में आवश्यकतानुसार अग्निकर्म करना 
ज्वादिये, इसमें अग्निकर्म का निषेध नहीं. है" |७॥ 
तत्र, शब्दगप्रादुभावो दुसन्धता त्वक्संकोचश्व त्वग- 
5 दग्घे, कपोतवर्णताइल्पश्वयथुवेदना शुष्कसंकुचितत्रणता 
च मांसदग्वे, कृष्णोन्‍्नतत््वणता स्रावसन्निरोधश्व सिरा 
स्नायुदग्घे रूक्षारुणता ककशस्थिरत्रणता च सन्ध्यस्थि 
दग्घे ॥८॥॥ 
त्वचा के जलने पर--शब्दोत्पत्ति, दु्गन्‍्धता और त्वचा 


का संकोच होता है | मांस के जलने पर--कबूतर का जैसा | 


१ कई आचार्यों से अभिप्राय-- काव्यप से हैं। यथा-- 

““न सिरास्नायूसन्ध्यस्थिमर्मस्वपि कथंचन । ._ - 

देशस्योत्करत्तन॑ कार्य दाहों वा मिषजाउस्तिता |! 
नाटक की अवस्था में! इनके अन्दर भी अग्निकर्म, 

करना चाहिये । यथा 'सिरास्तायुसन्ध्यस्थिच्छेदशोणितातिप्रवृत्तिषु 

सिरादिदाहः | संग्रहः । पु 


सश्रतसंहिता 
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नीला रज्ञ, थोड़ी सूजन, वेदना; त्रण शुष्क और संकुचित 
होता है | सिरा एवं स्तायु के जलने पर--काला रक्ञ, ब्रण का 
ऊपर उठ जाना, और ख्ाव का निरोध हो जाता है | सन्ध्रि 
अस्थि के जलने पर--रूक्षता, लाल्मा, ककशता और ब्रण में 
कठिनता आ जाती है ॥|८॥ 
तत्र शिरोरोगाधिमन्थयोअ्रेलछाटशज्डप्रदेशेष॒ दहेत्‌ 

वत्मरोगेष्वाद्रीलक्तकप्रतिच्छन्नां दृष्टि कृत्वा वत्मरोप- 
कूपान्‌ ॥९॥ 

«शिर के रोगों में तथा अधिमन्थ ( अक्षिरोग ) मे-- भू , 
ललाट, शक्ल प्रदेश में दाह कम करना चाहिये। वस्म रोगों 
में दृष्टि को गीले वस्र से ढाँपकर पलकों के बालों को जड़ों में 
जलाना >चाहिये ॥६॥ 

त्वकप्रांससिरास्नाय सन्ध्यस्थिस्थितेःत्यग्रसजि वाया: * 
बुच्छितकठिनसुप्तमांसे ब्रणे प्रन्थ्यजश्ञोबुंदभ गन्द्रापचीइडो- 
पद्चमंकीलतिलकालका न्त्रवृद्धिस न्धि सिराच्छे दूना दिष ना- 
डीशोणितातिप्रबृत्तिष चाग्निकरम कुर्यात्‌ ॥१०॥ 

त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुसन्धि-अस्थि में स्थित वायु की 
तीत्र वेदना मेँ, व्रण में मांस उठ जाये, चेतना रहित मांसयुक्त 
ब्रण में, ग्रन्थि, अश, अर्ब्रंद, भगन्दर, अपची, श्छीपद, चर्म 
कील, तिलकालक, अन्त्रवृद्धि, सन्धि रोग, सिरा, छेदन आदि 


कार्यों में, नाड़ीव्रण; रक्त के अतिस्लाव होने पर--अग्निकर्म 
करना चाहिये ॥१०॥ 


तत्र  चलय-बिन्दु-विलेखा-प्रतिसारणानीति दृहन- 
बिशषाः ॥११॥ है 

रोग के आश्रय भेद से अग्निकर्म चार प्रकार का है। 
यथा--वर्लय ( गो चिह्न ), विन्दु, विलेखा ( तिरछी, ऋण, 
टेढ़ी--नाना प्रक्तार की रेखायें ) प्रतिसारंण--(गरंम छोद्दे की 
डलाकाओं से अवघषण), ये दहनकम के भेद हैं | इसके अति- 


रिक्त संग्रह में--अध चन्द्र, स्वस्तिक और अष्टापद तीन ; 
दिये हें ॥१ 


भवत्ति चात्र-- प 
रोगस्य संस्थानमवेच्य सम्यड- 
त्तरत्य मर्मानि बछाबल च | 
व्याधिं तथतु व समोक्ष्य सम्यक 
ततो व्यवस्थेद्विबगग्तिकर्म ॥ १२. 


अर श्र ] 

तत्र सम्यग्दग्वे मधुसर्पिभ्यामभ्यद्/ं ॥ १३॥ 

“झली प्रकार से जलने पर--वेदनाः की शान्ति के छिये- 
घी और शद्दद से मालिश करनी चाहिये । 

वि० मन्तव्य--अम्यज्भा का अथ-अमितः-सब ओर-अज्न- 
आज्ञना छगाना है ॥ १३ ॥ 

अथेमानग्तिना परिहरेत्‌-पित्तप्रकृतिमन्तःशोणित॑ 
भिन्नकोष्ठमनुदुध्ृतशल्य दुबंछ बाल बृद्धं भीरुमनेकब्रण- 
पीडितमस्वेद्यांश्वति ॥ १४ ॥ 

निम्न पुरुषों में न जय जे करना चाहिये-पित्त - 
प्रकृति, अन्तःशोणित ( भिन्न-कोष्ठ ), जिसका शल्य न_निक्रछा 
हो, दुबल, बालक, वृद्ध, भीर, अनेक त्रर्णों से पीड़ित, स्वेदन 
कार्य के अयोग्य व्यक्तियों में अग्निकर्म नहों करना चाहिये। 
अन्तः-शोणित रक्त-पित्त रोगी, भिन्न कोष्ठ-अतिसार रोगी है | 
इसके सिवाय चरक नेत्र-एवं कुछब्रण में अग्निकर्म का निषेध 
किया है | 

वि० मन्तव्य--अस्वेद्यों को चि०स्‍्था० अ० ९२ मेँ 
देखिये ॥ १४ ॥ 


अत ऊध्वेमितरथा दग्धलक्षणं वच्ष्यामः। तत्न, 


स्निग्ध॑ रूक्षं बाउ5 ( चा ) श्रित्य द्रव्यमग्निदेहति, अभ्नि- 
संतप्तो हि स्नेहः सूक्ष्मसिरानुस रित्वात्त्वगादीननुप्रवि- 
श्याग्रु दहति, तस्मात्‌ स्नेहद्‌ग्घेडघिका रुजो भबन्ति॥१५॥ 

इसके आगे अन्य प्रकार से जले हुए, व्यक्तियों के रक्षण 
कहते हैं | स्निग्ध द्रव्य (घी आदि ) या रूक्ष दव्य ( लोहा 
आदि ) का आश्रय छेकर अग्नि जलाती है | आग से गरम 
स्नेह सूक्रम सिराओं का अनुसरण करके त्वचा आदि में घुधकर 
शीघ्र जलाता है | इसलिये स्नेह से जलने पर अधिक पीड़ा 
होती है ॥ १५ ॥ > 

ततन्न प्लुष्ठ दुदंग्ध॑ सम्यग्द्‌ग्धमतिद्ग्ध॑ चेति चतुर्षिध- 
सप्रिदग्धम्‌। तन्न यहिवर्ण' प्लुष्यतेडतिम्रात्नं तत्‌ प्लुष्टं; 
यन्नोत्तिपन्ति. स्फोटास्तीन्राश्रोषदाद्रागपाकवेद्नाश्रि- 
राह्योपशास्यन्ति तद्‌ दुदंग्धं, सम्यग्दग्धमनवगा्ढं ताल- 
वर्ण सुसंस्थितं पूबेलक्षणयुक्त॑ च, अतिदग्धे मोंसावल- 


स्वन्त गात्रविश्लेषः सिरास्नायुसन्ध्यस्थिव्यापादसमत्ति- 


भात्र ज्वरदाहपिपासामूर्छोश्रोपद्रवा भवन्ति, श्रणश्रास्य 
रोहति, रूढ्श विवर्णों भवति। तदेतबतुरविघ- 
मप्रिदग्धलक्षणमात्मकरमप्रसाधक भवति ॥ १६॥ - 


"क्षग से जला चार प्रकार का होता है। यथा-प्छुं2, . 


डुदंग्घ, सम्यर्दरर, और अतिदंग्ब | इसमें प्लुइःस्वाभाविक- 
जे व हो जाये और चजत जाने बह पा हे। 
उच्चित _ कत्वा वैद्य नि मद तस्थिरदीप्तखदिखदराद्ंगारेः 
अयोघटनप्रकारेण भस्मानिलों व्यजनेन चो्व॑निर्गच्छ 
: व्याधिप्रदेशवशात्‌वलयार्घचन्द्र- 


पता मास्वासगनु दहेत्सस्पर्‌ दाहलिगोलतते: ।_ 


सूत्रस्थानमू 
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जिस दाह में छाडे उठ आते हैं, चोष (वेदना ), जलन, 
लालिमा, पाक और पीड़ा बहुत हो तथा वेदना देर में शान्त 
होती हो; उसे दुग्ध कहते हैँ। भी प्रकार से जला, जि 
दग्व लक्षणों से रहित, पके पके हुए ताछ॒ फल के समान रख- 
वाला, भछी प्रकार स्थिर (न बहुत ऊँचा न नीचा ), पूर्व 
लक्षणों से युक्त ( त्वचा-मांस सिरा के दाह रुक्षणों से युक्त ) 
होता है । अतिदुग्ध की अवस्था में, मांस का लटकना, शर्रर 
का विघटन, सिरा-स्नायु सन्वि-अस्थि का नष्ट होना, तीज्र 
ज्वर, दाह, पिपासा, मुच्छा आदि उपद्रव होते हैं। इस 
प्रकार ब्रण बहुत देर में भरता है, भर जाने पर भी, विवर्णता 
हो जाती है। यह चार प्रकार के अग्निदग्ध के लक्षण-बैद्य 
को अपने चिकित्साकर्म की सफलता देनेवाले हैं| हि 

वि० मन्तव्य--रूढश्व॒बिवर्णों भवति-किसी किसी को 
श्विन्न--श्वेत दाग हो जाता है ॥ १६ ॥ 

भवन्ति चान्न-- 

अप्निना कोपितं रक्त भ्रज्ं जन्तोः ग्रकुप्यति। 

ततस्तेनेव. वेंगेन . पित्तमस्याभ्युदीयते ॥१७॥ 

तुल्यवीय उभे होते रसतो द्रव्यतस्तथा। 

तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रकृत्या च बिदद्यते ॥१८॥ 

स्फोटाः शीघ्र प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च बाघते । 

कहा भी है-- 

“अग्नि से विदग्ध हुआ रक्त बहुत अधिक कुपित हो जाता 
है | इस कुपित रक्त से मनुष्य का पित्त मी कुपित हो जाता 
है--क्योंकि दोनों के गुण-घर्म समान हैं| दोनों रक्त-एवं 
पित्त समान वीर्य ( उष्ण ), समान रस ( कद ) समान हेतु 
तथा अधिकारवाले ( सहश एवाधारो वहेः पित्तस्थापि ) हैं | 
इस कारण से जले मनुष्य में तीब्र वेदना होती है। और 
स्वभाव से बिदाह हो जाता है । भयानक छाछे उलज्ञ हो जाते 
हैं, तथा ज्वर एवं तृष्णा उस होती है ॥१७-१८॥ 

दग्धस्योपशमाथीय . चिकित्सा संग्रवच्ष्यते ॥|१६॥ 
प्लुश्रस्थामिश्रतपन्त॑ कार्यमुष्णं_ तथोषधम्‌ । 

शरीरे स्विन्नभूयिष्ठे स्विन्न भवति झोणितम्‌॥२०। 
प्रकृत्या ह्यदक ज्ञीत॑ स्कन्द्यत्यतिशोणितम्‌ू | 

तस्मात्‌ सुखयति ब्यष्णं नतु शीतं कथंचल ॥२१॥ 

ज़िकित्सा कर्म--जछे को शान्ति के छिये चिकित्सा कम 


कहते हैं । प्लुथ दाह में अग्निकां (जले हुए पर जलाना)... 


एवं उष्ण औषध लगानी चाहिये। शरीर के अत्यस्त स्विच 
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मधूर्छिष्ट ( मौम ), भुलहटठी, पंठानी छोध, राह, 
ल्‍ छाछूचन्दन, मूर्वा, इनको पीसकर घी सिद्ध करना 
चाहिए । यह सत्र प्रकार के जले हुए ब्रणों में हितकारी है। 
तैछादि स्नेह से जलने पर रूक्ष क्रिया को विशेष खूपसे 
करना चाहिए रूक्ष दुग्ध अवस्था में स्नेहन क्रिया करनी 
चाहिए। २७, २८ ॥ 
अत ऊध्य प्रबच््यामि धूमोपहतल्क्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्वसिति क्षौति चात्यर्थमत्याधमति कासते | 
चज्षुषोः परिदाहश्व रागश्रेबोपजायते ॥ ३० ॥ 
सधूमक निःश्वसिति घेयमन्यज्न वेत्ति च। 
तथैब च रसान्‌ स्वान्‌ श्रुतिश्वास्योपहन्यते॥ ३१॥ 
रुष्णादाहज्बर्युतः सीद॒त्यथ च मूच्छेति । 
धूमोपहत इत्येष:, श्वणु तस्य चिकित्लितम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके आगे धूम से पीड़ित व्यक्तियों के छक्षण कहते हैं । 
रोगी कठिनाई से श्वास छेता है, छोके झाती हैं| बहुत 
आध्मान होता है, खांसता है, आंखों में जलन होती है, आंखे 
लाल होती हैं | श्वास में धूम की गन्ध आती है किसी वूसरी 
गन्ध को नहीं पहचानता । सब्र प्रकार के रखों को नहीं पहि- 
चानता.। रोगी की सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है | तृष्णा, 
दाह, ज्वर द्वोता दे, मूच्छो-होती है, ये घूम से पीड़ित व्यक्ति 
* के लक्षण होते हैं | इसकी चिकित्सा सुनिए | 
वि० मन्तव्य--अधिक धूमपान से, अधिक समय धूम में | 
रहने से उक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और सीद्ति-अवसाद- 
शिथिलता हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है। अनेक बार 


सुना है कि-किवाड़ बन्द करके, कोयले सुरूगाकर कुछ 
व्यक्ति सौ गए और सोये ही रह गये | इस प्रकार घूम के 


प्रभाव से नर की अपेक्षा नारी की मृत्यु शीघ्र होती है | पदञ्ञु 
और भी: शीघ्र मरते देखे गए हैं || २६-३२ ॥ 
सर्पिरिक्षरसं द्राक्ष| पयो वा शकराम्बु बा । 
सधुराम्छो रसो वा5पि वस्ननाय प्रदापय्रेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
वमतः कोष्ठगुद्धि: स्यादू धूमगन्धश्च नहयति | 
विधिना&्नेन शास्यन्ति सदनक्षवथुब्वराः॥ ३४ ॥ 
ता तृडाध्मानख्ासकासाश्व दारुणा:। 

वणास्ले् कटुके; कवलप्रहे: || ३५. ॥ 
सम्यगृह्न तीन्द्रियाथोन्‌ मनश्चास्य प्रसीदति | 
शिरोबिरेचन चासौ दुद्यायोगेन शाज वित्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रष्टिविशुध्यत चास्य शिशोप्रीबं च देहिनः | 
अंविदाहि छघु स्निग्धमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ || ३७ | ह 


वि० मत्तव्य-प्लुष्ट कां अग्नि द्वारा प्रंतपंन-तंपाना अर रथ 
है जलाना नहीं ॥ १६-२१॥ 
शीतामुष्णां च दुर्दग्बे क्रियां कुयोद्धिषक्‌ पुनः। 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेवात्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
_दुदंग्ध अवस्था में वैद्य को शीतल एवं उष्ण क्रिया करनी 
चाहिये । मूल भाग के जछने पर स्विन्नरक्त के निर्वापण के 
डिये शीतल क्रिया करनी चाहिए; | यदि बहुत अधिक भाग न 
जलू हो तो स्वित्न रक्त को पिघढाने के लिए. उष्ण क्रिया 
करनी चाहिए। (अतिशय दाह में शीत क्रिया, बहुत न 
जलने पर उष्ण क्रिया करनी चाहिए )। घी का आलेपन 
आदि एवं क्वाथ आदि से सेचन ठण्डी अवस्था में करना, में करना 
चाहिए, ॥ २२ ॥ 
सम्यर्दः्घे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिके: । 
साम्रतः सर्पिषा स्निम्धैरालेपं कारयेद्धिषक ॥ २३॥ 
आस्यानूपोदकैश्वेतत पिष्टेमसिः प्रलेपयेत्‌। 
वित्तविद्रधिवच्चैन॑ संतत्तोष्प्नाणमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सम्यक दुग्ध अवस्था में--वंशछोचन, पिलखन, चन्दन 
लाल, गेरू, गिलोय; इनको घी में मिलाकर आलेप करना 
चाहिए, । बात शान्ति के लिए---अश्व आदि आनूप पशुओं 
के मांस को. पीसकर लेप करना चाहिए। सम्यक दुग्ध 
अब॒स्था में निरन्तर दाह होने पर पित्तविद्रधि के समान 
जिकित्सा करनी-चादिए ॥ २३,२४ | 
अतिदग्चे विशीणोनि सांसान्युद्घृत्य शीतलाम्‌ | 
क्रियां कुयोद्धिषक पद्चाच्छालितण्डुलकण्डनें: ॥ २५ ॥ 
तिन्दुकीत्वक्षपाडेवों घुतमिश्रेंः प्रलेपयेत्‌ । ह 
ब्रणं-गुडत्वोपत्रेवा छादयेद्यबोाद्केः || २६१॥ 
क्रिया च निखिलां कुर्याद्धिषक्‌ वित्तबिसपंचत्तू | 
अति दस को अवस्था में लटके हुए मांस को निकालकर 
शीतल क्रिया-करनी चाहिए | पीछे से घाव्य-के चाबलों के 
कर्णों को या--विन्डुकी की छाल एवं मिद्दी के खपरे को घी में 
मिलाकर ग्रछेप करना चाहिए | पीछे से गिछोय के पत्रों से 
या कमल आदि. पानी में उत्तन्न वृक्षों के पत्तों से व्रणों को 
ढाँप देना: चाहिए | वैद्य को चाहिए. कि पिज्त-बिशवप के. 
समान सम्पूर्ण क्रिया करे। पित्त-रक्त से आक्रान्त ब्रण-गिलोय 
पत्र आदि के ढांपने से गरमी को छोड़कर शीघ्र मरता है | 
( 'तिन्डुकीत्वककपाले? के स्थान पर 'तिन्दुकीत्वकक॒षायै: 
यह पाठ भी है ) ॥ २५२६ ॥ 
मधथूब्छिष्ट समघुक रोधं:सजेरस तथा ॥ २७.॥ 


पद बमन के लिए-घी; गन्ने क| रस, किसमिसों का पार्नी, । 
मज्षिप्ठां चन्दन सूर्वा जज के हु पानी; है भा (सट्या-मीटा) र्य के | 
सवषाममिदग्धानामेततद्रोपणमुत्तः हे न्च्‌ * .वमन होने: से कोष्ठ, की. शुद्धि हो . 2 
स्नेहदर्वे| किया रूक्षां विशेषेणाबचारयेत्‌। . और धूम की गन्घ नष्ट होती हैं।. सह को स्टार 


कद हा हि 


अं० १३ ] 


बमन, ज्वर इस प्रकार से शान्त हो जाते हैं। दाह-मूर्छा, 
प्याछ, आध्मान, तीत्र-शवास एवं कास-मधुर, अम्ल, लवण 
और कद रखवाले गरारों (कवर्लो)से शान्त हो जाते हैं। 
इन्द्रियों के विषयों को मली प्रकार से ग्रहण करता हे और मन 
भी प्रसन्‍न हो जाता है । शास्त्र को जाननेवाला वैद्य मात्रा में 
इस रोगी को शिरोबविरेचन देवें | इससे रोगी की दृष्टि साफ हो 
जाती है | अविदाही, लघु, स्निग्ध भोजन इसको देना चाहिये"॥ * 
उष्णवातातपैदग्घे जीत; कार्यों विधि: सदा। 
ज्ञीतवर्षा निलेदं ग्धे स्तिग्धमुष्णं च ञस्यते ॥३८॥ 
तथा5तितेजसा दग्धे सिद्धिनौर्ति कथंचन | 
इन्द्रवञ्ञाग्निद्र्धेडपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ || 
स्नेहाभ्यज्ञपरीषेकः प्रदेहेदंच तथा भिषक्‌ ॥३७॥ 
उष्ण वात ( छू छगने पर ), धूप ( 3५०७0[:७ ) से 
जलने पर शीतल क्रिया करनी चाहिये | शीत (वर्फ हम से ), 
वर्षा ( क्ष्॑नावात ) मिश्रित बायु से दग्ध होने पर उष्ण एवं 
सहिनिग्ध क्रिया करनी चाहिये | अतितेजस (वज्राग्नि ) से जलने 
पर मनुष्य नहीं बचता | इन्द्राग्नि ( विजली ) से जछने पर 
यदि मनुष्य जीवित हो तो-स्नेह, अम्यज्गञ परिषेक, प्रदेहों से 
चिकित्सा करनी चाहिये* | हे 
वि० मन्तव्य--हिमाछय पर कभी-कभी ऐसा शीत (बफ) 
त्तथा वर्षा पड़ती है और वायु चलती द्वै जिससे प्राणी-वृक्ष 
पौधे छलस जाते हैं, कमी-कभी-हिमालय की तराई में ऐसा 
होता है ॥३८,३६॥ 
इति सुभरुतसंहितायां सूत्रस्थानेग्निकर्मविधिनाम 
द्वादशोब्ध्याय; ॥ १२॥ 


योदशो ट; 
त्रयोदशो-ध्यायः 

अथातो जलोकावचारणीयमध्यायं 
॥१॥ यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “जलौकाब॒चारणीय” अध्याय का व्याख्यान 
न हैं, जैसा कि भगवान घन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा 

१,२॥ 

हे नपाद्यबालूस्थविरभीरुदुघेछनारीसुकुमा राणामलुप्र- 
झोथ परमसुकुमारोहयं शोणितावसेचनोपायोडमिहितों 
जछोकसः ॥३॥ 


_ घूमोपहत, शीतामिहत, अशनिहत की जिकित्सा के लिये 
खये-्यवहारायुवेंद, न्यायवेद्यय या (८०८४) 0पॉ8- 
एए्वे्ाटट, 
....  जछते पर आजकल करन औयल (चूने के पानी और तैर 
को मथकर तुरन्त बनाया ) या दैनिक एप्रिड की मछहम बरतनी 
पक घृत या पानी में घोया घी भो वही, छाम्र करता 
से उष्णिमा बाहर आती है, इससे शात्ति मिलती 


व्याख्यास्यामः 


मलिक अल 


सृजश्थॉनमे्‌ 


क्षः 
जौंक का विषय--ठ॒प, धनी, वृद्ध, |मीरु, दुबंछ, स्त्री, 


कोमल प्रकृतिवाले पुरुषों के उपकार के लिये रक्ताबसेचन 
काय में जौंक का उपयोग अत्यन्त कोमर उपाय है | प्रच्छन 
एवं सिरा व्यधन कष्टदायी है ॥३१॥ ्र 


तत्र बातपित्तकफदुष्टओणितं यथासंख्यं श्रज्गजजलौ- 


काछाबुभिरवसेचयेह्विशेष तस्तु विस्नाव्यं सवोणि सर्बवो ॥ 


इनमें वात से दूषित रक्त को सींगी से, पित्त से दूषित रक्त 


को जौंक से, और कफ से दूषित रक्त को अलाबु से निकालना 

चाहिये | अथवा--विश्धाव्य रक्त को इन तीनों से ही निकालना 
2>-प5 08 सा 

चाहिये । क्योंकि ये उपकरण स्निग्घ, शीत एवं रू हैं* ॥४॥ 


भवन्ति चात्र इछोकाः-- 

उष्णं समुधुरं स्निर्धं गयां झंगं प्रकीर्तितम्‌। 
तस्माद्वातोपसष्टे तु हितं तदवसेचने ।|५॥ 
शीताधिवासा मधुरा जछोका वारिसंभवा | 
तस्मात्‌ पित्तोपस्॒ष्टे तु हिता सा त्ववसेचने ॥६॥ 
अलछाबु कट्ठक॑ रूक्ष॑ं तीचणं च परिकोतिंतम्‌ । 
तस्माच्छलेष्मोपसृष्टे तु हित तदवसेचने ॥७॥ 


कहा भी है-- 


् ब्लड धन 
गाय का सींग--उष्णवीय, मधुर, स्निग्ध गुणवाछा हे। 


इसलिये व।तदुषित रक्त को निकालने के लिये भ्रष्ठ है। जौंक- 

शीत घर में अथांत्‌ जछ में रह 
उसन्न द्वोवी हैं | इसलिये पिचदूषित-स्क को निकाल्‍ने के लिये 
उत्तम हैं | अलाबु (तम्बी) कट्देरंस, रूक्षे एवं तीर है | इस- 
लिये कुफदूषितु रक्त को निकालने में प्रशस्त है। चरक में 
कहा है-- 


बी हैं, मधुर हैं और पानी से 


भिषग्‌ बातान्वितं रक्त बिघाणेन विनिहरेत्‌। 
पित्तान्बितं जलीकामिः कफ़ान्वितमछाबुभि: | 

2 चरक चि० अ० २१ ॥५७॥ 
तत्न-प्रच्छिते तनुवखपटलावनद्वेन शज्गेण- शोणित* 


मबसेचयेदाचूषणात्‌ , सान्तर्दीपया5छाव्वा ॥5॥ 


स्थान पर पच्छ रूगाकर पतले वच्र से ढाँपकर सींग द्वारा 


रक्त का आचूषण करना चाहिये । अथवा अलाबु में तिनके 


स्त्थाने रक्‍्ते हिमेनाण्ण्यातिष्क्मेडनुगतो बहिः। 
बेदना वर्धते तेन रुधिरे चा विदल्यते ॥ 

उष्णं निष्क्रामयन्‌ कुर्यात्‌ ऊष्माणं मच्दतां रजः | 
तस्मात्‌ सुखयति द्युष्णं न तु शीत कंचन ॥ 

१ बार्भट्ट में निम्न विधि बताई है-- 
प्रच्छानेनैकदेशस्थ॑ प्रथितं जलजन्मशि: | 
हरेतू श्वृज्भादिभि: सुप्तमसूर्यापि शिराव्यघे; ॥१॥ 


ष्द 
मद्य या बत्ती जछाकेर ( इंसको वायु निकाछकर ) .फिर स्थान 

पर लगाना चाहिये" | 
बि० मस्तव्य--गौ के सींग की दोपी जो ४-६ अंगुल लम्बी 
होती है लैंकर स्वच्छ कर ली जाती है, उसके अग्रभाग में सरसों 
या राई का सा छिंद्र कर लिया जाता है, मूछ,को घिसकर सम 
कर डिया जाता है, वह खोखली होती है। इसको 'छिंगी' 
कहते हैं और पञ्ाब में 'फोकी' कहते हैं | यह मांसछ स्थान 
पर लगाई जाती है और छूगती भी वहीं है, अन्यत्र न लगाई 
जाती है और न छूगती ही है। सिंगी छंगाने-का व्यवसाय 
पञ्ञातर में केवल चमार जाति ( जो ज्ञाड्ू लगाना आदि काम 
करती है) की स््ियाँ ही करती हैं (अन्य देशों के विषय में हमें 

कुछ जानकारी नहीं है) | इस सिंगी का उपयोग दो प्रकार का 
है--१--कर्चा और २- पक्का | 
१४ कच्चा वह है--जिसमें पच्छ न लगाकर केवल बायु 
का आचरण किया जाता है । 
२४ पक्का वह है--जिसमें-पच्छ छगाकर वायु तथा वात 
दूषित रक्त का आचूषण किया जाता है । 

विधि--जिस स्थान पर सिंगी छगानी होती है उस स्थान 
पर सिंगी धरकर, हाथ से पकड़कर-दब्ाकर मुख से वांयु का 
आचूषण किया जाता दै--जोर से चूसकर सिंगी के छेद पर 
दवाकर अंगुली रख ली जाती है अथवा मोमी कागज का 
टुकड़ा चिपका दिया जाता है अथवा मकड़ी का श्वेत जाछा 
जो लिद्र॒रद्तित होता है चिपका दिया जाता है,: जिससे 
चायु का प्रवेश न हो । 


३० मिनट से १ घण्टा (बढ़ी दो घड़ी) प्रतीक्षा की जाती 


है, तपश्वात--छिंद्र का अवरोध हटा दियों ज़ाता है, तब सिंगी 
सरलता से अल्ग हो जाती है | जहाँ सिंगी लंगाई गई वह 
स्थान उमरा--ऊँचा हो जाता है | उसे मसलू २ कर पूवंबतू 
कर दिया जाता दे और पक्की -सिंगीं के स्थान पर हल्दा का 
चन्दन लगा दिया जाता है।_ - 

- अडछाबू-उम्बी को भी यही कथा हे, परन्तु उसमें छिद्र-न॒ीं का 
किया जाता तथा आचुधण भी नहीं किया जाता | 


छुश्न॑तसंहिता: 


$ अयंगुलास्यं भवेच्चू चूषणेंड्दशाज़ुलूमू । 
अग्रो सिद्धार्थकच्छिद्रं सुन चूचुकाकृति | 
स्यादू द्वादशांगुलोड्छाबु नाहँ ल्ष्टादशशांगुलः 
चतुस्व्यंगुलवत्तास्यों दीप्तोड्तः इलेष्मसवतहत्‌ ॥ 
अ्ुज्ध-अलाबुएमाण-- 
विषाण् इवेतगोरिन्दरचक्रं सप्तांगुलायतम्‌ । 
जिप्ताइन्त.पिचुपेशीक योज्यं बातयुतेइ्सूजि ॥ .  - 
भ्रष्टांगुलप्रीणाहा चतुरंगुलनाल्संमिता सुमुंखी। 
क्ंप्णमृदा लिप्ततनुः श्रेष्ठ खतावसेचनेडलाबुः ||. 


- ॥१५८॥ 


॥ आअ० १३० 
: छग्ाने की विधि--जहाँ लगानी हो वहाँ आदर मिट्टी का 

या सने आटे का दिया रख उसमें कपूर अथवा. स्नेह वत्ति- 
जलाओ और उसकी छो पर ठ॒म्बी को आंधी (अधोमुख) करके 
तपाओ तप जाने पर वहीं धरकर दबा दो, दबाते ही दीपक 
बह्च जाता है और त॒म्बी में आकर्षण प्रतीत होने छगता है। 
घड़ी दो घड़ी प्रतीक्षा करो, तत्श्वात्‌ एक ओर से अथवा सब 
ओर से शरीरावयव को अंगुली दबाकर तुम्बी को अछगकर तुस्री 
के अभाव में पीतछ का अथब्ा काच का गिलास भी छगाया 
जाता है--विधि यही है | छोटा लग सकता है, परन्तु. छगाना 
नहीं चाहिये, उसमें व्यापदू हो सकती है| तुम्बी भी कच्ची एवं 
पक्की दोनों प्रकार की होती है | सान्तर्दीपका--ठ॒म्ब्री के .भीतर 
यदि दीपक जलाया जाय तो दौपक को निकालकर तत्काल 
तुम््री लगाओ दीपक समेत नहीं । अन्यथा शरीराबबंब जल 
सकता है। इनके द्वारा वायु एवं रक्त का आचूषण हो जाते 
पर तजन्य वेदना शान्त॒ हो जाती है ॥८॥ 

जछमासामायुरिति जलायुका; जल्मासामोक इति 
जलोकसः ॥९॥ 

जलायुका शब्द की _निरुक्ति--इनको जछ ही ऑयु है, 
या जल में ही इनका घेर है, इसलिए इनको जलायुका' 
कहते हैं । 

बि०-मन्तव्य--जौंकों का-जल ही आयु अर्थात्‌ जीवन है, 
अतः उनका नाम “जल्ायुका' और जछ ही उनका ओकसूर 
घर है, अतः उनका नाम 'जलोकस! है। 

जोक छंगाने का व्यवसाय करनेवालों का नाम “जोक- । 
यारा! है | वे जोंकों को पाल या पंकड़.रखते हैं | जोंक जैसे २ 
रक्त चूसती है वेसे फूलतो-बढ़ती जाती है, जोकयारा जब समझ 
लेता है कि उसका उदर मर गया हे | तब उसे छुड़ा लेता है 
और आवश्यकतानुसार दूसरी तीसरी जोंक लगा देता है | ,एक. 
दिन का अन्तर देकर जोंक, दो बार छगाना चाहिये | अधिक 
उक्त निकाढने के लिए एंक से अधिक जोंके एक साथ मी 
छगाई जाती हैं| जोंक लगाना रक्त्रावण का मदु उपाय है ॥| 


ताः द्वादञ; तासों सबिषाः षट्‌ , ताब॒त्य एवं निविषाः ढ 
! 
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 जडायुका-बारह प्रकार की हैं।। जिनमें छे विष यू 
॥१०॥ न हट 
* तत्न सविषाः--कष्णा, कबुरा, अछगद, इन्द्रायुधा,. 
सामुद्रिका, गोचन्दना चेति । तासु, अद्जनचूणवर्णा 
पृथुजिराः * ऋष्णा; वर्मिमत्स्पवदायता छिन्नोन्नंतकुकिल 
कब्लुरा, रोसशञा महापाश्यों ऋष्णमुखी अछूगदो, इन्द्र 
| युधवदृध्वंराजिभिश्चित्रा: इन्द्रायुथा, इंषदलितपीतिकों 
बिचित्रपुष्पांझतिचित्रा सासुद्रिका, गोइपणबद्धोभागं 
*द्विधाभूताऋतिरणुमुख्ली गोषन्दनेति | तामिदह पुरु 


आ०-१३ ] हे >सूजस्थानम्‌ ७७ 
दंगे खयधुरतिमाज्न॑ -कण्ड्मूर्छो 'ज्वरो दाहरचदिमेंदः | से विषरहित जौंकों की व्यास्या करा दी है । (संग्रह में चार- 
सदनमिति लछिज्ञानि भवन्ति। तत्न, सहागद:.पानलछेपन | पाँच अंगुर की जौंक का उपयोग पुरुष के लिये कहा है। स्त्री 
जस्यकमो दिषूपयोज्य: | इन्द्रायुधा दुष्ट म्रसाध्यम्‌ । इत्येतगः | जौंक का उपयोग आचास्काढीन और अल्य दोषबाढे रोग 
सबिषाः सचिकित्सिता व्याख्यपता;;॥१९॥| - < .-. £-- | में--पुरुष जौंक. का इनसे विपरीत रोगों में कह्य है) ॥१२॥ 
इनमें बिप युक्त जौंके--ऋष्णा; कर्बुरा;- अछगर्दा, -इस्द्रा- |. तासां यवनपाण्ड्यसह्मपौतनादीनि क्षेत्राणि,. तेषु 
युधा, साम॒द्विका और गोचन्दना-।- इनमें--कष्णाःजौंक' का | महा्रीरा वलवत्यः औघ्रपायिन्यों महाशना निर्विषारच 
- रह्ञ अज्लन. (कजल) के समान और शिर बड़ा होता है| कर्ब॒रां | विशेषेण भवन्ति ॥१३॥ 
जौंक-वर्त्तिमत्स्प (रोहित मछली) के समान सर्पाकार तथा कुक्षि इन्‌ निर्विष जलौकाओं के प्रशस्तः क्षेत्र-यवन (तुरुष्क 
पर उभरी रेखावाली होती. दै। अछगर्दा-जौंक-रोम-बलियुक्त, | देश-टकी), पाण्ड्य (दक्षिण देश के देश"" सहाय (नर्मदा के 
महाप्राश्व॑ तथा काले मुखवाली है । इन्द्रायुधा-ऊपर से . इन्द्र- | परे की पर्वत माला), पौतन (मथुरा प्रदेश) आदि त्षेत्र हैं। 
घनुष के समान चित्र-विचित्र रेखाओं से शोमित होती है। | इन ज्षेत्रों में“-बड़े शरीरवाली, बठ्वान्‌ , शीघ्र रक्त को पीने- 
सामुद्रिका--कुछ काछी-पीछी, नाना प्रकार के श्वेत बिन्हुओं से | वाली बहुत खानेवाली विष रहित--( खासकर ) होती हैं। 
चित्रित होती है | गोचन्दना जौंक़ बैठ के अण्डकोश को भांति | ( जौंक साधारणतः एक से दो ड्राप रक्त पीती है )॥१३॥ 
निचले भाग मैं दो भागों में विभक्त हुई, सक्षम मुखवाढ़ी तत्र, सविषमत्स्यकीटददुरमूत्रपुरी पफो थजाताः कलु- 
होती है| इन जछोकाओं के द्वारा पुरुष्न को काटने पर-बहुत | बेष्वम्भस्सु च सविषाः, पद्मोत्पछनलिनकुमुदसौगन्धिक- 
अधिक सर्जन, खांज, मूर्छा, ज्वरं, दाह, वर्मन, मर्दनशा, | क्ु्ल्यपुण्डरीकगैवलठकोथजाता विमलेष्वम्भःसु च 
जन्नों में ग्लानि होती है। इनकी चिकित्सा के. लिए सर्पदष्ट | निर्विषाः ॥१४॥ 
कल्प में कह्दा महागद पीने के ढिये, लेप के लिये, नस्थ, परि- | “विवैले, मछली, कीट, मेंढक मूत्र-मछ द्वारा सड़े मलिन 
घेक आदि कार्यों में बरतना चाहिये | इन्द्रायुध-जौंक से काटा | पानी में उत्पन्न जौंक॒ विषेली होती है | कमछ, उत्तछ, (थोड़ा 
हुआ मनुष्य असाध्य है। इस प्रकार से विषेक्ञो जोंक का | नीला), नलिन (थोड़ा छाल), कुमुद, सौगन्विक (उन्द्रोदय में 
चिकित्सा के साथ वर्णन कर दिया | (महागद-कल्प स्थान में- | खिलनेवाला ), कुबछय (छाछ कमल), पुण्डरीक (बहुत श्वेत 
“बिद्द्‌ विशल्ये” इस श्छोक में कहा है ॥११॥ कमल), शैवाल (सरवाल) द्वारा सड़े अथवा निमछ पानी मेँ 
अथ निर्विषाः-कपिछा, पिज्ञछा हछ्ुमुखी, मूषिका, | उत्पन्न जोंक विषरद्िित होती है ॥ १४॥ 
पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति। तत्न, सनःशिलारज्षिता: | भवति चात्र-- 
भ्यासिव पार्वाभ्यां प्रष्ठे स्लिग्या मुदुगब्णों कपिला, त्षेत्रेपु विचरन्त्येताः सलिलाव्यसुगन्धिषु । 
क्रिचिद्रक्ता वृत्तकाया पिज्ञाउ5शुगा च पिज्लला, यक्ृद्णा | नच संकोणचारिण्यो न च पह्ेशप्रा: सुखाः॥१५॥ 
शीघ्रपायिनी दीघतीरणमुखी शक्ुमुखी, मूषिकाकृतिव्णो- | कहा भी है-- 
उनिष्टगन्‍्धा च मूषिका, सुद््‌गवर्णों पुण्डरीकतुल्यवक्त्रा | “ये पूर्वोक्त निर्मित जलौकाये-तरहुत पानीवाले, सुगन्धित 
* पुण्डरीकमुखी, स्निग्धा पंद्ापत्रवर्णाबष्टादशाडगुलप्रमाणा | क्षेत्रों में रहती हैं | विष आदि विरुद्व आह्वार को नहीं खाती-- 
सावरिका सा च॒ पश्वथे, इत्येतां अविषा व्याख्याताः | (सरवाल आदि खाती हैं ) | कीचड़ में नहीं सोती, अप्रितु 
600: व कर 6. ४... | तणोदुक-पत्र आदि में सोती हैं। इसील्यि सुखदायक होती 
' निर्विषा'जलौका-कपिलो, पिज्ञडा, शकुमुखी, मूषिका, | हैं॥१५॥ के 2 
पुण्डरीकसुखी, सावरिको। इनमें कपिंला जौंक-के ढोततों | अतासां प्रहणमा््रंचमंणा, जन्‍्यैवा प्रयोगैग्ेह्वीयात्‌ ॥१६॥ 
पाश्व॑ मैनसिल से रंगे हुए प्रतीत होते हैं, पीठ-मूँग के समान [5 इन जौंकों को गीले चमड़े से अथवा तुरन्त मारे पशु की 
चिकनी होती है | पिंगला जो: मांस पेशी पर घी मक्खन" आदि- सठकर- पकड़ना चाहिये। 
शरंत्काल में पकड़ना चाहिये |॥१६॥ प्र ्ध 
. अथैनां नवे महृति घढे सरस्तडायोदकपडुमा' 
. | निदृष्यात्‌, भव्याथे चासासुपहरेच्छेवर्ल 


सांवरिक:स्तिसप, | 


ध्द 
कन्दांइ्चूर्णीकत्य, शय्याथ' ठणमौद्कानि च पत्राणि, 
ज्यहाल्यहाब्वाभ्योउन्‍्यज्जल भक्त्यं च दद्यात्‌ , सप्तरात्रात्‌ 
सप्तरात्रात्ष घटमन्य॑ संक्रामयेत्‌ ॥१७॥ 

निर्विष जलोका को पकड़कर नये बड़े घड़े में तालाब या 
तड़ाग के पानी में कीचड़ को डालकर इसमें जौंक को रखना 
चाहिये | इनके खाने के लिए. सरवाल जरूचर प्राणियों का 
शुष्क मांस या कन्दा का चूण देना चाहिये। सोने के लिए- 
बिस्तर में तिनके या पानी में होनेवाले कमल आदि के पत्र 
बरतने चाहिये। तीसरे-तीसरे दिन इनका पानी बदल 
देना चाहिए। और भोजन भी नया देना चाहिए। 
सातवें दिन इनको एक घड़े से दूसरे घड़े में बदल देना 
चाहिए ॥१०॥ 
भवति चान्न-- 
स्थूल्मध्या; परिक्छिष्टाश प्रथ्ठ्यों मन्द्विचेष्टिताः 
अग्राहिण्योउल्पपायिन्यः सविषाश्व न पूजिताः ॥१८॥ 


कई बीच से मोटो, देखने में बुरी, विस्तीण, मन्दुगामि, स्थान 


का ग्रहण न करनेवाली ( न छगनेवाली ), थोड़ा रक्त पीने: 
बाली, और विषैली जौंक प्रशस्त नहीं दै ॥१८॥ 

अथ जलकोवसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य संवेश्य वा, 
विरूच्य चास्‍्य तमबकाशं सद्गोप्तय चुणय्यरुजः स्यात्‌। 
गृद्दीताश्व ता: सर्षपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगान्नी: सलिल- 
सरकमध्ये मुहृतस्थिता विगतक्लमसा ज्ञात्वा ताभी रोग 
-आहयेत्‌। इलछच्णशुक्लाद्रपिचुप्रोतावच्छन्ञां कृत्वा मुखम- 
पावृणुयात्‌, अगृहन्त्ये श्लीरबिन्दुं शोणितविन्दु वा 
दद्यात्‌, शखस्रपदानि वा कुर्वीत, यद्येवमपि न ग्रह्दीया 
त्तदाहन्यां ग्राहयेत्‌ ॥१6॥ 

“जलौका द्वारा साध्य रोग से अस्त रोगी को बिठाकर 
_ अथवा ल्टिकर पीड़ा रहित स्थान को मिद्दी या गोबर द्वारा 
घिसकर रूक कर छेना चाद़िए;। यदि स्थान पीड़ायुक्त हो तो 
पिजु से साफ करके रूक्ष कर लेना चाहिए | जौंक को पकड़कर 
सरसों-हल्दी के कल्कोंदक से जौंक के शरीर को मलकर पानी 
के बतन में थोड़ी देर रखकर-थकान दूर होने पर रोगवाले 
स्थान पर छगगा देना चाहिए; | चिकने पतले-एवेत-गीछे पिच 
या प्लोत से ढछाँप देना चाहिए, परन्ठ मुख को नहीं ढापना 
चाहिए । यदि स्थान का ग्रहण न करे तो दूध को बूंद 
रख देनी चादिए-अथवा शस्त्र से पोछना चाहिए, जिससे रक्त 
की गन्ध आ जाए | इस प्रकार भी रक्त ग्रहण न करे तो 

पलक ् 


सुश्रतसंहिता 


 छवणनूर्ण वा मुझे दयातू | .. 


जच् 
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और जब जौंक लग जाती है तब घोड़े के खुर के समान 
मुख को करके, स्कन्धों को ऊँचा करके लगती हैं, तब समर, 
झना चाहिए क्रि रक्त ले रही है। रक्त को पीती हुई जौंक को 
गीले वख्र से ढांप देना चाहिए और थोड़ा-पानी डालना 
चाहिए । जौंक-पहिले दुष्ट रक्त को पीता है-जिस प्रकार हंस: 
दूध से मिले पानी में प्रथम दूध को पीता है ॥२०॥ 

दंशे तोदकण्डुप्रादुभोवेजोनीयाच्छुद्ध मियमादृत्तइति 
शुद्धमाददानामपनयेत्‌ , अथ शोणितगन्धे्न न मुझ्ेन्‌ 
सुखमुस््या: सैन्धवचूणनावकिरेत्‌ ॥ २१ ॥ 

बिशुद्ध रक्त के पीने पर दंश में तोद ( धात॒क्षय के कारण 
उत्पन्न वायु की पीड़ा ), खाज उलन्‍्न द्वोती है । जिस समय 
शुद्ध रक्त पान करने लगे, तब इसको हटा लेना चाहिए | 

कारण स्थान को न छोडे तब इसके 

मुख पर सैन्धव लवण का चूर्ण डाल देना चाहिए। जोक में 
गस्वेन्द्रिय नहीं होती, इसलिए शोरितलौल्यात्‌ पाठ ठीक है ॥ 

अथ पतितां तण्डुलकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तैलछबणाः 
भ्यक्तमुखी बामहस्ताड-गुप्ठाड्गुलिस्यां गृहीतपुच्छां दक्षि: 
णहस्ताडगुप्ठाडगुलिभ्यां शनें! शनेरनुछो ममनुमाजयेदा- 
सुखात्‌ , तावद्याबत्‌ सम्यग्वात॒लिज्ञानीति । सम्यग्वान्ता 
सल्लिसरके न्यस्ता भोकतुकामा सती चरेत्‌ | या सीदती 

ष्टते सा दुव्न्ता ता पुनः सम्यग्बामयेत्‌। ढुबो 
न्ताया व्याधिरसाध्य इन्द्रमदों नाम भवति । अथ 
सुवास्तां पूवंबत्‌ सन्निद्ध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

जिस समय जौंक गिर पड़े तब धान्य के चावलों की 
कण क़ियों से इसके शरीर को मलकर, लब॒ण और तैल से मुख 
को लिप्त करके, बायें हाथ के अंगुली एबं अंगुष्ठ से पूछ 
पकड़कर दक्षिण हाथ की अंगुली एवं अंगुष्ठ द्वारा धीरे धीरे 
लोमों के अनुकूल परिमाजन करना चाहिए । जब तक भली 
प्रकार बमन के लक्षण दीखने न छगे तब तक वमन करना 
चाहिए भली प्रकार से वमन होने पर पानी के पात्र में रखने 
पर खाने की इच्छा से विच्वरण करने लगती है | जो पानी में 
डूब जाती है, हिलती नहीं, उसने भी प्रकार से वमन नहीं 
किया ऐसा समझना चाहिए । उसको फिर बसन कराना 
चाहिए | भछी प्रकार से वमन न होने पर जोंक को इन्द्रमई 
( रक्तमद ) नाम का - रोग हो जाता है--यह रोग अताथ 
है.। जिसने भछी-प्रकार से वमन किया दो, उस जोंक को. का 
की भाँति रखना ज्ाहिए ॥ २२॥ 

जोणितस्य . थोगायोगानवेच्य' शतधौताम्या 
तत्पिलुधारणं - वा,  जलौकोत्रणान्‌.. मधुन्नाउवघट्ट येत, 


१ संग्रह में' यही पाठ ह-लोल्याजच वंशममुज्चन्त्याः लो 
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ग्वतैश्व प्रदेहें: प्रदिद्यादिति | २३ ॥ 

शोणितावसेचन होने पर रक्त के योग ( सम्यक साथ ) 
एवं अयोग ( द्वीन, मिथ्या, अतियोग ) को देखकर जलौका 
के ब्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये। योगख्राव में शतवौत 


घृत छगांना चाहिये। द्वीन अयोग में रक्तल्ाब॒ के डिये मधु से 
घर्षण करना चाहिये। अति रक्तखाव में-शीतछ जल का 


परिष्रेचन या शीतछ जल की पढ़ी बांधनी चाहिये। सिथ्या 
रक्तजाव में -कपाय प्रदेद (शेष दुष्ट रक्त के प्रसादन के छिये), 
मधुर प्रमेह (ख्तुत अशुद्ध रक्त को रोकने के डिये ), मुछां 
आदि उपद्रवों की शान्ति के लिये शीतल प्रदेह-सेक ढगाना 
चाहिये ॥ २३ ॥* 
भवति चात्र-- 
त्षेत्राणि प्रहणं जातीः पोषणं सावचारणम्‌ । 
जलछोकसां च यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेदू गदान्‌ ॥२४॥ 
क्रह्य भी है-- 

जो बेद्य जलौकाओं- के क्षेत्र, पकड़ने की विधि, जाति, 
पोषणविधि, अबचारणविधि जानता है, बह जछौकाओं द्वारा 
साध्य रोगों को शान्त कर लेता है ॥ २४ ॥ 

इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थानें जलौकाव चारणीयो 
नाम त्रयोद्शोध्ध्याय; | 
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३ 
चतुदशो<ध्यायः 
अथात; शोणितवर्णनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥ २॥ _ 
पिछले अध्याय में. रक्तत्लाव का वर्णन किया; इसल्ये रक्त 
का वर्णन करने के लिये 'शोणित-बर्णनीय” नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं | जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १,२॥ 
तत्न पाद्वभौतिकस्य चतुविधस्य षडरसस्य द्विविध- 
वीयस्याष्टविधवीयस्य वाध्नेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्य 
सम्येकपरिणतस्य यस्तेजोभूतः सार! परमसूच्षमः स रस 
इत्युच्यते, तस्य हृदय स्थानं, स हृदयाच्चतुर्वितिध- 
_मनीरजुप्रविश्योध्वेगा -दश .दशाधोगामिन्यश्वतस्रश्व 


* जौंक के काटने पर कई वार बहुत खतसज्रांव होता है। 


इसक।, कारण यह है कि जौंक के सिर मे कई छोटी छोटी ग्न्यियाँ 
होती हैं, जिनका रस ब्रणों में' पहुँचता है ।-इंस रस में 
(एकी। ) हीरुडीन नामक द्रव्य होता है । इस -द्रव्ण के 
अत के साथ मिलने से रक्त जल्दी नहीं जमता । जौंक के दंदा 


7 जमा रहीं, बहता रहता है। 


'त चूसतते पर यह पदार्थ ब्रण में पहुँच जाता है। | 


सूत्रस्थानम 
शीताभिरद्धिः परिषेचयेद्‌ बध्नीत वा, कपायमधुरस्नि- , तिरंगा; 


# ४6 
ऋत्सन शरीरमहरहस्तपयति चधैयति धारयति 


| यापयति चार्श्हेेतुकेन कर्मणा। तस्य अरीर मनु स रतो- 


5चुमानादू गतिरुपढक्षयितव्या क्षयवृद्धिवेकतैः। तस्मिन्‌ 
सर्वेशरीरावयबदोषधातुमछाञयानुसारिणि रसे जिज्ञासा- 
किगयं सौस्यस्तैजसः ! इति। अन्नोच्यते--स खलु 
द्रवाचुसारी स्नेहनजीवनतपणघारणादिभिविंशेष: सौम्य 
इत्यवगम्यते ॥ ३॥ 

पृथिवी आदि पश्चमहाभूतों का पेय, भोज्य, भक्त, छेह्य- 
भेद से चार प्रकार का, मधुर, अग्ल आदि छे भेद से रस का; 
शीत उष्ण भेद से दो प्रकार के बीय का अथवा आठ प्रकार 
( शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद्‌, पिच्छिल, मृदु, तीक्षण- 
भेद से ) के बीय॑ का, अथवा अनेक (बीस ) गुणोंवाले 
आहार का भोजन करने पर-इसके सम्यक परिपाक होने से 
जो तेजोभूत ( अग्नि द्वारा उलन्न ) परम सूक्ुम सार निर्मल- 
श्रेष्ठ अंश है-बह रस कहा! जाता है | इस रस का स्थान: हृदय 
है! | यह रस चौबीस धमनियों द्वारा रुस्पूर्ण शरीर में फैलकर 
रात दिन शरीर का तपंण करता है ( गर्भावस्‍था में ), बढ़ाता 
है ( वाल्यावस्था में ), घारण करता है (युवावश्था में ), 
यापन करता है ( बृद्धावस्था मैं ) यह कर्म अचेतन होने के 
कारण अदृष्ट ( धर्माधर्म ) के कारण होता है। इन- चौबीस 
धमनियों में से दुस धमनियाँ ऊपर जाती हैं, और चार धम- 
नियाँ तिरछी जाती हैं | इस रस के शरीर के अन्दर फैलते 
हुए-इसकी गति को क्षय-ब्ृद्धि विकारों द्वारा अनुमान से 
जानना चाहिये | इन सप्पूण शरीरावयबों में दोष, धातु- 
मरू-आशय में फेलनेवाले इस रस के विषय में यह जिज्ञासा 
है कि-क्या यह रस सौम्य है अथवा तैजस ( आग्नेय गुणी ) 
है। उत्तर-यह कहा जाता है कि--यह रस द्रव के समान- 
अनुसरण शील, स्नेहन, जीवन देनेवाला, तर्पण, धारण, 
अवष्टम्भन आदि भेदों से 'सौम्य! ( कफरूप ) रूप ही जाना 
जाता है | 

बि० मन्तव्य--तस्थ हृदय स्थानमू--इस रस (सदा 
गतिशील ) का हृदय स्थान अर्थात्‌ कुछ समय के लिये रुकने 
( गतिहीन होने ) का आश्रय है। छ्ला-गति निवृत्तो-घातु से 
स्थान शब्द निष्षज्न होता है और गतिनिवृत्ति का अर्थ है 
गति की निद्वत्ति-रुकना | वह रस--छूदय से धमत्नियों में 
जाता है अर्थात्‌ हृदय की गति के प्रभाव से उन ना| 
ध्मान की उलत्ति होती है। यद्यपि हृदय से रक्त को प्रवृत्ति 
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से वह रस ही कहा जाता है। भल्ते ही वह रक्त कह जा 
सकता है और अन्यत्न हृदय ( उरस्‌ ) को रक्त का आशय 
मानता भी है | तस्मिन्‌ सब'“'“““जिज्ञासा रस शरीर के समस्त 
अवयवों ( सेल जीवकोष ) आदि में जब अनुकूल--डचित 
सरण-गति करता है तब वह स्नेहन आदि सदगुणों के कारण 
सौम्य ( सोम-चन्द्र के ) गुणों से युक्त माना जाता है | अन्यथा 
आग्तेय उक्त-रु्णों का नाशक माना जाता है या रोगों- 
त्पादक होता है। चन्द्र को वेद में--“अमृतस्य नामिः? 
केन्द्र माना गया है ॥ ३ ॥ 
स खल्वाप्यो रसो यकृस्प्डीहानौ प्राप्य रागमुपति ॥ ४॥ 
यह जलीय॑ ( श्वेत ) रस यक्षत्‌-प्लीहय में पहुँचकर छाल 
हो जाता है | ( आजकल भी पाण्डु रोग में--या रक्त की कमी 
में यक्वत्‌ का उपयोग किया जाता है। ) सुभ्ुत ने भी अति 
सक्तस्ताव में यक्ृत्‌ ही खाने को कहा है| “यक्ृद्‌ वा भक्षयेदा- 
जमाम॑ पित्तसमायुतम” | 
बि० मन्तव्य-रस को “आप्य” इसलिये कहते हैं. कि वह 
व्याध्तिशीछ है। रस धात प्रथम रक्त में मिल लेता है और 
फिर रक्त के साथ २ यज्ञत्‌ एवं प्लीह्या में जाता है और वहाँ 
रक्क पित्त की रासायनिक क्रिया से छाल हो जाता है | रक्त 
में जो श्वेतकण होते हैं वे रस के दी द्ोते हैं और वे ही वहाँ 
जाकर छाल हो जाते हैं ॥४॥ प 
इक्लोकौ चात्र भवततः-- 
रक्चितास्तेजसा स्वापः गरीसस्थेन देहिनाम्‌ | 
आव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
कहा भी है-- 
ग्राणियों के शरीरस्थ शुद्ध तेज से ( रज्ञक पित्त से ) रंगे 
छाछ किये हुए. अदूषित जल ( रस ) को रक्त कहते हैं।: - 
._ ० वि० मन्तव्य--वही खेत एवं सौम्य रस यक्वत्‌-प्लीह गत 
उक्षक पित्त से रक्षित दोकर “रक्त” कहलाता है ॥ ५॥ 
_रसादेव स्लिया रक्त रज:संज्ञ अव्तते | 
द्ादशादृध्च याति पद्माशतः क्षयम्‌ ॥ ६॥ 
में मेंद-- 55 
छाव में योनिमा्ग से स्ज-रूप में 


व की प्रचास 


सुश्न॒तसंह्िता [म० १९ 
होती है, तथापि--रक्त में रस मिला रहता है, अतः एक दृष्टि | त्नियाँ अम्नि गुण भूयिष्ठ हैं, पुरुष सौम्य हैं। इसडिये आह्तंव 


भी आग्नेय है॥ ७ | 
पाद्चभौतिक॑ त्वपरे जीवरक्तमाहुराचायों: ॥ ८॥ 
दूसरे आचार्यों का मत है कि--जीवरक्त जीव के समान 
चेतना का कारण रक्त पाँचभौतिक ( प्थिवी आदि पंचभत्तों 
से मिला है ॥ ८ ॥ ण 
विज्नता द्ववता रागः स्पन्दनं लघुता तथा। 
भूम्यादीनां गुणा झोते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ €॥ 
बिखता ( आमगन्धि-प्रथिबी का गुण ), द्रवता ( द्रव- 
भावः--जल का गुण ), राग ( छालिमा-अपम्ि का गुण), 
स्पन्दन ( थोड़ा हिलना-वायु का शुण ), छघुता ( हल्कापन- 
आकाश का गुण ) ये भूमि आदि पश्चमहामूतों के गुण रक्त में 
दिखायी देते हैँ | इसलिये रक्त पांचभौतिक है || ६ ॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदः प्रजायते | 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्ल्नः शुक्र तु जायते ॥१०॥ 
पाकजन्य प्रसाद भाग से क्रमशः रस से रक्त, रक्त से 
मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मण्जा 
से शुक्र उत्नन्न होता है | र 
जिस प्रकार कि गज्ने के रस को पकाने पर -ऊपर मलाई 
उतरती दे, नीचे किट्टे भांग रहता है, उसी प्रकार अन्न के 
पकने से मछ ( विट्‌ मूत्र ) एवं सार भाग ( रस ) उलन्न होता 
है | इस रस के पुनः पकने से मल.( कफ ), स्थूल भाग (रस) 
और सूदम मांग ( रक्त ) उल्न्न होता है। रक्त के पकने से 
मल ( पित्त ), स्थूछ भाग ( मांस ) बनता है | मांस के पकने 
से मल ( श्रोत्र, नासिका आदि का मल ), स्थूछ भाग (मांस) 
सू्रम भाग ( मेद ) बनता है | मेद के पकने से मल ( स्वेद ) 
स्थूछ भाग ( मेद ) और यूक्रम भाग ( अस्थि ) बनती है । 
अस्थि के अपनी अग्नि द्वारा परिपाक होने पर मल ( केश; 
छोम, एमश्रु ); स्थूछ भाग ( अस्थि ), सूदरम भाग ( मजा) 
बनती है | मजा के परिपाक से मल ( आँख़-त्वचा का स्तेह ); 
स्थूछ भाग ( मजा ) और सूद्म माग ( शुक्र ) बनता है। 
शुक्र के स्वाग्नि द्वारा परिपाक होने पर दो ही भाग बनते है। 
अब इसमें से मछ भाग नहीं निकलता | स्थूल भाग. ( शक ) 
और सूछ्म भाग (ओज ) होता है। |... 


0 7 क््तजलत काका 
हक हि घालाहारा 


अं० रै४ ] 


है॥ १०॥ 
तत्रेतेषां धातूनामज्नपानरसः द ॥ ११॥ 


इन धातुओं के मध्य मैं--पूर्वोक्त रक्त आदि घातुओं की 
वृद्धि करनेवाला, अन्न-पान का सार भाग यही रस है* ॥११॥ 


रसजं पुरुष विद्याद्रसं रक्षेत्‌ प्रयत्ततः | 


अन्नात्‌ पानाच्च मतिमानाचाराच्चा प्यतन्द्रितः ॥१२॥ 
पुरुष की उत्तत्ति भी रस से ही है, इसलिये प्रयत्नपू्वक 
रस की रक्षा करनी चाहिये | आहूस्य रहित होकर--बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य अन्न एवं पान से रस की रक्षा करता है | १२॥ 


तत्र 'रस' गतो धातु), अहरहरगच्छतीत्यतो रसः ॥१३॥ 
रस शब्द की निरक्ति--रस-गतौ-इस धातु से रस शब्द 
बनता है | जिसका अथ है कि प्रतिदिन चढता रहता है, इस 


लिये इसको रस कहते हैं || १३॥ 


स खल्डु त्रीणि त्रीण कछासहस््राणि पदन्नद्श च कछा 
एकेकस्मिन्‌ धाताववतिष्ठते, एवं मांसेन रसः अक्र स्रीणां 


चातवं भवति ॥ १४ ॥ 
भवति चात्र-- 
अष्टादशसहस्नाणि सड्जया ह्यस्मिन समुच्चये। 
कलानां नवतिः प्रोक्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयो: | १५॥ 


प्रसादजन्य धातुओं को कहकर प्रसज्भ से उपधातुओं को भी 


कहते हैं । यथा-- 
रात्‌ स्तन्‍्यं तथा रक्‍्तमंसूज: कण्डरा शिरा: । 
मांसाद्‌ वसा त्वचः षट्‌ च मेदस: स्नायुसन्धय:”” ॥ 
रस से स्तन एवं रक्त ( आर््तव ) दोनों “उत्पन्न होते हैं। 
क्योंकि गर्भाधान के पद्चात्‌ ऋतु बन्द हो जाती है-और स्तन्तों 
में वृद्धि होने लगती है। दूध आने लगता है । जब तक माता के 
स्तनों में दूध का जोर रहता है. ऋतु भी ठीक नहीं आती । 
यह ऋतु भी शुक्र के समान एक मास में रक्त से ही बनता 
हैं । इसलिये कोई २ आचार्य आर्त्तव को भी शुक्र कहते हैं। यथा- 
घृतकुस्भो यथैवास्तिमाश्नितः प्रविलीयते । 
विसर्पत्यातवं पुंसां तथा स्त्रीणां समागमे ॥ 
भुद्ष्मा: केशप्रतीकाशा बीजरक्तवहाः शिराः ॥ 
. गर्भावय॑ पूरयन्ति मांसाद्‌ -बीजाय कल्वते ॥” 


सेजस्थानम 

बि० मन्तव्य--रस से धातुओं की उत्पत्ति का यह भी एक 
प्रकार है वैसे तो रस एवं रक्त से भी धातुओं का पूरण- 
पूर्ति (० ११ देखिये) तथा इद्धि (सू० २१) होती 


११ 

यह रस प्रस्वेक धातु मैं ३३१५ कंछा पर्वत रहता है| 
इस प्रकार एक मास में रस धात॒ पुरुषों में शुक् और स्त्रियों में 
आत्तव होता है। इस रस से वीय॑ बनने के समुच्चय में इस 
तन्त्र तथा १अन्य तन्त्रों के अनुछार भी १८०६० कछा समय 
छगता है | वह रस शब्द, तेज तथा जल के विस्तार की भाँति 
समस्त शरीर में अत्यन्त सूह्म रूप से प्रवेश करता है | 

वक्तव्य--चरक में रस धातु की उपमा चक्र से दी है. 
यथा--संतत्या भोज्यधातूनां परिद्ृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ।” आयुर्वेद 
में ध्वनि, उष्णिमा और जछ के साथ दी हुईं उपमा भी आज- 
कछ फिल्ट्रेशन, ओसोमोसि, डायलेसिस, डिफ्युजन के साथ 
घटती है | तीक्ष्णाग्नियों में शीघ्र २४ घण्टे में शुक्र बनता 
है, और मन्दाग्निबालों में एक मास या इससे अधिक 
समय छगता है और अध्यमाग्निवाछों में छे दिन लगते 
हैं॥ १४१५ ॥ 

स अब्दाचिजल्सन्तानवदणुना विशेषेणानुधावत्येवं 
शरीर केवछम्‌ ॥ १६॥ 

यह रस शब्द-संतान को तरह तिरछा, अर्चि ( आग )-- 
संतान की तरह ऊपर की ओर जल संतान को तरह नीचे की 
ओर गति करके सम्पूर्ण शरीर का पोषण करता है॥ १६ ॥| 

वाजीकरण्यस्त्वाबधयः स्वबछगुणोत्कपोंद्वरेचनवदु- 
ययुक्ताः शीघ्र विरेचयन्ति ॥ १७ ॥ 

वाजीकरण औषधियाँ अपने बछ ( प्रभाव ) की उत्कष॑ता 
से ( संकल्प, पादलेप, कान्तास्प्श आदि ) अपने गुण की 
उत्कर्षता से ( दूध घी आदि ) कुछ अपने बल एबं गुण दोनों: 
की उत्कर्षता से ( माप आदि ) सेवन करने पर विरेचन को 
भाँति शुक्र का विरेचन करती हैं ॥ १७॥ 

यथाहि पुष्पमुकुछस्थो गन्धों न शक्यमिहास्तीतिवक्त, 
नैब नास्तोति, अथ चास्ति, सतां भावानामभिव्यक्तिरिति 
ज्ञात्वा, केवछं सोौक्षम्याज्ञाभिव्यज्यते, स एवं विदवतपन्न- 
केशरे पुष्पे काछान्तरेणाभिव्यक्ति गच्छति, एवं बाछाना- _ 
मपि वयःपरिणासाच्छुक्रप्रादुर्भावो भव॒ति, रोसराज्यादू- 
यश्वथ॒ विशेषा नारीणाम्‌ | रजसि चोपचीयमाने शनेः शने। 
स्तनगर्भाशययोन्यमिबृद्धिमंबति ॥ १८ ॥ 


- १ तन्‍त्रास्तर में कहो है कि-- के 
आहारोध्यतनो यः स छवो रसत्वं नियच्छति [ 4 


५३ सुैश्र॑तसंहिता [ भ० १७ 
जिस प्रकार कि फूछ की कली के मंध्य॑ में रहनेवाली गन्च ! नीछ ( नीछा ), पीच (पौला ), हरित (हरा), श्यांव (काला) 
यहाँ पर इस स्थान पर है, अथवा नहीं है, ऐसा निर्णय नहीं | बिल ( आमगन्बि )) विंटी एवं मक्ख्ियों के लिये अनि्ट 
होता, 'गन्ध है ऐसा कहना ही ठीक है? उपस्थित पदार्थों का | कारक ( पसन्द नहीं करतो ) और न जानेवाला रक्त, प्त्तिसे 
स्पष्टीकरण फेवल सूछमता के कारण नहीं होता | यही गन्ध फूल | दूषित समझना चाहिये | गेरू के पानी के समान (पाण्डुलोहित) 
में -(खड़ी-पराग के खिलने पर समयान्तर में स्पष्ट होती है । | स्निग्य, शीतछ, वह (घन ), पिच्छिल, चिरज्रावि ( देर में 
इसी प्रकार बच्चों में मी आयु के परिणाम ( यौवन।वस्था ) से | बहनेवाला ), मांसपेशी के उमान रक्त कफ से दूषित होता है। 
शुक्रोत्पत्ति होती है ( शुक्रवह लोतस काय करने लगते हैं ) | तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त, काडिजि के समान, खासकर 
रव॑ रोमराजी ( दाढ़ी-मछ गुह्य प्रदेशों में वाल ) उसन्न होती | दुगगन्धयुक्त रक्त सन्निपात से दूषित होता है। ( दो दोषों से 
है । ज्नियों में रोमराजी उत्पन्न होने के साथ २ रज के धीरे २ | दूषित रक्त में दोनों दोषों के लक्षण होंते हैं )। जीवरक्त (शुद्द 
एकत्रित होने से स्तन, गर्भाशय, योनि में इृद्धि होती है । शरीरपोषक रक्त ) की व्याख्या दूसरी जगह से करेंगे। ( रक्त 
वि० मन्तव्य--बालकों में. भी शुक्रधावु द्वोता है केवल | से दूषित, रक्तपित्त से दूषित रक्त के समान परन्तु अधिक काछा 
व्यक्त नहीं होता | इसी प्रकार बालिकाओं में रजस्‌ रहता है | होता है। 
केबल व्यक्त नहीं होता | विद्यमान पदार्थ समय आने पर-- बि० मन्तव्य--रक्त के क्षय-न्यूनता से घातुओं का क्षय 
अभिव्यक्त हो जाते हैं । इडधों में मी रहते हैं परन्ठ व्यक्त नहीं | और उसकी बृद्धि से उनकी बृद्धि होती है । अरुण--क्राल्मा 


रहते ॥ १८ ॥ छिये छाल || २१॥ 
स एवान्नरसो वृद्धानां (जरा) परिपकगश्नरीरत्वाद- इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमविवर्ण च प्रकृतिस्थ॑ 
प्रीणनों भवति ॥ १६ ॥ जानीयात्‌ ॥ २२॥ 


यही आहार-रस दृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण शरीर के 
परिपक्ष होने से शरीर का थोड़ा तपण॒-करता है। ( इद्धावस्था 
में--केशिकाओं में कठोरता आती है। घमनीदाद्य होना 
परिपक्क शरीर का छक्षण है ) ॥ १६ ॥ 

त एते शरीरघारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥ २०॥ 

ये रस रक्त आदि शरीर का घारण करने से धातु कहे 
जाते हैं। ४ 
वि० मन्तव्य--डुधाज धारणपोषणयोः--धाव से “घातु” 
निष्पत्ति होती है--शरीर का धारण और पोषण करने 
'ण रस एवं रक्त आदि द्रव्य--“धात” कहे जाते हैं ॥ 
झयबूद्ों शोणितनिमित्ते, तस्मात्तद्धिभ्ृत्य 

तत्र, फेनिल्सरुणं ऋष्णं परुषं तनु शीघ्रगप- 

बातेन दुष्ट, नील पीतं हरित इयावं विस्रम- 
'पिंपीलिकाम क्षकाणामस्कन्दि व पित्तन दुढ्॑, गेरि 


जो रक्त इन्द्रगोप ( बीसबहूटी ) के समान रह्नवाला, असं: 
हृत ( न तो बहुत स्वच्छ और न बहुत घना ) और अवितर् 
( तपनीय स्वर्ण वर्ण" पद्मालक्तक, मुड्जाफल वर्णवाछा, अथवा 
वस्त्र आदि पर छगने पर धोने से भी जब विकृत न हो ), उस 
रक्त को स्वाभाविक शुद्ध समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 

विज्लाव्याप्यन्यन्न बच्यामः || २३ ॥ 

विद्धाव्य रक्तों की-किनका रक्त विख्वण करने योग्य है- 
व्याख्या अष्टविधकर्माध्याय सू० २४ में करेंगे ॥२३॥ 

अथाबिश्लाव्या --सबोह्गशोफः, क्लीणस्‍्य चाम्लभौजत 
निमित्तः, पाण्डुरोग्यशसोद्‌रिशोषिगर्सिणीनां च ख्यथवः | 

निम्न रोगो विखावण के अयोग्य हैं--सर्वाज्ञशोफी, की” 
पुरुष के, या अग्छ भोजन के कारण उत्तन्न शोथ, पाण्डुरोग 
अश उद्ररोगी, शोषि--गर्मिणी, इनके शोथ में (7७ 
अज्ञ में उल्नन्न वृण-शोथ में भी ) रक्तका मोक्षण नहीं करनी 
चाहिये॥ 


अद्धविस्रावण्ण द्विविघ॑ प्रच्छानं शिराव्यधन चा २ 


आँ० २४ | 


तत्र, ऋज्वसंकोण सूक्ष्म॑ सममनवगाढ मनुत्तानमाशु 
च ञाझ् पातयेन्ममेसिरास्नायुसन्धीनां चानुपघाति ॥२६॥ 

अच्छनविधि-ऋजु (सीधा)--असंकीर्ण (परस्पर एक दूसरे 
से न मिछा-जैसे चेचक के टीके में करते हैं), सूक्षम (बहुत 
बड़ा नहीं), सम (समान रेखाबाछा), अनवगाढ (बहुत गहरा 
न जाये), अनुत्तान (बहुत गहरा न हो-केवल मांस को छुए 
ही), आशु (ब्रिना देर किये) शस्त्र चलाना चाहिये | शस्त्र 
चलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मर्म सिरा 
स्‍्नायु और सन्धि पर आघात न पहुँचे! ॥२६॥ 

तन्न दुर्दिने दुर्विद्धे शीतबातयोरस्वि्ने भुक्तमात्रे 
स्कन्द्त्वाच्छोणितं न स्रवस्यल्पं वा स्रवति ॥२७॥ 

मदमूच्छाश्रमातोाना वातविण्मूत्रसं गिनाम्‌ । 

निद्राभिभूतभीतानां नृणा नासुक्‌ प्रवरतेते ॥२८॥ 

बुरे दिन में (बादलों से घिरे आकाश में), सिरा आदि के 
* यावैद्य की क्रिया के दोष से अशुद्ध ब्रिंधने पर, शीत तथा वायु 
के कारण स्वेद बिना लिये, भोजन न करने पर, रक्त के जमा 
होने से रक्त नहीं बहता अथवा थोड़ा बहता है | कहा भी है-- 

विष या मद्यजन्य विकार के कारण उत्पन्न मद से, मूर्छा, 
श्रम्म से्पड़ित, अधोवात-मल मूत्र के प्रव्ृत्त न होने से, निद्रा 
से युक्त, डरे हुए पुरुषों में रक्त नहीं बहता ||२७,२८५॥ 

तद्‌ दुष्ट शोणितमनिहियमाणं 

शोफदाहरागपाकवेदना जनयेत्‌ ॥२<॥ 

दूषित रक्त के बाहर न निकलने से--कण्डू , शोफ, 
लाल्मा, जलन, पाक, वेंदना आदि उपद्रव होते हैं ॥२६॥ 

अत्युष्णेडतिस्विन्ने5तिविद्धेउज्ञ विंस्ावितम तिग्रवतते , 
तदतिप्रवृत्तं शिरोडभितापमान्ध्यसधिसन्थतिमिरप्रादुभौव॑ 
धातुक्षयमाक्षेपक॑ दाह पक्षाघातमेकाज्ञविकारं हिक्कां 
श्वासकासो पाण्डुरोगं मर॒णं चापादयति ॥३०॥ 

अतियोग--अति उध्ण काल में, अतिस्वेद देने के कारण 
पसीना अधिक निकढने से, अज्ञ पुरुषों द्वारा वि्वावण करने 
पर अथवा अतिविद्ध होने से रक्त बहुत अधिक बहता हे । 
रक्तलाव का अतियोग-शिरोरोग (शिरःशरू)) अन्धापन, अधि- 
मस्य (आँख-का रोग), तिमिर (लिंगनाश), . घातक्षय, आ्तिप, 
पक्षाघात, एक अज्ज में विकार, तृष्णा, दाह, . हिचकी, कास, 
श्वास, पाण्डुरोंग और मरंण उत्पन्न करता है ॥३०%॥ 


गाज बदृध्वोपरि दूं रज्वा पट्टेंन वा समम्‌ । 
स्नायुसरूयस्थिमर्माणि त्यजन्‌ प्रच्छातमाजरेत्‌ ॥ 
अधोदेबप्रविष्टेस्तै: पदैरुपरिगासिमि:-| 


साझनशञ 
इ >>; से गाढ-घतिर्यरि्।: पदे पदमाचरेत्‌ ॥ बाहर. शनेन्रनेणमुस 


सूत्रेश्थांनप्‌ 


श्र 
तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्विन्ने नातितापिते। 
यवागू प्रतिपीतस्य शोणितं सोक्षयेद्धिषक ॥३१॥ 
सम्यर्गत्वा यदा रक्त स्व॒यमेवावतिष्ठते | 
झुद्धं तदा विज।नीयात्‌ सम्यग्विद्धावितं च तत््‌ ३० 
न तो बहुत शीतकाछ में, न बहुत उष्णाकाल में (साधारण 
समय में), अतिस्वेद न देकर, सूर्य-धूध भादि से गरम न होने 
पर, तिलजन्य यवागू को दूसरी या तीसरी बार पीने पर (सद्यः 
स्नेह करने के कारण अथवा रक्त को कुपित करने से) वैद्य का 
रक्तमोक्षण करना चाहिये | जिस समय रक्त उचित परिमाण में 
निकलकर स्वयं रुक जाता है, तब रक्त को भली प्रकार विल्ा- 
बित हुआ समझना चाहिये ॥३१,३२॥ 
छाघवं वेदनाशान्तिव्याघेव॑गपरिक्षयः | 
सम्यग्विद्राविते छिक्ल प्रसादो मनसस्तथा ॥३३॥ 
स्वग्दोषा अन्थयः ३)ेफा रोगाः शोणितजाश्र ये | 
रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन ॥३४॥ 
रक्त शुद्धि के लक्षण--शरीर में लघुता, वेदना (रोग)-- 
शान्ति, रोग के वेग का घट जाना, और मन की प्रसन्नता-ये 
भी प्रकार से रक्तविद्चावण होने के छक्षण हैं | त्वचा के दोष 
(अशदश कुष्ठ), ग्रन्यियाँ (शिराग्रन्थियाँ वातजन्य), शोफ़ एवं 
रक्तजन्य रोग-स्क्त का मोक्षण करनेवाले पुरुषों में कभी भी नहीं 
होते । (रक्तजन्य रोग-चरक-सूचर० अ० २४ में-मुखपाको5- 
क्षिरोगश्र पूतिघाणास्यगन्धिता, आदि दिये हैं)। 
वि० मन्तव्य--प्रखसादो मनसस्तथा--मन का प्रसाद 
(प्रसन्नता) होता है अर्थात्‌ विषाद मिट जाता है, फलतः 
उन्माद आदि मानसिक रोग शान्त हो जाते हैं ॥३३,३४॥ 
अथ खल्त्रप्रवतमाने रक्ते एछाशीतशिवकुछ्ठतगर॒पाठा- 
भद्गदारुविडज्गचित्रकत्रिकटुकागारधूमह्रिद्रार्काडडुरनक्त - 
मालछफलेयथालामं त्रिभिश्रतुर्मिः समस्तेवा चूर्णीकृतेलेवण- 
तैलप्रगाढेत्रेणमुखमवघषषयेत्‌ , एवं सम्यक्‌ प्रवर्तते |३५॥ 
यदि रक्त बाहर न आये (लवित न हो) तो इल्ाग्रची, 
शीतशिव (कर्पर), कूठ, तगर, पाठा, देवदार, वायविडंग, 
चीता, बिकद्, (सौंठ, मरीच, पिप्पली), आगारधूम (ग्रहधूम), 
हल्दी, आक के अंकुर, नक्तमाल (बड़ा करज्ञ)-इनमें से जो 
मिले, उनमें से तीन या चार अथवा सब को चूण करके-- 
सैन्धव तिलतैल में अच्छी प्रकार मिलाकर ब्रण के मुख पर भरी: 
प्रकार रगड़ना चाहिये । इस प्रकार से रक्त मली प्रकार बहता 


है। (शीतशिव का अर्थ सेन्धव हाराणचन्द्र जी ने_ 
है)॥२५॥ दे 


अथातिग्रबृत्त॑ रोधमधुक प्रियहुपत्तः 
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रिमेद्मेष”ज्ञघवधन्व॑नत्वग्भिवों चूर्णिताभिः क्षोमेण वा 
ध्मापितेन, समुद्रफेनछाक्षाचूणवो, यथोक्तेत्रणवन्धनद्रव्य- 
गोढ बध्नीयात्‌ , ज्ञीवाच्छादनभोजनागारे: शीतेः प्रदेहप 
रिषकेश्वोपचरेत्‌ , क्षारेणाप्रिना वा दहेद्थोक्त, व्यधा 
दनन्तरं तामेवातिप्रवृत्तां सिरां विध्येत्‌ , काकोल्यादिकाथ्थ 
वा शकरामघुमघुरं पाययेत्‌, एणहरिणोरश्रत्अश्महिषव 
राद्माणा वा रुधिरं क्षीरपयूषरसेः सुस्निग्धेश्वाश्नीयात्‌ , 
उपद्॒वांश्व यथास्वमुपच रेत्‌ ॥३६॥ 
रक्त के बहुत अधिक बहाव पर-पठानीलोध, मधुक (मुल- 
हड्डी), प्रियंगु (फूलप्रियंगु), पत्तंग (छाल चन्दन), गेरिक (गेरू), 
सजरस (राछ), रसांजन (रसौंत), शाल्मढी-पुष्प (सिम्बठ 
का फूछ), शंख, शुक्ति (सीप), माष (उड़द), जौ एवं गेहूँ--- 
इनके चूण को ब्रण के मुख में धौरे धीरे प्रक्षेप करके-अंगुली 
के अग्रभाग से दवा देना चाहिये। साल, सज॑, अर्जुन, अरि 
मेद, मेढ़ाश्ज्ञी, धव, धामन, इनकी छाल के चूर्णों को शहद 
में मिलाकर या भस्म किये समुद्रफेन, लाक्षाचण को शहद में 
मिछाकरश्षौस, वल्न आदि त्रणबन्धन द्रव्यों से कसकर बाँध 
देना चाहिये | झ्रीतछ-मोजन, शीतरछू-आच्छादन, शीतल घर, 
शीतल परिषेचन, एवं शीतछ प्रदेह बरतने चाहिये। क्षार 
अथवा अग्नि से जछाना चाहिये, या सिराव्यधन के अनन्तर 
जिससे रक्त अधिक बह रहा हो, उसी सिरा को फिर बींघना 
हे चाहिये* | काल्कोल्यादि (गण) (क्वाथ) शकरा एवं मधु से 
मीठा करके पिछाना चाहिये। एण (काला हरिण), हरिण, 
! जय, महिष्र अथवा वराह का रक्त पिलाना चाहिये। 
दूध, मूज्ञ का यूघ, सांसरस--इनकों घी से भी प्रकार स्निग्घ 
शोभन रूप में 7 तक । शिरोरोग आदि उपद्रवों को 
हिये | 
--क्षीमेण वा ध्मापितेन--अर्थात्‌ रेशमी 
कर उसकी राख को 


रक्‍त का बंग दो भागों में बट जाता 


१ आजकल टांका 


संश्रतसंहिता 


-अर्थात्- व्यूघ या वेध करने से रक्त | 
त्ति हं। रही है वहाँ से कुछ ऊपर उसी सिरा का | 


[अ५ १९ 
होता है। उक्त सब उपचार चोट आदि से होनेवाले रक्तलाव 
में भी किये जाये ॥२६॥ 
कहा भी है-- 
भवन्ति चाब्र-- 

धातुक्षयात्‌ खुते रक्त मन्‍्दः संजायतेडनलः । 

पवनश्च परं कोप॑ याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥३७॥ 

त॑ नातिशीतैलेघुमिः सश्निग्घेः शोणितवघ ने: | 

ईंपदस्लेरनम्लेबो भोजने: समुपाच रेत्‌ ॥३८॥ 

रक्त के अधिक निकलने पर-धातु के क्षय होने पर अग्नि 
मन्द हो जाती है | वायु बहुत अधिक कुपित होती है। इसलिये 
प्रयत्न पूर्वक न बहुत शीतछ, छूघु, स्निग्व, रक्तवर्धक, थोढ़े 
खट्टे (अनार या आँवछा), या बिल्कुल खट्टांश रहित (मधुर) 
भोजनों को खिलाना चाहिये* ॥|३७,२८॥ 

चतुर्विध॑ यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । 

संधान स्कन्दनं चेव पाचन दहन तथा ॥३४॥ 

ब्रणं कषायः संघत्त रक्त स्कन्द्यते हिमम्‌ | 

तथा संपाचयेड्भस्म दाह संकोचयेत्‌ सिराः ॥४०॥ 

रक्त को रोकने के चार उपाय हैं। यथा-सन्धान, स्कन्दन, 
पाचन और दहनें। इनमें कघाय रस-बत्रण को जोड़ देता 
है--मिलता है। शीत क्रिया रक्त को जमाती-घट करती है| 
रेशम आदि की भस्म पाचन करती है, और दाद-क्रिया सिरा 
को संकुचित कर देती है ॥३६,४०॥ 

अस्कन्दुमाने रुधिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ | 

: संधाने अश्यमाने तु पाचने: समुपाचरेत ॥४१॥ 

कस्पैरेत स्लिभिवद्य; प्रयतेत यथाविधि | 

असिद्धिमत्सु चेतेषु दाहः परम इष्यते ||2२॥ 

शेषदोषे यतो रक्त न व्याधिरतिवर्तत | 

_ग्ावशेषे ततः स्थेयं न तु कुयोंद्तिक्रमम्‌ ॥४३॥ 

रक्त के निकलने पर प्रथम शीतोपचारादि करना चाहिये। 
यदि इससे भी रक्त न रुके तो हरीतकी या पदञ्म॒व॒ल्‍्कल प्रयोग 
करना चाहिये। सन्धानक्रिया से भी यदि रक्त न रुके तों 
पाचन गज कल चाहिये। जहाँ तक बने वैद्य को इन्हीं 
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का अतियोग नहीं करना चाहिये" ||४३॥ 
- देहस्य रुधिरं मूल रुषिरेणेब घार्यते । 

तस्मायत्नेन संरक्ष्यं रक्त जीव इति स्थितिः ॥४७॥ 

शरीर का मूछ--(उत्तत्ति, स्थिति, प्रकय का कारण) रक्त 
ही है, रक्त से ही शरीर का धारण होता है | इसलिये यत्नपूर्वक 
रक्त की रक्षा करनी चा हिये-रक्त ही जीव है-.यह स्थिति है||४४॥॥ 

खुतरक्तस्य सेकायेः शीतैः प्रकुपितेडनिले | 

शोफ॑ सतोद॑ कोष्णेन सर्पिषा परिषेचयेत्‌ ॥४५॥ 


-रक्तावशेष में पश्चास्कम--रक्तस्ताव होने पर शीत- परिषेक 
आदि से वायु का यदि कोप हो जाये एवं सूजन तथा पीड़ा 


हो तो कवोष्ण घी का उस स्थान पर सेचन करना चाहिये [|४५॥ 
इति सुश्रुतसं हितायां सृत्रस्थाने शोणितवणनीयों 
नाम चत॒र्दशोडध्यायः ॥ १४॥ 


पब्दशो ध्याय: 
अथातो दोषधघातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीयमध्याय॑ व्या- 
ख्यास्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१,२॥ 
इसके आगे दोष ( बातादि ), धातु ( र्सादि और उप- 
धातु ), मल ( पुरीधादि ), इनके क्षय एवं वृद्धि को बताने के 


डिये इस अध्याय का अवतरण करते हैं। जैसा कि भगवान्‌ 


धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कह्य था ॥१,२॥ 


_दोषधातुमछमूल॑ हि शरीर, तस्मादेतेषां छक्षणमुच्य- 
मान्मुपधारय ॥३॥ [ 


“है सुभ्रुत ] जिस प्रकार वृक्षों की उत्तत्ति, स्थिति तथा प्रछय' 
में मूल ही प्रधान हैं, उसी प्रकार शरीर की उत्तत्ति, स्थिति तथा 
प्रल्य में दोष धातु एवं मछ कारणभूत हैं | इसडिये 
वर्णित छक्षणों को सुनो ॥|३॥ ” 


सूत्रस्थानम 
“«क्ष्योंकि रक्त में दोष के शेष रहने पर रोग बृद्धि को प्राप्त 


नहीं होता | (अतः रक्त के अन्दर थोड़ा सा दोष रहने पर 
संशमनादिकाय द्वारा रोग शान्ति करनी चाहिये )। इसलिये 
कुछ दूषित रक्त छोड़कर ह्वी रोक देना चाहिये, परन्तु रक्ताव 


तत्र, अ्स्पन्दनोहहनपूरणविवेकधारणकक्षणो बायुः 
हा लक जम 


प्पूं 
सन्धिसंइलेषणश्नेदनरोपणपूरणवटस्थेय करत इलेष्मा पद्नपा 
प्रविभक्त उदककर्मणाउलुप्रहं करोति ॥१॥ 

इनमें--प्रस्यन्दन (शरीर का चालन-व्यान वायु का कार्य), 
उद्वहन (इन्द्रिय विषयों का घारण करना-उदान कम), पूरण 
(आहार द्वारा मरना-प्राणकर्म, विवेक (रस, मूत्र और पुरीप 
का प्रथक करना समान वायु का कर्म, ), धारण ( शुक्र-मूत्रादि 
का वेगोपस्थिति में कम॑ करना और आवेगकाल में घारण 
करना अपान वायु का कर्म), इस प्रकार प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान रूप में विभक्त होकर वायु शरीर को धारण 
करती है | 

प्रकृतिस्थ प्रित्त--रागकृत्‌ ( रस को रंगना:रंजकामिपित्त), 
पक्तिकृत्‌ ( आहार का पकाना--पाचकाम्निपित्त ), ओजकृतु 
(छृदय में स्थिति-सोमरूप-साधक ), तेजकृत्‌ ( दृष्टिकारक 
आलछोचक ), मेघाकृत्‌ ( बुद्धि को करनेवाला-साधक ), ऊष्म- 
कृत (शरीर की गरमी को करनेवाछा-त्वचा में स्थित, श्राजक), 
इस प्रकारं-पाचक, रज्क, साधक, -आलोचक, आ्राजक भेद 
से पाँच भागों में विभक्त हुआ पित्त अग्निकर्म से शरीर का 
उपकार करता हे ॥ के 

प्रकृतिस्थ कफ--सन्धिकृत्‌ ( सन्पिवन्धन करता है-- 
श्लेष्मक ), स्नेहनकृत्‌ ( शरीर को स्निग्ध करता है--क्लेदक), 
रोपणकृत्‌ ( त्रण का भरनेवाछा-सौम्य होने से--बोधक ), 
पूरणकृत्‌ ( बहुतमूर्त होने से शरीर को भरनेवाछा ), बल एवं 
स्थिरता करनेवाला ( अवल्म्बक ), इस प्रकार रलेष्मक, 
क्लेद्क, बोधक, तपक, अवशुम्ब्रक भेद से पाँच प्रकार का कफ 
उदककम द्वारा शरीर का उपकार करता है।. 
रसस्तुष्टिं प्रीणनं रक्तपुष्टि च॒ करोति, रक्त वर्ण 
प्रसाद॑ सांसपुष्टि जीवयति च, ० साँस शरीरपुर्टि मेदसम्य, 
मेद! स्नेहस्वेदों दृढत्वं पुश्मिस्थ्नां च, अस्थीतति 
मज्ज्ः पुष्टि चु, मज्जा स्नेह बल्ले अुक्रपु 
स्थ्तां च करोति, शुक्र चैये च्यवन 
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का पोषण करती है | शुक्र-शौय, जल्दी क्षएण ( चीये का > दोषों के क्षय की चिकित्सा--दोधों के क्षय में अपनी योति 
प्रीति-स्नेह ( स्त्रियों में ), देह वछ ( उत्साह उपचय रूपी ), | (अपने कारण) को बढ़ानेवाले द्रव्यों का (कर्मों का भी) उपयोग 
हृषबीज ( स्त्रियों में ) और (गर्म) के लाभ के लिये | करना चाहिये | यही इनकी चिकित्सा है वायु के क्षय में बात- 
है (॥!॥) बर्धंक, पित्त के क्षय में अग्निवर्धक, कफ के क्षय में कफवर्धक 
पुरीषमुपस्तम्भ॑ वास्यम्रिधारणं च, वस्तिपूरणवरिः | उपाय करने चाहिये | कफ की योनि रस, पित्त की योनि रक्त | 
क्डेद्झन्मूज, स्वेदः क्लेद्त्वकसौकुमायऋत (॥२॥) इसलिये रस--रक्तवर्धक, उपाय करने चाहिये । वायु की योनि 
पुरीष--शरीर का धारण, वायु, अग्नि का अवष्टम्म करता | वाट; है। ( धातवः पुनः शारीरा: समानगुणे: समानगुणमभूयिपर 
है | मूतर--मूज्ञाशय का भरना, एवं आर्द्रता उसन्न करता है। | वा वास्वाह्रविद्ारें: अभ्यश्षमाने: इद्धि प्राप्तुवन्ति )। कर्मा 
स्वेद--क्लिन्नता एवं त्वचा में कोमलछता उत्पन्न करता है ॥| यव्रस्य धातो: बृद्धिकरं तत्तदा सेव्यम--चरक० | 
(मल के लिये कहा है--सवंधात॒क्षयात्तस्य बर्ं तस्य हि बि० मन्तव्य-स्व-अपने तथा योनि--कारण को बढ़ाने. 
विड्ब॒ल्म्‌ (॥ २॥) बाले द्र॒व्यों का उपयोग--सेवन ही प्रतिकार--चिकित्सा है 
रक्तरक्षणमा्तंव॑ गर्भकन्च, गर्भो गर्भलक्षणं स्तन्यं । अर्थात्‌ जैसे मांस में--सीधे मांस को बढ़ानेबाले तथा उसके 
स्तनयोरापीनत्वजनन जीवन चेति ॥५॥ कारण--उत्पादक रक्त को बढ़ानेवाले द्वव्यों का सेवन करना 
आत्तव-सम्पूर्ण रक्त के लक्षणों से युक्त एवं गर्भ का चाहिये ॥८॥ 
करनेवाला है| गर्भ-गर्भ के लक्षण (चूजुकों में कृष्णता 
आदि ) उल्तन्‍्न करता है। स्तन्‍्य--दूध स्तनों में भारीपन 
वृद्धि और बालकों में जीवन देता है ॥५॥ 
तत्न विधिवत परिरक्षणं कुर्बीत ॥६॥ 
इन प्रकृतिस्थ दोष, घातु, स्लो की रक्षा मली प्रकार से 
करनी चाहिये ॥८६॥ 
अत्त उब्वसेषां क्षीणलक्षणं दक्ष्यामः | तत्र, वातक्षये 
मन्दचेश्रताउल्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूहसंज्ञता च, पित्तक्षये 
सन्दोष्माभिता निष्प्रभता च, इल्ेष्प्स्‍क्षये रूक्षताउन्तदाह 
आमाशयेतरश्लेष्साशयशन्यता सन्धिशेथिल्यं तृष्णा 
दौबेल्य॑ प्रजागरणं च ॥७॥ 
इसके आगे इनके क्षीण होने के छक्षणों को कहते हें । 
( इनका क्षय--अतिसंशोधन से, अतिसंशमन से, उपस्थित 
वेगों के रोकने से, असात््य अन्न से, मन के संताप से अति- 
व्यायाम से, अनशन से, अतिमैथुन से होता है )। इनमें-- 
वायु के क्षय होने परं-शरीर में चेष्ठाओं का मन्द होना, 
अल्पवाक्त्व ( थोड़ा बोलना ), अग्रददष ( अतुष्टि ) और मूढ़ 
संशता ( सम्यक ज्ञान का नष्ट होना ) होती है॥ पित्त के क्षय 
होने पर--उष्णिमा एवं अग्ति का मन्‍्द होना तथा निष्प्रभता 
( चेहरे पर से तेज में कमी ) आ जाती-है। श्ढेष्मा के क्षय 
होने पर--रूक्षता, शरीर के अन्दर जलन, आमाशय एवं उर, 
कण्ठ, शिर, सत्धियों में शज्यता ( सुप्तता ), सन्धियों में शिथि- 
छता-प्याप्त का लठगना और नींदका न आना होता है | 
( क्षीणा जद्याति स्व॑ं छिंगं, कण: आ्राकृताद्‌ हानि; बृद्धिर्वापि 
विरोधिनाम--चरक ) ॥७॥ ;.. 
तत्र स्वयोनिवधनानयेव प्रतीकारः ॥6॥ 


उस॒ुक्षये हत्पीडा कम्पः शुन्‍्यता तृष्णा च, शोणित 

_क्ष्ये वकपारुष्यमस्डशीतप्राथना सिराशथिल्य च; मांस 
स्फिग्गण्डोप्लोपस्थीरुवक्षःकक्षापिण्डिकोद र॒प्नी बाग 
ध्कतर रौक्ष्यतोदो गात्राणां सदन धमनीश थिल्य॑ च, मेद: 
क्षये प्लीह्यभिवृद्धिः सन्धिशून्यता रौद्षयं मेदुरमांसप्रार्य 
ना च, अस्थिक्षयेडस्थिशूल दन्‍तनखभज्गी रोच्रयं च 
मजक्षयेडल्पगुक्रता पवसेंदो5स्थिनिस्तोदो5स्थिशून्यता च' 
शुक्रक्षये सेढवृषणवेदनाउग्क्तिमथुने चिराद्या प्रसेकः 
प्रसेके चाल्परक्तञ्ुुकद्शनम्‌ ॥९॥ 

रस के क्षय होने पर--छृंदय॒ प्रदेश पर पीड़ा, कसन, 
शोष ( मुख का सूखनना ), शूल्यता और तृण्णा होती है। 
रक्त का क्षय होने पर--ल्वचा में कठोरता, बातबृद्धि के कारण 
अम्लरसेच्छा, उध्णृद्धि के कारण शीतेच्छा, और सिराओं में 
शिथिलता होती है। मांस के क्षय होने पर--नितम्ब, गण्डस्थड, 
ओष्, मेहन, जंप्रा, वक्षस्थर, कक्षा, पिण्डलियाँ, उदर, ग्रीवा, 
में शुष्कता, रूक्षता, पीड़ा, अज्लों का साद और धमनियों में 
शिथिल्ता होती है । मेद का क्षय होने पर--प्लीहा का बढ़ता) 
सत्धियों में शत्यता ( स॒प्ति ), रूक्षता एवं अतिस्निग्ध माय 
इच्छा होती हैं | अस्थि का क्षय होने पर--अस्थियों में वेद्नी। 
दांत, नखों का टूटना और रूक्षता होती है | मज्जां का १ 
होने पर--शुक्त की शज््यता पर्वों (अन्थिय्ों) में दर्द अह्यी' 
में पीड़ा तथा अध्त्थियों में रिक्तता अनुभव होती हा] | शुक्र 
क्षय होने पर--शिश्न एवं: अण्डकोषों में दद॑, 

१ तेज ही शुक्र है । भी है: 
। “वतेजों दृष्टिरिति हा सम हू ला शीत 
झलक्षर्नतवन्यें: कटुकादिभिः । पित्त्तये: ८छवगार्दि' 
 क्षीरादिप्रि: स्तिग्पशीते: प्रतिकुर्यात कफ पक कर 


झआ०्१४] ८ सृत्रस्थानम्‌ 
असमथंता, अथवा किसी प्रकार ग्रवृत्ति होने पर भी देर यें शुक्र 
का क्षरण, क्षरण होने पर थोड़ा शुक्र आता है या धातुक्षय 
कारण कुपित वायु रक्तमिश्रित शुक्र का क्षरण करती है ॥ ६ ॥ 

तत्रापि स्वयो निवर्धनद्रव्योपयोगः प्रतीकारः || १० || 

धातुओं का क्षय होने पर भी अपने कारण को बढ़ानेवाले 
द्र॒व्यों का ( तथा कर्मों का ) उपयोग करना चाहिये | यथा-- 
रक्त से मांस बढ़ता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, तरुण 
अस्थियों से मज्जा, मज्जा से शुक्र बढ़ता है । समान गुणवाले 
द्रव्यों का उपयोग--रक्त के क्षय द्दोने पर--तैजस पदार्थों का 
उपयोग करना चाहिये । द्वव्यों की माँति कर्मों का भी उपयोग 
करना चाहिये" || १० ॥ 

पुरीपक्षये हृदयपाश्वपीड़ा सशब्दस्य च वायोरूध्बे- 
गमन कुक्षौ संचरणं च सूत्रक्षये वस्तितोदोइह्पमूत्रता च, 
अन्नापि स्वयोनिवधेनद्रत्योपयोग! | स्वेदक्षये स्तब्धरोम- 
कूपता त्वक्शोषः स्पशबेगुण्यं स्वेदनाशइच, तत्राभ्यद्भज: 
स्वेदोपयोगश्व ॥ ११ ॥ 

मल के क्षय होने पर--द्वृदय प्रदेश एवं पाश्वोँ में पीड़ो 
शब्द के साथ वायु कां ऊपर की ओर गमन करना तथा उदर 
में गति करना द्वोता है। मूत्र के क्षय होने पर-- मूत्राशय में 
पीड़ा और मूत्र का थोड़ा आना होता है। इन अवस्थाओं में 
भी अपनी योनि को बढ़ानेवाले-समानगुणी द्रब्यों का उपयोग 
करना चाहिये | स्वेद के क्षय होने पर रोमकपों में जड़ता, 
त्वचा में शुष्कता, स्पशज्ञान में विकार और पसीना नहीं आता। 
इस अवस्था में-तैल की मालिश तथा पसीना देना चाहिये । ११॥ 


आतंवक्षये यथोचितकालछादशनम्ल्पता वा योनिं- 
बेदना च, तत्र संशोधनमाग्नेयानां च द्रव्याणां विधिवदु- 
पयोग:। स्तनक्षये . स्तनयोम्लौनता स्तन्यासंभवो5ह्पता 
वा, तत्र श्लेष्मवघनद्रव्योपयोग: । गर्भक्षये गर्भास्पन्दनम 
नुन्नतकुक्षिता च तत्र प्राप्ततस्तिकालाय# क्षीरवस्तिप्रयोगो 
मेध्याझ्नोपयोगचेति ॥ १२ ॥ अपर 
आत्तंव के क्षय होने पर-ठीक समय पर आत्तंव का न' 
_आना अथवा थोड़ा आना, योनि में बेंदना होती है | इसके 
१ कहा भी है-. 57 फल 
“यद्यपि पड्चभूतात्ां वाच्य: पाको डिघा पुत्र: | 
पथाप्यपां प्रधानत्वाद्‌ रस: सौम्यो5भिघीयते ॥ 
अतिरिक्ता गुणा रक्ते वह्नोमांसे तु पाथिवा: । 
. मैदस्यम्बुभु वोरस्थ्त पृथिव्यनिलतेजसाम्‌ ॥ 
__ मज्जि शुक्रे वा सौम्यस्य मूत्रेउम्बु शिखिनों गुणा: । 
._ भैंवी विद्यात्त॑े त्यास्तेय-प्रस्वेदस्तनयोरपाम ॥ 
: इति धातुमलेषुक्ता गुणाः प्राधात्यतः स्थिता:।._ 
 अगुणा गर्भ स्तोकाचनुग्रहा इंति ॥?१ 


७ 
या 4030 वामक 2 का एवं आग्नेय द्रव्यों ( पक 
गष, सुरा अ का विधिपूवक उपयोग ये 
दूध, का क्षय होने रस में म्लानता, ्ष् का अमन मद 
थोड़ा दूध आता है | इस अवस्था में कफवर्धक द्रव्यों का उप- 
योग करना चाहिये । गर्भ के क्षय होने पर- गर्भ में स्पन्दननों का 
गे हर उद॒र में बृद्धि ता होना (गर्भाशय का उद्र 

ना) द्वोता है | इस अवस्था में आठवाँ मास छग 
जाने पर दूध की व्याधियाँ एवं दूध घी ( बकरे का मांस या 
बस्ताण्ड ) आदि मेध्यान्न का उपयाग करना चाहिये। चरक 
में-गर्भसत्वामगर्भेन | तत्र पयसां रसानामामगर्भाणां च 
गर्भादद्धिकरः || १२ ॥ 

. तंत्र उऊध्वमतिबरद्धानां दोषधातुमछानां रक्षणं 

वच्त्यामः । वृद्धि: पुनरेषा स्वयोनिवधेनात्यपसेवनाड्ूबति | 
तत्र, बातबृद्धी वाक्पारुष्यं कार्य काष्ण्य गात्रस्फुरण- 
मुष्णकामि-(म)--ता निद्रानाशोउल्पबरत्वं गाढवचेस्त्व॑ च; 
पित्तबद्धों पीतावभासता संतापः जीतकामित्वमल्पनिद्रता 
मूच्छो बलहानिरिन्द्रियदौबेल्यं पीतविप्मूत्रनेत्रत्व॑ च, 
इलेष्मवृद्धों औक्ल्यं स्थेय गोरबमवसादस्तन्द्रा निद्रा 
सन्धिविइलेषश्च | १३ ॥ 
» इसके आगे मात्रा से अधिक बढ़े दोष-घातु-मलों के रुश्षणों 
की व्याख्या करते हैं | इन सबकी वृद्धि अपने कारण को बढ़ाने- 
वाले द्रव्यों के अति सेवन से होती है । वात के बढ़ने पर- 
बचन में ककशता, शरीर में मांस का क्षय (कृशता), शरीर में 
काल्मि, शरीर का फूटना, उष्णता की चाह, नींदकान 
आना, उत्साहह्यानि और मल का शुष्क होना होता है। पित्त 
के बढ़ने पर-पीछा दिखाई देना, त्वचा पर पीलापन, संताप 
( मन को ग्लानि ), शीत वस्तुओं की इच्छा, नींद का कम 
आना, मूर्छा, शक्तिहास (ओज का नाश), इन्द्रियों में निबंलता, 
मल-मूत्र और आँख में पीछापन द्ो जाना है | कफ के बढ़ने 
पर-शरीर में, आँखों में रवेतिमा, शीतछूता, अज्ञों में जड़ता, 
भारीपन, मन-शरीर में ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा, सन्धि दृटना 
होता है ॥| १३ ॥ 

. 'रसो्तिबृद्धो हृदयोत्कलेद प्रसेक॑े चापादयति, रक्त 
रकताज्ञाक्षितां सिरापूर्णत्व॑ च, मांस स्फिग्गण्डोष्लोपस्थो- 
रुबाहुजक्कास व॒द्धि गुरुगात्रतां च मेद३ स्निग्धाज्ञतामुद्र- 
पाश्वेबृद्धि कासइवासादोर्‌ दौगेन्‍्ध्यं च, अस्थ्यध्य॑स्थीस्य- 
धिदन्तांश्च, मज्जा सर्वाज्ञनेत्र गोरवं च, शुक्र गुक्ाश्मरी- 
सतिप्रादुरभावं च ॥ १४ ॥ - ४ मर 


गा सुश्रतसंहिता " ५ जि] 
जाता है। मेद के बढ़ने पर-अज्ञों मैं चिकनापनं, उदर एवं | बलल॑क्षणं बलक्षयरक्षा या ऊध्वसुपदेद्याम:। 
पाशवों में वृद्धि, कास, श्वास, हिकका आदि रोग, और शरीर | तत्र रसादीनां धुल कमगाकालिडान्तान 
से दुर्गन्‍्ध आती है। अस्थियों के बढ़ने पर-अधिक अस्थियां खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते, स्वशाखसिद्धान्तात्‌ ॥ १९॥ 
(चणकास्थियाँ ), एवं दाँतों में अधिकता उलन्‍न होती हैं । इसके आगे बल छक्षणों को तथा बल्क्षय के दक्षणों को 
मज्जा के बढ़ने पर-सम्पूर्ण अंगों में खासकर आँखों में भारीपन हैं | रस से लेकर शुक्र तक समस्त धातुओं का जो उत्कृ९ 
आ जाता है। शुक्र के बढ़ने पर--शुक्राश्मरी एवं शुक्र की | तेज है, उसी को बल कहते हैं, उसी को ओज कहते हैं-.अपने 
अतिप्रवृत्ति होती है| १४ || | शाज्ल की परिभाषा से यह संज्ञा है | 
पुरीषमाटोप॑ कुक्षो शूलं च, मूत्र मूत्रवृद्धि सहुमहः वि० मन्तव्य-भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं कि हे सुश्रुत! 
प्रवृत्ति वस्तितोदमाध्मानं च, स्वेदस्वचा दोगेन्ध्यं | हम अपने विचार के अनुसार ओजस को 'बल' ? कहते हैं। 
कण्ड च ॥ ९१ ॥ वैसे तो ओजस द्रव्य है जेता श्लो० २१-२२ में कहा है| और 
मल के बढ़ने पर--आध्मान, एवं कुक्षि (उदर) में वेदना | ओजसू बल (शक्ति) का कारण है और बछ ओजस्‌ का कार्य 
उलन्‍न होती है। मूत्र के बढ़ने पर भूत्र में इछ्धि (या बद्धि | है, परन्तु कभी २ कारण एवं कार्य में अभेद (समानता) मान 
रोग), बार बार मूत्रत्याग की प्रद्वत्ति; मूत्राशय में पीड़ा एवं | लिया जाता है और फिर ओजस तथा बल को बढ़ाने की विधि 
अपरा होता है। स्वेद के बढ़ने पर--त्वचा में दुर्गृग्ता और | भी एक ही है, जो २ आह्र-बिह्वार ओजस्‌ बढ़ाते हैं वे ही 
खाज होती है ॥ १५॥ बल को भी ॥ १६ ॥ 
आतंवमन्नमदमतिम्रवृत्ति दौगन्ध्यं च, स्तन्यं स्तन- तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिघातः 
योरापीनत्व॑ मुहुृहः प्रवृत्ति तोद॑ च, गर्भो जठराभिवृद्धि | स्व॒रंबर्प्रसादों बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामात्म- 
स्वेदं च || १६॥ | ह कार्यप्रतिपत्तिभव॒ति ॥ २० || 
आत्तंव के बढ़ने पर--अज्नों का दूटना, रक्त का अधिक | सब धातुओं के सारभत बल के कारण शरीर में स्थिरता 
आना और उसमें दुगन्धि आती है। दूध के अधिक बढ़ने | मांसबृद्धि, शारीरिक मानसिक सब कार्यों में अप्रतिहत गति, 
पर स्तनों में मोटापा; दूध का बारबाए आना और पीड़ा | स्वर एवं वर्ण की निर्मला श्रोत्र, नासिका आदि दर्शों इन्द्रयों 
होती है | गर्भ के बढ़ने पर उदर में वृद्धि और पसीना आता | में तथा मन एवं बुद्धि आदि अन्तःज्ञान इन्द्रियों में अपने 
है, । (“दौरन्थ्यं च! के स्थान पर 'दौव॑ल्यंच! भी पाठ है) |१६। | कारय का ज्ञान भरी प्रकार होता है। 
तेषां यथास्व “ संशोधन क्षपणं च क्षयाद्विरुड्धें: वि० मन्‍्तव्य - बाह्यकरण (बाहरी करण) हस्त पाद आदि 
क्रियाविद्ञोपे; प्रकुवीत ॥ १७॥ कर्मेंख्द्रिय और आमभ्यन्तर करण ( मीतरी करण ) श्रोत्र चह् 
इन बढ़े हुए दोष, घाव एवं मछों का अपना २ संशोधन | आदि शानेन्द्रिय का नाम है, करण अर्थात्‌ इन्द्रिय | करण का 
( निकाहना-नि्ंस्ण ), शमन ( शोन्त करना-घटाना ) तथा | अर्थ है 'क्रियते अनेन इति करणम! किया जाता है जिसके 
क्षय से अविर्द्ध-अन॒ुकूल ( क्षयकारक-घटानेवाले ) क्रिया | द्वारा वह है “करण” | जिनके द्वारा कर्म किये जाते हैं वें 
विशेष- चिकित्ता विधानों का प्रयोग करना चाहिये ।|१७।| | क्रमंकरण या कर्मेन्द्रिय तथा जिनके द्वारा शब्दादि विषयों का 
पूव; पूर्वो5तिबृद्धत्वाह्रधयेद्धि परं परम । ज्ञान किया जाता है वे ज्ञानकरण या श्ञानेन्द्रिय कद्दे जा 
तस्मादतिप्रवृद्धानां धातूनां हासत्त हितम्‌ ॥| १८॥ | और मनस_ के दारा सुख दुःख आदि का मनन ( मानना ) 
ये अपने आप बढ़े हुए भी अनथंकारक हैं, और दूसरे | किया जाता है और बुद्धि द्वारा बोध ( समझना ) किया जाए 
धात॒ के कारण बढ़े हुये महान्‌ अनथ करनेवाले हैं ( रक्त | है; अतः वे भी करण-अन्तःकरण माने जाते हैं ॥ २० ॥ 
स्वयं बढ़ने-पर भी अनथकारक है, मांस के कारण रक्त बढ़कर भवन्तिचानत्र- . 
सहान्त्‌ अनर्थ को करता है )। क्योंकि पूर्व (प्रथम) घात॒ बढ़कर ओजः सोमास्मक स्तिग्ध॑ गुक्‍्ल॑ शीत स्थिरं सरम्‌ | | 
पर (अगले-दूसरे) घातु को बढ़ाता है (रस बढ़कर रक्त को मी विविकतं मु मृत्स्त॑ च प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
* बढ़ाता है) | इसी प्रकार पर (दूसरा) घाठ बढ़कर पूर्व (प्रथम) देह: सावयवस्तेन व्याप्ती भवति देहिनः | 
धात॒ को बढ़ाता है (रक्त बढ़कर रस को भी बढ़ाता हे) । पर | तदभावाच्च, शीयेन्ते शरीराणि शरीरिणाम ॥२२ 
(दूसरा) घाव ख्वीण होने पर दूसरे घात॒ का भी क्षय करता है |... प्राय उप नछ- 
इसलिये अति बढ़े हुए धातुओं का हांस करना हितकारी | 
है ॥॥ श्ष्॥ 5४८ 5२२८३ हि 


नर 


आऔ० १५ ] 
बिविक्त ( श्रेष्ठ गुणों से युक्त), मदु (कोमल) मुंस्हन (पिच्छिल) 
एबं अग्नीषोमीय्र आदि का »ष्ठ स्थान है । प्राणियों: के सम्पूर्ण 
शरीरावयब इस ओज ( बल ) से व्याप्त होते हैं | इस ओज के 
अभाव से प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं* ॥२१,२२॥ 

अभिषातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकाद्धयानाच्छ मात्‌ क्षुघः । 

ओज: संक्षीयते ह्भ्यो धातुप्रहणनिःसतम्‌ | 

तेजः समीरितं तस्माह्विस्न॑ंसयति देहिनः ॥२३॥ 

ओज का क्षय--अमिषात से, धातुओं के क्षय से, क्रोध से, 

शोक से, चिन्ता से, श्रम से, मूख के कारण धाठुवह खोतों से 
निकला हुआ ओज उपयुक्त कारणों के कारण क्षीण हो जाता 
है | वायु के कारण ओज सम्यक्‌ प्रेरित होकर प्राणियों के हृदय 
स्थान से चछायमान हो जाता है। “परिह्ार्या विशेषेण मनसो 
दु.खहेतव/” || चरक० | २३ ॥ 


१ ओज शब्द से अभिप्राय अण्डों के भत्त:स्राव से हैं | वृषण 
दो प्रकार का स्राव उत्पन्न करते हैं। एक बहि:स्लराव और दूसरा 
अन्तःस्नाव । बहि:स्नाव को शुक्र कहते हैं और अन्त.स्नाव को ओज 
कहते हैं । यही ल्ाव सम्पूर्ण शरीर मे' फैला हुआ है | साधारणतः 
वृषग अन्त:ज्राव को ही उत्पन्न करते हैं । परल्तु स्त्री के सम्पर्क 
था कामेच्छा के उत्पन्न होने से रक्त में परिवर्त्तत आ जाता है । 
शरीर में इवास-प्रश्वास का वेग बढ़ जाता है । रवत की गति बढ़ 
जाती है । स्त्रियों में स्तन हिलने लगते हैं । इस अवस्था में वुषण 
वहि:स्नाव पैदा करने छगते हैँ | अब अन्तःल्ाव बन्द हो जाता है । 
इस अन्तःस्नाव ओज के दो भाग हैं । एक पर दूसरा अपर । पर- 
ओज की मात्रा आठ बिन्दु हैं और अपर ओज की मात्रा बाधा 
अज्जलि हैं । पर ओज में स्तसन या विकार नहीं होता । विकार 
या क्षय, अपर ओज में ही आता हैं । इसलिये पर ओज में विकार 
आते से परिणाम म्त्युहों है। विस्तार के लिये देखिये चरक० 

सूत्रस्थान | 
चरक में ओज के दस गुण॑-- 

गुरु शीतं म,दु इलद्ष्णं बहल॑ मधुरं स्थिरम्‌ । 

, भसत्त पिच्छिलं स्तिग्धभोजों दशगुणं स्म,तम्‌ ॥ 

गाय का दूध ओज के समान गुणवाला है, इससे वह बढ़कर 
है । विष. ओज से विपरीत गुणोंवा्ा है, इसी से वह मारक है। 
ओोज एक अदृश्य वस्तु है । इसका अनुभव मक़रध्वज सें से निकलते 
स्वर्ण एवं शुद्ध स्वर्ण को कसौठी! पर रगड़ने से स्वर्ण के ओज के 

होने से कर सकते हैं । :मकरध्वज़ के सत्र से निकली स्त्रणी 

भस्म, दूसरे स्वर्ण से बनी भस्म, को अपेक्षा हीत वीर्य होती है । 
एक काल्ति है; इसो से, वेदमन्त्र में-'तेजोइसि तेजो मयि 
हे ओजो5सि ओजो मयिः देहि' यह प्रार्थना हैं । विस्तार के लिये 


देखिये । 


सूत्रस्थीनमू ५६ 


तस्य विस्न॑ंसों व्यापत्‌ क्षय इति त्रयो दोषाः छिह्लानि 
भवन्ति सन्धिविश्लेषों गात्राणां सदन दोषच्य्रव् क्रिया- 
सन्निरोधश्व विख॑से, स्तव्धगुरुगात्रता वातशोफों वर्णभेदो 


रललानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, मूच्छी मांसक्षयों मोह 


प्रढ्ापो मरणमिति च क्षये ॥२७॥ 

इस ओज के विक्ृत होने के लक्षण--वि्लंसन (स्थान से 
चलायमान होना ), व्यापत्‌ ( अन्यथा रूप होना -विक्ृत ) एवं 
क्षय--यह् दूषित ओज के लक्षण हैं| 

ओज के अपने स्थान से चलायमान होने पर-सन्धियों 


का विधद्दन, अज्ञों में पीड़ा, दोषों का स्थानश्रंश होना, शारी- 
रिक-मानसिक क्रियाओं का निरोध होता है । ओज के व्यापन्न 


( दोषों से दूषित होने पर ) अज्ञों में जड़ता, शरीर में भारीपन 
वातजन्य शोफ, गौर आदि वर्णों का बदलना, ग्लानि और 
निद्रा का आना (आस्य) होता है। ओज के क्षय होने पर-- 
मूर्च्छा, मांस का क्षय, मोह, प्रढाप और मृत्यु होती है। 

वि० मन्तव्य--ओजसू की तीन विक्ृतियाँ होती हैं-- 
१--विस्लंतन--स्वस्थान ( समस्त शरीरावयब ) से विचल्ति 
होना-यह “मज्जौजसां वा........” च० चि० अ० ६ एलो० ११ 
के तथा “ओजसा मधुमेह:” चक्रपाणि के अनुसार मधुमेह है 
अर्थात्‌ मधुमेह में ओजस्‌ मूत्र के साथ बह जाता है, फलतः 
उक्त लक्षण उतन्‍न हो जाते हैं । २--ब्यापदू-स्व॒स्थानस्थित 
ओजसू का विक्वत हो जाना | 
३-क्षय-स्वपरिमाण से हास। चरक के शब्दों मैं-- 
बिमेति ुबलो5्भीक्ुणं ध्यायति व्ययितेन्द्रियः | 

दुश्छायों दुमना रूक्षः क्षामश्रेवोजस: क्षये || सू०अ० १७॥ 

अर्थात्‌ ओजस्‌ का क्षय होने पर--डरता है, बार २ दुब्र- 
छता का अनुभव करता है, चिन्ता करता है, इन्द्रियाँ व्यथित- 
डुबंल हो जाती हैं, कान्ति नष्ट हो जाती हैं, मनस्‌ दुःखी रहता 
है या उसमें बुरी भावना उठती है, शरीर रूक्ष हों जाता है और 
और कृश हो जाता है ॥ २४॥ 


भवन्ति चातन्न-- 


त्ञयो दोषा बल्स्योक्तां व्यापह्िस्नंसनक्षयाः 

. विश्लेषसादो गात्नाणां दोषविख्॑ंसणं श्रमः ॥२५॥ 

अप्राचुय क्रियाणां च बछविस्॑ंसंलक्षणम्‌ | ४ 
. : गुरुत्व॑ स्तब्धताउ्ञेषु ग्लानिवेणेस्य भेदत्तम्‌ ॥२६॥ « 
« तल्द्वा निद्रा व्रातशोफो बलूव्याप्रदि छक्षणम्‌.।_ 


कर मुंभ्र॒तसंह्िता [ ० १३ 
पीढ़ा, वातादि की स्थानच्युति, श्रेम, क्रियाओं का न होना जाता है। जिस पुरुष में धावुक्षय के न वायु कुपित 
होता है । ओज के व्यापद्‌ होने पर--शरीर में मारीपन अज्ञों | होकर संज्ञा एवं कम को नष्ट के का है, भर जिसको बढ 
में जड़ता, ग्लानि वर्ण का बदलना, तन्‍्द्रा, निद्रा, वातजन्य न ६ पी बा मार्ग 
होने पर-मूर्च्छा, मांस की क्षीणता, हर १० कै 70226 
शोफ होता है | ओज के 6 जे कक त रा रसनिमित्तमेव स्थौल्यं काइय च । तत्र श्लेष्मछाहार- 
मोह, प्रलाप, मूढ़ता एवं पृ है सेविनोड्ध्यशनशीलस्याव्यायामिनो द्विस्व॒प्नरतस्य चाए 
तत्न विसंसे व्याप्ने च क्रियाविशेषेरविरुद्धेबेठमा- | (वास्तरसो सधुरतमश्थ॒शरीरमनुक्रामन्‍्नतिस्नेहान्मेदो 
प्याययेत्‌ , इतरं तु मूढसंज्ञं वजयेत्‌ ॥ रट ॥ व जनयति, तद्तिस्थौल्यमापादयति, तम तिस्थूलं क्षुद्ररबास- 
चिकित्सासूत्र--ओज के विल्लंसन या रा हे ड्‌ ऐ पिपासाह्ष॒त्स्वप्नस्वेदगात्रदोगन्ध्यक्र८नगात्रसादगद्‌गद्‌ - 
अवस्था में रखायन-वाजीकरण आदि क्रियाओं से अग्नि पा स्वानि क्षिप्रमेबाविशन्ति, सौकुमार्यान्मेद्सः सबक्रियास्व: 
से अविरुद्ध उपचारों से ओज ( बछ ) के बढ़ाना चाहि।। | (पथ, कफ्रेदोनिरुद्धमार्गत्वाच्चाल्पव्यवायो भवति,आ 
छ्लोण ओज की--जिसमें संज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे पुरुष को ब॒तमागंत्वादेव शोषा धातवो नाप्यायन्तेउत्यथ मतो 5हपप्राणो 
छोड़ दे--श्लीधावस्था में असाध्य है* | र८ ॥ भवंत्ति, प्रमेहपिडकाज्वरभगन्द्रविद्रधिवातविकाराणाम- 
दोषधातुसरक्षीणो बलक्षौणो5पि वा नरः। न्यतमं प्राप्य पद्नस्वमुपयाति, सबे एवं चास्थ रोगा बह- 
स्वयोनिवधन यत्तदत्नपानं प्रकाडशक्षति ॥र६॥ वन्तो भवन्त्यावृतमागेत्वात्‌ ख्तोतसाम , अतस्तस्योत्पत्ति- 
जात आल नर हेठु परिदरेत्‌। उत्पस्ने तु ज्लिलाजतुग॒ग्गुुगोमूत्रत्रिफत- 
तस्य तस्य स छामे तुत॑ त॑ क्षयमपोह॒ति ॥३०॥ लोहरजो रसाझ्ञनमधुयवमुद्‌गको रदूषकश्यामाकोदूदाढका- 
यस्य धातुक्षयाद्वायुः संज्ञ| कमे च॒ नाअ्येतू | दीनां विरूक्षणच्छेदन्नीयानां च द्रव्याणां विधिवदुपयोगों 
प्रक्षीणं च बल यस्य नासो शक्यश्विकित्सितुम्‌ ॥३ ॥ | व्यायामो छेखनवस्त्युपयोगइचेति ॥ ३२ || 
कहा भी है-- रस ( आहार रस ) के कारण से स्थूछता, कृशता (एवं 
ञ "8 के के या हट पिया शक मध्यमावस्था ) होती है.। इनमें कफब्धक आहार करनेवाले, 
जाते हैं, बह अपने कारण में या पू भोजन के न न॑ करने: 
नव र ज र लग पान को चाइमा शीय एस अजीर्णावस्था में या पूर्व भोजन के न पचने पर भोज़ः 


वाले, व्यायाम न करनेवाले, सदा. दिन में सोनेवाले पुरुष में 
करता है, उस खान-पान के मिलने से उस पुरुष का क्षय नष्ट | धातु अम्निद्वारा परिपाक न होने से आमावस्था में ही तथा 


अधिक मथुर अन्नरस शरीर में फलकर अतिस्नेह के कारण 
मेंद को उत्न्न करता है | यह अतिस्थूछता को उत्मन्न करता 
है| इस स्थूछ पुरुष को छुद्रश्वास, पिंपासां, भूख, नींद, 
पसीना, शरीर में दुगन्धता, क्रथन (सोते हुए गछे में धुधन र 
ध्वनि-घर्राठे ), अज्ञों में पीड़ा, गद्गद वाक्‌ ( अव्यक्त वचन) 
ये रोग शीघ्र द्वी आक्रान्त कर छेते हैं । मेद की सुकुमारता के 
कारण सम्पू्ण क्रियाओं में असमर्थता होती है | कफ एवं मे 
द्वारा मार्ग के रुक जाने से अल्यव्यवाय ( अल्पमैथुन शर्त ) 
होती है | कफ एवं मेद से मांगों के रुक जाने के कारण गे 

रक्तादि घात॒ इद्धि को प्रास नहीं होते | इसलिये स्थूछ मर्द 

अल्पप्राण होता. है। प्रमेह, प्रमेहपिढ़िका, ज्वर न 


विद्रधि, अथवा वातरोग, इनमें से किसी एक रोगः से - पी 
होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । सब प्रकार के 

अवरुद्ध होने के कारण--इस पुरुष में सब रोग ही 
हैं | इसलिये स्थलता के कारणों का त्याग करना चाहिये | 


१ विस्तार के लिये--खानः 
। ठीका में देव्िये । 


१ इसके आगे प्रथम संस्करण में इतना अधिक था-- 

आग्नेय तेज भी क्रमशः धातुओं के परिपाक से स्नेह में बदल- 
कर वसा रूप हो जाता हैं । यह वसा स्त्रियों में! विशेष करके 
होतों है । इसलिये स्त्रियों में मुदुता, सुकुमारता, कोमछता या 
थोड़े रोम, उत्साह, आँखो' को स्वच्छता, शरीर की बनावट, पाचन 
शक्ति, कात्ति दीप्ति, आदि गुण होते हैं । यह वसा--कषाय; शीत, 
तिक्‍्त, रूक्ष, उपस्थित वेगो' को रोकने से, अतिमेथुन, व्यायाम 
और रोग-जत्य कृशता से दूषित हो जाती है | इस वसा के भी 
विस्त॑ंसत ( चलछायमान ) होने पर--कठोरता रज्ज का बदलना, 
पीड़ा, कान्तिहीनता होती है । वसा के दूषित होने पर--कषता, 
अग्नि की मच्दता; एवं वस्ता-मीचे या तिरछी--ख़िसक जाती है 
( शरीर का निचला भाग या प्रार््व भारी हो जाता है ) | - वसा 
के क्षय होने पर--दृध्हानि, अग्निमन्दता, बक का नादा, वायु 

का प्रकोप या मत्यु होती हैं होने 
स्नेह का अम्यंग, देह, प 


खाहिये | वसा के विस्नंसन या व्यापद्‌ अवस्था मे'--रसायन 
बाजीकरण कर्म करने चाहिये... 


अं० १५ ] 

चिकित्सा--स्थूछता उलन्न॑ हो जानें पर शिलाजत, गुग्गुलु, 
गोमूत्र, त्रिफला, लोहभस्म, रसोंत, मधु, जो, मूजञ, कोरदूघक 
(कोदो), श्यामक (सोवक) उद्दालक (वनकोद्दालक), गवेधुक 
आदि कुद्र धान्यों का, विरूक्षण (मेद-नाशक-रूक्ष) तथा छोद- 
नीय (द्लोतों का शोधन करनेवाले) द्वव्यों का विधिपूर्वक उपयोग 
करना चाहिये | एवं व्यायाम तथा लेखन बस्तियों का? उपयोग 
करना चाहिये ॥३२॥ 

तत्र पुनवौतलाहारसेविनो5तिव्यायामव्यवायाध्ययन- 
भयशोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाज्षुत्कषायाल्पाशनप्रभ्नृति 
मिरुपशोषितो रसधातुः ग़री रमननुक्रा मन्नल्पत्वान्नप्री णा ति, 
तस्मादतिकाइय भवति, सो5तिक्ृशः क्ुत्पिपासाशञ्ीतो- 
ध्णवातव्षभारादानेष्वसहि्णुरवा तरोगग्रायोडइल्पप्राणएच 
क्रियासु भवति, श्वासकासशोषप्लोहोदराग्निसादगुल्मर- 
क्तपित्तानामन्‍्यतममासाद् मरणमुपयाति, सब एब चास्य 
रोगा बलवन्तो भवन्त्यस्पप्राणत्वातू, अतस्तस्योतत्तिहेतु 
परिहरेत्‌ | उत्पन्न तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धाग्ताबरी- 
बढछातिबछानागबलछानां मधुराणामन्यासां चौषधीनामुप- 
योगः क्षीरद्धिघ्रृतमांसशालिषश्टिकयबगोधूमानां च,द्वा- 
स्वप्लन्नह्म चयव्यायामबूंहणवस्त्युपयोगग्वेति ॥३१॥ 

काश्य--बातप्राय-अतिरूक्ष आहार के सेवन करने सें, 
अतिब्यायाम से, अतिमेथुन से, पढ़ने से, भय से, शोक-चिन्ता 
से, रात में जागने से, प्यास-भूख से, कघाय रस से, या थोड़ा 
खाने आदि कारणों से रस धातु का उपशोषण हो जाता है | 
यह शुष्क रस धातु शरीर में फैलता हुआ- शरीर का पोषण 
नहीं करता | इसलिये शरीर में अतिक्ृशता रहती है। यह 
अतिकृश पुरुष मूख-प्यास-शीत-गरमी-वर्षा भार उठाने में अस- 
हनशीलछ, बातरोग-बहुल और क्रियाओं में अल्पथ्चक्ति होता है । 
श्वासकास-शोष-प्लीहा-उ दर-अग्निसादः मन्दता गुल्म, रक्तपित्त; 
इनमें से किसी एक रोगसे आक्रान्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता 
है। अल्पशक्ति होने के कारण इस पुरुष के सम्पूर्ण रोग बल- 
वान्‌ होते हैं | इसलिये कृशता को उत्मन्न करनेवाले सब कारणों 

छोड़ देना चाहिये। है 

कशता उत्पन्न होने पर--विदारीकन्द, असगन्ध, पयस्या 
(क्षीरकाकोली), बिदारी, शतावरी, खरेंटी, अतिबला, नागबला 
(गंगेरन) अन्य मधुर औषधियों का, दूध, घी मांसरस, शालि- 


५२ लेखन बस्तियां--- 
जिफलाक्याध-गोमूत्र-क्षाद क्षार-समस्विता:। 5 
उषकादि प्रतियाया वस्तयो .छेखताः स्मृता: ॥ 

पे चांपतपण श्रेष्ठ स्थूलानां कर्षणं प्रति।_ 

वातष्तान्यन्नपानानि दलेष्समेदोहराणि च ॥ 

.._ झ्कषोष्णवस्तयस्तीषणा, र्ताप्युद्रतनानि च। 

... रे व्यवायं च व्यायाम जिन्तनानि च ॥ चरक« 


(२) 


छूजेस्थानम्‌ 


श्र 
धान्य-(हेसन्तधान्य), साठीधान्य, जौ और गेहूँ का; दिन में 
सोना, ब्रह्मचय्थ, व्यायाम, बृंहण वस्तियों* का उपयोग-करना 
चाहिये ॥३३॥ 

यः घुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरीर- 
मनुक्रामन्‌ समान्‌ धातूनु॒पचिनोति, समधातुत्वान्मध्य: 
शरीरो भवति स्वेक्रियासु समर्थः क्षत्पिपासाशीतोष्णबात- 
वर्षोतपसद्दो बल्वांश्व; स सततमनुपालयितन्य इति ॥३४॥ 

जो मनुष्य समान (न बहुत स्निग्ध, न रुक्ष),. स्वस्थवृत्त 
में कद्दे साठी छाछ चावछ, अनार आदि पदार्थों का सेवन 
करता है,उस व्यक्ति का अन्नरस शरीर में फैलकर समान मात्राः 
में सब्र धातुओं को बढ़ाता है | धातुओं के समान होने से मध्य< 
शरीर रहता है । इसलिये सब क्रियाओं में सामथ्थंवान-भूख- 
प्यास शीत-उष्ण-वर्षा-धूप को सहन करनेवाला और बलवान 
होता है | इस मध्यशरीर की सदा स्वस्थकृत्त के अनुपालन 
द्वारा रक्षा करनी चाहिये ॥३४॥ 
भवन्ति चातन्र-- पाप 

अत्यन्तग्हितावेतौ सदा स्थूछकृगौँ नरौ। 5 5८ 

श्रष्ठो मध्यशरीरस्तु ऋग्नः स्थूलात्त पूजितः ॥३५॥ 
कहद्दा भी है-- 

ये स्थूछ एवं कृश दोनों बहुत निन्दित हैं | मध्य शरीर 
श्रेष्ठ है | स्थूछ से कृश व्यक्ति श्रेष्ठ दैं । (क्योंकि स्थूछ पूर्ब-संशो 
घन-संशमन क्रिया को सहन नहीं कर सकता है, तथा रोग 
वल्वान्‌ रहता हे) ॥२५॥ 

दोषः भ्रकुपितो धातून्‌ क्षपयत्यात्मतेजसा | 

इद्ध! स्वतेजसा वहिरुख|गतमिवोदकम्‌ ॥३६॥ 

कुषित दोष अपनी शक्ति के कारण (पित्त-कंदु उष्ण गुण 
से, बायु शोषण गुण से, कफ-मार्ग निरोध से), धातुर्भो का हास 
करते हैं । जिस प्रकार प्रदी्त अग्नि अपने तेज द्वारा थाली में 
रक्खे पानी का हास करती है ॥३६॥ ञः 

वैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तयैव च॒ | 

दोषधातुमलछानां तु परिमाणं न विद्यत ॥३७।॥ 


१ बुहण वस्तियाँ-- > 
बु'हणद्रव्यत: क्वाथस्तत॒कल्कस्नेहसेच्चवों | 
युकता: खजप्रमचिता वस्तयों बुहणा मता: ॥ 
(२) हिता मांसरसा:.तस्मै पयांसि च घृताति च। ० 
स्तानानि वस्तयोधम्यंगाः तर्पणातर्पणाइच ये ॥ 
स्वप्नो हर्ष: सुखशम्या मनसो नि्दति: दाम:॥ 
नवाज्नानि नव॑ मद ग्रास्थानूवादका रसाः॥ 


घर 
बैलक्षणयात्‌--विसदृशता के कारण (वातादि प्रकृति, रंस 
* रक्तादि की भिन्नता-छोटे-बड़े आकार के कारण), अस्थायित्वात्‌ 
अस्थिरता के कारण (अस्थिरता दो प्रकार की है--नित्यगः 
आवस्थिक), पुरुषों के दोषध[तु एवं मल का पलछादि मान नहीं 
है | इनका तोल नहीं हो सकता | “तत्परं प्रमाणममिशेयम्‌ | 
चरक ॥ ३७ ॥ 
एपां समत्व॑ यज्ञापि भिषग्भिरधायेते | 
न तत्‌ स्वास्थ्याहते शक्यं वक्त॒मन्येन हेतुना ॥३८॥ 
वैद्यलोग दोष-घातु-मल की जो समता कहते हैं, वह समता- 
स्वास्थ्य के बिना किसी अन्य कारण द्वारा नहीं कही जा सकती| 
स्वास्थ्य से हो इनकी समता की परीक्षा होती है ॥३८॥ 
दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ | 
अग्रसन्नन्द्रियं वीक्ष्य पुरुष कुशछों भिषक्‌ ॥३६॥ 
दोष-घातु मल इनकी असमानता (क्षय, इृद्धि) को अनु- 
मान द्वारा जानना चाहिये | पुरुष को अप्रसन्न इन्द्रियोंवाला 
देखकर बुद्धिमान्‌ बेद्य अनुमान द्वारा दोषों की अरसमानता का 
ज्ञान करे ॥३२६॥ 
स्वस्थस्य रक्षणं कुयोदस्वस्थस्य तु बुद्धिमान । 
क्षपयेदू इंहयेच्चापि दोषधातुमछान्‌ भिषक्‌। 
ताबद्यावदे रोग: स्यादेतत्तू साम्यस्य लक्षणप्‌ ॥४०॥ 
स्वस्थ के दोष-घातु-मलों को सदा रक्षा करनी चाहिये | 
अस्वस्थ के बढ़े दोष धातु-मछ का हास करना चाहिये, हास 
हुए. दोष-घातु-मछ को बढ़ाना चाहिये'। यह कार्य तब तक बैद्य 
को करना चाहिये--जब तक कि रोग युक्त पुरुष नीरोग हो, 
यही दोषादि के साम्य छक्षण हैं ||४०॥ 
समदोषः समाग्तिश्य समधातुमछक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिघीयते ॥४१॥ 
स्वस्‍्ष्य पुरुष का छक्षण--समान दोषवाल़ा, समान (न 
मन्द, न तीक्षण, न विधमागिनि), अग्तिवाछाः समान धातु,समान 


सलवाला, समान क्रियावाल्य, प्रसक्ष आत्मा इन्द्रिय-मनवाला 
पुरुष स्वस्थ कह्दा जाता है । 


बि० मल्तव्य--सम शब्द का अथ है--उचित परिमाण 

में सम या स्वाभाविक परिमाणवाला । क्रिया का अर्थ है शरीर 
फे अन्त्र, छदय, फुप्फुस एवं यक्त्‌ आदि को व्यापार या कम॥ 
इति सुश्रुतसहितायां सुत्रस्याने दो 3 न्‍ 

र 


क्यातः कर्णव्यधबन्धनविधिसंध्याय व्याख्यास्यामे)।१॥ 
बथोवाच भगवान्‌ पन्‍्वन्तरि: ॥२॥ | ५०७ 


सुश्रतसंदिता 


[ अ० १ 

इसके आगे “कर्णव्यधबन्धंन विधिं! नामक अध्याय दी 
व्याख्या करते हैं | जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रेत के 
लिये कहा था ॥१,२॥ 

रक्षाभूषणनिमित्त बालूस्य कर्णों विध्येते। तौपप्े 
मासि संप्तमे वा शुक्ले पत्ते श्रञस्तेषु तिथिकरणमुहूतत 
नक्षत्रषु ऋतमड्गल्स्वस्तिवाचनं धात्यड् कुमारधराह् वा 
कुमारमुपवेश्य बालक्रीडनकेः . प्रकोभ्यामिसन्त्वयन्‌ 
मिषग्वामहस्तेनाकृष्प कण देवकृत छिद्र आदित्यकराब- 
भासिते गनेः झनेदंक्षिणहस्तेनज़ु विध्येत, प्रतनुक सूच्या, 
बहलमारया, पूब दक्षिणं कुमारस्य, वाम॑ कुमायों, तत' 
पिचुबर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥३॥ 

बालक के कानों को दो कारणों से बींधा जाता है | एक- 
रक्षा के कारण (इद्धिरोग से रक्षा करने के उद्देश्य से)), और 
दूसरा-आमभूषण पहिनाने के उद्दे श्य से | कान का बींघना-छठे 
या सातवें महीने में--शुक्लूपक्ष में--प्रशस्‍्त-तिथि प्रशस्त करण 
एवं प्रशस्त मुहूर्त तथा नक्षत्रों में मंगल--स्वस्तिवाचन करके, 
कुमार को परिचारिका की गोद में या कुमार को रखनेवाली 
की गोद में बिठाकर-खिलौने से प्रो मित करके--पुच्कारते 
हुए--वैद्य वामहस्त से कान को खींच कर. सूरकिरणों से प्रका- 
शित स्वाभाविक छिद्र में (जहाँ पर बसा कम होती है) दर्षिण 
हाथ से धीरे धीरे सीधा छेद करे | बींखते समय स्‌ई को सीधा 
चलाना चाहिये | पतले कान को सई से बींघना चाहिये -मोडे 
कान को आर से (जिससे कि चमार सीते हैं) बींचे | कुमार का 
प्रथम दक्षिण कण बींघनाः चाहिये, पीछे वाम, कुमारिका की 
प्रथम वाम, फिर दक्षिण कर्ण बींधना चाहिये | बींचने के पश्चात्‌ 
कान में पिचुवर्सि (कपड़े की नरम बत्ती) छगा देनी चाहिये | 

वि० मन्तव्य--रक्षामूषण निमित्तः “अर्थात्‌ बाप ते 
रक्षा के लिये | देव्कत-हिंद्रं कान-की पेपड़ी की तानने पर जहाँओे 
सबकी धूप का सा उजाला दिखाई पड़े-प्रतीत हो वह देवकंत 


१ आंत्र उतरने पर वा अण्डक्रोषों के विकारों (ब्रष्त) में ** 
भीःकान को बींधने की ग्रथों है. इससे आडाम होता हैं । भी 
स्वयं भी. कहेंगे $ 

। “ब्मृत्यासाद्‌ वा शिरां विध्येत आंत्रवृद्धिनिवृत्तयें ।” . सुशुत / 
(२) कुमारतन्त्र में-- हि 
कर्णव्यघे झते ब्रालो/त्-प्रहेरभिमूयते ।- 


अ० ६ ] 
माना जाता है और वहीं वेध किया जाता.है | इस-प्रदेश में वेध 
होने पर रक्त नहीं निकलता अथवा बहुत थोड़ा निकलता है | 
शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति- जानी- 
यात्‌ , निरुपद्रवतया तद्देशविद्धमिति ॥४॥- -. - 
यदि रक्त अधिक आये एवं वेदना .बहुत हो-तो समझना 
चाहिये कि देवकृत छिद्र में छेद नहीं हुआ. और:यदि 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो तो समझना चाहिये स्वाभाविक 
छेद में विंधा है ।४॥ “किट. 
तत्राज्ञेन यदक्षया विद्धासु सिरासु कालिक्रामर्मरि- 
कालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति | तत्र, कालिकायां ज्वरो 
दाहः श्वयथुरवेदना च भवति, ममेरिकायां वेदना ज्ञरो 
अन्थयश्थ, लोहितिकायां मन्यास्तस्भापतानक शिरोग्रहक- 
णंशूछानि भवन्ति | तेषु यथास्वं प्रतिकुर्बीत ॥५॥ 
कर्णवेध कर्म में--अनजान वेधक द्वारा अथवा देवयोग 
से--कालिका ममंरिंका अथवा लछोहितिका संज्ञक सिराओं में 
वेध हो जाता है तो उपद्रव उस्न्न हो जाते हैँ या हो सकते 
हैं, यथा--कालिका सिरा का वेध हो जाने पर ज्वर, दाह, शोथ 
और वेदना होती है, ममरिक्रा का वेध होने पर--वेदना, ज्वर 
तथा सिराग्रन्थियाँ होती हैं और छोहितिका का वेध होने पर-- 
मन्याक्षम्म, अपतानक, शिरोग्रह, तथा कर्णशछ आदि हो 
जाते हैं | इन उपद्रवों में ययोचित उपचार करे। 
सिराओं की उक्त संज्ञा सम्भवतः--कौमार भृत्य के 
अनुसार है | वत्तमान चरक सुश्रुतः में अन्पन्न इनकी चर्चा नहीं 
है| केवल अशज्ञह्ृ॒दय उत्तर अ० १ मैं--कालिका, मर्मरी 
तथा रक्ता नाम देकर चर्चा की गई है | इस अध्याव में कर्ण- 
वेध की विधि अधिक रपट है | पाठक देखें ॥|५॥ 
क्षिष्टजिह्मप्रशस्तसूचीव्य धादू गाढतरवर्तित्वाहोषसमु- 
दायादप्रशस्तव्यघाद्वा यत्र संरस्भो वेदना वा भवति तत्न 
बर्तिमुपहत्याशु॒ मधुकेरण्डमूलमझिष्ठायवतिलकस्कैम घु- 
घृतप्रग.ढेरा लेपयेत्तावद्यावत्‌ सुरूह इति, सुरूढं चैन 
पुनरविध्येत्‌ , विधान तु पूर्वोक्तमेब ॥६॥ 
क्लिप्ट ( अपनोज्ञ-खुरद्री ), जिह्मा ( टेढ़ी ), अप्रशस्ता 
( गुशहीन ) सूई से बींधने के कारण या अधिक मोटी बत्ती से_ 
अथवा दोष प्रकोप से या देवकृत छिंद्र में न बिंधने से--जहाँ 
पर सृजन था वेदना हो तो वर्त्ती को निकालकरं“-मधुकः 
( मुरह्दो )। एरूडमूल; :मजीठ, जौ और तिल, इनके कल्क_ 
को सु एवं पी से मिलाकर गाढ़ा लेप कर देना चाहिये।। यह 
लेप तब तक बरंतना जाहिये जब तक कि व -प्रकार भर न. 
| भी प्रकार रोहण होने-पर फिर इसको दींधना चाहिये |. 
चींपने की विधि पूर्व को मांति है व्‌] 'ठ  7 : 5० 
प्र सम्यग्विद्धमामतैलेन परिषेचयेत्‌-+उयहालयहा 
हि १ >अूडतरां दर्यात्‌ , परिषेक चःतमेव || ४ ५४ 
का ६ * 


सूज्रस्थानम्‌ - 


दर 
भली प्रकार से देवकृत छिद्र में ब्रिधने पर--अपक्य तेल 
( तिलों को पीसकर निकाछा तेल ) द्वारा परिषेचन करना 
गा । प्रत्येक, तीसरे दिन बत्ती अधिक मोटी कर देनी 
चच बत्ती 
चाहिये गी का .आमतेल से “परिषेक करते रहना 
अथ व्यपगतद्रोषोपद्रवे कर्ण . वर्धतार्थ छघु वर्धनक 
कुर्यात्‌ ॥८॥ 
दोष एवं उपद्रवों के शान्त होने पर कानों के छिद्रों को 
डम्बा करने के लिये ( सौन्द्य दृष्टि से ) “लघ॒वर्धनक! ( दोष 
विशेष के कारण--अपामार्ग, नीम, कपास आदि लकड़ियों से 


या सीसक़ आदि धातुओं से बने-हल्के-छोटे छल्ले ३०३४ 
पहिनाने चाहिये | (भार के जया कान नीचे छ 


लगते हैं ) ॥५॥ 
एवं विवर्धितः कर्ण हिछिद्यते तुद्विधा नृणाम्‌ | 
दोषतो बाउमिघाताद्वा सन्धानं तस्य मे श्णु ॥६॥ 
इस प्रकार से बढ़ाए हुए पुरुषों के कान, वातादि दोषों 
से उत्नन्‍्न रोगों से या गिरने आदि से चोट लगने पर--फटकर 


दो भाग हो जाते हैं । इनको जोड़ने की विधि मुझ से 
सुनो ॥६॥ 


तत्र समासेन पद्नदशकर्णबन्धाकृतयः | तद्यथा-- 
नेमिसन्धानक उत्पल्भेद्यको वल्लूरक आसक्ञिमों गण्ड- 
कणे आहार्यों निवधिमों व्यायोजिपः कपाटसन्धिको- 
अधकपाटसन्धिकः संक्षिप्तो होनकर्णो वल्डीकर्णो यष्टि- 
कर्ण: काकोष्ठक इति। तेघु, प्रथुछायतसमोंभयपादिन- 
मिसन्धानक:, वृत्तायतसमोभयपालिस्त्पल्भेद्कः, हस्त- 
वृत्तसमोभयपालिबेल्लूरक:, . अभ्यन्तरदीघेकपालिरास- 
ज्िमः, बाह्मदीघंकपालिगंण्डकर्ण, अपालिस्भयतोब्प्या- 
हाय; पीठोपमपालिरुभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्ब- 
धिमः, स्थूलाणुत्तमविषमपालिव्योयोजिम:, अभ्यन्तरदी* 
घेकपालिरितिराल्‍्पपालिः कपाटसन्धिक;, बाह्मवीजेकपा- 
छिरितिराल्पपांलिरधेकपाटसन्धिकः |: तन्न देते कणब- 
न्धविकल्पाः साध्याः, तेषां स्वत्तामभिरेवाकृतयः प्रायेण 
व्यास्याताः । संक्षिप्तादयः पद्चासाध्याः तत्न शुष्क- 
शष्कुलिरुत्सन्नपालिरितराल्पपालिः संक्षिप्त), अनधिष्ठा- 
नपाहिः पर्यन्तयोः क्षीणमांसों हीतकणे:, तनुविषमाल्प- 
पालिवललीकंण: ग्थितमांसस्तब्धसिराततसूह्मपालियेष्टि- 
कण, : ,निर्साससं क्षिप्ताम्राल्पशोणितपालिः काकौष्ठक 
इति।: बद्धेष्वपि-तु शोफदाहरागपाकपिडकास्राबयुक्ता न 
सिद्धिमुपयान्ति:॥१०॥ - * 

संक्षेप से क्णबन्धाकृतियाँ पन्द्रह हैं । २ 

आसंगि: 


ह्प्र 
वेल्डीकण, यश्किण और काकौष्ठक | इनमें--जो पालि ( कण- 
पालि )-प्रथुरू ( विस्ती्ण ), आयात ( दीघ ), सम ( त॒ल्य )- 
परस्पर होती हैं-“-वहाँ नेमिसन्धानक बन्ध बरतें । जिसको 
दोनों पाली गोल, दीर्ध और , समान हो--उसकों उत्त्मेद्यक 
ब्रधवार्व | जिसकी दोनों कणपालियाँ छोटी, गोल, एवं परस्पर 
समान हों वहाँ वल्लूरक बंध बरतें | जिसकी एक कणपाली 
अन्द्र एवं लम्बी हो वहाँ आसंगिम बन्ध बरतें | .जिनेकी.एक 
पाली बाहर एवं लम्बी हो वहाँ मण्डकर्ण बन्ध, दोनों. पाली न 
हों (या अल्प हो ) वहाँ आंह्यय;-जिसकी पालि मूल से ही 
छित्न हो--सपाट हो, क्णपुत्रिका के ऊपर आश्रित हो, वहाँ 
निर्वेधिम; जिसकी एक पाली का भाग स्थूल हो, दूखरी छोटी 
हो, एक समान और दूसरी विषम हो, वहाँ व्यायोजिम; जिसको 
एक पाली अन्द्र-छम्बी हो और दूसरी पाली अल्प हो, वहाँ 
कपाट्सन्धिक बाँध । जिसकी पाली का बाहर का भाग हूम्बा 
हो और दूसरा अल्प हो वहाँ अधकपाटसन्धिक बन्ध प्रयोग 
करना चाहिये। ये दस कणबन्ध के भेद साध्य हैं | प्राय: 
इनकी आक्ृतियाँ इनके अपने नामों से ही स्पष्ट हैं | संक्षिप्त 
आदि पाँच बन्धन असाध्य हैं | तथापि इनमें बाह्य पाढी का 
अधिशन ( शष्कुछी ) शुष्क हो तथा दूसरी कणपाछी छोटी हो 
तो संक्षित बन्ध करना चाहिये। जिसमें पाछी|का अधिष्ठान न 
हो और गण्ड के बाह्य पाशव में मांस ध्लीण हो तो दौनकर्ण 
चच्य बरतना चाहिये | पतली, विधम अल्पपाली में बल्‍्लीकण; 
अशित मांस स्तब्ध॒सिरायुक्त सूछरम पालि में यश्किण बरतना 
चाहिये | मांस रहित, रक्त की कमीवाली संक्षिप्त पालि में 
काकोष्ठक बन्ध वरतना चाहिये। कर्णबन्धन में शोफ, दाह, 


राग, पाक, पिडिका एवं स्ताव -होने से--चिकित्सा करने पर 
भरी असाध्य रहते हैं ॥१०॥ 


भ्ववल्ति चात्र-- से 
:  यस्य पाछिद्ययस्॒पि कणस्य न भवेदिह:। - 


+  कर्णपीठ समे मध्ये तस्य विद्धुवा विवर्धयेत्‌ ॥११॥ 
कह मी है-- 


जिस पुरुष के कानों में. दोनों पालि नःहों उसके कर्णपीठः 


को मध्य में बींघकर बढ़ाना चाहिये। ( कर्णपुश्रिका-- 
वूपच४्४03, गा पा8७3 )॥ह॥ $. ० " 

« बाह्यायामिह दीघोयां सन्धिराभ्यन्तरो भवेत््‌। --. 
< आशभ्यन्तरायां दीघोयां बाह्मसत्धिरुदाहतः॥१९॥ 

जिस पुरुष की बाम पाछी - छग्वी हो, _उतकी.-आम्यन्तर 


- पाली में सन्धि करनी चाहिये । इस प्रकार प्रथम कप्राटसन्प्रिक, 


दूसरा--अध्कपाट-सन्सिक बन्धन होता:है ॥१२॥ < ; 


एकैव तुं भवेत पालिः स्थूला प्रथ्वी 
तां द्विधा पाट ग्रित्वा तु छित्ता चोपरि सन्धयेत्‌॥ 


संश्रुंतसंहितों 


चाहिये। ऊपर से कपाल: चूर्ण छिड़क देना चाहिये | 
;॒ - चाहिये 


[ आअ० १ 
' यदि एऐंक ही मोटी, हम्बी और हृढ़ पाढीहो ( दूसरी 
पाली ने हो ) तो इसको बीच से दो भाग करके दूसरी तरफ 


| जोड़ देना चाहिये ॥१३॥ 


गण्डादुत्पाव्य मांसेन सानुबन्धेन जीवता । 
कर्णपालीमपालेस्तु कुयोन्निर्लिस्यशास्रवित्‌ ॥१४॥ 
गण्ड प्रदेश में संडग्न जीवित मांस को गण्ड प्रदेश मे 
डखाड़कर--पांली रद्दित पुरुष में--शास्त्रवित्‌ वेच्य कणपाली को 
बनाये ( रिऋ० ?]988४०-07९४४०० ) ॥|१४॥ 
अतोःन्यतमं॑ बन्ध॑ चिकीषुरप्रोपहरणीयोक्तोपसंभ 
तसंभारं॑ विशेषतश्रात्रोपहरेत्‌ू सुरामण्ड  श्ीरमुदक 
धान्याम्ल॑ कपालचूण चेति। ततोडज्जनां पुरुष बा ग्रथि 
तकेशान्तं छघु भुक्तत्रन्तमाप्तः सुपरिग्रहीत॑ च कृत्वा 
बधसुपधाय, छेद्यभेद्यलेख्यव्यधनैरुपपन्लेरुप्रपोद्य, कर्णशो 
णितमवेक्ष्य दुष्ट्मदुष्टं वेति। तत्न बातदुष्टे घान्यास्लो- 
ध्णोदकाभ्यां पित्तदुष्ठे शीतोद्कपयोश्षयां श्लेष्म्रदुष्टे सुरा- 
मण्डोष्णोदकाभ्याँ प्रक्षाल्य कर्णों, पुनरबलख्यालुन्नतम- 
हीनमविष॑ च कणेसन्धि सन्निवेश्य, स्थितरक्त संद- 
ध्यात्‌। ततो मधुघतेनाभ्यज्य, पिचुप्रोतयोरन्यतरेणाबव- 
गुण्ख्य, सूत्रेणानवगाढ्मनतिशिथिल्ल॑ च बद्धू वा, कपाल: 
चूणनावकोर्याचारिकमुपदिरीतू, द्वित्रणीयोक्तन च विधाने 
नोपचरेत्‌ ॥१४॥ 
इन उपरोक्त बन्धरनों में से किसी एक बन्धन को काने 
की इच्छा से “अग्रोपहरणीयः अध्याय में बर्णित आवश्यक 
वस्तुसमूहों को, खॉसकर इस कार्य में सुरा, मण्ड दूध, पानी 
धान्याम्ह और कपाछचूण ( घड़े के ठीकरे का या शिर की 
अस्थियों की भस्म-दोनों ही उपयुक्त हैं ) को एकत्रित कला 
चाहिये । इसके अन्तर स्त्री अथवा पुरुष-दोनों के बालों को 
पीछे बाँधकर, थोड़ा सा लघु हल्का भोजन कराके, विश्व 
पुरुषों द्वारा पकड़वाकर बन्धन का निश्चय कर छेद, भें) 
लेख्य, व्यधनकार्यों को करकें--करांन के दूषित या अदूषित रे 
की परीक्षा करके--कानों का फिर एक बार. अवलेखन करें 
कणसन्धि को न ऊँचे, न. नीचे और न विघम - रखकर-रत 
निकलना बन्द होने पर जोड़ देना “चाहिये |. वात से दूक्ि 
रक्त मैं>-घान्याम्ल एवं उष्णोदक से, पित्त से दूषित रक्त मं 
शीतोदक एबं दूध से; कफ से दूषित रक्त में--सुरा-मण्ड 
उष्णोद्‌क से घोना चाहिये।- सन्धि करने के अनन्तर मधु [ 
घी लगाकर रूई या कपड़े--किसी एक से ढॉपकर-८ 


(पट्टी से) से--न तो बहुत कसकर न बहुत ढीला बाँव' तो 
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भवति चात्र-- 

विघट्टून॑ द्वास्वप्नं व्यायाममतिभोजनम्‌ | 

व्यवायमग्निसंतापं वाक्‌श्रमं च विवजयेतू ॥ १६॥ 

कहा भी है-- 

विधइन ( विघट्नन-रगढ़ना हििलाना-डुछाना ), दिन में 
सोना, व्यायाम, अतिभोजन, मैथुन, आग का सेकना, बोलना, 
ये का परित्याग कर देने चाहिये || १६ ॥ 

न चाशुद्धरक्तम तित्रवृत्तरक्त क्षीणरक्‍्तं वा संदध्यात | 
स हि वातदुष्टे रक्त रूढोडपि परिपुटनवान्‌, पित्तदुष्टे 


'दाहपाकरागवेदनावान्‌ , श्लेष्प्रदुष्टे स्तब्घः कण्डूमान्‌ , 


अंतिग्रवृत्तरक्त शयाबशोफवान्‌ , क्षोणो5ल्पमांसो न बृद्धि- 


मुपैति ॥ १७॥ 


अशुद्धरक्त, अधिक रक्तज्नाव होने पर, रक्त के न निकलने 
पर-सन्धान नहीं करना चाहिये । क्योंकि वात से दूषित रक्त 
की अवस्था में पट्टी बाँधने पर--परिपोट रोग होता है । पित्त 
से दूंषित रक्त की अवस्था में--दाह, पाक, लाल्मा एवं वेदना 
होती है। कफ़ से दूषित रक्त की अवंस्था में--जड़ता एवं 
कप्ट्टू होती हे | रक्त के अधिक खवित होने पर सन्धान करने 
से कृष्णता और सूजन द्वोती है | रक्त के क्षोण होने पर सन्धि 
करने से--अल्प मांस--पुनः वृद्धि को प्राप्ति नहीं होता ॥१७॥ 
(आमतैलेन त्रिरात्रं परिषेचयेत्‌ , तिरात्रान्व पिचुं 
परिवतेयेत्‌। ) स यदा सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णो भवति 
तदैन॑ शनेः शनेरभिवर्धयेत्‌ | अतोउन्यथा संरस्भदाहपा- 
करागवेदत्तावान्‌ , पुनर्छिय्यते वा॥ १८॥ 
आमतैर द्वारा तीन दिन तक परिषेचन करना चाहिये। 
एवं प्रत्येक तीसरे दिन पिचु बदलते रहना चाहिये! | जिस 
समय ब्रण भछी प्रकार भर जाये, किसी प्रकार का उपद्रव न 
रहे, त्वचा के 'समान ब्रण का रंग आ जाये, तब फिर इस कर्ण 
को धीरे २ बढ़ाना चाहिये | इसके विपरीत करने से दाह, पाक, 
छाल्मा, तैेदना होती है, अथवा फिर फ़ट जाता है ॥ १८॥ 
अयास्याप्रदुष्टस्यासिवधनाथमभ्यन्न+॥ तद्यथा-गो- 
धाप्रतुद्विष्किरानूपी दकबसामज्जानो पयः सर्पिस्तैलं गौर- 
संषपजं भर यथालाभं संभ्त्याकौडकबछातिबानन्तापा- 
भागश्रान्धाविदा रिन्धाक्षीरशुक्टाजलशूकमधुरवरगपय- 
स्पॉ्रतिबाप तैल वा पांच यित्वा स्वनुगुप्त॑ निवध्यात्‌ १९ 
&. कविराज हाराणचन्द्र जी इसकी पद्म में लिखंते हैं | यथा- 
रिषेक त्रिरात्रमवंचारयेत्‌। 
लतस्तैलेन संसृष्टे व्यहादपत्तयेत 'पिचुम्‌ । 
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सूजस्थानम्‌ 


'पाठ-/विघटुन॑ 'दिवास्तप्तं--इंस उलछोक क्रे साथ 


दर 

अदूषित कान को बढ़ाने के लिये अभ्यज्ञ कहते हैं | यथा- 
गोधा, प्रदुद ( बटेर आदि ), विष्किर ( कुक्कुट आदि ), 
आनूप ( वराह,, महिषादि ), औदक ( रोहित-मल्स्थादि ), 
इनकी बसा एवं मज्जा को दूध, घी और श्वेत सरसों का तैल- 
इनमें से जितनी वस्तुर्ये मिल सकें उनको लाकर आक, श्वेत 
फूल का आक, बला, अतियला, सारिवा, अपामार्ग, असगस्ध, 
शाल्पर्णी, क्षीरविदारी, जल्शूक़--शैवालू, रसविशेष विज्ञानीय 
अध्याय में कह्दे मधुरबग, पयस्था ( क्षीरविदारी ), इनके निक्षेप 
से तैछ पकाकर गुस्तस्थान में रख देना चाहिये' ॥ १६ ॥ 

स्वेद्तोन्मर्दितं कण स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ | 

अथालजुपद्रवः सम्यग्बल्वांग्य विच्धते || २० ॥ 

कान को प्रथम स्वेदन देकर फिर इस तैलछ के साथ मर्दन 
करना चाहिये | इस प्रकार करने से कान उपद्रव रहित होकर 
बढ़ता है, एवं बलवान्‌ होता है ॥ २० ॥ 

यवाश्रगन्धायट्टयाह्वेस्तिलेश्वोद्र्तन॑ हितम्‌ | 

उदूवर्चन--जौ, असगन्ध, मुलहढ्ढी और तिल इनके द्वारा 
कान का उद्वरत्तन, करना हितकारी है | 

ञतावये श्वगन्धा भ्यां पयस्येरष्टजीवनेः || २१ ॥ 

तैलं विपकक सक्षीरमभ्यज्ञात्‌ पालिवधेनम्‌ | 

शतावरी, असगन्ध, श्षीरकाकोी, एरण्ड, जीवक (या 
काक्रोल्यादि द्वव्य ), इनके कल्क़ से (स्नेह का चत॒र्थाश कल्क), 
केबल क्षीर में तेलपाक करना चाहिये | इस तेल के अभ्यंग से 
कणपालि बढ़ती है ॥ २१ ॥ 

कर्णा न्‌ वधन्ते स्वेदस्नेहोपपादिताः ॥ २२ ॥ 

केक हर तु। 

बाह्मच्छेदं न कुर्वीत व्यापदः स्थुस्ततो भुवाः ॥ २३ ॥ 

इस उपरोक्त विधि से जो कान नहीं बढ़ते, उनके लिये 


अपांग देश में प्रच्छान करना चाहिये (अपांग देश कर्ण पुज्रिका 
का अधःप्रदेश) इस प्रदेश में थोड़ा-सा छेदन करना चाहिये | 


अंधिक छेदन करने पर ('सिरामरम नामक दो मम्म हैं )-- 
आलन्थ्य, दृष्टि का नाश होता है। बाह्मच्छेद--कर्णबाह्य-- 
रूतिका का न त्वचामात्र ) करने पर कर्णलतिका का 
फटना रोग उत्तन्न होते हैं ॥२२-२३॥ 

वद्धमात्र तु यः कण सहसैवाभिवधयेत्‌ । 

आमकोशी समाध्मातः क्षिश्रमेव विमुच्यते ॥ २४ ॥ 


६६ 
जो मनुष्य बद्ध मात्र कान को ( जो कान अभी थोड़ा दी 
जुड़ा है ) एकदम से--सहसा दी बढ़ता है, वह भली प्रकार से 
मध्य में से रोहण न होने के कारण शीघ्र ही पथग्‌ हो जाता है ॥ 
जातरोमा सुब॒त्मी च स्हिष्टसन्धिः समः स्थिर: | 
सुरूढो<्वेघनो यश्व त॑ कर्ण वर्धयेच्छन: ॥ २१ || 
जिस कान पर बाल उसन्न हो गये हों, शोभन छिद्रवाछा, 
संलूग्न सन्धि, निम्नोन्नत रहित, समान, इृढ़ भछी प्रकार रोहण 
हुआ, वेदना रहित, जो कान हो, उसको धीरे २ बढ़ाना 


चाहिये ॥ २५॥ 
अमिताः कणबन्धास्तु विज्ञया! कुशछेरिह । 


यो यथा सुविशिष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत्‌ ॥ २६। 


कुशछों को ध्यान रखना चाहिये कि कणवन्धन अर्सस्य 
हैं। जोबन्धन जिस स्थान पर ठीक तरह से बैठे--उसको 
उसी स्थान पर छगाना चाहिये || २६ ॥ 
( कर्णपाल्यामयाज्नणां पुनवेक्ष्यामि सुश्रुत !। 
कणपाल्यां प्रकुपिता बातपित्तकफास्रयः ॥ १॥ 
द्विघा वाउप्यथ संसष्टाः कुवन्ति विविधा रुजः 
विस्फोट: स्तव्धता ओफः पालयां दोषे तु वातिके ॥९॥ 
दाहविए्फोटजनन ज्ञोफः पाकश्व पैत्तिके। 
कण्डूड सरवयथुः स्तम्भो गुरुत्व॑ च कफात्मके ॥ ३॥ 
यथादोष॑ च संशोध्य कुयोत्तेषां चिकित्लितम्‌। 
स्वेदाभ्यज्ञपरीषेक: प्रलेपास ग्विमोक्षण: || ४ ॥। 
सद्ठी क्रियां बृंहणीयेयथास्त॑ भोजनेस्तथा । 
य एवं चेत्ति दोषाणां चिकित्सां कतुमहँति || ५ ॥ 
(हे सुश्रुत ! मनुष्यों की कणपालि के रोगों को फिर से 
चि० अ० २५ में कहूँगा। वात, पित्त, कफ तीनों दोष, एवं 
संसष्ट दोषों से तथा तीनों दोषों के मिलने से (सात प्रकार के) 


नाना प्रकार के रोग उसन्न होते हैं | वातजन्य पालिदोपष में-- | 


विस्फोट जड़ता एवं सूजन होती है। पित्तजन्य पांलिदोंप में-- 
जलन, विस्फोट और सूजन होती है | कफजन्य पालिंदोप में-- 
कण्डू , सूजन ( आदर ), स्तम्म और भारीपन होता है। दोषों 
के अनुसार इनका संशोधन करके चिकित्सा करनी चाहिये | 
अतऊध्य नामलिज्लेबक्ष्ये पाल्यामुपद्रवान्‌ | . - 
उत्पाटकश्वोल्युटकः श्यावः.कण्ड्युतों शुशम्‌॥ ६॥ 
- -अवमन्थः सकण्डूको ग्रन्थिको जम्बुलस्तथा। 
.._ स्रावी च दाहवश्थेव ऋूण्वेषां क्मठः क्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
.इसके आगे पाछी के उपद्र्वों का ,नाम॑ एप लक्षण कहते 
हैं--उत्ताटक, उत्पुटक--इनमें खाज बहुत होती हैं, और 
इसका रक्ञ काछा--हस- अबमन्थ में खाज होती हे। 
अन्थिक एवं जम्बूछ---में खाव 


प्ेकहते हैं ॥ ६७॥  - -: टी , 


सुश्रतसंदिता 


सिद्ध तेछ का प्रयोग करना उत्तम है। बुंहण कार्य 


| अ०.१६ 
अपामागें! सजरसः पाटछालकुचत्वचौ | 
उत्पाठके प्रलेपः स्यात्तेठमेमिश्र पाचयेत्‌ | ८॥ 
शम्पाकशणिग्रपुतीकान्‌ गोधामेकोडथ तद्ठसाम्‌ । 
बाराहं गव्यमैणेयं पित्त सर्पिश्व संसृजेत्‌ ॥ &॥ 
लेपसुत्पुटके द्यात्तेल्मेभिश्व साधितम्‌। 
उत्पाक रौग मैं--अपामार्ग, राछ, पाठछा और बढ़हह 
इनकी छाल, इनका लेप करना चाहिये । और इनके कह्क मे 


दूध में पकाया तैल प्रयोग करना चाहिये। उत्पुटक रोग में 


शम्पाक, अमलतास, सहजन, पूतीक ( नाठा करञ्ज ), गोषा 
की मेद, गोधा की वसा (मांस स्नेह ) सुअर का पित्त, गाय 
का पित्त और काछी हरिणी का पित्त इनको घी में मिलाकर छेप 
करना चाहिये और इनते ही संस्कृत तैल प्रयोग करना चाहिये। 
गौरों सुगन्धां सहयामामनस्तां तण्डुडीयकम्‌ | १० ॥ 
च्यावे प्रलेपन॑ दष्यात्तेलमेमितश्व साधितम्‌। 
पाठां रसाडजन क्षौद्रं तथा स्यादुष्णका झ्लिकम.॥ ११॥ 
दद्याल्लेपं सकण्डूके तैठमेभिश्व साधितम्‌ | 
ब्रणभूतस्य देय॑ स्थादिदं तेल विजानता॥ (९॥ 
मधुकक्षीरकाकोलोजीवका्ेविंपाचितम्‌ । ् 
गोघावराहसर्पाणां चसाः स्युः झतबूंहणे ॥ १३ ॥ 
प्रलेपतमिद दद्याद्वसिच्यावसन्थके । 
प्रपोण्डरीक मधुक॑ समज्जञां धवमेव च ॥ १४॥ 
तैल्मेभिश्च संपक्क श्रुणु कण्डूमतः क्रिया | 
सदहदेवा बविश्वदेवा अजाक्षीरं ससेन्धवम |. « 
एतैरालेपन दुद्यात्तलमेमिशंच साधितम्‌॥ १६ ॥. « 
, ग्रन्थिके कुटिकां पत्र स्रावयेद्वपास्य तु | 
ततः सैन्धवचूण च॒ घृष्ठा छेप॑ प्रदापयेत्‌ || १६॥ ० 
« छिखित्वा तत्ख॒बं घृष्ठा चूणलाप्रिस्य जम्बुले | 
- क्वीरेण प्रतिसायन शुद्ध संरोपयेत्ततः ॥-१७ | 
.सधुपर्णी मधूकं,च सघुक मघुना सह | :. / 
: लेपः स्राविणि दातव्यस्तैल्मे मिश्र ,साधितम्‌ | :३%॥ 
. पद्चत्रस्कें: समघुके: पिष्टेस्तैइच घृतान्वितैः ।: 
: * जीवकायें! ससर्पिष्केदह्ममान प्रलेपयेत॥ १९-॥ ०४ 
« श्याव् रोग, में--गौरी (हल्दी 0 सुचना .( रास्‍्नाओं 
श्यामा ( निशोथ ), अनन्तमूछ और चाप की-कुणियाँ;-ई रे 
ढेप तथा इनसे साधित तैल का. प्रयोग: करना -््राहिये। . केक 
रोग में-पाठा, रसौंत;-शहद; कुलत्थी आदि उष्णवीय - 
से बनायी उष्ण कांजी, इनका लेप तथा इंनंसे- संस्कृत ते 
प्रयोग करना चाहिये कण्ड्युक्त यदि ब्रण हों-तो निम्स है 
प्रयोग करना चोहिये ।-सुलहडी, शीरकाकीलो,८जीवकांण * 


अ० १६ ] 
छुअर और सर्प की बेसा देनी (अन्य बृंहण वस्तुओं के 


साथ ) चाहिये। अवमन्थक रोग में प्रक्षाठन करके निम्न 


प्रढ़ेंफ छगाना 'चाहिये--प्रपौण्डरीक, मुलहृद्दी, संजीठ, धव, 
इनसे संस्कृत तैठ या इनका, लछेप करना चाहिये | कण्डू की 
शान्ति के लिये क्रिया कहते हैं--सहृदेवा (कोयल), विश्वदेवा 
(नागबला), बकरी का दूध, इनंको सैन्धव के सोथ मिलाकर 
लेप करना चाहिये और इनसे साधित तैलछ का प्रयोग करना 
चाहियें | ग्रन्थिकरोग में-मांसगुटिका का प्रथम खबण करके 
फिर इसको चोरकर-सेंघानमक घिसना चाहिये | पीछे से लेप 
करना चाहिये | जम्बूछ रोग में-अन्थि को दूध के साथ छोघ् 
के चू्ण से रगड़कर इन्हीं से प्रढेपन करना चाहिये। वेदना 
रहित होने पर जम्बूल पर प्रथम कहा मुलहद्दी द्वारा संस्कृत तै 
का छेप करना चाहिये। ख्तावीरोग में--मधुपर्णी (गिलोय), 
मधूक (महुवा) और मुलहृड्ढी, इनको शहद में मिलाकर लेप 
करना चाहिये और इनसे ही संस्कृत तैछ लगाना चाहिंये। 
दाहवान्‌ ब्रण पर--पश्चवल्‍्कल (वट, गूलर, पिल्खन, जामुन, 
पीपछ), मुल्हद्दी, इनको घी में मिलाकर लेप करना चाहिये | 
इसी प्रकार काकोल्यादि (जीवक आदि) गण की औषधियों 
को घी में मिलाकर प्रलेप देना उत्तम है ॥६-१६॥ ) 
विश्लेषितायास्वथ नासिकाया, 
वक्ष्यामि सन्धानविधि यथावत्तू । 
नासाप्रसाणं प्रथिवीरुह्मणां; 
पत्र ग्रहीत्वा खवव॒रूम्बि तस्य | २७॥ 

थेन प्रमाणेन हि गण्डपाश्वोंदुल्कृत्य बद्धं रबथ नासिकाम्रम्‌। 
विलिख्य चाशु प्रतिसंदधीत तत्‌ साधुबन्धेमिषगप्रमत्तः॥ 
सुसंहित सम्यगतो यथावन्नाडीहयेनासिसमीक्य बद्धवा | 
प्रोन्रस्य चैनासबचूरणयेत्तु पतड़यष्टीमधुकाझनैश्व ॥ २९ ॥ 
संछाद्यसम्यक पिचुना सितेन तैलेन सिद्धेद्सकत्तिछानाम्‌। 


घृत च पाय्यः स नरः सुजीण स्निग्धो विरेच्यः सयथोपदेशम्‌ 


रूढ च सन्धानसुपागतं स्यात्तद्धशेष॑ च पुर्निऋन्तेतू | 
दीजां पुनवेधेयितुं यत्तेत समां च कुयाद्तिबृद्धमांसाम ।३१ 
: येन केन प्रकार से त्वचा और मांस से नासिका के अछग 
हो जाने पर इसके संधान की विधि को कहते हैं । बक्षों के पत्रों 
को नाखा के प्रमाण में काटकर-इनके बरात्रर (इनको रखकर) 
_ग़ण्ड के पाश्व॑ से या (लछाठ से खच्ामात्र:कों उखाढ़कर एक 
मएव में छंगा रहे । इससे नासिका के अग्रमाग को बनाकर 


शीघता से सूई आदि द्वारा सीकर--बिनां आहूस्य किये वैद्य 


उत्तम बन्धँनों से बांध देंवे। जिस समय पड़ी ठीक तरह बांधे 
उप समय खॉस मांग के हिये। के नोसिका 


सूजस्थानम ६७ 


से पूब-छालचन्दन, मुल्हृह्दी, रसांनन इनके बारीक चूण को 
बुरक देना चाहिये | इसके ऊपर श्वेत रूई का पिचु रखकर 
ऊपर से तिलों का ते बार-बार छगाते रहना चाहिये | भोजन 
के भली प्रकार जीणं होने पर घी (पौष्टिक)देना चाहिये। स्तिग्घ 
होने पर युक्तिपूबक विरेचन देना चाहिये | जिस समय भी 
प्रकार रोहण हो जाये और जुड़ जाये, उस समय इसके शेष 
आधे भाग को (जो कि पाश्व में छगा था) फिर का देना 
चाहिये | यदि नासिक्राप्रमाण में कम रह जाये,तव इसको पुनः 
बढ़ाने का यत्न करना चाहिये, और यदि मांस अधिक बढ़ 
जाये तो इसको काटकर फिर समान करना चाहिये* | 

वि० मन्तव्य-जैसे कर्णवेध किया जाता है वैसे ही “नासा- 
वेथ” भी क्रिया जाता है विशेषतः त्लियों का | इसमें भी कर्ण- 
वेघ के समान उपद्रव हो जाते हैँ और उनकी चिकित्सा भी 
वैसे ही की जाती है | अधिक क्या यह सत्र सर्वविदित विषय है॥ 

नाडीयोगं विनौष्टस्य नासासन्धानवद्विधिम्‌ । 

य एबमेव जानीयात्‌ स राज्ञ: कतुमहंति ॥३२॥ 

ओष्ठ-सन्धानविधि (नव (49)-- 

ओएष्ठ की सन्धानविध्रि नासा की सम्धानविधि के समान 


है, परन्तु इसमें एरण्डनाल आदि नाड़ी का उपयोग नहीं होता। 
जो वेद्य इस प्रकार के कार्यों को करना जानता है, वह राजा 
की चिकित्सा करने योग्य है। 


वि० मन्‍्तव्य--कुछ देशों में ओष्ठों में वेध किया जाता है 


और भूषण पढ़िना जाता है | इसकी विधि, उपद्रव, चिकित्सा 
सथ कणवेध के समान है | कभी-कभी दस्यु (डाकू) शत्रु-नाक, 
कान के भूषणों को खींच लेते हैं तो नासा, कान फट जाते हैं 
और कभी बरद्धन कर्म में फठ जाते हैं तब उक्त बन्चन या संधान 
की आवश्यकता पड़ती दै। कान में एक से अधिक भी वेंध 
किये जाते हैं, विशेषतः--ज्लियों के कानों में और नासा में 


मी दोनों ओर दो और नासा प्राचीर में तीसरा-तीन बेघ 


किये जाते हैं और ओठों में--दोनों में वेध किये जाते है। 
और ओठों को बड़े करने के उपाय भी किये जाते हैं |-अफ्रौका 
की वन्य जातियाँ (इबशी) अब भी ओठ में- भूषण पहनती हैं । 
ये तीन-कान, नाक तथा ओठ का वेघ रक्षा एवं भूषण के लिये 
किया जाता है | परंस्वु अति प्राचीन काल सें केवल “कर्णवेध” 
ही होता था, फिर नासवेधन तथा ओश्ववेंघन का प्रचार भी 
हो गया है। क्योंकि कर्णवेध के मुहूर्त तथा ब् 
| का विधान ज्योंतिःशात्र तथा कर्मकाण्ड 
रक्षा के निमित्त बालकों का नासावेध 


हट सश्रतसंहिता [० (है 
छाछ वो काला, कठिन, कोमल अस्थिर एवं तोद ( 
चुभने के समान वेदना), छेदन, मेदून॒ आदि वेदनायें होती 
हैं | पित्तजन्य शोथ--पीला, कोमल, रक्तयुक्त,शीघ्र फेलनेवाला 
ओष, चोष, दाह आदि वेदना (जलने के समान) होती है | 
कफजन्य शोथ--पाण्डु या सफेद, कठिन, शीत, स्निग्प, घीरे 
धीरे फेलनेवांला, उसमें कण्डू, गुरुष्ब, सुत्ति आदि बेदनायं 
होती हैं | सन्रिपातजन्य शोथ में--सब दोषों का रज्ञ मिश्रित 
होता है और सब्र प्रकार की वेदनायें होती हैं | रक्तजन्ध शोय 
में--पित्त के समान छक्षण होते हैं शौर रज्ञ॒ अतिकाला रहता 
है | आगन्तुज शोथ-में--पित्तजन्य, रक्त जन्य शोथ के रक्षण 
मिश्रित रहते हैँ और रक्त की चमक रहती है | इसी से कह 
है--“बाह्मस््वचों दूषयिताउभिघातः काष्ठाश्मशश्त्राग्निविषाय- 
सादे, आगन्तदेत॒: |” चरक ॥४॥ 

स॒यदा बांह्माभ्यन्तरेः क्रियाविशषैन संभावितः 
प्रशमयितु क्रियाविपययाद्वहुत्वाद्ा दोषाणां तदा पाक: 
भिम्ुखो भवति। तस्थामस्य पच्यमानस्थ पक्तस्य च 
लक्षणसुच्यमानमुपधार॒य | तत्र, मन्दोष्मता त्वक्सवर्णः 
ता ज्ीतञ्ञोफता स्थेय मन्दवेद्नताउल्‍पशोफता चामलरक्षण- 
मुद्दिष्ट, सूचोमिरिव निस्तुय्यते, दश्यत इब पिपीछिकाभिः, 
तामिश्न संसप्यत इब, छिद्यत इब शश्लेण, भिद्यत इब, 
शक्तिभि;, ताइ्यत इब दण्डेन, पीड्यत इव पाणिना, 
घल्यत इब चाहुल्या, दह्मते पच्यत इब चामिक्षारा- 
भ्याम, ओषचोषपरीदाहाश्व भवत्ति, वृश्चिकविद्ध शव 
घ स्थानासनशयनेषु न ञान्तिमुपैति, आध्मातबस्तिरिवा- 
ततश्च ज्ञोफ़ो भवति, त्वग्वेवण्ण ओफाभिवृद्धिज्वेरदाह* 
पिपासा भक्तारुचिश्व॒ पच्यमानलिज्नं, वेदनोपशान्ति! 
पाण्डुताइल्पशोफता बडीप्रादुभौवस्त्वक्परिपुटन॑ निम्न 
दशनमह्ुल्याउवपीडिते प्रत्युन्तसनं, बध्ष्ताविवोदकर्सः 
चरण पूयस्य प्रपीडयत्येकमन्तमन्ते चावपीडिते, मुहमेह 
स्तोदं: कण्डरुस्ततता व्याघेरुपद्रवश्ञान्तिभेक्तामिकादशी 
च पक्‍्वलिज्लग। कफजेषु तु रोगेषु गम्भीरगतित्वादर्मि 
घातजेषु वा केंपुचिद्समस्तं पक्वरक्षण दृष्टचा पक्वर्माः 
क्वमिति मन्यमसानों भिषड्योहमुपैति, तत्र हि स्त्ररसबणता 
शीतशोफता स्थैर्यमरल्परुजताउश्मवच्चः घनता, न 7 
मोहसुपेयादिति ॥ ५ ॥ 

यह शोथ-जब बाह्य: (आलेपन-आडि)। आश्यन्तर 7 ी 
20 23 विरेचन आदि) उपचारों से शास्त नहीं होता' 
| अवतपंण| आदि क्रियाओं के विप॒व्यंगरःसे: या दोषों-की (दा! | 
होने से पकने छगता है. | इस-आमशोयः के! पल्यमानः( 
अब ((काजाते) के:उक्षण कइता।हूँ| यार 


उनके नाम--नत्थ, नाथ, नंथमंल तथा नत्थासिंह आदि रख 
ब् ० 
दिये जाते हैं॥३२॥ : हि 
इति श्रीसुभुतसंहितायां सूत्रस्थाने कणव्यघवत्घ- 
विधिनाम षोडशोष्ध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशो ्यायः 
अथात आमपक्‍वैषणीयसध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ |॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। ॥ २॥ 
इसके आगे आमपक्वैष॒णीय (पच्यमान और पक्‍ब) अध्याय 
की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था॥१,२॥ 

शोफससुत्थाना प्रन्थिविद्र॒ध्यछजीप्रभ्नतयः ... प्रायेण 
व्याधयो5मभिहिता अनेकाइृतयः, तैविंलक्षण: प्रधुग्रथितः 
समो विषमो वा त्वड्मांसस्थायी दोषसंघातः शरीरेक- 
देशोत्यितः शोफ इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 

अन्थि, विद्रधि, अछजी आदि कई (गढगण्ड, अर्वुद, 
शलोपद आदि २) व्याधियाँ इस ग्रन्थ में प्रथक््‌ थक अध्यायों- 
प्रकरणों में कहीं गई हें, में कहीं गई हैं, जिनका समुत्थान-कारण शोफ होता 
है परन्तु उन सबसे प्रथक्‌ शरीर के किसी भी एक. देश में 
उत्मन्न दोषसंघात (दोषसञ्य), “शोफ”?--ब्रण शोफ (फोड़ा) 
कहलाता दे | वह विविध रक्षणोंवाला, कोई चौड़ा(चकलीदार) 
कोई ग्रथित (गाँठ का सा), कोई सम (गोल) तो कोई विषम 
(कोनोंबाछ) और केंबछ त्वचा एवं मांस में-आश्रित होता है । 
यह ब्रणशोफ या फोड़ा कहलाता है। ब्रणशोफ का अर्थ है 
“व्रणाय शोफ» अर्थात्‌ ब्रण के लिये--घाव होने के डिये जो 
ओोफ होता है वह ब्रणशोफ कहलाता है। पाठक विचार करे 
कि अंथि आदि से इसमें क्रिया विछक्षणता--पेद है ॥श॥ 

स पड्विधों वातपित्तकफशोणितस ज्निपातागस्तुनि- 
मित्तः। तस्य दोषरूपव्यझ्ञनेलक्षणानि व्याख्यास्यामः। 
तत्र, बातझोफः कृष्णोष्रुणो वा परुषो मदुरनवस्थिता- 
स्तोदादयश्रात्र वेदनाविशेषा भवन्ति। पित्तशोफः पीतो 
मदु) सरक्तो वा शीघ्रात्सायोषादयश्चात्र वेदनाविशेषा 
अवन्ति, श्लेष्मइवयथुः पाण्डश कठिनः स्निग्धः शीतः 
स्निग्धघो मन्दालुसारी कण्डवादयश्वात्र वेदनाविशेषा 
भवन्ति | सर्ववर्णवेदनः सन्निपातइबयथुः | पित्तवच्छोणि- 
तजो5तिऋष्णश्च,  पित्तरक्ततक्षण. आगगन्तुरहिंतावः 
भासम्रथ ॥ ४॥ 

यह शोय छो प्रकार का हें, हैं. 
कर्फॉजन्य, रक्तजन्य; सह्निपातजन्य 
के दोषों को बतानेवाले लक्षणों को 


आ० १७ ] 
सूजन में ठण्ड,कठिनंता, पीड़ा का .थीड़ा होंना;सूजन में कमी--ये 
आमशोथ के लक्षण हैं | पच्यमान शोभ--सूई के चुभने के समान 
पीड़ा, चिउटियों के चलने के समान प्रतीति, श्र द्वारा छेदन 
करने के समान, शक्ति से: मेदन करने के समान, दण्ड से 
ताड़म करने की तरह; हार्थों से: पीढ़नः करने की तरह, अंगुलि 
द्वारा चलाने (हिलाने) के समान, अग्नि एवं क्षार से--जछाने 
या पकाने की भाँति-अनुभव होता है, ओष (एक भाग में दाह), 
पांस में रक्खी अग्नि के समान दाह प्रतीति, चारों ओर सारे 
सूजन में दाह द्ोता हे बिच्छू के काटे हुए पुरुष की भाँति, न 
तो बैठने में; न. उठने में, न चलने में, न लेटने में किसी 
भी प्रकार से शान्ति नहीं मिलती | भरे हुए. मूत्राशय के समान 
फूछा एवं झर्रियों ( ल्चा के संकोच ) रहित शोथ होता है। 
त्वचा का रज्न बदलना, शोफ्‌ का उत्तरोत्तर बढ़ना, स्वर, दाह, 
प्यास, भोजन, में अरुचि, ये पच्यमान शोफ के लक्षण हैं | पक्व- 
शोथ के छक्षण--बेदना की शान्ति, पाण्डुता, सूजन का घटना, 
भर्रियों का आ जान, त्वचा का विदीण होना, अंगुलि से 
दबाने पर नीचे दब जाना ( गड़ढा होना ) और फिर ऊपर 
उठ आना; बस्ति में पानी की भाँति गति करना--अर्थात्‌-- 
एक:पाश्व में दबाने से--दूसरे पाश्व में भर जाना (]]7४॥), 
बार-बार चुभने के समान पीड़ा, कण्डू , ( पक्‍्वशोथ में विदाह 
न रहने से पित्त के लक्षण नहीं होते ), सूजन का उन्नत होना, 
उपद्रवों की शान्ति, भोजन में रुचि होना--ये पक्व शोथ के 
लक्षण हैं | 
*कफजन्य रोग में शोथ की गति के गम्भीर ( गहरी ) होने 
से, एवं अभिधातज़न्य शोथों में समस्त पक्‍्व लक्षणों को न 
: देखकर यह शोथ पका है या नहीं इस प्रकार का संशय (मोह) 
कई बार उलन्न हो जाता है । इनःअवस्थाओं में--यदि बाहर 
से शोथ:का रज्ञ-त्वचा के समान हो, शोफ में बाहर शीतरूता 
हो ( अन्दर उष्णता ), स्थूछता, वेदना की कमी; शिला के 
समान कठोरता हो तो भी संशय नहीं करना चाहिये--( शोय 
को पक्‍व समझना चाहिये ) कह्दा भी है 'न मोहस्ुपेयात्‌ःयतस्त॑ 
रक्तपाकमाचक्षते दृद्धा:? | 


वि० मन्तब्य--अब॒स्था मेंदः सेः ब्रण' शोफ के तीन प्रकार. 


“5आम-कन्ना फोड़ा, २--पव्यम्रान--प्कताः फोड़ा, 


स्थाओं के लक्षण,कहेःगये-हैं।। कफ़जः तथा- अमिधातज जण 
शोफ़ में-गहसन्‍्मीदरी.पाक।द्वोत हैः औरः उप्र से पका-प्रतीत 
नहीं'होता; अक्न: सन्देहः हो'जाताः है: कि पका हैं- अथवा कच्चा 
है; परचतु:कुशलःचिफिस्सकको' सब्देइ( घोखा') नहीं होंता। 
मकर अंजुभकासे- जानः लेता हैं: औरः चीरा' डंगांकर पूरय 


सूत्रस्थानमेः 


हर 
रहता है | इनके अतिरिक्त अन्य ब्रणः शौफ ऊपर से पक जाते 
हैं और फूट भी जाते हैं | संक्षेपतः आमशोध में वेदनायें मन्द; 
पच्यमान में तीज होती हैं और पक्व में पुनः मन्द हो जाती/हें । 
भवन्ति चात्र-- 
आम॑ विपच्यमानं च सम्यक्‌ पकव॑ च यो भिषक्‌। 
जानीयात्‌ स भवेद्वंद्यः शेषास्तस्करबृत्तयः | ६॥ 
वाताहते नास्ति रुजा न पाकः। 
पित्ताहते नास्‍्ति कफाश्च पूयः॥ 
तस्मात्‌ समस्तान्‌ परिपाककाले। 
पचन्ति शोफांल्य एवं दोषा:॥७॥ 
जो वेद्य, आमशोथ, पच्यमानशोथ और पक्वशोथ को 
भरी प्रकार से पहिचानता है, वह वास्तव में “वेद्य” कहल्ने 
योग्य है, शेष सब प्राण-धन के चुराने से चोर हैं। एक दोष 
ऊे कारण उत्पन्न हुआ शोथ भी पक्रने के समय तीनों दोषों 
द्वारा पकत| है--वात के बिना शोथ में पीड़ा नहीं होती-पित्त 
-के बिना पाक नहीं होता, कफ के बिना पूथ नहीं होती, इसलिये 
पकते समय शोफ को तीनों दोष एकत्रित होकर पकाते हैं |६,७। 
काडान्तरेणाभ्युद्त तु पित्त 
कृत्वा बशे वातकफों प्रसह्य | 
शोणितमेव पाकों 
मतोडपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥ ८ं॥ 
शोथ के परिपाक के विषय में विद्वानों का एक और भी 
मत है | प्रकोप, प्रसार, स्थान, संभ्रय-क्ा विधि से बढ़े हुए 
पित्त को वश में करके तथा वात एवं कफ को घटाकर रक्त, 
शोथ को पकाता है, यह दूसरे विद्वानों का विचार है। घाणे- 
कर जी का कहना है कि बढ़ा हुआ पित्त-बल से बात और कफ 
को विवश करके रक्त को पका देता है। 
बि० मन्तव्य--घाणैकर जी वाला अर्थ ही ठीक है, कारण 
बात एवं कफ स्वभावतः पाक नहीं कर सकते केवछ पित्त ही_ कक 
पाक कर सकता हरे और- रक्त को पकाकर पूयरूप मेंपरिणत 
कर देता है। इतना ही नहीं रक्त भी पित्त: का समानघर्सा है पतन | 
अतः बही पकता भी है औरतत्स्थानीय मांस' बसा आदि सोम्य 


पचत्यतः 


होने से पकते नहीं, अपिठःगलते-सड़ते हैं भले ही पकतें प्रतीतः 

_होते:हों;॥ ८:॥ 

रै-पक्व--पका, हुआ फोझ-|.. इस सूत्र: मैं; इन तीनों अब || 

| सात्नं शोणित्ातिप्रब्नत्तिवंदनाप्रादुभीवोउ्बद्रणमनेकोपद्र> 
अयमेहाक्यां... 


तत्रः आमच्छेदेमांससिरास्तायुसन्ध्यस्थिव्यापादसस ति' 
बदशैन: क्षत॒विद्रधिवों- भवति | स- 


। पक्कम्रप्यपकरमिति -सन्यम्ान् 


गम्भीराजुग़तो दारमड्भमानः 
मददान्तस वकाशं-कत्वा"नाडीं 


फिर:शोधनः रोपणःआदिः उपचारःकरता | स्यसाध्यो 


७० 
5 :आमशोथ के छेदन करने पर-मांस, शिरा, स्नाय अस्थि, 


सल्धरि. की विक्रृतिं बहुत अधिक मांत्रा में: रक्त-का लाव, बेंदना 


काःहोना; फटना, अनेक प्रकार के. उपद्रवों का होना; अथवा 
क्षतजन्य विद्रधि उसन्न दो जाती है । और जब-कंमी बेद्य भय 
या- मोह के कारण पक्‍व_ शोथ को भी अपक्य -समझकर देर शोथ को भी अपक्व -समझकर देर 
तक उपेक्षा: करता रहता है तब. दूर तक घुसी पूय द्वार के न घुसी पूय द्वार के न 
मिलने से अपने आश्रय को फाड़कर  उत्सड् ( क्रोड ) या बड़े 
भारी अवकाश को उसन्न करके नाढ्रीब्रण बना देती दे । 


आमता या पक्वता में सन्देह होता या पक्वता में सर 
और गम्भीर होने से स्वतः नहीं फूठता तथा चीरा छगाना 
आवश्यक होता है ॥ ६॥ 
भवतति चात्र-- 
यशिछिनत्त्याममज्ञानायश्व पक्‍्वेमुपेक्षते | 
सपचाविव सन्तव्यौँ ताननिश्चितकारिणों ॥ १० ॥ 
कहा भी है-- 
जो वैद्य अज्ञानश आम शोथ का छेदन करता है, और 
जो पक्व शोथ की उपेक्षा करता दे, इन दोनों असमीक्ष्यकारी 
वैद्यों को चाण्डाल के समान समझना चाहिये, (क्योंकि समझ- 
कर ये काम नहीं करते )॥ 
< वि० अन्तव्य--आम को चीरना और पक्व ( फोड़ा ) को 
न चीरना बुरा है ॥| १० ॥ 
- प्राक्‌ झल्लकमंणस्वेष्टं भोजयेदातुरं भिषक्‌। 
5 मद्यपं पाययेन्मद्य तीक्णं यो वेदनाउसह्‌ः ॥ ११॥ 
- न मूच्छेल्यन्ञसंयोगान्मत्तः शर्त्र॑ न बुध्यते-| - 
_. तस्मांद्व॒र॒य भोक्तव्य॑ रोंगेपूकतेषु . कमणि ॥ १२॥ 
- - आणो द्याभ्यन्तरों न॒णां. बाह्यप्राणगुणान्वित:।..., 
« -धारयत्यविरोधेन.अरीरं पाग्वभोतिकम्‌.॥-१३-॥ 


सुश्रतसंद्दिता 


[ ज० रा 
अल्पी महान्‌ वा क्रिययां विन्ना या 3. 
-- | .- : संसुच्छितः पाकमुपेतति -शोफः 
बविश्ञाल्मूलो, विषम॑ विद्ग्ध ् 
स॒ कच्छतां यात्यवगाढदोषः ॥ १४॥ 
“उस्नन्न हुआ अल्प या महान्‌ जो शोथ बिना आलेप भाहि 
क्रिया के पकता है, वह शोथ- विशाल्मूलबाला, विधमपाक्षी 
तथा आम्यन्तर -पूयवाछा होता है, इसलिये कष्टेसाध्य है| 
विघमपाकी सब कज्जों में ठीक प्रकार से नहीं पकता | 
वि० मन्तव्य--तालय्य यह कि विम्लापन- आदि से ज्रण 
शोथ नहीं शानन्‍्त होता और पाकामिमुख हो जाता है तब पाचन 
लेप आदि की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये | अन्यथा,स्वर्त 
पकने ने लिये छोड़ रखने से यदि पकता है तो कष्टसाध्य होता 
है | यही सू० १५ में स्पष्ट किया गया है || १४ ॥ 
आहेपविस्नावणशोधनस्तु । 
सम्यकाप्रयुक्तेयदि नोपशास्येत्‌ू |  - *. 
पच्येत जीघ्रं सममल्पसूछः । 
स पिण्डितश्चोपरि चोज्नतः स्थात्‌ ॥१४॥ 
“मान अल्पमूछबाला शोथ आलेपन, रक्त मोक्षण, संशोधन | 
आदि उपचारों के भी प्रकार से प्रयुक्त करने पर भी यदि 
शान्त नहीं होता अपितु पकता ही है, तब यह शोथ गोढाकार 
होकर ऊपर को उठ आता है ॥| १५ ॥ 
क॒क्षं समासाद्य यथेव॒ वह्ि: 
य्वीरितः संदहृति प्रसह्य | 
तथेब पूयो<प्यविनिः:सततो हि 
सं सिराः स्नायु च खादतीह ॥ १६॥ 
जिस प्रकार कि तृण-बहुल ( घास के ढेखाले ) प्रदेंश मे 
छूगी आग वायु के कारण प्रवछ होकर--बलपूर्वक सम्पूर्ण ढ९ 
को जला देती है | उसी प्रकार बाहर न निकली हुई पूय माँ 


शिरो, स्नाथुओं का भक्षण-करती है | 


-शस्त्रकम से पूव रोगी को भोजन करा. देंनाःचाहिये; और 
जो पुरुष मद्य पीता हो वेदना को न सहनेवाछा हों उंसको 
तीछृण मद्य पिला देना चाहिये ॥: इसका - लाभ-अन्न॑ के कारण. 
शेगी मूर्ड्छित नहीं होता, और मस्त होने से शस्त्र-मीढ़ा का 
अनुभव नहीं करता | इसल्यि कहे हुए रोगों में ( मृद गर्भोदरा 
शॉश्मरी आदि को छोड़कर ) अवश्य भोजन कराना चाहिये | 
भनुष्यों. का 'आभ्यन्तर प्राण ( बल-शक्ति )--ाह्य प्राण (अब) 
के शु्णों के समान गुणवाला हैं | 5इसलिये ब्रिनां विरोध 
इस पांचमौतिक शरीर को घा 


« “वि०-मन्तत्य--अतः पूय को निकाहने:का प्रेयल्न कर्ता 
चाहिये ॥१8॥ - - - 


>आदोौ-बिम्लाप्रन॑-कुयोंद द्वितीयमंबसेचनम । 
जतीयम॒प्नाहं,तु-चतुर्थी पाटसक्रियाम.९७)॥ 


आम्यन्तर" प्राण-+अन्नपान रस, बाह्मेप्राण अंन्न यह बाजतर आग जता पा बज आग क ग 
है। “प्राणो वाःअन्नम? “शरीरमत्नांदम्‌? । प्राण: शरीर 


| डत्हण ने क्म्यच्तर प्राण. कां अर्थ--लग्ति, सोम बाद 
. सज तम-पंचेन्द्रिय और भूतात्मा/<किया है: 
| आरनेय; सैस्य; वायव्य पदार्थ; दित+ 
' रस; गर्पः किया है। इसमें 


में फ़र सके उसको मद्य पिलाये' यह अर्थ है |; 


अ० श््ा] 
पत्चमं शोधनं कुर्यात्‌.पष्ठ॑ रोपणमिष्यते-। 
ते-क्रमा-अणस्योक्ता: सप्तमं-बकृतापहम्‌ ॥ १८॥ 
ब्रणशोफ की चिकित्सा इस सूज्रस्थान में कहते हैं :--- 

८ सब से अथम विम्लापन ( अज्जुली आदि से.मदंन ) करना 
चाहिये दूसंरा--जलोका आदि से अवसेचन- (रक्तमोक्षण ), 
तीसरा-छपनाह (पकाने के छिये बन्धरन-पुछटिस: आदि ), 
चत॒र्थ--पाटन क्रिया ( शस्त्र से ), पाँचवाँ---शोघन (पंश्चवल्क- 
लक्काथ से ), छठा--रोपण ( प्रढ़ेप आदि ) कोर्य और -सातवाँ 
कार्य-बैकृतापह (सवणकरना, रोमसंजनन आदिं कार्य) करना- 
ये वण के.सात कार्य हैं* | वैक्ततापहम्‌-विकृति को दूंर करना । 

_ बि० मन्तव्य--पॉटन दो प्रकार से किया जाता है-- 
१--शख्त्र से चीरना फाइ़ना और २--दारुण लेप से दारण 
क्रनाःफोड़ना । विम्लापन से बैठ जाता है, यदि न बैठे तो 
अवसेचन से दब जाता है यदि.न दवे तो उपनाह से पकाना 
चाहिये .और प्रकने पर पाठन अथवा दारण करे | तदनन्तर 
शोधनं--ब्रणशो धन करे--पूंय निकलता रहे, फिर शोधन के 
साथ रोपण करे, समतछ होने पर केवछ रोपण करे | यदि ब्रंण- 
भूमि पर काला या श्वेत दाग पड़ जाय तो उसके नाश का 
उपाय करे | विशेष देखिये--चि० स्था० अ० १ ॥१७,१८॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपक्षेषरणीयों 
नाभ सप्तद्शो्ष्याय: ॥१७॥ 


ह्‌ ००८४ 
 अशदशा<धयायः 

अथातो ब्रणालठेपनबन्ध्‌ विधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥र॥ > 
इसके आगे ब्रण के लिये आलेपन, ब्रण के बाँधने की विधि 
को बताने के लिये '्रणालेपनब॒न्धविधि' नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हूँ, जैसो कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥१,२॥ | ः 
आलेप आंद्य उपक्रम, एंप -सवशोफांनां 
प्रधान्नतमश्व, तंच प्रतिरोग व्यास), तंतो बन 
शुद्धिब्रेणरोपंणसस्थिसन्धिस्थेय च-॥३॥ 


शोथों में सामान्य ( ठुल्य है.) और सब उपार्यों में. शीत 
पीड़ा हर लेने से.यही प्रधानतम है |- इस आल की. प्रत्येक 


>सूंच्रस्थानम्‌ के छ्ध्‌ 


रोग के लिये -सूत्रस्थान और चिकित्सास्थान में कहेँगे | -आहेप 
के बाद बन्ध प्रधान है। इस बन्ध के द्वारा ब्रण काः शोधन शोधन, . 


ब्रण का रोपण, अर्थि की स्थिरता एवं _सन्धि की दृढ़ंतो 
द्वोती दे ॥३॥ 


तत्र प्रतिढोममाल्म्पेत्‌।. प्रतिछोमे हि सम्यगौषध: 
सवतिष्ठतेश्नुप्रविशति च रोमकूपान्‌ स्वेदवाहिमिश्व 
सिरामु खेर्बीय प्राप्नोति ॥४॥ ! 

आलेप को लोमों के अभिमुख (प्रतिलोम) छगाना चाहिये, 
अनुलोम (छोमों के अनुकूल) नहीं करना चाहिये | क्योंकि-- 
प्रतिकोम छगाने पर औषध भली प्रकार से स्थिति करती हैं और 
अन्दर प्रविष्ट होती है | रोमकूर्पों द्वारा, स्वेदवाहिनियों से तथा 
रिरामुखों द्वारा जाकर वीयवान्‌ होती दे ॥४॥ . . _ 

न च.शुष्यमाणमुपेक्षत, अन्यत्र पीडयितव्यात्‌ , शुष्को 
हपाथको रुक्रश्व ॥१॥ 

पीड़न द्व॒ब्यों से जिस ब्रण का पीड़न करना अभीष्ट हो, 
उसको छोड़कर अन्य सूखे हुए आलेप की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये | क्योंकि--सूखा हुआ आडेप निर्थक और दर करने: 
वाला होता है ॥५॥ 

स त्रिविधः- प्रलेप), प्रदेहः आलेपश्व । गलेपप्रदेह- 
योसन्‍्तरं-तत्र प्रढ़ेपः शोतस्तनुरविशोषी बिशोषी बा, 
प्रदेहस्तृष्णः शीतो वा बहछोथ्बहुर॒विशोषी च, सध्यमो- 
अच्नालेप+ | तत्र, रक्तपित्तप्रसादकृदालेप१, प्रदेहों बाते 
ध्मप्रशमनं: शोधनो रोपण:. शोफवेद्नापहस्थ, तस्योप- 
योगः क्षताक्षतेषु, यस्तु क्षतेषृपयुज्यते स भूयः 'कल्क' 
इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञः, तेनात्रावसन्निरोधों 

मदुतापूतिमांसापकर्षणम तन्‍्तर्दे बिता ब्रणगुद्धिश्व भवति॥ 
यह आलेप तीन प्रकार-का होता है | यथा-अहेें, प्रदेह 
और आप | प्रछ़ेप और प्रदेद्द में अन्तर (मेद)--प्रेलेप-शीतछ, 
पतला, अपीड़ितव्य ब्रण में अविशोषि, पीडितव्यं ब्रण्‌ में विशोषि 
(सूजनेवाढा), (चन्दन के समान जो लेप है, यह प्रलेप हें)गें 
प्रदेह-विषय की अपेक्षा से उच्ण ( बात-कफ़-बहुल ब्रण में )) 
शीत (पित्त-रक्त-प्रधान ब्रण:में), बहछ (स्थूल), बंहुत ने सूखने 
बॉल, ( कल्क को “पिण्डाकार करके अंण के ऊंपर छगाना- 


ज्रदेह )-अदेह है। आहेप-मध्यम (प्रलेप एवं प्रदेह के मिश्रित) 


छर्‌ 
(रुकावट) होता है- कोमलता आती है, सड़ा मांस [दूर होता है | 
(लींचता है), पूथ बाहर आती है और ब्रण'का संशोधन 
होता है ॥६॥ 

अविद्ग्घेषु शोफेषु हितमालेपन भवेत्‌ । 

ध्यथास्वं दोषशमन दाहकण्ड्सजापहम ॥७॥ 

स्वकृप्रसादनमेवाग्रयं मांसरक्तप्रसादनम्‌ । 

दाहप्रञमन श्रेष्ठ रुजाकण्ड्विनाशनम्‌ ॥5॥ 

मर्मदेशेषु ये रोगा गुद्येष्वपि तथा नृणाम्‌। 

संशोधनाय तेषां हि कुर्यादालेपनं भिषक ॥६॥ 

(बडभागं पैत्तिके स्नेह चतुभागं तु बातिके | 

अष्टभागं तु कफजे स्नेहसात्रां प्रदापयेत्‌ ॥१०॥) 

अविदुख शोथों में आलेप ही हितकारी है, (विदग्ध शोथों 
में प्रदेद-उपनाह उत्तम हैं)। इससे दाह (पित्त को), कण्ड्ू 
(कफ की) रुजा-पीड़ा (वायु की) अपने अपने दोषों का शमन 
होता है | खा का पणादन को रस कर 4 का प्रसादन करने से सब से श्रेष्ठ (प्रधान) है 
मांस*रक्त का प्रसादन करता है, दाह की शान्ति करने से 
श्रेष्ठ है,-तोदकण्डू को नथ करता है--ये आलेप के कार्य हैं। 
पुरुषों के मर्मस्थानों में तथा गुद्य भागों में जो रोग (भगन्दर- 
अश आदि) हों--उनके संशोधन के लिये आलेप ही वैद्य को 
करना चाहिये । आऑलेप के अन्दर स्नेह की मात्रा-पैत्तिक 
आंलेप में छठा. मांग, बांतिक में चोथा. भाग, कफजन्य में 

-आडवाँ माग होनी चाहिये 


वि० मल्तव्य--आंलेपनों (मलहमों)-में---राछ आदि द्रब्यों 
का छठा, चौथा अथवा आठवाँ भाग स्नेह ( घृत, तैछ अथवा 
ख़सा ) मिलाया जाता है.| विधि भेद से आलेपन ४ प्रकार 
काद्धोता है । १-स्नेह में अष्टमांश मोस डालकर अग्नि पर उष्ण 
किया जाता है, मोम पिघलने पर उतार .लिया जाता है, शीतल 
होने प्र जम जाता है | इस में छ'गुने चौगुत्ते अथवा आठगुन्ते 
द्रव्यों का कपड़छान चूण मिला दिया जाता है.| २-द्रव्यों के 
क़ाड़छान चूण को स्नेह में मिछा, थोड़ा ३ जछ डाठकर घोटा, 
पीखा, फ़ेंटा जाता हे, माखन सा होने पर रख लिया जाता है, 
३--कपड़छान द्रव्यों को अथवा कूटे तिछ अतसी आदि को 
स्नेह में डाल इलुवा बत्ता लिया जाता है।। अथम २ का ज्ञोम 

2:है और-तीसरे का नाम “ुलूटिस? और चौथा- 


द्रव्यों को पीसकर-कल्क़ बनाकर लेप करना चाहिये ।|७-१०॥ : 


- स्य प्रसाणं भहिषाद्रच्सोत्सेघसुपदिशन्ति ॥१8॥ 


पु 


सुशरुतसंदह्िता [०१६ 


आहलेप को रात्रि में नहीं छगाना चांहिये। क्योंकि: 
शोफ में आलेप की शीतलता से ऊष्मा के अन्दर रुक जा 
से--बाहर न आने के कारण किंसी अन्य विकार की उ 
न हो जाये--इसलिय रात्रि में आलेप नहीं करना चाहिये। 
एक दूसरा कारण--“तमसा पिहितोह्मष्मा रोमकृपैरनाबृत । 
लेपादू विनैव निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः? ॥१२॥ 

प्रदेहसाध्ये व्याधौ तु हितमालेपनं दिवा। 

पित्तरक्ताभिघातोत्थे सबिषे च विशेषतः |१३॥ 

नच पयुषितं लेप॑ कदाचिद्वचारयेत्‌ | 

उपयपरि छेप॑ च न कद चित प्रदापयेत्‌ ॥१७॥ 

ऊष्माणं वेदनां दाह घनत्वाज्जनयेत्‌ स हि । 

न च तेनेव लेपेन प्रदेहं दापयेत्‌ पुनः | 

शुष्करभावात्स निर्बीर्यो युक्तोडपि स्थादपाथकः॥१॥॥ 

प्रदेहसाध्य व्याधि में दिन में आलेप करना उत्तम है। 
पित्तजन्य, रक्तजन्य, अमिघ्रावजब्य, एवं विघजन्य शोथ में भू 
खासकर दिन में ही आलेप करना चाहिये, पश्युषित (बारे 
एक दिन पुराने) आलेप को ब्र॒ण में नहीं ढगाना चाहिये। 

एक किये आलेप के ऊपर दूसरा आलेप भी कभी नहीं कर कभी -नहीं करन 

चाहिये । क्‍योंकि इस प्रकार करने से--अधिक उंष्णिमा वेदना 
दाह, उत्पन्न होता है | ऊपर ऊपर लेप करने से छेप मोटा 
हो जाता है--इससे ये उपद्रव होते हैं॥ और एक बार ढगाः 
आडेप को पुनः नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि थम 
होने से वह निवीर्य होता है और ठीक होने पर भी व 
निरथंक है * ॥॥१३-१५॥ 


१ प्रदेहा: सर्व एवंते कर्त्तव्या: संप्रसादना: | 
क्षणे क्षणे प्रयोक्‍तव्पा: पूर्वमुद्ध॒त्य लेपनम्‌ ॥ 
अधावनोदूधृते पूर्व प्रदेहा बहुशोड्घनाः | 
देया; प्रदेहा: कफजे पर्याधान्तोद्घृते घना: ॥॥ 
विभागाजुष्ठमात्र: स्यात्‌ प्रलेप: कल्कपेंषित:। 
तातिस्तिग्घेन रूक्षदच न पिण्डो न द्रव: समः ॥ 
न चर पर्युष्तितं लेप 'कदाविदवचारयेत्‌ | 
से तेलेव : लेपेंत पुरनर्जातु प्रलेपेयेत्‌ ॥ 
< चलेदवीसर्पशूकानि सौष्णभांवात्‌ प्रक्‍्तेयेत्त्‌॥। 
लैपी ह्यपीर पटुस्य कुंत: 'स्वैदेयति ब्रणम्‌ ॥ | 


| ..' स्वेदजा: 'पिडकास्तस्थ ऋण्ड्रचेवोपजोयते। . ० 


अ० श्थ ही १० 
. अत ऊध्व ब्रणबन्धनद्रव्याण्युपदेक्यामः, ' तद्यथा-- 
क्षौमकार्पासाविकदुकूलकौशेयपत्नोणचीनपट्ट च मौन्तवल्क - 
छालाबूज़कछछताबिदलूरब्जुतूछफलसन्तानिकालौहानीति ] 
तेषां व्याधि काल चावेक्ष्योपयोगः, प्रकरणतम्नेषामादेशः | 

इसके आगे ब्रणबन्धन द्रव्यों की व्याख्या कहते हैं | यथा- 
क्षौम ( सन से बनाया ), कार्पास ( रूई ), आबिक ( मेढे के 
बालों से बुना ), ढुकूछ ( पद्ध वस्त्र ), कौशेय ( कौशेयु--कोशा- 
कार क्रमि से बना-रेशम ), चीन पद्ध (चीन देश में बना वस्त्र), 
चम ( हरिण आदि का ), अन्तवंल्‍्कलः ( भूज॑पत्र-गूलर आदि 
की छाछ ), अछाबुशकछ--( ठुस्बीफछ का दुकड़ा ), छता, 
विद ( बांस की खर॒पट आदि ), रज्जु, तूछफल ( सिम्बल का 
फल आदि ), सन्तानिका, छौह ( स्वर्ण-लीसा आदि ) ब्रण को 
बाँधने के द्रव्य हैं | 

इन ब्रणबन्धन द्रव्यों का उपयोग व्याधि और काल के 
अनुसार करना चाहिये, यथा--वात-कफ रोगों में घने बण- 
बन्धन द्रव्यों का, उष्णुकारू में पतले ब्रण द्रव्यों का उपयोग 


करना चाहिये | इसी प्रकार प्रकरणानु सार इनका आदेश करना 
चाहिये | यथा--सर्प दृष्ट में अरिश्वन्ध, रक्तत्वाव में क्षीरसन्ता- 
निका का, भग्नसन्धि के लिये विदछ छता आदि का, शिर के 
ब्रणों के लिये अछाबुशकलों का उपयोग करना चाहिए | सन्ता- 
निका का अर्थ घाणेकर जी ने--दो तह या चार तह किया 


सूत्रस्थानम्‌ 


७३ 
तत्र कोशमझ्जुघ्लांगुल्पवेसु विदध्यात्‌ , दाम सबाचेउ्षे, 
सन्धिकूचंकभ्रूस्तनान्तरतलकरणणेषु स्वस्तिकम , अजुवेज्लित 
शाखासु, औवामेढ्यो: मु (गरेत्तोढीं, वृत्तप्क्ने मण्डल्म, 
अज्जुघ्ठाब्ुल्मिदाग्रेषु स्थगिकां, यमलब्रणयोय॑मर्क, इजुब्न- 
गण्डेपु खटबाम्‌ , अपाक्योश्ीनं, प्रशोदरोरःसु विवस्ध॑, 
मूध॑नि वितानं, चिबुकनासो्टांसवस्तिषु गोफणां, जत्रुण 
ऊध्ब पव्चाज्लीमिति, यो बा यस्मिन्‌ अरीरप्रदेशे सुनि- 
विश्े भवतति त॑ तस्मिन्‌ विदृध्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

इनमें कोष बन्ध--अ्जुष्ठ एवं अंगुलियों के पर्वों में वाधना 
चाहिये | दाम--अज्ञ के समीपवाले प्रदेश में--जहाँ दूसरा 
बन्धन बन्ध न आ सके-अक्षकास्थि आदि में । स्व॒स्तिक बन्धन- 
सन्धि कूचंक ( क्षिप्र मम के ऊपर दोनों ओर ) भ्रू , स्तनों के 
बीच से हाथ-पाव के तलुवों में | अनुवेल्लित--टांगों बाँहों में 
( शाखाओं में )। उत्तोडी ग्रीवा एवं शिश्न में । मण्डल--गोछ 
अज्ञों में ( बाहु, पाश्व, उदर, ऊद आदि में )। स्थगिका- 
अंगुष्ठ-अंगुलि एवं शिश्न के अग्रभाग में | यूमक--संयुक्त ब्रणों 
में | खटव[--हल॒, शंख प्रदेश और गण्डस्थल में । चीन: 
नेत्रप्रान्तो में | गोफण--चित्रुक, नासिका, ओड, अंस और 
वक्षप्रदेश की संधि ( जब्रु ) के ऊपर बाँधनी चाहिए। अथवा 


जो बन्धन शरीर के जिस श्रदेश में ठीक बैठे वह बन्धन उस" बन्धन शरीर के जिस प्रदेश में ठीक बैठे वह वन्धन उस 


प्रदेश में बाँधना चाहिए | १८॥ 


वस््र--किया है | डल्हृण ने 'क्षीरसंतानिका? भी अर्थ दिया है। 

तत्न कोशदामस्वस्तिकाजु वेल्लितमु(प)त्तोलीमण्डल्स्थ- 
गिक्रायमकखट्वाची नविवन्ध बितानगोफणाः पञ्चाज्जी 

ति चतुदंश बन्ध विदषाः | तेष नाम भिरेवाकृतयः आयेण 

व्याख्याता। ॥ ६७॥ 

अधियाँ-चौदह प्रकार की पटे्याँ ( बाँधने के प्रकार ) 
हैं| यथा--कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेल्लित, उत्तोली, मण्डल, 
स्थगिका, यमक, खटवा, चीनविश्रन्ध, वितान, गोफण और 
पश्चाज्ञी--ये चौदह प्रकार की पश्टियाँ हैं | प्रायः इनकी आइ- 
तियाँ इसके नामों से ही स्पष्ट हैं। || १७ न से ही स्पा हल व 5 तह 

न चाषधिरसो व्याधि प्राप्तोत्यपि च शुष्यति | 

तन्बा लिप्तेन ये दोषा: तानेव जनयेद्‌ भूशम्‌ ॥ 

सेंशुष्कः पीडयेद्‌ व्याधि निःस्नेहो ह्मवचारितः । 
हल : चरक त्रि अ० २१ ॥६८॥ 


'रियित्वोषघैरबत्घ: क्रियते कोशकाकृ ति: । हि 
- कोशकाह्य: स विज्ञेयों वैद्य॑र्वन्धेन वजिताम्‌ ॥ 
.माकृति चतुष्मादां दामासुयं स्वस्तिक पु: ।..- 

_चजाइविमासव्य पश्चादावेहय बच्य ॥ 
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है ४ 


| अनुवेल्लित- 


अनुवेल्लितं तु तद्‌ विद्यात्‌ मुत्तोलोलक्षणं श्रूणु । 
बह" प्रिमुटिकाकारो जालवदु बहुरन्ध्रकः ॥ 
मु त्तोलोवन्ध एप स्यात्‌ संज्ञान्तरमतः खुणु । 
गोतुण्डिकां चालनीं च॑_तानेवाहुमिषवराः ॥| 
मण्डल वेष्टताकारं विदष्यात्‌ मण्डलास्यके । 
भेषजादिभिरापूर्य स्थगिका पटुकेत च॥ 
बध्यते मण्डलाकारों यम्नलब्रणयोस्तु सः॥ 

खतरा तु बहुभिवृता-- 
चीनबन्ध॑ विजानीयाच्चीराभिब॑हुमिव॒तिम्‌ । 
विबन्धों विवधों बन्धः स च षड्ग्रस्थिकायुतः ॥ 

:: जैयो वितानसंज्ञस्त वितानाकारसंयुतः| 

-- प्राषाणगुडकोल्क्षेपक्रारिफी ग्रोफणां विदुः॥॥ 
तदाकृति भिषक्‌ कुर्यात्‌ फलस्थ पञ्त्चक जिपिः [- 

-- पँचांगीं तु वृत्ता कुर्यात्‌ सुन्धानाय चिकित्सक: ॥ - 7 
लेखक का शल्यतन्त्र देखिये । गोफण को भाषा में गोफना 

कहते हैं--जिससे पक्षी उड़ाते-हैं ॥दाम-बड़ी मोदी माला 

है। कोश--तल्वार के कोश के समान, जिसे 


७४ सुभ्रतसंद्दिता [ भर पु 
यन्त्रणमूध्वे मघस्तियंक च ॥ १६ ॥ ब्रण के स्थान भेद से बन्ध-- 
मद, सम और गाढ भेद से बन्ध (गांठ) तीन प्रकार का, स्फिक्‌ , कुक्षि, कक्षा, वंक्षण, ऊरु एवं शिर इनमें गाह 
है। यन्त्रण व्रण की गांठ, ऊपर नीचे और तिरेंल्ले भेद से तीन चाहिये | शाखा ( दवाथ-पाँव, मुख, कान, कण्ठ, शिक्ष 
प्रकार की है| व्रत वी आकृतियों के मिन्‍न मिन्‍न आकार्‌ होने अण्डकोछ, पीठ, पाश्व, उदर और उर में सम बन्ध बाँघना 
पर भी यन्त्रण तीन ही प्रकार का है ॥ १६ ॥ चाहिये । आँखों में तथा सन्धियों में शिथिर बन्ध बाँघना 
तज्र घननों कबलिकां दत्त्वा वामहस्तपरिक्तेपस्रजुमना- चाहिये ॥ २४ ॥ 
विद्धमसंकुचितं मु पढूं निवेश्य बध्नीयातू। न च ब्रण- तत्र पेत्तिकं गाढस्थाने सम॑ बध्नीयात्‌ , समस्थाने 
स्योपरि कुयौद्‌ म्रन्थिमावाधकरं च॥ २० ॥ शिथिलं, शिथिरूस्थाने नेब, एवं ज्ोणितदुष्टं च, इेफिआ 
ब्रण के उपर घनी कवडिका ( गद्दी ओऔषध और पढ्टी के | जिथिलूस्थाने समं, समस्थाने गाढं, गाढस्थाने गाढतरग्‌ 
बीच में रक्खी वस्तु-कैले का पत्ता आदि जो कि औषध की | एवं बातदुष्ट च ॥ २५ ॥ ) 
रक्षा के लिये एवं वायु संचार को रोकने के लिये रक्‍्खी जाती दोष विशेष से बन्धु--पैत्तिक ब्र॒णों में--जिन स्थानों में 
है ) रखकर वाम और कोमल पट्टी को घ॒माते हुए सर घ॒ुमाते हुए सरल, सीधा | गाढ़ बन्धन ( स्फिक्‌ आदि में) बाँधा जाता है वहाँ सम 
( बिना उल्झनों के ) एवं भुर्सियों रहित ( सिलवर्टों के बिना ) | बाँधना चाहिये और जिन स्थानों ( कान-सुख आदि) 
दक्षिण हाथ से बाँधना चाहिये । ब्रण के ऊपर या त्रण के चारों | में सम बन्ध बाँधना है, वहाँ शियिल, शिथिलबन्ध के स्थाने 
ओर--( वाम- दक्षिण--पाश्व मैं, या पीछे की गई गांठ-- में बन्ध बाँधना ही नहीं चाहिये। यही नियम रक्तदूषित वर्ण 
सोते समय कष्ट देती है ) पीड़ा करनेवाली गांठ नहीं देनी में व्यवद्वार करना चाहिये । श्लेष्मिक ब्रणों में--शिथिल बन्धन 
चाहिए॥ २० | - के स्थान पर सम, सम के स्थान पर गाढ़ और गाढ़ के स्थान 
न च विकेशिकौपये अतिस्निग्ये अतिरूक्ते विषमे वा | पर अधिक गाढ़ बन्धन बाँघना चाहिये | इसी प्रकार वातदूपित 
कुर्वीत, यस्मादतिस्नेदात्‌ क्लेद:, रौच्याच्छेद:, हुल्योसाद | जण बन्धन बाँधना चाहिये ॥ २५॥ 
ब्रणवत्मोवर्धषणमिति ॥ २९॥ तत्र पेत्तिकं शरदि प्रीष्से द्विरहों बध्नोयात्‌ , रक्त 
- औषधकल्क-थी एवं शहद को मिलाकर वज्ञ यो घागों | पद्ुतमप्येव॑, इलेष्मिक देमन्तवसन्तयोस्वयहात्‌ , वातोपदु 
से बनाई वर्सि को विकेशिका कहते हैं| यह विकेशिका-सड़े तसप्येवम्‌ | एवमभ्यूहा बन्धविपयेयं च कुयौत्‌ ॥ २६॥ 
मांस युक्त व्रणों में मरी जाती है | इस विकेशिका में औषध- कालविशेष से बन्ध विशेष--पैत्तिक व्रणों को--शरदःः 
. कल्क अधिक नहीं होना चाहिये । न इसमें अधिक स्नेह न | में, और प्रीष्म में--दिन में दो बार बाँधना चाहिये । सर 
अधिक रदता होनी चाहिये। और न इस विकेशिका को बुरी | दूषित ब्रणों को भी इसी विधि से बाँधना चाहिए | हे: 
प्रकार ( दबाकर या ढीला ) रखना चाहिये। क्योंकि अतिस्नेद | ब्रणों को--देमन्त एवं बसन्त के तीसरे दिन बाँधना चाह 
से क्लिन्नता, रुक्षता के कारण छेंदन (विदी्णता ) और बुरी | इसी प्रकार से रक्‍्तदूषित ब्रशों को भी बाँधना चाहिये। 
प्रकार से प्रविष्ट करने पर-जणमुख का अवघर्षण होता है | २१॥ | प्रकार अपनी बुद्धि से विचार कर ब्रण के बल्धन-विपय 5 
तत्र ब्रणायतनविशेषादूबन्ध विशेषस्विविधो भवति-- | तथा ब्रणमोक्षण को करना चाहिये। यथा-पित्तश्लेष्म # 
गाढ), सम; शिथिक इत्ति | २९॥ | को-आतःकाछ प्रीष्म एवं शरदऋत में, देमन्त में पैतिक कर 
पीडयन्नरुजों गाढः सोच्छासः गिथिलः स्टृतः। को प्रतिदिन बाँधना-चाहिये ॥ २६ | शकेशिको 
_. ज्व गाढो न शिथिलः समो बन्धः प्रकौतिंतः ॥२३॥ + तत्र, समशियिरुस्थानेष गाढं बद्धे विकेशिक 


आय अश( शोफबेदनाप्रादुभो हु 
के क्न न क ते बल भी दीन प्रकार केश यधा-- नेरथेक्यं भोवश्व | गाढसमस्थानेष 
-के स्थानमेद से बन्ध भी तीन प्रकार के हैं। यथा-- | बद्धे विकेशिकोषधपतन . पटुसंचारादू - अ्रणबत्मोवर्ष' 


८ पद कप ल्न्् 
गाढ़, सं और शिगिल | जो वन्ध दबाते समय पीड़ा ने करे. टिसियिज्त्थानिपनसस बढ़े श 
बह गा गे बाप बाब हकि- ला डे 
तने-उसका. नाम शिथिल और जो बन्चन न गाढ़ और न | जायगा तो विके 3 हो जायेगी एव 
शिथिल्समान हो उसको 'समः ऋ्दते है ॥ २२,२३॥ ८८ ०२ ; शिंका- की औषधघ निरथक हो असर 


स्फिक्कक्षिकक्षावड्सणोरुशिरस || तथा वेदना उसन्न हो जायेगी | -गाढ़ एवं सम के सय ी 

_ तत्र स्फिक्कक्षिकशावड्शणोरुशिरःस॒ समः, अच्णोः | शियिल बन्ध बॉपने से विकेशिका की औषधि गिर जा 

बदनकर्णकण्ठमेढ़सुष्कप छपाश्र दिरोर: ८ अच्णोः | पडी के हिलने से व्रण का मुख रगढ़ेगां । गांढ एवं शिरट घ् 
सन्धिष च शिथिल इति ॥ २४ ॥ स्थान पर सम बन्ध बॉँधने: 


न 


झ० श्दा] दे 
बेपुर्रीतबन्घे वेदनोपशान्तिरसक्प्रैसादो मादेव॑ च ।रद। 
अविपरीत, ठीक प्रकार से , उचित रूप में बाँधने से वेदना 
की शान्ति, रक्त की स्वच्छता और कोमछता उसन्न होती है |२८। 
अवध्यमानो दंशमशकठ्णकाष्ठोपरूपांगञीतबातातपः 
प्रभतिभिर्विशेषरभिहन्यते ब्रणः बिविधवेदनोपद्रुतश्च 
दुष्टतामुपैति, आलेपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति ।२८। 
व॒ण्‌ पर पट्टी को न॒ बाँधने से--दंश ( दांस-वनमक्षिका ), 
मशक (मच्छर), तिनका, लकड़ी, पत्थर, धूर्ल, शीत, धूप, वायु 
आदि से वण दूषित हो जाता है, नाना प्रकार की वेदनाये 
(रोग ) एवं उपद्रव उस्न्न हो जाते हैं | वृण पर किये आलेप 
दि सब सूख जाते हैं ॥२६॥ 
चूर्णितं मथितं भम्म॑ विश्िष्टरमतिपातितम्‌। 
अस्थिस्नायुसिराच्छिननमाशु बन्घेन रोहति ॥३०॥ 
सुखमेवं त्रणी श़ते सुख गच्छति तिप्ठति | 
_खु्ख॑ शय्यासनस्थस्य क्षिग्रं संरोहृति ब्रणः ॥३१॥ 
चूर्णित (बहुत खण्डों में भम्र)) मथित ( विछोड़ित ), भमञ्म 
(काण्डभग्न), विश्लिष्ट ( सन्धिच्युत ), अतिपातित ( स्थान से 
ज्युत-छटकता हुआ), अस्थिच्छिन्न, स्नायुच्छिन्न, सिराछिन्त वण 
बन्धन द्वारा शीघ्र भरता हे | बन्धन के कारण दृणी पुरुष सुख 
पूर्वक सोता है, सुखपूवंक चलता-बैठता है । विस्तर पर लेटने 
में, आसन पर बेठने में सुख पहुँचता है, व॒ण जल्दी भरता 
है॥ ३०, ३१॥ 
अबन्ध्या:--पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ता यदा शोफ 
दाहपाकरागतोद्वेद्नाभिभूताः क्षाराप्रिदर्घाः पाकात्‌ 
प्रकुथितप्रशी्णमांसाश्र भवन्ति ॥ ३२॥ 
निम्न अवस्थाओं में बन्धन नहीं बाँधना चार अवस्थाओं में बन्धन नहीं बाँधना चाहिए. | यथा-- 
पित्तजन्य, रक्तजन्य, अभिघातजन्य ओर विषजन्य वण जब 
शो दाह, पाक, छाल्मिा, तोदे) वेदना से युक्त हों, धार या 
अग्नि से जलने के कारण पाक के कारण मांस_गछ गया हो- 
(लटक रहा हो) तब वर्णों पर पट्टी नहीं बाँधनी चाहिए, ॥३२॥ 
कुष्टिनाम भिद॒ग्धानां पिडकामंधुमेहिनाम । 
कर्णिकाश्ोन्दुरुविषे विषजुष्टाश्व ये ब्रणाः ॥ ३३ ॥ 
मांसपाके न बध्यन्ते गुदपाके च दारुणे। 
सबुद्धथा चापि विभजेत्‌ ऋत्याऋत्यांश्व बुद्धिमान | 
क्ुष्टरोगियों के, अग्नि से दग्ध पुरुषों के, मघुमेह्दी पुरर्षों 
की प्रमेहपिडिकार्य, मूषिकाविष में, कर्णिका (दूषित सांसाडकुर) 


विषयुक्त ब्र॒णों में, मांसपाक की अवस्था में, गुदपाक की 


भयानक अवस्था में बृ्णों पर पट्टी नहीं बाँधनी चाहिए। 

बद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी बुद्धि से भी बंन्ध्य या 
की परीक्षा करे ॥ ३३, ३४॥ रे 

देश दोष च॒ विज्ञाय श्रणं च ब्रणफोविद: |. 

तू परिसंख्याय ततो बन्धात्निवेशयेत्‌॥ ३५॥ 


सूत्ररंथानिम 


७ 
ब्रण को जाननेवाला विद्वान देशं, दोष, ब्रंण और शीत- 
उष्ण-साधारण-ऋतुओं को जानकर बन्धनों को बाँचे ॥|३५॥ 

ऊध्वतियंगधस्तान् यन्त्रणा त्रिविधा समता | 
यथा च॒ बध्यते बन्धस्तथा वक्ष्याम्यशेषतः ॥३६॥ 
घना कवलिकां दत्त्वा म्रदु चेवापि पटुकम्‌ | 
विकेशिकामौषधं च नातिस्निग्धं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
प्रकलेद्यस्यतिस्निग्धा तथा रूश्षा क्षिणोति च । 
युक्तसस्‍्नेह्या रोपयति दुर्न्यस्ता वर्त्मे घर्षति ॥३८॥ 
विषम च वण्ण कु्यात्‌ स्तम्भयेत्‌ खावयेत्तथा | 
यथाव्‌्णं बिदिल्वा तु योगं वैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥३९॥ 
उपसंहार-- 
युन्त्रणा तीन प्रकार को है। यथा--ऊरध्व, अधः और 
तिंयक | जिस प्रकार से वन्ध बाँधा जाता है, उसकी विधि को 
सम्पूण रूप से कह्दता हूँ | ज्रण के ऊपर घनी कवलिका को 
रखकर कोमल वस् से पट्टी बाँधनी चाहिए। विकेशिक्ा की 
औषध को न तोबहुत स्निग्य और न बहुत रूक्ष करना चाहिए। 
अतिस्निग्ध होने से ब्रण में क्लिन्नता उत्पन्न करती है, और रूक्ष 
होने से ब्रण का हिंसन करती है। उचित स्नेहवाली बत्ती ब्रण 
को भरती है, बुरी प्रकार से प्रविष्ट की हुई ब्रण के मुख का 
घर्षण करती है | त्रण को विषम बना देतों है। लाव को रोक 
देती है या साब को आरम्म कर देती है। इसलिए, बच्य को 
चाहिए कि व्रण को देखकर उपचार करे || ३६-३६ || 
पित्तजे रक्तजे वाउपि सकृदेव परिक्षिपेत्‌। 
असकृत्‌ कफजे वापि वातजे च विचक्षण;॥४०॥ 
तलेन ग्रतिपीड्याथ ख्रावयेद्नुछोमतः। 
पा बन्धान गृढान्तान्‌ सन्धींश्व विनिवेशयेत्‌ ॥ 
जन्य- एवं रक्तजन्य ब्रणों में एक आर ही दबाकर दोष 


निकालना चाहिए. | कफजन्य एवं बातजन्य व्णों में बार-बार 
दबाना आदि करना चाहिए | हाथों के तत्लुओं से शरण को 
नीचे दबाकर अचुछोम रूप में खाब करना चाहिए | सब प्रकार 
के बन्ध इस प्रकार बाँधे कि उसके सिरे और जोड़ बाहर से: 
दिखाई न 

वि० मन्तव्य--२ श्छोकों का अर्थ है कि--पि ज्र्णों पर 
वा न रक्तजन्रणों पर पट्टी का 
जिससे उसमें ऊष्मा को उल्नत्ति न हों। कफज एवं वातज 
ब्रणों पर कई लपेट देने चाहिए, जिससे उनका झमन हो। 


और 'अथः अर्थात्‌ यथासमय बन्धन खोलकर जण को तछ से... 


दबाकर ( यदि उससमें पूय सड्चित हो तो ) सीधे साग से पूथ ._ : 
का लावण करे और फिर बन्धन- बाँध संक्तेपतः सभी - 
बन्धनों में सन्धि बिठाते हुए बन्धत करे। पद्दी के अन्तिम 


छोर को पट्टी में हो पॉसा देवे अर्थात्‌ गाँठ न देवे ॥४०४९॥॥ 
>> 


मत दिता हि 

७६ सुश्र य [० 
ओएस्याप्येष सन्‍्धाने यथोद्रिष्टो विधि: स्प्रतः । क्योंकि प्रंशस्तत प्रदेश में बने घर में, में, पवित्र स्वच्छ एक 
बुद्धयोस्े्याभियुक्तेत तथा चास्थिषु जानता ॥४२॥ | को सीधी वाद्यु की रुकाबढ ( घर में बायु आये-पह 


री दीं आनी चाहिए, )-वाले घर में हु 
जत्तिष्ठतो निषण्णस्य झ़यन चाधिगच्छतः । सीधी जोर से नहीं आनी चाहिए )-वाले घर में शारीरिक व 
गच्छतो विविधैयनिर्नास्य दुष्यति स त्रणः ॥४३॥ * 


आगन्तु तथा मानछ्ठिक रोग नहीं होते ॥४॥ 

यह कही हुई विधि ओछ्ठ के सन्धान में भी क्‍ तस्मिषयू शयनमसंबांध॑ स्वास्तीण मनोज्ञ प्राकूनिरकष 
चाहिए, | विद्वान्‌ वेद्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि से विचार- | सशझ च कुर्बीत ॥४॥ ४ 
कर अस्थि आदि जोड़ने के काल में भी उपयुक्त विधि को काम इस घर में शय्या--पीड़ारहित, असंकुचित ( पर्य्याप्त रो 
में लाये | बन्धन बाँधने से-उठते बैठते लेटते समय, नाना प्रकार | चौड़ी), शोभन गद्दे-चाद्रवाली, रमणीय, हिंसा-निवारण ढे 
की सवारियों से जाने पर भी त्रण दूषित नहीं होता ॥४२,४३॥॥ लिए शस्त्र युक्त करनी चाहिये । शब्या का सिर पूर्व की ओर सिर पूर्व की और 

ये च स्युमाससंस्था वे स्वग्गताश्र तथा वृणाः | रखना चाहिये |॥॥॥ कु 

सन्ध्यस्थिकोष्ठप्राप्ताश्ल॒ सिरास्तायुगतासस्‍्तथा ॥४४॥ सुखचेट्टाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीण शयने बूणी । 
तथाउवगाढगम्भीराः सबतो विषमस्थिताः | 


प्राच्यां दिग्लि स्थिता देवास्तत्पूजा्थ च तच्छिर: ॥६| 
नाते साधयितुं झ़क्या ऋते बन्धाड्भवन्ति हि ॥९॥ 


इस प्रकार शब्पा पर सोने से छा+ सोने से छाभ--त्रण-रोगी पुरुष 
जो ब्रण मांस में या त्वचा में आश्रित हो, सन्धि अस्थि 


[अध्थि | सुन्दर बिछोनेवाली शब्या पर सोकर अपनी चेश्टर्य भली प्रकार 
कोप्र के शण, पिरा-सस्‍्नाय के बण, गम्भीर ब्रण, सम्पूर्ण रूप से | से आराम से कर सकता है। पूर्व दिशा में देवता रहते है 
( चारों ओर से ) विधम ब्रग- ये सब बिना योग्य बन्धन के 


न के | (सूं आदि) | उनकी पूजा के लिए, रोगी का सिर पूर्व दिशा 
अच्छे (स्वस्थ ) नहीं हो सकतें-इनमें बन्धन बाँधना | में रखा जाता है। “सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व |” श्रुति, 
आवश्यक है ॥ ४४,४५ ॥ 


] ४४,४४६ ये हे “आरोग्य॑ भास्करादिच्छेत्‌? || ६॥ 
इ्ति कम सूत्रस्थाने त्रणालेपनबन्धनबिधि- तस्मिन्‌. सुहद्धिर्लुकूलेः प्रियंवरदेरुपास्यमानो 
नामाशदशोड्ध्याय: | १८ ॥ - यथेष्रमासीत ॥३॥ 
. ४इस घर में अपने मन के अनुकूछ, प्रिय बोलनेवाले मित्रो 
के साथ मिलकर यथेष्ट समय तक निवास करे || ७॥ 
सुहृदो विक्षिपन्त्याञु कथरामित्रेणवेद्ना: | 
आश्रांसयन्तों बहुत: स्वानुकूछाः प्रियंबदाः ॥दढ॥ 
क्योंकि_मित्र छोग नई नई बातें कहकर रोग की वेदना 
को भुला देते हैं। नाना प्रकार से सान्खना देते हुए, मन के 
अनुकूल प्रिय- कहनेवांले मित्र-बेद्ना को कम कर देते हैं॥ 
> ज्च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥6॥ 
._ दिवास्वप्नादू व॒णे कण्ड्गात्राणां गौरबं तथा | 
: अ्वयथुवदना राग; स्रावंश्चेव भ्रृज्ं भवेत्‌ ॥१०॥ 
बणी पुरुष- को: कमी भी दिन में नहीं सोना चाहिए! 
क्योंकि-दिन में सोने से जण में. कण्डू उत्पन्न हो जाती है 
अज्डों में मारीपनआ जाता है, जग में सूजन, छालिमा मौं' 
बहुत खाव आरम्म हो जाता दे ॥ ६,१० ॥ 
_ उत्थानसवेशनपरिवतंतचडक्॒म्रणोच्चे भांषणादा्ी' 
स्मचेष्टास्व्रमत्तों वर्ण संरक्षेत्‌ ॥११॥ 
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एकोनविशो ध्यायः 
अथातो व॒णितोपासनीयम्रध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
इंसके आगे बणितोपासनीय (सेवनीय) अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्ुत के लिए, 
कहा था ॥१-२॥ न * 
ब्रणितस्य- प्रथममेबागा रमन्बिच्छेत्‌ , तच्चागारं 
: अश्स्तवास्त्वादिक कार्यम्‌ ॥३॥ ... 

. त्रणी पुरुष के छिए सबसे प्रथम शय्या, आसन, घर आदि 
को व्यवस्था करनी चाहिए और यह घर प्रशस्त प्रदेश में होना 
चाहिए? ॥३॥ ८ 

प्रशस्तवास्तुनि गृद्दे भुचावातपवर्जिते |._ 
निवाते न च रोगाः स्थुः अरीरागन्तुमानसा: ॥0॥ 


२ अशस्त प्रदेश-ऊंचो-मीची भूमि रहेत, पूर्व था उत्तर की 
ओर ढलवान, काली, या स्वर्णमृत्तिकावाला - प्रदेश: उत्तम है-। 
विस्तार के लिये चरकन-सृत्रस्थात मे कूटागार विधि दी हैं।' 
यथा--'अपहृतास्थि-क्षकराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ। 
“गुण॑वति. प्रशस्ते भूमिभागें कष्णमृत्तिके स्वर्णृत्तिके वा ।2? 
बास्तुशास्त्र में--बिल्वों निम्वद्च_निर्गुण्डी पिण्डितः सप्तपर्णकः 
सहकारइंच पड्वृद्दीं: आरूढा या समस्थली । निप्कपाला 
कृष्णबल्मीकवजिता/--हत्यादि |... हि स 


. आ० २६ 
 उत्थॉनाओॉसन॑ स्थान शर्य्या चातिनिषेविता | 
प्राप्लुयान्मारुतादज्ञरुजस्तस्माह्विवजयेत्‌ | १३॥ 
अधिक उठने से, अधिक बैठने से, अधिक सीधा खड़ा 
: होने से, अधिक बिस्तर पर पड़े रहने से अज्ञों में वायु प्रकुपित 
दोोती है, इससे दद बढ़ जाती है ॥१३॥ 
गम्यानां च स्रीणां संदृशनसंभाषणसंस्पशेनानि दूरत 
एवं परिहरेत्‌ ॥१४॥ 
मय आम्यधर्म के योग्य स्नियों के दर्शन, इनके साथ वोल- 
चाछ, इनके स्पर्श से-दूर से ही बचना चाहिये | (अगम्य स्त्रियों 
की बात ह्वी नहीं) ॥१४॥ के 
खीदशनादिमिः शुक्र कदाचिच्चछितं ख्रवेत्‌ | 
आम्यधर्मकृतान्दोषान्‌ सोडसंसंगउप्यवाप्लुयात्‌ ॥१४५॥ 
क्योंकि कभी अकस्माद्‌ स््रीदर्शन आदि से शुक्र लवित 
हो जाये तो ग्राम्यवर्म के बिना भी, आम्यधर्म द्वारा उत्पन्न विका र- 
| इस शुक्रस्ताव से उल्नन्न हो जाते हैं ॥१५॥ 
नवधान्यमाषतिछकछायकुलत्थ निष्पावह रितक शाका- 
म्छछवणक्रदुकगुडपिष्टविकृृतिवल्लू रशुष्कशाकाजा विका नू_ 
पौदकमांसवसाशीतोदकझशरापायसदधिदु ग्धतक्रप्र भरू- 
तोनि परिहरेत्‌ ॥१६॥ 
निम्न आहार का परित्याग करना चाहिये-नये धान्य (एक 
साल जिन धान्यों पर नहीं बीता), उड़द, तिछू, कलछाय (मटर), 
कुलत्थी, निष्पाव (राजशिम्बी), हरितक" अम्ल, लवण, कटुरस, 
गुड़पिष्टी-गुड़ से बने पदार्थ, वल्डूर (शुष्क मांस), शुष्क शाक; 
ब॒करी-भेड़ का मांस, आनूप मांस, औदक मांस, वसा, शीत 
पानी, कुशरा (तिल-तण्डुल-माघष से बनी यवागू), पायस (खीर), 
दधि, दूध, तक्र प्रभृति (गुरु पदार्थों)का परित्याग करना चाहिये।। 
* तक्रान्तो नवधान्यादियोड्यं बे उदाहतः | 
दोषसजननो झोष विज्ञेयः पूयवर्धनः ॥१७॥ 
नवधान्य से लेकर तक्र तक जो पदार्थ कहे हैं, ये सब वण 
मैं दोष उत्पन्न करनेवाले हैं। इनके सेवन से वृण में पूथ_ 
बढ़ती है ॥१७॥॥ ध श 
सद्यपश्च मरेयारिष्टासवसीधुसुराविकारान्‌ परिहरेत|।१८॥ 
व्रणी पुरुष यदि मद्यपी हो (या न भी हो) तो भी उस को 
मेरेंध (सुरा और आसव को एक पात्र में बन्द करके बनाने से) 
अरिष्ट (क्वाथ से बनाया), सीधु (सस्यक), सुरा (लोहित वर्ण- 
अद्य के विकारों का परित्याग करना चाहिये |_ (कई आचार्यों 
5 १ हरितशाकर-बुठेर-शिप्र-सुरस-सुमखासुरि-भूस्तूणा;।_ - 
... चुक्रोक-शुक्निका चेति वर्ग हरितक विदु:॥! 


0 
ञ्छ 


सूजरथीनमे 


रेत बज धारण करने चाहिये | मन की शात्ति, 


७७ 
का मत है कि 'अग्लादि गुण युक्त सब प्रकार के मद्य का निबेघ 
हैं? परन्तु अम्लादि से विपरीत -द्राक्षारसादि पिछाने चाहिये) || 
मद्यमर्ल तथा रूम तीचणमुष्णं च वीयत*-। 
आशुकारि च तत्‌ पीत॑ श्षिप्र॑ व्यापादयेद्‌ ब्रणम्‌ ॥१९॥ 
मद्य-अम्लरस, रूक्ष, तीक्षणगुण, उष्णबीय, और शरीर में 
शीघ्र व्याप्त होने से क्षिप्रकारी हे, इसलिये व्रण को बहुत जल्दी 
दूषित कर देता है | (मद्य के दस गुण ओज के गुणों से विपरीत 
हैं | इसलिये मद्य ओज कानाश करने से ब्रण में अद्वितकर है)॥ 


बातातपरजोधूमावश्यायातिसेवनातिभोजना निश्भो- 
जनश्रवणद्श्नेष्यामषभयशोकध्यानरात्रिजागरणविषमा- 
शनश्यनोपवासवाग्व्यायामस्थानचड्क्रमणशीतवात विरु- 
द्वाध्य्ननाजीण मश्षिकाद्याबाधाः परिहरेत्त्‌ ॥२०॥ 

बाह्य आहार-विहार-वात, धूप, धूल, घूंवा, ओस, इनका 
अधिक सेवन, अतिभोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट बात का 
सुनना, अनिष्ठ वस्तु का दर्शन, ईर्ष्या, क्रो, भय, शोक, चिन्ता, 
रात्रि में जागना, विषमाशन, उपवास करना, विषम शयन, 
अनशन, वाणी का श्रम (जोर से बोलना), सीधा खड़ा होना, 
चलना, शीतवायु, विरुद्ध भोजन(वृध, मछली को साथ खाना), 
अजीरण, मक्खी आदि से बचना चाहिये | (विषमशयन-कम याँ 
अधिक सोना) ॥२०॥ 

ब्रणिन: संप्रतप्तस्य कारणेरेवमादिमिः | ._ 

क्षीणशोणितमांसस्य भुक्त सम्यडः न जीय॑ति ॥ २१॥ 

अजीर्णात्‌ पवनादोनां विभ्रमो बल्वान्‌ भवेत्‌ | 

ततः शोफरुजास्रावदाह॒पाकानवा प्लुयात्‌ ॥२२॥ 

उपयुक्त एवं अन्य इसी प्रकार के कणों से बणी पुरुष के 
डु/खी होने पर-मांस और रक्त क्षीण हो जाता है, जिससे कि 
खाया भोजन भली प्रकार से जीण नहीं होता । अजीण के होने 
से बात-पित्त कफ का स्थानान्तर में जाना होता है | इससे सूजन, 
पीड़ा, रक्तत्लाव, विदाह और पाक उसन्न हो जाते हैं॥२१,२२॥ 


सदा नीचनखरोम्णा शुवित्ा शुक्णबाससा शान्ति 
मन्नलदेवतात्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति। तत्‌ कस्य 
देतोः ? हिंसाविहाराणि हिं महावरीयाणि रक्षांसि पशु 
पतिकुबेरकुमारातु चराणि मांसशोणितप्रियत्वात क्कतज- 
निम्नित्तं अणिनमुपसपेन्ति, सत्काराथ जिपांसूनि वा 
कदाचित्‌ ॥२३॥ 5 दि 

ज्णी पुरुष को सदा नख और बाल कणाकर पविज्ञ 


थ्द सुभृतसंदिता 
चाहिये-(जण के सिवाय बिस्तर कपड़े आदि पर भी 
क्‍ चरक० शारीर ८ अ० में कहा है।) ॥२८॥ 


करनेवाले बड़े शक्तिशाली महेश; कुब्रेर और कार्चिकेय की 
आज्ञा का पालन करनेवाले राक्षष--मांस एवं रक्त की चाहना 
से रक्त के कारणत्रणी पुरुष के पास आते हैं | इनके आने 
का उद्देश्य-पूजा प्राप्त करना या गतायुष को मारने के लिये 
आना है! ॥रशा 
कहा भी है-- ल्‍ 
भवति चात्र-- 
तेषां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना । 
धूपबल्युपद्दारांश्व भक्ष्यांग्ेबोपहारयेत्‌ ॥२४॥ 
इन पूजाभिलाषी अनुचरों के सत्कार के लिये अन्तरात्मा 
से प्रयत्न करना चाहिये | इनको धूर्र (नैंवेच), बर्लिं (पूजा), 
उपहार (पशुवलि) एवं उत्तम मंह्य देने चाहिये ॥२४॥ 
ते तु संतर्पिता आत्मवन्तं न हिंस्यु: | तस्मात्‌ सतत- 
मतन्द्रितो जनपरिबृतों नित्यं दीपोदकशस्रस्नग्दामपुष्पछा- 
जायलइःकते वेश्मनि. संपन्‍्मजझ्लमनो5नुकूछाः कथा 
शण्वज्ञासीत ॥२५॥ 
ये अनुचर भली प्रकार से तृप्त होने पर-जितेन्द्रिय पुरुष 
को नहीं मार सकते, इसलिये सदा सावधान (चौकश), मनुष्यों 
से घिरा, सदा दीप-पानी-शस््र-ललग्‌ (सिर की माछा); दाम- 
फूल-छाजा-वीणा-चन्दुन॒ आदि ऐश्वर्य से युक्त होकर मज्जल, 
सुन्दर एवं अनुकूल (मन-पसन्द) कथाओं को सुनता हुआ 
समय बिताये ॥२५॥ 
संपदाद्यन॒ुकूलाभिः कथामिः प्रीतमानसः । 
आशावान्‌ व्याधिमोक्षाय क्षिग्रं सुखमवाप्लुयात्‌।२६। 
“उपयुक्त ऐश्बय से युक्त होकर अनुकूल मन्‌ के प्रिय कथाओं. 
को सनते हुए, रोग को शान्ति में आशा रखने से (में अवश्य 
अच्छा दो जाऊँगा) शीघ्र स्वस्थ हो जाता है ॥२६॥ 
बवेदाभिहितिरपरेश् 
ऋग्यजुःसामाथववेदाभिद्ध्तिर॒परेश्चाशीविंधा नै रुपा - 
ध्याया मिषजग्च सन्ध्ययो रक्षों कुयुं: ॥२७॥ 
ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में कहे तथा अन्य 
आशीर्वादों द्वारा पुरोह्षित तंथा बेद्य प्रातः साय॑ दोनों सब्ध्या- 
काछों में रोगी की रक्षाकरें ॥ २णी। - -. | 
-सर्षेपारिश्पज्ञाभ्यां सर्पिषा लबणेन च। 
हिरहः कारवेदूधूपं दशराज़मतन्द्रितः ।रट्ी  - 


सरसों, अरिश्पत्र (निम्बंबत्र), धीऔर सैन्धर्व नमक, इनके 


साथ दस दिन तक बिना आहुस्य किये-प्रातः सायं (धूप? देना 
. १ पूजा के लिये भागे कहेंगे: 


. “अब्युचि भिन्नमर्याद क्षत वा यदि वाउक्षमम्‌। | 
; हिस्यहिसाविहाराध॑ सत्कारार्थमथापि वा ॥ 
विस्तार के लिये 'अमानुषोपसर्ग प्रतिषंघ” नामक अध्याय- 

शैखिगे | आर ८ 00 22 


| 
-सक्‍तून्‌ बिलेपीं कुल्माषाव्जल चापि श्वतं के 
|  सेव्यविधि--स्निग्ब, अल उ्यीं एवं - द्रव-बहु॑। 
पुराने थाढी चावेों के भाव को जोंगल मां. के 
|. ३ राक्षस शब्द या इसके पम्योय निशाचर आदि व्ता 
कालीन रोगोत्यादक कीटाणु-मच्छर आदि के लिये सर्जत 
: राक्षसों की जांति न्‍ 


| मण करते है, इनकों मांस, रक्त पसत्द है। पवित्रता 
भागते हूँ 22727 75 0 528 


क्योंकि-- िप्र जरा गच्छति, वातमनुछोमयति, 


[ जञ७ हि 


छत्रामतिच्छत्रां लाज्ञ (ज्ु)लीं जटिलां त्रह्मचारिे 


छत्ष्मीं गुहामतिगुह्ाां वचामतिविषां शतवोर्या सहस्रदी 
सिद्धाथकांश्व शिरसा धारयेत्‌ ॥२६॥ 


निम्न औषधियों को सिर पर धारण करना चाहिये। यश 


छत्र, अतिचछत्र (दोनों द्रोणपुष्पी गोमा), छांगडी (कलिहारीय 
कपिकच्छु-कौंच), जटिला (ज़टामांसी), ब्रह्मचारिणी (मुण्डतिक् 
या छारूचन्दुन वा मण्छ्ूकपर्णी), लक्ष्मी (रूच्मणा या शर्मी) 
गुह्या (शाल्परणी), अतिगुहा (धश्निपेरगी), शतवीयां (बता 
या दूर्वा) खहसवीया (श्वेत 'दूर्वा), और सिद्धार्थ (सर) 
इनको सिर पर धारण करना चाहिये ॥२६॥ 


व्यज्येत बालूव्यजनेत्रेणं न च विघट्वयेत्‌ । 
न तुदेन्न च कण्ड्येच्छयानः परिपालयेतू || ०॥ 
ब्रण को चमर से वायु करते रहना चाहिये, दबाना, हू 


आदि से बेधना तथा खुजाना नहीं चाहिये और त्रणरोगी सोते 
समय भी ब्रण की रक्षा करता रहे अर्थात्‌ जरण पर कोई आघात 
न पहुँचे ॥३०॥ 


अनेन विधिना युक्तमादावेव निशाचराः | 
ब॒न॑ केशरिणा55क्रान्तं वजयन्ति सगा इब ॥३१॥ 
इस उपयुक्त विधि के सेवन करने से राक्षस लोग पहे 


से ही भाग जाते हैं, जिस प्रकार कि - केसरी-सिंह से आक्राल 
बन में मंग नहीं घुसते, इसी प्रकार राक्षस भी ज्रण के पाए 
नहीं आते" ॥३१॥ 


जीणंशाल्योदन स्निग्थमल्पमुषणं द्रवोत्तरम्‌ | 
मुन्नानो जाज्नलेमसेः झीघ्र' त्रणमपोहृति ॥३२॥ 
तप्डुडीयकजीवन्तीसुनिषण्णकवास्तुकेः । 
बालमूलकंबा्ताकपटोलेः कारवेल्लकेः ||३३॥ 
सदाडिमे: सामलकेघृतश्ृष्टे: ससैन्धवे:। 
अन्यरेबंगुणैबी5पि मुद्‌गादीनां रसेन वा । है 


| 


भी रात को अन्चेरे में, असावधानी में रा 


२ द्रवोत्तर का जर्थ-भोजन के पोछे पानी पीने 


ह० २१० ] हु 
खाने से व्रण शीघ्र भरता है | ( क्‍्योंकि--मांस मांस से बढ़ता 
है ) | तण्डुलीयक (चौलाई), जीवन्ती (डोढ़िका), सुनिषण्णक 
(चौपतिया), वास्तुक (बथुवा), बालमूलक (नममूली), वार्त्ताक 
(बैंगन) पंटोल (परवल), कारवेल्छक (करेला), इनको घी में 
भूनकर (तेल में नहीं) अनारदाना,. आँवला और सैन्धानमक 
के साथ संस्कृत भात को--इसी प्रकार से अन्य इसी प्रकार के 
गुणवाल्े-मूज्न, मांसरस के साथ खाये, सत्तू , विलेपी (छप्सी), 
कुल्माष (अद्धस्वित्न गेहूँ या चने) और गरम करके ठण्डा 
किया जल पीना चाहिये ॥३२-३४॥ 

दिवा न निद्रावशगो निवातग्रहगोचरः । 

ब्रणी बेद्यवशे तिष्ठग् शीघ्र त्रणमपोह॒ति ॥३५॥ 

“बात रह्वित घर में रहता हुओ रोगी दिन में कभी भी नहीं 
सोबे | वेद्य की आज्ञा का पालन करने से घाव शीघ्र भर 
जाता है ॥३५॥ 

(अणे श्रयथुरायासात स॒ च रागश्र जागरातू । 

तौ चरुक्‌ च दिवास्थापात्ताश्र स॒त्युश्र मैथुनात्‌॥३६॥) 

परिश्रम करने से ब्रण में सूजन उस्नन्न होती है, रात में 
जागने से ब्रण में सूजन एवं लालिमा आती है | दिन में सोने 
से ब्रण में सूजन, छाल्मा और बेंदना हो जाती है। मैथुन से 
सूजन, छालिमा, वेदना और मृत्यु होती हे ॥३६॥॥ 

एबंबृत्तसमाचारो ब्रणी संपद्यते सुखो । 

आयुश्च दीघेमाप्नोति धन्वन्तरिवचों यथा ॥३७॥ 

इस प्रकार के आह्यार-विहार का पावन करने से त्रणी सुखी 


(स्वस्थ) होता है, दीर्घायुष्य को प्राप्त करता दै-ऐसा धन्वन्तरि 


का वचन है ॥२७॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने ब्णितोपासनीयों 
नामेकोनविशोडध्यायः ॥१९६॥ 


विंशतितमो<ध्यायः 


अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
- इसके आगे 'द्विताहितीयः अध्याय की व्याख्या करते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभुत से कहा था । 
वि० भन्तव्य--दित' शब्द का अर्थ--डुधाजधारण 
पोषणयो:” धातु से हित शब्द की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ जो 


आहार विहार धारण ( जीवन ) तथा पोषण (पालन) का हेतु. 


चरक मे--छोहितशालयः शूकधान्यानाम्‌ ; मुदगाः शमीघात्या- 
नाम्‌ , सैक्तव॑ रूवणानाम्‌ , जीवन्तीशाक शाकानां पश्यतमत्वे 
ओष्ठतम;। . «- 


६ 


सूजस्थानम्‌ 


७६ 
होता है वह “हित” कहलाता है और इसके विपरीत 
अद्वित” ॥१,२॥ 

यद्वायो: पथ्यं तत्‌ पित्तस्थापथ्यमित्यनेन द्ेतुना न 
किंविद्‌ द्रव्यमेकान्तेन हवितमद्वितं वाइस्तीति केचिदाचायी 
ज्ुबते | तत्तु न सम्यक्‌ ; इंह खलु यस्मादू द्व्याणि स्त्रभा 
बतः संयोगत््ेकान्तहितान्येकान्ताहितानि हिताहितानि 
च भवन्ति ॥३॥ 

कई आचार्यों का मत है कि--जो वस्तु वायु के लिये 
पथ्य है, वद्दी वस्तु पित्त के लिये अपथ्य (अह्वितकारी) है। 
यथा--तैल, काज्लिक आदि | इसलिये कोई भी द्रव्य पूर्ण रूप 
में हितकारी या अद्वितकारी नहीं कह्या जा सकता | यह कहना 
ठीक नहीं | क्योंकि--इस सुश्रुत तन्त्र मैं--द्रव्य-स्वभाव से 
(प्रकृति से--जो कि अवस्थाओं में एक समान रहती है यथा- 
वहि की उष्ण, जल कौ द्रव), संयोग से (एक या दो-तीन द्रब्यों 
के साथ संयोग होने से) पूर्ण रूप से द्वितकारी या पूर्ण रूप में 
अह्तिकारी अथवा हित एवं अद्वित दोनों करनेवाले होते हैं । 

वि० मन्तव्य--तत्तु न सम्यका अर्थात्‌ यह ठीक (युक्ति 
संगत) तो है परन्तु बहुत ठीक नहीं है | पथ्य शब्द का अथ-- 
जो पथ--जीवन यात्रा के अनपेत--भनुकूछ हो | इसके 
विपरीत अपथ्य ॥१॥ न 

तत्र, एकान्तहितानि जातिसात्म्यात्‌ सल्छिघृतदुग्धौ- 
दनप्रश्नतीनि; एकान्ताहितानि तु दहलपचनमारणादियु 
्रवृत्तान्यनलछक्षारविषादीनि, संयोगादपराणि विषतुल्याति 
भवन्ति; हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं ततू पित्तस्याप- 
थ्यमिति ॥१॥॥ 

इनमें पूण रूप में हितकारी द्रव्य--( जाति-जन्म से ही 
सात्य की दृष्टि स)--पानी, घी, दूध, चावछ, जौ, गेहूँ आदि 
जन्म से ही द्वितकारी हैं | पूर्णरूप में अहितकारी- अग्नि, 
क्षार एवं विष आदि वस्त॒यं जलने, पकाने या मारने के लिये 
व्यवहार में लायी जतती हैं | संयोग के कारण दूसरे द्रव्य विष के 
समान हो जाते हैं ।. हितकारी एवं अद्वितकारी द्रव्य--जों बायु 
के लिये पथ्य है, वही द्रव्य पित्त के लिये अह्ितकारी हैं। 
सात्य--निरन्तर उपयोग से जो आत्मा के अनुकूल हो जाये ॥ 


अतः सर्व प्राणिनामयमाहाराथ वर्ग उपदिश्थते, 


'तद्यथा-रक्तशाल्षिष्टिककह्लुकमुकुन्दकपाण्डुकपीतकप्रमो 


दककालकास नपुष्पककर्दंसकशकुनाहतसुगन्धककल्मनी 
वारकोद्रबोहालक-श्माप्ताकगोधूसयवः 


द्र० सुश्र॒तसंहिता | [ भ५ है| 
तण्डुीयकमण्डूकपण्य,, गब्य॑ घृत॑, सैन्धबं, दाडिमामछ- | (पीठी), शुष्कशाक, बकरी या भेड़ का मांस, मद्य, जामुन पह | 
कमित्येष वर्ग: सर्वश्राणिनां सामान्यतः पथ्यतमः ॥(॥ | चिलचिम मत्थ्य (सकी) गोधा, वराह--इन वस्तुओं को एड 

सब प्राणियों के पथ्य आहार के छिये इस निम्नलिखित | समय में दूध के साथ नहीं खाना चाहिये ॥८॥॥ + 
ब्ग का उपदेश करते हैं| यथा--छाछ चावछ, पष्टिक (शवेत | रोगं सात्म्यं च देशं च कार्ल देह च्‌ बुद्धिमान्‌। 
साठी), कब्बुक (कन्ननी), सुकुन्द (काले साठी), पाण्डुक (पीले अवेक्त्याग्न्यादिकान्‌ न प्रयोजयेत ॥६॥ 
धान्य), पीतक, प्रमोदक, काछक, असनक, पुष्पक, कदंमक, बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि रोग (उदर आदि), सा 
शकुनादत, सुगन्धक ( देवशालि ), कमल, नीवार, कोद्रव | (जाति, आठुर, औषध, अन्न, रस, देश, ऋतु, उदक), देश 
(कोदौ), उद्दालक (वनकरोद्रब), श्यामाक (सांवक), गेहूँ, कैणव | (आनूप आदि), काछ (शीत- उष्णवर्षा) पे _स्थूछ, कृश औ! 
(वैणुयब) और जौ ये शूकधान्यों में उत्तम हैं । एण (काला- मध्य), अग्नि आदि पदार्थों का भी अ करे | बथा- 
हरिण), हरिण, कुरज्ञ, मृगमातृका, श्वदंड्रा (ककंटक), करा | उदर रोग में तिल्मात्र विधभक्षण, या ऋृष्णसप से दष्ट में रु 
कर्त्री प्रग), ऋकर (ककस पश्ची), कबूतर, बटेर, तीतर, कपि- | का भक्षण भी हितकारी है। रु 
जज, बर्तीर, वर्तिका--इनका मांस जांगल मृग एवं जांगल वि० मन्तव्य-सात्म्य-जों शरीर में उपकार के लिये शयग 
पक्षियों में श्रेष्ठ है । मूज्, वनमूज्ञ, मोठ, कछाय (मटर), मसूर, | करे छीन-बिलीन हो जाय “सायं नाम तत्‌ यदू आशा 
मज्जल्य ( पाण्डुवर्ण मसूर ), चना, हरेणु (सतीन का मेद ), | उपशेते तत्‌ साल्यम्‌--साल्या्थों हिं उपशयाथ: ।” साल्य का 
आढ़की (अरहर), सतीन (वर्दलक), चिल्ली (खेत का बथुवा), | नाम उपशय भी है और दोनों शब्दों का तासय एक ही है॥॥ 
बास्तुक (वथुवा), सुनिषण्णक (चौपतिया), जीवन्ती, तण्डुछी अबस्थान्तरबाहुसयाद्रोगादीनां व्यवस्थितम्‌ । 
यक (चौलाई), मण्ड्रकपर्णी--ये वैदुक--दालों में तथा शाकों द्रव्य नेच्छन्ति सिषज इच्छन्ति स्वस्थरक्षणे ॥१०॥ 
में श्रेष्ठ हैं | स्नेहों में गाय का घी उत्तम है । नमक्रों में सैन्धव, इयोरन्यतरादाने बद्न्ति विषदुरधयोंः | 
फों में आँवडा और अनार उत्तम हैं । यह वर्ग सामान्यरूप दुग्धस्वेकान्तहिततां विषमेकान्ततो5ह्वितम्‌ ॥११॥ 
में सत्र प्राणियों के लिबे दितकारी है ॥३॥ एवं युक्तरसेष्वेषु द्रव्येषु सल्छादिषु। 

तथा अद्यचय्येनिवातशयनोष्णोद्‌कस्नाननिशास्वप्न- एकान्तद्विततां विद्धि वत्स सुश्रुत तान्यथा ॥१२॥ 
व्यायामाश्चकान्ततः पथ्यतमाः ॥६॥ वेद्य को रोग आदि की- अवस्था भेद के कारण हित एव 
५ आहार को कहकर विहार को कहते हैं | यथा--ब्रह्मचर्य॑ | अहित की व्यवस्था को नहों चाहते | स्वस्थ्तत्त में हित एवं 

वात शयन (वायु रहित स्थान में ग 
स्नान, रात्र में कप जर व्यायाम हक लग थे पता का कर हे कक हद रे ज् 
रोकना--ये कार पूर्णरूप से हितकारी हैं ॥६॥ में हि का तिं 
अधिकारी कहते हैं | हे सुभ्रुत | इस प्रकार दूध की. भां 


एकान्तहितान्येकास्ताहितानि तु प्रागुपदिष्टानि, हविता- | प्रभाव संसिद् रे 
& » द्ध रसयुक्त सलिक आदि द्रव्यों को एकान्त रूप 
हितानि तु यद्ायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यमिति ॥७॥ हितकारी समझना चाहिये ||१०-१२॥ 


एकान्त हित (पानी आदि) और एकाल्त अह्दित (अग्नि अतोडस्यान्यपि संयोगाद्हितानि वक्ष्याम:-नवविरू 
आदि) वस्तुओं को पहिले कह चुके हैं | हितकारी एवं अहित | ढधान्यैवेसामधुपयोगुडमाजेतो ग्राम्यानूपोदकपिशितादी 
कया वायु के लिये हैं, वे ही पित्त के लिए. नाभ्यवहरेत्‌ ; न पयोमधघुभ्यां रोहिणीशाकं | 

गन पर बाश्नीयात्‌ , बलाकों . वारुणीकुल्माषाभ्यां, 

संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति। तद्यथा- पिप्पलोमरिचाश्यां, नट मर कक है 


दिपिश्शुष्कशाकाजाबिकमांसम - | नैकध्यं; मधु लोष्णोदकालुपानं; पिलेन चाममांसानि 
हे कम समझजास्ववचिडिचिस - | सुराहहरापायसांश् नैकध्यं; सौबोरकेण सह तिलशष्क/ 


मत्स्यगोघावराहांत्र नेकध्यमश्नीयात पयसा ॥८॥ ; सददेछ॒विकारान; ५ 

अन्य द्रव्य संयोग के कारण विष के सम्रान अहितिकारी अब रा] 
हो जाते हैं | यथा--वल्छीफल ( बेल पर लगानेवाला फल-- आम्राजाम्बब॒स्वाविच्छूकरगोधाश्; सर्वाश्व॒ मत 
कृष्माष्ड आदि), कवक (छत्रक), करीर (वंशांकुर), अम्हफल | पयसा; विशेषेण चिडिविमं; कदलीफर् -ताठफ 
(आम्रातक), छवण, कुरत्थी, पिष्या पिता ' (तिलपिष्ट), द्ढी; तैल, पयसा दृध्ना तक्े|्ट वा; छकुचफर्ल पयसा दष्ना मी 
आनूप मांस, औदुक मांस, _ (जड़ा हुआ धान्य), पिष्ट | सूपेन वा प्राक्‌ पयस; पयसोउन्ते वा ॥११॥ पं है 


अ० २०]. ११ 


को-ऐसा पाठ है), और मधु के साथ विरुद्ध आहार को न खाये, ये 
विदद्ध हैं | दूध के साथ मूली, आम, जामुन, श्वा्वित्‌ , शूकर 
और गोह को, सब मछलियों को खासकर चिलिचिम मत्स्य को 
नहीं खाना चाहिए। केले के फल को तालफल, दूध, दही 
या छाछ के साथ, लछकुच ( बढ़हछ ) को दूध, दही, या 
उड़द की दाल अथवा दूध से पूव॑ या दूध के पीछे नहीं खाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


अतः कमविरुद्धान्‌ वक्ष्यामः- कपोतान्‌ स्षपतैलभ- 
ष्टान्नाद्यात्‌; कपिज्लल्मयूरलावतित्तिरिगोधाश्रेरण्डदाव्य- 
ग्निसिद्धा एरण्डतैलसिद्धा वा नाद्ात्त्‌ , कांस्यभाजने 
'दृश्वराज्रपयुषितं स्पिं, मधु चोष्णेरुष्णे वा, मत्स्यपरिपचने 
अज्ववेर॒परिपचने वा सिद्धां काकमाची, तिलकल्कसिद्ध- 
आुपोदिकाशा्क नारिकेलेन वराहवसापरिश्रृष्टां बढाकां, 
भासमज्ञरशूल्यं, नाश्नीयादिति ॥ १४॥ 


अब कर्म विरुद्ध द्वव्यों को कहते हैं--सरसों के तेल में मूने 
कबूतर नहीं खाने चाहिए; | एरण्ड की लकड़ियों की अग्नि में 
कपिड्जल, मोर, बटेर, तीतर; गौधा-इनका मांस नहीं खाना 
चाहिये | अथवा एएण्डतैल में सिद्ध इन पशु-पक्षियों का मांस 
नहीं दाना चाहिये । कांसे के पात्र में दस दिन का रक्‍्खा घी 
नहीं खाना चाहिये | उष्णवीर्य पदार्थों के साथ या उष्णकाल 
( ग्रीष्म एबं शरद्‌ ) में मधु नहीं खाना चाहिये | जिस पात्र में 
ँ या सॉंठ पकाई हो उस पात्र में सिद्ध काकमाची 


६ मकोय ) नहीं खानी चाहिये | उपोदिका के शाक को तिल- 


“₹क में सिद्ध करके नहीं खाना चाहिये | वराह की बंसा में 
पी 


सूत्रस्थानम्‌ दे 
इसके आगे अन्य संयोग से अक्वितकारी द्रव्यों को 

है | अकुरित धान्यों के साथ, या वसा, शहद, दूध, गुड़ और 

उड़दों के साथ आम्य आनूप या औदक ( जछूचर ) मांस नहीं 

खाना चाहिए । दूध और घी के साथ--रोहिणी शाक या 

जाठुक शाक्॒( पौष्कर शाक ) नहीं खाना चाहिये। बलाका 

(कानावकी ) पक्षी को वारुणी ( मदिरा ) और कुल्माष 

( अड्धस्विन्न गेहूँ आदि ) के साथ नहीं खाना चाहिये | काक- 

माची ( मकोय ) को पिप्यली एवं कालीमिरचों के साथ, नाड़ी- 

पंल्लव, शाक, कुक्‍्कुट और दही को एक साथ नहीं खाना 

चाहिये। शहद को गरम अनुप्रान के साथ, पित्त को कच्चे 

मांस के साथ; सुरा, कशरा ( तिल-तण्डुल माष से बनी ) और 

पायस ( खीर ) को एक साथ नही खाना चाहिए | सौवीरक 

( काञ्जी ) के साथ तिछ की पूरी को, मछलियों के साथ गन्ने 
के रस से बनी वस्ठुओं को, गुड़ के साथ मकोय को, मधु के 
.साथ मूली को, गुड़ के साथ वराह को (कहों २ दूध के साथ वराह 


भूने बछाका पक्षी को नारियल के साथ, भास पक्षी को शूल से 
बींधकर अज्ञारों में पकाकर नहीं खाना चाहिये । 

वि० मन्तव्य--कर्म विरुद्ध-कर्म अर्थात्‌ संस्कार | पकाना- 
भूनना तलना आदि | तथा रखना-रख छोड़ना, अन्य पदार्थ- 
बाले भाण्ड में अन्य पदार्थ बनाना-पकाना आदि कर्म कहलाता 
है | कम के प्रभाव से जो द्रव्य अह्वित हो जाते हैं वे “कर्म- 
विरुद्ध”? कहलाते हैं || १४ ॥ 

अतो मानविरुद्धान्‌ वच्यामः--मध्वम्बुनी मधुसर्पिषी 
मानतस्तुल्ये नाश्नीयात्‌ , स्नेहौ मधुस्नेहौं जलस्नेहो वा 
विशेषादान्तरीक्षोदकानुपानौ ॥ १४५ ॥ 

इसके आगे मानविरुद्ध द्रव्यों को कहते हैं-शहृद और 
पानी, शहद और घी--इनको समान वजन में नहीं खाना 
चाहिये, मधु और स्नेह, एवं जछ और स्नेह को ( खासकर 
वर्षा के पानी के साथ ) एक समान तो में नहीं खाना 
चाहिये । 

वि० मन्तब्य--मानविदरुद्ध-सान-परिमाण तौछ के कारण 
जो विरुद्ध अर्थात्‌ अद्वित हो जाते हैं वे मानविरुद्ध कहे जाते 
हैं। यह आह्वार रूप में भरपेट नहीं खाने चाहिये, औषध के 
अनुपान एवं थोड़ी मात्रा में खाने में कोई हानि नहीं होती, 
अतणएब सितोपलादि चूर्ण आदि में मघधुघृत का अनुपान लिखा 
है, और यदि थोड़ी मात्रा में १-१ तो० मघु घुत समान 
मात्रा में भी खाया जाता हे तो उरः्षत आदि में छाम करता 
है तथा रक्त पित्त में भी। चरक में मी आहार के अधिकरण 
में इसका उल्लेख किया गया है | देखिये च० सू० अ० २६ 
का सूत्र ८७-८६ || १५ ॥ 

अत ऊध्व रसदन्द्वानि रसतो बोर्यतो. विपाकृतश्च 
विरुद्धानि वक्ष्यामः-तत्र मघुरास्छो रसवीयविरुद्धी मधुर- 
छवणो च, मधुरकटुकौ च सबेतः, सधुरतिक्ती रसबि- 
पाकाभ्यां मघुरकषायों च, अम्छछवणों रसतः, अस्छ- 
कटुकौ रसविपाकाभ्याम्‌ , अम्छतिक्तावस्छकषायौं च 
सबंतः, छबणकटुकौ रसविपाकाभ्यां, छवणतिक्ती छवणक- 
षायो च सवेतः, कद्ठतिक्तो रसवीयभ्यां- कठुकषायौं च 
तिक्तकषायों रसतः॥ १६ ॥ मु 

इसके आगे रस, वीय-और विपाक में विरुद्द्रब्यों को 
कहते हैं। यथा-मधुर और अम्लःरस वीर्यविरुद्ध हैं सघुर 
लवण, और मधुर-कठुक, रस-वीय-विपाक तीनों से परस्पर विरुद्ध 
हैं । मधुर-तिक्त, रत एवं विपाक में, मधुर-कषाय और अम्ब- 
लवण रस में, अम्ड-कढु, रस और विपाक में, अम्लतिक्त 3 
अम्ल-कषाय, रस वीयंबिपाक में, छबण-कद्ु रसः 
लवण-तिक्त और लवण-कषाय रस बीये 
रसवीय॑ में, कटु-कपाय और तित् 


दर 
खवि० सस्तत्य--में रस, वीये, विपाक के कारण विरुद्ध 
अह्दित हो जाते हैं | यह सब॒भी अधिक मात्रा में ही विरुद्ध 
होते हैं, क्योंकि--मधुर कषाय ( गुड़ एवं हसड़ ) अम्लछवण 
(अचार, चटनी ) रवण कपाय लवण एवं हरड़ के योग 
आदि २ खाये ही जाते हैं, परन्दु--विरूद् नहीं, अपित॒ हित 
होते हैं॥ १६॥ 
त्तरतमयोगयुक्तांग्न भावानतिस्निग्धानतिरुक्षानत्यु- 
रणानतिशीता नित्येबमादीन्‌ विवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तर-तम योग से युक्त अतिरूक्ष, अतिह्निग्ध, अति उष्ण, 
अतिशीत,-इस प्रकार के पदार्थों का परित्याग कर देना 
चाहिए; | यथा--मेंस का दूँध गाय के दूध से अधिक स्निग्ध 
है। इसलिए स्वस्थ एवं समागिनि पुरुष के लिए त्याज्य और 
तीक्रणाग्नि पुरुष के लिए सेव्य है ॥ १७ ॥ 
भंबति चात्र-- 
विरुद्धान्येवमादीनि वीयतो यानि कानिचित्‌ । 
तान्येकान्ताहितान्येव शेष विद्या द्धिताहितम्‌ ॥ १८। 
कहा भी है-- ब रे ; 
इस प्रकार से अन्य जो सी द्रव्य बीय॑ से, गुणों से ( २० 
गुण ) तथाःरस से विरुद्ध हों, बे सब पूर्णरूप में अहितकारी हैं| 
इसके विरुद्ध जो शेष द्रव्य ( माषादि ) हैं, उनको दितकारी 
तथा अद्दितकारी दोनों प्रकार का: समझना चाहिए | - कोई 
दरव्य'दोष का प्रकोषक है और कोई द्रव्य दोष-को शान्ति 
कि हित तल तप न कप 
5: व्याधिमिन्द्रियदौबल्यं मरणं चाधिगच्छति | 
विरुद्धस्सवीयाणि भुझ्ानोड्नात्मवान्नर: || १६.॥ 

« अजितेन्द्रिय मनुष्य रस; वीय, विपाकविरुद्ध द्ंब्यों का एक 
साथ सेवन करने से व्याधि (पाण््य, अन्धत्व, बीसप आदि), 
इच्द्रियदौर्वल्य ( निबंछता ) अथवा मृत्यु को प्राप्त कंरता है ॥| 

* यक्तिचिद्दोषसुत्क्लेश्य सुक्त कायाज्न निहे रेत. 

*रसाद्ष्वियथा् वा तहिकाराय कल्पते | २० ॥| 
है कुछ भी खाया हुआ पदार्थ जो कि. दोषों को प्रकुपित 
के (मैनफल या त्रिवृत की भांति ऊध्व या अधः मार्ग द्वारा) 
शरीर से बाहर नहीं निकछ॒ता, वह पदार्थ रोगोसत्ति करता है 


अल चरक में यह विषय 7 पं कक जद छिपय बहुत विस्तार से दा है- से दया री लत 
_ - अतृकिविदयोषमासाव्य ननिदरतिकायत: | | 
5 आहारजात तत्‌ सर्वमहितायोपपद॑ते थ 


सुभ्रतसंह्विता 


| सत्तोनदोषस्य तथैव मृत्यो: विरुद्धमन्त प्रवदन्ति हेठुम | ५ 


ञ [अ५ | 
अथवा रस आदि धातुओं में विकार उत्पन्न करता है। पर 
दो प्रकार के हैं | एक--दोषों को (वातादि को) दृषित कण 
बाले, दूधरे--स्सादि धातुओं को विकृत करनेवाले || २७ हे! 
विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌। 
बसन॑ शमस बाउपि पूज वा हिंससेवनम्‌ ॥ २१॥ 
चिकित्सा[सूत्र-- 
विरुद्ध भोजन से उसन्न रोगों को प्रत्यनीक विरेचन 7 
करता है, ( कुष्ठ व्याधि के विरुद्ध दिया विरेचन विरुद्ध भोज 
से उसन्न कुष्ठ को नष्ट करता है, इसी प्रकार से प्रत्येक रोग दे _ 
विरुद्ध विरेचन देना चाहिए. ) | वमन या शमन क्रिया तय | 
हितकारी पदार्थों का पूरबकालीव सेवन रोगों को नष्ट करता हे| || 
बट्वान्‌ पुरुष में वमन और विरेचन देना चाहिए । नि्बंढद़े 
डिये शमन चिकित्सा करनी चाहिये। स्वर्णलोह्दि रखाग्र 
का प्रथम सेवन करना भी रोगों से बचाता है" ॥ २१ ॥ 
सात्म्यतो5रपतया वा5पि दीत्षाग्नेस्तरुणस्‍्य च | 
स्निग्धव्यायामब छिनां विरुद्ध वितथं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
निम्न अवस्थाओं में विरुद्ध भोजन भी निष्फछ हो जाग 
है | यथा--सात्यय ( प्रकृति के अनुकूल हो जाने ) से, मात्रा 
में अल्य होने से, और तरुण पुरुष की:अग्नि के दीघ्त होने है 
स्निग्ध द्रव्यों के सेबन से बलवान बने या व्यायाम से बस्वार 
बने पुरुष मे विरुद भोजन भी निष्फल द्ोता है ॥ २२॥ 
अथ वातगुणान्‌ बच््यामः-- ; 
पूरे: समधुरः स्निर्यो लचणइचेव मारुतः। 
: गुरुविंदाहजननो 'रक्तपित्ताभिवर्धनः ॥ २३ ॥ 
:. श्वतानं विषजुशनां ब्रणिनः श्लेष्पलाश्च ये | 
* तेषामेव विशेषेण सदा रोगविव्धनः | २४ | ._ | 


१ शमत्त का लक्षण-- [ 


“न शोधयति यद्‌ दोषान्‌ समाझ्नोदीर्य त्यपि । 

समीकरोति विषमात्त तत्‌ संशमतमुच्यते ॥ चरक ॥ 

जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता इसी । 
स्वर्णभक्षण से विषप्रभाव नहीं करता |. 

+5 “न सज्यते हेमपांगे विष॑ पद्म दलेउम्बुवत्‌'” ह] 

पाण्डथविसर्पदकोदराणा « विस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌ |. 
मर्च्छामदाघ्मानगलग्रहाणों पाण्ड्वामंयस्पामविषस्य चेवे | _ 
किलासकुष्ठप्रहंणीगदानां_ शोथाम्लपित्तज्वरपीनसानाम्‌ | 


झ० २१ ] 
बातलानां प्रशस्तश्र श्रान्तानां कफशोषिणाम्‌ । 
तेषामेव विशेषेण ब्रणक्लेद विवधनः ।२४५॥ 
सधुरश्चाविदाहो च कपायाजुरसो रूघुः । 
दक्षिणो मारुतः श्रेष्ठश्नकुष्यो बडबधनः ॥२६॥ 
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपणः | 
विजञ्दो रूक्षपरुषः खरः स्नेहबछापहः ॥२७॥ 
“पश्चिमो मारुतस्तीहणः कफमेदो विशोषणः । 
सद्यः प्राणक्षयकरः गोषणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥ रद 
उत्तरों मारुतः स्निग्धो सदुमंघुर एवं च | 
क्रषायानुरसः शीतों दोषाणां चाप्रकोपणः ॥२६॥ 
तस्माज्न ग्रकृतिस्थानां क्लेदनों बछबधनः । 
क्षीणक्षयविषार्तानां विशषेण तु पूजितः ॥३०॥ 
दिशा के योग से वायु की हितकारिता, अद्वितकारिता 
कहते हैं--(दक्षिण और उत्तर की वायु दोषहर होने से हित 
कारी है, पूव और पश्चिम की वायु अह्वितकारी है) | 
पूर्व की वायु मधुर, स्निग्घ, लवण रस, गुरु, विदाह- 
जनक, रक्त पित्त को बढ़ानेवाली, क्षतरोगी, विषरोगी, ब्रणी, 
कफ प्रकृति मनुष्यों में विशेषकर रोग को “बढ़ानेवाली है| 
दक्षिण दिशा की वायु--बात प्रकृतिवालों के लिये, भ्रान्त एवं 
अतिशय कफ क्षीण हुए पुरुषों के लिये उत्तम है। इन पुरुषों 
के ब्रणों में क्लेद्‌ आद्रता को विशेष रूप में बढ़ाती है | मधुर 
अविदाही, कपाय अनुरस, ल्घुगुण, आँखों के लिये हितकारी 
एवं बल्वधक है| पश्चिम की -वायु--रक्त-पित्त को शान्त 
करनेवाली, वात प्रकुपित नहीं करती। विशद, रूक्ष, परुष, 
खेर (प्रचण्ड बेंग), स्नेह एवं बल का नाश करनेवाली, तीच्ण, 
कफ-मेद को सुखानेवाली, रोगी के बल का शीघ्र क्षय करने- 
वाली, पुरुष को सुखानेवाछी है | उत्तर दिश्त की वायु-- 
स्निग्घ, मधुर, कोमल, कषाय-अनुरस, शीतछ, दोषों को प्रकु- 
पित नहीं करती है | इसलिये स्वस्थ पुरुषों के छिये बलव्धक, 
क्लेदन करनेवाली है, एवं क्षीण (रक्त-सांस से क्षीण), क्षय रोगी 
तथा विषरोगियों के लिये विशेषतः हितकारी है | 
वि० मन्तब्य--लक्छा, - उज्जयनी तथा कुरुक्षेत्र आदिःकों 
स्पश करती हुई जो रेखा उत्तर मेरु तक जाती है वह भूमण्डल 
को मध्य रेखा कही जाती हे । यह दक्षिण से उत्तर गई है और 
जो रेखा-कक राशि ( भारत में विन्ध्याचल श्रेणि ) को स्पर्श 
करती हुई समस्त भूसण्डल पर परिधि,( मेखला ) बनती.है-वह 
विषुबत्‌ रेखा कही जाती है। यह पूर्व से पश्चिम दिद्या को 
जाती है | पूर्व दिशा वह दे जिधर सूर्योदय होता हे ।- 
प्राठक दिशाओं को समझ सकते हैं । इन दिशाओं का प्रभाव 
प्राणियों पर. पढ़ता है। क्षीणक्षय”“'“पूजितः--श्षय रोगियों 


के 'सिनिदोरियम तथा कुत्ता आदि के विषविनाशाय् रुणाल्य |_ 


कही हैं-देखिये विमान, अध्याय ८१४) ॥४॥ 


घूजस्थानम दब 


विशेषरूप से हिमालय प्रदेश में क्‍यों बनाये जाते हैं, पाठक 
स्वतः विचार करें ॥२२-३०॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सत्रस्थाने द्िताहितीयो 
नाम विंशोड्ध्यायः ॥२०॥ 


८5 व 
एकाविशाततमा<श्यायः 

अथातो त्रणप्रइनमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे 'ब्रण प्रश्न" नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था | ५20८: 

वि० मन्‍्तव्य--ब्रण की परिभाषा जानने के लिये किया 
गया है प्रश्न जिसमें वह अध्याय | इसका उत्तर लोक ४० 
में दिया गया है ॥१,२॥ 

अल गण एव देहसंभवद्देतवः | तैरेवाव्या 
पन्नेरधोमध्योध्वेसन्निविष्टंः शरीरमिंदं घायतेडगारमिव 
स्थूणाभिस्तिस्मिः, अतश्न जिस्थूणमाहुरेके | त एवं च 
व्यापन्नाः प्रलयहेतवः | तदेभिरेव शोणितचतुरथः संभव- 
स्थितिप्रल्येष्वप्यविर्‌हितं शरीरं भवति ॥३॥ - 

शरीर की उत्तत्ति में कारण वात, पित्त, कफ़ ही हैं ये,ही 
तीनों अपनी प्रकृति में स्थित होकर (क्रमशः), नीचे, मध्य में 
और ऊपर रहकर इस शरीर को घारण करते हैं, जिस प्रकार 
कि एक घर को तीन स्तम्म धारण करते हैं। इसलिये कुछ 
आचार इन को “त्रिस्थूण”ः शब्द से कहते हैँ । ये ही तीनों 
विक्वतावस्था में शरीर के नाश का कारण बनते हैं | संभव 
(उल्त्ति), स्थिति, एवं प्रलय में शरीर-इन्न वात-पित्त:कफ और 
चौथे रक्त से संयुक्त रहता है ॥३॥ 
भवन्ति चात्र-- 


और न रक्त के बिना-यह शरीर होता है, .अपित॒ ये चारों 
संयुक्त होकर ही शरीर को धारण करते हैं। (सुभ्रुत में शल्य 
का विषय होने से और शल्य का सम्बन्ध रक्त से होने के कारण 
उसे मी इसमें मिला दिया है। चरक में तीन ही प्रकृतियाँ 


१ वुण शब्द से वात आदि कहे जाते हैं, क्योंकि: 
को उत्पन्न करते हैं ५ 


आचार्यों ने कहा भी है-- 
'ऊष्वमूलमध: शाख 


-क्षेत्रज्ञा 


हा 
ब्छ सुभ्रुतसंहिता ह > !' [अ० ३१३ | 
तत्र 'वाः गतिगन्धनयोः, इति घातु,, 'तप' संतापे, | (मछाशय) कहछाता है और आम-खवथा आम अपक्य 
धहुढघ” आहि्लने, एतेपां झृद्विहितेः अत्ययेवातः पित्त | (भोजन-आहार मुक्त द्रव्य) का आशय आम्राशय कहलाता है। 
इल्ेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥९॥ उक्त दोनों का मध्य--मध्यवर्ती अवयब “पक्वा5ध्माशव” 
नि बात रान्‍्द वा गतिगन्वनयों/ इस धातु से 'त” | "हुवा है, जिसे छुद्रान्त (छा अन्तर--अन्तड़ी) कहते हैं । 
ओऔणादिक प्रस्यय करने से सिद्ध होता है। इसलिये वात का | पर पित्त का कर्क्षेत्र यही है और पाचक पित्त ही प्रधान 
अर्थ गति से है, मह गति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न | पति है, वही सब पित्तों को बढ देता है ॥६॥ 
हो । पित्तशब्द--'तप सन्तापे' इस धातु से त के स्थान में इत्‌ |. अतः पर पद्मथा विभज्यम्ते । तत्र वातस्य बातव्याधों 
प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इसलिये शरीर में जो भी | पदेयाम:; पित्तस्थ यह्ृस्प्डोहानो हृदय इृष्टिस्त्वक्‌ पूर्वोक्त 
उष्णिमा दहे। वह सब पित्त हे श्लेष्मा शब्द--'श्लिब- | 7१ इलेष्मण उरः अिरः कण्ठो जिह्ामूलं सनन्‍्धय इति 
आहिंगने” इस धातु के साथ मनिन्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध पूर्वोक्ति च; एतानि खल्ु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानाप्‌ ॥ 
होता है | इसलिये संश्लेषण रूपी कार्य कफ का है। चरक में इसके आगे इनको. पाँच भागों में विभक्त किया जाता 
कहा भी ह्ै--सर्वा हि चेश् वातेन, पिचादेवोष्मणः पक्तिनंराणा | है| उंथा-वात का पाँच प्रकार से बिभाग वातव्याधि में कहेंगे । " 
सुपजायते |? पित्त का-यक्त्‌ , प्लीहा, छदय, दृष्टि--(क्ृष्ण तारका के हैं 
बि० सत्तव्य - बात, पि्त एवं कफ की महिमा का वर्णन | * दर रहनेवाडी सदर. दछ मात्रा), त्वचा एवं यूवोंक्त-स्थान 
च० सू० अ० १२ में देखिये--वायु गति करता रहता हे, पित्त का है। कफ का स्थान उर, शिर, काठ, जिहामूछ, * 
फरलतः शरीर में गति होती रहती है अर्थात्‌ शरीर में जितनी सन्धियाँ और पूर्वोक्त आमाशय हैं। ये प्रकृतिस्थ दोषों के 
या जितने प्रकार की गतियाँ होती हैं. उन सबका कारण वायु | हैं। 
है । पित्त-झरीर के सन्ताप, ऊष्मा-गर्मी का देठु पित्त है, _बि० पा वा न कक नेत्र अथवा विशेषतः आधु- 
पिच का नाम “मायु” भी है जो “डु मिज्‌ प्रक्षेपण” धाठ निकों का “पीतबिन्दु” | देखिये “हमारे शरीर की रचना 
(स्वादि गणोय) से बनता है। इसका अथं है 'मिनोति दे जेत्रप्रकरण) ॥७॥ 
ऊष्माणं' अर्थात्‌ जो देह में ऊष्मा को फरेंकता-फैंडता है--- न 
व्याप्तःकरता है.। कफ-क जल्म्‌, केन जलेन फणति-निष्ययते बिसर्गांदानविक्षेपैः सोमसूर्थोनिछा यथा । 
इति कफ़ः--जों जछ से उसन्न दोता है, बढ़ता है। यह |. सयन्ति जगहेह कफपित्तानिछाप्तथा ॥ढ॥ ० 
सलेष्मा का पर्य्ाव है | संश्लेषण--सटाना, जोड़ना, सिपफना जिस प्रकार चन्द्रमा, सूय और बायु ये तीनों बिसग, 
चिपकना आदि कार्य कफ़ का है। कफ का दूसरा अर्थ | आंदान एवं विक्षेप इन कार्यों से जगत्‌ का धारण करते हैं, 
है--के शिरसि फणति इति कफः, क॑ शिरः। शोणित--यह उसी प्रकार कफ, पित्त वायु अपने कार्यों से इस शरीर का 
शब्द “शोणू-वर्णगत्योः” घातु से निष्पन्न होता है। जो रंगा 


धारण करते हैं ॥८॥ 
गया--रस को रंगकर रक्त बनाया गया है और गति करता सत्र जिज्लास्य कि पिरब्य तिरकाइत्योटरिन/ 0 जाहो 
रहता है उसका नाम शोणित है ॥५॥ रस पित्तमेबाग्निरिति 22207 का पित्त- 
दोषस्थानान्यतः उध्व॑ बच््यामः--तत्न समोसेन बातः | कल हि बनकर 
आषणियुद्स * | पचनादिष्वभि' ५ न्तरग्निरि- 
लि, नरम नस पकगर्न पिकनागगिय, द्ध्वभिप्रवरतमाने5ग्निवदुपचार' क्रियतेडन्तराग्निरि- 
मय पित्तस्य, आमाशयः श्छेष्मणः ॥६॥ 


|| 


ति; क्षीण ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात्‌, अतिबृद्ध 
ओतक्रियोपयोगात्‌, आगमाब्व परयामो न खु पित्त 
व्यतिरेकादन्यो5ग्निरिति ॥6॥ - 


यहाँ पर: सन्देह है कि--क्या: पित्त से. अतिरिक्त और कोई 
अग्नि इस शरीर में हे--या नहीं अथवा! वित्त ही अग्नि हैं। “ 
इसका उत्तर यह है! कि--पित्त से अतिरिक्त और कोई अख्ति+- 
इस शरीर में नहीं! मिलती | क्योंकि--आग्नेय होने से तः 
का (जलाना), पचन” (पकाना), आदिः (रन 
काय होने से पित्त में अग्नि 


अ० २१ ] 
गुणवाले-अग्नि के समान उष्ण द्रव्यों का उपयोग होता है 
पित्त के अधिक बढ़ने पर शीतक्रिया का उपयोग होता हे 
आगम समस्त आयुर्वेद शासत्र से भी ज्ञात है कि-पित्त से 
अतिरिक्त और कोई अग्नि इस शरीर में नहीं मिलती ॥६॥ 
तच्चादृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थं पित्त 
चतुर्विधमनन्‍नपानं पचति, विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरी- 
पाणि, तन्रस्थमेव चात्मशक्‍त्या शोषाणां पित्तस्थानानां 
शरीर॒स्य चाग्निकमंणाअनुअहं करोति, तस्मिन पित्ते पाच- 
को5ग्निरिति संज्ञा, यत्तु यक्ृप्डीहोः पित्त तस्मिन्‌ 
रजक्ञकोडग्निरिति संज्ञा, स च रसस्य राग़क्दुक्तः यत्‌ पित्त 
हृदयश्थं तस्मिन्‌ साधको5ग्निरिति संज्ञा, सोडमिप्रार्थित- 
मनोरथसाधनहदुक्त:, यद्‌ दृथयां पित्त॑ तस्मिन्‍्नाढोच- 
कोडग्निरिति संज्ञा, स रूपग्रहणाधिक्रतः, यत्तु त्वचि पित्त 
तस्मिन्‌ भ्राजको5ग्निरिति संज्ञा, सोध्भ्यक्ञपरिषेकावगा- 
हालेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
शकः ॥|१०॥ 
प्राक्तन कर्मों के कारण पक्बाशय और आमाशय के सध्य 
भाग में स्थित पित्त-चार प्रकार के अन्न ( भक्त्य, लेह्म, चोष्य, 
पेय ) को पंचाता है। उसमें से दोष, रस, मूत्र और मछ को 
शथक्‌ करता दै। पक्बाशय और आमाशय के मध्य में स्थित 
रहकर ही अपनी शक्ति से शेष पित्तस्थ पित्तों का और अग्नि 
( उष्णिमा ) कर्म से शरीर का उपकार करता है, इसी पित्त 
को 'पाचक अग्नि? कहते हैं | और जो पित्त यक्ृत्‌ एवं प्लीहा 
में है, उसको 'रक्षक अग्नि! कहते हैं | क्योंकि यह रस में 
राग ( रज्ञ ) उत्पन्न करता है। और जो पित् हृदय में स्थित 
है, उसको 'साधक अग्नि! कहते हैं, क्योंकि यह अमिप्रार्थित- 
मनोरयों ( धम-अर्थ-काम-मोक्ष रूपी पुरुषार्थ ) को सिद्ध करता 
. है| जो पित्त दृष्टि में है उसको 'आलोचक अग्नि! कहते हैं, 
क्योंकि इसके द्वारा ही रूप का ग्रहण होता है। और जो पित्त 
* जचा में है. उसको 'भ्राजक अग्नि! कहते हैं | यही अम्यज्ञ, 
परिषेक, अवगाहन, अवलेपन आदि क्रिया द्रव्यों का पाक 
करती हैं ( शरीर में विलेपन करती हे ) और छाया एवं प्रभा 
: को प्रकाशित करती है" | ' 
वि० मन्तव्य--साधक ओग्नि-पित्त-हृदि तिश्ठति यत्त्‌ 


सृत्रस्थानम्‌ 


ढेप 
पदार्थ रहता है वह “ओजस” है, यही साधक पित्त है| 
साधयति अमिप्रार्थितमनोरथान्‌ इति साधकम्‌ ।! ओजस्वी 
मानव ही कार साधन में समर्थ होता है ॥१०॥ 

पित्त तीह॒णं द्रबं पूत्ति नल पीत॑ तथैव च | 

उष्णं कटुर॒सं चेव विद्ग्धं चाम्लमेव च ॥११॥ 

पित्त के रक्षण-पित्त-तीक्षणगुण ( राई मि्च के समान ), 
द्रव, पूति ( सड़ी गन्धवाला ), नीछ ( सामावस्था में ), पीत 
( निरामाबस्था में ), उष्ण, कठुरस ( ग्रकृतिस्थ रूप में ), 
और विदग्धावस्था में अम्ल है ॥११॥ 

अत ऊध्व श्लेष्मस्थानास्यलुव्याख्यास्यामः | तत्र, 
आमाशय:ः पित्ताशयस्योपरिष्टात्‌ तत्अत्यनीकत्वादूध्बंगति- 
त्वात्तेजसः, चन्द्र इब आदित्यस्य, चतुर्विधस्याहारस्या- 
धारः स च तत्रौदकेगुंणेराह्यरः प्रक्लिन्नो भिन्नसंघातः 
सुखजरो भवति ॥१२॥ 

इसके आगे कफ के स्थानों को कहते हैं-आमाशय 
पित्ताशय के ऊपर स्थित है। क्योंकि कफ का स्वभाव पित्त के 
विरुद्ध है एवं पित्त अग्नि गुण होने से ऊर्ध्वंगामी है, पानी 
अधोगामी होने से अग्नि को शान्त करता है, इसलिये आमा- 
शय॒पित्ताशय के ऊपर स्थित है, जिछ प्रकार कि चन्द्रमा 
सूरमण्डल से ऊपर स्थित है" | यह आमाशय चारों प्रकार के 
आहार का आधार है और यह चार प्रकार का आहार पानी 
के द्रवस्नेह आदि गुणों के कारण आदर बनकर हुकड़े-टुकड़े 
होकर सुग़मता से पचने योग्य हो जाता है | 

वि० मन्तव्य--आधुनिक-आमाशयिक रसों को भी पाचक 
रस कहते हैं, परन्तु आयुर्वेद--उनको क्लेदक कफ मानता 
है | दोनों कथनों में सम्यक्‌ क्या है पाठक विचार करें | मुख 
की छाली भी क्लेदक कफ ही है, देखिये सृ० रे प्राचक रस 
पैत्तिकरस को ही कहना चाहिये |१२॥ 

साधुयात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेद्ित्वात्तमैव च। 

आमाशये संभवति इल्ष्मा सधुरञ्ीतलः ॥१३॥ 

स तत्रस्थ एवं स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां 
अरौरस्य चोदककमंणाओनुप्रह॑ करोति, उरःस्थरिकस- 
न्धारणमात्मवीयणान्नरससहितेत हृदयावरस्व॒नत करोति, 
जिह्ामूलकण्ठस्थो जिहन्द्रियस्य सौम्यत्वात्‌ सस्यप्रसज्ञाने 


युद्ध रक्त ईघतू सपीतकम््‌ | ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशाद्‌ ना 
|| च० सू० अ० ७, एछो० ७४। अर्थात्‌ हृदय में 
जो शुद्ध--स्वच्छ 77. जच्छ कुछ छाछ एवं कुछ पीछा (ढाछ पीछा वा ) 
१ जिस प्रकार कि एक हो देवदत्त अपने कार्यमेद से अनेक 
है, उसी पल (र्सोईया, के फोटोग्राफर, सा बढ़ई) रा गा 
कार |... के ही दोष अपने कार्य एवं स्थानमेद पाँच 
ः अर हैः । + । 


५... +जैलील 


१ विष्णुपुराण में कहा है कि--चन्द्रमण्डल सूर्यमण्डल से 
ऊपर है | यथा-- ४ 
“'भूमेयोजनरुक्षे तु सौर बहु ॥ 
लक्षा हिवाकरस्यापि मण्डल शशितः स्थितम्‌ ॥”? 


चरक में भी इसको स्पष्ट किया है। यथा-- 
“एवं रसमलामान्नमादशयस्थमघ 


: पचत्यग्नियंथा स्था 


दर सुश्रतसंहिता [ अ० ११ 


वर्तते, शिरःस्थः स्नेहसंतर्पणाधिक्ृतत्वादिन्द्रियाणामात्य: भी है-- से 

बीयंणाजुपरह करोति, सन्धिस्थः इलेष्सा सर्वंसन्धिसंश्ले- रक्त, अनुष्ण शीत ( का ला स्निग्ध, रज्ज में 

घात्‌ सबसन्ध्यनुग्रहं करोति ॥१४॥ ल्ाछ, गुरु, विख (६ आमगन्धि ) । पित्त के समान इसका 
जानो ( डक के गुण-आहार के मधुर, पिच्छिर, विदाह है। जिस सा जिन वस्तुओं से पित्त विदग्ध 

बिल होने से, मधुर-शीतल कफ आमाशय में उत्तन्न होता है। होता है, उसी प्रकार और उन्हीं वस्तुओं से रक्त भी विदग्ध 

आपमाशय में स्थित यह कफ शेष शेष्मास्थानों में स्थित | होता है॥ण। की 

शलेष्मा का तया क्लेदन-पूरण आदि उदक के कार्यों से शरीर एतानि खलु दोषस्थानानि, एघु संचीयन्ते दोषाः | 

का उपकार करता है | उर में स्थित कफ़ अपने प्रभाव से त्रिक | भ्रोक्‌ संचयहेतुरुक्त । तत्न संचितानां खलु दोषाणां 

( पृष्ठवंश का अधोभाग ) का सन्धारण करता है। अन्न रस के स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता सन्दोष्मता चाज्ञानां 

साथ मिलकर छृदय का अवरूम्बन करता है--( ओज )। 


भौरवमारूस्यं चयकारणबिद्वेषश्चेति लिज्ञानि भवन्ति। 
* जिह्ामूछ और कण्ठ प्रदेश में स्थित कफ--रसेन्द्रिय के सौम्य 


तत्न प्रथमः क्रियाकाछ) ॥१८॥ 
होने से रस ज्ञान में भली प्रकार कारण बनता है। शिर में स्थित 


इन उपर्युक्त स्थानों में बात आदि दोषों का सश्य द्वोता 
कफ स्नेहन और संतर्पण रूपी कार्य करने से--अपने प्रभाव है। दोषों के सश्यय के कारण ऋतुचर्य्या-अध्याय में पहिले कह 
द्वारा इन्द्रियों का उपकार करता है। सन्धियों में स्थित कफ 


दिये हैं। इन संचित दोषों मैं--कोष्ठ का स्तब्ध ( जढ़ ) 
सब सन्धियों का जोड़ने से सब सन्धियों का उपकार करता है । | हीना और पूर्ण ( आध्मान ) द्ोना- वायु का, पीछापन दिखाई 
बि० मन्तव्य-- माधुर््यत्‌....शीतछः” का अर्थ--आमा- देना ( नेत्रत्वचा-मल में )-पित्त का, उष्णिमा का कम होना, 
शय में गया हुआ आहार--मीठा हो जाने से, पिच्छिल हो | और अन्नों में भारीपन एवं आल्स्य का होना कफ का लक्षण 
जाने से तथा आद्रता कारक हो जाने से आमाशयिक रस कफ है | एवं संचय के कारणों में द्वेप दोना-तीनों दोषों का लक्षण 
ही हो सकता है, क्योंकि बह मधुर एवं शीतल है। यदि है | यह बातादि दोषों के लिये प्रथम कार्य का समय है॥१८॥ 
भोजन करते ही छ्दि होती है और बह मीठी एवं पिच्छिल अत ऊध्व प्रकोपणानि वच््यामः | तत्र बलछवह्धिम्रहम- 
( चिप्रचिपी ) होती है तो समझा जाता है कि छर्दि का वेग तिव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनभ्रधावनत्रपीडत्ताभिघातल- 
केबल आमाशय से ही हुआ है | उसमें पिच का मिश्रण नहीं इनप्छबनप्रतरणरात्रिजागरणभा रदरणगजतुरग रथपदातिः ! 
हुआ हे और आहार गत, कफवर्द्ोक्ष उपादान कफ़ की इढि चर्याकटुकपायतिक्तरक्षरुघुशीतवीयशुष्कगाकवल्टूरवर 7 
करते हैं, अतः जितना कफ आहार को आद्र करने में व्यय कोद्दालककोरदूषश्यामाकनावा रमुद्‌गम सूराढकी ह रेणु का- | 
होता है की क्षतिपूत्ति भी साथ-साथ हो जाती है॥१२,१४॥ यनिष्पावातशनविषमाशत्ताध्यशनवात मूजपुरीषशुक्रच्छ दि: 
भवति चात्र-- * 


के क्षबधूद्‌गारबाष्पवेगविधातादिभिविशेषेवायु: प्रकोपमा।- 
। इवेतो गुरु: स्निग्घः पिच्छिछः शीत एवं च। 


बाते ॥१९॥ 
सधुरस्यवविद्ग्धः स्यादिदग्घो लवण: स्थ॒तः ॥१५॥ इसके आगे दोषों के प्रकोपक कारणों को कहते_ह। 
कह्दा भी है-- यथा--बलवान्‌ मलठों के साथ मल कैसाथ मल्लयुद्ध करना, अतिव्यायामः 
श्लेष्मा--कफ रवेत, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल, झीत, मढु, अति स््री-सेवन, अति अध्ययन, गिरना, दौड़ना, बहुत दवाबो) 
स्थिर और अपवब अवस्था में मधुररस है | विद्ग्धपक्वर्लेष्मा चोट लगना, लडघ॒न, कूदना, नदी में तैरना, रात में जागत) | 
- डब॒ण रस है ( अथवा ग्रकृतिस्थ कफ मधुर रस है और विक्ृ- | स्का उठाना, हाथ-घोड़ा-रथ पर सवारी या पैदल 
के डब॒ण रस है ) ॥१४॥ चलना (खवारी करना), कट कपाय-तिक्त, रुक्ष, लघु, शी 
यक्रस्छीदानौ, तच्च प्रागभिहित्त, भोजनों का खाना, शुष्क मांस, बरक (कुपान्य-बरटिकी)। 
गानानामसुप्रद करोति ॥१६॥ | पा (जज्ञडी कोदों), कोरवूष-श्यामाक (सांब्रक); * 
प्लीहा हैं, यद्द पहिले कह चुके (परसाधिका), भूज्ज, मपूर,, अर, हरेणु (बह ॥ 
निष्माव का इनका खाना, उपवास, वि 0) 
अध्यशन (खाने पर खाना मल-शुक्र-छर्दिप्ट 
॥ दल उपस्थित हक बाइमुतअज्जुक हद 
से वायु कुपित होती है ॥१६॥ क 


अ० २१ ] 

वायु शीतकाल में, बादलों के आनेपर जोर की वायु चलने 
पर, वर्षा काछ में-विशेषकर, कुपित होती है | उषाकाछ में, 
अपराह्न ( तीसरे पहर में ) और अन्न के जी होने पर वायु 
कुपित होती है || २० ॥ 

क्रोधणोकृभयायासोपवासविद्रधर्मेथु नो पगम नकट्व- 
म्ललवणतीर्णोष्णछ्घुविदाहितिल्तैलपिण्याककुलत्थसप - 
पातसिह रितकशाकगोधा मत्स्या जाविकम्तांसद्धितक्रकूचि - 
कामस्तुसौबीरकसुराबिकाराम्ठफलकट्वरप्रशतिध्िः पित्त 
प्रकोपमापद्यते ॥ २१ ॥ 

निम्न कारणों से पित्त प्रकृपित होता है-क्रोध, शोक, भय, 
परिश्रम, उपवास, आह्ारादिजन्य विदाह, मैथुन, कहु-अग्ल- 
लवण-तीक्ष्ण -उष्ण लघु विदाही ( खटरे डकार आये, दाह-प्यास 
ढगे और जो कठिनाई से जीण हो--पदार्थ बिदाद्दी ), तिल 
का तेल, पिण्याक, कुलत्थी, सरसों, अलसी, हरितशाक्र, गोधा 
मछली, बकरी-मेंड़ का मांस, स्नेह युक्त दधि, तक्र, कूर्ज्चिका 
( विग्रथित-फटी छाछ ), मस्त, सौबीरक (कांजी), सुरा विकार 
( सब्र मद्य ), अम्छ फल ( आमूतक कमरख आदि ), कट्वर 
(स्नेह रहित द्धि), चुक् आदि से पित्त प्रकृपित होता है ॥२१॥ 

तदुष्णैरूष्णकाले च घनान्ते च विश्ेषतः | 

सध्याह्ने चार्धरात्रे च जीयैत्यन्ने च कुप्यति ॥ २२ ॥ 

उष्ण द्वव्यों के सेवन से, ओष्मऋतु में, शरद ऋतु में, 

* अध्याह में, आधी रात में तथा भोजन के पचने के समय पित्त 

प्रकुपित होता है ॥२२॥ 


दिवास्व॒प्ताउयायामालस्यमधुरास्छल्रणशीतस्निग्धगु- 
रुपिच्छिलाभिष्यन्दिहायनकयवकनैषधेल्कट माषमहामाष - 
गोधूमतिलछ-पिष्ट-बिक्नृतिद धिदुग्धक्ररापा यसे छ्ु विकारानूपौ 
दकसांसवसाबिसमृणालकसे रुकश्रज्ञाटकमधुरवल्ली-फल - 
समगनाध्यञ्नप्रभृति भिः इलेष्मा प्रकोपमापद्यते || २३ ॥ 

निम्न कारणों से कफ कुपित होता है । यथा--दिन में 
सोने से, व्यायाम न करने से, आलूस्य, मधुर-अम्ह-लवण-शीत 
स्निग्ध-गुरु-पिच्छिल, अभिष्यन्दि भोजनों से, हायनक ( धान्य 
विशेष) यवक (शुक्रघान्य विशेष), नेषध, इत्कट (धान्य विशेष), 
माष, राजमाष, गेहूँ, तिल-पिष्ट (तिलकुट), पिष्ट-विक्ृति, दही, 
दूध, झशरा ( तिल तण्डुल-माष से बनी यवागू ), खीर, गन्ने से 
बने, पदार्थ, आनूप-मांस-बसा, औदक प्राणियों का सांस-वसा, 
बिस ( मिस ), मुणाल ( पह्ममूल ), कसेरू, सिंधाढ़ा, मधुरफल 
(ताड़ नारियछ आदि ), वल्लीफल (-अछाबु आदि), समशन 
(हित-अहित वस्तुओं का खाना), अध्यशन (अजीण में मौजन 
करना),-इनसे कफ प्रकुपित होता है ॥२३॥ व 
...स शीतैः शीत्काले च बसन्ते च विशेषतः | : 


छा 


सूत्रस्थानम्‌ 


- पूबोहे च प्रदोषे च सुक्तमात्रे प्रकृष्पति ॥ र९॥३ 


द्छ 
शीतल द्रव्यों से, शीतकाछ और वसन्त में, पूर्वाह् में, और 
रात्रि के प्रथम पहर में तथा भोजन करते ही कफ कुपित 
होता है |[२४। 
पित्तप्रकोपणरेव चाभीदर्ण द्रवस्निग्धगुरुभिराहारैर्दि- 
वास्वप्नक्रोधानलातपश्माभिघाताजीणविरुद्धाध्यश्ननादि न्‍ 
भिर्विशेष रख॒क्‌ प्रकोपमापद्ते ॥ २४ ॥ 
निम्न कारणों से रक्त कपित होता है। पित्त प्रकोप के 
कारणों से एवं बार-बार द्रव, स्निग्घ, गुरु भोजनों के सेवन से, 
दिन में सोने से, क्रोध, आग, धूप, श्रम, चोट के छगने से, 
विरुद्ध भोजन, अध्यशन आदि कारणों से रक्त कुपित 
होता है || २५ ॥ 
यस्पाद्रक्त बिना दोषेन कदाचित्‌ प्रकुप्पति। 
तस्मात्तस्य यथादोष॑ काल विद्यात्त्‌ प्रकोपणे ॥ २६॥ 
रक्त बिना दोषों के-स्वृतन्त्र रूप में कभी प्रकुपित नहों 
होता | रक्त के प्रकोप में दोप के अनुसार समय समझना 
चाहिये | (बात से दूषित रक्त--वातप्रकोपकाल में कुपित होता 
है, पित्त के दूषित रक्त-पित्त प्रकोपकाल में, कफ़ से दूषित 
रक्त कफ्प्रकोपकाल में कुपित होता है) ॥ २६ ॥ 
तेषां प्रकोपात्‌ कोष्ठतोद्संचरणासम्लिकापिपासापरि- 
दाह्मन्नह्नपह्दयोत्कलदाश्र जायन्ते । तत्र द्वितीयः क्रिया- 
कालछः ॥ २७॥ 
इन दोषों के प्रकोप से कोष्ठ में पीड़ा, संचरण ( परिभ्रमण- 
वायु के लक्षण), अग्लिका ( अम्लोद्‌गार ), पिपासा, परिदाह 
(जलन--पित्त के लक्षण ), अन्न में विद्वेष, हृदयोत्क्‍्लेद 
( हल्छास--कफ़ के लक्षण ) उसन्न होते हैं | यह दूसरा क्रिया- 
काल है || २७ || 
अत ऊध्य प्रसर॑ वच््याम:-तेषामेमिरातझ्ुविशषैः 
अकुपितान्नां किण्वोदकपिष्टसमवाय इवोद्िक्तानां प्रसरो 
भवति |तेषां वायुगतिमत्त्वात्‌ प्रसरणहेतुः सत्यप्यचेतन्ये | 
स हि रजोभूयिष्ठ:, रजश्र प्रवततेक सवेभ[वानाम्‌। यथा-- 
महानुदकसंचयो5तिबृद्धः सेतुमबदायपरेणोदककेन व्या मिश्र: 
स्वतः प्रधावति, एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ताः 
शोणितसहिता वाध्नेकधा प्रसरन्ति । तद्यथा-वात्‌$, पित्त, 
श्लेष्मा, शोणितं, बातपित्ते, वातइलेष्माणौ, पित्तरल्ष्माणो, 
बातशोणिते, पित्तणोेणिते, इल्ष्मशोणिते, वातपित्तओोणि- 
तानि, वातइल्ष्मशोणितानि, पित्तरलेष्स्शोणितानि, वात- 
पित्तकफा$, वातपित्तकफ्ञोणितान्ीति, एवं पद्नदशाधा 
प्रसरन्ति ॥ रद ॥ बा 
इसके आगे [ दोषों का प्रसार कहते हैं-- 
जिस प्रकार किण्व ( सुराबी 
पानी के मिश्रण में ए 


ब्द्व सुश्र॒तसंहिता अर) 
>  प्रसरित" पा 
प्रकार उपर्थुक्त कारणों से कुपित हुए दोषों का प्रसर होता है । हर हक का हा केस 
माय ही कत हा कर हक हे बट में विक्षोम करती है | पित्त-ओष (उष्णिमा), चोष (एक 
क्योंकि वायु में ही गति है| क्योंकि वा ही रजोबहुड 5, * 'त्र जलन, धूम-मिश्रित उद्गार करता है। 
और रज ही सब पदार्थों का प्रवर्तक है| यथा--जिंस प्रकार | प्रदेश में दाह), सत्र नं | 
गे न्ध को तोड़कर दूसरे | कफ-अरुचि, अविपाक, अज्ञं में शिथिल्ता, बमन--ये छक्षण 
बहुत अधिक संचित हुआ पानी बन्ध को तोड़कर दूः । 
पानी के साथ मिलकर चारों और दौड़ने लगता है, | उलन्न करता है | यह तीसरा काल है ॥ ३२ | # 
उसी प्रकार दोष कुपित होने पर एक दोष से, कभी दो अत ऊध्त स्थानसंश्रयं बच्यामः। एवं प्रकृपिताः 
दोषों से, कमी तोनों दोषों से ओर कभी रक्त से मिलकर | त॑स्ताञू्‌ शरीरप्रदेशानागम्य तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ जनयन्ति। 
अनेक रूप में फैल्ते हैं| यथा-बात, पित्त, श्लेष्मा, रक्त, | ते यदोदरस न्निवेश कुबेन्ति तदा गुल्मविद्॒ध्युदराभिसन्ना- 
बात-पित्त, वात-शलेष्मा, पित्त-एलेष्मा; वात-रक्त, पित्त-रक्त, | न्ाहविस्तूचिकातिसारप्रशृरतीझ्ञनयन्ति, बस्तिगताः प्रमेहा- 
कफ रक्त, वात-पित्त-रक्त, वात-कफ रक्त, पित्त कफ-रक्‍्त, इमरीमूत्राघातमूत्रदोषप्रश्नतीन्‌ मेढगता निरुद्धप्रकशोपद॑- 
वात-पित्त कफ, वात-पित्त-:कफ रक्त, इस प्रकार से पन्द्रह रूप में शशूकदोषप्रश्नतीन्‌ , गुदगता भगनदराशे:प्रभतीन , वृषण: 
शरीर में फैलते हैं। यह दोषों का प्रसर है ॥२८॥ गता बृद्धी:, उध्वे जज्गतास्तूध्बेजान ,स्वडपाँसजो णितस्थाः 
कत्स्ेब्यंडवयवे बा5पि यत्राह कुपितों भञम्‌ । ुद्रोगान कुष्टानि विसर्पाश्, मेहोगता मन्थ्यपच्यबुद्गढ- 
दोषो विकारं नभसि मेघवत्तत्र वर्षति || २६ ॥ गण्डाल्जीप्रश्ततीनू, अस्थिगता विद्॒ध्यनुशम्रप्रभुतीन्‌, 
नात्यथ कुपितश्चापि लीनो भागेषु तिष्ठति। पादगताः इलीपदवातशोणितवातकण्टकप्रभृतोन्‌ , सबोज् 
निष्प्रत्यनीकः कालेन हेतुमासाद कुप्यति ॥३०॥ गंता ज्यर्सबौज्रोगप्रभुतीन्‌, तेषामेवमभिसंनिविशानां 
शिर-बराहु-जड्घा--आदि सम्पूर्ण या आधे अथवा एक पूबेरूपप्रादुर्भावः, तं प्रतिरोगं बच्यामः | तत्रपूबरूपगतेपु 
भाग (चिबुक-पांव आदि अज्ञ) में बहुत अधिक प्रकुपित हुआ च॒तुर्थः क्रियाकालः ॥ ३३ ॥ 
दोष उसी स्थान में विकार उत्पन्न करता है, जिस प्रकार 
आकाश में एक भाग में स्थित बादछ उसी जगह वर्षा करता 
है; सब जगह नहीं करता | इसी प्रकार दोष जहाँ पर कुपित 
होते हैं, वहीं रोग पैदा करते हैं | बहुत अधिक संचित होने पर 
भी--प्रकोप कारणों के अल्प होने के कारण दोष सहसा विकार 
को उलन्न न करके भार्ग में छिपकर बैठ जाता है.। यदि दोष 
की चिकित्सा न की जाये तो समयवश कारण ( प्रकोपकारणों ) 
को पाकर फिर कुपित-हो जाता है। (यदा होते त्रयो निदाना- 
दिविशेषा; परस्पर नानुवध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षाद अबलीयां- 
सोडनुवध्तन्ति न तदा विकारामिनिदेत्ति; | चिरादू वाउप्यमिनि- 
वर्तस्ते, तनवो वा भवन्ति | चरक०) | २६ ३० ॥ 
तत्र वायोः पित्तस्थ।नगतस्य पित्तबत्‌ प्रतोकारः, 


फैलते हुए दोषों का जहाँ संग होता है, वह कहते हैं-- 
उपयुक्त कारणों से कुपित दोष शरीर के उस उस प्रदेश में 
पहुँच वहाँ उन उन रोगों को करते हैं--वे दोष जब उदर में 
स्थान बनाते हैं तब गुल्म, बिद्रधि, उद्र, अग्निमान्य, आनाई 
विश्वूचिका आदि रोगों को उत्तन्न करते हैं | वस्ति में आश्रय 
बनाकर-प्रमेह, अश्मरी, मूत्राधात और मूत्रदोष आदि को, 
बृषण में पहुँचकर-इद्धि रोग को; मेढ़ू में पहुँचकर--निरुद्- 
प्रकष, उपदंश, शूकरोग आदि को उत्न्न करते हैं। गुदा मं 
पहुँचकर मगन्दर, अश आदि को, जब्चु के ऊपर ( वक्ष-अंसः 
सन्धिजज्नञ) पहुँचकर जत्नु के ऊपर के रोगों को, त्वचा-मांस एवं 
रक्त का आश्रय करके क्षुद्र रोगों को, कुष्ठ एवं बिसप॑ रोग को 
स्य च कफ़स्थानगतस्य कफ़बत््‌, कफस्य च वात | मेद का आश्रय लेकर-प्रन्थि, अपची, अर्बृद, गलगण्ड, अलूनी _ 
त्स » एप क्रियाविभागः ॥३१॥ | आदि रोगों को, अस्थि का आश्रय लेकर--विद्रधि ऑर्दि 
की पित्त के समान चिकित्सा | को पाद का आश्रय लेकर--श्लीपद, वातरक्त, बातकप्ट 
कफ के सः आदि सम्पूर्ण अज्ञों का आश्रय लछेकर-# 
तर प् छ 


श्रकोप और प्रसर मे' भेद--जमे हुए घी को आग पर 


आ० २१ | श्र 
एवं सर्वाज्ञवात-व्याधि को, उत्पन्न करते हैं। इन दोषों का 
अत्यर्थ सन्निवेश होने पर रोग के जो पूरवरूप--लक्षण उसन्न 
होते हैं, उन लक्षणों को प्रत्येक रोग में यथास्थान कहेंगे । 
पू्वरूप (भावि रोग के प्रारम्मिक छक्षण) के लक्षण प्रकट होने 
पर--चवुर्थ क्रियाकाल है ॥३३॥ 

अत ऊ्त्र व्याघेदेशन वच्यामः--शोफालुदपन्थिवि- 
द्रधिविसपप्रभ्नतीनां प्रव्यक्तछक्षणता ज्वरातीसारप्रभृतीनां 
च्‌ | तत्न पठत्चमः क्रियाकालः ॥३४॥ 

इसके आगे रोग के दशन (ज्ञान) को कहते हैं| यथा-- 
शोफ (स्वचा-मांस में दोष का एकत्रित होना), अर्बुद, अन्थि, 
विद्रधि, विसर्प आदि एवं ज्वर (सन्ताप लक्षण), अतिसार 
आदि रोगों के लक्षणों का स्पष्ट हो जाना यह-पश्चम-(पाँचवाँ) 
क्रियाकाल है| व्याधि की विरुद्ध चिकित्सा करने का पाँचवाँ 
काछ है ॥२४॥ 

अत ऊध्वमेतेषामवरदीणानों ब्रणभावमापन्नानां पष्ठः 
क्रियाकाल:, ज्वरातिसारप्रश्नतीनां च दीघेकालाजुबन्धः । 
तत्राप्रतिक्रियमाणेडसाध्यतामुपयान्ति ॥३५॥ 

इसके आगे शोफ आदि के पककर फूट जाने पर तथा 
ज्यर, अतिसार आदि के दीघकाल पर्यन्त अनुबन्ध (छा रहना) 
रहने पर छठा क्रिया काल है | इस समय चिकित्सा न करने 
पर वे रोग असाध्य हो जाते हैं ॥३२५॥ 

भवति चात्र-- न 

संचयं च प्रकोप॑ च प्रसर॑ स्थानसंश्रयम्‌। 

व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक ॥३६॥ 

कहा भी है-- 

जो दोधों के संचयकाछ को प्रकोपकाल को, प्रसरकाल 


.. को, स्थान-आश्रय को, व्यक्ति के भेदों (पूर्वरूप तथा रूप) को 


| 
* 


जानता है, वह वास्तव में बेच है ॥३६॥ 

संचयेड्पह्मता दौषा छभन्ते नोत्तरा गतीः | 

ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥३७॥ कर 

संचयकाल में ही यदि दोषों का अपहरण कर दिया जायें, 
तो अगली गतियों को प्रास नहीं करते | उत्तरोत्तर स्थिति में 
प्रँचकर दोष अधिक--अधिक बलवान, होते जाते हैं। 
(अपहरण विधि--बहुदोष में शोधन, मध्यमदोष में >लड्घन- 
पाचन, अल्पदोष में संशमन क्रिया करनी चाहिये)१ ॥|३७॥ 


सजस्थानम्‌ 


३ तत्र .लद्धनमत्पवलदोषाणां रद्भनेत ह्ग्निमास्तवद्धधा 
अातातपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पो दोष: प्रदोषमापद्यते । लद्धनपाचने 
पु मध्यमबलदोषाणाम्‌ । बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनसेव कार्यम-- 
गहामिन्ने केदारसेतौ पत्वलाप्रसेकोईसित तददू दोषावसेचसम्‌ ॥ 


कं. 


चरक० वि० अ० ३।४४|- 


दे 

सर्वेर्भावैरि भिवी5पि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । 

संस कुपितः क्ुद्धं दोष॑ दोषोडनुधाबति ॥३८॥ 

तीन से अधिक सब भावों से (वायु के डिये रूक्ष आदि, 
पित्त के लिये उष्णिमा आदि, कफ के डिये स्निग्घल्व आदि), 
या तीन भावों के अथवा दो के या एक ही भाव के संसर्ग 
होने पर कुपित हुआ दोष, क्रुद्ध हुए दोष के साथ छग जाता 
है | अनुबन्ध्ध और अनुबन्ध रूप में मिल जाते हैं | प्रथम क्ुद्ध 
हुए दोष को अनुबन्ध्य कहते हैं, और जो दोष साथ में मिलता 
है उसको अनुबन्ध कहते हैं। प्रधान व्यक्त रक्षणोंवाछा रोग 
अनुद्न्ध्य, दूसरा गौण--अस्पष्टता रक्षणवाल्या अनुवन्ध है | 

संस यो गरीयान्‌ स्थादुपक्रम्यः स वै भवेत्‌ । 

शेषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथैव च ॥|३९॥ 

दोषों के परस्पर संसर्ग में जो दोष बलवान हो, उसी 
दोष की चिकित्सा सब्र से प्रथम करनी चाहिये। चिकित्सा 
करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शेष- 
दोष के साथ इस चिकित्सा का विरोध न हो। यही विधि 


सन्निपात में (तीनों दोषों के मिलने १२) भी बरतनी चाहिये? | 


वृणोति यस्मादरढेअपि ब्रणवस्तु न नश्यति। 

आदेहघारणात्तस्मादू त्रण इत्युच्यते बुधेः ॥४०॥ 

श्रण शब्द. की निरुक्ति--यह आचउ्छादन करता है 
(इणोति) इसडिये जग है, भर जाने पर--अच्छा हो जाने पर 
भी व्रण का चिह्न नष्ट नहीं होता है, इसलिये व्रण कहते हैं। 
जब तक जीवन रहद्दता है, तब तक ब्रण (चिह्) रहता हि 
हसलिये जण” कहा जाता है| (बण का लक्षण चिकित्सा में-- 
'ब्रण गाजविचूर्णने? 'ब्रगयतीति जणः दिया है |) ||४०॥ 

इति सुश्रुतसंह्रितायां सूज़स्थाने जणप्रश्नाध्यायो 
नामेकविशो<्ध्यायः ॥२१॥ 
| सकी 


१ स्वतन्त्रो व्यक्तलिंगों यथोक्तसमुत्यानप्रदामो भवत्यनुबन्ध्य:। 


तद्विपरीतरक्षणस्त्वनुबन्ध: । अनुवच्यलच्षणसमखितास्तञ्ञ॒यदि. 
दोषा भवन्ति तत्‌ त्रिकां सन्निपातमाचक्षते, दयं वा संसगगंम्‌। 
अनुबन्ध्यानुबन्धविशेष-कृ तस्तु बहुविधो दोषमेदः ॥ 2 
-> चरक० वि० अ० ६। ११ 
२ श्रीघाणेकर जी ने इसमें प्रधान प्रार अप्रघात दोष का 
निर्णय माना है । उनका कहना है कि जब कुपित दोषों का संसर्गः 
होता है, तब तीन, दो या एक भाव से कुपित हुआ दोष सर्वभाव 
से कुपित हुए दोष में लीन हो जाता है, इस नियम के अपवादः 
भी हैं । यथा--अतिसार में 'त्रयाणां वा-जयेत्यूवेयो भवेत्‌ 
बलवृत्तम:' कहा है, परल्तु ज्वर में 'कफस्थानानुपूर्व्या वा 
पातज्वर॑ जयेतू ।' इसी से अष्ठांगसंग्रह में छू सब 
किया है । देखिये संग्रह यूत्र अ० नह, 


6० 
दाविशतितमोडयाय: 


अथातो त्रणस्रावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे 'धणल्लावविज्ञानीय/ नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान पन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥१,२॥ 

त्वड्मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टो ब्रण- 
वस्तूनि | अन्न सर्वात्रणसन्निवेत्रः ॥हे॥ , | 

त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्यि, सन्धि, कोष्ठ और मर्म 
ये आठ जण के अधिप्मान (स्थान) हैं | इन्हीं आठ स्थानों मेँ 
सब प्रकार के बग उसन्न होते हैं। चरक में--त्वचा, सिरा, 
मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मम और अन्तराश्रय (कोष्ठ) ये 
आठ माने. हैं। 

वि० मन्तव्य--प्रणबास्तूनिः पाठ भी है। अर्थ है--जग 
के वास्तु अर्थात्‌ स्थान या घर। इस अध्याय में--अरण के 
स्थान, आकार, साध्यत्न दोषकारण, दुष्ट (बुरे) श्रणों के लक्षण, 
खाब स्थान॑मेद से त्लाव, जण में होनेवाली वेदनाएँ और वब्र॒णों 
के वर्ण कह दिये गये हैं ॥३॥॥ 
... सत्र, आययेकवस्तुसन्निवेशी स्वग्भेदी त्रणः सूपचरः, 
शषा; स्ववमविदीयमाणा दुरुपचराः ॥४॥ 

इनमें त्वचा में स्थित, त्वचा का मेदन करनेवाला बण 
अखस्पश्य-भडछी प्रकार से स्वस्थ हो जाता हे। शेष स्थानों 


मेँ स्थित चश--जो स्वयं विदीण नहीं होते हैं अतः कठिनाई 
से अच्छे होते हैं ॥४॥ 


._ तत्रायतश्ंतुरस्रो वृत्तद्निपुटक इति ब्रणाकृतिसमासः, 
222 मनन दुरुपक्रमा भवन्ति-॥४५॥ 
न्‍्षेर में ब्रण की आक्रृतियाँ चार प्रकार की हैं--आयत 
(दी), चतरल (चौकौर), इत्त (गो), त्रिपुयक (त्रिकॉण), 
शेष (अद्ध चन्द्राकार-स्वस्तिक आदि) आकतियाँ विकृत दूषित 
हैं, इसडिये कृच्छुसाध्य हैं ॥५॥ 
सब एव ब्रगाः क्षिप्रं संरोहन्त्यात्मवर्तां सुभिषम्भि- 
कप अनात्मवतामज्ञेशरोपक्रान्ता: प्रदुष्यन्ति 
प्रवृद्ध्ाहोषाणाम्‌ ॥६॥ है | 
: * पथ्य-आहार-विहार का सेबन करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषों 
के, उच्म वैदयों दारा चिकित्सा किये जाने पर--सब प्रकार के 
हि शीघ्र भर जाते हैं। अह्विताहार-विहार करनेवाले अजि- 
 तेन्द्रिय पुरुषों के--मूढ़ वैद्यों से चिकित्सा करने पर सब ब्र्ण 
.. दूपित हो जाते हैं--क्योंकि आस बढ़े होते हैं ॥६॥ 


सुश्नतसंद्विता 


[ ज० श्र्‌ 
न्यतमब॒णो मैरवः पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रशृतिम्ि; ॒ 
पूतिपूयालाव्युन्माग्युत्सज्ञ-य मनोज्ञद्‌शनगन्धोउत्यथ बेदू- 
नावान्‌ दाहपाकरागकण्ड्जोफपिडकोपद्वुतो स््यथ दुष्टशो- 
णिताम्नावी दीघेकालानुबन्धी चेति दुष्टवणलिंगानिं । तत्य 
दोषोच्छायेण षटत्व॑ विभज्य यथास्थं प्रतीफारे प्रयत्तेतेति ॥ 
उुष्ट बण के ढक्षण--अतिसंकुचित, अतिविस्तृत (पिक्तरक्त 
से), अतिकठिन (बात से), अतिम्रदु (कफ से), उन्नत साँस, 
हीन मांस, अति शीत, अति उष्ण, काला-पीछा-सफेद 
इनमें से कोई एक रंग हो, भैरव (डरावने छक्षणोंवाला), री 
पूय, सड़े माँस, गली सिरा-स्नायु आदि से परिपूर्ण, सदी पू 
बहती हो, उन्मार्गी (तियंग्गामी) उत्संगी (ऊध्वंगति), अशोमन 
दर्शन, अशोभन गनन्‍्ध, अतिवेदनावान्‌, दाह-पाक-लालिमा- 
कण्ड्-शोफ-पिड़िका “इन उपद्रवों से युक्त, दुष्ट रक्तत्नाव करने- 
बाला, चिरकालीन, ये दूषित जग के छक्षण हैं | इस ब्रण को 
दोषों की प्रधानता से छे भागों में (बात, पिंस, कफ, रफ, 
सबह्निर्षेतत और आगर्न्तुज) विभक्त करके दोषानुसार चिकित्सा 
करने का प्रयत्न करना चाहिये" ॥७॥ 
अत ऊध्व सर्वेत्नावान्‌ वक्यामः-तत्र घृष्टासु छिल्नासु 
वा त्वक्लु स्फोटे भिन्‍ने विदारिते वा सलिलप्रकराशों भवत्या- | 
स्रावः किंचिह्विस्तः पीतावभासश्र, मांसगतः सर्पि,्रकाग। 
सान्द्र: इवेतः पिच्छिल्श् , सिरागतः सद्य डिछन्‍ना|सु सिरासु 
रक्तातप्रबृत्ति: पक्तासु च॒ तोयन्ताडीभिरिव तोयागमनं 
पूयस्य आख्रावश्चात्र तनुर्विच्छिन्नः। पिच्छिलोड्बल्म्बी 
श्यावोडवश्यायप्रतिमश्व, स्तायुगतः श्निग्घो घनः सिंघाण- 
कप्रतिमः सरक्तश्य, अस्थिगतो&स्थन्य भिहते स्फुटिते भिन्ने- 
दोषावदारिते वा दोषभक्षितत्वादस्थि नि:सार॑ शुक्तिधौतः 
मिवाभाति, आख्रवइचात्र मज्मिश्र: सरुधिरः स्निग्धरच, 
सन्धिगतः पीड्यमानो न प्रवर्तते, आकुझूच नप्रसा रणोस्तमः 
नविनमनप्रधावनोत्कासनप्रवाहणैर्च ॒र्नवति, आता 
आात्र पिच्छिलो5वढम्बी सरुधिरोन्मथितश्च, कोष्ठगतो5& 
सुड्मूजपुरीषपूयोदकानि स्रवति, ममंगतस्त्वगादिष्ववेः 
रुद्धत्वान्नोच्यते। तत्र व्वगादिगतानामास्तनावाणां यथा 
पारुष्यड्यावावश्यायद्धिमस्तुक्षा रोदक मां सधावनपुछानी 
कसन्निभस्वानि मारुताद्भवन्ति, पित्ताद गोमेदकगोग 
भस्मेअद्डकपायोदकमाध््रीकतैछ्सन्निभत्वानि, तक 
क्तादतिविस्तत्व॑ जाहकवकमरटक्ा सरल परिवार _कफाल्नवनीतकासीसमज्जपिष्टति३,' 
'नाड्किरोदकबराहवस|सन्निभत्वानि, सम्निपातास्ना् | 
- १ कबिराज हाराणचल्द्र जो ने-उत्वज्न (ऊपर को 3 


अवसन्न (नीचे को दबा), उस्मार्थी (उष्वमुख), उत्संगी ( 'कोटसवा 
यह अर्थ किया है। "कु 


अं० ३१ ] 


णेत्वानीति ॥५॥ 
इसके आगे सब प्रकार के खाबों को कहते हैं-- 
आगन्ठ॒ज कारणवश त्वचा पर रगड़ छगने से या कट जाने 
से, अथवा अन्तःकारण से त्वचा के फटने से, ब्रण के विदीर्ण 
होने से पानी के समान पतला कुछ आमगन्धि और पीले रंग 
का सा स्राव होता दै। सांसगैत बरण का खाब-घी के समान, 
सात्द्र- (बना), श्वेत और पिच्छि और पिच्छिछ होता है| आगन्त॒ज कारण 
से शिरा के तुरन्त कट जाने से रक्त बहुत बढ़ता है | शिरा के 
अन्तःकारण से पक्क होकर विदीर्ण होने पर पानी के समान पूथ 
बहती है, खाव-पतला, थोड़ा थोड़ा, पिच्छिल, अवल्म्बनशील 
(दकनेवाला), काछा.सा एवं ओस के कर्णों के समान बूंद- 
बूंद होता है | ब्॒णों का ख्वाब स्निग्ध, घन, _नासिका 
के मछ के समान और रक्तमिश्रित द्वोता है। अस्थिगत ब्रण में 
अस्थि पर चोट छगने से अस्थि फटती है, टूटती है| दोष के 
कारण अस्थि के विदीण होने पर अस्थि साररहिित हो जाती है- 
क्योंकि दोष के कारण अस्थि खाई जाती है। इसलिये अस्थि- 
सीप के समान, घुले वस्त्र के समान सफेद चमकती है | ,और 
अस्थि का खाव-मजा एबं रक्तमिश्रित, स्निग्ध होता है | सन्धियों 
में लाव होने से दबाने से बाहर नहीं आता, परन्तु -अद्भ को 
सिकोड़ने फैलाने, ऊपर उठाने, नीचे करने, दौड़ने, खाँसने 
और प्रवाहण (खींचने) से बाहर आता है। इसमें खाव का 
रंग-पिच्छिल, अवरम्बी (रुकनेबालछा), झाग और, पूयमिश्रित 
एवं कुछ रक्त, मथित (मथा सा) होता है । कोष्ठग्त ब्रण मैं-- 
रक्त, मूत्र, मल, ,पूय और जल रस बलेद (या पानी) सवित 
होता है । ममंगतत लाव का अन्तर्भाव त्वगू आदि के खाब में 
ही हो जाता है, इसलिये अलग नहीं कहते | 


इनमें व्वग्‌ आदि स्थानों के खाव वात आदि दोषों के 
क्रमानुसार निस्न हैं | यथा-- 


यु के कारण-कठोरता, काछापन, ओस के समान बूंद, 
दृष्नि, मस्त, क्षारोदकें, मांस के'बीवन फे समान, पुलाकोदक 
(गवेधुक के या धान की पुराली के पानी) के समान वायु से 
लाव: होता है , पित्त के कारण खाव गोमेद के समान, गोमूज, 
शंख भस्म, कपायोदर्क के समान, माध्वीक (महुवे) के, तैल के 
“मान होता है। रक्त के कारण ख्ाव पिच की भांति दोता है 
और बहुत दुर्गन्ध युक्त होता दै। कफ के कारण मक्खन, 
फीस, मज्जा के, पिष्ट (पीसे) विछ के-नारियल के पानी के, 
नराह की बसा के समान होता है। सजरिपात के कारण स्ाव 
नारियल के पानी, ककड़ी के रस के, काँजी के ऊपर के स्वच्छ 
_>गग के, आरक (आर), प्रियंगु के फछ, यक्षत्‌ और मूज्ञ के 
पके समान होता है ||८॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 
क्रेरोदकैवौरुकरसका झिकप्रसादारुकोदकप्रियह्ुफलयकन्यु- | इल्ोकी चात्न सवर्त:-- 


6९१ 


पक्वाशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकस न्निभः । 

क्षारोदकनिभः स्नावो वर्ब्यो रक्ताशयात्त्रवन्‌ ॥६॥ 

आमाशयात्‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिजः। 

स्रावानेतान्‌ परीक्ष्यादी ततः कर्माचरेद्‌ भिषक्‌ ॥१०॥ 
दो श्छोक भी कटे हैं-- तु 

पुछाकोदक (पुराढी के पानी) के समान-पक्काशय से होने 
वाला खाव असाध्य है | और जो ल्लाव रक्ताशय से-श्षारोदक 
के समान बहता है, वह भी असाध्य है। आमाशय से और 
त्रिक (कटि के अधोभाग) प्रदेश से जो ल्लाव मटर के पानी के ४ 
समान बहता है--बह भी असाध्य है। वेद्य को चाहिये कि 
पहिले इन खावों की परीक्षा करके फिर चिकित्सा कर्म में हाथ 
लगाये ॥६,१०॥ 

अत ऊध्य सर्वेत्रणवेदना बच्यामः--तोदनसेद्नताडन- 
च्छेदनायमनमन्थनविक्तेपणचुमुचुमायननिदहनावभञ्ञन- 
स्फोटनविदारणोत्पाटनकम्पनवि विधशूछविरलेषण वि किर- 
णस्तम्भनपूरणस्तम्भनस्वप्नाकुब्बनाइुशिका: - संभवन्ति, 
अनिमित्तविविधवेदनाप्रादुर्भावो वा मुहुमुहुयत्रागच्छन्ति 
वेदनाविशषास्तं वातिकमिति विद्यात्‌; ओषचोषपरिदा- 
हथधूमायनानि यत्र गात्रमज्ञारावकीणेमिव पच्यते यत्र 
चोष्माभिवृद्धिः क्षते क्षारावसिक्तवच्च वेदना।वशेषास्त॑- 
पेत्तिकमिति बिद्यात्‌, पित्तवंद्रक्तसमुत्यं जानीयात्‌, कण्डूः 
गेरुत्व॑ सुप्तत्वमुपदेहोंडस्पवेद नत्ब॑ स्तम्भः शैत्यं चः य्न 
त॑ श्लेष्मिकमिति विद्यात्‌, यत्रसव सां वेद्नानासुसत्तिस्तं 
सान्निपातिकमिति विद्यात्‌ ॥११॥ क 
इसके आगे सब ब्रणों की वेदना कहते हैं-- 

जिन ब्रणों में निम्न प्रकार कौ वेदना हो उनको बांतिके, 
अण समझना चाहिये। यथा--स्‌ई के समान चुमने की, मेदन 
(त्वचा आदि के फटने की), ताड़ने (दण्ड आदि से आमहनन 
की), छेदन (काटने की) आयमन (तानने- की), मन्‍्यन 
(मथने की), विक्तेपणण (फेंकने की), चुमचुमायन (राई या सरसों 
केलेप की भाँति चुंमचुमाने की सी), (नि्ंइन वहि से-जछने की), 
अव-भंजन (वायु से हटने को) , स्फोटन (कूटने की), विदारण_ 
(नख आदि से फाइने की), उल्ादन (उखाइ़ने को) कमन 
(काँपने कौ), विविध-शलू, विश्लेषण (नाना प्रकार को पीड़ाओं 
की), बिकिस्ण (ब्रण के मिन्न २ अबयबों में वेदन),. पूरण 
(भरना), स्तम्मेंन (स्तब्धता), स्वप्न (स्पशशञान को हानि), 
आकुचर्न' (संकोच), अंकुशिका (उल्डी-बालों का गिरना), 
बिना कारण के ५5++ ०“ प्रकार की वेदनायें उत्पन्न होने छगती हैं, 
और बार बार जहाँ पर वेदनायें हों उस बरण को वातिक 
झनां चाहिये। अन्डें 


€श्‌ 
जिन ब्रणों में निग्न लक्षण हों उनको पैत्तिक समझना, 
यथा--ओष (एक दे में दाह), चोष (चूसने के समान पीड़ा), 
परिंदोह (जलन), धूमायन (धूमप्रतीति), जिन में शरीर अज्ञारों 
से जलता-सा प्रतीत हो, जहाँ पर उष्णिमा बढ़ी हो, क्षत में 
क्षार लगने के समान पीड़ा हो-उनकों पैत्तिक त्रण समझना 
. चाहिये पिच के समान रक्तजन्य बर्णों को समझना चाहिये के रक्तजन्य त्र॒णों को समझना । 
जिन ब्रणों में निम्न लक्षण हों उनको कफजन्य ब्रण सम 
- झना चाहिये | यथा--कण्ड (जाज), गुरुव (भारीपन), स॒तत्व 
(सशज्ञान का नाश), थोड़ी वंदना, स्तम्भ (जड़ता) और 
शीतलता हो, उसे श्लेष्मिक ब्रण जानना चाहिये। और जिन 
ज्ञणों में सूत्र प्रकार की वेदनायं उत्तन्‍्न होती हों-उन ज्र्णों को 
सन्निपातजन्य समझना चाहिये" ॥११॥ 


सुश्रुतसंहितां 


१ दृषित॒ब्रण-- 
इवेतो$वसहवर्त्मा5तिस्थू ल्वर्त्म$तिपिज्जर: । 
नील: द्यावो5तिपिडको रक्त: कृष्णों$तिपूतिकः ॥॥ 
रोप्यः कुम्मीमुखबचेति प्रदुश्ठ द्वादश दूणाः ॥ 
बूण के ज्ञाव-- 
लप्तीकाजलपूयासूगहारिद्रारुग पिज्जरा: । 
कपायनीलहरितस्तिग्धल्क्षस्रितासिता: ॥ 
वूण के रूप-- द 
ऋृत्योत्क त्वस्तथा दुष्टोददु्टो म्स्थितों त च । 
संव॒त्ों दारुणल्ञावी सबिषो विषमास्थित: ॥ 
उत्सज़ुचू त्सन्न एपां च वृणान्‌ विद्यात्‌ विपर्य्ययात्‌ ॥ 
इति नानात्वश्रेदेन निरक्ता विद्यतिव णा: ॥ 
वृण की गेन्ध-- 
*  संपिस्तैलवसापूयरक्तव्यावाम्लपूतिका: । 
वुणानां बृणगन्धन्षरधटों गन्धाः प्रकीत्तिता: ॥ 
दोषों से-- 
स्तब्घः कठिनसंध्पर्यों मन्दल्नावोडतितीवृरुकू । 
तुचते स्फुरति व्यावों दृष्यो मारुतसंभवः ॥| 
घवदारण; । 


॥ अ० ३३ 
अत ऊध्व॑ त्रणवर्णान्‌ बच्यांमेः-भैसंमकपोता स्थिवण; 
क्‍ कृष्ण इति मारुतजस्य, नीछः पीतो हरित; 
श्यावः क्ृष्णो रक्तः पिज्लूछः इति रक्तपित्तसमुत्थयो: खेत; 
स्निग्धः पाण्डुरिति सछलष्मजस्थ, स्ववर्णपेतः सान्ति. 
पातिक इति ॥१२॥ 

इसके आगे ब्रण के रज्ों को कहते हैं। वायु के कारण 
ब्रण का रज्ञ-भस्म (राख), कबूतर की अस्थि के समान, कठोर, 
लाल, काला, होता है | -पित्त के कारण एवं रक्तजन्यु अण का 
रज्ञ--नीले, पीर्लो, दर्रो, कार्ली, श्याव, छाल, कपिल, पिछ्छ 
(धूसर) होता दे | कफजन्य ब्रण का रज्ञ--श्वेल, स्निग्घ, पाएइ 
होता है। सन्निपातजन्य जरण में सब दोषों के रज्ञ मिलते हैं॥ 
भव॒ति चात्र-- 

न केबल ब्रणेपूक्तो वेदनावर्णसंग्रह: । 

सर्वंशोफबिकारेपु ब्रणवल्लक्षयेद्धिषक्‌ ॥१३॥ 
कहा भी है-- 
यहाँ पर जो बेदना एवं वर्ण के विषय में कहा है, यह 
केवछ #णों के लिये ह्वी नहीं दे, अपितु शोफजन्य सब रोगों में 
जण के समान ही (बेंदना एवं वर्ण) वैद्य को समझना चाहिये ॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां सूतरस्थाने त्रणाखावविज्ञानीयो 

नाम द्वाविशतितमोध्ध्याय: ॥२२॥ 


तयोविंशतितमो ध्याय 


अथातः कृत्याकृत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्याम; ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥२॥ 

इसके आगे कुत्याझत्य विधि (साध्यासाध्य विधि) नामक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुभ्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 

तत्र, वयः्थानां रृढानां प्राणवतां सत्तववतां ( आत्म- 
बता ) च सुचिकित्स्या व्णाः, एकस्सिन्‌ वा पुरुषे यत्रः 
तदूगुणचतुष्टय॑ तस्य सुखसाधनीयतमाः । तत्न, वयाः 
स्थान अत्यग्रधातुत्वादागु ब्रणा रोहन्ति, दढानां स्थिर 
बहुमांसत्वाच्छस्त्रमवचायमाणं सिरास्नाय्वादिविशेषार्न 
प्राप्नोति, प्राणबतां वेदनाभिघाताद्वार्यन्त्रादिभिने रही 
निरुसच्यते, सक्त्वबतां 


शो के हे दुगमता से पिकिलय किये जा न ५ 


अ० २३-] 
अमिघात अथवा आहार के नियमन से ग्लानि उत्न्न नहीं 
होती | सत्त्वशाली पुरुषों में--ढुःसह क्रिया कर्मों से पीड़ा नहीं 
होती, इसलिये इन पुरुषों के त्रण अतिशय सुखसाध्य हैं ॥ ३ ॥ 
त एव विपरीतगुणा बृद्धुकृशास्पप्राणभीरुष द्रष्टन्याः ॥७॥ 
ये ही ब्रण इर्डे, कुश, अल्पप्रोण एवं भौद पुरुषों में विप- 
रीत गुग होने से ऋच्छुसाध्य हो जाते हैं। एक गुण के अमाव 
में झच्छुतमसाध्य हैं ॥ ४ ॥ 
स्फिक्पायुप्रजननललाटगण्डोप्ठ४४करणेफलकोषोदरजत्रु- 
मुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया त्रणा+ ॥ ५॥ 
निम्न स्थानों के त्रण सुखपूबक रोहण हो जाते हैं | यथा-- 
स्किंग्‌ ( नितम्प्र ) पायु ( गुदा ), प्रजनन ( गुद्मफ्रदेश ), 
छल्ाठ ( माथा ), गण्ड ( गण्डस्थल ), ओठ, पीठ, कान, फल- 
कोष ( अण्डकोष ), उदर, जन्ु ( अंस और वक्ष: सन्धि ) 
और मुख के अन्द्र स्थित ब्रण सुखसाध्य हैं |. ५ ॥ 
अक्षिदन्‍्तनासापाइ्नश्रोत्रनाभिजठरसेवनीनितस्बपाएवे - 
कुक्षिवक्ष+कक्षास्तनसन्धिभागगताः सफेनपूयरक्तानिल्वा- 
हिनोउन्तःशल्याश्र दुश्विकित्स्या,, अधोभागाश्रोध्वेभाग- 
निर्वाहिणो, रोमान्तोपनखममंजंघास्थिसंश्रिताश्व, भगंदर- 
मपि चाल्तमुख सेबनीकुटकास्थिसंश्रितमू॥ ६॥ 
साध्य के“भेद ऋच्छूसाध्य ब्रण--आँखें, दन्तमूछ, नासिका 
अपांग ( भ्रू की कोर प्रान्त ), रोते; नाभि, जठर, सेवनी, 
नितम, पाईँव, कुक्षि, वक्षे, कक्षा, स्तन, सन्धि भाग में स्थित 
ब्रण कृष्टसाध्य हैं | जिन ब्रणों में से झ[ग युक्त पूय रक्त, वायु का 
प्रवाह होता हो, एवं ब्रण के अन्दर शल्य-ह्लो तो त्रण कष्टसाध्य 
है | अधोमागस्थित ब्रण जो कि ऊपर की ओर मुख किये हों 
( ऊपर की ओर बढ़ रहे हों ), बालों की जड़ों में, नल के पास 
में, मत स्थान में, जज्ञास्थि (पिण्डलियों को अस्थि) में, 
अस्थिवण तथा गुदा के अन्दर मुख किया हुआ मगन्दर, इसी 


« प्रकार से बनी ( [२४४४० ) के समीप कुटकास्थि ( श्रोणी- 


काण्डास्थिकटि की अस्थि) में स्थित अन्तःमभगन्दर रोग 
अगाध्य हे*। 2 ८ 

बि०_ भन्तव्य--अधोमागाश्रोध्वभागनिर्वाहिणो-- अर्थात्‌ 
वे अन्तर्विद्रधि जो नामि से निचले अवयों में उत्पन्न हों परन्त 
मुखमार्ग से बहते हों वे । यथा--नामेरुपरिजा: पक्का यान्ति 
ऊध्वे इतरे तु अबघः॥ जीवति अधो निःखुते(ु, खुतेषु ऊध्व॑ न 
जीवति || सु० नि० अ० ६ इलो० २४॥ ६॥ 

कुधिनां बिषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहित्ताम | 

्रणा: इच्छेण सिध्यन्ति येषां 'चापि बणे ब्रणा: ॥७॥ 


९ कहीं कहीं पर कुटकास्थि - के स्थान में 'उपस्थ' पाठ है । 


उप मारे में मुवाल्ा भगरदर रोग असाध्य है. “० 


5. 


सूँतस्थानमे्‌ 


6१ 

कुछ रोगियों के, दूषी विषेयक्त रोगियों के, शोव्रीणियों के, 
मंमेद्दी पुरुषों के और जिन पुरुषों के ब्रण में दूसरे ब्रण हों, 
उनके ब्रण कठिनाई से अच्छे होते हैं || ७॥ | 

अवपाटिकानिरुद्धप्रकशसब्निरुद्धणुदजठराणि, अन्थि- 
क्षतक्रमयः प्रतिश्यायजाः कोष्ठजाश्व॒ स्वग्दोषिणां प्रमेहिणां 
वा ये परिक्षतेषु दृश्यन्ते, शकरा सिकतामेहो बातकुण्ड- 
लिकाउट्ठीछा दन्दशकेरोपकुशः कण्ठशालूक निष्कोपणदूषि- 
ताश्व दन्तवेष्टा विसपोस्थिक्षतोरःक्षतत्रणग्रन्थिप्रभृतयम्व 
याप्या। ॥ ८॥ 

असाध्य भेद को ( याप्य ) कहते हैं--अवपाटिका, विरुद्ध- 
प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद, सन्निर्द्ध जठर ( आंत्र ), ग्रन्यि से उप- 
लक्षित क्षत में जब क्ृम्ि हों, प्रतिश्यायजन्य कृमियाँ, कोष्ठजन्य 
क्ृमियाँ, त्वचा के दोष या प्रमेदरोगियों के क्षतों में जो कृमि 
दिखाई देते हैं, शकरा (अश्मरी), सिकरतामेइ, वातकुण्डलिका, 
अष्ठीढा, दन्तशकरा, उपकुश, कण्ठशादक, दाँतों के कुरेदने 
के लिये जो विषयुक्त काष्ठ प्रथुक्त द्वोंते ईैं--उनसे दूषित दन्त- 
वेष्ट ( मसूढ़े ), विसर्प, अह्यिक्षत, उरःक्षत, ब्रणग्रन्थि आदि में 
होनेवाले ब्रण याप्य हैं | अवपाटिका आदि रोगों में होनेवाले 
जण याष्य हैं, रोग याप्य नहीं || ८ ॥ 

साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां यथा | 

घ्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम॥ €॥ 

“क्रैया के न करने अथवा विरुद्ध क्रिया करने से साध्य रोग 
याप्य हो जाते हैं, याप्य रोग असाथ्य हो जाते हैं। और असाध्य 
रोग प्रार्यों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं| जैसा कह है-- 

सन्ति ह्मेव॑विधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः | 

ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥६॥ 

यापतीय॑ बिजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम । « 

क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनहयति ॥| १० ॥ 

प्राप्ता क्रिया घारयति याप्यव्याधितमातुरम्‌ । 

प्रपतिष्यदिवागारं विष्कृस्भः साधुयोजितः | ११॥ 

याप्य का रक्षण--जिस रोगी पुरुष को चिकित्साक्रिया 
धारण करती है उसको याप्य' समझना चाहिए। चिकित्सा- 
क्रिया के हट जाने से पुरुष उस रोग से झीघ्र नष्ट हो जाता है | 
याप्य व्याधि से आक्रान्त रोगी को चिकित्सा-क्रिया बचाती है | 
जिस प्रकार कि गिरते हुए घर को भी प्रकार से लगाया स्तम्भ 
रोक देता है॥ १०,११॥ 3 पड 
- अत ऊध्वमसाध्यान्‌ वच््यामः--मांसपिडवदुद्‌गताः 
प्रसेकिनो उन्तःपूयवेदनावन्तो<इबापानतदुद्ग तो छः, केंवित्‌ 
कठिना गोश्वंगबदुद््‌गतसदुमांसप्ररोहयः 
स्नाविणस्तनुशीतपिच्छिडास्राविणो वा 


बसन्नशुषिरपयन्ताः शण 


(3. 
बसामेदोमज्जमस्तुलुड़स्राविणएच दोषसमुत्था पीतासित- 
मूत्रपुरोषवातवाहिनिश्च कोष्ठस्था,, त एबोभयतोभागत्रण- 
मुखेष पतरक्तनिवाहिण:, क्षीणमांसानां च. स्वेतोगतय- 
इचाणुमुखा मांसबुद्बुदवन्तः, सश्ब्दवातवाहिनशच 
शिरःकप्ठस्थाः, क्षीणमांसानां च प्यरक्तनिवादिरोचका- 
विपाककासश्रासोपद्रबयुक्ताः, भिन्‍ने वा शिरःकपाले यत्र 
मस्तुलुंगद्शन त्रिदोषलिंगप्रादुभौवःकासश्रासो वा 
यस्येति ॥ १२॥ 

इसके आगे अखाध्य रोगों को कहते हैं| मांसपिण्ड के 
ऊपर उठे, प्रसेकी (स्राव बहुल ), अन्दर पूय-वेदना युक्त, 
घोड़ी की योनि की भांति उच्नत मुखवाले ( किनारोंवाले ), 
कुछ कठिन गाय के सींग के समान ऊपर उठे मांखांकुरोंबाले, 
दूषित रक्तज्राव करनेवाले, पतछा-शीतछ-पिच्छिछ ख्ाव बहाने- 
वाले, अथवा बीच से उछ्तत या बीच से अन्दर को दबे, सन 
की रूई के समान-स्नायुजाछ युक्त-देखने में बुरे, दोष के 
कारण--वसा मेद मज्जा मस्त॒लुज्ञ ( मस्तिष्क का द्रव भाग ) 
का लाव करनेवाले, कोष्ठ में स्थित ब्रणों में--पीछा, काछा, 
मुन्र॒, मछ, वायु का ल्ाव होने से, कोष्ठ स्थित त्रणों का मुख 
दोनों पाएवों में (ऊपर मुख की ओर और नीचे गुदा की ओर) 
हों, पूय-एक्त को ल़वित करनेवाले, चारों ओर गतिवाले--सूकरम 
मुखवाछे-मांस के समान बुलबुलेबाले, शिर एवं कण्ठ में स्थित 
बणों में से--शब्द के साथ वायु का खाव हो, श्लीण मांसवाले 
पुरुषों में पूय रक्त का लाव द्वोता हो, एवं अरुचि, अविपाक, 
कास, श्वांउ--ये उपद्रब साथ में हों, शिर की खोपड़ी के फटने 
पर जब मस्तिष्क दीखने छगे या तीनों दोषों के लक्षण उद्चन्न 
हो जाये, कास-शवास हो, तो ब्रण असाध्य समझना चाहिये ॥ 
भवति चात्र-- जे 
बसां मेदो5य मज्जानं मरतुलुंगं च यः स्रवेत्‌ । 
शआंगन्तुस्तु त्रणः सिध्यत्न सिध्येद्दोषसंभवः ॥ १३ ॥ 
अमर्मोपहिते देश सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते | 
विकारों यो5लुपयति तद्साध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
क॒द्दी भी है-- ५ 
जिस आगस्तुज ब्रण में से वसा, मेद, मज्जा अथवा मस्तु- 


लुक्क का खाव होता हे, वह ब्रण साध्य है । दोषजन्य जण इस | 
प्रकार के खा होते से अलाध्य है शिरा-सन्धि एवं अस्थि से 
. रहित, 


(हित प्रदेश में यदि विकार हो और वह चिकित्सा 
में फेडता जाये, तो उसको असाध्य 


इवामयः ॥ १५॥ 


सुभ्रुतसंदिता 


हि। 

[ अ० श्े 

स स्थिरत्वान्महत्त्वाच्च धात्वनुक्रमणेन च | 

निहन्त्यौषधवीरयाणि मन्‍्त्रान्‌ दुष्टप्रहों यथा ॥ १६॥ 

रोग धातुओं का रुद्दारा लेकर धीरे २ बृद्धि को प्राप्त हुआ 
करता है। उस समय बढ़ने पर रोग (साध्य ) जड़ से नही 
उखाड़ा जा सकता, जिस प्रकार बड़ा दक्ष जड़ से नहीं उखाढ़ा 
जा सकता | इसमें कारण--रोग की स्थिरता रोग के बढ़ जाने 
से और धातुओं का सहारा पकड़ने से रोग औषध के वीर को 
निष्फल कर देता है, जिस प्रकार दुष्टप्रह्न (स्कन्दापस्मार आदि) 
मन्त्र की शक्ति निष्फल कर देता है ॥| १५,१६ ॥ 


अतो यो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते | 
अंबद्धमूलः क्ुपको यद्वदुत्पाटने सुखः || १७॥ 
जो ब्रण धातुओं में नहीं फैलता, वह सुखसाध्य है, क्योंकि 
इस ब्रण की जड़ स्थिर नहीं होती। जिस प्रक्रार कि एक! 
छोटा पौधा मुलके स्थिर न होने से सुगमता से उखाड़ा जा 
सकता है ॥ १७ |॥ 
त्रिभिवोषरनाक्रानतः श्यावौष्ठः पिंडकीसमः | 
अवेदनों निराखावो त्रणः शुद्ध इद्दोच्यते ॥ १८॥ 
आद्भु ब्रण का रक्षण--वात आदि दोषों से रहित (अथवा 
बरण की आकृति-गन्ध वर्ण स्लाव-वेदनासे रहित, या शीत-उष्ण, 
मृदु-कठिन, संब् त-बिवृत रद्वित), काछे किनारोंबाला, पिडकी 
(मांसांकुर ), समतल्, वेदनारदवित, साव से रहित त्रण को शुद्ध 
ब्ण कहते हैं ॥ १८ ॥ 
कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेद्व जिंताः । 
उाशस्थिराइच पिटिकावन्तो रोहत्तीति तमादिशत्‌॥ १६॥ 
जिस ब्रण के अन्‍्तर्भाग ( किनारे )--कबूतर के सद्दश 
धूसरं वर्णवाले हों और क्लेद ( सड़न-पन्‍्छा ) से रह्वित हों, स्थिर 
( स्थिरतायुक्त ) हो और पिड़का ( छोटी फुन्सियों ) से युक्त- 
व्याप्त हों वह ब्रण . “भर रहा है--रोपित हो रहा हे”! समझा 
जाता है | जब त्रण उचित प्रकार से भर रहा होता है तब 
लक्षण होते हैं || १६ ॥ > 
रूढवर्त्मोनमप्रन्थिमशुनमरुज॑ ब्रणमू। . 
त्वक्सवर्ण समतर्॑ सम्यग्रढ विनिर्दिशत्‌ ॥ २० || 
._- सम्यक रूढ़ के छक्षण-व्रण वस्तु भर जावे, किसी ४ 
की गाँठ या-सूजन न हो, दुद न हो, त्वचा के समान रहे हे 
-ब्रण समतछ हो, उस ब्रण को भल्ली प्रकार से रोहण हुआ 
झना चाहिये || २० ॥ - 
दोषप्रकोपाइथायामादमिघातादजीणतः । _ 
< हर्षात्‌ क्रोधाद भयाद्वाउपि ब्रणो रूढो5पि दीयते ॥ 
दोष के प्रकोप से, व्यायाम-से,- चोद ने से, आजीग.) 


| 


० २४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ 


्ष 


अतिहर्ष से, क्रोध से, भय से रोहण हुआ वण भी पुनः फट रेइग हुआ वूण भी पुनः त्मिक, अधिभौतिक और आधिदेबिक | इस तीन प्रकार के 


जाता है" ॥२१॥ 
इति श्रीसुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थाने इत्याकृत्य- 
विधिनाम ध्योविंशोड्ध्याय: ॥२३॥ 


विश ०७% 
चतुर्विशतितमो ध्यायः 

अथातो व्याधिसमुद्दशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि3 ॥२॥ 

इसके आगे “व्याधिसमुद्देशीय' नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसाकि धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 

हदिविधास्तु व्याधय/--शख्रसाध्याः, स्नेहादिक्रिया- 
साध्याश्व | तन्न शखसाध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषि- 
ध्यते, स्नेह दिक्रियासाध्येयु झ़खकम न क्रियते ॥३॥ 

विधि भेद से रोग दो प्रकार के हैं। एक--शख्त्र-साध्य 
और दूसरे स्नेह-स्वेदन आदि क्रियासाध्य। इन से श्लरसाध्य 
रोगों में स्नेहादि क्रियाओं का निषेध नहीं है । परन्तु स्नेहादि- 
क्रियासाध्य रोगों में शस्त्रकर्म निषिद्ध है ॥१॥ 

अस्मिन्‌ पुनः ञाख्तरे स्ंतन्त्रसामान्यात्‌ , सबंषां 
व्याधीनां यथास्थूछमबरोधः क्रियते | प्रागभिहितं 'तदू- 
दुःखसंयोगा व्याधय/ ( सू० अ० १) इति तच्च दुःख 
त्रिविधम-आध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदृविक 
मिति। तत्तु सप्तविधे व्याधावुपनिपतति | ते पुनः सप्त- 
विधा व्याधयः, तद्यथा-आदिबलगप्रवृत्ताड, जन्मबलप्र- 
वृत्ता,, दोषबलप्रवृत्ता), संघातबलप्रवृत्ताई, काल्ब॒लप्रवृत्ता), 
देवबलप्रवृत्ता,, स्वभावबलप्रवृत्ता इति ॥४॥ 

इस सौश्रुततन्त्र मेँ शाल्लाक्य आदि सब्र तन्त्रों के सिद्धार 
से सव रोगों का संग्रह किया जाता है | पंहिले कह जुके हैं कि 
शरीर-शरीरी (शरीर और मन) के साथ दुःख़ का संयोग होने 
से व्याधियाँ हैं। यह दुःख तीन प्रकार का है | यथा--आध्या- 

१ स्तायवलेदात्‌ सिरावलेदात गाम्भीर्यात्‌ कृमिभक्षणात्‌ | 

अस्थिमेदात्‌ सशल्यत्वात्‌ सविषत्वाच्च सर्पणात्‌ ॥ 

नखकाष्ठप्रभेदाच्च॒ चर्मलोमातिघट्टनातू । 

मिथ्याबन्धादतिस्नेहात्‌ अतिभैषज्थकर्षणात्‌ ॥ 

अजीर्णादतिभुक्ताच्च विरुद्धासात्थभोजनात्‌ । 

शोकात्‌ क्रोधाद दिवास्वप्तात्‌ व्यायामान्मैयुतात्तया ॥ 

ब्रणा न प्रद्मम॑ यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिताम्‌ ॥ 

चरक० | 

२ शरीरदोषप्रकोपे खल॒ दरीरमेवाश्रित्य प्रायदाः त्रिविधभौष- 

पमिच्छन्ति--अन्तःपरिसार्जन, : बहिःपरिसार्जन, दस्त्रप्रणिधा- 


देवबलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादमिउ्प्तका अथवंणकझता 


दुःख का अन्‍्तर्भाव सात प्रकार की व्याधियों में हो जाता है | 
सात प्रकार की व्याधियाँ, यथा--आदिबल्प्रवृत्ता, जन्मब॒छ- 
प्रवृत्ता, दोषबलप्रवृत्ता, संघातबलप्रवृत्ता, कालबब्प्रवृत्ता, देव- 
बलप्रवृत्ता, स्वभाववलप्रवृत्ता ॥४॥ 

तत्र, आदिबदगप्रवृत्ता ये श॒ुक्रओणितदोषान्वयाः कुष्ठा- 
शाप्रभूतयः तेडपि ह्विविधा:-माठ्जाः, पिजाश्व । 
जन्मबलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पह्ुजात्यन्धवधिर- 
सूकमिन्मिनवामनप्रमृतयो जायन्ते, तेडपि द्विविधाः-रस- 
कृताः दौह्दापचारकताश्च । दोषबलप्रवत्ता ये आतड्- 
समुत्तन्ना मिथ्याहाराचारक्षताश्व, तेडपि द्विविधाः 
आमाशयसमुत्थाः, पक्काशयसमुत्याश्र, पुनश्च द्विविधाः- 
शारीरा, मानसाश्र | त एते आध्यात्मिकाः ॥५॥ 

इनमें आदिबल प्रवृत्ता ( दुष्घोरितवलजाता ), जो कि 
दूषित शुक्र-आत्तंव के दोष के कारण उलन्न होती है, यथा-- 
कुष्ठ, अश आदि ये भी दो प्रकार की हैं। एक--मातृजन्य 


और दूसरक्किपितृजन्य | जन्मबल प्रवृत्ता जो कि माता के दूषित 
आद्दार-विद्दार के कारण उलनन्‍न होती है। यथा--पंगुपन, 


अन्धत्व, बधिरंत्व, मूकत्व, मिन्मिन, वामन (नाटा कद) आदि । 
वे भी दो प्रकार की हैं | एक--रसजन्य ( गर्भिणी के आधार- 
रस से उत्न्न ) और दूसरी-दौद्नदावस्था ( देखिये शा० अ० 
३ सू० १८ में २६ ) में किये गये अपचार के कारण उसन्न | 
दोषवलप्रद्नत्ता--( रज-तम-द्क्ति से उत्तन्न--तथा दोष की 
शक्ति से उल्न्न रोग ), ये मिथ्या-आह्ार-विहार के कारण 
उलन्न होते हैं । ये भी दो प्रकार के हैं, एक--आमाशय से 
उत्पन्न और दूसरी--पक्वाशय से उत्तन्न | फिर इनके दो भेद 
हैं--एक शारीरिक और दूसरे मानसिक | ये तीनों ( आदिबलछ 
जन्मबल और दोषबल से प्रवृत्त ) आध्यात्मिक ( शरीरस्थ-- 
बातादि--रजप्रभृति दोषजन्य होने से ) हैं! ॥|५॥ 

संघातबलप्रवृत्ता य आगन्तवो दुबेडस्य बलबह्विम्- 
हात्‌ , तेडपि द्विविधाः-शख्कृताः, व्याल्कृताश् । एते 
आधिभौतिकाः॥8॥ 

संघातबल प्रवृत्ता ( प्रहार शक्ति से उसन्‍न ) ये आगन्तुजञ 
रोग हैं दु्बल पुरुष का बलवान्‌ के साथ लड़ाई करना। ये भी 
दो प्रकार के हैं| यथा--शज्जजन्य और व्याल--( सर्पादि ) 
आदि से उलन्न | ये आधिभौतिक हैं ॥६॥ 

कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवषोतपप्र भतिनिमित्ता:, 
तेडपि द्विविधाः-व्यापन्नतुकताः, अव्यापस्नतुकृताश्व 


$३ देखिये चरक विमान आठवें में: 


हू 
सर्गजाश्च, तेडपि द्विविधाः-विद्युवशनिकृताः पिश्ञा- 
घादिकृताश्च, पुनच द्विविधाः--संसगेजाः), आकरिमि- 
काश्च । स्वभावबल्प्रवृत्ता ये क्षुत्पिपासाज रासत्युनिद्रा- 
प्रभृतयः, तेडपि द्विविधा:--कालजाः, अकाल्जाश्च, तत्र 
परिरक्षणक्ताः कालजाः, अपरिरक्षणकता अकाछजाः | 
एते आधिदेविकाः | तत्र स्व्याध्यवरोधः | :॥ 
काल्यूछ प्रवृत्ता--जो कि शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि 
के कारण उसन्न होते हैं| ये भी दो प्रकार के हैं। यथा-- 
एक--व्यापत्नतकृत (दूषित ऋतु के कारण उल्न्न-जनपद॒ध्बंस 
आदि रौग ) दूसरे-अव्यापत्नर्तुतत (अदूषित ऋतुजन्य )। 
दैववल प्रवृत्ता ( देवशक्ति से उल्तन्‍्न )-जो कि देवता, 
गुर, सिद्ध पुरुषों के साथ द्रोह करने के या गुरुओं के 
अभिशाप से उल्लनन्न या अथववेदप्रणीत आमिचारिक मन्त्रों 
द्वारा उलन्न अथवा रुग्ण मनुष्य के समीप रहने से उपसर्ग 
द्वारा उलस्न संक्रामक ज्वर आदि | ये भी दो प्रकार के हें | 
एक--विद्युत्‌ जन्‍्य और अशनिकृत ( विद्युतू-छता के आकार 
में तिरछी-आग के समान गिरनेवाली, अशनि-मूसछ के 
सम्रान सीधी नीचे गिरनेवाली ), वूसरा-पिशाचादिजन्य | ये 
(पैशाचादिजन्य) भी दो प्रकार के हैं। यथा--संसग्गजन्य 
(रोगी के पास रहने से), दूसरा--आकसर्मिक (देव-द्रोह आदि 
के कारण से उल्त्न)। स्त्रभावबल प्रद्कत्ता--भूख, प्यास, जरा, 
रृत्यु आदि ( ये भी दो प्रकार के हैं )| यथा--कालजन्य और 
अक़ाल्जत्य | रक्षा करने पर भी जो रोग होते हैं, वे कालजन्य 
हैं | बिना रक्षा (प्रयत्न) करने पर जो होते हैं, वें--अकालजन्य 
हैं। ये आधिदेविक रोग हैं | इनमें सब रोगों का समावेश हो 
जाता है॥ज] 
सर्वेषां च॒ व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूल; 
तल्लिज्नस्वाद्‌ दृष्टफलल्वादागमाच्च | यथा हि ऋर्स्त बिका- 
रजात॑ विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वस्जस्तमा|ंसि न व्यतिरि- 
्यन्ते, एवमेव कत्सत॑ विकारज़ातं विश्वरूपेणावस्थितम- 
व्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो बर्तेन्ते | दोषघातुमछ- 
संसगोदायतनविशषाज्निमित्ततश्चैषां विक॒ह्पः | दोषदूपि- 
तेच्वत्वथ धातुषु संज्ञा-रसजो5्यं, शोणितजोडय॑, मांस- 
लोज्यं, मेदोजोध्यं, अस्थिजो5यं, मज्जाजोड्यं, गुकजोज्यं 
व्याधिरिति ॥<८॥ ०. अर 
सब रोगों का मूल कारण वात-पित्त-कफ ही है| क्योंकि- 
तल्डिंगत्वातू, रोगों में - वातादि के छक्षण दिखाई देते हैं 
पाक ओऔषधियों से चिकित्सा करने पर-- 
लाभ होता देखा जाता हे, आगमात्‌--३ ; 
है कि बात आदि ही सब” रब वा 
सम्पूर्ण (महद्‌ आदि चौबीस तत्त्व) विकार समूह-जगत रूप में 
र्थिव होते हुए भी--सत्तव,. रण, _तम से. प्यग्‌ नहीं होता, 


सुश्र॒वसंह्दिता 


हल्छास (वमन की इच्छा), दृ्त 
छदयरोग, पाण्डुरोग, मार्गों की रुकावट, कृशता, सुख के सवाई 


में परिवर्तन, अज्जों में पीड़ा, बिना सप्रय के चेहरे पर है 
आना-बालों का सफेद होना आदि रंसजन्य विकार | 


[ आ०् २६ है 
उसी प्रकार सब रोग भी वात-पित्त कफ से परंथग्‌ नहीं जाते । 
दोष (बातादि), धाठ, (रखादि), मल (मूत्रादि) के संयोग) 
मिन्‍नता से, स्थानमेद से और करणमेद से--रोग में भेद आ 


जाते हैं। दोषों द्वारा धातुओं के दूषित होने से रसादि की 


दुष्य” यह संज्ञा हो जाती है| दोषजत्य रोगों में -रसजन्य, 


रक्तजन्य, मांसजन्य, मेदोजन्य, अस्थिजन्य, मज्जाजन्य शुक्ल 
जन्य--यह रोग है, ऐसा व्यवहार हो जाता है| जिस प्रकार- 


“व्वी से जल गया, छोहे से जल गया?--ऐसा कहने पर 'घौ- 


में स्थित अग्नि से जला! ऐसा ज्ञात द्वोता है, उसी प्रत्नार 
रक्तजन्य यह रोग है, ऐसा कहने पर समझना चाहिये कि रक्त 
को किसी दोष ने दूषित किया होगा ॥८॥ 


ज्त्र, अन्‍नाभ्रद्धारोचकाविपोकाज्ञमवज्वरहल्लासदृप्ति 


गौरवंहत्पाण्डुरोगमार्गापरोधकाइयवै र॒स्याज्ञसाद। काछज - 
बलीपलछितद्शनप्रभुतयो रसदोषजा विकाराः, कुष्विसपः | 
पिडकामशकनीलिकातिल्कालकन्यच्छव्यन्नन्दरलुप्रप्लोहवि- 
द्रधिगुल्मवातशोगिताओों उबुदाज्ञम दो खग्दररक्तपित्तप्रभूति 
रक्तदोषजाः, गुदसुखमेढपाकाइच, अधिमांसाबुदांउपि- 
जिह्नोपजिह्ोपकुशंगलशुण्डिकालजीमां ससंघातौ छप्रकोपग॒ * 
लछगण्डगण्डमालाग्रभ्नतयों, मांसदोषजाः प्रन्थिवृद्धिगलग- 
ण्डाबुंडमेदो जौघप्रकोपमधुमेह्दा तिस्थौल्या तिस्वेदप्रभृतयो मे 
दोदोषजाः, अध्यस्थ्यधिद्न्तास्थितोद्शूलकुनखप्रभृतयो5 
स्थिदोषजाः, तमोदरनमूछोभ्रमपवस्थूलमूलारुजन्मनेत्रा- 
भिष्यन्दप्रभूतयों मज्जदोषजाः, कलेड््राप्रहषशुक्राश्मरीशुः 
क्रमेहशुक्रदोषादयरच तद्दोषजञा:, त्वग्दोषाः सन्नोउतिप्रवृः 
त्तिस्यथाप्रवृत्तिवन्द्रियायतनदोषजाः इत्येष समाप उक्त 


विघ्तर॑ निमित्तानि चेषां प्रतिरोगं बच्यामः |।९॥ 
अन्न में-द्वेष, अदचि, अविपाक, अज्ञों का टूटना, ज्व॥ 
(बिना भोजन के) भारीपन, 


कुष्ठ, वीसप, पिडिका, मशक, नीलिका, तिलकालक, त् 


ब्यंग, इन्द्रलुप्त, प्लीहा, विद्रधि, गुल्म, बात-रक्त, अश, अई 
-। अन्ञों का दूटना, 


रक्त-प्रद्र, रक्तपित्त आदि रक्तदोषजन्य ५ 
हैँ | ग़ुद्दा का पाक, मुख का पाक, शिश्न का पाक, अधिर्मा॥ 
अबुद, अश, अधिजिहा, उपजिह्ा, उपकुश, गलछशुण्डिर, 
अलजी, मांससंघात, ओषछ्ठप्रकोप, गछगण्ड, गण्डमोला आी 

मांसजन्य रोग हं। झन्ि, वृद्धि, गलगण्ड,- मेदोजन्य हि] 
ओषप्रकोप, मधुमेह, अतिस्थूह॒ता, अतिस्वेद-आदि मेद दो 
जन्य रोग हैं | अधिक अस्थि, अधिक दुन्त, अस्थि में कह] 
शूल, कुनल आदि अस्थि दोषजन्य रोग हैं | आँखों के सी; 
अन्घेरा आना, मूर्डा, ्रम, पर्षों में मोटी जड़ोंबाली कूल 


$ 


| 


अ० २५ ] १३ 
उत्तत्ति, ऊठ और जद्चा, का मोटा एवं भारी होना, नेत्रामि- 
घ्यस्द आदि-मेददोषजन्य रोग हैं। क्लीबता, अप्रहर्ष (मेथुन 
के विषय में अनिच्छा) शुक्राश्मरी, शुक्रेह और शुक्र- 
जन्य दोष-शुक्रदोष से उत्नन्न होते हैं। त्वचा के दोष (कुष्- 
आदि), कान नासिका-आँख में मछ का अवरोध या मों का 
अधिक आना, अथवा दूषित रूप में बाहर आना ये-मल्स्थान- 
दोषजन्य हैं | इन्द्रियों की अप्रबृत्ति ( अपने कार्य में प्रवृत्त न 
होना) या मिथ्या रूप से प्रदत्त होना-इन्द्रियस्थानजन्य 
विकार हैं । 

यहाँ पर यह सब संक्षेप में कह है। विस्तार से इनके 
कारणों को प्रत्येक रोग में कहेंगे ॥॥६।॥ 
भवति चात्र-- 

कुपितानां हि दोषाणां झरीरे परिधावताम्‌ | 


यत्र सन्नः स्ववगुण्याद्नयाधिस्तत्रोपजायते ॥१०॥ 
कहा भी हैं-- 


प्रकुषित दोष जब शरीर में इधर उधर दौड़ने ढूगते हैं, 
उस समय खोतसों के विकार के कारण जिस स्थान पर ये दोष 
रुक जाते हैं, उसी स्थान पर रोग उत्न्न हो जाता है ॥१०॥ 
भूयो&त्र जिज्ञास्यं कि वातादीनां ब्वरादीनां च नित्यः 
संइलेष: परिच्छेदो बा ? इति, यदि तनित्यः संश्लेषः स्या- 
त्तहिं नित्यातुरा:ः सब एव ग्राणिनः स्युः, अथाप्यन्यथा 
वातादीना ज्वरादीनां च, 'अन्यत्न वतंमानानामन्यत्र 
छिल्ज॑ं न भवति' इति कृत्वा यदुच्यते बातादयों ज्वरा- 
दीजां मूछानीति तन्न। अन्नोच्यते-दोषान्‌ प्रत्याख्याय 
ज्रादयो न भवन्ति, अथ च न (नित्य/) संबन्ध!, यथाहि 
बिदुद्वाताशनिवर्षाण्याकाशं प्रत्याख्याय न भवत्ति, सत्य- 
, प्याकाश कदाचिन्न भवन्ति, अथ च निमित्ततस्तत एवो 
सत्तिरिति, तरज्नबुद्बुदादयश्नोदकविशेषा इब, वाता- 
दीलां ज्वरादीनां च॒ नाप्येवं संइ्लेषो न परिच्छेदः झाख- 
तिक:, अथ च निमित्तत एवोलपत्तिरिति ॥११॥ 
यहाँ पर एक बात जाननी है कि--क्या वात आंदि दोषों 
का ज्वर आदि रोगों के साथ नित्य सम्बन्ध (समवाय) बना 
रहता है, या नहीं ! यदि इनका नित्यसम्बन्ध है (जिस प्रकार- 
चन्द्रमा और ज्योत्स्ना का), तो सब प्राणियों को सदा ही रोगी 
*इना चाहिये और यदि इनका परिच्छेद (पथकत्व) मानते हो 
कि-बड़े और कुम्हार का, वस्र और जुलाहे में मानते हो) 
तो बातादि प्रकृतिवाले पुरुषों में ज्वर आदि रोग का या बात 
रोग का कोई लक्षण नहीं दीखता | अन्यत्र वर्तमान भावों के 
2 ण अन्यत्र नहीं होते-इस नियम से बात आदि ज्वर आंदि 


दि का कारण है, यह ठीक नहीं।.. 


सूत्रस्थानम्‌ 


] 
द् उत्तर--ज्वर आदि रोग, दोधों का (बात आदि) 
परित्थाग करके उसन्न नहीं होते। और न इनका नित्य सम्बन्ध 
है | जिस प्रकार विद्युत, अशनित, वायु और वर्षा आकाश के 
बिना नहीं रह सकते, और आकाश के रहने पर भी कभी नहीं 
भी होते और कारणों से ये ही उत्न्न दो जाते हैं। दूसरा उदा- 
हरण--पानी में उत्नन्न होनेबाली तरज्ञ एवं बुलबुले भी न तो 
सदा उत्वन्न रहते हैं और न सदा अनुलन्न रहते हैं, कारण 
से उत्पन्न हो जाते हैं | इसी प्रकार से वात आदि दोषों का 
ज्वर आदि रोगों के साथ न तो नित्य संश्लेष (सम्बन्ध) ही है 
और न नित्य प्रथकत्व ही है। कारण से ही इनकी उत्पत्ति हो 
जो जाती है ॥११॥ 
भवति चात्र-- 

विकारपरिसाणं च संख्या चैषां पृथक प्रथक्‌ | 
विस्तरेणोत्तरे तन्‍्त्रे सवो बाधा च वक्ष्यते ॥१२॥ 
विकार परिमाण (रोगों की समुदाय-संख्या), इन रोगों की 
प्रृथक्‌ प्रथक्‌ संख्या (अद्धारह कुष्ठ, बीस प्रमेह आदि) सब प्रकार 
की वाधायें (रोग-ज्वरःअतिसार आदि)--िस्तार से उत्तर 
तन्त्र में कहेंगे ॥१२॥ 
इति श्रीसुश्र॒तसंद्वितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमुद्देंशीयो 
नाम चतुर्विशोष्ध्यायः ॥र२४॥ 


मय अ 0, ्द्् 
पदश्नविंशतितमोध्यायः 
अथातोडष्टविधशद्नकर्मी यमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'अष्टविध शज्कर्मीय! अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के ल्यि कहा 
था । (चरक में डास्त्रकम छे* कहे हैं-और एकस्थान पर नौ 
गिने हैं-पथा-छेदन, भेदन, व्यधन, दारण, लेखन, उत्माटन, 
प्रच्छन, सीवन और एघण) ॥।२॥ 
छेद्या भगन्दरां ग्रन्थिः -इलेष्सिकस्तिडकालकः | 
ब्रणवत्मौदचुदाल्यशैस्वमंकीलो5स्थिमांसगम्‌ ॥३॥ 
शल्य॑ जतुमणिर्माससंघातो गछुझुण्डिका। 
स्नायुमांससिराकोथो वल्मीक॑ जतपोनकः ॥४॥ 
अध्रुषश्रोपदंञाश्व॒ मांसकन्यधिमांसकः। 
निम्न रोग छेदन करने के योग्य हैं | यथा-भगन्द्र, कफ- 
जन्य (आम) गन्यि, तिलकालक (्षुद्वरोगाधिकारस्थ); ब्रणवर्त्म 
(क्लिन्न ब्रणौष्ठ), अबु द (सब), अशे, चमकील, (सांसांकुर), 
अस्थिगत शल्य, जठुमणि, मांससंघात, गलशुण्डिका, गढित 
स्नायु, गलितमांस, गलित सिरा, वल्मोक, शतपोनक (# 


< .' कारण नहीं हैं। इसलिये जो ऊपर कहा कि बात आदि 
ज्वर आ। री कक 
क 


१ छे वास्त्रकर्म यथा-पाठन व्यधन चैव 
पच्छत सीवत चैव षड्विधं शस्त्र कर्म 


क 


| 


रद्द 


विशेष), अभ्र॒प (मुख रोग), उपदंश, मांसकन्दी (कन्दाकार- 
मांस) और अधिमांस-इनमें छेदन करना चाहिये ॥|३,४॥ 
भेद्या विद्रधयोष्न्यन्न सबजाद प्रन्थयस्त्रयः ॥६॥ 
आदितो ये विसपाश्च वृद्धयः सविदारिकाः | 
प्रसेहपिडकाः शोफः स्तनरोगोउवमन्थकः ॥६ै॥ 
कुम्भीकाष्लुशयी नाड्यो इन्दों पुष्करिकाइछजी | 
प्रायज्ञः छुद्रोगाश्व पुषरटो ताहुदन्तजों ॥७॥ 
"तुण्डिकेरी गिलायुश्च पूव ये च प्रषाकिणः | 
वस्तिस्तथा5इमरी हेतोमदोजां ये च केचन ॥८॥ 
निम्न रोगों में मेदन करना चाहिये | सास्निषातिक 
विद्रधि को छोड़कर शेष सब व्रिद्धियाँ, बात-पित्त-कफ्जन्य 
तोनों प्रस्थियाँ, वात-पित्त-कफ़ज़न्य--प्रथम तीन विंसर्प, सब 
बृद्धियाँ, विदारिका, प्रमेहपिढ़िका, ब्रणशोफ, स्तनविद्गधि, 
अवमन्थक (शुक्कदोष में), कुम्मिका, अनुशयी, नाड़ीब्रंण, दन्द 
(एक बूंद और इन्द्रकणष्टरोगों में), पृष्करिका, अछजी, प्रायः 
सब क्षुद्ररोग, तालुपृप्पुट, दन्तपुष्पुठ, त॒ुण्डिकेरी, गिलायु और 
मुखरोगों में कण्ठशाह्कक आदि जो रोग पकनेवाले हैं, उनकी 
पच्यमानावस्था में ही, अश्मरी के निकाछने के लिये ही (वेसे- 
नहीं) वस्ति का और जो मेदोजत्य रोग हैं- उनमें भेदन करना 
चाहिये ॥५--॥ 2 


लेख्याश्वतस्ों रोहिण्यः किलासमुपजिहिका । 
भेदोजो दन्तवदर्भो ग्रन्थिवेत्मोधिजिहिका ॥६॥ 
आअशासि मण्डल मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा | 
निम्न रोगों में लेखनु करना चाहिये-वात-पित्त-कफ-रक्त- 
जन्य चार रोहिणी, किलास, उपजिहिका, दुश्मेदजन्य ग्रन्थ 
आदि, दन्तवैदर्म, नेत्रग्रन्यिं, नेन्रवेट्म॑ अधिजिहिका, 
मण्डल (कुष्ठ), मांसकन्दी और मांस की .इृद्धि (बण आदि) में 
लेखन करना चाहिये ॥६॥ - > 
वेध्याः सिरा बहुबिधा मूत्रवृद्धिद कोदरम ॥१०। 
नाना प्रकार की सिराओं, मूत्रद्ृद्धि और जलोदर में उेघन 
करना चाहिये ॥१०॥ + 
एघ्या नाड्यः सठाल्याश्र त्रणा उन्मार्िणश्व ये 
नाड़ीवण, शल्ययुक्तज्र्णों में, ऊपर-नीचे-तिरछे (विमाग) 
जानेवाछे ज्रणों में शलाका द्वारा एपुण कार्य करना चाहिये || 


आहायोः शक रास्तिल्लो दन्तकर्ण मलो5इमरी १ | हे 


शल्यानि मूंढंगर्भाश्व वर्चेश्न निचितं गुदे। 

निम्न रोगों में 'झाहरण! करना चाहिये। यथा-तीन 
शकरायें (मूतशकरा, पादशकरा और दन्तशकंरा), दाँत का 
मेल, कान का मेल, अश्मरी, मूढ़गर्भ, शल्य, गुदा में संचित 
मछ का आहरण करना चाहिये ॥११॥ 


सुश्रतसंहिता 


साध्यते कश्चिच्चतुर्भिरपि कम्मंमि: | 


_| भेंदन; छेदुन जादि |मावश््यकतानुसार है। 


[ अ० श्प्‌ ! 
लाव्या विद्रधयः पद्न भवेयुः सबेजाइते ॥१२॥ 
कुष्ठानि वायु! सहजः शोफो यश्चकदेशजः। 
पाल्यामया:-शछीपदानि विषजुष्ट व जोणितम्‌ ॥१श| 
अबुदानि विसपाश्व अन्थयश्रादितश्व ते। 
चयखयश्रोपदंशाः स्ततरोगा विदारिका ॥१७॥ 
सु (ग) षिरो गलशालूक॑ कण्टकाः कृमिदन्तकः | 
दन्‍्तवेष्टः सोपकुशः शीतादो दन्तपुप्पुटः ॥१४५॥ 
पित्तासक्कफजाश्रौष्ठथाः छुद्ररोगाश्च भूयश! | 
निम्न रोगों में ल्ावण (त्लाव) करना चाहिये। यथा-- 


सन्निपात विद्रधि को छोड़कर शेष पाँचों विद्र धियाँ, कुष्, पीढ़ा 
के सह्वित वायु, एकदेशरजनयें शोफ_ (अम्ल मोजन- निमित्त) 
पाछि के रोग, श्लीपंद, विषदूषित रक्त, अबु द, विसप, पूर्षबोक् 
(बात-पित्त-कफज) तीन ग्रन्थियाँ, तीन (बात, पित्त, ; 
उपदंश, स्तनविद्वधि, विदारिका, शौषिर, गलुशारूक, ताहु-। 
फि #ह ध्ट बट ध्ा 
कप्टक, कृमिदन्त, दन्तवेष्ट, उपकुश, शी्ताद, दन्तपुप्पुर,। 
पित्त-रक्त एवं कफजन्य ओषठेरॉगएवं बहुत से क्लुद्ररोग लाव हैं १ ॥ 
जैसे कहा भी है-- 


) 


“करम्मणा कश्रिदेकेन द्वाभ्यां कश्रित्‌ त्रिभिस्तथा । विकार! 


सीव्या मेदःसमुत्थाश्च भिन्‍ता; सुलिखिता गदाः॥१६॥ 
सद्रोब्रणाश्च ये चेव चढ्सन्धिव्यपाश्रिताः 
निम्न रोग सीने योग्य हैं--जो रोग मेदोजन्य हर 
फर्ट गये हों और जिन रोगों में सम्पूर्ण रूप में लेखन कार्य हो | 
चुका हो, चल्सन्धि (770० हिलनेबाली) का आश्रा 
करके जो सद्योक्नेग हों--उनको सीना चाहिये॥९६॥ | 
न क्षाराभ्निविषेजुशा न च मारुतवाहिनः | १७॥ _ | 
नान्‍्तर्ॉहितशल्याश्च हि 
निम्न अवस्थाओं में सीना नहीं चाहिये-श्षॉर या 
अथबा विष से दूषित, मास्तवाही (फुप्फुस आदि में) जिन मे 
अन्दर दूषित रक्त या शल्य हों--उन अर्णों को नहीं सीना 


चाहिये ॥१७॥ 

तेषु सम्यग्विशोधनमू। 
पांशरोमनखादीनि चल्मस्थि भवेच्च यत्‌ ॥९४/ 

अहृतानि यतोउ्मूनि पाचयेयुशशं त्रणम्‌ | 
- रुज़रच विविधाः कुमुस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत ॥!0 
इनमें भली प्रकार से संशोधन करना चाहिये। क्योंकि 
__ त्राण में जो धूलिं, बाढे, नल आदि वस्त॒ये या दिखती है 
अस्यि होती हैं, इत्को यदि बाहर न निकाला जावे गी है 
वस्त॒यें त्रण को की बहुत अधिक पका देती हैं | एवं नाना हैं । एज नाना 
< १ एक रोग में कई कार्य बताये हैं, यथा--अबुंद में. 22 
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का शोधन करना चाहिये ॥१६॥ 
ततो त्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ । 
सीब्येत्‌ सूच्मेण सूत्रण वल्केनाश्मन्तकस्य वा ॥ क्‍ 
शणजक्षौमसूत्राभ्यां स्नाय्वा बाढैन वा पुनः । 
मूर्वागुद्डचोतानेवा सीव्येड्ेल्नितक शनेः ॥२१॥ 


सीने की विधि--त्रण को ऊँचा उठाकर, यथास्थान में 
स्थित करके (किनारों को पास में मिछाकर), बारीक-धागे से 
अश्मन्त॒क वृक्ष (अम्ल लोटक) वल्कल से, सन के या रेशम के 
धागे से, स्वायु (7०८(०७(/) से अथवा बाछ से सीना चाहिये 
(सीने से पूव इनको भी /५9906 कर लेना चाहिये) | या मूवी, 
गिछोय की बेल के धागों से धीरे धीरे सीना चाहिये ॥२०,२१॥ 


सीव्येद्‌ गोफणिकां वाउपिं सीव्येद्वा तुन्नसेवनीम्‌। 
ऋजुप्नन्थिमथों बाउपि यथायोगमथापि बा ॥२२॥ 


सीना चार प्रकार का है। यथा-वेज्लित, गोफणिका, त॒न्न- 
सेवनी, या ऋजु अन्यथा" | अथवा जैस्ता उचित समझे, उसी 


प्रकार से सीना चाहिये ॥२२॥ 
देशेडल्पमांसे सन्‍्धौ च सूंची इत्ताहुलद्वयम्‌ । 
आयता ज्यह्लुछा ज्यस्रा मांसले चा5पि पूजिता ॥२३॥ 
धलुबक्रा हिता मर्मफलकोशोदरोपरि | 
इत्येताखरिविधाः सूचीस्तीचृणाग्रा: सुसमाहिताः ॥२७॥ 
. कारयेन्माल्तीपुष्पवृन्ताप्रपरिसण्डला: | 
नातिदूरे निकृष्टे वा स्चोकमणि पातयेत्‌ ॥२५॥ 
१ वेल्लित का लक्षण-- 
“अल्पान्तरन्तु कुटिलं सीव्यते बहु वेष्टनम्‌ । 
यत्तद्‌ वेल्लितक' नाम शाख्रादौ युज्यते बुचै। ॥?? 
गोफणिका लक्षण-- 
'पाटितं योनिंगुदेयौरन्तरं वा तथाविधम्‌ । 
देश स्पृत्वा यथायोगं पुनस्तच्छेदशंकया ॥ 
नातिस्थूले नातिमुंदमे शलाके दे निपात्य च | 
तदा सकतेन सूत्रेण संवेष्टया सेवनी कृता ॥ 
साम्ना गोफणिका प्रोक्‍ता दुष्करा मन्दबुद्धिमिः ॥ 
पंत्नेसवनी का रक्षण-- 
भयक पृथक तु सछित्न सीव्यते तुन्नलेवती । 
या योज्या पक्ष्मकोपांदों ॥”? 
ऋजुग्रन्थि का लक्षण-- 
पार्स्वात्‌ पार्ान्तरं यावत्‌ ऋजुसूचीं निपात्य च । 
संवेध्धाक्षष्य सून्रेण प्रन्थियें: सन्धिहेतवे । 
क्रियते स ऋजुग्रन्थि रोष्ठा दिषु विधीयते ॥? ._ 
. कबिराज हाराणचन्द्र जी की टोका से । 


गत भें च 


सूजस्थानमे €ह 


की ती्र॑ वेदनाय उत्पन्न करती हैं | इसलिये इन बसुओं 


दूराद्‌ रुजो ब्रणौष्ठस्य सन्निकृष्टेड्वलुब्नम्‌ ॥२६॥ 

ज्खुई के भेदु--सईयाँ तीन प्रकार की हैं-यथा-अल्प मांस- 
वाले प्रदेशों में तथा सन्धियों में सीने के लिये सुई गोले दो. 
अंगुल ढम्बी होनी चाहिये | २-मांसछ स्थानों के ढिये तिकोनी 
तीन अंगुल रूम्बी सुई उत्तम है | ३-ममश्थान,फलकोश (अण्ड- 
कोष) और उदर पर सीने के छिये धनुष के समान वक्राकार 
सईं प्रशस्त है | थ्रे तीनों प्रकार की सूइयां आगे से खूब तीक्षा, 
सुगुमता से पकड़ने योग्य होनी चाहिये | मालती-पुष्प के समान 
इनका बृन्‍्त तथा अग्रभाग गोल होना चाहिये | सीवनकार्य में 
सई को ब्रणमुख से न तो बहुत दूर और न बहुत समीप त्वचा 
में प्रविष्ट करना चाहिये | क्योंकि दूर में प्रविष्ठ करने से बरण के 
किनारे में दर्द होगा, पास में प्रविष्ट करने से जज का किनारा 
कट जायेगा । 

वि० मन्तव्य--सूची का अग्नम तीक्षण होता है और उसके 
मूलभाग में धागा डालने के लिये छिद्र होता है| यद्रपि सुई 
में प्रथक्‌ बृन्‍्त नहीं होता परन्तु, जहाँ से वह पकड़ी जाती है 
बह भांग “ब्न्त” कहलाता है ॥२३-२६॥ 

अथ क्षौमपिचुच्छन्न सुस्यूते प्रतिसारयेत्‌ | 

प्रियडग्बब्जनयप्टयाहरोभचुण। समनन्‍्ततः ॥२७॥ 

शल्लकीफलच्‌णवो क्षौमध्यामेन वा पुनः 

ततो ब्रणं यथायोगं बद्ध्वा55चारिकमादिशेत्‌ | रढ॥ 

सीने के पश्चात्‌ क्रम-भछी प्रकार से सीने के पश्चात्‌ रेशम 
के वस्त्र से और रूई से ढाँप देना चाहिये | इसके ऊपर प्रिय 


| (फ्रूल प्रियंगु गावहला), रसांजन, मुल्हंठी, लोग (पठानी छोध) 


_इनका चूण अथवा शल्लकी फल (बीज) के चूण को अथवा 
क्षौमध्याम (रेशम के वस्त्र की राख) से ब्ण के चारों ओर 
प्रतिसारण कर देना चाहिये | इसके पश्चात्‌ जर० को यथाविधि 
बाँधकर बगितोपासनीय अध्याय में कहे आहार बिहार को बता 
देना चाहिये | 
बि० मन्तव्य--यहाँ प्रतिसारण का तात्यय बुरकना है || 
. एतद॒ष्टविधं कर्म समासेत्त प्रकीर्तितम्‌।॥ 
चिकित्सितेषु कात्स्व्येन्न विस्तरस्तस्य बच्ष्यते ॥२९॥ 
यहाँ पर संक्षेप से आठ प्रकार का शस्त्रकर्म कह दिया है | 
चिकित्सास्थान में सम्पूर्ण रूप से इसको विस्तार से कहेंगे |[२६॥ 
हीनातिरिक्तं तियक च गात्रच्छेद्तमात्मनः 
एताश्वतस्रोडष्टविधे कर्मेणि व्यापदः स्पृताः ॥३०] 
आठ प्रकार के कमशाज्त्र में चार प्रकार की व्यापद 
हैं | यथा-हीनछेदन (आवश्यकता से सम छेदन करन 
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वि० सन्‍्तव्य--गाँत्रच्छेदन, चात्मन!-चिकित्सक का 
अपने ही अंगुली आदि किसी अवयव पर शज्त्राघात कर 
बैठना॥३०॥ पा 
अज्ञानछोभाहितवाक्ययोगभयप्रमोहेरपरेश्व भाव: । 
यदा प्रयुदजीत भिषक्कुशस॑तदा स शोषान्‌ कुरुते विकारान)| 
यदि वैद्य अज्ञान के कारण, छोभवश या अह्वित की दृष्टि 
से अथवा वाक्ययोग से (यह तो बच्चा है-इसमें जौ-मात्र 
शर्म लगाना चाहिये-ऐसे वचन से), भव से, श््रकम में 
मोह आ जाने से, किसी अन्य प्रयोजन में व्यग्न होने से या 
इसी प्रकार के अन्य कारणों से, जब वैद्य शत्ल को बुरी तरह 
(थोड़ा) प्रयोग करता हे, तब दोष अवशेष रह जाते हैं ॥३१॥ 
त॑ क्षारशखाग्निभिरौषधेश्व भूयो5भियुरजानम॑युक्तियुक्तम| 
जिजीविषुदूरत एव वैद्य॑ विवर्जयेदुअविषाहितुल्यम्‌॥३२॥ 
जीवन को अभिवाषा करनेवाछा रोगी-क्षार, श्र, अग्नि 
अथवा ओषधघ के अयुक्तियुक्त (विधिरहित) तथा बार-बार 
(असफल होने पर भी पुनः पुनः) प्रयोग करनेवाले वैद्य को- 
उम्रविषवाल्े सप के समान (समझकर) दूर से ही परित्याग 
कर देवे अर्थात्‌ उससे चिकित्सा न करावे | 
उक्त ४ व्यापदों में से यह हीन कर्म को व्यापद का 
बर्णन है । सू० ३३ में अतिकर्म की व्यापदू का वर्णन है। 
शछो० ४१ में गात्रच्छेदन॑- चात्मनः तथा श्लो० ४२ तियंक- 
छेदन का वर्णन है ॥३२॥ >ब 
तदेव युक्त त्वति ममसन्धीन्‌ 
५ हिस्यात्‌ सिराः स्त्ायुमथास्थि चैव | 
मख॑प्रयुक्त पुरुष. क्षणेन 
भ्राणेवियुन्‍्ज्यादथवा कदाचित्‌ ॥३३॥ 
शत्म के अतियोग होने पर मर्म सन्धि, सिरा-स्नायु और 
ज्मस्थि को द्वानि होती है। मूर्ख वैद्य से प्रयुक्त श्र, कभी- 
कमी एक क्षण में पुरुष को प्राणों से परथक्‌ कर देता है ॥३३॥ 
अमः अछापः पतन प्रमोहो 
बिचेष्टन॑_ संड्यनोष्णते च। 
“जम ध 
स्तीत्रा ४॥३षां 
नाोब्ण शी पा बाला'॥ 
सर्वन्द्रियार्थोपर्मस्तथैव | 
कि 
स समंसु छिज्ञमुक्तम ॥३४॥ 
व योग से निम्न लक्षण होते हैं। 
. (चक्कर आना), प्रा (बकबाद), पतन ( गिरना ), प्रमोद 
(चित्तनाश), विचेष्टन (हाथ-पाँव का _चंडना), संहर्यन (सुप्ता- 
वस्था में--बे भान रहना), उष्णता 


| कि ५ ही, परितोप), 
खस्तांगता (शरीर की शियिढता), मूच्छा, ऊर्वंवात (वार), 


सुभ्रुतसंहिता 


. |. प्यास, अह्नो में पीढ़ा, शोय और रूकषतर (कद) 


री [अंश 
वात जन्य पूव्वोक्त तीम्र वेदनायें (मन्यास्तम्प आदि) होती है | 
मांस के धोवन के समान रक्त ल्ववित होता है, सब इन्द्रिया 
अपने विषयों में निश्चेष्ट हो जाती हैं। ये म्मसन्धि, सिरा 
स्नायु और अस्थि इन पाँच के वर्णों के सामान्य रुक्षण हैं" 
विशेष कक्षण आगे कहेंगे | ह 
वि० मन्‍्तव्य--दशाघंसंख्य--दश से आधे अर्थात्‌ ५ 
मर्म अधिष्ठान भेद से ५ प्रकार के हैं, यथा--१--मांस मर, 
२--सिरामम, ३--स्नायुमम, ४-अस्थिमरम, ४--सन्धिमम | 
इन पर क्षत--आपात होने से भ्रम आदि छक्षण उत्नन्न हो 
जाते हैं, हो सकते हैं ॥३४,३१५॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिम॑ प्रभूतं | 
रक्त खेद क्षततश्च बायु! | | 
करोति रोगान्‌ विविधान यथोक्तां - | 
रिछन्नासु भिन्‍्तास्वथवा सिरासु ॥३६॥ 
समंबिद्ध शिरा आदि के छक्षण-- 
सिरा के बिंधने पर-ण में से बीरबेंहूटी के समान रंग 
का, बहुत-सा रक्त बहता है। वायु नाना प्रकार के रोग 
(शिरोरोग, अधिमन्थ आदि) उत्तन्न करती है, सिराओं के 
छिन्न या भिन्न होने पर भी ये विकार होते हैं ॥३६॥ 
* कौब्ब्यं शरीराव यवावसादः | 
क्रियास्वशक्तिस्तुमुछा रुजश्व । 
चिरांदू त्रणो रोहति यस्य चापि 
त॑ स्नायुंविद्धू मनुज व्यवस्थेत ॥२७॥ 
स्नायू के विद्ध होने_प्रर-मनुष्य कुबड़ा हो जाता है) 
शरीर के अवयव अपने काम में असमर्थ हो जाते हैं, क्रियाओं 
में अशक्ति, तीबू वेद्ना,-ब॒ण देर में भरता दै ॥३७॥ 
शोफातिबृ द्विस्तु्ुुला रुजश्व 
बढक्षयः पव॑सु भेदओफो | 
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषघु 
स्थात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्व - लिज्ञम्‌ ॥३८॥ 
सन्धि के विद्ध होने पर--सूर्जन बहुत बढ़ जाता है, ती 
वेदना होती है, बछ का हास, सन्धियों का सूजन तथा सर 
टूटती प्रतीत होती हैं। सन्धि का कार्य रुक जाता है, ये लव 
चलसन्धि लोन के क्षतों के हैं ॥|३८॥ 
यस्य नि: 
सन मम मल | 
रृष्णाअज्ञसादी इवचथुश्व रुक्‌ू च 
तमस्थिविद्धं मनुजं व्यवस्थेत्‌ ॥३७॥ ) 
अस्थि के विद्ध होने पर--रात-दिन तीबू (मरा 
बेदना रहती है | किसी भी अवस्था में, शान्ति नहीं. | 
रइती है| 


औ० १६ | 
यथास्वमेतानि विभावयेच्च 
लिज्लानि ममेस्वभिताडितेषु | 
स्पश न जानाति विपाण्डुवर्णो 
यो मांसममंण्यमिताडितः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
शिरादि मर्म के विद्ध होने पर-ये ही पूर्वोक्त लक्षण 
( अपने-अपने ) समझने चाहिए | मांस-मर्म के पीड़ित होने पर 
रोगी का स्पशशान नष्ट हो जाता है और मांस का रज्ञ घूसरवर्ण 
हो जाता है | ४० ॥ 
आत्मानमेबवाथ जघन्यकारी 
अस्त्रेण यों हृन्ति हि कर्म कुबंन्‌। 
तमास्मवानात्महनं कुवेद्ं 
बिवजयेदायुरभीप्समानः ॥ ४१॥ 
जो गर्दित कर्म करनेवाछा चिकित्सक-शज््र द्वारा छेदन 
आदि कर्म करता हुआ अपने ही किसी अवयव पर आघात 
कर बैठता है, उस आत्मघाती कुवेद्य ( कुत्तित-निन्दित चिकि- 
त्सक ) को--आयु-जीवन चाहनेवाला, आत्मवान्‌ ( मनस्वी ) 
रोगी अवश्य त्याग देवे--उससे चिकित्सा न करावे ॥४१॥ 
तियकू प्रणिह्दिते शस्त्रे दोषाः पूबमुदाह्ताः | 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुयौच्छश्ननिपातनम्‌ ॥४२॥ 
श्र के तियंक्‌ चलने पर अग्रोपहरणीय अध्याय में कददे-- 
शिरा-स्नायु छेदन आदि दोष उतन्न होते हैं | इसलिये दोषों 
का परिहार करते हुए शस्त्र चलाना चाहिए। ( दोष-मांस- 
कन्दी, अतिमात्र वेदना आदि )॥ 
मातरं॑ पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुरः | 
. अप्येतानभिशज्लेत वैद्य विश्वासमेति च | ४३ ॥ 
विस जत्यात्मनाउत्मानं न चेन॑ परिशक्लृते | 
रोगी मनुष्य माता, पिता, पुत्र एवं सम्बन्धी जनों को भी 
शंका की दृष्टि से देखता है | परन्तु वैद्य में विश्वास करके 
अपने शरीर को उसे सौंप देता है, किसी प्रकार का भी सन्देह 
नहीं करता ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्नवदेवेन॑ पाछ्येदातुरं भिषक्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसलिये वेद्य कों चाहिए कि रोगी की पुत्र के समान 
रक्षा करे रो ॥ 
धमोर्थों कौतिमित्येबं सर्ता प्रहण॑सुत्तमम्‌। 
प्राप्लुयात्‌ स्वगेबासं च हितमारभ्य कमंणा ॥ ४५॥ 
५ रस रक्षा का फल--द्वितकारी कार्यों के करने से, धर्म, 
अथ, कीसि, सजनों से अत्यन्त सत्कार तथा स्वर्ग को प्राप्त 
करता हे.॥ ४५ ॥ - 
ग कश्चिदेकेन द्ाभ्यां कश्चित्‌ त्रिभिस्तथा। 
हल साध्यते' कश्चिच्नतुभिर॒पि कि: ॥ ४६॥ 
है रोग एक ( छोद्य या स्नेहन ) कर्म से सिद्ध दोता हे, 
दो कमों से, कोई तीन से, और कोई चार से सफल 
गाहै॥४६॥ ८ 9०4 


। त्ः 


सुँवस्थॉनमे 


प्रयुक्त होता दे, इनमें भी विशेषकर ( स्वणछोह- 


शण 
इति श्रीसुभ्र॒तसंद्वितायां यूत्रस्थानेडशविधशज्नकर्मीयों 
नाम पश्चविशोष्ष्यायः ॥ २५॥ 


* [ ५. +०० 
॥४५ पड्विंशतितमोड्ध्यायः 

अथातः प्रनष्टशल्यविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम! ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

इसके अनन्तर 'प्रन॒ष्टशल्य विज्ञानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं-“-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के 
लिए कहा था। 

बि० मन्तव्य--जों शल्य दीखता नहीं उसको जानने का 
उपाय है जिस अध्याय में, उसको ॥ १,२॥ 

'शल' “श्वल” आशुगमने धातु, तयोराद्यस्य शल्यमिति 
रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 

'शलछ” और 'श्वछ? ये दो धात शीघ्रगमन अथ में प्रयुक्त 
होती हैं, इनमें पहले से 'शल्य” शब्द बनता है" ॥| ३ ॥ 

तदू द्विविध॑ शारीरमागन्तुकं च ॥ ४ ॥ 

शल्य दो प्रकार के ह हैं। यथा !--शारीरिक और: 
२- आगन्ठुक | 

स्बंशरीराबाधकरं शल्य॑, तदिहोपद्वियत इत्यतः 
शल्यजश्ञास्त्रम्‌ ॥ ५ ॥ 

सम्पूर्ण शरीर में. जिससे पीड़ा द्वोती है, बह शल्य और 

सः 


ह स्ज्र 
कहते हैं | यहाँ पर शरीर मन के साथ द्ै। जैसा--चेशेन्द्रिया- 
थाश्रय; शरीरम्‌ | न्‍्याय० || ५ ॥ 

तत्र श्ारीरं दन्तरोमनखादि-धातवोन्नमला दोषाश्च 
दृष्टा, आगन्त्वपि शारीर३ ल्यव्यतिरेकेण यावन्तो भावा 
दुःखसुत्पादयन्ति ॥ ६ ॥ ८ 
उनमें शारीरिक शल्य हैं, यथा-दु-विक्ृत-दन्त-रोम, नखें,' 
श्मश्रु आदि, रसादि'धातु, अन्न-मरू ( पुरीषकर्णमल आदि ) 
और दूषित वात आदि दोष | आगस्तु--जितने पदार्थ ( कक 
का, पाषांण, लोहे, छोड आदि ) दुःख उसन्न करते हैं, शारो- 
रिक शल्थ से प्रथक्‌ हैं. वें सब आगन्त शल्य हैं ॥ ६॥ . 
पा हि छोहवेणुवृक्षतृणश्व्ञास्थिमयेबु, तन्नापि 
घतो लौहेष्चेव, विशसनाथो पपन्नत्वाल्लोहस्य, छोहा- 
नामपि दुब रत्वादगुमुखत्वाद्‌ दूरप्रयोजनकरत्वाच्च गर 
एबाधिकृतः। स॒ च ह्विविधः कर्णो, शर्णश्च, प्रायेण 
विविधवृक्षपत्र पुष्पफलतुल्याकृतयो व्याख्याताः, व्याल« 
संगपक्षिवकत्रसदशाशच ॥ ७ ॥ ': 
जल्य के प्रसिद्ध मेद--छोह ( स्वर्ण, लोह, चांदी आदि ); 
बांस, वृक्ष, तृण, श्ज्ञ अस्थि से बने पदार्थों में 'शल्य' 


१ कोई आचार्य--दाल” घातु 


और कोई 'पीड़ा” अर्थ 


५ "3.5 ०९९५ 


हे 
१०३ सुश्न॑तसंह्दिता के [ अ० र| 
आदि धातु ) में ही शल्य शब्द व्यवहत होता है । क्योंकि-- ४ डक्षण--श्यावता ( काढापन )! पिडिकाओं से व्याप 
इन धातुओं का उपयोग हिंसा कार्य के हिए होता है, इनकी | शोर्फ एवं वेदनावान्‌ , बार बार रक्तल्लोब होना, बुल्बुरे 
चोट दुर्वार होती है, या सृह्ममुख होने से भी दूर से ही प्रयुक्त | आना और मांस की कोमल होना, इन छुक्षणों से ब्रण को शल्न 
करने के द्वारा कार्यसिद्ध होने से बाण ही शल्य पद के लिये | युक्त समझन। चाहिए। ये सामान्य लक्षण हैं | विशेष रुक्षण॒-.. 
विशेष करके गिना है | यह शर--दो प्रकार का है | यथा एक- बचा में शल्प्र होने पर--रज्ञ का परिवत्तन, सूजन होतो 
-कर्णी ( कणवान्‌ बडिश के समान--कांठों से युक्त मुखवाला ) | दे, जो रुम्बी ( कर 2 एवं कठिन होती है। मूंसमे 
और दूसरा--एछच्छा ( चिकना )। ये दो प्रकार के बाण प्रायः | शल्य होने पर-शोफ को इद्धि, शल्य मार्गों का न भरता, 
नाना प्रकार के ढुक्षों के पत्र फों के आकारवाले तथा सांप, | दबाने पर असहनशीछूता, चोष ( चूषण की प्रतीति ) और 
मग, पश्षी-इनके मुख के समान होते हैं | इस प्रकार से शल्यों | पाक द्वोता है। दो पेशियों के मध्य-सांस में शल्य के समान 
की आकतियाँ कह दीं॥ ७ ॥ सब लक्षण होते हैं, परन्ठु चोष और सूजन नहीं होती | शिरा 
स्वेशल्यानां तु महतामणूनां वा पव्च्यविधों गति- | क्षें शल्य होने पर--पिरा में आश्मान, शिर में शूछ और 
_ विशेष ऊध्वंसधो5रवाचीनस्तियेगूजुरिति ॥ ८ ॥ रिरा में सूजन होती है। स्नाथु में शल्य होने पर--स्नायुसपूह 
सब प्रकार के छोटे-बड़े शल्यों को गति पाँच प्रकार की | ऊपर को उठ जाता है, सूजन ओर तीब्र वेदना द्वोती है | छोतों | 
होती है। यथा--ऊपरे, नीचे; अर्वाचीनें, तिरछीं और सीधी | में शल्य होने पर-ख्ोतसों के अपने कार्य एवं गुण न£ हो 
अर्वाचीन का अर्थ विपयस्त रूप में शरीर में बुना || ८५ ॥ | जाते हैं | धमनी में शल्य होने पर--झागम्िश्रित रक्त को बाहर 
तानि वेगक्षयात्‌ अतिधाताद्वा त्वगादिषु त्रणवस्तुष्व- | निकाछते समय वायु बाहर आती है, अज्ञमद्ं, पिपासा और 
बंतिष्ठन्ते, धमनीस्नोतो5स्थिविवर॒पेशीप्र.तिषु॒ वा | वमन की अमिरुचि होती है । अस्थि में शल्य होने पर--नाना 
अमर ॥6६॥ प्रकार की वेदनायें उत्पन्न होती हैं और सूजन होती है | अस्थि- 
शल्य वेग में घट जाने से अथवा वेग के प्रतिघात चिछद्र में शल्य होने पर--अल्थि में पूर्णता और अत््यि में पीड़ा | 
( निरृत्ति ) से--स्वचा, मांस, शिरा, स्ताथु आदि ब्रण वस्तु | होती है, वेचेनी होती है, अथवा संघट्ट होता है । सब्धि में 
में रह जाते हैं। अथवा धम्नीछिद्र, खोतों में या अस्थिविवर | शल्य होने पर--अस्थि के समान छक्षण और चेशओं की दवानि 
में, या पेशी (मांसखण्ड) आदि शरीसपरदेशों में सकते हैं ॥६॥ | होती है । कोष्ठ में शल्य होने पर--आटोप (पीड़ा युक्त वायु 
ततत्र शल्यदक्षणसुच्यमानमुपधारय । तत्त द्विविधं-- | का विश्षोम ), आनाह ( बात-मूत्मछ का अबरोध ), और बरण 
सामान्य वैशेषिक च | श्यावं पिडकाचित्ं शोफवेदनान्तं | के मुख से मूत्रमछ और आहार आता है। मम में शल्य होने 
सुहुमुहः शोणितालाविणं डइउद्वदुज्ञत मरदुप्तांसं चन्रणं | पर-मर्म विद्ध पुरुष के समान चेष्ा करता है| जिन शल्मयों की 
जानीयात्‌ सझल्योध्यमित, सामान्यमेतल्लक्षणमुक्तम्‌ । | गति सूक्ष्म होती है, उनमें ये ही लक्षण अस्पष्ट रहते हैं ॥१०॥ 
वेशेषिक तुज्वग्गते विवरण: शोफो भवत्यायतःकठिन्इच। | - *महास्त्यस्पानि वा शुद्धदेहानामलुछोमसनिविश्टाति 
मांसगते झाकामि (वि) बृद्धिः झल्यमागोजुपसंरोहः रोहन्ति, विशेषतः कण्ठस्रोतःसिरात्वक्पेह्यस्थिविवरेष, 


; पीडनासदिष्युता चोषपाकों च; ' पेश्यन्तरस्थेष्प्येतदेव | दोषप्रकोपव्यायामाभिघाताजीण भय: प्रचलितानि पुतवी' 
चोषशोपवजे; सिरागते सिराध्मानं सिराशूलं सिरा्रो- | घन्ते ॥ ११॥ 


फडच; स्तनायुगते स्नायुजालोत्तेपणं संरस्भश्चोग्रा रुक | “बात आदि दोषों से अदूषित-शुरू शरौरबाले पुरुषों मैं 

च, स्रोतोगते स्रोत्सां स्वकमंगुणहानि:, धमनीस्ये सफेन- | रोग के अनुकूल प्रविष्ट हुए: छोटे जल प्रकार के शत 

रकतसीस्यन्ननिलः सशब्दो निर्गच्छत्यज्ञमर्दः पिपासा- | युक्त ब्रग भर जाते हैं | खासकर--गला, खोतस , सिरा लगी 

हज्ञासश्च, अस्थिगते विविधवेदनाभ्रादुर्भावः शोफइच, | पेशी एवं अस्थिच्छिद्रों में प्रविष्ट हुए. शल्यों के वग भर 

दवा निलोदगसद बडवांश्च; | हैं। परन्तु दोष के प्रकोप से, व्यायाम से, चोट के छगने थे 

स शव बज इुबाक कोष्ठग॒त “आडोपान्ाहो अजीण से वे शल्य चलायमान होकर शरीर को पुन पीर 
मर हारदझन मुखात्‌, ममेगते मर्मविद्धवच्चे- करते हैं ॥ ११॥ - 


। सूद्मगतिष अल्वेष्वेतान्येब दक्षणान्यस्पष्टानि सतज्न, स्वक्प्रनघ्टे स्निग्वस्ज्ञायां सन्‍्मापयवरगों५' 


भवन्ति ॥ १०॥ रे ना वव्सो अर्वात 
,. लाका ड्यण कहते हैं शत के लक दो यार के |. पेवा्या लि यत्र संरस्मो वेदना वा ४. 
हैं। एक सामान्य ( साधारण ) और दूसरे विशेष । इसमें 


१ कहीं २ पर--महान्ति' के स्थान पर 'मुदूनि' पाठ है! 


अ० २६ ] 
तंत्र शल्यं विजानीयात्‌ ,स्व्यानघृतमच्चन्दतकल्कैबी प्रदि- 
रायां शब्योष्मणा5ड्झु विसरति घृतमुपशुष्यति चालेपो 
यत्र तत्र शल्यं विजानीयात्‌ , मांसप्रनष्टे स्नेहस्वेदादिमिः 
क्रियाविशेषेरविरुद्धेरातुरमुपपादयेत्‌ , कशितस्य तु शियि- 
लीमूतमनवबद्ध छुभ्यमान यत्र संरम8्भ॑ वेदनां च 
तत्र शल्यं विजानीयात्‌ , कोप्ठास्थिसन्धिपेज्ञीविवरेष्वत्र- 
स्थितमेवमेव परीक्षेत, सिराधमनीस्रोतःस्नायुप्रन्ट 
खण्डचक्रसंयुते याने व्याधितमारोप्याशु विषमेड्ध्यनि 
यायात्‌, यत्र संरम्भो वेदना वा भवतितत्र शल्य॑ विजानी- 
यात्‌ , अस्थिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्‍्नान्यस्थीनि बन्धनपीड- 
नाभ्यां भ्ृशमुपाचरेत्‌ , यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र 
उल्य॑ विजानीयात्‌ सन्धिप्रनष्टे सनेहस्वेदोपपस्नान्‌ सनन्‍्धीन्‌ 
प्रसरणाकुख्धनबन्धनपी डनेभशमुपाच रेत्‌ू , यत्र संरस्मो 
बेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयात्‌ , मर्मप्रनुष्टे 
त्वनन्यभावान्ममणासुक्त परीक्षणं भवति ॥१२९॥ 
त्वचा में शल्य छिपे रह जाने पर-त्वचा को तैल से 
स्नि्ध एवं स्वेद से स्विन्न करके-मिट्टी। उड़द, जो, गेहूँ 
गोबर इनको पीसकर मर्दन करने पर जहाँ पर सूजन, लाली पीसकर मर्दन करने पर जहाँ पर सूजन, छाली 
या बेदना प्रतीत हो वहाँ पर शल्य समझ्षत्रा चाहिये। अथवा 
जमा हुआ घी, मिद्ठी या चन्दन को पिसकर लेप कर देना 
चाहिये, जहाँ पर शल्य को उष्णिमा से घी शीघ्र पिबलने 
छगता है, लेप शुष्क होने लगता है, वहाँ पर शल्य 
समझना चाहिये। मांस: में शल्य नष्ट होने पर--रोगी की स्नेह 
एवं स्वेदन आदि-अविरोधी उपचारों से चिकित्सा करनी 
चाहिये । स्नेह स्वेदन आदि अविरोधी कार्यों से रोगी को का 
करके--जहाँ पर सूजन या वेदना का अनुभव हो, वहाँ पर 
ढीछे हुएं अलग हुए शोथ एबं पीड़ा करनेवाले शल्य को 
_- जानना चाहिये | कोष्ठ, अस्थिविवर, सन्धिविवर और पेशिथों 
ः के मध्य में स्थित शल्य की परीक्षा इसी प्रकार करनी चाहिये। 
छिट्ा, घमनी, लोत और स्तायु में' नष्ट हुए शल्य को जानने 
के लिये रोगी को दूटे पहियेवाले रथ पर चढ़ाकर ऊँचे-नीचे 
रास्ते ले जाना चाहिये | इससे जहाँ पर सूजन या वेदना हो, 
वहाँ पर शल्य समझना चाहिये' | अस्थि में शल्य के नष्ट हो 
जाने पर अस्थि पर स्नेहन और स्वेदन कार् पर्य्याप्त समय 
तक करके इनको बंन्धन एवं पीडन (दबाव) से जहाँ पर सूजन 
या पोड़ा प्रतीत हो, वहाँ पर शल्य समझना । सन्धि में शल्य 
नष्ट होने पर सन्धियों को स्नेहन एवं स्वेदन से ज़रम करके, 
आवुद्ञन, प्रसारण, बन्धन, पीड़न आदि कार्यों का उपयोग 


_+. * भ्राजकछ तो 26 [२6५,का साधन-सब-से उत्तम-उपाय: 
'है। मंर्म--मर्माणि नाम मांससिरास्तोस॒स्थिसत्विसत्रिपांतर+ 


डर ष् 


सूत्रस्थानम्‌ 


१०३ 
करना चाहिये | इस प्रकार करने से जहाँ पर सूजन या वेदना 
हो, वहाँ पर शल्य समझना चाहिये | _मर्म में फंसे शल्य को 
उपयुक्त परीक्षा विधि से ही जानना चाहिये । क्योंकि मर्म-- 
मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं सन्धि के संयोग का नाम है |१२॥ 

सामान्यलक्षंणमपि च हस्तिस्कन्धाश्वप्रष्ठपबतदु मारो- 
हंणधनुव्यौयामद्रुतयाननियुद्धाध्वगमनर्च नण्टबनप्रतरण - 
व्यायामेज स्भोद्‌गारकासक्षवथुष्ोवनहसनप्राणायासैवी - 
तमूत्र पुरीषशुक्रोत्सगंबा यत्र संरम्भो वेदना वा भवति 
तत्र शब्य॑ विज्ञानीयात्‌ ॥१३॥ 

सामान्य विज्ञानीय उपायु-- 

हाथी के ऊपर चढ़ने में, घोढ़ेंकी पीठ पर, पहाड़ या 
वृक्ष के ऊपर चढ़ने में, धनुष के तानने में, शीघ्र गमन में, 
बाहुयुद्व में, रास्ते की यात्रा में दीवार आदि के हाँपने में; 
नदी के तैरने में, कूदनें में, व्यायाम में, जम्भोई--उद्‌गार- 
कार्स -छींक-थूकने -हँसने--प्राणायाम में, वायु-मूत्र-सर 
शुक्र के प्रवाहंण में, जहाँ पर वेदना या सूजन हो, वहाँ पर 
शल्य को समझना चाहिये ॥१३॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यस्मिस्तोदाइयो देशे सुप्रता गुरुताईपि च। 

घट्टते बहुशों यत्र शूयते रुव्यतेडपि च ॥१४॥ 

आतुरश्रापि य॑ देशमभीच्णं परिरक्षति | 

संवाह्ममानों बहुशस्तत्र शल्यं बिनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
कहा भी है". 276 “2000 

: “जिस शरीराबयव मैं--सूई के चुभने की सी व्यथा आंदि 

हों, सुसता (स्वाप या शज़्यता) हो, भारीपन' प्रतीत हो, रोगी 
बार २ दबाता-छूता हो, शो एवं वेदर्नों हो, और जिस 
स्थान पर दूसरे.जन द्वारा दबाने पर रोगी उस स्थान की रक्षा 
करता हो अर्थात्‌ दबाने से रोकता हो या वेदुना का अनुभव 
करता हो उस शरीरावयय में शल्य समझना चाहिये | १४; १४॥ 

अल्पाबाधमशूत्तं च॒ त्तीरुजं निरुपद्रवम | ५ 

प्रसन्न॑ सदुपयन्त निराघट्रमनुन्तनतम्‌ ॥१६॥ ०» 

एषण्या सबतो दृष्ठा यथामाग चिकित्सक! | हु 

प्रंसाराकुब्नान्नून॑ निःशल्यम्रिति निर्दिशत्‌ ॥१७॥ 

नि/शल्प के उक्षण-- ० 

थोड़ी पीड़ों नहीं होती, सूजन भी नहीं होती, किसी प्रकार 
का उपद्रव नहीं होता, रोगी प्रसन्‍नचित्त होता है, अन्त तक 
कोमल) अनिश्च और उठा हुआ नहीं होता, ऐसे ब्रण को 
एषणी के द्वारा मली प्रकार से देखकर एवं आकुख्नः 
आदि चेष्टाओं से परीक्षा करके--देश को शल्य रद्दित 

अस्थ्यासक भज्यते तु गल्यमस्तश्ा झ 


आग्रो निरनुब्यते शाज्ञमायस चे। 


१०४ हर 
अस्थि रूप शल्य अन्दर दो-तीन भागों में टुट जाता है, 


और अन्दर शीण हो जाता है। श्र एवं लोह (धातु ) का 
शल्य प्रायः कुटिल (टेढ़ा) हो जाता है ॥१८)॥ 
बाक्षबेणवताणोनि निहियन्ते तु नो. यदि । 
पचन्ति रक्त मांस च क्षिप्रमेतानि देहिनाम्‌ ॥१6॥ 
बक्षजन्य, वेणुजन्य या तृणजन्य श्यों को यदि शरीर से 
बाहर न निकाला जाये, तो मनुष्यों के रक्त एबं मांस को शीघ्र 
पका देते हैं ॥१६॥ 
कानक॑ राजतं ताम्र रेतिक त्रपुसी सकम्‌ | 
चिरस्थानाहिलीयन्ते पित्ततेज:प्रतापनात्‌ ॥२०॥ 
वंण, चाँदी, ताम्बा, पीतल, सौस-कलई-इनके शल्य 
बहुत समय तक शरीर में रहने से पित्त-अग्नि के ताप से घुछ 
जाते हैं | इसलिये इनके न निकालने में कोई दोष नहीं है। 
( विलीयन्ते-का अर्थ घाणेकर जी ने सात्म्य हो जाते हैं? 
किया है ) ॥२०॥ 
स्वभावजीता मृदवो ये चान्येड्पीहआ मताः | 
ए शरीरेडस्मिन्नेकत्वं यान्ति घातुभिः ॥२१॥ 
> कांर्सी आदि अन्य धात॒वों के शल्य भी जो कि स्वमाव से 
शीतल एवं कोमल हैं वे सब्र शरीर में द्रव रूप . होकर घाधुओं 
के साथ मिलकर एक दो जाते हैं--कुछ हानि नहीं करते । 
वि० मन्तव्य--उक्त शल्प्र पर्याप्त समय तक शरीर में-- 
पूर्ण स्वस्थ शरीर में पड़े रह जाने से विलीन हो जाते हैं। 
परन्तु तव॒ जब किये शल्य अत्यन्त सूक्षम होते हैं, अन्यथा 
नहीं | जैसे गन्धक के योग से अथवा स्त्र्ण माक्षिक योग से 
पुट देने पर स्वण आदि धातु भस्म हो जाते हैं और खाने पर 
शरीर में विलीन हो जाते हद -पच जाते हैं, वैसे ही पित्त 
जिसमें गन्बक आदि पदाय दोते हैं और रक्त, जिसमें छोह 
आदि होते ईँ--उनके संयोग से शारीरिक ऊष्मा की पुट मिल 
जाने पर विलय के योग्य होकर विलीन हो जाते हैं। यह 
स्मरणीय एवं विश्वसनीय है कि जो वस्तु उदर में पित्त के 


प्रभाव से पच सकती है वह शरीर के किसी अवयब में पित्त | 


का प्रभाव पड़ने पर पच जाती है और शरीर पर क्रिया भी 
बैसी ही करती है जैसी उदर में पचने पर। काष्ट एवं मिट्टी 
उदर में भी नहीं पचते मौर शल्य रूप में भी नहीं पचते॥२१॥ 
विषाणदन्तकेश्ञास्थिवेगुदारूपछानि तु । 
शल्यानि न विश्यीय॑न्ते झरीरे मन्मयानि च ॥र२रा। 
विषाण (सींग), दान्ते, केश, अस्थि, बॉस, 
उपल ( पाषाण ) जीर मृन्मय ( मिट्टी से बने ) शल्य शरीर में 
अं दूटते--बैसे के वैसे बने रहते रखते ॥र२२॥ 
द्विविध॑ पद्मगतिमत्त्वगादिवृणवस्तुषु । 
थो वेत्ति विष्टितं झल्य॑ स राज्ञः कतुमहंति ॥२३॥ 


सुश्रुव॒स हिता 


हि 

[ आ० १६ है 
जो वैद्य दो प्रकार के ( कर्णी और श्लच्तण ) शल्त्यों के 

शल्य की पाँच प्रकार की गति ( ऊपर, नीचे, तिरछी, सामने 
सीधी ), एवं त्वचा आदि वृण वस्तुओं में शल्य की विविध 
प्रकार की स्थिति को जानता है, वह वेद्य राजा की चिकित्ता 
करने योग्य है ॥२३॥ 

इति श्रीउुश्रुतसंहवितायां सूत्रस्थाने प्रनथ्टशल्य विज्ञानीयो 
नाम षड़विंशतितमोड्ध्यायः ॥२६॥ 
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अथातः उल्यापनयनीयमध्याय॑ व्याख्यास्थाम: ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः: ॥२॥ 

इसके आगे 'शल्यापनयनीय” नामक अध्याय की व्यास्था 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था। 

वि० मन्तव्य--शल्य के अपनयन-निकाछने के उपाय हैं 
जिसमें ॥१,२॥ 

शल्य द्विविधमबबद्धमुनवबद्धं च ॥३॥ 

शल्य दो प्रकार के हैं | एक--अस्थि आदि में विशेषरूप 
से आसक्त और दूसरा विशेषरूप से आसक्त नहीं- ढीला ॥३॥ 

तत्र समासेनानवबद्धशल्योद्धरणार्थ पद्चदञ हेतून्‌ 
वक्ष्यामः | तद्यथा-स्वभावः, पाचन, भेदनं, दारणं, 
पीडन॑, प्रमाजनं, निध्मापनं, वमन॑, विरेचनं, प्रश्षालनं, 
प्रतिमश, प्रवाहणम्‌ , आचूषणम्‌ , अयस्कान्तो, हे 
इचेति ॥४॥ 

इनमें अनवब॒द्ध ( विशेषरूप से न आसक्त ) शल्य को 
निकालने के लिये निम्नलिखित पन्द्रह उपाय हैं। यथा-- 
स्वमार्वे ( प्रकृति ), पाचर्ने ( अपक्य शल्य का पाचक द्रव्यों से 
पाक ), भेदनें ( बिधारा या इृद्धिपन्न आदि शस्त्ों से फाढ़ना ) 
दारण ( मिश्रक अध्याय में कहे चिरबिल्व आदि द्वेब्यों से )| 

पड ९५“, ं घट 
पौड़न, प्रमाजन (बाल या वज्ञ से पोंछना), निध्मपर्ने (पिप्डी, 
कट्फूछ आदि के चूर्ण का नाक में प्रधमन ): वमरनें, विरेच) 
प्रक्षार्न (पानी आदि से), प्रतिमर्ष (अंगुली आदि से घर्षण) 
प्रवाहणें ( विकुल्थन बलूपूरवक बाहर प्रवाह करना ), अब 
( मुख या सींग से चूसना ), अयस्कानत, ( चुक ) और 
(असस्नता) ये--पर्द्रह उपाय शल्य को निकालने के हैं ॥४ 

त्नाभुक्ष॒वधूद्‌गारकासमूत्रपुरीषानिलेः स्वभाव 
भ्रवृत्तेनेयनादिभ्य: पतति । मांसाबगा शल्यमविईश 
मान पाचयित्वा भ्रकोथात्तस्य पूयशोणितवेगाद्‌ गौरबी 
पतति। पक्रम्रमिद्यमानं भेदयेहारयेद्या । भिन्तमनिर | 
मान पीडनोयेः पीडयेत्‌ पाणिसिवां | अणन्यक्षअत्या 
परिषेचनाध्मापनेबीलवस्थपाणिमिः प्रमाजयेत्‌ ६ यह! 
शपहइलेष्महीनाणुशल्यानि खसतोत्कासनप्रधमन के 
अन्नशल्यानि बसनाझूगुलिप्रतिमशेप्रभतिमिः | नि 


हे ओ' 


झ० २७ ॥ १४ 
पकवागयगतानि | त्रणदोषाशयगतानि ग्रक्षालने! । बात- 
मूत्रपुरीषगर्भसज्ञेषु प्रवाहणमुक्तम्‌ । मारुतोदकसविषरुधि- 
रदुशस्तन्येष्वाचूषणमास्थेन विषाणेवा | अनुछो ममनववद्ध- 
मकर्णमनल्पत्रणमुख म॒यस्कान्तेन । ह्यवस्थितमनेककार- 
णोसपन्न॑ शोकडल्यं हर्षणेति ॥ ५ ॥ 
न्ज 22 रॉ ा फट कलट चटी, ््ा 
इनमें आँसू, छींके, उद्गार, कार्स, मूत्रें, मल और वायु-- 
इन स्वाभाविक शारीरिक शक्ति के कारण--रज आदि शल्य 
आँख आदि अवयवों से अपने पास बाहर आ जाते हैं | मांस 
में अन्दर घुसे शल्य--जो कि स्वयं न पकता हो, उसको औष- 
धियों से पकाकर गला देना चाहिये | गछ जाने पर पूय--रक्त 
वेग के कारण अथवा भारीपन से शल्य गिर पड़ता है और जो 
शल्य स्थान पक जाये, परन्तु स्वयं विदीण न होता हो, उसका 
शत्रों द्वारा भेदत्त अथवा दरण कर देना चाहिये। जो शल्य 
भिन्न हो जाये परन्तु शल्य स्वयं बाहर न आता हो, उसको-- 
पीड़न_द्रव्यों से या हाथ से दबाकर बाहर करना चाहिए। 
इन्द्रियों के सक्म शल्यों को परिषेचन, आध्मापन से अथवा 
बाल-वुस्र-हाथों से साफ करना चादिये। खाते समय कण्ठ 
नासिक्रा आदि में प्रविष्ट आहार शेष को, श्छेष्मा को, हीन- 
पतित-भ्रष्ट शल्यों को तथा अल्पावयववाले अणु शर्ब्यों को-- 
श्वसन (श्वास), काल, अधमन द्वारा बाहर निकालना चाहिये । 
अन्नशल्य को व॒मन द्वारा अंगुली आदि से घषंण करके निका- 
लना चाहिए | पक्वाशय में स्थित शल्यों को विरेचन द्वारा, 
ब्रण दोष (पूय) एवं ब्रण की गुद्ढ में प्रविष्ट अन्य शल्यों को 
प्रक्षाबन द्वारा, वायु-मृन्न-मछ और गर्भ की अप्रवृत्तिःमें प्रवाहण गर्भ की अप्रवृत्ति'में प्रवाहण 
करना चाहिए | वायु-पानी, विष युक्त रक्त को, दूषित दूध को 
सुख या सींग द्वारा चूसकर बाहर करना चाहिये। ऋजुस्थित 
अनवबद्ध, (विशेष रूप से न फंसे), अकर्ण (अनुत्तुण्डित, कण्टक- 
वाले मुखों से रहित), विस्तृत मुखवाले ब्रण में से शल्य को 
अयस्कान्त द्वारा निकालना चाहिए। अनेक कारणों से उल्नन्न, 
दृंद्यय में स्थित शोकशल्य को दृ्ष द्वारा बाहर करना चाहिये। 
वि० मन्तव्य---अक्षशल्यानि--अक्षों--इन्द्रियों के अधिष्ठानों 
( नेत्र, कर्णच्छिद्र नासारन्‍्ध्र आदि ) में से--बालू--बालों की 
कूची या वेणी, वस्नर की बत्ती आंदि पाणि-अंगुली-नख से | 
अन्नशल्य आमाशयगत अन्नशल्य को वमन से, दन्त या कण्ड 
अन्नशल्य को अंगुली से या न से ॥२॥ 
सबेशस्यानां तु महतामणूनां वा द्वावेबाहरणद्वेतू 
भवत;--प्रतिछो मो5नुछोमहच ॥ ६॥ की 
तब प्रकार के बढ़े--या छोटे शल्यों को निकालने की 
दो ही प्रकार की हैं--एक प्रतिोम और दूसरी 
अचुोम ॥ ६॥ कि 


: तंत्र प्रतिछोमसवबाचीनमानयेत्‌, अलुलोम॑ पराचीनम]| 


सूत्रस्थानम्‌ 


््ट १०५ 
इनमें जो शल्य शरीर के अन्दर दूर तक प्रविष्ट नहीं हुआ 
हो (अर्वांचीन)--उसको उसी प्रवेश-मार्ग से बाहर निकालना 
चाहिए | क्योंकि दूसरे माग से निकालने पर अविद्ध मार्ग भी 
विद्ध हो जाता है। और जो शल्य शरीर में बहुत दूर चछा 
गया हो (पराचीन)--डउनको अगछे पराचीन प्रदेश में छाकर 
बाहर करना चाहिए.| अनुलोमन-सीधा । मु 

वि० मन्तव्य--अर्वाचीन जो अवग्रव में उआर रहता है 
और पराचीन जो पार चला जाता है। अर्वाच्रीन को-प्रतिडोम 
--उल्टा अर्थात्‌ जिधर से धँसा है उधर ही से निकाले और 
प्राचीन को--जिधर जा निकला है अर्थात्‌ पार से ही 
निकाले ॥ ७॥ 

उत्तण्डितं छित्तता निर्धातयेच्छेदनीयमुखम्‌ ॥८॥ 

उत्तुण्डित ( उन्नत काँटों से व्याप्त ) मुखवाले शल्प्र को 
निकालने के लिए, दूसरी ओर काटकर फिर ह्ाथ-मुद्गर से इघर- 
उधर हिलाकर अनुलोम या ग्रतिछोम मार्ग से इसी प्रकार बाहर 
करना चाहिये ||८॥ 

छेदनीयमुखान्यपि कुक्षिवक्षःकक्षावंक्षणपशुकान्तर- 
पतितानि च हस्तशक्यं यथामागण हस्तेनेवापदतु प्रय- 
तेत ॥ ॥ 

कुक्षि, वक्ष, कक्षा, वंक्षण, पशुकाओं के बीच में फंसे शल्य: 
को हाथ से ही निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हस्तेनवापहतुमशक्यं बिशस्य शस्त्रेण यन्त्रेणापहरेत्‌ | 

यदि द्वाथ से बाहर न निकाछा जा सके तो शज्त्र या यन्त्र 
से काटकर बाहर निकालना चाहिये || १० ॥ 

भवति चात्र-- 

शीतलेन जलेनेन॑ मूछेन्तमवसेचयेत्‌। 

संरत्तेदस्य म्माणि मुहुराश्वासयेज्व तम्‌ ॥११॥ 

कहा भी है-- है 

मूर्च्छित होते हुए पुरुष को शीतल जल से सिंचन करना 
चाहिये । क्षीर तपंण आदि से इस रोगी के मर्मों ( मस्तिष्क ) 
की रक्षा करते हुए---बार-बार आश्वासन देते रहना चाहिये। 

वि० मन्तव्य--जब शल्य को खाचकर निकाला जाता हैं. 
तब इतना कष्ट होता हे कि रोगी मूल्छित हो जाता है। उस: 
समय उक्त उपचार करे ॥ ११ ॥ रे 

ततः शल्यसुदूघृत्य निलोहित त्रणं कृत्वा स्वेदाह 
मप्निघृतप्रभूतिमिः संस्वेद्यावदह्य श्रवित्य सर्पिमेधुभ्यां_ 
बद्ध्वा55चारिकमुपदिशेत्‌ । (सिरास्नायुविछग्तं शछाका« 
दिभिविमोच्यापनयेत्‌ , _ हवयथुग्रस्तवारज्ञं समवपीड्य 
श्रय्॒धु, दुबे पु, दुबेलबारज्ञ कुआदिभिवंद्ष्वा |) ॥१२॥ 

इसके पश्चात्‌ शल्य को निकालकर 
बनाकर, स्वेद्योग्य (ब्रण) को अग्नि, घी 3 


१०६ 
आग से जलाने योग्य को जछाकर, अस्वेद्य एवं रक्तरह्ित ब्रण 
'पर घी मधु का लेप लगाकर पट्टी बाँधकर--आहार-गिहार का 
उपदेश कर देना चाहिए। ( सिरा-स्नायु में फँसे शल्य को 
शलाका आदि द्वारा प्रथक्‌ करके निकालना चाहिये। हाथ से 
अहण करने योग्य शल्यको, सूजन को दबाक़र, बाहर निकालना 
चाहिये। और जो शल्य से ग्रहण करने योग्य न हो, निबल 
हो--उसको कुशादि से बांधकर बाहर करना चाहिये )। 
वि० मन्तव्य-शल्य के गात्र का नाम “बारज्ञ” है। 
यदि शोथ--सूजन से वारज्ञ आच्छादित हो गया हो अर्थात्‌ 
ढंक गया हो तो शोथ को दबाकर उसे नगा कर छो और फिर 
पकड़कर निकाल लो । यदि खींचने में वारज्ञ के हट जाने का 
भय हो तो उसे डोरा से बाँधकर निकालो ॥१२॥ गज 
हृडयमभितों बतंमानं अल्य॑ जीतजलछादिभिरुद्देजि- 
तस्यापह रेय्यथामाग; दुरुपहरमन्यतो5पबाध्यमान पाट- 
यित्वोद्धरेत्‌ ॥१३॥ 
उद्विग्न द्ृदयवाले पुरुष के दृदय के समीप स्थित शल्यकों 
निकलते समय--रोगी को शीतल जल से सान्‍्त्वना देकर 


सुश्रतसंद्विता 


। 
[अ० २३ | 
प्रकार करने से शल्य बाहर निकल आता है। अथवा 
की मजबूत शाखा को झुकाकर धागों का एक पाश्व॑ 
बाँध देना चाहिये और शाखा को छोड़ देना चाहिये। 
ऊपर जायेगी, उसके झटके से शल्य बाहर आ जायेगा | 

वि? मन्तव्य--भीमसेन जैसे अस्थिसार मानवों तथा हत्ती 
आदि की अस्थि में घैसे--खुमे शल्य को यदि मानव के हाथ 
न निकाल सके तो उक्त विधियों का उपयोग किया जाता है॥ 


अदेशोत्तुण्डितमष्ठीछाइमसुद्‌गराणामन्यतमस्य प्रह्म- 
रेण बिचाल्य यथामार्गमेब यन्त्रेण ॥१५॥ 

कुक्षि आदि अच्छेदनीय प्रदेशों में अस्थि के अन्दर 
प्रविष्ट उत्तुष्डित शल्य को निकालने के छिये पत्थर अष्ठीछ 
( शिछा ), मुदूगर इनमें से किसी एक द्वारा चोट लगाकर, 
हिलाना चाहिये, फिर यन्त्र से पकड़कर यथामार्ग (उचित रास्ते) 
से बाहर कर लेना चाहिये । । 


बि० मस्तव्य-- तुण्ड अर्थात्‌ मुख ( शल्य का मुख )- 


शल्य को प्रवेश मार्ग द्वारा बाहर निकालना चाहिये ॥१३॥ 

अस्थिविवरभप्रबिष्टमस्थिविदृर्ष्ट वाध्वगृह्य पादाभ्यां 
यन्त्रणापहरेत , अज्ञक्यमेवं या बलवदूमभिः सुपरिगृहीतस्य 
अन्त्रेण ग्राहयित्वा उाल्यवारडरं प्रविभज्य धनुगुणबेद्ध्वे- 
कतश्वास्थ पशद्चाह्न्यामुपसंयतस्याश्वस्य बकक्‍्त्रकांबके 
बध्ततीयात्‌, अथेनं कशया ताडयेद्यथोन्नामयञ््‌ शिरोवेगेन 
शल्यमुद्धरति, दृढां वा वृक्षशाखामवनम्य तसस्‍यां पृश्नवद्‌ 
बद्धुबोद्धरेत ॥ १४ ॥ 

अस्थिच्छिद्र में प्रविष्ट या अस्थि में जोर से आसक्त शल्य 
को निकालने के लिये रोगी को पांव से थामकर यन्त्र द्वारा 
निकालना चाहिए । यदि इस प्रकार से शल्य बाहर न आये 
तो रोगी को बलवान पुरुषों द्वारा पकड़वाकर, यन्त्र द्वारा शल्य 
के अहण करने योग्य भाग को पकड़कर, ठेढ़ा करके मौर्वी 
(तांत) या घागे से एक पाश्व में बॉँघकर, धागों के दूसरे प्रान्त 
को प्रज्चाज्ञी" बन्धन से वंघे घोड़े के मुख में छगाम लगाकर 
उसमें बाँघ देना चाहिये | अब घोड़े को चाबुक से मारना 
चाहिये | जिससे कि घोड़ा सिर को जोर से ऊँचा उठाये। 


१ पड्चाज़ी का छक्षण-(१) पण्चानामज्जानां चतुर्णाँ पादानां 
सुखसमाहितानां समाहारः पण्चाज़ी-बन्धविदोेष: ॥ रे 
(२) त्वकूपत्रकुसुम॑ मूल फलछमेकस्य शाखिनः। 
एकत्र मिलिव्स्चैतत्‌ प्रम्चाज़मिति संज्ञितमू ॥ 
इन पाँचों अज्जों का समाहार--पर्चाज़ी--इनसे वॉँघना 
चाहिये ] हाराणचन्द्र जी ने इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ किया है। 


अग्रभाग--यदि उत्‌--उधर--पार चला गया हो और वह 
अदेश--अमार्ग ( वाग्भइ्ड सू० अ० २८ एलों० ४३ देखिये ) 
खोतोमय देश ( कुक्षि वक्षत आदि ) से भिन्न देश में अर्थात्‌ 
सक्थि बाहु आदि अवयब में स्थित हो तो उस शल्य को पत्थर 
आदि के प्रह्मर से ठोककर जिधर से धँसा है उधर से निकाडो| 
उत्तुण्डित शल्य वह है जिसका तुण्ड पार चछा गया हो। 
इसके मुखपर एकमुखी छोह नाली रखकर प्रह्मर करे, अन्यया 
तीखा मुख सुड़ जाता है और उस ओर से “निकहने में कठि- 
नाई--कष्ट होता है, यह वाग्भट्ट की सम्मति है। उक्त अ० 
२८ श्छो.४१ देखिये ॥१५॥ 

विम्नद्तिकर्णानि क्णवन्त्यनाब।धकरदेशोत्तुण्डितानि 
पुरस्तादेव ॥१६॥ 

कणणवाले शल्य जो कि पीढ़ा न करनेवाले प्रदेशों मं 
लगे हों, उनके कर्ण को रगड़ करके, प्रवेश मार्ग से (प्रतिलग) 
बाहर निकालना चाहियें। थ 

वि० भस्तव्य--कर्णवन्ति--क्रण --कानवाछे या पक्ष 
शरशल्य कंर्णवान्‌ कहदे जाते हैं | यदि कर्णवान्‌ शर उंर्पी 
निक्रेछ गया हो तो उन कर्णों को रेती से रगढ़ दो, साफ एं 
जाने पर प्रवेश मार्ग से निकाल दो ॥१६॥ 

> जातुषे कण्ठासक्ते कण्ठे नाडीं अवेश्याम्रित्तां $| 

ग़छाकां, तयाध्वगृह्य शीताभिरद्धिः परिषिच्य. स्थिर 
डल्यमुद्धरेत्‌ ॥१७॥ 


जिस समय लाख आदि: वस्तु गले में फंस हा 
उस सम्रय गछे में एक नलिका को डालकर 


अं» २७ ] * 
आदि की शैंटांका:कों (अग्नि मैं) गरम करके, रोगी के गले में 
प्रंवि४ करके, झाज॑ आदि को उससे पकड़कर-शीतल जढ से 
सिंचन करके, स्थिर होने पर बादर निकाछ लेना चाहिये। 

बि० मन्तव्य--ताम्र की अग्नित्त शलाका छाख में धँस 
जाती है, शीतछ जल के घिंचन से शीतल होकर झलाका में 
छाख सट जाती दे, शछाका के साथ बाहर आ जाती है॥१७॥ 

अजातुषं तु जतुमधूच्छिष्प्रल्ठतिया शल्यक्रया पूर्बे- 
कल्पेनेत्येके ॥१:॥ 

यदि लाख थादि वस्तु न दह्वो तो, शछाका पर मोम या 
छाख लगाकर आग में गरम करके, पूरब की माँति गले में प्रविष् 
करके वस्तु निकाछनी चाहिये | गरम छाख के साथ वह वस्तु 
चिपक जायेगी ॥१८॥ 


अष्थिशल्यमन्यद्वा तियक्क्ण्ठासक्तमवेक्ष्य केशेण्डुकं 
-दृढेकदीघेसूत्रतद्धं द्रवमक्तोपहित पाययेदाकण्ठात्‌ पूर्ण 
कोएं च॒ वामयेत्‌ , वमतश्व शल्येकदेशसक्त ज्ञात्वा सूजन 
सहसा लाक्षिपेत्‌ ; झदुना वा दन्‍्तधावनकूचकेनापहरत्‌ 
प्रणुदेद्ठाइन्तः । क्षुतकण्ठाय च सधुसर्पिषा छेढ्ु प्रयच्छेत 
त्रिफछाचू् वा मधुझकराबिमिश्रम ॥१९॥ 
अस्थिशल्य (मछली का शल्य आदि) या अन्य इसी प्रकार 
का शल्य जब गले में तिरछा फंस जाये, तत्र बालों से बनी 
कूर्च्ची के एक पाए्व॑ में दृढ़ पूत्र बांधकर रोगी को गछे तक 
द्रव भोजन के साथ पिला देना चाहिये। पेट भर जाने पर 
रोगी को वमन कराना चाहिये | वमन करते समन शल्य को 
एक देश में फंसा समझकर धागे को जोर से सहसा बाहर 
खींचना चाहिये, इससे शल्य बाहर आ जायेगा | मृदुशल्य को 
करज्ञ आदि दातन की कूची से अटकाकर निकालना चाहिए। 
शल्प्र बाहर न निकले तो इसको अन्दर की ओर धकेलछ देना 
चाहिए | यदि गले में ब्रण दो जाये तो रोगी को घी और शहद 
| अथवा मधु एवं शकरा के साथ त़रिफला का चूर्ण चाटने के 
डिये देना चाहिए ॥१६॥ 
डदकपूर्णादरमवाकशिरसमवपीडयेद्‌ धुत्तीयाद्ामयेदू 
वा भस्मराशो वा निखनेदासुखात्‌ ॥२०॥ 
पानी में डूबने आदि से जब जल पेट में भर जाये तब 
रोगी का शिर नौचे की ओर करके दबाना चादिये | उदर को 
दिखाना चाहिये, वमन कराना चाहिये | मुजपर््यन्त रा में 
प्रविष्ठ करना चाहिये । नासिका श्वास के िये खुली रहनी 
चाहिये। 
बि० भन्तव्य--गले तक राख में दबाने से पानी सूख 
जाता है। देखा गया है कि पाँव एवं उदर के शोथ भी उक्त 
से उतर जाते हैं | उल्टा करने से उदर का पानी गढ २ 
के निकल जाता है ॥ रण. 


पृत्रस्थानम्‌ 


मु (०७ 
प्रासञल्ये तु कण्ठासक्ते निःशर्॑मनवबुद्ध स्कन्चे' 
मुष्टिनाउभिहन्यात्‌ , स्नेह मद्यं पानीयं बा पाययेत्‌॥२१॥ 

यदि गुप्तशल्य (भोजन का ग्रास) कण्ठ में फंस जाय तो 
दूसरा मानव-निःशंक होकर बतछाए, बिना दी ग्रीवा के पिछली 
ओर मुक्का से प्रहार करे | इ्त प्रकार ग्रार शल्य बाहर निकल 
जात है । यदि गले में फंसा हो तो द्रव घृत अथवा तैल अथवा 
मद्य अथवा जल पिला देवे | कण्ठ--श्वास मार्ग का नाम है 
और गलू आहार मार्ग का नाम है | ग्रीवा में दोनों मार्ग आगे 
पीछे स्थित हैं | श्वास मार्ग में ग्रास अथवा जल आदि द्रव 
पदार्थ जाने पर स्वतः भी बाहर आजाता है और शल्य निकछ 
जाता है। ये भो शल्य द्वी कहे जाते हैं, क्थोंकि मनस्‌ एवं 
शरीर को बाधा पहुँचानेवाला कोई भाव शल्य कहलाता है ॥ 

बाहुरब्जुछतापाशें; कण्ठपीडनादू वायु: प्रकुपितः इले- 
ध्माणं कोपयित्वा ख्नोतो निरुणद्धि, छाछाख्रावं फेनागमर्न॑ 
संज्ञानाशं चापादयति, तमभ्यब्य संस्वेद्य शिराविरेचनं 
तस्मै तीक्ष्णं विदध्याद्रसं च वातध्नं दद्यादिति ॥२२॥ 

बाहु, रस्सी या छता द्वारा गछा धोटने पर-(गला दबाने 
पर) वायु कुपित होकर कफ को कुपित करके खातों को रोक - 
देती दे | इससे-पुंख में छाछाखाव, झाग का आना, सज्ञानाश 
उसप्न द्वोता है | चिकित्सारोगी को तैल आदि से माल्शि करकें, 
स्वेदन देकर, तीक्षण शिरं।विरेचन देना चाहिये। वातनाशक 
मांसरस देना चाहिये" | 

वि० मन्तव्य--उक्त कारणों से कण्ठश्वास मार्ग का पीड़न - 
होने पर श्वासवाह्ी मार्ग पर शोथ हो जाने से अवरोध हो 
जाता है | पाश आदि निकाल देने पर भी उक्त लक्षण हो जाते 
हैं और उक्त उपचार करने पर जीवन बच जाता है और यदि 
कण्ठ घुटने पर मृत्यु दी हो गई हो तो........॥२२॥ 
भवन्ति चात्न-- 

शल्याकृतिविशेषांश्व स्थानान्यावेक्य बुद्धिमान । 

तथा यन्त्रपृथक्त्वं च सम्यक्‌ शल्यमथाहरेत्‌ ॥२३॥ 

कर्णवन्ति तु शल्यानि दुःखाह्या्याणि यानि च। 

आददीत भिषक _तस्मात्तानि युक्त्या समाहित: ॥२७॥ 

एतैरुपाये: शल्य॑ तु नैव निर्यात्यते यदि | 

मत्या निपुणया वैद्यों यन्त्रयोगैश्व निहेरेत्‌ ॥२५॥ 

शोथपाकों रुजश्रोग्राः कुयोच्छल्यमनाहतम्‌ । 

बैकल्यं मरणं चापि तस्मायत्नाहिनिहेरेत्‌ ॥२६॥  _ 

बुद्धिमान्‌ बेद्य को चाहिए कि विशेष आकृति शर्ल्यों को,» 
शल्य के स्थानों (आंख, कान, नासिका आदि) को देखकर- 


१ छलकी चिकित्सा के छिये-लेखक भी ल्यायवैद्यक पुर 
था 0 ९व०४)-एएंशुअप0े। |] 


श्ण्द 
मिन्न भिन्न यन्त्रों से शल्य को बाहर निकाले | कर्वाले शल्प 
या जो अन्य शल्य कठिनाई से बाहर निकलते हैं, उनको साव- 
धानी से एवं युक्तिपूवंक बाहर निकाले। यदि इन उपयुक्त उपायों 
से शल्य बाहर न निकलता हो, तो वैद्य को चाहिये कि अपनी 
चतुर बुद्धि द्वारा अनुक्त यन्त्रों की सहायता से बारह निकाले । 
क्योंकि यदि शल्य बाहर नहीं निकलता तो सूजन, पाक, तीत्र- 
बेदना, बेचैनी और झत्यु उत्पन्न कर देता है। इसलिये यत्न- 
पूवक शल्य को वाहर निकालना चाहिये ॥२३-२६॥ 
इति सुभुतसंहितायां सूत्रस्थाने शल्यापनयनीयो 
नाम सप्तविशतितमोड्ध्यायः ॥ २७॥ 


अशष्टविशतितमो ध्यायः 


अथातो विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीयमध्याय॑व्या- 
ख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 


इसके आगे “विपरीत अविपरीत ब्रणविज्ञानीयः नामक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुभ्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 
फलाग्निजलबृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा। 
र्यापयल्ति भविष्यत्व॑ तथा रिध्टानि पद्मताम्‌ ॥३॥ 
जिस प्रकार फूल--फल के, धूम--अग्नि के, मेघ-जलवबृष्टि के 
भविष्य को बता देते हैं, उसी प्रकार रिष्ट (जिन लक्षणों के 
होने पर मृत्यु निश्चित है-उन छक्षणों को रि्ट कहते हैं) छक्षण 
मृत्यु को बता देते हैं । 
वि० मन्तव्य--म्त्यु सूचक छक्षण या रक्षणों का नाम 
(रेष्ट! तया 'अरिष्ट! है॥३॥ - 
तानि सो्स्यात्‌ प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमातू | 
गृहमन्ते नोद्वतान्यज्लैमुमूर्षोन त्वसंभवात्‌ ॥श॥ 
मुमूई ( मरनेवाले ) प्राणी के रिष्ट लक्षण उसन्न होते हैं, 
पर मूर्खो द्वारा वे--सं्र्म होने से अथवा व्यक्त छक्षण भी 
ग्रमाद से (ध्यान न देने से), अथवा शीघ्र द्वी लुप्त दो जाने से 
जाने नहीं जाते, यह नहीं कि रिष्ट लक्षणों की उर्सत्ति ही नहीं 
हुई | तात्मयय यह है कि मृत्यु के पूर्व रिष्ट लक्षण उत्नन्न अवश्य 
होते हैं, भछे ह्वी - किसी के ध्यान में आवे अथवा न आंवे | 


अरिष्ट शास्त्र का कथन है कि मत्यु के पूर्व अरिषट 
उत्मन्न ह्वोते हैं ॥४॥ वश जि  ज 


'्ुबं तु मरणं रिश्टे जराह्मणैस्तत्‌ किछामले। | 
रसायनतपोजप्युतत्परैवा निवार्यते ॥॥॥ 
रि्ठ लक्षणों की उसत्ति होने पर मृत्य अवश्य, होती है, 


सुश्नुंतसंदिता 


समान गन्ध, एँवं दिव्य (उत्तम) गंन्ध, मरणासन्न पुरुषों के 
अल किम गा) अत मरणासल्न पुरुष 3 


[ अ० थे 


परन्तु कभी २-राग--द्वेष रहित ब्ाहक्मणों द्वारा अथबा रतायन 
सेवन में, तप तथा जप में तलर रहने से मृत्यु का निवारण. 
(रोक थाम) किया जा सकता है ॥५॥ 

सक्षत्रपीडा बहुधा यथा काले विपच्यते | 

तथेबारिष्टपाक च ब्ुवते बहवो जनाः ॥६॥ 

जिस प्रकार से सू्-चन्द्र आदि नक्षत्रों का फल बहुत सम 


पीछे होता है, उसी प्रकार से रिष्ट लक्षणों का फल-कालास्तर मे 


होता है, ऐसा बहुत विद्वानों का मत है* ॥६॥ 
असिद्धिमाप्लुयाल्लोके प्रतिकुबन्‌ गतायुषः । 
अतो5रिष्टानि यत्नेन छक्षयेत्‌ कुशछो भिषक्‌ ॥७॥ 
जिस व्यक्ति की आयु चली गई ऐसे पुरुष की चिकित्सा 

करने से वैद्य को छोक में असफडता (धर्म, अर्थ, काम की हाति) 

होती है। इसलिये कुशल बैद्य को चाहिये कि यत्नपूरवक रि९ 
लक्षणों की परीक्षा करे ॥|७॥ 

गन्धवर्णरसादीनां विशेषाणां स्वभावतः । 

बैकृतं यत्‌ तदाचष्ठे त्रणिनः पक्वलक्षणम्‌ ॥८॥ 

जब बणी पुरुष के गन्ध, वर्ण, रस आदि पंचेन्द्रियों के क्‍ 

स्वाभाविक (प्राकृत) विषयों में परिवत्तन (बिक्ृति) आ जाये, 
तब जणी पुरुष:पक गया--अतः गिरने ( मरने ) वाल्म है, ऐसा 
कहना चाहिये | क्‍योंकि पकने के पश्चात्‌ गिरने की ही अवस्था 

आती है ॥ ८॥ 

कट॒स्तीरणग्व विस्नश्च गन्धस्तु पवनादिभिः | 

छोहगन्धि तु रकतेन व्यामिश्रः सान्निपातिकः ॥६॥ 

छाजातसीतैछसमा: किंचिद्विस्नाइच गन्घतः । 

ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतोउ्न्यदू गन्धवैकृतम्‌ ॥१०॥ 

प्राकृतिक गन्ध - कट॒गन्ध--वायु से, तीक्षण गन्ध पित्त से) 

बिल्ल गन्ध-कफ से, लछोह की गन्ध-रक्त से तीनों की सम्मिलित 
गन्ध-सह्निपात से, लाज गन्ध-वातपित्त से, अछसी के तेल की 
गन्ध-वातकफ से, और कुछ कुछ विख (आमगन्ध) गन्धवितत 

कफ से होती है--ये स्वामाविक गन्ध हैं ॥६,१०॥ 

सद्यागुवोज्यसुसनःपद्मवन्दनचम्पकेः 

सगन्धा दि्व्यगन्धाइच अमूषुणां ब्रणाः स्मृताः ॥११॥ 

रववाजिमूषिकथ्वाड्क्षपूतिवल्लूरम॒त्कुणैः | 

सगन्धाः पड्ुगन्धाश्च भूमिगन्धाश्च गहिताः ॥१९॥ 
इन प्राकृत ग॒न्धों से दूसरी सब गन्ध-वेक्तत समझनी चा 

यथा मद, अंगुरु, घी, जाति (चमेली), कमछ,चन्दन और 0 

१ “होरायां नवमे सूर्य: सप्तमे च शनैइचर: । 
एकादझ्षे गुरु; बुक्रो मासमेक॑ न जीवति ॥ 

अशुभ लग्तसम्प्राप्तं षष्ठाष्टमे निशाकरः । 
झनेदचरो हि बन्चुस्थों द्विमासे मृत्युमृच्छति ॥” 


अ० १६ ] 
में होती है | श्वा (कुत्ते), वाजी (घोड़ा) मूषिका (चूहा), ध्वांक्ष 
(कौबा), पूतिवल्लूर (सड़ा-शुष्क मांस), मत्कुण (खटमछ), इनके 
समान गन्ध या कीचड़ की गन्ध अथवा भूमि की गनन्‍्ध जिन 
ब्र॒णों में से आती हो, वे मी ब्रण निन्दित हैं ॥११,१२॥ 

कुछ्ुमध्या मकक्लुछसवर्णा: पित्तकोपत: | 

न दहन्ते न चूष्यन्ते मिषक तान्‌ परिबजयेत्‌ ॥१३॥ 

कण्डूमन्तः स्थिराः इवेताः स्निग्धा; कफनिमित्तत: । 

दूयन्ते बा$पि द्मन्ते भिषक्‌ तानू परिबजयेत्‌॥१४॥ 

कृष्णास्तु ये तनुस्नावा बातजा ममेतापिनः | 

स्वल्पामपि न कुत्रेन्ति रुजं तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१५॥ 

कुंकुम (केशर), ध्याम (ईषत्‌ कृष्ण), कंकुछठ (स्त्रण॒क्षीरी 
का निर्यास) के समान बण वित्त के प्रकोप से ब्रगों में होता हे । 
इस प्रकार के ब्रणों में न तो दाह होता दे और न चूषण के 
समान वेदना होती है, अतः वैद्य को चाहिये कि इनका 
परित्याग कर दे | कफ के प्रकोप से ब्रण कण्ड्ूयुक्त, स्थिर, श्वेत 
और स्निख्ध॑ होते हैं | इन ब्रणों में पीड़ा होती है, अथवा जलन 
भी होती है, वे् को चाहिये कि इनका परित्याग कर देवे। 
वायु के कारण ब्रण काले, पतले खाववाले एवं मर्मस्थान को 
पीड़ित करते हैं| यदि इन वातजन्य ब्रणीं में थोड़ी-सी भी 
बेदना न हो तो वेद्य को चाहिये कि इनका परित्याग कर दे ॥ 

इवेडन्ति घुघुरायम्ते ज्वलनन्तीब च ये ब्रणा: | 

स्वड्मांसस्थाश्र पवन सशब्दं विसृजन्ति ये ॥१६॥ 

ये च म्मस्वसंभूता भवन्त्यत्यथवेद्नाः ॥ 

शब्द बेकृत्य--जिन ब्रणों में खट-खट शब्द हो या 
घुर्शुराहट होती हो, या जो त्रण जढते हुए प्रतीत हों, त्वचा- 
मांस में स्थित जणों में यदि वायु शब्द के साथ निकछे, मर्म- 
स्थानों में न उत्पन्न होने पर भी जिन अं में अत्यन्त वेदना 
हो वे असाध्य हैं ॥१६॥ 

दह्न्ते चान्तरत्यथ बहिःशीताश्र ये ब्रणाः ॥१७॥ 

दह्यन्ते बहिरित्यथं भवन्त्यन्तश्व ज्ीतछाः । 

स्पश बैकृत--जो जग अन्दर से बहुत जछ्ते हों, और 
बाहर से शीतल हों, या जो ज्रण बाहर से बहुत जछते हों और 
अन्दर से शीतछ हों--वे असाध्य है ॥१७॥ 

शक्तिध्वजरथाः कुन्तवाजिवारणगोबृषाः ॥ १८॥ 

येषु चाप्यवभासेरन्‌ प्रासादकृतयस्तथा । 

चूर्णाबक्कोणी इच ये भान्ति चानवचूर्णिताः ॥१६॥ 

आकतिविशेष बैक्ृत--जिन ब्ों में, शक्ति, कुन्त (माला), 
/ जा, रथ, घोड़ा, हाथी, गाय, बैछ अथवा महल की आकृ- 
गे दिखाई देती हों और जो त्रण विना चूण (प्क्षे)) के-- 
ही रे तिणारण किये) प्रतीत हों वे भी असाध्य 

»१६॥ 
भाणमांसक्षयश्वासकासारोचकंपीडिताः। 
मबृद्धपूयरुघिरा ब्रणा येषां च ममेंसु ॥२०॥ 


सँज्रसंथीनमे्‌ 


१०६ 
डपद्रव--जिन रोगियों के प्राण क्षीण हो गये हों, मांस 
क्षीण हो गया हो, श्वास-कास-अरोचक रोग से जो पीढ़ित हों, 
जिन ब्रणों में पूय-रक्त वहुत बढ़ा हो, एवं मर्म स्थानों में जो 
ब्ण हों वे असाध्य हैं |[२०॥ 

क्रियामिः सम्यगारव्धा न सिद्धयन्ति च ये ब्रणाः | 
बर्जयेत्तानपि प्राज्ञ: संरक्षज्ञात्मनो या: ॥२१॥ 
उचित रीति से प्रारम्म में चिकित्सा क्रम करने पर मी जो 
ब्रण अच्छे न होते हों, बुद्धिमान्‌ बेच्य को चाहिये कि अपने यश 
की रक्षा के कारण इनका भी परित्याग कर दे* ॥२१॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतत्रण- 
विज्ञानीयों नामाष्टाविंश तितमोड्थ्याय; ॥२८॥ 


०] बिन 
एकानाविशत्तमाजध्याय। 

अथातो विपरीताविपरीतस्वप्ननिद्शनीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

इनके आगे विपरीताविपरीत दूत-शकुन स्वप्न-निद्शनीय 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं | जैसा कि भगवान्‌ धन्व- 
न्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था | 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में अशुभ तथा शुभदूत, दुत 
की चेश्टएं, बेद्य को चेशएँ, दूत तथा वैद्य के शकुन तथा 
स्वप्नों का वर्णन है ॥१,२॥ ;॒ 

दूतद्शनसंभाषा वेषाइ्चेष्टितमेव च । 

ऋक्ष वेछा तिथिग्वव निमित्तं शकु्तोडनिलछः ॥३॥ 

देशो वैद्यस्य वाग्देहमनसां च॒ विचेष्टितम्‌ | 

कथयन्त्यातुरगतं शुभ वा यदि वाग्ुुभम्‌ ॥8॥ 

दूत के दर्शन, दूत का सम्भाषण, वूत का बेंश, दूत को 
चेष्टायें, ऋक्ष--(आर्द्रा आदि नक्षत्र), वेला-मध्याह्न आदि, 
तिथियाँ--चतठ॒र्थी आदि, निम्ित्त--तर्प आदि का दर्शन, 
शकुन--पक्षी आदि की आवाज, अनिछ--झदडु स्वर वायु, 
देश--वैद्य का भूमिभाग, वैद्य की वाणी देहिक एवं मानसिक 
चेष्टायें--रोगी के शुभ, अशुभ भावों को कह देती हैं ॥३,४॥ 

पाख(ष)ण्डाश्रमबर्णौनां सपक्षाः कमेसिद्धये । 

त एवं बिपरीताः स्युदूःताः कम विपत्तये ॥५॥ 

नपुंसक स्त्री बहबो नेककायों असूयकाः । 

गदभोष्टरथप्राप्ताः प्राप्ता च स्युः परस्पराः ॥६॥ 

७ 

वद्यं य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गहिता:। 

पाषण्ड (कापालिक), आश्रम (ब्रह्मचय्थ, गहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास), वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र), ये यदि रोगी _ 


१ यहाँ पर केवल निदर्शनमात्र है। जहाँ पर भी प्राकृत 
लक्षण से वेक्तत दिखाई दे, वहीं पर रिष्ट लक्षण समझना चाहिये ।.. 
कहा भी है-- स्ल्स्् 

“/अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्तत: 

विक्केतिर्या समासेत्र रिष्टे तदिति/ लक्षये 


तः | 


तू । 


११० 


के अपने पक्ष में (कापालिक का कापाली, ब्रह्मचारी दि) 
हों तो चिकित्साकाय में सफलता मिलती है। और यदि ये 
अपने पक्ष में विपरीत हों (कापालिक का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी 
का कापालिक) तो दूत चिकित्साकम में विपरीत होते हैं। 
नपुंसक, स्री, बहुत से दृत और जो अनेक दूत एक ही अभि- 
प्राय से न आयें, परस्पर निन्‍दा करते हुए, गधे या ऊंट की 
सवारी पर चढ़कर, या एक-दूसरे के पीछे लगातार पंक्ति 
बनाकर--जो दूत वैद्य के समीप आते हैं, वे सब निनिदत हैं | 
पागदण्डायुधघराः पाण्ड्रेतरवाससः ॥७॥ 
आद्रजीणोपसव्येैकमल्तोद्ध्वस्ताससः । 
न्यूनाधिकाज्ञा उछिर्ता विक्ृता रौद्रकूपिण। ॥८॥ 
पाश (पशुओं को बाँधनेवाले रूजु), दण्ड (दण्डा), आयुध 
(खडग, शक्ति आदि) को धारण किये, काले पीले-छाछ बस्तर 
घारण किये हुए, आदर (गीले), जीर्ण (पुराने), अपसव्य (दक्षिण 
कन्धे पर पड़ा अपसब्य), मलिन (मेंडे), उद्ध्वस्त (फटे) वस्र 
पहिने, न्यून (हाय आदि से दीन) या अधिक (इक्ीस अंगु- 
डियाँ आदि) अंगोंवाले, उद्विग्न (घत्राये), विक्ृत (काणा- 
लंगढ़ा आदि) रौद्रलूप (भै्व आकृति) दूत निन्दित हैं ॥७,८॥ 
रुक्षनिष्ठुरवक्तारस्व्वमज्ञस्थाभिधायिनः । 
रूक्ष (मेत्र। रहित), निष्ठुर (कठार) वाणी एवं अमंगल 
बचन बोछते हुए. दूत अप्रशस्त हैं ॥ 
छिन्दन्तस्तृणकाष्ठानि स्प॒शन्तो नासिकां स्तनम्‌ ॥6॥ 
बल्लान्तानामिकाकेगनख रोमदशास्प्रशः । 
स्लोतोवरोधहद्‌गण्डमूर्धो र:कुक्षिपाणयः ॥ १०॥ 
कपालछोपलभस्मास्थितुषाड्ञ रकरागश्व ये | 
विलिखिन्तों महीं किचिन्मुग्नन्तो छोष्टभेदिनः ॥१९॥ 
तैठकदेमदिग्धाक्ा रक्तस्नगजुलेपनाः | 
फ्ं पकमसारं वा गृहीत्वाउत्यज्व तद्विधम्‌ ॥१२॥ 
नखैनखान्तरं वाउपि करेण चरणं तथा | 
उपानचमंहस्ता वा विक्ृतव्याधिपी ड़िताः ॥९३॥ 
चामंचारा रुदन्तश्व श्वासिनो विकृत्तेक्षणाः | 
याभ्यां दिऔल्ि प्राप्नलछ्यों विषमेकपदे स्थिताः ॥१४॥ 
बैद्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गहिताः । द 
चेष्टायं--- -. .. आर 
तिनके या छकड़ियों को तोढ़ते हुए, नासिका या स्तन 
क्षो छूते हुए, वस्त के प्रात्त को--अनामिका को--केश-नख- 


रोम (थरीर के बाल), दशा (दीपक/की वत्ती) का सर्श करते 


हुए, खोत (कान आदि हिलद्रों का), अबरोध (स्कन्च् देश)१, 


१ ब्लोवोवरोघ का अर्थ--'मार्ग को रोकना? मो हैं | यदि 


मार्ग को रोककर खड़े हों तो बशुम है।.._ 


सुश्रुतसंह्दिता 


| में, वैद्य के पास जो दूत जाते हें, वे निन्दित हैं ॥१९॥ 


«हे 


हृदय,-गण्डस्थल, पिर, उर, कुक्षि, हाथों को, कपोल जे 
(वाषाण), भस्म (जली लकड़ियों का क्षार), अस्थि "ही 
ठ॒ुष और अंगारों का स्पश करते हुए, भूमि को कुरेदते हा 
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हाथों से कुछ गिराते हुए तथा मिट्टी के ढेले को हांथोंप्े 
फोड़ते हुए दूत निन्दित हैं--तैल या कीचड़ को अज्ञों प्‌ 


लगाये हुए, छाल माला एवं छाछ आलेप छगाये हुए, पके या 


सार रहित फल को या अन्य इसी पकार की वस्तु को हाथ 
लेकर, नखों से नख के मध्य में, या हाथों से पांवों को विदारण 
करते हुए, हाथ में जूता या चमड़ा लेकर अथवा गलित बुध 
आदि बिक्ृत रोग से पीड़ित, विपरीत व्यवह्यारबाले, रोते हुए, 


श्रमजनित श्वासयुक्त, विकृत आँखवाछे (आँख में उन्ला हो), | 
दक्षिण दिशा में अंजलि फैलाये हुए, निम्नोन्नत स्थान मेँ | 
सीधे खड़े हुए दूत--जो वैद्य के पास आते हैं, वे निन्दित हैं ॥ | 

दक्षिणाभिमुखं देरे त्वशुचो वा रुताशनम्‌ | 

ज्वल्यन्तं पचन्तं वा ऋरकमंणि चोद्यतम्‌ ॥१५॥ 

सग्न॑ भूसो शयान वा वेगोत्सगेपु वाइशुचिम्‌ | 

प्रकीणकेशमशभ्येक्तं स्विन्नं विक्‍्छवमेव वा ॥१६॥ 

बैद्यं य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि गहिताः | 

निम्न कार्य करते हुए वैद्य के पास जो दूत आते हैं--वे 
निन्दित हैं | यथा--वैद्य के दक्षिण दिला में मुख किये होने 
पर, अपवित्र स्थान में, जलती हुईं अग्नि को जलाते हुए, $% 
पाक करते हुए, क्र कर्म करने में तत्पर हुए, नग्नावस्था में 
भूमि पर शयन करते हुए, मृत्र-पुरीषर के उत्तग में, अपवित 
स्थिति में, विम्क्त केश की अवस्था में, तैठ आदि महने प९ 
प्रस्वेद सहित विहल (बेचैन) अवस्था में जो दूत वैद्य के पा 
आते हैं, वे निन्दित हैं ॥१५,१६॥ 

बद्यस्य पैज्ये देवे वा काय चोत्पातद्शने ॥१७॥ 

सध्याहे चाधरात्रे वा सन्ध्ययो! ऋत्तिकासु च | 

आद्रोश्लषामघामूलपूर्वा सु भरणोषु च ॥१८॥ रा 

वेला-वैद्य के पितृकार में प्रदत्त होने पर, देवक | 
तत्यर होने पर, उत्यन्न (म्‌मि, दिव्य-अन्तरिक्ष) के दशन ! 
मध्याह् में, आधी रात के समय और सम्ध्याकाछ में आये ्ू 
निन्दित हैं | हे ९ 

< नक्षत्र-कृत्तिका, आद्रा, आएडेप्रा, मघा, मूल, गा 

पूर्वाभाद्रपदा-पूर्वा फाल्गुनी में तथा भरणी नक्षत्री मे 


; दूत निन्दित हैं ||१७,२८॥ < 


चतुर्श्या वा न॒वस्यां वा पष्य्यां सन्धिदिनेषु व! 
बेद्य य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि ग््विताः ॥१६॥ सल्यात 
तिथि--चत॒र्थी, नवमी, षष्ठी, देव-प्रेत कार्यों में; सर. 


कड़ा 


झंण० २६९ ] 
स्विन्ताभितमप्ता मध्याहे ज्वलनस्य समीपतः | 
गर्हिताः पित्तरोगेषु दूना वेद्यम॒ुपागताः ॥२०॥ 
त एवं कफरोगेषु कम सिद्धिकराः स्मृताः | 
एतेन शोष॑ व्याख्यात॑ बुद्ध्वा संविभजेत्तु तत्‌ ॥२१॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेद्ेषु तथेव च। 
प्रशस्तो जल्रोघेषु दूतवेद्यसमागमः ॥र२॥ 
आग के समीप बैठने से उत्पन्न स्वेदवाले दूत मध्यह् के 
समय जब वैद्य के पास आते हैं, तब पित्तरोगों में निन्दित होते 
हैं। ये ही दूत जब कफरोगों में आते हैं, तो चिकित्सा में 
सफलता करते हैं | इस प्रकार बातरोगों में शीत-बायु आदि 
निन्दित हैं | इस तरह शेष (बात) को समझकर विभाग करना 
चाहिये | रक्तपित्त, अतिसार, प्रमेह्द रोगों में जो दूत--पानी के 
अवरोध (बान्ध) के समीप वैद्य के पास पहुँचते हैं, वे प्रशस्त 
हैं। इसी प्रकार शेष--(उदावत्तमृत्रकृच्छु आदि में जलवेग 
का दशन आदि) छक्षण प्रशस्त गिनने चाहिये |२०-२२॥ 
विज्ञायबं विभागं तु शेष बुध्येत पण्डितः | 
शुक्लवासाः शुचिगौरः श्यामो वा प्रियद्शनः ॥२३॥ 
स्वस्यां जातो स्वगोत्रो बा दूतः कायकरः स्मृतः | 
गोयानेनागतस्तुष्ट: पादाभ्याँ शुभचेष्टितः ॥२७॥ 
स्पतिमान्‌ विधिकालज्ञ: स्वतन्त्र: प्रतिपत्तिमान्‌। 
अलडकतो मज्लवान दूत: कार्यकरः स्मृतः ॥२५॥ 
स्वस्थं प्राउमुखमास।नं समे देश गुचो शुचिम्‌ | 
उपसर्पति यो वेद्यं स च कारयकरः स्मृतः ॥२६॥ 
श्वेत वस्त्र धारण किये, पवित्न--गौरवर्ण या श्यामवर्ण, 
मनोहर दशनवाछा, अपनी ( रोगी की ) जाति या अपने गोत्र 
में उत्नन्न दूत चिकित्साकाय में उत्तम है। बृषभ युक्त ( घोड़े 
अदि प्रशस्त पशु पर ) यान पर चढ़कर आया, प्रसस्नचित्त, 
पैदछ चढ़कर आया, उत्तम चेष्टाओं से युक्त, स्पृतियुक्त, विधि 
एवं काल को जाननेवाछा, स्वतन्त्र, उत्तम प्रतिभावाला, 
शोमन वेश से भूषित, मंगलकारी दूत कार्य को सफल करने- 
वाछा होता है | स्वस्थ, पूं दिशा की ओर मुख किये--बैठे, 
समान एवं पवित्र देश में, पवित्रावस्था में वैद्य के समीप्र जो 
दूत आते हैं, वे कार्य करनेबाले-होते हैं ॥|२३-२६॥ 
सांसोदकुम्भातपत्रविप्रवारणगोबृषाः | 
शुक्लवर्णाश्व॒ पूज्यन्ते प्रस्थाने दहन गताः ॥२७॥ 
स्रो पुत्रिणी सवत्सा गोबंधेमानमलंकता । 
कन्या सत्स्या: फल चाम॑ स्वस्तिकं मोदका दधि ॥२८॥॥ 
हिरण्याक्षतपात्र॑ वा रत्तानि सुमनो तपः । ह 
अप्रशान्तोध्तलो वाजी हंसश्चाषः शिखी तथा ॥२७॥ 
बनह्मठुन्दुभिजीमूतग्भवेणुरथस्व॒नाः । 
सिदगोबृषनादाश्च हे (६) षितं गजब द्वितम_ ॥३०॥ 
शस्तं हंसरुत नृणां को ञझ्िक॑ चेव वासतः | 
अस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचइच हृदयज्ञमाः ॥३१॥ 
पत्रपुष्पफछोपेतान्‌ सक्षीराज्नीरुजो दुमान्‌ | 
आश्रिता वा नभोवेर्मध्वजतो रणवे दिका। ॥३२॥ 


कद अर 


सृजस्थानम 


१११ 
दिक ज्ञान्तासु वक्तारों मधुरं प्रष्ठतोब्लुगाः | 
वामा वा दक्षिणा वाउपि झकुनाः कम सिद्धये ॥ ३३ ॥ 
शुष्केशनिहतेडपत्र बल्लीनद्धे सकण्टके | 
वृत्ते्थवाइमभस्मास्थिविट्तुषाज्वारपांगुषु ॥ ३४॥ 
चैत्यवल्मीकविषमस्थिता दीप्रखरस्व॒राः | 
पुरतो दिक्ल दीप्रास्ुु वक्तारों नाथेसाधकाः ॥ ३५ ॥ 
पुन्नामानः खगा वामाः स्त्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः | 
दक्षिणाद्वामगमन प्रशस्तं ख्रश्वुगालयो: | 
वा नकुछचाषाणां नोभयं शझसपेयो: ॥ ३६॥ 
भासकौशिक्रयोश्चेब न॒प्रशस्तं किछोभयम्‌ | 
दर्शन वा रुत॑ बाउपि न गोधाकझृकछासयो: ॥ ३७॥ 
दूतैरनिष्टेस्तुल्यानामशस्तं दर्शन नणाम्‌ । 
कुछत्थतिलकापो सतुषपाषाणभस्मनाम्‌ ॥ ३८॥ 
पात्र नेष्टं तथाउन्नारतैलकरदमप्रितम्‌ | 
असन्नेतरमद्यानां पूर्ण वा रक्‍्तसषेपे:॥ ३6 ॥ 
ञवकाप्ठपछाशञानां झुष्काणां पथि सन्नमाः। 
नेष्यन्ते पतितात्तस्थदीनान्धारिपवस्तथा || ४० ॥ 
शुभ-अशुभ-शकुनों को कहते हैं-- 
मांस ( स्द्यःक्षत--क्रदश्चा मांस ), उदकुम्म-पानी का 
घड़---( रोगी के घर में घुसते समय भरा हुआ घड़ा, रोगी के 
घर से निकलते समय खाढी घड़ा ), आतपत्र ( छाता ), विप्र 
( ब्राह्मण ), दारण ( ह्वाथी ), गाय, इषभ ( बैल ), और श्वेत 
बर्ण--( श्वेत फूछ, दधि, अक्षत, मोती आदि ) वस्तयें रोगी के 
दर्शन के लिये प्रश्यान करते समय मिलना उत्तम है। पुत्र के 
साथ स्त्री, बछड़े के साथ गाय, अलंकत यौवनावस्था में पहुँचती 
कन्या, मछलियाँ, कच्चा फल, स्वस्तिक ( माला या स्वस्तिक 
चिह्न ), मोदक, दही, स्वर्ण, अक्षत ( छाजा व यव ) चावढू 
से भरा पात्र, रत्न ( माणिक्य आदि ), सुमन--फरूछ, राजा, 
प्रज्नलित अग्नि, घोड़ा, हंस, चाष, मोर ब्रह्म ( वेद ), दुन्दुमि 
( नगाड़ा ), जीमूत ( बादल ), शह्डू, वेणु (बांस ) और रथ 
की ध्वनि का होना, शेर, गाय और बैल की आवाज घोड़ा 
तथा हाथी का आनन्द से चिघाड़ना, हंस का शब्द तथा उल्लू 
का वामपाश्व में बोलना, राजभवन' में जानेवाले वेद्य के लिये 
श्रेष्ठ हैं। छूदय को प्रिय छगनेवाली वाणियों का सुनना भी 
उत्तम है। पत्ते-फूल-फल एवं दूधवाले बृक्षों पर आश्रित, या 
आकाश-घर-ध्वजा, तोरण-वेदी पर बैठे, अथवा शान्‍्त दिशाओ 
में मधुर वाणी को बोलते हुए,, पीछे या साथ २ अथवा वाम या 
दक्षिण दिशा में चलनेवाले पक्षी काय में सफलता देते हैँ । 
शुष्क या बिजली से जले पत्तोंवाले, बेल चढ़े हुए, कॉटोंवाले- 
वृक्ष पर या पत्थर, राख, अस्थि, सर, तुष, अज्ञारे या घूल, 
च्ेस्य, वल्मीक या विषम स्थान पर बैठे, तेज-ऊँची 
स्घर बोलनेवाले, सामने आते हुये या जलती 


| 
बोलनेवाले पक्षी कायम अछफ़डता 


११२ 
का वाम पाश्व॑ में होना और ख्त्रीलिंग पक्षियों का दक्षिण पारशव॑ 
में होना श्रेष्ठ है। कुत्ते और गीदड़ का दक्षिणसे वाम दिशा 
में जाना उत्तम है | नकुल और चाष पक्षी का वाम दिशा मेँ 
जाना श्रेष्ठ है । शशक, सर्प, भार एवं उल्लू का किसी भी पारव 
में होना उत्तम नहीं। गोधा या इकलालिका (किरहा) की 
आबाज या दर्शन दोनों बुरे हैं । इसी प्रकार निन्दित दूतों हे 
समान गुणवाले पुरुषों का दर्शन भी बुरा है। कुछत्थी, तिल, 
कपास, ठुष, पापाण, भस्म, ( राख ), अन्ञारे, तैल, कीचड़ से 
भरे या प्रसन्ना-नामक मद्य को छोड़कर शेष मद्यों से या रक्त 
से या सरसों से भरा पात्र मिलना निन्दित है | शव के साथ ले 
जाई जाती हुई लकड़ियाँ, सूखे ढाकों का रास्ते में मिलना ( या 
शुष्क शब्द से-तुण आदि का भी ), पतित अन्तःस्थ (चाण्डाल 
आदि), दीन, अन्बे या शत्ुओं का मार्ग में मिलना उत्तम 
नहीं हे || २७-४० ॥| 
सदुः औीतोउनुकूलरच सुगन्धिग्वानिलः झुभः | 
खरोष्णो5निष्टगन्धश्च प्रतिकोमश्च गहितः ॥ ४१॥ 
कोमल, शीतछ और अनुकूल, सुगन्धित वायु शुभकारी है। 
खर, उष्ण, प्रतिोम और बुरी गन्धवाढी वायु निन्दित है ॥ 
अन्ध्यबुंदादिषु सदा छेद्ब्दस्तु पूजितः | 
विद्रध्युदरगुल्मेषु भेदशव्दस्तथेव च॥ ४२॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दः प्रश्स्यते | 
ण्वं व्याधिविशेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४३॥ 
* तथवाक्रष्टद्ाकष्टमाक्न्दरुद्तिस्वनाः । 
वातपुरीषाणा अब्दो वे गर्दभोष्टयोः ॥ ४४ ॥ 
प्रतिषिद्धं तथा मग्तं छुत॑ स्खछितमाहतम्‌ | 
दौमेनस्य॑ च वैद्यस्य यात्रायां न प्रहस्यत्ते ॥ ४५ ॥ 
प्रवेशेउप्येतदुइृश्ादावेक्ष्यं च यथा55तुरे | 
प्रतिद्वारं गृहे चास्य पुनरेतन्न गण्यते ॥ ४६॥ 
कैशभस्मास्थिकाष्टाश्मतुषकार्पोसकण्टकाः । 
खद्वोध्वेपादा मद्यापो वसा तैल तिलास्तृणमू ॥४७॥ 
नपुंसकव्यक्ञभग्ननग्नमुण्डासिताम्बराः | 
अस्थाने वा प्रवेशे वा नेष्यन्ते दर्शन गताः ॥ ४८ ॥ 
भाण्डानां संकरस्थानां स्थानात्‌ संचरणं तथा | 
निखातोत्पाटन भन्जः पतन निर्गेमस्तथा ॥ ४६॥ 
बेद्यासनावसादो वा रोगी वा स्यादघोमुखः | 
वैद्य संभाषमाणो5क॑ कुड्यमास्तरणानि वा॥ ५० ॥ 
अमृड्याद्वा घुनीयाद्वा करो प्रष्ठं शिरस्तथा | 
हस्त चाक्ृध्य बेद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि ॥ ५१॥ 
यो वैद्यम॒न्मुखः पह्यन्लुन्मा्टि स्वाज्ञमातुरः | 
क सिर्ध्यात वैद्यो वा गृहे यस्य न पूज्यते | ५२ ॥ 
| पूज्यते वाउपि यस्य वैद्यः स सिध्यति | 
शुभ शुभेषु दूतादिष्वगुभ हाजुभेष च॥ ५३॥ 
आतुरस्य ध्रुवं तस्मादु;दूतादीन्‌ छक्षयेद्विषकू । 


सुश्रुतसंह्िता 


[ज० २६ | 
प्रन्थि, अर्बृद आदि में सदा छेद शब्द सुनाई देना | 
उत्तम है। विद्रधि, उदर एवं गुल्मों में भेदन शब्द 
सक्तपित्त और अतिसार में रुद्ध शब्द प्रशस्त है। इस प्रकार 
से रोग विशेष में शुम-अशुभ छक्षणों का निश्चय करना 
चाहिये, ( शर्करा रोग में आहरण शब्द उत्तम है)। 
इसी प्रकार आक्रुष्ट (जोर से चिल्लाना ), हवा कष्ट, आक्रन्द 
( जोर से रोना), रुद्त (रोने) का शब्द, छर्दि रोग में, वायु- | 
मल का शब्द, गर्दम या ऊंट का स्वर निन्दित है। मल ॥ 
(दूने ) का, छुत ( छींक ) का, स्खलित ( सुखलन-गिरने) का, | 


आहत (चोट लगने) का शब्द, वैद्य के मन की बेचेनी यात्रा | 
में प्रशस्त नहीं है । इन दूतादि के लक्षणों को प्रवेशकाल में, | 
रोगी को देखने के समय एवं द्वार भाग में समझ लेना चाहिये, | 
इसलिये पुनः इनको नहीं कहा जाता। बाल, भस्म, अस्थि, _ 
काष्ठ, पत्थर, तुष, कपास, काँटे, खाट--चारपाई उल्टी हुई 
(पाये ऊपर को), मद्यपायी, वसा, तैछ, तिल, तृण, नपुंसक, 
हीनाड्, भग्नशरीर, नग्न, घिर मुंडाये, काछे वर्त्र पहिने हुए- 
इन वस्तुओं का दशन घर से प्रस्थान करने में या रोगी के 
घर में प्रवेश करने के समय उत्तम नहीं है । भण्डार में रक्खे 
पात्रों का नीचे गिरना, भुमि का खोदना, उखाड़ना, मोड़ना, 
गिराना या निकलना, वैद्य के आसन का दूढ जाना, रोगी 
नीचे की ओर मुख किये रहें, वैद्यके साथ बातचीत करते 
हुऐ--अज्ञों को, दिवार को, बिछोने को रगड़ता हुआ रहे, 
हाथों को-सिर को या पीठ को हिलाये, वैद्य के हाथ को 
खींचकर अपने सिर या छाती पर रक्खे, जो रोगी वेद के 
सामने मुख उठाकर पूछे या अपने अज्ञों को साफ करे, और | 
जिस घर में वेद्य का सत्कार नहीं होता, वह रोगी नहीं बचता'। | 
जिस रोगी के घर में वेद्य का आदर होता है, वह रोगी बचतो | 
है । शुभ दूतों में रोगी का शुभ होता है, अशुम दूतों मैं रोगी 
का अशुभ होता है | इसलिये बैद्य को चाहिये कि दूंत 
की परीक्षा निश्चय रूप में करे ॥ 
वि० सन्तव्य--ग्न्थि आदि की चिकित्सा करने जा 
समय यदि मांग में किसी के मुख से छेद वाचक शब्द ' 
डालो! 'काट दिया” आदि सुनाई पड़े तो अच्छा है। 
प्रकार विद्रधि आदि के लिये मेद-बाचक शब्द फाई 
आदि तथा रक्तपित्त एवं अतिसार आदि के लिये रोघ' 
(रोक दिया-बन्द कर दो” आदि शब्द शुम हैं ॥४२९-५३॥ 


स्वप्तानतः प्रवस्यामि मरणाय शुभाय च ॥१४/ 


१--चरक में भी कहा है। यथा-- 
आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा । 
अतिमात्रममत्राणि दुर्लभ तस्य जीवितम्‌ ॥ 
प्रवेशपूर्णकम्पारितमदबीज़फलसपिषास । * ह 
वृषब्राह्मणरत्नात्तां देवतान|डच निर्गतिम्‌ ॥ 


अ० २६ | १५ 
सुहृदी यां थ पश्यन्ति व्याधितो वा स्वयं तथा | 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्तु करमव्याल्गदेभः ॥४४॥ 
बराहैम हिषेवीउपि यो यायाइक्षिणामुखः । 
रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्ती मुक्तमूधे जा ॥५६॥ 
य॑ं चाकषति बद्धवा री नृत्यन्तो दक्षिणामुखम्‌ । 
अत्तावसायिभिययों बा55कृष्यते दक्षिणामुखः ||५७॥ 
परिष्वजेरन्‌ य॑ बाउपि प्रेताः प्रत्नजिता (न) स्तथा । 
मुहुरात्ायते यस्तु इवापदैर्बिक ताननेः ॥४५८॥ 
पिवेन्मधु च तेल च यो वा पह्ुेड्वसीदति | 
पड्ुप्रदिग्धगात्रों वा प्रनृत्येत प्रहसेत्तथा ॥५6॥ 
निरम्बरश्व यो रक्‍तां धारयेच्छिरसा स्जम्‌ | 
यस्य बंदो नलछो बाउपि तालो बोरसि जायते ॥६०॥ 
य॑ वा मत्स्यो असेद्यो वा जननीं प्रविश्नन्नरः | 
पबेताग्रात्‌ पतेद्यो वा श्वश्ने वा तमसाड्ड्वृते ॥६१॥ 
हियेत स्लोतसा यो वा यो वा मौण्ड्यमवाप्नुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकाय्रेवो5मिसूयते ॥६२॥ 
पतन तारकादीनां ग्रणाशं दीपचक्षुषो! | 
यः पश्येद्‌ देवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा ॥६३॥ 
यस्य छर्दि िरेको वा दृशनाः प्रपतन्ति बा | 
आल्मरीं किशुक यूपं बल्मीक पारिभद्रकम्‌ ॥२४॥ 
पुष्पात्यं कोबिदारं वा चितां वा योडघिरोहति | 
कार्पोसतेछपिण्याकलछोहानि छवणं तिलान्‌ ॥६५॥ 
लभेताइनीत वा पक्कमन्न॑ यश्व पिबेत्‌ सुराम्‌। , 
स्वस्थः स लभते व्याधिं व्याधितो मृत्युय॒च्छति ॥३६॥ 
स्वप्त-- 
स्वप्नों से मरण एवं शुभ (जीवन) के -लक्षण कहते हैं | 
जो रोगी स्वयं या जिस रोगी के मित्र निम्न स्वप्नों को 
देखते हैं--उसकी मृत्यु निश्चित है। शरीर पर स्नेह-तैंठ 
की माढिश क्रिये, ऊँट के बच्चे सांपया गधे पर अथवा 
सुअर या भैंस पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जाता हो; 
चाछ, या काले वद्नर परहिनकर-हँसती हुई, सिर के बालों 
को बिखराये हुए, नाचती हुई--जिस रोगी को बाँधकर या 
खींचकर दक्षिण दिशा में छे जाती हुई स्त्री प्रतीत हो, अथवा 


उन्तावसायी (निषादस्त्री में चाण्डाल द्वारा श्मशान में उत्पन्न. 


धुत) द्वारा जो रोगी दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाता हो, 
साथ प्रेत एवं संन्‍्यासी-लोग आलिंगन करें, विकृत, 
उजवाले कुत्ते जिसके शिर को सूँघते हों, शहद या तेछ पीता 
» कीचड़ में नहाता हो, अज्ञों पर कीचड़ लपेट डिया हो, 
नाचे या हंसे, नज्ञा होकर सिर में छाछ माछा को धारण करे, 
श छाती पर बाँस या नछ अथवा ताल वृक्ष उल्नन्न होता 
) जिसको मछलयाँ निगर्लें, जो कि अन्धकार युक्त गत में 


सृज़स्थानम्‌ 


११३ 
गिरता हो, पर्वत की चोटी से गिरे, जिसका सिर मुंड जाये, 
जो मनुष्य माता के शरीर में घुसता हो, स्तोतस बन गये हों, 
कौवे आदि पक्षियों से पराजित हो, मारा जाता हो या तिरस्कृत 
हो रहा हो, तारे चन्द्रमा आदि का गिरना, दीपक एवं आँख 
का नाश होना, जो देवताओं की प्रतिमाओं में या प्रथियी में 
कम्पन देखे, जिसे स्वप्न में वमन या विरेचन हो जाये, दांत 
गिर जायें, सिम्बछ--ढाक-यूप (यज्ञ-पशु-त्रलि काप्ठ) वल्मीक, 
पारिभद्र (नीम), कोविदार, (कचनार) ये वृक्ष फूछ से रूदे 
प्रतीत हों, जो चिता पर चढ़ा हो; कपास, तेल, पिण्याक 
(खली), लौह (लोहमय वस्तु), नमक, तिल इनको प्राप्त करे, 
या पक्के अन्न को खाये, मद्य का पान करे--इस प्रकार के 
स्वप्न यदि स्वस्थ व्यक्ति देखे तो बह रोगी होता है और यदि 
रुण्ण व्यक्ति इन स्वप्नों को देखता है तो मर जाता है |५४-६६॥ 
विफल स्व॒ृप्तर-- 

यथाख्तर प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतस्तथा। 

चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥३»॥ 

अपनी प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक स्वप्न: (वातप्रकृति 
का--संभ्रम से चलना, पित्तप्रकृति का आग, बिजली में प्रविष्ट 
होना, कफप्रकृति का--कमल, हंस, चक्रवाकों को देखना), विश्मृत 
(जो स्वप्न बहुत कुछ भूल गये), विह्दत (पहिले बुरा देखा और 
फिर अच्छा देखा*), चिन्ता से उत्तन्न और दिन में देखे हुए 
स्वप्न फलर हित होते हैं ॥६७॥ 

ज्वरितानां शुना सख्यं कपिसख्यं तु शोषिणाम्‌ | 

अन्मादे राक्षस: प्रेतेर॒पस्मारे प्रवतनम्‌ ॥६:॥ 

मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य कुध्िनाम्‌। 

गुल्मेषु, स्थावरोत्पत्ति: कोष्ठ मूर्ध्नि शिरोरुजि ॥६९॥ 

शष्कुलीभक्षणं छद्यो मध्वा श्वासंपिपासयो:। 

हारिद्वं भोजन वा5पि यस्य स्यात पाण्डुरोगिण:॥3०॥ 

रक्‍तपित्ती पिबेथस्तु शोणितं स बिनश्यति। 
उत्तरतन्त्र में पढ़े हुए रोगों के लिये अन्य स्वप्न-- 

ज्वरवाले पुरुषों की कुत्तों के साथ मेत्री, शोषरोगियों की 
बानरों के साथ मैत्री, उन्माद रोग में. राक्षसों के साथ, अप- 
स्मार में प्रेतों के साथ बैठना, प्रमेद्दी एवं,अतिसार-रोगियों का 
पानी पीना, कुष्ठरोगियों का स्नेह पान करना, गुल्मरोगियों के 
उदर में तथा शिरोरोग में शिर में वृक्ष की उप्त्ति, छादि रोग 
में (चने-तिछ से बनी शष्कुछी) पूरी खाना, श्वास एवं तृष्णा 
रोगी का मार्ग में जाना, पाण्डुरोगी का हल्दी युक्त भोजन 
खाना और रक्तपित्त रोगी का रक्त को स्वप्न में पीना-श्न 
स्वप्नोंवाला नष्ट हो जाता है ॥६८-७०॥ 
१. कहा भी है-- 
“अकल्याणमपि स्वप्त दुष्ट्वा तत्रेव 


सोम्य॑ स्वप्ते पुमान्‌ पद्येत्‌ 


११४ ; सुश्रतसंहिता [जण०३ | 


| 
स्वप्नानेव॑विधान्‌ दृष्ठा प्रातरुत्थाय यत्तवान्‌ |७१॥ होता है। जिसको साँप या जोंक़ अथवा श्रमर कारे, | 
दद्यान्माणस्तिलान छोहं विप्रेभ्यः काग्नं तथा। 


उसे आरोग्य लाभ द्वोता है और प्रून लाभ होता है। रोगी 
जपेच्चापि जभान्‌ मन्त्रान गायत्री त्रिपदां तथा। जरा 
है, 


मनुष्य यदि इस प्रकार के शुभ स्वप्नों को देखे--तो ड्से 
डे द्वि 
ः्शु |; कर-चिकित्सा कर्म प्रारम्भ करना चाहिये |७५- 
च्ष्टातु प्रथमे यामे स्वप्याद ध्यात्वा पुनः शुभम्‌ | दीर्घायु समझकर- चिकित्सा कम प्रा: ] चाहिये |७५:८१| 
जपेद्राउन्यतमं वेद ब्रह्मचारी समाहितः ॥७२॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्वप्न- 
न चाउश्षीत कस्मेचिद्‌ दृष्टा स्वप्नमशोभनम्‌ । निदर्शनीयों नामेकोनत्रिंशत्तमोध्ध्यायः ||२६॥ 
औैब बसेद्रात्रित्रयं तथा । 

2 दुःस्वप्तात्‌ प्रबिमुच्यते ॥ 3४॥ 

इस प्रकार के स्वप्नों को देखकर प्रातःकाछ उठकर प्रयत्न 
पूर्वक-ब्राह्मणों को--उढ़द, तिल, लोह (घाठु आदि), सा 
आदि देना चाहिये। शुभ-गन्‍्त्रों का जप करना चाहिये, 
जिपदा (तीन व्याहृतिवाली) गायत्री का जप करना चाहिये। 
रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि दुःस्वप्त दिखाई दे तो शुभ बातों 
का ध्यान करके फिर सो जाना चाहिये। सावेधान होकर 
जक्चारी रहकर किसी एक वेद (मंत्र) का जप करना चाहिये। 
अशुभ स्वप्न देखकर किसी से उसका जिकर नहीं करना 
चाहिये | तीन दिन तक मन्दिर में निवास करना चाहिये । 
नित्य ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार करने से 
अशुभ स्वप्नों के कुफल से मनुष्य बच जाता है ॥७१-७४॥ 

अत ऊध्य प्रव्ष्यामि प्रञ्स्तं स्वप्तदृशनम्‌ । 

देवान्‌ ढिजान्गोबवृषभान्‌ जीवतः सुढदो नुपान्‌ ॥५५॥ 

समिद्धमप्नि साधु स्व निमछानि जलानि च। 

पश्येत््‌ कल्याणछाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७६॥ 

मांस मत्स्यान्‌ स्रजः इवेता वासांसि च फछानि च | 

लभेत घनछाभ।य व्योधिरपगमाय च ॥७७॥ 

महाप्रापादसफलव॒क्षवारणपत्रतान्‌ | 

आरगेहेद्‌ द्रव्यछाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७८॥ 

नदीनदमसमुद्रांश् चुभितान कलुषोदकान्‌ | 

तरेत्त्‌ कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७:॥ 

उरगो बा जलौका वा भ्रमरो वाष्पि यं दशतू। 

आरोग्य निर्दिशत्तस्य धनलाभ॑ च बुद्धिमान ॥-ण॥ 

एवं रूपान गुभान्‌ स्वप्नान्‌ यः पश्येद्रयाधितो नरः। 

स दीघोयुरिति ज्ञेयस्तस्मे कर्म समाचरेत्‌ ॥-१॥ 

5. अब शुम स्वप्नोँ को कहते हैं | देवताओं को, आक्षणों को, 
गाय बेल को (जीवित', मित्रों को, राजाओं को, प्रज्व|छत॒ 
अग्नि को, साधुओं को, निर्मठ जल का देखना: कल्याण को 
प्राप्ति के ल्यि तथा रोगशात्ति के डिये होता है | मांस को, 
मछलियों को, रवेत मालाओं को, वस्नों का तथा फछों को प्राप्त 
करना धनप्राप्ति एवं- रोग की शान्ति के लिये है| बड़े मारी 

. महल पर, फछ युक्त वृक्षों पर, हाथी. पर, पर्वत पर चढ़ना धन 

के छाम के लिये और रोगशान्ति के छिये है | बढ़े हुए. (प्रच- 

ढित) नदी (गल्ला आदि), नद (सिन्धु आदि) "के श फ्नीया 

मैंढे पानी को तैरना कल्याण के छिये या रोग : त 


त्रिशत्तमो5ध्यायः 
अथातः पब्चेन्द्रिया्थ विप्र तिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्याम)॥| 
यथोबाच भगवान्‌ घन्तरन्तरिः ॥२॥ 
अथ पंचेन्द्रियार्थविश्र तिपत्ति' नामक अध्याय की व्यास्या | 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये || 
कहा था । 
वि० मन्तव्य--श्रोत्र, त्वगू , रसना, घाण तथा चह्ु। 
नामक ४ इन्द्रियों के शब्द, स्पश, रस, गन्ध तथा रूप नामझ |, 
अर्थो--विषयों की विपरीत प्रतिगत्ति--समझना । भोत्र 
आदि द्वारा-शब्द आदि का विपरीत ज्ञान भी अरि[ 
ही है ॥१,२॥ 
शरीरशीलयोयस्य प्रकृतेविकृतिभवेत्‌ | 
तर्त्वरिष्टं समासेन, व्यासतस्तु निबोध में ॥३॥ 
शरीर (पाश्चभौतिक-प्राण काया), शीढ़ (मन के भाव या 
मन), इनकी प्रकृति (स्वाभाविक धम) का बिकृत (परिवर्सित) 
होना--संक्षेप में अरिष्ट होता है। विस्तार से आगे कहते हैं' | | 
शणोति विविधान्‌ जब्दान्‌ यो द्व्यानामभावतः | 
समुद्रपुरमेघानामसंपत्तो च निःस्वनान्‌ ॥७॥ | 
_तान्‌ स्त्रनाज्नावगृह्ति मनन्‍यते चान्यद्ाब्दवतू | 
आस्यारप्यस्वनांखापि विपरोतान श्णाति च | 
हिषच्छब्देषु रमते सुहरछब्देषु कुष्यति | 
न आणोति च योउ्कस्मात्त' ज्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥६॥ 
दिठ। (किन्नर), सिद्ध, गन्धव आदि के अभाव मैं 
नाना प्रकार के (गीत, जल्य पाठ के ) शब्दों को सुनता है 
१ कई आचार्य गरीर, शील और प्रकृति इन तीन को मे 
मांनते हैं । प्रकृति-छै प्रकार की है -जेसा चरक में बी 
“'प्रकृतिहि जातिप्रसवता च कुलप्रसक्‍ता. च, देशानुपातिन 
कालानुपातित्ती च वयोष्नुपातिनी च, प्रत्यात्मनियता च | 
प्रसकता--मनष्यादि जाति में! स्वभावविश्येप्र, कुलप्रसकता, 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हाने से तप-प्रियता आदि, देशानुपाति 
लाट:कर्नाटक देशों में' अपने व्यवहार,-कालानुणतिनों-> 
में दुर्दछता आदि, व्योध्नुपातिनो--वात्सल्य, सुकुमारता ॥॥ 
वाल्पावस्था में | ये--शरीर, वचन और मन में 
| शकार के हैं। दुसरे आचार्य प्रकृति से वान-पित्तकर तु 
पर कुछ आचार्य सत्त्व, रज प्रार तम प्रकृति का अहण 
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समुद्र, (नगर), मेत्रों के अभाव में भी इनके शब्दों को सुनता 
है, समुद्र, पुरूया मेघों के होने पर इनके शब्द को नहीं 
झुनता अथवा नहीं पह्विचॉनता ( दूसरा शब्द समझता है ), 
ग्राम्य पशुओं के शब्द को अरण्य के पञ्ुओं का शब्द मानता 
है, अरण्य के शब्द आम्य पश्ुओं का शब्द मानता है, मित्र के 
शब्दों से द्ेष करता है, द्वेषी के शब्दों से प्रीति करता है, 
और कारण के बिना शब्द को जो नहीों सुनता--उस रोगी 
की आयु समाप्त हुईं समझनी चाहिये। ( सुद्बत्‌-शब्देषु तथा 
द्विषच्छब्देघु--के अर्थ--मित्रों के बचनों पर अविश्वास, शत्रु 
के बचनों पर विश्वास भी है ) ॥४-६॥ 

यस्तृष्णमिव गृह्वाति ज्ीतमुष्णं च जीतवत्तू | 

संजातशीतपिडको यहच दाहेन पीड्यते ॥39॥ 

उष्णगान्रो5तिमात्र॑ च यः शीतेन प्रवेपते । 

प्रहारान्ताभिजानाति योउडद्गच्छेदमथापि वा ॥<॥ 

जो रोगी शीतल वस्तुओं को उष्ण पदार्थों की भाँति, 
उष्ण पदार्थों को शीतछ पदार्थों की भाँति ग्रहण करता है, 
जिसके शरीर में कफजन्य शीत पिड़िकाओं के द्वोने पर दाह 
होता हो, शरीर के अत्यन्त उष्ण होने पर भी जो शीत से 
काँप रह्या हो, जो रोगी आघात को या अंग के काटने को नहीं 
जानता, वह रोगी असाध्य है ॥७,८॥ 

पांशुनेबावकीणोनि यश्च मात्राणि मनन्‍्यते | 

वर्णान्‍्यता वा राज्यों वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥९॥ 

जो रोगी यह समझे कि उसके अज्ञ धूल से व्याप्त हैं। 
शरीर का रंग परिवर्तित हो गया, जिसके शरीर पर राजि 
(रेखाये) उसन्न हो जायें उसका बचना असम्भव है । 

वि० मन्तव्य--सन्निपात आदि में देखा जाता है कि रोगी 
अपने शरीर को झाड़ता है ॥६॥ 

स्नातानुलिप्ति यं चापि भजन्ते नीलमक्षिकाः 

सुगन्धिवाडति यो5कस्मात्त त्र॒ुवन्ति गतायुषम ॥१०॥ 

स्नान करने तथा चन्दन आदि का लेप करने पर भी 
जिसके शरीर पर मक्खियाँ आकर बैठें अथवा चन्दन कर्पूर 
आदि के लेप के ब्रिना भी या सुगन्धि तैल के अभ्यज्ञ आदि 
के बिना भी जिसका शरीर सुगन्धित हो जाय उसको गतायुः 
( मरनेवस्ठा ) कहते हैं । “अत्यधरसिक काय कालपक्वस्य 
मक्षिका: | अपि स्नातानुल्सिस्य मुशमायान्ति स्वशः” ॥१०॥ 

विपरीतेन गृह्माति रसान्‌ यइचोपयोजितान | 

उपयुक्ताः क्रैमाद्यस्य रसा दोषाभिवृद्धये ॥११॥ 

यस्य दोषाग्तिसाम्य॑ च कुर्यमिथ्योपयोजिताः 

यो वा रसाज्न संवेत्ति गतासुं त॑ प्रचक्षते ॥१२॥ 


सृज़स्थानम्‌ 


जो रोगी सेवित रसों का विपरीत रूप में ग्रहण करता है | भो है--रुपश दो प्रकार है--एक स्पर्शनेच्धिय 


११४ 
हुए. रसे ( पूंव मेंधुरमशनीयात्‌-पैश्री दग्ल॑--इत्यादि क्रम ) 
जिसमें दोषों को बढ़ायें, मिथ्यारूप से सेबित रस॑ जिस पुरुष 
के दोषों को एवं अग्नि को समान करते हैं; और जो रसों 
को भली प्रकार नहीं पहिचानंता, उसे मरी हुआ समझना 
चाहिये ॥११,१२॥ 

सुगन्ध॑ वेत्ति दुगन्ध॑ दुगन्धस्य सुगन्धिताम्‌। 

गृह्नीते वाउन्यथा गन्धं ज्ञान्ते दीपे च नीरुजः ॥१३॥ 

यो वा गन्ध॑ न जानाति गतासुं त॑ बिनिर्दिशेत्‌ | 

जो मनुष्य सुगन्ध को दुगन्ध, दुगन्ध को सुगन्ध समझता 
है, अथवा वास्तविक गन्ध को नहीं पहिचानता, दीपक बुझने 
के समय पीनस आदि नासारोगों से रहित होने पर भी जिसको 
गन्ध नहीं आती, उस पुरुष को गतायुष समझना चाहिये। 

बि० मन्‍्तव्य--रसों आदि के तैल का दीपक बुझता है 
तब विशेष प्रकार की गनन्‍्ध आती है, जो इसका अनुभव नहीं 
करता 'दीपगन्धं न जिप्नतिः वा० शा० अ० ५ ॥१३॥ 


इन्द्वाण्युष्णहिमादीनि काछावस्था दिश्स्तथा ॥१४॥ 

विपरीतेन गृह्माति भावानन्यांश्च यो नरः | 

जो मनुष्य कष्ट देनेवाले इन्द्दों को-शीत-उष्ण आदि को, 
काल की अवस्था को ( प्रातः सायं आदि को ), *दिशाओं को 
(पू्ब-पश्चिम को), एवं अन्य पदार्थों को-द्रव्य-गुण-कर्मों को 
विपरीत रूप में ग्रहण करता हे, वह मर जाता है ॥१४॥ 
दिवा ज्योतोंषि यय्चापि ज्वलितानीब पश्यति ॥१४॥ 
रात्री सूर्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवच॑सम्‌ । 
अमेधोपप्छवे यय्व अक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥१६॥ 
तडित्त्वतो5ःसतान्‌ यो वा निमेछ गगने घनान्‌। 
विमानयानप्रासादंयश्व संकुछमम्बरम्‌ ॥१७॥ 
यश्वानिलं मूर्तिमन्तमन्तरिक्ष च पश्यति। 
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मे दिनीम्‌ ॥१८॥ 
प्रदीध्रमिव छोक च या वा प्छुतमिवाम्भसा | 
भूमिमष्टापदाकारां छेखामियेश्व पश्यति ॥१६॥ 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्व देवीसरुन्धतोम्‌। 
ध्रुत्रमाकाशगज्ञां वा त॑ बदल्ति गतायुषम्‌ ॥२०॥ 
ज्योत्स्नादर्शोष्णतोयेषु छायां यश्व त पश्यति | 
पश्यत्येकान्नहीनां वा विकृतां वाधन्यसत्त्वजञाम्‌॥२१॥ 
ख्रकाककह्डगृ धाणां प्रतात्नां यक्षरक्षसाम्‌ | 
पिशाचोरगनागानां भूतात्तां विकृतामपि ॥२२॥ 


१ दिश्-शब्द से कई आचार्य मानस-स्पर्श मानते । 


११६ 
यो वा मयूरकण्ठाभ॑ विधूम॑ वहिमीक्षते । 
आतुरस्य भवेन्मत्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्तुयात्‌ ॥९२॥ 
दिन के समय तारे आदि ज्योतियों को जलता हुआ जो 
देखता है, रात्रि में जलते हुए यू को, दिन में चमकते हुए 
चन्द्रमा के तेज को, बादलों के न होने पर--इईन्‍्द्रधनुष, 
बिजली आदि को, निर्मठ आकाश में बिजली को या घने 
काले बादलों को, आकाश को विमान, यान अथवा महलों से 
व्याप्त देखे और जो वायु एवं आकाश को मूुर्तिमान देखता 
हो, परप्वी को--ुवें-नीहार, एवं वत्न से आइत जो देखता है, 
छोक को प्रीष्म के बिना भी जछते हुए देखे, पानी में डबते 
हुए. छोक को देखे, अष्टापद (खेलने का खिलौना) आकारबाली 
रेखाओं से व्याप्त मूमि को जो देखे, सत्तर्षि तारों के साथ साथ 
अखून्धती नक्षत्र को जो नहीं देखता, घ्रुव तारे को, आकाश 
गल्ना को जो व्यक्ति नहीं देखते वे मरणासन्न हैं। ज्योत्स्ना, 
आदर्श (शीशे) और धूप मे, पानी में जो रोगी अपनी छाया 
(प्रतिब्रिम्ब) को नहीं देखता, अथब्रा छाया को एक अज्ञ से 
हीन, या विक्ृतावस्था में या अन्य प्राणी की छाया को देखता 
है, कुत्ता, काक (कौवा), कक्क (रवेतचज्चुश्वेतचरण*), श्र 
पश्षियों की, प्रेतों की, यक्षराक्षत की, पिशाच व साँप की, नागों 
की तथा देवयं।नियों की विकृत छाया को जो आदशश आदि में 
देखते हैं, धूमरद्दित आग जो मोर के कण्ठ के समान देखता 
है, वह रोगी मर जाता है और स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। 
बि० मन्तव्य-इसके लिये देखिये वाग्मट शा० अ० 
इति सुशरुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने पड्चे निद्रयार्थविप्रति- 

पत्तिनाम त्रिशो्प्यायः ||३०॥ 


एकत्रिशत्तमो ध्यायः 
_ अथातरछायाविप्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
इसके आगे 'छाया विप्रतिपति नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा 
था| *हछाया वर्ण को ढाँपती है, और प्रभा वर्ण को प्रकाशित 
करती है ॥१,सा ब् 
इयावा छोहितिका नीछा पीतिका बा5पि मानवम्‌ | 
अभिद्रवन्ति यं छायाः स परासुरसंगयम्‌ ॥३॥ 
१ कड्ू: स्यात्‌ कद्धूमल्लास्यों वाणपक्षाईपक्षक: 
छोहपष्णो दो्षपाठः पकाघः पाप्डबर्णमाण 
सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पद्यत्यरुःघतीम्‌ || 
संवत्सरान्ते जन्तुः स पह्यत्येव महत्तमः॥? 
३ प्रभा और छाया में अन्तर हैं यथा-- 


सुश्नैतसंहिता 


हो जायें, ऊंची-नीचो हो जायें, 
20 >>] 23785 नजर 


| आ० ३ | 
श्याव (काली), छोहितिका (छाल), नीला (नीली), पीतिका | 


(पीली) छाया जिस पुरुष मैं सहसा उत्पन्न हो जाती है, उसको | 
मरणासन्‍्न समझना चाहिये । 'ताइच्छायो नाउप्रभः कश्रिद्‌ 
विशेषाश्रिहयन्ति हि । हुणां शुभाशुभोलत्ति काले छाया; 
प्रभाश्रया:' ॥।३॥) 


हीरपक्रमते यस्‍्य प्रभास्मृतिध्ृतिश्रियः ] 
अकस्माद्ं भजन्ते वा स गतासुरसंशयम्‌ ॥४॥ | 
जिस पुरुष में से लज्जा चली जाती है, और प्रभा, धृति | 


(नियतात्मिका बुद्धि), स्मृति (स्मरण) और श्री (कमनीगता) | 
उपदेश आदि कारणों के बिना ही उलनन्‍न हो जाती हैं, वह 
निश्चय से मरेगा |।४॥ 


यस्‍्याधरौष्ठः पतितः क्षिप्तश्रोध्व तथोत्तरः | | 
उभौ वा जाम्बबाभासौ दुलेम॑ तस्य जीवितम्‌ ॥५॥ | 
आरक्ता दशना यस्य इयावा बा स्य॒ः पतन्ति वा। 
खत्लनप्रतिमा वा5पि त॑ं गतायुषमादिशत्‌ ॥६॥ 
कृष्णा स्तब्धाड्वलिप्ता वा जिह्ना शू्ना च यस्य वे | 
क्कशा वा भवेद्यस्य सोडचिराह्विजहात्यसून्‌ ॥७॥ 
कुटिला स्फुटिता वाउपि शुष्का वा यस्य नासिका | 
अवस्फूजंति मग्ना वा न स जीवति मानवः ॥८॥ 
संक्षिप्ते विषमे स्तव्वे रक्त स्रस्तेच छोचने |.“ 
स्थाता वा प्रखुते यस्य स गतायुनेरों धुवम्‌ ॥६॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते बिनते श्रुवी | 
छुनन्ति चाक्षिपद्माणि सो5चिराद्याति सृत्यवे ॥१०॥ 
जिस पुरुष का निचछा ओठ लटक जाय, ऊपर का 
चढ़-उठ जाये, अथवा दोनों ओठ जामुन के फल के समान | 
काले हों जायें, उसका बचना कठिन दे। जिस रोगी | 
के दाँत छाल या काछे पड़ जायें, अथवाः गिर जागे।| 
या खत्जन पक्षी के गछे के समान नीले पड़ जायें उसे मं 
समझना चाहियें | जिस रोगी की जीभ काली पढ़ जाये, 
हो जाये, अवलिसि (पमेह आदि में जैसे थूक से लिसड़ी) ० 
वह शीघ्र ही प्रा्ों को छोड़ देता है । जिस रोगी की ना्तिती 
कुटिल (टेढ़ी) हो जाये, स्फुडिता (फैल जाये), शुष्क दी 
या अवस्फुरित ( शब्द करने लगे ) या मग्ना ( बैठ जे) 
बह रोगी नहीं बचता | जिस पुरुष की आला सकी '॒ 


“वर्णमाक्रामती छाया, प्रभा वर्णप्रकाशिनी*। 
आसन्ना लक्ष्यते छाया, प्रभा दूराच्च लक्ष्यते ॥” । 
.__ वर्ण चार प्रकार के हैं--गौर, कृष्ण, व्याम और गौ 


अ० ३१ ॥| 
जायें, छाल हो जायें--खस्त (नीचे गिर जाये अधोदृष्टि हो 
जाये) हो जाती हैं--उस मनुष्य को निश्चित रूप में गतायुष 
समझना चाहिये | जिस पुरुष के बाल सीमन्तवाले (माँग- 
बाछ दो भागों में विभक्त) हो जाते हैं, जिस पुरुष की भ्रुवें 
हंकुचित एवं छक जाती हैं, आँख की पलकों के वालों को जो 
नोचता है- वह शीघ्र ही मर जाता है |४--१०॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न धारयति यः श्ञिरः । 
एकाम्रदृष्टि मू ढात्मा सद्यः प्राणान्‌ जहमति सः ॥११॥ 
बलवान्‌ दुबंलो वाउपि संमोहं यो5घिगच्छति । 

_ उत्थाप्यमानों बहुशस्तं पक्क॑ भिषगादिशेत्‌ ॥१२॥ 
उत्तानः सबदा शेते पादो विकुरुते च यः | 
बिप्रसारणशीछो वा नस जीव॒ति मानव३ ॥१३॥ 
शीतपादकरोच्छवासश्छिन्नोच्छबासश्व यो भवेत्‌ । 
काकोच्छवासश्च यो मत्येस्तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥१४७॥ 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागरति सवंदा | 
मुह्रद्वा वक्तुकामश्च प्रत्यास्येयः स जानता ॥ .४॥ 
उत्तरौप्ं च यो ल्थ्ादुस्कारांश्व करोति यः 
प्रेतेवी भाषते साध प्रेतरूपं समादिशेत्‌ ॥१६॥ 
जो मनुष्य मुख में स्थित अन्न को नहीं निगलता, जो 

शिर को सीधा धारण नहीं करता (गर्दन गिरी रहती है), 
जिसकी दृष्टि स्थिर हो (पुतलछी इधर-उधर फिरे नहीं, वह 
मृदात्मा (जड़ रूपी मनुष्य) शीघ्र ही (उसी दिन) मर जाता 
हैं | जो बलवान्‌ या दुबंल मनुष्य बार-बार मूच्छित होता है, 
उठने पर (चेतन करने पर) भी फिर मूड्छित हो जाता दै-- 
उसकी आयु पूर्ण समझनी चाहिये (वह सात दिन में मर जाता 
है) | जो सदा पीठ के भार चित्त सोता हो, पांवों को फैलाता- 
सिकोड़ता रहता हो, और पाँव को पसारनेवाला मनुष्य देर 
तक नहीं जीता । जिस रोगी के हाथ-पाँव और श्वास ये तीनों 
ठण्डे हो जायें, जो रुक रूककर ऊचा श्वास (गहरा) लेता है 
या जो कौबे के सम।न मुख फेलाकर श्वास छेता है, उसका 
त्याग कर देना चाहिये | जिसकी नींद द्वी समाप्त नहीं होती 


अथवा जो सदा जागता रहता है, बोलने के समय जिसको 
मूल्छा आ जाती है, उसे असाध्य समझना चाहिये । जो पुरुष 


ऊपर के ओठ को चाटता है, जिसको बार-बार उद््‌गार (डकार) 
आते हों, जो प्रेतों के साथ बात-चीत करता हो, उसको प्रेतरूप 
उमझना चाहिये ॥११-१६॥ 
सेभ्य: सरोमकूपेभ्यों यस्य रकत॑ प्रवर्तते | 
: पुरुषस्याविषातेस्य सद्यो जल्यात्‌ स जीवितम ॥१७॥ 
बाताष्ठीछा तु हृदये यस्योध्वेमनुयायिनी । 
रुजान्नविद्वेषकरो स परासुरसंशयम्‌ ॥१८॥ 
अनन्योपद्रवक्ृतः शोफः पाद्ससुत्यितः | 
उरुष हन्ति, नारीं तु मुखजो, गुह्नजों दयम ॥१६॥ 


पू्ेस्थीनम्‌ 


११७ 
अतिसारो ज्बरो हिक्का छदिः शून्ाण्डमेढता ॥ 
खासिनः कासिनो वा5पि यस्य त॑ क्षीणमादिश्येत््‌ २० 
स्वेदो दाहश्व वलबान्‌ हिक्का ख्ासश्च मानवम्‌ । 
बलबन्तमपि प्राणैवियुल्लन्ति न संगयः ॥२९॥ 
विप विकार के बिना जिस पुरुष के ऊपर-नीचे के सब 
छिद्रों से, सब्र रोमकूपों से रक्त बहता है, वह शीघ्र ही प्राणों का 
त्याग कर देता है | जिस पुरुष में ऊपर को चढ़नेवाली वायु 
ऊपर आकर द्ृदय में शिला'के समान वन जाती है, जिससे 
पीड़ा एवं अन्न में विद्वेष उत्पन्न होता है, वह निश्चित रुप में 
मरनेवाला है" | शोफजन्य उपद्रवों (श्वास, पिपासा, दुबंलता 
आदि) से शोफ पांबों में उत्तन्न होकर पुरुष को नष्ट करता है, 
चेहरे पर शोफ होकर स्त्री को मारता है, गुह्य माग में उत्पन्न 
होने से स््री-पुरुष दोनों को मारता है | श्वास या कास रोगी को 
जत्र.अतिसार, ज्वर, हिचकी, वमन, अण्डकोष, तथा शिश्न में 
सूजन द्वो जाती हे, तब उसको क्षीण-मरा समझना चाहिये। 
बलवान पुरुष को भी जब प्रभूत, स्वरेद, तीव्र दाह, हिचकी, 
श्वास उत्पन्न दो जाये, वह निश्चय से पग्राणों से बियुक्त होगा 
(तोन रात में मर जायेगा) ॥१७-२१ ॥ 

ञ्यावा जिह्ना भवेद्यस्य सब्यं चाक्षि निमज्जति। 

मुखं च जायते पूति यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥२२॥ 

बकत्रमापूयते5श्रुणां सिद्यतश्व रणाबुभौ। 

चक्षुश्वाकुछतां याति यमराष्ट्रं गम्मिष्यतः ॥२३॥ 

अतिमाज्न॑ लघूनि स्थुगात्राण गुरुकाणि बा | 

यस्याकस्मात्‌ स विज्ञेयों गन्ता वेवस्व॒त्तछयम्‌ ॥२४॥ 

पड्ुमत्स्यवसातैलघुतगन्धाश्व ये नराः। 

सृष्ठ गन्धांर्च ये यान्ति गन्तारस्ते यमाछ्यम्‌ ॥२५॥ 

यूका छलढाटमायान्ति बलि नाइनन्ति वायसाः। 

येषां चापि रतिनास्ति यातारस्ते यमाल्यम्‌ ॥२६॥ 

ज्वरातिसारशोफा; स्थुयेस्यान्योन्यावसादिन: | 

अक्लीणबछमांसस्य न्ासों शक्यश्रविक्ित्सितुम्‌ ॥२७॥ 

क्षीणस्य यस्य क्षुत्तृष्णे हचमिश्टेहितिस्तथा | 

न शाम्यतोड्नपानेश्व तस्य सृत्युरुपस्थितः ॥रट॥ 

प्रवाहिका शिरःशूलं काप्टशूलं च दारुणम्‌। 

पिपासा बल्हानिश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥२६॥ 

जिस पुरुष को जीभ काली पड़ जाये, जिसकी बाँ३ आंख 
रु ल्‍ >> डुर्गन्ध हे 
बैठ जाये, और जिसके मुख से दुग्ध आने छगे, बह असाध्य 
है| जिसका चेहरा आँसुओं से मर जाता है, दोनों पाँव पसीने 
से तर हो जाते हैं, जिसकी आँखें व्याकुल रहती हैं, वह मरा 
समझना चाहिये। जिस “पुरुष का शरीर एकदम से जज 
(हल्का) या भारी हो जाता हे, बह शीघ्र ही यमराज के 

१ वाताष्ठी” शब्द से यहाँ पर वातव्या| 
झना चाहिये । वायु ही शिक्ला के समा: 


धि में 


जाती 


श्श्दच 
जायेगा | इसी प्रकार जिसका शरीर स्थूछ या कृश सहसा हो 
जाता है, उसे भी मस्णासन्‍्न समझना चाहिये ॥॒ कीचड़ मछली, 
बजा, तेल, घी की गन्ध या मरिच अथवा निमल दिव्य गन्ध 
जिनके शरीर में से आने लगती है, वे भी मरनेवाले हैं। 
जिनके माथे पर जूएँ फिरने छगें, जिसकी दी हुई वलि को 
कौए, न खायें और जिसको कहीं भी शान्ति-सुख नहीं मिलता 
उसे (एक साल में) मरणासन्‍्न समझना चाहिये। जिछ पुरुष में 
परस्पर एक दूसरे के उपद्रबों के कारण ज्वरअतिसार और 
रोगी का बल एवं मांस क्षीण हो गया हो-तो वह चिकित्सा के 
अयोग्य है* । जिस क्षीण पुरुष की भूख एवं प्यास हृदय के 
प्रिय, मधुर एवं ह्ितकारी खान-पान से भी नहीं शान्त होती, 
उसकी मृत्यु समीप में खड़ी समझनी चाहिये । जिस पुरुष को 
तीब्र प्रवाहिका, तीव्र शिरःशुल, तीत्र कोष्ठशूछ, तीब्र पियासा 
हो एवं बल (उत्साह-शक्ति) क्षीण हो तो इन रोगियों का मृत्यु- 
काछ आया समझना चाहिये ॥२२-२६॥ 

विषसेणोपचारेण कर्ममिश्च पुराकतेः । 

अनित्यत्वाज्न जन्तूनां जीवितं निधन ब्रजेतू ॥३०॥ 
मृत्यु का कारण-- ने 

विषमोपचार से (स्वाभाविक बछ आदि मावों के विपरीत 
उपचार से), पूवजन्मकृत शरीरस्थापक करों के श्षीण होने से, 
देहधारियों के अनित्य होने से जीवन का नाश होता है ॥३०॥ 


प्रेताः भूताः पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च | 

मरणाभिसुख॑ नित्यमुपस्पन्ति मानवम्‌ ॥३१॥ 

तानि भेषजवीयोणि प्रतिध्नन्ति जिघांसया। 

तस्मान्मोघा: क्रियाः सर्वा भवन्त्येब गतायुपाम ।३२। 

मरणासन्न रोगी के समीप प्रेत (दुर्गति प्राप्त प्राणी), मृत 
(यम के नौकर), प्रिशाच (मांस को खानेवाले), रावण आदि 
नाना प्रकार के बहुत से राक्षक आदि नित्य प्रति मारने की 
इच्छा से आते हैं | इसलिये ये औषधियों की शक्ति का नाश 
कर देते हैं, अतः सब प्रकार का चिकित्साकार्य निष्फल 
है | पहिले स्वयं कहा भी है-- 

“स स्थिरत्वान्मइत्वाच घात्वनुक्रमणेन च। 

निहन्योषघवीर्याणि मंत्रान्‌ दुश्प्रहो यथा ॥”? ३१,३२ ॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने छायाविग्रतिपत्ति- 

नमिकत्रिशत्तमोध्थ्यायः ॥३१॥ 


१ चरक में इसी को इस प्रकार से स्पष्ट किया है-- 
ज्यरातिसारो शोफान्ते, इवययुर्वा तयो: क्षये 
डुर्ब्बलस्य विद्येषण, नरस्यान्ताय जायते॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


-+-+--- नासावंश वा पिडकोत्पत्ति, छछाटे वा प्रभातकाले) 


| मूजपुरीषबृद्धिरमुल्नानानां, तत्मंणोशों वा अुजात 


॥ ० १ | 


द्वात्रिशतमो-ध्याय; । 
अथातः स्वभाव विप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥॥| 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
इसके आगे 'स्वभाव विप्रत्तिपत्ति! नामक अध्याय कर 
व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तर ने सुश्रुत के हित | 
कहा था। | 
बि० मन्तव्य--स्वभाव अर्थात्‌ स्वाभाविक ब् आदि | 
विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ परिवत्तन-बंद्ल जाना। यह भी अशि 
होता है ॥१,२॥ | 
स्वभावसिद्धानां शरीरेकदेशानामन्यभावित्यं मर 
णाय। तद्यथा--शुक्लानां ऋष्णत्वं, कृष्णानां शुक्लता, 
रक्तानामन्यवणत्वं, स्थिराणां मृदुत्वं, मृदूनां 5 
चलानाम चलत्वम, अचलानां चलता, प्रथूनां संक्षिप्तत्व' 
संक्षिप्तानां पुथुता, दीघोणां हस्वत्व, हस्वानां दीघता 
अपतनधर्मिणां पतनधर्मित्व', पतनघर्मिणामपतनघमिल' 
मकस्मात्‌ , शेत्योष्ण्यस्नेग्ध्यरौक्नयप्रस्तम्भवैवण्योवसादन 
चाज्नानाम्‌ ॥३॥ 
« प्रकृति से प्रसिद्ध-शरीर के एक भाग में स्थित अवयवो 
काः रूप में परिवर्तित होना मृत्यु के लिये होता दै। 
यथा-श्वेत (दांत आदि का) बस्तुओं का काछा होना), 
(काली आँख की पुतली या बाल) वस्तुओं का श्वेत होना, 
छाल '(होठ आदि) वस्तुओं का अन्य रज्ञ होना, कठोर 
(कठोर--अस्थि आदि) वस्तुओं का कोमल होना, मदु (मात. 
शोणित आदि) वस्तुओं का कठोर होना, चल का मे 
स्थरता, अचल वस्तुओं (नासा आदि) मे चल्त्व (गति), १४ 
विस्ती्ण (उर आदि) वस्तुओं में संकुचितपन, संक्षिप्त संकु्चित 
(आँख की कनीनिका आदि) वस्तुओं में विस्तार का होगी) 
दीर्घ (जंघा आदि) वस्तुओं का छोटा होना, छोटी वर्ख 
(औबा शिश्न आदि) का रुम्बा होना, अपतनशील (ना 
वस्तुओं का गिरना, गिरनेवाली वस्तुओं का (मृत्रः पूरीषः वि! 
णक आदि का) न गिरना, अकस्मात्‌-उष्णु स्व॒भाववाले हवाई 
पाँव में ठण्डक आ जाना, फूल्कार आदि में उष्णता, नयी 
कांदि स्निग्ध वस्तुओं में रूक्षता, स्वचा आदि रुक्ष वस्तुओं 
स्निख्पता, अंगों में प्रस्तम्म (स्तब्ध), विवर्णता (स्ञ"परितती 
अवसाद (शिथिल्ता) होना मृत्यु के छक्षण हैं ॥३॥ 
स्वेभ्यः स्थानेभ्य: श्रीरेकदेशानामबसस्तोलिए 4 
न्तावक्षि। गंतान्तगुरुल्घुत्वानि, प्रव 
व्यज्ञप्रादुभावों वाध्प्यकस्मात्‌, सिराणां च दशन 


छे 
'नेत्ररोगाद्विता वाउ्रप्रवृत्तिः, गोसयचूणप्रकाशस्य प्रमृती/ 


दर्शनसुत्तमान्े, निछयनं वा कपोतक्ुका | 


॥० 3 


4272 32088 बोरःसु च शूल्लोत्पत्तयः, सध्ये शूनत्वमन्तेष 
परिम्लायित्व॑ विपयेयो वा, तथा्धांगे इबयथुः ज्ञोषोर- 
ह्रपक्षयोव, नष्टहीनविकलविक्ृतस्व॒रता वा, विवरण 

प्रादुभवों वा दन्तसुखनखडरीरेपु, यस्य वाघ्प्सु 
कफपुरीषरेतांसि निमज्जन्ति, यस्य वा इष्टिमण्डले 
मिन्नविक्तानि रूपाण्यालोक्यस्ते/ स्नेहाभ्यक्तकेञाड़ इच 
यो भाति, यश्व॒ दुबंछो भक्तद्रपातिसाराभ्यां पीड्यते, 
कासमानश्र तृष्णामिभूत!, क्षीणश्छर्दि भक्तद्वेपयुक्तः सफेन- 
प्यरुषिरोद्वामी हृतस्व॒रः शूलाभिपन्न३ व सनुष्यः, शूनकर- 
चरणवदनः क्षीणोउन्नद्व पी स्रस्तपिण्डिकांसपा णिपादो ज्यर- 
कासाभिभूतः, यस्तु पूर्वाह्द भुक्तमपराह्े छद्यत्यविदग्ध- 
मतिसायते वा स श्वासान्स्रियते, बस्तवह्धिलपन यश्च 
भूमौ पतति खस्तमुष्क,, स्तब्घमेढ़ो अस्तग्रीचः प्रनष्टमेह- 
नशच मनुष्यः, प्राग्विशुष्यमाणहद्य आद्रशरीरः, यश्च 
छोष्ट लोष्टेनाभिहन्ति काप्ठं काप्टेन, हणानि वा छिनत्ति, 
अधरोष्ठ दशति, उत्तरोष्ठ॑ वा लेढि, आलुग़ति वा कर्णो 
केशांश्च, देवद्विजगुरुसुहृह्द्यांश्च द्वेष्टि, यस्य वक्रानुव- 
क्रगा ग्रह्मा गद्धितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मक्ष वा, यस्यो 
ल्काशनिभ्यामभिहन्यते होरा वा, गूहददारशय तास नवाहून- 
मणिरक्रोपकरणगर्लितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावो वेति ॥ ४ ॥ 


शरीर के अज्ञों का अपने स्वाभाविक स्थान से अवश्नस्त 
( नीचे आना भ्रू आदि का ), उत्तविप्त (आँख आदि का 
ऊपर चढ़ना ), भ्रान्त ( आँख आदि क्रा भ्रमण ), अवश्षिप्त 
( तिरछा होना ), पतित (शिर-औवा आदि का गिरना ), 
विधुक्त ( सन्धि आदि का मोक्ष ), निर्गत ( जीम-आँख का 
बाहर निकछ आना ), अन्तर्गत (आँख का अन्दर धंसना ), 
गुर ( आँख पलकों का भारी होना ), रूघुता ( बाहु-जंध्रा का 
हल्का होना ), या अचानक प्रवाल . मूँगे ) के समान रज्ञ- 
वाले व्यज्ञों का उसन्न द्वोना मृत्यु का सूचक है। *अकस्मात्‌ 
डैलाट में सिरायें दीखने लगें, नासाबंश में सहसा पिंड़का का 
उसन्न होना, प्रमातकाल में माथे पर पतीना आना, बिना नेत्र-, 
रोग के आँखों से आँदू बहें, जिसके सिर पर गोबर के चूर्ण के 
अमान प्रकाश अथवा गोबर के चूर्ण के समान धूल दिखाई 
डैती है, जिसके लिर पर कबूतर, कौआ, कंक आदिं पक्षी बैठ, 

५ चरक में भी कहा है-- 

धमनीनाममूर्ताणां जाहमत्यर्थशोभनम्‌ । : 

डलाटे दृश्यते यस्य षड्मिमसिर्मरिष्यति ॥ 

विम्बीविदुमवर्णामा शक्रगोपप्रभाउपि वा । 
भासावंशे भवेद्‌ यस्य पिड़का न स सिध्यति ॥ 
अस्थ गोमयचुर्णामं चूर्ण मू्धानि जायते । 


सूत्रस्थानम्‌ 


पे भव्यते चैव मासान्त तस्य जीवितमु ॥__> 


(११३ 
भोजन न करने पर मृत्र-पुरीष की वृद्धि हो, भोजन करने पर 
मूत्र पुरीष में हास हो, स्तनमूल-दृदय और उर में शुर् उसन्न 
हो, शरीर के मध्य भाग में सूजन हो, हाय-पाँव में शुष्कता, 
आधे शरीर में सूजन, आधे में शुष्कता, पक्षाद्ध में ग्लानता, 
का नष्ट होना, स्वर का निबल होना, स्वर का विकछ 
होना ( भर्राई आवाज ), स्वर का स्थ्राभाविक रूप में न रहना, 
दांत-मुख-नख एवं शरीर में विवर्णता एवं पुष्प का उसन्न 
होना, जिस रोगी का कफ, मछ एवं शुक्र पानी में डूब जाता 
है, जिस रोगी के दृष्टिमण्डल में नाना प्रकार के गाय, मैंस 
आदि अथवा विक्ृत ( तीन सिर, तीन भुजा या एक हाथ 
आदि ) रूप दिलाई देते हैँ, त्रिना तेछ के सिर एवं शरीर 
तेल से चिकना प्रतीत हो, जो दुब व्यक्ति अक्न-द्वेष तथा 
अतिसार से पीड़ित हो, खांसते हुए तृष्णा से पीड़ित हो जावे, 
क्षीण हो, यदि वमन, भोजन में द्वेष हो, झाग मिश्रित रक्त का 
वमन करनेवाला, निय॑लस्व॒र. एवं शूल से पीड़ित मनुष्य, हाय- 
पाँव सूज़ गये हों--क्षीण, अन्न द्वेषत करनेवाला, पिण्डलियाँ-- 
कन्धे पाँव हाथ थक गये हों तथा ज्वर एवं कास से पीड़ित 
मनुष्य मर जाता है, जो कि पूर्वाह्न में खाये भोजन का अपराह् 
में बमन कर देता है, त्रिना पचा भोजन जिसका अतिसार में 
बाहर आता है, ये असंध्य हैं | ज्वर एवं कास से पीड़ित व्यक्ति 
श्वास रोग से मरता है। 

कसाई से मारा गया बकरा जिस प्रकार भूमि पर गिरते 
समय शब्द करता है, उस प्रकार का शब्द करनेवाला मनुष्य 
असाशय है | जिसके अंण्डकोष स्थान से स्ख॒लित हो जायें या 
जिसका शिएन स्तब्ध हो, जिसकी ग्रीवा गिर गई अथवा जितका 
शिश्न अन्दर को घुस गया, वह मनुष्य असाध्य है | 

स्नान एवं लेप आदि करने पर जिस मनुष्य का शरीर तो 
गीला हो और हृदय प्रंथम शुष्क होने रंगता है, वह ( पन्द्रह 
दिन में ) मर जाता है और जो पुरुष मिद्ठी के ढेले से मिट्टी 
के ढेले को, लकड़ी से छकड़ी को मारता है, तिनकों को तोड़ता - 
रहता है, निचले ओठ को काटता रहता है, ऊपर के ओठ को 
चाटता है, कानों को या बाढों को खींचता रहता है; देवता- 
ब्राह्मण, गुरु, मित्र एवं वैद्य से जो द्वेष रखता है वह एक साल 
में मर जाता है | जिसके ग्रह पूवभुक्त राशि पर पुनः आ जाते 
हैं--वे वक्र अह होते'हैं, वक्र एवं अनुवक्र ग्रह जिस पुरुष के 


गर्हित स्थान पर आकर पीड़ा उत्पन्न करते हैं+ | जिसके जन्म- 


१. ग्रहग्गति-- ऊ 
< “वक्रानुवक़रा कुटिछा मन्दा मन्दतरा समा । ० 
तथा शोघ्तरा ज्षीत्रा ग्रहाणामष्टघां गति: ॥2 
१२ स्थान भावों के नाम-- कस का 


“हर घने सोहरडच बन्धुः पुत्र 


१२० 
नक्षत्र उल्का, अशनि द्वारा नष्ट होता है, जिसकी होरा (जन्म- 
राशि) उल्का-अदनि-तेजःपुल् से नष्ट होता हो, या घर, स्त्री, 
शय्या, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न, उपकरणों ( घट-पिंठर 
आदि ) के निन्दित लक्षणोंक्ा प्रादुर्भाव होते हों वह असाध्य है 
वि० सन्तव्य--निन्दित छक्षणोंबाले--गह दारा आदि के 
प्रभाव से भी स्त्रामी की मृत्यु हो जाती है ॥ ४॥ 
भवन्ति चात्न-- 
चिकिस्यमानः सम्यक्‌ च विकारों योडभिवर्धते | 
प्रक्षीणबउसांसस्य लक्षण तद्‌ गतायुषः॥ ५ ॥ 
निबर्तते महाव्याधिः सहसा यस्य देहिनः । 
न चाहारफल यस्य दृश्यते स विनश्यति॥ $६॥ 
कहा भी है-- 
जो रोग भली प्रकार चिक्रित्ता करने पर भी बढ़ता ही 
जाता हो, रोगी का बछ ( उत्साह ) और मांस निरन्तर क्षीण 
हो रहा हो तो ये लक्षण मरणासन्न रोगी के हैं, जिस पुरुष के 
महारोग ( बातव्याधि, प्रमेंह आदि आठ ) सहसा अच्छे हो 
जाते हैं, और भोजन का कुछ भी फल शरीर में दिखाई न 
देता हो तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है ॥ ५,६ || 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ | 
साध्यासाध्यपरीक्षाणां स राज्ञ: संमतो भवेत्‌ || ७॥ 
जो वैद्य अरिष्ट लक्षणों को मी प्रकार से जानता है, वह 
साध्य असाध्य रोग की परीक्षा में राजा से प्रशंसित होता है-- 
राजा इसकी सराहना करते हैं । ; 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में वर्णित अरिश्टों को सम्यक्‌ 
जानने के लियें--बा० शा० अ० ५ तथा चरक इन्द्रिय स्थान 
समस्त देखिये || ७॥ 
इति सुभ्रुतसंह्वितायां सूत्रस्थाने स्वभाववि्रतिपत्ति- 
नाम द्वात्रिशोष्ध्यायः ॥ ३२॥ 


सुश्रुतसंहिता 


भार्य्या च निधन धर्म: कंर्म चायो व्ययस्तथा ॥”? 
१. अतिष्ट-निमित्त-- 

. घर का गुम्बज गिरना, स्त्रियों का पशु आदि करना, 
गाती चार-पाँच कन्याओं का युगपत्‌ पैदा होना, खट्वा और आसन 
का सहसा गिरना-नष्ट होना, यान की घ्वजा पर कौवे आदि का 
गिरना, वाहन ( पक्ु आदि ) का रोना, मणिरत्न आदिका निष्प्रभ 
होना । के 
विस्तार के लिये--महाभारत के भीष्म-विराट पर्व देखने 
घाहिए। पु थ 

“न्ोललोहितपीतइच भवत्यम्निहतों ढ्विजें: ॥ 
वामाच्चिदु टरगन्धश्च मुड्चन्‌ वे दारुणं ज़्नम्‌ ॥” 


[ अ० ३३ 

| 204 ५ 
अयखिशत्तमीउश्यायः 

अथातोड्वारणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब “अवारणीय'! नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं 
जैसा कि भगवान धन्वरन्तरि ने सुश्रत के लिये कह्दा था | आयु- 
बँंद में असाध्य रोंगों की पहिचान चार प्रकार की बताई है। 
यथा--काल, स्वभाव, रिष्ट और उपद्रव | इनमें काछ-स्वभाव 
का संत्तेप में वर्णन करके भी आगे करेंगे, रिष्ट लक्षण कह 
दिये, अतः अब्र उपद्रवों के छक्षणों को कहते हैं | 

बि० मन्तव्य--जिन उपद्रवब-लक्षणों के उत्न्न होने पर 
मृल्यु का निवारण ( निरोध ) नहीं किया जा सकता ॥ १,२॥ 

उपद्रवैस्तु ये जुट व्याधयों यान्‍्त्यवायताम्‌ । क्‍ 

रसायनाहिना वत्स ! तान्‌ खण्वेकमना सम ॥ ३॥ 

हे वत्स सुभ्रुत ! उपद्रबों से युक्त जो रोग रसायन के बिना 
स्वस्थ नहीं होते उन रोगों का नामसंकरीत्तन एकमन से सुनो" | 

बि० मन्तव्य--केवल रसायन सेंबन से जिनका निवाण 
(निराकरण या निरोध ) हो सकता है | केवल व्याधि विपरीत 
चिकित्सा से निवारण नहीं होता । रसायन सेवन से प्रशस्त- 
विशुद्ध रस, रक्त एवं मांठ आदि धातुओं का छाभ ( उसति 
एवं वृद्धि ) होता है, फलतः बल लाभ होता है “बलाधिष्ठानम्‌ 
आरोग्यम्‌” के अनुसार आरोग्य व्मम हो जाता है। और स 
अर्थात्‌ पारदवाले औषध मी रसायन कहे जाते हैं। उनके 
डिये रस-शाख्रों में कहा दे कि अन्य सब औषधियाँ साध्य रोगों 
में छाम करती हैं, परन्द--'असाध्येष्वपि दातव्यों रसोउतः में8 
उच्पते !' पारद का प्रयोग असाध्य रोगों पर भी किया जाँ 
सकता है, अतः बह अन्य औषधियों से श्रेष्ठ है । यथी-” 
सल्निपात ज्यर में विहित मांसरस, शोथ में दुग्ध, ग्रहणी रोग में 
तक्र, दधि एवं दूध, यक्ष्मा में अजामांस आदि का प्रशरोग 
'साथमें मकरध्वज, स्वर्ण पपटी आदि पपंटी, तथा वसल्त मां 
आदि का प्रयोग ॥| ३ ॥ 


बातव्याधिः प्रमेह्य कुष्ठमर्शों भगन्‍द्रम्‌ | 
अश्मरी मूढगर्भश्न॒ तथेवोद्रमष्टमम्‌ ॥ ४ | 


हती | 


१. उपद्रव का छक्षण-- नत््ड 
यः पूर्वोत्मन्न॑ व्याधि जघन्यकालजातों व्याधिष्पणुरजि ५ 
तन्मूछ एवोपद्रवसंज्ञ: ॥ पक हे! 

२. उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तकालजों रोगा्रयों रो" ५ 


स्थूलो5णुर्वा रोगात्पश्चाज्जायत इंति उपद्रवसंज्ञः | «० 


है. 


झअं० रैरे ] १६ 
अष्टवेते प्रक्नत्येव दुश्चि कित्स्या महागदाः | 
बातव्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अश, भगन्दर, अश्मरी, मूढगर्भ 
और उदर ये--आठ मद्दा रोग हैं । ये आठों रोग प्रकृति से 
ही कश्साध्य हैं ॥|४॥ ह! 
प्राणमांसक्षयः शोषस्तृष्णा चछर्दिज्वरस्तथा ॥५॥ 
अतीसारश्र मूच्छी च हिक्का श्वासस्तथैव च । 
एतैरुपद्रबैजुश्ान्‌ सवोनिव विवजयेत्‌ ॥|६॥ 
प्राण एवं मांस से क्षीण रोगी को जब श्वास, तृष्णा, शोष, 
वमन, ज्वर, मुर््छा, अतिसार, अथवा हिका रोग होता है, 
अथवा इनमें से कोई तीन रोग उपद्रव रूप हों तो--सफछता 
चाहनेवाले वेद्य को चाहिये कि इनका परित्याग कर दे ॥५,६॥ 
5 जून सुप्तत्वचं भरत कम्पाध्माननिपीडितम्‌ । 
. नर॑ रुजात॑सन्तश्र बातव्याधिविंनाशयेत्‌ ॥७॥ 

_ बातव्याधि मैं--शोथादि उपद्रवयुक्त पुरुष को वातव्याधि 
नष्ट कर देती है | इसी प्रकार--सुप्त खचा (स्पशं-ज्ञानशल्य) 
भगत (वायु के कारण टूटे), कसर एवं आध्मान से पीड़ित, 

गम्भीर वेदना से व्याकुल पुरुष को वातव्याधि नष्ट कर देती है ॥ 

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिश्रत्युतमेब वा | 

पिडकापीडित गाढ॑ प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥|८॥ 

यथोक्त उपद्रवों (कफ-जन्य मेहों में--मक्षिका उपसर्पण, 
पिच्तजन्य में-बृषणावदारण, वातजन्य में हृदुह आदि) से 
युक्त, तथा-गतिदिन मूत्र का अतिस्ताव करनेवाछा शराविका- 
कच्छपिका आदि पिड़काओं से विशेष रूप में पीड़ित मनुष्य 
प्रमेहरोग से मरता है| उपद्रव-तृष्ण|तीसारज्वरदाहदौब॑ल्या- 
रोचकाविपाका: |८॥| 

प्रभिन्नप्रख॒ताजुं च रक्तनेत्रं हयस्वरम्‌ | 

पद्नकमंगुणातीत॑ कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥8॥ 

प्रभिन्न (विदीणे अज्ञोंवाडे), प्रसुत (जिन अज्ञों से स्राव 

ता हो), छाछ आँखोंवाले, जिसका खर नष्ट हो गया हो, 
कुष्ठ रोगी में-वमन, विरेचन, रक्तावसेचन और शिरो- 
चन--ये पंचकर्म फल न करें (अथवा-पंचम धातु अस्थि 
पा कु४ट पर जब संशोधन, संशमन, गुर्गुलु आदि 
ता लाभ नहीं गी . रोग नष्ट 
करता है ॥8॥ वी 30 तो रोगी को कष्ट रोग ना 
र्णारोचकशूलातेमतिप्रखुतशोणितम्‌। _ 
रत सारसंयुक्तमर्शोव्याधिविनाशयेत्‌ ॥१०॥ 
ग प] _अरुचि तथा शुंछू से पीड़ित तथा 
को अर रे बहता हो, शोफ एबं अतिसार से युक्त रोगी 
< बातमूजपुरीबाति करता है ॥१०॥ > 
भगन्दरा कृमय; शुक्रमेव चा |. _ 
प्‌ अस्नंवन्ति यस्य त॑ परिवर्जयेत्‌ ॥११॥.. 


सूजस्थानम्‌ 


...._ 5 _- &5  /।/# अल शराशरलाए-क "रन 


१२५ 
जिस भगन्दर रोगी के भगन्दर से वायु-मृत्र-मछ-कृमि 
एवं शुक्र बहता है, वह रोगी नष्ट हो जाता है ॥११॥ 

पशुननाभिवृषणं रुद्धमृत्रं रुगन्वितम्‌ | 

अइसरी क्षपयत्याशु सिकता ज़करान्विता॥१२॥ 

जिस रोगी। की नामि एवं बृषण सूज गये हों, मूत्र के 
रुकने से तीक्न बेदना हो रही हो, उसको सिकतामेह, शकरारोग 
एवं अश्मरीरोग नष्ट कर देता है। (कई इसका अथ--शकरा 
से मिश्रित बालुका के समान अश्मरी रोग नष्ट करते हैं) ॥१२॥ 

गर्भकोषपरासब्ञो मक्कल्छो योनिसंबृतिः। 

हन्यातू स्थ्ियं मूढगर्भ यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥१३॥ 

मूढ़गर्भ रोग में--गर्भाशय का जोर से बन्द हो जाना 
(या गर्भाशय का स्थान अंश होकर बन्द होना), मककल्छ-- 
(गर्भाशय मैं--प्रसवोत्त र-रक्त के रुक जाने से उत्पन्न वेदनायें), 
और योनि का संकुचित होना तथा मूढ़गर्भ में कदे कास- 
आत्तेप-शवास॒ आदि उपद्रवों का होना स्त्री को मार देता है ॥| 

पाश्चभज्ञास्नविद्वेषशोफाती सारंपी डितम्‌ | 

बिरिक्त पूर्यमाणं च वर्जयेदुद्रादिंतम |१७॥ 

उदररोग से पीड़ित रोगी को यदि पाश्य॑ भंग (पखवाड़ों 
का टूटना), भोजन में देष, सूजन, अतिसार हो तथा विरेचन- 
द्रव्यों से बार बार रिक्त होने पर मी फिर उदर मर जाता हो 
तो वह उदसरोगी अखाध्य है ॥१४॥ 


यस्ताम्यति विसंज्ञश्व शेते निपतितो5पिं वा। 

शीतार्दितोडन्तरुष्णश्व॒ ज्वरेण प्रियते नरः ॥१५॥ 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलबान्‌। > 

नित्य॑ बक्‍त्रेण चोच्छृस्यात्तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌।१६॥ 

हिक्काश्चासप्रिपासात मूढं विध्रान्तलोचनम्‌। 

संततोच्छासिन क्षीणं नर॑ क्षपयति ज्वरः |१७॥ 

आविलाक्ष॑ प्रतास्यस्तं निद्रायुक्तमतीव च.। 

क्षीणओोणितमांसं च नर॑ नाग्यति ज्वरः ॥८॥ 

ज्वर--जो रोगी बार-बार मूल्छित हो जाता है, संज्ञा- 
रहित हो जाता है, गिरते समय संज्ञारहित हो जाता है, बाहर 
शीत से पीड़ित और अन्दर से उष्ण, इस प्रकार का रोगी ज्वर 
से मरता है । जिसके शरीर पर रोमांच होता हो, आँखें छाल 
हों, हृदय में तीम्र वेदना (पत्थर की चोट के समान) होती हो, 
मुख को ऊँचा उठाकर खोलकर श्वास लेता हो--बह रोगी 
ज्वर से मरता है | हिचकी-श्वास तथा पिपासा से पीड़ित मूढ 
(मोह युक्त), जिसके नेत्र लगातार इधर-उधर चलते-फिरते हैं. 
(अस्थिर दृष्टि), निरन्तर ऊध्वश्वास लेनेवाले रोगी कोज्वर _ 
तत्क्षण मार देता है। जिस रोगी को आँखें गद्राईं 
मोहयुक्त रहता हो, रात दिन नींद में पड़ा - 
मांस क्षीण हो गया हो--ऐसे रोगी को ज 


श्र्र्‌ 
श्वासशूलूपिपासात क्षीण ज्वरंनिपीडितम्‌ । 
विशेषेण नर॑ वृद्धमतीसारों विनाशयेत्‌ ॥१९॥ 
श्वाछ, शूछ, पिपासा, साँस से क्षीण, ज्वर से पीड़ित 
व्यक्ति को अतिसारे एवं प्रवाहिका (पेचिश) नष्ट कर देते हैं ॥ 
शुक्लाक्षमन्नद्वश्टारमूध्बेश्वासनिपीडितम्‌ | 
कृच्छेण बहु मेहन्त॑ यह्टमा हन्तीह मानवम ॥२०॥ 
आँखे श्वेत हो गई हों, भोजन में द्वेष हो, ऊध्वश्वास से 
पीड़ित हो, कश्पूर्वक मात्रा में बहुत मूत्र का क्षरण करता हो 
(अतिशय मूत्र उसन्न होने से--मांस-रक्त का क्ष्य होता है) वह 
रोगी यक्ष्मा रोग से मस्ता है ॥२०॥ 
आासशलपिपासान्नविद्वेषग्रन्थिमूढतः । 
भवन्ति दुबेलत्वं च गुल्मिनों र॒त्युमेष्यतः॥२९॥ 
गुल्म रोग से मरनेवाले रोगी में--श्वास, शहू, प्यास, 
भोजन में द्वेष, गुल्म का सहसा लीन:हो जाना, तथा झुबंछत्व 
उसन्न हो जाता है ॥२१॥ 
आध्मात॑ बद्धनिष्यन्दं छर्दि हिक्ातृडन्वितम्‌ । 
रुजाश्राससमाविष्ट॑ विद्रधिनोगयेननरम्‌ ॥२२॥ 
आध्मान से युक्त, मल मूत्र-पूय आदि का अवरोध, वमन, 
हिचकी, प्यास, श्वासरोग से पीढ़ित व्यक्ति को विद्वधि (अन्त- 
विद्रधि) नष्ट कर देती है ॥२२॥ 
पाण्डुदन्तनखों यश्व पाण्डनेत्रश्य सानवः | 
पाण्ड्संघातदर्शी च पाण्डरोगी विनहयति ॥२३॥ 
जिस पाण्डुरोगी के दाँत नख पीले पढ़ गये हों, आँखें 
पीली हो गई हों, सब द्रव्य श्वेत-पीले दिखाई देते हों, वह 
पाण्डरोगी नष्ट हो जाता है ॥२३॥ 
लोहितं छर्दयेश्वस्तु बहुशों लोदितेक्षण: | 
रक्तानाँ च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥२४॥ 
जो रक्तपित्त रोगी बार-बार रक्त का वमन करता है, 
जिस की आँखें छाल हो गई हों, दिशाओं में चारों ओर 
छाल-लाछ ही रक्क देखता दो, वह रक्तपित्त रोगी नष्ट हद 
जाता है ॥२४॥ 
-अवाडमुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबछो नरः । 
: जागरिष्णुरसंदेहमुन्मादेन विनश्यति ॥२५॥ 
. जिस उन्माद रोगी का मुख सदा नीचे रहता है, अथवा 
संदा ऊपर उठा रहता हो, मांस एवं शक्ति (उत्साह) क्षीण हो 


ग़ई हो, निरन्तर जागता रहता हो, वह उन्मादरोगी निःसन्देह | 


नष्ट होता है ॥२५॥ 
. - बहुओडपस्मरन्तं तु प्रक्षीणं चलितश्रुवम्‌ | _ 
नेन्राभ्यां च विक्ुवोणमपस्मारो विन्ागयेत्‌ ॥२६॥ 
जिस रोगी को बार-बार अपस्मार का वेग आता है, मांस 
एबं शक्ति क्षीण हो जाये, अ्रवें तिरछी -हो जायें, आँखों 


सुश्रतसंद्विता 


[ न] ५) 

तिरछा (विकृृत रूप) देखता हो, वह अपस्मारी मर जाता है। 

इति श्रीसुभ्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेडवारणीयों नाम 
अयस्त्रिशत्तमोड्ध्यायः ॥३३॥| 


चतुखिशत्तमोध्याय: 

अथातो युक्तसे नीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “युक्तसेनीय! नामक अध्याय की व्याख्या करे 
हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था | 

बि० मन्‍्तव्य--युक्ता-सजीकृता सेना येन स युक्तरेनः | 
तस्मै द्वितो युक्तसेनीयः तम! अर्थात्‌ जब सेना को तैयार बे | 
राजा या सेनापति विजय के लिये चलता है तब उसकी र्ष 
के जो उपाय करने चाहिये वे इस अध्याय में कहे हैं। जे 
के साथ चिकित्सकों का रहना आवश्यक है ॥१,२॥ 
» नृपतेयुक्तसेनस्य परानभिजिगीषतः । 

भिषजा रक्षणं काय यथा तदुपदेक्ष्यते ॥३॥ 

विजिगीषुः सह्दामास्येयात्रायुक्तः प्रयस्नतः | 

रक्षितव्यो विशेषेण विषादेव नराधिपः ॥४॥ 

चतुरज्ञ बलवाले राजा की, शत्रुओं को पराजित करने बे 
लिये जाते समय जिस प्रकार से वैद्य को रक्षा करनी चाहिये 
वह कहते हैं । जीतने की इच्छा से अमात्य आदि पुस्षों वे 
साथ राजा जब यात्रा करता है, तत्र वेय को चाहिये हि 
प्रयत्वपूवक आगन्तुक मृत्युओं से, खासकर--स्थावर जन! 
एवं कृत्रिम विधों से इनकी रक्षा करे ॥३,४॥ 

पन्थानमुद्॒क छाया भक्त यवसमिन्धनम्‌ | 

दूषयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोघयत्तथा ॥४॥ 

तस्य छिज्जं चिकित्सा च कल्पस्थाने ग्रवक्ष्यते | 

श्ु लोग रास्तों (घोड़े आदि के) को, पानी को, 
को, भक्त (भोजन) को, यवस (घोड़े आदि के दृग 
को, इन्धन को दूषित कर देते हैं, इस डिये वैद्य को चाहत 
इनकी परीक्षा करके शोधन करे | इसके लक्षण और चिरकिर! 
को कल्पस्थान में कहेंगे |॥५॥  - स् हि 

एकोत्तर॑ मृत्युशतमथवाणः प्रचक्षते ॥३॥ 

तत्रेकः काल्संयुक्तः शेषा आगन्तवः स्मताः। 
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३ 'युक्‍्तसेनोय --सेन्ता-चतुरंग बल, जिसकी सेना 
लिये नियुवत है, ऐसे राजा की रक्ता का उपाय कहते हैं । 


- | आगे कल्पस्थान में कहेंगे कि “राज्ञोईरिदेशे रिपवः # ८ 


इत्यादि । बात्रु के देश में शत्रु तृण-घूल-पात्ती-वायु को दि 


, देते हूँ । अतः वेद को चाहिये इनसे राजा की. रक्षा है 


है 7 


झ० रहें ] 

अयरवनेद को जननैवालै व्यक्ति कहते हैं. कि मृत्यु एक 
दी एक हैं, वर्शो एक कालमृत्यु है, शेष सौ मृत्यु आगन्तुज 
(अकाड) सत्य हैं " । 

बि० मस्तव्य--१०१ प्राणियों में किसी एक प्राणी की 
क्षालमृत्यु होती हे और १०० प्राणियों की रोग, विष, दुघघंटना 
तया आत्महत्या आदि से मृत्यु हो जाती है, यथा--गाढ़ी-- 
कोई पुरानी होकर टूटती है तो कोई अन्यान्यकारणों से ( वाह्म 
बाहक दोष से अथवा मार्ग दोष आदि से ) पुरानी होने के 
पूरब हीं दूट जाती दै। शरीर भी एक प्रकार की गाड़ी है। 
अकाल मृत्यु का अच्छा नाम है अपमृत्यु | शत का अर्थ भी 
केव॒छ सौ नहीं, अपितु सेकड़ों-असंख्य है ॥ ६ | 

दोषागन्तुजसूृत्युभ्यों रससन्त्रविश्ञारदौ । 

रत्तेतां नृपतिं नित्यं यत्तों बेच्रपुरोहिती ॥ ७॥ 

रसशातत्र ( (.८०४४४४ रसायनशा्त्र ) चत॒र वेद्य एवं 
मन्त्रशात्र में दक्ष पुरोहित दोषों (वातादि ) से एवं आगन्तुज 
(विष चोट) आदि सृत्युओं से राजा की यत्न पूर्वक रक्षा करें। 

ब्रह्म वेदाज्ञमष्टाज्ममायुवंद्मभाषत | 

पुरोद्दितमते तस्माद्तत भिषगात्मवान्‌ | ८ ॥ 

वैद्य-वेदों के उपांग आयुर्वेद को पढ़ता है, और पुरो- 
हित वेदों को पढ़ता है। ब्रह्मा ने वेदों के उपांग-अशंगवाले 


१--मृत्यु दो प्रकार की है--एक कालमृत्यु और दूसरी 
अकालमृत्यु । क्‍योंकि दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं ॥ यथा-- 
काहमृत्यु के पक्ष में--- 
(१) नाकाछे प्रियते कब्चित्‌ नास्ति मृत्युरकालजः | 
यो यस्मिन्‌ ख्रियते काले मृत्युकाल: स तस्य हि ॥ 
(२) नाकाछे अ्रियते कश्चिद्‌ विद्धः शरशतैरपि। 
कालप्राप्तस्थ कोन्तेय ! वज्ञायन्ते तृणान्यपि ॥ 
अकाछमृत्यु के पक्ष में... 
(१) यथा वर्षमकाले च॑ यथा पृष्प॑ यथा फलम्‌ । 
यथा स्थाद्‌ दोपनिर्वाणमकाले मरणं तथां॥ 
(२) जलमस्लिविष॑ शास्त्र स्त्रियो राजकुलानिं च॑। 
अकालमृत्यवों होते तेम्यों बिम्यति पण्डिता: ॥ 
(३) काल: सुरैरपि वज्॑वयितुं न दक्यो 
वक्ष्ये विधान्तमपम्ृत्युवित्ताशनाय । 
अृत्युअविष्यति कर्थंचल नापसृत्यु- 
व्यर्थास्तदा चरकसुश्रुतवाग्भठाद्याः 
) विष्दबातादिभियद्रद दीपो वर्त्यादिसंयुतः | 
अणाहेहो तथैवागन्तुमृत्युभिः ॥ 
शोंको से अकार तेल और बत्ती से युक्त दीपक भी वायु के प्रबल 
ष्य-प कै उसी प्रकारः बागन्‍्तुज मृत्युओं के कारण 
$ “ मृत्र हो जाता है ।. 42५ 


: सृजस्थानम्‌ 


> १२३ 
आयुर्वेद को कहा था--बैद्य उसको ' पढ़ता है | इसलिये बुढ्धि- 
मान्‌ वैद्य को चाहिये कि रुदा पुरोहित की आज्ञा-सम्मति में 
रहकर काय करें, पुरोहित--बेद से श्रेष्ठ है । 
वि० मन्तव्य--परनल्तु वैद्य स्वयं भी आत्मवान्‌ रहे अर्थात्‌ 
अपने को प्रशस्त बनाये रहे, अपने विचार आदि का इृढ़ता- 
पूर्वक उपयोग -प्रयोग करता रहे | पुरोहित देवव्यपाश्रय दे और 
बेच्य युक्तिव्यपाअ्य होकर चिकित्सा तत्यरता से करता रहे ॥८॥ 
संकरः स्ववर्णोनां प्रणाशों धर्मकर्मणाम्‌ | 
प्रजानामपि चोच्छित्तिनरेपब्यसनद्देतुतः॥ 6 ॥ 
राजा के ब्यसनों में फँसने के कारण--ब्राह्मण आदि वर्णों 
का संकर ( एकत्व ) उतन्न होता है सब ब्रह्मचर्य, गहस्थ आदि 
आश्रम नष्ट हो जाते हैं सत्र ब्राह्मण आदि सब वर्णों के धर्मकार्य 
बिगड़ जाते हैं, प्रजाओं के-कृषि-पशुपालन-वाणिज्य आदि 
कार्यों का नाश हो जाता है। 
वि० मन्तव्य--राजा मद्यपान आदि व्यसनों से स्वयं 
सत्त्वावजय ( मन पर विजय ) से अपनी रक्षा करता रहे ॥ 
पुरुषाणां नृपाणां च केवल तुल्यमूर्तिता। 
आज्ञा त्यागः क्षमा घेय विक्रमश्ाप्यमानुषः ॥| १०॥ 
तस्मादेवसिवाभीहण वाइसनःकर्म मिः शुभे: | 
चिन्तयेन्नूपति बेद्य:ः श्रेयांसीच्छन्‌ विचक्षणः ॥ ११॥ 
राजाओं एवं अन्य पुरुषों में केवछ आकृति की समानता 
होती है | राज|ओं में--आश्ञा, त्याग, क्षमा, धैर्य और विक्रम 
ये देवीगुण रहते देंवीगुण रहते हैं | इसलिये बुद्धिमान्‌ वेद्य को 
चाहिए. कि कल्याण की.इच्छा से शुभ वाणी, शुभ मन एवं 
शुभ कार्यों से देवता के समान-सदा राजा की बिन्ता करे ॥ 
स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ | 
भवेत्सन्निहितों वेद्यः सर्वोपकरणान्वितः ॥ १२॥ 
तत्रस्थमेनं ध्वजवद्यशःख्यातिसमुच्छितम्‌ । 
उपसपन्त्यमोहेन विषशल्यामयार्दिताः ॥ १३ ॥ 
स्वतन्त्रकुशछो5स्येषु शाज्याथष्यबहिष्कृतः | 
बेद्यो ध्वज इबाभाति नृपतद्विद्यपुजितः॥ १४॥ 
बड़े स्कन्धावार ( शिविर--सेनानिवेश ) में राजनिवास 
के समीप ही, श्र, क्षार एवं औषध आदि उपकरणों से युक्त 
वैद्य का निवास हो | वहाँ पर ध्वज के समान यश एवं ख्याति 
से युक्त ( सव॑ंजनविदित ) रहते हुए बेच के पास, भूले भय्के 
बिना विषपीड़ित ( जख्मी या घायल ) तथा रोगपीड़ित (रोगी) 
जन पहुँच जाते हैं। जो चिकित्सक--आयुवेद में कुशल 
( निषुण ) होता है और ज्यौतिष-कमकाण्ड आदिका भी थोड़ा 
बहुत जानकार ( ज्ञाता ) होता है और राजा तथा चिकित्सकों 
द्वारा सम्मानित होता है वह वैद्य ध्वज ( राष्ट्रीय ध्वज) के 
समान शोभा पाता जाके से दिखाई पड़ता है 
डुखिया उसके पास जा सकते 


श्श४ 
चैद्यो व्याध्युपसश्श्व भपज परिचारकः | 
एते पादाश्चिकित्सायाः कमंसाधनद्देतवः ॥ ११ ॥ 
गुणवद्धिल्निभिः पादैश्चतुर्थो गुणबान्‌ भिषक्‌ | 
व्याधिमस्पेन काछेन महान्तसपि साधयेत्‌ | १६॥ 
चिकित्सा के चार पाद हैं--१-बैद्य, २-रोगी, ३-- 
औषध ( एवं उपकरण ) तथा ४-परिचारक | यह चारों 
चिकित्सा की सफलता के देतु ( कारण ) हैं। 
निम्नलिखित गुणों से युक्त रोगी, औषध तथा परिचारक 
के साथ साथ निम्नलिखित गुणों से युक्त चौथा पाद अर्थात्‌ 
वैद्य बड़े से बड़े रोग को मी थोड़े समय में सिद्ध कर छेता है- 
नष्ट कर देता हे ॥ १५,१९६ ॥ 
बै्यदीनाख यः पादा गुणवन्तो5्प्यपा्थकाः । 
उद्गातहोदजद्याणो यथा<ध्वयु विनाउध्वरे ॥ १७॥ 
वैद्य के बिना तीनों पाद गुणवान्‌ होने पर भी निरथ्थक 
होते हैं, जिस प्रकार यज्ञ में यजुवेद्‌-अध्यायी, अध्वर्यु उपाध्याय 


के बिना-उद्गाता, ब्रह्मा और होता तीनों व्यय होते हैं || १७ । 


वेद्स्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । 

प्लवं प्रतितरेहींन कर्णधार इवाम्भसि ॥ १८॥ 

एक गुणवान्‌ वैद्य सदा रोगियों को रोगरूपी समुद्र के पार 
पहुँचा देता है । जिस प्रकार नौका का नेता चप्पु चलछानेवाले 


पुरुषों के बिना मी नाव को समुद्र के किनारे ले जाता है ॥१८॥ 


तत्त्वाधिगतगाल्त्रार्थों दृष्टकमों स्वयंक्ृती | 

छघुहस्तः शुचि: शूरः सब्जोपस्करमेषजः ॥ १६॥ 

प्रत्युतन्नम तिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारद्‌ः | 

सत्यधरमपरो यश्थ स भिषक्‌ पाद उच्यते ॥ २०॥ 

बैद्य के गुण--ठीक प्रकार शाज््र पढ़ा हुआ, एवं ठीक 
प्रकार से शात्र का अर्थ समझा हुआ, छेंदन स्तेहन आदि 
कर्मों को देखा तथा स्वयं किया हुआ, छोदन आदि शज््र- 
कार्यों में दक्ष हाथवाला, बाह्य एवं अन्दर से पवित्र ( रंज तम 
रहित ), शर ( विधाद रहित ), अग्रोपहरणीय अध्याय में 
वर्णित साज-सामान सहित, प्र॒॑त्युत्नन्नमति ( उत्तम प्रतिभा-सूझ 
वाला ), बुद्धिमान्‌ व्यवसायी ( उत्साही-न घबरानेवाला ), 
दिशारद ( पण्डित ), सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण होना-ये वैद्य के 
गुण हैं॥ १६,२०॥ प 

आयुष्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवान्तात्मवानपि। 

आस्तिको वैद्यवाक्यस्थों व्याधितः पाद उच्यते ॥२६॥ 

रोगी मनुष्य के गुण-आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ), सत्त्ववान्‌ 
(स्लेश सहनेवाला ), साध्य (साध्य रोग से पीड़ित), द्रव्यवान्‌ 
(( घनी ), आत्मवान्‌_( अडोल्ु-जितेन्द्रिय ), आस्तिक ( पर- 
छोक में, दान-यश्ञ में विश्वास रखनेवाला ), वैद्य के बचनों को. 
माननेवाछा-रोगी उत्तम है॥ २१॥ ् कु 


सुश्रतस॑द्विता 


[ झ० है 
प्रशस्तदेशसंभूत॑ प्रशस्तेड्हनि चोदूधृतम । 
युक्तमात्र मनस्कास्तं गन्धवर्णरसान्वितम्‌ ॥ २२॥ 
दोषध्तमग्छानिकरमजिकारि विपयेये। 
समीक्ष्य दत्त काछे च भेषजं पाद उच्यते ॥ २३ ॥ 
मभेषज के गुण--उत्तम देश” में उलन्न, प्रशस्त दिन में 
उखाड़ी गई, युक्तमात्र ( युक्तप्रमाण ), मन के प्रिय, गन्ध-वर्ण- 
रस से युक्त, दोषों को नष्ट करनेवाली, ग्छानि न उत्तन्न करने- 
बाली, विपरीत पढ़ने पर भी स्वल्प विकार करनेवाली या विकार 
न करनेवाली, देशकाल आदि की विवेचना करके रोगी को 
समय पर दी गई औषघ गुणकारी द्वोती है ॥| २२,२३ ॥ 
स्निग्धोष्जुगुप्सुबेछबान_युक्तो व्याधितरक्षणे । 
वैद्यवाच्यकृदआन्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २४॥ 
परिचारक के गुण--स्निग्व (प्रीतियुक्त ), अजुगुप्सु 
(लोम एवं निन्‍्दा रहित ), बल्वान्‌ , रोगी को रक्षा करने में 
संलग्न, वैद्य के वचन को ब्रिना किसी ऊद्दापोह के माननेबाला, 
खेद्रह्वित परिचारक प्रशस्त हैं ॥| २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने युक्तसेनीयों नाम 
चतुस्ल्रिशत्तमोड्य्यायः | ३२४ ॥ 


पञ्नत्रिशत्तमोध्यायः 

अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्व॒न्तरिः ॥ २॥ 

इसके आगे 'आतुरोपक्रमणीय” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १,२॥ 

आतुरमुपक्रसमाणेन भिषजा&्ध्युरादावेव परीक्षित- 
व्यम ;_ सत्यायुषि व्याध्युस्वग्तिवयोदेहब॒छसत्त्वसात्म्य- 
प्रकृतिभेषजदेशान्‌ परोक्षेत ॥ ३ ॥ 

रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व बेद्य को रोगी की आयु 
की परीक्षा करनी चाहिये । आयु के शेष द्वोने पर तो, व्याधि 
(साध्य असाध्य भेद से ), ऋत॒, अग्नि, वय, देह, बल, सत्तव, 
साह्मय, प्रकृति, मेषज, देश आदि की परीक्षा करनी चाहिये || 

तत्र महापाणिपादपाश्वेप्रष्ठस्तनाप्रदशनव॒द्नस्कत्धः 
छलाट॑ दीघोबलुलिपंबक्षासप्रक्षणबाहुं, विस्तीणश्रृस्तनात्तः 
रोरस्क हस्वजंघामेढ्मीबं, गम्भीरसत्त्वर्वरनाभिम्‌ , अंठः 
बेबद्धस्ततनम , उपचितमद्दारोमशकर्ण, पश्चान्सस्तिष्क, 
स्तातालुलिप्तं मू्धालुपुत्ब॑ विश्ुष्यमाणशरीर॑ पहुचाई 
विशुष्यमाणहदर्य पुरुष जानीयाहीघोयुः खल्व्यमिति/| 
तमेकान्तेनोपक्रमेतु। एमिलेक्षणेब्परोतेरल्पायु)। मि 
ध्यमायुरिति ॥ ४॥ > ५ 

निम्न छक्षणोंवाला पुरुष दीर्घायु होता है--विशा 
हाय पाँववाला, विशाल पाश्व॑वाला, विशाछः पीठ वार्ड) 
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अ० २५ ॥| ९ 
विशाल स्तन, विश्ञाल अग्रबाले--दशनोंवाढा, विशाल 
चेहरा, विशा७ स्कन्ध, “विज्ञाल छलाटवाढा, के दीघ-अंगुलियों- 
बाला, दीर्ध उच्छवास (एवास), दी आँखोंबाला, दी्षबाहु, 
बिस्ती्णश्रू , विस्तीणस्तनान्तर, विस्तीणवश्ष:स्थल, हस्व जंघा, 
हस्वमेढ़ और हृस्वग्रीवा, गम्भीरसत्त्व (सत्त्व का प्राचु्), 
गम्भीरस्वर, गम्भीरनामि, कुछ उठे-निबिड़स्तन, मांस से भरे 
महान:छोमवाले कर्ण, शिर के पिछले भाग में मस्तिष्क उन्नत 
होना, स्नान के पश्चात्‌ चन्दन आदि का लेप करने पर पहिले 
माथे से प्रारम्म होकर समस्त शरीर का लेप शुष्क हो, पीछे 
हृदय का लेप शुष्क होता द्वो, इन लक्षणोंवाले पुरुष को सम 
झना चाहिये कि वह 'दीर्घायु! है | इस प्रकार के मनुष्य की 
बिना किसी सन्देद के (स्थिरचित्त से) चिकित्सा करनी चाहिये। 
इन छक्षणों से विपरीत छक्षणोंवाले पुरुष को 'स्वल्यायु! सम- 
झना चाहिये | मिले जुले छक्षणोंवाले को 'मध्यमायु” समझना 
चाहिये ॥४॥ 
भवति चात्र-- 

गूढ़सन्धिसिरास्नायुः संहताज्ः स्थिरेन्द्रियः । 

उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स दीघोयुरुच्यते ॥५॥ 

गर्भात्‌ प्रश्व॒त्यरोगो यः शनैः समुपचीयते । 

शरीरज्ञानविज्ञानेः स दीघोयुः समासतः ॥६॥ 

जिस पुरुष की सन्धि, शिरा और स्नायु गूंढ़ (छिपी) हैं, 
गठीले अंगोंवाछा, अचलेन्द्रिय, उत्तरोत्तर सुक्षेत्र (पांव की 
अंगुलियाँ प्रथमत्षेत्र, जंघा और जानु दूसरा क्षेत्र, इस प्रकार 
से सिर दसवां क्षेत्र है, ये सब्र एक से एक अच्छा हो) वह 
पुरुष दीर्घायु होता है। जो पुरुष गर्भावस्‍था से ही नीरोग हे, 
जिसमें शरीर, ज्ञान (तत्त्वावबोध), विज्ञान (चित्रकर्म कौशल) 
गुण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, वह संक्तेप में दीघायु होता है" | 

वि० मन्तव्य--उत्तरोत्तर सुक्षेत्र-उत्तरोत्तर दीर्घायुवालों 
के बंश में उत्तन्न--जिसके माँ-बाप, दादा-दादी, नाना- 
नानी आदि पूर्ज दीर्घायु रहे हों वह। उत्तरोत्तर सुष्ठ है 
क्षेत्र-उत्पत्ति स्थान जिसका वह ॥५,६॥ 

सध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध मे। 

अथस्तादक्षयोयेस्य लेखाः स्युव्येक्तमायताः ॥७॥ 
ह वा तिस्नोडघिका वा5पि पादौ कर्णों च मांसलछो । 
नासाग्रमूध्व॑ च भवेदूध्य॑ छेखाश्र प्रष्ठतः ॥८॥ 
यस्य स्युस्तस्य -._स्थ स्युस्तस्य परममायुभवति सर्प सप्ततिः। 


सैजस्थानमे्‌ 


१ कविराज हाराणचन्द्र जी ने 'उत्तरोत्तर सुक्षेत्र” का अर्थ- 
कौमारावस्था से यौवनावस्था--यावनावस्था से तरुणावस्था-- 
पप प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता गिती है । ज्ञान-विज्ञान शरीर का 
पीरे २ बढ़ना श्रेष्ठ है | कयोंकि--...“ 

“व्यव्जनादि शुभा विद्या मेदोमेघादयों दश । 

अस्से वयसि यस्‍्तैतन्न स जीवेतु कदाचन ॥?: 


॥ अंनुलोम) किया ५, । 


११५ 
मध्यमायु पुरुष के छक्षण कहते हैं--जिसकी आँखों" के 
नीचे दो या तीन अथवा इससे अधिक ढूम्बी रेखायें स्पष्ट होती 
हैं, पांव एवं कान मांस से भरे होते हैं, नासा का अग्रभाग 
ऊपर को उन्नत हो, पीठ में ऊपर को रेखायें हों, तो इस 
प्रकार के पुरुष को मध्यमायु समझना चाहिये। इसकी आयु 
सत्तर वर्ष से ऊपर नहीं होती |७,८॥ 

जघन्यस्थायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध में ॥६॥ 

हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमदच्चापि मेहनमू । 

तथोरस्यवछीढानि न च स्यास्पृष्ठमायतम्‌ ॥१०। 

ऊध्वं च श्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः | 

हसतो जल्पतो वा5पि दन्तमांसं प्रदृश्यते | 

प्रक्षते यय्व विश्रान्तं स जीवेत्प5 वर्विशञतिम्‌ ॥११॥ 

इसके आगे जघन्य आयु के लक्षणों को कहते हैं। अंगु- 
लियों के पब॑ छोटे हों और शिश्न बड़ा हो वक्ष:स्थल अन्दर 
को दबा हो* | पीठ विशालछ न हो, जिसके कान अपने स्थान 
से ऊँचाई पर हों तथा नासिका भी ऊँचाई पर होती हे, हंसते 
बात करते समय जिस पुरुष के मसूड़े दिखाई देते हैं, जो कि 
चग्ल दृष्टि से इधर उधर देखता है, वह हस्व आयु, अधिक 
से अधिक २५ व तक जीता है ॥६-११॥ 

अथ पुनरायुषो विज्ञानाथमन्नग्नत्यद्नप्रमाणसाराजुप- 
देश्यामः । तत्राज्ञान्यन्तराधिसक्थिबाहुशिरांसि, तदव- 
यवाः प्रत्यज्ञानीति। तत्र, स्वैरहुलेः पदाडुष्ठप्रदेशिन्यो 
दुव्यंगुलायते; प्रदेशिन्यास्तु मध्यमानाभिकाकनिष्ठिका 
यथोत्तरं पद्चममभागहीनाः; चतुरहुछायते पद्चाहुरू-- 
विस्तृते प्रपद॒पादतले; पन्चचतुरज्लुलायतविस्तृता पाष्णि: 
चतुर्देशाह्ुुलायतः पाद:; चतुदंशाह्ुलुपरिणाहानि पाद- 
गुल्फजंघाजाजुसध्यानि; अष्टदशाहुछा जक्ला, जानू: 
परिशच्च द्वात्रिशद्लुलम्‌ , एते पद्माशत्‌; जक्लायामस- 
सावूरू; &चहुछानि वृषणचिबुकदशननासापुटभागकर्ण- 
मूलभ्रूनयनान्तराणि; चतुरहुछानि मेहनवदनान्तरता- 
साकर्णछछाटग्रीबोच्छायदृष्टयन्तराणि; ढ्वादद्माजुलानि 
भगविस्तारमेहननाभिह्ृदय्रीवास्तत्ान्तरमुखायामसणि - 
बन्ध -प्रकोष्टस्थौल्यानि; इन्द्रबस्तिपरिणाहां सपीठकूपरान्त- 
रायासः षोडञआइ्ुछू; चतुर्विशत्यछुछो हस्तः; न ;> 
लूपरिमाणौ भुजो, दात्रिंगत्परिणाहावूरू, मणिबन्धकूपे- 
रान्‍्तरं षोडशाहुलं, तल॑ षट्चतुरज्लुछायासविस्तारम्‌ , 


अह्डु४मूलप्रदेशिनीश्रवणापाज्नान्तरसध्यमाहुल्यौ पढच॑गुले, 


१ 'अक्षयों:? शब्द का अर्थ डल्हण ने अक्षकास्थि किया है। 
अक्षकास्थि के नोचे रेखायें यह अर्य उतना संगत नहीं | 
“२ “अवलीढ़ानि' शब्दका अर्थ डल्हण ने आवत्तमेद 


१२६ 
अधैपब्नांगुले प्रदेशिन्यनामिके, साधत्र्यंगुली कनिष्ठाबुष्ठो, 
चतुर्वि्वतिविस्तारपरिणाहं सुख्रीबं, त्रिभागांगुलविस्तारा 
नासापुटमयादा, नयनत्रिभागपरिणाहा तारका, नवम- 
स्तारकांशो दृष्टि, क्षेञ्ान्तमस्तकान्तमेकाद्शांगुलं, सस्त- 
काद्बडुकेशास्तो दु्ांगुल/, कर्णावदूवन्तर्र चतुदृज्ांगुलं, 
पुरुषोरःप्रमाणविस्तीणों स्लीश्रोणि:, अष्टादृज्ांगुलविस्तार- 
मुरः, तत्ममाणा पुरुषस्य कटी, सविशमंगुछशत पुरुषा- 


याम इति ॥१२॥ है 
इसके आगे आयु के विज्ञान के लिये जप का 
ज्ञान, प्रमाण, एवं सारों को कहते हैं| अज्ञ-अन्तराधि-- 


(मध्यकाय या घड़), दोनों वाहु एवं दोनों जंघा और सिर ये 
६ अज्ध हैं | इन अज्ञों के अवयबों को प्रत्यज्ञ कहते हैं । इन 
प्रत्यज्ञों मैं--पांव का अंग्ूठा एवं पांव की प्रदेशिनी अंगुढि-- 
दो अंगुल लम्बी (अपनी अंगुलियों से), प्रदेशिनी से मध्यमांगुलि 
१५ भाग, सध्यमांगुलि से अनामिका १॥४ भाग, अनामिका 
से कनिष्ठिका १५ भाग छोटी; पांव का तलुवा चार अंगुरू 
रूम्बा और पाँच अंगुर चौड़ा, पार्ष्णि (एड़ी) पाँच अंगुल 
रूम्बी चार अंगुु चौड़ी; पाँव चौदह अंगुल लम्बा, पाँवगुल्फ, 
जंघरा एवं जानु का मध्य स्थान चौदह अंगुल गोछ, जंघा 
अद्ारह अंगुल लम्बी घुटने के ऊपर बत्तीस अंगुरू-इस प्रकार 
से कुछ पचास अंगुछ, जंघा के समान दीघ ऊरू, अण्डकोष, 
ठोडी, दांत, नासापुट (नयने), कणमूछ और कानों तथा माँ 
एवं नेत्र का अन्तर दो अंगुल, अनुत्तेजित शिश्न, खुछा मुख 
नाक, कान-छलाट ग्रीवा, आँखों का मध्य भाग चार अंगुल, 
योनिच्छिद्र की गहराई बारह अंगुल (हस्तिनी जाति की स्त्री 
में); मेहननामि का अन्तर, हृदय एवं ग्रीवा का अन्तर, दोनों 
स्तनों का अन्तर, चेहरे की लम्बाई, मणिव्न्ध (कलाई) की 
गोछाई, प्रकोष्ठ भाग बारह अंगुल, इन्द्रवस्ति (जंघा का मध्य 
भाग) की गोलाई, अंसपीठ एवं कोहनी काम८्य माग सोलह 
अंगुल, लम्बाई तथा गोछाई हाथ चौबीस अंगुल, भुजायेँ बत्तीस 
अंगुल, ऊरू बत्तीस अंग्रुल गोछाई में, मणिब्रन्ध और कोहनी 
के बीच का अन्तर सोलह अंगुछ, हाथ का तलुवा छे अंगुु 
ढम्ब्रा और चार अंगुल चौड़ा, अंगुष्ठ एवं प्रदेशिनी का अन्तर, 
कान और नेत्र कोणों का अन्तर और मध्यमांगुलि पाँच अंगुल, 
प्रदेशिनी और अनामिका ४॥ अंगुरू, कनिष्ठा और अंगुप्ठ- 
साढ़े तीन अंगुल, मुख की रूम्ब्राई चार अंग्रुल और ग्रीवा की 
गोछाई बीस अंग्ुछ, नासापुट की मर्यादा १॥३ अंगुल, आँख 
की कृष्ण मण्डल या तारक-आँख का १॥३ भाग, दृष्टि--तारक 
का १६ भाग, बाछों की जड़, शक्ल प्रदेश के एवं मस्तक 
(टी) के स्थान के बीच का भाग ग्यारह अंगुल, मस्तक से 
औवा के बाछों की जड़ का मध्यमाग दुस अंगुरू, कान एवं 


सुभ्रतसंदिता .., 


[_झ० १४ 
ग्रीवा के पिछले भाग का अन्तर चौददह अंगुल, पुरुष के उर 
के बराबर (बारह अंगुछ) ज्ली का श्रोणिफलक, स्त्री का उरः 
स्थल अद्ारह अंगुल चौड़ा, पुरुष की कटि अद्वारह अंगुल, 
पुरुष की सम्पूर्ण ढम्बाई एक सौ बीस अंगुल है । 

बि० मन्तव्य--मेहन-पुरुष के स्वाभाविक लिंग का 
बाह्यमाग | नाभि और द्वृदय का अन्तर १२ अंगुक। चतु- 
विंशति-अंगुलो हस्तः--कूपर से मध्यमांगुलि के अन्त तक २४ 
अंगुल रूम्बा इस्त--हाथ। नयन”“”"”'इृष्टिः--नेत्र गोछक 
(नयनबुदूबुद) का तिहाई माग तारक (कृष्णसण्डल) हो, और 
तारक का नौबाँ भाग दृष्टि हो | उत्तर तन्त्र अ० १ के श्छोक 
१३ के अनुसार मण्डल का सातवाँ भाग दृष्टि होती है | तात्पय 
है दीर्घायु की दृष्टि नौवाँ भाग और अन्यों की सातवाँ भाग 
होती है | या सर्वसाधारण की सातबाँ भाग होती है। आयत 
(छम्बा) आयाम (लम्बाई), परिणाह तथा परिक्षेप (मोठाई) 
गोलाई या घेरा, विस्तार (चौड़ाई) । अन्तर (दूरी) ॥१२॥ 
भवन्ति चात्र इछोका/-- 


पद्मविंशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडरी । 

समत्वागतवीर्यों तो जानीयात्‌ कुणअछो मिषक्‌ ॥१३॥ 

यह उपयुक्त प्रमाण युवावस्था में ही होता है, थोड़ी आयु 
में नहों। क्योंकि--पन्नीस वर्ष में पुरुष और सोलह वर्ष की 
आयु में सनी, रसादि धातुओं से परिपूर्ण होते हैं। यह बात 
कुशल वैद्य को भली प्रकार जान लेनी चाहिये" ॥१३॥ 

देहः स्वेरजजुलेरेष यथावदसुकीर्तितः । 

युक्तः प्रमाणेनानेन पुमान्‌ वा यदि वाउज्ञना ॥१४॥ 

दीघमायुरवाप्नोति वित्त च महहृच्छति । 

मध्यम मध्यमैरायुवित्त हीनैस्तथाउवरम्‌ ॥१५॥ 

शरीर का यह उपयुक्त मान--मनुष्य की अपनी ही अंगु: 
ढियों से समझना चाहिये | यदि इस परिमाण से पुरुष या स्री 
युक्त हो तो वह दीर्घायु एवं बहुत धन को प्राप्त करता है | 
मध्यम छक्षणोंवाढा पुरुष मध्यमआयु, मध्यमवित्त प्राप्त करवा 
है, दीन लक्षणोंवाछा, हीन आयु और दीन वित्त प्राप्त करता. 
है॥१४,१७॥ ._ 

अथ साराच्‌ वच्ष्याम:-स्मृतिभत्तिप्रज्ञाऔौचशौर्यो 
पेत॑ कल्याणाभिनिवेज्ं सत्त्वसार॑विद्यात्‌ ; स्निग्धसंहंर्त 
इवेतास्थिदन्तनख॑ बहुलकामप्रज॑ शुक्रेण; अकशसुंत्तमव 
स्निग्धगस्भीरखरं सोभाग्योपपन्न॑ महानेत्नं च म्जा). 

१ कहा भी है-- कक 5460 फिल पट 
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अ० १५ ] 


स्वेदस्वर बरहच्छरीरमायासासहिष्णुं मेदसा; अच्छिद्रगात्र 
गृहास्थिसर्न्धि मांसोपचितं च मांसेन; स्निग्धताम्रनख- 
नयनतालुजिह्ौ४पाणिपादत्ं रक्तेन; सुप्रसन्नमृदुत्वग्रो 
माणं खक्सारं विद्यादिति। एां पूरब पूर्व प्रधानमायुः 
सौभाग्ययोरिति ॥ १६॥ 


इसके आगे सारों को कहते हैं--सत्त्वसार-स्मृति 
( स्मरण ), भक्ति ( भ्रद्धा ), प्रश्ञा ( बुद्धि ), शौच ( पवित्रता ), 
शौर्य ( सब कार्यों में अनाछस्य ) से युक्त, कल्थाण विषय में 
तत्पर ( यत्नपर ) को सत्त्वसार समझना चाहिये | स्निग्ध-- 
परस्पर मिले एवं श्वेत अस्थि, दांत एवं नखों से युक्त, बहुत 
काम युक्त, बहुत प्रजायुक्त मनुष्य शुक्रसार युक्त होता है। 
स्थूछ, उत्तुमबल्युक्त, स्निग्ध एवं गम्भीर स्वस्युक्त- सौभाग्ययुक्त, 
विशाल नेत्रवाला पुरुष मज्जासारवाला होता है , महान्‌ सिर, 
महान्‌ स्कन्ध; मजबूत दांतों, हन्व॒स्थि, नखवाछा, अस्थिसार, 
स्निग्ध मूत्र, स्वेद एवं स्व॒रवाला, बड़े शरीरवाला, परिश्रम को 
न सहन करनेवालछा मेद से युक्त होता है। कहीं शरीर दबा 
( छिद्रयुक्त ) न हो, अस्थि एवं सन्धियाँ गूढ़ हों, मांस से भरा 
शरीर मांससारवाला है। आँख, नख, ताछु, जिह्ा, ओऑठ, हाथ, 
पांव के ताल्ुओं का छाल एवं चिकना होना रक्तसार का छक्षण 
है। त्वचा एवं रोमों का स्वच्छ एवं कोमल होना त्वचा का 
सार है | इनमें पूरव-पूव सार ( त्वचा से रक्तसार, रक्त से मांस- 
सार इस प्रकार से ) आयु एवं कल्याण के हिये मुख्य दे | 


वि० मन्तव्य--सारों की व्याख्या चरक वि० अ» ८ में 
बहुत विशद्‌ एवं स्पष्ट है | पाठक अवश्य देखें | वहाँ यह भी 
लिखा है कि--सब ( आठों ) सारों से युक्त मानव-अत्यन्त 
बलवान्‌ , महान्‌ , क्लेश सहनेबाला, सभी कार्यों को करने में 
अपने को समर्थ समझनेवाला, भछे कार्यों में तत्पर, स्थिर एवं 
अयित शरीरवाला, सुन्दर एवं सावधान गतिवाला, अनुनाद 
युक्त, स्निग्घ, गम्भीर एवं महान्‌ स्वस्वाला, सुख, ऐश्वर्य, 
सुखभोग तथा सम्मान का भागी ( भोक्ता ) होता दे और 
उसका बुढ़ापा मन्‍्द (थोड़ा ) तथा रोग भी मन्द होता है 
अपने समान गुणवाली सन्तान ( पुत्र पौत्र आदि ) वाला होता 
है तथा चिरजीवी होता है। उक्त सत्त्व ( मनस्‌ ) आदि सार 
'जकर आयुं का बहुत कुछ पता छग जाता है | सार का अर्थ 
अंश, जैसे काष्ठ में मध्य काष्ठ सार होता है उक्त 
पेत्त आदि जितने अधिक उत्कृष्ट होते हैं. उनके अनुसार वे 
अर कहे जाते हैं, यथा प्रबल रच्त्ववाला “सत्त्वसार” प्रबल 
अुकवाडा “शुक्रसार” आदि:आदि ॥ १६ ॥ . - . 


सृजस्थानम्‌ 
मह्दागिरःस्कन्ध॑ दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिमिः; स्निग्धमूत्र- 


१२७ 

विश्येषतोउज्ञप्रत्यज्ञप्रमाणादथ सारतः । 

परीद्च्यायु: सुनिषुणो भिषक्‌ सिध्यति कमेंसु ॥ १७॥ 

अज्ञ-प्रत्यज्ञों के प्रमाण द्वारा तथा सार द्वारा आयु की 
परीक्षा करके जो वेद्य चिकित्सा कर्म करता है, वह कार्य में 
सफल होता है| 

वि० मन्तव्य--चरक ने एड़ी ( पार्णि ) के पश्चात्‌-भाग 
से शिर के शिखा स्थान पर्यगत उचित परिमाणवाले मानव 
की रूम्बाई ८४ अंगुल मानी है और वह उचित भी है, क्योंकि 
३॥ द्ाथ-८४ अंगुल का पुरुष माना जाता है। १ हाथ २४ 
अंगुल का और ३॥ हाथ--८४ अंगुल का होता है और सुश्रुत 
ने--पाँव की मध्यमा--अंगुली से ऊपर को त्राहु उठाये पुरुष 
की रूम्बराई १२० अंगुल्मानी हे, जिसको “पुरुसा” कहते हैं, 
वह भी उचित ही है, क्योंकि १४ अंगुरू का पाँव ( पाद ) 
होता है और ऊपर द्वाथ उठाने से ३० ३० अंगुल हम्ब्राई बढ़ 
जाती है। परनन्‍्तु-सुश्रुत ने-पार्णिण में १, मेहन नामि के 
अन्तर में २ और शिर के मान में ५ अद्जुल अधिक माने हैं । 
यदि ४४ में सें८ निकाल दें तो ३६ रह जाते हैं और यदि 
१२० में से ३६ निकाछ दें तो ८४ रह जाते हैं और चरक में 
एकवाक्य और पाया जाता है वह है-“तत्‌ आयामविस्तारसमं 
समुच्यते” अर्थात्‌ वह शरीर आयाम ( हुम्बाई-देध्य ) में तथा 
विस्तार ( चौड़ाई बाहु पसारे ) में सम-समान सम्र-समीचीन 
उच्यते कह्या जाता है | इस प्रकार ६६ अद्जुछ >४ हाथ ( ६ 
फूट ) छम्ब्रा शरीर भी समीचीन-उत्तम होता है | हमाराविचार 
है कि चरक ने ८४ तथा ६६ अब्लुल की अथवा इसके बीच की 
लम्बाई उत्तम मानी है | इस हरूम्बाई के युवक सेना एबं पुलिस 
में भर्ती भी किये जाते हैँ और सुडौल भी होते हैं, वशत्तें उनके 
अवयर्बों का विस्तार भी उक्त प्रकार से सम्पन्न हो। पुरुसा 
शब्द का प्रयोग-पुरुसा भर गहरा पानी है तथा यह वृक्ष पुरुसा 
भर हूम्बा है आदि-वाक्यों में किया जाता है। ओरीवाग्मट्ट ने 
शा० स्था० अ० ३ श्छो० ११२ में-'स्वं स्वं हस्तत्रयं साद्ध 
बपुः पात्र सुखायुष:।! लिखा अर्थात्‌ ३॥ ह्वाय रम्बा शरीर _ 
सुख आयु का पात्र होता है | इस प्रकार चरकमें ८४ एवं ६६, 
सुभ्रुत में १२० तथा वाग्मठ में ८४ अब्ुछ की रुम्बाई उत्तम- 
मानी है॥ १७॥ 

व्याधिविशेधास्तु प्रागभिद्दिताः, सब एजेते त्रिविधाः- 

साध्याः, याप्याः, प्रत्याख्येयाश्व । तत्रेतान्‌ भूयसिघा परी- 
क्षेत किमयमौपसर्गिकः; प्राक्केवछः, अन्यछक्षण इति।. 
तत्र, औपसगिको नाम यः पूर्वोत्पन्न॑ वया ध॒ जघन्यकाल- 
जातो व्याधिरुपरजति, तन्मूछ एवोपद्रवसज्ञः; प्राक्केद' 


श्श्व सुश्र॒तसंहिता 
तत्र सोपद्रवमन्योन्याविरोचेनोपक्रमेत, बलवन्तमुपद्रवं वा; 
प्राक्केवल यथास्व॑ प्रतिकुवीत; अन्यरक्षणे त्वादिव्याधो 
प्रयतेत ॥ श्८॥ 

व्याधिसमुद्देशीय अध्याय में रोगों के विधय में प्रथम कह 
चुके हैं कि सब रोग तीन प्रकार के हैँ, यथा-साध्य, याप्य और 
प्रत्यास्येय ( असाध्य ), इन तीनों की फिर तीन प्रकार से 
परीक्षा करनी चाहिये | क्या यह रोग उपसर्ग-( उपद्रव ) जन्य 
है, अथवा प्राक्केवल है, या अन्य छक्षण ( किसी भावि रोगों 
का लक्षण रूप है ) इनमें ओपसर्गिक रोग-पूव उत्पन्न रोग के 
साथ में पीछे से दूसरा रोग उल्नन्न होकर प्रथमरोग के साथ 
मिल जाता है | उस दूसरे रोग को 'ओपसर्गिक रोग! या उप- 


द्रव कहते हैं | और जो रोग पूर्व ही उत्तन्न हो जांता है, एवं 
पूर्वरूप (भावि रोग के छक्षणों से) रद्वित तथा उपद्रवों से रहित 
होता है, उसे 'प्राक केवल” व्याधि कहते हैं | और जो छक्षण 
भावि में उलन्न होनेवाले रोग के लक्षणों को बतछाता है, 
उनको ूँवेरूप' कहते हैं, (ज्वर आदि रोग अपने पूर्वरूप 
रक्षणों से युक्त होते हैं )। 

इनमें उपद्रवों से युक्त मूल्व्याधि को दोनों के अविरोधी 
चिकित्सा द्वारा शान्त करना चाहिये। अथवा--बल्वान्‌ उप- 
द्रव की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए । प्राक्करेवल रोग की 
आत्मीय चिकित्सा करनी चाहिए । एूर्वरुप व्याधि में, प्रथम से 
ही ( ज्वर के पूर्वरूप स्पष्ट होने पर घृत का-पान ), पूर्वरूप 
अवस्था में हो चिकित्सा करनी चाहिये | 

वि० मन्तव्य--प्राक्केवल व्याधि को 'मुख्यव्याधि' प्रधान 
व्याधि, अनुबन्ध्य कहते हैं | यह रोग वह अवस्था है जब पूर्व- 
रूप नामक लक्षण समाप्त हो जाते हैँ. और कोई उपद्रव नामक 
लक्षण उत्तन्न नहीं हुए होते हैं, केवछ मुख्य रोग ही विद्यमान 
होता है | इसे स्व॒तन्त्र व्याधि, मूलव्याधि तथा छक्ष्य व्याधि भी 
कहते हैं । पूर्वल्प-सुख्य व्याधि के पूर्व उतसन्न ह्वोते हैँ, उनमें 
से कुछ व्याधि के व्यक्त द्वो जानेपर शान्त हो जाते हैँ और कुछ 
रह जाते हैं अथवा तीत्र हो जाते हैं और उपद्रव मुख्य व्याधि 
की विद्यमानता में अथवा उसके शान्त हो जाने पर उत्पन्न हो 
जाते है ॥ श८॥ 


«.. कहा भी है- य 
चूँकि दोषों के बिना (वातादि के ब्रिना ) कोई रोग 

उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ६52 द्वेमान मनुष्य को चाहिये कि न 

कद्दे हुए रोग की भी दोषों के लक्षणों से चिकित्सा करे | 


विं० मन्तव्य-यदि रोग का शाख्रानुसार नामकरण न कर | च 


| [ ज० १५ 
सको तो केवल दोषों के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करते 
रहो | क्योंकि-चरक के शब्दों में-विकारनामाइ्कुशछो न 
जिह्ीयात्‌ कदाचन | नहिं स्वविकाराणां नामतोडस्ति श्रुवा 
स्थिति: || च० सू० अ० १८ श्लो० ५१। वही वात आदि 
दोष-कारण भेद से तथा स्थानविशेष में जाने से मिन्न २ रोगों 
को उसन्न करते हूँ, अतः रोग के कारण एवं स्थान आदि का 
विचार करके उचित चिकित्सा करे ॥ १६ ॥ 

प्रागभिद्दिता ऋतवः ॥ २० ॥ 

ऋतु-परीक्षा प्रथम कह चुके है | २०॥ - 

शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिवारणप्‌ । 

छ॒त्वा कुययात्‌ क्रियां प्राप्तां कियाका् न दवापयेत्‌ ॥२१॥ 

शीत ऋतु में--शीत के विपरीत उष्णावस्था को उसन्न 
करके, उष्णकाछ में--उष्णावस्था के विपरीत शीतांवस्था 
उसन्न करके (एवं दृष्टिकाछ में दृष्टि के विपरीत अवस्था 
उत्लन्न करके ) अग्निकर्म आदि क्रियायें करनी चाहिये। 
क्रियाकाल का उल्ल्नन कभी भी नहीं करना चाहिए॥ २१ ॥ 

६3५ पप 

अप्राप्त वा कियाकाले प्राप्त वा न कृता क्रिया | 

क्रिया द्वदीना3तिरिक्ता वा साध्यष्वपि न सिध्यति २२ 

क्रियाकाल के उपस्थित न होने पर ( आमज्वर में औषध 
देना ) क्रिया करने से, या क्रियाकाछ के उपस्थित होने पर 
क्रिया न करने से साध्य रोग भी नष्ट नहीं होता । बहुदोष में 
हीन क्रिया व्यथ होती है, अल्मदोष में--अतिरि्तक्रिया ( तीत्र 
क्रिया ) रोगी का नाश करती है, इसी प्रकार से मिश्या क्रिया 
व्यर्थ है ॥| २२ |॥ 

या ह्युदीण शमयति नान्‍्य॑ व्याधि करोति च। 

सा क्रिया, न तु या.व्याधिं दरत्यन्यमुदीरयत्‌ ॥२३॥ 

जो क्रिया उल्क रोग का शमन करती है, परल्चु अन्यरोग 
को उलन्न नहीं करती, उसका नाम क्रियां है। जो रोग का 
नाश करे, परस्तु दूसरे रोग को उत्तन्न कर देती दै--( स्थ- 
ल्यापकर्षण में अपतपण से यक्रम--वातादि रोग ) उसका नाम 
क्रिया नहीं है | २३ ॥ 

प्रागभिद्दितोडग्निरज्ञस्थ पाचकः | स चतुर्विधों भववतिं 
दोषानभिपन्न एकः, विक्रियामापन्नस्त्रि विधो भवति-विषमों 
बातेन, तीत्षण। पित्तेन, मनन्‍्दः इलेष्मणा, चतुथः सम! 
सवसाम्यादिति | तत्र, यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्य्क- 
पत्नति स समः, समैदोषे! यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचर्ति॥ 
क॒दाचिदाध्मानशूलोदावत्ती तिसारजठ रगौ रवान्त्रकूज नमः 
वाहणानि ऋत्बा विषसः, यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्न्माल 
पचति सतादणः स एवामिवधेमानो5त्यग्निरिल्याभाष्यतेः 
स मुहुमहः प्रभूतमत्युपयुक्तमन्नमाशुतर पचंति; पाकात्ते 
गछताल्वोष्ठशोषदाहसंतापाज्ञनय॒ति, यस्व्वल्पमप्य: 


झं०्१४ ].. (७ 
युक्तमुदरणिरोगौ रवकासश्रवासप्रसेकच्छर्दिंगान्रसदनानि 
क्ृत्वा महता कालेन पचति, स मन्दः ॥२५॥ 


ब्रणप्रश्नीय अध्याय में प्रथम कहा है कि--अग्नि 
का पाचक है | यहाँ एक अग्नि दोंषों से अयुक्त रहने पर एक 
प्रकार की है । दोषों से युक्त होने पर विक्ृतावस्था मैं तीन 
प्रकार की है | यथा--वायु के कारण विषम, पित्त के कारण 
तीक्षण, कफ के कारण मन्द, तीनों धातुओं के समान होने से 
कम होती है! | इनमें जो अग्नि ठीक समय पर खः्ये अन्न 
को भली प्रकार से पचाती है, वह सम अग्नि है, यह तीनों 
दोषों के समान होने से होती है । जो अग्नि कभी तो मलो 
प्रकार पचाती है और कमी-आध्मान, शूलू, उदावत्त, अति- 
सार, पेट में मारीपन, अन्‍्त्रों में गड़गड़ाहट, प्रवाहण 'कुन्थन) 
उत्न्न करके पचाती है, वह विषम है | जो अग्नि बहुत अधिक 
मात्रा में खाये अन्न को भी शीघ्र पचा देती है, वह तीक्षण है | 
ही तीक््गाग्नि बढ़कर अत्यग्नि कहती है | यह अत्यग्नि बार- 
बार अधिक मात्रा में खाये अन्न को बहुत जल्दी पचा देती छवि 
पचाने के पश्चात्‌ गले, ताल्ु, ओठ में शोष, जलन और संताप 
उत्नन्न करती है। जो अग्नि थोड़ी सी मात्रा में खाये अन्न 


को भी-उदर, सिर में भारीपन, कास, श्वास, लालाखाव,वमन, 


अज्ञों की शिथि्ता करके बहुत समय पीछे पकाती है, वह 


मन्द्‌ अग्नि है | 
वि० मन्तव्य--अत्यग्नि का दूसरा नाम 'भस्मकः है | 
दोषाआ्नभिपन्न अग्नि का ही नाम 'समः या “समाग्नि? है ॥ 
विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीहणः पित्तनिमित्तजानू | 
करोत्यग्निस्तथा मन्दों विकारान्‌ कफसंभवान्‌ ॥२४॥ 
विषमाग्नि वातजन्य रोगों को, तीक्ष्णाग्नि पित्तजन्य रोगों 
को, मन्दाग्नि कफजन्य रोगों को उत्पन्न करती है ॥२५॥ 
तत्न, समे परिरक्षणं कुर्वीत; विषमे स्तिग्धाम्ढलबणैः 
क्रियाविशेषेः प्रतिकुर्वीत, तीरणे मधुरस्निग्धशीतैविरेकैश्, 
| एबसेवात्यग्नौ, विज्वषेण माहिषे३च क्षीरद्धिसर्पिमि, 
भन्‍्दे कटतिक्तकषायेबमने३च ॥२३॥ / 
इनमें समाग्नि की रक्षा करनी चाहिये। तीद्णार्नि कौ-- 
3 अम्ल एवं लवण कियाओं से- तीक्ष्णाग्नि एवं अत्यग्नि 
धर, स्निग्घ, शीतवीर्य एवं विरेचनों द्वारा, खासकर 
जैत्यग्नि में-भेंस का का जा गाता घी एवं दूध देना चाहिये मन्दाग्नि 


१ वात आदि प्रकृतिवाले पुरुषों में वात आदि दोषों से युक्त 

है। इसलिये विषम, तीद्ष्ण, मंद ये तीत भेद हैं। अग्ति 

>चषि ईश्वर है, तो भी पूर्व-जन्मकृत कर्मों के कारण इस अस्ति में 

विषम, तीक्ष्ण, मंन्द-दोष होते हैं । अथवा पित्त के दोष से अग्नि 
भी दोष आ जाता है। 9 जऊए 5 


| आयु के भेद इृद्धि, यौवन, 


* श्श्श्‌ 
की कह, तिक्त-कपराय एवं वनों द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥२६॥ 

जाठरो भगवानग्निरीश्वगेज्न्रस्य पाचकः | 

सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव अक्यते | जा 

जाठराग्नि-भगवान्‌ (महात्म्मवान्‌) ईश्वर (आठ प्रकार 
के ऐशवर्य्य युक्त, अणिमादि ऐश्वयशाली), अन्न का पाचक 
है । मधुर आदि रसों को परिपाक के हिये अह्ृण करती हुई भी 
यह अग्नि सूक्ष्म होने के कारण जानी नहीं जा सकती | 

वि० मन्तव्य--ईश्वर--आत्मा के समान जीवन का द्वेतु 
है, क्योंकि अग्नि के ही कारण-आयु है और अग्नि शान्त होने 
पर मर जाता है और समाग्नि रहने पर नीरोग रहकर चिरकाल 
तक जीता है | ईट्सु बरः (ईश्वरः) जीवन का सामथ्ये देनेवाले 
अन्य कफ वात आदि में श्रेष्ठ है। अथवा ईश्वर-सामर्थ्यशाली 
(सम) अग्नि ही भगवान्‌ हैं ॥२७॥ 

प्राणापानसमानेस्तु स्बतः पवनेल्निमिः | 

ध्यामते पाल्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थितेः ॥२:॥ 

प्राण अपान एवं समान ये तीन श्रकार की वायुएँ, अपने 
अपने स्थानों में रहती हुई अपनी अपनी क्रियाशक्ति से इस 
अग्नि को प्रज्वलित करती हैं. और पालती हैं। पूँक से जिस 
प्रकार अग्नि तीब्र द्ोती हे उसी प्रकार इन .वायुओं द्वारा अग्नि 
भी देदीप्यमान होती है ॥२८॥ 

वयस्तु त्रिविधं--बाल्य॑, मध्यं, वृद्धमिति | तत्रोनपोड़- 
शबर्षीय्रा बाछाः। ते त्रिविधाः--क्षीरपाः, क्षौराज्ञादाः, 
अज्नादा इति । तेषु संवत्सरपराः क्षीर॒पाः, द्विसंवत्सरपरा! 
क्षीराज्नादाः, परतो5न्नादा इति। षोडशसप्रत्योरस्तरे मध्य 
बयः | तस्य विकल्पो--बृद्धिः, यौवनं, संपूर्णता, परिहा- 
णिरिति। तत्र, आविंशतेबेद्धि, आज्रिगतों यौवनम्‌, 
आचलत्वारिंगतः सवथा स्विन्द्रिययछ्ववीयसंपूर्णता, अत 
ऊध्वसोषस्परिहयाणियावत्‌ सप्ततिरिति | सप्ततेरूध्व॑ क्षीय- 
साणधाल्विन्द्रियबल्वीर्योत्साहमहन्यहनि वलीपडितखा- 
लित्यजुष्ट कासश्वासप्रभतिभिरुपद्रवेरभिभूयमानं सबे- 
क्रियास्वससथ जीर्णागारमिवाभिवृष्टमव्सोदन्त बृद्धमा- 
चक्षते ॥२४॥ 

बय तीन प्रकार की है। यथा--वाल्य, मध्य और बृद्धा- 
वस्था । इनमें सोलह वर्ष की आयु से कम आयु के बालक होते 
हैं। ये बालक भी तीन प्रकार के हैं, १-श्षीर पीनेवाले; २-दूध 
और अन्न खानेवाले, ३-अन्न खानेवाले | इनमें एक पे 
की आयु तक दूध-पीनेवाले, दो साल के दूध एवं उ - 
वाले, कप बढ़ी उमर के बच्चे अन्न खानेवाले हैं | सोलह _ 
और सत्तर वर्ष के बीच की आयु मध्यम आयु 


१३० छुश्न॒तसह्विता [अ० १५ 
बीस वर्ष तक वृद्धि, तीस साल तक यौवन, चालीस तक सब देहपरीक्षा--शरीर स्थूल, झश, मध्य, तीन प्रकार का है, 
धातु इन्द्रियाँ बल-वोर्य में सम्पूर्णता रखती हैं, इसके आगे सत्तर पहिले कहद चुके हैं ॥॥३३॥ के 

बर्ष तक घीरे-घीरे कमी क्षीणता आरम्भ हो जाती है। सत्तर | कर्शयेद्‌ ब्र|हयेच्ञापि सदा लक्कशो नरो। 

बर्ष के आगे-घात॒, इन्द्रिय. बल, वीय॑, उत्साह में दिन प्रति- रक्षणं चैव मध्यस्य कुर्वीत सतत मिपक॥रआ। | 

दिन क्षीणता प्रारम्भ हो जाती है, शरीर में बलियाँ पढ़ जाती स्थूछ शरीर का क्षण और कृश पुरुष का इंहण सदा 
हैं, सिर के बाल श्वेत हो जाते हैं, वाल गिरने लगते हैं, कास | करना चाहिये | मध्यम शरीर की रक्षा निरन्तर बेद्य को करनी 


गे से पी किया . | चाहिये ॥३४॥ 

श्वास आदि रोगों से पीड़ित होकर सम्पू् क्रियाओं में अस- | पे प्र |. दौबल्य॑ बभावदोषजरादिपि 

मर्थता आ जाती है, इस अवस्था को बृद्धावस्था कहते हैं। बलममिद्दितगुण, दौदेल्यं तु स्वभावदीषजरादिभि: 
री 


२ 
रवेक्षितव्यम । यस्माद्वलवतः सब क्रियाप्रयृत्तिस्तस्मा 
जिस प्रकार पुराना घर बरसात आदि से गिर रहा होता है, कमाना | ह्व्मेव 
बह्ी अवस्था इस समय शरीर की होती है ॥२६॥ 3 क 
बल के गुण कह चुके हैं | दुबंछता की स्वभाव (माता- 
तत्रोत्तरोत्तरास वयोवस्थासूत्तरोत्तरा भेषजमात्रा- 20 2 लक ९ 


बिशे पिता के शुक्र शोणित से), दोष (बातादि), इद्धावस्था आदि 
घा भवत्ति, ऋते च परिद्दाणेः, तत्राद्मपेक्षया प्रति: | से परीक्षा करनी चाहिय चुँकि बल केकारण से ही सब क्रियाओं 
कुर्बीत ॥३०॥ 


में प्रवृत्ति होती है, इसलिये क्रियाओं कों धारण करनेवालों में 
सत्तर वर्ष के ऊपर की आयु को छोड़कर, जिंस प्रकार | «छ ही सब से प्रधान है ॥३५॥ 
उत्तरोत्तर आयु बढ़ती जाती है, उसी प्रकार औषध की मात्रा क्षेचित्‌ झद्ञाः प्राणवन्तः स्थूलाश्चास्पबला नराः | 
भी उत्कृष्ट (बढ़ती) हो जाती है । इस इड्ावस्था मेँ वाल्या- | तस्मात्‌ स्थिरवल्वं व्यायामेर्बल वैद्य: प्रतकयेत्‌ ॥३६॥ 
बस्था के समान औपधमात्रा देनी चाहिये१॥३०॥ कई शरीर से कृश व्यक्ति प्राणवान्‌ होते हैं. और कई स्थल 
भवन्ति विन कल व्यक्ति अल्पबलवाले होते हैं | इसलिये वैद्य को चाहिए कि 
बाले कर कर ्ो बे ॥ स्थिरत्वरूपी बल व्यायाम आदि कार्षों से जाने ॥३२६॥ 
कम बायुबड्धे तद्बाइय योजयेत ॥९९॥ सत्त्व तु व्यसनाम्युदयक्रियादिस्थानेष्यविक्लबकरम्‌|३७ 
फेर सच्त्ववान्‌ सहते सव संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
बाल्याबस्था में कफ बहुत बढ़ता हे, आह पित्त, राजस! नाना तो सह लेप नकल ॥३८॥ 

5 ह ४ : पु ! 
कर नजर का 5! ० कि 55 सत्त्व (मनोबल)-दुःख एबं सुख में कार्य भार आदि तथा 
अस्निक्षासतिरेकैसत बालवदी दिल । छेदन भेदन आदि के स्थानों-अबसुरों में ग्छानि या हर्ष का 
तत्साध्येषु विकारेघु मद्दी कुर्ात्‌ क्रियां झनें! ॥६२॥ उत्नन्न न होना स्व बल हे | यह बढ तीन प्रकार का है 

नह बद शो न कर रा व सतत साक्विक, राजसिंक और तामसिक | इनमें-जो मनुष्य अपने 
3 रोगों मन को स्वयं दृढ़ बनाकर सब कुछ सहन करना है, वह सा त्विक 
में क्रिया है 
तर 0 कक ना न क बलवाछा है । ओर जो दूसरे मनुष्यों से दृढ़ किया जाता है) 
हे ८ वह राजस बलवाला है। और जो किसी प्रक्रार दृढ़ नहीं 
कार्य में-कपोत गीघ की विष्ठा, क्षार कर्म में आवाप-प्रतिवाप की न वरण नी करती बह तन रिक गला 
हीन मृदु क्षार, विरेचन में अमछतास आदि मृदुु द्रव्य, अग्नि- यार मस्त द अर तंत्रकमाल- 
कर्म अजाशकृत्‌ से करना चाहिये ॥३२॥ अ 
५ ; दी छह वर तउर  चेति'॥ 
देददः स्थूछः कुशो, मध्य इति ग्रागुपदिष्टः ॥३३॥ 322 सन बलमेदेन-पवर, मध्यम, अवर चेदि 
सात्म्यानि तु देशकाल्जात्य॒तुरोगव्यायामोदक वि” 


$ मात्रा विवेचन-- स्वृप्नरसप्रभुतीनि श्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यबाधकराएं 
“प्रथमे मासि जातस्य शिक्षोमषजरक्तिका | भवन्ति ॥३६॥ द हट 
अवलेद्या तु कर्त्तव्या मघुत्तीरसिताघृत- ॥ जो देश, काल, जन्य, ऋत, रोग,-व्यायाम, जल, दि 


एक़ैंकां वर्धयेत्तावद यावत्सवत्सरों भवेतू । 
तद्गृष्वं माषवृद्धि: स्यात्‌ यावतषोडशकाब्दिका: ॥ 


स्वप्न तथा मधुर आदि--प्रकृति के विरुद्ध होने हि 
मी कोई कष्ट नहीं देते वे “सात्म्य” कहे जाते हैं” 3220 
षोडशाद्दात्ततस्तूष्व॑ यावदासप्ततेरिति । 


काम >क : १ विस्तार के लिये चरक विमान अ०-८।११-१६ में देबिये ४ 
एवमेव विभागों तदूघ्ब॑ वालवत्किया |. | ३ पात््य के लिये चरक विमान स्थान आँववां अध्याय दें लिये 


० १५ ] है 
बरक ने भी कंहा है कि--सांह्य॑नाम तत्‌ यत्‌ क्‍ 
उपसेव्यमानं उपशेते” अर्थात्‌ जो आहार विहार निरन्तर या 
बहुत काछ तक सेवन करने से “उपशय” हो जाते हैं. वह 
“पाल्य” कहे जाते हैं| सास््यायों हि उपशयाथ:--अर्थात्‌ 
सात्य का अर्थ--तालय ही उपशय का अर्थ है। उदाहर- 
गार्थ--अनूप देश अनारोग्यकर होता है, परन्तु वहाँ अधिक 
समय|तक निवास करने से कोई कष्ट नहीं होता, दूध एवं 
खिचड़ी एक साथ खाने से आमविष उतन्न हो जाता है। 
परन्तु--सी० पी० के निवासी खाते हैं तो कोई हानि नहीं 
होती, दिवास्वप्न निषिद्ध दे-हानि कर भी है, परन्तु जो 
सदा दिन में सोते हैं उनको कोई द्वानि नहों होती आदि २। 
रोग मी सात्म्य हो जाते हैं, यथा पुराने ब्रण एवं श्वास कास 
आदि और रुजाकर भाव का नाम रोग है या शल्य है, परन्तु 
ऐसे शल्य नहीं निकाछे जाते जो कष्ट नहीं देते, यथा--सोना 
आदि के सूकृरम शल्य देखिये--इसी स्थान का अ० २६ 
शढो० २०,२१॥३६॥ 

यो रसः कल्पते यस्य सुखायेव निषेबितः । 

व्यायामजातमन्यद्वा तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥४०॥ 

जो रस (आहार) अथवा व्यायाम (विहार) तथा अन्य 
(औषध) निन्‍्तर सेवन करने पर सुखदायक ही हो जाता है 
वह सब “सात्य” कहलाता है ॥४०॥ 

प्रकृति भेषज चोपरिष्टाइच्यामः ॥४१॥ 

प्रकृति शरीरस्थान और भेषज का वर्णन आगे करेंगे ॥| 

देशस्त्वानूपो , जाज्ञल: साधारण इति। तत्र, बहूद- 
कनिस्नोन्नतनदीवर्षगहनो मृदुज्गीतानिलो बहुमहपबतबृश्षो 
सदुसुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवातरागभूयिष्ठ- 
श्वानूप;; आकाशसमः प्रविरछाल्पकण्ट किवृक्ष प्रायोइल्‍प- 
बे प्रस्नवणोदपानोद्‌क॒प्राय उष्णदारुणवात: प्रविरछाल्प- 
शैंछ: स्थिरक्शशरीरमनुष्यप्रायो बात पित्तरोगभूयिष्ठश्व 
जाइशछू; उभयदेशलक्षणः साधारण इति ॥४२॥ 

श तीन प्रकार का है। यथा--आनूप, जांगल और 
उधारण, इनमें जिस देश में बहुत पानी हो, बहुत नीची-ऊंची 
जगह हों, बहुत नदियाँ हों, बहुत वर्षा पड़ती हो, वन हो, मृदु 
"जे शीतल बायु बहती हो, बहुत एवं बड़े-बड़े पव॑त एवं दक्ष 

? जिस देश के मनुष्य कोमल खकुमार अज्ञोंवाले हों, जहाँ 
3. कफ एवं वायु के रोग प्रायः करके होते हों, वह देश आनूप 
है। जो देश आकाश से समान नीची-ऊँची जगह से रहित, 

एवं कांटेवाले बिखरे-बृक्षों से युक्त, जहाँ पर बरसात नदी 
आदि पानी के साधन कम हों, जहाँ पर गरम-कठोर 
कर. तो हो, विरले-छोटे पहाड़ हों, जहाँ के महुष्य स्पिए- 
'रोखाहे हों, जहाँ पर वायु एंवं पिच के रोग प्रायः 


बज 6! 


करके होते हैं, वह जांगल देश है। जिस देश मैं दोनों देशों 
के रक्षा होते हैं, वह साधारण देश है ॥४२॥ 
भव॑न्ति चात्र-- 

समा: साधारणे यस्माच्छोतवर्षोष्ममारुताः। 

दोषाणां समता जन्‍्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥४श॥ 

कहा भी है-- 

चूंकि शीत, बरसात, गरमी और वायु, ये बस्तुएँ साधारण 
देश में समान ही रहती हैं, एवं मनुष्य के दोषों में भी समानता 
रहती हे, इसलिये इसको साधारण देश कहते हैं ॥४३॥ 

न तथा बल्वन्तः स्युजलजा वा स्थल्यह्ृताः | 

स्वदेशे निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥४४॥ 

उचिते बर्तमानस्य नास्ति देशकृत भयम्‌ | 

आहारस्वप्नचेष्टादौ तद्देशस्य गुणे सति ॥29५॥ 

जिस प्रकार जलजन्य पशु (क्छुवे आदि) स्थल में आकर 
उतने बलवान्‌ नहीं रहते, या स्थलजन्य गाय आदि जढ में 
जाकर उतने बलशाली नहीं रहते इसी प्रकार अपने देश में 
संचित दोष--अपने प्रतिकूल गुणवाढे देश में जाकर कुपित 
होने से उतने बलशाली नहीं रहते। यथा आनूप देश में संचित 
क॒फ़ जांगल देश में जाने पर यदि कुपित हाता है तो देशजन्य 
कोई भय नहीं | परन्तु यदि आनूप देश में संचित कफ जांगल 
देश में दिवा-स्वप्न आदि करने से कुपित होता है तो मय 
है । ठीक प्रकार से रहने पर भी जब देशजन्य कोप होता है 
तो भय नहीं | यद्यपि आह्वार, स्वप्न, चेष्ठ आदि--उस देश 
के गुण--उचित रूप में हों तो भय नहीं होता |४४,४३॥ 

देशप्रकृतिसात्म्यतुविपरीतो5चि रोत्यितः | 

संपत्तो भिषगादीनां बल्सत्त्वायुषां तथा ॥2६॥ 

केबल: समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गदः | 

अतोड्न्यथा त्वसाध्यः स्यात्कच्छी व्यामिश्रकक्षणः ॥ 

सुखसाध्य रोग--देशविपरीत (जांगल देश में कफरोग), 
प्रकृतिविपरीत (पित्तप्रकृत्ति मनुष्य को कफरोग), सात्म्यविपरीत 
(कठ॒सात्य को कफरोगोल्नत्ति), ऋत॒विपरीत (शरद्‌ ऋतु में 
वातजन्य) रोग होना, नवोन रोग की अवस्था में मिषग्‌ , रोगी, 
मेषज, परिचारक गुणवान्‌ होने पर, बल-सच्त्व, एबं वायु आदि 
की भी सम्पत्ति में, केवल एक दोष से उल्न्न, समान-कायाग्नि 
पुरुष में रोग सुखसाध्य होता है | इनसे विपरीत अवस्थाओं में... 


रोग असाध्य है। जिस रोग में साध्य एवं असाध्य के छक्षण.. 
मिले रहते हैं, वह कष्टसाध्य है" ॥४३,४७॥ . ; 


श्श्र 
क्रियायास्तु गुणालामे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पूर्वस्यां जान्तवेगायां न क्रियासंकरों हितः ॥१८॥ 
एक क्रिया के प्रयुक्त करने से यदि पाँच छे दिन तक कुछ 
छाम नहीं दीखता, तो दूसरी क्रिया प्रयुक्त करनी चाहिये। 
प्रथम क्रिया के शान्‍्त होने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिये। 
क्रिया-संकर (दोनों क्रियाओं का एक साथ होना) करना उत्तम 
नहीं | एक ही काल में दो विरोधी क्रियाओं को करना क्रिया- 
संकर है |॥४८)॥ 
गुणाछामे5पि सपदि यदि सैव क्रिया हिता। 
क॒तेव्यैव तदा व्याधिः कृच्छसाध्यतमो यदि ॥४६॥ 
यदि रोग कश्साध्य हो तो क्रिया के लाभ (गुण) न होने 
पर भी, यदि वही क्रिया हितकारी हो तो जल्दी में उसे बदल 
नहीं देना चाहिये, अपितु उसी को कुछ अधिक समय तक 
चाल रखना चाहिये ॥४६॥॥ 
य एवमेन विधिमेकरूपं विभर्ति काछादिवशेन धीमान्‌ | 
स मृत्युपाञाज्जगतो गदौघाब्छिनत्ति मैषज्यपरश्चघेन ॥ 
जो वैद्य इस प्रकार इस पूर्वोक्त विधान को बिना किसी 
भेद के अहण कर लेता है, बुद्धिमान्‌ काछादि के सामश्य द्वारा 
रोगसमूहों को मैषज्य रूपी कुल्हाड़े से काटता हे ॥३०॥ 
इति श्रीसुभ्रुतसंह्ितायां सूज्नस्थाने आठरोपक्रमणीयों 
नाम पशञ्नजिशोड्ध्याय: ॥३५॥ 


पटत्रिशत्तमोउप्यायः 

अथातो भूमिप्रविभागीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: ॥१,२॥ 

इसके आगे “मूमि-प्रविभागीय” नामक ञअध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि नें सुश्रत के लिये 
कहा था ॥२॥ 2 

सश्रशकराइस विषमवल्मीकर्सञ्ञानाघातनदेवताय तन- 
सिकतामिरनुपतामनूघरामभल्‍्गु रामदूरोदकां स्तिग्धां 
प्ररोहवर्ती सद्धीं स्थिरां समां क्ृष्णां गौरां छोहितां वा 
भूमिमोषधग्रहणाय परीक्षेत | तस्यां जातमपि क्ृमित्रिष- 
शल्नातपपवनदहनतोयसंबाधमाग रनुपह तमेकरस॑ , पुषठ 
परथ्ववगाढमूछमुदीच्यां चौषधमाददीतेत्येष भूमिपरीक्षा- 
विज्ञप॥ सामान्य: ॥३॥ 

यह भुमि का विभाग दो प्रकार का है--सामान्य और 
विशेष | सामान्य भूमि को कहते हैं--श्वअ्र (बिल), शकरा 
(धत्थर के दुकड़े), अश्म (पत्थर), विषम, वल्मीके, श्मशान, 
आघातन (वधस्थान), देवायतन (मन्दिर), तिकता (वालुका) 
से रहित, अनूघरा (ऊषर रहित), अभंगुर (दराड़ों रहित), 


अदूरोदका (जहाँ पर पानी दूर न हो साधारण), स्निग्ध, 


प्रराइवती (जहाँ पर बीजअंकुरं जन्मते हैं), कोमछ, स्थिर 


सुश्नुतसंहिता 
(बायु, पानी से जहाँ की मि्ठी न खिसकती हो), समान 
(ऊँची नीची नहीं), काछी, सफेद, रक्तवर्ण भूमि की औषध 
के लिये परीक्षा करनी चाहिये | इस भूमि में उत्पन्न औषधि 
को भी--कमि, विष, शस्त्र, धूप, वायु, अग्नि, पानी से 
अपीड़ित, एकरस (उत्कृष्ट रसयुक्त), पुष्ट (जल्वान्‌ ), घ््धु 
विशाल, अवगाढ़मूल (भूमि में प्रविष्ट मूलवाली", उत्तर दिशा 
में स्थित औषांघ का (उत्तर दिशा में मुख करके) ग्रहण करना 
चाहिये | यह सामान्य भूमि परीक्षा-विधि है ॥३॥ 


[ झ० ३६ 


विज्ञपस्तु तत्र अश्मव॒ती स्थिरा गुर्बी श्यामा कृष्णा 


वा स्थूलवृक्षशस्यप्राया स्वगुणभूयिष्ठा; स्निग्धा झीतढा- 
5बसन्नोदका स्निग्धशस्यत्ृणकोमलवृक्षप्राया शुक्छाअ्स्बु- 
गुणभूयिष्ठा, नानावर्णा रूष्वश्मवत्ती प्रविरलाल्पपाण्डु- 
वृक्षप्ररोहाउग्निगुणभूयिष्ठा, रूक्षा भस्मरासभवणो तलनु- 
वृक्षाल्परसकोटरबवृक्षप्रायाइनिल्गुणभूयिष्ठा, सद्दी समा 
अ्रश्नवस्यव्यक्तरसजछा स्वतोड्सारबृक्षा महापबतवृक्ष- 
ग्राया इयामा चाकाशगुणभूयिष्ठा ॥४॥ 


विशेष भूमिपरीक्षा--पत्थरोंब[]छी, स्थिर, गुरु, श्याम, 


कृष्ण, स्थूल वृक्षों से तथा मोटे अन्नसे भरी, भूमि प्रथ्वीगुण- 
भूयिष्ठ होती है । स्निग्घ, शीतल एबं समीपवर्ता पानीवाडो, 
स्निग्ध सस्य, तिनके एवं कोमल बृक्षों से युक्त एवं निर्म भूमि 
पानी के गुणोंवाली होती है । नाना प्रकार के रज्ञों की, छोटे- 
छोटे पत्थरोंवाली विरले एवं छोटे-छोटे पीछे इक्ष एवं अंकुरों 


वाली मूमि अग्निगुणबहुल होती है। रूक्ष, भस्म या गढ़म के 
रज्ञवाली, पतले रूक्ष, कोटर (घोब्र॒ल), तथा अल्परसवाले दक्ष 
से युक्त भूमि वायुगुणवहुल होती है | कोमछ, समान, गडढों- 
वाली, अव्यक्तरस, अव्यक्त जलवाली, सब स्थानों में सार रहित 
बृश्षोंवाली, बड़े-बड़े पव॑त-इक्षोवाली, श्यामवर्ण भूमि आकाश 
गुणबहुल होती है ॥४॥ 

अत्र केचिदाहुराचार्या;--प्राइडवर्षोशर द्वेमन्‍्तवस' 


आर्दि 
॥। 


चाहिये । यह बात ठीक नहीं है । क्योंकि जगत्‌ आग्तेय 
सौम्य तत्त्वों से बना है | इसलिये सौम्य औषधियों को सो 
ऋतु में (दक्षिणायन में) छेना चाहिये और आग्लेय और हि 
को आग्नेय ऋतु में (उत्तरायण में) ग्रहण करना चाहिये रा 
प्रकार अहृण से अदूषित गुणवाली होती हैं | दौम्स और 


आ० ६ ] 
सौम्य ऋत में संग्रह करने से, सोमगुण ( उदक-गुण ) बहुल 
भूमि में उसन्न होने से, अतिमधुर अतिस्निग्ध और अतिशीत 


सेत्रेस्थानमे 


१६३ 
आदि ) का आहार करनेवाले पुरुषों को औषधि का ज्ञान होता 
है* | पछाश लबण आदि-वस्तुओं में, जिनके कि सब अवयव, 


होती हैं | आग्नेय औषधियाँ आग्नेय ऋतु में ग्रहण करने का में आते हैं, उनके लिए. कोई समय नहीं है, उनका सब 


अग्निगुण-बहुल भूमि में होने से अति उष्ण, अतिरूक्ष, अतिकदु 
होती हैं | इस प्रकार से शेष ( आग्नेय औषधियों ) की व्याख्या 
कर दी है ॥ ५॥ 

तत्न प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठायां भूमो जातानि विरेचन- 
द्रव्याण्याददीत, अग्न्याकाशमारुतगुणभूयिष्ठायां वमन- 
द्रब्याणि, उभयगुणभूयिष्ठायामुभयतो भागानि, आकाञ्न- 
गुणभूयिष्ठायां संजसनानि, एवं बल्वत्तराणि भवन्ति ॥६॥ 

पृथ्वी एवं जल गुण-बहुल भूमि में उत्पन्न विरेचन द्रव्यों 
का संग्रह करना चाहिये, अग्नि-आकाश एवं वायुगुण-बहुलमूमि 
में उत्तन्न वमन द्रव्यों का संग्रह करना चाहिये। दोनों प्रकार 
के गुणवाली भूमि में से वमन एवं विरेचन दोनों प्रकार के 
गुणोंवाली औषधियां लेनी चाहिये | आकाश गुण बहुछ भूमि 
में उल्नन्न--शमन द्रब्यों का संग्रह करे | इस प्रकार वे द्रव्य 
अधिक बलवान होते हैं || ६॥ गो 

सर्वाण्येब चाभिनवानि, अन्‍्यत्र मधुघृतगुडपिप्पछी- 
विडज्ञेभ्यः | ७॥ 

विडज्ज पिप्पडी क्षौद्रं सर्पिश्वाप्यनवं हितम्‌। 

शेषमन्यतक्त्वभिनवं गृह्ीयाद्योषवर्जितम्‌ || ८ ॥| 

( सर्वाण्येब सक्षीराणि वीयबन्ति, ) तेषामसंपत्ताब- 
तिक्रान्तसंवत्सराण्याददीतेति ॥ &॥ 

सब द्रव्यों को नवीन ( ताजे ) रूप में ही चिकित्साकार्य में 
बरतना चाहिये | अपवाद--मधु, घी, गुड़, पिप्पछो, विडज्ञ, 
( धनियाँ ), इनको पुरातन अवस्था में बरतना चाहिये' | 
सब्र औषधियाँ रसयुक्त होने पर ही बल्वती होती हैं। इन 
ओपषधियों को कृमि आदि से खाई न होने पर एवं एक साढू 
के न उतरने तक ही काम में छाना चाहिये || ७-६ ॥| 

भर्वन्ति चान्र-- 

पाछास्तापसा व्याधा ये चान्‍्ये वनचारिणः। 

मूछाहाराइच ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ १० ॥ 

सर्वावयवसाध्येषु  पछाशछवणादिषु। 

व्यवस्थितो न कायो5स्ति ततन्न सर्वो विधीयते ॥११॥ 

गाय को चरानेवाछे, तापस ( तपस्वी ), व्याध (शिकारी), 
और जो जो अन्य बन में विचरनेव,ले हैं. और मूछ ( जढ़ 


रो हि कविराज हाराणचन्द्र जी ने चादहवां इलोक यहाँ पर दिया 
क्या ने "तेषां' छाब्द से मधु, घी आदि का ग्रहण 


परन्तु धी, गुड़ इनको एक साल व्यतीत होने पर ही 


उगना कहते हैं। इसलिये 'तेषां! शब्द से इनका ग्रहण करना 
तक नहीं | न जनक 


अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है ॥ १०,११॥ 

गन्धवर्णरसोपेता पड़विधा भूमिरिष्यते | 

तस्माद्‌ भूमिस्वभावेन बोजिनः षड्रसायुताः ॥१२॥ 

अव्यक्तः किछ तोयस्य रसो निम्वयनिश्चितः। 

रसः स एव चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्‌ भवेत्‌ ॥१३॥ 

सर्वेलक्षणसंपन्ना भूमि: साधारणा स्घृता 

द्रव्याणि यत्र तत्रेव तद्‌गुणानि विशेषतः ॥ १४॥ 

विगन्धेनापरासृष्ट मविपन्न॑ रसादिभि: | 

नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्रह्ममेव॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 

गन्ध, वर्ण एवं रस से युक्त भूमि छे प्रकार की है। इस- 
लिए, भूमिस्वभाव के कारण बृक्ष भी छे रस से युक्त होते हैं| 
यह सिद्धान्त द्वारा निश्चित हो चुका है कि जल का रस अव्यक्त 
है। यह्दी अव्यक्त रस जिस समय व्यक्त होता है, तब भूमि के 
रस के कारण है। सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त भूमि को साधारण भूमि 
कहते हैं | इस भूमि में जो द्रव्य|उत्पन्न ढ्वोते हैं उनमें भी वे गुण 
विशेषकर होते हैं । विक्ृत गन्ध से अदूषित, रस आदि में 
अविक्ठत, नये या पुराने द्रव्य का अहण करना चाहिये। वाय- 
विडज्ञ, पिप्पली, मधु और घी ( धनिया भी ) इनको पुराना 
( एक साल पुराना ) होने पर औषधकार्य में छाना चाहिये। 
इनसे अतिरिक्त शेष-नये, दोषरकह्वित द्वव्यों का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १२-१५॥ 

जज्ञमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ | नर 

क्षारमूत्रपु राषाणि जोर्णाह्वरेषु संहरेत्‌ ॥ १६॥ 

जज्ञम ( गति करनेवाले, पश्चु-पक्षियों ) प्राणियों के रक्त, 
रोम, नख आदि युवाबस्था के ग्रहण करने चाहिये । दूध, मूछ, 
मल ये वस्तुयं--आहार के जी होने पर ( पच जाने पर ) 
गहण करनी चाहिये || १६ ॥ ५ 

प्लोतमद्भाण्डफलकशह्लु विन्यस्तभेषजम्‌ । 

प्रशस्तायां दिल्लि झुचों भेषजागारमिष्यते || १७॥ 

प्छोत ( वस्वखण्ड ), मिट्टी के बन, फलक ( काहपट्ट ), 
शंकु ( कीछा ) आदि में रखना, औषघध-भण्डार कह्याता है। 
पवित्र स्थान एवं प्रद्स्त दिशा ( पूरदिशा ) में औषधियों को 
रखना चाहिए। 

वि० सन्तव्य - वह मेषज-भण्डार उत्तम होता है जो नगर 
के उत्तर अथवा पूर्व दिशा में हो और जिसमें--भेषज द्रव्य-- 
प्छोत ( थेला, बोरा या कपड़ा की गठरी ), मृद्धाण्ड ( मिट्टी 
१ चर में ००१० जी कहा है-- 
मै।पंधि्ासरुपास्यां जातन्ते 


रे शव्दिवा.. कक 0" 
चीनी, काच के हण्डी का, मत्तवान्‌ , बोतल ), फलक ( फ़ट्टे- कोष्ण; पिच में में" दूध मिश्रित शीत लेप, कूफजन्ध में-... 
समर टाँड़ आदि ) में घरें अथच शंकु ( विलज्ञ, छत | कार एवं मूत्रवहुल उ्ष्ण प्रढय करना चाहिये | ॥५॥ 
को क्या आदि ) पर ल्टकाए गये हों ॥ १७ ॥ शणमूलकगशिग्मुणां फढानि तिलछसघपाः: | 
इति भीसुशुतसंद्वितायां सत़स्थाने मूमिप्रविभागीयो सक्तवः किण्वमतसी द्व्याण्युष्यानि पाचनम्‌॥ €॥ 
नाम पटतिंशोडप्यायः | २६ | विम्हापन द्रव्य कहकर पाचन हुव्यों को कहते हैं-- 
5 के सन के बीज, मूली ( के बीज ), सहजन का फल (को), 
सप्तत्रिशत्तमोउप्यायः तिल, चरणों, रुचू ( जो का), किन ( हुरा का तल ) 
अथातो मिश्रकमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ और अलसी एवं उष्णवीय॑ द्रव्य ( कूठ, अगर आदि ) शोय 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


को पकाने के लिये उत्तम है | ६॥ 
इसके आगे 'मिश्रक अध्याय! की व्याख्या करते हैं, जैसा चिरब्रिल्बो5ग्निकों दन्‍्ती चित्रकों हयमारकः । 
कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के हिये कह्य था? ॥ १,२॥ 


कपोतकट्डुग्रश्नाणां पुरीषाणि च दारणम्‌ । 
सातुदुज्ग्या मिमन्‍्थो च भद्रदारु महोषधम्‌ | क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारों वा दारणं परम्‌ ॥१०॥ 
अहिंसा चैव रास्ता च प्रलेपो वातशोफजित्‌ ॥ ३ ॥ 


दारण द्र॒व्य--- 
दूवा च नलमूलं च मधुक चन्दन तथा। चिरबिल्व ( नाठा करक्ष ), अग्निका ( कलिहारिका था 
शीतछाशच गणाः सब प्रलेपः पित्तशोफहतू ॥ ४॥ | ल्टतक ) दन्‍्ती ( जमाछगोदा की जड़ ), चित्रक ( चीता 
आगन्तुजे रक्तजे च्‌ ह्ोष एवं विधि; स्मृतः | 


की जड़ ), हयमारक ( करवीर-कनेर ), कबूतर, गीघ एवं कह 
वविधिविषष्नो विषजे पित्तध्नोईप हितस्तथा | ५॥ | पक्षियों का मल, ये सब दारण काय में प्रयुक्त हो सकते हैं। 
अजगन्धा5श्वगन्धा च काछा सरलया सह । 


सटे 'क्षार्ब्य ( मुष्क, कुटजन, पछाश, अश्वकर्ण, पारिभद्र आदि ) 
एकेषिकाउजस्श्ज्ली का प्रछेप: फहत्‌ ॥ ६ ॥॥ | या इनसे सिद्ध प्रतीसारणीय क्षार-उत्तम दारण हैं। दाण 
एते वर्गो्यो छोध्न॑ पथ्या पिण्डीतकानि च | द्रव्य दो प्रकार के हैं--क्पोतपुरीष आदि सुकुमार दारण है, 
पट अननन्‍्ता की सान्निपातिकशोफहत्‌ ॥ ७॥ | क्षार कृच्छ दारण हैं ॥ १० ॥ 
| रो सो कल ( अरणी ), भद्रदाद | द्रव्यार्णा पिच्छिलानां तु त्वक्मूछानि प्रपीडनम्‌ | 
पर यश दे मर ) |. यवगोधूममाषाणां चूणोनि -च समासतः ॥ ११॥ 
के सका उस्ताद | पीड़न द्रव्य-- पिच्छिल ( सिम दि ) द्रत्यों की 
दूं) नल्मूल, मधुके ( मुल्हठो ), चन्दनें (श्वेत ) एवं | बचा मदप्रमीडय  िलद टला 0 
2 | चन्दुर्ने ( खेत ) एवं | त्वचा मूलप्रपीडन द्रव्य हैं । जौ, गेहूँ और माष ( उदृद ) ये 
काक्रोल्यादि, उसका दि, न्यप्राधार्दि, ये शीतल गण-इनका प्रलेप 'चेप में पीड़न द्ब्य हैं 9 कै > 
न मम हा यह बे के बल की बाई को 
शक मे पति के समन विकिता की चाहियो। वतन द्रव्यों का लेप करना चाहिये और क्रिर आग के द्वारा 
जज मद का शुष्क करना चाहिये । शुष्क होने से पीडन होता है ॥ १६ || 


गन्घा यन न्यि रा] धर शद्विन्यझोठसुमनःक रवीरसुवचेछा: 
सरछा जज बा व शोधनानि कषायाणि वि ॥ १९॥ 
जिद), और अनशरज्ञी (काकड़ारज्ञी)- इनका प्रहेप | _ व शंलिनी ( यवतिक्ता ॥ अज्लोठ (अछ्ली०) 
. कफजन्य शोथ को नष्ट करता है। ये उपयुक्त तीनों व॒र्गहॉँव सुमन ( माल्ती ) करबीर ( कनेर ) खुबर्चछा ( हुलहुल थी 


पथ्या ( हरढ ), पि्डीतक ( मैनफ७ ) और अनन्ता (साखि सूर्यमुखी )--एवं आरग्वधादिवर्ग--इनका कषाय बर्य 
५ ता | सारिया | शोधन करता है | शोधन-आठ प्रकार का है | यथा--** 


या दुराहमा )--सब्निपातजत्य शोश को नष्ट करते हैं ||३- 

3 जे कोष्ण:, ज्ञीतः गा 2॥ | वत्ति, कल्क, घृत, रसक्रिया, चूण एवं घूपन | धूपन है 
स्ञ हम कफे छ्लास्मूत्राव्यस्तताश्ान्तये | ८॥ प्रकार का है--श्त, शीत, फाण्ट और स्वस्स | कर: 
न बाई | गे ॥ १२॥ ः 

|/ 


अजगन्धाज्जशज्ञी च गवाक्षी लाज्नडाहया | 
पूतकंश्रित्रकः पाठा विडक्ञेलाहरेणवः ॥ ९३ ॥ 
ः कदुजिक यवक्षारों छवणानि मनःशिछा। 
कासीस जिबृता दन्ती हरिताछ सुराष्ट्रजा॥ १४ 


अ० १७] 
वर्सि--अजगन्धा (अजवायन), अजश्रज्ञी (काकड़ाशज्ञी), 
गवाक्षी (इन्द्रायण), लांगली (कलिद्दारिका), पूतीक (चिरविल्ब), 
चित्रक॑ (चीतामूल), पाठा, वायविडज्ञ, एला (बढ़ी इलायची), 
हरेणु (रेणुका), त्रिकद्ध, यवक्षार (जोखार), लवण (पाँचों नमक), 
मनःशिला (मैनसिल), कासीस (होरा कसीस), त्रिद्ता (निशोथ), 
दन्‍्ती (जमालगोटा की जड़), दृरिताल (हरताल), सुराष्ट्रजा 
(सौराष्ट्र की मिट्टी या फिटकरी), इन द्रब्यों को प्रीसकर बत्ती 
पर लगाकर वृण पर रखना चाहिये | यह वर्सि नाढ़ीवूण आदि 
संशोधनीय स्थानों में प्रयुक्त करनी चाहिये ॥१३,१८॥ 
संशोधनीनां वर्तीनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
एतैरेवौषधेः कुर्यात्कल्कानपि च शोवधनान्‌ ॥१४५॥ 
कासीसकदुरोहिण्यौ जातीकन्दहररिद्रयोः | 
पूर्वोदिशषु चाडगेपु कुय्यात्तेलं घुतानि च ॥१६॥ 
कल्क--इन उपयुक्त अजगन्धा आदि औपधियों से शोघ- 
नीय कल्‍्कों को तैयार करना चाहिये। कासीस, कदुरोहिणी 
(कुटकी), जाती-कन्द (चमेली की जड़), हरिद्रा (हल्दी-दार- 
हल्दी), इनके कल्क द्वारा पूर्वोक्त अजगन्धा आदि के क्वाथ 
से तैछ या घृत सिद्ध करना चाहिये । (कपराय से केल्क चत॒र्थाश 
होना चाहिये ) ॥१५,१६॥ 
आर्कोत्तिमां स्नुह्ीक्षीरं पिष्ठा क्षारोत्तमानि च । 
जातीमूलं हरिद्र 6 कासीसं कटरोद्िणोम्‌ ॥१७॥ 
पूर्वोहिशानि आस्यानि कुर्यात्‌ संशोधन घृतम्‌ | 
अक (आक की जड़), उत्तमा (त्रिफला), स्नुद्दीक्षीर (योहर 
का दूध), उत्तम क्षारद्रव्यों को (मुष्क, कुटज आदि को), जाती- 
मूछ (जटामांसी, जात॒कन्द इग पाठ में गुग्गुल्ु), दोनों हल्दियाँ, 
कासीस और कदुरोहिणी ( कुटकी ), एवं शोधन-वर्सि में कहे 
द्व्यों के साथ संशोधनघृत तैयार करना चाहिये ||१७॥ 
सयूरको राजवबृश्षों निम्बः कोझ्ञातकी तिलछाः ॥|१८॥ 
बहती कण्टकारी च हरिताल॑ मनःशिला। 
शोधनानि च योज्यानि तैले द्रव्याणि ओधने ॥१९॥ 
शोधन तैल--मयूरक (अपामार्ग), राजबृक्ष (अमलतास), 
निम्ब (नीम), कोषातक्ी (कड़॒वी तुरई), तिल, बृहती (बड़ी 
), कण्टकारी (छोटी कटेरी), इरिताल (इरताछ), मेनसिल, 
शोधनवर्सि में कदे हुए द्व्यों को शोधन तैछ में मिलाना 
चाहिये ॥ १८, १६॥ है 


कासीसे सैन्धवे किण्वे वचायां रजनीढये | 
शोधन्नाडरोघु चान्येषु चूण कुर्वीत शोधनम्‌ ॥२०॥ 
शोधनचूण--कासीस, सैन्धानमक, किण्व (सुरा-पिषठ, 

जो दोनों इल्दी, शोधनवर्त्ति में कही औषधियों का चूण-- 
शोधन काय में बरतना चाहिये |२०॥ 

साल्साराद्धिसारेषु पटोलत्रिफठास च | - 

रसक्रिया विधातव्या ओघनी शोधनेषु च ॥२९॥ 

साल्सारादिगण में कही औषधियों से, परवलछ । ०2 बं.ज्िफछ 


सूत्रस्थानम 


देवदारु, प्रियंगु (कूछ प्रियंगु), रोघ् (पठानीछाघ), 
में प्रयुक्त करने चाहिये ॥२७॥ 


श्श्ष्‌ 
से, शोधनवर्त्ति में कद्दे द्रव्यों स--शोधनी रसक्रिया बनानी 
चाहिये। ( रसक्रिया विधि--द्रव्य की अपेक्ता से आठगुणा 
(कोमल द्रव्यों में) या सोलहगुण (कठिन द्रब्यों में) जल डालकर 
क्वाथ करना चाहिये | जत्र अश्टमांश पानी रह जाये या सोलछ- 
हवाँ भाग क्‍्वाथ रह जाये तब छानकर पुनः इस कपाय को 
राब के समान पकाना चाहिये, यही रसक्रिया है )॥२१॥ 

श्रीवेश्के सजरसे सरछे देवदारुणि | 

सारेष्वपि च कुर्ववीत मतिमान्‌ ब्रणधूपनम्‌ ॥रर॥। 

श्रीवेषक (धूप), सर्जरस (राछ), सरल (सरलबृक्ष की त्वचा), 
देवदारु, सार ( साहूसारादिगण की औषधियों ) से ब्रण का 
धूपन बुद्धिमान्‌ को करना चाहिये ॥२२॥ रे 

कषायाणामनुष्णा वृक्षाणानां त्वक्षु साधितः। 

आ्तः झोतकषायो वा रोपणाथ प्रशस्यते ॥२३॥ 

रोपणकषाय--अनुष्ण वृक्षों की ( न्यप्रोष, उदम्बर, पीपल, 
पिछखन आदि ) त्वचा से बनाये क्वाथ अथव्रा शीत कषाय 
(फाण्टस्वरस) रोपणकार्य्यों में प्रशस्त है। (द्रव्य को रात्रि में 
पानी में रखकर जो कषाय बनता है, वह शीत कषाय है)॥२३॥ 

सोमाम्तताश्वगन्धासु काकोल्यादौ गणे तथा | 

क्षीरिप्ररोह्देष्वपि च वर्तेयो रोपणाः स्मृताः ॥२४॥ 

सोम (सोम का बल्कल ब्राक्षी), अमृता (गिलोय), अश्व- 
गन्धा (असगन्ध) तथा काक्रोल्यादिगण में कह्दी औषधियों से, 
क्षीरिपरोहों (न्यप्रोध, गूलर आदि के अंकुरों) से रोपणवर््तियाँ 
तैय्यार करनी चाहिये ॥ २४॥ 

समज्ञा सोमसरलछा सोमवल्कः सचन्द्नः | 

काकोल्यादिश्व कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो वुणरोपणे ॥२५॥ 

समज्ञा (मजीठ), सोम, सरल, सोमवल्का (कायफल), 
चन्दन, काकोल्यादिगण की औषधियाँ इनका कल्क़ ब्रण के 
संरोहण के लिये प्रशस्त है ॥२१॥ 


प्रथकपण्यौत्मगुप्ता च हरिद्र माठ्तीसिता | 

काकोल्यादिश्व योज्य: स्थाद्विष जा रोपणे घृते ॥२६॥ 

प्रथकपर्णी (पृश्निपर्णों), आत्मगुप्ता (कौंच), दोनों हरिद्रा 
(दल्दी, दारुहलदी ), माछती (जाती-चमेली), सिता (शकरा), 
या श्वेतदूर्वा और काक्ोल्यादिगण की औषधियों से सिद्ध घृत 
को रोपणकाय में वरतना चाहिये ॥२४॥ 

कालानुसाग्गुरुणीहरिद्र देवदारु च | 

प्रियज्ञवश्च रोधं च तैले योज्यानि रोपणे ॥२७॥ 

कालछानुसारी (तगर), अगर, हरिद्रा (हल्दी-दार॒हल्दी), 


का कप 
णे 


१३३ 


प्रियजुुका सजरसः पुष्पकासोसमेव च | 

त्वक्चुण धवजं चैव रोपणाथ प्रञस्यते ॥२९॥ 

रोपणचूणं--कंगुका ( कंगनी ), तरिफला, रोध, कासीस, 
अवणाहया (मुण्डतिका), घव एवं अश्वकर्ण (अश्वकर्ण, पछाश), 
इनकी छाल का चूर्ण रोपणकार्य में उत्तम है। प्रियंगु, सर्जरस 
(दाछ) कासीस-पुष्प, घबइक्ष की त्वचा का चूण रोपण के लिये 
उत्तम है ॥२८,२६॥ 

ल्षु न्यप्रोधवर्गस्य त्रिफडायास्तथैवच | 

रसक्रियां रोपणाथ बिद्धीत यथाक्रमम्‌ ॥३०॥ 

न्यग्रोघगण की तथा त्रिफला की (हरड़, बहेड़ा, आँवढा) 
त्वचा से, द्वि्रणीय अध्याय में कही विधि से रोपणकार्य के डिये 
रसक्रिया बनानी चाहिये ॥३०॥ । 

अपामार्गोडश्वगन्धा च तालपत्री सुबचलछा | 

उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥३१॥ 

अप्रामार्ग की जड़, असगन्ध, तालपन्नी (मूसडी), सुव्चछा 
(सर्याव्त) की जड़, एवं काकोल्यादिगण की औषधियाँ-- 
उत्सादन (मांसवर्धन) कार में प्रशस्त हैं ॥३१॥ 

कासीसं सैन्धवं किण्व॑ कुरुविन्दो मनःशिला | 

कुक्कुटाण्डऊपालानि सुमनोमुकुछानि च ॥३१॥ 

फले शैरीषकारञ्ले घातुचुणोनि यानि च । 

ब्रणेपूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥३३॥ 

कासीस, सैन्धानमक, किण्व, कुरुविन्द (छाल रत्न ), 
मैनसिल, म॒र्गे के अण्डे के छिलके, चमेली की कली, शिरीष, 
करज्न, धात॒चूर्ण (इरिताल, पुष्पकासीस, रसाज्ञन आदि)-ये 
बस्तुयें उभरे हुए. मांस काटने के लिये (अवसादन के लिये) 
प्रशस्त हैं ॥३२,३३)॥ 

समस्त बगमध वा यथातल्शाभमथापि वा | 

प्रयुक्ोत भिषक प्राज्ञो यथोहिष्रेष कस |३४॥ 

इस मिश्रक अध्याय में, द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय में संशोधन- 
संशमनीय अध्याय में कद्दे हुए. द्वव्यों में से जितने चार, पाँच, 
छै द्रव्य, या सम्पूर्ण अथवा आघे, जितने भी प्राप्त हो सकें, 
उनको छेकर बैच को चाहिये कि कार्य में व्यवहार कर ले || 

इति श्रीसश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने मिश्रकाध्यायो 

बात्तमोड्ष्यायः ॥३७॥ 


प्रध्याय॑ व्याख्योस्यामः ॥१॥ 
२॥ न 
अध्याय की व्याख्या 
सुशरुत के लिये कहा था॥ 
तत ॥|३ . 


सुश्रुतसंद्विता 
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संच्तेप में सैंतीस द्रव्य समूह हैं । (यथा--प्त्येक गण का 
नाम आदिम दवाई के नाम से हे) ॥३॥ 

तद्था-बविद्वारिगन्धा विदारी विश्वेदेवा सहदेवा 
द्रंष्टा ए्थकपर्णी ज़वावरी सारिबा कष्णसारिवा जीब- 
क्षभक्ौ महासद्दा क्षद्रसहा इदत्यों पुननेबेरण्डो हंस- 
पादो वृश्चिकाल्युपभी चेति ॥४॥ 

विदारीगन्धा (शाल्पर्णी), विदारी (भूमिकूष्माण्ड), विश्वे- 
देवा (श्वेतवला-गगेरन), सहृदेवा (पीले फूछ की वा), श्रदृष्ट्रा 
(गोखरु), श्यकपर्णी (इश्निपर्शी-पिठवन), शताबरी, सारिवा 
(अनन्तमृल), ऋष्ण॒सारिवा (श्यामछूता), जीवक, ऋषभक, महा- 
सह (माषपर्णी), क्षुद्रसद्दा (मुद्गपर्णी), दोनों बृद्दती (छोटी एवं 
बड़ी कटेरी), पुननंवा (साटोड़ी), एरण्ड, हंसपादी (हंसपदी- 
हंसराज), दृश्चिकाली (विच्छूबूटी बिछाठु--अथवा मेपश्डज्ञी), 
ऋषभी (कौंच का फल) ॥४॥ 

विदारिगन्धादिर॒यं गणः पित्तानिछापह३ । 

शोषगुल्माज्ञमर्दोध्वेश्वासकासबविनाअनः ॥५॥ 

यह विदारीगन्धादिगण पित्त एवं वायु का नाश करने- 
वाला है| शोष (राजयच््मा), गुल्म, अन्जों में पीड़ा, ऊध्वश्वास, 
कासरोग का नाश करनेवाला है | इस गण से अथवा अन्य 
गणों से श्तशीत, कषाय, फाण्ट, रसक्रिया, गुटिका, चूर्ण, 
प्रलेप, प्रदेह, परिषरेक, अवगाहन, घी, तैल आदि तैय्यार करके 
प्रयोग करने चाहिये ॥२॥ 

आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठापाटछामू * 
बन्द्रयवसतप्रपण॑निम्बकुरुण्टकदापतीकुरण्टक-गुड्ट ची चित्र- 
कशाज्ञ( जे )शकरज्द्बयपटोछकिराततिक्तकानि सुषवी 


चेति ॥६॥ 
आरम्वधादिरित्येप गणः श्लेष्मविषापह: | 


- मेहकुष्ठब्वर्वमीकण्डू नो त्रणशोधनः ।!७॥ 
आरगवधादिगण-आरेंग्वथ (अमछतास) मदन (मैनफल), 
गोपघण्टा (कर्कोटी), कण्यक्री (विकक्कत), कुटज (कूड़ा), पा, 
पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव ( कूड़ा ), सप्तपण (सतबन), नि, 
कुरण्टक (इवेतपुष्प झिंटी), दासीकुरंटक (नीलपुष्प क्षिंट)| 
गुड्डबी (गिलोय), चित्रक, शांज्नश्टा (काकजंघा), करअ्द 
(नाटा और पूतीकर्न), पटोल, किराततिक्त, (चिरायता) 
(करेला)--यह आरगधादिगण-शलेष्मा, विष, कुष्ठ, प्रमेह 
ज्वर, वमन, कंप्ठ्ू का नाशक तथा व्रणशोधक है की ।६,७॥ ७; 
._ साछसाराजकणखद्रिकद्रकाल्स्कन्धक्रमुकभूजर 
स्क्गतिनिशचन्दनकुचन्द्नजिशपाशिरीषास नध वा 
छशाकनक्तमालपूतिकाश्वकर्णागुरूणि काढीयक॑ चेंति | 
साल्सारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः | - 


[ता 
| 


|... मेहपाण्डबासयहर+ कफमेदोविशोषणः ॥8॥ _- 


अंग रद]. रद 
(उर्ज साल का मेद), खदिर (खेर), कदर (श्वेतया पूर्ति 
खदिर), काल्स्कन्ध (तमाल), क्रमुक (सुपारी), भूज 
मेषश्ज्ञी (मेढ़ा”्यज्ञी), तिनिश (सादण), चन्दन (शरीचन्दन), 
कुचन्दन (छाल चन्दन), शिशिपा (शीशम), शिरीष, असन, 
धव, अर्जुन, ताछ (ताड़), शाक (सहगौन), नक्तमाल (करज्ञ), 
पूतीक (नाठाकरज्ञ), अश्वकर्ण (साल भेद), अगरु, और 
कालीयक (कालिया चन्दन)-यह साल्सारादिगण कुष्ठनाशक, 
प्रमेह-पाण्डुरोगनाशक, कफ और मेद का शोषक है ॥८,६॥ 

वरुणातेगलशिग्रुमधुशिग्रुतकौरीमेपश्ज्ञीपूतीकनक्तमा- 
ल्मोरटापिमन्थसेरेयकद्ठयबिम्बीवसुकव सिर॒चित्रकशता- 
बरी-बिल्व्ाजश्रन्नीदर्भा बृहतीद्वयं चेति ॥१०॥ 

बरुणादिगंणो होष कफमेदोनिवारणः । 

बिनिहन्ति शिरःशूलगुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥११॥ 

बरुण (वरना), आत्तंगल (नील झिंटी), शिग्रु (कडड॒बा और 
मीठा सहजन, श्वेत एवं छाल फूल का), तर्कारी (जबन्ती), 
मेषश्ज्ञी (मेढ़ाः्शज्ञी), पूतीक (चिरत्रिल्व-करञ्ञ), नक्तमाल 
(बड़ी करज्ञ), मोरटा (अंक्रोठपुष्प), अग्निमन्थ (अरेणी), 
सेरेयक (लाल फूछ और नीले फूछ की दो झिण्टियाँ), बिम्बी 
(ओषछ्टोपम फल), बसुक (अ्रकपुष्प-मौलसरी), वसिर (अपामा्ग 
या गजपिणली), चित्रक, शतावरी, विल्व, अजश्रज्ञी (मुण्ड- 
तिका-काकड़ाशज्ञी), दर्भ (कुशा"), वृहतीद्रथ (छोटी कदेरी 
और बड़ी कटेरी )-यह वरुणादिगण--कफ मेदनाशक, 
शिरःशूल, गुल्म एबं अन्तर्विद्रधि को-मष्ट करता हे ॥१०,११॥ 

वीरतरुसहच रद्यदभवृक्षादनी गुन्द्रान > कुडकाशाइम - 
भेदकाप्रिमन्थमोरटावसुकवसिरभल्लूककुरण्टिकेन्दी वरक- 
पोतबह्काः श्वद्रंप्ठा चेति | १२॥ 

बीरतवाद्रित्येष गणो वातविकारनुत्‌ | 

अश्मरीशकंरामूत्रकुच्छाघातरुजापह! ॥१३॥ 
बीरतर्वादि गण-- 

बीरतंस (अर्जुन दृक्ष), सहचरद्वय (पीले और नीले फूछ 
की दो झिण्टी), दे, वृक्षादनी (वन्दाक), गुन्द्रा (बिना गाँठ 
का तृण--पादरक मेद), नछ (प्रसिद्ध है), कुशा, काश, 
अश्ममेद (वराधाणभेद), अग्निमन्‍्थ (अरणी), मोरटा (मूर्वा), 
वसुक (बकपुष्प), बसिर (अपामाग), मल्झक (श्योनाक), 
करण्टक (सिरिवाल्कि--छालछ रक्ष की झिण्टी), इन्दीवर (नीला 
कमल), कपोतव्ला (सुव्चा), श्वदंध्रा (गोखरु)-यह वीर- 
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कद: काश बल्वजाइच तथास्ये तोदंण-रोमब्षाः । 
शाइछाइचेव षड्‌ दर्भा; संप्रकीत्तिताः ॥ _ - 


सूज्रस्थानम 


साल्सारादिगण--साव्सार (साल का सार), अजकर्ण तर्वादिगण--बातविकारनाशक, अश्मरी, शकरा, 


एवं कमिनाशक है । प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास, 
- +-एवं जणशोधक है ॥२८,१६। 2 


१३७ 
मुजकच्च, 
मूत्राघात की पीड़ा को शान्त करता है ॥१२,१३॥ 

लोधसावरलोध्रपढाञकुट झ्टाओकफर-जी कट फढेखवा- 
छुकशन्लकोजि ज्ञिनीकदम्बसाछाः कदलो चेति ॥१४॥ 

एप रोभादिरित्युक्तो मेदः कफहरो गणः | 

ओनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यों विषविनाशनः ॥१४५॥ 

लोश्रादिगण--लोप्न (पठानीलोध), सावरलोप् (सफेदमोटी 
छाल), पछाश (ढाक), कुटन्नट (स्पोनाक), अशोक, (छाछ 
फूछ का-रक्ताशोकश्चलछक्रिसलयो वामप्रादामिलाषी), फरल्ली 
(भार्गी), कटफल (कायफल), एलवालुक (नालुका-हरिवालुक), 
शल्लकों (जगभक्ष्या-शिल्लकी), जिज्लिनी (जिज्ञन), कदम्ब, साल, 
कद॒छी (केछा)- यह छोश्रादिगण-मेदकफ-नाशक योनिदोषहर, 
स्तम्भक, वर्ण के लिये हितकारी, विषनाशक है ॥१४,१५॥ 

अकोलककरकद्यनागदन्तीमयूरकभा गा रा स्नेन्‍द्रपुष्पी- 
जुद्रश्वेतामहाइवेतावृश्चिकाल्यछवणास्तापसवुक्षश्च ति ॥१६॥ 
अको दिको गणो हयोष कफमेदो विषापह: | 

क्रमिकुष्ठप्रग़मनो विशेषाद्‌ ब्रणशोधनः ॥१७॥ 

अकदिगण--अक (छालछ फूछ का आक), अछके (एवेत 
फूछ का आक) दोनों-नाटा और बड़ा करज्ञ, नागदन्ती 
(बड़ी जड़वालछी दन्ती-जमालगोटा), मयूरक (अपामार्ग), मार्गी, 
रास्ना, इन्द्रपुष्पी (छांगलो), क्षुद्ररवेता (सेफन्द या अतीस), 
महाश्वेता (अपराजिता), इश्चिकाली (बिछुटी) अछबणा 
(ज्योतिष्मती), तापसवबृक्ष (इंगुदी)--यह अकोदिगण कफ मेद 
एवं विष का नाशक, क्ृमि-कुष्ठ को शान्त करनेवाला, खासकर 
ब्रण का शोषक है (१६, १७॥ 

सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्झकाजकभूस्तणसुगन्धकसुमु - 
खकालमालकुठेरककासमरद॑क्षवकस्व॒रपुष्पा विडज्ञकट्फल - 
सुरसीनिर्गुण्डीकुछाहलोन्दुरुकणिकाफजीप्राचीबछकोक - 
माच्यो विषमुष्टिकड्चेति॥१८॥ 

सुरसादिगंणो होप कफहत्‌ कृमिसूदन: । 5 

प्रतिश्यायारुचिश्वासकासध्तो ब्रणशोधनः ॥१७॥ 

सुरसादिगण--सुरसा, शवेतसुरसा (सफेद एवं काछे फूछ 
की तुलसी), फणिज्सक (मख्वा), अजंक (वर्वरिका) भूस्तृण 
(द्रोणपुष्पी), सुमुख (राजिका), कालमालिका 22 |] 
कासमर्द (कंसौंदी), क्षवकक (नकछिकनी), खरपुष्प (वनवव- 
रिका), वायविडज्ञ, कायफल, सुरसी (तुलसो), निर्गुण्डी (सिन्दु- 
वार), कुछाइल (मुण्डिका), इन्दुकर्णी (मूषिकर्णो) फल्नी 
(भार्गा), प्राचीबछ (मत्स्याक्ृ), काकमाची (मकोय) 
विषमुष्टि (कुचिछा)--यह सुरसादिगण कफ को दूर 


श्श्द्च छुश्रतसंद्विता [ अ० १८ 
सुष्ककपलछाञधवचित्रकमदनवृक्षकशिशपावजवृक्षा - उशीर, भद्गदार (देवदार), कुंकुम (केसर), पुन्नागकेशर 
जिफला चेति रण (उद्यकेशर या नागकेशर), यह एलादिगण वायु, कफ, विष 
सुष्ककादिगंणो हाथ मेडरोघ्नः शुक्रदोपहनत्‌ | को नष्ट करता है। वर्ण (रंग) को स्वच्छ करता है, कण्डू , 

है] 


मेहाशःपाण्डरोगाउमञक रानाशनः परः ॥२१॥ पिड़का और कोठ* को नष्ट करता है ॥२४,२४॥ 
सुष्क (करड), पछाश (ढाक), घव, चित्रक, सदन बचासमुस्‍्तातिबिषाभयाभद्रदारूणि नागकेगर॑ चेति ॥२६॥ 


(मैनफल), वृक्षक (कुटज), शिंशिपा (शीशम), बज़दक्ष (सेहुण्ड) हरिद्रादारुहरिद्राकलओकुटजबीजानि मघुक चेति ॥२७॥ 
और जिफला (हरड़, बहेड़ा और आँवला)--यह मुष्ककादिगण एतौ बचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविज्ोधनौ । 
मेदोनाशक तथा शुक्रबोष को मिटानेवाल्ा है| प्रमेह, अशे, आमातिसारञमनो विशेषाद्ोषपाचनो ॥र८॥ 
पाण्डुरोग नाशक एवं शकरा को दूर करने के लिये श्रेष्ठ है ॥॥ वचादिगण-बच, मुस्ता (नागरमोथा), अती छ, अभया (हरड़ 
पिप्पलीपिप्पलीमूछचब्यचित्रकश्ज्ञवेरमरिचहस्ति - | वड़ी),भद्रदाद (देवदारु) और नागकेशर। हरिद्रादिगण-हरिद्रा 
पिप्पलीहरेणुकैलाजभोदेन्द्रयवपाठाजी रकसषपमहानिम्ब - | (हल्दी, दारुूहरूदी), कलशी (ृश्निपर्णी), इन्द्रजी एवं मुलहृठी- 
न जाविविशानना विद्कानि कटुरोदिणी | ये वचादि एवं हरिद्वादि दोनों गण स्तन्‍्य (दूध) के शोधक 
॥रर॥ आमातिसारनाशक, खासकर दोषों का पाचन करनेवाले हैं । । 
री न अतिश्यायानिडारुची: । व्यामामदास्वामानिवृहस्तीशद्विनी तिलक सपल्ञक पु 
हृ [द्वीपनो गुल्मशूलघ्नश्वा मपाचनः ॥२३॥ रम्यकक्रमुकपुत्रश्रणीगवाक्षोराजवृक्षकरब-्जह् यगुड्ची स - 
पिप्पडी, पिप्पलीमूछ, दा (बविका), चित्रक, :शज्ञवेर | प्तछाच्छगलान्त्रीसुधाः सुबर्णक्षीरी चेति ॥रह 
(आदक), मरिच (कालीमिच), हृस्तिपिप्पठी (ग़जपिप्पली), उक्त श्यामादिरित्येष गणो गुल्मविषापह: । 
हरेणका (रेणका), एछा (बड़ी इलायची), अजमोदा (अज- आनाहोदरविड्मेदी तथोदावर्तनाशनः ॥३०॥ 
बायन), इन्द्रजो, पाठा, जीरा, सरसों, महानिम्ब-फछ (बकायन श्यामादिगण-श्यामा काली त्रिदृत), महाश्यामा (विधारा) 
की निमौली), हींग, भार्गी, मधुरसा (मूर्वा), अतीस, बच, वाय- निइत (निशोथ), दन्तो (जमाल्गोटा की जड़), शह्लिनी | 
विडज्ञ और कुटकी, यह पिप्पल्यादिगण कफनाशक, प्रतिश्याय, | (यबतिक्ता-कालमेघ), तिल्वक (रोभलालत्वचा नर हे 
के अरुचि को मिटानेवाल्य, दीपक (अग्नि को बढ़ानेवाला), | क्रमुक (सुपारी), पुतरश्नेणी (दन्ती का भेद), गवाक्षी ता 
हैः ४7 क् | नाशक एवं आम रस का पाक करने- गत (अमलतास), करज्ञद्धव (दोनों करज्ञ नाठा और पूती), 
एलातगरकुष्टमांसीध्यामकत्वक्पत्रनाग्पुष्पप्रियहुदरेणु | मेद) पर न दा व 
काव्याप्रत्रखगुक्तिचण्डास्थौणेयकश्रीवेश्कचो चचो रकवाछु- कर दम व 
कगग्गुलुसजेरसतुरुष्ककुन्दुरुकागुरुर | ण_गुल्म एवं विषनाशक है। आनाह, उदररोग- 
कगार 5 2 - | नाशक, पा एवं उदावर्त्तनाशक है ॥२६,३० ॥ 
अप दिको नाक निदन्‍्या दिये या । इह॒तीकष्टकारिकाकुटजफलपाठा मधुक्क चति ॥३१॥ 
बर्णप्रसादनः कण्ड्पिडकाकोठनाझनः ॥२४५॥ 82022 मम 
तल एलादिगण-एला (सूक्षमैछा), तगर, कुष्ठ, मांसी (जटा- न जा 
)) ध्याम्रक (कत्तुण रोहिषतृण), त्वक्‌ (दालचीनी), पत्र बढती (बढ़ी कटेरी), कण्टकारिका (छोटी कठेरी), कुटजः 
(वैजपात), नागपुष्प नागकेसर), प्रियंगु, (फूछ प्रियंगु) फल (इन्द्रजौ), पाठा, मधुक (पुड॒इढी), यह बृढत्यादि गण" 
हरेणुका (रेणुका), व्याप्रनख (नाखूना), शुक्ति (लेख का. भेद अधिक गा 
डा (बोर नोरए्य),. स्थोगेय्क (धारक), | पटोछलन्देनकसन्यनस नो सडक ३ 
चोच (दालचीनी का भेद-वानवासिका अर  ट कटुरोदिणी चेतिं | 
द्रव्यथद्वाड़ में होता है) बालुक | - जद गण पितरकणारइकनागना |. 
; (राज), बब्ष्क (बिहारक), | नो ब्रण्यश्ञदिकण्ड्विषापहः ॥३७॥ 
की का थत बच), | पे व, वतन (ले), इचन्दन (जल आन 
४ बा /23| लग हम, पठा। और कुटकां यह पटोलोदिगण- 
सच _| कैफ अरुचि का नाशक, ज्वर को झ्ान्त करनेवाला, रण हे. 
१ वरटीदष्टसंकाशः कण्डुमान्‌ छोहितोस्कफवातातू | ._ 
ब्षिप्लोत्यादवित्ताग; कोठ इति तिगद्यते सदुनिः ॥. 


अ० रै८ ] 
लिये द्वितकारी, छर्दि, कण्ड्र, विष को नाश करता है |३३,३४। 
काकोलीक्षोरकाकोलीजीवकपभकमुद्गपर्णी माषपर्णी- 
भेदामह्यमेदाच्छिन्न रुह्दाककट शज्लीतुगाक्षोरोपद्यकप्रपौण्ड- 
रीकर्थिवृद्धिमद्वीकाजीवन्त्यों मधुक चेति ॥ ३५ ॥ 
काकोल्यादिरयं पित्तशोणितानिछनाअनः | 
जीवनो बूंहणो बृष्यः स्तन्यश्लेष्मऋरस्तथा ॥ ३६ ॥ 
काक्रोल्यादिण-काकोछी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, छिन्नरुद्या ( गिछोय ), 
ककंटश्शज्ञी ( काकड़ाशटंगी ), ठ॒गाक्षीरी ( वंशछोचन ), पद्मक 
(पद्माख ), प्रपौण्डरीक, ( श्वेतकमछ ), ऋद्धि, इद्धि, सद्दीका 
(द्राक्षा ), जीवन्ती ( स्वर्ण जीवन्ती ) और मधुक ( मुल॒हृठी ), 
यह काकोल्थादिगण पित्त रक्त-बायु का नाशक है । जीवन, 
बूंहण, दृष्य है, दूध एवं कफ का वधक है ॥३५,२६ | 
ऊषकसेन्धवशिलछाजतुकासीसब्नय हिजुतुत्थक चेति ३७ 
ऊषकादिः कफ हन्ति गणो मेदो विद्ञापण: | 
अइमेरीशकरामूत्रऋच्छ गुल्मप्रणाशनः ॥ ३८ ॥ 
ऊषक ( क्षारम्ृत्तिका ), सेन्धव--सैन्धानमक, . शिलछाजतु 
( शिलाजीत ), कासीसद्वय ( हरा एवं पीछा कासीस ), हींग, 
त॒ुत्थक्ष (नीछा थोथा )--यह ऊष्रकादिगण कफ, मेद का 
नाशक है, अश्मरी, शकरा, मूत्रइच्छु, शूछ एवं गुल्म का 
नाशक है ॥ ३७,३८॥ 
सारिवामधुकचन्द्‌नकुचन्द्नपद्मकक। श्मरोफलमेधूक- 
पुष्पाण्युञ्ीरं चेति ॥ ३९ ॥ + 
सारिवादिः पिपासाध्तो रक्तपित्तहरों गणः | 
पित्तज्वरप्रशमनो विशेषाद्हनाशनः | ४० ॥ 
सारिवा ( अनस्तमूल ), मधुक् (मुल्हठी ), चन्दन 
( श्वेत ), कुचन्दन .( छालचन्दन ), पद्मक (पद्माख ), 
काशमरी फल ( गम्भारी फल ), मधूकपुष्प ( महुवे के फूल ), 
और उशीर--यह सारिवादिगण पिंपासा तथा रक्तपित्त कफ- 
नाशक है | पित्त ज्वर को शान्त करता है, खासकर दाह को 
नष्ट करता है।| ३६,४० ॥ 
अज्जनरसाझननागपुष्पप्रियकुतीछोत्पछनलद्‌ नलिनिके- 
शराणि मघुक चेत ॥ ४१ ॥ 
अजञ्ञनादगेणो ह्मेष रक्तपित्तनिबहणः 
« विषोपञमनों दाह निहन्त्याभ्यन्तर श्रज्ञम्‌॥ ४२॥ 
अज्ञन ( स्तोतो5ञजजन ), रसांजन ( रसौंत ) नागपुष्य 
( नागकेशर ), प्रियंगु ( फू्प्रियंय ) नीडोल्छ (नीलाकमछ), 
नछद्‌ (उशीर:), नलितिकेशर ( पद्मकेशर ) और मुलहठी-- 
“ह अज्ञनादिगण रक्त-पित्त का नाशक, एवं खासकर शरीर के 
अन्दर के दाह को नष्ट करता है ॥ ध९,घरत 
परूषकद्राक्षाकट्फडदाडिम॒राजादनकतकफछशाकफ- 
डानि त्रिफडोचेति॥ ४३. ० < 7 ज ज> 
्् 


छजस्थानम्‌ 


१३६ 
पेरूषकादि रित्येष गणोडनिलविनाअनः | 
मृत्रदोषहरो हृद्यः पिपासाध्नों रुचिप्रदः॥ ४४॥ 
परूषक ( फाल्सा ), द्वाक्षा ( मुनक्का ). कटफल ( काय- 
फल ),दाड़िम ( अनार ), राजादन ( पियालफछ ), कतक- 
फल ( नि्मली ), शाकफल ( शगुन का फल ) और त्रिफछा 
(हरड़, बहेड़ा, आँवला) । यह परूषकादिगण वायु का नाशक, 
मूत्र दोष को मिटानेवाला, छृदय के लिये प्रिय पिपासानाशक 
है एवं रुचि उत्पन्न करता है || ४३,४४ ॥ 
प्रियज्ुसमज्ञाधातकी पुन्नागनागपुष्पचन्दनकुचन्दन - 
मोचरसरसाखनकुम्भीकस्रोतोडजनपद्मकेस रयो जज नवल्ल्यो 
दीघेमूछा चेति ॥ ४५ ॥ 
अम्बष्ठाधातकीकुसुमसमंगाकट्वंगमधुक्रबिल्व पे शिका- 
सावररोधपलाशनन्दीवृक्षाः पद्म केशराणि चेति॥ ४६ ॥ 
गणो प्रियंग्वम्वष्ठादी पकत्रातीसारनाशनोौ | 
सन्धानीयो द्वितौ पित्ते ब्रणानां चापि रोपणो ॥ ४७॥ 
प्रियंगु, समज्ञा (मजीठा ), धातकी ( धाय ), पुन्नाग 
तुक्क ), नागपुष्प ( नागकेशर ), चन्दन ( श्वेत ), कुचन्दन 
( छालूचन्दन ), मौचरस ( सिम्बछ का गोंद ), रखाज्ञन 
( रखौंत ), कुम्मीक ( जल्पर्णी-पाना ), खोतोउ्ञ्ञन, पद्मकेशर,- 
योजनवल्डी ( मजीठ-वराइक्रान्ता ), दीघ॑मूछा ( दुराढ्मा या 
शाल्पर्णी )। या 
अम्बष्ठा ( पाठा ), धातकीकुसुम ( धाय के फूल ), समंगा 
( वराहक्रान्ता ), कट्वज्ञ ( श्यानाक ), मथुक ( मुल्हठी ); 
ब्रिल्वपेशिका ( बाल ब्रिल्वगिरी ), सावर रोप्न ( पठ।नीलाघ ), 
पलछाश ( ढाक ), नन्‍्दीदृक्ष ( काश्मरी गम्भारों ), पंदूमकेशर 
( नागकेशर )--ये दोनों प्रि4ग्व[दि एवं अम्वृष्ठादिगंण पक्त-- 
अतिसार का नाश करनेवाले हैं | दोनों गण टूटों अस्थियाँ को 
जोड़नेवाले, पित्त में हितकारो और वर्णों का सराहण करने- 
वाले हैं || ४२-४७ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराइवत्थप्छक्षमधुककपीतनककुभाम्रको - 
शाम्रचोरकपत्रजम्बूहयप्रियाल्म धूक रोह णोवज्जु लक द्स्ब _- 
बद्रीतिन्दुको सल्छकोरोधसावरराधभल्लातकपछाशा ननन्‍्दी 
बृक्षश्चेति ॥ ४८ ॥ > 
न्यम्रोधा द्गिणो ब्रण्यः संग्राही भग्तसाधकः | 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोध्तो योनिदोषहत्‌ ॥ ४६॥ 
न्यग्रोध ( बड़ ), उदुम्बर ( गूलर ), अश्वत्य ( पीपछ ), 
प्लक्ष ( पिछलन ), मधुक ( महुवा ), कपीतन ( आम[तक ), 
ककुम ( अर्जुन ), आम ( आम ), कोशाम ( काष्‌ आम ), 
चोरकपत्र (चोर वृक्ष के पत्ते) जम्बूदय (जामुन ओर-जिमाया), 
पियाछ, मघुक ( मुलढठो ), रोहिणों ( कदुराहिणी ), वच्जुल 
( वेतस ), कदम्ब, बदरों ( बेर), तिन्दुकों, सल्लकी, राप्र, साव* 
ररोप्र, भछातक ( मिलछावा ), पछाश ( ढाक ), और नन्‍दीइश्व 
( पाश्वंपीपछ )--यह न्य्रोधादिगण बण के लिये 
संग्राही, भग्न को मिलानेवाछा, रक्तपित्तनाशक, 
तथा योनिरोगों को दूर करता हे 


१४० 
गुड़ चीनिम्बेकुस्तुस्बरुचन्दनानि पद्चक चेति ॥ ५० ॥ ! 
एप स्ज्वरान्‌ हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः। 

. इल्ल्ासारोचकवमीपिपासादाहनाञनः ॥ ६१॥ 
गिलोय, नीम, कुस्तुग्बुष (धनिया), चन्दुन और पदुमाल, 
यह गुड्डच्यादिगण सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। 
अग्निदीपक है | हृत्लास ( मचली ), अरुचि, वमन, पिय्रासा, 
दाह को नष्ट करता है ॥ ५०,३६१ ॥ 
उत्परूरक्तोत्पछकुमुद्सौगन्धिककुव॒छ्यपुण्डरीकाणि - 
मधुक चेति || ५२ ॥ 
उत्पछादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशनः | 
पिपासाविषहद्रोगच्छदिसूछोहरों गणः ॥ ५३ ॥ 
उत्पल ( कमल ), लालकमल, कुमुद ( श्वेतकमल ), 
सौगन्धिक ( सुगन्धि ), कुबडय ( थोड़ा नीछा-श्वेतकमल ), 
पुण्डरीक ( श्वेतपद्म ) ओर मुल्हठी--यह उत्तछादिगण 
दाह-पित्त-रक्तनाशक है | पिपासाविष-दृदयरोग, छर्दिं (वमन), 
मूज्छा को दूर करता है ॥ ५२,२५३ ॥ 
मुस्ताहरिद्रादारुदरिद्राहरी तक्यामछकवि भी तककुष्ठ - 
ह्ैमवतोबचापाठाकट रोहिणीशाज्लष्टातिविषादा विडी गल्ला- 

तकानि चित्रकरचेति ॥ ५४॥ 
एष मुस्तादिको नाम्ना गणः श्छेष्मनिषुदनः | 
योनिदोषहरः स्तन्‍्यशोधनः पाच नस्तथा ॥ ५५ || 
मुस्ता ( नागर मोथा ), इरिद्रा ( हल्दी ), दारुदरिद्रा 

( दारूदल्‍दी ), हरीतकी, आँवछा, बढेड़ा, कूठ, द्देमवती 

( श्वेत बच ), पाठा, कदुरीहिणी (कुकी ), शाह ( यव- 

कतिक्ता )) अतिवषषा ( अतीस ), द्वाविड़ी ( इलायची ), 

- अल्लातक ( भिलावा ), चित्रक ( चीता )--यह मुस्तादिगण 
कफनाशक हे । योनिदोषनाशक, दूध का शोधन करनेवाछा 
और पाचन है ॥ ५४,५५ ॥ 
हरीतक्यामछ३.विभीतकानी ति त्रिफला ॥ ५६ ॥ 
- त्रिफछा कफपित्तघ्नीं मेहकुष्ठबिनाअनी | 
- अ्च्चुध्या दीपनी चेव विषमज्वरनाशिनी || ५७ ॥ 
हरढ़, बहेड़ा और आँवला--इनका नाम ज्रिफला है। 
यह त्रिफठा--कफित्तनाशक है, प्रमेह कुष्ठ को नष्ट करता हे, 


आँखों के लिये द्वितकारी, अग्निदीपफ और विषम ज्वर को 
नष्ट करता है.|| ५६,५७ ॥ 


पिप्पलीमरिचश्ंगवेराणीति त्रिकठ॒कम ॥ ५८॥ 
 ड्यूपण कफमेदोध्न॑ मेहकुष्ठत्वगामयान्‌ | 

- निहन्यादपन गुल्मपीनसाग्न्यल्पतामपि ॥ ५६ ॥ 

_ पिप्ल्थादिगंण--पिप्पछी, मर) >क्ञवेर ( सोंठ )-- 
इनका नाम त्िकदु है | यह त्रिकद (व्यूपण) कफ 
प्रमेह, कुष्ठ, त्वचा के रोगों को दूर न | अग्निवरधक है. 
गुल्म, पीनस, अग्नमान्य को दूर करता है ॥५८,५६॥ * 

आमलकोदरीतकीपिप्पछोचित्रकाइचेति ॥ ६० || - 
झामडक्या दिरिस्येष गणः सर्वच्बरापहड| 


'भषष्यों दीपनो दृष्यः कफारोचकनाइन! ॥ ६९॥ | 


सुश्रुतसंहिता 


[ भ० १५ 
आँवला, हरड़, पिपली और चित्रक-यह आमलकादि- 
गण सब श्रकार के ब्वरों को दूर करता है। आँखों के लिये 
हितकारी अग्निदीपक, दृष्य, कफ एवं अरुचिको नष्ट करता है। 

तपुसीसताम्ररजतसुवर्णकृष्णलोदानि लोहसलश्न ति || 

गणञ्ञप्वादिरित्येष गरक्मिहरः पर+। 

पिपासाविषहृद्रो गपाण्डुमेहहरस्तथा ।! ६३ ॥ 

त्रपु, सीसक, ताम्बा, रजत ( चाँदी ), ऋृष्णलोह (तीक्षण- 
छोह) स्वर्ण, छोहमछ ( क्रिट्ट' )--यह ज्प्यदिगण, गर 
(कत्रिम विष) एवं कृमिनाशक है । पिपासा, विष, हृदयरोग, 
पाण्डु, प्रमेह को दूर करता है ॥ ६२,६३ || 

लाक्षारेबतकुट जाश्वमारकट फलह रिद्राह्नय निम्बसप्त - 
च्छद्माल्त्यस्त्रायमाणा चति ॥ ६४ ॥.._ 

कषायतिक्तमधुरः कफ पित्तार्तिनाशनः | 

कुष्ठकमिहरश्व॑वं दुष्टन्नण विशोधनः ॥ ६४ | 

छाक्षा ( छाख ), आरेवत ( शम्पाक ), कुय्ज ( कूड़ा ), 
अश्वमार ( करवीर ), कटफल (कायफल), हरिद्वाद्य ( हल्दी, 
दारुहलदी ); निम्ब, सप्तच्छद ( सातबन ), मालती (चमेली), 
त्रायमाणा ( जछब्रहुला ) और ( त्रिफला ); यह शा 
तिक्त, मधुर रस, कफ-पित्तज रोगों को नष्ट करनेवाला, कुष्ट- 
कृमिनाशक, एवं दूषित ब्रण क। शोधक है ॥ ६४,६५॥ 

पद्म पद्वमूलान्यत ऊध्व॑ वक््याम--. -_ 

तत्र त्रिकण्टकबृहतीह्वयप्रथकप॒र्ण्यो विदारिगन्धा चेति 
कनीयः ॥ ६६ ॥ 

कषायतिक्तमधुर॑ कन्तीयः पद्चमूछकम्‌ । 

चातघ्न॑ पित्तश पतन बुंहणं बल्वघेनम || ६७ | 

इसके आगे पाँच पड्चमूछ कहते हैँ | इनमें-प्रथम पश्च- 
मूल, जिकण्टक् ( गोखर ), छोटी कठटेरी, कड़ी कठेरी ( पश्नि- 
पर्णी ) और विदारीगन्धा ( शाल्प्र्णी )--यह लघु पड्चमूछ 
है | यह लघु पठचमूल-कषाय, तिक्त, मधुररस है, वातनाशक, 
पित्तशामक, बूंदरण एवं बलवर्धक है |७६,६७।॥ 

बिल्वाग्तिमन्थ टिण्ठुकपाटलछा: काइमरी चेति महत्‌ | 

सततिक्तं कफवातछ्न॑ पाके रूष्वग्निदीपनम्‌ | 

मधुरातुरसं चेव प>चमूल महत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६6 ॥ 

मद्दायञ्धमूल--बिल्व ( बेलगिरि ), अग्निमन्थ (अरणी) 
टिण्दुक (श्योनाक ), पाठछा (परादछी ) और काशमी 
( गम्मारी )--यह मह्षा पश्ममूल है । . महापद्ममूल--विंक्तरत) 
कफवातनाबक़, पाक में रूघु, अग्निवर्धक, मधुर आनुरस है | .. 

: अन्नयोदेगमूलमुच्यते | ७०] , . . . हा » 

-- गण: श्वासहूरो हे कुफपित्तानिलापह | | 

आमघ्य- _ आमस्य पालनर्चेब सबब्बरजिनाशनः सबज्वरविनाशनः ॥७१॥ 
कम 
- . शैताब्दमुत्तमं किट्ठ गीतिवाषिकम्‌ | < 

अधम पष्टिवर्षीय तो: होने विषोपममु || 


झआ० ३६ ] 

इन दोनों ( लघु और महान्‌ ) को दशमूल कहते हैं | यह्‌ 
दशमूछ--ध्वासनाशक, कफ, पित्त, वायु नाशक, आम का 
पाचक ए॑ सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है ॥७०,७१॥ 
विदारीसारिवारजनीगुड्टच्यो5 जश्वज्ञी चेति वल्लीसंज्ञः 3२। 
करमदी त्रिकण्टकसैरीयकशतावरी प्रध्नख्य इति कण्टकसंज्ञ: 
रक्तपित्तहरी हमंतो शोफत्रयविनाञनों । 
सर्वमेहहरो चैव शुक्रदोषविनाशनो ॥७9॥ 

बल्लीयख्चमूछ--विदारीकन्द, सारिवा (अनन्तमूर), रजनी 
(हल्दी), गरुडूची और अजश्यज्ञी (काकड़ाशज्ली), यह वल्ली 
पश्ममूल है| 

कण्टक पश्ममूल--करमद (करोंदा), त्रिकण्टक, (गोखरु), 
सेरीयक (झिण्टी), शतावरी और ग्रश्ननख (नाखून) ये कण्टक 
पदञ्ममूल है | 

ये दोनों पश्ममूल रक्तपित्तनाशक, वातपित्त, कफजन्य तीनों 
प्रकार के शोथों को नष्ट करते हैं । सब प्रकार के प्रमेह्ों को 
मिदाते हैं ॥| शुक्रदोष को दूर करते हैं" ||७२-७४॥ 

कुशकाशनलूदभकाण्डेन्ुका इति तृणसंज्ञकः ॥3१॥ 

मूत्रदोषबिकारं च रक्तपित्तं तथेब च। 

अन्त्यः प्रयुक्त: क्षीरेण शीघ्रमेब विनाशयेत्‌ ॥3६॥ 

तृण पश्ममूल--कुश, काश, नछ, दम, काण्डेक्तु (गन्ना) 
इनकी तृणपश्ममूल्संज्ञा हे । यह तृण पश्चमूछ मूत्रदोष का, रक्त* 
पित्त को दूध के साथ देने से शीघ्र आराम कर देता क्‍ 

एपां वातह राबाद्यावन्त्यः पित्तविनागनः | 

पत्चको इल्ेष्मशमनावितरौ परिकीतितों ॥७७॥ 

इनमें लघु एवं महद्ाउश्यमूल वातनाशक हैं, तृणपद्ममूछ 
पित्तनाशक है । शेष दो, बल्लो और कण्टक पश्चमूछ दानां 
कफ़नाशक हैं ॥७७॥ 

त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेज्यामः ॥७८॥ 

त्रिद्त आदि को अन्‍्यत्र कहेंगे ॥७८॥ 

समासेन गणा होते प्रोक्तास्तेषा तु विस्तरम्‌ | 

चिकित्सितेघु वक्ष्यामि, ज्ञात्वा दोषबछाबलूप्‌ ॥७६॥ 

यहाँ पर ये गण संक्षेप में कह दिये हैं--इनका विस्तार 
चिकित्सास्थात में दोषादि के बलाबल की अपेक्षा से करेंगे ॥| 
१. वल्लीज पक्चमूल-- हर 3 


वल्लीज पञ्चमूल॑ तु प्रदास्तं कफनाशनम्‌ । 
सृष्टमूत्रानिलहर वृष्यमिन्द्रियवोधतम्‌ ॥” 


अधरान रे कफानिलहंर॑ पर॑म्‌ | 
गुरस॑चंब  पकवादयविशोधनम्‌ ॥” 
क्षोरपाकविधि: 2 


अव्याद्टगुर्ण तोय॑, क्षीरात्तोय॑ चतुर्गुण॑म्‌॥ - 
क्षीरावदरोष; कत्तंब्यः क्षीरपाके त्वम॑ विधि: ॥” 


सूँतस्थानंम्‌_ 


१४१ 
एमिलपान्‌ कपायांश्व तैल् सर्पी षि पानकान्‌ | 
प्रविभज्य यथान्याय॑ कुर्बीत मतिमान्‌ भिषक्र ॥८2०॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि इन गणों से छेप. कषाय, 
तेल, घी, पानक (ठण्ढाई आदि) आदि वस्त॒र्यं आवश्यकता: 
नुसार तैय्यार करनी चाहिये |८०॥ 

धूमवर्षोनिलक्लेंदेः स्वतुष्वनभिद्ुते । 

आहयित्वा गृहे न्‍्यस्थेद्विधिनोषधसंग्रहम्‌ ॥८९॥ 

विधि-पूवंक औषधियों को एकत्रित करके-धूम, वर्षा, 
वायु, जल से रहित एवं सब ऋतुओं में उपद्रवों से रहित घर 
में औषधियों का संग्रह करना चाहिये ॥८१॥ 
समीक्ष्य दोषभेदांश् भिन्नान्‌ सिश्रान्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
पृथडःमिश्रान्‌ समस्तान्वा गणं वा व्यस्तसंहृतम्‌ ॥८२॥ 

दोषों को मिन्‍न-प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखकर गणों को भी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ प्रयोग करना चाहिये | दोधों को मिश्रित (दवन्द्र रूप में) 
देखकर गणों को मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। समस्त 
(तीनों) दोषों के मिले होने पर-तीन या अधिक गर्णों को 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये | अथवा गण की एक दो तीन 
या चार औषधियों को प्रथक्‌ या दूसरे गण की औषधियों से 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥८२॥ 
इति भ्रीसुश्रुतसंद्वितायां सृत्रस्थाने द्रव्यसंग्रहणीयो 

नामाश्त्रिंशो अध्यायः ॥३८॥ 


एकोनचलारिशत्तमो<ध्याय 

अथातः संशोधनसंदडामनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे संशोधन, संशमनीय नामक अध्याय को 
व्याख्या करते हैं, जैठा कि भगवान्‌ पन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये 
कहा या ॥१,२॥ 

मदनकुटजजीमूतकेहवाकुधामाग वक्ृ॒तवेधनसपेपवि - 
डक्लपिप्पछीकरज्ञप्रपुन्नाडको विदारकबुदा रारिष्टाश्वगन्धा - 
विदुल्बन्धु जीवकश्वेताशणपुष्पी-बिम्बीवचास॒गेवा स्व श्रित्रा 
चेत्यूध्वेभागहराणि । तत्न, कोबिदारपूबरोणां फछानि, 
कोविदारादोनां मूछानि ॥३॥ ; 

संशोधन दो प्रकार का है। वम्न और विरेचन | इनमें 
बमन मुख्य होने से इसको प्रथम कहते हैँ-- 

मदन ( मैनफल ), कुटज ( कड़ा ), जीमूतक (देवदाली), 
इच्त्वाकु (कडुवी तुई), ऋृतवेघन (कोषातकी का सेद), संष्प 
( सरसों ), बिडंग ( बाग्रविडंग ), पिप्पछी, करज्ल, प्रपु्नाड - 
(पनयाड), कोविदार (कचनार), कबुंदार (छसोड़ा) 
(नीम), असगन्धा, विदुल (वेतस), 
रबेता (रवेतवेच), 


श्षर 
(इन्द्रायण), चित्रा (दरवन्ती)-ये द्वब्य ऊध्व॑भाग-मार्ग से 
दोषों को (वमन रूप में बाहर) निकालते हैं । इनमें कोबिदार 
से पूर्व के द्रव्यों का फल अहण करना चाहिये और कोबिदार 
आदि द्र॒व्यों का मूल ग्रहण करना चाहिये ॥|२॥ 
बिवृताश्यामादन्‍्तीद्रवन्तीसप्तलाशह्विनीविषाणिका - 
गवाक्षीच्छगढान्त्रीस्नुक्सुवर्णक्षीरी चित्रककिणिहीकुशकाञ 
तिल्वककम्पिल्लकरम्यक्रपाटछापूगहरीतक्यासलछकबिभी त- 
कनीलिनीचतुरकुलेरण्डपूतीकमद्धावृक्षसप्तच्छदाको ज्योति- 
ध्मती चेल्यघोभागदराणि । तत्र तिल्वकपूतरोणां मूछानि, 
तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्वचः, कम्पिल्ठक्फछरजः, 
पूगादीनामेरण्डान्तानां फलादिं, पूतीकारग्बधयोः पत्राणि, 
शेषाण क्षीराणोति ॥४॥ 
ज्िद्वत (निद्योथ), श्यामा (छाल मूछ की निशोथ), दल्ती 
(जमालंगोंटा), द्रवन्ती, सप्तता ( सातछा-सेहुण्ड ), शह्निनी 
(काल्मेघ), विषाणिका (मेढोश्४ंगी), गवाक्षी (इन्द्रायण), छाग- 
लान्त्री (इक्षदारक), स्तुकू (स्तुही), स्वरक्षीरी (सत्यानाशी), 
चित्रक, किणिही (कटमी), कुश, काश, तिल्वक (स्तल्परोध्र ), 
कम्पिल्कक (कमीछा), रम्यक (बकायन), पाठछा, पूण (सुपारी), 
हरड़, बहेड़ा, आँवछा, नीलिनी (नीलिब्रध्न-श्रीफलिका बननीली), 
खतुरंगुल (अम॒ल्तास), एरण्ड, पूतीक (चिरबिल्व), महावृक्ष 
(बहुत काटोवाली स्नुद्ी) सप्तच्छद (सप्तपर्ण), और ज्योतिष्मती 
(मालकद्ननी), ये द्रव्य अधोभाग द्वारा (विरेचन से) मछों को 
बाहर करते हैं। इनमें तिल्वक से पूर्व द्रव्यों के मूल, तिल्वक से 
छेकर पाठछा तक औषधियों की त्वचा, कम्पिल्ककफल को रज 
(बूर), पूण से लेकर एरण्ड तक औषधियों के फल, पूतीक एवं 
आर के पत्र; शेष द्रव्यों का दूध बरतना चाहिये ॥४॥ 
कोशातकी सप्तछा शहब्जिनां देवदाली कारवेल्डिका 
चेत्युभयतोभागह्‌राण । एपां स्व॒रसा इति ॥|५॥ 
कोशातकी (ठरई), सस्ता (दातलास्त॒द्दीमेद), शब्लिनी 
(यबतिक्ता), देवदाछी और कारवेल्लक (करेला) ये: बस्तुर्े 
बमन एवं विरेचन दोनों मार्गों से दोषों को निकालते हैं | इन 
औषधियों का स्व॒रस वरतना चाहिये ॥५॥ 
पिप्पछीविडक्लापामागेशिग्रुसिद्धा थंकशिरीषम ० 
चीरिस्बीगिरिकणिकाकिणिहाव क्विज 
छकडशुनातिविषाश्वद्ववेरतालोशतमाल्सुरसाज केहु दी मेष - 
आंगामातुडुंगाम॒रंगीडुपादुजातीशाढतालमघुकलाक्षाहिडुल 


रपूवार्णा फछानि, करवीरादीनासको न्तानां मूछानि, ताली- 
ऋआपूर्वाणां कन्दाःः ताछीशादीनामजेकाल्तानां पत्राणि; 


इह्ुदीमेषशंगयोस्व्वचः, मातुलुंगीमुरंगीपीजुजातीनां. घु- 
“पराणि, श्ाढताछमधूकानां सारा; हिड्लुछाक्षे नियोस्रो, 


सुशतसंदिता 
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लवणानि पार्थिवविशषाः; मद्यान्यासुतसंयोगाः शक्कद्रस- 
मृत्रे मछाविति ॥६॥ ! 

शिरोविरेचन द्रव्य--पिप्पछी, वायविडज्ञ, अपामार्ग 
( चिरचिटा ), शिग्रु ( सहजन ), सिद्धार्थक ( सरसों ), शिर, 
मरिच, करवीर (कनेर), बिम्बी (कन्दुरी), गिरिकर्णिका (सेफनद, 
अपराजिता), किणिढी (कटभी), बच, ज्योतिष्मती (मालकज्जनी), 
करज्ञ, आक, अलक ( श्वेत पुष्प का आक ), लथशुन, अतीस, 
सोंठ, तलीशपत्र, तमालपत्र, सुरखा (तुलसी), अजक (कुठेरक 
बुल्सीमद), इंगुदी, मेढश्ज्ञी, मातलुज्ञी (विरौज भेद), मुरंगी 
(छालफूल का सहजन), पीछु, जाति (मालती), साछ, ताड़, 
महुबा, लाख, हींग, छवण, मद्य, गोमयरस, गमूत्र-ये शिरो- 
विरेचन द्रव्य हैं | इनमें करवीर से लेकर आक तक की औप- 
धियों की जड़, तालीशपत्र से पू्व द्रव्यों का कन्द॒तालीशपत्र 
से लेकर अजंक तक के द्रव्यों के पत्र, इंगुदी और मेषशज्ञी की 
त्वचा, मात॒लुज्जी, सुरंगी, पीलु जाति के पत्र, शाल-ताड़ और 
महुवे का सार, हींग और लाख गोंद हैं, लवण खनिज सन्धान 
के प्रभाव से प्रस्तुत द्रव “मद्य” होते हैं । गोवर और मूत्र ये 
मल हैं ॥६॥ ; 

संशमनान्यत ऊध्व वच्ष्याम/--तत्र भद्गदारुकुष्ठाहरि: 
द्रावरुणमेषश्टृंगीबछातिबछातंगछकच्छुराशल्लकौकवेराक्षी * 
बीस्तरुसह चरा प्रिमन्थवत्सादन्येरण्डाइमभेद्कालको के रः 
तावरीपुत्तनंवावसुकवशिरकाब्तकभार्ग कापौ सीवृश्चिका - 
लीपत्त्रबद्र॒यवकोलकुलत्थप्रभूती नि विदारिगन्धा दिश्व, & 
चाद्ये पत्चमूल्यों, सथासेन बातसशमनो वर्ग: ॥७॥ 

इसके आगे संशमन--द्रव्य कहते हैं। भद्गदार (देवदार),| 
कूठ, हरिद्रा (इलदी), बरुण (वरना), मेढाशुद्जी, बला (खरेटी), 
अतिबला (पीले फूछ की बछा), आत्तंगल (ककुथ), कच्छग 
(श॒क्ग, शिम्बरी, कौंच, सल्लकी, कुबेराक्षी (पोटिका-पाटल), बीए 
तर (अर्जुन), सहचर (कन्टशेलियाक, अथवा पियाबाँसा), अिः 
मन्‍्य (अरणी), वत्सादनी (गिलोय), - एएण्ड, अश्ममेंद ( पापा" 
णसेंद), अलक (हवेत पुष्य का आक), आक, शतावरी) पुनरगी 
(साठी इटसिंट), वसुक (मौलसिरी का फूछल--बनपुष्प), बह 
(चर्याब्त), काशनक (धरा), भाज्ञों, कार्पाती (बन कपा॥) 
बृश्िकाढी (व्च्छूटी), पत्र (कुचन्दन), बेर, जो, कोठ (हारी 
का बेर) कुरत्यी आदि (माघ, तिछ, अछसी आदि) द्रव्य ५ | 
विदारीगन्धादि गण तथा प्रयम दो पद्ममूछ (रुघु और मी | 


णीति १ ज पञ्ममूल हर संक्षेप २ है. 
बणमथगाशइदपमजाणी ते शिरोविरेच नानि। तज्र करनी. )--यह्द संच्तेप से बातसंशमन बे है ॥७॥ 


2337] 
चन्दनकचन्‍दनहवेरोशी दिष्दापस्थाबिद 
तावरीगुन्द्राशबलकह्ना रकुमुदोत्तछ्कन्द ( द ) * 
वाप्रश्नतीनि काकोल्यादिः सारिवादिस्खनाविस्टका 
न्यंग्रोधादिस्त॒णपत्चमूछमिति_ समासेन पित्त: 
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चन्दन (श्वेत चन्दन), कुचन्दन (छाल चन्दन), होबेर 
(बालक हौबेर), उशीर (खस), मजीठ, पयस्या (क्षीरकाकोली, 
शतावरी), विंदारीकन्द, शताबरी, गुंद्रा (एड़काकत्तण),शैवाल 
(काई), कह्ार (लाछ कमछ), कुमुदोत्लल (एवेत कमलछ),कन्दलछी 
(॒द्मब्रीज या सपच्छत्रिका), दूर्वा, मूर्वा आदि (मघुर, तिक्त 
द्रव्य), काकोल्यादि, सारिवादि, अज्ञनादि, उल्लछादि, न्यग्रो- 
धादि और तृण पश्चमूल-यह रुक्षेप में पित्तशामक वर्ग है ॥८॥ 
कालेयकागुरुतिलपर्णीकुष्ठह रिद्राशीत शिवश्ञतपुष्पास- 
रलारास्नाप्रकीयदकीय ज्ञदीसुमन: काकादनील|झ्लकीह- 
स्तिकणमुझ्जातकछामज्जक प्रभुतीनि वल्लीकण्टकपन्नमूल्यो 
पिपल्यादिब्व ह॒त्याविमुष्ककादिवेचादिः सुरसादिरारब- 
धादिरिति समासेन इल्ेष्मंसंशमनों बरगः ॥६॥ 
कालेयक (मलूयाचछ का चन्दन विशेष जो काले रंग का 
होता है), अगुर (अगर), तिलपर्णों (हुलहुल), . कूठ, हरिद्रा, 
शीतशिव (कपूर), शतपुष्या (सौंफ), सरछा (त्रिद्वत), रास्ना, 
प्रकीर्या (गोटाकरज्ञ), उदकीर्या (चिरबिल्व, करञ्ञ), इंगुदी, 
सुमन (चमेली), काकादनी (द्विंसा, गुडुजा),छांगली (कल्हारी) 
हस्तिकण (छाल एरण्ड), मुज्ञातक (स्वल्पकन्द:विशेष), लाम- 
ज्जक (उशीर) आदि द्रव्य, वल्ली एवं कण्टक पश्चमूछ, पिप- 
ल्यादि, बृहृत्यादि, मुष्ककादि, वचादि, सुरसादि, आरग्वधादि 
गण संक्षेप में कफनाशक है ॥&॥ 
तत्न सर्वाण्येवौषधानि व्याध्यग्निपुरुषबलछान्यभिस- 
मीक्ष्य विदध्यात्‌ | तत्र, व्याधिबलादधिकमौपधमुपयुक्तं 
तमुपञ्नम्य व्याधि व्याधिसन्यमावहति; अग्निबछाद घिक- 
सजी विष्टभ्य वा पच्यते; पुरुषबलछाद्‌ धिक॑ ग्ल।निमूच्छी- 
मदानाबहति संशमनम्‌ ; एवं संशोधनमतिपातयति। 
हीनमेभ्यो दत्तमकिंचित्करं भवति। तस्मात्‌ सममेव 
विदृध्यात्‌ ॥१०॥ ल्‍ 
इनमें संशोधन एवं संशमन सब औषधियाँ रोग, अग्नि, 
पुरुष के बछ को देखकर प्रयुक्त करनी चाढिये | यदि व्याधि के 
बल से अधिक औषधि रोगी को दी जाती है, तो वह रोग को 
शान्त करके अन्य रोग को उत्न्न कर देती है | अग्निबल से 
अधिक औषध अजीण उत्पन्न करके, शरीर में देर तक स्थिर 
होकर (विवन्ध या) शूछ उत्पन्न करके पचती दै | पुरुष बल से 
अधिक औषध ग्ला।न, मूर््छा, मद (नशा) उत्नन्न करती है। 
ये संशमन द्रब्यों के गुण, दोष हैं | संशोधन औषध मी बहुत 
हानि करती है। हीन मात्रा में दी हुई औषध कुछ गुण नहीं 


करती, इसाल्ये उचित मात्रा में औषध देनी चाहिये ॥१०॥ - 
भवन्ति चात्र-- 


रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुबेलः | पे 
सी दाद मिपक रहो दोषप्र्यावन बढ ॥९8॥ 


सज़स्थानम्‌ 


पृण कोर वीर में भेटहरीतकी के डर 


श्ष्ट३ 
कहा भी है-- 

संशोधन साध्य रौंग में जो रोगी दुबंछ हो, उस के लिये 
कौमछ विरेचन देना चाहिये | ( यथा मदु-बीयं, अमलतास 
आदि ) ॥११॥ 

चले दोषे मृदौ कोष्ठे नेक्षेतात्र बल नुणाम्‌ | 

अव्याधिदुवेल्स्याति ओधनं हि तदा भवेत्‌ ॥१२॥ 

स्वयं प्रवृत्तदोषस्य सृदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ । 

भवेदल्पबल्स्या पि प्रयुक्त व्याधिनाशनम्‌ ॥११॥ 

दोष के अपने स्थान से चलायमान द्वोने पर एवं कोष्ठ के 
सृदु होने पर बिना व्याथि के कारण ( उपवासादि से ) दुबंछ 
होने की अवस्था में--रोंगी के बछ की विवेचना नहीं करनी 
चाहिये | यह दुर्बछ विरेचन को सहन नहीं कर सकता, ऐसा 
विचार नहीं करना चाहिये। क्‍्योंकि--जब दोष स्वयं प्रवृत्त 
( चछायमान ) हो रहे हों, कोष्ट झदु हो, अल्य बलवाले रोगी 
को भी दिया हुआ संशोधन रोग का नाशक होता है। 
( कहा भी है--अपने स्थान से स्खलित, पके हुए दोषों को 
निबल या बल्वान्‌ दोनों को निकालना चाहिये। )॥१२;१३॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु क्वाथस्याञ्नलिरिष्यते | 
बिडालपदक चूर्ण देयः कल्क्रोउक्षसंमितः ॥१४॥ 

रोग अग्नि एवं पुरुष के मध्यम बल होने पर (श्टत, 
शीत, फाण्ट ) को अज्ललि ( चार पछ) देनी चाहिये | चूणं- 
विडाछ पद ( एक कर्ष ), कल्क ( द्रवपिष्ट ) एक अक्ष ( कर्ष 
मात्र ) देना चाहिये । रोग आदि के हीन बल होने पर मात्रा 
भी अधिक होनी चाहिये ॥ १४ ॥ है 

इति श्रीदुभ्रुतसं हित।यां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयों * 
नामेकोनचत्वारिंशोड्ध्यायः || ३६ || 


चल्वारिशत्तमोध्यायः 


अथातो द्रव्यरसगुणवीयविपाकविज्ञान्तीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः ॥१॥ हक 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'द्रव्य, रस. गुण, वीय॑ विपाक विशानीयः 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घन्व- 


न्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा था* ॥ १,२॥ 


३ दृब्य--औषध, रस, मधुरादि, गुण-शीत, उष्ण, स्निग्घ., 
रूक्ष, मन्द; तीक्ष्ण, गुरु, लघु, पिच्छिल, विशद, दइलक्षण, परुष, « 
कठित, मृदु, द्रव, सास्द्र, स्थिर, सर, स्थूल, सूक्ष्म--ये बीस गुण 
हैं । वीर्य॑ आठ प्रकार का है। ( आगे-शीतोष्ण के 
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केचिदाचायों ह्रवते-द्रव्य॑ प्रधानं कस्मात्‌ ! व्यव- 
स्थितत्वात , इह खलु द्रव्यं उयवस्थितं न रसादयः, यथा- 
आमभे फछे ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति; नित्यत्वाचच, 
नित्य हि. द्रव्यमनिस्या गुणाः, यथा कब्कादिप्रविभागः, 
स एव संपन्‍नरसगन्धो व्यापन्नरसगन्धों वा भवति; स्व- 
जात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिव॑ द्रव्यमन्यभाव न 
गच्छत्येबं शेषाणि; पद्नन्द्रियग्रहणाच्च, पद्चभि रिन्द्रियैगर- 
हाते द्रव्यं न रसादय:; आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाश्रिता रसा- 
द्यः; आरम्भसामथ्योच्च, द्रव्योश्रित आरम्भः, यथा-- 
“बिदारिगन्धादिमाहत्य संछुद्य विपचेत इत्येवमादिषु न 
रसा विस्त्रा रम्भः, शाखप्रामाण्याच्च. शाल्ते हि द्रव्यं प्रधान- 
मुपदेश योगानां, यथा--मातुलुक्गारिनिमन्‍्थों च! इत्यादौ 
न रसादय उपदिश्यस्ते, क्रमापेक्षितत्वाच्च रसादीनां, 
रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्षन्ते, यथा--तरुणे तरुणाः संपू: 
ण॑ संपूणो इति, एकदेशसाध्यत्वाचच, द्रव्याणामेकदेश 
नापिव्याधयः साध्यन्ते यथा-महदा वृक्षक्षीरेणेति, तस्मादू 
द्ृव्यं प्रधान॑ न रसादयः; कस्मात्‌ ! निरबयबत्वात्‌ | 
द्रब्यछक्षणं तु 'क्रियागुणबत्‌ समवायिकारणम” इति॥१॥ 
कुछ आचार्यों की सम्मति है कि इन सब में 'द्रव्य' ही 
प्रधान है। कारण-व्यवस्थित होने से | द्रव्य ही व्यवस्थित 
रहता है, रस आदि व्यवस्थित नहीं रहते | जिस प्रकार कि 
कच्चे फल में प्रथम कपाय, अम्ल रस रहता है, पकने पर पीछे 
मधुर रस उत्पन्न हो जाता दै--वे रस नहीं रहते, परन्तु वह 
आम का फल-आप्रातक या कोशाम्र दूसरा फल नहीं बनता, 
अपितु आम ही रहता है। दूसरा कारण--नित्यत्वात्‌ नित्य 
होने से द्रव्य प्रधान है। द्रव्य नित्य हैं और गुण अनित्म-- 
विनाझी हैं | जिस प्रकार कल्क (स्वरस, शत, फाण्ट ) आदि 
में गुण, रस, गन्ध, वे ही रहते हैं, या बदल बिगड़ जाते हैं | 
तीसरा कारण--अपनी ( पार्थिवादि ) जाति में अवस्थित रहने 
के कारण द्रव्य ग्रधान हे | जिस प्रकार पार्थिव द्रव्य, जलीय 
आदि जाति में परिवर्ज्ित नहीं होते, उसी पार्थिव रूप में रहते 
. हैं | चौथा कारण--पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ग्रहण होता है | 
इसलिए द्रव्य प्रधान है | पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ही ग्रहण 
होता है, रस आदि का नहीं | पांचवाँ कारण-आश्रय होने 
से द्रव्य प्रधान हे | रसादि द्वव्य में ही आश्रय करके 
हैं। छठा कारण--योग का आरम्म--उप्रक्रम सामर्थ्य 
में -ही है। यथा-विदारीगन्धा आदि द्रव्यों को छाकर, 


परन्तु वीर्य में भेद है, हरीतकी उष्णवीर्य और आँवला छ्ीतवीर्य 
है । द्रव्य, रस, गुण, विपाक द्वारा जो कार्य नहीं हो सकता, वह्‌ 
प्रभाव से होता हैं । * 


“वीर्य शक्तिस्त्पत्तिविशेष: सामश्य प्रभाव इत्पषान्तरम्‌ |! « 


सुश्नतसंदिता 


|] 
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कूटकर पकाना चाहिये,बह व्यवद्वार ब्ब्य में ही होता है,रसादि | 
में नहीं | सातवाँ कारण - शास्त्र के प्रभाण से द्रव्य प्रधान है। 
यथा--माठलुज्ञ. अग्निमन्‍्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश 
शास्त्र में है, रसादि का नहीं। आठवाँ कारण-रस आदियें 
क्रम की अपेक्षा रहती दे, क्योंकि रस आदि द्रव्य के क्रम को 
अपेक्षा रखते हैं | यथा--तरुण द्रव्य में रस भी तरुण रहते हैं, 
सम्पूर्ण द्रव्य में रस भी सम्पर्ण रहते हैं | नौबाँ कारण--रोगों के 
एकदेश द्वारा साध्य होने से । यथा--द्रव्यों के एक भाग से 
रोग अच्छे द्वोते हैं -जैसे--महाइक्ष के दूध से | इसलिये रस- 
बीर्य-विपाक में द्रव्य ही प्रधान है। रखादि प्रधान नहीं। 
क्योंकि रसादि अवयब रहित हैं । द्रव्य का लक्षण--क्रिया गुण 
बान्‌ एवं समवायिकरणवाला द्रव्य है। जिसमें क्रिया तथा 
गुण रहें और जो समवायी करण हो वह द्रव्य है, यथा--व् 
में तन्त॒, घड़े में मिद्दी ॥३॥ 

नेत्याहुरन्ये; रसास्तु प्रधान; कस्मात्‌ ! आगमातु' 
आगमो हि. शाख्मुच्यते, शा हि रसा अधिकता) 
यथा--रसायत्त अद्वार इति, तम्मिस्तु प्राणाः उपदेशा- 
उपदिश्यन्ते हि रसाई, यथा-मधुराम्ललबणा बातं शम्र- 
यन्ति; अनुमानाच्च, रसेन हानुमीयते द्रव्यं, यथा- मधु: 
रंमिति; ऋषबवचनाच्च, ऋषिव चन॑ वेदो यथा--्किंचि- 
दिव्याथ मधुरमाहरेदिति, तस्माद्र॒साः प्रधान; .रसेषु 
गुणसंज्ञा | रसलक्षण भन्यत्र पदेच्दयासः ॥४॥ 

दूसरे आचार्यों का कथन है कि यह ठीक नहीं (द्रव्य प्रधान 
नहीं है), रस ही प्रधान हैं | क्योंकि--आगम के प्रमाण से। 
आगम का अर्थ शात््र है | शास्त्र में रस को ही प्रधानता दी क्‍ 
गई है | यथा--आहार रस के अधीन है और प्राण आहार के 
आश्रित हैं | दूसरा कारण--उपदेश से यथा-मधुर, अग्ड, 
लवण रस बयु का शमन करते हैं । तीसरा कारण--अनुमान 
से रस के द्वारा ही द्रव्य का अनुमान होता है, यथा-यह मी 
है | चौथा कारण-ऋषि के वचन से | ऋषिवचन का अर्थ वेद 
है, यथा--यज्ञ के लिये कुछ थोड़ा मधुर (मीठा) लछाओ, रही 
पर द्रव्य को न कहकर रस को मागा | इसलिये रस ही प्रधार्त 
है । रस की भांति गुण भी प्रधान दे । रस का लक्षण (स्स्ि 
ज्ञानीय अध्याय में) कहेंगे |।४॥ 

नेत्याहुरन्ये, वीय प्रधानमिति । कस्मात्‌ ? पा । 
घधकमनिष्पत्त:।. इहौषधकर्माण्यूध्बोघोभागोभयभा 
संत्रोंधनसशमनसाडमाहिकाग्निदीपनपीड नलेख तह 
र॒सायनवाजीकरणएवयशुकर बिड्यनदृहनदारणमाद न, | 
णघ्नविषश्रशमनादी नि वीये+घान्यादू भवच्ति | तह 
दिविधमुष्णं श्ञोतं च; अग्नीषो मीयरज्गतः । केचिदर्टनि' 
धमाहुःशीतगुष्णं जि रुक विशद्‌ पिच्छिडं बरढ॒ ते 
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थेति | एतानि वीयोणि स्वबछगुणोत्कषौद्रसममिभूयात्म- 
कर्म कुबन्ति | यथा ताव्रन्महस्पब्वमूलं कषाय॑ तिक्तानुरसं 
वबात॑ शमयति, उष्णवीयत्वातू, तथा कुरत्थः कषाय: 
कटकः पलाण्डः, स्नेहभावात्; मधुरश्चेक्नरसों वात॑ बधे- 
यति, शीतवीयेत्वात्‌ ; कट॒का पिप्पली पित्त झ़मयति, सृदु 
शीतवीय॑त्वात्‌ , अम्लठमामछक॑ छव॒णं सन्धव॑ च, तिक्ता 
काकमाची पित्त वर्धेयति, उष्णवोयस्वात ; मधुरा मत्स्या 
श्र; कटुक॑ मूलक॑ श्लेष्माणं वर्धयति, स्निग्धवीय॑त्वात्‌; 
अम्ल; कपित्थ॑ श्लेष्माणं गमयति, रूक्षवीयस्वात्‌ , मधुरं 
क्षौद्रं च तदेतन्निदशनमात्रमुक्तम्‌ ॥५॥ 

यह भी ठीक नहीं--वीय ही प्रधान है, ऐसा तीसरे 
आचार्यों का मत है। कारण--बीय की अधीनता से ओऔषध 
कर्म होता है | औषध कर्म, यथा--ऊध्ब॑भाग (बमन), अधो- 


भाग (बिरेचन), दोनों भागों का संशोधन, संशमन, संग्राहक | 


(शाल्मलीत्वच्‌ आदि), अग्निदीपक (चित्रक आदि), प्रपीड़न, 


लेखन (पत्तली-करण), बृंहण, रसायन, वाजीकरण, श्वयथुकर,- 


श्रयथुविछयन, दहन, दारण, मादन (मत्तताकरण), प्राणष्न, 

विषप्रशमन (अगदादि), आदि कर्म वीय॑ की प्रधानता से ही 
होते हैं। यह वीय॑ दो प्रकार का है--शीत और उष्ण। 
क्योंकि--जगत्‌ अग्रीषोमीय है, आग्नेय एवं सौम्य तत्त्वों से 
उत्तन्न हुआ है" | कई आचार्यों का मत है कि वीय “आठ 
प्रकार का है--शीत, उष्ण, स्निग्धघ, रूक्ष, विशद, पिच्छिक 
मृदु और तीक्षा | ये बी अपने गुण की प्रधानता से रस को 
पराजित करके अपना कार्य करते हैं। यथा--महापश्यमूछ 
उष्णवीय होने से ही तिक्तकषाय-अनुरस होने पर भी वायु का 
शमन करता है | कुलत्थी कपाय रस, पलाण्डु कद्रस होने पर 
भी स्निग्ध (स्निग्धवीय) होने से वायु का शमन करते हैं| 
गन्ने का मधुर रस--शीतत्रीय होने से वायु को बढ़ाता हे । 
पिप्पछी का कद्रस मदु, शीतवीय होने से पित्त का शमन करता 


है। आँवले का खट्टा रस और सैन्धव का लवण रस मृदु, 


शीतबीय होने से पित्त का शमन करते हैं | मकोय का तिक्तरस 
पित्त को बढ़ाता है, उष्णवी्य होने से | मछलियों का मधुर 
रस, मूली का कट॒रस कफ को बढ़ाता दै स्निग्ध वीय॑ होने से | 
रूक्ष बीय होने से, खट्टा कैथ और मधुर शहद कफ का शमन 
करते हैं | यह केवल उदाहण मात्र ही हैं ॥४॥ 

भवन्ति चान्न-- 

ये रसा बातझमना भवन्ति यदि तेषु वे । 
रोक्ष्यछाघवज्ञैत्यानि न ते --.'ज्यछाघवशञत्यानि न ते हन्यु! समीरणम्‌ ॥६॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


942 पर बा व रिलारप में भी कहा है--्रजापति: सा ।स 
पषस्तप्त्वा मुत्पादयते | रयिज््च प्राणड्च: प्रजा: 
फरिष्यन्ते । र॒यिरेव चन्द्रमा, प्राण एवं सूर्य: ॥ *क 


श्छ््‌ 

ये रसाः पित्तगमना भबन्ति यदि तेषु वे । 
तैच्ण्यौष्णयल्घुनाश्रेब न ते तत्कमंक्रारिणः ॥७॥ 
ये रसाः इलेष्मशमना भवन्ति यदि तेपु ते | 
स्नेहगौरवशत्यानि न ते तत्कमक्रारिणः ॥८॥ 
तस्माद्वीय प्रधानमिति ॥६॥ 
कहा भी है-- 

जो रस (मधुर, अम्ल, लवण) वायु का शमन करते हैं, 
यदि इनमें रूक्ष, लघु, शीतवीय हो तो ये वायु का शमन नहीं 
कर सकते | जो रस (मधुर, तिक्त, कषाय) पित्त का शमन करते 
हैं, यदि इनमें तीच्रण, उष्ण, लघु वीय॑ हो तो ये पित्त का शमन 
नहीं कर सकते | जो रस (करद्ध, तिक्त, कषाय) कफ़ का शमन 
करते हैं, यदि इनमें स्नेह गुर, शीतवीय हो तो ये कफ का 
शमन नहीं कर सकते। इसलिये रस से भी वीय॑ ही प्रधान है॥ 

नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानम्रिति | कस्मात्‌  सम्यड- 
मिथ्याविपकत्वात्‌; इह सवद्रव्याण्यभ्यवह्॒तानि सम्यडः- 
मिथ्याविपक्कानि गुणं दोष॑ वा जनयन्ति। तत्राहुरन्येः 
प्रतिरसं पाक इति। केचिस्त्रिविधमिच्छन्ति-मधुरमस्लं 
कटुक॑ चेति | तत्तु न सम्यक्‌ , भूतगुणादामाच्चास्योउस्छो 
बिपाको नास्ति; पित्त हि विदग्धमस्लतामुपैत्याग्नेयस्वात्‌; 
यद्येब॑ लवणो<प्यन्यः पाको भविष्यति, इल्ष्मा हि विदग्धो 
लवणतामुपैतीति । मधुरो मधुरस्याम्लो5म्ल्स्येब॑ सवंषा- 
मिति केचिदाहुः, दृष्टान्तं चोपद्शिन्ति,--यथा तावत्‌ 
क्षीरमुखागतं पच्यमान मधघुरमेव स्यात्तथा ज्ञालियवमु- 
दूगादयः प्रकोणोः स्वभावमुत्तरकालडपि न परित्यजन्ति 
तद्गदिति । केचिद्वदन्ति--अबलवन्तो बलछवतां वशमाया- 
न्तोति | एबमनवस्थितिई, तस्माद सिद्धान्त एब आगसे 
दि द्विविध एबं पाको मघुरः कटकश्व। तयोमघुराख्यो 
गरुः, कटकाख्यों छघुरिति। तत्र प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाक्ा- 
जाना द्वेविध्ये भवति गृणसाधम्योद्‌ गुरुता छघुता च॥ 
प्रथिव्यापश्च गुव्येः शेषाणि लघूनि; तस्मादू दविविध एवं 
पाक इति ॥१०॥ 

यह बात ठीक नहीं, बिपाक ही प्रधान हे--ऐसी चौथे 
आचार्य्यों की सम्मति है | कारण--सब भुक्त द्रव्य ही, विपाक 
द्वारा गुण या दोष को उसल्न करते हैं । सम्यकविपाक होने पर 
गुण एवं मिथ्याविषाक होने पर दोष उस्न करते हैं। कई 
आचार्यों का कहना है कि पाक--प्रस्येक रस के अनुसार होता ._ 
है । (इस प्रकार से छः प्रकार का विपाक है)। कोई तीन प्रकार 
का विपाक मानते हैं, यथा-मधुर, अम्ठ और कद 
नहीं है। क्‍्योंकि--पप्वी 


की पक कारण “अम्ड” बिपा क नहीं है- 
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_अग्ल हो जाता है, आग्नेय गुण होने से | यदि अम्ल विपाक 
को मानते हो तो-/लवण'” भी एक पाक होगा, क्योंकि श्लेष्मा 
बिठ्ग्घ होकर “लवण? हो जाता है। कई आचार्यों का कहना है कि 
मधररस का मधरविगक, अम्ल रस का अम्लविपाक | इस 
प्रकार से सब रसों का (प्रतिरत) विपाक द्वोता है| वे अपने इस 
कथन की पुष्टि में उदाहरण भी देते हैं-जिस प्रकार थाढी (कड़ाही) 
में रकखा दूध पकने पर भी मधुर ही रहठा है, जिस प्रकार 
शाली (हेमन्तधान्य), जौ, मूक आदि भी भूमि में बोए जाने 
पर दूसरा फल लगने (पकने) पर भी अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं कर सकते | इसी प्रकार से रस भी जठराग्नि द्वारा 
पाक होने पर भी अपने मधुर आदि स्वभाव का प्रसित्याग नहीं 
कर सकते | कई आचार्यों का कथन है कि--निबछ रस 
बलवान रसों के वद् में आ जाते हैं | इसोलिये यह निश्चित 
नहीं, यह अनागम है | अपना पक्ष--शास्त्र में दो ही प्रकार 
का पाक है, यया-मधुर और कद | इनमें मधुर विपाक गुद 
और कद विपाक लघु है| इनमें-प्रथिवी, अप, तेज, बाद 
और आकाश, इन पश्ममहाभूतों के भी गुरु रूघु, गुण साधम्य 
के कारण दो मेद हैं | यथा--ँ_थिबी और जछ गुरु, तेज 
वायु और आकाश ल्घु हैं | इसलिये पाक भी दो प्रकार का 
ही है ॥१०॥ 
भवन्ति चातन्न-- 

द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वस्बुप््थिवीगुणाः । 
'निवत्तन्तेडधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥११॥ 
तेजो5निलाकाशगणः पच्यमानेषु येषु तु। 
निवेतन्तेडबिकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते ॥१२॥ 
कहा भी है-- 
द्रव्यों के पाककाल में जब प्ृथ्वो और जल के गुण अधिक 
प्रबल होते हैं, तव मधुर विपाक होता है । और जिन द्रव्यों के 
पांककाल में तेज, वायु, आकाश के गुण अधिक प्रबल रहते 
हैं तब कट॒विपाक होता है ॥११,१२॥ 
-- प्रथक्त्वदंर्िनामेष वादिनां वादसंग्रहः । 
चतुणोमपि सामग्रथमिच्छन्त्यत्र विपश्चितः ॥१३॥ - 
. भिन्न-भिन्न रूपसे देखनेव|छे वांदियों के मत ऊपर दिखा 
दिये हैं। बुद्धिमान मनुष्य रस, वी, गुण और विपाक इन 
चारों की समुदायता को स्वीकार करते हैं ॥१३॥ 
तद्द्वव्यमात्मना किचित्किचिद्वीयंण सेवितम्‌। 
किचिद्रसविपाकाभ्या दोष॑ हन्ति करोति वा ॥१छ॥ 
कोई तो द्रव्य अपने द्रव्यत्व से, कोई द्रव्य अपने वीय॑ से, 
कोई अपने रस से और कोई-अपने विपाक से दोष को उस्न्न 


करता है, या दोष का शमन करता हैं | -यथा--खेर कुष्ठ को, 


सुश्रतसंहिता 


[ आअ० ४७ | 
उष्णबीय होने पर भी (रस से) पित्त का शमन करतीहै। 
शुण्ठी कद्दु रस होने पर भी (मधुरविपाक के कारण) वायु का 
शमन करती है" ॥१४॥ 
पाको नास्ति बिना वीयौद्गीय नास्ति विना रसात्‌ | 
रसो नाश्ति विन द्रव्यादू द्रव्यं श्र्ठतमं स्मृतम्‌ ॥१४॥ 
बिना वीर्य के तो विपाक नहीं, बिना रस के वीर नहीं, 
विना द्रव्य के रस नहीं, इसलिये द्रव्य को श्रेष्ठ कहा है ॥१५॥ 
जन्म तु द्रव्यरसयो रन्योन्यापेक्षिक स्वृतम्‌ । 
अन्योन्यापेक्षिक जन्म यथा स्याइहदेहिनोः ॥१६॥ 
बीयसंज्ञा गुणा येडष्टो तेडपि द्रव्याश्रयाः स्मृता; | 
रसेषु न भवन्स्येते निगुणास्तु गुणाः स्मृता: ॥१७॥ 
द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पड़ूसा! । 
श्रेष्ठ॑ द्रृव्यमतो ज्ञेयं, शोषा भावास्तदाश्रयाः ॥१८॥ 
जिस प्रकार (देह शरीर) और देदी (आत्मा) का जन्म 
परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से है, उसी प्रकार द्रव्य एवं रस 
की उतत्ति अन्योन्याश्रित है । आठों प्रकार का वीर्य भी द्रव्य 
में ही आश्रित है। यह वीय॑ रसों में नहीं हो सकता, क्योंकि 
गुण तो निगुण हैं (गुण में गुण नहीं रहता), गुण द्रव्य में रहते 
हैँ। पग्ममहाभूतों से बने इस द्रव्य (शरीर) में आह्वार द्रव्य 
पकते हैं, गुणों का पाक नहीं होता (मधुर आदि रस नहीं 
पकते) । इसलिये रस, वीर्य विपाक में द्रव्य को ही श्रेष्ठ समझना 
चाहिये, ये रखादि उसी के आश्रित हैं ॥१६-१८॥ 
अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । 
आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणः ॥१९॥ 
जो औषधियाँ स्वभाव से ही प्रसिद्ध हैं (यथा-खदिर, 
तुवरक, रसाज्ञन, हरिद्रादि-कुष्ठनाशक हैं |--उनके विषय में 
विचार करने की आवश्यकता नहीं | क्योंकि इनका स्वभाव 
(प्रभाव) अचिल्य है। इसी प्रकार जो औषधियाँ शास्र से । 
व्यवहार में आती हैँ, वे भी अविचारणीय हैं* ॥१६॥ ।( 
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१ किचिद्‌ रसेन कुरुते कर्म वोर्येण चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किचन ॥ . 
रसा विपाकस्तो वीर्य प्रभावस्तानपोहति । 
बलसास्ये रसादोनामिति नैसगिक बलम्‌ | चरक | 
२ 'रसवीयंविपाकानां सामान्य यत्र लक्ष्यते | 
विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स॒ स्मृतः ॥। 
प्रभावो5चित्त्य उच्पते ॥? 
._ प्रभाव दो प्रकार का है। यथा-चित्त्य और अविल्य |. | 
चिन्त्य प्रभाव पाठा का संग्राही होना, अचिन्त्य प्रभाव- मर | 
मुंबता के धारण से रोगनिवृत्ति, दन्ती -चित्रक के समा्त २ । 
वीर्य होने पर भी एक विरेचक है, दूसरा नहीं। | 
। 
| 


महत्वश्वमूछ: वी ढ्वारा बायु-का झमन करता है । तिक्त गिडोय |  - रस, वीर्य, विपाक प्रभाव के विस्तार के लिये-+ 
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प्रत्यक्षलक्षणफेलाः प्रसिद्गाश्व स्वभावतः | 

नौषधीहंतुभिरविद्दान्‌ परीक्षेत कदाचन ॥ २० ॥ 

सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेत्‌ | 

तस्मात्तिष्ठेत्तु मतिमानागमे न तु देतुषु ॥ २१॥ 

शात्न की प्रधानता-- 

जिन औषधियों का शाञ््र के कथनानुसार प्रत्यक्ष क्‍ 
प्र्यक्षफल दीखता है, स्वभाव से ही जिनके कार्य प्ररिद्ध हैं, 
उन औषधियों की तक द्वारा परीक्षा नहीं करनी चाहिये। 
हजारों तक से भी अम्ब्रष्ठा ( पाठा ) आदि औषधियों से विरे- 
चन कार्य नहीं प्राप्त किया जा सकता | इसलिये बुद्धिमान्‌ को 
चाहिये कि सदा शास्त्र के अनुसार व्यवहार करे--तक 
से नहीं ॥ २०,२१ ॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूृत्रस्थाने द्रव्यगुणरसबीय॑विपा- 

कविज्ञानीयों नाम चत्वारिशत्तमोड्थ्यायः || ४० || 


रिशर्त कक 
एकचल्वारिशत्तमो-ध्याय: 
अथातो द्रव्यविशेष विज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके आगे दद्रव्य-विशेष-विज्ञानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं । जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभरुत के 
डिये कहा था ॥ १,२ ॥ 

तन्न प्रथिव्यप्तेजोबायव्राकाशानां समुदायादू द्रव्याभि- 
निमृत्तिः, उत्कपेस्व भिव्यज्ञलको भवति--इदं पार्थिवमिद- 
माप्यमिदं तैज्समिदं वायव्यमिद्माकाशीयमिति॥ ३ ॥ 

इनमें, पृथ्वी, अप्‌ , तेज वायु और आकाश के मिलने से 
द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इन पाँचों के समुदाय में से जिस 
भूत के गुणों की उत्कषता द्वोती हैं, उसी से वह द्रव्य पढिचाना 
जाता है, यह पार्थिव है, यह जलीय है, यह तेजस है, यह 
वायवीय हैं, यह आकाशीय है। “इह हि द्वव्यं पद्ममहामृता- 
त्मकम्‌ | तस्थाधिष्ठानं ँ_्थिबी, योनिरुदकं, खानिछानलसमवा- 
यान्निद्वत्तिविशेषो |? ( अष्टंगसंग्रह: ) || ३॥ 

तन्न स्थूलसारसान्द्रमन्द्स्थिरगुरुकठिनं गन्धबहुलमी- 
पतकषायं प्रायश्ों मधुरमिति पाथिवं,- तत्‌ स्वैयेबडगौर- 
वसंघातोपचयकरं॑ विशेषतश्चाधोगतिस्वभावमिति ॥(१)॥ 

इनमें जो द्रव्य स्थूल, सार ( दृढ़ ) सान्द्र ( घन ), मन्द, 

स्थिर, गुरु, कठिन, गन्धबहुल, थोड़ा कषाय रस, प्रायः मघुर 
रस होता हे, वह पार्थिव द्रव्य है | यह द्रव्य शरीर में स्थिरता,. 
बेल, गुरुता, कठिनता और बृद्धि उत्पन्न करता है। विशेषकर 
यह हो गा अधोगामी ( विरेचन गुण ) स्वभाववाला 
॥(१)॥ 5 द 


प्पुणाइ” बदत सेदव। बयता वोगसते अवश्य देलिये | अथवा श्रीयादवजी महाराज 
का 'द्व्य-गुण-विज्ञान” प्रथम भाग देखें। 


कि 2० /प 


वतन 


१४७ 
ज्ीतस्तिमितस्निग्धमन्दगुरुसरसान्द्रमृदुपिच्छिल र- 
सबहुल्मोषत्कषायाम्लछवर्णं सधुररसप्रायमाप्यं; तत्त्‌ 
स्नेहनहादनक्लेदनबन्धनविष्यन्द्नकरमिति ॥(२)॥ 

* जो द्रव्य शोत, स्तिमित ( जड़ ), स्निग्ध, मन्द, गुरु, सर 
( फेलनेबाला ), सान्द्र, मृढ़, पिच्छिल, रसब्हुल, ईपत्कपाय, 
अम्ल-ल्वणरस, एवं प्रायः मधुर रस होता है, वह आप्य है। 
यह द्रव्य स्नेहन; प्रह्मदन ( सुखोतत्ति में हेतु ) क्‍्लेदन 
(आद्रता), बन्धन (संदति उत्नन्न करनेवाला), विष्यन्दन (द्रव 
का बहानेवाला) है ॥(२)॥ र 
उष्णतीचणसूक्म रूक्षख रलूघुविशदं रूपबहुलमीषद्स्ल- 
लवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्चोध्वेगतिस्वभावमिति तैजस॑ 
तदृहनपचनदारणतापनप्रकाअनप्रभावर्णकरमिति ॥(३)॥ 
जो द्वव्य--उष्ण, तीक्ग, सूक्ष्म, रूक्ष, खर, लघु, विशद, 
एवं रूप-गुण-बहुल थोड़ा अम्छ-छ्वण रस, प्रायः (अधिकतया) 
कटुरस, खासकर ऊध्वभाग (वमन) में जानेवाला तैजस द्रव्य 
है। यह द्रव्य-दहन (जलाने), पाचन (पकाने), दारण; 
तापन/(शरीरादि सन्तापन), प्रकाशन (अभिव्यक्ति), प्रभा-तेज 
वर्ण--(गौरादि) करनेवाला है ॥(३)॥ 
सूक्मरूक्षखरशिशिरलूघुविज्द्‌ं स्पशबहुल्मीषत्तिक्त 
विशेषतः कषायमिति वायवीयं, तद्ेशबद्याघवग्हपन विरू- 
क्षणविचा रणकरमिति ॥(४)॥ 
जो द्रव्य--घुक्टम, रूक्ष, खर, शिशिर, लघु, विशद, स्पश- 
बहुल, थोड़ा सा तिक्त रत और अधिकतया कषाय रसवाला हो, 
वह वायवीय द्रव्य हे | यह द्र॒व्य--विशद्ता, छाघ्रव, ग्लपन 
(द का नाश), विरूक्षण (रूक्षता), विचारण (मन में अनेक 
प्रकार के विचार) उल्नन्न करता हे ॥(४)॥ 
झऋदणतूच्मम॒दुव्यवायिविशद्विविक्तमव्यक्तरसं श- 
ब्दुबहुलमाकाशोयं, तन्मादेवशौ षियेछाघवकरमिति ॥(५)॥ 
जो द्वव्य--विकना, सक्षम, म्ढु, व्यवायी (सम्पूण देह में 
फैलकर जो पीछे से पक्क हंता है), भक्त (थक बना हुआ), 
अव्यक्त रस, शब्दबहुल हवाता हे, वद आकाशीय द्रव्य हे | यह 
मृद्ुता, शुषिरता (सब्छिद्रता), और रघुताको उसन्न करता है। 
अनेन निदशनेत नानौषधीभूतं जगति किंचिदू द्रव्य- 
मस्तीति कृत्वा तं त॑ युक्तिविशषमथ चामिसमोच््य स्व- 
वीरयंगुणयुक्तानि द्रव्याणि काभुकाणि भवन्ति। तांनि 
यदा कुवन्ति स काछः, यत्‌ कुवॉन्ति तत्‌ कमे, येन कुबेन्ति 
तद्दाय॑, यत्र कुबंन्ति तद्धिकरणं, यथा कु्बॉन्त स उपाय), 
यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फलमिति ॥ ५ ॥ ४ 
_ इस दृष्टि से इसः स्थावर-जज्ञम संसार में ऐसा कोई भी 
द्रव्य नहीं हे, जो कि औषधि-(दोषों का नाश करनेवाला) 
रूप न हो, ( क्योंकि सब वस्त॒यें पश्चमह।भूतों के > 
बनी हैं )। इसलिये--जछ, अग्नि, र ! 


श्ध्् 
योजनाओं के कारण एवे नाना प्रकार कै रोगों के नाश के 
प्रयोजन की दृष्टि से, सब द्रव्य अपने बीय एवं गुणों के कारण 
कार्यशील होते हैं | ये द्रव्य जिस समय में क्रिया करते हैं, वह 
काछ है, जो क्रिया ( शोधनादि, भेषज द्रव्य व्यापार ) करते 
हैं, वह कर्म है, जिस शक्ति से कार्य करते हैं, वह वीय॑ हैं, 
जिस स्थान में ( पञ्धमहाभूतसमवायी शरीर में ) काय करते हैं, 
बह अधिकरण हे, जिस प्रकार ( स्वसस, ऋतु; फाण्ट, घृत, तेल 
आदि ) से करते हैं वह उपाय है, जो (स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य) 
उत्पन्न होता है, वह फल है ॥ ५॥ 
तत्न, बिरेचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्बुगुणभू-यिष्ठानि प्रथि- 
व्यापो गुव्येग, तानि गुरुत्वादधोगच्छ न्ति, तस्माहिरेचन- 
सधोगुणभूयिष्ठमजुसानात्‌ । वसनद्रव्याण्यग्निबायुगुण- 
भूयिष्ठान, अग्निवायू हि रूघू , रुघुस्वान्य तान्यूध्वेमुत्तिः 
घ्ठॉन्त, तस्माहमनमप्युध्वेगुणभूयिष्ठमू । उमयगुणभूयि- 
घ्ठमुभयतोभागम्‌, आकाशगुणभू यिष्ठ संशमन सांग्रादिक- 
मनिल्गुणभूयष्ठमू, आंनलूस्य शांषणात्मकत्वात्‌, दीपनम- 
ग्निगुणभूयष्ठ, तत्समानत्वातू; छेखनमनिछानल्युणभू- 
यिष्ठ, इद्द्ण प्लाथव्यस्वुगुणभू(यष्ठम्‌, एबमौषघकर्माप्य- 
चुमानात साधयेत्‌॥ ६॥ 
विस्चनद्गव्यां मे प्रथिवी एवं जछ के गुर्णों की अधिकता 
रहती हे | शै|यवी और जछ भारी हैं, इसलिये भारी होने से 
नीच जात है | इसांड्ये अनुमान द्वारा यह जाना जा सकता 
है कि वरचनद्रव्य प्रायः अधागामी होते हैं | वमनद्॒व्यों मैं-- 
अग्नि एवं वायु के गुणों की अधिकता रहती है | अग्नि और 
वायु लघु हं--इसलिय छपघु होने से ऊपर जाते हैं। इसहिये 
बन द्वव्य मा ऊपर का जात हँ। दोनों प्रकार के गुणवाल्ल 
[अघामागों और ऊर्ध्ब॑मार्गी] द्रव्य दोनों मार्गों से जाते हैं । 


आक़ाशगुण को आंधकतावाले द्रव्य संशमन गुणवाले है | 


संग्राइक द्व्यों मे बायु के गुणों की अधिकता रहती है | चूंकि 
वायु शाषक है | दापन गुणवाले द्रब्यों में अग्निगुणों की अधि- 
कृता रहता है। चूक ये आग्नेय द्रव्य-जाठराग्न के समान 
होते है । छेखनद्रव्या में“-वायु एवं अग्नि के गुणों की अधि- 
क॒ता हंतत॑। है । बृहृणद्र॒व्यों में-- ५थिवी एवं जल के गुणों की 


अधिकता रहते इ | इस प्रकार से औषध के कार्यों को अनुमान 
से जानना चाहये ॥ ६ ॥ 


. भवान्त चात्न-- 
भूठजावास्जद्रेन्येः शम॑ याति समीरणः | 
भूजयभ्वुवादुज: पपत्त क्षप्रमाप्नोति निबंतिम्‌॥ ७॥ 
खतजानछजः छष्मा शममेति शरीरिणामू। 
वियत्पवनजाताभ्य वृद्धिमभ्यत्ति मारुतः॥ ८॥ 
7 ९ संशमन का हैक्षण-- 

“न श्षोषयर्ति. यद्मोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि। 
पमीकरोतिविषमान्‌ तत्‌ संशमनमुच्यते |? 


सुश्रुतसंहिता' 


.. | होने से; छुघुपाक. ( कट्विपाक )-मछ मूत्र के बरी 


[जअ० ४ | 
आग्नेयमैव यदूद्॒व्यं तेन पित्तमुदीयते। । 
वसुधाजल्जाताभ्यां बछास: परिवधेते॥ 6॥ 
कहा भी है-- 
पुरुषों में वायु--थिवी, अग्नि और वायु के द्ब्यों से, 

पित्त--प्रथिवी, वायु और जलीय द्र॒ब्यों से, कफ--आकाश. 

अग्नि और बायवीय द्रव्यों से वायु शान्त होते हें । आकाश 
एवं वायवीय द्र॒व्यों से वायु, आग्नेय द्रव्यों से पित्त, प्रथिवी एवं 
जलीय से कफ बढ़ता है ॥ ७-६ ॥ 

एंबमेतदूगुणाधिक्यं द्वब्ये द्रव्ये बिनिश्चितम्‌। 

ढिशो वा बहुओ बापि ज्ञात्वा दोषेषु चाचरेत्‌ ॥१०॥ 

इस प्रकार गुणों की प्रधानता ग्रत्येक द्व्यों में निश्चित है। 
इस प्रधानता को देखकर; (एक दोष की), दो दोषों अथवा 
बहुत दोषों को अधिकता में (चिकित्सा में) उन तत्वों का उप- 
योग करना चाहिये || १० ॥ 

तन्न य इसे गुणा वोयसंज्ञकाः शीतोष्णस्निग्धरूप- 
मृदुतीदंणपिच्छिडविशदास्तेष| तीदणोष्णावा ग्नेयौ; शीत- 
पि|च्छलावस्बुगुणभू यिष्ठो, पृथिव्यम्बुगुणभूयिठ स्नेह, 
तोयाकाशग़ुणभू[यष्ठं सृदुत्वं, वायुगुणभू|यष्ठ रौह्यं, 
क्षितसमीरगुणभू|यष्ठ बेंशद्यं; विपाकावुक्तगुणौ। तत्र, 
उष्णस्निग्धो वातध्नो, शीतम्दुपिच्छिछा: पित्तध्नाः, तीदण- 
रूक्षविशदाः स्छेष्मध्नाः, गुरुपाको वातपित्त्तः, छघुपाकः 
ज्ेष्मध्नः | तेषां म्रदुशीताष्णाः स्पशेग्राह्मा, पिच्छिलवि- 
शदौ चछ्ुःस्पशोभ्या, स्नग्धरूक्षों चकुषा, तीचणो मुखे 
दुःखोसादनात्‌ । गुरुपाकः रृष्टविप्मृत्नतया कफोत्क्लेशेन. 
च्व, ख्घुबेद्धविष्मूत्रतया मारुतकापन च । तत्र तुल्यगुणेषु । 
भूतेषु रसवेशध्यमुपलक्षयत्‌ , तद्यथा-मधुरों गुरुश् 

पाथिव३, मधुरः स्निग्धश्वाप्य इति ॥ ११॥ 
यह जो वौय॑ं सज्ञक गुण हे । यथा--शीत, उष्ण, स्निग्ध, ः 

रूक्ष, मु, ताचुण, पाच्छल ओर |वशद्‌ | इनमें ताक्ण और | 

उष्ण गुण आग्नेय हैं, शीत और पिच्छठ, जल्गुण--बहुत द्वोते 
हैं; स्नेह में श॑यवी एवं जय गुणका आंधकता रहता है, रू4 

में बायबीय गुणों की भृधिकतां, वेशद्य मे प्र।यवी, वायु के ४ 

को अधिकता रहती है । गुरु एवं रूघु विपाक (मधुर एवं 5 

विपाक) के गुण पहले कह चुक हैँ | इनमे--उष्ण एवं सन 

बातनाशक, शीत, मूदु और पि|च्छछ पित्तनाशक, तीचण, 

और विशद गुण श्लष्मानाशक हैं। गुरु (मधुर) विपाक व 

पित्तनाशक, लघु (कद) कफनाशक हैं । इनमें से मदु-शीत * 

उष्णगुण स्पशेन्द्रिय-माह्य हैं | पिच्छिक एवं विशद गुण आर | 

और स्पशेन्द्रिय द्वारा, स्निग्ध और रूक्ष आँख द्वारा, वी 


्प! 
| गुण-मुख में दुःख उल्नन्‍न होने से, गुरुपाक (“मधुरविपार्क 


मछ--मृत्र की अ्रदृत्ति से एवं कफ़ से जनित 


००५ जज 


हि ्थ 


४१ ] 
से (विबन्ध होने से ) और वायु के प्रकोप द्वारा जाना 
जाता है| इस प्रकार से--पश्चमह्यमूर्तों के समान गुणवाले 
द्रब्यों मैं-रस की विल्क्षणता को जानना चाहिये। यथा-- 
पार्यिव द्वव्य-मधुर एवं गुरु, जलीयद्र॒व्य मधुर एवं स्निग्ध 


होते हैं ॥ ११ ॥ 
भवति चात्र-- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते यथा। 
स्थानबृद्धिक्षयास्तस्मादेहिनां. द्रव्यहेतुकाः ॥१२॥ 
कहा भी है-- 


द्रव्यों में जो ये बीस (या इनसे अधिक ) गुण कहे हैं, 
ये गुण इसी प्रकार से शरीरों ( प्राणियों के देहों ) में भी हैं । 
इसलिये प्राणियों के शरीर में दोष, धाठु, मल का अपने स्थान 
में रहना इनका बढ़ना अथवा इनका क्षीण होना, द्रब्यों के 
कारण से ह्वी होता दे ॥ १२ ॥ 
इति भीसुभ्रुतसं द्वितायां सूत्रस्थाने द्रव्यविशेषविज्ञानीयों 
नामेकचत्वारिंशत्तमोडध्यायः ॥ ४१ ॥ 


“०४० 


हिचलवारिशत्तमो5ध्यायः 


अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
' यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके आगे 'रसविशेषविज्ञान' नामक अध्याय की ब्या- 
ख्या करते हैं, जेसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १,२॥ 
आकाशपबनद्हनतोयमूमिषु यथासझ्ढ यमेकोत्तरपरि- 
वृद्धाः झब्दस्पश रूपरसगन्धाः, तस्मादाप्या रसः | परस्पुर- 
संसर्गात्‌ परस्परानुप्रह्मत्‌ परस्परानुप्रवेशान्य सर्वेषु स्वंषां 
सान्निष्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षोत्तु अहणम्‌। स खल्वाप्यो 
रसः शेषभतसंसर्गाद्विदग्ध! षोढा विभज्यते; तद्यथा-- 
सधुरोम्लो छब॒णः कटुकस्तिक्तः कषाय इति। ते च भुयः 
परस्परसंसर्गास्त्रिपष्टिधा भिद्यन्ते | तत्र, भुम्यम्बुगुणबा- 
हल्यादुस्‍्छ:, तोयाग्निगुणबाहुलयाल्वणः, वाय्वग्निगणबा- 
हुद्यात्‌ कटुकः वाय्वाकाञगुणबाहुलयात्तिक्त,, प्रथिव्यन्रि- 
द्युणबाहुल्यात्‌ कषाय इति ॥ ३ ॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, इनमें क्रमशः 
एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध ये गुण होते हैं। यथा-आकाश में केवल शब्द, 
वा में-शब्द और स्पश, अग्नि में-शब्द, स्पश और रूप, 
जल में-शब्द, स्पश, रूप और रस, एरथिवी में-शब्द, स्पश, 
एस नह ( परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट हुए हैं )। 
रस जल से उत्पन्न होता हे । इन सब भूतों में परस्पर 
सम्बन्ध है । क्योंकि-एक दूसरों में मिले हैं, एक दूसरों का 
उपकार करते हैं, एक दूसरों में प्रविष्ट हुए हैं | सब 


“कक 


सजेस्थॉनम्‌ 


_यति, रौह्याद्रौच्यं छाघवाज्लाघबं, 


१४६ 
भूतों के गुण मिलते हैं, परन्तु उत्कर्ष (वृद्धि) एवं अपकर्ष 
( हास ) द्वारा इनका ग्रहण द्ोता है, ( वायु में स्पर्श अधिक 
है, आकाश में शब्द गुण अधिक दे | ) यह जलीय रस अन्य 
भू्तों के संसर्ग के कारण परिपक्व होकर छे प्रकार का हो जाता 
है | यथा--मधुर, अम्छ, लवण, कद, तिक्त और कषाय | और 
ये रस परस्पर-एक दूसरे में मिलकर तिरसठ (६३ ) प्रकार के 
हो जाते हैं | इनमें-मघुर-रस-प्रृथ्वी और जल गुण की अधिकता 
से अम्लरस-प्ृथ्वी और अग्नि गुण की अधिकता से, छवण रस- 
जल और अग्नि गुण की अधिकता से, कद॒रस-बायु और 
अग्नि की अधिकता से, तिक्त-बायु और आकाश गुण की 
अधिकता से, कषाय-प्रथिवी, वायु की अधिकता से उत्न्न 
होता है ॥ ३॥ 

तत्न मधुराम्छछबणा बातध्नाः, मधुरतिक्तकषायाः 
पितध्ना;, कठ्धुतिक्तकषायाः इलेष्मघ्नाः॥ ४॥ 

इनमें मधुर-अम्छ और लवण वायु का, मधुर, तिक्त, और 
कषाय पित्त का; कट तिक्त और कषाय कफ का नाश करते हैं ॥ 

तत्र, वायोरात्मैबात्मा पित्तमाग्नेयं श्छेष्मा सौस्‍्य 
इति ॥ ५॥ 

इनमें वायु-वायु से द्दी उलन्न होता है, पित्त-अग्नि, से, 
और कफ-सोम ( जल ) से उलन्न होता है || ५॥ 

त एते रसाः स्वयोनिवर्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्र ॥ 

इनमें जो रस. जिस कारण ( दोष ) से उसम्न होते हैं, वे 
उसको बढ़ाते हैं. ( अपनी योनि को बढ़ाते हैं )। और दूसरों 
को शान्त करते हैं ॥ ६॥ ९ 

केचिदाहुः-अग्नीषो मी यत्वाज्जगतो रसा हिबिधाः- 
सौम्या आग्नेयाश्व । मधुरतिक्तकषायाः सौम्याः, कट्व- 
स्छलवणा आग्नेयाः | तत्र मधुराम्छछवणाः-स्निग्धा गुर- 
वश्चथ, कद्धतिक्तकषाया रूक्षा छघवश्च, सोम्याः शोताः, * 
आग्नेया उष्णा:॥ ७॥ 

कई आचार्यों का कहना दे कि-रस दो ही प्रकार के हैं, 
क्योंकि ( स्थावर जज्ञमात्मक ) जगत, आग्नेय और सौम्य इन 
दो तत्त्वों से उत्नन्न होता है, इसलिये रस भी दो ही हैं। यथा-- 
सौम्य और आग्नेय ( स्निग्ध, गुरु, रूघु, शीत, रूक्ष, उष्ण ) 
इनका समावेश इन्हीं दोनों में हो जाता हे। इनमें-- 
मधुर, तिक्त और कषाय सौम्य कद अम्ल, छवण, आग्नेय, 
मधुर, अम्ल, लवण स्निग्घ और गुरु हैं, कढु, तिक्त कपाय॑ 
रूक्ष और ल्घु हैं। सौम्य रस शीतवीय और आग्नेय रस 
उष्णवीय हैं || ७॥ ४ 

तत्र शेत्यरौत्ष्यछाघववेशद्यवेष्स्भ्यगुणलक्षणो बायु॥ 
तस्य समानयोनिः कषायो रसः सोउस्य जैल्याच्छेत्यं बंध 


) 


स्म्यात्‌ बेहस्म्यमिति॥(१)॥ 


१६० 
इनमें वायु-शीतल, रूक्ष, लघु, विशद, विश्म्मी गुणोंवाढा 
है । इस वायु के समान योनि ( उत्त्तिस्थान ) वाला कपाय 
रस है । यह कषघाय रस शीतल होने से वायु के शीत गुण को 
बढ़ाता है, अपनी रूश्वता से रूक्ष गुण को, अपनी छघुता से लघु 
गुण को, विशद्ता से विशदता को, विध्म्भी होने से विष्टम्म 
गुण को बढ़ाता है | १॥ 
ओऔष्ण्यतैच्ण्यछाधववैशद्यगुणछक्षणं. पित्त, _ तसस्‍्य 
समानयोनिः कटुको रसः सो5स्‍्य ओष्ण्यादौष्ण्यं बधेयति, 
वैक्ष्यात्तेद्ण्यं, रौच्ष्याद्रौक््यं, छाघवाल्लाघवं॑ बैशद्या- 
छेड्यमिति ॥ (२) ॥ * 
पित्त--उष्ण, तीच्ण, रूक्ष, लघु, विशद्‌ गुणवाला है | 
इस पित्त के समान योनिवाछा 'कठठ! रस हें। यह रस 
अपनी उष्णता से उष्ण गुण को, तीक्ष्णता से तीक्षण गुण को, 
रूक्षता से रूक्ष गुण को, लघुता से लघु गुण को, विशद॒ता से 
विशद गुण को बढ़ाता है ॥| २॥ 
माधुयेस्नेहगौ रवजैत्यपेच्छिल्यगुणलक्षण: श्लेष्मा, तस्य 
समानयोनिर्मधुरो रसः सो्स्य माधुयन्‍्माघुयं व्धेयति, 
स्नेहात्‌ स्नेहं, गौरबादू गौरवं, शैत्याच्छेत्यं, पेच्छिल्यात्‌ 
पैच्छिल्यमिति ॥ (३) ॥ 
कफ--सधुर, स्नेह, गुरु, शीतछ, पिच्छिल गुणवालछा है। 
इस कफ के समान योनिवाला रस 'मधुर! रस है। यह रस 
अपनी मधुरता से कफ के मधुर गुण को, स्नेह से स्नेह को 
गौरव से गुरुता को शीतलता से शीत को और पिच्छिलता से 
पिच्छिल गुण को बढ़ाता है ॥ ३॥ 
तस्य पुत्तरन्ययोनिः कटुको रसः, स इलेष्मणः प्रत्य- 
ज्ीकत्बात्‌कटुकत्वान्माधुयेसभिभवति, रोचक्ष्यात्‌ स्नेह, छाघ- 
बाद गौरबम्‌, ओष्ण्याच्छेत्यं वेशयात््‌ पैच्छिल्यमिति। 
तदेतन्निद्शनमात्रमुक्तं भव॒ति ॥८॥ 
अन्य योनि ( विरोधी गुण ) वाढा कद रत है और वह 
इस कफ के विरुद्ध गुणोंवाछा हैं | इसलियिे--कद्धरस होने से 
मघुरता का तिरस्कार करता हे | अपने रूक्ष गुण के कारण 
स्नेह का; लघुता से गौरव गुण का; उष्णता से शोत गुण का; 
बिशद॒ता से पिच्छिठता का नाश करता है | यह तो केवछ 
उदाहरण मात्र हे | इसी प्रकार पिच की योनि के विपरीत 
मधुर रस पित्त का शमन करता है | “रसदोषस बन्निपाते तु ये 
रखा येदॉषे समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा मबन्तिः ते 
तानमिवधयन्ति' विपरीतगुणा विपरीतगुणभषिष्ठा वा शमयन्ति 
अमभ्यस्यमाना: | एतदू दि व्यवस्थाद्ेतों! षदत्वमुपदिश्यते रसानां 
जिल्व॑ च दोषाणाम्‌ ।? चरक।॥ ८ ॥ 
रुसढक्षणमत ऊध्व वच््यामः--तत्र, यः परितोषमु- 
त्पादयति, तर्पयति जीवयति मुखोपलेपं जनयति एलेष्माणं 
घेयति है पैमुत्पाद्यति 
शाभिवधेयति स मधुर; यो दन्तहृषेमुत्पाद्यति मुखा-। 


सुश्॒तसंहिता 


[जि० 8] 
स्राग॑ जनयति श्रद्धां चोत्पादयति सोम्लः, यो भक्तरुचिमु- 


त्पादयति कफ़प्रसेक॑ जनयति मसादंब॑ चापादयति स 


ल्वगः, यो जिह्माम्म॑ बाथते उद्ागं जनयति शिरों गृहीते 
नासिकां च॒ खावयति सुखबेश््यं जनयति भक्तरुचि 
चापादयति ह७ च स तिक्त:, यो बक्त्र॑ परिशोषयत्ति 
जिह्ं स्तम्भयति कण्ठं बध्ताति हृदयं क्षति पीडयति च 
स कषाय इति ॥ €॥ 

इसके आगे रस के लक्षणों को कहते हैं--इनमें जो रस 
परितोष ( व॒ष्टि ) को उत्नन्न करता है, सुख उत्पन्न करता है, 
तृप्ति करता है, प्राणों को धारण करता है, मुख को मल से ल्प्त 
करता है और कफ को बढ़ाता है, वह मधुर रस है। जो रस 
दांतों में हर्ष ( कुण्ठता ) उसन्न करता दे, सुख से छाछा का 
खाव उत्न्न करता है, मोजन में श्रद्धा को उसचन्न करता है, 
वह अम्ल रस है और जो भोजन में रुचि उत््न करता है, 
कफ का प्रसेक तथा मृढुता का आपादक है वह छव॒ण रस है। 
जो रस जीभ के अगले भाग को पीड़ित करता है, नासिका से 
स्राव बद्दाता है, वह कठु रस है | जो रस गले में खिंचाव (चूसने 
की तरह पीड़ा ) उसन्न करता है, वह तिक्त रस है । जो रस 
मुख को शुष्क कर देता है, जिह्ला को जड़ बना देता है, गले 
को रोक देता है, हृदय ( आमाशय ) को खोंचता है और 
पीड़ित करता है, वह कघाय रस है ॥ ६ ॥ 

रसगुणानत ऊर्ध्ण बच्ष्यामः-सत्र, मधुरो रसो रस- 
रक्तमांसमेदो 5स्थिमज्जौजःशुक्रस्तन्यवघेनश्चक्षुष्यः केश्यो 
वर्ण्यों बछकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनों बालबृद्धक्षत- 
क्षीणहितः षटपद्पिपीलिकानामिष्टत मस्तृष्णामूच्छोदाहप- 


| 


शमनः षडिन्द्रियप्रसादनः कमिकफकर श्वे ति; स एवं गुणे- _ 
अप्येक एवात्यथैमासेव्यमानः कासश्चवासाठसकवमथुबद- 


नमाघुयस्व॒रोपघातकमिगलगण्डानापादय॒ति तथा5बुंद- 
इल्लीपद्‌बस्तिगुदोपलेपा भिष्यन्द्प्रभूतीज्षनयति ॥ (१) ॥ 
इसके आगे रस के गुणों को कहते हैँ-इनमें-- 

मधुर रस-रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओर 
शुक्र स्तन्‍्य ( दूध स्त्रियों में ) को बढ़ानेवाला, आँखों 


तथा शरीर के वर्ण के लिये--द्वितकारी है, बलकारक, जोड़ने: 


वाला, रक्त-रस को स्वच्छ करतेवाला, बालक दद्ध और क्षतर्क 
रोगी के लिये द्वितकारी, भौंरे और चिऊँटियों के लिये प्रिय 
तृष्णा मूर्छा-दाह को शान्‍्त करनेवाछा, मन समेंत पाँचों शा 
रिद्रयों को प्रसन्न करने वाछा और कृमियों तथा कफ को उत्ब् 
करता है । यह मधुर रस उपयुक्त गुणोंवाला होने पर 
अकेला ही अधिक मात्रा में सेबन करने से--कांस, रवार्ण 
अल्सक, बमन; मुख की मधुरता, स्वस्मज्ञ, कृमि, गलग् 
रोगों को एवं अबुद, श्लीपद, वस्ती-गुदा में उपलेप (-चिंए” 
चिपापन ) अभिष्यन्द ( नेत्र दुखना ) आदि रोगों को उर्ल 
करता है | १॥ 


! 


झहझ० ४२ ] 

अम्छों जरणः पाचनों दीपनः पवननिग्रहणों5नुछो- 
भनः कोष्ठविदाही बहिःशीतः क्लेदनः प्रायञ्ञो हद्यश्चेति, 
स॑ एवंगुणोड्प्येक एवात्यथैमुपसेब्यमानो दन्तहपेनयन- 
संमीलनरोमसंवेजनकफविलयनगरीरशेथिल्यान्यापादयति 
तथा क्षताभिहरतदग्धदष्टभग्नरुग्णशूनप्रच्युतावमूत्रितवि- 
सर्पितच्छिन्नविद्धोत्पिष्टाटीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात्‌ 

* परिदहति कण्ठमुरों हृदयं चेति ॥(२)॥ 

- अम्ल रस--आहार का पाचन करनेवाला; दोष एवं आम 
का पाचक, अग्निदीपक, वायु को शान्त करनेवाछा, वायु- 
मल्मूत्र का अनुलोमक, कोष्ठ में विदाह करनेवाछा, बाह्य उप- 
चार में शीतल; क्लेदक और प्रायः हृदय के लिये द्वित होता 
है | इन गुणोंवाला होने पर भी अकेला अम्लरस ही अधिक 
मात्रा में सेवन करने से--दाँतों में जड़ता, आँखों का संकोच, 
रोमहप, कफ का विलयन-( पतलापन ) और शरीर की शिथि- 
छता को उल्नन्न करता है। क्षत-अमिदहतत (चोट युक्त), दग्ब 
(जा हुआ), द॒ष्ट (डसा हुआ), भग्न, शूज्, रुग्ण, प्रच्युत 
(सुख॒लित), अवमूत्रित (मूत्र विष से दूषित को), विसप॑,, छिन्न- 
भिन्न विद्ध-उत्पिष्ट आदि ब्रणों को--आग्नेय स्वभाव होने से 
पका देता है, गला छाती और द्वृदय को जलछाता है ॥(२)॥ 

लवणः संशोधनः पाचनो बिह्लेषणः शैथिल्यक्रदुष्गः 
सबेरसप्रत्यनीको मार्गबिशोधनः स्वश्रीरावयव मा दे वकर- 
ख्रेति, स एवंगुणो5प्येक एबात्यथैमासेव्यमानों गांत्रक- 
ण्डरकोठशोफबैवण्येपुंस्त्वोपघातेन्द्रियोपतापमुखाक्षिपाकर - 
क्तपित्तवातशोणितास्लिकाप्रश्नतीनापादयति ॥(३)॥ 

छवणरस--वमन-विरेचन द्वारा संशोधक, अन्न का पाचक, 
रस एवं मल का विश्लेषक, आह्वार का क्लेदक तथा शियिल्त- 
ताक़ारक, उष्ण, सब्र रसों से विपरीत, विशोधक शरीर के सब 
अबयवबों को कोमछ करता है | इन ग़रुणोंवाला होने पर भी 
अकेला छवणरस ही अधिक मात्रा में सेबन करने से--शरीर में 
कण्डू , कोठ, शोफ, विवर्णता, शुक्रक्षय, इन्द्रियों-नेत्रादि का 
उपताप (अपने कर्मों की हानि अर्थात्‌ शक्तिनाश), मुख-आँख 
का पाक; रक्तपित्त, वातरक्त, अम्लिका ( अम्डोद्गार ) को 
उस्न्न करता है ॥(३)॥ 

.ैडको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थौल्यालस्य- 
केफझमिविषकुष्ठकण्डू प्रञमनःसन्धिबन्ध विच्छे द नो उवसा - 
देन: स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता चेति, स एवंगुणो5प्येक 

अममदगलछताल्वोष्ठशोषदाहसंता- 

पबलविधातकम्पतोद सेद ऋत्‌ करचरणपाश्वप्रभतिषु च 
तातशूछान्नापादयति ॥(-)॥ 92 

स्म्न अडुरस--अग्निदीपक, आहार का पाचक, रोचक, शोधक, 

9... आलस्य कफ-झृमि-विष कुष्ठ-कण्डू को शान्त करनेवाला, 


उन्सि-बन्धों का, विच्छेदक, अनुत्ताह उलतन्न करनेवाला, दूघ- ६ 


कर 


सूजस्थानम्‌ 


'ल्यादिः क्षीरघृतवसामज्जः 


श्पर 
शुक्र एवं मेद को नष्ट करनेवाढा है। इन गुणोंवाछा होने पर 
भो अकेला कटुरस अधिक मात्रा में सेवन करने से--प्रम, 
मद, गला ताल्ल-ओठ की शुष्कता; गात्रसंताप बछ का हवास 
कम्प-तोद भेद उसन्न करता है, हाथ-पाँव पाश्व-पीठ आदि अव- 
यवों में वातजन्य शूलों को उत्नन्न करता है ॥(४)॥ 

तिक्तरछेदनो रोचनों दीपनः शोधनः कण्ड्कोठतृष्णा- 
मूच्छोज्वरप्रशमनः स्तन्‍्यशोधनों विण्मूत्रक्लेदमेदोवसा- 
पूयोपज्नोषणइचेति, स एबंगुणोड्प्येक एबास्यथभपसेव्य- 
मानो गात्रमन्यास्तम्भाक्षेपकार्दि त शिरःशूलश्र पतोद भे द्च्छे- 
दास्थवेरस्यान्यापादयति ॥(५)॥ 

तिक्तरस--( कफ का ) छेदक, रोचक ( स्वयं रुचिकर न 
होकर भी दूसरों में रुचि उत्पन्न करनेवाला), कण्डू कोठ-प्यास- 
मूर्च्छा-ज्वर को शान्त करनेवाला, दूध का शोधक, मलू-मूत्र- 
आद्रता-मेदवसा-पूय को सुखानेवाला भी यह रस अकेला 
अधिक मात्रा में सेवन करने सें--शरीर-मन्या (ग्रीवा की दो 
शिराये) का स्तम्भ, आक्षिप, अर्दित, शिर/शुछू, भ्रम, तोद, भेद, 
छेद (विचित्र प्रकार की पीड़ा), मुख की विरसता को उतलन्न 
करता है ॥(५)॥ 5 

कषायः संग्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनों लेखनः 
शोषणः पीडनः क्लेदोपश्ोषणश्चेति, स एबंगुणोः्प्येक 
एबात्यथमुपसेव्यमानो हत्पीडास्यशोषोद्राध्मानवाक्यग्र- 
हमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायनाकुब्ननाक्षेपणप्रभूती - 
जआ्नयति ॥१०॥ 

कषायरस--संग्राही, अरणरोपक, स्तम्मक, ज्रणशोधक, 
लेखक, शोषक, पीड़क, क्लेद (आद्रता) को सुखानेवाला है। 
यह्दी रस इन गुर्णों के होने पर भी अकेला अधिक मात्रा मेँ 
सेवन करने पर--छदय की पीड़ा, मुख की शुष्कता, उदरर में 
आध्मान, वाक़्यग्रह (वाणी की जड़ता), मन्यास्तम्म गाज्नों में 
स्कुरण, चुमचुमायन (राई के लेप की भाँति), आकुश्चन, आत्तेप 
आदि उतन्न करता है । (वायु के विकार उसह्न करता है)॥१०॥ 

अतः सर्वषामेब द्रव्यण्युपदेक््यामः । तद्यथा-काको- 
माषश््वा- 
टककसे रुकत्रपुसेव रुकको रुकाछाबूकाडिन्दकतक गिलोड्य- 
प्रियाल्युष्करबीजकाइमयमधूकद्राक्षाखजूरराजादनताछ -- 
नालिकिरेज्ञविकारबलातिबलात्मगुप्ताविदारोपयस्यागोश्षुर- 
कक्षीरमोरटमधूलिकाकूष्साण्डप्रभतीनि समासेन मधघुरो: 
वर्गे:। दा देबदरको- 
लप्राचीनामछकतिन्तिडीककोशाम्रकभव्यपारावतवेन्रफलछ- 
कुचाम्छवेतसदन्तद्ठद्धितक्रस सौव 
न्यास्लप्रभुती नि,समासेन्ताम्छो वर्गः | से 


श्श्र सुश्तर्सदिता जा |] 
प्रभतीनि समासेन छबणों बर्गः। पिप्पल्यादि का मेद), गुग्गुल, नागरमोथा, छांगली (कलिहारी), शुकनासा | 
शिप्रुमघुशिप्रमुलक़लशनमुखशीतभिवकृष्ठदेवदारुह रेणु - | एयोनाको, पीलु आदि, द्रव्य एवं साल्सारादिगण (प्रायः | 
कावल्गुजफलचण्डागुर्गलुमुस्तलाज्ललकीशुकनासापीलुप्रभु- करके) कटुवर्ग है। | 
ठोनि साल्सारादिश्व प्रायञः कटुको बरगः, अरग्गवधावि- तिक्तवर्ग--आरग्वध आदिगण, उड्ब्ची आदिगण, मण्ड- | 


गुंडच्यादिमेण्डकपर्ण वि्रकरीरह रिद्राहयेन्द्रयववरुणस्वा _ | कपर्णी, वे्रकरीर (वेत्रांकुर), इल्दी, दारुहलदी, इन्द्रजो, वरुण 
दुकण्टकसप्रपणेबृद तीहयञ ्वि नीदरवन्‍्ती विवृत्कृतवेधनकर्को- (वरना), स्वादुकण्टक (विकक्षत), सत्तप्ण (धतबन) इद्तोद्य 
न्रा- | (छोटी-बढ़ी कटेरी), शह्डिनी (यवततिक्ता का मेद) द्वबन्ती, 


ट्ककारवेल्लवातोकुकरी रकरबीरसुमनः्डपुष्प्यपामागत्रा- 
यमाणाशोकरोहिणीवैजयन्तीसुबचेलापुननेबाइश्चिकाली - | त्रिहत्‌ (निशोथ), कृतवेधन (ठरई), कर्कोटक (ककोड़ा), कार- 
ब्योतिष्मतीप्रशतीनि समासेन तिक्तो वर्ग: । न्यग्रोधादिर- | बेल (करेला), बार्ताक (बैंगन , करीर, करवीर (कनेर), सुप्रन 
स्वष्ठादिः प्रियज्ञवादी रोधादिखिफलाशल्लकीजस्व्वात- (नाती चमेली) शह्लपुष्पो, अपामाग, त्रायमराणा, अशोक, . 
बकुछतिन्दुकफलानि कतकशञाकफछपाषाणभेद्कवनस्पति- रोहिणी (कटुकी), बैजबन्ती, (तर्कारी), खुबचंछा (हुल्हुल), 
फछानि साल्सारादिश्र प्रायश्ः कुरुबककोविदारकजीब- पुनन॑वा, वृश्चिकालि (विच्छूटी), ज्योतिष्मती (सालक्ञनी) 
स्तीचिल्डीपालइूथासुनिषण्णकप्रभतीनि ब्रकादयो मुद्‌- आदि द्रब्य संच्तेप में तिक्तव्ग है | कल 
गादयश्व समासेन कपायो बर्ग: ॥१ " व शक जम मी 
इसके आगे सम्पूर्ण रसों के द्रव्यों को कहते हैं | यथा-- ठा) शल्छकी ( 2 ) » आम, | 
के मधुरवर्ग-काकोलयादिगण, दूध, घी। बसा, मस्जा, शालि, निकट हा लि 
शाढी, जौ, गेहूँ, सिंघाड़ा, कसेर, खीरा, ककड़ी, कर्कादक कर लए, रा ० 
(खरबूजा), अछाइ (ड्बी) आन विज की नार), जीवन्ती, चिल्ली ( बथुवा ), पार्लंक्या (पालक), सुनि- 
का बीज), पियाछ, पुष्कखीज (कमछगद्टा), काश्मरी (गम्मारी), | दण्णक (सृष्णी) आदि, नीबारक आदि कुधान्य, मूज्ञ आदि 
मधूक (महुवा), सुनका, खजर, राजाएन ( खिरनी ), ताड़, | बैंदलिक (दार्ले)-संक्षेप में कपायवर्ग हैं ॥११॥ 
नारियल, गन्ना और गन्ते के रस से बनी बस्वयें, खडी, अति- तजैतेषां रसानां संयोग[स्िषष्टिभवन्ति | तद्यथा- 
बछा. कौंच के बीज, बिदारीकन्द, पयस्या ( विदारीमेद ), | पद्चदश दिकाः, विंशतिडिकरा), पद्मदश चतुष्काः, पढ़ 
गोौखरू, श्वीस्मौरट ( तुरन्त प्रसूता गाय का सात दिन तक | प्रयोजनानि वक््यामः ॥१२॥ 
जशुद्द दूध अर्थात्‌ खीस अथवा इक्तुमुड ), मघूलिका (मूर्बा), इन छी रसों के परस्पर संयोग से तिरसठ (६३) भेद बन | 
कुर्माष्ड पिठा) आदि संत्ेप में मधुखर्ग है। जाते हैं | यथा--दो रसों की प्रधानता से १५, तीन रो से 
अम्छवर्ग-अनार, आँबला, विजौरा, आम्रातक (आमड़ा), | २०, चार रखों से १४, पाँच रसों से ६, छे रसों से एक, और 
कैय, करौंदा, इध्त का बेर, झाढ़ी का बेर, प्राचीन आमलठक | एक-एक रस से छे रस। इन ६३ रसों का प्रयोजन अत्यत्र 
(सूखा आँवला), विन्तिडीक (इमली), कोशाम्‌ (आम का मेद), कहँगे*०| ( उत्तरतन्त्र ६३ अध्याय में इस विषय का वर्णन. 
मब्य (कमरख ), पारावत ( कामरूप में मधुर-अम्लस्स फल ), दिया जायगा) ॥१२॥ 
(वेत्र॒फल वेत का फल), छकुच (बड़हल), अम्ल्वेतस, दन्तराठ भव॒ति चात्र-- | 
(निम्बु), दही, छाछ, सुरा, शुक्त, सौवीरक (का), तुषोदक- जग्धाः पडधिगच्छन्ति बलिनो चश्यतां रसाः | 
घान्याम्ल आदि-संच्तेप में अम्लवर्ग है । ४ यथा डा दोषा वशं यान्ति बडीयसः ॥१३॥ 
. छवणबर्ग-ैन्धव, सौवर्चछ, -विड़, पाक्य (उद्भिद), |. मध३ आदि छ: 
कण पा हम नम 
(पाक द्वारा बनाया), यवक्षार, ऊपरप्रयृत (ऊषरलवण), सुब- | 
चिंका (सज्जीक्षार) आदि संक्षेप में का । हा करनेवाले ) हो जाते हैं; जैसे _प्कृषित दोष (4 दोष ( बलवाव 
से टक्॒णक्षार तथा अन्य क्षारों का ग्रहण दोता है) | 7 जज जे पत्र कप थे ६३ मे होते है, रण * | 
कटुरस--पिप्पल्यादि, सुस्सादिगण; सहजन, ढालफूछ का ६३ भेद भी इन भेंदों के अनुसार दोषों को शान्त करते ] । 
मीठा सहजन, मूडी, लहसुन, सुमुख (ठलसीमेद),शीतशिव (कपूर) सस्वदस्थाओं_ मिलित ले रस ही सवास्थरधस बस । 
कूठ, देबदार, इरेणुका (मेथी), अवस्णुजञाबीज), (बावचीबीज) | का प्रकरण “यज्ज.पुत्पीय अध्याय” में! देखिये । सी द 
बण्डा (अजवायन के आकार का सुगन्वित द्रव्य या शह्डपुषः 3 0 235 > २६ 


घरक सूत्र 


ह) 


“ झ० ४३ ] प्प 
बातादि दोष) वछीयान्‌ (अधिक बलवान्‌> अधिक कुपित) 
दोष के अधीन हो जाते हैं | तासय या सचाई यह है कि संसार 
का कोई भी द्रव्य-(प्राकृतिक पदार्थ दरीतकी आदि) एक रस- 
क्षेबल एक रसवाला नहीं है और न ज्वर आदि रोग एक 
दोषज-केवल वात आदि किसी भी एक (अकेले) दोष से 
उतन्न होता है, यथा-द्रिव्यमेकरसं नास्ति न रोगो5प्येकदोषज:, 
संसष्टरसभूयिषठत्वात्‌ द्रव्याणाम! (च० वि० अ० ८ सू० १४२) | 
धतत्र खलु अनेकरसेषु द्रव्येषु अनेकदोषात्मकेषु च | विकारेपु 
(रोगेवु) (चरक वि० अ० १ सू० ६)। “तस्मान्नेकरसं द्रव्य 
भूतसंघातसम्भवात्‌ । नैकदोषास्ततो रोगाः तत्र व्यक्तो रसः 
स्मृतः॥ अव्यक्तोइनुरसः किडिचत्‌-अन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते” 
(अनुरसः) | (अ० ह्व० सू० अ० ६) तथापि-दद्वब्यों को मधुर 
अग्ल कहा ही जाता है और व।तज्वर, पित्तातिसार, कफकास 
आदि नामकरण किये ही जाते हैं | यह सब॒ इसलिये कि-रस 
प्रधान या व्यक्त रस के और दोष प्रधान या बलवान्‌ दोष के 
अधीन हो जाते हैं | बों समझिये कि-यदि मधुर रस का अधिक 
सेवन होता है तो अन्य रस अपना गुण दोष नहीं उत्पन्न कर 
पाते | एवमेव अन्य रसों के विषय में भी समझ लें |. अल्मति 
विश्तरेण ॥१३॥ 

इति श्रीसुभ्रुतसंहिितायां सूजस्थाने रसविशेषविज्ञानीयो 
नाम द्विचत्वारिशत्तमोडध्यायः ॥४२॥ 


त्रिचल्वारिशत्तमो 5ध्यायः 
अथातो वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्या- 
स्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय” नामक अध्याय 
की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने मुभ्ुत के 
डिये कहा था ॥|१,२॥ 
वमनद्र॒व्याणां फछादीनां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि 
भवन्ति | अथ मदनपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां चूणप्रकुब्च॑ 
प्रत्यकपुष्पीसदापुष्पी निम्बकषाया णा मन्‍्यतमे नालो ड्य मधु- 
संन्धवयुक्तां पुष्पचूर्णमात्रां पाययित्वा वामयेत्‌ मदनगञ्ञ- 
छाउचणीन्येब॑ वा बकुछरस्यकोपयुक्तानि मधुलवणयुक्ता- 
न्यभिप्रतप्तानि; मदनशलाट चुणसिद्धां वा तिलतण्डुलय- 
तागूम। निृत्तानां वा नातिहरितपाण्ड्नां कुअगूढावब- 
उमदरोमयप्रलिप्रानां यबबु (ठु) पमुद्रमाषञल्यादिधान्यरा- 
खाता शन्रमिलातं फछानां फलपिप्पछीरुदूधू- 
षयेतू , “तासां किम पु 
'औण सुभाजनस्थानामन्तर्नखमुश्िष्णे यमिरयकशपो 
कोबिदारादीनामन्यतमे वा कषाये .प्रमृ्य राज्रिपयुषितं 
भधुसेन्धवयुक्तमा औमिरमिमन्त्रितमुदडमुखः प्राछूखसा- 


घर पायवेद्रनेन मन्त्रेणाभिमन्द्य -- 


सृजस्थानम्‌ 


टिक ज७ -_. 


१५३ 

“ब्रह्म दक्षाथ्रिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकौनछानिला: । 

ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंघाश् पान्तु ते ॥१॥ 

रसायनमिवर्षीणा देवानाममृत॑ यथा। 

सुधेवोत्तमनागानां सैषज्यमिदमस्तु ते ॥श॥”? 

विशेषेण श्लेध्मज्वरप्रतिश्यायान्तरविद्रधिषु, अप्रव्त- 
माने वा दोषे पिप्पछीवचागौरसपपकल्कोन्सिश्रे: सलवणै- 
रुष्णाम्बुभिः पुनः पुनः प्रवत्तेयेदासम्यग्वान्तछक्षणाद्ति। 
सदनफछमज्जचूण वा तत्कवाथपरिभावितं मदनफलकपा- 
येण, मदनफेलमज्जसिद्धस्य वा पयसः सन्‍्तानिकां क्ौद्र- 
युक्तां, मदनफलमज्जप्तिद्धं वा पयः, सदनफलमज्जसिद्धेन 
बा पयसा यवागूम्‌,अधोभागासु कपित्तहद्ाह यो, मदनफ- 
लमज्जसिद्धस्थ वा पयसो द्धिभावमुपगतस्य दृध्युत्तरं 
दधि बा कफप्रसेकच्छर्दिमूछातमकेघु मद्नफलमब्जरसं 
स्नेह वा भल्लातकस्नेहवदादाय फाणितीभूतं लेहयेत्‌ , 
आतपपरिशुष्क॑ वा तमेव जीवन्तीकृषायेण, पित्ते कफ- 
स्थानगते, सदनफलमज्जक्वाथं वा पिप्पल्यादिय्रतीवापं, 
तच्च॒ण वा निम्बरूपिकाकृषाययोरन्यतरेण संतर्पणकफज- 
व्याधिहरं मद्तफलमज्जचर्ण वा मधूककाश्मयद्राक्षाकषा- 
येण । सदनफलविधानमुक्तम्‌॥३॥ 

मदनफछ, कुटज, जीमूतक, इच्त्याकु आदि वमनद्रव्यों में 
मैनफल सब से श्रेष्ठ है। मैनफल के फूलों को धूप में सुब्लाकर 
इनका चूर्ण कर लेना चाहिये | इसके चूर्ण की उपयुक्त मात्रा 
को प्रत्यक्पुष्पी (अपामार्ग), या सदापुष्पी (आक), या नीम के 
कपाय में घोलकर तथा मधु और सैन्धव नमक मिलाकर (मैन- 
फल के चूर्ण की उपयुक्त मात्रा) पिछाकर बमन कराना चाहिये। 
मैनफल के कच्चे फल के चूण को भी इस प्रकार अथवा बकुल 
(मौलसरी). मद्दानिम्ब (ब्कायन) के चारगुना कषाय में घोल- 
कर, मधु और सेन्ध्रव-(चत॒र्थाश) मिलाकर; गरम करके पिलाना 
चाहिये | मैनफल के कच्चे फल के चूण में- सिद्ध की हुई. तिल 
एवं चावछों की यवागू (रूप्सी) पिछानी चाहिये। और-जो 
मेनफल के फल बिल्कुछ पक गये हों, बहुत हरे या पीछे न हों, 
उनको कुशा से बने सम्पु्ों में--बन्द करके ऊपर से मिट्टी 
या गोबर का लेप कर देना चाहिये | इनको अब जौ, तुष,मूज्, . . 
माष, शालि आदि. धान्यों के ढेर के अन्दर आठ दिनों तक 
रखना चाहिये | जब फल नरम होकर फूट जाये, तब इनके 
बीजों को (फलू-पिप्पली) निकालकर धूप में सुखाना चाहिये। 
इन बीजों को द्धि,-शहद, पछल (तिल का च्यूण) ) इनके साथ 
मलकर सुखाना चाहिये। इनको एक उत्तम पात्र में 
चाहिये | इनमें से एक सुद्दी भर (नखों को अन्दर रखकर: 
में जितने आ जायें), चूर्ण को मुख्हठो के 
अथवा कोबिदारादि (संशोधनसंशमनीय 


१५४ य्जः सुश्रतस॑द्विता [०४३ ॥] 
किसी एक कषाय में मिलाकर (मथकर) रात भर भिगोकर-- जीम्तककुसुमच्ण पूबेवदेव क्षीरेण, निबृ त्तेषु क्षीर- 
प्रातःक्राल इसमें मघु तथा सैन्धवनमक मिलाकर आशीर्वाद- क्‍ रोमशेषु सन्‍्तानिकां, अरोमशेषु दध्युत्तरं हरित- 
परक मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके वैद्य उत्तर दिशा में अपना | पाण्डुषु दधि , तत्कषायसंस्रष्टां बा सुरां कफारोचककास- 
मुख करके, रोगी का मुख पूर्व दिशा की ओर करके औषध | श्वासपाण्डुरोगयह्रमसु. पर्यागतेषु मद्नफलमज्जवदुपयोग:| 
पिलाये | अभिमन्त्रित करने का मन्त्र (मूल में है) का अथ यह है। जीमूतक (देवदाली) के फूलों का चूर्ण पूर्व की भाँति 
«प्रह्मा-दक्ष-अश्विनी-रद्र इन्द्र-प्ृथ्वी-चन्द्र-सूयं-अग्नि एवं | (अपामार्गआक के रस में मिगोकर) या दूध के साथ पिछाना * 
वायु, औषधिसमूह ऋषि-लोग, भृतसमूह तेरी रक्षा करें | जिस | चाहिये | निदृत्त (जात मात्र-छोटी अवस्था के) फलों को दूध 
प्रकार ऋषियों के लिये रसायन, देवताओं के लिये अमृत, नागों | की रूप्सी के साथ, रोमश (कठिनावस्था) के फलों को दूध 
के लिये जिस प्रकार सुधा है, उसी प्रकार वह औषध तेरे | मलाई के साथ, अरोमश (बहुत बड़े उत्तम), फलों को दही की 
डिये हो |”? मलाई के साथ, हरे पीले फलों को दही के साथ,जीमूतक कषाय 
विशेष करके उपयुक्त योग कफज्वर, जुकाम और अन्‍्तर्वि- | के साथ सुरा को मिलाकर, कफ, अरोचक, कास, श्वास, पाण्डु- 
द्रधि इनमें देने चाहिये । रोग, यहमा रोग में देना चाहिये' | हरे-पीले जीमृतक के फल 
इन योगों से यदि दोष प्रदत्त (बाहर) न हों, तब-पिप्पछी, | न मिलने पर मदनफल की मज्जा के समान जीमूतकफछ की | 
बच, श्वेत सरसों इनके कल्‍्क को नमक-मिश्रित तुघोदक के | मज्जा का उपयोग करना चाहिये ॥४॥ 
साथ बार-बार पिछाना चाहिये | यह कार्य तबतक करते रहना तद्ददेव कुटजफलछावधानम ॥५॥ 
चाहिये, जब तक वमन भली प्रकार सेन हो, भली प्रकार से जीमूतक की भांति कूड़े के फलों का भी उपयोग करना 
बमन होने के लक्षण स्पष्ट न हों, मैनफल की मज्जा के चूर्ण को चाहिये ॥५॥॥ 
मैनफल के क्वाय से मावना देकर मैनफल के कधाय के साथ ऋतवेधनानामप्येष एवं कल्पः ॥६॥ 
पिछाना चाहिये | मैनफछ की मजा द्वारा सिद्ध दूध की मलाई कुटजफल की भांति झतवेघन (कड़वी ठुरई) की भी यही 
को शहद में मिलाकर देना चाहिये | मैनफल की मज्जा द्वारा विधि बरतनी चाहिये॥ ४.५ द 
दिद्ध दूध देना चाहिये | मैनफठ की मज्जा द्वारा सिद्ध दूध में इच्वाकुकुसुमचण' वा पूर्बबत्‌, एवं क्षौरेण, कास- 
बनी यवागू (छप्सी ) को अधोगामी रक्त-पित्त में हृदय के दाह श्वासंच्छदिकफरोगेपूपयोगः ॥७॥ 
में देना चाहिये | मैंनफल को मज्जा द्वारा सिद्ध दूध से दद्दी | « इच्चचाकु (कडडवी तुम्बी) के फूलों को दूध के साथ तथा 
जमाकर, दही की मठाई को अथवा दही कोही, कफखाब, | की भांति-(कुटज और कृतवेधन की भांति नहीं),कार, 
बन, मूच्छा, तमक ( श्वास ) में पिाना चाहिये। मैनफल | छदि, कफ रोगों में बरतना चाहिये ॥७॥॥ ध * । 
की मज्जा के रस को अथवा स्नेह (तेल) को, मिलावे के तैछ धामागेबस्यापि सदनफलमज्जवदुपयोगः विशेषतस्तु 
के समान निकालकर; पकाने से राब की भांति होने पर चटाना गरगुल्मोद्रकासश्वासग्क्षेप्मामयेषु वायौ च कफस्थानगते॥ 
चाहिये | (मिलावे के तेल की विधि 'द्विवगीय! अध्याय में कही धामार्गव (पीले फूछ की कड़वी तोरी) का भी मदनफ़छ की 
है) जब पित्त कफ के स्थान में पहुँचा हो तो मैनफठ की मज्जा | जा के समान ही (पुष्प, शल्लाठ, क्षीर, सुरा) उपयोग करना 
के चूर्ण को धूप में सुलाकर जीवन्तीकपाय के साथ पिछाना चाहिये । विशेषतया-गर, गुल्म,उदर, कास, श्वास, कफरोगों 
चाहिये। मैनफल की मज्जा के क्वाथ में पिप्पल्‍्यादिगण की | स्रा कफ-स्थान में बायु के पहुँचने पर प्रयोग करना चाहिये। 

. औषधियों का प्रक्षेप देकर मदनफलमज्जा के चूर्ण को नीम, कृतवेधनफ़लपिप्पलीनां वसनद्रव्यकघायपरिपीतात 
रूपिका (आक), इनमें से किसी एक के कपाय के साय संतर्पण बहुअश्रणमु्ललछादिषु दत्तमाघातं वामयति, तत्वनववः तक्त्व॒नवब्द, 
एवं कऊजन्य रोगों में देना चाहिये | अथवा मैनफल. की मज्जा १ सुरा-विधान--जीमूत के क्वाथ में उड़द पकाना बराहिग| 
के चूर्ण को मुल्हठी, गाम्मारी, द्राक्षा के कपाय के साथ देना | जीमूत के क्वाथ से ही धान्य-चावल का प्रक्षालन करना / 
चाहिये | मदनफल के ये इकतीस प्रयोग कह दिये हैं ॥३॥ माष और धान्य-चावलों को कूटकर मिला देना चाहिये । गत 
-ऊझ्पयान प्र तुत__7-| सुखाकर, दूसरे घान्य-चावलों को जीमूत-ववाथ के साथ पीसी 

>> में मधु का गरम बस्तुओं से. निषेध नहीं । यथा-- | थोड़ा-सा गरम कर छेना चाहिये | न संत को दीन जाग | 

लि : मो वमनेंषु विदध्यात्‌ ॥ न | भाग चौथा, सन्धान के लिये भाऱ्ीक्वाथ-इन सब को एक पा 
नि्दरणाचच पर $ अविपप्॒प्रत्यागमनात्‌ दोष- | रखने से सुरा बन जाती है । यह पैष्टिक सुरा है, इसलिये इसमें * 
हु 857 अदा ल ... | तो गुड़ पड़ता है और न मधु। कई वैद्य गुड़ डालते कि 


० ४४ ] 
दोषेष यवागूमाकण्ठात्पीतवत्सु च विदृध्यात | वसनविरे- 
चनशिरोविरेचनद्रव्याण्येब॑ वा प्रधानतमानि भवन्ति ॥ 
कृतवेधन ( कडडवी तुरई ) के बीजों को वमनद्रव्यों के 
क्पाय से कई बार भावना देकर उत्पछ ( कुमुद, पुण्डरीक 
दौगन्विक ) आदि कमलों पर फेलाकर सूँबने से वमन होता 
है | यह क्रिया उस समय करनी चाहिये, जब कि दोष बहुत 
अधिक बढ़ें हों, उस समय गछे तक ( पेट भरकर ) यवागू 
पिछाकर वमन कराना चाहिये | बमन, विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि द्रव्य इस प्रकार से ( द्रव्य वमनादि कषायों से ) भावना 
देने पर अधिक वीर्यशाली हो जाते हैं । यहाँ पर कषाय की 
जगह ( स्वरस ) द्वारा भावना देने से अधिक गुण होता है ॥ 
भवतश्नात्र-- 
बमनद्रव्ययोगानां दिगियं संप्रकोर्तिता | 
तान्‌ विभज्य यथाव्याधि कालशक्तिविनिश्चयात्‌ १० 
* कपाये: स्वरसैः कल्कैश्वूणेरपि च बुद्धिमान । 
पेयलेब्याद्यभोज्येषु बमनान्युपकल्पयेत्‌॥ ११॥ 
कहा भी है-- 
बमन, द्वव्यों के योगों का निर्देश मात्र यहाँ कर दिया 
है| समय एवं शक्ति का विचार करके वमनद्रव्यों का विभाग 
करके प्रयोग करना चाहिए | कषाय ( श्टूत, शीत, फाण्ठ ) से 
स्वर्स ( यंत्रादि द्वारा पीड़ित स्व॒रस ) से, कल्क ( पत्थर पर 
पीसकर ), चूों से, पेय, लेह्म, पूरी आदि बस्तुयें बनाकर 
वमनार्थ खाने को देनी चाहिये ॥ १०,११॥ 
इति सुभुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञा- 
नीयो नाम चत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः || ॥ ४३॥ 


चत॒श्रववारिशत्तमो5ध्यायः 
अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्या- 
स्यामः॥ १ ॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 
इसके आगे “विरेचन-द्रव्य-विकल्प-विशानीय” नामक 
भध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
है कहा था ॥ १,२॥ 
अरुणाभं त़िबृन्सूल श्रेष्ठ मूछविरेचने | 
प्रधान तिल्वकस्त्वक्ष॒ फलेष्वपि हरीतकी ॥ ३॥ 
रण्डजं तेल स्व॒रसे कारवेल्लिका। 
अधापयः पयःसूक्तमिति प्राधान्यसंग्रह! । 
. तेषां विधान वच्यामि यथावदलुपूबशः ॥ ४॥ 
<. भूलविरेचनों में छाछ रंग की ( थोड़ी छाल ) निश्योथ की 
.ह भरष्ठ है । खचों में तिल्वक की छाछ श्रेष्ठ है | फलबिरेचनों 


सूंजस्थोनम्‌ /। 


श्र 
में हरीतकी कां फेल श्रेष्ठ है | तैंलों में एरण्डतैल श्रेष्ठ है । स्वरसों 
में कारवेल्ल ( करेला ) का स्वरस श्रेष्ठ है | दूधों में स्नुद्दी का 
दूध उत्तम है, ये श्रेष्ठ द्रव्य हैं । इन निशोथ आदिं द्रव्यों की 
विधि क्रमशः यथाविधि कहते हैं ॥ ३,४ ॥ 
वैरेचनद्रव्यरसानुपीतं मूल महत्त्रेवतमस्तदोषम्‌। 
चूर्णीकृतं सेन्धवनागराव्यमस्लेः पिवेन्मारुतरोगजुष्टः ॥| 
त्रिव्ृत को महान्‌ एवं कृमि आदि दोष रहित चिकनी जड़ 
की त्रिद्ृत आदि विरेचन द्वव्यों के रस से भावना देकर, इसका 
चूण करा लेना चाहिये | इस चूर्ण में चतुर्थाश सैन्धव नमक 
और सोंठ मिलाकर-अनारदाना या बिजौरे निम्बू आदि खट्डो 
द्रवों के साथ, वायुरोग से पीड़ित मनुष्य को (छे मासे ) 
पिलाना चाहिये" ॥ ५॥ * 
इक्षोविंकारमेधुरे रसेस्तत पेत्ते गदे क्षीरयुतं पिवेज्न । 
गुड्डच्यरिष्टत्रिफछारसेन सब्योपमूत्रं कफने पिवेत्तत्‌ ॥६॥ 
पैत्तिक रोग में--विरेचनार्थ--निसोत के चूर्ण को--खण्ड, 
गुड़ आदि के पानक ( शबंत ) अथवा दाख, मुनका आदि 
के मीठे रसों अथवा दूध के साथ पीना चाहिये अर्थात्‌ चूर्ण 
फाँककर ऊपर से उक्त द्रव पीना चाहिये। कफ़ज रोग मैं-- 
बिरेचनार्थ-गिलोय, नीम अथवा जिफला के रख के साथ अथवा 
त्रिकटु चूर्ण मिश्रित गोमूत्र के साथ पीवे ॥ ६॥ 
त्रिवर्णकज्यूष णयुक्तमेतदू गुडेन लिह्यादनघेन चूणमू। 
प्रस्थे च तन्‍्मूलरसस्य दृत्वा तन्मूछकल्क कुडबभमाणप्‌ ॥ 
कर्षोन्मिते संन्धवनागरे च विपाच्य कल्कंकतमेतदद्यात्‌। 
तत्कल्कभागः समद्दौषधाधे: ससेनन्‍्धवो मूत्रयुतश्र पेयः ८ 
बिरेचनाथ--दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, सोंठ, 
मरिच पीपछ १-१ तोछा, निस्तोत का चूर्ण ६ तो० सबको 
मिलाकर रख छो, मा० ४-८-१२-१६ आना भर, पुराना गुड़ 
चूर्ण से ढुगुना मिलाकर चाट लेवे | अथवा चूर्ण से द्विगुण गुड़ 
की चासनी में उक्त चूर्ण मिला अवलेह बनाकर १ ताला खावे 
अथवा निसोत की जड़ ( की छाछ ) का स्व॒स्स १ प्रस्य ( ६४ 
तो० ), निसोत का कल्क १ कुड़व ( १६ तो० ) सेन्धरव लवण 
तथा सोंठ १-१ तोछा सब को एक साथ पकाकर कल्क जैसा 
हो जाने पर उचित मात्रा में खावे | अथवा--निसोत का कल्क 
१ भाग, सोंठ आधा भाग और लवण आधा भाग मिलाकर-- 
गोमूत्र के साथ पीवे ॥ ७,८ ॥ ० 
समाख्वृज्नागरकाभयाः स्युभौगाधेक पूगफरल सुपकम्‌। 


बिडज्ञसारों मरिच॑ं सदारुयोगः ससिन्धूड्भबमूत्रयुक्तः ॥९॥ 


१ अस्तदोंष का अर्थ--कविराज हाराणचन्द्र जी ने, 
ड्यादि दोष रहितः किया हैं । महत्‌ का अर्थ- 


११६ सुश्रतस॑द्दिता [ गे ४९ 
निद्योथ, सोंड, हृरढ़ ये तौंनों परस्यर समान भाग, मली रसेन तेषां परिभाव्य मुदूगांनू. 

प्रंकार पकी सुपारी का फल आधा भाग ( निशोथ का ), वाय- के पर सहश्धिन्धूड्भवसर्पिरिष्ट 3] 

बिडज्ञ के बीज; मरिच; देवदार और सैन्धानमक; इनमें प्रत्येक बेरेचनेडन्येरपि बदल: स्यथा- 

द्रव्य सोंठ के बराबर मिलाकर गोमूत्र के साथ पीना चाहिये।॥ पं 2 विद॒ध्याह्मनोषधेश्व ॥ १४॥ 

बिरेचनद्रव्यभवं तु चूर्ण रसेन तेषां भिषजा विमद्य | न हा 


लग सपना कर से ; ल्‍ देकर, इसमें घी और सैन्धानमक मिलाकर यूष तैय्यार 
तन्मूछसिद्धन च सर्पिधाउ5क्त सत्य तदाज्ये पा जिज वा। «ना चाहिये | इस प्रकार से मसूर आदि अन्य बिदलों से भी 
विरेचन द्रव्यों के चूर्ण को ( त्रिइवतादि के चूण को ), 


यूष बनाना चाहिये | इसी प्रक्रार वमनादि औषधियों मे भी 
इन्हीं जिदतादि विरेचनद्र॒व्यों के रस के साथ पीसकर, त्रिदृत- 


यूष तेंय्यार करना चाहिये ॥ १४॥ 

हि 3 न 
मूल द्वारा सिद्ध घृत के साथ गोली बनाकर खाना चाहिये | भिक्तवा द्विघेक्षु परिलिप्य कल्केस्लि- 
बलवान्‌ पुरुष में मात्रा एक कर्ष ( १ तोला ) है ॥ १०॥ 


भण्डिजातें: प्रतिबध्य रज्ज्वा | 
गुडे च पाकाभिमुखे निधाय पकव॑ च सम्यक्‌ पुटपाकयुकत्या 
चूर्णीकृतं सम्यगिदं विपाच्य | खादेत्त त॑ पित्तगदी सुशीतम्‌॥ १५॥ 
शीतं त्रिजाताक्तमथों विम्रद्य 


एक गन्ने को बीच से चीरकर इसमें त्रिभमण्डी ( निशोय ) 
योगाजुरूपा गुटिकाः प्रयोज्या: ॥ ११॥ 


के कल्क़ को भरकर पुनः एक रस्सी से बाँध देना चाहिये। 
हे इसके ऊपर निशोथ आदि के पत्त लपेटकर ऊपर से कीचड़ 
हि के, > 320 पक कट का छेप करके अक्नारों में पुपपाक--विधि से पकाना चाहिये। 

802 26 २३75 पक की जाये तब इसकों निकालकर, ठण्डा होने पर, 
( गुड़ से आघा ) मिलाना चाहिये। जब ठण्ढा हो जाके तो लक वा 
छुगन्ध के ल्यि जिजातक ( दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता ) 


पित्तरोगी को' खाने के लिये देना जे ॥ १५॥ 
सिताजगन्धात्वक॒क्लीरीविदारी त्रिवुतः समाः | 
मिलाकर, गोलियाँ बना छेनी चाहिये | मात्रा--उचितमात्रा में हा 
देनी चाहिये ॥ ११॥ 


डिह्ोन्मधुघृताभ्यां तु छड॒दाहज्बरशान्तयो: ॥ १६॥ 
सिता (शकरा ), अजगन्धा ( बनयवानी ), त्वकृक्षीरी 


बैरेकीयद्रव्यचूणैस्य भाग डर ( बंशछोचन ), विदारीकन्द, और निशोथ इनको समान मात्रा 
.. सिद्ध साध क्वाथभागैश्नतुर्मिः। में मिलाकर, थी और शहद के साथ ( असमान अनुपात से )| 
आस्ृदूनीयात्‌ सर्पिषा तच्छृतेन चाटना चाहिये | इससे प्यास, दाह और ज्वर शान्त द्ोता है॥। 
: तत्क्वाथोष्मस्वेदितं सामितं च॥ १२९।॥ |. शकराक्षौद्रसंयकत त्रिवृच्चूणोबचू्णितम्‌। 
पाकप्राप्ते फाणिते चूणितं ततत्‌ रेचनं सुकुमाराणां त्वकपत्र्मारचांशकम्‌ ॥ १७॥ 
क्षिप्तं पक्व॑ चावताय प्रयत्नात्‌ | पचेल्लेह॑सिताक्षौद्रपछाघे कुडबान्वितम्‌ | | 
झीतदीभूता मोदका हृद्यगन्धाः जिवुच्चुणयुतं ज्ञीत पित्तध्न॑ तहिरेचनम्‌॥ ९८ ॥ 


त्रिद्ृतू के चुण को शकरा और शहद में त्वक्‌ ( दाह 

चीनी ), पत्र ( तेजपात ), मरिच इनको चत॒रधोद मिला 
चटाने से कोमल प्रकृतिवालों को विरेचन हो जाता है | शक 
एक पल ( चार तोले ), मधु आधा कुड़व (८ तोले ) ४ 
उसमें त्रिबरृतचूर्ण चतुथोश (५ तोले ) डाले, ( शक 
पानी में मिलाकर चास बनाकर इसमें निशोथ का च्चू्ण 
चाहिये | पाकामिप्तुख होने पर इसमें दालचीनी आदि | 
श्यकतानुसार मिल्लाना चाहिये | शीतल होने पर शहद मिः | 
चाहिये ) | यह लेह विरेचक एवं पित्तनाशक है ॥ १७४ | 
जिवच्छयामाक्षारशुण्टीपिप्पलीमेघुना5उप्लुयात्‌ | 
सर्वेश्लेष्मविकाराणां अ्रे्ठमेतह्विरिचनम ॥ १६ ॥ । 

ला ( निशोय ), श्यामा ( विधारा ), ध्षार ( 
सॉठ और पिपलछी, इनके चूण को शहद से तर 


कार्यास्ववेते भक्ष्यकल्पाः समासात्‌ ॥१३॥ 

निसोत का चूण १ भाग, निसोत का क्वाथ ४ भाग, दोनों 

को एक साथ पकाओ और निसोत के कल्क एवं क्वाथ के 
योग से सिद्ध घृत का मोइन डालकर. गेहूँ के मैदा को मलो, 
फिर निसोत के क्वाथ में स्वेदित कर छो, फिर दोनों को राव 
(रूण्ड) की परिपक्व चासनी में मिछाकर तत्काल अग्नि पर से 
उतार छो और शीवछ होने पर उसमें सुगन्वि के लिये दाल- 
चीनी; इलायची तथा तेजपत्ता का चुण॑ थोढ़ा सा मिलाकर 
मोदक बनाछो | यह मोदक एक प्रकार की मिठाई ( मक्ष्य ) 
जैसे होते दैं-खाने में स्वाद | गेहूँ के मेदा का नाम “समिता” 
है और समिता से बना पदार्थ “सामित” कहछाता है उदा- 
हरण--मैंदा का हुवा. आदि पदार्थ “सामित” होता है ॥ - 


झं० ४४ ] ; 
6, चठाना चाहिये | सत्र प्रकार के कफरोगों में यह उत्तम विरेचन 
है ॥१6॥ मे 

बीजाव्वपध्याकाइमयधात्रीदाडिसकोलजान्‌ । 

तैल्भृष्टान रसानम्छफलरावाध्य साधयेत्‌ ॥२०॥ 

घनीभूत॑ त्रिसौगन्ध्यत्रिवृत्क्षौद्रसमन्वितम्‌ | 

लेह्यमेतत्कफप्रायेः सुकुमारैबिरेचनम्‌ ॥२१॥ 

बीजाब्यपथ्या (पक्की बीजवाली हरड़), काश्मरी (गम्भारी), 
धात्री, (आँवलछा), दाढ़िम (अनार) कोल (बेर) इनको एरण्ड- 
तैछ में मूनकर, बिजौरे आदि खट्टे फछों के रस में इनको 
पकाना चाहिये | जब कफ हो जाये तब इनमें दालचीनी, 
इलायची, तेजपात्‌ सुगन्धि के लिये तथा निशोथ एवं शहद 
मिलाकर चाटना चाहिये। तैलमात्रा इतनी होनी चाहिये, 
जिसमें भुन जाये | क्वाथ के लिये जल हरड़ से सोलह गुणा, 
बिजौरे का रस क्वाथ से चतुर्थोश, त्रिद्तत और शहद प्रत्येक 
लेह का चत॒र्थाश | यह लेह कफबहुलू सुकुमार रोगियों के लिये 
विरेचन है ॥२०,२१॥ 

नीलीतुल्य॑ त्वगेलं च तैखिबव्रत्ससितोपला | 

चूण संतपणं क्षौद्रफलाम्लं सन्निपातनुत्‌॥२२॥ 

नीछी (नील की जड़ की त्वचा) के समान मिलित दाल- 
चीनी और इलायची, इनके वराबर शकरामिश्रित निशोथ का 
चूर्ण मिलाकर इसमें मधु और अनार का रस मिलाकर बनाया 
संतपण सल्निपातनाशक है। सन्निपात रोग अच्छा होने पर 
उपद्रव शान्ति के लिये देना उत्तम है ॥२२॥ 

त्रिवृच्छधासासिताक्ृष्णाजिफलाम क्षिकैः समे: | 

मोदकाः सन्निपातोध्बेरक्तपित्तज्व॒रापह्माः ॥२३॥ 

निशोथ, श्यामा (विधारा), सिता (मिश्री), कष्णा (पिप्पली), 
ब्रिफला और माक्षिक (मधु), इनको समान भाग लेकर लडडू 
बना छेने चाहिये । ये विरेचन लड्डू--सब्निपात, ऊध्व॑रक्तपित्त 
तथा ज्वरनाशक है ॥२३॥ 

ब्रिबृद्धागाखय: प्रोक्ताखिफला तत्समा तथा | < 

क्षारक्ृष्णाविडज्ञानि संचूण्ये मधुसर्पिषा ॥२४॥ 

छिद्याद्‌ गुडेन गुटिकाः ऋृत्वा वाउप्यथ अक्षयेत्‌ | 

फैफवातकृतान्‌ गुल्मान्‌ प्लोहोदरहलीमकान्‌ ॥२४५॥ 

हैनन्‍त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम्‌ | 

निशोथ तीन भाग, त्रिफला (हरड़, बदेड़ा, आँवला) तीन 
भाग, 'झ्षार (यवक्षार), कृष्णा (पिप्पली), विडज्ञ (वायविडज्ञ), 

चण भी तीन भाग छेकर घी और शहद में मिलाकर 

.. भा गुड़ में गोली बाॉँधक्र खाना चाहिये | इससे कफ एवं 
तायुजन्य गुल्मरोग, प्लीहा, उदर, हलीमक रोग नष्ट होते हैं। 
मे उपद्रवरद्दित विरेचन है ॥२४,२४॥॥- न्‍ 

चूर्ण स्यामा जिबन्नीछी कदबी सस्ता दुराउ्भा ॥२6॥ 


सूत्रेस्थानम्‌ म 


१४७ 
चब्येन्द्रबीज॑ त्रिफला सर्पिमांसरसाम्बुभिः। - -- 
पीत॑ बिरेचनं तद्धि रूक्काणामपि जस्यते ॥२७॥ 
श्यामा (विधारा), त्रिदत्‌ (निशोथ), नील, कयवी (कदुकी), 
मुस्ता (मो था), दुराछभा (धमासा), चव्य (चविका), इन्द्रबीज 
(इन्द्रजो), त्रिफला, घी, इनको मांसरस के साथ साथ देने से 
रूक्ष शगीरवाले पुरुष को भी बिरेचन होता है । (स्निग्घ पुरुषों 
को त्रिफला तक औषधियों का चूर्ण पानी के साथ देना चाहिये)॥ 
बेरेचनिकनिःकाथभागाः श़ीताखयो मताः । 
दो फाणितस्य तज्चापि पुनरभ्नावधिश्रयेत्‌ ॥२८॥ 
तत्‌ साधुसिद्धं विज्ञाय ज्ञोतं कृत्वा निधापयेत्‌। 
कलसे ऋतसंस्कारे विभज्यत्‌ हिमाहिमो ॥२६॥ 
सासादूध्य जातर॒सं मधुगन्धं वरासवम्‌ | 
पिवेद्सावेब विधि: क्षारमून्नासवेष्वपि ॥३०॥ 
वैरेचनिक (निशोथादि) के शीतल क्वाथ के तीन भाग, * 
फाणित (राब) के दो भाग, इनकों मिछाकर फ़िर आग पर 
रखना चाहिये | जिस समय भली प्रकार प्रक जाये. (आधा रह 
जाये) तब शीतल करके, अन्दर से धुले एवं मधु-पिप्पली से 
लिप्त तथा अगुरु से घूपित मठके में डालकर, उष्ण ऋतु में एक 
पक्ष, शीत ऋतु में एक मास तक धान्यराशि में रख देना 
चाहिये | जब एक मास बीत जाये, रस निकछ आये और मद्य 
की सी गन्ध आने छगे तब इस आसव को पीना चाहिये॥ 
क्षार, मूत्र आदि आसवों में भी यही विधि बर्तनी,चाहिये ॥ 
वैरेचनिकमूलानां काथे माषान्‌ सुभावितान | 
सुधौतांस्‍्तत्कषायेण शालीनां चापि तण्डुछान्‌ ॥३१॥ ' 
अवक्ष॒य्येकतः पिण्डान्‌ ऋत्वा शुष्कान्‌ सुचूर्णितान्‌ | 
ज्ञाल्तिण्डुडचूर्ण च तत्काषायोष्मसाधितम्‌ ॥३२॥ 
तस्य पिश्टस्य भागांब्लीन्‌ किप्वभागविसिश्चितान्‌ । 
मण्डोदकाथ क्ाथं च ददष्यात्तत्त्सबमेकतः ॥३३॥ 
निदध्यात्कल्से तां तु सुरां जातरसां पिबेत्‌ | 
एप एव सुराकल्पों वमनेष्व॑पि क्रीर्तितः॥३४)॥ : 
बैरेचनिक निशोथादि द्रव्यों के क्वाथ में उड़द (की दाल) 
को अच्छी प्रकार से) मावना देनी चाहिये। शालिधान्यों के 
चावलों को भी बैरेचनिक द्रव्यों के क्वाथ से भली प्रकार घोना 
चाहिये | इन दोनों को मिलाकर कूटना चाहिये। गोले होने 
से जब गोलछा-पिण्ड-सा बन जाये, तब इनको सुखाना चाहिये। 
वैरेचनिक द्वव्यों के कषाय की उष्णिमा से धान्य के चावलों 
को पृथक्‌ पकाना चाहिये। उपयुक्त चूणं के तीन भाग और - 
किण्ब का एक माग, इनकों मिलाकर, मण्ड' पानी के हिये 
बिरेचनद्र॒व्यों का क्वाथ मिलाना चाहिये। इनको- 


. १ “हिवा दिवातपे शुष्क रात्रो रा 


श्श्वे 
सुरा को पीना चाहिये | यही सुराकल्पविधि वमन औषधियों में 
भी बरतनी चाहिये ॥३१-३४॥ 
समूलानि त्रिवृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च | 
महतः पद्नमूलस्य मूर्वाशाइष्टयोरपि ॥३५॥ 
सुधा हैमवर्ती चेव त्रिफलातिविषे वचाम्‌ | 
संहत्येतानि भागो द्वौ कारयेदेकमेतयोः ॥३६॥ 
कुयोन्निःकाथमेकस्मिन्नेकस्मिश्वूणमेव तु । 
क्षुण्णांस्तस्मिस्तु निःकाथे भावयेद्वहुओ यबान्‌ ॥३७॥ 
शुष्काणां मदुभ्ष्टानां तेषां भागाखयों मताः | 
च॒तुथ भागमावाप्य चुणौनामत्र कौतितम्‌ ॥३८॥ 
प्रक्षिप्य कछशे सम्यक ततस्तं तदनन्तरम्‌। 
तेषामेब कषायेण शीतलेन सुयोजितम्‌ ॥३६॥ 
पूर्वबत्‌ सन्निदृध्याचु ज्ञेयं सौवीरक हि तत्‌ ॥ 
जिबृत आदि संशोधनीयगण में कही औषधियाँ, प्रथमगण 
(बिदारीगन्धादि), महापश्यमूल, मूर्वा (चोरस्नायु) शाह्नश 
(नाटाकरंज), सुधा (स्त॒द्ी का दूध), द्देमवती (रक्तवच अथवा 
अन्य मत से उशारे रेवन्द), त्रिफला, अतीस, बच, इनको 
परस्पर समान भाग लेकर दो भाग करने चाहिये। एक भाग 
से क्वाय सिद्ध करना चाहिये और दूसरे भाग का चूर्ण बनाना 
चाहिये। जौ को कूट करके इस क्वाथ से बार-बार भावना 
देनी चाहिये | इनको सुखाकर मधुर आँच पर धीमे २ भून 
लेना चाहिये | इन जीओं के तीन भाग लेने चाहिये । उपयुक्त 
चूण का चौथा भाग मिलाकर इस समस्त चर्ण को एक पात्र 
में स्खकर ऊपर से वेरेचनिक द्वव्यों का शीतल कपाय डालकर 
पूव की भाँति बन्द करके रख देना चाहिये | इस प्रकार से 
उत्तम हितकारी सौवीरक (काज्ञी) बन जाती है ॥|३५-३६॥ 
पूर्वोक्त वर्गेमाह॒त्य ह्विधा ऋत्वेकमेतयो: ॥४०॥ 
भागं संक्षय्य ससज्य ये: स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ । 
अजशज्नथाः कषायेण तमभ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥४१॥ 
सुसिद्धांश्वावतायंतानोषधि भ्यो विवेचयेत्‌ 
बिसृद्य सतुषान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान्‌ पूबबन्मितान्‌ ॥४२। 
पूर्वोक्तीपधभागस्य चूर्ण दत्त्वा तु पूषवत्‌ | 
तेनैब सह यूषेण कलश पूवंव॒त्‌ क्षपत््‌ ॥४३॥ 
ज्ञात्वा जातरसं चाप तत्तुषादकमादिशेत्‌ | 
तुषास्बुसौवीरकयोविधिरेष प्रकोतितः ॥४८॥ < 
घढ़ात्रात्‌ सप्तरात्राद्ा ते च पेये प्रकीतिते | 


पूर्बोक्त (जिज्तादिमूछ, विदारिगन्धादि) महापश्मूल (मूर्वा, | 


ध्ाज्नष्ठा आदि) बग के दो भाग करके इनमें से एक भाग को 
'कूटना चाहिये | इसमें जौ मिलाकर थाली में रखना चाहिये | 
इनको अजश्शज्ञी (काकड़ास्थज्ञी) के क॒प्राय से आदर करके 
पकाना चाहिये। और जब मरी प्रकार से बन ब्ावे तव इन 
टघयुक्त जौ को औषधि से पृथक्‌ कर छेना न 


सुश्र॒तस॑द्िता 


॥ अण०्७ 
युक्त जौ को भली प्रकार से पीसकर दो भाग परिमित- लेना 
चाहिये | इसमें पूर्वोक्त औषधियों के चूर्ण का एक भाग पूर्व 
को भाँति (चत॒र्थ भाग) मिलाना चाहिये | इस चूर्ण को तथा 
पूर्वोक्त अजश्ज्ञी के यूष को पात्र में भरकर पूर्व की भाँति रख 
देना चाहिये । जब अम्लता उसज्न हो जाये, तब ुषोदक! 
बन गया, ऐसा समझना चाहिये | तुषाम्बु और सौवीरक की 
यह विधि कद्द दी है | छे या सात दिन में (अत्यन्त उष्णकाढ 
में छे दिन के अन्दर) ये पीने के योग्य हो जाते हैं |४०-४७॥ 
चैरेचनेषु सवंषु त्रिवन्मूछविधिः स्पृतः ॥४५॥ 
शेष अवशिष्ट श्यामा, दन्ती, द्रवन्ती, ससल्य आदि बिरे: 
चन द्रब्यों में जिज्वतमूल के समान विधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥४५॥ । 
दन्तीद्रवन्त्यो्मूछानि विशेषान्मृत्कुशान्तरे । ! 
पिप्पलोक्षौद्रयुक्तानि स्विन्नान्युद्‌ घृत्य शोषयेत्‌ ॥४६॥| 
ततब्वृद्धिधानेन योजयेच्छलष्मपित्तयो:ः । 
दनन्‍्ती और द्ववन्ती की जड़ों को मिट्टी एवं कुशा के अन्दर 
रखकर पुटपाक विधि से पकाना चाहिए. | जब भी. प्रकार ऐ 
स्विन्न हो जायें तब पिप्पली और शहद में मिलाकर, जिबृत की 
विधि से कफ-पित्त रोगियों में प्रयोग करना चाहिये ॥४३॥ 
तयो: कल्ककषायाणभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत्‌ |४७॥ | 
सर्पिश् पक्क बीसपकक्षादाह्यालजीजयेतू । 
मेहगुल्मानिल्श्लेष्म विबन्धांस्तैठमेव च ॥४८॥ 
चतुःस्नेहं श़कच्छुक्रवातसंरोधजा रुजः । 
दन्ती और द्रबन्ती के कल्क एवं कषाय से चक्र तैठ' 
(तिल-तैल-कोल्हू में पिरा हुआ) घिद्ध करना चाहिये | तैठ ३९ 
पल-दन्ती द्रवन्ती कल्क ८ पल, दन्ती द्रवन्ती क्वाथ १९८ 
पल लेना चाहिये | इसी प्रकार दन्ती-द्रवन्ती के मूछ के कला 
एबं कपाय से सिद्ध घृत, वीसप॑, कक्षा-दाह, अलजी को जीतता 
है। तथा इसी प्रकार सिद्ध ते, प्रमेह, गुल्म, वायु, के " 
विबन्ध को नष्ट करता है। इनसे सिद्ध चतःस्नेह (वा, पी 
तैल, मज्जा), मल, शुक्र, वायु के अवरोधजन्य उदावर्त + 
पीड़ा को नष्ट करता है" ॥|४७,४८॥ 
दन्तीद्रवन्तीसरिचक्नकाहयवासके; ॥४९॥ 
विश्वभेषजम॒द्गीका चित्रकेमूत्रभावितम्‌ । 
सप्ताह सर्पिषा चूर्ण योज्यमेतद्विरेचन्तम |(०॥ * 
जीण संतर्पणं क्षौद्रं पित्तर॒लेष्मरुजापहम्‌ | ॥ 
अजीर्णपाश्व॑रुकपाण्डुप्लीहोद रनिबदंणम्‌ ॥१९॥ 
दन्ती, द्रवन्ती, मरिच, कनकाह्ा (नागकेसर*) ) 


( दुरालमा ), विश्वमेषज (सोंठ ); मृद्वीका ( किम 2 
१ बुद्ध वैद्य--दशमूल क्वाथ भी मिलाते हैं । हं । 
२ कतकाह्न का अर्थ कंकृष्ठ ( सत्यानाशी ) भी करते 

आजकल वैद्य समाज में कंकुष्ठ-अभी अनिद्चत द्रव्य हैं। 


ह.. /:$/:--->- जम्रनका 


अ० ४४ ] 
चित्रक-इमकों सप्ताह तक मूत्रों द्वारा भावना देकर चूर्ण 
करना चाहिये | इस चूण को घी कक साथ मिलाकर चाठने से 
विरेचन होता है। इसके जीण होने पर लाजा-सकतुमिश्रित 
शहद सन्तपर्ण के लिये देना चाहिये | इससे पित्त-कफ-जन्य- 
रोग, भजीर्ण, पाशवंशूल, पाण्डु, प्लीहा और उद्ररोग नष्ठ हो 
जाते हैं ॥४६-५१॥॥ 
गुडस्याष्टपले पथ्या विति: स्युः पल पलम्‌ | 
दन्तीचित्रकयोः कर्षों पिप्पलछी जिवृत्तो देश ॥५२॥ 
कृत्वेतन्मोदकालेक॑ दशमे दज्मेड्दनि। 
ततः खादेदुष्णतोयसेवी नियन्त्रगास्त्विमे ॥५३॥ 
दोषध्ना ग्रहणीपाण्डु रोगाशःकुष्ठनाशना: । 
गुड़ आठ पल, पथ्या (हरड़) बीस पल, दन्‍्तीमूलचूर्ण एक 
पल, चित्रकमूलचुर्ण एक पल, पिप्यली एक कप, त्रिदृत एक 
कर, इनको परस्पर मिलाकर इनसे दस मोदक (लड्डू ) 
बनाने चाहिये | एक एक लडड़्‌ को दसवें दिन खाना चाहिये | 
लड्डू खाकर गरम पानी पीना चाहिये, तथा वायु, धूप आदि 
के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये मोदक दोषनाशक, 
ग्रद्दणी, पाण्डरोग, अश एवं कुष्ठ नाशक हैं ॥५२,५३॥ 
व्योष॑ त्रिजातक॑ मुस्ता विडज्ञामलके तथा ॥५९॥ 
नवेतामि समांशानि जिवृदष्टगुणानि वे । 
खच्णचूर्णीकृतानीह दरतीभागद्वयं तथा ॥५५॥ 
(सर्वाणि चूर्णितानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ ॥) 
पड़भिश्व झ़कराभागैरीपत्सेन्धवमा छ्षिकेः ॥१६॥ 
पिण्डितं भक्षयित्वा तु ततः शीतास्बु पाययेतू | 
बस्तिरुक्तडज्वरच्छारिशोपपाण्डुश्रमापहम ॥६७॥ 
नियन्त्रणमिदं सबेबिषध्नं तु विरेचनम्‌ |. , 
त्रिबृदष्ठकसज्ञोध्यं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम ॥५८॥ 
भक्ष्यः क्षीराजुपानो वा पित्तरलेष्मातुरैनरे | 
भक््यरूपसधमंत्वादाब्येष्वेव विधीयते ।५६॥ 
व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिजातक ( दालचीनी, 
इलायची, तेजपात); नागरमोथा, वाय्विडज्ञ और आँवला एक 
एक भाग और ज़िब्ृत आठ भाग, इसको बारीक चूण करके 
बपड़े में छान लेना चाहिये | इनको सिछाकर इसमें शकर 
3 भाग और सैन्धव तथा शहद थोड़ा मिलाकर लड्डू बना 
हैने चाहिये। इनमें से एक छडडू को खाकर ऊपर से शीतल 
अल पीना चाहिये | इससे बस्तिशल, प्यास, ज्वर, वन, शोष, 
के न (वक्‍कर आना) रोग नष्ट होता है। वायु, धूप से 
करे क। आवश्यकता नहीं है । विधनाशक विरेचन है| इस 
चेन्र को 'त्रिद्वद्ठकः कहते हैं, यह पित्तरोतियों के लिये 
उत्तम है। पित्त-कफ रोगियों को चाहिये कि. इसको खाकर 
से दूध पीयें। भक्ष्य रूप होने के कारण घनी पुरुषों के 
भी उत्तम है । (इसके अपूप आदि भी बत्ता सकते हैं)।| 


सजस्थानम्‌ 


१५६ 
तिल्वकस्य स्वच॑ बाह्ममन्तवेस्क्रविवर्जिताम | 
चणयित्वा तु द्रौ भागी तरूषायेग गालयेत्‌ ॥३०॥ 
ह॒तीय॑ भावित॑ तेन भागं शुष्क तु भावितम्‌ | 
दृशमूछीकषायेण त्रिबृद्वस्संप्रयोजयेत ॥६१॥ 
तिल्वक (लोभ की जड़) के अन्दर को त्वचा को छोड़कर, 
बाहर की स्वचा को लेकर इसका चूर्ण करना चाहिये। इस 
चूर्ण के दो भागों को तिल्वक के कपाय से प्रकाना चाहिये, 
इक्कीस बार छानना चाहिये | चुण के तीसरे भाग को इस 
क्वाथ से भावना देकर चूर्ण बनावें | इसका दशमूछ के कपाय 
से त्रिव्ृत्‌ के समान प्रयोग करना चाहिये ॥६०,६१॥ 

विधान त्वक्षु निर्दिष्ट फछानामथ वच््यते । 
हरीतक्याः फल त्वस्थिविमुक्त दोषवर्जितम्‌ ॥6२॥ 
योब्य॑ त्रिवृद्धिधानेन स्वेव्याधि निबहेणम्‌ । 
रसायन पर मेध्य॑ दुष्टान्तब्रणशोधनम्‌ ॥६३॥ 
त्वचाओं की विधि को कहकर अत्र फलों की विधि को 
क॒द्दते हैं | अस्थि (गुठली) से रहित, दोषरद्वित हरड़ के फल को 
लेकर त्रिद्वत की विधि से प्रयोग करना चाहिये | यह सब रोग- 
नाशक, रसायन, अतिशय-मेधा-ब्धक, दुष्ट तथा अन्तत्रग- 
शोधक है ॥६२,६३॥। 
हरीतकी विडद्जानि सेन्धरव॑ नागर जिवृत्‌ | 
सरिचानि च तत्सत्र गोमूत्रेण बिरे चतम्‌ ॥६४७॥ 
हरीतको भद्गदारु कुष्ठ पूगफले तथा। 
सेन्धवं श्क्गवेरं च गोमज्रण विरेचनप्‌ ॥६6॥ 
नीलिनीफलचूणे तु नागराभययोस्तथा । 
लिद्याद्‌ गुडेल सलिलं पश्चादुष्ण॑ पिवेत्षरः ॥६४६॥ 
पिप्पत्यादिकषायेण पिवेत्पिष्टा हरीतकीम्‌ | 
सेन्धवोपहितां सद्य एप योगो त्िरेचयेत्‌ ॥६»॥ 
हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा। 
संन्‍्धवोपहिता वा5पि सातत्येनाग्निदीपनी ॥६5॥ 
वातानुपलोमनी वुष्या चेन्द्रियाणां प्रसाइन्ती। 
संत्पणक्ृतान्‌.रोगान प्रायो हन्ति हरीतकों॥६९॥ 
हसड़, विडज्ञ, सैन्धव, सोंठ, निशोथ, मरिच, इनको गोमूत्र 
के साथ लेने से विरेचन होता है । हरड़, देवदारु, कूठ, पूंगफल 
( सुपारी ), सैन्धव और सोंठ यह गोमूत्र के साथ लेने से 


विरेचन हैं| हि रे 
नीलीफल के चूण को सोंठ तथा हरड़ के चूण को गुड़ के 


साथ मिलाकर खाना चाहिये। ऊपर से गरम पानो पीना 
चाहिये | हरड़ को पिप्पल्‍्यादिगण के कषाय के साथ पीसकर 
तथा सैन्धानमक मिलाकर खाने से शीघ्र बिरेचन होता है। 
सोठ या गुड़ के साथ हरड़ को खाने से, या सेन्धव के साथ 
निरन्तर खानेसे अग्नि बढ़ती है, हरड़, वायु की अनुछोमक, बृष्य 
(धुक्रवधक) इन्द्रियों को ७।._ करनेवाली, तथा. सस्तप 
रोगों को नष्ट करती हे ॥६४- 2७3 


१६० 
शीतमामलछक रूक्ष॑ पित्तमेदःकफापहम्‌ | 
बिभीतकमनुष्णं तु कफपित्तनिबहणम ॥७०॥ 
जीण्यप्यस्लकषायाणि सतिक्तमघुराणि च | 


आँवला--शीतवीय, रूक्ष है, पित्तमेद और कफ का 
नाशक है | विभीतक ( बहेड़ा ) न तो उष्ण है न जीत तथा 
कफ-पित्तनाशक है । तीनों ही ( हरड़, बहेड़ा और आँवला ) 
अम्छ, कपाय, तिक्त तथा मधुररस युक्त है ( इनमें कदु तथा 


छव॒णरस नहीं है ) |७०॥ 
जिफछा सबरोगध्नी त्रिभागइठतमूर्डिछता ॥७१॥ 
बयसः स्थापन चापि कुर्यात्‌ संततसे बिता । 


तीसरे भाग युक्त घी में मूर्च्छित ( भूनी ) त्रिफछा-सम्पूर् 
रोग ( दोष ) नाशक, आयुस्थापक होती है। इसके निरन्तर 


सेवन से बुढ़ापा शीघ्र नहों आता ॥|७१॥ 
हरीतकीविधानेन फडान्येव॑ प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
बिरेचनानि स्वोणि-- 


आँवला आदि सब॒विरेचक फलों को हरड़ के समान 


प्रयोग करना चाहिये ॥७२॥ 
विशेषाच्तुरब्ुुछातू | 
फल काले समुद्धृत्य सिकतायां निधापयेतू ॥3३॥ 
सप्ताहमातपे शुष्कमतों मज्जानमुद्धरेत्‌ | 
. तैलं ग्राह्म॑ जले पक्त्वा तिलवद्ठा प्रपीड्य च ॥७७॥ 
तस्योपयोगो बाछानां यावद्वपोणि द्वादश | 
छिल्यादेरंण्डतेलेन कुघ्त्रिकटुकान्वितम्‌ ॥७५॥ 
सुखोदक चानुपिवेदेष योगो विरेचयेत्‌ । 
_ खासकर चतुरंगुछ (अमछ्तास) के फल को पकने के समय 
में तोड़कर रेत में गाड़ देना चाहिये। सात दिन के पीछे इसको 
धूप में सुखाकर इसकी मज्जा (यूदे) को निकाल छेना चाहिये । 
इस मज्जा को जल में पकाकर अथवा तिढों के समान कोल्हू 
में पीसकर तेल निकालना चाहिये | इस तैल का उपयोग बारह 
साछ की आयु तक के शिशुओं में करना चाहिये | इस तेल को 
एरण्डतैल कूठ तथा त़रिकदु ( सोंठ, मरिच, पिप्पछ ) के साथ 
मिछाकर चाटना चाहिये। ऊपर से गरम पानी पीना चाहिये, 
. इससे विरेचन होता है | 
वि० मन्तव्य--अमलतास की मज्जा (गूदा) का ही प्रयोग 
किया जाता है तेठ का नहीं और तैल निकालछा भी नहीं 
जाता उसमें तैल होता भी नहीं। उसके बीजों की गिरी का 


संश्रतस्िता 


, परत्तु--चरक कल्पस्थान अ० ८ में कहा है 
य शुच्ौ भाण्डे निधापयेत? अर्थात्‌ 
१॥ ५ ह 
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एरण्डवैल् त्रिफलाक्ाथरेन त्रिगुणेन तु ॥95॥ 
युक्त पीत॑ तथा झ्ीररसाभ्यां तु विरेचयेत । 
बाल्यद्धक्षतक्षीणसकुमारेष॒ योजितम्‌ ।।93। 

एरण्ड तैलछ को तिगुने त्रिफला क्वाथ, अथवा दूध अथवा 
मांसरस के साथ (अथवा उनमें मिलाकर) पीने से विरेचन हो 
जाता है | इसका प्रयोग वाल, बृद्ध, क्षत (उरःक्षत) तथा क्षीण 
(क्षय पीडित) और सुकुमार के लिये उत्तम है| एएण्ड तैल की 
मात्रा श्से४ तोला है ॥७६,७७॥ * 

फलानां विधिरुद्दिष्टः क्षीराणां श्णु सुश्रुत । 

विरेचनानां तीच्णानां पयः सौध॑ परं मतम्‌ ॥७:॥ 

अजप्रयुक्त तद्धन्ति विषयत्‌ कर्मविश्रमात्‌ | 

विजानता प्रयुक्त तु महान्तमपि संचयम्‌ ॥<6॥ 

भिनत्त्याइवेव दोषाणां रोगान्‌ हन्ति च दुस्तरान्‌ | 

हे सुभ्रुत ! फलों की विधि कद्द दी है, अब दूध की विधि 
को सुनो । तीक्षण विरेचनों में स्नुद्दी का दूध सबसे उत्तम 


विरेचन है | यदि इसी विरेचन को मूढ़ मनुष्य कर्म को न 
जानकर प्रयोग करते हैं, तो यद् विष के समान रोगी को मार 


देता है | जाननेवाले मनुष्य से प्रयुक्त होने पर, बड़े भारी दोष 
संचय को तथा कठिन रोगों को भी शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ 
महत्याः पद्चमूल्यास्तु रृदृत्योश्रेकञः प्रथक ॥८०॥ 
कषाय: समभागं तु तदब्वारेषु शोषितम्‌ | 
अस्लादिसिः पूबेबत्तु प्रयोज्यं कोलसंमितम्‌ ॥८१॥ 
बृद्त्‌ पदञ्ममूल, लघु बृहती (छोटी कटेरी) और बड़ी कटेरी 
इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कपाय को समान भागःलेना चाहिये। 
इनके एक भाग के समान स्नुद्दी के दूध को लेकर अज्ञारों पर 
शुष्क कर लेना चाहिये | इसमें से कोल (आधा क्ष) परिमित, 


अम्लादि (दाड़िम, आँवला या काञ्ञी, सुरा आदि) के साथ दोष 
विशेषानुसार पीना चाहिये | 

वि० मन्तव्य--सेहुण्ड दूध की आधा तोला मात्रा बहुत 
अधिक है, सूखे दूध की मात्रा--२-४ रत्ती है और आइ्र की 
८-१० बून्द, इसके ऊपर घृत का इलुवा खाना चाहिये। 
आअ० ४५--।॥|८०,८१॥ 
महावुक्ष पयःपीतैयवागूस्तण्डुले! कृताः | 
पीता विरेचयत्याञु गुडेन्ोत्कारिका कृता ॥८२॥ 
लेहो वा साधितः सम्यक्‌ स्नुद्दीक्षी रपयोघूतैः |... 
भावितास्तु स्नुद्दीक्षीरे पिपल्‍यो छब॒णान्बिताः ॥८३॥ 
चूण काम्पिल्लक वाउपि तत्पीतं गुटिकोझतम्‌ | ४ 
महाबृक्ष ( स्नुद्दी ) के दूध से भावित, तण्डुलों से बनाई 


द्य॑ | लप्सी अथवा गुड़ के साथ बनाई उत्कारिका शीघ्र विरेचन 


करती है। अथवा--स्त॒द्दी के दूध, दूध सिता एवं घी से 


* | सिद्ध लेह विरेचक है,। पिप्पछी को लवण .(.सैन्धव ) 


* से मिलाकर स्तुह्दी, फे दूध में भावना देकर-खाने से 
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अथवा कामििल्ल (कमीले) को स्नुद्दी के दूध में मिलाकर गोली | उत्तरोत्तर लघु है | यथा-श्वीर से रस, रस से कल्क, कल्क़ से 


बनाकर खाने से विरेचन होता है || ८२,८३ ॥ 
सप्तठा शद्धिनी दन्‍्ती त्िवृदारग्वधं गबाम्‌ ॥८४॥ 
मूत्रेणाप्छाव्य सप्ताह स्लुद्दीक्षीरे ततः परम्‌ | 
कोण तेनैव चूर्णन माल्यं वसनमेव च ॥८५॥ 
आध्रायाबृत्य वा सम्यड्मदुकोष्ठो विरिच्यते। 
सप्तला, शंखिनी (यवतिक्ता), दन्‍्ती, निशोथ, आरखघ 
(अमछतास), इनको गाय के मृत्र में सात दिन तक भिगोकर, 


. पीछे स्तुद्दी के दूध से भावित करना चाहिये। इस चूर्ण को 


माला, वस्त्र आदि पर छिड़ ककर सूँघने या धारण करने से मृदु 
क्रोष्ठवाले व्यक्ति को शीघ्र विरेचन होता है || ८४,८५४ ॥ 
क्षीरत्वक्फलमूलानां विधानैः परिकीतितैः। 
अवेक्ष्य सम्यग्नोगादीच यथावदुपयोजयेत्‌ ॥८६॥ 
त्रिवृच्छाणमितास्तिस्रस्तिस्रश्च॒ त्रिफलात्वचः | 
विडक्कपिप्पलीक्षारञाणा स्तिस्रग्व चूर्णिताः ॥८७॥ 
छिल्यात्‌ सर्पिमंधृभ्यां च मोदक वा गुड़ेन वा | * 
: अक्षयेत्रिष्परीहारमेतच्छेष्ठ॑ बिरेचनम्‌ ॥5८॥ 
गुल्मं प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम | 
कफवातक्षतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतद्वयपोह॒ति ॥ ८6 ॥ 
क्षीर, त्वचा, फल और मूल इनके वर्णित प्रयोगों को रोग 
आदि के अनुसार उचित विधि में व्यवहार करना चाहिये । 
निशोथ तीन शाण (नौ मासे), त्रिफला (रड़, बहेड़ा और 
आँवले) की त्वचा तीन शाण, वायविडज्ञ, पिप्पछी, क्षार (यव- 
क्षार) एक एक शाण, इन सबके चूर्ण को घी और शहद के 
साथ मिलाकर चाटने से या गुड़ के साथ छडडू बनाकर खाने 
से विरेचन होता है | यह उत्तम अव्यर्थ, विरेचन है। इसमें 
परिहार की आवश्यकता नहीं है | गुल्म, प्लीहोदर, कास, 
हृढोमक, अरुचि, कफ वातजन्य रोगों को नष्ट करता है ॥ 
घृतेषु तैलेषु पयःसु चापि 
सद्यषु मूत्रेषु तथा रसेपु । 
भक्ष्याज्ललेह्पु च तेष तेघु 
- विरेचनान्यप्रमतिविंद्ध्यात्‌ ॥९०॥ 
अग्रमति (अतिप्रधान बुद्धि) वैद्य को चाहिये कि-घी, 
) दूध, सद्य, मूत्र, रस (मांसरस), भक्ष्य (मोदकादि), अन्न 
(जाबल आदि) तथा भिर-मिल्न चाटनों के रूप में विरेचन देवे ॥ 
क्षीरं रसः कल्कमथो 2 जे 
ख्तश्र झीतगश्व तः । 
कल्पा; षडेते खलु भेषज़ानां है 
जप यथोत्तर॑ ते छघंवं: अतिष्ठाः ॥&१॥ 
शीर, 


जज 


की कह्पनाविधि छो प्रकार की दै। यया-- 
उस, कल्क, श्वत-कषाय,.शीत-कपाय, और चूण, इनमें: 
हि > 


कषाय आदि (चूण के स्थान पर फाण्ट भी पाठ है) ॥६१॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रज्यविकल्प 
, विज्ञानीयों नाम चतुश्रत्वारिंशोड्ध्यायः |४४॥ 


पञ्नचल्ारिशत्तमो ध्याय; 


अथातो द्रवद्रव्यविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः || १ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे द्रवद्रव्यविधि की व्याख्या करते हैं, जैसा क्रि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्ुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 

पानोयमान्तरीक्षमनिर्देशयरसमम॒ृतं सौम्यंतर्पणं धार- 
णसमाश्रासजननं श्रमक्छमपिपासामदम्‌च्छातन्द्रानिद्रादा- 
हप्रश्ममनमेकान्ततः पथ्यतमं च ॥३॥ 

अन्तरिक्ष का जल--(बहाँ उत्पन्न नहीं होता, अपितु बाष्प 
से बन जाता है) अनिर्देश्य रस (अव्यक्त रस-अत्यल्प रस होने 
के कारण अप्रकटित रखवाला है, यह बात नहीं कि जल में 
रस नहीं) | अमृत (अमृत के समान है, चू'कि दोषों का प्रकोप 
नहीं करता, इसलिये पानी का कहीं भी निषेध नहीं है) | जीवन 
(प्राण धारण करनेवाला), सौम्य (धातुओं की ओज बृद्धि करने- 
बाछा है), तर्पण (तृप्तिकारक), धारण (शत्जजन्य व्यथा के कारण 
या अन्य कारणों से शरीर में मूर्छा उत्न्न होने पर धारण करता 
है), आश्वासजनक (मार्ग चलने से थक जाने पर प्रा्णों को 
सद्दारा देता हे)। भ्रम (यकान), कलम (मानसिक श्रान्ति), 
प्यास, मद, मूर्च्छा, तन्द्रा, निद्रा, दाह को शान्‍्त करता है, 
अत्यन्त पथ्य है, इसलिये रुग्ण एवं स्वस्थ दोनों के लिये 
हितकारी है | दर 

वि० मन्तव्य--आम्तरीक्ष > जौ एवं प्रथिवी के मध्य का 
अवकाश है अन्तरिक्ष और अन्तरिक्ष में वत्तमान जल का नाम 
है आन्तरीक्ष जल और यह जल पानीय (पीने योग्य--हवित) है | 
इस जल को सब प्राणी सवंदा पीते रहते हैं. और इसमें किसी 
भी मधुर आदि रस का निर्देश नहीं किया जा सकता। यह 


१ इनके लक्षण-- ह््ः 
“यन्त्रादिपोडितद्र व्यरस/ स्व॒रस उच्यते 

यः पिण्डद्चा्रपिष्टानां स कल्कः परिकीत्तितः ॥ 
बह्नौ तु बब्थित॑ द्रव्यं श्युतमाहुश्चिकित्सका: । 

. उपोषितं तिशायां तु तोयस्थं शीतमुच्यते ॥ कर 
चूर्णमुष्णेन संपूकत तत्‌ फाण्टमभिघीयते । 
अभिभूया म्बुनोष्णेन क्षणात्‌ पूतमितीतरे ॥? 
चरक ने कल्क के अन्दर चूर्ण का अस्तर्मी रा 

पाँचवी कल्पना से फाण्ठ अभिप्रेत है | _ 
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बह उदक है जो प्रत्येक श्वास मैं पियां जाता है। अतः यह 
अमृत है, जिसके पान से प्राणी मृत (मुर्दा) नहीं होता । यह 
आकाश में स्वंदा व्याप्त रहता है, अतः इसका नाम वेद में 
अप्‌ है और इसी को पीने की प्रार्थना की जाती है 8 
भवन्तु पीतये” हमारे पीतये पीने के लिये, आप्‌ हों--वत्तमान 
विद्यमान रहें | विश्वास कीजिये यह कटोरा में भरकर पीने का 
जल नहीं है | यह शीतक़ाल में अधिक तथा उष्णकाल में स्वल्प 
हो जाता है | इस प्रकरण में अन्तरिक्ष से गिरनेवाला जल सभी 
«आन्तरिक्ष” माना है, यया वर्षा, ओले, बर्फ आदि । इसका 
संग्रह करने आदि का विधान सू० ७ में देखिये। चरक (सूः 
अ० २६) में उक्त आप को सौम्य माना है, क्योंकि भाष शीत 
पाकर ही जल का रूप धारण करती है, फिर वह चाहे वर्षा 
आदि किसी रूप में परिणत हो जाती है ॥३॥ 
तदेवावनिपतितसन्यतस॑ रसमुपलछभते स्थानविशेषा- 
ज्ञदीनदसरस्तडागवापीकूपचुण्टीप्रस्रवणो द्विद विकिरकेदा 
रपल्वल्दिषु स्थानेष्ववस्थितमिति ॥४॥ 
यही अन्तरिक्ष का जछ भूमि पर गिरकर स्थान विशेष के 
कारण मधुर आदि किसी एक रस को प्राप्त कर लेता है | स्थान- 
विशेष-नदी (गंगादि), नद (सिन्धु, शोण आदि), सर (सरो- 
बर), तड़ाग (ताछाब), वापी (ब्रावली), कूप (कुंबा), चुण्टी 
(बिना चिना कुंवा), प्रलवण (झरना), उद्धिद (भूमि में से 
पानी का निकलना), विकिर (रेत को हटाकर निकाला पानी, 
फल्गु नदी आदि), केदार (आल्वाल द्वारा बांधा खेत), पल्वलछ 
( छोटा सर ) आदि शब्द से हृद आदि स्थानों में स्थित 
रहता है। 
वि० मन्तव्य--प्रृथ्वी पर से बाष्प बनकर जछ आकाश में 
जाता है, वह वर्षा आदि के रूप में पुनः प्रथ्वी पर गिरता हे 
और वहाँ शोंषित या चूषित होकर प्रथ्त्री में प्रविष्ट हो जाता 
है, वह्दी कूप आदि में उपलब्ध होता है ॥४॥ 
तत्र, 'छोह्वितकपिछपाण्डुनीलपीतशुक्लेष्बबनिप्रदेशोषु 
मधुराम्ठलब॒णकद्धतिक्तकपायाणि यथासडख्यमुदकानि 
संभवन्ति/ इत्येके भाषन्ते ॥५॥ रे - 
. कई आचार्यों का कहना है कि--लोहित (छाछ), कपिल, 
_पाण्डु, नीछा, शुक्छ भूमिप्रदेशों में-क्रमशः मधुर, अग्छ,लूवण, 
कद्ठ, तिक्त, कपाय रसवाले जल होते हैं ॥५॥ " 
तत्तु न सम्यक्त , - प्रथिव्यादीनामन्योन्यानुप्रवेञकृतः 


आमावस्ले, 


सधघुरं, 


5] गुणभूयिष्ठायां कुक तिक्त च, वायुगुणभूयिष्ठायां 
_ कुपायम, आकाशगुणभूयिष्ठायामत्यक्तरसम, .- व्यक्त / 


क्र 2! 


सुश्नतसंद्विता 


अव॒त्युत्कपोपकषण । तत्र, स्वलक्षणभूयिष्ठायां | 


[अ० ४५ 
हयाकाशमित्यतः, तत्‌ प्रधानमव्यक्तरसत्वात्‌ , तत्पेयमान्त- 
रीक्षालाभे ॥६॥ 
यह कहना ठीक नहीं-प्ृथ्वी आदि पञ्चमूतों के परस्पर प्रविष्ट 

होने से सलिलरस उत्कर्ष (इृद्धि) एवं अपकर्ष (हास) के कारण 
छे गुणोंव/ला (रसोंवाला) हो जाता द्वे। इनमें प्रथ्वीगुणबहुु 
भूमि में अम्छ एवं लवण रस, जलगुणबहुल भूमि में मधुर, 
तेजोगुणबहुल मूमि में कपाय रस, आकाशगुणबहुल भूमि में 
अव्यक्त रस ह्वोता है, क्‍योंकि आकाश-अव्यक्त है | आकाशगुण- 
बहुल भूमि में गिरा हुआ जल, अन्य स्थानों की भूमि को 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अव्यक्त रस है। अन्तरिक्ष 
के जल न मिलने पर आकाशगुणबहुल भूमि का जल पीना 
चाहिये* ॥|६॥ 

तत्नान्तरीक्षं चतुर्विधम्‌ | तद्यथा--धारं कारं तौषारं 
हैममिति । तेषां धारं प्रधानं छघुत्वात्‌; तत्‌ पुनर्द्विविध॑- 
गा, सामुद्रं चेति | तत्र गाज्नमाइवयुजे मासि प्रायशो 
वर्षति । तयोदयोरपि परीक्षणं कुर्बोत-शाल्योद्नपिण्ड- 
मकुथितविदग्धघं रजतभाजनोपहित वर्षति देवे बहिष्कु- 
बात, स यदि मुहूर्त स्थितस्ताह॒ञ एवं भवति तदा गान" 
पततीत्यवगन्तव्यं, वर्णोन्यत्वे सिक्‍यप्रक्लेदे चः सामुद्र 
मिति विद्यात्‌, तन्‍तोपादेयम्‌ । सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि 
गृहीत॑ गाह्नवद्‌ भवति | गाह्ढ पुनः प्रधानं,तदुपाददीता- 
श्वयुजे मासि।  शुचिशुक्लविततपरटेकदेशच्युतमथवा 
हम्यंतलपरिश्रष्टमन्येबोशुचि भिर्भाजनैगृंहीत॑ सौवण राजते 
मृण्मये वा पात्रे निदध्यात्‌। तत्‌ सबकाहुमुपयुझ्लीत, 
तस्याछाभे भौमम। तर्चाकाञगुणबहुलम्‌ | तत्‌ पुनः 
सप्तविधम्‌॥। तद्यथा-कौप, नादेयं, सारसं, ताडागं, 
प्रास्वणम्‌ , औद्धिदं, चौण्टयमिति ॥७॥ 

यह आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है | यथा-धार (धारा 
वर्षा के रूप में गिरा हुआ)-कार, वर्षा में गिरे. ओले, तुषार 
(ओस का पानी), हैम (हम का पानी), इन चारों प्रकार के 
पानी में धार-पानी प्रधान.है, लघु होने से | यह धार जल फिर 
दो प्रकार का है--एक गांग और दूसरा सामुद्र | इनमें गांग 
जछ प्रायः आश्विन मास में बरसता है | इन दोनों प्रकार के 
पानी की परीक्षा करनी चाहिये | जिस समय बादल बरस रहा. 
हो, उस समय पकाये चाबलों के न गछे हुए अविवर्ण एक 
पिण्ड कों चांदी के पात्र में रखना चाहिये | इस प्रकार 


"कुछ देर तक (४, ५ घण्टे तक) रखने पर भी यदि पिण्ड 


१ अन्य आचार्य दो भूतों के संसर्ग से रसोत्पत्ति मानते हैं: 
पृथ्वी जलगुणभूयिष्ठ-भूमि में! मधुर, भूमिअनिलगुण भूयिष्ठ में 
अम्ल, जल अग्निगुणभूयिष्ठ में लवण, वायु-अग्निगुणभूयिष्ठ में' 
कट, पृथ्वी-अनिकूगुणभूयिष्ठ में कषाय रस उतन्न - होता है:। 


५. जाते 
रहती है 


आ० ४५ | 


लूधस्थानम्‌ 
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उठती प्रकार रहता है, तो समश्ना चाहिये कि गांग जछ बरस | है। हविम नाम व्फ का है, इसके जछ का नाम "हैम” है। 


दवा है| यदि रज्ञ बदल जाये, कोथ या गँदापन दिखाई देवे 
तो समझना चाहिये कि 'सामुद्र” जल बरस रहा है | यह सामुद्र 
जल ग्रहण करने योग्य नहीं। सामुद्र जछ को भी आदि 
आश्विन मास में ग्रहण किया जाये, तो यह भी गांग जरू की 
भांति हो जाता है | गांग जल श्रेष्ठ है, इसको आश्विन मास 
में जो शुद्ध-स्चच्छ-सफेद-फेले वस्त्र के एक भाग में गिरा हो 
उसे अथवा इंठ आदि से बने महल की छत पर से या किन्हीं 
अन्य स्वच्छ पात्रों में इक्॒टा करके स्वर्ण चाँदीया मिद्दी के 
पात्र मैं रखना चाहिये | इस पानी का सब समय में उपयोग 
करना चाहिये, इसके न मिलने पर भूमि का पानी बरतना 
चाहिये | इस भूमि के पानी में आकाशगुण की अधिकता रहती 
है। यह पानी सात प्रकार का है। यथा--कौप (कुंए का), 
नञादेय (नदी का), सारस (सरोवर का) ताड़ाग (तड़ाग का), 
प्राखवण (झरने का), औद्धिद (ओगछ का), चौण्य्य (बिना 
चिने कुंए का) | रह 

बि० मन्तव्य--सामुद्र-सा गर में सवंदा नदियों, नदों द्वारा 
जल पड़ता--भरता रहता है, परन्तु बह उछछता नहीं, भरकर 
इधर उधर नहीं बहता--वेला का उल्लंबन नहीं करता, कारण 
यह है कि उसमें से वाढ़व अम्नि के प्रभाव से तथा सूर्य के 
सन्ताप से सबंदा वाष्प-भाष उड़ती रहती है, जो आजकल की 
भाषा में “मानसून” कह्दी जाती है। इस मानसून के बादलों 
(मेघों) से जो जल बरसता है वह “सामुद्र” (समुद्र का) 
कहलाता है| और जो गंगा (गच्छति इति गंगा) अर्थात्‌ चढती 
नदियों का जर भाष बनकर उड़ता है और फिर बरसंता है 
वह “गाज्ञ” जल कहलाता दै। विश्वास कीजिये क्रि-गंगा 
केवल भागीरथी नामक भारतीय एक नदी का नाम नहीं है, 
अपितु विश्व॑ की समस्त गतिशील छोटी बड़ी नदियों का नाम 
है। वर्षा ऋतु में प्रायः मानसून का जल बरसता है और उसके 
ब्यतीत होने के अनन्तर अगस्त्य का उदय द्वोने पर-शरदू 
तुरमें गाज्ञ जल बरसता है, तथापि उसकी उक्त विधि से 


: परीक्षा कर लेनी चाहिये | सम्भव है शरद्‌ ऋत॒ में भी सामुद्र 


७ बरस रहा हो और उसका सश्चय करना व्यर्थ और पान 
है। भछे ही वह बरसात के जल की अपेक्षा शुद्ध- 

जचछ होता है | 2 
पार जल कभी कभी वर्षा होने पर गिरता है अथवा यों 
कहिये कि वर्षाजल का नाम “धार” है। करका ओछों का 
» औछे कुछ समय के पश्चात्‌ जल रूप में परिणत हो 
उस जल का नाम “कार” है। त॒घार “ओस” का 
उसके जल का नाम “तौषार” है, ओसे सबंदा पढ़ती 
) 'सु--प्रातःकाल में घास आदि पर दिखाई 


गाम हे 


वर्षा ऋतु में पानी दूषित होता है । यथा -- 


पड़ती |. -तदूविषोत्सगगसंसर्गादू त ग्राह्मं त्तदाः 
९ मदर: ख् 


यह हिमालय को ऊँची चोटियों पर सबंदा पड़ती रहती है और 
निचले प्रदेशों में कमी २ पड़ती दवै, उत्तरी तथा दक्षिणी धुव 


प्रदेशों में सबंदा गिरती रहती है, परन्तु स्वंदा बाष्परुप में , 


उड़ती भी रहती है | दोपहर का भात चाँदी के द्वी नहीं, किसी 
भी पात्र में रखने पर सायंकाल क्लेद युक्त हो जाता है, वह 
परीक्षार्थ वर्षा में नहीं--अपितु छाया में सिकहर पर घरा हुआ 
क्लेद युक्त हो जाता है । वस्तुतः समस्त वातावरण में उस 
समय सामुद्र जल व्याप्त रहता है। शरद्‌ आदि ऋतु में वर्षा 
होती रहने पर भी भात में क्छेद (गीलापन) नहीं होता। 
शुचि””““निदध्यातू-स्वच्छ कपड़ा कुछ ढीछा तान दिया 
जाता है, जब वर्षा द्वोती है तब उस चौड़े-लम्बे कपड़ा १२ गिरा 
वर्षा जल निचले पात्न में गिरता रहता है । अथवा पक्कों छत 


का जछ स्वित कर लिया जाता है | इस प्रकार के जल के, 


लिये गुजरात एवं सिन्धु देश में वढ़ी २ टंकियां बना छी जाती 
हैं | वहाँ के निवासी उसी का पान करते हैं ॥७॥ 

तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमौदूभिदं वा सेवेत, महागुण- 
त्वात्‌ , शरदि सव॑, प्रसन्नत्वात्‌ , हेमन्ते सारसं ताडागं 
वा, वसन्ते कोपं प्रास्नरवर्ण वा, ग्रोष्मे 5प्येव॑, प्रावृषि चोण्ट्य- 
मनभिवृष्टं सब चेति ॥८॥ 

वर्षा ऋतु में (आश्विन मास में, भाद्गपद्‌ में नहीं), आन्त- 
रिक्ष या औदूमिद्‌ जल सेवन करना चाहिये, (भाद्रपद में पानी 
को गरम करक या आकाशगुणबहुल भूमि में संचित पानी को 
पीना चाहिये१)। क्‍योंकि ये दोनों प्रकार के पानी महान्‌ गुण- 
वाले हैं । शरद्‌ ऋतु में सब प्रकार का पानी पीना चाहिये, 
क्योंकि अगस्त्य के उदय होन से सब प्रकार का पानी स्वच्छ 
हो जाता है | हेमन्त ऋतु में सरोवर या तड़ागों का पानी पीना 
चाहिये। वसन्‍्त ऋतु में कुंण या झरनों का पानी पीना चाहिये। 
ग्रीष्म में भी कुंये या झरने का पानी बरतना चाहिये। प्राइद 


ऋतु में चाणप्य्य, (सरोवर या तड़ाग का या कुए का पानी) . 


बरसात का नहीं पीना चाहिये, परन्तु यदि बादल बरस रहा हो 
तो सब ग्रकार का पानी पीना चाहिये | - - * च 
वि० मन्तब्य-प्राइषि............चेतिल्‍्व्प्राइट्‌ ऋतु में 


चौप्य्य जल अथवा वषोजल के अतिरिक्त सब प्रकार का जढ 


पीने तथा नहाने योग्य होता. है ॥८॥ 
कीटमूज्रपुरोषाण्डशवकोथप्रदूषितम्‌। 
तणपर्णोत्करयुतं कलुषं विषसंयुतम्‌॥६॥ 


“वलाहाकाद्या: समदा: कोटा लूताइच 
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योज्वगाह्ेत व्षोसु पिवेद्गाउपि नव॑ जलूम्‌ | 

स बाह्याभ्यन्तरान्‌ रोगान प्राप्लुयात क्षिप्रमेव तु ॥ 

कीट (विषयुक्त-विच्छू आदि कौड़ों से), मूत्र, मल, अण्डों 
से, शव के कारण सड़ा एवं दूषित, तिनके एवं पत्तों के समूह 
के कारण दूषित, मल्नि, विषयुक्त, वर्षाऋत के (आपाढ़, 
आवण, भाद्रपद) नवीन जल में जो स्नान करता है, या इस 
पानी को पीता है वह शीघ्र ही ब्राह्म एवं आम्यन्तर-जन्य रोगों 
से आक्रान्त होता है | 

वि० मन्तव्य--प_्टथिवी पर आठ मास का कूड़ा करकट 
एवं गन्दगी आदि मल सद्वित रहता है और वह सब बरसात 
के जछ में घुछ मिल जाता है, फलत: .बरसात का जरू दूषित- 
मलिन गन्दा रहता है, बरसात के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु में प्रथिवी- 
घुल जाती है--स्वच्छ हो जाती है, फठतः उस काछ की वर्षा 
का जल भी शुद्ध-स्वच्छ रहता है ॥६,१०॥ 

तत्र यत्त्‌ पहुशेवलहठठणपद्मपत्रप्रभ्ृतिभिरवच्छन्नं 
रविशज्ञिकिरणानिलेन भिजुष्टं गन्धवर्णरसोपृष्टं तद्व था- 
पन्नमिति विद्यात्‌ | तस्य स्पशरूपरसगन्धवी बिपाकदोषाः 
षद्‌ संभवन्ति | तत्र, खरता पैच्छिल्यमौष्ण्य॑ दुन्तग्राहिता 
च॒ स्परशदोष:, पहुंसिकताशैबालबहुवणता रूपदोषः, 
व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्धदोषः, यदुपयुक्त 
ठृष्णागौरवशूछकफप्रसेकानापादयति स वीयेदोष:, यदु- 
पयुक्त चिराद्विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष 
इति | त एते आन्तरित्ते न सन्ति ॥१५॥ 

जो पानी पक (कीचड़), शेवाल (शिवाल काई)-हठ (जल- 
कुम्भी), ठृण, पद्मपत्र (कमलपत्र) आदि से आच्छादित (ढँका) 
रहता है, चन्द्रमा, सूर्य की किरणें तया वायु जिस पानी का 
स्पश नहीं करतीं, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस 
पानी को दूषित समझना चाहिये | इस पानी में छे प्रकार के 
दोष उसन्न होते हैं, यया--स्पश, रूप, रस, गन्ध, वीय॑, विधाक, 
ये छे दोप होते हैं। इनमें--खरता (ककशता), पैच्छिल्य 
(प्रिच्छिड्ता), औष्ण्य (उष्णता), दन्तग्रा हवा (दान्तों में छगना), 
ये स्पश दोष हैं | पक (कीचड़), सिकता (रेत), शैवाल (सर- 
बाल), बहुब॒र्णता (बहुत से रज्ञ होना), ये रूप के दोष हैं। 
रस का स्ष्ट होना रस का दोष दे | इष्ट गन्ध कान होना 
गन्ध का दोष हे । यदि सेवन करने से तृष्णा, भारीपन, शूल, 
छाछालाव उसल्न हो तो वीय का दोष समझना चाहियें | यदि 
कक देर मैं हर होता है; पेट में गुड़-गुड़ शब्द 


। स्‍ प्राक दोष समझना चाहिये। ये छे 
.. के दोष आन्तरीक्ष जल में नहीं हैं ॥११॥ 
.... व्यापन्नस्य : चाम्निक्वथन- सूर्यातपप्रतापनं तप्तायः 


[ अ० 
पिण्डसिकतालोष्टराणां वा निर्वापणं प्रसादन॑ च कतेव्यं, 
नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रश्नतिभिश्वाधिवासनमिति ॥ 
स्वच्छ करने के उपाय-- 

अतिदूषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोष- 
वाले पानी को सूथ की धूप में गरम करने से, मध्यम दोष युक्त 
पानी में लोहे की पिण्डका (गोले) को, रेत को या मिट्टी के 
ढेले को अम्नि में गरम करके पानी में बुझाने से तथा प्रसादन- 
नितारने पर निर्मली आदि से निर्मल करने से पानी स्वच्छ हो 
जाता है । दुर्गन्‍्ध को दूर करने के लिये--नाग (नागकेसर), 
चम्पक (राजचम्पा), उत्लछ (कमल), पाटछा आदि (केतकी, 
मल्लिका आदि) वस्तुओं से सुगन्धित करना चाहिये ॥१२॥ 

सौवर्णे राजते ताम्रे कांस्ये मणिमयेडपि बा । 

पुष्पाबतंसं भौमे वा सुगन्धि सलिल पिबंत्‌ ॥१३॥ 

स्वर्ण, रजत, तामू, कांस्य, मणि (स्फटिक एबं काचमणि- 
काँच) अथवा मिट्टी के पात्र में जल पीना चाहिये और वह 
जल जिस पर फूल तैरते हों तथा जो सुगन्धित (गुलाब केबड़ा 
आदि से) हो । और इन्हीं स्वण आदि के पात्रों में रखना भी 
चाहिये ॥१३॥ 

व्यापन्न॑ वर्जयेन्नित्यं तोय॑ यज्ञाप्यनातंवम्‌ | 

दोषसंजनन हातन्नाददीताहितं तु तत्‌ ॥१४॥ 

व्यापन्नमुदक यस्तु पिबतीहाप्रसादितम्‌ | 

श्रयथुं पाण्डुरोगं च त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥१५॥ 

श्वासकासप्रतिश्यायशूल्गुल्मोद्राणि च | 

अन्यान्वा विषमान्‌ रोगान्प्राप्नुयाद चिरेण सः ॥१६॥ 

दूषित एवं ऋतु के विपरीत (बिना ऋतु में बरसे) पानी 
का सदा परित्याग करना चाहिये | इस प्रकार का पानी दोषों 
को उत्पन्न करता है और अहवितकारी है। जो अप्रदमी दूषित 
पानी को बिना स्वच्छ किये पीता है, उसको श्वयथु, पाण्डुरोग, 
त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, शल, गुल्म, 
उदररोग एबं अन्य विषम (कठिन) रोग शीघ्र ही उसच्न द्दी 
जाते हैं ॥१४-१६॥ न 

तत्न सप्त कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति तद्यथा-कतकः 
गोमेदकबिसग्रन्थिशेवाछ्मूछ्वख्वाणिमुक्तामणिश्ेति ॥१४॥ 

सात बस्तुर्ये मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली है | यथा८ 
कतक (निर्मली), गोमेदक (गोमेद रत्न का तेजपात), बरिठ* 
अल्थि (पद्ममूछ), शैवाल्मूल (काई की जड़), वर्क टेक्ता* 
(मोती) मणि (फिटकरी आदि) ये वस्तु पानी को स्वच्छ 
करती हैं | १७॥- कक 


। :प््न निच्षेपएणानि भवन्ति| तद्यथा--फडकं; उ्यश्टकं) 
४: | मुख़वछयं; उदकमब्िका, शिक्‍य चेति ॥१८॥ 


क#० ४५ ] 

बाँच वस्ट॒यें ऐसी हैं. जिनके ऊपर पानी के बत्तन रक्खे 
जाते हैं, इस प्रकार करने से भूमि आदि का स्पश दोष नहीं 
हगता | यथा--फेलक ( सिम्बरछ आदि का बना तख्ता ३): 
#यष्टक ( तिकंटि ), सु्वलय ( मुझ्ञादि से गोल बने ईण्डवे), 
उदकमंचिका ( घढ़ौंची आदि ), शिक्य ( छिक्ा आदि ) १८ 

सप्त जीतीकरणानि भवन्ति; तद्यथा-प्रवातस्थाप- 
नम, उद्कप्रक्षेपणं थष्टिकाश्रामणं, व्यजनं, बल्लोद्धरणं, 
बालुकाप्रक्षेपणं शिक्यावल्म्बनं चेति ॥ १६॥ 

पानी को ठण्डा करने के सात उपाय हैं--प्रवातस्थापन 
(वायु में पानी को रखना ), उदकप्रक्षेपण ( पानी से भरे 
बर्तन पर वस्त्र लपेटकर, पांनी से तर रखना ); य्टिकाश्रामण 
( यन्त्र, यष्य्यादि का घुमाना ), व्यजन (पंखा चलाना ) 
बच्नोद्धरणम्‌ ( वस्त्र द्वारा छानना ), वालुक़ाग्रक्षेपणम्‌ ( पानी 
के बच्तन को रेत में गाना या पानी में रेत डाढना ), शिक्या 
बढम्बनम्‌ ( छींके पर घड़े को छटकाना )॥ १६॥ 

नि्गन्‍्धमव्यक्तरस तृष्णाध्नं झुचि झीतलूम्‌। 

अच्छे लघु च ह॒य्ं च तोयं गुणवदुच्यते || २० ॥ 

भूमि के पानी के गुण-निर्गन्‍्ध, अव्यक्तरस, तृष्णानाशक, 
शुचि ( अदूषित ), शीतल, स्वच्छ, लघु हृदय के डिये प्रिय 
पानी गुणवाला कह्दा जाता है ॥ २० ॥ 

तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः, रूघूदकत्वात्‌ , 
पूववा भिमुखास्तु न॒प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात्‌ , दृक्षिणाभि- 
मुखा नातिदोषछाः, साधारणत्वात्‌ | तत्र सह्यप्रभवाः कु 
जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठं पाण्डुरोगं च, मल्यप्रभवाः 
कृमीन, महेन्द्रप्रभवाः इलीपदोदराणि, हिसवत्मभवा 
हर्दोगश्चयथु शिरो रो गःछी पद्‌गलगण्डान, ग्राच्यवन्त्या 
अपरावन्त्याश्चार्शास्युपजनयन्ति, पारियात्रप्रभवाः पथ्या 
बढ़ारोग्यकर्य इति | २१॥ 

इनमें पश्चिम समुद्र में गिरनेवाली ( जांगल-प्रदेशस्थ ) 
गा पथ्यकारक हैं, हल्का पानी होने से। पूर्व के समुद्र में 

रनेवाली ( आनूप-प्रदेशस्थ ) नदियाँ उत्तम नहीं, मारी पानी 
हे से | दक्षिण के समुद्र में गिरनेवाली (मध्य देश में स्थित) 
सा बहुत अधिक दोष युक्त नहों; क्योंकि इनका पानी 
न ण है। इनमें सह्याद्रि की पव॑तमाला से उत्पन्न होनेवाली 
| कुंधरोग को उत्पन्न करती हैं, विस्ध्याचल से उत्पन्न 

कै कर नदियाँ 'कुष्ठ एवं पांण्डुरोग को उत्नन्न करती हैं, 
शा से निकलनेवाली (जिनमें रेत और पत्थर नहीं 
वाली नरियां कंमिरोग को उसन्न करती हैं ( रेत और पत्थर 
नहियाँ रे पथ्यकारी हैं ) | महेन्द्र पर्वत से उत्पन्न दोनेवाली 
ऐे ( अब * एवं उदर रोगों को उलन्न करती हैं | हिमालय 


>. 


सूँतरस्थानम्‌ 


में से ) उत्पन्न होनेवाढी नदियाँ दृदयरोग, 


१६५ 
श्वयथु, शिरोरोग, श्लीपद, गछगण्ड रोग को उत्पन्न करती हद 
( हिमाचल के ऊपर के भाग से उलन्न होनेवाली नदियाँ पथ्य- 
कारी हैं ) | अवन्ती (उज्जयनी) प्रदेश के पूर्व भागों से उलनन्न 
( प्राच्यवन्त्या ), अवन्ती के पश्चिम भाग से उत्पन्न नदियाँ 
अशंरोग को उतन्न करती हैं। पारियात्र पर्वत से उसन्न 
( तड़ागजन्य-मानसरोवर आदि से ) नदियाँ पथ्यकारक, बल- 
कारक और आरोग्यकारक हैं। ( गुद्ाओं में उत्पन्न नदियाँ 
दोषयुक्त हैं )। 

वि७ मन्तव्य--भारत के पश्चिम समुद्र की ओर मुखवाढी 
या उसमें गिरनेवाली पथ्य-ह्वित होती है, यथा शतलुज, व्यास, 
आदि फछत: वहाँ के निवासी अधिक स्वस्थ होते हैं। पूर्व 
समुद्र की ओर मुखवाली या उसमें गिरनेवाली नदियाँ यथा-- 
गज्ञा, यमुना एवं सरजू आदि प्रशस्त--पश्य नहीं है, फलतः 
उनके समीप रहनेवाले अधिक स्वस्थ नहीं होते | यद्यपि-हिमा- 
लय से दोनों प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, तथापि उनका 
प्रभाव भिन्‍न २ होता है, पाठक ध्यान दें | इसी प्रकार अन्य 
नदियों का प्रभाव भी वहाँ के निवासियों पर पड़ता है ॥२१॥ 

नद्यः शीघ्रवह्या छुछयः प्रोक्ता याश्वामछोदकाः | 

गुब्येः शैवालसंछन्नाः कलुषा मन्दगाश्व याः॥ २२॥ 

प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता छव॒णान्विता।। 

लष्ठ्यः समधुराश्चव पौरुषेया बे हिता: ॥ २३॥ 

जो नदियाँ तीब्र गति से बहती हैं, और जिनका पानीः 
स्वच्छ है, वे लघु गुणवाली होती हैं । जो नदियाँ शेवाल से 
ढँपी रहती हैं, धीरे २ बहती हैं, जिनका पानी गंदला रहता है, 
वे गुरु होती हैं | मरु-रेतीले मंदांन की नदियाँ तिक्त एवं लवण 
रखवाली प्रायः होती हैं, इनमें थोड़ा कषाय रस मी होता है, 
मधुर लघु-विपाकवाली बलकारक एवं हितकारी हें | 

बि० मन्तव्य--विश्वभर की नदियों के सम्बन्ध में यह 
दोनों श्छोक लागू होते हैं--इस बिधि भेद से सब नदियाँ दो 
भागों में विभक्त की गई हैं, १-- शीध्रवह्य--शीभ्रगार्मी प्रवाह- 
वाली और २--मन्दगा-ज्मन्द प्रवाहबाढी | मारतीय पुराण 
गाथाओं के अनुसार--शीघ्रवह्य नदियाँ “गन्ञा” कह्दी जा 
सकती हैं और गज्जा विष्णुपदो है और विष्णु-पालन के अधि, 
ध्ठात्री देवता हैं। और मनन्‍्दगा नदियाँ “यमुना” कही जा 
सकती हैं और यमुना यमकी मंगिनी हैं और यम संहार (मृत्यु) 
का अधिष्ठात्री देवता हैं, फलुतः मन्द॒गा नदियों के समीपवासी 
अधिक स्वस्थ नहीं होते । एक और बात है--एक ही नदी 
कहीं पर शीघ्रवद्या रहती है, जैसे हरिद्वार में गज्ञा और कहीं परः 
मन्दगा रहती है जैसे-काशी में गज्ञां। एक और जल की 
विकृति का कारण है 'अमीवा' नामक जस्तु से, जो रन्तानः 
बृद्धि करके जल में पिच्छिक जाला का रूप धारण कर लेता हे, 


१६६ 
फलतः जल विकृत हो जाता है| अतएव यजुवेंद में 'अनमीवा' 
अमीवारहित जल के लिये प्रार्थना की गई है | देखिये--“अप- 
मीवां बाधते ( अमीवां अपबाधते )' सू्र अमीवा को नष्ट करता 
है ( यजु० अ० २४-मं० २५ )। श्रात्रा वीता भवत यूय॑ 
आपोष्स्माक अन्तः उदरे सुशेषाः | 'ताउस्मभ्यं अयक्ष्मा अन- 
मीवा'और शीघ्रवह्य नदियों के जल पत्थरों पर कराते हैं, 
फलत$ अमीवा मर जाता है और जल विक्ृत नहीं होता--जैसे 
हरिद्वार की गद्भा का जछ। शीघ्रवहा का जल लघु और 
मन्दगा का जल गुरु होता है | (अनागसः स्वद॒न्तु देवीः अम्रता 
ऋतौ ऋध: यजु० अ० ४--१२ ॥ २२,२३१ ॥ 
तत्र स्वंषामेव भौमानां ग्रहण प्रत्यपसि, तत्र हम 
लत्वं शैत्यं चाधिकं भवति, स एवं चापां परो गण इति ॥ 
सब प्रकार के भूमि जछों को प्रातःकाल ( उषःकाल ) में 
संग्रह करना चाहिये | इस समय पानी के अन्दर निमलता 
और शीतलता सब समयों से अधिक रहती है । ये ही दोनों गुण 
जल के श्रेष्ठ गुण हैं || २४ | 
दिवाक किर०े जुप्ं निआयामिन्दुरश्सिसिः | 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्त॒ल्यं गगनाम्बुना ॥ २५ ॥ 
दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा 
की किरणों से शीतछ किया हुआ पानी आकाश के पानी के 
समान रूक्षतारहित ( स्नेह-युक्त ), अनभिष्यन्दि ( रोगों को 
न उत्मन्न करनेवाला ) द्वोता है | 
वि० मन्तव्य--इसकों चरक एवं वाग्मठ ने 'हंसोदक! 
कहा है ॥ २५॥ 
गगनास्वु त्रिदोए्घ्न॑ ग्रहीत॑ यत सुभाजने । 
बल्य॑ रसायन मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम ॥ २६॥ 
उत्तम पात्र में यदि बरसात का पानी इकद्चा किया जाये 
तो यह त्रिदोषनाशक, बलकारक, रसायन पवित्र होता है। 
अधिक श्रेष् ( स्वर्ण आदि के ) पात्र में इकट्ठा करने से और 
अधिक गणशाली होता है ॥ २६ ॥ 
रक्षोघ्न॑ भीतर ह्ादि ज्वरदाहविषापहम | 
अन्द्रकान्तोड्धव॑ बारि पित्तध्न॑ विमर्छ स्मृतम्‌ ॥२७॥ 
. चद्धकान्त मणि से उत्मन्न जल राक्षसभय को दूर करने: 
चाला, शीतल, सुखदायक, ज्वरदाह-विष का नाश करनेवाला, 
. पिचनाशक् और स्वच्छ होता दै। चन्द्रमा की किरणों के 
नामस, मणिसे उत्पन्न द्वोने के कारण भौम है। 
--जैसे सूरयकान्त ( अतसी शीशा इसी का 


सुशुतसंद्दिता . 


॥ ञ० ४५ 
आकाश जल के कण होते है | आकाश का आन्तरिक्ष जछ जो 
अब तक बाष्परूप में था वही बफ की शीतता से जल रूप 
होकर बफ के पात्र पर बैठ गया है || २७॥ 

मूच्छा पित्तोष्णदाहेष्‌ विषे रकते मदात्यये । 

अ्रमक्कमपरीतेषु तमके वमथौ तथा॥ रद ॥ 

ऊध्वंगे रक्तपित्ते च॒ ज्ञीतमम्भः प्रशस्यते | 

निम्न अवस्थाओं में शीतल पानी का देना उत्तम है-- 
मूर्च्ा, पित्तबृद्धि, उष्ण ( शरद्‌ एवं ग्रीष्मऋत में ) दाह में, 
विषविकार में, रक्तविकार में, मद्यविकार में, भ्रम ( चक्कर 
आने ) में, क्ठम ( थकान आने ) पर, तमक श्वास में, वमन 
में, और ऊध्यमागंगामी रक्तपित्तमें शीतछ जल देना चाहिए.॥ 

पाश्वशूले प्रतिश्याये बातरोगे गल्ग्रह्े | २९ ॥| 

आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यःगजुद्धे नवज्वरे। 

हिक्कायां स्नेहपीते च ज्ञीताम्बु परिवजेयेत॥ ३० ॥ 

निम्न अवस्थाओं - में शीतल पानी नहीं देना चाहिये। 
( उष्ण पानी बरतना चाहिये )। यथा--पाश्वशूछ में, प्रति- 
श्याय में, वातरोग में, गल्ग्रह में, आध्मान में, स्तिमित (आम) 
कोष्ठ में, जिस दिन संशोधन लिया हो उस दिन, नवज्वर में, 
दिचकीरोग में, स्नेहपान करने पर शीतल जछ नहीं देना 
चाहिये ॥ २६,३० || 

नादेय॑ बातल॑ रूक्ष॑ दीपनं लघु छेखनम्‌। 

तदभिष्यन्दि मधुर सान्द्रं गुरु कफाबहम ॥ ३१॥ 

तृष्णाध्नं सारसं बल्य॑ कषाय॑ मधघुरं छघु । 

ताडागं वातलं स्वादु कषाय॑ कंडुपाकि च॥ ३२ ॥ 

बातस्लेध्महरं वाष्पं सक्षारं कड़॒ पित्ततम्‌। 

सक्षारं पित्त कौप॑ ःछेष्मघ्नं दीपनं छघु॥ ३३ ॥ 

चौण्ख्यममग्नमिकरं रूक्क मधुरं कफक्रन्न च। 

कफध्नं दीपनं हय्यं लघु प्रस्रवणोद्धअम ॥ ३४॥ 

मधरं पित्तशमनमविदाह्मौद्भिदं स्मृतम्‌ | 

बैकिरं कटु सक्षारं ्ष्मध्तं लघु दीपनम्‌ | ३५ ॥ 

कैदारं मधरं प्रोक्तं विपाके गुरु.दोषल्म्‌ | 

तद्वत्पाल्वलमुदिष्टं विशेषादोषलं तु ततू॥ ३६॥ 

सामुद्रमुदक॑ विद्न॑ छब॒णं स्वदोषकृत्‌ | 

शीघ्रवह्या नदी का जल--वायुकारक, रूक्ष, अग्निदीपक, 
लघु; लेखन द्वोता है | मन्दगा नदियों का पानी अमिष्यन्दि 
( दोष-प्रकोपक ), मधुर, सान्द्र, गुर और कफवर्धक होता है | 
सरोवर का पानी तृष्णानाशक, बलठकारक, कषाय एवं मघुरस्स 

होता है |: तड़ाग का जल वायुकारक, स्वादु, कषोयरस 
एवं कटु-विपाकयुक्त होता है| वापी का जछ-बात-कफ-नाशके, 
क्षासयुक्त, कदुरस और पित्तवधक है।  कुए का खारा पानी“ 
क्षास्युक्त, पित्तकारक, श्ढेष्मनांशक, अग्निदीपक और ढुघु दे | 
(कई कुओं का पानी, अव्यक्तरस होता है )। चौण्ट्य ( बित्रा 
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जिने कु का) पानी अग्निकारक, रूक्ष, मघुर और कफ नहीं 
करता | झरने का पानी--कफनाशक, अग्निदीपक, छदय के 
हिये प्रिय, लक दोता है। औद्भिद (ओगछ, जमीन से निकछा) 
पानी मधुर, पिचशामक, अविदाही होता है। बेकिर (रेत 
आदि हृठाकर ग्रात्त किया पानी, फल्गु नदी आदि का ) पानी 
कर क्षारयुक्त, श्लेष्मानाशक, छ्घु और अग्निदीपक है। केदार 
(हेतों) का पानी मधुर, विपाक में गुरु और दोषप्रकोपक है | 
पह्वल (छोटे गडढों) का पानी भी केदार के पानी के समान 
है, विशेषतया दोषप्रकोपक है । समुद्र का पानी-विष ( दुर्गन्ध- 
युक्त), छवण मिश्रित, सब दोषों का प्रकोपक है ॥३१-२६॥ 

अनेकदोषमानूपं वायेभिष्यन्दि गर्हितम्‌ ॥ २७॥ 

एमिदेषेरसंयुक्तं निरवद्यं तु जाजठम्‌। . 

पीते5विदाहि ठृष्णाछ्न॑ प्रञस्तं प्रीतिव्धेनम्‌ ॥३८॥ 

दीपन॑ स्वादु शीत॑ च तोयं साधारण छघु। 

आनूप देश का पानी--अनेक् दोषों से युक्त, अभिष्यन्दि 
(हग्पू देह में व्याप्त होनेवाला दे), और निन्दित है | जांगल 
देश का पानी--आनूपदेश के पानी के दोषों से रहित और 
प्रशंसित है | साधारण देश का पानी दाह उत्तन्न नहीं करता, 
तृष्णानाशक, श्रेष्ठ, प्रीति को बढ़ानेवाला, अग्निदीपक, स्वाडु, 
शीतल और रूघु द्ोता है ॥३७,३८॥ 

कफमेदो5निल्ामध्न॑ दीपन ब॒स्तिशोधनम्‌ ॥३६॥ 

श्वासकासज्वरहरं पथ्यमुष्णोदक सदा | 

गरम पानी--कफ, मेद, वायु और आम का नाशक 
अग्निदीपक, वस्तिका शोधन करता है, श्वास, कास एवं ज्वर 
को दूर करनेवाछा--सद। पथ्य (हितकारी) है ॥३६॥ 

यत्‌ क्ाथ्यमान निवंग निष्फेन निर्मल छघु ॥2०॥ 

चतुर्भांगांवशेष॑ तु तत्तोयं॑ गुणवत्त्‌ स्प्ृतम्‌ | ता 

जो पानी पकाने से निर्वेग (निश्चे४), झागरद्वित, निमछ 
एवं चौथाई बचाया जाता है, वह छघु एवं अधिक गुणकारी 
होता ह्दै ॥४०॥ 

न च पर्युषितं देयं कदाचिद्वारि जानता ॥2१॥ 

अस्लीभूतं कफोत्क्लेदि न हितं तत्‌ पिपासवे । 

रात का बासी पानी कभी भी पीने के लिये नहीं देना 
चाहिये। जो कि अम्ल हो जाता है, कफ को कुपित करता है, 
है पयासे मनुष्य के लिये हितकारी नहीं दोता ॥४१॥ 

मद्पानास्समुद॒भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ॥४२॥ 

सन्निपातससुत्ये च शतशीतं प्रश॑स्यते | 

भथ्पान से उत्पन्न रोग में, पित्तजन्य रोग में एवं सन्निपात- 

में गरम करके ठंडा किया पानी बरतना चाहिये ॥ 


दै्यं पित्तपिपासाध्न नालिकेरोदु्क गुरु। 


सूत्रस्थानम्‌ 


१ विस्तार के लिये देखिये चरकसंहिता में 
स्वादु हिम॑ ह॒यं दीपन बस्तिशोधनम्‌ ॥४2३॥ > 
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नारियछ का पानी--स्निग्ध, मधुर, 
के लिये प्रिय, अग्निदीपक, बच्ति काश का न 
(बीयंवधक), पित्त एवं पिपासा का नाशक और गुरु हे पण्शा 
दाह्यातीसारपित्तास्ड्मूच्छामद्यविषातिषु ॥४७॥ 
श्वतशीतं जल अस्तं तृष्णाच्छदिश्रमेषु च। 
निम्न अवस्थाओं में गरम करके ठण्डा किया हुआ जल 
देना चाहिये--दाह, अतीसार, रक्त-पित्त, मूर्च्छा, मेद्रजन्य 
मत्तता--विष रोग में, तृष्णा, वमन और अभ्रमरोग में गरम 
पानी को ठण्डा करके देना चाहिये |४४॥ 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्यथौ क्षये ॥४५॥ 
मन्देब्ग्नावुद रे कुष्ठे ज्यरे नेत्रामये तथा | 
ब्रणे च सधुमेद्दे च पानीयं मन्द्माचरेतू ॥४३॥ 
इति जल्वर्ग; 
निम्न अवस्थाओं में पानी थोड़ा या धीरे-घीरे पीना 
चाहिये--अरुचि में, प्रतिश्याय में, मुख छाला (छार) बहने में, 
श्वयथु में, क्षय में, अग्निमान्द्र में, उदर रोग में, ज्वर में, 
नेत्ररोगों में, अग्-रोग में, मधुमेह में, पानी धीरे-धीरे (घूँट-घूँट) 
पीना चाहिये ॥४५,४६॥ 
इति जलवर्गः। 
अथ क्षीरवगः | 
गठ्यमाजं॑ तथा चोष्टरमाविक माहिष॑ च॒ यत्ू | 
अश्वायाश्रव नारयाश्व करेणूनां च यरपयः ॥४७॥ 
इसके आगे दूध का वर्ग कहते हैं-- 
दूध आठ प्रकार का है, यथा-गाय का, बकरी का, ऊँटनी 
का, भेड़ का, भैंस का, घोड़ी का, ज्ली का, हथिनी का--इन 
आठों का दूध व्यवहार में आता है ॥४७॥ 
: तत्त्वनेकौषधिरसप्रसादं प्राणदं गुरु । 
सधुरं पिच्छिलं ज्रीतं स्निग्ध॑ं इखचुणं सर॑ सृदु । 
सर्वश्राणभ्रत| तस्मात्‌ सात्मय॑ क्षीरमिहोच्यते ॥४८॥ . 
यह दूघ अनेक द्रव्यों ( वनस्पतियों ) के रस का प्रसाद 
(सार रूप) दै, इसलिये सब प्राणियों के डिये सात्म्य रस होता 
है। इस दूध में ओज के दस गुण हैं--यह मधुर, रिच्छिल, 
शीत, स्निग्ध, श्लच्ण, सर, मृदु, आ्राणों को. देनेबाला और 
गुरु है* ॥४८॥ 
_ तत्र सबंमेव क्षीर॑ आणिन्नामप्रतिषिद्धं जातिसा- 
त्म्यात्‌ , बातपित्तशोणितमानसेष्वपि विकारेष्वविरुद्ध, 
जीणज्वरकासइवासशोपक्षयगुल्मोन्मादोदरमूच्छी भ्रमसद्‌- 
दाहपिपासाहदस्तिदोषपाण्डरोगग्रहणीदोषाओःशूछोदाबतो+_ 


के दूध के गुण, जो परस्पर समान हैं । 
तदेव॑ 


श६५ 
तिसारप्रवाहिकायोनिरोगगर्भस्रावरक्तपित्तश्रमक्लमहर॑ , 
पाप्मापहं बल्यं बाज़ीकरणं रसायन मेध्यं वयःस्थापन- 
मायुष्यं जीवन बूंहणं संधान बमनविरेचनास्थापन॑ 
तुल्यगुणत्वाच्चौजसो वर्ध॑न॑ बालवृद्धक्षतक्षीणाना क्षदरथ वा- 
यव्यायामकर्जितानां च पथ्यतमम्‌ ॥४६।॥ 

यह आटठों प्रकार का दूध सब्र जरायुज प्राणियों के लिये 
अनुकूल है, जन्म से ही सुखकारक होने से | वात-पित्त रक्त 
एवं मानस (रज तम-संस्गंजन्य) रोगों में विरुद्ध भी नहीं है । 
जोणज्वर, कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्‍्माद, उदर, 
मू््छा, भ्रम, दाह, प्यास, हृद्रोग, वस्तिदोष, ( मूत्रदोष ), 
पाण्डडरोग, ग्रहणी दोष, अर, शुल, उदावत्त, अतिसार, प्रवा- 
हिका, योनिरोग, गर्भलाव, रक्त, पित्त, श्रम, क्छम का नाशक, 
पापनाशक, वल्य, वाजीकरण, रसायन, मेघ्य, (मेघराजनक), 
सन्धान(भग्न को जोड़नेवाला), वयस्‌ का आस्थापन, आयुष्य, 
जीवन, दंहण, वमन, विरेचन, आस्थापन, ओज के समान 
गुणवाला होने से आयुवर्धक, बालक, वृद्ध, क्षत क्षीण पुरुषों 
के लिये एवं भूख, व्यवाय (मेथुन) और व्यायाम से इृश हुए 
पुरुषों के लिये अतिशय पथ्य हे ॥४६॥ 

अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्तिग्धं गुरु रसायनम्‌ । 

रक्तपित्तहरं ज्ञीतं मघुरं रसपाकयो: ॥५०॥ 

जीवनीयं तथा वातपित्तध्न॑ं परम स्मृतम्‌ | 

गाय का दुघध--अल्पाभिष्यन्दि ( रोगोत्यादक नहीं ), 
स्निग्घ, गुर , रसायन, रक्तपित्तनाशक, शीतछ, मधघुररस, एवं 
विपाक में मघुर, जीवनधारक (प्राणदायक), अतिशयेन बात- 
पित्तनाशक है ॥५०॥ 

गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां द्वितम्‌ ॥५१॥ 

दीपन॑ छघु संग्राहि इवासकासास्रपित्तनुत्‌ | 

अजानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तनिषेबणात्‌ ।.४२॥ 

नात्यम्वुपानाद्रथायामात्‌ सर्बव्याधिहरं पयः | 

बकरी का दूध--गाय के दूध के समान गुणवाला है, खास- 
कर क्षयरोगियों के लिये हितकारी है | अग्निदीपक, रुघुसंग्राहक 
श्वास कांस-रक्त-पिच-नाशक द्वे। बकरियों का शरीर छोटा 
होने से, कटु-तिक्त रस के सेवन करने से, थोड़ा पानी पीने से, 
व्यायाम करने से, इनका दूध सब रोगों का नाश करनेवाला है ॥ 
रूक्षोष्णं.छवर्ण किंचिदौष्ट्र स्वादुरसं छूघु ॥५३॥ 
ओफगुल्मोदराशोघ्त॑ ऋमिकुष्टविषापहम्‌ | 
का दूध--रूक्ष, उष्ण, लवणरस ( थोढ़ा ) और 
शोफ, गुल्म, उदर, अशं रोगनाशक एवं 
करता है ॥४३॥ 


सुश्रतसंद्विता 


[ अ० भू 
भेड़ का दूध-मधुर, स्निग्घ, गुर है। पित्त एवं कफ का 
नाशक; शुद्ध बायुरोगों में एवं वायुजनित कासरोग में पथ्य 
है | (कई आचार्य सेक के लिय्रे इसको उत्तम मानते हैं) ॥५७॥ 

महामिष्यन्दि मधुर माहिपं बहिनाशनम्‌ ॥५४५॥ 

निद्राकरं शीतकरं गव्यात्‌ स्निग्धतरं गुरु । 

मैंस का दूध-दोष-घातु-मल ख्तोतों में अतिशय रूप से 
क्लेद उत्पन्न करने के कारण अभिष्यन्दि, मधुर, अग्निनाशक, 
निद्रा को उत्न्न करनेबाला, अधिक शीतल है, गाय के दूध से 
अधिक स्निग्ध और गुरु है ॥३५॥ 

रष्णमेकशफं बल्यं शाखाबातहर पयः ॥५६॥ 

मध॒राम्छरसं रूक्षं छवणानुरसं लघु | 

घोड़ी (एक शफ बाली) गधी का भी वूध--डष्ण, बल- 
कारक, बाहु, जंघा की वायु नाशक, मधुर, अम्लरस, रुक्ष, 
लवण अनुरस वाला और लघु है ॥५६॥ 

नार्यास्तु मधुरं स्तन्‍्यं कपषायानुरसं हिमम्‌ ॥५७॥ 

नस्याश्च्योतनयो: पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्‌ | 

स्त्रियों का दूध--मधुर, कघाय-अनुरस, शीतल, नस्य एवं 
आश्च्योतन (आँखों में छोड़ने के) कार्य में पथ्य, जीवन लघु 
अग्निदीपक है ॥५७॥ 

हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु ॥४८॥ 

स्निग्ध॑ स्थैयंकरं ज्ञीतं चक्षुष्यं बलवधनम्‌ । 

हथिनी का दूध--मधुर, हृष्य (वाजीकरण), कपाय-अनु- 
रस, गुरु, स्निग्घ, स्थिरता उल्न्न करनेबाला, शीतल आँखों 
के लिये हितकारी और बलवधंक है ॥५८॥ 

प्रायः प्राभातिक क्षीर गुरु विष्टम्भि शीतछम्‌ ॥५6॥ 

राज्याः सोमगुणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा । 

प्रायः प्रातःकाल का दूध गुरु विश्म्मि, शीतल होता है । 
क्योंकि रातज्रिकालू सोमगुण युक्त होता है, और व्यायाम का 
अभाव रहता है ॥५६॥ 

दिवाकराभितप्तानां व्यायामानिलसेवनात्‌ ॥६०॥ 

श्रमघ्न॑ वातनुच्चैब चक्षष्यं चापराह्षिकम्‌। कर 

सायंकाल का दूध--सूर्य की किरणों से गौ आदि गरम होने 
से, व्यायाम एवं वायु के सेवन से वायु का अनुलोमक, यकीन 
को दूर करनेवाला और आँखों के लिये द्वितकारी है ॥8०९% 

पयोडमिष्यन्दि गुवामं प्रायशः परिकीर्तितम्‌ ॥६१॥ 

तदेवोक्त छघुतरमनभिष्यन्दि वै झतम्‌ । 

कच्चा दूध--अभिष्यनिद और प्रायः गुरु, होता है| यही 
वूध पककर--बहुत ही लघु और अनभिष्यन्दि हो जाता दे ॥ 
वर्जयित्वा ख्त्रियाः स्तन्‍्यमामसेब हि तद्धितम:॥6र 
स्त्री के दूध को छोड़कर अन्य सब दूघों को गरम करकें 


* पीना चाहिये । ज्नी का दूध कच्चा द्वी द्वितकारी है.॥६२॥ 


अ० ४५ ] श्र 
धारोष्ण॑ गुणवत्‌ क्षीरं विपरीतमतोन्यथा | 
धारोष्ण दूध--ग़ुणवाल्ा होता है, इससे विपरीत अर्थात्‌ 
देर से निकाला हुआ दूध गुणहीन होता है ॥६२॥ 
तदेबातिश्ट॒तं शीत गुरु बंहणमुच्यते ॥६३॥ 
इसी दूध को यदि अधिक पकाया जाय तो शीतल, गुरु 
और बूंहण (देहन्न द्धिकारक) होता है ॥६३॥॥ 
अनिष्टगन्धमम्लं च विवर्ण विर॒सं च यत्तू | 
बज्य सलवणं क्षीरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥६४॥ 
इति क्षीरवर्गं: | 
निम्न प्रकार का दूध--अनिश्गन्ध (जिस दूध में इष्ट गन्घ 
न हो), अग्लरस, विवर्ण ( शुक्ल से अन्य रंगवाछा ), विरस 
(मधुर से अन्य रखवाला), छवणयुक्त, विग्रथित (फटा हुआ) 
त्याज्य है ॥६४॥ 
अथ दधिवग: | 
दधि मधुरमस्लमत्यम्लं चेति; तत्कपायानुरसं स्निग्ध- 
मुष्णं पीनसविषमज्बरातिसारारोचकमूत्रकृच्छकारर्यापहं 
बृष्य॑ प्राणकरं मह्लल्यं च ॥६४॥ 
दही तीन प्रकार का है, यथा--मधुर, अग्ल, अत्यग्ल 
(अतिखट्टा)। दही के सामान्य गुण--कषायअनुरस, स्निग्ध, 
तथा उष्णबीय है, पीनस, विषमज्वर, अतिसार, अरुचि, मूत्र- 
कच्छु, कृशता को दूर करनेवाला, दृष्य, प्राणकारक और मंगल्य 
(पविज्) है ॥६५॥ 
महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवर्धनम्‌ । 
कफपित्तकृदम्ल स्याद्त्यम्लं रक्तदूषणम्‌ ॥६६॥ 
मधुर दही-महा अभिष्यन्दि, कफ एवं मेद को बढ़ाने- 
हर अम्डदह्द-कफ--पित्त को करता है, अत्यम्ल दही 
रक्त को दूषित करता है ॥६६॥ 
विदाहि सृष्टविप्मूत्रं मन्‍्दजातं ज्िदोषझत्‌ । 
भन्‍्द्‌ जात दह्दी--(जो दही भछी प्रकार से नहीं जमा) 
विदाही, मल-मुत्र को प्रवृत्त करनेवाला एवं तीन दोषों को 
इपित करता है || 
स्निग्ध॑ विपाके मधुर दीपन-बढूवर्धनम्‌ ॥६७॥ 
वोतापह पवित्न॑ च दृधि गव्यं रुचिप्रदम्‌। 
गय का दह्ढी--स्निग्घ, विपाक में मधुर, अभिदीपक, 
उेडबधक, वात को दूर करनेवाला, पवित्र, रुचिप्रद होता है-॥ 
कफपित्तप्नं छघु वातक्षयापहम्‌ ॥६८॥ 
दुन्ोमश्चासकासेबु हितमम्तेश्य दीपनम्‌ । 
परी का दह्दी--कफ़-पित्तनाशक, रुघु, वायु-क्षय को दूर 


| अश, श्वास, कास रोग में हितकारी एवं 
अभ्रिदोपक़ हे का जी ० | ४ 


; ऐोफपत शी के मधुर स्सीप गुर्वम्लम भिष्यत्ति, इलेष्मपित्त- 


रोचन्त मा्धल्यं च। तदेंव चोद्धृतसारं 
च)। ससर॑ कफमेदःशुक्रकृत्‌ | त्रिदोषकृन्मत्द- 
पाठन््तर है। *२>: 55 


शा ॥/ यह 


छज़स्थानम्‌ 


बातपित्तनाशक, रुचिकारक; घातु- 
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विपाके मधुर वृष्यं बातपित्तम्रसादनम्‌ ॥६९॥ 
बुलासबधन स्निरधं विशेषाहइधि माहिपम | 

भंस का दह्दी--विपाक में मधुर, दृष्य, वात-पित्त को 
शान्त करनेवाला, कफवर्धक विशेष कर स्निग्ध है ॥६६॥ 

विपाके कदु सक्षारं गुरु भेद्यौष्टिकं दधि ॥७०॥ 

वातमर्ञासि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युद्राणि च। 

ऊंटनी का दही--विपाक में कटु, क्षारयुक्त, गुरु, मेदक 
(विरेचक), वायु, अशे, कुष्ठ, कृमि और उदररोग को नष्ट 
करता है ॥७०॥ 

कोपनं कफवातानां दुर्नौम्नां चाबिक द्धि ॥७१॥ 

रसे पाके च मधुरमत्यमिष्यन्दि दोषलम्‌ । 

मेड़ का दही--कफ, वायु एवं अशरोग को बढ़ाता है। 
रस और विपाक में मधुर, अत्यन्त अभिष्यन्दि और दोषों को 
कुपित करता है (अपथ्य होने से विकार उसन्न करता है) ॥७१॥ 

दीपनीयमचक्षुष्यं वाडवं दधि वातलूम्‌ ॥|७२॥ 

रूक्षमुष्णं कषायं च कफमूत्रापहं च ततू। 

घोड़ी के दूध का दही-अग्निदीपक, आँखों के लिये 
अह्वितकर, वायुजनक, रूक्ष, उष्ण, कषायरस, कफ एवं मूत्ररोग 
को दूर करता है ॥७२॥ 

स्निग्ध॑ विपाके मधुर बल्य॑ संतर्पणं गुरु ॥3३॥ 

चक्षुष्यमग्रयं दोषघ्तं द्धि नायो गुणोत्तरम्‌ । 

स्री के दूध का दही--स्निग्घ, विपाक में मधुर, बछकारक, 
सन्तर्पक, गुरु आँखों के लिये अति श्रेष्ठ, दोषनाशक एवं गुणों 
में उत्कृष्ट है ॥७३॥ 

लघु पाके बलासध्न॑ वीर्योष्ण॑ पक्तिनाशनम्‌ ॥७३॥ 

कषायानुरस नाग्या दधि वर्चो विवर्धनम्‌ | 

इथिनी के दूध का दही--विपाक में छघु, कफनाशक; 
उष्णवीर्य, अग्निमान्यकारक, कधाय--अनुरस, मल को बढ़ाने- 
वाला है ॥७४॥ 

द्धीन्युक्तानि यानीह गठ्यादीनि प्रथक प्रथक्‌ ॥७४॥ 

विज्ञेयमेवं सवंधु गव्यमेव गुणोत्तरम्‌ | 

यहाँ पर गाय आदि के दद्दी के जो जो गुण प्रथक रूप 
से कहे हैं, इन सब में गाय के दूध का दही ही उत्तम गुणवाला 
समझना चाहिये ॥७५॥ 

वातघ्तं कफकत्‌ स्निग्ध॑ बंहणं नातिपित्तकृत्‌ ॥७६॥ 

कुयौद्वक्ताभिलाष॑ च दृधि यत्‌ सुपरिस्र॒तम्‌। 

बच्र में से छाना दद्दी-वायुनाशक, कफ़कारक, स्तिग्घ, 
बृंहण (देहवधक) है, पित्त को बहुत नहीं बढ़ाता । भोजन में 
रुचि उतन्न करता है ॥७६॥ ्र 

आतात्‌ क्षीरात्तु यज्जातं गुणवदधि तत्‌ स्मृतम ॥७७७ « _ 

बातपित्तहर॑ रुच्यं धावग्निबलवधेनम। 

उबालकर दूध से बनाया दह्दी- 


१७० 
दध्न! सरो गुरुवैष्यो विज्ञेयोडनिलनाशनः ॥७:॥ 
वहेविंधमनश्थापि कफशुक्रविवर्धनः | 
दही के ऊपर का स्नेह भाग (मलाई) गुरु, दृष्य (शुक्र 

बंधक) है, वायुनाशक है | अग्निनाशक एवं कफ तथा शुक्र 

को बढ़ाता है। (शुक्र को बढ़ाता भी है और क्षरण भी 

करता है) ॥७८॥ 
दधि स्वसारं रूक्ष च ग्राहि विष्टम्भि वातलूम ॥७६॥ 
दीपनीयं छघुतरं सकषाय॑ रुचिप्रदम्‌ | 
स्नेह भाग रहित दही-रूक्ष, संग्राहि, विष्टम्मि (पेट में 

वायु का दद-मछ का न उतरना, गुड़गुड़ाइट होना), वायु 

कारक, अग्निदीपक, रूघु (बचने में रूघु)) कपायरस, रुचिदायक 

होता हे ॥७६॥ 
शरदूमीष्मवस्तेषु प्रायशों दधि गर्हितम्‌ ॥:०॥ 
हेमन्ते शिश्रिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते 
प्रायः शरद्‌, ग्रीष्म और वसन्त ऋतु में ददी निन्दित है| 

हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतु में दही श्रेष्ठ है |८०॥ 
रृष्णाक्ठमहरं मस्तु लघु स्रोतो विश्ोधनम्‌ ॥5१॥ 


अम्ल कषाय॑ मधुरमबृष्यं कफवातनुत्‌ | 
अह्वादनं प्रीणन॑ च भिनत्त्याशु मछंच तत्‌। 


बल्मावहते क्षिप्रं भक्तच्छन्दं करोति च ॥८र॥ 
मस्ठु के गण - (दही को कपड़े में बांधकर लटका देने से 
जो द्रवमाग नोचे आता है, उसका नाम “मस्त! है)। मस्तु-- 
ठ॒ष्णा, थकान को दूर करता है, छघु, खोतों का शोधंक, अग्- 
कपायरस, मधुर, अवृष्य, कफबात का नाशक, सुखदायक, 
पुष्टिदायक, मछ को शीभ्र प्रवृत्त करता दे | शीघ्र ही शरीर में 
बल उलन्न करता है, भोजन में रुचि करता है ॥5१,८२॥ 
स्वाहम्ल्मत्यम्ठकमन्द जात॑ 
तथा श्तश्नीरभवं सर्व | 
असारमेवं दृधि सप्रधाउस्मिन ._ 
वरग स्मृता मस्तुगुणास्तथव ॥८३॥ 
्ि इति दृधिवर्गः | 
इस दधिवर्ग में सात प्रकार के दही के--स्वादु, अम्ल, 
अत्यग्ल, मन्‍्दजात, >त क्षीर से उलन्न, सर, असार के गुण एवं 
मस्त के गुण कह दिये हैं ॥८३॥ 
2 .._ इति दघिवर्ग:॥ 
कद अथ तक्रवरगों: | 
तक्र तु सधुस्मम्ल कपायानुरसमुष्णवीय रूघु रूक्षम- 


दिप्रसेकशलमेद:श्लेष्मानिलह्रं 


सुश्रतसंद्विता 


: गरशोफातिसारमप्रहणीपाण्डरोग/अञप्लीहगल्मा-- 


[मन 
तृष्णा, वमन, छाछाल्लाव, शूलल, मेद, कफ, और वायु का 
नाशक है | मधुरविपाकी, छृदय के लिये प्रिय, मूहकच्छ नाशक, 
स्नेह के अतियोग या अयोग से उत्नन्न रोगों को शान्‍्त करने: 
वाला, अवृष्य (अशुक्रल) है? ॥[८४॥ 

सनन्‍्थनादिधप्वथर्भूतस्नेहमर्धघोदर्क च यत्त्‌ । 

नातिसान्द्रद्रव॑ तक्र स्वाइम्लं तुवरं रसे ॥८५॥ 

जिस दही में आधा पानी मिलाकर मथने से स्नेह प्रथक 
हो जाता है, न तो बहुत गाढ़ा और न तो बहुत पतला तक 
मधुर विपाकी रस मैं अम्ल एवं कषायरस होता है ॥८५॥ 

यत्तु सस्नेहमजल मथितं घोलमुच्यते । 

जिस दही में पानी मिलाकर मथा जाये एवं स्नेह (घी. 
भाग प्रथक्‌ न किया जाये, उसको घोल कहते हैं | स्नेह एवं 
जल मिश्रित तक्र को उदश्वित्‌ कहते हैं । 

नैव तक्र क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुबेले । 

न मूच्छोभ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥८६॥ 

निम्न अवस्थाओं में तक्त का उपयोग नहीं करना चाहिये- 
क्षत छगने पर, उष्णकाल में (प्रीष्म और शरद्‌ ऋतु में), दुबंछ 
अवस्था में, मूच्छा, भ्रम एवं दाह में, रिक्तपित्त रोग में तक 
नहीं बरतना चाहिये |८६॥| “ 

जशीतकाले5ग्निमान्य च कफोत्थेष्बामयेषु च | 

मार्गावरोधे दुष्टे च वायो तक्र प्रशस्यते ॥८७॥ 

निम्न अवस्थाओं में तक्र देना उत्तम है-- 

शीत काछ में, अग्निमान्यरोंग में, कफजन्यरोगों में, स्तोतों 
के अवरुद्ध होने पर, वायु के दूषित होने पर तक्र उत्तम है ॥ 

तत्त्‌ पुनमधुरं इलेष्मप्रकापणं पित्तप्रशमनं च; अस्लं 
बातघ्नं पित्तकरं च ॥८८॥ 

मधुर तक्र--कफप्रकोपक और पित्तशामक है | अम्लतक्र- 
वायुनाशक और पित्तकारक है ॥८८॥ 

वाते5स्लं सैन्धवोपेतं स्वादु पित्ते सशकरम्‌ | 

पिवेत्तक॑ कफे चापि व्योपक्षारस मन्वितम्‌ ॥८6॥ 

वायु की अवस्था में--अम्छ तक में नमक मिलाकर पीना 
चाहिये, पित्त की अवस्था में-मधुर तक्र में शकरा मिलाकर, 
कफ की अवस्था मैं--तक्र में सोंठ, मरिच, पीपछः और कोई 
क्षार मिलाकर पीना चाहिये ॥८६॥ 

आहिणी बातलछा रूक्षा दुजरा तक्रकूचिंका |: _ 

तक्रकूचिका (फटी हुई छाछ, जिसमें फुटकियां हों), संग्रादी। 
बायुकारक, रूक्ष, कठिनाई से पचती हैं। 

तक्राल्लघुतरो मण्डः कूचिकादधितक्रजः ॥६०॥ 
१--तक्र के का भेद हैं--.. पु / 
« “्षमर्घोद्घृतस्नेंहें यतबचानदूधुत घृतम्‌ 
श् तक्के दोषाग्निवकववित ब्रिविध | के “ब्रिविधे संजय 


. श्वास, 


४४ ३७ साथ दूध के पकाने से दबिकूर्सिका' बनती है, 
इसी प्रकार तक के साथ दूध को पकाने से तक्रकूर्चिका बनती 
है | वक्त से लघु छाछ का मण्ड [मस्ठु] है, तक्रकूचिका दधि- 
सेल्घु हे | 

"8 न पक के तथा दही के गाढ़े भाग का नाम 
५ / है, उसे “पनीर” भी कहते हैं, उसके जछ का 
नाम “मख्व” है, उसको तक्रमण्ड तथा दधिमण्ड भी कहते 
हैं| दूध के गाढ़े भाग का नाम भी “'कूचिका” है, जिसका 
नाम “खोया” या “खु्चन” हे। दूध को पकाने पर जलांश 
भाप बनकर उड़ जाता है और “खोया” रह जाता है, दूध को 
काढ़कर घन भाग छे लिया जाता है उसको “छेना” कहते हैं । 

गुरु किलाटो5निलद्दा पुंस्त्वनिद्राप्रदः स्मृतः | 

किलछाट (फटे हुए दूध का घना भाग), गुरु, वायुनाशक, 
पुंस्वप्रद (शुक्रवर्धक) एवं निद्राप्रद है। 

मधुरो बृंहणो वृष्यौ तद्वत्पीयूषमोरटो ॥ €१॥ 

पीयूष (तुरन्त ब्रिआई गाय का सात दिन तक का दूध), 
और मोरट (सात दिन के पीछे जब तक दूध साफ न हा), 
मघुररस और देह एवं शुक्रवधक हैं | 

वि० मन्तव्य - पीयूष को “फेउच” तथा पज्ञाब में 
“बाहुडी” कहते हैं । परन्तु यह प्रसूता गौ मैंस के दूध को गर्म 
करने पर बनती दै। बेसे भी ढुहने के १०, २० मिनट के 
पश्चात्‌ दूध जम जाता है। यह दूध यदि धारोष्ण दिया जाय 
तो श्वास में छाम करता है, इसका नाम पीयूष-अमृत है | प्रसव 
के अनन्तर ३-४-५ दिन तक का दूध पीयूष कहलाता है | जब 
तक वह जमता या गाढ़ा होता रहता है ॥ ६१ ॥ 

नवनीतं पुनः सद्यस्कं लघु सुकुमारं मधुरं कषायमी- 
पदस्‍्ल शीतल भेध्यं दीपन हय॑ संग्राहि पित्तानिल्हरं 
रेयमविदाहि क्षयकासब्रणओपषारओं5र्दितापहं, चिरोत्थित॑ 
पुर कफमेदोबिवर्धन॑ बछकर॑ इूंह्णं ओोषध्न॑ विशेषेण 
बाछान प्रशस्यते || 6२ ॥ 

परन्ते निकाछा मक्खन-रघु, देह को कोमल करनेवाला, 
“पर कषाय, थोड़ा अग्छ, शीतल, मेघावर्धक अमिदीपक, हय, 

) पित्त-बायुनाशक, वृष्य (शुक्रवर्धक), अविदाहि, क्षय, 
ब्रण, शोष, अशं, अर्दित को दूर करनेवाला है | देर 

निकला सकक्‍्खन-ग़ुरु, कफ, मेद को बढ़ानेवाला, बलकारक 
पे ), बृंहण (देह की इद्धि करनेवाला), शोषनाशक, 
: थी. चिकों के लिये उत्तम है॥| ६२॥ 
मार्यकर पुननेबनीतसुस्कष्टस्नेहमाघुयमतिशीत॑ सौकु- 
५  चुध्यं संग्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगहर प्रसाद चं। 
भगिक रहती मक्‍्खन--इसमें स्नेह और सघुंस्ता बहुत 


सूतस्थानम्‌ 


» अतिश्ीतल, . देह को सुकुमार करनेवाछा, 


१७१ 
आँखों के लिये हितकारी, संग्रादि, रकतपितनेत्ररोगनाशक एवं 
वण को स्वच्छ करनेवाला है ॥ ६३॥ 

संतानिका पुनर्वातघ्ती तपंणों वृष्या दल्या स्निग्घा 
रुच्या मधुरा मघुरविपाका रक्तपित्तप्रसादनी गुर्वी च॥ 

दूघ की मलाई - वातनाशक, तृप्ति करनेवाली, बलकारक, 
शुक्रवधक, स्निग्घ, रचिकारक, मथुररस, विपाक में मधुर, रक्त- 
नाशक और गुरु है || ६४ ॥ 

बिकल्प एप दृध्यादिः श्रेष्ठो गव्योडमिवर्णितः । 

विकल्पानवशिष्टांस्तु क्षीरवीयोत्समादिशेत्‌ ॥ 6५ ॥ 

इति तक्रवर्गः | 

यह जो दधि एवं तक्र आदि का वर्णन किया है, यह सब 
गाय के दूध से ह्वी बनी वस्तुओं के हैं, अजा आदि के शेष रहे 
भेदों को दूध के वीय॑ (गुणों) से ही कव्यना करलेना चाहिये ॥ 
॥ ६५ ॥ इति तक्रवर्ग: ॥ 

अथ घृतम्‌ | . 

घृत॑ तु मधुरं सौम्यं म्रदु झोतवीयमनभिष्यन्दिस्नेहन- 
मुदावर्तोन्मादापस्मारशूलूज्ब॒रानाह॒बात पित्तप्रशमनम प्रि - 
दीपन स्मृतिमतिमेधाकान्तिस्व॒रछावण्यसौकुमार्यों जस्ते जो 
बलकरमायुष्य॑ वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु चक्ुष्यं इले- 
ध्मामिवधेन पाप्मालद्मीग्रशमनं विषहरं रक्षोघ्नं च [६६। 

इसके आगे घृतवर्ग कहते हैं-- - ;क्‍ 

घी के सामान्य गुण--मधुरर्स, सोम्य, मरदु, शीतवीरय॑, 
थोड़ा अमिष्यन्दू, शरोर को स्निग्ध करनेबाछा; उदावत्त, 
उन्माद, अपस्मार, शूछ, ज्वर, आनाह, बातपित्त को शान्त 
करता हे अग्निदीपक, स्मृति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, कै 
ण्य, सुकुमारता, ओज तेज बल को बढ़ाता है, आयुवर्धक, 
दृष्य, पवित्र है, आयु को स्थिर रखता हे, गुर, आंखों के लिये 
हितकारी, कफवर्धक पाप एवं अछक्ष्मी को शान्त करता हे, 
विषनाशक एवं राक्षस भय को दूर करता हे' | ६६॥ 

विपाके मधुरं शीत बार्तापत्तविषापहस | 

चक्षुष्यमम्रयं बल्य॑ च गव्यं सर्पिगुणात्तरम्‌ ॥६७॥ 

गाय का घी--विपाक में मधुर, झांतवीय, वात-पित्त-विष- 
नाशक, आँखों के डिये अतिभेष्ठ, बलकारक, गुणों में अति- 
श्रेष्ठ दे ॥| ६७ ॥ अंक: 

आजं घछूृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बडबधनम | 

कासे इवासे क्षये चापि पथ्यं पाके च तल्लघु ॥ <८॥ 

बकरी का घी--अग्निदीपक, चक्तुष्य, बल्व्धक कास, 
श्वास, क्षय में भी द्वितकारी, और विपाक में लघु है ॥ ६८ो॥ 

मधुरं रक्तपित्तघ्तं गुरु पाके कफावहम्‌ | 
: - बातपित्तप्रझमन सुशांत साहिष॑ घुतम्‌ ॥ ६९ 


१--“यस्मात्तेजोमय ब्रह्म घृते तच्च 5 
< तेजोउमृतमयं दिव्यं महापातः 


१5२ 


सुश्नरतर्सहिता 


[ आक ्‌ 


भैंस का घी--मधुर, रक्त-पित्त नाशंक, विपाक में कर्णशूल, नेत्रशूछ, शिरःशकू को नष्ट करता है, अग्निदीपक, 
कफवर्धक, वात-पित्त को शान्त करनेवाला शीतवीर्य होता है ॥ बल्ति-कर्म नस्य और आँख के तपणमें प्रयुक्त किया जाता है ॥ 


ओष्टं कढ्ठ घृतं पाके शोफक्ृमिविषापहम | 
दीपन कफवातध्नं कुष्ठगुल्मोदरापहम्‌ ॥| १००॥ 
ऊंटनी का घी--विपाक में कटुरस, शोफ-कृमिविष को 
दूर करनेवाछा, अग्निदीपक, कफ-वायुनाशक, कुष्ठ, गुल्म, 
उदर को नष्ट करता है || १०० ॥ 
पाके रूध्वाविक सर्पिने च पित्तप्रकोपणम्‌ | 
कफे<निले योनिदोषे शोषे कम्पे च तद्धितम्‌ ॥ १०१॥ 
भेड़ का घी--विपाक में छूघु, पित्त को कुपित नहीं 
करता । कफ, वायु, योनिरोग, शोष और कम्परोग में हित- 
कारी है ॥ १०१॥ 
पाके रूघृष्णवीय च कषाय॑ कफनाञनम्‌ । 
दीपन बद्धमूत्रं च विद्यादेकशर्फ घतम्‌॥ १०२॥ 
धोड़ी का घी--बिपाक में लघु, उष्णवीय, कपायरस कफ- 
नाशक, अमिदीपक, मृत्र को रोकनेवाला है || १०२॥ 
चक्नुष्यमग्रयं ख्रीणां तु सर्पि: स्थादम्ृतोपमम्‌ । 
बृद्धि करोति देहास्न्योलघुपाकं विषापहम्‌॥ १०३ ॥ 
म्रियों का घी--आँखों के लिये अतिश्रेष्ठ, अमृत के 
समान, झरीर एवं अम्नि को बढ़ाता है, विपाक में रूघु, बिष- 
नाशक है ॥ १०३ ॥ 
कषायं बद्धुविष्मूत्न॑ तिक्तम प्रिकरं छघु । 
ह॒न्ति कारेणबं सर्पिः कफकुष्ठविषकृमीन्‌॥ १०४॥ 
हथिनी का घी--कपायरस, मरू-मूत्र का अवरोधक, तिक्त, 
अर रुघु, कफ, आर कमर कया करता है ||१०४॥ 
घृतत घुन्तः संग्राहि रः त्तश्रम प्रशमनं 
नेत्ररोगहित च ॥१०५॥ का 
. दूध से निकला घी--संग्राहि, रक्तपित्त, भ्रम, मूर्च्छा को 
नाश करता है और नेत्र रोगों में हितकारी है || १०५॥ 
सर्पिमेण्डस्तु मघुरःसरो योनिशोत्राक्षिशिरसा शूलघ्नो 
बस्तिनस्याक्षिपूरणेषृपदिश्यते ॥ १०६ || 
थी का मण्ड ( पिघछे घी के ऊपर का स्वच्छ भाग ), 
मधुर; सर (विरेचक), योनिशूल, कर्णशूछ, नेत्रशछ और शिरः- 
शूल को मिटानेवाा, बस्ति (कर्म), नस्य एवं आँख के पूरण 
तपंण मैं व्यवद्धत होता दे ॥| १०६ || 
सर्पिः पुराण सरं कडविपाक त्रिदोषापह छोमदो- 
न्मादोदख्वरंगरशेपापस्मारवो निश्रोत्रा शिशिर शूल 
पं बस्विनस्यपूरणेपूपदिर्यते || १०७ ॥|. 
.. धुरातन थी (दुस साछ पुराना)--सर (विरेचक), कटु- 
बिपाकी जिदोष--(बात, पिच, कफ) नाशक, मूर्ल्छा, मद 
एवं मद्यजनित उन्माद, 


प्य 


अमन 


थक 


ज्वर, उदर, गर 


अपत्मार रोगनाशक; योनिश्ूड 


भवति चात्र-- 

पुराण॑ तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ । 

मूच्छोकुष् विषोन्मादग्रह्मपस्मारनाशनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

दस साछ का पुराना घी--तिमिर (नेत्नरोग), श्वास, 
पीनस, ज्वर, कास, मूर्ज्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, गअह 
(स्कन्दादि), अपस्मार को नाश करता दे ॥ १०८॥ 

( एकाद्शञझ्ञतं चेव वत्सरालुषितं घृतम्‌। 

रक्षोघ्नं छुम्भसर्पि: स्यात्‌ परतस्तु महाघृतम्‌ ॥१५०६॥ 

एक सौ ग्यारह साछ तक रक्‍्खा हुआ घी, राक्षसों के भय 
को नाश करता है, इसके आगे (एकसौ ग्यारह साछ के आगे) 
महाघृत हो जाता है। एक सो ग्यारह साल का घी कुम्मसर्ति 
हो जाता है, कई आचार्य सौ साल के पुराने घी को कुम्मसर्पि 
कहते हैं। 

वि० मन्तव्य--पुराना घी--१ वर्ष पुराना, १० वर्ष 
पुराना, १५ वर्ष से अधिक पुराना अथवा १०० वर्ष अथवा 
१११ वर्ष पुराना घृत “पुराण” या पुराना कहलाता है | सब 
का तात्पयं है जितना अधिक पुराना हो उतना अधिक उत्तम 
होता है । पुराना द्ोने पर घृत का वर्ण मोमियाँ या कुछ काढा- 
पीछा सा हो जाता है जैसा मोममिश्रित तैल का | उसमें विशेष 
प्रकार की गन्ध उलन्न हो जाती है। वह सन्निपात में शिर 
(तालु ब्रह्म-रन्श्र स्थान) पर, श्वास मैं--वक्षस्‌ एवं पाश्वं पर 
लगाया या मल जाता है । अपस्मार आदि में ५-१० रत्ती 
मात्रा में खाया भी जाता है | इसका नाम “मद्गाघृत” है ॥| 

पेयं मद्दाघृतं भूतेः कफघ्तं पवनाधिके: । 

बल्य॑ पवित्र मेध्यं च विशेषात्तिमिरापहम्‌ ॥११०॥ 

स्वभूतहरं चैब घृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ १११॥ ) 

इति घृतवर्ग: । 

जिन प्राणियों में वायु की अधिकता हो उनको मह्दाघृत 
पीना चाहिये, वह कफनाशक है | बलकारक, पवित्र, मेघाव्धक 
खासकर नेत्ररोगनाशक है | सब तरह की बाधा को दूर करता 
हे, यह घी प्रशस्त है ॥ ११०,१११ ॥ 

अथ तैलानि 

तैलं स्वाग्नेयमुष्णं तीहर्ण मधुरं मधुरविपाक इुंहर्ण 

श्रीणन॑ व्यवायि सूक्ष्म विशदं गुरु सरं विकासि वृष्य त्वकप्र: 


-| सादन मेधामादंवर्मांसस्थैर्यवर्णवलकरं चक्षंष्यवद्रमुँत्र- 


छेखन तिक्तकषायानुरसं पाचनमनिल्वछासक्षयकरं अ- 
पक पिन्नजननं योनिश्िरःकर्णशूलप्रशमनं 5 
शोधनं च तथा छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्ट च्युतमथितक्षतपि- 
नम जनम 


आ० ४५४ ] 
झगव्याछविद्पश्वतिषु च परिषेकाभ्यज्ञाबगाहादिषु तिल- 
पैलं प्रशस्यते ॥११२॥ 5 
इसके आगे तैछ कहते हैं-- 

तैछ आग्नेय गुण, उष्ण, तीक्षण, मधुररस, मधुरविपाक, 
बृंहण (शरीर को बढ़ानेवाला), प्रीणन, व्यवायी, सूद्रम, विशद्‌, 
गुरु, सर, विकासि, (सन्धि बन्धों को खोलनेवाला), बृष्य 
(थुकरछ), त्वकप्रसादन (अभ्यंग और भोजन में त्वचा का प्रसा- 
दन करनेवाला), शोधन, मेधावर्धक, मादंव (कोमलता), मांस- 
स्पिरता-वर्ण-बछकारक, आँखों के छिये हितकारी, मूत्र को 
रोकनेवाला, छेखन, तिक्तकपाय अनुरस पाचक, वायु, कफ का 
नाशक, झृमिनाशक, खाने पर पित्तजनक ( थोड़ा पित्त प्रको- 
पक); योनिशूल, शिरःशूछ, कर्णशुछ का शामक, और गर्भाशय 
का शोधक है | छिन्न (दो भागों में विभक्त), भिन्न (विदारित), 
विद्ध (सुई आदि से बिंधा), उल्पिष्ट (चूर्णित), च्युत (स्थान से 
गिरा), मथित (विछोडित), क्षत ( क्षत घाव आदि ), पिच्चित 
(वपटा हुआ), भग्न (टूटा), स्फुटित (कूटा), क्षारदस्घ, अग्नि- 
दर्ध, विश्लिष्ट ( सन्धिबन्ध से अलग हुआ ), दारित ( बहुत 
स्थानों से फटा), अमिहतत (चोट छगने पर), दुर्भग्न (चूर्णित, 


अबपातित, बुरी तरह से टूटा), म्रग (शेर आदि), व्याछ (सप 


आदि) के काटने पर परिषेक, अभ्यंग, अवगाहन आदि कार्यों 
में तिलतैल उत्तम है" ॥११२॥ 
तद्बस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । 
अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं बातशान्तये ॥११३॥ 
विछ का तेछ--बस्ति कार्य में, पान में, नस्य, कान या 
आँख में डालने के लिये, खानपान को संस्कृत (पकाने) करने 
में, वायु को शान्त करने के लिये तिल्तैल बरतना चाहिये ॥ 
एरण्डतैलं मधुरसुष्णं तीदर्णं दीपन॑ कदु कषायाजुरसं 
पूत्मस्नोतोविशोधन त्वच्य॑ वृष्यं मधुरविपाक बयःस्थापन 
योनिशुकविशोधनमारोग्यमेधाकान्तिस्प तिबडकर॑ बातक- 
रसधोभागदोषहरं च ॥११४७॥ 
5 एएण्ड का तैल--मघुर उष्णबीर्य, तीक्षण, अग्निदीपक, 
उधराय अनुरस, सूक्ठम ( सूक्ष्म खोतों में घुसनेवाला ), खोतों 
) प्वेचा के लिये द्वितकारी, दृष्य (शुक्रवधक), विपाक 
5९ बयःस्थापक, योनि (गर्भाशय) एवं शुक्र का शोधक, 
*य, मेधा, क्रान्ति (पमा), स्मृति एवं बछ कारक; वात- 
और अधोभाग ( विरेचन ) द्वारा दोष का हरण 
*रेबाला है ॥|१ हि 72203 00 कपिल 7 


ह्‌ (-प्रभा-आग्नेय गुणयुक्त परन्तु उष्णः तहीं, क्षार उष्ण 


आजतेय और उष्ण दोनों है। 5० 


हूअस्‍्थॉनम्‌ 


+ एर्बारिक (खीरा), कर्कार (वाडवःछोटा सी 


१७१ 
निम्बातसीकुसुस्भमूटकजीम्‌तकवृक्षतर कृतवैधनाकक - 
श्पिल्ञकहस्तिकर्ण प्रथ्बी का पीडुकर झेछुदी शिग्रुस पै पसुवचे रे 
छाविडब्रब्योतिष्मतीफलतैलानि तीक्ष्णानि रघृन्युष्णबीया- 
णि कद्दनि कटुविपाकानि सराण्यनिलकफकृमिकुष्ठप्रमेह- 
भिरोरोगापहराणि चेति ॥११४॥ 
निम्ब (नीम), अत्षसी (अलसी), कुसुम्म, मूलक (मूली), 
जीमूतक (देवदाली), इक्षक (कुटज), कृतवेधन (दुरई), अका 
(आक), कंपिल्ल (कमीलछा), हृस्तिकर्ण (छाल एरण्ड), प्रश्वीका 
(काला जीरा), पीछु, करज्ञ (करंजुबा), इंगुदी, शिग्रु (हहजन), 
सर्पप (सरसों), सुवर्चछा ( यूर्वावर्त ), विडज्ञ (वायविडज्ञ) 
ज्योतिष्मती (मालकंगनी), इनके फलों के तेल, तीच्ता, लघु, 
उष्णवीर्य, कटुरस, कदु विपाक, सर (विरेचक) हैं, वायु, कफ, 
कृमि, कुष्ठ, प्रमेह और शिरोरोग को नष्ट करनेवाले हैं. ॥११५॥ 
वातध्त॑ मधुर तेष क्षोम॑ तैे बछावहम्‌ | 
कट्ुपाकमचक्षुष्यं स्निग्धोष्णं गुरु पित्तठम्‌ ॥११६॥ 
अलसी (क्षुमा) का तेल--बायुनाशक, कटुविपाक, आँखों 
के लिये अद्वितकारी, स्निग्ध, उष्ण, गुरु और पित्तकारक है ॥ 
ऋमिध्न॑ साधप॑ तैलं कण्ड्कुछ्ठापह छघु । 
कफमेदोनिलहरं लेखनं कटुदीपनम्‌ ॥११७॥ 
सरसों का तेल--झमिनाशक, कण्ड्ू, कुष्ठ को नाश करने- 
वाला, लघु, कफ, मेद, वायु नाशक, लेखन ( स्थूछता को कम 
करनेवाला) कटु विषाक और अग्निदीपक है ॥११७॥ 
कृमिष्तमिक्ुदीतैल्मीषत्तिक्त तथा रूघु । 
कुप्ठामयक्नमिहरं दृष्टिगुक्बछापहम्‌ ॥११८॥ 
इद्जुदी का तेल--कमिनाशक, थोड़ा तिक्तरस रूघु, है | 
कुष्ठरोग, कमिरोग का नाशक, दृष्टि, शुक्र, बलको कम करता है || 
बिपाके कट्ठुक तैल॑ कोसुम्भं स्वेदोषझत्‌ | 
रक्तपित्तकरं तीच्णमचक्षुष्यं विदाहि चा ॥११७॥ 
कुसुम्म का तैल, विपाक में कठु, तीनों दोषों को कुपित' 


'करता है, रक्तपित्त--कारक, तीर्णा आँखों के लिये अद्वितकर _ 


और विदाहि है ॥११६॥ 
किराततिक्तक्ातिमुक्तसबिभीतकनालिकेरकोलाक्षोड- 
जीवन्तीप्रियालकबुदारसूयवल्लीत्रपुसेवी रुक कक रुकूष्मा « 
ण्डप्रभ्नतीनां तैछानि मधुराणिं मधुरविपाकानि वातपित्त« 
प्रशमनानि शीतवीयाण्यभिष्यन्दीनि सृष्टमुन्नाण्यग्निसा- 
दनानि चेति ॥१२०॥ ४ 
किराततिक्तका ( चिरायता ), अतिपुक्त ( माधवी छता को ._ 
फुछ), बिभीतक (हहेड़ा), नालिकेर (नारियल), कोल (बेर) 
अक्षोड़ (अखरोट), जीबन्ती (स्वर्ण जीवन्ती फछ), प्यार 
कबुंदार (कचनार), दूरधवहली (अकंपुष्मी) अपुस 


१७७ ; 
आदि के तैल, मघुररस, मधघुर-बिपाक, वात-पित्तशामक, शीत- 
बी, अमिष्यन्दि, मूत्रविरेचक और अग्निमान्य करनेवाले हैं | 
मधूककाश्मयंपछाशतैलानि मधुरकषायाणि कफ- 
पित्तप्रशमनानि ॥१२१॥ 
मधघुक (महुआ), काश्मरी (गम्मारी), पछाश (ढाक) के 
बीजों के तैल-मघुर-कपाय रस, कफपित्तनाशक है ॥१२१॥ 
तुवरकभल्छातकतेले उष्णे मधुरकषाये तिक्तानुरसे 
बातकफकुष्ठमेदोमेहकऋमिप्रशमने.. उभयतोभागदोषहरे 
च॥श्रर॥ 
खुबरक" और मिलावे का तैल--उष्णवीर्य, मधुरकपायरस, 
तिक्त-अनुरस, वायु, कफ, कुष्ठ, मेद, मेह, कृमि, नाशक तथा 
बमन एवं विरेचन दोषों मार्गों से दोष नाशक हैं ॥१२२॥ 
सरलदेवदारुशिंशपागुरुगण्डीरसारस्नेह स्तिक्तकदुक- 
षाया दुष्टत्रणशोधनाः कृमिकफकुष्ठा निल्हराग्ध ॥१२३॥ 
सरल, देवदारु, गण्डीर (वृक्ष विशेष), शिंशपा (शीशम), 
अगर के सार (मध्य का8) का स्नेह, तिक्त, कटु, कपायरस, 
दूषित ब्रणों का शोधक, इृमि-कुष्ठ वायु नाशक है ॥१२३॥ 
तुम्बीकोशाम्रदन्तीद्रबन्ती श्यामासप्तछानी डिकाक म्पि- 
ल्‍्डकरा छ्विनोस्नेद्वास्तिक्तकदुकपाया अधोभागदोषपहराः 
कृमिकफकुष्ठानिल्हरा दुश्त्रणशोधनाश्र ॥१२४७॥ 
ठम्बी ( कड॒वी ठुम्बी ), कोशाम ( एक प्रकार के आम), 
दन्ती (जमालंगोटा), द्रबन्ती, (दन्त भेद), श्यामा (विधारा), 
सत्तछा (सातछा), तोलिका (नील्नी), कम्पिलल (कमीला), 
शह्लिनी (यवतिक्ता), इनका स्नेह, (तेल), तिक्त, कटु, कपाय 
रस, अघो भाग (विरेचन) द्वारा दोषनाषक, कृमि, कुष्ठ, कफ, 
: बायुनाशक, दूषित जणों का शोधक है ॥१२४॥ 


यवतिक्तातेल सर्वेदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमग्निदीपन 
लेखन मेध्यं पथ्यं च ॥१२५॥ 

यवतिक्ता ( काछमेघ ) के फल का तेल, सब्र दोषों को 
शान्त करता है, थोड़ा-सा तिक्त, अग्निदीपक, लेखन (मेद को 
क्रम करनेवालछा), मेघ्य (पवित्र), पथ्य और रसायन है ॥१२५॥ 

एकेषिकातेल मधुरमतिशीत॑ पित्तहरमनिरप्रकोपणं 
इलेष्मामिवधेनं च ॥१२६॥ 
 एकैषिका (काली त्रिबृत का फल) का तेरू, मधुर, अति- 
) पित्तहर, बायु का प्रकोषक और कफवर्घक है ॥१२६॥ 

चज़ 


तु 


क- तीर पर उत्पन्न होनेंवाछा एक 


सुभ्ुतसंहिता 


| भादि ), की 


[ज०्श 
सहकारतेलमीषत्तिक्तमतिसुगन्धि वातकफहरं रूछ्ष 
मधुरकषाय॑ रसवन्नातिपित्तकरं च ॥१२७॥ 

सहकार तैल (आम का तेल), ईपत्‌ तिक्त, अतिसुगन्धित, 
बात-कफह, रूक्ष, मधुर-कषाय, रसवान्‌ , बहुत पित्तकारक नहीं 
(थोड़ा पित्त करनेवाला) है ॥१२७॥ 

फछोद्भवानि तेलानि यान्यनुक्तानि कानिचित्‌ | 

गुणान्‌ कर्म च॒ विज्ञाय फछानीव बिनिर्दिशेत्‌ ॥१२८॥ 

इस स्थान में फल से उल्नन्न जिन तेलों का वर्णन नहीं 
किया उन तेलछों के गुण एवं कर्मों से ही जानना चाहिये ॥ 

यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासात्परिकीर्तिताः | 

सव तेलगुणा ज्ञयाः सर्व चानिछनाञनाः ॥१२६॥ 

जितने भी स्थावर स्नेह संक्षेप से यहाँ पर कहे हैं; उन सब 
के गुण तैछ के समान समझना चाहिये, ये सब तैल वायु के 
नाशक हैं | 

वि० मन्तव्य--स्थावर द्र॒व्यों का स्नेद--तिछू, एरण्ड एवं 
निम्ब आदि, किराततिक्त आदि, मधूक आदि बीजों का स्नेह 
(तेछ) कोल्हू आदि में पीड़ कर निकाला जाता है। इसी 
प्रकार सौंफ, अजवायन तथा इलायची, लवज्ञ, जायफल आदि 
का भी निकाला जाता है। तुम्बी आदि के बीजों का तैलछ 
होता दै और प्रणियों को बसा आदि स्नेह भी स्निग्ध होने के 
कारण तैछ के समान खाने और छगाने के उपयोग मैं 
आते हैं ॥१२६॥ 


सवभ्यस्त्विह्द तेलेभ्यस्तिलतेलं विश्विष्यते | 

निष्पत्तेस्तदूगुणत्वाच्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥१३०॥ 

सब प्रकार के तेलों में तिछ॒ का तेल ही गुणवान्‌ है--अन्य 
एरण्डादि के स्नेह को भी तैंल कहते हैं | क्योंकि--निष्पत्ते:- 
( जिस प्रकार तिलों से तेल बनता है, उसी प्रकार इनसे मी 
बनता है ), गुणत्वात्‌-तिछ तेछ के कम-धर्मगुणयुक्त होने 


अनयों को भी तैल कहते हैं ॥१३०॥ 


आ्राम्यानूपौदकानां च बसामेदोमज्जानो गुरूष्णमधुरा 
बातघ्नाः, जाज्नलेकशफक्रव्यादादी नां रुघुज्ीतकषायां रक्त" 
पित्तघ्ताः, प्रतुद्विष्किराण श्लेष्मघ्ता: | तत्र घृततैलवसा- 
मेदोमज्जानो यथोत्तरं गुरुविपाका बातहराग्व ॥१३१॥ 
इति तैलबगे! | अर 
प्राम्य ( गाय, ऊँट आदि ), आनूप ( महिष आशिक पु 
औदक (मछली- आदि ) प्राणियों की बसा; मेंद और: 
मज्जा गुर, उल्णवीयय, मधुररस, वातनाशक है। जाज्नल 
( द्रण आदि ) एकशफ (घोड़े आदि ), ऋव्थाद ( व्याप्त 
आादि र, एक 


8 ०8५ प्रदद (कबूतर आदि) विष्किर (बढेर आदि) 


क्षफनाशक हैं । इनमें घी, तेल, बसा,मेद, मज्जा, ये उत्तरोत्तर 
(बी से तेल, तेल से बसा आदि), गुरु विषाक और वातनाशक 
हैं॥१३१॥ इति तैबबरगं:॥ 
अथ सथुवर्ग: | 0, 
मधु तु मधुरं कषायानुरसं रूक्षं शीतमग्निदीपन॑ चण्य 
छथ लघु सुकुमारं लेखन ह॒य॑ चाजीकरणं सन्धानं शोधन 
रोपणं संग्राहि चक्षष्यं प्रसादन॑ सूक््ममागोनुसारिपित्त- 
ओष्ममेदोमेहा हिक्काइवासकासातिसा रच्छ दितृष्णा कमि- 
विषप्रशमन ह्ादि जिदोषप्रशमन च; तत्तु छघुत्थात्‌ कफष्न॑, 
पैच्छिल्यान्माधुयोत्‌ कपायभावाज्ञ बातपित्तघ्तम्‌ ॥११२॥ 
इसके आगे मधुबर्ग कहते हैं-- 
मध्‌, के सामान्य गुण-मधुर, कषाय-अनुरस, रूक्ष, शीतल 
अग्निदीपक, वर्ण्य (वर्ण के लिये हितकारी), स्व (स्वर के 
लिये हितकारी), रुघु, सुकुमार (सुकुमारता करनेवाछा), 
ढेखन (मेदनाशक), हद्य (हृदय के ढिये प्रिय), सन्धान 
(भग्न को जोड़नेवाछा), शोधन, रोपण, वाजीकरण (शुक्रढ), 
संग्राहि, चन्तुष्य, प्रसादन (आंख और शरीर को स्वच्छ करने- 
वाला), यूक्ठम मार्गों में घुसनेवाला, पित्तश्लेष्प, मेद, मेह; 
हिचकी, श्वास, कास, अतिसार, छर्दि, तृष्णा, ऋमिविष को 
शान्त करता है, ह्वादि (सुखकारक) और त्रिदोषनाशक है। 
यह मधु छघु होने से कफनाशक है, पिच्छिल गुण होने से 
मधुरता से, कषाय होने के कारण बात पित्तनाशक है ||१३२॥ 
त्तिक भ्रामरं क्षौद्र साक्षिक छात्रमेव च 
आध्यमौदालक दालूमित्यष्टौ मघुजातय१ ॥१३३॥ 2 
भधु के ओठ भेद हैं। यथा-पौत्तिक; भ्रामर, क्षैद्र, माक्षिक 
जज, आर्ष्य औद्दलक, दाछ" ॥१३३॥ 


- ९ मक्लियों के भेद-“महत्या: पिंगलायास्तु मक्षिकाः पुत्तिकाः 
पता: अमर-प्रसिद्ध हैं, इनका मधु आमर है। “मश्षिकाः 


> अप्ला: सूक्ष्मा: कषुद्राउः्ल्यास्तत्कृत॑ मधु । मुनिभिः च्षौद्रमित्युक्‍्त।? 


शत. >ेमननमपयाादा- पाप दन-पा- 9० +-य 7.7 परक्यानारक कक कक ५ ८ 


* काकारं त 


गाविक-'पहत्यः पिंगलास्तीदरणविषास्तु मक्षिकाः स्मृता: ।2 


अत बरदा: पिगला: पोता: प्रायों हिमवतो बने। कुर्वन्ति छत्र- 
जज छात्रं मधु स्मृतम्‌ ॥” आंध्य-- तीक्षातुण्डास्तु याः 
गर्णा: पट्पदसश्िभा: । अध्यास्ता सक्षिका जेया आय तंत्कृत- 
 औद्ालक--' प्रायो वल्मोकमध्यस्था: कपिलाः स्वल्प- 
8... कुर्वन्ति कविल स्व॒ल्पं तत स्थादोद्रालक मधु ॥” दाल - 
“दलाकारा: सुक्ष्मा या मक्षिका: शुभाः । वृच्कोटरमध्य- 

किक कप दालमुदाहतम ॥” (हद्वनील का रक्षण--/'चीरमध्ये 
चरण द्वारा चीरज्चेन्नीजतां ब्रजेत्‌ । इच्द्रनोढ इति ख्यातः”) । 
5 इनका सेद--माक्षिक तैलवर्ण स्थात्‌ पनवर्णत्तु पोत्ति- 

३) धोह कपिकव्ण स्यात्‌, बेत॑ भ्रामरमुच्यते ॥”_ 


सूत्रस्थानम्‌ 


8७५ 
विशेषासौत्तिक तेषु रूक्षोष्णं सविषान्वयात् | 
बातासकपित्तकच्छेदि विदाहि मदकन्मघु ॥१३७॥ 
विषयुक्त मक्षिकाओं से (अथवा विषयुक्त पुष्पों से) उसन्न 
होने के कारण-पौत्तिक मधु--रूक्ष, उष्ण, बायु-रक्त-पित्त को 
करेवाला,. मेद-प्रन्य आदि का छेदक, विदाही » मेत्तता 
उत्न्न करता है ॥१३७॥ 
पैन्छिल्यात्‌ स्वादुभूयस्वात्‌ भरामर॑ गुरुसंज्ञितमू | 
क्षौद्रं बिशेषतो ज्ञेयं शीतल लघु लेखनम ॥१३९॥ 
तस्माल्लघुतरं रूक्ष॑ माक्षिक प्रवर॑ स्प्ृतम्‌ | 
इवासादिषु च रोगेषु प्रश्स्तं तह्दिशेषतः ॥१३६॥ 
स्वाहुपाक गुरु हिस॑ पिच्छिल रक्तपित्तजित्‌ । 
श्वित्रमेहऋमिष्न॑ च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥१३७॥ 
पिच्छिक गुण होने से तथा मधुरता के अधिक होने से 
अमर मधु-गुरु होता है | क्षौद्र-मधु शीतल, लघु, एवं मेद 
का लेखन करनेवाला है | माक्षिक अधु-श्षौद्र से भी अधिक 
लघु; रूक्ष एवं श्रेष्ठ होता है। यह मधु श्वासक्रासादि रोगों में 
खासकर उत्तम है। छात्र मधु-स्वादु (मधुर ) विपाक, गुरु, 
शीतवीर्य, पिच्छिल, रक्त-पित्त-नाशक, श्वितर-प्रमेह-क्मि-नाशक 
एवं गुणों में श्रेष्ठ है ॥१३५-१३७॥ 
आध्य मध्यतिचश्षुष्यं कफपित्तहरं परम | 
कषाय॑ कदु पाके च बल्य॑ तिक्तमबातकृत्‌ ॥१३८॥ 
आर्ष्य मधु-आँखों के लिये अतिहितकर, अतिशय, कफ- 
पित्तनाशक, कंघायरस, विपाक में कु, बलकार॒क, तिक्त है, 
परन्तु वायु नहीं करता ॥१३५॥ ४ > 
औद्दालक॑ रुचिकरं स्वयं कुप्ठविषापहम्‌ । 
कषायमम्ल्मुष्ण॑ च पित्तक्ृनत्‌ कटपाकि च ॥१३७॥ 
औद्वालक मध्‌ -रुचिकारक, स्वयं (स्वर के ढिये उपयोगी) 
कुष्ट -विषनाशक, कषाय, उष्णवोय, अम्छ, पित्तकारक और 
बिपाक में कठु होता हे ॥१३२६॥ 
छर्दिमेहप्रशमन मधु रूक्ष॑ दलोद्रवम्‌ । 
दाल मध्‌ छवि, एवं प्रसेह का नाशक तथा रूक्ष- 
होता है 2 न 
बुंहणीय॑ मधु नव॑ नातिइल्ेष्महरं॑ समम्‌॥१४०॥ 
मेदःस्थोल्यापहं ग्राहि पुराणमतिछेखनम्‌ । 
नूतन मध्‌,--बूंहण (देह एवं शुक्र को बढ़ानेवाला), कफ 
को बहुत अधिक कम्त नहीं करता और सर (विरेचक) होता है। 


जी ने पृथक्‌ किया है। 


१ तिर्णयसागर की छ्पी सुश्षुत में--- 
“कषायमुण्णमस्लं च पित्तक्ृत्‌ कटुपाकि च॥” 
यह पाठ दाल मधु के गुणों में- लिखा है, परत्तु 


2. “अर 
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पुराना मघु-मेद एवं स्थूलता को घटानेवाछा, संग्राहि और 
अतिशय लेखन करनेवाला होता है ॥१४०॥ 
दोषत्रयहरं पक्वसामसस्ल ज्िदोपदूत्‌ |१४१॥ 
कालवश के कारण पका हुआ मधु (अग्नि के संयोग से 
नहीं), तीनों दोषों का नाशक होता है, आम (थोड़े उमय का 
संचित मधु, अपक्य) मघ्‌-तीनों दोपों को उत्तन्न करता है ॥ 
तय॒क्त विविधैयोगेिनिंहन्यादामयान्‌ वहून्‌ | 
नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु ॥१४२7॥ 
मधु यदि युक्तिपूवंक नाना प्रकार के औषधि-समूहों के 
साथ मिलाकर व्यवहार किया जाये, तो बहुत से रोगों का नाश 
करता है | क्योंकि--मधु नाना प्रकार के द्वब्षों से एकत्रित 
किया जाता है, और अति उत्तम योगवाही है (जिस प्रकार के 
द्रव्य के साथ मिलता है, उसी प्रकार का कर्म करता है) |१४२। 
तत्तु नानाद्रव्यरसगुणवीयविपाक्रविरुद्धानां पुष्परसानां 
सक्षिकासंभवत्वाच्चानुष्णोपचारम्‌ ॥१४३॥ 
निम्न कारण से मधु को शीत अवस्था में ही (बिना गरप्त 
किये) व्यवहार में लाना चाहिये | मधु--नाना प्रकार के द्रव्य, 
रस, गुण, वीय, विपाक विरुद्ध, पुष्प रसों से उत्पन्न होने के 
कारण; विषेली मक्खियों से उत्पन्न होने के कारण मधु उष्ण 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता ॥१४३॥ 
रष्णेविरुध्यते सं विषान्त्रयतया मधु) 
उष्णातमुष्णैरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ ॥१५४॥ 
विषेली मविखयों से उत्मन्नहोने के कारण मघु गरम वस्तुओं 
के साथ नहीं मिलता | क्योंकि--जिस प्रकार विष गरम वस्तुओं 
के साथ नहीं मिलता, उसी प्रंकार--उष्णात्त (घम-गरमी से 
पीड़ित) उष्ण (उष्ण स्पश वाले) द्वब्यों के छाथ (उष्णवीय 
द्रव्य के साथ नहीं) उष्ण (उष्णु देश या काल) में मधु नहीं 
मिलता ॥१४४॥ 
तत्सौकुमायौच्च तथेव ञैत्यान्नानौषधीतनां रससंभवाच्च । 
उष्णैविरुध्येत विशेषतश्च॒ तथाउन्तरीक्षेण जलेत्र चापि॥ 
और जिस प्रकार कोमछ नवनीत गरम पानी या गरम 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता, इसी प्रकार मधु भी कोमल, 
शीतल होने से, नाना प्रकार की औषधियों के रस से उत्तन्त 
होने कारण मधु गरम द्रव्यों से तथा आस्तरीक्ष जछ के साथ 
विरोधी होता दे ॥१४४॥ 
“ष्णेत्त संघु संयुक्त वमनेष्चवचारितम्‌। 
अपाकादनवस्थानाज्न विरुध्येत पूवचत्‌ ॥१४६॥ 
._- परन्तु बमन कार्यो में मधु को उष्ण द्रव्यों के साथ मिला- 
. कर देना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार से यह जीण नहीं होता. 
शरीर मैं स्थिर नहीं होता, इसलिये पूर्व कारणों से विरोधी नहीं 
है (तथापि दुद्ध वैध इसका व्यवहार नहीं करते, क्योंकि कहीं 
कुछ भाग नीचे की ओर न चला जाये ॥१४६॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 
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मध्चामात्परस्व्वन्यदाम कष्ट॑ न विद्यते | 
विरुद्धोपक्रमस्वात्तत्‌ सब हन्ति यथा विषम्‌ ॥१४७॥ 

इति मधुवर्गे 

मधुजन्य आम (अजीण) से बढ़कर और कोई अजीण नहीं 
है, मध से उत्तन्न अजीर्ण रोग अतिकष्टसाध्य है। क्योंकि... 
विरुद्ध चिकित्सा होने से (आम की, स्वेद, उष्णोदक उपचार 
हैं, इनका मधु के साथ विरोध है | यह अजीण विष के समान 
सम्पूर्ण चिकित्सा को निष्फल कर देता है | 

बि० मन्तव्य--वनवासी तथा हिमालय आदि पदतों के 
निवासी आज भी भोजन में तथा महामान्यों (महमानों) के 
भोजन में खण्ड एवं गुड़ शक्कर के समान ही मधु का प्रयोग 
करते हैं और प्राचीन काल में तो मधुपक का भोजन के समान 
प्रयोग-उपयोग होता ही था। अस्त॒-इस प्रकार भरपेठ मधु खाने 
पर यदि अजीण्ण हो जाता है तो वह अन्य रोटी. आदि के 
अजीण की अपेक्षा बड़ा भीषण होता है | मधु की उक्त जातियों 
को आज भी वे छोग कुछ न कुछ जानते हैं | छात्रमधु--वबरें 
के छत्ता में मिशरी के से कण पाये जाते हें | माक्षिकमधु-- 
सक्षिकाविद्‌ नाम से बाजार में मिलता है। आयुवदिक योगों 
में उसकी चर्चा भी पाई जाती है, यूनानी चिकित्सा में उसका 
विशेष प्रचार है | हमारे विचार में “दाल” मधु वह है जो आम 
आदि के दरों पत्तों पर तेल्या छूगता है। यह कभी २ कहीं 
लगता है, मधुर होता है। क्षोद्रमधु--यह श्वेताम, छोटी २ 
प्रायः न काठनेवाढी मक्षिक्राओं का मध्‌ है, इनकों मखीर 
कहते हैं, इनकी गोणी भी छोटी होती है। अध्यमध्ु-यह अर्घोंप: 
योंगी सधु है जो अधिक पाया जाता है| यही सत्र मधु या 
शह्दद्‌ के नाम से मिलता है, इसकी गोणी बहुत बड़ी होती हे । 
उस में से ५-७--१० सेर तक मधु और १ सेर तक मोम निक- 
लता है, यह मक्षिका तीक्णंतुण्डा-बुरी तरह काटनेवाली होती 
हैं | उक्त सब प्रकार की मक्षिकाओं को धूआँ से उड़ाकर मधु 
प्राप्त किया जाता है ॥१४७॥ 

इति मधुबर्ग: | 
अभेज्षबर्ग 
क्षवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः स्निग्धा 

बस्या बृष्या मत्रल्ा रक्तपित्ततमनाः कृमिकरफकराश्रति | 
ते चानेकविधाः | तद्यथा--॥ १४८॥ 
इसके आगे इक्षुवर्ग कहते हं-- री 

इक्तु के समान्य गुण-इक्षु मधुर, मधुरविपाक कक 
शीतल, स्निग्ध, बलकारक, दृष्य (शुक्रवधक), मूत्रल/ 
शामक, कृमि एवं कफ को करते हैं ||१४८॥ 
यथा-- 

पोण्डूको भीरुकश्रेव वंजकः श्वेतपोरकः | 

_कान्तारस्तापसेकुअ काष्ठेंज :सूचिपत्रकः ॥९४४॥ « 
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इैपालों दीधपत्रश्व नीलपोरोडथ कोशझतू | 
इत्येता जातयः स्थौल्यादू, 
पौण्ड्रक (पोण्डा), भीरुक, वंशक, शतपोरक, कास्तार, 
तापसेछु, काणेह, सूचिपत्रक, नेपाल, दौघपत्र, नीलपोरा, कोश- 
कृत, ये संचषेप में (स्थूलदृथ्टि से) बारह भेद हैं ॥१४६॥ 
५ गुणान्‌ वक्ष्याम्यतः परम ॥१४५०॥ 
गीतों मघरः स्निग्धो बूंहण: श्लेष्मछः सरः | 
अविदाही गुरुबंष्यः पौण्डूको भीरुकस्तथा ॥१५१॥ 
आमभ्याँ तुल्यगुणः किंचित्सक्षारों वंग़्को मतः | 
बंशबछबेतपोरस्तु किंचिदुष्ण:ः स वातहा ॥१५२॥ 
, कान्तारतापसाविक्षु वंशकानुगतौ मतौ | 
एवंगुणस्तु काछक्षः स तु बातप्रकोपणः ॥१४३॥ 
सूचीपत्रो नील्पोरों नैपाछो दीघपत्रकः । 
बातलछाः कफपित्तध्नाः सकषाया विदाहिनः ॥१४४॥ 
कोशकारो गुरु: शीतो रक्तपित्तक्षयापह्‌: । 
इसके आगे इनके गुणों को कहते हैं-- 
पौंड्रक और भीरुक-शीतल, मधुर, स्निग्ध, बूंहण (देह- 
वर्धक),, कफकारक, सर (विरेचक), अविदाहि, गुरु, इृष्य 
(शुक्रवर्धक) है | वंशक (बाँस गन्ना)--पौण्ड्रक और भीरुक के 
समान गुणवाहा है, परन्तु कुछ क्षारयुक्त द्ोता है। शतपोर के 
गुण बंशक के समान हैं, परन्तु कुछ उष्ण एवं वायुनाश्क है| 
कान्तार और तापसेक्लु के गुण वंशक गन्‍ने के समान हैं। 
काछेज्षु के गुण भी वंशक के समान हैं, परन्तु यह वातप्रकोपक 
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,है। यूचीपत्रक, नैपाछ, दीघंपत्र, और नीलपोर बायुकारक, 


कफ पित्तनाशक, कषायरस, विदाही हैं | कोशकार-गुरु, शीतल, 
रक्तपित्त एवं क्षय का नाश करता है [१५०-१४४॥ 
आतीब सघुरों मूले मध्ये मधुर एब तु ॥५५॥ 
अग्रष्वक्षिषु विज्ञेय इक्तूशां खबणो रसः ॥१४६॥ 
इछु जड़ में अति मधुर होता है, मध्य में मधुर द्वोता है, 
पैया गन्ने की आँख (पर्व॑सन्धि जहाँ पर से गन्ना उगता हे) 
में नमकरस होता है ॥१५५४३ १५६॥ 
अविदाही कफकरो वातपित्तनिवारणः | 
नवन्रप्रह्मादनो दृष्यो दुन्‍्तनिष्पीडितो रसः ॥१४७॥ 
दांतों से चूसकर निकाढा हुआ रस--अविदाही,  कफ- 
अर, बात (पाठ भेद में रक्त)-पित्त का नाशक, मुख को 
अनर्दित करता है, दृष्य (शुक्रवर्धक) है. ॥१५७॥ 
दाह विष्टम्भी यान्त्रिकसतु प्रको्तितः | मै 
शक --.. (परणी) में निकाला सस--गुर, | में निकाछा रस-गुर, विदाही" विश्टम्मि 
$ बिदाही का रक्षण-- हक 
>पस्वभावादेय गौरवाद्‌ वा चिरेण पाक जठराग्तियोगात्‌ । 
पितपरक्ोप विदहत्‌ करोति तदत्नपानं कथित विदाहि: पर 


सूजस्थानम्‌ 


ए्डिका विमत्ता जाता” यह पाठ सम्भवतः 
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वायुकारक) होता है। (कोल्हू मैं-वायु-धूप का योग होने से 
तथा छिलके के भी पेरने से गुरुत्व आदि गुण आ जाते हैं, 
जिससे देर में पचता है) | 

पक्को गुरुः सरः स्निग्धः सतोच्रणः कफवातनुत्‌ ॥ १४८॥। 
आग पर गरम किया रस--गुरु, सर (विरेचक) स्निर्प्र, 
तीक्षणा, कफ-वायु--नाशक है।।१५८॥ 
फाणितं गुरु सघुरम मिष्यन्दि बूंहणमवृष्य त्रिदोषक्चच्च | 
फाणित (राब)-गुरु, मंघुर, अभिष्यन्दि, बृंहण, अवृष्य, 

त्रिदोषकारक है ॥१५६॥ 

गुडः सक्षारमधुरों नातिशीतः स्निरधो मूत्ररक्तशोधनों 
नातिपित्तजिद्ातध्नों मेदःऋमिकंफकरो बल्यो वृष्यख्ध ॥ 

मैला गुड़--रैषत््षार, मधुर, थोड़ा शीतवीर्य, स्निरध, मूत्र- 
शोधक, पित्त का थोड़ी मात्रा में शमन करनेवाला, बायुनाशक, 

सेदकफ़कारक और वृष्य (शुक्रवर्धक) हैं ॥१६०॥ 

पित्तघ्नों मधुरः गुद्धो वातब्नोड्छकप्रसादनः | 

सपुराणोउघिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्मृतः ॥१६९॥ 

निम्छ गुड़-पित्तन|शक मधुर, वायुनाशक, रक्त को 
स्वच्छ करता है | पुराना गुड़--अधिक गुणशाली एवं अति- 

शय हितकारी हो जाता है ॥१६१॥ 

मत्स्यण्डिकाखण्डशकेरा विमलतजाता जत्तरोत्तरं शीताः 
स्तिग्धाः गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रशमनास्तृष्णा- 

प्रशमनाश्व ॥१६२॥ 

गुड़ से मत्स्यण्डिका (लाछ खण्ड), मत्य्यण्डिका से खाण्ड; 
खाण्ड से शकरा, साफ होती है, ये उत्तरोत्तर शीतछ, स्मिग्घ, 
गुरुतर (अधिक भारी), मधुरतर, दृष्य, रक्त-पित्त शामक एवं- 
तृष्णा का नाश करती है | 

वि० मन्तव्य--मत्स्यण्डिका-ऋच्ची खण्ड-बिना मही- 
खण्ड है, इसमें राव का अंश रहता है; खाण्ड--दरद्री खण्ड, 
कुछ स्वच्छजण्डःमली हुई खण्ड का नामः है, शकरा-सवंधा- 
स्वच्छ श्वेत खण्ड का. नाम है। शास्त्र विरुढ् धारणा के- 
कारण-साधारण जनता मलिन खण्ड तथा भुरें गुड़ को शकरा- 

(शक्कर) कहने छूग गई है॥” ६२॥ 

थथा यथेषां वेमल्यं मधुरत्वं तथा तथा। 

स्नेहगौरवशेत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥१६३॥ 

इन गल्ते के विकारों में जिस जिस प्रकार से स्वच्छता - 
आती है, उसी प्रकार से स्नेह (स्निग्ता), गौरब (गुरुता), 
शीतलता एवं सरत्व (विरेचन गुण) आता जाता है ॥१६३॥ -- 


१ क्रियात्मक रूप में शर्करा से खाण्ड और खाण्ड से दानेंदार 
मिश्री (विछायती चीनी) अधिक साफ होती है । खाण्ड से 


कभी भी अधिक साफ पहीं होती । इसलिये /दक़राखण्डसत्य« 


श्ष्द 


यो यो मत्म्यण्डिकाखण्डशकराण। स्वकों गुण! | 
तेन तेनव निदडयस्तेषां विस्रावणों गुण: ॥१६४॥ 
मत्स्यण्टिका, रवण्ड और शक्कर के जो जो अपने गुण हैं. 
थे हो गुण इनके विरुत (स्वित) रस (अरबों) में समझने 
ध्ाहिये। 
वि०७ मन्‍्तव्य--मत्स्यण्डिका आदि को चुआ कर, उसमें से 
चोटा या सीरा निकाल कर खण्ड को स्वच्छ किया जाता है, 
जितना ही घोटा निकलता जाता है उतना द्दी स्वच्छता आती 
है। शकरा को जमाकर मिश्री बनाई जाती है, फूलमिश्री 
सर्वथा स्वच्छ होती है | यह विल्लौर के समान स्वच्छ, श्वेत 
एवं चमकीली होती है । चोटा का नाम “विज्लावण” है। 
मिशरी बनाने के लिये चुआते समय शकरा से जो चोटा निक- 
लता है अधिक स्वच्छ होता है ।*राव को खाँची में डाल दिया 
जाता है, ऊपर सेवार ब्रिछा दी जाती है, कुछ दिनों पश्चात्‌ 
उसका सीरा (चोट) खाँची के निचले छिद्र से बहने छुगता है 
और कण खाँची में रह जाते हैं ॥१६४|। 
सारस्थिता सुविमल्ता निःक्लारा च यथा यथा । 
तथा गुणवती सवो विज्ञया शकरा बुधः॥१९५॥ 
जैसे जैसे शक्रा मछ के निकल जाने से सारमात्र बची 
हो, इसलिये अत्यन्त स्वच्छ एवं क्षार से रहित हो, वह वेसे वेसे 
ही गुणवाली समझनी चाहिये )।१६५)॥| 
सघजञकरा पुनश्छवतीसागहरी रुक्षा छेदनी प्रसादनी 
कषायमधुरा मधघुरविपाका च ॥१६5॥ 
कालान्तर में, शुष्क होने से मधु में शकरा बैठ जाती है, 
यही मघशकरा-वमन, अतिसार रोगनाशक, रूक्ष, छेदक 
(कफ आदि को), प्रसादनी (त्वचा-रक्त आदि को स्वच्छ 
करनेवाली), कप्ाय-मधुर और मधुर विपाकवाली हे। 
वि० मन्तव्य--मघुशकरा--जैसे रात्र में खण्ड बैठती है 
बैंसे किसी-किसी मधु में मी खाण्ड बैठ जाती है--खण्ड के से 
कण बन जाते हैं और चोटा के समान मधु का तरल मांग 
ऊपर आ जाता है-| बोतल या भाण्ड में मघु रख देने पर-- 
चार छः मास में खण्ड के करा बैठ जाते हैं| मधु का तर 
भाग प्रथक करने पर “मघुशकरा” मघु की खण्ड रह जाती है ॥ 
यवासबजञ्करा मधुरकपाया तिक्तानुरसा इलेष्मृहरी 
सरा चेति ॥ १६) 
यवास शकरा (यवास के क्वाथ को घन करके उस्न्न की 
गई शकरा)-मघुर-कपायरस, तिक्त--अनुरत कफनाशक 
और विरेचक होता है | - 
वि० मन्तव्य--यबास शकरा-माना या सना न्ञाम॒ से 
मिलती है | यह राजग्रोग्य विरेचन है, इसे १-२ तोला लेकर- 


गुछाब जल में घोडकर पीने से विरेचन् होता हे, यूनानी का. |. 


सुश्रुतसंहिता 


॥ आअ० ४प८ 
“तुस्झ्वीन” भी यही है, जवासा के पौद पर मधुर कण बैठ 
जाते हैं उनका संग्रह कर लिया जाता है ॥१६७॥ 
यात्रत्यः ठाकरा: प्रोक्ताः सबो दाह प्रणाउनाः। 
रक्तपित्तप्रशमनाश्छिमुच्छोृषापहाः ॥१६८॥ 
जितनी भी शकरायेँ हैं, वे सब दाह (जलन) को नष्ट 
करती हैं | रक्तपित्तनाशक, छार्दि मूर्ल्ा तृषरा को नष्ट करती है। 
वि० मन्तव्य--ताड़, सुनक्का आदि जितने मधघुर द्रव्य हैं 
उनके रखों को इक्तुर्स के समान पकाकर-छुखाकर, इक्ुशकरा 
के समान शकराएँ बना थी जाती हैं। मधुरसार ही गुड़ तथा 
गुड़ का सार शकरा है ॥|१६८॥ 
रूक्ष मधूकपुष्पोत्थं फाणितं बातपित्तकृत्‌ | 
कफव्नं मधुर पाके कषाय॑ बस्तिदूषणम्‌ ॥१६६॥ 
इतीक्षवर्ग:। 
महुवे के फूलों से वनाई राब रूक्ष, बातपित्तकारक, कफ 
नाशक, मधुर, विपाक में कपायरस और वस्ति को दूषित 
करती है ॥१६६॥| इति इक्षुवर्ग: | 
. _अथ मदब्ग। 
सब पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपनम्‌ । 
भेदनं कफवातध्न॑ हद्यं बस्तिविशोघनम्‌ ॥१७०॥ 
पाके र्घु विदाह्मुष्णं तीरणमिन्द्रिययोधतम्‌ | 
विकासि रइष्टविण्मत्र॑ झ्णु तस्य विशेषणप्र्‌ ॥१७१॥ 
इसके आगे मद्यवर्ग कहते हैं-- 
मद्य के सामान्यगुण- सब मद्य पित्तकारक, अम्लरस 
अग्निदीपक, रोचक, मेदक (कफ), कफवातनाशक, छदय के 
लिये प्रिय, बस्तिशोधक (मुत्रल) हैं | पचने में छूघु विदाही, 
उष्णवीय्य, तीछ्ग, इन्द्रियवोधन (इन्द्रियों में पठुता होशियारी 
उस्रन्न करता है), मल-मृत्र का प्रवत्तक है॥ विशेष लक्षणों को 
आगे कहते हैं। ये गुण-पैष्टिक, मादक और गौढ तीन 
प्रकार के मद्य के हैं ||१७०,१७१॥ 
मार्ठीकमविदाहिस्वान्मघुरान्वयतस्तथा | 
रक्तपित्तेडपि सतत बुधेन प्रतिषिध्यते ॥१७२॥ 
मधुर तद्धि रूक्षं च कषायानुरसं लघु। 
- छूघुपाकि सर शोषविषमज्वरनाअनम्‌ ॥१७३॥ 
< आर्दीक (मरद्वीका से बने) मद्य के गुण-अविदादि होने से 
एवं मधुर द्रव्य (द्वाक्षा) से उत्पन्न होने के कारण रक्तपित्त रोग 
में भी निरन्तर उपयोग कर सकते हैं।*-| यह 0. शक मय 
मधुररस, रूक्ष, कपाय-अनुरंस, हड)विपाको 
(विरेचक), शोष-विषमज्वरनाशक दें |२७२, १७३ 


३ खतपित्त चिकित्सा मैं--- 
४ ,व्राक्षाश्व्ृ तं तागरक: ऑआुतं वा | ' रे क्र 
खत पयों वाप्यप्न पर्णिनीभिः । चरक | क 


थे २४ । # सूजस्थानम्‌ 


लिया किंचित्‌ खोजरं वातकोपनम्‌ | 
तदेव विशदं रुच्यं कफछ्नं कझन छघु ॥ १७४ ॥ 
क्षायमधुरं हृथं सुगन्धीन्द्रियवोधनम्‌। 
खार्जर (खजूर से बना) मद्य--मार्द्क मद्र से गुणों में 
थोढ़ा ही मिन्न है, वायुकोपक, विशद्‌, रचिकारक, कफनाशक, 
कृशता उत्न्न करनेवाछा, कपाय-मधुर, हृदय के लिये 
सुगन्धित, इन्द्रियों में पदुता उसपन्‍न करता है ॥१७४॥ 
कासार्शोश्रहणीदोषमूत्राघाता निछापद्दा ॥ १७५ ॥ 
स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरा बूंहणदीपनी। 
छुरा कास-अश म्रहणीरोग और मूत्राघात-बायुरोग-नाशक, 
दूध, रक्त की क्षीणता में हद्वितकारी, बूंहण (शरीरबधक) और 
अम्निदीपक है ॥१७५॥| 
कासार्शोग्रहणी३बासप्रतिश्यायविनाशिनी ॥ १७६॥ 
इबेता मृत्रकफ़स्तन्यरक्तमांसकरी सुरा। 
श्वेत सुरा--कास, अश, ग्रहृगी, श्वास, प्रतिश्यायनाशक, 
मूत्र-कफ-दूध-रक्त और मांस को बढ़ाती है ॥१७६॥ 
छर्बरोचकहल्कुक्षितोदशूलप्रमदेनी ॥ १७७॥ 
प्रसन्ञा कफब्राताशों विबन्धानाहुनाशनी । 
प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ भाग)--वमन, अरुचि, 
हृद्रोग, तोद (पीढ़ा), शछ को न करती है, कफवायु, अर्श, 
विबन्ध, आनाह को नष्ट करती है ॥१७७॥ - 
पित्तछाइल्पकफा रूक्षा यवर्बातप्रकोपणी ॥ १७८॥ 
विष्टम्भिनी सुरा गुर्वी श्लेष्मछं तु सधूछकम्‌ | 
रूक्षा नातिकफा बृष्या पाचनी चारक्षिकों स्मृता १७६ 
* क्ुधान्य यब॒ क्रिण्य द्वारा तैयार की गई सुरा--पित्तकारक, 
थोड़ा कफ को बढ़ाती है, रूक्ष एवं वायुप्रकोपक है | मघू 
डिक्ा' (छोटे गेहुँओं से बनी) सुरा-विश्म्मि (गुड़गुड़ शब्द 
करनेवाली), गुर एवं कफक्रारक है | आक्षिकी (बहेड़ों से बनी) 
छुरा--रूक्ष, कफ को थोड़ा बढ़ाती है, दृष्य, पाचन द्वोती है । 
यह सुरा बहेड़ों की बल्क़लों से बनती है १७८, १७६॥ 
त्रिदोषो भेद्यवृष्यश्र कोहछो बदनप्रियः। 
प्राह्मणणो जगलः पक्ता रूक्षस्टटुकूफशाफक्त्‌ ॥१८०॥ 
हद्य/ प्रवाहिकाटोपदुनोमानिल्शोषह॑त्‌ | 
गे मद्य (जौ के सत्तु से बना)-त्रिदोष (तीनों दोषों को 
“अन्न करता है), भेदि, अवृष्य और मुख के लिये प्रिय है । 
_गछ (मद्य के नीचे बैठा, किण्व भाग)--संग्राहि, उष्ण, 
क (लेप करने से शोथ का), रूक्ष, प्यास -कफ (हेप द्वारा) 
जान है। हृदय के लिये प्रिय, प्रवाहिका, आदोप 
अध्मान), दुर्नाम (अ्श), अनिल (वायु) और शोय॑ (क्षय) 
जी सष्ट करता है ॥ “80 १८९॥ 5-८. उप हम 


१ मघूलिका का अर्थ महुवे के फूलों से बनो भी कस है।. ४ 


लघु, 
प्रिय, 


१छढ 

वक्तसो हतंसारत्वादिंट्रम्भी बातकोपनः ॥ १८१॥ 
वक्कस (जल रहित क्िण्व) में सार न रहने से यह विश्टम्मि 
(देर में जीण होनेवाला) एवं वायुप्रकोपक है ॥१८१॥ 

दीपनः सृष्टविण्मृत्रो विशदोउल्पसदो गुरुः। 

कषायो मधुरः शीघुर्गोंडः पाचनदीपनः ॥ १८२॥ 

गुड़जन्य (गन्ने के रस को पकाकर उसमें थाय के फूल, 
और थोड़ा-गुड़ डालकर बनाया) सीधु-मछ-मूत्र निकालने- 
वाछा, थोड़ा मदकारक, कपाय मधुरर्स, प|चक तथा अग्नि- 
दीपक द्वै" ॥१८२॥ 

श्ञाकरों मधुरो रुच्यो दीपनो बस्तिशोधनः । 

बातघ्नों मधुरः पाके हद्य इन्द्रियवोधनः ॥ १८३॥ 

शकराजन्य शीघ्रु-मधुर, रचिकारक, अग्नि-दीपक मूत्राशय 
का शोधन करता है । वातनाशक, विपाक में मधुर, हृदय को 
प्रिय, इन्द्रियों में पटुता उत्पन्न करता हे ॥१८३॥ 

करशेनः शीतरसिकः इवयथद्रनाशनः | 

वर्णकब्जरणः स्व्यों विबन्धध्नोड्ञसां द्वितः ॥१८४॥ 

शकरा की भाँति पके हुए रस से बना सीधु-बलछ एबं 
वर्ण ( गौरादि )-कारक, विरेचक, शोथनाशक, अग्निदौपक, 
हृदय के लिये प्रिय, रचिकारक, कफ तथा अश रोग के हिये 
द्वितकारी है ॥१८४॥ 

तद्गत्‌ पक्वरसः जीघुब्ेलबर्णेकरः सरः। 

शोषध्तो दीपनो हग्यो रुच्यः इलेष्माशेसां हितः ॥१८५॥ 

शीतरध्तिक* (अपक्व गन्‍्ने के रस से बना) सीधु-शरीर में 
कशता उत्सन्‍्न करता है, शोफ और उदसरोगनाशक, वर्ण- 
कारक, अन्नादि को जीर्ण करता है, स्वर के लिये द्वितकारी, 
विबन्धनाशक; और अश के लिये दितकारी हे ॥१८४॥ 

साक्षिकः पाण्डुरोगध्तो ब्रण्यः संग्राहकों छघः | _ 

कषायमधुरः शोधुः पित्तध्नोउसुक्प्रसादनः ॥१८६३॥ 

- आतक्षिक (बढेड़े के छिलकों से बना) सीधु--पाण्डु-रोग- 
नाशक, ब्रण के लिये द्वितकारी, संग्राहि, छघु, कंषाय-मघुर, 
पित्तनाशक, रक्त को सतच्छ करता है ॥१८६॥ प्‌ 

जास्बवो बद्धनिष्यन्दस्तुवरो बातकोपनः | 

जाम्प्रव (जामुन से बना) सीधु--पद्धनिष्यन्द (मूत्र को 
बन्द करनेवाला), ठुवर (कपाय)-रस, वात का प्रकोपक है। 
(यह मद्य जामुन के रस में धाय के फूल प्रत्तेप करके बनता है)। 

तीक्षणः सुरासवो हथो मूत्र॒छः कफबातलुत्‌ ॥ १८७ ॥ 

सुखप्रियः स्थिस्मदो जिज्ञयोईनिछनाशनः। | 
शक 3427 0 2 कक मो है 
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१६० 

सुरासत--(सुरा से बना आसव)-तौक्षण। छद॒य के 
डिये प्रिय, मूत्रछ, कफ-बातनाशक, मुख के डिये प्रिय, स्थिर- 
सद ( चिस्कार तक मत्तता करनेवाढा ), वायुनाशक 
है ॥१८७॥ 

लरूघुमंध्वासवश्छेदी मेहकुछवविषापहः ॥ १८ ॥ 

तिक्तः कषायः ओफध्नस्तीच्णः स्वादुरबातकत | 

सध्वासव (मघु और गुड़ से बनाया)-लछघु, छेदी (कफ 
को निकालनेवाल्ग), प्रमेह, कुष्ठ, विषनाशक, तिक्तकपायरस, 
शोफनाशक, तीक्षण, स्वादु एवं गुर दे | १८८॥ 

तीह्ृरणः कषायो मदकृदूदुनोंमकफगुल्महत्‌॥ १८६॥ 

कृमिमेदो निलहरो मरेयो मघुरों गुरुः | 

मैरेय (सुर और आसव॒को मिलाकर तेय्यार की हुई 
शराब)-तीक्षण, कषाय, मदकारक, दुर्नाम (अश), कफगुल्म 
नाशक, कृमि मेद-वायु नाशक, मधुर एवं गुरु है ॥१८६॥ 

बल्यः पित्तदरो वर्ण्यो हृद्यश्चक्षुरसासवः || १६० ॥ 

गन्ने के रस से बना आसव-बलछकारक, पित्तनाशक, वर्ण- 
कारक, द्ृदय के डिये प्रिय होता हे ॥|[१६०॥ 


शीधुमधूकपुष्पोत्थो विदाह्मप्रिबलप्रदः । 

रूक्ष: कषायः कफहद्वातपित्तप्रकोपणः ॥ १६१॥ 

महुवे के फूछों से बना सीघु----विदाही, अग्नि एवं 
बल्वघंक, रूक्ष, कघायरस, कफनाशक वातपित्तप्रकोपक है ॥ 

निर्दिशेद्रसतश्रान्यान्‌ कन्दमूलफछासवान्‌ | 

कन्द, मूछ, फल (काण्डत्वक) आदि से बने आखवबों के 
गुण इनके रसों के अनुसार ही समझने चाहिये || 

नवं सद्यममभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ १७६२॥ 

अनिष्टगन्धि विरसमहद्ं च विदाहि च | 

नूतन मद्य-अभिष्यन्दि, गुझ, वात आदि दोषों का प्रको- 
पक, अवाड्छित गन्धवाला, रस रहित, हृदय के लिये अप्रिय 
और विदाह्िि होता है। (नूतन मद्य-एक साल पुराना न हो, 
या जिसमें रसोलत्वत्ति न हुई हो) ॥१६२॥ 

सुगन्धि दीपनं हग्यं रोचिष्णु ऋमिनाशनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

स्फुट स्तोतस्करं जीण छघु वातकफापहंम्‌। 

पुरातन (जीर्ण) मद्य--सुगन्धि, शोचिष्णु (अच्छी प्रकार 
रुचता हे), अग्निदापक, छूदय को प्रिय, कृमिनाशक, स्फुट 
स्तोतस्कर (स्लोतों को खोंडनेबाछा), लघु, वायु-कफनाशक है। 
(पुरातन--एक साछ व्यतीत होने पर) ॥ १६ शी 

अरिशे द्रव्यसंयोगसंस्काराद्धिको गुण॥ १९४॥ 

बहुदोषहरस्वेव दोषाणां शमनश्च सः | 
. दीपनः कफवातध्तः सरः पित्ताविरोधनः | १९५॥ 

शूछाध्मानोद्रमीहज्बराजीणशिसो द्वित 


सुभ्॒तसंद्रिता 


[०४५ 
अरिष्ट के गुण *--अरिष्ट में आसव से अधिक (अमया- 
चित्रक आदि) द्रव्यों का संयोग होता है, संस्कार से (आसव 
से अधिक कर्म किये जाने से), गुणों में अधिक होता है | अतः 
अरिप्ट--बहुत रोगों को नष्ट करता है, दोषों को शान्त करने- 
वाल है, अग्निदीपक, कफवातनाशक, सर (बिरेचक), पित्त को 
थोड़ा कम करता दे। शूछ, आध्मान, उदर, प्लीहा, ज्वर, 
अजीर्ण, अशंरोग में द्वितकारी है ॥|१६४-१६३॥ 

पिपपल्‍्यादिक्ृततो गुल्मकफरोगहरः स्मृतः ॥ १८६ ॥ 

पिप्पल्याद्रिष्ट--पिप्पल्यादिगण से बनाया अरिप्ट-गुल्म- 
कफ-रोग-नाशक है ॥१६६॥ 

चिकित्सितेषु वक्ष्यन्तेडरिष्टा रोगहराः प्रथक्‌ । 

रोगनाशक अरिशें को प_्रथक्‌ रूप से चिकित्सास्थात में 
कहेंगे | 

अरिट्टासवश्ीधूनां गुणान्‌ कर्माणि चादिशेत्‌ ॥१९:॥ 

बुद्भाया यथास्ब॑ संस्कारमवेक्ष्य कुशछो भिषक्रू। 

अरिष्ट (क्वाथ द्वारा सिद्ध-द्रव्य प्रधान), आसव (बिना 
क्वाथ के सिद्ध द्रव्य प्रधान), सीधु (गुडकृत), मद्य (द्रव्य एवं 
द्रवप्रधान-उ भयप्रधान), इनके गुण-कर्म को--इनके संस्कार 
(बनाने की विधि) को देखकर-जो ज़िस रोग आदि की 
अपेक्षा से द्रव्य संस्कार किया जाता है, उसके अनुसार 
इनके गुण-कर्मां को अपनी बुद्धि से वेद्य को जानना 
चाहिये ॥ १६७॥ 

सान्द्रं विदाहि दुर्गन्‍्धं विरसं ऋमिलं गुरु ॥ १६८ ॥ 

अहय्॑ तरुणं तीच्णमुष्णं दुभोजनस्थितम्‌ । 

अल्पौषधं पर्युषितमत्यच्छ पिच्छिल॑ च यत्‌ ॥१6९॥ 

तद्वज्यं सबंधा म॒द्य॑ किंचिच्छेषं च यद्भववेत्‌ । 

तन्न यत्‌ स्तोक सम्भारं तरुण॑ पिच्छिलं गुरु ॥ २०० ॥ 

कफप्रकोपि तन्‍्मद्य॑ दुज़॒रं च विशेषतः। 

पित्तप्रकोषि बहुल तोच्रणमुष्णं विदाहि च॥ २०१॥ 

अह्ृय्ं पेलबं पूति कमिल विरसं च यत्‌ | 

तथा पयुंषितं चापि बिद्यादनिछकोपनम्‌ | २०२॥ 

सर्वदोषेरुपत तु सर्वदोषप्रकोपणम्‌ | 

सान्द्र (घना ), विदाही ( देर में जीर्ण होनेवाला ) 
दुगन्ध, रसरहित, कृमियुक्त, गुरु, अप्रिय, तरुण ( नूतन ) 
तीक्षा, उष्ण (स्पर्श में ) कुत्सित पात्र में स्थित, अल्मी:# 
परध (जिसमें घातकी आदि द्रव्य थोड़े पड़े हों) पयुषित (सन्धान 
से दूसरे पात्र में रात को रक्खा), अति अच्छ (अत्यन्त पतला) 


पिब्छिल (गुरु, , और जो मद्य नीचे पात्र में थोड़ा बचा हों) वई 


2८2 25-02 
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अ० ४५४ ] | 
दा हवाज्य है। जिस मद्य में औषधियाँ थोड़ी हों, तरुण 


जी पिड्छिल (स्निग्ध) गुर हो वह कफ को प्रकुपित 

पा और खासकर दुर्जर होता है । बह (सान्द्र), तीक्षण, 

बिदाह्दी मद्य पित्तप्रकोपक है। अप्रिय, पेलब (अच्छ- 
खच्छो, पूति (दुर्गन्धयुक्त), ऋमियुक्त, रसरह्वित, एवं रात को 
खखा मद्य वायुप्रकोपक द्वोता है । सम्पूर्ण दोषों से युक्त मद 

सत्र दोषों को प्रकुषित करता है ॥१६८-२०२॥ 
चिर॒स्थितं जातरसं दीपनं कफवातज्ित्‌ ॥२०३॥ 
रूच्य॑ प्रसन्नं सुरभि मद्यं सेव्यं मदावहम्‌। 

भद्य के गुण-- 
पुराना देर तक रक्खा, जातरस (रस पूर्ण उसन्न हो गया 

है), अग्निदीपक, कफ-वातनाशक, रुचिकारक, प्रसन्न (निर्मल) 

सुरमि (सुगन्धि), मदाबद् (हुं उल्नन्न करनेवाछम) मद्य सेवन 

करना चाहिये ॥२०३॥ 
तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसबीयतः ॥२०४॥ 
सोक्ष्म्यादौष्ण्याच्च तैक्ष्ण्यान्न विक्रासित्वाच्च वहिना। 
समेत्य हृदय॑ प्राप्य धमनीरूध्बेमागतम्‌ | 
विचाल्येन्द्रियचेतांसि वीय॑ मद्यतेडचि रात्‌ ॥२०९॥ 
मद्य जिस प्रकार से मद उत्नन्न करता है, वह कहते हैं-- 
रस एवं वीय॑ के कारण मृद्ीका आदि मेद से अनेक 

प्रकार का मद्य--अपनी शक्ति द्वारा चक्कतु आदि इन्द्रियों को 

तथा मन को चलायमान (चश्जछ) करके, वहि के साथ मिलकर, 
धमनियों के द्वारा ऊपर की ओर (आग का स्वभाव ऊपर की 
ओर जाना है) जाकर द्वदय में पहुँचकर शीघ्रता से मद उलन्न 
कर देता है। अग्नि के साथ-मद्य के मिलने के कारण-- 
सौक़य से (मरद्य सूक्षम गुण है), औष्ण्यसे (उष्ण होने से ऊर्ध्व- 
गामी है ), तैच्ण्य से ( तीचुण होने से शीघ्र मद उत्पन्न 
कैरता है ), विकासी ( सन्धि-बन्धनों को शिथिर करता) 
॥२०४,२०१५॥ 

” चिरेण इलेष्मिके पुंसि पानतो जायते मद: | 
आचाराद्यातिके दृष्टि, पैत्तिके शीघ्रमेब च ॥२०६॥ 
कैफप्रकृति के मनुष्य में मद्य पीने से मद (नशा) देर में 

गा होता है, वातप्रकृति के में जल्दी, पित्त प्रकृति के मनुष्य 
. में एवं तीक्षण (तेज) नशा द्वोता दे ॥२०६॥ 
साखिके शौचदाक्षिप्यदर्षमण्डनछाल्सः | 

गनतेद है. सो भाग्यसुरतोत्साहकल्मदः ॥र२०्ञ॥ 

। राशन के मनुष्य में नशा होने से-शौच (ववित्रता), 
को इच्छा) बट हर्ष (आनन्द) मण्डन छालसा (वेश-भूषा 
(हो, ? , अध्ययन की इच्छा, गायन, अध्ययन सोमाग्य 


सुतरस्थानम 


” उेस्तौल्वाह ( मैथुन में उत्ताह) उससचन होता है ॥२००॥- 


ईद 

राजसे दुःखझोल्त्वमात्मत्याग संसाहसम्‌ | 
कलह सामुबन्धं तु करोति पुरुषे मदः ॥२०८॥ 
राजसप्रकृति के मनुष्य में मद होने से-दुःख उठाना, 
शरीर नाश करने का साहस", निरन्तर लड़ाई-पगढ़ा उलनन्न 
द्वोता है ॥२०८॥ 

अश्ौचनिद्रामात्सयांगम्यागमनछोलछताः। - 

असत्यभाषण चापि कुर्याद्धि तामसे मदः ॥२०७॥ 

तमोगुणवाले पुरुष में मद होने से--अशौच (अपविज्॒ता), 
निद्रा मात्स्य (अदखाई-ईर्षा), अगम्या के -गमन की अमि- 
छाषा, अस्त्य-माषण-ये छक्षण होते हैं ॥|२०६॥ 

रक्तपित्तकरं शुक्त छेदन भुक्तपाचनम्‌ । 

वैस्वय जरणं इल्ष्मपाण्डुऋमिहरं छघु ॥२१०॥ 

तीक्षणोष्णं मूत्र ह॒यं कफध्नं कठुपाकि च | 

शशुक्त-(कांजी या मस्तु में गुड़, शहदद मिलाकर बनाया) 
रक्त-पित्त सारक, छेदि (कफ भेदन), भोजन को पचाता है। 
स्व॒रभंग करता है, आमाशय में जलन पैदा करता है, कफ- 
पाण्डरोग-कृमि-नाशक, रूघु, तीक्षण, उष्ण, मूत्रछठ, कफनाशक 
और विपाक में कदु हे ॥२१०॥ 

तद्गत्तदासुतं सब रोचनं च विशेषतः ॥२११॥ 

शुक्त के समान सन्धान द्वारा कन्दादि से बनाये शुक्त भी 
शुक्त समान गुणवाले हैं, परन्तु विशेष रूप में रचिकर होते हैं ॥ 

गौडानि रसशुक्तानि मधुशुक्तानि यानि च | 

तथापूब गुरुतराण्यमिष्यन्दकराणि च ॥२१२॥ 
शुक्त के भेद -- 

गौड़ (गुड़ से बने), रसशुक्त (गन्ने के रस से बनाये), 
मधुश्क्त (जम्ब्रीर फल के रस से बनाये), तथा-पूर्व (जो जिससे 
पूव॑ है वह, मधुशुक्त से रखशुक्त, रसशुक्त से गुड़शुक्त) गुर हैं 
एवं दोष-धातु-मर्ों में क्लिन्नता उत्न्न करनेवाले हें (प्रको- 
पक हैं) ॥२१२॥ 

तुषाम्बु दीपन हय॑ हत्पाण्डुकमिरोगजुत्‌ । 

तुषाम्बु|--अग्निदीपक, छूदय के हिये प्रिय, दृदय- 
पाण्डु कृमिरोग नाशक हे | कु 

अहण्य्शोविकारघ्त॑ भेदि सौबीरक तथा ॥२१३॥ 

सौवीरक ( कांजी )--परहणी-अशरोग नाशक सेदक 
(बिरेचक) दे ॥२१३॥ . हे > 


१ साहस पाँच प्रकार का है। यथा--मनुष्यमारण स्तेयेँ 
परदाराभिमर्षणम्‌ । पारुष्यमनृतड्चैव साहस पड्चघा स्मृतम्‌ ॥ 

२ जुक्त का रूच्षण-- 

“यस्मस्त्वादिुची भाण्डे पक आया सर 

धान्यराशो .निरावस्थं शुक्त॑ चुक्र तदुच्यते ॥2- 


अद्रे 

धान्याम्ल घान्ययोतित्वाज्जीवन दाहनागानप्‌ | 

स्पञ्नात् पानात्तु पवरनकफरष्णाहरं छघु ॥२१४॥ 

तेच्रण्याच्च निहरेदाशु कफ गण्ड्षधारणात्‌ | 

मुखवै रस्यदोगेन्ध्यमलओपक्लमापहम्‌ ॥२१४॥ 

दीपन जरणं भेदि हितमास्थापनेषु च | 

समुद्रमाभितानां च जनानां सात्म्यमुच्यते ॥२१३॥ 

इति सद्यवगेः । 
५ धान्याग्ल3--चूंकि धान्यों से बना है, इसलिये जीवन 
(प्राणघारक), दाइनाशक (स्पश द्वारा), पीने से-वायु-क्रफ 
एवं हृष्णा नाशक, रूघु, तीक्ग होने से कफ को शीघ्र बाहर 
निकाल्ता है | मुख में कुल्छे के रूप में धारण करने से--मुख 
की विरसता, ढुर्गन्धता को, मल को, शुष्कता को दूर करता है, 
थकान को मिटाता है, अग्तिदीपक, पाचक, भेदी (मलमेदि), 
अस्थापन (निरूहण बस्तियों) में उपकारी है | समुद्र में रहकर 
जीवन ब्यतीत करनेवाले (नाविकों ) पुरुषों को साल्य! 
होता है ॥२१४-२१६॥| इति मद्यवर्ग: ॥ 
अथ मूत्राणि। 

मून्राणि गोमहिष्यजाविगजहयखरोष्टाणां तीक्षणान्यु 
ध्णानि कटनि तिक्तात्ति लवणानुरसानि रूघूनि शोधनानि 
कफवातकृमिमेदोविषगुल्माशउद्रकुष्टगोफारो चकपाण्डु- 
रोंगहराणि हृद्यानि दीपतानि च सामान्यतः ॥२१७॥ 

इसके आगे मृत्र॒क कहते हैं-- 


१ गुडाम्बु का लक्षण-- 
“गुडास्व॒ना सतैलेन सम्धान काड्जिक तु यत्‌ । 
कन्दशाकफलैयुक्त॑ गुडशुक्त॑ तदुच्यते ॥? 
मघुणुक्त का छृक्षण-- 
“जम्बीरस्यथ फलरस पिप्पछीभूलसंयुतम्‌ । 
मघुभाण्डे विनिक्षिप्य घात्यराशा निधापयेतू । 
त्यहेण तज्जातरस मधुशुक्तमुदाहतम्‌ ॥? 
कई आचार्य--मधुदवत के. स्थान पर मद्यशुकत पढ़ते हैं । 
: मद्चशुक्‍त का लक्षण-- 
“क॒र्व॑ मय पठ्चरसं (ल्वणवर्ज) कालान्तरवशायदा | 
त्यवत्वान्यरसमम्लत्व याति जुक्त तदुच्यते ॥? 
३ तुषघोदक-- तुषोदक यवरामे: सतुषे: शकलीकृते:”? 
-हम। ं 2:28 
“वीर यवैरामैः पववेव निस्तुषीकृतम्‌ ।. 
गोधूमैरपि सैवीरमाचार्य्या: केचिदुचिरे ॥7 
है धान्याम्ल-- 
#प्रान्याम्ल शालिचूर्णेस्च कोद्रवादिकृतं व य॒तू ॥१ 


सुश्र॒तसंहिता 


॥| आ० श्पू 
मुत्रों के सामान्य गुग--मूत्र आठ प्रकार के हैं। यया-« 
गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊँट, के | जे 
मूत्र--उष्णवीय, कट तिक्त, लवण-अनुरतत, लघु, संशोधकः 
कफ-वायु-कृमि-में द-विध-गुल्म-अश-उदर-कुछ-शो फ-अरोचक- 
पाण्डरोग-नाशक, हृदय के लिये प्रिय और अग्निदीपक है। 

वि० मन्तव्य-न्मूत्रप्ताणी के शरीर का पित्तप्रधान द्रव है 
अत एब॒ पित्त का समानधर्मा है--दोनों के रस, गुण, वीर॑ 
विपाक एवं प्रभाव समान हैं. और कर्म भी समान हैं| मूत्र- 
बातजनित बिकारों तथा कृमि आदि रोगों में विरेचनाथ दिया 
जाता दै। इसमें जो पीछापन होता हैं वह पित्त के मिश्रण का 
सूचक है, प्राणी जितना छवण खाता है उसका अधिकांश मूत्र 
में घुला रहता है | अतण्व वह लवणानुरस होता हे, कदु तिक् 


भक्त्यों के रस भी मूत्र के साथ निकल जाते हैं | पित्त 


मिश्रित होने के कारण ही यद् उष्ण, तीरुंग एवं अग्निदीपक 


द्ोता है ॥२१७॥ 

भवतश्चात्र-- 

तत्‌ सब कड़ु तीचणोष्णं छबणानुरसं छघु । 

शोधनं कफवातध्तं कृमिमेदो विषापहम्‌ ॥२१८॥ 

अर्जोजटरगुल्मध्नं शोफारोचकनाशनम्‌ | 

पाण्डुरोगहरं भेदि हद दीपनपाचनम्‌ ॥२१८॥ 

कहा भी है-- 

सब प्रकार के मूत्र--कटुरस, तीचण, उष्ण लवण-अनुरस, 
लघु, खोतों के शोधक, कफ बायु-नाशक, कृमि-मेद विष अश'ः 
उद॒र-गुल्म-शोफ-अरोचक-पाण्डरोग नाशक, विरेचक, हृदय 
के लिये प्रिय और अग्निदीपक एवं पाचकर हैं ॥२१८ २१६॥ 

गोमूत्रं कटु तीचंणोषणं सक्षारत्वान्ञ वातलम | _ 

लर्वग्निदीपन मेध्यं पित्तठं ऋ्रवातन॒ुत्‌ ॥२२०॥ 

शूलगुल्मोदरानाह विरेकास्थापना दिपु । 

म॒त्रप्रयोगसाध्येघु गठ्य॑ मूत्र प्रयोजयेत्‌ ॥२२१॥ 

गाय का मूत्र--( बैल का नहीं )-कटुरस, तीक्ण, उरी; 
क्षारयुक्त होने से वायुकारक नहीं। लघू, अग्निदीपक, में 
(पवित्र), पिच्तकारक, कफ़-वायुनाशक, शूल, गुल्म, उ) 
आनाह (आध्मान) नाशक, विरेचन एवं आस्थापन तथा 
रोग मू5प्रयोगसाध्य हैं, उनमें गाय का मूत्र प्रयोग कर्ता 


_चाहिये" ॥२२०,२२१॥ 


दुर्नामोद्रशलेषु कष्मेहा विशुद्धिषु । 
आनाहशोफगुस्मेषु पाण्डरोंगे च साहिघम ॥२२२॥ 
ज: अमन -- 


१ गाय, गैंस, बकरी, मेड़ इनमे स्वरीलिजः का घोड़ा, गा 
ऊंट, हाथी इनमे' पुरुष जाति का मूत्र बरतता चाहिये । * ' 


क्ष० ४९ ] ढ़ 
अछ का मूत्र (मैंसे का नहीं)--अश, उदर, शह्, कुष्द, 
मेह, अविशुद्धि (वमन आदि की उचित प्रवृत्ति न होने) में, 
आनाह, शौफ, गुल्म. पाण्डुरोग में बरतना चाहिये |२२२॥ 
कासश्रासापहं जोफकामलापाण्ड्रोगलुत्त | 
कट्ठतिक्तान्वितं छागमीपन्मारुतकोपनम्‌ ॥२२३॥ 
बकरी का मूत्र (बकरे का नहीं)--कासश्वासनाशक,शोफ, 
कामला, पाण्डुरोगनाशक, कदु-तिक्तरस, बकरी का मूत्र वायु 
क्षो थोढ़ा-सा प्रकृपित करता है ॥२२३॥ 
कासप्लीहोदर श्वासशोषबर्चोंग्रहे हितम्‌ । 
सक्षारं तिक्तकदुकमुष्णं बातघ्तमाविकम्‌ ॥२२४७॥ 
भेड़ का मूत्र (पुंल्लिंग का नहीं)--कास प्लीहा, उदर, 
श्वास, शोष (क्षय), वर्चग्रह (मलावरोध-मल का सूख जाना) 
में द्वितकारी, क्षारयुक्त, तिक्त-कटुरस, उष्णवीय, बातनाशक है| 
दीपन॑ कटु तीचणोष्णं बातचेतोविकारनुत्‌ | 
आशख्व कफहर॑ मूत्र कमिदद्रुपु शस्यते ॥२२५॥ 
घोड़े का मूत्र (घोड़ी का नहीं)--अग्निदीपक, कटुरस, 
तीह्ण, उष्ण, वायु एवं मानस रोगों को दूर करता है। कफ- 
नाशक, कृमि एवं दाद में घोड़े का मूत्र उत्तम है ॥२२५॥ 
सतिक्त छबणं भेदि वातघ्न॑ पित्तकोपनम्‌ | 
वीह॒णं क्षारे किछासे च नाग मूत्र श्रयोजयेत्‌ ॥|२२६॥ 
हाथी का मूत्र (हथिनी का नहीं)--तिक्त, लवणरस, भेदि 
(विरेचक), वातनाशक, पित्तप्रकोपक, तीक्ष्णक्षार कार्य (जलाने) 
में; किछास (कुष्ठमेद) रोग में हाथी का मृत्र प्रयोग करना 
चाहिये ॥२२६॥ 
गरचेतोविकारघ्न॑ तीदर्ण प्रहणिरोगनुत्‌ । 
दीपन गादभ॑ मूत्रं करमिवातकफापहम्‌ ॥२२७॥ 
गधे का मुत्र (गधी का नहीं |--गर (संयोगजन्यविष) एवं 
मानस रोगों का नाशक, तीक्षाण, ग्रहणीरोगनाशक, अग्निदीपक, 
भ, वात, कफ नाशक है ||[२२७॥| दे 
ओफकुष्ठोद्रोन्मादमारुतक्ृमितताशनम्‌ | 
अशेब्ति कारभ॑ मूत्र सानुषं च विषापहम ॥ररठो। 
जेट का मुत्र (ऊँटनी का नहीं)-शोफ, कुष्ठ,उदर,उन्माद, 
तब, झमिरोग नाशक एवं अशरोग नाशक है। प्रसंगवश-- 
>जुधमुत्र के गुण-मनुष्य का मूत्र विषनाशक है । 
बि० मन्तव्य--नरमृत्र--सर्प विष की उत्तम औषध है। 
“जरा ४-४ तोछा कई बार- १-१ घण्टा पर देंने से-विषवेग शान्त 
गा है । दंशस्थछ पर मूत्र का सेचन भी करना चाहिये। 
"के एवं बरे (मण्ड-मरिण्ड पत्माबी भाषा) के दंश पर 
से छाभ होता है ॥२२८॥ * 
पैचद्रव्याणि सवीणि समासात्‌ कीर्तितानि तु।.. 


डविभागज्ञो नुपतेदातुमहति ॥२२७॥| अपुनर्सारका यत्र ब्रह्मलोकों हि 


सूत्रस्थानम्‌ 


श्द१ 
देश-काल के विभाग को जाननेवाला वैद्य (कहेयान 
कहे ) सम्पूर्ण द्रव (तरल) द्रव्यों को राजा के छिये विधान कर; 
सकता है ॥२२६॥ 
इति श्रीसुश्रतसंद्वितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञनीयों 
नाम पश्चचत्वारिंशोड्थ्यायः ॥४५॥ 


पट्चल्वारिशत्तमो ध्याय: 
अथातोऊन्नपानविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “अन्नपानविधि” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कह्दा या॥ 

धन्वन्तरिसभिवाद्य सुश्रुत उवाच-आगमभिद्वितः 
'प्राणिनां पुनमूलमाहारों बलवर्णजसां च, स षद्सु 
रसेष्वायत्त:, रसाः पुनद्रंव्याश्रयिण:” द्रव्यर्सगुणवीय- 
विपाकनिमित्त च क्षयबृद्धो दोषाणां सास्य॑ च, ब्रह्मादेरपि 
च छोकस्याहार: स्थित्युत्तत्तिविनागहेतुः, आह्यरादेवाभि- 
बृद्धिवल्मारोग्यं वर्णेन्द्रियप्रसादश्थ, तथा ह्याहारवैषम्या- 
दस्वास्थ्यं, तध्याशितपीतछीढखादितस्य नानाद्रव्यात्म- 
कस्यानेक्रविधविकल्पस्यानेकविधप्रभावस्य प्थक्‌ प्रथग - 
द्रब्यरसगुणबीय बिपाककर्माणीच्छाप्ति ज्ञातुं, न हानवबुद्ध- 
स्वभावा भिषज्ञः स्वस्थाल॒वृत्ति रोगनिम्रहणं च कतु 
समथोः, आहारायत्ताश्व स्वप्राणितो यपस्माक्तस्मादन्त- 
पानविधिमुपद्ञितु मे भगवानित्युक्तः प्रोवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः--अथ खलु बत्स सुश्रुत ! यथाप्रइन्मुच्यसा- 
नमुपधारयस्व ॥३॥ ; 

धन्वन्तरि को नमस्कार करके सुभ्रुत ने कह्य-आपने 
पहिले कहा है कि-प्राणियों के बल एवं ओज का कारण आहार 
है |यह आहार छः रखों में आश्रित है । रस द्रव्य के आभित 
है; दोष-घातुओं का साम्य; क्षय एवं बृद्धि, द्रव्य, रस, गुण,; 
वीय॑ विपाक के कारण से होती है | ब्रह्म आदि छोकों* का भी 
आह्वार ही स्थिति (अवस्थान), उल्तत्ति,विनाश का कारण है । 
आहार से ही शरीर की वृद्धि बल एवं आरोग्य एवं वण 
स्वच्छता तथा चक्षु आदि इन्द्रियों में निर्महता (या पदुता ) 
आती है। आह्वार की विष्रमता से ही अस्वास्थ्य उसन्न 
होता है | इस चार प्रकार (अशित, पीत, लीढ़ और खादित 
रूप ) एवं बहुत प्रकार के प्रथिवी आदि द्वब्यों से उसन्न 


१ ब्रह्मादिकोक--ब्रह्मा का प्रधमलछोक ब्रह्मोक हज 
- ५“बड्गुणेन तपोछोकात्‌ सत्यछोको विराजते। 
४ 


रद 
होनेवाले तथा अनेक प्रकार के (मण्ड-पेया-विलेपी आदि) की 
संस्कारकल्पनावाले, नाना प्रकार की शक्तिवाले आहार के, 
प्रथग-प्रथग्‌ द्रव्य, रस, गुण, बीय, विपाक और कर्मों को जानना 
चाहता हूँ | कारण--बिना स्वरूप को जाने वेद्य स्वास्थ्य की 
रक्षा तथा रोग का निवारण नहीं कर सकते | चूंकि--सब 
प्राणी आहार के वश में हैं । इसल्ये--हे भगवान्‌ ! आप 
अन्नपान विधि (कल्पना) का उपदेश मुझको करिये | 
इस प्रकार कहने पर-मगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभ्रुत को 
कहा कि दे वत्स ! अपने प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से सुन- 
कर घारण करो ॥३॥ 
तत्र, छोहितशालिकिलमकईमकपाण्डुकसुगन्धकशकु- 
नाहतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमद्दाशाल्शीतमी रुकरो ध्रपुष्पक- 
दी्घशूककाग् नकम हिंपमहाशूकहायनकदूघषकम हा दूषकप्र- 
भूतयः झाल्यः ॥ ४ ॥ 
शालिवर्ग-लछोहितक शालि (लाल चावल), कछम (कलवि), 
कर्दमक (कोंदा), पाण्डु (पीले तु का, राम जवान), सुगंधक 
(देवशालि-बासमती), शकुनाइत * (हंसराज), पुष्पाण्डक, पुण्ड- 
रीक, महाशालि, शीतमीझ, रोभ्रपुष्प, दीधशक, कांचनक, 
महिषश॒क, महाश॒क, दायनक, दूषक, महादूषक आदि (यवक- 
नैषध आदि) शालि देमन्त में पकनेवाले घल््य हैं। ॥४॥ 
सघुरा वीयतः शीता छूघुपाका वछावहाः | 
पित्तघ्नाल्‍्पानिछकफाः स्निग्धा बद्धाल्पव्चेसः ॥५॥ 
शालियों के सामान्य गुण मधुर, शीतवीर्य, लघुपाकी, बल- 
कारक, पित्तनाशक, वायु-कफ को थोड़ा बढ़ाते हैं, स्निग्ध, मछ 
को थोड़ा शुष्क (कम) करते हैं ॥५॥ 
तेषा छोह्ितकः श्रेष्ठो दोषध्नः शुक्रमूत्रछः । 
चक्षुष्यो वर्णबलकृत स्वर्यों हृ्मस्ट्पापह ॥६॥ 
ब्रण्यो ज्वरहरअ्ेव सर्वेदोषविषापह: | 
इन शाल्यों में छाल्शालि (लाल्मती) भ्रष्ट, दोषनाशक, 
शुक़ल, मूत्रछ, चक्चुष्य, वर्णक्तत्‌, बलकारक, स्वर के लिये हवित 


सुश्रुतसंह्दिता 


१ शकुनाहुत-- 

“द्वोपान्तरात्‌ समानीतो गरुडेन महात्मना । 

शकुनाहृतः सः द्ालि: स्यात्‌ गरुडापरनामक: ॥” 

२ देश भेद से द्रव्य का नाम वदल जाता हैं| इस लिए शुक, 


छामी, कुघान्य इनको किसानों से पूछता चाहिये, जानवरों को ४ 


शिकारियों सें, पत्तियों को चिड़ीमारों से, कन्द-मूल-फलों को तप- 
स्वियों से, शाको को ग्राम्य एवं अरण्यवासियो' से, कृतान्न (सिद्ध - 
अन्नो) म्ये रसोइयो से, औषध द्रव्यों को अत्तारो' से श्रार जो कि 


झषध द्रव्य बाजार में नहीं मिलते, उनको वनवासियो' से जानना | 


चाहिये । ; 30 


| आ० ४६५ " 
कारी, हृदय के डिये प्रिय, प्यासशामक, ब्रण के लिये हितकारी 
ज्यरहर, सम्पूर्ण रोगों को तथा विष को दूर करता है॥९॥ 

तस्मादत्पान्तरगुणा क्रमशः आालयोड्वराः ॥9॥ 

इन छाछ शालि से अन्य शालि के गुणों में थोड़ा ही भेद 
है, अन्यशालि इस लाल्शालि से उत्तरोत्तर हीन गुणवाले हैं॥ 

घष्टिककाहुकसुकुन्दकपीतकप्रमोदकका कलकासनपुष्प- 
कमहाषष्टिकचूर्ण ककुरवककेदा रप्रभुतयः षष्टिकाः ॥८॥ 

बष्टिक (साठी धान्यऔष्म ऋतु में पकनेवाले)-पष्टिक 
(ब्रेत साठी), कंगु (कज्नी), सुकुन्दक-पीतककाकलक असन- | 
पुष्पक-महाषष्टिक-चूणक-कुरबक केदार आदि पष्टिक (साढी- 
धान्य) हैं-ये औष्म ऋतु में पकते हैं || 

ससे पाके च मधुरा; शमना वातपित्तयों;। 

शालीनां च गुणैस्तुल्या बृंहणाः कफशुक्रछा। ॥६॥ 

ये साठी धान्य--मधुरंर्स, मधुरविपाक, वातपित्तशामक, 
शालिकों के समान गुणवाले, बूंहण (देहवर्धक),, फफ एवं 
शुक्रवर्धक हैं ॥६॥ 

पष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानुरसो रूघुः। 

सृदुः स्तिग्धस्रिदोषध्नः स्थेयेक्रदछवर्धनः ॥१०॥ 

विपाके मधुरो ग्रांही तुल्यों लोहितशालिमिः। 

इन साठी धान्यों में सफेद साठी श्रेष्ठ होते हैं, कषाय- 
अनुरस, रूघ, मृढु, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, स्थिरताकारक, बल- 
वर्धक मधुर-विपाक, संग्राही छाछ धान्यों के समान गुण 
बाले हैं ॥१०॥ 

शेषास्त्वल्पान्तरास्तस्मात्‌ पष्टिकाः क्रमशो गुणे: ॥११॥ 

शेष साठी धाल्यों में श्वेत साठी के गुणों से थोड़ा ही मेद्‌ 
होता है, ये साठी-श्वेत साठी से गुणों में कुछ कम होते हैं ॥ 

कृष्णब्रीहिशाछामुखजतुमुख नन्‍्दी मुंखछावाक्षकत्व रित- 
ककुक्कुटाण्डकपारावतकपाट रुप्रभूतयो ब्रीहयः ॥ १२॥ 

ब्रीहि-धान्य (वर्षा ऋत॒ में पकनेवाले धान्य)--कष्णीदि 
(काले तुषवाले धान्य), शालामुख, जतुमुख, नन्‍्दीमुख, छावाक्ष 
(बटेर की आँख के समान), त्वरित, कुक्कुटाण्डक, पारावतक, 
पाटन आदि (खज्लरीट, ख्जन क्षौमक) ब्रीहिधान्य हैं॥१२॥ 

कृषायमधघुराः पाके5मघुरा वीयतो5हिमाः । 

अल्पामिष्यन्दिनस्तुल्याः षष्टिकेवद्धनचेस: ॥१३॥ ५ 

सामान्य गुण--क्षाय, मधुररस, मधुरविपाक, आवक 
अल्स अभिष्यन्दि, मल को रोकनेवाले और साठी .पाल्योंछ. 
समान गुणवाले हैं (कुपान्यों से ओषठ हैं) ॥२३॥ 
कृष्णब्रीहिबरस्तेषां कषायानुरसो छघु:। 
तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमझो ब्रोहयोउपरे ॥११॥ 
इन म्रीहिषान्यों में काछे तुघवाढे घान्य के ७ 


अ० ४ | हा 


सज़स्थानम्‌ 
कषाय-अवुरस, लघु हैं | इस कृष्ण ब्रीहि से अन्य ब्रीहि नान्दौमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, तोदपणों, मुकुंदक, वेुयव 


श्च्र्‌ 


के गुण में योढा-सा ही मेद है--कण्णबरीदि से गुणों में कुछ | आदि (हष्टी-ुंटी आदि) कुवान्यवग हैं ॥२१॥ 


कम है |१४॥ 
दग्धायामबनौ जाताः झालयो रघुपाकिनः । 


कषाया बद्धविण्मृत्रा रूक्षा३ श्लेष्मापकर्षणा: ॥१४५॥ 
जली हुई भूमि में उत्तन्न शाल्वि-लघुपाकी (शीघ्र जीर्ण 


होनेवाले)) कंषायरस, मलमूत्र को रोकनेवाछे, रूक्ष, कफ को, 


कम करनेवाले होते हैं ||१५॥ 
स्थरूजाः कफपित्तघ्नाः कषायाः कटुकान्वयाः | 
किंचित्सतिक्तमधुराः पवनानलवर्धनाः ॥१६॥ 
स्थलूजन्य (जांगल देश में उत्पन्न)--धान्य कफ-पित्त- 
नाशक, कपायरस, कदु-अनुरस, कुछ तिक्त, मधुरविपाक, वायु- 
पित्त को बढ़ाते हैं ॥१६॥ 
कैदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्तनिबहंणाः | 
ईपत्कषायाल्पमलछा गुरवः कफशुक्रढाः ॥१७॥ 
केदार (खेतों में--जलबहुल देश में उत्पन्न) धान्य-मधुर, 
शुक्रवधंक, बलकारक, पित्तनाशक, थोड़ा कषाय रस, थोड़े मल 
कारक, गुरु कफ एवं शुक्रवर्धक हैं ॥१७॥ 
रोप्यातिरोप्या छघबः शीघ्रपाका गुणोत्तराः । 
अदाहिनो दोषहरा बलल्‍्या मूत्रविवर्धेनाः ॥ (८॥ 
जो धान्य एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर छगाये 
जाते हैं, वे धान्य रुघु, शीत्र जीण होनेवाले, गुणों में श्रेष्ठ 
अदाहि, दोषनाशक, बलकारक और मूत्र को बढ़ानेवाले हैं ॥ 
शाल्यरिछ्चन्नरूढा ये रूक्षास्ते बद्धवचेसः | 
तिक्ताः कषायाः पित्तध्ना छ्घुपाका; कफापहाः ॥१6॥ 
, जो धान्य काटने के पीछे फिर बढ़ते हैं--ये धान्य रूक्ष 
(व मठ को रोकनेवाले हैं| तिक्त, कषायरस, पित्तनाशक, 
वुपाकी और कफ नाशक हैं ॥१६॥ 
यमुद्दिष्ट: शालिवर्गों हितादितः । 
पद्वत्‌ कुधान्यमुद्गादिमाषादीनां च वच्ष्यते ॥२०॥ 
इति झालिवगः । 
दिया है। इसी अर अनर बे अर पं 
स्तार से)--कुधान्य, मूज्ञ आदि तथा 
भाष आदि को भी कहेंगे ॥२०॥ 2 
कक पकबाइम पलक शोहउक हे कुधान्यवगेः | 


भे 3 न 
हल व वणोडरबिखगवेु्सरबरकतोर य )- 
५ इृषान्य ही अशतयः कुधान्य विशेषाः ॥२१॥ 
कह “-कोरदूषक (कोदा), श्यामाक (सांवक-तीन प्रकार 
रा] ५ उश्रश्यामक, हस्तिश्यामक), नीवार (उड़िया- 
* “पु, बरक (बरटिका), उद्दाक, प्ियंयु; मधूलिका, 


| जोक 


उष्णा: कषायम्धुरा रूक्षाः कटुविपाकिनः । 

श्लेष्मध्ना बद्धनिष्यन्दा बातपित्तप्रकोपणाः ॥२२॥ 

कषायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापह: स्मृतः | 

कोद्वश्थ सनीबारः इयामाकश्च सशान्तनुः ॥२१॥ 

सामान्य गुण--उष्णवीर्य, कषायरस, मधुर, रूक्ष, कटु- 
विपाक, कफनाशक, मूत्र को रोकनेवाला, बातपित्तप्रकोपक हैं । 
इनमें कोद्रव नीवार-श्यामाक-शान्तनुकपाय, मधुररस, शीतवीयय, 
पिच्तनाशक हैं ॥२२,२३॥ 

कृष्णा रक्ताश्व पोताश्च श्वेताश्रेव प्रियज्ञवः | 

यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षाः कफहराः स्मृताः ॥२७॥ 

काला, छाछ, पीछा, श्वेत, प्रियंगु--उत्तरोत्तर रूक्ष, कफ- 
हर आदि गुणों में श्रेष्ठ ॥२४॥ 

मधूलो मधघुरा शीता स्तिग्धा नन्‍्दीमुखी तथा । 

मधूलिका और नान्दीमुख-मधुर, शीतल, स्निग्प होते हैं॥ 

विशोषी तत्र भूयिष्ठं वरुकः समुकुन्दकः ॥२५॥ 

बरुक-मुकुन्दक--ये विशेषकर द्रव धातुओं को सुखाते हैं ॥ 

रूक्षा वेणुयवा ज्ञया वीर्योष्णाः कटुपाकिनः | 

बद्धमृत्रा: कफहराः कषाया वातकोपना+ ॥२६॥ 

वेणुयब (बाँस के जौ)--रूक्ष, उष्णवीय, कटु-विपाक, म्‌त्र 
को रोकनेवाला, कपायरस, कफनाशक, वातकोपक हैं ॥२६॥ 

मुद्गवनमुद्गकछायमकुष्ठमस्‌रमज्लल्यचणकसतीन - 
त्रिपुटकहरेण्वाढकीप्रम्ृतयों बेदछाः ॥२७॥ 

शमी धान्य--मूज्ञ (हरे, पीले, काले, छाल), वनमुद्ग 
(बन में उत्नन्न मूज्ञ), कलाय (मठर), मकुष्ठक (मोठ), मसूर 
(दो प्रकार के हं--काछे और पाण्डर), चणक (चने), सतीन 
(वर्तुठक-मटर) त्रिपुटक (स्वल्प), दरेणु, आढकी (अरहर) 
आदि की वैंदल संज्ञा दे,, वैदक--दो दर्ोवाले हैं, दाल के 
काम में आते है ॥र७"। है 

कषायमधुराः शीताः कटुपाका मरुत्सराः | 

बद्धमूत्रपुरीषाश् पित्तर्लेष्महरास्तथा ॥ रद 

नात्यथ बातडास्तेषु मुदूगा दृष्टिपसादनाः | 

प्रधाना हरितास्तत्र वन्‍या मुदूगसमाः स्घ॒ताः ॥२६॥ 

मूज्ञ के गुण--कषाय-मधुरर्स, शीतबीय, विपाक में कट, 
वायुकारक, मल-मूत्र को बाँधनेवाले, पित्तकफनाशक, एवं बाद 
को बहुत नहीं बढ़ाते, आँखों को स्वच्छ करते हैं। इन मज्ञों 
में हरे मूल्ष ेष्ठ हैं, वनमूज्ञ-मुज्ञ के समान गुणकारी हैं ॥२८,२६॥ 

विपाके मधुराः प्रोक्ता मस्रा बद्धुबचेंसः | 

मसर--मधुर विपाक, मल को रोकनेवाले 

मकुष्ठकाः कृमिकराः कछायाः प्र 


श्द्ष्‌ 
मोठ--कृमि को उतनन्न करते हैं, कठाय (मटर) वायु को 
बढ़ाते हैं ॥३०॥ 
आहढकी कफपित्तघ्ती नातिबातप्रकोपणी । 
अरहर-कफ-पित्तनाशक, वायु को थोड़ा प्रकुषित करती है || 
बातछाः शीतमघुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥३१॥ 
कफशोणितपित्ताध्नाश्व णकाः पुंस्त्वनाशनाः | 
त एव घृतसंयुक्तास्रिदोषशसनाः परम्‌ ॥२२॥ 
चने के गुण--बातनाशक, शीतबीय, मधुर, कषायरस, 
रूक्ष, कफनाशक, रक्त-पिचनाशक, पुंस्त्व (पुरुषत्व)--नाशक 
हैं | चनों को यदि घी के साथ मिलाकर बरता जाये तो त्रिदोष- 
नाशक होते हैं ॥३१,३२॥ _ हर 
हरेणवः सतीनाग्र विज्ञया बद्धवचसः । 
ऋते भुद्गमस्राभ्यामन्ये त्वाध्मानकारकाः ॥३३॥ 
हरेणु और सतीन--मल को रोकते हैं| मूँग और मसूर 
को छोड़कर सब वैदल (दालें) आध्मान (पेट में अफारा) उलन्न 
करते हैं, (मूज्र-मसूर थोड़ा आध्मान उसन्न करते हैं) ॥१३॥ 
माषों गुरुमिन्नपुरीषमूत्र! 
स्तिग्धोष्णवृष्यो मघुरोडनिछध्नः | 
संतर्पणः स्तन्यकरों विशषाद्‌ 
बलप्रदः शुक्रकफावहय्व ॥२४॥ 
माष (उड़द)-गुरु, मर-मूत्र को प्रदृत्त करनेवाले, स्निग्घ, 
उष्ण, दृष्य (शुक्रवर्घक), मधुर, वायुनाशक, सन्त८क, (तृप्ति- 
कारक), दुः्वर्धक, खासकर बल्वघक; शुक्रप्रवत्तक एवं कफ 
प्रवत्तक हैं ॥३४॥ - .- के 
कषायभाव ान्न पुरीषभदी 
> न मूत्र नैव कफस्‍्य कतो। 
स्वादुर्विपाके मधुरो5ल्सान्द्रः 
संतर्पेणः स्तन्यरुचिप्रदद्य ॥२४॥ 
राजमाष (अल्सान्द्र)-कघायरस होने से--मल का 
विरेचक नहीं, मंत्र भी नहीं, कफ को उल्न्न नहीं करता, 
मघुरविपाक, मधुररस, सन्तपंण (तृप्तिकारक), दुखबर्धक और 
रूचि कारक है | (कफदर होने से अवृष्य मी है) ॥२५॥ 
माषैः समान फल्मात्मगुप्त- ५ 
मुक्त च काकाण्डफ्ं तथब | 
आत्मगुप्ता (कॉच) और काकाण्डफ़ल (शक्-शिम्बी) के 
गुण भी माष (उड़द) के समान हैं | २ 
आरण्यमाषा गुणतः प्रदिष्टा.. ६२2 
...._ रूक्षाः कषाया अविदाहिनश्व ॥३६॥ 
जज्ञली उड़द--रूक, कपायरस और अविदाहदी होते 
(अन्य उड़दों की अपेक्षा से) ॥३६॥ ८ 
उष्ण: कुछत्थो रसतः कषायः ५ 
_ कट॒विपाके कफ्मारुतप्नः |. 


सुश्रतसंहिता 


| [बन 
शुक्राइमरीगुल्म निषुद्नम्न 
सांग्राहिकः पीनसकासहन्ता ॥३७॥ 
कुछत्थी--उष्णवीय, कषायरस, विपाक में कटु, कफ- 
वायुनाशक, शुक्र, अश्मरी गुल्मनाशक, संग्राहदी, पीनस - एवं 
कासनाशक हैं ॥३७॥ 
आनाहमेदोगुदकीलहिक्का-- 
ख्वासापह शोणितपित्तकृच्च । 
कफस्य हन्ता नयनामयघ्नो 
विज्ञेषतों वन्यकुछत्थ उक्त+ ॥३८॥ 
बन कुल्त्थी (चौकसू )--आनाह (अफारा), मेद, गुदकीछ 
(अश), दिचकी-श्वासरोग नाशक, रक्तपित्तकारक, कफनाशक 
अक्षिरोगों को खासकर नष्ट करती है ॥३८॥ 
ईंषत्कषायो मधुरः सतिक्तः 
सांग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः । 
तिछो विपाके मधुरों बलिष्ठः दर 
स्निग्धो ब्रणे छेपन एवं पथ्यः ॥३६॥ 
दन्त्यो5पिमेघाजननो5ल्पमृत्र-- 
स्त्वच्यो5थ केश्यो5निलहा गुरुख् । 
तिछ--कुछ कषाय-अनुरस, मधुर, ईषत्‌ तिक्त, संग्राही, 
पित्तकारक, उष्ण, विपाक में मधुर, बलकारक, स्निग्घ, ब्रण पर 
लेप करने के लिये द्वितकारी है | दान्तों के लिये हितकारी, 
अग्निजनक, मेघाजनक, मूत्र को थोड़ा बढ़ाता है) दूधवर्धक, 
बालों के लिये हितकारी, वायुनाशक और गुरु दे ॥३६॥ 
तिलेषु स्वष्वसितप्रधानो 
मध्यः सितो द्दीनतरास्तथाउन्ये ॥2०॥ 
तिलों में काछे तिछ सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, सफेद तिल 
मध्यम और अन्य (हरे, पीछे, छाछ) हीन गुणवाडे हैं ||४०॥ 
यव कषायो सधुरो हिमग् 
कटुविंपाके कफपित्ताहारी | 
ब्रणे तु पथ्यस्तिछ्वच्च नित्य... डे 
प्रबद्धमूत्रों बहुबातवचो: ॥४१॥ 
स्थेयो मिमेधास्व॒रवरणकच्च 
हे सपिच्छिलः स्थूछविलेखनग्य | 
मेदोमरुत्तडहरणो5तिरूक्षः 
प्रसादनः शोणित पित्तयोश्व ॥४२॥ 
यव--जौ कषघाय, मधुर, शीतवीय, विपाक में कद, 
पित्तनाशक, ब्रणरोग में लेपन के लिये पथ्य (वात, पित्त, क 
जन्य ब्रणों में तिछ के समान पच्य हे), मूत्र को कम करनेः 
(इसीडिये प्रमेंदरोगियों के छिये पष्य), कुक्षिवात और मर * 
बढ़ाता है | स्थिरता (आयु की), अस्नि-मेघान्ख़र और बः 
को बढ़ाता है | कुछ पिच्छिल है और स्थूछ का क्षण (प्र 


झ० हे ! भेद-वायु प्यास को (मेद से रुकी वायु को) नष्ट 
करता | अन्त रूक्ष है, खोतों का विशोधक है। रक्त-पित्त 
दा हक है ||४१,४२॥ 
एमिगुगैर्ीनवरेस्तु किंचि-- ५ 
दिद्याद्यवेभ्योडतियवानशषः | 


अतियव--(ग्रिना शक के, काछे, छाल जौ)-में भी यव 
कज्मान युण हैं, परन्द विशेषकर ये हदीनगुण-निम्न श्रेणी के हैं।। 
गोधूम उक्तो मधुरों गुरुख 
बल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्ध ॥४३॥ 
स्निग्धो5तिशीतो5निलपित्तहन्ता 
सन्धानकृच्छलेष्मकरः सरख्ध | 
गोधूम (गेहूँ)-मधुर, गुर, बलकारक, स्थिर (स्थिरता 
करनेवाली, आयुःस्थापक), शुक्रमद और रुचिप्रद हैं । अति 
स्निग्प, अतिशीत; वायु-पित्त का नाशक; भग्नस्थान को 
जोड़ती है, कफवध क (नूतन--गेहूँ; एक साछ पुरानी गेहूँ 
कफव॒ध क नहीं), और सर (विरेचक) है ॥।४३॥ 
रूक्ष! कषायो विषशोषशुक्र-- 
बलछासदृषिक्षयकृद्धिदाही ॥22॥ 
कु विपाके मधुरस्तु शिम्बः 
प्रमिन्नविण्मारुतपित्तल्य् । 
शिम्बी के सामान्यगुण--रूक्ष, कषायरस, विष, शोष, शुक्र; 
कफ, दृष्टि का क्षय करनेवाली, विदाह्दी, विपाक में कट, मधुर, 
वायु और मछ का अवरोधक तथा पित्तकारक है *॥४४॥ 
सितासिताः पीतकरक्तबर्णो 
भबन्ति येडनेकविधास्तु शिम्बाः ॥४५॥ 
यथाद्तिस्ते गुणतः प्रधाना 
ज्ञयाः कदृष्णा रसपाकयोश्र । 
. सित (एवेत), असित (काछे), पीतक (पीले) रक्त (छाल) 
रंग के जो अनेक प्रकार के शिम्बी (सेम) हैं, वे क्रमशः काले 
से श्वेत, पीछे से काला, छाल से पीछा गुणों में (रस, वीय॑, 
विपाक रक्षणों में) अधिक श्रेष्ट होते हैं, कटुरस,. उष्णवीर्य, एवं 
कई विपाक है ॥४५॥ 
सहाद्वय मूलकजाश्र शिम्बाः 
..  कुशिम्बिबल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः ॥४६॥ - 
- गैया विपाके मधुरा रसे च.... - 
बलप्रदाः पित्तनिबहंणाम्व | 
रे दोनों सहा. (मुद्रप्णी, मासपर्णी), मूलकजत्य शिस्त्री कौंच 
जता से उत्न्न कच्चे बीज, ऊपर पके बीजों का गुण हैं,- 
कह  'लकशिम्बी ), वल्लीशिम्बी (शुकशिम्बी), मधुररस, 
'इरविपाक, वछव्धक और पित्तनाशक है [बा “5, बच्यपक और पितनाणक है ध्शी__ ; 
_* शिस्त्री-दाने मदर का दाना आदि |. 


सूतरस्थानम्‌ 


विंदाहनन्तश्व भृश विरुश्षा > से 
विष्टभ्य जोयन्त्यनिल्प्रदाश्व ॥9७॥ 
रुचिप्रदाश्वेव सुदुजराग्र 
सर्वे स्म्ृता बेदलिकास्तु शिस्त्राः | 
वेदलिक (मूज्ञ से लेकर मटर तक के शिम्वी), विदाहवान्‌, - 
(अम्लपाकी), अत्यन्त रूक्ष, पेट में गुड़गुड़ाहट उसन्न करके 
जीण होते हैं, वायुकारक, रुचिग्रद, कठिनाई से पते हैं।|४७॥ 
कदुविपाके कटुकः कफध्नो 
विदाहिभावादहितः कुसुस्भः ॥४८॥ 
कुसुम्म (घनिया)--कदुरस, कटुविपाक, कफनाशक अस्‍्ल- 
पाकी होने से अहिितकारी है ॥४८॥ 
उप्णाइतसो स्वादुरसा5निलघ्नी 
पित्तोल्बणा स्यात्‌ कटुका विपाके। 
५ अतसी (अछसी)--उष्णवीयं, मधुररस, वायुनाशक, पित्त- 
वधक, विपाक में कटु है। # 
पाके रसे चापि कद॒ः प्रदिष्ट: 
सिद्धार्थंकः झ्ोणितपित्तकोपी ॥४६॥ 
तीह्रणोष्णरूक्षः कफमारुतघ्न-- 
स्तथागुणश्रासितसरषपो5पि | 
सिद्धार्थक (सरसों)--कटुरस, कटुविपाक, रक्त-पित्तप्रको- 
पक, तीच्ण, उष्ण, रूक्ष, कफ-बायु-नाशक दे । काली सरसों के 
गुण भी श्वेत सरसों के समान हैं ॥४६॥ 
अनातवं व्याधिहृतमपर्यागतमेव च | 
अभूमिजं न॒वं चापि न धान्यं गुणवत्‌ स्मृतम ॥१०॥ 
त्याज्य घान्य--अनात्तव (अन्य ऋतु में उत्तन्न), व्याधि- 
इत (कुंकुम आदि कनस॒वा, कुंभी आदि रोग छगने पर); 
अपर्यागत (अपक्ब), अभूमिजन्य (ऊसर, पत्यरवाली, विषयुक्त 
भूमि में उसन्न), नव (नया) जो एक साल पुराना न हो बह 
धानन्‍्य (शूक, शमी धात्य) गुणवाला नहीं हे ॥५०॥ 
नव॑ धान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोषितम्‌ | 
नये धान्य (शूक-शिम्ती)--अभिष्यन्दि होते हैं और एक 
साल से ऊपर दूसरे वर्ष तक ही घात्य लूघु (गुणकारी) रहता 
है, इसके आगे वीर रहित हा जाता है) 
विदाहि गुरु विष्टस्भि बिरूढं दृष्टिदूषणम॥१९१॥ 
विरूढ़ (अंकुरित) धान्य--विदाहि, गुरु, विश्टम्मि (गुड़ 
गड़ शब्द के साथ जीण होते हैं), और आँखों को दूषित 


करते हैं ॥३५१॥ 
शाल्यादेः स्षपान्तस्य विविधस्यास्य भागशः | 


कालप्रमाणसंस्कारमात्राः संपरिकीतिताः ॥४२॥ 
इति कुधान्यवगेः | 


गण व कप कफ... भी है-- 


* “्ोित सर्वधालयं परित्यजति गैखम्‌। ह न्‍ 


श्व्द 

शालि से छेकर सरसों तक नाना प्रंकार के आहार 
द्रव्यों को काल-प्रमाण (एक साल पुराना ) संस्कार 
(ब्रीहि गुरु होने पर संस्कार-पाकविशेष से ताजा रूप हल्के, 
लघु" हो जाते हैं), मात्रा-(अप्निबछ की अपेक्षा करती है, तीन 
प्रकार की है, दीन, मध्य और उत्तम) मेद से कह दिया है | 

वि० मन्तव्य--शूक धान्य-जिन पर शक (छोटा या बढ़ा 

तीखा ता है, यथा सब प्रकार के चावल तथा 
का जि का धान्य-जो फली के भीतर होते हैं, जैसे 
माष, मूंग आदि, इनको “शमी धान्य” कहते हैं। शालि वे 
हैं जो जलूप्छावन चाहते हैं या जिनको अधिक जल की आव- 
श्यकता होती है । धष्टिक धान्य-जो बोने पर ६० दिन में पक 
जाते हैं | जैसे मक्का जुनरी आदि | कुघान्य-कुत्सित या निग्न- 
श्रेणी के घान्य या तृण घान्य-घास के रूप में उत्न्न धान्य, 
यया-कोकों सामा आदि । बैदलूधान्य-जिनके बीज में दो दांल 
होते हैं | इन्हीं का नाम शिम्बी धान्य है। घान्य का अर्थ है- 
घाने पोषणे साधुः | (पोषण)--शरीर पोषण में साधक | खाद्य 
या भोजनोपयोगी औषव बीज ॥५२ ॥ 

अंथ मांसवर्गं: | 

अत उध्ब मांसवर्गोनुपदेक्ष्यामः, तद्यथा-जलेडया 
आनूपाः, आस्याः, क्रव्यमुजः, एकशफाः, जाब्नलाश्चेति 
पण्मांसवर्गों भवन्ति | एतेषां वर्गाणामुत्तरोत्तरा प्रधान: 
तमाः । ते पुनर््विविधा जाज्लछा आनूपाइच ति। तत्र जाज्न- 
लवर्गोडष्टविघः तद्यथा-जद्दालाः, विष्किराः, प्रतुदाः, 
गुद्दाशया:, प्रसहाः, पर्ण्रगा:, विलेशयाः, ग्राम्याइचेति | 
तेषां जब्दालविष्किरी प्रघानतमो ॥५३॥ 
इसके आगे मांस वर्ग को कहते हैं-- 

_ यथा--मांसबर्ग छे भागों में विभक्त है-जलेशय (जछ 
में रहनेवाले), ओनूप (जलबहुल प्रदेश में रहनेवाले, महििष 
आदि), आम्य (गाय आदि), क्रव्यप्ुज (मांस खानेवाले, 
गुहाशय और प्रसह); एक शफवाले (घोड़े आदि) और जाज्ञल 
(जंघाल, विष्किर, प्रत॒द, पर्ण मृग, बिलेशय) ये छ: मेद हैं । 
इन वर्गो में उत्तरोत्तर भ्रेष्ठता दे । छे प्रकार के होने पर भी 
स्थानमेद से दो प्रकार के हं-जांगल और आनुप | यह जांगल- 
बर्ग आठ प्रकार का है | यया-जंघ/छ, विष्किर, प्रतुद, गुहा- 
शय, प्रसह, पंणमृग, बिलेशब और ग्राम्य | इनमें जंघाल और 
विष्किर शेष्ठ हैं ॥३३॥ 

तत्रेणह रिणक्षेकुरज्करालक्रतमाल्श रभश्वदष्रापएघतचा - 
रुष्करमृगंसाठ॒काप्रभुतयो जद्वाछा म॒गाः कषाया मधुरा 
छघवो वातपित्तहरास्तीक्षणा हृद्या 


श्र ॥५४॥ 
---लघुपाकी का-लक्षण-+- “८7 77 ८77८० “- 
“लघु पशथ्यतमं भ्रोकत गुर्वपथ्यतमं स्मृतम्‌ । _ * 
पाक गच्छति बच्छीम्र' तत्त्तघुतरं स्मृत्यु॥” 


सुश्रुतसंद्विता 


[ अ० ४६ | 
इनमें जंघाल--(प्रशस्त जंघावालै)--एश (काला) हरि 
(श्वेत हरिण), ऋक्ष (नीलाण्ड), कुरज्ञ (चतुरज्ञ), कराल 
(कस्तूरा) कृतमाल (समृह में रहने वाले मग), शरमभ (डॉट के 
समान, बढ़े सींगों का); श्वदंड्रा (चत॒द॑ष्र), प्घत (चित्तल) 
चारुष्कर (चारु शरीर), मृगमातृका (मोटे पेटवाली) आदि 
जंघाल मृग हैं। गुण--कषाय, मधुर, वात पित्तनाशक, तीक्षण, 
हृदय के प्रिय, वस्ति (मूत्रकृच्छू, मूत्राधात आदि में पश्य, 
मूत्रविरेच॒क हैं) ॥२४॥ 

कषयामधुरो हथः पित्तासक्षफरोगहा । 

संग्राही रोचनो बल्यस्तेषामेणो ज्वरापह्: ॥५५॥ 

एण मृग--कषायरस, मधुरबीय, छूदय के लिये प्रिय, 
पित्त-रक्त-कफरोग-नाशक, संग्राह्दी, रोचक, बलकारक, एवं 
ज्वरनाशक है ॥५५॥ 

मधुरो मधुरः पाके दोषध्नोडनछदीपनः । 

शीतलो बद्धविण्मृत्रः सुगन्धिहेरिणों लघुः ॥४६॥ 

कृष्ण हरिण--मधुररस, मधुर विपाक, दोषनाशक, अग्नि 
दीपक है| सुगन्ध हरिण--शीतलछ, मल-मूत्र का अवरोधक 
(इसलिये अतिसार एबं प्रमेही रोगियों के लिये पथ्य) और 
लघु है ॥१६॥ 

एण: कृष्णस्तयोज्ञयो हरिणस्ताम्र उच्यते | 

यो न कृष्णो न ताम्रश्न कुरज्ञः सोडभिघीयते ॥५७॥ 

एण और हरिण में मेद--काले मृग को एण कहते हैं, 
ताम्रवर्ण को हरिण कहते हैं। और जो न काला एवं न तामू 
वर्ण होता है उसे कुरज्ञ कहते हैं ॥५७॥ 

शीता5्सुक्पित्तशमनी विज्ञेया मृगमाठका । 

सन्निपातक्षयश्वासकासहिक्वारुचिग्रणुत्‌ ॥४८॥ 

मृगमातृका--शीतवीय, रक्त-पित्तशामक, सन्निपात, कय, 
श्वास, कास, द्विचकी एवं अरुचिनाशक है ॥४८॥ 

छावतित्तिरिकपिज्ललवर्ती रवर्तिकावतेकनप्ठकावार्तीक- 
चकोरकछविक्ठमयूरक्रकरोपचक्रकुक्छुटसारंज्ञ शतपत्रकुति- 
त्तिरिकुरुवाहकयवालकप्रभूतयस्त्याहुठा' विष्किराः १६ 

छघवः शीतमधुराः कषायाः दोषनाझनाः । 

विश्किर (विखेरकर खानेबाले)--छाव (बटेर), तित्तिरि 
(तीतर), कपिज्ञल (गौर तित्तिर), वर्तीर (कर्पिजल), वर्तिका 
(बर्त्तीर से बड़ा), वत्तंक, नप्तृका ( घुरघू ), वर्तीक (बर्सिचरटक) 
चकोर, कलूविंक (काला चटक), मयूर, क्रकर (कयार), उपर्चाी 
(बक्रबाक), कुक्कुट, सारक्ञ (चातक), शतपत्रक (करफोड़ी), 


कुतित्तिरि, कुछ्बाहक (कुदरूक), यवालक (यबगुड़क), आ. . 


हु १ व्याहला का अर्थ--चड्चु ओर दोनों पण्जों से चोट करो 
हैं, इसलिये व्याहछा कहते हैं।._ व्प््् 


झप ४६ ] 
रे उघ, शीतवीर्य, मधुरकपाय और दोषशामक हैं ॥५६॥ 
७ संग्राददी दीपनश्वेव कषायमधुरों लघु! | 
छाव! कटुविपाकश्व सन्निपाते तु पूजितः ॥ ६० ॥ 
छाव ( बेर ) संग्राहि, अग्निदीपक, कषाय, 
ढघु, विपाक में कद और सत्निपात रोग में उत्तम है? ॥६०॥ 
_ इवदुगुरूष्मघुरो वृष्यो मेघाप्रिवर्धनः । 
तित्तिरेः सवंदोषध्नो ग्राही बणप्रसादनः ॥ ६१ ॥ 
तीतर के गुण--ईषदूगुरु, उष्ण, मधुर, दृष्य, मेधा एवं 
अग्नि का वर्धक, सर्वदोषनाधक, संग्राही, वर्ण को स्वच्छ 
करता है ॥ ६१ ॥ 
रक्तपित्तदरः शीतो छघुश्चापि कपिज्जलः | 
कफोस्थेषु च रोगेघु मन्दवाते च शस्यते ॥ ६२ ॥ 
कपिज्ल--रक्त-पित्तनाशक, शीतल और रूघु है | कफ- 
जन्य रोगों में तथा वायु के मन्द ( [)0])] ) होने में श्रेष्ठ हैं ॥ 
हिक्‍्काश्वासानिल्हरो विशेष।द्‌ गोरतित्तिरिः । 
बातपित्तहरा वृष्या मेधाग्निबलछवर्धनाः ॥ ६३ ॥ 
छघवः क्रकरा हद्यास्तथा चैबोपचक्रकाः | 
क्रकर ( केकरा )--बात-पित्तनाशक, दृष्य ( शुक्रल ), 
मेधा-अग्नि-बल्व्धक लघु एवं हृदय के लिये प्रिय है | उपचक्र 
के गुण भी क्रकर के समान हैं || ६३ ॥ 
कषायः स्वादुछबणस्त्वच्यः केश्योडरुचौ हिंतः ॥६४॥ 
मयूरः स्व॒रमेघाग्निदकश्रोत्र निद्रयदाल्येकत्‌ | 
स्निग्धोष्णोडनिल॒ह्ना वृष्यः स्वेद्स्वर्बछावहः | ६५ ॥ 
भोर के गुण--कषाय, मधुर, छवण, त्वचा एवं केशों के 
हिए हितकारी, अरुचि में प्रशस्त, स्वर, मेघा, अग्नि, आँख, 
करेन्रिय को हृढ़ ( मजबूत ) करता है, उष्णवीर्य, वायुनाशक, 
श्धः कि स्वर, बलदायक है || ६४,६५ | 
8 वन्यस्तद्वदूग्राम्यों गुरुस्तु सः। 
वातरोगक्षयवमी विषमज्व रनाशनः ॥ ६६॥ 
जग, का कुक्कुट बूंहण ( देहवर्धक ) गुरु हे, 
दिया डैककुट--बृंहण एवं अधिक गुरु है। बायुरोग क्षय, 
) विषमज्वर को नष्ट करता है || ६६ ॥ 
गोरे रावतक्षकराजपरथ्ृतको यटिकृलिज्नगहुकुवि्ञ" 
बज कडिण्डिमाणवकशतपत्रकमाह निन्‍्दकमे दा शिशुक- 
रीकद गिरिश्ञाढटवान्नदूषकसुगृहा खब्जरीटहा - 
घर हा, ॥६७॥ से 
' पति ( जज्जली कबूतर ), पारावत ( घर में प 
| (कर भैज्ञराज ( संबरा ), परमृत- (कोयल ), कोयध्कि 
), झिज्ष ( जज्ञली चटक ) गोक्ेढ़ ( गोनदं ), 
शत विजन (घर की चटक ), डिण्डिमाणवक, शतपतन्न॒क (राज- 


_) भािन्‍दक (पुरकच ), मेदारी ( पुताशी ) शक |. 


सूजस्थानिम है 
॥ नर्ों वाले हैं) ये तीन नखों से भूमि को कुरेदते हैं । इनके | ( तोता ), सारिका ( मैना ), 


१६६ 
5 बल्गुली ( गुद्लिका ), गिरीश 
8 ) छट्‌बा ( छाट ), अन्नदूषक, रा ( 
), खंजरीट ( सित-असित वर्ण ), द्वारीत, दात्यूह 
( कालकण्टक ) आदि प्रहुद हैं ॥६७॥ 
कषायमघुरा रूक्षा: फछाहारा मरुत्कराः | 
पित्तश्डेष्महराः शीता बद्धमृन्राल्पवर्चसः | ६८॥ 
इसके सामान्यगुण--कषाय, मधुर, रूक्ष, फल को खाने- 
बाले वायु को उसन्न करते हैं, पित्त-कफनाशक, शीतवीय॑, मूत्र 
को कम करनेवाले ओर मर को रोकनेवाले हैं| ६८ ॥ 
स्बदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदूषकः | 
मेदाशी--तीनों दोषों को उस्न्न करता है, वातादिदोष- 
जनक, मूत्रादि-मल-दूषक हैं । 
कषायस्वादुछवणो गुरु: काणकपोतकः ॥ ६९॥ 
काण कपोत--( बनवासी कबूतर ) कषाय, स्वाढु, छुवग- 
रस और गुरु है ॥ ६६ ॥ 
रक्तपित्तप्रशमनः कषायविश्वदोडपि च | 
बिपाके मधुरश्चापि गुरु) पारावतः स्मृतः || ७० ॥ 
पारावत--रक्त-पित्तनाशक, कपायरस, विशद ( पिच्छिल 
के विपरीत ), विपाक में मधुर और गुरु है || ७० || 
कुछिज्ञो मधुरः स्निग्धेः कफशुक्रविव्धन: | 
रक्तपित्तहरो वेश्मकुलिज्ञस्व्वतिशुक्रलः ॥ ७१॥ 
कुलिंग--मधुर, स्निग्घ, कफ शुक्रवर्धक, रक्त-पित्तनाशक 
है; घर का कुलिंग--अतिशय शुक्र को बढ़ाता है | ७१॥ 
सिंहव्याप्रवृकतरच्ृक्षद्वी पिसाज रश्श्गाछसूगेव रुक प्र- 
भ्वतयों गुहाशया: ॥ ७२ ॥ 
गुद्दाशय (गुफा में रहनेवाले)-सिंह, व्याप्र, इक (मेड़िया), 
तरह, ऋष, दीपी, मार्जार, गाल, शरग, एवासक आादि-- 
पर्बत की गुद्दाओं में रहते हैं || ७२॥ 
मधरा गुरवः स्निग्धाः बल्या मारुतनाशनाः | 
उष्णवीयों हिता नित्य नेत्रगुद्मयविकारिणाप् ॥ ७३ ॥ 
इनके सामान्य गुण-मधुर, गुर, स्निग्ध, बलकारक, 
वायुमाशक, उष्णवीय, नेत्ररोगी एवं गुद्मप्रदेश (शिरनादि में 
उल् रोग) के रोगियों के छिये सदा हितकारी हैं || ७३ ॥ 
काककड्डकुररचाषभासशशघात्युलूकचि ज्लिइ्ये नगृध - 
ग्रश्नतय; प्रसहाः ॥ ७४ ॥ 


१ बटेर के चार भेद-- 
“गैरिकः पांसुलुदचव पौण्ड़को दर्भरस्तथा | 
लावदचतुविधः प्रोक्‍्तः तित्तिरो द्विविधः स्मृतः ॥2 
गोर तीतर-हिंचकी, श्वास, वायु का नादक है। * 

१ कंक-कड्भू। ५ अध्ए॥ ० बाणपत्राहपक्षक: | 
लोहपृष्ठो  दीर्घपादःपक्षाघ: _ ४ 


१६० * 
प्रसह--काक (कौबा), कड्ट" (दौघ॑चंजु), कुरर (कुरल), 
चाक, मास, शशघाती*, उदक, चिल्लि, रयेन (बाज), गीघ 
आदि पक्षी, झपटकर (छीनकर) खाते हैं? इसलिये प्रसह हैं॥ 
एते सिंहादिभिः सबब समाना वायसादयः | 
रसवीयबिपाकेषु विशेषाच्छोषिणे हिताः॥ ७६ || 
इनके सामान्य गुण-ये कौवे आदि सब थक्षी गुणों में रख, 
बीय॑, विपाक में सिंह आदि के समान हैं । विशेषकर राजयक्ष्मा 
रोगी के लिये ह्ितकारी हैं || ७५ ॥ 
मद्गुमूषिकवृक्षश्ायिका वकुशप्ततिघासवानरप्रश्ूतयः 
पर्णमगाः ॥ ७६ ॥ 
पर्णमृग-मद्गु (बृक्षचर सर्प), मूषिक, इक्षशायिका (गिल- 
हरी), अवकुश (गोछांगूल), पूतिघास (खाटाश), वानर आदि 
बृक्षों पर रहने से पर्णमृग हैं || ७६ ॥ 
मधुरा गुरवो वृष्याश्चक्षुष्याः शोषिणे हिताः । 
सृष्मृत्रपुरीषाश्च कासाश:श्वासनाअनाः ॥ ७७ ॥ 
सामान्य गुण-मधुर, गुरु, दृष्य (शुक्रवधक), बेत्ररोग 
के लिये द्वितकारी, राजयक्ष्मा रोगी के लिये उत्तम, मल-मूत्र के 
प्रवर्तक, कास, अश, श्वास नाशक हैं || ७७ | 
द 
सगप्रियकाजगरसपमूषिकनकुछमहाबश्रुप्रश्नतयों बिलेशया:। 
बिलेशय-श्वाबित्‌ (सुई के समान बाछोंवाछा) शल्लकी, 
गोघा (गोह), शश (शशक), इंषदंश (गाँव की बिल्ली), 
छोपाक ( श्रगाल भेद छोमड़ी ), छोमशकर्ण (बड़े बिल्ले के 
समान), कदलीम्ग, अजगर (धर्प), सर्प ( सांप दर्वाकर ), 
मूषिक, ( चूहा ), नकुछ ( नेवछा ), महावश्चु ( बढ़ा नकुछ ), 
आदि जानवर बिलों में रहने से बिलेशय हैं ॥| ७८॥ 
१ जञशध्नी- (3०)७९७ ?४४९-- 
यह पक्षी हिमालय, उत्तर एशिया आ्लार यूरोप में होता है । 
इस पत्ची में यह खास वात है कि शिकार में नर श्रार मादा एक 
दूसरे की मदद करते हैं । यह पक्षी एक पत्नीव्रत वाला होता है । 
खरगोश आर इतके बच्चे दिन भर विल में रहा करते हैं । इन को 
बिल में से वाहर निकालने के लिये यह -खास युक्ति करता है । 
थह युक्ति इस पक्षी की, किसी भी अनुभवी एवं होशियार शिकारी 
से कम नहीं होती है । अर्थात्‌ नर ओर मादा में से कोई एक पक्षी 
बिल के पास छिपकर ब्वैठ जाता है, पैर फ़िर दूसरा पक्षी झाड़ियों 
में जाकर तेज आवाज से सीटो सो बजाता हैं, साथ में इतनी _ 
गड़बड़ ओर तूफान मचाता हैं कि खरगोश और उसके बच्चे घबरा 
 ज 
बाहर ६ निगरानी रर 
इन पर झट पढ़ता हैं, धर सक 28 ५ 
क्योंकि इस पक्षी का मुख्य आहार खरगोश है, इसलिये 
इसको शशध्नी, शशघाती--ये नाम दिये गये हैं। हु 


सुभ्रतसंद्विता 


॥ अ० ४ 
बर्चोमूत्र॑ संहतं कुयुरेते 5 
बीय चोष्णाः पूबेबत्‌ स्वादुपाकाः | 
वात॑ हन्युः इलेष्मपित्तं च कुयुः 
स्निग्धाः कासश्वासकाइयौपहाश्र ॥७७॥ 
इसके समान्य गुण-मलछ और मूत्र को बद्ध करते हैं, उण्- 
वीर्य, मधुरबिपाक, वातनाशक, कफ पित्त को करनेवाले, स्निग्प 
कास, श्वास, कृशता को मिटाते हैं ॥ ७६ ॥ + 
कषायमधुरस्तेषां शझ्ः पित्तकफापह+। 
नातिशीतलवीयेत्वाद्रातसाधारणो मतः | ८०॥ 
इसमें शशक-कषाय मधघुररस, पित्तनाशक, न तो वायु को 
करता है, और न वायु का शमन करता है, ( मधुर होने से 
बातशमक दे और शीतल होने से वायुकारक नहीं, इसलिये 
साधारण है )॥ ८० ॥ 
गोधा विपाके मधुरा कषायकदुका स्छता। 
बातपित्तप्रशमनी बृ हणी बछ॒बधेनी ॥ ८१ ॥ 
गोधा-मधुरविपाक ( कषघाय-कदुरस ), वातपित्तशामक, 
बृंहण ( देहबधक ), बल्वधंक दे || ८१ ॥ 
शल्यकः स्वादुपित्तघ्नों छघुः शीतो विषापह:। 
प्रियको मारुते पथ्यो5जगरस्ट्वडेसां हितः॥ ८२॥ 
शल्यक-मधुर, पित्तनाशक, लघु, शीतल, विषनाशक है। 
प्रियक-वायुरोग में पथ्य है। अजगर-अशरोगियों के डिये 
हितकारी है ॥ ८२ ॥ 
दुर्नामानिलदोषघ्नाः कृमिदुषीविषापहाः | 
चश्षुष्या मधुराः पाके सपा मेधाग्निवर्धनाः ॥८३॥ 
सांप--दुर्नाम ( अश ) बायु-नाशक, कृमि एवं दूषीविष 
को दूर करते हैं, आँखों के लिये द्वितकारी, मधुर-विपाक, मेघा: 
अग्निवर्धक है | ८३॥ 
दर्वीकरा दोपकाश्व तेपूक्ताः कटु॒पाकिनः । 
सघुराश्चातिचक्षुष्याः सृष्टविण्मूत्रमारुताः ॥ ८४ |! 
इन सांपों में दर्वीकर ( दर्वी जैसे फणावाले ), और दीपक 
( राजीमन्त ) कटुपाकी हैं, मधुर, आँखों के लिये अति हित 
कारी, मछ-मूत्र एवं वायु के प्रवर्तक हैं || ८४ ॥ 
अश्वाश्वतरगोखरोष्टवस्तोरअ्मेद:पुच्छक प्र श्तयो मरास्याः : 
ग्राम्य-अश्व ( घोड़ा ), अश्वतर ( खबर ), गाय, है 
( गघा ), ऊँट, बस्त ( बकरा ), उप्र ( मेढ़ा ), मेदःपुर 
( दुम्बा ) आदि ग्रा्मों में रहने से ग्राम्य हैं || ८३ ॥ 
आराम्या बातहराः सब बंंहणाः कफपित्तछा: | 
सधुरा रसपाकाभ्यां दीपना बलछ्वर्धेनाः | ८६ ॥ 
इनके सामान्य गुण--आम्य पशथ्चु वातनाशक, 


+ (शरीर ब्धक) कफ-पिच को करते हैं | मधुररस सधुरविपा* 


अग्निदीपक और बल्वधंक हैं ॥८६॥ 
नातिज्ञीतो गुरुः स्निग्धो मन्दपित्तकफः स्टतः | 
छगरुस्वनभिष्यन्दी तेषां पीनसनाशनः |») 


पेशाब: ॥७.॥ 


झ० ४९ ]| 

बकरी (छागल)-ईष, शीतल, गुरु, स्निग्ध अल्पपित्त, अल्य 

( अल्प स्नेह और अल्प गुझुता होने से अल्प-कफ- 

कारक, उष्णता का सम्पक होने से तथा अल्प शीतल होने से 
पित्त), अनभिष्यन्दि, (दोष, धाठ, मछों को थोड़ा उत्ते- 

करती है) तथा पीनसरोगनाशक है ॥८७॥ 

ढूंह्ण मांसमौरभ पित्तश्लेष्मापहं गुरु 

औरभ्र मांस का गुण--बंहण (देहवर्थक) पित्तकफनाशक, 
गुर है॥ 
मेद!पुच्छोद्भव॑ वृष्यमोरअ्रसहर् गुणेः ॥व्द॥ 

मेद-पुच्छ (हुम्बा)- बृष्य (शुक्रछ) तथा उरश्न के समान 
गुणवाला है ॥८८ो॥ 

श्वासकासप्रतिश्यायविषमसज्वरनाशनम्‌ । 

अ्रमात्यग्निहित॑ गव्यं पविन्रम निछापहम्‌ ॥८6॥ 

गव्य (गाय) मांस का गुण--श्वास, कास, प्रतिश्याय, 
ब्वरनाशक, श्रम एवं अल्याग्नि के लिये हितकारी, पवित्र, 
बायुनाशक है ॥८६॥ 

औरश्रवत्सछव्॒ण मांसमेकशफोद्‌ भवम्‌ । 

एक शफ (खुरवाले घोड़े आदि) का मांस उरभ्र के समान 


गुणकारी, थोड़ा नमक युक्त दोता है । 


अल्पामिष्यन्यय॑ वर्गो जाज्वलः समुदाह्तः ॥६०। 

दूरे जनान्तनिलया दूरे पानीयगो चराः । 

ये मृगाश्व विहज्जाश्व तेडल्पाभिष्यन्दिनों मताः ॥6१॥ 

अतीवासन्ननिछयाः समीपोदकगोचराः | 

ये मृगाश् विहज्जाश्य महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥६२॥ 

यह जाज्लूल बर्ग थोड़ा अभिष्यन्दी है | जो म्ग और पश्ची 
मुष्यों के समीपवर्ती स्थान से दूर रहते हैं, तथा पानी के स्थान 
से दूर रहते हैं, वे अल्प अमिष्यन्दी होते हैं (उच्छि£-अमिष्यन्दि 
भोजनों के न मिलने से दोषकोपक नहीं होते) | जो मृग-पक्षी 
पर के बहुत समीप रहते हैं, या जो पानी के बहुत समीप 
कु ह] वे बहुत ही अभिष्यन्दी दोषप्रकोंपक होते हैं ॥|६०-६२॥ 
आओनूपवगस्तु पद्नविधः | तद्यथा-कूछचराः, प्लवा;, 


। ओषस्था:, पादिनो, मस्त्याइचेति ॥९३॥ 


बज आनूपवर्ग (जछ बहुल प्रदेश का) पाँच प्रकार का है। 

आर (किनारों पर चरनेवाले), प्लवः (तेरनेवाले), 

'स्थ (श्लाद़ि सम्पुट में रहनेवाले)) पादो (पाँववाले) और 
॥४१॥ न : 

"ने गज़गवयमहिषिरुरुचमरस्मररो हितवराहख ज्विगो- 

(0 कीस्पुच्छकोद्रन्य डक्बरण्यगवयप्रश्नतग्नः - कूछचराः 


रैनमें कूछचर--गज (हाथी), गवय, महिष (मैंसे), दर, 
? जैमर (महाशकर) रोहित, बराह, खज्नी .(गैंडा), गोकणण, 


3 


सज़स्थानम्‌ 


वाढा और रूक्ष ००. ॥व्श। 
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कालपुच्छक, ओन्‍दुर (ऊदबिलाव), न्यंकु (मृग), अरण्यगवय 

(वन्य गौ) आदि कूछ-पानी के किनारे चरनेवाले पशु हैं॥ - 
वातपित्तहरा वृष्या मधुरा रसपाकयो: | न 
शीतछा बलिनः स्निग्धाः मूत्रछाः कफवधेनाः ॥९५॥ 


इनके सामान्यगुण--बात-पित्तनाशक, बृष्य ( शुक्रक ) 
मधुररस, मधुरवियाक, शीतछ, बलकारक, स्निग्ध, मूत्रढठ और 
कफवर्धंक हैं ॥६५॥ ; 

विरूक्षणो लेखनश्व वीर्योष्णः पित्तदूषण: | 

स्वाइम्ललवणस्तेषां गज: श्लेष्मानिछापहः ॥९६॥ 

गज (हाथी)--रूक्ष, लेखन, उष्णबीय, पित्तप्रकोपक, स्वादु, 
अम्ल, लवणरस, कफवायुनाशक हैं ॥६६॥ 

गवयस्य तु मांस हि स्निग्धं मघुरकासजित्‌ | 

विपाके मधुरं चापि व्यवायस्य तु बधनम्‌ ॥७७॥ 

गवय का मांस, स्निग्ध मधुररस, कासनाशक, मधुरविपाक 
और मेथुन शक्ति को बढ़ाता है ॥६७॥ 

स्निग्धोष्णमधुरो वृष्यो महिषिस्तपंणों गुरुः | 

निद्रापुंस्वबलस्तन्यवधेनो मांसदाव्येकत्‌ ॥6८॥ 

भैंस का मांस--स्निग्ध, उष्ण, मधुर, बृष्य (शुक्रछ) तर्पण 
(तृप्तिकारक), गुरु, निद्रा, पुंस्तव (पुरुषत्व), बल और दूध को 
बढ़ाता है, मांस को दृढ़ करता है ॥६८॥ 

- रुरो्मासं समधुरं कषायानुरसं स्मृतम्‌ | 

बातपित्तोपशमन गुरु शुक्रविवधनम्‌ ॥९6॥ 

तथा चमरमांसं तु स्निग्धं सघुरकासजित्‌ | 

विपाके मधुरं चापि वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥१००॥ 

स॒मरस्य तु मांस च कषायातुरस स्मृतम्‌ | 

बात पित्तोपशमर्न गुरु शुक्रविवधनम ॥१०१॥ 

रूरु का मांस-मधुररस, कषाय अनुरस, वातपित्तशामक, 
गुरु, झ॒क्रवर्घक है | चमर का सांस स्निग्घ, मधुररस, कास- 
नाशक, मधुरविपाक, वात-पित्तनाशक हे | शुक्रवधक है।॥ 

स्वेदन बूंहणं वुष्यं शीतल तपेणं गुरू |... 

श्रुसानिलहर॑ स्निग्ध॑ वाराहं बल्वघेनम्‌॥१०२॥ 

बराह (यूअर) का मांस--स्वेदक, बूंहण, बृष्य, शीतल, 
तर्पण (तृप्तिकारक), गुरु, स्निस्म, अम-वायुनाशक और 
बलवधक है ॥१०२॥ 

कफध्न॑ खज्लिपिशितं कषायमनिछापहम्‌। 

पिच्य॑ पविन्रमायुष्यं बद्धमूत्रं विरुक्षणम ॥१०३॥ 


खज्न (गेंडे) का मांस--कफनाशक, कषायरस, वायुनाथअक, रु 


पितरों के लिये हितकारी, पवित्र, आयुवधक, मूत्र को 
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गोकणमांसं संधुर॑ स्निग्धं सुदु कफावहम्‌ | 

विपाके मधुरं चापि रक्तपित्तविनाशनम ॥१०४॥ 

गोकर्ण का मांस--मधुर, स्निर्ध सदु, कफनाशक, मधुर- 
विपाक, रक्तपित्तनाशक है ॥१०४॥ 

हंससारसक्रौद्बचक्रवाककुररकादम्व॒का रण्डवजी वच्ञी- 
वकवकबछाकापुण्डरी कप्लबशरारीमुख नन्‍्दी मुख मद्‌ गूत्को- 
जकाचाक्षसल्लिकाश्षक्षुक्लाक्षपुष्करशायिकाकोनालकाम्बु - 
कुक्क्रुटिकामेघरावश्वतवारलप्रश्नृतयः प्लशः संघातचारिण;। 

प्लव (तैरनेवाले) पक्षी-हंस, सारस, क्रोंच, चक्रवाक 
(चकवा), कुरर, कादम्ब (कलहंस), कारण्डव; जीवज्ञीव, बक, 
यलछाका, पुण्डरीक, प्लव, शरारीमुख, नन्‍्दीमुख, मदूगु (जल- 
कौबा), उत्कोश, काचाक्ष, मल्लिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्करशायिका, 
कोनालक, अम्जुकुक्कुटिका (जलकुक्कुटी), मेघराव (चातक) 
श्वेतवार७ आदि तैरनेवाले पक्षी हैं, ये इकट्ठे रहते हैं ॥|१०४॥ 

रक्तपित्तहराः शीताः स्निग्धा दृष्या मरुज्जिताः | 

सट्टमृत्रपुरीषाद्य मधुरा रसपाकयोः ॥१०६॥ 

इनके सामान्यगुण-रक्त-पित्तनाशक, शीतल, ट्निग्घ, 
वृष्य (शुक्रवर्धक), वायुनाशक, मब्मूत्र के प्रवर्तक, मधुररस 
मधुर विपाक हैं |[१०६॥ 

गुरूष्णमधुरः स्निग्धः स्व॒रवणबलप्रदः । 

बुंहणः झुऋस्तेषां हंछो वातविकारऋत्त्‌ ॥१०७॥ 

हंस के गुण, उष्णवीय, मधुररस, स्निग्ध, स्वस्वर्ण-बल-प्रद 
बूंहण (देहवर्धक), शुक्रवर्धक, वायुविकारनाशक है ॥१०७॥ 

शद्बभशन्बनखशुक्तिशम्बूकभल्लूकप्रश्नृतयः कोशस्थाः ॥ 

कोशस्थ ( शद्ध आदि में रहनेवाले )--शझ्न, शह्ननख, 
(छुद्रशज्ठ), शुक्ति (सीप), शम्बूक (आवरत्तकोश), भल्दूक 
(आदि शम्बूक, वोडिक) कोशस्थ हैं ॥१०८॥ 
कूमेकुम्मी स्थेतककटकृष्णकक ट कशिशुमार॒प्रभ्नृतयः पादिन:। 

पादी (पाँववाले)-कूम (कच्छुआ), कुम्मीर (बड़ियाछ), 
श्वेत ककटक, कृष्ण ककटक (कंकडा), शिशुमार पाँववाले 
(गुह्मामच्छ) हैं ॥१०६॥ 

झ्डकूर्मा रयः स्वादुरसपाका मरुन्नुदः | 

जीताः स्निग्घा हिताः पित्ते बचस्याः इल्ेष्मवर्धना: ॥ 

शद्भु एवं कूर्मादि--मथुस्रस, मधुरविपाक, वायुनाशक, 
शीतवीरय, स्निग्ध) पित्तरोग में द्वितकारी, वर्चस्य (दृष्य-कृम्मों 
वातहरो दृष्यो ) और कफवर्घक है ॥१००॥ 

क्ृष्णककट कस्तेषां बल्यः कोष्णो5निलापहः | 

झुक्छ; सन्धानकझत्‌ रृथ्टविण्मत्रोडनिलपित्तहा ॥११॥॥ 


सुश्नतसंहिता 


| 
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मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्य ॥११२॥ 
मछलियाँ दो प्रकार को हैं। एक--नदी में रहनेवाडी 
(नादेय) और दूसरी-समुद्र में रहनेवाली (सामुद्र) ॥११२॥ 

तत्र नादेयाः-रोहितपाठीनपाटछाराजी ववर्मिंगोमत्स्य- 
कृष्णमत्स्यवागुल्लारसुरकूसह स्रदंट्ट॒प्रश्चतयः ॥ ११३॥ 

इनमें नादेय--रोहित, पाठीन, पाठछा, राजीव, वर्मि, 
गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य*, वागुल्लार, मुरल, सहल्तदंष्ट्र आदि 
नादेय (नदी में रहनेवाली) मछलियां हैं ॥|११३॥ 

नादेया मधुरा मत्स्या गुरबों मारुतापहाः | 

रक्तपित्तकराश्थोष्णा वृष्याः स्निग्धाल्पवचेसः ॥११४॥ 

नादेय मत्स्य के सामान्य गुण--मघुर, गुरु, वायुनाशक, 
रक्त-पित्त प्रकोषक, उष्ण, दृष्य, स्निग्ध और मछ को थोड़ा 
बढ़ाती हैं ॥११४॥ ४ 

कषायानुरसस्तेषां शष्पशेवालभोजनः । 

रोहितो यारुतहरो नात्यथ पित्तकोपनः ॥११५॥ 

पाठीनः इलेष्म्रक्ो वृष्यो निद्राुः पिशिताशनः | 

दूषयेद्रक्तपितं तु कुछरोगं करोत्यसो | 

रोहतक (रोहू) मत्स्य--कपाय अनुरस, शप्पशैवाल को 
खानेवाली, वायुनाशक, पित्त को थोड़ा कुपित करती हैं। 
पाठीन मत्स्य-कफवर्धक, दृष्य, निद्राकर, मांसमक्षक (होने से 
पुष्टिका रक), अम्लपित्त रोग तथा कुषरोग को उत्पन्न करती है ॥ 

मुरलो बूंहणो वृष्य: स्तन्‍्यः इल्ेष्मकरस्तथा ॥११६॥ 

मुरछू--बूंहण (देहवर्धक), इृष्य (शुक्र७), दूध और कफ को 
बढ़ाती है ॥११६॥ 

सरस्तडागसंभूताः स्निग्धाः स्त्रादुरसाः स्मृताः। 

महाहदेषु बलिनः, स्वल्पेउम्भस्यबछाः स्घृताः ॥११७॥ 

सरोवर एवं ताढाबों में उत्पन्न मछलियाँ-स्निग्घ, मधुरए्त 
दोती हैं | बड़े मारी जलाशयों में उत्तन्न मछलियाँ बल्वान्‌ तथा 
थोड़े पानीबाले जलाशरयों में उत्पन्न मछलियाँ निर्बछ होती हैं ॥ 
तिम्रितिमिज्ञिलकुलिशिपाकमत्स्यनिरुलनन्दिवार (रु) 
लकमकरगर्गर चन्द्रकमहा मीनराजीवप्रश्नतयः सामुद्रा! ॥ 

समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ--तिमि, तिमिज्लिल, कुलिश) 
पाकरमत्स्य, निराछक, नन्दिवारछक, .मंकर, गगरक, चन्द्रक) 
महामीन, राजीव आदि मछलियाँ समुद्र में रहती हैं ॥११८॥ 
सामुद्रा गुरवः स्निग्धाः मधुरा नातिपित्तछाः | 
रष्णा वातहरा वृष्या वचेस्याः इलष्मवघनाः ॥ १९6॥. 
बछावहा विशेषेण मांसाशित्बात्‌ समुद्रजाः | 
समुद्रजेभ्यों नादेया इंहणत्वाद गुणोत्तरा। ॥|१२०॥ 


इनमें कृष्ण कर्कटक-उष्ण, वायुनाशक है | श्वेत ककंटक- | १ कृष्ण मत्स्य-- 


भग्न को जोड़नेवाला, मलमूत्र का विरेवक और वायु-पित्त- 
नाशक है ॥१११॥ " - 
त, ग 


“'कृष्णमत्स्यस्तु शकली बहुकण्टकसंयुतः । 
कपायवर्णो रकताक्ष: कथितो मत्स्यवेदिभिः ॥” घ2-- 
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े बनिलध्तस्त्राचवौप्य्य रोप्यों गुणोत्तरो । 


ल्निग्घल्वात स्त्रादुपाकत्वात्तयोत्रीप्या गणाधिकराः ॥१२९॥ 
सामुद्रमत्स्य के सामान्य गुश--समुद्र में रहनेवाली मछ- 

डियाँ-युरु, स्निग्प, मधुर, ईषत्‌पित्तप्रकोपक, उष्ण, वायुनाशक, 

दृष्य (शुक्रव्धक), वच॑स्य (मलवधक) और कफवधंक हैं | 
समुद्र में रहनेवाली मछलियां मांसमभक्षक होने के कारण 


< खासकर बलवर्घंक हैं | और नदियों में रहनेवाली मछलियां 


इृंहण (देइबर्धक) होने से समुद्रजन्य मछलियों से गुणों में श्रेष्ठ 
हैं | इन समुद्र एवं नदियों की मछलियों से चौप्ट्य और कूप 
की मछलियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे वायुनाशक हैं और 
बापी (बाबड़ी) की मछलियाँ स्निग्ध एवं मधुर विपाक होने के 
कारण, चौण्य्य और कूप की मछलियों से अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ 
नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः। 
सरस्तडागजानां तु विशेषेण जिरों छघु ॥१२२॥ 
नदियों से उत्पन्न मछलियाँ--चूँकि पूछ और मुख को 
सहायता से गति करती हैं, इसलिये मध्य माग से गुरु होती 
हैं । सरोवर एवं तालाबों मैं उत्मन्न मछलियों का शिर, विशेष 
करके लघु होता है ॥१२२॥ 
अदूरगोचरा यस्मात्तस्मादुत्सोदपानजाः। 
किंचिन्भुक्त्वा शिरोदेशमत्यथ' गुरबस्तु ते ॥१२३॥ 
उत्स (झरना), उदपान (ुद्र जछाशय) में उत्पन्न मछ- 


- छियाँ चू”कि अधिक दूरी तक नहीं फिरती (अल्प व्यायाम 


करती हैं) इसलिये शिरोदेश को छोड़कर, बहुत गुरु होती हैं | 
अधस्तादू गुरवो ज्ञेया मत्स्याः सरसिजाः स्मृताः । 
उरोबिचरणात्तिषां पूवेमज्ञ छघु स्मृतम ॥१२७॥ 
सरस (सरोवर) में उल्न्न मछलियों का निचछा भाग 
विशेष करके भारी होता है, क्योंकि ये मछलियाँ छाती के द्वारा 
गति करती हैं, इसलिये इनका पूर्व माग लघु रहता दे ॥१२४॥ 
इत्यानूपो महास्यन्दी मांसवर्ग उद्दीरितः ॥१२४५॥ 
यह भह्दामिष्यन्दि' ( दोष, धातु मरछों का अतिशय 
बाछा ) आनूप, मांसवर्ग कह दिया ॥१२५॥ 
तत्र॒शुष्कपूतिव्याधि विषसर्पहतदिग्ध विद्धजीणकश- 


। वाछानामसात्म्यचारिणां च मांसान्यह्रभयाणि, यस्माद्ि- 


'गतब्यापन्नापहतपरिणताल्पासंपूर्णवीयेत्वाद्ोषकराणि 
भवन्ति; एश्योडन्येषामुपादेयं मांसमिति ॥१२६॥ 

५ शुष्क, पूति (दुर्गन्धयुक्त), व्याधिहत (रोगग्रस्त), विषहत, 
“पहतत, दिग्ध (विषादि से लि शस््र द्वारा) विद्ध (बीघा), 


१ अभिष्यन्दि-- 
“हृदयस्थान्ननिर्यासवाहिल्तोतोमुखानि यत | 
भक्त क्िम्पति वैच्छिल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥? - 


घुजस्थानम्‌ 


को गुरु जानना चाहिये | रक्तादि घातुओं में अपनी अपेक्षा ' 


१६३ 
खानेवाले ), पशुओं का मांस अमच्ष्य है। क्योंकि-शुष्क 
होने से, रसद्वीन, व्यापत्न (दूषित), अपहत, परिणत, अल्प, 
अरुम्पू्णवी्य, तथा दोषकारक होने से अभक्ष्य है। इन दोषों 
से रद्वित मांस खाना चाढिये ॥१२६॥ 

अरोचक  प्रतिश्यायं गुरु शुष्क प्रवत्तेयेत । 

विषव्याधिहतं मृत्युं बाल छर्दि च कोपयेत्‌ ॥१२७॥ 

कासइवासहररं बृद्धं त्रिदोष॑ व्याधिदूषितम्‌ । 

क्लिन्नमुक्‍लेशजनन क्ृश्ं बातप्रकोपणम्‌ ॥१२८॥ 

दूषित मांस के खाने में दोष-- 

शुष्क मांस--अरुचि, प्रतिश्याय, भारीपन करता है। 
विष एवं रोग से मरे पशु का मांस मृत्यु करता है। बालक 
पशु का मांस-वमन रोग करता है। बृद्ध पशु का माँस-- 
कास, श्वास करता है। रोग से पीड़ित पशु का मांस-तीनों 
दोषों को कुपित करता है। क्लिन्न (पूति) मांस-उत्कलेश 
(जी मचलाना) करता है | झृश पशु का मांस वायु को कुपित 
करता है ॥१२७,१२८॥ ; 

बियश्रतुष्पात्सु, पुमांसो विहज्गेपु, महाग्गरीरेष्वल्प- 
जरीराः, अत्पञ्रीरेषु महाशरीराः प्रधानतमाः | एवमेक- 
जातीयानां महाशरीरेभ्यः कृशझरीराः प्रधानतमा॥१२॥ 

छिज्ञ आदि का विचार-- 

चौपायों में स््रीलिंग श्रेष्ठ है, पक्षियों में पुल्लिज् श्रेष्ठ है | 
महाशरीर (मैंसा, गेंडा) वाले आनूप देश के प्राणियों में अल्प 
शरीरबाढे (रुद आदि ) श्रेष्ठ हैं। अल्मशरीरवाले (छावा 
आंदि) विष्किरों में महान शरीरबाले पक्षी उत्तम हैं। समान 
जातीयों- में महान शरीरबालों से कृशशरीखवाले प्राणी 
श्रेष्ठ हैं ॥१२६॥ 

स्थानादिकृतं मांसस्‍्य गुरुढाघवमुपदेक्ष्यामः | तद्यथा 
रक्ताविषु शुक्रान्तेषु धातुषूत्तरोत्तरा गुरुतरः, तथा सक्थि- 
स्कन्धक्रोडशिरःपादकरकटी प्रष्ठचमकालेयकयकृदन्त्राणि॥ 

स्थान के विचार से मांस का गुर-छाघव कहते हैं, यया- 
रक्त से आरमम करके शुक्र तक धातुओं में उत्तरोत्तर गुरु आता 
जाता है | रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से 
मज्जा और मज्जा से शुक्र गुरु है। इसी प्रकार--सक्थि 
(ऊरू), स्कन्घ (कन्घे), क्रोड (उदर), शिर, पांव (पिछले), कर 
(अगले पांव), कटि, पीठ, चम (त्वचा), कालयेक (बक्क), 
यक्त्‌ (जिगर) जौर आंत ये उच्रोत्तर गुरु हैं ॥१३०॥॥ 

शिरः स्कन्धं कटी पृष्ठ सक्थिनी चात्मपक्षयोः । 

शुरु पू्॑ विजानीयाद्धातवस्तु ययोत्तरम्‌ ॥१३९॥ 

शिर, स्कन्घ, कि, पीठ, टांगों में अपनी अपेक्षा से पूव 
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पिछले को 7० समझना चाहिये 


१६४ 
स्ेस्य प्राणिनो देह्टे मध्यों गुरुरुराह॑तः | 
पूत्रभागो गुरु पुंसामधोभागम्तु योषिताम्‌ ॥१३२॥ 
उगेग्रोव॑ जिहडद्भानां विशेषेग गुरु स्म्रतम्‌ | 
पश्षोन्त्ेपात्ममों दृष्टो मध्यभागम्तु पश्चिणाम ॥१३३॥ 
सब प्राणियों का मध्य भाग गुरु होतां है, पुरुषों का पूच 
भाग गर होता है. स्त्रियों का अधोमाग गुरु होता है। पक्षियों 
की छाती और ग्रीवा विशेषकर गुरु होती हैं, पक्षियों का मध्य- 
भाग न तो रुघु. न गुरू, समान होता है, क्योंकि पंखों के 
चालन के कारण समान रहता है ॥१३२,१३३॥ 
अतीव रूप्न॑ मांस तु विहक्कानां फलाओनाम्‌। 
बूंद मांसमत्य्थ खगानां पिशिताशिनाम्‌ ॥१३४॥ 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्नं घन्चारिणाम्‌ | 
आहार दृष्टि से गुरःछापरव-- 
फल खानेवाले पक्षियों का मांस अति रूक्ष होता है। 
मांस खानेवाले पक्षियों का मांस अतिशय देहवर्धक होता है | 
मछलियों को खानेवाले (बगुले आदि) पक्षियों का मांस पित्त- 
कारक होता है. धन्व (जांगल देश) चारी पक्षियों का मांस 
वातनाशक होता है ॥१३४॥ 
जलज़ानपजा ग्राम्याः क्रव्यादेकठाफास्तथा ॥१३५॥ 
प्रसहा ब्रिल्वासाश्र ये च जंघालसंज्ञिताः | 
अतुदा विष्किराश्ेतर छूघवः स्परयेथोत्तरम्‌ | 
-  अल्पाभिष्यन्दिनश्रेव यथापुववमतो उन्‍्यथा ॥१३६॥ 
बगों का गुरु-आघव-जलज (जल में रहनेवाले) आनूपज 
(आनूए-जलबहुल प्रदेश में), ग्राम्य (गौ आदि), क्रव्याद 
(मांस खानेबाले), एकशफ (थ्रोड़े आदि), प्रसह (काक 
आदि), ब्रिल्वासी (सिंह आदि) और जंघाल (मृग आदि), 
प्रतुद (कपोत-पारावत आदि), विष्किर (अटेर आदि) ये उत्त- 
रोत्तर लघु एवं अल्य अमिष्यन्दि होते हैं | (आनूप से जलज 
. गुरु और महा अमिष्यन्दि हैं) ॥१३५,१३६॥ 
प्रमाणाधिकास्तु स्वजातावल्पसारा गुरवश्च | सबे- 
प्राणिनां सबंशरीरेश्य्रः प्रधानतमा भवन्ति यक्ृत्प्देआबर्ति- 
न्स्तानाददीत, प्रधानालाभे मध्यमयस्क सद्यस्कतमक्लि 
प्मुपादेयं मांसमिति ॥१३७॥ 
अपनी ही स्वजाति में जो पशु शरीर में अधिक होते हैं 
थे अल्पसार (तुच्छ बल ) होते हैं, तथा गुरु होते हैं | सब्र 
प्राणियों में, सम्पूर्ण शरीर के अन्दर यक्भत्‌ प्रदेश में रहने वाली 
सिरा स्नायु-मांस अधिक प्रघान (श्रेष्ठ) द्ोते हैं, इनका ग्रहण 
१ कविराज हाराणचन्द्र जी ने “आत्तपत्षयोः यह पाठ 
“आत्मपक्षयों:' के स्थान पर दिया हैं। इसका अर्थ स्त्री एवं 
पुल्लिज्ज मेद से कियाहै।. | - ४ ० 


सुश्नतसंहिता 


[ अ० ४६ ॥ 
करना चाहिये | (पित्ताशय-((५७]९-]90067) एवं पित्तवाहक 
प्रणाली को छोड़ देना चाहिये यह बृद्धवैद्यप्रया है)। यदि 
प्रधान (श्रेष्ठ) न मिल्ले तो मध्यम आयुवाले, तरुण तुरन्त मारे 
पशु का, अक्छिष्ट (मन के अनुकूल) मांस का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १३२७॥ 
भवति चात्र-- 

चर: शरीरावयवाः स्वभावों धातवः क्रिया। 

ढिह्ढं प्रमाणं संस्कारों मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते॥१३०॥ 

इति मांसवर्गः | 

कहा भी है-- 

मांस के विषय में निम्न बातों का विचार करना चाहिये-- 

चर (किस स्थान में विचरता है), शरीराबयव (शरीर के 
भाग), स्वभाव, धातु (रस रक्तादि), क्रिया (चेश), लिख, 
प्रमाण और संस्कार (कल्तना) का विचार करना चाहिये ॥ 

चर--किस स्थान पर विचरता है, धन्व (जांगल देश) में, 
या आनूप (जल्बहुल में), जल में विचरता है, किस प्रकार का 


, यह आहार करता है, किस प्रकार का इसका विहार है। 


इत्यादि बातों को देखना चाहिये। शरीरावयव--शरीर के 
भाग पक्षियों की उर और गरवा भारी होती है । स्वभाव-- 
स्वभाव में, बटेर लघु हाते हैं । धातु-रक्त से मास धातु गुर 
है। क्रिया--छाती के सहारे चलने से इनका (व भाग रथ 
होता है। लिंग--चौपायों में स्त्री लघु हे, पक्षियों में पुरुष लघु 
है | प्रमाण--मद्ाशरीरों में अल्य शरीर लघु हैं। संस्कार- 
चाबलों से लछाजा ल्घु हैं | मात्रा-गुरु पदार्थों को आधे पेट 
खाना; रुघु पदार्थों को पेट भरकर खाना। 

'च! से अग्निबक की अपेक्षा से भी विचार करना चाहिये। 
इन सब बातों का विंचार करके गुरु छुघु का निश्चय करना 


' चाहिये ॥ १३८॥ 


अथ फलवर्गः | 

अत ऊध्ब' फलान्युपदेक्यामः | तद्यथा-दार्डिमाम* 
छकवंदरकोलककन्घुसौबी रसि ब्वितिकाफलक पित्थ मातुलु* 
क्ञाम्र/म्रातककरमदंप्रियालनारज्ञजम्बो रलकुच भव्यपाराब 
तवेत्रफलप्राचीनामलछकतिन्तिडीकनीपको शाम्र स्लीकाप्रश 
तीनि,॥ (३६॥ 
इसके आगे फलों को कहते हैं-- है 

यथा--दाड़िम (अनार), आमलूक (आंवला), बंदर ] 
बेर), कोल (झाड़ी के बेर), ककन्धु (छोटे बेर), सौवीर (बेर 
भेद ), सिश्चितिका ( पाठान्तर में शिम्बतिका-देर का मेंई )। 
कपित्य (कैथ), मातलुज्ञ (ब्रिजौरा)) करमदं (करौंदा), पिया 
नारंग(नारंगी), जूबीर, लकु च(बढ़द), भव्य(कामरंग्‌-कमरज) 


अ० ४ै ] 


आदि फल हैं ॥१३६॥ 
६ हि रसतः पाके गरूण्युष्णानि बीयेतः | 
पित्तलान्यनिछष्तानि कफोस्कलेशकराणि च ॥ १४० ॥ 
शछामान्य गुण--फर्लो के रस, अग्लरस, गुरुविपाक (मधुर), 
उणवीर्य, पित्तकारक, वायुनाश और हे को कुपित करते हैं । 
कपषायातुरसं तेषां दाड़िमं नातिपित्तलम्‌। 
दीपनीय॑ रुचिकरं ह॒थं वर्चाविबन्धनम्‌ ॥ १४१॥ 
द्विविध तत्तु विज्ञय॑ मधुरं चाम्ल्मेव च | 
त्रिदोषध्न॑ तु मधुरमम्लं वातकफापहम्‌॥ १४२॥ 
दाड़िम ( अनार )--कषराय--अनुरस, थोड़ा पित्तकारक, 
अग्निदीपक, रचिकर, छ्ृदय के लिये प्रिय, मल को रोकनेवाला 
है | अनार दो प्रकार का है--मीठा और खट्ठा | इनमें मधुर- 
त्रिदोषनाशक और अम्ल (खट॒टा) अनार वात-कफनाशक है ॥ 

अम्ल समधुरं तिक्त कपायं कठुकं सरम्‌ | 

चह्ुष्यं सवंदोषध्न॑ ब्ृष्यमामछकोफलम्‌ | १४३ ॥ 

ह॒न्ति बात तदम्लत्वात्‌ पित्त माधुयशैत्यतः | 

कफ रूक्षकपायत्वात्‌ फलेभ्योउभ्यधिक॑ च तत्‌ ॥१ 

आमलकी फलछ--अम्ल, थोड़ा मधुर, तिक्त--कषाय- कदु 
रस, आँखों के लिये द्वितकारी, त्रिदोषनाशक, दृष्य, शुक्रवर्धक 
है | अम्लरस होने से वायु का, मधुर एवं शीतबीय होने से 
पित्त का, रूक्ष-कपाय द्वोने से कफ का नाश करता है, इस- 

छिये दूसरे सब फछो से अधिक गुणकारी है ॥ १४३, १४४॥ 
ककन्धुकोलबद्रमास॑ पित्तकफावहम्‌ । 
पकव॑ पित्तानलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्‌॥ १४४॥ 
धुरातन तृट्झमन अ्रम्नघ्नं दीपन छघु । 

प ककन्धु, कोछ, बद्र-ये कच्ची अवस्था में, पित्त एवं कफ- 
, पेषक हैं। पकने पर पित्त- वायुनाशक, स्निरध, मधुर और 
रख ( विरेचक ) हैं। पुराने बेर-प्यासशामक, थकान को 

मिदते हैं, अग्निदोपक और लघु हैं ॥१४५॥ 

सोवीर॑ बद॒र॑ं स्निग्धं मधुरं बातपित्त जित्‌ ॥१४६॥ 
कैषाय॑ स्वादु सम्रा।ह शातं सिद्चितिकाफलम्‌। 
सोवीर बेर-र्निर्ध, मधुर, बातपित्तनाशक दै । सिश्वितिका 
(बेर का हो मेद ) फल--कृषाय रस, मधुरविपाक, संग्राही 
और शीतल है ॥ (४६॥ ० 

आम कपित्थमस्वयं कफध्त॑ प्राहि वातलम्‌॥ १४७॥ 

फैफानिलहरं पक्व॑ मधुराम्लरसं गुरु । 

|. असकासारुचिहरं तृष्णाघ्तं कण्ठशोधनम्‌॥ १४८॥ 
| ७७ पप्य ( कैथ )--कच्चा कैथ--स्वर के छिये हानिकारक, 


$ संग्राहि, बातनाशक है| पकने पर--कफ--बायु- | गुरु और शीतल ०० है ॥१५६॥ 


सृजस्थांनम है 
+ पासबेत, वेत्रफल, प्राचीन आमलूक ( पानीयामलक ), तिन्ति- नाशक, मधुर, अंम्लरसं, गुरु हैं; श्वांस, कासं, अरुचिनाग 
न बनीप ( कदम्ब ), कोशाम्‌ ( कोसिम्ब ), आम्लीका | ठृष्णानाशक और गले का ( स्वर का ) शोधन करता है॥ 

है 
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कर, 


लघ्वम्लं दीपनं हय॑ मातुलुन्नमुदाइतम्‌ | 

त्वक्‌ तिक्ता दुजेरा तय बातकृमिकफापदा ॥ १४६॥ 

स्वादु जीत गुरु स्निर्ध॑ मांसं मारुतपित्तजितू | 

मेध्यं शूछानिलच्छदिंकफारोचकनाझनम्‌ ॥ १४० ॥ 

दीपन रूघु संग्राहि गुल्मांष्न॑ तु केसरम्‌ | 

शुछाजीण वितन्धेषु मन्देउम्ौ कफमारुते ॥ १५१॥ 

मात॒लुज्ञ ( बिजोरा )-छूघु, अम्ल, अग्निदीपक, हृदय 
के छिये प्रिय है.। इसकी छाछ--तिक्त, दुर्जर एबं वायु, कृमि 
और कफुनाशक है | इसका मांस (गुद्दा ) >ममघुर, शीतल, 
गुरु, स्निग्ध, वायु पित्तनाशक दै। मेब्य ( मेघा के लिये हित- 
कारी ), शूछ, वायु, छर्दि, कफ और अरुचि का नाशक है। 
इसका केसर ( तन्तुजाछ )--अग्निदीपक, रु, संग्राही, गुल्म- 
अशनाशक, शूल, अजीर्ण विवन्ध ( मलावरोध ), अग्निमान्ध 
और कफवायु रोगों में हितकारी है ॥|१४६-१५१॥ 

अरुचौ च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते | 

पित्तानिलकरं बाल पित्तलं बद्धकेशरम्‌॥ ४५२ ॥ 

बिजौरे का रस--अरुचि में खांसकर उपयोगी है | ब्राल 
( छोटा बिजौरा )--पित्त एवं वायुकारक है | बद्धकेसर (जिस 
बिजौरे में तन्तु बद्ध रुका है ) पित्तकारक है ॥१५२॥ 

हय॑ वर्णेकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ । 

कषायानुरसं स्वादु वातध्नं बृंहण गुरु॥ १५३ ॥ 

पित्ताविराधि संपकत्रमाम्र॑ झुक्रविवर्धनम्‌ । 

पक्का आम-द्वृदय के लिये प्रिय, वणकारक, रुचिकर, 
रक्तमांस-बलवर्धंक, कपाय-अनुरस, स्वाददार, बातहर, बृंहण 
और गुरु है तथा पित्तशामक और शुक्रवर्धक है ॥१५३॥ 

बूंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीयति ॥ १५४ ॥ 

आम्रातकफलं वृष्य॑ स्नेह इलेष्सवधेनम्‌ | 

आमूतक फल--देहवर्धक, मधुर, बलकारक, गुरु, विश्म्म 
( वायु, ताद, शूछ होना, मल का न आना ) उत्तन्नकर जी 
होता हे । दृष्य स्नेहयुक्त और कफ़वर्धक है ॥१५४॥ 

आज्िदोष विष्टम्भकरं छकुच॑ शुक्रनाशनम्‌ ॥ १४५॥ 

छकुच ( बढ़हल )-तोनों दोषों को उल्न्न करता है, 
विष्म्म (गुड़गुड़ाहइट) करता है, और शुक्र को न करता है ॥ 

अम्ल तृषापहं रुच्यं पित्तकृत्‌ करमदकम्‌। 

करमद ( करौंदा )--अम्छरस, तृषानाशक, रुचिकर, पित्त 
कारक दें; >> 
बातपित्तहर॑ वृष्य॑ प्रिया गुरु शीतछ्म ॥ १४६॥ 
पियाल ( चिरौंजी )-बात-पित्तनाशक, बृष्य ( 


१६६ 
हय्॑ स्वाद कृषायाम्ल भव्यमास्यविज्ञोघनम्‌ । 
पित्तइलेष्महरं प्राहि गुरु विष्टम्मि जीतलम्‌॥ १५७॥ 
भव्य--द्ृदय के लिये प्रिय, स्वादु, कषाय-अम्ल, और मुख 
का शोधक है। पित्त-कफनाशक, संग्राहि, गुरु, विष्म्मी, 
शीतल है ॥१५०॥ 
पारावतं सुमघुरं रुच्यमत्यग्निवातनुत्‌ | 
पारावत--मधुर, रुचिकारक, अत्यग्नि, एवं वायु का 
नाश करता हे । 
गरदोपहरं नीप॑ प्राचोना मछक यथा ॥ १४८॥ 
नीप ( कदम्ब )-गर ( संयोगजन्य विष )--दोषनाशक 
है, प्राचीन आमलूक ( पानीय आँवला ) भी गरदोषनाशक है। 
बातापहं तिन्तिडीकमाम पित्तबछापकृत्‌ | 
ग्राद्युष्णं दीपन रुच्यं संपक्वं कफवातनुत्‌ ॥ १४६ ॥ 
कच्ची तिन्‍्तड़ी ( कच्ची इमछी )-बातनाशक, पित्त,कफ- 
कारक है | पक्की इमली--संग्रादी, उष्णवीय, अग्निदीपक, 
रुचिकारक, कफ-वातनाशक है ॥१५६॥ 
तस्मादस्पान्तरगुणं कोशाम्रफल्मुच्यते । 
कोशामू ( कोशाम्बरी ) फछ--के गुण--इमछी से कुछ कम 
गुणवाले हैं । 
अस्लीकायाः फर् पकव॑ तद्॒दूभेदि तु केबडम्‌ ॥१६०॥ 
पक्की अम्लिका ( इमछी ) के गुण -पकके तिन्तड़ीफल के 
समान ही हैं, किन्तु यह विरेचक हैं ॥१६०॥ 
अम्ल ससघुरं ह॒यं विज्वदं भक्तरोचनम्‌। 
बातघ्न॑ दुजेरं प्रोक्त नारज्नसस्‍्य फल गुरु ॥ १६१॥ 
नारक् ( नारक्षी )--अम्ल, मधुर, दृदय के लिये 
विशद, भोजनमें रचिकर, वातनाशक, दुजर, गुर (चिरपाकी) 
होता है ॥१६१॥ 
ठष्णाशूछकफोत्क्लेशच्छ दि श्वास निवारणम्‌ । 
बातइलेष्सविवस्धघ्नं जम्बोरं गुरु पित्तकृत्‌ | 
ऐराबत दन्तशठमग्नं शोणितपित्तकृत््‌ ॥ १६२ ॥ 
_ जम्बीर-वृष्णा, शूल-कफ की वृद्धि, वमन, श्वासनाशक, 
बायु कफ एवं विबन्धनाशक, गुर, प्ित्तकारक है। ऐराबत 
दन्‍्तशठ ( गुदड़िया निम्बु )-रक्त पित्तकारक है ॥१६२॥ - 


क्षीरिवक्षफलजाम्बवराजादनतोदनगीतफलतिन्दुकब- 
( कंगाज्नेरुकीपुष्करवत्ति- 


कुछधन्वनाञमन्तकाश्चकणफल्गुपरूष 
बिल्वबिम्वीप्रश्नतीनि॥ १६३॥ 
कघायरस-बहुल फल--- 

छ्वीरिशृकफल (बड़, पीपछ, पिछ्खन, गूलर, आदि ), 
जाम्बब ( जामुन ), राजादन ( क्षोरिणी ), तोदन (राजप्रिय), 
शीतफल ( उदम्बर ), तिन्दुक, बकुछ ( मौलसरी ), घन्वन 


( धासन ), अरमस्तक ( आसन्त अथवा कचनारमेद ), अर्ब- | 


सुश्ुतसंहिता > 


प 


रे [ भ० ४ 
कर्ण ( शाल ), परुष ( फालसा ) फल्ग'ुं ( अज्ञीर ), गांगेरुकी. 
( नागबछा ), पुष्करवर्त्ति, बिल्व ( बेलगिरी ), बिम्बी (कंदूरी) | 
आदि हैं ॥१६३॥ 

फछान्येतानि शीतानि कफपित्तदराणि च। 

संग्राहकाणि रूक्षाणि कषायमधुराणि च ॥ १६४॥ 

इनके सामान्य गुण--ये फल शीतबीय, कफ-पित्तनाशक 
हैं। संग्राही, रूक्ष और कपाय एवं मधुररस हैं ॥१६४॥ 

क्षीरिवृक्षफलं तेषां गुरु विष्टम्भि शीतछम्‌। 

कषाय॑ मधुर साम्लं नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६५ ॥ 

क्षीरिवृक्ष फलों के गुण--ग़ुरू विश्म्मि,शीतल, कषाय,मधघुर 
अम्डरस प्राय, वायु को कुपित करते हैं ॥ हि 

अत्यथ वातलं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजितू | 

जामुन का फलढ--अत्यन्त बातप्रकोपक, संग्राही, कफ 
पित्तनाशक है ॥ 

स्निग्ध॑ स्वादु कषायं च राजादनफरलं गुरु ॥ १६६॥ 

राजादन फल--स्निग्ध, स्वादु-कपाय रस और गुरु हे॥ 

कषायं मधुर॑ रूक्ष॑ तोदनं कफवातजित्‌ | 

अस्लोष्णं रुघु संग्राहि स्निग्ध॑ पित्ताग्निवधनम्‌ | 

तोदन फल--कषाय, मि 
अम्ल, उष्ण, रुघु, ग्राही, स्निग्घ, पित्त एवं अग्निव्धक 

आम कपाय॑ संग्राहि तिन्दुकं बातकोपनम्‌। . 

विपाके गुरु संपक्वं मधुरं कफपित्तजित्‌॥ १६ 

तिन्दुक फल--आम, कपायरस, संग्राह्दी, बातकोपद 
भरी प्रकार से पका फल, सधुरविपाक, मधुररस, कफ-पित्त 
नाशक है ॥१६८॥ 

मधुरं च कषायं च स्तिग्धं संग्राहि बाकुलम्‌ । 

स्थिरीकरं च दन्तानां विशदं फल्मुच्यते || १६९ ॥ 

बकुछ ( मौलसरी )--मघुर, कपाय, स्निग्ध, संग्राई 
दान्तों को स्थिर ( दृढ़ करनेवाला ) एवं स्वच्छ करता है॥ 

सकषायं हिम॑ स्वादु धान्वन कफवातजित्‌ | 

तद्वदुगाज्ञे रुक विद्यादश्मन्‍्तकफलछानि च ॥ १७० ॥ 

धान्वन ( धामण ) फल--कषायरस, शीत, स्वाइ, कफ 
बायुनाशक है । गंगेरन और अश्मस्तक के फड में मी ये । 
गुण हैं ॥१७०॥ ह 

विष्टम्मि मधघुरं स्निग्धं फल्गुजं तपेणं गुरु। 

फल्गु ( काकोदुम्बरिका अज्ञीर ) का फछ--विंशम 
मधुर, स्निग्घ, ततिकारक एवं गुरु है। 

अत्यम्ठमीषन्मघुरं कषायानुरसं छघु ॥ १७१॥ 

बातध्न॑ पित्तजननमामं विद्यात्‌ परूषकम | 

परूष ( कच्चा फाछसा )--अल्यन्त खटटा, थोड़ा 
कषाय अनुरस, छुघु, वातनाशक, पित्तकारक है ||१७१॥ 

तदेब पक मधुरं वातपित्तनिबद्देणम ॥ १७२॥ . 


अ० ४६ ] * जीत॑ है 
बिपाके मधुरं शीत॑ रक्तपित्तप्रसांदनमे । 
पक्का फाछ्सा--मधुरर्स, वायु-पित्तनाशक, विपाक में 
शीत, रक्तपित्त को स्वच्छ (शान्त) करता है | 
पौष्कर स्वाद विष्टम्भि बल्य॑ कफकर॑ फलम्‌ ॥१७३॥ 
पौष्कर (कमल)--मधुर, विश्म्मी, बलकारक, कफव्घंक 
और गुरु है |[१७३॥ 
कफानिलहरं तीचरणं स्निग्ध' संग्राहि दीपनम्‌ । 
कट्ठतिक्तकषायोष्णं बार बिल्वमुदाह्मतम्‌ ॥१७७॥ 
विद्यात्तदेव संपक्व॑ मधुरानुरस' गुरु। 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥१७४५॥ 
बेल (कच्चा)--कफ वायुनाशक, तीक्षण, स्निग्ध, संग्राहदी, 
अग्निदीपक, कद, तिक्त, कषायरस, उष्ण होता है। यही बेल 
पकने पर मधुर-अनुरस, गुरु, विदाद्वी, विश्म्भकारक, दोषप्रकोपक 
एवं दुर्गन्धित वायु" को उत्पन्न करता है ॥|१७४,१७५॥ 
बिम्बीफलं साश्रकर्ण स्तन्यकृत्‌ कफपित्तजित। 
वड़दाहज्वरपित्तासूकासश्वासक्षयापहम्‌ ॥१७६॥ 
बिम्बीफल--(कंदूरी)-- अश्वकर्णफल-दुरघवर्धक, कफ-पित्त 
ट नाशक, तृषा, दाह, ज्वर, पित्त, रक्त, कास, क्षय रोग को नष्ट 
_ करते हैं॥१७६॥ 
इनालिकेरपनसमो चप्रश्नतीनि ॥ १७७॥ 


ताल (ताड़), नारिकेल (नारियछ), पनस (कटइल) और 
मोच (केला) आदि मधुर फल हैं ॥१७७॥ 
स्वादुपाकरसान्याहुर्बौतपित्तदहराणि च | 
बलप्रदानि स्निग्धानि बृ हणानि हिमानि च ॥१७८॥ 
इनके सामान्य गुण--मघुररस, मधुरविपाक, वात-पित्त- 
नाशक, बलदायक, स्निग्ध, देहव्धक और शीतर हैं |[१७८॥ 
फल स्वादुरसं तेषां तालजं गुरु पित्तजितू। 
तद्वीजं स्वादुपाक तु मूत्र वातपित्ताजित्‌ ॥१७९॥ 
ताछ का फ--मधघुररस, गुरु, पित्तनाशक हे । ताड़ का 
बीज, मधुरविपाक, मूत्रछ, वात-पित्त नाशक हे || (७६॥ 
नालिकेरं गुरु स्निग्ध' पित्तघ्न॑ स्वादु शीतछम्‌। 
बल्मांसप्रदं हयं बृहणं बस्तिओघधनम ॥१८०॥ 
नारियछ का फलू-गुर, स्निग्घ, पित्तनाशक, मधुर, 
शीतल, बलप्रद, मांसप्रद दृदय के डिये प्रिय, बृंहण (देहवधंक) 
भोर बस्तिशोधक (मूत्र) है | १८०॥ हक 
-- नस सकपाय तु स्नम्प' खादुस्‍वं शुरू. 
। १ 'पृतिमारुत' का अर्थ डल्हंणाचार्य ने सुगन्धित वायु 
॥ पकने पर सुगम्धित गन्धवाला होता हैं | तधा-- 
पूतति: खट्वाशः वनजा मघुकर्कटी 


पूतिपृष्पेति---सुगन्धितपुष्पेत्यर्थ: ॥?_ 


सृजस्थानम 


«१६७ 
पनस (कटइ)--फपायरस (थोड़ा), स्निग्घ, मघुररस 
भौर गुरु है। मे 

मोघं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतरम्‌ ॥१८१॥ 

रक्तपिक्तहरं वृष्यं रुच्यं ्लेष्मकरं गुरु॥ 

मोच (केला)--मधुररस, कषाय, थोड़ा शीतल, रक्त-पित्त- 
नाशक, बृष्य (शुक्रवर्भक), रुचिकर कफकारक और गुरु है ॥ 

द्राक्षाकाशसयमधूकपुष्पखजूरप्रश्नतीनि ॥१८२९॥ 

द्राक्षा (केसमिस), काश्मरी (गम्भीर), खजूर (खज्र, 
पिण्डखजूर) और मधुक-पुष्प (महुवे के फूछ) आदि फल हैं ॥ 

रक्तपित्तहराण्याहुगुरूणि मधुराणि च। 

सामान्य गुण--ये रक्त-पित्तनाशक, गुरु एवं मधुर-रस, 
मधुर बिपाक हैं | 

तेषां द्राक्षा सरा स्व्या मधुरा स्निग्धशीतछा ॥१८३॥ 

रक्तपिक्षज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापद्दा | 

द्राक्षा फल-सर (विरेचक), स्वयं (गले के लिये द्वितकारी), 
मथुर, स्निग्घ, शीतल है । रक्त-पित्त, ष्वर, श्वास, तृषा, दाह, 
क्षय नाशक है ॥१८३॥ 

हथ्ं मूत्रविबन्धध्नं पिक्तासर्वातनागनम ॥१८४॥ 

केश्यं रसायन मेध्यं काश्मय फल्मुच्यते । 

फाश्मरी फल-छुदय के छिये प्रिय, मूत्रावरोधनाशक, 
पित्त-रक्त-वायु को नष्ट फरता है । केशों के लिये द्वितकारी रसा* 
यन, मेध्य (मेघा के लिये हितकारी हे) ॥१८४॥ 

झतक्षयापहं हथं शीतल तपेणं गुरु ॥१८४५॥ 

रसे पाके च मधुरं खाजूरं रक्तपित्तनुत्‌ । 

खजूर--श्वत-क्षयनाश क, द्वदय के लिये प्रिय, शीतल, 
दृष्तिकारक, गुरु, मधुररस, मधुरविपाक और रक्त-पित्तनाशक है-॥| 

बूंहणीयमहृद्यं च सधूककुसुमं गुरु | 

बातपिक्षोपश्मन' फल तस्योपद्डियत ॥१८६॥ 

महुवे का फूल--बूंहणीय (देहवर्धक), छूदय के लिये अप्रिय 
गुरू है | इसका फल-वात-पित्तशामक हे ॥१८६॥ 
बाताभाक्षृडाभिषुकनिचुलपिचुनिकोचमो रुमा णप्रशृतीनि ॥ 

बाताम (वदाम), अक्षोड़ (अखरोट), अभिषुक (अंगूर), 
निचचुछ, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उद्माण (खुरमन्ति), छबली 
आदि फल हैं ॥१८७॥ के 

पिर्श्लेष्मदराण्याहुः स्तिग्धोष्णानि गुरूणि चा | 

शृहणान्यनिूष्नानि बल्यानि सधुराणि च ॥१८८॥ 

इनके सामान्य शुण--कफ-पित्तनाशक, स्निग्घ, उष्ण, 
गुरु, बृंहण (देहवघंक), वायुनाशक, बलकारक और मधुरर्स, 
मधुरविपाक हैं ॥१८स्‍पी। ध 
कपाय॑ कफपित्तष्त' किंचिक्षिक्त रुचिप्रदम्‌ 
इद्यं सुगन्धि विज्ञदं रे 


शहद 


लूवछीफल" (हरफा रेवड़ी)--कषाय, कफ-पित्त-नाशक, कुछ 
तिक्त, रुचिकारक, छ्ृदय के लिये प्रिय, सुगन्धित, विशद (सूक्ठम 
खोतों में पहुँचनेवाला) है ॥१८६॥ 

बसिर॑ शीतपाक्यं च सारुष्करनिबन्धनम्‌ | 

विष्टम्भि दुजेरं रूक्षं जीतलं बातकोपनम्‌ ॥१€०॥ 

विपाने मधुर चापि रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 

ऐराबतं दन्तञ्ठमम्लं झोणितपित्तकृत्‌ ॥१६१॥ 

बसिर (सूर्यावत्तफल) शीतपाक्य (अल्फल) और अरुष्कनि- 
बन्धन भिलछावे का बृन्‍्त)-ये विष्टम्म (पेट में गुड़गुड़ाहट 
कारक), दुजेर (पकने में कठिन), रूक्ष, शीतल, वायुप्रकोपक, 
मघुरविपाक, रक्त-पित्तनाशक हैं ॥१६०, १६१॥ 

शीतं कपाय॑ सघुरं टझ्लं मारुतकृदू गुरु । 

टंक (नील्कपित्यफ)--शोत, कषाय, मधुरविपाक, वायु- 
कारक और गुरु है | 

स्निग्धोष्णं विक्तमधुरं बातश्लेष्मघ्नमैहुदम्‌ ॥१६२॥ 

ऐँगुद (इंगुदी फछठ)--स्निग्ध, उष्ण, तिक्त, मधुर, बात- 
कफ नाशक है ॥१६२॥ 

शमीफल गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनाशनस्‌। 

शमी का फछ-गुरु, स्वाडु, रूक्ष, उष्ण, केशनाशक है | 

गुरु इलेष्मातकफल कफकृन्मघुरं हिमम्‌ ॥१६३॥ 

श्लेष्मातक (लिसोड़े का) फल--गुरु, कफकारक, मधुर, 
और शीतल है ॥१६३॥ 

करीराक्षिकपांडूनि ठुणशन्यफलानि च | 

स्वादुतिक्तकद्ृष्णानि कफबातहराणि च ॥१६४॥ 

करीर (करो), अक्षक (तिनशफल या रुद्राक्ष), पीलु, 
तृणशुन्य (मल्लिका) फलों के सामान्य गुण--मघुर, तिक्त, कठु 
उष्णवोय, कफ-वातनाशक है ॥१६४॥ 

तिकत॑ पिक्तकरं तेषां सरं कटुबिपाकि च |... 

तीच्षणोष्णं कटुक पीछु सस्नेह कफवातज़ित्‌॥१८४॥ 

पीछु के गुण-तिक्त, पित्तकारक, सर (विरेचक), कट्विपाक, 
तीच्ण, उष्णवीयं, कटुरस, स्नेहयुक्त, कफ एवं वायु का नाशक है ॥ 

आरुष्करं तौबरक कषाय॑ कठ्ुपाकि च | 

उष्णं क्मिज्वरानाहमेहोदाबतेनाझनम्‌ ॥ १८ ६॥ 

आरुष्कर (मिलावा) और तौबरक (प्रमेह चिकित्सा में कहा 
ठुवरक फल)--कपाय, कटुविपाक, उष्ण, कृमि, ज्वर, आनाह, 
प्रमेह, उदावत्त नाशक हे ॥१६६॥ के 

.कुष्ठगुल्मोदराशेष्न' कटुपाकि तथेव च । 

करझ्लकिशुकारिष्टफ्लं जन्तुप्रमेहनुत्‌ । 
.  अक्लोलस्य फलं विस गुरु श्लेष्महरं हिमम॥१९७॥ 

१ लवलीफल-- 

“घनस्निग्धा हरितांशुप्रपुन्नाटसदुक्छदा | 

सुगन्धिमूछा लूवली पाण्डुकोमलवल्कछा ॥” 


सुश्रतसंहिता 


[ अं० ४६: 
करज्ञ, किंशुक (ढाक), अरिष्टफल (निमोली)-कुष्ठ, गुल्म, 
उदररोग, अशरोग नाशक, कटुविपाक, कट॒रस, क्ृमरि (अन्त: 
और बाह्य दोनों) और प्रमेह्द के नाशक हैं ॥१९७॥ 
रूक्षोष्णं कटुक॑ पाके लघु वातकफापहम। 
तिक्तमीषद्विषहितम्‌ विडज्ञं क्रमिनाशनम्‌ ॥१६८॥ 
विडज्ञ (वायविडज्ञ)--रूक्ष, उष्णवीय कटुविपाक, रुघु, 


व यु-कफनाशक, ईषत्‌ तिक्त विषरोग में हितकारी और क्ृम्रि- 
नाशक है ॥ १६८॥ 


ब्रण्यमुष्णं सर॑ मेध्यं दोषध्न' शोफकुछनुत्‌ | 

कषाय॑ दीपन चास्‍्लं चक्ुष्यं चाभयाफल्म ॥१९९॥ 

अभया (हरढ़) का फल--जण के लिये द्वितकारी, उष्ण, 
सर (विरेचक), मेध्य (मेधा के लिये हितकारी), दोष (वातादि) 
नाशक, शोफ, कुष्टनाशक, कषाय, अग्निदीपक, अम्ल, आंखों 
के लिये ह्वितकारी है ॥१६६॥ 

भेदन' रूघु रूक्षोष्णं वेस्वयेक्रमिनाशनम्‌ | 

चक्षुष्यं स्तादु पाक्याक्षं कषायं कफपित्तजित्‌ ।२०० 

अक्ष (बहेड़ा) फल-मेदक (विरेचन), लघु उष्ण, - स्वरभंग 
के लिये द्वितकर, कृमिनाशक, आँखों के लिए हवितकारी, मधुर- 
विपाक, कषाय, कफ-पित्तनाशक है |[२००॥ 

कफपित्तहरं रूक्षं वक्‍त्रक्तद्मछापहम | 

कषायमीषन्मधुरं किंचित्‌ पूगफलं सरम्‌ ॥२०१॥ 

पूणग (सुपारी) फछल--कफ-पित्तनाशक, रूक्ष, मुख की _ 
आद्रता और मछ को दूर करता है । कपाय, थोड़ा मधुर और . 
कुछ विरेचक है ॥२०१॥ 

जातीकोशो5थ कपूरं जातीकटुकयो; फलम्‌ | 

क॒क्को (करा) छक॑ लवन्ज च तिक्त कदु कफापहम |२०२। 

रुघु तृष्णापहं वक्‍त्रक्तंददोगेन्ध्यनाशनम्‌। 

जाती कोश (जायफल), कपूर, जाती (जावित्री), कटुक 
(लघु कक्‍्कोल, कवाबंचानी या लताऋस्तूर), कककोल (शीतल- 
चीनी) और लंवग (लॉग)--तिक्त, कटु, कफ नाशक, रुघु, 
दृष्णानाशक, मुख की आद्रता और दुर्गन्‍्ध का नाश करते हैं ॥ 

सतिक्तः सुरभिः ज्ञीतः कपूरा छघु लेखनः ॥२०३॥ 

रृष्णायां मुखजोषे च बैर॒स्ये चापि पूजितः | 

छताकस्तूरिका तद्बच्छीता बस्तिविशोधनी ॥२०४॥ 

कपू'र--तिक्त, स॒गन्धि, शीतल, रूघु, लेखन (कफ़नाशक) 
है, तृष्णा और मुख की शुष्कता एवं मुख की विरसता में 
उत्तम है | छताकस्तूरी के भी गुण कपूर के समान हैं, शीतल * 
है, बस्ति (मूत्राशय) का शोधक (विबन्धनाशक) है।। २०३,२०४॥ 

प्रियाल्मज्जा मघुरो वृष्यः पित्तानिछापहः | 

की मज्जा-- - 

पियाली की मज्जा (गिरि)-मधुर, दृष्य (शुक्रवर्धक) पि्तः 
बायु-नाशक हे। कर हर 


| ह० ४९ ] 
| बैभीतको मदकरः कफमारुतनाशनः ॥२०५॥ 


विभीतक मण्जा-मदकर (मदकारक), कफ-बायुनाशक है | 
कषायमधुरों मज्जा कोलानां पित्तनाशनः | 
* तृष्णाच्छद्योनिलष्नभ्र तद्वदामछकस्य च ॥२०६॥ 
(कोल)--वेर की मज्जा-कपाय-मघुर, पित्तनाशक है| 
ध्याछ, वमन और वायुनाशक है । आँवले की मज्जा में भी 
बेर के समान गुण हैं ॥२०६॥ 
बीजपूरकशम्याकमज्जा कोश्ञाम्रसंभवः | 
स्वरादुपाको 5ग्निबलछद्‌ः स्निग्धः पित्तानिछापह ||२०३॥ 
बीजपूरक (बिजौरा), शम्पाक ( किरमाछक-अमछतास ), 
कोशामू-इनकी.. मज्जा-मधुर विधाक, अग्निवर्धक, बलप्रद, 
स्निग्घ, पित्त एवं वायुनाशक है ॥२०७॥ 
यस्य यस्य कफस्येद् वीये भवति याहञम्‌ | 
तस्य तस्येब बीयण मज्जानमपि निर्दिशेत्‌ ॥२०८॥ 
जिस २ फछ का जैसा वीय॑ (गुण-कर्म) होता है, मज्जा 
को भी उसी उसी गुण-कर्मांवाली समझना चाहिये ॥२०८॥ 
फल्लेषु परिपक्क यद्‌ गुणवत्तदुदाह्न॒तम । 
बिल्वादन्यत्र विज्ञयमामं तद्धि गुणोत्त रम्‌ । 
ग्राहुष्णं दीपन॑ तद्धि कपायकटुतिक्तकम्‌ ॥२०६॥ 
जो फल पका होता है, बह गुणों में श्रेष्ठ होता हे, परन्तु 
बिल्व (बेलगिरी) में इनका अपवाद है, बेल का कच्चा फल 
गुण में श्रेष्ठ है । बिल्वफल-संग्राही, उष्ण, अग्निदीपक, कपाय, 
कट तिक्तरस है ||२०६॥ 
व्याधितं कृमिजुष्टं च पाकातीतमकालजम्‌ | 
बजनीय॑ फर्छ॑ सबमपर्यागतमेव च ॥२१०॥ 
इति फलछवगेः | 
श्रात्य फल-- 
3 व्याधित (रोगयुक्त), कमिजु (कृमियों से व्याप्त), पाका- 
पते (बहुत पका हुआ), अकाछज (बिना ऋतु के उल्नन्न हुआ), 
और अपर्यागत (अपुष्ट) फल त्याज्य है ॥२१०॥ 
इति फलवर्ग: | 
अथ झञ्ञाकवर्गः | 
शाकरान्यत ऊध्बे' बच्यामः |-- 
पत्र पुष्पफछाछाबुकालिन्दकप्रश्नतीनि ॥२११॥ 
रैसके आगे शाको * को कहते हैं -- 
(जम ( कूष्माण्ड ), अलाबु ( तुम्बी ), काडिन्द 
आदि शाक हैं ॥२११॥ 


शाकों के भेद- 
परूछ-पत्र-करोराग्र-फल-काण्डाधिख्ठकम्‌ । ... 


: जिकुपृष्पं ऋ्वकऊचैव-द्ाक॑ दशविध स्मृतम्‌ ॥ !. .. ४ 


खूजस्थानम 
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छ -. रहहै 
पित्तघ्नान्यनिलं कुर्युस्तथा मन्दकफानि च | 
सृष्टमूत्रपुरीषाणि स्त्रादुपाकरसानि च ॥२१२॥ 
इसके सामान्य गुण--पित्तनाशक वायुकरक कफ को कम 
करते हैं, मूत्र-मल को प्रवृत्त करते हैं, और मधुररस हैं ॥२१२॥ 
पित्तध्नं तेषु कूष्माण्डं बाल मध्यं कफाउहम्‌ | 
: शुक्ल लघृष्णं सक्षारं दीपनं बस्तिओध नम्‌ ॥२१३॥ 
बाल (कच्चा) कृष्माण्ड--पित्तनाशक, मध्य कृष्मांड कफ- 
नाशक, शुक्ल (पूर्ण पका श्वेत), लघु; उष्ण, क्षारयुक्त, अग्नि- 
दीपक, बस्तिशोधक (मूतरछ-मूत्र-विरेचक) है ॥२१३॥ 
सर्वेदोषहरं हथ्॑ पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ | 
दृश्शुक्रक्षयकर॑ कालिन्दं कफवातकृत्‌ ॥२१४॥ 
कालिन्द--त्रिदोषनाशक, छ्ृदय के डिये प्रिय, चेतोविकार 
(उन्माद, अपस्मार, मूर्ज्छा आदि) के रोगियों के डिये पथ्य है | 
दृष्टि एवं शुक़नाशक और कफ-बायुकारक है ॥२१४॥ 
अलाबुर्मिन्नविट॒का तु रूश्षा गुउ्यतिओीतला । 
तिक्ताछाबुरहद्या तु वामिनी बातपित्तजित्‌ ॥२१५॥ 
अलाबु (मीठी तुम्बी) भिन्नविट्का (मलप्रवत्तंक द्रवकारक) 
रूक्ष, गुद् अतिशीतल है | कड्ड॒वी अछाबु--ृदय के लिये 
अप्रिय, वामक, वायुपित्तनाशक है ॥२१५॥ 


त्रपुसैबो रुककौरुकशीणेबृन्तप्रभृती नि ॥२१६॥ 

स्वादु तिक्तरसान्याहु: कफवातकराणि च | 

रश्मृत्रपुरीषाणि रक्तपित्तदराणि च ॥२१७॥ 

फलशाक--त्रपुस (खीरा), एर्वाद (ककड़ी), कर्कारु (खीरे 
के भेद), शीणबृन्त (ककड़ी का भेदविशेष, चिर्भट या कचरी) 
आदि हैं। इनके सामान्यगुण-स्त्रादु, तिक्तरस, कफ-बायु- 
कारक, गुरु, विष्टम्मि, शीतल, मधुरविपाककैकफ-वातकारक, 


मब्मूत्र के प्रवत्तक, रक्त-पित्तनाशक हैं" | (पाठान्तर में क्षार- 


युक्त और मधुर हैं) ॥२१६,२१७॥ पु 

बाल सनीलं त्रपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ | 

तत्पाण्डु कफुक्ज्ज़ीणमम्लं वातक॒फापहम्‌ ॥२१८॥ 

अपुस (खीरा)--ब्ाल्यावस्था में जब नीला-सा होता हे, 
तब पित्तनाशक है| पीछा होने पर-कफकारक, बहुत पकने 
पर--अम्लरस, वायु कफनाशक है ॥२१८॥ 


मूछ (मूली आदि), पत्र (पटोलादि), करोर (वंद्वादि), अग्न 


(बेंत आदि), फल, काण्ड (कृष्मांड आदि), अधिरूढ़ (लता), त्वक्‌ 
(मातुलुज्ञ आदि), पुष्प (कचनार आदि), कवक (छातिया) आदि॥ 

. ३ कविराज हाराणचंन्द्र की दीका में- स्वादुतिरख्तसान्याहुः 
कफवातकराणि चः यह पाठ नहीं है । 'रक्तपित्तहराणि' के स्थान 


३२०० छ सुश्न॒तसंहिता ! [ अ० ७९ 
एवॉरुक सककोरु संपर्क क्रफवातक॒त्‌ | मरिच (आद्र)--मघुरविपाक, गुरु, कफलावक, कु, उष्ण 
सक्षारं मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ ॥२१६॥ है | शुष्क म रेंच--अदृष्य (शुक्रवर्धक नहीं) और कफ- 
एर्बार और कर्काइ--मली प्रकार से पकने पर--कफ एवं | वायुनाशक है। श्वेत मरिच (शोमाञ्ञन का बीज) न तो अति 

बायुकारक हैं । क्षारयुक्त, मधुर, रचिकारक, अग्निदीपक और | उष्ण और न अतिशीत दै, साधारण वीयवान्‌ दै । मरिच के समान 

थोड़ा पिच को करती है ॥२१६॥ गुणकारी है, खासकर आँखों के लिये द्वितकारी है २२४,२२५॥ 
सक्षार॑ मधुरं चैव जोणवृन्तं कफापहम्‌ | लागरं कफवातध्नं विपाके मधुरं कठु। 
भेदन दीपन हग्ममानाहाष्टील्लुल्लघु ॥रर२णा। वृष्योष्णं रोचनं हय॑ सस्नेहँं छघु दीपनम ॥२२६॥ 
शीर्णवृन्त (चिट) --थोड़ा श्वास्यक्त, मधुर, कफनाशक, नागर (सोंठ )--कफ वायुनाशक, मधुरविपाक, वृष्य 

भेदक (विरेचक), अग्निदीपक दृदय के लिये प्रिय, आनाह | (शुक्रवक), उध्ण रोचक, हृदय के लिये प्रिय, स्नेह युक्त, छपू, 

(आध्मान), अष्टीला (वाताष्टीला) रोगनाशक एवं लघु है ॥२२०॥ और अग्निदीपक है ॥२२९॥ 

पिप्पलीमरिचश्रड्नवेराद्रेकदिड्ठु जी रक॒स्तुम्बुरुजम्बीर - कफानिलहरं स्व विवन्धानादशूलनुत्तू 


चर डर नध्य सता रत 
सुसुखस॒रसाजकभूस्तणसुगन्धककासम्दककालमालकुठे र * कद्ण रोचन हृयय॑ वृष्य चवाद्रंक स्मृतम्‌ ॥२२७॥ 
कक्षबकखर पुष्पश्िप्रमधुर शिप्रुफणिड्झकस्षपरा जिका कुला- आद्ंक (आदी)-कफ-बायुनाशक, स्वर के लिये हितकारी, 


विवन्ध, आनाह और शूलनाशक है | कटुरस, उष्णवीय, रोचक 
इृदय के लिये प्रिय, दृष्य (शुक्रवधक है) ॥२२७॥ 

लघूष्ण पाचन हिल्लु दीपनं कफवातजितू | 

कु स्निग्ध॑ सर॑ तौच्णं शूछाजीणबिबन्धनुत्‌ ॥२२५॥ 

हींग--छूघु, उष्ण, पाचक, अग्निदीपक, कफ वायुनाशक् 
कदु स्निग्घ, सर (बिरेचक), तीक्षण, शूछ-अजीण॑-विबन्ध- 
नाशक है ॥२२८।॥ 

तीक्ष्णोष्णं कटुक पाके रुच्य॑ पित्ताग्निवधनम्‌ | 

क॒टु इलेष्मानिलहरं गन्धाढ्य॑ जीरकद्कयम्‌ ॥२२६॥ 

कारवी करवी तद्वद्विज्ञेया सोपकुब्विका । 

दोनों (श्वेत और काला) जीरे, वीक्षण, उष्ण, कट॒विपाक 
रुचिकारक, पित्तवर्धक, अग्निवर्धक, कंदुरस, कफ-बायुनाशक 
गन्घबहुल होते हैं । कारबी (सूक्रम जीरा), करवी (सूच्म कई 
जीरक ), उपकुश्चिका ( काली जीरी )-के गुण भी जीरे वें 
समान हैं २२६॥ 

अच्ष्यव्यज्ञनभोज्येषु विविधेष्वबचारिता ॥२३०॥ 

आद्री कुम्तुम्बरी कुयोत्‌ स्वादुसौगन्ध्यहद्यताम्‌ | 

सा शुष्का मधुरा पाके स्तिग्धा हड॒दाहनाशनी ॥२३ 

दोषघ्ती कदुका किंचित्‌ तिक्ता स्नोतोविश्ोधनी | 

ऊुस्तुम्घरी (धनिया हरा)--भद्ठय (छडडू आदि), जा 
(शाक आदि), भोज्यों (दाल आदि) में नाना प्रकार से उपयो 
करने पर स्वादु (मधुरता) और सुग़न्धि तथा ददय के 
प्रियता उत्मनन करता है | सूखा धनिया-मधुरविपाक, कि 
प्यास एवं दाहनाशक, दोषनाशक, कटुरस, थोड़ा 
. | ल्लोतोबिशोधक दै। (पित्त प्रक्ृतिवालों के लिये विरेचक है) ॥ 
जम्बीरः पाचनस्तीहणः ऋमिवातकफापदः ॥ २३२ 
सुरभिदीपनो रुच्यो मुखबेशद्यकारकः | 
कफानिठविषश्वासकासदौ गेल्ध्यनाशनः ॥२९३॥ 


हलावगुत्थगण्डीर द्विलपर्णिकाबरषा भूवित्रकमूछकलशुनक - 
छायपलछाण्डुकल्यप्रश्नतीनि ॥ २२१॥ 

पिप्पछी, मरिच, श्यज्ञवेर (आद्रक), हींग, जीरा, कुस्तुग्बुद 
(घनिर्या), जम्बीरक (निम्ब), सुमुख (बनबबरी), सुस्त (वुलूसी), 
अजक (श्वेत कुठेरक), मृस्तृण (रोहिपतृण), सुगन्धक (गन्घ- 
तठण), कासमईक (कालकासन्दी), कालमारू (कृष्ण तुलसी), 
कुठेरक (ठुलसीमेद), क्षवक (छिंकणी), खरपुष्प (मरूबक), 
शिग्रु (कडडुवा सहजन), मधुशिम्रु (मधुर सहजन), फरणिज्सक 
(तुलसी भेद), सघप (सरसों), राजिका (राई), कुछाइल (मुण्डि- 
तक), वेणु (बाँस), तिलपर्णिका (चोरक, अन्य छाल चन्दन), 
वर्षाम्‌ (पुननंवा), चित्रक (चीता), मूलक (मूली), लशुन 
पाण्डु (प्याज), कलाय (मठर) आदि शाक संस्कार एवं 
आहार के काम में आते हैं ॥२२१॥ 

कट्न्‍्युष्णानि रुच्यानि वातश्लेष्महराणि च | 

कताज्नेपूपयुब्यन्ते संस्काराथमनेकधा ॥२२२॥ 

इनके सामान्य - गुण-कद्ध, उष्ण, रूचिकर वात-कफ- 
नाशक, कइतान्न ( मूज्ञयूष-छाजमण्ड ) के संस्कार तया अनेक 
(क्वायकल्कादि भेद से) प्रकार से आहरों में इनका उपयोग 
होता है ॥२२२॥ 

तेषां गुर्वों स्वादुशीता पिप्पल्यादा कफावहा | 

शुष्का कफ़ानिलघ्नी सा बृष्या पित्ताविरोधिनी ॥२२३॥ 

पिप्पछी (गीली)-गुरु, मधुर, शीतल कफनाशक हे | 
शुष्क पिप्पछी--कफ-वायुनाशक दृष्य ( शुक्रव्घक और इंघत्‌ 
पित्तशामक है | (गीडी-पित्तशामक, शुष्क-गित्तप्रकोपक हैं) ॥ 

स्वादुपाक्याद्रंम रिच॑ गुरु इलेष्सप्रसेकि च। 

कद्ृष्णं छघु तच्छुष्कमबृष्यं कंफवातजित्‌ ॥२२४॥ 

नाल्युष्णं नातिझीत॑ च वोर्यतों मारिच॑ं सितम्‌। 

गुणवन्मरिवेभ्यश्व चद्चुष्यं च विश्षतः ॥२२४॥ 


झा रप प्र 
जाबीर--पाचन (पांचक), तीचंग, कृमि, वायु, कफ नाशक 
है| सुरमि--अग्निदीपक, रुचिकारक, मुख की स्वच्छता को 
करता है | कफ, वायु, विष, श्वास, कास एवं दुगन्धता 
को दूर करता है ॥२३२, २३२॥ 
वित्तकृत्‌ पाउ्बेशूछघ्नः सुरसः समुदाहतः | 
तद्बतु सुमुखो ज्ञेयो विशेषाद्‌ गरनाशनः ॥२३१॥ 
सुरक्ष-पित्तकारक, पाश्वशूलनाशक है । सुमुख के गुण 
भी सुर्स के समान हैं, खासकर गर (संयोग जन्य विष) को दूर 
करता है ॥२३४॥ हू 
कफध्ना छघवों रूक्षास्तीहणोष्णाः पित्तवधेनाः । 
कटपाकरसाश्रैव सुरसाजक मूस्तृणाः ॥२३५॥ 
| सुरस-आजक-भूस्तृग-कफनाशक, छुघु, रूक्ष, तीक्षण, 
उष्ण, पित्तवर्धक, कठविपाक, कदुरस हैं ॥२३५॥ 
मधुरः कफवातघ्तः पाचनः कण्ठशोघनः | 
विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमदकः ॥२३३१॥ 
| कासमद--मधुर, कफ वायुनाशक, पाचक, कण्ठशोधक, 
| खासकर पित्तनाशक, तिक्त है ॥२३६॥ 
कद; सक्षारमधुरः शिमनुस्तिक्तोडथ पिच्छिलः । 
|. भधुझ्िग्रुः सरस्तिक्तः झोफध्तो दीपनः कटु:॥२३७॥ 
सहजन (कड॒वा)--ऋदु, क्षारयुक्त, मधुर, तिक्त, पिच्छिल 
| है। मधुशिग्रु (मीठा सहजन) सर (विरेचक), तिक्त, शोफनाशक 
| अग्तिदीपक भौर कद है ॥२३७॥ 
विदाह्नि बद्धूविण्मूत्रं रूक्षं तीक्णोष्णमेव च | 
ब्रिदोष॑ साथपं शाक गाण्डीरं वेगनाम च ॥२३८॥ 
सरसों का शाक, गाण्डीर और वेग (मारबालू फछ)-- 
विदाही, मल-मूत्र-अवरोधक, रूक्ष, तीषण और उष्ण, तीनों 
दोषों को उसन्न करते हैं ॥|२३८॥ 
चित्रकस्तिकपर्णी च कफंशोफहरे लघु । 
चित्रक और तिलूपर्णी--कफ़-शोफनाशक और हूघु हैं। 
वर्षाभू: कफवातघ्नी द्विता ओफोदराशंसाम ॥२३४॥ 
क्‍ वर्षाभू (पुननवा)--कफ-वातनाशक, शोफ, उदसरोगी 
एबं अशरोगियों के लिये हितकरी है ॥२३६॥ 
कठतिक्तरसा हद्या रोचनी वहिदीपनी। 
सबदोषहरा रूष्बी कण्स्या मूठकपोतिका ॥२४०॥ 
भहदत्तद्‌गुरु विष्टम्भि तीहणमान त्रिदोषकृत्‌ । 
तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत्‌ कफवातजित्‌ ॥२४१॥ 
दोषशमन शुष्क॑विषदोषहर॑ रूघु। 
वातछ शाकक॑ शुष्कमन्यत्र मूलकात्‌ ॥२४२॥ 
रोक | पका (मूली)-- कद, तिक्तरस, ृदय के डिये प्रिय, 
| रै। २ अम्निदीपक, त्रिदोषनाशक, लघु, गले के लिये द्वितकारी 
| सर (बढ़ी मूली)--गुर॑ और विध्म्मी है। आम (असं- 
३। यो एकबो)-तीर्ण और तीनों दोषों को उ्नल करती 
ही मूली स्नेह में सिद्ध होने पर-पित्तनाशक, कफ़वायु 


लक 4 फेक, |...  / 3 3 अन्न शी नबी, 


सूत्रस्थानम्‌ हि 


२०१ 
कारक है । सूखी मूली-त्रिदोषश|मक, विषदोषनाशक और लघ 
है। मूली को छोड़कर अन्य सब शुष्क शाक--विश्म्मी और 
वायुकारक हैं ॥२४०-२४२॥ 5 
पुष्प च पत्र च फलं तथेव > 
यथोत्तरं ते गुरवः ग्रदिष्टाः। 
तेषां तु पुष्प॑ कफपित्तहन्त 
फल निहन्यात्‌ कफमारुतौ तु ॥२४३॥ 
पुष्प, पत्र और फल इनमें उत्तरोत्तर ल्घु हैं, पुष्प से पत्र 
(5त्ते), पत्तों से फल रुघु हैं। इनमें पुष्पकफ-पित्तनाशक् हैं, 
और फल कफवायुनाशक हैं | (कई आचार्य-ये गुण मूली के 
मानते हैं) ॥२४३॥ 
स्निग्धोष्णतीक्षणः कटुपिच्छिलश्व 
गुरु: सरः स्वादुरसश्व बल्यः | 
वृष्यश्व मेघास्व॒रवर्ण चच्ु- 
भेग्तास्थिसन्धानकरों रसोनः ॥२४४॥ 
हृद्ोगजीणेत्ब रकुक्षिशूछ -- 
विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्‌ | 
दुर्नामकुष्ठानलसाद जन्तु 
समीरणश्वासकफांश्य हन्ति ॥२४५॥ 
रसोन (लहसुन)--स्निग्ब, उष्ण, तीक्षण, कदुरस, पिच्छिल, 
गुरु, सर (बिरेचन), मधुररस, बलकारक, दृष्य (शुक्रवर्धक), 
मेधा (बुद्धि), स्व॒र वर्ण, आँखों के लिये द्वितकारी, भग्नास्यि 
को जोड़नेवाला है| दृदयरोग, जीण॑ज्वर, कुक्षिशुक् (उद्र- 
शूल), विबन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोक, ठुनांम (अशं), 
कुष्ठ, अनल्साद (अ्रिमाद्य), जन्तु (कृमि), समीरण (बायु), 
श्वास और कफ को नष्ट करता है ॥२४४,२४५॥ 
नाव्युष्णवीयो5निलहा कटुख् 
तीक्ष्णों गुरुनो तिकफावहश् | 
बलावह पित्तकरो5थ किंचितू्‌_ 
पलाण्डुरम्िं च विवधयेत्तु ॥२४६॥ 
स्निग्धों रुचिष्यः स्थिरधातुकारी 
बल्यो5थ मेधाकफपुष्टिदश | _ 
स्वादुगुरुः शोणितपित्तगस्तः 
सपिच्छिलः क्षीरपलाग्ड्रुक्तः ॥२७७॥ 
पलाण्डु (प्याज)--अति उष्णवीय नहीं, (ईप्रत्‌ उष्णवीर्य), 
वायुनाशक, तीक्ष्ण, गुरु, ईपत्कफकारंक, बलकारक, ईषत्‌पित्त- 
कारक, अमिवधक है | क्षीरपछाण्डु (मधुररस युक्त प्याज), 
स्निग्ध, रचिकारक, धातुओं को स्थिर करनेवाछा, बलंकारक, 
मेधा (बुद्ध) कफ और पुष्टि कारक, स्वादु (मधुर), गुरु, रक्त- 
पित्त में प्रशस्त और पिच्छि है |।२४६,२४७॥॥ पे 
कछायशाक प॒त्तघ्नं कफष्तं वातलं गुरु। 
मम चैव विपाके मधघुरं च तत्‌ ॥२४५॥ - 
कलाय शाक (मठर)-पित्तनाशक, कफनाशक, वायुकारक, 
गुरु, कषाय--अनुरस, विपाक में म॑ ८ 


श०्२ 
जन्तुध्नकुच्चयूथिकातरुणीजो वन्ती बिम्ब्री तिकानदी * 
(नदी) भज्लातकच्छगलाम्त्रीवृक्षादनीफञ्ञीआल्मलीशेलुवन- 
स्पतिप्रसवशणकबुदारकोविदारप्श्तीनि ॥२४६॥ 
कपायमधघुर शाक--- 
जन्तुष्न, चुच्चू, यूथिका (जही), तरुणी, जीवन्ती, विम्बी- 
(कन्दूरी के पत्ते), नन्‍दी, मन्लातक, छगहान्त्री (विधारे के पत्ते), 
बृक्षादनी (बन्दा), फञ्जी, शाल्मली, शेलु (छिसोड़ा), वनस्पति- 
प्रसव (गूलर आदि के पत्त), शण, कबु दार (कचनार), कोवि- 
दार (श्वेतकचनार) आदि शाक है ॥२४६॥ 
कपायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तदराणि च | 
कफध्तान्यनिल कुर्युः संग्राहीणि छघ्‌नि च ॥२५०॥ 
इसके सामान्य गुण-- 
कषाय-स्वादुरस, तिक्तरस, रक्त-पित्तनाशक, कफनाशक, 
बायुकारक, संग्राही और रुघु हैं ||२५०॥ 
छुघुः पाके च जन्तुष्नः पिच्छिलो त्रणिनां ह्तिः | 
कषायसधघुरा ग्राही चुच्चुस्तेषां त्रिदोषहा ॥२५१॥ 
चुच्चु--विपाक में छूघु, कृमिनाशक, प्िच्छिल, ब्रणरोगियों 
के लिये हितकारी दै | कपाय-मधुररस, संग्राही और तीनों दोषों 
को नष्ट करता है ॥र४१॥ 
चक्षष्या स्वेदोषध्नी जीवन्ती समुदाह्मता । 
जीवन्ती--आँखों के लिये द्ितकारी, त्रिदोषनाशक है | 
-बुक्षादली वातहरा, फल्ली त्वल्पवछा मता ॥२४२॥ 
बृक्षादनी--वातनाशक और फल्जी (मांग) अल्प बलूवाली 
है, ईघत्‌ बलवर्धक है ॥२५४२॥ 
क्षीरबृक्षोत्पल्टादीनां कषायाः पल्लवाः स्मृताः | 
ज्ञीताः संग्राहिणः शस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ २५३ 
छ्ीरवृक्ष (अश्वत्थ आदियों) के तथा उत्पलछ (कमल) आदि 
के पल्‍्टब (कॉपछ)--कपघायरस, शीतछ, संग्राहक, रक्तपित्त 
अतीसार में प्रशस्त हैं ॥२५३॥ 
पुनर्नेवावरुणतकौयुरुवूकवत्सादनी विल्वशाकप्रभूती नि ॥ 
पुननवा (श्वेत), वरुण (वरना), तर्कारी (अरगिका) 
उस्बूक (शुक्ल एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक (विल्व 
के पत्ते) आदि शाक हैं ॥२५४॥ 
उष्णानि स्वादतिक्तानि वातप्रञमनानि च । 
इसके सामान्य गुण-स्वाडु, तिक्तरम और बात नाशक हैं । 
तेषु पौननंवं आक॑ विशेषाच्छोकनाशन्म्‌ ॥२५५॥ 
इनमें पुनर्नवा का द्ाक--खास करके शोफ (सूजन) को 


नष्ट करता है ॥२५४॥ 
तण्डुलीयकोपोदिकाआबवरलाचिर्ञ ग्रीपाल्क्षयावास्तृकप्रभृती नि 
सा न नस अमल, 
१ निर्णयसागर की छपी पुस्तक में 'नन्‍्दी' के स्थान में नदी 


पाठ है । म् 


सुश्रुतसंहिता 


[ ज० ४६ 
तण्डुलीयक (चौ़ाई), उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी) 
चिल्ली (खेत बथुबा), पालडक्या (पालक,, वास्तूक (बथुवा) 
आदि पत्रशाक है" ॥२५६॥ 

स॒ष्ठमूत्रपुरीषाणि सक्षार्मघुराणि च | 

मन्दवातकफान्याहू रक्तपित्तदराणि च ॥२४७॥ 

इनके सामान्य गुण-मल-मृत्र-प्रवत्तक (विरेचक), क्षार- 
युक्त, मधुर, कफ एवं बायु को कम करते हैं, रक्तपित्तनाशक है| 

मधुरो रसपाकास्यां रक्तपित्तमदापहः । 

तेषां ज्ञीततमो रूक्षस्तण्डडीयो विषापहः ॥२४५८॥ 

तण्डुलीयक (चौलाई)--मधुररस, मधुरविपाक, रक्त-पितत- 
मदनाशक, अत्यन्त शीतल, रूक्ष, विषनाशक है ॥२४८॥ 

स्वादुपाकरसा बृष्या बातपित्तमदापद्दा। 

उपोदिका सरा स्निग्धा बल्या ेष्मकरी हिमा |२५६ 

उपोदिका (पोई)--मघुररस, मधुरविप।क दृष्य, बातपित्त- 
मदनाशक, सर (विरेचक), स्निग्घ, बलकारक, कफवर्धक जौर' 
शीतल है ॥२५६॥ 

कटुविंपाके कृमिद्दा मेधाग्निवल्वधैनः । 

सक्षारः सवेदोषघ्तो वास्तूको रोचनः सरः ॥२६०॥ 

वास्तूक (बथुवा)--कट्विपाक, कृमिनाशक, मेघाअग्निः 
बलबर्धक, इईषत्कास्युक्त, जिदोषनाशक, रोचक और सर 
(बिरेचक) है ॥२६०॥ 

चिल्ली वास्तूकवज्ज्ञेया पालक्कूथ स्तण्डुलीयबतू | 

बातकृदूबद्धव्ण्मूत्रा रूक्षा पित्तकफे दिता। 

ज्ञाकमाश्वबर्ल रूक्ष बद्धविप्मृत्रमारुतम्‌ ॥*६१॥ 

चिल्ली-बथुत्रे के समान और पालक चौलाई के समान 
है | वायुकारक, मल-मूत्र का अवरोधक, रूक्ष, पित्त कफ मे 
हितकारी, आश्वबल (सेथी) का शाक--रूक्ष, मल मूत्र और 
वायु का अवरोधक है ॥२६९॥ 

मण्डूकपर्णीसप्तछासुनिषण्णकसुव चंछात्रह्मसुवचेलापि- 
प्पलीगुड्चीगोजिह्नाकाकमाचीप्रपुन्नाडावल्गुजस तीनबृद- 
तीकण्टका रिकाफलछपटोल्वार्ताककारवेलछककटु किकाकेबु 
(म्बु) कोरुवृकपर्पटककिराततिक्तकर्कोटका रिष्टक| शातकीः 
बेत्रकरीराटरूपकाकंपुष्पीप्रभुतीनि ॥२६२॥ 

तिक्तप्राय शाक-- 

मण्डूकपर्णी (त्राक्ी), सत्ता (चम्मंसाह्म), सुनिषण्णई 
(चौपतिया*) सुबचछा (सूर्यावत्त), ब्रह्मसुबचंछा (सभी) 
पिप्पली, गिछोय, गोजिहा (गाजवां), काकमाची (मकोगे। 
प्रपुन्नाड (पनवाड़), अवल्गुज्ञा (बावची), सतीन (मय) | 

१ मेथी और हिस्फित्था के भेद -- 

“बातपित्तहरा तिक्‍्ता रूघ्वी इलेष्मावरोधिनी । 

मेथिका तत्समं किड्चित्‌ हिस्फित्यं पुष्टिदं गुरु ॥ 
२ चापतिया-- ८ 
“चांगेरीसदशैः पत्रैः सुन्तिषण्णदचतुर्दल:। 
छाको जलान्विते देशो,चतुष्पत्रीति कब्यते ॥”? 


आ० ४६ 
५228 कटेरी) कण्टकारिका (छोटी कटेरी) के 


पटोल (प्रबल), वार्त्ताक (बैंगन), कारवेल्छ (करेला), 
कंडुकिका (कुकी), केबुक, उस्बूक (श्वेत एरण्ड), पटक 
'पित्पापढ़ा), किराततिक्ता (चिरायता), ककॉटक (कंकड़ा), 
अरिष्ट ( नीम ), कोशातकी ( दुरई कडुबी) वेत्रकरीर वेत का 
अंकुर, आटरूप (बाँसा), अकपुष्पी (कुदुम्बननि या आक के 
के) आदि शाक हैं ॥ र६२॥ 
रक्तपित्तहर ण्याहुढ्ंद्यानि सुल्घूनि च | 
कुष्ठमेहज्वरश्वासकासारुचिहराणि च ॥२६३॥ 
इनके सामान्य गुण--रक्त पित्तनाशक, दृदय के लिये 
प्रा, र्घु कुषठमेह, ज्वर, श्वास, कास और अरुचिनाशक है ॥ 
कषाया तु हिता पित्त स्वादुपाकर॒सा हिमा | 
छ्वी मण्डकपर्णी तु तद्वदूगोजिहिका मता ॥२६४॥ 
मण्ड्ूकपर्णी--क्रषायरस, पित्त में हितकारी, मधुरविपाक, 
मधुररस, शीतछ, लघु है । गोजिहा के गुण भी मण्डूकर््णी के 
समान हैं ॥२६४॥ 
अविदाहो त्रिदोषध्नः संग्राही सुनिषण्णकः | 
सुनिषण्णक--अविदाही, त्रिदोषनाशक, संग्राही है | 
अवल्गुजः कट॒/पाके तिक्तः पित्तकफापहः |।२६५॥ 
अवल्गुज--कदटुविपाक, तिक्त, पित्तकफनाशक है ॥२६५॥ 
इंषत्तिक्त त्रिदोषष्तं शाक क॒ढु सतीनजम्‌ । 
नात्युण्णशीत कुष्ठघ्नं काक्रमाच्यास्तु तद्विधम्‌ ॥२६६॥ 
सतीन (मटर के पत्र)-थोड़ा तिक्त, त्रिदोषनाशक, कटुरस 
हैं। काकमाची (मक्रोय)--न तो अधिक उष्ण और न अधिक 
शीत (साध।रण), कुष्ठनाशक, तिक्त और कठदुरस हैं ॥२६६॥ 
कण्डकुधकृरमिष्नानि कफबातहराणि च । 
फछानि बृहद॒तीनां तु कद्धतिक्तत्घूनि च ॥२६७॥ 
५ न ( कटेरी-बड़ी कटेरी के फल )--कण्डू , कुष्ठ, 
शक, कफ- 
जो वात को दूर करते हैं। कटु, पित्त और 
कफपित्तहर ब्रण्यमुष्णं तिक्तमवातलम्‌ । 
छ कहुक पाके वृष्यं रोचनदीपनम ॥२६८॥ 
पंटोल (परबछ)--कफ-पित्त नाशक, ब्रण के लिये हितकारी, 
) (0 परन्तु वायुकारक नहीं, विपाक में कट, बृष्य 
(वर्क), रोचक और अग्निदीपक है ॥२६८॥ 
बातहूर तिक्त रोचनं कटुक लघु । 
पाताक दीपन प्रोक्त जी सक्षारपित्तल्म्‌ ॥२६९॥ 


ज्ड्‌ 


| और छ. .. “गन )--कफ-बायुनाशक, तिक्त, रोचक, कट | 


| +0७ औ एवं अग्निदीपक है। जीर्ण ( पका हुआ ) बैंगन-- 
शा सर और पित्तकारक है ॥२६६॥ 
पक ककोटक विद्यात्‌ कारवेलेटकमेंव च। 


कि नस दा 


सूत्रस्थानम्‌ 


२०३ 
ककॉट ( कंकोढ़ा ) और कारवेल्ठक ( करेला ) बैंगन के 
समान है ॥ 
आटरूपकवेत्राम्गुड़ ची निम्बपपेटा: । 
किराततिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तकफापहाः ॥२७०॥ 
आटबरूषक (बासा), वेन्राग्न (वेत का अग्रमाग), गुडची 
(गिलोय), निम्ब (नीम), और पर्पट (पित्तपापढ़ा), किराततिक्ता 
( चिरायता ), तिक्ता ( कदुकी )-ये सब तिक्त, पित्त कफ- 
नाशक हैं ॥र७ग॥ 
कफापहं शाकमुक्त वरुणप्रपुन्नाड (ट) योः | 
रूक्षं लघु च शीतं च बातपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२७१॥ 
वरुण (वरना) और प्रपुन्नाड़ (पनवाड़)--का शाक कफ- 
नाशक, रुक्ष, लूघु, शीतल, वायु-पित्तप्रकोपक है |[२७१॥ 
दीपन काछ्शाक तु गरदोपहरं कटु । 
काछ्शाक अग्निदीपक, गरदोप (संयोगजन्य विष) को नष्ट 
करता है और कदु हे | 
कौसुम्भ॑ सधुरं रूक्षमुष्मं श्लेष्महरं रूघ ॥२:२॥ 
कौसुम्भ (कुछुम्मा) का शाक--मधुर, रूक्ष, उष्ण, कंफहर 
और ब्घु है ॥२७२॥ 
बातछ नालिकाशाक पित्तघ्तं मघुरं च तत्‌। 
नालिकाशाक--वायुकारक, पित्तनाशक और मधुर है | 
अहण्यजों विकारष्नी साम्छा बातकफे दविता 
उष्णा कषायमधुरा चाज्लेरी चाग्निदीपनी |२७३॥ 
चांगेरी (खट्टमिद्टी)--प्रहणी-अशरोगनाशक, खड्डी, वायु- 
कफरोग में हिंतकारी, उष्ण, कषायमधुर और अग्निदीपक है ॥ 
छोणिकाजातुक त्रिपर्णिकापत्तरजी वकसुवचे छा डुडुरक- 
कुतुम्बककुठिञ्लरकुन्तलिकाकुरण्टिकाप्रश्नृतयः ॥२५४॥ 
लछोणिक (दूणि), जातुकत्रिपर्णिका, पत्तूर (शालिश्वी शाक), 
जीव, सुबचला (आरक्षी), डुडुरक, कुतम्बक (राजझ्षिण्टी)- कुठि- 
ज़र (तुल्सीमेद), कुन्तलिका (नीलज्षिन्टी), कुरण्टिका (पीत- 
क्िण्टी) आदि (राजक्षवक आदि), शाक हैं) ॥२७४॥ 
स्वादुपाकरसाः जीता: कफष्ना नातिपित्तलाः | 
लवणानुरसाः रूक्षाः सक्षाराः वातछा सरा+ ॥२७५॥ 
इनके सामान्य गुण-- 
मधुररस, मघुरपाक, शीतवीय, कफनाशक, ईघतपित्तकारक, 
लवण-अनुरस, रूक्ष, ईषत्कारयुक्त, वायुकारक और सर (बिरे- 
चक) हैं ॥२७५॥ 
_स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कषाया सकुरण्टिका | 
- कुरण्टिका--कषायरस, कुन्तलिका-स्वादु एवं तिक्तरस हैं। 
संग्राहि शीतल चापि रूघु दोषापहं तथा। > 
राजक्षवकशाक तु शटीशाक च तदह्िघम ॥२३। 
१ कविराज हाराणचन्द्रजी ने 'डुडु 


२०४ 
राजक्षवकक--संग्राही, शीतछ, लघु, दोषनाशक है। शी 
का शाक भी राजक्षवक के समान गुणकारी हे" ॥२७६॥ 
स्वादुपाकरसं शाक दुजर हरिमनन्‍्थजम । 
हरिसन्थ (चने)--मधुररस, मधुरविपाक और दुजंर हैं| 
भेदनं मधघुरं रूक्ष कछायमतिवातलछम्‌ |॥[२७७॥ 
कलाय (मटरमेद) का शाक, भेदक (विरेचक), मधुर, 
रूक्ष, अतिवायुकारक है |:२७७॥ 
स्रंसनं कटक॑ पाके छघु वातकफापहम । 
ज्ञोफघ्नमुष्णबीय च पत्र॑ पूतिकरञ्ञकम्‌ ॥२७८॥ 
पूतिकरज्ञ (नाटाकरड्ज) के पत्तों का शाक--ललंसन (विरे 
चक), विपाक में कदु, लघु, वायु-कफनाशक, शोफनाशक, 
उष्णवीयं है ॥२७८॥ 
ताम्बूछपत्र॑ तीरणोष्णं कदु पित्तप्रकोपणम्‌ | 
सुगन्धि विज्ञदं तिक्त॑ स्वयं वातकफापहम्‌ ॥२७६॥ 
स्रंसनं कट्ुक पाके कषायं वहिदीपनम्‌ । 
वक्त्रकण्डूमलक्लेददौरगन्ध्यादिविशोधनम्‌ ॥२८०॥ 
ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता)--तीक्षण, उष्ण, कटुरस, पित्त- 
प्रकोपक, सुगन्धि, विश द, तिक्त, ज्वर के लिये द्वितकारी, वायु- 
कुफनाशक, खंसनं ( मलू-विरेचक ) विपाक में कटु, कषाय, 
अग्निदीपक, सुख की खाज, मल की आद्र॑ता एवं दुर्गन्धता 
को नष्ट करता हे |२७६,२८०॥ «५ 
अथ पुष्पवगः | 
कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुरबिपा 
कानि रक्तपित्तदराणि च, बृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि 
कदुविपाकानि क्षयकासापहानि च ॥र८१॥ 
इसके आगे पुष्य वर्ग (शाक)-- 
कोविदार (कचनार), शण, शाल्मछी (सिम्बरठ)--इसके 
फूल मधघुररस, मघुरविपाक और रक्त-पित्तनाशक हैं| वृष (बांसा) 
और अगस्त के फूल तिक्तरस, कटुविपाक एवं क्षय-कासनाशक हैं || 
आगरस्त्यं नातिश्ीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥२८२॥ 
अगस्त्यपुष्प के विशेष ग्ुण--न तो अतिशीत और न 
अति-उष्ण (साधारण), नकतान्धों (रतौंधी रोगियों) के लिये 
उत्तम हैं ॥२८२॥ 
करीस्मघुश्षिम्रुकुसमानि कटुविपाकानि वातहरणानि 
खध्टूमत्रपुरोषाणि च ॥२८३॥ न 
करीर, मधुशिग्रु ( मीठा सहजन ), के फूछ--विपाक में 
कट, वायुनाश्क, मड-मूत्र के प्रवत्नक हैं ॥२८३॥ 
१ राजक्षवक का अर्थ राई किया है। परन्तु राई शोतरू न 
होकर उष्ण है। रे 
२ कई आचार्य ल्लंसन आदि गुण (कच्चे) सुपारी फल के 
मानते हैं । >्््डद 5 


सुभ्रुतसंहिता 


[ अ० ४५६ । 

रक़्तवृक्षस्य निम्ब॒स्य मुध्ककाको सनस्य च | क्‍ 
कफवित्तहरं पुष्पं कुघ्तं कुटज़स्य च ॥२८;॥ 
रक्तइृक्ष (डाल चन्दन), निम्ब (नीम), मुष्क (क्षारवर्ष) 
अक (आक) और असन--इनके पुष्प तथा कुटज (चूड़े) के 
फूछ--कफपित्तनाशक और कुष्ठरोगनाशक हैं ॥र८४॥ 

सतिकतं मधुर शीतं पद्मं पित्तकफापहम । 

पद्म (कमलपुष्प)-ईंषत्तिक्त, मधुररस, शीतवीय॑ और 
पित्त-कफनाशक है | 

मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं ह्वादि शीतलस्‌ | 

तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात्‌ कुब॒छयोत्पलछे ॥२८५॥ 

कुमुद (चन्द्रोदय में खिलनेवाछा) मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, 
ह्ादि (सुख॒दायक) और शीतक है। कुबछय और उस में 
कुमुद से कुछ ह्वीन गुण हैं ॥र८५॥ 

सिन्धुवारं विजानीयाद्धितं पित्तविनाशस्‌। 

सिन्धुवार (निगुंण्डी) पुष्प-हितकारी और पित्तनाशक है॥ 

माल्तीमल्लिके तिक्ते सौरभ्यात्‌ पित्तनाञने ॥+८६॥ 

माल्ती (जाति), मल्लिका ( जूही )-तिक्तरस, सुगन्धि से 
पित्त का नाश करती हैं ॥२८६॥ 

सुगन्धि विशदं ह॒यं बाकुलं पाटछानि च | 

वाकुल ( मौलसरी ) और (पाटल फूछ) के पुष्प--सुगन्षि, 
विशद, छृदय के लिये प्रिय होते हैं । 

इल्ेष्मपित्तविषघ्नं तु नाग॑ तद्॒च्च कुडकुमम ॥र८आ॥। 

नाग (नागकेसर), कफ पित्त-विषना शक है, कुंकुम (केसर) 
में भी नागकेसर के समान गुण हैं ॥र८७॥ 

चम्पक्क कफपित्तघ्नं जीतोष्णं कफनाशनम्‌ | 

चम्पक (चसा)--रक्त-पित्तनाशक, झीत-उष्ण (साधारण) 
कफनाशक है| 

किशुक कफपित्तघ्नं तद्देव कुरण्टकम्‌ ॥|रव्य॥ 

किशुक (दाक) और कुरण्टक के पुष्प-कफ पित्त नाशक हैं॥ 

यथावृक्ष॑ विजानीयात्‌ पुष्पं वक्षोचितं तथा। 

उपसंद्ार--बृक्ष के अनुसार-पुष्प में भी गुण समझने 
चाहिये। 

मधुशिप्रुकरीराणि कटु श्लेष्स्हराणि च ॥र८6॥ 

मधुशिप्रु ( मीठे सहजन ) के करीर ( नाल ) कदर 
कफनाशक हैं ॥२८६॥ 

क्षवककूलेच रवंशकरी रप्रश्ततीनि. कफकराणि सर 
मूत्रपुरीषाणि च ॥२७०॥ 

क्षवक ( छत्रक़ ), कूछेचर ( खुखुण्डक ) और बंशकरी 
(बंशांकुर)--आदि कफनाशक और मल मूत्र प्रवत्तक हैं ॥ 
क्षव्क॑ कृमिल॑ तेषु स्वादुपाक॑ सपिच्छलम | 
विष्यन्दि वात नातिपित्तरलेष्मकरं च तत्‌,॥२६(॥ 


+ 


] 
कर विन िकारक, मधुर-विपाक, पिच्छिल, विष्यन्दि 


कफल्लाविं )) वर्सेकारक, पित्त-कफ को थोड़ा बढ़ाता है ॥ 

बेणोः करीराः कफछा मधुरा रसपाकतः | 

विदादिनों वातकराः सकषाया विरूक्षणाः २७२॥ 

बाँस के अंकुर-कफकारक, मधुरविपाक, विदाही, बायु- 
कारक, कपाय एवं रूक्ष हैं ॥२६२॥ 

उद्भिदानि पलालेक्षुकरीपवेणुक्षितिजानि । तन्न पछा- 
छज्जातं मधुरं मधुरविपाक रूक्ष॑ दोषप्रश़मन च, इक्ुजं 
मधर॑ कषायानुरसं कटुपाक जीतल॑ च तद्ददेवोष्णं कारीषं 
कषायं वातकोपनं॑ च, वेणुजातं कषाय॑ बातकोपल च; 
भूमिजं गुरु नातिवातर्ल भूमितश्रास्यातुरसः ॥२९३॥ 

उदृभिद शाक--( भूमि में से उसन्न होनेवाले और बिना 


पढछालछ ( पुआल शस्यशन्य काण्ड ), इक्ु ( गन्ने ), करीष 
(शुष्क गोमय ), . वेणु (बाँस ), क्षितिज ( भूमि में उत्नन्न ) 
उद्मिद ( छत्कादि ) शाक हैं । इनमें पछाल ( पुआल ) में 
उत्नन्न शाक-मधुररस, मधुरविपाक, रूक्ष, दोषनाशक हैं | गन्ने 
में उत्तन्न शाक--मधुररस, कघाय--अनुरस, कदु और शीतछ 
हैं | करीष में उत्पन्न शाक-उष्ण, कषाय और वातप्रकोपक 
हैं। वेणु (बाँस ) में उत्तन्न शाक-क्रषाय एवं वायुप्रकोपक 
हैं। भूमिजन्य शाक--गुरु, ईपत्‌--वायुकारक और भूमि के 
समान गुणवाले होते हैं ॥२६३॥ 

पिण्याकृतिलक्कस्थूणिकाशुष्कशाका नि सर्वदोषप्रको- 
पणानि ॥२९४॥ 


पिष्याक ( अछसी-सरसों की खल ), तिलकल्क ( तिल 
ख़छ ), स्थूणिका ( वटक-नालवड़ियाँ ) और ये शुष्क शाक- 
तीनों दोषों को कुपित करते हैं |२६४॥ 

विष्टम्भिनः स्मृताः सर्वे बटका घातकोपनाः | 

सिण्डाकी वातल्छा साद्रों रुचि७ष्यानलदीपनी ॥२७५॥ 

वैटक (सब प्रकार की बड़ियाँ, मूँग, उड़द आदि से बनी) 
विष्टग्भ और वायुप्रकोपक होती हैं| रिण्डाकी ( मूछी आदि के 
शक को थोढ़ा-सा उबालकर, कूटकर, इसमें सुगन्धित एवं 
मिर्च आदि द्रव्य मिछाकर बनी बड़ियाँ सिण्डाकी कहलाती है, 
'ह आर और शुष्क भेद से दो प्रकार की हैं )-बायुकारक हैं, 

“रोचक एवं अग्निदीपक हैं ॥२९५॥ 

इभेदि गुरु रूक्ष च प्रायो विष्टम्मि दुजरम । 

सकषायं च स्व हि स्वादु शाकमुदाह्मतम्‌ ॥२७६॥ 

'ब स्वाइ ( मधुर ) शाक--विरेचक, गुरु, रूक्त, प्रायः 
के विश्टग्भ (गुड़गुड़ाहट कारक), दुर्जर, और कघायरस है || 

वैष्प॑ पत्र फलं बाल कन्दाश्व गुरवः क्रमात्‌ ॥ 
उध, पत्र, फछ, नाछ और - कन्द शाक ये उत्तरोत्तर गुरु 


/ 


३२०५ 
हैं, पुष्पशाक से पत्रशाक, पत्रशाक से फलशाक, उससे नाल- 
शाक, नाड्शाक से कन्दशाक गुर हैं ॥२६४8॥ 

ककशं परिजीण च ऋृमिजुष्टमदेशजम्‌ 
ब्जयेत्‌ पत्रआक तद्यदकालबिरोहि च॥२९७॥ 
त्याज्य पत्रशाक--ककश ( खरः-स्पश ), परिजीण ( पुरा- 
तन पीछा ), कमिजुष्ट ( कीढ़ों से खाया हुआ ), अदेशज 
( अनुचित देश में उल्न ), अकालविरोहि (अकाछ में उसन्न) 
पत्रशाक त्याज्य है ॥२६७॥ 
५ अथ कन्दवरगें:। 
कन्दानत ऊध्व वच्ष्यामः--विदारीकन्दशतावरीबिस- 
सृणालश्वज्ञाटककशेरुकपिण्डालुकमध्वालुकहस्त्याछुकका - 
छाल्ुकशह्बाडुकरक्तालुकेन्दी वरोत्पलकन्दप्रश्नतीनि ॥२७८॥ 
विदारीकन्द ( बिदारी ), शतावरी, विस ( कमलमूछ ), 
मणाल ( कमढनाल ), शज्ञाठक ( सिंधाड़ा ), कशेरु, पिण्डालु, 
मध्वालु, हस्त्याड, काष्टालु, शंखालु, रक्तालु, इन्दीवर ( नील- 
कमल ), उत्पल ( श्वेत या छालकमछ ) आदि कन्द ( मृम्ति 
में उसन्न ) हैं । 
वि० मन्तव्य--आज के पाश्रात्य शिक्षा शिक्षितों का 
विश्वास दे कि आदू--आज से कुछ झताब्दी पूर्व अमेरिका 
से भारत में आया है, परन्तु यह ऋत है कि अरृत इसका 
विवेचन पाठक स्वयं करें और देखें कि इस सूज् में एक नहीं 
अनेक आल्ुओं का नामोल्लेख दे और--च० सू० अ० २७ में 
भी “तदूबत्‌ पिण्डालुकं विद्यात्‌ कन्दत्वात्‌ च मुखप्रियम” कह 
कर आह का उल्लेख किया गया है। आज के समान उस 
समय भी यह मुखप्रिय था ॥र६८॥ 
रक्तपिक्तहराण्याहुः शीतानि मधुराणि च | 
गुरूणि बहुशुक्राणि स्तन्यबृद्धिकराणि च ॥२९७॥ 
इनके सामान्य गुण--रक्तपित्तनाशक, शीतछ, मधुर, गुरु, 
शुक्रवर्धक हैं और स्तन्यबृद्धि ( दूध को बढ़ाना ) करते हैं ॥ 
मधरो बंहणों वृष्य/ शीतः स्व्योडतिमूत्रलः | 
विदारीकन्दो बल्यश्र पित्तवातहरश्व सः ॥३००॥ 
विदारीकन्द--मधुर, बृंहण (देहवर्धक), बृष्य (शुक्रवर्धक), 
शीतल, स्वर के लिये हितकारी, अतिमूत्रवधंक, बलकारक, 
पित्त वायुनाशक है ॥[३००॥ 
. बातपित्तहरी वृष्या स्वादुतिक्ता झ़तावरी | 
महती चेव हद्या च सेधाग्निबलवर्धिनोी ॥३०१॥ 
अहण्यशञोविकारध्नी वृष्या गीता रसायनी | 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवह्ुुराः स्मृताः ॥३०२॥ 
>> दृष्य ( शुक्रवघक ), स्वाबु& 
तिक्तरत है। महती ( बढ़ी ) शतावर-हृदय के 
मेघा अग्नि एवं बल को वर्धक है। ग्रहणी रोग-नाः 


लि 


३०६ 
( शुक्र), शीतल एवं रसायन है | शतावरी के अंकुर (प्ररोह) 
कफ-पित्तनाशक, तिक्त होते हैं | ३०१,३०२॥ 
अविदाहि बिस॑ प्रोकत॑ं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
विष्टम्भि दुजर॑ रूक्ष विरसं मारुतावहम्‌ || ३०३ ॥ 
बिस ( कमलमूल )-अविदाहि (जलन उत््न नहीं करती), 
रक्त-पित्तनाशक है | रसरहित बरिस विष्टम्मि, दुर्जर, रूक्ष, वायु- 
कारक है ॥|२०३॥ 
गुरू विष्टस्भिशीती च श्ज्वाटककरोरुको | 
सिंघाड़ा और कशेरू--गुरु, विश्म्मि और शीतल हैं | 
पिण्डालुकं कफकरं॑ गुरु वातप्रकोपणम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पिण्डालु-कफकारक गुरु और वायुप्रकोपक है ॥३०४॥॥ 
सुरेन्द्रकन्दः श्लेष्मघ्नो विपाके कद पित्तकृत्ू। 
सुरेन्द्रकन्द ( वज़कन्द ) कफनाशक, कटुविपाक एवं 
पित्तकारक है । 
बेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकोपनाः ॥ ३०४५ ॥ 
बांस की मूल का अंबुर-गुरु, कफ एवं वायुप्रकोपक हैं ॥ 
स्थूटसूरणमाणकप्र भ्रृतयः कन्दा ईपत्कपायाः कट्ुका 
रूक्षा विष्टम्भिनों गुरवः कफव्रातलछाः पित्तदराम्व ॥३०६॥ 
स्थूलकन्द ( ग्रामकन्द ), सूरणकन्द ( जिप्रिकन्द ), माण- 
ककन्द ( मानकन्द ) आदि कन्द-ईषत्कपाय रस, कटुवियाक, 
रूक्ष, विष्टम्मि, गुद, कफ-बायुकारक और पित्तनाशक हैं ॥३०६॥ 
मान (ण) क॑ स्वादु औत॑ च गुरु चापि प्रकोर्तितम्‌। 
स्थूछकन्दस्तु नात्युण्णः सूरणो गुदकीलह्ा | ३०७ ॥ 
माणककन्द-स्वादु ( मधुर ), शीतछ और गुरु है | स्थूल- 
कन्द-थोड़ा उष्ण है, सूरणकन्द-गुदकीरू-(अशंरोग) नाशक है। 
कुमरुदोत्पछपद्यानां कन्दा] मारुतकोपनाः । 
कषायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः || ३०८ ॥ 
कुमुद, उसछ और पदूम, इनके कन्द-वायु-प्रकोयक, 
* कपायरस, पित्तशामक, विपाक में मधुर और शीतबीर्य हैं ३०८ 
वाराहकन्दः इलेष्मष्न: कदुको रसपाकतः | 
मेहकुष्ठकमिहरो बल्यो वृष्यो रसायनः | ३०९॥ 
वाराहकन्द ( सुअरकन्द-सुअर जैसे बाल द्वोते हैं )-कफ- 
नाशक, कटुरस, कद्वविप।क, ्रमेह-कुष्ठ कृमिनाशक, बलकारक, 
वृष्य ( शुक्रव्धक ) और रसायन है ॥३०६॥ 
तालनारिके:खर्जूर॒प्रभतीनां मस्तकमब्जानः ॥३१०| 
स्वादुपाकरसानाहू रक्तपित्तहरास्तथा । 
शुक्रढाननिल्ध्नांश्व कफबृ द्विकरानपि ॥ ३११॥ 
ताल ( ताड्‌ ), नारिकेल ( नास्यिल ) खर्जर (खजूर ) 
आदि वृक्षों की मस्तेकमज्जा ( अग्रमज्जा-माग )-मघुररस, 
मअथ्ुरविपाक, रक्तपित्तनाशक, शुक्रवर्धक, वायुनाशक, एवं कफ 
क्रो. बढ़ाती हे | 


सुश्रतसंहिता 
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है 


बि० मन्तव्य-ताड़ आदि दृक्षों के अग्रभाग-जहाँ पर हरे. 


पत्र लगे रहते हैं-के मध्य में कौमल गूदा रहता है। उसका 
शाक बन्ञाल तथा मद्रास में खाया जाता है ॥३१०,३११॥ 

बालं ह्ानातेब॑ जीण व्याधितं ऋमिभक्षितम्‌ | 

कन्दं विवजयेत्‌ सब यो वा सम्यड न रोहति ॥३१३ । 

त्याज्यकन्द-बाछ ( छोटे ), अनात्तंव (अऋतुकालजन्य) 
जीण ( पके-पुरातन ), व्याधित ( रोगयुक्त ), कृमिमश्षित 
( कीड़ों से खाये ), अथवा जो कन्दर भी प्रकार से उस्न्न 
नहीं हुआ-उसको छोड्‌ देना चाहिये ॥३१२॥ 

अथ छव॒णवर्ग; | 

अथ लवणानि सेन्धबसामुद्रविडसौबचेलरोमकोद्ठि - 
दष्रभतीनि यथोत्तरमुष्णानि बातकराणि कफ़पित्तकराणि 
कठुपाकीनि यथापू् स्निग्धानि स्वादूनि सश्मूत्रपुरीषाणि 
चति ॥३१३॥ 

इसके आगे लवणों को कहते हैं- 

सेन्धव ( सैन्धा छाद्दौरी ), सामुद्र ( गुजरात में समुद्र के 
पानी से तैयार ), बिड ( भेड़ी नमक ), सौबर्च ( सुगन्धी 
काला लवण ), रोमक ( साम्मर ), औद्भिद ( भूमि में उल्न्न 
खार या खार युक्त पानी से तैयार हुआ ) आदि नमक हैं। 

इनके सामान्य गुणं-ये उत्तरोत्तर ( सेन्धव से सामुद्र गुरु, 
सामुद्र से बरिड गुर....इस प्रकार से ) गुरु हैं, वातनाशक, 
कफपित्तकारक हैं | यथापूर्व ( सामुद्र से सेन्धव, बिड से 
सामुद्र....इस क्रम से ) क्रम में-स्निग्घ, स्वादु ( मधुर'), मल- 
मूत्र के प्रवत्तक हैं ॥३१३॥ 

चक्षुष्यं सेन्धवं ह्॒यं रूय॑ लष्बग्निदीपनम्‌। 

: स्निग्धं सुमघुरं बृष्यं शीतं दोषध्नमुत्तमम्‌ ॥३१४॥ 

सैन्धव--आँखों के लिये हवितकारी, हृदय ( प्रिय ), रुचि 
कारक, लघु; अग्निदीपक, स्निग्घ, मधुर, दृष्य ( शुक्रत्रधक ) 
शीतल, दोषनाशक और नमकों में श्रेष्ठ हैं ॥|३१४॥ 

सामुद्रं मधुर पाके नात्युष्णमविदाहिं च | 

भेदनं स्निग्धभीषच्च शूलहद्रोगनाशनम्‌ ॥३१४॥ 

सामद्रनमक-विपाक में मधुर, ईषत्‌ उष्ण, अविदाद, 
भेदक ( विरेचक ), ईपत्‌ स्निर्भ, शूलनाशक, ईषत्‌ पित्त 
कारक हे ॥३१५॥॥ हू 

सक्षारं मधुरं सूच्षमं शूलहद्रोगनांशनम | 

शोचन तीर्णमुष्णंच वि्ड बातानुोमनम्‌ ॥३१६॥ 

: विडनमक-श्षारयुक्त, अग्निदीपक, रूक्ष, शुलहंदयरोग 
नाशक, रोचक, तीक्षण, उष्णबीय॑ और वायु का अनुलीमन 
करता है ||३१६॥ 

छघु सौवचेलं पाके बीर्योष्णं बिशेंदं कट | 
< गह्मशूछविवन्धघ्नं हथं सुरभि रोचनम्‌ ॥३१७॥ 
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गण 
सुरमि (ुगन्वित) और श्ि 
४ तीच्णमत्युष्णं व्यवायि कटुपाकि च | 
रोमक न दि 
बातध्त॑ छघु विष्यन्दि सूद्म॑ विडभेदि मूत्रछ्म्‌ ॥३१८॥ 
रोमक (साम्भर)-तीक्षण, उष्ण, व्यवायि (अपक्वावस्था 
4 शरीर में व्याप्त दो जाता है), फिर शरीर में पचता है, विपाक 
में कट, वातनाशक,, लघु, विष्यन्दि (कफल्घावक), सूछरम, बल 
विरेवक और मूत्रल है ॥३१८॥ 
रुघु तीदगोष्गमुत्कलेदि सूकम वातानुलोमनम्‌ | 
सतिक्त कट सक्षारं विद्याल्डचरणमोद्धिदम्‌ ॥३१४॥ 
ओऔद्धिद लवण--छघु, तीक्षण, उष्ण, उत्कलेदि (बमन की 
अभिरुचि करनेवाला), सूक्ष्म, वायु का अनुलोमक, ईषत्तिक्त, 
कटुरस, क्षारयुक्त दोता है ॥३१६॥ 
क्रफवातक्ममिध्नं च लेखन पित्तकोपनम्‌ | 
दीपन पाचन' भेदि छबणं गुटिकाहयम्‌ ॥३२०॥ 
गुटिका लवण (पकाने पर गुटिकाकार बना नमक)-कफ 
बायु कृमिनाशक, लेखन (कफ का), पित्तप्रकोप, अग्निदीपक, 
पाचक (ब्रण को पकानेवाला), भेदि (विरेचक) है ॥३२०॥ 
उपसूतं बालुकैलं शेलमूलाकरोडद्भवम्‌ | 
रुवर्ण कुक छेदि विहितं कट चोच्यते ॥३२१॥ 
ऊपरसूत (ऊपर भूमि में उसन्न), बाछुकैल (रेतीलीभूमि में 
उतन्न, उदयपुर में इसे डिडुआना कहते हैं),शेलमूलाकरोद्धव * 
(पंत की जड़ में उत्मन्न-खनिज)--नमक, कदुरस, छेदि और 
वित्ाक में कु होते हैं ॥३२१॥ 
यव्रक्षारखजिकाक्षारोपक्षारपाकिमट छ्ुणक्षा रप्रश्नतयः ॥ 
यवक्षार (जौखार), स्वर्जिकाक्षार (सज्जीखार) ऊपषक्षार, 
पक़िम (पाक द्वारा बनाया, पानीय और प्रतिसारणीय अथवा- 
धूढि आदि से निकाला), टह्कुणक्षार (सुहागा) आदि क्षार हैं ॥ 
श॒क्म्रा्शनप्रदणीदोषञकेराश्मरिनाशनाः । 
क्षारास्तु पाचनाः सत्र रक्तपित्तकराः सराः ॥३२२॥ 
इनके सामान्य गुण--ग़ुल्म अ्श गहणीरोग प्रतिश्याय- 
नाश हैं | सब क्षार पाचक (वर्णों को पकानेवाले) रक्त-पित्त- 
शक हैं ॥३२२॥ हे 
जैयो बहिसमौ क्षारौ स्वर्जिकायावशुकजौ । 
इकटलेष्म विबन्धाआंगुल्मप्डीहविनाशनौ ॥३२३॥ 
स्वज्जिकाक्षार और यवक्षार--अग्नि के समान उचष्ण हैं, 
0 कफ-विबन्धन (मल-मूत्र अवरोध), अशं-गुल्म एवं प्लीहा 
गाशक हैं॥ धर 


ज्याति >कक्रोडव का अर्थ डल्हणाचार्य ने, प्रशस्त्र तुरज्ञ 
हे लि हे (तुरुष्क देश) क्या द्दै ॥ इस देझ्व में उत्पन्न यह 


“  सूजरस्थानम्‌ 
हौवचलनमक-मंध, उष्णबीय, विशद, कटुविषाक, गुल्म | उष्णोडनिलष्नः प्रक्लेदी चोषक्षारों बलापहः | 
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मेदोध्नः पाकिमः क्षारस्तेषां बस्तिविशोध नः |३२४॥ 
ऊपक्षार (ऊपर भूमि में तैय्यार)--उष्ण,* वायुनाशक 
क्लिज्ञता उल्न्न करता है, बल (शुक्र ओज) नाशक है | पाकिम 
(पाक द्वारा तैयार) क्षार-मेदनाशक और बस्धति (मूत्र) विशो- 
धक (प्रवत्तक) है ॥|३२०॥ 
विरूक्षणो5निलकरः इल्ेष्मध्नः पित्तदूषणः | 
अप्निदी प्तिकरस्तीक्णष्टक्गकण: क्षार उच्यते ॥३२५॥ 
टक्षणक्षार--रूक्ष, वायुकारक, कफनाझक, पित्तप्रकोपक, 
अग्निदीपक और तीक्षा है। लवणक्षार प!र्थिर हैं, इसलिये 
अन्य स्वर्णादि धातुओं के भी पार्थित्र होने से उनके गुण 
कहते हैं ॥|३२५४॥ 
सुब॒ण स्वादु ह॒यं च बृहणीयं रसायनम्‌ । 
दोषत्रयापह शीत॑ चक्तुष्यं विषसतृदनम्‌ ॥|३२६॥ 
स्वर्ण (मस्म)-मधुर, हृदय के डिये प्रिय, बृंहण (देहवर्धक) 
रसायन, तीनों दोषनाशक, शीतल, आँखों के लिये हितकारी 
और विषनाशक है" ॥३२३॥ 
रूप्यम्रम्लं सरं शीत सस्नेहं पित्तवातलुत्त | 
रूप्य (चांदी)--अम्छ, सर (विरेचक), शीतछ, स्नेहयुक्त, 
पित्त वायुनाशक है ॥ 
ताम्नं कषाय॑ मधुरं लेखन ज्ीतलं सरम्‌ ॥३२७॥ 
ताम्र--कषाय, मधुर, लेखन (कफ-मेद का), शीतल* और 
सर (विरेचक) है ॥३२७॥ 
सतिक्त लेखन कांस्यं चश्लुष्यं कफब्नातजितू | 
कांस्य--(कांसी-धातु ताम्र एवं यशद से बनाई जाती है, 
खनिज नहीं)-तिक्त, छेखन, आँखों के छिये ह्ितकारी, 
कफ-वायुनाशक है ॥ 
बातकृच्छी तल छोहं तृष्णापित्तकफापहम्‌।॥।३२८॥ 
6 छोह-बायुकारक, शीतल, तृष्णा पित्त और कफनाशक है॥ 
कटु कृमिध्न' छवणं त्रपु सीसं च छेखनम्‌ | 
श्रपु (रांगा) सीसा--कटु, झमिनाशक, छवण और विले- 
खन (कफ मेद का), गुणकारी है ॥ 
मुक्ताविद्युमवजन्द्रवेदूयेर्फटिकादयः ॥३२९॥ 
चक्षुष्या मणयः जीता लेखना विषसूदनाः | 
पवित्रा घारणीयाश्र पाप्माल्क्मीमछापहाः ॥३३०॥ 
इति छव॒णादिवग: | 
प्रसंगवश-मणियों के गुण-- 
मुक्ता (मोती) विद्युम (प्रवाछ),. बज्जेन्द्र (दीरा), वेदूर्थ, 
१ यहाँ पर धातुओं को भस्म के गुण समझने चाहिये । 
२ लघु-शीतवीर्य लिखा है, परल्तु अन्य ग्रस्थों में ताम्र को 
उष्ण कहा है; देखिये ._ जज । परन्तु अशंगसंग्रह में 
इसे शीत कहा है । /४ हर 27 


श०८ 
स्फटिक आदि मणियां--भौँखों के लिये हितकारी, शीतल, 
लेखन, विषनाशक, पवित्र, धारण करने योग्य, पाप्मा (पाप) 
अलक्त्मी (दौर्माग्य)े और मल के नाशक हैं ॥३२६-३३०॥ 
धान्येषु मांसेषु फलेषु चैव शाकेषु चाजुक्तमिद्दाप्रमेयात्‌ | 
आस्वराइतो भूतगुणेश्व मत्वा तदादिशेद्द्रव्यमनल्पबुद्धि॥ 
अनल्यबुद्धि (अगाघ बुद्धिशाली वैद्य)--इस शाज्र में--अप्र- 
भेयात्‌ (अनन्त होने से), धान्य, मांस, फल एवं शाक (कन्द) 
वर्गों में-न कद्दे हुए द्रव्यों को आस्वादतः (रस के आस्वाद से) 
तथा भूतगुणों से (द्रव्यारध्मक भूत गुणों से, वीय-विपाक आदि 
से) पहिचान ले ॥३२१॥ 
पष्टिका यवगोघूमा छोहिता ये च शाल्यः | 
मुद्राढकी मसूराश्च धान्येषु प्रवराः स्मताः ॥३३२॥ 
कह्दे हुए द्रव्यों में श्रेष्ठ द्॒व्यों का विचार-- 
धान्यों में श्रेट--पष्टिक, यव (जौ), गोधूम (गेहूँ), और 
छाल शाहि, मूज्ञ, अरहर और मसयूर श्रेष्ठ हैं ॥३२३२॥ 
छावतित्तिरिसारज्ञकुरक्लेणकपिल्ललाः । 
मयूरवर्मिकू्माश्व श्रष्ठा मांसगणेष्विह ॥३३३॥ 
मांतवर्ग में श्रेष्ठ--छाव (बटेर), तित्तिरि, सारक्ञ, कुरज्ञ, 
ऐण, कपिज्ल, मोर, वर्मि, कूम (क्चुवा) श्रेष्ठ है ॥|२३३॥ 
दाडिमामछक द्राक्षा खजूरं सपरूषकम्‌ | 
राजादन' सातुलुज्ञं फलवर्ग प्रशस्यते ॥३३४॥ 
फख्वर्ग में श्रेड--अनार, आँवला, द्राक्षा, खजूर, फालसा, 
राजादन, बिजोरा श्रेष्ठ हैं ॥३२४॥ 
सतीनो वास्तुकइ्चुच्चूचिल्‍्डीमूछकपोतिकाः | 
मण्डूकपर्णो जीबन्ती शाकवर्ग प्रश्गस्यते ॥३३५॥ 
शाकवर्ग में श्रेषठट--सतीन (मटर), बथुवा, चुच्चू , चिल्ली, 
मूलकपोतिका (बाल्मूछी), मण्ड्टकपर्णी, जीवन्ती श्रेष्ठ है॥३२५॥॥ 
गवयं क्षीरं घृत॑ श्रेष्ठ सैन्धवं छवणेषु च | ० 
धात्रीदाडिममस्‍्लेषु, पिप्पछी नागर कटौ ॥३३६॥ 
तिक्त पटोलवाताक मधुरे घृतमुच्यते।.., 
क्षौद्र, पूगफर्ल श्रेष्ठ कषाये सपरूषकम्‌ ॥२३७॥ 
शकरेक्षविकारेषु, पाने मध्वासवी तथा | 
दूध और घी में गाय का दूध घी उत्तम है, नमकों में 
सैन्धव नमक, खटाई-अम्लरस में अनार और आँवछा, कटुरस 
मैं पिप्पछी और सोंठ, तिक्तरस में पटोल और बैंगन, मधुररस 
में घी और शहृद, कषायरस में पूगफल (सुपारी) और फालसा, 
गन्ने के विकारों में शकरा, आसवों में (म्यों में), मृद्दीका और 
द्वाक्षखव श्रेष्ठ हैं ॥२३१७॥ > 4 
परिसंवत्सरं धान्यं भांस बयसि मध्यमे-॥३३८॥ 
अपरयुपितमन्न तु संस्क्रत॑ मात्रया शुभम्‌ | 5 
फुछं पर्यागत॑, शाकमशुप्क तरुण नवम्‌ ॥३३६॥ 


सुश्रुतसंहिता 


[ भ० & 
एक साल पुराने धान्य, मध्यम आयुवाले पशु का मांस 
जिस पर रात नहीं बीती ऐसा एवं संस्क्ृती (मछी प्रकार पका). 
मात्रा में (उचित अग्निबलानुसार) एवं शुभ (पविज्ञ), अन्न 
पर्यागत (पका पुष्ट) फल तथा अशुष्क (हरा), तरुण (सध्यम- 
बय) एवं नव (नया) शाक उत्तम है ॥३३८,३३६॥ 

अथ कृतान्नबगः | 

अतः पर प्रवच्चयामि ऋतान्नगुणविस्तरम्‌ । 
छाजमण्डो बिशुद्धानां पथ्यः पाचनवीपनः ॥३४०॥ 
बातानुलोमनो हद्यः पिप्पछीनागरायुतः । 

इसके आगे “क्ृतान्न” वर्ग के गुणों को कहते हैं -- 

छाजमण्ड विशुद्ध (वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध हुए) रोगियों 
के लिये द्वितकारी है, पाचन एवं अग्निदीपक है| पिप्पली एवं 
सोंठ से युक्त छाजमण्ड वायु का अनुलोमक एवं द्वदय के 
लिये प्रिय है! । 

वि« मन्तव्य-किया-बनाया-पक्राया हुआ अन्न-भोजन- 
कृतान्त! कहलाता है | छाजमण्ड-भुने चावलों का मण्ड माण्ड 
पिच्छ | पेवा-चावलों य। जौ, गेहूँ का बनाया वह खाद्य जो 
पीने योग्य हो जैसे साबूदाना या वारली, इनमें चावल आदि 
घुले रहते हैं | विेपी--जो खाद्य-पेया से कुछ गाढा हो, कढ़- 
छुली में लिपत[-सटता है, जैसे--फिरनी खिचड़ी आदि | यवागू 
विलेपी से भी गाढा खाद्य जैसे--दलिया आदि | ओदन-मात 
पुकाए गये चावल आदि धान्य | ओदन के दो प्रक/र--१- 
अप्रस्तुत-जिसका मन्ड प्रथक्‌ नहीं किया है--इसे “पिच्छमार 
भात” कहते हैं | २--सुप्रस्तुत भात जिसका मण्ड प्रथक्‌ कर 
दिया गया--चुआ दिया गया है | विधि भेद से ओठन के 
दो प्रकार--भृष्ट तन्दुल-जो चावर्छों को थोड़ा भूनकर भाव 
बनाग्रा जाता दै। अमृष्टतन्ंदुल-जो चावरछों को बिना भूने 
बनाया जाता है। यह्द सब शालि एवं षष्टिक धान्यों के खाद 
हैं जो प्रायः रोगियों के लिये उपयोगी हैं। इनके भात एवं 
रोटियाँ आदि स्व॒स्थों के लिये बनते हैं | श्वीरोपसाधित दूप से 
पकाए, चावल आदि जैसे खीर आदि । सूप--दार्लथो-द्विदरों 
खाद्य जो तरल रहते हैं वे सूप यूघ तथा जूस कद्दे जाते हैं| 
यह पतली दाल है | परन्तु मूली आदि के पके रसों को मी 
“यूष” कहते हैँ। कृशरा--श।लि अथवा पष्टिक धान्य तथा 
द्विदुछ के योग से बना खाद्य-खिचढ़ी आदि | शाक-त्र ६४ 
फल आदि वे पदार्थ जिनके शाक बनाए जाते हैं। लिए. 
उब्राढा हुआ निष्पीडित-जिंसका रस निचोढ़ दिया गया है। 


स्नेह संस्कृत स्नेहघृत तैल आदि में छोका हुअ। ॥२४०॥ _... तैल आदि में छोका हुअ। ॥३४०॥ 


१ सोंठ और पिप्पली का योग--षडंग परिभाषा के अनुसार 
होना चाहिये । यया-- 

धदप्सु श्वतशीतासु षडंगादि प्रयुज्यते ।' 

कर्षमात्र ततो हव्यं साधयेत्प्रास्पिकेडस्मसि ॥ 


अ० ४६] थे सूजस्थानम्‌ 
ननी छघ्वी दीपनी वस्तिश्नोधनी ॥३४१॥ स्विन्नः 
अषदश्रमग्लानिहदरी पेया वाताजुलोमनी | 


पेया-स्वेद एवं अम्रिजनक, छघु, अग्निदीपक, 
शोषक (मूत्रठ), छुत्‌ (मूख ), प्यास, श्रम और ग्लानि नाशक, 
एवं वायु का अनुलोमन करती है ॥३४१॥ 

विलेपी तर्पणी हद्या ग्राहिणी' बलवधेनी ॥३४२॥ 

पध्या स्वादुरसा रध्वी दीपनी छुत्तषापहा । 

विलेपी--(पेया से सान्द्र-चाटने योग्य)--तर्पणी (तृप्ति- 
कारक), हृथा (हृदय के छिये प्रिय), संग्राही, बल्वर्धक, पथ्या 
(हितकारी), मधुररस, छघु, अग्निदीपक, भूख-प्यासनाशक है ॥ 

हा संतपंणी बृष्या ब्ृहणी बल्वघेनी॥३४३॥ 

ज्ञाकमांसफलेयुक्ता यवाग्वो सस्छाइच दुजेरा:। 

यवागू- छृदय के लिये प्रिय, सन्तर्पण (तृप्तिकारक) बृष्य 
(शुकरछ), बल्वर्धक है | शाक्मांस या फछ के साथ पकाने से 
यवागू दुज॒र हो जाती है ॥|३४३॥ २ 

सिक्‍थेविरहितों मण्डः पेया सिक्थसमन्विता |१४४। 

बिलेपी बहुसिक्था स्याद्यवागूर्विरलद्रवा | 
यवागू के भे इ-- 

मण्ड--सिक्‍्थ से रह्वित “होता है, पेया--सिक्थ के साथ 
होती है। *विलेपी--बहुत सिक्‍्थवाली है, अयवागू--विरल- 
द्रव होती है ॥३४४।॥॥ 

विष्टम्भी पायसों बल्यो मेदःकफकरो गुरुः ॥३४५॥ 

प्रायत--खीर विष्टम्मि, बछकारक, मेद-कफ को बढ़ाती 
है, और गुर है ॥३४४॥ 

कफपित्तकरी बल्या क्ृशरा5निलनाअनी | 

इशरा--(तिछ चावछ और माष से बनाई) कफ़पित्त- 
कारक, बकारक और वायुनाशक है | 

धौतस्तु विमर: श॒द्धो मनोज्ञः सुर॒भिः समः॥३४६॥ 


१ कविराज हाराणचन्द्र जी--हद्या -प्राहिणी' आदि पाठ 
गहीं पढ़ते । इसके स्थान पर--'वस्तिसंशोघनी वृष्या ज्वरातिसा- 
अोहिता यह पढ़कर विलेपी के गुण मानते हैं । 

,, विलेपी बहुसिक्था स्यात्‌' के स्थान पर “यवागू बहुसिक्या 
80 “ह पाठ करते हैं । यह चरक के अनुसार है। परिभाषा-- 

: भें पब्चगुणे साध्यं विलेपी च॒ चतुरगुंे | 
'्डस्चतुर्दशगुणे यवागू षड़गृणेहम्भसि ॥” 
ह्हणाचार्य ते-.मण्डं पञ्चगुणे तोये, यवागू' षड्गुणे पचेत । 
रे धेया विलेपी तु चतुर्गुणे-॥” यह प्राठ दिया है। 
भर य्बागू है चतुब्विध॑ भवेद्‌ भक्त जलूदानप्रमाणतः ॥ तत्र भक्त विलेपी 
_जागू पेयया सह कि 2 दान 


+ नहों, क्योंकि दूध मांसरस के साथ नहीं 


२०६ 
सुप्रल्ुतस्तृष्णो विशद्धस्ववोदनों छुघुः। 
धौत (धुले हुए), निर्मल, शुद्ध, मनोहर, सुगन्धित और 
अच्छी तरह पके हुए और मांड निकाले हुए उष्ण चावल 
विशद्‌ और ढबु होते हैं ॥३४६॥ 


अधौतो3प्रखुतो5स्विन्न; शीतश्चा प्योदनो गुरु: ॥३४७॥ 

अधीत (न घोये), अप्रस््‌ त (बिना मण्ड निकाले)-अस्विन्न 
(अधपके) शीतल-ओदन (मात) गुर होता है |३४७॥ 

लघु; सुगन्धिः कफद्दा विज्ञोयो भूश्टतण्डुछः | 

भृष्ट तण्डुल (भूने चावल) का भात-ढघु, सुगन्धि, कफ- 
नाशक है। 

स्नेहेर्मासेः फले: कन्देर्विंद्लास्लैश्व संयुता: ॥३४८॥ 

गुरबो बूंहणा बल्या ये च क्षीरोपसाधिताः | 

स्नेह (वृत आदि), मांस, फल, कद, बैदल (शमी धान्य- 
दाले आदि) और क्षीर (दूध) में बनाये आहार गुरु, बृंहण 
(देहवर्धक) और बलकारक हैं ॥३४८॥ 

सुस्विज्नो निरतुषों भृष्ट ईषत्‌ सूपो रघुहितः ॥३४७॥ 

सुस्विन्ञ (भी प्रकार से उबाल), निस्तुष (बिना तुष के 
घुढे), थोड़े भूने द्विदलों का सूप (दार्ले), छ्घु तथा हितकारी है। 

स्विन्न॑ निष्पीद्धितं ञ्ाक॑ हित स्यात्‌ स्नेहसंस्कृतम्‌ | 

अस्विन्‍्न॑ स्नेहरहितमपीडितसतोउन्यथा ॥३५०॥ 

स्विन्न (जोश दिया), नि्पीड़ित (निचोड़ा) और घी आदि 
स्नेह द्वारा संस्कृत शाक ह्वितकारी है। अस्विन्न, स्नेहरहित, 
एवं बिना निचोड़ा (जिसमें पानी रह गया) शाक अहितकारी है। 

सांस स्वभावतो वृष्य॑ स्नेहन॑ बठवघेनम्‌ | 

स्नेहगोरसधान्याम्ठफलास्लकटुकैः सह ॥३५१॥ 

सिदूर्भ॑ मांसं हित॑ बल्य॑ं रोचन बह गुरु। 

मांस--स्वभाव से ही बृष्य (शुक्रल), स्नेहन, बल्वर्धक है | 
यही मांस स्नेह (धृत आदि), गोरस (दही आदि), धान्यास्ल 
(काज्ली आदि), फलाम्छ (अनार आदि), कठुक (मरिच आदि) 
के साथ सिद्ध करने पर, हितकारी, बडकारक, रोचक, बृंहण 
(देहवधंक) और गुरु है। 2 

वि० मन्तब्य--स्वभावत कच्चा माँस, सिद्धमांस--घृत, 
दही डालकर बनाया मांस--रसेदार मांस ॥३५१॥ 

- तदेव गोरसादानं सुरभिद्रव्यसंस्कृतम्‌ ॥३५२॥ 

विद्यालित्तकफोद्रेकी बछमांसाग्निवर्धनम्‌ | 

यही मांस--पाक काछ में सुगन्धित (स्वगू.इलायची आदि) 
द्रव्यों के साथ मिलाकर, तथा उपयोग काछ में गोरस" (दही 
या छाछ) के साथ मिलाकर उपयोग करने पर, कफ-पित्त को 
बढ़ाता है, बल, मांस और अग्नि का वधक है ॥३५२। 


१ गोरस शब्द से--दही और तक्र का ही ग्रहण है, 


२१० सुभ्नेतसंद्विता 
परिशुष्क॑" स्थिरं स्तिग्घ॑ हषणं प्रोणनं गुरु ॥३५३॥ 
रोचनं वल्मेधाग्निमांसौजःशुक्रवर्धेनम । 
शुष्क मांस को सिद्ध करने पर--स्थिर (कठिन), स्निग्ध, 

इ्षण (हर्षोत्पादक), प्रीगन (पुष्टिकारक), गुरु, रोचक, बल, 

मेघा, अग्नि, मांस, ओज तथा शुक्रव्धक है । ! 
वि० सन्तव्य--परिशुष्क मांस--पकाया हुआ वह मास 

जो सूखा हो जैसे--छबाव आदि ॥३४३॥ 
तदेबोल्लुप्तपिष्टत्वादुस्डुप्तमति पाचकाः: ॥३५४॥ 
इससे परिशुष्क मांस को पहिले खूब अच्छी प्रकार से काट- 

कर, पीछे से पीस लिया जाये, तो उल्लुप्त पिष्ट होने के कारण 

पाचक (रसोइये) इसको 'उल्लुप्त! मांस कहते हैं । 
बि० मन्तव्य--उल्लुप्त-मांस को काठ-काट कर छुगदी 

बना, नमक, मसाछा मिलाकर पकाया गया ॥३५४॥ 
परिशुष्कगुणैयुक्तं वहाँ पक्वामतों लघु । 
यह मांस आग पर पकाने से, परिशुष्क मांस के समान 

गुणोंवाला तथा रूघु द्वोता है | 
तदेव शूलिकाप्रोतमज्ञारपरिपाचितम्‌ ॥२५४४॥ 
ज्ञेयं गुरुतरं किंचित्‌ प्रदिग्धं गुरुपाकतः | 
यही उल्लुप्त मांस--शछाकाओं पर छगाकर--अंगारों 

पर पकाने से (शूलाकृत मांस), तथा स्नेह (बुत आदि), धान्याग्ल 
तक्रादि से मिला होने पर, गुरुपाक होने से कुछ गुरुपाक हे, 

इसका नाम “प्रदिग्ध” है । २ 
बि० मन्तव्य--प्रदिग्ध-उल्लुप्त-मांस को लोह की शलाका 

सरिया पर लपेटकर अंगारों पर पकाया जाता है | इसे “शल्य” 

भी कहते हैं ॥३५५॥ 
उल्लुप्तं भ्जितं पिष्टं ग्रतप्तं कन्दुपाचितम्‌ ॥३५६॥ 
परिशुष्क प्रदिग्ध॑ चः शुल्य॑ यज्चान्यदीह॒शम । 
मांस यत्तेल्सिद्धं तद्बीयोष्णं पित्तकृदू गुरु ॥३५७॥ 
रुघ्वग्निदीपन हय॑ रुच्यं ृष्टिप्रसादनम्‌ | 
अजुष्णवीय पित्तघ्तं मनोज्ञं घृतसाधितम्‌ ॥३४८॥ 
उल्लुप्त (छेद करके पीसा), भर्जित (भूना), पिष्ट (पीसा', 

प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रदिग्ध और 

शुल्य एवं इस प्रकार के अन्य सब मांस, तैछ में सिद्ध. किये 
जाने पर--उष्णवीर्य, पित्तकारक और गुरु हैं | घी में सिद्ध 
होने पर, लूघु अग्निदीपक, छूदय के लिये प्रिय, रुचिकारक, 


“द्ञाकाम्लपलपिष्याककुरत्थलवणामिपः ।. 
करोरदधिमाषैद्च प्राय: क्षीरं विरुष्यते ॥? 
१ परिशुष्क मांस-- हे 5 

-< “सिक्‍त बहुघृते भुष्टं मुहृस्ण्णास्वुता मदु |“ 
जीरकाइरर्षनं मांस परिशुष्क दुच्यते ॥? ० 


भ्रतसं 


[ झ० ४६ 
आंखों की ज्योति बढ़ाते हैं, अनुष्णबीयं, पित्तनाशक, मन के 
लिये सुन्दर होते हैं" ॥३५६-३४८॥ 

प्रीणनः प्राणजनल+ इवासकासक्षयापह:। 

बातपित्तश्रमहरो हद्यों मांसरसः स्मृतः ॥३५७॥ क्‍ 

स्मृत्योज:स्व॒रहीनानां स्व॒रक्षीणक्षतो रसाम्‌ | 

भग्नविश्छिष्टसन्धोनां कुझनामल्परेतसाम्‌ ॥३६०॥ 

आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवर्धनः। 

मांसरस--प्रीणन (पुष्टिकारक), प्राणदायक, श्वासकासक्षय- 
नाशक, वायु-पित्त-अमहर, छृदय के लिये प्रिय है| स्मृति, ओज, 
तथा स्वर से हीन पुरुषों के लिये हितकारी, ज्वर से क्षीण, त 
(उरःक्षत) रोगियों के लिये उत्तम है। भग्न एबं सन्धि अंश में 
ह्ितकारी है, ऋृश एवं अल्पवीयवालों को स्वास्थ्यदायक है | 
आप्यायन (देह को बढ़ानेवाला), संहनन (सन्धानकारक) 
शुक्र, ओज और बल को बढ़ाता है| 

वि० मन्तव्य--मांस रस-रसेदार मांस का रस जो शोस्वा 
कहलाता है, जैसे आदू आदि का रस्सा। अथवा मांत का 
स्व॒रस ||३५९,३६०॥ 

स दाडिमयुतो वृष्यः संस्कृतो दोषनाशनः ॥३६१॥ 

प्रीणनः सवभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम्‌ | 

कत्तष्णापहरः श्रेष्ठ: सौरावः स्वादुज्ीतल: ॥३६२॥ 

इस मांसरस को अनार के साथ मिलाकर खाने से इण 
(शुक्रवर्धक) है, कट॒रस (मरिच आदि) से संस्कृत होने पर-- 
दोषनाशक (त्रिदोषनाशक) है। शोरबा* (सौराव)-प्रीणन 
(सब प्रणियों के लिये पुष्टिकारक), खासकर मुखशोषवाहे 
रोगियों के ढिये उत्तम है। भूख-प्यास को हटाता है। उत्तम 
तथा मघुर एवं शीतल है | 

वि० मन्तव्य--मांस रस को यदि छंक दिया जाता है, 
तथा उसमें अम्लता के लिये अनारदाना डाला जाता है तो वह 
“सौराव” कहलाता है ॥३६१,३६२॥ 
यन्मांसमुद्धृतरसं ने तत्‌ पुष्टिबछावहम । 2 
विष्टम्भि दुजेरं रूक्षं विरसं मारुतावहम ॥३६३॥ 


१ “भजितं स्याद्‌ घृतादौ-तु पिष्ट्वा यत्साधित॑ पुनः । 
अपूपादिक्षतं पिष्टं दधिदाडिमसेरम्: | 
सिद्ध! साज्यैस्तथाजाजीसामुद्रमरिचिरपि | 
अंगारादिषु यत्पक्व॑ प्रतप्तं तदुदाहृतम्‌ ॥ 3 
पिश्चितं सौरमभैलिप्त॑ कन्दुपक्व॑.मधुप्र मम्‌ । - -:> 
राजिकाकल्कलिप्त॑ च कन्दुपाचितमुच्यते ॥ ऋ द 
_हिंगूदके परिक्षिप्तं शूछे निष्पीडितं ततः | 
सिक्‍त्वा सिब्त्वाम्बुघाराभिः विधूमे$ग्ता प्रतापयेत्‌ ॥ 
फलास्लेनापि यत्पक्‍्व॑ घूल्य॑-तत्‌ सारभान्वितम्‌ ॥7 

- ३ 'कफघ्तों दीपनों हेद्यः शुद्धानां प्राणिनामपि/! 

यह गुण छोरबे के माने गए हैं ] अशट 


० ४९ ] 
मांस मैं से रस निकाल लिया है, वह मांस--पुष्ट 
+ बढकारक नहीं होता | विश्म्भि, पचने में दुजर रूक्ष, रस 
रहित और वायु कारक होता है ॥३६३॥ 
दीप्ताग्नीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु परं गुरुः | 
खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तयार किया)--अत्यन्त 
गुर है, इसलिये जिनकी अग्नि दीधत दोती है, उन रोगियों के 
हिये पथ्य है |॥॥ 
मांस निरस्थि सुस्विन्न॑ पुनदेषदि पेषितम्‌ ॥३६७॥ 
पिपलीशुण्टिमरिचगुडसर्पिःपमन्बितम्‌ । 
ऐकथध्यं पाचयेत्‌ सम्यग्वेसवार इति स्मृतः ॥३१६५॥ 
वेसवारो गुरुःस्निग्थो बलयो वातरुजापहः | 
वेसबार अस्थि रहित मांस को थोड़ा-सा जोश देकर शिला 
पर पीस लेना चाहिये | इसमें पिप्पछी, मरिच, सोंठ, गुड़ और 
धी मिलाकर एक साथ पकाने से वेसवार बनता है। यह 
वेसवार*--गुरु, स्निग्ध, बलकारक और बातरोगनाशक है ॥ 
कृफध्नों दीपनों हृद्यः जुद्धानां त्रणिनामपि ॥३६६॥ 
ज्ञेयः पथ्यतमश्चैव मुद्गयुषः कृताकृतः | 
मूज्ञ का यूप--कफनाशक, अग्निदीपक हृदय के लिये 
प्रिय, वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध ब्रणियों के लिये हितकारी है। 
क्ृत-अक्ृत ( लवण मरिच द्वारा संस्कृत या असंस्कृत )-मूज्ञ 
यूप--अतिशय पशथ्य है| 
वि० मन्तव्य--क्ृतयूष--जो मरिच हींग आदि से छौंका 
हुआ हो, अकृत--छौंका न गया हो ॥१६६॥ 
स तु दाडिममद्वीकायुक्तः स्याद्रागषा (खा) डवः ॥ 
रुचिष्यो रूघुपाकश्व दोषाणां चाविरोधकृत्‌। 
इस मूझ् के यूष में दाड़िम (अनार ) और मृद्वीका 
(किसमिस) को मिलाने से 'रागषाडव” बनता है| यह राग 
ख़ाडव-रचिकारक, छघुपाक, वात आदि दोषों का थोड़ा 
शान करता है ॥२६७॥ . 
ससूरमुद्‌गगोधूम कुत्थलव णे! कतः ॥३६८॥ 
फफपित्ताविरोधी स्याद्वातव्याधौ च उस्यते | 
भर, मूज्ञ, गेहूँ, कुलत्थी तथा नमक से तैयार किया 
शक थूष--कफ-पित्त का अविरोधी तथा वायु रोग में उत्तम 
तो (मूज्ञ और मसूर का यूप वायु में, मसूर, मूज्ञ, गेहूँ, इन 
| का यूष पित्तनाशक, और पाँचों का यूष कफनाशक हे)॥ 
सृद्ीकादाडिमेयुक्तः स चाप्युक्तोडनिला दिते ॥३६७॥ 
रोचनो दीपनो हथो र्घुपाक्युपदिश्यते । 


इसी पंचक यूष में मृद्दीका और अनार का योग होने से, 


वाइुनाशक हो जाता है। रुचिकारक, अग्निदीपक 
ल्यि का ८ ब्घ॒ुपाकी है ॥३६६॥ - - - 
१ 'प्रीणन: सर्वभूतानां विशेषान्मुखण्योषिणाम्‌ः--वेशवार के 
पे भूत पु > गम 
*ैग कविराज हराणचन्द्र जी ने माने हैं । 


सूत्रस्थानम्‌ 


निकल 0 कर: 


१११ 

पटोडनिम्बयूपौ तु कफमैदोविशोषिणौ ॥३७०॥ 
पित्तध्नौ दीपनो हयो ऋमिकुछ्चब्वरापहौ । 
पटोल (परवल) और नीम का यूप--कफ और मेद को 
सुखाता है | पित्तनाशक, अग्निदीपक, हृदय के हिये प्रिय, 
कृमि-कुछठ-ज्वरनाशक है ॥३७०॥ 

आवासकासप्रतिश्यायप्रसेकारो चकज्वरान्‌ ॥३७९॥ 

हन्ति सूलकयूषस्तु कफमेदोगल्प्रहन्‌। 

मूलक यूष ( वाल-शुष्क मूली का यूप )--श्वास, कास, 
प्रतिश्याय, प्रसेक (छाछास्ताव), अरोचक, ज्वरनाशक है। एवं 
कफ-मेद और गले के रोगों को नष्ट करता है ॥३७१॥ 

कुलत्थयूषो5निलहा श्रासपीनसनाशनः ॥३७२॥ 

तूणीप्रतूणीकासाइमगुल्ममेदःकफापह: | 

कुछत्थी का यूप--वायुनाशक, श्वास-पीनस नाशक है। 
वूगी-प्रतूणी, कास, अश्म, गुल्म, मेद और कफनाशक है ॥ 

दाडिमामलकैयूषों हृययः संशमनो रूघुः ॥३७३॥ 

प्राणाप्निजननो मूच्छामेदोध्नो बात पित्तजितू। 

अनार और आँवले का यूष--द्वृदय के लिये प्रिय, संश- 
मन (विना वमन और विना विरेचन के वहीं पर स्थित दोषों 
का शमन करता है), रुघु दै। प्राण-अग्निजनक, मूर्छा-मेंद्‌- 
नाशक पित्त वायु को नष्ट करता है ॥३७३॥ 

मुद्गामलकयुषस्तु ग्राह्द पित्तकफे हितः ॥३७४॥ 

मूज्ञ और आँवले का यूष--संग्राही, पित्त और कफरौग 
में हितकारी है ॥३७४॥ 

यवकोलकुछत्थानां यूषः कण्ठयो5निलापहः | 

यव (जौ), कोल (वेर) और कुछत्थी का यूष--गढे के 
डिये हितकारी और वायुनाशक है ॥३७४॥ 

स्वाधान्यक्ृतस्तद्वदूबृंहणः प्राणबघधेन: ॥३७५॥ 

सब्र धान्यों (शक धान्यों एवं शमीधान्यों)सें बनाया यूघ 
बंहण (देहवर्धक) दे | इसीको “नवपुष्टि यूप' कहते हैं ॥|३७५॥ 
खडकाम्बलिको ह्यौ तथा बातकफे हितो |. 
*खड और काम्बलिक-यूष-हृदय के लिये प्रिय, वायु-कफ 


में हितकारी हे-।- न 


१ खड्यूष दो प्रकार का है- 

__ एक-सतक्रशमीधात्य और दूसरा-सतक़ शाक । > 
“सतक्राणि शमीधान्यानि स्तिग्ानि संग्राहकाणि खलानि |(१+ - 
“कपित्थ तक्र-चांगेरी मरिचाजाजि-चित्रकेए | ५. - 
सुपक्‍्व: खडयूषो5यं तथा कास्बलिकोउपर: ॥ - 
>> -स्नेह-तिल-माष-समन्वितः 7 हज 

मंतान्तरे-तिल सुलुज्चितं इत्वा पिष्टं क्षीरेव्यहोषितमर 
परे पूर्व पद घीमान माईकोत्यामिते तंत ॥ 

5. मरिचाजाजिसामुद्रेः युक्तः बेत्‌ 


७ 


११२ 
बल्थः कफानिलो हन्ति दाडिमास्लोडग्निदीपनः |३७६॥ 
दृध्यस्छः कफक्द्ूल्यः स्निग्घो बातहरों गुरुः । 
तक्राम्लः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विषरक्तप्रदूषणः |३७७॥ 
अनार के द्वारा खट्टा किया यूष--बलकारक, कफ-वायु- 

नाशक दै। दही से खट्टदा यूप कफकारक, बलकारक, स्निग्ध, 

वायुनाशक और गुरु है। तक्र से खद्दा किया-पित्तकारक, 

विषरक्त प्रदूषक है ॥३७६,३७७॥ 
खडाः खडयवाग्वश्व षा (खा) डवाः पानकानि च | 
एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्ययाक्यतः ॥३७८॥ 
खड़, खडयवागू , षाडव", पानक (इमली द्वाक्षादि से 

बनाये) आदि वस्त॒र्ये वेद्य की आज्ञा से बनाई जाती हैं ।३२७८। 
अस्नेहलवर्ण सबेमक्ृतं कटकेर्बिना । 
विज्ञेयं लवणस्नेहकट कैः संयुतं कृतम्‌ ॥३७६॥ 
अक्ृतत (असंस्कृत)--स्नेह (बी), नमक और कदु (शुण्ठी) 

आदि के बिना सब असंस्कृत हैं | नमक, स्नेह और शुण्ठी के 

साथ संस्कृत (कृत यूष) हैं ॥३७६॥ 
अथ गोरसधान्याम्लफलास्लेरम्लितं च यत्त्‌ | 
यथोत्तरं ढघु हित संस्क्रतासंस्कृतं रसम्‌ ॥३८०॥ 
गोरस (दही या छाछ), धान्याम्छ, फलाम्छ, इनके साथ 

मिला मांसरस, संस्कृत की अपेक्षा असंस्कृत (मांसरस) अधिक 

लघु एवं हितकारी है | गोरस से संस्कृत की अपेक्षा धान्याग्ल, 

धान्याम्ल की अपेक्षा फछाम्ल अधिक रूघु एवं द्वितकारी है ॥ 
दृधिमत्स्वम्लसिद्धस्तु यूपः काम्ब॒लिकः स्मृतः | 
काम्बलिक यूष का छक्षण-दही-मछलियाँ और अम्ल 

(खट्दाई) द्वारा सिद्ध यूध--काम्बलिक यूष--है | 
तिलपिष्याकविकृतिः शुष्कशांक विरूढकम ॥३८९१॥ 
सिण्डाकी च गुरूणि स्युः कर्फपित्तकराणि च | 

-  तिल-विक्ृति (मोदकादि), पिष्याक विक्ृति, शुष्क शाक, 

विरूढ़ (अंकुरित घान्य), सिण्डाकी (मूली आदि शाकों को 

कुछ उबालकर-कूठकर दालचीनी इछायची सुगन्धित द्रब्यों के 
साथ मिलाकर वटक बनाने से रिण्डाकी होती है), ये गुरु 
तथा कफ-पित्तकारक हैं ||३८१॥ 
5. -तद्बच्च वटकान्याहुर्विदाह्यीनि गुरूणि च ॥३८रा॥। 
वटक--उसी प्रकार गुरु और विदाही हैं ॥३८२॥ 
छघवो बृ'हणा वृष्या ह॒थया रोचनदीपनाः । 


श्रमघ्ना रागषाडवा ॥३८३॥ 


काम्बलिकः यूष:-- 
पी यूपः काम्वलिकः स्मृतः। 


£ सावर्चछाजाजीबीजपूरकस रस: ॥| 
संयोज्य मधित: स्वच्छ एप काम्ब॒ल्ति को भवेत्‌ ॥?” 
$ षाडव--स्पष्टाम्लमघुरो:स्पष्टलपायरुवणोषण: । 


अतिक्‍त: पाडव:कोलकपित्यायुपव हित: ॥? - 


सुश्रुतसद्दिता 


[ अ० ४६ 

*रागषाडव-- लघु, बृंहण ( देहवर्धक ), दृष्य, हृत्य के 
छिये प्रिय, रोचक, अग्निदीपक, तृष्णा-मूर्च्छा-प्रम वमन और 
श्रम के नाशक हैं ॥३८३॥| 

रसाछा बृंहणी बल्या स्निग्धा वुष्या च रोचनी | 

*रसालछा--इूंहण (देहवर्धक), बछकारक, स्निर्घ, वृष्य 
रोचक है । * 

स्नेहनं गुडसंयुक्त ह॒यं दध्यनिछापहम्‌ ॥३८०॥ 

गुड़युक्त दद्द--स्नेहन, द्वदय के लिये प्रिय और बादु- 
नाशक है ॥३८४॥ 

सक्‍तवः सर्पिषाउभ्यक्ता: जीतबारिपरिप्छुता: | 

नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्‍्थ इत्युपद्श्यते ॥३८५॥ 
- मन्‍्थः सद्योबलकरः पिपास/श्रमनाशनः | 

मन्‍्थ--जौ के सत्तू को घी में मसछकर, ठण्डे पानी में, न 
तो बहुत पतले और न बहुत सान्द्र घोलने से मन्थ बनता है। 
यह मन्‍्थ--सद्यः (तुरन्त) बछकारक, पिपासा-अ्रमनाशक है।॥ 

साम्लस्नेहगडो मृत्रकृच्छोदा वर्तेनाशनः ॥३८६॥ 

शकरेणुरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌ | 

द्राक्षामधूदकयुतः कफरोगनिब्रहेण: |३८७। 

बर्गत्रयेणोपहितो मलदोषानुलोमनः । 

यही मन्‍्थ-अम्ल (खट्टाई), स्नेह और गुड़ के साथ मिल- 
कर--मृत्रकच्छ, उदावत्त (बातोदाबत्त आदि) नाशक है। 
शकरा, इक्षुर॒स और द्वाक्षा से मिला मन्थ--पित्तरोग नाशक 
द्राक्षा और मधूक (महुवे) के साथ संयुक्त मन्‍्थ-कफ रोग को 
नष्ट करता हे | तृतीयवर्ग (अम्ल-स्नेह और गुड़) से मिला मन्थ- 
मछ-मूत्र के दोष (अवरोध) को नष्ट करता है ॥३८६)१८७॥ 

गोौडमस्लमनस्लं वा पानक गुरु मुन्रलम्‌ !३८८॥ 

तदेव खण्डमृद्दीकाशकरासहितं पुनः | 

साम्लं सतीदृणं सहिम॑ पानकं्यात्निरत्ययम्‌ ॥३ेट९॥ 

गुड़ से बना--खंट्टा या बिना अम्ल के-पानक (शबंत)- 
गुर और मूत्र है | यदि इस गुड़ के शरबंत में--खाण्ड, 
मृद्वीका, शकरा, अम्छ ( इमछी आदि ), तीदंण (मरिचादि), 
हम (कर्पूर), मिला दिया जाये तो अल्यन्तश्रेष्ठ हो जाता है ॥ 


१ रागषाडव-- सितारुचकसिन्धूत्ये: सवृक्षाम्लपरूषकी: । 
जम्बूफल रसैयुक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
२ रसाला--अर्दाढकः सुचिरप््युषितस्य दध्न:, 
खण्डस्य षोडश पलाति शशिप्रभस्य । 
सर्पिः पल मधु पल मरिच्॑ द्विकर्षम्‌ 
सका : पलार्घ॑मपि चार्द्ध प्ले विडस्य ॥ 
सुक्ष्मे पटे मृदुपाणिघृष्टा- 
कर्पूरघूलिसुरभीकृतपात्रसंस्था 


पस्था ॥ 
एषा वुकोदरकृता सरसा रसाछा ॥ 


झ० ४६ ] 
* आहक तु श्रमहरं मूच्छोदाहतूपापहम्‌ । 
कोलानां हयं विष्टम्मि पानकम्‌ ॥३६०॥ 
/का (किसमिंस) से बना शर्बत-श्रमनाशक, मूर्च्छा, 
हरि है। फाछसे और वेरों का बना शर्बत-दृदय 
के डिये प्रिय और विश्टम्मि होता है ॥२६०॥ के 
द्रब्यसंयोगसंस्कार॑ ज्ञात्वा मात्रां च सबतः | 
पानकानां यथायोगं गुरुढाघवमादिशेत्‌ ॥३६१॥ 
इति कृतान्नवर्ग: | 
सब पानकों में द्वव्यसंयोग तथा संस्कार एवं मात्रा को 
जानकर--पानकों का ग़ुरु-छाघव समझना चाहिये | यह कृता- 
लव कह दिया ॥३६१॥ है 
अथ भक्ष्यवर्गं:। 
वच्च्याम्यतः पर॑ भक्ष्यान्‌ रसवीयेविपाकतः | 
इसके आगे भक्ष्य (लड्डू आदि) वस्१ुओं का रस, वीय॑, 
विपाक कहते हैं । 
भक्षयाः क्षी रक्ृता बल्या वृष्या हद्याः सुगन्धिनः | ३९२॥ 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः | 
गेहूँ आदि के आटे को दूध में सिद्ध करके बनाये मच्तय 
बलकारक, शुक्रवर्धक, हृदय के लिये प्रिय सुगन्धित, अदाही 
(ंघद्‌ दाह युक्त), पुष्टिकारक, अग्निदीपक, और पित्तनाशक हैं। 
बि० मन्तव्य--भक्ष्य वे कह्दे जाते हैं जो स्वस्थों का 
आहार हैं | इस प्रकरण में उन्हों का वर्णन किया गया है || 
तेषां प्राणकरा हा घृतपूराः कफावहाः ॥३९३॥ 
वातपित्तहरा वृष्या गुरवो रक्तमांसछाः । 
धृतपूर*--प्राणकारक, हृदय के छिये प्रिय, कफकारक, 
बात-पित्तनाशक, दृष्य (शुक्रल), गुरु, रक्त और मांस के 
वषक हैं |३६३॥ 
इंहणा गौडिका भक्ष्या गुरबो5निछनाशनाः ॥३६४॥ 
अदाहिन; पित्तहराः शुक्क॒छाः कफवर्धनाः । 
ड़िक (गुड़ प्रधान) भक्ष्य--बृंहय (देहवर्धक) भक्तय, 
3९, वायुनाशक, अदाहि, पित्तनाशक, शुक्ल और कफवर्धक हैं| 
शुद्ध पर सबावा! रा येते सा; ॥३६५॥ 
णाश्ब मोदकाः मी] 
रोचनो दीपनः स्वयः तन पद ॥३९६६॥ 
है। जोर (मघुशीषंक), संयावर पूप--गुरु, देहवर्धक 
के ड्‌डू )--दु्जर हैं, रोचन, अग्निदीपक, स्वरमज्ञ 
ए फित्तनाशक, वायु को दूर करते हैं पित्तनाशक, वायु को दूर करते हैं ३६५,३६६ 
मदिता समिताः क्षीरा नालिकेरसितादिभिः । 
; २ संवाद: ५ गाह्म घृते पक्वों घृतपूरोध्यमुच्यते ॥”? 
> सम्ितां मधुदुरघेन माधुर्यत्वात्‌ बुभाननः.) 
'घेदू धृतोत्तरे भाण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे ततः। 
्सा युतद्चूणें; खफ्डैलमरिचाईक! ॥?? .. . 


| फपूर-ह 


सूँतस्थानम्‌ 


के म २१३: 
गुरुमष्ठ तरश्चेव सट्टकः प्राणवधन: | 
हृदय: सुगन्धिमधुर। स्निग्घः कफकरो गुरु: ॥३७७॥ 
सट्ठक*--गुरु, अतिमिष्ट और प्राणवर्धक हैं। हृदय के 
लिये प्रिय, सुगन्धित, मधुर, स्निग्घ, कफकारक गुर हैं |३६७॥ 
वातापहस्त प्तिकरो वल्यो विष्यन्द उच्यते | 
बृंहणा वातपित्तघ्ता भक्ष्या बल्यास्तु सामिताः ॥३६८॥ 
विष्यन्दि*--वायुनाशक, तृप्तिकारक, बलकारक हैं। 
सामित (गेहूँ के आठे से बने भक्ष्य)--बंहरण (देहवर्धक), वात- 
पित्तनाशक, बलकारक हैं ॥३६८॥ 
हृद्याः पथ्यतमास्तेषां छघवः फेनकादयः | 
मुदुगादिवेसवाराणां पूर्ण विष्टम्भिनों मताः ॥३९६॥ 
फेनकादि३--छृदय के लिये प्रिय, अतिशय पशथ्यकारक 
और रूघु हैं | मूज्ञ आदि धान्य तथा वेसवार से भरे पूप (रोटी, 
गुझिया, कचौरी आदि) विशम्मि होते हैं ॥३६६॥ 
वेसवारेः सपिशितैः संपूर्णा गुरुबृंहणाः । 
पाछलाः इल्ेष्मजननाः, शष्कुब्य; कफपित्तला: ॥४००॥ 
मांसयुक्त वेखबार से भरे पूप-गुर और देहवर्धक हैं | पाछल 
(तिल पिष्ट एवं गुड़ से बने) कफजनक हैं, शष्कुली (पूरी) कफ- 
पित्तकारक हैं ||४००॥ 
वीर्योष्णा; पैश्टिका भक्ष्याः कफपित्तप्रकोपणाः | 
विदाहिनो नातिबला गुरवश्व विशेषतः ॥४०१॥ 
पेष्टिक (उड़द की पिट्ठी से बने)--भक्ष्य उष्णवीय, कफ- 
पित्तप्रकोपक, बिदाह्ी, ईघदू बछ कारक, और खासकर गुरु हैं ॥॥ 
वैदलछा छघवों भह्षयाः कषायाः सृष्टमारुताः । 
विष्टम्भिनः पित्तसमाः श्लेष्मष्ता भिन्ननचेंसः ॥४०२॥ 
बलल्‍्या वृष्यास्तु गुरवो विज्ञेया मापसाधिताः 
बेंदक (दाछ आदि से बने) मक्ष्य--लघुकपायरस, वायु को 
प्रवृत्त करते हैं । उड़द से बने भक्ष्य--विश्टम्मि, पित्त के समान, 
कफनाशक, मल्प्रवत्तंक (विसेचक), बलकारक, दृष्य एवं गुर 
होते हैं ॥४०२॥ 
कूचिकाविक्ृता भक्ष्या गुरवो नातिपित्ताः ॥४०३॥ 
_(कठे दूध के जमने से उलन्न कू्ज्चिका से बने) भक्त्य-गुरु 
और ईंषत्‌ पित्तकारक हैं |४०३॥ 


१ सट्टक--लवंग व्योषखण्डेस्तु दधि निर्मध्य गालितम्‌ | 


. दाडिमं बीजसंयुकत चन्द्रचूर्णावचूणितम्‌ । 
सट्टूक॑ सुप्रमोदार्य॑ नलादिमिरुदाहृतम्‌ ॥? « 
२ विष्यन्द-आमं गोंधूमचू्ण च सपिक्षीर्गुणाल्वितम्‌ । 
नातिसार्दों नातिघनों विष्यन्दो नाम नामतः ॥- 
३ फ्रेनकार-विमर्य जी शुक्ला समितां नातिशर्करामू। 
संवेष्टनाय गर्भाय खरपाक घृते पचेतु 4... -« 
- फेसक फ़ेनसंकाशं सम्पूर्ण शाशिसल्तिअ्म्‌ । 


२१४ 
बिरूढककइता भक्ष्या गुरवोडनिलूपित्तलाः | 
विदाहोस्क्‍्लेश्जनना रूक्षा दृष्टिप्रदूषणा: ॥४०४॥ 
विरूढ़क (अंकुरित) धार्यों से बनाये भक्ष्य-गुरु, वायु- 

पित्तकारक हैं | विदाही, उत्कलेश (जीमचलाना), रूक्ष हैं। 

दृष्टि (आँखों) को दूषित करते हैं ॥४०४॥ 
हद्याः सुगन्धिनो भक्ष्या लघवो घृतपाचिताः । 
वातपित्तहरा बल्या वर्णदृष्टिप्रसादनाः ॥४०४॥ 
घी में तले (संस्क्ृत) मक्ष्य-ह्ृदय के लिये प्रिय, सुगन्धित, 

लघु, वात-पित्तनाशक, बलकारक, वर्ण-एवं दृष्टि को खच्छ 

करते हैं ॥४०५॥ 
विदाहिनस्तैलकृता गुरवः कटुपाकिनः | 
उष्णा मारुतदृश्टिध्नाः पित्तलास्त्वकप्रदूषणा: ॥४०६॥ 
तैल में संस्क्रत भक्ष्य--विदांही, गुरु, कटुविपाक, उष्ण, 

वायुनाशक, दृष्टि को हानि पहुँचानेवाले, पित्तकारक, त्वचा को 

दूषित करनेवाले हैं ॥४०६॥ 
फल्मांसेछुविक्मति तिह्माषोपसंस्कृताः | 
भक्ष्या बल्याश्व गुरवो इह॒णा हृदयप्रिया; ॥2०७॥ 
फलवर्ग, मांसवर्ग, इक्छुविकार, तिल, माप से संस्कृत भक्ष्य 

बलकारक, गुरु, बृंहण (देहवधंक) और हृदय के लिये प्रिय हैं ॥| 
कपालाद्वारपक्कास्तु लघवो वातकोपनाः | 
सुपकास्तनवश्चेव भूयिष्ठ॑ छघवो मताः ॥४०८॥ 

__ कपालछ (मिट्टी के ठीकरे) पर पकाये भक्ष्य--अतिशय रूघु 
और वायुकोपक हैं | अच्छी प्रकार से पके भक्ष्य--पतले-फुलके 
सूच्रम और रुघु हैं ॥|४०८॥ 


सकिल्छाटादयो भक्ष्या गुरवः कफव्धेनाः । 

कुल्माषा बातछा रूश्षा गुरवो भिन्ननचंसः ॥४०९॥ 

उदावतहरो वाल्यः कासपीनसमेहनुत्‌ । 

धानोहुम्बास्तु लघवः कफमेदो विज्ोषणा: ॥ ११०॥ 

किलाट (क्षीर कूर्च्चिका पिण्ड) के संयोग से बने भक्त्य 
गुरु और कफवर्धक हैं | कुल्माप--वायुकारक, रूक्ष, गुरु और 
मछ विरेचक है | वाटियाँ--उदावत्तनाशक, कास-पीनस एवं 
प्रमेह के नाश॒क हैं । धान (मूने जौ), उल॒म्बा (होले)-लघु,,कफ 
एवं मेद को शुष्क करते हैँ |४०६,४१० 5 

: शक्तवों बूंहणा बृष्यास्तृष्णा पित्तकफापह॥ | 

पीताः सद्योबडकरा भेद्िनः पवन्तापहाः ॥४११॥ 

शक्तु--( जौ आदि के रत्त )देहवर्धक, बृष्य (शुक्रवर्धक), 
दृष्णा-पित्त और कफ़नाशक है । पीने पर तुरन्त बछ शक्ति आती * 


सुश्र॒तसंहिता 


[ आ० ४६ 
(पड) पिण्डी रूघु हैं | सत्तुओं को अवलेहिका कोमल होने से 
शीघ्र जी हो जाती है ॥४१२॥ 
लाज्ञाइछद्य॑तिसारप्ना दीपनाः कफनाशनाः । 
बल्या। कषायमधुरा छघवस्तृण्मछापहाः ॥४१३॥ 
छाज--(भूनने पर खिले धान्य) छर्दि (बमन) और अति- 
सार नाशक, अग्निदीपक, कफ को नष्ट करते हैं, बलकारक 
कषाय, मधुर, तृषा और मछ के नाशक हैं ॥४१३॥ कि 
उट्छवदिंदाहघर्मातिलुदस्तत्सक्तत्रों मताः । 
रक्तपित्तहराश्ेव दाहज्वरबिनाशनाः ॥४१४॥ 
छाजसक्तु--तृषा, छदि, दाह, घर्मातिं (गर्मो का दुःख), 
को नष्ट करते हैँ । रक्तपित्तनाश क, दाह ज्वरनाशक हैं [४१४ 
प्रथुका गुरवः स्निग्धा बहणाः कफव्धेनाः । 
बल्याः सक्षीरभावात्तु वातन्ना भिन्नवचेंसः ॥४१५॥ 
प्रथुक (चौढे--चूडा गीले शालि धान्यों के थोड़ासा भून- 
कर ऊखल में कूटने से बनाये)--गुरु, स्निग्ध देहबर्धक और 
कफ को वढ़ाते हैं बल कारक हैं | दूध में मिलाकर खाने से, 
वायुनाशक और मल का रेचन करते हैं. ॥४१५॥॥ 
संधानकृत्‌ पिष्टमाम॑ ताण्डुलं कुमिमेदलुत्‌ । 
घान्यपिष्ट--अ|म (नया-अपक्थ) पीसा धान्‍्य भग्न को 
जोड़ता है | तण्डुल-क्ृमि और प्रमेह को नष्ट करता है" | 
सुदुजरः स्वाठुरसो द्व॒हणस्तण्डुछो न॒वः ॥४१६३॥ 
नया चावल (तण्डुछ)-पचने में दुजर, मधुररस और 
देहव्धक है ॥४१६॥ 
सन्धानकन्मेहहरः पुराणस्तण्डुरूः स्मृतः | 
पुराना चांवल--भग्न अंग को जोड़ता है प्रमेह.नाशक ह्ै। 
यदाकारणमासाद्य भोक्‍्तुणां छन्दतो5पि वा ॥४१७॥ 
भक्ष्याद्यः प्रकल्प्याः स्युस्तदा सुनिपुणो भिषक्‌ | 
द्ृब्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेक्ष्य च | 
अनेकद्रव्ययो नित्वाच्छाख्नतस्तान विनिर्दिशेत्‌ ॥४१८॥ 
_इति भक्षयवर्ग:। 
जिस कारण (दोष रोग प्रतिकार रूपी कारण) से अथवा 
भोक्ता (खानेबालों की) इच्छानुसार, भक्ष्य आदि बनाये 
हों, उस--भक्ष्य द्रव्य के अनेक द्रव्य उत्पत्ति कारण होने से 
द्रव्य, संयोग, संस्कार एवं बिकारों (परिवर्तनों) को श|ख्र ६ 
से विचारकर, इन भक्ञ्य द्रव्यों के गुर्णों को कहना चाहिये || 
अतः सवॉनुपानान्युपदेक्यामः | 
- इसके आगे संम्पूर्ण अनुपानों को (अन्न 
बाछी वस्तुओं को) कहते हैं * | - 


ञ्न के पीछे पिये जाने! 


' हूँ, मेदि (विरेचक) और वायु को नष्ट करते हैँ ॥४१२॥_ 
गुर्वी पिण्डी खराउत्यर्थ छघ्वी सैब विपयेयात्‌ | “- 
शक्तूनामाशु जीयत मृदुत्वादवछेहिका॥४१२॥ 
अत्यन्त खर (कठिन) पिण्डी. गुरु होती हें, -विपयंय से |. 


१ यह पाठ कविराज हाराणचन् जी ने नहीं पढ़ा । 
२ अनुपान का गुण-- न 
दोषवद्‌ गुरु वा भुक्तमंतिमात्रमथांपि वा । 
यथोक्तेनानपातेन सुख्लेमन्न अजीर््यति ॥- 


“> मलुष्या माधुययोगे अणयीभवन्ति 
मधुरेण ठप्तास्तेषां यथेष्ठ॑ प्रवदन्ति पथ्यम ॥ 
अम्डरस से उबकाये (डद्विग्न) हुए. बहुत से मनुष्य-मधु- 
रस के उपयोग से सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार मधुररस से 
हृषप्त महुष्य अम्डरस के योग में दुःखी होते हैं, यही इनकी 
इच्छाइुसार पथ्य है ॥४१६॥ 
भीतोष्णतोयासवमद्ययू षफलाम्लधान्याम्लूपग्रोरसानाम्‌ । 
यस्यालुपान॑ तु हित॑ भवेद्यत्तस्मे प्रदेय॑ त्विदद मात्रया ततू॥ 
व्याधि च कालं च विभाव्य धीरें-- 
द्रंव्याणि भोज्यानि च तानि तानि | 
सर्वानुपानेषु बरं वदन्ति 
मेध्यं यदम्भः शुचिभाजनस्थम्‌ ॥४२१॥ 
अनुपान द्वव्य-- 
शीत जल, उष्ण जल, आसव (द्रव प्रधान) द्रव्य प्रधान- 
मद्य, यूष, फलाम्ल, धान्यम्ल, (कांजी), पय (दूध), रत (मांस- 
रस),-जो अनुपान द्वितकारी हो, वही उस पुरुष को उचित 
मात्रा में देना चाहिये। व्याधि (ब्रण-ज्वरादि), काछ (आब- 
* स्थिक और आत्तंव), इनको विशेष रूप से जानकर, द्रव्य 
(तैलादि), भोज्य (रक्तशलि आदि), इन सब को तक द्वारा 
जानकर अनुपान देना चाहिये | 
सब अनुपानों में श्रेष्ठ अनुपन--पवित्र पात्र में रक्‍्खा, 
"प्रेष्य (अन्तरिक्ष) का) जल है ॥४२०,४२१॥ 
छोकस्य जन्मप्रभृति प्रदस्तं 
तोयात्मकाः सबेरसाश्र दृष्टाः । 
सड्क्तेप एपो5मिहितो5नुपाने- 
घ्वतः पर॑ विस्तरतो5मिघास्ये ॥2२२॥ 
कारण---संसार के (मनुष्यों के) जन्मकाल से ग्रारम्म करके 
यही जछ उत्तम है, सब रस जलमय ही हैं | यह अनुपान संक्षेप 
में कह दिया । इसके आगे विस्तार से कहेंगे ||[४२२॥ 
उष्णोदकानुपान तु स्नेह्वानामथ ञस्यते । 
ऋते भल्छातकरनेह्ात स्नेह्मात्तीवरकात्तथा ॥४२३॥ 
अनुपान' वदन्त्येके तैले यूषास्लकाझिकम्‌ । 
भीतोदक माक्षिकस्य पिष्टान्सस्य च सबंशः ॥४२७॥ 
दृधिपायसमग्यार्तिविषजुष्टे तथैव च। 
केचित्‌ पिष्टमंयस्याहुरलुपानं सुखोदकम्‌ ॥२९॥ 
प्यो मांसरसो वा5पि शाल्सिद्गादिभोजिनामू । 
युद्वाध्बातपसंतापविषमद्यरुजासु च ॥४२६॥ 
माषादेरनुपानं तु धान्यास्लं दधिमस्तु वा। 
-..यं सद्ोचितान| तु सबेमसेषु पूजितस्‌ ॥ सद्योचितान। तु सवम[सेषु पूजितम्‌ ॥४२७॥ 
* मेध्य का अर्थ-कविराज हाराणचन्द्रजी ने पवित्र किया 
। इस दृष्टि से.प्रवि्र जल-उत्तम पात्र में रखना श्रेष्ठ है। 


सूत्रस्थानम्‌ 
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अमग्यपानामुदक फलास्लं वा प्रशञ्नस्यत्ते 
क्षीरं घर्मोध्वभाष्यस्रीक्लान्तानामसतोपसम्‌ ॥०२८॥ 
सुरा कछृशानां स्थूछानामनुपान' सधू दकम्‌ | 
निरामयानां चित्र तु भुक्तमध्ये प्रकीर्तितम ॥2२९७॥ 
स्निग्घोष्णं मारुते पथ्य कफे रूक्षोष्णमिष्यते | 
अनुपान' हित॑ चापि पित्ते मघुरञीतछप्‌ ॥४३०॥ 
हित॑ श्ञोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिछुरसस्तथा । 
अकशेलुशिरीषाणामासवास्तु विषार्तिषु ॥४३१॥ 
मिछावे और तुबरक" स्नेह को छोड़कर--शेष सब्र स्नेहों 
के लिये, उष्णोदक (गरम पानी) का अनुपान प्रशस्त है | कुछ 
आचाय्यों का विचार है कि-उष्णकाल में तेछ का अनुपान 
यूष, शीतकाल में ते का अनुपान कांजी है | माक्षिक (मधु) 
और पिशन्न (तण्डुल पिष्ट) का अनुपान शीत जल है | दधि, 
पायस (खीर), मद्यार्ति (मद्य विदाह), विष जुष्ट (विष व्यामोह 
में)--अनुपान शीतछ जछ है। पिश्टान्न का अनुपान कई 
आचार्य ईषदुष्ण पानी मानते हैं | शालि (हेमन्त धान्य), मूज् 
आदि खानेवालों के लिये, युद्ध, अध्व (मार्ग) आतप (धूप), 
सन्ताप (मनः रन्ताप, बेचैनी), विष, मद्य को पीड़ा में -दूध या 
मांसरस का अनुपान उचित है| माष (उद़द) आदि का अनु- 
पान--धान्याम्ल (कांजी), दधि, या मस्तु है। मद्य पीनेवालछों 
के लिये तथा सब मांसों में मद्य अनुपान है। जो मद्य नहीं 
पीते, उनके लिये पानी और फल्ाम्लों का अनुपान उत्तम है। 
घर्म (गरमी), अध्व (मार्ग), भाष्य (जोर से बोलना), स्त्री संभोग 
से थके पुरुषों के लिये सुरा और स्थूछ पुरुषों के लिये, दूध - 
अमृत के समान है। कश पुरुषों के लिये सुरा और स्थूछ 
पुरुषों के डिये शहद का शबंत अनुपान है | निरामय (स्वस्थ) 
पुरुषों के लिये चित्र (नाना प्रकार के अनुपान) भोजन के बीच- 
बीच में देने चाहिये | वायु रोग में--स्निग्ध और उष्ण, कफ 
मैं--रूक्ष एवं उष्ण, पित्त मेंमघुर और शीतछ अनुपान हित- 
कारी है । रक्त पित्त रौगियों के लिये--दूध और ग़स्ने का रस 
हितकारी है | विषार्त्ति (विष पीड़ा) में--आक) सेलु (छसूड़ा) 
और शिरीष इनका आखव उत्तम है ॥४२३-४३१॥ 

अतः परं तु बर्गाणामनुपानं प्रथक्‌ प्रथक्‌ा 

अवच्ष्याम्यनुपूषण संवंषामेव मे श्णु ॥४३२॥ 

इसके आगे प्रत्येक वर्ग का अनुपान प्थक्‌ प्रथक्‌ रूप में 
कहता हूँ | इसको मुझसे सुनो-- 0 

तज्न पूर्वशस्यजातानां बदरास्लं, वेदलानां धात्यास्लं, 
जब्लाछाना धन्वजानां च पिप्पल्यासवः, विष्किराणां कोलछ* 


बद्रासव, प्रतुदानां क्षीरवृक्षासवः, गुहाशयानां खजूर- 


१ तुवरक का "पा; ०33 3 
“पत्रस्तु केशराकारेः कलायसदूश: फल | | 
वृक्षास्तुवरतामान+ 
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नाल्किरासवः, प्रसहानामश्वगस्धासवः, पर्णमृगाणां 
कृष्णगन्धासवः, विलेशयानां फछासवः एकञफानां त्रिफला- 
सब, अनेकञफानां खद्रिसवः, कूलचराणां ख़न्लाटककरी- 
रुकासवः, कोशवासिनां पादिनां च स एव, प्लवानामि- 
क्षुरसासवः, लादेयानां मत्स्यानाँ मृणाछासवः, सामुद्राणां 
सातुलुज्लासवः, अम्छानां फलानां पद्मयोत्पलकन्दासव*, 
कषायाणां दाडिमचैत्रासवः, मधुराणां त्रिकटुकयुक्तखण्डा- 
सवः, तालफछादीनां घान्याम्लं, कटुकानां दूवोनल्वेत्रा- 
सवः, पिप्पल्यादीनां श्रवंष्टावसुकासवः, क्रृष्माण्डादीनां 
दार्वीकरीरासबः, चुच्चुप्रभुतीनां छोधासव:, जीवन्त्यादीनां 
त्रिफछासवः, कुसुस्भझ्ाकस्य स एवं सण्डक्पण्यादीनां 
महापन्नमूछासवः, ताछमस्तकादीनामम्छफडासवः, सैन्ध- 
वादीनां सुरासव आरनालं च), तोय॑ च सर्वेत्रति ॥४३३॥ 
प्रथम कद्दे अन्न समूहों (शूक धान्य, कुधान्य) का अलु- 
पान-ब॒दराम्ल, वैंदरलों (मृज्ञ आदि) का धान्याम्ल (कांजी), 
जंघाल (ऐणादि) और धन्वज (वर्त्तकादि) का पिप्बल्थासब, 
विष्किरों का--क्रोलाग्ल (स्वल्य बेर), बदराग्ल (मध्य प्रमाण 
का बेर), प्रतर्दो का क्षीरी इक्षों (बटादि का) का आसव, गुह्या- 
शर्यों (सिंहादि) का खजू रासव और नारिकेलासव, प्रसहों के 
लिये अश्वगन्धासव, पर्णमृगों के लिये ऋष्णगन्धा (शोमाझ्ञन) 
का आसव, ब्रिलेशयों के लिये फलसारासव, एकशफों (थ्रोड़े 
आदि) के लिये त्रिफलासव, अनेक झा्फों (बकरी आदि) के 
लिये खद्रिसव, कूलचरों के लिये ”उज्ञायक और कशेद का 
आसव, कोशवासि और पादियों के छिये शटज्ञाटक कशेरुका- 
सब, प्लवों के लिये इक्ष्‌ रसासव, नादेय मछलियों के लिये 
म्रणालासव, सामुद्र मछलियों के लिये मात॒लुंगासव, कपायवर्ग 
के लिये दाडिम वेत्रासव, मधघुरवर्ग के लिये त्रिकदुक युक्त खण्डा- 
सब, ताछ-फल आदि के डिये धान्याम्ल, कद्धवर्ग के डिये दूर्वा- 
नल वेत्रासव, पिपल्यादि के लिये श्वदंप्ट्रा (गोखरू), वसुक 
(बुक-बगहुल) का आसव, कृष्माण्ड आदि के लिये दार्वी (दाद- 
हल्दी) करीरासव, चुच्चु आदि के लिये लोप्नासव, जीवन्ती 
आदि के छिये त्रिफलासव, कुसुम्म शाक के लिये त्रिफल|सव, 
मण्डकपर्णी आदि के लिये महापश्चमूलासृब, ताल्मस्तक आदि 
के छिये अग्ठफछासव, सैन्धव आदि के छिये सुरायव और 
आरनाल अनुपान है, सब स्थानों पर जल का भी अनुपान देना 
चाहिये ॥४३३२॥ 
भवन्ति चान्न-- 
सवंषामनुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌। 
सात्म्य॑ वा यस्य यत्तोय॑ तत्तस्मे हितमुच्यते ॥४३४॥ 
उष्णं बाते कफे तोय॑ पित्ते रक्त च श्ञीतछम्‌ | . - . 
कहा भी है-- 


सब अनुपानों के लिये--महेन्द्र (आन्तरिद्ठ) जल उत्तम 


सुश्रुतसंहिता 


| 
[अ० ४ ६ 
अनुपान है | जो जल (नदी, सरोवर, तड़ाग आदि का) जिस 
पुरुष को साह्य हो, वद्दी जल उस पुरुष के लिये हितकारी है। 
वायु और कफ में--गरम जल, पित्त और रक्त में शीतल जछ 
बरतना चाहिये ॥४३४॥ 
दोषवद्‌ गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि वा ॥४३५॥ 
यथोक्तेनानुपानेन सुखमस्न॑ प्रजीयते। 
दोषवत्‌ (वातादि दोषकारक), गुरू, अधिक मात्रा में 
खाया मोजन, यथोक्त--उचित अनुपान की सहययता से, बिना 
किसी कष्ट के सुखपूबंक जीण हो जाता है ॥४३५॥ 
रोचन बूंह्ण वृष्यं दोषसंघातभेदनम्‌ ।।४३६॥ 
तपेणं मादवकरं श्रमक्छमहरं सुखम्‌ । 
दीपन॑ दोषशमन पिपासाच्छेदन परम्‌ ॥४३७॥ 
बल्‍य॑ वर्णकरं सम्यगनुपानं सदोच्यते | 
५ अनुपान के गुण--रोचक, बूंहण (देहबधक), इष्य (शुक्र 
वर्धक), दोषसमूहों का मभेदन करता है, तपण (तृप्तिकारक) 
मारदबकर (शरीर में कोमछता उत्पन्न करनेवाला), भ्रम-क्छ्म 
को दूर करता है, सुख (स्वास्थ्य उसन्न करता है) | अभिदीपक, 
दोष शामक, पिपासा को नष्ट करने में श्रेष्ठ, बछकारक, वर्ण- 
कारक है | इस प्रकार का उचित अनुपान सबंदा व्यवहार 
करना चाहिये | (आगे अनुपान से जल को समझना, क्योंकि 
प्रायः जल ही बरता जाता है) ॥४३६,४३७॥ 
तदादौ कशयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसे वितम्‌ |।४३८॥ 
पश्चात्पीतं बृंहयति तस्माद्वीच्य प्रयोजयेत्‌ |॥ 
भोजन से पहिले पिया अनुपान शरीर को अति कृश करता 
है, भोजन के मध्य में सेवन किया अनुपान शरीर को पूबंबत्‌ 
रखता है | भोजन के पीछे पिया अनुपान शरीर को बढ़ाता है, 
इसलिये विचारकर अनुपान का प्रयोग करना चाहिये ||४३८॥ 
स्थिरतां गतमक्लिन्तमन्नमद्रवपायिनाम ॥४२८॥ 
भवत्याबाधजननमनुपानमतः पिबेत्‌ | 
अद्रवपायी (अनुपान न पीनेवाछे) मनुष्यों को-स्थिसा 
(निश्वछ्ता), अक्लिन्न (शुष्कता), आब्ाघजनन (पीड़ा) होती 
है, इसलिये अनुपान पीना चाहिये | “समस्थूलकृशा भक्तमध्याः 
न्तप्रथमांबुपा:” हृदय ॥४३६॥ 
न पिवेच्छासकासारतों रोगे चाप्यूध्वजत्रंगे ॥2४०॥ 
क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः । 
निम्न पुरुषों को अनुपान नहीं पीना चाहिये-- ५ 
श्वास-कास रोगी, गले से ऊपर के रोगों में, उरः क्षत रोगी। 
प्रसेकी (छाछाल्लावी) और जिस रोगी को स्वर्भज्ञ हो 
अनुपान नहीं पीना चाहिये ||४४०॥ 
पोत्वा5ध्वभाष्याध्ययनगेयस्वप्सान्न शील्येत्‌ ॥ ४8 
अ्रदृष्यामाशय॑ तद्धि तस्य कण्ठो रसि स्थितम्‌ | 
स्मन्दारितसादच्छयोवीनामयाजनयेहहून्‌ ॥2४०॥ 5 


। 
॥ 
। 


श्द 
न पीकर-अध्व (मार्गगमन), भाष्य (जोर से क्‍ 
अध्यवन (ढ़ना), गेय (गाना), शयन नहीं करना चाहिये। 
ज्ोंकि यह अन॒ुपान कण्ठ-उर में स्थित वातादि दोषों को तथा 
आमाशय को दूषित करके, पुरुष में-स्वन्द (नेत्रामिष्यन्द), 
अग्निमान्य, छर्देन (वमन) आदि बहुत से रोगों को उसन्न 
॥४४१,४४२॥ 

कर पवलनतोए स्वभाव नातिवतते | 

तथा संस्कारमात्रान्नकाछांग्रा प्युत्तरोत्तरम ॥४४३॥ 
गुर छाघव विचार-- 

द्र॒व्यों का गुरुलाघव, स्वमाव (नसर्गिकता) से ऊपर तथा 
(वया जंघ्राल-जंगल में विचरनेवाले स्वभाव के कारण ही लघु 
है), संस्कार, मात्रा, अन्न, काछ के ऊपर निर्मर है | यथा-- 


आ० ४६ .] 
अनुपा 


संस्कार स्वभाव से गुरु त्रीहि भी, संस्कार के कारण छांजा रूप 


मैं र्घु हैं | मात्रा--गुरु पदार्थों को आधा पेट भर के खाना 
और रुघु पदार्थों को पूरा पेट भर के खाना | अन्न-मण्ड-पेया 
विलेपी-मक्त-पूपा दि यथोत्तर गुरु हैं | काछ-नया घान्य अमि 
प्यन्दि और साछ भर पुराना अन्न लघु है। उत्तरोत्तर-स्वभाव 
से संस्कार, संस्कार से मात्रा, मात्रा से अन्न, अन्न से काछ, 
गुरु-ल्घु के विचार को अतिक्रमण नहीं करते ||४४३॥ 
मन्दकर्मानलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः । 
जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीत्यते ॥2४४॥ 
जो पुरुष--मन्दकर्म (आलूसी), मन्‍्दानछ (मन्दाग्नि), 
मन्दारोग्य (रोगी), सुकुमार (म्रदुशरीर), सुखोचित (सुखी) 
हैं-उनके विषय में गुरु लघु का विचार करना आवश्यक है॥ 
बढिनः खरभच्ष्या ये ये च दीप्ताग्नयो नराः ।' 
कमनित्याश्व ये तेषां नावश्यं परिकीत्येते ॥2४५॥ 
इत्यनुपानवगः | 
जो पुरुष-बछो (शक्तिशाली), खरभक्ष्य (अमृदुभोजी), 
दीधार्नि (तीक्षणारिन) और कर्मनित्य (सदा कर्म करनेवाले हैं), 
'पषय में गुरु-लघु का विचार करना आवश्यक नहीं ॥ 
है से अनुपान वर्ग कह दिया-- 
अथाहारविधिं बत्स ! बिस्तरेणाखिलं श्णु । 
आप्तास्थितमसंकीण शुचि कार्य महानसम्‌ ॥०४६॥ 
वेत्स ! सम्पूर्ण आहार विधि को अब विस्तार से कहता 
हे सुनो। महानस (रसोई)--आस्ता स्थित (विश्वस्त पुदुषों 
रे ), असंकी्ण (असंकट-खुली-छोटी नहीं), शुचि (पवित्र- 
अयरी) रसोई बनानी - 5 जा बगग लादि गज ॥४४8॥ _ -. ० 
(-चरक में संस्कार के लिये--संस्कारो हि गुणात््तराधान- 
। ते गुणास्तोयास्तिस्निकर्षशोचमस्थनदेशकालवासनादिमिः 
बाधीयन्ते । चुरक० विमाने अ० १.। 


? जि. चल 


.। प्रदिग्ध मा गोरसादात् 
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तत्राप्तंगंणसपन्नं भक्ष्यमन्न॑ं सुसंस्क्रतम्‌ | 

शुचौ देश सुसंगुप्तं समुपस्थापयेद्‌ भिषक्‌ ॥२४७॥ 

इस रसोई में विश्वस्त पुरुषों द्वारा सुसंस्क्षत (मल प्रकार 
से तैयार किये), गुण सम्पन्न (इष्ट-रस, गन्घ, सश-बर्णयुक्त) 
भक्ष्य (खाने योग्य) अन्न को, पवित्र स्थान में भली प्रकार 
छिपाकर (शत्रु आदि जहाँ न जा सके), वैद्य को रखना चाहिये॥ 

विषध्नेरगदेः स्पष्ट प्रोक्षितं व्यजनोदकैः | 

सिद्धेम॑न्त्रेहेतबिप॑ सिद्धमन्न॑ निवेदयेत्‌ ॥४४:॥ 
__ विषष्न (विष नाशक) औषधियों से स्पृष्ट (छुए) व्यजनोदक 
प्रोक्षित (विघ्रनाशक अगदौदक से धोये पंखों की वायु से शुद्ध 
किये अथवा, अथर्ववेद के मन्त्रों से अभिमन्त्रित), सिद्ध, मन्त्र 
(अव्यभिचारि, कुद्द कुल्ला आदि मन्‍्त्रों द्वारा)--विष को नष्ट 
करके, तिद्ध (तय्यार), भोजन खानेवाले को समर्पित करना 
चाहिये* ॥४४८॥ 

वच्ष्याम्यतः परं इत्स्तामाहारस्योपकल्पनाम्‌ | 

घृत॑ का्ष्णायसे देयं, पेया देया तु राजते ॥2४६॥ 

फलछानि सवभक्ष्यांइच प्रदद्याद्वेदलेपु तु | 

परिशुष्कप्रदिग्धानि सोषर्णषु प्रकल्पयेत्‌ ॥४५०॥ 

प्रद्रवाणि रसांश्चेव राजतेपूपहारयेत्‌ । 

कट्वराणि खडांश्च॑व सर्वाउ्छेलेषु दापयेत्‌ ॥४५१॥ 

दयात्ताम्रभये पात्रे सुझीतं सुभूतं पयः । 

पानीय॑ पानक मद्यं सन्मयेषु प्रदापयेत्‌ ॥४५२॥ 

काचस्फटिकपात्रेषु शीतलेषु झुभेषु च | 

दष्याह्ेदूयचित्रेषपु रागषाडवसट्ट कान ॥४५३॥ 

पुरस्ताहिमले पात्रे सुबिस्तीण मनोरमे । 

सूदः सूपोदन दद्यात्‌ प्रदेहांश्च सुसंस्कृतान्‌ ॥४५४॥ 

फछानि सर्वभक्षयांह्च परिशुष्काणि यानि च। 

तानि दक्षिणपाइव तु भुञ्जानस्योपकल्पयेत्‌ ॥४५४॥ 

प्रद्रवाणि रसांडचेव पानीयं पानक' पयः | 

खडान्‌ यूपांश्च पेयांइच सब्ये पाश्व प्रदापयेत्‌ ॥४४५६॥ 

सवोन गुडविकारांश्व रागषाडवसट्टकान । 

पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्राज्ञो हयोरपि च मध्यतः ॥४५७॥ 

इसके आगे सम्पूर्ण भोजन को परोसने की विधि कहता 
हूँ। घी कों कृष्णछोह के पात्र में, सब प्रकार की पेया 
राजत॑ पात्र में, फल और लड्डू आदि सब प्रकार के 
अक्ष्य पदार्थ-पत्तों की पत्तडी या दोनों 'में देने चाहिये। 
परिशुष्क और प्रदिग्ध (दही या तक्र. में मिला) मांस को स्वर्ण 

१ दुन्दुभिस्क्तीय अध्याय में कही विधि से--विष रहित करके 
देना चाहिये । -अंअट 2 वि 
२परिशुष्क मांस | 

के 


 भु्ठ मुहृरण्णाम्बुना मुदू।. 
यैघ॑नत मांस परिशुष्क तदुच्यते॥”? 


कि च जे 


श्श्द 
के पात्रों में देना चाहिये | प्रद्रवाणि (अतिशय द्रव-मण्डादि) 
और सरसों (मांस रसों) को-चाँदी के पात्रों में देना चाहिये । 
कट्वर* (तक्र), और खड यूपों को पत्थर के बत्तनों में देना 
चाहिये | मली प्रकार उबालकर ठण्डा किया दूध-ताम्‌ के पात्र 
में देना चाहिए | पानी, पानक और मद्य इनको मिट्टी के पात्रों 
में देना चाहिये | राग, पाड़ब, सट्ठक को कांच, स्फटिक के भव्य 
एवं शीतल पात्रों में, वैड्ड्व (बिल्डौर) के विचित्र पात्रों में देना 
चाहिये | पूर्वोक्त-विमल एवं खूब फैले (चौड़े), सुन्दर (स्थाली 
आदि) पात्रों में रसोइये--दाल चावल और अच्छी प्रकार से 
तैय्यार किये प्रलेहों (चाटने योग्य वस्तुओं) को दें। फछ सब 
भक्ष्य (लड्डू आदि), और परिशुष्क वस्तुओं को खानेवाले के 
दक्षिण पाश्व में रखना चाहिये | गुड से बनी सब वस्तुओं को, 
राग, षाड़व, सट्टक को सामने में अथवा किसी एक पाश्व में, 
(जहाँ उचित समभे) रखना चाहिये ||४४६-४१७॥॥ 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 
भोक्तारं विजने रस्ये निःसंपाते श॒भे झुचौ ॥४४८॥ 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशे च भोजयेत्‌ | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उपरोक्त प्रकार से भोजन के परोसने की 
विधि को जानकर-भोजन करनेवाले मनुष्य को, विजन(एकान्त) 
में, रम्य (मनोहर), निःसंपात (खुले-बिस्तार युक्त), शुभ एवं 
पवित्र, सुगन्धित फूछों से शोमित, समतछ स्थान में बिठाकर 


मोजन कराये॥४४८ 
विशिष्टमिष्टसंस्कारः पथ्यरिष्टे रसादिभिः ॥9५७॥ 
. मनोज शुचि नात्युष्णं प्रत्यग्रगमन हितम्‌ | 
इष्ट संस्कार (वाड्छित-कल्पनाविधि) से बने, हितकारी-प्रिय 
रस-गन्ध-वण से युक्त, मनोज्ञ .सुन्दर), शुचि (पवित्र), बहुत 
गरम नहीं (थोड़ा गरम), श्रत्यम्न (अभिनव), अशन (मोजन) 
करना चाहिये ॥४४६॥ 
पूब मधुरमश्नीयान्मध्येडम्लछवणों रसौ ॥४६०॥ 
पहचाच्छेषान्‌ रसान्‌ वैद्यो भोजनेष्ववचारयेत्‌ । 
आदौ फलानि भुझ्लीत दाडिमादी नि बुद्धिमान ॥४६१॥ 
ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भक्ष्यांश्रित्रांस्ततः परम्‌ | 
घन॑ पूब समइनीयात्‌, केचिदाहुविपययम्‌ ॥४६२॥ 
१ कटवर-- सीवाराम्लमथात्यम्ल॑ काड्जिक कट्वरं विदुः ।_ 
.. तदघों भागं तक्र॑ वा ह्यम्लतां गतम्‌ । न 
स्नेह दिजं तक्रमाहुरन्ये तु कट्वरम्‌ ॥7 - 
रोग--'सितारुचक सिस्पूत्येः सवृक्षाम्लपरूषक: | 
जम्बूफलरसैर्यक्तो रागो राजिकया कृतः ॥? 
- - सट्टक-“लवंगं व्योपख्नण्डैस्त दि तिर्मथ्य गालितम्‌ । 
दाडिमवीजसंय॒कत चण्ट्रचूर्णावचूणितम्‌॥ 
सट्टूक॑ तत्प्रमोदाल्य॑ नंछादिभिरुंदाहतम्‌ |? _ 


सुश्र॒तसंह्िता 


[ झ० ४३ 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु गस्यते । 
निरत्ययं दोषहरं फलेष्बामछक नृणाप्‌ ॥४६३॥ 
स॒णालविसशालूककन्देक्षुप्रभ्तीनि च । 
पूर्व योज्यानि भिषज्ञा न तु भुछक्ते कदा वन ॥४६९॥ 
भोजनों में सब से पूर्व मधुररस खाना चाहिये (जिससे 
पकक्‍वाशय गत बायु का हास हो), अम्ठ और लवणरस को. 
भोजनों के मध्य में खाना चाहिये (जिससे पित्ताशय में अस्त 
प्रदी्त हो), शेष कट्बादि रसों को अन्त में (कफ की शान्ति के 
लिये) खाना चाहिये | बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि सब से 
प्रथम दाड़िम (अनार) आदि-अम्ल फलों को खाये (जिससे कि 
वायु शान्त हो) | इसके पीछे पीने योग्य पेय वस्तुओं को खाना 
चाहिये, फिर नाना प्रकार के भक्ष्य-भेजनों (दा चावल आदि) 
को खाना चाहिये | प्रथम घन (कठिन) भोजन खाना चाहिये, 
कई आचारय॑ कहते हैं कि इसके विपरीत प्रथम द्रव भोजन 
करना चाहिये। भोजन के आदि में, मध्य में और अन्त में, 
आँवला-फल दोषहर होने से, ब्रिना किसी रुकावट के बरता 
जा सकता है | मृणाल (पद्मनाछ), ब्रिस (मिस), शादूक, कनद, 
गन्ने आदि वस्तुओं को भोजन से पूर्व देना चाहिये, भोज 
के उपरान्त कभी भी नहीं देना चाहिये ||४६०-४६४|॥ 

सुखमुद्केः समासीनः समदेह्दोडन्नतत्परः | 

काले सात्य॑ रघु स्निग्धमुष्णं क्षिश्र॑ द्रवोत्तरम्‌ ॥2७॥ 

.बुभुक्षितोडज्नमइ नीयान्मात्रावद्धिदितागमः 

सुख पूर्वक, मूमि से ऊँचाई पर-शरीर को (शिर-प्रीवा औए 
पीठ को) समान रखकर, भोजन में तत्पर (कामादि व्यग्रता की 
छोड़कर), होकर उचित समय पर, अपनी आत्मा के अनुकूल, 
लघु, स्निग्य, जल्दी (न कि बहुत जल्दी) और उष्ण द्रबप्रधान 
भोजन करना चाहिये | देय उपादेय सम्बन्धि द्विताहित को 
विवेचना करनेवाला-मूख होने पर, मात्रा के परिमाण में 
भोजन करे" ॥|४६५॥ 


._ १ चरक में भोजन विधि--विमान स्थान में---. उष्णं स्व 
मात्रावज्जीण वीर्याविष्द्धमिष्टे देशे इश्सर्वोपकरणे नातिदुत॑ ता्ति 
विलम्बितं तन्‍्मना भुड्जीत ।? 

सच्ची भूख में भोजन करना चाहिये- कहा भी है /'मरर्तः 
काले5प्रि या बुभुक्ता सा मन्दवुर्द्धि विषवन्निहन्ति ।” 


मात्रा का छक्षण-- 
#अपीडन भवेल्कुकषे: पार्व्चयोरविपाटनम्‌ |. जज 
अल्लेन हृदयाबाघों जठरस्य न गौरवम्‌ ॥| 


- आपणन चक्षुरादीनां शमन॑ क्षुत्पिपासयो:। 
.. उच्छवासब्वासंहास्यादिकथासु सुखवर्त्तनम्‌ । 


सुखेन परिणाम: स्यादल्ले भुक्‍्ते दिवानिशि ।7: 


अ० ४९ ] औणयति मुक्त सात्म्यमन्न॑ न बाधते ॥०६६॥ 


कु शी जेल पा स्लिग्पोष्ण बह्वहिदम। 
; भुक्त सम पाक यात्यदाष द्रवोत्तरम्‌ ॥४६७॥ 
*जीर्यति मात्रावद्धातुसाम्यं करोति च | 
समय पर खाया भोजन तृप्ति को करता है, साल्य (अपनी 
" आत्मा के अनुकूल), अन्न शरीर को पीड़ा नहीं पहुँचाता। 
९ के उष्ण न्‍न, 
अन्न शीघ्र जीर्ण होता है, स्निग्व और उष्ण अन्न, बल 
एवं अग्नि को बढ़ाता है। नतो बहुत जल्दी और न रुक- 
छ्कर खाया अन्न एक साथ जीण (पचता) होता है, द्रव- 
| प्रधान भोजन दोषों को कुपित नहीं करता | मात्रा में खाया 
| अल भरी प्रकार विना किसी कष्ट के पच जाता है और 
प्राठुओं को समान करता है ॥४६६,४९७॥ 
अतीवायतयामस्तु क्षपा येष्बृतुषु स्मृताः ॥४६८॥ 
तेषु तत्म॒त्यनीकाब्य॑ भुझ्लीत प्रातरेव तु । 
जिन ऋतुओं में (देमन्त और शिशिर में) रात्रियाँ बड्डुत 
रुमे प्रहरोंवाली होती हैं, उनमें काल बल प्रवृत्त दोषों के 
विरोधी गुण बहुल भोजन-प्रातः ही (चौथे प्रहर में, शीघ्र) कर 
बेना चाहिये ||४६८॥ 
येपु चापि भवेयुश्च दिवसा भ्रृशमायताः ॥४६४॥ 
तेषु तत्कालविहितमपराह्े ्रशस्यते । 
जिन ऋतुओं में ( ग्रीष्म और प्राइट्‌ ) दिन बहुत ढम्बे 
हो जाते हैं, उन ऋतुओं में काछोचित द्रव-स्निग्ध-मधुर प्राय 
अन्न अपराह में भी खाना चाहिये ॥४६६॥ 
रजन्यो दिवसाश्चेव येषु चापि समाः घ्मृताः ॥४७०॥ 
कृत्वा सममद्दोरात्र तेषु भुझ्नीत भोजनम्‌ । 
जिन ऋतुओं में ( शरद्‌ और वसन्‍्त ) में रात और दिन 
बराबर हो जाते हैं, उन ऋतुओं में दिन रात को बरावर करके 
समय पर भोजन करना चाहिये | 
ये नियम ऋतु अलक्षित काल के ढिये हैं | आवस्थिक के 
नियम स्वस्थ वृत्ताध्याय में कहेंगे ||४७०॥ 
नाभ्राप्तातीतकाछं वा हीनाधिकमथापि वा ॥४७१॥ 
अप्राप्तकालं भुझ्ञानः शरीरे हाछघो नरः | 
तांस्तान्‌ व्याधोनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति | 
अतीतकालं भुझ्ानो वायुनोपहतेड्नले । 
इंच्छाहिपच्यते भुक्त द्वितीयं च न काडक्षति ॥०७३॥| 
हीनमात्रमसंतोष करोति च बछक्षयम्‌। 
शाल्स्यगौरवाटोपसादांश्व कुरुतेडघिकम ॥|४-४॥ 
हु न काल (भोजन बेला के न आने पर) में अतीतकाछ 
गे का सम्रय व्यतीत हो जाने पर), द्वीन मात्रा अथवा 
मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिये | कारण-झरीर में 


छूत्रस्थीनम्‌ 
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इच्छा नहीं होती । भोजन कौ द्वीन मात्रा असन्तोष और बल 
का क्षय करती है। भोजन की अधिक मात्रा आल्स्य, गौरव 
(भारीपन), आटोप (आध्मान), साद (अज्ञों में शियिलता) 
उलन्‍न करती है |४७१-४७४)॥ 

तस्मात्‌ सुसंस्कृत युकत्या दोषेरेतैविंवर्जितम्‌ | 

यथोक्तगुणसंपन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ ॥४७५॥ 

विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुभयोपि | 

अचोक्ष॑ दुष्रमुत्स४्ट पाषाणठ॒णछोटबत्‌ | ४७६॥ 

द्वि्टं व्युपितमस्वादु पूति चान्नं विवजयेत्‌ | 

चिरसिद्धं स्थिरं श्ीतमन्नमुष्णीक्ृतं पुन! ॥2७७॥ 

अशान्तमुपद॒ग्धं च तथा स्वादु न छक्ष्यते | 

इसलिये युक्ति पूवंक-स।धु रीति से संस्कृत (तैय्यार 
किये) एबं उपरोक्त दोषों से रह्वित तथा पूर्बोक्त गुण से युक्त 
अन्न दोनों समय खाना चाहिये। जो अचोक्ष (अपवित्र- 
मलिन), विषादि से दुष्ट, उत्सष्ट, (खाने से बचा हुआ), द्विष्ट 
(मन के प्रतिकूल), व्युषित (बासी सड़ा), अस्वादु .(स््राद 
रहित), पूति (दुगन्धयुक्त) चिर सिद्ध (देर का पक्राया), स्थिर 
(कठोर), शीत (ठण्डा), पुनः गरम किया, अशान्‍्त- (बहुत 
उष्ण--जिसकौी बाष्य शान्त नहीं हुई), उपदग्घ (जला हुआ) 
और जो अन्न स्वादु नहीं दीखता-तथा पत्थर तृण और मिट्टी 
के कर्णों से युक्त हो छोड़ देना चाहिये ॥|४७७॥ 

यद्यत्‌ स्वादुतरं तत्तद्विद्ध्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥2७:॥ 

जो वस्तु अधिक स्वादु हो (खाने में स्वादिष्ट हो) उससे 
अधिक स्वादिष्ट वस्तु उत्तरोत्तर देनी चाहिये। एक स्वादु 
वस्तु खाने पर, दूसरी बार उससे अधिक स्वाढु वस्तु देनी 


चाहिये, तीसरी बार उससे भी अधिक स्वादिष्ट - वस्तु देनी 
चाहिये ॥४७८॥ है 
प्रक्षाल्येदद््‌मिरस्यं भुझ्लानस्य मुहुमुहः | 
बिशुद्धे रसने तस्य रोचतेडन्नमपूवंबत्‌ ॥2७९॥ . 
स्वादुना तस्य रसन॑ प्रथमेनातितर्पितम्‌ | 
त्ञ तथा स्वादयेदन्यत्तस्मात्‌ प्रक्षाल्यमन्तरा-॥४८०॥ 
भोजन करते हुए वार बार पानी से सुख धोना (गरारे 
करनी) चाहिये ।. ऐसा करने से जिह्ना के शुद्ध होने पर भोजन 
अपूर्व (नया ही) के समान प्रिय छगता है। प्रथम मधुर वस्तु 
के कारण जिह्ा अत्यन्त तृप्तःती हो जाती है, इसलिये अन्य 
वस्तु अच्छी नहीं छगती, अतः बीच में मुख को घोना चाहिये॥ 
सौमनप्य॑ बलं पुशिसुत्साहं हषेण सुखम्‌। - ४ 
_-_स्वादु संजनयत्यन्नमस्वादु च विषययम ॥४८१॥ 


| (ीपन रहने पर अप्रा्काछ में भोजन करने से शिरोवेदना |. ओुक्त्वाडपि यत्‌ आथेयते भूयस्तत्‌ स्वाद भोजनम्‌। 
| गीदि अनेक रोग अथवा मृत्यु हो जाती है |. अतीतकाल में स्वादु अन्न--सौमनस्य (सुमनस्कता), बल (ओज), 
॥ रीषन न करने पर, वायु के कारण अग्नि के मन्द्र पढ़ जाने | (शरीर की इड"), उत्साह, इषण (यसत्नता), खुख 


/ मीजन कहिनाई से पचता है; और दूसरे भोजन.की फिर | को उलन्‍्न करवा है ।-अख्बाइ 


7 जटअ्फी की कील... 
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उत्तन्न करता है । भोजन करनेवाल्य पुरुष जिस भोजन को 
एक बार खाकर फिर फिर मांगता है, उसको अवश्य स्वाडु 
समझना चाहिये ॥४्८१॥ 
अशितश्रोदक युकत्या भुझ्नानश्रान्तरा पिवेत्‌ ॥४८२॥ 
भोजन करनेवाले पुरुष को चाहिये कि--भोजन करके, 
पीछे से पानी को मात्रा में पीये ॥४८२॥ 
दन्तान्तरगतं चान्नं शोधनेनाहरेच्छने: | 
कुर्यादनिहवतं तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥४८३॥ 
भोजन के उपरान्त दांतों में फंसे अन्न को तिनके आदि 
से बाहर निकाछ दे | क्योंकि न निकालने पर मुख में यह अन्न 
दुगन्ध उत्तन्न करता है ॥४८३॥ 
जीण॑5न्ने व्धते वायुविंदग्घे पित्तमेव तु | 
भुक्तमात्रे कफश्वापि, तस्मादू भुक्तरितं कफप्‌ ॥४८४॥ 
भोजन के जी (पचने) होने पर वायु बढ़ती है, भोजन 
* के बिदर्ध (अधे पक्क) अवस्था में पित्त बढ़ता है, भोजन के 
उपरान्त कफ बढ़ता है ॥|४८४॥ 
धूमेनापोष्य ह॒थेवां कपायकडतिक्तकेः 
पूगकझ्लोलकर्पूरछवन्नसुमनः फल: ॥४८५॥ 
फल: कठुकपायेबा मुखवेशद्यकारकेः | 
ताम्बूलपत्रसहितेः सुगन्धेवों विचक्षणः ॥४८६॥ 
इसलिये भोजन के द्वारा प्रेरित कफ को घूमपान के द्वारा 
अथवा कषाय-कदु तिक्त रसवाले, हृदय के लिये प्रिय द्रब्यों 
द्वारा या-पूग (सुपारी), कंकोल (शीतल चीनी), कपूर, लौंग, 
सुमनफल (जायफल-जावित्री) से तथा मुख को स्वच्छ करनेवाले 
कषाय, एवं कटु रस युक्त फरछों के द्वारा अथवा ताम्बूलपत्र 
(पान) में सुगन्धित बस्त॒र्ये मिलाकर खाने से नष्ट करना चाहिये॥ 
भुक्‍्त्वा राजवदासीत यावद्न्‍नक्छमों गतः। 
ततः पादशतं गत्वा वामपाइबन संविशेत्‌ ॥४८७॥ 
भोजन करने के उपरान्त--जब तक भोजन जन्य श्रम दूर 
न हो जाये, तबतक राजासन (भद्रासन”) से बैठना चाहिये | 
इसके पीछे सौ पांव चछकर वाम पाश्व से लेटना चाहिये एक 
मुहत्त (४८ मिनट) आराम जरूर लेना चाहिये ||४८७॥ 
शब्दान्‌ रूपान्‌ रसान्‌ गन्धान्‌ स्पर्शाश्व मनसः प्रियान्‌ | 
भुक्तवाजुपसेबेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥४८८॥ 
भोजन करने के पीछे मन के अनुकूल शब्दों स्पशों रूपों 


१ भद्रासन-- कर 
“सीमन्या: पाद्द्वयोन्यस्येद्‌ गुल्फयुस्में सुनिस्चलम्‌ । 
वृषणा5घः पादपाष्णि पाणिस्यां परिवन्धयेत्‌ । 
भद्वासनसमुद्दिष्टम ।? नेपासनमेंतद्‌ भद्रासनम्‌ ॥ 


सुश्न॑तसंहिता 


[अ० हु 
रसों और गन्धों का सेवन करना चाहिये | इस प्रकार से अल 
भरी प्रकार से पचता है ॥४८८॥ 

शब्दरूपरसा गन्धाः स्पशाश्वापि जुगुप्सिताः | 

अशुच्यन्तं तथा भुक्तमतिद्दास्यं च बामयेत्‌ ॥४५९॥ 

जुगुप्छित (निन्दित-अप्रिय)--शब्दों, रूपों, रसों, गन्धों 
और स्पशों का सेवन से अपविन्न अन्न के खाने से, अति 
भोजन से, तथा अतिहास्य के कारण भोजन का वमन हो 
जाता है ॥४८६॥ 

शयनं चासन वाउपि नेच्छेद्गापि द्रवोत्तस्म्‌। 

नाग्न्यातपौ न प्छवन्तं न यान॑ नापि वाहनम्‌ ॥४९०॥ 

भोजन करने के उपरान्त न तो अधिक देर लेटना-सोना 
चाहिये, न बैठना चाहिये, और न बहुत पानी पीना चाहिये 
(द्रव बहुल भोजन नहीं करना चाहिये) | 

न तो अग्नि, न धूप, सेवन करनी चाहिये। न स्नान 
(जल में तैरना उछलना कूदना), न गमन (तेज या वूर चलना) 
और न घोड़े आदि की सबारी करनी चाहिये ||४६०॥ 

न चेकरससेवायां प्रसज्येत कदाचन। 

झाकावरान्नभूयिष्ठमम्छं च न समाचरेत्‌ ॥४६१॥ 

कभी भी एक ही रस का निरन्तर (अथवा बार-बार) 
अभ्यास--सेवन नहीं करना चाहिये। शाक (पत्र-पुष्पादि) 
अवरान्न (वेणुयबादि) तथा अम्छ रस को अधिक मात्रा में 
सेवन नहीं करना चाहिये | 'एकरसाभ्यासों दौबल्यकराणाम!-- 
चरक ॥|४६१॥ 

एकेकञञःसमस्तान्‌ वा नाध्यइनीयाद्रसान्‌ सदा । 

प्राग्भुक्त त्वविविक्ते5रनो ह्विरन्‍्नं न समाच रेत्‌।8६२ 

पूबंभुक्त विदग्घेउन्ने भुझ्जानो हन्ति पावकम्‌ । 

एक एक रस को ए्थक्‌ प_्रथक्‌ करके अथवा सब र्खों 
को एक साथ में मिलाकर भोजन नहीं करना चाहिये। अपिव॒ 
कुछ रसों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके और कुछों को मिलाकर खाना 
चाहिये | दोष और रोग की अपेक्षा से एक एक़ रस का अं 
स्वस्थ की अपेक्षा से सब मिलित रसों का निषेष है | प्रातः वा 
पूर्व भोजन करने के उपरान्त जब तक अग्नि स्पष्ट न हो (भूल 
न छगे), तब तक दूसरी बार किया भोजन जठरास्नि को मर्ख 
(न९) कर देता है ||४:२॥ 

मात्रागुरु परिहरेदोहारं द्रव्यतश्व य। ॥४६३॥ 

पिष्टान्नं नेब भुव्जीत मात्रया वा बुभुक्षितः | 

हिगुणं च पिबेत्तोय॑ सुखं सम्यक्‌ प्रजीयेति। हि 

जो द्रव्य रुघु हैं (मूज्ञ आदि हैं) उनको मात्रा से ( 
मात्रा में) छोड़ देना है, और जो द्वव्य स्वभाव से गुंद (माई 
आदि) हैं उनको बैसे ही अधिक नहीं खाना चाहिये | 

पिशन्न (संस्कार जन्य गुरू मात्रा का बयोतक) की 
कमी नहीं खाना: चाहिये | यदि खाना होतों मात्र 


रफ  .| 


आअ० ४६ | 
छगने पर द्वी खाना चाहिये" | इसको खाकर दुगुना 
त्‌ः नी पीना चाहिये, इससे सुखपूर्वक पाचन हो जाता है। 
पेयलेल्याद्य भक्षयाणां गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥४६४॥ 


उत्तरोत्तर प्रकार का अन्न गुरु समझना चाहिये | यथा-पेय- 
जलादि से छेह्म-मध्वादि, लेह्म से खाद्य ( चावल आदि ), 
ज्ाद्य से भत्दय ( लड्डू आदि ) गुरु हैं ॥४६४॥ 

गुरूणामधंसौहित्य छघूनां रृप्तिरिष्यते । 

द्रवोत्तरों द्रवश्वापि न मात्रागुरुरिष्यते ॥४९५॥ 

द्रवाढ्यमपि शुष्क तु सम्यगेबोपपद्मते | 

जो पदार्थ स्वभाव से या संस्कार के कारण गुरु हैं, उनको 
आधी मात्रा में (आधे पेट-भूख रखकर ) खाना चाहिये। 
और जो पदार्थ लघु हैं, उनको तृत्ति ( थोड़ी भूख रखकर-- 
ईपत्‌ तृत्ति ) तक खाना चाहिये | द्ववोत्तर (द्रव बहुल-तक्रादि) 
और द्रव ( पेयादि ) का भी अधिक मात्रा में सेवन करना 
ठीक नहीं, जो पदार्थ शुष्क हैं, वे भी द्रव बहुल होने पर बिना 
दोष उल्नन्न किये मली प्रकार से पच जाते हैं | क्योंकि पानी 
का पाचन बृहदंत्र में होने से सम्पूर्ण अन्न प्रणाली को घोता 
जाता है ॥४६५॥ 

विशुष्कमन्नमभ्यस्तं न पाक साधु गच्छति ॥४६६॥ 

पिण्डीकृतमसं क्छिन्न॑ विदाहमुपगच्छति । 

विशुष्क ( सूखा ) अन्न सेवन करने पर भी प्रकार से 
जीप नहीं होता । अपितु असंक्लिम्न ( ठीक प्रकार से गीला 
न होकर ) एक गोल सा बनकर विदुग्ध दो जाता है ( आधा 
कच्चा-पका रह जाता है ) ॥४६६॥ 

स्नोतस्यन्नवद्दे पित्त पक्तो वा यस्य तिष्ठति ॥४६७॥ 

विदाहि भुक्तम्नन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदृह्मते | 

जिस समय पित्त अन्नवह ख्ोतस्‌ ( अन्‍्त्र ) में तथा 
(अग्नि स्थान ) में रुक जाता है, उस समय विदाह्दी अन्न 
वेया अविदाही भोजन सब विद॒ग्ध हो जाता है |[४६७॥ 

शुष्क बिरुद्धं विष्टम्भि बहिव्यापदमावहेत्‌ ॥26:॥ 

शुष्क ( भृशन्नादि ), विरुद, (दूध, मछली आदि ), 
विष्टम्म ( चना मसूर आदि ) अन्न अग्नि दोष को उल्लन्त 
करते हैं |४६८॥ - 

आम विद्ग्ध॑ विष्टब्धं कफपित्तानिलेखिभिः | 

-- अजीण केचिद्च्छन्ति चतुर्थ रसरेषतः ॥2९6॥ 

१ चरक में भी कहा है-- 

गुरुपिष्टमयं द्रव्य तण्डुलान्‌ पृथुकानपि | 

गे जातु भुक्तवान्‌ खादेत्सामां खादेद्‌ बुभुक्षित: ॥ - - 

पुनः अम्निबलापेक्षिणी द्रव्यापेक्षयाच | 
विभाग सोहित्यमर्धसोहित्यं वा गुरूणामुपदिव्यतें॥ 


चरके० 


सूत्रस्थानम्‌ 


| लक्षण करना -।.' ] ्् 


रर 
कफ, पित्त और बायु के कारण, आम अजीण, विदग्घ 
अजीर् और विव्ध अजीर्ण--इन तीन प्रकारों के अजीर्ण होते 
हैं | कई आचार्य आह्यार के परिषाक से शेष दचे रस का परि- 


बार प्रकार के अन्न में (पेय, लेह्म आद्य-खाद्य और भक््य) | पाचन के कारण उत्पन्न चंथथे प्रकार का भी अजीर्ण मानते हैं | 


अत्यम्बुपानादिषमाशनाद्दा 
संधारणात्‌ स्वप्नविपयेयाच्च | 
काले5पि सात्यं छूघु चापि भुक्त- 
मन्नं न पाक भजते नरस्य ॥(००॥ 
ईध्योभयक्रोधपरिक्षतेन 
छुब्बेल सझुग्देन्यनिपीडितेन । 
प्रह्नेपयुक्तेन च सेव्यमान- 
मज्न॑ न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥५०१॥ 
अजीर्ण का कारण--अधिक पानी पीने से, विषमाशन 
(विषमाशन का छक्षण आगे कहलँगे ) पूज़ पूरीष के उपस्थित 
बेगों को रोकने से, स्वप्न के विपय्थय ( दिन में सोना रात में 
जागने ) से ठीक समथ १९ और उचित (आत्मा के अनुकूल) 
एवं रुघुं ( स्निग्य, उष्णादि ) भोजन भी ठाक भ्रकार से जाए 
नहीं होता | इसी प्रकार इर्षा ( दूसरे की सुख-सभ्पत्ति में अस- 
दिष्णुता ), भय क्रोध से युक्त मनवाले, छालची ( लोभवुक्त ), 
शुक्‌ ( शोक ), द्वेन्य ( दौनता ) से युक्त मनवाले पुरुष का 
अन्न भली प्रकार से जीण नहीं होता ॥५००,५०१॥ 
साघुयमन्न॑ गतमाससंजं, 
विदग्धसज्ञं गतमम्छभावम्‌। 
किंविद्विपक्य॑ शशतोदशूलं 
विष्टव्धमानद्धविरुद्धबातम्‌ ॥५०२॥ 
कफ के प्रभाव से जब अन्न में मधुरता उन्नन्न हो जाती 
है, तब उसका नाम आम! होता है। पित्त के कारंण जब 
अम्लता उल्न्‍न हो जाती है, तव इसकी संज्ञा 'विदग्ध! होतो 
है | वायु के कारण जब भोजन कुछ पक जाता है और कुछ 
कच्चा रह जाता है, बहुत पीड़ा एवं शूल होता हे, वायु विशेषु 
रूप में रुक जाता है या प्रइृत्त नहीं होता, तब इसकी संज्ञा 
पबिष्टन्ध! होती है" | तीन प्रकार के अजोण हँ--आमाजीण, 
विदग्धाजीर्ण तथा विश्व्धाजी्ण ॥५०२॥ 
उद्वारगुद्धावपि भक्तकाड्क्षा द 
न जायते हृद्गुरुता च यस्य | 
रसावशेषेण तु सप्रसेक 
चतुर्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यज्ञीणेम्‌ ॥६०३॥ 
उद्गार ( डकार ) के शुद्ध होने पर भी भोजन की इच्छा 
न हो, हृदय प्रदेश पर भारीपन हो, तथा मुख से छालालाव 


-हो तो इसको रसावशेष जन्य चौथे प्रकार का अजीण कहते हैं| 


१ कफ कार्य--गौरव, स्नेह, कण्डू आदि पित्तकायं--तिक्त 
अस्लोद्गार आदि, बात कायं-जृम्भा, पंग्रमर्द आदि. | ः 


ह 


२१२२ 

मूच्छा प्रछापो वसथुः प्रसेकः सदन भ्रमः | 

उपद्रवा भवन्त्येते सरणं चाप्यजीणतः ॥/(०४॥ 

अजीर्ण के उपद्रव-- 

मूर्छा ( चेतना नाश ), प्रछ्ाप ( असंबद्ध भाषण ), वमथु 
( बमन ), प्रसेक (मुख से लालाखाव ), सदन ( अज्ञों का 
टूटना या अज्ञों में ग्लानि ), भ्रम ( चक्कर आना ), अथवा 
मृत्यु--ये उपद्रव अजीणण के कारण होते हैं |५०४॥ 

तन्नामे छड्घनं काये, विदग्घे वमनं हितम्‌ । 

विष्टब्घे स्वेदनं पथ्यं, रसशेषे झयीत च ॥५०५॥ 

चिकित्सा-- 

आम अजोणण में रंघन करना चाहिये। विदग्धाजीर्ण 
में वमन ह्वितकारी है, विश्व्वाजीर्ण में स्वेदन, तथा रस्शेषा- 
जीण में-सोना ( तथा पाचन एवं स्वेदन ) हितकारी है ॥ 

वामयेदाझु त॑ तस्मादुष्णेन छवणास्वुता | 

काय वा5नञनं तावद्यात्न्न प्रकृति भजेत्‌ ॥५०६॥ 

छघकायमतश्वेनं छट्नें: समुपाचरेत्‌ | 

यावज्न प्रकृतिस्थः स्याद्ोषतः प्राणतस्तथा ॥४०७॥ 

बमन के लिये लवणयुक्त गरम जल पिलाना चाहिये, 
जिससे शीघ्र वमन हो जाये | जब तक अजीण् की निद्गत्ति न 
हो तब तक अनशन करना चाहिये | इस प्रकार से अग्नि दीप्त 
होनेसे शरीर के हल्के होने पर लघु भोजन देने चाहिये | जब 
तक दोष एवं प्राण ( बल ) से प्रकृति (स्वास्थ्य ) में न आ 
जाये तब तक छघु भोजन ही देना चाहिये ||१०६,५०७॥ 

हिलताहितोपसंयुक्तमन्न॑ समशन स्मृतम्‌ | 

बहु स्तोकमकाले वा तज्ज्ेयं विषमाशनम्‌ ॥५०८॥ 

अजीण अुज्यते यत्तु तद॒ध्यशनमुच्यते । 

त्रयमेतन्निहन्त्याशु बहून्व्याधीन्करोंति वा ॥५०९॥ 

ह्तकारी और अहतिकारी" अन्न को एक साथ मिलाकर 
खाना--समशन'” कहाता दे। बहुत अधिक या थोड़ा 
अथवा बिना समय के खाना 'विषमाशन” कहाता है | अजी- 
णविस्था में भोजन करना 'अध्यशन? कहाता दै। ये तीनों ही 
मनुष्य को शीघ्र मार देते हैं, अथवा बहुत से रोगों को उत्पन्न 
करते हैं. ||५०८,५०६॥ 

अन्न विदग्धं हि. नरस्य शीघ्र 
झीताम्बुना वै परिपाकमेति | 
तद्धथस्य शेत्येन निहन्ति पित्त- _ 
माक्लेद्भावाच्च नयत्यधस्तात्‌ ॥६१०॥ 

१ हिताहित-- _ 

“ब्ान्य॑ नव॑ पुराण यच्छाक॑ जी च कोमलम्‌। _ 

ऐकद्धध॑ तद्‌ विरुद्ध॑ स्थाच्छीतोष्णं च स्वजातितः ॥ 


सुश्र॒तस॑द्विता 


[ अ० के 
विदग्धाजीण की चिकित्सा-विदग्ध अन्न शीतल पानी 
पीने से शीघ्र जीण हो जाता है | क्योंकि--शीतलता के कारण 
ह्‌ जल पित्त को शान्त करता और भोजन को आइ्द्र बनाकर 
नीचे की ओर ले जाता है, दस्त छाता है ॥ 
बिद्यते यस्य तु अुक्तमात्रे 
दल्यत हृत्कोष्ठगर्ल च यस्य | 
द्राक्षाभयां माक्षिकसंप्रयुक्तां 
छीढ्‌वाउभयां वा स सुखं लभेत ॥५१श॥ 
जिस पुरुष के भोजन करने के उपरान्त आमाशय में 
विदग्धाजी्ण हो जाता है, और द्वदय कोष्ठ और गले में जलन 
होती है, उसके लिये द्राक्षा और हरड़ को शहंद में मिलाकर 
देना चाहिये । अथवा खाली अभया ( हरढ़ ) को शहद में 
मिलाकर चाटना चाहिये ॥५११॥ 
भवेदजीणं प्रति यस्‍स्य शह्ढा 
स्तिग्धस्य जन्तोबेलिनोउन्नकाले । 
प्रातः सझण्ठीसभयामगशज्लो 
मुझ्जीत संप्राश्य हित॑ द्वितार्थी ॥५१२॥ 
जिस वल्वान्‌ एवं स्निग्ध शरीरवाले पुरुष कोभोजन 
समय अजीर्ण की आशइ्डगा हो, उसको चाहिये कि प्रात:काढ 
सोंठ और अमया ( हरड़ ) को खाले । फिर बेफिकरी के साथ _ 
हितिकारी भोजन को खाये ॥५१२॥ | 


स्व॒ल्पं यदा दोषविबद्धमामं 
नं न तेजःपथमाबृणोति | 


भव॒त्यजीणडपि तदा बुभुक्षा 
या मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति ॥४१३॥ 
जिस समय--थोड़ा--एक पाश्व में छिपा आमदोष के साथ 
मिलकर, अग्निमाग को नहीं रोकता, उस समय अजी' 
में भी खाने की इच्छा उत्तन्न होती है । यह इच्छा: 
पुरुष को विष के समान मार देती है, इस समय में 
करने से दोष-रोग अधिक बढ़ जाता है? ॥५१३॥ अ 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि गुणानां कमविस्तरम्‌ | 
कम भिस्त्वनुमी यन्‍्ते नानाद्रव्याश्रया गुणाः ॥(१४॥ 
 ह्वादनः स्तम्भनः शीतो मूच्छोटृटस्वेद्दाहजित | 
ऊष्णस्तद्विपरीतः स्यात्पाचनश्व विशेषतः ॥(१४॥ 
स्नेहमार्द वक॒त्‌ स्तिग्घों बछवर्णेकरस्तथा | 
: रूक्षस्तह्विपरीतः स्याहिशेषात्‌ स्तम्भनः खरः ॥५१६॥ 
पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः इलेष्मछो गुरुः | 


<_ विशदो विपरीतोस्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपणः ॥५१०/ 


१ कुछ छोग निम्त पाठ भाधिक मानते हैं--..|“ 5 
- अननेन कुक्षेद्रावशा पानेनैक॑ च पूरयेत्‌ | 
< आद्यय॑ पबत्ादीनां चतु्मवद्ेषयेत्‌ ॥ 


६ 
ञ० ४६ करस्तीच्रणः स्रावणों मदुरन्‍्यथा | 


सादीपलेपबलकूदू गुरुस्तपंणबुंहणः ॥५१८॥ 
स्तद्विपरीतः स्याल्लेखनों रोपणस्तथा | 
दरशादयाः कर्मतः श्रोक्तास्तेषां कर्म विशेषणे: ॥५१९॥ 
दर्शवान्यान्‌ प्रवच्ष्यामि द्रवादीस्तान्निबोध मे । 
दवः प्रक्लेदनः, सान्द्रः स्थूछः स्याइन्धकारकः ॥५२०॥ 
इलच्ण: पिच्छिलवज्ज्ञयः, कककंशो बिज्ञदों यथा । 
सुखालुबन्धी सूच्मश् सुगन्धों रोचनों झदुः ॥१२१॥ 
दुर्गेन्धो विपरीतो<स्मादुधूल्लासारुचिकारकः | 
... सरोख्लुलोमनः प्रोक्तो मन्‍्दो यात्राकरः स्मृतः ॥४२२॥ 
.. व्यवायी चाखिलं देह व्याप्य पाकाय कल्पते | 
विकासी विकसन्नेव॑ धातुबन्धान्‌ विसोक्षयेत्‌ ॥(२३॥ 
आशुकारी तथ।5अ्युत्वाद्धावत्यम्भसि तैलवत्तू । 
सूक्ष्मस्तु सोक्मम्यात्‌ सूह्मेषु स्लोतः स्व॒नुसरः स्मृतः ॥ 
गुणा विशतिरित्येब॑ यथाबत्परिकीर्तिता: । 
इसके आगे गुणों के कर्मों को विस्तार से कहते हैं | चूंकि 
नाना द्रव्यों में आश्रित शुभाशुम २० गुण कर्मों से ही जाने 
जाते हैं । शीत गुण--हादक (सुख' दायक), स्तम्मक है, 
मूर्छा, प्यास, स्वेद और दाह का नाशक है। उष्णगुण शीत- 
गुण के विपरीत गुणोंवाछा और विशेष कर पाचक (ब्रणादि को 
| पक़ानेवाला) है | स्निग्ध गुण--स्नेहन, मार्दव (कोमछता), 
बल एवं वर्ण को उत्पन्न करता है। रूक्षणुण--स्निग्ध के 
बिपरीत गुणोंवाछा तथा विशेष करके स्तम्मक एवं खर (ककंश) 
है। पिच्छिलंगुण--जीवनदायक, बलकारक, सन्धानकारक, 
कफबधक और गुरु है। विशुदगुण--प्रिच्छिलगुण के विपरीत 
है, इसल्ये--आद्रता का नाश करनेवाला और रोहण 'करता 
है | तीक्रगुण--दाह (जलन), पाक (त्रण को पकाना) उलन्न 
करता है, और सावक है। मृदुगुण, तीक्षणगुण के विपरीत हे | 
गुरुगुश--साद (अज्भ ग्लानि), उपलेप (मलबृद्धि), बछ (कफ) 
5 वर्षंक, तपंण (तृस्िकर), बृंहण (देह बर्धक) है | छूघुगुण--गुरु 
हा के विरुद्ध तथा लेखन (पतला) करनेबाछा, और रोपण है | 
. शीत आदि दस गुणों के कर्मों को कह दिया, अब द्रव आदि 
दस गुणों के कर्मों को कहते हैं। द्रवगुण अक्छेदक (क्छित्न 
), सान्द्रगुण स्थूछ, बन्धकारक (उपचयकारक) है। 
रैंबच्ण गुण--पिच्छिल के समान है; ककंशगुण-विशद के 
पमनान हैं। सु॒ग़न्ध गुण--सुखदायक सूक्ष्म, रोचक और सृदु 
| हगंन्ध गुण--सुगन्ध के विपरीत है, इसलिये--जी मच- 
अना तथा अरुचिकारक है | सरगुण--वायु का अनुलोमक 
) भन्द्‌ गुण--शरीर के वत्तन को कराता है | व्यवायी गुण- 
दम रुपपू शरीर में व्याप्त होकर पीछे से जी होता है। 
गुण--अपक्त्रावस्था में ह्वी सम्पूर्ण शरीर में फेंडकर, 


के ज, 


सूत्रस्थानम्‌ 


्स्चड: 


श्२३ 
मद्य एवं विष के समान, सब शरीर-घातुओं को शिथिछ करता 
है | आशुकारी गुण--जिस प्रकार पानी में तैल फैल जाता है, 
उसी प्रकार शीघ्र धातुओं में फेठ जाता है| सूक्रम गुग--सूक्ष्म 
होने के कारण सूक्ष्म स्रोतों में फेल जाता है। इस प्रकार के 
बीस गुणों को कद्द दिया है। ८ 
वि० मन्तव्य--इस पाठ में २० गुर्णों के व्यास्यान की 
प्रतिज्ञा की गई हैं, परन्तु २२ गुण गिन दिये गये हैं--सुगन्ध 
एवं दुर्गन्‍्ध अधिक हैं। यद्यपि “सार्था गुर्वादयों बुद्धि: प्रयलान्ता: 
परादय; । गुणाः प्रोक्ता:” च० सू० अ० १ के अनुसार अर्य-- 
शब्द आदि विषयों को मी गुण कहा जाता है। अतः सुगन्ब 
एवं दुगन्ध को गुणों में गिना जा सकता है, तथापि च० सू० 
अ० २५ में आहार के २० ही गुण माने हैं और उनमें सुगन्ध 
एवं दुर्गन्ध नहीं पढे गये हैं। और इस सुभ्रुत संदर्भ के अनुसार 
व्यवायी एवं विकासी भी चरक के उक्तप्रकरण वाग्मट सू७ 
स्थान अ० १ में भी नहीं पढ़े गये हैं । अ्ठु ॥५१४--५२४॥ 
संप्रवच्याम्यतश्ोध्व॑माहारगतिनिश्वयम्‌ ॥१२५॥ 
जिस जिस प्रकार का अन्न-जीर्ण होकर जिस द्रव्य का 
पोषण करता है, उसका निर्णय कहते हैं ॥५२५॥ 
पद्मभूतात्मके देह हमार: पाद्चभोतिकः | 
विपक्कः पद्मथा सम्यग्गुणान्‌ स्वरानभिवर्धयेत्‌॥५२६॥ 
इस पृथ्वी आदि पश्चमृतात्मक शरीर में, आहार की 
पदञ्नमह्ाभूतों की अम्नि द्वारा पककर अपने गुणों को बढ़ाता हे | 
पृथ्वी गुणवाले आद्वार-पार्थिव को बढ़ाने हैं, द्रव गुणबाले जलीय 
गुण को बढ़ाते हैं" ॥५२६॥ 
अविद्रघः कफं, पित्त विदग्घः, पवन पुनः | 
सम्यग्विपको निःसार आहारः परिबृंहयेत्‌ ॥४२७॥ 
अविदग्ध (मधुर आह्वार) आह्वार कफ को बढ़ाता हे, 
विदग्ध (अम्लीमूत) आह्वर पित्त को बढ़ाता है। मछी प्रकार 
से पका आहार--खार्‌ रहित होने से (मर द्वारा) वायु को 
बढ़ाता है ॥५२७॥ 3 
विण्मूत्रमाहारमछः सारः प्रागोरितो रसः | 
स तु व्यानेन विक्षिप्त: सवान्‌ धातूत प्रतपेयेत्‌ ॥१२८॥ 
शोणित वर्णनीय अध्याय में--विट्‌ (मछ) और मूत्र और 
रस की आह्वार से उत्तत्ति कंह दी। यह रस व्यान बायु के 
द्वारा प्रेरित होकर केदारकुल्या न्याय से सब धातुओं का पोषण 
करता है ॥५२८॥ 


१--चरक अम- भी कहा है-- ; ह- 
. “यथास्वैरेव पृष्यन्ते देहे द्रव्यगुणा: पृथक । 
पाथिवा: पाथिवातेवं शेषाः शेषांस्च 


बा 


श्२छ 


कफः पित्त' सलः खेपु स्वेदः स्थाल्सखरोस च | 
नेत्रविट त्वक्ु च स्नेहो धात्‌नां ऋ्रशो मलाः॥१२९॥ 


आहार का मल--मल और मूत्र, रस का मछ कफ, रक्त । 


का मल पित्त, मांस का मल--कान मुख नासिका का मल, 
मेदका मरू-स्वेद, अस्थियों के मल नख और रोम, मजा का 
मल--आँख मल, त्वचा का जो स्नेह है, वह मल है, ये 
घातुओं के क्रमशः मर है। शुक्र-मछ रहित है, इसलिये 
इसका कोई मल नहीं है, जिस प्रकार कि हजारों बार तपाये 
स्वर्ण में से मल नहीं निकलता | इसलिये--शुक्रस्य सारमोज: | 
अत्यन्त शुद्धतयास्थ मलामावः ॥ 

वि० सन्तव्य--रस आदि धातुओं का स्वस्वस्थान में 
स्वस्वामि द्वारा परिपाक होने पर कफ आदि मलों की उत्लत्ति 
एवं इद्धि होती है |२२६॥ 

दिवा' बिबुद्धे हृदये जाग्रतः पुण्डरीकत्रत्‌ | 


--दिल में मनुष्य चछता-फिरता रहता है, इसलिये दिन में 
भोजन हाति नहीं करता । 

प्रातराशे त्वजी्ण$पि सायमाशों न दुष्यति | 

दिवा प्रवुध्यतेईकेंण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥॥ 

तस्मिन्‌ विबुद्धे छ्लोतांसि स्फुटत्वं यास्ति सर्वशः । 

व्यायामाच्च विहाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः || 

न बलेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्थ छावत: । 

अक्लिन्नेष्वस्नमासिक्तमन्यत्तेंपु न दुष्यतति ॥ 

_ ब्विदध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्‌ विमिश्चितम्‌ | 

रात्रो तु हृदये म्लाने संवृत्तेष्वनयेषु च ॥ 

यान्ति कोष्ठे च विक्लेदं संबृते देहघातव: ।: 

किलल्लेष्दन्यदपक्वेषु तेष्वासिकत प्रदुष्यति । 

विदस्घेषु पय:स्वन्यत्‌ पयस्तप्तेष्विवापितम्‌ ।। चरक०- 
चि० अ० १५॥ 


सुश्रुतसंहिता 


हु [ अ० ४३ 
अजन्नमक्लिन्नधातुत्वादजीण5पि हित॑ निश्चि ॥३३०॥ 
हृदि संमीलिते रात्रो प्रसुप्रत्य विशेषतः | 
क्लिन्नविस्रस्तधातुत्वादजीण न द्वित॑ दिबा ॥५३१॥ 


। व् 
देन में जागते हुए पुरुष का हृदय कमल के समान खिला 


रहता है (मनुष्य का मस्तिष्क क्रियाशीक रहता है। चेशवः 
| तन्दु गति करते हैं) | धातुओं के अक्लिन्न होने से, रात्रि में, 
अजीर्णावस्था में भी किया गया भोजन हितकारी होता है। 
रात्रि में खासकर सोने से हृदय संकुचित हो जाता है (श्ञान 
तन्तु सुप्तावस्था में रहते हैं), इसलिये धातुओं के किलिन्न एवं 
शियिल होने से अजीर्णावस्‍्था में दिन के समय मोजन करना 
हितकारी नहीं | सायंकाछ के भोजन करने से यदि अजीण्ण 
उसन्न हो तो प्रातःकाल भोजन नहीं करना चाहिये। प्रात;काढ 
| के मोजन करने से यदि अजीर्ण उत्न्न हो तो सायंकाछ का 
भोजन हानिकारक नहीं है ॥५३०,५३१॥ 
इम॑ विधि योउनुमतं महासुनेः 
जेपर्षिमुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः | 
स भूमिपालछाय विधातुमौषध॑ 
महात्मनां चाहति सूरिसत्तमः ॥४३२॥ 


इसका फल-- 

जो मनुष्य महामुनि एवं राजर्वियों में अग्रगण्य धन्वन्तरि 
से अनुमत--सत्रस्थान में वर्णित इस आह्वार विधि को पढ़ता 
है, वह सूरिसृत्तम (पण्डित प्रधान)-राजा के लिये औषधघ बना 
सकता है, तथा राजाओं के समान सरुत्कार को पाने के योग्य 
भी होता है ॥३४३२॥ 

इति मगबता श्रीधन्वन्तरिणोपदिश्टायां तच्छिष्येण 
महरषिणा सुभ्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
सूत्रस्थाने षटचत्वारिंशत्तमोध्याय: | 


_ हद ्पल्त रद 
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आअथ निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोज््याय; 


अथातो वातठव्याधिनिदान व्याख्यास्यामः १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
हेठ, लिंग और ओऔषध ज्ञान इनको बीज रूप से सूत्रस्थान 
मं कहकर देत लक्षण का प्रतिपादन करने के लिये इस-निदान- 
स्थान का आरम्भ करते हैं। इसमें भी वायु के सबसे प्रधान 
होने से तथा आरोग्य छाभ की इच्छा से सबसे प्रथम 'बात- 
 व्याषि निदान” की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा था) | «५ 
वि० मन्तव्य--निदान शब्द का अथ-ोगों के हेतु 
तथा छक्षण का निर्देश-वर्णन जिस प्रकरण में हो उसका नाम 
निदानस्थान द्वैे | जिसके द्वारा रोग का निश्चय किया जाता है 
उसका नाम निदान है। इस प्रकार निदान, पूर्वरूप, रूप, 
उपशय तथा सम्प्राप्ति का नाम निदान हो जाता है, परन्तु 
निदान-रोग के निमित्त, द्वेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, 
मूछ, प्रवत्तक, उत्पादक का नाम भी है, पूर्वरूप-भावी, उत्त- 
स्थप्रान, भविष्यत्‌ रोग के लक्षण का नाम है, रूप-उल्न्न-बत्ते- 
मान-विद्यमान रोग के लक्षणों का नाम है, रूप के पर्याय हैं-- 
संस्थान, व्यज्ञन, लिंग, चिह, आकृति आदि | इनमें व्यज्ञन 
वह रक्षण है जो रोग का प्रधान छक्षण या स्व-स्वकीय रूप 
होता है अर्थात्‌ जिसके बिना वह - रोग “वह रोग” ही नहीं 
ऊैडा सकता है, यथा--ज्वर का सन्ताप, पाण्डुरोग का पाण्ड- 
बण, कास का कसन--खाँसना, श्वास का श्वास फूछना तथा 
का अशोछुर--मांसांकुर आदि २। उपशय-हेत॒ एवं 
रोग के विपरीत अथवा -विपरीतार्थकारी ( विपरीत न होने पर 
विपरीत अर्थफल करनेवाले ) औषध, आहार तथा बिहार 
* बुखानुबस्ध ( आरोग्य प्रद ) उपयोग-सेवन का नाम है 
सम्प्रात्ति-रोग की उत्पत्ति के प्रकार का नाम है। इस 
में जितने रोग लिखे गये हैं उनके संक्षित अथवा 
| पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा सम्प्राप्ति सब लिखे 
गे हैं | यदि उपशय न भी लिखा गया हो तो समझ लिया 
. 7 कि--जो आहार-विद्ार रोग के निदान-कारण होते हैं 
बा आहार-विहार उपच्यय दोते हैं। वातव्याधि- 
यथा चरक में-- ; 
रे वायोर्यथा स्तुतिर॒पि भुवत्यारोग्याय ।7. 7 
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धन्वन्तरिं धर्मश्वतां वरिष्ठमम्रतोद्भवम्‌! | 

चरणावुपसंगृह्य सुश्रुतः परिप्रच्छति ॥ ३॥ 

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनेः | 

स्थानं कर्म च रोगांश्व बद में बद॒तां वर [॥ 9॥ 

धर्मात्माओं में वरिष्ठ ( श्रेष्ठ ) एवं अमृत कछश के साथ 
उत्पन्न भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों को छूकर सुश्रत ने पुनः 
पूछा कि--हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) में 
स्थित एवं वायु के समान द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा कुपित होने 
से विक्ृत वायु के स्थान कर्म ( सामान्य एवं विशेष ) तथा 
रोगों को मेरे प्रति कहें ॥२,४॥ 

तस्य तद्बचन श्रुत्वा ग्राव्रवीड्िषजां वरः | 

स्वयंभूरेष भगवान्‌ वायुरित्यमिश्नब्दितः ॥ ५ ॥ - 

स्वातन्थ्यान्नित्यभावाच्च सबंगत्वात्तथैब च | 

सर्वषामेव सर्वात्मा स्वोकनमस्कृतः ॥ ६ ॥ 

स्थित्युपत्तिविनाशेषु भूयानामेष कारणम । 

अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो छघुः खरः ॥| ७॥ 

तियेग्गो द्विगुणश्रैव रजोबहुल एवं च | 

अचिन्त्यवोर्यों दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ ॥ ८॥ 

आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाघानगुदालुयः | 

मिषजों में श्रेष्ठ धन्वन्तरि ने सुभुत के वचन को सुनकर 
उत्तर दिया--यह वायु मगवान्‌ (समस्त ऐश्वर्य-अणिमादि 
गुणों से युक्त ) है । अपने काय में स्वतन्त्र होने से, नित्य तथा 
सवंत्र व्याप्त ( गतिमान्‌ ) होने से (आकाश की भाँति) इसको 
स्वयम्भू कहते हैं । एवं सूक्मम-परमाणु होने से भी स्वयम्मू है | 
सब स्थावर एवं जंगम पदार्थों में कारण-कार्यात्मक रूप से- 
विद्यमान हे | सब. प्राणियों की स्थिति ( जीवन ), उल्तत्ति 
और विनाश में यही वायु कारणमूत है, इसडिये सम्पूर्ण छोक 
इसको नमस्कार करता दे। अव्यक्त ( अदृश्य ) होते हुये भी 
इसके कर्म ( कार्य ) व्यक्त ( प्रकठ ) हैं । वायु के कम--रूक्ष, 
शीत ( असंयुक्तवायु ) ढघु, खर ( ककंश ), तिय्यंग्ग (ति्यंगू 
गामी), द्विगुण ( शब्द-स्पश गुण ), रजोबहुल ( रजोगुण की 


प्रधानता ), अचिन्त्यवीय ( अचिन्त्यशक्ति ); दोषाणां नेता. 


( दोष-घात॒ु-मल का प्रेरक ), पित्त.कफ रक्तादि के रोग समूहों ऑल नन०- । 
में शोमित होता है, ( सबसे अधिक अस्सी वात विकार हैं ), 


६ “अम्नतापूर्णकड॒र्श बिभद्‌ वयभूषितः । 2 _ हि 


२२६ 
आशुकारी ( शीघ्रकारी ), प्रकृति में रहने पर भी बार बार 
गति करता है। इस वायु के स्थान पक्वाधान ( पक्वाशय- 
बृहदंत्र ) और गुदा हैं" । 
वि० सन्तव्य--पक्वाधान--मलछाशय और गुदा वायु का 
प्रधान स्थान है, अर्थात्‌ उनमें विकार उसन्न होने पर ही वायु 
के विकार उसन्न होते हैं और उनके शुद्ध रहने पर वायु भी 
शुद्ध-शान्त रहता है ॥ ५-८॥ 
देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निवोध मे ॥ €॥ 
दोषधघात्वप्निसमतां संग्राप्तिं विषयेपु च | 
क्रियाणामाजुछोम्यं च करोत्यकुपितोडनिछः ॥ १०॥ 
( इन्द्रियार्थो पसंप्राप्ति दोषधात्वग्न्यवेकतम्‌ | 
क्रियाणामानुछोम्यं च कुर्याद्यायुरदूषितः॥ १० ॥ ) 
झरीर के अन्दर गति करती हुई वायु के लक्षणों ( मुश्न से 
कद्दे ) को सुनो-दोष एवं धातु तथा अग्नि की समानावस्था 
में रखना, शब्द-स्पश-रूप-रस और गन्ध ( विषयों ) में मन 
को इन्द्रियों के साथ संयुक्त करना, शारीरिक वाणी एवं मन की 
क्रियाओं को प्रदत्त करना, ये अकुपित-प्रकृतिस्थ वायु के 
कार्य हैं ॥६,१०॥ 
यथाउंग्निः पद्चधा भिन्‍नो नामस्थानक्रियामयेः | 
भिन्‍नो5निल्स्तथा श्को नामस्थानक्रियामयेः ॥१९॥ 
प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्वापान एवं च। 
स्थानस्था मारुताः पद्न यापयन्ति झरारिणम्‌ ॥१२॥ 
जिस प्रकार से अग्नि (पित्त)-नाम (पाचक रक्षक आदि), 
स्थान ( आमाशव-पक्य्ाशय ), एवं कर्म (अन्न पाचन आदि) 
के भेद से पाँच प्रकार की है, उसी प्रकार से एक वायु भी 
नास-स्थान और कर्म के कारण पाँच प्रकार की है | यया-- 
प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान-ये पाँच मेंद हैं। 
स्वास्थ्यावस्था में ये पाँचोंशरीर को धारण करती हैं ॥११,१२॥ 
यो वायुवक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक्‌। 
सोच प्रवेशयत्यन्तः प्राणांग्वाप्यवलम्बते ॥ १३॥ 


सुश्रुतसंहिता 


१--यथा छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में--वायुर्मे4तात्‌ सर्वान्‌ संवु- 

इक्ते? । इसी प्रकार--/वायुत्वीय संसर्ग/”--यहाँ से आरम्भ 

क्रके--आध्यात्म॑ श्राणो वार्व- संसर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव 
बागप्येति! ॥ (छा० ४। ३। ३ ) रे 
. :२--सच्त्वें लघु प्रकाद्कमिष्टमुपष्टस्मक चलड्च रज: | 
सांख्यकारिका | 

३--वायुस्तंत्रयंत्रघर: प्राणोदानसमानब्यानापानात्मा, प्रवर्त्त- 


कक्चे्टानामुच्चाबचानां, नियन्‍्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेच्धियाणा- | 


मु्योजकः,....इत्यादि | 


- चरक० सू० अ० १२। | 


न 
॥ झ० 

प्रायः कुरुते दुष्टो दिक्काश्चासादिकान्‌ गदान्‌। + 
इनमें जो वायु वकत्र ( मुख-उर-कण्ठ ) में संचरण करता 
है, उसका नाम प्राण हैं* । यह प्राण शरीर को धारण करता 
है, भोजन को शरीर के अन्दर पग्रविष्ट करता है, प्राणों का 
( अग्नि सोमीय ) अधिष्ठान ( आधार भूत-आश्रय स्थान 
है। दूषित द्ोकर यह प्राण-हिक्ा-श्वास-प्रतिश्याय आदि 
रोगों को उत्पन्न करता है | 

बि० मन्तव्य-प्राण प्रकर्षण आ-समन्तात्‌ अनिति अ! 
जिसके द्वारा जन्दु जीवित रहता है प्राणी कहछाता है अथवा 
प्राणयति इति प्राण-अर्थात्‌ जो जीवित रहता है | इसका 
स्थान--नाभि माना जाता है-शरीर में दो अवयवों का नाम 
“नाभि” है १-घुन्नी या तुज्न जो उद्र पर बाहर दीखती है। 
गर्भ या भ्रूण का प्राणन इसी के द्वारा होता है। २-“पक्वा5- 
माशययोः मध्य॑ सिराप्रभवा नामिः नाम मम” (सु०शा०अ०8) 
अर्थात्‌ मलाशय एवं आमाशय का मध्य ( क्ुद्रान्त्र नामक 
अवयव ) “नामि” है। यह्वीं से रखवाह्दी सिराओं का प्रास्म 
होता है। जन्म के पश्चात्‌ू-नाछूच्छेदन के अनन्तर इसी 
नाभिसे प्राण की प्रवृत्ति होती है जीवन मर और उसका 
हृदय भी माना जाता है -क्योंकि साधारणतः--छदय की गति 
चालू रहने पर द्दी जीबन-प्राण रह्दता है अन्यथा नहीं | प्राण- 
उदान आदि झब्द “अन्‌ प्राणने” धातु में उप8र्ग लगाकर 
बनाये गये हैं | प्राण का :रमाव जीवन पर हैं ॥ १३ ॥ 

उदानो नाम यस्तूध्व॑म॒ुपैति पवनोत्तमः॥ १४ ॥ 

तेन भाषितगीतादिविशषो5भिप्रवतते | 

ऊध्बेजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः ॥ १६॥ 

जो श्रेष्ठ बायु ऊपर को जाती है उसका नाम 'उदान! है 
इसके स्थान--नामि-उर और कण्ठ हैं? | इस वायु के द्वारा 
ही--भाषण, गाना, उछुबास आदि विशेष होते हैं | खासकर 
यह वायु जबु से ऊपर के ( वक्ष एवं अंस संधि से ऊपर के ) 
आँख, मुख, नासिका, कान एवं शिर के रोगों को तथा कामढा 
आदि रोगों को उत्पन्न करती है | 

वि०  मन्तव्य--उदान--उत्--ऊध्व--आ--समत्ताई 
अनिति इति उदानः। अर्थात्‌ जो ऊपर के अब 


१ उपतिषद्‌ में-“कस्मिन्नहमुत्कान्ते उत्क्रान्तो भविष्याणि 
कस्सित्‌ वा प्रतिष्ठितेकहं प्रतिष्ठास्यामीति-स प्राणमसृजत्‌ ॥” #ँ 
२-यथा सैन्धवो5श्व: शंकुमुत्पास्य घावति--तद्वत्‌ प्राणों ४ 
सेन्‌ सर्वान्‌ वायूनुत्पाद्य प्रयाणकाले घावति ॥ 
-२ यथा चरक में-- < 
“उदानस्य पुनः स्थान नाभि उरःकपष्ठ एव च। |, 
वाकावृत्तिप्रयत्नोजों बल्वर्णादि कर्म -चे ॥” 


ह 


| आअ० १ ] 


निदानस्थानम्‌ 


१२७ 


.. & प्राणन-करता दै | इसका प्रभाव श्वास क्रिया पर है । श्वास | से शुक्रजन्‍्य एवं प्रमेह रोग उत्यन्न होते हैं' | एक साथ यदि 


दा सेद्दी भाषित आदि की प्रवृत्ति होती है ॥१ण। 
आमपकाञयचरः समानो वहिसज्ञतः । 
सोस्न॑ पचति तज्जांश्व विशेषान्विविनक्ति हि ॥१६॥ 
गुल्माग्निसादातीसारप्रश्नतीच्‌ कुरुते गदान । 


समान वायु--पच्यमान आहार के आशय स्थान आमा- 
शव में, वहि (जठराग्नि) से संगत (पाश्व में) रहती दे" | यह 


हमान वायु अन्न का पाचन करती है, तथा अन्न से उलन्न 
होने वाले-रस, दोष, मूत्र, मलछों को प्रथक करती है और विकृत 
होने पर-गुल्म, अग्निसाद (अग्निमान्य), अतीसार आदि 
रोगों को उत्पन्न करती है | 
|. वि० मन्तव्य--समान-सं-सम्यक् आसमन्तात्‌ .अनिति 

इति समानः | इसका प्रभाव-अधिकार पाचन क्रिया पर है ॥ 

कत्स्नदेहच रो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥१९॥ 

खेदासकस्रावणश्चापि पद्चधा चेट्टयत्यपि | 

कुद्धथ्व कुरुते रोगान्‌ प्रायशः स्वेदेहगान्‌ ॥ ९८॥ 

व्यान वायु--सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, तथा रसादि को 
प्रेरित करती है | स्वेद, एवं रक्त का विख्ावण करती है । प्रसा 
रण, आकुंचन, विन्नमन, उन्‍नमन, तिय्यंग्‌ गमन (या गति 
प्रतारण-उत्क्ष प, निमेष-उन्मेष) आदि-बह पाँच प्रकार की 
चेशये करती है | कुपित होने पर सब शरीर व्यापी ज्वर, अति- 
सार आदि रोगों को उत्पन्न करती है| 

बि० भन्तव्य--व्यान-विशेषेण आसमन्‍्तात्‌ अनिति इति 
आन; | इसका प्रभाव समस्त शरीर पर है ॥ 


पक्याधानाल्योएुपानः काले कर्षति चाप्यधः | 
समीरण; शक्नन्मूत्रं झ॒ुक्रगभातेवानि च ॥१६॥ 
कुद्धश्नव कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ | 
अपान का स्थान पक्‍्वाशय है| यह वायु समय होने पर 
महमूत्रशुक्रतगर्भ और आरत्तव को नीचे की ओर खींचती है । 
हैंड होने पर वस्ति आश्रित (अश्मरी आदि) एवं गुदाश्रित 
भगन्‍्दर आदि) भयंकर रोगों को उल्लन्‍्न करती है | 
शत बि० भन्तव्य--अप अधस्तात्‌ आ--समस्तात्‌ अनिति: 
संत्यान जप्रान; | इसका प्रभाव--मछाशय, गुद मून्नाशय-मूत्र 
. मे तथा गर्भाशय और शुक्रवहललोतस्‌ तथा डिबंकोश| आदि 
लिगहर के अवयबों पर है ॥१६॥ 
शुकदोषप्रमेहास्तु व्यात्ापानप्रकोपजाः ॥२०॥ 
। उपपतत्‌ कुपिताश्चापि देहं भिन्‍्युरसंशयम्‌॥ 


ब्यान ५"... भोर अपान वायु के मिडित अबः अपान वायु के मित्र अवस्था में कुपित होने 
*आमित होने थे अपान जन्य रोग होते हूँ 


_* यथा चरक में--अन्तरम्तेक्च पार्वस्थः समान क7 


सब वायु कुपित हो जायें तो, निःसन्देह शरीर का नाश कर 
देते हैं ॥२०॥ 
अत ऊध्व प्रवस्यामि नानास्थानान्तरात्रितः॥२१॥ 
वहुशः कुपितो वायुविकारान कुरुते हि यान्‌ | 
बायुरामाशये कद्धःछद्यौदीन्‌ कुरुते गदान्‌॥२२॥ 
मोह मूर्छां पिपासां च हृदूपरहं पाश्वेवेदनाम्‌। 
पक्वाशयस्थोन्त्रकूजं शूल॑ नाभौ करोति च॥र३॥ 
कृच्छ मूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम । 
श्रोत्रादिध्बिन्द्रियवर्घ कुयोत्‌ कुद्ध/ समारणः ॥२४॥ 
इसके आगे नाना स्थानों में आश्रित बायु के ग्रकोप से 
होनेवाले रोगों को कहता हूँ । आमाशय में कुपित बायु-छर्वि 
(बमन), ऊध्व॑ रक्तपित्त, हत्स्तम्म आदि रोगों को मोह (चेतना 
नाश), मूर्च्छा, प्यास, द्ृदयग्रह (हृतीड़ा), पाश्वशूछ को उत्तन्‍्न 
करती है | पदव,शय में स्थित वायु कुपित होकर आंतों में गुड़« 
गुड़ाहट, नामि में शूछ, मल-मूत्र की कठिनाई से प्रवृत्त होना 
आनादह (आध्मान), त्रिक वेदना (कटिशूल), श्रवण दशन 
आदि विषयों में कुपित वायु कर्णादि इन्द्रियों का नाश करती है। 
मान-बवत्तमान है, तथापि वह कारणमेद से किसी एक दो 
अवयवों में भी विकार रोग उत्पन्न कर देता है ॥२१-२४॥ 
वैवण्य स्फुरणं रौक्ष्यं सुप्ति चुमुचुमायनम्‌। 
त्वकस्थों निस्तोदन कुर्यात्‌ ्वग्भेदं परिपोटनम्‌ ॥२५॥ 
ब्रणांश्व रक्तगो, अन्थीन्‌ सशान्‌ मांससंश्रितः | 
तथा मेद्‌ः श्रितः कुर्याद्‌ ग्रन्थीन्मन्द्रुजोब्ब्रणान्‌ ॥२६॥ 
कुर्यात्‌ सिरागतः शूल सिराकुब्नपूरणम्‌ | 
स्नायुप्राप्तः स्तम्भकस्पौ झूलमाक्षेप्ं तथा ॥२आ॥ 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूछशोफो करोति च | 
-अस्थिशोष॑ प्रभेदं च कुर्याच्छूलं च तच्छितः ॥रद॥ 
तथा मज्जगते रुक च न कदाचितू्‌ अप्रशाम्यति। 
अध्रवृत्ति: प्रवृत्तिवों बिक्ृता झुक्रगडनिछे ॥२९॥ 
त्वचा में स्थिस बायु कुपित होकर विवर्णता स्फुरण (फड़- 
कना), रूछ्षता, सुप्ति (स्पर्श ज्ञान का नाश), चुमचुमायन 
(हरीर पर सरसों का कल्क छगाने के- समान चुनचुनाहट), 
खचा में शुल, त्वचा का सम्पूर्ण रूप में फटना एबं बिदीण . 
होना उसन्‍न करती है| मांस में आधित वायु कुपित होकर 
रक्तजन्य ब्रणों को तथा शूल्युक्त अन्थियों को उसन्‍्न करती है । 
भेद में आश्रित वायु कुपित होकर अण रहित तथा मन्द वेदना 


१ शुक्र के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने से, प्रमेह 
गाव से उत्पन्न होने के कारण व्यानजत्य तथा र 
>क ज्अ्अ 


द्र्ष्प 


श्य्ट 
वाली ग्रन्थियों को उत्पन्न करती है। शिरा में आश्रित वायु 
कुपिंत होकर-शिराशुछू एवं शिराओं का संकोच एवं शिराओं 
में रक्त पूणता ( [या90 8]०04 77९४४ण7० ) उपन्‍्न करती 
है। स्नायु में स्थित वायु कुपित होकर-स्तम्म (जड़ता) कम्पन, 
शूछ और आक्षेप उल्नन्‍्न करती है | सन्धियों में आश्रित वाद्य 
कुपित होकर-सन्धियों का नाश, शूछ एवं सूजन उत्तन्‍न करती 
है | अस्थियों में आश्रित वायु के कुपित होने पर-अस्थिर शोष 
(एलाण०भंड ० 907९8 ) अस्थियों का दृटना अथवा 
अस्थियों में शुल होना दै। मज्जा में स्थित वायु के कुपित 
होने पर, मज्जा का शोष तथा कभी भी शान्त न होनेवाली 
पीड़ा उत्पन्न करती है| शुक्र स्थान में स्थित वायु के कुपित 
होने पर, शुक्र की अप्रबृत्ति अथवा अति शीज्र या बहुत देर में, 
अयित-विवर्ण शुक्र का आना होता है ॥२५-२६॥ 
हस्तापादशिरोधातूंस्तथा संचरति क्रमात्‌ | 
व्याप्लुयाद्वाउखिलं देह वायुः सबंगतो न्ृणाम्‌ ॥३०॥ 
स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूछानि सर्वगः | 
जिस प्रकार से वायु ह्वाथ पांव-शिर तथा धातुओं में गति 
करती है, उसी प्रकार से पुरुषों के सम्पूर्ण शरीर में गति द्वारा 
ब्याप्त होकर--स्तम्भन (जड़ता), आक्तेप, अस्वाप (निद्रा 
नाश), शोफ, एवं शूल को सम्पूण शरीर में उत्तन्न करती है ॥ 
स्थानेपूक्तेषु संमिश्र: समिश्राः कुरुते रुजः॥३१॥ 
उपयुक्त स्थानों में-पित्त आदि के साथ मिलकर वायु 
सम्मिलित वेदनायें (दाह आदि) उपन्न करती है ॥३१॥ 
कुर्याद्वयवश्राप्तो मारुतस्त्वमितान्‌ गदान्‌। 
दाहसंतापमूच्छो: स्ुवीयौ पित्तसमन्बित ॥३२॥ 
झेत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफाबृत । 
सूचीभिरिब निस्तोदः स्पशद्वेष प्रसुप्तता ॥३३॥ 
शेषाः पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणितान्विते । 
अवयवों में पहुँचकर वायु असंख्य रोगों को उत्पन्न करती 
है | तथा--वायु के पित्त के साथ मिलने पर दाह, सन्ताप 
(बेचैनी) और मूर्चछा उत्पन्न होती है। वायु के कफ के साथ 
“मिलने पर शीतलता, सूजन और शरीर में: भारीपन होता है । 
वायु के रक्त के साथ संयुक्त होने पर-स्‌ई जुभने के समान 
पीड़ायें, स्पश ज्ञान में अप्रीति, स्पशंशञान का नाश तथा अन्य 
* पित्तजन्यरोग होते हैं ॥३२,३२॥ 
प्राणे पित्ताइत छदिंदाहबोपजायत ॥३४॥ 
दौवेल्यं सदन त्न्द्रा बैवण्य च कफाबृते | 
दाने: पित्तसंयुक्त मूच्छोदाहअमक्छमाः ॥३५॥ 
अस्वेदृहर्षो मन्‍्दो5रिनः शीतस्तम्भौ कफाबृते 
समाने पित्तसंयुक्त स्वेददादौष्ण्यमूच्छेनमू ॥२६॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 


[ अ० 
कफाधिक॑ च विष्मूज्र रोमहर्ष: कफाबृत्ते। - । 
अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ण्ये स्यादसुग्द्रः ॥३७॥ 
अधःकायगुरुत्व॑ च तस्मिन्नेव कफाबृते । 
ब्याने पित्तावृते दाहों गात्रविक्षेपणं कछमः ॥३८॥॥ 
गुरूणि सवगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवंणाम्‌। 
लिझ्ढो कफाव॒ते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथेव च ॥३९॥ 
प्राणवायु के पित्त के साथ मिलने पर--छददि श और दाह 
(जलन) होती है, प्राण के कफ के साथ मिलने पर--दु्बलता, 
अंगों में ग्लानि तन्द्रा और विवर्णता आती,दै। उदान वायु के 
पित्त के साथ मिलने पर, मूर्च्छा, दाह, भ्रम, क्लंम (विना- 
परिश्रम के थकना) होता है, कफ के साथ मिलने पर पसीने का 
न आना, शरीर में रोमांच, अग्निमान्य, शीतछता और जड़ता 
उत्पन्न होती है। समान वॉथु के पित्त के साथ मिलने पर- 
स्वेद का आना, दाह, उष्णिमा और मूर्च्छा, कफ के साथ 
मिलने पर, कफ युक्त मल एवं मूत्र तथा शरीर में रोमांच होता 
है | अपान वायु के पित्त के साथ मिलने पर, दाह, उष्णिमा 
तथा र्ियों में रक्त प्रदर (रक्ताधिवय) उत्पन्न द्वोता है। अपा* 
नवायु के कफ के साथ मिलने पर शरीर के कटि से निचले भाग 
में बिशेषरूप से भारीपन आ जाता है। व्यानवायु के पित्त के 
साथ मिलने पर--दाह, शरीर की इधर-उधर गति एवं काम 
उत्पन्न होता है। व्यान वायु के कफ के साथ- मिलने पर- 
सम्पूर्ण अंगों में भारीपन, अस्थि सन्धियों में जढ़ता, गमनादि 
चेशओं में स्तम्मन होता है | 

बि० मन्तव्य--आइत का अर्थ है रुकना-प्राण आदि 
की गंति को उदान आदि यदि रोक देते हैं तो वह "आव- 
रण” या “आइत होना” कहलाता दै। उक्त प्राण आदि पांचों 
का परस्पर आवरण होता हैं, फछतः मिन्‍न २ विकार उसल 
हो जाते हैं और रस आदि घातुओं, वात कफ तथा अंत्र आ 
से भी वायु का आवरण होता है। यथा-बायोः घाठक्षयाद 
कोपो मार्गस्यावरणेन च | अर्थात्‌ःवायु का कोप दो प्रकार गे 
होता है--१-रसादि धातुओं के क्षय-हास से--शरीर रिक्त 
शुषिर या खोखला हो जाने से--इस अवस्था में वायु को ४९ 
उधर दौड़ने फ़ेलने का अवसर मिल जाता है और २-मार्ग 
आवरण-अबरोध से--प्रकृत मार्ग न मिलने-रुकने से इस अवर्शी 
में वायु दककर विक्ृत हो जाता हे, क्योंकि यह सदागति है 
सबंदा गति करता है तमी शुद्ध रहता है ॥|१४-३६॥ 

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या55हारविद्यारिणाम्‌ | 
: शेगाध्वप्रमदामग्यव्यायामेश्चातिपोडनात्‌ ॥2० 
ऋतुसाल्यबिपयोसात्‌ स्नेहदीनां च विअमात्‌ | 
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|... उब्यवाये' तथा स्थूछे वातरक्त प्रकृष्यति ॥४१॥ स्परनो द्िम्ो तोदभेदप्रशोष- 
रोग का कारण-+ है स्वापोपेतो बातरक्तेन पादौ | 
मिध्या--अंव॒चिंत आहार एवं विहार (काय-वाड_-मन पित्तासूरभ्यामुग्रदाहो भवेता- 
का ल्यापार) से, रोग से, अध्व (माग), प्रमदा (ल्ली), मदय, मत्यर्थोष्णो रक्तज्ोफो सदू च ॥४४५॥ 
और व्यायाम के अति सेवन से, ऋत के विपरीत होने से सात्म्य कण्डूमन्तो इवेतशीतों सशोफो 
के विपरीत होने से, स्नेहादि पंचकर्मों के अतियोग--अयोग पीनस्तव्धौ इलेष्मदुष्ट तु रक्ते | 
बा मिश्या योग से, व्यवाय (मेथुन) करने से, स्थूछ एवं सुकुमार | सबेदुष्टे शोणिते चापि दोषाः 


पुषों में वायु के कारण वातरक्त विशेष रूप में कुपित हो 
जाता है | 
बि० मन्तव्य--वातरक्त रोग-वायु के रक्त के साथ मिलने 
| तथा रक्त द्वारा आइत होने पर होता है ॥४१॥ 
हस्त्यश्वोष्टेगेंच्छतो न्‍्येः्व बायुः 
कोप॑ यातः कारण: सेवितेः स्वैः | 
तीर्णोष्णाम्लक्षा रशा का दिभोज्ये; 
संतापाद्रेभूंयसा सेवितैर्च ॥2२॥) 
क्षिप्रं रक्त दुष्टिमायाति तच्च 
वायोमांग संरुणद्धयाशु यातः | 
कुद्बोइत्य्थ मारगरोधात्‌ स वायु- 
रव्युद्रिक्त दूषयेद्रक्तमाशु ॥४३॥ 
तत्‌ संपृक्त बायुना दूषितेन 
तत्प्राबल्यादुच्यते वातरफ्तम्‌ | 
- तद्वत्‌ पित्त दूषितेनासुजा55कत 
श्लेष्मादुष्टो दूषितेनासजा55क्तः ॥2४॥ 
सग्राप्ति-- 
. हाथी-घोड़े ऊँट की सवारी से अथवा अन्य मागंगमन 
भादि कारणों से एवं स्वयं सेवन किये, विदाइ कारक तीच्षण- 
उष्ण-अग्ल-क्षार शाक आदि भोजनों से, अथवा सनन्‍्ताप (धूप 
सेवन) आदि कारणों के सेवन से रक्त शीघ्र दूषित हो जाता 
| यह दूषित रक्त शीघ्रगामी वायु के मार्ग को रोक लेता हे | 
भाग के रुक जाने से वायु अत्यन्त कुपित होकर रक्त को विशेष 
मात्रा में दूषित कर देती है। यह रक्त-दूषित वायु के साथ 
धंुक्त होने से एवं वायु की प्रधानता के कारण (रक्त की अप्र- 
भानता से) 'बातरक्त? कहा जाता है। इसी प्रकार से दूषित 
पक्ष के साथ मिलकर पित्त भी दूषित हो जाता हे, दूषित रक्त 
मिलकर कफ भी दूषित हो जाता है। 
वि सन्तव्य--हाथी, .घोड़ा तथा ऊँट आदि पर पाँव 
_ कर खबारी करने से-याँव में रक्त उतर आन सवारी करने से--पाँव में रक्त उतर आने से होता दे ॥ 


। ल्‍ै। *-डल्हणाचार्य ने अव्यवाय का अर्थ-मैयुनवर्जित किया 


की पर नब-अप्रशस्त अर्थ में है, क्योंकि कहा भी जल 


विधिहीनज्च स्वप्नजागरसैथुतम्‌ ॥” .. . « 


स्वं स्व॑ रूपं पादयोदेशेयन्ति ॥४६॥ 

जिस समय 'वातरक्त? में वायु की प्रधानता रहती है, तब 
पाँबों में स्पर्श की असहिष्णुता, तोद (चुभने की वेदना), मेद 
(विदीणता), प्रशोष (शुष्कता), स्वाप (स्पशं ज्ञान का नाश) 
होता दे । जब पित्त एवं रक्त की प्रधानता रहती है, तबन्तीव 
जलन, अतिशय उष्णता, छाछरज्ञ की एवं कोमछ सूजन 
(दबाने से दबनेवाली) होती दे | जिस समय वातरक्त में कफ 
की प्रंधानता रहती है--तब पाँव में खाज होती है, पाँव श्वेत 
एवं शीतल रहते हैं, यूजन होती है, मोटे हो जाते हैं, पाँवों में 
जड़ता रहती है | जिस समय वातरक्त में तीनों दोष मिले रहते 
हैं, उस समय सब दोषों के लक्षण पाँव में स्पष्ट होते हैं ॥ 

प्रामपे शिथिरौ स्विन्नो ओतछौ सविपयेयो। 

बेवण्यतोदसुप्तत्वगुरुत्नौषसमन्बितो ॥४७॥ 

पूवरूप--पाँव शिथिल के विपरीत कठिन, स्विन्न के 
विपरीत स्वेद रहित, शीतछ के विपरीत उष्ण होते हैं। पाँवों 
में विवर्णता, तोद (वेदना), सुप्ततां (स्पशंज्ञान का अभाव), 
भारीपन और दाह होता है ॥४७॥ 

पादयोमूठमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 

आखोविषमिव क्रुद्धं तदहमचुसपेति ॥४८॥ 

कभी कभी यह वातरक्त पाँव या हाथ के मूछ (तलुवे) का 
आश्रय प्राप्त करके-- सम्पूर्ण शरीर में चूहे के विष के समान 
फैल जाता हे | जिस प्रकार कि चूहे का विष प्रयम एक स्थान 
पर रहकर पोछे रम्पूण शरीर में फेछता है, उसी प्रकार वातरक्त 
रोग भी | 

बि० मन्तव्य - आखुविष के लिये देखिये--कल्म स्थान 
का मूषिक कल्पाध्याय ७ ॥४८॥ 

आजालजुस्फुटितं यच्च प्रभिन्न प्रख्ुतं च यत््‌ । 

उपद्रबैश्व यज्जुर्ट प्राणमांसक्षयादिभि३ ॥४९॥ ० 

जशोणित॑ तदसाध्य॑ स्याद्याप्यं संबत्सरोत्थितम्‌ । 
असाध्य लक्षण-- 

जो वात रक्त जानु प्रय्यंन्त फटा (ब्याप्) हो, जिसमें से 
ख्वाव बहता हो और जिसमें त्वचा विदी्ण हो जाये, प्राण-- 
(बल) एवं मांस का क्षय हो रहा हो (अंगुल्विक्रता, अर्बुद आदि 
हों) वह वातरक्त असाध्य हे । एक साल पुराना वातरक्त याप्य॑ - 


होता है ॥४8॥ हि 


यदां तु धम्तनीः सबो$ कुपि 
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तदाक्षिपत्याञु सुहमुह॒देह महुख्वरः । 
महुसहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥५१॥ 
आक्षेपक-- 
जिस समय कुपित वायु सम्पूर्ण धमनियों में (नाड़ियों) में 
व्याप्त हो जाती हे, उस समय बार वार गति करनेवाली वायु 
शुरीर को बार-बार आकुंचन एवं प्रसारण करती है। बार-बार 
आक्तेप उत्तन्न करने से इसको आत्तेपक कहते हैं| 
वि० मन्तव्य--आक्तेपक-“इस रोग में बार-ब्रार आक्षेपण-- 
झटके लगना--गिर जाना होता है ॥५०,५१॥ 
सो5पतानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराष्त्तरा । 
कफान्वितों भ्रृ्म वायुस्तास्वेब यदि ति्ठति ॥५२॥ 
स दण्डबत्‌ स्तम्भयति कृच्छी दण्डापतानकंः | 
हनुग्रहस्तदाउत्यर्थ सो&न्नं कृच्छान्निषेवते ॥४३॥ 
धनुस्तुल्य॑ नमेद्यस्तुस धनुःस्तम्मसंज्ञकः | 
अडुुछीगुल्फजठरहद्वक्षो गछसंशभ्रितः ॥१४॥ 
स्नायुप्रतानमनिलों यदा55क्षिपति वेगवान्‌ | 
विष्टव्धाक्षः स्तच्धहनुभग्नपाश्व: कफे बमन्‌ ॥४५॥ 
अभ्यन्तरं घनुरिव यदा नमति मानवः | 
तदाउस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बडी ॥५६॥ 
बाह्मस्नायुप्रतानस्थों बाह्यायाम॑ करोति च। 
तमसाघध्य॑ बुघाः प्राहुवेक्षःकब्युरुमझ्नम्‌॥५७॥ 
कफपित्तान्वितो वायुवोयुरेव च केवछः | 
कुयोदाक्षेपक त्वन्यं चतुथंममिघातजम्‌ ॥५८॥ 
जो आक्षेपक बीच-बीच में रोगी को मोहित कर देता है, 
उसको अपतानक"” कहते हैं | जिस समय वायु का कफ के 
साथ अधिक सम्पक होता है और पित्त के साथ कम होता है, 
उस समय वायु धमनियों में व्याप्त होकर शरीर को दण्ड की 
भाँति जड़ बना देती है, इसको (दण्डापतानक' कहते हैं | यह 
रोग कष्ट साध्य है | यदि वायु के कारण इनु सन्धि जाम हो 
जाती है, इसे हनुग्रह कहते हैं | इसमें रोगी अन्न को कठिनाई 
से चबाता है | वायु शरीर को धनुष की भाँति झुका दे तो 
“घनुस्तम्म' होता है । जिस समय वल्वान्‌ वायु--अंगुलि गुल्फ 
(गिद्टे), जठर (उदर), दृदय, वक्ष (उरःस्थछ), गछका आश्रय 
करके रिरा स्नायु जाल में आक्षेप उस्न्न करती हैं, उस समय 
रोगी 'विष्टब्घाक्ष (निश्चलनेत्र), स्तब्ध हनु (स्थिर हनु सन्धि- 
बाढा), पाश्व टूटते हुए. एवं कफ (₹लेष्मा), का वमन करते 
हुए, अन्द्र की ओर धनुष के समान मुड़ जाता है, इस 
अवस्था को अन्तरायाम॒ कहते हैं और जिस समय बलवान 
वायु, पादमूछ-पिण्डिकाकटि-पीठ, ग्रीवा पश्चिम भाग--इन 
. स्थानों के बाह्य स्नाथु जाछों का आश्रय करके शरीर को बाहर 
१--अपतातक चार प्रकार का है--दण्डापतातक, अन्तरायाम, 


बहिरायाम और घनुस्तम्भ। ४ ६+ 


सुश्रुतसंहिता 


है 
४ अ० १ 
की ओर झकाती है, उसको “ाह्यायाम' कहते हैं। वक्षकरि 
और ऊर के टूटने पर यह रोग असाध्य है (यदि वक्ष-करि 
और ऊछ का भंग न हो तो रोगी की चिकित्सा 
चाहिये) आक्षेप रोग चार प्रकार का है। यथा--क्रफयुक्त 
पित्तयुक्त, केवल वातजन्य और चौथा अमिघात जन्य१ |. 

वि० मन्तव्य--आजक्षिपक--इस रोग में अप-बिपरीत अनुचित 
तनाव होता है | दण्डापतानक--शरीर सीधा तन जाता है। 
धनुस्तुल्यं नमेत्‌--धनुष्‌ खींचने पर जैसे नमता है वैसे--शरीर 
या उसके अवयब वेग के समय नमते हैं, सबंदा के डिये नहीं 
नम जाते | आयाम- खिंचाव या कुकाव--यह भी वेग के 
समय होता है, सबंदा नहीं ॥५२-५८॥ 

गर्भपातनिमित्तश्व शोणितातिस्रवाच्च यः | 

अभिषघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यपतानकः ॥५६॥ 

असाध्य अपतानक-- 

जो अपतानक रोग गर्भपात के कारण से अथवा अतिरक्त- 
खव से या चोट के कारण से उत्पन्न होता है, वह असाध्य है, 
यदि भाग्यवश कभी अच्छा भी होता है तो विक्ृति उसन्न कर 
देता है। 

वि० मन्तव्य--अपतानक तथा अपतन्त्रक-गर्भक्षाव-- 
पात या प्रसव हो जाने पर प्रायः शान्त दो जाता है, परस्तु 
यदि इस दशा में उत्न्न हो जाता है तो असाध्य होता है। 
अमिघात--शिर के भीतरी माग में अथवा हृदय आदि मर्म 
पर आपात होने से होता है ॥५६॥ 

अधोगमाः सतियरगा धमनीरूध्बदेहगाः । 

यदा प्रकुपितो5त्यथ' मातरिश्रा प्रदह्मते-॥६०॥ 

तदाउन्यतरपक्षस्थ सन्धिबंन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ | 

हन्ति पक्ष तमाहुईिं पक्चाघातं भिषग्व॒राः ॥६१॥ 

यस्य कृत्स्नं शरीराधमकर्मण्यमचेतनम्‌ । 

ततः पतत्यसून्‌ वा5पि त्यजत्यनिछुपीडितः ॥६२॥ 

पक्षाघात-- 

जिस समय अत्यन्त कुपित बायु-अधोगामी,  तियंग्गामी 
और शरीर में ऊपर को जानेवाली, घमनियों (सिरा-स्नाबु 
आदि) में व्याप्त हो जाती है, उस समय एक पाश्व॑ के स्खिः 
बन्धनों को शिंथिल बनाकर पक्ष (आधे शरीर) का हनन (वेश 
नाश) करती दे | इसको श्रेष्ठ वैद्य पक्षाघात कहते हैं | जि 
पुरुष का- सम्पूर्ण आधा शरीर अकर्ण्य (चेश्टा रहित) एवं 
अचेतन (स्पशज्ञान रहित) बन जाता है, वह वायु रोग हे 
पीड़ित मनुष्य प्राणों को शीघ्र छोड़ देतां है । 

कम हि 

देखा भी जाता दै कि. जीवन में पक्षाघात के तीन 4. 


_१--आक्षेप चार प्रकार को है-अपतानक, संसृष्ठकेंप/, 


। केवलाक्षेपक पैर अभिषात जन्य | 


2] निरोनस्वाज़र्‌ श्श्‌ 
| ते हैं। कई कई मार्सों अथवा वर्षों पर और (तीसरे) | उठकर हृदय से टकराता हुआ कण्ड में डाट सा जाता है। 
मे मृत्यु अवश्य हो जाती दै। इस रोग का प्रभाव १३ | फछतः उक्त रक्षण उसन्न हो जाते हैं । यूनानी चिकित्सा अनयों 

वे (४ दिन मैं समाप्त हो जाय या घट जाय तो ठीक अन्यथा में इसे “इख्तनाक उल रहम” कहा गया है, जिसका अर्थ है 
जीवन मर रह जाता है | अद्धभाग में होने के कारण जीम | रहम >गर्भाशय उलूका इस्तनाक > ऐण्टन मरोड़ और इसी 
छड़खढ़ा जाती है। यह रोग दक्षिण अथवा शरीराध | भावना से भावित एलोपैथी अन्यों में इसे “हिस्टीरिया? प्रा 

भाग में होता है |६२॥ है और यही जान सुनकर कुछ भारतीय वैद्यों ने इसे “योपा- 
त॑ पक्ष कच्छसाध्यतमं विदुः। पस्मार”--नारी का अप्रस्मार कहना प्रारम्म कर दिया था, 

साध्यमन्येन संस्ष्टमसाध्य॑ क्षयद्देतुकम ॥६३॥ परन्तु ईसवीय सन्‌ १६१८-२० के आसपास हमारे गुर भाई 
यदि वायु का कफादि के साथ संस न हो, केवल वायु | श्री पं० नानकचन्द जी छाहैर (अधुना दिल्लो) ने उक्त माव- 

के कारण ही पक्षाश्षात उत्नन्न हुआ हो तो वह कष्ट साध्य है | | नाओं का खण्डन करके इसे अपतन्त्रक सिद्ध किया था। 
बायु का कफ आदि के साथ संसर्ग होने पर जो पक्षाघात | अर्थात्‌ यह नारियों का या गर्भाशय का ही रोग नहीं अपिव, 
उसन्न होता हे, वह सुख साध्य है, घाव क्षय द्वारा कुपित वायु | पुरुष में भी यह होता दे और अब तो एलोपैथ भी मानने छगे 
जन्य पक्षाघात रोग असाध्य है ॥६३॥ हैं कि यह भ्रम है, अस्त | श्री घाणेकर जी ने भी अपने शब्दों 
वायुरूध्व ब्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितों हृदयं शिर:। में इसका प्रतिपादन किया हे सा “कामशोकमभयादू वायु: 
जट्ढो च पीडयत्यज्ञान्याक्षिपेन्नमयेच्च सः ॥६४॥ कुर्ब्यात्‌” के हे रा नि डक 220 के अधिक 
कर: अवश्य पाया जाता है। हाँ--जब समान 
रस होकर रुक जाता है तब रोगी बोल नहीं सकता, पर भीतर से 
ससयः स्थाद्धृदये मुक्ते हयाबृते तु प्रमुह्मति । ज्ञानवान्‌ रहता है ओर जब वायु शिर तक चला जाता है तब 


कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एपो5पतन्त्रकः ॥६६॥ रात नव । 
अपतन्त्रक-- रु 
कुपित वायु अपने स्थान से ऊपर की ओर जाकर हृदय, पट, 9 0 0] 
शिर (मस्तिष्क), शंख प्रदेश (कनपटी) को पीड़ित करती है, दिन में सोने से, असमय (ऊपर नीचे) शय्या से, निरन्तर 
हायथाँव को चलछाती है, या मोड़ देती है, रोगी की आँखें बिक्ृत (तिरछा) या ऊपर कोड देखने से, कफ मिश्रित वायु 
बन्द हो जाती हैं, निश्चेष्ट (चेष्ठ रहित), अथवा आँलें स्तब्ध | मन्यास्तम्म रोग को उलस्न करती' है। 
(स्थिर खुली) हो जाती हैं, । गछे से कबूतर की तरह शब्द वि० मन्तव्प--मन्यास्तम्भ--इसंमें ग्रीवा जकड़ जाती है, 
ः शाता है; श्वास बन्द हो जाता है अथवा कठिनाई से श्वास | इधर उधर नहीं घूमती और चुुमाने का 7यत्न करने पर वेदना 
हैता है, चेतना (ज्ञान) नष्ट हो जाती है, हृदय (मस्तिष्क पर 


होती हे ॥६७॥ 
ऐै) पर से बायु का जोर हटने पर स्वस्थ हो जाता है, दृदय (गर्भिणीसूतिकाबालव॒द्धक्षीणेष्वस्कक्षये । ): 
वायु का प्राबल्य होने प्र फिर मूर्छित हो जाता है, इसको 


पं || डच्चैव्याहरतोउत्यथ खाक्तः कठिनानिःवा ! 
। तन्त्रक' रोग कहते हैं | इसमें वायु का कफ के साथ संस | हसतो जुम्भतों भाराह्विषमाच्छयनादपि ॥ या" 
| गा है। | इसको कोई अपतानक भी कहते हैं । शिरोनासौष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः | 

-- 


- अद्‌यित्वाउनिछो वकत्रमर्दितं जनयत्यतः ॥६९॥ 


. बायुना दारुणं प्राहरेके तदपतानकम || वक्रीभवति वक्‍्त्राढ्व ग्रीवा चाप्यपवतते । 
के चरक० सि० अ० ६ | जिरचछति 320 030 न ॥७गी 
| ० भन्तव्य--अपतन्त्रक--इस रोग में रोगी अपतन्त्रक- | . ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्‌ पाइव तु + 
जतनज-अस्वाधीन हो जाता है। भीतर से चेतना बनी मी यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपधु्नत्रसाविछम्‌ ॥७१॥ 
नहीं भी | स्थानात-पक्काधानांत्‌ अर्थात्‌-मछाशय बायुरूध्वे' स्वचि स्वापस्तोदो मन्‍्याहलुप्रहः । 


तमर्दितमिति ग्राहुव्योधि व्याधिविश्ञारदाः ॥७१॥ 


गर्भवती-'सूतिकावस्था' में, बालक, इद्ध या 


[९ 


.पुरुष में; रक्त का श्षय होने, . ऊंचे 


कार को उठता है। रोधीके रद मे धूल 
शा स्व; कोपनेर्वायु: स्थानादृष्व॑ प्रपच्यते ॥ पीडयन्‌ 

तंग, जो शिरः शंखो च प्रीडयन्‌ ॥””कपोंत इब- कूजेच्चः 
है के? ॥ चरक० सि० अ०.६, १२, १४।. 


जे 


२३२ 
कठिन पदार्थों को खाने से, हँसने से, भार उठाने से (शिर 
पर), विषम या कठिन शब्या से, शिर, नार्सिका, ओठ, चिबुक, 
लछलाट (माथा), नेत्र की सन्धियों में स्थित वायु सुख को 
पीड़ित करके 'अर्दित' रोग को उलन्न करती है। इससे चेहरे 
का आधा भाग टेढ़ा बन जाता है, ग्रीवा भी टेढ़ी दो जाती है 
शिर दिलता है, वाणी नहीं उठती, (साफ बोला नहीं जाता), 
नेत्र-भ्रूगण्ड आदि विकृृत हो जाते हैं। जिस पाश्व॑ में अर्दित 
होता है, उस पाश्व॑ की ग्रीवा-चिबुक (इन) और दात्तों में 
पीड़ा द्ोती है । अर्दित रोग में पूवूूप--रोम हष (रोमांच), 
वेपथु (कम्सन), नेत्रों में मलिनिता और ( गदलपन ) वायु की 
ऊपर की ओर गति, त्वचा मैं स्पशज्ञान का नाश, तोद (शूल), 
मन्यास्तम्म और इनुग्रह उत्न्न द्ोता है। ये अर्दित रोग के 
पूर्व॑रूप हैं, ऐसा रोगविशारद कहते हैं । 
वि० सन्तव्य--अर्दित--इसे “छकवा” कहते हैं | इसका 
प्रभाव मुख पर ही होता है और आधे मुखमण्डर पर ऊपर से 
नीचे के आधे भाग पर और कभी २ समग्र मुखमण्डड पर भी 
होता है, यया--अधे तस्मिन्‌ मुखाधे स्थात्‌ केवछे वा तदू्‌ 
अर्दितम्‌ | च० चि० अ० २८। अर्थात्‌ पक्षाघात यदि केवल 
मुख पर ही द्योता है तो उसे अर्दित कहते हैँ ॥६८-७२॥ 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिण: | 
न सिध्यत्यदित बाढं जिवर्ष वेपतस्य च ॥७३॥ 
असाध्य-- 
जो व्यक्ति क्षीण हो, अनिमेष (स्तन्ध) आँखोंवाले, प्रसक्त 
(निरन्तर) स्पष्ट बोडनेवाले, पुरुष का एवं बाढम्‌ (गाढ-अतिशय) 
बढ़ा हुआ, तीन वर्ष का पुराना और वेपन (कमन) शीढछ 
व्यक्ति का अर्दित रोग असाध्य हे ॥७३॥ 
पा्ष्णिप्रत्यहुलीनां तु कण्डरा याइनिल्ादिता | 
सकक्‍्थ्नः क्षेपे निगृद्दीयादू ग्ृभ्नतीति हिं सा स्टृता ॥७४॥ 


ग्रश्षती-- 
गुल्फ के अघो भाग एड़ी एवं अंगुलियों से सम्बन्धित 


स्थूल कण्डरा वायु से पीडित होकर टाँगों की गति को तिरस्क्ृत 
कर देती है, उसे ग्मनसी कहते हैं ॥७४॥ 
: तत्प्रत्यजुलीनां तु कण्डरा बाहुप्र्ठतः | 
बाहों: कर्मक्षयकरी विश्वाचीति द्वि स्रा सता ॥७५॥ 


विश्वाची-- पु 
तल (हाथ के अन्तःमाग की कण्डंरा )-एवं प्रत्यंगुली 


(धत्येक अंगुलियों) की जो बाह्य कण्डरा है, वह वायु से पीड़ित 
होने पर बाहुओं की गति का हास करती हे, इसको “विश्वाची 
कहते हैं । हि “कट, 
वि० मन्तव्य--वाहु की . यश्नसी का नाम विश्वात्री दे | 


सुश्र॒तसंहिता 


[ झ० ५ 


यप्नसी में-चलने में और विश्वाचों में बाहु उठाने में प्रथम 
कठिनाई होती हे, परन्तु पश्चात्‌ वह दूर हो जाती है ॥७५॥ 

बातशोणितजः ञोफो जानुमध्ये मदारुजः | 

शिरः क्रोष्ढुकपूरवे तु स्थूछः क्रोष्ठुकमूधेबत्‌ ॥७६॥ 
क्रो क शीष-- 

जो सूजन वात एवं रक्त के कारण घुटने में उत्पन्न हो, तीज 
वेदना को करती है, तथा श्टगाल के शिर के समान-स्थर 
मोटी होती है, उसे 'क्रोुक शीर्ष! कहते हैं ॥७६॥ 

वायुः कस्यां स्थितः सक्‍्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा। 

खज्जस्तदा भवेज्जन्तुः, पहुः सक्‍्थनोहयोबेधात्‌ ॥७॥ 
खज्ज और पंगु-- 

जिस समय कटि में आश्रित वायु टाँगों की कण्डरा (सिगा- 
स्नायुओं) को कार्य हीन कर देती है, उस समय पुरुष खज्ष- 
(लंगढ़ाकर चलता है) और यदि दोनों टाँगों की गति 
का नाश हो जाये, तो मनुष्य पंगु हो जाता है । य 

वि० मन्तव्य--खज्जता तथा पंगुता में सकथि की मांत- 
पैशियाँ सूख जाती हैं और अस्थियाँ सूत्र जाती हैं, और संकु- 
चित (छोटी) मी हो जाती हैं | कुणि या अवबाहुक में भी 
ऐसा ही होता है ॥७७॥॥ 

प्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खज्जन्तिव च गच्छति । 

कछायखज्ञ त॑ं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥|७:॥ 
कलाय खज्ञ-- 

जिस समय रोगी चलने के प्रारम्भ में काँपता है और हूगड़े 
के समान चलता है उसे 'कछाय खज्ञ' कहते हैं। यह रोग 
सन्धिवन्धनों के शिथिल होने से उत्पन्न होता है। (यह रोग 
कलाय-मटर को खाने से होता हे) ॥७८॥ । 

न्यस्ते तु विषम (मे) पादे रुजः कुयोत्‌ समीरणः। 

वातकण्टक इत्येष विज्ञेयः खुडडका श्रितः ॥७6॥ 


बात'कष्टक-- ४ 
जिस समय खुड्डक (पड़ी में अथवा पाद एवं जंघा सल्षि) 


मैं आश्रित वायु पाँव के विषम स्थान में पड़ने से वेदना उत्तर 
करती है, उसको 'बात कण्टक कहते हैं ॥७६॥ 
पादयोः कुरुते दाह पित्तासुक्सद्वितो5निलः | 
... विशेषतरचड्क्रमणात्‌ पाददाहं तमादिशेत्‌॥८० 
वाद दाह 5 पे < 
पित्त एवं रक्त के साथ संयुक्त वायु--जिंस समय 
में दाह उत्न्न करती दे, इसको पाद दाह कहते हैं | यई ही 
अधिक चलनेवालों में विशेष रूप से होता है ॥|८०॥ 
हृष्यतग्धरणौ यस्य भवतश्र प्रसुप्तवत्त 
.. पादृद्॒पः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ढ१॥ 


हि 


अण०्२ | रु 

पादप |, 

जब दोनों पाँव में हप ( झनझन ) उल्न्न होता है, और 
दोनों पाँवों में सप्श का अभाव हो जाता है ( अन्दर से 
शीत ), उसको पाददष कहते हैं, यह रोग कफ-वातके प्रकोप से 
उत्पन्न होता है ॥ ८१ ॥ 

अंसदेशस्थितों वायुः शोषयित्वांउसबन्धनम्‌ | 

सिराश्वाकुषच्य तत्रस्थो जनयत्यवबाहुकम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अंस प्रदेश में स्थित वायु स्कन्ध बन्धन ( अंस सन्धि की 
श्लेष्मा ) को सुखाकर अंस शोष रोग उलन्न करती है ! अंस 
देश में स्थित वायु *अंसप्रदेश की शिराओं का आकुंचन 
(उंकोच ) उत्तन्‍्न करके अवबाहुक रोग को उल्न्न 
| करती है ॥ दर ॥ 

यदा शब्दवहं सत्रोतो वायुरावृत्य तिष्ठति। 

शुद्ध! इलेष्मान्वितो बाउपि बाधिय तेन जायते ॥८३॥ 

बाधिय॑-- 

* जब केवल वायु अथवा कफ के साथ ( रक्त-पित्त के साथ 
भी ) संयुक्त वायु-शब्दवह ख्ोतों को घेरकर ह्थिर हो जाती हे 
उस समय मनुष्य बधिर हो जाता है ॥ ८३ ॥ 

हनुझझ्कशिरोग्रीवं यस्य भिन्दन्निवानिछः | 
कर्णयोः कुरुते शूल॑ कर्णशूछं तदुच्यते | ८४॥ 
कणशूछ-.. 
जब वायु हनु-शंखप्रदेश, शिर एवं ग्रीवा को बिदीण 
॥ 5 * न में शूछ उत्पन्न करती है, उसे 'कर्णशूछ? 
. आवृत्य सकफो वायुधमनीः शब्दबाहिनीः । 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिणगद्वदान्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस समय बायु कफ के साथ मिलकर शब्दवह धमनियों 

( नाड़ियों के स्तोतों ) को घेर छेता है, उस समय मनुष्य मूक 

( गूज्ञा--09]0अ७ ), मिन्मिण ( सानुनासिक वाणी ), 

भोर गदगद्‌ ( अस्पष्ट ) वाणीवाला होता है ॥| ८२ ॥ 

अधो या पा याति हज । 
[( सा तूनीत्यभिधीयते ॥ ८६ ॥ 
शुवोपस्थोत्थिता सेब प्रतिोमबिसर्पिणी | 
बेगे! पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सा स्छृता || ८७॥ 
तूनी-प्रतितूनी-- # 

पर जिस समय वर्च ( मलाशय ) और मृत्राशय से उलन्‍न 

“गुदा एवं उपस्थ को ( क्रमशः ) विदीर्ण करती हुई 
श्र जंधाओं में जाती हैं, उसे 'तूनी' कहते हैं | जिस समय 
। था उपस्थ से उत्पन्न वेदना प्रतिकोम ( नीचे से ऊपर 


रे ओर ) कैलती है, और रुक-रककर जोर के साथ पक्वाशय 


|| 


हब 


निदानस्थानम्‌ 


७3275. >> 


२३३ 
साटोपमत्युप्ररुजमाध्मातमुदरं॑ भ्ृशम | 
आध्मानमिति जानीयादूघोरं बातनिरोधजम्‌॥ ट८ ॥ 
आध्मान-- 
जिस समय उदर--कोष्ठ में आटोप ( गुड़गुड़ शब्द.) 

हो, अत्यन्त वेदना और उदर ( पक्वाशय ) वायु से फूलछा हो, 

इसको आध्मान कहते हैं। यह रोग कश्कारी एवं वाय के 

अवरोध से उत्पन्न होता है || ८८ ॥ ४: 
विमुक्तपाइवेहदयं तदेवामाञयोत्यितम्‌ । 
प्रत्याध्मानं विज्ञानीयात्‌ कफव्याकुछितानिठ्म्‌ ॥८6॥ 
प्रत्याध्मान--- 
जिस समय कफ युक्त वायु के कारण आध्मान आमाशय 

से उत्पन्न हो और पाश्व॑ तथा हृदय में वेदुना उलन्न करे तो 

इसको प्रत्याध्मान' कहते हैं ॥| ८६॥ 
अष्ठीलावद्धनं अ्न्थिमूध्बेमायतमुन्नतम्‌ । 
वाताष्ठीलां विजानीयाद्‌ बहिमा्गांवरोधिनीम ॥€६०॥ 


अष्ठाछा--- 

जिस समय वाय--अष्ठीला ( गोल बड़े पाषाण अथवा 
लुहारों के घन ) के समान--अन्थि के आकार की अति 
ऊँची--गोलछाकार सूजन उत्पन्न करती है इसको वाताष्ठीछा 
कहते हैं। यह वायु मलमूत्र के बाह्य वेगों को रोक 
देती है || ६० ॥ 

एनामेब रुजायुक्तां बातविण्मृत्ररोधिनीम्‌ । 

प्रत्यष्ठीछामिति वदेज्जठरे तियंगुत्थिताम्‌॥ &१॥ 

प्रत्यष्ठीला-- 

जिस समय यह्दी अष्ठीछा उदर में तिरछी उत्पन्न होकर, 
वेदना उत्पन्न करती एवं वायु, मछ और मूत्र को रोक देती है, 
इसको 'प्रत्यष्ठीला' कहते हैं ॥| ६१ ॥ 

इति सुश्रुतसंहियायां निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं 

नाम प्रथमोष्ष्यायः ॥ १॥ 


कल ढितीगो ्यायः 


है ं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ ट 

पाँचों प्रकार की वायु१:पित्त एबं कफ के साथ मिलकर 
अशंरोग को उत्पन्न करती है, इसलिये अश रोग में वायु की 
प्रघानता होने के कारण वात व्याधि के अनन्तर अश निदान 
की व्याख्या करते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
हिये कह्दा था ॥ १,२॥ 
घंडर्शांस स्वन्ति वातपित्तकफ़शोणितसन्निपातैः 
सहजानि चेति॥ ३॥ ; 
अश रोग छे प्रकार का है। यथा--बातजन्य, पित्तजन्य, 

तय, रक्तजन्या संस्निपातजन्य और सहज, अर्थात्‌ 


२३७ 
रक्त अथवा शुक्र के दुष्ट होने से गुदारम्भकमात्र बीज के दूषित 
होने से जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है | 
वि० मन्तव्य--विधि भेद से अश्श २ प्रकार के होते हैं-- 
१०-सहुज॒, २-जन्मोत्तर कालज़.। पुनश्च--१-शुष्काश-वातज 
एवं कफज और २--आद्राश पित्तज एवं रक्तज ॥३॥ 
तत्रानात्मवतां यथोक्तेः प्रकोपणेर्विरुद्धाध्यगनख्री- 
प्रसज्ञोत्कटुकासनप्रष्टयानवेगविधारणा द्मिर्विशेषः प्रकु- 
पिता दोषा एकन्ञो द्विशः समस्ताः ओणितसहिता वा 
यथोक्तं प्रस्ताः प्रघानधमनीरनुप्रपद्माघो गत्वा गुदसा- 
गस्‍्य प्रदृष्य गुदवलीमोसप्ररोहाज्ञनयन्ति विशेषतों मन्दा- 
ग्नेश, तथा ठृणकाहोपछलोष्टव्ादिमिः शीतोदकसंस्पशे- 
नाद्वा कन्दाः परिवृद्धिमासाद्यन्ति, तान्यशासीत्याचक्षते ॥ 
सामान्य कारण-- 
अजितेन्द्रिय पुरुषों में यथोक्त वात प्रकोषक कारणों 
( बल्वान्‌ के साथ लड़ाई, रूक्ष, शीत, अमिताशन आदि ), 
से विरुद्ध भोजनों से, अध्यरान से, अति खस्त्रीसेवन से, उत्क- 
टासन ( अकडु बैठने ), पएरष्ठयान ( घोड़े-बाईसिकल आदि 
सवारी ) से, वेगविधारण ( मल्मून्नादि के उपस्थित वेगों को 
रोकने ) आदि कारणों से दोष अछग-अछग अथवा दो-दो 
दोष मिलकर या समस्त रूपमें अथवा रक्त के साथ कुपित 
होकर क्रमशः फैलकर प्रधान घमनी ( रक्त वाहिनी ) में पहुँच- 
कर गुदा की बलियों को ( झर्रियों को ) दूषित करके मांसांकुरों 
को उत्पन्न करते हैं | मन्दाग्नि पुरुष में यह रोग विशेष रूप 
से होता है" | तिनके, काष्ठ-उपल ( पत्थर ), छोष्ट, व्न आदि 
से एवं ठण्डे पानी के स्पश से ये अंकुर विशेष रूप में बढ़ते 
हैं । इन अंकुरों को 'अश' कहते हैं । 
वि० मन्तव्य--मलछाशय के नीचे त्रिवलिमिय अवयब का 
नाम गुद है, उसका निम्न भाग “गुदौष्ठ” ( गुद का ओठ ) 
कहलाता है, यह पुरीषोत्सगग का मार्ग है, इसमें मांसमय अंकुर- 
मस्से उसन्न हो जाते हैं, जो अशं कद्दे जाते हैं, इसे “बबासीर” 
कहते हैं | ये गुदौष्ट पर मी द्वोते हैं, जो सबंदा बाहर ही 
वर्तमान रहते हैं | यह भंकुर एक भी और एकाधिक भी होते 
हैं | अशोक्षि अधिमांसविकारा: ( च० चि० अ० १४ ) अर्थात्‌ 
ये अ्श मांस के सस्से हैं | मांस में अधिष्ठित विकार हैं ॥४॥ 
तत्न स्थूलान्त्रप्रतिबद्धमधेपब्चाहु्॑ गुदमाहु, तस्मिन्‌ 
बलयस्तिस्नोअध्यर्धाजुछान्तरसभूताः  श्रवाहणी विस- 


१- त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतव: । 
- अर्शाॉसि चातिसारब्च ग्रहणीदोष एव च हि दा 
एषामम्निबले हीने वृद्धिवृद्धे परिक्षय: ॥ चरक । 


सुश्र॒तसंहिता 


ः जाते हैं 0 ४८ 


[ आ०१२ 
जनी संवरणी चेति चतुरहुछायताः, सबौस्तियगे- 
काहुछोच्छिताः ॥४॥ 

गुदा-्थू्लात्र से सम्बन्धित साढ़े चार अंगुल परिमित 
भाग को गुदा कहते हैं । इसमें तीन वलियाँ आधे-आधे अंगुल 
के अन्तर से स्थित हैं । इन वलियों के नाम-प्रवाहिणी, विस. 
ज॑नी और संवरणी हैं। ये सब चार अंगुलू मोटी (संकुचिता- 
बस्था में) हैं और मूत्र वलियाँ विना अन्तर के एक अंगुल ऊपर 
स्थित हैं । | 

वि० मन्तव्य--प्रवाहणी-पुरीष का प्रवाहण- करती है. 
उसे निकालने का प्रयत्न करती है, विसर्जनी-उसे त्यागती है 
संवरणी-उसे रोकती है | यदि पुरीष नहीं ही रुकता तो गुदौ॥ 
तब तक रोकता है, जबतक पुरीषोत्सर्गार्थ बैठा जाता है ॥५॥ 

झल्लावतनिभाश्चापि उपयुपरि संस्थिताः । 

गजताछुनिभाश्चापि वर्णतः संप्रकीर्तिता: । 

रोमान्तेभ्यों यवाध्यर्धों गुदोष्ठः परिकीर्तितः ॥६8॥ 

प्रथमा तु गुदौष्टादज्जुलसात्रे ॥ ॥। / 

ये बलियाँ शंख के ऊपर-ऊपर पड़े आवत्त ( भंवरों ) के 
समान एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं । इनका वर्ण-हाथी के 
तालु के समान ( कुछ काछा लाछ ) है। रोम प्रान्तों से ( रोम- 
राजि से ) डेढ़ यव ऊपर गुदौष्ठ है | प्रथम बलि गुदौष्ठ से एक 
अंगुल भर दूर है । एक अंगुल-८ यव के बराबर या ३॥४ 
इंच है ॥६,७॥ ; 

तेषां तु भविष्यतां पूर्वरूपाणि-अल्ने5अ्रद्धा ऋच्छात 
पक्तिरम्छीका परिदाह्ो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसदन- 
माटोपः काशयमुद्गारबाहुल्यमच्णों: इवयथुरन्त्रकूजर 
गुदपरिकर्तनमाशंका पाण्ड्रोगग्रहणीदोषश्ोषाणां कोसः 
श्वासौ बल्ह्दानिश्रेमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदौब॑ल्यं चा |द॥ 
पल्म-- 

भोजन में अरुचि, मोजन का कठिनाई से पचना, अग्लीश 
( खट्टे डकार आना ), परिदाह ( दृदय में जलन ), सकिषः 
सदन ( टांगों से न चछा जाना-रछानि ), आटोप ( आध्मात ) 
काश्य ( ऋशता ), उद्‌गार बाहुल्‍य .( डकारों का आन ), 


आँखों में सूजन, अन्त्रकूजन॒. आँतों में गुड़गुड़ाइट । गुर 
रिकत्तन (गुदा में कटने के समान क्षत ), पांण्डु: 
की आशंका, कास-श्वास, शक्तिहास, भ्रम -( चक्कर आः $ 
तन्द्रा निद्रा और इन्द्रियों में दुर्बछता-ये भावि अर 

पूववरूप हैं ॥८॥ रा ; 
जातेष्वेतान्येव लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि भवन्ति ॥6॥ 


अर्शरोग के उलनन्‍न होने पर यही छक्षण अधिक तल 


अ०२ ] 
तत्र मारुतात्‌ परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि 
ण्डिकेरीनाडीमुकुछसूचीमुखाकृती नि च भव- 
ल्ति; तैरुपद्रुतः सशूल संहृतमुपवेश्यते, कटीपृष्ठपाइवमेढ- 
मिप्रवेशेषु चास्य वेद्ला भवन्ति, गुल्माष्ठीलाप्डोहो- 
दराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, ऋष्णस्वडनखन- 
यनदशनवदनमूत्रपूरीषश्च पुरुषो भवति ॥१०॥ 
बातजन्य अश- . 
वायु के कारण अश परिशुष्क (लाव रहित), अरुण वर्ण 
(छाछ काछे रंग के), नाना प्रकार के वर्णोबाछे, बीच में से 
नीचे ऊँचे, कदम्बपुष्प, त॒ुण्डिकेरी (ताल्ु रोग भेद या वन 
क्रार्पाती के फूल के समान), नाड़ी (नील) और म॒ुकुछ (डोडी) 
के समान एवं सूई (तीक्षण मुख) के समान मुखवाले होते 
हैं | इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य शूछ के साथ कठिन मछ 
का त्याग करता है | कटि, पीठ, पाश्वं, मेढ़ (शिश्न), गुदा, 
नामि प्रदेश में इसकी वेदना होती है | अशरोग के कारण ही 
इस पुरुष को गुल्म, अष्ठीला, प्लीह्ोदर हो जाते हैं । रोगी की 
त्वचा .नख-आँखें दांत चेहरा--मूत्र और मछ मी काला पढ़ 
जाता है ॥१०॥ 
पित्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यक्ृत्अकाशानि शुकजिह्ासंस्थानानि यवमध्यानि जछो- 
कोवक्त्रसदशानि ग्रक्लिन्नानि च भवन्ति; तैरुपद्रुतः 
सदाहं सरुधिरमतिसायते, ज्वरदाहपिपासामूच्छाश्वा- 


स्पोपद्रवा भवन्ति, पीतत्वछत्खनयनद्शनवद्नमूत्रपुरीषश्य 


पुरुषो भवति ॥११॥ 
पित्तजन्य अश-- 

आगे से नीले तनु (क्ृश), विसर्पी (फेलनेवाले), पीछे रंग 
के, यक्ञतू के समान काले-नीले, तोते की जीभ के समान 
आकारवाले, जो के समान बीच में से मोटे, किनारों से पतले, 
जोंक के शरीर के समान संकोच एवं प्रसरण स्वभाववाले, 
प्रक्लित्ष (स्राव युक्त) होते हैं । इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य 

। जलन एवं रक्त मिश्रित मलका त्याग करता है | इस व्यक्ति को 

. 'र, दाह, पिपासा, मूर््छा उपद्रव होते हैं । रोगी की त्वचा, 

: गंख, आँखें, दाँत, चेहरा, मूत्र और मल पीले हो जाते हैं ॥ 

... रैलेष्मज़ानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि वृत्तानि 
ि ग्धानि पाण्डूनि करोरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि, न 
अचन्ते न ख्वन्ति कण्डबहुडानि च भवन्ति; तैरुपह्ुतः 

_रेलेप्राणमनल्पं मांसधावनप्रकाशमतिसायते, शोफपोत- 
भव विषाकशिरोगीस्वाणि चास्य तन्निमित्तान्येव 

| भर रैकल्वडनखनयत्तद्शनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो 

हर भैेति ॥१२॥ रे 

अशर-- 


रेत, 


निदानस्थानम्‌ 


(चिकने महान्‌ मूलवाले, स्थिर (कठिन), गोल, स्तिग्ध' 
हि पकने), पाण्ड (धूसरवरण), करीर (बंशांकुर या करीर वृक्ष), [& 


२३५ 
पनस (कटहछ) के फछ के समान, गाय के स्तन जैसे अंकुर 
होते हर । ये अंकुर न तो फटते हैं न इन से खाब बहता है, 
इनमें खाज बहुत अधिक होती है । इन उपद्रवों से पीढ़ित 
व्यक्ति कफ मिश्रित, मात्रा में बहुत अधिक, मांस के धोवन के 
समान मल का त्याग करता है| इस व्यक्ति को शोफ, शीत- 
ज्वर, अरुचि, अविपाक, शिर में भारीपन--ये उपद्रव इसी 


| अश के कारण होते हैं | रोगी की व्वचा-नख, आँखें, दन्त, 


चेहरा, मृत्र और मर शवेत हो जाते हैं ॥१२॥ 

रक्तजानि न्यप्रोधप्ररोहविद्युमकाकणन्तिकाफछसह- 
शानि पित्तकक्षणानि च, मदावगाढपुरीषपीडितानि भव- 
न्ति, तदाउत्यथ' दुष्टमनस्पमस्क्‌ सहसा विसृजन्ति, 
तस्य चातिश्रवृत्तो शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥१३॥ 
रक्तजन्य अश-- 

न्यग्रोध प्ररोह (वर्शाकु), विद्वुम (मूज्ञा), काकणन्तिका 
(गुंजा-रत्ती) के फछ के समान छालवर्ण एवं पित्तजन्य अशं के 
लक्षणों से युक्त होते हैं | जिस समय मल के कठिन होने से 
इन अंकुरों पर दवा पड़ता है, तब इन अंकुरों से अत्यन्त 
दूषित, बहुत अधिक रक्त सहसा निकलने लगता है। रक्त के 
अधिक ज्ाव होने से अतिरक्त ख्रावजन्य आक्षिपकादि उपद्रव हो 
जाते हैं ॥१३॥ 

सन्निपातजानि सबेदोषलक्षणयुक्तानि॥ १४॥ 

सन्निपातजन्य अश में सब दोषों के लक्षण मिलते रहते हैं।॥ 

सहजानि दुष्टिशोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत एव 
प्रसाधन कर्तव्य, विशेषतअ्रैतानि दुर्दशनानि परुषाणि 
पांसूनि दारुणान्यन्तमुखानि, तेरुपद्वुतः कंशोडल्पसुक्‌ 
सिरासन्ततगात्रोडह्पप्रजः क्षीणरेता, क्षामस्व॒रः क्रोधनो>- 
ल्पाप्निप्राणः परमलसग्र , तथा घ्राणशिरो5क्षिनासाभ्रवण- 
रोगी,  सततमन्त्रकूजाटोपहृद्योपछेपारोचकप्रश्नतिभिः 
पीड्यते ॥१५॥ मु 
भवति चात्न-- 

सहजात अश-दूषित शुक्र एवं दूषित रक्त के कारण उसन्न 
होते हैं | इन अ्शों में दोष के लक्षणों को देखकर चिकित्सा 
करनी चाहिये | दुदंशंनानि (कठिनाई से. दीखते हें), परुष 
(कठोर), पाण्डु (धूसरवर्ण), दारुण (कष्टदायक) और अन्दर 
की ओर मुख किये अन्तःवल्ि में होते हैं। इन छक्षणों से 
पीड़ित व्यक्ति-क्श, थोड़ा खानेवाला, शरीर पर सिरा जाल 
दीखता है, थोड़ी संतानवाला, क्षीणवीय, क्षीण स्वस्युक्त, क्रोधी, 
अल्पाग्नि, अल्पंबलछ, शिरआँख-नाक-कान के रोगों से युक्त, 
निरल्तर अन्त्रकूजन (गुड़गुड़ाइट), आरोप (आध्मान), छृदया 


कफ से व्यास, अरुचि आदि रोगों से पीड़ित रहता दे |१४॥ 


बाह्ममध्यवलिस्थानां प्रतिकु्यादू पक 
: अन्तवेल्सिसुत्थानां प् 
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कहा भी है-- 
बाह्य और मध्य बलि में स्थित अर्श रोग की वैद्य को 
चिकित्सा करनी चाहिये | अभ्यन्तर वलि में स्थित अश रोग 
का निराकरण करके--(असाध्य समझकर) चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥१६॥ 
प्रकुपितास्तु दोषा मेढ़मभिप्रपन्ना मांसशोणिते प्रदूष्य 
कण्डूं ज़नयन्ति | ततः कण्ड्यनात्‌ क्षत समुपजायते, 
तस्सिंश्व क्ष॒ते दुष्टमांसजाः प्रोहाः पिच्छिलरुधिरत्नाविणो 
जायन्ते कूचेकिनोभ्यन्तरमुपरिश्ठद्वा, ते तु शेफो विनाझ- 
यन्त्युपध्नन्ति च पुंस्वं, योनिमभिश्रपन्नाः सुकुमारान्‌ 
दुर्गन्‍्धान्‌ पिच्छिछरुधिरल्ताविणइछत्राकारान्‌ करीराञ्- 
जयन्ति, ते तु योनिमुपध्नत्यातेब॑ च, नाभिमभिप्रपन्नाः 
सुकुमारान्‌ दुर्गन्धान पिच्छिछान्‌ गण्ड्पद्मुखसब्शान्‌ 
करीराझ्ननयन्ति | त एबोध्वेमागताः श्रोत्राक्षिप्राणवदने- 
घ्वर्शास्युपनिवतयन्ति, तत्र कण्जेषु बाधिय शूछं पूति- 
कर्णता च, नेत्रजेषु वत्मावरोधो वेदना खावो दशेनना- 
शश्थ घाणजेषु ग्रतिश्यायो$तिमात्रं क्षवथुः कृच्छोच्छा- 
सता पूतिनस्यं साठुनासिकवाक्यत्वं शिरोदु/खं च, वक्‍त्र- 
जेषु कण्ठौष्ठताछूत्ामन्यतमस्िस्तेगेंद्गदवाक्यता रसा- 
ज्ञानं मुखरोगाश्व भवन्ति ॥१७॥ 
भेढ़ादि में अश-- थ् 
“ कुपित हुए, बातादि दोष-मेदू (मेहन) में आश्रित होकर 
मांस एवं रक्त को दूषित करके कण्डू उत्पन्न करते हैं | कण्डू के 
कारण ज्रण उलजन्न हो जाता है | इस क्षत में दूषित मांस जन्य 
प्ररोह (अंकुर) शिश्न के मणि भाग पर या त्वचा के ऊंपर 
(बाह्मचर्) उलन्न हो जाते हैं । ये अंकुर--पिच्छिल (चिकने), 
रूघिर का साव करनेवाले और कूचंकि (सुअर के बाल के 
समान-मोटे दीघ) के समान शिश्न के ऊपर या अन्दर होते 
हैं। ये अंकुर शिश्न का नाश कर देते हैं. और पुरुषत्व को 
भी मिटा देते हैं | दूषित दोष योनि का आश्रय करके मांस एवं 
रक्त को दूषित करके सुकुमार (कोमंल), दुर्गन्ध युक्त, चिकने, 
रक्तलावि, छतरी के आकारवाले अंकुरों को उत््न करते हैं| 
ये अंकुर योनि और आत्तंव दोनों का नाश कर देते हैं | ये 
ही दूषित दोष आन्तों में पहुँचकर कोमछ, दुर्गन्धयुक्त, चिकनें, 
गण्डूपद्‌ (गिडोये) के मुख के समान अंकुरों को उत्पन्न करते 
हैं । ये ही दोष श्रोत, आँख, नासिका और मुख में ऊपर की 
ओर आकर .अश रोग को उत्तन्न करते हैं | इनके कारण कानों 
में बधिरता, शुरू, कान से पूय (दुर्गन्‍्ध) आना, आँखों में 
वर्च्मावरोध (आँख की पछक का बन्द होना), पीड़ा, लाव तथा 
अन्धापन उसत्न होता है । नासिका में अर्श होने से प्रतिश्याय, 


छींकों का बहुत आना, कठिनाई से श्वास लेना,, पूतिनस्य | 


सुश्रुतसंहिता 
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(नाक से दुर्गन्‍्ध आना), सातुनासिक वाक्य (नासिका मिश्नित 
बचन) और शिर में वेदना होती है। मुख में--कण्ठ, ओछ 
तालु--इनमें से कहीं पर अश होने से, गद्गद (अस्पष्ट) वाणी 
रस की अज्ञानता और मुख के रोग होते हैं | ४ 

वि० मन्तव्य--टारउँसल कण्ठ के अशं हैं। ये कफ कारक 
आहार से उलन्न होते हैं और कफ नाशक चिकित्सा से शान्त 
हो जाते हैं । कण्ठरोगों में इन (टाउँसल) का वर्णन नहीं 
मिल्ता, क्लिष्ट कल्पना करना दूसरी बात है। अशं के समान 
यद्यपि इनका भी छेदन किया जाता है, परन्तु “अ्रंशस्तत्र 
सुदारुणः? (च० चि० अ १४) इसमें थोड़ी भी भूछ भीषण 
होती है ॥१७॥ 

व्यानस्तु प्रकुपितः श्लेष्माणं परिग्रह्म बहिः स्थिराणि 
कीछवद््शासि निवेतंयति, तानि चमंकीलान्यशासीत्या- 
चक्षते ॥१८॥ 

प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ मिलकर गुदौष्ठ से बाहर 
(अथवा अन्‍्यत्र त्वचा में) स्थिर (कठोर), कील के समात 
(शंकु-खुण्टे की भांति) अश (अंकुरों) को उत्पन्न करती हैं। 
इनको चमंकील रूप अश कहते हैं ॥१८॥ 

भवन्ति चान्र-- 

तेषु कीलेषु निस्तोदो मारुतेनोपजञायते। 

इलेष्मणा तु सव्णत्व॑ प्रन्थित्वं च विनिर्दिशेत्‌ ॥१६॥ 

पित्तशोणितजं रोक्ष्यं कृष्णत्वं श्कद्णता तथा । 

समुदीर्णखरत्व॑ च चर्मकोलस्य लक्षणम्‌ ॥२०॥ 

कहा भी है-- 

इन चर्मकीलों में विशेष रूप से शूछ का होना वायु का 
लक्षण है | कफ के कारण चर्मकीलों का रज्ञ कफ के समान 
श्वेत और अन्थि रूप इनका आकार होता है। पित्त एवं रक्त- 
जन्य चर्मकोलों में--रूक्षता, काछापन चिकना रह्न तय 
समुदी्णखरत्व (अंतिशय खरता) होता है.॥ 

बि० मन्तव्य--एक आश्रर्य--चर्मकीछ इष्टदेवता की 
कोई मनौती मानने पर लुप्त द्वो जाते हैं, अ्श-मन्त्रामिमलित 
चान्दी का छल्ला पहनने से शान्त हो जाते हैँ | अनेक उर्जा 
इस प्रकार के छल्ले बाँटते हँ | खोज कीजिये ||१६,२०॥ 

अजसां छक्षणं व्यासादुक्तं सामान्यतस्तु यत्‌ | 

तत्सब प्राग्विनिर्दिष्टात्साधयेद्धिपजां बरः ॥२१॥ 

मेढ़ आदि स्थानों में उत्पन्न भ्रश के जो रुक्षण संक्षेप 
कहे हैं, इनको पूर्व कदे हुए (बात आदि के मेद से कि 
रूप में--कदे हुए) छक्षणों द्वारा बेद्य को जानना चाहिये 
(अथवा अश संच्ेप में छेः प्रकार का और विस्तार में 
प्रकार का है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं )॥२१॥  *% 

अशःसु दृश्यते रूप यदा दोषद्वयस्य तु | ँ 

. संसर्ग त॑ विजानीयात्‌ संसगः स च पदूविधा ॥९ 


कर है; समय अश में दोनों के लक्षण स्पष्ट दौखते हों, उस 
इसको संसर्ग जानना चाहिये। यह संसर्ग (मिश्रण) छेः 
का है। यथा--वात-पित्त, वात-कफ, पित्त-कफ, बात- 
एक, पिस-रक्त, कफ रक्त, इनके छुक्षणों को सूत्रस्थानोक्त वर्ण- 
ब्ेदना के छक्षणों से जानना चाहिये! ॥२२॥ 
त्रिदोषाण्यस्पलिल्ञानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ 
इन्द्रजानि छ्वितीयायां वछो यान्याश्रितानि च ॥२३॥ 
कृच्छु साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च | 
सन्निपातससुत्थानि सहजानि तु.बजयत्‌ ॥२४॥ 
बात-पित्त-कफ इन तीनों दोषों से उत्चन्न, अल्प छक्षणों- 
वाढे अश याप्य हैं | इन्द्र (संसर्ग जन्य) जन्य अथवा दूसरी 
बहि में आश्रित एवं एक साल पुराना अश रोग कष्ट साध्य है। 
* सन्निपातजन्य एवं सहजन्य (जन्म के) अश सर्वथा असाध्य हैं। 
सवा: स्युबंछयों यषां डुनोमभिरुपद्वुताः । 
तैस्तु अ्रतिहतो वायुरपानः सन्निवर्तते.॥२५॥ 
ततो व्यानेन सज्ञम्य ज्योतिर्मंदूनाति देहिनाम्‌ ॥२६॥ 
अग्निमान्य का कारण-- 27“ 22 
जिन पुरुषों की सब बलियाँ अश रोग (अंकुरों) से भरी 
: होती हैं, उन पुरुषों में अवरोध होने से अपान वायु रुक जाती 
है (बाहर नहीं निकछती)। यह अपान वायु व्यान वायु से 
मिलकर पुरुषों की ज्योति (पश्चात्मक) अग्नि को मन्द कर देती 
है | भैह उपद्रव प्रायः करके सहजन्य अश रोग में होता है ॥ 
इति सुभ्ुतसंहवितायां निदानस्थानेड्शॉनिदान 
नाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 


गीयो. 
(22% 
तृतीयो<ध्यायः 
अथातो5श्मरीणां निदान व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
! यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २॥ _._ 
9: शुददा और वस्ति का एक ही समान आश्रय होने से इस 
शजातीयधमम की अपेक्षा से अ्श रोग के पीछे अश्मरी निदान 
; 'ी च्यास्था करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभरुत के 
कहा था ॥१,२॥ 
चतख्रोइइमर्यो भवन्ति, इलेष्माधिष्ठानाः | तद्यथा- 
श्ेष्मणा, बातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥३॥ 
अश्मरी रोग चार प्रकार का है, श्लेष्मा इन अश्मरियों 


. ._ * पच्धह भेद--उपरोक्‍्त छे भेद, वातपित्त-रक्त, वातकफ- 
पक, पित्त-कफ-रक्त, वातजन्य, पित्तजन्य, कफ-जन्य, रबतजन्य, 
।क्‍ श्रार वात पित्त-कफ एवं रक्‍्तजम्य, ये पद्धह भेद हैं 


अशो' का इन्हीं में अन्तर्भाव होता है। हल 


निदानस्थानम्‌ 


॥ 0४70) किया है ॥2॥ 


२३७ 
का अधिष्ठान (समवायी कारण) है। युथा--कफजन्य, बातजन्य 
पित्तजन्य, और शुक्रजन्य | 

बि० मन्तव्य--अश्मरी को पथरी कहते हैं | यह वृक्ष की 
विक्ृति--से मूत्राशय में आगत शलेष्मा को केन्द्रित (मूल) बना 
कर धीरे-धीरे निर्मित होती रहती दे और कभी वृक्ष में भी 
इसका निर्माण हो जाता है | जैसे पाषाण की खान में पाषाण 
का छोटा कण भी काढान्तर में अपने उपादान का संग्रह 
करते-करते बड़ा हो जाता है वैसे अश्मरी भी बढ़ती रहती है | 
आजकल के चिकित्सक (एलोपैथ) यहृत्‌ या पित्तकोश 
में भी अश्मरी की सत्ता मानते हैं, परन्तु वह पित्तग्रन्यि 
होती है “पित्तेषु इब रोचना गोः” जैसे गौ के पित्त में रोचन 
(पित्तग्रन्थि) का निर्माण हो जाता है। मेरे प्रिय शिष्य--श्री पं० 
शिवरामजी वेद्य (खाड़ अम्बाल) ने सन्‌ १६४१ या ४२ में 
पित्ताश्मरी (पित्त अन्थि) उदर पर ईख पीड़ने की वेलन घुमा 
कर पुरीष के साथ निकाली थी, जो छोटे अंगूर के समान थी, 
परन्तु वह ४-५ मास में सूखकर मटर से भी छोटी हो गई थी, 
किन्तु मूत्राशय की अश्मरी सूल्कर छोटी नहीं होती। जब 
मूत्र में वे पदार्थ आकर वस्ति मैं सब्जित होने छगते हैं, जो कि 
मूत्र के साथ निकल जाने चाहिये, तब अश्मरी का रूप घारण 
कर छेते हैं ॥३॥ 

तत्रासंशोधनञीलुस्यापथ्यकारिण: प्रकुपितः श्लेष्मा 
मूत्रसंपरक्‍्तोनुप्रविश्य बस्तिमश्मरीं जनयति ॥४॥ 

सम्प्राप्ति--(बात-पित्त और कफ-दोषजन्य अश्मरी की) 
असंशोधन शील (जो कि वमन, विरेचन नहीं करता), अपस्य- 
कारी (निदान सेबी) व्यक्ति में कफ कुपित होकर मूत्र के साथ 
मिलकर वस्ति (मूत्राशय) में पहुँचकर अश्मरी को उत्पन्न 
करता है | जैसे कहा दै-- 

“संहन्त्यपो यथा दिव्या मारतोडग्निश्व बेद्युतः | 

तदूबद्वछासं वस्तिस्थमुष्मा संहन्ति सानिछः” ॥४॥ 

तासां पू्वेरूपाणि-ज्व॒रों बस्तिपीडारोचको मूत्रकच्छ 
बस्तिशिरोमुष्कशोफसां वेदना झच्छावसादो बस्तगन्धित्वं 
मूत्रस्येति ॥५॥ - डर ४ 
पूबूू-- 

ज्वर, बस्ति पीढ़ा (वस्ति में आध्मान), अरुचि, मूत्रकुच्छ 
(कठिनाई से मूत्राव), बस्ति शिर (बरक्क एवं गबोनी-सूत्र 
प्रणाली), मुप्क (अण्डकोष) और शेफ (शिश्न) में. वेदना 
(ीढ़ा), ज्वर, ऋच्छावसाद (कश्युक्तजज्ञ ग्लानि, मूत्र में बस्त- 
गन्ध (बकरे की गन्ध) आना, ये अश्मरी रोग के यूबरूप हैं। 
(बस्ति शिर का अर्थ भ्रीघाणेकर जी ने ]शाग्रबं प्यल्पथो._ 


हु 


र्श्द सुश्रंतसंद्विता [ भ«० । 
यथास्ववेदनावण दुष्ट' सान्द्रमथाविलम्‌ | चष्यते दह्मते पच्यत इंच ये 
पूर्वेरूपेडश्सनः कृच्छान्मूत्रं सुजति मानवः ॥३॥ भवति, अग्मरी चात्र सरक्ता पीतावभासा कृष्णा भज्ञात- 
बातादि दोष के अनुसार वेदना तथा मूत्र में वर्ण (रज्ञ), कास्थिप्रतिमा मधुवर्णा बा भवत्ति, तां पैत्तिकोमिति 
सान्द्र (बनता), आविछ (गदलापन) होता है। अश्मरी रोग विद्यात्‌ ॥६॥ क्‍ 
के पूब॑रूप में, रोगी कठिनाई से मूत्रत्याग करता है ॥६॥ पित्त से मिश्रित श्लेष्मा संघात (कठिन) द्ोकर पूछ दो 
अथ जातासु नाभिबस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ | भांति बढ़कर बस्ति मुख का आश्रय करके मूत्रवह खातों को 
मेहतो वेदना मूत्रधारास्ञः सरुधिरमूत्रता मूत्रविकिरणं | रोक छेता है। मूत्र के अबरोध से बस्ति समीपस्थ अग्नि द्वार 
गोमेदकप्रकाशमत्याविलं ससिकतं विसुजति, धावनलछल्ठ- | मानो तपाया जाता हो, जलाया जाता हो, अथवा पकावा 
नप्डवनप्ृष्ठयानोष्णाध्वगमनैश्चास्य वेदना भवन्ति || ७ ॥ | जाता हो, ऐसा प्रतीत होता है तथा उष्ण बात नामक मूत्र 
सामान्य छक्षण-- रोग भी ह्वोता है। पित्त जन्य अश्मरी-रक्त मिश्रित-पीली झा 
अश्मरी के उसन्न होने पर मूत्र प्रवाहण के समय बस्ति | वाी, काली, मिछावे की गुठठी के समान अथवा शहद ढ़े 
(मूत्राशय), सेवनी ( 9८यरंधयंणण ) और मेहन इनमें से किसी | रन को होती है | इसको पैत्तिक अश्मरी जानना चाहिये ॥९॥ 
एक में वेदना (पीड़ा), मूत्र मार्ग में अश्मरी के आने से मूत्र बातयुतस्तु शछ्ेष्मा संघातमुपगम्य यथोक्तां परिवृद्धि 
की घारा का निरोध, रक्त मिश्रित मूत्र का आना, अश्मरी के | प्राप्य वस्तिगुणमधिष्ठाय स्रोतों निरुणद्धि, तस्य मूजप्रती- 
मार्ग से हट जाने पर मूत्र का रज्ञ गोमेदक मणि के समान | घातात्तीत्रा वेदना भवति, तदाउत्यथ्थ' पीड्यमानो दन्तान्‌ 
अति आविछ (बहुत गदला) होता है। सिकता (वालुका) | खादति, नाभि पीडयति, मेढ़' प्रमदूनाति, पायुं रप्तुशति, 
मिश्रित मूत्र त्याग करता है । भागना, कूदना, तैरना, पष्ठयान विशर्धते, विदद्दति, वातमृत्रपुरीषाणि ऋच्छेण चात्य 
(घोड़े आदि की सवारी), उप्ण गमन (गरमी में चलना, पसीने मेहतो निःसरन्ति, अश्मरी चात्र श्यावा परुषा विषमा 
के रास्ते जडीय भाग कम होने से अथवा प्रीष्म ऋतु में), | खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता भवति, तां बातिकीमिति 
अध्वगमन (सफर करने) से बेदना होती हे * ॥७॥ विद्यात्त ॥१०॥ 
तज्न केष्साश्मरी ्ेष्मलमन्नमभ्यवहरतो उत्यथमुपलि- वायु से मिश्रित कफ कठिन होकर पूर्वोक्ता को भांति 
, प्याघः परिवृद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्नोतो निरुणद्धि, बढ़कर बस्ति मुख का आश्रय करके मूत्रवह खोतों को “रोक 
तस्य मूत्रप्रतिघातादाल्यते भिद्यते निस्तुच्यत इव च बस्ति- ढेता है । मूत्र के ढक जाने पर वस्ति में तीत्र बेदना होती है। 
शुरू शोतश्व भवति, अश्मरी चार श्वेता स्निग्धा महती | हे, नामि को दबाता है, मेढ रह । गा 
३. है 
55553 वा भवति, ता ेष्मि- | (गुदा) को क्वूता 0. से चिल्लाता हे परितप्त (वा हु 
हे मृत्र का प्रवाहण करने पर, वायु-मृत्र अ [र मर कठिना' 
इनमें शडेष्माशमरी--कफवधक अन्न को अधिक मात्रा में | बाहर आते हैं । इसमें अदरक समाबो, कठोर, ऊँची-नीची 
सेवन करने से कफ नवघट पंक-न्याय से नीचे की ओर बढ़ता | (ठेढ़ी), खुरद्री, कदम्ब के फूछ के समान कांटों से व्याप्त 
हुआ बस्ति मुख मूत्राशय) का आश्रय करके मूत्र स्रोतों को | होती है, इस को वातजन्य अश्मरी जानना चाहिये ॥१०%॥ 
रोक देता है । मूत्र के रक जाने से बस्ति में कुल्हाड़े से काटने प्रायेणैता स्तिस्रोरश्मर्यों दिवास्वप्नसमञनाध्यशनशीः 
आन गा नाते दी रा हु तस्निग्धगुरुमधुराद्दारप्रियत्वादिशेषेण बालानां कर 
जाती है | कफ जन्ये अश्मरी--शवेत, स्निग्ध, महान कुक्कुट लात कनिमिरा 
मर के समान अथवा महुवें के फूछ के रज्ञ की होती है। सवलि रिंग त। महतां तु शक्राश्मरी "शुक्र 
कफ जन्य अश्मरी कहते हैं ॥८॥ 32 38%“ 2 की मे 
अत हि पर रण रत 
आप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतोँ निरुणद्धि, तस्य मत्रप्रति- | शीत-गुरु-मघुर आहार के प्रिय होने से बच्चों में होती हैं 7 


"३ कहा भी है-. बालकों में बस्ति के तथा शरीर के छोटा होने से, बस्ति में 
#विज्ञीणघारं मूत्र स्थात्तया मार्गनिरोधने | 5 १.बारह वर्ष से पूर्व शुक्र उत्पन्न नहीं का 
* के मोमेदकीपमम्‌ पर रे पूर्व शुक्र उत्पन्न नहीं होता। इस 
तद्व्यपायात्ुर मेहेम गोमेडकोपममू |... मं प्रौरय प्रन्यि का स्वेत वर्ण स्राव होता है, जिसको कि कई 
तत्संक्षोमात्‌ चते साक्रमूक” _. समझते मै  5 कलर ५ 5८, 


| समझते हैं । > हल 
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आग ३ ] ९ 
के बहुत अधिक न बढ़ने से सुख पूवंक खींचकर बाहर द हत्पीडा सक्थिसदन कुक्षिशूलं च॒ वेषधुः । 

शकती है। बड़े पुरुषों में शुक्राश्मरी 'शुक्र के कारण से ठृष्णोध्वंगोडनिलः काष्ण्य दौबेल्यं पाण्डुगान्रता ॥१५॥ 
उसब्न होती दै ॥ ११॥ अरोचकाविपाकौ तु शकराते भवन्ति च। 


मैथुनविधाताद तिमैथुनाद्वा शुक्र चलितमनिगेच्छि- 
पर्गगमनादनिछोडमितः संगूहय मेढबृषणयोरन्तरे संहरति, 
पंहत्य चोपशोषयति; सा मृत्रमार्गमाबणोति, मूत्रकृच्छ॑ 
बस्तिवेदनां वृषणयोश्व॒ श्वयथुमापादयति, पीडितमात्रे 
थ तस्मिस्नेव प्रदेशे प्रविछ्यमापद्यते; तां झ॒ुक्राइमरीसिति 
विद्यात्‌ ॥ १२॥ 

एकाएक मैथुन रोकने से, अथवा अति मैथुन के कारण 
अपने स्थान से चछायमान शुक्र मार्ग से बाहर न आकर अथवा 
विभाग ( उल्टे रास्ते ) में जाकर-वायु द्वारा, ऊपर-नीचे- 
पाएव॑स्‍थ दोनों धमनियों से एकत्रितु होकर, मेढ़, इषण के 
मध्य ( बस्ति द्वार के नीचे, शुक्राशय ) में इकट्ठा, गोलाकार 
बन जाता है । इसको एकत्रित करके वायु सुखा देती है | यह 
शुष्क शुक्रल्पी अश्मरी मूत्रमाग को बन्द कर देती है। इसके 
कारण-मूत्र का कठिनाई से आना, बस्ति में वेदना तथा 
दोनों अण्डकोषों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। शुक्राशय पर 
दबाव ढाढने से ( गुदा में अंगुुलि प्रवेश करके ) इसी प्रदेश 
में अश्मरी-छोटी होने से विलीन हो जाती है। इसको शुक्रा- 
श्मरी समझना चाहिये | ( ये छक्षण नूतन अश्मरी के सम- 
झना चाहिये ) ॥ १२॥ 

बदन्ति चात्र-- 

करा सिकता मेहो भस्माख्यो5इमरिवेक्ृतम्‌। 

कह भी है-- 

शकरा ( बारीक रेत ) मेह, सिकता ( द्वानेदार बाछुका ) 
मेह और भस्माख्य ( मूत्र शुक्र नामक मूत्र रोग ) ये अश्मरी के 


यही अश्मरी जब वायु द्वारा छोटे-छोटे परमाणुओं में 
विभक्त हो जाती है तब इसको शकरा कहते हैं | शकरा रोगी 
में-द्ृदय प्रदेश में वेदना, सक्थि सदन (टांगों में ग्लानि) 
उदरशूल, कम्पन, तृष्णा, वायु का ऊपर को आना, कृ्णवर्णता, 
हुबंलता, शरीर में पीछापन (रक्त की कमी ), अरुचि और 
अजीण होता है ॥ १४,१५ ॥ 
मृत्रमागप्रवत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 
दौबल्य॑ सदन काश्य कुक्षिशुलमरोचकम्‌ | 
पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हत्पीडनं वमिम्‌ ॥ १७॥ 
जिस समय अश्मरी मृत्रमार्ग में पहुँचकर रुक जाती हे, 
उस समय--दुबंछता, बेचैनी, कशता, उदरशलू, अरुचि, 
पाण्डुरोग, उष्णवात ( मृत्ररोग ), तृष्णा, छृद॒य में वेदना और 
वमन--इन उपद्रवों को उत्पन्न करती हे | 
वि० मन्तव्य--यदि वह झकरा कुछ बड़ी होती हे तो 
मूत्रमार्ग में अटक जाती है ॥ १६,१७ ॥ 
नाभिप्ृष्ठकटीमुष्कगुद्वड्क्षणशे फसाम्‌ । 
एकद्वारस्तनुस्वक्को मध्ये बस्तिरघोमुखः॥ १८ ॥ 
अछाब्वा इब रूपेण सिरास्नायुपरिग्रह: | 
वस्तिब॑स्तिशिरश्चेव पौरुष॑ वृषणों गुदः | 
एकसंबन्धिनो होते गुदास्थिविवराश्रिता: ॥ १६॥ 

: नामि, पृष्ठ (पीठ ), कटि, अण्डकोष, गुदा, वंक्षण 
( 6:०० ) और शेफ ( शिश्न ), इनके मध्य में--नींचे की 
ओर मुख किये--एक द्वारवाली बस्ति है, बस्ति की त्वचा 
बहुत पतली ( सूकरम ) हे । बस्ति--( मूत्र से खाली होने पर ) 
अलाबु ( घिया कददू ) के समान रूपवाली है, ( मूत्र से भरने 


ध विकार ( कार्य ) रे हि < पर हंस के डिम्ब के आकार की भाँति होती है )। «बस्ति में 
| अश्मयो अकरा ज्ञेया तुल्यव्यञ्ञनवेदना | १३॥ | हिरा स्नायु का जाल है, ( मांस नहीं है ) बस्ति ( मूत्राशय ) 
पबने्नुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः | बचत शिर पौरुष ( शिश्न या भग ), इषण ( अण्डकोश ) और 


शकरा में अश्मरी के समान ही लक्षण और वेदना,होती 
है| खासकर यदि अश्मरी छोटी हो, तो वायु के अनुकूल होने 
पर बाहर निकल आती है | 

बि० मन्तव्य--अश्मरी में छोटी होती हे न्‍ 
ते मत के साथ निकल भी जाती हे और पढ़ी होने पर भी |. पष्यन्लि सदा सूत्र सरितः सागर यथा॥ २१॥ 

बह टूट २ कर कण रूप में परिणत या विभक्त होने सुच्मत्वान्नोपडभ्यन्ते अुखान्यासां सहुख्रशः। 
आती है तो मुत्र के साथ निकलती रहती है, यही सिकता या | - नाडीमिरुपनीतस्य के पिक्कन पूर्ति ॥ २९ ॥ 
. अप कहलाती है। जैसे पाषाण का चू्ं--सिंकता (बारीक |. जाम्रतः स्वपतरचब से निन्‍्दैन पी जव 
। फ् तथा शकरा ( मोटा बाद.रेत ) कहृल्ायतां है| भस्मक | _ __ आसुखात्सलिले न्यस्तः पाइबभ्यः पूर्यते लवः। पूयंते नचः ॥ २३॥ 
_ * में--भस्म के घोल कासा मूत्र होता दे ॥ १३॥ $ कविराज हाराणचल्दध जी ने-अला७ 
पा भिल्नसूरतिबातेन शकरेल्यमिधीयते ॥ १ पूरे पढ़ा है। 


33 स्अ5: 


गुदा--ये एक समान आश्रयवाले हैं, अर्थात्‌ गुदास्थित विवर 
में स्थित हैं" ॥ १८,१६ ॥ > 
मूत्राअयों मछाधारः प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
पक्बाशयगतास्तत्र नाड्यो« मूत्रवहास्तु याः। 


२४० 


और प्राणों का श्रेष्ठ स्थान है, इस पक्वाशय में रहनेवाली मूत्र- 
वहा नाढ़ियाँ मृत्रद्वारा वस्ति को सदा भरती रहती हैं, जिस 
प्रकार कि नदियाँ सागर को भरती हैं | इन नाड़ियों के हजारों 
मुख यूक्त्म होने के कारण पता नहीं छगता | आमाशय तथा 
पक्वाशय के बीच से नाड़ियों द्वारा छाये हुए मूत्र क्रे निःस्यन्द 
( मन्द-सन्द क्षरण ) से जाणत एबं स्वप्नावस्था में (रात दिन) 
बस्ति भरती रहती है | जिस प्रकार कि नये घड़े को गले तक 
पानी में डुबोकर रखने पर पाश्वों से पानी रिंस रिस कर घड़े 
को भर देता है, उसी प्रकार मूत्र द्वारा बस्ति मरंती है| श्र 
घाणेकरजी का कहना है कि “यह वणन प्रत्यक्ष विर्द्ध अतण्व 
अप्रामाणिक है” । 

वि० मन्तव्य--नामि....पूर्यतट--इस पाठ में वस्ति.के 
आकार तथा मूत्र निर्माण आदि का बहुत ही सुन्दर एवं युक्ति- 
युक्त वणन दिया गया है, परन्तु खेद है कि यह श्रीगणनाथ 
सेन जी तथा भ्रीघाणेकरजी को पसन्द नहीं आया और अपनी 
ओर से उक्त दोनों सज्जनों ने अप्रिय आक्षेप भी कर डाले 
हैं। भला, हम उनको दुद्दराना पसन्द नहीं करते, परन्तु इस 
पाठ की अच्छाई-सच्चाई दिखा देने का यस्न अवश्य करेंगे-- 
बस्ति जहाँ बतल[ई गई दे वहीं दे इसमें कोई विग्रतिपत्ति नहीं 
है | यह मूत्र का आशय--आकर शयन करने--ठहरने का 
स्थान दे और उसका अधः की ओर एक मुख भी है ( तीन 
नहों )। इसमें जितना भी मूत्र संचित होता दे वह वस्त॒तः 
पक्बाशब ( मलछाशय ) के द्रबमछ ( मूलपुरीष मय मल्सार-एस 
से रहित मछ ) का द्रवांश ह्वी है, रक्त में जो आहार का सार- 
भूत रस मिलता है वह तो धातु पोषण में व्यय होता दे न कि 
उसका मूत्र ( जो मछ है ) बनता है । इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक 
पाठक स्वतः कर सकता है--यदि पुरीषोत्सग में ब्रिहम्ब कर 
दिया जाय तो मूत्र अधिक आता है और पुरीष अपेक्षाकृत 
गाढा आता है। अतए्व “प्रक्वाशयगताः मूत्रवह्य नाड्य: 
( नाल्‍्यः-सिराः ) मूत्रं सदा तर्पयन्ति” लिखा है। “वा 
सरितः सागरं तपंयन्ति” उदाहरण मात्र है, जैसे छोटी २ 
नदियाँ बड़ी नदियों में मिठकर सागर को सवंदा भरती रहती 
हैं। परन्तु इसके मुख-सुहाने इतने यूक्षम दैं कि च्मचक्षुओं से 
उपलब्ध-सम्यक ज्ञात नहीं होता, यूद्दी इंक हें जो बस्ति शिर 
नाम से इसी सन्दम में कहे गये हैँ | इनमें मूत्र का निःस्यन्द 
वेसे ही होता है जैसे कोरे घड़े को जल में गले तक डुबाकर 
रखने से घड़े के भीतर जल का निःस्यन्द होता रहता है। 


- त्रक्‍्कों से आनेवाले दोनों सतोतों को - वैदिक कालीन ऋषि भी 


जानते ये जो “गवीनी” नामकरण कर गये और सुशुत मी 


सुश्रुतसंहिता 
मून्नाशय रूपी मलाघार ( किट्ट रूप मल का आश्रय ) | जानता था जो इसी सु०शा«अ० ६ में “मूत्रवह्दे दे? ( अर 
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भवतः ) लिख गया है और चरक भी जानता था जो “पत्र, 
बहानां ख्तोतसां वस्तिः वंक्षणौ च मुल्म” लिख गया है। मे 
ही गणनाथ सेन और श्री घाणेकरजी आदि सज्जन--ऐडोपैथी 
के “शारीर” के पूर्व न जानते हों । वंक्षण शब्द-बांक्षी-कांक्षाय! . 
धातु से बनता है जो तृट्‌ का बाचक दवै और तृट्‌ ( तृष्‌ ) तृपा- 
पिपासा का वाचक है | वंक्षण जब अधिक जल खींचने लगते 
हैं तब पिपासा भी अधिक छूगती है, यथा--प्रमेह में “तर 
स्वादु आस्यं च जायते” पिपासा अधिक हो जाती है | आहार 
रस भी यद्यपि तरल होने के कारण जलीय दे तथापि बह उतना 
ही जल अपने में लेता है, जितने से वह उचित रूप में तर 
बने यदि अधिक जल लेता दै तो उसका अभिष्यन्द होने छगता 
है, जिससे अवयवों में शोथ हो जाता है वंक्षण--वस्ति सिरस 
का वाचक है, क्योंकि वस्ति सिरस्‌-मूछ-प्रारम्म स्थल वही है 
“ऊध्व॑मूलमध: शाखं ( गीता )!। और अन्न का पाचन पीछण 
पित्त-आहार रस के साथ नहीं जाता-छनता-मिलता | फल्त 
रस श्वेत बना रहता है, परन्तु वह मल द्रव में से अधिकांश- 
द्रबांश के साथ जाता है और इृकक्‍क--रक्त में से भी--पित् 
मिश्रित द्रबांश को छेते हैं, फछ्तः मूत्र का वर्ण पीला रहता है 
और सुनिये--यदि २-३ दिन पुरीषोत्सग न किया जाय तो 
पुरीष का वर्ण काला रह जाता है और वह सूखकर मेंगन बन 
जाता है | इससे भी प्रमाणित होता है कि मलद्गव से ही मृत 
बनता है, रस से या रक्त से नहीं ॥ २०-२३ ॥ 

घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमुत्रेण पूर्यतें। 

एबमेव प्रवेशेन बातः पित्त कफो5पि वा ॥ २४॥ 

जिस प्रकार से घड़े में स्नेह पहुँच जाता है, उसी प्रकार 
से वात, पित्त, कफ मूत्र के साथ मिलकर वस्ति में पहुँच कर 
अश्मरी रोग उलन्न करते हैं ॥ २४ ॥ 

मूत्रयुक्तमुपस्नेह्यात्‌ प्रविश्य कुरुतेडश्मरीम्‌ । 

3:22 स्वच्छा (स्था) स्वषि यथा निषिक्तास नवे घटे। 

४: काढान्तरेण पड स्थादर्मरीसभवस्तथा। 

संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतो5ग्निश्व बैद्युतः ॥॥| 

तद्छासं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः | 

नूतन ( अति स्वच्छ ) घड़े में अत्यन्त स्वच्छ पारी ॥ 
रखने पर भी, काछान्तर में कीचढ़ उत्तन्न हो जाता है, 
प्रकार से बस्ति में निर्मल मूत्र से भी अश्मरी बन जाती, । 
जिस प्रकार से दिव्य (अन्तरिक्ष ) जल को वायु, अग्नि 
बिजली कठोर ( औडे के रूप में ) बना देती है, उसी हे! 
से मूत्राशय स्थित. बछास ( कफ ), को ऊष्मा ( पित्त ) 


बायु कठोर बना देती हैं | ह उलप 
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| ० मत्तव्य--मंत्र के साथ--वायु, पित्त एवं न की 
से छतकर वस्ति में आ जाते हैं, मूत्र में पीछापन पित्त का 
है, श्वेता या लसीलापन कफ का ही होता है | बृकों 
के विकृत होने पर--शरीरोपयोगी अन्य धातुओं के उपादान 
भी रसमय रक्त में से छनकर मूत्र के साथ बहने छगते हैं। 
£ (ढह्मों के विषय में आयुर्वेद बहुत कुछ जानकारी रखता है, 
बधा--मेदोवद्वानां खोतसां इकक्‍्कौ मूलं--रक्त में मिश्रित मेदस्‌ 
$ उपादान को मूत्र के साथ न बहने देने का मूल-कारण 
कक है, अतएव शाज्रधर में लिखा है कि--इक्कौ पुष्टिकरौ 
| पक्तौ जठरस्थस्य मेदसः॥ २५,२६ ॥ 
मारते प्रगुणे वस्तो मूत्र सम्यक्‌ प्रबतते | 
बिकारा विविधाश्वापि प्रतिछोमे भवन्ति हि ॥२७॥ 
बस्ति में वायु के अनुकूल होने पर मूत्र भली प्रकार से 
 प्रवृत्त होता है। वायु के प्रतिछोम होनेपर नाना प्रकार के रोग 
उत्नन होते हैं | २७ ॥ 
मूत्राघाताः अमेह्याश्व॒ शुक्रदोषास्तथेब च | 
मूत्रदोष|श्च ये कचिह्स्तावेव भवन्ति हि ॥२८॥ 
बायु के प्रतिछोम द्वोने से ही, वस्ति में, मूत्राघरात, प्रमेह, 
शुक्र दोष और मूत्र दोष सम्बन्धी रोग होते हैँ * ॥र८॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां निदानस्थाने5शमरी निदान 
नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथातो भगन्द्राणां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। ॥ २॥ 
अर्मरी और भगन्दर रोग का आश्रय स्थान बस्ति और 
गुदा है, ये दोनों स्थान समान आश्रय हैं, इसलिये अश्मरी 
_ निदान के पीछे भगन्दर निदान कहते हैं, जैठा कि मगवान्‌ 
| 'नन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कद्दा या | १,२ ॥ 
वातपित्तइलेष्मस ज्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनको- 
| झ्ीबपरिल्नाविशम्बूकावर्तोन्मार्गिणो यथासंख्य॑ पद्च भग- 
| "दरा भवन्ति | ते तु भगगुदव स्तिप्रदेशदारणाचुच 'भग- 
रा इल्युच्यन्ते। अभिन्ना: पिडकाः भिन्‍नास्तु भगरदराः॥ 
'ा, पित्त, कफ, सन्निपांत्‌ एवं आगन्तुज, कारणों से 
$ पाँच करके भगन्दर उसन्न होते हैं । यथा-:शत्ः 
व यार व गम 
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-नक, उश्मीव, परिल्लावि, शूम्बूकाव्त और उन्मार्गि। ये 
भग स्थान, गुदा और वस्ति स्थान को दारण कहते है इसलिये 
इन्हें भगन्दर कहते हैं । जब तक नहीं पकते तब्र तक इनका 
नाम पिढ़का है, और पककर फूटने से इनका नाम भगन्दर है। 
( वाम्मट्ट ने परित्तेपी, ऋजु और अशॉज भगनदर, ये तौन 
अधिक कहे हैं ) ॥ ३॥ ४ 
तेषां तु पूवेरूपाणि--कटीकपालवेदना कण्डदौहः 
जोफइच गुदस्य भवति॥ ४8॥ सर 
पूवरूप-- 
कटिकप्ाछ ( नितम्बास्थि-त्रिकास्थि ) में वेदना, गुदा में 
कण्ट्ू और दाह, और गुदा में सूजन का द्वोना, ये भमन्दरों के 
पूबरूप हैं| ४ ॥ 
तत्रापध्यसेविनां वायु! प्रकुपितः सन्निवृत्तः स्थिरी- 
भूतों गृद्मभितो5छुले हयहुले वा मांसशोणिते प्रदृष्यारु- 
णवर्णा पिडकां जनयति, सा5स्‍््य तोदादीन्‌ वेदनाविशेषा- 
झ्नयति, अग्रतिक्रियमाणा चर पाकमुपैति, मूत्राशयाभ्या- 
सगतत्वाच्च ब्रणः प्रक्लिन्नः शतपोनकवदणुमुखे रिछद्रे रा- 
पूर्यते, तानि च॒ छिद्राण्यजस्रमच्छ फेनालुविद्धमधिकमा- 
स्रावं स्रवन्ति, ब्रणश्च ताइ्यते भिद्यते छिद्यते सूचीभिरिव 
निस्तु्यते, गुदं चावदीयेते, उपक्षिते च बातमूत्रपुरीषरेत- 
सामप्यागमइच तेरेब छिद्रेभेवति; तं भगन्दरं शतपोनक- 
मित्याचक्षते ॥ ५ ॥ 
अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुष में वायु कुपित होकर अपने 
कार्यों से निबृत्त एवं निश्चठ होकर गुदो के चारों ओर एक या 
दो अंगुल परिमित स्थान में मांत तथा रक्त को दूषित करके, 
छा रत्न की पिड़का उत्पन्न करता है। यह पिड़का तोद 
(जुपने की सी वेदना ) आदि रूपी बेदनाओं को उसन्न 
करता है | चिकित्सा न करने पर पिढ़का पक जाती है | मूत्रा- 
शय के समीप में होने से बण आद्र एवं शतपोनक ( आठा 
छानने की चलनी,) भांति सूच्रम मुखवाले छिद्रों से मर जाता 
है | इन छिद्रों से निरन्तर स्वच्छ, झाग से मिश्रित बहुत अधिक 
खाबव बहता है। ब्रण में ताब्यते(दण्डे से पीड़ने हि 2 ), भियते 
( कुठार से काटने के समान ); छिद्यते ( दाढ़ी से काटने के 
समान ), सईयों के चूमने के समान वेदना दवोती है, गुदा 
फटती सी प्रतीत: होती है | वायु मूत्र; मछ- और शुक्र भी इन्हों 
छिद्रों से बाहर आता है | इस भगनद्र को शतपोनक कहतेहँ ' | 
, पित्त तु प्रकुपितमनिलेनाधः प्रेरितं पूबबंद्वस्थितं 
रक्तां तन्बीमुच्छितासुष्टमीवाकारां पिंडकां जनयतति; साय 
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>होने प. ये! वह केन्द्र कफ होता है । जैसे बछड़ा खूप्टे से बंन्घां का कहते ये मृत सदा या रु 
परेड चारों ओर ही घूमता है, इसी प्रकार दोष इसके | सतकर, मांस, शिरा स्वायू को दूषित करके समीपबत्ति र 

* ओोर एकब्रित होते हैं। - ८.० ४ ज -* पर्दा, रखता है।. 


* अइपरी कफ जस्य है, क्योंकि शरौर में. कफ एक चिकास 
होड़ तार हैं। इसके न्यूविलयम के चारों ओर दोष एकवित 
. इपरी बनाते हैं। दोषों को एकंत्रित होने के लिये एक 
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१४२ हि 
चोषादीन वेदनाविश्ेेषाज्ननयति, अप्रतिक्रियमाणा च 
पाकमुपेति, ब्रणश्चाग्निक्षाराभ्यामिव दह्मते, दुर्गेन्धमुष्ण- 
मास्रावं स्रवति, उपक्षितश्च बातमूत्रपुरीषरेतांसि विरू- 
जति, त॑ भगन्दरसुष्टप्रोवमित्याचक्षते ॥ ६॥ 
अपथ्य सेवन से पित्त प्रकुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
की ओर प्रेरित होकर पूर्व की भांति निश्चलठ बनकर छाल रज्ञः 
की पतली, ऊपर को उठी हुई ऊंट की ग्रीवा के समान बीच में 
से दबी हुई पिड़का उत्पन्न करता है। इसमें चोष ( जलन ) 
आदि वेदनायें होती “हैं | चिकित्सा न करने पर यह पिड़का 
पक जाती है। ब्रण में, अग्नि एवं क्षार से पकने के समान 
चेदना होती है, जलन होती दे । दुग्गन्ध युक्त गरम ख्ाव बहता 
है, उपेक्षा करने पर ब्रण में से वायु-मृत्र-मछ-शुक्र बाहर आता 
है| इस भगन्दर को 'उष्ट्रग्रीव” कहते हैं ॥ ६॥ 
इल्ष्मा तु प्रकुपित: समोरणेनाधः प्रेरितः पूवबद- 
बस्थितः शुक्छावभासां स्थिरां कण्ड्ूमर्ती पिडकाँ जनयति, 
साउस्य कण्ड्वादीन वेदनाविशषाज्ञनयति, अप्रतिक्रिय- 
माणा च पाकर पति, ब्रणश्च कठिनः संरम्भी कण्ड्प्राय:, 
पिच्छिल्मजस्रमाल्लाव॑ स्र॒वति, उपेक्षित३च वातमूत्रपुरीष- 
रैतांसि विस्जति, तं भगन्दरं परिस्लाविणमित्याचक्षते ॥ 
अपध्य सेवन से कफ कुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
प्रेरित होकर पूव की भांति निश्चल बनकर मोती की चमक- 
वाली श्वेत रक्ष की स्थिर एवं कण्ड्‌-युक्त पिड़कां को उसन्‍न 
करता दै | यह पिड़का-कण्ड्‌ू आदि वेदनाओं को उत्पन्न करती 
है | चिकित्सा न करने पर पक जाती है | इसमें ब्रण कटिन, 
संरम्मी (निरन्तर वेदनाशील), कष्ड्यहुल होता हे । निरन्तर 
चिकना स्राव बहता रहता है | उपेक्षा करने पर ब्रण से वायु- 
मूत्र-मल-शुक्र बहने लगता है। इस भगन्दर को 'परिलावी? 
कहते हैं ॥ ७॥ 
वायु: प्रकुपितः प्रकुपितौ पित्तरलष्माणौ परिग्रह्माघो 
गत्वा पूरवबदवस्थितः पादाहुष्टाम्रश्रमाणां सवेलिज्षां 
जनयति, साउ्स्य तोददाहकण्ड्वादीन्‌ वेदनाविश्पाज्ञन- 
यत्ति अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपेति, वत्रणश्च नानाविघ- 
बर्णमास्नाब॑ स्रवतिं, पूर्णनदीअम्बूकावतबच्चात्र समुत्ति- 
घन्ति वेदना विशेषा:, त॑ भगन्दरं उम्बूकावतमित्याचक्षते ॥ 
अपध्य सेवन से कुपित वायु कुपित पित्त कफ को साथ 
लेकर नीचे की ओर आकर पूर्व की भांति निश्वल होकर, पाँव 
के अंगूठे के समान, तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त पिड़का 
को उतन्न करती दे | इसमें तोद, दाह, कण्डू आदि के रूप में 
बेदनायें होती हैं | चिकित्सा न करने पर यह पिड़का पक जाती 
है | बरण में से नाना प्रकार का स्ताब बहता है | भरी हुई नदी 
के समान अथवा शम्बूक ( शंख ) के आवचत ( मंवर-चक्कर ) 


छुश्नतसंहिता 


॥ ० । 
की तरह से निरन्तर तीम्र बेदना उत्पन्न होती है | इस भगन्दर 
को 'शम्बूकावर्त! कहते हैं | आवत्त अर्थात्‌ छे०मंगरए एथ॥ 
सूढ़ेन मांसलुब्धेन यद्स्थिशल्यमन्नेन सह्दाभ्यवहद 
यदा5बगाढ पुरोषोन्मिभ्रमपानेनाधः प्रेरितमसम्यगागत॑ 
गुदमपक्षिणोति तदा क्षतनिमित्तः कोथः उपज़ायते 
तस्मिंइच क्षते पूयरुघिराबकीणमांसकोथ्रे भूसाबिव जल 
प्रक्लिन्नायां क्रमयः संजायन्ते। ते भक्षयन्तों गुदमनेकघा 
पाइवैतों दास्यन्ति, तस्य तेमागैंः ऋमिकृतैबातमूत्रपुरोपः 
रेतांस्यभिनिःसरन्ति त॑ भगन्दरमुन्मार्गिणमित्याचक्षते॥ 
आगन्तुज भमगन्द्र-- । 
मूढ़ व्यक्ति मांस के छालच में अस्थि शल्य को अन्न के । 
साथ खा जाता है, तब यह शल्य कठिन मल के साथ मिलकर | 
अपान वायु द्वारा नीचे की ओर प्रेरित द्ोकर-अनुचित रूप पे 
( तिरछा ) आकर गुदा को चोट पहुँचाता दे | क्षत के काण 
से यहाँ पर कोथ ( पूतिभाव दुर्गन्‍्ध-सडढ़ांद ) उसप्न होता है। 
पूय और रक्त से भरे इस क्षत में मांस से सड़ने से कृमि उस 
हो जाते हैं, जिस प्रकार कि जल से गीली भूमि में कीड़े उसर 
हो जाते हैं । ये कृमि गुदा को खाते हुए पाशवों में गुदा करे 
बिदी्ण कर देते ह | कृमियों से वनाये इन मार्गों में से, वाबु- 
मल-मूत्र और शुक्र बाहर निकलने छगता है । इस भगन्दा 
को “उन्मार्गीः ( ति्ंगगामी ) कहते हैं | ६ ॥ 
भबन्ति चात्र-- 
उत्पद्यतेडल्परुक्‌ ओफात्‌ क्षिप्रं चाप्युपशाम्यति। 
पाय्वन्तदेश पिडका सा ज्ञेयाउन्या भगन्द्रात्‌ ॥१० 
पायोः स्यादू दृथज्जुले देश गूढमूछा सरुग्ब्बरा। 
भागन्द्रीति विज्ञेया पिडका$तो विपयेयात्‌॥११॥ 
कहा भी है-- 
सूजन के कारण से थोड़ी वेदनावाली एवं शीघ्र शोल्त होने" 
बाली जो पिड़का गुदा के समीप उस्नन्न होती है वह भगलः 
से मिन्न होती है| गुदा के <दो अंगुरू परिमित स्थान में गे 
मूछ ( गम्भीर मूलवाली ) एवं वेदना तथा ज्वरकारी जो 
पिड़का उल्ननन होती है, इसको उपयुक्त पिढ़का से मिल 
भगन्द्र को उत्पन्न करनेवाली पिड़का समझना चाहिये ॥ 0! 
यानयानान्मलछोत्सगौत्‌ कण्ड्रुग्दाहओफवान्‌। 
पायुभवेदू रुजः कटथां पू्बरूप भगन्दरे ॥१२॥ 
पूब॑रूप मैं-- | 
के त्याग 
यान (रथादि ) की सवारी से अथवा मल 
प्रथम पायु में, कण्ड, जलन, वेदना और खूजन होती है; 
में वेदना होती है ॥ १२॥ 
: घोराः साधयितु दुःखाः सवे एवं भगन्दराः |. 
. तेष्वसाध्यखिदोषोत्थः क्षतजश्च भगन्दर/ ॥१३॥ 


है ---_ आओ 


५] | 
अ! ५ भगेन्दर घोर ( कष्टदायक ) एवं कृच्छूसाध्य हैं। 


# से ठज्निपातजन्य एवं क्षतजन्य ( आगन्तुज ) भगन्दर 
ध्य हैं | ३॥| ता | 
सक इति सुभुतर्स निदानस्थाने भगन्दरनिदान॑ 
नाम चतुर्थोड्ष्यायः ||४॥ 


पञ्ममो>ध्यायः 
अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्त रिः ॥२॥ 
भगन्दर रोग के समान असाध्य कुष्ठ रोग के निदान की 
श्ाल्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ पन्वन्तरि ने सुभरुत के 
। हिये कद्दा था ॥१,२॥ 
मिध्याद्याराचारस्य विशेषाद्‌ गुरुविरुद्धासात्म्याजी- 
णौहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामम्रास्यधर्म- 
सेबिनो प्राम्यानूपोदकरमां सानि वा पयसा5भीदंणमश्नतो 
थो बा मज्जत्यप्सूष्मासितप्त: सहसा छर्दिवा प्रतिहन्ति, 
तस्य पित्त्लष्माणो प्रकुपतौ परिगृह्मानिलः ्रवृद्धस्ति- 
यंभाः सिराः संप्रपद्य समुद्धुय वाह्ममार्ग प्रति समन्‍्ता- 
द्िक्षिपति; यत्र यत्र च दोषों विक्षिप्रो निश्चरति तत्र 
तत्र मण्डल नि प्रादुर्भवन्ति, एवं समुत्पन्नस्ट्वचि दोषस्तत्र 
तत्र च परिवृद्धि प्राध्याप्रतिक्रियमाणो<्म्यन्तरं प्रतिपद्यते 
धातूनभिदूषयन्‌ |।३॥ 
मिथ्या (अनुचित) आहार (अन्न पान) एवं आचार (मनु 
धर्मोक्तआचमन-स्नान आदि नियमों) से, विशेष करके गुरु 
(भारी), विशुद्ध ( द्विताह्वितीय अध्याय में कद्दे हुए ), असाल्‍्य 
(आत्मा के प्रतिकूल) भोजन से, अजोर्ण में भोजन करने से, 
अद्वित वस्तुओं के सेवन से, स्नेह पान करके अथवा वमन कर्म 
करके व्यायाम, आम्यधर्म (मेथुन) के सेवन से, अथवा बहुत 
करके दूध के साथ ग्राम्य अथवा आनूप (जल बहुल) मांस के 
सेवन से, ऊष्मा (अग्नि) से, अभितप्त (गरम) होने पंर स्नान 
करने से, एकदम से बमन के बेग को रोकने से वायु कुपित 
ऐोकर पित्त एवं कफ को साथ में छेकर, तिरछी जानेबाली 
। शिताओं में पहुँचकर इनकों दूषित करके बाह्ममार्ग (रक्त- 
ला और मांस) को चारों ओर से घेर छेते हैं। 
स्‌ स्थान पर दोध प्रक्षित्त होकर बाहर निकल्ता है; उस उठ 
स्थान में मण्डल (चक्के) उत्न्न हो जाते हैं । इस प्रकार से 
रे क द दोष उस उस स्थान में बढ़कर, चिकित्सा न 
देता है॥३॥ मार्ग से अन्दर पहुँचकर धातुओं को दूषित कर 


. तेस्थ पूब॑रूपाणि-स्वकपारुष्यमकस्माद्रोमहपः 

बिल वाह्यमस्वेद् बाउन्ञप्रदेशानां स्थापः छत- 

। मसजः कृष्णता चेति ॥४॥ द् बे 
5 त्वचा में कठोरता, बिसा. कारण > 

: रोमांच होना। त्वचा में कठोरता रण 


निदानस्थानम्‌ 


- ऋष्य(क्ष) जिह्लानि, 


शरीर सें कण्डु, पसीने का बहुत आज्ावा[ 


रष्३े 
बिलकुल ने आनों, अंग-प्र्यंगों में स्पर्श शान का अभाव, छत 
विसपंण (ब्रण का फैलना) और रक्त का काला पड़ना, ये सब 
कुष्ठों के पू्वरूप हैं ॥४॥ 

तत्न सप्त महाकुष्ठानि, एकादश छुद्रकुष्ठानि, एव- 
सष्टादश कुष्ठानि भवन्ति । तत्न महाकुष्ठान्यरुणोदु- 
स्वरष्ये( क्ष )जिहृकपालठकाकणकपुण्डरीकद॒द्रुकुछानीति । 
छुःकुष्ठान्यपि _ स्थुलारुष्क॑ महाकुष्ठमेककुप्ठई चमेदल 
विसपं: परिसपेः सिध्म॑ विचचिका किंटभ (सं) पामा 
रकस्रा चेति॥५॥  * 

सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सइलेष्माणि 
सकमीणि च भवन्ति, उत्सन्नतस्तु दोषग्रहणमभिभवात्‌ ॥ 
संख्या-- 

कुछ मिलाकर कुष्ठ अद्वारह प्रकार के हैं| इनमें सात 
महाकुष्ठ और ग्यारह छुद्रकुष्ठ हैं। महाकुष्ट यथा-अरुण, 
उदुम्घर, ऋष्यजिह्, कपाछ, काकणिक, पुण्डरीक, दद्ु | क्षुद्र 
कुष्ठ यथा स्थूल-अरुष्क, महाकु&, एवं कुष्ठ, चमंदल, विसर्प, 
परिसर्, सिध्म, विचर्चिका, किटिम, पामा और रकसा | सम्पूर्ण 
कुष्ठ (छोटे-बड़े सब्र) वायु-पित्त-कफ एवं ' कृमि के कारण 
से उतन्न हं ते हैं | दोष की उत्कटता (प्रबछृता) से यह कहा 
जाता है कि कुष्ट वातजन्य दै, यद पित्तजन्य है, इत्यादि । 
क्योंकि दूसरे दोषों की उसमें न्यूनता रहती है । 

वि० मन्तब्प--ये सब कृमि--रक्तज कृमि होते हैं, 
यथा--केशरोमनखादाश्व दनन्‍्तादाः किकिशास्तथा। कुछजाः 
सपरीसर्पा शेयाः शोणितसम्मवा; | सु० उ० अ० ३े४ तथा-- 
झोणितजानां (करमीणां) ठ॒ खल्ु कुछ्ठेः समान सपुत्यानम्‌ | 
निद्वानम्‌....अतिबृद्धानां च त्वक्‌ सिरा सस्‍्नायुमांसतरुणास्थिमक्ष- 
णमिति | च०बि० अ० ७ | तथा कुष्ठैककर्माण:। म।० नि०॥२,६॥ 

तत्र वातेनारुणं, . पित्तेनोदुम्बर्य(क)जिहकपाल- 
काकणकानि, श्लेष्मणा पुण्डरीक दद्ुकुष्ठं चेति। तेषां 
महत्त्व॑ क्रियागुरुत्वमुत्तरोत्तर घात्वनुप्रवेशादसाध्यत्वं 
चेति ॥»॥ है 

इन मह्बाकुष्ठों में--बायु की प्रधानता से अरुण, पित्त की 
प्रधानता से ऋष्यजिह, उड्डखर, कपाल और काकणक, कफ 
की प्रघानता से पुण्डरीक और द्वु, इन कुष्टों की महानता-- 
तीन कारणों से है। यंथा-चिकित्साकाय के महान दाने से, 
उत्तरोत्तर रक्तादि घातुओं में प्रविष्ट हाने से, एवं असाध्य होने 
से ये सातों कुष्ठ महान्‌ हैं ॥७॥ 

तत्र बातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोदभेद्‌- 


स्वापयुक्तान्यरुणानि। पित्तेन पकवोदुम्बर॒फछाकृतिवर्णो- 
खराणि 
कपाछ* 


न्यौदुम्बराणि, ऋष्य(क्ष)जिह्वाप्रकाशानि 
शानि 


कुप्ठानि, ९५ 
काकणकानि; तेषां चतुणोमप्योपचोषपरिव 


२४४ 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि ऋमिजन्म च सामान्यानि 
छिज्ञानि | श्लेष्मणा पुण्डरोकपत्रप्रकाआनि पोण्डरीका- 
णि, अतसीपुष्पवर्णानि ताम्नाणि वा विसर्पीणि पिडका- 
बन्ति च दद्ुकुष्ठानि तयोद्वेयोसप्युत्सन्ञता परिमण्डढता 
कण्ड््विरोत्थानस्वं चेति सामान्यानि रूपाणि ॥5॥ 
इनमें अरुण कुछ--वायु के कारण से छाल (काला मिश्रित) 
झाँश्वाछा, पतछा, फैलनेवाला, तोद (चुभने की दर्द), भेद, 
स्वाप (स्पर्श शज्ष्यता) युक्त होता है । पित्त के कारण उदुम्बर 
कुष्ट-पके हुए. यूछर के फल की आकृति एवं वर्ण (रज्ञ) वाछा 
होता है, ऋष्यजिह कुष्ट-ऋष्य (हरिण भेद) को जीभ के 
समान खर (ककश) होता है, कपाल कृष्ठ-कृष्णकपालिका 
(काली मिट्टी) के समान द्वोता है, काकणकरकुष्ठ--काकणान्तिका 
(गुज्ला-सत्ती) के फल के समानाकार एवं बहुत छाल एवं काछा 
होता है.। इन चारों में ओष (अग्नि के पास बेठने के समान 
दाह), चोष (चूसने के समान बेदना), परिदाह (जलन) और 
घूमायन (धूम के आकार का कृष्ण वमन), ये छक्षण होते हैं । 
ये बुष्ठ शीघ्र उसन्न ढ्वते हैं, शात्र पकते हैं, और शीघ्र ही फूट 
जाते हैं, इनमें कृमि भी जल्दी उलन्न होते हैं । ये इन कुष्ठों 
के सामान्य लक्षण हैं । 
पुण्डरीक कुष्ठपुण्डरीक (उद्य१) के पत्र के समान होता 
है, दहुकुछ--अतसी (अल्सा) के फूछ के समान अथवा तामू- 
बर्ण, फैलनेवाली, छोटी छोटी पिड़काओं से युक्त होता है। 
“इन दोनों पुण्डगीक ओर दद्ुकुष्ठ: में उत्सन्नता मारो और 
परिमण्डलता (चक्कर-वत्तुलाकार घेरा), कण्ड्ू (खाज ) एवं 
देर में उसज्न होना-ये सामान्य लक्षण हैं ॥५॥ 
छुद्र॒कुंष्ठान्यत ऊध्ब-बच्चयास:-+ 
स्थूल्ञानि सन्धिष्वतिदारुणानि 
स्थूलारुंष स्युः काठ नान्यरूंषि | 
त्वक्षोचभेदस्वपनाज्नसादाः * 
कुष्ठे महत्पूबेयुते भवन्ति ॥6॥ 
इसके आगे क्षुद्र कुष्ठों को कहते हैं-- 
स्थूलारुष्क कुष्ठ में--अरूंषि ( फुन्सियाँ ) स्थूछ मूलबाली 
सन्धियों में उत्तन्न अतिकष्ट साध्य स्थूछ एवं कठिन (कठोर) 
होती दे । पु 
मह्वकुष्ठ मैं-त्वचा का संकोच, त्वचा का भेदन (स्फुटन), 
१ पुण्डरोक का लक्षण-- 4 हू 
“/इबेत॑ च रक्तपर्यन्तं पुण्डरोकदलोपमम्‌ | _ 
सोत्सेघं च सरागठ्च पुण्डरोक तदुच्यते ॥! चरक। 
२ दहुकुष्ठ दो प्रकार का है--श्वेत (स्ित ) और कृष्ण 
(असित) । इनमे असित कुष्ठ-महान कष्टसाध्य होने से महा- 
छुष्ठों में' पढ़ा है। सितकुष्ठ-सुछसाध्य होमे से, पीड़ा करने से 
ख्रक में क्षुद्रकुष्ठों में पढ़ा है। .._ 520 > 


सुश्रुतसंहितां 


औ6 
त्वचा का स्वाप ( संज्ञा नांश ) एवं अंगसाद ( अंग ] 
होता है ॥६॥ 
कृष्णारुणं येन भवेच्छरीर॑ 
तदेकऊुष्ठं प्रवदन्ति कुष्ठम्‌ | 
स्थुयंन कण्ड्व्यथनौष चोषा-- 
स्तलेषु तच्चमेंद्ल वदन्ति ॥१०॥ 
एक कुष्ठ में--जिस कृष्ठ में शरीर काछा छाल 
है, उसको एक कृष्ठ कहते हैं । हो भाग 
चर्मदल कुष्ठ में- हाथ-पाँव के तलुओं में कण्डु (खाज) 
व्यथा ( पीड़ा ) ओष ( दाह ) और चोष (चूसने) की वेदना 
होती है ॥१०॥ 
विसपवत्‌ सर्पति सबेतो य- 
स्व्वग्रक्तमांसान्यभिभूय शीघ्रम्‌ | 
मूच्छो विदाह्म रतितोद्पाकान्‌ 
कृत्व्रा विसपः स भवेद्विकारः ॥११॥ 
विसप॑ कुष्ठ*-त्वचा, रक्त, मांस को दृषित करके शी 
ही (और कुष्ठां के समान देर में नहीं ) विसप॑ रोग की भाँति 
फैलने लगता है इसमें मूर्छा, विदाह (जलन) अरति (वेचेनी) 
तोद (शूछ) पाक (पकाना) आदि विकार हंते हैं ॥११॥ 
झनेः ञरीरे पिडकाः स्त॒वन्त्यः 
सर्पन्ति यास्तं परिसपमाहुः | 
कण्ड्वन्वितं श्वेतमपाय सिध्म॑ 
.. विद्यात्तजुं प्रायज्ञ ऊध्वेकाये ॥१२॥ 
परिसर्प॑ कुष्ट मे--शरीर के ऊपर धीरे-धीरे फैलनेवाढी, 
एवं खावयुक्त पिडकायें निकल आती हैं। 
सिध्म कुष्ठर--खाजयुक्त, श्वेतवर्ण, अपायि (अकष्ठकारि) 
तनु (युक्म आकार का) आयः शरीर के ऊध्व॑भाग में (छाती 
एवं मुख पर) होता हे ॥१२॥ 
राज्यो5तिकण्ड्ब॒तिरुजः सरूक्षा 
भर्वान्‍्त गात्रेष्‌ विचर्चिकायाम्‌ | 
कण्डमती दाहरुजोपपन्ना 
> विपादिका पादगतेयमेव ॥१३॥ 
विचर्क्चिका--रोग - में हाथ पाँव पर राजि 
त्वचा के फटने से रेखायें ) उत्नन्न हो जाती हैं, * 
कण्ड्‌ ( वहुत खाज की पीढ़ा-खजूंरी पीड़ा-कौंच * 
हाने पर जैसी पीढ़ा होती है ), रुजू (पीड़ा), एवं रू 
? तरस रोग इस क्ुष्ठ से भिन्‍त है--करयोंकि विसरपुरोग थी 
घोरे फैलता है | विसर्पकुष्ठ तीत ही दोषों तक सीमित रहता 
२ सिध्मकुष्ठ दो प्रकार का है । यया-पुष्पिका और एिं' ॥ 
पृष्पिकाकुष्ठ सुखसाध्य होने से सुश्रुत मे क्षुद्र कुष्ठों में पढ़ा । 
सिष्मकुष्ठ साध्य-न होने से चरक ने: महाकुष्ठ में पढ़ा | 
| प्रिष्म--“श्ीत से नष्ट हो जाता है ।” (अपायि शोतत्तों ) 


हे है। जिंस समय यह विचर्च्चिफा पांव में द्वोती है, 
हमय इसमें खाज, जलन और पीड़ा होती दो, तो 


साल्नावकण्ड्परिदाहकामिः 
पामा5णुकामिः पिडकाभिरूद्या ॥१४॥ 
स्फोटे! सदादैरति सैव कच्छू: 
ए्फिूपाणिपादश्रभवैनिंरूप्या | 
पामा-कुष्ठ में-छोटी छाटी बारीक पिड़काये उत्नन्न होती 
हैं। इन पिड़काओं से लाव बहता रहता हे, इनमें खाज और 
जलन होती हैं | जिस समय यह पामा स्फिक्‌ (नितम्ब), पाणि 
(हाथ) और पांव में उल्न्न हो जाये और इनमें स्फोट (बड़े-बड़े 
छाछे-पिड़कायें नहीं) काले रज्ञ के उसन्न हो जायें इनमें जलन 
और खाज हो तो इसको “कच्छू” कहते हैं* ॥१४॥ 
कण्डवन्विता या पिडका द्वरीरे 
संस्नावदीना रकसोच्यते सा ॥१५॥ 
रकसा-सम्पूर्ण शरीर में--खाज युक्त एवं खाव रहित जो 
पिड़कायें उसन्न हो जाती हैं, उनको रकसा कहते हैं ॥१५॥ 
अरुः ससिध्म॑ रकसा महच्च 
यच्चेकबु छं कफजान्यमूनि | 
बायोः प्रकोपात्‌ परिसपमेक 
शषाणि पिक्तप्रभवाणि विद्यात्‌ ॥१६॥ 
इन ग्यारह क्ुद्र कुष्ठों में--अरुष्क, तिध्म, रकसा, मद्दाकुष्ठ 
और एक कुष्ठ, ये कफ़जन्य हैं। परिसप कुष्ठ वायु से उसन्न 
होता है । शेष (विस, किटिभ,- विचर्ब्चिका, पामा, चमंदल) 
इडठ पित्तजन्य हैं !|१६॥ 
. क्िछासमपि कुष्ठविकल्प एय, तत्त्रिविध॑--वातेन, 
चेन, इलेष्मणा चेति | कुछ्ठकिछासयोरन्तरं-त्वग्गत- मेव 
धर किलासमपरिख्रावि च | तद्घातेन सण्डलमरुण परुष परि- 
धर रख पित्तेन पद्मपत्रप्रतीकाश सपरिदाहं च, इलेष्मणा 
स्निम्धं बहुल कण्ड्मच्च । तेघु संबद्धमण्डल्मन्तेजातं 
रक्तरोम चासाध्यमग्निद्ग्धं च ॥१७॥ 
रोग किलास ((.०ए००१९४०४७) मी कुष्ट का ही मेददहै। यह 
तीन प्रकार का है, येथा--वायुजन्य, पित्तजत्य और 
| इुष्ठ और किल्स|स में अन्तर-ल्चा में ही स्थित (डसीकां 
. अ--मांस में नहीं) और स्वाव रहित को किल्स कहते हैं । 
है: “रन वधि-न 


३ कहा भी है- “सेब स्कोटस्तीव्रदाहैस्वेतास, शेयाः पाष्योः 
कैच्दत्या; रा हु न्‍ कट 


दर 


निदानस्थानमें 


२४५ 
वायुजन्य किलास मण्डलाकार, अरुण (छाछ), पदुष*(कठिन) 
और परिध्वंसि (रोमनाशक) पित्त के कारण उल्न्न किलास-- 
कमल पत्र के समान आकार का और दाहयुक्त होता है| कफ- 
जन्य-शवेत, स्निग्ध, बह (स्थूल-कठिन) और कण्ड्‌ युक्त होता 
है | इनमें जिस किल्स में मण्डल परस्पर मिले (सम्बद्ध) हो, 
जो अन्त स्थानों में (ओठ, पारि; पांब या गुद्य प्रदेश में) 
उत्पन्न हो, जिसमें बाल छाल हो जायें, तथा अग्नि से जलने से 
जो उत्न्न हुआ है, वह किलास असाध्य सेमझना चाहिये* ॥|. 

कुछ्षषु तु त्वकसंकोचस्वापस्वेदशोफभेदकोण्यस्वरोप- 
घाता वातेन, पाकांबद्रणाहुलिपतत्तकर्णनासाभन्ञाक्षिरा- 
गसत्त्वोसत्तयः पिक्तेन, कण्ड्वर्णभेद्शोफाल्लाबगौरबाणि 
इल्ष्मणा ॥१८॥ 

कुष्ठ में त्वचा का संकोच, त्वचा में स्पश नाश, पसीना 
न आना, सूजन, त्वचा का फटना, कोष्य (हाथों को विकलता) 
और स्वरभंग, ये वायु के कारण उत्न्न होते हैं | पकना,फटना, 
अंगुल्यों का गिरना, कान,-नाक का नाश, आंखों में छाल्मा 
सत्त्वोत्तत्ति (कमियों का उत्पन्न होना), ये. पित्त के कारण से 
होता हे | खाज, वर्ण का नाश, सूजन, खाव और भारीपन 
कफ के कारण से होता हे ॥१८॥ 
तत्रादिबलप्रवृत्त पौण्डरीकं काकणं चासाध्यम्‌ ॥१९६॥ 

इनमें आदि बल (शुक्र शोणित के दोषजन्य) से प्रबृत्त, पुण्ड- 
रीक और काकणक ये तंनों कुष्ठ असाध्य हैं ॥१६॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यथा वनस्पतिजौतः प्राप्य कालप्रकषणम्‌ । 

अन्तभूमि बिगाद्देत मूलबृष्टिविवर्धितेः ॥रग। 

एवं कुष्ठे समुत्पन्न॑ चि कालप्रकषंतः | 

क्रमेण घातून्‌ व्याप्तोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥२१॥ 
कहा भी है--२०,२१॥ द 

जिस प्रकार से उसनन्‍न वनस्पति समय की अधिकता से, 
मूछ (जड़) पकड़कर-द्ृष्टि से बढ़कर भूमि के अन्दर स्थिर हो 
जाती है, उसी प्रकार से त्वचा में उसन्न हुआ कुष्ठ-चिकित्सा 
न करनेवाले पुरुष में समय की अधिकता से रक्त आदि घावुओं 
में फेल जाता है ॥ 


३ कहा भो हैं-- 

“गुह्य पाणितहलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
वज्ज॑नीयं विश्ेषण किलासम्‌ ॥”” 

(२) किलास जिस समय त्वचा से आगे रक्‍्तादि धातुओं में 

आ जाता है, तो इसका नाम झ्ित्र हो जाता है| झिबत्र किलास 

का ही भेद हैं । यथा 

*/त्वग्गतं तु 5: किलासं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

य्दा त्वचमतिक्राम्य तद्‌ घातुमवगाहते |. कट कप 

हित्वा किलाससंत् तत्‌ ३ 


_><:+> हर हक 


२४६ 


स्पशहानिः स्वेदनत्वमीषत्कण्ड्श्च जायते | 

बेवण्य रूपभावश्च कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥२२॥ 

त्वचागत कुष्ठ के लक्षण-स्पशज्ञान की ह्वानि, पसीने का 
थोड़ा आना, कण्ड्‌ ( खाज ), विवर्णता ( रज्ञ परिवत्तन ) 
और रूश्षता होती है | २२ ॥ 

स्वकस्वापौ रोमहष३च स्वेद्स्याभिप्रव्तनम्‌ । 

कण्ड्बिंपूयकर्चेब कुष्ठे शोणितसंश्रिते ॥२३॥ 

बाहुल्य॑ वक्‍त्रओषश्च कार्कृश्यं पिडकोद्रमः । 

तोदः स्फोटः स्थिरत्वं व कुष्ठे मांससमाशभ्रिते ॥२४॥ , 

कुष्ठ के रक्त में होने पर-त्वचा का स्पश नाश, रामांच, 
स्वेद का बहुत आना, कण्ड्‌ और विपूयक॒ ( पूयोत्त्ति ) होती 
है । मांस में कुष्ठ होने पर--बाहुलय ( स्थूल-कठोर मण्डल ), 
मुख की शुष्कता, पिड़काओं का उल्नन्न होना, तोद ( पीड़ा ), 
स्फोट ( छाछे ), स्थिरत्व ( कठिनता ) होते हैँ ॥ २३,२४ ॥ 

दौरगन्ध्यमुपदेहरच पूयो3थ कृमयस्तथा | 

गात्राणा भेदनं चाप कुष्ठ मेद/समाश्रिते ॥ २५॥ 

नासाभनज्ञो5क्षिरागश्च क्षते च कृमिसंभवः | 

भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्मस्थिमज्जसमा श्रिते ॥२६॥ 

कौण्यं गतिक्षयो5्च्वानां संभेदः क्षतसपेणम्‌ । 

शुक्रस्थानगते लिझ्जं प्रागुक्तानि तथेव च ॥२७॥ 

भेद में कुष्ठ पहुँचने पर-दुर्गन्‍्धता, उपदेह ( परिलिप्तता) 
पूय कृमियों को उत्पत्ति, शरीर का विदीण होना होता हे । 
अस्थि और मज्जा में कुष्ठ होने पर--नासिका नाश, आँखों 
में रक्तिमा, क्षत-व्रणों में कृमि की उत्पत्ति तथा स्वर भनज्ञ होता 
है। शुक्र स्थान में कुष्ठ के पहुँचने पर -कौग्य ( अज्ञों में 
विकलता ), गतिक्षय ( चलना-फिरना नष्ट होना ), अन्नीं का 
फूटना, ब्रण का फैलना तथा उपर्युक्त ( त्वचा से लेकर मज्जा 
तक कह्दे ) छक्षण होते हैं ॥ २५-२७ ॥ 

स्रीपुंसयोः कुष्ठदोषादू दुष्टजोणितगुक्रयो: । 

यदपत्य॑ तयोर्जात॑ ज्ञयं तद्पि कुष्ठितम्‌ ॥र८॥ 

कुष्ठ दोष के कारण जिन पिता-माता का शुक्र और 
शोणित दूषित होता है, उनकी यदि सतान उल्नन्न होती हे, तो 
बह भी कुष्ठ राग से पीड़ित होती है | २८॥ 

कुष्ठमात्मवतः साथ्यं त्वग्रक्तपिशिताश्रितमू। 

मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌॥२६॥ 

आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) पुरूष का त्वचा रक्त और मांस 
मैं आश्रित कुष्ठरोग साध्य है, मेद में आश्रित याप्य है, शेष 
स्थानों में पहुँचा असाध्य हे ॥ २६ | 

भिः। 


बअद्यल 
करममिः पापरोगस्य ग्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ।३०॥ 
ब्द्यहत्या, स्त्रीहत्या, सज्जन वध, दूसरे के घन के हरने के 


कारण--इस पापरोग-कुष्ठ की उत्तत्ति होती है। इसरू प्रकार | 


परे कमंजन्य कुष्ठ को कहा है || ३०॥ 


सुश्रतसंह्विता 

म्ियते यदि कुष्ठन पुनर्जातेडपि गच्छति | 

नातः कष्टतरों रोगो यथा कुष्ठ प्रकी्तितम्‌ ॥३१॥ 

यदि कुष्ठरोग से मनुष्य मरता है, तो उत्पन्न होने । 
फिर इसको कुष्ठ रोग होता है | इसलिये कुष्ठ से अधिक बोर 
दायी और दूसरा कोई रोग नहीं है ॥ ३१॥ 

आहाराचारयो:ः प्रोक्तामास्थाय महतीं क्रियामू। 

ओऔषधीनां विशिष्टानां तपसश्च निषेवणात्‌ । 

यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्लुयात्‌॥३१२॥ 

वर्णित आह्वार एवं आचार के नियमों का पालन करते ए्‌ 
बढ़ी भारी विचारणा को करने से, विशेष औषधियों के तया 
तप ( चन्द्रायण आदि ब्रत ) के सेवन से जो पुरुष कुष्ठ रोग 
से मुक्त हो जाता है वह पुण्य गति को प्राप्त करता है" ॥३२॥ । 

प्रसज्ञाद्‌ गात्रसंस्पश न्निःध्वासात्‌ सहभोजनात्‌ 

सहठाय्यासनाज्चापि वख्रमाल्यानुलेपनात्‌ ॥३३॥ 

कुष्ठं ज्वरकच शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एवं च | 

ओपसर्गिकरोगाश्च सक्राम॒न्ति नरान्‍्नरम्‌ ॥३१॥ 

प्रसंग ( संक्रान्त व्यक्तिसे मेथुन करने ) से, संक्रान्त व्यक्ति 
के शरोर-स्पर्श से, संक्रान्त व्यक्ति के निःशवास से, सक्र,न्तव्यदि 
के साथ भोजन करने से, संक्रान्त व्यक्त के साथ सोने ऐे, 
बैठने से, उसकी उपभुक्त वस्तु वस्त्र माला या अनुलेप (अज्ञराग) 
को लगाने से, कुष्ठ, ज्वर, शोथ (क्षय ), नेत्रामिष्यन्द (नेत्र 
रोग) और औपसर्गिक' ( मखूरिका, रोमान्तिका, आदि ) रोग, 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं ॥ ३३,३४॥ 

इति सुश्ुतसं ह्वितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं 
नाम पञ्ममोड्ध्यायः ॥ ५॥ 


[ अ० १ 


पष्ठो अध्याय: 
अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
कुष्ठ के त्रिदोषजन्य होने पर भी एक एक दोप डी 


न्य प्रमेह* 
प्रबछता से कुष्ठ को कहकर अब त्रिदोषजन्य प्रमे/ 


१ यह राग कर्मजन्य हैं। जैसा कि कहा है-- 
““थाशास्त्रं विनिर्ण्ती यथाविधि चिकित्सितः 

न झ्मं याति यो व्याधि: स॒ज्ञेयः कर्म्मजो बुधेः ॥” 
इसलिये कर्म्मों' के क्षय होने से इसका क्षय है | यंतः-7 
“कर्म्मक्षयात्‌ कर्म्मकृता दोष॑जा: स्वरंभेषजः। 
कर्म्मंदोषोद्धूवा यान्ति कर्म्सदोषक्षयात्‌ क्यम्‌ ॥  , 
इसलिये प्राषध एवं तप आदि के-प्रेबन का विधान किया * 
३ प्रापसर्गिक रोग-- 

मसूरिकाइ्व रोमान्त्यों ग्रन्थिवॉसप एवं च। 
उपदंद्ाइच कण्ड्वाद्या प्रापसगिक्सलैकाः ॥ 


झ० ६] 


कहां थी | १,२॥ | 
प्नाव्यायामाल्स्यप्रसक्त.. शीतस्निग्धमधुर- 

पेधदरवात्नपानसे बिन पुरुष जानीयात्‌ प्रमेही भवि- 
ध्यतीति ॥३॥ 
प्रमेह के कारण-- 

दिन मैं सोने, व्यायाम (शारीरिक परिश्रम) न करने- 
बाढे, निरत्तर सदा आल्सी, शीत स्निग्ध (घ्रृत बहुल), मधुर, 
मेदय (मेदवर्धक) द्रव (तरछ) खान-पान को सेवन करनेवाले 
पुष्ष में प्रमेह उस द्वोता दे" ॥२॥ 

तस्य चैवंप्रवृत्तस्यापरिपका एवं वातपित्तश्लेष्माणो 
यदा मेदसा सहैकत्वमुपेत्य मूत्रव्ाहिस्रतांस्यनुसृत्याघो 
गला कस्तेमुंखमा श्रित्य निर्मिद्यन्ते तदा प्रमेहाब्जनयन्ति | 

इस प्रकार के आह्यार-विद्वार को सेवन करनेवाले पुरुष के 
अपरिपकक्व (आमावस्था के) अवस्था में ही वात, पित्त और 
कफ मेद (एवं वसा) के साथ मिलकर मूत्रवाह्दी ख्तोतों के 
आश्रय से नीचे की ओर आकर वस्ति मुख का आश्रय छेकर 
जब बाहर निकलने छगते हैं, तब प्रमेहों की उसत्ति होती हर | 

तेषां तु पूचरूपाणि--हस्तपादतछदाहः स्निग्धपिच्छि- 
ढगुरुता गात्राणां मधुरशुक्लमूत्रता तन्‍्द्रा सादः पिपासा 
इगन्धश्न श्वासस्तालुगछजिह्वाउन्तेषु मछोत्पत्तिजेटिडीभावः 
केशानां वृद्धिश्व नखानाम्‌ ॥५॥ 
प्रमेह के पू्वरूप-- 

हाथ और पाँव के तल्लुओं में जलन, शरीर में स्निग्धता 
(बेहरे पर बिना तेछ के “तेल की झलक), चिकनापन और 
भारीपन होना, मूत्र में मुरता और सफेदपन, तन्‍द्रा (आलूस्य), 
शाद (अज्ञों में ग्लानि), प्यास, श्वास में दुर्गन्ध, श्वास-तालु, 
गहे-जिह्ा और दांतों में मल का बहुत उत्न्न होना, बालों 


१ कई आचार्य्यों' का कथन है कि प्रमेहरोग स्त्रियों को नहीं 
होंता। इसके लिये वे कहते हैं कि-- 
“रजः प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुष्यति। 
स्व शरीर दोषाइच न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ 
सह बचत ठोक नहीं है | वर्योकि किसी तन्‍्त्र ने इसको नहीं 
ना ्रोर अत्यक्ष के विरुद्ध है। परन्तु यह भी सत्य है कि जिस 
को ऋतु घ॒र्म ठीक प्रकार से आता रहता है, इसको मूत्र दोष 
जो गा कम होते हैं। श्रार जिस को प्रमेह होता है, उतको 
दोष को शिकायत रहती है । विश्येष चिकित्सास्थान में देखें । 
(कहा भी है- > 
'दोषदृष्याविशेषेपि तत्संयोगविशेषतः । 
'अबर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्पते ॥” 


निदानस्थानम्‌ 
ह्षे कहते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के | का आपस में उल्झा रहना, और नखों का शीघ्र बढ़ना-ये 


२५७७ 


प्रमेह के पूर्वरूप हैं ॥५॥ 
तत्राविलप्रभूतमूत्रछक्षणाः से एव प्रमेह्ा भवन्ति ॥६॥ 

सब भ्रमेहों में मूत्र का गदछापन और मात्रा में मूत्र का 
बहुत आना सामान्य छक्षण हैं | 

वि० मन्तव्य--आहार का परिपाक हो जाने के पश्चात्‌- 
मल द्रव का जलीयांश आचूषित होकर रस के समान ही रक्त 
में मिठता है और रक्त में आहार रस मय सब धातुओं के 
उपादान विद्यमान रहते हैं। रक्त में से बृक्कों द्वारा मूत्रांश 
छनता है, तब यदि धातुओं के उपादान भी मूत्र में छनने 
हगते हैं और अप--धातु (जितने जल की शरीर को सबंदा 
आवश्यकता होती हे--रहती है उतना जल) भी अधिक छनने 
छगता है तो मूत्र--आविल (अस्वच्छ) तथा अपेक्षाकृत अधिक 
आने छगता है | फलतः धातुओं का उचित पोषण नहीं होता। 
इसी रोग का नाम “प्रम्ेह”! या मेह है | शेष सब लक्षणों पर 
ध्यान बेँ। और--स्थूछ: प्रमेही बलवान्‌ इह एकः कृशः 
तथैकः परिदुबंलश् | (च० चि० अ० १) जिस रोगी के मेदस 
तथा ओजस ्‌ सुरक्षित रहते हैं वह स्थूछं और बलवान्‌ बना रहता 
है । जिसके नहीं वह कृश एवं दुबंलू हो जाता है ॥६॥ 

सर्व एवं सबंदोषसमुत्था: सह पिडकामिः ॥»॥ 


सब प्रमेह् एवं प्रमेह जन्य सब पिडकारयें (कुष्ठ की भांति ) 
सब दोषों से उसन्न होती हैं ॥७॥ 


तत्न, कफादुदकेक्षुवाडिकासुरासिकताशनैलेबणपिष्- 
सान्द्रभुक्रफेनमेह्दा दश साध्याः, दौषदृष्याणां समक्रिय- 
त्वात, पित्तास्नीलह रिद्राम्लक्षारमज्चिष्ठाशोणितमेदा: षड्‌ 
याध्या:, दोषदूष्याणां विषमक्रियस्वात्‌, बातात्‌ सर्पिबंसा- - 
क्षौद्रह॒स्ति पेहाश्रत्वारोउसा ध्यतमाः, महात्ययिकत्वात्‌॥८॥ 

इनमें कफ के कारण से दस प्रकार के प्रमेह उसन्न होते 
हैं | यथा--उदकमेह, इच्छुवालिकामेह, सुरामेह, सिकतामेह, 
शनेमेंह, लवणमेह, सान्द्रमेह, पिश्मेह, शुक्रेह और फेनमेह | 
ये दसों प्रमेह साध्य हैं | क्‍योंकि इनमें दोष (कफ) और दृष्य 
(मेद-मब्जा आदि) की चिकित्सा कार्य एक समान है। अर्थात्‌ 
कफ और मेद दोनों ही रूक्ष एवं उष्ण तथा कद तिक्त कषाय 
से शान्त होते हैं, इसलिये साध्य हैं | पित्त के कारण से--नील- 
मेह, ह रद्रामेह, अम्लमेह, मज्ञिष्ठामेह और शोणितमेह-ये छो 
प्रमेह उलन्न होते हैं | छे प्रमेह याप्य हैं । क्योंकि इनमें दोष 
(पिच) और दुष्य (मेद-छसीका आदि) का चिकित्साकार्य 
विघम रूप है | अर्थात्‌ पित्त मध्ठुर एवं शीत, स्निग्ध क्रिया से 
शान्त होता है, जौर मेद लसीका--उष्ण एबं कद रूक्ष क्रिया 
से शान्त होती है, ली याप्य हैं। वायु के कारण से- 
सर्पिमेंह, बसामेइ, छौद्रमेह, और हस्तिमेह- 


श्ष्ट्द 
हैं| ये अतिशय असाध्य हैं | क्योंकि--महात्ययिक होने से-- 
झआर्थात्‌ अतिशय धात क्षय करने के कारण शीघ्र विनाशकारी 
हैं एवं इनमें भी विषम क्रिया है। (मधुर रस वायु को शमन 
करता है, स्निग्ध गुण वायु का शामक है, परन्तु ये दोनों दृष्य- 
मेद को बढ़ाते हैं) ॥८॥ ऐ 
तत्न वातपित्तमेदोमिरन्ब्रितः श्लेष्मा श्लेष्मप्रमेहाओ- 
नयत्ति, वातकफशोणितमेदो भिरन्वितं पित्त पित्तप्रमेह्दान्‌, 
कफपित्तवसामज्जमेदोभिरन्वितो वायुवातप्रमेहान्‌ ॥€॥ 
इनमें बायु-पित्त और मेद (मां आदि भी") से युक्त 
कफ-कफजन्य प्रमेहों को उत्तन्न करता है। वायु-कफ और रक्त 
एवं नेद से मिश्रित पित्त-पित्त जन्य प्रमेहों को, कफ-पित्त वसा 
मज्जा और मेद से मिश्रित वायु-वातजन्य प्रमेहों को उत्तन्न 
करती है ॥६॥ 
तत्र, इवेतमवेदनमुदकसहशमुदकमेद्दी मेहति, इच्चु- 
रसतुल्यमिक्षुबालिकामेही, सुरातुल्यं सुरामेही; सरुज 
सिकतानुविद्धं सिकतामेही; अनैः सकफ॑ मृत्स्नं शनैमही; 
विठादं लवणतुल्यं छवणमेही; हृष्टरोमः पिष्टरसतुल्यं 
पिश्मेह्दी; आविल सानद्रं सान्द्रमेही; शुक्रतुल्यं झुक्रमेद्दी; 
स्तोक स्तोक॑ सफेनमच्छ फेनमेद्दी मेह॒ति ॥१०॥ 
इनमें उदकमेही रोगी--श्वेतवर्ण मूत्र-बिना किठी पीड़ा 
के--पानी के समान स्वच्छ प्रवाहण करता है | इक्तुमेद्दी रोगी- 
गन्ने के समान, सुरामेह्दी--सुरा के समान, सिकतामेद्दी-पीड़ा 
के साथ सिकता (दूषित कफ वालुका में परिवर्तित होता है-- 
इसलिये वालुका) मिभ्रिक्, झनेमेंही-धीरे धीरे--कफ मिश्रित 
मृत्त्न (पिच्छिल-चिकास्युक्त), लवणमेही विशद्‌ (निमछ), 
छ्वणरंस युक्त, एवं लवणोदक के समान, पिश्टमेही--हृश्रोमा 
(शरीर में रोमांच उत्नन्न होकर), पिष्टरस (पिद्ठीमिले पानी) के 
समान, सान्द्रमेही--आविलछ (कलुषित), सान्द्र*' (घन), शुक्र- 
मेही--शुक्र के समान चिकना, फेनमेद्ी-धीरे-घीरे फेन मिश्रित 
मूत्र प्रवाहित करता है ॥१०॥ 
अत ऊथ्य पित्तनिमित्तान्‌ वचक्ष्यामः-सफेनमच्छ 
नील नील्मेही मेहति; सदाहं हरिद्राभं हरिद्रामेही; अम्- 
रसगन्धमम्ल्मेही; खुतक्षारप्रतिम क्षारमेही; मब्स्जिप्ठो- 
दकप्रकाश॑ मश्लि्ठामेहोी; ज्ोणितप्रकाशं झोणितमेह्दी 


मेहति॥११॥ नर 
इसके आगे पित्तजन्य प्रमेहों की व्याख्या करते हैं--नील- 


१ चरक में कहा हैं कि--- ञ 

“स विसपन्‌ सर्वशरीरे मेदसैवाहितः मिश्रीभाव॑ गरच्छति । 
मेदसो बह्नवदूधत्वात्‌र॥  « 

२ यदा पर््युपितं मूत्र सान्द्रीमवति माजने | - 

धुदुषं कफकोपेन तमाहु: सान्द्रमेहिनम्‌ पड 


सुश्रतसं हिता >> 


| अबिपाक, कफप्रसेक (युख से छालास्ताब), छर्दि, 
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मेह्दी रौगी--फेनयुक्त अच्छे (निर्मल), नीलवर्ण (दूषित पित्त 
कारण से) मेहन करता है। हरिद्रामेही-दाह से पड़े 
हरिद्रा मिश्रित जल के समान, अम्लमेद्दी--अम्लरस एवं अम्ह. 
गन्ध युक्त, क्षारमेह्ी--लुतक्षार (गलित - क्षार द्रव) के बह 
मञ्जलिष्ठामेही--मज्लिष्ठा मिश्रित पानी के समान छाछ, शा 
मेही--रक्त के सप्तान मूत्र प्रवाहण करता है ॥११॥ 

अत ऊध्य वातनिमित्तान्‌ बच्ष्यामः--सर्पि/परकाओ 
सर्पिमंही मेहति; वसाप्रकाशं बसामेही; क्षौद्रसबर्ण 
क्षौद्रमेही; मत्तमातद्भवदनुप्रतन्ध॑ हस्तिमेही मेहति ॥१२॥ 

इसके आगे वातजन्य प्रमेहों की व्याख्या करते हैं... 
सर्पिमेदी-सर्पि (बी) के समान, वातमेद्दी वसा के समान, क्षौद्र- 
भेद्दी--मधु के समान रस एवं वर्णयुक्त , हस्तिमेद्ी--मत्त हाथी 
के समान निरन्तर वेग पूर्वक और पीछे से -बिना वेग के धोरे 
धीरे प्रवाहण करता है| 

बि० मन्तव्य-हस्तिमेह में बस्ति का मुख खुल जाता है, 
फलत:ः सबंदा मूत्र बहता रहता है, रोगी को उसके छिये-- 
रबड़ की थैली मेहन के मुख पर छगानी पड़ती है | कफज मेह 
मैं--आहार रस में अधिक मधुरता उत्पन्न होने छगती है। 
यहाँ तक कि स्वेद और मूत्र भी मधुर होने लगते हैं। (स्वत 
के स्वेद एबं मूत्र छावणिक हांते हैँ) । फछत:--शरीर एवं मूत 
पर मक्षिका बैठने छगती हैं | यह कफज मेदह का उपद्रव हे, 
मेद बढ़ने पर होता हे | बातज मेह का उपद्रव--हृद्अह इससे 
हृदय को स्वाभाविक गति में रुकावट हं।ने छगती दे | फछतः 
वातप्रमेही की नाड़ी मी रुक-रुक कर चलती है | पाठक नाड़ी 
देखते समय ध्यान दें | स्तग्म--गतिशील अवयवों का स्तब्ब 
हो जाना-देखा सुना जाता है। वात प्रमेह् के रोगियों की 
मृत्यु हत्स्तम्म से (हाट फेल होने से) होती है। और उक्त 
वातज चारों मेह प्रायः सुखी सुकुमार एवं मस्तिष्क से काम 
लेनेवालों (वकील, जज, विद्वान, तथा धनिकों) को अधिक 
होते हैं ॥१२॥ 

सक्षिकोपसर्पणमाछ्स्यं मांसोपचयः प्रतिश्यायः रैधि' 
ल्यागोेचकाविपाकाः कफप्रसेकच्छर्दि निंद्राका 
श्लेष्मजानामुपद्रवा:; वृषणयोस्वद्रणं बस्तिमेदो मेढ़तोरी 
हृदि शूलमम्छोक्राव्वरातीसारारोचका वमथुः प 
दाहो मूच्छी पिपासा निद्रानाञः पाण्डरोगः पीतविष्मू३ 
नेत्रत्व॑ चेति पैत्तिकानां, हृदूप्रहों छोल्यमनिद्रा स्तमर 
कम्पः शूलं बद्धपुरीषत्व॑ चेति वातजानाम्‌ | एवमेते वि 
प्रमेद्ां+ सोपद्रवा व्याख्याताः.॥१३॥ सं 

मक्षिकोपसपंण (शरीर की मंधुरता में स्नान एवं अनु 
करने पर भी मक्खियों का आना), आलूस्य, सांसोपवी 


(मांसुबरद्धि), प्रतिश्याय, शे थिल्य,-(अन्जों में खिचडता) 


॥ 8 


६] 


श्र 
.औे कपजत्य प्रमेहों के उपद्रव हैं । पित्तजन्य प्रमेहों के 
_अण्डकोर्षों का फटना (पकना), मूत्राशय में पीड़ा, 
कि बेदना, दंदय शल, खट्टे डकार ज्वर, अतिसार, 
बमन, परिधूमायन (उष्णिमा के कारण-घूमोद्गार या 
से ताप प्रतीति), दाह, मूर्न्छा, प्यास, निद्रा का 
जाए, पाष्डरोग, मल-मूत्र-और नेत्र का पीला होना, पित्तजन्य 
प्रो के उपद्रव हैं | वायु जन्य प्रमेहों के उपद्रव--द्वृदय में 
कड़ा (िचैनी), लौल्प (सब रसों के खाने की इच्छा), अनिद्रा, 
धर्म (जढ़ता), कमसन, मल का अवरोध (काठिन्य)--ये बात- 
कल प्रमेहों के उपद्रव हैं | इस प्रकार से ये बीस प्रमेह उपद्रवों 
$ साथ कह दिये ॥ १ ३॥। 
तत्र बसामेदोभ्यामभिपन्नञ्रीरस्य त्रिभिदेषिश्चानुग- 
वरधातोः प्रमेहिणो दश पिडका जायन्ते । तद्यथा-ञशरा- 
बिका, सेपिका, कच्छपिका, जालिनी, बिनता, पुत्रिणो, 
ग़सरिका, अछजी, विदारिका, विद्रधिका चेति ॥१४॥ 
हि (मांस स्नेह) एवं मेद के कारण अमिपत्न (दूषित) 
शरीखाले प्रमेही के धातुओं में तीन दोष व्याप्त होकर दस 
फिडकायें उतयन्न करते हैं | यथा--शराविका, सर्पपिका, कच्छ- 
पिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका 
और विद्रधि। ये पिड़कायें प्रायः शरीर के निचले भाग में 
(तीवा के नीचे) होती हैं ॥१४॥ 
शरावमात्रा तद्रपा निम्नमध्या शराविका | 
गौरसषंपसंस्थाना तत्परमाणा च॒ साषपी ॥१४॥ 
सदाद्या कूमसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधेः । 
जाडिनी तीत्रदाह्या तु मांसजालसमावृता ॥१६॥ 
महती पिडका नीछा पिडका विनता स्मृता । 
महृत्यस्पाचिता ज्ञया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥१७॥ 
मसूरसमसंस्थाना ज्ञया सा तु मसूरिका | 
रक्ताईसिता स्फोटबती दारुणा त्वछजी भवेत्‌ ॥१८॥ 
शराविका पिड़का--शराब (चप्पन) के समान, इसी के 
भक़ार की, बीच से दबी होती है | सर्घपिका--श्वेत सरसों के 
आकार की, सरसों के बराबर बड़ी होती है । कच्छपिका-- 
रा के समान बीच में से ऊपर को उठी होती 
का पिड़का-तीव्र दाहयुक्त--एवं मांस एवं शिराजाल 
ते रहती हे | विनता--महान्‌ एवं नीले रज्ञ की होती है। 
रे (स्थूठ) एबं छोटी-छोटी पिड़काओं से व्यास 
7) होती होती है। मसूरिका--मसूर के समान 
यद्यपि सब प्रमेहियों के लिये पिड़कायें कही है, तथापि 
क जज ३ विशेष करके विड़कायें उत्प्न होती हैं, जैसा कि 
*शिरसीय' अध्याव में कहा है ) 


अ० 


अदर्चि, 
बाररों ओर 


निदानस्थानम्‌ 
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ह की होती है। अछजी--छाल-काली स्फोटव्ती (त्वचा 


के फटने से छाले के रूपबाली), अति कठिन (कश्टदायक 
होती है ॥१५-१८॥ 

विदारीकन्दबद्बृत्ता कठिना च विदारिका। 

विद्रधेलक्षणेयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधेः ॥१९॥ 

विदारिका--विदारीकन्द के समान गोल एवं कठिन 
होती है। विद्रधि पिड़का--विद्रधि के छक्षणों से युक्त 
होती है ॥१६॥ 

ये यन्मयः स्म॒ता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कृताः । 

जिन दोषों के कारण से प्रमेह उत्पन्न होते हैं, उन्हीं 
दोधों के कारण से ये प्रमेह्द जन्य पिड़कारय उतलनन्‍न होती हैं ॥ 

गुदे हृदि भिरस्यंसे प्रष्ठे ममेणि चोत्थिताः | 

' सोपद्रवा दुर्बछाग्नेः पिडकाः परिवज्जयेत्‌ ॥२०॥ 

गुदा, हृदय, शिर, अंस (बाहुका शिर), पीठ, ममंस्थानों 
में उत्पन्न एवं तृषा-कास आदि उपद्रवों से युक्त, एवं अल्पाग्नि 
तथा अल्पशरीरवाले पुरुष में पिड़कार्यें असाध्य होता हैं '॥२०॥ 

कृत्स्त॑ अरीर॑ निष्पीड्य मेदोमजजावसायुतः | 

अध:ः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥२१॥ 

वायु, मेद, मज्जा और वसा (ओज एवं छसीका) के साथ 
मिलकर सम्पूर्ण शरीर का विछोड़नकर समस्त धातुओं को मूत्र 
मार्ग द्वारा प्रवाहण करती है, इसलिये शरीर के अधः भाग में 
पिड़कायें वलवान्‌ होती हैं। इसलिये वातजन्य पिढ़कायें 
असाध्य हैं ॥२१॥ 

प्रमेहपृबेरूपाणामाऋतियंत्र दृश्यते । 

किंचिच्चाप्यधिक मूत्र त॑ प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥२२॥ 

पूर्वारूपावस्था में सब रोग सुखसाध्य होते हैं--इसलिये 
कहते हैं कि--जिस रोगी में प्रमेह के पू्वरूप के छक्षण स्पष्ट 
होने छगें अथवा मूत्र में कुछ अधिकता आने ढछगे, तो 
समझ लेना चाहिये कि यह प्रमेह्दी हे--इसको प्रमेह होने- 
वाला है ॥२२॥ है थ 

कृत्स्तान्यधोनि वा यस्मिन्‌ पूवरूपाणि मानवे । 

प्रवृत्तमूत्रमत्यथ त॑ प्रमेहििणमादिशेत्‌ ॥२३॥ 

* ज़िस रोगी में सम्पूर्ण अथवा आधे प्रमेह पूबरूप के लक्षण 
स्पष्ट हों और मूत्र की मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाये, उस रोगो 
को प्रमेह दे, ऐसा जानना चाहिये ॥|२३॥ 
पिडकापीडित॑ गाढमुपस॒श्मुपद्रवेः | 
मधुमेहिनसाच्टे स चासाध्यः प्रकोतितः ॥२७॥ 


२५० सुश्रुतसंहिता [जन 
अतिशय रूप में पिंड़काओं से पीड़ित एवं प्रमेंह जन्य उप- । विशेषता के न्यूनाधिक द्वारा विशेष होने पर नाना प्रकार 
द्रबों से युक्त, मेदी को मधुमेदी कहते हैं, यह असाध्य है" | | प्रमेंह उततन्‍न होते हैं ॥२६॥ | 
स चापि गमनात्‌ स्थान स्थानादासनमिच्छति | । भवबति चात्र-- $ 
आमनाद्‌ बृणुते उय्यां जयनात्‌ स्वप्नमिच्छति ॥२४५॥ सब एब प्रमेहाम्तु कालेनाग्रतिकुवततः । 
मधुमेही रोगी चलने की अपेक्षा खड़ा रहना (काम न मधुमेहत्व मायान्ति तदा5साथध्या भवन्ति हि ॥२ओ 
करना) खड़े रहने की अपेक्षा बैठना, तरैठने की अपेक्षा शय्या कहा भी है-- 
(बिस्तर पर लेटना), शय्या से सोना अधिक पसन्द करता है॥ सब प्रकार के प्रमेद--प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा न 
यथा दि. वर्णानां पद्मानामुत्कषोपकर्षक्रतेत संयोग- | करने पर मधुमेह में परिवर्सित हो जाते हैं । मधुमेह हो जानेफए्‌ 
चिज्ेषेण शबट्वश्॒कृपिल्कपोतमेचकादीनां वर्णोनामने- | असाध्य हो जाते हैँ ॥रण। 


केषामुत्पत्तिभवति, एवमेव दोषधातुमलाहारविश्षेणत्क- इति सुभ्रुतसंहिितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदान 
घीपकर्षक्तेन संयोगविशेषेण प्रमेह्ााणां नानाकरणं नाम पष्ोड्थ्यायः ॥६॥ 
भवति ॥२६॥ नमन 

ज़िस प्रकार कि पांच (सत हरित, कृष्ण, पीत और रक्त) सप्तमो<ध्याय ) 


रंगों के उल्कर्प (अधिकता) एवं अपकर्ष (न्यूनता) द्वारा विशेष है 

संयोग करने पर शबलत (मिश्रित वर्ण), वश्रु (पिगल वर्ण)कपिछ | थात उद्राणां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ | 
(उच्ज्वल क्गिल), कपोत (कबूतरी) और मेचक(उज्ज्वल श्याम- यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

वर्ण) आदि अनेक प्रकार के रज्ञ उल्लन्न होते हैं; इसी प्रकार प्रमेह की भांति उदररोग भी शीघ्र उलन्न हुए ही सुलन- 


कौ हैं, इसलि परी रोग की व्याख्या करे 
से दोष (वातादि), दृष्य (मेद वसा आदि), मल आहार को कि इसडिये प्रमेह के पीछे उदरः 
» दृ हे ) हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ 


१ जिस प्रकार से शिशु में क्रूरता-शूरता आदि गुण देखकर-- घन्वन्तरिधमभतां बरिष्ठो 
'सहो माणवक:' यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार से मधुमेही शब्द राजर्षि रिन्द्रप्र तिमोउभव द्यः | 
से--मधु के समान मूत्र प्रवाहित होता है, इसका द्योतक मधुमेही ब्रह्मर्षिपुत्र । विनयोपपन्ने 
शब्द है। इसी प्रकार से--उत्तत्तिजन्य तथा सहजन्य दोनों प्रकार ञिष्यं शुभं सुश्रुतमन्वञ्ञात्‌ सः | ॥३॥ है 
का मधुमेह असाध्य है । कहा भो दै-- धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं राजर्षि इन्द्र के समान आयुर्वेद: 


जात: प्रमेही मधुमेही नो वान साध्य उक्त: स हि वीज- | ज्ञाता धन्वन्तरि (शल्यशास््र के ज्ञाता), विनय से युक्त (जिते 
दोषात्‌ । ये चापि केवित्कालजा विकाराः भवन्ति तांइच प्रवदन्त्य- | निद्रय), ब्रह्मर्षिपुत्र॒ (विश्वामित्र के पुत्र--तप से ब्रह्मत प्रात 
साध्यान्‌ ॥ करने के कारण), विनय शाछ आदि शुभ गुणों से युक्त, बिल 
(२) प्रमेह रोग, केवल मूत्रमार्ग का ही रोग है, यह वात | रूप से आये सुश्रुत को शिक्षा देने छगे ॥३॥ 
नहीं । प्रमेह तो सारे शरीर का एक रोग है। इस रोग का मुख्य प्रथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषेः 


लक्षण---प्रभूत-आब्रिल मूत्रताः--मूत्र का मात्रा में अधिक और प्लैहोदरं बद्धगुर्द तथेव। 
मलिन होन। है। वह रक्षण शरीर में दीषों के प्रकोप से उत्पन्न आगलसन्तुक सप्तममष्टमं च 
होता है । इसी से चरक में कहा है “त्रयाणामेषां निदानादविश्े- दकोदरं चेति बदन्ति तानि ॥४॥ 


षाणां सन्निपाते क्षित्रं इलेष्मा प्रकोपमापद्यते--प्रगतिभूयस्त्वातू, इस शात्न में उदररोग आठ प्रकार के हैं । वा 
संप्रकुपित: क्षिप्रमेव शरोरे विसृध्ति लमतें, शरीरशैथिल्यात्‌॥ स | दोष से (वातजन्य, पित्तजन्य और कफ़जन्य) तीन, सर जा 
विसर्पन्‌ शरीरे मेंदसैवादितो मिश्रीभाव॑ गच्छति। मेदसॉ्चैव | से एक, इस प्रकार से चार प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, ! 


बहुबद्त्वात्‌ सेदस्च गुणानां गुणेः समानगुणभूयिष्ठत्वात्‌ ।” और दकोदर आठवोँ है | (यक्षद्दाल्युदर का अन्‍्तर्भावं ला 
प्ले ः | दर में ही होता है) ॥2॥ 22%, 
न 5 जा -- अर ०-नि० जा स॒दुबेछाग्नेरहिताञनस्य 
(३) मधुमेह में शरीर की उष्णिमा कम हो जाती-है । इसी- | * / संशुष्कत्यपून्ननिषेवणाद्दा | 
छिये इस रोग में जो पिड़कायें बनती हैं वे पकतो नहीं। 'इसो |. स्लेह्ादिमिथ्याचरणाच्च जन्तो- 2 
उष्णिमा को बढ़ाने के लिये इ्ययूडोन (पित्तानि) दी-जाती है (7! बेद्धि गताः कोष्ठमभिप्रपन्‍नाः ॥0॥. 


ह._.>- उन 


औ० ७ ] 
गुह्माछतित 
हा जठराग्निवाला व्यक्ति जब अद्विताशन (विरुद्ध-सम- 
.__विषमाशन) करता है, अथवा अतिशुष्क, दुर्गन्ध 
अन्न के खाने से, पुरुष के स्नेह-स्वेदन, वमन विरेचनादि 
क्ा्पों के अनुचित रूप में सेवन करने से, दोष कुपित होकर 
होड़ (आमाशय, पित्ताशय और पक्काशय) का आश्रय करके 
के समान आकार एवं चिह्न रूपी लक्षणों को उत्नन्न 
। 532 कष्टदायक उदररोग को उस्नत्न करते हें ॥५॥ 
कोष्ठादुपनेहवदस्नसारों निःसुत्य दुष्टोडनिलवेगनुन्नः ॥8॥ 
त्वचः समुन्नस्य शनेः समन्‍्ता- 
द्विब्धमानों जठरं करोति | 
सम्प्राप्त-दूषित अनिछ (प्राण-अपान वायु) के कारण 
प्रेरित अन्ननार (अन्नरस), कोष्ठ से उपस्नेह की भाँति (जिस 
प्रनार से नवीन घट में से तैल सूक्तम छिद्रों द्वारा बाहर आता 
है--उसी प्रकार से) बाहर निकलकर त्वचा को भल्ी प्रकार से 
तानकर (आध्मान करके), चारों ओर से धीरे-धीरे बढ़ते हुए 
उदर रोग को उत्पन्न करता है ॥६॥ 
तत्यूबिरूपं बछबर्णकाडक्षा- 
वलीविनाशो जठरे हि राज्यः ॥॥॥ 
जीणीपरिज्ञानविदाहवत्यो 
बघ््तो रुजः पादगतश्न ज्ञोफः | 
उदररोग के पूर्वरूप--रोगी में बह और वण की चाह 
रहती है (बल वर्ण घट जाता है), उदर की बलियाँ (झुर्रिबा) 
नष्ट हो जाती हैं, उदर पर रेखायें (उदर में आध्मान होने से) 
उसन्न हो जाती हैं | भोजन के जी या अजीण होने का ज्ञान 
गहीं होता; विदाह (जलन) होती है, बस्ति में दाहयुक्त वेदना 
और पाँबों में सृजन आ जाती है ॥७॥ 
"संगृह्य पार्श्वोद्रप्षष्ठनाभी- 
येद्वधेते ऋष्णसिरावनद्धम ॥८॥ 
सशूलछमानाहवदुग्रशब्दं 
सतोदभेद॑ पवनात्मकं तत्‌। 

' बातोदर--जत्र वायु-क्ृष्णरक्तवाह्दी शिराओं का आश्रय 
करके पाश्व उदर-पीठ और नाभि को घेरकर बढ़ती है, तब 
में शूछ, आनाह के समान तीब्र गुड़गुड़ शब्द, *तोद एवं 
मर गा के काटने के समान) होती है--इसको वातोदर 

८५॥ 


ख़ितलक्षणानि कत्रन्ति घोराण्युदराणि दोषा: । 


यज्चोपतृष्णाब्व रदाहयुक्तं ः 
लि पट पीत॑ सिरा भान्ति च यत्र पीता; ॥6॥ 
क्षिविप्मूत्रनखाननस्य 
पित्तोदर तक्त्नचिराभिवृद्धि। . - 


निदानस्थानमू 


घुछ-घुछ कर महीनों खटिया सेकर मरता + 


९५१ 
पित्तोदर--उदररौग मैं चौष (चूसने के समान वेदना), 
तृष्णा, ज्वर, दाह हो, जब पीछी शिरायें (पित्तवह सिरायें) 
अधिक पीछी हो जायें, आँख, मछ-मूत्र-नख और चेहरा भी 
पीछा हो जाता है तो पित्तोदर बहुत शीघ्रता से बढ़ता है ॥६॥ 
यच्छीतर् झुक्छसिरावनद्धं 
गुरु स्थिरं शुक्ठनखाननस्य ॥१०॥ 
स्निग्धं सहच्छोफयुतं ससादं 
कफोदरं तत्तु चिराभिवृद्धि। 
कफोदर में--उदर शीतल एवं उदर पर शिराजाल श्वेत- 
सा दीखता है। उदर भारी, स्थिर (कठिन) हो जाता है। 
रोगी का चेहरा और नख श्वेत हो जाते हैं । उदर, स्निग्घ, 
महान--शोफयुक्त होता है, अज्ञों में ग्लाग्नि होती है, उद्र 
चिरकाल में बढ़ता हैं ॥१०॥ 
ह्लियोअन्नपानं नखरोममूत्र 
बिडातंबेयुक्तमसाधुवृत्ताः ॥११॥ 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो झरांश्व 
दुष्टाम्बुदूषी विषसेवताद्वा । 
तेनाशु रक्त कुपिताश्र दोषाः 
कुबन्ति घोरं जठर॑ त्रिलिज्वम ॥१२॥ 
तच्छोतवाताश्र प्तमुद्धवेषु 
बिशेषतः कुप्यति ददच्यते च | 
स चातुरों मूच्छेति संप्रसक्त 
पाण्डु: ऋड्: झुष्यति तृष्णया च ॥१३॥ 
प्रकोरतितं दृष्युव र॑ तु घोर 
सन्निपातोदर--दुराचारी ह्लियाँ एवं अविवेकी पुरुष नख 
रोम-मत्र-मल-आत्तव युक्त खान-पान को, शज्नु गर (संयोगजन्य 
कृत्रिम बिष्र) जिस व्यक्ति को देते हैं -उसक्रो एवं दूषित जल 
(विष-मत्स्थादि युक्त), दूधीविष .(जो विषदावाग्निवायु और 
आतप के कारण मन्द हो जाये) के सेवन करने से रक्त और 
बातादि दोष शीघ्र कुपित होकर जिलिंग (वात-पित्त-कफ के 
लक्षणवाल्य), घोर उदररोग को उत्तन्न करते हैं। शीत से, 
वायु से, बादलों के आने पर विशेष रूप में यह सेग बढ़ता है, 
इसमें जलन होती ह्दे ॥ रोगी निरन्तर मूच्छित रहता है, रोगी 
पाण्डुवर्ण, कृश हो जाता है, प्यास से गछा शुष्क हो जाता 
है। इस उदर को घोर .(मयात्र॒क-कश्टकारी) एवं दृष्युदर 
(दुष्प्रतीकार होने से निनदनीय) कहते हैं । नह 
वि० सन्तव्य-सौमाग्य की दुरमिलाषा से प्रेरित नारियाँ 
कार्मण का प्रयोग करती हैं; तथा दुश अपने जारों के बहकावे 
में आकर पति को उक्त प्रकार के द्रब्यों का प्रयोग कर बैठती 
हैं और शत्रु--तत्काछ पुलिस की. कार्यवाही आदि के 
दूषीविषों का अछक्षित प्रयोग करते हें. 


श्र 
प्लौहोद्रं कीतेयतो निबोध । 
विदाह्मभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
प्रदुष्टमत्यथेमसुक्‌ कफद्न ॥१४॥ 
प्लीह्याभिषृद्धि सततं करोति 
प्लीहोदरं तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः | 
बामे च पाश्व परिवृद्धिमेति 
विशषतः सीदति चातुरोछ्त्र ॥१५॥ 
मन्दज्वराप्तिः कफपित्तलिज्ञे- 
रुपद्ुतः क्षीणबछो5तिपाण्डु: । 
इसके आगे प्लीहोदर कहते हैं--उसे जानो-- 
विदाही एवं अभिष्यन्द (दोष-घातु मल ख्तोतसों के क्लेद 
कारक) पदार्थों के निरन्तर सेवन करने से रक्त और कफ अति- 
शय, रूप में कुपित होकर निरन्तर प्लीहा को बृद्धि को करते हैं, 
इसको विद्वान्‌ प्लीहोदर कहते हैं | प्लीह्ा की वृद्धि वामपाश्व 
में (पसलयों के नीचे) होती है, रोगी को विशेष रूप में अंग 
ग्लानि होती है। रागी को मन्द (थोड़ा २) ज्वर रहता हे, 
अमर मन्द पढ़ जाती है, कफ और पित्तजन्य उदरों के लक्षण 
रहते हैं । रोगी का बल बहुत घट जाता है, शरीर अत्यन्त पीछा 
पड़ जाता है ॥१४, १५॥ 
सब्येतरस्मिन्‌ यक्ृति प्रदुष्ट 
ज्ञयं यद्दाल्युद्रं तदेव ॥१६॥ 
तदेव (यही प्लीहोदर-दूषित कफ और रक्त) सुब्येतर 
(दक्षिण) पाशव में यकत्‌ के दूषत होने पर 'यह्ृदू दाल्युद्रः 
कहाता है । (इसका अन्‍्तर्माव प्लीहोदर में ही है) ॥१६॥ 
यस्यान्त्रमनने रुपछेपिभिवा 
बाछाइमभिवां सहितेः पृथर्वा । 
संचीयते तत्र मछः सदोषः 
क्रमेण नाड्यामिव संकरो हि ॥१७॥ 
निरुष्यते चास्य गुदे पुरोष॑ 
निरे।त ऋच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ | 
हन्नाभिमध्ये परिद्वाद्धमाति 
.__त (ये) छदुरं बिट्समगन्धिक च ॥१८॥ 
प्रच्छुदयन्‌ बद्धगुदी विभाव्य+, 
जिस पुरुष की आँतों में--उपलेपि (पिच्छिलकेबुकादि) 
अन्न के कारण से अथवा बाढया अश्म (पत्थर के कर्णो) से 
पृथक प्रथक्‌ अथवा समुदित रूप में, तीनों दोषों से सम्मिलित 
मल एकत्रित हो जाता है, जिस प्रकार कि नाड़ी (प्रणाली) में 
(क्ाडू से एकत्रित की गई) धूल का ढेर हो जाता है, उसी 
- प्रकार से गुदा में मल संचित होता है | बड़ी कठिनाई से 
थोड़ा-थोड़ा मछ बाहर आता है| उदर द्वृदय और नामि के 
सध्य:में बढ़ने लगता हे | प्रच्छ॒दंयन्‌ (आँतों के आमाशय को 
दबाने से जो वमन आता हे, वह) उद्र मल के समान गन्घ- 
युक्त होता है, इसको बद्गुदोदर कहते हैं ॥१७,१८॥ & 


सुश्र॒तसंद्दितीं 


ततः परिस्राव्युदरं निबोध ॥ 
शल्य॑ यद्ज्नोपहितं तदन्त्रं 
मभिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा ॥ १६॥ 
तस्मात्‌ सृतोडन्त्रात्‌ सल्लिप्रकाशः 
स्रावः खबेद्दे गुद्तस्तु भूयः। 
नाभेरधश्रोदरसमेति वृद्धि 
निस्तुद्यतेडतीव विद्ह्मते च ॥२०॥ 
एतत्‌ परिस्नाव्युदरं प्रदिष्टं 
इसके आगे परिस्लावि उद्र को कहते हैँं---उसे जानो-- 
जिस पुरुष में अन्न से मिला शल्य (मत्स्यकण्टक आए) 
अथवा अन्यथा (अनुचित तियंग्‌ रूप में आया तीर, बरहा 
छुरा आदि शल्य) रूप से आँतों में आकर शल्य आंतों ढो | 
बिदीर्ण कर देता है | इसलिये आंतों से पानी के समान निकछा क्‍ 
हुआ खाव-गुदा से बार-बार बाहर आता है। उदर में नाप्रि 
के निचले स्थान में बृद्धि आरम्म होती है, चुभने के समान 
अतिशय वेदना और विदाह द्वोता है । इसको परिल्लावि उदय 
कहते ॥१६,२०॥ 
दकोद्र॑ कीतेयतो निबोध । 
थः स्नेहपीतोड्प्यनुवासितो वा 
वान्तो विरिक्तोउप्यथवा निरूढः ॥२१॥ 
पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्प्र 
स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तद्बह्ानि। 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवा5पि तेघु 
दकोदरं पूब्रबद॒भ्युपैति ॥२२॥ 
स्निग्धं महत्‌ सपरिवृत्तनाभि | 
अृज्ोस्नतं पूर्णमिवाम्बुना च | 
यथा हृतिः क्षुभ्यति कम्पते च 
शब्दायते चापि दकोदर॑ तत्‌ ॥२३॥ 
इसके गे दकोदर को कहते हैं-बह जानो-- 
स्नेहपान करने पर, अनुवासन कर्म करने पर, वमन करके, 
विसेचन लेकर, अथवा निरूढ़ कर्म करके ,जो पुरुष एक 
शीतल जलपान करता है, उस पुरुष के जलबाही खतोत सहृर्श 
दूषित हो जाते हैं । अथवा खोतों के स्नेह्दि से लिप्त होने ४ 
जब शीतल जल पीता है, तब पूर्व (परिल्लावि) की भांति” 
नामि के निचले भाग में 'दकोदरः (जलोदर) बढ़ता है। है 
रोग में उदर ऊपर से बहुत सा चिकना, नामि-गोडाकार 
बहुत ऊँची उठी होती है | जिस प्रकार से मंशक पानी से पे 
होने पर-छुमित होती है, कम्पन करती है, शब्द 
उसी प्रकार से उदर भी क्ुमित होता है, «हिलता है, । 
हा हे शब्द करता है, इसको दकोदर ( 38८४ 
॥२१-२३॥ 
आध्मान॑ गसनेड्शक्तिदौंबल्य॑ दुरबेाप्रिता | 
शोफ! सदनमन्ञानां समझो वातपुरीषयो! | 


हे 


आ० ८] न 

द्रहुस्टप्णा च सबंधु जठरेषु भवन्ति हि ॥२७॥ 

शाम लेक 
आध्मान (अफारा), चलने में अशक्ति, हुबंछता, अग्नि- 
भाव, शोफ (यंजन), अंगों में ग्लानि, वात-मछ का अवरोध, 
दाई, दृष्णा--यै लक्षण सब उदररोगों में सामान्य हैं ॥२४॥ 
अन्‍्ते सल्लिभावं हि भजन्ते जठराणि तु। 
सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विवजयेतू ॥२४॥ 
साध्यासाध्य-- 
सब उदररोगों के अन्त में उदर के अन्दर पानी उत्पन्न 
हो जाता है | इसलिये काल के परिणाम से सब॒उद्ररोग इस 
अवस्था में आकर असाध्य ह्वो जाते हैं ॥२५॥ 

इति सुभुतसंहितायां निदानस्थाने उदरनिदानं 
नाम सप्तमोड्ध्यायः ॥७॥ 


सी 
अष्टमाजध्याय; 
अथातो मूढगर्भ निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
उत्सेष की सामान्यता से उदररोगों के उपरान्त मूढगम" 
निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने 
स॒भ्रत के लिये कह्दा था ॥१,२॥ 
प्राम्यधमंयानवाहनाध्वगमनप्रस्खछनप्रपतनप्रपी डन- 
धावनामिघातविषमशयनासनोपवासवेगाभिघातातिरुक्ष- 
कट॒तित्तभोजनओकार्तिक्षारसेवनातिसारवमनविरेचनप्र- 
णंगर्भशातनप्रश्न तिभिविशेषैबेन्ध नान्मुच्यते गर्भ:, 
५ व इन्‍्तबन्धनादभिघातबिशेषे,, स बिमुक्तबन्धनो 
कर यकृत्प्लीहान्त्रविवरे रवस्ंसमान। कोष्ठ- 
५ ति, तस्या जठरसंक्षोभाद्वायुरपानों मढः 
पाश्चवस्तिशीषोदरयोनिशूछानाहमूत्रसज्ञाना मन्यतममापा- 
थे गर्भ च्याव्यति तरुणं शोषितस्रावेण; तमेव कदाचि- 
दिदद्मसम्यगागत मपत्यपथमजुप्राप्तम निरस्यमानं विगुणा- 
मोहित गर्भ' सढगर्भमित्याचक्षते ॥३॥ 
"चुन, रथादि, वाहन (अश्वादि), अध्वगमन (रास्ते की- 


'ची-नीची जगह बैठना), उपवास, मल-मूत्नादि के 
| व ेगों को रोकने से, अतिरूस कढु/तिक्त बेगों को रोकने से, अतिरूक् कट तिक् भोजन से, 


१ मूढगर्भ का लक्ष ण-- 


। शिगर कव गा ॥| कप गदेशेन तियंगागत॥, कश्चिदु र/पाश्वेए 


निदानस्थानम्‌ 


“२९३ 
शोक से, अतिक्षार के सेवन से, अतिसार-वमन-विरेचन से, 
प्रख्ोलन (कूला भूलने से), अजीण से (गर्भपात कारक चित्रे- 
कादि औषधियों के सेवन करने तथा अन्य) कारणों से गर्म 
बन्धन (नाडीबन्धन) से छूट जाता है, जिस प्रकार कि प्रद्ा- 
रादि के कारण फछ डृन्त (गुच्छ, टहनी) से पृथक्‌ हो जाता है, 
(अकाल में गिर जाता है) | 

यह गर्भ नाड़ीवन्धन से प्रथक्‌ होकर गर्भशय्या का उ्ले- 
घन करके यक्ृत्‌, प्लीहोद्र और अन्त्र के अन्तराल में से नीचे 
की ओर गिरता हुआ कोष्ठ (मल-मृत्राशय) में विक्षोम उत्पन्न 
करता हैं | गर्मिणी री में उदर के विक्षोभ के कारण अपान 
वायु मूढ़ (क्रिया रहित) होकर पारशश्च-ब्रस्तिशीष॑-उदर-योनि में 
शूछ, आनाह (आध्मान), मूत्रसंग (निरोष)--इनमें से किसी 
एक रोग को उत्न्न करके रक्तस्ताव द्वारा तरुण (अजातसार- 
अव्यक्त चेतन रूप) गर्भ च्युत करती है | इसी जातसार गर्म 
को-जब यह निरन्तर बढ़कर असम्यग (विलोम भाग से) रूप से 
योनिमार्ग में पहुँच जाता है, और अपान वायु के विलोम होने 
से मूब्छित द्ोने के कारण-माग से वाहर नहीं निकछता, तब 
इसको मूढ़ गर्भ कहते हैं ॥३॥ 

ततः कीलः प्रतिखरो बीजकः परिघ इति । तत्र, ऊध्वे- 
बाहुशिरःपादों योनिमुखं निरुणद्धि कौछ इब स कील:; 
निःस्तहस्तपादशिराः कायसज्जी प्रतिखुरः; यो नि्गेच्छत्ये- 
कशिरोसुजः स बीजकः, यस्तु परिघ इब योनिमुखमादृत्य 
तिष्ठति स परिघः, इति चृतुर्विधों भवतीत्येके भाषन्ते | 
तत्तु न सम्यक्‌; कस्मातू ! स यदा विगुणानिलप्रपीडितो- 
अपत्यपथमनेकधा अपदयते तदा सट्डया हीयते ॥४॥ 

यह मूढ़गर्भ चार प्रकार का हे। यथा-कील, प्रतिखुर, 
बीजक और परिघ । इनमें-जो गर्भ बाहुओं को ऊपर रखकर 
शिर एवं पांवों द्वारा योनिमुख को रोक छेता है, वह कीछ 
(शंकु) की भाँति होने से 'कील” है । जो गर्भ हाथ पांव और 
शिर बाहर निकालकर शरीर के मध्यमाग से योनिमार्ग को रोकता 
है, वह 'प्रतिखुर' है | जिस गर्भ की एक भुजा और शिर बाहर 
निकल जाता है, उसे 'बीजक' कहते हैं | और जो गर्भ परिष 
(अर्ग) के समान (तियंगवस्था-[7873एश3 २०आंपरणा)- 
योनिमुख को घेर के रहता है इसे 'परिष' कहते हैं, इस प्रकार 
से मूढगर्भ चार प्रकार का है, ऐसा कई आचार्यथों का सिद्धान्त 
है | यह बात ठीक नहीं है। कक्‍्योंकि--जिस समय विलोम 
अपान वायु से पीड़ित होकर अनेक रूप से योनिमार्ग में आता 
है, उस समय इस चार संख्या का अतिक्रमण कर जाता है ॥| 

तत्र, कश्विद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिपग्यते, 
कश्मिदाभुग्नैकसक्थिरेकेन, कश्विदाभुग्तस र्‌ हर 


२५४ 
द्वारं पिघायावतिष्ठते, अन्तःपाश्चपवृत्तशिरा: कश्चिदेकेन 
बाहुना, कश्चिदाभुग्नशिरा बराहुद्रयेल, कश्निदाभुग्नमध्यो 
हस्तपादक्िरोमिः कश्मिदेकेत सक्‍्थ्ता योनिसुखं प्रतिपद्य- 
तेडपरेण पायुम, इत्यष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिश समासेन ॥ 
यथा--कोई गर्भ दोनों टांगों से योनिमुख में आता है, 
कोई गर्भ एक टांग को संकुचित करके एक टांग से योनिमार्ग 
में उतरता है, कोई गर्म ठांग और शरीर को संकुचित करके- 
स्फिग्‌ (नितग्ब) भाग से तिरछे रूप में योनिमुख में पहुँचता है। 
कोई गर्भ उर, पीठ पाश्व--इनमें से किसी एक अवयब से 
योनिद्वार को रोक कर रहता है | कोई गर्भ शिर को अन्दर की 
ओर झकाकर चिबुक को छाती पर रखकर-एक बाहु द्वारा 
योनिमुख में आता है । कोई गर्भ शिर को संकुचित करके 
दोनों बाहुओं से, कोई शरीर के मध्यमाग को झुकाकर हाथ- 
पांव और शिर से, कोई गर्भ एक ही टांग से और कोई गर्भ 
गुदा द्वारा योनिमार्ग में आता है। इस प्रकार से संक्ष प में 
आठ प्रकार की मूढगर्म की गतियाँ कह दी हैं ॥५॥ 
तत्र द्वावन्त्यावसाध्यौं मूढगर्भो, शेपानपि विपरीते- 
निद्रयार्थ क्षेपकयोनिश्रंशसंवरणमक्कल्लगबासकासश्रमनिपी 
डितान्‌ परिहरेत्‌ ॥६॥ 
इनमें सातवें या आठवें प्रकार का मूढगर्भ स्वमाव से ही 
असाध्य है । शेष म॒ढग्भों में निम्न लक्षण होने पर इनको भी 
असाध्य समश्षना चांहिये। यथा--जिस समय स्त्री रूपादि 
इन्द्रिय-विषयों को ठीक प्रकार से ग्रहण न कर सके, आक्षिपक 
(0०४ए०४०४७) हो, योनिश्नंश (योनि का बाहर आना), 
योनिसंबरण (योनि का संकोच), मक्कल्ल (प्रसूता वी में वायु 
रक्त को रोककर बस्ति, शिर में शूल उसन्न करती है), श्वास, 
कास, अ्रम (चक्कर)-ये लक्षण हों तो असाध्य समझना चाहिये।॥ 
भवन्ति चात्र-- 
काल्स्य परिणामेन मुक्त वृन्ताद्यया फलम्‌ | 
प्रपद्यते स्वभावेन नान्‍्यथा पतितु ध्रुवम्‌ ॥»॥ 
एवं कालप्रकर्षण मुक्तो नाडीनिबन्धनात्‌। 
गर्भाश्रयस्थों यो गर्भो जननाय प्रपंदते ॥८॥ 
कहा मी हैे-- | 
जिस प्रकार से कालजत्य परिपाक के कारण बृन्त (टहनी) 
से मुक्त हुआ फल स्वमाव से ह्वी गिरने छूगता है, अन्यथा रूप 
में स्वयं नहीं गिरता, उसी प्रकार कालू-स्वमाव से गर्भाशय में 
स्थिर गर्म नाड़ीवन्धन से प्रथक्‌ होकर जन्म अहण करता है ॥ 
« कऋमिवातामिघातैस्तु तदेवोपद्भुतं फलमू | « 
पतत्यकाले5पि यथा तथा स्थादू गर्भविच्युतिः ॥&॥ _ 
जिठ ग्रकार से कृमि, वायु अथवा चोट के कारण से यद्दी 


सुश्रतसंह्िता 


॥ 
फल (बिना समय) में गिर पड़ता है, उसी प्रकार से या 
भी असमय में गिरता है ॥६॥ ग् 
आचवतुर्थात्ततो मासात्‌ प्रखवेत्‌ गर्भविच्युतिः। 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पद्ममपष्ठयोः ॥१०॥ 
यदि चार मास तक के गर्भ का अ्रंश हो तो इसको गई. 
खाब (/५७०:४०४) कहते हैं, (वार मास तक मूढगर्म नहीं 
है) | चार मास के पीछे शरीर के स्थिर होने पर 'गर्भपात' शा 
जाता है ()/7 ८७7४92०) | इनके आगे सातव॑ मांस में है 
प्रसव (7-0) कहते हैं ॥१०॥ 
कम शिरो या तु ज्ञीताह्नी निरपत्रपा | 
॥ नीलोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भ! स च॒ तां तथा॥श॥ 
जो स्त्री अंगों को झुकाकर शिर को अतिशय हिलाती-डढादी क्‍ 
है, जिस सत्री की लज्जा सर्वथा चली गई, जिस स्त्री को शिरये 
ऊपेर को उठ गई एवं काली पड़ गई हैं, वह स्त्री गर्भ को और 
बह गर्भ उस गर्भवती स्त्री को नष्ट कर देता है ॥११॥ 
गर्भास्पन्द्नमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता | 
) भवत्युच्छासपूतित्वं झूल॑ चान्तस्ते शिज्ौं ॥१२॥ 
शिशु के गर्भाशय में मर जाने पर, गर्भ का सन्दर 
(ह्विलना डुलना) बन्द हो जाता है, आवि (प्रसववेदनाये) नए 
हो जाती हैं, शरीर का रंग काला-पीछा पढ़ जाता है, निःश्वाह 
में दुर्गन्‍्ध आती है ॥१२॥ 
मानसागन्तुभिमातुरुपतापैः प्रपीडितः । 
गर्भो व्यापच्यते कुक्षौ व्याधिभिश्न प्रपीडितः ॥१३॥ 
माता के मानसिक (शोकादिं) एवं आगस्त॒ुज (चोट आदि) 
दुःखों द्वारा पीड़ित होने से तथा रोगों के कारण पीड़ित गर्भ कृषि 
(गर्भाशय) में मर जाता है" ॥१३॥६ 
बस्तमारविपन्नायाः कुक्षि: प्रस्पन्दते यदि | 
तत्क्षुणाब्जन्मकाले त॑ पाट यित्बोद्धरेदू भिषक्‌ ॥१2॥ 
बस्तमार (गछा घोटकर शीघ्र-ब्िना कष्ट से मारी हुई बक, | 
के समान-शोध्र मृत) की मांति मृत स्त्री के उदर में यदि गर्म 


जीवित हो (चेश करता हो) तो -- >> 


१ अन्य लक्षण-- 

“सोष््तमृ तो गर्भो शूनों वस्तिरिवाततः । 

उत््षिप्यन्त इवांगानि मून्रवस्तिब्च भिद्यते ॥ 

क्लोमप्लीहा यक्कच्चेव फुप्फुस हृदयं तथा । 

गर्भेण पीडित॑ पित्तादृष्व॑ प्रकामति स्त्रियः ॥ _ _* 

सा शूयतें मुह्मतिच कृच्छर्वासा च जायते 0 2022 
7 बृतिगन्धस्तथा स्वेंदों जिहा तालु च बुष्यति ॥ 

बेपते भ्राम्यति तथा जीवित चोपर्यते॥ 7 

एतैलिंगैविजानीयात्‌ मृते गर्भचिकित्सकः॥ ० « कली 


हट हे 
विश प में उदर को चीर कर गर्भ को निकाल लेना 


हेना चाहिये | अन्यथा शिशु भी मर जायगा* | 
हरी हराणचन्द्र जो ने तो यह अर्थ किया है, कि जब 
अप्त्यमार्ग तंग हो तब प्रसव के समय उदरमार्ग को चीरकर 
बच्चा बाहर निकाल लेना चाहिये। श्री घाणेकर जी का कहना 
ह कि बालक के जन्म के समय जब माता की विपन्नावस्था हो, 
तब उदर को चीरकर बालकको बाहर कर लेना चाहिये |१४॥ 
इति सुशुतसंद्वितायां निदानस्थाने मूढगर्भनिदान॑ 
नामष्टमोष्ष्यायः ॥ ८॥ 


नवमोज्ध्यायः 


अथातो विद्वधीनां निदान व्याख्यास्थामः | १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २ ॥ 

शस्नचिकित्सा के साधर्म्य से मूढगर्भ निदान के अनन्तर 
विद्रधि के निदान की व्याख्या करते, हैं, जैठा कि भगवान्‌ 
घल्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा था। 

विः मन्तव्य--विद्रधि वह फोड़ा है जिसका मु अस्थि 
में होता है । परन्तु वाह्म॑विद्रधि का ही मूल अस्थ में होता है, 
अन्तर्विद्धधि का नहीं ॥ १२॥ 

सर्वामरगुरु) श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः । 

शिष्यायोवाच निखिलमिदं विद्रधिलक्षणम्‌॥ ३॥ 

देवताओं के गुद कारणवश प्रथिवी पर राजा के रूप में 
अबतीण हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अ'गे कहे जानेबाले इन 
विद्रधि लक्षणों को समस्त रूप में शिष्य के लिये कहा है |[३॥ 

खग्र्तमांसमेदांसि प्रवृष्यास्थिसमाश्रिताः |) 

दोषाः शोफ झनेर्घोरं जनयन्त्युच्छिता भ्रम ४ ॥ 


(२) चरक में-- 
।'  “अन्तकुक्षा गर्भो प्रियते, तस्या: स्तिमित॑ स्तब्धमुदरमाततं 
।. शीतमश्मान्तग्ंतमिव भवति अस्पन्दनों गर्भ, शूलमबिकमुपजायते, 
" चाव्य: प्रादर्भवन्ति, योनिर्न प्र्न॒वति, अक्षिणी-च|स्याः सुस्ते 
भैव॒त:, ताम्यति, व्यथते, भ्रमते, ब्वसिति, अरतिबहुला च भवति | 
ने चास्या वेगप्रादुर्भाव उपलम्पते ।? 
१ वास्भट्ट में निः्न प्रकार से यह इलोक पढ़ा है-- 
- वस्तिद्वारे विप्नाया: कुछ्तिः प्रस्पन्दते यदि । 
जन्मकाले ततः श्लीघ्र” पाटयित्वोद्धरेद्‌ भिषक्‌ ॥”? 
भें गमिणी के मरने पर बस्तित द्वार के पास में कुक्षि अतिशय रूप 
। २ हो तो कुशल वैद्य को चाहिये क्रि कुक्षि के प्रस्पन्दन के 
डदर को चोरकर. शिशु को बाहर निकाल लेवे। 
ह नि 


ही पा लत 


निदानस्थानम्‌ 


>> |“ 3 
१ चित्रा नानाविवा वायोंः विपमक्रिपत्वाद्‌ उ 
53 | गुम ग्रतपा ग्रकाए.!... .. 


२५५ 
महामूल रुजावन्तं वृत्त॑ चाप्यथवा55यतम्‌ 
तमाहुबिद्रधि धीरा, विज्ञेः स च पड़विघ:॥ ५॥ 
प्रथग्दोषे! समस्तेश्व क्षतेनाप्यस्तजा तथा। 
षण्णामपि हि तेषां तु छक्षणं संप्रवचयते ॥ ६॥ 

किन कक सम्प्रा। >तिशय क्रुषित वातादि दोष अस्थि का आश्रय 
करके त्वचा, रक्ते, मांस एवं मेदें को दूषित करके घोर शोय 
को धीरे-धीरे उत्पन्न करते हैं। “विदहति इति विदृधिः” 

“ड्ीघ्र--बिदा हिल्वात्‌ - विद्रधिरित्यमिघीयते | >  चरक । जिस 

समय यह शोथ महान मूलवाला, अतिशय पीड़ायुक्त, गोलाकार 

अथवा आयताकार होता हे, उस समय बुद्धिमान पुरुष इसको 

“विद्रधि! कहते हैं । यह विद्रधि रोग छे.प्रकार को.है | यथा- 

धथक्‌ प्रथक्‌ दोषों... ( चॉ्जेन्य, पित्तेजत्, कफजन्य ्मूछु- 

दोषों ( सब्नि्पो्तजन्य ) से, चोट लेनि से और रक्तजर 

इन छे प्रकार की विद्रधि के लक्षणों को कहते हैं || ४-६॥ 
कृष्णो5रुणो वा परुषो भ्रशमत्यर्थवेद्नः | 
चत्रोत्थानप्रपाकश्व॒ विद्रधिवोतसंभवः |, ७ ॥ 
वातजन्य विद्रधि-कृष्ण या अरुण ( छाल ) वर्ण, कठोर, 

अत्यन्त वेदना युक्त, देर में उसन्न होती है, और देर में ही 

पकती है । श्रीध्रणेकरजी ने चिरोत्यान' के स्थान पर चिन्नो- 
त्थान! पाठ करके विविध प्रकार से उठनेवाली अथ किया हैं | 
पक्वोदुग्बरसझ्ड|शः श्यावों वा ज्वरदाहवान्‌ | 
क्षिप्रोत्थानप्रपाऊश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ८ ॥ 
पित्तजन्य विद्रधि-- 
पके हुए यूलर के समान लाल या काछी, ज्वर एवं दाह 

से युक्त, शीघ्र उसन्‍्न होती दे ओर शीघ्र ही पक जाती है ॥८॥ 
शरावसह्ः पाण्डुः शीतः स्तव्घो5ल्पवेदल: | 
चिरोत्थानप्रपाकश्व सकण्डू्व कफोत्यितः॥ € ॥ 

कृफुजन्य विद्रधि-- ; 
शराब के समान बड़ी, चक्केदार, पाण्डुवर्ण, शीतल, स्तब्घ 

(जड़ ) थोड़ी वेदना युक्त, देर में उत्पस्न होती हे और देरः 

में पकती है, एवं कण्डू होती है ॥ ६॥ 
तनुपीतसिताग्रेषामास्रावाः क्रमझः स्घताः | ; 
इनमें पकने पर-वातजन्य विद्रधि का स्लाब-( पतछा ) 

वित्तजन्य का पीछा और कफजज्य का रवेत खाब होता है । 
नानावणेरुजास्रावों घाटाो विषमो महान ॥ १०॥ 
विषम पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः | ७ 


नानावर्ण युक्त ( काली'पीली शुक्ठ ), अनेकविध पीड़ा 
युक्त ( तोद-दाह-काड्‌ युक्त )| नानाविध स्राव युक्त ( तनु पीत- 


१५६ 
शुक्ल ), अत्यन्त उभरी हुईं, विषम आकार की, बहुत फेली 
हुई, विषम रूप में ( कुछ भाग शीघ्र पकता है, कुछ देर में 
अथवा गम्मीर एवं उत्तान भेद से ) पकती हैं || १०॥ 
तैस्तैभोवैरभिहते क्षते वाउपथ्यसेविनः | ११॥ 
क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेतू | 
ज्वरस्तृष्णा च दाहस्व जायते तस्य देहिनः ॥ १२ ॥ 
एप विद्रधिरागन्तुः पित्त विद्रधिलक्षणः । 
आगन्‍्तुजञ विद्धधि-- 
ब्रण में-घोड़े से गिरने या गूढ़ प्रशर आदि से चोट 
छूगने पर, अथवा अपश्य सेवन करने पर ब्रण की उष्णिमा 
( पित्त ), वायु से फेलकर रक्त एवं पित्त को प्रेरित करता हे । 
इसके कारण पुरुष को-ज्वर-तृष्णा और दाह उल्लन्न होता 
है। इसको आगस्तुज विद्रधि कहते हैं, इसमें पित्तजन्य विद्रधि 
के लक्षण होते हैं || ११,१२ ॥ 
क्ृष्णम्फोटाबृतः श्यावस्तीब्रदाहरुजाज्व र: ॥ १३ ॥ 
पित्तविद्रधिलिज्षेस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते | 
_रक्तजन्य विद्रधि--काली फुंसियों से घिरी हुई काछे रज्ञ की, 
तीत्र दाह एवं अतिशय वेदना से युक्त, पित्तजन्य विद्रधि के 
लक्षणों से युक्त होतो है ॥| १३ ॥ 
उक्ता विद्रधयों होते तेष्वसाध्यस्तु सबेजः ॥ १४ | 
इन उपर्यक्त विद्रधियों में सन्निपातजन्य विद्रधि असाध्य 
है, शेष पाँच साध्य हैं ॥ १४ 
आश्यन्तरानतस्तूध्ब॑विद्रधीन्‌ परिचक्षते । 
गुवंसात्म्यविरुद्धान्नगुष्कसंसूष्र मो जनात्‌ ॥ १५ ॥ 
अतिव्यवायव्यायामवेगाघात विदाहिभिः | 
प्रथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥१६॥ 
वल्मीकव॒त्समुन्नद्धमन्तः कुबन्ति विद्रधिम्‌। 
इसके आगे अयन ' अन्तः ) बिद्रधियों को कहते हैं-- 
गुरु -असात्य विरुद्ध अन्न के सेवन से, शुष्क भोजन से, संसृष्ट 
( दूषित प्रदेश में ) मोजन करने से, अति मेथुन से, व्यायाम 
से, उपस्थित मल मूत्रादि के वेगों को रोकने से, विदाह्दी भोजनों 
से, दोष--प्थक-प्रथक अथवा सम्मिलित रूप में कृपित होकर 
गुल्म के सम्रान कठोर विद्रधि को उलन्न करते हैं। यह अन्त: कठोर बिद्रधि को उलन्‍्न । यह अन्तः 
विद्रधि बल्मीक के सम।न्‌ ( पच्यमानावस्था में ) ऊपर को उठी , 
डोद़ी है। 
वि० मन्तव्य--अन्तर्विद्धि--भीतरी अबयवों <के फोड़ा, 
लक नाम है ॥ १५,१६॥ 
' गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्ौ बश्षणयोस्तथा ॥ | 
बृक्कयोयकृति प्डीहि हृदये क्छोम्निवा तथा। 
तेषां लिज्ञानि जानीयाद्व्मविद्रधिलक्षण: ॥ १८॥।॥ 
प्ामपक्वेषणीयाच व पक्‍्वापक्व॑ बिनिर्दिशेत्‌। 


सुश्र॒तसंहिता 


स्थान-स्युदा, ब॒स्तिमुख, नामि ( ), कंश्चि का | 
377. नालकलथ ) अाल्लरे न, दा अन्त्र ), क| 
वंक्षण ( (7008 ), इुक्‍्के ( गुदा ), यक्लत्‌ हे] 
और क्लोम (पित्ताशय या आमाशय) में उल्न्न होंती'है कि 
विद्रधि के लक्षणों से ही अन्तःविद्रधि को पदचानना चाहिये 
“आमपकक्‍्वेषणीय? अध्याय में वर्णित पक्व एबं अपक्य के | 
से पक्वापक्व का निश्चय करना चाहिये ॥ १७, १८॥ 
अधिष्ठानविशषेण लिंग॑ श्णु बिशेषतः ॥ १९॥ 
ग॒द्दे बातनिरोधस्तु बस्तो ऋच्छाल्पसूत्रता। 
नाभ्याँ हिक्का तथा5्टोपः कुक्षौ मारुतकोपनम्‌ ॥२० 
कटीपप्नग्रहस्तीत्रो वडस्क्ष णोत्थे तु विद्रधों । 
बक्षयोः पाश्चेसक्लोचः प्लीहथछूासाव रोधनम्‌॥२१॥ 
सर्वागाप्रग्रहस्तीत्रो हू दि शूलश्व दारुणः। 
श्वासो यक॒ति ठृष्णा च पिपासा क्छोमजेउघिका २१ 
स्थानमेद से विशेष छक्षणों को सूनो--गुदा में विद्रधि 
होने पर वायू का अबरोध, बस्ति में होने से कठिनाई से थोड़ा 
मूत्र आता है, नाभि में होने पर द्विचकी एवं आटोप (आध्मान), 
कृक्षि में होने पर बाय का प्रकोप वंक्षणजन्य विद्रधि में--करि- 
ग्रह और तीब्र प्रष्ठणह्मय ( जकडना ) द्ोता है, इक्क में होने पर 
पाश्वों में संकोच, प्लीहा में होने में एवास का अवरोध (रुकना), 
छदय में होने पर--तीम्ररूप में सब अज्ञों का ग्रह ( पकड़ा 
जाना ), तीत्र शूल द्वोता है, यक्ृत्‌ में विद्र थि होने पर--खबास 
और तृष्णा द्वोती है, क्लोम में होने पर अधिक प्यास छगती है॥ 
आमो वा यदि वापक्बों महान्‌ वा यदि वेतरः | 
सर्बो मर्मोत्यितशचापि विद्रधिः कष्ट उच्यते |२३॥ 
मर्मस्थान में यदि कोई आम ( अपक्ब ) या पर्कब, महीर्‌ 
अथबा अल्प-किसी भी प्रकार की विद्रधि उत्तन्‍्न होती है, वह 
सब कष्ट रूप होती,हे ॥ २३ ॥ 
नाभेरुपरिजाः पक्वा यास्त्यूध्वंमितरे त्वघः । 
जीवत्यधो निःज्र॒तेषु स्न॒तेपृध्यं न जीवति ॥ २४॥ 
हन्नाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्‍नेषु बाह्मयतः। 
जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन। २१ | 
नाभि से ऊपर (प्लीहा, यक्ृत्‌-क्छोम, कुक्षि और दवृदय में * 
उत्यन्न विद्रधियाँ पकने पर ऊपर की ओर ( मुख-नाक से 
सवित होती हैं | दूसरी-( गुदा-बस्ति-वंक्षण-इक्‍्क में ) कि 
धियाँ पकने पर नीचे की ओर ( गुदा मृत्र मार्ग) से खकित 
होती हैं । इनमें नीचे की ओर -बहनेवाली बिद्धवियों में मत (जे आओ स्तर मे बम थि 
जीता है, ऊ को अत नवाज विश मर 
जीता। यदि कभी भाग्यवश से दृदय, नामि और व 
विद्रधियों को छोड़कर अन्य (शेष-गुदा-कुक्षि बज न हा 
क्लोम और बृक्क की) विद्रधियाँ बाहर की ओर त्वचा 
जाती हूँ, तो मनुष्य कदाचित्‌ बच जाता दे, परन्तु दुदय ना वाल व ग , दर 
बस्ति त्तर विद्रधियों के नीचे सा 
पूरष कभी नहीं जीवित रइता ॥ २४,२५४ ॥ 


। 
श *ै । 


क्लोणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाउदहितिः | 


घोरो जायते रक्तविद्रधि: ॥२६॥ 
सक्विद्रधि--गर्भ के पात या लाव होने से अथवा 
हम अरठव कर ने पर अद्वित (शीत-रूक्ष आह्यार-विद्वार के) 
पेबन से त्रियों में-दाह, ज्वर एवं कष्टदायक रक्तजन्य 
(आचवजन्य) विद्रधि उस्न होती है ॥२६॥ 
अपि सम्यक्‌ प्रजातानामसृक्‌ कायादनिःसूतम्‌ | 
रक्तजं विद्रधिं कुयौत कुछ्को मक्कल्टसंज्ञितम्‌ ॥२७॥ 
ठीक समय पर मली प्रकार से प्रसव होने पर भी यदि 
गर्भाशय से रक्त (दूषित रक्त) बाइर न निकले तो मक्कह्छ के 
काणण कुक्षि में रक्तजन्य विद्रधि (स्त्रियों में) उत्वन्न होती है। 
बि० मन्तव्य-प्रसूता के गर्भाशय के शूछ का नाम भी 
'भ्क्कल” है ॥२७॥ ् 
सप्ताह्मन्नोपशान्तश्रेत्ततोडसौ संग्रपच्यते | 
यदि यह रक्तजन्य विद्रधि सात दिन में शान्त न हो तो 
पित्त की उष्णिमा के कारण अन्दर पकती है, पकने पर असाध्य 
हो जाती है। 
विश्धषमथ वच्ष्यामि स्पष्ट विद्रधिगुल्मयोः ॥र२८॥ 
गुल्मदोषसमुत्थाना द्िद्रघेगुल्मकस्य च । 
कस्मान्न पच्यते गुल्मी विद्रधिः पाकमेति च ॥२९॥ 
न निबन्धो5स्ति गुल्मानां विद्रधि: सनिबन्धनः | 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमासझोणिते ॥३०॥ 
विवराजुचरो ग्रन्थिरप्सु बुदुबुइको यथा। 
एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्‌ पाक न गच्छति ॥३१॥ 
मांसशोणितबाहुल्‍यात्‌ पाक गच्छति विद्रधिः | 
मांसशोणितही नत्वादूगुल्मः पाक न गच्छति ॥३२॥ 
शुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिमासशोणिते । 
दा क पच्यते तस्मादूगुल्मश्वापि न पच्यते ॥३३॥ 
इसेके आगे गुल्म और विद्रधि रोग में भेद को कहते हैं- 
हे अरन--गुल्म और विद्रधि के कारण दोष एक समान 
इस पर गुल्म किस कारण से नहीं पकता और विद्रधि किस 
( $ उत्तर--गुल्म का कोई निबन्ध (मूल) नहीं है, 
ता रा अभाव रहता है), विद्रधि रोग का मूछ 
गत आदि) है। गुल्म रोग में वातादि दोष स्वयं 
हे आश्रय के बिना ही) गुल्माकार बन जाते हैं, 
हैं। किस प्रद,. न रक्त का आश्रय लेकर गुल्म रूप हंते 
न 
बर का अनुसरण 
पर पप्त में प्रन्थ रूप से हो जाता है। इसलिये गुल्म 


एल दि सा और या की पिया हे 
+ 3 पकती है। मं रक्त नहीं रहता 


निदानस्थानम्‌ 


७ 
है, इसलिये गुल्म नहीं पकता | गुल्म अपने वातादि दोषों में का 
डी रहता दे, विद्रधि मांस-रक्त (दृष्या) में रहतो हैं, इसलिये 
विद्रधि पक्ती है और गुल्म नहीं पकता ॥३३॥ 

इन्नामिवस्तिज. पक्तरो बर्ज्यों यश्व त्रिरोषज: | 

दृदय, नामिं, बस्ति में उलन्न विद्रधि पकने पर तथा 
सब्निपातर्जन्य विद्रधि-जहाँ कहीं मी हो, वह असाध्य है। 

अथ मज्जपरीपाको घोर: समुपजायते ॥३४॥ 

सो5स्थिमांसनिरोघेन द्वारं न छभते यदा | 

ततः स व्याधिना तेन ज्वलनेनेव द्मते ॥३५॥ 

अस्थिमज्ोष्मणा तेन झीयंते दह्मयमानवत्‌ । 

विकारः शल्यभूतो5यं क्लेशयेदातुरं चिरम्‌ ॥३६॥ 

अथास्य करमंणा व्याधिद्वारं तु छभते यदा | 

ततो मेद्‌:प्रभ॑ स्निर्घं शुक्‍्छ॑ ज्ीतमथों गुरु ॥३७॥ 

भिन्‍नेउस्थ्नि निःखवेत्‌ पूयमेतद्स्थिगतं बिदुः | 

विद्रधि शासत्रकुशछाः सबेदोषरुजावदम्‌ || २८॥ 

प्राक्तन कर्मों के कारण अथवा उपेक्षा से विद्रधि अस्थि 
में पहुँचकर पक जाती है--उसके छक्षण कहते हैं-उपेक्षा से 
या कर्मवश कष्टकारी मजा का परिषाक होने छगता है। यह 
मज्जा पाक अस्थि एवं मांस से रुक जाने पर मार्ग नहीं पा 
सकता | तब वह स्थान इस मज्जापाक रोग से अग्नि के समान 
जडने छगता दै | अस्थि एवं मज्जा की उष्णिमा से जलते हुए, 
के समान शीर्ण (राख-भस्म) हो जांता है | यह शल्त्र रूप 
विकार रोगी को देर तक दुःख देता है-। जब शस्त्रकम द्वारा 
रोग को मार्ग मिल जाता है, तब मेद के समान स्निग्ब, खेत, 
शीतल, गुर (भारी) पूय-अस्थि के मिन्‍न होने पर बाहर खबित 
होती है | शास्रकुशल वैद्य इसको अस्थिगत विद्वधि कहते हैं। 
इसमें सन्निपातजन्य पीड़ा होती हे ॥३४-२८॥ 


इति श्रीसुभुतसंदह्वितायां निंदानस्थाने विद्रंधिनिदानं 
नाम नवमोडध्यायः ॥६॥ 


क्र 


१ सब गुल्मों में वाय मुख्य कारण है--इसी से कहा है-- 


“गुल्मिनामनिलश्ञान्तिसंगये: सर्वशो विधिवदाचरितव्या । 
माझुते ह्मवजितेःन्यमुदोर्णदोषमल्पमपि कर्मा निहस्यात्‌ ॥ डक 
< 

चरक मेँ जहाँ गुल्मचिकित्सा में पक्वगुल्म का वर्णन है, वह्‌ 
अन्त: विद्रधि का समझना चाहिये । चरक के त्रिश्योथीय अध्याय 
में गुह्म का वर्णन किया है। विद्रधि के दो भेद बताते हुए-- 
“विद्रावि द्विविधामाहुः बाह्यामाम्यस्तरों तथा”--कहकर - अस्त: 
विद्रधि का समावेश्ञ गुल्म में किया है। सुश्रुत में गल्म और 
विद्रधि दोमों पृथक्‌ रखे ">> इसलिये, अन्त: विद्रधि को--बिद्धि 
में रख दिया है--'क्ृ तवास्तुपरिग्रह' गुल्म पकता है, अकृतवास्त- 
परिग्रह' गुल्म नहीं पकता--यह हसरा भी अन्तः 


श् 
दशमोडध्यायः 
छथातों विसपेनाडीस्तनरोगनिदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
त्वचा रक्त आदि दृष्य (आश्रित) वस्तुओं की समानता से 
विद्रधि के अनन्तर विधप नाड़ी स्तन रोग की व्याख्या करते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था। 
बि० मन्तव्य--यह विसप॑ कुश्निदानोक्त विसर्प कुष्ठ से 
मिन्न है इसमें कुष्ठ के पूर्वहूप नहीं होते और यह सहसा उल्तन्‍न 
होता है और १०-२० दिन में शान्‍्त भी हो जाता है। एक 
विलक्षण विस का वर्णन चरक में आया है और कभी कभी 
दृष्टिगोचर भी होता है वह है--यशोपवीतप्रतिमाः प्रभूता च० 
चि० अ० १२। ये स्फोट (फफोले) यज्ञोपवीतव्याप्य शरीरा- 
बयव पर होते हैं | बाँएं स्कन्ध से दाई कुक्षि या पाश्व तक-- 
बक्षस्‌ एवं पीठ पर निकलते हैं ॥?,२॥ 
त्वड्मांसओोणितगताः कुपितास्तु दोषाः 
सर्वाक्गसारिणमिहास्थितमात्मलिज्ञम्‌ । 
कुवेन्ति विस्तृतंमनुननतमाशु शोफ॑ 
त॑ सर्वतो बिसरणाचुच विसपमाहुः ॥३॥ 
कुपित हुए. बातादि दोष सम्मिलित होकर त्वचा (स्वचा- 
श्रित उसी का भी), मांस और रक्त का आश्रय करके-सर्वोग- 
विसर्पि (अन्तः एवं बाह्य तथा अवयव रूप से अंगों में फेडने- 
बाली), अस्पित (अनिश्चल-इधर उघर फिरनेवाली), आत्मलिंग 
(व्यस्त समस्तरूप वातादि लक्षणों से युक्त), फैला हुआ ऊपर न 
उठा हुआ सूजन उत्पन्न करते हैं। इस सूजन को सब ओर 
फैलने से इसे शस्त्र में विस? कहते हैं" ॥२॥ 
बातात्मको5सितम्दु! परुषो5ज्ञ म्दे- 
हि संभदतोदपवनज्वरलिक्ञयुक्तः | 
गण्डेयंदा तु विषमेरतिदूषितत्वा-- 
युक्तः स एव कथितः खलु वर्जनीयः ॥2॥ 


सुश्रुतस॑द्धिता 


१ विसर्प की उत्तत्ति में सात घातु कारण हैं, यया-- 
रक्‍त॑ लसीका त्वड्मांसं दृष्यं दोषा: त्रयो मलाः | 
विसर्पाणां समुत्पत्तों विज्ेया; सप्त घातव: ॥ 

इसलिये चरक में कहा हैं... _ 

<.. “स॒ च्‌ सप्तविषों दोषे: विज्ञेयः सप्तघातुक: ॥”? 
. “विसपे के स्थान-- 

: (२) बहिब्रितः ्रितश्चान्तस्तथा चोमण्संश्रिता: । 

श् ब्सिर्पो बलमेपाल्तु ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ 

. (३) कविराज हाराणचन्द्र जी “कुर्बन्ति य॑ विस्तृतमुद्य तमाशु 
छ्षोफम्‌” यह पाठ पढ़ते हैं।.... न्न्श् 

* इसमें 'उत्तत/ का अर्थ 'ऊँचा उठा! किया है |. 
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यद्यपि विसप त्रिदोषजन्य है, तथापि हर 
डिये घातादि दोष भेद से लक्षणों को कहते हैं- 

वातजन्य विसप--क्ृष्ण, कोमल, खुरदरा होता है, शरीर 
में पीड़ा, भेद तोद (चुभने के समान), एबं वायुजन्य ब्वर से 
लक्षणों से युक्त, वायु से अति दूषित होने के कारण विषम 
(निम्नोननत) गण्डों से (मांलजन्य गुडिका अथवा अग्नि है 
जलने पर उलन्न छालों जैसे) युक्त होता है । इस अवस्था में 
वह अखाध्य है । (कोई २ आचार्य गण्डों की उत्पत्ति बातपितत 
से मानते हैं) ॥४॥ 
पित्तात्मको द्रुतगतिब्बेरदाहपाक-- 
स्फोटप्रभेदबहुलः क्षतजप्रकाशः | 
दोषप्रबृद्धिहतमांससिरो यदा स्यात््‌ | 
ख्रोतोज़कदेमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥१॥ 
पित्तजन्य विसरप--शीघ्र फैलनेवाला, तीज्र ज्वर, तीज दाह, 
पाक स्फोट (छाले) एवं काटने के समान वेदना से युक्त क्षतत 
(रक्त या वर्ण) के समान दीखता है। जिस समय दोप के 
अति बढ़ने से मांस और शिरायें नष्ट हो जायें, और रज्ज लोत 
(सौबीरांजन) के समान या कर्दम (कौचड़) की भाँति हो जा॥, 
तब यह असाध्य है। (कोई आचार्य पित्त-कफ के छक्षए 
मानते हैं) ॥५॥ 
इल्ेष्प्रात्मकः सरति मन्द्मशोघपाकः 
स्तिग्घः सितइवयथुरल्परुगुप्रकण्डः | 
कफजन्य विसर्प--धीरे धीरे फैलता है, देर में पकता है, 
श्निग्घ, श्वेत वर्ण, थोड़ी सूजन युक्त और क्हू-तीब होती है॥। 
सर्वात्मकश्निविधवर्णरुजोडबगाढः 
पक्को न सिध्यति च मांससिराप्र्ञातात्‌॥॥ 
सन्निपातजन्य विसप मैं--वातादि तीनों दोधों का कार्श! 
पीछा श्वेत वर्ण, तीनों दोषों की तोद-दाइ, कण्ड्‌, वेदना होती 
है, आभ्यन्तर मूलवाला है | मांस और शिरा के नष्ट होने 7॥ 
पकबावस्था में असाध्य है, प्रथम अवस्था में कष्टसाध्य है ॥६॥ 
सद्यः क्षतत्रणमुपेत्य नर॒स्य पित्त 
रक्त च दोषबहुलस्य करोति शोफम्‌ | 
श्यावं सलोद्दितमतिज्वरदाहपाक॑ ५ 
दा स्फोट: कुछल्थसरशैरसितेश्व कीणम्‌ गा 
>क्षतजन्य विसप--दोषबहुल (कुष्ट-बातरक्तादि 
दोषदूषित धातु) पुरुष में पित्त और ९क्त सद्य:क्षतजन्य दी 
पहुँचकर शोफ को उल्य॑न्न करते हैं| यह शोफ-# 
रक्तवर्ण, अतिज्वरं, अतिदाह, अतिपाक से युक्त. * 
समान काले छालों से व्याप्त होता है ॥७॥ 
_ सिध्यन्ति वातकफपित्तकंता विस्पोः * 
5 स्वोत्मकः क्षतकृतग्थ न सिद्धिमेवि | 
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५ रिहा च्य दर्शितपूब लिंगौ 
सर्व च ममसु भवन्ति हि कृत्छसाध्या ॥८॥ 
झलमें साध्यासाध्य--वात, पिच और कफजन्य विसर्प साध्य 
हैं, सलिपातजन्ध ओर क्षतजन्य विसप असाध्य हैं। गण्ड 
(छा) युक्त बातजन्य बिसप, अज्ञन की भाँति कीचड़ की 
तरह का वित्तजन्य विसप, तथा ममस्‍्थानों में उत्तन्न विसपरोग 
कश्साध्य हैं ॥८॥ 
ज्ञोफ॑ न पक्‍्वमिति पक्‍्वमुपेक्षते यो 
यो वा ब्रणं प्रचु रपूयमसाधुवृत्तः | 
अभ्यन्तर प्रविज्ञति प्रविदाय तस्य 
स्थानानि पूर्व बिहितानि ततः स पूयः ॥6॥ 
नाढ़ी--अनुचित कर्म करनेवाला वैद्य पके हुए शोथ को 
अपक्य (कच्चा) समझकर अथवा अतिपूयबुक्त ब्रण की उपेक्षा 
करता है, उक्त पुरुष में यह पूय पूर्बोक्त त्वचादि ब्रण-बस्तु को 
विदीण करके अन्दर प्रविष्ट हो जाती है ॥६॥ 
तस्यातिमात्रगमनादुंगति रिव्यतम्व 
नाडीव यद्वहृ॒ति तेन मता तु नाडी। 
इस पूय के अतिमात्रा में अन्दर की ओर जाने से इसको 
गति! कहते हैं, नाड़ी (प्रणाढीसिरा) की भाँति इसमें पूय का 
बहन होता है, इसलिये इसको 'नाड़ी' कहते हैं। 
दोषब्रिभिभवति सा प्रथगेकशश्व 
संमूच्छितैर॒पि च झ़ल्यनिमित्ततो5न्या ॥१०॥ 
संख्या--तीनों दोषों से प्रथग्‌ प्रथण तीन (बात, पित्त, 
कफ़जत्य), सन्निपातजन्य एक, द्विदोषजन्य, बात पित्त, पित्त- 
5, कफ-बातजन्य, और शल्यजन्य, इस प्रकार से पाँच प्रकार 
के नाड़ीजण हैं | 
बि० मन्तव्य--नाड़ी त्रण को “नासूर” कहते हैं. इसका 
3 छोटा होता है और भीतरी भाग चौड़ा या बढ़ा होता हे 
डत; इसके भीतर लेप ( मलहम ) पहुँच नहीं पाताया 
. पत्ती आदि से पूर्णरूप से पहुँचाया नहीं जा सकता अतः यह 
रे नेट भी नहीं होती यदि इसका मुख--शश्न द्वारा अथवा 
दारा बड़ा कर लिया जाता है तो ज्रण के समान शोघन 
से नष्ट हो जाती है ॥१६॥ 
पज्नानिछात्‌ परुषसूक्ष्ममुखी सशूछा 
फेनानुविद्धमधिक स्रवति क्षपायाम्‌ । 
हि सर यम सूज्ष्ममुखयुक्त,: बेदनायुक्त होती 
. (ौत के भरत खाब बहती है। यह खाव .राति में 
आरण शीतकाल में भी) अधिक होता है।_ * 
“ट्तापतोदसदनखरमभेदद्देतः 7 
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न पित्त, कफ, सन्निपात, अभिषातजन्य कारणों से 


' पोत॑ खबत्यधिकमुष्णमहःसु पित्तात्‌॥१३॥ 
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62979 नाड़ौ-मैं प्यास, संताप, चुमने की वेदना 
गनि तथा ज्वर की पीड़ा होती है। पीले रह का उष्णे 
खाव बहता है, यह स्ाव दिन में (उष्णता के कारण) अधिक 
बहता है ॥११॥ 
ज्ञेया कफाद्नहुधनाजु नपिच्छिलास्रा 
रात्रिखुतिः स्तिमितरुक्कठिना सकपण्डः। 
कफजन्य नाड़ी--में स्लाव मात्रा में बहुत, गाढ़ा श्वेत 
तथा चिकना होता हे | खाव रात्रि में अधिक होता है। नाड़ी 
में मन्द वेदुना, कठोरता और कण्डू होती है | 
दोषद्वयाभिहितलक्षणद्शनेन 
तिल्लो गतिव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌॥१२॥ 
द्विदोषजन्य--उपर्यक्त दोषों के लक्षणों को इन्द्ररूप में 
संसर्ग होने पर व्यतिकर--प्रभव (दन्द्रजन्य) तीन गतियाँ जान- 
मान छेवे | यथा--वातपित्तजन्य, पित्त-कफ़जन्य और वातकफ- 
जन्य ॥१२॥ 
दाहज्वरश्वसनमूच्छे नवक्त्रओषा 
यस्यां भवन्त्यभिदितानि च छक्षणानि । 
तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपादू- 
घोरामसुक्षयकरीमिव काछरात्रिप्‌ ॥१३॥ 
सह्निपातजन्य नाड़ी--जिस नाड़ी में दाह, ज्वर, श्वास, 
मूर्च्छा, मुख की शुष्कता, तथा पूर्वोक्त ( क्षण उलसन्न ख़ाव का 
काछा झ्ञागयुक्त, पीछा, श्वेत होना) हों, उसे पित्त-बायु-कफ- 
जन्य समझता चाहिये । यह नाड़ी काछरात्रि के समान भयानक 
एवं प्राणनाशक होती है ॥१३॥ 
नष्ट कथंचिदनुमागगमुदी रितेषु 
. स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति। 
सा फेनिलं मथितमच्छमसग्विमिश्र-- 
मुष्णं खवेत सहसा सरुजा च नित्यम्‌ ॥१४॥ 
शल्यजन्य नाड़ी--उदीरित ( पूर्वोक्तर्षित त्चादि ) * 
स्थानों में किसी प्रकार से (दृष्टिमार्ग में न आने से अथवा चूच्म 
होने के कारण) शल्य के नष्ट होने से वा अनुमाग (झ्लोतोमार्ग१) 
में घुसने पर शल्य-शीघ्रता से नांडीबण उलनन्न करते हैं। इसमें 
खाव--झागदार, मयित (बिना जल के मयित तक के समान), 
(मांस के नष्ट होने से) निर्मल, रक्तमिश्रित, उष्ण खाब बहता 
है। इनमें अकस्मात्‌ खाब बहता है, नित्य दर्द रहतो हे ॥१४॥ 


जि यावत्यो गतयो येश्व कारणेः संभवन्ति हि। 


'ताबन्तः स्तनरोगाः स्युः ख्रीण| तैरेव द्वेतुभिः ॥१५॥ 
स्तन्‍्य-निदान--जितने प्रमाण की गतियाँ हैं, और जिन _ 


“-- भर [दीरिते गीरितेष 


२६० 
होती हैं, उतने ही प्रकार की और उन्हीं कारणों से ब्ियों में 
स्तन रोग उतन्न होते हैं ॥१५॥ 

धमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंश्रिताः । 

दोषाविसर णात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥१६॥ 

कन्या (अप्रास्त गर्भवाली स्त्रियों) के स्तनों में आश्रित घम- 
नियाँ संदतद्वार (अवरुद्ध मार्ग) होती हैं | इसल्यि वातादि 

. दोषों के रुके रहने से इनमें स्तनरोग नहीं होते हैं ॥१६॥ 

तासामेव प्रजातानां गर्भिणीनाँ च ताः पुनः । 

स्वभावादेव विबृता जायन्ते संभवन्त्यतः ॥१७॥ 

इन्हीं त्रियों के प्रसवकाछ में तथा गर्भवती ख्ियों में वे 
धमनियाँ स्वभाव से खुछ जाती हैं। इसलिये इनमें स्तनरोग 
होते हैं ॥१७॥ 

रसप्रसादों मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः | 

कृत्स्नदेह्ात्‌ स्तनौ प्राप्त: स्तन्यमित्यमिघीयते ॥ १८॥ 

पक्वाह्वार के कारण उत्पन्न रस का प्रसाद (उत्तम सार-तेज 
रूप) एवं मधुर भाग--सम्पूर्ण शरीर से जब स्तनों में पहुँचता 
है, तब इसका नाम स्तन्‍्य (दूध) हो जाता हे* ॥१८॥ 

विउस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्र न दृश्यते | 

सर्वदेहाश्रितत्वान्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥१९॥ 

तदेव चेष्टयुवतेदेशेनात्‌ स्मरणाद्पि । 

शब्दसंश्रवणात्‌ स्पर्ञात्त्‌ संदषोच्च प्रवतते ॥२०॥ 

सुप्रसन्न॑ मनस्तत्र हषणे द्ेतुरुच्यते | 

आहद्याररसयोनित्वादेवं स्तन्‍्यमपि श्रियाः ॥२१॥ 


१ (१) आहारजन्य रस सम्पूर्ण शरीर में स्रिरा एवं रक्त- 
वाहिनियों द्वारा घूमता पिरता है । शरीरस्थ अवयव और ग्रन्यियाँ 
इस रस में से अपनी आवश्यक वस्तु अपनी शक्ति से उत्पन्न करती 
हैं । यया--निकण्ठ कष्ठ ग्रन्थ ([9णागंते 2970) एकरस 
(॥093 7979) उत्पन्न करती है, ओर उपवृक्‍क्र (5प79९78- 
8०४४)) दूसरा रस (8००।7७)४) उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार से अण्डकोश भी दो रस उत्पन्न करते है । एक वाह्य रस- 
जिसको शुक्र कहते हैं । यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है। और 
दूसरा रस अन्तःस्लाव-ओज हैं। यह शरीर को बढ़ाता है । इसी 
प्रकार से स्तन्य ग्रन्थियाँ (30870879 28709) भी रस में 
से दूध रूपा स्राव उत्पन्न करती हैं । इस रसल्नाव के ऊपर भो 

काम-क्रोष का प्रभाव पढ़ता हैं। जिससे कि दूघ दूषित हो जाता 
हैं । इसलिये इन अवस्थाओं में दूध पिलाना उत्तम नहीं | _ 

(२) कविराज रामचन्द्र खेत का कहना है कि स्तत-रोग सदा 

गर्भ मे पुत्र होने पर ही -उत्पन्न होता है, पुत्री को अवस्था मे 
महीं। यह बात प्रायः सत्य प्रतीत हुई है। इछ घोड़े ही अपवाद हैं । 


सुश्रुतसंद्विती 


[ अं क्‍ 
तदेवापत्यसंस्पर्शाइशनात्‌ स्मरणादपि । | 


प्रहणान्न झरीरस्य शुक्रवत्‌ संप्रबतेते ॥२२॥ 

स्नेहौ निरन्‍्तरस्तत्र प्रस्नवे देतुरुच्यते । 

जिस प्रकार से गस्‍्ने के रस में गुड़, दूध में घी व्याप्त गो 
है, उसी प्रकार से शुक्र एवं स्तन्‍्य शरीर में व्याप्त है। इसहिये 
शरीर के सूक्रमरूप से काटने पर भी शुक्र दिखाई नहीं देता। 
सम्पूर्ण शरीर में व्यास द्ोने से शुक्र की भाँति दूध भी शुक्न वे 
समान है; शरीर के काटने पर भी नहीं मिलता | यही शुक्र 
इष्ट युवती के दर्शन से, युवती के स्मरण से, युवती के झब् 
सुनने से, युवती के स्पशं से, तथा मानसिक हर्ष--प्रसन्नता है 
उतन्न होता है। शुक्र के उलन्न होने में मन की पसच्नता हो 
मुख्य कारण है । जिस प्रकार से शुक्र आह्यार रस से, उत्तर 
होता है, इसी प्रकार ह्_त्रियों में स्तन्‍्य भी आहार रस से हो 
उलन्न होता है । यह स्तन्य भी पुत्र के स्पश से, पुत्र के दर्शन 
से, उसके स्मरण से, उसके पकड़ने से, शरीर में से शुक्र कौ 
भाँति बाहर निकलने (झरने) छगता दे । इस दूध के झरने मं 
मुख्य कारण निरन्तर स्नेह है ॥१६-२२॥ 

तत्‌ कषायं भवेद्वातात्‌ क्षिप्तं च प्वतेउम्भसि ॥२३॥ 

पित्तादस्लं सकटुक राज्योउम्भसि च पीतिकाः | 

कफादुनं पिच्छिलं च जले चाप्यवंसीद्ति । 

सर्वेदुंष्टेंः सबंलिज्ञिसमिघाताच दुष्यति ॥२४॥ 

यह स्तन्य वायु से दूषित हं।ने पर--कषायरस एवं पानी में 
गेरने पर तैरता है। पित्त के कारण--अम्छ एवं ईपत्कदु रष, 
तथा पानी में डालने पर पीलीं-छाल-नीली रेखायें दीखती हैं। 
कफ़ के कारण--घन (सान्द्र), पिच्छिल एवं जल में दूध हव 
जाता है। सन्नियातजन्य तथा अभिघात (पतन-पीडनादि) | 
दूध में सब दोषों के लक्षण उसन्न होते हैं । 

बि० मन्तव्य--क्षीरपायी बालकों की चिकित्सा करते 
समय--धात्री के दूध का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाह 
क्योंकि बालक कोई अन्य वस्तु तो खाता नहीं दे ॥२३,२४ 

यत्‌ क्षोस्मुदके क्षिप्तमेकी भव ति पाण्डुरम्‌ । 

मधुरं चाविवर्णे च प्रसन्न॑ तद्विनिर्दिशेत्‌ ॥२४॥ 

जो दूध पानी में डालने से पानी के साथ. मिलकर एक 
हो जाता है तथा सफेद, स्वाद में मधुर, पीतादिवण कि 
उस दूध को प्रसन्न (प्रकृतिस्थ निर्दोष) समझना चाहिये ॥९ 

सक्षोरौ वाधप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनों लियाः | 

- रक्त मांस च सन्दृष्य स्तनरोयाय कल्पते। कर 

सम्प्राप्ति-दूध युक्त अथवा बिना दूध की दूध दूर 
करने में समर्थ होने पर भी बाछक के उपयुक्त समय हुक 
पी चुकने के पश्चात्‌ ज्री के स्तनों में कुपित दोष हे ं |! 
रक्त एवं मांस को दूषित करके स्तनरोगों को उसभ 


च्िक 


;० १ ] 
५ ियमिमिपि तेषां तु हिल्बा शोणितविद्रधिम्‌ | 


उुक्षणानि समानानि बाह्मयविद्रधिलक्षणैः ॥२७॥ 
बातादिजन्य पाँचों स्तनरोगों के लक्षण, 
हलद्वधि को छोड़कर-शेष बाह्य विद्रधि के लक्षणों के समान 
होते हैं। २७ ॥ ह 
इतिसुभ्रुतसंद्वितायां निदानस्थाने विसपनाडीस्तनरोग- 
निदान नाम दशमोडध्यायः॥ १० ॥ 


एकादशो-ध्यायः 
अ्षयात भ्रन्थ्यपच्यबुदगलगण्डानां निदान व्याख्यास्यामः | 


यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 
शोय की सामान्यता से विसपंरोग के पीछे अन्यि, अर्बुद, 
गहगण्ड अपची निदान की व्याख्या करते हैं, जैछा कि भगवान्‌ 
धन्बन्तरि ने सुभुत के लिये कह्दा था। 
बि० मन्तव्य--अन्थि को “मोगलीफोड़ा” कहते हैं। 
अपची या गण्डमालछा को “गलरुशीराँ” और गरूगण्ड को शिमछा 
की तराई में गिज्लड़ और गोरखपुर आदि में घेंघा कहते हैं । 
अईद को “रसौली” कहते हैं ॥ १,२॥ 
बातादयों मांसमसूक्‌ च दुष्टाः 
संदूष्य मेदश्व कफानुविद्धम्‌। 
वृत्तोन्नतं विम्नथतं तु शोफ॑ 
कुबन्त्यतो प्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ३॥ 
.. गत, पित्त, कफ, दूषित होकर मांस एवं रक्त तथा कफ 
सेंवुक्त मेद को दूषित करके, गोलाकार, उठी हुई, गाँठ के 
उप्नान, कठोरता युक्त शोथ उत्पन्न करते हैं | इसलिये इसको 
ग्न्यि कहते हैं* ॥ ३ ॥ 
आयम्यते व्यथ्यत एति तोदं 
हर प्रत्यस्यते कृत्यत एति भेदम्‌ । 
कष्णो5मृदुचेस्तिरिबाततम्ध 
भिन्नः स्वेच्चानिलजोड्ल्रमच्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
अातजन्य ग्रन्यि में--वायु के आकषण के कारण छम्बी सी 
हि के सहश, आरे से काटने के समान, सुई चुमने के 
! चौंच कर ढेा आदि छगने के समान, कुठार से काटने 


पैम्ान तथा पा से फाड़ने के समान वेदना होती हे | 
भोज ते भो कहा है-- 
बे यदा मांस सक्षिपेदथवा त्वचि । 
मेदोभवा ग्रन्थ: व्यावो भवत्ति कण्डुलः ॥? 
म्क (प6ण्प्रथ्ा ) है। 


अन्थि कृष्णबर्ण, कठोः से) 
नि वर्ण, कठोर तथा मूत्राशय के समान 
इसके फटने पर स्वच्छ रक्त बहता है" | ४ ॥ ३० 03 
दन्दह्मते धूप्यति चूष्यते च 
पापच्यते प्रज्बछतीब चापि। 
रक्त; सपीतोः्प्यधवा5पि पित्तादू- 
भिन्नः स्नवेदुष्णमतीब चास्म्‌ ॥ ५॥ 
पित्तजन्य ग्रन्थि में--अतिशय दाहयुक्त प्रतीत होती है, 
अतिशय सन्ताप युक्त अथवा गरम प्रतीत होती हे, चूसने के 
समान वेदना युक्त होती है, अतिशय पकती है, तथा जल्ती 
सी प्रतीत होती है, अन्थि का वर्ण छाल या पीछा होता है। 
इसके फूटने पर अति उष्ण रक्त बहता है ॥ ५ ॥ 
शीतोडबिवर्णो5स्परुजो5तिकण्डः 
पाषाणवत्‌ संहननोपपन्नः | 
चिराभिवृद्धिश्व कफप्रकोपाद- 
भिन्‍नः स्रवेच्छुक्लघन च पूयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कफजन्य ग्रन्थि-- 
शीत, कुछ मलिन रज्ञवाली, अल्य वेदनावाली, अधिक 
कण्डूबाली, पत्थर की तरह कठिन होती है | शनेः २ बढ़ती है, 
इसके फूटने पर श्वेत गाढ़ा पूय बहता है ॥ ६ ॥| 
शरीरबृद्धिक्षयवृद्धिद्ानिः 
स्तनिग्घो मह्दानल्परुजो5तिकण्ड्‌ः | 
मेदःकतो गच्छति चावभिस्ने 
पिण्याकसर्पिः प्रतिमं तु मेदः | ७॥ _ 
मेदोग्रन्थि-- 
शरीर की बृद्धि से बढ़ती है और शरोर श्वय से घटती है, 
चिकनी, आकार में महान्‌, मन्द वेदना युक्त अधिक कण्डवाढी 
होती है | इसके फूटने पर पिप्याक ( तिलकल्कखछ ) और घी 
के समान मेद बाहर आती है ॥ ७ || 
व्यायामजातेरबलूस्य तेस्‍्तै- 
राक्षिप्य वायुर्िं सिराप्रतानम्‌ | 
संपीड्य सझ्लाच्य विश्योष्य चापि कई 
अन्थि करोत्युस्नतमाशु वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्न्थिः सिराजः स तु कच्छुसाध्यो 
भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजअ्रलर्च | 
अरुक् स एवाप्यचलो महांइच 
 अ्मत्यितश्चापि विवजनीयः ॥ €॥ 
शिराजन्यग्रन्थि-- 
निबंल पुरुष के अतिशय व्यायाम करने पर तथा अन्य 
वायुवधंक कारणों से वायु ,कुपित होकर शिराजालों को पीड़न' 
करके, संकुचित करके अथवा शुष्क करके गोछ, उन्नत ( उठी 


हुई ) ग्रन्थि को शीघ्र उत्मत्न करती है | यदि शिराजन्य गल्थि मत ५; 


१ अपक्वावस्था में ही स्वच्छ ( पूयं रहित ) रक्त नि 


१६३ 
बेदना युक्त और चल ( गतिशील ) हो तो इच्छुसाध्य है । और 
यदि अचल ( निश्चल ), महान्‌ और बेदना रह्तित हो, अथवा 
म्मस्थानों में उत्पन्न हुई हो तो असाध्य समझनी चाहिये |८,६। 
हन्वस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धि- 
मन्‍्यागल्पूपचितं तु मेदः । 
प्रन्थिं स्थिरं वृत्तमथायतं वा 
स्तिग्धं कफहचाल्परुजं करोति ॥ १० ॥ 
त॑ ग्रन्थिभिस्व्वामलकास्थिमात्रे- * 
मंत्स्याण्डजालप्रतिमैस्तथाउन्ये: । 
अनन्यवणरुपचीयमारन 
चयप्रक्पादपची बदन्ति ॥ ११॥ 
कण्डयुतास्तेडल्परुजः प्रभिन्‍नाः 
स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
मेदःकफाभ्यां खछु रोग एप 
सुदुस्तरो वषेगणानुबन्धी ॥ १२॥ 
अपची रोगकी सम्प्राप्ति--हन्वस्थि सन्धि, कक्षा (बाहुमूल) 
सन्धि, अक्षक (९८४एशां८४) 907९8 ) सन्धि, वाहुसन्धि 
(वंक्षणसन्बि भी ), मन्‍या ( ग्रीवा के पाश्व भाग में स्थित दो 
धमनियाँ ), और गले में संचित मेद और कफ ग्रन्थि को उन 
करते हैं | यह अन्थि स्थिर, गोल अथवा आयताकार ( हुम्त्री ) 
स्निग्घ, और मन्द वेदनायुक्त होती हे । कोई ग्रन्यि आँवले के 
फछ के समान द्दोती है और अन्य ( कोई ) मछल्यों के अण्डों 
के जाल के समान ( गुच्छाकार एवं छोटी ) द्वोती हैं | निरन्तर 
चढ़ती जाने पर भी इनका रज्ञ त्वच। के समान रहता दै | चय 
( उपचय-संचय ) की अधिकता से इनको 'अपची! कहते हैं। 
इन ग्न्थियों में कण्डु होती है, मन्द वेदना रहती दहै। फूटने 
पर बहती हैं और न2 हो जाती हूँ । दूसरी नई ग्रन्थियाँ निकल 
आती हैं। यह रोग मेद और कफ के कारण से उलन्‍न 
होता है | बहुत वर्षों का पुराना होने पर यह रोग कष्टसाध्य 
है" | (चक्रपाणि ने चरक की टीका मेँ ग्रन्थिविस्प को 'अपची' 
कई कहते हं--ऐसा लिखा है) चरक || १०-१२ ॥ 


१ इस रोग में वायु-पित्त का भी थोड़ा योग रहता है जैसा 
कि भोज ने कहा हैं-- ् 
.... “बातपित्तकफा वृद्धा मेदबचापि समाचितम्‌ । 
जंघयों: कण्डरा: प्राप्य मत्स्थाण्डसदृशञान्‌ बहुनु ॥ - 
- कुर्वन्ति ग्रत्ययस्तेम्यः पुनः प्रक्ुपितो$निलः । 
त़िदोषादुर्घ्वगो वक्ष: कक्षामन्या गलाश्नित:॥ 


नानाप्रकारान्‌ कुस्ते ग्ल्वीन्‌ सा त्वंपची स्मृता | कप हे 


व्यामिश्रदोषजातस्प कृच्छुसाध्या प्रकेतिता ॥ 
शासां वातोत्तरा रूक्षा वातवेदनयान्विता |. 


क्षिप्रपाकसमुत्याना दाहयुक्ता तु पेत्तकी | | 


गूढ्ा हु वातकठिनां कफाल्लिख्ाल्यतवकरा | _ 


सुश्ुतसंद्दिता 


पे [ज०१ । 
गात्रप्रदेश क्वचिदेव दोषाः. 
संमूर्छिता मंसममिप्रदृष्य । 


कबेन्ति मांसोपचर्य॑ तु शोफ 
वमबुद आाजविदो चदुन्ति। 
अर्वृद--सम्मूर्न्छित ( कुपित हुए ) वातादि दोष शरीर भले 
किसी भी भाग में मांस और रक्त को दूषित करके गोल, स्थिर, 
मन्द वेदना युक्त, मद्दान्‌ एवं विस्तृत मूलबाली, देर में बढने- 


* | बाली, पाक रहित ( न पकनेवाली ), मांसोच्छूय ( मांससंघात 


युक्त ) तथा अगाध ( गम्मीर ) शोफ उल्नन्‍्न करते हैं । शात्र- 
विद इसको “अर्बुद! कहते हैं ॥| १३॥ | 
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रॉक्तन मॉसन चे मेद्सा च ॥ १४॥ 
तज्ञाय॒ते तस्य.च...लक्षणात्रि श 
समान्ानि सदा सवस्ति | 


बायु, पित्त, कफ, रक्त, मांस एवं मेद के कारण हे प्रकाए 
का अरबुद होता है। इस अर्बुद के छक्षण ग्रन्थि के समान 
होते हैँ || १४ ॥ 
दोषः प्रदुशो रुधिरं सिरास्तु 
संपीड्य सझ्लोच्य गतस्त्वपाकम्‌ ॥ १५॥ 
साम्नावमुन्नद्यति मांश्पिण्डं 
मांसाह्ुुरेराचितमाशुवृद्धिम्‌ । 
बवत्यजस्न॑ रुधिरं प्रदुष्ट- 
मसाध्यमेतद्रुधिरात्मक स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्‌ 
पाण्डुभ॑वेत्‌ सो5बुंदपीडितस्तु | 
अर्बुद के लक्षण-दूषित वातादि दोष एबं रक्त शिराओं 
को पीड़ित एवं संकुचित करके, पकने पर रक्त की मात्रा बढ़ने 
से एवं त्वचा के न फटने के कारण मांसपिण्ड को ऊपर 
ओर उमार देते हैँ | यह शोथ ( उभार ) मांसांकुरों सेब 
होता है और शीघ्र बढ़ता है। इससे निरन्तर दूषित रक्त बहता 
रहता है। यह रक्तजन्य अर्बुद अखाध्य है| रक्त के पर) 
कारण उपद्रवों से ( मुन्छा आदि रक्तपित्तजन्य उपद्रवों | 
पीड़ित तथा अर्बुद रोगी जो पाण्ड वर्ण हो जावे, 
असाध्य हैं ॥१५,१६॥ ; 
सुध्प्रिहारादिभिरदितेज्ज्ञ, ८ | 
- मांस प्रदुष्ट प्रकरोति शोफम्‌॥ १७॥| 
अवेदनं स्निग्धमनन्यवणण- हि 
मपाकमइमोपममप्रचाल्यम्‌ | 
अदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- - 
:. मेतद्धवेन्मांसपरायणस्य ॥ १८ की 
मांसाबुदे स्वेतदसाध्यमुक्त 


तक (१) आंधजत्य अर्बृद--मुष्टिपह्दार आदि ( मुक्का की चोट 
कारण अज्ञों में चोट छगंने से मांस दूषित 
आदि ) के मेक वे 
कर शोफ उत्मन्न करता है। यह शोफ बेदना रहित, स्निग्घ, 
8 के समान वर्ण, पाक रद्दित, पत्थर के समान कठोर एवं 
हिर्वछ (न दिल्‍नेवाला) होता है मांसपरायण (अतिशय- 
मंधमक्षी) पुरुष के मांस के अति दूषित होने से यह अबु द 
सिक, कक्षा, जंघा आदि मांसबहुलू स्थानों में) विशेषकर 
होता है | यह मांसाबु द असाध्य है ॥१७,१८॥ 
साध्येष्वपीमानि विवजंयेत्त | 
संग्रखुतं मर्मणि यद्च जात॑ 
स्रोत.सु वा यज्य भवेद्चाल्यम्‌ ॥१6॥ 
यश्जायतेड्न्यत्‌ खलु पूत्रजाते 
ज्ञयं तदध्यबुंदमबुदज्ञेः। 
यदूद्वन्द्रजातं युगपत क्रमाद्रा 
हिखेुद॑ तन्च भवेदसाध्यम्‌ ॥२०॥ 
साध्य अबु दों में भी निम्नलिखित अबु दों को चिकित्सा 
कम में छोड़ देना चाहिये | यथा--जिन अर्चुदों में से रक्त का 
लाव होता हो, जों अबु द मर्म या खोतस्‌ स्थानों में उसन्न 
हुआ हो, जो अचल हो, प्रथम अबु द के होने पर जो अबु द 
फ़िर-दूहरा उसन्नद्दोता है उसको 'अध्यबु द! जानना चाहिये। 
जो अबु द एक साथ इन्द्र (जोड़िया) रूपमें अथवा क्रम से 
(एक के पीछे दूसरा) उत्पन्न होते हैं, उनको द्विरतु द कहते हैं- 
ये दिखुद्‌ (एवं द्विदोषजन्य भी) तथा अध्यबु द असाध्य हैं ॥ 
त्रपराकमायान्ति कफाधिक्स्वानू- 
मेदोबहुस्वाच्च विशेषतस्तु । 
दोषस्थिरस्वादुअथनाओ तेषा 
उबवदान्यव लिख दान्येब निसगतस्त ॥२१॥ 
न पकने का कारण--अबु दो में कफ और मेद की अधि- 
कता विशेष रूप में रहती है, इसल्यि, यथा वातादि दोषों के 
| प्र (मांसोन्नति के कारण चिर्काल तक रहने से कठोर) होने 
। हि जातादि दोधों के अन्थि रूप में (निश्ल) बन जाने से, 
। कार के अबु द स्वभाव से ही नहीं पकते हैं | 
|... / भत्तव्य--सब अबु द पकते नहों परन्तु रुधिरात्मक 
. 'िद में से साव अवश्य निकलता है ॥२१॥ 
वात्त: कफश्चेव गले प्रव॒द्धौ 
हे सन्‍ये तु संसत्य तथेव मेदः । 
न्त गण्डं क्रमशः स्विंगः 
समन्वितं तं गछगण्डमाहु: ॥२२॥ 
किया केक यालि--अतिंशय रूप में प्रद्नद्ध वायु और कफ 
. रे बातकफ (ओऔवा के पाश्ब भाग की घमनियों) का आश्रय 
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निदानस्थानम्‌ 


के (अपने अपने) लक्षणों से युक्त, कमश; (शन्नेः- 


१६३ 
वृद्धिशील) गण्डरोग को उसन्न करते हैं, इसको गलगण्ड कहते 
हैं । (पित्त जन्य गछगण्ड नहीं होता ) | 
गलगण्ड प्रायः--परब॑तीय प्रदेशों तथा तराइयों में होता है 
जहाँ कूप नहीं होते केवल कुल्याओं का जछ पीना पड़ता है| 
इससे रोगी प्रायः आल्सी एवं जड़ होते हैं ॥रर॥। 
तोदान्वितः कृष्णसिरावनद्धः 
* कृष्णो5रुणो वा पवनात्मकस्तु | 
मेदोन्वितश्चोपचितश्र काछादू- 
भवेदतिस्निग्धतरोडरुजश्च ॥२३॥ 
बातजन्य गलगण्ड--तोदान्बित (सुई चुभने की वेदना 
युक्त), कृष्ण-शिराओं से व्याप्त, कृष्ण अथवा छालवर्ण होता है। 
यदि कालवश से संचित भेद के साथ संयुक्त हो जाता है तो 
अतिशय स्निग्ध एवं अरुज (बेदना रहित) होता है| ।२३॥ 
पारुष्ययुक्तश्वि रबृद्धथ पाको 
यहच्छया पाकमियात्‌ कदा चित्त | 
वेरस्यमेस्यस्य च तस्य जन्तो- 
भेवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥२५॥ 
यह अबु द कठोरता युक्त, देर में वर्धनशीछ, देर में पकने- 
बाला, भाग्यवश कभी पकता है । रोगी के मुख का स्वाद बृदुल 
जाता है, ताल और गला सूख जाता है ॥२४॥ 
स्थिरः सवर्णो5ल्परुगुप्रकण्डूः 
जशीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु । 
चिराभिवृद्धि कुरुते चिराज्व 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ ॥२५॥ 
साधुयसास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा . ताछुगलप्रलेप: | ञ 
कफजन्य गलगण्ड--स्थिर, त्वचा के समान वर्ण, मन्द 
वेदनाशीलछ, कण्ट्ूबहुल, शीतल, एवं महान्‌ होता है । बहुत देर 
में बढ़ता है और कभी भाग्य से बहुत देर में पकता है तब 
थोड़ी वेदना होती है । रोगी का मुख मीठा रहता हे, तालु 
और गछा कफ से भरा रहता है ॥५५॥ 
स्निग्धों सदुः पाण्डरनिष्टगन्धघो ._ 
मेदःकतो नोरुगथातिकण्डः ॥२६॥ 
प्रढ्म्बतेड्छाबुवदल्पमूरो 
देहानुरूपक्षयव॒द्धियुक्तः । 
स्निग्धास्यता तस्य भवेज्व जन्तो- मु कि 
गंलेड्लुशब्दं कुरुते च नित्यम ॥२:॥ 
मेद्जन्य गछगण्ड--स्विग्प,, मद (कोमल), पाण्डुवणण, 
अनिष्ट गन्ध (दुर्गन्ध) युक्त, वेदना रहित, कण्डू-बहुल होता हद ३ 
अलाबु (घिया कदूदू) के समान नीचे लटकता हे, मूल-अर्ल | 
(छोटा) होता है, शरीर की इद्धि से बढ़ता है अ 
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क्षय से घटता है । रोगी का मुख स्निग्ध रहता है, 
बोलने पर गले से शब्द आता रहता है। 

वि० मन्तव्य--मेदोज गलगण्ड ही अधिक देखा जाता है ॥ 

कृच्छाच्छूसन्त मृदुसबंगात्र 

न संबत्सरातीतमरोचकातम्‌ । 
झ्षोणं च बेद्यो गलगण्डिनं तु 
मभिन्नस्वरं चैव विवजयत्त ॥२ट॥ 

असाध्यता-कठिनाई से श्वास छेनेवाला रोगी हों, 
सम्पूर्ण शरीर कोमल (थोथला) हो, एक साल पुराना हो गया 
हो, अरोचक रोग से पीड़ित, शरीर से क्षीण तथा मिन्नस्वर 
(शब्द स्वर टूटे हुए) रोगी को असाध्य समझना चाहिये ॥२८॥ 

निबद्धः श्वयथुय॑स्य मुष्कवल्डम्बते गले | 

महान वा यदि वा हस्वो गलछगण्डं तमादिशेत्‌ ॥२6॥ 

गछगण्ड का स्वरूप--जिस रोगी के गले में महान्‌ अथवा 
हस्व सूजन, अण्डकोष के समान लटकने छगती है, उसको 
गलगण्ड कहते हैं || २६॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने गलगण्डगण्डमाडा- 

पच्यबु दनिदान॑ नामैकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 


5 २22. 
द्वादशाजब्याय; 
अथातो वृद्धय पदंशश्छ्ीपदान्ां निदान व्याख्यास्यामः ।१| 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
शोथ की सामान्यता से अबुद आदि निदान के पीछे 
- बृद्धि, उपदेश, श्लीपद निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 
बातपित्तडलेष्मञओणितमेदोमूत्रान्त्र निमित्ताः सप्त वृद्धयो 
भंर्वान्ति । तासां म॒त्रान्त्रनिमित्त ब॒द्धी बातसमुत्ये, केवछ- 
सुत्पत्तिद्देतुरन्यतमः ॥३॥ 
डद्धि रोग सात प्रकार का है । यथा-वातजन्य, पित्त- 
जन्य, कफ़जन्य, रक्तजन्य, मेदोजन्य, मूत्रजन्य और अन्त्रजन्य, 
(दन्द्रजन्य वृद्धिरोग नहीं होता) इनमें मूत्रजन्य तथा अन्त्रजन्य 
बृद्धि की उत्त्ति का कारण बायु है, वायु के कारण बृद्धि होती 
है | उत्पत्ति का प्रधान कारण मूत्र या अंत्र इनमें से कोई एक 
द्वोता है| 
१ यथा-- 
मेदः कफात्‌ छ्योणितसंचयोत्यो . 
गणंडस्य पादवे गलगण्ड एक: 
स्यादू गण्डमाला बहुभिश्च गण्डे: 
दीप्तानिलेष्वल्पबलान्विते च ॥ 
साथ्या रुम्नता पीतसपाद्वशूल- : 
> कासज्वरच्छदियुता त्वसाष्या ॥ 


सुश्रुतसंदिता 
सबंदा या | 
जैसे 


| बाहण में कष्ट, बृषणों में वेदना तथा अण्डकोषों में चुन 


आब 
वि० मन्तव्य--मूत्र दृद्धि में मूत्र का सा द्रव हि 5 
जलोदर में ॥३॥ 
अधः प्रकुपितोडन्यतमो हि. दोषः फलकोशबाहिनीर, 
भिप्रपद्य धमनीः फलकोषयोशेद्धि जनयति, तां चृद्धिमिला, 
चक्षते ॥४॥ 
कोई एक दोष नीचे की ओर (नाभिसे नीचे) कप 
होकर अण्डकोषवा हिनी धमनी (5.79]-00०70), में पहुँचा 
फलकोषों में बृद्धि (००)०2००॥९०६) उत्पन्न करता है, इसको 
धबृद्धिरोग” कहते हैं | चरक में कह्दा हे “ब्रध्नोइनिलाये: वृष 
स्वलिंगेः अन्त्रं निरेत्य प्रविशेन्‍्म॒दुश्च | मूत्रेण पूर्ण मदु भेदशा 
चेत्‌, स्निग्धं च विद्यात्‌ कठिनं च शोथम्‌ ।” ॥४॥ 
तासां भविष्यतीनां पूर्बरूपाणि-बस्तिकटीमुष्कमेद्प 
बेदना मारुतनिग्रह: फ<कोग्रजञ्ञोफश्न ति ॥५॥ 
पूब॑रूप--इद्धिरोग के पूर्वरूप-बस्ति (मूत्राशय) में वेदना, 
कटिशूलछ, मुष्क (अण्ड) में वेदना, शिश्न में वेदना, वायु 
अवरोध-एबवं फलकोश में सूजन (००४४७) द्वोती है ॥४॥ 
तप्रानिलपरिपूर्णा' बस्तिमिवाततां परुषामनिमित्ता 
निल्‍रूरुजां बातवृद्धिमाचक्षते, पक्ोदुम्बरसझ्लाझां ज्वरा 
होष्मवर्ती चाशुसमुत्थानपाकां पित्तवृद्धि; कठिनामल- 
बेदनां शीतां कण्डुमतीं इलेष्मव॒द्धिं, ऋष्णस्फोटाबुता पित्त 
बृद्धिलिल्लां रक्तवद्धि, रदुस्निग्धा कण्डुमतीमल्पवेदन 
ताल्फल्प्रकाशां मेदोवृद्धि, मुत्नसंधारणशीलुस्य मूत्रवृद्धि 
भवति, सा गच्छतोस्बुपूर्णा दृतिरिब क्लुभ्यति, मृत्रइच्छ- 
चेदनां बृषणयोः ख्वयथुं कोशयोश्रापादयत्ि, ता मृत्रवृ्धि 
विद्यात्‌, भारहरणवल्वदिय्रहवृक्षप्रपतनादिभिरायासवि- 
शेषेबीयुरमिप्रवृद्ध: प्रकुपितश्॒स्थूलान्त्रस्येतरस्य चैक 
विशुणमादायाधों गत्वा वड्झ्णसन्धिमुपेत्य प्रत्थिरण 
स्थित्वाउप्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेण फलकोशं प्रविश्व 
मुष्कशोफसापादयति, आध्मातों बस्तिरिबाततः प्रदीर्ध: स 
शोफो भवति सम्ब्दमबपीडितशोध्वेमुपैति, विमुक्त/ 
पुनराध्मायते तामन्त्रवृद्धिमसाध्या मित्याचक्षते ॥॥॥ 
_क्षण--वातजन्य बृद्धि वायु से भरी बस्ति के समान मिगी 
कारण के बेदनाशील होती है। पित्तबृद्धि पके हुए गूलर कर 
समान, ज्वर-दाह एवं उष्णिमा युक्त, शीमर उठने 
पकनेवाली होती है | कफ वृद्धि--कठिन, अल्पवंदना कु 
शीत-स्पश, कण्ड्मान्‌ होती दै | रक्तजन्य बृद्धि-काले मे 
से व्याप्त पित्तजन्य वृद्धि के समान लक्षणों से युक्त दोती दे | 
जन्य वृद्धि मु, स्निग्घ, कण्दू युक्त, मन्दवेंदना शी 
ताल फल के समान होती है। जिस मनुष्य को मूत्र 
आदत होती है, उसको मूत्रश्नद्धि रोंग होता है | 


मुत्र' 
यह मूत्रवृद्ध--जछ से भरी मशक के समान ढिंलती दे $ 


न श्र ] हि 


५ मून्न॒इद्धि कहते हैं। अंत्रवृद्धि-भार को 
उठाने है, बंटवारे, पुरुष के साथ युद्ध करने से, वृक्ष से गिरने 
अन्य इस प्रकार के परिश्रमजन्य कारणों से वायु 
ज अतिशय बढ़कर एवं कुपित होकर स्थूछांत्र केएक 
भाग को टेड़ा (डुह्ेर) करके वंक्षणसन्धि में नीचे की 
और हे जाकर ग्रन्थि (गांठ) रूप में रहती है। चिकित्सा न 
इसने पर कुछ समय के पीछे फलकोशों (3०0(७77) में घुसकर 
हुलशोय को उसन्न करती है | इस अवस्था में शोफ-आध्मान 
(हु), बस्ति के समान विस्तृत और लम्बी होती है। दबाने 
क आवाज के साथ ऊपर को चढ़ जाती है (सूजन हट जाती 
() | छोड़ने पर (शब्द के साथ) नीचे आकर फुल देती है। 
छत अंत्रवृद्धि को ( िशाां8 ) असाध्य ( मेषज रूप से ) 
कहते हैं * | 
बि० मन्तब्य--अन्त्रवद्धि--इसकों “आँत उतरना” आँत 
रिरना कहते हैं । जहाँ क्ुद्रान्त्रका अन्त और बृहृदन्त्र का 
प्रार्म होता है वहाँ एक सींग सा परन्तु अत्यन्त मृदु, रे'४ई 
अंगुल हम्बा, अंगूठा सा मोटा अवयब ह्वोता है उसे “उपान्त्र” 
कहते हैं यह अपने स्थान से खिसक कर कुल्ले में आ जाता 
है-अढ़ जाता है, गाँठ सी प्रतीत होती दै और कभी २ उससे 
भी नीचे आकर अण्डकोश में आ जाता है और दबाने से 
ऊपर को चछा जाता है। यह रूम्बा शोफ प्रतीत होता है, 
शोफ़ नहीं होता उपान्त्र ही गुल्छा सा रहता है इसको खिसकने 
से रोकने के लिये कुण्डलिका काया पेटी का प्रयोग किया 
जाता है, शत्र चिकित्सा से भी खिसकना रुक जाता है ॥६॥ 
तत्रातिमेथुनादतिब्रह्मचर्याद्या_ तथाउतित्रह्मचारिणीं 
विरोत्सष्टां उजस्वल्ां दीघेरोमां ककंशरोमां सद्लीणेरोमां 
किरोमामलारा महाद्वारामप्रियामकासामचौक्षस- 
क्षाढितियो निमप्रक्षालितियोनि. योनिरोगोपसूष्टां स्व- 
भावतों वा दुष्टयोनिं वियोनिं वा नारीमत्यर्थमुपसेवमा- 
घ तथा करजद्शनविषशुक्रनिपातनाइन्धनाद्धस्तामि- 
.धतुष्पदीगमनाद चौक्षस छिठप्रक्षालनादवपीडनाच्छु - 
विधारणास्मैथुनानते वाउप्रक्षाठ्तादिभिमंदरमागम्य 
पिता रे वा श्रयथुमुपजनयल्ति, तमुप- 
कप क्षते ॥॥॥ 
तने के सेवन से, अतित्रद्गमाचारिणी (मैथुन से अति- 
) कदाचित्‌ कारण योनि के संकुचित एवं ककंश हो जाने 
) फैदाचित्‌ ही मैथुन करनेवाली अर्थात्‌ देर से जिसने मैथुन 
7 है, रजस्वल्ा (त॒मती), दोष रोमवाली, ककंश रजस्वला (ऋतुमती), दी्घ रोमवाली, ककश 


पृ | कविराज- हाराणचन्द जी- 'स्थूलांवस्येतरस्य चैकदेश 


“पढ़ते है यहाँ पर इतर छुब्द से शुद्रंव का ग्रहण है। .. 


हक हि 


निदानस्थानम्‌ 


५ २६! 
रोमवाली, संकी्ण (घने) रोमवाडी, निगूढ़ (अन्त:प्रविष्ट ३ 


2 02/00002 अल्वद्वार (तंग योनि मुख) बाढी, महाद्वार - 
|) हा (प्रेम न 90030 अकामा (मैथुनेच्छा न 
करनेवाली-जांघों को संकुचित करनेवाली) अचौक्ष (अपवित्र) 
सलिल से प्रक्षाल्ित योनि (योनि से निकढनेवाले पानी से तर 
योनि), अप्रक्षाल्ति (मलिन) योनि, योनिरोग युक्त, स्वभाव 
(प्रकृति) से -ही दुष्ट योनि (बातादि से दूषित योनि), वियोनि 
(्शु आदि की योनि को अथवा पारुष्यादि दोषों से दूषित- 
ककश आदि के सेवन से) अथवा स्त्री के अति सेवन से, तथा 
नख, दाँत, विष, शूक (जलशूक घोंधा) के छिंग पर गिरने या 
छगने से, अथवा जलशूक़ के बाँधने से, या ह्वाथ से चोट लगने 
पर, चतुष्पदी (गाय-मैंस) की योनि में मेथुन करने से, आवित्र 
जल से छिंग को घोने के कारण, अवपीड़न (छिंग को दवाने 
से), शुक्र मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से, मैथुन के अन्त 
में शिश्न को न धोने आदि कारणों से कुपित हुए वातादि 
दोष शिश्न में आकर क्षतयुक्त अथवा क्षतरहित सूजन उल्नन्न 
करते हैं | इस सूजन को उपदंश कहते हैं | 

वि० मन्तव्य--कीटाणुवाद या कृमिवाद--भछे ही सिफ- 
छिस को प्रथक्‌ माने परन्तु--उपदंश के उक्त कारण एवं उक्त 
लक्षण तथा चिकित्सा विधान एवं चिकित्सा सफलता को देख- 
कर ,प्रथक्‌ मानना उचित नहीं प्रतीत होता | उक्त कृमि रक्तज 
कृमि अवश्य माने जा सकते हैं जो कुष्टेककर्मा कह्दे हैं | योनि- 
रोगोपसृश--उपदंश रोग से उपसृष्ठा--उपद्ुुता--पीडिता। 
योनि--भग का नाम है और भग मेथुनोपयोगी अवयव दे जो 
नर नारी में समान रूप से होता दे केबल उसके आकार में 
भेद है और यह भेद भी अस्थायी है-परिवर्तन शी हे, 
आयुर्वेद में लिंग परिवत्त॑नार्थ पुंवन का विधान: दे और वेद में 
पुंसवन संस्कार का विधान है और आज का शल्य चिकित्सक 
हिंग परिवर्तन में सफल भी हो गया दे और पुराणों में इस 
प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है अतः 


ली 2 ि स्नलस्कक पल न मपनन करन मसलन 
१ आजकल जिस रोग को सिफलिस कहा जाता है, उसका 


कारण एक कृमि (997९0०मॉ8 [28]909) है । यह एक 
संक्रामक रोग है । जो कि स्पश से पहुँचता है। पुरत दरपुइत 
उतरता है । इसकी तीन अदस्थायें हैं । ;ः 
- (२) अन्य लक्षण-- 
“मेढूस-घो ब्रणा केचित्‌ केचित्‌ सर्वाभयाः स्पृता: । 
कुल्याकृतयः केचित्‌ केचित्‌ मुद्गदलोपमा: । 
रुगदाहपरीताइच तृष्णामोहसमच्विता:। 
5 क्षीत्रा +००१०००० विसर्पन्ति शने: केचित्तथापरे |... 
- स्त्रीणां पुंसां च.जायत्ते उपदंशा: हज 


१२६६ 
उपदंझ पीड़ित नर का उपसेवन करनेवाली नारी के उस अब- 
यव में यह रोग हो सकता है, यह लिखना अनुचित नहीं है तथा 
प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित भी है | पाठक ठण्डे दिल से विचार 
करें | इसका विशद्‌ वर्णन च० चि० अ० ३० में ध्वजभंग 
जाम से किया गया है और भगवान्‌ पुनवंसु ने इस रोग को 
योनि व्यापद्‌ प्रकरण में ही छिखा भी दै। क्षतेडक्षते वा-मैथुन 
करने में अथवा अन्य नख दन्तपात आदि से क्षत-खरोश-- 
घाव होने पर अथवा क्षत के बिना ही फुनसी के रूप में शोथ 
हो जाता है | एकदेशोत्यितः शोथो ब्रणानां पूर्वलक्षणम्‌-यही 
शोथ ५-७ दिन में ब्रण का रूप बना लेता हे ॥७॥ 
स पद्नविधख्मिदोषेः पृथक्‌ समस्तेरस॒जा चेति। 
यह उपदंश रोग पाँच प्रकार का है। यथा--तीन दोषों 
से प्रथग-बातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य, तीनों के सन्निपात 
से एक और पाँचवाँ रक्तजन्य ॥८॥ 
तत्न बातिके पारुष्यं त्वक्परिपुटन स्तब्धमेढ्ता परुष- 
ज्ञोफता विविधाश्व वातवेदनाः, पैत्तिके ज्वरः श्वयथुः 
पकवोदुम्बरसक्लाशस्तीब्रदाहः क्षिप्रपाकः पित्तवेदनाश्र; 
इलेष्मिके श्रयधु: कण्ड्मान कठिनः स्तिग्घः इलेष्सवेद- 
नाश्च; रक्तजे कृष्णस्फोटप्रादुभौवो5त्यथेमसूकप्रवृत्तिः 
पित्तलिज्ञान्यत्यथ ज्वरदाहौ शोषश्न; याप्यश्वेव कदाचित्‌; 
सबजे सर्वल्द्विदशनमवद्रणं च शेफद्ः कृमिप्रादुभोवो 
सरणं चेति ॥6॥ 
इनमें--वातजन्य उपदंश में--कठोरता, त्वचा का फटना, 
शिश्न में जड़ता (अकढ़ाहट) सूजन मैं काठिन्य और नाना 
प्रकार की वातजन्य वेदनायें होती हैं | पित्तजन्य उपदंश में-- 
ज़्वर, पके हुए. गूलर के समान वर्ण, तीव्र जलन, जल्दी से 
पकना और पित्तजन्य वेदनायें होती हैं। कफजन्य उपदंश 
से--सूजन, कण्ड्ू, काठिन्य, स्निग्घता और कफ़जन्य वेदनायें 
होती हैं | रक्तजन्य उपदंश मैं--काले छालों की उ्तत्ति, अति- 
शय रक्तस्नाव, पित्तजन्य उपदंश के लक्षण, अतिशय ज्वर, दाह 
और शोष होता है | यह उपदंश कभी २ याप्य है | सन्निपात- 
जन्य उपदंश में--सम्पूर्ण दोषों के लक्षणों का स्पष्ट होना, 
शिश्न का विदीण होना, शिश्न या शरीर में कृमियों का उत्पन्न 
होना और मृत्यु होती है ॥६॥ 
कुपितास्तु दोषा वातपित्तइलेष्माणोडघःप्रपन्ना वडझ- 
णोरुजाउ॒जज्ञाप्तवतिष्ठप्तानाः कालान्तरेण पादमाश्रित्य 
शनेः जोफ जन्नयन्ति; त॑ श्छीपद्मित्याचक्षते। तत्त्रिविध- 
वातपित्तकफन्निमित्तमिति ॥१०॥ हु 
श्छीपद ( ॥269॥878893 )--प्रकुपित बात, पित्त, 
कफ़दोष नीचे की ओर सरककर पंक्षण, ऊर, जानु और जंघा 


सुश्र॒तसंद्दिता 


[ है] 
स्थान करके कुछ समय पीछे पाँवों में उतरकर 


सूजन उसजन्न करते हैं | इस सूजन को श्लीपद्‌ कहते हैं| धीरे 

यह रोग तीन प्रकार का है। यथा--बातजन्य, पित्त 
और कफजन्य | बा 

वि० मन्तव्य--श्लीपद को फील्पाँव-हाथी पाँव कहते 
जब इसका वेग होता है तब शीत ज्वर भी हो जाता है॥ 

तत्र वातजं खरं ऋष्णं परुषमनिमित्तानिरुरुज | 
स्फुटति च बहुआ, पित्तजं तु पीतावभासमीषन्मृदु ब्क्‌ 
दाहभ्रायं च; श्छेष्मजं तु श्वेत स्निग्धावभासं मन्देवेदर 
भारिक महाग्रन्थिक कण्टकेरुपचितं च ॥११॥ 

वातजन्य श्छीपद--खरदरा, कृष्णवर्ण, कठोर, बिता 
कारण के ही वातजन्य वेदना युक्त तथा बहुत से स्थानों फ्‌ 
फूट पड़ता है (त्वचा फट जाती है) | पित्तजन्य श्लीपद-पीहे 
रज्ञ की झांईवाला, थोड़ा कोमल, ज्यर एवं दाह युक्त होता है। 
श्लेष्मजन्य एलीपद- श्वेत स्निग्ध (चिकना), चमक युक्त 
मन्दवेदनाशीछ, गुरु, महग्रन्थि बहुत बड़ी ग्रन्थि से युक्त तण 
कांटों से व्याप्त होता है ॥११॥ 

तत्न संवत्सरातीतमतिमह॒ल्मीकवज्जातं प्रल्मुतमिति 
वजेनीयानि ॥१२॥ 

इनमें एक साछ पुराना, अतिमद्ान्‌ , वल्मीक के समा 
अनेक शिखराकार फैला हुआ श्लीपद रोग असाध्य हे॥१९॥ 

भवन्ति चात्र-- 

ज्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छछीपदानि कफोच्छयात्‌ | 

गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नाध्ति विना कफात्‌ || 

कहा भी है--उपर्युक्त तीनों श्लीपद कफ की प्रधानता ऐ 
उस्न होते हैं | क्योंकि गुरुत्व और महत्त्व ये दोनों बातें को 
के बिना उत्तन्न नहीं होतीं ॥१३॥ 

पुराणोदकभूयिष्ठाः स्वेतुषु च जीतछाः । 

ये देशास्तेषु जायन्ते इडीपदानि विश्ेषतः ॥१४॥ 

प्रायः करके श्छीपद रोग उन देशों में होता है) 
सब ऋतुओं में शीतल रहते हैं (समुद्र के किनारे के) तथा 
पर पुराने पानी का व्यवहार अधिकतया होता दै" ॥१४॥ 

: पादवद्धस्तयोश्वापि श्लीपदं जायते नणाम्‌। 
कणोक्षिनासिकौष्ठेषु केचिदिच्छन्ति तदिदः ॥१॥. 


_ १ दलीपद रोग का कारण आजकल “फाईडेरिया' रा | 
कमि माना जाता हैं। यह रोग मदुरा में अधिक होता है! ९ 
लिये इसकों (80078 (००६ भी कहते हैं । यह रोग प्रा 
होता है, जहाँ पानी जड़ा रहता है, ऐसा माना जाता हैं । 

यही कारण हो, ऐसा नहीं दीखता, साथ मो वहाँ ठण्डक 28 
चाहिये इस रोग का कमि प्रायः रात से रक्त के अर 


निदानस्थानम्‌ 


| 
न 2032 के (स््ियों के भी) पाँव के समान हाथों में श्लीपद्‌ 
है | कई आचार्यों का कहना है कि कान, 


यः होता 
रोग ओड (मुख एवं योनि दोनों) में भी 


आँख, नी सिका, 


॥ 
54 सुशुतरसंद्वितायां निदानस्थाने बृद्धथुपदंशश्छीपद 


निदान नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ 


० 
त्रयोदशो<ध्याय। । 

अथातः छुद्ग रोगाणां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

बृद्धि, उपदंश आदि रोगों को कहकर इसके आगे कुद्र- 
रोगों के निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घत्व- 
सतरि ने सुशुत के लिए. कहा था* ॥२,२॥ 

समासेन चतुश्नत्वारिंशत्‌ क्षुद्रोगा भवन्ति | तद्यथा- 
अ्जगल्लिका, यवप्ररुंया, अन्धालजी, विव्वता, कच्छपिका, 
बल्मीकम, इन्द्रवृद्धा, पनसिका, पाषाणगद्‌भः, जाछगदेमः, 
कक्षा, विस्फोटकः, अग्निरोहिणी, चिप्पंकुनखः, अनुशयी; 
विदारिका, शकराबुदं, पामा, विचचिका, रकसा, पाद- 
दारिका, कद्रम्‌ , अछ्सेन्द्ररुप्तो, दारुणगकः; अरुषिका, 
पढितं, मसूरिका, यौवनपिडका, पद्मिनीकण्टकः, जतु- 
मणि; मशकः, चर्मकीछः, तिरकाछकः, न्‍्यच्छं, व्यद्ञः, 
परिवर्तिका, अबपाटिका, निरुद्धप्रकशः, संनिरुद्धगुद, 
सहिपूतनं, वृषणकच्छु:, गुदअंजञम्य ति ॥३॥ 


है। रात के बारह बजे एक बूंद रक्त मे! ३०० से ६०० तक 
झक़ो संझ्या मिलती है। दिन के समय यह क्ृमि फेफड़े, वृकक 
भादि में पहुंच जाता है । इस रोग के कारण रोगी को ज्वर भाता 
है बोर वंच्षण में दर्द, शोथ, प्रन्थि में वेदना होती है। पैर में 
जन तथा भारीपन अनुभव होता है । यह भारीपन शिला के भार 
समान होता है--जैसा कि संग्रह में कहा है--''शिलावतू पद 
पद्म । दे: शनेः घन॑ शोफ इल्लीपद तत्‌ प्रचक्षते |” “यः 
स्खरो वेच्णजो भजात्ति: शोथो नूणणों पादग्तः क्रमेण । तच्छूली- 
'ई स्यातृ ।” "इल्लीपदं जायते त्च देशोउनूपे भूश श्रमात्‌ ॥” _ 
*ै क्षुदरोग! इस नाम:का अंर्थ स्पष्ट नहीं हैं। कविराज हारा- 
०९ जी का कहना है कि--नामग्रहण मात्र से ही रोग स्पष्ट हो 
है, इसलिये इनकों शुदररोग कहते हैं.। दूसरे आचार्य छत्रिणो 
| १७६. साय से इनमें पढ़े सहारोगों का भी इन श्षुदररोगों 


शा की है 


१ यह रोग स्तायुजन्य हैं। यया-- 


करते हैं। स्थवाः पूर्वाचायों ने इस रोगों - की यह |. 


न २६७ 
संत्तेप में चवालिस कुद्रौग हैं, यथा--अजगल्लिका, यव- 
प्रख्या, अन्धालूजी, बिता, कच्छपिका, वल्मोक, इन्द्रवृद्धा 
पनसिका,पाषाणगद॒भ, जाछगदम, कक्षा, विस्फोटक, अप्नि- 
रोहिणी, चिफ, कुनख, अनुशयी, विदारिका, शकराबुंद, 
पामा, विचर्श्िका, रकसा, पांददारिका, कद्र, अल्स, इन्द्र, 
दारुणक, अरूंषिका, पलित, मसूरिका, यौवनपिड़का, पश्मिनी- 
कण्टक, जतुमणि, मशक, चमंकीछ, तिलकालक, न्यच्छ, व्यज्ञ, 
परिवत्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकश, सन्निरद्धगुद, अहिपूतन, 
बृषणकच्छू और गुदअ्रंश ये चवाहिस रोग हैं ॥१॥ 

स्निग्धा सवणो प्रथिता नीरुजा मुद्गस न्निभा | 

कफबातोत्थिता ज्ञेया बाछानामजगल्लिका ॥0॥ 

१ अजगल्लिका--स्निग्ध, त्वचा के समान वर्ण, ग्रयित, 
वेदना रहित एवं मूंग के समान होती है । यह रोग कफ एवं 
वायुजन्य है, प्रायः बालकों में (कभी कभी बड़ों में भी ) 
होता है ॥2॥ 

यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता । 

पिडका इलेष्मबाताभ्यां यवप्रस्येति सोच्यते ॥५॥ 

२ यवप्रख्या--जौ के समान आकारवाली, अतिकठिन, 
ग्रथित, मांस से आश्रित पिड़का को यवप्रख्या' कहते हैं| यह 
कंफ-बातजन्य है ॥५॥ 

घनामवकक्‍त्रों पिडकामुन्नतां परिसण्डछाम्‌ | 

अन्धालजीमल्पपूया तां विद्यात्‌ कफवातजाम्‌ ॥६॥ 

३ अन्धालजी--कठिन, मुख रहित या अल्पमुखी गोल 
ऊपर उठी तथा अल्पपूयथुक्त पिड़का को “अन्धाढजी! कहते 
हैं | यह कफ-वातजन्य दे॥६॥ ० 

विवृतास्यां महादाद्ां पक्वोदुम्बरस न्निभाम्‌ । 

विब॒तामिति तां विद्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥ ॥| 

४ विजृता--खुले मुखवाली, महान, दाहयुक्त, पके गूलर 
फछ के समान, गोल पिड़का को 'विश्वता? कहते हैँ। यह पित्त- 
जन्य है ॥७॥ > 

प्रथिताः पद्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोन्नताः। 

कफानिदाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छपिका बुधे: ॥८॥ 

५ कच्छपिंका--कच्छ (बग) में पाँच वा छे कठिन गांठें 
कच्छूए की पीठ के समान निकछ आती हैं, उनको 'कच्छपिका' 
कहते हैं ।-यदह रोग कफ और वायु से होता है ॥८॥ 
पाणिपादतले सन्धौ प्रीवायामूध्ब जन्नुणि |. 
,प्रन्थिबेल्मीकवद्यस्तु शनेः समुपचीयते ॥&॥ + 


्प् 


कं खेद श्वितौ स्तायुं पिड़कां परिमण्डलासू । 
जनयतो3वक्त्रामल्पपूयामकण्ड्राम्‌॥ __ 


ब्ध्द 

तोदक्लेद्परीदाहकण्डूमद्विमुखेव तः । 

व्याधिवल्मीक इत्येष कफपित्तानिलोद्भवः ॥१०। 

६ बल्मीक--हाथ-पाँव के तललुओं में, सन्धि में, ग्रीवा में 
जन्नु (औवा अंससन्धि) के ऊपर के भाग में जो गन्यि वल्मीक 
के समान धीरे धीरे बढ़ती है, उस अन्थि में चुमने की सी 
बेदना, गीलापन, जछन, तथा कण्डुशील ब्रणों से युक्तता रहती 
है। यह रोग कफ, पिच, वायु से उलन्न होता हे ॥६-१०॥ 

पद्मपुष्करवन्मध्ये पिडकामिः समाचिताम्‌ | 

इन्द्रवद्धां तुतां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥११॥ 

७ इन्द्रवृद्धा-पद्मवीजकोष के समान बीच में छोटी-छोटी 
पड़काओं से घिरी होती है । यह इन्द्रवृद्धा पिड़का वात-पित्त- 
जन्य है ॥११॥ 

मण्डल वृत्तमुत्सन्न॑ सरक्त पिडकाचितम्‌ । 

रुज़ाकरीं गदंभिकां वां विद्य द्वातपित्तजाम्‌ ॥ 

गर्दमिका--पिडकाओं से घिरी हुई, छाछ, ऊपर की ओर 
उठी हुई, गोल, पीड़ा से युक्त मण्डल को गदंमिक्रा जानना 
चाहिए | यह पिडका वात पित्तजन्य होती हे । 

कर्णों परिसमन्ताद्वाप्रष्ठे वा पिडकोगप्ररुक्‌। 

झालूकब॒त्पनसिकां तां विद्याच्छलेष्मवातजाम्‌ ॥१२॥ 

८ पनसिका-ारनों के चारों ओर अथवा कान के पीछे 
(कान के अन्दर भी) शादूक कुमुदादि की जड़ के समान उठी 
हुई एवं अतिवेदनाशील पिड़का को पनसिका कहते हैं, यह 
कफवातजन्य है ॥१२॥ 

हलुसन्धों समुद्भृतं झोफमल्परुज॑ स्थिरम्‌। 

पाषाणगर्दभं विद्याद्रुठासपबनात्मकम्‌ ॥१३॥ 

६ पाषाणगर्दम--()/०शां98)-- हनुसन्धि में. (अन्थियों- 
छाडाग्न्धियों के कारण) उसन्न, मन्द बेदनायुक्त, स्थिर सूजन 
को 'पापाणगर्दम? कहते हैं, यह रोग कफ-बातजन्य है ॥१३॥ 

विसपंबत सर्पति यो दाहज्बरकरस्तनः | 

अपाकः इवयथुः पित्तात्‌ स ज्ञयो जाढगद॑भः ॥१५७॥ 

१० जालगदंभ--विसर्प के समान जो सूजन फैले, सूजन 
में दा तथा ज्वर हो, शोय तनु (उत्तानसूक्रम हो), सूजन पके 
नहीं, उसे 'जाल्गद॒म' कहते हैं, यह रोग पित्तजन्य है|१४॥ 

पिडिकामुत्तभाडस्थां बृत्तामुम्ररजाब्वराम्‌ |... 

सवोत्मकां सवल्ज्षिं जानीयादिरिवेल्लिकाम्‌ ॥१५॥ 

इर्विज्ञिका-जो पिडिका गोल, अतिपीडा और ज्वरकारक 
तीनों दोषोंवाडी तथा तीनों दोषों (बात, पित्त, कफ) के 


१ इस रोग पित्तमें की प्रघानता रहती है, इसलिये. थोड़ा 
पका है यह तो मानना ही पड़ेगा । जैसा कि भोज नें कहा है-- 
“पित्तोत्करास्त्रयो दोषाः जनयन्ति त्वगाश्रिता: । हे 
विसर्पमाहुस्त व्याधिमपरे जाह्गर्दममु॥2.. - < 


सुश्रुतसंहिता 


[०१ 
रक्षणों से युक्त शिर में होंवे उसे इरिवेज्लिका 


चाहिए ॥१५॥ 
बाहुपाइर्वासकक्षासु ऋष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसंभूता कक्षामिति विनिदिशेत्‌ ॥१६॥ 

११ कक्षा (3०)--बाहु-पाश्व॑ अंस और कक्षा में काते 
रह के छाले उत्न्न हो जायें, इन छाछों में बेदना हो, इनको 
(कक्षा) कहते हैं । यह रोग पित्त के प्रकोप से होता है। ११७॥ 

एकामेवं विधां दृष्ठा पिटिकां स्फोटस ब्रिभाम्‌ | 

त्वग्गातां पित्तकोपेन गन्धनामां प्रचक्षते ॥ १७॥ 

१ गरघनामा--इसी प्रकार की, स्फोट के तल्य, चमंपटल 
में आश्रित करके पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुई पिडिका को 
गन्धनामा या गन्धमालछा कहते हैं ॥१७॥ 

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वराः पित्तरक्ततः | 

क्वचित्‌ सबेत्र वा देह स्तृता विस्फोटका इति॥१८॥ 

२ विस्फोटक में--अग्नि से जलने की भाँति उत्नन्न छाडे 
(पानीयुक्त) सम्पूण शरीर में अथवा शरीर के किसी एक भाग 
में उलन्‍्न हो जाते हैं । इनमें ज्वर हो जाता है यह रोग रक्त- 
पित्तजन्य है ॥ १८॥ 

.. कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांपघदारु (र) णाः। 
अन्तदौहज्बरकरा दीप्तपावकस न्निभाः ॥१४॥ 
सप्ताद्मद्या दशाहाद्वा पक्षाद्वा ध्लन्ति मानवम्‌ । 
तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सबन्निपाततः ॥२०॥ 

३ अग्निरोहिणी-कक्षा सन्धि (वंक्षण-गलसन्धि में भी) में 


मांस के कारण कठिन या मांस के दारक-फाड़नेवाले जो छाले ._ 


उत्पन्न होते हैं, तथा इन छाछों के कारण तीव्र अन्तर्दाह, तीत् 
अन्तर्ज्वर रोगी को हो, छालों में जलती अग्नि के समान जलन 
रहती हो, इसको 'अग्निराहिणी, कह्तते हैँ | यह्द रोग वातजन्य 
होने से-सात दिन में, पित्ताधिक होने पर बारह दिन में और 
कफाधिक होने. पर पन्द्रह दिन में रोगी को मार देता है| 
सन्निपातजन्य रोग असाध्य है" ॥१६,२०॥ 

नखमांसमधिष्टाय पित्त बातश्व वेदनाम्‌। 

कराति दाहपाको च॒ त॑ व्याधि चिप्पमा दिशेत्‌ ॥२ह॥ 

- तदेवाक्षतरोगारूयं तथोपनखमित्यपि | 


४ चिप्प--और वायु नख के मांस का आश्रय लेके 
202 ०2022: 


१ अन्य स्थानों में--मांस को फाड्नेवाले छाले उत्न्न दे 
हैं--ऐसा कथन है। यथा-- 
“पित्तोत्तरा नृणां दोषा प्रदीष्तांगारसब्निभाः । 
कक्षामागेषु कुर्वन्ति तीव्र दाहस्जाज्वरान्‌ ॥। 
< मांसावदारणात्‌ स्फोटान्‌ ये हन्युरनु पक्रमातू । हि 
पक्षाइशाहादर्वाक, वा सा ज्ैया वल्निरोहिणी ॥”? ... 


ना | 


| 


निदानेस्थानम 


ञं१ हा एवं पाक को उसन्न करते हैं | इस रोग की “चिप्प? 

2 इसी को क्षतरोग या उपनख भी कहते हैं ॥२१॥ 

अमिधातात्‌ प्रदुशो यो नखो रूक्लो5सितः खरः ॥२२॥ 
भवेत्त कुनखं विद्यात्‌ कुलीनमिति संज्ञितम्‌ | 

१६ कुनख--चौट के छगने से जो नख रूक्ष, काला और 
ंश हो जाता है, उसको 'कुनख' अथवा 'कुलीन! कहते हैं ॥ 

गम्भीरामव्पसंरम्भां सवर्णामुपरिस्थिताम्‌ ॥२३॥ 

क्रफादस्तःप्रपाकां तां विद्यादनुझू्ी मिषक्‌ | 

१६ अनुशयी--गम्भीर (अनुत्तान-गदरी), अल्मशोथ युक्त 
क्चा के समानवर्ण, ऊपरी (शिरोभाग मेँ) स्थित, पिड़का को 
अनुशयी' कहते हैं | यह कफ के कारण अन्दर से पकती है, 
इसीडिये गम्भीर है ॥२३॥॥ 

बिदारीकन्द्वदूबृत्तां कक्षावद्क्षणसन्धिषु ॥२४॥ 

रक्त विदारिकां विद्यात्‌ सबेजां सर्वेलक्षणाम्‌। 

१७ विदारिका--विदारीकन्द के समान गोल, कक्षा-- 
बंक्षण सन्धियों में उत्पन्न, (छालबण) पिड़िका को 'विदारिका! 
कहते हैं | यह रोग सन्निपातजन्य हे, इसमें वातादि सत्र दोषों 
के छक्षण सम्मिलित रहते हैं ॥२४॥ 

प्राष्य मांससिरास्नायु इलेष्मा मेदस्तथा5निलः ॥२४५॥ 

अन्थि कुबेन्ति भिन्‍नो5सौ मधुसर्पिवंसानिभम्‌ । 

स्वत्याख्रावमत्यथे' तत्र वृद्धि गतोडनिछः ॥२६॥ 

मांस विशोष्यग्रन्थिस्तां शकरां जनयेत्‌ पुनः | 

दुर्गन्‍्ध॑ क्डिन्नमत्यथ' नानावर्ण ततः सिराः ॥२७॥ 

स्रवन्ति सहसा रक्त तद्विद्याक्छकराबुंदम्‌ | 

१८ शकराज्बु द--मांस, शिरा, स्नायु तथा मेद में कफ 


£ और वायु पहुँचकर ग्रंथि (गाँठ) उत्सन्न करते हैं | इस गाँठ 


फूटने पर मधु, घी और वसा के समान नाना रघ्ञ का स्ाव 
छगता है । इस अवस्था में उस स्थान की वायु कुपित 
होकर मांछ को शुष्क करके ग्रथित (दाने दार) शकरा को 
उधर करती है | इसके कारण शिराओं से दुर्गन्ध युक्त, क्लिन्न 
आईयूति), नाना रंग का रक्त सहसा बहने छगता हे। 
रतको 'शाकराबुद” कहते हैं |२५-२७॥ 
कुष्ेषु रकसा च प्रकीर्तिता ॥र८॥ 
१६-२०-२१ पामा विचर्चिका और रकसा का वर्णन कुष्ठ 
में कर जप । 
वायुरत्यथरूक्षयो! । 
पादयो: कुरुते दारीं सरुजां तरूसंश्रितः ॥२९॥ 
पं से विपादिका--पाददा रिका परिक्रमणशीछ ( सदा नंगे 
वेब पा करनेवाले) व्यक्ति के अत्यन्त रूक्ष बने परों 
एम होने पर पीड़ा होती हैकरस 7. 


भाददारिका ( दारण-बिवाई ) रोग उत्पन्न करती है हि 


३६६ 
शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिमिः | 
भेदोरक्तानुगैश्वेव दोषेबी जायते नणाम्‌ ॥३०। 
सकीलछकठिनो प्रन्थिनिम्नमध्योननतोडपि वा। 
कोलमात्रः संरुक्‌ खावी जायते कद्रस्तु सः॥३१॥ 
२३ कदर--(0०77८४) शकरा (कंकड़ आदि से पाँव 

के पीड़ित होने पर या काँटे आदि से पाँव में क्षत होने पर 

वातादि दोष मेद-रक्त के साथ मिलकर कीलछ (शंकु) के समान 
एबं कठिन, बेर के आकार की प्रन्थि उल्नन्न करते हैं। यह्‌ 
गन्थि पाँव के नीची मध्यम या उन्नत होती है | इसमें वेदना 

और खाब होते हैं | इसको 'कदर! कहते हैं ॥३०,३१॥ 
क्लिन्नाइुल्यन्तरो पादो कण्ड्दाहरुगन्वितो । 
दुष्टकदमसंस्पर्शादलसं त॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥३२॥ 

२४ अलस--पाँव की अंगुडियों में आद्रता, कण्डू , दाह 
और पीड़ा रहने पर दूषित कदम (कोचड़) के स्पश से (कफ के 
रक्त के साथ मिलने पर) 'अछ्स! रोग उत्पन्न होता है ॥३२॥ 

रोमकूपाजुगं पित्त बातेन सह मूच्छितम । 

अ्च्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सम्ेणितः ॥३३॥ 

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततो5न्येषामसंभवः | 

तदिन्द्रलुमं खालित्यं रुव्येति च विभाव्यते ॥३४॥ 

३४ इन्द्रलुत्त--रोमकूरपों में पहुँच पित्त वायु के साथ 
मूच्छित (दूषित) होकर, रोमों को गिरा देता दे | इसके अनन्तर 
कफ रक्त से मिलकर रोमकूर्पों को रोक छेता है | इसलिये दूसरे 
नये रोमकूप उत्पन्न नहीं होते | इस रोग को इन्द्रजुप्त खाल्त्य 
या 'उद्मा? कहते हैं) । (इन्द्रलुप श्मश्रु में होता हे, खाल्त्य 
शिर में और रष्या सारे शरीर में होती हे) ॥३३,३४॥ 

दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपाव्यते | 

कफवातप्रकोपेण विद्याद्यारुगकं तु तम्‌ ॥३५॥ 

२६ दारुणक--कफ-वायु के प्रकोप से कठिन कण्ड्रा 
(कण्डुयुक्त) एवं रूक्ष केश भूमि (शिर की त्वचा) विशेषरूप में 
फटती है | इसको 'दारुणक' कहते हैं । (इस रोग में पित्त रक्त 
का भी अनुबन्ध रहता है ॥३५॥ 

अरूंषि बहुवकत्राणि बहुक्लेदीनि मूधेनि। 

कफास्क्कृमिकोपेन नृणां विद्यादरुंषिकाम्‌ ॥२६॥ 

२७ अरुंषिका--सनुष्यों के शिर में--कफ-रक्त और 
क्ृमियों के प्रकोप से अनेक मुखबाढे, तथा अतिल्लाव युक्त 
अरुष्‌ ( फुन्सियाँ ) उत्न्न हो जाते हैं। इनको अरुंषिका - 
कहते हैं ॥२६॥ 


१--यह रोग स्त्रियों में नहीं होता || वयोंकि-- 
“अत्यन्तसुकुमारांग्यो रजो ० ० खवन्ति च॥ _ 
थग्यायामरता यस्मात्‌ तस्मात्न 


२७० 
क्रोधझोकश्रमक्ृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्त च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥३७॥ 

२८ पलित--क्रोध, शोक और परिश्रम के कारण शरीर की 
गरमी शिर में पहुँचकर वहाँ पर पित्त के साथ मिलकर बालों 
को पकाती है | इसलिये 'पलित' (समय से पूर्व बालों का श्वेत 
होना) रोग होता है ॥२७॥ 

दाहज्वररुजावन्तस्ताम्राः स्फोटाः सपीतकाः । 

गात्रषु बदने चान्तर्विज्ञयास्ता मसूरिकाः ॥३८॥ 

२६ मसूरिका-इस रोग में शरीर में तथा मुख के अन्दर 
दाह-ज्वर उत्पन्न करनेवाले, पीड़ाकारक-तामू बर्ण के तथा पीले 
छाछे उलस्न होते हैं" ॥३८॥ 

झ्ञाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतशोणितैः । 

जायन्ते पिडका यूनां वक्‍त्र या मुखदूषिकाः ॥३६॥ 

३० मुखदूषिका--(४८०८)--यौवन पिड़का सिम्बछ के 
काँठों के समान--छोटी छोटी पिड़कार्ये युवा पुरुषों के मुख पर 
कफ, बाबु, रक्त के प्रकोप से उल्न्न हो जाती हैं, इनसे चेहरे 
का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है ॥२६॥ 

कण्टकेराचितं वृत्तं कण्ड्मत्‌ पाण्डुमण्डल्मू | 

पदूमिनीकण्टकप्रस्यैस्तदाख्यं कफबातजम्‌ ॥४०॥ 

३२ पद्मिनीकण्टक--पत्मिनी के काँ्ों के समान काँटों से 
भरा गोछाकार, कण्डट-युक्त, पाण्डवण मण्डल को 'पद्मिनीकण्टक! 
कहते हैं, यह रोग कफवातंजन्य हे ||४०॥ 

नीरुज सममुत्सन्नं मण्डल कफरक्तजम्‌ । 

सहज रक्तमीषच्च इछच्णं जतुमणि बिदुः ॥४१॥ 

३२ जतुमणि--जन्म से ही उत्पन्न, बिना वेदना के 
मण्डछ को 'जतुमणि' कहते हैं | यह थोढ़ा छाल, एलच्ष्ण (कक- 
शता रहित) तथा कफरक्तज़न्य होता हे ॥४१॥ 

अवेदनं स्थिरं चेव यस्य गात्रेषु दृश्यते | 

माषबत्कृष्णमुत्सन्मनिलान्मषक वरदेत्‌ ॥9२॥ 

३३ मषक ( )/(0]०७ ) वेदना रहित, स्थिर, उड़द के 
समान, काले तिछ शरीर में जो उसन्न हो जाते हैं, उनको 
भमषक! कहते हैं |४२॥ 

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च | 

वि चाप विद्यात्तिठकालकान ॥४३॥ 
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१--इसमें रक्त का मिश्रण रहता है। यथा-- 
“कि शोगिरदू या दुपयति लचगू। 
.... ठदा करोति पिडकाः सर्वेगात्रेषु देहिनः ॥ 


सुश्रतसंह्विता 


) तिछ के समान बड़े, वेदना 


[ अ० | £ 
रहित त्वचा के बराबर होते हैं | वायु-पित्त से कफ की शुष्कता 
होने के कारण उलब्न होते हैँ* ॥४३॥ 

सण्डलं मह॒ृदल्पं वा आयामं वा यदि वा सितम्‌। 

सहज नीरुज॑ गान्ने न्‍्यच्छमित्यमिघीयते ॥४४॥ 

३५ न्यच्छ-यदि जन्मकाछ से ही शरीर पर बेदना रहित 
महान्‌ या हस्व, श्वेत या काछा मण्डल हो, तो इसको न्यच्छ 
कहते हैं ॥४४॥॥ कफ 

समुत्थाननिदानाभ्यां ढ प्रकी्तितम्‌ | 

३६ चमंकील--समुत्यान (सम्प्राप्) और निदान से चरम 
कीछों को अश निदान में कह दिया है, (पूर्वांचायों ने इनको 
छुद्ररोग में पढ़ा है) | 

क्रोधायासप्रकुपितो बायुः पित्तेन. संयुतः ॥४५॥ 

सहसा मुखमागत्य मण्डल विसृजत्यतः | 

नीरुज॑ तनुक॑ श्यावं मुखे व्यज्ञ' तमा द्शित्‌ ॥४६॥ 

३७ व्यज्ञ--क्रोध या परिश्रम (जुन्मा आदि) से प्रकुषित 
वायु पित्त के साथ मिलकर सहसा मुख में आकर वेदना रहित 
सूक्षम, श्यामवर्ण मण्डल को उत्नन्न करती है। इसको “वयज्ड! 
कहते हैं ४५,४९६) 

कृष्णमेब॑ गुणं गात्रे मुखे वा नीछिकां बिदुः | 

नीलिका--उपयुक्त व्यज्ञ के समान ही जो काछे रह्ञ का 
मण्डल शरीर पर या मुख पर होता द्ै उसे नीलिका कहते हैं। 

मर्दनात्‌ पीडनाच्चाति तथैवाप्यमिघाततः | 

मेढुचर्म यदा वायुर्भजते स्तग्धरः ॥४७॥ 

तदा वातोपस्ृष्ट तु चमे प्रतिनिवतेते | 

मणेरधस्तात्‌ कोञश्च अन्थिरूपेण रूम्बते ॥४८॥ 

सवेदनः सदाहश्च पाक॑ च ब्रजति कचित्‌ | 

मारुतागन्तुसंभूता विद्यात्तां परिवर्तिकाम्‌ ॥४6॥ 

सकण्डू; कठिना चापि सैव र्ेष्मसमुत्थिता | 

३८ परिवर्तिका--( ६7७ ?ि॥ए77823 ). जिस समय 
सबंत्र फिरनेवाला व्यान वायु शिश्न के मलने से दबाने से 
अथवा शिश्न पर चोट लगने से शिश्न की त्वचा में आ जाता 
है, उस समय वायु से व्यास चर्म पीछे की ओर लौट जाता 
है, ( मणि नग्न हो जाती हैं)। मणि के नीचे ( पीछे) 
चर्मकोश गांठ के समान छटकने लगता है | इसमें वेदना और 
जलन होती है, कभी यह पक मी जाता है | यह रोग वायुजर्ल 
है | यदि इसमें कण्ड्ू और काठिन्य हो तो इस परिवर्तिका 
रोग को कफ़जन्य समझना चाहिये ||४७-४६॥ 

... अल्पीयःख्खा यदा हषौद्वाढां गच्छेत्‌ ख्त्रियं नरः ॥४० 
- हस्ताभिघातादंथंबा चमंण्युद्वर्तित बडात्‌। 


__ मसनाससीडनांद्वाईपि शुक्रवेगबिघाततः ॥५९॥ 


१-केचित्‌--.“बावपित्तासूगुल्छोषात्‌” यह पाठ पढ़ते है! 


्ि् ] 
| झ० 
के पठ्यते चम ता विद्यादबपाटिकाम्‌ । 
न अवटिका--अल्पयोनिद्वारवाली-सोलह बर्ष की 
वे कम ल्ली के साथ अतिदहष (उत्तेजनावस्था) से जब 
उम्मीग करता है, अथवा, हाथ के अभिषात से (हस्त- 
जप है) बढाककार चर्म उत्तान होकर छौट जाता है। अथवा 
छह पुरुष का चर्म (शिश्न की त्वचा) मर्दन से, दबाने से 
अपवा शुक्॒ के उपस्थित वेग को रोकने से फट जाता है, 
उतको अवपाटिका' रोग कहते हैं" ॥५०,५१॥ 

बातोपसश्मेवं तु चर्म संश्रयते मणिम्‌ ॥४२॥ 

मणिश्र मपनद्धम्तु मूत्रलोतो रुणद्धि च। 

निरुद्धपकशे तस्मिन्मन्द्धारमवेद्नम्‌ ॥५३॥ 

मूत्र प्रवतते जन्तोम॑णिन च विदीयंते | 

: निरुद्धप्रकशं विद्याददुरूढां चावपाटिकाम्‌ ॥५४७॥ 

७८ निरद्धप्रकश-( ज्ाा8आं७ )-मर्दन पीड़न या 
अमिषात के कारण ब्यान बायु कुपित होकर शिश्न चर्म के 
साथ मिलकर मणि का सम्पूर्ण रूप में आश्रय कर लेती है, उस 
समय शिश्नचम मणि के साथ चिपट जाता है (पीछे नहीं 
रुखता) | इससे मूत्रस्तोत रक जाता है । मूत्रछचिद्र के तंग हो 
जाने से मूत्र की धारा मन्‍्द एवं थोड़ी वेदंना युक्त रहती है । 
इस रोग में मणि को कोई नुकसान नहीं होंता | इस रोग को 
निरद्धप्रकश कहते हैं । दुरूढ़ा (अनुचित रूप से रोहित) अव- 
पाठिका भी 'निरुद्धप्रकश” कहती है ॥३२-३४॥ 

वेगसंधारणाद्वायुविंद्दतों गुदमाश्रितः । 

निरणद्धि महत्सोतः सूइमद्दारं करोति च ॥५५॥ 

मागस्य सौच्त्म्यात्‌ ऋच्छेण पुरीषं तस्य गच्छति। 

नल व्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदुस्तरम्‌ ॥५६॥ 

स' ---मल के उपस्थित वेग को रोकने से 

'दा में आश्रित वायु कुपित होकर मार्ग को£ रोककर महान 
को सूक्म द्वार बना देतीहै। मार्ग के सूक्रम होने के 

| हर मल कठिनाई से ब्राहर आता है। इस रोग को 'सक्नि- 
। शुद्‌' कहते हैं | यह रोग कष्टसाध्य हे | 
। कल्प उल्लिखित निदुद्धप्रकश में मूत्र का 


भार छोटा-तज्ञ बसे 
जा तह है वेसे दी पुरीष का माह व ह्दो 


शकन्मूजसमायुक्तेब्धौतेड्पाने शिशोभ वेत्‌ | 
कण्ड्डू रक्तकफोद्भवा ॥५७॥ 

इचनात्ततः क्षिप्रं स्फोटा: सावश्य जायते | 

मूल बेघर त॑ विद्यादहिपूतनम्‌ ॥(८॥_ 
; कक ते लक कामसूत्र में छिखा है कि-त प्रसह्य किचिदा-. 
| करने हे के पा में जयमज्भूल ने लिखा है कि जबर्द्ती 
... अवपादिका रोग ठपलहोताहै। . ... -_ - 
बे 382 


निदानस्थानम्‌ 


२७१ 

४२ अहिपूतन--मल मूत्र से युक्त अपान 
न करने पर तथा स्वेद होने पर भी स्नान न पार रा दर 
में-रक्त एवं कफजन्य कण्ड्टू उत्पन्न होती है। कण्ड के करने 
से शीघ्र छाले उसन्‍्न हो जाते हैं | इन छालों से ला बहता 
है। गुदा ब्रणों के साथ मिलकर एक हो जाने पर यह रोग 
भयानक है | इसको अहिपूतन कहते हैं ||५७,४८॥ 

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो बृषणसंश्रितः । 

यदा प्रक्लि्यते स्वेदात्‌ कण्ड्‌ संजनयेत्तदा ॥५6॥ 

तत्र कण्ड्यनात्‌ क्षिप्र स्फेटाः रावश्व जायते।| 

प्राहुवरंषणकच्छूं तां इल्ेष्मरक्तप्रकोपजाम ॥६०॥ 

४३ बृपणकच्छु-स्नान एवं उत्सादन (उबटन) न 
लगानेवालछे पुरुष में मछ अण्डकोषों मैं एकत्रित होकर पसीने 
के कारण जब आदर होता है, तब कण्डु उत्तनन करता है। 
कण्डु करने पर शीघ्र खावयुक्त स्फोंट (छाले) पैदा हो जाते हैं । 
इसको 'वृषणकच्छू' कहते हैँ--यह रोग कफ रक्त के प्रकोप से 
उत्लन्न होता हे ॥२६,६०॥ 

प्रबाहणातिसाराभ्यां निर्गेच्छति गु्दं बहिः | 

रूक्षदुबेलदेहस्य तं ग॒दभ्रंशमादिशेत्‌ ॥६१॥ 

४४ गुदश्रंश--( 70]9980०पां )--प्रवाहण (अतिशय 
कांखना) एवं अतिसार के कारण रूक्ष एवं नि्बंछ शरीखाले 
पुरुष की गुदवलियाँ बाहर आ जाती हैं | इस रोग को गुदश्रंश 
कहते हैं ॥६१॥ 
इति सुभुसंद्वितायां निदानस्थाने क्षुद्ररोगनिदान 

नाम त्रयोदशोथ्ध्यायः ॥१३९॥ 


>> 0+--- 


चतुदंशो<ध्यायः 


अथातः शूकदोषनिदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
क्षद्रत्व धर्म की समानता से छुद्ररोग के पीछे शक्र दोष 
निदान की व्याख्या करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने 
सुशुत केल्यि कहा या१॥२॥ था ॥१३२॥ 
१ शूक--जलूशूक (घोंषा ) है, इसकी सहायता से लिग 
को बढ़ानेवाले योग बनाये जाते हैं । यथा-: 
“भल्लातकास्थिजलशूकमथाब्जपत्र- 
मन्तःविदाह्ममतिमान्‌ सह सैन्धवेत । 
एतद्विखडबहतीफलतोयपिष्ट- : 
मालेपत्त महिषविद्विमलीक तेश्ज़े | 


श्छर्‌ सुश्र॒तसंहिता 
डिब्ृद्धिमिच्छतामक्रमप्रवृत्तानां शुकदोषनिमित्ता 
दश चाष्टी च व्याधयो जायन्ते। तदथा--सषपिका; 
अष्ठीडिका, प्रथित॑, कुम्मिका, अछ॒जी, झदितं, संमूठ- 
पिडका, अवमन्य, पुष्करिका, स्पर्नद्दानिः, उत्तमा, ग़त- 
पोतकः, त्वक्पाकः, शोणिताबुदं, मांसाबुदं, मांसपाका, 
बिद्रधिः, तिडकालकश्न ति ॥| ३॥ 

छिंगबृद्धि (आयाम . ओर परिणाह रूप में) की चाह करने- 
वाले एवं शास्रोक्त क्म का अनुसरण न करनेवाले पुरुषों में 
अठारह प्रकार के शूकदोषजन्य रोग होते हैं | यथा- -सर्षपिका 
अष्ठीलिका, अथित, कुम्भीका, अछ॒जी, घदित, संमूढ पिडका, 
अवमन्य, स्पशंह।नि, उत्तमा, शतपोनक, त्वक्पाक, झंगितार्बृद, 
मांसाबु'द, मांसपाक, विद्रधि और तिलकाछक ये अठारह 
रोग हैं* ॥ ३॥ 

गौरसपंपतुल्या तु शकदुभंग्नद्देतुका। _ 

पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सषंपिका बुध: ॥ ४॥ 

सर्षपिका--शूकदुभग्नदेतुका ( दुरबचारित शूक द्वेतु के 
कारण ) श्वेत सरसों के समान पिड़का उलन्न होती है | यह 
पिड़का कफ-रक्तजन्य हे || ४॥ 

कठिना विपमैरन्तैमोरुतस्य प्रकोपतः । 

भुकैस्तु विषसंभुग्नैः पिडकाउप्टीलिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अष्ठीलिका--( विषसंयुक्त मल्लातकास्थि आदि ) शुकों 


के कारण से वायु का प्रकोप होने पर कठिन एवं विषम अनन्‍्तों 
से युक्त ( प्रान्त भागों पर निम्नोन्‍्नत ) पिड़का उलन्‍न होती 
है, इसको 'अष्ठोलिका कहते हैं | ५ ॥। 

शकैयेत पूरितं शश्वद्म्रथितं तत्‌ कफोत्थितम्‌ । 

कुम्मोका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थि निभाउगुभा ॥६॥ 

कुम्मीका--शश्वत्‌ ( प्रतिदिन ) शूक ( आत्मगुप्ता, कौंच 
आदि अथवा जलशूकों ) के सेवन से ( एक दिन के अन्तर से 
सेवन करना चाहिये ), कफ से ग्रथित जामुन के समान अशुम 
( काली ) पिड़का उत्पन्न होती है । यह कुम्मीका पिड़का रक्तः 
पित्तजन्य है | ( कफ के कारण पिड़का गांठ रूप होती है ) ॥६॥ 

अलजीलक्षणयुक्तामल्जी च वितकयेत्‌ | 

इनसे उत्पन्न दोष ( रोगों ) की व्याख्या करते हूँ | “दोषा 
के शक 0 

१ ! को छोड़कर जलशुक आदि से रहित प्रशस्त 
कल्पो के प्रयोग में हानि नहीं । प्रशस्तकल्प अंग < 

“अष्वगन्घावरीकुष्ठमासी सिही फलान्वितम्‌ । 

चतुर्गुणेन दुश्ेन तिरुतैलं विपाचयेत्‌ । 

स्तनलिंगकर्णपालिवर्धन॑. प्रक्षणादिदम्‌ ॥!? 

३ किसी किसी स्थान पर--' 


वहाँ पर 'शूक और दूषित भेग के कारण यह अर्च है। 


ं 


'शूकदुभगहेतुका! यह पाठ है। | 'शोणिताबु'द” कहते हैं | यह रोग 
के दूषित होने से होता है ॥ १३॥ _ 


लछूजी--पिड़का प्रमेहपिड़का में कही पे | 
लूजी--पिड़का प्र कही अछजी 
धनम लेगा होती हे । अडजी पिड़का हे 
मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं बायुकोपतः ॥ ७॥ 
पाणिम्यां भ्रशसंमूढे संमूढ पिडका भवेत्‌। 
संमूढपिड़का--पीढ़ित ( शूक प्रयोग करने के कारण शोष | 
आदि के उलन्न होने से ) म्रदित ( अमिभूत ), तथा शक्ष- 
प्रयोगों को लगाने के पीछे ह्वाथथों से विशेष रूप में मल क्षे 
कारण ( शिश्न के सुप्त होने पर ) वायु के कोप से ( बाह- 
रक्तजन्य ) संमूढ-पिड़का उसन्‍न होती है || ७॥ 
दीघों बहथश्व पिडका दीयेन्ते मध्यतम्तु याः॥८५॥ 
सोध्वमन्थः कफास्‌रभ्यां वेदनारोमहषेद तू । 
अवमन्थ--शुक कर्म के उपचार से दीघ॑ ( लम्बी ) बहुत 
सी पिड़कायें उत्तन्न हो जाती हैं, ये बीच में से फट जाती हैं। 
यह अवमन्थ रोग कफ रक्त से उल्न्न होता है | इसमें वेदना 
और शरीर में रोमांच होता है ॥ ८॥ 
पित्तग्ोणितसंभूता पिडका पिडकाचिता॥ €॥ 
पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा । 
पुष्करिका-पित्त रक्त के कारण से--पिड़काओं से व्याप्त, 
पद्मकर्णिका के आकार की पिड़का उत्पस्न द्वोती है, इसको 
पुष्करिका कहते हैं ॥ ६ ॥ 
जनयेत्‌ स्पशेद्ानिं तु शोणितं शूकदूषितम्‌॥ १०॥ 
स्पशहानि--शूक द्वारा दूषित रक्त स्पशद्ानि रोग को 
उत्पन्न करता है ॥ १०॥ 
मुद्गमाषोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा | 
उत्तमैषा तु विज्ञेया शूकाजीणेनिमित्तजा ॥ ११॥ 
उत्तमा--शुकाजीर्ण निमित्तजा ( बार-बार शुक के सेवन 
से निइंत्त एवं विकृति विशेष से उत्पन्न ) मूँग, माघ के समान 
आकार की, छाल पिड़का को “उत्तमा? कहते हैं, यह रक्त पित्त- 
जन्य है ॥ ११॥ 
बिद्र॑रणुमुखबेस्तु चितं यस्य समन्‍्ततः | 
बातझोणितजो व्याधिविज्ञेय/ अतपोनकः ॥ १९ || 
शतपोनक रोग मैं--मेढ्‌-चारों ओर सूच्रम मुखवाले 
से भर जाता है, यह रोग वात-रक्त जन्य है ॥ १२॥ 
पित्तरक्तकृतो ज्ञेयसत्वक्पाकों ज्वरदाहवान्‌ | 
त्वकपाक रोग--पित्त-रक्तजन्य है| इसमें रोगी को 
और दाह होता है। * 
कृष्णः स्फोर्टे: सरक्तेश् पिंडकामिश्न पीडितम्‌। 
यस्य वास्तुरुजद्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम्‌॥ ** 
शोणिताबुद--जिसमें वास्तु ( अधिष्ठान शिश्न 2 हु 
;छालों एवं ढाल्वर्ण की पिड़काओं से व्याप्त होता है; 3 
शुकापचार दाग 


पल ... निदानस्थानमू श्छ्शः 
- प्लॉसदीपेण जानीयादबुद॑ मांससंभवम किक: * तन्न भज्ज (म) जातमनेंकविधमनुसाय प्तार्ण द्विविघ- 
परंताबु द-- मांस में कर होनेवालछा मांसाबु द मांसदोष | मेबोपपद्यते सन्धिमुक्तं, काण्डभग्नं च। तत्र पड़विध॑ 
३ (राह की बृद्धि से) उलन्‍्न होता है ॥ सन्धिमुक्तं द्वाद्शविध॑ काण्डभर्म्त भवति ॥४॥ 
ज्ञीयन्ते यस्य मांसानि यत्र सर्वाश्र बेदना: ॥१७॥ सम्पूर्ण प्रंकार के भग्नों का तत्तत्‌ रूप में अनुसन्धान करने 
विद्यात्त मांसपाक॑ तु स्वदोषकृत॑ भिषक्‌। से (संक्षेप रूप से) दो प्रकार के भग्नों में ही अन्तर्माव हो 
पंतपाक--जिंस रोगी के शिश्न का मांस शीर्ण ( गछ गा है । यथा सन्धिमुक्त (०9)0०४४०४७) और काण्डमग्न 
आते व की (फ्यबटपाल) ॥४॥ 
हो जाता है, बातादि सब्र दोषों की ( तोद-दाह-कण्डु कल लिएं, विश्टिए / 
हर | बेदनायें होती हैं, उसको मांसपाक कहते हैं | यह रोग | . सन्धियुत्तम्‌-उत्पिष्टं, विश्हि्ट, विवर्तितम्‌, 
आ| कर) अवक्षिप्रम्‌, का किक पड्विधम्‌ का 
तत्निपातज' धि इनमें सन्धिमुक्त भग्न छे प्रकार का है। यंथा--उलिष्ट 
बिद्रधि समिपतित योजना मि मर ॥ पा (चूपित), विश्लिष्ट (थग हुआ), विदुर्चित (दक्षिण या वाम- 
गा विद्रधि के समान इसमें लक्षण | पाश्ब में घुमा), अवश्षित्त (ऊपर या नीचे क्षि्त), अतिक्षितत, 
होते हैं ॥१५॥ 


(मांस आदि का विदारण करके उत्पन्न), और तियकक्षिप्त त 
कृष्णानि चित्राण्यथबा शूकरानि सविषाणि च | (00650 


(टेढ़ा होकर थोड़ा सा द्विछा हुआ) ॥५॥ 
पातितानि पचन्‍्त्याशु मेढू' निरवशेषतः ॥१६॥ तत्र॒ प्रसारणाकुद्नविवतेनाक्षेपणाशक्तिरुप्रसुजत्व॑ 
काछानि भूत्वा मांसानि ज्ञीयन्ते यस्य देहिनः | स्पर्शासहत्व॑ चेति सामान्य सन्धिसुक्तलक्षणमुक्तम ॥5॥ 
सन्निपातसमुत्थानं त॑ विद्यात्तिठकालकम्‌ ॥१७॥ लक्षण--प्रसारण (फैलाने में) आकुंचन (संकोच) विवतन 
ति्कालक--कृष्णवर्ण अथवा चित्रवर्ण (श्वेत, पीछे, नीले | (विपरीत घुमाने), आक्षेपण (अतिशय चालन अथवा आकृषण) 
विचित्रवर्ण) वाले और विषयुक्त (मिलावा मिश्रित) जछुशकों 


में अशक्ति, तीव्॒बेदना, स्पश की असहिष्णुता ये सन्धिमुक्त 
के प्रयोग करने से शिश्न सम्पूर्ण रूप में पक जाता है | शिश्न 


के सामान्य छक्षण हैं ॥६॥ 
का मांस पके हुए तिलों के समान काला पढ़कर गलने (झड़ने) बेशपिक तूसिष्दे सन्धाबुभयतः शोफो बेंदनाप्रादुभौ- 
ढुगता है। इस रोग को तिलकारूक कहते हैं, यह रोग सलह्निपात- | वो विशेषतश्च नानाप्रकारा वेदना रात्रौ प्रादुभवन्ति, 
जन्य है ॥१६,१७ || ८ विरिष्टेडल्पः ज्ञोफो वेदनासातत्यं सन्धिविक्रिया च, 
तत्र मांसाबुदं यज्य मांसपाकश्न यः स्मृतः । विवर्तिते: तु सन्धिपाश्वोपग़मनादरिषमाज्ञता वेदना, च; 
विद्रधिश्व न सिध्यन्ति.-ये च स्युस्तिछकाछकाः | १८॥ | अवक्षिप्ते सन्धिविश्लेषस्तीघ्ररुजत्वं च; अतिक्षिप्त दयोः- 
असाध्य रोग--मांसाबु द, मांसपाक, विद्रथि और तिल- तेयकक्षिप्ते स्वेकास्थि-- 
काहक ये चार शूक्रापचारजन्य रोग असाध्य हैं ॥१८॥ 5 है 
इति सुभ्रुतसंद्वितायां निदानस्थाने शुकदोषनिदान 
नाम चतु्दशोडध्यायः | १४॥ 


५ ह्क्क्कस् ज ट 

शा पञ्नदशो ध्यायः . 
अथातो भरनानां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

। यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ है 
कि हद के समान भग्न निदान के भी छुद्र होने से स्वर 
पर लक बे हम कि कागर पल | या ए चत जे गण मद 

पतनपीडनप्रह्ाराक्षेपणव्याल्म गर्दशनप्रशृतिभिरमि- जा जज न्स्क्ञं ब्ड 
पातविशषेरनेकविधमस्थ्नां भज्ञम॒ुपद्शन्तिः॥३॥ - | 7 क्वाण्डभग्नमत ऊध्ब वच्यामः-ककटकम्‌, अइबकर्णे ,- 

: भग्नरोग के कारण--गिरने से, दबाने से, चोद छगने से, |. चूर्णितं, पिच्चितम, अस्थिच्छल्लितं, काण्डभरलं, सज्जानु- 


(हार), यृण (हरिण आदि के दन्त-लल आदि से, (एवं बल- | गतम) आतिपाति, बक्र, छिल्ने, पारटितं, स्फुटितनिति: 
बीच से छड़ाई करने आदि से) चौंट :विशेष छंगने के कारण ' गा ः 
॥ 'डैब प्रकार से अस्थियों का मज्ञ होता है.॥॥ 5०75० ४» इसके आगे काष्डभग्त की व्याव्या 


डा हि है रस 


पलाएणसकर 


बरस 


१७8 सुश्र॒तसंद्विता 
काण्डभग्न (नलकास्थि का भंग) बारह प्रकार का है। 
यथा-ककंटक, अश्व॒कर्ण, पिच्चित, अस्थिछल्लित, काण्डमग्न, 
मज्ञानुगत. अतिणतित, बक्र, ढिक्न, पाटित और स्फुटित ॥८॥ 

इवयथुवाहुल्य॑ स्पन्दनविवतेनस्पञ्नासहिष्णुत्वमवपी 
ड्यमाने ठाज्दः स्रस्ताड्भता विविधवेदनाप्रादुभोवः सवोस्व- 
वस्थासु न ञर्मेछाभ इति समासेन काण्डभग्नलक्षणमुक्तम्‌ ॥ 
न छ हूक्षण--सूजन की अधिकता, स्पन्दन और विव- 
में,स्प्श हरी असहिष्णुता, दबाने पर या रगड़ने पर शब्दो- 
। (8 ४07) बाछों को रगढ़ने के समान), अज्ञ का 
गिरा रहना, नाना प्रकार की बेदनाओं की उत्पत्ति, किसी भी 
अवस्था में शान्ति छाम न होना, ये काण्डभग्न के सामान्य 
लक्षण हैं ॥६॥ 

विज्ेषस्तु संमूढमुभयतो5स्थिमध्ये भ (छ) रन॑ ग्रन्थि- 
रिबोस्नतं ककटकम्‌ , अइवक्ण॑बदुद्‌्गतमइबकणक स्पृइ्य- 
मान झब्दवच्चूणितसबवगच्छेत्‌ . पिच्चितं प्रथुतां गतमन- 
ल्पशोफ॑, पाइबेयोरस्थि द्वीनोदुगतमस्थिच्छछितं वेल्छते 
प्रकम्पमान॑ काण्डभग्नम्‌ , अस्थ्यवयवो5स्थिमध्यमनु- 
प्रविश्य मज्जानमुन्नद्मयतीति मज्जानुगतम्‌ , अस्थि निःशे- 
घतहिछन्नमतिपातितम, आशभुग्नमविमुक्तास्थि बक्रम्‌, 
अन्यतरपाश्वावविष्टं छिन्न॑, पाटितमणुव्हुबिदारितं बेद्‌- 
नावच्च, शुकपूर्णमिवाध्मातं बिपु्ं बिस्फुटितं स्फुटित- 
म्रिति ॥ए०ण। 

विशेष लछक्षण-ककंटक मैं--अस्थि मध्य में से टूट जाने 
पर ऊध्व और अधघ: दोनों प्रान्तों से संमूढ़ (कार्य में अशक्य) 
बन जाती है, अस्थि केंकड़े के समान ऊपर को उठी रहती है। 
घोड़े के कान के समान ऊपर को उठी अस्थि अश्वकर्ण है। 
चूहितभग्न मैं--अस्थि स्पश करने पर चर-चर शब्द करती 
हुईं प्रतीत होती है । पिच्चितभग्न से--अस्थि फेल जाती है 
और सूजन थोड़ी होती है | अस्थिछल्लित में--अस्थिपाश्वों में 
कुछ ऊपर को उठ जाती दै (अथवा इसमें अस्थि टूटकर 
छलका-सा बन जाता दहे)। काण्डभग्न में--अस्थि हिल्ने 
पर चढती (दिल्‍िती) है | मज्जानुगत में--अस्थि का कोई भाग 
अस्थि के अन्दर घुसकर मज्जा को बाहर कर देता है| अति- 
पातित भग्न मैं--अस्थि सम्पूर्ण रूप में हिन्न हो जाती हैं । 
बक्र मग्न में--अस्थि मुड़ जाती हैं परन्तु प्रथग्‌ नहीं होती। 
छिन्न-- एक पाश्व में ढगी रहती है और एक पाश्व से छिन्न 
हो जाती है | पाटित--फटने से बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो 
जाते हैं और तीब्र बेदना हो-जाती है | स्फुटित-शूके-(यबादि 
धान्यों का अप्रमाग)--प्रणं के समान बेदना युक्त, आध्मात 


सुश्नतसंद्विता 


, शर 


झछ० 

तेषु जा दिपाधिशमब्जा मत हे 
साध्यानि, कृशवृद्धबालाना क्षतक्षीणकुष्ठिश्वाहि 
पगत॑ चेति ॥१ -॥ हम 

इनमैं--स्फुटित, चूर्णित, छिन्न, अतिपातित, मज्जानुगत, ये 
काण्डमग्न कश्साध्य हैं | झृश बृद्ध और बालक तथा क्षत पड 
क्षत रोग), क्षीण, कुष्ठ एवं श्वास रोगी में सन्धिमग्न कश्साध्य 
है, (इनमें काण्डभग्न भी कष्टखाध्य समझना चाहिये) ॥११॥ 
भवन्ति चात्र-- 

भिन्नं कपालं कटथां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम्‌ | 

जघन  ग्रतिपिष्टं च वजयेत्तच्चि कित्सकः ॥१२॥ 

कपाल ([7)७६) अस्थियों के भग्न होने पर, कटिसन्धि के 
मुक्त अथवा च्युत (स्व॒लित) होने पर, जघनस्थान में पिष्ट 
(उत्पिष्ट) भग्न होने पर, असाध्य' समझना चाहिये | 

वि० मन्तव्य--कटि की सन्धि मुक्त होने पर कुब्जता हो 
जाती है जो असाध्य होती है, जघनास्थि पिस जाने पर उसका 
सन्धान नहीं होता ॥१२॥ 

असंश्लिष्टं कपालं तु छछाटे चूर्णितं च यत्‌ । 

भगन॑ स्तनान्तरे अच्े एष्ठे मूर्धिन च वजयेत्‌ ॥१३॥ 

कपाछास्थियों की सन्धियों के प्रथक्‌ होने पर, छल्ाट में 
कपाल्भग्न होने पर, स्तनों के मध्यवरत्ती शंख नामक मर्म के 
भग्न होने पर पीठ एवं शिर के दोनों प्रकार के भग्न को 
असाध्य समझना चाहिये ॥१३॥ 

आदितो यच्च दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा | 

सम्यग्यमितमप्यस्थि दुन्यौसादूदुर्निबन्धनात्‌ ॥ १४॥ 

संक्षोभाद्वाउपि यदूगच्छेद्िक्रियां तचच वजयेत्‌। 

आदि से (जन्मोलत्ति काछ से ही), दुर्जात (दूषित सन्धान 
के कारण) उत्पन्न अस्थि अथवा. सन्धि असाध्य है। सम्यक्‌ 
प्रकार से संहत (मिलाई) भी अस्थि--दुर्न्यास (बुरी प्रकार से 
रखने के कारण) से अथवा अनुचित रूप में बाँधने पर या संक्षोम 
(हिलाने-जुलाने) से जो विक्ृत हो जाती है, वह अस्थि असाध्य 
समझनी चाहिये ॥१४॥ 

मध्यस्य वयसो5वस्था स्तिस्रो. याः परिकीर्तिताः ॥१४॥ 

तज स्थिरों भवेज्जन्तुरुपक्रान्तो विजानता। 

प्रथम जो तीन (बृद्धि यौवन और सम्पूर्ण) अवस्थायें कही 
हैं, इनमें मध्यम आयु के अन्दर (चालीस' वर्ष को आयु में) 
पुरुष के धातु स्थिर रहते हैं (१६ से ४० तक धातु स्थिर रहते 
हैं) । इस अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिये | इसके आगे 


१ कविराज हाराणचन्द्रजी-ने 'खल्लित॑ प्रकम्पमान काण्डभ- 


(चजी हुई), विपुर विस्फुटित (विशेष रूप से विदढित->कर्णो:| ग्लम! यह पाठे दिया: है । यहाँ पर खल्लित का अं्य गत्तंयुक्त किया 


के रूप में टूटी) अस्थि “स्कुटित” होती हे" ॥९ ०॥ 


.दै। यधा--खल्लो बल्ध प्रमेंदेंस्पादुः गत ॥मेदेशो # ....: 


झ० | | 
से सत्तर 
१५॥ 
का ास्वीति नम्यन्ते भज्यन्ते नठकानि तु ॥१६॥ 
नि विभिय्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च | 
तद्गास्थियाँ (0७70882०-प्राण, कान, आँख की)--टेढ़ी 
जन जाती हैं | नलक ([.०प्र8 0072७ शाखा स्थियाँ) टुटती 
हैं। कपालास्थियाँ (#]8(-सिर आदि की) फटती हैं। रुचक 
(वात आदि) एवं बलयास्थियों (57) 807८8 कलई की) 
॥ खुटन (दराड़) होता है| इस श्रकार से अस्थियाँ पाँच 
कार की बताई हैं | यया--तदण, कपाल, बलग्, 'रुखक और 
तढक ॥१६॥ 
इति सुभुतसंद्वितायां निदानस्थाने भग्ननिदान 
नाम पश्चद्शो<5ध्याय: ॥१०५॥ 


अप 
पोडशोड्ध्यायः 
अथातों मुखरोगाणां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आंगे मुखरोग निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कह्दा या ॥१,२॥ 
मुखरोगाः पर्चरपष्टिभेबन्ति सप्नस्वायतनेघ्ु | तत्रा- 
यतनानि-ओष्ठो, दन्तमूला नि, दन्ताः, जिह्ना, तालु, -कण्ठ+, 
सत्राणि चेंति। तत्राष्टाबोष्ठयोः, पद्मदश दन्तमूलेषु, 
अष्टी दन्तेषु, पद्च जिह्लायां, नव तालुनि, सप्तदश कण्ठे, 
त्रय। सबष्वायतनेषु ॥३॥ 
मुख रोग पैंसठ प्रकार के हैं | ये सब रोग सात -्थानों में 
उतचन्न होते:हैं | सात स्थान यह हैं--दोनों ओठ, दन्तमूल, 
दांत, जीम, “तालु, 'कण्ठ और सम्पूर्ण मुंख | इनमें ओठों में 
आठ, दन्तमूलों में पन्‍्द्रह, दाँतों में आठ, जिह्ा में पाँच, ताखु 
में नौ, कष्ठ में सन्नह और सब स्थानों में तीन, इस प्रकार से 
ईैंड ६५ मुखरोग हैं ॥३॥ 
। तत्रौधठप्क्रोपा बातपित्तइलेष्मसन्निपातरमोसमेदो- 
मिघातानमित्ताः ॥श॥ 
भेद का ओछ४रोग--बात, पित्त, कफ; सह्निपात, रक्त, सांस, 
*»-मर अभिषात के कारण उसन्न होते. हैं ॥४॥ 
.._ फैकओ परुषों स्तब्घो कृष्णो/तीम्ररुगन्वितों । 
४ दाल्येते परिपाश्यठे ह्योप्ठी मारुतकोपतः ॥५॥ 
चाह, के कारण ओघ्च--खुरदरे, कठोर, निश्वठ, कांले हो 
हि है. मे चेदना होती है, ओठ गम्भीर रूप में फट 
.. 9 और इनकी. (त्वचा) उखड़ फट जाती हैः॥५॥ 
जज सर्षपाकृतिभिरेशञ्म ।._ 
प कसंस्राबो नीछो पीतो च पित्ततः ॥३॥ 


निदानस्थानम्‌ 
ब्ष की आयु में अतिशय कष्टसाध्य हो 


ज्ञौषिर, महाशौषिर, परिदर, “एव पर दल्तवेद्रभे, 
“| मांस और पौंच नाढीहरण-इस प्रकार से पत्दरहन रोग 


२3७५ 

पित्त के कारण ओठ--सरसों के आकारब'छी पिड़काओं 
से पूर्ण रूप में भर जाते हैं। इन ओठों में जलन, पाक और 
खाव द्तोता है । ओठों का रज्ञ नीला या पीछा पड़ जाता है ।६॥ 

सबर्णाभिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनौ | 

कण्डूमन्तो कफाच्छूनौ पिच्छिलो ज्ञोतढों गुरू ॥४॥ 

कफ के कारण ओठ--त्वच। के समान वर्णव,छे प्रिड़काओं 
से भर जाते हैं, इनमें वेद्ना नहीं होती | आंठों में कण्डु दवोती 
है, ओठ सूल्े हुए, पिब्छिठ, शीतल और भारी हो जाते हैं॥७॥ 

सझत्‌ कृष्णौ सकृत्‌ पीतो सकृच्छवेतों तथेव च । 

सन्निपातेन विज्ञयावन्ेकपिडकाचितो ॥5॥ 

सन्निपात के कारण ओठ--कभी काछे, कभी पीछे और 
कभी श्वेत हो जाते हैं । अनेक प्रकार की पिड़काओं से ओठ 
भरे रहते हैं॥८॥ 

खजूरफलबर्णामिः पिडकाभि: समाचितो । 

रक्तोपसष्टो रुधिरं स्वतः शोणितप्रभौ ॥९॥ 

रक्त के कारण ओठ--खर्जूर के फछ के समान वर्ण की 
पिड़काओं से भरे रहते हैं | इनमें छाल रज्ज-का रक्त बहता हे ॥ 

मांसदुष्टी गुरू स्थूछी मांसपिण्डवदुद्‌गतो । 

जन्तवश्चात्र मूच्छेन्ति सुक्कस्पोसयतो मुखात्‌ ॥१०॥ 

मांस के कारण ओछठ-गुर (मारी), स्थुल (मोटे) एवं 
मांसपिण्ड के समान उन्नत हो जाते हैं। मुख के दोनों पाश्वों में 
स्थित ज्रणों में कृमि उत्नन्न हो जाते हैं ॥१०॥ 

मेदसा घृतमण्डाभौ कण्ड्मन्तौ स्थिरौ सदू। 

अच्छस्फटिकसड्डाशमाल्लावं स्रव॒तो गुरू ॥११॥ 

मेद के कारण -ओठ-घृतमण्ड (थी के 'ऊरर के स्वच्छ 
भाग) के समान, :एवं 'कण्ड्युक्त स्थिर (निश्वलं) ओर कोमल 
होते हैं । इनसे स्वच्छ-स्फंठिक़ के समान 'खाव बहता हे और 
ओठ भारी हो जाते हैं ॥१९॥ थ् 

क्षतजाभौ विदीयते'पाठ्येते चाभिघाततः | 

अथितौ च समाख्याताबोध्ी कण्ड्समन्वितौ ॥१२॥ 

अभिघात के कारण ओठ--क्षतज (रक्त) की आमावाले 
होते हैं, गहरे रूप में फट जाते हैं, इनकी त्वचा फट जाती हे | 
ओठों में गाँठ-सी पड़ जाती है, “इनमें कण्डू होती है। (अभि- 
घातजन्य ओएष्टरोगों में वायु, :कफ रक्त के साय मिलकर कारण 
बनती है) ॥१श॥ 

दन्‍्तमूछगतास्तु-शीतादी, दन्तपुष्पुटको, दृल्तवे- 
शरकः, औषिरों, महाशौषिरः, परिदर, उपकुशो, दुन्‍्त- 
बैदर्भो, बधेनः, अधिमांसो, नाडथः पद्लेति ॥१३॥ 

दन्तमूछ-मैं स्थित रोग-शीताद, दल्तपुप्पुटक, 'दन्तवेष्टक, 


फ 
सुश्ुतसंद्विता [क श्‌ 
ढिलाने दबाने से रक्त बहने लगता है, मंद- वेदना होती है 
रक्त के निकलने पर मसूड़े पुनः फूल जाते हैं, मुख में <- | 
आती है | यह रोग पित्त रक्तजन्य है ॥२१,२२॥ 
घृष्टेषु दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान्‌ ॥२३॥ 
भवन्ति च चढा दन्ताः स बैदर्भोडमिघातजः | - 
वेद रोग में--मसूड़ों को घ्रिसने पर तीत्र शोथ उसमे 
हो जाता है । दाँत दिलने छगते हैं, यह रोग अमिषातजन्य है ॥ 
मारुतेनाधिको द॒न्‍्तो जायत तीजत्रवेदनः ॥२७॥ 
वधेनः स मतो व्याधिजात रुक्‌ च भ्र्ञाम्यति। 
वर्धन (2६४/७-६७०४)))--बायु के कारण-से तीख्र शूढ 
युक्त अधिक दाँत उल्न्न होता है। इस दाँत के उलन्नहोने 
पर दद (व्याधि प्रभाव से) स्वयं शान्त हो जाती है ॥२४॥ 
हानव्ये पश्चिमे दुन्ते महव्छोथों महारुजः ॥२४॥ 
छालछास्रावी कफकतो विज्ञेय:ः सोडघिमांसकः | 
अधिमांस--हनु के अन्तिम दंतमूल में तीम्र बेदनायुक्त 
महान्‌ शोथ उत्नन्न हो जाता हे । इस रोग में मुख से छाछा 
बहती है, यह रोग कफजन्य है ॥२५॥ 
दन्‍्तमूछगता नाड्यः पद्न ज्ञेया यथेरिता३ ॥२६॥ 
पूर्वोक्त नाड़ीब्रण की भाँति पाँच नाड़ियाँ दन्‍्तमूल में भी 
होती हैं | इनके लक्षण उसी प्रकार के हैं ॥[२६॥ कं 
_ दन्‍्तगतास्तु-दालनः, कऋमिद॒न्तको, दन्तहं्षो 
भज्जनको, दन्तशकरा, कृपालिका, श्यांवंदन्तकों, हलु- 
सोक्षश्चेति ॥२७॥ 

५ रवरोग--दाढून, कृमिदंतक, दंतहर्ष, मद्ननक, दल्त- 
शकरा, कपालिका, श्यावदंतक और हनुमोक्ष--ये आठ रोग 
| इनमें-- . है 

दाल्यन्त-बहुधा दनन्‍्ता यस्मिस्तीत्ररुगन्बिता: | « * 

दान: स इति ज्ञयः सदागतिनिमित्तजः |२ट॥ 

.दालन्रोग में--दंत अनेक स्थानों से फट जाते हैं, इनमें 
तीज वेंदना होती है, यह रोग सदाग़्ति (वायु) के कारण उस 
है, (असाध्य है) ॥२८॥ | # 

+ ऊँष्णरिछद्री चलछः स्रावी:ससंरम्भो महारुजः | 
अनिमित्तरजो वाताहिज्ञयः कमिदन्तकः ॥२€॥ 
कझमिदंत रोग मैं--दांत: के अन्दर काढा रज्ञ आ जाता ड 

छेद बन जाता है, दाँत हिल्ता है, दाँत में से स्राव बहता के 
शोय होती है, वेदना तीत्र होती हे, ब्रिना कारण के ही वेदर्ना 
होने छगती है, यह रोग वायुजन्य है ॥२६॥ 
शीतमुष्णं च द्ननाः सहन्ते स्पशन न च | 
: यस्य त॑ दन्तहृषष तु व्याधिं विद्यात्‌ समीरणात्‌ ॥३०॥ 
दंतह्ष ([द74600 ० 0३७ (००४३) रोग मेँ दाँत गीत 
या उष्ण वस्तु के स्पश को सहन नहीं कर सकते | यह « 


२७६ 
शोणित दन्तवेष्टेभ्यों यस्याकस्मात्‌ प्रवर्तेते | 
दुगंन्धीनि सक्ृप्णानि प्रक्लेदीनि मदूनि च ॥१४॥ 
दन्तमांसानि ज्ञीयन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ | 
शीतादो नाम स व्याधिः कफग्नोणितसंभवः ॥ १४॥ 
शीताद--बिना किसी कारण के दन्तवेष्टों (मयूड़ों) में से 

रक्त बहने छगता है मसूड़ों का मांस डुर्गन्ध युक्त, काला, क्लेद 

(ल्वाव बहुल) और कोमछ हो जाता है। मूड़ों का मांस गढते 

छगता है, मयड़े पक जाते हैं (पूय उत्नन्न हो जाती है) | यह रोग 

कफ-रक्तजन्य है। ॥१४, १५॥ 
दन्‍्तयोद्निषु वा यस्य श्रयथुः सरुजो महान्‌ | 

दन्तपुप्पुटको ज्ञयः कफरक्तनिमित्तज: ॥१६॥ 
दंतपुप्पुटक--दो या तीन दाँतों.के मूछ-में जब बहुत 
अधिक शोय एवं वेदना उत्पन्न हो जाती है, तब: इसको दन्त- 

पुप्पुटक कहते हैं | यह-रोग कफ-रक्तजन्य है ॥१६॥ 
अर उप ; चुल्या दुन्ता भव्॒ति च। | 

: स॒ विज्ञयो दुष्ठ॒म्गोणितसंभवः ॥१७। 

दुन्‍्तवेष्ट--मधूड़ों में से रक्त और पूय बहती है, दाँत 
हिल्‍ने लगते हैं, यह रोग दूषित रक्त से उलत्न होता है-॥१७॥ 

श्वयथुदेन्तमूलेषु रुजावान्‌ कफरक्तजः | 

छाछास्रांवो स विज्ञेय: कण्ड्मान शौषिरों गदः ॥ १८॥ 

4 शौषिंर रोग मैं--मसूड़ों में सृजन उत्पन्न हो- जाती हे, 

इसमें वेदना होती है, यह रोग कफ-रक्‍्तजन्य- है। मुख से 
छाछा बहती-है, खाज होती है ॥१८॥ ; 

द॒न्ताश्वर्न्ति वेश्भ्यस्तालु चाप्यवदीय॑ते | - 

< दन्तसांसानि पच्यन्ते मुख च. परिपीड्यते ॥१९॥ 
यस्मिन स सवजो व्याध्रिमद्ाऔषिरसंज्ञकः | : 

.. महाशौषिर रोग में--दांत:मसढ़ों को छोड़ देते हैं, तालु 
फट जाता है, मधूड़े पक जाते हैं, मुख भी (अधिक गढने-से) 
आक्रान्त बन जाता है | यह रोग सबल्निपातजन्य है ॥१६॥| 

; दृ्वमांसानि शीयन्ते यस्मिन्‌ छीवति चाप्यस्धक्‌॥२०॥ 

पित्तासृक्क्रफजो व्याधिज्ञयः परिद्रो हि स;॥ 
परिदर रोग में--मद॒ड़े गल जाते हैं, रक्त मिश्रित थूक 

आती है, यह रोग पित्त-कफ रक्‍्तजन्य है-॥२०॥ ... ५... 

... बेश्टपु दाह: पाकश्न तेभ्यो दन्ताग्वडन्वि च्‌ ॥२१॥ . 

आधघट्िताः प्रख्नवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः॥. ... ,. 

५० पास रक्त मुखं पूति च जायते ॥२२॥ 

- - अस्मिन्नपकुशः स स्यात्‌ पितरक्तकृतो गद।। - 
उपकुझ् रोग मैं--: 
जाते हैं, इनसे दांत निकछ 


_वात्जन्यहै॥३०॥ ,. | 5 श्र 
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अ*६-] 
करन बक्र भवेद्यस्मिन दन्तभद्डस्रध तीत्ररुक | 


तो व्याधि: स भञ्ञनकसंज्ञित+ ॥ ३१॥ 
भक्ननक--रोग में मुख टेढ़ा हो जाता है, दाँत टृट जाते 
हूँ कह बेदना होती है, यह रोग कफवातजन्य है ॥३१॥ 
>' अर्करेव स्थिरीभूतों मो दन्तेषु यस्य वे। 
सा दन्तानां गुणहरी विज्ञया दन्‍्त शकरा॥ ३२॥ 
इंतशकरा--जिन दाँतों में शकरा ( बाढू के सूक्रम कण ) 
$ समान मल जम जाता है, उसे दंतशकरा कहते हैँ । यह 
रोग दाँतों के शुक्छता आदि गुर्णों को नष्ट कर देता है ॥३२॥ 
दलन्ति दन्‍्तवल्कानि यदा शकेर॒या सह | 
ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी ॥ ३३॥ 
कपालिका--रोग में दाँतों के वल्क॒छ ( त्वचा उपरि-भाग 
बइल्कछ के समान ऊपर का श्वेत वर्ण प्लास्टर ) शकरा के 


शय विदीण हो जाते हैं | यह रोग दाँतों को नष्ट करनेवाछा . 


(अलाध्य ) है ॥३३॥ 

योथ्सृद्धिश्रेण पित्तन दग्धो दन्तस्व्वशेषतः । 

इयावतां नीछतां वाउपि गत स श्याव्रदन्‍्तकः ॥३४॥ 

श्यावदंतक--रोग में दाँत रक्त मिश्रित पित्त से पूर्ण रूप 
में जल जाता है, .दांत का रज्ञ काला या नीला हो जाता है, 
इसको श्याव-दंतक कहते हैँ |२४॥ 

वातेन तैस्तैमोवेस्तु हनुसन्धिर्विसंहतः । 

हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षण: ॥ ३५ ॥ 

हनुमोक्ष-ऊँचे बोलने से, कठिन पदार्थों के भक्षण से, 
जम्मा आदि कारणों से बायु कुपित होकर इनु सन्धि को 
शियिल कर देती है। इस रोग में अर्दित के समान लक्षण 
(दांतपीड़ा आंद ) द्वोते हैँ | इसका नाम हनुमोक्ष है ॥२५॥ 

जिह्ागतास्तु-कण्टकाब्लिविधाश्षिभिदे षैः, अछास, 
_'्पजिहिका चेति ॥ ३६ ॥ 

जिहागत--कण्टक तीन प्रकार के, वातजन्य, पित्तजन्य 
और कफजन्य, तीनों दोधों से | अछास और उपजिहिका-ये 
जिद के कांटों में नहीं होते, जीम में होतें हैँ ॥३६॥ 

जिह्माउनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता 
भवेज्ञ शांकच्छदंनप्रकाशा | 

वायु के करण जिह्ा-ईषद्‌ विदीणं, प्रसुप्त ( रसज्ञान में 

वी है । एवं शाकंच्छद ( खरपत्र शेगुन के पत्ते ) के समान 


पित्तेन पीता परिदृद्मते च 
चिता सरक्तैरपि कण्टकेश्च ॥ 
कग के कारण जिहा--पीछी और जलती प्रतीत द्वोती है। 
शालू.छाल काँटों से भरी रहती है। - 
_. अफेन गुर्वी बहुला चिता च- - 27 


: « आंसोदूयमैः आाल्मलिकण्टकामैः॥३७॥ |. प्रचुर सावबेत्‌ सबः 


निदानस्थानम्‌ 


शोथ वनकार्पासो के समान द्वोता है, इसको तुण्डिकेरी कहते हैं। 


२७७ 
कफ के कारण जिह्ा--भारी, स्थूछ एवं सिम्बल के कॉर्टों 
के सम्गन मांसांक्॒रों से व्याप्त होती हे ॥३७॥ 
जिह्नातले यः ख्यथुः प्रगाढः 
सो5छाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः 
जिह्ां स तु स्तम्भयति ग्रवृद्धो 
मूले तु जिह्ना भ्ृञ्ममेति पाकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अलास--कफ-रक्त के समान मूर्ति रूप ( कफ-रक्तजन्य ) 
गम्भीर शोथ जीभ के नीचे उत्पन्न होकर जीम को जड़ बना 
देती है ( वायु के कारण) | बढ़ने पर जड़ में विशेष रूप से 
पक जाती है ( पित्त के कारण ) | इसलिये यह रोग सन्निपात- 
जन्य होने से असाध्य है ॥३८॥ रे 
जिह्ाग्रढूपः श्वयथुहि जिह्ना- 
मुन्नम्य जातः कफरक्तयोनिः । 
प्रसेककण्ड्ूपरिदाहयुक्ता 
प्रकथ्यतेडसावुपजि हिकेति ॥ ३६ ॥ 
उपजिहिका ( २७०४३ )--कफ रक्त के कारण उत्पन्न 
जीम के अग्रमाग के समान शोथ जिह्ा को ऊपर उठाकर 
उत्पन्न होती है | इसमें--छाछा प्रसेक ( स्ाव ) कण्डु, जलन 
होती है, इसका नाम उपजिहिका है ॥३६॥ 
तालुगतास्तु-गल्शुण्डिका, तुण्डिकेरि, अध्ुष) 
कच्छपः, अबुदं, मांससब्नातः, तालुपुप्पुट), तालुशोषः, 
तालुपाक इति ॥ ४० ॥ 
तालुजन्य रोग--गलशुण्डिका, वुण्डिकेरी, अध्रुष, मांस- 
कच्छप, अबुद, मांसक्ंघात, तालपुप्पुट, ताहुशोष और 
तालुपाक ये नौ रोग हें ॥४०॥ 
इलेष्मासृर्भ्यां तालुमूलात प्रवद्धो 
दीघेः जोफो ध्मातबस्तिप्रकाशः | 
तृष्णाकास श्वासकृत्‌ संप्रदिष्टो 
व्याधिवंद्येः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ४१॥ 
कण्ठशुण्डी ( गढशुण्डी )--कंफ-रक्त के कारण से उत्तत्न 
शोथ तालुमूछ से आगे की ओर बढ़कर गढशुण्डी (]07०9) 
में पहुँच जाता है। यह शोय बातपूर्ण बस्ति के समान एवं 
छम्बा हो जाता है | इस रोग में--ठष्णा, कास, रास उप्र 


उल्नन हो जाते हैं | वैद्य इसको 'कण्ठशुण्डी' के नाम से 
जानते हैं ॥४१॥ 
शोफः स्थूलस्तोददाहअ्रपाकी 


प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु। 


: त॒ण्डिकेरी--पूर्वोक्त कफ-रक्त के कारण स्थूछ, तोद (चुभने 
की वेदना) दाह एवं पक्नेबाछा शोथ उलन्न होता हे । यह 


« १ कहा भी है-- औ ४ 
'प्रायस्तोय॑ तदा जिह्ना (य्कमकण9५ चान्तरान्तरा। - ०० 


श्ज्य सुश्र॒तसंद्विता सनी ' 
॥ 
शोफः स्तव्घो लोद्दितस्तालुदेशे गलेडनिलछ पित्तकफो च मूज्छतो द 
ज्ञेयः ः प्रथक्‌ समस्ताश्च तथैब शोणितम्‌ 
रक्ताञ्ज्ञयः सो5ध्रुषो रुग्ज्वरात्यः॥ क्‍ | प्रथ म्‌। 
अप्रप--रक्त के कारण तालु प्रदेश में छाल्वर्ण एवं जड़ प्रदूष्य मांस मा कम रे 
( निश्चल ) शोथ उत्पन्न हो जाता है। इसको अभुष कहते ॥ कि बक सा5सुहरा द्वि रोहिणी॥४७॥ | 
हैं । इसमें वेदना तथा ज्यर रहता है ॥४२॥ रोहिणी--वायु एवं मूर्छित ( प्रदृद्ध ) पित्त और कफ 
कूर्मोत्सन्नोडवेदनो5श्रीघ्रजन्सा- प्रथग्‌ू २ अथवा सन्निपात रूप से एबं रक्त गले में मांस को 
5रक्तो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा स्यात्‌ | दूषित करके, गले को रोकनेवाले अक्लूरों को उत्पन्न करते हैं । 
मांसकच्छप--कफ के कारण कछुवे के समान मध्य में से | इन अछुरों को रोहिणी कह्दते हैं। यह रोग प्राणनाशक है। (४५ 
उठा हुआ, वेदना रहित, पाण्डुखवर्ण का घीरे धोरे फेलनेबाला जिह्वां समन्तादूभ्ृअवेदना ये के 
शोय उलस्न होता है | इसको कच्छप कहते हैं । मांसाहुराः कण्ठनिरोधिनः स्थुः । 
पद्माकारं तालुमध्ये तु शोफ ता रोहिणीं वातक॒तां बदन्ति 


विद्याद्रक्तादबुंदं बातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम्‌ ॥ ४८॥ 
हे कारण  अ रे किक वातजन्य रोहिणी--जो मांसांकुर जिह्ला के चारों ओर 
मिला कक मय का उत्पन्न हो जायें तथा इनमें तीब्र वेद॒ना होती हो, इनके कारण 
के समान आकार का शोथ उत्पन्न होता हे। इसके लक्षण थे हैं 
पद के समान (पूर्वोक्त लक्षणों के समान) होते हैँ ॥४३॥ गला रुक जाये, इनको न रोहिणी कहते | इसमें 
का हि बातजन्य मन्यास्तम्म आदि उपद्रव विशेष रूप से रहते हैं ॥४८॥ 
जप क्षिप्रोद्‌गमा क्षिप्रविदाहपाका 
ताल्वन्तःश्थं मांससंघातमाहुः । तीत्रज्वरा पित्तनिमित्तजा स्यथात्‌ | 
मांससंघात- न्‍ताक. के अन्दर का मांस कफ़ के कारण पित्तजन्य रोहिणी मैं-अछुर शीघ्र उतप्न ह्वोते हैं, शीघ्र ही 
ही जाता है, इसमें वेदना नहीं होती, इसको मांससंघात | [ददग्घ होते हैँ, शीघ्र ही पकते हैं इनमें तीव्र ज्वर उत्तन्न होता 
कहते हैं । 


न्वीरुक स्थायी कोल्मात्र: कफ़ात्‌ स्यान- है, यह रोग पित्तजन्य है । 
_ भेदोयुक्तात्‌ पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ ४४ ॥ स्नोतोनिरोधिन्यपि मन्‍्दपाका 
तालुपुप्पुटक--मेदोमिश्रित कफ के कारण से तालु प्रदेश गुर्वी स्थिरा सा कफसंभवा वे ॥ ४६ ॥ 
में वेदना रहित, स्थायी (स्थिर ) एवं कोल्मात्न ( बेर के कफ़जन्य रोहिणी में--अक्कर खोत ( कण्ठलोत ) को रोक 
आकार का ) शोयथ उल्तनन्‍्न होता है, उसको तालुपुप्पुट | छेते हैं, घीरे २ पकते हूँ, गुर्वों ( मारी ) एबं स्थिर ( कठिन ) 
कहते हैं ॥४४॥ होते हैं ॥४६॥ 
झोषोःत्यथ दीय॑ते चापि ताहुः गम्भीरपाकाइप्रतिवार॒वीयां 
खासो बातात्ताछुशोषः सपित्तात्‌ ॥ त्रिदोषडिंगा त्रयसंभवा रयात्‌ ॥ 
तालुशोष--इस रोग में अत्यन्त शोष ( शुष्कता ) होता सन्निपातजन्य रोहिणी--गम्मीर ( अनुत्तान ) पकती है, 
है, ताल्लु विशेष रूप में फट जाता दे | श्वास उल्नन हंता है, | अप्रतिवारबीर्या ( दुर्निवोर शंत्तिवाली ) होती हे । इसमें तीनों 
यह रोग बात पित्तजन्य है|... ५ हर दोषों के लक्षण रहते हैं | 
पिच हुर्यात्‌ पाकमत्यथघोर स्फोटाबिता पित्तसमानलिंगा- 
ताहुन्वेन ताखुपाक बदन्ति ॥ ४५॥ उसाध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम्‌ ॥४०॥ 
ताहपॉई--जिस समय पिच ताल में अतिमयानक पाक | रक्तजन्य रोहिणी-स्फो्ों ( छाछों ) से व्याप्त, .पित्त के 
उलन्‍न करता है, उसको 'वाज्ञग़क' कहते हैं ॥४५॥ सम्नान रुक्षणों से युक्त एवं असाध्य होती हैं१ ॥५०॥ 
._ कण्ठगतास्तु-रोद्िण्यः पद्म, कण्ठझाडुकम्‌; अधि- कोछांस्थिमात्रः कफंसंभवों यो 
जिह्लो, वलयो, बछास, एकबृन्दो, वन्द;; शतघ्नी, गिलायुः, प्रन्थिगले कण्टकशुकरमूतः। 
गलविद्रथिः, गलौघः, स्वर॒ब्नो, मांसतानो, बिदारी चेत ॥ खरः स्थिर: शब्रनिपातसाध्य- 
कण्ठगत रोग--पाँच रोहिणी ( वात, पित्त, कफ़, सन्नि- _ /  रसतें कण्ठशादूकमिति जुन्नन्ति ॥४१व। _ 
पात और पा रथ लि “किलर, | १ असाध्य निर्णय ख्व््ज्न् द 
एकइन्द्‌, इन्द, शतब्नी, यु, गलविद्रघि, +स्वरघ्न, “बातात्‌ पित्तातु कफात्‌ सिम्यो “ख़वादू रोहिष्य 'ईरिता: । 
९४ 'अन्या उद्यो मारयन्ति आद्योस्तिस्न: क्रियां विमा ॥/ 
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उल्त्त होकर कंप्टक की भाँति पीड़ाकारक होती है, 
पर मं खर, स्थिर (निश्चल) होती है, यह रोग श्र द्वारा 
है, इसको कण्ठशादक कहते हैं ॥३१॥ 
जिह्माप्ररूपः खयथुः कफात्तु 
जिह्ाप्रबन्धोपरि रक्तमिश्रात्‌ | 
पेयोःपिजिहः खलु रोग एप 
बिवर्जयेदागतपाकमेनम्‌ ॥५२॥ 
अधिजिद्वा-रक्तमिश्रित कफ के कारण जिह्ना के अग्रमाग 
$उमान शोध--जिह्ा मुठ के ऊपर उलन्न हो जाता है। 
'अधिजिह्ना! कहते हैँ | यदि यह पक जावे तो असाध्य 
हाप्तना चाहिये ॥३२॥ 
बछास एवायतमुन्नतं च 
शोफ  करोत्यन्नगतिं निवाय । 
ह॑ सर्वथैवाप्रतिवारबीय 
बिवर्जनीयं वछय॑ वदन्ति ॥५३॥ 
बढ्य--कफ अन्न मार्ग को रोककर आयत (हम्बा) और 
उलव (उठा हुआ) शोथ उसन्‍न करता है। यह्द रोग सवंदा 
है असाष्य है। इस वलय रोग को चिकित्सा कर्म में छोड़ 
देना चाहिये ॥२३॥ 
गडे तु शोफ॑ कुरुतः प्रबुद्धो 
इलेष्मानिलौ इवासरुजोपपन्नम्‌ । 
मर्मच्छिदं दुस्तरमेतदाहु- 
बेलाससंज्ञ निपुणा विकारम्‌॥५४॥ 
बढछास--प्रकुपित कफ और वायु--गले में शोफ उलन्‍न 
के हैं, जिससे श्वास में कठिनता ह्वोती है, यह रोग मर्मच्छिद 
(णनाशक) है, बुद्धिमानों का कहना है कि यह रोग अतिशय 
अाध्य है |५४॥ 
वृत्तोन्नतो यः खयथुः सदाहः 
कण्ड्वन्त्रितो5पाक्य मदुगुरुश्न । 
नास्नेकबृन्दः परिकीर्तितो सौ 
व्याधिबेलासक्षतजप्रसूतः ॥९५॥ 
एकबृन्द--ब॒छास (कफ) और क्षतज (रक्त) के कारण से 
रत (गोल), उन्नत (उठा हुआ), दाहयुक्त, कण्ड्युक्त, पाक 
0, कठोर एवं भारी जो शोय उत्सन्‍्न होता है, उसको 
रकन्द कहते हैं ॥५५॥ 
समुन्नत वृत्तम मन्ददाह 
तीत्रज्वर॑ वृन्दमुदादरन्ति | 
| पं चापि पित्तक्षतजप्रकोपा- 
>>. स्थित्‌ सतोद॑ पबनास्रजं तु ॥६॥ _ द्विद्यात्‌ सतोद॑ पबनास््रजं तु ॥५३॥ 
" फिर लिकारियं रोग रोहिणीति बिनिदिशेत्‌ । 
। परम तस्य जन्तोभवति जोबितम्‌ ॥ 


छूक--गछे में कफ के कारण बेर के समान जो | 


फैन त्नुक्रान्त: क्षिपरं संपद्यते सुबो ॥” चरक० 


निदानस्थानम्‌ 


२७६ 
इंद---पित्त और रक्त के प्रकोप से ऊपर कौ उठा, गोला- 
कार, तीब्रदाह, तथा तीब्र ज्वर युक्त शोय उत्न्‍न्‍्न होता है | 
यदि इसमें तोद (चुभने की वेदना) हो तो इसको वात-रक्तजन्य 
समझना चाहिये ॥५६॥ 
वर्तिघेना कण्ठनिरोधिनी या 
चिता$तिमात्र॑ पिशितप्ररोहेः | 
नानारुजोच्छायकरी जिदोषाज 
ज्ञेया अतध्नीव शतध्न्यसाध्या ॥५७॥ 
शतष्नी--जो गाँठ कठार, गले को रोकनेवाडी, मांसांकुरों 
से बहुत अधिक व्याप्त द्वोती है एवं द्विदोषजन्य द्वोने से तोद- 
दाह कण्डू नाना प्रकार को वेदनाकारी, तथा शतध्नी (कण्टकों 
से व्याप्त-मह्दान्‌ शिल्य या छोहपिण्ड) के समान द्वोती हे, उसको 
शतघ्नी कहते हैं, यह असाध्य है ॥५७॥ 
ग्रस्थिगेले त्वामछकास्थिमात्रः 
स्थिरोड्ल्परुक्‌ स्यात्‌ कफरत्तमूर्तिः | 
संलछज्यते सक्तमिवाशनं च 
स शख्प्ाध्यस्तु गिल्ायुसंज्ञः ॥६:॥ 
गिलायु-कफ-रक्त के कारण गछे में आँवले के समान 
बड़ी, स्थिर, मन्दवेदनायुक्त अन्यि उल्लन्न हो जाती है | रोगी 
को ऐसा प्रतीत होता है कि गले में भक्त्य वस्तु (भोजन) अठक 
रहा दै | यह रोग शख््रसाध्य हे ॥२८॥ 
सब गडं व्याप्य समुत्यितो यः 
जोफो रजो यत्र च॑ सन्ति सवोः | 
स सवेदोषो गलविद्रधिस्तु 
तस्वैत्र तुल्यः खलु सवेजस्य ॥५९॥ 
गलविद्रधि-जो शोफ सम्पूर्ण गछे में व्याप्त हों, इस शोथ 
में बातादि सब दोषों की पीड़ायें (तोद-दाह-कण्डू आदि होती 
हैं | यह गलविद्रधि रोग सन्निपातजन्य है, इसमें सनह्निपातजन्य 
विद्रधि के समान ही लक्षण होते हैँ ॥५६॥ 
शोफो मद्दानस्नजलावरोधी 
तीतज्बरों बातगतेनिंहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गछे गलौघः परिकीर्त्यतेउसो ॥६०॥ 
गलौघ--कफ और रक्त के कारण से गछे में महान्‌ शोय 
उल्नन्न हो जाता है। इस शोय के कारण--अन्न जछ का मार्ग 
रुक जाता है, वायु की गति ( उद्गार जुम्मा आदि ) भी बन्द 
हो जाती है। रोगी को तीम्र ज्वर रहता है। इस रोग को 
धाढौघ' कहते हैं ॥६०॥ 
यो5तिप्रताम्यन्‌ श्र 


सिति [पाक हे ४ 
भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठ: | 


श्द० 
कफोपदिग्घेष्वनिछायनेषु 


ज्ञेयः स रोगः खसनात्‌ स्वरघ्नः ॥६१॥ 
स्वरघ्न--अनिछायन (वातस्थानों) में कफ भर जाने से 
रोगी अत्यन्त कठिनाई के साथ ( अन्धकार आँखों के सामने 
आ जाता है ) निरन्तर श्वास छेता है, स्वर मिन्न (टट) हो 
जाता है, गला शुष्क्‌ और दूटता हुआ प्रतीत द्वोता हे | यह 
रोग वायु के कारण से उत्पन्न होता हे ॥६२॥ 
प्रतानवान्‌ य+ ख्यथुः सुकष्टो 
गल्छेपरोधं कुरुते क्रमेण | 
स मांसतानः कथितो<वल्म्बी 
प्राणप्रणुत्‌ सबंकृतो, विकारः ॥६२॥ 
सांसतान--जो शोथ फ्ेानेवाला, कष्टदायक और घीरे 
धीरे बढ़कर क्रमशः गले को बन्द्‌ कर देता है, एवं नीचे की 
ओर लटकता है, इसको मांसतान कहते हैँ, यह रोग सन्निपात- 
जन्य है, एवं प्राणनाशक है ॥६२॥ 
सदाहतोदं श्वयथुं सरक्त- 
मन्तगले पूतिविश्ञणैमांसम्‌ | 
पित्तन विद्याद्ददने विदारी 
पाइब॑ विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥६३॥ 
विदारी--रोग में उत्पन्न शोथ--छाल्वर्ण एवं दाह तथा 
तोद युक्त होता है। यह शोय गले में दुर्गन्धित एवं श्यत 
(गले) मांस के कारण होता ह्टे ॥ यह रोग पित्तजन्य है। मनुष्य 
जिस पाश्वे (करवट) से प्रायः सोता है, उसी पाश्व की ओर 
मुख में उसन्न होता है | (अन्यतन्न भी इसका होना संभव है) ॥ 
सबेसरास्तु बातपित्तकफशोणितनिमित्ताः ॥६४॥ 
स्व॑सर रोग (सम्पू्ण मुख में होनेवाडे रोग)--वातजन्य, 
पित्तजन्य, कफजन्य, रक्तजन्य ये चार हैं ॥६४॥ 


. १ पीछे सर्वसर रोग तीन कहे हैं | इसलिये रवतजन्य सर्वंसर 
रोग को जो आचार्य मानते हैं उनके लिये यहाँ कहा है। जैसा कि 


सुश्रुतसंहिता 


[ भ० हैः 


स्फोटे: संतोदैरदन्न समन्‍्ता- 
अस्याचित्तं सवेसरः स बातात्‌ 
वातजन्य स्वसर में--सम्पूर्ण मुख चारों ओर से तोदयुक् 
छालों से मरा रहता है | 
रक्तेः सदाहैसस्‍्तनुभिः सपीतै- 
येस्थाचितं चापि स पित्तकोपात्‌ ॥६४५॥ 
पित्तजन्य स्वंसर मैं--सुख छालवर्ण, दाहयुक्त, सूक्ष्म एव 
पीले छाछों से भरा रहता है | 
कण्डूयुतैरल्परजेः सवर्ण- 
येस्थाचितं चापि स वै कफेंन | 
कफजन्य सवंसर मैं-मुख कण्डू-युक्त-मन्दवेदनावाल्े-- 
त्वचा के समान वर्ण छाछों से मरा रहता है। 
रक्तन पित्तोदित एक एव 
केश्वित्‌ प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञः ॥६६॥ 
इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तब्छिष्येण 
महर्षिणा सुभ्रुतेन विरचितायां सुश्र॒तसं ह्वितायां 
द्वितीयं निदानस्थानम्‌॥२॥ 
कई आचार जो रक्तजन्य सवंसर को मानते हैँ, वह पित्त- 
जन्य सवसर ही है ( पित्तजन्य मुखपाक ही है )। इस प्रकार 
से तीन ही सव॑सर हैं, और कुछ पैंसठ मुख रोग हैँ ॥६६॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां निदानस्थाने मुखरोगनिदानं 
नाम-षोडशोड्ध्यायः ॥ १३॥ 


आगे स्वयं स्पष्ट कर देंगे इसीलिये संख्या में भेद नहों | 
१ रक्‍तजन्य सर्वसर के लक्षण-- 
“मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषों तिक्तवक्त्रता । 
क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रणा दुःखास्तु रक्तजे ॥? 


8६ 


अथ शारीरस्थानम्‌ 
प्रथमो<ध्याय; 


अथातः सर्वभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे सर्वभूतचिन्ता (नामक) शारीर का व्याख्यान 
इुते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुथ्रुत के हिये 
छाया।' 
वक्तव्य--आरीरज्ञान में अंगप्रत्यंगविज्ञान (शरीरविचय) 
: पर्मावक्नान्ति, शरीर-कार्य विज्ञान आदि अनेक विषयों का समा- 
वेश होता है | इसी से चरक में कहा है-- 
/शरीरं विन्त्यते सबब देवमानुषसम्पदा | 
सर्वभावैय॑तस्तस्मात्‌ शारीरं स्थानमुच्यते ॥” 
बि० मन्तव्य--शारीर--शरीरं अधिकृत्य कृत॑ शारीरं-- 
शरीर की रचना का वर्णन है जिसमें | इस स्थान में--सब 
प्राणियों की उत्पत्ति का चिन्तन-विचार किया गया है | शरीर 
के विज्ञान के लिये १० अध्यायों का वर्णन किया गया है (सू० 
अ० ३) | भूत शब्द का अर्थ-भूतिः अस्ति अस्य--जिसमें 
| ऐस्रय-सामथथ्यं हो, या भाव्यते सम इति-या भवति प्राप्नोति- 
जो प्राप्त करता है, आहार आदि का ग्रहण करता है, जस्त॒- 
प्राणमात्र, परन्तु इस प्रकरण में मानव प्राणी का ध्यान रखकर 
बिचार किया गया है | प्राणियों की उल्त्ति के सम्बन्ध में 
पिप्न २ दर्शनों, पुराणों, विचारकों के भिन्न २ प्रकार के विचार हैं 
व आयुर्वेद का विचार यहाँ लिखा गया है | यह आयुर्वेद का 
जगा “दर्शन” है | इसमें यदि किसी दर्शन से विरोध प्रतीत 
उस दर्शन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो ॥ 
स्ेभूता नां कारणमकारणं सच्तवरजस्तमोलक्षणमष्ट- 
रैपम्लिलस्य रा संभवहेतुरव्यक्तं नाम । तदेक -बहूना 
_ समुद्र इबोदकानां भावानाम्‌॥श। 
“व प्राणियों का कारण अव्यक्त (अगोचर-मूल्प्रकृति) है। 
स्वयं अकारण (कारण रह्वित) है, संत्व-रज और 
भार रैक स्वरूप है, आठ रूपोंवाला है (अव्यक्त, महान, 
कार और पंचतन्मात्रा, अथवा--मन, बुद्धि, अहंकार और 


| के ह्स 
या धर्म, शान, बैराग्य, ऐश्वर्य, अधर, अज्ञान, अबे-- 


है। जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जछ-जन्तु एवं पद्मादि- 
स्थावर जज्ञम रूप पदार्थों का आश्रय होता है, उसी प्रकार से 
यह अव्यक्त एक होते हुए भी अनेक न्षेत्रज्ञ (जीवात्माओं) का 
अधिष्ठान है । 

वि० मन्तब्य--अव्यक्त-न व्यज्यते स्म या न व्यज्यते कार्य 
यस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो व्यक्त-स्फुट विशिष्ट रक्षण युक्त नहीं है या 
जिसमें कार्य-व्यक्त नहीं रहता | यह सब मूतों का कारण है 
परन्तु इसका कोई कारण नहीं है यह स्त्रयंसिद्ध-अनादि है | 
सत्त्व-अस्तित्व, रजस-राग-आकरषण, तमस-विकषण ही उसका 
लक्षण है | इसमें से समस्त जगत्‌ उत्मन्न होता है। इसमें अनेक- 
असंख्य आत्माएँ विद्यमान हैं कहीं अन्यत्र से नहीं आरती जैसे 
समुद्र-समुद्र के जल में सब शंत्र, शुक्ति, शेवाल, मगर, मत्स्य 
आदि विद्यमान रहते हैं उचित परिस्थिति- कार्य कारण की 
उचित स्थिति होने पर व्यक्त-उसन्न हो जाते हैं | स्मरणीय-- 
कार्योस्त्ति के पू--कारण अव्यक्त होताद उसमें कार्य के आकार- 
प्रकार व्यक्त नहीं होते जैसे बीज (कारण) में इक्ष (कार) के 
शुक्र शोणित मेँ प्रा्ों के और समुद्र जल में मत्स्य आदि के 
कारण जो अव्यक्त कहलाता है उसमें ही चेतन तत्त्व अर्थात्‌ 
आत्मा का.अधिष्ठान द्वोता है, वही अव्यक्त को साथ लेकर 
प्राणी रूप में परिणत हो जाता है। प्राणी का ही नाम “भूत” 
है, यद्दी सब इस अध्याय में वर्णित विषय हे ॥३॥ 8 :+% 

तस्मादव्यक्तान्महानुत्द्यते तल्लिज्ञ एंव तल्लिक्नाच्च 
महतस्तज्लक्षण एवाहड्जार उत्पद्यते, स त्रिविधो बेकारिक- 
स्तेजसो भूतादिरिति । तत्र वैकारिकादहडझ्डारात्तेजससहा- 
याक्तह्नक्षणान्येवेकादरीन्द्रियाण्युतदन्ते, तद्यथा--ओरोत्र- 
स्वकचछुजिह्नाघ्ाणवाग्घस्तोपस्थपायुपादमर्तांसीति, तत्न 
पूर्वाणि पन्न बुद्धीनिद्रयाणि, इतराणि पद्च॒ क्मन्द्रियाणि, 
उभयात्मक॑ मनः, भूतादेरपि तेजससहायात्तल्छक्षणास्येचः 


पद्चतन्सात्राण्युलब्यत्ते--शब्दतन्मात्रं, _ स्पशतन्मात्रे, 
रे >लन्न+-+ 2 


$ क्षेत्रज्ञ का लक्षण-- ् 


य कमर /हढ शरीर कौन्‍्तेयः क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
) अनेश्वय) (१) “इद छरीरं 
मर शिमला मिकलल 3म मत 2222 2 > 2०5 ० हट एठद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति -> >> ॥! 
हि कक भो हि > _....... शीता७ थ० १२ 
'म्पो हि पर बस्मात्‌ नास्ति डिल्ता चिकित्िते ॥” |, (२) सा्यकारिका में कहा भी है-- 


सप 


कर 


श्दर 
रूपतन्मान्र॑ रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रमिति, तेषां विशेषा 
शब्दस्पश्नरूपरसगन्धा:, तेभ्यो भूतानि व्योमानिछानछज- 
छोव्ये:, एवमेषा तक्त्वचतुर्विज्ञतिव्योख्याता ॥४॥ 
इस अव्यक्तसे अव्यक्त के छक्षणोंबाला (सत्त्व-रज तमरूप) 
महान्‌ (महत््‌ तत्त्व या बुद्धि तत्त्व) उस्न्‍न्‍्न होता है* | इस 
सच्त्व-रज-तम रुक्षणोंवाले महत्‌ तत्त्व से सत्त्व:रज-तम लक्षणों से 
युक्त अहंकार उलन्‍्न होता दै | यह अहंकार (अमिमान) तीन 
प्रकार का है | यथा-वैकारिक-सात्विक, तैजस राजस, भूतादि 
तामस । इनमें वैकारिक (सात्विक) अहंकार से, तैजस (राजस) 
अहंकार की सहायता द्वारा, इन्हीं लक्षणोंवाली (सात्विक एवं 
राजस) ग्यारह इन्द्रियाँ [पाँच शानेन्द्रियाँ, मन (सात्विक), पाँच 
करमेन्द्रिय, (राजस) ] उलनन होती हैं। यथा--भोत्र (कान), 
त्वचा, चक्तु, जिहा, प्राण (नासिका), वाक्‌ (वाणी), हस्त 
(हाथ), उपस्थ (शिश्न-मग), पायु (गुदा), पाद (पाँव) और 
मन, ये ग्यारह इन्द्रियाँ हैं | ये पहली पाँच इन्द्रियाँ बुद्धि (शान)- 
इन्द्रियाँ हैं, शेष पाँच कर्मेंन्द्रियाँ हैं | मन, ज्ञान और कर्म दोनों 
प्रकार का है, चूँकि दोनों के साथ प्रदत्त होता दै। भूतादि 
(तामसिक) अहंकार से भी तैजस (राजस) अहंकार की सहायता 
द्वारा, इन लक्षणोंवाली पंच तन्मात्राएं उसनन्‍न होती हैं | यथा- 
शब्दःतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्ब- 
तस्मान्ना | इन तन्‍्मान्नाओं के विशेष (मेदक) गुण-क्रमशः शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं । इन विभेदक गुणों से क्रमशः 
व्योम (आकाश), अनिछ (वायु), अनल (अग्नि), जल और 
प्रथिवी-ये भूत उलतन्‍न होते हैं । इस प्रकार से चौबीस तत्त्वों 
को (अव्यक्त, महान, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पंचतन्म्ात्रा 
और पंचमहाभूत) व्याख्या कर दी है* । 
हब्छ्नकल्य- _ न्‍ 
“धयदेतत्‌ विसुतं बीज प्रधानपुरुषात्मकम्‌ 
महत्तत्त्वमिति प्रोकत दुद्वितत्त्वं तदुच्यते |” 
धुद्धितत्त्वं--सच्त्वसमुद्रेकात्‌ निर्मलस्फटिकोपलप्ररूपं चिच्छाया- 
संक्रान्तिप्राप्तचेतन्यं पुरुषवन्नानात्मकाध्यवसेयविषयं_ निद्चितार्थ- 
करणमित्यर्थ; | 
अरक मे भी कहा है-- 5 
< “लद्धसत्त्वस्य या छुद्धा सत्या बुद्धि: प्रवर्त्तते 
. यया भिनत्त्यतिबल महामोहमयं तमः ॥” इत्यादि॥--८ 
शरकहामोहै-- _ - दि 
“पात्तिक एकादशकः प्रवर्ततें वेकारिकादहद्ारातू । 
भूतादेस्तन्मात्र: स तामसस्तैजसामावात्‌ ॥” सां० का० 
+'तस्मिस्त+्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता । 


तन्मात्राष्यविद्येपाणि अविशेषस्वतो हिवे ॥7 बिछूपु० < 


सुश्रतसंद्विता 


६ 
० 
बि० मन्तव्य-यह भूत-प्राणी की उस्तत्ति का के 
जब उक्त अब्यक्त में विद्यमान आत्मा जीव-चेतयिता-पुरुष- 
चेतना धातु-शरीरी नामघेय-उचित परिस्थिति पाकर चेतना- 
गति-हरकत उत्पन्न करता है--उतल्पन्‍्न होने छगता है तब-.. 
महान-बोध-ज्ञान उलन्न द्वोता है उससे या उसके पश्चात्‌ हूं 
कार, अहंकार से या उसके पश्चात्‌-श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ या 
इन्द्रियों के अधिष्ठान-आदि २--उल्नन्‍्न द्वोने छगते हैं और 
काछ परिणाम से शरीर एवं आत्मा का यौगिक प्राणी जस्तु 
उलत्न्‍न्‍न हो जाता है। दाशंनिक दृष्टि से--उसत्ति का प्रास्म 
होते ही समस्त शरीर का सूरम ढाँचा बन जाता है केवछ 
उसका व्यक्ति भाव काल परिणाम से होता है । समय पाकर 
बीज ही वृक्ष, शुक्र शोणित ह्वी प्राणी तथा समुद्र जल ही मत्थ 
आदि का रूप 5 आकार धारण कर लेता है ॥४॥ 
तन्न बुद्धीनिद्रयाणां जब्दादयों विषयाः, कमन्द्रियाणा 
यथासडख्यं वचनादानानन्द्विसगगविहरणानि ॥५॥ 
है. चौबीस तर्तवों में बुद्धि (ज्ञान) इन्द्रियों के विषय शब्द, 
स्पशं, रूप, रस॒ और गन्व हैं । क्मेंन्द्रियों के विषय क्रमश! 
वचन (बोलना-वाणी का), आदान (ग्रहण करना हाथ का), 
आनन्द (उप्स्थेन्द्रिय का), विस (पायु का) और विहण 
(बना पाँव का) कार्य दे ॥२॥ 
अव्यक्त महानहझ्भारः पद्नतन्मात्राणि चेत्यटटो प्रकररय/ 
शेषाः षोडशविकाराः ॥६॥ 
अव्यक्त, महान्‌ (बुढि), अहंकार और पश्चतन्मात्र ये आठ 
प्रकृतियाँ हैँ, शेष सोलह (ग्यारइ इन्द्रियाँ और पद्चभत) विकार 
हैं--(किसी अन्य वस्तु को उलन्‍्न नहीं करते १)। 
वि० मन्तब्य-अव्यक्त तो प्रकृति (कारण) है ही परल्व 
महान्‌ आदि भी प्रकृति हैं परन्ठु--ये विक्ृति विकासकाई 
भी ईं क्‍योंकि ये उल्त्ति काक में उलनन्‍न 
हैं। और-सोलह तत्व--विकार-कार्य ही हैं. इतते 
£ 5 न्ज्््क 


इन्तमें भूत परस्पर अनुप्रविष्ट हैं । यथा--- “यू; पूर्वो गुण 
क्रमशो गुणिषु स्पृतः ।” इससे “डब्दतन्मात्रातू-झब्दगुणं क्यो॥ 
शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्रातू-वायुः, दाब्दतन्मात्र सर: 
न्मात्रसहितातू रूपतन्मात्रातू-शब्द-स्पर्श-रूप-गुण-तैजः ।” 
इसी प्रकार से आगे-विस्तार के लिये डल्हणाचार्य की टी 
देखि। -. . - £ 
१ “मूलप्रकृतिरविक्ृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतयः स्त | 
-++ ैप्य:-घोडश विकारा:,.....७.॥? नन्ल्सच्नर 
प्रकृति से अमिप्राय--तत्त्वान्तर को उत्पन्न करने में दै। 


| एसडिये बुद्धि, लहंकार; विज्ववि-प्रकृति दोनों हैं...“ 5 


औं० ] 


| रब कीयया विलक्षण वंस्तु-तत््व की उत्तत्ति नहीं 
नि 


वी केवठ इनका संयोग तथा बृद्धि ही होती है। दृश्यमान 
इन्हीं २४ तत््वों से निर्मित रहता है। इसमें पुरुष-- 
अत चेतना धातु पच्चीसवाँ तत्व है--चेतना धातु अपि 
, झमृतः पुरुषसंशकः--अर्थात्‌ अकेली चेतना धातु 
(हम) का नाम मी पुरुष है और “खा55दयः चेतना षष्ठा 
बहवः पुरुषः स्मृतः” ( च० शा० अ० १) अर्थात्‌ आकाश 
आदि पद्न तत्त्व तथा चेतना के संयोग (प्राणी मात्र) का नाम 
॥ आयुर्वेद दशन में पुरुष दे ॥६॥ 
स्वः स्वश्चैषां विषयोध्धिभूतं, स्वयमध्यात्मम्‌, 
अधिदेवतम--अथ बुद्धेलरेद्या, अहंकारस्येश्वरः मनस- 
ख़ंद्रमा;, विशाः भोत्रस्य, व्वचो वायुः, सूर्ंश्र्लुष:, रस- 
तस्थाप, प्रथिवी प्राणस्य, वाचो5ग्निः, हस्तयोरिन्द्र:, 
पादयोविष्णुः, पायोर्मित्र:, प्रजापतिरुपस्थस्येति ॥॥ 
इन चौबीस तत्त्वों के अपने अपने विषय आधिभौतिक 
हैं, ( मूर्तों के अधीन हैं )। स्वयं आध्यात्मिक हैं | अधिदेवत 
बया-(जों जो देवता, विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ, वह वह 
उम्र तत्त्त का अधिष्ठाता है) बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का ईश्वर, 
मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिशा, त्वचा का वायु, चक्षु का 
सूबे, रखना का जल, धाण का प्रथिवी, वाणी का अग्नि, द्वार्थो 
का इन्द्र, पाँव का विष्णु, पायु का मित्र और उपस्थ का प्रजा 
पति अधिप्ठाता है" | 
बि० मन्तव्य--इनके विषयों-गु्ों का अधिष्ठानमूत 
है प्राणोहै और इन सब का अधिष्ठान-आत्मा दे, और 
एके अधिकारी या अधिष्ठानभूत देवत--शक्तिदाता या प्रेरक 
“जह्मा आदि | यह विषय एक दाशनिक विषय है इसे 
पपनन लेना या मान लेना दार्शनिक दृष्टि से उचित हे ॥|७॥ 
पत्र सं एवाचेतन एप वर्गः पुरुषः पद्मविशतितमः 
फायकारणसंयुक्तरचेतयिता भवति। सत्यप्यचैतस्ये प्रथा- 
गंय पुरुषकेवल्याथ' प्रवृत्तिमुपद्जिन्ति, क्षीरादींश्ात्र 
| हैदूनुदाहरन्ति ॥5॥ 
। 


२ इन प्रस्तुत सम्पूण चौबीस तत्वों का वर्ग अचेतन (जड़) 
| ता ( चेतन जीवात्मा ) पद्चीसवाँ तत्त्व है। कार्य 
| ) और कारण ( इन्द्रियाँ) इनके साथ संयुक्त होकर 
-_ जैतयिता ( चैतन्य का आश्रय ) हो जाता दे। ( चैतन्य का आश्रय ) हो जाता है। जिस 
। | ()) उपनिषद्‌ मे भो कहा है-- नम 
| 7३) “नया भूत्वा मुख प्राविशत्‌ | 
- वाशध्यात्ममिति प्राहु: ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शितः | 

'वतव्यमधिभूत॑ तु वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥” 


| रैक. भ्रकार से बुद्धिरष्यात्मं, बोढब्यम्‌ अधिमूत॑, ब्रह्मा अधि- 


3 जल 


शारीरस्थानम्‌ 


- | शृत्य, मध्यस्थधर्म (सुख दुःख से) रहित हैं*। 
_ 2 िक्पखपपिखएखगाएण 


श्द्झु 
प्रकार से जड़ क्षीर (दूध) वस्स (बछड़े) की बृद्धि के डिये स्वयं 
झरता है, उसी प्रकार से स्वयं अचेतन (जड़भूत) प्रधान 
(प्रकृति) मी पुरुष के मोक्ष के डिये प्रवृत्त होतो दे । इस 
प्रकार से पंगु तथा अन्धे पुरुष के समान इनका संयोग है" | 

वि० मन्तव्य--यह्द सम्पूर्ण शरीर वस्तुतः अचेतन--जड़ 
है परन्तु छोह्गादि निर्मित यन्त्र (इस्नन) के समान (गतिशील 
होने पर भी) जड़ नहीं है। पुरुष के संयोग से--कार्य (१६ 
बिकार) एवं कारण (अष्टधा प्रकृति) मय शरीर-समस्त शरीर 
चेतन रहता है यहाँ तक कि वत्स को देखकर गौ का, सनन्‍्तान को 
देखकर माता का दूध भी गतिशीछ चेतन के समान चढने- 
वाला हो जाता है और अज्ज-प्रत्यज्ञ की क्रिया का कहना दी 
क्या | तालय॑ यह दै प्राणी का शरीर जड़ होने पर भी चेतना 
के संयोग से क्रियाशील बना रहता है उसके द्ृदय आदि 
यन्त्र विधिवत्‌ चलते रहते हैं और कुछ यन्त्र (यथा मैथुनो- 
पयोगी अवयव और माता के दुग्धनिमाता अवयव) समय समय 
पर क्रियाशीछ हो जाते हैं |८॥ 

अत ऊध्वं प्रकृतिपुरुषयोंः साधम्येबरेधम्य व्याख्या- 
स्यामः । तद्यथा-उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तों, उभाव- 
प्यलिज्लो, उभावषि नित्यौ, उभावप्यनपरों, उभो च सबे- 
गताबिति, एका तु प्रकृतिस्वेतना त्रिगुणा बाजधमिणी 
प्रसबधर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चेति, बहुवस्तु पुरुषाश्चेत- 
नावन्तो5गुणा अबोजधमाौणोअप्रसवधर्माणा सध्यस्थ- 
घमोणश्वत ॥6॥ । 

इसके आगे प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) दोनों के साधरम्य 
एवं वैधर्म्य की व्याख्या करते हैं । यथा--(प्रथम साधम्ब)-- 
दोनों ही अनादि (आदि कारण से शपर्य), दोनों ही अनन्त 
(अविनाशी), दोनों द्वी अलिज्ञ ( आकार रहित ), दोनों ह्दी 
नित्य, दोनों द्वी अपर (परश्रेषठ-दोनों से कोई अधिक भ्रेष्ठ नं, 
इसीलिये ऊपर है), और दोनों ही सबंगत- (व्यापक सम्पूणण मृत 
संयोगी) हैं । वैधम्य--इनमें प्रकृति अचेतन (जड़) एक है). 
त्रिगुण (सुख, दुःख, मोहात्मक या सत्त्व-रज-तमोंगुण रूप), 
बीजधमिणी (बीज के धर्मवाली, उत्पादक झक्ति युक्त), प्रखव- 
धर्मिणी (सगर्मावस्‍्था मैं--कार्यावस्था में परिणामिनी), असध्य- 
स्थधर्मिणी ( सुख, दुःख, भोगवती ) है| पुरुष ( जावात्मा ) 
अनेक हैं, चेतन हैं, निरगुण हैं, बोज धम रहित, प्रसवधर्म से 


भोहै- _.. 2 
० कह दत्त कीरय यथा प्रवृत्तिरज्ञस्प | . 
पुरुषस्य विमोक्षाय॑ प्रवर्तती- तद्‌ अव्यक्तम्‌ ॥7 


रकहा भी है--..._ -'7०_ ६ 
(१) तत्मात्‌:त वष्यवेरा न मुच्यते . 


श्ट्ड 
बि० मन्तव्य--साधम्य॑--समानघमंता--समानता अर्थात्‌ 
उक्त कुछ बातों में प्रकृति एवं पुरुष समान हैं। वेधम्य-- 
विपरीत घर्मता--असमानधर्मता-असमानता अर्थात्‌ उक्त कुछ 
बातों में प्रकृति एवं पुरुष समान नहीं हैं | बीजर्मिणी--जैसे 
बीज में वृक्ष सूक्ममरूप से विद्यमान होता है और आगे चलकर 
इतना बड़ा रूप (शरीर) घारण कर लेता है वैसे प्रकृति से ही 
सब मूर्तिमान--रूप उल्न होते हैं | प्रसवर्धमिणी--श्रकृति में 
से ही सब पदार्थों का प्रसवजन्य-प्रादुर्भाव होता है | अमध्यस्थ 
धर्मिणी-सुख दुःख आदि ज्ञान-गुण से रहित | जड़ होने से 
ज्ञान शन्य । और पुरुष--अबीजधर्माण:ः-प्रकृति के समान 
बीज के धमवाले नहीं, चेतना धातु में से कुछ बिलक्षण वस्तु 
उत्तन्न नहीं हंती । अप्रसवर्धर्माण:--प्रकृति के समान उसमें 
से किसी पदार्थ का प्रसव नहीं होता | मध्यस्थधर्माणः--सुख 
दुश्ख आदि के ज्ञान से युक्त--शानी-ज्ञानाधिकरणं आत्मा- 
अनुभवी ॥६॥ 
तत्र कारणानुरूपं कार्यमिति ऋत्वा सबे एबेते विशेषाः 
सक्त्व॒रजस्तमोमया भवन्ति, तदख्जनत्वाक्तन्मयस्वाच्च 
तदूगुणा एवं पुरुषा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥१०॥ 
कारण के अनुसार ह्वी कार्य होता दे, श्वेत तन्तुओं से 
रवेत वस्न॒ बनता हे, इस न्याय से ये सब भूत भौतिक सम्पूर्ण 
कार, रत्त्व; स्ज-तमो रूप (सुल दुःख मोहात्मक) हैं। चूँकि 
उसी के समान आकार होने से तथा बुद्धि में उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ने के कारण तन्मय होने से पुरुष भी सत््व, रज तमोमय 
होते हैँ, ऐसा कई आचार्य मानते हैं* | - 
. नापि संसरति कश्चितू। 
संसरति-बच्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥ 
तस्मात्‌ च वियर्य्यसातू दिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कंवल्यमाध्यस्थं दुष्टवमकरत्त भावरच ॥”? 
(२) “5स्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावल्लिगम्‌ ॥”? 
१ “तस्मात्राष्यविश्वेषास्तेम्यो भूतानि पञ्च पजञ्चम्यः । 
एे स्ट्वताः विज्येषा: शान्ता घोराइच मूढाइच ॥” 
जिस प्रकार से कि एक हो स्त्रो रूप, योवन, कुछशील से 
युबत होने पर स्वामी को सुखी करती है, .सपत्मियों को दुःखो 
करती है, अन्य पुरुषों को मोहित करती है, इसो प्रकार से यह 
प्रकृति भी तीनों गुणवाल्नो हैं। इसो प्रकार से स्फटिक मणि के 
पास खख्ला जासुदी का फूछ स्फटिकममणि में गा 
मणि में से फूछ लेता चाहता है, इसी प्रकार से पुरुष के अत्यन्त 
समीप में आई भ्रक्ृति में पुरुष के गुण चमकने छगते हैं--इसीलिये 


योगसूत्र में कहा हैं--. वृत्तिसारप्यमितरत्र ।”” जिस-प्रकार से मैले - 


दर्पण मे मनुष्य अपना मुख देखकर चिन्ता: करने छग जाता है, 


सुशुतसंदिता: 


4] 
वबि० मन्तव्य--कारण के अदरू- पा प् 
मूर्तिवाला कार्य दवोता है यद्द कुछ विद्वानों का मत है सबका 
नहीं क्योंकि यह न्याय (सिद्धान्त)--अतिव्याप्ति रहित या 
निर्दोष नहीं है कारण के विरूप भी कार्य होते हैं यथा हर्द्रा- 
चूर्ण संयोग में छालिमा आदि आदि । इस सिद्धान्त को मानने- 
वाले निगुंण पुरुष (आत्मा) को सग्रुण--सरुत्त्त, रजस हत 
तमस्‌ गुणों से युक्त होते देखे जाते हैं और वैसे भी वह पुरुष- 


_ सत्त्वादि गुणमय बना रहता है ॥१०॥ 


बेयके तु-- 

स्वभावमीश्वरं काल यदच्छां नियति तथा । 

परिणाम च मन्‍्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः ॥११॥ 

वेद्यक शात्न में तो उदार बुद्धिवाले ( दूरदर्शों, संकुचित 
विचार न रखनेवाले) छोकस्वभाव (अर्थात्‌ तत्तद्द्वव्य से प्रति- 
बद्ध सहजधर्म या गुण), ईश्वर, काछ, यहच्छा (अनेक प्रकार 
की अचानक घटनाओं को उल्नन्न करनेवालछी शक्ति ) नियति 
(धर्माध्म जनित फल) तथा परिणाम इनको ही प्रकृति (उपा- 
दान कारण) मानते हैं | परन्तु वास्तव में कुछ तो कारण नहीं 
बन सकते और कुछ निमित्त कारण हैं | 


उसी प्रकार से सुख आदि का अन्तःकरण मे प्रतिबिम्व पड़ने पर 
अपने को सुखी अनुभव करता है। इसीलिये कहा है-- 

“तस्मिश्चिद्‌ दर्पणस्फोटसमस्तावस्तुदुष्टयः । 

इमास्ता: प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमा: ॥”? 
१ कुछ आचार्य इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं-- 

वैद्यक शास्त्र मे विपुल बुद्धिवाले विद्वान्‌ स्वभाव, ईश्वर, 
काल , यद्च्छा, नियति और परिणाम इन छै को कारण मानते 
हैं । यया-- 

स्वभाव--काँटों मे' तीइणता, मृग-पक्षियों के चित्र विचित्र 
रज्ज , मरिच में कटुता स्वभाव से हो है | 

ईब्वर--मनुष्य जड़ है, आत्मा-सुख-दुःख का स्वामी नहीं 
हैं । ईव्वर की प्रेरणा से स्वर्ग-तरक मे' जाता है । 

काल--काल ही सृष्टि को स्थिति प्रछय का कारण हैं: 
“काल: कलयतामहम्‌ ॥' 

यदच्छा-जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है--यथा तृण ऑए 
अरृणि के संयोग से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार संसद 
स्वयं बन जाता है । 

नियति--धर्म-अधर्म ही सब की उत्पत्ति मे' कारण है| 

परिणाम--प्रधान (प्रकृति) ही महदु-अहंकार आदि रूप हा 
बदलकर सब को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद शास्त्र में इत 
के उदाहरण मिलते हैं। यया-- ५ 


छ 


० 


शारीरस्थानम 


| 2 ५ मन्‍्तव्यं-शेथुदर्शी एकग्रह्दी-एकान्त ग्रहण करनेवाले 
आग्रह नहों दोते अतः वे कोई एक ही प्रकृति ( कारण ) 
हि मानते अपिद अनेक कार्यों के अनेक कारण मानते हैँ 
बह उचित भी दे | यदच्छा--जों काय जिस कारण से 
उन हो जाता है वद्दी उसका कारण मान छिया जाता हे, 
करे शब्दों मैं-अलक्षित कारण से कार्य की उसत्ति “बहच्छा” 
करी जाती है । देखिये चि० अ० १८ शलो०» ४१--यद्यपि 
अबुद पकता नहीं दै परन्तु कमी २ अद्ृष्ट कारण से पक भी 
जाता है ॥११॥ 
तन्मथान्येव भूतानि तदूगुणान्येव चादिशेत्‌ । 
तैश्व तल्लक्षणः ऋत्सनो भूतग्रामो व्यजन्यत ॥११॥ 
तस्थोपयोगो5भिह्तिश्चि कित्सां प्रति सबेदा | 


भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सित ।१३ 


बास्तव में भूत (पञ्चमद्राभूत) तन्मय ( प्रकृतिमय ) हैं । 
क्ाय और कारण में भेद न होने से एवं प्रकृति के सत्व, रज, 
त्म गुणोंवाले ईैं--चूँ कि कारण के अनुरूप ही कार्य होते हैं । 
जन महामूतों से तल्लक्षण ( भूतों के लक्षणों से युक्त ) | सम्पूर्ण 
भूतप्राम (स्थावरजडगमात्मक) उल्सन्‍न हुए | इस मूतग्राम का 
ग़दा से हो चिकित्सा के छिए, उपयोग किया जा रहा हे। क्योंकि 
चिकित्साशाज्न में मूर्तों से पर ( श्रेष्ठ, क्षेत्रज्ष, अव्यक्त आदि ) 


छख़माव-- 
(!) बज्ज-प्रत्यज़-नि््‌ त्ति-स्वभावादेव जायते । 
(२) धातुषु क्षीयमाणेषु वर्धेते द्वाविमौ सदा | 
'सावं प्रकृति कृत्वा नखकेशाविति स्थिति: ॥ 
() स्मावाल्लघवों मुद्गा: तथा छावकपिज्जल: ॥ 
शंवर--जाठरो भगवानग्निरीश्वरोइनस्थ पाचकः | कारू-- 
हाभूतविश्ेषास्तु शोतोष्णद्रयभेदतः । काल इत्यध्यवस्यन्ति''॥2 
'दृष्छा--थदृच्छाचोपगतानि पाक, पाकक्रमेणोपचरेद्‌ 
0] 


तियति (पर्माधर्)-- 
(0) अहयस्त्रोसज्जनवधपरस्वहरणादिभि: । 


कैमेमि: पापरोगस्य प्राहु: कुष्ठस्य संभवम्‌ । 
'() कर्मजा व्याधय: केचित्‌ । लक द 
परिणाम. 


(() जाव्राम्नस्तु संयोगात्‌ यदुदेति रसात्तरम | 


उसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृत: ॥-- ->- 


श्टर्‌ 


का ( जीवात्मा का ) चिकित्सोपकरण रूप में विचार ही नहीं 


किया जाता है" | 

वि० भस्तव्य--प्रकृति पुरुष ( जड़ चेतन ) मय भूत/- 
प्राणी हैं अत; वे भी प्रकृति पुरुष के गुणों से युक्त हैं और 
उन भूतों से-तल्लक्षण-भूतों के लक्षणोंवाला (बस्तुतः प्रकृति 
पुरुष के छक्षणोंवाल्) समस्त भूत समूह (प्राणि जगत्‌) प्रादु- 
भूत हुआ था और होता है-होता रद्देगा। और चिकित्सा 
शाज्न में इसी भूत समूह का उपयोग होता है अर्थात्‌ चिकित्सा 
के उपकरण भी और उपकारय॑ मी यही-मूत हैं और मूततों 
(प्राणियों) से परे-आगे-ऊपर-चिकित्सा शाज््र में चिन्ता- 
विचार ही नहीं किया जाता या किया गया है-रोगी भी भूत 
है और वनस्पति, वानस्पत्य बीरुध्‌ तथा ओषधी भी मूत हे, 
और खनिज पदार्थ भी भूत परन्तु अन्य भूत से मिलकर 
क्रियाशीछ होते हैं अन्यथा नहीं। तत्र चत॒र्विधों भूतग्राम: 
१-संस्वेदज, २-जरायुज, ३-अण्डज, ४ ' उद्धिज संज्ञः 
सू० सू० अ० १ | अर्थात्‌ स्वेद-प्राणी का और मूमि आ।द का 
स्वेद, इससे प्रादुमूत-जूएँ, मच्छः आदि, जरायु--जेरखेड़ी में 
प्रादुर्भूत- मानव, गौ, घोड़ा आदि, अण्ड से प्रादुभूत-पक्षी, 
सरप॑ आदि और उद्धिज- बीज, पौदा, घास आदि से प्रादुर्भूत 
वृक्ष, पौदा, घास आदि । बस यही जगत्‌, संसार या सृष्टि 
है--गर्छति इति जगत्‌ , संसरति इति संस।रः (गग्लु)-गतोौ 
सगतौ घातु;-जो गति करता है--श।न, गति (चलना) तथा 
प्राप्ति करता है, प्राणि मात्र में यह तीनों गुण हैं, स्थावर 
प्राणी में गति--स्थानान्तर प्राप्ति भले ही न हो, पर वह भी-- 
ज्ञान एवं प्राप्त-आदान अवश्य करता दे | इसी जगत्‌ या 
संसार का बिचार आयुर्वेद में किया गया है, आयुर्वेद दर्शन 
इसी को देखता है मानता है और समझता है ॥१३॥ 

यतो5भिह्ितं-“तत्संभवद्रव्यस मूहो भूताविरुक्त/? 
(सू० अ० १); भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवंदे वण्यन्ते, 
तथेन्द्रियाथा: ॥१४॥ हे - 

क्योंकि पहले कहा दै कि-- पुरुष! के ग्रहण से ही पुरुष से 
उलसन्‍न होनेवाले शुक्र शोणित आदि द्रब्यसमूहों (जिनका 
कारण प्र्थिवी आदि पदश्चमहाभूत हैं)का भी अहण हो जाता 
है, ऐसा समझना चाहिये। आयुवंद शास्त्र में - इन्द्रियाँ तया 
इन्द्रियों के विषय शब्दादि भी भौतिक ही कहकर वर्णन किये 
जाते हैं? | 


(२) रा कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यों |! यथा--लोको हिं ठिंविध;-स्थावरो जज्जमद्च । तत्रा 


भवन्ति । 
े पम्यक्परिणतस्याहारस्य सारो रंसः॥ 
..) बालानां वय:परिणामात्‌ शुक्र्ादुर्भावो भवति। 


$ 2 अर्थ कविराज 


हाराणचन्द के अनुसार दिया है।..* |, 
«५ ७४:०७ 


पुरुषः प्रधाने तस्योपकरणमन्‍्यत्‌ ॥ 


२ >प्ा:-/ से 
खें श्रोतर स्पर्शने बायुरदर्शने तेज उत्कदमू ॥._ 


सलिल रसने भूमिप्नाणे तः 


श्ट्द्‌ 
आयुर्वेद शास्त्र का इन्द्रियों के विषय में सांख्यशास््र से 


सुश्न॒तसंद्दिता 


[ ज० है| 


आयुर्वेद शात्न के सिद्धान्त से धरम ओर अघम के फारण 


जो भेद दै--उसको स्पष्ट करते हैं--सांख्यशाल्् में इन्द्रियों की | ही असवंगत ( अणु ) और नित्य च्षेत्रज् ( जीवात्मा-आत्मा ) 
उलत्ति अहंकार से, भूतादि (तामसिक) अहंकार से पश्चतन्मात्र | तिर्बग्योनि-देवयोनि और मनुष्ययोनि में विहार करता फिरता 


की उस्त्ति मानकर इनसे पद्चमद्माभूर्तों की उत्तत्ति मानी है। 
परन्तु आयुर्वेद में-- 

वि० मन्तब्य--आयुर्वेद दशन में (यहाँ ) भरोत्र आदि 
इन्द्रियाँ मौतिक मानी जाती हैं और उनके शब्द आदि विषय 
भौतिक माने जाते हैं क्‍्योंकि--॥१४॥ 

भवति चात्र-- 

इन्द्रियेणेन्द्रियार्थ तु स्व॑ स्वं ग्रह्माति मानवः। 

नियत तुल्ययोनिल्वान्नान्येनान्‍्यमिति स्थितिः ॥१५॥ 

मनुष्य इंद्रियों द्वारा निश्चित इन्द्रिय के अर्थ (विषय) का 
ही ग्रहण करता है ! क्‍्योंकि--इन्द्रिय तथा इन्द्रिय के विषय के 
कारण समान हैं | इसल्यि अन्य विषय को इन्द्रिय अह्ृण नहीं 
करती है ॥१५॥ 

मनुष्य ओत्र द्वारा शब्द को ही सुनता है, गन्ध को नहीं 
परहण कर सकता | चूँकि श्रात्न तथा शब्द कारण समान हैं 
(आकाश ही दोनों की योनि है )। इसल्यि आकाश गुण 
शब्द को ग्रहण करने के लिये आकाश इन्द्रिय चाहिये । इस- 
लिये अनुमान द्वारा कह सकते हैं-- 

“प्राणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मध्ये गंधस्येव व्यज्ञकत्वात्‌ | 
कुंकुमगंधा5मिव्यज्ञकपृता दिवत्‌ ॥? 

न चायुदशाल्नपूप दिश्यन्ते सबंगताः क्षेत्रज्ञा नित्या- 
अ्, असबंगतेषु च क्षत्रज्ञेपु नित्यपुरुषख्यापकान्‌ द्वेतूलु- 
दाहरन्ति, आयुवंद्ञ्ाष्वसबंगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्व, 

« तियग्योनिमानुषदेवेषु संचरन्ति घर्माधमेनिमित्तं, त 
एतेउनुमानम्राह्याः परससूच्मारचेतनावन्तः झाश्वता छोहि- 
तरेतसोः सन्निपातंष्वभिव्यज्यन्ते, यतोडमिद्ितं--'पद्च- 
महाभूतझरोरिसिसवायः पुरुष! (सू० अ०१) इति, स 
एप कमंपुरुपश्चि|कत्साधिइ-तः ॥१६॥ 

आयुवंद शाज्र में क्षेत्रश ( जीवात्मा पुरुष ) को सबंगत 
नहीं मानते अपितु नित्य कहते हैं. ओर अखवंगत क्षोत्रशों मे 

. नित्य कहते हैं'। अणु आत्मा को प्रतिपादन करने के छिये 
पुरुष की नित्यता को बतानेवाले कारणों को कहते है* | 

-शब्दो विहायस: स्पर्शों वायवीय: प्रकीत्तित: | 

रूपमान्नेयमाप्योडत्र रसो गन्धस्तु पराथिवः ॥ 
१ आत्मा को विमु माननेवाले यया-- 

“वालाग्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्य च। 

भागो जीव: स॒विज्ञेयः स चनन्त्याय कल्पते । 

विशुद्ध अन्तः:करणें आत्मानो विमुत्वं दर्शयति ॥”” सत्‌-कारण 
रहित वस्तु नित्य हैं | भोज ने भो कहा है-- . 

“शुभाशुभाम्यां कर्मम्यां प्रेरणान्मनसों गति: |. _- 

देहाहहान्तरं याति कृमिबत्‌ शाब्वतोूययः |: 

नित्य इत्युच्यते सद्धि: अन्त कारणवान्‌ यत/वा? 


है | इन आत्माओं को हम अनुमान द्वारा द्वी जान सकते हैं। 
ये आत्मायें अतिसूक्षम, चेतन, नित्य हैं | तथा शुक्र एवं शोणित 
के संयोग होने पर ही ( जिस प्रकार कि सूरयंकांतमणि के हैन्स 
द्वारा घास के जलने पर ही सूर्य की किरणों को अनुमान द्वारा 
ही जानते हैं ) स्पष्ट होती हैं | इसलिये कह दे कि पश्ममद्दामूत 
और आत्मा के संयोग का नाम पुरुष” है और यही कमफ्रछ 
भोगी पुरुष चिकित्सा का अधिकरण है" ॥१६॥ 

तस्य सुखदुःखे इच्छाह्वेषो प्रयत्नः प्राणापानावुन्मेष- 
निमेषो बुद्धिमंनःसछुल्पो विचारणा स्प्ततिर्विज्ञानमध्य- 
बसायो विषयोपलव्धिश्च गुणा; ॥१७॥ 

इस कर्मफल भोगी शरीर--आत्मा एवं मन का संयोग होने 
पर जो गुण उलनन होते हैं--वे कहते हैं, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन का संकल्प, 
विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय (निश्चयात्मक बुद्धि) और 
विधय का ज्ञान (इन्द्रियु द्वारा) ये गुण हैँ । ये सोलह गुण हैं, 
इन्हीं को 'कलछा? शब्द से उपनिषदों में कहा है | ये गुण आत्मा 
में रहते हैं--इसलिये गुणी को आत्मा कहते हैं ॥१७॥ 
-_ सात्विकास्तु-आर्‌शंस्यं संविभागरुचिता तितिक्षा 
सत्य धर्मे आस्तिक्य॑ ज्ञान बुद्धिमंधा स्छृतिध्वेतिरनमि* 
षज्ञश्च; राजसास्तु-दुःखबहुरुताइटनजीलताउध्ृतिरहडझार 
आनृतिकत्वमकारुण्यं दम्भो मानो हः कामः क्रोधश्च; 
तामसास्तु-विषादित्व॑ नास्तिक्यमधर्मझीलता बुद्धेनिरो' 
धोषज्ञानं दुर्मेघस््वमकर्मगीलता निद्रालुत्व॑ चेति ॥१८॥ 
मन के सात्विक आदि गुणों को कहते हैँ-- 

आहरुशंस्य (क्रूर कर्म का न करना, दया), संविभागरुचिंता 
(वॉँटकर खाने की. इच्छा), तितिक्षा (इन्द्र सहिष्णुता) ला 
धमं, आस्तिकता, शान, बुद्धि (तत्काछ विषय सूझना), मेष्ना 
(अन्यावधारण शक्ति), ध्ृति (पैय), स्मृति, अनभिषंग (अनाः 
सक्ति-निष्कामता) ये सात्विक गुण हैं । 

दुख की अधिकता, अटनशीलता ( घूमने-फिरने को 
प्रदृत्ति), अधीरता, अहक्लार, आर तिकत्व (मिथ्यावचनशील्वती। 
अकारुण्य (नि्दयता), दुम्म (छछ-कपट), मान, हृष, काम 


क्रोध ये राजस गुण हैं। डक 


१ चरकसंहिता में कहा है-- 
“'सत्वमात्मा शरीरञ्च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्टति संयोगात्‌ तत्र स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुमांद्चेतन॑ तच्च तच्चाधिकरणं रुप्ृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदथ॑ हि वेदोध्यं सम्प्रकाशितः |? 


५१) 
पे (अप्रसन्नता ), नास्तिकता, अधरमंशीछता, 


कुल्द होना, अज्ञान, दुमेंघा ( दुष्ट बुद्धि ), अकर्म- 
सो (काम न करना आल्स्य ), निद्रालुत्व ( निद्राधिक्य ) 
तामसगुण हैं ॥ १८॥ हर से 
आन्तरिक्षाः-शब्दः शब्देन्द्रियं स्वच्छिद्रसमूहो 
#विक्तता च; वायब्यास्तु-स्पर्शः स्पशनन्द्रियं स्वेचेट्टा- 
पमहः सर्वशरीरस्पन्दन लघुता च, तैजसास्‍्तु-रूपं र्पेः 
द्विय बणेः सन्‍्तापों आजिष्णुता पक्तिरमपसवैक्ष््यं शोय 
ब, आप्यास्तु-रसो रसनेन्द्रियं स्वद्रवसमूहों गुरुता 
बेल स्नेहों रेतश्व, पार्थिबास्तु-गन्धों गन्धेन्द्रियं सबे- 
मूेसमूहो गुरुता चति॥ १६ ॥ ४ 
महामूतों के गुणों को कद्दते हैं-शब्द, शब्देन्द्रिय (ओज्र), 
समूणछिद्रता ( अवकाश ) तथा शिरा-स्नायु आदि का परस्धर 
प्रषक्‌ होना आकाश का गुण है। स्पशं, स्पशेन्द्रिय ( त्वचा ), 
नमन-उन्नमन आदि सम्पूर्ण चेष्टायें तथा सम्पूर्ण शरीर में स्पन्दन 
(गति का होना ) एवं लूघुता ( हल्कापन ) वायु का गुण है । 
रूप-रूपेन्द्रिय ( आँख ), वर्ण (गौरादि), संताप, भ्र|जिष्णुता 
(दौप्तता ) पक्ति ( आहार की परिणति ), अमर्ष (क्रोध ), 
तीक्षणता (आशुक्रिया ) और शौर्य ( शरता ) अम्नि के गुण 
हैं। रू, रसनेन्द्रिय ( जिह्ला ), सम्पूर्ण दोष-धातु समूहों में 
दवल, भारीपन, शीतलता, स्नेह और रेत ( वीय॑ ) ये जल के 
पम्हैं। गंध, गन्पेन्द्रिय ( नासिका ), सम्पूर्ण पदार्थों में 
काठिन्य, भारीपन प्ृथ्त्री के धरम हैं || १६ ॥ 
तत्र सत्त्तबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सच्वरजो- 
बहुडो5ग्निः सत्त्ततमोबहुला आपः, तमोबहुला प्रथिबीति। 
, ईनमें आकाश सच्त्व प्रधान, बायु रज प्रधान, अग्नि सच्त्व 
'वं जज प्रधान, ज्रूसत्त्व एबं तम प्रधान और प्रथ्बी तम 
पान है ॥ २० ॥ 
चात्र भवत+-- 
अन्योष्न्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
से द्रव्ये तु संषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ २१॥ 
दो एछोक कह्दे भी हैं--ये पद्ममूंत परस्पर एक दूसरे में 
जुप्रविष्ट ( घुसे ) हुए हैं | अर्थात्‌ एक के धर्म दूसरे में भी 
आजाते हैं' | यथा--आकाश का गुण शब्द वायु में, वायु 


१ (१) अथवा सम्पूर्ण भूत परस्पर सब भूतों में प्रविष्ट हैं । 
् कि में--शब्द गुण के साथ पृथ्वी-जल-्तेज और वायु 
हे पथ प्रविष्ट हैं। परल्तु अणुमात्र में हैं, इसलिये स्पष्ट नहीं 

» जहाँ पर इनकी अधिकता रहो है, वहीं पर स्पष्ट होते हैं । 
हे ' ऋषि ने भो कहा है --'विष्टे ह्वापरं परेण/--एक भूत दूसरे 


|... मे हु है 532 जन पक 


शारोरस्थानम 


््ज _ प्रविष्ट हैं. । क्र ब््ड्छ्प ' "३ >> 


श्ट3 
का स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप गुण अगले भूतों में पहुँच 
जाता है। परन्तु अपने-अपने द्रव्य में हो इनके अपने वि: 
गुण का प्रकाशन होता है ॥ २१॥ ु 

अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैब तु। 

क्षेत्रज्ञश्व समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रतः ॥ २२ ॥ 

इस अध्याय में स्वतन्त्र ( अपने सिद्धान्त से ) और परतन्त्र 
(सांख्य-सिद्धान्त से ) दृष्टि से आठ प्रकृतियाँ, और सोलह 
विकार तथ। क्षेतज्ञ (आत्मा) का वणन संक्षेप में कर दिया दै॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने स्वभूतचिन्ता- 

शारीरं नाम प्रथमोथ्थ्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोध्यायः 


अथातः झुक्रशोणितयु द्विआरीर॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

शुक्र और शोणित के संयोग से न्षेत्रज्ञ आत्मा की अमि- 
व्यक्ति होती है, यह प्रथम कद्दा है, इसलिये शुक्र और शोगित 
के स्वरूप को बताने के लिये इस अध्याय का अवतरण करते 
हैं। जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा था। 

वि० मन्तव्य-इस शाज्॑ में मानव प्राणी के शरीर की 
सना तथा क्रिया का वर्णन है अतः उसीके शुक्र एवं शोणित . 
का वर्णन इस अध्याय में किया गया है ॥ १,२ ॥ 

बात पित्त स्लेष्म-कुणप-प्रन्थि-पूर्तिपूय-क्षीण-मूत्र पुरीष- . 
रेतसः प्रजोत्पादने न समथों भवन्ति ॥ ३॥ 

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, इसके ढिये 
दूषित शुक्र को कहते हैं-- 

बात, पित्त, कफ से दूषित, रक्त से दूषित ( रक्त मिश्रित 
या रक्तिमा युक्त ) कुणप ( मुर्दे की गत्धवाढा अथवा जिसमें 
शुक्रकीद मस्त द्वो गये हों ), अयित ( गाँठवाला ); पूति 
( डुगगन्ध युक्त ), पूय ( मवाद-पस युक्त ), क्षीण ( जिनका वीय॑ 
श्षीण हो गया दै ), जिनके वीय॑ में मछ मूत्र की गन्ध आती हे, 


(२) बाँयु का स्पर्श--अनुष्णशीत है। अग्नि के साथ मिल- 
कर उष्ण स्पर्श, जल के साथे मिलकर शोत स्पश देती है । 

जल में भी आकाश विद्यमान है, व्यापक होने से, जल में वायु 
भी विद्यमान है, बुलबुले उठने से, जल में अग्नि भी विद्यमान है, - २३ 
ब्योंकि अग्नि वहाँ से उत्पन्न होती है ( बद्स्योडरिनः ), भूमि भो..._ 
अणुरूप से जल में व्याप्त है। इस प्रकार से सब भूत ' 


स्व्द 
ऐसे पुरुष संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते" ॥ ३ ॥ है 

तेषु बातवर्णवेद्न वातेन, पित्तवर्वेदन पित्तन, ोष्म- 
बर्णबेदन श्छेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन, ग्रन्थिभूत॑ 
ेष्मवाताश्याँ, पूति पूयनि्भ॑ पित्तरलेध्मभ्यां, क्षीणं प्रागुक्त 
पित्तमारुताभ्य॑, मृत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेनेति | तेषु कुण- 
पप्नस्थिपूतिपुयक्षीणरेतसः कृच्छसाध्याः, मूत्र पुरीपरेतस- 
स्वसाध्या इति ॥ ४॥ 

यायु के कारण शुक्र के दृषित होने पर वीर में लाल-काछा 
बंर्ण तथा बातज॑न्य-तोद, मेद आदि वेदनायें होती हैं । पित्त 
के कारण शुक्र के दूषित होने पर, पीछा नीछा बर्ण तथा ओष- 
चोष आदि वेदनायें होती हैं | कफ के कारण शुक्र के दूषित 
होने पर श्वेत वर्ण तथा कण्ड्‌ आदि वेदनायें होती हैं । रक्त 
के कारण दूषित शुक्र में मुर्दें के समान गन्ध तथा मात्रा में 
अधिक एवं रक्तवर्ण और ओष-चोष आदि वेदनायें होती हैं । 
कफ और वायु से दूषित वीयय॑ ग्रन्थि रूप ( बहुत गांठवाला ) 
हो जाता है | पित्त और कफ के कारण दूषित वीय॑ दुर्गन्ध युक्त 
तथा मवाद मिश्रित होता है । पित्त और वायु के कारण से 
बीय॑ क्षीण हो जाता है, क्षीण वीर्य के छक्षण प्रथम कह चुके हैं। 
सलन्निपात के कारण बीय॑ में मूत्र और मल की गन्ध आने 
छगती है* | 


मल और मूत्र के वीर्य में आने से भगन्दर रोग होते हैं 
अर ्य में आने से होते हैं । 
“वातमूत्रपुरोषाणि कृमय: शुक्रमेव च | 
भगरदराः स़वन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥7 
२ चरकरंहिता में दोषों से दूषित वीर्य के लक्षण निम्न 
कहें हैं--- 
“फेनिलं तनु रूक्षञ्च कृच्छ्रेणाल्पञच मासरुतातू । 
भवत्युपहत॑ शुक्र न तद्‌ गर्भाय कत्पते ॥ 
सनोलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धिता। 
दहल्लिगं विनिर्याति शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥ 
इल्लेष्मणा रुद्वमार्गेन्तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम्‌ । 
_ इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥? चरक० _- 
._ शुक्रक्षय के लक्षण-- शुक्रक्षये मेढबृषणयोवेंदना5श्वक्तिमेंयुने, 
बिरादु वा प्रसेक: प्रसेके चाल्परक्तशुक्रदर्शनज्च ॥। सु०्सू०्अ० १५। 
शुक्रामाव ( 892770 ), शुक्र का कम होना ( 0॥- 
8०9870प्र8 ), शुक्र का पतला होना (सृ7व०घछलफ्रांड), 
.. शुक्र में खत मिला होता (६3०९८०४०७०८77४०७), शुक्रकीट का 


निर्जीव होना ( 'भैटटा० 20089८ए८78 ), शुक्रकीटों का कम 
ता फज (00४० हर 9८778 ), शुक्रकीठों का न होना 
9९78. ) शुक्र कत्ल साई ' प्ीछापन छ०- )१-)0 ५५४ 

कहते हैं | विस्तार के लिये बैच जयदेव् जल 


सुश्रुतसं हिता 


| ह/] 
इनमें कुणप-अन्थि-पूति-पूय-क्षीण-वीयवाले व्यक्ति | 


हैं | मूत्र-मलमिश्रित वीयवाले व्यक्ति असाध्य हैं। 
पित्त, कफ रक्त से दूषित वीयवाले व्यक्ति साध्य हैं | 
वि० मन्तव्य--वात, पित्त तथा कफ से दूषित शक्र के 
स्खलन के समय उक्त वेदनायें होती हैं || ४ ॥ श 
आततंबमपि त्रिभिदषिः शोणितचतुर्थः प्रथरद्वन्ददे! सम. 
स्तैश्वोपस्ष्टमबीज॑ भवति; तदपि दोषबर्णबेद्नादिभिवि- 
ज्ञेयम्‌। तेषु कुणप्नन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीपप्रकाशमसाध्य, 
साध्यमन्यच्चेति ॥ ५॥ 
आत्तव भी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से, रक्त से, 
इन्द्रों से (वात, पित्त, वातकफ, पित्तकफ) और सन्निपात रूप 
से दूषित होने पर प्रजोत्पादन में असमर्थ होता दै । इस आत्तंव 
में भी दोषों के अनुपार वर्ण और वेदनायें समझनी चाहिये। 
इनमें भी कुणप, ग्रन्थि, पूति, पूय, क्षीण मूत्र, मल सहश 
आत्त॑व असाध्य हैं और शेष साध्य हैं । 
बि० मन्तव्य--वातादि से दूषित आत्तंव में मासिक छ्ाव 
या प्रदर हो जाने पर उक्त वेदनायें होती हैं | इनमें भी कुणप, 
ग्रन्थि, पूर्ति, पूय तथा क्षीण आर्तव कश्साध्य होते हैं और मूत्र 
पुरीषगन्धी असाध्य होते हैं | इस प्रकार आत्तव ( शोणित ) 
भी प्रजोत्यादन में असमर्थ होता है ॥ ५ ॥ 
भवन्ति चाप्र-- 
तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदोषांखीन्‌ स्नेहस्वेदादिमिजयेत्‌ । 
क्रियाविशेषेमतिमांस्तथा चोत्तरबस्तिभिः ॥ ६॥ 
कहा भी है--इनमें से आदि के ( वात, पित्त, कफ ) तीन 
शुक्रदोषों की स्नेहन-स्वेदन द्वारा ( वमन, विरेचन, निरूदण, 
अनुवासन, उत्तरबस्ति ) तथा विशेष चिकित्साद्वारा और रखा- 
यन औषधियों से तथा उत्तरबस्ति द्वारा ( दोषों के अनुसार ) 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पाययेत्‌ त॑ं नरं सपिभिषक कुणपरेतसि | 
धातकीपुष्पख द्रिदाडिमाजुनसाधितम | ७॥ 
पाययेदथवा सर्पि:ः शाल्सारादिसाधितम्‌ | 
प्रस्थिभूते झटीझ्िद्धं पाछाशे बाउपि भस्मनि ॥ ८ | 
परूषकव॒टा दिश्याँ पूयप्रस्ये च साधितम्‌ । 
प्रागुक्त बच्यते यच्च तत्‌ काय क्षीणरेतसि ॥ <, 
विटप्नभे पाययेत सिद्ध चित्रकोशीरहिहुमिः | 
स्नि्घ॑ वान्त॑ विरिक्तं च निरूढमनुवासितम्‌ ॥१० 
योजयेच्छुक्रदोषात सम्यगुत्तरबस्तिना | 


: कुणपगन्धी शुक्रदोप में वैद्य को चाहिये कि रोगी को पी. 


के फूछ खदिर (खैर की छाल) अनार (की छाल) तथा अर्जुन 
छाल से साधित घृत अथवा सालसारादिगण के कल्‍्के एवं की 


का इुथुव बारोद देखिये + डेसाधिह पृ रोगी को पिडा | प्रन्थिमृत (गुंठदार) वीवदोप 


शेष, बात, .. 


प ] जज 
(क्चूर ) द्वारा सिद्ध अथवा पलाशभस्म ( पछाश की 
शी पलोशक्षारजल ) में साधित घृत पिछाना चाहिये | पूथ- 
हि दर में परुषकांदि या वटादिगण द्वारा साधित घृत 
तेगी को रिठावें | क्षीणबीय॑ की अवस्था में दोषादिविज्ञानीय 
न खबोनिवर्धक द्रव्यों का उपयोग तथा क्षीणबल्लीय नामक 
4 हाय मं कही विधि को बरतंना चाहिये | मल मूत्र गंधि शुक्र- 
५ तप में चित्रक, खस और हींग से साधित घी का प्रयोग: करना 
| बहिवे | शुक्र दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रथम स्नेहन, वमन, 
ः वन, निरूदण, अनुवासन आदि कम करने के पश्चात्‌ उत्तर- 
लत का यथाविधि प्रयोग करना चाहिये" || ७-१० ॥ 
-एफटिकाभ द्रव स्निग्धं मधुर मधुगन्धि च ॥११॥ 
शक्रमिच्छन्ति, केचित्तु तैलक्षौद्रनिभं तथा । 
बिधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुयोदातबशुद्धये ॥ १२ ॥ 


१ (१) घृतसाधन का नियम-- 

पत्रादिकरणेनो क्षिर्गणे स्थात्‌ स्नेहसंत्रिधों । 

तम्रेव कल्कनियू हाविष्येते स्नेहवेदिना ॥ 

ब्वाध्प से आठगुणा जल, शेष चतुर्थाश, घृत क्वाथ से चतु- 
बश, कल्क घृत से चतुर्थाश है । - 

(२) बरक में-- 

बाताचिते हिता: शुक्रे निर्हाः सोनुवासना:। 

अभयामलकीयज्च पैत्ते शस्त॑ विरेचनम्‌ ॥ 

मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 

कफोड्रूवं शुक्रदोष॑ हन्याद्‌ भल्लातकस्य च ॥॥ 

वाजौकरणीययोगैस्तैरुपयुक्ती: शुभ: हितम्‌ । 

.. रक्तपित्तहरे: योगे: योनिव्यापदिकैस्तथा | 
दुष्ट तावत्‌ यदा शुक्र तदा तत्‌ समुपाचरेत्‌ । 
घूतं यज्जावनायोव्तं च्यवनप्राश एवं च ॥ 

|. गिरोजस्थ प्रयोगदच रेतोदोषान्‌ व्यपोहति ॥ 

+ पेबातरोय प्रयोग--अम्ृतसा रोह, “अम्रृतप्राशघुत, गोधघूंमा- 

हिषृत देने चाहिये । 432: 

(३) घातकोघृत--आदि तोनों'घो क्वाय एवं कल्क में सिंद 
। मात्रा आघा तोला । हट 


> 0४) सालसारादि, वटादि और परूंषकादिगण के लिये सूत्र- 
. पान देखिये । अल 45442 


गा चाहिये । 


भात बार छातकर एक आढ़क, पानीं में एक प्रस्थ घी 
ः अतगुुम में पलाशघुत को विधि--पलाशक्षारतोयेन-सपिः 


शारीरस्थानम्‌ 


(९) पलागघृत--पल्ादभस्म एक आढक, पानी थै क्‍ 


श्ट्र्‌ 
शुद्ध शुक्र की परीक्षा-- - 

शुद्ध वीय--स्फटिक मणि के समान श्वेत ( जरा-सी नीछो 
झांई लिये ), द्रव ( तरल ) स्निग्ध ( चिक्रनाहट युक्त ), मधुर 
(रस में ) और मधु के समान गग्धवाला होता है | कई 
आचार्यों की मान्यता है कि शुद्ध वीय॑ तिछू तैठ और मघ के 
समान वर्ण में तथा घट्द होता है, ऐसा वीयय॑ प्रजा-उत्पादन में 
समर्थ है" ॥ ११,१२॥ 

स्रीणां स्नेहादियुक्तानां चतस॒ष्बातंवातिषु । 

कु्योत्कल्कान्‌ पिचश्ापि पथ्यान्याचमनानि च ॥ 

अन्थिभूते पिवेत्‌ पाठां ज्यूषणं वृक्षकाणि च | 

दुर्गेन्धिपूयसझाशे सज्जतुल्ये तथा55तवे ॥ १४॥ 

पिबेद्भद्र|श्रयः क्वाथं चन्दनक्बाथमेव च | 

शुक्रदोषहराणां व यथास्व्रमवचारणम्‌॥ १४ ॥ 
योगानां शुद्धिकरणं होषास्वप्यात॑वार्तिषु | 

अन्न शालियबं मद्यं हितं मांस च पित्तत्म्‌ ॥ १६॥ 

आत्तवशुद्धि के लिये उत्तरबस्ति ५य्यन्त शुक्रदोषों में कही 
चिकित्सा करनी चाहिये | बात, पित्त, कफ और रक्तजन्य 
आत्त॑व दोषों के लिये स्नेहन आदि कर्मों के साथ साथ योनि 
में कल्क, पिचु, पथ्य आचमन ( योनिप्रक्षाढरन-- वातादिदोष- 
हर, क्वाध्य द्रव्यों से बने ) का प्रयोग करना चाहिये | आत्तव 
के ग्रन्थि-युक्त होने पर पाठा, न्यूषण ( त्रिकद ) और वृक्षक 
(इन्द्रजौ) इनका क्वाथ पीना चाहिये | यदि आर्त॑ब दुगेन्धित 
पूय के समान अथवा मज्जा के तुल्य हो तो भद्रभ्रिय ( हरि- 
चन्दन-व्यवद्वार में देवदार ) और चन्दन ( श्वेत चम्दन ) 
इनका क्वार्थ पिलाना चाहिये* | वातादि एकदोषजनित आत्तव 
की शुद्धि के छिये शुक्रदोषनाशक पूर्वोक्त स्नेह स्वेदादि कर्म 
तथा योगों ( रसायन, वाजीकरण, मूत्रदोषनाशकप्रथोग )-दोषों 
के अंनुसार-प्रयोग करना चाहिये । आत्तंवपीढ़ा म-भोजन 

१ (१) चरक ने शुद्घं शुक्र के-लक्षण-निम्न कहें हैं--स्तिस्घं 

घन पिच्छिलं च मधुरं चाविदाहि च |.“ 

(२) स्फेटिक मर्णि के समान ब्वेत वर्ण शुक्र इकेतंगार वर्ण 
संतान को, तैल वर्ण शुक्र. कृष्ण वर्ण ग्रैरर मधु वर्ण शुक्र ब्यामवर्ण 
संतान-को उत्पन्न करता है। दिवार पर फेंका शुक्र नौचे तहीं 
बहता । . . _ 

5 (३) दल जय 
[२८८४४ं०॥ किया है| . 8. 58] 
शंड००, ४४०००] ०7 ५ € 4772०७४०० है। इसको ._ 
गन्घ खास होती है,-जो किसो से, नहीं मिलती । शुदृघ वोये का 

साफ़ नहीं होता । . - 


जयदेव ने अधुर' शब्द का बर्ये-"ए४(एालों 0 


"७ इथणांथो जीणंवे 48 


९ २६० सुश्रुतसंह्तिता 


के लिये शालि साठी ( हेमन्त घान्य ), जौ, मद्य, तथा पित्त- 
वर्घक मांस हितकारी है॥ १३-१६ ॥ 
अग्ञासुक्प्रतिम॑ यत्तु यद्वा छाक्षारसोपसम्‌ | 
तदातेवं प्रञंसन्ति यद्वासो न बिरख्येत्‌ ॥ १७॥ 
शुद्ध आत्तब की परीक्षा--जो आत्तव खरगोश के रक्त के 
समान रख्ज में तथा घनता में होता है, अथवा छाख के पानी 
के समान होता है, वस्ल पर शुष्क हुआ आत्तव धोने से कपड़े 
पर घब्बा नहीं छोड़ता, वह रज गर्म घारण करने के योग्य 
होता है* ॥| १७ ॥ 
तदेबाति प्रसज्ञेन प्रवृत्तमनतावपि। 
असृुग्दरं विजानोयादतोः्यद्रक्ततक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
असरदरो भवेत्‌ सबः साइमदः सवेदनः | 
तस्यातिबृत्तों दौबेल्यं भ्रमो मूच्छों तमस्तृषा ॥ १६॥ 
दाह: प्रढलापः पाण्डुस्वं तन्द्रा रोगाश्व वातजाः | 
यहो आत्तंव जब ऋतुकाल में भी अधिक मात्रा में आता 
है, अथवा अधिक दिनों तक चादू रहता है, या ऋतुकाल के 
दिनों के अतिरिक्त अन्य समय में भी आता है, और इस रक्त 
का रह्ञ आत्तंव से भिन्न हो तो इसको अंखग्दर ( रक्तप्रदर ) 
जानना चाहिये | नर > पर 
सब प्रकार के अगर में--अज्ञों में टूटने की पीढ़ा, 
गर्भाशय के समीप के अब्नों में पीड़ा होती है । और यदि रक्त- 
.. प्रदर अधिक मात्रा में हो तो दुबछता, श्रम ( चक्कर आना ), 
. मू्छा ( बेहोशी ), तम ( आँखों के सामने अन्धकार ), प्यास, 
। दाह, प्रढाप प्राण्डुता (शरीर का वर्ण पीछा पड़ना ), तन्‍्द्रा 
: एवं वातजन्य ( आत्तेपकादि ) रोग होते हैं | १८, १६ ॥ 
१ चरक में-- “.. - जप 
“गुंजाफलसवर्ण च पद्मालक्तकसब्निभम्‌ 
इन्द्रगोपकसंकाशमात्त॑वं शुद्ध मेव ततू | 
मासान्निष्पिच्छदाहात्तिपज्चरात्रानुबन्धि च | 
> नैवातिबहुनात्यल्पं तदार्त्त॑व॑ शुद्घमादिद्येत्‌ ॥”? 
हि: आर्त्तव का परिमाण. साधारणतः ५ से १० औंस है, परन्तु 
अनिदिचित है । बह 
आर्त्तव की चारों स्थितियाँ, आर्त्तव के विषय में निम्न 
इसके देखिवे-- 6 
_ धात्रीक्षिज्षा, सुश्र॒ुत-द्ञारीर जयदेव कृत पृष्ठ २४, |/त- 
शटिए 9४ ॥00780076 भार हमारे शरीर की रचना। 


व 
तरुण्या हितसेविन्यास्तमल्पोपद्रब॑ भिषक्‌ ॥ २० ॥ 
रक्तपित्तविधानेन यथावत्‌ समुपाचरेत्तू। 
तरुणी ( सोलह बषंवाली ), पश्य सेवन करनेवालो 
उपद्रबों से युक्त ( निरन्तर ्लाव का बहना-दुबंडता आ!| ) 
रोगिणी में रक्तपित्त ( तथा रक्तार्श एवं रक्तातिसार ) की कि 
से चिकित्सा करनी चाहिये || २० ॥ 

दोषेराबृतमार्गस्बादातब॑ नश्यति ख्ियाः ॥ २१॥ 

तंत्र मत्स्यकुलत्थाम्ठतिछमाषसुरा हिताः। 

पाने मूत्रमुद्ख्िच्च दृधि झुक्त च भोजने ॥ २२॥ 

क्षौण प्रागीरितं रक्‍त॑ सलक्षणचिक्रित्सितमू। 

तथा5प्यंत्र विधातव्यं विधान न£रक्तततू ॥ २३॥ 

बातादि दोषों के कोरंण आत्तंब--वहाँ ( गर्भाशय )क 
रक्तवाहिनियों के अवरोध हो जाने पर स््ियों में आत्तव को 
प्रदनत्ति नहीं होती | इसके लिये--मछलियाँ, कुलत्थी, अम्डेस, 
तिल, माघ, सुरा द्वितकारी है। पीने के लिये मूत्र ( गायों का 
मूत्र तीक्षण होने से ), उदश्वित्‌ ( अद्धोंदक मिला तक्र ), दि, 
और शुक्त देना चाहिये । क्षीणात्तव के लक्षण" और चिढ़ित्ा 
प्रथम दोषादिविज्ञानीय अध्याय में कह दी है | इसके साथ २ 
नशत्तव की भी चिकित्सा मिला लेनी चाहिये ॥| २१-२१॥ 

एबमदुष्टश॒क्रः शुद्धातवा च ॥ २४॥ 

इस प्रकार से दोष रहित वीय॑वान, पुरुष और शुद्ध आत्तव- 
वाली स्त्री ही उत्तम प्रजा उत्पन्न करन में समर्थ होते हैं ॥२/॥ 

ऋतौ प्रथमदिवसात्‌ प्रभ्नृति ब्रह्मचारिणी दिवास्प्रा- 
झनाश्रपातस्नानालुलेपनाभ्यज्ञनखच्छे दनप्रधावनह्सन$- 
थनातिशब्दश्रवणावलेखनानिछायासान्‌ परिहरेत्‌ | हि 
कारणं  दिवा स्वपन्त्या: स्वापशील:, अज्जनादन्ध), रो 
नाहिकृतद॒ष्टि, स्नानानुलेपनादूदुःखशीछः, तैलभ्यब्वार 
कुष्ठी, नखापकतनात्‌ कुनखी, प्रधावनाच्चग़छ/, दृसना' 
उछचावदन्तौष्ठतांछुजिहः, प्रछापी चातिकथनात्‌ , अति 
अब्द्श्रवणाद्रधिरः, अवलेखनात्‌ खलछतिः, मारुता रत ! 
बनादुन्मत्तों गर्भो भवतीत्येबमेतान परिहरेत्‌ | दर्भसंस 
र्ायिनी करतलशरावपणोन्‍्यतमभोजिनी हृविष्य था 
च भ्तुः संरक्षेत्‌। तत्तः शुद्धस्नातां चतुर्थ नह 
समलद्ुतों कृतमज्नछ्स्वस्तिवाचनों भतौरं दडयेत्‌। 
कस्य द्वेतो: !॥ २४॥ 

न्‍ के : औैथुन से रद्दित ब्रक्षचारिणी ली कों है 

कि ऋतुकाछः के प्रथम दिन से ही दिन में ०2 


शरावरमित्यनये । शुद्धयोनिग 
मर से 


_ छीणार्त्तव के कक्षण-- हल 
“आर््तवक्षयें यघोचितकालादर्शनमल्पता वा योनिवेदना व । 


ह गोधनासते विधि पण०्स ५ 
तत्र संशोधनाग्तेयाताऊच द्रव्याणां विधिवदुपयोगः ॥ सु० के 


_- रे ऋतुकाल -“ऋतुस्तु दुष्टार्तावों द्वादशरात्र कह 
भाशिय आर्त्तवायाःमासम' 


स्तीत्यंपरे ॥:अरष्टांगस॑प्रह ॥ - . 


४३ आरीरस्थानम्‌ हि शहर 

हें अक्षन, रोना) स्तान, अनुलेपन (चन्दन आदि का जो पुरुष एक भांस तक 

बरी हर हगाना), अभ्यंग, 254 का काटना, दौड़ना, ऊँचे स्निग्घ होकर पुत्रीय २2 बा यो जोर 

.. कहा, बोलना, ऊँचे का का सुनना, अवलेखन (कह्ढी दूध से शालि चाव्लों को खाये | इसी प्रकार से एक मास तक 

_ ब्वे हर साफ करना), वायु का सीधा झ्ोंका, परिश्रम करना | ब्रह्मचर्य्य धारण की हुई री तैठ से स्निग्म होकर सायंकाल 

| ः देवे, क्योंकि: दिन में सोने से शिशु .निद्रा्ल होता है, | तैछ, उड़द का मोजन करे । रात्रि में इस स्नी को सामादि 
बचनों से शान्त करके पति स्त्री से सहवास करे | इस प्रकार से 


| कलन करने से अन्धा, रोने से विक्ृत दृ्टिवाला, स्नान और 
से दुःखशीछ, तैल की मालिश से कुष्ठी, नखों के काटने | यदि पुत्र की कामना हो तो चतर्यी, पट्टी, अष्टमी, दशमी और 
बारहवीं (आतंवस्ताव से) रात्रि में सहृब्रास करनां चाहिये" ॥| 


३ दृषित नखवाला, भागने से चश्चछ, हँसने से श्यावदन्तक, 
एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च । 


$ ओठ, ताल, जिह्नावाला, .बहुत बोलने से प्रलापी 

| (वाद), ऊँचे शब्द छुनने से बहरा, सिर खुजाने से गंजा, प्रजासौभाग्यमैश्व्य बलं च द्विसेषु वे ॥२६॥ 

| बाय और परिश्रम के सेवन करने से उन्मत्त (पागल) होता है, अतः परं-पद्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादह्यां च ख्तरी- 
कामः, त्रयोदशीप्रभ्नृतयों निन्‍्धाः ॥३०॥ 


इसमें भी उत्तरोत्तर तिथियों में आयु, आरोग्य, प्रजा, 
सौभाग्य, ऐश्वय, बल की बृद्धि द्वोती है |-इसके आगे पांचर्वी, 
सप्तमी, नवमी और एकादशी रात्रि में पुत्री की कामनावाले 
पति पत्नी के सहवास के लिये उत्तम है | इनमें भी उत्तरोत्तर 
रात्रियाँ श्रेष्ठ हैं | शेष त्रयोदशी आदि रात्रियाँ निन्दित हें * ॥ 

तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मेशुनगमनमनायुष्यं 
पुंसां भवति, यइच तत्राघीयते गर्भ: स प्रसवमानों विमु- 


है कुशा 
 क्षपात्र अथवा पत्ते पर हृविष्य-(घी मिश्रित शालि-धान्य या 
_. छूषमें हंस्कत गेहूँ आदि का) अन्न का भोजन करनेवाली 
ः प्वो तीन दिन पति से अपनी रक्षा करे--अछग रहे । चौथे 
स्नान करके शुद्ध हुई स््री उत्तम वस्त्र तथा सुन्दर आभू- 
._पण धारण करके, मज्ञछ पाठ स्वस्तिवाचन करने के पश्चात्‌ पति 
| 5! दशन करे* ॥२५॥ 
है यह सब किस लिये १ 

पुब॑ पश्येहतुस्ताता याह॒शं॑ नरमन्नना। 

ताहश जनयेत्‌ पुत्र॑ भतौरं दशेयेदतः ॥२६॥ 

ततो विधान पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ | 

क्मान्ते च क्रम॑ होतमारभेत विचक्षणः ॥२७॥ 

श्रत॒स्नात स्री जिस प्रकार के पुरुष का दशन सबसे 
प्रथम करती है, उसी प्रकार के पुत्र को उसन्‍्न करती दे । 
झब्यि सबसे प्रथम पति का दर्शन करना चाहिये | इसके 
पश्रात्‌ वैदिक कर्म को जाननेवाला याशिक-पुत्रेष्टि विधि को 
(बरकोक्त-तन्त्राचार्यो द्वारा) आरम्म करे। इस कर्म के उप- 
पन्त बुद्धिमान्‌ पति वक्ष्यमाण कार्य को करे ॥२६,२७॥ 
ततोप्पराहे पुमान मास अह्यचारी सर्पिःस्निग्धः 
सं्षिशक्षीराभ्या शाल्योद॑न मुक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणी तैल 

तैठमाषोत्तराहयरां नारीमुपेयाद्रात्रौ सामभिरभि- बकपल 

विश्वास्य; विक॒स्येबं चतुर्थ्या पश्ठयामष्टस्यांदशम्यां चंबुत्मनते)..0 5 " कपल | 
शदइया चोपेयादिति पुत्रकामः ॥रट॥ सब सता भरत करनो ला 


१ गर्भाधान के विषय में बहुत से भेद एवं नियम. हैं । सघार- 
णतः ऋतुकाल के समाप्त होने पर गर्भध.रण करने की जो शक्ति 
गर्भाशय में रहतो है, वह पीछे उतनी नहीं रहती ॥ इसी कारण से- 
१०-१४ दिन बाद किया गर्भाधान इतना विश्वास का नहीं होता, 
जितना पहिला । -दूसरो बात-प्रथम दिलों में गर्भाघान करने से 
शिशु उतना पुष्ठ नहों होता, जितना कि पिछले दिलों में गर्भाधान 


करने से होता है | इसलिये पिछली उत्तरोत्तर तिथियों को बाचाय॑.._ 

ने श्रेष्ठ बताया है। - . ८23 चना 
(१) हमारे शास्त्र में गर्माधान का समय रात्रि का माना है। ; 

उस समय मी दिये का मन्द प्रकावा रखना-कहा है। जिससे कि | 

| आँख की क्रनीनिका ठीक रहती.है । परन्तु डाबटर “कोवन आदि _ 

दिन का समय: मानते हैं । यह हमारी दृष्टि में सहमत नहीं । साथ 

ही स्मृति का कथन है--प्राणा एव प्रस्कत्दन्ति ये दिवा रत्या _ 


ऋतुदर्शन हुए भी गर्भ रह जाताहै | - न 
पा ले अप 


२६२ 
च्यते, द्वितीये5प्येवं सतिकाग्रद्दे वा, द्॒तीयेडप्येवमसंपूणो- 
ज्लोडल्पायुबो भवति, चतुथथ तु संपूर्णाज्ञों दीघोयुइच 
भवति। न्च प्रवरतमाने रक्त बीज॑ प्रविष्ठ गुणकरं भवति, 
यथा नयां प्रतिस्नोतः प्लाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिव्तते 
नोध्वं गच्छति तद्वदेतदूद्रष्टव्यम । तस्मान्नियमवर्ती त्रिरात्र 
परिहरेत्‌। अतः परं मासादुपेयात्‌ ॥३१॥ 

ऋतुप्ती स्त्री के साथ प्रथम दिन सहवास करने से मनुष्य 
की आयु कम होती है" और जो गर्भ रहता है वह प्रझवकाल 
में मर जाता है। ऋतुकाल के दूसरे दिन जो गर्भ रहता है, 
बह सूतिका घर में (दस दिन के भीतर ही) मर जाता है | ऋतु 
के तीसरे दिन जो गर्भ रहता है, वह असम्पूर्ण अंगों वाला 
और अल्वायु होता है। चौथे दिन जो गर्भ रहता है, वह 
सम्पूर्ण अंगों वाछा ओर दीर्घायु होता है। बहते हुए रक्त में 
प्रविष्ट हुआ बीज गुणकारी नहीं होता । जिस प्रकार कि-- 
बहती हुई नदी की धारा के विपरीत फेंकी हुई तैरनेवाली 
बस्तु बपस आ जाती है, उपर को नहीं जाती, उसी प्रकार से 
शुक्रकोट भी आत्तब के प्रवाह के साथ गर्भाशय से बाहर आ 
जाती है, गर्भाशय में नहीं पहुँचता। इसलिये ऋतु के तीन 
दिनों में नियम पाछन करनेवालो स्त्री से ए्थक्‌ रहना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ (गर्भ न रहने पर) एक मास के उपरान्त सहृबास 
करना चाहिये । जल्दी जल्दी सहवास करने से गर्भ स्थिर 
हुआ भी गिर जाता है। 

- बि० सल्तद्य--कभी २ या किसी २ स्त्री को बहुत थोड़ा 
या थोड़े समय के लिये आत्तवल्ताव होता है इस दा में प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय दिन में मी गर्भाधान हो जाता है। और 
बहते हुए आत्तवद्धाव में तो सहवास करने पर आत्तव के साथ 
ही शुक्र मं बह जाता है इसलिये तीन दिन तो सहवास करना 
ही नहीं चाहिये | आयुर्वेद में गर्भाधान के लिये ही सहबास का 
विधान द्वै वासनापूर्ति के लिये नहीं ॥३१॥ 

..._ डब्धगर्भायास्वेतेष्वहःसु लच्रमणावरशुज्ञसहदेवा- 
विश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेणाभिषुत्य त्रींअचतुरो बा 
बिन्दून्‌ दद्याइक्षिणे नासापुदे पुत्रकामायै, न च ताज्नि- 
पीवेत्‌ ॥ २२॥ 

_आर्भस्यिति द्लोने पर वैद्य को चाहिये कि (ज्जी पुरुष- के 
विमेदक छक्षणों के प्रकट होने से पूर्व अर्थात्‌ दो मास से पूर्व 
ही) रुच्मणा, वटशुज्ञ (वंव्प्ररोह), सहदेवा, (वछा भेद), अथवा 
विश्वदेवा (गांगे्को-गंगेरन) इनमें से किसी एक को दूध के 
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१ ऋतुमती का रक्षण-/'गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते 
शुद॒घस्नातां स्त्रियमब्यापन्न-शुक्र-शोणितगर्भाशयामृतुमती व्याचक्षते 
॥ चरक० ॥ 20: 


-ः ख्ष् 


सुश्रतसंहिता ख« : 


[ 
साथ पीसकर पुत्र की कामना करनेवाली ज्री के दक्षिणनासा, 
पुट मैं, तीन चार बूँदें डाल दे | कन्या की कामना करनेवाढौ: 
स्री के बाम नासापुट में तीन-चार बूदें डाल देनी चाहिये। 
स्त्री को चाहिये कि इनको थूके नहीं' ॥३२॥ ॥ 
ध्रुव चतुर्णा सान्निध्यादूगर्भः स्याहिधिपूबंकमू। 
ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रथादह्जुरो यथा ॥३३॥ 
जिस प्रकार ऋतुकाछ, क्षेत्र (खेत), अग्बु (जल), और 
बीज के संयोग से अंकुर अवश्य उल्न होता है, उसी प्रकार से 
विधिपूर्वक ऋतुकाड, क्षेत्र, (गर्भाशय), अम्बु (शोणित) और 
बीज (शुक्र) के परस्पर मिलने से निश्चित रूप में गर्भ रहता है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥३३॥ 
एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्तरिचरायुषः | 
भवन्त्यणस्य भोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणे दताः ॥३७॥ 
इस प्रकार से रूपवान्‌, तेजस्वी, महान्‌ पराक्रमो, दीर्षायु 
पुत्र उसन्न होते हैं | ये रत्पुत्र ऋण से माता पिता को छुड़ाते हैं, 
“तथा माता-पिता के लिये हितकारी होते हें ॥|३४॥ 
तत्र तेजोधातुबंणौना प्रभवः, स यदा गर्भोलत्ताव- 
ब्यातुप्रायो भवति तदा गर्भ गौरं करोति, प्रथिवीधातु- 
प्रायः क्ृष्णं, प्रथिव्याकाग्मधातुप्रायः कृष्णश्यामं, तोया- * 
काञ्धातुप्रायो गोौरश्यामम्‌। 'याहग्वर्णमाहारमुपसेवते 
गर्भिणी ताह्वर्णप्रसवा भवति' इत्येके भाषन्ते। तत्र 
इृष्टिभागमप्रतिपन्‍्न तेजो जात्यन्ध॑ करोति तदेव रक्तानु- 
गत रक्ताक्ष, पित्तानुगतं पिज्ञाक्ष॑, श्छेष्मानुगतं शुक्लाश्षं, 
चातानुगतं विकृताक्षमिति ॥३५॥ 
इन पाँचों भूतों में तेज घातु, वह सब प्रकार 
के वर्णों की उत्तत्ति में कारण है। यह तेज घातु जब 


९ (१) गर्भावस्‍था में स्त्री--पुरुष के लिंगों का निर्माण एक 
या १६ मास के पश्चात्‌ होता है । इसलिये इस. समय से पूर्व हीं... 
पुंसवन कर्म करना चाहिये । यथा चरक में कहा है-- 

“तस्मादापन्नगर्भाया स्त्रियमभिसमीक्ष्य प्रार्व्यक्तीमावात्‌ 
“गर्भस्य पुंसवनमस्य दद्यात्‌ |” 

(२) रुक््मणा आदि का नस्य गर्भस्थान के लिये भी दिंगा 
जाता है | गर्म रहने पर पुंसवन. कार्य के लिय्रे तीन मास ते _ 
प्रतिदिन या सप्रय समय पर देते रहना चाहिये | यथा-- है 

“पूर्वमौषधसहल्लामिहुत ऋत्वा मांगल्यदेशों गोः क्षीरेण पेहः 

-यित्वा तस्मातृ त्रीन्‌ बिच्दृत्‌ दक्षिणे नासापुदे द्यात्‌ ॥ न तिर्टीर 

त्तान कण्ठप्राप्तान्‌ सा पञझु्च -दिनानि पयसोदनमझ्नीयातु - 
ग्राम्यधर्मसेवनम्‌ । ८ 

. “पुत्रकाकोरखताल्पबिन्दुसिर्लाज्छिता सदा | « 

लक्ष्मणा पुन्रजतनी बस्तगन्घाइृतिर्मबेत्‌ ॥”: 


| ० २) 

(गर्माधान काछ) में जछीय धाठ प्रधान द्वोता है, 
* क्षो गौर वर्ण करता दै। जब तेज घाठ एथित्री घातु 
ये होता है, तब कष्णवण होता द्दे। और जब प्रथिवी, 
धात प्रधान रहता है, तब कृष्णबर्ण रहता है। जब 
झढ और आकाश धातु की बहुलता रहती है, तब गौर श्याम- 
4 | रहता है | कई आचार्यों का मत है, कि गर्मिणी ज्री जिस 
हर के आह्वार का अधिक मात्रा में सेवन करती है, उसी वर्ण 

+ ॥ संतान उलन्न द्वोती है" । 
.. यदि चौथे मास में तेज दृष्टि भाग (चक्तु इन्द्रिय के आश्रय 


| स्थान में नहीं पहुँचता, तो शिशु जन्म से ही अन्धा रहता' 


है| तेज धातु रक्त के साथ मिल जाये तो छाछ आँखोंबाछा, 
| ऐत से मिल जाय तो पीछी आँखोंवाछा, कफ से मिल जाय 
वो खेत आँखोंवाछा और वायु से मिल आय तो विक्ृत आँखों 
वाढ शिशु उसन्न होता है* ॥३५॥ 
भवति चान्र-- 
घृतपिण्डो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविछीयते । 
विसप्पत्यातेबं नायासस्‍्तथा पुसां समागमे ॥३६॥ 
कहा भी है--जिस प्रकार से जमा हुआ घृत अग्नि के 
पाए रखने से पिघछ जाता है, इसी प्रकार से पुरुषों के साथ 
रहवास करने पर इन्द्रियद्वयसंघर्षण द्वारा उत्पन्न उष्णिमा 
द्वारा वि्ीन आत्त॑व-र्त्रियों में प्रवर्तित होता है । इस क्रिया से 
मांग के शुद्ध होने पर शुक्रकीट और डिम्ब सुगमता से मिल 
जाते हैं ।. 
बि० मन्तव्य--पुमान्‌ समोगम के बिना भी आत्तंव की 
प्रृत्ति होती रहती दे परन्ठु॒ शुक्र संयोग के बिना गर्भाधान 
नहीं होता३ ॥३६॥ न 


१ वर्ण की उत्तत्ति के विषय में चरक में लिखा है कि-- 

. जिस जिस वर्ण तथा पराक्रम को संतान गर्भवती स्त्री उत्पन्न 

ऊजा चाहे, उन उन जनपदों का मन से ध्यान करे। इसी के 

...। सुन्दर हरिचन्दन से अंकित द्वेत बैल को -देखना-बताया हैं | 

रहिये चरंक शारीर आठवाँ अध्याय । 

७... रक में! इस बात को बहुत ही खूबी से कहा है, यथा- 

भय यप्यावयवस्थ बीजे बीजभागे वा दोषा प्रकोपमापचन्ते, 

+'ज्थ तस्यावयवस्थ - विकृतिर्जायते--नोपजायते चानुपतापादु 
पै्लाद्‌ उयोच्तपत्ति: ॥ चरक० दा० ४) _- 

ओ ३ जिस प्रकार कि लोहे के साथ चुम्बक की प्रीति. है, पारे 

भजड़ें के तन्तुओं से, संख़िये को आमादय से, इसे प्रकार 


(४९६ 


शारीरस्थानपर्‌ 


हट डिस्व से लगाव है। यही कारण हैं कि घुकक्रीट 


१६३ 
बोजेडन्तवौयुना भिन्‍्ने द्ौ जीवौ कुक्षिमागतो । 
यमावित्यभिधीयते घर्मतरपुरःसरो ॥३७॥ 
शुक्र और शोणित ( शुक्रकीट और डिम्ब ) के अन्तःवायु 

(ध्यान) द्वारा दो भाग होने पर दो जीव गर्भाशय में उसच 

होते हैं | इनको यम कहते हैं | ये अधर्म के कारण उस्न होते 

हैं। अथवा वायु के कारण दो शुक्रकीट और दो डिम्ब मिल- 

कर यमसंतान को उत्न्न करते हैं। 
वि० मन्तव्य--दो से अधिक गर्भ भी उत्पन्न हो जाते 

हैं। यमंगभ--परस्पर उदर अथवा पीठ पर से जुड़े भी रहते 

हैं | दो से अधिक गभ प्रायः जन्मते ही मर जाते हैं अथवा 

उनमें से कोई १-२ जीवित भी रहते हैं, जुड़े हुए भी जीवित 

रहते हैं | और किसी २ गर्भ के अधिक अंग भी होते हैं यथा- 

दो से अधिक ३-४ बाहु या टाँगें तथा १ से अधिक २ शिर 

आदि, किसी का गुद मार्ग ही नहीं होता अथवा अन्य कोई 

अवयब ही नहीं रंहता ये भी प्रायः जन्मते ही मर जाते हैं। 

यम को जोड़ले जोड़े, यमक (छ) कहते हैं। कमी २ एक 

बालक और एक बालिका भी जन्मते हैं | जन्म में एक क्षण 

से लेकर कई दिन का अन्तर रहता है, यमर्ों के जरायु-नालू 

ही पथक्‌ २ होते हैं, इनमें कोई जीवित तो कोई मृत भी 

जन्मता है ॥३७॥ 
पिन्रोर॒त्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 

स शुक्र प्रारय उभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥३:॥ 
माता-पिता के अत्यक्य बीज ( शुक्र-शोणित ) होने से 

“आसेक्य! नामक नपुंसक संतान उसन्न होती दे | इस आसेक्‍्य 

पुरुष में शिश्न की उत्तेजना शुक्र को खाकर उत्न्न होती है | 

अर्थात्‌ यह आसेक्‍्य पुरुष अपने मुख में अत्य पुरुष से मेथुन 
करवाकर क्षरित शुक्र को खाकर ही उत्तेजना प्राप्त करता हदे। 

इसका दूसरा नाम 'मुखयोनि! हे | 45 
वि० मन्तव्य--आसेक्यः--आसेचयितु--शुक्रजनकद्वब्ये: 

तपपयितुं, योग्यः अर्थात्‌ शुक्॒जनक मकरध्बज ( शिवद्यक्र ) तथा 

अश्वगन्धा आदि के सेवन द्वारा जो ध्वजोद्धायु (लिंग हर्ष) को 

प्रा्त.करता है वह आसेक्‍्य है ॥रै८॥ . «| न 
यः पूंतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसंज्ञित: | कि 
स योनिशेफसोर्गन्धमाधाय छभते बलम ॥३६॥ 
जो पुरुष दुर्गन्धित योनि में उसन्न होता है, उसका नाम _ 

'सौगन्धिक! हैं | यह पुरुष योनि और शिश्न की गन्ध को सूँब: ._ 

कर बल प्राप्त करता है | इसका दूसरा नाम 'नासायोनिः है [, 
बि० मन्तव्य--साढ़, कुत्ते आदि के समान ॥र६॥ 


- -स्वे श॒देब्लद्गाचयोदः ख्रीषु पुंबत्‌ प्रवतते 
. छुम्मीकः स तु विज्ञेयः ईष्येक खण 


ज् 
५५ 


२६४ 'सुश्रतसंहिता कती जे ' 
जो पुरुष अव्नह्मचर्य के कारण स्त्रियों | उनकी गुदा में वि० मन्तव्य--धण्ड (हिजड़ा) को न योनि होती है और 
: पुरुष की तरह प्रद्नत्त होता है, उसे कुम्मीक जानना चाहिये | | न शिश्न ही होता है परन्तु मेथुनाभिलाष तो होती है, फल्त; 
अथवा जो मनुष्य अपनी गुदा में मेथुन करवाकर शिश्न की | वह स्वमूत्रमाग पर अथवा ख्वगरुद में अन्य पुमान्‌ से... 
उत्तेजना को प्राप्त करके--फिर झ्तियों में प्रदृत्त होता है, इसका | प्रायः त्री की वेषमुषा में रहता है। कोई ऐसे भी होते हैं 
नाम 'कुम्मीक' है बिना अप्राकृतिक मैथुन के इसको शक्ति जिनके शिश्न होता हैया बहुत छोटा एवं दुबंल होता है। 
नहीं मिल्ती* । इसी का नाम गुदयोनि हे | स्तन नहीं बढ़ते ॥४२॥ 
वि० सन्तव्य--कुम्मीक को यह व्यसन होता है। इसका ऋतौ पुरुषवद्वाउपि प्रवर्तेताज्ञना यदि | 
एक दूसरा भी रूप है ययथा--बीजात्‌ समांशात्‌ उपतप्तबीजात्‌ तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४३॥ 
स्जीपुंसलिज्ो भवति द्विरेताः (च०शा० अ० २)-अर्थात्‌ | यदि ऋतुकाछ में स््री पुरुष की भाँति ( पुरुष को नीचे. 
माता-पिता के शोणित एवं शुक्र के समानांश होने तथा उप- | रखकर ) मेथुन करती है, उससे यदि कन्या उल्न्न होती है, 
तप्त (विक्ृत) होने से जो सन्‍्तान होती दे वह र्लीलिंग (योनि- | तो उसकी चेष्टायें पुरुष के समान होती हैं! । 
भंग) तथा पुंछिंग (शिश्न) वाली तथा द्विविध-दोनों प्रकार वि० मन्तव्य--यह भी षण्ढ के समान होती है किसी २ 
के रेतस बाली होती है इसको कभी पुमान्‌ के साथ और कभी | को योनि भी होती है परन्तु अपूर्ण | यह प्रायः नर के समान 
स््॒री के साथ सहवास की इच्छा होती है। इसको योनि भी वेषभूषा में रहती है | इसके स्तन भी कुछ या अपूर्ण बढ़ते हँ । 
होती हे और शिश्न भी होता है| कुम्मीक इस इच्छा को | इन दोनों प्रकार के षण्ढों को थोड़ी दाढ़ी एवं मोछ भी होती 
अन्य पुमान्‌ से स्वगुद में रति कराकर पूर्ण करता है इस क्रिया है किसी को नहीं भी । इनको नपुंठक या ठतीय प्रकृति कहा 
में कुम्मीक का शुक्र भी स्खछित हो जाता है ॥४०॥ जाता है और चए्क श्ञा० स्था० आ० २ मैं--इन दोनों को 
दा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । व पट कहा गन है “एनका टसह 
ईष्यकः स तु विज्ञेयः पण्डक ख्टटणु पद्चमम ॥४2९॥ | बीज (शुक्र शोणित) मन्द्‌ शक्ति एवं अल्प होता है फलतः ये 
को ददक आगे डियक को उनो।|5जो पक्ष. दुबरों के मैथुन | भी वलहदीन-एवं ह्दीन होते हैँ | यदि गर्भाशय में ही गर्भ 
न्ड पट पे काम अब ता है, इसको ईष्यंक कहते हैं। | के शुक्रद्लोत को वायु नष्ट कर डालता दै तो “पवनेख्धिय” 
बिना मेथुन देखे इसमें उत्तेजना नहीं होती* । यदि शुक्रलोत के मुख्न अवरुद्ध हो जाते हैं तो “संस्काखाही” 


..___वि० मस्तव्य--यह सन्‍्तान उनको उल्न्न होती है जो ड होने 
कप पतलर शो रण (पा ५ ) माता के व्यवाय का प्रतिघात तथा पिता का शुक्र हु हो. 
. नरनाः दर्ष्यां (असह्दिष्णुता-मनमुटाब) से अमिभूत से “बक्री” वायु एवं पित्त की विक्ृति से--द्ृप्रण का नाश हो 


होने पर फछतः मन्द हर्ष ( मेथुनामिलाध ) से युक्त होकर रे ५ ला 
+्> जाने से “बत्तिकषण्ठक” नामक गर्भ विक्ृतियाँ हो जाती है| 


रे गर्माधान करते हैं ॥४१॥ 
5 आगे पाँचबें षण्दक नपुंसक को सुनो | च० शा० अ० २ देखिये। इनके” अतिरिक्त - वन्ध्या, पूर्तिः 
यो भायौयामती मोहादद्नेव प्रवर्तेते । प्रजा तथा रान्‍्ता नोमक तीन स्त्रीव्यापदू- और--वन्ध्य; पूर्तिपज - 
ततः खीचेष्टिताकारो जायते षण्डसंज्ञितः ॥४२॥ तथा तृणपुत्रिक ( तृणपुक्तलिक या तृणपूलिक ) नामक तीन 
पुरुष व्यापद्‌ होती हैँ ये दोष भी माता-पिता के शोणित शुर् . 
के विकार से गर्भोत्पत्ति काल में ही उत्मन्न हो जाते ६ | 


 _- जो पुरुष मोह ( अज्ञान या स्व॒रस के लोभ ) वश ऋतु- 
| काछ में अपनी ज्री के साथ ज्जी की माँति ( नीचे पुरुष और 
विवरण देखिये च० शां० अ० ४ में | ये सब अपूर्ण ली पुष्ष 
हैं अर्थात्‌ न पूर्ण ख्नी और न पूर्ण पुरुष होते हैं ॥॥४३॥ 


ध्कर ऊपर द्वोकर ) प्रइृत्त होता है, इससे जो पुत्र होता है, 
आसेक्यरश्च-सुगन्धी च. कुम्भीकरचेष्येकस्तथा | 
-  सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अगुक्रः षण्डसंज्ञितः ॥४४॥ 


5 इनमें आसेक्य, सुगन्वि, कुम्मीक और ईषष्यंक ये चार. 


उसकी चेश्ठ और आकार जो के समान रहते हैं| इस अवस्था 
पुरुष विपरीत बन्धन द्वारा क्रिया में प्रदत्त होता है3 |. 
- - | नपुंसक् होते हुए भी शुक्रवाढे «( प्रजोत्पादन में समर्थ ) है. 
कल. | पं नएुसक शुक्र रहित ( प्रजोयादन में असम्य ) हैं ॥४/॥ 


5] 


कक 


प्ज्त्न 


टच टक2 ्फण गग , स्वयोतिव 
- -१ स्त्रीरूपापि- पुंदत्‌ स्त्रियमारुह्म तथोतग योगिवर्षण_ 


शारीरस्थानम कट 
जो ऋतुस्नाता स्त्री स्वप्न में मैथुन करती है, तो बाय 
आत्तव को प्राप्त करके कुक्षि में गर्भ रूप कर देती है। यह 
रुद्ध आत्तव गुल्म रूप में प्रतिमास बढ़कर ग् के छक्षणों को 
(जी मचलाना, आत्तंव का न आना आदि) उसन्न कर देता 
है। यह गर्भ कलल के रूप में बदल जाता है इसमें पिता 
गुण (केश, नख, अस्थि, नहीं होते)* 
वि० मन्तव्य-पुमान्‌ के समान स्त्रीकों भी स्वप्न दोष 
होता द्वे और उसके शुक्र का क्षरण भी होता है इस शुक्र को 
कभी २ वायु लेकर गर्भाशय में पहुँचा देतां है और तत्रस्थ- 
आत्तव के साथ मिला देता है फछतः उक्त प्रकार का गर्भ हो 
जाता है ||४८,४६॥ 
सपवृश्चिककूष्माण्डविकृताकृतयश्र ये | 
गर्भास्वेते द्वियश्रेव ज्ञयाः पापकृतों भ्रुशम्‌ ॥५०॥ 
स्त्रियों के जो गर्म सांप-बिच्छू, पेठे के समान विकृत 
आक्ृतियों बाले होते हैं, ये सब पापजन्य हैं* ||५०॥ 


१ रबउगुल्म के लक्षण देखिये--चरक में इसके ही. छक्षण 
मिलते हैं । इसी प्रक'र चरक के शझ्ारीर में भी 'ओजो5शनात्ता« 
मित्यादि' इलोक देखना ।''''लेखक की. बात्रोशिक्षा में गर्भ के 
लक्षण देखिये । जो स्त्रियाँ गर्भ के लियें अतिशय -उत्कण्ठित रहतीः 
हैं, उनमें -स्ग्यं आर्तव अवरुद्ध होकर गर्भ के लक्षण, उत्पत्त कर 
देता है । परन्तु क्ोरोफार्म सुघाकर उदर की परीक्षा करें, तो 
कोई लक्षण स्पष्ट नहीं होते |“. दे 

२ आजकल साधारण तौर से विक्ृत श्रूणों के निम्न रूप हैं। 
यथा-- धर 

(क) [ृ०ा()8 इसमें बोना, दैत्य शरीर, अत्यन्त छोटा. ! 

सिर, दो गर्भाशय आदि होते हैं । 

(ख) [4९(८४०६४5४ इसमें. अवयव अपने _ स्थान पर 

नहीं होते । 

(ग) []7809॥ बनावट की विक्ृ ति- 

(१) ए८ग्रथी० ज०प्रभंग 


हैः अत विप्रकृत्या तु तेषां मुक्रवहाः सिराः। 
8] टत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्‌ ।४५। 
$ आदि विरुद्ध अथवा विशेष स्वभाव द्वारा 

शिरायें हु के कारण फूछ जाती हैं, इसीलिये ध्वज 
) की उत्तेजना होती है । बिना उपयुक्त कारणों के 
रह केन्द्र-्म्तिष्क तथा मेरुदण्ड के केन्द्र उत्तेजित 

॥४४॥ 
प्र शी राबासवेहटाभियोहऔमि समन्वितौ । 

ह्लीपुंसों संमुपेयाता तयोः पुत्रो5पि ताहशः ॥४६॥ 
हहंवांस के समय स््री और पुरुष की चेश्टाय, आद्वार, और 
आचार जैसे दोते हैं, इनकी संतान में भी बेला ही आहार 
आचार एवं चेश रहती हैं । 

बि० मन्तव्य--इसका विशद्‌ वणन-च० शा० अ० ८ में 
देखिये। और गर्भाधान के पूर्व माता पिता के आहार, 
आचार तथा चेष्टा का भला बुरा प्रभाव गर्म पर पढ़ता है || 
यदा नायौवुपेयातां वृषस्यन्त्यों कथंचत्त 
.. . मुझ्नतः तुक्र मनयोन्‍्यमनस्थिस्तन्न जायते-॥४७॥ 
।क्‍ जि समय सम्भोग की इच्छावाली दो स्त्रियाँ काम से 
. अमिमूत होकर परस्पर मिलती हैं, उस समय परस्पर शुक्र के 
 पफ्रिहने से जो मांसपिण्ड बनता है, वंह अस्थि रहित या  कौम- 
ढास्थिवाला होता है* । < 

वि० भन्तव्य--वात्स्यायन काम सूत्र में! इसे 'विसृष्टि सुख! 
कहा है, केवल शुक्र क्षरण-शुक्र विसर्जन का सुख पाने की 
ः इच्छा में दो नारियाँ तथा दो पुमान्‌ परस्पर सहवास करते 
| शुक्र घातु ही नोरी तथा नर को मेंथुन के लिये बाध्य 
करता हैं और उसके क्षरण में -आननन्‍द का अनुभंव होता है 
अतएव उपस्थ (योनि एवं शिश्न) का विषय-आनन्ंद (सु 
शा० अ० १:६) माना है| नारी का शुक्र भी युमान्‌ के शुक 
ता लसीछा, श्वेत एवं विशिष्ट गन्धवालाः होता हैं.। यह 
 'ग की मित्तियों से बता है। इससे गर्भाधान हो-जाता 
है मे ही बंहपैजिक गुणों से हीन होता है। इघस्यन्ती कामुकी 

का नाम है जो अपने शुक्र-का विसेंजनमात्र करना 
जाहती है किसी मी प्रकार से |४७॥ - : - 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मेथुनमावद्देतू। - -« 
आतव॑ वायुरादाय कुछ्ौ गर्भ करोति हि ॥४्वी 
सांसि मासि- विवर्धत गर्मिण्या गर्भलक्षणम्‌ | 


।क्‍ 


२९६३ 


गर्भो बातप्रकोपेण दौहदे वाउव्मानिते | 

भवेत्‌ कुब्जः कुणिः पहुमू को मिन्मिण एवं वा ॥१/॥ 

गर्भावस्‍था में गर्भ के अन्दर वायु का प्रकोप होने से 
अथवा गर्भवती स्त्री की श्रद्धा का खण्डन होने से गर्भ कुबड़ा 
कुणि (बिक्ृत हा्थोंवाढा) पंगु (छन्नड़ा), अथवा मूक (गूज्ञा) 
और मिन्मिन अस्पष्ट बोलनेवाला होता है ॥५१॥ 

भातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुमै३च पुराकृतेः | 

बातादीनां प्रकोपेण गर्भो बक्ृतमाप्तुयात्‌ ॥५२॥ 

माता-पिता के नास्तिक होने से, अथवा पू्क्ृत अशुभ 


कर्मो' से, अथवा वातादि दोषों के प्रकोष के कारण गम 


विक्ृत हो जाता है | 
,.. बि० मन्तव्य--नास्तिक्यात्‌-आयुवदीय उपदेशों के अनु- 
सार आचरण न करने से ॥५२॥ 
मलात्पत्वादयोगाच्च वायोः पक्वाशयस्य च। 
बातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्‍्थः करोति हि ॥५३॥ 
मछ के अत्यन्त अल्प होने से, वायु और पक्वाशय का 
परस्पर संयोग न होने के कारण गर्भ-वायु, मूत्र और मछ का 
त्याग नहीं करता" | 
वि० मन्तव्य--गर्भ का पोषण माता के आहार रस के 
द्वारा होतादे अतः मछाशय में पुरीप का सश्नय होता ही 
नहीं। मलाशय में वायु को गति भी नहीं होती अतः पुरीष 
का या तद्गत वायु का नि:सरण भी नहीं होता, और अतएब 


. (७) ७५८०००८९०॥४॥० 77008/07--नाक नहीं होती । 


- (८) ७८७०८८०)॥४॥० 77073/07--कान मिलकर एक 


हो जाते हैं । 
(६) (07790 ४० 7078(07--हृदय नहीं होता । 
(१०) /9000008 7न77४०7--दो भ्रूण जुड़े होते हैं। 
इसके निम्न मेद हैं-- 
(0) 5007078४०४--उरो$स्थि मिलो रहती है। 
(४) 30॥0782५७ -शभोणि प्रदेश पर जुड़े होते हैं | 
: (४) (९०।॥४१००४४०४--प्िर जुड़े होते हैं । 
- 07) 207॥07987७--उरोउस्थि का अधोभाग जुड़ा 
; होता है । 997८2.७॥8॥८--शिर का कुछ माग जुड़ा होता है । 
क्‍07००८८०४०॥८-्िर एक ही होता है। 8)7080फ्र३- 
धं०--शरीर .एक देश से मिले होते हैं ॥ 7707080र78४० 
शरोर एक होता हैं। [90७७)९ [28४० ंधं० 7ल्‍णा5०१-- 
एक अण दुसरे भ्रूण के वीच मे' होता है । 
१ गर्भ का पोषण माता के रक्त और अपरा से होता है, अतः 
शरीर की शुद्धि भी इन्हीं से हो.जाती है। इसलिये पद्ाश य- 
बल्ति श्रादि अवयव कार्य नहीं करते | _ 


सुश्रुतर्सद्दिता 


[ 9 ! 

मूत्र का निर्माण भी नहीं होता और न त्याग ही। ताल्य॑ 
हे भ्रूण के उक्त अववव कियाशील ही नहीं दवाते, दाने का 
आवश्यकता भी नहीं होती ॥३२॥ 

जरायुणा मुख च्छ्न्ने कण्ठे च कफवेष्टिते || 

वायोर्मागनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥५४॥ 

जरायु द्वारा गर्भ का मुख बन्द होने से तथा गढे में कफ 
रुका द्ोने से, दोषजनक वायु को मार्ग रुका रहने से गर्भस्प 
ब्रालक रोता नहीं है । 

बि० मन्तव्य--भ्रूण के फुप्कुस भी क्रियाशील नहीं होते 
फलतः न श्वास छेता है, न बोलता एबं रोता है ॥५४॥ 

निःश्वासोक्लाससड्क्षोभस्वप्लान्‌ गर्भोमिगच्छति | 

प् ॥४६ष॥ 

गर्भ के निःश्वास, उच्छुवास, संक्षोम और स्वप्न आदि 
सब कार्य माता के निःश्वास, उल्लास, संक्षोम और स्वर पर 
निभर रहते हैं | अर्थात्‌ बच्चे का जीवन तथा मानसिक संकल्ल 
आदि सब्र कुछ माता के साथ सम्बद्ध हैं | उनका प्रमाव बच्चे 
पर पड़ा रहता है । 

वि० मन्तव्य--जीवन के लिये अत्यावश्यक श्वास उच्छ- 
बास एवं जागरंण स्वप्न आदि की प्राप्ति--गर्भ माता के ही 
श्वास आदि से कर छेता है ॥५५॥ 

सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोदूभवौ। 

तलेष्वसंभवों यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः ॥५३॥ 

शरीर-अवयब-चरणादि की रंचना-विशेष्र दूध के दांतों का 
गिरना तथा नये स्थायी दाँतों का उत्पन्न होना, हथेढी रा 
पाँव के तलुवे में बालों का उल्नन्न न होना; ये सब कार्य 
स्वभाव से ही होते हैं* । 

वि० मन्तव्य--आयुर्वेददर्शन मैं--स्वभाव को भी कास्य 
माना हैं (शा० अ० १ सू० ११) ॥२६॥ 

भाविताः पूबदेद्देधु सततं शास्रबुद्धयः 

भवन्ति सत्वभूयिष्ठाः पूत्रेजातिस्मरा नराः॥४७॥ 

जिन छोगों ने पूर्व जन्म में निरन्तर शाज््ाभ्यास के दाग 
अन्तःकरण को पवित्र कर ल्या होता हे, वे इस जन्म में उल' 
बहुल होते हैं, इन पुरुषों को अपनी पूर्व जाति -का स्मए 
रहता है *। परणलप 
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१ चरक मे' इसका उत्तर दूसरो प्रकार से दिया दे आप 
जिस प्रकार मोम आदि के साँचे मे' स्वर्ण रजत आदि डालते ५ 


आांचे.के आकार के हो जाते हैं. उसी प्रकार मनुष्य-की योनि 


बोज के पड़ने से वह भी उस आकार में ढल जाता हैं। : 
३ देखिये भगवदूगीता में -पूर्वास्यासेन तेनेवः'"” ६ 


हि श्द् 
२ बा मत्तव्य--आयुर्वेद दर्शन में--चेतनाघाव को नित्य 
है अर्थात्‌ वह अनेक बार जन्म गहण करता है अतः पू्व- 
इक की स्मृति भी कभी-कभी बनी रहती है ॥४७॥ 
करमंणा चोदिंतो येन तदाप्नोति पुनर्भवे । 
अभ्यस्वाः पूवदेद्दे ये तानेब भजते गुणान्‌ ॥५८॥ 
जिन कर्मों को प्रेरणा से मनुष्य इस शरीर को धारण करता 
३ 5था पूर्जन्म में जिन गुणों का अभ्यास किया हुआ होता 
| उन्हीं कर्मों तथा गुणों को इस जन्म में पाता है। 
.._ थे० मन्तव्य--बतमान जन्म में उन गुणों-दुर्गुणों को 
: वो प्रह॒श करता है जो पूर्व जन्म में अम्यस्त होते हैं ॥[४८॥ 
. इति सुथुतसंहितायां शारीरस्थाने शुक्रशोणित- 
शुद्धिशारीरं नाम द्वितीयोव्थ्यायः ॥२॥ 


हक 
तृतीयोउध्यायः 
अथातों गर्भावक्रान्तिशारीरं व्याख्यास्थामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
पिछछे अध्याय में कहा है कि चार वस्तुओं के संयोग से 
गर्म रता है, इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये गर्भावक्रान्ति 
(पं का अवतरण) नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 
सोम्य॑ गुक्रमातंवमारनेयमितरेषामप्यत्र भूतानां सा- 
भ्रिध्यमस्यणुना विशेषेण, परस्परोपकारात्‌ (परस्परानु- 
 अहात) परस्पराजुप्रवेशाब ॥३॥ 
| सोम्य (सोमगुण-मूयिष्ट) है और आत्तंव-आग्नेय 
अग्निगुणबहुल) है | इन दोनों अग्नि और जल के. अतिरिक्त 
* धरपिबी आदि शेष भूतों का भी अत्यन्त सूक्ष्म रूप से सम्पक है। 
| अयोकि-प्थिवी आदि भूत परस्पर-एक दूसरे का उपकार 
| से हैं, एक दूसरे के अनुग्राहक हैं, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, 
छडिये इन तीन कारणों के कारण इनका इनमें प्रवेश है! | 
हे विष मन्तव्य--शुक्र एवं शोणित दोनों पश्च. महामृतात्मक 
| परसराध्नुप्रह्मत्‌--परस्पर-एक बूसरे से अनुगहदीत-- 
से से | शुक्र, शोणित एवं जीव के संयुक्त-मिश्रित 
ता ' नाम “बीज”! है | इसी बीज से शरीर का निर्माण 
है ॥३॥ - 
कया ख्रोपुंसयोः संयोगे तेज। शरीराद्वायुरुदीरयति, 
३५ >निड्सन्निपाताच्छक च्युतं योनिममिप्रतिपयते 
>फेब्यते _ चातबेन, ततो5ग्नीषोमसंयोगात्‌- संसज्यमानों 
* विस्तार के लिये देखिये प्रश्नोपतिषद्‌ में-“'भगवन्‌ कुत्रेमाः 
पृसाहयते सहोवाच--प्रजापतिहि प्रजाकामों स तपस्तप्त्वा मिथुन" 
| रख. सच प्राणड्च । त्येतों मे बहुधा प्रजाः करिष्यन्ते । 
नेजमा; प्राण एव सूर्य; ९? इत्यादि ।.._ 


शारीरस्थानम 


२६७ 
गर्भाश्नयमलुप्रतिपद्ते क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्ट्ा घ्राता द्र्ष्ट 
श्रोता रसयिता पुरुष: स्रष्टा गन्ता साक्षी घाता वक्ता यः 
को5सावित्येवमादिभिः _ पयौयवाचकैनौममिर म्िथीयते 
देवसंयोगादक्षयो>वययोडचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं 
सक्त्वरजस्तमोभिदवासुरैरपरैश्व भावेवीयु नाउमिप्रेयंमाणो 
गर्भाअयमलुप्रविश्यावतिष्ठते ॥9॥ 

स्त्री और पुरुष के संयोग के समय वायु शरीर से तेज 
(उष्णिमा) को उल्न्न करती है | यह तेज वायु के साथ मिल- 


कर शुक्र को क्षरित करता है | क्षरित शुक्र (शरीर के सब अब- 
यवों के प्रतिनिधियों को साथ में छेकर) योनि में पहुँचता है | 


वहाँ आत्तव के साथ मिल जाता दे । इसके पश्चात्‌ आग्नेय 
तथा सोमगुण के सम्बन्ध से बनता गर्भ गर्भाशय में पहुँचता 
है | इसके साथ में क्षेत्रज, वेद्यिता, स्पर्श, घाता, द्रश, भोवा, 
रसयिता, पुरुष, खश, गन्‍्ता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि 
पर्यायवाचक शब्दों से कहा जानेवाला अक्षय, अब्यय (निर्वि- 
कार) अचिन्त्य, रूप (आत्मा) भूतात्मा तथा सूक्ष्म इन्द्रियों के 
साथ, या छिंग शरीर के साथ अपने कर्मों के अनुसार सत्त्व, 
रज, तम, तथा देव, आसुर, पशु भावों से युक्त हुआ वायु द्वारा 
प्रेरित होकर गर्भाशय में प्रविष्ट होकर स्थिति करता है" | 

वि० मन्तव्य--ज्षेत्र्ग शरीर मर को जाननेवाला, वेद- 
यिता-सुख दुःख का अनुभव करनेवाला (कुछ दशनों के अनु- 
सार मन को अनुभव करानेवाछा), स्प्रष्टा-स्पश का अनुभव 
करनेवाला, प्रात/-सूँबनेवाला, द्रश-देखनेवाछा, श्रोता-सुनने- 
वाला, रसयिता--रस का ज्ञान करनेवाला, पुरष--पुरि-शरीरे 
शेते-शरीर में शयन करनेवाछा या पूझषः--शरीर का पूरण- 
आध्यायन करनेवाला, सथ्टा-रचना सृष्टि करनेवाला अपने 
शरीर की रचना करनेवाला या अगली सन्तान की सृष्टि करते 
वाला, गनन्‍्ता.-चलनेवाला, साक्षी--श्ञाता, धाता--धारण पोषण 
का कारण, वक्ता--बोलनेवाछा, अक्षय-न घटनेवाला, अव्यय- 
विक्ृति-रूप'न्तर को प्राप्त न दोमेवाछा, अचिन्त्य-मनस्‌ द्वारा 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता। भूतात्मा-मनस्‌ | अक्ष- 
इन्द्रियाँ | गर्भाशय अनुप्रविश्य अवतिष्ठ ते-गर्भाशय में जाकर 
उसमें चिपक जाता है और वहाँ विपकता है जहाँ से रजस्‌ 
की प्रवृत्ति होने में क्षत हुआ रहता है ॥४॥ - 2: 

१ शुक्र सम्पूर्ण सिर से लव तक के अवयवों का सार है। 
इसमें सब शरीर के प्रतिनिधि मिल्ले रहते हैं । इस शुक्र के साथ 
ही आत्मा भी अवतरण करता है | आत्मा के साथ  पूर्वजन्म-कृत 
कर्म भी शरीर में अवतरित होतें हैं ॥ इस शुक्र को तियमित करने _ 
बाले सुषुम्ना भै।र मस्तिष्क केसर ००० । शुक्र के साथ पौषेपग्रत्यि- 
तथा अस्य प्रत्थियों के भी ल्ाव मिले रहते हैं।.. यह शुक्र डिस्ब र 


5 अं 


हो, जिसको हथ एवं उत्सुकता रहतो हो, उसे ऋतुमती समझना 


रद्द 
तत्र श॒क्रवाहल्यात्‌ पुमान्‌, आतवबाहुल्यात्‌ खो, 
सास्यादुभयोनेपुंसकमिति ॥५॥ 
शुक्र की प्रबहता--अधिकता होने से पुरुष, आर्त्तव की 
प्रबछ्ृता-अधिकता होने से स्नी, और दोनों की समानता रहने 
से नपुंसक संतान उतन्न होती दे । 
वि० मन्तव्य--यह एक मत है इस विषय में अन्य मत- 
विचार मी हैं | यया-श्छो० १२ देखिये [४॥ 
ऋतुस्तु द्वादञरात्र भवति दृष्टातंवः, अच्ष्टातेबोड्प्य- 
स्तोत्येके भाषन्ते ॥६॥ 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ ऋत॒काल बारह दिन तक रहता हे | 
कई आचासय्यों का मत है कि रजोदशन न होने पर भी ऋतवु- 
काल होता है | गर्भस्थिति की योग्यता की परीक्षा के लिये ऋतु- 
धर्म को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये | मासिक धर्म के 
बिना भी ऋठ॒घम रह जाता है, क्योंकि-- 
वि० मन्तव्य--किसी २-छाखों में किसी एक स््री को रजो- 
दशन होता ही नहीं परन्त गर्माधान होता है | ७-८ वे श्लोक 
में इसी के लक्षण छिखे हैं | यद्यपि ये सब लक्षण दृष्टा््त॑वा के 
भी देखे जाते हैं | ऋ्रतु--गर्भाधान का समय--उत्तम समय | 
कभी २ इस समय के पश्चात्‌ भी गर्भाघान हो जाता हे | परन्तु 
बह-उत्तम गरभ नहीं होता है ॥६॥ 
भवन्ति चात्र-- 
. पीनप्रसन्नव॒दनां प्रक्लिन्नात्ममुखद्विजाम्‌ | 
नरकामां प्रियकर्था स्रस्तकुच्यक्षिमूधजाम्‌ ॥।$॥ 
स्क्रदुजकुचओणिनाभ्यूरुजघनस्फिचम । 
हर्षत्सुक्यपरो चापि विद्याच्ठुमतीमिति ॥८। 
क॒ह्य भी है-- व 
ऋतुमती के लक्षण--जिस जी का मुख पुष्ट तथा प्रसन्न 
हो, आत्मा (शरीर) मुख और दाँत (मयड़े), विशेष रूप में 
क्लिन्न हो जाये, जो पुरुष की इच्छा करती हो, प्रिय बचन 
बोलती हो, कुक्षि, आँख और बाल शियिल हों, जिसकी भुजायें, 
कुच, श्रोणि, नामि, ऊर, जघन और नितम्ब में स्फुरण होता 


चाहिये ॥७,८॥ हर 

हम हि नियत दिवसेड्तीते सझ्डुचत्यम्बुजं तथा। ६ 
ऋतौ व्यतीते नायास्तु योनिः संब्रियते तथा ॥९॥ 
.... दिन के व्यतीत होने पर सायंकाल में जिस प्रकार कमल 


ध््स्य हे 

..._ फूल बन्द हो जाता है, उसी प्रकार से ऋतुकाछ ब्यतीत 
हि: 

बन्द होने से वीय॑ गर्माशय तक नहीं पहुँचता।._ 
न सूक्ष्म होता है कि कमीर_ 


पर स्त्री की योनिं का मुख बन्द हो जाता है | योनि का मुख 


>वि० सन्तव्य--परन्तु प्र 
गर्भाशय में प्रविष्ट हो ही जावा है ३ 


हो खकता है ऋद॒काड 


सुश्रतसंहिता 


:घ्वासां भवेद्‌ बरहुतरं रजः । संयोग: तत्र या गच्छेत्‌ 


[ 
के पश्चात्‌ भी किसी गर्णशिय का मुख खुला रह जाता हो। बह 
सत्य है कि--अधिकांश गर्भाधान ऋतुकाल में ही होते हैं। 
योनि शब्द गर्भाशय का भी नाम दै और ब्यवद्वार में भग को 
भी | ऋत॒काल व्यतीत होने पर गर्भाशय का मुख संकुचित हे 
जाता है, योनि-भग या अपत्य पथ का मुख बन्द नहीं हो जाता क्‍ 
पाठक ध्यान दें ॥६॥ 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदातेबम्‌। 
ईषत्कृष्णं विवरण च बायुर्योनिमु्खं नयेत् ॥१०॥ 
एक मास तक परिपक्व होता हुआ आत्त॑व (डिम्ब) समय 
पर बायु द्वारा धमनियों में से होकर योनिमुख की ओर छाया 
जाता है | इसी समय गर्भाशय की धमनियों से भी रक्त बाहर 
आता है । यंह रक्त किंचित्‌ कृष्ण तथा विक्ृृत गन्षवाढ्ा _ 
होता है? ॥१०॥ 
तद्बषोदूद्धादशात्‌ काले व्तेमानमसूक्‌ पुनः | 
जरापक्वशरीराणां याति पत्नाशतः क्षयम्‌॥११॥ 
यह रक्त बारह साछ की आयु से प्रारम्म होता है और 
बृद्धावस्था के कारण शरीर का परिपाक होने पर पचास वर्ष 
की आयु में नष्ट हो जाता दै। यह समय रजोनिइत्ति 
का है ॥११॥ 
युग्मेष तु पुमान्‌ प्ोक्तो दिवसेष्बन्यथाउबछा | 
पुष्पकाले शुचिस्तस्माद्पत्यार्थी स्तियं ब्रजेत्‌ ॥१२॥ 
शऋतुकांछ के युग्म (समसंख्यक) दिनों में मेथुन करने ऐ. 
पुत्र उल्नन्न होता है और अयुग्म दिनों में संयोग करने ऐ 
कन्या उसन्न होती है | इसलिये संतान की इच्छावाछे पुरुष को _ 
चाहिये कि वह पवित्र होकर पुष्पकाल (ऋतुसभय) में एह' 
बास करे* ॥१२॥ - । 
तत्न सद्मोगृहीतग्भाया छिल्लानि-श्रमो ग्छानिः पिपासा 
सक्थिसदेन झुक्रशेणितयोरबबन्धः स्फुरणं च योनेः || | 
जिस ज्जी ने अभी गर्भ ग्रहण किया हो उसके छक्षण निम्न रू 
श्रम (यकावट), ग्लानि (दिछ का मचलछाना), प्याठ, “ 
--- 5 


१ मासिक घ्॒म में जो रक्त आता है, उसका स्वख्प मपूँ 
से बहनेवाले रक्त से मिलता है। इसमे' योनि, गर्भाशय. के फपः श 
बिलियम होते हैं... यह रक्त जमता नहीं, इसका रे. . 
होंता है | यह आत्तव कभो चालीस वर्ष से पूर्व बन्द हों जाता 
पार कमी ५० केबाद भी चालू रहता है। जल ४ 
.._२ बिदेह ने भी कहा है-- युग्मेषु दिलेष्वासां क्ः 
हर 


: । संयोग तत्र या ग़च्छेत्‌ पुमांस सा प्रसूयते.। अप 
गे. छा: जा पु 


2 2272 


शुक्र और शोणित का रुक जाना, और योनि 


(208४४००) आदि छक्षण होते हैं* | 
मन्‍्तव्य-शुक्र एवं शोणित का अवबन्ध-बद्धमिल्िति-- 


हे 
जशि 
0, 
कि जाना--मिल जाना फलतः बाइर न निकलना-- 
| ह्लव दिन गर्भाधान होता है उस दिन मेथुन के पश्चात्‌ शुक्र 
| बाहर नहीं निकलता अपित॒ गर्भाशय में ही रह जाता है अन्य 
दिनों मैं निकठ जाता है । गर्भाषान होते ह्वी योनि--गर्भाशय 
+ करण होने डगता द्वै | बहुशः प्रसूता तत्काल उसका अनुभव 
| ९ हेती है | यह वी स्फुरण है जिसे वेद में “सो5₹फुरत्‌' वह 
करत होने छगा । यही स्फुरण जीवन भर रहता है। इसी से 
 ॥रीर कीर्भ की--बेद्धि होने लगती है ॥१३॥ 
.._ स्तनयोः क्ृष्णमुखता रोमराज्युदूगमस्तथा | 
... अश्विपक्ष्माणि चाप्यस्थाः संमील्यन्ते विशेषतः ॥१४॥ 
..._ अकामतइल्षुदयति गन्धादुद्विजते गुभात्‌ । 
। 'सेकः सदन चापि गर्भिण्या छिन्नमुच्यते.॥१५॥ 
गर्मिणी के छक्षण-- 
स्तनमुखों का काला होना, छोमहष, आँस्हों की पछकों का 
विशेष रूप से बन्द होना, बिना इच्छा के वमन होना, शुभ, 
गर्षों से उद्विग्नता (घबराहट) होना, मुख से छाछा बहना और 
अंगों में शियिल्ता होना गर्मिणी के लक्षण हैं | 
वि० मन्तव्य-स्तनों के मुखों में दूसरे तीसरे मास में 
कृष्ता व्यक्त हो जाती है। छर्दि--किसी २ को, कभी २, 
| किसी २ गर्भाधान में प्रथम दिन से प्रसव पर्यन्त होती है और 
किसी को एक दो, दस बीस बार।| मासिक रजः खाव भी बन्द 
हो जाता है परन्तु किसी २-छाखों में एक को प्रसव पर्यन्त 
नियमित रूप से होता रहता है और गर्भ को कोई हानि भी नहीं 
. 'हुँचती | उदर धीरे २ बढ़ने लगता है ज्यों २ गर्भ बढ़ता है 
जल सोयों | इसी प्रकार स्तन भी बढ़ने छूगते हैं। किसी २ के 
पाँव में शोफ तथा विदाह मी होता है ॥ १४, १४॥ 
त॒दा प्रश्नति व्यचायं व्यायाममतितपंणसतिकशन 
पास्व॒प्तं राजिजागरणं शोक॑यानारोहणं भय॑मुत्कडुका- 
सन चेकान्ततः स्नेहदिक्रियां झोणितमोक्षणं चाकाले 
के विधारणं च नसेवेत ॥१६॥ 
-जिस स्य से ही गर्भस्थिति के रक्षण स्पष्ट हो जाये, उसी 


१ चरक ने भो कहा 
"मे सद्योनुगतस्प: बिस्बम्‌”' 


शरौरास्थानम्‌ 


य से अर्थात्‌ प्रथम मास से ही व्यायाम, व्यवाय-(मैथुन)) 
हा है--' तृप्तिब्च बीजग्रहणड्व योन्यां | : 


२६८६ 
अपतर्पण (शरीर को तृप्त-पुष्ट न करनेबारा आह्वार-विहार); 
अतिकषंण (कृश करनेवाला), दिन में सोना, रात्रि में जागना, 
शोक, सवारी (घोड़े आदि) पर चढ़ना, भय, उत्कट आसन 
(उकट्ट बैठना), इनको एकदम से त्याग कर देना चाहिये। 
असमय में स्नेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण तथा मल-मूत्र आदि के 
वेगों को नहीं रोकना चाहिये" | 

बि० मन्तव्य--व्यवाय आदि के सेवन से -गर्भ-गर्माशय 
में ही मर जा सकता है, उसका स्ाव अथवा पात अथवा शोष 
हो सकता है । अधिक जानने के लिये देखिये च० चि० अ० 
८-२२ । और देखिये इसी स्थान का १० वाँ अध्याय ॥१६॥ 

दोषाभिघातैग मिंण्या यो यो भागः प्रपीड्यते | 

स स-भागः शिश्ञोप्त्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१७॥ 

बात आदि दोषों तथा आघात के कारण गर्भिणी का जो 
भाग या अंग पीड़ित हंता है, गर्भस्‍्थ शिशु के भी वही अंग 
तथा भाग पी़ित होते हैं ॥१७॥ 

तत्न प्रथमे मासि कछलं जायते; द्वितीये झीतोष्मा- 
निलेरमिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजा- 
यते, यदि पिण्डः पुमान्‌, सत्री चेत्‌ पेशी, नपुंसक॑ चेदबुंद- 
मिति | ठतीये हस्तपादशिरसां प०च पिण्डका निवततन्त5ज्ञ- 
प्रत्यज्ञविभागग्र सूच्ष्मो भवति; चतुर्थ स्वायप्रत्यज्ञवि- 
भागः प्रव्यक्तो भवति, गर्भहृद्यप्रव्यक्तिभावाच्चेवनाधातु- 
रभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌ | तस्मादूगभे- 
अ्तुर्थ मास्यभिप्रायमिन्द्रियाथेषु करोति, डिहृदयां च 


रु 


नारीं दौहदिनीमाचक्षते | दौहद्विमाननात्‌ कुब्ज॑ कुणि 


खड्जं जडं वामन विद्ृताक्षमनक्ष वा नारी सुतं जनयति, 
तस्मात्‌ सा यद्यदिच्छेत्त्तस्ये दापयेत्‌, रूब्धदोहदा हि 
वीरय॑वन्त॑ चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥१८॥ 

शुक्र और आत्तंब का संयोग होने के पीछे प्रथम मास में 
कलल (बुदूबुदाकार) रूप गर्भ होता है | दूसरे मास में शीत 
(कफ) और उष्म (पित्त) एवं अनिल (वायु) द्वारा पंचमहाभूतों 
के संघात का परिपाक होने पर गर्भ घन (ठोस) हो जाता है। _ 


समझना चाहिये । तीखरे महीने में दो हाथ दो पाँव और शिर 
को बतानेवाली पिण्डकार्य (निशान) बन जाते हैं, शेष अंगों 

प्रत्यज्ञों का विभाग अतिसूद्म रहता सर 
अधिक स्पष्ट हो जाती है। ग 


|&$, 
हू) 


यदि यह घन पिण्डाकार (गो) हो तो पुरुष, यदि पेशी के ._ 
आकार में (लम्बा-्चार कोरनों वाला) हो तो जी, यदि अरबुद | 
(सिम्बल के फूल--0770००) के आकार में हो तो नपुंसक __ 


है। चौथे मास में सब. 


। 


३०० 


* सुभ्रुतसंहिता [ | 
चेतना (आस्मा-चेतना) घात स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि-चेतना | की उन्हों २ इन्द्रयों मे पीड़ा होती है। वही वही इन्दरिय से 
| 


का स्थान हृदय ही है | इसलिए चढ॒र्थ मास में गर्भ इन्द्रियों | की खराब रहती है ॥१६-२१॥ 


के विषयों में चाह (इच्छा) करने लगता है। अतः स्त्री को दो 
हृदयवाली होने से--“दौह्नदिनी” कहते हैं | दौद्दद (गर्भवती) 
की इच्छा का प्रतिघात होने से संतान कुबड़ी, कुत्सित हाथों 
बाली, एक टांग से लंगढ़ी, जड़, नाटी, विक्ृत आँखोंबाली, 
अथवा अन्धी उत्नन्न होती है | इसलिये गर्मिणी जिस जिस 
बस्तु की इच्छा करे दह-वह इसको देनी चाहिये | गर्भवती स््री 
की इच्छा के पूर्ण होने से संतान वीयंशाली और चिरायु 
होती है! | 

बि० मन्तव्य--यदि दुर्भाग्य से दूसरे मास में गर्भलाव हो 
जाता है तो पिण्ड, पेशी अथवा अर्नुद जैसा गर्भ गिरता है 
और यदि मृत गर्भिणी का शबच्छेदन किया जाय तो देखा जा 
सकता है और गर्मिणी अत्यन्त कृश हो तो चतुर दाई स्पश 
द्वारा अनुमान छगा सकती है अथवा “एक्सरे” द्वारा देखा 
जा सकता है | इसके पश्चात्‌ भी गर्भल्लाव-पात द्ोने पर गर्भ के 
आकारों का ज्ञान होता है | चौथे मास से गर्म हिल्ता-डुछता 
भी प्रतीत होने छगता है। दापयेत्‌--दिल्‍ावे--अर्थात्‌ ग्रह- 
चिकित्सक घरवालों से कह सुनकर अवश्य दिलावे। चतुर्थ 
मास में गर्भवती को विशेष प्रकार को उत्कट इच्छा-अभिलाषा 
डुआ करती हैं इनको घर की बढ़ी वूढ़ियाँ समझ लेती हैं कि 
यह दौद्दद है--गर्भ एवं गर्मिणी की सम्मिल्ति इच्छा है। 
दौह्ृद > दो दृदयों का भाव । दौद्वद को “दोहद” कहते हैं | 
- भवन्ति चातन्न-- 

इन्द्रियार्थास्तु यान यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्भिणी । 

गर्भाबाधभयात्तास्तान्‌ भिषगाहत्य दापयेत्‌॥१९॥ 

सा भ्राप्तदौहदा पुत्र जनयेत गुणान्वितम्‌। 

अडब्धदौहदा गर्भ उभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥२०॥ 

येषु येष्विन्द्रियार्थेषु दौहदे वै विमानना । 

अ्रजायेत सुतस्यातिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिये ॥२१॥ 
कहा भी है-- 

गर्भवती स््री हन्द्रियों के जिस जिस विषय का भोग करना 
चाहती हो, वैद्य को चाहिये कि गर्भदानि के भय से उन-उन पदार्थों 
को छाकर गर्मिणी को देवे | गर्भवती स्नी की इच्छा के पूर्ण होने 
से गुणशाडी पुत्र उसन्न होता है। और ज््री की इच्छा के पूर्ण 
न होने से गम अथवा अपने में (स्नी में) ही विकार आ जाता 


है। गर्भवती ज्नी की जिन जिन विषयों में पूर्ति नहीं होती, पुत्र |. 


९ रबुव॑श के तोसरे सर मे सुदक्षिणा को चाह १ रघुवंश के तोसरे सर्ग में सुदक्षिणा की चाह को पूर्ण करने 
का वर्णन कालिदास ने किया है। इसी प्रकार गर्भवती सीता को 
वन की शोभा देखने के लिये रामचच जो ने भेजा था | 


राजसंदरशने यस्या दौहृदं जायते खियाः। | 
अथवन्तं महाभाग कुमारं सा प्रसूयते ॥२२॥ 
दुकूलपट्टकोशेयभूषणादिषु दौहृदात्‌ । 
अलक्कारेषिणं पुत्र छछितं सा भ्रसूयते ॥२३॥ 
आश्रमे संयतात्मानं धर्मञीलं प्रसूयते | 
देवताप्रतिमायां तु असूते पाषेदोपसम्‌ । 
दर्शने व्याछ्जातीनां हिंसागीलं प्रसूयते ॥२४॥ 
गोधामांसाशने पुत्र सुषुप्सुं धारणात्मकम्‌ । 
गवां मांसे तु बछिनं सबेक्नशसहं तथा ॥२४५॥ 
माहिषे दौहेदाच्छूर रक्ताक्ष॑ छोमसंयुतम्‌ । 
बराहमांसात्‌ स्वप्नाडुं शूरं संजनयेत्‌ सुतम्‌ ॥२६॥ 
सार्गोद्चिक्रान्तजल्लारं सदा वनचरं सुतम्‌ | 
समराहिग्तनमनसं नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌ ॥२७॥ 
अतोश्नुक्तेपु या नारो समभिध्याति दौहेदम्‌ । 
शरीराचारज्ीछेः सा समानं जनयिष्यति ॥२८॥ 
जिस गर्भवती स्त्री को राजा के दर्शन की इच्छा होती है, 
बह धनवान्‌ और भाग्यशाली कुमार को उत्पन्न करती है। 
जिस स्त्री को दुकूल्पष्ट (क्षौमवस््र), तथा कौशेय (रेशमी) वन्न 
एवं आमृषण आदि की चाह होती है, वह अलंकार प्रिय एवं 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न करती है । जिस स्त्री को तपत्वियों के 
निवास स्थान में रहने की इच्छा होती है वह पधर्मात्माएंव 
संयमी पुत्र को उत्पन्न करती है | जिस स्त्री को देवताओं की 
प्रतिमा को देखने की इच्छा होती है, वह पार्षद (समा 
प्रशस्त पुरुष-सभ्य) के समान पुत्र को उत्मन्न करती है" | जिठ 
स्त्री को हिंसक पशुओं को देखने की इच्छा द्वोती है वह 
हिंसाशील पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को गोह का 
मांस खाने की इच्छा होती है वह सोने की इच्छावाले एवं 
दौढ़नेवाले पुत्र को उत्पन्न करती है? | जिस स्त्री को गोमांठ 
की इच्छा होती है वह बलवान एवं सब क्लेशों को सहनेवारे 
पुत्र को उत्नन्न करती है। जिस स्त्री को मैंस के मांस में 
अभिरुचि होती है बह शूरबीर, छाछ आँखोंवाले तथा बालों 
वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को वराह ( ४ 
वध होती कह मद सना एज सा की इच्छा होती है बह सोनेवाले एवं शरवीर पुत्र 


. १ पाषंद का अर्थ हाराणचन्द्र जी ने--रुद्र के अनुचर, कि 
है। कहा भी है--.'रेबेलादूय व्‌षभाधिरूढेः सपार्षदेरस्बरमाई 
पूरे” ॥ 

३ कहीं पर 'धारणात्मकम्‌” यह पाठ है- हाथ में पकड़कर 
छोंडुनेवाले पुत्र को उत्पन्न करती है। 


>> 


[० 3 
5 ट है| जिस स्त्री की म्रग मांस में रुचि होती हे वह 


(उद्योगी), जंबाल (जोर से दौड़नेवाला) तथा सदा वन 
हे पुत्र को उसन्न करती है। समर (म्रग भेद या 
कब) मांस की इच्छावाली स्त्री चंचछ मनवाली संतान को, 
तंवर के मांस की इच्छावाली स्री डरपोक संतान को उत्पन्न 
ढ॒र्ती दै इनसे अनुक्त तन कह्दे पदार्थों में गर्बती स्त्री जिस 
कह प्रकार की कामना करती है, वह उन्हीं पदार्थों के समान 
. रीस्‍आचार और स्वभाववाछी संतान को उसन्न करती है। 
बि० मन्तव्य--विक्रान्त--रूम्बरी ड़ग भरनेवाल्य या छलांग 
. शज्ेवाला, जद्चाल--हम्बरी टाँगोंवाला ॥२२-२८॥ 
कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्भवेत्‌ । 
यथा तथा दैवयोगादौहोद॑ जनयेद्‌ ध्रदि ॥२९॥ 
पूर॑जन्म के कर्मों के कारण से ही बाडक का भविष्य(जन्म 
अग॒छा शरीर) बनता है । इसी प्रकार देवयोग (प्राक्तन कर्मों 
के कारण) से ही हृदय में दोहद (इच्छा) उ्नन्न होती है॥र६॥ 
पद्नमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति, पष्ठे बुद्धि), सप्तमे 
सर्वाज्भत्यज्ञविभागः प्रव्यक्ततरः, अष्टमे5स्थिरी भवत्यो ज:, 
तत्र जातश्रेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नेऋतभागत्वान्य ततो 
बढिं मांसौद्नमस्में दापयेत्‌, नवमद्शमकादशद्वादशाना- 
सन्‍्यतमस्मिश्नायते अतोउन्यथा विकारी भवति ॥३०॥ 
पांचवें मास में मन अधिक प्रब्ृद्ध हो जाता है (क्रियाशील 
हो जाता है) | छठे मास में बुद्धि और सातवें मास में सब 
अंग्ग्नत्यंग का विभाजन अत्यंत स्पष्ट दो जाता है। आठवें 
मांस में ओज अस्थिर रहता है | इस मास में यदि बालक 
उसन्न हो जाये -तो वह जीता नहीं क्योंकि इसके ओज को 
निश्न॑ति (राक्षस) छीन छेते हैं, अतः मांस और चावलों की 
इहि निऋति के छिये देनी चाहिये'। आठवें मास के बाद 
गेवम-दशम. ग्यारह और बारहवें किसी एक मास में प्रसव हो 
| जाता है। इसके आगे गर्भ की विक्ृति समझनी चाहिये* | 
... बि० सन्तव्य--ज्यों ही आठवें मास में प्रसव होने छगे 
भी मांसोदन की बलि दे देना चाहिये। कौमारसृत्य का 
अष्टम मास में जन्म लेनेवाले के ओज को राक्षस खा 


१ भोज-जब माता में पहुँचा हो तब यदि शिक्मु का प्रसव 


हे है तो मरा होता है | यदि ओज शिशु में हो, तब प्रसव 
|? हैं तो वह निर्बेछ होने के कारण अधिक समय नहीं जीता । 
यह कहा है कि-. . 3 
“बध्मे मासि जातस्य हरन्त्योजो निश्ाचराः ।? 
| ' * गर्भावस्‍था के विस्तृत रृक्षणों के लिये-घात्रीशिक्षा, 
फिशारेर (जयदेव) देहये। 


३०१ 
जाते है शेष देखिये उ० तं० अ० ३७। घरक का कथन है 
कि--अष्टम मास में गर्भ माता से और माता गर्भ से--रस- 
वाहिनियों द्वारा बार-बार ओजस्‌ को परस्पर आदान-प्रदान करते 
रहते हैं, फठतः ओजस्‌ के अनवस्थित रहने के कारण उस 
मास में गर्भ का जन्म व्यापत्तिमान्‌ होता है | च० शा० अ० 
४ । सातवें मास में जन्मा जीवित रहता है भले ही कुछ दुर्बंछ 
एवं कृश रहता है। १२ मास के पश्चात्‌ भी उपविष्टक एवं 
नागोदर नामक गर्भ गर्भाशय में पड़े रहते हैं, चिकित्सा करने 
अथब। स्वतः पोषण प्राप्त होने पर--कई वर्ष पश्चात्‌ जन्मते 
हैं । देखिये च० शा० अ० २ तथा अ० ८५॥३०॥ 

मातुस्तु खछु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडीप्रति- 
बद्धा, साउस्य मातुराह्ार॒रसवीयम भिवहति। तेनोपस्नेहे- 
नास्याभिवृद्धिभंवति । असंजाताद्श्रत्यज्ञश्न विभागमानि- 
षेकात्‌ प्रश्नति स्वेरीरावयवानुसारिणोनां रसवहानां 
तियर्गतानां धमनीनामुपरनेहो जीवयति ॥३१॥ 

माता की रसवहा नाड़ी में गर्भ की नामिनाड़ी बँधी होती 
है | यह गर्भनाभि-नाड़ी माता के आह्यर-रस-बीर्य॑ को बालक 
में पहुँचाती है । इस नाड़ी द्वारा उपस्नेहन-पोषण मिलने के 
कारण गर्भ बढ़ता है | योनि में शुक्रसिंचनरूपी गर्भाधान क्रिया 
से प्रारम्भ करके जब तक संपूर्ण अंग-प्रत्यंगों का विभाग पूर्ण 
नहीं हो जाता, तब तक शरीर के सम्पूण अवयवों मैं--तियंग्‌ 
रूप में व्याप्त रसबह्या धमनियों द्वारा ही उपस्नेहन होने से गर्भ 
जीवित रहता है" । 

वि० मन्तव्य--रसवहा-रसमय रक्तवह्य नाड़ी-नाछी 
सिरा--जो गर्भाशय का त५ण करती है और जो “त एव रक्त 
अभिवदतः विसुजतः च नारीणां आत्तंवसंज्ञम” सु० शा० अ० 
&-७ में वर्णित हैं यह बाम्न दक्षिण भाग में दो हैं | जो गर्भ के 
पूर्व तथा पश्चात्‌ आर्त्तव का वहन एवं विसजन करती हैँ वे ही 
गर्माधान हो जाने पर-गर्भ का पोषण करती हैं | मोज के - 
शब्दों में-गर्भ उन रसमय रक्त के खोतों को रोक देता है-फढतः 
मासिक रजःखाव नहीं होता परन्तु उस रसमय रक्त से-जरायु का 


१ उपस्नेहन का अर्थ--“यघा पूर्ण सरः सल्िछोपस्नेह चत्वरे 
जाततरुकदम्बक॑जीवयति तद्वत्‌ प्राणघारणं करोति॥ तथा,च 
भोजः--गर्भों रुणद्धि ल्ोतांसि रसरक्तवहानि वे. रक्ताज्जरायुर्स- 
बति नाडी चैव रसात्मिका ॥ सा नाडी गर्भमाप्नोति तथा गर्भेस्य « 
वर्त्तमम्‌ ॥ यद्यदह्नाति मातास्य भोजत्त हि चतुविधम्‌ | तस्मादत्ना> 
द्रसीभूत॑ वीय॑ द्वेधा प्रवर्तते | भाग: शरोरं पुष्णाति स्त॒त्यं भागेन 
बर्धते ॥ गर्भ: पुष्यति कल | वर्धसे च यथाक्रमम्‌ ॥ गर्भकुल्येव | 
केदार नाड़ी प्रीणाति: तपिता ॥ उपासन्न॑ निष्यन्देस स्ते 
लुपलेह!। .> 55 : "3 


्् 
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के बता ! मु 
तथा गर्भनाल का निर्माण होता है और गर्भ का वत्तन-इत्ति-भरण- भगवान्‌ धन्वस्तरिं का कथन है कि ये सब विचार 
पोषण होता है | गर्मिणी जो २ आह्वार खाती है उसका रस | नहीं हैं, गर्भ के सब अंग-प्रत्यंग एक साथ बनते हैं पर 
ज्ञामक वीय॑ (सार) दो भागों में विभक्त हों जाता है १-से अतिसूह्ठम होने के कारण पता नहीं छगता। जिस प्रकार बांध 
उक्त कार्य होता है और २-से स्तनों में स्तन्‍्य की इृद्धि होने के अंकुर तथा आम के फल में होता है | यथा--आम्र फल 
छगती है स्तन पुष्ट होने रूगते हैं । गर्भ भी गर्मिणी का एक | 7 जाने पर केशर, मांस (गुदा), अस्थि (गुटली), मच्जा 
अवयब ही होता है। (गिरी) प्थक्‌ श्थक्‌ दीखने छगते हैं, यह सब काछवश सेहे 
रसबद्दा गर्माशव का त्पण करती है और गर्भाशय के | है, परन्त॒ यही वस्त॒ुयें कच्चे फल में उपलब्ध नहीं होती... 
मीतर चिपका हुआ गर्भ मी तृत्त होता रहता है आगे चलकर क्योंकि ये सूदम होती हैं। समय पर ये सू्रम केशरादि सब. 
गर्भनाछ बनने छगती है और गर्मनाछ के अग्रभाग से वद्ध न हो जाते हैं। इसी प्रकार से बंशांकुर को भी समझना 
होने से गर्भाशय की दीबार से दूर होता जाता है न चाहिये | इसी तरह गर्भ की तरुणावस्था में सब अइ्ज-प्रयंग 
शय में गर्भोदक भी उत्पन्न होने छगता है, अब गर्भ को गर्भ- होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण ही मल नहीं होते । यही 
नाछ द्वारा जो गर्भ की नाभि में संसक्त रहती है और उघर | ने पसत आने पर स्पष्ट हो जाते हैँ। ; 
गर्माशय की दीवार में संसक्त रहती है--रसरूप पोषण पदार्थ वि० मन्तव्य--चेतनामय शुक्र शोणित का मिश्रणरीज _ 
मिलता रहता है और उसका वरत्तन-भरण-पोषण होता रहता | ऋषियों के मत में शिर आदि अवयवबों का उपादान _ 
है। गर्भ को प्रयक्‌ मूख प्यास नहीं लगती माता ( गर्मिणी ) होता है और अपने २ मत की पृष्ठ में सबने हेतु भी दिये हैँ म 
का ही आश्रय लेकर जीवित रहता है निर्वाह करता और यह सब मत उनके इढ़ मत हैं अतः मगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
रहता है ॥३१॥ उनका स्मरण किया है और सबछ खण्डन भी नहीं किया है 


गर्भसस्‍्य खलु संभवतः पूब शिरः संभवतीत्याह औौनकः केबल “तत्‌ तु न हे अर्थात्‌ वह बहुत ठीक नहीं कहकर 
शिरोमूल्त्वात्‌ प्रधानेन्द्रियाणां, हृदयमिति कऋतवीर्यो, अपने मत का प्रतिपादन किया है | उन मतों की अपेक्षा घल-. 
बुद्धेम॑ नस स्थानत्वात्‌, नाभिरिति पारात्ये), ततो दि न्तरि का मत अधिक युक्तिसंगत दै इसी का समथन श्री पुन 
न्‍ बर्धते देहो देहिलः पाणिपादर्मित मार्कण्डेयः, तन्मूल- ने भी (च० शा० आ० ६ में) क्रिया है। बीज में समस्त क्‍ 
हि  च्वाच्वेष्टोया गर्भस्थ, मध्यशरीरमिति सुमूतिगौंतमः, शिर आदि अवयव सूद्रम रूप से विद्यमान होते हें जो काब _ 
् तन्निवद्धत्वात्‌ सर्वगात्रसंभवस्य । तत्तु न सम्यक, सर्वा- पाकर कुछ गर्भाशय में और कुछ जन्म के पश्चात्‌ व्यक्त द्वोते हैं 
._ प्यन्ग्रत्यज्ञानि युगपत्‌ संभवन्तीत्याह धन्वन्तरिः, गर्भस्य यथा जन्म से ७-१२ मास में २४ दाँत उत्न्न दोते हैं और 
0 7 वश 
मम व शिवजी तत्र गर्भस्य पिठजमाठृजरसजात्मजसच्त्वजसात्य' 
तेषां सूक््माणां केशरादीनां काल: प्रव्यक्ततां करोति, ते न पाती 2 | 
व चंजाडकुरो 5पि व्यात्यातः | एवं गर्भल्य तारुण्ये सर्व- शुढोमास्थिनखद्न्तशिरास्नायुघमनीरेत:पश्वतीनि 
पु 52 सजनाई सब- | राणि पिठजानि, मांसशोणितमेदो मज्जहन्ना भि 
_“ 0 308 विक सोहन्‍्यादलुपलब्धिः व्घि, तान्येव | न्त्रगुदप्रश्नतोनि सदूनि माठ्जानि, शरीरोपचयों 
>> पाक पे ॥३९२॥ | बणः स्थितिहांनिश्व रसजानि, इन्द्रियाणि ज्ञान विज्ञान _ 
शोगुक ऋषि का विचार आर्भ का सबसे प्रथम शिर | मायुः सुखदुःखादिक चात्मजानि, पर 
पन्क वि का पर ही मूछ है | कृतबीर्य वच्ष्यामः, बीयेमारोग्यं बडवर्णो मेधा चच साल्यजानििर 


जञामि सन, साल्यज-शरीर रुक्षणों की व्याख्या करते हैं | गर्म के केश 
नामि सबसे प्रथम बनती है, चूँकि सब प्राणी इसी से बढ़ते | छोम, नख, अस्थि, दांत, शिरा, स्नायु, घमनी और वी 


दा 


; 
दे 
है 
है 


५ 
चं 


हक है) |! मार्कण्डेय ऋषि का कथन हे कि हाथ पाँव | स्थिर वस्तु पिता के अंश से उत्पन्न होती हैं मांस, सक्तमेक 
मे कल सर मज्जा, हृदय, नामि, यक्॒त्‌, प्लीहा, आँतें, गुदा आदि को 
> ह भूत ग बस्ठुयें माता से उत्तन्न होती है | -शरीर (पहल ८ 


)) बछ, -बर्ण, स्थिति, ।. 


... बनवा है, चूँकि उ्य शरीर का आश 


, : हानि रसजन्य.. 


22 आयु, सुख, दुःख आदि आत्माजन्य हैं। सत्वः 
42 दछओं की आगे व्याख्या करेंगे | वीयं, आरोग्यता, वड, 
यह साल्यजन्य हैँ ॥ ३३॥ २ 
'ब्र यस्‍्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदर्शनं भवति दक्षिण- 
कुक्षिमहस्व॑ च पूर्ण च दक्षिणं सक्थ्युत्कषंति बाहु- 
ह्याचच पुन्तामचेयेषु द्रव्येषु दौहंदमभिध्यायति, स्वप्नेषु 
बोपछभते पद्मोत्पलकुमुदाम्रातकादीनि 'पुन्नामान्येव 
'] उसस्नमुखवर्णा च भवति तां ब्रुयात्त्‌ पुत्रमियं जनयिष्य- 
हीति, तह्रिपयेये कन्यां, यस्याः पाइबेह्यमवनतं पुरस्ता- 
लि्गतमुदर प्रागभिद्दितं छक्षणं च तस्या नपुंसकमिति 
5 ब्वद्यात्‌, यस्या सध्ये निम्न द्रोगीभूतमुदरं सा युग्मं 
प्रहूयत इति ॥ ३४ ॥ 

जिस जी के दक्षिण स्तन में सब से प्रथम दूध का दर्शन 
। होता है, दक्षिण कुक्षि भारी रहती है, प्रथम दक्षिण टांग में 
[ उत्तप ( रोमांच ) आता है, प्रायः करके पुल्छिंग नामवाले 
पदार्णों की चाह करती है, स्वप्न|वस्था में पद्‌म, उत्पल, कुमुद, 
आमूतक ( अम्बाड़ा ) आदि पुल्निज्ञ वस्तुओं को प्राप्त करतो 
है, जिसका मुखवर्ण स्वच्छ प्रसन्‍न हो, वह पुत्र को उसन्न 
करेगी ऐस। समझना चाहिये । इसके बिपरीत। छक्षणोंवाली स्री 
कन्या को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री के दोनों पाश्व उठे होते 
हैं, पेट आगे को निकला होता है पूर्वोक्त नपुंसक गर्म के लक्षण 
५ उपस्थित हों, बह नपुंसक सन्‍्तान उल्नन्‍्न करती है। जिस स्री 
का पेट बीच से दबा एवं द्रोणी ( यून ) के समान होता है वह 
जोड़िये बच्चों को उत्तन्न करती हैं? - 

. वि सन्तव्य--दक्षिणं सक्थि उत्कर्षति--चलते समय या 
“आ आदि पर चढ़ते समय प्रथम दाहिना पाँव उठाती है। 
पे पाँचवें आदि मासों में स्तनों से श्वेत द्रव-सा बहने लगता 
५ (उ्चीको रा कहा गया है। पुत्र गर्भवती का गर्भ-गर्भाशय 
दक्षिण पावं से संसक्त होता है। द्रोणीमूतत-द्रोणी-गुन या 
का नाम है जो वस्तु भर कर गधे-लब्चर आदि पर छादी 
बह दो भागों में मरी रहती है। उदर जितना बढ़ा 


.. बण, 


+ 
। 


गर्मों 
'के भरा रहता है जिसमें जरायु में लिपटा गर्भ तैरता 


ता है। प्रसव के ह और फिर 
गर्, कमी कर्मी समय प्रथम यही निकलता है और प 


विपय्येंण व्यामिश्॒लिगां 


के डर 


शारौरस्थानम्‌ 


' है बस्तुत: उतना बड़ा गर्भ नहीं होता उसमें (गर्माशवमें): 


इव्श 
किन्तु प्रायः बढ भीतर ही रह जाता है जैसे पके आम को जोर 
से दबाने पर छिलका हाथ में ही रह जाता है, यह प्रसव के 
पश्चात्‌ स्वयं गिर जाती है परन्तु कभी कभी गिराने का प्रयत्न 
भी करना पड़ता है इसी में नाल भी छगी रहती है जो खिंचकर 
गर्भ के साथ बाहर आ जाती है और उधर जरायु से भी छगी 
रहती है। गर्मोदक १-२ सेर होता है | नाछ की ढम्तराई १-१ 
हाथ होती है । कभी कभी जरायु इतनी नहीं फ्ती जिसमें से 
गर्भ बाहर आ सके इस दशा में उसे अधिक फाइ़ना पड़ता 
है | प्रसव के समय की बेदना का नाम “आवी” है उस समय 
गर्भाशय में एंठन या सिक्ुड़न द्वोने छगती दे इसी एंठन का 
नाम आवी है, अकाछ में आवी होने से गर्मल्लाव अथवा गम- 
पात द्वो जाता है ॥ ३४ ॥ 
भवन्ति चात्र- 

देवतान्नाह्मणपरा: औचाचार दवते रताः | 

महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निगुणान्‌ ॥ ३५॥ 

कहा भी है--जो माता-पिता, देवता, ब्राह्मण की पूजा 
( सत्कार ) करने में तर रहते हैं, शौच ( पवित्रता ) तथा 
आचार का पालन करते हैं, वे मद्गुणशाडी पुत्रों को उसन्‍्न 
करते हैं। इसके विपरीत आचरणवाछे माता-पिता निगुण 
संतान उत्पन्न करते हैं। कल 

वि० मन्तव्य-माता के उक्त पवित्र आचरण का प्रभाव 
सन्तान पर पढ़ता है ॥ ३५ ॥ न्‍ 

अन्ञप्रत्यज्ञनिवेत्तिः स्वभावादेव जायते | 

अद्गप्रत्यज्ञनिबृत्तो ये भवन्ति गुणागुणाः। 

ते ते गर्भस्‍्य विज्ञेया धमोौधमेनिमित्तजाः ॥ ३६ ॥ _ 

अन्ञप्रत्यज्ञों का निर्माण स्वभाव से ही होता है प्स्वु 
अज्प्रतनज्ञों के निर्माण में जो गुण या अवगुण होते हैं, वे गम 
के धर्म-अधर्म के कारण से होते हैं । - _ अर उे 

बि० मन्तव्य--आयुर्वेद दर्शन. में स्वभाव को भी कारण 
माना है ( दे० शा० अ० १-११ )0३४॥ 

इति सुभुतसंद्दितायां शारीरस्थाने गर्भावक्ान्तिशारीरं 

>---- «नाम दतीयोध्ष्यॉग॥5१॥उद >> 5. 


३०४ 
वि० मन्‍्तव्य--आकरणं-आकार+-आकृतिः, विशिष्टानां 
बिविधानां वा आकरणं-व्याकरणम्‌ तच्च अस्ति अस्मिन्‌ इति 
तत्‌ । अर्थात्‌ इस अध्याय में--शरीर के विशिष्ट या विविध 
अवयवों के आकारों-आकृतियों का वर्णन किया गया है ॥१-२॥ 
अग्नि: सोमो वायुः सत्त्वं रजस्तमः पद्चेन्द्रियाणि 
भूतास्मेति प्राणाः ॥ ३॥ 


अग्नि ( पित्त के पाँचों भेद ), सोम- ( कफ, रस, शुक्र 
द्रव भाग ), वायु, सत्त्व, रज, तम, पाँचों इन्द्रियाँ और भूतात्मा 
(जीव ) ये प्राण हैं। शरीर का प्राणन इनके कारण ही 
होता है॥ ३॥ 
तस्य खल्वेबंग्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्यामिपच्यमानस्य 
क्षीरस्येव सन्‍्तानिकाः सप्त त्वचो भवन्ति। तासां प्रथमा- 
अवभासिनी नाम, या सर्वान्‌ वर्णानवभासयति पद्चविधां 
च छायां प्रकाशयति, सा ब्रीद्देरष्टादशभागग्रमाणा, 
सिश्मपद्मकण्टकाधिष्ठानाः द्वितोया छोहिता नाम, षोडश- 
भागप्रमाणा, तिलछकालकन्यच्छव्यज्ञाधिष्ठाना; ठुतीया 
इवेता नाम, द्वादअभागप्रमाणा, चमेंदछाजगल्लीसषका- 
घिष्ठाना; चतुर्थी तामा नामाष्टभागप्रमाणा, विविध किला 
सकुछधिष्ठाना; पंचमी वेद्ती नाम पंचभागप्रमाणा, 
कुष्ठविसपोधिष्ठाना; षष्ठी रोहिणी नाम ब्रीदहिप्रिमाणा, 
अन्ध्यपच्यलुंदइछ्ीपद्गछगण्डाधिष्ठाना, सप्तमी मांसधरा 
नाम ब्रीहिहयप्रमाणा; भगन्दरविद्र॒ध्यर्शोड्घिष्ठाना । 
यदेतत्‌ प्रमाणं निर्दिष्ट तन्‍्मांसलेष्ववकाशेषु, न छलादे 
सूह्माडुल्यादिषु च, यतो वच्चयत्युद्रेषु--'त्रीहिमुखेनाडु- 
घ्ठोद्रप्रमाणमवगाढ विध्येत! ( चि०अ०१४) इति ॥४॥ 
भूतात्मा से अधिष्ठित शुक्र-शोणित के परिपाक होने से सात 
च्वचायें उलन्न होती हैं । जिस प्रकार दूध के परिपाक करने 
पर मरछाई जमती है | इनमें सब से प्रथम त्वचा का नाम अब- 
भासिनी है। यह प्रयम त्वचा--गौरादि सब्र वर्णों को तथा 
पाँचों प्रकार की छाया ( कान्ति-आसन्ना छक्ष्यते छाया ) को 
प्रकाशित करती हे । इस त्वचा की मोटाई जो के अठारहवें 
भाग के बराबर है | इसी त्वचा में सिध्म तथा पद्मकण्टक रोग 
होते हैं। दूसरी त्वचा (स्तर ) का नाम 'लोद्निता? है | यह 
ब्रीहि के सोलह भाग के बराबर मोटी है। इस. त्वचा में 
- तिलकालक, न्यच्छ, व्यज्ञ आदि रोग होते हैं। तीसरी त्वचा 
* का नाम श्वेता” है। इसकी मोटाई ब्रीहि का बारहवाँ भाग 
है | चरमंदछ, अजगल्ली, मशंक आदि रोग इसमें होते हैं। 
चौंथी त्वचा का नाम 'तामर” है, यह ज्रीढि का आठवों भाग 


मोटी है। इसमें नाना प्रकार के किछास और कुष्ठ (बचा 
के रोग) होते हैं । पाँचवीं त्वचा का नाम वेविनी है, यह द्रीहि- | छाया, प्रभा हृर्मकाशिनी ।..... 


सुश्रतसंह्विता 


का पाँचवाँ भाग मोटी है। इसमें कुष्ठ-बीसप रोग हल 
छठी रोहिणी नामक है, यह ब्रीहि के बराबर मोटी है। 
प्रन्थि, अपची, अबु द, श्छीपद, गछगण्ड रोग होते हैं । सारी 
त्वचा का नाम मांसधरा हैं। यह दो जो के बराबर मोटी है| । 
इसमें भगन्दर, विद्रधि, अर्श रोग होते हैं | यहाँ पर जो मोदाई द 
का प्रमाण कह्या है, वह उदर आदि मध्य शरीर तथा मांसल. 
स्थानों से समझना चाहिये | लछाट, सूक्ष्म अंगुलि आदियों पे 
नहीं । चूँकि आगे उदर रोग में कहेंगे कि जीहिमुख श्र द्वारा 
अंगुष्टोदर के बराबर गहरा वेधन करना चाहिए | 

वि० मन्तव्य--त्वचा--त्वच्‌ संबरणे धातु ( तु० प० पे 
लचा शब्द का निर्माण होता है--जो शरीर का संवरण 
( रम्यक्‌ प्रकार से ढकना ) करती है, इसका पर्याय है अस- 
ग्घरा जो रक्त को वहने से रौकती है। यह शीतोष्ण ( सरदी 
गर्मो.) से बचाती है जैसे वर्नर ॥ “तनु विस्तारे? से भी त्वचा 
शब्द बनाया जा सकता है अथथ है जो शरीर पर फेली हुई है। 
इसमें रोमकूप रहते है उनकी जड़ वेदिनी त्वचा तक होती है। 
इसमें से स्वेद निकलता है | त्वचा के सात स्तर हैं--१--अब- 
भासिनी--अवभासयति-प्रकाशयति वर्ण इति | गौर श्यामादि 
वर्ण इसी में रहते हैं। २--छोहिता-छाछ, ३--श्वेता--श्वेत, 
४--तामा--तामू की सी छाछ, ५--वेदिनी--वेदयति स्पश- 
स्पर्शजञान इसी से होता है, कण्टक जब चारों त्वचाओं को पार 
कर जाता है तव अनुभव द्वोता है, शीत-उष्ण आदि का अनु- 
भव भी इसी से होता है अतः इसका नाम वेदिनी-विदित 
अवगत करानेबाढी | ६--रोहिणी--इस पर रोह-प्ररोह होते 
हैं--रोहदाः सन्ति अस्यां इति रोहिणी | ७--मांसघरा--जो मांस 
को धारण करती है उससे सम्बद्ध हे उस पर लिपटी है यह 
त्वचा का भीतरी अन्तिम स्तर है | शुक्र शोणित के 
मिश्रण पर स्व प्रथम जो आवरण बनता है उसे 


१ चरक में छे ही त्वचा कहीं हैं | यथा-- उदकघरा, अर्पूः 
खरा, सिध्मकिलाससंभवाधिष्ठाना, ददु-कुष्ठसस्भवाधिष्ठानों।- 
अलजी-विद्रधिसम्भवाधिष्ठाना, यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध व शु 
तमः प्रविशति । 

कविराज गणनाथ सेन जी ने स्थूल दृष्टि से दीखनेवाली 
त्वचा के दो हो स्तर माने हैं । (१) एक उपरि त्वचा (ह67 
ग्मा3) और दूसरी अन्त; त्वचा (22700) । परन्तु यदि अ० 
वीक्षण यन्त्र से देखें तो प्रथम त्वचा पाँच स्तरों -में तथा अरे 
त्वचा दो भागों में विभकक्‍्त दीखती है। इस प्रकार से ये सात 
मिलकर त्वचा को बनाती हैं | ४ 


(२) छाया ओर प्रभा में भेद है। यथा-आसत्ला एप 
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2. उपर वह जाने से रोकता है वह त्वचा ही है | वही काछ 
५५ डरा उक्त रूप धारण कर लेती है। इन स्तरों की मोटाई का 


अत पूर्ण स्वस्थ के छिये है ॥४॥ 
हा: खल्वपि सप्त भवन्ति घात्वाशयान्तरसयोदाः॥५॥ 
धातुओं (रस-रक्तादि तथा कफ, पित्त, मलादि) के आशयों 
मा (मर्यादामृत) कलायें (|(६पग्रा9979) भी सात हैं | 
वि मन्‍्तब्य--धाठ-पदार्थ तथा धाठु के आशय के 
अल्तर मध्य की मर्यादा “कला” कहलाती है जैसे कटोरा में 
क्गज धरकर कोई वस्त धरी जाती है बेसे ही आशय में 
कहा रहती है, मांसथरा कछा मांस पेशियों पर लिपटी 
रहती है ॥३॥ 
. भ्रवृतश्चात्र-- 
यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते । 
तथा हि धातुर्मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥६॥ 
स्नोयुभिश्व प्रतिच्छन्नान्‌ सन्‍्ततांश्व जरायुणा । 
इलेध्मणा वेष्टितांश्वापि कछाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥»॥ 


.._ कहा भी है--जिस प्रकार वृक्ष के काष्ठ को काटने से सार 

. दौबने छगता है (रस बहने लगता है), उसी प्रकार मांस के 

. आायने पर धातु (रस-रक्तादि) दीखने छगते हैं। जो स्नायुओं 

द्वारा मी प्रकार से ढंपे द्वोते हैं, जरायु (उल्ब्रा झिल्ली) से 
समक प्रकार से व्याप्त दवोते हैं, तथा कफ से घिरे रहते हैं, 
उनको कछा कहते हैं१ | 


बि० मन्तव्य--हमारे विचार में छठे छोक का उत्तरा् 

है| कलासु धातु छिद्यमानासु दृश्यते” होना चाहिये अर्थात्‌ 

ही कछा के कट-फट जाने पर घातु-उसके भीतर का 

। पदार्थ दिखाई पढ़ता दै--आशय के कट जाने पंर भी यदि 
. उसके भीतर की कछा न कटे तो उसके भीतर का पदार्थ 
दिल्लाई नहों पढ़ता । और छठे श्छोक के आगे-- घाल्वाशया: 
स्रेन्रस्स यः कलेद््वधितिष्ठति। देदोष्मणा विप्क्वस्तु सा 


आशय के मध्य में जो क्लेद--पिच्छिक द्रव रहता है वह 
॥ फरौर की उष्मा से परिपक्व होकर-कागज का:सा होकर 

कला कहलाता है । यह माढ़ी एवं सोम से प|लिश किये 
| मो कपड़ा को सी होती है । कपड़ा के घागे स्नायु, मांडी 
३ तथा मोम एडेफमा कहा जा तकता 


१. बॉस्मट्ट ने कहा है 


तासां प्रथमा मांसघरा यस्या मांसे शिरास्तायु- 
धमनीख्रोतसां प्रताना भवन्ति ॥८॥ 
सात कलाओं में प्रथम कछा का नाम “मांठघरा' है। 
इसमें से होकर ही शिरा, धनी, स्नायु औरं ्लोत--इनकी 
शाखाय॑ मांस में पहुँचती हैं । ' है 
वि० मन्तव्य--यह मांसपेशियों पर लिपटी रहती है। इसी- 
के कारण मांस मांसपेशियों में विभक्त रहता है ॥८॥ & 
यथा बिसमृणाछानि त्रिवधेन्ते समन्‍्ततः। 
भूमो पह्कोदकस्थानि तथा मांसे सिराइयः ॥६॥ 
कद्दा भी है--जस प्रकार से ब्रिस और मृणाछ कीचड़- 
भूमि तथा पानी में रहकर चारों ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार से 
मांस में. शिया आदि ( 800 ४८४७८|$ ) चारों ओर 
फेल्तें हैं ॥६॥ ] > 
द्वितीयरा रक्तथरा मांसस्यॉभ्यन्तरत३, तस्यां झोणितं 
विशेषतश्च सिरास्ु यहृत्लोह्नोश्य भंवर्ति (यों 
दूसरी कछा का नाम 'रक्तवरा” है, यहं कंछा मांस के 
अन्दर रहती है | इसमें रक्त का संवहन होतां दै। यह कछां | 
विशेषकर शिराओं में, यक्ृत्‌ और प्लीहा में रहती है || १० - _ 
वृक्षाद्यथाभिप्रहतात्‌ क्षी रिणः क्षोरमातहेत्‌ |; बे 
भांसादेवं क्षतात क्षिप्रं शोणितं संत्रसिच्यते ॥१३॥ 
कहां भी दै-दूधवाले वृक्षों पर चोट छगने से जैसे उनमें... 
से दूध वहने लगता दे, इसी प्रकार मांस पर आधात होने से रक्त _ 
शीघ्र बहने छगता है ॥११॥ हे 
ठ॒तीया मेदोधरा, मेदों हि सबभूतांनामुंदृरस्थमण्ब- 
स्थिषु च, महृत्सु च मज्जा भवेति ॥१२॥ बह 
तोमरी कछो का नम मेदोधरो' है। सब अणियों के 
जँदर में तथा सुद्धम अध्थियों में मेद, तथा बढ़ी ् 
मज्जां रहती है | यह कछे मेंदः और-मउजा के 
करती हैं' ॥१२॥ 8 आय 


करा इत्यमिधीयते ॥? पाठ होना चाहिये। अर्थात्‌ पाठ एवं... 


३०६ 
चतुर्थी श्लेष्मघरा स्वेसन्धियु प्राणभ्तां भवति ॥१ 
चौथी कला का नाम 'श्लेष्मघरा' है | यह कछा प्राणियों 

की सब सन्धियों में रहती है ॥१४॥ 
स्नेहाभ्यक्ते यथा हाक्ते चक्र साधु प्रवतेते | 

- सन्धयः साधु वतन्ते संरिलष्टाः श्लेष्मणा तथा ॥१४॥ 
जैसे चक्र के अक्ष (धुरी) के स्नेह आदि से चिकना होने 
पर पहिया आराम से घूमता है, इसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त 

सन्धियाँ भी अपना काम भली प्रकार से करती हैं ॥१५॥॥ 

पद्चमी पुरीषधरा नाम, याउन्तःकोष्ठे मलमभिवि- 
भजते पक्‍वाशयस्था ॥१६॥ 

पाँचवीं कछा का नाम पुरीषधरा' है। कोष्ठ के अन्दर 
पक्‍वाशय में स्थित हुईं अन्न को मरखूप में विभक्त करती है ॥ 

यक्ृत्समन्तात्‌ कोष्ठ च तथाउ्न्त्राणि समाश्रिता ॥ 

उण्डु (न्दु) कस्थ॑ विभजते मल मलघरा कला ॥१७॥ 

धपलूघरा! कलाकोष्ठ में यक्ृत्‌ से आरम्म होकर सब. आँतों 
में व्याप्त होती हुई उण्डूक (०४८८०) स्थित मल को प्रथक्‌ 
करती है | मल का विभाग अग्नि तथा वायु के कारण से होता 
है | उण्डूक तक मल के साथ अन्न का कुछ भाग मिछा 
रहता है। परन्तु उण्ड्क में पहुँचने पर सार भाग आँतों से 
खींचा जाता है, केबछ पानी का भाग ही रहता है और कुछ 
नमक रहता है। बृहदंत्र का भाग इनको मछ से प्रथक्‌ कर 
छेता है, इस प्रकार से मल ही बाहर होता है ॥१७॥ 

- घष्ठी पित्तघरा, या चतुर्विधमनन्‍नपानमामाशयात्‌ 
प्रच्युतं पक्वाञ्योपस्थित॑ घारयति ॥१८॥ 

: छठी कला का नाम 'पित्तघरा? है | यह कला चारों प्रकार 
के खाये अन्न-पान को आमांशय से निकालकर पक्‍्वाशय में 
जाने के लिये घारण करती है, इसी को ग्रहणी कहते हैं* ||१८॥ 

« “तथा च--अग्तिकृतो यथा--विवेचयति च॒ रसमृत्रपुरो- 
घाणि | माझ्तकृतो यथा-सो5न्न॑ पचति तज्जांशविश्ेषान्‌ विवि- 

न्क्ति ।? कोष्ठ का लक्षण-- 20४६ 


“्थानान्यामास्लिपक्शा्ां मूत्रस्य रुघिरस्य च। हृदुण्डुकः 
फुप्फु्रष्च कोष्ठ इत्यभिघोयते ॥” पाचन के लिये 'हमारे शरोर 


की रचना! देखिये। ; 
२. पित्ततरा--“ष्ठी पित्तघरा नाम पववाशयामाशयमध्य 

. स्था, सा हान्तरम्न्यधिष्ठानतमा आमपक्वाशथयोर्मष्ये चतुविधम्‌ 
. अन्न बलेन विघार्य पित्ततेजसा क्षोषयन्ती पचति | पवव॑ च विमु-- 
इन्‍चति । ततोज्सावन्नस्य ग्रहणात्‌ पुनरग्रहणी संशा । बल च तस्याः 
पित्तमेवास्यमिम्रानमतः. बष्टांगसंग्रह ॥. - -. 


सुश्रुतसंद्विता 


स्त्रियों: में . सम्मोग - करने 


अग्नि खादित पीत॑ लीढ कोष्ठणत॑ जृणाम्‌। ! | 
तज्जीयति यथाकारं शोषितं पित्ततेजसा ॥१९॥ 
कहा भी है--अशित ( खाया हुआ ) पीत खादित सतत 
लीढ चार प्रकार का भोजन कोष्ठ में पहुँचकर पित्त की जोक 
से सुखाया जाकर यथासमय में सुखपू्वक पचता है। 
बि० मन्तव्य--जीर्यति--पच जाता है अर्थात्‌ सार एवं 
किट्ट रूप में विभक्त हो जाता हे, ग्रहणी में ही आहार का सार 
रस गह्दीत होकर शरीर पोषणार्थ प्रथक्‌ हो जाता है ॥१६॥ 
सप्तमी शुक्रधरा, या सर्वश्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनो ॥ 
सातवीं 'शुक्रपरा! नाम कछा है। यह कला सब प्राषियों 
के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है ॥२०॥ 
यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्व क्षो रसो यथा । 
शरीरेषु तथा गुक्र नृणां विद्याद्धिषग्वरः ॥२१॥ 
जिस प्रकार कि दूध में घी गन्ने में रस गूढ़ छिपा हुआ है, 
उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में शुक्र को समझना चाहिये। 
(शुक्र शरीर के प्रत्येक कण कण में व्याप्त हे) ॥२१॥ 
इचथझुले दक्षिणे पाश्व बस्तिद्वार॒स्य चाप्यघः | 
मूछल्लोतःपथाच्छुऋं पुरुषस्य प्रबततेते ॥२२॥ 
बस्तिद्वार के नीचे दो अंगुल दक्षिण पाश्व॑ में--मूत्रलोत 
के मार्ग से ही पुरुषों में शुक्र प्रवृत्त होता है । 
बक्‍तव्य--सप्तमी शुक्रघरा इथब्जुले दक्षिणे पारवें बत्ति- 
द्वारस्य चाघो मूत्रमागमाश्रिता सकलूशरीरव्यापिनी शुक्र प्रवत्त- 
यति || बृद्धवार्भह | दबडगुले दक्षिणे इत्यादि-इत्यत्र दधडयुडे 
दक्षिणे वामे इत्येव साधीयान्‌ पाठ+--अन्यथा प्रत्यक्षबिरोधः 
(धत्यक्षशारीर उपोद्धात पृ० ७२) । 
वि० मन्‍्तव्य--शुक्रवहे द्वें खोतसी सु० शा० आ०६| 
शुक्रवाह्दी दो खोतस्‌ हैं | ये वस्ति--मृत्राशय द्वार के दो अं 
नीचे पुमान्‌ के मृत्रमारग में खुलते हैं । अतः “दक्षिणे वा 
यह पाठ साधीयान्‌ है । और नारी के भग की दीबारों में अनेक" 
मुखी होकर व्याप्त रहते हैं। मेथुन आदि के समय शुक्र समर 
शरीर से आकर इन्हीं लोतों में से होकर बाहर आता है, श 
को स्वदा बहने से रोकनेवाली “शुक्रघरा” कछा है| 
देखिये--सु ० नि० अ० १० एलोक० १८-२२ ॥२२॥ 
: कृत्स्नदेहाश्रितं शुक्र प्रसन्नमनसतस्था । 
- ख्मरोषु व्यायंच्छतश्नापि हर्षात्तत्‌ संप्रवतेते ॥२३॥ + 
«शुक्र सम्पूर्ण शरीर में व्यास है।- प्रसन्न सन के कार है 
वर, हर्ष के कारण वह शुक्र प्र 
होता है। 30 मेक  अ्ू ८ 75५ डे 5 


- 


पर के 
अं? ४ न 
बकत्य--ेकेल्तो बृष्याणाम्‌ श्रेष्ठमः, चरक | हर्षात्ति्षा- 
दैब्छिल्यादू गौरयादपि । अपुप्रवणभावाच्न द्ुतत्वा- 
ये | अशम्य एम्यो हेत॒म्यः शुक्र देहात प्रसिच्यते ॥ 
ह्लीपुब्षसंयोगे चेश-संकल्प-पीडनात्‌ । शुक्र प्रच्यवते 
रद्रात्‌ पटादिव | चरक० चि० अ० २॥ २३॥ 
मृद्दीतगर्भाणामातेववहयानां ख्रोतसां वत्मोन्यवरुध्यन्ते 
पर्भेण, तस्मादू गृहीतगर्भाणामातवं न दृश्यते; ततस्तद्धः 
प्रतिदृतमृध्बैमागतमपरं चोपचीयमानमपरेत्यभिधीयते, 
मरष॑ चोध्वेतरमागत पयोधरावमिग्रतिपद्यते, तस्मादू 
: पर्मि्यः पीतोन्‍्नतपयोधरा भवन्ति ॥ २४ ॥ 
ज्ञी के गर्भवती होने पर गर्भ के कारण आत्तंबवह ख्ोत 
. हल हो जाते हैं । इसलिये गर्भवती स्त्री में आत्तव का दर्शन 
नहीं होता। यह आत्तंव नीचे रुक जाने से ऊपर की ओर 
आकर और अन्य आत्तंव उपचित-सड्चित होते २ बढ़ते जाने 
पर, 'अपरा' शब्द से कहा जाता दे | शेष बचा आत्तव ऊपर 
आकर स्तनों मैं पहुँचता है । इसलिये गर्भबती के स्तन मोटे 
और भारी तथा उन्नत हो जाते हैं | 
बि० मन्तव्य--तात्यये-आर्त्तव-मासिक रजस्‌ ही रुककर 
सश्चित होता हुआ “अपरा” जरायु तथा नाल|का रूप धारण कर 
ढेता है और उसका कुछ भाग स्तनों को पुष्ट करने लगता है ॥ 


गर्भस्य यक्नत्प्ीहनौ शोणितजौ, शोणितफेनप्रभवः 
. फुफुस, ज्ञोणितकिट्ठप्रंभव उण्डुकः | २५ ॥ 
... गर्भ के यज्ञत्‌-प्लीह्दा रक्तजन्य हैं । फेफड़े रक्त की झाग से 
. बनते हैं उण्डूक रक्तके क्रिट्ट से बनता है | 
बि० भन्तव्य--गर्भ यक्ृत्‌ एवं प्लीहा का निर्माण रक्त से 
ऐवा है और रक्त का निर्माण भी ये ही करते हैं । 'स खल्ल 
। ओध्यों रसो यक्ृत्‌ प्लीह्ानौ प्राप्य रागमुपैतिः ( सु० सू७ अ० 
. ४)। जन्म से २-३ मास तक तत्पश्रात्‌ बालक ज्यों २ 
पैड होता है यक्ृत्‌ पशुकाओं से बाहर उदर में स्पशॉपलम्य 
रहता है यक्ृत्‌ पर्शुकाओं के पञ्जर के अन्दर हो जाता 
है, फ़िर कभी ज्वर आदि कारणों से बढ़कर उदर में 
सशोपलम्य हो जाता है, प्लीह्ा की दशा भी ऐसी दी रहती 
| चर आदि से वह भी बढ़ जाती है । फुप्फुस या फुस्फूस- 
| 'क की फेन से निर्मित होता है, और स्वरूपतः भी फेन-झाग 
. *गुप्फे जैसा ही होता है, यह उदान-प्राण मिश्रित-- 
उद्धंवास का साघन है, “उदानबवायोः आधारः फुप्फुसं 
् डुधे; |” कण्ठ से श्वास मार्ग का प्रारम्भ होता है और 
जाकर वह दो भागों में विभक्त हो जाता है और दोनों 
3 में चछा जाता है और आगे फुप्फुसों में जाकर 
_*आ असंख्य कोष्ठ प्रकोष्ठों में विभक्त होकर समस्त फुएुों 


शारीरस्थानम्‌ 


0] 
में व्याप्त हो जाता दहै। फलतः श्वास द्वारा दद्दीत वायु फुप्फुस 
के कोने;कोने में जा सकता है | इन्हों का नाम-फेफड़ा है, यह 
वायु के प्रवेश से कुछ फूछते और निकछने से कुछ संकुचित 
होते रहते हैं । फुप्फुों को मम का वर्णन करते हुए, श्री घन्व- 
न्तरि ने--अध्याये ६ में स्तनमूछ, स्तनरोहित, अपछाप नामक 
३ अवयवों में विभक्त माना दे और श्वास मार्ग के फुप्फुसों में 
जानेवाले दोनों मार्गों को अपस्तम्भ कह्दाहै। देखिये शा० 
अ० ६-२५ | फुस्फुसायते इति फुस्फूस:-श्वासक्रिया में फुस्फु- 
साते हैं-अतः फुस्फुस कह्दे जाते हैं | आशयों का वर्णन करते 
समय इनको वाताशय कहा गया है (सु० शा० अ०५ )। 
फुप्फुसों में सवंदा वायु भरा रहता है, जितना श्वास में भीतर 
जाता है उतना उलवास में निकल जाता है। उण्डुकया 
उन्दुक--उन्दी-क्लेदने धातु ( रुघादिगण ) से उन्हुक शब्द 
बनता है। अर्थ है जो आद्र करता है या जिसके द्वारा आदर 
किया जाता है--मलद्रव का जल्ांश यहीं से समस्त शरीर में 
पहुँचता है, जिससे शरीर आदर बना रहता है। देखिये इसी 
अध्याय का श्छोक १७॥ २५ ॥ 

असुजः श्लेष्मणश्चापि यः प्सादः परो मतः | 

त॑ पच्यमान पित्तेन वायुश्राप्यनुधावति ॥ २६ ॥ 

ततोस्यान्त्राणि जायन्ते गुदं बस्तिश्व॒ देहिन! । 

उद्रे पच्यमानानामाध्मानादुक्मसारवत्‌ ॥ २७॥ 

कफशोणितमांखानां साराजिह्ना प्रजायते। 

यथार्थमूष्मणा युक्तो वायुः स्रोतांसि दारयेत्‌ ॥ रद ॥ 

अनुप्रविश्य पिशितं पेशीविंभजते तथा । 

मेद्सः स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्लुयात्‌ ॥ २६॥ 

सिराण तु सदुः पाकः स्तायूनां च ततः खरः | 

आशज्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसंभवम्‌ ॥ ३० ॥ 

रक्त और कफ का जो अति उत्तम भाग हे, उसका पित्त 
से परिषाक द्ोते समय वायु भी इसमें भाग लेता है । इससे 
गर्भ के अन्त्र, गुदा, बस्ति बनते हैं। उदर में पचतें हुए कफ, 
रक्त और मांस के सार से जिह्ला उसन्न होती दे | जिस प्रकार 
धोंकने पर स्वर्ण का सार मात्र ही बचता है, जिस प्रकार यथा- 
योग्य उष्णिमा से युक्त वायु छोतों को विभक्त करता दे उसी 
प्रकार वायु मांस में प्रविष्ट होकर पेशियों को विभक्त करता हे | 
शिरा मेद से स्नेह को लेकर स्नायुरूप बनती हैं । शिराओं का 
पाक सृदु रहता है, और स्नायुओं का इनसे खर ( कठोर ) 
रहता दै। बारमबार स्थिर रहने का अभ्यास करने से वायु 
आशयों को उत्नन्न करती दे । डर! 

- ला “पथ पं० दरिप्रपन्न जी ने 'शिरा सना 

के स्थान पर 'शिरा स्नाइुलवमप्पण' पाठ ब 
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बिता बै पुत्रनामासि-तू आत्मा ही पुत्र नाम हो 
>- : देहात प्रसिच्यते-चरतों विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं यदुच्यते || 
| 0 बिं० अ० २-४६ | अंगात्‌ अंगात्‌ सम्भवत्ति अर्थात्‌-जो 
४ देह से पसीजता दै-पसीज कर शुक्रवह खोतों द्वारा गर्मा- 
; ॥ पहुँचता है | वह गतिशील “ज्ञान, गमन प्रासिशीछ विश्व- 
झ्ल-आत्मा का रूप--चुम्राह द्रव्य है | हे पुत्र ! तू अंग अंग 
श उसनन्न होता है | अतएव च-छु०्शा०अ० २-श्छो० ३३ में-- 
| आदि के बीज को शुक्र की उपमा दी गई है और इसी 
बर्माय २ का ४७ श्छोक भी देखिये। हृदय--ह शरीरार- 
प्र रक्त एवं कफ के प्रसाद से निर्मित होता है । रक्तवाहिनी 
 ऐओं मेँ यहीं से ध्मान-घमनक्रिया का प्रारम्भ होता है,जिसको 
। शेहकर-उनकों “धमनी” कहा जाता है, यह छृदय-अमर 
 क्ञेशोक्त-“हृदयं हृत” है | इसका पाठ अमर कोश के द्वितीय 
। काएड के मनुष्य वर्ग श्ठो० ६४ में है। और “चित्त तु चेतो 
ह्दद्वं खान्तं हन्‌ मानसं मनः |” अ० को० प्र० काण्ड काल 
वर्ग में मी हृदय एवं छृत्‌ शब्द का उल्लेख है | और उक्त दोनों 
| शलू--दृद्य (दृलिण्ड) तथा (२४ तत्त्वों में १) के वाचक हैं 
_ भौर दोनों के लिये प्रयुक्त भी द्वोते हैं, परन्तु प्रस्तुत द्ृदय या 
हृत्‌ शब्द मनुष्यवर्गोक्त छुदय के वाचक हैं, मनस के नहीं 
और वही हृत्‌ शब्द लैटिन भाषा में परिवर्सित होकर “हाट” 
हो गया है। इसका अर्थ दै--हरति रक्त तथा: हियते रकत॑ 
अनेन--जो रक्त को लेता है तथा जिसके द्वारा रक्त लिया 
जाता है--शरीर में प्राप्त किया जाता है, इस हृत्‌ का यही 
काम है | ध्मानवाली शिराओं को प्राणवह्ा इस लिये कद्दा गया 
॥ है कि हत्‌ (हा) के अपने कार्य से वश्चित (फेल) हो जाने पर 
| गु हो जाती है । मस्तिष्क के फेल होने पर मृत्यु नहीं होती। 
/ में कई घण्टों तथा अभिस्यास में . कई दिनों--सप्ताहों 
| मानव जीवित रहता है, क्‍योंकि उनमें हृदय क्रियाशील 
ता है | इस सचाई पर ध्यान देने से मस्तिष्क को भी प्रस्तुत 
थे छमलना कथमपि उचित नहीं है। अलमतिविस्तरेण, 
पर हाँ, तो यह हृत्‌ जो गर्भनिर्माण के समय 
एवं कफ से निर्मित होता है वह-वक्षस्‌ के फुफ्कुसों के 
है रे स्थित दे, इसकी आकृति अधोमुख पुण्डरीक(कमल) 


शक 
खीट 


कर जैसी होती है । इसमें चेतना का विशेष निवासः है, अतः 


|! पे 
पढ़ 


पर निमीछित, होता है (एलो० ३२), क्योंकि जागते 
न करियाशी रहती है. और सोते ( 


पाकर--अपना शरीर बना छेता है | अतएव पिता | विकसन (खिलना) तथा निम्ीलन (मिचना) कटा गया हे। 


यह हृदय शिरामम है | (देखिये अ० ६ मर्माध्याय) | रक्त को 


या मुद्दी--अँगूठा ऊपर को निकालकर बाँधी गई 
पहश है |. बकरा के हृदय की बनावट भी मानव के 


जा कि -जागने का हृदय टर विकसित होताः हैं और |. - 
भैने का जिम 


श. पी आक& । 


३०६ 


छे जाने एवं लानेवाली शिराओं का संयोग स्थल है, या यों 
कहिये कि--शिरा ने “द्वृतः का रूप बना लिया दे या शिरा 
“हृत्‌” रूप में (आकृति में) परिणत हो गई दे । और यह 


रक्‍्ताशय भी हैं। देखिये अ० ५ का सू० ८। क्योंकि इसमें 


आकर रक्त एक क्षण के लिये ठहदरता है--रुकता है रुककर 
फिर चल पड़ता है ॥३१॥ 

भवति चात्र-- 

पुण्डरीकेण सहृश्ं हृदयं स्थादधोमुखम्‌। 

जाम्रतस्तद्विकसति स्वपतग्थ निमीरूति ॥३२॥ 

इसमें श्लोक भी है--छृदय कमल के समान (उलठे किये 
हुए कमल-अधंविकसित) नीचे की ओर मुख किये हुये है। 
जागते समय यह विकसित ( खिला ) रहता है और सोने 


पर बन्द हो जाता है। ० 


वक्‍्तव्य--“प्रतिष्ठाथ हि मावानामेषां छृदयमिष्यते। 
गोपानसीनमागारं कर्णिकेवार्थचिन्तकैः | तस्योपघातास्मुरछाय॑ 
भेदान्मरणमृच्छति |” हृदय के अर्थ में विवाद दै। हृदय से 
वर्तमान में 'हा्ः जहाँ छेते हैं, वहाँ मस्तिष्क के वेन्द्रीकठ भी 
लेते हैं | इसके सिवाय हृृदय-केन्द्र के लिये भी आयुर्वेद में 
आता है, यथा--गुल्म चिकित्सा.में--/मृदूनीयाद्‌ गुल्ममेवेक 
नत्तत्र दृदय॑ स्पृशेत्‌ ॥” वर्तमान हार्ट शब्द से कद्दे जानेवाले - 
हृदय का आकार कमछ के अधविक॒सित फूछ को उल्ठा करके... 
जिससे नोक नीचे आ जाये, सरीखा कह सकते हैं। तमंकी ._ 
प्रवृत्ति मस्तिष्क में है | जाग्रत अवस्था में मस्तिष्क क्रियाशील ._ 
रहता है, और सोते समय अक्रियाशील रहता दे। चेतना का __ 
विशेषकर हृदय स्थान है, क्‍योंकि--'विदनानामधिष्ठानं मनोः. ५ 


देह सेन्द्रियः । केशलोमनख!्रान्तमंलद्रवगुणविना” ॥ह२॥ 
निद्गां तु वैष्णवी पाप्मानसुप्रदिशत्ति, सा पर जे 
एवं सव्राणिनोउभिस्परृशति। तत्र यदा नि 
स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः इलेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम _ 


निद्रा संभवत्यनवबोधिनी, सा प्रठ्यकाले, तमोभूयिष्ठा- 


नामहःसु निशासुच भवति, रजोंभूयिष्ठानामनमित्तं, 
सच्त्वभ्यिष्ठानामधरात्रे, . क्षोणइलेष्मणामानलबहुडातां 

मन: ारीरासितापवर्ता च॒ नंब, सा वकारिकों भवति॥२३॥ 
गया की भाँति है, इसे पाप सी कहते 


३१० 
प्रल्य काल में होती है | तम की प्रधानतावाले प्राणियों में दिन 
में और रात में नींद आती है। रजोगुण की अधिकतावालों को 
बिना कारण के नोंद आती है--(किसी समय नींद आ जाती 
है) | रत्त्गगुण की प्रधानतावाछों कों आधी रात के समय 
आती है | क्षीण कफवाले, वात प्रधानतावाले, मानसिक और 
शारीरिक दुःख से पीड़ित व्यक्तियों को नींद नहीं भी आती । 
यह बैकारिकी (विकारजन्य) निद्रा है | 


बक्‍्तव्य--चरक में--“युदा ठ॒ मन॒सि कलान्ते कर्मात्मानः 
क्लसान्विताः । विषयेम्यो..| निबतेन्ते तदा स्वपिति मानवः॥” 
नींद सात प्रकार की है, यथा--“तमोमवा श्लेष्मसमुदूभवा च, 
मनःशरीरश्रमसंभवा च | आगस्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रि- 
स्वभावप्रभवा च निद्रा ॥”? चरक० सू० अ० २१। तामसिक 
पंशु-रात-दिन सोते रहते हैं, यथा मेंस या सिंह | राजस- 
व्यक्ति-किसी भी समय रात या दिन में नींद पूरी कर छेते हैं | 
सत्वप्रकृति आधी रात में सोते हैं | प्रातः काछ-उपाकाल में 
सत्य गुण की अधिकता रहने से सब देशों के मनुष्य पूजा-पाठ 
में, मन्दिरों में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं | रात में-सायंकाल 
में तमोगुण की अधिकता होने से सब देशों में पापाचार के घर, 
मद्रिल्य खुलते हैं, छोग उनका उपभोग करते हैं | प्रातःकाल 
मद्यपान करता हुआ कोई विरछा ही देखा जाता है। यह 
स्वमाव से है, सारे संसार के देशों में रिवाज है। 

बि० मन्तब्य--निद्रा २ श्रकार की होती दै १--वैष्णवी- 
विष्णु पालन (भरण-पोधण) के अधिष्ठाता हैं, (मारतोय भावना 
के अनुसार पाठक हैँ) और वह निद्रा--“रात्रिस्वभावप्रमवा 
मता या तां मृतधात्रीं प्रवद॒ल्ति निद्राम” जो रात्रि में स्वभाव 
से उल्न्न होती है उसको मूतधात्री--भूत-प्राणी की धात्री-घाय 
दूध पिछानेवाली -घारण पोषण करनेवाली निद्रा कही जाती है। 
और-२-पाप्मा-पाप है -घर्म विरुद्ध/ह--अघ का मूल है-तमो- 
भवामराहुअघस्य मूल शेषाः पुन; व्याधिषु निर्दिशन्ति (० 
सू० अ० २१) अर्थात्‌ तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती 
है वह अघ-पाप का मूल द्वे तथा रोग रूप है| 

_._. अनववोधिनी--जिसके आने पर पुनः जागरण नहीं होता, 

यह प्रढ्य काल-मृत्यु के समय आती है । 

अनिमित्त-जब जागने का कोई निमित्त-कारण नहीं होता 
तभी आ जाती है | यह रजोगुणी-संसार के कार्मो में संलग्न 
प्राणी को आनेवाडी निद्रा है, बढ प्राणी जब कार्य में लीन 
रहता है तब नहीं आती, जब खाली दोता है तब खट से 
आ जाती हे ॥३३॥ 


अवतश्ात्र- 


वि जागरितिवतां 


अर हे 


हृदय॑ चेतनास्थानसुक्त सुश्र॒त ! देहिनाम्‌। 
तसोभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ | ता] 
निद्राहेतुस्तमः, सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते । 
स्वभाव एव वा देतुर्गरीयान्‌ परिकीस्येते ॥३४॥ 
इसमें श्छोक हं--दे सुभ्रुत ! मनुष्यों की चेतना का 
स्थान हृदय कहा है। उस हृदय के तम से आक्रान्त होने 
पर मनुष्यों को निद्रा आती है | निद्रा का कारण तम है, और 
जागरण में सत्त्व गुण कारण है । अथवा स्वभाव को ही भरे 
कारण कहा जाता है । अर्थात्‌ स्वभाव से ही निद्रा आती है। 
वि० मन्‍्तव्य--तमोगुंग से निद्रा आती है और कफ भी 
तमोगुणी दै, अतः कफ से निद्रा आती है। तमोभवा, एडेप्म- 
समुदूभवा च (च० सू० अ० २१) | यथा भोजन करते ही कफ़ 
बढ़ने पर निद्रा आ जाती है या जब जब कफ की बृद्धि होती 
है, यथा कफ ज्वर में तब तत्र निद्रा आ जाती है ॥३४,३४॥ 
पूब॑देद्दालुभूतांस्तु भतात्मा स्वपतः प्रभु!। 
रजोयुक्तन मनसा गृह्त्यर्थान्‌ शुभाशुभाव्‌ ॥३६॥ 
सोते हुए, व्यक्ति का स्वामी भूतास्मा हे ॥ , यह भूतात्ा 
रजोगुण युक्त मन के साथ मिलकर पूर्व शरीर में अनुभूत 
शुभ-अशुभ विषयों का ग्रहण करता है ॥३६॥ 
करणानां तु बेकल्ये, तमसाउमिप्रवर्धिते । 
अस्वपन्नपि भतात्मा प्रसुप्त इब चोच्यते ॥३७॥ 
तम के कारण इन्द्रियों में बिकलता बढ़ जाने से न सोता 
हुआ भी मूतात्मा सोया हुआ कहा जाता है ॥३७॥ 
वक्‍तव्य--भूतात्मा कमी सोता नहीं, केवल इन्द्रियों के 
तम के कारण विषयों का अहण न करने से हम आत्मा को 
सोया हुआ कहते हैं | इसीलिये उपनिषद्‌ में कहा है कि-वही 
आत्मा है कि जो सोते हुए भी ज।|गता रहता हे ॥३७॥ 


सवेतुष दिवास्वापः प्रतिषिद्धोउन्यत्र प्रीष्मात्‌, प्रति 
पिद्धेप्वपिं तु बाल्वृद्धलाकर्िंतक्षतक्षीणमद्यनित्ययानवाई 
नाध्वकर्म परिश्रान्तानामभुक्तवतां मेदःस्वेदक 4 
णानामजीणिनां च मुहूर्त दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम्‌ | रही 
बपि जागरितव्तां जागरितकाछादधेमिष्यते 520. 
नम्‌ । विक्ृति्ि दिवास्वप्तों नाम, तत्न कर 
स्वदोषप्रकोपश्व , तत्मकोपाच्च कासश्वासम्रति पा 
गौरवाज्ञमदसेचकज्बराग्निदौबल्यानि भवस्ति, रो 
वातपित्तनिमित्तास्त ९ 


निषिद है 
द्नि मे 


आज, 


भवन्ति ॥३८॥ 
5 सब ऋतुओं में दिन के समय सोना 
पर औष्म अ्रद्द में ( रातों के छोटी होने ले) 


2 


ध ; नहीं है । अपवाद--प्रतिषेध में भी बालक, 
सेवन से कश, उरःक्षत रोगी, क्षीण, मद्यपान करने 
(धोड़े आदि की सवारी), यान (रथ रेछ आदि), 

| बे |] था मेहनत के कारण थके, भोजन न करनेवाले, मेद- 
वकरतारस से क्षीण हुए, अजीर्ण रोगियों के लिये मुहूत्त 
(बोड़ी देर ) सोना विधेय है। जिन्होंने रात में जागरण. 

हो, वे भी रात्रि जागरण से आधे समय तक दिन में सो 

। के हैं| दिन में सोना एक विकार है। दिन में सोने से अधर्म 
होहा है | सब दोषों का प्रकोप होता है। दोषों के प्रकोप से 
ड्रठ, खास, ्रतिश्याय, सिर में भारीपन, अज्ञों का दृटना, 

| बढ, ज्वर, अग्नि दुबंलता द्वोती है । रात में भी जागने से 
| बहपित्तजन्य वही कास, श्वास आदि उपद्रव होते हैं '॥३८॥ 


भवस्ति चात्र-- 
त्स्मान्न जागृयाद्रात्रौ दिवास्वप्तं च वजयेत्‌ | 
ज्ञात्वा दोषकरावेतो बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ ॥| ३६॥ 
अरोगः सुमना झ्ोवं बछ्वर्णान्वितो बृषः | 
नातिस्थूछकशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥४०॥ 
इसमें श्लोक भी हैं--इसलिये ज्ञानी मनुष्य रात में न 
जागे और दिन में न सोये, क्‍योंकि ये दोनों बातें दिन में 
शोना और रात में जागना दोष प्रकोपक हैं | इसल्यि उचित 
: प्रमाण में नींद छे | इस प्रकार करने ये मनुष्य नीरोगी, प्रसन्न 
वित्त, बल-वर्णयुक्त, पुरुषत्वयुक्त, न बहुत मोटा और न 
 इहुत इश, ऐश्वयंशाली होता है, एक सौ वर्ष जीता दै । 
._. वक्तव्य--“निद्रायत्तं सुख दुःखं पुष्टि: काश्य बछाबलम्‌ | 
इपता क्डीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च || अकाले3तिप्रसंगाच 
॥$ हे निद्रा निषेबिता । सुखायुषी पराकुर्यात्‌ कालरात्रिरिवापरा ॥ 
| वक्ता पुनयुडक्ते निद्रा देहं सुखायुषरा | पुरुष योगिनं 
द् विद्या सत्या बुद्धिरिवागता ॥ रात्रौ जागरण रूक्ष॑ स्निरघ॑ 


बृद्वा नली 


यथा55हारस्तथा स्वप्न; सुखो मतः। ख्प्ना55हा-' 
यु च स्थौल्यकाश्यें विशेषतः ॥? चरक सू० अ० २१॥ 

निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । ) 
दिवारात्रौ च ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिताः। 
भ ते स्वपतां दोषों जाप्रतां बाउपि जायते ॥ ४१ ॥ 
; छोगों ने रात में या दिन में सोने को आदत 
ह परी हे ) जो मनुष्य दिन या रात में सोने या जागने के 
जि 
न्‍े पे चादानरूचाणां वर्षमाने चमास्ते। -. 
32000 चातिसंक्षेपाद्‌ दिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ <. «० 
35% “3: ०5.० 2: 25 ८ बरक सू० अ०,२१ 


शारौरस्थानम्‌ 


लपन दिवा। अरूक्षमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचछायितम॥ | 


_-| समुत्यितम ॥ एव एबं च विशेया निद्रानाशस्य दहेतवः | कार्य-. 
काछो बिकारश्र- परनाणगाण शप च ॥” चरक ४ 


३११ 
( यथा सिनेमा देखने,के शौकीन आदि ) किसी प्रकार का 
दोष नहीं होता ॥ ४१॥ 

निद्रानाज्ो5निलात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयाद्पि ॥ 

संभवत्यभिषाताज्न पत्यनीकेः प्रशाम्यति ॥ ४२ ॥ 

निद्रानाशेष्भ्यज्जयोगो मूर्ध्नि तेडनिषेवणम्‌ । 

गाज़स्योहतेनं चेत्र हित॑ संवाहनानि च ॥ ४३ ॥ 

जाडिगोधूम पिष्टान्नभच्येरैक्षवसंस्कृते: ॥ 

भोजन मधुर स्निग्धं क्षीरमांसरसादिभिः ॥ ४४॥ 

रसेबिंलेशयानां च विष्किराणां तथेव च | 

द्राक्षासितेक्षुद्र्याणामुपयोगों भवेन्निशि ॥ ४५॥ 

शयनासनयानानि मनोज्ञानि सृदूनि च | 

निद्रानाशे तु कुर्बत तथाअन्यान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥४६॥ 

वायु के कारण, पित्त से, मन के संताप से, रस।ादि घातुओं 
की क्षीणता से, चोट आदि के छगने से नींद नहीं आती। 
विपरीत कारणों से नींद नहीं आती। विपरीत कारणों से 
नींद के न आने पर-शरीर पर तैठ का अम्यज्ञ, शिर 
पर तैल- छगाना, अज्जों पर उबटन करना, शरीर 
का संवाहन ( दबाना, चापी करना ) उत्तम है । शाडी, गेहूँ, 
पिद्ठी से बने भोजन, गुड़ आदि से बनाये पदार्थ, मधुर एवं 
स्निग्ध भोजनों को दूध, मांस रस आदि के साथ खाना उत्तम 
है | बिलेशय चूहे आदि और विष्किर ( मुर्गे आदि ) के मांस 
रस के साथ भोजन करे । रात में द्वाक्षा, मिश्री, ंख आदि 
द्॒व्यों का उपयोग करे | शय्या, आसन, सवारी--कोमछ और 
मन को प्रिय बनाये । निद्रा नाश में दूसरे अन्य उपाय भी 
बुद्धिमान्‌ करे | 

वक्तव्य--“अम्यज्लोत्सादन स्नान॑ आम्यानूपौदका रसाः | 
शाल्यन्नं सद्धि क्षीरं स्नेदो मद्यं मनःसुखम्‌ ॥ मनसोड्नुगुणा 
गन्धा: शब्दा: संवाहनानि च। चह्लुषस्तपंण लेप: शिरसो 
वदनस्य च | - स्वास्ती्ण शयन वेश्म सुख काल्स्तथोचितः |. 
आनयस्त्यचिराह्निद्रां प्रनश या निमित्ततः ॥” चरक सू०-अ० 
र२१॥४२-४६॥ पट 2 

निद्रातियोगे बमन॑ द्वितं संशोधतानिच | 

लंघन रक्तमोक्षश्च सनोव्याकुडनानि च ॥ ४७॥ 

* निद्रा के अतियोगे में वमन और संशोधन, अपन रक्त> 

मोक्षण तथा मन को व्याकुल करनेवाले साधन उत्तम है । 

वक्तब्य--“कायस्य शिरसश्चैव विरेकश्छदने भयम्‌। 
चिन्ता क्रोष: कथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम। उपबासो5- 
सुखाशय्या सल्वौदाय तमो जयः | निद्राप्रसज्ञम हित॑ वास्यत्ति 


-सु०्अ०_ २७. 


हर 


कफ़मेदोबिषाताना रात जागरण 


| पे 
। .. ३१२ पि सुश्रुतसंद्विता रा 


० 
कफ, मेंद और विष से पीड़ित मनुष्यों को रात में जागना | जो मनुष्य पक को गौले चमड़े से जकड़ा हुआ 
हितकारी है। मानता है, तथा शिर में बहुत भारीपन अनुभव करता हो, जग 
दिवास्वप्नरच ठटशूलहिक्काजीणोतिसारिणाम्‌ ॥४:॥ | गौरव कइना चाहिये ॥ ५४ ५ ? 
प्सास, शूल, हिक्‍्का, अजी्ण और अतिसार के रोगियों | मूच्छो पित्ततमः प्राया, रजःपित्तानिलादू भ्रमः। 
को दिन में सोना हितकारी है | ४८॥ तमोबातकफाचन्द्रा, निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिगौंरवं जुम्भणं कलमः | प्रायः करके मूर्च्छा में पित्तततम की अधिक्रता रहती है 
निद्रार्तस्येब यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४€ ॥ | भ्रम, रजोगुण, पित्त और वायु से होती है । तन्‍्द्रा तमोगुण वाब 
तन्द्रा--इन्द्रियों के विषयों की अप्रासि, भारीपन, जम्माई | और कफ से होती है । निद्रा-कफ और तम से उतनन होती | 
आना, कम, नींद से पीड़ित मनुष्य के समान ( हाथ पैर गर्भस्यं खछु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता व 
- टूटना, मौड़ना ) जिसकी चेशर्यें हों, उसको तन्द्रा समझना | परिवृद्धिभंव्रति ॥ ५७॥ 
चाहिये || ४६ ॥ >> गर्भ की बृद्धि-अन्न रस के कारणसे और वायु के आध्मान 
पीत्वैकम निलोच्छूसमुद्रेष्टन्‌ विवृताननः | ( कूलने ) से होती है। 
य॑ मुख्ति सनेत्राल्॑ स जूम्म इति संज्ञित: ॥ ६० ॥ िर म्तेन्प गर्ाघान होते हो जो शशि 
धमकी जोबकर वायु का एक उच्ड ( घूँट ) पीकर, | प्लि्नण में स्फुरण होता है, ( देखिये शा० अ० ३ यू १३) 
हाथों को और शरीर को का ( मोड़ता ) व हे दे मत अमन लानादो के भर 
को मुख से नेत्रों में आँख साथ बाहर करता है, उ' जा वि एप 7७ 
जा का छक्षण--“प्राणोदानौं समौ स्थातां है। फलतः आध्मान होते २ और आध्मात-अवकाश में 
मूर्पिनि खोतःपि स्थितौ | नस्तः प्रवर्तते शब्द क्षवथु तं विनि | ० का प्रवेश होते २ गर्म की परि--सब प्रकार या उचित 
दिशेत्‌? || ५० ॥ प्रकार से बृद्धि होती जाती है। यह रस--रसमय कि माता 
योडनायासः श्रमो देह्दे प्रवृद्ध: श्वांसवर्जितः | से मिलता रहता है। इसीका स्पष्टीकरण निम्न शछोकों में किया 
. क्लमेः स इति विज्ञय इन्द्रियार्थप्रबाधकः || ५१॥ | गया है॥ ५७॥ स्‍ 
जो थकान ब्रिनां किसी मेहनत के, विना किसी श्वास की अवन्ति चात्र- कक पद की 
४ गति के बढ़ें, उत्पन्न होती है, उसको कलम कहते हूँ । यह तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं धुवं स्टतम.| 
|. इन्द्रियों के बिधयों को ग्रहण करने में दकावट उलन्न करता है | तदाधमंति वातस्तु देहस्तेनास्य वेर्धते ॥ ८ ॥ 
सुखस्पञप्रस ज्वित्ब॑ दुश्खद्वेषणछोछता । ऊष्मृणा सह्तिश्चापि दारयत्यस्य मारुंतः । 
आक्तस्य चाप्यज॒त्साहः कर्मेस्वाल्स्यमुच्यते ॥ ५२॥ ऊध्व॑ तियंगरधस्ताचच स्रोतांस्‍्यपि यथा तथा ॥ रे 
खुख स्वश की चाह, दुं!ख के कारणों से बचने की“छालसा, इसमें एछोक भी हँ--गर्म को नामि के बीच में " 
अं 2 | स्थान (अग्निस्थान) है | इस स्थान को वायु फूँकती है, इस 


हू प [4 
सामथ्य होने पर मी काय करने में उत्साह का ने होनां आंल्स्य े 
कहा जाता है ॥ ४२ ॥ इस गंभ का शरीर बढ़ता दै, उष्म (पिच ) के साय मिल 


ः डल्क्लश्यान्ने न नि्गच्छेत्‌ प्सेक्रीबनेरितम्‌। | वायु इस गर्म के ऊपर, तिरछे और नीचे गये खोतों को खोल 
हृदय पीड्यते चास्य तमुललेश विनिर्दिजेत्‌ ॥ ५३ ॥ | है | इससे भी यह बढ़ता दे । _ हि 
बकत्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वंष्टनं अमः | वक्तव्य - यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये किंग 


सारा काम यकृत्‌ को हो करना पड़ता है । गर्म का इ्व 
फेफड़े बिल्कुछ काम नहीं करते | इनको काम -भोजन 
का काम यकृत्‌ ही करता रहता है । इसीसे यह बड़ा मी हो 

है | जो पीछे घटता जांता दै। यदी यकंत्‌ आयुर्वेद में 
( अग्नि ) का स्थान दें । इस पित्त को ले जानेवाढ) ! 
देनेवाला वायु है | इस पित्त के कारणपाचन ठीक होने 
.केसब अक्ञ-्प्रज्ञ बढ़ते हैं।.._ 

.._ बि० मत्तब्य-न्यह दोनों रछोक पाराशर महर्षि अत 
होते हैं--आपने ३ सू० ३२ मे" है किक. : 


चोन्नेमभिकाडक्षत ग्छानिं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५४॥ 
मुख में पानी आने एवं थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्कले- 
आने की प्रवृत्ति का ) होकर, न निकले हृदय 
आमाशबिक प्रदेश पर ) दवाव प्रतीत हो, उसे उत्ललेश | 
ख में मीठापन, तल्द्रा, दृदय में एंटन, 
में रुचि न होनो, इसको ग्छानि कहना 


का हे गर्भ का सर्व प्रथम “नामि” नामक अवयब बनता 
है नामि नहीं, नामि का पूर्वरूप बनता है, वहीं से देही 
का देह बढ़ता दे यही इन श्छोकों में भी कहा गया है--इन 
। में ज्योति--अम्ि का स्थान है, जो उस आगत रस का 
उचित परिषाक करता रहता है। इसके साथ वायु मिलकर 
आगे २ लोतों का दारण करता जाता है और उक्त अग्नि 
उनका पाक करता है | फछतः दारण होने पर भी रस का 
अवुचित प्रवहरण नहीं होता और रस को मार्ग मिलता जाता 
है, देह बढ़ता जाता है। वह सींढ़ कासा शुक्र-शोणित का 
भमिश्रणकर एक दिन करारविन्द से पदारबिन्द को मुखार- 
बन्द में घरते हुए बालमुकुन्द का रूप धारण कर लेता है, जो 
बटपत्र के दोने के आकारवाले गर्भाशय में शयन करता है। 
च० वि० अ० ५ में कुछ आचारयों ने ख्तोतों के समुदाय को ही 
पुस्ष-प्राणी माना है । यही उक्त दो श्छोकों में कहा गया है॥ 
इृष्टिश्न रोमकूपाश्व न वर्धेन्ते कदाचन | 
ध्रुवाण्येतानि मत्योनामिति धन्वन्तरेमंतम्‌ ॥६०॥ 
... मनुष्य की दृष्टि और रोमकूप कभी भी नहीं बढ़ते | ये 
दोनों वस्तुएं शरुव (स्थिर) हैं, ऐसा धन्वन्तरि का मत है ॥६०॥ 
शरीरे क्षोयमाणेडपि वध्धते द्वाविमौ सदा | 
खभावं प्रकृति ऋत्वा नखकेशाबिति स्थितिः ॥६१॥ 
। शरीर के क्षीण होने पर भी नख और केश-स्वभाव एवं 


| 


प्रकृति के कारण सदा ही बढ़ते रहते हैं ॥६१॥ 
--दोष: प्रथक्‌ द्विशः, समस्तैश्॥ 
प्रकृतियाँ सात प्रकार की हैं--पथक्‌-प्रथक्‌ दोषों से दो 
दोषों के मिलने से, और सब दोषों के मिलने से, सात प्रकृतियाँ 
. बनती हैं ॥६२॥ 
गुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्योष उत्कटः । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे छक्षणं श्णु | ॥ 
शुक्र और आत्तंब के मिलने के समय जो दोष प्रबल होता 
है उस दोष से प्रकृति उलन्न द्वोती है, उस प्रज्ञति के लक्षणों 
मुझसे सुनो। 
वैक्तव्य--“समवातपित्तशलेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति मिषजः| 
पद; प्रकृतिश्नारोग्यम्‌, आरोग्यार्या च मेषजप्रवृत्ति: | सा चेष्ट- 
| तस्माद्‌ भवन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः | नठु खलु सन्ति 
तय), पित्तप्रकृतय:, एलेष्मप्रकृतयों वा | तस्य तस्य कि 
६ आधिक्यभावात्सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌, न 
दोषेषु प्रकृतिस्थत्वमुपपद्मते | तस्मान्नेता प्रकृतयः 
| सन्त खलु बातला३, पित्तला३, एलेष्मलाशा5प्रकृतिस्था- 
दैते शेया: ॥” चरक वि०अ० ६॥६श॥ 
सहन वातप्रकृतिः प्रजागरूकः शोतढ्वेषी दुरभगः स्तेनो 
यों गन्धरबेचित्तः स्फुटितकरचरणो5ह्परूक्षसमश्ु- 
* काथी दल्तखादी च॒ भव॒ति ॥६४॥ 


४० शारोरस्थानम्‌ 


: बाला, जल्दी कुप्ित एवं ० लए ०००० होनेवाछा, 


३१३ 
इसमें वातप्रकृति मनुष्य जागनेवाला (रात में नींद कम 
आतो है), शीत से द्वेष करनेवाछा, देखने में कुरूप, चोर, द्वेष 
बुद्धिवाला, अनाय॑, गन्धव॑चित्त (इधर उधर घूमने के मन का) 
हाथ-पर फटे हुए, श्मश्रुनख और केश, छोटे एवं रूक्ष, क्रायि 
(हिंसाशीछ) सोते हुए. दाँतों को कटकटानेवाला द्ोता है। 
(काथी के स्थान पर क्रोधी भी पाठ है) ॥६४॥ 
अधृतिरहढसोहृदः ऋतघ्नः ऋशपरुषो घमनोतः प्रछापी | 
द्रुतगतिरटनो5नवस्थितात्मा वियति च गच्छति संभ्रमेण 
प्तः ॥६४५॥ 
डर अव्यवस्थितमतिश्चलूद प्रिमेन्द्रत्नघनसंच यमित्र | 
किंविदेव विल्पत्यनिबद्धं मारुतप्रकृतिरेष मनुष्य॥६६॥ 
(वातिकाइबाजगोमायुञशाखू घशुनां तथा | 
ग्रध्काकखरादीनामनूकेः कीर्तिता नराः ॥६७॥) 
वातप्रकुति मनुष्य घेय॑ रहित, कच्ची मित्रतावाला, कृतब्न, 
कृश, कठोर धमनियाँ (शिराये) दीखती हैं, बहुत बोलनेवालछा, 
जल्दी चलनेवाला, इधर उघर घूमने के स्वभाव का, अस्थिर 
चित्त होता है। सोते हुए एकदम से आकाश में जाता है 
(खाली व्यर्थ की कल्पना करता है--आकाश में हवाई महल 
बनाता रहता है) | अस्थिर बुद्धि, चंचलद्ृष्टि, इसके रत्न, धन- 
संचय और मित्र कम होते हैं, कुछ न कुछ बिना मतलब और 
बिना प्रसंग के बोलता रहता है, ऐसा मनुष्य वातप्रकृति होता 
है । (बातप्रकृति का मनुष्य बकरी, गीदड़, खरगोश, चूहा, 
ऊँट, कुत्ता, गीष, कोआ, गधे के स्वभाववाला होता है)॥९७॥ 
: पित्तप्रकृतिस्तु स्वेदनों दुगन्‍्धः पीतशिथिलाज्वस्ताम्रत- 
खनयनतालुजिह्नौष्ठपाणिपादतलो दुर्भगो बढ़ीपलितखालि- 
त्यजुशे बहुमु गुष्णह्वेषी क्षिप्रकोपप्रसादो मध्यबलों मध्या- 
युश्व भवति ॥६८॥ कि के 
मेधावी निपुणमतिर्तिगृह्म वक्ता तेजस्वी समितिषु 
दुर्निबारंवीय: | सुप्तः सन्‌ कनकपडाझश्कर्णिकारान्‌ संप- 
इयेद्पि च हुताञविद्युदुल्काः ॥६8॥ 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वमरदुः 
.. प्रणतेष्वपि सान्ल्वनदानरुचिः। 
भव॒तीहू सदा व्ययितास्यग्रतिः 


" स भवेदिह्‌ शिलडवमकपिः ति: ॥७०॥ 
(सुजज्ञोलूकगन्धवयक्षमा जा रवानरेः | 


व्याघक्षनकुछानूकेः पैक्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥७१॥) - 
पित्तप्रकृति मनुष्य को पसीना बहुत आता है, इडारीर से 
दुर्गन्‍्ध आती है, इसके अंग पीछे और ढीले रहते हैं। नख- 
आँख-तालु जिह्दा-ओ४-पैर ह्वाथ के तलुए ताम्रवण, देखने में 
बहुत सुन्दर नहीं (योड़ा भाग्यवान्‌ ), झर्रियाँ, बाछों का श्वेत 
होना, बालों का गिरना, बहुत खानेवाला, उष्ण से द्वेष रख 


'कक्‍्फ्न, 


ड१ष्ट सुश्र॒तसंहिता 
मध्यम आयु का होता है। यह मनुष्य बुढिशालो, चतुर-अकठ- 
बाल्य, ऊदरदस्त दोलनेबाछा, ठेजस्वी, उमाओं में न हारने- 
बाल्म होता है । खोते हुए स्वर्ण, ठाक, अमलतास, अग्नि, 
विद्युत, उल्कायात को देखता है | मय से किसी के आगे नहीं 
इझक्ठा, न झछनेदाडों के डिये कठोर, छकनेबालों के लिये 
सान्त्वना दान देने की प्रकृति का, इसकी गति सदा चंचढ 
रहती है । इस प्रकार का महुच्व पिचप्रकृति होता है। (साय 
उल्द् गन्घर-वक्ष बिल्ली वन्दर,च्यात्र-रीछ-नकुल के स्वमाववाले 
पित्तप्रकृति के मनुष्य होते हैं) ॥७१॥ 
श्लेष्मप्रकृतिस्तु दूबन्दोवरनिद्िंशाद रिष्टकश्रकाण्डाः 
नामन्वतमवर्ण: सुभगः प्रियदर्शनो मधुरप्रियः ऋतज्ञो 
घृतिमान्‌ सहिष्णुरढोलपो बडवांश्रिरम्राही दृ ठवेरश्च 
भवति ॥5र॥ 
शुक्लाक्षः 
छत्मीवान्‌ जलदशज्सिंहघोषः | 
सुप्तः सन्‌ सकमलहूसचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७३॥ 
रक्ताल्तनेत्र: सुविभक्तगात्रः 
स्निग्धच्छविः सच्तरगुणोपपन्न 
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेयो बछासप्रकृतिमनुष्यः ॥७४॥ 
कि 
(दृढशाख्मति_स्थिरमित्रधनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु | 
परिनिश्चितवाक्यपद॒३ सतत ० 
आह लक गुरुमानकरश्व भवेत्‌ स सदा ॥७५॥ 
ह्रन्द्रवरुणेः सिंहाइवगजगोबूषे! | 
ताक्ष्यहंससमानूकाः रेष्मप्रकृतयों नराः ॥७६॥) 
कफ प्रकृति के मनुष्य श्वेत दूर्वा-नीछाकमछ-तलबार, गीछा 
अरीठा, शरकण्डे का काण्ड, इनमें से किसी एक के समान 
बणवाले, देखने में सुन्दर (माग्यवान्‌), प्रिय दर्शन, मधुर 
रस को चादनेवाले, कृतज्ञ, घेेशाली, सहनशीछ, छोभरहित, 
बलवान, देर में समझनेवाले (देर में निणंय करनेवाले), और 
इृदवैरवाले होते हैं। इनकी आँखें श्वेत रहती हैं, बा दृढ़ 
चुँघराछे, अमर के समान नीलवर्ण होते हैं। मनुष्य रुच्मीशाली 
इसकी आवाज बादल, सृदंग या विद की गरजना की भाँति 
गम्मीर होती है। सोते हुए कमल, हंस, चक्रवाक एवं सुन्दर 
जडाशयों को देखता है। आंखें किनारों से छाछ, अंगों की 


$ 


है | इसके वाक्य-पद (बोलने की भाषा) रूदा कब ५ 
हैं | यह व्यक्ति सदा दी गुबओं का आदर करता है| ते 
स्त्रभाव ब्रह्म-इन्द्र-वरुण, सिंह, घोढ़ा, हायी, गाय. कस 
हंस के समान होता है ॥७२-७६॥ कर, 
द्रयोवां तिस्तणां वा5पि प्रकृतीन। तु छक्षणेः | 
ट 
ज्ञात्वा संसगजा बंच्यः प्रकृतीरभिनिर्दिशेत्‌॥७७॥ 
वैद्य दो या तीन दोषों के मिलित छक्षणों से सं; 
तियों को समझे ||७७॥| 
प्रकोपो बाइन्यथाभावों क्षयों वा नोपजायते। 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥७८॥ 
स्वभाव से ही प्रकृतियों का प्रकोप (वहुत बढ़ना), अगवा 
बदल जांना या घट जाना नहीं होता (ये स्वस्थ अबस्याओं 
नहीं होते), अपिद ये तब द्वोते हैं जब मनुष्य मरनेवाले होते है| 
वक्तव्य--चरक में--शील व्यावत्ततेज्त्यर्थ भक्तिश्व पर: 
बर्त्तते | चरक० इ० अ० १२४६ ||७८॥॥ 
विषजञातो यथा कीटो न विषेण विप्यते। 
तहत्मकृतयों मस्य गक्लुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥७९॥ 
विष से उत्न्न कीड़ा जिस प्रकार विष से नहीं मरता, उम्ने 
प्रकार ये प्रकृतियाँ मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं करों। 
इसी से कह्दा हे चरक में-- 
५त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आठुरा), ते त्वनाव॒राः तंत्रान्तरीः 
याणां भिषजाम्‌॥। तद्यथा बातछः, पित्तल, श्लेष्मलश्रेति 
चरक० वि० अ० ६। 
समपित्तानिलकफाः केचिद्‌ गर्मादे मानवाः। इसके 
वातछाः केचिद्‌ पित्तछाः श्लेष्मलास्तथा ॥ तेषामनावुरा: १ 
बातलाद्याः सदातुराः | दोषानुशयिता होषां देहप्रकृतिस्च्वत॥ 
चरक ॥|७६॥ 
प्रकृतिमिह नराणां भौतिकी केचिदाहः 
पवनदहननतोयैः कोर्तितास्तास्तु विस! | 
स्थिरविपुलशरोरः पार्थिवश् क्षमावान: 
शचिरथ चिरजोबी नाभसः खेमंह्लि॥/ 
कोई आचार मनुष्यों की प्रकृति को पक 
कहते हैं | इनमें से वायु, अग्नि और जल की प्र के 
पित्त, कफ़ से कह दी हैं | पार्थिव प्रकृति का मनु फ 
शरोर का और क्षमाशील होता है। आकाश प्रकृति है कै 
पवित्र, दीर्घायु और इसके कान, नाक के छेद ( 
होते हैं ॥८०॥ 
शौचमास्विक्यमम्यासो वेदेषु गुरुपूजनम ८ 
प्रियातिथिस्वसिज्या च॒ ब्रह्मकायस्य कब 
माहाल्यं शौयंमाज्ञा च सतत शास्त्रबुर्द्धित दा 
भृत्याना भरण चापि माहेन्द्रं कायरक्षणम 
भीतसेवा सहिष्णुत्वं पैज्ञल्य हरिकेशता | 
प्रियवादिस्वमित्येतद्वारुणं कायक्षणम, ॥ रे 


सर्ग॑ज प्र. 
थ 


अ० ४] ( हार 
सहिष्णुस्वमथस्यागमसंचयौ | 


महप्रसवशक्तित्व कौबेर॑ कायलक्षणम्‌ ॥८४॥ 
गर्धमाल्यप्रियत्व॑ च जृत्यवादित्रकामिता | 
विद्ारशीछता चव गान्धवे कक ॥८४॥ 
प्राप्तकारी दृढोत्थानों निर्भयः स्घृतिमाड्छुचि: | 
रागमोहमदर्वेषेबेर्जितो याम्यसत्त्ववान्‌ ॥८६॥ 
जपब्रतत्रह्मचयहो माध्ययनसे विनम्‌ । 
ज्ञानविजञानसंपन्नसषिसत्त्व॑ नरं बिदुः ॥८७॥ 
रुत्त्यादि गुण भेद से प्रकृति--त्रह्मकाय-पवित्रता, आस्ति- 
क्रमति, वेदों का स्वाध्याय, गुरुओं की पूजा, अतिथियों का 
सक्कार, यज्ञ करना-यह्द ब्रह्मकाय का लक्षण है | महान्‌ आत्मत्व, 
शरता, निरन्तर आशा करने की प्रवृत्ति, शाज् में वृद्धि, भृत्यों 
का पोषण करना, यह महेन्द्र काय का छक्षण हे। शीतछ 
पदार्यों में प्रीति, सहनशीछता, केश आदि में भूरापन, बालों 
में हरा रंग, मीठा बोलना यह वारुण शरीर का चिह्न दै। 
उदातीन बृत्ति, सहनशीलता, धन को प्रास करना और एक 
ब्रित रखना, बहुत सनन्‍्तान पैदा करना यह कौबेर शरीर का 
हक्षण है | सुगन्ध (इत्र आदि) एबं माला में रुचि, नांच, गाने- 
| का शौक, घूमने की इच्छा--ये गान्धव शरीर के लक्षण 
हैं | युक्ति से काम निकालनेवाला, दृढ़ता से काम को आरम्भ 
करनेवाला, भय-रहित, स्मृतिशाछी, पविन्न, जप, ब्रत, यज्ञ, 
ब्रहचय॑ और अध्ययन के स्वभाव का, ज्ञान, विज्ञान से सम्पन्न 
मनुष्य को ऋषि सत्त्ववाला कहा है | 
वक्‍्तव्य--बात प्रकृति आदि शरीर की दृष्टि से, सात्विक 
शरीर आदि मन की दृष्टि से कह्दे हैं। इसी से चरक में कहा 
है--'त्रिविधं खलु रुत्त्व॑ शुद्ध राजसं तामसमिति | शरीरमपि 
'ै़मनुविधीयते, सत्त्वं च शरीरम्‌ | तस्मात्‌ कतिचित्सत्त्वभे 
दैननूकाभिनिदेशेन निदशनार्थमनुब्याख्यास्यामः।” चरक 
गा० अ० ४।३७॥८९-८७॥ 
सप्तेते सात्त्वकाः काया राजसांस्तु निबोध मे | 
ऐश्वयवन्त रौद्रं च श्रं चण्डमसूयकम्‌ ॥८्ट॥ 
एकाजिलं चौदरिकमासुरं सत्त्वमीहअम्‌ । 
। तीत्णमायासिन भीरुं चण्डं मायान्वितं तथा ॥८६॥ 
| राचारचपल्ं सपपसत्त्व॑ं विदुनरम्‌ | 
बिवृद्धका मसेवी चाप्यजस्राहार एवं च ॥९०॥ 
5नवस्थायी शाकुनं कायछक्षणम्‌ । 
।.. अन्तप्राहिता रौद्रमसूया धर्मबाह्यता ॥६१॥ 
तमश्चापि राक्षस कायछक्षणम्‌ | 
तैक्ष्यं साहसप्रियता तथा ॥&६२॥ 
। _. भीलोदुपत्व॑ सैले्व्यं पैज्ञाचं कायढक्षणम | 
..- भसंविभागमड्सं दुःखशीलमसूयकम्‌॥९श। 


कक ्् 


शारीरस्थानम्‌. 


देखिये च० बि० अ० ८--६६ | गभ का शरो 
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छोलुप॑ चाप्यदातारं प्रतसस्‍्व॑ विदुर्नरम्‌ | 

षडढेते राजसाः काया, 

के! सात सात्त्विक शरीर हैं | राजस प्रक्ृतियों को सुनो-- 
ऐश्वयशाली, रौद्र, श्र, क्रोधी, निन्‍्दा करनेवाला, अकेला 
ही खानेवाला, पेटू (बहुत खानेवाला) आएउुर प्रकृति होता है | 
तीक्षण परिश्रमी, ५ डरपोक, क्रोधी, छली, घूमने तथा खाने में 
चपल भनुष्य सप सत्व है | अतिशय विषयसेवी, निरन्तर खाने 
का ही विचार करनेबाछा, असहनशील, अस्थिर मनवालछा 
मनुष्य शाकुन (पक्षी) स्वभाव का है। एकान्त में रइनेवालछा, 
रौद्र, निन्‍दा करने वाला, धर्म के विरुद्ध बरतनेवाला, अतिशय 
तमोगुणी मनुष्य राक्षस-प्रकृति का है। बूठा खानेवाला, 
तीक्ष्म स्वभाव, साहसिक कांयों' में रुचि, स््ीलोलुपं, छज्जा 
रहित मनुष्य पिशाच प्रकृति का होता है | बराबर बाँठ के न 
खानेवाला, आलूसो, दुःख भोगने का आदी, निन्‍्दा करने 
बाला, छालची, किसी को न देनेवाला मनुष्य प्रेतसत्त्व होता 
है | ये छे राजस शरीर हैं |[८८-६३॥ 

तामसस्तु निबोध मे ॥६७॥ 

दुर्मभधस्त्वं मन्दता च स्वप्ने मेंथुननित्यता | 

निराकरिष्णुता चेब विज्ञयाः पाञ्वा गुणाः ॥&६५॥ 

अनवस्थितता मौर्य भोरुत्वं सल्छिर्थिता | 

परस्पराभिमदंश्र मत्स्यसत्त्वस्य छक्षणम्‌ ॥6६॥ & 

एकस्थानर तिनित्यमाहारे केबले रतः | 

वानस्पत्यो नरः सच्त्वधमकामार्थवर्जितः ॥९७॥ 

इत्येते त्रिबिधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा | 

मुझ्नसे तामस को सुनो । बुद्धि का दूषित होना, मन्द बुद्धि, 
स्वप्न में मैथुन कामना, किसी भी वस्तु का प्रतिकार न करने 
की इच्छा पशु के गुण हैं| अस्थिरता, मूखंता, डरपोकपन, 
पानी की चाह, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये मत्स्य रुत्त्व के 
लक्षण हैं। एक ही स्थान पर बैठे रहना, सदा खाले-पीने में 
रत रहना, धर्म, अर्थ, काम से अछग रहना, यह वानस्पत्य 
उत्त्व के लक्षण हैं| इस प्रकार से ये तीन तामस प्रकृतियाँ कह 
दी हैं | (डल्हण ने मन्दता का अथ जिश्नता-कुटिलता किया है)॥|. 

कायानां प्रकृतीज्ञात्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥€८॥ 

महाप्रकृतयस्त्वेता रजःसत्ततमःकृताः | 

प्रोक्ता छक्षणतः सम्यग्मिषक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ ॥९६॥ 

शरीरों की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार चिकित्सा 
करे | रज, सत्त्व और तमजन्य प्रकृतियों को, महाप्रकृतियों को 
महाप्रकृतियाँ कहते हैं । छक्षणों से इन को भी प्रकार कह 
दिया, बैद्य इनको अच्छी प्रकार समझ छे। - 

बि० सन्तव्य-पप्रकृति का विचार करके 


"आप 
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की, काछ एवं गर्भाशय की, आह्वार-विह्वार को, आकाश आत् 
महामूतों की प्रक्त के अनुकूछ बनता है, उक्त शुक्र आदि में 
जो दोष अधिक होता हैं उस २ दोष का प्रभाव गर्भ पर पड़ता 
है | इस लिये मानव की वह २ प्रकृति कह्दी जाती है और यह 
गर्भाधान काल से गर्भ पर अपना प्रभाव डालती है और 
जीवन भर एक सी बनी रहती है | पाठक लक्षणों पर ध्यान दें 
यहाँ प्रकृति-स्वभाव का नाम है स्वास्थ्य का नहीं | जिन पदश्च- 
महाभूतों के समवाय से शरीर का निर्माण होता है | उनमें क्के 
तीन मद्दाभूत १--वात (वायु), २--पित्त (अग्नि) तथा ३-- 
कफ (जल) ही बस्त॒ुतः क्रियाशील हैं। अतः बे ही सुख-दुःख 
या आरोग्य एवं रोग या उत्पत्ति एवं विनाश के हेतु--कारण 
माने जाते हैं और अन्य दो मद्दामूत निष्किय -अर्थात्‌ १- 
पृथिवी नामक महामूत केवछ आघार तथा २--आकाश केवल 
अबकाश है | यह दोनों उन तीनों के क्रिया स्थल मात्र हैं, अतः 
बात, पित्त एवं कफ प्रकृतियों का विशद्‌ एवं विस्तृत वर्णन 
किया गया हे और पार्थिव एवं नाभस प्रकृतियों का संक्षेप में 
वर्णन किया हे और शरीर का मनस्‌ पर तथा मनस्‌ का शरीर 
पर प्रभाव पड़ता हे, अतः दोनों के गुणधर्मों का वर्णन प्रकृति 
बर्णन में पाया जाता हे । इन ५ के अतिरिक्त-ब्रह्म आदि 
सात्विक (सत्त्वगुण प्रधान), आसुर आदि' रजस्‌ (रजोगुण- 
प्रघान) तथा पाशव आदि तामस (तमोगुण प्रधान) प्रकृतियों का 
भी वर्णन कर दिया गया हे | यद्यपि किसी एक मानव में उक्त 
अकतियों में से .कोई एक प्रकृति विशुद्धल्प से या पूर्णरूप से 
नहीं मिछती जैसे कोई रोग एक दोषज तथा कोई द्रव्य एकरस 
नहीं मिछता, तथापि जैसे वेद्य--रोग को वातिक, पैत्तिक तथा 
कुफज और द्रव्य को मधुर एवं अम्ठ आदि मानकर चिकित्सा 
करता है बेसे प्रकृतियों का भी निश्चय करे और तदनुसार 
चिकित्सा करे ॥६८,६६॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने गर्भव्याकरणं शारीर 
नाम चतुर्थोष्प्याय:॥४॥ 


पञ्ममो<ध्यायः 


अथातः झरीरसंख्याव्याकरणं झारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शरीर संख्या व्याकरण शारीर का ब्या- 
- ख्यान करेंगे--जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
बि० मन्तव्य--शरीर के अबथवों की संख्या-गणना तथा- 
उनका व्याकरण-विशिष्ट आकार का वर्णन है जिसमें उस 
शारीर-शरीर विषयक अध्याय का वर्णन करेंगे ॥१,२॥ 


सुश्रतसंद्विता 


[ के, 


शुक्रश्ेणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृति विकारसंयू! (ः 
धार्भ” इत्युच्यते | त॑ चेतनावस्थितं बायुविभजति, तेज प्न 
पचति, आपः क्लेद्यन्ति, प्रथिवी सहन्ति, आकाझ॑ विद 
धेयति, एवं विवर्धितः स यदा हस्तपादजिह्ाध्नाणकर्ण नि: 
तम्वादिभिरज्ञैरुपेतस्तदा 'शरीरं? इति संज्ञां उमते | तच्च 
घडज्ल--शाखाइचतस्नो, मध्य पद्ममं, षष्ठं शिर इति॥१॥ 

गर्भाशय में स्थित शुक्र और आत्तव, आत्मा प्रकृति 
(आठ) और विकार (सोलह) से मिलने पर गर्भ .इस नाम पे 
कहा जाता है | इस चेतनायुक्त गर्भ को वायु बिभक्त करता 
है | तेज इसका परिपाक करता है, जल इसको नरम बनाता 
है, प्रथ्वी इसको संगठित करती है, आकाश इसको बढ़ाता है। 
इस प्रकार बढ़ता हुआ यह गर्भ जब हाथ, पैर, जिह्ना, नासिका, 
कान, नितम्ब आदि अंगों से युक्त हो जाता है, तब 'शरीए' 
इस नाम से कह्दा जाता है । इस शरीर के छो अंग हैं-यथा 
चार शाखाये (दो बाहु दो टांग), पाँचवाँ मध्यमाग और 
छठा शिर | 

वक्तव्य--जिस प्रकार छैन्स या प्रीज्म में सूर्य किरणे प्रविष् 
होकर रूई या तिनकों को जला देती हैं, परन्तु किरणों का प्रवेश 
आँख से नहीं दीखता, अपिठ जडने के कार्य से प्रतीत द्वोता है, 
उसी प्रकार शुक्र और आत्तव के मिलने पर चेतना धाहु 
प्रविष्ट होती है । इसके अगले क्षण जीने-बढ़ने के कार्य से इव 
चेतना धातु का ज्ञान होता है। “शरीरं नांसम चेतनाधिष्ठानः 
भूत॑ पंचमहाभूतविकारसमुदायात्मक समयोगवाहि |! चरक 
शा० आ० ६ | तत्रायं शरीरस्थाज्ञविभाग:, तद्थथा दो वाह, 
दे सक्थिनी, शिरोग्रीवमन्तराधिरिति घडज्जमज्ञम्‌ ॥ चरक शा९ 
अ० ७--५। > हु 

बि० मस्तव्य-गर्भ का नाम भ्रूण भी है। गर्भ ही जन्म 
होने पर बाल-बालक -बालिका कहा जाता है और वही आगे 
चलकर युवा एवं वृद्ध कहलाता हे | शरीर--पश्चमहामृताभक 
है और उक्त प्रकार से इसके निर्माण में वे योगदान करते 
और माता के रस से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह रस भी है 
महाभृतात्मक होता है और इस आह्वर से आता है 
आहार मी पद्ममूतात्मक है । फलत: गर्भ सर्वाज्ञ सम्पन्न हि 
पर “शरीर” कहलाता है | इसमें जब तक आत्मा का हे 
रहता है तब तक शरीर, आत्मा का वियोग होने पर रत 
कहलाता है | मध्य--मध्यकाय, अन्तराधि या घड़ | शिर 
समेत शिर ॥१॥ 


अतः पर प्रत्यज्ञानि बच्यस्ते--मस्तकोदरपृष्ठतारि 
डलछाटनासाचिबुकबस्तिग्रीवा इत्येता एकेका; कणनेत्र:, 
शट्डांसगण्डकक्षर स्तनवड्झणवृषणपारबेस्फिस्जासुकप सवार ््णबृषणप ते 5 


।> 


४2 हे ढे, विंशतिसुल्य, सतोतांसि 
परणानि, एप प्रत्यज्ञविभाग उक्त: ॥2॥ 

इसके आगे प्रत्यंग कहे जाते हैं। मस्तक, उदर, पीठ, 
नाम, छलाठ, ना, चिबुक, बस्ति, ग्रीवा ये एक-एक हैं। 
कान, मँल, भू) शंख, अंस, गण्ड, कक्ष, स्तन, वंक्षण, दृषण, 
पारव, नितम्ब, जात, कोहनी, बाहु, ऊद, आदि ये दो दो हैं। 
अंगुलियाँ बीस हैं, खोत कदे जायेंगे, यह ,प्रत्यज्ञों का विभाग 
है। (आदि शब्द से--ओठ, कुकुन्दर, सक्कि आदि छेने 
चाहिये) | 

बि० मन्तव्य-प्रत्यज््-जो अंग के भी अज्गभया अंग 
पर अज्ञ हैं ॥४॥ 

तस्य पुनः संख्यानं--त्वचश कछा धातवों मछा दोषा 
यहृत्छीहानो फ्रुषफुस उण्डुको हृदयमाशया अन्त्राणि वृक्को 
प्लोतांसि कण्डरा जाछानि कूर्चा रच्ज्वः सेवन्यः सद्बाताः 
सीमन्ता अस्थीनि सन्‍्धयः स्नायवः पेश्यो मर्माणि शिरा 
घमन्यो योगवहानि स्लोतांसि च ॥५॥ 

इनकी अब गिनती करते हैं, त्वचा, कला, धातु, मल, 
दोष, यक्ृत्‌ , प्लीहा, फुप्फुस, उण्डुक, हृदय, आमाशय, अन्‍्त्र, 
बृक्छ, खोत, कण्डरा, जाल, कूचे, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमन्त, 
अस्थियाँ, सन्धि, स्नायु, पेशी, समें शिरा, धमनी और योगवाही 
स्ोत (प्राण, उदक अन्न आदि के बाहक)। 


० मन्तव्य--इन सब के समूह का नाम “शरीर” है ॥ 
सप्त 


वच्ष्य 


+ सप्त, कला; सप्त, आशयाः सप्त, धातवः सप्त, 
रा शतानि, पन्च पेशीशतानि, नव स्नायुझतानि, 
स्थिशतानि, हे द्ञोत्तरे संधिशते, सप्तोत्तरं मर्मशत, 
चतुविशतिधसन्यः, त्रयो दोषा$, त्रयो मछा$, नव स्रोतांसि, 
शकण्डराट, षोडश जाछानि, षदट्‌ कूचौः, चतस्रो 
जब), सप्त सेबन्यः चतु्दंश सद्नाता:, चतुदंश सीमस्ताः 
दाविशतियोंगवह्यानि स्रोतांसि, 'ह्िकान्यन्त्राणि) चेति, 
समाप्त: ॥६॥ 


जैचायें सात हैं, कला सात हैं, आशय सात हैं, घाव सात 


आओ सात सो हैं। पेशी पाँच सौ हैं, स्नायु नौ सौ हैं, 
रे पीन सौ हैं, संधियाँ दो सौ दस हैं, मर्म एक सौ सात 

है गियाँ चौबीस हैं, दोष तीन हैं, मल तीन हैं, खोत नौ 

/ 'डराये सोलह हैं, जालक सोलह हैं, कूच बे हें, रब्ज॒ चार 

बाहि रैवनी सात हैं, संघात चौदह हैँ, सीमन्‍्त चौदह हैं, योग- 
सोत बाई हैं, आते दो हैँ । ये संचेप में हैं। 

कई --रेवनी (सीवन)--जैसी कमीजों में दर्जा देते हं। 

पावन की कुची जैसे । संघात--मिलना । सीमत्त-जैसे 


# 0 


शारौरस्थानम्‌ 


३१५७ 
ओररतें शिर में मांग निकाछती हैं | जालक-मछली मर 
जाल की माँति ॥६॥ 

विस्तारो$त ऊध्वं--त्वचोडमिद्दिताः कछा घातबों 
मछा दोषा यक्॒त्प्लोह्ानौ फुप्फुस उण्डुको हृदय वृक्को च॥ 

इसके आगे विस्तार से कहते हँ-त्वचायें, कछा, धातु, 
मल, दोष, यक्नत्‌, प्लीहा, फुप्फुस, उप्डुक, छृदय और बृकक 
इनको पहले कह चुके हैं ॥७॥ 

आशयास्तु-वातागञयः, पित्ताशयः, श्लेष्माञयों, रक्ता- 
शयः, आमाञयः, पक्ताशयो, मूत्राशय$, सत्रीणां गर्भाशयो- 
5ष्टम इति ॥५॥ 

आशय-वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमा- 
शय, पक्वाशय, मूत्राशय ये सात हैँ । ब्रियों में आठवाँ गर्मा- 
शय भी हे । 

वि० मन्तव्य-वाताशय फुप्फुस है, उसमें सबंदा वायु 
भरा रहता है | श्वास क्रिया में जितना वायु भीतर जाता हे 
उतना निकल जाता हे। पित्ताशय-पित्त--द्रव पित्त का 
आइशय-यह मांस एवं सौत्रिक तन्तु से निर्मित एक थेली हे जो 
यक्ृत्‌ के नीचे के प्रष्ठ के एक गडढ़े में रहती है। इसकी 
आहति नास्पाती जैसी होती दे....इससे एक नली निकलती 
है....जब भोजन अन्त्र में होता हे तब उसके द्वारा पित्तरस 
भोजन में जा पहुँचता है। जब्र भोजन पचाने की आवश्यकता 
नहों होती, तब पित्तरस उसी थैली में ठहदरता हे | श्लेष्माशय- 
उरस्या कला का पर्याशय भाग--इस कला के दो स्तर हैँ । 
यह दोनों कला फुप्फुस को लपेटे अपनी गोद में लिए, रहती हैँ, 
श्वास लेने पर फुप्फुछ में बायु भरने से फूलने पर दोनों स्तर 
समीप आ जाते हैँ और श्वास निकालने पर--फुप्फुस संकुचित 
होने से अधिक दूर हो जाते हैँ और हूम्बी, चौड़ी तया दोनों 
ओर से बन्द थेली (आशय) के समान है, दोनों स्तरों के भीतर 
लसीका (एल्ेष्मा) रहती हे यही बढ़कर “उरस्तोय” नामक 
रोग का रूप धारण कर छेती (देखें प्रत्यक्ष शा० आशयखण्ड) 
शाज्जधर संहिता में एलेष्माशय का स्थान उरस्‌ माना भी हे। 
रक्ताशय--छृदय है-रक्त का नाम शोणित हे, अर्थ हे चलने 
बाछा--रक्त सवंदा चलता ही रहता है, परन्तु कुछ समय के 
लिये द्वृदय में ठहरता है और ठहर कर पुनः चल पड़ता है। 
अतः वह आशय कह गया है देखिये अ० ४ का सू० ३१। 
आमाशय--खा लेने पर आहार आमाशय में ठहरता है, कुछ 
समय के पश्चात्‌ अन्त्र में जाना प्रारम्भ करता है । पक्‍्वाशय- 
पक्व॒स्यजातपाकस्य आद्वारस्य आशयः, अर्थात्‌ मछाशय, अन्तर 
में तो आह्वार चलता ही रहता हे ठहरता नहीं है, हर 
तो मछाशय में जाकर ठदर्ता, अतः अस्थत्र 
आशय नहीं मानों जाता और न मानना ही 


श्श्व 
शय--मलद्गव में से चल कर जलीयांश मूत्राशय अर्थात्‌ वस्ति 
मैं ही ठहरता है | गर्भाशय--गर्भ गर्भाशय में कई मास पर्यन्त 
ठहरता है | आशय का अर्थ है जिसमें आकर ठद्रा जाता है। 
शुक्रशोणित गर्माशय में आकर ठहरते हैँ, अतः वह आशय 
कहलाता है । अशन्जद्नदयशा० स्था० अ० ३ में-सप्त च 
आधारा रक्तस्य आध्यः क्रमात्‌ परे | कफामपित्तपक्वानां वायोः 
मून्रस्य च रुमृताः | गर्भाशयो5ष्टम: स््रीणां !! आशय का नाम 
आधार है, इसका भी वही अर्थ है आगत को धारण करने- 
बाछा ।शाह्जंधर संहिता में स्तनों को भी दो आशय माना है। 
ये आशय माने जा सकते हें, परन्तु क्लिषप्ट कल्यना से | आशय 
को 'स्थानः भी कहते हँ--स्थानान्यामास्निपक्वानां मूत्रस्य 
रुधिरस्प च | स्थान शब्द का अर्थ है--जहाँ गति--गमन की 
निबृत्ति हो जाय--चलते २ ठद्दरा जाय | इस प्रकार आशय, 
आधार तथा पर्याय वाचक हैं ॥८॥ 
साधेत्रिव्यामान्यन्त्राणि पुंसां, 
स्त्रीणामर्धव्यामहीनानि ॥6॥ 


पुरुषों की आंत्र की रूम्बाई साढ़े तीन व्याम है, ख्त्रियों में 
आँतों की रूम्बाई तीन व्याम है । 


वक्तव्य--व्याम-हाथों को कन्धों के बराबर फेलाकर मध्य- 
मांगुली से दूसरी मध्यमांगुली तक की ढम्बाई व्याम है | 


बि० मन्तब्य--व्याम ४ हाथ का होता है| पुमान्‌ की 
अन्त्र की रूम्बाई लगभग १४ हाथ, स्री की अन्त्र की लम्बाई 
छगमग १२ हाय होती है। रक्त का प्रखाद--सार भाग ही 
मांस का रूप घारण करता है, अतः यह मांस से बनी कोमल 
नाली है, मोठाई अँगूठा जैसी | यह १४ हाथ हूम्बी अँगूठा 
जैसी मोटी रबढ़ की नाली की सी ऊचकीली और गेण्डली मारे 
सपप के समान उदर में पड़ी रहती है, इसका प्रास्म आमाशय 
से और अन्न मलाशय के प्रारम्मिक भाग पर होता है, वस्व॒तः 
आमाशय भी इसी का प्रारम्मिक भाग है और मछाशय अन्तिम 
भाग । इसके भीतरी भाग पर जो कला चिपकी रहती है उसमें 
आह्वार रस को अहदण करनेवाले अवयव होते हैं, “अतः उसको 
अह्णी कहते हैं | अन्त्रोत्पत्ति के वर्णन में-(अ०४ सू० २६ २०) 
बतडाया गया है। अन्त्र शब्द अम्रः--गतौ धातु से बना है। 
जब आमाशय में आह्वार जाता है तब उसमें गति होने छगती 
है | फ़ठतः विछोड़न होने से आहार घुलने छगता है | जितना 
राणा अस्त्र में गिरने छगता है। अन्त्र के 
प्रारम्भिक भाग में पित्ताशय की नली का मुख छगा है उसके 
रा पाचक पित्त आकर अन्न में मिलने छगता है और उसके 


अमाव से--आहार का रस-सार्माग रस घातु धयक होने | 


सुश्न॒तसंह्दिता ॥ है; 


५ 
लगता है और अन्त्र भर में अहणी नामक कला के है 


द्वारा ग्रदीत-आचूषित हो जाता है । अवशिष्ट मलद्रव पदवाशव 
अर्थात्‌ मछाशय में चछा जाता है। वहाँ जलांश आचूपित 
होकर मूत्र बनने के लिये रक्त में चछा जाता है और गाढ़ा 
भाग पुरीष रूप में वहीं रह जाता है ॥६॥ 

श्रवणनयनवदनप्राणगुदमेढाणि नव सख्रोतांसि नराण। 
बहिमंखानि, एतान्येव स्त्रीणामपराणि च ज्रीणि हे स्तन- 
योरधस्ताद्रक्तवहं च॥१०॥ 

दो कान, दो नयन, मुख, २ नासिका, गुदा, मेहन में 
नौ खोत भनुष्यों में वहि्मुख होते हैं | र््रियों में ये नौ खतोत वो 
हैं ही, परन्ठु तीन और अधिक हें, इनमें दो स्तनों में और एक 
अपत्यपथ-नीचे ॥१०॥ 

षोडश कण्डराः--तासं॑ चतस््रः पादयोः, ताबत्यो 
हस्तप्रीवाप्रष्ठेपु, तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा 
अग्रप्नरोहाः, ग्रीवाह्ददय निबन्धि नी नाम धो भागगता न मेढ, 
श्रोणिप्रष्ठनिबन्धिनीनामघोभागगतानां बिस्‍्बं, मूर्घोर्व- 
क्षोब्सपिण्डादीनां च ॥११॥ 

कण्डरायें सोलह हं--इनमें चार कण्डरायें पैरों में, हाथ, 
ग्रीवा, पीठ में भी चार-चार हैं | इनमें हाथ पैर की कण्डराओं 
के अग्रप्ररोह (आगे निकले अंकुर रूप) नख हैं | ग्रीवा हृदय 
को बाँधनेवाली, नीचे की ओर गई हुई कण्डराओं का अग्रप्ररोह 
मेहन है। ओणि-पीठ-को बाँधनेवाली-नीचे (पीछे) की ओर 
जानेवाली कण्डराओं का प्ररोह बरिम्ब (नितम्ब) हैँ । ऊरु, व, 
अंशपिण्ड इत्यादि की कण्डराओं का प्ररोह् शिर है ॥११॥ 

मांसशिरास्नाय्वस्थिजालानि प्रत्येक चत्वारि, तानि 
मणिबन्धगुल्फसं भ्रितानि परस्परनिबद्धानि परस्परगवा* 
क्षितानि चति, यैगेवाक्षितमिदं शरीरम्‌ ॥१२॥ 

जालकों का वर्णन-मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि प्रतेक 
के चार चार जाल हैं | ये जाल मणित्रन्ध (कई), गुल्फ(गिई) 
में स्थित हैं | एक दूसरे से परस्पर बंचे हुए हैं, और एक 
में गवाक्ष (वातायन) की भाँति है | जिनसे कि यह शरीर गर्वी' 
क्षित (छिद्रित) बना हुआ है, (मांसःशिरा स्नाय और 
इनके जाछ परस्पर फंसे हुए हैं) ॥१२॥ 

घद्‌ कूर्चाः, ते हस्तपादम्ीबामेढेघु, हस्तयोदं, 
योह्ठों, प्रोबामेद्योरेकेकः ॥१३॥ थ््ो 

कूर्च छेः हैं--ये हाथ, पैर, औवा और मेहन में है | 
हाथ में दो, पैरों में दो, प्रीवा में एक, मेहन में।एक ॥ १ 

सहत्यो मांसरज्ववश्वतस्रः--षृष्ठवंशमुभयतः 
बन्धनाथ हर बाह्ये, आभ्यन्तरे च दे ॥१४॥  - 


पा 


डर के मांस रज्जु चार हैं--पष्ठ वंश के दोनों ओर पेशियों 


बँधने के छिये बाहर की तरफ दो, अन्दर की तरफ दो || 
०! प्र सेवल्य; जिरसि विभक्ताः पद्म, जिह्वाशेफसोरे- 
ता परिहतेव्याः शस्त्रेण ॥१५॥ जल, 

ख्षेबनी सात हैं - सिर मं अलग अछग पाँच, जिह्ा और 
प्ेहन में एक एक । शस्त्रकम में इनको बचाना चाहिये ॥१५॥ 

चतु्देशास्थ्नां संघाता:, तेषां त्रयो गुल्फजानुबडझ्- 
गेषु, एतेनेतरसक्थि बाहू च॒ व्याख्यातौ, त्रिकशिर 

सोरेकैकः | १६॥ 

अस्थियों के संघात चौदह हैं--इनमें से तीन संघात गुल्म, 
जानु और वंक्षण में हैं | इसी प्रकार दूसरी टांग और दोनों 
बाहुओं में समझना | त्रिक और सिर में एक-एक अध्थि 
संबात है ॥१६॥ 

चतुदंशैव सीमन्‍्ताः, ते चास्थिसह्वातवद्‌ गणनीयाः, 
यतस्तैयुक्ता अस्थिसंघाता, ये द्युक्ताः संघातास्ते खल्वष्टा- 
दर्शेकेषाम्‌ ॥१७॥ 

सीमन्त चौद॒ह हैं--इनकी अस्थि संघात के समान गणना 
करनी चाहिये | क्योकि अस्थि संघात इन से मिले हुए हैं। 
$ई आचायों के मत से कद्दे हुए अध्थि संघात अद्वारह हैं। 
वक्तव्य-पूर्वोक्त चौदह, श्रोणि काण्ड के ऊपर एक, उदर 
« और उसकी सन्धि में एक, अंश कूट के ऊपर एक | भोजने-- 

“संबाताः सीविता यैस्तु सीमन्तांस्तान्‌ प्रचक्षमहे |” 
जिनसे अस्थिसंघात रिये हुए हैं उनको सीमन्‍्त नाम दिया है ॥ 

_त्रोणि सपप्ीन्यस्थिशवतानि वेदवादिनो भाषन्ते, झल्य- 

॑म्त्रु तु त्रीण्येब शतानि | तेषां सविज्ञमस्थिश्तं शाखा, 
सादशोत्तरं झत॑ शोणिपाइबंपृष्ठोरःसु, प्रीवां प्रत्युध्ब 
त्िप,, एबमर्थ्न| त्रीणि शतानि पूयन्ते ॥ १८॥ 
। वेदवादी (चरक, याशवल्क्य आदि) छोग अस्थियों की 
 ऐंल्या तीन सौ साठ कहते हैं | परन्तु शल्य तन्‍त्र में तीन सौ 
ऐ अस्थियां कही हैं | इनमें से एक सौ बीस अस्थियाँ शाखाओं 
मैं, एक सौ सन्नह अस्थियाँ श्रोणिपाश्व-पीठ आदि छाती में हैँ । 
: भवा से ऊपर तिरसठ हैं | इस प्रकार से तीन सौ अस्थियाँ पूरी 
ऐ जाती हैं। 

अक़व्य--वेदबादी ऋषियों ने अस्थियों का विचार धार्मिक, 
कम की दृष्टि से किया हे। जिनको छूने से प्रायश्रित्त 
। न करना होता है । इसी से स्मृति में अस्थियों को गिनने 

श्र हुई । शल्य तन्त्र में शल्य शास्त्र को दृष्टि से अस्थियों 

: 3 गिना है। 


॥ पे मम्तब्य--हसारा विचार है कि वेदिककाछ में मानव 
ज््छ 


शारीरस्थानम्‌ 


३६० तथा शल्य तन्त्र काछ में ३०० अस्थियाँ पाई 
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जाती होंगी । इसका कारण मानव शरीर का हास हे, क्योंकि- 
यूनानी चिकित्सा के शारीर स्थान के वर्णन में २४६ या २४४ 
और आज २०६ या २०० पाई जाती हैं। जो कुछ हो त्रिलोकी- 
नाथ वर्मा के शब्दों में यदि एक दो बर्ष के बालक की 
अस्थियों के सब टुकड़े गिने जायें तो उनकी सख्या तीन सौ 
या उससे भी अधिक हो जायेंगी। ११-१२ बर्ष के बालक के 
हाथ में ३८ अस्थियाँ होती हैँ | अस्तु, अस्थि जैसी मोटी वस्तु 
के गिनने में प्राचीनों ने इतनी भूल की है यह मानने को मन 
नहीं चाहता । अस्थि ऊपर बाहर से श्वेत या श्वेताम होती हे 
और भीतर से उसकी बनावट स्पज्न जैसी होती है | इस भाग 
में मज्जा भरी रहती है | अस्थि भी जीवित शरीर में चेतनामय 
होती है, अतएव॒ उसमें वेदना-रुजा-सक्‌ का अनुभव होता 
है । वह शरीर का सार या कठोर- सबसे कठोर भाग है। आघु- 
निक शरीरेत्ता-दाँतों एवं न्खों को अस्थि -मानना उचित 
नहीं समझते, क्योंकि उनकी और अस्थियों की रचना में मेद 
है | हमारा विचार है कि प्राचीनों में पुनरवसु भी ऐसा ही 
मानते थे | अतएव च० शा० अ० ७ में-“दाँतों, दन्तोद्खलों 
तथा नखों को साथ मिलाकर ३६० अस्थियाँ होती हैं?! ऐसा 
लिखा है | यदि इनमें कोई भेद न होता तो ऐसा न छिखा 
जाता ॥१५॥ 


एकेकस्या तु पादाहुल्यां त्रीणि त्रीणि । वानि पद्मद्श, 
तल्कूचंगुल्फसंश्रितानि दृञन, पाष्ण्यामेकं, जज्कायां हे, 
जाजुन्येकम्‌ , एकमूराविति, त्रिंशदेवमेकस्मिन्‌ सक्थिन 
भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ, श्रोण्यां पद्म, 
तेषां गुदभगनितम्बेषु चत्वारि, त्रिऊसंश्रितमेक, पाश्वं 
पद्त्रिशदेकस्मिन्‌ , द्वितीये्प्येवं, पश्ठे त्रिशत्‌ , अष्टाबुरसि, 
हे अंसफलके, ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, ढ़ 
हन्वोः, दन्ता द्वात्रिश्ञत्‌ , नासायां त्रोणि, एक तालुनि, 
गण्डकणशब्लष्वेकैकं, घट शिरसीति ॥१6॥ 

वैर के प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन अस्थियाँ है; इस प्रकार 
से ये पन्‍्द्रह हैं । तलुआ, कूर्च और गुल्फ में दस, पार्णि में 
एक, जंघा में दो, जानु में एक, ऊरू में एक, इस प्रकार से 
एक टाँग में तीस अस्थियाँ होती हैँ | इसी प्रकार दूसरी टाँग 
और बाहुओं में समझनी चाहिये | ओणो प्रदेश में पाँच, जिनमें 
से गुदा, भग और नितम्ब में चार, त्रिक में एक, पाशवं में 
छत्तीस एक तरफ, और दूसरे पाएव में भी छत्तीस, पीठ में तीस, 
डर में आठ, अंश फलक में दो, ग्रीवा में नो, कण्ठ नाड़ी में 
चार, हनु में दो, दाँत बत्तीस, नासा में तीन, तालु में एक; 
गण्ड-कर्ण और शंख में ' कल गजल १ ४० शिर में छे अस्थियाँ ज ः 

वि० सन्तव्य--इस सूत्र द्वारा ॒ 
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तीन अस्थियाँ मानी हैं, जो भारतीय वैद्यों में विवाद का और 
नवीनों में शिरःशुरू का कारण बनी हुई हैं, श्री गणनाथ सेन 
आदि ने तो इस पर बहुत कुछ कह डाला है और इसे प्राचीनों 
की बहुत बड़ी भूल माना है, प्रत्यक्षदर्शन के साथ-साथ अग्रिम 
सूत्र २६ के सन्धिगणना के ०द्वै अंगुष्ठे? पाठ का उल्लेख भी 
किया है, परन्तु हमारे विचार में यह सब निराघार है। कारण 
सुनिये--भ्री डा० ज्िलोकीनाथ वर्मा ने अपनी ह० श० २० के 
प्रथम भाग के अ० ३ में एक चित्र- ३५ वर्ष की स्त्री के हाथ 
का एक्सरे चित्र दिया है | उसमें अँगूठा में एक गोल अस्थि 
दिखाई दे रही है और यह सर्वथा एथक्‌ है। अतः अस्थियाँ तीन 
और सन्धियाँ दो मानना उचित है कि अनुचित पाठक स्वयं 
बिचार करें और रुम्मव है इसी को मान कर ग्राचीनों ने तीन 
अस्थियाँ मानी हों और यह भी सम्भव हे कि उस समय यह 
अस्थि सब में व्यक्त रहती हो । दन्ता द्वार्निशत्‌-दाँत ३२ होते 
हैं, परन्तु किसी के ३० भी होते हैँ, और दूध के दाँत २४ ही 
रहते हैं, जो छठे, सातवें वर्ष में गिर जाते हैँ ॥१६॥ 
एतानि पत्नविधानि भवन्ति, तद्यथा-कपाछरुचकत- 
रुणवलयनलकसंज्ञानि | तेषां जानुनितम्बांसगण्डतालुगड्ड- 
शिरःसु कपालानि दश्ञनास्तु रुचकानि, घ्राणकर्णप्रीवाक्षि- 
कोषेषु तरुणानि, पाश्वेपछ्ीर:ःसु बछ्यानि, शेषाणि नलक- 
संज्ञानि ॥२०॥ 
थे अस्थियाँ पाँच प्रकार की होती हँ--यथा, कपाल (मिट्टी 
के ठीकरे समान), रुचक, तरुण, वछय (कंगन के या उसके 
खण्ड आकार की), नलक | इनमें जानु, नितम्ब, अंश, फलक, 
गण्ड, ताड, शंख और शिर में कपाल अस्थियाँ हूँ | दांतों को 
रूचक कहते हैं | नासिका, कान, रीवा, अक्षिकोष में तरुणा- 
स्थि हैं | पाश्वं, पीठ और छाती में वढय, शेष स्थानों पर 
नलका स्थियाँ हैँ ॥२०॥ 
भवन्ति चात्र-- 


लत: साथ विफल पुरा: सारेयेथा तिष्ठन्ति भूरुहाः ॥ 
_अस्थिसारस्तथा देहा भियन्ते देहिनां ध्वम्‌ ॥२१॥ 
तस्माडिरविनष्टपु व्वड्मांसेषु अरीरिणाम । 
_अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२२॥ 
मसान्यत्र निबद्धानि शिराभि: स्नायुभिस्तथा। 


अस्थीन्‍्यांलम्बनं कृत्वा न जीयन्ते पतन्ति वा ॥२३॥ 

इस में श्छोक मी हैं--जिस प्रकार बृक्ष अन्दर के सार 
भागों से स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार अस्थि रूपी सारों से 
मनुष्यों के शरीर घारण किये जाते हैँ । इसलिये वचा और 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियाँ नष्ट नहीं होतीं। 
मांस-शिराओं और स्नायुओं के द्वारा अस्थियों में बंधे होने से 
नवोफय्वेहँ औरनगिरेहं। . .. - 


४००४2, 


सुभ्र॒तस॑द्िता 


अ० 
वि० मन्तब्य--अस्थि के ढाँचा पर गर्श 
तो हैं ही, पर शिरा एवं स्नायु रूप डोरियों से बंधीभी ई ॥ 
मांसपेशियों के उचित निवेश से मानव का वर्तमान आका 
(आकृति) बनता है | यदि उसे प्रथक्‌ कर दिया जाता ते 
कोई नहीं कह सकता कि यद्द देवदत्त का अस्थिपक्षर है हि 
अथवा यज्ञदत्त का। अस्थिपज्ञर का नाम “कंकाल” है ।२१-२३ 
सन्धयस्तु द्विविधाश्वष्टावन्तः, स्थिराश्व ये ॥२४॥ 
ज्ञाखासु हन्बोः कव्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्‍्धयः। 
शेषास्तु सन्धयः सर्ब विज्ञेया हि स्थिरा बुधेः ॥२५॥ 
सन्धियाँ दो प्रकार की हैँ --चेशवान और स्थिर। शाखा, 
इनु, और कटि में चे्टाशील सन्धियाँ हैं | शेष सब स्थानों पर 
स्थिर सन्धियाँ समझनी चाहिये । 
बि० मन्तव्य-अस्थियों के संयोग स्थछ का नाम “सन्ि” 
है | यद्यपि वे परस्पर सबंथा मिली या जुड़ी नहीं होतीं | उनके 
मध्य में श्लेषण नामक कफ विद्यमान रहता है। चेशवान्‌ या 
चल सन्धियाँ चेश--गति करनेवाली और स्थिर या अचछ 
सन्धियाँ चेष्ट रहित द्ोती हैं | सन्धि को सन्धान एवं 
श्छेष भी कहते हैं--अस्थियों के सटने का स्थान | सन्धित्यल 
में श्लेषण कफ रहने से चछ सन्धियाँ घंण से बच जाती है 
और अचल सन्धियाँ सटी रहती हैँ ॥२४-२५॥ 
सह्नयातास्तु दशोत्तरे द्वे झते। शाखास्वष्टप्टि। 
एकोनपषष्टिः कोष, प्रीवां प्रत्यूध्वं उयगी तिः । एकेकरस्यां पादा- 
डुल्यां त्रयस्त्रय,, द्वावजुछ्ट, ते चतुद्श, जानुगुल्फवड्य- 
गेष्वेकैक!, एवं सप्रदश्कस्मिन्‌ सक्थिन भवन्ति, एतेनेतर- 
सक्थि बाहू च व्याख्यातौ; त्रयः कटीकपालेषु, चतुर्विशतिः 
पृष्ठबंशे, तावन्‍्त एवं पाश्वयोः, उरस्यष्टी; तावन्त एव 
ग्रीबायां, त्रयः कण्ठे, नाडीषु हृदयक्छोमनि, बद्धाखष्टाः 
दद्श, दन्तपरिमाणा दन्तमूछेष, एकः काकछके नासायाँ ॥) 
हो वर्त्ममण्डल्योनत्राश्रयो, गण्डकर्णशह्नष्वेकेक; हो हे 
सन्धी, द्वावुपरिध्ाद्‌ आुवोः श्डयोश्व, पद्म शिरः 
एको मूर्ध्नि ॥२६॥ 
सन्धियों की संख्या दो सौ दस दे | इन में 
अड़सठ, कोष्ठ में उनसठ, ग्री 
की प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन, अंगूठे में दो, ये कुछ चौई 
हुई | जानु-गुल्फ और वंक्षण में एक-एक, इस प्रकार से 
टांग में कुछ सत्रह सन्धियाँ हैं | इस प्रकार दूसरी टांग 
दोनों बाहुओं में समझना चाहिये | कि कपालों में पे 
वंश में चौबीस-चौबीस ही पाश्वों में, उर में आठ | हि 
ग्रीवा में, कण्ठ में तीन, दृदय क्लोम से सम्बद्ध: 
में अद्भारह, दाँतों के बराबर दन्‍्त मूछों में अर्थात बरी! 


में 
डा 
बा से ऊपर तिरासी (८३). ह्ं। 4 
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में एक, नासा में एक, नेन्नाश्रित वत्म मण्डल में दो, 
में एक, कान में एक, शंख्र में एक, हनुसन्ध्रि में दो, 
के ऊपर दो, शंखों के ऊपर दो, शिरःकपाडों में पाँच, 

पर्तित (शिर) में एक । 
मय हों अंगुष्टे--अंगूठा में चणकास्थि समेत 
तीन अस्थियाँ डोने परे भी सन्धियाँ दो ही हैं, व्योंकि तीसरी 
जणक्रास्थि कण्डरा में प्रथक्र्‌ रहती ड्द ॥ दन्तमूलेपु--दन्त के 
मूल मैं ऊबलाकार, इन में दन्‍्त धंसे-धरे रहते हैं या जुड़े 

रहते हैं ॥२६॥॥ 

त एते सन्धयो5ष्टविधा:--को रोल्ू खलसामुदुगप्रतर- 
तुत्नसेवनावायसतुण्डमण्डलश्झ्वावर्ताः तेषामज्लुल्मिणिब- 
न्थगुल्फजानुकूपरेषु कोराः सन्धयः, कञ्रावडसक्षणदडानेपू- 
छूखलाः, अंसपीठगुदभगनितम्बेपु सामद्‌गाः, गरीबाप्प्ठ 
बंठायो: प्रतराः, जिरःकटीकपालेप, ठन्नसेवन्यः, हन्वोरु- 
भयतस्तु वायसतुण्डाः,कण्ठहृद्‌यनेक्ली मनाडीए मण्डलछाः, 
श्रोत्रश्ज्ाटकेषु शह्नावर्ताः | तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण 
व्याख्याताः ॥२७॥ 

ये सन्धियाँ आठ प्रकार की हैं । यथा कोर (क्रोन किनारे 
की-इस लकड़ी की कोर मार देना), उछूखछ, सामुद्ग, प्रतर, 
तुन्नसेबनी, वायसतुण्ड, मण्डल, शंखवत्त-इनमें से अंगुली, 
कलई, गुल्फ, जानु और कोहनी में कोर -सन्धि हैं । कक्षा, 
वंक्षण और दांतों में उद्खल सन्धि, अंसपीठ, गुदा, भंग, 
नितम्ब में सामुद्‌ग, ग्रीवा और प्ृष्ठवरंश में प्रतर, शिर और कटि 
कपालों में ठुब्सेवनी, इनु के दोनों ओर बायसतुण्ड, कप्ठ 
द्द्द्य नेत्र-क्लोम नांड़ी में मण्डल, भ्रोन्र श्रंगाटकों में शंखा- 
बत्त | नाम से ही इनकी आक्लृति बता दी है| 

पक्तव्य-कोर-किनारेवाली, उलूख़छ-ओखली के आकार कीं, 
सामुदूग सग्पुट के आकार की, प्रतर-तैरनेनाली, तुन्नसेवनी- 
एक दूसरी के बीच में फंसी, वायसतुण्ड-कौवे की चोंच के 
सम्मान, मण्डल--गोलाकार, -शंखावत्त--शंख के -ऊपर के 
चक्षरों की माँति। ; ्य 

वि० म्न्तव्य--कोरसन्धि कोरनामक सन्धिःसन्धान-जोड़- 
कोर कलिका-कली (अविकसित फूल) का नाम है । जहाँ दो 
अस्थियों के सिरे कोर जैसे रहते हैं और वें दोनों अश्थियाँ 

हां जुड़ी रहती हैं. उस सन्धि का नाम कोर रंन्वि-है। ये 
उबर चल होती हैं | उद्दूख॒ल:सन्धि-एक अस्त में ऊखली: का 
*दा था थाल्ा रहता है और दूसरी अस्थि का सिरा मूसकत के 
अमान उसमें पढ़ा या धंसा रहता है। यह भी दो प्रकार की 
हे मे हे (अचल जैसे दस्त एवं दन्तोल्खलछ-की और २-- 
मर कक्षा एवं वक्षण को | सामुदूग--जो भली प्रकार 


की रहती है या सम्पुट के समान बनी रहती दै--दोनों 
गे में ७) है ९ रे. 


शारोरस्थानम्‌ 


हैं । यह शण के रेशों-तस्तुओं जैसी श्वेत एवं लम्बी होती हैं. 


३२१ 
रहते हैं जैसे सम्पुट में दो सिक्रोरों के । प्रतर-जहाँ दो अस्थियाँ 
तरपतर धरी-जुड़ी रहती हैं; प्रतर-तछे ऊपर--नीचे ऊपर | 
तक्सेवनी--जहाँ दो अस्थियों के दांते कटे फंसे रहते हैं, 
ध्यान से देखने पर दोनों अस्थियाँ, परस्पर सिली हुई प्रतीत 
होती हैं जैसे शिर:कपालों में कपालों के दाते फंसे रहते हैं, 
जेसे परस्पर सिले हों | वायसतुण्ड--इस में एक अध्थि का 
सिंग काक़ की तुण्ड--चोंच का सा ह्वोता है दुसरी से जुड़ा 
रहता है । जैसे +घोडनुका सिरा शंखास्थि से जुड़ा है | मण्डल- 
जहाँ अस्थियाँ मण्डल या चक्र के आकार में पश्णित हो जाती 
हैं या जिनसे घेरा बन जाता है | जैसे कण्ठ अर्थात्‌ श्वास मार्ग- 
नहिका में | शंखावज्च-शंत्व के भीतरी आवरत्तों-घ॒ुमावों के 
समान ॥२७॥ 

अस्थतां तु सन्धयो छाते केवछाः परिकीर्तिताः | 

पेशीस्नायुसिराणां तु सन्धिसडखया न विद्यते॥२८॥ 

ये केवल अस्थियों की हो सन्धियाँ कह्ी गई है | पेशी, 
स्नायु और सिराओं की सन्धरियों की गिनती नहीं: है ॥र८।॥ 

नव स्तायुग्रतानि। तासां आखासु षटशतानि, हे 
शते त्रिंशब कोष्ठे, ग्रीवा प्रत्यूध्य॑सप्ततिः। एकेकस्यां तु 
पादाझुलयां पण्निचितास्ताछिय्रत्‌ , तावत्यएव तलकूचे- 
गुल्फेषु, तावत्य एवं जद्बायां, दश जानुनि, चत्वारित्- 
दूरो, दशा वड्झ्णे, झतमध्यधमेवमेकस्मिन्‌ सक्थित 
भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ, षष्टिः 
क॒म्यां, प्रष्ठेषजीति:, पाइबेयो: पष्टि$, उरसि विंगतू , घट 
त्रिंशद्‌ ओवायां, सू्ध्नि चतुछि शत्त्‌ , एवं नब स्नायुशतानि 
व्याख्यातानि भवन्ति ॥२6॥ - 

स्नायु नो सी हैं | इनमें से शाखाओं में छे सौ हैं । कोड 
में दो सौ तीस । ग्रीवा से ऊपर सत्तर हैं। पैर की एक एक - 
अंगुली में छे छे स्नायु हैं, कुल तीस हैं | तर, कू्च और गुल्फ 
ठ.भी तीष, जंघा:में भी तील, जानु में दस, ऊर्‌ में चालीस, 
वंक्षण में दस, इस प्रकार टाँग में एक सौ_पचास स्नायु हैं। 
देसी प्रकार दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं को समझना | कदियें 
साठ, पीठ में अस्सी, पाएवों में साउ(छाती में तीह) ग्रीवा में. 
छत्तीय, दि में चॉंतीस। इस प्रकार से नौ सो स्नायु कह दिये। 

« वि० मस्तव्य--स्नायु पु को पज्ञाब में सड़ी या सढ़ी कहते . 


और अत्यन्त दृढ़ भी, इनसे (पशु की, स्नायु से) धनुष को ज्या 
(डोरी) तथा रूई घुनने की तांत बनाई जाती हैं | इनसे 
की सन्धियाँ बँधो रहती हैं (दे० एलो० ४२) और 


श्र्र 
२३ का सूत्र १२ यथा “शणतूलवत्‌-स्नायुजालवन्तो” अर्थात्‌ 
शण के तन्तुओं जैसे स्नायु जाल से युक्त ब्रण) | स्नायवो बन्धन 
प्रौक्ता देदे मांसाइस्थिमेदसाम्‌ (शा० ध० सं० अ० ५४)। 
मांसान्यत्र निबद्धानि शिरामिः स्नायुभिस्तथा (सू० शा० अ० ४ 
शो ० २५) स्नायु के द्वारा ब्रण को सिला भी जाता है (सु० 
आ« २५. श्लो० २१) १-प्रतानवती-शणतूछ के जाल जैसी, 
२--ब्ृत्त-गोल तथा ठोस-अशुषिर, रे- थे चौड़ी या चपटी, 
४--शुषिर -खोखली-कठोर सिरा रूप, क्योंकि जिन सिराओं 
का खरपाक होता है वे स्नायु कही जाती हैं। उपादान दोनों 
का समान दे, देखिये सू० शा० अ० ४ श्लोक ३० ॥२६॥ 


भवन्ति चान्न-- 
स्नायूश्नतुर्विधा विद्यात्तास्तु सवा निबोध से। 
प्रतानवत्यों बृत्ताश्न पृथ्व्यश्व शुषिरास्तथा ॥३०॥ 
प्रतानवत्यः जाखासु सर्वंसन्धिषु चाप्यथ । 
बृत्तास्तु कण्डराः सवा विज्ञेयाः कुझले रिह ॥२१॥ 
आमपकक्‍वाअयान्तेषु बस्तो च झुषिराः खलु । 
पाई्बोरसि तथा पृष्ठे पुशुलाश्व गिरस्यथ ॥३९॥ 
नौयेथा फछकास्तीणों बन्धनेबेहुमियुता । 
भारक्षमा भवेदप्सु जयुक्ता सुसमाहिता ॥३३॥ 
_ एवमेव शरीरे5स्मिन यावन्तः सनन्‍्धयः स्थता:। . 
... स्नायुभिवहुमित्रेद्धास्तेन भारसद्दा नराः ॥३४॥ 
... न हास्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 
. ज्यापादितास्तथा हन्युयेथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥२५॥ 
यः झलायू: प्रविजानाति वाषद्याश्राभ्यन्तरास्तथा | 
स गृह झल्यमसाहतु देहाच्छक्नोति देहिनाम्‌ ॥३६॥ 
इसमें श्छोक भी हँ--स्नायु चार प्रकार की हैं, यथा 
प्रतानवती, इत्त, पथ और शुघिर (ख्लोखली) | इनमें प्रतानवती 
स्नायु शाखाओं में और सब संन्धरयों में हैँ | इत्त (गोल)स्नाथु 
को कण्डरायें समझना चाहियें। आमाझय, पक्वाशय और 
बस्ति में शुषिर स्नायु हैं। पाश्व छाती, पीठ और शिर पर 
प्रथु (चपटी) स्नायु हैं | जिस प्रकार छकड़ी के तख्तों से तैय्यार 
की, बहुत से बन्धनों से बंघी हुई नाव पानी में बहुत से आद- 
522 बोझ को उठाने में सम होती ६, उसी प्रकार इंस 


थ्या न पेशी, न तिरायें, न सन्धियाँ आहत होने पर इतना 
से बेकार 


॥३०-३६॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


स्मिन्‌ पठचपचेंति, यौबने तासां परिवृद्धि; 


: अत्वारि शोतानि | एव। 


ि ० [ 
ज्ञाखासु, कोष्ठे षट्षष्टिः, ग्रीवा प्रत्यूध्न चतुद्चिशत्‌। 
एकैकस्यां तु पादाहुल्यां तिस्तस्तिस्लस्ताः पद्चदश, दञ् 
प्रपदे, पादोपरि कूचंसन्निविष्टास्तावत्य एवं दश् गुर्फत 
छयोः, गुल्फजान्वन्तरे बिंशतिः पवच जानुनि, विज्ञति, 
रूरौ दश वरुक्षणे, शतमेवसेकस्मिन सक्थित भवति 
एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातौ, तिस्नः पायौ, एढ़ा 
भेढ पे ] | 
2, सेवन्यां चापरा, हे बृषणयो:, स्फिचो: पढूच प्च 
है बस्तिगिरसि, पव्चोदरे, नाभ्यामेका पृष्ठोध्ब॑सन्निः 
विष्टाः पव्म्च पव्च दीघो:, घट्‌ पाइबेयोः, दक् वक्षसि 
अक्षकांसौ प्रति समन्‍्तात्‌ सप्त, हे हृदयामाशययोः, घट 
यक्त्पलीहोण्ड (न्ठु)केषु, प्रीवाययां चतस्रः, अधष्टौ हन्बो), 
एकेका काकडकगछयोः, दे ताडुनि, एका जिह्ायां, हे 
ओछयोः, हे नासायां, हे नेत्रयो;, गण्डयोश्वतस्त:, कण- 
योह, चतस्रो छछाठे, एका शिरसीति, एवमेतानि पव्च 
पेज्ञीशतानि ॥३७॥ 
वेशियाँ पाँच सौ हूँ । इनमें से शाखाओं में चार सौ, कोए 
में छथासठ, ग्रीवा से ऊपर चौंतीस | पैर की प्रत्येक अंगुडी में 
तीन, कुछ पन्द्रह | प्रपद में दस, पैर के ऊपर कूच में छगी 
हुई भी दस | गुल्फ तल में दस | गुल्फ और जानु के बीच में 
बीस । जानु में पांच | ऊर में. बीस, वंक्षण में दस | इस प्रकार 
से एक टांग में एक सौ पेशियाँ है। इसी प्रकार दूसरी टांग 
और दोनों बांहुओं में गिननी चाहिये-। पायु में तीन, मेहन में 
एक, सेवनी में एक, दृषणों में दो, प्रत्येक नितम्ब में पांच, पांच, 
बस्तिशिर में दो, उदर में पांच, नामि में एक, पीठ के ऊपर है 
भाग में छगी हुई लम्बी पांच-पांच, पाश्वों में छै, वक्ष में 4५ 
अक्षक और अंस के चारों ओर सात, छृदय और आमाशप मे 
दो, यक्ृत्‌, प्लीहा, उप्डुक में छः, ग्रीवा में चार, ईंड * आठ, 
काफलक और गले में एक-एक, ताह में दो, जिद्या में एक 
ओष्ठ में दो, नासा में दो, नेत्र में दो, गण्ड में चार, कीन मे 
दो, छलाट में चार,.शिर में एक। इस प्रकार से पांच 
पेशियाँ पूर्ण हो जाती हैं ॥३७॥ है 
भवति चात्र-- कर 
शिरास्नाय्वस्थिपवोणि सन्धयश्च झरीरिणाम्‌ | 
पेशीमिः संबृतान्यन्न बछब॒न्ति भवन्त्यतः ॥श्द 
5 -इसमें श्लोक मी दै-- 5 स् 
मनुष्यों की सिरायें, स्नायु, अस्थि, पर्व और सर्लि/ 
रहती हैं । 


पेशियों से ढँपी हुई हैं ।.इसलिये ये बलवान 
स्त्रीणां तु विशतिरधिका | दर्श तासां स्तन हल] 


बाह्े 


बचे 8, शुकातवप्रवेि लए 
आार्भशय्या, यत्र र 


न 


>> ऐह 


भर 
2 कि बी रियो अधिह में बीस पेशियाँ । 
द्वोनों स्तनों में दस | योवन काल में. इनमें बृद्धि होती 
है | अप मार्ग में चार पेशी हैं। इनमें से दो अन्दर की 
ओर फैली हैं | और दो -गोलाई में बाहर की ओर अपत्य पथ 
| क्षेमुख में रहती हैं । गर्भद्वार के मुखपर स्थित तीन पेशियाँ 
हैं| शुक्त आचंव को प्रविष्ट करनेवाली तीन और हैं | पित्ताशय 
और पक्वाशय के बीच में गर्भशय्या (गर्माशय) रहता है, जहाँ 
पर गर्भ रहता है । 
बि० मन्तव्य--अपत्यपथ--गर्भ का मार्ग-योनिमार्ग | 
थोनिब्यापदू आदि प्रसंगों में योनि गर्भाशय का नाम है--यु 
: प्रैश्रणे धातु (अदादि गण) से योनि शब्द बनता है। अथ-- 
जहाँ पर शुक्र शोणित का मिश्रण हो । योनि-भगौष्ठ, भग एबं 
गर्माशय का सम्मिलित नाम है, देखें अग्रिम श्लो० ४३ ॥३६॥ 
तासां बहलपेलवस्थूलाणुप्रथुवृत्तहस्वदीधेस्थिर मृदु- 
इल्च्णककेशभावाः सन्ध्यस्थिसिरास्नायुप्रच्छादका यथा- 
प्रदेश स्वभावत एवं भवन्ति ॥४०॥ 
पैशियों का आकार-बहल, पेलव, (तनु-पतली) स्थूल, सूक्ष्म, 
प्र (वपटा), गोल, हस्व, दीघ, स्थिर, मृढु, शरूच्णं, ककश 
स्वभाव का होता है। पेशियाँ सन्धि, स्नायु-अस्थि-सिरा को 
दाँपती हैं, अतः स्थान के अनुसार इमका स्वभाव होता है 
$ (जहाँ जैसी जरूरत होती है, वहाँ वैसा होता है)। 
ः बि० मन्तव्य--पेशियों के उक्त बहल पेलब आदि भावों 
के कारण ही प्रतिप्राणी की आकृति में मेद होता है और पुष्टि 
._ एवं कार्य होता हे, एक ही के. शरीर के मिन्न २ अब्चों एवं 
. भ्रल्नों में भी पुष्टि एवं काश्य होता है। इसी प्रकार अबल्ता- 
._ सबत्ता भी होती है | ब्यायाम से इसी प्रकार पेशियों को पुष्ट 
बनाया भी जा सकता है ॥४०॥ 


| : पुंसां पेश्यः पुरस्ताद्याः प्रोक्ता छक्षणमुष्कजाः | 
.__ श्लीणामाबृत्य तिप्न्ति फलमन्तगेत हि ताः ॥०१॥ 
इसमें श्छोक मी-है--. 
पुरुषों के मेहन और मुष्क ( रृषण ) में रहनेवाली जो 
_ पेशियाँ कही हैं, वे ही पेशियाँ ज्ियों में. अन्तर्गत फड (डिम्ब) 
; की दाँपे रहती है । (लक्षण-लिंग-डल्हण) | 
| . पक्ेव्य-भोज तीन पेशियाँ कम -मानते हैं । यथा-- 
जरा न्येब ख्रीवज बिद्धि भूमिप | अतश्र तिस्तो हीयन्ते 
ण्ि से मुष्कयोः ||४१॥ कल ः 
छ भमेसिराधमनीश्लोशसामन सन्तो न्यत्न प्रविभागः ॥४२॥ 
कह सिरा, धमनी, और छोोतों का- विभाग अन्यत्र 


निर्यावर्तो सा प्रकौर्तिता 
है ४ चल 


शॉरीरस्थानम्‌ 


३२३ 
तस्यास्हृतीये त्वावत गंभवय्या प्रतिष्ठिता ॥2३॥ 
यथा रोहितमत्स्यस्य मुखं भवति रूपतः | 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां विदुबंघाः ॥2४॥ 
योनि शंखनाभि के आकार की, तीन आवबत्त से युक्त होती 
है, उसके तीसरे आवत्त में गर्भशय्परा रहती है । रोहित मत्स्य 
के मुख की जैसो आकृति होती है, उसी के समान उसी के 
आकार की गर्भशय्या होती है | ( अर्थात्‌ आगे से मुख छोटा- 
तंग रहता है, और पीछे बड़ा हो जाता है) ॥४३,४४॥ 
आमुग्नो5भिमुखः शैते गर्भो गर्भाशये ख्तरियाः | 
स योनि शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसव॑ प्रति ॥४५॥ 
गर्भ गर्भाशय में अंगों को संकुचित करके सामने की ओर _ 
से रहता है | यह गर्भ प्रव के समय स्वभाव से ही (शिर के 
भारी होने के कारण ) शिर के बल आता है (पहले शिर 
आता है ) |४५॥ ल्‍ 
त्वक्परयेन्तस्य देहस्य योउयमज्ञविनिम्धयः । 
अल्यज्ञानाहते नेष वण्येतेउक्नषु केषुचित्‌ ॥४६॥ 
शरीर का त्वक्‌ प्यन्त जो यह अंग विनिश्चय है, वह किसी 
भी प्रकार शल्य ज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
(शल्य ज्ञान से अंगों का निश्चय किया जा सकता हे) ॥४६॥ 
तस्मान्निःसंगयं ज्ञान दन्रो शल्यस्य बाबछता | 
शोधयित्वा स्ृतं सम्य्द्रष्टव्यो5क्वविनिश्चयः ॥2७॥ 
प्रत्यक्षतों हिं यद्दृष्टं शाख्रदृष्टं च यद्भवेतू | 
-समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवधेनम्‌ ॥४८॥ 
इसलिये शल्य के हरण करनेवाल्लों को मृत शरीर का * 
शोधन करके अच्छी प्रकार अंगों का निश्रय करना चाहिये । 
प्रत्यक्ष से देखा हुआ और शाज्र से जाना हुआ ये दोनों ही 
बातें संक्षेप में ज्ञान की बृद्धि में कारण होती हैं | चरक में कहा _ 
है--शरीर॑ सर्वथा सर्व” सबंदा वेद यो मिषक्‌। आयुर्वेद स _ 
कात्स्येन वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥४७,४८॥॥ >पकनक 
तस्मात्‌समस्तगात्रम विषोपहतमदीरघव्याधिपीडित- _ 
मवषेशतिक निःसृष्टान्त्रपुरीष॑ पुरुषमावहन्त्यामापगायां 
निबद्धं पश्चरस्थं मुझनवल्कलकुशञणादीचामन्यतमेनावे- _ 
ष्टिताज्ञमश्रकाशे देशे कोथयेत्‌ , सस्यकप्रकुथित चोदूधृत्य, 
ततो देह सप्तरात्रादुशीरबालवेणुबल्वजकूचोनामन्यतमेन 
जनेः शनेरवघर्षयंस्तवगादीन्‌ सर्वानेव बाह्माभ्यन्तरानज्ञ- 
प्रत्यक्षविशेषान्‌ यथोक्तान्‌ उक्षयेच्नछुषा ॥४९॥ 
- इसडिये सम्पूर्ण अंगोंवाडे, विष से न मरे हुए, य 
लम्बी बीमारी से न मरे, एक सौ बरस की आयु से कम 
के, शव में से आन्त्र और मछ को निकालकर, पुरुष के 


३२४ 
रखकर सड़ाये (नरम करे)। भली प्रकार नस्म बन जाने पर 
इसको निकालकर इस झरीर को सात दिन तक खस, बाल, 
बाँस, बल्वज की बनाई किसी एक की कूची से धीरे धीरे 
रगढ़ता हुआ त्वचा से लेकर सब ही बाहर और अंदर के अंग- 
प्रस्यंग भागों को, उनकी विशेषताओं को कह्दे हुये अनुसार 
आँख से देखे । (अप्रकाशे का अर्थ अँपेरे में भी करते हैं) । 
वि० मन्तव्य--आजकछ आयुर्वेदिक तथा एडलोपैयिक 
विद्यालयों में शवच्छेद किया जाता है वहाँ--शव में--फरमा- 
हिन एवं संखिया का इन्जेकशन कर दिया जाता है। फछतः 
बह सढ़ता नहीं है, सूख अवश्य जाता है और उसमें रंग भी 
चढ़ा दिया जाता है, ।जससे रक्त सिराएं छाल बनी रहती हैं । 
घीरे २ महीनों चोर २ कर अज्ञ प्रत्यज्ञ देख लिये जाते हैं ॥ 
न शक्यश्रज्च॒पा द्र॒ष्टु देहे सूच्मतमों विभुः। 
हृश्यते ज्ञानचच्चुभिस्तपश्च छुभिरेव च ॥५०॥ 
शरीर में अठियूक्रम विभु-परमात्मा को आँख से नहीं देख 
सकते | यह आत्मा तो ज्ञान चक्तु से और तप की आँखों से ही 
देखा जा सकता हे | इसोसे कह्दा है-- 
ध्यदुदुष्करं यद्दुरापं यच्च दुर्ग यदू्‌ दुस्तरम्‌ | 
तत्सव॑ तपसा साथ्यं तपो द्वि दुरतिक्रमम॥' 
वि० मन्‍्तव्य-विभु:-विविधो भवति, विक्ृतो--विकार- 
युक्तो भवति इति अर्थात्‌ जो विश्वरूप है या जो शरीर धारण 
करता है बह आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, एवसरे से मो नहीं 
देखा जा सकता, शुक्र में जो सर्पाकार कीटाणु देखा भी जाता 
है वह आत्मा नहीं, अपितु उसका पाश्चभौतिक शरीर है | मले 
ही वह भी सूद्धम है परन्तु सूद्रमतम नहीं | वह तो ज्ञान चक्षु- 
सुख्न दुःख आदि गुणों-छक्षणों से देखा जाता है। अथवा 
तंपःप्राप्त इष्टि--दिव्य दृष्टि से ॥३०॥ 
शरीरे चेव शात्रे च इृ्टार्थ: स्याद्िशारदः । 
इृष्टश्रताभ्यां सदेहदमवापोद्याचरेत्‌ क्रिया: ॥५१॥ 
शरीर के रिषय में और शाज्र के विषय में ज्ञान प्राप्त 
होता है | देखकर और सुनकर-संदेह को मिटाकर ही चिकित्सा 
कार्य ओस्म्म करें | 
वि० मन्तव्य--विशारद-प्रगल्म-जो शरीर के अन्ञ- 
प्रत्यज्ञों को भी माँत देख छेता है और शात््र को समझ 
ढेता है, वह विशिष्ट शारदा वाणी यस्य स;--विशारदं-- 
प्राध्यापक शरीर का व्याख्याता हो सकता है ॥५१॥ 
_इति सुश्नुतसंहितायां शारीरस्थाने शरीरंसंख्याव्याकरण- 
: शारीरं नाम पश्ममोध््यायः ॥५॥ . 


सुश्नतसंह्विता 


न्द्ब्स्तिजान्वाप्युवीलोद्िताक्षाणि डिंटपं चेति, 
है पक न :ख 


| अ० | 
ऐैए पष्ठोड््यायः 
अथातः प्रत्येकमम निदश आरीर व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥र॥ 
अब इसके आगे प्रत्येक मर्मनिर्देश शरीर का व्यास्थान 
करेगें-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने. कहा था। 
वि० मन्तव्य--प्रत्येक (१०७) मर्म का निर्देश--बर्णन 
है, जिसमें मर्म का लक्षण देखिये २२ वें सूत्र में ॥१,२॥ 
सप्तोत्तरं ममशतम तानि मर्मोणि पश्चात्मकानि 
भवन्ति, तद्यथा-मांसममोणि, सिराममांणि, स्नायु- 
मर्माणि, अस्थिमर्माणि सन्धिममांगि चेति। न खत 
मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिव्य तिरेकेणान्यांनि मर्माणि भव- 
न्ति, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥३॥ 
मम एक.ड सात. हैं। ये सम पाँच प्रकार के हैं, यथा- 
सांस-म॒र्, छिरा-सम स्नायु... सस्॑अस्थि. सम और सब्िस्त | 
मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि से प्रथक्‌ कोई मर्म नही 
होते, क्योंकि इनसे प्रथक और नहीं मिलते । (मास्यन्तीति 
मर्माणि ) | 
बि० मन्तव्य--पद्चास्मक--मांस आदि मय अर्थात्‌ उनसे 
निर्मित यथा मांसमर्म--मांस मय सम, सिरामर्म--सिरामय मम, 
स्नायुमर्म--स्नायुमय मर्म, अस्थिमम--अस्थिमय मर्म और 
सन्धिमर्म-सन्धिसय मर्म । यथा मृन्मय--मिट्टी से बना- 
निर्मित घट आदि | क्‍्योक्रि मांस आदि के अतिरिक्त-रहिंत 
ममंस्थछ उपलब्ध नहीं होते ॥३॥ 
तत्रेकादश मांसमर्माणि, एकचत्बारिंशत्‌ सिराम 
मांणि, सप्तविशतिः स्नायुममाणि अष्टावस्थिमर्माणि, 
विंजतिः सन्धिमर्माणि चेति । तदेतत्‌ सप्तीत्तर 
ममेशतम्‌ ॥४॥ 
इनमें ग्यारह मांसमम, इकतीस सिराममे,- सत्ताईस सना 
मर्म आठ अस्थिमर्म, और बीस सन्धि मम हैं | इस प्रकार 
ये एक सौ सात मम है | 
वि० मन्तव्य--विधि मेद्‌ से मर्मों की संख्या ए 
प्रकारहे ॥४॥  . पर 
तेष।मेकादशैकस्मिन्‌ सक्थिन भव॑न्ति। एवेनेतरसकि 
वाहू च व्याख्यातौ, उद्रोस्सोद्रदश, चंतुदंश ४७8 
प्रत्युध्व॑ सप्नत्रिद्ात्‌ ॥५॥ 
इनमें से ग्यारह मर्म एक टाँग में! होते हैं | इस मा ः 
दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं को समेश्नना चाहिये | पेंट हि 
छाती में बारह, पीठ में चौदह, ग्रीवा से ऊपर 2 


- | सैंतःस मम है ॥४॥ 


ता बकूकूर्चशिरोग 
- तत्न सक्थिमः क्षिप्रतलहृद प्रकूचकू च नेत्र 
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9 है 
है लव । उदरोरसोस्तु 
खनमूढस्तनरों द्वितापलापान्यपस्तम्भौ चेति। पश्ठमर्माणि 
कटोकतरुणकुकुन्द् र नितम्वपाइब सन्धिवृहत्यंसफलका- 
त्यंसो चेति | बाहुमर्माणि तु क्षिप्रतल्हृवदयकू चक्रूच शिरो- 


- मगिवस्धेन्द्रव स्तकूपेराण्युवीलोहिताक्षाणि कक्षधरं चति, 


एतेनेतरो बाहुव्याख्यातः। जत्रुण ऊध्व॑ चतस्नो धमन्यो:5ष्टौ 
माठका हे छृकाटिके हे विधुरे 6 फणे द्वावपाज्नों द्वावावर्तो 
द्वावुत्तेपो दो उद्भावेका स्थपनी पश्च सीमन्ताश्रत्वारि 
ख़ब्जाटकान्येकी5घिपतिरिति ॥६॥ 

इनमें सक्थि (टांग) के मम--क्षिप्र, तलह्नदय, कूचे, कूचे- 
शिर, गुल्फ, इन्द्रवस्ति, जानु, आणि, ऊर्बी, लोह्िताक्ष और 
विटप ये ग्यारह मर्म हैं । इसी भाँति दूसरी टांग में समझना। 
पेट और छाती के ममम--गुद, बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमृलछ, 
स्तनरोहित, अपछाप, और अपस्तम्भ | पीठ के मर्म--कटीक 
तरुण, कुकुन्द्र, नितम्ब, पाश्व॑ंसन्धि, बृहती, अंसफह़क और 
अंस | बाहुके मम--द्षिग्र, तलह्नदय, कूर्च, कूर्चसिर, मणिवन्ध, 
इन्द्रबस्ति, कूपर, आणि, ऊर्वी, छोहिताक्ष और कक्षघर | इसी 
से दूसरी बाहु भी समझना । जन्नु से ऊपर के मर्म--चार धम- 
नियां, आठ मातृका, दो कझृकाटिका; दो विघुर, दो फणा, दो 
अपाज्ञ, दो आवत्तं, दो उत्तेप, दो शंख, एक स्थपनी, पाँच 
सीमन्त, चार श्रज्ञाटक, एक अधिपति हैं। 

बि० मन्तब्य--उद्रोरसोस्तु“““चेति--इन में उदर के 
ह मम हैं--१--गुद, २--वस्ति, ३-नामि (अन्त्र) | शेष & 
उस्स्‌ के मम हैं ॥६॥ 

तत्र तलहृदयेन्द्रब॒स्तिगुद्स्तनरोहितानि मांसमर्माणि, 
नील्घमनीभातृकाश्न्नाटकापाज्नस्थपनी फणास्त नमूछापछा- 
पस्तस्भहृद्यनाभिपाश्व॑सन्धिवृहरतीला हिताक्षोब्य: सिरा- 
ममोणि, आणी (णि) बिटपकक्षधरकूचकूच शिरोबस्तिक्षि- 
पंसविधुरोल्तेपाः स्नायुमर्माणि, कटाकतरुणनितम्बांस- 
फैलकश़ब्वास्ववस्थिममा णि, जाजुकूप रसीमन्‍्ता धिप तिगुल्फ- 
मणिबन्धकुकुन्दरावतंकका टिका ति सन्धिमर्माणि ॥७॥, 

इनमें--तलह्वदय, इन्द्रवस्ति, गुद, स्तनरोहित ये मांस मर्म 

| नीलघमनी, मातृका, श्ंगाटक, अपोग, स्थपनी, फणा, 

जनमूछ, अपलाप, अपस्तम्म, हृदय, नामि, पाश्व॑सन्धि, बहती, 

पोल, ऊर्बो ये सिरा मर्म हैं | आरि, विटप, कक्षधर, कू्च, 
कूचेशिर, वस्ति, ब्षिप्र, अंस, विधुर, उत्तेप ये स्नायु मम हैं | 

५ तरुण, नितम्ब्र, अंसफछक, शंख. ये अस्थिममम हैं | जानु, 


३२४ 
विज्ञत्ति:, कालान्तरप्राणहराणि प्रयब्धिज्ञत्‌, प्रीणि विशल्य- 
ध्नानि, चतुअत्वारिंशद्वेकल्यकराणि, अष्टी रुजाकराणीति ॥ 

ये सब्र मर्म पांच प्रकार के हैं। यथा सद्यः प्राणदर, काछा- 
न्तरप्राणदर, विशल्यब्न, वेकल्यकर और रुजाकर | इनमें सद्यः 
प्राणहर उन्नीस हैं। कालान्तर प्राणदर तेंतीस हैं। विशल्यष्न 
तीन हैं | वेकल्यकर चौवालीस हैं। रुजाकर मर्म आठ हैं ॥८॥। 
भवन्ति चात्र-- 

शज्जाटकान्यधिपतिः अच्जे कण्ठसिरा गुदम | 

हृद॒यं वस्तिनाभ्यौ (भी) च घ्नन्ति सद्यो हतानि | ॥ह्ा 

वक्षोम्रमाण सीमन्ततल् क्षिप्रेन्द्रवस्तय: । 

कटीकतरुणे सन्धौ पाइवेजौ बृहती च या ॥ १० 

नितम्वाबिति चेतानि कालान्तरहराणि तु। 

उत्क्षपौ स्थपनी चैव विज्ञल्यघ्नानि निर्दिशेत॥ श्शा 

लोहिताक्षाणि जानूर्वीकूचे विटपकूर्परा: | | 

कुडुन्द रे कक्षधरे विधुरे सकृकाटिके ॥१२॥ 

अंसांसफलकापाज्ञा नीले मन्‍ये फणो तथा | 

वैकल्यकरणान्याहुरावर्तों द्वौ तथेव च ॥१३॥ 

रुजाकराणि जानांयादष्टावेतानि बुद्धिमान्‌। 

क्षिग्राणि विद्धमात्राणि घ्तन्ति काडान्तरेण च ॥१७॥ 

इसमें एलोक भी हैं--श्ज्ञाटक, अधिपति, शंख (दोनों), 
कण्ठसिरा, गुदा, छृदय, वस्ति और नामि इन पर आघात लगने 
से तुरन्त मृत्यु: हो जाती है। (कण्ठसिरा-मातृका) वक्ष मर्म 
(छाती के मम), सीमन्‍्त, तलद्वदय, क्षिप्र, इन्द्रबस्ति, कटिक- 
तरुण, पाश्व॑ंसन्धि, बृहती, नितम्ब ये कालन्तर में प्राणहर होते 
हैं । दो उत्तेप और स्थपनी ये विशल्य्न हैं | लोहिताक्ष, जानु, 
ऊर्वी, कूचे, विटप, कूपर, अंस, अंसफलक, अपांग दो नील, 
दो मन्या, दो फण, कुकुन्द्र, कक्षघर, विधुर, कृकाटिका दो 
आवर्त ये बेकल्यकारक हैं | गुल्फ दो, दो मणिबन्ध, कू्च॑सिर 
चार, ये आठ मर्म रुजाकर हैं । क्षिप्रमम वेघन होने पर तुरन्त 
भी मारता है। और कुछ समय पीछे भी मारता है ॥६-१श॥ 

मर्माणि मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसस्निषाता, तेषु 
स्वभावतः एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति, तस्मास्ममंस्व॒भि- 
हतास्तांस्तान भावानापद्यन्ते ॥१५॥ 

सम का छक्षण--मांस:सिरा:स्ताय-अस्थि और सन्धि इनके 
मिलने के स्थछ क, नाभ मम है। इनमें स्वभाव से ही ग्राण 


विशेष रूप में रहते हैं. रूप में | इसलिये मर्मों पर आघात यो जा झट अप 


स्पश, रूप, रसादि इन्द्रियों के विषयों का. ] 
सफल है। अथवा भ्रम, प्रछाप, 
और प्रमोह ये लक्षण होते हैं । 
वि० मन्तव्य--मांस आदि के सन्निपात 
स्थछ का नाम “मम” है अथवा यों कहिये--जह 


0 सीमन्‍्त, अधिपति, गुल्फ, मणिवन्ध, कुकुन्दर, आवर्स 
और इकाटिका ये संधि मर्म हैं ॥७॥ 

नि पद्चविकल्पानि भवन्ति, तद्यथा-सद्यः 
प काह्लन्तरप्राणहराणि, विज्ञल्यघ्नानि, वै कल्य- 
. ? फजाकराणि चति। तत्र सद्श्राणदराण्येकोन- 


2० 
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३२६ सुश्र॒तसंहिता [जे 
का संयोग रहता है उस स्थल का नाम | है। ये स्थल | किसी अवयव पर आघात होने से उक्त प्रकार की वेदना ० 
विशेषसूप से प्राणों के आधार हैं| प्राण के लिये देखिये अ० ३ | देखी जाती हैं ॥१६॥ 
का तीसरा सृत्र | और इसी अध्याय का ३५ वाँ श्लोक | तान्‌ केचिदाहुमसादीनां पद्चानामपि समस्‍्तानां चिद् 
तान्‌ मावान्‌ आपचद्यल्ते--“उन उन भावों-आपदाओं को प्राप्त | द्वान्ां समवायात्‌ सद्यग्राणहराणि, एकहद्दीनानामल्पान 
होते हैं? के लिये देखिये--स्‌० स्था० अ० २५४ के श्लोक २३ | वा काछान्तरप्राणहराणि, द्विहीनानां विशल्यप्राणहराणि 
से ४० तथा इसी अध्याय के ए्छो० ३६ से ४० | अभिघात-- | त्रिद्दीनानां बैकल्यकराणि, एकस्मिन्नेब रुज़ाकराणीति। 
संच्तेपतः अमिषात तीन प्रकार से होता है १--गिरने आदि से | ैबं, यतो5स्थिसर्मस्वप्यभिद्तेषु ओणितागसन भवति॥ 
ज्वोट छगना, २ शत्रु द्वारा दण्ड एवं शस्त्र आदि की चोट कई आचार्यों की मान्यता है कि मांस-सिरास्नायुअस्थि 
छूगना, ३--शल्त-करम हैं ॥१४॥ और सन्धि इन पाँचों के मिलने से और बढ़ने पर सद्यः प्राण 

तत्रसद्यआणहराण्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्वायु क्षीणेषु | हर मम होते हैं । काला्तर प्राणहर सम एक रचना के कम 
झपयन्ति कालास्तर॒प्राणहराणि सौस्याग्नेयानि, अग्नि- | ज्ञने से या थोड़े परिणाम में मिलने से होते हैं । दो रचनाओं 
गुणेष्वाशु क्षोणेषु ऋमेण च सोमगुणेषु काढान्तरेण क्षप- | के कम होने पर विशलल्य प्राशहर मम होते हैं । तीन रचनाओं 
यल्ति, विजल्यप्राणहराणि वायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो- | के कम होने से वैकल्य कारक, और एक ही रचना के होने से 
यावदन्तवौयुस्तिष्ठन्ति तावज्जीवति, उद्धुतमात्रे तु शल्ये | <जाकर मर्म होते हैं | परन्तु यह बात नहीं है, क्‍योंकि अत्यि 


सर्मस्थानाश्रितों वायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ सशल्यो जीवत्यु | म्र्म पर मी आघात होने से रक्त आता है, (जिससे ज्ञात होता 
द्वूट॒हल्यो प्रियते (पाकात्पतितशल्यों वा जीवति), वैकल्य- | है कि वहाँ भी मांससिरा का संयोग है) | 


कराणि सौम्यानि सोमो हि स्थिरत्वाच्छत्याश्न, प्राणाव बि० मन्तव्य--जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं 
रुम्बनं करोति, रुजाकराण्यग्निवायुगुणभूयिष्ठानि बिशे- | उन्धरि का विद्ृद्ध--पूर्ण संयोग है सबके संयोगों का सम्मिलन 
पतश्म तो रुजाकरौ, पाद्चभोतिकी च रुजामाहुरेके ॥|१६॥ | है वहाँ जो-“मर्म” बनता है वह सद्यः प्राणहर (सब्योर 
.... इनमें सद्यः प्राणहर मर्म आग्नेय (अग्नि गुणवाले) हैं। मारक) द्योता है और जहाँ मांस आदि में से किसी एक का 
'शरीर में अग्निगुणों के शीघ्र कम द्वोने से मारक होते हैं। | झ्ैन या अल्प संयोग होता है वह म्म-कालान्तसमारक होता 


प्‌ 


कालान्तर प्राणहर मर्म सौम्य और आग्नेय गुणवाले हैं। | है। इसी प्रकार अन्य मम भी समक्षिये | परन्ठ क्योंकि मांस 
अग्निगुणों के ठुरन्त क्षीण होने पर और सौम्य गुणों के कुछ का आदि पाचों शरीर में सर्वत्र पाये जाते है, तथापि मर्ग 
ह समय पीछे क्षीण होने पर काान्तर में मारक हैं। विशल्य | १०७ ही हैं, इसलिये यह “केचित्‌ आहुः” कोई ऐसा कहते 
.._ ग्रायहर मर्म बायब्य हैं-- शल्यमुख से रुकी हुई वायु जब तक | हैं बह ठीक नहीं है। इस के लिये देखिये निम्नलिखित श्छोक॥ 
॥ चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे 
रहने पर जीता है, शल्य के निकाल लेने पर मर जाता है। मम, खा | 
(अथवा पक जाने पर शल्य के गिर जाने से रोगी जीता है)। स्मा्यम था निधन पड 
बैकल्य कारक मर्म सौम्य हैं | क्‍योंकि सोम स्थिर एवं शीतल असत्तष्य व अवियापुपन्त॥/ 
होने से प्रायों को रह्यारा देता है। उजाकर मर्म अग्निगुण क्योंकि इस शरीर में जो चार प्रकार की रिरायें हैं, वे _ 
5 की अधिकतावाले हैं । अग्नि और वायु विशेषकर 
करनेवौले हैं। कोई आचाय॑ वेदना को पंचमूतजन्य 
मानते हैं । ४ 
० मन्तव्य - पाश्थभौतिकी च रुजामाहुः एके अर्थात्‌-- 
में केवल आग्नेयरुजा-दाह-सन्ताप आदि तथा वायब्य: 
दही रुजा नहीं द्ोती, अपितु--पार्यिव |. 
पा प आदि तथा आकाशीय रुजा-- | 


अन्दर रहती हे, तव तक रोगी जीता है | शल्य के निकालते 
* ही मर्म स्थान में स्थित वायु निकल आती दै | इसलिये शल्य 


|] 
प्रायः करके मर्मों में स्थित हैं | ये सिराये स्‍्नायु, अस्थि, मेँ | 
और सन्धियों को पोषण देती हुई शरीर का पाछन करती हैं॥ 

ततः क्षते समेणि ताः भ्रबृद्धा 
...... समन्‍्ततो वायुरभिस्तणोति । 
विवधमानस्तु स मातरिश्वा - 
सुतीत्रा: प्रतनोति कार्य ॥१६॥ « 
._ रुज़ाभिभूतं तु ततः शरीर 5 

: ... भ्रछीयते नइयति वास्य न 
अतो हि वश लेन ते विनिदर्तुमिच्छ- 


कर, 
. अ० ६ ] 

* अतः मम पर चोट छंगने पर कुपित हुआ वायु चारों ओर 
से इन तिराओं में फैल जाता है। बढ़ती हुईं यह वायु शरीर 
मं तीत्र वेंदनायें उत्पन्न करती हैं। फिर वेदनासे पीढ़ित यह 
- शरीर सुन्न वन जाता है, और इसकी चेतना जाती रहती है | 
इसलिये शल्य को निकालने की इच्छावाला वैद्य परिश्रम के 
साथ मर्मों की परीक्षा करके शल्य को निकाले॥१६,२०॥ 

एतेन शोष॑ व्याख्यातम ॥२१॥ 

वायु के लक्षणों के अनुसार पित्त और कफ के भी क्षण 
पैदा होते हैं 

वक्तव्य-पित्त के लक्षण दाह, चोष आदि हैं। कफ के 
.. ह॒क्षण-तन्द्रा, भारीपन, खोतोनिरोध आदि हैं ॥२१॥ 

है तत्र सद्य/प्राणहर॒मन्ते विद्धं काछान्तरेण मारयति, 
ः काढान्तरप्राणहरसन्ते बिद्धं वेकल्यमापादयति, विशल्यघ्न॑ 
.. वेकल्यकरं च भवति, बेकल्यकर॑ कालान्तरेण क्छेशयति 

. रुज्ां च करोति रुजाकरमतीश्रवेदनं भवति ॥२२॥ 
इनमें सद्यः प्राणहर मर्मों के आस-पास पर आघात छगने 
| से काढान्तर में मृत्यु होती है | कालास्तर प्राणहर मर्मों के छोर 
पर आघात लगने से वैकल्य कारक मर्म की अवस्था होती है| 
विशल्यष्न मर्म वैकल्य कारक बन जाता है। वैकल्य कारक 

।  मर्म कुछ समय पीछे दुःख देता है. और पीड़ा करता है | रुजा- 
| कर मर्म में तीम्र वेदना नहीं होती |२२॥ 

.. तंत्र सद्यप्राणदराणि सप्तरात्नाभ्यन्तरान्मारयन्ति, 

काडान्तरप्राणह राणि पक्षान्मासाह्वा, तेष्वपि तु क्षिप्राणि 

._ कैंदाचिदाशु मारयन्ति बिशल्यप्राणहराणि बेकल्यकराणि 

. घ॒ कदाचिद्त्यभिदद॒तानि सारयन्ति ॥२३॥ 

इनमें सद्य; प्राणहर मर्म सात रात के अंदर रोगी को मांर 

_ दैता है | कालान्तर प्राणहर भर्म पत्द्रह दिन या महीने में 

. मपुष्य'को मारता है | इनमें भी क्षिप्रमम कभी 'शीघ्र भी मारक 
: पनजाता है | विशल्य प्रायहर और वैकल्य कर मर्म कभी 
: 'हुत जोर का आघात छगने पर मारक हो जाते हैं | ._ ट 

। * भन्तव्य--इस प्रकरण में “सद्य/” शब्द का अथ-- 

गत रा (सात दिन) और “कालान्तर” शब्द का अर्थ एक 

“व (१५ दिन) तथा १ मास (३० दिन या २७ दिन) है [२१ 
५ आते ऊष्बे सक्थिमसोणि व्याख्यास्यामः-तत्न पाद- 
मर हल्योमेध्ये क्षिप्रं नाम मम, तत्र विद्धस्याक्षेपकेंग 
व] मधयमाहुडीमजुपूदंण_सध्ये पादवरस्थ तंब्हद्य 
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५ ३२७ 
जान, तत्र खत्जता, जानुन ऊध्बेमुभयतस्तयकुछमाणी तत्र 
ओफाभिवृद्धिः स्तन्धसक्थिता च, ऊरुमध्ये उर्वी, तत्र, 
ओणितक्षयात््‌ सक्थिशोष;, उत्यो ऊध्वेम्घों वछ्क्षणसंघे - 
रूरुमूले छोहिताक्ष॑, तत्र छोह्तक्षयेण मरणं पक्षाघातों बा; 
बढःक्षणबूषणयोरन्तरे बिटपें, तत्न घाण्व्यमल्यशुक्रता वा 
भव॒ति, एबमेतास्येकाद्श सक्थिसमौणि व्याख्यातानि। 
एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ। विशेषतस्तु यात्रि 
सक्थिन गुल्फजानुविटपानि, तानि बाहों सणिबन्धकपेर- 
कक्षधराणि, यथा वड्क्षणबृषणयोरन्तरे विटपमेवं वक्ष+- 
कक्षयोसेध्ये कक्षघरं, तस्मिन्‌ विद्धें त एबोपद्रवाः विश्ञे- 
षतस्तु मणिबन्धे कुण्ठता, कूपेराख्य क्ुणिः, कक्षघरे पश्चा- 
घात;। एबसेतानि चतुश्चत्वारि्रच्छाखासु मर्माणि 
व्याख्यातानि ॥२४॥ ५ 

इनके आगे सक्थि (टाँग) के मर्मों का व्याख्यान करें-- 
इनमें पेर के अंगूठो और मध्यमा अंगुलि के बीच में क्षिप्र नाम 
का सम है | इसके वेधन होने पर आत्तेपों के कारण सृत्यु होती 
है । मध्यमांगुलि की सीधी रेखा में पैर के तलुवे में तलद्नदय 
नामक मम है, इसमें वेदना के कारण मृत्यु होती है| झ्िप्र 
मर्म के ऊपर में दोनों ओर कू्च॑ नाम का मम है | इससे पैर 
में तिरछापन और कम्पन आ जाता है। गुल्फ सन्धि के नीचे 
दोनों ओर कूचंशिर नाम का मम है, इसमें वेदना और सूजन 
होती है | पैर और जंघा की सन्धि पर गुल्फ मर्म है, इसमें 
बेदना, पेर का स्तब्ध होना, या छूंगड़ापन होता है | पार्ण्णि के 
ऊपर जंघा के बीच में इन्द्रवस्ति नाम का मर्म है, इसमें रक्त- 
क्षय से मृत्यु होती है । जंघा और ऊरू की सन्धि पर जानु मर्म 
है, इससे लंगढ़ापन होता है। जानु से ऊपर तीन अंगुछ में 


दोनों ओर आणि नामक मर्म है। इसमें शोफ को वृद्धि, ठाँग _ 


की स्तब्धता होती है । ऊरु के बीच में उर्वी मर्म है, इसमें रक्त 
के क्षय से टांग सूख जाती दे | उर्वी सर के ऊपर, वंक्षण सन्धि. 


| 


श्य्त 
दिये हैं । श्‌ 
वि० मन्तब्य--पाठक ध्यान दें कि इन मर्मों' में कौन- 
कौन मांसमस हैं और कौन-कौन सिरामर्म, स्नायुमम, अस्थि- 
मर्म अथवा सन्धिमर्म हैं | कूचमम--पाँव .एबं हाथ की शल्ण- 
कास्थियों को बॉँघनेवाले स्नायु का जाल है। तददनदय मंस- 
मय मर्म है, लोहिताक्ष-तिरामम है और जानु एवं कूपर गुल्फ 
एवं मणिवन्ध्र सन्धिमर्म हैं । इस प्रकार सर्वत्र विचार क्रिया 
जाय तो मर्मों' का रहस्य समझ में आ सकता है, कूर्च-कुची- 
झाड़ू के समानाकार अथवा झाड़ू की शब्यका जैसे रस्सी से 
बंधी रहती है वैसे ही ये अस्थियाँ स्नायु-से वँधी हैं। कूर्च- 
शिर--कूर्च का मु भाग यथा जहाँ से कूच जुड़ा रहता है-- 
कू्च का शिर | इस मर्म में अनेक अस्थियां रहती हैं | मणि- 
बन्ध- मणि जैसी छोटी छोटी अस्थियों का बन्ध वन्धन-स्नायु | 
इन्द्रवध्ति-मांसमर्म है| इसका वर्णन देखिये-चि० स्था० अ० 
१८ श्लो० २५-२६ में | लोहिताक्ष--यह छाछ- बर्ण के अक्ष- 
कौढ़ी का सा होता है, पांव-टांग में ठोकर आदि आघात से 
भी सूज जाता है और इसी के शोथ को “वाधी” कहते हैं और 
यही प्छेग की अन्थि भी है, जिसे विदारिका या बातालिका 
कहते हैं | यद्यपि अन्यत्र की ग्रन्थियों के शोथ भी (सोपद्रब) 
य्छेग कह्दे जाते हैं, परन्तु ८०-६० प्रतिशत छोह्िताक्ष के शोय 
देखे जाते हैं और यद्द मीपण भी अतणएव द्वोता है क्योंकि यह 
ममस्थ है | विट्य-यद्द बृषण या बृषणवाहक स्नायु हैं, क्‍योंकि 
विटप स्नायुमर्म है और इस पर आघात द्वोने से--सर्वया 
नाश होने से घाण्व्य-नपुंसतता और स्वल्त आघात होने 
से अल्तशुक्रता द्ोती है और उक्त मर्मों' का परिमाण-लम्बाई 
चौड़ाई का विचार इसी अध्याय के श्छो० र्॒-र६ से 
कीजिये ॥२४॥ 


अत ऊध्वमुदरो सोम मौण्यनुव्याख्यास्या म;-तत्न चात- 
वर्चोनिरसन स्थूलान्त्रप्रतितद्धं गुदं नाम मम, तन्न सद्योम- 
रणं; अल्पमांप्तशाणितो उभ्यन्तरतः कस्यां मूत्राग्यो ब॒स्ति:, 
तत्रापि सद्योमरणमउमरीत्रणाहते, तत्राप्युभयतो भिन्नेन 
जीवति, एकतो भिस्ने मृत्रस्तावी ब्रणो भवति, स तु यत्ने- 
ज्ोपक्रान्तो रोहति; पक्कामाञ्ययोमेध्य सिराप्रभवा नाभि, 
-तत्रापि सद्योमरणं, स्तनयोमेध्यमधिष्ठायोरस्याप्राद्यद्वार 
सत्त्तरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयं, तत्रापि सद्य एव 

- स्तनयोरधस्तादू दथकुल्मुभयतः स्तनमूले, तत्र कफपूर्ण- 
_ कोठ्ठतया (कासश्वासाभ्यां) प्रियते, स्तनच॑चुकयोरूव्च 
.. इयजुुल्मुभयतः स्तनरोद्वितौ, तन्र लछोद्तिपूणकोप्ठतया 
. कासश्ासाभ्यां च श्रियतें; अंसकूटथोरधस्तात्‌ पाश्चेपरि- 
भागयोरपछापौ नाम, तत्न रक्तेन ; 


न पर 


सुश्नतसहिता 


पुयभाव॑ गेन मराणं, 


| हम] 3 
उभयत्रोरसों नाइयो वातबह्टे अपस्तम्भौ नाम, तत्र बरी 


पुर्णकोष्ठतया कासश्रासाभ्यां च मरणम्‌ ; एवेतान्युर्रो- ह 
रसोह्वाद्श मर्माणि व्याख्यातानि ॥२४॥ श 
इसके आगे उदर और छाती के मर्मों का 

करेंगे--इनमें वायु और मल ( पुरीष ) को निकालनेवाला 
स्थूलांत्र से सम्बद्ध गुदा नाम का मर्म है| इससे तुरन्त मूल्य 
होती है | थोड़े मांस और थोड़े रक्तवाला, कटि के अमर 
स्थित, मृत्र का स्थान धबस्ति! नामक मर्म है | इसमें भो अश्म- 
रीजन्य ब्रण को छोड़कर बेधन होने से तुरन्त मृत्यु होती है। 
अश्मरी ब्रण में भी दोनों तरफ से (आर-पार) वेधन होने पर 
रोगी नहीं बचता | एक तरफ वेधन होने पर मूत्रस्तावी ब्रण हो 
जाता है | इस ब्रण की सावधानी से चिकित्सा करने पर यह्‌ 
भर जाता है | पक्राशय और आमाशय के बीच में सिराओं का 
उत्पत्ति स्थान नाभि है | इसके वेघन पर मी त॒रन्त मृत्यु होती 
है । स्तनों के मध्य में, छाती के भीतर, आमाशय द्वार के पाय _ 
में हृदय नामक मर्म है, यह हृदय सत्त्व, रंज, तम का स्थान 
हैं, इसके आघात से भी तुरन्त मृत्यु होती दे । स्तनों के नीचे 
दो अंगुल, दोनों ओर स्तनमूछ नामक भ में है। इसके कफ से 
भर जाने पर कास, श्वास से रोगी भर जाता है । स्तन चूजुक़ों 
के दो अंगुल ऊपर दोनों ओर स्तन रोह्वित मर्म हैं। इनके 
रक्त से मर जाने पर कास, श्वास के कारण रोगी मर जाता 
है | अंस कृठों के नीचे, पाश्वों के ऊपर के भाग में अपलाप 
नामक मर्म है । इनमें रक्त के पूय में बदछ जाने से मृत्यु होती 
है। छाती के दोनों ओर, बात को ले जानेवाली जो दो 
नाड़ियाँ हैं, उनका नाम अपस्तम्म है, इनमें वायु के भर जाने 
पर कास श्वास के कारण रोगी मर जाता है। इस प्रकार छाती 
और ऊपर के बारह मर्म कह दिये दे । न 


वक्तव्य--“ स्तन मूल को रि००६ ०६ (४० [पण४थ सोने 
रोहित + 288९ ०६ ]०7४७; अपलाप 5-०८: ० [पपड़री 
अप्रस्तम्म 5 37०7८) कहते हैं । 


&< उ्ज् बर् पुत 
बि० मन्तव्य--गुंद-बात-अपान वायु तथा वर्च॑स्‌ पुरी 


निरसन-निर्गमन होता दे, जिसके द्वारा स्थूछान्त्र-मछाश्श 
साथ प्रतिबद्ध:ऊपर के छोर से बंधां हुआ | इसका वर्ना 
नि० स्था० अध्याय २ में देखिये। बह्ति--मुत्राशय-ईकी 
वर्णन नि० अ० ३ के शलो० १८-२४ देखिये। नामि 

जहाँ रसवाहिनी सिराओं का प्रमंव-उत्पत्ति या मूछ या प्राएट मु 
है। यह नांमि--घुज्नी या ठुज्ञ नामक उदर के बाहर दृश्य 5 


|ः ६] के शारोसस्थाम्‌ 
। शा० अं? ४६ | छृदय-दृत्‌ (हाट) । स्तन-बाह्यवर्तिस्तन- 
॥। तर (न चूचुक नहीं अपित॒ स्तन का पूरा घेरा) से आच्छादित 
के भीतर अवस्थित फुप्फुस का वाचक भी हो सकता है, 
| ब्धा-स्तन शब्द एन्‌-शब्दे धातु (भ्वयादि गणीय) से निष्पन्न 
हेता है और शब्द-प आक्रोशे धात (भ्वादि गणीय) से 
होता दै--शब्द तथा आक्रोश (चिल्छाना) फुप्फुसों के 
है वछ पर हो सकता है, वाह्म स्तन से नहीं और स्तन का 
पर्याप कुच” है और कुच शब्द-कुच-संयोगे धातु (तुदादि 
पणीय) से निष्पन्न होता है और कोच-संकोच (सिकुड़ना)- 
कपुस में दी होता दे । बाद्य कुचों में नहीं, भले ही ये दोनों 
तक बाह्य स्तनों के लिये भी साहित्य में प्रयुक्त द्वोते हैं, परन्तु 
छारा दृढ विश्वास है कि इस प्रकरण में स्तन शब्द फुप्कुस 
के ढिये आया है| विश्वास का कारण--ये सिरा मर्म है और 
फुष्फुस का प्रत्येक कोष्ठ-प्रकोष्ठ सिरा से व्याप्त है। दूसरे इन 
पर आघात होने पर उरःक्षत, फलतः कफ पूर्णकोषठता एवं कास 
शत होने का उल्लेख है और रक्त के पूय माब को प्राप्त होने 
का भी उल्लेख है तथा--इन्हीं में जानेवाली दो वातवह 
नाढ़ियों का भी उल्लेख है जो श्वासमार्ग के दो मार्ग होकर 
फुप्फु्ों में जाती हैं । और बाह्यस्तनों पर आघात होने से यहाँ 
तक कि उनमें ब्रण, त्रणशोथ आदि हो जाने पर भी कास श्वास 
आदि कुछ भी नहीं होते, स्तन काट दिये जाते है', सड़ जाते 
हैं, नष्ट हो जाते हैं तथापि कासश्वास नहीं होते | और-वक्षस्‌ 
“उस्स्‌ के मर्मों में हृदय को सद्योमारक मानकर अन्य स्तनमूल 
आदि मर्मों को कालान्तरमारक माना है। यही कारण है कि 
एन पर आघात होने पर यदि कास श्वास आदि हो जाते हैं 
. तो काडान्तर में मृत्यु होती है। और उक्त मर्म दो ईं-दोनों 
.. फुप्मुसों में १-१। 
.._ स्तनमूल नामक मर्म--फुप्फुसों का अधस्तन- दो अंगुल 
भाग है। स्तन रोहित नामक मर्म-फुप्फु्सों का वाह्मस्तन के 
| चूचुक (स्तन का कृष्णमण्डल) से उपछक्षित मध्य भाग से २ 
पहुछ ऊपरो भाग है| अपछाप, नामक मम--अंसकूट के नीचे 
भीतर) पाश्रों (फुप्फुों) के उपरि भाग में विद्यमान है। यहाँ 
। “४ पाएवे शब्द का प्रयोग किया है, अर्थ है-पशुकासु भवं 
“रबमर-पशुकाओं के भीतर फुफुस ही विद्यमान हैं | अपस्तम्म 
भामक सम--उरस्‌ में दोनों ओर विद्यमान वातवह--श्वास 
! ला बहन करनेवाली दो नाछियाँ जो श्वासनलिका से 
प जि होकर दोनों फुप्फुसों में जाती हैं हे इस प्रकार १ गुद, २ 


३२९ 
:ऊप्फृसों के छिये प्रयुक्त भी होता है, यद्यपि बाह्य स्तनों को भी 
 उरोज” तथा वक्षोज कहते हें, परन्द वह पतादित्य की बात 
है--आयुर्वेद की नहीं ॥२५॥ 

अत ऊध्बे' पृष्ठममाणि व्याख्यास्थाम;--तत्न पृष्ठवं- 
समुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कटीकृतरुणे, तत्र 
शोणितक्षयात््‌ पाण्डुविंवर्णो होनरूपश्च॒म्रियते, पाश्वेयो- 
जंघनबहिभिंगे पृष्ठबंशमुभयतो कुकुर्दरे, तत्र स्पम्नौज्ञा- 
नमधःकाये चेष्रोपधातश्थ, श्रोणिकाण्डयोरुपयाशयाच्छा- 
दनौ पाश्वान्तरप्रतिबद्धौ नितम्बो, तत्राधःकायओोषों दौ- 
बेल्याव मरणं अधःपाइवौन्तरप्रतिवद्वों जंघनपाइवंमध्य- 
योस्तियेगूध्व च जघनात्‌ पाइबेसन्धी, तत्र छोद्दवितापूर्ण- 
कोष्ठतया म्रियते, स्तनमूलाइजूभयतः पृष्ठबंशस्य बृहतो, , 
तत्र॒शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्रवेश्रियते, पष्ठोपरि 
पृष्ठवंञमुभयतस्थिकसंबद्धे अंसफलके, तऋ बाह्नोः स्त्राप- 
ओषो बाहुमूध्रीवामध्येंड प्पीठ स्कन्धवन्‍्ध नावंसौ तत्र स्त- 
ब्यबाहुता, एबमेतानि चतुददेशपृष्ठमर्माणि व्याख्यातानि॥ 

इसके आगे पृष्ठ के मर्मों का व्याख्यान करेंगे--इस में प्ृष्ठ- 
बंश के दोनों ओर प्रत्येक भ्रोणिकाण्ड में कटिकृतरण नामक 
अस्थि मर्म है। इनमें रक्त के क्षय से पाण्डु बणं, विवर्ण और 
हीन रूपवाला होकर मर जाता हे ।' पाश्रों में जघन के बाह्य 
भागों में प्ृष्ठ-बंश के दोनों ओर कुकुन्दर नामक मर्म हैं, इन 
में शरीर के निचले भाग में स्पश की अप्रतीति, और चेश नाश 
होता है। श्रोणीकाण्ड के ऊपर, आशय को ढापनेवाले, पार्श्वो 
के बीच में सम्बद्ध नितम्ब हैं, इन में शरीर के निचले भाग में 
शोष, और निबंलता से मृत्यु होती हे। पाश्वों के नीचे लगे 
हुए, जघन और पाश्बों के बीच में जघन के ऊपर और तिरले 
पाश्व सन्धि नामक मम हैं, इनमें रक्त के भर जाने से मृत्यु 
होती है । स्तनमूलों की सीध में प्र॒ड्ठबंश के दोनों ओर बृहती 
नामक मम है, इस में रक्त के अतिस्लनावजनित उपद्रबों से रोगी 
मर जाता है। पीठ के ऊपर प्रृष्ठ वंश के दोनों ओर त्रिक से 
सम्बद्ध अंसफलक मर्म हैं, इन से बाहुओं में सुन्तता और शोष 
होता है | कन्धा और ग्रीवा के मध्य में अंसपीठ और स्कन्ध को 
बांघनेवाछा 'अंस! मर्म है। इस पर चोट आने से बाहु जड़ 
(अक्रियाशील) हो जाती है | इस प्रकार से पीठ के चौदह मम 
कह दिये हें । ! ४८ 


५ 


-बि० मेन्तब्य-प्ृष्ठ के ऊपर वा बाहर से अद्ुलि निर्देश योग्य 

| 0 पैया ह नामि, यह तीन मर्म उद्र के और १--हृदय | तथा प्रष्ठ के भीतर या प्रष्ठ की भित्ति के समीप रहनेबाले मम _ 

के ८ मम (दोनों में ४-४) यह & मर्म उरस्‌ के पृष्ठमम कह्दे जाते हैं | कटिक तरुण--यह दोनों अस्थि मम हैं, _ 

_ उरस शब्द फऋ गती धावु से निष्पन्न होता है, | और पृष्ठ बंध के -अधोभागिक भोणिकाण्ड के दोनों ओर को 
प््ः है 


३३० 
के ऊपरी भाग का संयोग स्थल जिसका नाम वंक्षण सन्धि है, 
यह उलूख़ल सन्धि है | यह जघनास्थि के बहिः पाश्व॑ में स्थित 
है | इस पर आघात होने से अधःकाय की चेश (चलना आदि) 
का उपघात हो जाता है और साथ २ तत्संबद्ध सिरास्नायु पर 
भी आघात होने से शत्यता हो जाती है। नितम्ब--यह भी 
अस्थिमय मम हैं, यह दो चौड़ी कपालास्थियाँ हैं---“गुदभग- 
नितम्बेघु चत्वारि” (अ० ५ सू० १६) में से दोनों ओर की दो 
अस्थियाँ तथा--जानु नितम्ब””कपाछानि (अ० ५ सू० २०) में 
बर्णित हैं | ये भ्रोणिकाण्ड से कुछ ऊंची, बस्ति आदि आशयों 
का आच्छादन करनेवाली--दोनों पासों से बचानेवाली, दोनों 
पासों में अन्दर से बंधी है, यह “नितम्बास्थि” कही जाती है | 
पाश्ंसन्धि--यह सिरामम हैं, यह दोनों इक हैं, यह--पाश्व- 
फुप्फुस से अधः भाग में प्रतिबद्ध, जघनास्थि के पाश्वों के 
मध्य--परन्तु तिरछे किन्तु उससे ऊपर--ऊंँचे में स्थित हैं | 
श्री त्रिोकी नाथ वर्मा के शब्दों में--ये दोनों इन्द्रियाँ (नहीं र- 
यन्त्र) उदर में उसकी पिछली दीवार से छगोी हुई, रीढ़ के 
दाहिनी और वाँई ओर रहती हैं, उनके आगे अन्त्र की गेण्ड- 
डियाँ पड़ी रहती हैं, हर एक गुर्दे (बक्क) के पीछे १२ वीं पसली 
रहती है । ह० श० की र० अ० १२। इन पर आधघात होने 
पर कोष्ठ में (बस्ति में) रक्त भर जाने से मृत्यु हो जाती हे । 
बहती नामक दो मर्म--यह दोनों भी सिरा मर्म हैं, परिमाण 
में आधा अंगुल है तथा काडछान्तर या एक हैं। यह फुप्फुस 
का, पीठ की ओर का भाग है, दोंनों के दो भाग हैं। शेष 
देखिये स्तनमूछ मम का वक्तव्य। अंसफलक-यह दोनों 
अस्थिमम हैं, पीठ के उपरिभाग में, प्रृष्ठ वंश के दोनों ओर, 
त्रिक (दोनों स्कन्ध तथा ग्रीवा का सन्धान स्थछ) से सम्बद्ध 
तथा बाहर से स्पशॉपल्भ्य हैं जो खब्बे या फर या पर कह्दे जाते 
हैं | ये कपाछाकार हैं| अंस--कन्घे कहे जाते हैं, ये स्नायु 
मर्म हैं, बाहु के मूघ ऊपर का शिर (सिरा) तथा ग्रीवा के 
मध्य भाग में वत्तमान, अंसपीठ (मार उठाने योग्य पीढ़ा) 
स्कन्ध (कन्घा) नामक ग्रदेश को बांघनेवाले स्नायु अस 
नामक मर्म कहे जाते हैं ॥२६॥ 
अत ऊध्वमूध्वजद्रगतानि व्याख्यास्यामः--तत्र कण्ठ- 
नाडीमुभयतश्चतस्रो धमन्यो हे नीले द्वे च मन्ये । व्यस्या- 
सेन तत्र मूकता स्वर्वेझतमरसग्राहिता च; प्रीवायामु- 
भयतश्रतस्रः सिरा माठ॒काः, तत्र सद्योमरणं, भिरोप्रीवयो: 
सन्धाने ककाटिके, तत्र चलमूधता, कर्णप्रष्ठतो5घः संत्रिते 
बिघुरे, तत्र बाधिये, प्राणमागमुभयतः स््रोतोमार्गग्रतिबद्धे 
अभ्यन्तरतः फणे, तत्र गन्धाज्ञानं, आपुच्छान्तयोरधोडक््णो- 
बाह्मतोड्पाज्ो, तत्रान्ध्यं इृष्टयूपघातो वा श्रृवोरुपरि- 
निम्नयोरावर्तो नाम तत्नाप्यान्ध्य रृष्टथु पघातो वा भ्रुवो- 


सुश्रुतसंहिता 


रन्तयोरुपरि कणललछाटयोम॑ध्ये आज्लौ, तत्र के कप 
अहूखयोरुपरि केञ्ञान्त उत्क्रोपौ, तत्र सशल्यो जी, 
पाकात्‌ पतितजल्यो वा नोदूधृतञ्ञल्य:, अवोगम॑ध्ये रत 
तत्रोत्क्षेपवत, पचच सन्धयः शिरसि विभक्ता: हा 
सास, तत्रोन्‍्मादभयचित्तनाशेमेरणं, प्राणश्रोत्राहि के 
संतपणीनां सिराणां मध्ये सिरासब्निपातः अंक जिद 
तानि चत्वारि मर्माणि, तत्रापि सद्योमरणं, मस्तक 
रोपरिष्टात्‌ सिरासन्धिसन्निपातो रोमावतों विप 
तत्रापि सद्य एवं। एबमेतानि सप्तत्रिंशदूध्ब॑जन्रुगतारि 
सर्माणि व्याख्यातानि ॥२७॥ _ 

इसके आगे जब से ऊपर के मर्मों का व्याख्यान करेंगे-- 
इस में कण्ठ नाडी के दोनों ओर चार घमनियां हैं, एक नी 
और एक मन्या | दूसरे पाश्व॑ में एक नीला और एक मन्या 
इनका वेधन द्वोने पर गूँगापन, स्वर विक्ृति, रस का ग्रहण न 
करना होता है । ओवा के दोनों ओर चार सिरा मातृबायें हैं, 
इनमें तुरन्त मृत्यु होती है | शिर और ग्रीवा के सन्धि पर कृकरा- 
टिका मम हैं, इन में शिर हिलता रहता है कर्ण पीठ के नीचे 
स्थिर विधुर मर्म हैं, इससे बहरापन होता है । नासिका मार्ग के 
दोनों पाश्वों में खोत मार्ग से सम्बद्ध, अन्दर की ओर 'फर्गा' 
मर्म है, इससे गन्ध ज्ञान का नाश होता है। श्रुवों के अन्तिम 
(आह्य) छोर पर, नीचे की ओर, आँखों के बाहर की ओर 
अपांग है, इस में अन्धापन, दृष्टि की विक्ृति द्वोती है । श्रुवों के 
ऊपर नीचे की ओर आवबचत्त नामक मर्म है, इनमें भी अन्धापन 
और दृष्टि का विकार होता है| श्रुवों के अन्दर में ऊपर की 
ओर कान और माथे के बीच में शंख मर्म हैं, इनमें भी द॒ल्त 
मृत्यु होती है ।* शंखों के ऊपर बालछों के सिरे पर उत्त्ेप मर्म 
है, इन में शल्य रहने पर जीता है, स्वयं पककर शल्य के 
गिरने से भी जी सकता है, परन्तु शल्य निकालने से नहीं 
जीता । श्रुवों के बीच में स्थपनी मर्म है, इसमें उत्केप की भांति, 
लक्षण होते हैं | शिर में पांच सन्धियां अछग अछग पांव 
सीमन्त मम हैं, इन में उन्माद, चिन्ता, मय, चित्तनाश के 
कारण मृत्यु होती है | नासिका, कान नाक-जिह्ा: को पी 
देनेवाली सिराओं के मध्य में सिराओं के मिलने का नाम री 
टक है, ये चार मर्म हैं, इन में मरी तुरन्त मृत्यु होती है | मस्ति्े 
के अन्दर ऊपर की ओर, छिराओं के सन्धि स्थान, वां 
आवच्त (मैंवर चक्कर) के समान अधिपति मम है | ५ 
दर मृत्यु दवोती है | इस प्रकार से ऊर्ध्व जबरु के सैंवीठ मर 
का व्याख्यान कर दिया । न, 

वि० मन्तव्य--दो नीछा तथा दो मन्‍्या नामक मम 
दोनों ओर एक एक | ये छिरा मम हैं, रीवा में कण्ठ नाई 
के दोनों ओर-इनका स्पश ,किया जा सकता दे | 


४४० द्वारा जाने जाते हैं| इन पर अंगुली का दबाव 
है बोछा नहीं जा सकता, मूकता हो जाती है। इनके 

इत्त्व में चरक र० स्था० अ०. रेड में चर्चा की गई है, 
अा-तृस्‍्य चेत्‌ मन्ये परिसृश्यमाने ( स्पृश्यमाने ) न स्पन्दयेतां 
कड़कन प्रतीत न हो ) परासुः ( मृतः ) इति विद्यात्‌ (जाने) । 
माठृका नामक मर्म-ये सिरा मर्म ह--ये चार हैं, दोनों 
और दो दो | यद शिर की ओर से लछौटनेवाली एिरा हैं। 
मतृका--माता के समान पालिका । कृकाटिका-ययह सन्धि 
मर्म है-शिर एवं ग्रीवा की अस्थियों का सन्धान स्थल है। 
पप्ंश के शिखर पर जहाँ शिर धरा हुआ है वह स्थल है, 
इड़ी माग को 'शिरोघरा” कहा जाता है। यहाँ आनेवाली दो 
हिरा हैं ( दो सिरासब्निपात हैं) जो अगले अध्याय आठ में 
यू २२ में दि कृकाटिकयो?' कहकर अवेध्य कही हैं। विधुर 
, नामक मर्म--दोनों कानों के नीचे स्थित हैं । ये स्नाथु मय 
मर हैं, यह शुषिर स्नायु है, जो धमनी कह्दा जाता है ओर 
वास्मट ने इसे 'बसनी मम” माना भी है और सुभुत ने भी 
अ० ७ सू० २२ में इनको अवेध्य सिरा माना दै। ये कानों 
का तपंण करती है | इन्हीं दो को अ० ६ सू० ५ में शब्द का 
अहरण करनेवाली दो धमनियाँ माना है । फणा नामक मर्म - 
ये भी सिरा मम है, नासिका के दोनों खोतों के भीतरी भाग 
में सम्बद्ध है, सप के फन के समान प्रसार संकोच युक्त दृश्य- 
मान नासापुरों के अन्दर की ओर ढगे हैं । इनको मु० शा० 
अ० ७ सू० २२ में औपनासिक्थः चतस्र: कहकर अवेष्य 
माना है और अ० ६-सू० ५ में गन्ध का अहण करनेवाली 
धमनी कहा है। इन पर आघात होने से गन्ध का ज्ञान नहीं 
होता । अपाज्ञ-ये सिरा मर्म हैं, ये अपाज्ञ की वें सिरा 
( छिरासब्निषात ) हैं. जो अपाज्ञ की एक एक सिरा अवेध्य 
मानी है और रूप को ग्रहण करनेवाली दो 'धमनियाँ” मानी 
हैं ( पताफणाबाछा ) | ये नेत्र का त्पण करने तथा रूप 
प्रहण करनेवाली हैं । आवर्त्त--ये सन्धि मम हैं, जहाँ 
अर के बाछ उगते हैं। यहाँ रहनेवाली वह सिरा. जिस 
को अवेध्य माना दे | यह भी दृष्टि का तपण करती 
। शंख नामक मर्म-ये अस्थिमय मर्म हैं, पुण्पुटी 

या पुढ़पुढ़ी कहे जाते हैं । यहाँ आनेवाछी शंख 
गता सिरा अवेध्या मानी गई है, यह आघात होने पर सद्यो- 
मारक मम है | ये श्रू की पुच्छ के अस्त में स्थित हैं । उत्वेप- 
स्नायु मम हैं | इस स्थनन की सिरा भी अवेध्य हैं | स्थपनी- 
क्‍ पह सिरामम है | यहाँ छछाट की दो सिराओं का सन्निपात है| 
दोनों के संयोग से वह एक हो जाती है, अतः स्थपनी की एक 


|| 


ः 9+, 


शारीरस्थानम्‌ 


५ पिरा अवेध्य भानी है। सीमस्त नामक सर्म--यें सस्धि मर्म. 


३३१ 
हैं, शिरः कपालों कौ ५ सन्धियाँ है, इनमें से जो सिरा गुजरी 
हैं बे अवेध्य मानी हैं और 'सप्त सेविन्यः शिरसि विमक्ताः 
पश्च**“अ० ५ का सू० १५ देखिये । चरक सिद्धिस्थान अ० ६ 
में--|शिर पर अभिघात होने से--मन्यास्तम्म, अदिति, चक्लु- 
जिश्रम आदि होने का उल्लेख है | श४ंगाटक नामक मर्म-- 
शिर के भीतर मस्तिष्क या शिरो मज्जा नामक (भेजा नाम से 
प्रसिद्ध) अवयव में-वे चार केन्द्र हैं, जहाँ प्राण, श्रोत्र, अक्षि 
तथा रघना नामक इन्द्रियों का बहन करनेवाली सिराओं के 
सन्निपात हैं, क्योंकि ये मम--सिरा मर्म हैं और अभिषात होने 
पर सद्मोमारक हैं। अधिपति मर्म--यह शिर के भी सबसे ऊपर 
शिखर पर का मर्म है, इसका सूचक शिर पर--बाहर रोमा- 
बत्त (मौंरी, बालों का आबत्त) होता है | इसमें आनेवाली एक 
सिरा अवेध्य मानी गई दै | इसके उपर की अध्थि में छिद्र 
रहता है, जो ब्रह्म रन्म्र कहलाता है, परन्तु यह १ वर्ष व्यतीत 
होने पर बाल्यावस्था में ही.पूर्ण हो जाता दै, सब्योजात शिशु 
के शिर पर हाथ रखने से इसमें सिरा (धमनी) का स्पदन 
(धमन) प्रतीत होता है, अर्थ है--अधिइत्य पांति रक्षति इति 
अधिपतिः, इस अवयव को अधिकृत करके आत्मा शरीर का 
रक्षण करता है, यही पुराणों का बक्षछोक, वेष्णव पुराणों का 
विष्णुलोक या वेकुण्ठ तथा शैव पुराणग्रन्योक्त शिवछोक या 
कैलाश है । और गीता का ऊरध्व॑भूल-है, अधःशाख शाख शरीर 
का ऊपर की ओर वत्तमान भी मूल-जड़-जीवन हेतु हे | योग- 
शात््र में शिर के पिछले कपाल के अन्दर में स्थित केन्द्र को 
शिवरन्त्र माना है, परन्तु यह शेवों का विचार हैं, वे उसी को 
जीवन का केन्द्र मानते हैं | इन २३ मर्मों से युक्त समस्त 
शिर को ही मर्म समझना चाहिये, शिर का पर्याय 'उत्तमान्न' 
है, उसके लिए मगवान्‌ पुनर्वसु ने छिखा दै--श्राणाः प्राण- 
भृतां यत्र स्थिता: (श्रिता:) सवेनन्द्रयाणि च | तदुत्तमान्ञमज्जानां 
शिरस्तद्मिधीयते |! और शिरसि इन्द्रियाणि, इच्द्रियप्राण- 
बहानि च खोतांसि”“संश्रितानि (चस्क सि० अ० ६ सृ० ४)। 
और शिरसि अभिहते-मन्यास्तम्म, अदिति- चक्ष,विश्रम, 
मोह, उद्वेश्न, चेष्ठानाश, काम, श्वास, इचुमह, ग्रऊल, 
गद्गदत्व, अक्षिनिमीडन, गण्डस्पन्द, जुम्मण, लछालछा* 
खाव, स्वरहानि, वदनुजिद्यत्वादीनि ( भवन्ति ) । 
च० सि० अ० ६ सू० ६ | चरक में वददी लिखा है कि १०७ 
मर्म होते हैं | उनका पीड़न--अमिहनन होने से प्राणी को 
बहुत अधिक पौड़ा का (अन्य स्थलों की अपेक्षा अधिक) अनु- 
मव होता हे, क्योंकि उन (मर्मो) में श्राणों का विशेषरूप से 
अनुबन्ध-सम्बन्ध होता है । शाखाभित मर्मो को अपेक्षा स्कत्ष 
अर्थाद्‌ अन्तराधि के मर्म विशेष महत्त्व रखते हैं। उनमें भी. 


हृदय, वल्ति गजल (औबा समेत शिर-२३ के ही] 


३३२ 
पान शिर) अत्यन्त महत्त्व रखते हैं, क्योंकि समस्त शरीर 
(उसकी स्थिति) इन्हीं तीनों के अधीन है | शिर का अर्य॑ श्रीयते 
इति शिरः, अर्थात्‌ जीवन का आश्रय | मस्तक भी शिर का 
पर्याय है। यह शब्द 'मसी परिणामे” घाव (दिवादि गणीय) से 
निणन्न होता है | जहाँ प्रत्येक विषय का परिणाम-परिपाक- 
विनिश्चय होता हे ॥रण॥ 
अवन्ति चात्र इछोकाः-- 
उत्ये: शिरांसि विटपपे च सकक्षपाइव 
एकेकमड्गुरूमितं स्तन्पू्वमूलम्‌ । 
विद्ध्यज्नछद्॒यमितं मणिबन्धगुल्फ 
त्रीण्येव जानु सपरं सह कपराभ्याम्‌ ॥र८।॥ 
हृद्बस्तिक्चेगुदनाभि बदन्ति मूर्ध्ति 
चस्वारि पद्च च गले दशा यानि घ॒ हे । 
तानि स्वपाणितलकुश्वितसंमितानिं 
शेषाण्यवेहि परिविस्तरतो5डगुलाधेम्‌॥२९॥ 
इस विषय में श्छोक भी है--उर्वी, क्चंशिर, विटप, कक्ष- 
घर, स्तनमूल ये एक-एक अंगुछ परिमित हैं । मणिवन्ध, गुल्फ 
थे दो-दो अंगुल है, दोनों कूपर तीन अंगुठ, हृदय, बस्ति, 
कचे, गुदा, नामि, शिर के चारों “शज्ञाटक, पांचों सीमन्त, 
गले के बाहर (दो नीछा, दो मनन्‍्या, आठ मातृकायें) ये हथेली 
के गडढे के बराबर हैं | शेष मर्म आधे अंगुल रुम्बे-चौड़े सम- 
झने चाहिये। 
बि० अस्तव्य--इन पाठों में मम स्थलों का परिमाण 
बतलाया गया है, जिससे शज्त्र प्रयोग में वे स्थल बचाए जा 
सके | स्वपाणितलकुश्चितस म्मितानि--अर्थात्‌ इनमें कुछ.पाणि- 
तल के परिमित हैं और कुश्चितपाणि (मुट्ठी) परिमित हैं, यथा 
इदृदय ॥२८,२६॥ पु 
एतत्रमाणमभिवीच्य वदन्ति तज्ज्ञाः 
शस्त्रेण कर्मकरणं परिहत्य कार्यम। 
पाइवोभिघातितमर्पह निहन्ति सम 
तस्माद्धि ममंसदरन परिवजनीयम्‌ ॥३०॥ 
इस परिमाण को जानकर मर्म बचाते हुए शस्त्र कम करना 
चाहिये | क्योंकि मर्मो के पास में भी अभिषात होने पर मनुष्य 
मर जाता है | इसलिये ममस्थान को बचाकर शस्त्र कर्म करना 
खाहिये ॥३०॥ रे ० 


. छिन्नेषु पाणिचरणेषु सिरा नराणां.._ 
- सहझ्लोचमीयुरसगल्पमतो निरेति | 
प्राप्यासितव्यसलमुपमतो मलुष्याः 
: स्र॑च्छिन्नशाखतरंबन्नि बन्निधन॑ नयात्वि॥३१॥ 


सुश्रुवसंद्दिता 


जा 
क्षिप्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु रक्त (० 
गच्छत्यनीव पवनश्च रुज॑ करोति। 
एवं विन्ाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
बुक्षा इबायुधनिपातनिक्नन्तमूछा । ।३२॥ 
दाय-पेर के काटने पर मनुष्यों की शिराओं के संकुचित 
हो जाने से रक्त योड़ा ही निकढने पाता है, यद्यपि हायर 
के काटने पर मनुष्य मयंकर संकट को प्राप्त करता है, तथापे 
शाखा के कटने पर जैसे इक्ष नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार 
मनुष्य की झृत्यु भी नहीं होती । क्षिप्र और तलदवदय पे के 
वेधन पर रक्त बहुत जाता है, और वायु भी अधिक पीड़ा 
करती है। इनके वेधन द्वोने पर मनुष्य श्नर के आघात पे 
कटे हुये मूलवाले बृक्ष की भाँति झृत्यु को प्राप्त करता है॥ 
तस्मात्तयोरभिद्दतस्य तु पाणिपाद 
छेत्तव्यमाञु मणिबन्धनगुल्फदेश 
मर्माणि झल्यविषयाध्धमुदाहरन्ति 
यस्मान्च म्मसु हता न भवन्ति सद्यः ॥३१॥ 
जीबन्ति तत्र यदि वेद्यगुणेन केचि- 
त्ते प्राप्तुवन्ति विकल्त्वमसंदयं हि। 
इसलिये तलद्भदय और क्षिप्र मर्म के वेधन द्वोने पर मनुष्य 
के हाथ, पेर तुरन्त मणिवन्ध और गुल्फ प्रदेश केक्षुपर से 
काट डालने चाहिये । मर्मों पर चोट छगने से तुसन्त मृत्यु 
होती है, इसलिये मर्म शल्य शास्त्र का आधार भाग है | यदि 
किसी योग्य वैद्य की चिकित्सा से कोई बच भी जाता है तो 
भी वह निश्चित रूप में विकलांग बन जाता है | 
वि० सन्‍्तव्य--मणिवन्धनगुल्फदेश--सणिबन्धन एवं 
गुल्फ से कुछ ऊपर काटना चाहिये। शल्य विषयाधे-शत्त 
शास्त्र का अध-आघा अज्ञ म्ंशञान है। अर्थात्‌ मर्मोंका 
ज्ञान-शल्यचिकित्सा के ढिये परमावश्यक है ॥ ३३ ॥ 
सभिन्‍्नजज रितकोष्ट शिरः कपाछा 
जीवन्ति शख्ननिहतैरच शरीरदेशः ॥३४॥ 
छिन्नैशव सक्थिभुजपादकर रहोषे- 
यषां त्त मधु कृता विविधाः प्रद्याराः | 
कोड, शिर, कपाल, ये फूटकर मले- ही जर्जरित हो जा 
टांग, बाहु पेर और हाथ ये मी सम्पूर्ण कट जायें, शर्तों: 


,| आघात से सारा शरीर छिनन भिन्‍न हो जाये, परन्तु यदि 
-बचे रहते हैं, तो मनुष्य जीवित रहता है || ३४ || - 


सोममारुततेजांसि रजःसच्त्व 


तिप्नते॥२९॥ 


[म.प्र &पसा भूतात्मा चाव 
समस्व॒भिददतास्तस्मान्न जीवन्ति अरीरिणः |. 


एप उायदठा 


झ० ५ ] 

मर्मो में प्रायः सोम (जल), बायु, अग्नि, रज, सत्व, तम, 
वर महात्मा (आत्मा) ये रहते हैं | इसलिये मर्मो पर आघात 
हगने पर आराणी जीवित नहीं रहते । 

वि० मस्तव्य--इंसको समझने के छिये देखिये--शा० 
अ० ४ का सू० ३े ॥३५॥ 

इल्दरिया थष्वसंप्राप्तिमेनोबुद्धिविपयेयः ॥३६॥ 

रुजश्व विविध स्तीन्ना भवन्त्याशुहरे ह॒ते । 

हते काढान्तरध्ने तु धुवं घातुक्षयों नृणाम्‌ ॥३७॥ 

ततों धातुक्ष याजन्तुबं दनाभिश्व नश्यति । 

इते बंकल्यजनने केवल बेच्यनेपुणात्‌ ॥३८॥ 

शरीर क्रिया युक्त विकलत्वमवाप्लुयात्‌ | 

बिशल्यध्ने तु विज्ञेयं पूर्वोक्तं यज्च कारणम्‌ ॥३९॥ 

रुज़ाकराणि मर्माणि क्षतानि विविधा रुजः। 

कुबेन्त्यन्ते च बेकल्य॑ कुवे्यवश्गों यदि ॥४०॥ 

सद्यः प्राणदर मर्मों पर आघात छगने से रूप रस आदि 
इन्द्रियों के विषयों का शान नहीं द्ोता। मनस्‌ एवं बुद्धि में 
« वैपरीत्य हो जाता है और नाना प्रकार की तीत्र वेदनायें होती 
हैं| कालान्तरघ्न मर्मों पर आघात होने पर धात॒क्षय निश्चित 
र्प में होता है । इसलिये धातुओं के क्षय से और बेदनाओं के 
कारण रोगी की रूत्यु द्वोती है | बेकल्य कारक मर्मों पर आघात 
होने पर केवल वेद्य की बुद्धिमानी से शरीर क्रिया युक्त रहने 
पर भी विकलता को प्राप्त होता हे । विशल्यध्न मर्मों का विघात 
होने पर जब तक शल्य रहता है, तब तक जीता है, पूर्वोक्त 
कारणों के अनुसार मृत्यु समझनी चाहिये। रुजाकर मर्मों पर 
आघात पहुँचने पर नाना प्रकार की पीड़ायें होती हैं। और 
यदि किसी अनाड़ी वैद्य के चंगुर में फस गया तो रोगी विक- 
जंग हो जाता है ॥३६-४०॥ 

छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनादारणादपि | 

उपधातं विजानीयान्मर्मणां तुल्यलक्षणम्‌ ॥४१॥ 

भर्मो के समीप मर्म पर छेदन, मेदन, चोट छगने, जलने, 
फटने, से भी मर्मों के ऊपर छगे सीबे आघात के समान रुक्षण 
होते हैं |. 
बि० सन्तव्य--मर्मस्थल पर छेदन मेदन आदि से भी उप- 
पात के ही समान लक्षण होते हैं अर्थात्‌ उसके ऊपर चाहे 

के दृष्टिकोण से किये छेदन आदि कम हो जाये 

जप प्रकार से दण्ड एवं तलवार बच्छीं आदि से आघात 
व, परन्तु छक्षण समान ही होते हैँ। अतएब शलो० ३३ 
4 अमशान को शल्य॒तन्त्र-शल्यचिकित्सा का. आधघा भाग होना 
| पर 'छिस्े देखिये रो ० ३०, ३१,३२५ रे३े तथा 
।। “और ४२ तथा ४३॥४९॥८ |... 


अर 
ह -_:5 


शारौर॑स्थानम्‌ 


३३३ 
मर्माभिघातस्तु न कश्रिदस्ति 
... योउस्पात्ययों बापि निरत्ययों वा। 
प्रायेण मर्मस्वभिताडितास्तु 
वेकल्यमच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥४२॥ 
मर्मों पर चोट पहुँचने से थोड़ा उपद्रव या बिल्कुल द्वानि 
न हो, यह बात असम्भव है। मर्मों पर आघात पहुँचने पर 
प्रायः विकछता अथवा मृत्यु अवश्य द्वोती है ॥४२॥ . 
ममौण्यधिष्ठाय हि ये बिकारा 
मुच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌ | 
- प्रायेण ते कृच्छुतमा भवन्ति 
नरस्य यस्नेरपि साध्यमानाः ॥४३॥ 
शरीर के जो भी विकार मर्म स्थानों में होते हैं, वे प्रबत्न- 
पूर्वक चिकित्सा करने पर भी प्रायः कश्साध्य रहते हैं ॥४३॥ 
इति सुभ्रुतसंद्धितायां शारीरस्थाने प्रस्येकम्म- 
निर्देशशारीरं नाम पष्ठोअ्ध्यायः ॥३॥ 


सप्तमो<ध्यायः 


्थ्नातः सिराव्णविभक्तिशारीरं व्याख्यास्यामः॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे सिरा वर्ण विभक्ति शारीर का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा या। 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में ठिराओं का तथा उनके 
बर्णों का वर्णन है ॥१,२॥ 

सप्त सिराशतानि भवन्ति, याभिरिदं शरीरमाराम 
इव जलददारिणीमिः केदार इब॒च. कुल्याभिरुप स्निद्यते- 
इलुगृह्मते चाकुद्थनप्रसारणादिभिविशेषेः, द्वुमपत्रसेवनी- 
नामिव तासां प्रतानाः, तासां नाभिमूछं, ततश्व प्रसरन्‍्त्यू- 
ध्वेमधस्तियक च ॥३॥ न 

सात सौ शिरायें हैं। जिस प्रकार जल को छे जानेवाडी 
नाली द्वारा उपवन अथवा कुल्या (कुब्सरे) के द्वारा जिस 
प्रकार खेत का उपस्नेहन और पोषण होता है, उसी प्रकार 
इन सिराओं के:सिकुड़ने फैडने आदि से इस शरीर का स्नेहन 
और पोषण ह्वोता है । ये छिरायें शरीर में वृक्ष के पत्ते की सेव- 
नियों के समान फैली हुई हैं । इन सिराओं का मूल नामि हे, 
वहाँ से ये छिरायें ऊपर, नीचे और तिरछी जाती हैं। 

वक्तब्य--तीन उपमाओं से सूक्म, सूच्रमतर और सूक्रमतम 
सिराओ को बताया है। जिस प्रकार नाली में चछता हुआ 
पानी आस-पास की भूमि को भी गीछा करके पोषण देता है, 
उसी प्रकार सिराओं से पास के तन्तुओं का भी पोषण , 

उपस्नेइन' दे ॥॥॥ 


३१४ 
अवतश्वात्र इछोकौ-- 
यावत्यस्तु सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम । 
नाभ्यां सबो निबद्धास्ताः प्रतन्‍्वन्ति समन्‍्ततः ॥४॥ 
इसमें दो श्छोक हँ-- मनुष्यों के शरीर में जितनी भी 
रिरायें हैँ, वे सब नामि से सम्बद्ध हैं | वहाँ से (नामि से) ये 
चारों ओर फेलती हैं ॥४॥ 
_ ज्ञाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः श्राणान्नाभिव्युपाश्रिता । 
 सिरामिराइता नामिश्रक्रनाभिरिवारकेः ॥५॥ 
प्राणियों के प्राण नामि में आश्रित हूँ, और प्राणों से नामि 
आशित है। नामि सिराओं से घिरी है, जिस प्रकार चक्र| 
(पहिये की घूरी)-आरों से घिरी रहती है । 
वक्तव्य--सम्मवतः यह कल्पना गर्भावस्‍था में गर्म की 
स्थिति के आघार पर की गई है । गर्भावस्‍था में गर्भ का जीवन 
इसी नाभि के आधार से रहता है, यहीं से उसे पोषण मिलता दै। 
बि० मन्तव्य-गर्भ का जीवन उस बाह्य नामि (धन्नी-तुन्न) 
के आधार में रहता ही है, परन्तु जन्म के पश्चात्‌ उसके जीवन 
का आधार नामि नामक मर्म है वहीं से इसके साथ साथ 
प्राण का रुग्यार भी होता है | इसको समझने के लिये भरी शाह्ल- 
घराचार्य का सुभाषित स्मरणीय एवं मननीय हैं, यया-- 
नामिस्थः प्राणपतन; स्पृष्ठा हृत्कमलान्तरम्‌। 
कण्ठादूबद्विर्विनिर्याति पाठुं विष्णुपदाम्रतम्‌ ॥ 
पील्वा चाअ्म्बरपीयूषं पुनराबाति वेगतः | 
प्रीययन्‌ देहमखिल दीपयन्‌ जठरानव्म्‌ ॥ 


अय्थांत--नामि में स्थित प्राणवायु सिराओं द्वारा हृदय 

कमछ के अन्तर (भीतरी भाग) को स्पश करके (भीतर से होकर) 
कण्ठ (श्वास मार्ग) से बाहर निकल जाती है, केवछ विष्णुपद 
(आकाश) के अमृत (अम्रृत तत्त्व मय आपू-व्याप्त जछ) को 
पीने के लिये और आकाश के पीयूष (अम्रृत) को पीकर तत्काल 
पुनः भीतर चछी जाती है । जाते ही समस्त शरीर का प्रीणन 
तर्पण करती है और जठरान्नि का दीपन करती है । यह क्रिया 
जन्म के पश्चात्‌ जीवन भर चलती रहती है | सिराएँ नामि से 
प्राणमय रस को लेकर हृदय में आती हैं और हृदय से फुप्फुसों 
में छे जाती हैं और और रस तो फुप्फुसों में ही रह जाता है, 
. परन्तु प्राण वायु उदान के साथ मिलकर कण्ठ से बाहर चछा 
« जाता है, परन्तु तत्काछ छौट आता है | दृदय भी सिरामय 
मर्म है (दे०शा० अ० ६ सू० ७) । उिराओं ने ही हृदय का 
रूप बना डिया है या सिराओं का ही आगे चलकर “हृदय”? 
बन गया है, हृदय से यद्यपि रक्त चालू होता है, परन्तु वह रसः 
मय होता है ओर रस ही छाछ हो जाने पर रक्त कहलाता है | 


बह: 


सुश्र॒तसंद्दिता 


हे [ हे 

यह रस या रसमय रक्त प्राणमय होता है, फल्तः समस्त रा 
को अनुप्राणित करता है। छृदय से शरीर की ओर न 
भी रिरा ही हैं, उनमें ध्मान होता है, अतः घमनी कही 
हैं, जहाँ आगे चलकर अत्यन्त सूक्षम (दुमपत्र सेवनीवत्‌) ब्ष 
में परिणत ह्वो जाती है वहाँ “लोतस्‌”” कही जाती हैं और 
से छौटकर पुनः हृदय की ओर आनेबाली सिरा ही छिरा कही 
जाती हैं, चरक के शब्द में घ्मानात्‌ धमन्यः, खवणात्‌ सोंतांसि 
सरणात्‌ सिरा: च० सू० अ० ३। यह ख्ोतस्‌ शब्द सुभुत बे 
योगवाही स्लोतों तथा मुख नासा आदि बहिगांमी छोतों (छिद्रो) 
से भिन्न हैं ॥५॥ 

तासां मूछसिराश्रस्वारिंशत्‌ ; तासां बातबाहिन्यो दश, 
पित्तवाहिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, दश् रक्तवाहिन्यः। 
तासां तु बातवाहिनीनां बातस्थानगतानां प5चसप्ततिग्तं 
भवति, तावत्य एव पित्तवाहिन्यः पित्तस्थाने, कफवाहि- 
न्यश्व कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्व यक्ृत्प्लीहोः, एवमेतानि 
सप्र सिराशतानि ॥६॥ 

इनमें मूल सिराये चालीस हैँ | इनमें दस सिरायें बातवहा, 
दस पित्तवह्या, दस कफवद्दा और दस रक्तवह्दा हैं | वायु को 
छे जानेवाढी और वायु के स्थानों में पहुंची सिरायें एक शो 
पचहत्तर (१७५) हैं | इतनी ह्वी पित्त स्थान में रहनेवाली, पित्त 
को ले जानेवाली, इतनी ही कफ स्थान गत और कफ को हे 
जानेवाली, इतनी ही रक्त को ले जानेवाली--रक्त के स्थान 
यक्त्‌, प्लीहा में रहनेवाली सिरायें हैँ | इस प्रकार से सात गौ 
डिरायें हैं । 

बि० मन्‍्तव्य--मूछ आर्थात्‌ मुख्य या वर्णन करने योख 
सिरा ४० हैं। वायु के स्थान हैं-नामि (प्राण का) 'उदानवागोः 
आधार: फुष्फूस प्रोच्यते बुधे: | आमपक्बाशयमध्यचरः समान; 
मलाशयचर: अप्रानः।| सवंशरीरचरो व्यानः? दे० नि० अ० १| 
वैसे तो वायु एक ही है, परन्तु स्थान नाम आदि मेद वें! 
प्रकार का माना जाता है। पित्त के स्थान--अग्त्याशय, गई 
एवं प्लीहा, हृदय नेत्र तथा त्वचा | कफ के स्थान--ऑर्गीः 
शय, हृदय, कण्ठ, शिरस्‌ तथा सन्धियाँ | अथवा--बातत्थी 
बाताशय, पित्तस्थान--पित्ताशय, कफस्थान--शेष्माशय (” 
ज्ा० अ०.५ सू० ७ ) | इन अवयवों का उपस्नेहन- विश 
सन्तर्पण करनेवाली है। उक्त सिराओं में १००१९ 
१० १४०४० ॥३॥ 
: ततन्न वातवाहिन्यः सिरा एकस्सिन्‌ सक्थिन तर 
जतिः; एतेनेतरसक्थि: बाहू च व्याख्यातौ, 2] हि 
कोछ्ठे चतुलिशत्‌, तासां गुदमेदाश्रिताः श्रोष्य ध्ि। 
पप न ६ वक्ष 
हे पारबेयो;, षट्‌ प्रष्ठे, ताबत्य एवोदरे, देश 


आ० ७ ] 
एकचल्वारिंटब्जश्ुण ऊध्व, तासाँ चतुदश ग्रीवायां, कण 


तक्तः, नव जिह्लायां, षण नासिकायां, अष्टो नेत्रयों 
तह पव्चसप्ततिशतं बातवाहिनीनां सिराणां व्या- 
भवति | एव एवं विभागः शेषाणामपि। विशेष: 

तु क्तिवाहिनयो नेत्रयोदेश, कर्णयोढ, एवं रक्तवहाः 
क्फवद्माश्व | एवमेतानि सप्त शिराशतानि सविभागानि 
॥जा 

एक टाँग में वातवाहीी सिरायें पच्चीस हैं। इतनी ही दूसरो 
टग और बाहुओं में समझना। विशेष भेदकोष्ठ में चौतीस सिरायें 
हैं, इनमें आठ सिराये गुदा और मेहन का आश्रय करके श्रोणी 
# रहती हैं | पाश्वों में दो-दो, पीठ में छे, उदर में भी छो 
बषट/स्थछ में दश । जन्नु से ऊपर इकतालीस सिरायें हैं | इनमें 
पैग्नीवा में चौदहद, कान में चार, जिह् में नौ, नासिका में 
है, नेत्रों में आठ । इस तरह वातवाह्दी एक सौ पचढृत्तर 
हिरायें कह दीं | इसी प्रकार से शेष सिराओं का विभाग हे | 
केवल भेद इतना है, कि--नेत्रों में पित्तवाहिनी दस हैं, 
कानों में दो हैं । इसी प्रकार रक्तवद्ा और कफवद्दा हैं । इस 
प्रकार से ये सात सौ सिरायें विभाग के साथ कह दों हैं । 
वि० मन्तव्य--नेत्र तेजस्‌ विशिष्ट स्थान है, अतः उसके 

बद्धनाथ पित्तवाहिनी दो सिरा अधिक हैं, रक्त-घातु-पित्तमय 
होता है, अतः रक्तवाहिनी सिरा दो अधिक हैं और पित्त एवं 
रक्त के शमनार्थ कफवाहिनी सिरा भी दो अधिक हैं। 
और पित्तवाहिनी, रक्तवाहिनी तथा कफवाहिनी सिरा दो दो 
ही हैं जब कि कर्ण में वात वाहिनी सिरा चार हैं, क्‍्योंकि- 
कण शब्दवह स्तोत है और वायु शब्दवह है ॥७॥ 
भवन्ति चान्न-- 
. क्रियाणामप्रतोघातममोहं बुद्धिकर्मणाम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि स्वाः सिराः पवनश्ररन्‌ ॥८॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यते । 
तदा5स्य विविधा रोगा जायन्ते बातसंभवाः ॥&॥ 
आजिष्णुतामन्नरुचिम ग्निदी प्तिमरोगताम्‌ । 

ससपंत्‌ सवा सिराः पित्त कुर्याच्चान्यान्‌ गुणानपि। 
थदा प्रकुपितं पित्त सेवते स्ववहाः सिराः | 

तदाध्स्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसंभवाः ॥११॥ 
स्नेहमन्नेषु सन्धीनां स्थै्य' बल्मुर्द,णताम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि वछासः स्वाः सिराग्रन्‌ ॥ 
यदा तु कुपितः श्लेष्मा स्वाः सिराः प्रतिपद्यते | 
तदाअस्‍््य बिविधा रोगा जायस्ते श्लेष्मससंभवाः ॥१३॥ 
धातूज्ां पूरणं बण' स्पशज्ञानससंडायम्‌ । 
- स्वरा: सिरा। संचरद्रक्त कुयौच्चान्यान्‌ गुणानपि ।१४। 
थदा तु कुपितं रक्त सेवते स्ववद्दाः सिराः |. 
._ तदाध्स्थ विविधा रोगा जायस्ते रक्तसंभवाः ॥१४॥ 


योश्र 


शारीरस्थानम्‌ 


| करती "7०० तह है कि--वाव-पिचकरसय 
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इ३प 

इसमें एलोक भी हैं--अपनी सिराओं में गति करता हुआ 
वायु क्रियाओं में किसी प्रकार को रुकाबट को उत्न्न नहीं 
करता बुद्धि के कर्मों में मोह ( अज्ञान ) उसन्न नहीं करता, 
अन्य गुणों ( प्रस्पंदन, उद्‌बहन, पूरण आदि ) भी करता है । 
कुपित हुआ वायु जब अपनी सिराओं में गति करता है, तब 
बातजन्य नाना प्रकार के रोग मनुष्य को होते हैं | पित्त अपनी 
सिराओं में गति करता हुआ अ्राजिष्णुता ( कान्ति ), अन्न 
में रुचि, अग्नि की प्रदीप्ति, नीरोगता उसन्न करता है | कुपित 
हुआ पित्त जब अपनी सिराओं में जाता है, तब पित्तजन्य 
नाना प्रकार के रोग मनुष्य को होते हैं । अपनी सिराओं में 
गति करता हुआ कफ अंगों में स्निग्धता, सन्धियों में स्थिरता, 
प्रबछ बल और दूसरे भी गुणों को उत्पन्न करता है। जब 
कुपित कफ अपनी सिराओं में गति करता है तब कफजन्य 
नाना रोग मनुष्य को होते हैं । भपनी सिराओं में चछता 
हुआ रक्त धाठुओं को भरना, वर्ण ( कान्ति ), संशय रहित 
स्पशज्ञान और अन्य गुणों को उत्नन्न करता है। और जब 
कुपित रक्त अपनी सिराओं में फिरता है, तब रक्तजन्य नाना 
रोग उतप्न होते हैं | 

वक्तव्य--वायु के कार्य आदि के लिये चरक सूत्रस्थान 
अध्याय बारह, सुभुत० सूत्रस्थान अ० १४ देखें | 

बि० मन्तव्य--जब वायु अपनी सिराओं में ही घूमता हे 
तब वह प्रकृतिस्थ होता है अथवा यों कहिये कि प्रकृतिस्थ 
वायु अपनी सिराओं में घूमता है -विकृत नहीं। तब तो 
डसका उन्मार्ग गमन-मार्ग का उल्लंघन करके गमन घ्ुब- 
निश्चित है, इसी प्रकार पित्त, कफ एबं रक्त को मी समझिये। 
तात्यय यह है कि वायु, पित्त, कफ एवं रक्त जब तक प्रकृतिश्य 
रहते हैं तब तक अपनी सिराओं में गति करते हैं। फछत 
प्राणी प्रकृतिस्थ स्वस्थ रहता दे और जब वे अपनी शिराओं 
का उन्म्रा्गंगमन करते हैं तब प्राणी अस्वस्थ हो जाता हैं और 
उन्मागंगमन तभी करते हैं जब विकृत हो जाते हैं ॥८-१५॥ 

न हि वातं सिराः काश्चिन्न पित्त केवर्ल तथा। 

इलेष्म्राणं वा वहन्त्येता अतः सबंवह्याः समता ॥१६॥ 

कोई भी सिरा अकेली न तो वायु का, न पित्त का, न 
कफ का अकेला वाहन करती है, अपितु सब सिराओं का बहन 
करती हैं | इसलिये इनको सर्ववह्या कहते हैं । 

वि० मन्‍्तब्य - वास्तव में सब सिरा सर्ववहा हैँ अर्थात्‌ 
प्रत्येक सिरा बात, पित्त, कफ एवं रक्त की वहा होती हैं । 
आहार पांचमौतिक होता है। उसका रस भी पाञ्चमौतिक 
होता है वी रस रक्त में मिलता है और र्ञक पित्त द्वारा | 
रंगा जाने पर रक्त कहछाता है और रक्त बहन उक्त 


३३६ 
तथापि बातस्थानों में वात, पित्तस्थानों में पित्त, कफस्थानों 
में कुफ तथा रक्तस्थानों में रक्त का वहन विशेष रूप से होता 
है, अतः बातबवहा आदि कहना उचित ही है | अर्थात्‌ सवंबहा 
होने पर भी उक्त नामकरण किया जाता है ॥१६॥ 

प्रदुष्टानां द्वि दोषाण। मूच्छितानां प्रधावताम्‌ । 

धरुबमुन्मागंगमनमतः सबेवद्दाः स्मृता: ॥१७॥ 

दूषित होकर दौड़नेवाले दोष परस्पर मिलकर अपने स्थान 
या मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग में जरूर जाते हैं। इसलिये 
सब सिरायें सवंवहा कही जाती हैं | 

बि० मन्‍्तव्य-:प्रदुष्ट दोषों का उन्मार्ग गमन होने से ही 
रोग उलज्न हो जाते हैं, प्रदुष्ट होकर वे परस्पर मिल भी जाते 
हैं और वे लगाम घोड़ा के समान प्रधावतां--दौड़ने लगते हैँ 
और वायु पीड़ा आदि, पित्त--दाह आदि तथा कफ कप्ह्ू 
आदि और रक्त-कुष्ठ आदि रक्तज रोगों को उत्नन्न कर देता 
है और सिरावेध (देखिये अ० ८) द्वारा तथा जलौक़ा आदि 
(दे० सू० अ० १३) द्वारा रक्त अर्थात्‌ वात पित्त कफ मयः 
रक्त निकाल देने से उक्त रोग शान्‍्त हो जाते हें। अतएव 
“(रराव्यघः चिकित्साथं? (शा० अ० ८-२३) कहकर सिरावेघ 
अर्थात्‌ रक्तत्तावण का महत्त्व बतछाया गया दे सच है कि रक्त- 
स्लावण को दृष्टि.में रखकर यह सब कथा कही गई हे ॥१७॥ 

तत्रारुणा बातवह्दाः पूयन्ते वायुना सिराः। 

पित्तादुष्णाश्व नींडाश्च, ओता गौय: स्थिराः कफात्‌ । 

अखग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युप्णशीतछाः ॥१८॥ 

इनमें बातवद्दा सिरायें अरुण बर्ण की, और वायु से भरी 


रहती हैं। पित्त से सिर नीली और उष्ण होती हैं, कफ से। 


शीतल, स्थिर और श्वेत वर्ण की होती है। रक्त को वहन, 
करनेवाली रोहिणी (गहरे छाल रंग की) रंग की तथा न बहुत 
उष्ण और न बहुत शीतल होती हैं । ै 
बक्तव्य--रक्त अनुष्णाशीत है, यथा--“अनुष्णशीत॑ मधुरं 
स्निग्घं रक्त च वणतः | शोणितं गुरु बिस्ल॑ स्याद्‌ विदाहअ।स्य 
पित्तवत्‌॥” सुभुत० । £ 2-५ 
बि० मन्तव्य--इन छक्षणों द्वारा चतुर चिकित्सक सिराओं 
को देखकर वायु आदि की अधिकता का अनुभव कर सकता 


._ है और जब वे वातपूर्ण हो जाती हैं. तब्र अरुण कालापन लिये 


डाछ) पिच से नीली तथा कफ से श्वेत हो जाती हैं | फछतः 
शरीर का बण भी अरूण, पीठ या नीछ तया श्वेत हो 
जाता है ॥?८। _ 


._ श्वत॒ ऊच्बे' प्रवच््यामि न विध्येथाः सिर मिषक्‌ | 


. बैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तास| धरुवं भवेत्‌ ॥१९॥ 
घट्त्रिशषच 57% को! 


5 मल 3522 ॥ - 


सुश्र॒रर्सह्िता 


गाच्छाखासु बुद्धिमान्‌। _ 


शाखासु षोडञ सिरा कोष्ठ द्वात्रिशदेव ह [ हे ५ 

पद्चाशज्जत्रुणश्रोध्वेमव्यध्याः परिकीतिंताः ॥रश 

इसके आगे उन सिराओं को कहूँगा--जिनका कि वेषन 
वैद्य को नहीं करना चाहिये | क्योंकि उन अवेध्य छिराओं 
वेघन करने से विकृतता या मृत्यु निश्चित है। शाजाम 
चारसौ, कोष्ठ में एक सौ छत्तीस, शिर में एक सौ चौसठ ॥ गे 
रिरायें हैं | इनमें से शाखाओं में सोलह, कोष्ठ में बत्ती ९ 
शिर में पचास सिरायें अवेध्य कही हूं | 

वि० मन्तव्य--जिन सिराओं के वेधन का निषेध गो 
गया है, वे सब मर्म स्थान गत हैं अथवा उनके समीपगत है 
देखिये शा० अ० ६ में प्रत्येक मर्म का निर्दिष्ट स्थल और 
उनके नाम | सिरावेघ अवश्य करना चाहिये, उससे मानव 
की व्याधियों की लगभग आधी चिकित्सा हो जाती है, पस्लु 
वेध करते समय उक्त स्थानों की सिराओं का वेघ नहीं करा 
चाहिये अर्थात्‌ उनको बचाकर अन्यत्र वध करना चाहिये यही 
उसका तालय॑ है। वेध निषेध के हेतु *--धमन होने के 
कारण क्षत का सन्धान होने में कठिनाई द्वोती है, २--रक्त का 
स्नावण बहुत बेग के साथ होता है, ३--उकत स्थान मर्मृ्यह 
है अथवा मर्म के समीपस्थ हैं | इन १६, ३२, ५०६८ 
सिराओं का रक्तत्लावण के लिये वेध नहीं करना चाहिये और 
उक्त स्थानों पर छेदन भेदन आदि शस्त्रकर्म करते सम्रय 
उन सिराओं को कटने से बचाना चाहिये | वहाँ पर अग्निकरम 
तथा क्षारकर्म का प्रयोग भी नहीं करना चाहिये ( देखिये अ० 
६ का श्छोक० ४१ ) ॥२१॥ 

तन्न सिराग्नतमेकस्मिन सक्थ्त भव॒ति, तारा 
जरूघरा स्वेका,  तिस्नश्वाभ्यन्तराः--तत्रोवीसंजे 
छोहिताक्षसंज्ञा चेका, तास्त्वव्यध्याः, एतेनेतरसब्यि 
बाहू च॑ व्याख्यातो, एवमशखकृत्याः षोडण आखाई। 
द्वात्रिच्छोण्यां, तासामष्टाव्रअस्मकृत्याः - 8 8. विटपयों; 
कटीकतरुणयोश्र, अष्टावष्टावेकैकस्मिन्‌ पाश्व, तासामे 
कैकामूध्बंगां परिहरेत्‌ , पाश्वेसन्धिगते चछे चढटे 
विश्तिश्व॒प्र॒ष्ठ षष्ठवंश्मुभयतः, ता 
दे दे परिहरेदह्वतीसिरे, तावत्य एबोदरे तासां मेढोपरि 
रोमराजोसुभयतो हे ढे परिदरेत्‌; चस्वारिंशइक्षसि गो 
चतुर्दंशाशखकृत्याः--हृदये हे, दे हें स्तनमूले, र क्या 
डितापडापस्स्मइसय भयतोडष्टी, एवं द्वातिशदशर तर 
पष्ठो इरोरःसु । चतुःषष्ट सिराशतं जे रे 
भवति, तत्र षटपद्चागच्छिरोधरायाँ, तासा 
सत्य मर्मसज्ञाः परिहरेत्‌, ढे ऋृकाटिकयोः, ४ विधुर 
एवं प्रीवाया षोडगाव्यध्याः, 'हन्बोरुभयतो 5टटावष्टी, रयं 

5 | 

तु सन्धिधमन्यौ हे 6 परिदरेत , अ न 
तासामधघः षोडडजञाशस्त्रकृत्याः, रसबहदे छे) रेत 


पा शारीरस्थात्म ३३७ 

पमव च ताहुल्येकां संदाबुदरशे अध्टत्रिशदुभयोनेत्रयो में एक एक, स्पपनी में एक, कुल सात सिरे बचानी चाहिये। 

मेकैकामपाहयोः परिहरेत , कण योदश, तासां शब्द- | शंखों में दस सिरायें हैँ, उनमें से शंख सन्धि की एक एक - 

वाहितीमैकैकां परिहरेत्‌, नासानेत्रगतास्तु रूब्णंटे षष्टि,, | सिरा को बचाना चाहिये | शिर में वारह सिगये ह--इनमें से 

वास केगान्तानुगताश्वतस्र आवतंयोरेकैका, स्थपन्यां | उल्लेप मम में दो, सीमल्तों की पांच, अधिपति में से एक 

चैका परिहृतव्या, झंखयोदेश, तासां शंखसन्धिगतामे- | सिरा को बचाना ज्वाहिये | इस प्रकार से पचास सिरायें जत्रु के 

दैक। परिहरेत, दादश मूर्ध्ति, तासामुत्क्षपयोद्ध परिहरेत्त , | ऊपर अवेध्य हैं ॥२२॥ 

बृत्याः पद्मागजन्रुण ऊध्बेसिति ॥२२॥ भवति चान्र-- 

प्रत्येक थांग में एक सौ सिरायें है, उनमें से जारूधरा सिरा व्याप्तुबन्त्यभिनो देह नाभितः प्रस्तताः सिरा१। 

और अन्दर की ओर तीन सिरायें (दो-उर्वीं ओर लोद्िताक्ष) प्रतानाः पद्चिनोकन्दादू बिसादीनां तथा जलम्‌ ॥२३॥ 

: ॥ अवेध्य हैं। इसी तरह दूसरे पैर और बाह्ुओं की रिरायें इसमें श्लोक मी है-जिस प्रकार पद्मिती कन्द से निकले 

- पमझना | इस तरह सब शाखाओं मैं सोलह सिराये अवेध्य | विष आदि के प्रतान जल में दैले रहते हैँ, उसी प्रकार नामि 

हैं। (जाहघरा सिरातछ छृदय मम में रहती है)। से निकली सिराओं के प्रतान इस सारे शरीर में फैले हुए हैं ॥ 

. श्रोणि में बत्तीस सिरायें हैं | इनमें आठ सिरायें अवेध्य हि इति सुभुतसंद्वितायां घारीरस्थाने सिरावणविभक्तिशारीरं 
विट्पमर्मों में दो-दो | एक एक पाश्व॑ में आठ सिरायें रहती हैं | नामसप्तमोंड्ष्याय+ ॥५॥ 

उनमें ऊपर जानेवाली एक एक. सिरा को बचाना चाहिये। नज्ज्ट 

पाएव सन्धिगत दो सिराओं को भी बचाना चाहिये। प्रष्ठ में झष्टमो5प्यायः 


परवंश के दोनों ओर २४ सिरायें हैं | उनमें ऊपर जानेबाली 
बृहती नामक दो लिरायें बचानी चाहिये | उदर में भी चौबीस अथातः सिराव्यधविधि शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


रिराये हैं | इनमें से मूत्रेन्द्रिय के ऊपर, रोमराजी के दोनों ओर 
दो दो सिराओं को बचाना चाहिये |. बक्षस्थल में चालिस अब इसके आगे _ सिरात््यध विधि शारीर का. व्याख्यान 
रिगये हैं, उनमें से चौदह सिराये श्ज कम में अयोग्य हैं। 228 280 80/ 30/ न ४ 
यधा-हृदय तथा स्तनमूल में दो-दो, स्तन रोहित में दो-दो 5: मन्त्र 22 2 
अपछाप और अपस्तम्म रा ओर ष्ह् एक, इस प्रकार आठ है। रोग शाह का जिया है, जब बजे 
जग है दल पर गीठ पद छाती मी वनीन लि गत है तब सिरा 
अवेधय हैं । बंध आवश्यक है | यूनानी चिकित्सा करने वाले भारतीय 
चिकित्सक प्रायः सिरा >घकरते हैं । पञ्ञाब-जहाँ रक्तसार मानव 
जब के ऊपर के भाग में एक सौ चौसठ सिरायें हैँ, ग्रीवा | अधिक हैं-में सिरांवेध किया जाता है। च० सू७ अ० रहे में 
_ ५६ छिरायें हैं । उनमें से १२ मर्म संशक सिराये, दो कुका; | लिखा है कि--शीतोष्णस्निग्धरूलाो उपक्रान्ताश्व ये गंदा: । . 
दिका, दो बिंधुर, इस प्रकार ग्रीवा में सोलह सिरायें बचानी | सम्यकसाध्या न सिध्यन्ति रक्तजान्‌ तानू बिमाबयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ | 
. चाहिये | हनुके दोनों ओर आठ आठ सिसायें हैं, उनमें सन्धि | जो रोग--शीत, उष्ण, स्निर् एवं रूक् आदि द्रव्यों द्वारा. 
ः रहनेवाली दो-दो घ्मनियाँ छोड़नी चाहिये | जिह्ना में ३६९ | चिकित्सा करने पर सुख॑साध्य रोग भी शान्त नहीं होते उनको | 
॥ के गिगये हैं | इसमें से सोलह जिहा के मीचे होती हैं, इसमें दो | रक्तज रोग समझना चाहिये | देखा गया है. कि जीण ज्वर 
+ न और दो बागवहा सिरायें श्रकस में बचानी चाहिये। | आदि में अनेक चिकरित्साओं के असफल होने पर सिरा वध से 
सका सें २८ सिराय्रें हैं, इनमें से नाक के पास की | आरोग्य लाभ हुआ वातारद्दि द्वारा रक्त दूषित होने पर शारो- 
चाए ऐिरायें बचानी चाहिये तालु के मुदु देश में की एक | रिक ही नहीं मानसिक रोग भी हो जाते हैं, अतः उन्माद, 
|] | को भी बचाना चाहिये। दोनों नजरों में अढ़तीछ सिरायें | अपस्मार मद, मोह, मूच्हां, उद्दंश, महागद, अभिनन्‍्यास, 
. इससे से अपांगों की एक एक सिरसा को. बचाना चाहिये | | हल्यद्रक (जड़कन) आंदि अनेंक रोग हो जाते हें। उनकी 
में दस पिराये हैं--इऩसें से एक एक झब्दबाहिनी सिसा- | 
ना चाहिये।। नोसिका और नेत्र ग़तः लल्ाठः में साठ | 
हैं, इनमे से केशा्तों में .जानेबाबी चार, आव्स्मों | 


श्श्द् 
बार २ सिरा वेध किया जाय तो बहुत लाभ हो। परन्तु खेद 
है कि कोई चिकित्सक इधर ध्यान ही नहीं देता | सु० सू० अ० 
१४ के श्लो० ३३ तथा ३४ में कद्दा गया हे कि--रक्त 
समीचीन विस्खावण हो जाने पर-शरीर में रूघुता, वेदना की 
शान्ति, व्याधि के वेग का परिक्षय तथा मनस्‌ का प्रसाद 
(प्रसक्षता-निर्दोपता) हो जाता है और कुष्ठ आदि त्वग्दोष, 
ग्रन्थियाँ, व्रणशोथ तथा अन्य सब रक्तविकार कभी नहीं होते ॥ 


बाल्स्थविरसूक्षश्षतक्षीणभीरुप रिभ्रान्तमद्यपाध्वस्त्रीक- 


शितव मितविरिक्तास्थापितानुवा सितजागरितक्लोब कृत ग- 
भिणीनरां कासश्रासणञोपप्रवृद्धज्व राक्षपकपक्षाघातो पवासपि- 
पासामूल्छोप्रपीडिनां च सिरां न विध्येत्‌ , याइचाव्यध्याः, 
व्यध्याय्वारष्टाट, दृष्टाइचायन्त्रिताः, यन्त्रिताश्चाजुत्थिता 
इति ॥३॥ 

निम्न अवस्थाओं में सिरावेध न करे-बालक, वृद्ध, रूक्ष, 
उरःक्षतः से क्षीण, डरपोक, थका हुआ, मद्य पीनेवाला, यात्री; 
एवं स्त्री के सेवन से कृश| वमन, विरेचन आस्थापन-अनुवासन 
दिये, रात में जागरण किया, नपुंसक, कृश, गर्भवती, कास, 
श्वास, शोष, तीवज्वर, आक्तिपक, पक्षाघात; उपवास, प्यास, 
मूर्च्छा से पीडित अवस्थाओं में वैद्य सिर का वेघन न करे | 
अवेध्य शिराओं में भी बेधन न करे। वेघन योग्य सिरा यदि 
दिखाई न दे, तो उसमें भी वेघन न करे | देखने पर भी यदि 


ठिर को बाँघा नहीं गया, तो भी वेधन न करे। बाँधने पर 


भी यदि सिरा ऊपर को 'न उभरे, तो भी वेघन न करे । 


वक्तव्य--रिरा में इंजेक्शन देने के लिए जो विधि बरती 


जाती है, वही विधि सिरा वेध की है। प्रायः करके कोहनी के 


जरा नीचे सिरा (ज्ेक्रियल वेन) का वेधन करते हैं | इसमें सिरा 


का वेधन करने के लिये पहले सिरा को ऊंचा उमारना आव- 
श्यक है | इसके लिये बाहुपर कसकर पट्टी, रबड़ की नली, या 


दूंसरी तरह से दबाव देते हैं | जिससे रक्त का ऊपर जाना जरा 
देर के लिये रक जाये। रक्त न जाने से सिरा में रक्त सकने.से . 
सिरा फूल आती है। फूछने पर उभर आंती है। अब इसका 


वेधन किया जाता हे ॥३॥ ८ 

+ शोणितावसेकसाध्यारच ये विकारा$ प्रागभिद्विता 
स्तेषु चापक्वेष्वन्येषु चानुक्तेपु यथाभ्यासं यथान्याय॑ च 
सिरां विध्येत्‌ ॥2॥ _ 


अध्याय चौदह में कह दिये हैं>उन रोगों में तथा रक्त मोक्षण 
से ठीक होनेवाले-जो रोगवहाँ नहीं कहे (जैसे गुर्म, प्लीहा 
थादि), उनमें एवं. रोगों को अपक्षावस्था से (रक्त प्रोश्षण साध्यः 


सुश्न॒तसंद्दिता 


का 5. | में सिराबेध भी किया जाता है और आत्ययिक दशा में 
रक्त मोक्षण से अच्छे होनेवाले रोग पहले ूत्रस्थान हे 522 
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रोगों की), अभ्यास के अनुसार (जिस शिरा का वैद्य ॥ 


करते हैं) जेसा न्याय ( उचित ) हो, वैद्य उंस लग 

वेधन करे । (यथाभ्यासमिति पु । 
प्रतिषिद्धानामपि च विषोपसगें आत्यचिक्े च के 

व्यधनमप्रतिषिद्धम्‌ ॥५॥ 
जिन छोगों के लिये सिरावेध का निषेध किया है ६ 

उनमें भी विष के उपद्रव होने पर तथा आत्ययिक रोग (बिना: 

शक रोग-विद्रधि, अन्तः विद्वधि आदि) होने पर सिर बेकन 

करना चाहिये ॥५॥ 


तत्न स्निग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीक॑ द्रवप्रादः 
मनन भुक्तवन्त यवागू पत्॒वन्‍्तं वा यथाकालमुपस्थाप्या- 
सीन॑ स्थितं वा प्राणानवाधमानो वस्त्रपट्टचर्मान्तरवल्कल- 
छतानामन्यतमेल यन्त्रयित्वा नातिगाढ नातिशियिह 
शरीरप्रदेशमासाय प्राप्त शास्त्रमादाय सिरां विध्येत्‌ ॥६॥ 

रोगी को स्नेहन देकर दोष के विपरीत पतलासा अन्न 
पिछाकर अथवा यवागू पिछाकर योग्य काल में अपने समीप 
ब्रिठाकर या खड़ा करके, जीवन में जिससे हानि न हो, ऐसे वस्र 
पट्ट, चम, अन्तर्वल्कंठ, छतादि किसी वस्तु से बाँधकर बहुत 
कड़ा या बहुत ढीछा न हो, ऐसे ढंग से शरीर के उस भाग में 
यथोक्त शत्र से शिरा का वेध करे ॥६॥ 


नेवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाश्निते। 

सिराणां व्यधनं कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ ७॥ 

बहुत शीतकाछ में या अधिक गरमी में, जोर से च्ती 
वायु में, आकाश के मेघाच्छन्न होने पर, तथा बिना किसी रोग 
के सिरा का वेधन न करे | हे 

वि० मंन्तव्य-रक्तत्ञावण भी वमन विरेचन के समान. 
शोधन कम है, अतः बमन विरेचन के समान देश काल ऑर्दि 
का विचार कर लेना चाहिये | एतद्र्थ--सत्रस्थान का अध्याव 
१२ तथा अध्याय १६ और चिकित्सा स्थान का अ० ३३ आई 
अवश्य देख लेना चाहिये | .अरोगे वा कदाचन-का कर 
है कि अरोग-आरोग्य मे भी कमी २ रक्त्लाव कराना चार्श) 
यथा वमन विरेचनात्मक संशोधन किया जोता दे-शीरवी 
दोषचर्य वसन्ते विशोधयन्‌ प्रोष्मजमश्रकाडें | घनोत्यये बोध 


माशु सुम्यक्‌ प्रोप्नोति रोगान्‌ ऋत॒जान, न जात । इन्हीं ०. 
जब भी. 

आवश्यक हो तभी रक्त खावण कर देना चाहिये, परल्द पा 
हे कहा गो. 


कूल व्यवस्था करके | जैसा कि १० वे श्लोक में कह 


है--सिरोबेध करते समय सु० सू०अ० ९४ के पाठ की गा य 
अवश्य देजिये सौर आवश्यकतानुसार तदद॒तार कार्य कीजिए 
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सस्विद्रस्मोपरि हस्तावन्तग ढाबुएक्रतमछ्ठी सन्‍्ययोः 
शआपगित्वा यन्त्रणशाटक ग्रीवामुष्योरुपरि परिक्षिप्या- 
न्न पुरुषेण पश्चात्‌ स्थितेन बामहस्तेनोत्तानेव शाटका- 
तह ग्राहयित्वा ततो ब्रयात्‌ -द श्षणह्‌स्तेन सिरोत्थाप- 
नाथ नात्यायतशिथिर्ल यन्त्रमावेष्टयेति, अस्कस्रावणाथ 


थ यन्त्र प्रध्टमध्ये पोडयेति, कर्मपुरुष॑ च वायुपरणमुखं 


स्थापयेत्‌ . एप उत्तमाज्ञगतानामन्तमुखवजोनां सिराणां 


स्धने यम्त्रगविधिः । पादव्यध्य सिरस्य पाद॑ समे स्थाने 
सुस्थितं स्थापयित्वाउन्यं पादमीषत्संकरुचितमुच्चेः ऋृत्बा 
वध्यप्तिरं पाद॑ जानुसन्धेरधः शझाटकेवावेष्ठय हस्ताभ्यां 
प्रपीड्य गुल्फ व्यध्यश्रदेशस्योपरि चतुरब्जुले प्छोतादी- 
पामन्यतमेन वरद्ध्वा वा पॉद्सिरा विध्येत्‌ | अथोपरिश्टद्ध- 
प््तौ गूढाबलुघ तमुष्टी सम्यगासने . स्थापयित्या । सुखो- 


पविष्टस्‍्य पूर्बवयन्त्र बदुध्वा हस्तसिरां विध्येत्‌ | गरप्न- 
सीविश्वाच्योः सझूचितजालुक्रूपरस्य श्रोणीप्र्ठस्कन्धेषू: 
ज्ञामितप्ृ्ठध्यात्राकृशिरस्कस्योपविष्टस्य॑ विस्फूजितप्र॒घ्ठस्य 
विश्येत्‌। उद्रोरसोः प्रसारितोरस्कस्योन्नामितशिरस्कस्य 
विस्फूजितदेहस्य | बाहुभ्यामवलम्बमानवेहस्य पाश्बेयो: । 
अवनामितमेदस्थ मेढ़ो । उन्नमितविदृष्टजिह्या्रस्याघो 
जिहायाम्‌ । अतिव्यात्ताननस्य ताढुनि दन्तमूलेपु च | 
एवं यस्त्रोपायासन्यांश्व॒ सिरोत्थापनददेतून बुद्धयाउवेदय 

प्रीरवशेन व्याधिवशेन च विदध्यात्‌ ॥:॥ 
जिस पुरुष का सिरा वेध करनों हो, उसको बालिश्तमर 
ऊँची चौकों पर सूय की ओर मुख रखकर बिठाये। ांगों को 
घुटनों पर मोड़कर घुटने पर दोनों कोहनियों को रखवाकर, 
अंगूठा अन्दर को रखते हुए मुट॒ठियाँ बन्द करावे। इन 
मुदठियों का ग्रीवा में मन्‍या पर रखवाये | फ़िर ग्दन और 
मुदरठयों को यंत्रण-शाटक ( बांबने के कपड़े ) से लपेंट कर- 
घुमाकर पीछे की ओर खड़े दूसरे व्यक्ति के ब्रा हाथ में 
* शाटक के दोनों छोर पकड़ाकर, बैद्य उस व्यक्ति से कहें कि दृहिने 
हाथ से शिराओं का उत्थान करने के डिये ना बहुत जोर सेन 
. बहुत धीमे, यंत्रशोटक को कसने छगो । रक्त का निर्दस्ण होने 
के लिये यंत्र को पीठ के मध्य में ऐंठन दो | रोगी मुख में हवा 
भर कर बैठे । यह यन्त्रणविधि अन्तर्गत सिराओं को छोड़कर 

५. शिरोगत शेब्र शिराओं के वेधन के लिये है। 

नि जिस पुरुष के पैर की सिरा का वेधन करना हो, उसका 
पैर समान स्थान पर अच्छी प्रकार रखकर दूसरे पैर को थोड़ा 
सा जंचा करके, जिस पैर में सिराविध करना हो, उस पैर को 


बुटने के नीचे यन्त्रण शाटक से 'छपेट्कर, गुल्फ पय॑न्‍्त दोनों 
_दथों से दबाकर अयबा वेध्य स्पान के ऊपर चार अडडुछ प्लोतेः 


; शारौरस्थानप्‌ 
श्र व्यध्यलिरें पुरुष प्रत्यावित्यमुंखमरत्निमात्रो- 
लिदते उपवेश्यासने सक्थ्नोराकुख्ितयोनिवेश्य कूपरे 


“बरन्‍्तु आधात-चोद-उतत्नी ही हो जिससे सिरा का आधा मा 


३३६ 
न या चमंड़ा किसी से वाँधकर पेर कौ शिरा का वेघन 
करे | 

हाथों की शिराओं के वेघन के डिये अंगूठे को मुट्ठी के 
अन्दर की ओर दबाकर अच्छी तरह आसन पर सुख पूर्वक 
ब्रिठाकर, पुरुष के हाथ को पूर्वोक्त विधि से वाँघकर हाथ की 
सिरा का वेधन करे | 

ग्र॒श्नसी ओर विश्वाची में घुटने और कोहनी को संकुचित 
कराकर फिर यन्त्रण करे। श्रोगी, पीठ, कम्घे में: सिरावेघ 
करना हो तो पीठ को ऊँचा करके और सिर को झकाकर बेठे 
हुए व्यक्ति को सीधी तनी हुई पीठ होने पर सिर बेघ करे। 
पेट और छाती में विरा वेघ करना हो तो, शिर को ऊँचा 
उठाकर, छाती तथा मध्य शरीर को फैलाकर शरीर में दृश्य- 
मान सिरा का वेधन करे | पाश्वों' में शिरावेध करना दवा तो 
बाहुओं से शरीर को थमाकर सिरा .का बेध करे। मेहन पर 
सिराबेघ करना हो तो मेंहन को त्रिना झक्ाये सिरा वेघ करे। 
जिह् के रिरात्रेध में जिहा . को ऊपर उठाकर, जिह्ाप्र को 
दबाकर जिह्या के नीचे की घिराओं का वेधन करे | ताल और 
दन्तमुलों के सिरावेध में मुल॒ को खोलकर तालु और दन्तमूलों 
में तिरावेध करे-॥ हे 

इसी प्रकार अनुक्त स्थानों में सिराओं को यंत्रों से अथवा 
अन्य उपायों से बांधकर-सिराओं को उमारनेवाले साधनों से 
काम लेकर, शरीर रोग के अनुसार सिरा का वेधन करे ॥८॥ 

मांसलेष्ववकाशेषु यवमात्र॑ शर्त निदध्यात्‌, अतो« 
इन्यथाड्घयवमात्र ब्रीहिमात्र वा त्रीहिमुखेत, अस्थ्तामुपरि 
कुठारिकया विध्येदधयबमात्रम्‌ ॥९॥ _ 

मांसल प्रदेशों में जौ मात्र शत्ब्र से वेधन करे। मांसछ 
स्थानों से भिन्न-स्थानों मेँ आधे जौ के बराघर या ब्रीदिमुख 
श्र से जौ भर॒वेधन करे | अस्थियों के ऊपर कुठारिका 
नामक शस्त्र से आधा जौ के बराबर गहरा सिरावेध करे। 

वि० मस्तव्य--मांसछ-अधिक मांसवाले अवयवों में वेधनः 
करते समय सिरा श्त्र के दबाव से मांस में धँस जाती है--- 
धँस सकती है, अतः प्रीहिमख--नहेरने जैसे पर दोनों ओर 
घारवाले शस्त्र से वेध किया जाता दे और जहाँ सिरा के नीचे 
अस्थि रहती दै वर्हाँ कुठारिका कुल्डड़ी के आकार का छोटा 
शंख उपयुक्त होता है। इंस शस्त्र के उपयोग की विधि-- 
कुठा रिकां वामहस्तन्यस्तां इतरहस्तमध्यमांडगुल्यंगु्ट वि्व्धया 
अभिहन्यात्‌ सु० चू० अ० ८-५ अर्थात्‌-कुठारिका को बाएँ 
हाथ से वेध्यस्थड पर रखकर-दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली 
को अंगूठा से बलपूवक स्तब्ध, करके कुठारिका की पीठ पर 
आघात करे-मारे | इस प्रकार वह सिरा का बेघन कर देती है; 


करें; समस्त सिरा न कट '' अथवा उंससे भी आगे : 


रिका की घार न घंस जाय ॥8॥ ् 


३४० सुश्नतसंहिता 
व्यश्रे वर्षासु विध्येत्त प्रीष्मकाले तु झौतले। भीत को आश्वासित करके, आन्त एवं तृषित का 2. 
हेमन्तकाले मध्याहे अरछकालारूयः स्मृताः ॥१०॥ सिरावेघ करना चाहिये ॥१३॥ 
बर्षाक्नतु से जब बादल न हो, ग्रीष्मऋतु में ठण्ड के क्षोणस्थ बहुदोषस्य मूच्छयाउभिहतस्थ च । 

हैसत्तऋतु में मध्याह में शस्न कम करना चाहिये ॥॥ भूयोष्पराह्न विल्लाव्या साअपरेच्युर्यहेडपि बा 
वक्तव्यं--आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतु' विकल्प्य क्षीण, बहुत दोषवले, मूर्च्छा से पीड़ित व्यक्ति में गा 

कृजिमगुणोपध/त्तेन ययतु गुणविपरीतेन भेंषज॑ संयोगप्रमाण- | अपराह में दूसरे या तीसरे दिन करना चाहिये ॥१४॥ 

विकंल्पेनोपपाद्य ग्रमाणबीयसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेत्‌-उत्तमेन रक्त सश्पदोष॑ तु कुयोंदपि विचक्षणः | 

यत्नेनाव हित: || चरक | न चातिनिःखुतं कुयोच्छेष॑ संझमनैजयेत्‌ ॥|१५॥ 
वि० भन्तव्य--सिरावेधन एवं छेदन मेदन आदि सभी दूषित रक्त को भी सम्पूर्ण रूप से बाहर नहीं कर 

प्रकार के शस्त्रकर्म के लिये उक्तकाल उपयुक्त होते हैं ॥१०॥ | चाहिये। उस दोष से युक्त शेष रक्त की चिकित्सा संशमन कर 
सम्यकञरूनिपातेन धारया या खवेदसक्‌ | से करे। 
मुहूत रुद्धा तिष्ठेश्न सुविद्धां तां विनिदिशत्‌ ॥१९॥ वि० मन्यव्य--इस श्लोक को भली भाँति समझने के हिये 
अच्छे प्रकार शस्त्र चलाने से धारा के रूप में कुछ काला- | देखिये सू० अ० १४ का शलोौ० ४३। तथा ४४ | संशमन 

काला खून बह, पीछे रुक जाये, उसे सुविद्ध जानना ॥११॥ | विधि है--रक्त शोधन क्वाथ आदि का पान ॥१५॥ 
यथा कुसुम्भपुष्पेभ्य; पूबे' स्रवात पोतिका । बलिनो बंहुदरोषस्य वय:स्थस्य शरीरिण:। 
तथा सिरासु विद्धासु दुष्रप्रे श्रबतेते ॥१२॥ परं प्रमाणांमच्छन्ति प्रस्थं ज्ञोणितमोश्षणे ॥१६॥ 
जिस प्रकार कुसम्म के फूलों से पहछे पोछा रंग आता है, बलवान्‌ , प्रचुर, दोषवाले और तरुण व्यक्ति का रक्त अधिक 

उठी प्रकार सिराओं का वेध करने पर पहले दूषित रक्त | में अधिक एक प्रस्थ ( १३३ पल ) निकालना चाहिये | कहा 

निकलता है। थे 
वि० मल्तव्य-न्यह दुष्ट रक्त दोषानुसार वर्णवाला होता “बमने च विरेके च तथा शोगितमोक्षणे | 
_ हे; यया वायु से दूषित रक्त-अरुण-कालापन लिये लाल, कफ से |... राषत्रयोदशपल प्रस्थमाहुमनीषिणः” ॥१६॥ 
_ दूषित रक्त-रीछापन लिये अथवा नीछापत् डिये कक मे तत्र पाददाहपादह॒घचिप्पविसपेबातशोणि तवातकण्ट- 
दूषित रक्तसफेदी लिये छाल और त्रिदंघः दूषित रक्त क्याथ कैविचचिकापाददारोप्रभृतिषु क्षिप्रममंण उपरिष्टाद्‌ हध- 
अथवा ग्ोमूत्र के सह बवाल होता है | यह भी स्मरणीय झुले ब्रोहिमुखेन सिरां विध्येत्‌, इलीपदे तबिकरिस्सिते 
है कि कुछ रक उक्त भ्रकार का निकठकर शुद्ध रक्त आने | चचुयते, क्रोष्दुकशिरः खजत्लपछ्ुुलगातवेदनातु 
छगवा है और तब्र॒ उसे रोके का उपाय करना चाहिये। | जर्वायाँ गुल्फस्थोपरि चतुरहुले, अपच्यामिन्द्रवस्‍ते- 
रोकने के उपाय देखये सु० सू० अ० १४ पाठ ३६ । और | 'पश्तांदू दृष्यछुले, जातुसन्धेर॑पयंधों . वा चतुरजुढे 
यदि सिसवेघ करने पर रक्त की उचित- रूप से प्रदृत्ति न हो | टेमेस्यों, ऊरुमूलसंभ्रितां गलगण्डे, एतेनेतरसक्थि बाहूँ 
के उक्त अ० १४ के पाठ ३१ के अनुसार उपाय करो] दूषित |". व्याख्यातो, विशेतस्तु बामबाहो कूपेरसन्घेरभ्यन्त 
रक्त भी ६८ तो० से अधिक नहों निकाहनों चाहिये एक बार | 7 वे हुमध्ये प्ठोहि कनिष्ठिकानामिकयोमेध्ये वा, एव 
.. में, आवश्यकता हो तो पुनः १०-२० दिन के पश्चात्‌ शिरावेध | | शिणवाहो यक्षद्दाल्ये ( कफादरें च ) एतामेव च का _ 
कर देना चाहिये | इस प्रकार ३-४ अयवा १०-२० बार सिरो: | पा सयोरप्यादिश्न्ति, ग्रधस्यामिंव विश्वाच्यां, श्रा 
_ देध क्या जाता है। आरीोग्य ढाम था रोगशास्ति पर्वन्त | पति समन्‍्तादू इयहुछे प्रवाहिकायों शूलिस्यां, परिवर्ति 
अनेक बार ॥१ र॥ ् ६ कोपदंडशुकदाषजुकव्यापत्सु मेढमध्य, (बृषणयो: पाखव 
सूच्छितंत्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृषितत्य च | | * टढूयां, नाभेरधश्वतुरहुढ सेवल्या वामपाई 
पर दकोदरे), वामपाइर्ब कृक्षास्तनयोरन्तरेडविद्रधो पा 
शुले चः बाहुशोषावबाहुकयोरप्येके बदन्त्यंसयोस्त्तरे 
| जिकुसत्पिमध्यगतां रृतीयके, अथः स्कत्धस न्धिगंतामत्यः 
तरपाशवसंस्थितां चतुथके; हतसन्धिसध्यगतामपस्मार 
अंखकेशान्तसन्धिगतामुशेब्पाज्नलल्ाटेष चोन्‍्मादे, जि 
| द्वारोगेष्धोजिह्ाायां दस्तव्याधिषु - ; 'वाहुन ता 
 व्येष; कप्रोयोसुपरिसमन्तातकणशुले तद्रोगेंपू: च) पर: 


१ | 
बे 


गण) अं शारीरस्थानम्‌ मा 

प्रहणे नालारोग] च नासांग्र , तिमिराक्षिपाकप्रभ्नतिष्व- 

[सिके छाछाटयामपाइया वा, एता एव 
कतेरोगाधिगस्थप्रभविषु रोगेष्बिति ॥१७॥ 

पाददाह, पादहर्ष, चिप्प, विसप, बातरक्त, वातक्ण्टक, 

विचि््चिका, पाददारी इत्यादि रोगों में क्षिप्र मर्म के दो 

अंगुछ ऊपर ब्रीहिमुख शस्त्र से सिर वेंध करे। श्लीपद में 

हरा बेध इस रोग की चिकित्सा में कहेंगे। क्रोष्दु शीष, खज्ज, 

पु तया बातवेंदना मैं--जंघा में--गुल्फ के ४ अंगुछ ऊपर 

। शैशावेंध करे। आपची में इन्द्र वस्ति मर्म के दो अंगुल नीचे 

रिरावेष करे | रप्रसी में जानुसंन्धि के चार अंगुल ऊपर या 

. जीचे तिरावेध करे गछगण्ड में ऊद्मूल की सिरा का वधन करे। 

इधी तरह दूरी टांग और दोनों वाहुओं के सिराकेघ को सम- 

घना | विशेष भेद प्लीहा-रोग में वाम बाहु के मध्य में भीतर 

की और कूपर सन्धि के समीप अथवा कनिष्ठिका और अनामिका 

के मध्य देश में सिर वेध करे | इसो तरह यक्ञत दाल्युदर रोग 

में कास-श्वास में दक्षिण बहु में सिरावेध करे | विश्वाची रोग 

में रप्नसी के समान सिरावेध करे | शुल्युक्त प्रवाहिका में श्रोणी 

के चारों ओर दो अंगुल की दूरी पर सिरावेध करे | परिवर्तिका 

 . उपदंश शूक रोग और शुक्र रोगों में मेहन के मध्य में, मूतरवनद्धि 

में बृषणों के पाएवों में उदकोदर में नाभि के नीचे, सीबनी के 

बाई तरफ अंगुल पर सिशवेध करे अतः विद्रधि और पाश्वशूल 

में बाम कक्षा में, कक्षा और स्तन के बीच सिराबेध करनों 

बोहुशोप और अवबाहुक रोग में कन्पे के मध्य में सिरा बेच 

करे, ऐसा कई आचार्य कहते हैं. । तृतीयकज्वर में त्रिकसन्धि के 

._ सध्य की सिरा का वेघन करे | चदुर्थक ज्वर मे” किसी भी एक 

. पार में स्कन्ध सन्धि केःनीचे सिरावेध करे | अपस्मार में 

._ हतुसरि के बीच में रहनेबाली। सिणा का, अपस्मार और 

|. उच्माद मे: शंख तथा केशान्त सन्धिगत, चक्षस्थलं, अपांगः 

और लछाट मे: रहनेवाली सिराओं:का वेघ करे। जिहा रोग 

दि और इत्त रोगों से” जीम के नीचे रइनेवाली शिराओं, का बेष 

 करें। ताल के रोगों में ताल में शिरा बेध करे कर्ण पीड़ा और 

._ श शोशों मे! कानों के ऊपर चारों ओर शिरावेध करना 

.. घादिये । गन्ध का अहण न होने पर और नाक की: बीमारियों 

गाक के अग्र भाग मे शिरा बोध करे । तिमिररोंग, अक्षि- 


तथापि रुग्ग स्थान पर जैसे जलौका एवं हिंगी आदि का प्रयोग 
किया जाता है, करने का विधान है और छाम मी देखा जाता 
है, परन्तु यह एक विलक्षणता है कि अन्त्र स्थित रोग की शान्ति 
के लिये अन्यत्र सिरावेध किया जाता है और विभिन्‍न रोगों के 
डिये मिन्न भिन्न स्थानों मे” भी | यया अपची रोग मेः इन्द्रवस्ति 
के नीचे, गलगण्ड मे' ऊसमूल मे | अस्त, होगा कोई परस्पर 
सम्बन्ध ॥ १७ 

दुष्टयधा विंशति:--दुविद्धाउतिविद्धा कुख्िता 
पिचिचता कुद्धिताउप्रख॒ताध्त्युदीणोड्ल्ते विद्धा परिशुष्का 
कूृणिता वेपिता&्नुत्यितबिद्धा शश्लहंता- तियग्बिद्धाउप- 
विद्वाडव्यध्या विद्रता घेनुका पुनः पुनर्विद्धा सिरास्ना- 
य्वस्थिसन्धिममसु चेति ॥ १८॥ 

दूषित रूप में वेधन हुई सिरायें बीस हैं, यथा-डुविड, 
अतिबिद्ध, कुश्चित, पिच्चित, कुद्धित, अग्रं्रुत, अत्युदी्ण, अन्ते- 
विद्ध, परिशुष्क, कूणित, बेपित, अनुत्यित विद्ध, श्नहत, 
विंग विद्धू, अपविद्ध, अव्यध्य, विद्युत, घेनुकां, पुनः पुनः विद, 
मांस सिरा-स्नांयु अस्थि और सन्धि मर्मों मे विद्ध, इस प्रकार 
से दूषित बेधन बीक प्रकार का है। 

बिं० मन्तव्य--सिरा बंध की अंकुशलता के कारण उक्त 
प्रकार के २० दुष्ट व्यध (बेध) हो सकते हैं और उनसे निम्न सू० 
३६ मे छिख्ली व्यापद्‌ हो सकती हैं ॥१८॥ 

तत्र या सूदमंशस्रविद्धाउव्यक्तमछक खब॒ति रुजाशों- 
| फवती च सा दुषविद्धा, अंग्राणातिरिक्तविद्धांयासन्तः 
| प्रविशति ज्ञोणितं शोणितातिग्रवृत्तिवासाअतिविद्धा, 
कुख्चितायामप्येवं, कुण्ठशख्प्रमथिता पए्थुोभावभापन्ता . 
पिच्चिता, अनासादता पुनरनन्‍्तयोश्व बहुशः शज्ञामि- 
हता, छुट्टिता, जञोतभयमूच्छो मिसप्रवत्तओणिता, अप्र्ुतो, _ 
ह तोक्रणमहामुखशखबविद्धाउ्त्युदीणो, अल्परक्तस्नाविण्यल्ते-. 
$ बिद्धा, क्लीणओणितस्यानिल्‍पूर्णा परिशुष्का, चतुभोगासा- 
। दिता किंविस्मवृत्तशोणितां कृणिता, दुःस्थानबन्धनाइपसा: 
| नायःशोणितसंमोहो भक्ति सा वेपिता, अलुत्यितविद्धा- _ 
| आमप्येवं, छिस्नाउतिप्रवृत्तरोणितां कियासब्करी अस्त्रहता 
| तियेकप्रणिहितशा किंच्चच्छेषा तियग्विद्धा, बहुआ+ छता 
एक अश्षि- | होनशख्प्रणिधानेनापविद्धा, अगस्त्रेकल्या अव्यध्या, अन्त 

के आदि रोगों मे” नाक के समीप छछाट की या अपांग की | बस्थितविद्धा विद्र ता, प्रदेशस्य बहुओडवघइनादारेहद्‌- 
| शिराओं का वेधन करे । शिरोरोण, अधिमत्थ आंदि रोगों में: | व्यथा सहुसेहः शोणितल्लाबा घेनुका सूच्सशस्वच्यधनाह- 
.. हें सिराओं में वेध करना चाहिये। «| हुशो भिन्‍ना पुत्तः पुलर्विद्धा, स्ताय्वस्थिसिरासल्धिसमे' | 
है ्प--यचाि छिरा स्वोडशॉपिनो होती है, क्योकि | करय राग बाराक्बति छुआ 
पा में! सब शरीरणामी रक्त-का वहन होता हैं, यदि उससे | 


बहन न रोका-जाय/तो साराः रक्त! निक्रक- जाता हे 


३४२ 
होने पर रक्त शरीर के अन्दर हो, उसे अतिविद्धा जानना। 
कुश्चिता मे' मी अतिविद्धा के छक्षण होते हैं | कुण्ठित शस्त्र से 
कुचली जाते के कारण चोड़ी हुई उिरा पिच्चिता कह्दाती है 
सिरा के न मिलने पर पास की |सराओं में बार-बार वेधन करने 
पर कुट्टिता कहलाती हैं। शीत, भय, या मूर्च्छा से रक्त न 
निक्रछने पर अप्रल्ुता कहलाती हैं | तीक्षण और बड़े मुखवाले 
शज्ञ से वेघन होने पर अत्युदीर्णा कहलाती हैं। शिरा के 
अन्तिम छोर पर वेधन करने पर थोड़ा सा रक्त निकलने पर 
अन्‍्ते विद्धा कहलाती हैं | जिसका रक्त क्षीण होकर बायु भर 
गई हो उसे परिशुष्का कहते हैं। शत्ज जब सिराके चोथाई 
भाग में ही प्रवेश करे, थोड़ा-सा रक्त निकले, उसे कृणिता 
कहते हैं | स्थान को छोड़कर सिरा को बाँधने से काँपनेवालो 
सिरा का रक्त बाहर नहीं आता, इसे वेषिता कहते हैं | शिरा 
के न उठने पर भी वेधन करने पर वेपिता के लक्षण होते हैं 
उसे अनुत्यितविद्धा कहते हैं | शस्ल से कटने के कारण बहुत 
मात्रा में रक्त निकछे, सिरायें अपना काय न करें, उसको 
शस््रहता कहते हैं | तिरछा श्र चछाने के कारण जो शिरा 
कटने से योढ़ी बच गई हो उसे तिग्रंगविद्धा कहते हैं| होन 
शज््र प्रयोग के कारण बहुत स्थानों पर चोट रूगने पर अपविद्धा 
होती है | शस्त्र कर्म के अयोग्य सिराओं को अव्यध्या कहते हैं | 
चंचल सिराओं का वेधन द्ोने-से बिद्वुता कहते हें | शिरा प्रदेश 
के जोर से दबने पर जब शस्त्र से ऊपर हो ऊपर चिह हो जाते 
- हैं और इन क्षतों से रक्त बार-बार बहता हो, “तो इसे घेनुका 
कहते हैं| सूच्ठम शस्त्र के कारण बार-बार बेधन करने पर कटी 
'सिराओं को पुनः पुनः विद्धा कहते हैं। मांसः सिराःस्नायु सन्धि 
और अस्थि मर्म पर वेघन करने से पीड़ा, सूजन _विकलता और, 
मृत्यु होती है ॥१६॥ 
भवति चात्र-- हे 
सिरासु शिक्षितों नास्ति चला होता स्व॒मावंतः | 
मत्स्यवत्‌ परिवतन्ते तस्मायत्नेन ताडयेत्‌ ॥२०॥ 
इसमे' एलोक भी हैँं--शिराओं मे! चंचछता (अस्थिरता) 
स्वभाव से ही है | ये सिरायें मछली की तरह परिवर्तन करती 
हैं (मछली द्वाथ मे' आकर जैसे फिसल जाती हैं)। इसहछिये 
दिराओं के विधय मे! उनकी जानकारी किसी को भी नहीं है। 
अतः इनका भेदन प्रयस्‍्न पूर्वक करे ॥२०॥ 
अजानता गृह्दीते तुशस्ने कायनिपातिते।.._- - 
भवन्ति व्यापदहचेता वहवरचाप्युपद्रवाः ॥२१॥ 
श्र कर्म मे अज्ञ व्यक्ति यदि शरीर पर शत्न चडाये तो : 
पूर्वॉक्त बहुत से रोग उलस्न होते हैं, और बहुते उपद्रवः भी 
होते हैं ॥२१॥ ्ज्छ 475 ६ 


सुश्रतस॑द्विता 


४ ४. |. सिराष्जव्यापके रक्ते खब्लंलाबू त्वचि स्थिते 


स्नेहादिमिः क्रियायोगैन तथा लेपनेरपि | ] 
यान्त्याञु व्याधयः झान्ति यथा सम्यक पिराह: 
स्नेहन, स्वेदन, अथवा छेपों से रोग उतनी बी 
जल्दी शान्त नहीं होते हैं, जितना सिरा वेध से जल्दी औ 
अच्छी तरह शान्त होते हैं ॥२२॥ 
सिराव्यधश्चिकित्साध' झल्यतन्त्रे प्रकौर्तित: | 
यथा ग्रणिहितः सम्यग्बस्तिः कायचिकित्सिते। श्श 
- शल्य तंत्र में' सिरावेध चिकित्सा का आधा भाग है, जि 
प्रकार कि काय चिकित्सा का बस्ति आधा भाग है। (यथा- 
तस्माब्चिक्रित्साधंधमिति ब्रुवन्ति, सर्वो चिकित्सामपि बस्तिमेके । 
चरक०)। 
वि० मन्तव्य--सिरावेध का भहत्त्वय--शल्यशाम्रोक्त रोग 
शान्ति के सब उपाय एक ओर और अकेला सिरावेघ एक भोर 
अर्थात्‌ यह अकेला ही सब्रके समान है, जैसे कायचिकित्सा मे 
सभी संशमन उपाय एक ओर अकेला वस्ति प्रयोग एक ओर 
माना जाता है भगवान्‌ पुनवंसु ने तो कहा है कि वस्ति को 
कायचिकित्सा का आधा मागं है तो सभी आचार्य कहते हे, 
परन्तु कुछ आचार उसे समस्त चिकित्सा मानते हैं अर्थात्‌ वि 
प्रयोग से सभी रोगों की पूर्ण- चिकित्सा हो सकती है ॥२३॥ 
ततन्न॒स्निग्धस्विन्नवान्तविरक्तास्थापितानुवासितप्ति- 
राबिद्धे! परिहतंव्यानि--क्रोधायासमेथुनदिवास्वप्नवा- 
ख्यायासयात्नाध्ययत्तस्थानासनचडमक्र मणशीतवातातपवि- 
रुद्वासात्म्याजीणान्याब॒ढ़लछा मात , मासमे के मन्यन्ते। एवेपा 
विस्तरमुपरिष्टादच्या मः ॥२४॥ 
स्नेहन, स्वेदन, वन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और 
सिरावेध करने पर क्रोध, परिश्रम, मैथुन, दिन मे” सोना, बहुत 
बोलना, व्यायाम, सवारी करना, पढ़ना, बेठना, खड़े रनों 
घूपना, शीतल वस्तु, बायु, धूप विरुद्ध असाहय-अजीण 
भोजन, इनसे शरीर मे” बल आने तक बचा रहे | कोई आवा+: 
कहते हैं कि एक मास तक बचे | इनका विस्तार आवुरोफ 
चिकित्सा मे' कहेंगे ॥२४॥ 
सिराविषाणतुम्बैस्तु जल्लैकामि: पदेस्तथा | 
अवग़ाढ यथापूब निहेरेद्‌ दुष्टशो णितम्‌ ॥२१॥ 
दूषित रक्त को सिरामोक्षण, तुम्बी, जौंक या पाछता 
निकाले | पूव-पूर्व प्रकार गंभीर देश के लिये बरतना भा क 
अतिशय गम्भीर होने पर सिरावेध करे, सबसे गददराई होते 
पाछे | है ० 
वि० मन्तव्य--इसके लिये देखिये सु० सू० अ० ९ 


३ नी] | 
* - अवगगाढे जलौका स्यात्‌ प्रच्छन पिग्डिते हिंतम॑.। है 


| का गहरे भाग में दूषित हो (एक-स्थान पर हो) तो जौंक 
हगाये, एफ स्थान पर पिण्डित रूप में हो तो पाछना चाहिये। 

रक्त अज्जञ मैं फैला हो तो सिरा बेध करे | त्वचा में दूषित 
रक्त हो तो सींग या अछाबु से निकाले । 

थरक मैं-- मिषग्वातान्वित॑ रक्त विधाणेन विनिहरेत्‌ | 
दित्तासितं जलौकोमिः कफान्वितमलछाबुमि: | यथासन्न विका- 
रस व्यधवेदाश वा शिराम्‌ || चरक्र० चि० अ० २१।६८॥ 
बि० मन्तव्य-खुनना या गोदना भी “प्रच्छन” ही है, 
इसे “पच्छ ढगाना” कहते हैं | स्थानिक वेदना शान्ति के लिये 
यह अच्छा उपाय है ॥२६॥ 

इति सुभुतसंद्दितायां शरीरस्थाने सिराव्यधविधिशारीरं 
नामाष्टमोड्प्यायः || ८ ॥ 


नवमो>5ध्याय: 


अथातो धमनीव्याकरणं झारीरं व्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

: अब इसके आगे धमनी. व्याकरण शारीर की व्याख्या 
करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

« वि० मन्तव्य--धमनी का व्याकरण--विशेष आकार या 

विवरण इस अध्याय में किया गया है ॥१,२॥ 

चतुर्विश॒तिध मन्‍्यो नाभिप्रभवा अभिहिताः तत्र केचि- 

- दाहुः सिराधमनीस्तोतसामविभागः, सिरा विकारा एव 

हि धमन्यः स्रोतांसि चेति | तत्त न सम्यक्‌ , अन्या एव 


हि धमन्यः स्लोतांसि च सिराभ्यः, कस्मात्‌ ! क्‍ 


न्यत्वानू , मूलसन्नियमात्‌ ,-कमवैशेष्यात्‌ू , आगमाच्च- 

पल तु परस्परसन्निकर्षात्‌ सहशागम्कमत्वात्‌ सौच्म्या 
ज्च विभक्तकमंणामप्यविभाग इब कमसु भवति ॥ ३॥ 

नाभि से उस्न्न होनेवाली धमनियाँ चौबीस कहीं हैं | इस 

कई कहते हैं कि सिरा, धमनी, खोत, इनका परस्पर कोई 

भेद नहीं है, धमनियाँ और खोत सिराओं के ही रूपान्तर हैं। 


नह बात ठीक नहीं है, धमनियाँ और ल्ोत सिराओं से अलग. 


/ हैं, क्योंकि--इनके लक्षण ( आहइृति, चिह्न ) मिन्न हैं, 
मूल भी भिन्न हैं, कर्म भी अंठग हैं, शास्त्र में भी इनको 
पैक २ माना है। तथापि परखर में सम्बन्ध रहने से, शास्त्र 
सभान वचन मिलने से, साधारण कर्म के कारण, सूकरमता के 
रण, शिरा, छोत और घमनी के कार्य भिन्न होने पर भी ये 
>ब एक से ही मादम होते हैं 7 ४7 २. ० 


शारौरस्थानम्‌ 


| रसवो हिल्यों पमन्ति पवन तनो 9 -शा० 


३४३ 

वक्तव्य--/स्रोतांसि, सिरा धमन्यों रसवाहिन्यों नाइ्य। 
पन्‍्थानो, मार्गों; शरीरच्छिद्राणि संबाता संबृतानि स्थानानि 
आशवबा३ क्ष्या निकेताश्चेति शरीरं घात्ववकाशानां र्ष्या 
लच्ष्याणां नामानि भवन्ति ॥ 

(२) धमनादू धमन्यः, सरणात्‌ सिराः, खबणात्‌ खोतांसि|॥ 
चरक, (३) आकाश से दो-तिरा-धमनी-खोत (इनकी सुपिरता) 
बनते हैं | यथा--आकाशीयाबकाशानां देहे नामानि देहिनाम्‌ | 
सिरा खतोतांसि मार्गाः ख॑ं घंमन्‍्यो नाइ्य आशयाः? ॥३॥ 

वि० मन्तव्य--धमनी के सम्बन्ध में जैठा विवाद श्रीगण- 
नाथ सेन ( दे० प्रत्यक्षशारीरं ), श्री हरिप्रपम्नजी ( दे० रस- 
योगसागर का उपोद्धात), श्रीगज्ञावर शास्त्री, तथा भ्रीघाणेकर 
आदि सुप्रसिद्ध मनीषियों में आज चछ रहा है बैसा ही भ्री 
सुश्रुत के समय में भी चलरहा था, हम इस विवाद को विविध 
वाद मानते हैं, विरुद्ध वाद नहीं, परन्त॒ श्री गणनाथ सेन एवं 
गद्जाधर शास्त्री आदि ने कुछ बहुत आगे बढ़कर लिख डाला- 
है, उसका प्रतिबाद भी अनेक मनीषियों ने किया है। अस्त, 
किसी शब्द या वाक्य आदि का अर्थ करने-छुगाने--समझने 
की विधि भगवान्‌ पुनवंस्तु ने इस प्रकार वंतछाई दे कि--तस्त्र- 
कर्ता ( शात्॒कर्ता ) के अभिप्राय को तथा तन्त्र युक्तियों को 
समझकर “अर्थ” प्रक्ृत अथ कहना चाहिये, अतः “घमनी”? 
का अर्थ करने में शास्रकर्ता का अभिप्राय देखना बहुत आव- 
श्यक है, तन्त्राध्येता को तन्त्रकर्ता की ही बुद्धि से अवगम 
करना (समझना) चाहिये | . तमी सत्य अथ किग्रा जा सकता 
है, दूसरे तन्त्र कर्त्ताओं की दर्डि से देखना उचित नहीं और 
उससे अर्थ का अनथ-भी हो सकता है। देखें चण्सू>भ०२४ 


_इलोक ३७ | अथ मी दो प्रकार का होता हैं-१--ताक्तिक या - 


बाघस्‍्तबिक अर्थ और -२--व्यावहारिक बोल्चाछ लेनदेन आदि: 
विषयक अर्थ | यह दोनों ही अर्थ ठीक--बहुत ठीक या समी- - 
चीन होते हैं; यथा-पाश्वमौतिक द्वोने के नाते दरढ़ एवं बहेड़ा 
में कोई सेद:नहीं, परन्त हंर्‌द हरढ-है और बहेड़ा बहेड़ा। 
तत्त्वतः--केचित्‌ आहु/--के कथनावुसार सिरा, धमनी एवं 
सतोतस में कोई मेद नहीं है) क्रारण १--अन्तेक आचाय ऐसा 
कहते हैं, यथा-ध्मानात्‌ धमल्यः; स्ववणात्‌ लोतांलि, सरणातः 
घिरा), ओजोवहाः शरीरेडस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्‍्ततश। चरक सू० : 
अ० ३०॥ सिरा भी नामिप्रभवा हैं ओर धंमनी भी, सु०्या० 
आ० ६ सू० २ तथा सु० शा० अ० ७ श्लो० ४-४, धमन्यो रे 


३४४ सुश्रतसंदिता ' रे 
वाक़्यों के अनुछार रसवहन कम की समानता से सिरा है और दोनों का कर्म ( रस वहन ) भी एक ही हे। हे 
एक ही बस्दु है। रहा ध्मान का मेद या प्ररत--*भान वस्ठुतः | आकाशीय (खोखले सुधिर) अवकाशानां देदे सामान देह 
सिर एवं छोतों में भी होता है, यद्यपि वह अस्फुट या अब्यक्त | सिरा खोतांस, मार्ग: ख॑ धमन्यः ( डल्छन ) और सोताहि े 
होता है। अन्यथा रस आदि का सश्ञार ही नहीं हो सकता, | सिरा, धमन्यो, रसाविन्य:, रसवाहिन्यो नाइथः--आदि श्र | 
यदि वायु भी रस आदि को धकेल्ता हे तो वह ध्मान हुए | पर्यायवाचक हैं| च० वि० अ० ५ | और आगे इसी अध्याय 
बिना आगे नहीं सरक सकता है| इसी सूत्र मैं स्वोकार किया | ्वोतों का नाम्र निर्देश करते समय छिखा है एपु अधिकार! 
गया है कि सिरा का विकार ( काय-रूपान्तर में परिवत्तन ) ही ( सू० १२ ) अर्थात्‌ हम इन्हीं को खोत कहेंगे | यह शास्रस्म 
धमनी हैं, क्योंकि हृदय सिरामम है और उसी में नामि से | है। संतस्‌ का विचार उक्त सू० १२ में किया जायगा | 
आनेवाली तथा शरीर से आनेवाल्ली सिरा आती हैं और यहाँ | किमघिकम्‌। है 
से आगे चलनेवाली सिराओं में धमन अधिक स्फुट या व्यक्त 
हो जाता है। परन्तु वह भी रस का या रसमय रक्त का ही 
वहन करती हैं और वही आगे चलकर “बहुघा फलन्ति” 
(च० सू० अ० ) बहुत प्रतानों के रूप में फलित हो जाती है- 
फेछ जाती है, अत: खोत कही जाती है, रस का बहन यहाँ मी 
होता है। धमन भंलेही अस्फुट हो जाता है। अतः वस्वुतः 
रस वहन की दृष्टि से इनमें कोई मेद नहीं दे । यह है तात्विक 
या वास्तविक भ्र्थ । आगे व्यावहारिक अर्थ सुनिये--इस 
प्रकार पूब पक्ष रा अनेक महर्षियों के मत का प्रतिपादन करके 
अग्रवान्‌: घत्वन्तरि कहते हैं. तत्‌ तु न सम्यका-अर्थात्‌ वह 
उल्लिखित मृत ढोक तो हे, प्रसत् बहुत ठीक नहीं, क्रारण- 
जिनको हम इस अध्याय में प्रसनी एवं स्नोतस्‌ नाम से लिखेंगे, 
वे घमनी एवं छोतस्‌ सिराओं से भिन्न हैं, क्योंकि उनका जो 
लक्षण छिखेंगे वह भी सिराओं से भिन्न हे, मूछतः भी भिन्न है, 
अर्थात्‌ मूलतः छिरा ४० क़द्दी हैं, परस्तु धमनियाँ २४ मानी 
हैं, कम भो भिन्न हैं अर्थात्‌ हम शब्द, स्पश, रूप रस एवं गंध 
का बहन तथा लेपाम्यज्ञ आदि के दीय का उहन आदि कर्म 
धमनियों का मानेंगे । कहेंगे सिराओं का नहीं कहेंगे और हम 
_ आय्रम्न अर्थात्‌ आसवचन का भी उद्घाहरण--प्रमाण उपस्थित 
कर सकते हैं, यग्रा--भागम में अनेकत्र-ऐसे वचन मिलते हैं 
जहां एक ही वाक्य में--सिरा धसनी तथा खोतस का नामो- 
ल्लेख किया गया है, यथा--मर्मसिरास्तायुधमनीः परिहरन्‌ 
कम कुर्यात्‌ तथा--यू० आ० ११ के पाढ़ २६ में क्षार कर्स- 
करते हुए--एक ही प्राठ में सिरसा और प्रमनी पढ़ा 
कारणों से दस सिरा के धमती को पयक 
सक्र व्यावहारिक अर्थ है, अतएव इसो सूत्र में 
त्वात्‌ःर ० हर धन्वस्त॒रि भी स्वीकार करते हैं 
हा करे हरी है 


इस समस्त कथानक का तालय॑ यह है कि--सिरा कहे 
अथवा धमनी दोनों का उद्धव नामि ( गर्भ की नापि अर्थात्‌ 
धुन्नी और जात प्राणी की नामि नामक सम अर्थात्‌ अख्र) 
से हुआ है--आरम्भ वहीं से हुआ है और आगे चलकर सिर 
ही हृदय रूप में परिणत हो गई हैं और हृदय से आगे सिरा 
ही धमनी रूप में परिणत हो गई हैं | अब उनमें केवल धमन 
स्फुट हो गया है, कम वही रसवाहन ही है | आगे चढकर णिग़ि 
ही अथवा धमन क्ले भेद से धमनी ही खोतस्‌ रूप में परिणत हो 
हो गई है, केवल स्रोतसू रूप में परिणत होने पर घमन अस्फुट _ 
हो गया है और आगे चलकर ख्ोतसू द्वी सिरा रूप में परिणत 
'हो गया है और जिस र॒स को ढेकर सिरा--नामि से चली थी, 
उसका समस्त शरीर में वितरण करके उसके द्वारा प्रत्येक 
सूच्रमातिसद्म अवयवः का तरपणं करके बचे-खुचे रस को हेकर 
इृद्यय में आ पहुँचती है और इधर नाप्ि से रस को लानेवाली 
सिरा भी रस लेकर आ पहुँचती है और जितना रस-शरीर 
तपंष में व्यय-होता है उसकी पूर्ति हो जाती है, फ़िर पूर्व 
हृदय से घमनी द्वारो रस चल पड़ता है। यह क्रम जीवन भए 
चलता रहता है | यद्दी सब कुछ--तत्र “रस गंतो? घातुः-भह 
रह गज्छति इत्यतो रसः, तथा तत्र एतेषां घावूनां अन्नपानखा 
प्रीगयिता ( सु० घू० अ० १४ सू० १३-११ ) आदि वाक्य 
का तालय है । कोई कुछ भी कद्दे, परन्तु अग्निवेष का सह _ 
ध्यायी मेल:सिराओं के घूम फिरकर पुनः हृदय मेँ पहुँचे की 


| प्रभंबा०--हृद्य: सेटूडदूमूत होनेद्राडी, कह णाता ; 
डैसे तो मूछतः सिरा नाभिप्रभ्वा ही हें 


है. 30 5 
न है कि इस सनन्‍्दभ को समझने के लिये-सु० सु० अ० 
१४ का अध्ययन अवश्य करें | संक्षेपत३-सिरा में जहाँ धमन 
होता है वहाँ उसका नाम घमनी हो जाता है | ४० एवं २७ 
का विचार-स्यात्‌-नामि से उदुभूत ४० सिराओं में १६ छिरा 
2 शायनी हैं, जो रस को लेकर शरीर का तपण करती हैं-और 
२४ वे हैं जो ददय की ओर आकर रक्त को लेकर शरीर का 
तंग करती हैं ॥२॥ हे 5 ६ 
तासां तु खलु नाभिप्रभवाणां धमनीनामृध्बेगा दश, 
दंश चाधोगामिन्यः चतस्रस्तियंग्गाः ॥2॥ 
नाभि से उत्पन्न होनेवाछो इन दस धमनियों में दसो 
ऊपर को दस नोचे को, और चार तिरछी जाती हैं ॥४॥ 
ऊध्बंगा: अब्दरूपरसगन्धप्रश्वासोच्छूसजु म्भितज्ञुद्ध- 
सितकथितरुद्तिदीन्‌ विश्वेषानभिवहन्त्यःः शरीर धार- 
यन्ति। तास्तु हृदयमभिप्रपन्नास्त्रिधा जायन्ते, ताल्नरि- 
श्र । तासां तु बातपित्तकफगशोणितरसान दे दे वहतस्ता 
दश, शब्दरूपरसगन्धानष्टाभिगृद्दीते, द्वाभ्यां भाषते, 
द्वाभ्यां घोष करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, 
हे चाशुवा हिन्यो, हे स्तन्य॑ स्त्रिया बहुत: स्तनसंश्रिते, ते 
एव गुक्र नरस्य॒स्तनाभ्यामभिवदहतः, तास्त्वेताश्त्रिशत्‌ 
सबिभागा व्याख्याताः । एतामिरूध्ब नाभेरुदरपाश्व- 
प्टोर:स्कन्धम्रीबाबाहबों धाय॑न्ते याप्यन्ते च ॥५॥ 
ऊपर को जानेवाली धमनि्याँ--शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
पर्वास, उचछ वास, जम्माई, छींक; हंसना, बोलना, रोना 
इस्मादि को वहन करतीं हुई शरीर को धारण करती हैं। ये 
परमनियाँ हृदय में पहुँचकर तीन भागों में विभक्त होकर तीस 
बन जाती हैं। इनमें से बात, पित्त, कफ, रक्त आदि रस को 
दो दो वहन करती हैं, इस प्रकार ये दस होती हैं। आठ 
पमनियाँ शब्द, रूप, रस और गन्ध का वहन करती हैं। दो 
पमनियों से बोढा जाता है| दो धमनियों से घोष (अव्यक्त शब्द) 
होता है । दो से सोया जाता है। दो से जागा जाता है | दो 
आंधुओं का बहन करती हैं। -दो स्त्री के स्तनों में रहती हुई 
अका बहन करती हैं । वे ही दो धमनियाँ पुरुषों के स्तन में 
के का वहन करती हैं। इस प्रकार से तीस. धमनियों का 
कल कर दिया। इन्हीं से नाप्ति के ऊरर उद्र, पार्श, 
? उर, स्कम्ध, ग्रीवा और बाहु का धारण और पोषण 
होता है| 
गन न वलय-ऊदबगा धमनियाँ-शब्द, रूप, रस एवं 
फि ब चार ही विषयों का अभिवहन करती हैं और सश् 
। 3; तियंगा धमनियाँ करती हैं (दे*सू०६) | भाषते 
 छारादि भाष व्यक्तोंयां बाचि (भ्वादिगण) अर्थात्‌ व्यक्त- 
जज युक्त वाणी का उच्चारण करता है और घोषते- 


फ, 


शारीरस्थानम्‌ 


>यन्ति, ताला. िभाण ब्यास्वादा पाकर 


श्५्‌ 
धुषिर्‌ शब्दे ( चुरादिगण ) अर्थात्‌ शब्द-अकारादि स्वरों का 
उच्चारण करता है। पाठक स्वयं अनुभव करे कि बोलने 
और चिल्जने में नाभि पर बल-जोर पड़ता है कि नहीं ॥ यदि 
पढ़ता है तो समझिये कि धमनी नाभिप्रभवा है क्ि नहीं। 
जिन दो धमनियों के द्वारा भाषते-बोलता है वे वागिन्द्रिय का 
और जिन दो धमनियों द्वारा घोषते-पोषण करता है वे कण्ठ- 
गत स्व॒रबह अवयत्र का धारण एबं यान करती हैं। यह 
वे हैं जिनका वर्णन अ० ६ सूत्र २७ में किया गया है। जिनके 
आघात से मूकता एबं स्वर बेकत हो जाता है और अ० ७ में-- 
“वबाखड्दे च छे” कहकर जिनको अवेध्य माना दै। इसी 
प्रकार शत्द आदि का बहन करनेवाली धमनियों को अ० ६ 
तथा अ» ७ मैं देखकर समझने का प्रयत्न किया जाय | सोना 
जागना भी धमनियों के द्वारा होता हे, जब्र मनस एवं इन्द्रियाँ 
क्लान्त हो जातो हैं--थक जाती हैं, फठतः बरिषय ग्रहण से 
निदृत्त होती हैं तब मानव सोता है (च० सू० आ० ३१)। 
शब्द आदि विपषर्यों का बहन धमनियाँ करती हें, यक्र जाने पर 
वहन करना छोड़ देती हैं, फलतः निद्रा आ जाती है । घाय॑न्ते 
और याप्यन्ते--इनके द्वारा धारण होता है--जीवन की स्थिति 
बनी रहती है, और रस का भी वहन करती है, अत: भरण- 
पोषण भी होता है और यापन अवयबों का सश्चाहन भी होता 
है। अतएव पक्षाघात में-“अधोगमा, तियंग्गमा तथा उध्वंदेहगा 
घमनी” का उल्लेख किया हे (दे० नि० अ० १ शछो० ६०)। 
धमनियों की बिकृृति से अवयबों का सश्चालन घट जाता है-- 
रुक जाता है ॥२॥ 
भवति चान्न-- 

ऊध्वेगमास्तु कुबन्ति कर्माण्येतानि सबेशः । 

इसमें श्लोक भी है--ऊपर को जानेवाली धमनियाँ इस 
प्रकार से इन सब कार्यों को करती हैं । 

अधोगमाःतु वच्यामि कर्म चासां यथायथम्‌ ॥8॥ 

अधोगमास्तु वातमूत्र पुरीषगुक्रातेवादीन्यघो वहन्ति। 
ताम्तु पित्ताजयमभिप्रपन्नासस्‍्तत्रस्थमेवाज्ञपानतरसं विपक्व॒- 
सौष्ण्यादिवेचयन्त्यो5सिवहन्त्य; शरीर तपेयन्ति, अपेयन्ति 
चोध्बेंगानां. तियग्गाणां चा रसस्थान॑ चामिपूरयन्ति 
मूतरपुरीषस्वेदांश॒ विवेचयन्ति, आमपक्‍्वाशयान्तरे च' 
जिधा जायस्ते, ताक्षिशत्‌, तापतां तु वातपित्तकफशोंणित- 
रसान हे हे बहतस्ता दश, है अस्नवाहिन्यावन्द्राश्रिते, 
तोयवहे हे, मूत्रबस्तिम मिप्रपन्‍्ने मूत्रवह्दे हे, शुक्रबहे हे 
शुक्रप्रादुभावाय & बिसिगाय, ते एवं रक्तमभिवहत्तो 
विसृजतश्च नारीणामातेवसंजं, हे वर्चो निस्सन्‍्यो स्थूला- 
न्ञ्रप्रतिबद्ध अष्टावन्यास्तियेग्गामिनोना घमनीन स्वेदम! 


१४६ 
रघोनामेः पक्‍्वाजयक्रटीमृजपुरोषगुदबस्तिमेदसक्थीनि 
घायन्ते याप्यन्ते च ॥३॥ 
नीचे की तरफ जानेवाली धमनियों के कार्यो. को ठीऋ 
प्रकार से कहता हूँ | अधोगामी धमनियाँ वायु (अपना वायु), 
मूत्र; मल, शुक्र, आत्तव, को नीचे की ओर वहन करती हैं । 
ये पित्तोशय में पहुँचकर अग्नि की उष्णिमा से भली प्रकार 
परिगाक हुए अन्तरत और जलीग्र रसों का विवेचन और 
बहन करती हुई शरीर का पोषण करती हैं। ऊरध्यंगत और 
तिव्पगगत धमनियों को रस पहुँचाती हैं और रस स्थान (दृदय) 
को रस से भरती हैं | मृत्र, मल, स्वेद का अछूग-अछूग विभाग 
करती हैं | इन धमनियों के आमाशय और पक्‍्वाशय के बीच 
में तीन विभाग होते हैं॥ इस प्रकार से ये तीस हो जाती 
हैं | इनमें से बात, पित्त, कफ, रस और रक्त को दो-दो घम- 
नियाँ वहन करती हैं | इस प्रकार दस घमनियाँ हुई | अंत्रों का 
आश्रय करके अन्न को ले जानेवाली दो, जल का बहन करने- 
बाली दो, मूत्राशय में मूत्र को ले जानेवाडी दो, शुक्र की 
उत्तत्तिकरने के लिये शक्कर को ले जानेवाली दो, शुक्र को 
बाहर निकालने के लिये दो। ये ही दो धमनियाँ र्ियों में 
आत्तव का बहन करती हैं और विसर्ग करती हैं । स्थूछांत्र से 
सम्बद्ध दो घमनियाँ मल को निकालती हैं। शेष:आठे धम्त- 
नियाँ तियंक जानेबाछो धमनियों को स्त्रेद पहुँचाती हैं। इस 
प्रकार से त्तीम घमनियों का: व्याख्यान कर दिया। अंधो- 
गामी धमनियाँ उपयुक्त इन सब्र. कार्यों को करती हैं। 
ब्ि० मन्‍्तव्य--अधोंगमा धमनियों के सम्बन्ध मैं--आपा- 
ततः यह नहीं समझना चाहिये कि मूत्र एवं पुरीष आदि 
धमनियों में से होकर निकलते हैं, अपितु यह समझना चाहिये 
कि ये घमनियाँ उन्र अवयवों का धारण एवं यापनः करती हैं, 
जिनके द्वारा उक्त काय होते हैं.। पित्ताशय-पित्त-पाचक 
पित्त का आञ्य अर्थात्‌ काय करने का आशय अर्थात्‌ अन्त्र | 
अल्त्र से अन्नपान के विप्रक्ब रस को विवेचयन्त्यः अर्थात्‌ 
अन्नपान में से प्रथक्‌ करके उसका वहन करती हुई शरीर का 
तर्पण करती हैं । मूत्र पुरीषस्वेदांश्न॒ विवेचयन्ति--अर्थात्‌-मला- 
शय में पहुँचे रखद्दीन अन्नपान * मलद्रव में से मूत्र एवं स्वेद 
अर्थात्‌ मलद्रव के जलीयांश को प्रथक्र करती हैं। आगे चल- 
कर यह जलीयांश उक्त रस में ह्वी मिश्रित हो जाता है और 
रस, रक्त में और बृक्कों में जाकर रक्त से पृथक्‌ होकर मूत्र रूप 
मैं परिणत हो जाता हे और तियंग्गा घमनियों में पहुँच जाता दे 
बह स्वेंद रूप में परिणत हो जाता हैं | यह स्मरण रखना चाहिये 
कि अन्नपान का लवण-अधिकांश इसी जलीयांश के साथ शरीर 
में पहुँचता है। अतः एवं च मूत्र स्वेंद में समान रूप.से छवण 
रस पाया जाता दहै। ढे अन्नवाहिन्यों अन्त्राभिते-ये वे धम- 


_| लेकर समस्त शरीर का तर्पण करती हैं और रह 


रे ढ़ सुश्रतसंहिता ॥ की हे 
नियाँ हैं, जिनके द्वारा अन्त्र मैं गति होती हैः और जिनके 


विक्ृति से अन्त्र की गति में रुकावट होने छगती है 

अवरोध हो जाता है रुकावट होने से अन्नपान विलम पे 
सरकता है, परन्तु पाचन में कोई न्यूनता नहीं आती है, अब: 
रोध होने से आनाह नामक रोग हो जाता है, जिसमें अन्नपान 
वहीं का वहीं पड़ा रहता दै--सरकता ही नहीं, इन दोनों 
दशाओं में भी रस का विवेचन करनेवाली धमनियाँ क्रिया- 
शील रहती हैं। योगवद्दे द्वे--ये वे धमनियाँ हैं, जिनकी विकृति 
से तृषा उसन्‍न होती है--ठृषा रोग संक्षेपतः--दो प्रकार का 
देखा जाता है १--वह जिसमें जितना जल दिया जाता है 
बह विलीन होता रहता है और २--वह जिसमें आमाशय में 
जल भरा रहता है--पर शोष है, मुख शोष आदि होते रहते 


- हैं | इसे सु० 3० अ० ४८ के श्छो० ८ में “लोतोनिरोधो” कह- 


कर सूचित किया गया है-। मृत्रवद्दे है--ये मृत्रवह खोतों का 
धारण एबं यापन करती हैँ । शुक्रबद्दे ढे--जो अण्डकोश का 
और द्वे विसर्गाय-शुक्रवाह्दी खोतों का धारण: एवं यापन करती 
हैं। और ये शुक्र के साथ २ नारियों के आत्तव का 
उत्पादन एवं विसर्जन करती हैं अर्थात्‌ उन अवयवबों का 
जहाँ शुक्र एवं आत्तव का निर्माण होता. है. और जिनके द्वार 
विसर्जन होता है. घारण एवं यापन करती हैं । स्थूठान 
( मलाशय ) में सम्बद्ध वे दो धमनियाँ-- जिनके धमन मे 
पुरीष का निरसन-बढ़िर्निर्गम. होता हैं, यदि ये निष्किय हो 
जाती हैं तो पुरीष निकलता ही नहीं, बस्ति द्वारा दी गयी 
औषध मी छौटकर नहीं आती ॥। स्थूलान्त्र में आठ घम्ननियाँ 
और हैं जो तिय॑ग्गमा धमनियों को स्वेद-नढद्गव में से जही: 
योश का समर्पण प्रदान करती हैं। उक्त कार्यों के अविर्खि 
बे--पक्वराशय आदि का घारण एवं यापन करती है) ं 
नपि-गर्भाशय का भी घारण यापन करती हैं. ।. परठर ण्क़ 
सचाई पर ध्यान दें--ऊर्व॑ंगा धमनियाँ दृदय में जा* हे 
हो जाती हैं । उनमें से १०-बात; पिच, कफ, शोगित कं 
रस का वहन करती हैं _ और अधोगमा धमनियाँ आम 
एवं पक्वाशय के मध्य (अन्त्र या नाभिममं) में उध्वज दो 
और उनमें से १० घमनियाँ-बात, पित्त, कफ; शोणितव हे 
रस का वहन करती हैं। पित्ताशय-(पित्त के को ॥ 
स्थान--अन्त्र-नाभि नामक मर्म ग्रहणी) से अन्नपान हर 
स्थान 
हृदय का अभिपूरण करती हैं |. तासय॑ - यह गा 
उत्नज्न (नाम्िप्रभवा) घमनी हैं, वे दी ढूृदय मैं ७ पे ्र 
हैं.। दृदय से उत्तमें ध्मान स्फुटः हो जाता: है. यही ए हि 
कारण है. जो सिरा को ही घमनी कहनेदहाने का 


_आचीत-तथाअवांचीन बेजकों को बाध्य करता ढै॥ ७४ 


| है] 
भव 


| 


| 


तिचात्र- , न्‍ 
अ्धोगमाम्तु कब न्ति कर्माण्येतानि सबंशः | 

तर्यग्गाः संश्रवच्यामि कम चासां यथायथम्‌ ॥द॥ 

ति्य॑ग्गाणां तु चतसृण्णां धमनीनामेकेक़ा शतधा सह- 
क्षधा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते, तास्त्वसडख्येयाः, तामिरिदं 
शोर गवाक्षितं विवद्धमाततं च, तासां मुखानि रोम- 

पप्रतिबद्धानि, ये। स्वेदमभिवहन्ति रस॑ चामितपेयन्त्य- 

सर्वहिश्व, तैरेव चाभ्यज्ञपरिषेकाबगाहालेपनबीय ण्यन्त:- 
अरीरमभिप्रतिपथ्न्ते स्वचि विपक्वानि, तैरेव च स्पर्श 
सुखमसुखं वा गृह्दीते, तास्स्वेताश्वतल्रों धमन्यः सर्वान्न- 
गताः सविभागा व्याख्याताः ॥९॥ 

तिर्गग्गत धमनियों को और इनके कार्यों को कहतो हूँ--- 
चार तिर्यग्गत धमनियों में प्रत्येक धमनी उत्तरोत्तर सेकड़ों और 
हजारों विभागों में विभक्त होतीहे। इस प्रकार से इनके 
विभाग असंख्येय हो जाते हैं। इन धंमनियों से यह शरीर 


. गबाक्षित (झरोखों के रूप में जाछ के समान) के रूप में बंधा 


हुआ एवं फैला रहता है। इन धमनियों के मुख रोमकूपों से 
मिछे रहते हैं॥ इनके मुखों के द्वारा पत्तीने का बहन होता है, 
ये रस द्वारा, अन्दर और बाहर तपंण करती हैं। इनके मुखों 
से त्वचा पर किया अभ्यंग, परिषेक, अवंगाहन, आऑलेपन, 
आदिका बीय शरीर के अन्दर पहुँचता है |!इन्हींके द्वारा सुल- 
कर और असुखकर सस्पंश ग्रहण किया 'जाता है। इस प्रकार 
सारे शरीर में फैली ये चार धमनियाँ विमाग के साथ कह दी हैं | 

यथा स्वभावततः खातनि म्णालेपु बिसेषु च | 

घमनीनां तथा खानि रसो येरुपचीयते ॥१०॥ 

जिस प्रकारकमलनाछ और ब्िस में स्वभाव से खोत रहते 
हैं, उसो प्रकार धमनियों में छिद्र होते हैं, जिनसे रस का ग्रहण 
ये करती हैं । (मृणाल जिस-प्रकार छेदों से रस लींचते हैं, 
उसी प्रकार घमनियाँ रस को गहण करती हैं) ॥१०॥ 

पन्चासिभूतास्त्वथ पत्नक्ृत्वः 

पद्नन्द्रियं पद्बप्ु मावयन्ति। 
पद्चन्द्रियं पद्बसु भावयित्वा 
पद्चत्वमायान्ति विनाशकाछे ॥११॥ _ 

पंचाभिमूता: (पंचमद्मामूतों से उत्तन्न हुईं धमनियाँ) पद्च- 
दिय (पाँच इन्द्रियोबाले कर्म पुरुष को) पंचस (कान, नाक, 
जिह्ा, लचा, नेत्र इनके अधिष्ठानों में), पंचकत्वः (पर्य्याय- 
कैम से पांचचार) भावयन्त (नियुक्त करती हैं)। पंचेन्द्रियं 
'धैज्ममरूप इन्द्रिय पंचक को) पश्चसु (आकशादि -पंच महाभुतों 

) भावयित्वा (नियुक्त करके) विनाशकाले (नाश होने. के 

“मय में) पश्चल (नाश को), आयान्ति (प्राप्ताहोती है) |. 


शारौरस्थानम 


रक्त्युक्रता च, 'आतेबचहे द, तयो 
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वक्तव्य--इस प्रकार से ये धमनिभां पृथ्वी आदि पंच 
महाभूतों से उत्पन्न होकर प्राणियों को कान नेत्र आदि मेँ 
पाँच बार छगाती हैं | प्राणियों के नाश होते समय थे घमनियाँ 
सक्ष्म शरीर को पंचमह्दामूतों में समाप्त करती हुई स्वयं नष्ट 
हो जाती हैं | शान अल्ग-अछ्ग होता है,इसलिये पंचवारान्‌ 
शब्द कहा है। क्योंकि ज्ञान में मन का संयोग इन्द्रियों के 
साथ अवश्य है। मन एक है--अणुत्वमथ एकल द्वौ गुणों 
मनसः स्टृतो--एक समय में मन एकही इन्द्रिय के साथ 
संयुक्त हो सकता है, इसलिये पंचवारान्‌ कहा है | 

वि० मन्तव्य--पश्च॒ल्ल॑ आयान्ति विनाशकाले-विनाश 
काछ-प्ृत्यु काल में पञ्मत्व पद्मभूतावशेषत्ब को प्राप्त हो जाती हैं 
अर्थात्‌ धमनिर्यों का स्वरूप केवल पञ्चमहामृतमय रद्द जाता 
है और उनका ध्मान ही जीवन हे-जिस क्षण में गर्भाधान होता 
है उसी क्षण में--स्फुरणं च योनेः (सु० शा० अ० ३-१३) 
गर्भाशय में जो स्फुरण होता है वंही आंगे चलकर ध्मान कह- 
लाता है और वह जीवन मंर सदा सर्वदा होता रहता है और 
जब वह ध्मान रुक जाता है तब मृत्यु हो जाती है, जीवन की 
यही कहानो है ॥११॥ 

अत ऊध्ब स्रोतों मूविद्धलक्षणमुपदेच्दयामः। तानि 
तु प्राणान्नोदकरसरक्तमांसमेदमूत्रपुरीषजुक्रातं ववहा नि, 
येष्बंधिकारः एकेष| बहूनि, एतेषां विशेषा बहव१। तत्र 
ग्रणवहे हे; तंयोर्मूल हृदय रसवाहिन्यअ्व धमन्‍्यः, तत्र 


| बिद्धस्याक्रोगनविनमनमोहनअ्रमणवेपनानि मरणं वा भ- 


चंति; अन्नवद्दे दे, तयोमूंठमामाशयो5न्नवाहिन्यश्व॒ धम- 
न्‍्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शुल्र5स्नद् परछ दि; पिपासाउप्न्ध्यं 
मरणं च, उद्कवह्दे 6, तयामूलं तालु क्छोस च, तंत्र 
विद्वुस्य पिपासा'सद्योमरणं च, रसवह हे, तयोमूल ह॒दय॑ 
रसवाहिन्यश्व-घमन्यः तत्र विद्वस्य आषः प्राणवह।वद्धवत्न 


>सरणं, तल्लिज्ञानि च, रक्तत्हे ढं, तयोमूल यकृत्प्लाहमनों 


रक्तवाहिन्यस्व॒ धमन्यः यत्र- विद्धस्य स्यावाह्ञता-ज्वरों 
दाहः पाण्डुता शोणिताग्रमन रक्तनेत्रता च, सांसवंद्दे हे, 
-तयोमूल स्नायुत्वच॑ रक्तवद्दाश्य घम्न्यः, वत्र विद्धस्य 
अयधुर्मा सशोष: सिंर्मन्थयो मरण च) मेदोवह्दे , तयो- 


“मूल कटी बुको च, तत्र विद्धस्य स्वेदागम्न स्निग्धाडता 


ताहुशोषः स्थूछशोफता पिपासा च, सूत्रवह हे, बस्तिमंदू' 

च्यु, तत्र विद्धस्यासद्वब॑स्तिता मूत्रतिरोधः स्तब्धमेंढता 

-: ०० "अं अर न 4: चिट: 

च्व, पुरीषवहे हो; तयोमूलं पकाशयो गुदं च तत्र द्- 

स्थाताहो डुर्गन्‍्धता प्रथितान्त्रता च, शुक्रवहे ढ , तयोसूल 

स्तनों वृषणी च, तत्रविद्धस्य क्छीबता चिरात्‌ प्रसेको 
बार 


श्श््द 
- घाहिन्यश्व घमन्यः, तत्र विद्धाया वन्ध्यात्वं मेधुनासहि- 
श्युत्वमातेवनाशश्व, सेवनीच्छेदादुजाप्रादुर्भावः, बस्ति- 
गुदविद्धलक्षण प्रागुक्तमिति । खोतोविद्धं तु प्रत्याख्यायो 
पचरेत्‌ , उद्धृतञल्यं तु क्कतविधानेनोपच रेत ॥ १९॥ 


इसके आगे ख्ोतों के मूल में विद्ध होने से उत्तन्न रक्षणों 

को कहेंगे-ये ख्लोत प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, मलवह 
शुक्रवह, आत्तववह हैं, इन्हीं छोतों का (योगवाही) शल्य तंत्र 
में बणन है | एक ख्रोत के बहुत से भेद हैं, इनके फिर बहुत 
से भेद होते हैं | इनमें प्राणवह ख्ोत दो हैं:--इनका सूछ 

छृदय और रसवाहिनी घमनियाँ हैं। इनके विद्ध द्वोने से 

चिल्लाना, झकना, मूच्छा, चक्कर आना, कम्पन अथवा मृत्यु 
भी हो जाती हे | अन्नवह स्रोत दा हैं। उनका मूल आमा- 
शय ओर अन्नवादनी हैं| इनका वेधन द्वोने पर आध्मान, 
शल, अन्न में द्वेष, वमन, प्यास, अन्घापन और मृत्यु हवती है। 
उद॒क वह खत दो हैं, इनका मूल तालु और क्लछोम हे। इनका 

वेधन होने पर प्यास, ओर तुरन्त मृत्यु होती है । रखबह दो 
स्लोत हैं, इनका मूल दृदय और रसवादहिनियाँ है। इनका 
वेधन हं।ने पर शोष, प्रणवद्दा खोतों के विद्ध होने पर होनेवाले 
डक्षण और मृत्यु होती हे । रक्तवद् ख्तोत दो हैं, इनका मूल 
यक्ृत्‌, प्लेहा ओर रक्तवाहिनी घमनियाँ दँ । इनका वेघ 
होने पर अंगों में श्यावता, ज्वर, दाह, पाण्डुता, रक्त का 

आना और आंखों में सुर्खी होती है | मांउवद खोत दो हैं-- 

इनका मूछ स्नायु-त्वचा और रक्तवहा घमनियां हैं। इनका 

चेंघन होने पर शाथ, मांस शोष, शिराओं में गांठ और 

मृत्यु होती है | मेदीवह खोत दो ईं--इनका मूछ कटी और 

दो इक्क हैं । इनमें वेधन होने से पीने का आना, अंगों 

में स्निग्धता, ताह्ु शोष, मोटी (गहरी) सृजन और प्यास 

होती है। मूत्रवह खोत दो हैं, इनका मूल वस्ति और मेहन 
हैं, इनके विद्ध होने से वस्ति में फूलाव, मूत्र का अवरोध 
और मेहन में स्तब्धता होती हे | पुरीषवह लोत दो हैं, इनका 
मूछ पववाशय और गुदा दवै। इनमें वेधंन होने से आनाह, 
डुगन्धता, आंतों में गांठ पड़ना होता है। शुक्रवह स्रोत का 
हैं, इनका मुठ रतन और दोनों इषण हैं, इनके विद्ध होने 
पर नंछकता, शुक्र का देर में क्षण, और शुक्र के साथ रक्त 
आना होता है। आत्तंववह ल्ोत दो हैं--इनका मूल आर्तव- 
वहा धमनियाँ और गर्भाशय दै। इनका वेधन होने पर 
वल्थ्यापन, मैथुन की असहिष्णुता, आत्तव नाश होता है। 
सेवनी के कटने से बेदना उत्नन्न होती हे | यस्ति, गुदा के 
विद्ध होने पर होनेवाडे छक्षण पहले कद्द दिये हैं। ख्तोतों के 


सुश्रुतसंह्विता 


पी 
विद्ध होने पर असाध्य कहकर चिकित्सा करे। हि पु 
शल्य निकालकर क्षतविधि से चिकित्सा करनी चाहिये१। 

वक्तव्य--सुश्रुत ने ये ग्यारह (दो के योग से बाईंस) 
वाह स्रोत कद्दे हैं | चरक में-स्लोतांसि दीर्घाप्याइत्या प्रा 
सहशानि | स्वधातुसमवर्णानि बृत्तस्थुढान्यणूनि च। लवण ४ 
प्राणौदकान्नरसरुधिरमांसमे दो5स्थिमजाशुक्रमूत्रपुरीप वेद वह 
नीति, बातपित्तश्लेष्मणां: पुनः सवशरीरचराणां खोतांसयय- 
भूतानि ॥ ह 

अतिप्रद्ृत्ति: संग्ो वा सिराणां ग्रन्थयोरपि | विमाणगर 
वाषपि खोतसां दुष्टि लक्षणम्‌ || आह्ारश्र विहासश्व यः सो. 
षगुणेः समः । धावुभिर्विगुणश्रापि खतोतसां स प्रदूषकः ॥ बच 
विमा० अ० ६३१-३२)॥ 

वि० मन्तव्य--छोतस-ल्ु गतौ घात (भ्वादि गणीग) रे 
खोतसू शब्द निष्न्न है, अर्थ है जिसमें से गति हो। प्रा 
अन्न एवं उऊदक आदि की गति जिनमें से होती है उनका हो 
नाम “लोतस? है | यह अथ इसो प्रकरण को ध्यान में रखका 
किया गया हे, क्‍योंकि इस प्रकरण में यही ११ छोतस्‌ माने 
जाते है। भले ही अनेक आचाय-बहुत असंख्येय शोक 
मानते हैं-यथा पुरुष में (नर नारी के शरीर में) जितने भी 
मूर्तिमान्‌ भाव विशेष हैं उतने ही इसमें खोतों के प्रकार 
विशेष हैं, वर्योकि सभी भाव ल्ोतों के बिना न उतन्न होते 
हैं और न क्षय को प्राप्त द्ोते हैं, सच यह है क्रि--लोतस- 
परिणाम-परिपाक ( कारण से कार्य रूप में परिणत होने के शनि 
क्रियाशील घातुओं का अभिवद्दन करनेवाले) हैँ, केवल मारे 
के अर्थ में अर्थात्‌ जब रस रक्त रूप में परिणत होना चाहा 
है, तब स्तोतस नामक मार्ग से वहाँ पहुँचता है के व्‌ 
रक्त रूप में परिणत हो सकता है | कुछ आचार्य तो दोतों पे 
समुदाय को ही पुरुष मानते हैं, क्योंकि खोतस्‌ सर्व शरीर 
व्यापी हैं और दोषों को प्रकुपित तथा प्रश्ान्त करनेवाले भा 
शरीर में सत्र गति शील देखे जाते हैँ, परन्दु उरी 

;- जसके (मं 

यह कहना सम्यक्‌ नहीं हे, क्योंकि ये स्लोतस्‌ जि 
शरीर के) हैँ और जिसका वहन (ले जाना) वथा आई 
(लेआना) करते हें, वह सब उन ख्ोतों से भिन्न है। पाठक € 
सन्दर्भ को एक उदाइरण से समझ--किसी ने कहा कि | 
| गलियों का ही समुदाय है। यद्यपि यह कहना फट मूठ नई 


१ क्लोम से फैखिस ([॥87975) लेना चाहिये । रे 
में मुख के स्थान पर एक गह्नर रहता है जिसे कोईलम गा 
]079) और स्टोमेडियम (३४०7700 ८७7००) कहते हैं । ' 
पीछे एक छिकल्ली से अलग हो जाते हैं । घलोम बौर कोई 


आपस में प्रायः मिलते हैँ । 


हि ९४] 


तार उथक भी नहीं है, क्योंकि है जिन भवनों के कारण 
बाहियाँ बनी हैं और, गलियों के माग से रा काहे 
जाना और छे आना होता है वह सब गलियों से भिन्न है। 
दोनों ओर भवन बन जाने से गली कही जाती है। वस्तुतः 
भवनों के समुदाय का नाम नगर है | इस सबका तात्यय यह है 
कवि उन मार्गों का नाम ख्तोतस्‌ दे जिनके द्वारा शरीर गत द्रव्यों 
का एक स्थान से दूसरे स्थानों से आना-जाना होता है। मूल- 
बिद्ध--शल्य तन्त्र की दृष्टि से यहाँ विद्ध अर्थात्‌--बेघ होने से 
उसन्न छक्षण कहने की प्रतिज्ञा की गई है, परन्तु बेध के अति- 
रिक्त बातादि दोषों द्वारा अदुष्ट होने से भी विकार उत्तन्न हो 
जाते हैं | तदर्थ च० वि० अ०४ देखिये | १२ ॥ 


भवति चात्र-- 
मूलात खादन्तर देह्दे प्रद्मतं ्वभिवाहि यतू। 
स्लोतस्तद्ति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ १३॥ 
इसमें श्छोक भी हे--शरीर में मूल छेद से आरम्म हुए, 
रसको ले जानेवाले अन्तर ( छिद्र या अवकाश को स्रोत 
जानना चादिवे ॥ १३ ॥ 

इति सुभ्रुतसं हितायां शारीरस्थाने धमनीव्याकरणशारीरं 

नाम नवसोब्ध्याय: ॥ ६ ॥ 


दशमो5ध्यायः 


अथातो गर्भिणीव्याकरणं झारीरं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके आगे गर्भिणी व्याकरण शारीर को व्याख्या 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 

गर्िणो प्रथम दिवसात्‌ प्रश्नति नित्य॑ प्रहष्टा शच्य- 
डडता गुक्‍्छवसना श्ञान्तिमब्नलदेवतात्राद्मणगुरुपरा चा 
भवेतू , मलिनविक्ृतद्दीनगाज्राणि न स्प॒शत्‌, दुगन्‍्धदुदुशे- 
गानि परिहरेत, उद्देजनीयाश्व कथाम, शुष्क पयोषतं 
कथित क्छिज्न चान्न॑ त्ापभुञ्जोत, बहिनिष्कमणं शुत्या- 
रचत्यश्मशानवृक्षाश्रयान्‌ क्राधमयशस्करांश्व भावाजु- 
“चशोध्यादिक च परिहरेयानि च गर्भ नापादयन्ति, न 
जाभीर्ण तेलाभ्यज्ञोत्सादनादीनि सेवेत, तन चायासये- 
छरीरं, पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌ शयनासन स॒द्ास्तरणं 
भायुच्चमपाश्रयोपेतमसंबाध॑ च विदृध्यात्‌ ह॒य॑ द्रवमधुर- 
“य॑ स्त्तिघं दीपनीयसंश्कृतं थे भोजन भोजयेत्‌॥ सामा- 
यमेततदाप्रसवात्‌॥ ३ ॥ 

“भंवती ख््री प्रथम दिन से ही लेकर सभी दिनों में नित्य 


. उच्च भनवाडो, पवित्र, अलंकारों को धारण किये, श्वेत व _ 
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४९ 
धारण करनेवाली, शान्तिपरायण, मंगलकारी, ( स्वस्ति बाचन 
पढ़नेवाली ), देवता, ब्राह्मण, गुरु की सेवा ( पूजा ) करनेबाली 
हो | मलिन, विकृृत या हीनांगों का स्पश न करे। दुर्गन्ध एवं 
बुरे दृश्यों का त्याग करे। बेचेनी उत्तन्न करनेवाली कथायें न 
सुने | शुष्क, वासी, सड़े गछे अन्न को न खाये । घर से बाहर 
निकलना, सूने घर में जाना, चैत्य, श्मशान, वृक्ष के नीचे 
रहना छोड़ दे | क्रोध एवं भय तथा निन्दित पदार्थों को, ऊँचे 
से बोलना आदि को और जिन कारणों से गर्भ को नुकसान 
पहुँचाता है, उनको छोड़ देवे । बार २ तैल का अभ्यज्ञ और 
उत्सादन ( उबटन ) लगाना छोड़ देवे । शरीर से मेहनत न 
करे और गर्भावक्रान्ति में कद्दे अपथ्यों को छोड़ देवे । शब्या, 
एवं आसन कोमल, बिछे हुये, बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिये । 
इनमें सह्दारा-आश्रय रहना चाहिये, ये पीड़ा कारक या तद्भ छोटे 
न हों | मन के लिये प्रिय, द्रव, मधुर रस की अधिकतावाे, 
स्निग्प, अग्निवर्धक दीपनीय द्रव्यों से संस्कृत मोजन को खाये | 
प्रयूत्त होने तक के लिये यह साधारण नियम है। 

वक्तव्य--सौमनस्य॑ गर्भधारकाणां भ्रेष्ठतम: । चरक । अपा- 
श्रयोप्रेतम्‌--चैंदोआ लगाया ( जयदेब )। अपाश्रयचन्द्रात-_ 
पश्चेति पर्य्यायौ-हा राणचन्द्रः । अपाश्रयोपेतं--प्रतिवाहकस द्वित- 
मिति डल्हणः 

वि० मस्तव्य-यानि च॒ गर्भ व्यापादयन्ति--जो आहार- 
विहार तथा औष॒ध गर्भ का व्यापादन-( विक्ृत करना ) तथा 
व्यवाय, व्यायाम आदि ( दे० शा० अ० ३-१६ ) और च० 
शा० अ० ८ सू० ३१ और ३२ । चेत्य--देवताधिष्ठित इक्ष-- 
ग्रामवासियों के विश्वासानुसार जिस देवता का निवास माना 
जाता है, अथवा बौद्धविद्दार या संन्‍्यासियों का आश्रय | अय- 
शस्कर भाव-जिन कार्यों से अपयश हो। अपाश्रयोपेत-शयन- 
शय्या तथा आसन-पीढ़ा-गद्दी आदि पर सिरहाना-तकिया आदि 
आश्रय-पीठ की ओर रह्दरा देनेवाला हो | असम्बाध- 
जिस पर कवंट-पाश्चपरित्र्तन, पाद प्रसारण आदि में 

बाधा न हो ॥ ३॥ 

विशेषतस्तु गर्मिणी प्रथमद्धितीयहतीयमासेष्ु मधुर- 
शीतद्रवप्रायमाहारसुपसेवेत; विश्वपतस्तु ढृतोये षष्टिकौ- 
दन॑ं पयसा भोजयेत्‌, चतुर्थ दृध्ता, पद्नमें पयसा, षष्ठे 
सर्विषेत्येके; चतुर्थ पयोनवन्नीतसंसष्टमाहारयेज्जाब्वल- 
मांससहित हथमन्न॑ं च भोजयेतू, पद्चमे क्षीरसर्पि:संसष्टं, 
घष्ठे श्वदंष्टासिद्धस्य सर्विषों सात्रां पाययेद्‌ यवागूः वा, 
सप्तमे सपिः प्रथकपण्योद्सिद्धमू , एबमाप्यायते गर्भ, 
अष्टमे बदरोदकेत बलातिबलाझतपुष्पापछलूपयोंद्धि- 
मस्तुतैडडबणमद्नफ़ल्मधुघृतमिश्रणास्थापयेत्‌. पुराणपु० 

रोषशुद्धयथमलुछोमनाथ च वायोवत र 


३४६० 
सिद्धेन तेलेनानुवासयेत्‌, अनुलोमे हि वायौ सुख॑ प्रसूयते 
निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्ब' स्तिग्धाभियेवागूभिजा- 
इ्ल्रसश्वोपक्रमेदाप्रसवकालात्‌ ; एवमुपक्रान्ता स्निग्धा 
बल्वती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते ॥ ४ ॥ 
विशेष करके गर्भवती प्रथम द्वितीय तृतीय महीनों में मधुर 
शीत-द्रव बहुल आह्यर का सेवन करे | विशेष करके तीछरे 
महीने में साठी के भात को दूध से खाये | चौथे महीने में दही 
से, पाँचवें में दूध से और छठे में घी से खाये ऐसा कई कहते 
हैं | चौथे महीने में दूध और मक्खन मिला भोजन करे, और 
जांगल मांस के साथ मन के लिये प्रिय अन्न खाये । पाँचवें में 
दूघ से निकाले घी से मिछाकर (या दूध और घी से ) खाये | 
छठे महीने में गोखरू से सिद्ध किया घी मात्रा से पिलाये | 
सातवें में विदारिगन्वादि से सिद्ध किया घी मात्रा से पिलछावे | 
इस प्रकार करने से गर्भ पृष्ट होता है । आठवें में बैरों के पत्तों 
के प!नी में बला, अतिबला, सौंफ, तिलकल्क, दूध, दही, मस्त, 
तैल, लवण, मेनफल, मधु, घी मिलाकर आस्थापन वश्धति देवे। 
जिससे पुरातन मल का शोवन हो जाये और वायु का अनु- 
छोमन हो । फ़िर दूध और वायु काकोल्यादि मधुर गण से 
रिद्ध तेल से अनुवासन दे | वायु का अनुलोमन होने पर सुख 
पूर्वक प्रसव होता है और कोई उपद्रव नहीं होता | इंसके आगे 
'स्निग्घ यवागू से एवं जांगल मांस रस से प्रसव काछ आने तक 
भोजन देता रहे | इस प्रकार परिचर्या करनेप्र स्निग्ध,बल्वान्‌ , 
उपद्रब रहित रहते हुए, सुख पूर्वक प्रसव करती है | 
वक्तव्य--छठे या सातवें मांस में प्रायः मूछ में एल्व्युमिन 
आता है | इस बात का यह चिह्न है शरीर में विष की अधि- 
कता है, इससे पैरों पंर तथा मुख में सूजन आ जाती है। 
इसीलिये इस समय मूत्रुठ और विषनाशक उपचार बताया है। 
गोखरू मूत्रल हे । और घृत विषनाशक है, यथा--' बातपित्त- 
विषोन्मादशोपाटच्मीज्वरापहम्‌!” चरक | विप्रकी अवस्था में 
घृत पान कराते हैं--“दातब्यं सर्वरोगेषु ( विषेषु ) घृताशिनी 
ह्ताशिनी ।? 


< चरक में--“अतश्रेवास्थाः तैलपिचुं योनौ प्रणयेत्‌ गर्म- 
्थापनमार्गस्तेहना थंम्‌ |” इस विधि को बरतने पर प्रसव के 
समय होनेवाला योनिदारण नहीं होता | ४॥ 
नवमे मासि सूतिक्रागारमेनां प्रवेशयेत्‌ श्रञस्ते 
तिथ्यादी |. कर _ब्राह्मणक्ष त्रियवेर्यशुद्वाणां इवेत- 
'रक्तपीतकृष्णेपु भूमिप्रदेशेपु विल्वन्यग्रोधतिन्दुकभल्लातक- 
'निर्मितं सवोगारँ यथासडझ्यं तन्‍्मयपर्यक्न समुपलिप्त- 
.मित्ति स॒ुविभक्तपरिच्छद॑आरारं दक्षिणद्वारंवाष्ष्टहस्ता- 
यत चतुहृस्तविस्टृत रक्षामकझ्छसंपन्नं विधेयम ॥५॥  -| 


न 


सुश्रुतसद्विता 


“क्षण पुरीषप्रशृत्तिमूत्रं प्रसिच्यतें योनिमुखाच्छलष्मा 


९ [ ५ ॥ 
नवम मास लगने पर गभवती को सूतिका घर हे ! 
तिथि आदि का विचारकर ले जाये। सूतिका घर हर 


क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध के लिये क्रमशः श्वेत, लाल पीडी 
काली भूमि पर-बेल, बरगद, तिन्दुक और भिलाबे को कं 
से बने घर में तथा इन्हीं की लकड़ियों से बने पलंग पे युक्त 
अच्छी प्रकार लिपी पोती दिवारोंवाले, सब साधन अब है 
स्थान पर भले प्रकार से जहाँ रक्खे हों, पूबंकी ओर या दक्षिण 
की ओर द्वारब ले, आठ हाथ हम्बे और चार हाथ चौड़े, र्ष- 
कारक वस्तुओं से ( सरसों, अंजवायन आदि युक्त ) हा 
मज्जलकारी वस्तुओं ( मधु-छाजा आदि) से युक्त घर में 
ले जाये । 

वक्तव्य--ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्ये5हनि प्रशस्तनक्षत्र- 
योगमुपगते भगवति शशिनि, कल्याणकरे मेत्रे मुहूतें शनि 
कृत्वा गोब्राह्मणमग्निमुदकक चादौ प्रत्रेश्य गोभ्यः तृणोंदक मधु 
लाजांश्व प्रदाय ब्राह्मणेभ्योउश्षतान्‌ सुमनसो नान्दीमुलानिच 
फलानि इशनि दत्वौदकपूव॑मासनस्थेभ्योडभिवाद्य स्वस्ति वोच- 
येत्‌ | पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणमनुवत्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत्‌ 
सूतिकाड्डगारम्‌ | तत्रस्था च प्रसवकालू परीक्षेत ॥ चरक शा« 
अ० प्जरे७ ॥ ५ ॥ 

जाते हि पिथिले कुश्नौ मुक्त हृदयबन्धने | 

| सशूले जघने नारी ज्ञया सा तु प्रजायिनी ॥ ६॥ 

कुक्षि के शिथिल होने पर, द्ृदयबन्धन के छूट जाने पर, 
जघन में दर्द होने पर समझना चाहिये कि ख्री प्रसव करे 
बाली है । ४ 

वि० मन्तव्य--यह प्रसव का छक्षण है, इसके पूव यू ४ 
के अनुसार आस्थापन एवं अनुवोसन का प्रयोग करके कोछ' 
शुद्धि अवश्य कर देनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


पे 4 
तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटी प्रष्ठ प्रति समन्ताहेदना भव 


>षमाच। 


प्रसव के उपस्थित होने पर कि एबं पीठ माग के 
ओर दर्द होता है, मल आता है, और मृत्र बार-बार कै ; 
होता है, योनिमुख से श्लेष्मा आती है | ( भवति, मृत+ 
ग्रसिच्यते, यंद पाठ ठीक है )। 

वक्तव्य-“तस्य स्त॒ खल्विमानिं डिंगानि हक 
ममितो भवन्ति | तद्यथा-क्छमो गात्राणां ग्लानिराग 
शैयिल्य विमुक्तबरन्धनस्व॑मिव वक्षसः कुत्तेखलंधनमबीु 


बंक्षणब्रस्तिकस्कुद्षिपार्शष्ठ निस्तोंदी, योनेः प्र व 
लापश्र |? चरक शा० अ० फ-श्८॥ ये ल 
प्रखवा के हैं। 22 


प्रसव की तीन अवस्थाये हैं, प्रंथमावस्था: 


मावीनां आदुर्भाव:, अ्रसेकथ गर्भोदकस्य। हित 


8 १० ] 
परताडीशवरधक्ति ४ (२) श्रोणिव॑क्षणवस्तिशिरःसु शूलं, स 
वियुच्य हृदयमुदरमस्पास्त्वाविशति | बस्तिशिरोडब- 

। आवीनां स्वरणम्‌ | ग्भस्‍्य प्ररिवत्तनम्‌ | योनिमुख- 

प्रपति बिल्शयाभावश्र | इति तृतीयावस्था | यदा च॒ प्रजाता 
स्वात्तदैवेनामवेक्षेत कदाचिदस्याः अपरा प्रपन्नाअप्रपन्ना 


॥चरक० शा० अण् ८ ॥ 
री बि० मस्तवब्य-प्रसव बेंदना का नाम “आवी! है, यह 


प्रवाहिका की वेदना के समान बेगवती बेदना होती है। कहा 
जाता है कि यह गर्भाशय की ऐंठन या पीड़न से उलन्न होती 
है या उसकी सूचक है और इसके साथ ही गर्मोदक का बड़े 
कै के साथ प्रसेचन--निःसरण द्वोता है-चरक के शब्दों 
पं--ततो5न्तरम्‌ आवीनां प्रादुर्मावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्प (च० 
शा० अ० ८ ३८) | गर्भवती का जितना बड़ा उदर द्वोता दे 
उतना ही बड़ा गर्भ नहीं होता, अपितु गर्माशय में गर्भादकः 
मरा रहता है, जिसमें गर्भ तैरता रहता दै। इसका प्रसेचन 
हो जाने पर भी आवियाँ चालू रहती हैं | प्रथम द्वितीय आवियों 
के प्रभाव से ग्मॉदक तो निकल ही जाता है। अब आवी का 
प्रभाव गर्भ पर पड़ता है- जैसे पके आम को दबाने से 
(वोड़न से) प्रथम रस निकलता है और फिर दबाने से गुठली 
पर दबाव पड़ता है, वैसे द्वी गर्म पर दबाव पड़ने से गर्भ-- 
आम की गुठछी के समान बाहर निकलने के लिये बाध्य होता 
है | अमीक्षां,.......च--गर्भ का दबाव मलछाशय पर पढ़ने से 
पुरीप की और बस्ति पर पड़ने से मूत्र की बार २ प्रदृत्ति होती 
है और प्रकृति की विलक्षण महिमा है कि गर्भाशय के मुख 
से श्लेष्मा--छसीछा द्रव पसोजने लगता है, जिससे गर्भ 
फिललकर अपल्ययथ में से सुखपूवंक बाहर आ जाय । आवी के 
दबाव से गर्भाशय का मुख खुल जाता है॥७ै। 
प्रजनयिष्यमाणां कृतमद्नलस्त्रस्तिवाचनां कुमार 
परिवृतां पुन्नामफलहस्तां स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिपिक्ता- 
अथना सम्भ्वतां यवागूमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ , ततः कृतोपः 
धाने मृदुनि विस्तीर्ण शयने स्थितामाभुग्नसक्थीमुत्ता- 
नामशझनीयाश्वतस्रः ख्लरियः परिणतवयसः प्रजननकुः 
गछा कतिंतलखाः परिचरेयुरिति ॥८॥_ 
मछ्व काछ समीप आया जानकर शरीर पर अभ्यंग-करके, 
"रस जछ से स्नान करे । फिर शास्ति-पाठ और स्वस्ति बाचन 
के बालक और बालिकाओं से वेष्टित होकर पुल्नासफल हाथ: 
। फिर घी के: साथ: यवागू को पेट भर के: पिलाये; 
विस्तीणं और कोमल शय्या पर तकियों छगाकर-पीठ के 
चित्त लेट करके पैरों को तानकर बैठे, और जिनसे किसी 
संक्रोच न हो, बृद्धा एवं प्रयृति करने में कुशल, 
कटाई हुईं चार स््रियाँ इसकी सेवा में रहें;॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


“गर्भ के योनिमुख में आ जाने पर और भी अधिक ज॑ 


३५१ 
वक्तव्य--आवीप्रादुर्भाबे तु मूमौ शयनं विदस्यात्‌ म 
स्तरणोपपन्नम्‌ | तदध्यासीत साततस्तां ता; समन्ततः परिवार 
यथोक्तगुणाः स्तरियः पयुपातीरन्नाश्दास्यन्तो वाग्मिग्राहिणीमिः 
सान्वनीयामि। | च० शा० अ० ८-३६ | 


ह्लि्यों के गुण-स्त्रियश्व॒ बहुशः प्रजाता सौहादंयुक्ताः 
उदक्षिणाचारा३ प्रतिपत्ति छ््छाः प्रकृतिवत्सता: त्यक्तविषादा: 
क्लेशसहिष्णिवो5मिमता: || चरक० || 


वि० मन्तव्य--प्रसव एक बहुत बड़ा काण्ड है| इस समय 
भगवान्‌ ही रक्षा करता है, आवी एक प्रकार की: दुःसह बेंदना 
होती है | अनेक सुकुमारियाँ मूछित हो जाती हैं. और अनेक 
म्रत भी | अतः माज्नलिक--कल्याण कारक कर्म और स्॒स्ति 
वाचन (सुख हो मला हो कहलाना) और छोटे २ बच्चों का 
और उनका खेलना कूदना आदि और गर्मिणी के हाथ में 
फल आदि देना आवश्यक होता है। अतः एवं अम्यज्ञ तथा 
उष्णोदक से स्नान एवं प्राण रक्षार्थ यवागूरान मी आवश्यक 
होता है | ततः””रिति - आबी के प्रारम्मिक वेगों के सम्रय 
जब तक पुरीष, पूत्र एवं गर्भादक की प्रग्ृत्ति होती रहे तब तक 
भूमि पर ही लेटना उचित होता है। इसके पश्चात्‌ कोमछ 
एवं विस्ती्ण शय्या पर लेटाना और प्रसवोपचार करना 
चाहिये | कर््तितनखाः--अपत्यपथ के भीतर हाथ डालने की 
आवश्यकता पड़ सकती है, अतः -प्रसव करानेबाली के पहिले 
दी नख काट देना अच्छा है| इस अवस्था में प्रायः प्रधव हो 
ही जाता है, परन्तु यदि न हो तो--८॥ 

अथास्था विशिखान्तरमनुलोममनुसुखमभ्यज्यानुब्रर 
याच्चैतामेका--सुभगे प्रवाहस्वेति, नचाप्राप्तावो प्रवा- 
हस्ब, ततो बिमुक्ते गर्भनाडीप्रबन्धे सशूलेेषु श्रोणिवंक्ष- 
णत्रस्तिज्िरःसु च॒ प्रवाद्देथाः शनेः, अने; ततो गर्भ निर्गमे 


प्रगाढं, ततो गर्भ योनिमुखं प्रपन्‍्ने गाढ्तस्माविश्नल्यभा- 


वात्‌ ; अकाडप्रवाहणाद्वधिरं मूक कुब्ज व्य 
भिघातिन कासश्रासओषोपदुतं विक॒टं वा जनयति ॥६॥ 
जब स्त्री लेट जाये, तब विशिखान्तर (अप्रत्यमारग) को 
अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती हुईं परिचारिका 
उससे कहे, दे सुभगेः! प्रवाहण करों) किन्तु आवी (प्रखव- 
बेंदना) न होने पर हि न करो । गर्भ नाड़ी का बन्धन 
छूटने पर ओरेणी, वंक्षण, वस्तिशिर में पीड़ा होने पर घीरे घीरे 
प्रबाहण करो गर्भ के बाहर आने पर जोर से प्रवाहण करो। 


जब तक गर्भ. बाहर न आ जाये । वेदना- ् 
प्रवाइण किया. जायेगा तो पुत्र बहरा, 
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तथा विलक्षण आकार का उतसन्न होगा | 

वक्तव्य--ताश्रैनां यथोक्तगुगाः त्ियोडनुशिष्युरनागता55- 
बीर्या प्रवाहिष्ठा:॥ या हानागता5वीः प्रबाहते, ब्यर्थमेवा- 
स्थास्तत्‌ कम भवति | प्रजा चास्या विकृता, विक्ृतिमापन्ना 
वा श्वासकासशोषप्लीहाप्रसक्ता वा भवति। (२) तथा च कुबंती 
शनैः शने: पूर्वा प्रवाइते | ततोडनन्तरं वल्वत्तरम्‌ | च० 
शा० ८४ | 

बि० मन्तव्य--अपत्यपथ के भीतर बला तेल आदि किसी 
स्नेह का अम्यज्ञ करे | इससे वायु का अनुलोमन हो जाता है, 
और प्रसव हो जाता है । तथापि यदि न हो तो-गर्भिणी से 
कद्दे कि--जब आवी का रेंग हो तब प्रवाहण कर आदि २। 
यदि इतना करने पर भी प्रसव न हो तो--॥६॥ 

तत्र प्रतिछोममनुलोमयेत्‌ , प्राज्लछठमाकषत्‌ ॥१०॥॥ 

यदि गर्भ उल्टा हो ( नितम्ब नीचे, शिर ऊरर ) तो उसे 
सीधा करें। सीधा हो (शिर नीचे द्दो तो) तो उसे बाहर 
खींचे | (पतिछोम कई प्रकार का दैै)--इसे मूढगर्म चिकित्सा 
में कहेंगे | - 

वि० मन्तब्य--समझो क्ि मद गर्भ-गर्भमूढ़--टेढ़ा-मेढ़ा 
हो गया है, तब उक्त चार स्त्री-परिचारिकाओं में जो सबसे 
निपुण हो गर्भ को सीधा करके--अपत्यपथ में हाथ डालकर 
सीघा करके निंकाल लेवे यदि तथात्रि न निकले तो--॥१०॥ 

गर्भसक्ले तु योनि घूपयेत्‌ ऋुष्णसब्रनिर्मोकेण पिण्डी- 
तकेन वा, बडैेतीयाद्धिरण्यपुष्पीमूछं हस्तपादयोः, घार- 
येत सुव्चलां विज्वल्यां वा ॥११॥ 

गर्भ के योनि में रुक जाने पर (बाहर न आने पर-वेदनाये 
यन्द हो जाने पर ) काले साँप की केंचुली, अथवा मेनफल से 
योनि में धूगन करे । कलिहारी की जड़ को हाथ पैर में बाँधे | 
हुलहुल या विशल्या (कलिहारी) को घारण करे । 

बि० मन्तव्य--यह धूपन आदि उपचार करे। यदि 
तथावि प्रसव न हो तो--अथवब बेद के जाता ब्राक्षण द्वारा 
मन्त्र यन्त्र आदि का प्रयोग करे यथा--एक सिद्ध मत्र-- 

- इह्मृतं च सोमश्र चित्रमानुथ भामिनी। 
- डच्चै:अवाश्र तुर्गो मन्दिरे निवसन्ठ ते ॥ 

यहद मन्त्र गर्भवती के कान में कहना चाहिये और वह इसे 
घ्यान देकर सुने | अथवा निम्न मन्त्र से अमिमन्त्रित जछ 
पीने को देवे यथा-- हि 

इदमम्ृतमपां समुदूतते बे तव ल्छुगर्भमिमं प्रमुख स्ि। 

धदनछपनाकवासवास्ते सहर्वण।म्बुघरैदिंशन्तु शाल्तिम्‌ ॥ 


सुश्रतसंहिता 
ठोड़ीवाला, शिर में चोट छगा ,कास, श्वास, शोष से पीड़ित- 


(० 


एक सिद्ध यन्त्र-चक्रव्यूइ का आकार कांस्य को 
मैं हरिद्रादव से लिखकर दिखावे तथा शुद्ध जल से 
जिलावें | इतने पर भी यदि प्रसव न हो तो मूढगर्भ चिढिसा 
अ० १५ के अनुसार उपचार करे ॥११॥ 


अथ जातस्योल्ब॑ मुख च सैन्धबसर्पिषा विशेष्व 
घृताक्त मूर्षिन पिचुं दद्यातु, ततो नाभिनाडो 
छमायम्य सूत्रेण बदुध्वा छेदयेत्‌ , तत्सूजेकदेशं च्‌ ह 
रस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ बध्नीयात्‌ ॥१२॥ 

बालक के पैदा होने पर प्रथम जरायु को हृटाकर, घी और 
सैन्धव से मुख का शोधन करे | घी से स्निग्ध पिचु को हिर 
पर रक्खे | फिर नामि नाड़ी को नामि से आठ अंगुल नाप 
कर धागे से बाँधकर काट देवें। धागे के एक भाग को बच्चे 
के गछे में बाँध देव । 


वक्तव्य--नाड़ी को दो स्थानों से बाँधते हैं । जिससे रक्त 
प्रद्नत्ति बच्चे की तरफ से भी न हो, और माता की तरफ से भी 
न हो | जब तक नाड़ी में स्पन्दन प्रतीत होता रहे, तब तक 
नाड़ी को नहीं काटना चाहिये | स्पन्दन बन्द होना इस बात 
का चिह्न है कि माता से रक्त आना बन्द हो गया। इसको 
नाभि से दो इश्च बाँधते हैं | गछे में छटकाने से नाछ मिद्ठी 
आदि में खराब नहीं होती । मल मूत्र से बची रहती है । नाड़ी 
के ठीक प्रकार न काटने से--“असम्यक् कल्मने हि नाब्या 
आयामव्यायामोत्तुण्डिका पिण्डका लिका विना मिक्र। विज ग्मिकावा - 
चेम्पो भयम्‌ 0” गले में ढीला छटकाये | काटने के ल्वि- 
नाभिबन्धनात्‌ प्रभृत्यशंगुल्ममिज्ञानं ऋृत्वा छेंदनावक्राश्ल 
दयोरन्‍्तरयो: शनेय दीत्वा तीक्ष्णेन रौक्मराजतायसानां छेंदना 
नामन्यतमेनाद्वघारेण छेदयेत्ताम्‌ || चरक० शा० अ० ८|॥ 


वि० मन्तव्य--यदि जात शिश्यु स्वस्थ है, तो ईखवर का 
धन्यवाद करो | यदि गर्भनाल शिश्लु के साथ ही बाहर ऑ 
गई हो तो नाभि से आठ अंगुल पर सूत्र से बाँध कर- कप 
बाँधकर एक अंगुछ आगे से काट देवे और यदि प्रदूता 
गर्भाशय से सम्बद्ध हो तो नाल पर दो बन्धन छगाकर बीवरे 
काट देना चाहिए, बन्धन छगा देने से शिश्ञु तथा प्रकी 
के शरीर से भाछ द्वारा रक्त ्लाव नहीं दोता। ग्रीवा 
बाँघने से सटका छगने का मय नहीं रदता। अल्यथा यह 
उखड़ जाने पर अनेकानेक हवानियाँ हो सकती है | और 
तक शिशु पू्णरूप से प्रकृतिस्थ न हों तब तक रा + 
नहीं करना चाहिए। सच य्ह्द है, कि माता के त 
जन्म हो जाने पर भी शिशु को पोषण मिलता | 


| है, जब तक नाछ गर्भाशय से सम्बद्ध रहें ता 
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१० ] ) 
नाहस्केंदन किया ही न जाय | अतएव भगवान्‌ पुनवंसु ले-+> 
अपरापातने के पश्चात्‌ नारच्छेदन का विधान बतझाया है, 


७ शा अ० पल्‍४७-४८) ॥१२॥ 
अर कुमार शीताभिरद्विराश्वास्थ जातकमेणि ऋते 
मधु्न्तचुणमझलुल्याउना मिकया लेहयेत्‌ , ततो 
बलावैडेनाभ्यज्य, क्षोरवृक्षकषायेण स्वेगन्धोदकेल वा 
हपपदेमप्रतमेन वा वारिणा स्नापयेदेन॑ कपित्थपत्रकपा- 
बेण वा कोष्णेन यथा झा् यथादोष॑ यथाविभवं च ॥१३॥ 
फिर ठण्ढे जठ से बाठक को आश्वासित करके जातकर्म 
करने के पश्चात्‌ घी और मधु से मिश्रित थोड़ी सुवणभध्म 
अनामिका अंगुलि से चटाये | फिर बलातैल का अम्यंग करके 
बरगद भादि क्षीरि वृक्षों की त्वचा से बनाये क्वाथ से अथवा 
एढादि गए के जल से या चाँदी अथवा सुबर्ण को तपाकर 
बुत्ताये जल से या कैथ के पत्तों के गरम कघाय से समग्र, दोष 
और वैमव का ध्यान रखकर स्नान कराये | 


वक्तव्य--यह समझ लेना चाहिये कि मधु श्छेष्मा को 
निकाछता है। बच्चों के मुख में रुकी श्लेष्मा इससे निकल 
जाती है | घी और स्वर्ण विषनाशक है। इसी से कहा है-- 
न उज्जति हेमपाज्ञे पद्मपत्रे उम्बुवद्‌ विषम्‌ |” स्वर्ण खानेवाले 
के झरीर में बि प्रभाव नहीं करता | बच्चे १९ विष जल्दी 
प्रभाव करता है, इसी से उसकी रक्षा की है। संबंगन्ध से 
अमिप्राय-एलादि गण से है | 
बि० मन्तव्य--सू० १२ के अनुसार शिशु के मुख नासा 
का परिमाज्न-शोधन कर देने पर भी यदि श्वास की गति न 
हो तो शीतछ जल के छींटे मारने चाहिये, इससे शिशु हुलभसी 
कैता है ओर रो पढ़ता है, श्वास की गति चादू हो जाती दै- 
गर्माशय में तो श्वास चलता ही नहीं ( दे० सु० शा० आ० २ 
रहो० ५० ) | यदि चेतना दीन या मूर्ल्छित हो तो-कानों के 
पप्त पाषाणों की अथव। कांसा के खड़ताछ आदि को ध्वनि 
पषा सूर्य यंखा आदि से वायु तब्॒तक करे ज़ब तक श्व[स- 
अखास चल हो जाय और हाथ-पांव ढिलाना प्रासम दो जाय, 
अर्थात्‌ सचेतन हो जाय। यदि इतने पर भी कोई फछ न 
सैन्घव लवण मिश्रित घृत वक्षस्‌ पर मछे, इससे वमन 
.! जाता है और जीवन छाम हो जाता दे । तथापि छाम न 
वो नाछ को अग्नि से तपावे, पम्भव है प्राण आ जायें 
सश्चात्‌अम्पक्ष आदि उपचार करे॥११॥ 
| पैमनोनां हृद्स्थानां बिवृतत्वादनन्तरम | - 
जैत्तुराज्रात्‌ तिरात्राद्वा स्त्रोणा स्तन्यं प्रवतते ॥१8॥ 
न री में स्थित घमनियों के खुडने के पीछे--तीन या चार 
अनन्तर ज्ियों में दूध आता है | दि 


॥ 


(व 


। नोपचरेत्‌ । सशेषदोषां तु तद॒हः प 
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वक्तव्य--पहले पीयूष (कोलोस्ट्रम) आता है | जिसे बोल- 
चाल की भाषा में खीस कहते हैं । इसके देने न देने में मेद्‌ 
है, इसके देने से मृदु विरेचक गुण के कारण यह मल को बाहर 
करता है। न देनेवाले भारी होने से इसको नहों देते । वे 
इसके लिये मधु देते हैं । 
वि० मन्तव्य--यहाँ स्तन्य का अर्थ उस स्तन्य-दूघ से हे 
जो शिशु के पीने योग्य होता है। बसे तो श्वेत द्रव की प्रत्त्ति 
गर्भवती को ही होने लगती है, यथा--शा० अ० ३-३४ में कहा 
है तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोद्शन भत्रति । जैसे गौ 
मैंस आदि का दूध मी ३-४ दिन पीने योग्य-शिशु के पीने 
योग्य नहीं होता वैसे ही मानुषी का भी नहीं होता | तीन चार 
दिन पर दूध की प्रश्ृत्ति होती है और 'स्तन्यावतरणे नारीणां 
ज्वरो दोषे: प्रतत्तते! अर्थात्‌ दूध उतरने में प्रयूता को ब्वर हो 
जाता, है फलतः उस समय भी दूध नहीं पिलाया जाता, परन्तु 
यह ज्वर एक दो दिन में शान्त भी ह्वो जाता है जो छटी 
का दूध कहलाता है ॥१४॥ 
तस्मात्‌ प्रथमे5हि)मधुसर्पिरनस्तमिश्रं मन्त्रपूतं त्रिकार्ल 
पाययेत्‌ , द्वितीये छक्षमणासिद्धं स्पि, ठतीये च; ततः 
प्राहनिवारितस्तन्यं मधुसपि: स्वपाणितछसंमितं हिकाल॑ 
पाययेत्‌ ॥१५॥ ५ 
इसलिये पहले दिन घी और मधु के साथ थोड़ा सा स्वर्ण 
मन्त्र से पवित्र करके तीन बार पिछाये | दूसरे दिन छक्ष्मणा 
से-छिद्ध किया घृत देवे | तीसरे दिन भी यही देवे, फिर घी 
और शहद को (विषममात्रा में) बच्चे की हथेडी की मात्रा में 
दो समय देकर स्तन गिछाना आस्म्म करे | 
वक्तव्य--अनन्त बराबर सुवर्ण, इसको मात्रा आधघो स्त्ती 
या चौथाई रत्ती दे | 'अनन्ता' पाठ मानकर द्वाराणचन्द्र जी. 
'सारिवाली! कहते हैं अशंगसंग्रह में दूर्वा डी है। यथा 'अन- 
न्तामिश्रे मधुसर्पिषी-अनन्ता दूवा? | - कट 
-  “ऐन्द्री ब्राह्मी शृंखपुष्पी वचेन्द्रीकल्क मधुघृतोपेत॑ इरेणु- 
मान कुआभिमंत्रितं सौवर्णनाश्वत्यपत्रेण वा सेघायुबंछजनन 
प्राशयेद्‌, ब्राह्मी वचानन्ता शताबरी अन्यतमचूण' वा ॥|'संग्रह |. 
चरक में पहले दिन स्तनप्रान करना कह है | यया-ततो5-« 
नन्‍्तरं ज़ातकर्म कुमारस्य कायम्‌। तद्यथा मधुसर्पिषी मंत्रोप- 
मन्त्रिते यथाम्नायं प्रथम प्राशितुं-दुद्यात्‌। स्तनमत ऊब्ब॑मेतेनेव 
विधिना दक्षिणं पाठु पुरस्तात्‌ प्रवच्छेत्‌ | 
. वि० मन्तब्य--अतः तब तक मधघुसर्पि आदि चटाकर 
जीवन यापन करे | अथवा वे द्रव देवे जिनकी व्यवस्था इद्धा 
ख््रियाँ करें ॥१५॥ 
अथ सूतिकां बातैलाभ्यक्तां वातदरौषध निष् 


३५४ 
पिप्पढीचित्रकश्ृंगवेरचण गुडोदकेनोष्णेन पाययेत्‌ , एबं 
हिरात्र त्रिरात्रं वा कुयादादुष्टणोणितात्‌। विश्ुद्धे ततो 
विदारिगन्धादिसिद्धां स्नेहयवार्ग क्षीरयवाग वा पायय- 
ल्विरात्रम । ततो यवकोलकुल्त्थसिद्धन जाइलरसेन 
शाल्योदन भोजणेद्वछ मग्निबर्ल चावेक्ष्य । अनेन विधि- 
लाव्ध्यधमासमुपसंस्कृता विमुक्ताह्वाराचारा विगतसूति 
कामिधाना स्यात्‌ , पुनरातवदशनादित्यके ॥१६॥ 
इसके पश्चात्‌ सूतिका के शरीर पर बढातैछ का अभ्यंग 
कराकर एरण्ड-भद्रदार आदि वातहर औषधियों के क्वाथ से 
स्नान कराये | यदि दोष पूरी तरह न निकल्ता हो तो (रक्त 
बन्द हो गया हो तो) उसी दिन पिप्पली, पिप्पछीमूछ, गज: 
पिप्पली, चित्रक, सोंठ के चूण को गुड़ के गरम पानी के साथ 
पिलाये । इसी प्रकार दो दिन, तीन दिन या जब तक दृषित 
रक्त न निकल जाये तब तक करे | रक्त का शोधन हो जाने पर 
विदारीगन्धादि गण से सिद्ध किये घी से युक्त यवागू को या 
रिद्ध किये दूध में बनाई यवागू को तीन दिन पीने के लिये 
देवे | फिर जो, बेर, कुल्त्थी सिद्ध या जांगछ मांस रस के 
साथ शाली धान्यों का भात अग्निबल के अनुसार खाने को 
देवे | इस प्रकार डेढ़ (१३) महीने तक नियम पालन करने पर 
आह्वार-और आचार (विहार) परददेज को छोड़ने से 'विगतसू- 
विका! शब्द से कद्दी जाती है (अर्थात्‌ डेढ़ मास के पीछे उसके 
डिये सूतिका का परहेज नहीं रहता) । कई आचारयों' का मत है 
कि प्रसव के पीछे प्रथम बार आत्तंव दशन तक वह सूतिका रहती 
है, उसे सूतिका का आद्यार विद्वार तब तक पालन करना चाहिये। 
वि० मन्तब्य--सशेषदोधां-यदि गर्भाशय से निकल जाने 
योग्य रक्त आदि न निकरछ गये हों | विगतसूतिका5मिघाना-- 
अब उसका नाम 'सूतिका” या 'प्रसृता? नहों रह जाता | अतः 
सूतिका के लिये विद्वित उपचारों की भी आवश्यकता नहीं रह 
जाती | पुनरात्तव दशनात्‌-पप्रसव से ४०:४५ दिन पर थोड़ा 
बहुत आत्तव दिखाई दे जाता है स्वस्थ स्त्री को | इसके पश्चात्‌ 
किसी २ को प्रतिमांस आत्तव होने छगता है और किसी २ को 
जब तक बालक को दूध पिलाती है तब तक नहीं होता। 
आर्व दिखाई देने पर पुनः गर्भाधान की सम्माबना हो 
जाती है, परन्तु अधिकांश त्लियों को नियमितरूप से-प्रसव से- 
४००४५-दिन पर अथवा १-२-३-४-५ वंष पर गर्माघान हुआ 
करता दे ॥२६॥ 
घन्वभुमिजातो तु सूतिका घृततैलयोरन्यतरस्य मात्रां 
पाययत पिप्पल्यादिकषायालुपानां स्नेहनित्या च स्थात 
व्रिगत्र॑ पढुचरात्रं वा बलवती; अबलां यवागू' पाययेत्त्‌ 
त्रिरात्र पद्मरात्रं वा। शत ऊध्व॑ स्निग्पेनान्नसंसगंणोप' 
चरेतू ॥१७॥ न 


सुश्रुतस॑द्िता 


धन्वभूमि (मरुप्रदेश) में उत्पन्न प्रसृता को श ०१३ 
इनमें से किसी एक की मात्रा को पिप्पल्यादि कपाय के जे कै 
से पिछाये | बलवान्‌ स्त्री को पाँच दिन स्नेह का पान. 
आदि देवें। निर्वेल प्रसृता को तीन या पाँच दिन 
देनी चाहिये | इसके बाद स्निग्ध अन्नसंसर्ग (पेया, विश 
अन्न) विधि बरते | है 

वक्तव्य--/अथ सूतिकां बलतैलेनाम्यज्यात्‌, बुभुक्षिता व 
पंचकोलचर्णन यवान्युपकुश्चिकाचव्यचित्रकब्योपसेन्धव चूणेन एटा 
युक्तामहःपरिणामिनी यथासात्म्यं स्नेहमाज्ां पाययेत्‌ स्नेहयोग| 
तातहरौप्रधक्वा्थं हस्तपंचमूली क्‍्याथ्थं पीतवत्याश्र यमकेनाथज 
वेश्येदुद्रं वस्त्रेण | तथा न वायुरुदरे विक्ृृतिमुत्यादयति अन 
बकाशत्त्रात्‌ | जीण तु स्नेहे पर्वौषधिमिरेत्र सिद्धां विदार्यादि- 
गणक्वायेन वा क्षीरेण यत्रागूं सुस्विन्‍्नां द्रवां मात्रया पाययेत्‌” | 
(अ० सं० श्ञा० अ० ३) । 

वि० मन्तव्य--धन्वभूमिजातां तु सूतिकां--धन्व भूप्रि- 
मझु्भूमि आरोग्यद भूमि द्वोती है, वहाँ की निवासिनी प्राग 
अधिक स्वस्थ होती है, अतः उसे स्नेह को मात्रा का विधान 
किया गया है, अर्थात्‌ उसे अधिक से अधिक घृत आदि ब्रा 
प्रयोग किया जा सकता है और वह उसे पच भी जाता है| 
वह ५-७ दिन में ही पुनंः पूर्बबत्‌ स्वस्थ-बलवती हो जात 
है | अबलां--अनू समूमि अनूप देश की निवारिनी प्रसृता प्रावः 
अबला-दुबला होती है। अतः उसे यवागू दल्या अथवा 
खिचड़ी आदि में मिलाकर स्नेह देना चाहिये | ११ दिन के 
पश्चात्‌ उचित-स्त्राभाविक भोजन की ब्यत्रस्था करे, परल्तु व| 
ल्निग्ध हो । इस प्रकार १॥-२ मास में प्रदूता पूव॑बत्‌ ९ 
स्वस्थ हो जाती है ॥१७॥ 

प्रायज्श्चेनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिश़ेत्‌ को 
यासमेथुनादींश् परिहरेत ॥१८॥ 

प्रायः करके बहुत गरम जल से प्रसूता को स्नान कराबे | 
क्रोध, थक्रान, मेथुन आदि से बचे | 

वि० मन्तव्य--पुनरात्तव दर्शन पर्यन्त उष्णोदक से ली 
होना चाहिये और क्रोध आदिका पूर्णरूयसे परित्याग भी। (् 

सिथ्याचारात्‌ सूतिकायो यो व्याधिरुपजायते | | 

सोएुसाध्यः कृच्छसाध्यों वा भवेदत्यपतपंणात्‌ ॥ 

तंस्मात्तां देशकाली च व्याधिसात्म्येन कर्मणा | . 
अतीच्ष्योपच रेब्नित्यमेवं नात्ययमाप्लुयात्‌ | सा 
प्रसतत॒॒ के मिथ्या आचार से या 
के कारण प्रसृता को जो रोग उत्तन्न हो जाता दा 
कष्टसाध्य होता है, या असाध्य हो जाता है | शा 
काल और रोग सात््य को देखकर चिकित्सा करे | सदी ! 
करके इस प्रकार करे, जिससे कोई विपद या द्वानि ने द्च 


। अ० (९ ] (| 
बि० मत्तव्य-प्रवता अत्यन्त दुबंछ एवं कृश होती हे, 
; थोड़े भी मिध्या आद्वार “विहार से भीषण आपत्ति आ 
ढती है | प्रथता को अग्तपंण-(भूखे प्यासे रहना) नहीं करना 
बाहिये। भगवान्‌ पुनवस के शब्दों में-सूतिका को जो भी 
है, वह कश्टसाध्य अथव्रा असाध्य द्वोता है, 
रोग ही जाता है 
क्योंकि-गर्भ की वृद्धि के लिये उसके सब्र रस-रक्त आदि 
धातुओं का क्षय-व्यय दो चुका दे और प्रसववेदना तथा रक्त- 
ज्ञाव से शरीर श॒त्य-निःसार हुआ होता है। अतः उसका 
उपचार-विधिपूर्वक-सावधान होकर करे और भौतिक (मासी 
आदि भूत नाशक), जीवनीय, बृंदणीय, मधुर तथा वातनाशक 
औषधों से सिंद्-अभ्यज्ञ, उबटन, परिषेचन, अवगाहन, अन्न 
तथा पान की व्यवध्था करे। क्योंकि प्रजाता-प्रयूता नारियों 
का शरीर प्रायः खोखलछा होता है ॥१६,२०॥ 
अथापरा5पतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ कण्ठ 
मस्याः केशवेष्टितयाउल्लुल्या प्रमुजेत्‌ु, कठ्ुकालाबूक्ृतवे- 
धनस्षपसर्पनिम कैवाकटुतैलविमिश्रेयों निमुख॑ धूपयेत्‌ , 
ढाइलीमूलकल्केन वा5स्याः पाणिपादतलमाह्म्पेत्‌ , 
मूध्नि वाउस्या मह्दावृक्षक्षीर्मनुसेचयेत्‌, कुछछाइ्नछीमूछ 
कल्क वा सद्यमूत्रयो रन्‍्यतरेण पाययेत्‌ , शालमूछकल्क वा 
पिपल्‍्यादि वा मद्येन सिद्धा्थक्रकुष्ठछाइ्लोमहावृक्ष- 
क्षीरमिश्रण सुरामण्डेत वा55स्थापयेत्‌, एतरेव सिद्धेन 
प्िद्वाथंकर्तेेनोत्तरवेस्ति दद्यात्‌, स्तिग्पेन वा कृतनखेन 
हस्तेनापहरेत्‌ ॥२१॥ 
बाहर न आई अपरा (कमछ) आध्मान और आनाह 
करती है | इसलिये बाछ लिपटी हुई अंगुछो से इस प्रसूता के 
गछे को अन्द्र से खुरखुराए | कडडुई तुम्बी, अमलतास, सरसों, 
सांप की केंचुली, इनको सरसों के तेल में मिलाकर योनिमरु में 
धूप देवे | कलिद्वारी की मुल के कल्क को इसके हाथ-पैरों पर 
टैप करे | इसके सिर पर थोर का दूध डाले | कूठ और कडिहारी 
मूल कल्क को मद्य या मूत्र किसी एक के साथ पिछाये। 
शालिमूछ के कल्क़ को या पिप्फल्थादि गण के कल्क को मद्य 
पिछाये | सरसों, कूठ, कलिद्वारी, इनको योर के दूध या 
वैपमण्डक में मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे । इन्हीं से सिद्ध 
पससों के तैल से वह्ष्ति देवे | अथवा नख कटाये हुएं हाथ को 
ता तेल से चिकना करके इससे बाहर निकाल छे | 
चरक में--“यस्थाश्रेदपरा न॒प्रपन्ना स्थादयेनामन्यतमा 
रा पाणिना नामेरुपरिष्ठात्‌: बल्वन्निपीड्य सव्यन 
| । ४४्ठत उपसंग्ह्म सुनिर्धुत॑ निर्धनुयात्‌ । अश्यास्थाः 
| पी ओरोणिमाकोय्येत्‌ । तस्याः स्फिचाबुपसंगह्म सुपीडित॑ 
१। अथास्था बाल्वेण्याकण्ठताल्ु परिस्पशेत्‌॥ चरक० 
हि 0 ्े 


.| कुस्तुस्बुरुमिश्र॑ खादेत्‌, अच्छं वा 


श५५ , 

वि० मन्तव्य--प्रसव के कुछ समय पश्चात्‌ अपरा स्वतः 
गिर जाती है। यदि विलूम्य हो रहा हो तो उक्त उपचार 
करे | यथासम्मव उसका शीघ्र गिर जाना ही अच्छा होता है । 
अच्छा तो यह है क्रि--ज्यों ही प्रसव हो त्यों ही ध्यान दिया 
जाय कि गिरी अथवा नहीं, यदि नहीं गिरी तो उन १रिचा- 
रिक्राओं में से एक स्त्री दाहिने हाथ से-नामि से चार अंगुरु 
ऊपर से बल्पूवंक दबाकर और बाएँ हाथ से पीठ की ओर से 
दबाकर नीचे की ओर को निचोड़ देवें, जिससे “अपरा/! 
बाहर आ जाय | यदि इससे भी न निकले तो उदर को तो 
दबाए रहे और अन्य ख्ररियाँ उक्त उग्ाय करें और तब तक 
निरन्तर करें जब तक अपरा गिर न जाय | अग्तिप्त उपाय यह 
है कि अपत्य पथ में हाथ डालकर अपरा को निक्राछ देवे। 
अपरा निकछ आने पर नाड़ीच्छेदनं करे और इसके पश्चात्‌ 
भूख लगने पर स्नेहमात्रा अथवा स्नेह यवागू आदि यथोचित 
पथ्य देकर-उदर पर स्नेह्ाम्यज्ञ करके-बड़े से और स्वच्छ 
बच्त्र से उदर का आवेष्टन कसकर कर देवें | इससे अवकाश न 
मिलने के कारण वायु उदर में कोई विकृृति उत्न्न नहीं कर 
सकता और गर्भाशय अपने स्वरूप में आ जाता है। अन्यथा 
कईयों का उदर बड़ा रह जाता है । एतदर्थ कश्यप संहिता 
का वाक्य स्मरणीय है, यथा-- 

प्रजातमात्रमाश्वास्य सूतां शक्ता प्रसाविका | 

न्युब्जां शयानां संवाह्म पृष्ठे संश्लिष्य कुछ्षिणा। 

पीडवेद्‌ दृढ़मुदर॑ गर्भदोपप्रदृत्तवे । 

मदता5दुश्पटटेन कुक्षिपार्थ च वे्येत्‌ | 

- तेनादरं स्वसंस्थानं याति वायुश्र शाम्यति॥ 

का० सं० सूतिकोपक्रमणीय | ४०-४५ दिन में गर्भाशय अपनी 


पूबंबत्‌ स्थिति को प्राप्त हो जाता है । यदि उदर बड़ा ही रह 
जाय तो दशमूछ, पिप्पछोमूछ तथा सोया का क्ाय पिछाते 


के ॥२१॥ 


प्रजातायाश्व नाया रुक्षशरीरायास्तीर्णेरविज्ञोषितं 
रक्त बायुना तद्देशगतेनातिसंरुद्धं नाभेरधः पाश्वेयोबस्तौ 
बस्तिशिरप्ति वा अन्थि करोंति, ततश्व नाभिवस्युद्रशु- 
छानि भवन्ति, सूचामिरिव निस्तु्यते भिद्यते दीयत इच 
च पक्कागयः, समत्तादाध्मानमुद्रे सूत्रसज्ञश्य॒भवतीति 
मकल्ललक्षणम्‌ । तत्र वीरतवांदिसिद्धं जलूमूषकादिस्र- 
तंबाप पाययत्‌, यवक्षारच्‌र्ण वा मुखादकेन पप्पल्थादि- 
काथेन वा, पिप्पल्यादिच्‌ण वा सुरामण्डेन, वरुणादि- 
काथं या पशन्चकोलेलाप्रतीवापं, प्रथक्प॒र्ण्यादिक्वा्थं वा 
भद्रदारुमरिचसंसूछं, पुराणगुडं वा त्रिकदुकचतु: 


पेबेद्रिष्टरमि 


३५६ 
रूक्ष शरीरबाली प्रदूता स््री के तीत्ग औषधियों से अवि- 
शोधित रक्त में, उस स्थान की वायु नामि 
'बस्ति में, अथवा वस्ति शीर्ष में गाँठ उत्पन्न करती है। इससे 
जामि, बस्ति और उदर में शरू होता है। पक्वाशय में सूई 
चुमने के समान पीड़ा होती है| यह फटता हुआ सा प्रतीत 
“हता है। पेट चारों ओर फैलता है, मृत्र रुकता है, यह. मकल्ल 
के (8॥67 9०7») के लक्षण हैं| 
वक्तव्य--'प्रजातायाः प्रजननशोणितसंजनितशलमकल्लः, 
अवरुद्धरक्तपाकज नितो विद्रधिरत्ति मकन्नः | डल्हण:--“विशे- 
पतो हि शत्यशरीरा: त्लियः प्रजाता भवन्ति ॥” चरक०। 
चिकित्सा--इस मकल्ल में बीरतर्बादि गण के सिद्ध जल 
में ऊषकादिगण का ग्रक्षेप देकर पिलाये यवक्षार के चुण को 
गरम पानी से या पिप्पल्थादि क्वाय से दे | पिप्पल्यादि चूर्ण 
को सुरामण्ड से देवें | बदणादि क्वाय में पंचकोल (पिप्पछी, 
पिप्पलीमूछ, चब्य, चित्रक, सोंठ) और इलायची का प्रक्षेप 
देकर पिछाये। शालिपि्ी आदि के क्वाथ में देवदार और 
मरिच मिलाकर देवे । या पुराने गुड़ को सोंठ, मरिच, पीपल, 
दालचीनी, इलाइची, तेजपात, नागकेसर, धनिया मिलाकर 
खाये । या केवछ अरिष्ट (अभयारि६-डल्हण) पीवे । 


वि० मन्तब्य--गर्माशय के शोघन का पूर्ण ध्यान रखना 

< चाहिये | तदर्थ--मक्कल्छ नाशक उपायों का अवलूंबन करे 

तथा अपरा पातन के उपायों का और आस्थापतन्न तथा अनु- 

बासन वस्ति का प्रयोग करे, इससे बायु का अनुलोमन हो 

जाता हे, और वायु के अनुलामन से गर्भाशय में रुके अपद्रव्य- 
अपरा एवं दुष्ट रक्त आदि सब बाहर निकल जाते हैं ॥२२॥ 


अथ बालू क्षौसप्रिवृतं क्षौमवस्त्रास्तृतायां शय्यायां 
शाययेत्‌ पीडुब॒द रीनिम्बपरूषकआखाभिश्रेनं परिवीजयेत्‌, 
मृध्नि चास्याहरहस्तेछपचुमवचारयेत्‌ , धूपयेच्चैल रक्षो- 
ध्नेघू पे: रक्षाघ्नानि चास्य पाणिपाद शिरोग्रोवास्ववसजेतू, 
तिछातसोसषपकणांश्रात्र प्रकिरेत्‌, अधिष्ठाने चारिनि 
प्रज्वा्येत्‌; तणितोपासनीयं चावेक्षेत ॥२३॥ 


इसके पीछे बालक को रेशमी वस्र॒ ओढ़ाकर रेशमी वस्र 
से विक्ाई शय्या पर सुला देवे। पीछु, बेर, नीम, फाछसा, 
इनकी शाखा से इसको हवा करे | प्रतिदिन इसके सिरप्र 
तैछ का फोयारकख़े । _ रक्षोष्न धूप (सरसों, अजवायन, नीम 


इसके चारों ओर ब्रिखेर देवे 
ही आज । 


सुश्रतसंद्विता 


के पत्ते ज्मक) से इसको धूप देवे ।. रक्षोष्न द्रव्यों. को इसके 
हाथ, पैर, शिर, झ्रीवा में बांध देवे | तिछ, अढ्सी, रूरसों को 


[ अ७ १६ 
बि० मन्तव्य--शिर पर--अह्मरन्ध पंर गर्मियों के 


भि के नीचे, पाश्वों में, | में नवनीत का पिचु भी उपयोगी होता है । बालक के घर पे 


शब्या में, कपड़ों में धूप देना चाहिये। धूपन द्रव्य हैं-..लो 
सरसों, अछ्सी, हींग, गूगल, बचा, चोरपुष्पी, हरड़ या बरह्नी 
दूब, जटामांसी, लोबान, साँप की केंचुली सत्रको दरदरा कूटकर 
घृत में मसलछकर रख लेवे | बालक के शयन, आसन, ओढ्ना 
एबं ब्रिछावन सब--कोमल, लघु, स्वच्छ एवं सुगन्धित हों। 
स्वेद, मल, जूएँ आदि से रहित तथा मल मूत्र में उपसष्ट न 
हों, अर्थात्‌ नये अथवा घुडे भली भाँति सूखे हों। खिलौने- 
विचित्र, छनकनेवाले, सुन्दर, लघु जिन का अग्रभाग तीक्षण न 
हों, जो मुख में प्रविष्ट न हो सके, जो घातक न हों और डरा- 
बने न हों । च० शा० अ० ८ ॥२३॥ 


ततो दशमे5हनि मातापितरोी कृतमन्नलकौतुको 
स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुर्यातां यदमभिप्रतं नक्षत्र- 
नाम वा ॥रश। 

फिर दसवें दिन माता-पिता, मंगल, कौतुक, स्वस्तिवाचन 
करके, मन के अनुकूल या नक्षत्र के अनुसार इस बच्चे का 
नामकरण करें। 

चरक में--“द्वे नामनी कारयेत्‌, नाक्षत्रिक नामामिप्रायिक 
चच। तत्राभिप्रायिकं घोषवदायन्तस्थान्तम्‌ ऊध्मान्तं वा$इंद्ं 
ज्िपुरुषानूकमनवप्रतिष्ठितम्‌ । नाक्षत्रिक तु नक्षत्रदेवतासमानास्य॑ 
दथक्षरं चतुरक्षरं वा? ॥ चरक शा० ८-४५ | 


वि० मन्तव्य--नाम करण संस्कार--देश, जाति एवं कुछ 
परम्परा के अनुसार किया जाता है | नाम--अमिप्रेत अर्थात्‌ 
जो नाम रखना अभीष्ट हो | नक्षत्र नाम--ज्योतिः शाख््रानुसार 
नक्षत्र का-अक्षर-जिस नाम में प्रथम हो | जिस नक्षत्र में जत्म 
होता है उस नक्षत्र के अक्षरों को ध्यान में रखकर नाम छत 
लिया जाता है ॥र४॥ . 

ततो यथावर्णा धात्रीमुपेयान्मध्यमप्रमार्णा मध्यमः 
वयस्का(सा)मरोगां. ञील्वतीमचपछामछोलुपामर्कशीः 
मस्थूछां. प्रसन्नक्षीरामरूम्बाष्ठीमलम्बोध्वेस्तनामव्यरग 
व्यसनिनी जीवह्वत्सां दोग्सीं वत्सछामक्षुद्रकर्मिणीं 
जातामतो भूयिष्ठृश्व॒ गुणेरन्वितां इयामारोर 
बाढस्य | तत्राध्व॑स्तनी करालं कुर्यात्‌., छम्बस्तनी नार्ति 
क्रामुखं छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ | ततः प्रश्नस्तायां 
शिर:स्नातमद्॒तबाससमुदछूमुखं. शिशुमुपवेश्य धार 
आराइमुखो च।पबेश्य दक्षिण स्तन घोतमीषत्परिखुतमर्मि 


में अग्नि जलती रके.। अन्ध्य सन्‍्त्रेणानेन प्राययेत॥२४॥॥ ५. 
४ ” फ़िर बर्ण के अनुसार-ब्क्षण के डिये: .हराबणी 


| श्ञारौरस्थानंम्‌ 


अ० (९ ] 

हि) धात्रीको छुलाये | धात्री मध्यम आकार की (न बहुत 
कली, न॑ छोटी)। बहुत उमर की न हो (मध्यम बय को प्रौढ़ा), 
नेगी, उत्तम स्वमाव की, चंचछता रहित, निलोमी, न 
मोटी, निर्मल दूधवाली, जिसके ओठ हरूम्वे न हों, जिसके स्तन 
छबे वा ऊपर को-न हों, अव्यंगी, व्यसनों से रहित, -जीवित 
बात्कवाढी, मधुर दूधवाली, प्रेम करनेबाली, नीच कम न करने- 
बाड़, उत्तम कुल में उसनन्‍न होने के कारण बहुत से गुणों से 
बुक, श्यामा इस प्रकार की धात्री बाछक के आरोग्य, बल और 
इृद्धि के लिये होती हे । इनमें ऊर्ध्वस्तनवाढी बालक को कराल 
(आगे निकले हुए; दांतोंवाछा) बना देती है । हूम्बे स्तनोंवाछी 
नासिका के मुख को बन्द करके मृत्यु का कारण बनती है। फिर 
प्रश्स्त तिथि में शिर सप्तेत बच्चे को स्नान कराके नये 
बस्र पहनाकर उत्तर की ओर मुख करके बिठाये। धात्री को 
पृ की और मुख करके बिठाये । पहले दक्षिण स्तन को धोकर 
भोड़ा-सा दूध बाहर निकालकर निम्न मंत्र से आमन्त्रित करके 
पिलाये | 

बि० मन्तव्य--यदि किसी कारण से जननी दूध पिलाने 
योग्य न हो अथवा न रहे तो धात्री का छुनाव करे। यदि 
प्रमादबंश जननी दूध न पिछाना चाहे तो उसे समझा-बुझाकर 
दूध पिलाने के लिये तेयार करे क्‍योंकि--मातुरेव पिबेत्‌ स्तन्यं 
ततू पर देहबृद्धये--अर्थात्‌ जननी का दूध ही बालक के शरीर 
को पुश्व्द्धि के लिये परमोत्तम होता है। श्यामा-श्यामवर्णा 
ञ्रोप्रायः स्वस्थ गौरी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होती हे, 
(छत मी ) और अतएब उसको दूध भी अधिक होता है-- 
श्याम हि प्रायशश: भ्रचुरक्षीरा भर्वात (डल्लन) दूध पिछाने की 
उक्त विधि जननी एवं धाज्ी दोनों के लिये समान है, और 
*ह एक दिन के लिये ही नहीं प्रतिदिन या प्रतिबार इसी प्रकार 
जन्थपान कराना चाहिये । दूध पिलाने के पूर्व पिछानेबाली 
रा स्तनों को हाथ से मसल लिया करे, जिससे दूध तरढू 
है जाय और स्तन चूचकों की कठोरता दूर हो जाय और 


अधिक दुध हो तो पर्याप्त » अन्यथा थोड़ा सा दूध जुआ दिया 


९ इस प्रकार स्‌ू० २६ में कथित काम भादि विकार नहीं 
और शिशु को चूषण में सरछता हो जाती है। जीवदू- 
पैसा:जिसका अपना शिशु जीवित एवं स्वस्थ हो--यह दूध 
पर... का सूचक हे। दोग्शी-बात्री को दो शिशुओं को 
के हे होता हे, अतः दो के योग्य दूध होना आव- 
है। धाज़ी के जो गुण छिल्ले हैं. उनसे भी अधिक 
हो। बत्सल्ा-इस शिशु के साथ अपने शिशु के 


उमान स्नेह करनेवाली हो। कोई २ शिशु स्तन्य चूषण नहीं | 


* >पर्तु कुछ. दिलों में अम्यास:हो जाने पर करसे छूगते 


३५७ 
हैं | तब तक सीपी या चम्मच में हुहकर दूध पिछाते रहना 
चाहिये ॥२५॥ 

चत्बारः सागरास्तुभ्य॑ स्तनयोः क्षीरवाहिनः | 

अवन्तु सुभगे नित्यं बालस्य बलबृद्धये ॥२६॥ 

पयो3मृतरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने | 

दीघेमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्याम्ृतं यथा ॥२७॥ 

मंत्र--हे सुभगे ! तुम्हारे स्तनों में दूध को वहन करने- 
वाले चारों समुद्र बाठक की बृद्धि के ल्यि हों । हे शुभानने ! 
जिस प्रकार देवता अम्नत का पान करके दीर्घायु हुए, उसी 
प्रकार तुम्हारा अम्नत रूपी दूध पीकर बालक दीर्घायु हो ॥ 

वक्तव्य--श्यामा “शीतकाछे भवेदुष्णा, ग्रीष्मकाले च 
शीतला | तप्तकांचनवर्णाभा सा जझ्लरी श्यामेति कथ्यते” | विस्तार 
के लिये मेरी पुस्तक “हमारे भोजन की समस्या” पढ़ें॥२६,२७॥ 

अतोडन्यथा नानास्तन्योप्रयोगस्यासात्स्याद्‌ व्याधि- 
जन्म भव॒ति ॥२८॥ छः 

इससे विपरीत नाना ( मिन्न-मिन्न ) दूध के उपयोग करने 
से--असात्मपय-होने के कारण रोग उलप्न होते हैं । 

वक्तव्य--बार-बार वूध बदलते रहने से दूध अनुकूछ नहीं 
होता। दूध के अनुकूल न पड़ने से रोग होते हैं । इसलिये 
एकद्दी धात्री को रक्‍्खे । इसी प्रकार गाय या बकरी एक का 
ही दूध बच्चे को देना चाहिये। बार-बार दूध बदलना नहीं 
बाहिये। माता के दूध के अभाव में घात्नी का दूध, धात्री के 
अभाब में ब्रकरी या गाय का दूध देवे “स्तन्याभावे पयश्छागं 
गब्यं वा तदूगुणं हितम्‌ |” वार्मद में कहा है--माठरेब पिबे- 
स्तन्यं ततरं देहबृद्यये | स्तन्यघात्र्याबुभे कार्य तदसम्पदि 
वत्सले! ॥२८॥ 

अपरिशखुतेडप्यतिस्तब्धस्तन्तपूर्णस्तनपानादुत्सुहित- 

स्रोतसः शिश्ञोः कासश्बासवमोगप्रादुर्भाव! । तस्मादेव॑बि- 
धानां स्तन्‍्यं न पाययेत ॥२४॥ ! 

स्तनों में से दूध न निकलने के-कारण दूध के रुके रहने 
से, स्तनों के कठोर एवं भरे होनें पर-स्तत्पान करने से, 
खोतों के भराव होने पर बच्चे को कास, श्वास, वमन होता 
है | इसलिए इस प्रकार का दूध न पिछावे | 

-वक्तव्य--स्तनों में दूध रुकने से स्तन भारी और कठोर 
होते हैं | बच्चा दबा नहीं सकता। या जोर से दबाने 
पर लोतों में दूध का जोर होंने से दूध जोर से आकर 
बच्चे-के मुख में मर जाता है, इससे कास श्वास होता दे | 
अतः पहले स्तनों में से दूध निकाछकर फ़िर पीने को >> ३ 
चाहिए ॥२६॥ .. - ८ 


श्श्च 
क्रोधशोकावात्सल्यादिभिश्व छियाः स्तन्‍्यनाशो 
मवति | अथास्थाः क्षीरजननाथ सौमनस्यमुल्याद्य यवगो- 
धूमग्ञालिपिष्टिकमांसरससुरासौबीरकपिण्याकल्युनम॒त्स्य- 
कशेरुकशद्वाटकबिसविदा रिकन्दम घुकशतावरी नालिका- 
छाबूकाल्शाकऊप्रश्नतीनि विदष्यात्‌ ॥३०। 
क्रोध, शोक, अममत्व आदि से दूध सूख जाता है । इस 
अवस्था में दूध को बढ़ाने के लिए मन की प्रसन्‍नता उसन्‍न 
करके जो, गेहूँ, शाल्, साठी, मांसरस, सुरा, काझ्ली, तिल- 
खली, लद्सुन, मछली, कसेरु, सिंघाड़ा, बिस, विदारीकन्द, 
मुलेहठी, शतावरी, नालिका, अछावू , काछ शक” आदि देवे | 
बि० मन्तव्य-स्तनप्रद्नत्ति के लिए देखिए-नि० स्था० 
अ० १० शछो० १५ से २७। निरन्तर-सच्चा स्नेह ही स्तन्य 
की प्रद्गत्ति का हेतु है तथापि यदि क्रोध शोक आदि के कारण 
स्तन्य प्रवृत्ति न हो तो उचित उपाय करे छाम अवश्य होता 
है। स्तन्‍्य का क्षय होने पर-स्तन ढोछे हो जाते हैं । अथवा 
घट जाते हैं | इस दमा में कफवर््धंक द्रव्यों का प्रयोग करे | 
(सुर सू० भ० १५ सू० १२) ॥३०॥ 


अथास्याः स्वन्यमप्सु परीक्षत तच्चेच्छीतलममर्ल 
तनु शद्भावभासमप्पु न्‍्यस्तमेक्रोभावं॑ गच्छत्यफेनिलूम- 
तन्तुमन्नोत्छवतेब्बसीद्‌ति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्‌, तेन 
कुमार स्यारोग्यं शरीरोपचयो बल्वृद्धिश्व भवति । न 
च क्षुधितशोकात श्रान्तप्रदुष्टघातुग मिंणीज्व रितातिक्षीणा- 
तिस्थुठविदग्धभक्तविरुद्धादारतर्पितायाः, स्तन्यं पाययेत्‌, 
नाजाणौषधं च वाल, दोषोषधमछानां तीज्रवेगोत्पत्ति- 
अयात्‌ ॥३१॥ 

इसके पीछे दूध की परीक्षा जल में करें। यदि वह दूध- 
शीतल, निमछ, पतला, शझ्ज॒ के समान कान्ति का, जल में 
डाला हुआ मिश्रित हो जाता है, झाग रहित, तत्तु की भांति 
नहीं, पानी में न बेठता है और न ऊपर तेरता हे, तो इस दूध 
को शुद्ध समके | इससे बच्चे में आरोग्य शरीर की पुष्टि, बल 
की वृद्धि हवाती है। मूखी दोने पर, शोक से दुःखी, थकी, 
दूषित धाव॒, गभवती, ज्वर आए हुए, अतिक्षीण, अतिस्थूछ, 
विद॒ग्ध माजन या विरुद्ध भोजन किए, उपवास किए-इन 
अवस्थाओं में दूध न पिछावे | बालक को यदि औषध न पंची 
हो दो उसे दूध न देवे | क्योंकि दोष औषध और मल से तीज 
वेगोर्लात्त का भय रहता हे | 


वि० मन्तब्य--दूघ पिलानेवाली के दूध को परीक्षा 
अवश्य कर ले। कदाचित्‌ दूध अशुद्ध हो तो शिशु अस्वस्थ 
हो जावा दै। एतदर्थ देखिए. नि० स्थान अ० २० और 


सुश्रतसंह्िता 


/ इकना, पीड़ा, प्यास और मूर्ज्छा होती है । कोड में स्थित 


[ 2] 
शुद्ध दूध भी पिलानेवाली की क्षुचित आदि दशाओं में पर 
नहीं पिछाना चाहिये | यदि शिशु को कोई औषध दी गई 
जग्र तक वह पच न जाय तब तक दूध न पिलाया जाय | यदि 
बालक--मुखपाक आदि किसी कारण से स्तन चूजुक वा 
आचूषण न कर सकता हो तो सीपी या चम्मच अथवा कर 
कपड़ा की बत्ती द्वारा दूध पिछाना चाहिये। शिशु दूध 
रहे तब तक इस सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए ॥३१॥ 

भवन्ति चात्र-- 

धाज्यास्तु गुरुभिभोज्यिविषमेदोषलेस्तथा | 

दोषा देह्दे प्रकुप्पन्ति ततः स्तन्य॑ प्रदुष्यति ॥|३२॥ 

मिथ्याहारांवहारिण्या दुष्ठा वातादयः झ्वियाः | 

दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याघयः जशिशो:। 

भवन्ति कुशढ्तांश्व भिषक्‌ सम्यग्विभावयेत्‌ ॥३३॥ 

इसमें एछोक भी हैं-धात्री के गुर, विषम और दोषक्ारक 
भोजनों के करने से दंघ शरीर में दूषित होते हैं, इससे दूध 
दूषित हो जाता है मिथ्या आहार विद्ार करनेवाली धात्री के 
दूषित हुए वातादि दोष दूध को भी दूषित कर देते हैं, इससे 
बच्चे में रोग उत्पन्न होते हैं | इन रोगों को कुशल वैद्य मी 
प्रकार पहचाने । 
वि० मन्तव्य--यह सच है कि क्षीरपायी शिशु कोई अन्य 

पदार्थ तो खाता नहीं: है, उसे यदि कोई विकार वो तो उसका 
कारण दूध ही हो सकता है | अतः दूध पिछानेवाी के आहार- 
विद्ार पर पूर्णरूप से ध्यान और .नियन्त्रण रखना आवश्यक 
है.। आहार रस से दुग्ध का निर्माण होता है, यथा--स्सप्रधाद- 
मघुरः पक्‍्वाह्रनिमित्तज: । कृत्स्न देह्यत्‌ स्तनौ प्रासतः स्तत्यमिल- 
मिघीयते ॥ तथा-आहाररसथोनित्वात्‌ एवं स्तन्‍्यमपि स्तरिया। | 
अतः धात्री के आद्ार-विद्वार से दूध में विकृति आती .है और 
बिक्ञत दूध पीने से शिशु में विक्ृति आती दै। दुश्बशोपनाए 
धात्री को दुग्ध शोधक क्वाथ आदि पिलछाना चाहिए ॥३२,र३| 


अज्ञप्रत्यद्गदेरे तु रुजा यत्रास्य जायते | 
मुहुरुहुः स्पृशति त॑ स्पृश्यमाने च रोदिति ॥३४॥ 

* निमालिताक्षों मूधस्थे शिरोरोगे न धारयेतू:। 
बंस्तिस्थे मूत्रसज्भार्तों रुजा रृष्यति मूच्छेति ॥३४॥ 
विण्मूजसज्ञवेवण्यच्छद्याध्मानांत्रकूजनेः |. 

: कोष्ठे दोषान्‌ विजानायात्‌ सर्वत्रस्थांश्व रोदनेः २ 

बच्चे के जिस अंग-प्रत्यक्ञ में वेदना होती है, वह 3 

स्थान को बार-बार स्वयं छूता है, परन्तु दूसरा कोई छू 5 
बह रोता है | शिर में रोग होने पर आँखें बन्द कर लेता ०» 


शिर को सीधा नहीं रखता । मूत्राशय में रोग होने पर हे 


पीता 


। १० |] 
है प्रहमूत्र के रुकने से, विवर्णता से, वमन से, आध्मान से, 


आंतों की गई गढ़ाहट से पहचाने ।सारे शरीर में उपन्न विकार 
को रोने से उमभे | हे 
बि० मत्तव्य--शिशु स्व॒तश३ बोलकर अपना कष्ट बतलछा 
हीं एकता, अतः इन छक्षणों से और अपनी प्रतिमा से उसे 
जानने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३४-२६) 
तेष यथाभिदितं सदुच्छेदनीयमोषध॑ सात्रया क्षीर- 
पथ क्षीरसर्पिषा संयुक्त विदध्यात्‌ » धाज्याश्व केबल, 
प्षौरान्नाइस्थात्मनि धाज्याश्व पूबत्‌ , अन्नादस्य कषाया- 
दीनाव्मस्थेब न धाज्या३ ॥३७॥ 
इन रोगों मैं इन रोगों के अनुसार कोमल कफ-मेद का 
हेहन करनेवाली, औषध को मात्रा से दूध पीनेवाले बच्चे को दूध 
और घी के साथ मिलाकर देवे | और धात्री को अकेली औषध 
पिछाये । दूध और अन्न खानेवाले बालक को पूर्व की माति 
बच्चे और धात्री दोनों को औषध देवे। अन्न खानेवाछे बच्चे 
में केवल बच्चे को ही कषाय आदि औषध देवें, धात्री को 
औषध न दे। 
बि० मन्तव्य--शिशु तीन प्रकार के होते: हैं १--क्षीरप 
अर्थात्‌ केवल दूध पीनेवाडे | २--्वीराज्ञाद अर्थात्‌ दूध के 
साथ २ अन्न खानेवाले | ३--अन्नाद अर्थात्‌ धात्री का दूध 
छोड़कर केवल अन्न पर निर्वाह करनेवाड़े.। बालक को चाटने 
का भी अभ्यास नहीं होता, अतः दु्ख्े-एरवं घृत में घोलकर 
औषध पिलानी चाहिये | औषध तीक्षण या उग्र नहीं हो,क्योंकि 
शिशु ख़भावतः कोमल एवं सुकुमार होते हैं । चरक के शब्दों 
में--और यदि कुमार को कोई व्याधि आ जाय तो प्रकृति, 
निमित्त, पू्वरूप, रूप एवं उपशय के द्वारा भली भाँति समझ- 
और तथा रोगी, देश, कांछ, रागाश्रय आदि का विचारकर 
मधुर, मृढु, छघु, सुगन्बित, शीत एवं कल्प्राण कारक ओऔषध 
'॑ं उपचारों का प्रयोग करते हुए चिकित्सा करे, क्योंकि 
इमारों को इसी प्रकार के औषध एबं उपचार अनुकूल द्वोते 
) और इस प्रकार वे सुख का सदा के लिये छाम करते हैं । 
वे स्वस्थ रहें तब स्वस्थवृृत्त का अनुष्ठास-व्यवस्था करे। 
इस प्रकार बह--बल, वर्ण, शरीर एवं आयुः को सम्पत्ति को 
“कर ढेते हैं। (च० शा० अ० ८६६) ॥३७॥ 
पत्र मासादूछ्च' क्षीरपायाहुलिपवेद्दयप्रहणसंमिता- 
'धमात्रां विदध्यात्‌, कोलस्थिसंमितां कल्पमात्रां 
दय, कोल्संपरितामन्नादायेति ॥३५॥ 
का मास से ऊपर की आयुवाल्ले दूध पीनेबाले" बह्चे को 
शत मिलाई औषध को अंगुली के प्रथम दो पत्बों तक 
देवे। दूध और अन्न खानेवाढे को औषध कल्क की, 


| 


"मं 


शारीरस्थानम्‌ 
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बेर की गुठली के बराबर मात्रा देवे | अन्न खानेवाले को बेर 
बराबर मात्रा देवे | ५ न 

वक्तव्य--प्रथमे मासि जातस्थ शिशोभेपजरक्तिका | अब- 
लेह्या तु कत्तव्या मधुश्षीरसिताघृतैः || एकैको बर्धयेत्तावत्‌ याव- 
स्संवत्सरों भवेत्‌ | तदूथ्व॑ माषदृद्धि: स्थाद्‌ यावत्‌ स्थुः पोडशा- 
ब्दकाः ॥३८॥ 
येषां गदानां ये योगाः प्रवच्यन्तेष्गदक्कुराः | 
तेषु तत्कल्कसंलिद्ी पाययेत शिशु स्तनी ॥३९॥ 
जिन जिन रोगों को नष्ट करनेवाले योग आगे कह्दे जायेंगे 
उन उन रोगों में उन उन योगों के कल्क से स्तनों पर लेप 
करके बच्चे को स्तन पिछाये | 
बि० मन्तव्य--जो ज्वर आदि नाशक औषध बड़ी आयु- 
बालों को दिये जाते हैं, वे ही बालक को देवे,परन्तु उनकी मात्रा 
न्यून हो, अथच ययासम्भव उनके लिये मृदु, मधुर, रुघु एवं 
शीत ओषधों का चुनाव करे ॥३६॥ 
एक दढ्वे त्रोणि चाहानि बातपित्तकफज्वरे । 
स्तन्यपायाहित॑ सर्विरितराभ्यां यथायेतः ॥४०॥ 
न च तृष्णाभयाद्त्र पाग्रयेत शिश्वुं स्तनों । 
विरेकव॒स्तिबमनान्युते कुयौद्च नात्ययात्‌ ॥४१॥ 
स्तनपायी शिशु कोर वर में क्रमशः वातज्वर में एक दिन, 
पित्तज्वर में दो दिन और कफ़ज्बर में तीन दिन घृत न देवे । 
क्षीरात्रभोजी को और अन्नभोजी को जैसा उचित समझे, वैसा 
करे | बच्चे को प्यास लगी है, इस धोखे में बार-बार स्तन 
न देवे | ब्रिना जरूरत के बच्चे को वम्न, विरेचन या वस्ति 
न देवे । 
वक्तव्य--घी बच्चे को सदा देना चाहिये, योग्य मात्रा में 
ऐसा पता लगता है | इससे यद्द नियम ज्वर के लिये अपवाद 
रूपी दिया हे | बच्चे को रोता देखकर चुत कराने के लिये बार 
बार स्तन मुख में देना हानिकारक है। एएरण्ड तेल का विरे- 
चन के लिये उपयोग प्रायः करते रहना ठोक नहीं हे । इन 
साधारण बातों का यहाँ तिर्देश है | 
वि० मन्तव्य--आवश्यकतानुसार लंघन आदि की व्यवस्था 
भी करे | यथा आमाशय विकारों में लंघन और हस्वडस्त्रा 
(वास) में वन एवं विरेवन आयश्यक होता है॥४०,४१॥ 
* मस्तुलुब्नझ्यायस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयत्‌। 
तस्य हडदैन्ययुक्तस्‍्य सिमधुरकेः श्वतम्‌ ॥४२॥ 
- पानाम्यञ्ञनयोर्थोज्य शोतास्बूदेजन तथा । « 
मस्तुलुग के क्षय के कारण वायु ताल्वल्यि को सुका 
देती है! | तब बच्चे को प्यास लगती है, ओर चेहरा गरीब -« 
| दीखता है । . इसमें काकोल्यादि "| से .तिद्ध घृत का पा 


हु 


३६० ५2 
और अभ्यंग में उपयोग करे | शीतल पानी के सेचन से बच्चे 
को उद्देजित करे । 


वि० मल्तव्य--शिशु के शिर की कपालास्थियाँ अधूरी 
होने के कारण ब्रह्मसस््र पर केवछ खचा का ही आवरण द्दोता 
है और वहाँ स्पर्श करने पर धमन प्रतीत होता है तथा वह 
स्थल पिलपिला रहता है | यदि किसी कारण से भेजा या मस्तु- 
जुज्ज का क्षय हो जाता है तो वहाँ वह स्थल निम्न-दुवा हुआ 
हो जाता है | इसी को ताछुपात कहते हैं, इस पर सबदा नव- 
नीत का पिचु घरा जाता है, और घरना चाहिये | शीतछ जल 
के छींटे मारने से शिशु ज्योंही “हुल्मसी” लेता हे, त्योंही 
निम्नता दूर हो जाती है, परन्तु तव जब कि मस्तुलुज्भ पिण्ड 
खिसकने से ताजु पात होता है | यदि क्षय से होता है तब 
नबनीत का पिचु धरने से लाभ होता है ॥४२॥ 

बातेनाध्मापितां नाभि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम ॥४३॥ 

माहतघ्नेः प्रशमयेत्‌ स्नेहस्वेदोपनाहनेः | 

गुदापाके तु बाछानां पित्तघ्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌। 

रसाझ्जनं विशेषेण पानलेपनयोहितम्‌ ॥४४॥ 

वायु से नामि फूछ जाये ओर उसमें वेदना हो तो इसको 
दुण्डिनामि कहते हैं | इसमें वात नाशक स्नेहन स्वेदन, उप- 
नाह बांधकर चिकित्सा करे। बच्चों के गुदा पाक में पित्त- 
नाशक चिकित्सा करे | विशेष करके रसौंत का पान, और लेप 


में व्यवहार करे। 
वि० मन्तव्य-नालच्छेदन के समय खिंच जाने से अथवा 


उसके पश्चात्‌ नाछखण्ड खिंचकर समय के पूर्व हूठ जाने से 
#तुण्ड”? नामक व्याधि हो जाती है; इसमें नामि की गम्भीरता 
नहीं रहती है | पित्तातिसार आदि में अथवा पित्तप्रकोप से-- 
मुखपाक के समान भी हो जाता है और - कमी कमी गुदभंश 
मी | इससे गुदवलियाँ हो जाती हैं, गुद में गिनामा हो जाता है॥ 
क्षीराहाराय सर्पिः पाययेत्‌ सिद्धाथकवचामांसीपय- 
स्यापामागझतावरीसा रिवात्राह्मो पिप्पलोहरिद्रा कु सै न्ध- 
वसिद्धं, क्षीरान्नादाय मधुकवचापिप्पछीचित्रकत्रिफछा- 


सिद्धम, अन्नादाय ढिपखमूलीक्षीरतगरमद्रदारुम रिचमधु- 


कबिडन्नद्राक्षद्धिता्ी सिद्धं, तेनारोग्यवछमेधायूंषि शिश्ञो- 
अंवन्ति ॥४५॥ 
चिरचिटा; 


2. 


कलर के 


सुश्रुतसंदिता [ब०्क. 


बाल पुनर्गात्रसुख॑ गृहीयात्‌ , न चैन तजयेत, 
न प्रतिबोधयेद्ित्रासभयात्‌_ सहसा नापहरेद्र्क्िपेद्ञ 
बातादिविधातभयात्‌ , नोपवेशयत्‌, कौठज्यभयात, नित्य 
चैनमनुवतंत प्रियअतेरजिघांसुः, एव्मविहतमना ध्यपि- 
वर्धते नित्यमुदभ्रसत्त्त्संपन्‍नों नीरोगः सुप्रसन्‍नमनाग्र 
भवति। बातातपविद्यत्मरभापादपलताशून्यागार निस्तस्था- 
नग्रहच्छायादिश्यो दुप्रहोपस्गतश्च बाल रत्तेत्‌ ॥४६॥ 
नाशुचौ विसूजेद्बार्ल नाकाशे विषमे न च। 
नोष्ममारुतवर्षघु रजोधूमोदकेषु च ॥४७॥ 
बालक को इस प्रकार उठाये, जिससे उसके अंगों में तक- 
लोफ़ न हो (अस्थि आदि न उतरे)। इसको कभी धमकायें 
नहीं | कभी भी एक दम से न जगायें क्‍योंकि बच्चा डर जाता 
है. | बालक को एक दम दूसरों से खीच कर न लें, न इसको 
ऊपर उछालें, इससे वात आदि दोषों के कोप का भग्न रहता 
है | जल्दी बिठाना आरम्म न करे, कुबड़ा ह्वोने के डर से | 
हानि न करनेवाली प्रिय बातों से सदा इसका मन प्रसन्न रकखे 
इस प्रकार करने से बालक सदा प्रसन्न रहकर बढ़ता है, बलि 
नीरोग और सुप्रसन्न रहता है। इसे उत्तम सक्त्व प्राप्त होता 
है | वायु, धूप, बिजली, प्रभा (चमक), इक्ष, छता, खाली घर, 
गड्ढे आदि नीचे स्थान, ग्रहों की छाया तथा छुरे ग्रहों के उप- 
द्रबों से बालक की रक्षा करे। गन्दे स्थान में आकाश में, ऊँची 
नीची जगह पर, गरमी, वायु, वर्षा में, धूछ, घूम पानी में 
बच्चे को न छोड़े | 
न हाप््य वित्रासनं साधु | तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यभुज्ञाने 
वाउस्यन्न वा विषेयतामागच्छति, राक्षसपिश्ाचपूतनाबानां 
नामानि चाहयता कुमारस्य वित्रासनार्थ नामग्रह्ण न कार्य 
स्वात्‌ || चरक शा० अ० ८-६८ |॥४६,४८॥ 
क्षीरसात्म्यतया क्षीरमाजं गठ्यमथापि वा । 
दद्यादास्तन्यपरयौप्तेबौछानां बींक्य मात्रया |४८॥ 
बाहुक को दूध सात््य जानकर उसे बकरी या गाय का 
दूध, माता का दूध पर्य्याप्त न होने पर योग्य मात्रा में देना 
चाहिये | 
वि० मत्तव्यं--यदि धात्री का दूध पर्यात न हो तो बकरी 
का, वह न मिले तो गो का दूध देना चाहिये | परन्द 
उष्ण करके पिलाए जायें, आवश्यकता हो तो कुछ जछ मिल: 
कर, उष्ण करके दिये जायें। एक ही गौ अथवा बकरी के 
दूध देना चाहिये ॥४८॥ 
घण्मासं चेनसन्त प्राअयज्ञघु द्वितं च ॥४६॥ 
- छठे महीने में (जब दांत निकछते हैं) इस बालक को ढ़; 
और हितकर अन्न देवे |- _. - हक 


९ (९ | रा 
ब० मन्तव्य--अन्‍्न प्राशन का विधान छठे मास 


है, परन्ठ यदि १-२ या ३-४ मास ठालछ दिया जाय 
ड और उत्तम है, और उचित तो यह है, कि जब तक दस्तो- 

हैं हो या पूर्णल्प से दन्‍्त न आएं तब तक अन्न का 
प्रशन ने किया जाय अथवा अत्यन्त थोड़ा किया जाय, शीघ्र 
अल देंने से--शिशु का उदर बढ़ जाता है और अनेक 
बाधाएँ भी होने लगती हैं। और जब अग्न खाने लग जाता 
है, तब उसे रोकना अथवा थोड़ा खाने के लिए. - बाध्य करना 
बहुत ही कठिन है, अथवा असम्भव है | बड़ी बुढ़ियों का विचार 
है कि जब तक जननी पुनः गर्भवती न हो तब तक अन्न 
देना ही न चाहिये, जितना ही अधिक दिनों में माता का दूध 
अथवा, अंपर्याप्त होने के कारण बकरी अथवा गौ का दूध पिया 
जाता है बालक उतना ही पुष्ठ एवं स्वस्थ होता है और जीवन 
भर स्वस्थ रहता है । माता के गर्भवती होने पर भी माता का 
कृप हुड़ाकर बकरी का दूध यथासम्भव ३-४ वर्ष तक दिया 
जाव तो अल्युत्तम है | देखा जाता है कि जिन अभागों को 
योड़े दिन दूध मिलता है अथवा झीघ्र अन्न देना प्रारम्म कर 
दिया जाता हे वे जीवन भर डुबले-पतले तथा अस्वस्थ रहते हैं 
॥४६ ॥ 


नित्यमवरोधरतश्व स्यात्‌ कृतरक्ष उपसर्गभयात्त्‌; 
प्रयल्तशच प्रहोपसर्गेभ्यों रक्ष्या बाछा भवन्ति ॥५०॥ 
वाडक को सदा अवरोध में (अन्तःपुर में) रक्‍्ले, उपसर्ग 
गिरना आदि) भय से उसको बचाये | अहों के. उपद्रवों से 
वाहक की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये । 
ब्ि० सन्तव्य--बालक के संरक्षण में सर्वदा सावधान 
जा परमावश्यक हे, वे संसारं रूपी वाटिका के कोमल; सुगः 
एवं मनोहर पुष्प हैं || ५० ॥ 
थ कुमार उद्विजते त्रस्यतिं रोद्ति नष्टसंज्ञो भवति 
'जद्शनधान्नीमात्मानं॑ बच परिणदर्ति दन्तान्‌ खांदति 
जम्भते भ्रबो विश्षिपत्यूध्ब निरीक्षते फेनमुद्रमति 
पद: क्रो 'सिन्‍्नवर्चा दोनातस्वरों निशि जागरति 
रा स्डानाज्ञो मत्यच्छुच्छुन्द रिम॒त्कुणगन्धो यथा पुरा 
हि या स्तन्यमभिलूपति तथा नाभिल्षतीति सामान्येन 
दोपसृष्टकक्षणमुक्त, विस्तरेणोत्तरे वह्यामः ॥५१॥ 
कक उद्विग्न हो जाता है, डरता है, रोता है, वेहोश हों 
है। न दांतों से धात्री.कों और अपने को नोचेता, 
"ता है | दांतों को कटकटाता है कंराइता है, जम्माई लेता: 
पे को ऊपर -चढ़ाता है; ऊपर-को देखता है, मुख से झाग 
नियत ।ओठों को काटता है । -देखने में मयानक पतलो- 
* आता है, स्वर-दीन और पीड़ित' होता है, रात को: 


शारीरस्थानम्‌ 


६ ३६१ 
सोंता नहीं, दुबछ, मलिन अंगों का, शरीर से मछली, छुछ्कुन्दर, 
खटमछ की गन्ध आती है, पहले जिस प्रकार घात्री के दूध को 
चाहता था, वैसा अब नहीं चाहता, ग्रहों से आक्रान्त शिशु के 
ये सामान्य लक्षण हैं, विशेष लक्षणों को उत्तर तंत्र में कहेंगे || 

वक्तिमन्त चैन ज्ञात्वा यथावर्ण' विद्यां ग्राहयेत्‌ ॥१२॥ 

बालक के शक्तिमान्‌ होने पर बर्ण के अनुसार उसको 
विद्या पढ़ावे ॥५२॥ 

अथास्मे पद्मविंगतिबधोय षोडशदशवर्षा पत्नीसा- 
चहेतू पिच्यधर्मार्थकामप्रजाः प्राप्स्यतीति ॥(श॥ 

विद्याध्ययन करने पर जब आयु पच्चीस वर्ष की हो जाये 
तब सोलह साल की कन्या से इसका विवाह करवा दे । जिससे 
कि यह पितृऋण, धम्म, अर्थ काम और प्रजा को प्राप्त करे | 

वक्तव्य--क्योंकि कहा है कि बिना संतान के स्वर्ग नहीं 
मिलता | 

बि० सन्तव्य--पत्चीस वर्ष का पुरुष और १६ वर्ष की 
स्त्री पूर्णछप से बलवीय॑ युक्त हो जाते हैं तभी उनका विवाह 
होना चाहिये। इस प्रकार वें दोनों--पिवन््य-माता पिता-सास 
श्वसुर आदि बड़ों की सेवा कर सकते. हैं, और उनके औध्व- 
देहिक-श्राद्धादि कृत्य कर सकते हैं, धर्म-यज्ञ दान आदि एवं 
अपने धारण पोषण में समथ हो सकते हैं, अर्थ--धन कमाने 
के उपाय कर सकते हैं, काम-शारीरिक एवं मानसिक सुखों 
का छाभ और उपभोग कर सकते हैं. और उत्तम सन्तान का 
उत्पादन कर सकते हैं और इसके विपरीत छोटी आयु में 
विवाह करने से उक्त सुखों का पूर्ण छाभ भी नहीं होता और 
भी वे दु/खी अथवा रोगी बने रहते हैं। आयु के उक्त २५ 
तथा १६ वर्षों का निर्देश उपलक्षण मात्र है, अतः-कोई 
पुरुष २७ वषर की आयु में पूर्ण यौवन ग्राप्त कर लेता है, और 
कोई ३० बष में प्राप्त करता है, अत एव-अष्टाज्संग्रह मैं-२१ 
वर्ष, शाज्जंधर में २० व और मलुस्म्ृति में ३० वंष की आयु 
में विवाह का विधान किया गयां है। परन्तु नारी का सोलह 
१६ वंषे के पूर्व विवाह होना ही नहीं चाहिये, भलेही कोई कुछ 
कहे | . वाग्भद के शब्दों में-पूर्णषो डशवर्षा सन्नी पूर्णविशेन 
संयुता | शुद्धे गर्भाशये सागे रफ्तो शुक्रेडनिले हृदि | वीयवस्त 
स॒त॑ सूते, ततो न्यूनाब्दयोः पुनः | रोगी अल्यायुः अधन्यों वा 
गर्भो भवति नेव वा | अ० छ० अ० ९ ॥५३॥ 

३ ऊत्तषोडशवषोयामग्राप्तः कम किये । कई 
यंय्याधत्ते पुमान गंभ कु स्थ$ स विपयते ॥४शा 
जातो वा न चिर॑ जोवेज्जीवेद्ा दु्बलेन्द्रियः 
तस्मादुत्यन्तबालायां गभोधानं न कारयेत्‌ ॥४५॥ 
पच्चीस व की आयु से कम आयु का पुरुष सोलइ साठ 

से कम आयु की क॒त्यो में यदि ग्नाबर जा “करता हे; 


श्क्तर 
उदर में ही मर जाता है । यदि किसी प्रकार उलसतत्न हो जाये 
तो वह देर तक नहीं जीता। यदि किसी प्रकार जीवित रह 
जाये तो निर्व इन्द्रियोंवाछा होता है। इसलिये अत्यन्त 
छोटी आयु की कन्या में गर्भाधान न करे | स्‍ है 

इसीसे संग्रह में कहा है--सुमानेकबिंशतिवष: कन्या 
दादशवर्षदेशीयाम....उद्वद्देत्‌ । तस्यां घोडशवर्षीवायां पदञ्च- 
विशतिवर्षः पुरुषः पुत्रार्थ यतेत, तदा तौ ग्रातवीर्यों वीर्यान्वित 
अवश्यं जनयतः || 

वि० मन्तव्य--१६ वर्ष से नीचे नारी को गर्भाषान हो 
जाने से सन्‍्तान की हानि तो होती द्वी है, नारी को भी अनेक 
कष्ट भेलने पढ़ते हैं, और जीवन भर के लिये रोगिणी बनकर 
जीना पड़ता है। उसके साथ २ पति देवता भी पत्नी एवं 

सन्तान के क्टों से व्याकुछ बने रहते हैं ॥३४, ५२॥ 

अतिबृद्धायां दीघरोगिण्यामन्येन वा बिकारेणोपस- 
थ्ायां गर्भाधानं नैव कुर्बोत । पुरुषस्याप्येवंविधस्थ ते 

एव दोषाः संभवन्ति ॥१३॥ 

अति बूढ़ी, चिरकालीन रुग्णा, अथवा किसी अन्य रोग से 
पीड़ित स्री में गर्भाधान न करे। इसी प्रकार के व रुग्ण 
पुम्नानू में भी यही दोष होते हैं । ( अर्थात्‌ गर्भ उदर में मर 
जाता है )। 

वि० मन्तव्य--अतिबृद्धा-१० व के पश्चात्‌ भी कभी २ 
गर्भाषान हो जाता है, परन्तु वह गर्भ उत्तम गुण सम्पन्न नहीं 
होता | दौघरोगिणी--कुष्ठ अश आदि हूम्बे रोगोंबाढी स्त्री 
की सनन्‍्तान भी अश आदि से उपद्ुत होती है, अथवा जी 
ज्वर-यक्ष्मा, श्वास आदि रोगों से पीड़िता को प्रसव काल में 
मृत्यु आदि का भय हो सकता हे और सन्तान भी रोगयुक्त, 
अपुष्ट तथा निगुंण होती दै। अन्येन बा विकारेश-उपदंश 
आदि योनि रोगों से उपद्रुत नारी में भी गर्भाधान करने से 
छाभ के स्थान में हानि दी होती है । इसी प्रकार के पुमान भी 
इस योग्य नहीं होते कि वे गर्भाघान करे अन्यथा वेही हानियाँ 
होती हैं, जो नारी के लिये कही गई हैं ॥५६)॥ 

* तत्न पूर्वोक्ते: कारणः पतिष्यति गर्भ गर्भाशयकटीवं- 
क्षणवस्तिशुछानि रक्तदर्शन॑ च। तत्र ज्ञीतेः परिषेका- 
वगाहप्रदेहादिभिरुपचरेब्जीवनीयश्तक्षीरपानैश । गर्भे- 
स्फुरण सुहुमहस्तत्सन्धारणाथ क्षीरमुस्लछाविसिद्ध पाय- 
यत्‌। प्रसंसमाने सदाहपाइबप्र्ठशूछासग्द रानाहमृत्रसन्ना:, 
स्थानात स्थान च प्रक्रामति गर्भ कोष्ठे संरस्भ, तन्न 
स्तिग्पशीताः क्रिया:। वेदनायां मदासहाुद्रसहामघुक- 
उवर्दष्टाकण्टकारिकासिद्ध पयः शकराक्षौद्रमिश्र' पाययेत्‌ , 
सिद्ध दभादिसिद्धम्‌ झूम , आनाहे हिज्लुसोवचछशुनव- झुनव- 
अशखिद्धंत। अत्यर्थ चवति रक्त कोष्ठागारिकागारसत्पि- 
"्डसमज्ाधातकीकुसुमतवमाडिकागे रिकस ज॑रसरसाझ न- 


सुश्रुतसंहिता 
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चू्ण' मधुनाध्वलिह्यात्‌ , यथालाभ॑ न्यओ्रोघादित्वकूत्रवार- 
कल्के वा पयसा पाययेत्‌ , उत्पछादिकल्क! चा 
करीरुशब्ञाटकशालूककल्क॑ वा आतेन पयसा, उदुस्वर 
फललौदककन्दक्वाथेन वा शकरामधुमधुरेण शञालिपिष 
न्यग्रोधादिस्वस्सपरिपोतं॑ वा वस्यावयव॑ ओस्या 
धारयेत्‌ । अथाच्ष्रशोणितवेदनायां मधुकदेबदार- 
मज्चिप्ठापयस्यासिद्ध पयः पाययेत्‌ । तदेबाश्मन्तकशता- 
वरीपयस्यासिद्ध' विदारिगन्ध।दिसिद्ध' वा बवृहततीहयोरुप- 
छगतावरीसारिवापयस्यामधुकसिद्‌ध॑ वा,एजमुपक्रान्ताया 
उपावतेन्ते, रुजो गभेश्वाप्यायते। व्यवस्थिते च 
गर्भ गब्यनोदुम्बरशलछाडुसिदूघेत पयसा भोजयेत्‌। 
अतीते लवणस्नेहवज्यांभियंवागूभिरुद्दालकादोनां 
पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपक्रमेत यावन्‍्तों मासा गरेस्य 
तावन्त्यहाानि । बस्त्युदरशूछेषु पुराणगु्ड दीपनीय- 
संयुक्त पाययदरिष्टं वा । - वातोपद्रवगृह्दीतत्वात 
ल्ोतसां ढीयते गर्भ, सोडतिकालछ्मवतिष्ठमानों 
व्यापद्यते, तां झदुना स्नेहादिक्रमेणोपचरेत्‌ , उत्को- 
शरससंसिद्धामनल्पस्नेहं यवागू' पाययेत्‌ , माषतिल* 
विल्वशछाटुसिद्धान वा कुल्माषान्‌ भक्षयेन्मघुमाध्वीक- 
चानुपिवेत्‌ सप्तरात्रम । काछातीतस्थायिनि गर्भ 
विशेषतः सधान्यमुदूखरं॑ मुसंलेनाभिहन्याद्विषमे वा 
यानासने सेवेत। बाताभिपन्न एवं शुष्ियति गर्भ, स 
सातुः कुक्षि न पूरयति मन्द॑ स्पन्दते च, त॑ बृंहणीयः 
पयोभ्रिमांसरसैश्चोपचरेत्‌ । शुक्रशोणित॑ वायुनाउमिप्र- 
पन्‍नसवक्रान्तजीवसाध्मापयत्युद्रं, त॑ कदाचिद्यद्च्छयोप- 
जान्त॑ नेगमेषापह्तमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित््‌ 
प्रठीयसान॑ नागोदरमित्याहुर,. तत्रापि छीनवत्‌ 
अतीकार: ॥४७॥ 

गर्भावक्राति अध्याय में कहे तथा मूढ़गर्भे निदान में करे 
कारणों से गर्भ के गिरते समय गर्भाशय-कटिवंक्षण-बस्ति में शह 
दोता है| रक्त दिखाई देता है। इसमें शीतस्पश, 
औषधियों से परिषेक, अवगाहन, प्रदेह आदि बरते। जीव” 
नीय गण से सिद्ध किया दूध पीने को देवे। गर्भ के स्क् 
होने में उसको रोकने के लिए. उत्पछादि गण से सिद्ध किया 
दूध बार-बार पीने को देवे। गर्भ के बहने के समय जन 
पाश्वंशल, एृष्ठशछ, रक्त प्रदर, आनाह, मृत्र का अवरोध होते 
है | गर्भ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका आने 2 
कोष्ठ में शोय होती है, इसमें स्निग्घ शीतल उपचार करे | 
वेंदना, होने पर मुंद्गपर्णी, मुलेहठी, गोखरू, कटेरी से लिख 
दूध में शकंरा और मंधु मिछाकर पिलाये | मूत्र के अवरोष 


! पंचतृणमूछ से सिद्ध दूध देवे | आनाह,में।हींग,;उंचल) 
। 


| 


१०] 
2 बचा से सिद्ध दूध देवे। रक्त के बहुत अधिक बहने 


प्र क्ोशगारिका ( दिवारों में जो कीड़ा मिट्टी का घर 
लाता है ) नामक जन्तु के घर की बम मजीठ, ाब 
$ $ठ, वनमालिका, गेरू, राड, रसौत इनका चूर्ण सधु 
मै बये । बरगद आदि क्षीर इश्लों की छाछ या कोसछ 
फ्ते जो मिल सके उनको पीसकर दूध से पिछाये। 
उल्चछादिं गण के कल्क को पीसकर दूध के साथ देवे | कसेरू, 
हैधाढ़ा, कमलकन्द, इनके कल्‍्क को गरम किये दूध से देवे | 
के फल, पानी के कन्द इनके क्वाथ में शकरा और मधु 
मिलाकर इससे चावछों को पीसकर देवे। बरगद आदि के 
स्वाय में भिगोये वस्त्र के ठुकड़े को योनि में रखे | यदि न 
दिखाई देने पर वेदना दो मुलद्ठी, देवदारु, मजीठ, विदारी 
पे विद्ध दूध पिछाये | अथवा अश्मन्तक, शतावरी, विदारी से 
या शाब्पर्णी आदिगण से सिद्ध दूध पिंछाये। कटेरी, बढ़ी 
करेरी, कमल, शतावरी, सारिवा, विदारी और मुलहृठठी से सिद्ध 
दूध देवे | इस प्रकार करने से चेदनायें शान्त होती हैं, और 
गम पुष्ठ होता है। गर्भ के स्थिर हो जाने पर गूलर के कच्चे 
फ़ों से सिद्धकिये गाय के दूध से भोजन देवे | गर्भपात हो 
जाने पर छवण और स्नेहों से रहित उद्दालक ( कोदो ) से 
बनाई यवागू को पाचनीय (पद्चकोछ आदि) द्वव्यों से मिछाकर, 
जितने मास का गर्भ पात हुआ हो, उतने दिनों तक पिछाये | 
वत्ति में शूल्ल होने पर दीपनीय द्रब्यों से युक्त पुराना गुढ़ या 
भरिश देवे | वायु के उपद्रबों के.कारण गर्म ख्रोतों में छितरा 
रहता है, फिर वहाँ बहुत दिन रहने पर मर जाता है, इसमें 
मुह ल्नेहन आदि विधि से चिकित्सा करे | 
उक्तोश--( कुरर ) के मांस रस में बनाई यवागू में प्रचुर 
पी डालकर पिछाये। उड़द, तिल, कच्चे विल्वफछ से सिद्ध 
किये कुल्म्माषों ( अर्ध स्वित्न गेहूँ या जो ) को खाये | मधु मद 
भाज्वीक मद्य पीछे से पीये। इस प्रकार सात दिन करे | समय 
(प्रवथ समये तंथा & या १० मास ) के बीत जाने पर भी 
रहे । गर्भ में--ऊखल में धान्य डालकर मुसल्ठ से कूटे। 
सवारी या आसन (स्थित ) को बरते । बायु से पाड़ित 


“मे छू जाता है; यह गर्भ मांता की कोख को पूरा नहीं भरता 


रधोमे से गति करता है | इस गर्भ की बूंहुणीय द्रव्यों से 
दे दूध से और मांस रस से चिकित्सा करे | शुक्र और आत्तंव 
पथ से आक्रान्त होने पर जीवात्मा का अवतरण हो जाने 

हे दर फूलता है, यह गर्भ जब कभी बिना किसी कारण के 
रु हो जाता है ( बैठ जाता है या मर जाता हे ), तब 

गेंगमेष ने ले लिया है, ऐसा कहते हैं । यही गर्भ जब 

दा रहता है, तब इसको नागोदर कहते हैं, इसमें भी 
को भाँति चिकित्सा करे । 


शारीरस्थानम्‌ ३६३ 


वक्तव्य--'(पुष्पदशनादेवैनां ब्रवात-शयनं तावन्सदु- 


सुखशिशिरास्तरणसंस्ती्मीषदवनतशिरस्क प्रतिपद्स्वेति। ततो 
यथ्टीमधुकसर्पिम्यों परमशिशिरवारिसंस्थिताम्यां पिचुमाप्लाव्यो- 
पस्थसमीपे स्थापयेत्‌ | तथा शतघौतसहत्नधौत।म्यां सर्पिम्यामधो 
नामेः स्वतः प्रदिल्यात्‌ ॥ ( २ ) यस्याः पुनरुष्णतीक्षणोपयोगादू 
गर्मिण्या महति गर्भ जातसारे पुष्पदर्शनं स्यात्‌ अन्यों वा योनि- 
खावः तस्या: गर्भो इृद्धि न प्राप्नोति, निःसृतत्वात्‌ | सकाल्मब- 
तिष्ठतेडतिमात्रम्‌ । तमुपविष्टकमित्याचक्षते केचित्‌ । उपबासब्रत- 
कमपराया:, पुनंः कदाहयरायाः स्नेहद्वेषिण्या वातप्रकोंपणोक्ता- 
न्यासेवमानाया गभों न बृद्धि प्राप्नोति, परिशुष्कत्वात्‌ू। स 
चापि काल्‍्मवतिष्ठतेडतिमात्रम्‌। तन्नागोदरमित्याचक्षते” || 
चरक० ॥ 


जैसे गान्धारी का गर्म समय के बहुत पीछे तक प्रसव नहीं 


हुआ था--फ़िर उसने गुस्से में उसे निकाछ दिया था। जिस 
को महर्षि व्यास ने फिर बाहर रखकर पाछा था। (३ ) गर्म 
नष्ट होना-- 


असूढ् निरद्ध पबनेन नार्याः 
गर्भ व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌ | 
तदग्निसूर्यश्रमशो करोगे 
उष्णान्नपानेरथवा 
इृष्वासंगेवे न च गभसंश 
केचिच्नरा मूतह्न॒त॑ बदन्ति ॥ चरक ॥ 


प्रदनत्तम ॥ 


दूध पाक का नियम-- 


द्रव्यादश्गुणं क्षीरं. श्वीरात्ोयं चतुगुणम्‌। 

क्षीरावशेषः कत्तव्यः क्षीरप।के त्वयं विधिः | ५७ ॥ 

अत ऊध्व मासानुमासिक वच्ष्याम/--॥ ५८॥ 
मधुक शाकबीज च पयस्या सुरदारु च 
अशमन्तक॒स्तिछाः कष्ण स्ताम्रवल्ली शतावरी | ४6 ॥ 
बृक्षादनी पयस्या च छता सोत्पछसारिवा | 

अनन्‍्ता सारिवा रास्ना पद्मा सधुकमेव च ॥ ६० ॥ 
बहत्यों काश्मरी चापि क्षीरशुज्ञास्व्वचो घृतम्‌ | 
प्रश्निपर्णी बढा शिम॒ः अदंप्टा मधुपरणिका ॥ ६१ ॥ 
श्ंगाटक बिसं द्राक्षा करोरु सधुक सिता। 

बत्सेते सप्त योगाः स्युरधेश्छोकसप्ापना: ॥ 
यथासंख्य श्रयोक्तव्या गर्भखावे पयोयुताः ॥ ६२॥ 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मास में देने योग्य औषधियाँ कहते 


हैं। मुलहठी, सागौन के बीज, विदारो और देवदारु, पहले 
महीने में; अश्मन्तक, तिछ, पिप्पलो, मजीठ और शतावर, 
दूसरे मास में; बोदा, विदारी, श्रियंगु, कमलगद्धा, और अनस्तः 
मूल, तीसरे महीने में; अनन्ता (हुवा या ढुराभा), सारिवा, 
रास्ना, भार्गो, और मुलहठी, चौये गण में | कटेरी, ब 


। 


्द्४ट हे 
गम्मारी, बरगद आदि क्षीरि ढक्षों के कोमले पत्ते और छाल, 
घृत, इनको पाँचवें मास में । प्ृश्निपर्णो, बा, सहजन, गोखरू 
और गिलोय छठें मास में। सिंघाड़ा, विस, द्राक्षा, कस्तेर, 
मुलहठी और मिश्री सातवें मास में, प्रत्येक मास में हे के 
साथ इनको देवे । ये सात योग आधे रछोक में कहे गये हैं। 
गर्भ खाव में क्रमशः दूध के साथ इनको बरतना चाहिये ॥ 
कपित्थवृहती बिल्वपटोलेच्ुनिदि ग्थिकाः । 
मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्विषगष्टमे ॥ ६३ ॥ 
नवसे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिवेत्त्‌। 
क्षीरं झुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्ध स्थाइडमे हितम्‌ ॥ ६४। 
सक्षोरा वा हिता शुण्ठी मधुक सुरदारु च। 
एवमाप्यायते गर्भस्तीत्रा रुक्‌ चोपशास्यति ॥ ६५ ॥ 
आठवें मास में--कैथ, बढ़ी कठेरी, बेल, परवर, ईख, 
छोटी कटेरी, की जड़ से सिद्ध किया दूध देवे | नवम॒ मास में- 
मुलहृठी, दूवा, क्षीर विदारी और अतस्त मूल से सिद्ध दूध पीये। 
दसवें मास में--सोंठ और क्षीरकाकोली से सिद्ध किया दूध 
देना चाहिये । अथवा सोंठ, मुलहठी, देवदारु से सिद्ध किया 
दूध देवे । इस प्रकार से गर्म पुष्ट होता है, और तीत्र वेंदना 
शान्‍्त होती है ॥ ६३-६५ ॥ 
निवृत्तप्रसवायास्तु पुनः पडभ्यों बर्षभ्य ऊध्वं प्रसव- 
मानाया लाया: कुमारोष्ल्पायुभेवति ॥६६॥ 
ग्रसव निद्गत्ति के पीछे यदि छः साल के ऊपर प्रसूति हो 
तो बालक अल्पायु होता है । 
बक्तव्य--गर्भाशय या योनि दोष के कारण ही प्रसव-या 
गर्भाधान होना रुककता है। इनकी चिकित्सा न:करने पर यदि 
आहारविहार के कारण अचानक गर्भ रहकर प्रसव होता हि 
तो बह अल्पायु होता हे । . 
बि० सल्तन्य--किसी २ को १५-२० वर्ष पश्चात्‌ सन्‍्तान 
होती हे या होनी प्रारम्भ हो जाती है ॥६६॥ 
अथ गर्भिणी व्याध्युत्पत्तावत्यये छद्दयेन्मधुरास्लेनान्नो- 
पहितेनानुलोमयेच्च, संठामनीय॑ च मद विवृध्यादन्ञपा- 
नयो:, अइल्नीयाच्च मदुवीय” मधुरप्ायं गर्भाविरुद्धं च, 
गर्भाविरुद्धाश्न क्रिया यथायोगं विद्धीत सदुप्राया: ॥६७॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


[ञर० १५ 
गर्भवती स््री को यदि कोई महान भयानक रोग उत्तनन 

हो जाय तो मधुर-अग्ल अन्न के साथ वसन करे और प्र 

अम्छ अन्न से उसे अनुलोमन कराये | संशमनीय चिकिछ ध 

करे | खान पान में नरम वस्तु देवे । झहुवीयय, प्रायः करके 

गर्भ के लिये अविरोधि भोजन करे | गर्भ के अप्रतिकूल एवं 

कोमछ जो योग्य क्रियायँ--उपचार हों, उनको बरते। 

वि० मस्तव्य--सामान्यतः गर्भिणी को वमन विरेचन का 
निषेध है, तथापि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिये 
यथा-अछूसक विलम्बिका आदि विधविकारों में तथा कफजनित 
विकारों में-वमन तथा पित्तज विकारों में एवं पुरीषरोध आदि 
में विरेचन आवश्यक होता है ॥| ६७॥ 

सोचण' सुकृतं चूण' कुष्ठं मध घुतं बचा | 

मस्साक्षकः शंखपुष्पी मधु सर्पि: सकाखनम्‌ ॥६८॥ * 

अकेपुष्पी मधु घृतं॑ चूणितं कनक॑ बचा । 

हेमचू्णोनि कैडय; श्वेता दूबों घृतं मधु ॥६७॥ 

चत्वारोडभिह्विता: प्राशाः इल्ोकार्धष॒ चतुष्वेपि। 

कुमाराणां वपुमंधाबलबुद्धिविवर्धना: ॥७०॥ 

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
भद्दर्षिणा सुभ्रतेन विरचितायों सुश्रुतसंहितायां 
तृतीय शारीरस्थानं समाप्तम्‌ || ३॥ 

(१) सुबर्ण भस्म, कूठ, मधु घुत और वच इन इनका 
उत्तम चूण, ( २ ) ब्ाह्षी, शंखपुष्पी, मधु, घी और सुवर्णमस्म, 
(३ ) अकपुष्पी, मधु, घी, सुवर्ण भस्म और वच, ( ४ ) खर्ण 
असम, वकायन, श्वेता ( अपराजिता ), दूर्वों, घी और मधु, ये 
चार प्राश आधे एलोकों से बताये गये हैं । ये योग बालकों के 
शरीर-मेघा, बंछ ओर बुद्धि को बढ़ाते हैं। 

वक्तव्य--कैडय का अर्थ गम्मारी उत्तम हैं । क्‍योंकि कहा 


। भी है-- ४ 


गर्भ शुष्के ठु बातेन बाढानां चापि शुष्यताम्‌ | 
शिताकाश्मयमधुके:, हितमुत्थापने पय: || ६८ ॥ 
इति सुश्नुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्मिणीव्याकरणं 
शारीरं नाम दुशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 
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४9४८ १६ 

ही भगत ० हा न जा जज ( विटपयो: ) सा 
श्रोण्याम्‌ श्र कटीकतरुणयो!ः ड 
( गुदमेद्राभया: ) ज् 
पारवेयोः तथोरूष्बंगाम्‌ एककाम्‌ १ 
पावंगताः रा] पाश्वेसंधिसंशाम्‌ 5 ( मर्मणि ) १ 
फिजु सप्पजै-+-+प7++777>5 का न म कम अमम आ 
के पृषठवंशम॒ुभयतः हे हे र्‌ 
पृष्ठगताः र्४ ऊध्वगामिन्यौ र 

उन मम बम न रन ला ३२ 

मेढस्योपरि रोमराजीमुमयतो 

उदरगताः न्प्ज् द्वे दे र्‌ 
है. 
द हृदये ढ्े - बन २र्‌ 
वक्षोगताः ड० स्तनमूलयो: | 
१३६ स्तनरो हितयो: ५ 539 
अपस्तम्भयो: चल २ 
अपालापयोः च्् ए 


हल मूधंगता-- हु 
.. ग्रीवागता: 


झुश्नतसंहिता 

नीले २ मन्ये २ 
र४ड मातृका 
कृकाटिकयों: 
विघुरयो; 


न सन्धिसंबंधिन्यो 


हनुगताः 
रसवेदिन्यौ ् 
जिहागताः १६ |. वाक॒प्रवर्तिन्यौ चः 
नासागताः २५ | €गनन्‍्धवेदिन्यो 
तालुनि च 
नेत्रगताः घ६ उन्म्ेष निमेषक्रिये अपांग ् 
ललारे नासानेत्रगताः कप हे 
केश्ान्तानुगता आवत स्थपनि न 
ड परे १ 


कर्णंगताः 


श्द शब्दवाहिन्यौ शंखसंधिगते 
आर 


ह्र्‌ उत्लेपयों: सीमन्तेषु अधिपति 
रन 


शारीरस्थानम्‌ 


6 सर > ३७५ 
| ममविवरणं कोष्ठकम्‌ 
>---+-*जजा#ज का "जे जज पतन्नतक्‍स्‍तत्ततततनतपप++ 
९ हे पे 
क्‍ । गा अमेणां प्रकाराः | स्थानम्‌ विशेष: 
प्र 
>> -पण क्‍ उन | काका कि लो 
(0) सद्यः प्राण- 5 + कि कि 
हृराणि--१९ हि ८ (55 क्र 
| कमल कह गाक। ब््ज्रणा |; ++ 5-८ ला 
गुदम्‌ १ | स्थूछांत्रप्रतिबद्धम्‌ बातबर्चोनिरसनम्‌ 
(++ चखिज “कर ष्ड्क प्स्ाओं | स्स्् श्र का 27] 
मूत्राशय | दि अल्पर्मासशोणित: घनुब। 
] शयः । कस्या अम्यन्तरतः 2 क्र 
| बच्तिः (मूत्राशयः) | १ १११० । कस्या अभ्यन्तरतः एकद्वारोड्पोमुखः 
३| नाभिः 5 १०) । पकक्‍्वामाशयमध्ये 
। हि प्र हे सत्वरजस्तमोधिष्ठाममा 
| हृदयम्‌ श्‌ फ छ्वक्षसो: स्तनयोश्र मध्ये माशयद्वास्म्‌ 
| ८०८ 75 शा ५ ० कप पे 5, 7 
मातृकाः | पर हम 8 । ग्रीवायामुमय॒तः कट 
रो श्रुवो: पुच्छान्तयोरुपयनुकण- 
कि र्‌  छलादे 
है ->व्ज्डिज | जिहाघाणाक्षिश्रोत्रतर्पशीनों | 
गम पद $ | 9 | +# | एिराणां ताछुनि संनिपातः 
के अधिपतिः अन्तमस्तक॑ सर्वाध्य॑ सिरा, 
(रोमावर्त:) हु संधीनां संगमः 
(३) काछान्‍्तर | ््स्य्ज्र | दे त्च्य्य्ल्न्ज् 
-गणहराणि ३० | 255 अल 5-22. 
६| तल्हृदयानि कि पादकरतलमध्ये मध्यमांगुल्य- | तन्न विद्धस्य रुजया मरणमू, 
+  भिमुखेन अर ई 
| क्षित्राणि २0 वि >> अंगुष्ञांगुल्योम ये तत्नाउबक्षेपकेन मरणम्‌ 
(5 परम सी ! शिजकलिप 7758॥ 
इच्रबत्तवः हे पार्ष्णिमणिबन्धप्रभृति- जंघा- _शोणिवक्षयान्मरणम 


प्रपाणिमध्ये 


वक्षसि स्तनयोरधस्तादूद्दथ-. 
चुलपुभयतः 


वक्षसि- स्तनचूचुकयोरूप्वे 


दृथडुल्मुभयतः 


उभयोः हे बातवहे 


चक्षसि 
- माव्यौ- हर 


कफपू्णको४स्य मरणम्‌ 


ज्नप्मम+ | 


'शोणितपूर्णको४स्य मरणम 


| शोणितपूर्णफोतया काल | 


ममंनास 


अपालापौ 


। 
33 - 


स्थानम्‌ 


विशेषः 


कटिकतरुणे 


नितम्बी 


पाश्व॑सन्धौ 


अंसगबान्तरयोमध्ये किंचि- 
तूपाश्वभागे 


पूयत्वमापन्नेन रक्तेन मरणम्‌ 


दयोः _पाश्वयोः 
प्रतिश्रोणिकर्णाव - 


पृष्ठव॑ शस्य 
विद्यमाने 
स्थिनी 


शोणितक्षयात्पाण्डुविंवर्णों हीनरूप 
प्रियते 


| पृष्ठवंशस्य 
| श्रोणिकर्णयोरुपरि पाश्वान्तर: 


हृयोः पाश्वयो 


प्रतिबद्दों पक्वा शयस्थाच्छा दने 


>--5+- मई 


अधःकाय शोफः दौ॑ल्यं मरणम्‌ 
च (अधाकाये शोष इति सुश्न॒तः) 


जघनपाश्वयोमध्ये तियगूध्व च' 


पृष्ठ “॑शस्यो मय॒त: 
योराजबंन 


स्तनमूल- 


सीमन्ता; 


शिरसितियंगूथ्व॑ च कपालानां 
पंचसंघयः 


शोणितपूर्णकीष्ठतया मरणम्‌ 


शोणितातिप्रद्ृत्तिनिमित्तेर द्रवे- 
मेरणम्‌ 


उन्माद अ्रमचित्तनाशमरणम्‌ (अ्रम 
शब्दस्थले भयशब्दं प्राह् सुशुतः) 


() विज्ल्य- 
ध्नानि ३ 
उल्तेपी 


शंखयोरुपरि केशान्ते 


अ्रुवोम॑ध्ये 


क्षिप्रस्योपरि दथडगुले 
उमयतः 


जंघोवों:सन्धाने 


प्रपाणिप्रत्ाहुसंगमे 


| ज्ञानुकूपरयोख्यंगुलादृध्वम॒- 
भयतः 


ऊर्प्रत्ाह्यो मध्ये 


ऊम्प्रबाह्योमूले 
सन्ध्योरघस्तातू 


वंक्षणस्कन्घ- 


वंक्षण्रघणयो मध्य 


कशाश्षमध्ये 


उत्क्षेपवत्‌ 


शीफामिद्ृदि: ._ 


अपशल्यो जीवति पाकाद्वा स्वयं 
पतिते शल्ये जीवति उद्धतशल्यो 
न जीवेत्‌ 


हस्तपादयो: भ्रमणवेपने 


कुणिता 
२ न+ 22 न 
स्तब्धसकिधिवाः 


पाश्वयोज॑घनवद्िमांगि. प्ृष्ठ- 
बंशमुमयत; 


_इता च 
रक्तक्षयात्‌ सक्थिप्रबाहुशोयः 
[सर्कि 


रक्तक्षयात्‌ पक्षाघातः ] 
(प्रवाह) शोष इत्यथिक सधुते/_ 


वन 


(53077: नस 


प्राण्ब्यमल्पशुक्रता वा 


कुणिता 32 


78532 की 


स्पर्शाशानमघःकाये चेशनाशश 


की ए परत फ्््३/ण+.्> 0 052. ॥ | (/ 


, मे | 


| । ग्रीवाबाहु अंसपीठ- 
अंची ्क ट हिल किक “| स्तव्घवाहुता 


हर | | पृष्ठवंशमुभयतों बाहुमूल- 
संबुडे '- | बहुस्वापशोषो 


222 मिल मी 502 लय 5: कट 72, 
| | । सा 
। हे क मूकता स्वरवैक्ृत्यं रसा- 
नीले र्‌ 4० । कंठनाडीमुभयतः ' लोज ता 

। न | 
४ २ छः । कंठनाडीमुभयतः नीछावत्‌ 


कृकायिके श्‌ शछ <& | शिरोग्रीवयोः संधाने | चल्मूघेता 


बिघ्वरे > र्‌ क कर्णपृष्ठयोरधः संभिते वाधियम्‌ 


॥ प्राणमार्गमुमयतः श्रोत्रमाग- | जन्‍्धाज्ञानः 

गौ | न्‍न्‍्घाज्ञानम्‌ 

गी रे 2522, | प्रतिबद्ध अम्यन्तरतः 
“मदिलक ियत - लि हि 5 2 सन्त न नन्ननल्ल्त पल्प्ग 


अपांगौ र्‌ (कु अ्ुबीः पुच्छान्तयोरघोडच्ृणां | आ्ध्यम्‌ दृश्युपघातों वा 
ब्राह्मतः ४ हे 


का न फेल न 


न 02%: लन्ड 6 705 25 व 
व्ल्ज लत (ल ्् कप 
(8 २ [ल ट73 <& | श्रुवास्पारानप्रया अपांगवत्‌ रुजाशोफौ 
। | 3 है 
0) रुजाकराणि ईडर ड न कि ४ ॥ 
कूचेशिरांसि | ४ & 28 णिबन्धसन्ध्योरध' 
ए ० तप ७ न नि 
हे किट वि िकमी न रुक्‍्स्तब्धसक्थिता घष्ठता 
पे हर * शक मं पाद्जंघयोः सत्पी: बॉ । 


ब्ब 


स्ज््् ् कट 2» किट 


मणिबन्धो 


सुश्रतसहिता 


धन्य! चतुर्विशति; (सु० शा० ६-४-६) 


( दा ) 


श्ज्य् 
है! 
ऊधष्बगाः १० ! 
इृदयममिप्रपन्नाः । त्रिधा. जायन्ते । 
ताः त्रिंशत्‌ । 
बातवहे र्‌ 
पित्तवद्दे र्‌ 
कफवहे २ 
_ शोणितवहे र्‌ 
! रसवहे २ 
शब्दवहे २ 
रूपबदे हि 
खबरे ३ 
गन्धबदे र्‌ 
द्वाम्यां माषते २ 
द्वाम्याँ घोष॑ करोति २ 
द्वाम्यां स्वपिति र्‌ 
द्वाम्यां अतिबुध्यते र्‌ 
दे अभुवाहिष्यौ छ्‌ 
द्वे स्तन्यं जिया वहतः र्‌ 
एव शुक्र नर॒स्य स्तनाम्यां 


| 
अधोगामिन्यः १० 


पित्ताशयममिप्रपन्ना: 
आमपक्काशयान्तरे च 
त्रिघा जायस्ते ताः 
निशत्‌ 
बातवहे 
पित्तवहे 
कफवद्दे 
शोणितवहे' 
रसवहे 
अन्नवाहिन्यौ 
(अंत्राभिते) 
तोयबह्दे 
मूत्रवहे 
(मृत्रबस्तिनामिप्रपन्ने) 
शुक्रवद्दे 
ः (शुक्रप्राडुर्भावाय) 
शुक्रवददे 
) (विसर्गाय) 
वर्चोनिरसन्यी 


(स्थूलांत्रप्रतिबद्धे) 


० दे तियंग्गाणां धमनीनां 


: स्वेदं अपयन्ति . 


| 


२, 


न्ण 


पं 


र्‌ 


| तियेग्गाः ४ 

। | 
एकैका शतधा सहल्लधा चोत्तरो 
ज्यन्ते तास्त्वसंख्येया: . 


रैत्तरं बिम्र 


तासां मुखानि रोमकूपप्रतिबद्धानि शै 
स्वेदं अभिवहन्ति रस॑ चामितपयस्तन्त 


विपक्वानि, तेरेव च स्पश 


सर्वोगगताः | 


नारीणामार्त॑वसंज्ञम्‌ 


बदिश्व तैरेव चाभ्यज्ञपरिषेकावगाहालेपन 
बीयाण्यन्तः शरीरममिप्रतिपदन्ते ल्वच 


। वा गह्लाति, तास्त्वेताअतस्तो धमन्द 


ते एब रक्तममिवहतो (विसृजतभ) 


अथ चिकित्सास्थानम्‌ 
प्रथमो<ष्यायः 


अथातों दिव्रणीयं चिकित्सतं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 


प्रकृति च सम्यक्‌ , ज्ञात्वा ततः कर्म समादिशेत्‌ ॥ डल्हण ने 
उत्तरकाल से सात दिन पीछे का समय माना है| सात दिन 


अब इसके बाद दिब्रणीय चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- * के पीछे आगन्तुज ब्रणों में दोष की अधिकता से शारीरिक 


गवान्‌ धन्वतरि ने कहा था । 
4 पलकों प्रकार के ज्र्णों को ध्यान में रखकर 
हिखी चिकित्सा अर्थात्‌ व्याधि प्रतिकार ॥ १,२ ॥ 
हो त्रणो मवतः--शारीरः आगगन्तुश्च । तयोः शारीरः 
प्बनपित्तकफशोणितस न्निपात निमित्तः, आगन्तुरपि पुरुष- 
पुपक्षिव्याठसरीसू पप्रपत नपीडनम्रहाराग्निक्षारविषती - 
हणोषधशकलछकपालश्ज्ञचक्रेषु परशुशक्तिकुन्ताद्ययुधामि- 
जातनिमित्त:। तेल तुल्ये त्रणसामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयो- 
जनसामथ्योद्‌ 'द्विन्रणोय? इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 
दो प्रकार के त्रण होते हैं--शारीर और आगन्त॒क। इनमें 
शारीरिक ब्रण-वायु, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपांतजन्य हैं, आग- 
नुज ब्रण भी--पुरुष, पक्षि, हिंसकपशु, साँप आदि के गिरने 
से, पीढ़न-प्रहार अग्नि-क्षार विष-तीदणौषध-काष्ठ आदि के 
टुकड़ों, कपाल, सींग, चक्र, बाण, परथु, शक्ति, कुन्त, आदि 
श्नों के अभिधात से उसन्न होते हैं । इन दोनों में व्रणत्व 
सामान्य होने से, दो कारणों के कारण उत्नन्न होने के उद्देश्य 
इस अध्याय को द्विवरणीय कहते हैं | जैसा कि चरक में भी इस 
अध्याय का नाम “द्विब्रणीय'* रक्खा है। यथा--यों ब्रणो 
पृमुद्दिश्षे निजश्मागन्त्रेव च | भ्रयतां विधिवत्सौम्य तयोरिंज्ञ 
सोपजम चरक ॥ ३॥. 
सवस्मिन्नेबागन्तुब्रणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः प्रसृतस्यो- 
पशमाथ पित्त॒च्छीतक्रियाबचारणविधिविशेषसन्धानाथ 
4 प्रधुधृतभ्रयोग इत्येतद्‌द्विका रणोस्थानप्रयोजनम्‌ , उत्तर- 
रा तु दोषोपप्छवविशेषाच्छारीरवत्‌ प्रतीकारः ॥ ४॥ 
सभी प्रकार के आगन्ठुज ब्रणों में उसी समय क्षत की 
उश्णिमा को आगे न फैलने देने के डछिये, पित्त की माँति शीत 
प्‌ करने तथा ब्रण को मिलाने के लिये मधु और घृत का 
पोधह रा रा के 2 रा कं 
प्‌ प्रर शरीरजन्य ज' माँति 
चिकित्सा र होने प्रर ज 
६ भागतुन उद्देश्य होने से इसे द्विवणीय कहा है। 
नवेति मण पीछे दोषों से मिल जाता है, यथा--आंगल्तर- 
विकार, निजस्तथागन्तुमपि प्रवृद्ध।। तत्रानुबन्ध 


| बरणणों की भाँति चिकित्सा करे। 


बि० मन्तव्य--आगन्तुक ब्रण में तत्काल उक्त उपचार 
करने से पाक आदि का प्रारम्भ नहीं होता, परन्तु यदि हो ही 
जाय तो शारीर ब्रग के समान शोघन रोगण आदि उपचार 
करे। जब तक--पराकादि का प्रारम्भ नहीं होता तब तक ब्रण 
को आगन्तु समझा जाता है और उक्त उपचार किया जाता 
है, सन्‍्धान के लिए---मधु १ तोछा, गो घृत २ तोछा मिला 
फेंटकर लेप करे और आवश्यकता हो तो सीवन कर्म करे | 
तदथ देखिये सू० अ० २५ के एलोक १६ से २६ | यही विशिष्ट 
कर्म का उपदेश करने के छिए व्रण को दो प्रकार का कह्दा-- 
लिखा गया है। क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ दोधों का प्रवेश हो जाने 
पर-पाक आदि का प्रारम्म हो जाने पर तो आगन्तु तथा 
शारीर दोनों त्रण समान ही होते हैं. अर्थात्‌ उनके छक्षण एवं 
चिकित्सा दोनों समान होते हैं ॥ ४॥ 

बोषोपप्छवविशेषः पुनः समासतः पद्नदञ्प्रकारः 
प्रसरणसामथ्यात्‌ , यथोक्तो ब्रणप्रश्नाधिकारे, शुद्धत्वात्‌ 
षोडशप्रकार इत्येके ॥ ५ ॥ 

दोषों का उपप्लब भेद संक्तेप में पन्द्रह प्रकार का हे, यह 
भेद इन दोषों के फेलने के अनुसार है, इसको व्रण प्रश्ना- 
घिकार में कह चुके हैं । एक मेद शुद्ध वरण होने से जग सोलह 
प्रकार का है ऐसा कई मानते हैं। 

वक्तव्य--दोष से बात, पित्त, कफ़ और रक्त चारों.ही का 
यहाँ ग्रहण है, इसी से कहा है, “नत्त देहः कफ़ादस्ति, न 
पित्तान्नच मारतात्‌। झोणितादपि वा नित्यं देह एतेस्वु 
घायते ॥? ॥ ५॥ जन 

तस्य छक्षणं ह्विंब्रंधं--सामाल्य ढ़ च्‌। तत्न 
सामान्य रुक | त्रण' गात्रविचूणने, बरणयतीति ब्रणः। 
विशेषलक्षणं पुनंवातादिलिज्ञविशेषः ॥ ६ ॥ 

ब्रण के लक्षण दो प्रकार के हैं, सामान्य और बेशेषिक 
( विशिश्ता के सूचक ) | इनमें सामान्य लक्षण दर्द-होना है । 
ब्रण-गाजविचूणने इस धाव से त्रण शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ शरीर में विचूणता करना है । विशेष-लक्षण--बातादि 
दोषों से लक्षणों को भिन्नता है। 


इट० 


शरीर जब तक रहता है, तब तक विवर्णता रहती है | 


वि० मन्तब्य--बण में झजा--वेंदना होना सामान्य 
है अर्थात्‌ रजा सब ब्रणों में होती हे । ब्रण गात्रविचूर्णने धातु 
है--ज्रणयति गाज विचूर्णयति इति व्रण:--अ्थांत्‌ जो गात्र को 
चूर २ कर देता है वह ब्रण कहलाता है | जितने स्थान में जण 
होता है उतना स्थान चूर २ हो जाता है। देखिये सू० स्था० 
अ० २१-२२ तथा भगन्दर आदि के प्रकरण । ह#ण का नाम 
है घाव | वह आगन्तु ब्ण छः प्रकार का होता है--/छिन्नं 
भिन्न तथा विद्धं क्षत॑ पिश्चितमेव च | घुष्द आहु) तथा पष्ठ 
और शारीर व्रण--वह है जो प्रथम शोथ उसन्न होता है और 
फ़िर उसके पककर फूटने पर घाव बनता है | इन सब में गात्र 


का विचूर्ण न होता है, अतः “ब्रण” कहलाता है ॥ ६ ॥ 


तत्र इयावारुणाभस्तनुः शीतश पिच्छिछो5रपस्नाबी 
स्फुरणायामतोदभेद वेद नाबहुछो 


रूक्षरचट्चटायनगीलः 
निर्मासश्रति वातात्‌ , क्षिप्रज: पीतनीछामः किंशुकोदका- 
भोष्णल्लावी दाहपाकरागविकारकारी पीतपिडकाजुष्टश्वेति 
पित्तात्‌, प्रतंतचण्डकण्ड्बहुल: स्थूछोष्ठः स्तज्धसिरास्नायु- 
जालावततः कठिन! पाण्ड्ववभासो मन्दवेदनः शुक्लशीत- 
सान्द्रपिच्छिलास्राबी गुरुश्वेति कफात्‌ , ्रवाउदछनिचय- 
प्रकाशः कृष्णस्फोटपिडकाजालोपचितस्तुरज्लस्थानगन्धिः 
सवेदनो धूमायनग्ीलो रक्तत्नावी पित्तलिश्श्नेति रक्तात््‌ , 
तोददाहधूमायनप्रायः पीतारुणाअस्तद्वणैस्नावी चेति बात, 


पित्ताश्यां, कण्ड्यन्नशीलः सनिस्तोदो रूक्षो गुरुदोरुणो 


्‌ 


मुहसुंह: शोतपिच्छिलाल्पस्मावी चेति वातरलेष्म्रभ्यां, गुरु: 


सक्वाह उष्णः ओऔतपाण्डुस्तावी चेति पित्तइलेष्मभ्यां, रूक्ष- 
ः सुप्त इव चा रक्तारुणाभस्तद्वणोस्नाबी चेति 


स्तनुस्तोद्‌बहुल 
बातओणिताभ्यां, घृतमण्डाभो सीनधावनतोयगन्धिमृदु- 
विसप्युष्णक्ृषष्णस्लावी चेति पित्तशोणिताश्यों, रक्तो गुरुः 


स्निग्घः पिच्छिलः कण्ड्प्राय: स्थिरों सरक्तपाण्ड्स्नावी 
& चति श्लष्मग्ोणिताभ्यां, स्फुरणतोददाह॒धूमायनप्राय: 


पीततजुरक्तख्नावी चेति वातपित्तझोणितेभ्य:, कण्ड्स्फुरण- 
खमजुस्तायमानप्रायः पाण्डुघनर कस्नावी चेति बातइल्ष्म- 
ओण्तिश्य३) दाहपाकरागकण्डूप्रायः पाण्डधनस्थाबी चेति 
है ध्मृशोणिते+्य:; जाप रत: 
वन पित्तकफेस्यः शक ये निदेहननिर्मथनस्फुरणतोददाहपाक- 
कण्ड्स्वापवहुलों नानावर्णबदनास्तावविशषोपेत, 
जिह्लातछाभो मदुः स्लिग्धः 


सुश्नतसंद्विता 


वक्तव्य--हुणोति यस्माद्‌ रूढेडपि ब्रणवस्तु न नश्यति। 
आदेहघारणात्तस्मात्‌ ब्रण इच्यच्यते बुधे; || सु० सू० अ० २१। 


[ अ« |] 
बातजन्य ब्रण--श्याव या अरुण वणण, पतला, या शौतह 


पिच्छिल, थोड़े खाववाला, रूक्ष, चटचट करनेवाला ( फ्मे 
चिरने के स्वभाव का ), स्फुरण ( फड़कन ), खिंचाव, तोद 
भेद की अधिक वेदनावाछा और मांस रहित ( कम मांस का) 
होता है । पित्तजन्य ब्रण-जल्दी उसन्न द्वोता है, पीढी प्ारवाा 
ढाक के फूल के पानी के समान, उष्ण खाव युक्त दाह पार 
सुर्खी एवं विकारकारी, पीछी पिड़काओं से ,भरा होता है। 
कफजन्य जण--निरन्तर भयानक, कण्द्र बहुल, मोटे किनाएं 
का, सिरा स्नायु के जालों से भरा, कठिन, पाण्ड ( श्वेत ) 
वर्ण की क्षांई का, मन्‍्द वेदना युक्त, श्वेत, शीतल, सादर, 
पिच्छिछ ल्लाव युक्त और गुरु होता है। रक्तजन्य बरण--मूँगे 
की शाखा के समान कान्तिबाला, काले छाले, एवं पिडिकाओं 
के जाल से भरा, घुड़साल के समान तीक्ष्ण गन्धवाला, वेदना 
युक्त अतिशय धूमोद्‌गार करने जैसा, रक्त का खाब करनेवाला 
और पित्त वर्ण के रक्षणोंवाल्ता होता है । बात-पित्तजन्य ब्रण- 
तोद, दाह, धूमोद्गार की प्रधानतावाछा, पीछी या छाल झाँई 
का, वात-पित्त के ब्रण के समान वर्ण एवं स्ाव युक्त होता है| 
वात-कफजन्य जण--कण्द्टू युक्त, चुभने की दर्द, रूक्ष, भारी, 
कठोर, बार-बार शीतछ-पिच्छिठ और थोड़ा स्ताव करनेवाला 
होता हे | पित्त रक्त के कारण त्रण गुरु, दाहयुक्त, उष्ण, पीछा 
और पाण्डुत्रण का स्ताववाला होता है। वातरक्तजन्य वर्ण-रुकष, 
पतला, तोद ( चुभने की दर्द ) की अधिकता का, सोया हुआ 
सा, छाछ--भरुण झांई का, वात-रक्त के समान वर्ण एवं खाव 


* युक्त होता है। पित्त रक्त के कारण--घी के मण्ड (उपरिमाग) 


के समान कान्ति का, मछली के धोये हुए पानी के समान गन्व 
का, कोमल, फेलनेवाला, उष्ण एबं काछा स्राव करनेवाला 
होता है। कफ़ रक्तजन्य ज्रण--छालछ, गुरु, स्निग्घ, पिच्छिल, 
कण्डू बहुल, स्थिर, रक्त ( छाछ ) एवं पाण्डु वर्ण का खाव 
करता है । वात-पित्त-रक्तजन्य ज्रण-स्फुरण, तोद, दाह, धूमो- 
इमन बहुल, पीलछा-पतला रक्तत्तनाव करनेवाला होता है | वात 
कफरक्तजन्य-कण्ड, स्फुरण, चुमचुमायमान, तथा: पाण्डुबह 
रक्त लाववाला होता है.। पित्तकफ रक्त-जन्य ब्रण-दाह-सुर्खाः 
पाक-कण्डुबहुल, पराण्डु घटट रक्त खताववाला होता हैं | वाह 
पित्तःकफ़ के कारण त्रण तीनों दोषों के वर्ण, त्लाव, बेदना के 
रक्षणों से युक्त होता है | बायु-पित्त, कफ और रक्त के कारण 
ब्रण--जछाने की मांति, मथने की भाँति, स्फुरण, तोद, दाह 
पाक, सुखों, कण्डू , सुन्नता बहुल, नाना प्रकार की वेंदना,-वग, 
खाब से युक्त होता हे ।- शुद्ध वण-जिह्या तछ के समान (दोनों 
से भरा-छाल) कोमल, स्निग्घ, चिकना, वेदना रहित, भरी 
अकार स्थित, बिना.खाव,का दोता है । ः 


अं० *ै ॥| 
"चमचमायमान-सरसों का लेप करने पर 


बा धूप में गरमी में बैठने पर “ जैसे किड़ियाँ सी छड़ती 
हो। चरक में--स्तब्धः कठिनसंस्प्शों मन्दख्ावो5तिती- 
बरए्क। वधते स्फ्रति श्यावो ब्रणो मारुतसंभवः || तृष्णा- 
पेह्वस्स्वेद दाहदुष्थवदारणैं: । ज्र्ण पित्तकृतें विद्यात्‌ गन्ध- 
हावेश्व पूतिकेः || बहुपिच्यो गुरुः स्निग्धः स्तिमितों मन्दवेदन: | 
गॉ5ल्पसंक्लेद: चिरकारी कफब्रणः ॥ चरक० चि० अ० 
॥र्श्.... ह 
वि० मन्तव्य--दोष भेद से वरणों के ये १५ प्रकार हैं और 
शुद्ध रण भी कण तो है ही, भत्ते दी उसमें किसी दोष के व्यक्त 
हक्षण नहीं रहते, परन्तु रोपण कम करना हो द्वोता है. और 
साथ २ रक्षाविधान आदि भी । अतः उसको साथ में गिनने 
से क्रणों की संख्या १६ हो जाती है ॥७॥ 
तस्य वृणस्य पष्टिर॒पक्रमा भवन्ति | तद्यथा--अपत- 
पंणमाढेपः परिषेकोष्म्यड्ज: स्वेदो विस्ठापनमुपनाह पाचन 
विस्ताव्ण स्नेहों वमन॑ विरेचन छेद्॑ दारणं लेखनमेषण- 
माहरणं व्यधनं सीवन॑ सन्धानं पीडन॑ शोणितास्थापनं निवी 
पणभुल्कारिका कपायो वर्तिं! कल्कः सर्पिस्तेडं रसक्रिया5- 
बचूणन ब्रणधूपनमुत्सादनमप्रसादन॑ मदुकर्म दारुणक्म 
धारकर्माग्निकर्म ऋष्णकर्म पाण्डुकर्म प्रतिसारणं रोमस- 
झ्नन॑ लोमापहरणं बस्तिकर्सोत्तरब॒स्तिकर्म बन्धः पत्रदान 
कृमिष्तं बृंहएणं विषष्न॑ शिशोविरेचन नस्‍्यं कवलूधारणं 
धूमो म्धुसपियन्त्रमाहारो रक्षाविधानमिति ॥८॥ 
बण के उपक्रम साठ हैं, यथा-अपतर्पण, आलेप, परिषेक, 
अम्यंग, स्वेद, विम्छापन, उपनाह, पाचन, विस्तावण, स्नेह, 
बमन, विरेचन, छेदुन, भेदन, दारण, लेखन, एप्ण, आहरण, 
व्यधन, 'विस्तावण, सीवन, सन्धान, पीड़न, शोणितास्थापन, 
निरवापण, उस्कारिका, कषाय, वर्ति, कल्क, सर्पि, तेल, रसक्रिया, 
अवचूणन, वूण धूपन, उत्सादन, अवसादन, सृदुकम, दारण- 
कम, कारकर्स, अग्निकर्म, क्ृष्णंकर्म, पाण्डुकर्म, प्रतिसा ण, 
रोमसझनन, लोमापहरण, वस्तिक्म, उत्तरवस्तिकर्म, बन्ध, 
“नदान, झमिव्न, दृंहण, विषष्न, शिरोंविरेचन, नस्थ, कवल- 
रण, धूम, मधुसर्पि, यंत्र, आहार, और रक्षोविधान | (मधु 
सर्पिएक गिनना चाहिये) | 
वक्तव्य--डल्हण ने लिखा है कि इसमें प्रतिसारण को 
है गिने, तब साठ उपक्रम पूरे द्वोते हैं| परन्तु इस पा में 
दो बार आता है। इसे एक स्थान पर गिनकर प्रति- 
को गिनने से साठ हो जायेंगे ।_ 
चरक्ष में छत्तीस उपक्रम कहे हैं, यथा-- 
कप चैव, शस्त्रक्मावपीडनम्‌ | 
ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणा || £. 


चिकित्सास्थानम्‌ > 


शैट१ 

शोधनौ रोपणीयौ च कषायो सप्रलेपनो | 

दौ स्नेहों तद्‌गुणी पत्रच्छेदने दे च बन्धने || 

भोज्यमुत्सादनं दाहों द्विविधः सावसादनः | 

का्िन्यमादवकरे धूपने लेपने शुमे ॥ 

बर्णाविचूर्णन॑ व्रण्यं रोपणं छोमरोहणम्‌। 

इति पट्‌ त्रिंशदुद्विष्ाबणानां समुपक्रमा: ॥| 

(पाटन॑ व्यधनं चेव छेदनं ल्ेपनं तथा | 

प्रोन्‍्छन॑ सीवन॑ चेव पड्विधं शद््रकर्म ततू) 

बि० मन्यव्य--त्रण के ये ६० उपक्रम-उपचार हैं | इनका 
समय २ पर अथच आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता दै। 

तेषु कषायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तेल रसक्रियाउवचूण न- 
मिति शोधनरोपणानि, तेष्वष्टो शब्नकृत्या;, शोणितास्था- 
पन॑ क्षारोडग्नियेन्त्रमाह्यरो रक्षाविधानं बन्धविधातं चो- 
क्तानि, स्नेहस्वेदनवंमनविरेचनबस्त्युत्तरबस्तिशिरोविरेच- 
नसस्‍्य धूमकवलूधारणान्यन्यत्र वक्ष्यामः | यद्न्यद्वशिष्ट- 
अआपक्रमजातं तद्ह वक्यते ॥६॥ 

इनमें कषाय, वर्सि, कल्क, सर्पि, तेल, रसक्रिया, अवचूणन 
ये कम शोधन और रोपण दोनों को करते हैं | इनमें आठ शस्र 
कम हैं| शोणितास्थापन, क्षार, अग्नि, यंत्र, आहार, रक्षाविधान, 
बन्धविधान पहले कह चुके हैं । स्नेह, स्वेद्न, वमन, विरेचन, 
बस्ति, उत्तरवस्ति शिरोविरेचन, नत्य, धूम, कवरूधारण, इनको 
अन्यत्र कहेंगे | इनसे जो उपक्रम शेष रद्द गये हैं,' उनको यहाँ 
पर कहेंगे | 

वि० मन्तव्य--इनमें ८ 'उपक्रम-शखद्वारा किये जाते हैं, 
यथा--१-छेदन, २-भेदन या दारण, रेज्छेखन, ४-एपण, 
५-आहरण, ६-व्यधन, ७-विश्लावण तथा ८-सीवन। शोणिता- 
स्थापन--रक्तप्रवाइ को रोकने का. उपाय सु० स्था० अ० १४ 
में, क्षार कर्म सू० अ० ११ में, अग्तिकस सू० अ० ९२ में; 
यन्त्रण सू० अ० ७ मे, आहार सू० स्था० १६ तथा २० में, 
रक्षाविधान सू० स्था० १६ तथा अ० ५ में, बन्धविधान--सू० 
स्था० अ० १६ तथा १८ में देखिये। स्नेहन--चि० स्था० 
अ» ३१, स्वेदून--चि० स्था० अ० ३२, वमत्त अ० रेरे, 
विरेचन अ० ३३, वस्तिकर्म अ० ३५, उत्तरवस्ति अ० ३६, 
शिरोविरेचन--धूम, नस्य, कबल््रह अ० ४० में देखिये ॥६॥ 

षड्विधः प्रागुपदिष्टः झोफः, तस्यैकादओपक्रसाभव- 
न्व्यपत्रपणादयो विरेचनान्ता,, ते च विषेशेण शोथप्रतो- 


'कारे वर्तन्ते, वणभावमापन्नस्य च त्त विरुध्यन्ते, शेषास्तु 


प्रायेण ब्रणप्रतीकारद्देतव एवं ॥१०॥ पक 

पहले कहा है कि शोफ छो प्रकार का है, इस शोफ के 
अपतर्पण से लेकर. विरेंचन तक ग्यारह उपक्रम होते है। ये 
उपक्रम' मुख्यतः शोथ +मध्ग_ 3 में बरते। 


ड्द्र 
ब्रण में बदल जाने पर भी इनका उपयोग हो सकता है। 
उपक्रम प्रधानतः रण की चिकित्सा में काम आते हैं । 
वि० मन्तव्य--छ प्रकार का शोथ या शोफ सू० अ० १७ 
में देखिये | इनमें कुछ उपक्रम शोथ (फोड़ा) को दबाने-- 
बैंठाने के लिये किये जाते हैं. और कुछ पकाने के लिये | यथा 
अपतर्पण-उपबास से शोथ को बढ़ने के लिये बल नहीं मिलता, 
बमन विरेचन से शारीरिक दोषों का मूलोच्छेद ही हो जाता है, 
अतः भी बह नहीं बढ़ता आलेप से विग्लापन पर्यन्त उपक्रमों से 
शोथ में सद्चित दोषों का विंलयन हो जाता है और विल्लावण 
से स्थानीय रक्त दोषों को साथ लेकर निकल जाता है। यदि 
इन.सब उपक्र्मों से शोथ नहीं बेठता ते उपनाह एवं पाचन 
लेपों से वह सरलता से और शीघ्र पक जाता है, यद्यपि स्वयं 
भी ब्रणशोथ पक जाते हैं, परन्तु उनका पकना हानिकारक 
होता है | पकने पर जब वह फूट जाता है अयवा छेदन एवं 
दारण आदि अश्विध श््रकर्म द्वारा चीर दिया या फोड़ दिया 
जाता है, तब वह ब्रण? कहलाता है। इस दया में भी आवश्य- 
कतानुसार अपतर्पण से विरेचन पयन्त कमों का श्रथोग किया 
जाता है। और अवशिष्ट सब्र उपक्रम आवश्यकतानुत्तार समय 
समय पर किये जाते हैं | उन सब्र उपक्रमों के उपयोग के हेतु 
तथा फछ आगे विस्तार के साथ कहे गये हैं। उनका परिश्रम 
पूर्वक अध्ययन कीजिये ॥१०॥ हु 
अपतपपणमाद्य उपक्रमः, एप सबंशोफानां सामान्य: 
प्रधानतमस् ॥११॥ 
अपतपंण ही सब॒से पहला उपक्रम है | यह अपतपंण सब 
प्रकार के शोथों में सामान्य-तुल्य दे और सबसे मुख्य है ॥११॥ 
भवन्ति चात्र-- 
दोषोच्छायोपशान्त्यथ दोषानद्धस्य देहिनः । 
अवेक्ष्य दोष प्राणं च कार्य स्यादपतपणम्‌ ॥१२॥ 
इस विषय *में एलोक भी हैं--मनुष्य में दोष की प्रधानता 
देखकर-कुपित दोष की शान्ति के लिये दोष का तथा प्राण (शक्ति 
बल) का विचार करके, अपतर्पण-लंघन कराना चाहिये ॥ १२॥ 
ऊध्वमारुतरृष्णाहन्मुखशओपश्रमान्वितेः । 
न काय गर्भिणीवृद्धवालदुबेठभीरुमिः ॥१३॥ 
हि ऊर्व॑बात, प्यास, भूख, मुखशोप, श्रम से पीड़ित तथा 
) वाडक, बृद्ध, दुबंछ और डरपोक को उपवास.लंघन न 
कराये | ऊध्वेबात का लक्षण--अुक्तेडमुक्ते तथा सुझ्ते यस्थोदूगार 
र्श भवत्‌ | ऊध्वबात ते विद्यात्‌ , उदानव्यानसंमवम ॥|१३॥ 
शोफेपूत्थितमात्रेपु वृणेपूप्ररुजेपु च। 
यथास्वेरौपधेलप अत्येकशयेन कारयेत्‌ ॥१७॥ 
झोफ़ के तुरन्त उसन्न होते ही, तोत्र वेदनावाले बों में: 


सुश्रतेसंद्विता 


दोषों के अनुसार प्रत्येक दोष की दृष्टि हं-नेराक 
लेप करे। 

बि० मन्तव्य--बणशोथ पर-उसे बैठाने एवं पकाने के हि 
और ब्रणभाव को प्राप्त दो जाने पर शोधन रोपण के डिये ढेप 
लगाये जाते हैं | बेठाने एवं पकाने के लेप तो लेप हो कहते 
हैं ओर शोधन रोपण के लेप 'मलहर? या 'मलहम? कहलाते हैं॥ 

यथा प्रज्वलिते वेश्मन्यस्भसा परिषेच नमू । 

क्षिप्रं प्रगमयत्यग्निमेबसालेपन रुजः ॥१५॥ 

प्रह्ादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा । 

उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्त तदर्थकृत्‌ ॥१६॥ 

जिस प्रकार जलते हुए. घर पर शीतल पानो को डालते रे, 
इसी प्रकार छेप जलन और वेदना को तुरन्त शान्त कर देता 
है | अण की वेदना को हटाने के कारण सुख देने में, शोधन 
में, (शोफ को नाश करने में) और रोपण में लेप इन कायों को 
करता है| (अवसादन-नीचे करना मी काय लेप से होता है 
उत्सादन से ही इसे गिनना) ॥१५,१६॥ 

बातशोफे तु वेदनोपशम।र्थ' सर्पिस्तेछूधान्याम्लमांस- 
रसवातहरौषधनिष्क्बाथेरशीते! परिषेकान्‌ कर्वीत, पित्त- 
रक्ताभिघातविषनिमित्तपु क्षीरघृतमधुशकरोदकेज्ञुससमधु- 
रोषधक्षीरवृक्षनिष्क्वाथेरनुष्ण: परिषेकान्‌ कुर्वीत, इलेष्म- 
औफे तु तंलमूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफष्नोषधनिष्क्वाथेर- 
जीतेः परिषेकान्‌ कुर्वीत ॥१७॥ 

यथाउपस्बुसिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छ ति | 

दोषाग्निरेबं सहसा परिषेकेण झाम्यति ॥१८॥ 

बातजन्य झोफ में वेदना की शान्ति के लिये घी, वैठ 
कांजी, मांतरस, भद्रदार आदि वातहर औषधियों के क्वाथ को 
कोसा करके परिषेक करे | पित्त-रक्तविष और चोट जन्य व्रगों 
में-दूध, घी, मधु, शकरा का शर्बत, इक्चुरस, मधुरौषध (का 
ल्यादि), बरगद आदि क्षीरि वृक्षों के शीतल क्वार्थों से परिषेक 
करे | कफ़जन्य शोफ में --तैड, मूत्र, क्षारोंदक, सुरा, शुक्त और 
करफष्न औषधियों के उष्ण क्‍्वाथों से परिष्रेक करे | जिस प्रकार 
पानी के छिड़काव से अग्नि शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
दोषों की अग्नि परिषेक से त॒रन्‍्त झान्त होती है । हि 

बि० मन्तव्य--परितः सिच्यते अनेन इति परिषेवर्ेः 
परिषेकः अर्थात्‌ जिस द्रव से त्रणशशोथ अथवा ब्रण का 
किया जाता है उसका नाम परिषेचन या परिषक है| *, 
टकोर? कहते हैं, इससे धुल भी जाता है और वेदना ४7 
शोय की शान्ति भी होती है ॥ १७, १८॥ रे 

अभ्यज्नस्तु दोषमाछोक्योपयुक्तो दोषोपशर्म खत 
च करोति ॥१९॥. 


| 
» खेद विम्छापनादीनां क्रियाणां प्राक्‌ स उच्यते । 
पश्चात्‌ कर्मसु चादिष्टः स च॒ विख्लावणादिषु ॥२०॥ 
दोष को देखकर प्रयुक्त क्रिया अभ्यंग दोष की शान्ति 
कषैर मृढुता करता है। यह अभ्यंग स्वेदन विम्लापन आदि 
हवाओं पे पहले बरता जाता है। विज्लावण आदि कायों में 
अध्ंग पीछे से बरता जाता है | (विज्ञावण से लेकर परिषेचन 
कक कारों में पीछे बरतते हैं) | 
बि० मल्तव्य--अभितः  अज्ज्यते अनेन इति अमभ्यंग:- 
अभ्यज्ञनम्‌ अर्थात्‌ जिससे सब ओर आक्त किया-स्निग्ध किया 
जाता है। अभ्यज्ञन सनेहों द्वारा किया जाता द्ै--स्नेह के 
ठेपन का नाम है अम्यज्ध । अर्थात्‌ स्नेह को उस स्थान पर 
बुपढ़ देना--छगा भर देना (१६,२०॥ . 
रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथेब च | 
शोफानां स्वेदनं कार्य ये चाप्येवंविधा वुणाः ॥२१॥ 
वेदनावाले, कठोर, वायु से सख्त ( रूक्ष ) शोफों में तथा 
झसत प्रकार के वृणों में स्वेदन करना चाहिये । 
वि० मन्तव्य-स्विय्ते अनेन इति स्वेद्नम--जिसके 
दरा दृशशोथ तथा बण का स्थान स्विन्न हो जाता है। 
स्वेदन के लिये देखिये चि० अ० ३२ ॥२१॥ 
स्थिरोणां रुजतां सन्दं कार्य विम्छापनं भवेत्‌। 
अभ्यब्य स्वेदयित्वा तु वेणुनाड्या ततः शने। ॥२२॥ 
विमदेयेद्धिषक्‌ आज्ञस्तलेनाहुष्केत वा । 
स्थिर, वेदनावाले ( थोड़ी वेदनावाले--कफाधिक ) शोफों 
में विग्लापन करना चाहिये । इसके लिये अभ्यंग करके, स्वेदन 
देकर, बाँस की पोरी से, या हाथ की हथेली से अथवा अंगूठे 
से वैद्य धीरे धीरे मर्दन करे। 
बि० मन्तव्य--विम्छापन--अंगुली आदि से मदन करके 
शोय का विल्यन करना | जब वृणशोथ उसन्न होने लगता है 
यह उपक्रम किया जाय ॥२२॥ 
शोफयोरुपनाहं तु कुर्यादामविदग्धयोः ॥२३॥ 
दग्धः शमं याति विदृग्धः पाकमेति च | 
आम और विदग्ध दोनों ही अवस्थाओं में शोफ पर 
उपनाह (पुलटिस) ब्राँधनी चाहिये। इस उपनाह से न पका 
फ बैठ जाता है, और आधा पका शोथ पूरा पक जाता है । 
अत ० मन्तव्य--उपनाइ-उपनहाते अनेन इति उपनाह+-- 
तू बृशशोथ को बैठाने अथवा पकाने के लिये जो लेप 
! ंप जाता है। उपनाहोपयोगी द्ब्य--सू० अ० ३७ के श्छो० 
८ देखिये ॥२३॥ 


निवतते लू यः शोफो विरेकास्तैरुपक्रमेः ॥२६॥ 
पस्थ संपाचन कुर्यात्‌ समाहत्योषधाति तु 
वैधितकसुराशुक्रधान्यास्लेयोजितानि तु ॥२५॥ 
नधानि छवणोकत्य पचेदुत्का रिकां शुभामू | 
या शोफ॑ नाहयेदुष्णया तया ॥२६॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


इ्ट३ 

हित॑ सम्भोजनं चापि पाकायाभिपुखो यदि । 

विरेचन तक कहे हुए. उपचारों के बरतने पर मी जो 
शोफ शान्त नहीं होता, उसके लिये औषधियाँ छाकर उसका 
पाचन करे | इसके लिये--मिश्रकोक्त अध्याय में कहीं शणमूल 
बीजक आदि औषधियों को दही, तक्र, सुरा, शुक्त, कांजी में 
मिलाकर, तैछ आदि से स्निग्ध करके, इसमें अच्छी मात्रा भें 
नमक मिलाकर उत्कारिका (पसी सी) वनाये | इसको गरम 
करके एरण्ड पत्र के साथ शोफ पर बांध देवे। यदि शोफ पक 
रद्दा हो तो उसे भोजन मी यथेष्ट (पकानेवाला) देवे। (पथ्या- 
पथ्यमिददकत्र भुक्त संभोजनं मतम्‌। ऐसा भोजन दे अर्थात्‌ 
पथ्य-अपथ्य मिछाकर भोजन देवे, ऐसा भी कई मानते हैं)॥ 

वेदनोपशम्रार्थाय तथा पाकशमाय च ॥२७॥ 

अचिरोत्पतिते ज्ञोफे कुयोच्छोणितमोक्षणम । 

सोफे कठिने ध्यामे सरक्ते वेदनावति ॥२८॥ 

संरब्धे विषमे चापि द॒ुणे विद्लावणं हितम्‌ । 

सविषे च विशेषेण जछौको भिः पदेस्तथा ॥२६॥ 

चेदनायाः प्रश्ञान्त्यथ' पाकस्याप्राप्तये तथा । 
* तत्काल उत्पन्न शोफ में वेदना की शान्ति के लिये और 
पकने से बचाने के लिये जौंक से रक्तमोक्षण करें । शोफ-युक्त 
कठिन, फूले, सु्खीवाले, वेदना युक्त, विशाल मलवाले, और 
विषम दृण में ( नीचे ऊँचे वृण में ), विखावण द्वितकारी है। 
विषवाले व्॒णों में तो मुख्यतः जोंकों से, अथबा पाछकर, रक्त 
मोक्षण करे | जिससे वेदना झान्त हो जाये और पकने से 
बच जाये।. - न्‍ 

वि० मन्तव्य--रक्तमोक्षण-वृण॒स्थान पर जोंक छगाकर 
अथवा पच्छ लगाकर रक्त निकालना ॥२६॥ 

सोपद्रबाणां रूक्षाणां कृशानां त्रणशोषिणाम ॥३०॥ 

यथास्वमौषधेः सिद्ध स्नेहपान विधीयते। 

उपद्रयवाले, रूक्ष, कृश, वृणजत्यं शोष से पीड़ित व्यक्तियों 
में उनके अपने दोषों के अनुसार औषधियों से सिद्ध स्नेह का 
पान कराना चाहिये ॥|३०॥ >> 

उत्सन्नमांसशोफे तु कफजुष्टे विशेषतः ॥३१॥ 

संक्तिष्टश्या (ध्या) मरुधिरे ब्रणे प्रच्छदेनं दवितम्‌। 

शोफ में मांस उभरा दोने पर, विशेषकर कफ़्युक्त वृर्णो 
में, रक्त के दूषित एवं श्याम-काछा होने पर वमन हितकारी है। 

चरक में कहा भी है-- 

वृणानामादित! कार्य यथासन्न॑ विशोधनम्‌ | 

ऊध्वभागरधोभागेः शस्त्रेबेस्तिमिरेव च ॥| 

सद्यः शुद्धशरीराणों प्रशमं यान्ति हि बणा। ॥३१॥ 

बातपित्तप्रदुशषु दीघकालालुबन्धिषु ॥३२॥ 

- बिरेचन प्रशंसन्ति ब्रणेषु ब्रणकोविदाः | 


श्द्8 
वायु-पित्त से दूषित और पुराने-देर से चाछू वर्णों में वृण 
को जाननेवाले विरेचन को उत्तम बताते हैं ॥३२॥ 
अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेषु स्थितेषु च ॥३३॥ 
स्नायुकोथादिषु तथा च्छेदन प्राप्तमुच्यते । 
मेद-कफ-अन्थि-मांस आदि न पकनेवाले या थोड़ा पकने- 
वाले, दृढ़ एवं स्थिर रोगों में तथा स्नायु कोध आदि में (सिरा 
आदि के सह़ने में) छेदन करना उत्तम है । (जैसे कि गेंगरीन 
में छेदन करना श्रेयस्कर हे) । 
बि० मल्तव्य--छेदन--बरणमूमि - गछीं उड़ी या गछने 
सड़नेवाली वणभूमि को मूलतः शत्तरद्धारा निकाल देना अथवा 
शोधन द्वारा साफ कर देना, अथवा जन्तुमारक कृमि उत्पन्न 
करके दूषित भाग को खिला देना ॥३२॥ 
अन्तःपूर्ेष्ववक्त्रेषु तथेचोत्सद्भचत्स्वपि ॥३४७॥ 
गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्राप्रमुच्यते । 
अन्दर पूयवाले परन्तु बिना मुख के, अन्द्र क्‍ 
वण वास्तु (कैविटी-गुद्) वाले तथा गतिवाले बर्णों में मेदन 
उत्तम है ॥३४॥ 
बालवृद्धासहक्षोणभीरूणां योषितामपि ॥३५॥ 
सर्मोपरि च जातेषु रोगेषूक्तेषु दारणम्‌। 
सुपक्वे पिण्डिते ज्ञोफे पीडनेरुपपीडिते ॥३६॥ 
पाकोदूबृत्तेषु दोषेषु तत्तु काय विजानता | 
सुपिष्टेदोरणद्रव्येयुफ्तेः क्षारेण वा पुनः ॥३७॥ 
वालक, इद्ध, न सहन करनेवाले (शस्त्र को जो न सह 
सके ), श्लीण, डरपोक, ज्यों के तथा मर स्थानों के ऊपर 
उसन्न रोगों में, एवं भी प्रकार पके, पीण्डित ( एक स्थान पर 
स्थित ) शोफ़ में मिश्रकोक्त चिरबत्रिल्वादि पीड़न द्रब्यों से 
पीड़न करके फाड़ना उत्तम है। दोषों के त्वचा में आने पर 
(5त्तान होने पर), दारण द्वव्यों को भछी प्रकार पीसकर इनसे 
लेप करके फ़ाड़े अथवा क्षार से दारण करे | 
ञ वि० मन्तव्य--मेदन-जब_ बृणशोथ में पूय उत्पन्न हो 
जाता है तब किया जाता है, यदि ऊपर से न पककर भीतरी- 
गम्मीरपाक होता है तब श्र द्वारा चीरा छगाया जाता है 
अथवाक्षार मिश्रित लेप लगाकर दारण किया जाता है।३१-३७| 
कठिनान स्थूलवृत्तो छ्ान्‌ दोयेसाणान्‌ पुत्तः पुन! । 
कठिनोत्सन्नमांसाँश्न ढेखनेनाचरेद्विषक ||३८॥ 
सम॑.लिखेत्‌ सुलिखित॑ छिखेज्िरवशेषतः । 
वत्मनां तु प्रमाणेन सम शखण निलिखितू ॥३७॥ 
कठिन, मोटे या गोल क़िनारों के बार-बार फट जानेवाढे 
तथा कठिन एवं ऊपर को उठे मांसवाले वर्षों में वेच्य छेखन 
करे | व में भछी प्रकारखमान रुप में छेखन करे ॥ सम्पूर्ण 


सुश्रतसंद्दिता 


॥ 


9] 
रूप में लेखन करे | वृण के किनारों के प्रमाण में बराबर श्र 


से लेखन करे ॥३९॥ 

क्षौमं प्लोतं पिचुं फेनं यावशूक॑ ससैन्धवम्‌ । 

ककशानि च पत्राणि छेखनार्थ प्रदापयेत्‌ |४०॥ 

अल्सी- वस्त्र, कपड़े का ठुकड़ा, रूई का फोया, जौ 
क्षार, समुद्र फेन, सेन्धव और शेफालिका आदि खुरदरे पे 
लेखन के लिये बरते | ३ 

वि० मन्तव्य--लेखन-छील देना-जो भाग छीछ देने 
योग्य हो उसे छील देना। रगड़कर दूर कर देना ॥ ४०॥ 

नाडीत्रणाम्‌ शल्यगर्भानुन्‍्माग्युत्सज्षिनः शनैः । 

करीरबालाहुलिभिरेषण्या बैषयेद्धिषक्‌ ॥४१॥ 

नेन्रवत्मंगुदाभ्यासनाड्यो5 वक्‍त्राः सओणिता: | 

चुरचूपोदकजे: श्छच्णेः करीररेषयेत्तु ताः ॥४२॥ 

नाड़ी वृर्णों को, शल्यवाले, उन्मार्गी अंदर से खोखले बण्ों 
में वैद्यकरीर वाल, अंगुलि या ऐषणी से धीमे रूप में ऐपण कार 
करे | नेत्र वत्म (पलक), गुदा के समीप, छोटे मुख के नाड़ी 
वरण, रक्तवाले व्॒णों में--चुच्चु, पोई--इनके चिकने कोमढ 
नाछों से इनको खोजे | जब 

वि० मन्तव्य--एघण--बूण के मार्ग को खोजत्ां कि वह 
कहाँ तक है और खोजकर--बहाँ तक बचत्ती--औषधल्सि 
बत्ती चढ़ाना--पहुँचाना अथवा श्र द्वाराया दारण हेपों 
द्वारा वहाँ तक भेदन करके या दारण करके शोधन रोपण 
उपचार के योग्य बना लेना ॥४२॥ 

संबृतासंबतास्येघु वणेपु मतिमान्‌ भिषक्‌ | 

यथोक्तमाहरेच्छल्य प्राप्तोद्धरणछक्षणम्‌ ॥४३॥ 

जिन वर्णों के मुख खुले रहते हैं और बन्द रहते हैं ( कभी 
खुल जाते हैं और कभी भर जाते हैं ) ऐसे ऐसे बों मे 
बुद्धिमान्‌ वैद्य सद्य: प्राणहर, विशल्यघ्न आदि मर्मोंको 
बचाकर शस्त्र कम करे ॥४३॥ 

रोगे व्यघनसाध्ये तु यथोदेशं प्रमाणतः | 

अर्त्र निदृध्याद्ोष॑ च स््रावयेत्‌ कीतितं यथा ॥४४॥ 

व्यधन साध्य रोगों में उद्देश्य एवं ग्रमाण के विचार 
श्न॒ कम करे, और दोष का साब कद्दे अनुसार करे | ( यथा” 
महत्स्वपि च पाकेघु दृशंगुलान्तरं अ्यंगुलान्तरे वा शब्निपार्तः 
नम्‌)। यहाँ पर दो उपक्रम व्यधन और विस्तावण कह दिये है| 

बि० सस्तव्य--व्यधन-बींसना-जैसे फफोले को दई हे 
बींधकर और मृत्रज्ृद्धि तवा जलोदर रोगों में कोष तथा उरई' 
को बींधकर तद्भधव जरू-द्रव निकाला जाता है कीर्तितं तर्थीः 
जैसा उन २ रोगों की चिकित्सा में कहा गया है [४४॥ 

पता गये च मांसस्था विश्वताश्व ये । 

यथोक्त सीवनं तेषु काय सन्धानमेव च॥।४५४॥| 

.जिन_ ब्रणों में. प्राकजन्य उपद्रव नहीं है। 


। जड़े प्रणों 
| पल और 


झ .. हएे ५ चि 
खुहा है और जो मांस में स्थित हैं, उनमें कही बिधि से 
शीगा चाहिये, और इनका सन्धान करना चाहिये ॥४५॥ 
पूयगर्भानणुद्दारान्‌ त्रणाल्ममंगतानपि । 
यथोक्तेः पीडनद्रव्य/ समन्‍्तात्त परिपीडयेत्‌ ॥४६॥ 
शष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पोडनं प्रति । 
न चामिमुखमालिस्पत्तथा दोष; प्रसिच्यते ॥९७॥ 
पूथ से भरे, छोटे मुखवाले, मर्म गत ब्रणों में कहे 
पीडन द्वव्यों से चारों ओर में पीड़न करना चाहिये। पीड़न 
का में प्रदेहठेष को सूखने देना चाहिये | त्रण के मुख पर 
हैप छगाने से दोष बाहर .नहीं आता ॥|४६,४७॥ 
तैस्तैनिमित्तेबेहधा शोणिते प्रख्॒ते भश्रअम्‌ । 
काय यथोक्तं बेद्यन श्ोणितास्थापन भवेत्‌ ॥४८॥ 
छिरावेध आदि भिन्न-भिन्न कारणों से रक्त के बहुत अधिक 
निकलने पर बेद्य यथोक्त विधि से रक्त स्थापन (रक्त को 
रोकना) करे | (सन्धानं स्कन्दन चैब पाचन दाहन॑ तथा)।४८। 
दाहपाकज्वर॒बतां ब्रगानां पित्तकोपतः | 
रक्तेत चामिभूतानां कार्य निर्बापणं भवेत्‌ ॥४९॥ 
यथोक्तेः शीतलद्वव्येः क्लीरपिश्रेष ताप्लुतैः । 
दिल्लादबहुलान्‌ सेकान्‌ सुशीतांश्राबचारयेत्‌ ॥५०॥ 
पित्त प्रकोप के कारण दाह, प्राक, ज्वर होने पर या रक्त से 
आक्रान्त ब्र॒णों में निवापण करना चाहिये। इसके छिये मिश्र- 
गो दूर्वादि द्रव्यों को दूध के साथ पीसकर घी. मिलाकर 
पता लेप करे | अतिशीतल सेक (परिषेक) करे । 


पक्तव्य-.एरक्ष्णपिष्टो घनो लेप: चन्दन्॒स्यापि दाहकृत्‌ |: 


जगातस्पोष्मणों रोघात्‌? चरक | 
बि० सन्‍्तव्य--निर्वापण-- दाह शान्ति का उपाय, शीतल 


उपचार ॥४६,५०॥ हि 


प्रणोषु क्षीणमासेषु तलुस्लाविष्वपाकिषु । 

पोदका ठिन्यपारुध्यशूलवेपथुमंत्स च ॥४१॥ 

वतध्नवगडम्छगंणे काक्नोल्यादिगणे तथा | 

स्नहिकेषु च बोजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम ॥५४२॥ 

तेषां च स्वेदन कार्य स्थिराणां वेदतावताम्‌। 

कक मंखवाले, पतले खाववाले, न पकनेबॉले तोद- 
.ा रूक्षता शूछ एवं कम्पनवाले, तथा स्थिर एवं वेदना- 

मैं--भद्रदाव्यादि वातब्न, सौबीरक, ठुषोदक आदि 

ले र काकोल्यादिगण, तिल-अछसी-सरसों एरण्ड आदि 
| बीजों के साथ उसका रिका -पकाकर इससे स्वेदन करे। 

गे 'तव्य-उत्कारिका-लपसी-हलुआ ग्रा पुल्टिस बना- 
५ रस बाँघे ५१२ भ२॥ बे 


उगन्धान! कछेद्वर्ता पच्छिलाना विशेषता ॥४३॥ - | चदुधोश), मिलाये । पकाते हुए जब 


श श्ट्प 
कपाये: शोधन कार्ये शोधनेः प्रागुदीरितैः । 
अन्तःशल्यानणुमुखान्‌ गम्भीरान्‌ मससंश्रितान ।३४। 
शोधनद्रव्ययुक्ताभिवर्ति भिस्तान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
पू्तिमांसप्रतिच्छन्नान्‌ महादोषांग्य झोधयत्‌ ॥४४॥ 
कल्कोकृतैयेथालाभं वर्तिद्रव्येः पुरोदितिः | 
दुर्गन्धवाले क्लेदयुक्त विशेषकर पिच्छिल जरणों में पहले 

कह्दे हुए, (शंखिनी अंकोट सुमनादि) द्वव्यों के शोबन कबायों 

से शोधन करे | अन्दर शल्यवाले, सूक्ठम मुखव,ले, गहरे, मांस में 
श्थित ब्रणों का क्रम से (प्रथम सूक्ष्म, फिर स्थुल, फिर स्थूछतर, 
फिर स्थूछतम) शोधन द्रव्य युक्त बत्तियों से शोधन करे | सड़े 
मांछ से ढंपे हुये, और बहुत दोषवाछे ब्रणों का पूर्वोक्त 
वत्तिद्रव्थों में से जो मिल सके उनको पीसकर शोधन करे। 

( दोष! से पूथ छेना चाहिये )॥५३-५७॥ 
पित्तप्रदुष्टान्‌ गम्भीरान्‌ दाह पाकप्रपीडितान्‌ ॥४६॥ 
कार्पासीफंछमिश्रेण जयच्छाधनसर्पिषा | 
पित्त से दूषित, गहरे गये, दाह-पाक से युक्त ब्रणों का 

कासीस, अजगन्धा आदि द्रव्यों में कग्रस का फल मिलाकर 


| इनसे घृत सिद्ध करके, उससे शोधन करे | 


वक्तव्य--डल्हण का कहना है कि--कार्पास फछ झोधन 
द्रव्यों के बराबर, इनके कल्क से चारगुणा घी, घी से चारगुणा 
जछ मिलाकर घृत बनाये | दूसरे इन द्वब्यों में. घी मिछाकर 
लगाते हैं ॥२६॥ 

उत्सन्नमांसानस्निग्धानल्पस्रावान्‌ त्रणांस्तथा ॥५७॥ 

सषपरनेहयुक्तेन धीमास्तैेडेन शोघयेत्‌। 

ऊपर उठे मांसवाले, अस्निग्ध (स्नेह रद्धित), अल्य स्ाव- 
वाले ब्नणों का बुद्धिमान वेच्च सरसों के तेल को तिलतेछ और 
मिश्रकोक्त मयूरादि शोधन द्रव्यों से सिद्ध करके तैल से शोधन 
करे ॥३७| > े 

तैजनाग मामा शोधनीयाँ रसक्रियाम ।४८॥ 

ब्रणानां स्थिरमांसानां कु्याद द्त्येरुदी रितेः॥ - > 

कषाय विधिवत्तषां कृते चाधिश्रयत्‌ पुनः ॥५७॥ 

सुराष्ट्रजां सकासीसां दद्याच्चापि मतःशिलाम्‌। 

हरिताल व मतिमास्ततस्तामवचारयेत्‌ ॥६०॥ 

मातुलुक्वरसोपेता सक्षोद्राम तिमदिताम। 

- ब्रणेष दत्वा तो तिध्नत्‌ त्रींखोंश दिवसान्‌ परम ।६१ 

जो ब्रण तैल से शुद्ध न होते हों, एवं स्थिर मांसवाले हों, 
उनमें शोधनीय द्रव्यों से-बनाई रंसक्रिया को बरतें | इस के 
छिये मिश्र कोक्त शालुस़ारादि द्रव्यों को बबाथ विधि से स्वाय 
करके इस क्वाथ को पुनः अग्ति पर पकाये। पकाते समय 
इसमें फिटकरी, कासीस, मैनसिल, हरताछ-इनको 


ड्द६्‌ 
की भाँति हो जाये तथ इसको उतारकर इसमें बिजोरे का रस 
और थोड़ा सा मधु मिलाकर ह्रण मैं छगाये | इसको तीन दिन 
तक छगा रहने दे | फिर चौथे दिन उतारे ॥५८-९९॥ 
मेदोजुष्टानगम्मीरान्‌ दुगन्धांइचुणशोघनेः हर 
उपाचरेद्‌ सिषक प्राज्मः हछच्णः शोधनवर्तिजः ।६२। 
मेद से युक्त, गहरे न गये (उत्तान), हुर्गन्ध युक्त ब्रणों की 
कासीसादि शोघन चूर्णों से एवं अजगन्धा आदि शोधन वर्त्ति 
द्ब्यों से वैद्य चिकित्सा करे | ये चूणं चिकने वारीकबनाये | 
बि० मन्तव्य--यह चुण जण पर बुरके जाते हैं, इनसे ब्रण 
शीघ्र सूखता है। यही “अबचू्णन” नामक उपक्रम है, ( दे० 
सू० 5 ) ॥६२॥ 
शुद्धलक्षणयुक्तानां कषाय॑ रोपणं हितम्‌ । 
तत्र कार्य' यथोष्दिष्टेद्रव्येव चेन जानता ॥६३॥ 
शुद्ध दरण के छक्षणों से युक्त जय में रोपण कपाय बरते । 
इसके लिये जाननेवाला वैद्य बटादि-पूर्वोक्त द्रव्यों से कषाय 
बनाये ॥६१॥ 
अवेदलानां शुद्धानां गस्भीराणां तथेव च । 
हिंता रोपणवत्यज्कृता रोपणवर्तयः ॥६४॥ 
बेदना रहित, शुद्ध एवं गम्भीर द्रणों में-सोम, अमृता, 
अश्वगन्धा, काकोली आदि रोपण बर्ति द्रव्योंसे वनाई रोपण 
वर्तियाँ बरतनी चाहिये ॥६४॥ 
अपेत्पृतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम्‌ | 
कल्कः संरोहणः कार्येस्तिछज़ों मधुसंयुतः ॥६५॥ 
स माधुया त्तथौष्ण्याच्च स्नेह्ाच्चानिलनाशनः । 
कषायभावान्माधुयोत्तिक्तत्वाच्चा पि पित्तहतू ॥६६8॥ 
ओऔष्ण्यात्‌ कपायभावाच्च तिक्तत्वाच्च कफे हितः-। 
शोधयेद्रोपयेच्चापि युक्तः शोधनरोपणो: ॥६७॥ 
निम्बपत्रमघुम्यां तु युक्त संशोधन: स्वतः । 
पूर्वाभ्यां सर्पिषा चापि युक्तश्चाप्युपरोपणः ॥३८॥ 
तिल्वच्यवकल्क तु केचिदाहुमनीषिणः । 
शसयेदविदर्धं च विदग्धमपि पाचयेतू ॥६९॥ 
पकव॑ भिनत्ति भिन्नं च झोधयेद्रोपयेत्तथा। 
जिन ब्रणों में से सड़ा-गछा मांस निकछ गया, मांस में 
स्थित होने पर भी जो जण भरते नहीं हैं, -उनमें तिलों को पीस 
कर मधु से युक्त कल्क़ छगाये । यह कल्क स्निग्घ, उष्ण और 
मधुर होने से वायु को नष्ट करता दे | कषाय,. मधुर और तिक्त 
होने से पित्तनाशक है | उष्ण, तिक्त और कषाय होनें से कफ 
में उत्तम है। शोघन और रोपण द्वव्यों से मिंला तिलकल्क त्रण 
का शोधन और रोपण भी करता है | नीम के पत्ते और मधु 
से मिला तिलकल्क संशोधक है | नीम के पत्ते, मधु और घी 
से मिछा तिलकल्क रोपण भी है। कोई आचाय जो के कल्क 
को भी तिछ कल्क की भाँति मानते हैं । अविदग्ध ( त्ञ पके ) 


सुश्रुतस॑द्विता 


[ब«१ 
त्रण को शान्त करता है, विदग्ध (अधपके) ब्रण को पकाता है 
पके हुये को फाड़ देता है, मेदन किये हुए का शोधन ओ) 
रोपण दोनों कार्य करता हैं ॥६५-६६॥ थ 

पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गम्भीरानपि च ब्रणान्‌ ॥७०॥ 

रोपयरेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धे न सर्पिषा । 

पित्त-रक्त-विष और आगल्तुज एवं गम्भीर ब्रणों में भी 
प्रथवपर्ष्यादि मिश्रकोक्त रोपणीय द्वब्यों से सिद्ध घृत से रोपण 
करना चाहिये ॥७०॥ 

कफवाताभिभ्ृतानां ब्रणानां सतिमान्‌ भिषक ॥७१॥ 

कारयेद्रोपणं तैलं भेषजैस्तद्यथोदिते!। 

कफ वात से आक्रान्‍्त त्रणों में बुद्धिमान वेच्य कालानुसारी 
अगुर आदि मिश्रकोक्त रोपण द्र॒ब्यों से सिद्ध तैल से रोपण करे। 

अबन्ध्यानां चल्स्थानां शुद्धानां च प्रदुष्यताम्‌ ॥७२॥ 

ढविह रिद्वायुतां कुयद्रोपणार्था रसक्रियाम्‌ । 

जिममें पट्टी नहीं बाँधी जा सकती (पित्त, रक्त विष अमि- 
घातजन्य) चेष्ट शीछ, स्थानों के शुद्ध द्वोने पर भी जो बार-बार 
दूषित हो जाते हैं, उन त्र्णों मे” रोपण के लिये हल्दी दारहल्दी 
युक्त रस क्रिया को करे | 

वक्तव्य--न्यग्रोधादि व और त्रिफछा का क्वाथ करके 
रसक्रिया की कल्पना करते हुये इसमे हल्दी दारूहरुदी चूण 
मिल्शकर रस क्रिया बनाबे ॥७२॥ 

समानां स्थिरसांसानां त्वकस्थानां रोपण भिषक्‌ ७) 

चूर्ण विदध्यान्मतिमान प्रावस्थानोक्तो विधियंथा। 

समोन, स्थिर (कठिन) मांसवाले, त्वचा में स्थित ब््गों 
मे वैद्य सूतरस्थान में” कही विधि से चूर्ण बरतें । (किशुकल्नि 
फलारौप्न सू० अ० ३७ मे कही विधि से चूण बरते ) ॥७३॥ 

शोधनो रोपणश्रैष विधियोंड्यं प्रकीर्तितः ॥७४७॥ 

सबत्रणाना सामान्येनोक्तो दोषाविशेषतः | 

यह शोधन, रोपण की विधि निज और आगन्तुज सब ज्णं 
के ढिये है, क्योंकि दोनों जण--दोषों से मिन्न नहीं हैं | (कर 
भी है--'कालान्तरेण दोषोपप्लबविशेषाब्छरीरबत्‌ प्रतिकी: 
सुभ्रत | चरक मे ---आगसन्तुरन्वेति निज विकार, निजस्तर्थी 
गन्दु रपि प्रदृद्ध:) ॥७४॥ ४ 

एब आगम सिद्धत्वात्तमैव फलद्शनात्‌ ॥७६॥ 

मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यो न मीमांस्यः कथख्वन | 

यह शोघन रोपणविधि शास्त्र से मान्य होने से एवं है ५ 
फल देखने से मंत्र की भाँति बरतनी चाहिये, इस में ४ 
बितक या सन्देह नहीं करना चाहिये ॥७५॥ । 

स्वबुद्धया चापि विभजेत्‌ कषायादिषु सप्तसु ॥७४६| 

भेषजानि यथायोगं यात्युक्तानि पुरा मया। 

कषाय, वर्सि, कल्क, सर्पि, तैछ, रस किया 
नूर, इन सातों में बेच अपनी बुद्धि से-योग के ् 


५ है 
हा का हो) पूर्व कही हुईं औषधियों को बरते | 
से कहा हैः ५ 
तस्माद्‌ बद्धिमतामूह्यापोहवितकः । मन्दबुद्धेस्त यथोक्तानुग- 
पतगेव श्रेयः | (२) यद्यद्चानुक्तमपि यौगिक वा मन्‍्येत, तद 
विदध्यात्‌ | चरक* बि० अ० ८ ॥७३॥ 
आधे हे पद्चमूल्यो तु गणो यश्चानिलापहः ॥७॥॥ 
स बातदुष्टैदौतव्यः कषायादिषु सप्तसु । 
न्यप्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिषु यः रुप्ृत/॥|७८॥ 
तौ पित्तदुष्टे दातव्यों कषायादियु सप्सु। 
आरग्वधादिस्तु गणो यग्योष्णः परिकी्तितः ॥७९॥ 
तौ देयौ कफदुे तु, संसष्ठे संयुता गणाः | 
बृहसंचमूछ, लघ॒पंचमूछ और मद्गदार्व्यादि वात नाशक 
गण को वायु से दूषित ब्रण में--कषाय, वर्त्ति. आदि रूपों में 
बर्ते | न्यग्रोधादि और काकोल्यादि गण को पित्त से दुषित ब्रण 
में-कपाय आदि सात रूपों में बरते । आरम्वधादि, एवं उष्ण 
गए (मुष्ककादि और सुरसादि गण) को कफ से दूषित 
प्रगों में बरते | दोों के संसर्ग होने पर-गर्णों को दोषों के अनु- 
सार मिलाकर बरते । इसी से कहा है-/वर्गमपि वर्गेंणोपसंसुजेतः 
चरक० | 
वि० मन्तब्य--इसके लिये देखिये सू० स्था० अ० श्८॥ 
बातात्मकानुअरुजान्‌ सास्रावानपि च ब्रणान्‌ ॥८०॥ 
सक्षोमयबसर्पिमिधू पनाह्षैश् धूपयेत्‌ । 
वात दोषवाले, तीज बेदना युक्त स्राव जिन में बहता हो 
ऐसे ब्रणों में अलसी, जौ धी और धूपन द्रव्यों (ओवेष्ट के सज- 
से चू० अ० ३७ में कहे) से धूप देना चांहिये ||८०॥ 
परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथैंब च ॥८50॥ 
कुबोदुत्सादनीयानि सर्पाष्यालेपनानि च | 
भांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्विधिवन्नरः ॥८२॥ 
विशुद्धमनसस्तर्य मांस मांसेन वर्धते । 
जो जण सूख गये हों, थोड़े मांसवाले हों, गहरे हों, उनमें 


है 


ञ गन 
भागअरखगन्धा आदि उत्सादन द्रब्यों से बनाया भी और 


मां बरते । मनुष्य विधिपूर्थंक मांस खानेवाले प्राणियों के 


हे को विधिपूवंक पकाकर खाये । मन की प्रसन्नता होने 
'" पिशमांस खाने से बढ़ता है | इसी से कहा हैं-- 

.. सान्यत्‌ खाद्य मांसादू विशिष्यते | चरक। -* 
ऐैउनते ।.... शणों पर जो डेप आदि उपचार किये जाते 
है और रा ब्रणों या ब्रणभूमि का सड़ना-गलना रुकता 
कै तो भीतरी पोषण से ही होता हैं। अतः ब्रणस्थान 
भांस की रा मांस खाने का विधान किया है, मांस खाने से 

शीघ्र होती है, फलत; ब्रण शीघ्र भर जांता हैं। 


चिकित्सास्थानम्‌ 


इ्द्व 
जो मांस नहीं खाते उनको अन्य हड॒वा आदि पुष्टि कारक 
आहदर देना चाहिये ॥८१,८श॥ 
उत्सन्नम्रदुमांसानां त्रणानामवसादनम्‌॥८शा 
कुयोद्‌ द्रव्येयेथोदिष्ठेश्वूर्णितेमेंघुना सह । 
जिन ब्रणों में कोमछ मांस ऊषर को बढ़ आया हो, उनमें 
अवसादन (नीचे करना) करना चाहिये इसके लिये कासीस 
आदि बढ़े हुए द्रव्यों के चूणं को मधु के साथ लगाये | 
वि० मन्तव्य--कमी २ ब्रण में मांस ऊँचा उठ आता है, 
तल से भी ऊ'चा हो जाता है, तब उसे समतऊ करने के ढिये 
“अवसादन” किया जाता है, यह भी लेखन का ही एक प्रकार 
है, मधु से लेखन होता है ॥८३॥ 
कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिश्बना ॥द४॥ 
मृद्दी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि साक्षयेत्‌। 
बातध्तौषधसंयुक्तान्‌ स्नेह्ान्‌ सेकांश्य कारयेत्‌ ॥८५॥ 
सदुत्वमाशुरोह च गाढों बन्ध॑ करोति हि । 
कठिन और थोड़े मांसवाले, वायु से दूषित ब्रणों में मधुर, 
स्निग्ध, कोष्ण-छबवण आदि से बाह्य एवं अन्तः रूप में कोमछ 
उपचार करना चाहिये। रक्तानुगत वायु में रक्त मोक्षण करे। 
कफ का योग वायु के साथ होने पर भद्गदार्व्यादि बातनाशक 
औषधियों से मिले स्नेह और सेक करे | कसकर बांधी हुई पट्टी 
भी कोमछता और शीघ्र रोहण को उत्मन्न करती है | 
वि० मन्तव्य--यह मूदु कर्म नामक उपक्रम है। मृदुकर्म 
से ब्रण की अनुचित दारुणता नष्ट की जाती है ॥८५॥ 
ब्रणेषु मदुमांसेषु दारुणीकरणं हिंतम्‌ । 
घवप्रियडग्वशोकानां रोहिण्याश्व त्वचस्तथा ॥58॥ 
, त्रिफछाधातकीपुष्परोधपज रसान्‌ समान | 
कृत्वा घूद्रमाणि चुणोनि ह्णं तैरबचूणयेत्‌ ॥:»॥ 
कौमल मांसवाले ब्रणों को कठिन बनाना चाहिये | इसके 
डिये धब, प्रियंगु, अशोक, रोहिणी (कुटकी, डल्हण के मत से 
कायफल) की छाछ, त्रिफला, धाय के फूछ, छोध, राड, इनको 
समान मांग लेकर इनका युद्धम चूर्ण करके इसे जण पर बुरेके | 
वि० मन्तब्य--यह दारुण कम नामक उपक्रम है। अव- 
चूर्णन सूखा चूण बुरकने से. अण की अनुचित मदुता नष्ट की 
जाती है॥द8६,८७॥ .. || .- 
उत्सन्नमाँसान्‌ कठिनान कण्ड्युक्ताश्रिरोत्यितान्‌। 
तथैब खरु दुःशोध्याल शोधयेत्‌ क्षारकमंणा ॥८5॥ 
जिन व्रणों में मांस उभर आया हो, कठिन कण्ड्‌ युक्त 


3 
१ रोहिणीत्वच-से हरड़ की छाल लेता ठीक है, रोहिणी, 


हरड़ का एक मेद हैं। डल्हण ते स्वयं &४ वें इलोक की ध्याक्ष्या 
में इसे माना है।._ 2 _ >> क हर 


श्द्द 
और देर से चलते हुए, एवं कठिनाई से शोधन होनेवाले हरणों 
का क्षार क्रिया से शॉधन करे ॥८८।॥ 
स्रवतोषशसभवान्मूत्रं ये चान्‍्ये रक्तवाहिनः । 
'निःशषच्छिन्नसरन्धाश्व साधयेद्ग्तिकर्मणा ॥८6॥ 
अश्मरीजन्य जिन ब्रणों से मूत्र बहता हो तथा जिन ब्रणों 
से रक्त बहता हो, जो सन्धियां सम्पूर्ण रूप में काटी गई हों,इनमें 
अग्निकर्म करे | 
बक्तव्य- अश्मरीजन्य मूत्रल्लावी श्रण को सात दिन के 
उपरान्त दाह करे, सद्यन्नण में दाह न करे। 
बि० सन्यव्य-अग्निकर्म के लिये देखिये सू०अ० १२॥८६॥ 
दुरूढत्वात्त शुक्लानां कृष्णकर्म हितं भवेत्‌ | 
भज्ञातकान वासयेत्त क्षीरे प्राइमृत्रभावितान्‌ | 
ततो द्विधा च्छेदयित्वा छोहे कइुम्मे निधापयेत्‌ ॥६०॥ 
कुम्भेउन्यस्मिन्‌ निखाते तु तं कुम्भमथ योजचेतू | 
मुखं मुखेन सन्धाय गोमयेदांहयेत्ततः ॥6१॥ 
यः स्नेहश्च्यवते तस्मादू ग्राहयेत्तं जनेमिषक्‌ । 
प्राम्यानूपठफान्‌ दृग्ध्वा सूद्मचर्णानि कारयेत्‌ ॥२॥ 
तैलनानेन संसृष्टं झुक्लमालेपयेदू ब्रणम्‌ | 
अल्लातकविधानेन सारस्नेहांस्तु कारयेत्‌ ॥९१॥ 
ये च केचितू फरस्नेंदा विधान तेष पूरब । 
डीक प्रकार रोहण होने से शुक्ल हुए व्रणणों में कृष्ण कर्म 
(काला करना) उत्तम हैं | इसके लिये गोमूत्र मे' भावना दिये 
मिलछावों को सात दिन गाय के दूध मे रक्खे | फिर इनके दो 
इकड़े करके छोटे के पढ़े में रख देवे । फिर भूमि मे गड़े हुए 
एक दूधरे छोह्टे के घड़े परं--मुखकों मुख से मिलाकर रक्खे | 
: दोनों क मुखों को कपड़ मिट्टी से मिला देवे | फिर ऊपर के 
घड़े के चारों ओर छाने लूगोंकर आंग लगा दे। इस प्रकार 
करने से जो स्नेह निचले घेड़ें मे' आंता है, उसकों धीरे से 
बेच निकाल ले | इस तैंढ मे -आम्यपशु (गाय आदि),आनूप 
पशु (भेंसे आदि) के खुरों को जलाकर इनका सृद्ठम चूर्ण 
मिला दे | इस तेछ से शुक्लत्रण पर लेप करे। मिडावे की 
बिंघि से सारादिगण (सरांठ आदिक) से स्नेह बनाये। 
बहेंड्रा, ओदि स्नेह फलवाले जो हैं, उनमे' भी यही मिलावे 
की विधि बरते | तैल मे ग्राम्य-आनूय पशुओं के खुर्रों की राख 
अवश्य मिलाये। 
._ वि० मंन्तव्य--कमी त्रण का रोपण पूर्णल्प से हो जामे 
पर अगस्थान पर ख्ित्र का सो रवेत दाग हो जाता हैं। उसे 


मिटाने के डिये यह विधि बतछाई गई है, इसका नाम “क्ृष्ण- 


कम” या “कृष्णी-करण”? है। अग्निदग्ध ब्रण का श्वेत दाग 


अचाध्य द्वोता दे देखिये सु० नि० अ०५ कायू० १७ | मिलाबा | 


सुश्रतस॑द्दिता कि 


5 ] 
वाले घड़ा के मुख मे' लोह की पतली तारों का-जाल लगा | 


चाहिये | अन्यथा भिलावे निचले घड़े मे! गिर जाते हद 
तेल निकाढने की क्रिया को “पाताल यन्त्र” कहते है।छ 
क्रिया में एक प्रकार का काछा द्रव निकलता है उसौक़ो है 
कह देते हैं। सारस्नेहान त॒ कारवेत्‌ अथांत्‌ शाल, चन्दन एवं 
शीशम आदि के सारकाष्ट का बुरादा लेकर अथवा बहेड़ा 
वदाम, ठारी आदि की मज्जा (माँगी-गिरी) लेकर भी उत्त 
प्रकार से काला द्रव प्राप्त किया जाता है, यह द्रव चर्मदढ 
आदि पर मी लगाया जाता है, यह द्रव एक प्रकार की दु्गन्प 
से युक्त होता है ॥६०-६३॥ 

दुरूठत्वात्तु ऋष्णानां पाण्डुकम हित भवेतू ॥९४॥ 

सप्तरात्र स्थितं क्षीरे छागर्ूं रोहिणीफलम्‌ | 

तेनेव पिष्टं सुइलच्णं सबर्णकरणं हितम्‌ ॥६४॥ 

नब॑ कपालिकाचर्ण' बेदुल संजनाम च। 

कासीसं मधुक चेव क्षोद्रयुक्त प्रढेपयत्‌ ॥68॥ 

कपिस्थमुदू धृते मांसे मूत्रणाजेन पूरयेत्‌। 

कासीसं रोचनां तुत्थं हरितालं मनःशिलठाम्‌ ॥<७॥ 

वेणुनिलेखन चापि प्रपुन्नाडरसाझ्ननम्‌ । 

अधस्तादजुनस्येतन्मासं भूमौ निधापयेत्‌ ॥€८॥ 

 मसादृध्ब ततस्तेन ऋुष्णमालेपयेदू ब्रणमू | 

ब्रण के ठीक प्रकार रोहण न होने से काले हुए हों में 
पाण्डुकर्म (श्वेत करना) करना द्विंतकारी होता है । रोहिणी 
फल (हरड़ की छाल) को सात दिन बकरी के दूध मे! रखकए- 
उसी दूध के साथ बारीक पीस ले। यह त्वंचा के समान रंग 
करने मे उत्तम है | नये ठीकरे का चूण, बेंत का मूल, राग 
कासीस, मुलेहठी, इनके चूर्ण को मधु के: साथ लेप करे | कैप 
के अन्दर से गूदा निकालकर उसमें बकरे का मूत्र भर देवे | 
इसी मूत्र मैं कासीस, गोरोचन, तुत्य, हरताछ, मेनसिल, वार 
के छिलके की बुरकी, पनवाड़, रसौतं, मी मिला दे | फिर व 
कैथ को एक माल तक अर्जुन वृक्ष की जड़ में गाढ़ देवे | ए। 
मॉस के पीछे इससे कृष्ण भाग पर छेप करे। . (नं कपाहिती 
चूणम--से कई एक भित्रःतरन्त मरे मनुष्य की खोपड़ी * 
मंस्म छेते हैं ) |. £ 

वि० मल्तव्य-- कभी-कभी शरण भूमि पर काछा दाए हे 
जाता है उसको मिटाने के डिये पाण्डुकर्म किया जाता है 


“वाण्डुकरण” या. सवर्णकरण” कहते हैं| इससे गे 


सह्ृश वर्ण हो. जाता है। इन दोनों डपक्रमों का उद्देरय 
अण स्थाल का शरीर के-सदृश वर्ण बना देना । ग' क्र 
चिहृ:तो रह ही जाता: हैः ज़ीवन-भर के लिये। [६४-६5 


| 


| न ज ६ 
ब्लक॒टाण्डकपाछानि कतक मधुक समम्‌ ॥6६॥ 
तथा समुद्रमण्ड्की मणिचूण च दापयेत्‌ । 
गुटिका मृत्रपिष्टास्ता ब्रणानां प्रतिसारणम्‌ ॥१००॥ 
पर के अण्डे के छिलके, कतक ( जल शोधनफल निर्मली- 
कह) इखछठी, उमहरगण्डकी (जठ छुक्ियाँ मुक्ताशुक्त) 
और मणिचुण, इनमें प्रत्येक को समान भाग लेकर गोमूत्न से 
पीकर गौलियाँ बना ले । इनसे व्रणों पर प्रतिसारण करे। 
बिं० मन्तव्य-प्रतिस रण--घर्षण का नाम है, जब कभी 
गण में मांसोन्नतिं अथवा मांसकन्दी हो जाती हे तब उक्त 
प्रति्तारण किया जाता है, इस कम को छेंदन अथवा लेखन 
कह सकते हैं, देखिये सू० अ० २५ के, सू० ४ तथा ६&। और 
उत्तयोग मैं सब द्रव्य लेखन हैं मी | ६६,१०० ॥| 
हस्तिदन्तमर्सी क्वा सुख्य चेव रसाञ्ननम | 
रोमाण्यतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥१०१॥ 
चतुष्पदानां त्वग्रोमखुरखज्ञास्थिभस्मना | 
तेाक्ता चूणिंता भूमिभंवेद्रोमचती पुनः ॥ १०१॥ 
कासीस॑ नक्तमाल्स्य पल्‍लबरांश्वव संहरेतू । 
कपित्थरसपिष्टानि रोमसंजनन परम्‌ ॥१०३॥ 


हायी दन्‍्त की राख करके इनमें श्रेष्ठ रसौंत को मिछाकर 


(बकरी के दूध के साथ ) छगाने से हथेंढी में भी बाल उग 
आते हैं, ब्रण में तो उग ही आयेंगे । पशुओं की खाल, रोम, 
हुए सींग, अस्थि, इनकी भस्म को चूण करले। पहले स्थान 
पर तैह छगाकर इनका चूर्ण उस पर बुरक देवे | इससे पुनः 
बढ उग आते हैं | कासीस, करज्ञ के कोमल पत्ते इनको कैय 
ऐै रस में पीसकर लगावे | इससे बाछ उत्पन्न होते हैं । 

बि० सन्तव्य--त्रण भूमि पर रोम उंगाने का यह उपाय 
रै। ऐ “लोमसझनन”” उपक्रम कहते हैं ॥१०१-१०शो 

रोमाकीर्णो त्रणो यर्तु न सम्यगुपरोहति। 

शरकतरिसन्दशैस्तस्य रोमाणि निहेरेत ॥१०४॥ 

अखचुणेस्थ भागो दो-हरिताल च भागिकम्‌ । 

$फेन सह पिष्टानि ढोमशातनमुत्तमम ॥१०५॥ 

प्र भल्लातकस्याथ स्तुद्दीक्षीर तथेष च | 

मैगह्म॑कप्न सतिसान्‌ रोमशातनमुत्तमम्‌ ॥१०६॥ 

कदृलोदीधबुन्ताभ्यां भस्माल छवर्ण शमी | 

शीतादपिष्ट वा रोमशातनमाचरेत्‌ ॥१०»। . 
_ गारगोधिकापुच्छ रम्भाउःल बीजमेजुदम। 


वा तद्धस्सतंडाम्बु छूयपक्व कचान्तकत्‌ ॥ १०८ |. 


नेण भी प्रकार रोहणः नहीं होता उसमें अधिक रोम 


| चूणे दो उनको कैंची या मोचने से निकाल देवे। ( शंख 
3 बाधक.) सवाल एक भाग-इनको श्त ( विरका ) 
पीते कर छंगाये। इससे बालें गिर जाते हैं )।| भिछाने | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


शैट९ 
का तेछ और थोर का दूध इनको एकत्र मिलाकर छगाये, यह 
बालों को नष्ट करता दै। केला, श्योनाक की राख, हरताल, 
सेंधवल्वण, शमीबीज, इनको शीतल जछ से पीसकर लगाये, 
यह बालों को नष्ट करता है। छिपकली की पैँछ, केला, हरताल, 
ईजुदी के बीज, इनको जलाकर इनकी भस्म तैल और पानी में 
मिलाकर, धूप में गरम करके लगाये, यह बाछ नाशक है। 
वि० मन्तव्य--कभी २ ब्रण स्थान पर मोटे २ बाल उग 
आते हैं, उनको हटाने के ये सब्र उपाय हैं | इसे छोमापहरण 
नामक उपक्रम कहा गया है। उक्त योगों से अन्यत्र के रोम मी 
हृटाए जाते हैं | शंखचूर्ण का अर्थ है, शंख का चूना अर्थात्‌ 
भस्म | शंखचूर्ण एबं हरिताछ का योग ही आज का “वैरि- 
युमसलफायड़” है, जो बाल उड़ाने का प्रसिद्ध पाउडर सत्र 
मिलता है | हरिताछ की भस्म नहीं की जाती, वैसे ही मिला 
दी जाती है | पाठक आश्रय से देखें कि सुश्रुत के समय में मी 
साबुन--बाल उड़ाने का साबुन बनाया जाता या, यथा-भस्म 
अर्थात्‌ क्षार, तैल एवं जल को मिलाकर धूप में उष्ण करने पर 
जो पदाथ तैयार होता है, वद्दी आज का “साबुन”? है ॥१०८॥ 
वातदुश्टो त्रणो यस्तु रूश्षश्वात्यथवेदनः । 
अधःकाये विशेषेण तत्र ब॒स्तिविधीयते ॥१०६॥ 
जो ब्रण वायु से दूषित हो, रूक्ष हो, अतिशय वेदना करता 
हो, विशेषकर नाभि से नीचे हो, उसमें वस्ति देनी चाहिये || 
मूत्राघाते मूत्रदोषे शुक्रदोषेडर मरीत्रणे । 
तंथैवातंवदोषे च बास्तरप्युत्तरो द्ितः॥११०। «५ 
मूत्राधात, मुत्रदोष, शुक्रदोष, अश्मरीजन्य ब्रण में, आत्तव 
रवस्ति उत्तम है ॥ ११०॥ _ 
के असम इह्यति न ब्रणो याति च मार्दवम्‌। 
रोहरत्याप च निःश्डस्तस्माइन्घो विधीयते ॥१११॥ 
पद्दी वाँधने से वण का शाघत होता है, कोमल बनता है; 
बिना किसी बाधा के मरता हे, इसलिए ब्रणपर पट्टी बाँवते हैं।॥ 
स्थिराणामल्पम|सातनों रोच्यादनुपरोहताम | 
पत्रदानं भवेत्‌ काय यथादोष यथतु च ॥११शी 
एरण्डभूजपपूतीऋद्दरिद्राणां तु बातजे । 
पत्रमाश्चचछ यच्च काश्मरापत्रमेव च ॥११३॥ 
पत्राणि क्षीरवृक्षाणामौदकानि तथेव च। 
दूषिते रक्तपित्ताभ्यों ब्रणे दया दिचक्षण: ॥११४॥ 
पाठामूबरगुड्डंचीनां काकमाचीहरिद्रयोः । 
पत्र चशुकनासाया योजयेत्‌ कफजे त्रणे ॥१९७॥ 
अककशमविच्छिन्नमजीण सुकुमारकम । 
'अजन्तुजर्धं मदु च पत्र गुणवदुच्यते ॥११६॥ 
: स्नेहमोषधसार च पढ्टः पत्रान्तरोऋतः | 33 
>न्ादतते यक्ततः पत्र छेपस्योप॑रि 


३६० 
शेत्योष्ण्यजननाथोय स्नेहसंग्रहणाय च । 
दत्तौषधेषु दातव्य॑ पत्र बेद्येन जानता ॥१९८॥ 
स्थिर, अल्य मांसवाले एवं रूक्षता के कारण न भरनेवाले 
ब्रणों में दोष और ऋतु के अनुसारपत्रदान ( पत्ते का रखना ) 
करना चाहिए" | बातजत्य व्रणों में एरण्ड, भोजपन्न, करञ,, 
और हल्दी के पत्ते रक्खे। रक्त-पित्त से दूषित त्रणों में बुद्धिमान 
बैद्य मश्ववला ( पोई ), गम्भारी के पत्ते, बरगद आदि क्षीर- 
वृक्षों के पत्ते, कमल आदि जलीय पत्रों को रकख्े। कफजन्य 
ज्ण मैं--पाठा, मूर्वा, गिलोय, मकोय, हल्दी, और शुकनात 
के पत्र बरते | जो पत्ता खरदरा न हो, फटा न हो, पुराना न 
हो, कीड़ों से न खाया हो, कोमल हो, वह गुणशाली होता है | 
पत्तों के बीच में आने से वस्र स्नेह और औषधसार ( बीय॑ ) 
को नहीं ले लेता | इसलिये ब्रणपर लेप करके, उसपर पत्र रक्खे 
(फिर पत्ते पर गौज-कवलिका, रूई रखकर पट्टी धाँव देवे )। 
शीतलता उत्पन्न करने के लिए ( रक्त-पित्त ब्रणों में ) और स्नेह 
को बचाये रखने के लिए जाननेवाला वैद्य पत्र का उपयोग 
करे ॥ ११२-११८॥ 
मक्षिका त्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ | 
इबयथुर्भ क्षिते तेस्तु जायते भ्रृशदारुणः ॥११९॥ 
तीघ्रा रुजो विचित्राश्व रक्ताल्लावश्व जायते | 
सुरसादिद्ितस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥१२०॥ 
सप्तपणकरज्लाकनिम्बराजादनत्वचः | 
हिता गोमूत्रपिष्टाश्व सेकः क्षारोदकेन वा ॥१२१॥ 
प्रच्छाय सपइयामां वा क्ृमीनपहरेद्‌ त्रणात्‌ | 
विश्ञति ऋमिजातीस्तु वच्त्यास्युर्पार भागदः ॥१२२॥ 
मक्खियाँ जब जण पर बैठकर कृमि ( अण्डे ) उत्तन्न कर 
देती हैं, तब उन कीड़ों के खाने से ब्रण में मयानक शोथ 
उसन्न होता है| इसमें तीन्न एवं नाना प्रकार की वेदनायें और 
रक्स्ताव होता है | इसमें सुरसादि गण का धोने और भरने में 
उपयोग करना चाहिए | सतवन, करज्ञ, आक, नीम, खिरनी 
की छाछ, इनको गोमूत्र में पीसकर लेप करे या क्षारोदक से 
परिषिक करे | अथवा मांस पेशी से ढाँपकर ब्रण से कृम्रियों को 
निकाले । कृमि की बीत जातियों को उत्तर तन्त्र में कहूंगा | 
वक्तव्य--तग पर रक्त मिश्रित मांस पेशी रखने पर कृमि 
मांस रक्त के छोम से पेशी में आ जायेंगे--जब यह भर जाये. 
इसे इटाकर दूसरी रख देवे | इस प्रकार करे | 


सुश्रुतसंह्ििता 


£ गुरुकुल कांगड़ी में आज से त्तीस साल पहले डावटर 
पक 2 
देव जी केले के कोमल पत्ते का उपयोग पुराने ्रणों पर करते थे | 
इससे जहाँ ब्रण का उपकार होता है, वहाँ स्नेंह या औषध पट्टी को 
या रूई आदि को भी नहीं बिगाइती। यह वहाँ बहुत चलता रह्दा। 


| [ आम] 
वि० मन्तव्य--ये कृमि :“जन्तुमाता? कहे हैं. ; 
मक्षिका माता जननी येषां ते जन्तुमातरः, अर्थात्‌ मक्षिका ३ 
जननी जिनकी | बीस प्रकार के कृम्रियों का वर्णन उत्तर हे 
अ० ५४ में किया जायगा। परन्तु जन्तुमाता नामक जियो 
का वर्णन चरक विमान स्थान अ० ७ के सू० १३ में देखिये॥ 
दीघेकाछातुराणां तु ऋशानां त्रणशोषिणाम्‌ । 
बु'हणीयो विधिः सब कायाग्निं परिरक्षता ॥१२श॥ 
चिरकालीन रोगी कृश एवं व्रण से शुष्क बने पुरुषों मैं... 
जाठराग्नि की रक्षा करते हुए-सम्पूर्ण रूपमें वृंहण विधि बरतनी 
चाहिये ॥ १२३ ॥ 
विषजुष्टस्य विज्ञान विषनिश्चयमेव च | 
चिकित्सितं च बक्ष्यामि कल्पेघु ग्रविभागद ॥११७॥ 
बिष से आक्रान्त ब्रण के लक्षण, विष की परीक्षा और विप्‌ 
चिकित्सा को अछग २ कल्पस्थान में कहूँगा ॥१२४॥ 
कण्डूमन्तः सप्ोफाश्व ये च जत्रूपरि ब्रणाः। 
शिरोबिचेरनं तेषु विद्ध्यात्कुशछो भिषक्‌ ॥१२४॥ 
कण्डूयुक्त, शोफयुक्त, तथा गल्ते से ऊपर के जो ब्रण हों, 
उनमें कुशल वैद्य शिरो विरेचन दे ॥ १२५ || 
रुजावन्तोष्निलाविष्टा रूक्षा ये चोध्वेजत्रुजाः। 
ब्रणेषु तेषु कततेव्यं नस्‍्य॑ं वेच्येन जानता ॥१९३॥ 
बेदना युक्त, वायु से आक्रान्त, रक्ष और जब्ु से ऊपर ] 
जो ब्रण हों, उनमें जानकार बेद्य नस्य देवे ॥ १२६ ॥ 
दोषप्रच्यावनाथोय रुजादाह॒क्षयाय च। 
जिह्ादन्तसमुत्थस्य दरणार्थ' मछस्य च ॥१२७॥ 
शोधनो रोपणश्वैव त्रणस्य मुखजस्य वे। 
रुष्णो वा यदि वा शीतः कव॒लम्रह इष्यते ॥२८॥ 
दोषों को निकालने के लिए, रुजा और दाह नष्ट करने हे 
छिये, जीभ एवं दाँत में उतमन्न मरों को दूर करने के हि 
मुद्न के त्रण के शोधन एवं रोपण के लिये उष्ण या शीत कर 
उत्तम है ॥ १२७, १२८ ॥ 
ऊध्बेजच्रुगतान्‌ रोगान ब्रणांश्र कफवातजान | 
झोफल्लावरुजायुक्तान्‌ धूमपानेरुपाचरेत्‌ ॥१२९॥ 
जब्चु से ऊपर के रोगोंमें, कफवातजन्य ब्रणों में शोफ, 0 
पीड़ा होने पेर ( जबु से>गले के ऊपर के रोग एवं ब्रणों 7) 
धूमपान से चिकित्सा करे | १२६ ॥ 
क्षतोष्मणो निम्नहार्थ' सन्धानाथ तथेब च! 
सद्योव्रणेष्बा यतेषु क्षौद्रसर्पिविंधीयते ॥१३०॥ ही 
सदयक्षत की उश्णिमा को रोकने के रलिं॥ ८ 
जोड़ने के छिए, चौड़े>्णों में मधु और छत (मिट 
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१] चि 
क्र बरतते हैं | (मधु-घृत यह एक उपक्रम गिनने से साठ' 
उप हो जाते हैं ||१३० ्‌ 

अबगाढाघत्वणुमुखा य ब्रणा: शल्यपीडिता: । 

लिबृत्तहस्तों द्वएणा यन्त्र तेषु बिधीयते ॥१३१॥ 

जो ब्रण गहरे, सूद्रम मुख, शल्य से पीड़ित हो, जिनमें हाय 

हल्म नहीं निकाछा जा सकता, उनमें यंत्र का प्रयोग किया 
॥१३१॥ 
ता छघुश्ेत स्निर्थ उष्णोडग्निदीपनः । 

स्त्रणिभ्यों देयस्तु सवा55हारो बिजानता ॥१३२॥ 

सब ब्रणरोगियों को, मात्रा में रूघु, गुणों में छघु, स्निग्ध, 
उष्ण और अग्नि दीपक आहार सदा देना चाहिये ॥१३२॥ 

निश्नाचरेभ्यो रक्ष्यस्तु नित्यमेब क्षतातुरः | 

रक्षाविधानेरुदिष्टेयेंमेः सनियमेस्ततथा ॥१३३॥ 

ब्रणरोगी की सदा राक्षसों से (कृमियों से चूँकि ये भी 
गो की भांति रात में--अन्धेरे में रहते हैं, मांत-आदि 
बाते हैं) रक्षा करनी चाहिये। इसके लिये कह्दे हुये रक्षा उपायों 
पे (पुणुरू-सरसों आदि का घुवा, मंत्र आदि) तथा यम और 
नियम से रक्षा करे | 

बक्तव्य--निशाचर ही कृमि हैं-दोनों का जीवन एक ही 
गा है | यम-अहिंसा, सत्यमस्तेयं ब्रक्मचर्यापरिगहया: | नियम-- 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान | अथवा-अक्रोधो 
गुरशभूष्रा शौचमाहार-छाघवम्‌ | अप्रसादश्र पण्चैते नियमा! 
परिकीतिताः ॥ 


बि० मन्तव्य--निशाचरों को कृमि मानने और सिद्ध 
करने का आजकल प्रचार या दृठ सा हो गया है, आयुबंद के 
जाननेवाले भी यही प्रचार करते हैं | परन्तु आयुवंद के आठ 
भेंगों में--“भूतविद्या नाम... शमनार्थम्‌” (सु० सू० अ० १९४ 
पैथा च० सू० अ० ३०-२८) में भूतविद्या नामक विशिष्ट अक्न 
वा तन्त्र माना गया है और आयुवेद के उक्त ग्रन्थों में यत्र- 
| इस विद्या के उल्लेख भी पाए जाते हैं | उनको देखकर 
रा कोटाणु पैथी के पीछे भागना कहाँ तक उचित है 
' 5 स्य॑ बिचार करें और उक्त पैथी में कीटाणु पुरीष, रक्त 
_. क़ में पाये जानेवाले कृप्ति है, जिनका वर्णन सुशुत एवं 
पी धयक्‌ किया गया है। पुन्रपि पाठक--आयुवेद्जञ 
"विद्वानों से प्रार्थना है कि वे इस विधय पर गर्भी- 
| 'ा पूरक विचार करें, गतानुगतिक बनना उचित नहीं है || 
पैण्मूलोष्ष्टपरिग्राहो पद्यलक्षणलक्षितः | 


। * या विधानेनिदिष्टेश्नतुर्मिः साध्यते त्रण/ ॥१३४॥ 
पा ० यम के छे मूल (बात, पित्त, कफ, रक्त; सबि- 
३३०), 


आगतुज) हैं, आठ परियह-स्थान हैं (त्वचा, मांस, तिरा. 


३6 
स्नायु, सन्धि, अस्थि, कोष्ठ, और मम), पांच लक्षणों बन 
हुआ (वात, पित्त, कफ, सत्तिपात और आगन्तुज छक्षणों से 
जाना हुआ), ब्रग, साठ उपक्रमों द्वारा, चार से (वैद्य, रोगी 
ओऔधषध और परिचारक) अच्छा क़िय्रा जाता दे ॥१३७॥ 


योज्ल्पौषध तो योगो बहुप्रन्थभयान्मया । 

द्रव्याणां तत्समानानां तन्नाबापो न दुष्यति ॥१३५॥ 

प्रन्थ के बहुत बढ़ने के भय से थोढ़ी औषधियों से कहा 
हुआ जो योग हो उसमें उसके समान द्रव्यों के मिलान में कोई 
दोष नहीं होता ॥१३५॥ 

प्रसब्वाभिद्दितो यो वा बहु दुल्भभेषजः । 

यथोपपत्ति तत्रापि कायमेव चिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ 

अथवा प्रसंग के कारण जो योग बहुत-सी एब॑ अप्राप्य 
ओऔषधियोंबाला कहद्दा गया है, उसमें भी उपपत्ति के अनुसार 
(जो मिले, जो ठीक समझे) चिकित्सा काय॑ कर लेना चाहिये॥ 

गणोक्तमपि यदूद्व॒व्यं भवेद्दयाधावयौगिकमू | 

तदुद्धरेयौगिक तु प्रश्षिपेद्प्यकीर्तितम्‌ ॥१३७॥ 

गण में कहा हुआ भी जो द्रव्य रोग के लिये ठीक न छगे, 
उसको निकाछ देवे | और योग्य द्रव्य यदि न भी कहा हो, 
तो भी उसको मिलाये | 

वक्तव्य--तिभ्यो भिषग बुद्धिमान परिसंख्यातमपि यद्यदू- 
द्रव्यमयौगिक मन्येत तत्तदपकषयेत्‌, यद्यच्चानुक्तमपि यौगिक 
वा मन्‍्येत, तत्तदू विदध्यात्‌ | वर्गमपि बर्गेणोपसंसुजेदेकमेकेना 
नेकेन वा, युक्ति प्रमाणीकृत्य | प्रचरणमिव मिन्ुकस्य । बीज- 
सिव कंकस्य, सूत्र बुद्धिमतासल्यमप्यनल्पजश्ञानायतनं॑ भवति | 
तस्माद्‌ बुद्धिमतामुहापोहबितका? ॥चरक० वि०अ० ८॥१३७॥ 

उपद्रवास्तु विविधा ब्रणस्य त्रणितस्य च । 

- तन्न गन्धादयः पन्न त्रणस्योपद्रवाः स्मृता ॥१ ३८॥ 
ब्वरातिसारो मूच्छो च हिक्का च्छर्दिस्सेचकः | 
श्वासकासाविपाकाश्व ठृष्णा च ब्रणितस्य तु ॥१३७॥ 
ब्रण एवं अणरोगी के उपद्रव बहुत प्रकार के हैं। इनमें 

गन्ध आदि पांच उपंद्रव ब्रण के कह दिये हैं | ज्वर, अतिसार, 
मूर्च्छा, हिक्‍्का, वमन्र, अरौचक, श्वास, काठ, अविपाक, 
तृष्णा ये ब्रणरोगी के उपद्रव हैं ॥ 
बक्तव्य--सर्पिस्तेडवसापूय र्तश्यावाग्लपूतिका: | 
प्रणानां ब्रणगत्परैरणै गन्धाः प्रकीत्तिता: ॥ 
विसपपक्षघातश्र शिरस्तम्भापतानकाः | 
मोहोत्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णाइनुमहः ॥ 
कासशछ्दिरितीसारो हिका श्वास: सवेपथु: | 
घोड्शोपद्ववाः प्रोक्ताः ब्रणानां बणचिस्तकेः ॥| 
वि० मन्तव्य-जण के ब्गमप्णण 
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हैं। वहीं देखिये रलो० ८ से एछो० १६ तक ॥१३८ १३६॥। 
ब्रणक्रियाम्वेबमास व्यासेनोक्तास्व॒पि क्रियाम्‌ | 
भूयो प्युपरि वच््यामि सद्योश्रणचिक्रित्सिते॥१४०॥ 
इस प्रकार से इन ब्रण क्रियाओं में विस्तार से चिकित्सा 
कह देने पर भी पुनः सद्रोव्रण चिक्रित्सा में क्रिया को कहूँगा। 
वि० मन्तव्य-सद्मोग्रणचिकित्सित नाप्तक अगला ही 
अध्याय है ॥१४०॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने द्वित्रणीय- 
चिकित्सितं नाम प्रयमोड्ध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोज्च्याय: 

अथातः सद्योवणचि किस्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोत्राच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे सद्योजगचिकरित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० सन्तव्य--सद्य;--तस्काल या तत्क्षण जो ब्रण होता 
है वह “सद्योव्रण” कहलाता है । इसी का नाम आगसल्तु ब्रण 
है, क्योंकि इसका कारण आगसल्तु या बाहरी झसत्र आदि 
होता है । शारीर ब्रज इसके विपरीत होता है, उसमें-प्रथम 
शोय उसन्न होता है। फिर यह पकृता है औरफिर जब्र फूटता या 
फ़टता है, या चीरा लगाया जाता है, तब “ज्रण” होता है, 
इसका कारण मी मीतरी वात आदि दोष होता है ॥१,२॥ 

धन्वन्तरिधमंभ्रृतां वरिष्तो बाग्विशारद: |. 

विश्वामित्रसुतं शिष्यम्रषिं सुश्र॒तमन्वशात््‌॥३॥ < 

धमधारियों में श्रेष्ठ, उत्तम वक्ता घन्वन्तरि ने विश्वामित्र 
के पुत्र, शिष्यरूप से आये हुए सुभत ऋषिको शिक्षा दी-कहा॥ 

लानाधाराऊँखे: उस्त्रनानास्थाननिपातिते। 

नानारूपा त्रणा ये स्पुस्तेषां वच्षयामि रक्ष णम्‌ ॥५॥ 


नाना प्रकार की धारा एवं मुखवाछे शर्तों के नाना स्थानों 


पर छगने से भिन्न भिन्न प्रकार के जो ब्रण द्वो जाते हैं, उनके 

छक्षण कहूँगा ।|४॥ 
आयताश्रतुरस्नाश्व॒ ध्यक्ना मण्डलिनस्तथा | .. 
अधेचन्द्रप्रतोकाशा विश्वाछा क्ुटिलास्तथा ॥४५॥ . 
शरावनिस्नपध्याश्व यवमध्यास्तथाउपरे | 
एवंगप्रकाराकृतयों भवस्त्यागन्तबो ब्रणाः॥6&॥ 
दोषजा वा स्वयंभिन्नह नतु वे्यनिमित्तजाः | 
आयताकार, चकोर; ब्िकोण, गोलाकार, अध॑चन्द्र की 


भांति, (विशाल बड़े) कुबिछ (टे्रेमेढ़े) चप्पल के उम्नानबीच 


सुश्॒तर्सहिता सब्र 
सशे तथा रस नामक उपद्रव स्‌ू० स्था० अ० २८ में कहे गये | से दबे, (किनारों पर उठे), तथा जो के समान (बीच में चौड़े 


किनारों पर तज्ञ आकार के ), इन आकारों के दोष॑जन्य शा 
स्वयं विदीर्ण हुए तथा आगन्त॒ज ब्रण होते हैं। वैद्य के छ़् 
बनाये गये ब्रग इन से प्रथण्‌ आकार के हैं। (बैद्यजन्य गत 
आयत, विद्याल सम विभक्त लक्षणों के होते हैं) ॥५,६॥ 

भिषग्ब्रणाक़तिज्ञो हि न मोहमधिगच्छति ॥७॥ 

भृट्जं दुंशख्पेष त्रणेप विकृतेष्मपि | 

ब्रण की आकृति को जाननेवालछा वैद्य देखने में अतिशय 
कुरूप तथा बिक्ृत बणों में मी नहीं घबराता ॥७॥ 

अनन्ताक्ृतिरागन्तुः स मिषग्भि) पुरातने: ॥८॥ 

समासतो लक्षणत षड्विधः परिकीतितः | 

पुरातन वेद्यों ने आगन्त॒ज त्रण को असंख्येय आकार का 
माना है। संक्षेप में छक्षणों के अनुसार आगस्तुज ब्रण ढे, 
प्रकार का हे ॥5॥ ' 
यया-- क क् 

छिन्न॑ मिन्‍ने तथा बिद्धं क्षत॑ पिचिचतमेव च ॥6॥ 

घृष्टमाहुस्तथा षष्ठ॑ तेषां वच्यामि लक्ष णम्‌ | 

छित्न, भिन्न, विद्ध, पिच्चित, क्षत और घृष्ट- प्रकार का 
है, इनके लक्षण कहता हूँ ॥६॥ 

तिरश्वीन ऋजुत्राडपि यो ब्रणश्रायतों भवेत्‌ ॥१०॥ 

गात्रस्य पातन॑ चापि छिन्नमित्युपदिदियते | 

जो ब्रण-तिरछा या सीधा अथवा ओयताकार हो, जिसमें 
शरीर से अंग अछग हो जाये (या कुछ कट जाये) उस ब्रण 
को छिन्न कहते हैं ॥१०॥ 

कुन्तगक्त्याष्टखड्डाग्रविषाणादिभिराशयः ॥११॥ 

हतः किब्ित स्वेत्तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते |... 

भाडा, शक्ति, ऋष्टि (शवंछा), तलवार सोंग आदि ऐे 
आशय में चोट लगने पर इसमें से कोई बस्ठ वहे,-तो ड्पे 
मिन्न ब्रण कहते हैं ॥११॥ 

स्थानान्यामास्निपक्वान मूत्रस्य रुधिरस्य व ॥१९ 

हदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोछ इत्यमिधीयते | 

आमाशय, अस्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, सक्ताए॥ 
हृदय, उण्डूक और फेफड़े--इनकों कोष्ठ कह्य जाता है। 

वि० मन्तव्य--कोष्ठ अर्थात्‌ आशय कहा गया है | पल 
अबवयव भीतर से खोखले होते हैं और इनमें कोई न कोई व 
भरी रहती है जो इनके फटने पर बहती दै-बाइर निकल ऑ 
है-निकलने छूगती है। यह भी एक शास्रसमय दे । 
क्षत आदि जयों में भी रक्त तो: निकलता ही दै 
“भिन्न” नहों कहा जाता, यथा-ढकढ़ी फटती है, आ 
फूटवा दे आदि बाज़यों को प्रयोग होता है। डियी - 


०२ ] ः 
् आशय के फूटने को “भिन्न”? ब्रण कहना शात््रीय 


है ॥१२॥ हर 
वश्मिन भिन्ने रक्तपूर्ण ज्व॒रों दाहश्च जायते ॥१३॥ 
मार्गगुदास्पेभ्यो रक्त घ्राणाओ॥ गच्छति । 
पृच्छोशवासदृडाध्मानममक्तच्छन्द एव च ॥ १४॥ 
विप्मृत्रवातसब्ञम्न स्वेदास्राबो5क्षिरक्तता । 
छोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौगेन्ध्यमेव च ॥१५॥ 
ह्च्छूलं पाश्वयोश्राषि विश्येष॑ चात्र मे श्ूणु । 
क्ो४ के भिन्न होने पर रक्त के भर जाने पर ज्वर और 
दाह होता है। मृत्रमार्ग, गुदा; और मुख से तथा नासिका से 
एक जाता है | मूर््छा, श्वास, प्यास, आध्मान, भोजन में 
अनिच्छा होती दै | मल-वायु-मूत्र का अबरोध रहता है, पसीना 
आता है। आँखों में सुर्खी होती हैं । मुख से रक्त की गन्ध 
आती है, शरीर से दुर्गन्‍्ध होती है, हृदय में शुक्ल और पाश्वों 
ँः में शूछ होती है । < 
बि० मन्तव्य-यह सब भिन्न ब्रण के सामान्य छक्षण हैं, 
. विशेष छक्षण नीचे लिखे हैं उनको सुनिये। लोहगन्धिस्व॑ 
. आधघ्यस्य-अर्थात्‌-छोह को तपाकर जछ में बुझाने पर जैसी 
गन आती है बेसी गन्घ रोगी के मुख से आती है ॥१३-१५॥ 
आमागयस्थे रुधिरे रुधिरं छद॒येत्‌ पुनः ॥१६॥ 
आध्मानमतिसात्र॑ च शूलं च श्ृशदारुणम्‌ । 
पक्वाशयगते चापि रुजों गौरबमेव च ॥१७॥ 
शीतता चाप्यधों ताभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः | 
इनके विशेष लक्षणों को सुनो--रक्त के आमाशय में होने 
*र बार बार रक्त का वमन होता है | अधिक मात्रा में आध्मान 
रहता है, अतिभयानक शूल होता है। रक्त के पक्‍्वाशय में 
होने पर पीड़ा और भारीपन रहता है, नामि के नीचे शीतलूता, 
मूत्र भाग एवं गुदा मांग से रक्त आता है ॥१६,१७॥ 
अभिन्‍्नेउप्यागयेउन्त्राणां खेः सूच्मेरन्‍्त्रपूरणम्‌ ॥ १८॥ 
पर घटे यह्ल्लच्यते तस्य गोरवम | 
५ प्रकार कि घड़े का मुख बन्द होने पर घड़े के 
- घड़े में पानी भर जाता है, इसी प्रकार आमा< 
ण हुए. ब्रिना भी आंत्रों के सूछ्रम छेद्ों से आंच्र 


>क आदि से भर जाती हैं ॥१८॥ 


प्मास्यशल्याभिहतं यदद्ढं त्वाशयाद्विता ॥१६॥ 
उुष्डितं निगेतं वा तढिद्धमिति निर्दिशेत्‌ | 
पे रो अखवाले शल्य से आशग्थों के बिना शरीर में वेधन 
्प हे ऊपर को उठ आये (अन्दर रहने पर) ग्रा बाहर 
।, उसको विद्धबण कहते हैं ॥१६॥ 
किम ज्ातिभिन्नमुभयोलेक्षणास्वितम्‌ ॥२०॥ 
चूणसज्ठ यत्तत्‌ क्षुत॑ त्वभिनिर्दिशेत्‌ | 


पृ० चिकित्सास्थानम्‌ 


३6३ 
न तो बहुत कट के दो ठुकड़े हुए हों, और न बहुत मिन्न 
हुआ हो, परन्तु छिन्न और भिन्न दोनों के क्षण जिसमें हों, 
जो ब्रण विषम (नीचा-ऊँचा) हो उसे क्षत व्रण कहते हैं ॥२०॥ 
प्रहारपीडनाभ्यां तु तदु् प्रथुतां गतम्‌ ॥२ १ 
सार्थि तत्‌ पिज्चितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लत्म्‌ | 
प्रहार से या दवाव के कारण जो अंग अध्यि समेत चौड़ा 
हो जाये, मज्जा और रक्त से भरा हो उसको पिच्चित कहते हैं । 
वि मन्तव्य--इनमें अंग पिच्चित हो जाता है-पिचक 
जाता ईं, परन्तु बाहर से खवचा नहीं फटती है, फलतः रक्त 
बाहर नहीं आता | देखिये श्छो० २६,२७ । विधृष्ट रण त्वचा 
तक ही रहता है, अतः उसमें त्वत्रागत छसीका मात्र का स्राव 
होता है, दे० श्लो० २२ ॥२१॥ 
विगतत्वग्यद्ढं हि संघर्षादन्यथाउपि वा ॥२२॥ 
उपात्नावान्वितं तत्तु घुष्टमित्युपदिश्यते | 
रगड़ लगने से या अन्‍य किसी कारण से अंग की त्वचा 
उतर जाये, इसमें उषा (दाह) और खाव हों, तो इसको घृष्ट 
ब्रण कहते हैं ॥२२॥ 
हिन्ने भिन्‍ने तथा बिद्धे क्षते वाइस गतिखवेत्‌ ॥२३॥ 
रक्तक्षयाद्रुजस्तन्न करोति पवनो भ्रअम्‌ | 
स्नेहपान हित॑ तन्न तत्सेको विहितस्तथा ॥२४॥ 
वेशवारेः सक्झरेः सुस्तिग्धेश्ोपनाहनम्‌ । 
धान्यस्वेदांश्र कुर्वीत- स्निग्धान्यालेपत्तानि च॥२४५॥ 
बातध्नौषध सिद्धेश्व स्नेहैब॑स्तिविधीयते । 
छिन्न:मिन्न विद्ध, क्षत ब्रण में रक्त बहुत निकलता है। 
रक्त क्षय के कारण कुपित वायु इसमें बहुत वेदना करता है। 
इसमें स्नेह पान कराये, कोष्ण स्नेह से सेक करे | वेसवार 
(कीमाया. किये मांस को गुड़, घी, पिप्पछी, मरिच के साथ 
स्विन्न करके), कुशरा (तिल; चावल, उड़द से बनी) इनको, 
तथा स्निग्धः पुलटिस को बांवे। माष आदि से- कोष्ठ सेके, 
ह्निग्व आलेपन करे | एरण्ड आदि व[तनाशक औषधियों से 
सिद्ध स्नेहों की वस्ति देवे। . :-. «८ 
वक्तब्य--कोई लोग़ धात्य शब्द से धान्याम्लकांजी छेते 
हैं। रक्तस्ताव के पीछे चिकित्सा-- 
नात्युष्णशीतत॑ छघ॒दीप्तीयं 
रक्तेष्पनीते हिंत्मन्नपानम्‌ ॥ 
तदा शरीर॑ ब्यत्तवस्थितासग 
- अग्निर्विशेषेण च रक्षणीय$ || चरक ॥ 
रक्त का स्पर्श अनुष्णशीत है, वायु भी अनुष्णशीत हे, 
इसलिये भोजन भी साधारण बताया है ॥२३-२४॥ 
- * पिच्चिते थ विधृष्टे च तातिस्नबति शोणितम्‌॥२६॥ 
अगच्छति शृश तस्मिच्‌ किला पाक जायते। 


३६४ 
तत्रोष्मणों निम्रहाथ तथा दाहप्रपाकयोः ॥२७॥ 
जीतमालेपनं काय परिषेकश्न शीतल! | 
पिल्चित और घृष्ट ब्रणों में रक्त बहुत नहीं बहता | हनमें 
दाह और पाक विशेष रूप में होता है । इनमें उष्णिमा को, 
तथा दाह एवं पाक को बचाने के लिये शीतल आहिप करना 
और परिषेक भी शीतल करना चाहिये ॥२६,२७॥ 


षटस्वेतेषु यथोक्तषु छिल्नादिषु समासतः ॥रेद॥ 
ज्ञेयं समपिंतं सब सद्योवुणचि कित्सितम । 
छित्र आदि छे व्र॒णों की रु्तेप में सम्पूण रूप से सद्यो 
चिकित्सा कह दो हैं ॥२८।॥ 
अत उध्व प्रव््यामि छिन्‍्नानां तु चिकित्सितम्‌।|२९॥ 
ये श्रणा विव॒ुताः फेचि चिछरःपाश्वोब॒लम्बिनः । 
तान्‌ सीब्येद्विधिनोक्तत बध्तीयाद्‌ गाढमेव च ॥|३०॥| 
इसके आगे छिन्न ब्रणों की चिकित्सा कहूँगा। जो कोई 
ब्रण, चौड़े मुखवाल्ले शिर या पाएव मैं स्थित हों, उन बर्णों को 
कही हुईं विधि से सी देना चाहिये, उन पर कसकर पढ्टी 
बाँघ देवे |२६,३०॥ 
कर्ण स्थानादपह्वतं स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीव्येचथोक्त तेलेन स्रोतश्वाभिप्रतपेयेत्‌ ॥३१॥ 
कृकाटिकान्ते छिन्‍्ने तु गच्छत्यपि समीरणे | 
सस्‍्यक्निवेइय बध्नीयात्‌ सीव्येज्ञापि निरल्तरम्‌॥३२। 
आजेत सर्पिषा चैत्र परिषेक॑ तु कारयेत्‌। 
उत्तानोषन्नं समइनीयाच्छयीत च सुयन्त्रितः ।३३॥ 
स्थान से ख़िसके कान को यथास्थान बिठाकर उसे यथोक्त 
विधि से सी देवे | कान में तेल (वातष्न तेल) भरे। गले के 
पिछले भाग तक ग्रीवा के कट जाने पर और वायु के बाहर 
निकलने पर भी ग्रीवा को भली प्रकार विठाकर-बाँघ देवे और 
चारों ओर से सी देवे | बकरी के घी से परिषेक करे। पीठ के 
भार चित लेटकर अन्न को खाये, भली प्रकार सावधानी से 
(जिससे ग्रीवा स्थिर रहे) सोये | न 
वि० मन्तव्य--यदि बाह्यमकण अर्थात्‌ कणशष्कुली को 
दूसरा खींचकर उखाड़ देवे तो तत्काल उसे उसी स्थान पर 
स्थापित कर देवे और विधिपूबक विहित उपचार करे, इस 
प्रकार वह जुड़ जाती है। क्काटिका--शिर .एवं ग्रीवा के 
सन्धान स्थल पर कृकाटिका नामक दो मम हैं, (दे० शा० 
आ० ६:२७) इन मर्मो के अन्त-समीप तक ग्रीवा, कट जाने 
पर मी, श्वासवह शोतस के कट जाने पर छिल्न रण में से वास 
वायु के आ जाने पर भी, यदि कृकाटिका कटने से बच गई 
हो तो यथास्थान ग्रीवा को स्थापित करके निरन्तर-अत्तर रहित 
सीवन कम कर देवे | यदि केवल श्वास नलिका ही कटी हो, 


सुश्रतसंहिता 


है. 


अन्य मातृका आदि मर्म कटने से बचे रहे हों तो पा 
दशा में भी वच जाता है। सीवन कम के अनस्तर बिशि शत 
उपचार करता रहे । और रोगी स्वतः ग्रीवा को हिलाने 
में तब तक सावधान रहे जब तक ब्रण का रोपण सवाल 
भांति हो जाय | सीबन कर्म के लिये देखिये सू०अ० २५ ॥ 
जआखासु पतितांस्तियक्‌ प्रहारान्‌ बिवृतान्‌ सुशम्‌। 
सोव्येत सम्यडनिवेश्याशु सन्ध्यस्थीन्यनुपूबेश;॥३४॥ 
बध्वा वेल्छितकेनाञु ततस्तैछेन सेचयेत्‌ । 
चर्मणा गोफणाबन्धः कार्यो यो वा हितो भवेत्‌॥३॥ 
हाथ-पैर के कट जाने पर, तिरछे प्रद्वारों के कारण चौड़ा 
ब्रण होने पर, सन्धि-अस्थियों को शीघ्र ही ठीक बिठाकर तुस्त 
सी देवे | ललित बन्ध (पद्टीे) बांधकर इस पर तुरन्त तेढ से 
सेचन करे | अथवा चमड़े से गोफण बन्ध या जो ठीक़ समझे 
वह बाँघे | 
वि० मन्तव्य--इस प्रकार कटी अस्थि भी जुट जाती हे, 
परन्तु यह सब उपचार आशु-अत्यन्त शीघ्र तत्क्षण ही हो जाना 
चाहिये तमी सफलता मिलती है। पाक का प्रारम्भ बचाने के 
डिये साथ साथ उचित उपचार भी होना चाहिये और उत् 
स्थान या शाखा को हिल्ने डुलाने में भी बहुत सावधान रहना 
चाहिये | बन्ध विशेष के लिये देखिये सू० अ० १८, तथा 
अ० १६ | यह सब उसी दशा के लिये कह गया है जब शाखा 
(टाज्ष या बाडु) पूर्ण रूप से न कटी हो, कटकर अछग न हुई 
हो | पूर्ण रूप से कट जानेपर श्लो० ३७ के अनुसार कार्य करे ॥ 
पृष्ठे ब्रणो यस्‍्य भवेदुत्तानं शाययेत्तु तम्‌। 
अतोथ्न्यथा चोरसिजे श्ञाययेत्‌ पुरुष ब्रणे ॥३६॥ 
जिसके पीठ में ब्रण हो वह चित, पीठ के भार मुख उप 
रखकर सोये (जिससे खताव नीचे बहे) | छाती पर ब्रण होने में 
रोगी को उल्टा-मुख नीचे करके सुलाये | म 
वक्तव्य--गयी ने “पृष्ठे ब्रणों यस्थ मवेदनुत्तानः शरीर 
स; | अतोउन्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषों ब्रणें |” यह पा5 
दिया है | यह उस समय के छिये है जब लाव बन्द होकर मर 
शुद्ध हो गया हो। 
वि० मन्तव्य--हमारे विचार में आचाय गयी के 
ही समीचीन है और ब्रण का खाव तो व्यान वाद द्वारा 
होकर निकलता है| पृष्ठ गत ब्रण में उत्तान होकर छे 
तो ब्रंण पर दबाव पढ़कर उसमें विक्ृति आ सकती है और 
अवस्था सह्य भी नहीं हो सकती और फिर छेटने के दोही की 


नहीं हैं | पाश्व के बल भी लेटा जाता दे और इस प्रकार 2 


एबं उरस के जणों का बचाव भी हो सकता दे। पाठक 
विषय पर स्व॒तः-गम्मीर विचार करें ॥|३६॥ 


हि + 3 कैसास्थानम 


कट कर निशशेषतः शाखा दग्ध्वा तेलेन बुद्धिमान । 


दम कोशबन्धेन प्राप्त रा च रोपणम्‌ ॥३७॥ 
5 रूप से कटी हुईं शाखा में. गरम तैल से जलाकर 
इत्प से बाँध दे | रोपण क्रिया करना उत्तम है ॥३७॥ 
बदन पद्मक रोध्रमुत्पछानि प्रियद्ञवः | 
; चेव पयः स्यादत्र चाष्टमम ॥३८॥ 
वैल्मेभिविपक्यं तु प्रधान ब्रणरोपम्‌ । 
चल्दु, पद्माख, छोध, कमल, प्रियंगु, हल्दी, मुलहठी, 
और आठवां दूध, इनसे तैछ सिद्ध करे । यह उत्तम ब्रण 
रोपक है ॥३५॥ 
चन्दन कर्कटाख्या च सहे माध्याह्यास्ता ॥३६॥ 
हरेणबो झणालं वा त्रिफला पद्मकोत्पले । 
त्रयोदशाहं त्रिव्ृतमेतद्वा पयसाउन्बितम्‌ ॥४०॥ 
तेल विपक्व॑ सेकार्थ हित तु त्रणरोपण 
चन्दन, ककटश्ंगी मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जटामांसी, 
पिोव, मटर, कमछनाछ, त्रिफला, पद्माख, नीछोफर इस त्रयो- 
दशांग के कल्क से दूध में (पानी मिलाकर) सिद्ध किया 
क्रिवृत्त तैठ (घी, वसा, मज्जा और तैल) ब्रण के रोपण के छिये 
परिक करने में उत्तम है | (इसमें घी आदि से, दूध और 
पानी चार गुण लेना चाहिये) ॥३६,४०।॥॥ 
अत उध्व प्रवच्दयामि भिन्‍नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥४१॥ 
भिन्न नेत्रमक्सेण्यमभिन्न॑ छभ्यते तु यत । 
तन्निवेश्य यथास्था नमव्याविद्धुसिरं शने: ॥४२॥ 
पीड्येत्‌ पाणिना सम्यक्‌ पद्मपन्रान्तरेण तु । 
पतोइस्य तपेणं कार्य नस्य॑ चानेन सर्पिषा ॥४३॥ 
इसके आगे भिन्‍न जणों की चिंकित्सा कहता हूँ--जिस 
नै में मिन्‍न जण होने से नेत्र काम में अयोग्य (देखने मेँ 
ब्योग्य) हो, परन्तु भिन्न (फटा-विदीर्ण) न हुआ हो, और 
बाहर छटक गया हो, उसे धीरे से, सिराओं को बिना नुकसान 
) गीक स्थान पर बिठा कर, उस पर कमछ का पत्ता रख 
गा हाथ से भी प्रकार (धीमे से) दबाये | इस पर मधु और 
पे इसका घी से तपंण करे, और घी से नस्य देवे। 
' अनेन के स्थान पर “आजेन! पाठ पढ़ते हैं. और बकरी 
पी से नस्य देवे-अर्थ करते हैं)। 
सर मन्तव्य---नस्यें चाउनेन सर्पिषा? का अर्थ है इस 
'>प्रशस्थते) पाठ द्वारा कहे सिद्ध घृत से तपण नेत्रपूरण 
हे इसी की नस्य देवे । इस उपचार से नेन्नगोडक अपने 
पतवतू स्थित हो जाता है ॥४१-४३॥ 
आज घर क्षीरपात्रं मधुक चोत्पछात्तिच। * - 
विकषभको चेव पिष्टवा सर्पिविपाचयेत ॥४४॥ 
पबेनेत्राभिधाते तु सर्पिरितत्‌ मशस्यते । 


'इजित्‌ स यष्य्याहः 


१6५ 
बकरी का घी, दूध एक आदक, मुलेहठी, कमल, जीवक, 
ऋषभक, इनकों पीसकर, इनसे गाय का घृत सिद्ध करे। सब 
प्रकार के नेत्रामिषातों में यह घ्रृत उत्तम है ॥४०॥ 
वक्तव्य--बकरी का घी, मुलेहठी आदि द्रव्य समान अंश 
में लेकर--आठ पछ मात्रा में, घी एक प्रस्थ, और दूध एक 
आद्क लेकर घी सिद्ध करे | इसमें कई मुलेहदी आदि को 
बकरी के घी में पीसते हैं ॥ 
डदरान्मेद्सो वर्तिनिंगेता यस्य देहिनः ॥४५॥ 
कषायभस्मसत्कीर्णा बध्वा सूत्रेण सूत्रवित्‌ । 
अग्नितप्नेन श्र छिन्द्यान्मघुसमायुतम्‌ ॥४्द॥। 
वध्वा ब्रणं सुज्ीणडन्ले सर्पिष: पानमिष्यते | 
स्नेहपानाहइते चापि पयःपानं विधीयते ॥9७॥ 
डकरामघुयष्टिभ्यां लाक्षया वा अदष्टूंया । 
चित्रासमन्वितं चेव रुजादाह॒बिनाशनम्‌ ॥|४८॥ 
आटोपो मरणं वा स्याच्छूछो वाडच्छियरमानया | 
मेदोप्रन्थौ तु यत्तेलं बच्यते (च्च योजयेत्‌ ॥४९॥ 
जिस मनुष्य के पेट में से मेद की वर््ति (मेद या आंतों 
का आवरण) निकल आई हो, उस पुरुष में सेद ब्तिपर 
सर्जक-अ्ुन आदि कषाय रसवाले बृक्षों की भस्म (क्षार), 
काली मिद्दी, इनको लगाकर (बुरककर)-सूत्र को बाँधना जानने- 
वाल वैद्य धागे से इसे बाँध दे। फिर अग्नि में गरम किये 
शस्त्र से इसको काट देवें। काटकर इस पर मधु रूगाकर 
बाँध देवे | अन्न के भली प्रकार पच जाने पर घृत का पान 
कराये । स्नेह पान के सिवाय दूध का पान भी कराया जाता 
है। दूध को शकरा, मुलेहठी और छाक्षा, या गोखरू और 
ऐरण्ड तेल के साथ देना चाहिये । इससे बेदना और दाह 
नह होते हैं। न काटने पर आटोप, मृत्यु या शलू होती है | 
मेद ग्रन्थि में जो तेछ कह जायेगा, उसे यहाँ बरते | 
वक्तव्य- कषाय रस दृक्ष की भस्म होने से कषाय रस के 
कारण यह संकुचित होकर सुगमता से अन्दर प्रविष्ट हो जा 
सकती है। श्षार, मिट्टी का आंतों पर लेप करने से ज़काने में 
आंतों के अन्द्र गहरा जलने का भय नहीं रहता | अग्नि में 
गरम किये शस्त्र से पकने का भय नहीं, इसीसे डल्हण ने कहा 
व्अतप्तशखच्छें दने पाकमय स्थात्‌ ।- डल्हण ने दो योग साने 
हैं--मुलेहठी के क्वाय से सिर देप में शकरा और एएण्डतैल 
से एक, गोखरू के क्वाथ से सिड््‌ दूध हा लाक्षा और एएण्ड- 
बैल मिलाने से दूसरा | परल्व॒ संग्रह में इसे एक ही योग माना 
है, यया--क्षीरं वा शकराचित्रलाक्षागोद्चुरकेः श्य्तम््‌ | रुरदा- 
र पर पूरवॉदितों विधिः” ॥|४३-४६॥ 
त्वचोडतीत्य सिरादीनि भिक्तया वा परिहत्य वा। 


को प्रतिष्ठित शस्य॑ कुयोदुक्तानुप्द्॒बान 


३६६ 
शल्य त्वचा को पार करके, सिरा आदि का भेदन 
यथा इनको बचाक़र भी--कोष्ठ में रहने पर कहे हुये उपद्रवों को 
(कोष्ठगते त्वायोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदशर्न च व्रणमुखात्‌-- 
सू० अ० २० २६) उत्न्न करता है ॥५०॥ 
तत्रान्तर्छो हित॑ पाण्डं शीतपादकराननम | 
शीतोच्छवासं रक्तनेत्रमानद्ध च॑ विवजेयत्‌ ॥११॥ ५ 
इसमें-कोष्ठ के अन्दर रक्त आजाने पर, रोगी का वण 
श्वेत हो जाने पर, पैर हाथ मुख ठंडा हो जाने से, श्वास 
ठण्डा होने पर, आँखों में सुखों, दोधों के रुके होने पर 
असाध्य माने ॥५१॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे बमन॑ पथ्यमुच्यते । 
पक्वाशयस्थे देयं च विरेचनमसंशयम्‌ ॥५२॥ 
आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यमुष्णेविंशोधने: । 
यवकोलकुछत्थानां निःस्नेहेन रसेन च |४३॥ 
अुल्लीतान्नं यवागू' वा पिवेत सैन्धवसंयुत्ताम्‌ । 
अतिनिःश्नतरक्तो वा भिन्नकोष्ठ: पिवेदस्तक ॥४४॥ 
रक्त के आमाशय में रहने पर वमन पशथ्य है| पक्काशय में 
रक्त होने पर ब्रिना संशय के विरेचन देना चाहिये.| उष्ण एवं 
विशोधक गोमूज्र आदि से आस्थापन ( निरूहण वस्ति ) देना 
चाहिये। जौ, बेर और कुछूत्थी के स्नेह रहित यूष के साथ 
या स्नेह रहित मांस रस के साथ अन्न को खाये | सैन्धव 
मिश्रित यवागू को पिये | जिसका रक्त बहुत निकल गया या 
कोष्ठ फट गया हो, वह रक्त को पिये। 
“मगगोमहिषाजानां सदस्क जीवतामसुक्‌ ॥ 
पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीव॑ तद्धभधाशु ग्॒छति ॥ 
तदेव दभमृदितं रक्त वस्ति प्रदापयेतू ॥? 
६ चरक० सि० अ० ६ ॥ 
स्वमागप्रतिपन्नास्तु यस्य विण्पत्रमारुता: | 
ब्युपद्रव३ स भिन्‍नेअप कीष्ठे जाबति मानवः ॥५५॥ 
जिस पुरुष के मल-मृत्र ओर वायु अपने मार्गों से प्रवृत्त 
हो रहे हों, उपद्रवों से रह्वित हों बह व्यक्ति कोष्ठ के बिदीर्ण 
होने पर भी जीता है । (उपद्रव-ज्बर आध्मान आदि )॥ 
अभिल्तसन्त्रं निष्क्रान्तं प्रवेश्यं नान्‍्यथा भवेत । 
पिपीलिकाशरा्रस्तं तद॒प्येके बर्दान्ति तु ॥(६॥ 
प्रक्नाल्य पयसा दिग्ध॑ तृणशोणितपाशुभिः। 
प्रवेशयत्‌ कत्तनखो घृतेनाक्त झनेः शने; ॥/ज। 
प्रवेशयत्त क्षौरसिक्त शुष्कमन्त्रं घृताप्छुतम्‌ । 
अहलुल्या5मिम्नदेत्‌ कण्ठं जलेनोहजयदपि ॥प८॥ 
हस्तपादेषु संगृह्य समुत्थाप्य महाबलाः | 
भवत्यन्त/प्रवेशस्तु यथा निधुजुयुस्तथा ॥एह॥ 
तथाः्न्त्राणि विद्न्त्यन्तः स्वां कछां पीड्यन्ति च। 
श्रणाल्पत्वाइडडत्वाद्ना दुष्प्रवेश भवेत्त॒ यत्‌ ॥६०॥ 


सुश्रतसंहिता 


[जे 
तदापात््य प्रमाणेन मिषगन्त्र प्रवेशयेत्‌॥ * 
यथास्थान निविष्ठे च ब्रणं सोन्येदतन्द्रितः 
स्थानादपेतमादत्ते प्राणान्‌ गुम्फितमेव वा । 
वेष्टयित्वा तु पट्टेन घृतसेक॑ प्रदापयेत्‌ ॥६२॥ 
घृतं पिवेत्‌ सुखोष्णं च चित्रातैछसमन्वितम्‌ | 
सदुक्रियाथ शक्तो वायोश्राघः प्रवृत्तये ॥६३॥ 
ततस्तेछमिदं कुययोद्रोपणाथ चिक्रित्सकः | 
त्वचो5३वंकर्णघबयोर्मोच कीमेष ४ क्ल्यो: ॥६७॥ 
शल्लक्यजुनयोश्राषि विदायो क्षीरिणां तथा। 
वल्ामूछानि चाहत्य तेल्मेतेविपाचयेत्‌ ॥६४॥ 
ब्रणं संरोपयेत्तन वर्षमान्नं यतेत च | 
जो आंत बिदीर्ण न हुई हो, परन्तु बाहर निकल आई हो, 

उसे ठीक तरह पहले की भाँति प्रंविष्ट करे | यदि आँत फट 

गई हो तो दोनों सिरों को भूरी चिंऊंदी से कटवाकर उनके 
सिरों को उसी में लगा रहने देते हुए-आँतों को पूव की भाँति 
अन्दर बिठाये, ऐसा भी कई आचाय कहते हैं | इसके लिये 
तिनके, रक्त या धूलि से लिपटी आँत को दूध से धोकर नखों 
को कटाये हुए वेद्य आँत को घी से स्निग्ध करके धीरे-धीरे 
प्रविष्ट करे । शुष्क आँत को दूध से सेचन करके, घी से तर 
बनाकर प्रविष्ट करे | अंगुली से गले में खर-खरायें, शीतल जहु 
से कम्पकंपी उठाये | बलवान्‌ व्यक्ति इस रोगी को द्ाथ और 
पैरों से पकड़कर इस प्रकार हिलायें-डुछाय, जिससे कि आंत्र 
अन्दर प्रंबिष्ट हो जाये | इस प्रकार करने से आंत अन्दर 
प्रविष्ट हा जाती है, और अपनी कछा (मलूघरा-पांचवी) को 
दबाती है--उसमें बैठ जाती दे | ब्रण के छोटे होने से या 
आँतों के बहुत होने से जब आँत अन्द्र न जा सकें, तब 
उसके प्रमाण में चीरकर आँत्रों को अन्दर प्रविष्ट करे | आँवे 
के यथास्थान बैठ जाने पर वेद्य सावधानी से ब्रण को सी देवे | 
क्योंकि स्थान से हृटी हुईं आंत्र अथवा परस्पर एक दूसरी में 
उड्झी आँत मृत्यु का कारण बन जाती है । फिर वस्त्र से ढपेट 
कर घी का सेक करे | एरण्ड तैल से मिछा--सुद्दाता गरम वी 
पिये | इससे मल कोमल रहता है, और वायु प्रवृत्त होती रहती 
फिर वेद्य रोपण के लिए, निम्न तैल बनाये-- 
तैल--अश्वकर्ण, घव, सिम्बल और मेषश्टंगी, शल्लकी, 

अजुन इनकी. छाल, विदासी और बरगद, पीपल, पिंडखन। 
गूलर आदि श्षीरि इक्षों की छा, बलामूल, इनके साथ 
सिद्ध करे। इस तैल से त्रण का रोपण करे | एक साह तीं 
परहेज में रहे | 

. वि० सल्तव्य-यह उस दशा का उपचार कै 


॥३१॥ 


उदर फ़ठ जाने पर अन्त्रा बाहर निकल आती 
अगाह्पत्वा'"““"्यत्‌ू--यदि उदर का शरण छोटा होता थ 


आ० ३) 
झत्त्र लौगाकर यथास्थान स्थापित नहीं हो सकती तो उदर का 
अश बढ़ा करके अन्त्र को प्रविष्ट करना चाहिये ॥ ५६-६५ || 


पादौ निरस्तमुष्कस्य जलेन प्रोक्षय चाक्षिणी ॥६६॥ 
प्रवेश्य तुत्नसेवन्या मुष्को सीव्येत्तत: परम्‌ | 


कार्यो गोफणिकाबन्धः ऋलत्यामावेष्य्य यन्त्रकम्‌ ॥६७ 


न कुर्यात्‌ स्नेहसेक॑ च तेन क्छिद्यति हि ऋण | 

काछाजुसायगुंवंछाजातीचन्दनपद्मकेः ॥ ६८॥ 

शिल्वदाब्यसतातुत्थैस्तेल कुबीत रोपणम्‌ । 

जिस पुरुष के अण्ड बाहर आ गये हों, उसके पैर और 
आँखों पर शीतछ जल का सेचन करके अण्डों को अण्डकोष में 
प्रविष्ट करके--अण्डकोषों को ठुत्न सेवनी सीबन से सी देवे | 
फिर गोफणिका बन्ध बाँध देवे | रोगी की कि में इस प्रफार 
बाँध दे--कि वह चले-फिरे या हिले-जुले नहों | यहाँ पर स्नेह 
का सेक न करें | क्‍योंकि इससे त्रण क्लिन्न होता है। इसके 
रोपण के लिये, काछानुसारी, अगरु, इलायची, चमेली, चन्दन, 
पद्माख, मेनसिंल, दारुहलदी, गिलोय, तुत्थ इनसे रोपण तैछ 
बनाये | 

वि० मन्तव्य--यह उपचार तब किया जाता है जब्र अण्ड- 
कोश फट जाने पर अण्ड बाहर आकर लटकने छगते हैं |॥ 


शिरसो5पहलते शल्ये बालवर्ति निवेशयेत्‌ ॥६६॥ 

बाल्वत्यामदत्तायां मस्तुलुझ्ल त्रणात्‌ स्रवेत्‌ | 

हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवमुपाचरेत्‌ ॥७०॥ 

ब्रणे रोहति चेकेक॑ शनबील्मवक्षिपेत्‌। 

शिर में से शल्य को निकाछकर इस छेद में बालों की 
बनाई वर्ति प्रविष्ट कर देवे | क्योंकि बालों की वर्त्ति न छगाने 
से ब्रण में से मस्तुलुज्ञ बहता है। इससे वायु कुपित होकर 
इसको मार देता है, इसलिये इस प्रकार की चिकित्सा करे | 

से २ तरण भरता जाता हो, बैसे २ एक एक बार उसमें से 

निकछ्ता जाये | 

वि० मस्तव्य--मस्तुछुज्ञ-शिरसो बलाधानस्थानघुता- 
कारम। आज कल का 'सैरिब्रोस्फाईन फ्लुड' का शायद 
अभिप्राय हो | 

बि० भन्तव्य--यहं उपचार तब किया जाता है जब शिर 
“९ आधात होने से कपाल|स्थि दूठ जाती है, परन्त मस्त॒लुज्ञ 
उरक्षित रहता है । इस दशा में कप।छास्थि के टुकड़े निकाल 
दिये जाते हैं और केवछ स्वचा के ब्रण का रोपण कर दिया 
जीता है । मस्त॒जुज्ञ-स्नेह कफ ( जो मूर्धा में रहता हैं) मथ 

गे मजा ( पेजा ) कानाम॑ है | यही कपालास्थियों के भीतर 

“रा रहता है। इसी में अधिपति आदि शिरोगत सम हैं || 

गाजादपहतेअ्न्यस्मात्‌ स्नेहवर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥७१॥ 

ते निःशोणिते चांपि विधिः स्यक्षते हितः । 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१ ड्‌6 
शरीर के अन्ध भाग में छगे शल्य को निकालकर कपड़े 
की बनाई-तैल में मिगोई वर्च्षि को प्रविष्ट करे । त्रण को रक्त 
रहित बनाकर सद्यः क्षत का उपचार करना चाहिये।| ७१ ॥ 

दूरावगाढाः सूक्ष्माः स्युय ब्रणास्तान विशोणितान्‌ ॥ 

कृत्वा सूक्ष्मेण नेच्रेण चक्रतैलेन तपपयेत्‌। 

जो शरण बहुत हूम्बे या गहरे हों, सूक्ष्म हों, उनको रक्त 
रहित बनाकर, पतली नली द्वारा इनमें कोल्हू का ताजा तेल 
प्रविष्ट करे | ( चक्रतैल-कोल्हू की लकड़ी से अगुतैल विधि-- 
जो आगे कहेंगे- से बनाया तेल चक्रतेलठ, यह डल्हण का 
मन्तव्य है ) ॥ ७२॥ 

समज्ञां रजनीं पद्मां त्रिवर्ग तुत्थमेव च ॥७३॥ 

बिडड्ज कडुकां पथ्यां गुड्डचीं सकरज्लिकाम्‌। 

संहत्य विपचेत्‌ काले तैल रोपणमुत्तमम्‌ ॥७४॥ 

मजीठ, हल्दी, पदूमा ( भार्गी ), त्रिफछा, तुत्थ, विडंग, 
कुटकी, हरड़, गिलछोय, करञ्ज, इनको लाकर इन से तैछ 
बनाये । यह तैल ब्रण के संरोहण काल में उत्तम रोपण है || 

ताछीझं पद्मक मांसी हरेण्वगुरुचन्दनमू । 

हरिद्वे पद्मत्रीजानि सोझीरं मधुक च ते: ॥७९॥ 

पक सम्मोत्रणेपूक्त तेल रोपणमुत्तमम्‌ | 

तालीश, पद्माख, जटामांसी, हरेणु, अगरु, चन्दन, 
हल्दी, दारुहलदी, कमछ के बीज, खस और मुलहठी, इनमें 
सिद्ध किया तैल, सचद्योत्रणों में उत्तम रोपण तैल है || ७५ ॥ 

क्षते क्षतविधिः कार्य: पिछ्ििते भग्नवद्विधिः ॥७8॥ 

क्षत त्रण में ध्षतविधि ( मधु घी, तेल का सेचन ) करे, 
पिच्चित में मग्न के समान उपचार करे ॥ ७६ ॥ 

घृष्टे रुजो विगृद्याशु चूणरुपचरेद्‌ त्रणम्‌। 

घृष्ट जण में शीतल उपचार से बेदना को बन्द करके, दो 
को चूर्णों से ( शाल, सर्ज, अज्नन आदि से ) चिकित्सा कर ॥ 

विश्लिष्टदेहं पतितं मथितं हृतमेव च ॥७3॥ 

वासयेत्तेलपूणायां द्रोण्यां मांसरसाशनम्‌ । 

अयमेव विधिः काय क्षोणे ममहते तथा॥|७८॥ 

जिसकी सन्धियाँ गिरने आदि से ढीली हो गई हों, गिर 
गई हों, बलपूर्वक दबाई गई हों ( मिच गई हों )! छठी आदि 
से जो मारा गया हो उस मनुष्य को तैंछ ( तिल्तेल ) से भरी 
द्रोणी ( टब ) में रख देव । खाने को मांस रस देवं। यही 
उपचार मुसाफिरी आदि से क्षीण हुये या सम स्थानों पर चोट 
लगने पर बरतना चाहिये ॥ ७७,७८॥ 

रोपणे सपरीषेके पाने च ब्रणिनां सदा। 

तैल॑ घृतं वा संयोग्य शरीरतूनवे्य हि ॥७९॥ 

रोपण में, परिषिक में, पान में, त्रण रोगियों को सदा, ऋतु, 
शरीर को देखकर घी या तैल को की चाहिये । बात कफ 


श्श्द 


आदि ऋत होने पर घी पीने को देवें || ७६ || 

घृतानि यानि वच्ष्यामि यत्नतः पित्तविद्रधों। 

सद्योत्रणेषु देयानि तानि वैद्येन जानता ॥:०॥ 

पित्त विद्रधि में जो घृत, कहूँगा उनको सचद्यो अणों में बुद्धि- 
मान्‌ बेच्य बरतें || ८० ॥ 

सद्यःक्षतत्रणं वेद्यः सशूल परिषेचयेत्‌ । 

सर्पिषा नातिञ्ीतेन बलातैलेन वा पुनः ॥:१॥ 

सद्यःक्षत व्रण में बेदना होने पर बहुत शीतछ नहीं ( साधा- 
रण शीतल ) घी से या बला तेल से परिषेक करे | ( वात कफ 
अकृति, शीत काल में बला तेल से, रक्त पित्त प्रकृति शरद्‌ 
काल में घी से परिषेक करें ) ॥ ८१ ॥ 

समज्जां रजनीं पढ्ां पथ्यां तुत्थं सुवचेलम । 

पदक रोधमधुक विडद्नानि हरेणुकाम्‌ ॥८२॥ 

तालीसपतन्न॑ नलदं चन्दन पद्मकेशरम। 

मज्निष्ठोग्ीरलाक्षाश्र क्षीरिणां चापि पल्चवान्‌ ॥८३॥ 

प्रियालबोज तिन्दुक्यास्तरुणानि फछानि च | 

यथाल्भं समाहत्य तेलमेमिविंपाचयेत्‌ ॥८४॥ 

सद्रोत्रणानां सवंधामदुष्टानां तु रोपणम्‌। 

मंजीठ, हल्दी, भागों, हरड़, तुत्थ, हुल्हुल, पद्माख, 
छोघ, मुलहठी, वायविडंग, हरेणु, तालीश पत्र, नरद ( मांसी ) 
चन्दन, कमलकेसर, संजीठ, खस, लाख बरगद आदि क्षीर 
ब॒र्कषों के कोमल पत्त, चिरौंजी, तिन्‍्दुक के कच्चे फल, इनमें से 
जो मिले, उनको लाकर तैल सिद्ध करे | यह तेल दूषित सदा 
क्षत ब्रणों में उत्तम रोपण है | 

वक्तव्य-समज्ञा का अर्थ छुईमुई भी है । यदि मंजीठ, 
ले तो मंजीठ डुगुनी होती है, इसमें कोई दोष नहीं “घृते तैले 
च योगे च यदू द्र॒व्यं पुनर्च्यते। तज्ञञातव्यमिहाचाय्यें: भागतो 
द्विगुणं मवेत्‌॥” इसके अनुसार मंजीठ दो ब हुगुनी 
हो सकती है।। ८२-८४ ॥ जता 

कषायमधुराः ज्ञीताः क्रिया: स्निग्धाश्व योजयेत््‌ | 

सद्योत्रणानां सप्राहं पश्चात्‌ पूर्वोक्तमाचरेत्‌। 

सद्यो व्रणों में सात दिन तक कषाय, मधुर, शीतल, त्तिग्घ, 
उपचार बरते । पीछे द्विब्रणीयोक्त विधि को बरते || ८५ ॥ 

- दुष्त्रणेषु कतेव्यमूध्व चाधड् शोधनम्‌ ॥5६॥ _ 
विशोषणं तथा5हवारः झोणितस्य च मोक्षणम्‌। 
कषाय॑ राजवृक्षादी सुरसादौ च घावनम्‌ ॥८७॥ 
तयोरेव कषायेण तेल शोघन मिष्यते । 
क्षारकल्पेन चा तेल क्षारद्रव्येषु साधितमू ॥८८॥ 
दूषित ब्रणों में वमन, विरेचन देना चाहिये। सुखानेवाला 

( तिक्त, कटु कषाय ) मोजन देना चाहिये | रक्त मोक्षण करना 
श्वाहिये | आर्वधादि और सुरसादि का कपाय धोने के लिये 


सुश्रतसंद्दिता 


प्रकृति-शिशिर काछ होने पर तैल, रक्त-प्रित्त प्रकृति--शरद्‌ , बरते | इन्हीं कधायों में पकाया तैड शोधन के लिये उत्तम 


[ ज० ने 


अथवा मुष्क पलछाश आदि द्रव्यों में क्षार कल्पना से बनाया ते 
बरते | ८६-८८ ॥ 
द्रवन्ती चिरबिल्वश्व दुन्‍्ती चित्रकमेव च्‌ | 
प्रथ्वीका निम्बपत्राणि कासीसं तुस्थमेब च ॥८७॥ 
त्रिवृत्तजोबती नीली हरिद्रे सेनधबं तिलाः। 
भूमीकद॒म्बः सुबहा शुकार्या छाज्लछाहया ॥९०॥ 
नेपाली जाछित्ती चेब मदयन्ती म्गादनो | 
सुधामुवॉककीटारिहरिताछकरज्िका: ॥९१॥ 
यथोपपत्ति क्तेव्यं तेलमेतेस्तु ओधनम्‌। 
घृत॑ वा यदि वा श्राप्तं कल्काः संशोधनास्तथा॥6२॥ 
द्रवन्ती ( मोगलई एरण्ड ) करठ्ज, जमालगोटा, चित्रक 
बड़ाजीरा, नीम -के पत्ते, कासीस, तुत्थ, निशोथ, तेजबल, 
हल्दी, दारुहलदी, सैन्धव, तिड, भूमिकदम्ब, सुबहा ( श्याम. 
काछी निशोथ ), शुकाख्या ( श्योनाक या शिरीष ), कल्हारी, 
मेनसिल, कडडुई तोरी, मेहदी, इन्द्रवारुणी, स्नुद्दी, मूर्वा, आक, 
वायविडंग, हरताछ, नाटाकरञ्ज, इनमें से जो मिल सके, 
उनसे तैल सिद्ध करे | 
अथवा इन्हीं में से घृत सिद्ध करे | उत्सन्नमांसान्‌ स्निग्धान्‌ 
(चि०अ० १ में ) कहे ब्रणों में तैल पित्त से दूषित गम्भीर, 
दाह, पाक से पीड़ित बरणों में घृत बरते । इन तैल या पत्तों मे 
संशोधन कल्‍्क मिलाये || ८६-६२ ॥ > 
संन्धवत्रिवृदेरण्डपत्रकल्कस्तु वातिके | 
त्रिवृद्धरिद्रामघुककल्कः पेत्त तिलेयुतः ॥6३॥ 
कफजे तिलतेजोहादन्तीस्वर्जिकचित्रकाः । 
दुश्त्रणविधिः कार्यो मेहकुष्ठत्रणेष्वपि ॥€४॥ ५ 
सैन्धव, निशोथ, एरण्ड के पत्ते, इनका कल्‍्क वायुजल 
ब्र्णों में; निशोथ, हल्दी, और मुलइठी करा तथा तिछ का कहे 
पित्त में; तिल, तेजबछ, दन्ती, स्वर्जिकाक्षार, चित्रक इनका 
कल्क कफज ब्रणों में वरते | मेह जन्य ब्रण और कुष्ठ रो में 
दुष्ट अण का उपचार करे || ६३,६४ ॥ 
षडविध: प्राक प्रदिष्टो यः सद्योव्रणविनिश्चयः | 
नातः शक्‍य॑ पर बक्‍्तुमपि निश्चितवादिभिः ॥६#॥ 
सद्यो ब्रण निश्चय , जो छे प्रकार का पहले कह्दा हे, 
अधिक बहुत बारीक विवेचना करनेवाले भी नहीं कह सकते | 
उपसगनिपातैश्व तत्त पण्डितमानिनः । 
केचित्‌ संयोज्य भाषन्ते बहुधा मानगर्विताः | 
बहु तद्भाषितं तेषां पटस्वेष्वेबावतिष्ठतें । 
विशेषा इब सामान्ये षट॒त्व॑ तु परम मतम्‌ ॥६७। 
अपने को पण्डित माननेवाले, अमिमान के कारण इन्ही 
उपसग और निपात मिलाकर इनको अनेक प्रकार से कई 


इनका बहुत प्रकार का कहना इन छे में ही समाविष्ट दोजीतो 


ञ १०] 
खिर  इतलिये छेद सबसे श्रेष्ठ हैं । ् 
बत्तव्य-:उपसर्ग छगाकर--सम्यग्‌-छिन्नम्‌ संलिस्नम्‌ | 
“ परितः छित्नं, परिछिलम | निपात से--अतिक्रम्य छिन्नम-अति- 
हिल्रम | अल्प छित्रम्‌ रैपत्‌ छित्तम ॥६६,६७॥ 
इति सुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने सद्मोब्रणचिकित्सितं 
नाम द्वितीयोज्ध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोजष्याय; 

अथातों भग्नानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अग्नचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

वि० मन्तव्य--भग्न का विवरण नि० स्था० अ» १५ में 
देखिये || १,२॥ 

अल्पाशिनो5नात्मवतो जन्तोबोतात्मकस्य च | 

उपद्रवेबो जुष्टस्य भग्नं कृच्छेण सिध्यति ॥३॥ 

थोड़ा खानेवाले, अजितेन्द्रिय, वात प्रधान, या उपद्रवों से 
युक्त व्यक्ति में भग्न रोग कठिनाई से अच्छा होता है ॥३॥ 

छव॒णं कटुक क्षारसस्लं सेथुनमातपम्‌ | 

व्यायाम॑ च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नमेव च ॥४। 

भग्न रोगी--छवण, कटुरस, क्षार, अम्ल, मेथुन, धूप, 
व्यायाम और रूक्ष भोजन का सेवन न करे ॥४॥ 

शालिमिसरसः क्षीरं सर्पियुंघः सतीनजः । 

बृंहणं चान्नपान स्थाहयं भग्नाय जानता ॥५॥ 

भग्नरोगी--को जाननेवाला वेद्य, शालि, मांसरस, दूध, 
भी, मटर का घी से बनाया यूब, बद्धिकारक खान पान देवें | 
सिटर-बातकर होने पर भी घी आदि से संस्कृत करके दिया 
जाता है) ॥२॥ के 

- मधूकोदुम्बराश्चवत्थपछाशकक्ुभत्वचः | 

बंशसजवटानां च कुशार्थमुपसंहरेत्‌ ॥६॥ 

५ हुआ, गूडर, पीपछ, ढाक, अजुन, इनकी छाल, बाँस, 
हे 3 को छाछ, इनको कुशा के काम ( स्पिलित्ट ) में 


के का मन्तव्य--कुश-भग्न नलकास्यि पर जो लकड़ी की 
हि फट्टियाँ घरकर बन्धन किया जाता है उन फट्टियों का 
ऊँश हे | ये फट्टियाँ महुआदि की मोटी छाछ की अथवा 
बनाई काठ की होनी चाहिये अथवा मोटे बाँस को फ़ाड़कर 
मत पाक हों । यह सब काष्ठ शीतवीय एवं शीतस्पश होते हैं, 
का प्रएए्म नहीं होने देते । भग्न स्थान पर कपड़ा 


चिकित्सिस्थानम्‌ 
सामान्य कर्मों में विशेष कर्मों का समावेश हो , छपेट उसके ऊपर कुश घरकर बन्धन किया जाता है, (दे० 


३६६ 


अ० ह्वू० उ० त० अ० २७) ॥६॥ 

आलेपनाथ मज्चिप्ठान्मधुक रक्तचन्दनम्‌। 

शतधोतघृतोन्मिश्र॑ शाल्िपिष्टं च संहरेत्‌ ॥»आ॥ 

मजीठ, मुलेहठी, छालचन्दन, इनको शत्तधौत पृत में 
मिलाकर और शालछी को पीसकर इनसे लेप करे। 

वि० मन्तव्य--यह लेप भी शीतल होने के कारण-पाक 
को रोकता है ॥»॥ 

सप्ताह्मदथ सप्ताह्मत्‌ सोस्येष्बृतुषु बन्धनम्‌। 

साधारणेषु कतेव्य पद्नमे पद्ममेडह॒नि ॥८॥ 

आग्नेयेषु उयहात्‌ कुयोद्धूगनदोषबशेन वा । 

सौम्य ऋतुओं में ( शीतकाल द्ेमन्त में ) सात-सात दिन 
पीछे पट्टी बाँचे। साधारण ऋतुओं ( शरद्‌ ऋत ) में पाँचवें- 
पाँचवें दिन, आग्नेय ऋतु ( प्रीष्म.) में तीसरे दिन पट्ठी को 
बदले अथवा भग्न दोष में दोष के अनुसार जब ठीक समझे 
तब बदल दे ॥८॥ 

तत्रातिशिथिल बद्धं सन्धिस्येय त जायते ॥8॥ 

गाढेनापि त्वगादीनां शोफ़ों रुक्‌ पाक एव चा | 

तस्मात्‌ साधारण बन्ध॑ भग्ने शंसन्ति तद्विदः ॥१८॥ 

- पट्टी को बहुत ढीछा बाँधने से सन्धि स्थिर नहीं होती | 
कसकर बाँधने से त्वचा आदि में सूजन, वेदना और पाक 
होता है | इसलिये भग्न से साधारण बन्धन (नढीढान _ 
कसा ) उत्तम है। 

वि० सन्तव्य--सन्धि दूटी अस्थि का सन्धान स्थिर नहीं 
होता उचित सन्धान नहीं होता--टेढ़ा मेढ़ा सनन्‍्धान हो जाता 
है और बह अवयव सदा के लिये ठेढ़ा हो जाता है ॥६,१०॥ 

न्यग्रोघादिकषायं तु सुशीतं परिषेचने | * 

पव्चमूछीविपक्व॑ तु क्षीरं छुयोत्‌ सवेदते ॥११॥ 

परिषेचन कार्य में न्यम्रोघादिगण का कषाय बरते । वेदना 
होने पर बृहत्पंचमूछ से पकाया दूध बरते ॥११॥ 

सुखोष्णमवचार्य' वा चक्रतेल विजानता।_ 

अथवा जाननेवाला वैद्य सुहाता गरम चक्रतैंल बरते | 
(चक्रतैल-कोल्टू से ताजा निकला तेल) | 

विभज्य काल दोष॑ च दोषध्नोषधसंयुतम्‌॥१२॥ _ 

परिषेक प्रदेहं च विवध्याच्छीतमेव च | 

दोष और काल की विवेचना करके दोषनाशक औषधियों 
से युक्त-मिश्रित परिषेक या ग्रदेह शीतल ही करे | 

बि० मन्तव्य--भग्न स्थान पर परिषेचन तथा प्रदेह 
(डेप) शीतल ही करना चाहिये। उष्ण से पाक का प्रारम्भ हो 
सकता है और पाक का प्रारम्भ हो जाने पर एक नई विपत्ति 
खड़ी हो जाती है | देखिये इसी अध्याय का एम मल रोक 


छ्०० 


ग्रश्िक्षीरं ससर्पिष्क॑ मधुरोषधसाधितम ॥१३॥ 
शीतल छाक्षया युक्त प्रातभेग्नः पिवेन्नर: | 
काकोल्यादि मधुर औषधियों से संस्कृत प्रथम बार व्याई 
गाय के दूध को घी के साथ, ठण्डा करके, छाक्षा के साथ, 
भग्न नर प्रातःकाल पिये ॥१३॥ 
सब्रणस्य तु भग्नस्य व्॒ण सर्पिमंधूत्तरे: ॥१४॥ 
प्रतिसाये कषायस्तु शेष भग्नवदाचरेत | 
ब्रणवाले भग्नों में घरी और मधु प्रधान कषायों को (श्वीरि 
वृक्ष आदि कप्राय रसवाले द्रव्यों का कल्क )- लेप करके शेष 
आहार-विह्ारादि भग्न की भाँति करूँं|॥१४॥| 
प्रथमे बयसि त्वेबं अग्तं सुकरमादिशेत्‌ ॥ १४॥ 
अल्पदोषस्य जन्तोस्तु काले च ग्िभिरात्मके | 
प्रथम बय ( बचपन ) में हुआ भग्न सुखसाध्य होता है। 
इसी प्रकार थोड़े दोषवाले प्राणीका और शिशिर काछ में हुआ 
भग्न सुख साध्य है ॥१४॥ 
प्रथमे बयसि स्वेव॑ मासात्‌ सन्धिः स्थिरों भवेत्‌ ।१६॥ 
मध्यमे द्विगुणात्‌ कालादुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः । 
बचपन में सन्धि को दृढ़ होने के लिये एक मास का 
समय चाहिये | मध्यम वय (युवावस्था) में दो मास और बृढ्धा- 
अस्था में तीन महीने का समय चाहिये ॥|१६॥ 
अवनामितमुन्नहयदुन्नत॑ चावपीडयेत्‌ ॥१७॥ 
आख्केद्तिश्षिप्तमधो गत॑ चोपरि वर्तयेत। 
आइछने! पीडनेड्चैव सडक्षेपैवेन्ध नेस्तथा ॥१८॥ 
नीचे दबी अस्थि को ऊपर को उठाये, ऊपर उठी को 
नीचे दवाये | बहुत दूर की हड्डी को पास में खींचकर लाये, 
नीचे की दवी को ऊपर की और छाये ॥१७, १८॥ 
सन्धीरछरीरे सर्वास्तु चछानप्यचलानपि। 
एतेस्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान वैद्य चछ और अचल शरीर की सब प्रकार की 
सन्धियों को आंछन (खींचना) पीड़न (दाना), संक्षेप (सकु 
चित करना) और बाँधकर इनको ठीक बिठाने के साधनों से 
ठीक बिठाये ॥१६॥ 
उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धि बेद्यो न घट्टयेत्‌। 
तस्य शीतान्‌ परीषेकान्‌ प्रदेहांश्वावचारयेत्‌ |२०॥ 
अभिषाते हते सन्धिः स्वां याति ग्रकृति पुनः | 
घ॒तदिग्घेन पट्न वेष्टयित्वा यथाविधि ॥२१॥ 
पह्ोपार कुशान्‌ दत्त्वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌ | 
डलिष्ट.( चूर्णित ) विश्लिष्ट /ल्युत) सन्ियों को वेद्य न 
चढ़ाये | इनपर शीतल परिषेक और शीतल प्रदेह बरते | चोट 
का ग्रप्नाव हटने पर फ़िर अपने स्थान पर ब्रिठाकर थी से लिप्त 
बस्तर से लपेट कर पट्ठी के ऊपर कुशाओं को रखकर ठीक प्रकार 
से बन्ध बाँध देवे ॥२०,२१॥ 


सुश्र॒तसंद्विता 


धि का [ 0) 
प्रत्य्ञभग्नस्य विधिरत ऊध्य प्रवक्ष्यते ॥२२॥ 
प्रत्येक अंग के भग्न की चिकित्सा इंसके आगे कहेंगे रा 
नखसन्धि समुस्पिष्टं रक्तानुगतमारया | 
अबमध्य खुते रक्ते झालिपिष्टेन लेपयेत्‌ ॥२३॥ 
चूर्णित हुई नखसन्धि में रक्त भर जाने पर आरा गद्न 

से मथकर ( बहुत से छेद करके तोदकर ) रक्त निकाले, पीछे 

से चावल्ों को पीसकर लेप कर दे ॥२३॥ 
भग्नां वा सन्धिमुक्तां वा स्थापयित्वाउछुढीं सम्मम्‌। 
अणना<्डवे्टथ पट्टेन घतसेक प्रदापयेत ॥२४॥ 
भग्न या सन्धि से अछग हुई अंगुल्यों को बराबर विठा- 

कर, सूदम पतली पट्टी से लपेट देबं। ऊपर से घो का सेक करें॥ 
अभ्यज्य सर्पिषा पादं तलभग्नं कुओत्त रम्‌। 
बरू पट्रेल वध्नीयान्न च॒ व्यायाममाचरेत्‌ ॥२५॥ 
पैर के तलुए में भम्न होने पर घी से अभ्यज्ञ करके ऊपर 

से कुशा रखकर वस्त्र पट्टी से बाँध देवे | इसमें व्यायाम न 

करे ॥२५॥ 
अभ्यज्यायामयेज्जरूघामूरं च सुसमाहितः | 
द॒त्वा वृक्षत्वचः शीता बम्मपट्टेन वेष्टयेत्‌ ॥२६॥ 
अति सावधानी से जंधा और ऊर पर अभ्यज्ञ करके 

इनको खींचे । फिर न्यग्रोधादि शीतल बृक्षों की त्वचा बाँधकर 

पट्टी से लपेट देवे ॥२६॥ 
मतिमांखक्रयोगेन ह्याड्छेदूवेस्थि निगतम्‌ | 
स्फुटितं पिच्चितं चापि बध्नीयात्‌ पू्वेवद्धिपक ॥२७॥ 
बाहर की ओर या अपने कोटर से खिसकी ऊवस्थिवों 

बुद्धिमान्‌ वैय चारों और गोलाई में घुमाकर विठाये, स्कृटित 

या पिच्चित में भी पूर्व की भाँति वैद्य पट्टी करे |[२७॥ 
आइ्केदुध्बेमधों वापि कटिभगरनं तु मानवम्‌ | 
ततः स्थानस्थिते संघ वस्तिभिः समुपाचरेत ॥र८॥ 
जिस मनुष्य की कटि टूट गई हो, उसमें ऊर्ध्व॑गत अस्थिवी 
नीचे, अधोगत अस्थिको ऊपर की ओर खींचे | फिर संधि कक 
अपने स्थान पर बैठ जाने पर वस्तियों से चिकित्सा करे ॥ रू 
पशुकास्वथ भग्नासु घृताभ्यक्तस्य तिष्ठठः | « 
दक्षिणास्वथवा वामास्वनुमृब्य निबन्धनीः ॥२६॥ 

: ततः कवछिकां दृत्त्वा वेष्टयेत्‌ सुसमाहितः | 
तैल्पूर्ण कटाहे वा द्रोण्यां वा शाययेस्नरम्‌ ॥३०| 
पश्चुकाओं के भरन में रोगी को सीधा खड़ा करके) घी 

अभ्यंग करे। दक्षिण या वाम पाश्व॑ की परशुकाओं में हे 

रज्जुओं पर घी का अभ्यंग करके; ऊपर से: कवलिका सा 
खासच् पर रूई की गद्दी रखकर वख्र पष्ठं से भली ग्रक | 
देवे । रोगी को तैड से भरे कड़ा या टब में सुड़ावे ॥ 


आर ]] के ९. ५, 
मुसलेनो स्क्षिपेत्‌ कक्षामंससन्धो विसंहते। 
स्थानस्थितं च बध्नीयात्‌ स्वस्तिकेन विचक्षणः॥३१॥ 
अंस सन्धि के अलग होने पर कक्षा को मूसछ से ऊँचा 

* उठाये | स्थान पर बुद्धिमान वैद्य स्वस्तिक बन्धन बाँधे ॥३१॥ 
कौपर तु तथा सन्धिमजुछ्ठेनालुमाजयेत्‌ । 

अलुरुज्य ततः सर्निध पीडयेत्‌ कूपराच्च्यु तम्‌ ॥३२॥ 
प्रसायाकुश्येचैन स्नेहसेक॑ च दापयेत्‌ । 

कूपर सन्धि भंग को अंगठे से मले । मलछकर कोहनी की 

अढग हुई सन्धि को दबाये। खींचकर इसको कोहनी पर 

संकुचित (मोडे) करे, ऊपर से स्नेह का परिषेक करे ॥३२॥ 
एवं जातुनि गुल्फे च मणिवन्धे च कारयेत्‌ ॥३३॥ 
जातु-गुल्फ और मणित्रन्ध-के भंग में इसी प्रकार करे 

॥ ११॥ 
उसप्ते ते समे कृत्वा तलभग्नस्य देहिनः । 
बध्नीयादामतेलेत परिषेक च कारयेत ॥३४॥ 
मृत्पिण्डं धारयेत्‌ पूज' छबणं च ततः परम्‌। 
हस्ते जातबछे चापि कुयोत्‌ पाषाणधारणम ॥३५॥ 
मनुष्य की हथेली टूटने पर दोनों हथेढियों को समान करके, 

बाँध देव | ऊपर कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक करे। पहले 

मिट्टी का ढेला पकड़े, फिर सैन्धव नमक को पकड़े | द्वाथ में 
बल आने पर धीरे-धीरे पत्थर को थमाना आरम्भ करे । 

वि० मन्तव्य--जब भग्न ठीक हो जाय और पढ्टी खोल 
दी जाय तब प्रथम मिट्टी का फिर लवण का ढेंला सबंदा हाथ 
में रखा रहे कुछ और बल आते पर पत्थर को धारण करे 

॥ ३४,३५ ॥ 
सन्नमुस्नम येत्‌ स्विन्तसक्षक सुसलेन तु । 
तथोन्नत पीडयेच्च बध्तीयाद्‌ गाढमेव च ॥३६॥ 
अक्षक अस्थि नीचे दबी हो तो इसको मूसछ से ऊपर 

उठाये, ऊपर को उठी अस्थि को मूसलत से नीचे दबाये | कस- 

कर पट्टी बाँध देवे || ३६ || 
ऊरुवच्चापि कतेव्णं बाहुभग्तचि कित्सिम्‌ | 
बाहुभग्त की चिकित्सा उछु की भाँति करनी चाहिये। 
प्रोबात्रां विवुतायां तु अविष्टायामधोडपि वा ॥३७॥ 
अवटाबथ हन्बोइच प्रग्ृह्योन्नमणेन्‍्तरम्‌। 
ततः कुञ्ञाः सम॑ दत्त्वा वस्यपट्टेस वेश्येत्‌ ॥|३८॥ 
उत्तानं शासयच्चैन सप्तरात्रमतन्द्रितः | 
प्रीवा के टेढ़ी होने या नीचे को बैठ जाने पर रोगी को 
गोड़ी और गद॑न के पिछछे भाग _ गुद्दी ) से पकड़कर ऊँचा 
तक फिर बराबर कुशाओं को बिठाकर पट्टी से बाँध देवे | 
_गीड्स्य किये वैद्य इसको सात दिन पीठ के बल (चित) 

उधवे ॥३७,३८॥ 

दैन्व॒स्थित्ीं समानीय हलुसन्धौ बिसंहते ॥३९॥_ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४०१ 
स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक्‌ पद्माह्लीं बितरेद्विषक्‌ । 
वातघ्तमधुरेः सर्पि: सिद्ध तस्ये च पूजितम्‌ ॥००॥ 
हनुसन्धि के अछग होने पर इनु की अस्थियों को ठीक 

विठाकर, स्वेदन करे। ठीक बैठ जाने पर पश्चाज्ली बन्ध बाँध: 

देवे । भद्रदाव्यांदि, विदारिगन्धादि और काकोल्यादि से सिद्ध 
घृत नस्य में उत्तम है |[४०॥ पं 
अभग्नांइचलितान्‌ दन्तान्‌ सरक्तानवपीडयेत्‌ | 
तरुणस्य मनुष्यस्य जीतैराल्पयेद्गहिः ॥४१॥ 
सिक्त्वाअस्वु भिस्ततः शीत: सन्‍्धानीयैरुपाचरेत_। 
उत्पछस्‍्य च नालेन क्षीरपानं विधीयते ॥2२॥ 
जीणेस्य तु मनुष्यस्य वर्जयेच्च लितान्‌ द्विजानू। 
युवा मनुष्य के न टूठ हुए, हिले एवं रक्तवाले दांतों को 
दबाये, बाहर शीतल लेप करे | शीतछ जल से परिषेक करके, 
मधु घृत आदि सन्धानीय द्वव्यों से चिकित्सा करे | कमर के 
नाल से दूध पिलाये | इद्ध मनुष्य के हिलते हुए दाँतों की 
चिकित्सा न करे | है 
वि० मन्तव्य--अभिघात से दन्‍्त हिल जाने (दन्त में 
सन्ध्रिमुक्त नामक भरन हो जाने) पर यह उपाय किये जाते 
हैं। यदि बृद्ध के दन्‍त हिल जाते हैं तो वे फिर अचल नहीं 

होते ॥४१,४२॥ 
नासा सन्‍नां विवृत्तां वा ऋज्वी कृत्वा शलाकया ॥४३. 
प्रथड्नासिकयोनोड्यो दिमुख्यो संप्रवेशयत, | 
ततः पट्टन संवेष्टय घुतसेक प्रदापयेत_॥०४॥ 
दबी हुई या टेढ़ी हुई नासा को शलछाकाओं से सीधा 

करके, प्रत्येक नासा में दो मुखबाली नाड़ी प्रविष्ट करे | फिर 

बच्च से लपेटकर घी का सेक करे | 
वि० मन्तव्य--श्वास के लिए द्विमुखी नली लगाई जाती 

हैं॥४३,४४॥ 5 
भर क्॒ण तु बध्नीयात_ सम कछृत्वा घृत्प्लुतम्‌ । 
सद्यः क्षतविधानं च ततः पए्चात_समाचरेत ॥४५॥ 
भग्न कर्ण को ठीक बाँधकर, प्रचुर घृत युक्त मधु से स्य:- 

क्षत की भाँति, अभ्यक्ञ, परिषेक आदि पीछे से बरते॥४५॥ 
मस्तुलुन्नाह्विता भिन्‍ने कपाले मधुसर्पिषो | 
दत्त्वा तो निबध्नीयात्‌ सप्ताह चपिवेद्घृतम्‌॥25॥ 
शिर की अस्थियों के भिन्‍न होने पर यदि मस्त॒लुग नहीं 

भग्न नहीं हुआ, तो मधु और घी को लगाकर बांध देवे, और 
सात दिन घृत पीये ||४६| 
पतनाद्भिषातादा शूनमर्ञ यदक्षतम्‌ | 
शीतान प्रदेहान सेकाँशव भिषक्‌ तस्यावचास्येत ४७ 
गिरने से या चोट छुंगनें से जिस अंग में क्षत हुएः बिना 
सूजन आ गई हो, उस पर शीतल प्रदेह, शीतल परिषेक बेच 
बरते ॥४७॥ . - £ 
अथजब्योरुभग्तातां कपाटशयन हितम । 
कीडकाबन्धनाथ च परूच कायों बिजानंता॥ 


४०२ 
यथा न चलते तस्य भरनस्य क्रियते तथा । 
सन्घेरुभयतो दो दो तले चेकश्व कोकः ॥४५॥ 
जंघा और ऊरु के टूटने पर रोगी को कड़ी के तख्ते पर 
छेटाना चाहिये । रोगी हिलेडुले नहीं इसलिये तख्ते पर पांच 
कीलें गाड़ देनी चाहिये ( एक तलुये के साथ दो जंघा में दो 
ऊरु की दोनों ओर ) भग्न रोगी हिले-डुे भहीं, ऐसा प्रयत्न 
करे | इसमें जंघा भग्न में एक कीछ तल्लुए पर, दो की गुल्फ 
सन्धि की दोनों ओर और दो जानु सन्धि की दोनों ओर 
गाड़े | ऊछ भगन में --जानु सन्धि के पास दो, वंक्षण सन्धि के 
पास दो और तल्लुए पर एक कील गाड़े ॥|४८,४६॥ 
श्रोण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा । 
अग्नसन्धिविमोक्षेषु विधिमेनं समाचरेत्‌ ॥४०॥ 
ओणी, प्रष्ठयंश, वक्षःस्थल, अक्षक इनके भग्न होने पर या 
सन्धि मुक्त होने पर यही विधि बरते | अथांत्‌ रोगी को लेटाये 
रक्खे हिलने न दे | 
बि० मन्तव्य--कपाट शयन की व्यवस्था करें ||३०॥ 
सन्धींगिरविसुक्तांस्तु स्निग्धान्‌ स्विन्नान्‌ सदूकृतानू | 
उक्तेविधानेबुद्धया च॑ सम्यक्‌ प्रकतिमानयेत्‌ ॥५१॥ 
देह से अछग हुई सन्धियों में स्नेहन स्वेदन करके इनको 
* नरम करे | फिर कहे हुए उपायों से और अपनी बुद्धि से बेच 
इनको भी प्रकार पूर्वांवस्था में छाये ॥३१॥ 
काण्डभरते प्ररूढे तु विषमोल्वणसंहिते | 
आपोध्य समयेद्भग्नं ततो भग्नवदाचरेत्‌ ॥५२९॥ 
काण्डमग्न-विषम उल्बण जुड़ने पर यदि भर गया हो 
( स्थिर हो गया हो ) तो भी इसको अछग करके भग्न को 
समान बनाये-शेष क्रिया भग्न की भांति है ॥५२॥ 
कल्पयेन्तिगत॑ शुष्क ब्रणान्तेडस्थि समाद्वितः | 
सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुयोत््‌ सत्रणे त्रणभग्नवत््‌ ॥५३॥ 
ब्रण के एक भाग में सूखी और बाहर निकली अस्थि को 
सावधानी से काट देवे। अथवा ब्रणवाले भग्न में सन्धि के 
सम्रीप से काट देवे और व्रण युक्त भग्न के समान उपचार करे। 
ऊध्वेकाये तु भग्नानां मस्तिष्क्यं कर्णपूरणम्‌ । 
घृतपान हित॑ नस्य॑ प्रशाखास्वनुवासनम्‌ ॥१४॥ 
शिर के भग्नों में शिर पर शिरोवस्ति, घी या तैल का 
पिु, कान में तेछ डालना, घृत पान, और नस्य उत्तम है। 
हाय-पैर के भगनों में अनुवासन वस्ति उत्तम है ॥५४॥ 
अत ऊध्व प्रवच््यामि तेल भग्नप्रसाधकम्‌ | 
रात्रौ रात्रो तिछान कृष्णानवासयेदस्थिरे जले ॥५५॥ 
दिवा दिया झोषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌। 
हतीय॑ सप्तरात्र तु नावयेन्मघुकास्बुना ॥१६॥ 
ततः झीर॑ पुनः पीतान्‌ सुशुष्कांस्चणयेद्विपक । 
काकोल्यादि सयष्ठयाह मज्लिष्ठां सारिवां तथा ॥५७॥ 


सुश्न॒तसंद्दिता 


[ है] ५ 

कुष्ठं सजेरसं मांसीं सुरवारु सचन्दनम्‌ । 

अतपुष्पां च संचूण्ये तिछ्चूणत योजयेत्‌ ॥५८॥ 

पीडनाथ च कतव्यं स्वेगन्धश्वतं पयः। 

चतुगुंगेन पयसा तत्तल विपचेद्धिषक्‌ ॥५६॥ 

एलामंशुमतीं पत्र जीवक॑ तगरं तथा। 

रोध॑ प्रपोण्डरीकं च तथा कालातुसारि(बा)गम्‌॥६०॥ 

सैरेयक॑ क्षोरशुक्छामनन्तां समधूलिकाम्‌ । 

पिष्ठा झज्ञाटक चेव पर्वोक्तान्यौषधानि च ॥६१॥ 

एभिस्तहिपवेत्तेल शास्त्रविन्धदुनाउग्निना । 

एतत्त्ू सदा पथ्यं भग्नानां सबवकमसु ॥६२॥ 

आक्षपके पक्ष घाते तालुशोषे तथाउदिते। 

सन्यास्तस्भे शिरोरोगे कर्णशूछे हनुगद्दे ॥६३॥ 

बाधिय तिमिरे चेव ये च ख्रीषु क्षयं गताः। 

पथ्य॑ पाने तथाउम्यज्ज नस्‍्ये बस्तिषु भोजने ॥६४॥ 

ग्रीवास्कन्धोरसा बृद्धिरमुनेबोपजायते | 

मुख च पद्मप्रतिमं॑ स सुगन्धिसमी रणम्‌ ॥६४५॥ 

गन्धतैलमिदं नाम्नां स्ववातविकारलुत्‌। 

राजाहमेतत्‌ कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणे: ॥६६॥ 

इसके आगे भग्न को स्वस्थ करनेवाला तेल कहूँगा। 
काले तिलों कों सात दिन तक रात्रि में नदी के बहते जह में 
रक्‍खे और दिन में धूप में सुखाये, फिर सात दिन गाय के दूध 
से इनको भावित करे | तीसरे हष्ते में मुलेहठी के क्वाथ से 
भावना दे । फिर चौथे सत्ताह पुनः गाय के दूध से भावित 
करके, सुखाकर चूर्ण कर ले | इसमें काकोल्यादि गण के द्रण, 
मुलेह॒ढी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राल, जटामांसी, देवदाढ 
चन्दन, सौंफ, इनका चूण ( आपस में समान माग ) तिर के 
चूर्ण के समान भाग से मिलाये | फिर एलादि गण से दिद् 
दूध से इस चूर्ण को गीला बनाकर, इन तिलों से तैड निकाले | 
इस तैल को तैछ से चार गुने वूध के साथ-इलापची, शा* 
पर्णी, तेजपन्र, जीवक, तगर, लोथ, प्रपौष्डरीक, कालानुवा)ै 
झिण्टी, क्षीरविदारी, सारिबा, मधूलिक, सिंधाड़ा, पूर्वोक 
औषधियाँ ( काकोल्थादि से लेकर सौंफ तक की )-- सकी 
कलल्‍्क के साथ मृदु अग्नि पर शास्त्र को जानने वाला ते तिद्व 
करे | यह तैछ भग्न व्यक्तियों के सब कार्यों! में पथ्य हे 
आक्षिपक, पक्षाघात, तालशोष, अर्दित; मन्यास्तम्म, शिरोगे) 
कर्णशल, हनुप्रह, बधिरता, तिमिर रोगों में तथा जो 
ज्तियों में क्षीण हुए हैं, उनके पान, अभ्यज्ञ, नस्य बरत 
भोजन में पथ्य है । इस तैल से ग्रीवा, स्कन्ध और छाती 
बद्धि होती है | मुख कमल के समान, मुख की वा् छत हि 
होती है | इस तैछ का नाम गन्धतैल है, बाय के सब द्वगरं 
को नष्ट करता है। यह तैल राजाओं के योग्य है, बुढि 


-को राजाओं के लिये ह्वी बनाना चाहिये ॥५४-९९॥ 


। आर ] 
श्रपुसाक्षप्रियालानां तेछाति सधुरेः सह्‌। 


बसा देस्वा यथाछामं क्षोरे दशगुणे पचेत्‌ ॥६७॥ 
सनेद्दोत्तम मिदं चाञ्ु कुयांद्‌ भग्तप्रसाधनम्‌ । 
पाताभ्यक्ञननस्थेषु बस्तिकर्मणि सेचने ॥६८॥ 
खीर, बढेंडा, चिरौंजी इनके तेछों को, काकोल्यादि गण 
के साथ, दस गुणे दूध में सिद्ध करे। यदि बसा मिल जाये तो 
उ्ते भी मिछा दें । यह उत्तम स्नेह-भग्नों को जल्द स्वस्थ 
कसा है | पान, अभ्यज्ञ, नस्य, परिषेचन और ब्ति कर्म में 
उत्तम है ॥६७,द८॥ 
भग्न॑ नेति यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक्‌। 
पक्‍वमांससिरास्नायु तद्धि कच्छेण सिध्यति ॥६९॥ 
कैद को चाहिये कि वह ऐसा प्रयत्न करे कि भग्न पकने 
न पाये | मांठ, सिरा, स्नायु के पक जाने पर भग्न कठिनाई 
से अच्छा होता है ॥६६॥ 
भग्न॑ सन्धिमनाविद्धमहीनाहुमनुल्बणम्‌ | 
सुखवेष्टाप्रचारं च संहितं सम्यगादिशेत्‌ ॥७०॥ 
जिस भग्न या सन्धि भंग से रोगी को बेचैनी अंग की 
कमी ( छोटा पड़ना ) या ऊपर को उठना न हो, सिकोड़ने 
फ़ैशने आदि चेशओं में सुखपूर्वक प्रश्नत्ति हो, उसे भछी प्रकार 
जुड़ा जाने॥ 
“अस्थिभरन॑ च्युतं सन्धि सन्‍्द्धीत सम॑ पुनः । 
समन सममज्ञेन कत्वाउस्येन विचक्षणः ॥ 
स्थिरेः कवलिकाबन्ध: कुशिका मिश्र संस्थितम्‌ | 
पदटेः प्रभूतसर्पिष्कैः वध्नीयादचर्ल सुखम्‌ ॥ 
अविदा हिमिरन्नेश्र पैष्टिकैस्तमुपाचरेत्‌ | 
ग्लानि्ि न हिता तस्थ सन्धिविश्लेषकारिका ॥”? 
| चरक चि० अ० २४ |[७०॥ 
इति सुभ्नतसंहितायां चि कित्सास्थाने भग्नचिकित्तितं 
नाम तृतीयोउष्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथों-उध्यायः 
अथातो वातव्याधिचिकित्सित॑ व्यास्यास्थामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

फ 5 इसके आगे वबातव्याधिचिकित्सा का व्याख्यान 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या॥ १,२॥ 
आमांगयगते वाते चछद्‌यित्वा यथाक्रमम्‌ | 

देयः पड्धरणो योगः सप्तरात्र सुखाम्बुना ॥ ३॥ 
पे नरफेन्द्रयवे पाठा कठुका5तिबिपाउसया। 
पतव्याधिप्रशमनों योगः पडधरणः स्घतः॥४)॥ 
जि न गत वायु में विधि अनुसार बमन करा के,.सात 
भेडघारण य्रोग को गरम पानी से देना चाहिये। 


] 


चिक्षित्सास्थानम्‌ 
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चित्रक, इन्द्रजो, पाठा, कठुकी, अतीस और हरड़, इसका नाम 
पड्घरण है, यह वातरोग को नाश करनेवाला दे | ( छ धरण- 
बराबर है, मध्यम आकार के इक्कीस निष्पाव के )। 

वक्तव्य--यथाविधि--स्नेहन स्वेदन देकर, बमन के 
लक्षण, बेग, कायशुद्धि संसर्जन क्रम के अनुसार। पड्घरण- 
यह एक संज्ञा है | प्रथण दिन एक कप देकर, प्रतिदिन तीन 
तीन निष्पाव बढ़ाने से सातवें दिन. पूरे हो जाते हैं॥ ३,४ ॥ 

पक्काशयगते चापि देय॑ स्नेहविरेचनम्‌ | 

बस्तयः शोधनीयाश्र प्राशाश्र छवणोत्तरा:॥ ५॥ 

वायु के पकवाशय में होने पर स्नेह विरेचन देना चाहिये, 
शोधनीय वस्तियाँ दे । लवण श्रधान भोजन देना चाहिये। 
( शोधन वस्तियाँ--शोधन द्रव्यों के क्वाथ एवं कल्क, स्नेह 
के साथ ) वक्तव्य-- 
“विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः 
पाचनोयेदीपनयेरलेवा पराचयेन्मलान्‌ ॥ 
गुदपक्वाशयस्थें तु कर्मोदावत्तनुद्‌ द्वितम। 
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषद्ष्रा: क्रिया; ॥? 

चरक ॥ ५॥ 


कार्यो बस्तिगते चापि विधिबस्तिविशोधनः | 
बस्तिंगत वायु में वस्ति शोधक उपाय करे। 
श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कार्यश्वानिलहा क्रम: ॥ ६॥ 
श्रोत्र आदि में वायु प्रकोप होने पर वात-नाशक चिकित्सा 
( स्नेहन, स्वेदन ) करे || ६ ॥ 
स्नेहाभ्यज्ञोपनाहाश्व म्दनाढेपनानि च | 
त्वडमांसासुकसिराप्राप्ते कुर्याचचासूग्विमोक्षणम्‌॥ 
त्वक्‌ ( रस ), मांस-सिरा और रक्त में वायु के पहुँचने पर 
स्वेदन, अम्यज्ञ, उपनाह, मर्दन, आलेपन, और रक्तमोक्षण 
करना चाहिये। है 
स्वेदाभ्यंगा निवातानि हृग्॑ चान्‍्न॑ त्वगाभिते | 
शीताः प्रदेह्ा रक्तस्थे विरेको रक्तसोक्षणम्‌ || 
बिरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शप्तनानि च। 
बाह्माभ्यन्तरतः स्नेददैरस्थिमजग्त जयेत्‌ || च० || 
स्नेहोपनादाग्निकर्मबन्धनोन्मदनानि चा। 
स्नायुसन्ध्यस्थिसंग्राप्त कुयोद्यायावतन्द्रितः ॥ ८ ॥] 
- बायु के स्नायु-सन्धि और अस्थि में आ जाते पर, स्नेहन, 
उपनाह, अग्निकम, बच्चन, गा कार्य बिना आलूस्य के 
रकाल तक ) करना चाहिये | ८॥ 
: जा वा वायो पाणिमन्थेन दारिते। 
नाडीं दत्वाध्स्थति भिषक्‌ चूषयेत्पव्त बडी ॥«॥ 
अस्थि में वायु के जानेपर, अस्थि को आरा शज्त्र से चौर- 
कर, उसमें दो सुखवाली नाड़ी छगाकर, बलवान बैच, वायु 


का अचिूषण करे | - 
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वक्तव्य--अस्थियों में वक्रता ( रिकट ) या अस्थियों का 
क्षय करने का कारण आयुर्वेद में वायु को माना है वाघ्ु के 
डिये स्नेहन--स्निग्ध उपचार हैं। इसीसे कहा दै-- बाह्या- 
भ्यन्तरतः स्नेहैरस्थि मज्जगतं जयेत्‌ |” अन्दर बाहर दोनों में 
स्नेहन बरते | (२) अस्थिक्षयजान्‌ बस्तिमिः तिक्तकोपहितैश्न ॥ 
संग्रह । इसमें कैलतियम जैसी रूक्षवस्त॒ कैसे छाम करती है, 
यह विचारणीय है-आयुरवेद की दृष्टि से हेलीवर ऑयल, कॉड- 
लीवर ऑयल इनका देना तो स्निग्ध होने से समझ में 
आता है॥ ६॥ 

झुक्रप्राप्तेडनिले काय शुक्रदोषचिकित्सितमू। 

वायु के शुक्र में आने पर शुक्र दोष चिकित्सा बरते | 

हर्षोड्न्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ | 

विदृद्धमा्ग दृश्‌वा वा शुक्र दद्यादू विरेचनम्‌ || च० || 

अवगाहकुटीकषप्रस्तराभ्यज्ञवस्तिमिः ॥१०॥ 

जयेत्‌ सर्वाज्ञजं वातं सिरामोक्षैश्व बुद्धिमान्‌ । 

एकाज्गं च मतिमाड्छु्जेश्वावस्थितं जयेतू ॥११॥ 

सर्वोग गत वायु में-अवगाहन, कुटीस्वेद, कर्षस्वंद्‌, प्रस्तर 
स्वेद, अम्यंग, वस्ति और सिरामोक्षणसे वेद्य वायुकों शान्त करे । 
एकांग मैं क्षणिक रूप में स्थित वायु को बुद्धिमान्‌ सींग से शान्त 
करे | (सदा रहनेवाली एकांग वायुमें अवगाइन आदि बरते)। 

«सर्वोगकुपिते<्भ्यंगो बस्तयः सानुवासना! | च०॥ 

बलासपित्तरक्तेस्‍्तु संसृष्टमविरोधितः | 

कफ, पित्त से मिली वायु को इनके अविरोधि चिकित्सा 
से शान्त करे | 

सुप्तिवाते स्वसुड्मोक्षं कुयोत्तु बहुजो भिषक्‌ ॥१२॥ 

दिल्याच्च छवणागारधूसेस्तेलसमल्वितेः | 

रक्त के आइत वायु में त्वचा में स्पर्श ज्ञान न होने पर, 
वैद्य बार २ रक्त मोक्षण करे | रक्त मोक्षण के पश्चात्‌ ( बायु 
प्रकोप न हो ) सेन्धव घर का घंंवासा- इनको तेल,में मिलाकर 
छगाये | ः ; 
पद्नमूलीश्तं क्षीरं फछास्छो रस एवं च ॥१३॥ 

सुस्निग्धों धान्‍्ययूषो वा हिंतो बातविकारिणाम्‌। 

वातरोगियों के लिये वृहल्यश्यमुल से सिद्ध किया दूध, अनार 
आदि खट्टे फल, मांसरस, अति स्तिग्व उड़द आदि का यूष 
उत्तम है ॥ १३॥ 5 

काकोल्यादिः सवातध्नः सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः ॥१४॥ 

सानूपोदकर्मांसस्तु सबस्‍्नेहसमन्वितः | 

।सुलोएण स्पष्टडवणः साल्वणः परिकीतितः ॥१५॥ 
- तेनोपनाहं छुद्दोंत सबंदा वातरोगिणाम्‌ | 


साल्वण--काकोल्यादिगण, बातष्न द्वव्य-( मद्रदार्न्यादि,- 
विंदारीगन्धादि ), सब खट्टे द्रव्य ( शक्त, कांजी पुरा; सोवी: - 


सुश्र॒ुतसंहिता 


है रै 
[जअ५ 
रक, दही मस्त आदि या अनार) बिजौरा आदि ), और 
मांछ ( कछुए, मछली आदि के ) आनूप मांस ( मेंस: 
आदि के ) सर्वस्तेह ( बी, तेल, बसा, मज्जा, ) इनके रा 
प्रचुर छवण मिलाकर सुद्दाता हुआ गरम छेप 'साल्वण? कह 
जाता है | इससे वातरोगियों में सदा उपनाह करें। | 
कुब्च्यमान रुजाते' वा गान स्तव्घधमथापि वा ॥१६॥ 
गाढं पट्टेनिवध्नीयात्‌ क्षौमकापोंसिकोणिके: | 
बिडालनकुलोन्द्राणां चर्मंगोण्यां मगस्‍्य वा ॥१७॥ 
प्रवेशयेद्वा स्वभ्यक्तं साल्वणेनोपनाहितम्‌। 
जो अंग संकुचित हो गया हो, जिसमें पीड़ा हो, या जे 
अज्गञ जड़ ( स्थिर ) बन गया हो, उस अंग पर क्षौस (रेशमी) 
कपास के बस्र, तथा ऊन की पदिठ्याँ कसकर बाँध देवे। 
अथवा भली प्रकार स्नेह अभ्यंग करके, साल्वण से उपनाह 
देकर अज्ञ को बिल्ली, नेवछा, चूहा, या हरिण इनकी खाढ 
से बनी थैली में उस अज्ञ को रख दवे ॥| १६,१७ ॥ 
स्कन्धवक्षश्धिकप्राप्तं बायुं मन्‍्यागतं तथा ॥१८॥ 
बमन॑ हन्ति नस्यं च कुशछेन प्रयोजितम्‌ । 
स्कन्घ, वक्ष, त्रिक और मन्यागत वायु को कुशल वेद्य ऐ 
दिया बमन और नस्य नष्ट कर देता है| (नस्य-शिरोविरेचन)॥ 
शिरोगत॑ शिरोबस्तिहेन्ति बाड्स ग्विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
स्नेह मात्रासहस्न॑ तु धारवेत्तत्र योगतः। 
शिरोगत वायु को शिरोबस्ति या रक्त मोक्षण नष्ट करता 
है | इसमें स्नेह को युक्ति से एक सहस्त मात्रा तक धारंण करे | 
मात्रा का परिमाण-- 
“निमेषोन्मेषण पुंसां स्फोटनं वा तथाजुलेः | 
अक्षरस्य लधोर्वाउपि मात्रा वूच्चारणं भबत्‌” || १६ ॥ 
सर्वाह्वशतमेकान्वभस्थितं बाउपि समीरणम्‌ | २० ॥ 
रुणद्धि केवछो वस्तिवायुवेगमिवाचलः। 
सर्वोग गत या एकांग गत वायु को अकेंडी वस्ति द्दी रो 
देती है, जिस प्रकार पहाड़ वा्| के वेग को रोक देता है। 
स्नेहस्वेदस्तथा5भ्यज्ञों बस्तिः स्नेहविरेचनम ॥२॥॥ 
शिरोबस्तिः शिरःस्नेहो धूम! स्नेदिक एवं च | 
सुखोष्णः स्नेहगण्ड्षो नस्य॑ स्नैहिकमेव च ॥२१॥ 
रसाः क्षीराणि मांसानि स्नेह: स्नेहान्वितं च यंत्‌! 
भोजनानिफलास्लानि रिनि्धानि रूवणानि च । 
: सुखोष्णाश्र परीषेकास्तथा संबाहनानि च | 
कुंकुसागुरुपत्राणि ,कुष्ठेलातगराणि/च, ॥२४॥ 
कौशेयोणिकरोमाणि कार्पासानि गुरूणि च | 
निबातातप्रयुक्तानि तथा गर्भग्रहाणि च ॥९६॥ 
सद्ी शय्याउर्निसंतापो अह्मचय तथेव च। 
सम्तासेलवमादीनि योज्यान्यनिछ्रोगिषु ॥ ९६ « 


आअश्ड | 
बातरोगियों के सेवनीय-स्नेह, स्वेद, अम्यंग, बस्ति, स्नेह- 
विरेवन शिरोबस्ति, शिर पर स्नेह लगाना, स्नैदिकधूम, सुहाता 
ल्लेह का गण्द्षप, स्नैहिकनस्य, मांसरस, दूध, मांस, स्नेह 
(वा, घी, पैल आदि), स्नेह से युक्त अन्य भोजन, दाडिम 
आदि खट्टे फल, सिनिग्ध एवं लवण युक्त भोजन, सुहाता गरम 
पर्िक, संवाहन, केंसर-अगरू-तेजपत्र-कूठ बड़ी इलायची तगर 
का प्रयोग, रेशम, ऊन, रोमोंबाले कपास के भारी वद्, 
बायुरहित-धूपवाले गर्भ रहों में रहना, कोमछ शब्या, अग्नि 
का सेकना, ब्रक्मचय, आदि इसी प्रकार आहार-विद्वार संक्षेप 
में बात रोगियों को देना चाहिये ॥२१-२६॥ 
ब्रिवृदन्तीसुबर्णक्षीरीसप्तछ्ाशझ्विनीतजिफलाविडज्ञाना - 
भक्षसमाः भागा$, बिल्वसात्र: कल्कस्तिल्वकमूलकस्पिल्ल- 
क्यो, त्रिफलारसदधिपात्रे हे हे, घृतपात्रमेक, तदैकध्य॑ सं- 
झुज्य विषचेत्‌ , तिल्वकसर्पिरेतत्‌ स्नेह॒विरेच नमुपदिशल्ति 
बातरोगिषु । तिल्वकविधिरेवाशोकरम्यकयोद्रेष्टव्यः ॥ २७॥ 
तिल्वक घृत--निशोथ, जमालगोटा, स्वणक्षीरी (चौक), 
सप्तढा (यबतिक्ता), शंखिनी, त्रिफला, वायविडंग, प्रत्येक एक 
कर्ष, तिल्वकमूल, कमीला इनका कल्क एक बिल्व (एकपल 
परिमाण में), जिफला क्‍्वाथ दो आदढ़क, दह्दी-दो आढ़क, घी 
एक आढ़क, इन सबको एक साथ मिलाकर पकाये।. यह 
विल्वकषृत वातरोगियों के लिये बिरेचन है । तिल्वक की भाँति 
अशोक और मह्दानिम्ब (डेक) से भी-घृत बनाना चाहिये। 
(ए्यक-पबत निम्ब-डल्हण) ॥२७॥ 
तिरुपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहत्यानल्पकाल तैलपरि- 
पैवान्यणूनि खण्डशः कल्पयित्वाब्वक्षुय महति कटाहे 
पान्नीयेनाभिप्लाव्य क्वाथयेत्‌ > तेतः स्नेहमस्बुप्रष्ठाद्यदुदेति 
ततू सरकपाण्योरन्यतरेणादाय बातघ्नौषधप्रतीवापं स्तेह- 
पाककल्पेन विपचेत्त्‌ , एतद्‌णुतैलमुपदिशन्ति बातरोगिषु 
अपुभ्यस्तेलद्रव्येभ्यो निष्पाद्यत इत्यणुतैलम्‌ ॥रट॥ 
जिस कोल्हू ने बहुत दिनों तक तेल पिया हो, उस 
कोल्हू कौ ढुकड़ियों को लाकर, उनके दुकढ़े-ठुड़े करके, कूटकर, 
ड़ भारी कड़ाहे में पानी प्तरकर इनको मली प्रकार पकावे। 
रसे जो स्नेह पानी की पीठ पर आ जाये, उसको रूई के 
या कपड़े अथवा हाथ से निकाल लछे | इस तेल में भद्ग- 
वर्ादि बातप्न औषधियों का कल्क मिलाकर स्नेह पाक विधि 
के करे। इसको अणु तैछ कहते हैं, वांतरोगियों के लिये 
* बताते हैं | सूक्त्म तैछ द्रव्यों से बनाया जाने के कारण 
अथु तैठ कह जाता है ॥२८॥ 


ये महाप्द्बमूलकाहबेहुमिरवदह्माव निप्रदेशस सि- 


“उपितमेकराजमुपशान्तेइस्तावपोह भस्मनिदतता आसि | का चतुर्याण॥ _ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटअतेन तुस्यपयसाउमिपिच्ये- 
करात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्वात्तामा- 
दायोष्णोदकेन मह॒ति कटाहेअ्भ्यासिद्ेत्‌, यत्न यत्तेलसु- 
त्तित्तत्‌ पणिश्यां पर्यादाय स्वनुग॒ुप्न निदध्यात्‌, तत- 
स्तैल बातहरौषधक्वाथमांसरसक्षीराम्ठभागसहस्रेण सह- 
स्रपाक बिपचेद्यावता कालेन अक्लुयात्‌ पक्तुं, प्रतिबापश्चात्र 
हेमवता दक्षिणापथगाश्च गन्धा वातघ्नानि च, तस्मिन्‌ 
सिध्यति उद्भानाध्मापयेदू दुन्दुभीनाधातयेच्छल्न॑ घारयेदू 
वालव्यजनेश्व वीजयेदू त्राह्मणसहत्रं भोजयेत्‌ , ततू साधु 
सिद्धमवताये सोचर्ण राजते सन्मय वा पात्रे स्व॒नुगुप्न 
निदृध्यातू, तदेतत्‌ सहस्रपाकमप्रतिवारवीय राजाह 
तैलम्‌ , एवं भागगतबिपकक शतपाकम्‌ ॥२९॥ 

काली भूमिपर ब्रिल्वादि महापंचमुल की बहुत सी लकड़ियाँ 
एकत्रित करके इनको जलाबे | एक रात के पीछे अग्नि के 
शान्त हो जाने पर, अग्नि को हटाकर, राख से खाली की भूमि 
पर, विदारी गन्धादि गण से सिद्ध किये तैल के एक सौ घड़ों 
से एवं एक सौ दूध के घड़ों से इस भूमि पर सेचन करे। फिर 
एक रात के पीछे जितनी भूमि स्निग्ध हो, उतनी मिद्दी को 
लेकर, गरम पानी में एक बड़े कड़ाहे के अन्दर घोल देवे। 
इससे जो तैल पानी के उपर आ जाये, उसे हाथों से लेकर 
सुरक्षित रख देवे | फिर इस तैह का वातहर औषधियों के क्वाथ 
मांसरस, दूध, कांजी इनके हजार भागों के साथ, जितने समय 
में एक हजार बार पाक कर सके, उतने समय कल्क रूस सें 
हिमालय के और विन्ध्याचल (दक्षिणा पथ) के गन्ध द्रव्य और 
वातष्न औषधियों को डाले |: इस तेल के बनते समय शरंखों 
को बजाये, नगाड़े बजाये, इस पर छत्र चढ़ाये, बालों की 
चँवर झुलाये | एक हजार ब्राह्मणों को भोजन कराये। फिर 
भी प्रकार सिद्ध होने पर उतारकर सुबण, चाँदी, या मिद्ठी 
के पात्र में सुरक्षित रख देवे | यह सहख्त पाक, अग्रतिहत शक्ति / 
वाल तेल राजाओं के योग्य है, इस प्रकार एक सौ बार पकाया 
तेंछ शतपाक तैल हैं* ॥२६॥ * ५ 

गन्धवेहस्तमुष्ककनक्तमालाट रूपकपूतीका रग्वधचित्र- 
कादीनां पत्राण्याद्रीणि छवणेन सह्दोदूखलेउवक्षुद्य स्नेहघटे 
प्रक्षिप्यावलिप्य गोशकड्विदोहयेत्‌ , एतत्पत्रछवणमुपदिश- 
न्ति वातरोगेषु ॥३०॥ ५; 

एएण्ड, मुष्क, करंज, अड्ड्सा, नाठा करज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखल में 


तु गन्धं द्रव्प--कस्तुरो, शटी, कुष्ठ, माँसो, सरल देवदार 
आदि उत्तरीय प्रदेश के, चच्दन, जातीफलू, शोतरूचोतों, लेवग, 
दालचोनी भादिः दक्षिण प्रदेश के द्रव्य बरते । इसका कल्क तेल 


बे 


४०६ 
कूटकर, घी के घड़े में रखकर, (मुख बन्द करके) मिट्टी से 
के मुख पर लेप करे | इस घड़े के चारों ओर उपले रखकर 
आग लगाये | इस पत्न लवण को वातरोगों में उपयोगी कहते हैं। 
एवं स्नुद्दीकाण्डवातोकुशिग्रुलवणानि संकछुद्य घट पूर- 
यित्वा सर्पिस्तेडवसामज्ञाभिः प्रक्षिप्यावलिप्य गोशझद्धि- 
दोहयेतू , एतत्‌ स्नेहलब॒णमुपद्शिन्ति वातरोगेपु । ( इति 
काण्डलवणमू ) ॥३१॥ २ 
स्नुह्ी (योर) की डण्डी, बड़ी कटेरी, सुहांजना और सेन्धव- 
लवण, इन सब को कटठकर, घड़े में भरकर, घी, तैंल, वसा, 
मज्जा इनको भरकर, मिद्दी से छेप करके, गाय के छानों से 
इसको जलाये | इसको स्नेह लवण कहते हैं, वात रोगों में इसे 
बरते | (इसे काण्ड छवण भी कहते हैं) ॥३१॥ 
गण्डीरपछाशकुटजबिल्वाकस्नुद्यपामार्ग पाटछापारि भ- 
द्रकनादेयीकृष्णगन्धानीप निम्ब निर्देहन्यटरूपकनक्तमा लक- 
पूतिकइहतीकण्टका रिकाभल्लातकेड्डुदीवेजयन्ती कद लीबा - 
ध्यडयेक्ष रकेन्द्रवारुणीरवेतमोक्षका शोका इत्येब॑ं वर्ग समूल- 
पत्रशाखमाद्रमाहत्य वणेन सह संस्ज्य पू्वबहस्ध्वा 
क्षारकल्पेन परिस्लाव्य विपचेत्‌ , प्रतिवापश्ात्र हिड्वा- 
दिमिः पिप्पल्यादिभिवां | इत्येतत्‌ कल्याणकछूवर्ण बात- 
रोगगुल्मप्लीहा प्रिषज्ञजोर्णाशॉड्रोचकात्तनां कासादिमिः 
कृमिमिसुपद्ुतानां चोपद्शिन्ति पानभोजनेष्वपीतो ॥३२॥ 
गण्डीर, ढाक, कूड़ा, बिल्व, आक, स्तुह्दी, चिरचिया, 
पांटछा, फरहद, जलजग्बू , सुह्ांजना, कदम्ब, नीम,,निदंहनी 
(मोरट या चित्र), अद्डूसा, करंज, नाठा करंज, बड़ी कवेरी, 
छोटी कटेरी, मिछावा, जींगोट, बेजयन्ती (अरणी), केला, वाष्य- 
हय, तालठ्मखाना, इन्द्रायण, श्वेता (अपराजिता), मोक्षक, इन 
सब्रको हरा ही मूल-पत्र-शाखा में छाकर सबके बराबर नमक 
« शे। नमक को छोड़कर शेष औषधियों को पूर्व की माँत क्षार 
कल्पना से जछाकर, इसमें, नमक मिलाकर, घोलकर नितार 
लेवे | इस नितरे जल को पकाये, पकाते समग्र चौथाई रूप में 
हिंग्वादि गण का या प्रिप्बल्यादि गण का प्रक्षेप इस में मिलाये | 
यह कल्याणक लवण वातरोग; गुल्म, प्लीहा, अग्नि मांच्, 
अजी्ण, अशं, अरोचक के रोगियों के लिये तथा कास, श्वास, 
हिका, कृमियों से पीड़ित व्यक्तियों के पान मोजन में बरतना 
चाहिये ॥३२॥ 
भवति चात्र-- 2 
- विष्यन्दत्ादुष्णभावादोषाणां च विपाचलांत्‌- 
संस्कारापाचनाच्चेद वातरोगेषु अस्यते ॥३३॥ 
नमक-विष्यन्दन (लवण बहाने के गुण से) करने से, उष्ण 
होने से तथा दोषों का पाचन करने के कारण, संस्कार के कारण 


सुश्न॒तसंहिता 


५ 
[७] 
अधिक पाचन बन जाने से बात रोगों में प्रशस्त है ॥१श 
इति श्रीसुभ्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने बातव्याधि- 
चिकित्सितं नाम चतुर्थोंड््याय: ॥४॥ 


पद्रमोज्यायः 
अथातों महावातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्थाम; 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे महावात व्याधि चिकित्सा का ८ 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 

वि० मन्तव्य--महावातव्याधि-बड़ी बड़ी वातव्याप्रियां, 
यथा-वातरक्त एवं अपतानक आदि ॥१,२॥ ः 

हिविध॑ बरातशोणितमुत्तानमवगाढं चेत्येके आपसे, 
तत्तु न सम्यक्‌ , तद्धि कुष्ठवदुत्तानं भूत्वा काढान्तरेणाव- 
गाढीभवति, तस्मान्न [द्विविधम्‌ ॥३॥ प 

वात रक्त उत्तान और गम्भीर भेद से दो प्रकार का है, 
ऐसा कई कहते हैं | यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वातरक्त कृषठ 
की भाँति उत्तान बनकर कुछ समय पीछे गम्भीर बनता है 
इसलिये वात रक्त दो प्रकार का नहीं है | परन्तु चरक दो 
प्रकार का कहता है, यथा-- 

“उत्तानमथ गम्मीरं द्विविध॑ तत्प्रचक्षते | 

स्वड्मांसाभ्रयमुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ |”? 

चरक में चिकित्सा के दृष्टिकोण से इसे दो प्रकार का माना 
है | सुभ्रुत में कारण की दृष्टि से इस को एक कहा है, यथा- 

“तत्‌ संपृक्त बायुना वूषितेन, 
तत्पावल्याडुच्यते बातरक्तम” |३॥ 

तत्न बख्वद्िप्रह्यादिभिः प्रकुपितस्य॒वायोगुरूष्णाध्य- 
झनशोरस्य प्रदुष्ट जोणित॑ मार्गमाबृत्य वातेन सहेकोभूर 
युगपद्वातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयतीति_ बातरक्तम्‌ | 
तत्तु पूर्व” हस्तपादयोरवस्थानं कत्वा पश्चाद हूं व्याप्तोति| 
तस्य पूवरूपाणि तोददाहकण्ड्शोफस्तम्भत्वक्पारुष्यसिरः 
स्तायुधमनीस्पन्द्नसक्थिदोबेल्यानि इयावारुणमण्डलोल 
तिश्ाकस्मात्‌ पाणिपादतल्ाछुलिगुल्फमणिवन्धप्रश॒ति$ 
तत्राप्रतिकरणोउपचा रिणश्र रोगो व्यक्ततरः तस्य 
णयुक्त, तत्राप्रतिकारिणों बैकस्यं भवति ॥४॥ रे 

इसमें-गुर, उष्ण एवं भोजन पर भोजन करने की कुर्त 
वाले व्यक्ति में दूषित रक्त और बलवान, व्यक्ति के पा 
आदि वायुक्रोपक कारणों से प्रकुषित वायु के माग को 


साथ मिलाकर, एक साथ वात और रक्तजन्य बेदना हा 
उत्पन्न करते हैं, इसको बातरक्त कहते हैं | यह वातरक्त पहले 


गो नस सके 
पैरों में स्थान बनाकर फिर सारे शरीर में गज ् 
पूचप--तोद, दाह, कण्ड्ू, शोफ, स्तम्भ, लचा 
'सिरा-स्नायु-घमनी मं स्पत्दन, टांगों में डुबंछता, दा 


॥॥॥ 


यास्थान 


। | हर ] हक 
औए एव था अरुण चकत्ते, बिना कारण के ही--हाथ, पैर 
३ कह मै, अंगुलियों में, गुल्क, कलई आदि में निकल आते 


दशा में चिकित्सा न करने से तथा अपश्य सेवन 
इसेबारे में रोग और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके लक्षण 
दैदञारस्‍्थान मैं कह दिये हैं | इस अवस्था में भी चिकित्सा न 
इसे से विकलता होती है । द 
«तस्य स्थान करो पादाव्लुल्यः सवंसन्धयः ॥ १॥ 
कत्वादौं हस्तपादेषु मूल देहे विधावति। है 
तौक्ष्यात्‌ स्बंसरत्वाच्च देह गच्छन्‌ शिरायने: ॥२॥ 
पर्वस्वमिद्तं क्लुब्धं वक्रत्वादवतिष्ठते | 
स्थित पित्तादिसंस॒र्ट तास्‍्ताः सृजति वेदनाः ॥३॥ 
। करोति दुःख तेष्वेव तस्मात्मायेण सन्धिषु | 
जानुजंधोरुकट्यं तहस्तपादांगसन्धिषु ॥४॥ 
निस्‍्तोद;+ स्फुरणं मेदो गुरुत्वं सुसिरिव च। 
के कष्ट: सन्धिषु रुग्भूत्वा भुत्वा नश्यति चासकृत्‌ | 
वैबप्य' मण्डलोलत्ति; बातासुक्‌ पूवरक्षणम्‌ ॥ 
चि० अ० २६ चरक | 
, आज करू चलनेवाली खाज प्रायः करके हाथों की अंगु- 
हियों के बीच में, पैरों पर, गुल्फों में होती है। इसमें छोटी 
पुंसी होती है, जिसका मुँह पूय से भरा होता है, यह वातरक्त 
से पृथक है | चरक कहता है, अंगुली के बीच स्थान वक्र दवोने 
पे दोष यहाँ रहकर रोग उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 
भवृति चान्न-- 
प्रायज्ञ! सुकुमाराणां मिथ्याहारबिहारिणाम्‌ | 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकुष्पति ॥४५॥ 
प्रायः करके यह वात रक्त नाजुक प्रकृति, मिथ्याहार- 
करनेवाले, स्थूठ एवं सुखी जीवन व्यतीत करनेवाले 
पं में होता है ॥५॥ 
तत्र प्राणम|सक्षयपिपासाज्व रमूच्छो श्वासकासस्तम्भा- 
चकाविपाकबिसरणसंकोचनैरजुपहुत॑ बलवन्तमात्मव- 
'मुपकरणबन्त चोपक्रमेत्‌ ॥६&॥ 
कल, मांसक्षय, प्यास, ज्वर, मूर्छा, श्वास, कास, 
'भ, अरोचक, अविपाक, विसरण, संकोचन--इन उपद्रवों 
रहित, बलवान्‌ , जितेन्द्रिय, साधन सम्पन्न रोगी की चिकित्सा 
का चि० अ० २६। 
स्वप्नारोचकाश्वासमांसको यशिरोग्रहः | 
लिखा पलक ज्वस्मोंहप्रलेपकाः | 
| 80 | 
एतैस्पदने वा स्फोटा दाहममगुदाबुदाः || 
कं मोदेनेकेन वापि यत्‌ | 
पाविविवर्ण' च स्तब्धमर्बृदकच्च यत्‌ ॥ 
बेजेयेस्च संक्ो रु 
- चकरमिन्द्रियतापनम,। 


हल 


चिकित्सास्थानम 


। एरण्ड, तिछ और पुनरवा का लेप करे 2 जौ, गेहूँ, | 
५ ३ हु 


४०७ 

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निस्पद्रवम” ॥६॥ 

तत्र, आदावेव वहुवातरूक्षम्लानाज्ञाइते मागौवरणाद 
दुष्टशोणितमसक्दल्पाल्पम वसिव्चेद्गातकोपभयात्‌ | ततों 
वमनादिभिरुपक्रमेरुपपाद्य प्रतिसंसष्टभक्त वातप्रबले पुरा- 
णघृत्॑ पाययेत्‌ | अजाक्षीरं वाउ्घेतेल॑ मधुकाक्षयुक्तं, 
ख्गालविन्तासिद्धूं वा शकरामघुरं, शुण्टीशन्ञा- 
टककशेरुकसिद्धं वा श्यामारास्तासुषवीश्वगालविन्नापी- 
लुशतावरीड्बदुंष्टाह्विपख़मूलीसिद्धं वा । _ हिपख्मूली- 
काथाष्टगुणसिद्धेन पन्‍्सा सधुक्रमेपश्वद्बीश्वदंष्टासर- 
लभद्रदारुवचासुरभिकल्कप्रतीवाप॑ तेल पाचयित्वा पाप्ता 
दिषूपयुज्ञीत, शत्तावरीमयूरक कि णिह्मजमोदामधुकक्षीर- 
विदारीबलछातिबलातुणपत्नमूलीक्वाथ सिद्ध वा काकोल्या- 
दिप्नतीवापं, बलातेलं ञतपाऋं वेति। वातहरमूलसिद्धेन 
च पयसा परिषेचनमस्‍्लेवों कुर्बीत। यवमधुकेरण्डतिल- 
वर्षाभूमिवों प्रदेद/! कार्य: | तत्न चूण्ितेषु यवगोधूमतिलू- 
मुद्गमाषेषु अत्येकशः काझोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभूक- 


[ बलातिबलाबिसमणाल्शगालविन्नामेषःइज्ञीप्रियाडग़करा- 


कशेरुकसुरभिवचाकल्कमिश्रेपपनाहाथ॑ सर्पिस्तेलबसा- 
मज्जादुग्ध सिद्धाः पत्च॒ पायसा व्याख्याताः स्नेहिकफल- 
सारोत्कारिका वा चूर्णितेष यवगोधूमतिछ्सुद्गमाषेषु 
मध्स्यपिशितवेशवारों बा, बिल्वपेशिकोत्गरदेवदारुसर- 
छारास्नाहरेणुकुष्तशतपुष्पैलांसुराद घिमस्तुयुक्त_ उपनाहः, 
मातुलुब्नाम््सैन्धवघृतमिश्र॑ मधुश्मिप्रुमूलमालेपस्तिछकल्को 
वेति बातप्रबले ॥3॥ 

इसमें सबसे प्रथम-वायु की अधिकता, रूक्षता एवं 
म्लानता (शुष्कता) से रहित अंग में मार्ग के रुकने से दूषित 
रक्त थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार निकाले, जिससे कि वायु का 
प्रकोप न होने पाये | फिर बमन--विरेचन आदि चिकित्सा 
को बरत कर, पेया-विलेपी आदि अन्न क्रम से भोजन देकर, 
बात की अधिकता होने पर पुरातन घृत पिलाये | अथवा बकरी 
के दूध में आधा तेल और मुलइठी का चूर्ण एक कप मिलाकर 
दे | पृश्नप्णी से सिद्ध किये दूध कों शकर और मधु से मीठा 
करके दे | सोंठ पिंघाड़ा और कसेरू से लिद किया वूध देवे। 
निशोय, रास्ना, सुघुबी (मोटा जीरा) एरिनपर्णी, पी, शत्ता- 
बरी, गोखरू, दशमूठ से सिद्ध दूध देवे ॥ दशमूल के क्वाथ में, 
आठगुणे दूध को सिद्ध करे | इस दूध में मुछहठी, मेषशयज्नी, 
गोखरू, चीड़, देवदार, वचा, रास्ना, इनके कल्‍्क का प्रक्षेप 
देकर तैल सिद्ध करे | इस तैठ को पान आदि मैं बरते । शता- 
बरी, चिरचिटा, झनशनिया, अजवायन, मुलेहठी, क्षीरविदारी, 
बला, अतिबछा, पंच तृण मूठ, के क्वाथ काकोल्यादि गण का 
प्रचेप देकर सिद्ध तै पिलाये। शरपाक किया बला तेल 
बरते | एरण्ड आदि वातदर द्वव्यों के मूल से सिद जल सेया 
कांजी आदि अम्ल द्वव्यों से स्नान कराये | 3. 


श्ग्द 
और उड़द इनमें एक एक के चूण में काकोली, क्षीर काकोली, 
जीवक, ऋषभक, बला, अतिबला, विष, कमलनाल, पररिनपर्णी, 
मेपश्ज्ञी, पियाल, शकरा, कसेर, रास्ना और वचा इनका 
कल्क मिलाकर, घी, तैल, बसा, मज्जा और दूध में सिद्धकर 
उपनाह के लिये पायस (खीर) बनाये--इस प्रकार से पाँच 
खीर वन जाती हैं | अथवा अलसी, तिल, चिरौंजी आदि तेल- 
वाले फलों से उत्कारिका (लपसी) बनाये। जौ, गेहूँ, तिल, 
मूँग और उड़द इनके चू्ों में मछडी का मांस या किमिया 
किया मांत मिलाकर उत्कारिका बनाये | बिल्ब्र का गूदा, तगर, 
_देवदार, निशोय, रास्ता, हरेणु, कूठ, सौंफ, इलायची, सुरा, 
दही, मस्तु से मिला उपनाह वनाये | विजौरा का रस, संन्‍्धब, 
घी इनमें मीठे सहजन की मूल का या तिछ का कल्क़ मिलाकर 
वात प्रबछ वात रक्त में लेप करे ||७॥ 
पित्तप्रबल्े द्राक्षारेबतकदफलपयस्यामधुकचन्दनका- 
श्मयंकषाय ञकरामधुरं पाययत्‌, शतावरीमघधुकरपटो- 
छत्रिफलाकटुरोहिणीकषाय गुडूचीकषायं वा पित्तज्व॒रहरं 
बा चन्दनाद्किषायं शकरामधुमधघुरं,मधुरतिक्तकषाय सिद्धू 
वा सर्पि, बिसमणाल्भद्रश्रीयपद्म ककषायेणाशथक्षीरेण 
परिषेक:, क्षोरेज्ुस्सैमंधुकशकरातण्डुलोदकैबा द्राक्षेक्षुक- 
घायमिश्रेवों मस्तुमद्यधान्याम्लें: जीवनीयसिद्धेन वा 
सर्पिषाइभ्यड्र:, शतधोतघ॒ुतेन वा काकोल्यादिकल्‍्कक- 
घायविपक्वेन वा सर्पिषा, शञालिपष्टिकनलवू्जुलता- 
लछोसखज्वाटकगलीड्यगौरीगैरिकशेवलपदूमकपदूमपत्रप्रश्न ड़ 
तिमिधोौन्यास्लपिष्टेः प्रदेहो घृतमिश्रः, वातग्रबले5्प्येष 
सुखोष्णः प्रदेहः कायेः ॥८॥॥ 
पित्तप्रवल वात रक्त में-द्राक्षा, अमछतास, कटफल, 
विदारी, मुलेहटी, चन्दन, गम्भारी इनका कप्राय शकरा और 
मधु से मोठा करके पिलाये | शतावरी, मुलेहठी, पटोल, त्रिफछा, 
कुटकी का कषाय या गिलोय का कघाय या पित्त ज्वर नाशक 
चन्दनादि कप्राय को शकरा, मधु से मीठा करके पिछाये | 
मघुर एवं तिक्त कपाय से सिद्ध घृत पिछाये | विष, मृणाछ, 
चन्दन, पद्माख इनके कषाय में आधा दूध मिलाकर परिषेक 
करे | दूध, इख का रस, मुलेहठी, शकरा, या चावों के पानी 
से या द्राक्षा, इक्तु के कषाय के साथ मस्त॒ु-मद्य और कांजी 
सिलाकर परिषेक करे | जीवनीय गण से सिद्ध घी से अम्यंग 
करे | शतधोत घृत से अम्यंग करे | शाली, सांठी, नड़सर, 
जलवेतउ, तालीरा, सिंघाड़ा, कमलबीज, हल्दी गेरू, सरवाल,- 
पद्माख, कप्रलपत्र आदि को कांजी में पीसकर घी मिलाकर 
लेप करे | वायु की प्रत्॒हतता होने पर इन्ही को सुहाता गरम 
करके लेप करे ॥८॥ “ 
रक्तप्रवेउप्येब॑ बहुशश्व ज्ञोणितमवसेचयेत्‌ , शीत- 
तमाश्र प्रदेह्दाः कायो इति ॥९॥ ् 


सुश्रतसंह्दिता 


| वाप॑ सर्पिप्रयसा पाचयित्वाउभ्यज्यात्‌ स 


[ अ० सा 
रक्त की प्रघानतावाले बातरक्त में मी इसी विधि 
वरते । बहुत बार रक्त मोक्षण करे | अतिशय शीत प्रदेह ५ 

चाहिये ॥६॥ पर 

श्लेष्मप्रेवले त्वामलकह रिद्राकषाय॑ मधुमधुर पाययेह 
त्रिफछाकषायं वा; मधुकशज्ञवेरहरीतको तिक्तरोहिषी, 
कल्क वा सक्षौद्रं, मूत्रतोययोरन्यतरेण गुडहरीतकीं बा 
अक्षयेत , . तेल्मूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफध्नोषघनिक्वा. 
जैश्व परिषेकः आरग्बादिकषायेर्वॉष्णे:; सस्तुमूत्सुरा- 
जुक्तमधु ऊसारिवापदाकसिद्ध॑ं जा घृतमभ्यज्ञः, तिलसप- 
पातसीयवचुणोनि इल्ेष्मातककपिस्थमधुशिप्रुमिश्राणि 
क्षारमृत्रपिष्टानि प्रदेहः, श्वेतसपकर्क!, तिलाश्चगन्धा: 
कल्कः, प्रियालसेछुऋपित्थकल्कः, मधुगिग्ुपुननबाकत्क: 
व्योषतिक्ताप्रथकपर्णबहतीकल्क इत्येतेषां पद्च प्रदेहा: 
सुखोष्णाः श्वारोदकपिष्टाः ज्ञाल्पर्णी प्रश्निपर्णीवहत्यौ 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्रा: ॥१०॥ 

कफ प्रबल बात रक्त में--आँवले हल्दी के. कषाय को मधु 
से मीठा करके पिलाये | या त्रिफला का कष्ाय पिलाये | मुहै- 
हठी, सोंठ, दरड़, कुटकी-इनके कल्क़ को मधु के साथ खिलावे | 
गोमूत्र या जल के साथ गुड़ हरीतकी (गुड़ ओर हरढ़) को 
खिलाये | तैल, गोमूत्र, क्षारोदक, सुरा, शुक्त, कफष्न औषधियों 
के (आरग्वधादि गण) के सुद्गाते गरम कघाय से परिषेक करे। 
आरम्बधादि गण के गरम कषाय से परिषेकर दे | मस्त, गोमूत्र, 
सुरा, शुक्त, मुलेहठी, सारिवा और पद्माख से छिद्ध घी से 
अभ्यंग करे | तिल, सरसों, अल्सी, जौ, इनके चूर्शों को; 
ल्सूड़ा, कैथं, मीठा सहजन इनमें मिलाकर क्षार (यवक्षा?) 
और गोमूत्र में पीसकर प्रदे् करे | श्वेत सरसों के कक ते 
लेप करे । तिल-अश्वगन्धा के कल्क से लेप करे। प्रिवान, 
लखूड़ा और कैथ के कल्क़ का लेप करे | मीठा सहजन, पुननंवा 
का छेप करे | त्रिकढ़, कुटकी, शालपर्णी, बड़ी कटेरी, इनकी 
क्षारोदक से पीसकर सुद्दाता हुआ गरम लेप एक-एक ते 
अलग-अलग, या सवको मिलाकर करें, इस प्रकार से ये पर 
प्रदेह कहे हैं | शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेरी, और बड़ी करेरी, 
इनको दूध में पीसके-जो के सत्तू के साथ मिलाकर छेप करे | 

संप्तग सब्रिपाते च क्रियापथमुक्तं मिश्रं कुयोत्‌ ॥१९॥ 

दोषों के संसर्ग या सन्निपात में कही चिकित्सा को मिहीः 
कर बरते ॥११॥ हू पु 

सर्ंधु च गुडहरीतकीमासेवेत, पिप्पछीवा क्षीरः 
पिष्टा वारिपिष्टा बा पव्म्चाभिवृद्धथा दआभिवृद्धया वी 
विबेत्‌ , क्षीरौदनाहारों दशरात्ं भूयख्राप्रकेयेत्‌। ० 
यावत्‌ पद्व दश चेति, तदेतत्‌ पिप्पछीवर्धमानक व 
शोणितविषमज्बरारो चकपाण्ड रोगप्लीदोदराश/कासरती 


सशोफशोषाग्निसादहद्ोगोद्राण्यपहन्ति, जीवतीय 
द्वासहदेंव 


न पर 
* तमूर्बामुस्‍्ताभियालश तावरीकरीरुपदू मकमधुकशतपु- 


चिकित्सास्थानम 


४०९ 


परवल, त्रिफला, शताबरी, गिलोब और कुटकी, इनका 


ध्याविदारीकुष्ठानि क्रीरपिष्ट: प्रदेही घृतमण्डयुक्त; सेरेय- | क्वाथ पीने से वातरक्त की तीव्र बेदना झीघ्र शान्त होती है॥ 


काहूपकबछातिबल्ाजीवन्तीसुधवीकल्को वा च्छागक्षीर- 
पि९, क्षीरपिष्ट: काइमयमधुकतपेणकल्को वा सधूच्छिष्टम- 
ल्लिष्ठासज रससारिवाक्षीर॒सिद्ध॑ं पिण्डतेलमभ्यज्ञ+, सवयु 
च पुराणघृतमामछकरस विपक वा पानाथ, जोवनीयसिद्धं 
परिषिकार्थ, काकोल्यादिकाथकल्कसिद्धं वा सुषवीक्षाथक- 
ल्कसिद्धं वा, कारवेल्लकक्काथमात्रसिद्धं वा, बढातैल॑ वा 
परिषेकावगाहबस्तिभोजनेषु, शाल्पिष्टिकयवगोधूसान्नमनबं 
भव्जीत पयसा जाइ्नलरसेन वा सुदृयुपेण वाउनस्लेन, 
शोणितमोक्ष॑ चाभीक्ष्णं कुर्वीत; उच्छितदोषे च वमनविरे- 


. चनाष्थापनाजुवासनकम कतंव्यम्‌ ॥१९॥ 


सब प्रकार के वातरक्त में गुड़ और ६रड़ का सेवन करे | 
पिप्पली को दूध से या पानी से पीसकर पाँच-पाँच बढ़ाते हुए 
अथवा दस दस बढ़ाते हुए दस दिन तक खाये । भोजन में दूध 
और मात लेवे । फिर पाँच-पाँच या दस दस क्रमशः कम करता 
जाये | इस प्रकार पाँच जब तक या दस पर न आ जाये तब तक 
प्रटाये | इस विधि को पिप्यली-व्धमान कहते हैं । यह प्रयोग 
वातरक्त, विषमज्वर, अरोचक, पाण्डु रोग, प्लीहा, उद्र, अश, 
कास, श्वास, शोफ, शोष, अग्निसाद, हृद्रोग और उदर रोग 
को नष्ट करता है। जीवनीय गण के कल्क से साधित घी से 
छिद्ध किये दूध से अभ्यंग करे। माषपर्णी, सहृदेवा, चन्दन, 
मुर्वा, मुस्ता, चिर्रौंजी, शतावरी, कसेरू, पद्माख, मुलेहठी, सौंफ, 
बिदारी, कुष्ठ इनको दूध के साथ पीसकर घृतमण्ड के साथ 
मिलाकर प्रदेह करे | झिण्टी, अड्ूसा, बछा, अतिबला, जीवन्ती, 
गुषवो, इनके कल्क का बकरी के दूध में पीसकर लेप करे। 
गाम्मारी, मुलहठी, जौ का सत्तू , इनको गाय के दूध में पीस 
कर छेप करे | मोम, मजीठ, रा, सारिवा, दूध इनसे सिद्ध 
किया तेल अभ्यंग में बरते, इसको -पिण्ड तैंछ कहते हैं (अप।र- 
खुत-न छना किट॒ठ युक्त तेल, पिण्डतेल है) | सब वातरक्त में 
आँवले के रस से पकाया पुरातन घृत (दस सालका) पीने के 
हिये देवे | जीबनीय गण से सिंद्ध पुरातनघृत परिषेक में बरते । 
.गशकोल्यादि क्‍्वाथ और कल्क से सिद्ध परत परिषेक में बरते | 
के क्वाथ कल्क में सिद्ध किया घृत परिषेक मैं या करेे 

कै अकेले क्वाथ में सिद्ध घृत परिषेक में बरते | बलातेल को 
परिषेक, अबगाहन, वस्िति और भोजन में बरते | पुरातन 
शाब्ली, साठी, जौ और गेहूँ को दूध से मांस रस से यां खटाई 
रहित मूंग के यूष के साथ खाये। वास्बार रक्तमोक्षण करे | 
>प के उस्कद होनेपर वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन 

करे | (सुपवी--कलों जी-इस्येके) ॥ १ २॥ 


पटोडजिफलाभीरुगुद्ट चीकटुकाझृतम । 
फारथ॑ पीत्वा जयत्याञु वातशोणितजां रुजम्‌ ॥१३॥ 


भवन्ति चात्र-- 

एवमाये: क्रियायोगैरचिरोत्पतितं सुखम्‌। 

वातासक्‌ साध्यते वैद्येयाप्यते।तु चिरोत्थितम्‌ ॥१४॥ 
इसमें एलोक भी हैं--इस चिकित्सा से थोड़े काछ का 


उत्न वातरक्त वैद्य अच्छा कर ढेते हैं, और देर का उत्नन्न 
वात रक्त याप्य होता है ॥१४॥ 


उपनाहपरोषेकप्रदेहाभ्यठजनानि च॑ | 

शरणान्यग्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च ॥१५॥ 

सदुगण्डोपधानानि श़यनानि सुखानि च | 

बातरक्ते प्रशस्यन्ते सदुसंवाहनानि च ॥१६॥ 

उपनाह, परिषेक, भ्रदेह, अम्यंग, खुली बायु रहित सुन्दर 
और बड़े विशाल घर, कोम्रल गोदूम तकिया (मसनद), सुख- 
दायक शब्या और कोमल संवाहन वात रक्त में उत्तम हैं ॥ 


व्यायाम मेधुत्त कोपमुष्णाम्छछबणाञनम्‌ । 
दिवास्वप्नम भिष्यन्दि गुरु चान्न॑ विवजयेत्‌ ॥१७॥ 
व्यायाम, मेथुन, क्रोध, उष्ण-अम्ल-लवण ओजन दिन में 
सोना, अभिष्यन्दि और गु्द अन्न इसमें त्याज्य-अपय्य हैं |१७[ 
अपतानकिनमस्स्ताक्षमवक्रभ्न॒वमस्तव्धमेट मस्वेदन - 
सवेपनमग्रछापिनमखट्वापातिनमबहिरायामिर्न चोपक्र- 
मेत। तत्र प्रागेब् स्नेहाभ्यक्त स्विन्नशरीरमवपीडनेन 
तीचणनोपक्रमेत शिरःअजुद्धयर्थ , अनन्तरं विदारिगन्धादि- 
क्वाथमांसरसक्षीरद्धिपक्क॑ सर्पिरच्छे पाययेत्‌ , तथा, 
हि नातिमात्र वायु प्रसरति, ततो भद्गदावोदिवातध्न- 
गणमाह॒त्य सयवकोलकुछत्थं सानूपोद्कर्मांसं पद्मवग्ग- 
मेकतः प्रक्वाध्य तमादाय कषायमम्लक्षीरेः सहोन्मिश्य 
सर्पिस्तेठवसामज्ञभिः सह विपचेन्मधुरकप्रतीवाप॑; तदेतत्‌ 
त्ेब्तमपतानकिनां परिषेकावगाहाभ्यक्ञपानभोजनालुवा- 
सननस्येषु विदध्यात, यथोक्तेश्व स्वेदविधानेः स्वेदयेत्‌, 
बलीयसि वाते सुखोष्णतुषबुसकरीषपूर्ण क्ूपे निदध्यादा- 
मुखातू, तप्तायां वा अज्ञास्चुल्ल्यां तप्तायां वा 
शिलायां सुरापरिषिक्तायां पछाञदछच्छन्नायां आययेतू 
कृशरावेशबार॒पायसेबा स्वेदयत्‌ । मूलकोरुबूकरफूजोज- 
काकसप्तलाशब्विनीस्वरससिद्धं तेछ्मपतानकिनां परिषे- 
कादिषूपयोज्यम्‌ । असुक्ततता पीतमप्तम्लं दधि सरिच- 
वचायुक्तमपतानक॑हन्ति, तैल्सपिंबंसाक्षौद्राणि वा। 
एतच्छुद्धबातापतानकविधानसुक्त, संसछ संस्ष्ठं कर्ते- 
व्यम्‌ , वेगास्तरेषु चांवपी्ड दुद्यात्‌, ताम्रचडककेट- 
कऋष्णमत्स्यशिशुमारवराहवसाश्रासेवेत, क्षीराणि वा 
वातदरसिद्धानि, यवकोटकुछत्थमूलकद्धिघततैछसिद्धा 
वा यवागु:, स्नेहविरेचनास्थापत्तानु वास नेश्वेत्त न्‍ 
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हृतवेगसुपक्रमेत्‌ , वातव्याधिचिकित्सित' चारवेक्षेत, 
मे पैद्ति ॥१८५॥ 
रा जिसकी आँख गगर न हों, भौहें टेढ़ी न हुई हों, मेहन में 
स्तब्घता न हो, पसीना और कम्पन न हो, बकवाद न करता 
हो, खाटपर ही न॒पढ़ा रहनेवाला, बहिरायाम से न पीड़ित- 
ऐसे अपतन्त्रक रोगी की चिकित्सा करे। इसमें सब से प्रथम 
स्नेह का अभ्यंग करके शरीर में स्वेदन देकर शिर की शुद्धि 
के ल्यि तीक्षा अबपीड़न नस्य देवे। इसके पीछे विदारी- 
गन्धादि क्वाथ मांसरस, दूध और दही से सिद्ध घी को अकेला 
ही पिलाये | क्योंकि इस. प्रकार करने से बायु बहुत अधिक 
नहीं फेलती | फिर भद्ग दार्व्यादि बातब्नगण की औषधियों के 
साथ जौ, बेर, कुलत्थी, आनूपमांस, पाँचों वर्ग का औदक मांस 
(कूलचर, प्लव, कोशस्थ, पादी, मछली) इन सबका एक साथ 
क्वाथ करे | यह क्वाथ, कपाय द्रव्य (बरगद आदि) अम्ल 
(कांजी, सुरा आदि) दूध इनको मिलाकर, इसमें काकोल्यादि 
गण का प्रक्षेप डालकर, घी, तैछठ, वसा, मज्जा, इनको सिद्ध 
करे | यह जैबृत घृत (तैल, वसा मज्जा से घी के युक्त होने के 
कारण) अपतानक रोगियों के पान, परिषेक, अवगाहन, 
अभ्यंग, भोजन, अनुवासन और नस्य में वरतना चाहिये । कह्दी 
हुई स्वेदन विधियों से स्वेद देवे | वायु के बलवान होने पर 
सुद्यते हुए गरम ठुष, भूसा, छानों से भरे गढ़े में मुख तक 
गाड़ देवे | अंगारों से गरम भद्दी पर या गरम शिलापर सुरा 
का छिड़काव करके, ढाक के पत्ते बिछाकर सुलाये। तिल- 
तण्डुल उड़द को खिचड़ी या खीर अथवा कीमिया किये मांस 
से स्वेद देवे | मृली, एरण्ड, स्फूज, अर्जक, आक सप्तला, 
शंखिनी, इनके स्वरस से सिद्ध तेछ अपतानक रोगी के परिषेक 
आदि में बरतें । बिना भोजन किये खट्ठी दह्दी में मस्चि, 
बच मिलाकर पीने से अपतानक रोग नष्ट होता है | तेल, घी, 
बसा और मधु पीये | यह चिकित्सा शुद्ध (अकेली) वायु जन्य 
अपतानक की है, दोषों के मिला होने पर मिछाकर चिकित्सा 
करे | आक्रमर्णों के मध्य में अवपीढ़न नस्य देवे। मुर्गा, 
कैकड़ा, काली सछली, शिशुम।र (नाका) और सुअर की वसा 
का सेवन करे | वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध पीये | जौ, बेर, 
कुल्त्थी, मूली, दह्दी, घी, ते से सिद्ध यवागू पीये | दूस दिन 
तक आक्रमण न होंने पर स्नेह विरेचन, आस्थापन, अनुवासन 
से इसकी चिकित्सा करे | वात व्याधि की चिकित्सा करे और 
रक्षा कम करे ॥१८)॥ आटे 
पक्षाघातोपद्रुतसम्छानगात्र॑ं सहजमात्मवन्तमुपकरण- 
वन्त चोपक्रमेत। त्क्र प्रागेव स्नेहरवेदोपपन्नं सदुना 
शोधनेन संत्रोध्यान॒वास्यास्थाप्य च यथाकाल्माक्षेपक वि- 
धानेनोपचरेन्‌, वेशेषिकश्ात्न॒ मस्तिष्क्यः - शिरोबस्ति), 


सुश्नतसंद्विता 
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अगतैल्मभ्यज्ञाथ, साल्वणमुपनाहाथे, बलातैल 
त्तारथ, एबमतनिद्वतर्तींश्वतुरो वा मासान्‌ क्रियापथमुपते. 


बेत॥१९॥ 
पक्षाघातबाले जिस रोगी का शरीर या अंग सूजा न हो 


बेदना होती हो, जितेन्द्रिय एवं जो साधन सम्पन्न हो, उसके 
चिकिस्सा करे | इसमें प्रथम ही स्नेह स्वेदन, देकर मूह संशो. 
घन करके अनुवासन, आस्थापन देकर, समय के अ 
आत्षेपक चिकित्सा से उपचार करे। इसमें इतना भेद्‌ है कि 
इसमें मस्तिष्क के लिये द्वितकारी शिरोबस्ति, एवं स्नेह (पिु) 
बरती जाती दै, अभ्यंग के लिये अणुतैल, उपनाह के लिये बा 
तेल बरते । इस प्रकार ब्रिना आलस्य के यह चिकित्सा तीन या 
चार मा करे | इसी से कद्दा दै-- 

हनुस्तम्मादिताक्षेप-पक्षाघातापतानका: | 

कालेन महताडडब्यानां यत्नात्‌ सिध्यन्ति बा न वा ॥१६॥ 

मन्यास्तस्भेडप्येतदेव विधान विशेषतों बातरलेष्म- 
हरेनेस्ये रूक्षस्वेदेश्लोप चरेत्‌ ॥२०॥ 

मन्यास्तम्म में भी यही चिकित्सा है, विशेष कर वात कफ 
नाशक नस्य देवे, और रूक्ष स्वेद करे ||२०॥ 

अपतन्त्रकातुरं नापतपेयत्‌, वमनानुवासनास्थापनानि 
न॒ निषेवेत, बातस्लेष्मोपरुद्धोच्छवास तीहणे: प्रध्मापनेसो क्ू- 
यत्‌, तुम्बुरुपुष्कराहरहिंग्वम्लवेतस पथ्याल्ब॒णत्रय॑ यवक्का- 
थेन पाठु प्रयच्छेत्‌ , पथ्याशताध सौबचलद्विपले च॒तुगुण 
पयसि सर्पि:प्रस्थं सिद्ध, वातःछेष्मापलुच् कर्म कुर्यात्‌ ।२॥ 

अपतनन्‍्त्रक रोगी को रूंघन न कराये | इसे वमन आस्था- 
पन और अनुवासन भी न देवे। बायु-कफ के कारण श्वास 
काठिन्य होने पर तीक्ष| प्रधमन नस्य देवे | त॒म्बुरु, पुष्कर 
मूल, हींग, अम्लवेतस, हरढ़, सैन्धव, सौवचल और विड़ इनके 
चूण को जौ के बबाथ के साथ पीने को देवे | पचास हर, 
सोब चल दो पल, इनसे चार गुणे दूध में सिद्ध किया घी पीने 
को देबे | बात कफ़ नाशक चिकित्सा करे ॥२१॥ 

अर्दितातुरं बलबन्तमात्मव॒न्तमुपकरणव॒न्त' च वात 
व्याधिविधानेनोपचरेत्‌ , वेशेषिकेश्व मस्तिष्क्यशिरोग 
स्तिनस्यध्मोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिभिः ततः से 
महापखमूल काकोल्यादि विदारिगन्धादिमौदकनूपमार्त 
तथवोदककन्दांश्राहत्य हिगुणोदक क्षीरद्रोणे निःक्धार 
क्षीरावशिष्टम वार परिख्राव्य तैटप्रस्थेनोन्मिश्रय पुनरनी 
वधिश्रयेत्‌, ततस्तेल॑ क्षीरानुगतमवताय शीतीभूतम्िर 
श्नीयात्‌ तत्र यः स्नेह उत्तिष्ेत्तमादाय मधुरोष' ५ 
युक्त विपचेत , एतत क्षीरतेल्मर्दितातुराणां पानाभ्यन्ञादि 
घूपग्ोज्यं, तेछद्वीत॑ वा क्षीरसर्पिरक्षितपणमिति ॥१९॥ 

बलवान्‌ , जितेन्द्रिय, साधन सम्पन्न अर्दित रोगी 


_वातव्याधि चिकित्सा. के अबुसार चिकित्सा करे।. 
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बता--मस्तिष्क के लिये हितकारी शिरोबस्ति, नस्य, धूम, 


, स्नेहन, नाड़ी स्वेद आदि से चिकित्सा करे। पंच- 
मूल, विल्वा दि महा पंचमूछ, काकोल्यादि गण, बिदारी- 
पन्‍्थादि गण, ओऔदकमांस, आनूपमांस, उदककन्द (सिघाड़ा, 
कमलकन्द आदि) इनको छाकर सबका एक आइक, जल दो 
द्रोण, दूध एक द्रोण लेकर क्वाथ करे | जब दूध एक द्रोण रद 
जाये, तब इसे उतारकर छान ले। फिर्‌ इसमें एक प्रस्थ तेछ 
मिछाकर पुनः अग्नि पर पकाये। जब तैल दूध में मिल जाये 
तब्र इसकी उतारकर ठण्डा होने दे, ठण्डा होने पर इसको 
मंये | इससे जो तेल निकले उसको लेकर, उसे काकोल्‍यादि 
गण, मुद्गपर्णी और दूध के साथ पकाये । यह क्षीर तेल अर्दित 
रोगियों के पान, अम्यंग आदि में बरतना चाहिये। तेल के 
बिना मिलाये दूध का घी, आँखों के तपंण के लिये श्रेष्ठ है।रर। 
गशृध्रसीविश्वाचीक्रोष्टुकशिरःखज्लपह्ुलबा तकष्टकपा- 
ददाहपादृहपोबबाहुकबाधियंधमनीगतवातरोगेघु_यथो- 
क्त॑ यथोद्दश च॒ शिराव्यधं कुयोत्‌ , अन्यन्नातरबाहुकात्‌ , 
बातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत ॥२३॥ 
गध्रसी, विश्वाची, क्रोष्दुकशीष, खंज, पंगुल, वतकण्टक, 
पाददाह, पादहर्ष, अवबाहुक, बाधियं, घमनी गत वात रोगों 
में कहे के अनुसार, उद्देश्य के विचार से सिरावेध करे | अव- 
बाहुक में सिराबेध न करे। बातव्याधि की चिकित्सा भी 
बरते ॥२३॥ 
कर्णशूले तु शज्नवेररसं तेल्मधुसंस्रष्ट॑ सैन्धवोपहितं 
सुखोष्णं कर्ण दद्यात्‌ अजामूत्रमघुतेछानि वा, मातुलुन्न- 
दाडिमतिन्तिडीकस्व॒र्समूत्रसिद्धं तेल, शुक्तसुरातक्रमृत्र- 
उबणसिद्ध॑ वा, नाडीस्वेदेश् स्वेदयेत्‌ ,. बातव्याधिचि- 
कित्सां चावेक्षेत; भूयश्रोत्तरे वद्यासः ॥२४॥ 
कणशूछ में अदरक का रस, तैल, मधु, सेन्घव मिलाकर 
थोड़ा गरम करके डाछे | बकरी का मूत्र, मधु या तैल डाले | 
बिजौरा, दाडिमी, तिन्तिडीक ( इमली ), इनके स्वस्स और 
गोमूत्र में सिद्ध तैल कान में डाले | शुक्त, सुरा, तक्र, मूत्र और 
नमक में सिद्ध तैल डाले | नाड़ी स्वेद करे। वातव्याधि की 
चिकित्सा करे | अधिक उत्तर स्थान में कहेंगे ॥२४॥ 
तूनीप्रतून्‍्यों: स्नेहलूवणमुष्णोदकेन पाययेत्‌ , पिप्प 
स्थादिच्णं' वा हिहुयवक्षारप्रगाढ॑वा सर्पिः बस्ति- 
मुपक्रमेत ॥२५॥ 
तूनी, प्रतूनी में स्नेह छवण को गरस जल से पिलाये | 
दि चूर्ण को पिलाये । प्रचुर मात्रा में हींग और यवश्षार 
कर थी देवे । ब॒स्तियों से चिकित्सा करे ॥२५॥ 
आध्माने स्वपतपंणपाणिताप (दीपलचूणं) फलवर्ति- 
हिय्रापाचनीयदीपन्ीयब॒रित मिरुपाच रेत, लंघनाततस्तर 


बिकित्सास्थानम्‌ 


४११ 
चान्नकाले धांन्यकजीरकादिदीपनसिद्धान्यज्नानि |. प्रत्या- 
ध्माने छदनापतर्पणदीपनानि कुर्यात |. 

आध्मान में अपतर्पण, द्वा्थों को गरम करके लद॒र पर 
सेकें | ( दौपन चूर्ण ), फलवर्ज्ति प्रयोग, दौपनीय पाचनीय 
औषधियों से तथा बस्तियों से चिकित्सा करे | रंघन के पीछे, 
मोजन के समय में धनिया जीरा आदि दीपनीय औषधियों 
से सिद्ध अन्न देवे | प्रत्याध्मान में वमन अपतर्पण, दीपन 
आदि उपचार करे ॥२६॥ 

अप्लीलाप्रत्यष्ठीलयोगुल्माभ्यन्तरविद्रधिवत्‌. क्रिया- 
विभाग इति ॥२७॥ 

अष्ठीछा और अल्यष्ठीला में गुल्म और अभ्यन्तर विद्रधि की 
भाँति चिकित्सा करे ॥२७॥ 

हिह्लु त्रिकद्धुबचाजमोदाधान्याज गन्धादा डिमतिन्ति- 

डीकपाठाचित्रकयवक्षारसैन्धवविडसौवच छस्व॒जिकापिप्प- 
लोमूलछाम्लवेतसशटी पुष्कर मूलह पुषाचव्याजाजी पथ्याएच्‌ - 
णेयित्वा मातुदुज्लाम्लेन बहुशः परिभाव्याक्षमात्रा 
गुटिकाः कारयेत्‌ | ततः आतरेकेका वातविकारी भक्षयेतत- 
एप योगः कासश्वासगुल्मोदरारो चकहद्रोगाध्मानपाउर्बो- 
दरब॒स्तिशूछानादमूत्रऋच्छप्लीहाअस्तूनीगतूनीर॒पहन्ति ॥ 

हिंग्वादि चूणं--हींग, सोंठ, मरिच, पीपछ, बच, अज- 
वायन, धनियाँ, अजगन्धा, दाड़िमी, इसछी, पाठा, चित्रक, 
यवक्षार, सैन्धव, विड, सौवचेल, सजक्षार, पिपपढछामूल, अम्ल- 
वेतस, कचूर, पुष्कर मूल, दाऊबेर, चब्य, जीरा, हरड़, इनको 
चूर्ण करके बिजोरा के रस से बहुत बार ( सातबार या इकीस- 
बार ) भावित करके कर्ष परिमाण की गोलियाँ बना लेवे। 
इनमें से एक एक गोली प्रातः वातविकार रोगी खाये । यह 
योग कास, श्वास, गुल्म, उदर, अरीचक, इृद्रोग, आध्यान, 
पाश्वशूल, उदरशूछ, वस्तिशल, आनाह, मूत्रइच्छ, प्डोहा, 
अश, तूनी, प्रवूनी को नष्ट करता है। 

वक्तव्य--इसमें क्षार, द्वींग, अग्लवेतस डुगुने मिलाने 
चाहिये, यथा--यच्चुण गुटिकायाश्र कत्तव्या वातगुल्मिनाम्‌ | 
द्विगुणक्षारहिंग्वम्लवेतसास्ता हिताः स्वृताः | चरक में-- 

हिंगुत्रिकदुकाप्राठां. हृपुषामभयां. शठीम्‌। 

अजमोदाजगन्वे च तिन्तिड़ीकाम्लवेतसो | 

दाडिम पुष्कर धान्यं अज़ाजी चित्रक बचाम। 

दो क्षारौ लवणे द्वे च चब्यं चेक चूणयेत्‌ ॥ 

चूण मेतत्प्योक्तव्य॑ अनुपानेष्वनत्ययम्‌ | 

प्राग्भक्तमथवापेय॑ अद्येनोष्णोदकेन बा॥ 

माबिता माठुछुंगस्म चूणमेतद्‌ रसेन वा। 

बहुशो गुटिकाः कार्या: कार्मुकाः स्थुस्ततो5घिकम, ॥ 
भवर्ति चान्न- 

केबले दोषयुक्तो वा कल | 


श्१्र सुभ्रुतसंहिता [ हा] 
विज्ञयों उक्षणेह्वाश्यां चिकिस्स्यश्चाविरोधतः ॥२९॥ | आदि कट्‌ द्रव्य मिलाकर मधु के साथ चाटे । मूत्र के 
इस विषय में श्लोक भी हैं--शुद्ध वायु को दोषों से युक्त | महिवाक्षयुग्युछ या शिलाजीत को पीये | 'इससे कफ 

वायु को, या रसादि धातुओं से आइत वायु को, छक्षण दर मेद युक्त वायु नष्ट होती हे | दृद्यरोग, अर 

तक से जानना चाहिये, बिना दूसरे के विरोध के इसकी | गुल्म, और अन्‍्तः विद्रधि नष्ठ होती है | . 

चिकित्सा करे । थे “बातशह्लिमिरज्ञानात्त्स्य स्पास्सनेहनात्युन; | 
वक्तव्य--वायु का प्राण-अपान आदि से आवरण होने पर पादयो: सदन॑ सुप्तिः ऋच्छाद्‌ उद्धरणं तथा ॥ 

बीस भेद चरक में कहे हैं, यथा-- तस्य न स्नेहनं कार्य न बस्तिन॑ विरेचनम्‌ | 
मारुतानां च पश्चानामन्योन्यावरणं शणु । न चैब वमन यस्मात्‌ तन्निबोधत कारणम्‌॥”? 
लिंग व्याससमासाभ्यामुच्यमानं मयाउनघ |॥ हू चरक ॥३३-३५॥ 
प्राणो बणेत्युदानाधान्‌ प्राणं वृष्वन्ति तेईपि च। हद्दोगमरुचिं गुल्मं तथाउभ्यन्तरविद्रधिम्‌ । 
उदानादास्तथाइन्योन्यं सव एवं यथाक्रमम्‌॥ सक्षारमूतस्वेदांश्व रुक्षाण्युस्सादनानि च ॥३६॥ 
विशत्यावरणान्येतात्युल्बणानां परस्परम्‌ | कुयोहिद्याञ् मूत्राढ्येः करझफल्सपषैः ॥ 
मास्तानां तु पश्मानां तानि सम्यक्‌ प्रतकयेत्‌ ॥|२६॥ कर के साथ मूत्र से स्वेद देवे, रूक्ष उत्सादन बरते। 
रुज़ावन्तं घन॑ शीत॑ शोफ॑ मेदोयुतो5निल्क । करंजफल और सरतों को प्रचुर मूत्र के साथ पीसकर ढेप करे ॥ 
करोति यस्य त॑ बैद्य। शोथवत्‌ समुपाचरेतू ॥३०॥ भोज्या: घुराणश्यामाककोद्रबोहाडशाडयः ॥३७॥ 
मेद से मिली वायु-बेदनाशीछ, मोटी शीतछू शोथ को शुष्कमूकयूषेण पटोलस्य रसेन बा। 

उच्नन्न करती हे | इसकी चिकित्सा शोथ की भाँति करे ॥३०॥ जाज्नलेरघतैमासेः शाकैशालवणै्िते: ॥३०॥ 
कफमेदोबतो वायुयदोरू प्रतिपद्यते । क. पुरातन सांवक, कोदो, उद्दालक, शालि, इनको यूखी मूल 
तदाउ्ञमदस्तेमित्यरोमहषेरुजाज्वरे: ॥३९॥ के यूप से या परवल के रस से खाये। जांगल मांखों अपबा 
निद्रया चार्दितो रतब्धो श्ीतछावप्रचेतनौ | रसों में घी मिछाकर तथा नमक रहित शार्को के साथ खाये ॥ 
गुरुकावस्थिरावूरू न स्वाविव च मन्यते ॥३२॥ यदा स्थाता परिक्षीणे भूयिष्ठे कफमेदसी । 
तमूरुस्तम्भ मित्याहुराव्यवातमथापरे | तदा स्नेहादिक कर्म पुनरत्नावचारयेत्‌ ॥३८॥ 
कफ ओर मेद से आदत वायु जब ऊरू में पहुँच जाती . जब कफ और सेद बहुत क्षीण हो जायें, तब फिर इसमें 

है, तव अंगों का दूटना, स्तिमितता, रोमांच, वेदना, ज्वर, | स्नेहन आदि कम करे। ।३६॥॥ 
नींद का न आना, स्तब्धता, शीतरूता, चेतना का अभाव, सुगन्धिः सुरुघु : सूक्मस्तीजुणोष्ण: कटुको रसे । 
* भारीपन, नरम तथा रोगी अपने ऊद को अपना ही नहीं कटठुपाकः सरो हृद्यो गुग्गुलुः स्निग्धपिच्छिलः ॥४०॥ 


साथ 


समझता | इस रोग को ऊरुस्तम्भ कहते हैं | दूसरे आव्यवात 
कहते हैं | चरक में-- 
* ५जंघोरुग्लानिरब्यर्थ शश्वच्चादाइवेदने | 
पद च ब्यथते न्यस्तं शीतस्पश न वेत्ति च ॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीश्वरः। 
अल्यनेयो हिं संभरनावूद् पादौच मन्यते॥ 
यदा दाद्ार्तितोदात्तों वेपमः पुरुषो भवेत्त्‌ | 
ऊदुस्तम्भस्तदा ह्यात्साथयेदन्यया नवम? ॥३१,३२॥ 
स्नेहव्ज' पिवेत्तत्र चर्ण' पड्धरणं नरः॥३१॥ 
हितमुष्णास्बुना तद्बत्‌ पिप्पल्यादिगणेः कृत्तमू। 
छिह्याद्वा त्रेफल॑ चरण क्षौद्रेण कटुकान्वितम॥ ३४॥ 
मूत्रैवो गुग्गुलं अष्ट पिबेद्वाउपि शिछाजतु। 


स नवो बृंहणो वृष्य: पुराणस्त्वपकर्षणः | 
तैर््यौष्ण्यात्कफवातघ्नः सरत्वान्मछपित्तजुत्‌ ॥४९॥ 
सौगन्ध्यात्‌ पूतिकोष्ठघ्नः सौक्म्याच्चानलदीपनः | 
त॑ श्रातब्लिफलादार्बीपटोछकुआबा रिभि! ॥४२॥ 
पिवेदाबाप्य वा मूत्रे: क्षाररुष्णोदकेन बा | 

जीण युषरसेः क्षोरेभुज्लानो हन्ति मारुतः ॥|४३॥ 
गुल्मं मेहमुदाबतमुदरं सभगन्दरम्‌ । 
कृमिकण्ड्वरुचिश्रिन्नाण्यबुदं प्रन्थिमेव च ॥४४॥ 
नाड्याव्यवातश्रयथून्‌ कुष्ठदुष्टब्रणांग्व सः | 
कोष्ठसन्ध्यस्थिगं वायु वृक्ष मिन्द्राशनियंथा ॥28॥ 
गुग्गुछ सुगन्धि, अति रूघु ( हल्का ), सूक्ष्म, तीक्षण, 3० 


रस में कदु, विपाक में कट, सर, हृद्य, स्निग्ध एवं 20205 
शद्या इसमें नया गुग्गुल इंहण और बृष्य है, और पुराना का 
इसमें मनुष्य घी-तैल-वसा-मज्जा-सव स्नेह को छोड़कर अपकर्षण करता है | तीक्षा और उष्ण होने से कफ वात हा 
पड्बरण योग ( वपाठा आदि ) को गरम पानी से | सर होने से मलपित्त नाशक है, छुगन्धित होने से को की हु 
या प्रिप्योदि गण के चूण से पीये। ज्िफलछा चूथ में मरिच | को नष्ट करता है, यूद्रस होने से अग्नि व्धक है। हे 


ततो हृन्ति कफाक्रान्त' समेदस्क प्रभ्लनम्‌ ॥३४॥ 


् 


(0 आं 
के ब्रफला, दास हल्दी, पोल, कुशा इनके क्वाथ में या 


0 
को गे 
में अथवा क्षारोदक में अथवा गरमजल में घोलकर प्राय: 


हा | इसके पच जाने पर-यूध से, मांस रस से या दूध के साथ 


औजन करे | इस म्रकार एक मांस सेवन करने पर गुल्म, प्रमेह, 


' उदावत्त, उदर, भगन्दर, कृमि, कण्डु, अरुचि, श्वित्र, अर्बृद, 


ग्रन्थ, नाड़ी, आव्यवात, श्वयथु, कुष्ठ , दुश्ब्रण, कोष्ठगत-सन्धि- 
गत और अस्थिगत वायु नष्ट होती दे, जिस प्रकार कि विजली 
से वृक्ष नष्ट होते हैं ॥४०-४५॥ 
इति सुभ्ुतसं हितायां चिकित्सास्थाने महावातव्याधि- 
चिकित्सितं नाम पद्चमोड्थ्यायः ॥१॥ 


पष्ठो अध्याय: 

अथातो5शंसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। ॥२॥ 

अब इसके आगे अश्ो की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

चतुर्विधोउशेसां साधनोपायः | तद्यथा-भेषज क्षारो- 
ग्निः शश्नमिति । तत्र, अचिरकालजातान्यल्पदोषलिज्ञो- 
पद्रवाणि भेषजसाध्यानि, सदुप्रस्ततावगाढान्युच्छितानि 
क्षारेण, ककशस्थिरप्रथुकठिनान्यग्निना, तजुमूलान्युच्छि- 
तानि क्लेद्बन्ति च झख्रेण | तत्र भेषजसाध्यानामशेंसा- 
मरश्यानां तु भेषज भचति, क्षाराम्निशख्साध्यानां तु 
विधानमुच्यमानमुपधारय ।।३॥ 

अर्शों की चिकित्सा चार प्रकर की है। यथा--भेषज, 
कार, अग्नि और श्र | इनमें नूतन उत्पन्न हुए, थोड़े छक्षण 


, 'वं थोड़े उपद्रववाले अश ओऔषध साध्य हैं। कोमछ, फौले 


को 


हुए गहरे गये या ऊपर को उभरे अश क्षार साध्य हैं | ककश, 
रियर चपे और कठिन अश अग्निसाध्य हैं । पतले मूलवाले, 
जप को नहीं उठे और क्लेदवाले अश शख्साध्य हैं | इसमें 
मेषण से चिकित्सा करने योग्य तथा न दीखनेवाले अ्शो में 
पध से उपचार किया जाता है। क्षार, अम्नि और शस्त्र कौ 
विधि को मुझसे सुनो । 
_'तत्राहुरेके शस््नेण कत्तन हितमशंताम | 
दाह क्षारेण चाप्येकें दाहमेके तथाग्निना ॥| 
अस्त्ेतद्‌ भूरि तस्त्रेण धीमता दृष्टकर्मणा | 
गे तिविधं कर्म अंशस्तस्य च दाएणः ॥ 
पोपघात; श्वयथुगुदे वेगविनिग्रहः । 
भर वा भवेच्छीघ्र' शज्क्षाराग्निविश्रमात” ॥३॥ 
"ने बल्वन्तमातुरमशोसिरुपद्वतमुपस्निर्ध॑ परिस्वि- 
दनाभिवृद्धिप्रशमाथ स्निग्धमुष्णमस्पमन्न द्रबप्राय॑ 
उेबन्तमुपचे्य संब (अ्) ते शुच्ो देशे साधारण व्यभे 
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काल समे फलके शब्यायां वा प्रत्यादित्यगुदमन्यस्योत्सब्रे 
जिपण्णपू्ेकायमुत्तानं किख्िदुन्नतकटिक बखकस्बलको- 
पविष्ट यन्त्रणाशाटकेन परिक्षिप्तम्रीवासक्थि परिकर्मिमिः 
सुपरिय्हीतमस्पन्दनगरीरं कृत्वा ततोस्में घृताभ्यक्तगु- 
दाय घृताभ्यक्त यन्त्रमृज्वनुमु्खं पायो शतें: शन्ें! प्रवाह- 
माणस्य प्रणिधाय, प्रविष्टे चारों बीक्षय, शछाकयोत्पीड्य, 
पिचुबख्नयोरन्यतरेण ग्रमृज्य, क्षारं पातयेत्‌। पातवित्वा 
च पाणिना यन्त्रद्वारं पिधाय वाकच्छतमात्रमुपेक्षेत, ततः 
प्रसृज्य क्षारचलं व्याधिबर्ल चावेह्य पुनरालेपयत्‌, अथाशेः 
पक्त्रजास्व॒वप्रतीकाशसब सन्नमीषन्नतमभिसमीच्योपावत्त- 
यत्त क्षारं प्रक्षाल्येद्धान्याम्लेन द्धिमस्तुशुक्तफलास्लेवो, 
ततो यट्टीमधुक्रमिश्रण सर्पिषा निबाष्य यन्त्रमपनीयोत्था- 
प्यातुरमुष्णोदकोपविष्ट शीताभिरद्धिः परिषिश्नेत्‌, अशीता- 
भिरित्येके, ततो निर्वातमागारं प्रवेश्याचारिकमादिशेत, 
सावशेषं पुनर्दहेत्‌, एवं सप्तरान्नादेकेकमुपक्रमेत, तत्न 
बहुयु पूष' दक्षिणं साधयेतू , दक्षिणाद्वामं वामातू प््ठजं, 
ततोअ्प्रजमिति ॥४॥ 

अश रोग से पीढ़ित वलवान्‌ रोगी को स्नेहन और स्वेदन 
देकर, बढ़ी हुई वायु की वेदना को शांत करने के लिये, 
स्निग्ध उष्णद्रव बहुल अन्न को थोड़ी सी-मात्रा में देकर, 
एक़ान्त तथा पतिन्र स्थान में, न बहुत गरम, न बहुत ठण्ड 
बादल रहित दिन में, समतल फलक या शब्या पर बिठाये। 
रोगी की गुदा को सूथ के सामने रक्खे | रोगी का नाभि से 
ऊपर का भाग दूसरे मनुष्य की गोदी में चित (उत्तान-मुख 
को ऊपर रखकर) रखवाये | कटि के नीचे वस्त्र या कम्बछ की 
एँडवी (गद्दी) रखकर कटि प्रदेश को कुछ ऊंचा उठाये | फिर 
यंत्र शाटिका को ग्रीवा और टांगों में बंधवाकर, सहायकों से 
भडी प्रकार पकड़वाये, जिससे कि रोगी द्विल न सके। फिर 
गुदा में घृत का अभ्यज्ञ करके, घी से स्निग्ध यंत्र को, सीधा 
गुदा-मुख के साथ साथ गुदा में धीरे-धोरे, रोगी के प्रवाइण 
करते रहने पर प्रविष्ट करे । यंत्र के गुदा में पहुँच जाने पर 
अर्श को देखकर, शलाका से दबाकर, रूई के फोये या 
बस्न्न से साफ करके क्षार लगाए। क्षार लगाकर, हाथ से 
यन्त्र द्वार को बन्द करके एक सौ गिनने के समय तक 


प्रतीक्षा करे | फिर क्षार को साफ करके क्षार बल और रोग की 


शक्ति को देखकर फिर क्षार लगाये | यदि अश पके हुए. जामुन 
के समान रंग के, दवे, थोड़े भुके हों तो क्षार छगाना बन्द 
कर दे। श्षार को कांजी, दही, मस्त, शुक्त या विजौरे आदि 
खट्टे फर्लों के रस से घोये | फ़िर मुलेहठी मिले घो को लगाकर 
जलन शान्‍्त करे | यंत्र निकालकर, रोगी को उठाकर गरम 
पानी में बिठाये और शीतल जल से स्नान कराये | कई आचाय 
कहते हैं कि गरम पानी से स्नान "५ 39930 तसश्रातत 
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घर में प्रवेश कराकर “आहार-विहार की व्याख्या करे। जड़ 
समेत सम्पूर्ण रूप में इनको फिर जलाये। इस प्रकार से सात- 
सात दिन के अन्तर से एक एक अश की चिकित्सा करे। 
बहुत अ्श होने पर पहले दक्षिण पाश्व के जर्श जलाये, दक्षिण 
के पीछे बाम पाश्व के, वाम पाश्व के पीछे पीठ की तरफ के, 
पीठ के बाद सामने के अर्श जछावे । 
वक्तव्य- झार परिमाण- क्षारमात्रा नखोत्सेधप्रमाणाउउ्द्या 
प्रकीर्तिता | द्विगुणा मध्यमा मात्रा त्रिगुणा महंती मता | पित्ते 
श्लेष्मणि बाते च ययासंस्यं प्रयोजयेत्‌ |” जलने का रंगे-- 
«पक्वजाम्बबकाश्मयवर्णदग्वेईनिलाश सि | पित्तजे भृंगमायूरकण्ठ- 
बण बिनिर्दिशेत्‌ ॥ इंहतीपृष्पवर्णत्वं सम्यग, दग्बे कफाशसि ||” 
कफ वातानुबन्ध में गरम पानी में बिठाये तथा स्नान 
कराये । रक्त-पित्ताश में शीतल जल में बिठाये और शीतछ जल 
से स्नान कराये ॥४॥ हू, 
तत्र वातरलेष्मनिमित्तान्यग्निक्षाराभ्यां साधयत्‌, 
क्षारेणैव झदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥६॥ 
इसमें वात-कफ़जन्य अशों की चिकित्सा अग्नि और क्षार 
से करनी चाहिये। पित्त-सक्तजन्य अशों की मृद्यु क्षार से 
चिकित्सा करे ॥५॥ 
तत्र वातानुलोम्यमन्नरुचिरग्निदीप्तिछाघ॑ वलवेर्णो 
स्पत्तिमलस्तुश्टिरिति सम्यरदग्धलिन्नानि, अतिदम्धे तु 
गुदावदरणं दाहो मूच्छो ज्वरः पिपासा शोणितातिप्रवृत्ति- 
स्तन्निमित्ताश्रोपद्रवा भवन्ति | इयामाल्पत्रणता कण्डूर- 
निल्वेगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादों विकारस्थ चाशान्ति- 
हनदग्घे ॥६॥ 
इसमें वात की अनुछोमता, अन्न में रुचि, अग्नि की 
प्रदीफ्ति, छघुता, बल वर्ण का बढ़ना, और मन की प्रसच्नता-ये 
सम्यक्‌ दरध के रक्षण हैं | अतिदग्ध में गुदा का फटना, दाह, 
मूच्छा, ज्वर, प्यास, रक्त की अतिप्रवृत्ति और रक्तजन्य उपद्रब 
होते हैं | दीन दरध में कृष्ण श्याम वर्ण, थोड़ा ब्रण (चिन्ह) 
होना, कण्डु, वायु की बिपरीतता, इन्द्रियों की अशुद्धि और 
रोग का शान्त न होना होता हे ॥३॥ 

"महान्ति च प्राणवतरिछत्त्ता दद्देत्‌, निर्गतानि चा- 
स्यथ दोष॑पु्णानि यम्त्राद्विना स्वेदाभ्यड्डस्नेहावगाहोपना- 
हविस्रावणलेपश्षाराग्निशसेरुपाचरेत , प्रवृत्तरक्तानि च 
रक्तपित्तविधानेन, भिन्‍नपुरीषाणि चातीसारविधानेन, 
बद्धूवचो सि स्नेहपानविधानेनोदावर्तविधानेन बा, एवं 
न्सवस्थानगतानामजसा दहनकल्पः ॥७॥ 

शक्ति सम्पन्न रोगी के बढ़े अशो को शस्त्र से काटकर 
अग्नि से जछाये। बाहर निकले हुए, अतिशय दोषों से मरे 
अर्शो को, यंत्र के बिना ही, स्वेदन, अम्यंग, स्नेह के अब- 
इन, उपनाइ; रक्तमोक्षण, आहेप, क्षार, 'अग्ति या शस्त्र से 


सुश्र॒तस हिता 
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चिकित्सा करे | जिनमें से रक्त बहता हो, उनकी रा | 


विधि से चिकित्सा करे | जिनको अतिसार हो, उनकी अति 
विधि से चिकित्सा करे। जिनको मलबन्ध रहता शो रे 
स्नेहपान विधि से और उदावत्त विधि से चिकित्सा घर पर 
मेहन-कान-नाक आदि सब स्थानों के अशॉ' के जडाने दो 
विधि हैं ॥७॥ 

आसाद्यच दर्वीकूचकशलाकानासन्यतमेन क्षार पात- 
येतू | अष्टगुदस्य तु बिना यन्‍्त्रेण क्षारादिकर्म प्रयुद्दोत। 
सर्वेष्‌ च शालिषष्टिकयवगोधूमाज्ञं सर्पिःस्निग्धमुपसेवेत 
पयसा निः्वयूषेण पंटोल्यूषेण वा,।यथादोष॑ शाकैबीस्तूक- 
तण्डुलीयकजीवन्त्युपोद्काश्वबछांबाल्मूलकपोलड्ट-घसन- 
चिल्लीचुच्चूकरयवल्लीभिरन्येवा । यच्चान्यद्पि स्तिप- 
सग्निदीपनमर्ञोध्न॑ सृष्टमूत्रणुरीषं च तदुपसेबेत ॥८॥ 

अश को देखकर, कड़छी, कूर्च, शलाका इनमें से किसी 
एक से अश पर क्षार छगाये । जिस रोगी की गुदा निकल्ती 
हो, उसमें यंत्र के त्रिना ही क्षार आदि कर्म करे | सब जशों 
में शाली, सांठी, जौ, गेहूँ के अन्न को घी से स्निग्ध बनाकर, 
दूध से, नीम के यूप्र से या परवल के यूष से खाये। अथवा 
दोष के अनुसार बथुवा, चौलाई, चिल्ली, चुच्चु, मटर, वच्ली 
(कृष्माण्ड) आदि या अन्य शाकों के साथ खाये। इसके 
सिवाय जो भी कोई अग्नि दीपक, स्निग्घ, अशनाशक, मह- 
मूत्र को प्रदत्त करनेवाछा हो, उसका सेवन करे। 

“यदू्वायोरानुलोम्याययदग्निवेलदृद्धंये । 

अन्नपानौषध॑ द्रब्यं तस्सेव्य॑ नित्यमशंसे; || 

यदतो विपरीत स्यात्‌ निदाने यत्यदर्शितम्‌ | 


गुदजामिपरीतेन तत्सेव्यंन कथंचन ॥” 
चरक ॥5॥ 


दग्धेषु चाशःस्वभ्यक्तोज्नल्सन्धुक्षणाथेमनिल्मकोर 
संरक्षणा्थ” च स्नेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुपसवेत | 
विशेषतस्तु वाताश:सु सर्पीषि च बातहरदीपनीयसिद्धारि 
हिडग्वादिभिरचुणँ; प्रतिसंसृज्य पिवेत्‌ , पित्ताश सु पथ 
पण्यौदीनां कषायेण दीपनीयश्रतीबापं सर्पि,, शोणिताशई 
मज्निछामुरुक्ष्यादीनां कषाये पाचयेत्‌, इलेप्माशसु हुए 
सादीनां कषाये । उपद्रवाश्व यथाध्वमुपाचरेत ॥६॥ 

अशो' के जलने पर भी प्रकार से अभ्यंग करके 
को बढ़ाने के लिये और वायु के प्रकोप से बचने के ल्यि रे 
आदि का सम्पूर्ण रूप से अशनाशक विधि से चिकित्व 
प्रयोग करे | विशेषकर के बाताओों में-मद्ग दारव्यादि 2 
पिणल्यादि दीपनीय द्रव्योंसे सिद्ध पृत्तो में हिंग्वादि दे. 
कर पीये । पित्ताशसों में - प््षिपर्णी आदि के कषाय पते टिे ' 
में पिपल्‍्यादि गण का प्रद्ेप मिछाकर पीये। शोणिताओं 
घी को मंजिष्ठा मुरंगी आदि गण ( वरुणादि 


मु 
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ति) के कपाय मैं सिद्ध करे। कफज अशा में घी को 
दि गण के कधाय में सिद्ध करे। उपद्गवों की दोषों के 
डे विकित्सा करे ॥ ६॥ 
पर॑ च यत्नमाम्थाय रुदे श्लाराग्निशल्लाण्यवचा रयेत्‌, 
तदिप्रमाद्धि घाए्यश्रोफदाहमद्मूच्छोटोपानाहातीसार- 
प्रबाइणानि भबन्ति मरणं चा।॥ १०॥ 5 कै 
बहुत ही सावधानी के साथ गुदा में क्षार कम, अग्निकम 
और शर्त कम करना चाहिये । क््रोंकि इनमें भूछ होने से 
शपुंछकता, शोफ, दाह, मद, मुर्ल्ठां, आटोप, आनाह अति- 
शा, प्रवाहिका या उत्यु दो जाती है॥ १०॥ दे 
अत ऊध्व यन्त्रप्रमाणमुपदेह्यामः - तत्न यन्त्र छोह 
दस्त शाज्ञ वाक्ष' वा गोस्त्ाकारं चतुरडुलायतं पद्माबु- 
ढपरिणाहं पुंसां पडब्लुलपरिणाह नारीणां तछायतं, तदू 
दिच्छिरं द्शनार्थम्‌ू , एकच्छिद्रं तु कमेणि, एकह्वारे हि 
शब्नश्वाराग्नीनामतिक्रमों न भवति, छिद्रप्रमाणं तु उयछु- 
ढायतमछुछ्लोद रपरिणाहं, यद्हुछमच शिष्टं तस्याधोहुुला- 
दधस्तादर्धा हुलोच्छितोपरिद्ृत्तकर्णिकम्‌ , एव यन्त्राकृति- 
समासः ॥ ११॥ 
इसके आगे अशयंत्र का प्रमाण कहते हँ--यंत्र लोहे का, 
दाँतका, सींग का, या इक्षका बनाना चाहिये | इसका आकार 
गाब के स्तन जैसा, चार अंगुल लम्बा और पाँच अंगुल घेरेका, 
पुर्षों के लिये, स्त्रियों के लिये छः अंगुल मोटाई के तले पर 
चपटा दशन के छिये दो छिद्र का, अग्नि क्षार शस्त्र कम के 
«गये एक छिद्र का द्वोना चाहिये । क्योंकि एक रास्ता होने से 
शत्र, क्षा,, अग्निकम का अतिक्रम नहीं होता ( गलती नहीं 
होती ) | छिद्र का प्रमाण-तीन अंगुछ, ढम्बा, अंगूठे की मोटाई 
कै बराबर ( गोछाई ) का होना चाहिये। इसके बाद जो एक 
अंगुल बचता है, उसमें आधा अंगुल नीचे, आधा अंगुल ऊँची 
उठी ऊपर में गोल कर्रिका होनी चाहिये। यंत्र का आकार 
फतेप में ऐसा है ॥ ११॥ 
अत उध्यंमशंसामालेपान्‌ बक्यामः--स्तददीक्षीस्युक्त 
ह्रित्राचूणमालेप: प्रथमः, कुक्कुटपुरीषगुझ्लाहरिद्रापिप्प- 


: जैचूणमिति गोमूत्रपित्तपिष्टो ढवितीय/ दन्तीचित्रक्सुवचि- 


काछाबुलोकल्को वा गोपित्तपिष्टस्ततीयः, पिप्पडीसेन्धव- 
शैष्ठशिरोषफटकल्कः स्मुहीक्षीरपिष्टोड्केक्षीरपिष्टो वा 
चतुर्थ, कासीसदरिताढसेन्धवाश्वमारकविडज्ञपूतीकइ- 
िनजववरकोत्तमारणीदन्लीचित्रफाल्‍कस्वुद्ीपपस तेल 
मभ्यज्ञनेनाशः शातर्य 
५ रैसके आगे झोँ का की कैंगे- १--हल्‍दी के 
को योर के दूध में मिलाकर लगाये, यह पहला लेप दे | 
को बीठ १ रत्ती, हल्दी, पिपलीचुण इनको गोमूत्र में 
ले 88 ॥ ३--दल्ती, चित्रक, हुलहुल, कलिद्दारी इतका 
रक गोमून्र में पीसकर छगाये | ४--पिप्पछी, सैन्बव, कुष्ठ, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


के व्रिना प्रतिदिन तक को ही १ सास परीये ॥ "5233 


छ्श्प्‌ 
शिरीप्र फछ, इनका ऋल्‍क़ थोर के दूध था आक के दूध में 
पीसकर छगाये । ५--कांसीस, हरताल, सैन्धव, कनेर, वाय- 
बिडज्ञ, करडज, अमछतास, जामुन, आक का दूध, उत्तमारणी 
( उत्तमवारुणी-पाठान्तर में इन्द्रायण ), जमांलगोटा, निन्रक, 
श्वेत फूल का मन्दार ( आक ) का दूध, थोर का दूध, इनसे 
सिद्ध किया तैलछ ऊगाने पर अश नश् हों जाते हैं || १२॥ 

अत ऊध्व' भेषजसाध्येष्वर्श!सु योगान्‌ यापनार्थ 
वच्ष्यामः--प्रातः प्रातगुंडहरीतकीमासेवेत, त्रह्मचारी 
गोमूत्रद्रोणसिद्धं वा हरीतकीझञतं प्रातः प्रातयथाबल्ल क्षौद्रेण, 
अपामाग्गमूलं वा तण्डुलोदकेन सक्षौद्रमहरह!, शताबरी- 
मूलकल्क॑ वा क्षीरेण, चित्रकचूणयुक्त बा सीधु पराध्य', 
भन्लातचूणयुक्तं वा सक्तुमन्थमलूवर्ण तक्रेण, कलशे वा5- 
न्तश्वित्रकमूलकल्कावलिप्त निषिक्त तक्रमस्छमनम्लं वा 
पानभोजनेपूपयुज्ञीत, एप एबं भाग्यास्फोतायवान्यामल- 
कगुड्डचोपु तक्रकल्पः, पिप्पलीपिप्पछीमूछचव्यचि त्रकविड- 
द्गुण्ठीहरीवकीषु च पूवबदेव, निरज्नो वा तक्रमहरहमौ- 
समुपसेवेत, अड्गवेरपुननेवाचित्रककपायसिद्ध॑ वापयः 
कुट जमूलस्वक्फाणितं वा पिप्पल्यादिप्रतीबापं छौद्रेण, 
महावातव्याध्युक्त हिडग्वादिचूणमुपसेवेत तक्राहारः 
क्षीराह्यरो वा क्षारलवर्णांश्रित्रकमूलक्षारोदक सिद्धान्‌ वा 
कुस्माषान्‌ भक्षयेत्‌ , चित्रकमूलक्षारोदकसिद्ध॑ं वा पयः 
पराशतसुक्षारसिद्धं वा, पछाशतरुक्षारसिद्धान्‌ वा कुल्मा- 
षान्‌ , पाटलापामार्गबृहतीपलछादक्षारं वा परिख्रतमहरह- 
घृतसंसृष्टं, कुटजबन्दाकमूछकल्क वां तक्रेण, चित्रकपूती- 
कुनागरकस्क वा पूतोकक्षारेण क्षारोदकसिद्धं वा सर्पिः 
पिप्पल्याविप्रतीबापं, कऋष्णतिलप्रसुतं ग्रकुद्ब॑ वा प्रातः 
प्रातरुपसेवेत शीतोदकानुपानम्‌; एमिरमिवधतेडग्तिर- 
शासि चोपशास्यन्ति ॥ १३ ॥ 

इसके आगे औषधासाध्य, न दीखनेवाले अशों के लिये 
योगों को यापनाथथ कहते हैं-प्रतिदिन गुड़ और हरढ़ का 
सेवन करे | अरह्मचर्यत्रत धारण करके एक द्रोण गोमूत्र में सिद्ध 
की हुई एक सौ हरढ़ों में से प्रातःकाल प्रतिदिन बल के अनु- 
सार खाये | प्रतिदिन चिरचिरे की जड़ को मधु मिश्रित चावलों 
के पानी से पीये | शताबरीमूल कल्क को दूध से पीये | चित्रक- 
चूर्ण युक्त सीधु को पीये | भिलावे चूर्ण मिथ्रित-जी के सत्तू को 
( मिलाबें के चुण से जो का सत्तू सोलह गुण ) नमक रहित तक 
के साथ पीये। अथवा घड़े के अन्दर चित्रकमूछ का कल्‍्क 
छगाकर इसमें रखा हुआ खट्टा या खड्टई रहित तक्र खानपान 
में बरते | इसी विधि से मांगी, अनस्तमूल, अजवायन, आंवला, 
गिलोय में तक कल्क़ करे | पिप्पली, पिप्पलीमुल, चव्य, चित्रक, 
बायबिडंग, सोंठ, हरड, में भो पूब को भांति कल्य करे। अज्न- 
पुननचा, 


ष्श्द 
चित्रक के कपाय से सिद्ध दूध पीये | कुटजमूछ की रसक्रिया में 
पिप्पल्यादि गण का प्रक्षेप देकर मधु से खाये | तक का या दूध 
का ही आहार करते हुए महाब्ात व्याधि में कहां हिंग्वादि 
चूर्ण खाये | क्षार डवणणों से या नित्रकमूल के क्षारोदक में सिद्ध 
कुल्मारषों ( अर्धस्विन्न गेहूँ या जौ को ) को खाये। पाला, 
चिरचिटा, बड़ी कटेरी, ढांक का क्षार, इनको घोलकर नितार 
कर घी में मिल्यकर प्रतिदिन पीये । कुटजमूल वन्दाकमुल के 
कल्क को तक्र के साथ खाये। चित्रक, करज्ञ, सोंठ इनके कल्क 
को करज्ञ क्षार से खाये | क्षारोदक से सिद्ध घृत में पिप्पल्यादि 
गण का ग्रक्षेप देकर बरते । शीत जछ के अनुपान काले तिल 
के दो पल या एक पल प्रतिदिन प्रातः काछ खाये | इनसे 
अग्नि बढ़ती है, और अश शान्त होते हैं । 
अर्शासि चातिसारश्च ग्रहणीदोष एव च | 
एघामग्निवले होने इद्धिइंद्ने परिक्षयः ॥ 
तस्मादग्निवर् रह्ष्यमेषु त्रिषु विशेषतः | 
तक्रदोषाग्निबलबित्‌ त्रिविध॑ तत्पयोजयेत्‌ || 
इतानि न बिरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ १३॥ 
भूमावपि निषिक्त तददद्देचक्र तृणोल्ञपम्‌ | 
कि पुनर्दाप्तकायास्ने: शुष्काण्यशोधि देहिनाम्‌ ॥ 
खतोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यगुपैति यः । 
तेन पुष्टिवल बणः प्रहषश्रोपजायते ॥ 
वातश्लेष्मबिकाराणां शर्त चापि निवत्तते | 
नास्ति तक्रातपरं किश्विदौषधं कफवातजे || चरक ॥ 
बि० मस्तब्य--यापनाथ --इन योगों का सेवन करने से 
रोग दबा रहता है ॥ १३ ॥ 
हिपख्वमूलछोदन्तीचित्रकपथ्यानां तुलामाहत्य जल्चतु- 
द्रोंगे विपाचयेत्‌ , ततः पादावद्निष्टं कषायमादाय सुशीत॑ 


गुडतुलया सहोन्मिश्रथ घृतभाजने निश्चिप्य मासमुपेक्षेत | 


जे ए्‌ 

यवपलल, ततः प्रातः प्रातमांत्रां पाययेत्‌ , तेनाओोंग्रहणीदो- 
षपाण्डुरोगोदाव्तोरोचका न भवन्ति दीप्श्चाग्निभवति ॥ 

दशमूल, दन्ती, चित्रक और हरड़ इनके एक सौ पल 
लेकर चार द्रोण जल में क्वाथ करे | जब चौथाई शेप रह जाये 
तब उतारकर छानकर इसमें एक सौ पल गुड़ मिलाकर घृत से 
चिकने पात्र में भरकर एक मास तक जौ के ढेर में रख दे | 
फिर प्रतिदिन इसमें से मात्रा में पीये। इससे अश, अहणी 
रोग, पाण्डुरोग, उदावत्त, अरोचक नहीं रहते हैं और अग्नि 
बढ़ती है| १४॥ ः 

पिप्पलीमस्च विडह्नेलवालुकलो धारणा हे हे पछ, इन्द्र 
वार॒ण्याः पद् पछानि, कपित्थमध्यस्य द्‌अ, पथ्याफछाना- 
मर्धग्रस्थ;, प्रस्थो धात्रीकछानां, एत्देकध्यं जरचतुद्रोणे 
विपाच्य, पादावरीप॑ परिख्राव्य, सुप्रीतं गुडतुलाहयेनोन्मि- 
श्रथ, घृतभाजने निश्षिप्य, पक्षमुपेक्ञेंत यवपल्ले; ततः 


प्रातः प्रातयंथावल्मुएयुबजीत। एप खल्व रिष्ट प्लीह्या ग्नि- 


सुश्रुतसंद्विता 


आक 

अप | 
वर्णकरइचेति ॥ १५४ ॥ शा 

पिपली, मरिच, विडंग, ऐलवालुक, लोध, दो दो पड 
इन्द्रायण पाँच पल, कैथ का गूदा दस पल, हरड़ के फल आए, 
प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ इन सबको लेकर चार द्रोण जछ में 
क्वाथ करे। चौथाई रहने पर छानकर इसमें दो सौ पल पर 
को घोलकर घृत के पात्र में भरकर पन्द्रह दिन जो के ढेर मे 
रख देवे | फिर प्रतिदिन प्रातः बढ के अनुसार सेवन करे। 
यह अरिश्ट प्लीह्य, अग्निमान्द, अश, ग्रहणी, द्ृदयरोग, पाण्ड- 
रोग, शोक, कुछ, गुल्म, उदर, कृमि को नष्ट करता है, बढ 
और वर्ण को बढ़ाता दै॥ १४॥ 

तत्र, बातप्रायेषु स्नेहस्वेदवसनविरेच नास्थापनानुवा- 
सनमप्रतिषिद्धं, पित्तजेषु विरेचनम्‌ , एवं रक्तजेषु संझमन, 
कफजेपु झंगवेरकुछ॒त्थोपयोगः, स्वेदोषहर॑ यथोकत सब- 
जेषु, यथास्वौषधिसिद्धं च पयः सबंष्बिति ॥ 

वातबहुल अर्शों में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन विरुद्ध नहीं हैं। पित्तज अशों में विरेचन, 
रक्तज अझशों में संशमन, कफजन्यों में सोंठ और कुलत्यी का 
योग निषिद्ध नहीं है। सन्निपातजन्य अरशों में कह्दी हुईं सव॑ 
दोषइर चिकित्सा बरते। अपने २ दोषदहर औषधियों से सिद्व 
दूध सब में देना चाहिये। 

प्रशतत्तमा दावशोम्यो यो निगह्नात्यबुद्धिमान्‌ | 

शोणितं दोषमनिलं तदू रोगान्‌ जनवेद्‌ बहून्‌ ॥ 

तस्मास्णुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं हितम्‌ ॥ 

हेतुलक्षणकालज्ञो बलशोणितबरणब्रित्‌ ॥ 

काल तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयाव्‌ ॥ 

चरक चि० अ०|१४ | १६ ॥ 

अत ऊश्ते' भज्लातकविधानमुपदेद्या मः--भल्लातकाति 
परिपकान्यनुपह॒तान्याहत्य तत एकमादाय हिंधा जिधा 
चतुधो वा छेदयित्वा कपायकल्पेन विपाच्य तस्य कपी * 
स्य शुक्तिमजुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिह्नो 8: प्रातः प्रातरुपसे' ि 
चेत, ततो5्पराह्ने क्षीरं सर्पिरादन इत्याहार+ ५३ 

६ भि बत्‌ स#ः 

बर्धयेद्यावत पन्‍्चेति, ततः पत्न पद्चाभिवधयेद्यावत व 
तिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपकर्षयेदू मूयः पद पड्च 7 
प्चेति, प्चभ्यस्वेकैक यावदेकमिति | एवं भल्लातकसई: 
समुपयुश्य सर्वेकुष्ठाओं भिरविंमुक्तो बछ॒वानरोगः शवाई 
५. 
रा झा भन्नातक विधि का उपदेश करेंगे 
प्रकार पके हुए और कीड़े आदि से न खाये हुये मिला 
लाकर, उनमें से एक भिछावे को दो, तीन या 
टुकड़े बनाकर कपाय कल्पना से इनको पकाकरः ई_ 
की शुक्त, मात्रा ( आधा पछ ) को मनुष्य के 
और ओड्ट को धी से स्निग्प कर पीने के लिये # 


तिंदिगी 


| हरे 
प्रतक्राल देने । फिर साय॑काल में दूध, घी, और चावल 
हे | इस प्रकार से एक एक मिलावा प्रतिदिन बढ़ाये, 
जब तर्क कि यह संख्या पाँच तक न पहुँच जाये। 
दिर इनको पाँच पाँच करके बढ़ाये, जब तक कि इनकी 
सत्तर न हो जाये। सत्तर संख्या हों जाने पर 
पांच पाँच संख्या में कम करना आरमभ करे, जब तक कि 
पंव पर न आ जाये। पाँच पर पहुँच कर फिर एक एक 
इदानों आरम्म करे, जब तक कि रा न आजाये। इस 
प्रकार से एक हजार भिलांबों का उपयोग करने पर सब प्रकार 
के दुए, अश से मुक्त होकर, बछवान्‌, नीरोग, एक सौ वर्ष 
की आयु का द्वोता हे | 
वक्तव्य--पके मिलावों को चेत्र-वैशाख में छाकर, जौ 
, क्षेढवेर में या उड़द के ढेर में रख देना चाहिये। मागशीर्ष 
! ब्रापौप्र में इनका व्यवहार करे। एक हजार मिलावों का 
उप्योग विधि से पँतीस दिन में पूरा होता है | इसी प्रकार 
एक सौ तक बढ़ाने में उत्तम, सत्तर तक मध्यम और तीस तक 
बढ़ाने का अधम प्रयोग दै। इसमें अनुपान नारियल का 


जल है। 
चरकमें--भल्लातकानि अनुपहृतानि अनामयानि 


+ आपूणरस्वीयप्रमाणानि पक्‍वजाम्बवश्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा 
मासे संगह्य यवपल्ले माषपल्‍्ले वा निधापयेत्‌। तानि चतुर्मास- 
स्थितानि सहसि सहस्ये वा. मासे प्रयोक्‍्तुमार्भेत शीतस्निग्ध- 
प्ुरोपस्क्ृतशरीरः । पूर्व' दशभल्लातकान्यापोध्याश्गुणेनाम्मसा 
पाप साधयेत्‌ ॥ तेषां रसमष्टभागावशेषं पूर्त सपयस्क पिवेत्‌ 
सर्पिपान्तमु खमभ्यज्य | तान्येक्ैकमल्लातकोस्कर्षापकर्षेण दश- 
पहछातकान्यातिशतः प्रयोज्यानि, नातः परम॒त्कष;। प्रयोग- 
विधानेन सहखपर एवं भल्लातकप्रयोग: | जीणें च ससर्पिषा 
पता शालिषि्टिकाशनमुपचार: प्रयोगान्त॑ च॒द्विस्तावत्‌ पयसे- 
बोपचार; | चरक० चि० अ० १।१३। भल्लातकानि तीक्ष्णानि 


पक्नौश्यग्निसमानि भबन्त्यमृतक प्रयुक्तानि 
बयाविधि ॥ च। न्त्यमृतकल्पानि प्रयु 


वि० सन्तव्य--भिछावा का रस जहाँ छग जाता है वहाँ 
गोध तथा अरुषिका ( छोटी २ फुन्सियाँ ) हो जाती हैं, अतः 
पैव के अन्द्र-तालु, जिह्ला तथा ओष्ठों पर घृत का अभ्यक्धन 
* लेना चाहिये और तब भिलछावा का क्वाथ पीना चाहिये । 


कार उक्त शोध तथा अरुषिका उस्नन्न होने का मय 
रहता ॥१७॥ 


द्िब्रणीयोक्‍्तेन विधानेन भल्लातकनिरच्युतितं स्नेह- 
| प्रात्त प्रातः शुक्तिमात्रमुपयुञ्जीत; जीण पूवच- 
पार: फ़लप्रकर्पश्र । भल्लातकमज्जभ्यों वा स्नेहसा- 
गया वैश्दोषः प्रतिसंसृष्टभक्तो निवातमागारं ग्रविश्य 
। रतिदुस न अकुद्य॑वोपयुञ्लीत, तस्मिव्जीर्ण क्षीर॑ 


। श्त्याहरः, पं माससुपयुक्य मासत्रयमादि- | 


कप 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४१७ ' 
ष्टाहरो रक्षदात्मानं, ततः सर्वोपतापानपहल्य वर्णवान्‌ 
बलवान श्रवणग्रहणधारणअक्तिसंपन्‍नो वर्षशतायुभवति 
मासे मासे च ग्रयोगे वर्षशत्त वर्षशतमायुषो5भिवृद्धि 
भेबति, एवं दशसासानुपयुज्य वर्षसहस्रायु्भवति ॥१८॥ 

द्वि्रणीय में कद्दी विधि से निकाछा हुआ मिलाबों का तेल 
लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल आधापल मात्रा में पीये | जी होने 
पर पहले की भाँति भोजन करे, फलश्रुति भी समान है। अथवा 
भिछावे की मज्जा से स्नेह निकालकर, वमन विरेचनादि से 
शुद्ध हुआ, पेया-विलेषी क्रम का सेवन करके, वायु रद्दित घर में 
रहकर, बल के अनुसार दो पछ या आधा पल सेवन करे। 
इसके जीण होने पर दूध घी, चावल खाये | इस प्रकार से एक 
मास तक सेवन करके तीन मास तक ऊपर कहा भोजन, 
दूध, घी, चावल ही खाये । फिर सब रोगों से मुक्त होकर वर्ण- 
शाली, बलबान्‌ ; सुनते द्वी ग्रहण एवं धारण करने की शक्तिवाला, 
एक सौ वर्ष की आयु का होता है। एक एक मास के प्रयोग 
से एकसौ-एकसौ वर्ष को आयु बढ़ी है | इस प्रकार दस सास 
तक सेवन करने से एक हजार वर्ष की आयु होती है ॥१८॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यथा सवोणि कुष्ठानि द्वितः खद्रिबीजको। 

तथवार्शासि सवोणि वृक्षकारुष्करों हृतः ॥१6॥ 

ह्रिद्रायाः प्रयोगेण प्रमेह्ा इव षोडश | 

क्षाराग्नी नातिबतेन्ते तथा दृश्या गुदोदूभवाः ॥२०॥ 

इसमें श्लोक भी हैं--जिस प्रकार सब कुष्ठों को खेर और 
विजयसार नष्ट करते हैं, उसी प्रकार सब अशो को भिलावे 
और कुटज नष्ट करते हैं। हल्दी के प्रयोग से जिस प्रकार सोलह 
प्रहमे नष्ट होते हैं, उसी प्रकार दृश्य गुदांकुर क्षार और अग्नि 
से नष्ट हो जाते हैं | 

वक्तव्य--वात कफजन्य अशो में मिछावा, रक्त-पित्तजन्य 
अश्शो में कुटज वरतना चाहिये ॥१६,२ण। 

घृतानि दीपनीयानि लेहायस्कृतयः सुराः | 

आसवाश्र प्रयोक्तव्या वीक्ष्य दोषसमुच्छितिम ॥२१॥ 

दोष की प्रधानता को देखकर पिपलयादि या घट्पुल घृत 
आदि दीपनीय घृत, कुटजादि अवलेह, नवायस आदि अवस्क- 
तियाँ, सुरा, आसव बरतने चाहिये ॥२१॥ 

वेगावरोंधरीपृष्ठयानान्युत्कुडकास नम्‌,। 

यथास्व दोषल चान्नमश/सु परिवजयत्‌॥२२॥ 

मल मून्नादि के उपस्थित बेगों को रोकना, स्त्री पवन, 
घोड़े आदि की सवारी, ऊकड्ढँ बैठना, दोषों के अपने अनुसार 
दोष को बढ़ानेवाला अन्न, अश रोग में त्याज्य है॥रर॥ 

इति सुभुतसंहितायां चिकित्सास्थानेडशश्रिकित्सत॑ नाम 
> घष्ठोध्ध्यायः ॥8॥ 


धश्द् 


सप्तमोड्प्यायः 
अथातोष्श्मरीचि कि त्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अश्मरी चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
जेट अञमरी दारुणो व्याधिरल्तकप्रतिमो सतः | 
औषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धअुछेदमह ति ॥३॥ 
तस्य प्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते | 
तेनास्यापच्य॑ यान्ति व्याघेमुछान्यरीषतः ॥४॥ 
अश्मरी रोग भयानक है, यह रोग मृत्यु के समान (मारक) 
है | नूतन उसनन रोग औषधियों से साध्य हे, परन्तु बढ़ने पर 
शस्त्र कम से काटकर निकाली जाती है| अश्मरी रोग के पूर्व- 
रूपों में स्नेहन आदि चिकित्सा करे | इस चिकित्सा से इस 
अश्मरी रोग के कारण सम्पूर्णरूप में नष्ट हो जाते हें । 
वक्तव्य--अश्मरी मेँ प्रथम एक न्युक्क्रीयस (केन्द्र) शरीर 
के दोष से बनता है, यह न्युक्कीयस कफ रूप होता है। बस 
इस केन्द्र के चारों ओर दोष एकत्रित द्ोकर इसको बढ़ाते जाते 
हैं। स्नेहादि क्रम से ये दोष नष्ट होने से केन्द्र भी नष्ट हो 
जाता है। नृतन आरम्भ हुए रोग में ही यह चिकित्सा लाभ 
करती है | इसी से निदान में कहा है-- 
“प्रकुपित+ श्लेप्मा मृत्नसंप्रक्तोडनुप्रविश्य वस्तिमश्मरी जन- 
यति ॥” सुश्र॒त० नि० अ० ३।४ ॥३,४॥ 
पाषाणमेदो बसुको वशिराश्मन्‍्तजो तथा। 
शतावरी श्वदंप्टा च बहती कण्टकारिका ॥४॥ 
कपोतव्भा5ब्तेगलः कच्चकोशी रकुब्जकाः । 
वृक्षादनी भल्छुकश्व बरुणा शाकज फलम ॥६॥ 
यवा: कुलत्थाः कोछानि कतकस्य फलानि च | 
ऊपकादिप्रतीवापमेषां क्वाथघेत॑ घृतम|॥७॥ 
भिनत्ति वातसंभूतामरमरों क्षिप्रमेव तु। 
पाषाणमेद, बकपुष्प, अपामाग, सिरहटा, शतांवरी, 
गोज, बड़ी कटेरी, कपोतवंका (आह्षी या सुवचछा), आत्तंगछ 
(सहचर या झिंटी), कच्चक, खस, कुब्जक (गुल्ला), बन्दा, 
श्योनाक, वदणा, सागौन के फल, जौ, कुलत्थी, बेर, निमली, 
इनके क्वाथ में ऊप्रकादि गण का अ्रक्षेप देकर घृत सिद्ध करे। 
यह घृत बातजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है ॥५-७॥ 
क्षारान्‌ यवागूयूषांतश्य कषायाणि प्यांसि च ॥८॥ ४ 
भोजनातनि च कुर्वीत वग5स्मिन्‌ वातनाशने। ५० 
इस वातनाशक गण में पेय क्षारों को, यवांग्ू को, कपाय, 
दूध और भोजन बनाये. 


कुद्चः काश सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटोबरममित्‌ ॥६॥ 


सुश्रतसंह्दिता 


] 

बरी विदारी वाराहो शाल्मूछज्रिकण्टकम्‌ । 9 
अल्छूकः पाटलाः पाठा पत्तुरोड्थ कुरुण्टिका ॥१० 
पुननेवा शिरीषश्च क्वथितास्तेघु साधितम्‌ । ॥ 
घ॒तं झिलाजमधुकबीजैरिन्दीवर॒स्थ च ॥११॥ 
चपुसेवौरुकादीनां बीजैश्वाबापितं शुभम । 
मिनत्ति पित्तसंभूतामश्सरीं क्षिप्रमेव तु॥१२॥ 
क्षारान्‌ यवागूयुषांश्र कषायाणि पर्यांसिच । 
भोजनानि च कुर्वीत वगे 5स्मिन्‌ पित्तनाशने ॥१३॥ 
कुश, काश, सरकण्डा, गुन्द्रा ( एरक ), इस्कट, मोरट 
( इछ्ुमूल ), पाषाण भेद, शतावरी, विदारी, ाराहीकनद 
शालीमूल, गोखरू, श्योनाक, पाटला, पाठा, मछेछी, क्षिण्टी 
पुननंवा, शिरीष-इनके क्वाथ में शिलाजतु, मुलेहठी, कमर- 
गद्टा, खीरा-ककड़ी-कूष्माण्ड आदि के बीजों के कह्क से छिद्ध 
किया घृत पित्तजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट कर देता है | इस 
पित्तनाशक वर्ग में पेय क्षारों को, यवागरू , यूष, कषाय, दूध 
और भोजनों को बनाये ॥६-१३॥ 

गणो वरुणकादिस्तु गुग्गुल्वेछाहरेणवः । 

कुष्ठभद्रादिमरिच चित्रकेः ससुराहयं ॥१४॥ 

एते; सिद्धमजासर्पिरूषकादिगणेन च । 

भिनत्ति कफ्संभूतामश्मरीं श्षिप्रमेव तु ॥१५॥ 

क्षारान्‌ यवागयूषांश्व कषायाणि प्यांसि च। 

भोजनानि च कुर्वोत वर्गेंस्मिन्‌ कफनाशने ॥१६॥ 

बरुणादि गण, गुग्गुलु, इलायची, हरेणु, कूठ, भद्रदार्ला 
दिगण, मरिच, चित्रक, देवदारु, इनके क्वाथ में ऊपकारि 
गण का कल्क देकर सिद्ध क्रिया बकरी का घृत कफजन 
अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है | इस क्रफ नाशक व में कार 
यवागू , यूष, कपाय, दूध और भोजन तिद्ध करें १४-९४ 

पिचुकाह्लेलकतकशाकेन्दीव रजे: फलः | 

चूर्णितेः सगुडं तोयं शकराशमन पिचेत्‌ ॥१७॥ 

करीर, अंकोल, निमंलीफछ, सागौन, कमछ के 
इनका चूण करे | इस चूर्ण में ूण के बराबर गुढ़ कि 
गरम पानी से पिछाये । यह शकरा नाशक है। ये 
परिमाण-- 

नूर चू्णसमों देयों मोदके द्विगुणो गुडः ॥१७॥ 

क्रौद्वोष्ट्रासभास्थीनि श्वदंष्ट्रा तालमूलिका | 

अजमोदा कद॒म्बस्य मूल नागरमेव च ॥१८॥ 

'पीतानि शकरां भिन्दुः सुरयोष्णोदकैन वा। 

कौंच पक्षी, ऊंट और गधे की अस्थि की मेंस, 

यो 
मूसली, अजवायन, कदम्ब का मूछ, सोंठ, इनको उुरा 
पानी से पीने पर शकरा नष्ट होती है ॥१८॥ का 
. न्रिकण्टक्स्य बीजानां चुण' 
अविक्षीरेण सप्ताहमइ्मरीमेंद् पिवेत्‌ । 


॥१8॥ 


0७ 
५ गोजर के बीजों के चूर्ण को मधु के साथ, भेड़ के 
पोहकर सात दिन पीने से अएमरी नष्ट होती है ॥१६॥ 

दृ्याणा तु घ॒तोक्तानां क्षारोडविसूत्रगालितः ॥२०॥ 

आम्यसस्वगकृत्क्षारेः संयुक्त: साधितः शनेः | 

तत्नोषकादिरावापः कार्य ख्विकुकान्बितः ॥२१॥ 

एप क्षारोडशमरीं गुल्मं झकरां च मिनत्त्यपि। 

'बुतों के लिये कह्दे वर्गों के द्रव्यों को लेकर तिल नाछों से 
जलाकर, इनको भेड़ के मूत्र में घोडकर छान लेबे | इसमें गाय- 
बकरी आदि प्राम्य पशुओं के गोबर-छीद आँदि को जलाकर 
बनाया क्षार, मिलाकर इनको धीरे धीरे पकाये। पकाते समय 
इसमें ऊषकादिगण का ग्रक्षेप और त्रिकद्ध मिला दे। यह क्षार 
अश्मरी को, गुल्म को, शकरा को नष्ट करता है ॥२०,२१॥ 

तिछापामागकद्छीपछाशयबव॒ल्क ज+ ॥२२॥ 

क्षारः पेयोडविमूत्रण शकरानाशनः परः । 

तिछ, चिरचिट, केला, ढाक, जौ के तुष, इनका क्षार, 
पेड़ के मूत्र से पीना चाहिये। यह शकरा को नष्ट करता दे। 

- (कार की मात्रा दो कर्प या तीन कर्ष लेकर-दो पल मूत्र से पीये)॥ 

पाटछाकरवीराणां क्षारमेवं समाचरेत ॥२३॥ 

पाठछा और करवीर (कनेर) के क्षा' को भी इसी प्रकार 
मैड़ के मूत्र से बरते ॥२३॥॥ ह 

श्रदृष्टरायश्टिकाब्राह्मोकल्क॑ बाउक्षसमं पिवेत्‌ 

गोखरू, मुलैहठी और ब्राह्मी का कल्‍्क एक कष मात्रा में 
भेड़ के मूत्र से पीये । 

,  सहेडकाझ्यो पेयो वा शोभाज्ञनकमाकवों ॥२४॥ 
पनवाड़, सुहांजना और भांगरा इनको मेंड़ के मूज्न से पीये॥। 
कपोतवंकामूर्ं वा पिबेदम्लेः सुरादिभिः । 
तत्सिद्धं वा पिचेत्‌ क्षीरं वेद्नामिरुपद्वुतः ॥२६॥ 
| कपोतवंका (त्राह्मी या सुबर्चला) का मूछ, कांजी आदि 
अम्छ द्रवों से या सुरा आदि के साथ पीये | अथवा वबेदना से 
पीड़ित मनुष्य करोतवंका मूल से सिद्ध किया दूध पीये ॥२३॥ 
हरीतक्यादिसिद्धं वा बर्षाभूसिद्धमेव वा | 
बिफला या पुननंवा से सिद्ध किया दूध पीये | 
सब्थवोपयोज्यः स्थादू गणो बीरतरादिकः ॥२६॥ 
. वीरतरादिगण का घी, दूध, कषाय, यवागू , भोजन आदि 
सब कार्यों में उपयोग करना चाहिये ॥२६॥॥ 
घततेः क्षारेः कषायेश्र क्षीरेः सोत्तरबस्तिभिः। 
.. यदि नोपशञमं गच्छेच्छे दस्तत्रोत्तरो विधि: ॥२७॥ 
| घो, क्षार, कपाय, दूध, उत्तरबस्ति; से भी अश्मरी शात्त 
न हो तब, आगे कही विधि (शल्न कर्म) करें ॥२७॥ 
कुशरुस्यापि बेद्यस्य यतः सिद्धिरिदाधुवा । 
उपक्मो जघन्यो5यमतः संपरिकोरतितः ॥२०॥ 


दूध में 


ए 


जिकित्सास्थानम्‌ > 


| को उठ आये ॥३०॥ 


४१दै 

इस शस्त्र कम मैं कुशल वैद्य की भी संफलतां अनिश्चित 
रहती है, इसलिये यह शख्त्र-कर्म जघन्य-हीन कहा गया है॥र८।॥ 

अक्रियायां ध्रुवो मध्य! क्रियायां संञ्यों भवेत्‌ | 

तस्मादाएच्छथ कतव्यमी३वरं साधुकारिणा ॥२६॥ 

इसलिये अच्छा कार्य करनेवाले वैद्य को चाहिये कि राजी 
या स्वामी की आज्ञा लेकर, उसे यह समझाकर कि चिकित्सा 
न करने पर तो मृत्यु निश्चित ही है, और चिकित्सा करने पर 
जीने की सम्भावना भी हो सकती है, यह बताकर, तब श्र 
कर्म करे ॥२६॥ 

अथ रोगान्वितमुपस्निग्धमपकृष्टदोषमीबत्करितमब्य- 
क्तस्विन्नगरौर॑ भुक्तंवन्‍्त॑ कृतबलिमन्नल्स्वस्तिवाचन- 
मग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपकल्पितसम्भारमाश्वास्य, 
ततो बलवन्तमविक्छवमाजानुसमे फछके प्रागुपविष्टान्य- 
पुरुषस्योत्सक्ल निषण्णपूबकायमुत्तानमुन्ननकटीक॑ वद्धधा- 
रकोपबिष्ट सहुचितजालुक्ूपरमितरेण सहावबद्धं सून्षेण 
शाटकैबी, ततः स्वभ्यक्तना मिप्रदेशस्य बामपाइव विम्रदय 
मुष्टिनाअबपीडयेद्धोनाभेयोवदइमयध! प्रपन्नेति, ततः - 
स्नेह|भ्यक्ते क्लुप्तनखे बामहस्तप्रदेशिनोमध्यमे अह्ुल्यो 
पायो प्रणिधायानुसेवनीमासाद प्रयंत्तबलाभ्यां पायुमेढ़ा- 
न्तरमानीय निव्यछोकृमनायतमविषमं च बस्ति सन्निवेश्य 
अ्शमुत्पीडयेदड्ुलिभ्यां यथा मन्थिरिवोन्नत जल्य॑ 
भवति ॥३०॥ 

इसके उपरान्त रोगी व्यक्ति का स्नेहन करके, वमन, विरे- 
चन से दोषों को निकालकर, रोगी को थोड़ा कृश (लूंघन) 
करके, स्नेहन, स्वेदन देकर, भोजन देवें। फिर बलि, मंगल- 
पाठ, स्वस्तिवाचन आदि कर्म करके अग्रोपहरणीय अध्याय में 
कह्दी विधि से सब्र साधन सामग्री को तैय्यार करके, रोगी को 
सान्त्वना देवे | फिर बलवान्‌ एवं न घबरानेवाले रोगी को घुटनों 
के बराबर ऊंची चौको पर, पूरब को ओर मुख करके बैठे हुए 
दूसरे पुरुष की गोदी में--नाभि से ऊपर का भाग रख देवे। 
रोगा के नितम्बों के नीचे कपड़े की गद्दी या ऐंडवी रखकर 
कि को ऊँचा उठाकर, घुटने और कोइनियों को संकुचित 
करके, एक दूसरे के साथ धागे या कपड़े से बांध देवे। फिर 


अच्छा प्रकार स्नेह का अभ्यंगः करके, नामि प्रदेश के वाम 


पाश्वे में मछुकर, सुद्दी द्वारा नाभि के नीचे दबाये, जब॒ तक 
पत्थरी नीचे न आ जाये. फिर स्नेह से स्निग्घ, नल कटवाये 
हुए, वाम द्वाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुल्यों को गुदा में 
प्रविष्ट करके सेवन के साथ २ छे जाते हुए--गुद्वा और मेहन 
के बीच में छाकर कीशिश एवं बल पूबक, त्वचा में संकोच हुए. 
बिना; बस्ति को आयवाकार-और सीधा करके, अंगुल्यों से 
जोर से दबाये; जिससे कि शल्य (अश्मरी) गांठ केसप्तान ऊपर _ 


ह२० 
स चेद्ग्रहीतशल्ये तु बिवृताक्षो विचेतनः | 
हतवस्टम्बग्ाषश्व निविकारों मतोपमः ॥३१॥ 
न तस्य निहरेच्छल्यं निहरेत्त प्रियत से | 
वित्ा ख्वेतेषु रूपेषु निहेतु श्रयतेत वे ॥३२॥ 


अश्मरी के हाथ में आने से यदि रोगी को आँखें 
हो जाती हैं, वह मूर्च्छित हो जाता हे, मरे हुए के समान गदन 


लटका देता है, चेष्टा रहित हो जाता है, मृत पुरुष की भांति 
दीखता हे तो ऐसे मनुष्य की पत्थरी को न निकाले, क्योंकि 
निकालने से वह मर जाता है| जिस में उपयुक्त लक्षण न हों, 
उसमें अश्मरी निकालने का प्रयत्न करे।|३१,३२॥ 

ततः सब्ये पाश्व सेवनों यवमात्रेण मुक्त्वाउवचारये- 
च्छस्त्रमश्मरीप्रमाणं दक्षिणतों वा क्रियासौकयहेतो रित्यके, 


यथा सा न भिद्ते चूण्येते वा तथा प्रयतेत, चुणेमल्पमप्य- 


बस्थितं हि पुनः परिबृद्धिमेति, तस्मात्‌ समस्तामग्रवक्‍त्रे- 
णाददीत; ख्रोणां तु वस्तिपाइबंगतो गर्भाशयः सन्निक्षष्ट, 
तस्मात्तासामुत्सज्वच्छज पातयेत्‌ । अतोड्न्यथा खल्वासां 
मूजख्रावी त्रणों भवेत्‌ , पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्र- 
क्षरणम्‌ ; अश्मरीब्रणाइते भिन्नवस्तिरेकधाउपि न भवति, 
हद्विधा मिन्नवस्तिराइमरिको न सिध्यति, अश्मरीत्रण- 
निमित्तमेकधा भिन्नबस्तिजीव॒ति, क्रियाभ्यासाच्छास्रवि- 


हितच्छेदान्निःस्यन्द्परिबृद्धिस्वाच्च शल्यस्येति। उद्धृत्ल्यं 


सृष्णोद्कद्रोण्यामवगाह्म स्वेदयेत््‌ , तथा हि. वस्तिरसृजा 
*ल पूयते; पूर्ण वा क्षीरबृक्षकषायं पुष्पनेत्रेण विदृध्यात्‌ ॥ 
फिर वाम पाएवं में सेबनी से जौ भर बचाकर, अश्मरी 
के प्रमाण से शत्त्र चढाये। कई आचार्यों का कहना है कि 
कम की सुग़मता के लिये दक्षिण पाइवं में श्र कर्म करें 
पत्थरी टूटे नहीं, चूरा न बने, ऐसा यत्न करे, क्योंकि थोड़ा सा 
भी चूरा फिर पत्थरी को बढ़ा देता है। इसलिये सम्पूर्ण पत्थरी 
को अग्रवकत्र श्र से निकाल ले | र््रियों में बल्ति के पाश्च में 
ही गर्भाशय रहता है । इसलिये इनमें ऊपर की ओर धारवाले 
श्र न चलाये। नहीं तो इनमें मूत्रस्ावी त्रण हो जाता है। 
अथवा पुरुष में भी मूत्रमार्ग में आधात होने पर मूत्रक्षरण होता 
ह्दे। अरमरी ब्रण के बिना भिन्न वस्ति फिर नहीं जुड़ती। 
अश्मरी कर्म में भी दो स्थान से (ऊपर और नीचे दोनों ओर) 
विदीण हुईं वस्ति नहीं जुड़ती । अश्मरी अण के कारण एक 
तरफ से विदीर्ण बस्ति जुड़ जाती है, इसलिये रोगी जीता हे। 
क्योंकि--उष्योदक, श्षोरीज्क्ष कषाय आदि उपचार के निरन्तर 
सेवन करने से, शात्न के अनुसार छेदन करने के कारण, तथो 
निःस्वन्द (मूत्र) को बढ़ानेवाले यबायू गुड़ आदि के त्ज्ञी से 
रोगी जीता है । शल्य निकालकर गरम पानी के ट में बैठाकर 
स्वेद देवे | इस प्रकार करने से वस्ति में रक्त महों भरता | 


सुश्रुतसंद्दितां 


यदि रक्त भर जाये तो पुष्य नेत्र से बरगद आदि हर 
कषाय से धो देवे | 

वक्तव्य - पुरुषों में शस्र कर्म मण्डलाग्र (स्केल्पर) से करे 
द्ियों में बद्धिपत्र (विस्ट्री) से करे, ऐसा अन्थ का अमिष्ना८ 
दीखता है। “निःस्यन्दपरिदृद्धल्वाच्! गयी ने इतना ही पाठ 
माना है, हमको भी इतना ही ठीक लगा है, इसलिये शल्य) 
यह पाठ छोड़ दिया हैं ॥३शा। - 

भवति चात्र-- 

क्षीरिवृक्षकषायस्तु पुष्पनेत्रेण योजितः । 

निह रेद्श्मरीं तूर्ण रक्त बस्तिगतं च॒ यत्‌ ॥३७॥ 

इसमें श्लोक भी है--पुष्ननेत्र से प्रयुक्त किया बरगद 
आदि क्षीरिवृक्षों का कषाय शीघ्र द्वी बस्तिगत अश्मरी को और 
रक्त को निकाल देता है ॥३४॥ 


मूत्रमागविशोधनाथ' चास्में गुड़सौहित्यं वितरेत्‌; 
उद्धृत्य चैनं मधुघताभ्यक्तत्रणं मूत्रविज्योधनद्रव्यसिद्धा- 
मुष्णां सघुतां यवागू पाययेतोभयकाललं त्रिराज्, त्रिरात्रादूष्व 
गुडप्रगाढेत पयसा सद्दोदनमल्पं भोजयेइशरात्र (मृत्रा 
सग्विशुद्धयथ ब्रणक्लेद्नाथ' च),दरशरात्रादूध्व॑ फढास्लेजा- 
ड्यालरसेरुपाचरेत्‌ , ततो दशराज्र॑ चैनमग्रमत्तः स्वेदयेत्‌ 
स्नेहेन द्रवस्वेदेन वा, क्षीरवृक्षकपायेण चास्य ब्रणं प्रक्षा- 
ल्येत्‌ , रोधमधुकम ज्ञिप्ठाप्रपोण्डरीककल्कैत्रेंणं प्रतिग्राह- 
येत्‌ , एतेष्वेव हरिद्वायुतेषु तेल घृतं वा विपक्व॑ ब्रणाभ्य- 
व्जनमिति, स्व्यानशोणित॑ चोत्तरबस्तिभिरुपाचरेत्‌, 
सप्तरात्राचच स्वम्नागमप्रतिपद्यमाने मूत्रे ब्रणं यथोक्तेन 
विधिना द्द्देदग्निना, स्वमार्गप्रतिपस्ने चोत्तरवस्त्यास्थाप- 
नाइुवासनेरुपाचरेन्मधुरकषायैरिति, यदच्छया वा मूत्र 
मार्ग अतिपन्नामन्तरासक्तां शुक्राश्मरीं शक रा वा स्लोतः 
सा5पहरेत्‌, एवं चाशक्ये विदाये नाडीं झर््रेण बडिशेतो- 
द्धरेत्‌ | रूदत्रणश्राज्लनाश्वनगनागरथद्वुमान्‌ नारोददेव वर, 
नाप्सु प्लबेत, मुझुजीत वा गुरु ॥३५॥ 

मृत्रमाग के शोधन के छिये इस रोगी को. पेटभर गुई 
खिलाये। गरम पानी के टब में से इस रोगी को निकाहक/ 
ब्रण पर मधु और घी का लेप करे, और पंचतृणमूल, गोलर, 
कृष्माण्ड, पाषाण मेद आदि मूत्र शोधन द्रव्यों से सिद्ध की 


घृत मिश्रित गरम यवागू को तीन दिन तक प्रातः औरंसो 
दोनों समय देवे | तीन दिन के पीछे दस दिन तक, 
गुड़वाले दूध के साथ गछा हुआ कोमल भात थोड़ा री 


(जिससे मूत्र ओर रक्त का शोधन हो और ब्रण में हि 
आये)। दस दिन पीछे दाडिम आदि खट्दो फर्ड तक 
जांगछ मांस रस खाने को देवे; फ़िर दस दिन तक 


| 
हे आहत्य किये ईसे रोगी को द्रव, स्वेद या स्नेह से स्व्रेद देवें। 
रा बरगद, पीपछ, पिलखन, गूलर आदि क्षीरितृक्षों के 


" व ते घोये । लोध, मजीठ, कमछ, इनके कल्क को ब्रण पर 
झ्षकरे। इन्हीं में इल्दी मिलाकर इनसे तैल या घृत सिद्ध 
हरे रण पर अम्यंग करे। रक्त जम गया हो तो उत्तर बस्ति 
देव | छात दिन के पीछे मूत्र जब अपने स्वाभाविक मार्ग पर 
# आने छगें; तब बण को कद्दी हुईं विधि से अग्नि जलाये | 
पल के अपने मार्ग से आने पर, मधुर एवं कपायगण के द्रब्यों 
से आध्यापन, अनुबासन और उत्तर बस्ति देवे । जो शुक्रा- 
, झरी, शकरा-स्वयं अपने आप ही मूत्र मांग में आकर फंस 
जाये, उसे मूत्र खोत में से निकाछ देँ। यदि इस तरह से यह 
पंसी अश्मरी या शकरा बाहर न आये तो नाड़ी को चीरकर 
जस्र से या बड़िश से निकाले | त्रण के भर जाने पर भी स्तन 
सेवन, घोड़ा, हाथी, पदाड़, रथ, वृक्ष पर एक साठ तकन 
बढ़े | पानी में न तैरे, भारी मोजन न करे। (डल्हण ने गुड- 
शौह्षिय का 'गुडेन वासितं भक्तमः--यह अर्थ किया हे-गुड 
से बने भद्य देवे )॥३५॥ 
मृत्रवहशुक्रवह मुष्कस्रोतोमूच्प्रसेकसे व नी यो निगु दब - 
सीने परिहरेतू । तत्रमूत्रवहच्छेदान्मरणं मज्रपूणेबस्ते;, 
गुकबहच्छेदान्मरणं क्लेब्यं वा, मुष्कस्मोततपघातादू 
धजभन्ञ! मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्रप्रक्षरणं, सेवनियोनिच्छे- 
दाइजः प्रादुभोवः, बस्तिगुदविद्धल॒क्षणं प्रागुक्तमिति ॥ 
शञ्र कम में--मूत्रवहल्तोत, शुक्रवहस्तोत, सुष्क, मूत्रप्रसेक, 
सेवनि, योनि, गुदा और बस्ति इन आठ अंगों को बचाये। 
झनमें मूनवह स्रोतों के कटने से मृत्यु और बस्ति मूत्र से भर 
जाती है | शुक्रवइस्रोतों के कयने से मृत्यु या नपुंसकता द्ोती 
| मुधच्चोत में हानि पहुँचने से ध्वजभंग होता है। मूत्र 
परे में आधात होने से मूत्र निकलता है, सेवनि और योनि के 
पहने से बेदना उत्पन्न होती है। वस्ति और गुदा के विद्ध 
छक्षण पहले कह दिये हैं। 
वि० मन्तब्य--कभी २ वृक्ष में अश्मरी उसन्न होकर मूत्र- 
ह सतों में फंस जाती है। यथासम्मब उन खोतों पर श्र 
पैम न करे | केवछ इसी अध्यांय में लिखित इलो० ४ से २७ 
*त में उपदिष्ट उपचार करे | जहाँ तक सम्भव हो शुक्रवह 
रा पर भी श्र कम न करे--अन्य चिकित्सा विधानों 
बार शान्ति का प्रयत्न करे | यद्यपि आवश्यकतानुसार इन 
हे * शज्ध कम का उपदेश किया गया है तथाप्रि बहुत 


प् ( 
कर शद्रकर्म करे | बस, यही इस सत्र का ताल्ये हैं 


अपेतआन्न-- 42200: 
भमोष्यष्टावसंबुध्य सोतोजानि शरीरिणाम्‌। 
येदूबहून्मत्योन्‌ शस्त्रकमोपठभिषक ॥३७॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४२१ 

इसमें श्लोक भी हैं--शस््र कर्म में अनिषुण वैद्य मनुष्यों 
के लोतजन्य आठ मर्मो को न जानकर बहुत से मनुष्यों को 
मार देता है। 

बि० मन्तव्य--इसका तालय॑ भी यही है. कि--उक्त मर्म 
स्थर्छो पर शत्त्र कम करनेवाला अनिपुण-अकुशल वैद्य बहुतोंको 
मार डालता है, परन्तु कुशल बेद्य इन सब पर श्त्र कम करके 
बहुतों को आरोग्य एवं जीवन भी देता है ॥३७॥ 

सेवनी गुक्रहरणी ख्ोतसों फलयोगुदम्‌ । 

सूजसेक मजवहं योनिबस्तिस्तथाउष्टमः ॥३८॥ 

सेवनी, शुक्रवह्दा, मुष्क, गुदा, मूत्रप्रसेंक, मूत्रवह खतोत, 
योनि और वस्ति, ये आठ मम है। 

बि० मन्तव्य--इन आठों अबयवों का परिचय-शारीरस्थान 
आदि में देखकर प्रास कीजिये |॥|३८॥ थ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेडश्मरीचिकित्सितं नाम 

सप्तमोध्ध्याय; |७॥ 


अष्टमोउध्याय; पा 

अथातो भगन्दराणां चिकित्सितं व्याख्यास्थामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥२॥ 

अब इसके आगे भगन्द्रों की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ पन्वतरि ने कहा था। 

वि० मन्तव्य--भगन्दर का विवरण नि० स्था० अ० ४ 
में देखिये ॥१, २॥ 

पद्म सगनदरा व्याख्याताः, तेष्वसाध्यः शस्बूकावते 
शल्यनिमित्तश्व; शेषा: कृच्छसाध्याः ॥३॥ 

भगन्दर पांच प्रकार से कहे हैं | इनमें शम्बूकावत्त असाध्य 
है, तथा शल्यजस्य मगन्दर भी असाध्य है। शेष मगल्दर कष्ट 
साध्य हैं ॥ २॥ 

तन्न भगन्दरपिडकोपद्र तमातुरमप्तपंणादिविरेचत्ता- 
न्तेनेकादश विधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापक्व पिडक॑ पक्वेषु चोप- 
स्तिग्धमबगाहस्विन्त शय्यायां सन्तिवेर्याशसमिव | यन्त्र- 
यित्वा, भगनदरं समीक्षय पराचीतमवाचोर बाततः प्रणि- 
धायेषणीमुन्नम्य साशयमुद्धरेच्छस्त्रण; अन्तमुले चेब॑ 
सम्यग्यन्त्रं प्रणिधाय अवाध्माणल्य भगनन्‍्दर्मुखमासा- 
चैषणीं दत्त्वा शस्त्र पातवेत्‌;। जासाय वाइग्नि क्षार: 

रु पं सव॒षु ॥|४॥ 
जि भगरदर के रोगी की अपतपण 
मे छेकर विरेचन पर्यत्त कहे हुए ग्यारह उपक्रमों से चिकित्सा 
करे | पिड़का के पक जाने पर-स्तेहन्‌ करके, टब में बिठाकर 
स्वेदन देकर, शय्या पर बिंठाकर, अश को भाति यन्त्रित करके, 
भगन्‍दर को अस्तमु ख है या बहियु ख पहचान 


ध२२ 
अन्दर डालकर, इस ऐघणी को ऊँचा उठाकर, आशय 
शज्ल से काट देवे | इसी प्रकार अन्तर मैं यंत्र को भली 
प्रकार गुद में प्रवि्ठ करके प्रवाहण करते हुए रोगी के, भगनदर 
मुख को देखकर ऐथणी डालकर श्र चछाये। अथवा भगन्दर 
को देखकर अग्नि या क्षार कम करे, यह चिकित्सा सव॒ भग- 
न्दरों में सामान्य है । 
बि० मन्तन्‍्य--प्रार्म्म में भगन्‍्दर की पिड़का जब्र तक पक 
“कर फूटती नहीं तब तक अपतपंण से विरेचन पर्यन्त उपक्रमों 
(देखिये चि० अ० १ का सू० ८) से बेठ जाती है। परन्तु जब 
पककर फूट जाती है | तब इस विधि से चिक्रित्सा करे | विधि 
भेद से भगन्दर दो ग्रकार के होते हैं--१-पराचीन अर्थात्‌ 
अन्तमुख इनका सुख भीतर-ग़ुद के भीतर होता है। 
२--अर्वाचीन अर्थात्‌ बहिम्रु ख इनका मुख गुदौष्ठ से बाहर 
होता है | शासय--भगनदर का ब्रण जितने स्थान में हो उतने 
स्थान को काटकर निकाल देना चाहिये ॥४॥ 
विशेषतस्तु-- 
नाड्यन्तरे त्रणान्‌ कुय्ोदिभिषक्‌ तु शतपोनके । 
ततस्तेषूपरूढेधु शेपा ताड।रुपाचरेतू ॥४॥ 
विशेष चिक्रित्सा--शतपोनक भगरदर में--वैद्य नाड़ीबगणों 
के बीच में ब्रणों को करे | इन ब्रगों के भर जाने पर शेष 
नाड़ीवरणों कौ चिकित्सा करे | 
बि० मन्तव्य--शतपोनक में अनेक नाड़ीब्रण--नासूर 
होते हैं, अतः एक-एक नाड़ी ब्रण में श्र क्रिया करके रोपण 
कर्म करे अर्थात्‌ एक का रोपण हो जाने पर दुसरे नाड़ी ब्रण 
में श्र कर्म करे इसी प्रकार तीसरे चोथे आदि में | सत्र ब्र्गों 
को एक साथ काटना उचित नहीं है। इसे समझने के लिए 
निम्न श्लोक ६-८ देखिये ॥५॥ 
गतयोःस्योन्यसंबद्धा बाह्याइछेयास्वनेकथा | 
नाडीरनभिसंबद्धा यरिछिनत्त्येकधतर भिषक्‌ ॥६॥ 
स कुर्याह्विबृतं जन्तोत्रेणं गुदविदारणम्‌ | 
तस्य तब्विवरतं मार्ग! विण्मन्रमनुगच्छति ॥७॥ 
आटोपं गुदशूल च करोति पवनो भृद्म्‌ | 
तत्राधिगततन्त्रो5पि भिषड्मुह्येद्संशयम्‌ ॥८|॥ 
तस्मान्न विव॒तः कार्यो त्रणस्तु शतपोनके | 
एक दूसरे से मिली हुई नाड़ियों को अनेक रूप में बाहर 
काटे | जो नाइ़ियाँ परस्पर एक दूसरे से नहीं मिल्लीं उनको एक 
हो साथ काट देता है, बह वेद्य मनुष्य के ज्रण को चौड़ा ब्रना 
देता है, और गुदा को विदीर्ण कर देता है | इस चौड़े हुए 


मार्ग से सड-मत्र आता है । आरोप, गुदा शछ को वायु उलनज्न- 


करती है | इसमें मली प्रकार शास्त्र अभ्यास किया व्द्य भी 
निःसन्देह चूक जाता है, इसडिये शतपोनक में ब्रण को कभी 
चौड़ा न करे ॥६-८॥ पि 


सुभ्रतसंहिता 


५ 
व्याधो तत्र बहुच्छिद्रें भिषजा/ वे विजञानता । | 
अधेलाजलकश्छेदः कार्यो लाइडकोडपि वा | ० 
सबतोभद्रको वा5पि कार्यो गोदीथैकोडपि बा॥ 
(द्वाभ्यां समाभ्यां पाश्वोभ्यां छेरो छाड्गढको कद 
हस्बमेकतर यज्च सोउधेलाज्ञलकः स्घृतः॥ 
सेवनी वजयित्वा च च॒तुर्धा दारिते गुदे। 
सबतोभद्रक छेदमाहुइछेदविदो जना:। 
पाश्वोगतेन शस्त्रेण छेदों गोतीथेको बद्देत्‌ ॥) 
सबंतः ख्रावसार्गास्तु दहेड़े चस्तथाउग्निना। 
सुकुमार॒स्य भीरोर्दि दुष्करः झतपोनक: ॥१९॥ 
इसलिये, इस बहुत छिद्रवाले भगन्दर में जाननेबाला बैच 
अधलांगलक छेंद्न या छांगलक छेंदन, या स्वतोभद्रक अथवा 
गोतीर्थक करे | बैद्य सब मार्गों को पूर्णतः अग्नि से जलागे। 
नाजुक प्रकृति एवं डरपोक में शतपोनक्र कष्ट साध्य है | 
वक्तव्य--द्वाभ्यां समाम्यां पाश्वाम्यां छेदो छांगढको 
मतः | हस्वमेकतरं यच्च सोज्घलांगलकः स्मृतः ॥ सेवी 
व्जयित्वा तु चतुर्घा दारिते गुदे | सर्वतोमद्रक छेदमाहुएछेद- 
बिदो जनाः ॥ पाश्ग गतेन शस्त्रेण छेदों गोतीथंको भवेत्‌ ॥? 
लाँगल--हल, अधं॑लांगलठक--आधा हल, सर्वतो भद्र- 
आसनविशेष (गोंछाई लिये), गोतीर्थ--गाय का मत्र जैसे टेढ़ा- 
मेढ़ा पढ़ता है, अथवा गाय की योनि के समान । 
वि० मन्तव्य--केवल अधलाह्ललक आदि आकार प्रकार 
के ब्रण करना चाहिये। अथवा अग्निकर्म द्वारा ही खाव- 
मार्गों-नासूरों का अवरोध कर देना चाहिये ॥६-११॥ 
रुजालावापहं तत्न स्वेदमाशु प्रयोजयेत्‌ । 
स्वेद्द्रव्येयथोद्वि2: कशरापायसा दिमिः ॥१२॥ 
आम्यानूपोदके्मासलछावारद्येवाष्पि विष्किरे: । 
वक्षादनीमथेरण्ड ब्स्वादि च॒ गणं तथा ॥१३॥ 
कंषायं सुकृत॑ कत्वा स्नेहकुम्भे निषेचयेत्‌ । 
नाडीस्वेदेन तेनास्य सं त्रणं स्वेद्येद्धिषक ॥|१४॥ 
तिलरण्डातसीमाषयवगोधूमसपेपान्‌ । 
लव॒णान्यम्लव॒र्ग च स्थाल्यामेवोपसाधयेत्‌ ॥१५॥ 
आतुर॑ स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुबंतः । 
स्विन्‍्त च प्राययेदेन कुछ्ठ च॒ छव॒णानि च ॥१६॥ 
बचाहिडरवजमोद च समभागानि सर्पिषा | 
सादूर्वी केनाथवाउम्लेन सुरासोवीरकेण वा ॥१७/ 
ततो मघुकतैलेन तस्य सिड्चेद्‌ भिषम््रणम्‌ | 
परिषिवचेदू गुर्द चास्य तैलेवॉतरुजापहेः ॥१८॥ 
विधिनाब्नेन विण्मन्न स्वमार्गमधिगच्छति | 
अन्ये चोपद्रवास्तीत्रोः सिध्यन्त्यत्र॒ न संशयः ॥१९ 
रुजा-वेंदुना और स्राव को- कम करनलेवाला 


रे | इसके लिये कहे हुए स्वेंद द्रव्यों से, कुशरा (तिस- 


४, ठड़द की खिचढ़ी) खीर आदि से स्वेद देवे | ग्राम्य 
न ! जप मांस, औदक मांस, बटेर आदि बिष्किरों के 
| आग 9 दर विलय दि गण इनका मरी 
ह वरदाक, एरण्ड और विल्वादि गण इनका भी प्रकार 
280 बनाकर पैल के घड़े में भर देवे । इस कथषाय से नाड़ी 
हेद दा वैद्य ब्रण में स्वेद दे । तिल, एएरण्ड, अलसी, उड़द, 
जौ, गेहूँ, सरसों, पाँचों छवण, अग्लबग इनको थाछी ( चोड़े 
ई) मं क्वाथ करे । इससे रोगी को स्वेद देवे। इस प्रकार 
ढले पे मगन्‍दर अच्छा दोता है। स्वेदन के उपरान्त रोगी 
को कूठ, पाँचों नमक, वच, हींग, अजवायन इनको समान 
प्र में लेकर घी से, द्वाक्षा से, दाडिम या बिजोरे के रस से, 
यु से या कांजी से पिलाये | इसके ब्रण पर मुलेहठी के तेल 
भे परियेक करे | बात वेदना को नष्ट करनेवाले तेलों से गुदा 
ए भी परिषेक करे | इस प्रकार करने से मल मूत्र अपने अपने 
गाए मैं आने लगते हैं । और बूसरे भी जो उपद्रव होते हैं, 
वे (नि:सन्देह) शान्त हो जाते हैं। शतपोनक भगन्दर को 
कह दिया | & 
बि० मन्तव्य--छेदन कर्म अथवा अग्निकर्म से उत्नन्न 
बेदना आदि की शान्ति के लिये तत्काल इस विधि से स्वेदन 
को व्यवस्था कर देनी चाहिये ॥१२-१६॥ 
गतपोनक आख्यात उष्टूमीवे क्रियां झूणु। 
अथोष्रप्रोवमेषित्वा छित्त्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥२०॥ 
पूतमांसव्यपोहार्थेमग्निरत्र तर पूजितः । 
अथन घ॒तसंसष्रैस्तिलः पिष्टेः प्रलेपयेत्‌ ॥२९॥ 
बन्ध॑ ततोज्नुकुर्वीत परिषेक तु सर्पिषा | 
हतीये द्वसे मुक्त्या यथास्व॑ जोधयेदू भिषक्‌ ॥२२॥ 
तततः शुद्ध बिदित्वा च॒ रोपग्रेत्ु यथाक्रमम्‌ | 
उष्टप्नीय की चिकित्सा को सुनो। उद्ट्म्रीव को दूँढ़कर, 
काटकर, इसमें क्षार छगाये | सड़े हुए मांस को निकालने के 
डिये क्षार कर्म करे | इसमें अग्नि का दाह उत्तम नहीं | फिर 
हुए तिलों को घी में मिलाकर लेप करे | फिर पट्टी बाँध 
वे, थी से परिषेक करे | तीसरे दिन खोलकर वैद्य दोषानुसार 
रे | शोधन हुआ जानकर विधि के अनुसार रोपण करे | 
वेक्तव्य--उष्टप्रीय भगन्‍दर--टेढ़ा-मेढ़ा होता है, इसमें 
भर तो दब होने से सब स्थानों पर पहुँच जायेगा, परन्तु 
अग्नि सब स्थान पर नहीं पहुँचाई जा सकती | 
० भन्तव्य--उष्टग्रीव भगन्‍दर पित्तज होता है, अतः 


.. अम्िकर्म को पूजित नहीं माना है ॥|२०-२२॥ 


जज, 


उल्वत्यास्रावसागस्तु परिस्नाविणि बुद्धिमान ॥२३॥ 
क्षारेण वा स्रावगर्ति दहेद्घुतवद्ेन वा। - 
णुतैछेन सेचयेद्‌ गुदमण्डलम ॥२४॥ 


िकित्सास्थानम्‌ 


४२३ 
उपनाहाः प्रदेहमश्व मृत्रश्नारसमन्विताः | 
वामत्तीयौषधे: काया! परिषेकाश्र मात्रया |२५॥ 
सदुभूत॑ विद्स्वेनमस्पत्लावरुगन्वितम्‌ | 
गतिमन्विष्य इस्त्रेण छिन्‍्धात्‌ खजूरपत्रकम-॥२६॥ 
चन्द्राध चन्द्रवक्रं च सूचीमुखमवाडमुखम्‌ | 
छिस्ब्राउग्निना दद्देत्‌ सम्यगेबं क्षारेण वा पुनः ॥२७॥ 
ततः संशोधनेरेव मदुतूय्िगोघयेत्‌ । 
परिस्तावि भगनदर में बुद्धिमान सब खाब मार्गों को शस्त्र 

से काटकर खाव के रास्ते को क्षार से या अग्नि से जलाये। 

सुद्दाते गरम अणुतेल से गुदा के चारों ओर से सेक करे । 
गौमूत्र और क्षार युक्त प्रलेय और उयनाह बाँचे। मदन फल 
आदि वामक औषधियों से थोड़ा परिषेक करे | जब यह कोमल 
हो जाये, श्लाव और पीड़ा कम हो जाये, तब गति रास्ते को 
ढूँढ़कर श्र से खर्ज्‌र के पत्र के समान, अधंचन्द्राकार, पूर्ण 
चन्द्रमा के समान, सूचीमुख, नोचे को मुख किये रूप में 
का्े | फिर क्षार से या अग्नि से भी प्रकार जलाये | फिर 
पहले मृदु शोधन देकर पीछे से तीक्षा संशोधन (विरेचन) दे । 

वि० मन्तव्य--खर्जूरपत्रक-खर्जूर के पत्र का सा, चद्राघ- 
अधंचन्द्राकार, चन्द्रवक्र-द्वितीया के समान टेढ़ा, सूचीमुख- 
सुई के समान सूर्म मुखवाला, त्रण करे | अवाड्मुख-अर्वाचीन 

मुखवाले भगनदर में क्षारकर्म अथवा अग्निकर्म करे ॥२३-२७॥ 
बहिरन्तमुखश्रापि शिशोयस्य भगन्दरः ॥रट। 
तस्याहित॑ विरेकाग्निशस्नश्चारावचारणम्‌ । 
यथन्मृदु च तीचणं च तत्तत्तस्‍््यावचारयेत्‌ ॥२४॥ 
जिस बच्चे में मगनदर बहिसख या अन्तर्मुख हो, उसमें 

विरेचन, अग्निकर्म, शस्त्रकरम, अहितकारी हैं। इसमें न तो 

तीक्षण और न बहुत मृदु उपचार करे ॥२६॥ 
आरग्वधनिशाकालाचण मधुघताप्छुतम्‌। 
अग्रवर्तिप्रणिहितं ब्रणानां झोधनं हितम्‌॥३०॥ 
योगोज्यं नाशयत्यागु गति मेघमिवानिलः | हे 
अमछतास, हल्दी, काला (कदतम्बरी या झिंगी) इनके चूण 

को प्रचुर घी और सथु में मिलाकर; -सूत की बनी वर्ती पर 

लगाकर बण में रक्खे, यह ब्र्णो का शोघन करती है। जिस 
प्रकार वायु बादलों की गति को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
यह वर्स्ति ब्रणों को नष्ट करती है | हा 
आगन्‍्तुजे सिषडलाडी स्त्रेणोत्कृत्य यत्नतः ॥३१॥ 
जस्ब्वोष्ठेनाग्तिवणन तप्तया वा शछाकया | 
दह्देयथोक्त मतिमांस्त ब्रंणं सुसमाहितः ॥३२॥ 
कमिष्न॑ च विधि कुयोच्छुल्यानयतसेंब च | 
आगन्‍्दुज मंगन्दर में वैद्य श्र से नाड़ी को: यलपूंक 
काटकर, अग्नि में छाल किये व शल्ल से या 


004: 
हुई शलाका से बुद्धिमान्‌ वैद्य सावधानी के साथ जछाये। 
शल्य होने पर कृमिनाशक एवं शल्य निकालने का उपचार 
करे ॥३१,३२॥ 
प्रत्यास्यायैष चारभ्यो वज्यश्रापि त्रिदोषजः |३३॥ 
यह आगन्ठ॒ज भगनदर आसाध्य कहकर चिकित्सा आरम्म 
करे, ज्िदोषजन्य असाध्य है ॥ह३॥ 
एतत्‌ कम समाख्यातं सवंधामनुपूबशः । 
एं| तु उस्त्रपतनाइदना यत्र जायते ॥३४॥ 
तत्नाणुतैलेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्यते | 
वातध्नौषधसंपूर्णा स्थार्ली छिद्रशराविकाम्‌ ॥३५॥ 
स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्तामध्यासीत सवाध्पिकाम्‌ | 
नाड्या वाइस्याहरेत्‌ स्वेदं जयानस्य रुजापहमू | 
उष्णोदकेज्वगाह्यो वा तथा शाम्य॒ति वेदना ॥२६॥ 
सबके लिये क्रमशः यह चिकित्सा कह दी है। इनमें 
शत्त्र कर्म के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो जाये, वहाँ, अगु 
तैछ को गरम करके उससे परिषेक करे। भद्गदारु, एएण्ड 
आदि वातनाशक औषधियों के क्वाथ से पात्र को भरे| इसके 
ऊपर छिद्रोंवाछा ठक्कन रंख दे | गुदा पर स्नेह लगाकर गरम 
होते द्ुए पात्र पर बैठे, और वाष्प स्वेद लेवे | अथवा लेटकर 
नाड़ी से स्वेद ले । इससे वेदना नष्ट होती है । अथवा गरम 
पानी में अवगाइन करे, इससे वेदना शान्त होती है ॥३६॥ 
कदलीमगछोपाकप्रियका जिनसंभ्रतानू । 
कारयेदुपनाहांग्य साल्वणादीन्‌ विचक्षणः ॥३७॥ 
कदलीमृग, छोमड़ी, प्रियक, इनके चर्मों से मिलाकर 
उपनाह करे | साल्वण आदि उपनाह बाँघे ॥३७॥ 
कद्॒त्रिकं वचाहिब्लुलवणान्यथ दीप्यकम्‌ । 
पाययेज्नाम्लकौलत्थसुरासौवीरकादिमि: ॥३८॥ 
त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पिप्पछी), वच, हींग, छवण और 
अजवायन इनको कांजी, कुलत्थी की सुरा, सौवीरक (सतुष 
धार्न्यों की कांजी ) के साथ पिछाये ॥३८।॥ 
ज्योतिष्मतीछाक्छकीहयामादन्ती त्रिवृत्तिछाः | 
कुष्ठ झ्ताह्ा गोछोमी तिल्वको गिरिकर्णिका ॥३७॥ 
कासीसकाख़लनक्षीयों वगं! शोधन इष्यते | 
माछकंगनी, कछिहारी, निशोथ, काछी निश्योथ, तिल, 
कूठ, सौंफ, गोछोमी (श्वेत दूवा), तिल्वक, श्वेत अपराजिता, 
कासीस, स्वणक्षीरी ये द्रव्य भगन्दर में शोधन कार्य में 
उत्तम हैं ॥२६॥ 
ब्रिवृत्तिला नागदन्ती मंजिष्ठा पपसा सह ॥४०॥ 
उत्सादनं भवेदेतत सैन्धवक्षौद्रसंयुतम्‌ 
निशोय, तिछ, नागदुन्ती, मजीठ, विदारी, इनमें सेन्धव 
और मधु मिलाकर उत्सादन करे। -, न्‍ 


सुश्रतसंह्िता 


अब८ 
वि० मन्तव्य-उत्सादन-उपक्रम करे ( देखिये हैः दी 


अ० १ का सू० ८) उत्सादन निम्नबणवास्तुनः (गहरे गा र हे 
का) पूरणं (भरनेवाला) लेपनयोगेन (लेपन रूप में प्रयोग कर 
से) इति डल्हनटीका ॥|४०॥ 

रसाझनन॑ हरिद्रे हे मज्लिष्ठानिम्बपल्लवाः ॥४१॥ 

त्रिवृत्तजोबतीदन्तीकल्को नाडीब्रणापहः । 

कुष्ठ त्रिबृत्तिका दन्‍्ती सागध्यः सैन्धवं मधु ॥४२॥ 

रजनी त्रिफला तुत्थं हित' स्यादू ब्रणशोधनम्‌ | 

रसौत, हल्दी, दारहल्दी, मजीठ, नीम के पत्ते, निशोष, 
तेजबल, जमालगोटा, इनका कल्क नाड़ीब्रण नाशक है। 
कूठ, निशोथ, तिछ, जमालगोटा, पिप्पछी, सेन्धव, मधु, हल्दी, 
त्रिफला, नीछा तुल्थ ये ब्रण के शोधन. करने में हितकारो हैं | 

बि० मन्तव्य--यह दोनों योग-कल्क़ नामक उपक्रम है 
देखिये चि० अ०१ का सू० ८। इनका कल्क बनाकर _ 
आवश्यकतानुसार भगनदर के क्षण पर छगाया या भरा जाता 
है, इससे त्रण का शोधन हो जाता है. ||४१,४२॥ 

मागध्यों मधुक रोध॑ कुछमेला हरेणवः ॥४३॥ 

समझ्ञा धातकी चेव सारिवा रंजनीदयम्‌ | 

प्रियंगवः सजेरसः पद्मक पदाकेसरम ॥॥४४॥ 

सुधा वचा झांगलकी मधूच्छिष्ट ससैत्धवम्‌ । 

एतत्‌ संभ्र॒त्य संभारं तैलं घोरो विपाचयेत्‌ ॥४४॥ 

एतद्दे गण्डमाछासु मण्डलेष्बथ सेहिषु । 

रोपणाथ' हित॑ तैलं भगन्द्र॒विनाशनम्‌ ॥४३॥ 

पिप्पली, मुलेहठी, छोध, कूठ, इलायची, हरेणु, मजीठ, 
धातकी फूल, सारिवा, हल्दी, दारुहलदी, प्रियंगु, राड, पद्माए, 
कमलकेशर, स्नुही-बच, कलिद्दारी, मोम संन्धव, इन सबको 
छाकर इनसे तैल सिद्ध करे | यह तैल गण्डमाला में, मेहरोगियों 
की पिडकाओं में, मण्डलों में, रोपण के लिये तथा भगर्दर के 
नाश के लिये उत्तम है |४३-४६॥ 

न्यग्रोधादिगणश्रैव द्वितः शोघनरोपणे | 

तैल घत॑ वा तत्पक्व॑ भगन्‍्दर॒विनाशनम ॥४७॥ 

शोधन और रोपण में न्यग्रोधादि गण को बरते | मं 
इसमें सिद्ध किया तैठ या घृत भगनन्‍्दर के नाश 
उत्तम है ॥४७॥ 

त्रिवृहन्तीह रिद्राकमूल॑ छोहाख्मारकों |. 

बिडंगसार त्रिफला स्लुद्यकपयंसी मधु ।४८॥ 

मधूच्छिष्ठसमायुक्तेस्तैलमेतैविंपाचयत्‌ । 

भगन्दरविनाशञार्थमेतद्योज्यं विशेषतः ॥४५॥ 

निश्ोथ, जमालगोटा, हल्दी, आक की जड़, 
क्र, वायविडंग, त्रिफला, थोर का दूध, म$ 
इनके साथ तैल पकाये | इस तैल को मुख्यतः भगन्दर 
के लिए बरतना चाहिये ॥४८,४६॥ 


' चित्रकाकों जिबृत्याठे मलूपूं हयमारकम्‌ | - 


अंग, 


के नाश 


| 


आग ६ ] ५७ 
९. च्चिः 
सुधां वां लाइ्लकी सप्तपण' सुबचिक्राम्‌ ॥५०॥ 
उ्योतिष्मतीं च सम्भ्ृ॒त्य तैलं धीरो विपाचयेत्त्‌ | 
एतद्ठि स्वन्दन॑ तैलं भ्रृश दच्यादू भगन्दरे ॥४१॥ 
शोधन रोपणं चच सवर्णकरण तथा ॥ 
द्विब्रणीयमवेक्षेत त्रणा वस्थास बुद्धिमान ॥५२॥ 
चित्रक, आक, निशोथ, पाठा, कठगूलर, कनेर, थोर, 
बच, कलिहारी, सप्तप्ण, हुलहुल, माल्कंगनी, इन सब से तैछ 
हिद्ध करे | इस तैल का नाम स्वन्दन,(दोषों को बहानेवाला) 
तैल है, मगन्दर में इनको खास कर बरते । यह तैल शोधन, 
तथा खबर्ण करने में उत्तम है | त्रण की अवस्थाओं में द्वि्रणी- 
योक्त विधान से चिकित्सा करे ||४०-४२॥ 
ढिद्वादूध्च' हरेदो8सर्जोयन्त्रस्य यन्त्रवित्‌ । 
« ततो भगन्दरे दद्यावेतद्ध न्दुसन्निभम्‌ ॥५३॥ 
यंत्र को जाननेवाला, अशयंत्र के छिद्र से ऊपर ओठ को 


. निक्ाढकर, भगन्दर में अधंचन्द्रमाकार के इस यंत्र को बरते | 


व्यायाम मैथुन कोप॑ प्रष्ठयानं गुरूणि च | 

संब॒त्सर॑ परिहरेदुपरूढत्र णो चरः ॥४४७॥ 

व्यायाम, मैधुन, क्रोध, सवारी, भारी भोजन, इनको ब्रण 
के भरने के एक साल पीछे तक सेबन न करे-इनसे बचे |३४| 

इति सुश्ुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने भगन्दरचिकि- 

त्सितं नामाश्मोड्थ्याय: ॥८॥॥ < 
नवमो>ध्यायः 

अथातः कुछ्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब्र इसके आंगे कुष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा या ॥|१,२॥ 

विरुद्धाध्यगनासात्म्यवेगविघातेः स्नेहादीनां चायथा- 
रुभेः पापक्रियया पुराक्तकर्मयोगाचुच त्वर्दोषा भवल्ति | 

विरुद्ध भोजन, अध्यशन, असाह्य भोजन, मलमूत्रादि के 
उपस्थित वेगों को रोकने से, स्नेहनादि कार्यों के ठोक प्रकार 
न करने से, पापाचरण एवं पुरातन किये कर्मों के कारण त्यगू 
रोग होते हैं। ः 

वि० मन्तब्य--त्वग्दोष-त्वप्रोग-स्वचा का रोग | यह सब 
कुष्ठ के ही नाम हैं | कुशरोग में त्वचा दूषित हो जाती है, अतः 


जददोष कहते हैं ॥३॥ 


तत्र त्वग्दोषो मांसवसाहु ग्धदधितेलकुलत्थमाषतिष्पा- 
“बे पिष्ठव ता 


न्‍ च परिहरेत्‌ |४॥ ब 
. प्पगू रोगवाला व्यक्ति--मांस, वसा, दूध, 


डी तैल, 
४ हक), कुलत्पी, उड़द, सेम, ईव के बने पदार्थ, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


कारास्छविरुद्धाध्यगननाजीण विदाह्ममिष्यन्दीनि - 


. दिवासवपन व्यवाय॑ 


पिढ्ली से | कुष्ठ अवाध्य है, 


४३२५ 
बनी वस्तु्यं, खटाई, विरोधी भोजन, अध्यशन, अजीण में 
भोजन, विदाही, अभिष्यन्दि पदार्थ, दिन में सोना और मैथुन 
को छोड़ देवे ॥४॥ 

ततः शाढिषष्टिकयबगोधूमसकोरदूषइयामाकोदालका- 
दीननवान्‌ भ्ुझ्जीत सुद्गाढक्योरन्यतरस्य यूषेण सूपेन 
वा तिम्बपतन्नारुध्करव्यासिश्रण, सण्डूकपण्येवल्गुजाटरूप- 
करूपिकापुष्पैः सर्पि/सिद्धेः स्पतैछसिद्धंवी, तिक्तरगण 
वा5मिहितिन, मांससात्ययाय वा जाक्नछमांसममेदस्क 
वितरेत्‌ , तैल॑ वज्रकमभ्यज्ञारथं, आरग्बधादिकषायमु- 
त्सादनाथे, पातपरिषेकावगाहादिषु च खद्रिकषायम, 
इत्यंष आहाराचारविभागः ॥४॥ 

परथ्य--पुरातन शाली, सांठी, जौ, गेहूँ, कोरदूष, उद्दालक, 
श्यामाक, आदि को, मूंग, अरहर इनके यूष, या दलों में नीम 
के पत्ते तथा भिछावा मिलाकर इनके साथ खाये | मण्ट्टकपर्णी, 
बाबची अड्डसा, आक के फूलों से घी या सरसों का तेल सिद्ध 
करके तिक्तवग-(प्रपुन्नाड़ं, बावची, पटोल आदि) के साथ सिद्ध 
घृत 'मछाकर खाये । “मांस सात्यवाले रोगी को मेंद रहित 
जांगल मांस खाने को देवे | अभ्यंग के लिये बज्र॒क तेल (आगे 
सप्तपर्ण आदि से कहा है), उत्सादन में आरगघादि कपाय, 
परिषेक, अवगाहन आदि. कार्यों में खदिर कपाय बरते, यह 
आहार-आचार नियम हे । 

वक्तव्य--सरसों का तेल रोग महत्ता से विधेय है । अथवा 
बात कफ कुष्ठों में सरसों का तेल बरते ॥५॥ 

तज्न पूबरूपेषूभयतः संशोधनमासेवेत | तत्र त्वक्स- 
श्राप्ते शोधनालेपनाति, शोणितप्राप्त संशोधनालेपनकपा- 
यपानशोणितावसेचनानि, मांसप्राप्ते शोधनालेपनकषाय- 
पानशोणितावसेचनारिष्टमन्‍्थप्राशा), चतुर्थकमगुणप्राप्त 
याप्यमास्मव॒तः संविधानवतश्च ; तत्न संशोधत्ताच्छोणिता- 
वसेचनाज्चोध्ब' भन्लातशिलाजतुधातुमाक्षीकगुग्गुल्वगुरु- 
तुबरकख दिरासनायस्कृतिविधानमासेवेत; पद्न्म नंवोप- 


॥६| हि 
7 के पूर्व रूपों में वमन, विरेचन बरते। खचा में 


कुष्ठ होने पर शोधन, आडेपन करे, रक्त में पहुँचने पर संशोधन, 
आडेपन, कषायपान) रक्तमोक्षण करे, साँस में पहुँचने पर शोधन, 
लेपन, कषायपान, रक्तमोक्षण, अरि्ट, सन्‍्य और प्राश (अवलेह) 
बस्ते | मेद में पहुँचा कु्-संशोषन आदि करने पर जितेन्द्र 
पुरुष के साधन समन्न होने पर याप्य रहता है । इसमें संशो- 


धन और रक्तमोक्षण के उपरान्त मिछावा, शिलाजीत, स्वे- 


माक्षिक, गुस्गुठ, अगुर, तवरक, खेर, असन, अयस्कृति- 
जिकित्सा का सेवन करे | अस्थि आदि पाचर्वी घाठ में पहुँचा 
उसकी बी न करे ॥६॥ 


६ 

तत्न प्रथममेव कुष्ित॑ स्नेहपालविधानेनोपपादयेत्‌ 
मेषखब्लीश्रदंष्ट्राजाबरष्टागुड़चीडिपखमूलछीसिद्ध' तैल घृत 
वा वातकुष्टिनां पानाभ्यक्ञयोविदृध्यात्‌ु, धवाहइबकर्णे- 
ककुमपलछाशपिचुम देपपंटकमघुरकरोधरसमन्नासिद्ध सर्पिः 
पित्तकुष्ठिनां, प्रियालशालारग्वधनिम्बसप्तपणंचित्र कमरि- 
चवचाकुष्ठसिद्ध' एलेष्मकुष्ठिनां भन्लातकाभयाविडड्जसिद्धं 
वा सर्वेषां तुवरकतैल भज्लातकतेलं वेति ॥७॥ 

इसमें सबसे प्रथम कुष्ठ रोगी को वमन आदि संशोघन 
देकर स्नेहपानविधि से चिकित्सा करे। मेपश्ंगी, गोखरू, 
शाह्लेश (काकतिक्ता या काकजंब्रा), गरिलोय और दशमूल से 
सिद्ध घृत या तेल बातकुष्ठ रोगियों में पान और अमभ्यंग के 
लिये बरते | धव, अश्वकर्ण, अर्जुन, पछाश (ढाक), नीम, 
पित्तपापड़ा, मुलहठी, लोध, छुईं मुई (या मजीठ) से सिद्ध घृत 
पिष्ठ कुष्टियों में पीने और अभ्यंग के लिये देवे। पियाठ, शाल, 
अमछतास, नीम, ससपण, चित्रक, मरिच, बच, कूठ इनसे 
सिद्ध किया घृत (या तेछ) कफ कुष्ठियों के पीने और अभ्यंग के 
डिये बरते । अथवा मिलावा, हरड़ं विडंग से सिद्ध किया घृत 
कफ कुष्ठ रोगियों में बरते। सब श्रकार के कुष्ठों में त॒बरक 
तेल या मिल्यवे का तेल बरते । 

वि० मन्तव्य--तुबरक तैल का बणन चि० अ० ३ में 
देखिये, कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध चाल्मोगरा तेल ही तुरवक 
तैल है। इसको ४-६ मासे खाने से बमन एवं विरेचन हो 


जाता है और अल्पमात्रा में खाने से रक्त शोधन द्वोता है| 
अभ्यक्ञ से त्वग्दोष शान्त हो जाते हैं ॥७॥ 


सप्तपणोरग्वधातिविषेक्तुरपाठाकट्रो हिण्यमृता त्रिफछा 
पटोलपिचुमदपषटकदुराब्भात्रायमाणामुस्ताचन्दनपद्म- - 
दूसकह रिद्रोपकुल्याविश्ञाछामूर्वाशताव री सा रिवेन्द्रयवा टरू- 
घकषडंग्रन्थामधुकभूनिम्बग्ृष्टिका इति समभागः कल्कः 
स्यात्‌ , कल्काबतुगुण स्पि: प्क्षिप्य तद्‌ह्िगुणो धात्रीफछ- 
रसस्तझ्तुगंणा आपस्तदेकध्यं समाछोड्य विपचेत्‌ , 
एतन्महातिक्तक॑ त्ञाम सर्पिः कुष्ठविषमज्वररक्तपित्तहद्रो- 
गोन्सादापस्मारगुल्मपिडकासूग्दरगछगण्डगण्डमालछारोप- 
दपाण्डरोगविसपोश' षाण्ह्यकण्डूपामादीव्छमयेदिति ।८। 

महातिक्तकघृत--सप्तपर्ण, अमछतास, अतीस, ताठ्मखाना, 
कटुकी, गिलोय, त्रिफला, परवछ, नीम, पापड़ा, धमासा, त्राय- 
माण, सस्ता, चन्दन, पद्माख, हल्दी, पिप्पछी, बड़ी इन्द्रायण, 
मूरवां, शतावरी, लारिवा, इन्द्र जौ,अड्टसा, बच, मुरैहठी, 
चिरायता, बेर प्रत्येक समान भाग लेकर इनका कल्क़ करे।' 


कल्क से चार गुणा घी, घी से दुगना आँवछे का स्वर्स, स्व॒रस 
से चार गुणा पानी, सबको एक साथ मिलाकर घृत सिद्ध 


करे | यह महातिक्तक नामक घृतः कष्ट, विषमज्यर, रक्तपित्त, 
हृदय रोग, उत्माद, अपस्मार, गुल्म; पिडका, रक्तप्रदर, गल- 
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“मण्डलों में बार-बार छेखन करे | अथवा पाछन 


; 


५ सिब्प 
गण्ड, गण्डमाला, श्लीपद, पाण्डुरोग, विसप॑, अशै, ना... 
है 
कण्ठ्न पामा आदि को नष्ट करता है। उसका 
चक्तव्य-य्ष्टि शब्द एक बार की व्याई गाय त 
छिये है, यथा--“अथ गृष्टि: सक्ृतप्रसूतगवोबद्ग्यो; लिया 
इति मेदिनी | इससे बेर लेना होता है। चरक में «पार» 


पढ़ा है । वह इस पाठ में नहीं है। इसी प्रकार उ्े 
कृष्ण दोनों सारिवा उसमें हैं ॥७। * शबेत और 


त्रिफछापटोलपिचुमन्दाट रूपकटरोहिणीदुराल्भात्राय- 
माणा: पर्षटकश्ेतेषां हििपलिकान्‌ भागा5-जलद्रोगे प्रक्षिण 
पादावरीष॑ कषायमादाय कस्कपेष्याणीमानि भेषजास्यधप- 
छिकानि ज्ञायमाणासुस्तेन्द्रयवचन्द नकिराततिक्तानि पिष- 
ल्यश्वेतानि घृतप्रस्थे समावाष्य विपचेत्‌ , एतत्तिक्तक नाम 
सर्पि: कुष्ठविषमज्वरगुल्माशों प्रहणी दो पशोफपाण्डुरोगवि- 
सर्पषाण्ह्यशमनमूध्वजच्रुगतरोगघ्न॑ चेति ॥९॥ 

तिक्तकघृत-त्रिफला, पठोछ, नीम, अडूसा, कुटकी, धमासा, 
त्रायमाणा और पित्तपापड़ा ये प्रत्येक दो पल लेकर एक द्रोण 
जल में डालकर क्वाथ विधि से चौथाई क्वाथ शेष रक्खे | 
इसमें ज्ायमाण, मुस्ता, इन्द्रजो, चन्दन, चिरायता, पिपली 
प्रत्येक आधा पल लेकर इनको पीसकर कल्क मिलाये | इसमें 
घी एक प्रस्थ डालकर पकाये | यह तिक्तकघृत कुष्ठ, विधमज्यर, 
गुल्म, अश, ग्रहणीदोष, शोफ, पाण्डुरोग, विसर्प, नपुंसकता को 
नष्ट करता है, ऊध्व॑ जत्रु के रोगों को नष्ट करता है ॥६॥ 

अतोन्यतमेन घृतेन स्तिग्धस्वि्नस्थेकां हे तिसश्न- 
तस्रः पद्च वा सिरा विध्येत्‌ , मण्डछानि चोत्सन्नात्य- 
वलिखिद्भीक्षणः प्रच्छयेद्वा समुद्रफेनशाक्गोजाकाकोदुस्ब- 
रिकापत्रवाष्वषृष्यालेपयल्लाक्षा सजरसरसाझ्ञनप्रपुन्नाडाव- 
ल्गुजतेजोव त्यश्वमारकार्ककुटजारेवत मूलकल्कैम्‌त्रपिश: पि- 
त्तपिष्टेवी, स्वर्जिकातुस्थकासीसविडकज्ञागार धूम चित्रवक- 
डुकसुधाहरिद्रासेन्धवकल्कैवा, एतान्येवावाप्य क्षारकल्पेत 
निःख्रते पाछाशे श्षवारे ततो विपाच्य फाणितमिव 
संजातमवत्ताय लेपयेत्‌ , ज्योतिष्कफललाक्षामरिचपिणी 
सुम॒नः पत्रेवा हरिताठमनःशिलाकक्षीरतिलणिप्रुमरिचः 
कल्केव; स्व्जिकाकुप्ठतुत्थकुट जचित्रकबिड्डंगमरिचरो" 
मन!शिलाक॒ल्केबा, हरीतकोकरणज्जिकाविडक्लसिद्धार्थक 
छवणरोचनावल्गुजहरिद्रा कल्केबो ॥१०॥ 

सब कुष्ठापहाः सिद्धा लेपः सप्त प्रकी्तिताः ] 

इनमें से. किसी एक घृत से स्नेहन करके, स्व”. ठढे 
एक, दो; तीन, चार या पाँच सिंरा का वेधन रे करे ! समर" 


ढाख, 
केन, सागौन, गाजवाँ कठगूछर, इनके पत्तों से रगड़कर, आर 


राल, रसौंत, पनवाड़ के बीज, वावची, तेजबल, या मर 
कुटज, अमलतास की मूल, इनके कल्‍्क को गोमृत्न 


तय वा 
-के पित्त से पीसकर छेप . करे-।- सर्जक्षार, ठत्थ, की 


है है ] हर 
पं, पर का धुंवासा, चित्रक, कुटकी, थोर, हल्दी, सेन्धव 
डे कर्क से लेप करें । इन्हीं की तिलनालों से जलाकर छी 
पहाशक्षार में घोलकर क्षार विधि से नितारकर फिर 
कावे | जय रात्र की भाँति हो जाये तब उतारकर लेप करे। 
ल्लोतिष्क फेल (माल कांगनी के फछ या काकादनी-रत्ती के 
हाख, मरिच, पिप्पली, चमेली के पत्ते, इनसे, अथवा 
, मैनसिंठ, आक का दूध, तिल, सुहांजना, मरिच, 

छूके कल्क से लेप करे | स्वर्जिका, कूठ, त॒त्थ, कुटज, चित्रक, 
बिडंग, मस्चि, छोध, मेनसिल इनके कल्क से अथवा हरड़, 
स्ताकरंज, विडंग, सरसों, सन्धव, हल्दी, बावची, रोचना 
(गेरोचना) इनके कल्क से छेप करे। लछेपों को गोमूत्र में या 
गाय के पित्त में पीसकर लगायें | सब प्रकार के कुष्ठों के नाश 
ढलेवाडे ये सात सिद्ध लेप कह दिये हैं ॥१०॥ 

वेशेषिकानतस्तूध्य॑ ददुखित्रेषु मे शूणु ॥ ११॥ 

लाक्षा कुछ स्पा: श्रीनिकेर्त 
रात्िव्योष चक्रमृदस्य बीजमू ॥ 
क़त्वकस्थं तक्रपिष्टः ग्लेपो 
दद्॒पूक्तो मूलकाद्बीजयुक्तः ॥१९॥ 

ही इसके आगे ददु और श्त्रों के लिये विशेष योगों को 


छाख, कूठ, सरसों, नवनीत धूप (गन्धाविरोजा-सरलू का 
गोन्द धूप) हल्दी, त्रिकठ्ु, पनवाड़ के बीज, मूली के बीज, 
को एक साथ तक्रमें पीसकर दद्गु में लेप करे ॥१२॥ 
सिन्धूडूत॑ चक्रमदेस्य बीज- 
मिक्तुह्भतं केशरं ताइयेशैल्मू | 
पिष्टो लेपो्य कपिव्थाद्रसेन 
रू दद्गस्तुण नाशयत्येष योग: ॥ १३ ॥ 
सैन्धव, पनवाड़ के बीज, गुड़, मौलभ्री, रसौत, इनको 
के रस में पीसकर लगाने से दद्वु शीत्र नष्ट होती हे ॥१३॥ 
हेमक्षीरी व्याधिघातः शिरीषो 
निम्बः सर्जो वत्सकः साजकणः | 
शीघ्र तीघ्रा नाशयन्तीहदद्र, 
५... स्नानालेपोदूघर्षणेपूपयुक्ताः ॥ १४॥ 
स्वणक्षीरी (डल्हण के मत से कंकुष्ठ), अमल्तास, शिरीष, 
मे, राल, इन्द्रजी, अजकर्ण, इनको स्नान, आलेप, उद्घरषण 
बजने से तीबर दाद शीमर नष्ट होती है ॥१४॥ 
भद्गासंज्ञोदुस्बरीमूछतुल्य॑ 
दत्त्वा मूर्ल क्षोद॒यित्वा सलप्वाः। 
सिद्ध तोय॑ पीतमुष्णे सुखोष्ण 
स्फोटान खत्र पण्डरीके च कुयोत्‌ ॥१४५॥ 
बड़ी कठगूलर, और छोटी कठप्ूलर (अंजीर) इन दोतों 


न 


फ़ठ), 


चिकित्सास्थानंम्‌ 


श्रै७ 
के मूल एक पछ लेकर सोलह पल पानी में क्वाय करें। चौथाई 
शेष रहने पर इस क्वाथ को अ्रीष्म काल में (या दुपहर में), 
गरम पीकर धूप में बैठे और सरसों के तेल का अभ्यंग करे। 
इस प्रकार करने से श्रित्र में और पुण्डरीक कुष्ठ में. छाढे उसन्न 
होते हैं। (औषध के जीण होने पर गाय के तक्र या दाडिस 
यूष से भोजन करे) ॥१४॥ ४ 
द्वेप॑ दश्धं चम मातक्लजं वा 
मिन्ने स्फोटे तैल्युक्त॑ प्रलेपः । 
चीते या हाथी की खाल को जलाकर इस राख को आवत्त 
की मूल से सिद्ध तैल में मिलाकर, छाछों के फूटने पर लेप करे। 
वक्तव्य--“आवर्त्तकीमूलसिद्धेन तैलेनाम्यज्यावचूणयेद्‌ गज- 
द्वीपिचममसीचूणन, त्रिफलालोहचूणन वा॥” आवत्तेको का 
गुजराती नाम आवल है। 
पूतिः कीटो राजबृक्षोद्धवेन 
क्षारेणाक्तः श्ित्रमेको निहन्ति ॥ १६॥ 
अकेला पूतिकीट अमलतास के क्षार के साथ क्षारोदक में 
मिलाकर ढगाने से थ्रित्र को नष्ट करता है | (पूतिकीट-तेलिया 
कीड़ा बरसात में होता है, पर बड़े दोते हैं) ॥१६॥ 
कृष्णस्य स्पस्य मसी सुदग्धा 
बैभीतक तैेछमथ द्वितीयम्‌ । 
एतत्त्‌ समस्त मद्वित' प्रढेपात्‌ 
श्विच्राणि सबोण्यपहन्ति ज्ञीध्रम्‌ ॥१७॥ 
काछे सांप की भली प्रकार से जलाकर बनाई राख को 
बहेड़े के तेल में मिलाकर लेप करने से सब प्रकार के ब्रित्र नष्ट 
होते हैं । (जलाने पर जब बहुत काछा हो जाये तत्र मसी या 
राख कहते हैं, थोड़ा जलाने पर जब र्वेत रहे, तब्र क्षार 
कहते हैं) ॥१७॥ 
अध्यर्धतोये सुमतिखनतस्य क्षारस्य कल्पेन तु सप्तकत्वः | 
वैलं श्वत' तेन चतुरुणेन शिवन्नापहं म्रक्षणमेतद्प्नयम्‌ || 
काले सांप की मसी से डेढगुणा (१३) पानी लेकर इसको 
क्षार विधि से सात बार नितारकर, तैछ से चोगुन्ा लेकर 
इसमें तैल सिद्ध करे। इसका लेप श्वित्र को नष्ट करने में 
श्रेष्ठ है ॥१८॥ 
घुतेन युक्त प्रपुनाडबबीज छुष्ठ च यष्टीसघुक च पिष्ठा । 
श्वेताय दच्याद्गृहकुक्कुठाय चतुर्थभक्ताय बुभुक्षिताय ॥ 
तस्योपसंग्रह्य च तत पुरीषमुसाचित' संत एब लिम्पेत्‌। 
अभ्यन्तरं मासमिमं प्रयोगप्रयोजयेत्श्वि्रमथो निहल्ति ॥ 
पनवाड़ के बीज, कूठ, सुलेहठी, इनको घी के साथ पीस 
कर घर के श्वेत सगे को एक दिन पूरा भूखा रुखकर-दूसरे 
दिन सायंकाल में (खूब भूल लगने पर) खाते के लिये देवे॥ 
फिर छाछे आदि से पकाये कुष् " र्वि्र पर इसको 


ध्श्ढ 


सुश्र॒तसंहिता 
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एकड्ठा करके लेप करे | इस प्रकार एक मास प्रयोग करने पर | लेप करने से श्वित्र नष्ट होते हैं । हीवेर कौ जलाकर मोर के 


यह श्वित्र को नष्ट कर देता है ॥१६.२०॥ 
क्षारे सुदस्धे गज़गण्डजें तु गजस्य मूत्रेण बहुलुते च। 
द्रोणप्रमाणे दह्भागयुक्त दत्त्वा पचेद्रीजमव॒ल्गुजस्य |२१ 
एतद्यदा चिक्रणतामुपेति तदा समस्त गुटिका विदध्यात्‌ | 
इिचनत्र प्रल्स्पेदथ संगप्रधष्य तया धजेदाशु सवर्णभावम्‌ ॥ 
हाथी की लीद को भली प्रकार जाकर बनाये क्षार को 
हाथी के मूत्र में घोडकर कई बार नितार ले | इसके एक द्रोण 
में दसवां माग बावची के बीज मिलाकर पकाये । पकाते समय 
जब कड़छी पर लगे तब इसकी गोलियाँ बना छे। श्वित्र को 
घिसकर उसपर इनका छेप करे, इससे त्वचा के समान रंग 


आंता हे। केक 
वक्तव्य--जछूपिप्पछी बहुत गरम हैं, प्लेग की गाँठ पर 


इसका कल्क बांधते हैं | इससे गांठ पक जाती है, या बैठ 
जाती है। 'जरूकण्डजे? के स्थान पर 'गजलेण्डजे” पाठ होने 
पर हाथी की विष्ठा अर्थ है| यह भी बहुत गरम है, गर्मध्वति 
को रोकने के लिये इसे बरतते हैं ॥२१-२२॥ 
कषायकल्पेन लुभावितां तु जछं त्वचा चूतहरीतकीनाम्‌। 
तां ताम्रदौपे प्रणिधाय धीमान्‌ वर्ति वटक्षीरसुभावितां तु ॥ 
आदीप्य तज्जातम्सी ग्रहीत्वा 
ता चापि पथ्याम्भसि भावयित्वा | 
संप्रच्छित' तद्वहुद्ः . किछास॑ 
तेढेन सिक्त कट्ठुनो प्रयाति ॥२४॥ 
आम और हरड़ की छाछ को कघाय विधि से क्वाथ करके 
| इस क्वाय से रूई की वर्ति को मली प्रकार मावित करके, 
कटुतैल से तर करके, ताम्र के दीपक में रखकर, जलाये | इसके 
जलने से जो मसी (स्याही) बने, उसे हरढ़ के क्वाथ और बट 
क्षीर से मावित करके, कड्डए, तेछ (सरसों का तेल) में मिला 


कर, किलाश को बहुत वार पाछकर, इससे लेप करे | इससे 


किलाश नष्ट हो जाता है। (भाव्यद्रव्यसमं क्वाथ्यं क्वायश्रा- | असाध्य कुष्ठ भी अच्छा हो जाता है | इसका नाम नीलघुत 


शंग्रशेषितः ॥२३-२४॥ 
आवस्गुज बीजमग्रथ' नदीज॑ 
काकाह्ानोदुम्बरी या च छाक्षा। 
लोह चूणे' मागधी ताक््येशेलं 
तुल्याः कार्याः कृष्णवर्णा स्तिलाश्य ॥२५॥ 
बर्ति ऋत्वा तां गवां पित्तपिष्टा 
लेपः कायः श्वित्रिणां श्विज्हयरी | 
लेपात्‌ पित्त भ्ेखिन शिवत्रहारि 
हीबेरं वा दग्धसेतेन युक्तम्‌ ॥२६॥ 
बाबची के बीज, उत्तमत्वणंमाध्षिक, कठगृूलर, लाज़ 
लोहचूर्ण, पिप्पडी; रसौत, इन रुब के बरावर काले तिछ इनको 
ग्राय के पित्त में पीसकर गोली बना ले | श्विन्नों पर इतका 


पित्त में मिलाकर लेप करने से भी शिवित्र नष्ठ होते हैं ॥ 
लक २५,२६॥ 
तुत्थालकटुकाव्योषसिंहाकहयमार का: । 
कुष्ठावल्गुजभल्लावक्षी रिणीलषेपा: स्नुह्दी ॥२ज॥ 
तिल्बकारिष्टपीलूनां पत्नाण्यारग्वघस्य च। 
ब्रीज॑ विडज्ञारबहन्त्रोहेरिद्र बृहतीदयम्‌ ॥१८॥ 
आम्यां श्वित्राणि योगाभ्यां लेपान्नइयन्त्यरेषत; | 
(१) ठ॒त्थ, हरताल, कुटकी, त्रिकटु, सिंह (अड्डा), आक, 
मनेर, कूठ, बावची, मिलावा, दूधी सरसों और यशरर, (२ 
तिल्‍्ब॒क, नीम, पीलु, अमलतास के पत्ते, वायबिडंग और कनेर 
के बीज, हल्दी, दारहलदी, कटेरी, बढ़ी जर इन दो योगों 
के लेप से श्वित्र सम्पूर्ण रूप में न४ होते हैं ॥२७-२८॥ 
बायसीफल्गुतिक्तानां शत दृत्त्वा प्रथक प्रथक्‌ ॥२९॥ 
हे छोहरजसः प्रस्थे श्रिफछाञयाढक' तथा। 
त्रिद्रोणेष्पां पचेद्यावदूभागो द्वावसनादपि ॥३०॥ 
शिष्टी च विपचेदू भूय एतेः श्कचण्प्रपेपितेः। 
कल्कैरिन्द्रयवव्योषत्वग्दारुचतुरहुलः ॥३१॥ 
पारावतपदीदन्तीबाकुचीकेश राहयेः । 
कुण्टकार्या च॑ तत्पक्व॑ घृतं कुष्ठिष योजयेत्‌॥३२॥ 
दोषधात्वाश्रितं पानादम्यद्वात्त्वर्गतं तथा। 
अप्यसाध्य॑ नृणां कुष्ठं नाम्ना नील नियच्छति ॥३३॥ 
बायसी (काकतिक्ता, मकोय), कठगूलर (या अंजीर) कुटको, 
प्रत्येक एक सौ पल, छोह चूर दो प्रस्थ, त्रिफला तीन आदृक, 
असन (विजय सार) दो प्रस्थ, मिलाकर तीन द्रोण जड में 
पकाये | जब एक भाग जल जल जाये, दो भाग बच जावे, 
तब उतार कर छान ले। इसमें इन्द्रजौ-त्रिकड, दालचीनो, 
देवदारु, अमछतास, पारावतपदी, जामालगौटा, बावची, नाग 
केशर, कटरी, उनका बारीक पीसा कल्क मिलाकर आदक हैं 
को सिद्ध करे | यह घृत कुष्ठ रोगियों में देवे | इस घृत के 
से दोष धातुओं में स्थित तथा अभ्यंग में त्वचा में मा 
ज्रिफलात्वक_त्रिकद्धुक' खुरसा मदयन्तिका | 
वायस्यारग्वधा्वेषां तुछों कुर्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथक, ॥३४॥ 
काकमाच्यक वरुणदन्तोकुटजचित्रकातू । 
दार्वोनिद्ग्धिकाभ्यां तु प्थरद्शप् तथा ॥३९॥ 
त्रिद्रोणेउपां पर्चद्यावत््‌ पट प्रस्थं परिशेषितमू | 
जक्कद्सदधिक्षी समूत्राणां प्रथगाढकम्‌ ॥३३॥ 
तहदूघृतस्य तत्साध्य॑ आनिम्बव्योषचित्रके: है 
करज्ञफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीडुभिः री 
नीलित्तोनिम्बकुसुमः सिदूर्ध कुछापह कंतम 
अक्षणादज्ञखावण्य' श्वित्रिणों जनयेन्नणाम्‌ | 
भगन्दर कमीनर्शों महानील त्तियच्छति ॥३5॥ के 
महानील्घृुत--हरड, बहेड़ा, आंवला की 
मरिंच, पीपछ, तुलसी, मेंहदी, मकोय, भमछ ताठ, 


ये प्रलेक 


॥पकत्सास्थानम 

(75 । पक, वरुण, जमांलगौठा, कुटज, चित्रक ढुबौन्‍्तो वा दुर्विरिक्तोइपि न 
ही मकोय, अर्के, 4१ $ 5 9. 5, दुवोन्तो वा दु, [इपि वास्य 

रा कंेरी शथग्‌ दश पल, लेकर इन सबको तीन द्रोण कुष्ठी दोषेरुद्धतेव्याप्रदेद: । गे 


दा मे इवाथ करे | जब छे प्रस्थ शेष रह जाये तब छानकर 
के गोबर की स्वर्स, दही, दूध, गोमूत्र और गोघृत प्रत्येक 
आदक, तथा पा, के ; बल फल, 
५ , पीलु, नीलिका, नीम के फूछ इनक 
वर धुत को सेंड करे। बह घुत खाने मत 
गशक है; और मलने से श्वित्र में त्वचा के समान रंग छाता 
री महानील घुत भगरदर, क्ृमि अश को नष्ट करता है। 
बततव्य-वावली-का अर्थ काकमाची (मकोय) और 
ककोहु्खरिका (कठगूलर) दोनों है । इसलिये एक स्थान पर 
प्कोय और दूसरे स्थान में कठगूलर ले सकते हैं। या दोनों 
स्थान पर मकीय भी ले सकते हैं | जैसे त्रिकदु का पाठ दो 
स्थान पर है। नीलिका और नीलिनी-में नीलिनी से तो नीछ 
रंने का द्रप्य) छेते हैं । नीलिका के स्थान मेँ चरक मैं-- 
कह में नलिका पाठ है, जिसका अथ कोष में कहम्ब (जछज 
शाक, कल्मी शाक) दिया है। काश्मीर में कल्म्य का शाक 
विशेष प्रचलित है |[३४-३८॥ 
मूत्र गब्यं चित्रकव्योषयुक्त 
सर्पिःकुम्मे क्षोद्रयुक्त स्थितं हि । 
पक्षादृध्बे' श्विच्निभिः पेयमेतलू 
कुय्योच्चास्मिन्‌ कुष्ठ दिष्ट विधानम्‌ ॥३९॥ 
गोमूत्र में चित्रक, त्रिकदु मिलाकर, मधु के साथ घी के 
भाष्ड में पन्द्रह दिन रहने दें । इसके पीछे श्वित्र रोगी इसको 
पबें और इसमें कुष्ठ में कही चिकित्सा करे | 
वक्तव्य--चित्रक, जिकठु और मधु को मिलाकर घड़े के 
अन्दर इतनी मात्रा में लेप करें, जिंससे मूत्र में कदुता आजाये॥ 
पूतीका्कस्डूनरेन्द्रहुमाणां 
५... मजेपिष्टाः पल्छवाः सोमनाम्र | 
छेपः र्वित्र हन्ति बुजेणांश्व 
४ दुष्टान्यशस्येष नाडीब्रणांश्य ॥४०॥ 
हु करंज, अक, थोर और अमलतास तथा चमेली के पत्तों 
 गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करे | इससे श्वित्र, दहु, 
दपित अशे और नाड़ी अण नष्ट होते हैं |४०॥ 
शस्मादृध्ब' निःख॒ते दुष्टरक्त 
जातप्राणं सर्पिषा स्नेहयित्वा | 
तोरणेयोगे३छदयित्वा प्रगाढ॑ 
पञ्चाद्योष॑ निहरेच्चाप्रमत्त; ॥2१॥ है 
भ इसके आगे दूषित रक्त के निकछ जाने पर शरीर में पुनः (5. कक वर 
रत !/ 
00% प० प अपना आग, हज, बा. 
बिना जालस्य के निकाव्ता रहे |४१॥ सिप्पली, बिडंग, इनकी गछ और थी के साथ डा 


निःसन्दिग्धं यात्यसाध्यत्वमाशु 
तस्मात्‌ ऋर्स्ना निहरेत्तस्य दोषान्‌ ॥४२॥ 
कुष्ठ रोगी को वमन या विरेचन भी प्रकार यदि न हों, 
तो दोधों के कुषित होकर सारे शरीर में फैल जाने पर रोगी 
अवश्य असाध्य हो जाता है, इस ल्ये इसके दोषों को सम्पूर्ण 
रूप में बाहर करे ॥४२॥ 
पक्षात्‌ पक्षाच्छदनान्यभ्युपेयान- 
मासान्मासात्‌ स्रंसन॑ चापि देयम्‌। 
स्राव्यं रक्त वत्सरे हि हविरत्पं 
नस्य॑ दृद्याच्च त्रिराज्नात्‌ त्रिरात्रात्‌ |४३। 
कुष्ठ रोगी को परद्रह-पन्‍्द्रह दिन पीछे बमन और एक-एक 
मास पीछे विरेचन देना चाहिये | वष में दो बार (छ छुमास 
में) थोड़ा-थौड़ा रक्त निकालना चाहिये | तीन-तीन दिन पीछे 
रोगी को नस्य देना चाहिये ॥४२॥ 
पथ्या व्योष॑ सेछुजातं सतैलं 
लोढवा झीघर मुच्यते कुछ्टरोगात्‌ । 
धात्रीपथ्याक्षोपकुल्याविडज्ञान्‌ 
क्षौद्राज्याभ्यामेकतों बाउवलिद्यात्‌ ॥४४७॥ 
पोत्वा मांस वा पछांशां हरिद्रां 
मूत्रेणान्त' पापरोगस्य गच्छेतू | 
एबं पेयश्रिन्नकः इलच्णपिष्ट 
पिप्पल्यों वा पूवबन्मूत्रयुक्ताः ॥2५॥ 
तद्चत्ताक्ष्य' मास्सात्रं च पेयं, 
तेनाजस्र॑ देहमालेपयेच्च । 
आरिष्टी व्वक_साप्तपर्णी च तुल्या 
छाक्षा मुस्त' पद्चमूल्यों हरिद्रे ॥४६॥ 
.बासको देवदारु 
जा घाव व्यामाती विडज्ञः । 
सामास्यांशं योजयित्वा विडज्न- के 
इचण ऋत्वा, तत्पछोन्मानमश्नन ॥४७॥ 
कुष्ठालन्तुमुच्यते त्ैफलं वा 
सर्पिद्रोण बम युब्जन | 
सिद्धे5क्षपी 
गोमताखी सिलाशवेब्चापि कुष्म ॥४८॥ 
आरवब्े सप्तपण पढोड़े या 
संवृक्षके तक्तमाल सनिस्‍्बे। 
जीण' पक्‍्व॑ तद्धरिद्राइयेन 


४३० 
का रस एक पल मात्रा में गोमूत्र के साथ एक मास तक 
से कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार चित्रक या 
पिप्पली को बारीक पीसकर एक पछ की मात्रा में गोमूत्र के 
साथ पीना चाहिये । इस प्रकार रसौंत को गोमूत्र के साथ एक 
मास तक पीये और रसौत का शरीर पर निरन्तर लेप करे | रीठे 
की छाल, सप्तपण की छाल, समान मात्रा में, छाख, मुस्ता, 
दशमूल, हल्दी, दारुहलदी, मंजीठ, बहेढ़ा, अड्डसा, देवदारु, 
हरढ़, चित्रक, चिकटु, आंवछा, विडंग, इन सबको समान भाग 
लेकर, इन सब के वराबर इसमें विडंग का चू्ण मिलाये। 
इसमें से रोगी एक पछ मात्रा को ग्रतिदिन (गोमूत्र से) खाये | 
अथवा जैफल बुत में त्रिकदु सिलाकर इसको एक द्रोण भी 
खाने से रोगी कुष्ठ से मुक्त दो जाता है । एक द्रोण गोमूत्र में 
अक्षपीड (यबतिक्ता) से सिद्ध किया घ॒त कुष्ठ को नष्ट कर देता 
है | अमलतास, सप्तप्, पटोल, कुटज, करंज, नीम, हल्दी, 
दारूहलदी और मुष्कक-(मोखा) इनसे सिद्ध किया पुरातन घ्त 
कुष्ठ को नष्ट करता है ||४६॥ 
रोधारिष्ट पद्मक' रक्तसारः 
सप्राह्नाक्षो वृक्षकों बीजकश्व । 
योज्याः स्नाते दह्ममानस्य जन्तोः 
पेया वा स्यात्‌ क्षोद्रयुक्ता त्रिमण्डी ॥५०॥ 
पित्त की अधिकता के कारण जिसको बहुत जलन होती 
हो, उसके स्नान के लिये लोघ, नीम, पद्माख, रक्तसार 
(सजीठ), सप्तपण , बहेढ़ा, कुटज, असनसार इनका घडंगोदक 
परिभाषा से बनाया क्वाथ स्नान में देवे। अथवा निशोथ को 
मु के साथ पीये | 
वक्तव्य--घडंग परिभाषा--'यद्प्सु श्वतशीतासु षडंगादि 
अयुज्यते । कपमात्र ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेडम्मसि | अध्ध- 
खते प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधो |! डल्दण ने पडंगोद्क से 
स्नान करना लिखा है, परन्तु कपाय विधि से क्वाथ बनाकर 
स्नान कराने में कोई हानि नहीं ॥५०॥ 
- (खादेत्‌ कुष्ठी मांसशा (पा) ते पुराणान्‌ 
अदुगान्‌ सद्धान्निम्बतोये सतेलान्‌॥) 
कुष्ठ रोगी का मांस गिरता हो तो वह नौम के क्‍्वाय में 
धुराने मूंग को तेंछ के साथ पकाकर खाये (यहाँ पर नीम का 
क्वाय भी घरडंग परिभाषा से करे) | 
निम्बक्वाथं जातसत्त्वः पिबेद्ा 
क्वार्थ॑ वाउक्ोठक सप्तच्छ॒दानाम्‌ ॥५१॥ 
जग्पेंष्यज््वर्वसारस्य सूल्ल दे 
लपों युक्त: स्याहिडक्कैः समूत्रे! | 
3 2 पक 


सर्वाह्यारान्‌ सं्रयुक्तान्‌, बिडन्ें:॥५२॥ 


छुश्नतसंहिता 


० 6, [ भर ६ 
कारवज॑ वा साथेप॑ वा क्षतेषु 
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, क्षेप्य॑ लैस जिग्नकोशाम्रयोवी | 
पक्व ् कट्ष्ण; सत्तिक्ते: 
शष च स्यादू दुष्टवत्त सं 
__कुष्ट में क्ृमि उलन्न होने कर नीम शा का |३३॥ 
श्वेत फूल का आक, सप्तप्ण इनका क्वाथ पीये। कोड 
खाये अंगीं पर कनेर की मूल बायविडंग इनको गो मूत्र में पी 
कर लेप करे | इन पर गोमूत्र का परिषेक करे, और सब भौजनों 
में वायविडंग को बरते | अथवा ब्र्णों पर करंज का सर 
का सुहांजने का या कोशाम्र बीज का तेल रूगाये।' अथवा 
मरिच आदि कट द्रव्य, मा तिक्त द्रव्यों के कपाय में तैह 
पाक विधि से करंज आदि के तेल सिद्ध करके लगाये शा 
सब चिकित्सा दुष्ट जण की भांति करनी चाहिये ॥५१-५३॥ 
सप्तपणेकरज्ञाकमालतीकरवीरजम्‌ । 
स्नुह्दी शिरीषयोमूल चित्रकास्फोतयोरपि ॥५४॥ 
विषलाकुछवज्ाख्यकासीसालम नःशिला+ । 
करज्ञवीजं त्रिकठ्ठ त्रिफलां रजनीदयम्‌ ॥५४५॥ 
सिद्धार्थंकान्‌ विडज्ञनि भ्रपुन्नाडं च सहरेत्‌ | 
मूत्रपिष्टेः पचदेतैस्तैल कुष्ठविनाशनम्‌ ॥५६॥ 
एतद्वञ्कमस्यद्/ान्नाडीदुष्टत्रणापहम्‌ । 
बज़क तेल--सप्तपण करंज, आक, चमेली, कनेर, थोर, 
शिरीष-इनके मूल, चित्रक मूल, सारिसा मूछ, मीठा तेलिया, 
कल्हारी, वज्जाख्या (नागफली), कासीस, हर्ताछ, मेनसिल, 
करंज बीज, त्रिकटु, त्रिफला, हल्दी, दारुहलदी, सरसों, वाय- 
बिडंग, पनवाड, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनके कल्क 
से गोमृत्र में तैल सिद्ध करे | यह वज्रक तैल कुष्ठ नाशक है। 
मलने से नाड़ी ब्रण, दुष्ट ब्रणों को नष्ट करता है | ( इसमें गयी 
सरसों के तैंठ को सिद्ध करना मानता है, जो युक्ति युक्त 
भी है) ॥५४-५६॥ 
सिद्धार्थककरज्ञौ दो हे हरिद्रे रसाक्ननम्‌ ॥५७॥ 
कुटजश्व अपुन्नाडसप्रपर्णों मगादनी । 
छाक्षा सजेरसोब्केश्व सास्फोतारग्वधो स्वुहदी ॥५दा। 
शिरीपस्तुव॒राख्चस्तु कुटजारुष्करों बचा | 
कुष्ठ कृमिष्त मब्ज्जिष्ठा छा#ली चित्रक' तथा १6 
माछती कट्ठतुम्बी च गन्धाह्ा मूठक' तथा। 
सनन्‍्धव करवीरश्व गृहधुम विष तथा ॥९०॥ 
कम्पिल्ठक' ससिनन्‍्दूर॑ तेजोह्मातुत्थकाह्य | 
समभागानि सर्वाणि कल्कपेष्याणि कासयेत्‌॥६१/ 
गोमृत्र दिगुणं दद्यात्तिबतेछाच्चतुगुंगम | 
* कारबवज वा महावीय साधेपं वा महागुणम्‌ | 
अभ्यज्ञात, स्वकुष्ठानि गण्डमाछाभगन्दरान | 
नॉडीदुष्ब्रणान्‌ घोरान्‌ नाशयेज्नात्र संशयः ||६ 
महावज्ञकमित्यतत्ञाम्ना तेल महागुणम्‌ | 


६२॥ 
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ि 
त झं० (० ] 
._. महावज़क तैल--सरसों, नाटाकरज, हल्दी, दारुहल्दी, 
संत, कटल, पनवाड़, सतपण, इन्द्राइण, छाख, राल, आक, 
शाखा, अमलतास, थोर, शिरीष, छवरक, कुटज, भिलावा, 
बच, केठ, बायविडज्ञ, म बरीठ, कलिहारी, चित्रक, चमेली, 
बड़ई त॒स्बी, गन्वक, मूली, संन्धव, कनेर, घर का धुंवासा, 
मीठा तेलिया, कमोला, तिन्दूर तेजबल, तुत्थ, इन सबको 
तमान भाग लेकर पीस लेवे । इन से ढुगुना गोमूत्र, गोमूत्र के 
बराबर तिलतैल, तिलतेल से चार गुण करज्ञ या सरसों का तेल 
म्रिछाकर इनसे तैलछ सिद्ध करें । यह ते अतिशक्तिशाली महा- 
गुणवान्‌ है । इस तेल के छगाने से सब कुष्ठ, गण्डमाला, 
भंगनद्र, नाडीवण, सब बिना सन्देह के नष्ट द्वो जाते हैँ | इस 
वैंछ का नाम महाबज़क है, अतिशय गुणकारी है ॥ ४७-६२ ॥ 
पित्ताबापैम॑त्रपिष्टेस्तेलं छाक्षादिकेः ऋतम्‌ ॥६४॥ 
सप्ताह कठ्ुकाछाब्यां निद्धीत चिक्त्सकः | 
पीतबन्तं ततो मात्रां तेनाभ्यक्त च मानवम्‌ ॥६४॥ 
शाययेदातपे तस्य दोषा गच्छुन्ति सबेशः । 
लोक्षादि गण को अथवा महाबज्ञक में पढ़े छाक्षा सजरस 
आदि को पीसकर, गोमूृत्र में ( तेल से चार गुणे ) गाय के 
पिततका प्रक्षेप देकर सिद्ध किया तिलतैछ बैद्य, सात दिन कड॒ए 
इग्बे के पात्र में रख देवे | फिर -इस तैल को मात्रा में पीये, 
और शरीर पर माल्शि करे। रोगी घुप में सोये रद्दे, इससे दोष 
सम्पूर्ण रूप में निकल जाते हैं ॥ ६४,६५ ॥ 
* खुतदोष॑ समुस्थाप्य स्नातं खद्रिबारिणा ॥६६॥ 
यवाग पाययेदेन साधितां खद्रिम्बुना। 
दोषों के निकल जाने पर रोगी को धूप से उठाकर खेर 
के क्व्राथ से स्नान कराये । खेर के क्वाथ में बनाई यवागू 
इस रोगी को पीने के लिये देवे ॥ ६६ ॥ 
एवं संशोधने ब्ग कुष्ठप्नेष्वौषधिष च ॥६७॥ 
कुयात्तेलानि सर्पी षि प्रदेहोद्धपणानि च 
इसी प्रकार संशोधन वर्ग तथा कुष्ठष्न औषधियों में तैंल, 
भृत सिद्ध करे | इन औषधियों से प्रदेह और उद्घंण करे । 
वक्तव्य--संशोधनवर्ग-संशोधन संशमनीयाध्यायोक्त | 
ऊैष्ठप्त-खद्रिभयामलकहरिद्रारुष्क रसप्तपर्णारस्वधकर बी रवि _- 
उग़जातिग्रवाछा इति दर्शेमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति |? चरक || 


प्रातः प्रांतश्व सेवेत योगान वैरेचनान शुभान्‌ । 

पंच घट सप्त चाष्टो वा येरुत्थानं न गच्छति ॥&८॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल विरेचक योगों का सेवन करे, जिससे 
पांच, छ:, सात या आठ बार,मल स्याग करे | अथवा पाँच, 


3, सात, आठ दिन बाद विरेचन ले, जिससे दोष प्रकोप 


| ( डल्ह॒ण ने यहाँ पर कोई अर्थ नहीं दिया ):॥ ६५॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


४३१ 
कारभ॑ वा पिबेन्मूत् जीण तस्क्षीरभोजनम्‌। 
धातसस्‍्त्वानि कुष्ठानि मास: पडभिरपोहति ॥६९॥ 
अथवा ऊँट का मूत्र पीये, इसके पचने पर ऊँटनी के दूध 

का भोजन करे | इस प्रकार छः मास करने पर कीड़े पढ़ा कुष्ठ 

भी नष्ट हो जाता है | मृत्र-ऊँट का लेना चाहिये, क्योंकि-- 

“गोष्जाविमहिषीणान्तु स्त्रीणां मूत्र प्रशस्यते | 

खरोष्ट्रेभनराश्वानां पुंसां मूत्र द्वित॑ स्मृतम?” ॥६७॥ 

विरक्षुरन्त॑ कुष्ठस्य खद्रिं कृुष्पपीडितः | 

सर्वेथेब प्रयुंजीत स्नानपानाशनादिषु ॥< ० 

यथा हन्ति प्रबृद्धस्वात्‌ कुष्टमातुरमोजसा । 

तथा हन्त्युपयुक्तरतु खदिरः कुछमोजसा ॥७१॥ 

कुष्ठ से पीडित मनुष्य कुष्ठरोग को नष्ट करने के लिए. 
खैरका स्नान, पान-भोजन आदि सब कार्यों में सम्पू् रूप से 
उपयोग करे | जिस प्रकार कि बढ़ा होने से कुष्ठ अपने तेज से 
रोगी को मार देता हे, उसी प्रकार सम्पूर्ण रूप में बरता खेर 
अपनी शक्ति से कुष्ठ, को नष्ट कर देता है || ७०,७१ ॥ 


नीचरोमनखः श्रान्तों हिताश्यौषधतत्परः | 

योषिन्मांससुरावर्जी कुष्ठी कुष्रमपोह॒ति ॥७२॥ 

कुष्ठ रोगी--बाल और नख कण्वाकर, आराम करके 
दितकारी भोजन एवं औषध का सेवन निरन्तर करके, स्त्री- 
मांस-सुरा से अछग रहकर कुष्ठ मुक्त हो जाता है। 

( भ्ान्तः के स्थान पर 'अश्रान्त/ पाठ ठीक है--आराम 
छे, अथवा श्रान्तः पाठ रखने में जितेन्द्रिय, रोगी वासना से 
रहित यह अर्थ करना होगा। ) 

बि० मन्तञ्य--श्रान्त पाठ इस दृष्टि से समरीचीन दे कि 
श्रम से स्वेद की प्रवृत्ति होकर और आहार पाचन होकर शरीर 
निर्दोष हो जाता है । और नूतन दोष बढ़ने या सश्चित नहीं 
होने पाते ॥ ७२ ॥ 

इति सुभुतसंहितायां चिकिंत्सास्थाने कुष्ठचिकित्सितं 

नाम नवमोध्ध्यायः-॥ ६ ॥ 


दशमोध्यायः 


अथातो महाकुष्ठचिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

अब इसके आगे महाकुष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य था ॥ १,२॥ 
कुष्ठप॒ मेहेष कफामय्रेषु 
>... सवांगशोफेष च्‌ दारुणेष। 
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कृशस्वमिच्छत्सु च मेदरेषु 
योगानिमानग्रयमतिविद्ध्यात्‌ ॥ हे 
कुष्ठ रोग में, प्रमेहों में, कफ रोगों में, भवानक सर्वोग- 
शोफों में, मोटे आदमी जो पतले होना चाहते हैं, उनमें कुशा- 
ग्रबुद्धि इन-आगे कह्दे जानेवाले योगों को बरते ॥ ३ || 
क्ुण्णान्‌ यवान्रिष्पूतान्‌ राजौ गोमूत्रपयषितान मह॒ति 
किलिजे ओोषयेत्‌ , एवं सप्तरात्रं भावयेच्छोषयेच्च, तत- 
स्तान्‌ कपालभ्रष्टान्‌ अक्तून्‌ कारयित्वा प्रातः प्रातरेव 
कुप्ठिन प्रमेहिणं वा सालप्तारादिकषायेण कण्टकिवृश्ष॒कषा- 
येण वा पाययेद्भल्लातकप्रपुन्नाडावल्गुजाक चित्रकविडज्ञ- 
सुस्तच्णचतुर्भागयुक्तान्‌ एबमेव सालसारादिकषायपरि- 


पीतानासारगबधादिकपायपरिपीतालां वा गवाश्वशकृदुभू: 
तानां वा यवानां शक्तून्‌ कारयित्वा भल्लातकादीनां चुणौ- 


न्यावाप्य खद्रिशननिम्वराजवृक्ष रोहीतकगुड्ड ची नामन्य- 

मन्यतमस्य कषायेण शक्रामधुमधुरेण द्राक्षायुक्तेन दाडि- 

मामलकवेतसास्छेन सेन्धवछवणान्वितेन पाययेत्‌ , एप 

सवसन्थकल्पः ॥ ४ ॥ 

जौ को कूटकर-पछोड़कर, साफ करके रात भर गोमूत्र में 

रखकर दिन में एक बड़ी चटाई फेलाकर सुखाये | इस प्रकार' 
सात दिन गोमूत्र में मावित करे और दिन में खुखाये । फिर 

इसको भाड़ में ( मिट्टी के ठीकरे में ) भुनवाकर सत्तू बनाये। 


इसमें मिलावा, पनवाड़, बावची, आक, चित्रक, विडंग और 
मुस्ता इनका चुण चतुर्थाश मिलाकर प्रतिदिन कुष्ठ रोगी या 


प्रमेह्द रोगी को सालसारादिगण के क्वाथ से या खैर-बेर-इरि- 
मेंद आदि कण्टको वृक्षों के क्वाथ से पीने को देवे। इसी 


प्रकार सालव्सारादि कषाय से भावित या आरमग्वधादि कषाय से 
मावित जौ करा अथवा गाय या घोड़े को जौ खिलछाकर, उसके 


गोबर एवं छीद में निकले जौ का (या गाय-घोड़े की लीद 
और गोबर के रस से भावित जौ का ) सत्तू बनाकर, इसमें 


मिलावे आदि का चूर्ण मिछाकर खेर, असन, नीम, अमलतास, 
रोहेड़ा, गिलोय इनमें से किसी एक के कपाय को शकरा, मधु 
से मीठा बनाकर, द्राक्षा मिलाकर, अनारदानां, आँवछा, अम्ल- 
वेतस से खटठा करके, थोड़ा सेन्‍्धव मिलाकर पिंछाये | यह सब 
प्रकार के मन्‍्थ की विधि है । 


* खराश्रगोघेनुकसंभृतानां तथा यवानां विविधाश्रभक्ष्या:?।॥ 
चरक ॥ ४ ॥ 


यावकांग् भक्ष्यान धानोटुम्बककुल्माषापूपपूर्णकोशो- 
स्कारिकागष्कुलिकाकुणावीप्रभ्नतीन्‌ सेवेत; यवविधानेनधू 
मवेणुयवानुपयुंजीत ॥ ५॥ - 

जो के बनाये भोज्य पदार्थों को; घानां ( भाड़ में भूने 
घान्य जैसे-मक्की ज्वार आदि), उलुम्बक ( हरे चने या हरे जो 
आंग में मूने होछे ), कुल्माप '( अध॑स्विन्नउबाढे अन्न गेहूँ 


सुश्रतसंद्दिता 


कि 
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आदि ), आपूप ( पूड़े ) पूर्ण कोष ( कचौरी आादि-पूरन पोछ 
आदि ), उत्कारिका ( लपसी ), शष्कुली (गुजिया), कुणाबी- 
पपड़ी आदि बनाकर खाये | जौ की विधि से गेहूँ वेणुय 
( बाँस के ब्रीज ) का सेवन करे॥ 

“देयास्तथा बेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्र भच्या:? 
॥ चरक० चि० अ० ६ ॥ ५ ॥ 

अरिष्टानतो वक्ष्याम:--पूतीकचव्य चित्रकसुरदारुसा- 
रिवादन्तीत्रिवृत्त्रिकटुकानां अत्येक॑ पट्‌पलिका भागा 
बद्रकुडवस्थिफलाकुडब इत्येषां चर्णानि; ततः पिप्पलीमधु- 
घृवैरन्तः प्रल्तिपते घृतभाजने प्राक्क्रतसंस्कारे सप्तोदककुड- 
बानयोरजो5घेकुडवमधेतुलां च गुडस्यामिहितानि चर्णा- 
स्याब्राष्य स्व॒जुगुप्त क्त्या यवपल्ले सप्तराज्र वासयेत्‌ , ततो 
यथाबल्मुपयुंजीत, एपोडरिष्टः कुष्ठमेहमेदः पाण्ड्रोगश्व- 
यथूनपहन्ति | एवं ग़ाछ्सारादो न्यओोधादावारग्धादौ 
चारिष्टान्‌ कुर्बीत ॥ ६॥ 

इसके आगे अरिशें को कहेंगे--करंज, चब्य, चित्रक, 
देवदारु, सारिवा, दन्‍्ती, निशोथ, त्रिकटु, प्रत्येक छः पल, वेर 
एक कुड़व, त्रिफला ( मिलित ) एक कुड़व, इन सबका चूर्ण; 
पिप्पली, सु और घुत से अन्द्र में छिस किये, एवं धूप आदि 
देकर संस्कार किये घड़े में--पानी सात कुड़ब, लोहमस्म आधा 
कुड़व, गुड़ की आधा तुला, तथा उपयुक्त सबका चूर्ण मिलाकर 
सुरक्षित करके, जो के ढेर में सात दिन तक रख देवे। फ़िर 
अग्नियल के अनुसार बरते | यह अरिष्ठ कुष्ठ, प्रमेह, मेद, 
पाण्डरोग, श्वयथु को नष्ट करता है। इसी प्रकार शाल्सारादि- 
गण, न्यग्रोधादिगण और आरग्बधगण से अरिष्टों को बनाये॥$॥ 


आसवानतो वच्च्यामः--पछागभस्‍्मपरिखुतस्योष्णोद- 
कस्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा हौ फाणितस्थैकध्यमरिष्ट- 
कल्पेन विदध्यात्‌ | एवं तिलादीनां क्षारेघु, जालसारादी 
न्यग्रोधादावारग्वधादौ मूत्रेषु चासवान्‌ विदृध्यात्‌॥| ७॥| 

इसके आगे आसवों को कहेंगे--ढाक की भस्म को गए 
पानी में घोलकर नितार छे | शीतल होने पर इसके तीन आर्दी 
राब दो आठक, इनको अरिप्ट विधि से बनाये | इसी प्रकार 
अश्मंरी में पढ़े तिठ आदि औषधियों के क्षारों में आसव बना 
और शाल्सारादि, न्य्रोधादि, आर्वधादि गणों के योग 
मूत्रों में आसवों को बनावे | त्रिफ़ला, बेर का चूर्ण इसमे 
मिलाये। ; हा 

विं० मन्तव्य-शाज्ञधराचारय का वह वाक्य जो पी 
अपनी शाज्लंघर संहितामें लिखा है कि-यदपक्रौषधास्थन हा 
मदच्चं स आसवः। अरिष्टक्कायसिद्ध :स्थात्‌ (झा ०सं०अ० 


। 
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प्रकार आपने सुरा की परिभाषा भी भिन्न प्रकार से लिखी है, 
यथा--परिपक्वा5न्नसन्धानसमुलज्नां सुरां जगुः | श्री सुभ्ुुत ने 
इन परिभाषाओं का अनुकरण नहीं किया है ॥७॥ 
अथ सुरां वच्यामः--शिंगरपाखदि रयोः सारमादा- 
योलात्य चोत्तमारणीत्राह्मीकोशवतीस्तत्सबेमेकतः कपाय- 
कल्पेन विपाच्योदकमाददीत मण्डोदका्थ', किण्वपिष्ट- 
भमिषुणुयाच्च यथोक्तम्‌ | एवं सुराः शालसारादौ न्य्रो- 
धादौ च विदध्यात्‌ ॥८2॥॥ 
इसके आगे सुरा कद्दते ैं--शीशम और खैर का सार 
भाग (मध्यभाग) छाकर, इसको फाड़ कर उत्तम।रणी, ब्राह्मी, 
देवदाली इन सबको एक साथ कषाय विधि से पक्राकर क्वाथ 
को मण्ड काय के लिये (घोलने के लिये) लेकर इसमें किण्व 
पिष्ट (सुरा बीज) कही हुईं विधि से (मूत्र स्थान में विरेचना- 
पिकार मैं कही) मिलाये | इसी प्रकार शाल्सारादि, न्यग्रोधादि, 
आरखवधादि गण से सुरा बनाये | 
वक्तत्य--उत्तमारणी के स्थान में कोष में उत्तर-वारुणी- 
पढ़कर करम्भा या इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण) अर्थ दिया है| अथवा 
उत्तमा-त्रिफला अरणी, अग्निमन्थ-ये दो द्रव्य हो सकते हैं ॥८|। 
अतोथ्वलेहान्‌ वच््यामः--खदिरासननिम्बराजवृक्ष- 
शाब्सारकाथे तत्सारपिण्डाब्छलक्षणपिष्टान्‌. प्रक्षिप्य 
विषचेत , ततो नातिद्रवं नातिसान्द्रमबताये तस्य पाणि- 
तर पूर्णमप्रातराज्नों मधुमिश्र॑ छिह्मात्‌ । एवं शाल्सारादौ 
न्यग्रोधादावारग्वधादो च छेहान कारयेत्‌ ॥९॥ 
इसके आगे अब. लेहों को कहंगे--खैर, असन, नीम, 
अमलतास, शाल का मध्यभाग, इनके क्वाथ में इन्हीं द्रव्यों 
के मध्यकाष्ठ को बारीक पीसकर मिलाकर, पकाये। जब यह न 
तो बहुत पतछा, न बहुत गाढ़ा हो, तव॒ उतारकर, इसकी 
पराणितक (कर्ष मात्रा या हथेली भर मात्रा) मात्रा को मधु में 
/ श्रातः:काछ कुछ न खाते हुए खाये। इसी प्रकार 
गाढ्सारादि, न्यग्रोधादि, आरग्बधादि गण से अबलेह बनाये | 
वक्तव्य--डल्हण ने अप्रातराश का अर्थ 'सायंकाल ही 
भोजन करता हुआ खाये । अर्थात्‌ दिन में एक ही समय, 
गयंकाछ को ही भोजन कर! किया है ॥६॥ 
अतश्चणेक्रियां वक्ष्याम:-शालसारादीनां सारचूणे- 
'स्थिमाहत्यारबधादिकषायपरिपीतमनेकञः आल्सारादि- 
*पायेणैव पाययेतत , एवं न्यग्रोधादोनां फडेयु पुष्पेष्वार- 
जैधादीनां चूणेक्रियां कारयेत्‌॥१०॥ 
इसके आगे चूर्ण क्रिया को कहंगे--शालसारादि गण की 
भौषधियों के सार भाग का चूण एक प्रस्थ छाकर, आर्वधादि 
कप के इसको अनेक बार भावित करके, शाल्सारादिगण के 
के स(* _ अं दी पिलाये | इसी प्रकार न्यग्रोधादि गण के फलों 
रेकर को, आरम्धघादि गण के पुष्पों के चूर्णों की भावना 
इनसे चूर्ण क्रिया बनाये ॥१०॥ 
ध््् 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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अत ऊध्वसयस्क्ृतोबच्ष्यामः--तीरणलोहपत्राणि तनू- 
नि छवणवर्गप्रदिग्धानि गोमयाग्निप्रतप्तानि त्रिफलाआलू- 
सारादिकषायण निर्वापयेत्‌ षोडशवारान्‌ ततः खदि- 
राज्ञारतप्रान्युपशान्तातपानि सूक्ष्मचूणानि कारयेदुघनता- 
न्तवपरिस्रावितानि ततो यथाबल् मात्रा सर्पिमंधुभ्यां 
संसृज्योपयुज़्ीत, जी यथाब्याध्यनम्छमलवणमाहारं 
कुर्वीत, एवं तुलामुपयुज्य कुष्ठमेहमेदःश्वयथुपाण्डुरोगो- 
न्मादापस्मारानपहुत्य वर्षशतं जोवति, तुछायां तुलायां 
वर्षशतमुत्कष:, एतेन स्बेल्लेद्देष्वयस्कृतयो व्याख्याता:-॥ 
इसके आगे अयस्कृति, कहते हैं--तीच्ण छोह के पतले 
पत्रों पर सैन्धव-सौवर्चछ आदि छूवण बर्ग का छेप करके, गोबर 
के अग्नि में छाल गरम करके, त्रिफला, शाल्सारादि कषाय में 
इनको बुझाये (ठंडा करे) | इस प्रकार सोलह बार करे | फिर 
इनको खेर के अंगारों पर गरम करके, ठण्डा होने दे | पीछे 
से इनको फिर खैर के अंगारों पर गरम करे (इस प्रकार सोलह 
बार या जब तक चूण होने लायक न हों तब तक करे | इनका 
सूक्रम चूणं करके बहुत महीन वस्त्र ( रेशम ) से इसको 
छान ले | फिर अग्नि बल के अनुसार इसकी मात्रा को मधु 
और घृत में मिलाकर खाये | इसके पचने पर रोग के अनुसार, 
नमक और खटाई से रद्दित भोजन करे | इस प्रकार इस चूर्ण 
को एक तुला (एक सौ पछ) खाकर, कुष्ठ, मेद, मेह, शोय, 
पाण्डुरोग उन्‍्माद अपस्मार से मुक्त होकर एक सौ वष जीता 
है। एक एक तुला के उपयोग से एक एक सौ बर्ष आयु बढ़ती 
है । इसी प्रकार से दूसरे सब लोहों (स्वर्ण-चाँदी आदि) की अय- 
स्कृतियाँ बनाये । 
वि० मन्तव्य--अयस्कृतिः--छोह अथवा छोदहों (स्वर्ण 
आदि धातु भी छोह कहद्दे जाते हैं) की कृति-कर्म या संस्कार 
करना अर्थात्‌ उनको खाने योग्य बनाना | यह सब विधान 
लोह आदि का क्षार बनाने का विधान है | आज भी एडलोपैयी 
इसी विधान का अनुसरण प्रायः कर रही है, यया-स्वर्ण लवण, 
रजत लबण आदि २॥ 
त्रिवृच्छ थामाग्निमन्थ सप्तढाकेवुकशड खिनीतिल्वक- 
त्रिफलापलाशश्िंशपानां स्व॒रसमादाय पाछाशेयां द्रोण्या- 
सभ्यासिच्य खदिराज्ञारतप्तमयःपिंड त़िसप्तकृत्वो 
निर्वाप्प तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमयाग्निना 
विपचेत्‌ ततश्रतुर्थभागावशिष्टमबताय शा परिस्राब्य भूयो5- 
स्नितप्तान्यय/पत्राणि अक्षिपत्‌ , सिध्यति चास्मिन्‌ पिप्प- 
ल्यादिचूणभागं द्लौ मघुनस्तावदूधृतस्यति दद्यात , ततः 
प्रशान्तमायसे पात्र स्व॒न॒गुप्त निदृध्यात्‌ , ततो यथायोगं 
शुक्ति प्रकुख्ब॑ चोपयुश्जीत, .जीण यथाव्याध्याह्यारसुप- 
सेवेत | एपोषघायस्कृतिरसाध्य॑ कुष्ठं ए मेहं वा साधयति, 
स्थूछमपकषति, शोफसुपद्दन्ति, सन्‍नमग्निमुद्धरति विशेषेण 
चोपदिश्यते राजयह्सिणां, लि, 


४३१४ 
भवति । शाल्सारादिक्वाथमासिच्य पालाइयां द्रोण्याम- 
योघनास्तप्तान्लिवीप्य कृतसंस्कारे कलशे5भ्यासिच्य पिप्प- 
ल्यादिचणभागं झोद्र गुडमिति च दत्त्वा स्वज॒ुगुप्तं निद- 
ध्यात , एतां महौषधायस्कृति मांसमध॑मासं वा स्थितां 
यथाबल्मुपयुच्जीत | एवं न्‍य दिपु च॑ 
विदध्यात्‌ ॥१२॥ 
निशोथ, काली निशोयथ, अरणी, सम्तला, केचुक, शंखिनी, 
तिल्वक, त्रिफठा, ढाक, शीशम, इनका स्वर (अभाव में 
बवाथ या शीत कषाय) लेकर गीछे ढाक की बनी द्रोणी (टब) 
में डाल देवे | फिर छोदे के पिण्ड को खैर के अंगारों में गरम 
करके इस स्वरस मेँ बुझाये | इस प्रकार से इकीस बार करे | 
फिर इस पानी को (स्वरस को) लेकर थाली में (चोड़े पात्र में) 
रखकर गोबर की आग से पाक करे | जब यह स्वस्स चौथाई 
रह जाये, तब इसकों उतारकर, छान ले। फिर दुबारा छोद्दे 
के पत्रों को आग में छाल करके इसमें डाल देवे। (इन लोह 
पत्रों को इस कपाय से पीसकर इसीमेँ मिला दे ।) फिर 
इनमें पिप्पल्यादि चूर्ण एक भाग (छोह पात्र के बराबर), मिला- 
कर पकाये। जब यह लेह की भाँति हो जाये, उतारकर 
उण्डा करे, ठण्डा होने पर इसमें मधु दो भाग (एक सौ पल) 
और घी भी एक सौ पछ मिलाये | जब सब बन जाये, . तब 
इसको लोह पात्र में रख कर सुरक्षित रख देवे | फिर योग के 
अनुसार आघा पछ या एक पल खाये। इसके पचने पर रोग 
के अनुसार आहार करे | यह औषध अयस्कृति असाध्य कुष्ठ या 
प्रमेह को भी अच्छा कर देती है | -मोटापे को कम करती हे, 
शोथ को नष्ट करती है | मन्द अग्नि को बढ़ाती है, राजयक्ष्मा 
रोगियों के लिये विशेष रूप में कही जाती है । इसके उपयोग 
से पुरुष की आयु एक सौ बरस की होती है | ढाक की द्रोणी 
में शाल्सारादि गण का क्वाथ डालकर, आग में छाछ किये 
छोददे के पिण्डों को इसमें बुझाकर, धूप आदि से संस्कृत बनाये 
घड़े में इस कपाय को छोह् पिण्डों समेत डालकर, इसमें 
पिपलल्यादिगण का चूर्ण एक भाग मधु, और गुढ़ दो-दो भाग 
मिलकर सुरक्षित स्थान पर रख देवे | इस महौषधायस्कृति को 
एक मास या पन्द्रह दिन के पीछे अग्निबल के अनुसार बरते | 
इसी प्रकार न्यग्रोधादि, आरेबतादि (आरम्धादिगण) से भी 
अयस्कृतियाँ बनाये । ; 
:. वक्तव्य--प्रथम योग में गुड़ मिलाना मूल पाठ में नहीं. हे, 
परन्त॒ ड्हण ने “द्वौ मधुनः द्वौ गुडस्येतिपलाशतमित्यथे/?-लिखा 
होने से इस में गुड़ भी मिलाना चाहिये ॥१२॥ 


अतः 2. |मः--प्रगस्तदेशजातमनु- 
पह॒त॑ मध्यमवयसं खद्रिं परितः खानयित्वा तस्य मध्यमं 
मूल छित्त्वाउयोमयं कुम्भ तस्मिन्नन्तरे विदृध्यायथा 


सुशुतसंहिता 


[ झ० कै. 
रसग्रहणसमर्थों भवति, ततस्त॑ गोमयसृदाड 
अन्धनैरगोमयमिश्रैरादीपयेद्थथाउस्य दह्ममानस्य छ, 
खवत्यधस्तात , तद्यथा जानीयात्‌ पूर्ण भाजनभिति] 
अथैनमुद्धृत्य परिस्राव्य रसमन्यस्मिन्‌ पात्र निधायातु रे 
निदध्यात्‌, ततो यथायोगं मात्रामामलकरसमघुसिति, 
संसज्योपयुज्जीत, जीण भल्छातकविधानवदाहारः परि. 
हार, प्रस्थे चोपयुक्ते शर्त चर्षाणामायुषो5भिवृद्धिभे- 
बति। खदिरिसारतुलामुदकद्गरोणे विपाच्य पोडशांशाब- 
शिष्टमवरतायौनुगुप्त॑ निद्ध्यातू , तमामछकरसमघुसर्पि- 
मिं: संसृज्योपयुज्लीत | एप. एब सर्वेबृक्षसारेषु कल्पः। 
खद्रिसारचूणतुलां खद्रिसारक्वाथमात्रां वा प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, खद्रिसारक्वाथ सिद्धमाविक वा सर्पि: ॥ 

इसके आगे खदिर विधान को कहते हैं--प्रशस्त देश में 
उल्ल्न, अग्नि-धूप आदि से न मारे हुये, मध्यम वय (तरुण) 
खेर को चारों ओर से खोदकर, उसके मध्यममूल (मुस्य जड़) 
को काटकर इसके बीच में छोहे का एक घड़ा इस प्रकार से 
रकखे, कि गिरा छुआ रस इस घड़े में गिरे। फिर इस खेर 
को चारों ओर गोबर और मिट्टी से लेप करके, लकड़ी, उपहे 
आदि से घेरकर, इसमें आग छगा देवे | जिससे जलने पर 
इसका रस नीचे घड़े में गिरे। जब जाने कि घड़ा भर गया, 
तब इस घड़े को निकालकर, छानकर, दूसरे पांत्र में रखकर 
सुरक्षित रख देवे | फिर योग के अनुसार इसकी मात्रा को 
आँबजे के रस, मधु और घी में मिलाकर खाये। इसके पचने 
पर भिलावे की भाँति आहद्वार एवं परहेज करे। एक प्र्घं 
खाने पर एक सौ वर्ष की आयु बढ़ती है । खैर के सार भाग 
की एक तुला (एक सौ पल) को एक द्रोण जल में पकाये | जब 
सोलइवाँ भाग रह जाये, तब उतारकर सुरक्षित रज देवे। 
इसको आँवले के रस, मधु और घी में मिलाकर खाये। 
विधान सब बृक्षसारों के लिये है | खैर के सार के चर 
एक तुला को, या खेर के सार के क्वाथ की मात्रा को प्रतिदिन 
प्रातः खाये । अथवा खैरसार के क्वाथ में सिद्ध किया मेड 
घी बरते | 

वक्तव्य-प्रशस्तदेश-- “तत्र देशे जांगले साधारणे गा 
यथाकालं शिशिरातपपवनसलिल्सेविते समे शुचची- प्रद्ि 
समशानचैल्यदेवयजनागाससमांश्चभ्रारामवल्मीकौषरविरहि! कु 
शरोहिषास्तीर्ण स्निग्धकृष्णस्वण॑वर्णम घुरमृत्तिके सदावफाटक |! 
नुपहतेउ्ये: बल्वत्तरैः द्रुमैरौषधानि जातानि प्रशती 
चरक० कु० अ० १॥६॥१३॥ 

अमृतवल्लीस्व॒र॒सं क्‍्वाथं वा श्रातः मदर 
तत्सिद्धं वा सर्पिःअपराह्ब स 


9 
_ अुख्लीत, एवं मासमुपयुज्य सर्वकुछ्ेबिंसुच्यत इविं॥* 
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गिलोय का स्व॒रस या क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकालछ सेवन 
करे | अथवा गिलोय के क्वाथ से सिद्ध किया घृत खाये। 
सायंकाल में घी मिश्रित भात को आँवले के यूष से खाये | इस 
प्रकार एक मास करने से सब प्रकार के कुष्टों से मुक्त हो 
जाता दे ॥१४॥ पा पे 

कष्णतिछमल्लातकतैला मछकर॒ससर्पिषां द्रोणं शालूसारा- 
दिकषायस्य च, त्रिफलात्रिकठुकपरुंषफछमज्ज विडदुफल- 
सारचित्राकवल्गुजह रिद्राइयत्रिबृइन्तीद्र वन्तीन्द्रयव यही - 
मधुकातिविषारसझनग्रियज्ञणां पालिका भागास्तानैरध्यं 
लेहपाकविधानेन पवेत्‌, तत्‌ साधुसिद्धमबतायें परिस्रा- 
ब्याजुगुप्तं निदध्यात्‌ | तत उपसंस्क्ृतद्रीर! प्रात! प्रात- 
रूथाय पाणिशुक्तिमान्न क्षौद्रेण प्रतिसंसब्योपयुझ्लीत, 
जीर्णे मुद्वामछकयूषेणालवणेन सर्पिष्मन्तं खद्रोदकसिद्धं 
मृद्देदनमश्नीयात्‌ खब्रोदकसेबी, इस्येवं द्रोणमुपयुज्य 
सब्रकुष्ठेविमुक्त: झुद्धतनुः स्प्रतिमान्‌ बषशतायुररोगो 
भवति ॥१४॥ 

काले तिल, मिलावे का तेल, आँवछे का रख, घी, शाल- 
सारादि कपाय, प्रत्येक एक द्वोण, त्रिफछा, त्रिकद्ु, फाल्से की 
गुठली, वायविडंग, एरण्ड, आक, बाबची, हल्दी, दारुहल्‍दी, 
निशोध, जमालगोटा, मोगलई एरण्ड, इन्द्रजो, मुलेहठी,अतीस, 
रसौत, प्रियंगु-प्रत्येक एक पछ, इन सबको मिलाकर स्नेह पाक 
विधि से पकाये | फिर मलली प्रकार पकने पर छानकर, इसको 
मुरक्षित स्थान पर रख देवे | फिर वमनादि से शरीर का 
पंस्कार करके, प्रतिदिन प्रातःकाल इसकी एक पछ मात्रा को 
मधु के साथ मिलाकर खाये। इसके पचने पर नमक रहित 
मूंग और आँबले के यूप के साथ, खेर के क्वाथ में पकाया, 
कोमल भात घी डालकर खाये। खैर का ही क्वाय पीने में 
बरते | इस प्रकार से एक द्रोण भर ख़ाकर मलुष्य सत्र प्रकार 
के कुट्ठों से मुक्त हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, स्पृति- 
शाली होता है, एक सौ बरस तक नीरोगी होता है ॥ १४. 

भवति चात्न-- ; 

सुरामस्थासवारिश्टॉल्लेहरंश्रूणोन्ययस्कती: । 

सहस्श्ोडपि कुर्बीत बोजेनानेत बुद्धिमान ॥१६॥ 
र इसमें एलोक़ भी हे--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इन बीज रूप योगों 

रैजारों (बहुत से) सुरा, मन्थ, आसब, अरिछ, लेह, चूर्ण, 
अपस्कृतियाँ बनाले || चरक मैं-- : 
बीजभिव कप्ृकस्य सूत्र बुद्धिमताम्‌ | 
अल्पमप्यनल्पक्ञानायतनं॑ भवति ॥१७॥ 
रैति सुभुतसंहितायां बिकित्सास्थाने महाकुष्ठचिकित्सित 
त्ताम दशमोउध्याय। ॥१०॥ 


चिकित्सास्थांनमू 


एकादशो अ्याय: 

अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥९॥ 

अब इसके आगे प्रमेह चिकित्सा का व्याख्यान केंगे-- 
जैसा कि भगबान्‌ धन्वन्तरिं ने कहा था ॥१,२॥ 

द्वो प्रमेशो भवत/--सहजोः्पथ्यनिमित्तश्च | तत्र 
सहजो माठ्पितृबीजदोषझतः, अहिताहारजोब्पथ्यनि- 
मित्त: | तयो: पूवणोपद्गुतः शो रूक्षोउल्पाशी पिपासुरमअ 
परिसरणशीछग्व भवत्ति, उत्तरेग स्थूलो बह्ाशी स्तिग्धः 
गशय्यासनस्वप्नशीरः प्रायेणेति ॥१॥ 

प्रमेह दो प्रकार का होता है, सहज (जन्मजात) और 
अपशथ्य कारण जन्य | इनमें सहज प्रमेह माता-पिता के बीज 
दोषजन्य है | अहिताहारजन्य प्रमेह अपथ्य कारण से होता है। 
इनमें पूर्व प्रकार के प्रमेह से पीड़ित रोगी ऋश, रूछ्, थोड़ा 
खानेवाला, प्यासयुक्त और अतिशय घूमने के स्वभाववाल्ा 
होता है। अपथ्य सेवन जन्य प्रमेही स्थूछ, बहुत खानेबौला, 
स्निग्घ, लेटने बैठने सोने में सुख अनुभव करनेवाला प्रायः 


होता है। हर 
वक्तव्य--“स्थूछ: प्रमेही वछवानिहैकः कशस्तथैकः परि- 


हुबलश्व ॥ संबूंहर्ण तत्र झृशस्य कार्य संशोधन दोषवलाधि- 
कस्य ॥? चरक । तत्रान्तर में एक श्छोक दिया हे--“रज:- 
प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति | सर्व शरीर दोषाश्व न 
प्रमेहन्त्यतः स््रियः ॥” इसका अमिप्रोय यह नहीं कि आत्तव धर्म 
होते रहने से स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता। ज्यों में मधुमेह 
या अन्य प्रकार के प्रमेह्द देखे जाते हैं | परन्तु जिन औरतों 
को ठीक प्रकार से नियमित रूप में रजोद्शन होता रहता है, 
उनमें प्रमेह नहीं मिलता | प्रमेह उन्हीं औरतों में होता है, 
जिनको मासिक धर्म नियमित या शुद्ध रूप से नहों होता। 
ठीक प्रकार से नियमित रूप में मासिक धम होने से शरीर के 
दोष शुद्ध होने से प्रमेह होने की सम्प्रात्ति का अवसर ही नहीं 
रहता । इसी से कहा है “कफः सपित्तः पवनश्र दोषाः, मेदोउ- 
स्रशुक्राम्बुवसालसीकाः | मण्जा रसोज; पिशितं च॒ दृष्या:, 
प्रमेह्िणां विशतिरेब मेह्दा: ॥? चरक॒० चि० अ० ६-८ ।।२॥ 

तत्र कृशमत्रपानप्रतिसंस्कृतामिः क्रियामिश्रिकित्सेत,. 
स्थूछमपतपपंणयुक्तामिः ॥8॥ 

इनमें कृश व्यक्ति की खान-पान की संस्कृत की क्रियाओं 
से (स्निग्घ क्रियाओं से) चिकित्सा करे | स्थूल पुरुष की अप- 
तपंणवाल्ली क्रियाओं से (व्यायाम, तिक्तकदु आदि रसों से) 
चिकित्सा करे। 

बक्तव्य--/ गुरु चातणं श्रेष्ठ. स्थृदानां क्षण प्रति। 
कशानां बंहणाथ च रुघुसन्तपणं च यत्‌ || ब 


४३६ 
हेष्ममेदोहराणि च। रूक्षोष्णा बस्तयस्तीदणा रुक्षाण्युद्गच- 
, नानि च? ॥ ४॥ 
सर्वे एव च परिहरेयुः सौवीरकतुषोदकशुक्तमैरेय- 
सुरासवतोयपयस्तेलघृतेछुविकारदधिपिष्टान्नाम्डयवागूपा- 
नकानि ग्राम्यानूपौदकर्मांसानि चेति ॥५॥ 
सब प्रकार के प्रमेही--सौवीरक (सतुषकांजी), तुषोदक 
(निस्ठुषकांजी), शुक्त, मैरेय, सुरा, आसव, पानी, दूध, तल, 
घी, इक्तु विकार (गुड़ आदि), दही, पिट्ठी से बनी वस्ठ, अम्ड, 
यवागू , पानक (शर्बत), आम्यमांस, आनृप्रमांस, औदकमांस 
त्याग करे ॥५॥ 
आन: शालिषिष्टिकयवगोधूमकोद्रवोदालकाननवान्‌ 
सु्जीत चणकाढकीकुलत्थमुद्गविकल्पेन, तिक्तकषाया- 
भ्यां च शाकगणाभ्यां निकुस्नेजुदीसपंपातसोतेलसिद्धा- 
भ्यां, बद्धमूत्रेवा जाज्नलेमासैरपह्नतमेदोमिरनम्लरघूते- 
खति ॥क्ष। न्‍ 
फिर पुरातन शालि, सांठी, जौ, गेहूँ, कोद्दा, उद्दालकों 
को, चना, अरहर, कुलत्यी और मूंग इनके साथ बदल बदल 
खाये | तिक्तगण पनवाड़, पटोल आदि, कषायगण-बग्शुंगादि 
शाकगणों को दन्‍्ती, इंगुदी (हिंगोट), सरसों, अछसी, इनके 
तैल में सिद्ध करके इनके साथ खाये | हरिण आदि का मांस, 
मेद निकाछकर जांगल पशुओं के मांस को बिना घी और 
बिना खटाई के खाये ॥ चरक में - 
“मुद्गादियूषरथ तिक्ताशाकैः 
पुराणशाल्योदनमाददीत | 
दन्‍्ती व दीतैलयुतत प्रमेढ्ी 
तथा5तसीसषपतैल्युक्तम ॥” 
चरक० चि० अ० ६|२०। 
... बि० मन्तव्य--इस सून्न में दुन्ती अथांत्‌ जमालगोटा के 
तल में शाक आदि को सिद्ध करके खाने का विधान किया है, 
परन्तु वह अत्यन्त तीव्र वामक एवं विरेचक है, रत्ती आधी 
रत्ती की मात्रा में भी। अतः चिकित्सक को विचारकर कार्य 
करना चाहिये | यदि किसी दिन वमन विरेचन कराना हो तो 
३ या ई रत्ती का प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा नहीं 
जैसे निम्नलिखित सूत्र ७ में बतछाया गया है ॥६॥ ; 
तत्रादित एवं भ्रमेहिणं स्निग्धमन्यतमेन तैलेन 
प्रियकरवादिसिद्धेन वा घृतेन वामयेत्‌ प्रगाढ॑विरेचयेन्न 
विरेचनादनन्तरं सुरसादिकषायेणांस्थापयेन्महौषधभद्रदा 
सुमुस्तावापेन मधुसेन्धवयुक्तेन दृह्मम्रानं च न्यग्रोधादि- 
कषायेण निःस्नेहेन ॥»॥ 
इनमें सबसे प्रथम स्निग्ध प्रमेह रोगी को प्रियंगु 
गण से सिद्ध किये उपयुक्त किसी तेल से 288 ता 
वमन कराये, और तीक्ष्ण विरेचन देवे | विरेचन के पीछे सुर- 
सादि गण के कषाय में सोंठ, देवदारु, मुस्ता का प्रक्तेप एवं 
मथ्ु और सेन्धव मिलाकर आस्थापन बस्ति देवे | यदि जलन 


होती हो तो तेल रद्वित न्यग्रोधादिकपाय से वस्ति देवे | 


सुश्र॒वसंहिता 


(* ् 
[ अ० १ ] 
४स्निग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्या: 
कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय | 
ऊध्वे तथाड्धश् मल्लेज्पनीते, 
मेहेषु सम्तपंणमेव कार्यम्‌॥? चरक् चि० आ० ६ 
निःस्नेह का अर्थ कोई अल्प घुत करते हैं । कफ प्रमेह में 
बमन, पित्त प्रमेह में विरेचन दे ॥७॥ 
ततः गुद्धदेहमामछकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां पाय- 
येत्‌ , त्रिफछाविशालादेवदारुमुस्ताकषायं वा, शालकस्पि- 
हलकमुष्ककल्कसक्षमात्रं वा मघुमधुरसामलकरसेन हरि- 
द्रायुतं, कुटजकपित्थरोहीतकबिभीतकसप्रपणपुष्पकस्क 
वा, निम्बारग्वधसप्तपणेमूवोकुटजसोसबृक्षपछाशानां बा 
स्वकपत्रमूछफलपुष्पकषायाणि, एते पद्म योगाः सर्वमेहा- 
नामपहन्तारो व्याख्याताः ॥८॥ 
शरीर का शोधन हो जाने पर आँवले के रस से (चार 
पल), हल्दी को (एक कष)-मधु (एक कष) मिलाकर पिछावे। 
जिफला, देवदारु, इन्द्रवारुणी, मुस्ता इनका क्वाथ पिछाये। 
शाल, कमीलछा, मुष्कक इनका कल्क एक कर्ष, मधु से मीढे 
किये आँवले के रस और इल्दी के साथ देवे। कुटज, कैथ, 
रोहेड़ा, बहेढ़ा, ससपर्ण इनके फूलों का कल्क या नीम, अमल- 
तास, सम्रपण, मूर्वा, कुटज, विट्खैर, ढाक, इनकी छाल, पत्ते 
मूल, फल, पुष्प के कधाय का उपयोग करे । ये पाँच योग सब 
प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करते हैं | (इन सब योगों में आंवले 
का रस, हल्दी और मधु मिलाना चाहिये। इसीसे कहा है- 
५क्षैद्रेण युक्तामथवा हरिद्रां पिबेद्रसेनामछकीफलानाम्‌ ।/चरक॥ 
विशेषश्चात ऊध्वं-तत्रोदकमेहदिनं पारिजातकषाय 
पाययेत्‌, इछ्ुमेदिनं बैजयन्तीकषायं, सुरामेद्दिन॑ निम्ब- 
कषाय॑, सिकतामे द्विनं चित्रककषायं शमैमेंहिन॑ खद्रिक- 
बायं, लवणमेद्दिन॑ पाठा<्गुरुदरिद्राकपायं, पिश्मेहिन 
हरिद्वादारुद्रिद्राकषायं, सान्द्रमेहिनं. सप्तपणकषा4। 
झुक्रमेहििन दूर्वाशेवछप्ठवहठकरठजकसेरुककषाय॑ क्कुः 
भचन्दनकषाय॑ वा फेनमेहिनं ज्िफछारग्वधसद्ीकाकपा | 
मधुमधुरमिंत, पैत्तिकेपु नीलमेहिलं शालछसारादिकषाँं 
मश्वत्थकषायं वा पाययेत्‌ ,ह रिद्वामेहिनं राजबृक्षकप 
अस्लमेद्विनं न्‍्यप्रोधादिकषायं, क्षारमे हिल कम 
मब्जिष्ठामेदिन मज्लिष्ठाधन्दूनकपायं,_ शोगित कु 
गुड चीतिन्दुकास्थिकाशमयंखजूरकपाय मधुमिश्रम) 
ऊध्वेमसाध्येष्यपि योगान्‌ यापत्ताथ_ बच्याम, मे 
सर्पिमंहिन कुछ्ठकुटजपाठा दिल्ञकदु रोदिणीकल्क पर 
चित्रकषघायेण पाययेत्‌। _ वसासेहिनमग्निसत दि 
शिंशपाकषायं वा, क्षौद्रमेहिन खद्रिक्रसुकक पा 2 कुदार 
सेहिन तिन्दुककपित्थशिरीषपछारापाठामूरव ५ 
मधुमधुरं हस्त्यववशुकरखरोष्टरास्थिक्षार चेति, पाये | 


_। मौदककल्दक्वाथसिद्धां यवाग क्षो 


सेण १ 4 ] ४ 

इसके आगे विशेष रूप में कहते हैं--उदकमेही को पारि- 
ज्ञात ( फरहद ) का कषाय पिलछाये। इश्ुमेही को वेजयन्ती 
(अरणी) कषाय पिलाये | सुरामेही को नीम का कषाय, सिकता- 
प्रेही को चित्रक का कपाय, शनेःमेही को खेर का कषाय, रूवण- 
प्ेही को पाठा, अगर और हल्दी का कषाय, पिश्मेही को 
हहदी, दारुहलदी का कषाय, सान्द्रमेही को सस्तपर्ण का कषाय, 
पुकमेही को दूब, शैवाल, प्लव (केवटी मोया), हठ (जलकुम्मी) 
करंज और कसेर का कषाय या ककुभ (अज़ुन) और चन्दन 
का कषाय, फेनमेह्दी को त्रिफठा, अमछतास और द्वाक्षा का 
कपाय दे | इन सब कषायों को मधु से मीठा करके देवे। 
पित्तजन्य प्रमेह्दों में नीलमेही को ज्ञालसारादिगण का या पीपछ 
का कषाय पिछाये | हरिद्वामेही को अमलतास का कपाय, 
अग्लमेही का न्यप्रोधादि गण का क्वाथ, क्षारमेही को त्रिफछा 
कपाय, ,मजिष्ठामेही को मजीढ और चन्दन का कषाय, 
शोपितमेही को--गिलोय, तिन्दुक की गुठली, गम्मारी, खर्जूर 
का कषाय देवे, इन सब में मधु मिलाये | इसके आगे असाध्य 
प्रमेहों में मी यापना के लिये योगों को कहँंगे--यथा-सर्पिमेंही 
क्ो--कुष्ठ, कुटज, पाठा, हींग, कुटकी का कल्क़, गिलोय, 
चित्रक के कषाय से पिछाये | वसामेही को अग्निमन्थ का या 
शीशम का कषाय, मधुमेही को कदर (खैर--जिसमें बदबू 
आती है), और सुप।री का कपाय हस्तिमेही को तिन्दुक, कैय, 
रिरीष,ढाक, पाठा, मूर्वा, धमासा इनका कषाय पिलाये, सब 
कषायों में मधु मिलाये। हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा, ऊँट इनकी 
अध्थियों को जलाकर इनका क्षार पानी में घोछकर शीतल रूप 
में इस्तिमेही को पिंछाये | 


शरीर में जलन होने पर (प्रमेह में जलीय घातु--क्लेद के 
थप होने से, इसके विरोधी पित्त के बढ़ने पर दाह होता है)-- 
ओदक कन्दों (कमल की जड़, विस, कसेद, सिंघाड़ा आदि) 
के क्वाथ में सिद्ध की यवागू को दूध, गन्ने का रस इनसे 
भीठा करके पिलाये |] 
पक्तव्य-अमेहों में सधु का मधुर रस विधेय है, क्‍योंकि यह 
गवाही है “नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि- पर मधु |” 
पक | दूसरी सब शकरायें--खासकर दानेदार मशीन की 
गैक्षर बहुत हानिकारक है । कन्दों का क्वोथ-घडंग परिभाषा से 
शत चाहिये। इस तरह बनाई यवागू अपवाद रूप 
पते: प्रियडग्वनन्तायूथिकापदूमान्नायन्तिकाछोहिति- 
गष्बधादाडिसस्वक्शारूपर्णा पच्मतुझुगकैडरधातकीबकुछ ः 
कमोच रसेष्वरिष्टानयस्कृती लेहानासवांश् 
अंगाटकंगिलोड्यविसस॒णालकाशकसे रुकम धुका - 


शा 
इबीत, 


४३७ 

अ्रजम्ब्बसनतिनिशककुभकटवंगरोध्रभल्छात कपछाशचर्म - 
वृक्षगिरिकर्णिकाशीतशिरनिचुलदाडिमाजकणेहरिबृक्षरा - 
जादनगोपधोण्टाबिकझ्नतेषु वा, यवान्नविकारांइच सेवेत, 
यथोक्तकषायसिद्धां यवाग्‌ चास्में प्रयदच्छेतू, कषायाणि- 
वा पातुम्‌ ॥१०॥ 

प्रियंगु, अनन्ता (सारिबा), यूथिका (जूही), भार्गो, त्राय- 
न्तिका (मेंहदी), छोहितिका ( मजीठ ), अम्बष्ठा (वाठा-जल 
जमनी), अनार को छाल, शाबूपर्णी, कमल, नागकेशर, घाय का 
फूछ (घातकी), मौरूसरी, सिम्बल, धुपवृक्ष, मोचरस (सिम्ब॒ल 
का गोंद) इनसे पूर्व की भांति अरिष्ट, अयस्क्ृति, लेह, आसव 
बनाये | सिंधाड़ा, कमलकन्द, विष, कमलनाछू, कास, कसेरु, 
मुलेहठी, आम, जामुन, असन, सांदन, अर्जुन, श्योनाक, लोष, 
मिलावा, ढाक, चमंवृक्ष (कीकर या दूसरा कोई), अपराजिता, 
शीतशिव (डल्द्ण के मत से शतपुष्पा मेद, दूसरों के मत से 
चन्दन), जलवेतस, अनार, अजकण, हरिव्ृक्ष (धव), खिरनी, 
गोपघंटा (झाड़ी बेर), बिकक्लुत (वेंकड़ा) इनसे आसब, अरिष्ट, 
अयस्क्रति लेह बनाये | जौ से बने भक्त्यों को खाये। प्रियंगु 
आदि या श्ंगाटक आदि के कषाय में छिद्ध यवागू इसे पीने 
को देवे तथा कषाय पीने को देवे ॥|१०॥ 


महाधनमहिताहारमौषधद्देषिणमीख्वर॑ वा पाठाभया- 
चित्रकप्रगाहमनल्पमाक्षिकमन्यतममासवं पाययेत्‌ ,अंगा- 
रशूल्योपदशं .वा माध्वीकमभीरणण, क्षोद्रकपित्थम रिचाजु- 
बिद्धानि चास्‍्मै पानभोजनान्युपहरेत्‌ , उष्ट्राश्वतरखरपुरी- 
घचूर्णानि चास्मे दद्यादशनेषु। हिल्लुसेन्धवयुक्तयूषः 
साधपैश्व रागेर्मोजयेत्‌; अविरुद्धानि चास्मे पानभोज- 
नान्युपहरेद्सगन्धवन्ति च; प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामत्ति- 
युद्धक्रडागजतुरगर॒थपदांतिच योपक्रमणान्यस्रोपाश्न॒ वा 
सेवेरन ॥११॥ 

बड़े भारी ऐश्वर्यवाला मनुष्य, या राजा जो कि अह्विता- 
हार हो, और औषधियों से द्वेष करता हो, उसे पाठा, हरड़, 
चित्रक की प्रचुर मात्रा एवं अतिशय मधु मिलाकर ग्रियंगु आदि 
गण का कोई आसब पिलाये। अंगारों पर सेके हुए मांस के 
साथ माध्वीक मद्य बार-बार देवे | खान, पान्त में मु, कथ, 
मरिच मिलाकर देवे | भोजनों में ऊंठ, खच्चर, गधा की लीद 
का चूर्ण मिलाकर देवे | हींग और सेन्धव सिल्ठे यूषों से तथा 
सरसों राई रागों ( रायता आदि ) के साथ भोजन देवे। जो 
बिरोधी न हों, ऐसे खान, पान, रस एवं गन्धयुक्त (रुचि 
पैदा करने के लिये ) इसको देवे | बढ़े हुए. प्रमेहवाछे रोगी 
व्यायाम, कुश्ती आदि खेल, घोड़े-हायी या रथ की सवारी, 
पैदल मुसाफिरी-घूमना-फिरना, अस्त्र ( शास्त्र विहित घनुष )/ यो कह ज्टर 


ध्श्८ 
उपास््र--(शास्त्र नियम वर्जित धनुष) का उपयोग करे | 
वकक्‍्तव्य--धर्मशास्रों मैं--आरय संस्कृति में इसीलिये तीर 
यात्रा-तीर्थ दर्शन का महत्त्व है | मनुष्य साल भर में एक बार 
बद्रीनाथ पैदुक जब जायेगा, वहाँ के मुनिधान्य, तृणधान्य 
खायेगा, परिश्रम करेगा, वह नीरोगी रहेगा, यह इस देश की 
दृष्टि से सोचना है। 
वि० मन्तव्य-अज्नोपास्त्रे-अस्न--धनुष का चढ़ाना खींचना, 
आदि अम्यास तथा उपाच्न-युलेल, ढेला फेंकना आदि अम्यास। 
व्यायाम आदि सब प्रमेह-पीडितों के लिये ढाभदायक हैं। 
क्रीढ़ा-कबड्डी आदि दौड़-धूपवाली क्रीड़ा । इन सबका तासर्य 
है कि प्रमेह रोगी घोर परिश्रम करता रहे यह सब हेतुविपरीत 
चिकित्सा है ॥११॥ “ 
अधनस्त्ववान्धवो वा पादत्राणातपत्रविरहितो मैक्ष्या- 
शी ग्रामैकरात्रवासो मुनिरिव संयतात्मा योजनशत्तम- 
घिक वा गच्छेत्‌ , महाधनो वा श्यामाकनीवारबृ त्तिराम- 
लककपित्थतिन्दुकाइसन्तकफछाहारों झूगेः सह बसेत्‌ , 
तन्मूज्रशकुड्डक्ष/ सततमनुव्नजेदूगाः, ब्राह्मणो वा शिलो- 
ब्छव॒त्तिभू्वा ब्राह्मर्थमुदधरेत्‌ , कषेत्‌ सततमितरः खनेद्वा 
कूपम्‌, झग तु सतत रक्षेत्‌ ॥१९॥ 
जो मनुष्य गरीब हो, कोई परिचारक, माई-मित्र न हो, 
उसे चाहिये कि जूता और छाता छोड़कर, नंगे सिर और नंगे 
पैर हो मिक्षाइत्ति (मधुकरी) पर जीवन निर्वाद करते हुए, एक 
ग्राम में (एक स्थान में) एक बसेरा करके, मुनि के साथ 
इच्द्रियों को वश में रखकर, एक सो योजन या इससे भी अधिक 
चले | अयवा जो ऐश्वर्य शाली हो, वह सांवक-नीवार पर रहकर 
भांवला, कैय, तिन्दुक, अश्मन्तक (सिरहटा) के फलों का आहार 
करते हुए झगों के साथ (जंगल में) रहे | मूत्र, गोबर को खाते 
हुए निरन्तर गायों के पीछे चले (गायों के मूत्र पीवे और गोबर 
को खाये) | अथवा यदि वह ब्राह्मण हो-शिला एवं उड्छबृत्ति 
पर रहकर ब्ह्मरथ का उद्धार करे। ब्राह्मण से दूसरा मनुष्य 
हल चढाये या कुएं को खोदे। क्ृश व्यक्ति की सदा रक्षा 
करे--उससे मेहनत न कराये | 
वक्तव्य--काटते हुए गेहूँ आदि की भूमि पर गिरे रहने 
से बचे अन्न को उठाना शिलवृत्ति-चावछ की कणियों (जो कि 
पछोड़ कर अछ्ग निकाछ डी जातो हैं ) पर रहना उंछवृत्ति-है । 


व्यायाग्रयोगेविविष: प्रगाठेः 
रु . उद्धत्तनैं; स्नानजलावसेकैः | 
ब्लेपनेश्राशु न सन्ति मेह।॥._ 


सुश्र॒तसंद्दिता 


क्लेदश्र मेदअ्॒ कफप्रवृद्धो पल छः 
प्रमेहहेतुः प्रसमीक्ष्य तस्मात्‌ | 
वैद्येन पूरा कफपित्तजेघु 
मेहेयु कार्याण्यपत्रपणानि ॥ 


चरक० चि० अ० ६। 

वि० मन्तव्य--अ्रह्मरथमुद्ध रेत के स्थान मैं--“प्हनरगुप- 
घारयेत्‌ पठेत्‌ सततम्‌, इतरः खनेद्‌ वा कूपम” पाठान्तर है। 
इसका अर्थ है-ब्राह्मण ब्रह्मरथ अर्थात्‌ वेद का उपधारण-पठन- 
पाठन करे निरन्‍्तर-सवंदा | इतरः अर्थात्‌ ब्राह्मणेतर-अन्य 
शूद्र कूप को खोदे, तालाब बावड़ी खोदे | इन सबका ताले 
है कि प्रमेह रोगी घोर परिश्रम किया करे। देखा जाता है कि 
घोर परिश्रम करनेवाले प्रायः प्रमेह से पीड़ित नहीं होते ॥१२॥ 
भवति चात्र-- 

अधनो बैद्यसन्देशादेवं कुबन्नतन्द्रितः । 

संवत्सरादन्तराद्वा प्रंमेहात्‌ प्रतिमनुच्यते ॥१३॥ 

इस विषय में श्लोक है--निधन मनुष्य वैद्य के उपदेशा- 
नुसार-बिना आल्स्य के इस प्रकार से बरते । इस प्रकार करने 
पर एक साह में या बीच में ही प्रमेह रोग से मुक्त हो जाता है ॥ 

इति श्रीसुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहचिकित्तित॑ 


' नामेकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 


के 


ह्ादशो<ष्यायः 

अथातः प्रमेहपिडकाचिकित्सितं व्याख्यास्याम। ॥९॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे प्रमेह पिडका चिकित्सा का व्याल्यात 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

शराविकराद्या नव पिडकाः प्रागुक्ताः प्राणवतोश्या 
स्वड मांसप्राप्ता सद्दयोउल्परुजः क्षिप्रपाकमेदित्य् 
साध्या: ॥३॥ ८ 

शराविका आदि नौ पिड़कायें पहले कह दी हैं। इनमें 
बलवान (उत्त्ववान्‌ वैशाली) पुरुष में, छोटी होने कै 
और मांस में ही स्थिर रहने पर, कोमल एवं थोड़ी 
बाछी, तथा जल्दी पकनेवाली एवं फूटनेबाली हि! 
साध्य होती हैं । ड़ 

बकतव्य- ये पिड़कारये अरे के बिना भी दोती 
ध्ना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुश्मेंद्सः | तावड्चेता ते ॥! 
याबद्वास्तुपरिमद्ठा: || जायस्ते ता ह्यतिबला: प्रभुतश्लेप्म मेंद्ा 

बि० मस्तब्य--नि० स्थान अ० ६ मैं-: ६९ 
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कही हैं। यहाँ भी “नव” के स्थान में “दश” पाठ होना 
बाहिये ।शे। न 
ताभिरुपदुत प्रमेहिणमुपचरेत्‌ | तत्न पूरवरूपेष्वपतपेण 
बनपतिकपाय बस्तमूत्र चोपदिशेत , एच्मकुवतस्तस्थ 
"रस्य सूत्र स्वेदः इलेष्सा च सधुरीभवति प्रमेहश्रा- 
भ्िव्यक्तो अवति, तत्रोभयतः संशोधनमासेवेत एवमकुचे- 
हछ्तस्य दोषाः ग्रवृद्धा मांसशोणिते प्रदूष्य शोफ॑ जनयत्त्यु- 
पद्रवान्‌ वा कांश्ित्‌, तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्र, 
ए्वमकुबतस्तस्य शोफो वृद्धो5तिमात्रं रुजो विदाहमापद्यते, 
तत्र शख्रणिधानसुक्त त्रणक्रियोपसेवा च, एबमकुवेतस्तस्य 
पूवो<भ्यन्तरमबदार्योत्सज्ञं महान्तमवकाशं इल्वा श्रवृद्धो 
भवत्यसाध्य+, तस्मादादित एव ग्रमेहिणमुपक्रमेतू्‌ ॥४॥ 
शराविक्रा आदि पिड़काओं से पीड़ित प्रमेह रोगी की 
विकित्सा करे | इन पिड़काओं के पूबरूपों में ही अपतर्पण, बर- 
गद आदि का कषाय, बकरे का मूत्र पिलाये। इस प्रकार न 
करने से और मधुर भोजन करते रहने पर मूत्र, स्वेद और 
कफ मधुर हो जाता है और प्रमह स्पष्ट दीखता है| इस 
अवस्था में वमन, विरेचन दोनों संशोधन ले। इस प्रकार न 
करने से मांस और रक्त दूषित होकर शोफ को तथा कई उप- 
। द्वों को उसन्न करते हैं | इसके लिये-द्विबणीय में अपतपण से 
लेकर विरेचन पर्यन्त कह्दी चिकित्सा और सिरामोक्षण करे | इसमें 
भी चिकित्सा न करने पर इस रोगी के अतिशय बढ़ें शोफ 
में वेदना और विदाह विशेष रूप में उत्पन्न हो जाते हैं | इस 
अवस्था में शस्त्र कर्म और ब्रणक्रिया चिकित्सा आवश्यक होती 
है। इस समय में भी उपचार न करने से-पूय अन्दर के मांस- 
तन्तु-सिरा आदि को नष्ट करके, खोखछा बनाकर--बहुत बड़ी 
रैवीटी (गुदा) बनाने से रोग असाध्य हो जाता है। इसलिये 
प्रमह रोगी की प्रारम्भ में ही चिकित्सा करे | 
वक्तव्य--“त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते 
पिप्रं एेष्मा प्रकोपमापच्यते, प्रगतिभ्यस्त्वात्‌। स ग्रकुपितः 
धिप्रमेव शरीरे विसत्ति ते | शरीरशेथिल्यात्‌ सः विस्पन्‌. 
शरीरे मेंदसैवादितो मिश्रीमावं गच्छति। मेदसश्रैव बहबद्धत्वात्‌, 
गैद्सश्न गुणानां गुण: समानगुणमूचिषत्वात्‌ | स मेदसा मिश्री- 
भाव गच्छन्दूषयस्येनद्‌ विक्ृतत्वात्‌ | स बिक्ृतों दुष्टेन मेंद्सो- 
* शरीरक्लेदमांसाम्यों संस्ग) गच्छति | क्लेद्मांसयोरति- 
“माणामिदृदस्वात्‌ समासे मांसप्रदोषात्‌, पू्तिमांसपिडकाः 
शविकाकब्छपिकादा; संजनग्रति, अग्रकृतिमृतत्वात्‌ , शरीर- 
3 पुनः दूषयन्‌ मूत्रस्वेन परिणमयति ॥” चरक० नि० 
ज० ॥ ४६ ॥श॥ 
अल्छातकबिल्बाग्बुपिप्पछीमुछोदकीय वर्षाभूपुतनवा- 
वित्रकशटीस्तुहीवरुणकपुष्करदन्तीपथ्या दशपलोन्मिता 
पवकोलकुरत्थांश्व प्रास्थिकान संलिलदरोणे निष्कवाध्य 


| 

7 
पा 
न 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४३६ 
चतुभोंगावशिष्टेब्वताये बचा त्रिवृस्कम्पिल्कभार्गी निचुछू- 
शुण्ीगजपिप्पछीबिडद्नरोभशिरीषाणां भागरघपलिकरैयू त- 
प्रस्थ॑ विपाचयेन्मेहस्वयथुकुष्ठगुल्मोद्राशेःप्छोहविद्रधिपि- 
डकानां नाञ्न॑ नाम्ना धान्वन्तरम ॥४६॥ 
भिलावा, बल्ब, मुस्ता, पिप्पछीमूछ, करंज, श्वेंतपुननंवा, 
छाल पुननवा, चित्रक, कचूर, थोर, वरणा, पुष्करमूल, दन्ती, 
दरड, पत्येक दस प, जौ, बेर,- कुठत्मी, प्रत्येक एक प्रश्य, 
पानी एक द्रोण छेकर क्वाथ करे | चत॒र्थोश रहने पर उतार 
कर, इसमें वच, निशोथ, कमीछा, 'भार्गी, जलवेतस, सोंठ, 
गजपिप्यछी, बिडंग, छोघ, शिरीप प्रत्येक आधापछ, घी एक 
प्रस्थ मिलाकर घुत सिद्ध करे | यद्द घृत प्रमेह, शोय, कुष्ठ, 
गुल्म, उदर, अश , प्लीहा, विद्रधि पिड़काओं को नष्ट करता 
है, इसका नाम धान्वन्तर घृत है ॥५॥ 
दुविरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदो5मिव्याप्तजरी- 
रस्वात्‌ , तस्मात्तीरणमेतेषां शोधन कुर्वीत । पिडकापोडिताः 
सोपद्र वाः सब एव श्रमेह्या मृत्रादिमाधुय मघुगन्धसामा- 
न्यात्‌ पारिभाषिकी मधुमेहाख्यां छभन्ते ॥६॥ 
मधुमेह रोगी का विरेचन बहुत ही कठिनाई से होता हे, 
क्योंकि इसके शरीर में मेद बहुत बढ़ी होती हे | इसलिये इसको 
तीकुण विरेचन देवे । पिड़का से पीड़ित, उपद्रब युक्त सब प्रमेह, 
मूत्र आदि (स्वेद-कफ आदि) में मघुरता आने से, मधु के 
समान गन्ध होने से मधुमेह इस परिमाषा से कहे जाने रूगते हैं | 
वक्तव्य--“सव एव प्रमेद्दास्तु काछेनाप्रतिकारिणः | मधु- 
मेहत्वमायान्ति तदाइसाध्या हि भवन्ति हि॥ सघुरं यज् सेदेघु 
प्रायो मध्विव मेहति | सर्वे5पि मधुमेह्ाख्या माधुर्याच तनोरतः॥? 
वाग्मद्ट | मधुमेह दो प्रकार का होता है, यया--कद्े घातु- 
क्षयाद्‌ बायौ दोषेराइतप्येडथवा ॥”? 
हृष्ठा प्रमेहं मधुर सपिच्छु, 
मधूपमं स्याद्‌ द्विविधोषचारः | 
क्षीणेषु दोषेष्व निलात्मकः स्यात्‌ « 
संतर्पणाद्वा कफ्संभवः स्थात्‌ | चरक ॥६॥ 
न चैतान कथंचिदपि स्वेदयेत्‌, मेदोबहुत्वादेतेषों 
विशीयते देह: स्वेदेत ॥3॥ 
इनको कभी भी किसी प्रकार स्वेद न देवे। मेद को 
अधिकता के कारण स्वेद से इनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। 
५कषायमद्यनित्यानां गर्भिष्या रक्तपित्तिनाम्‌। 
पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधुमेहिनाम ॥ 
मिषक्तेमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत्‌ ॥” 
च० सू० अ० १४।१६-१६ ॥७॥ 
रसायनीनां च दौबेल्यास्तोध्वेमुत्तिष्ठन्ति प्रमेहिणां 
दोषाः, ततो सघुमेद्दिनामधः्काये पिडकाः प्रादुभे 


४० 
रस, पित्त, कफ, रक्तवहा धमनियों के निबंल होने से 
प्रमेह्टियों में दोष ऊपर को नहीं जाते (अपित दोष नीचे भागे 
में ही अधिक रहते हैं, इसलिये विरेचन ही अधिक दे)। इससे 
मधुमेह रोगियों के शरीर के अधो भाग मैं पिड़काये होती हैं ॥ 
-अपक्यानां तु पिडकानां शोफबत्‌ प्रतीकारः पकवानां 
ब्रणवदिति, तैल॑ तु ब्रणणोपणमेवादी कुबीत, आरग्बधा- 
दिकषायमुत्सादनाथे, ञ्ञालसारादिकषाय॑ परिषेचने, 
फिप्पल्यादिकषाय॑ पानभोजनेषु, पाठाचित्रकगाज्लेंश्राहद्रा- 
बहतीसारिवासोमवल्कस प्रपणोस्खधकुटजम्‌लचूणौनि म- 
घुसिश्राणि प्राइनीयात्‌ ॥९॥ 
अपक्व पिड़काओं की चिकित्सा व्रण शोफ की भाँति 
और पक्‍्व पिढ़काओं की चिकित्सा ब्रण की भाँति करे | व्रण 
रोपण में तैल को प्रारम्म से ही बरते | उत्सादन में आरग्ब 
धादि कषाय, परिषेचन में शालसारादि गण का कषाय, खान 
पान में पिप्पल्‍्यादि कषाय देवे। पाठा, चित्रक, शाज्ञें शा, कटेरी, 
बड़ी कटेरी, सारिवा, कट्फल, सप्तपण, अमलतास, कुटजमूल 
इनके चूर्ण मधु में मिलाकर खाने को देवे ॥|६॥ 
आाल्सारादिंवगकषायं चतुभोगावशिष्टमब॒ताये परि- 
स्लाव्य पुनरुपनीय साधयेत , सिध्यति चामलकरो।्रप्रिय- 
हुदन्तीकृष्णायस्ताम्रचृणोन्यावपेत , एतदजुपदग्धं लेह्द 
भूतसव॒तायोलुगुप्त॑ निदध्यात्‌ , ततों यथायोगमुपयुझ्जीत, 
एप लेहः सवमेहाना हन्ता ॥१०॥ 
शाल्सारादि गण का कघाय, जब चोयाई रह जाये, तब 
इसको उतारकर, छानकर, फिर आगपर पकाये | पकाते समय 
इसमें--आँवला, छोध, प्रियंगु , दन्ती, कालालोह ओर ताम्र 
भस्म मिला देवें। इस लेह को जलने से बचाकर, लेह बन जाने 
पर (कड़छी पर चिपकने छगे) उतारकर सुरक्षित स्थान रख 
देवे | फिर योग के अनुसार खाये। यह लेह सब प्रकार के 
प्रमेहों को नष्ट करता है | 
वि० मत्तव्य--कृष्णायस्ताम्रचूर्णानि--कष्णछोह अर्थात्‌ 
लोह का और ताम्र का चूण अर्थात्‌ चूना--भस्म | भस्म 
बनाने की विधि सु० चि० अ० १० के सू० ११-१२ में लिखी 
है। अथवा रस शात्न के अनुसार बनाई गई भस्मों का 
प्रयोग करे ॥१ ०॥ 
जिफाचित्रकत्रिकटुकविडब्ञस॒स्तानां नव भागास्ता- 
बन्त एवं कृष्णायअणस्य; तत्सवेमेकध्यं झत्वा यथायोगं 
हे 5 _सर्पिमंधुभ्यां संसज्योपयुव्जीत, एतन्नवायसम्‌: 
न जाठय॑ न भवति, सन्‍्नो5ग्निराप्यायते, दुत्तोमझोफ- 
पाण्डकुश्रोगाविपाककासइवासम्रमेहाय् न भवन्ति ॥११॥ 
जिफला, चित्रक, तिकटु, वायविडंग, मुस्ता, ये नौ भाग, 
काछे छोद्दे की भस्म भी इतनी ही अर्पात्‌ नौ भाग, इन सब 


सुश्रुतसंद्विता 


ह. 

को मिल [से १३. 
गकर योग के अनुसार मात्रा में मधु और घी के 
| 


मिलाकर खाये, इसका नाम नवायस है। इससे उद्दर 
(या स्थूलता ) नहीं होती, मन्द अग्नि प्रदीष्त होती है, अर 
शोफ, पाण्ड, कुष्ठ, अविपाक, कास, श्वास, प्रमेह नहों रोते! 
जश्ञाल्सारादिनियूहदे चतुर्थाआत्रशेषिते। | 
परिखुते ततः जीते मधु साक्षिकमाबपत ॥११॥ 
फाणितीभावमापन्नं गुड ओघितमेव च | 
श्लद्णपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्यथ च ॥११॥ 
ऐकथ्यसावपत्‌ कुम्मे संस्कृते घृतभाविते। 
पिप्पछीचूर्णमधुभिः प्रलिप्तेडन्तः्शुचौ रृढे ॥१९॥ 
श्लद्णानि तीचंणछोहस्य तत्न पत्राणि बुद्धिमान्‌। 
खदिरिज्लारतप्तानि बहुशः सन्निपातयेत्‌ ॥१५॥ 
सुपिधानं तु तं कृत्वा यवपल्ले निधापयेत्‌। 
मासांबींख् तुरो बाउपि यावदालोहसक्षयात्‌ ॥१६॥ 
ततो जातरसं त॑ तु प्रातः प्रातयेथाबलूम्‌ । 
निषेवेत यथायोगमाहारं चास्‍्य कस्पयेत्‌ ॥१७॥ 
काइयेक्रद्नलिनामेष सन्‍्नस्याग्ने: प्रसाधकः । 
शोफनुद्‌ गुल्महत्‌ कुष्रमेहपाण्ड्वामयापह; ॥१८॥ 
प्लीहोद्रहरः शीघ्र विषमज्वर॒नाशनः | 
अभिष्यन्दापहरणो छोहारिशे महागुणः ॥१६॥ 
लोहारि्‌ट--शालसारादिगण का क्वाथ चौथाई बचाकर 
छान छे | ठण्डा हो जाने पर इसमें (मधुमद्य) शहद मिलाये। 
जब यद्द राव जैसा हो जाये, तब इसमें साफ किया गुड़ और 
पिप्पल्‍्यादिगण की औषधियों को बारीक पीसकर मिला देवे | 
फिर घी से चिकने किये, घूप आदि देकर संस्कृत किये पढ़ मे 
पिप्पली चूर्ण और मधु का लेप करके इस घड़े में उपयुक्त औषध 
को डाछ देवे | फिर तीच्ण लोह के चिकने-पतले पन्नों को खर 
के अंगारों पर गरम करके बहुत बार इसमें डालता जाये | इक 
ढांप कर जौ के ढेर में तीन या चार मह्दीने तक अथवा 7 
लोहा घुले, इसको रंहने दे | फिर तैयार हो जाने पर प्रतिदिन. 
इसको अग्नि बल के अनुसार पीये | मोटे पुरुषों की बई ०० 


करता है, मन्‍्द अग्नि को प्रदीष्त करता । शोफ, गुल्म, ता 
प्रमेह, पाण्ड रोग को नष्ट करता दे । प्लीहोदर को नष्ट 6 
अभिष्यन्द को 


है, विघमज्वर को शीत्र नष्ट करता दे । मिष्यन्‍्द शरद 
करता है, यह लोहारिष्ट या है। (अमिष्वलद 
से-मूत्र निःस्यन्द लेना चाहिये)। « 

बि० मन्‍्तत्य--छोदारि्ट की 'लिर्मागविधि-बाव्जय 
गण चतुर्थोशावशिष्ट क्वाथ १ द्रोण, मधु आधी वा रे पढ 
गुड़ १ तुछा (१०० पल) पिष्यल्यांदि गण का ॥ 
डालना चाहिये। छोह पत्र १--२ सेर डाल रे कं 
वे उसमें जितने मान में घुल जाये उतना दी उत्तम 


भ्रमेहिणो तदा मूज्रमपिच्छिठमनाविल्म | 


अं० ३ ] मु / 
बिशद॑ तिक्तकड़ुक तदा5ड5रोग्य॑ प्रचक्षते ॥२०॥ 
रोगी का मूत्र जब ॒पिच्छिलता रद्दित, गदलेपन से 
साफ), विशद (रूक), तिक्त एवं कट रखवाला हो 
है, तब आरोग्य कहा जाता है ॥२०॥ 
हि श्रीसुश्ुतसंहिितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहदपिडका- 
चिकित्सितं नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥|१२॥ 


व क 
तयोदशो-ध्यायः 
अथातों मधुमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥|१॥ 
यभोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मधुमेह चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जहा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा था ॥१,२॥ 
मधुमेहित्वमापन्‍्ल भिषरिप्तिः परिवर्जितम्‌ | 
योगेनानेन सतिमान्‌ प्रमेहिणमुपाच रेत्‌ ॥३॥ 
मांसे शुक्त शुचौ चैब शैछाः सूर्याशुतापिताः | 
जतुप्रकाश स्व॒रसं जिलछाभ्यः प्रस्व॒न्ति हि ॥७॥ 
शिल्ाजत्विति विख्यातं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
जिसे कि मधुमेह द्दो गया है, वेद्यों ने जिसे जवाब दे 
दिया है, उस प्रमेह रोगी की बुद्धिमान्‌ वैद्य इस योग से चिकित्सा 
करे | ज्येषठ और आषाढ़ मास में सूर्य की किरणों से गरम हुये 
प़त छाख के समान स्व॒रस, शिलाओं से चुआते हैं, क्योंकि 
रह शिल्ताओं से छाख के समान बहता है, इसलिये शिलाजतु 
कहते हैं, यह सब रोगों को नष्ट करता है | चरक में-- 
“न सोइस्ति रोगों भुवि साध्यरूपः 
शिव्ाह्ययं यन्‍्न जयेस्पसह्य | 
तत्काब्योगे; विधिमिः प्रयुक्त, 
सुस्वस्थचोर्जा विपुलां दघाति” ॥३,४॥ 
जप्वादीनां तु छोहानां षण्णामन्यतमान्वयम्‌ ॥४॥ 
शेय॑ स्वगन्धतश्रापि षडयोनिप्रथितं क्षितो | 
शिछाजतु-प्रपु ( रांगा ), सीसां, तांबा, चाँदी, स्वण और 
कण इन छीः में से किसी एक के साथ मिल रहता हे | 
थे कारण (उसत्तिस्थान) हैं। इनको इनकी अपनी 
परे जानना चाहिये । (चरक में स्वर्ण, चाँदी, ताम्न और 
न्‍ के हो शिछाजत के गुण कहे हैं।। त्रपु और सीसा का 
उपयोगी न होने से छोड़ दिये हैं) ॥५॥ 
हादू भव॒ति तद्यस्माच्छिलाजतु जतुप्रभम ॥$॥ 
पस्य लोहस्य तद्दीय रसं चापि विभर्ति तत्त। 
के रस्में जो शिलाजतु छौह में से उसनन्‍न होता है, वह लाख 
शेष होता है, यह लोहे के रस, '(बीय) और प्रभाववाढा 
है। चर में इसीको भेष्ट कहा है, यथा-- 


हि 


५६ चिकित्सास्थानम्‌ 


४४१ 

“कद॒विपाके शीतश्र सवश्रेष्ठ; स चायसः | 

गोमूजगन्धय: सर्वे सवकमंसु योगिकाः ॥| 

रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते।” चरक ॥६॥ 

अपुसीसायसादी नि प्रधानान्युत्तरोत्तरम्‌ ॥॥॥ 

यथा तथा प्रयोगेडपि श्रेष्ठ श्रेष्टुणा; स्मृता: । 

अपु, सीस, ताम्र, चाँदी, सोना और लौह के शिल्ाजतु में 
उत्तरोत्तर शिलाजतु श्रेष्ठ है | तो भी प्रयोग में श्रेष्ठ द्रव्य में श्रेष्ठ 
गुण होते हैं ॥७॥ 

तत्सब तिक्तकटुक॑ कषायातुरसं सरम्‌ ॥ढ॥ 

कटठ॒पाक्युष्णबीय' च शोषण छेद तथा। 

सब प्रकार के शिलाजतु--तिक्त, कठ॒रस, कषाय अनुरस, 
सर (म्रढुविरेचक) विपाक में कट उष्णवी्य शोषक एवं छेदन 
करनेवाले हैं | 

वक्तव्य--चरक में केवल ताम्र का. शिलाजतु उष्ण कहा 
है, शेष को शीतवी्य कहा है| वास्तव में शिलाजतु 'नाव्युष्ण- 
शीत? न बहुत उष्ण न बहुत शीत अर्थात्‌ योगंबाही है । जैसे 
कि रक्त को सुश्रुत में अनुष्णाशीत कहा है | यथा--“अलुष्ण- 
शीतं मधुर स्निग्ध॑ रक्त च वणत | शोणितम” ॥८॥| 

तेषु यत््‌ ऋष्णमल्ूघु स्निग्धं निःझकरं च यत््‌ ॥९॥ 

गोमूत्रगन्धि यज्ञापि तत्‌ प्रधान॑ प्रचक्षते । 

इनमें जो शिलाजतु कृष्णबण, भारी, स्निग्घ, रेती आदि से 
रहित, गोमृत्र की गन्धवाला हो, बह उत्तम कह जाता दे ॥६॥ 

तद्भावितं सारगणेहतदोषो दिनोइये ॥१०॥ 

पिवेत्‌ सारोदकेनेव इलच्णपिष्ट यथावलम्‌ | « 

जाहलेन रसेनान्‍नं तस्मिश्लीण तु भोजयेत्‌ ॥११॥ 

उपयुज्य तुलामेव॑ गिरिजादमृतोपमात्‌ |. 

बपुवर्णबलोपेतो मधुमेह॒विवर्जितः ॥१२॥ 

जीवेहरषञत पूणमजरो5मरसन्निभः । 

जतं जतं तुलायां तु सहन दशतोलिके ॥१३॥ 

भरलातकविधानेन परिदहारविधिः स्ृतः| 

भेहं कुष्ठमपस्मारसुन्माद श्छीप गरम ॥१४॥ 

शोष झोफाशसी गुल्म॑ पाण्डतां विषमज्वस्म्‌ | 

अपोहत्यचिरात्कालाच्छिछाजतु|निषेवितम्‌ ॥१६॥ 

न सो5स्ति रोगो य॑ चापि निहन्यान्न शिछाजतु। 

शकरां चिरसंभूतां मिनत्ति च तथाइमरीम्‌ ॥१६॥ 

भाबनालोडने चास्य कतव्ये भेषजेहिंतेः । 

इस शिलाजत को शाल्सारादि गण से भावना देकर, 
ब्रमनादि से शरौर का शोधन करके, प्रातःकाल मेही, शाल- 


सारादि गण के क्वाथ से पीसकर (घोलकर) इसको बल के 


अनुसार पीये | इसके जीण होने पर जांगछ मांस रस से मोजन 
खाये | इस प्रकार अम्रत के समान शिल्ाजतु के एक सो पछ 


* खाकर; शरीर-वर्ण-बछ से पुष्ट हो जाता है, मधुमेह जाता 


रहता दे। बुढ़ापे से रहित बनकर, देवताओं के समान होव 


श्ध्र 
एक सौ वर्ष जीता है| एक सौ पल सेवन करने से एक सौ 
ब्ध की आयु बढ़ती है, दस तुला ( तुछा एकं सो पल" खाने 
पर एक हजार वर्ष की आयु होती है। भिछावे के समान पर- 
हेज पाले । प्रमेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्‍्माद, श्लीपद, गरविष, 
शोष, शोफ, अश, गुल्म, पाण्ड, विषमज्वर इनको देर तक 
सेवन करने पर शिलाजत नष्ट करती है। ऐसा कोई रोग नहीं 
जिसे शिलाजतु अच्छा न करे | चिरकाछ से उत्पन्न शकरा 
और अश्मरी को यह तोड़ देती दै। हितकारी औषधियों से 
शिलाजतु की भावना और घोलना चाहिये | चरक में-- 
“पयांसि तक्राणि रसाः सयूधाः 
तोय॑ समूत्ना विविधाः कंषाया: | 
आलोडनाथरथ गिरिजस्य॒शस्ताः 
ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कायम ॥ 
पथ्य-शिलाजतुप्रयोगेष विदाहीनि गुरूरि च। 
बजयेत्सवंकाल तु॒कुलत्थान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
ते ह्त्यन्तविरुद्धल्वात्‌ अश्मनों भेदनाः परम | 
छोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥॥ 
वि० मन्तव्य--शिलाजतु के सेवन में ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि इसको १ तुला भर अथवा इससे भी अधिक 
(१०० पछ, अथवा कई सी पल) खाने का विधान है, परन्तु 
रोगी १--२ तो० अथवा ५-७ तोला शिलाजीत खाकर ही कोई 
लाभ न होने पर विरत हो जाते हैं और कहने छगते हैं कि 
इससे कोई लाभ नहीं हुआ और इसकी प्रतिदिन की मात्रा भी 
भगवान्‌ पुनवंस ने-पलं अधपलं कषों मात्रा तस्य त्रिधा 
मता (च० चि० अ० १), ४ तो०, २ तो० अथवा १ तो० कही 
है | खानेवाले १-२ रत्ती की मात्रा खाकर पूरा छाम चाहते हैं, 
और उसके पथ्य आदि पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता | इन 
सब बातों का विचार वेद्य तथा रोगी को अवश्य करना चाहिये 
॥१०--१६॥ 
एवं च माक्षिक धातुं तापाजमस्तोपमम्‌ ॥ १७॥ 
मधुर काखनाभासमस्‍्लं वा रजतप्रभम्‌ । 
पिवन्‌ हन्ति जराकुष्ठमेहपाण्डवामयक्षयात्‌ ॥ १८॥ 
तद्भावित: कपोतांडच कुलत्थांश्व विवजयेतू। 
इसी प्रकार तापी नदी में उत्पन्न अमृततुल्य माक्षिक 


थातु स्व॒णमाश्चिक या रजतमाक्षिक को पीने से जरा, कुष्ठ, मेह, | किनारे तुवरक नामक दक्ष हैं, इनके पत्ते समुद्र की ल्द्रों 
पाण्डरोग, क्षय नष्ट द्वोते हैं । स्वणमाक्षिक मधुररस एवं रजत- | थपेड़ों से कम्पित हुईं वायु से हिलते रहते हैं | वर्षा 
माक्षिक अम्डरस होता हे। शिठाजतु और माक्षिक का सेबन | इसके भरी प्रकार पके हुए फ्ों को एकत्रित कर हे। 


सुश्रतसंहिता 


सके, तब (अथवा वमनादि पाँचों कार्य जहाँ व्यू बा हे 
श्रद्धालु एवं जीने की इच्छावाले, कुष्ठ रोगी की यो पहो) 
वैद्य इस योग से चिकित्सा करे ॥१६॥ बैदिमान्‌ 
वृक्षास्तुवरका ये स्थुः पश्चिमाणेवभूमिषु ॥२०॥ 
गज पल मारो | 
घां फलानि ग्रह्लीयात्‌ सुपक्वान्यम्बुदागमे 
मज्जां तेभ्योडपि सहत्य शोप विलय पिख ! 
विलब॒त्‌ पोडयेद्‌ द्रोण्यां स्रावयेद्दा कुसुम्भवत्‌ ॥२२॥ 
तत्तैलं संहृतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌ । 
अवताये करीषे च पक्षमात्र॑ निधापयेत्‌ ॥२१॥ 
स्निग्धः स्विज्नो हृतमर; पक्षादूध्ब प्रयस्नवान्‌ | 
चतुथभक्तान्तरितः शुक्छादो द्वसे गुभे ॥२७॥ 
मन्त्रपूतरय तैलस्य पिबन्मात्रां यथाबलूम्‌ । 
तह मन्हं प्रवक्ष्यामि येनेद्समिसन्ज्यते ॥२५॥ 
'मज्जसार महावीये सर्वान्‌ धातून्‌ विशोधय | 
उह्नचक्रगदापाणिस्त्वासाज्ञापयतेड्च्युतः ॥२६॥ 
तेनास्योध्बेमघइचापि दोषायान्त्यसकृत्ततः | 
अस्नेहछव॒णां सायं यवागूः ज्ञीतां पिबेत्‌ ॥२७॥ 
पव्चाहं अपिवत्तेठमनेन विधिना नरः | 
पक्ष परिहरेच्चापि मुद्‌गयूषोद्नाशनः ॥२८॥ 
पव्मचभिदिवसेरेवं सवकुष्ठेविमुच्यते | 
तदेव खद्रिक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥२6॥ 
निहित पूबवत्‌ पक्षात्‌ पिबेन्मासम॒तन्द्रितः । 
तेनाभ्यक्तशरीरश्व कुर्वीताहारमीरितम्‌ ॥३०॥ 
भिन्‍नस्वर॑ रक्तनेजं विज्ञोणं कृमिभक्षितम्‌ । 
अनेनाशु अयोगेण साधयेत्‌ कुष्ठिनं नरम्‌ ॥३१॥ 
सर्पिमंधुयुतं पीत' तदेव खद्रिस्बुना | 
पक्षिमांसरसाहार करोति ह्विशतायुषम्‌ ॥३२॥ 
तदेव नसये पठचाञहविवसानुपयोजितम्‌ | 
बपुष्मन्तं श्रुतिधर॑ करोति जिशतायुषम्‌ ॥३३॥ 
शोधयनिति नरं पीता मज्जानस्तस्य माञया | 
महावीयस्तुब॒रकः कुछ्ठमहापहः परः |३४॥ 
पश्चिम समुद्र के (कॉकण एबं मलयाल के समुद्र के किनार) 


आने ९ 
इन कर्ढों 


करनेबाला मनुष्य कपोत (कबूतर) और कुछत्थ को सदा के डिये | में से मब्जा को निकालकर, सुखाकर चूण कर ले। के 


छोड़ देवे ॥१७,१८॥ 
पत्चकमंगुणातीत श्रद्धावन्त॑ जिजीविषुम ॥१९॥ 
योगेनानेन सतिमान्‌ साधयेदपि कुष्ठिनम्‌ ॥ 


पंचमधात॒ (मेंद में स्थित) में कुछ के पहुँचने पर जब संशो- | गोबर के ढेर में पन्‍्द्र देवे 
मे न्द्रह दिन रख देवे | स्नेहन, 
घन, संशमन, अभ्यंग,'गुर्युछआदि किसी से मी ठाम न हो | दोषों को निकालकर (वमनादि से) परद्रद दिन 


द्रोणी (कोल्हू) में तिलों की माँति पीडन करे, था के 
भाँति हाथों से दबाकर तेंछ निकाछ ले। इस का ३क 
क्‍ सब पानी नष्ट कर देवे | फिर इस तेल 
स्वेदन 

के उपरात 


| हे 
तवधानी से, शुक्छ पक्ष में, उत्तम दिन में, चौथे समय के 
पंकाठ के भोजन में (पन्द्रह दिन के पीछे अगले दिन प्रातः 
न ख़ामाविक भोजन करे । दूसरे दिन प्रातः स्वामाविक 
करे, और सायंकाल के स्वाभाविक भोजन में) मेंत्र से 

पक किये हुए इस तैल की मात्रा को बल के अनुसार पीये | 
किए मंत्र से यह तैल अभिमन्त्रित क्रिया जाता है, उसे यहाँ 
क्‌ कहता हूँ । “हे मज्जसार ! महावीय ! सब धातुओं का 


चिकित्सास्थानम छत 


बोले महाशय ने लिखा है कि-इसके बृक्ष समुद्र एवं नदियों 
के तट पर होते हैं । शालिग्राम निघण्द मूषण ॥२०-३४॥ 
सान्तधूमस्तस्य मज्जा तु दग्धः 
श्षिप्तस्तैले सेन्धं चाउजन॑ च | 
पेल्यं हन्यादमनक्तान्ध्यकाचान्‌ 
नीलीरोगं तेमिरं चाझ्ननेन ॥३४५॥ 


तुबरक फल को मज्जा अन्तर्धूम विधि से जलाकर तुवरक 


शोषन कर । शंख, चक्र, गदा हाय में लिये हुए, के तैल में डालकर इसमें सैन्धव॑ नमक और सुरमा मिलाये | 


इुश ठुमको आशा कर रहे हैं!” इस तैल से रोगी के दोष 
इस और विरेचन के रूप में एक साथ प्रवनत्त होते हैं | सायं- 
कह में नमक और स्नेह रहित, शीतल यवागू इनको पीने के 
हिये देवे | इस विधि से मनुष्य पाँच दिन तेल पीये | फिर 
पढ्रह दिन छोड़कर, मूंग यूष के साथ चावल खाये | इस 
प्रकार पाँच दिन में ही कुष्ठ से मुक्त हों जाता है। इसी 
हेह को तीन गुणे खेर के बवाथ में भछी प्रकार सिद्ध करके, 
पु की भाँति गोबर में रखकर पन्द्रह दिन के पीछे एक मास 
तक विना आल्स्य के पीये | इसी ते का शरीर पर अभ्यंग 
करे और कह्दा हुआ मूँग का यूब और चावल खाये | जिस 
क्राख़र बैठ गया हो, आँखों में सुर्खी हो, मांस झड़ रहा हो, 
बढ़े पढ़ गये हों, उंस कुष्ठ रोगी की भी इस प्रयोग से वैद्य 
चिकित्सा करे । इंस तैठ को घी और मधु के साथ मिला 
क खेर के क्वाथ के साथ पीने से एवं पक्षियों के मांस रस 
* आहार करने पर दो सौ वर्ष की आयु होती है। पचास 
दिन तक इस तेल का नस्य छेने से मनुष्य उत्तम शरीरबाछा 
भौर सुनते ही धारण करनेवाला, तीन सौ वर्ष की आयु का 
शैहा है। इस तुबरक फल की मज्जा मात्रा में पीने से मनुष्य 
हे । वबरक अतिशक्तिशाली .कुष्ठ और प्रमेह 
न में श्रेष्ठ है | 
कक व तेल की मात्रा--कर्ष प्रमाण, अनुपान, 
) फलों का रस | 

पर 8 मन्तव्य--तुवरक-भावप्रकाश निधण्टु में जिस तुवरी 
पु गा ह है वह इससे भिन्न है | वह ठुवरी-सरसों के 
पद है हैं जो पञ्ञाव में 'तोरिया! या तोढ़िया नाम से 
पे हे परन्तु निधण्दुरत्नाकर (ब्रिष्णु वासुदेव गोडबोलेकृत) 
पका की चर्चा इस प्रकार दै-तुवरः सागरोहूतः कुष्ट- 
रण ९४ | तुबरस्तुबरश्ोष्णों रसे पाके च तिक्तकः॥ 
चभाश कर हकुष्ठज्वरविनाशनः | आनाहमश; शोफ़ च 
प्रतीत 'बैदू इति ते जगुः ॥? इश् पाठ में "ते जगुः” पाठ से 
है| रो कि यह पाभ्रात्य निषण्दकारों की ओर संकेत 
जप. गा आपके सहायकों ने स्थात्‌ सुभत के 
ध्यान नहीं दिया। जो कुछ हो, हमारे विचार में 


। * झतका ही तुवरक है, क्योंकि इसके विवरण में गोड- 


इसका अंजन करने से पिल्लरोग अर्म, नक्तान्ध्य, कांच, नीली 
रोग और तिमिर नष्ट होते हैं । (डल्हण ने मज्जा, संन्धव, 
अंजन तीनों को अन्तर्धूम विधि से जलाना लिखा हे) ॥३४॥ 
इति सुश्रुततंद्धितायां चिकित्सास्थाने मधुमेहचिकित्तितं 
नाम त्रयोदशोथ्ध्यायः ॥१३॥ 


५0700 
चतुद्शा-ध्याय। 

अथात उदराणां चिकिस्सितं व्याख्यास्याम$ ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि ॥२॥ 

अब इसके आगे उदररोगों की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

वि० मन्‍्तव्य--यद्यपि अतिसार, महणीरोग एवं शुरू आदि 
अनेक रोग उदर में होते हैं, परन्ठु वे उदर के एक देश में 
होते हैं और उदर रोग उदर के यक्ृत्‌ एवं अन्त्र तथा हृदय 
आदि मध्यकायिक समस्त अवयर्वों को विकृति से उत्न्न 
होते हैं ॥१,२॥ 

अश्टाबुदराणि पूबमुद्दिशनि। तेष्वसाध्यं बद्धगु् 
परिस्राबि च, अवशिष्टानि ऋच्छसाध्यानि, सर्वाण्येव 
प्रत्याख्यायोपक्रमेत। तेष्बायश्रतुवेर्गों | भेषजसाध्यः, 
उत्तरः शब्ससाध्यः, कालप्रक्षोत्‌ सर्वाण्येव शबसा- 


'ध्यानि वर्जयितव्यानि वा ॥३॥ 


आठ उदर पहले कह दिये हैं, इनमें बद्ध गुदोदर और 
परिख्तावी उदर असाध्य हैं| शेष उदर कश्वाध्य हैं| सभी 
उदर रोगों को असाध्य कहकर चिकित्सा आरम कर। इनर्मे 
पहले चार उदर (बात, पित्त, कफ, सन्निपातोदर) ओऔषधघसाध्य 
हैं, शेष पिछले चार (प्लीहोदर, बगुदोदर, छिंद्रोदर, दको- 
दर) शस्त्साध्य हैं| अथवा उम्य की अधिकता के कारण सब 
ही उदर शज्धसाध्य होते हैं अथवा असाध्य हो जाते हैं । 

वि० मन्तव्य--इसका विवरण नि० अ० ७ में किया 
गया है ॥३॥ 

जद॒री तु गुर्भिष्यन्दिरूक्षविदाहिस्तिस्थपिशितपरि- 


पेकावगाहान्‌ परिदरेत , 7 जी ट 
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नित्यमइत्तीयात्‌ ॥४॥ 2 


४४४ 
उदर रोगी-गुरु, अमिष्यन्दि, रूश्, विदाही, स्निग्ध पदार्थ 
मांस, स्नान, अवगाहन को छोड़ देवे | शाली, सांठी, जो, 
गेहूँ, नीवार को सदा खाये ॥४॥ 
तत्न वालोद्रिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेह- 
पित्वा, तिस्वकविपक्वेनातुलोम्य, चित्राफछतैलप्रगाढेन 
विदारिगन्धादिकषायेणास्थापयेद्ुवासयेच्च, साल्वणेन 
चोपनाहयेदुदरं, भोजवेचैनं विदारिगन्धादिसिद्धेन क्वीरेण 
जाइ्लरसेन च, स्वेदयेच्चाभीदणम ॥५॥ 
उनमें बातोदर रोगों को विदारिगन्धादि गण से सिद्ध 
घृत से स्नेहन देकर, तिल्वक से पकाये घी से विरेचन देकर, 
विदारिगन्धादि के कषाय में एरण्ड तेल प्रचुर मात्रा में मिला- 
कर आस्थापन और अनुवासन देवे। उदर पर साल्वण 
उपनाह बाँघे | विदारिगन्धादि से सिद्ध दूध से या जांगलमांस- 
रस से इसको भोजन कराये । बार-बार स्वेद देवे | 
वि० मन्तव्य--साल्वण उपनाह चि० अ० ४ शछो० १४- 
१५ में देखिये ॥२॥ 
पित्तोदरिणं तु मधुरगणविपक्वेन सर्पिषा स्नेह- 
यित्वा, श्यामाजिफल्त्रिवृद्धिफ्वेनानुछोम्य, शकरासघु- 
घृतप्रगाढेन न्यग्रोधादिकषायेणास्थापयेद्लुवासयेच्च, पा- 
यसेनोपनाहयेदुद्र॑_भोजयेच्चेन॑ विदारिगन्धादिसिद्धन- 
पयसा ॥६॥ 
पित्तोदर रोगी को, काकोल्यादि मधुर गण से पकाये घृत 
से स्नेह करके, निशोथ से पकाये घी से विरेचन देकर, न्यग्रो- 
धादि गण के कथपाय में प्रचुर मात्रा में, शकरा, मधु, घृत 
मिलाकर आस्थापन और अनुवासन देवे | उद्र पर खीर 
बाँघे | विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध से इसको खिलाये ।६। 
इलेष्मोदरिणं तु पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिषोप- 
स्नेह, स्तुद्दीक्षोरबिपक्वेनाजुलोम्य, त्रिकडुकमूत्रक्षारतेल- 
अ्गाढेन मुष्कका दिकषायेणास्थापयेदनुवासयेच्च, शणात- 
सीधातकीकिण्वसपपमूछबीजकर्कैश्नोप नाहयेदुद्रं, भोज- 
येच्चैन त्रिकदुकप्रगाढेन कुलत्थयूषेण पायसेन वा, स्वेद्‌- 
येच्चाभीर्णम्‌ ॥»॥ 
कफोदर रोगी को पिप्पल्यादि कषाय से सिद्ध घृत से 
* स्लेहन करके, स्नुद्दी दूध से पकाये घी से विरेचन देकर, मुष्क- 
कादि गण के क्वाथ में त्रिकठ, गोमूत्र, यवक्षार, तैल प्रचुर 
मात्रा में सिछाकर आस्थापन और अनुवासन बस्ति देवे | सन, 
पब के फूछ, स॒राबीज, सरसों, मूली के वीज इनके 
उद्र पर उपनाह करे । त्रिकद वहुलू कुलत्थी के यू 
से या खीर से इसको भोजन खिलाये। बार-बार स्वेद देवे ॥| 
दृष्योदरिणं तु जत्याल्याय सप्तठाशह्विनीस्वर्ससि- 
द्वेत्त सर्पिषा विरेचयेन्मासमधेमासं वा, महावृक्षक्षीर्स- 


सुश्र॒तस॑ह्विता 


[ अ७ 
रागोमूत्रसिद्धन वा; शुद्धकोष्ठ तु सद्यनाश्वमारकगुश्न या 
कादनीमूल्कल्क पाययेत्‌ ; इजुकाण्डानि वा कर 
दृंअयित्वा अक्षयेदवल्डीफछानि बा, मूल॒ज॑ कन्दर्ज पण 
बिषमासेवयेत्‌ तेनागदो भवस्यन्यं बा आश्रमापथते॥छ 

दृष्योदर रोगी को असाध्य कहकर सप्तला, शंखिनी कल 
स्व॒रस से सिद्ध घृत से एक मास तक या पन्द्रह दिन ््ि 
देवे | थोर का दूध, सुरा, गोमूत्र में सिद्ध घृत से विरेचन देवे । 
कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर मद्य के साथ, कनेर, रत्ती, काकादनी 
इनके मूछ के कल्क को पिछाये | अथबा गन्ने के टुकड़े को 
काछे सांप से कटबाकर या, ककड़ी, खीरा आदि सांप से 
कटवाकर खिलावे | मूलज या कन्दज विष का सेवन करे। 
एवं इससे या तो रोगी नीरोग हो जाता है, या मर जाता है| 
“भक्रयातीते त्रिदोषे च जठरे चोपशाम्यति | 
ज्ञातीन्ससुद्दो दायन्त्राह्मणान्‌ रपतीन्‌ गुरून ॥ 
अनुज्ञाप्य मिषक्कम विदृध्यात्संशयं ब्रुबच्‌॥.. 
अक्रियायां भुवो मृत्यु; क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥ 
एवमाख्याय तस्वेद्मनुज्ञातः सुहृदूगणैः । 
पानभोजनसंयुक्तं विषमस्में प्रदापयेत्‌ ॥ 
“यस्मिन्वा कुपितः सर्पों विसुजेद्धि फले विषम्‌। 
तदूमोजयदुदरिणं प्रविचाय .भिषग्वरः | 
तेनास्य दोषसंघात: स्थिरो लीनो विमागंग: ॥॥ 
विषेणाशुप्रमायित्वात्‌ आशुमिन्न: प्रवत्तते | 
विषेण ह्वतदोष॑ तं शीताम्बु परिषेचितम्‌ ॥? चरक | 
वि० मन्तव्य--इसके नीचे लिखे चरकोक्त सन्दर्भ को 
पूर्णरूप से देखिये | च० चि० अ० १३ में ॥०॥ 
भव॒ति चात्र-- 
कुपितानिलमूलत्वात्‌ संचितत्वान्मलस्य च। 
सर्वोदरेषु शंसन्ति बहुशस्त्वनुलोमनम्‌ ॥6॥ 
इस विषय में श्छोक है-उ दर रोगों में मुख्यकारण कु 
वायु तथा मछों का एकवित होना है | इसलिये सब उदर 
बहुत बार विरेचन देना उत्तम माना जाता है, बहुत वी. 


विरेचन देवे। .._. ६ हे 
अतिसंचितदोषाणां, पाप॑ कम चर कुव॑ंताम्‌ | 
उदराण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषत३ ॥ 


न्‍न्‍्ते विशेषेणोदराणि त॒ ॥| 
5 अकफ चरक० चि० अ० १३॥ 


अत ऊध्व सामान्ययोगान्‌ वद्यामः | तथथाः रा 
तैलमहरहमीस हो वा केवल मजयुक्त क्षीस्युक्त वा रे 
तोदकवर्जी, माहिष॑ वा मूत्र क्षीरेण निराहारः सा 
उंष्रीक्षीराह्ारो बाउन्‍नवारिवर्जी ,पक्षं, पिपरी न 
पूर्वोक्तेन विधानेनासेवेत, सैन्धवाजमोदायुक्त व था, 
तैल्म , आद्रेशज्ञवेररसपात्रशतसिद्ध वा वा के वा 
आज्ञवेररसविपक्त क्षीरमासेवेत, चव्य ज्ञवेरक 


हर] चिकित्सास्थानम ४ से 

पयसा सरलदेवदारूचित्रक वा, (मु) सुरक्षीशालपर्णी श्या- ठण्डा होने पर मथानी से मथकर, मक्खन निकाछकर, फिर 
मापुननबाकल्क॑ वा, ज्योतिष्कफछतेल वा क्षोरेण | इस मक्‍न को योर के दूध से ही पकाये । फिर योग के अलु- 
ख़रिकाहिककुमिश्रं पिबत्‌ , गुडद्वितीयां वा हरीतकीं | सार एक मास या पन्द्रह दिन पीये | चब्य, चित्रक, दन्ती, 
मश्षयेत्‌ , स्ल॒ृह्ीक्लीरभावितानां था पिप्पछीनां सहन | अतीस, कूठ, सारिवा, त्िफला, अजवायन, हल्दी, शंखिनी, 
काढेन पथ्याक्रष्णाचूण वा स्लुद्दीक्षीरंभावितामुत्कारिकां | निशोय, तज्िकद, प्रत्येक आधा कप, अमछतास का दा जञाह 
पक्का दापयेत ; दृरीतकीचूर्ण प्रस्थमाढके घृतस्यावाप्या- | कर्ष, योर का दूध दो पछ, गौ का दूध, गो का मूत्र प्रत्येक 
द्वारेष्वमिविलाप्य खजेनाभिमश्यानुगुप्तं कृत्वाइधेमासं | आठ पल, घी एक प्रस्थ, इन उग्रको एक साथ पकाये | इस 
यवपलले बासयेत , ततग्थोदू धृत्य परिज्राव्य हरीतकीक्वा- | घृत को एक मास या आधा मास खाये | ये तीनों घृत और 
थाम्लद्धीन्याबाप्य विपचेत्‌ तद्यथायोगं साससधमासं वा | चौया तिल्वकथृत ये सब घृत उदर, गुल्म, विद्रधि, अप्ठीछा, 
पाययेत्‌; गग्ये पयसि महादृक्षक्षीरमावाप्य विपचेत्‌ , | आनाद्द, कुष्ठ, उन्‍्माद, अपस्मार में विरेचन के लिये देने 
बिपक चावताय ज्ीतीभूत॑ मनन्‍्थानेनासिसथ्य लवनीतम्ता- | चाहिये | थोर के दूध से मिलाये, मृत्र, आतव, अरिश्टों को 
दाय भूयों महदवृक्षक्षीरेणेव विपचेत्‌ , तद्यथायोगं मास | बहुत बार सेवन करे | त्रिद्वतादि विरेचन द्र॒व्यों का क्वाथ 
मासाध वा पाययेत्‌ ; चव्यचित्रकदन्त्यतिबिषाकुछलारि- | सोंठ, देवदारु का चूण मिलाकर ( एक कर मात्रा ) पीये। 
बात्रिफलाजमोदह्रिद्राशद्विनीतिवृत्त्रिकठुकाना सधेका. - | (एरण्ड तैछ प्रतिदिन छेने में मरोड़ा न हो, इसलिये सोंठ का 
पिंका भागा राजवृक्षफठमज्ज्ञामष्टी क्षोः महावृक्षक्षीर- | चुण मिला लेना चाहिये )। 

पढे हे, गयां क्षीस्मृत्रयोरष्टाचष्टी पछानि, एतत्‌ सर्व घृत- वि० मन्तव्य--चिकित्सा करते सम्रय बीच २ में आव- 
प्रश्थे समावाष्य विपचेत्‌, तद्यथायोगं मासमधमासं वा | *कवाजुखार जिसे उचित सममे उस योग 3 ध्का प 
पाययेत्‌; एतानि तिल्वकघृतचतुथोनि सर्पीष्युद्रगुस्मवि हे शत बाग जप छा का 
द्रध्यध्ीछानाहकुछ्लोन्मादापस्मारेपूपयोज्यानि विरेचनाथ्थ; मड पिन दै चर अत व 


मूत्रासवारिष्टसुराश्चाभीच्णं महयावृक्षक्षीरसंश्रताः सेवेत; ये 
बिरेचनद्रव्यकषाय॑ वा खज्जवेरदेवदारुप्रगाढम्‌ ॥१०॥ बमनविरेचनशिरोविर चनदव्याजो पालक मोगा 


इसके आगे सामान्य यो्गों को कहेँगे-तद्यथा एरण्ड तैछ पिप्पल्यादिवचादिहरिद्रादिपरिपठितानां हे .,खियाणां 
'को प्रतिदिन मूत्र के साथ या दूध के साथ एक मास या दो इछच्षणपिष्टानां यथोक्तानां च छवणानां, तत्सब' मूत्रगणे 
मास तक पीये, इस बीच में पानी न पीये | सात दिन मैंस के | अक्षिप्य महाबृक्षक्षीरपस्थं च मद्वभिना अवघट्टयन्‌ बिपचे- 
मूत्र को दूध के साथ निराहार रहकर पीये । अन्न और जल | दप्रदृग्धकल्क, तत्साधुसिद्धमवताय शीतीभूतसक्षमात्रा 
छोड़कर ऊंटनी का दूध ही पन्द्रह दिन पीये | पूर्वोक्त विधि | गुटिका वर्चेयेत, तासामेक' हे तिस्रो वा गुटिका बल्पेक्षया 
(दर्घमान पिप्पली नियम ) से पिप्पली का एक मास तक सेवन | सासांसखींश्व॒तुरों वा सेवेत, एषा55तताह॒वर्तिक्रिया विशेषेण 
करे । दन्ती के तैल को सैन्धव और अजवायन के साथ पीये | | महाव्याधिषूपयुज्यते_ ( विशेषेण ) कोष्ठजांश्व ऋमीत्तप- 
बातशूछ में आद्द्रक के एक आढ़क स्वस्स में सिद्ध किया दन्‍्ती | हन्ति कासश्वासकृरमिकुष्ठप्रतिश्यायारोचकाविप्राकोदाव- 
तैल देवे । आवक रस से सिद्ध किया दूध सेवन करे | और | तश्व नाशयति ॥११॥ 
आद्रक के कल्क को अथवा चीड़,; देवदारु, चित्रक इनके कल्क संशोधन संशमनीय अध्याय में कहे वमन द्रव्य (मद 
को दूध के साथ सेवन करे । शोमांजन, शाल्पर्णी, निशोथ, | फल्ादि), विस्चन द्रव्य (जिद्दादि), शिरोविसेचनब्रब्य (बिड॑- 
उननवा के कल्क को दूध के साथ पीये। माछकंगनी के तेल गादि) प्रत्येक एक एक पल, द्रव्य संग्रहणीयाध्याय में पठित, 
में स्जक्षार हींग मिलाकर दूध के साथ पीये | हरढ़ को गुड़ के | विप्पल्थादि, वचादि, दरिद्रादि गण के द्रव्य जो मिल सके 
साथ खाये | थोर के दूंध में भावित एक हजार पिप्पलियों को | उनको सब नमक, इनको बारीक पीसकर, सब (आठठों) मूत्रो 
समय में खा सके खाये |. दरड़ और पिप्पली के चूण | क घोल दे | इसमें योर का वूध भी एक प्रस्थ मिलाये | फिर 
को थोर के दूघ में भावित करके उत्कारिका ( लपती बनाकर ) | (सु सब्रको सूढु अग्नि से पकाये, पकाते समय निरन्तर कड़छी 
् के का ब्ं ण्क य् लेकर दे ला कर से चलाता जाये। बल्क जडने न पाये । जब अली प्रकार 
कर कर रत जि इकाजकर लिद्ध हो जाये, तब्र उतारकर, ठण्डा होने पर कं के बराबर 
गोली बनाये | इनमें से दो, या तीन गोलियों को बल की 


छानकर, हरड़ का क्वाथ, खट्दी दही मिलाकर पकाये। फ़िर 
योग के अनुसार एक भा या आधा मास पीये। गाय के वूध | अपेक्षा से तीन या चार महीने खाये। यह आताइवर्सि ल 


थोर का दूध मिलाकर पकाये, पक जाने पर उतारकर, | करके महारोगों में विशेष रूप से ( मूत्र के अनुपात से ) बख 


४४६ 
जाती है । कोष्ठ के कृमियों को नष्ट करती है| कास, क्‍ 
कृमि, कुष्ठ, प्रतिश्याय, अरोचक, अविपाक, उदावत्त को नष्ट 
करती है । 


वक्तव्य--आठ महारोग-प्रमेह, अश, कुष्ठ आदि हैं ॥१ १॥ 


सदनफल्मज्जकुटजजीमूतकेद्वाकुघामागेव त्रिबुत्‌ जि- 
कडुकसघपलछवणानि महावृक्षक्षीर्मृत्रयोरन्यतरेण पिष्ठा- 
5चुएटमात्रां व्ति कृत्वोदरिण आनादे तैललवणाभ्यक्त- 
गुदस्येकां ढ़ तिस्नो वा पायो तिदध्यात , एपा5डनाहवति- 
क्रिया वातमूत्रपुरीषोदावर्ताध्मानानाद्देषु विधेया ॥१२॥ 

मेनफल की मज्जा, कुटज, देवदाली, कट॒तुम्बी, कडुई 
तरई, ज्िकटु, सरसों, नमक, इनको थोर के दूध या गोमूत्र में 
पीसकर अंगूठे के बराबर ( यव के आकार की, बीच से मोटी, 
किनारों से पतली ) वर्ति बनाकर उदर रोगी को कक होने 
पर, गुदा में तेल और नमक लगाकर एक या दो वर्त्तिया 
तीन वर््ति गुदा में रक्खे। यह आनाइवर्त्ति क्रिया वायु-पमृत्रमल 
के उदावत्त एवं आध्मान, आनाह में बरतनी चाहिये । 

“फलश्यामादिमिः कुष्ठकृष्णाल्वणसघ पै: | 

धूममाषवचाकिण्वक्षारचूणगुडेः कृताम्‌ ॥ 

करांगुष्ठनिमां वर्ति' यवमध्यां निधापयेत्‌ | 

. स्वम्यक्तस्विन्नगात्रस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे |? च० 

वि० मन्तव्य--इस वर्ति को गुदा में ग्रविष्ट करने से 
गुद्बलियों में तरति होकर वायु अनुलोम हो- जाता है और 
पुरीष एज मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है, अपान वायु खुलता 
है | इसके अभाव में साबुन की, ग्लेसरीन की अथवा अन्य 
प्रकार की बत्तो दे दी जाती है ॥१२॥ 

प्लोहोदरिण: स्निग्धस्विन्नस्य दध्ता मुक्तततों बाम- 
बाहों कूपेराभ्यन्तरत: सिरां बिध्येत, विम्दयेश्न पाणिना 
प्ीहान रुविरस्थन्दनाथ; ततः संजुद्धदेहं समुद्रशुक्तिका- 
क्षारं पयसा पाययेत, हिडुसोवर्चिके, वा क्षोरेण, खुतेन 
पलाशक्षारेण वा यवक्षारकिंशुकक्षारोदकेन वा बहुअः 
खुतेन यवक्षारं, पारिजातकेछ्चुरकापामार्गक्षारं वा, तेल- 
संसष्ट शोभाञ्ननकयूष॑ पिप्पछोसैन्धवचित्रकयुक्तं, पति 
करझ्नक्षारं वाम्लख्ुतं विडछवणपिप्पलीप्रगाढम्‌ ॥१३॥ 

प्लीहोदर रोगी का स्नेहन, स्वेदन देकर दही से भोजन 
लिछाकर वामब्राहु में कोहनी के अन्दर की ओर छिरा का 
वेघन करे। रक्त का बहाव करने के लिये हाथ से प्लीह्ा को 
मले |फिर वमन, विरेचन से शरीर का शोधन करके समुद्र 
को सिप्पी का क्षार दूध से पिलाये। या दूध से हींग और 
सौवचंल को, नितारे पलाशक्षार यवश्षार या बहुत वार नितारे 
ढाक के क्षारोदक से अवक्षार को पिलाये | अथवा प्रारिजात 
(हारलिंगार) ताव्मखात्ा, चिरचिटा का क्षार पिलाये । छुह्ांजन' 
के यूष में तेछ मिलाकर, 'पिसठी, सैन्धव, चित्रक डाढकर 
प्रिठाये | छताकरंज के क्षार को शताबर खट्टी कांजी में घोल- 


झशतसंदिता 


-सर्पिद्रोण्यां वा परयोवृत्तिमिति ॥|१७॥ 


[ भ० ३४ 
कर, छान ले, इसमें विडडबण और पिप्पली प्रचुर मात्रा मे 
मिलाकर पिलाये (पलाशक्षार से ढाक की छाछ का, बिशुकक्षार्‌ 
से--ढाक के फूलों का क्षार लेना ) ||१३॥ 
पिप्पली पिप्पछीमूलचव्यचित्रकशज्ञवेरयवक्षारसैन्ध- 

बानां पालिका भागाः, घृतप्रस्थं तत्तुल्य॑ च क्षीर॑ तदैकध्यं 
विपाचयेत्‌ , एतत्‌ घटपलक नाम सर्पि: प्लोहापिसक्षगु 
ल्मोद्रोदावत्तश्वयथुपाण्डरोगका सश्वासप्र तिश्यायोध्वेबात . 
विषमज्वरानपहन्ति । अन्‍्दाभरियां हिडग्वादिक चूणमु- 
पयुज्लीत ॥१४॥ 

प्वरिप्पली, पिप्पलीमूल, चैव्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार, सेन्धव 
प्रत्येक एक पल, घी एक प्रस्थ, दूध भी एक प्रस्थ, इन सबको 
एक साथ मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह घट्‌ पलक नामक घृत, 
प्लीहा, अग्निमां, गुल्म, उद्र, उदावर्त, श्वयथु, पाण्डरोग, 
कास, श्वास, प्रतिश्याय, ऊध्वंवात, विषमज्बर को नष्ट करता 
है | मन्दाग्निवालों के ढिये हिंग्वादि चूण बरते | ४ 

चरक में--सैन्धव का पाठ नहीं है, यथा-- 

पिप्पलीपिषलीमूलचव्य चित्रकनागर; | 

पलिकै: सयवक्षार: घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१४॥ 

यक्नह्दाल्येउप्येष एवं क्रियाविभागः । विशेषतस्तु 
दक्षिणबाद्ो सिराव्यधः॥१४॥ 

सणिबन्ध॑ सकृन्‍्नाम्य वामाछु्ठसमीरिताम्‌ । 

दद्देत्‌ सिरां शरेणाशु प्छीहो बैद्यः प्रशान्तये ॥१६॥ 

यक्ृद्‌दाल्य रोग में भी यही चिकित्सा है, केवल सिरावेप 
दक्षिण बाहु में करे । 

वेद प्लीहा की शान्ति के लिये--कलई को थोड़ा गा 
झुका कर (मोड़कर) वाम अंगुष्ट की ओर जाती हुई सिरा को, 
अग्नि में छाछ किये शर (बाण) से जलाये ॥१५,१६॥ 

बड्धगुदे परिस्ताविणि च स्निग्धस्विन्नस्याभ्यक्तस्याधो 
नाभेवामतश्वतुरढगुठुमपहाय रोमराज्या उद्रं पाटयित्वा 
चतुरडपगुरुप्रमाणमन्त्राण निष्कृष्य निरीक्ष्य बद्धगुद्स्याः 
न्त्रप्रतिरोधकरमइसानं बाल वाउ्पोह्य मलजातं वा ततों 
सधुसपिभ्यामभ्यज्यान्त्राण यथास्थानं स्थापयित्वा बॉर्ड 
त्रणमुदरस्य सोव्येत्‌ | परिस्राविण्यप्येबमेव शब्यमुदू धृत्याः 
न्त्रख्रावान्‌ संशोध्य, तब्छिद्रमान्त्रं समाधाय कालूपिपी डि 
काभिदंशयेत्‌ , द्टे च तासां कायानपहरेन्न शिरांसि, के 
पूब॑बत्त्‌ सोत्येत्‌ संधानं च यथोक्त॑ कारयेत्‌, यष्टीम5 
मिश्रया च कृष्णमृदा्यलिप्य बन्वैनोपच रेत , त्तों नित्रा 
तमागारं प्रवेश्याचारिकमुपदिशेत्‌ , बासयेच्चै न तैल्दोग 


कर डद॒र में रोगी 

वद्धयुद उदर ,में तथा परिसावि, उद॒र अ्यंग 

स्नेहन और स्वेदन देफर, नामि के नीचे अंग 

करके नामि के बाम बाश्व॑ में रोमराजी से चार थी 
बचाकर, चार अंगुुल उदर को चीरकर, अं 


हट 07॥| हे 
निकालकर, बडगुद में आंत को रोकनेवाले पत्थर, बाल या 
पर्व को देखकर, उसको दूर करके, घी और मधु से आंतों पर 
अभ्यैंग करके, आंतों को ठीक स्थान पर बिठाकर, उदर के 
बाह्य त्रण को सी देवे। परिख्ावी उदर में भी यही विधि बरते, 
इतमें शल्य को निकालकर, आंत्र के ल्लाबों का संशोधन करके. 
छेदवाली आंत्र को ठीक मिलाकर काली चिऊौटियों से कट- 
वाये | काट छेने पर इनके शिरों को हाँ लगा रहने देवे, 
और शेष भाग को निकाल देवे | फिर पूव की भांति सी देवे । 
कही विधि से संधान करे | मुलेहठी मिली काली मिट्ठी का लेप 
करके पट्टी बाँध दे | फिर वायु रद्दित घर में रखकर कर्तव्य 
विधि समझा दे अथवा तैल या घी की द्रोणी (टब में) लेटाये 
ए़खे, खाने में केवल दूध ही देवे । हि 
वक्तव्य--भ्री चिऊंदटी-आम आदि के बृक्षों पर पत्तों को 
जोड़कर ऐसा घोंसछा सा बनाती है, कि उसमें से एक बूँद 
पानी भी बाहर नहीं आता । चारों ओर, ऊपर, नीचे पत्ते इस 
तरह जोड़ती दे कि बरसात में कितना ही पानी पड़े, उनको, 
उसके अन्दर पानी नुकसान नहीं करता ॥१७॥ 
।  दकोदरिणस्तु वातहरतेलाभ्यत्तस्योष्णोदकस्विज्स्य 
स्ितस्याप्तें: सुपरिग्रृह्दीतस्थाकक्षात्‌ परिवेष्टितस्याधोना- 
भेबामतश्चतुरज्ञुछमपहाय रोमराज्या त्रीहिसुखेनाजूष्ठोद्र- 
प्रमाणमवगाढ विध्येत्‌ । तत्र न्रप्वादीनामन्यतमस्य नाडीं 
हिद्वारां पक्षताड़ीं वा संयोज्य दोषोदकमवससिद्येत्‌ ततो 
नाडीमपहत्य _तैछलबणेनाभ्यज्य त्रणं बन्चेनोपचरेत्‌ न 
चेकरिमन्नेव द्वसे सर्व” दोषोदकमपहरेत्‌, सहसा 
'हपहते . कृष्णाब्बराज्ञमदौतीसारइवासकासपाददाहा 
उसग्रज्नापूरयते वा भ्रुशतरमुद्रमसब्स्जातग्राणस्य, तस्मा- 
पृतीयचतुथपद्चमषष्ठाष्टमद्शमद्वादशषोडशरात्राणामन्य- 
पैमसन्तरीकृत्य_ दोषोदकमल्पाल्पमवसिद्चेत्‌; निःसृते 
व दोषे गाढतरमाविककौशेयचर्मणामन्यतमेन परिवेष्ट- 
बेहुद्रं, तथा नाध्मापयति वायु, षण्मासाश्व पयसा 
जयेड्जाज्डरसेन बा, ततस्रीन्मासानधोंदकेन पयसा 
रलास्लेत जाज्ललरसेन वा, अवशिष्ठ॑ मासञायमन्न॑ रूघु 
वा सेवेत, एवं संबत्सरेणागदों भवति ॥१८॥ 
दकोदर रोगी को बातहर तैछ का अभ्यंग करके गरमजछ 
स्वेदन देकर बिठाये | विश्वस्त मजुष्यों से इसको पकड़वा- 
' कक्षा से लेकर नाभितक लपेटकर, नाभि के नीचे वामपाश्वं 
भराजी से चार अंगुल बचाकर, वीहीमुख श्र से अंगूठे 
ही मोटाई के बराबर गहरा वेधन करे। इसमें कछई आदि 
: ? दो सुखवाली नाड़ी या' पंख की नाड़ी को लगाकर दोष 
जा को निकाल छे। फिर नाड़ी को निकालकर ब्रण पर 
स्भूण + गमक का लेप करके पड़ी बाँत देवे । एक ही दिन में 
दोषोदक को न निकाले | एकदम से सब पान्ती निकाल 


« प्यास, ज्यर, अंगों का टूटना, अतिसार, रवास, कास, 
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पाददाह उसन्न हो जाते हैं, अयवा, बल आने के पूर्व ही उदर 
में और भी अधिक पानी भर जाता है। इसडिये तीन, चार, 
पांच, छे, आठ, दस, बारह, सोलह, दिनों का अन्तर रखकर 
दोषोदक को योड़ा २ बाहर करे। दोष के निकछ जाने पर 
पेठ को भ्रेड़ के चमड़े, रेशम या अन्य चमड़े से (मजबूत पट्टी 
से) कसकर बाँध देवे | इससे वायु आध्मान नहीं करती | 
छे: मास दूध से या जांगलमांसरस से भोजन करे, फिर तीन 
मास तक आधापानी मिले दूध से, बिजौरा आदि फलों 
(खट्टे फलों)के रससे जांगल मांस रस से भोजन करे | शेष तीन 
मास तक हितकारी, रूघु अन्न खाये | इस प्रकार करने से ण्क़ 
साल में नीरोगी होता है | 
वक्तव्य--चरक में भोजन के लिये-- 
निःसुते लंबित: पेयामस्नेहलवरणां पिवेतू | 
अत; परं च पण्मासान्‌ क्षीसृत्तिमवेन्नरः || 
जीन मासान्‌ पथसा पेयां पिबेत्‌ बरॉश्वापि मोजयेत्‌ । * 
श्यामाक कोरदूष॑ वा क्षीरेण रुघुभोजनः || 
नरः संवत्सरेणैव जयेत्याप्तं जलोद्रम्‌ ॥ 
चरक० चि० अ० १३-१६ | 
वि० मन्तव्य-सब प्रकार के उद्ररोगों में तथा शोयरोगों में 
श्थ्त दूध का प्रयोग बहुत ही व्यमप्रद प्रमाणित होता है ॥१८॥ 
' भवति चात्र-- 
आस्थापने चेव॒ बिरेचने च ; 
पाने तथाओ्ब्हारविधिक्रियासु | 
सर्वोद्रिभ्यः कुशलेः अ्रयोग्यं 
क्षीरं शत जाज्लजो रसो वो ॥१७॥ 
इसमें श्लोक है--आत्थापन में, विरेचन में, पौने में, 
आह्ारविधि विधान में, सबमें कुशछ वैद्य को उदर रोगियों 
के लिये गरम किया दूध या जांगल-मांसरस बरतना चाहिये। 
वक्तव्य-- प्रयोगाणां च सर्वेषामनुक्षीर प्रयोजयेत्‌ | दोषा- 
नुबन्धरक्ष/र्थ बलस्थैर्याथमेव च | प्रयोगापचिताज्ञानां दित॑ 
ह्युदरिणां पथः । सवंधात॒क्षयात्तानां देवानामम्तं यथा” || चरक 
चि० अ० १३ ॥१6॥ ; 
इति सुश्रुतसंहिताय| चिकित्सास्थाने उद्रचिकित्सितं 
नाम चत॒दंशोष्ध्यायः ॥१४॥ 


पद्दशो>ध्याय। 
अथातः मूहगर्भचिक्ित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 


अब इसके आगे मूढ़ गर्भ चिकित्सा का व्याख्यान फरेंगे- - 
जैसा कि मगवान्‌ धल्वन्तरि ने कह था। 52838 5 


०] 
बि० सन्तव्य--मूढगर्भ का विवरण नि० अ० ८ में 
देखिये ॥१,२। 2 
नातोडन्यत्‌ कष्टतमसस्ति यथा सूढगर्भशल्योद्धरणम, 
अन्न हि योनियकृप्प्लीहान्त्रविवरगर्भाञयानां मध्ये कम 
कतेव्यं स्पश्ञन, उस्कर्षणापकर्षणस्थासापवतनोत्कतनभेद- 
नच्छेदनपीडनर्जकरणदारणानि चेकहस्तेन गर्भ गमिणीं 
चाहिंसता, तस्मादधिपतिमाप्रच्छथ परं च यत्तमास्था- 
यपक्रमेत ॥३॥ 
मूहगर्म को निकालने जैसा कठिन कार्य दूसरा कोई नहीं 
है | क्योंकि इसमें योनि, यक्त्‌ , प्लीहा, आंत्रविवर, गर्भाशय 
के बीच में स्पर्श से ही काम करना द्वोता है। गर्भ और 
गर्मिणी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये बिना एक ही 
हाथ से उत्कषण (ऊपर को खोंचना), नीचे खींचना,- स्थान 
परिवत्तन, काटना, टुकड़े करना, छेदन करना, दबाना, सीधा 
करना आदि कार्य करने पड़ते हैं | इसलिये स्वामी को आज्ञा 
लेकर, अतिशय सावधानी के साथ कम आरम्भ करे ॥२॥ 
तत्र समासेनाष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिष्ठा। स्वभाव- 
गता अपि त्रयः सज्ञा भवन्ति-शिरसो वैगुप्यादंसयोज- 
घनस्य वा ॥४॥ 
संक्षेप में मृढ़ गति आह प्रकार की कही हे--स्वभाव 
(पक्ृति से) आने पर तीन तरह की रुकाबर्ट होती हैं, यथा- 
शिर की विपरीतता से, अंसों (कन्धों) के कारण -ओर नितम्ब 
के कारण ॥४॥ 
जीवति तु गर्भ सूतिकागभेनिहरणे प्रयतेत । निहतु- 
सञक्ये च्यावनान्‌ मन्त्रानुप झणुयातू; तान्‌ वक्ष्यामः ॥ 
“इह्ाम्रतं च सोमश्व चित्रभानुश्च भासिनि। 
उच्चःअरवाश्व तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥8॥ 
इदमसतम्ा समुद्धतं वे लव लघु गर्भमिम अमुख्तु ल्लि। 
तदनलपवनाकवासवास्ते सह छवणास्बुघरेर्दिञन्तु आन्तिम 
मुक्ताः पञ्मोविपाञाश्च मुक्ताः सूयण रश्मयः | - 
मुक्ताः सवंभयाद्‌ गर्भ एल्नेहि विरमावितः |८॥ 
गर्भ के जीवित रहने पर सूतिका में गर्भ निकालने का 
यत्न करे | यदि न निकल सके, तो च्यावन मंत्रों को सुनाये, 
उन मंत्रों को कहते हैं - दे स्री | तेरे मन्दिर में अमृत, सोम, 
चित्रभानु, उच्चे:अवा नाम का घोड़ा रहे | हे स्री ! यह अमृत 
रूपी जल छाया हूँ, तेरा रुघु गर्भ छूट जाये | अग्नि, वायु, 
सूर्य, इन्द्र और समुद्र बक्के शान्ति प्रदान करें | पशु, विपाश 
(धक्त) हो गये, सय॑ ने किरणें छोड़ दीं, गर्भ सब- भय से न 
हो गया, जल्दी आ, आ, देरी न कर | - 
“वक्तव्य--इन च्यावन मंत्रों प्ेः न्त्रित 
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ओऔषधानि च विदध्याद्यथोक्तानि। मत्े चो 
आश्ुग्नसक्थ्या वस्याधारकोन्नमितकत्या घन 
काशाल्मलीमृत्स्नघृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्त॑ यो प्रवेश्य 
गर्भभपहरेत्‌. तत्र सक्थिभ्यामागतमलुछोसमेवाब्छेत्‌ 
एकसक्थ्ना प्रतिपन्‍्नस्येतरसक्थि प्रसायापहरेततू सिफिसे- 
शेनागतस्य रिफिसदेशं प्रपीड्योध्वसुस्क्षिप्प सक्थिनी प्रसा- 
यौपहरेत्‌ तियेगागतस्थ परिघस्येव तिर्रीनस्य पश्चाद्ध- 
सूध्नमुद्क्षिप्य पूर्वाधेसपत्यप्थं प्रत्याजेवमानीयापहरेत , 
पाश्चीपबृत्तशिरसमंस प्रपीड्योथ्ठेमु त्क्षिप्प शिरोउपत्यपथ- 
सानीयापहरेत्‌ , बाहुद्बयप्रतिपन्‍्नस्योध्तेमुत्पीड्यांसौ शिरो- 
उनुलोममानीयापहरेत्‌ , द्वावन्त्यावसाध्यो मूढ़गर्भ, एव- 
सशकक्‍्ये शख्रमबचारयेत्‌ ॥&॥ 
सचेतनं च शस्लेण न कथब्वन दारयेत्‌। 
दायमाणों हि जननीमात्मानं चैव घातयेत्‌ ॥१०॥ 
अविषज्मे विकारे तु श्रेयों गर्भस्य पातनम्‌ । 
न गर्मिण्या विपयोसस्तस्मात्माप्तं न हापयेतू ॥१॥॥ 
शरीर स्थान अध्याय दस में कही अपरापातन की औष- 

घियों का इसमें प्रयोग करे | गर्भ के अन्द्र मर जाने पर ख््ी 
को पीठ के भार चित छेटाकर, टांगों को घुटना पर मोड़कर, 
नितम्ब के नीचे एंडवी (कपड़ों की गद्दी) रखकर, करटि को 
ऊँचा उठाकर, योनि में सेमछ के फूलों की पिच्छ एवं घृत से 
लिप्त हाथ प्रविष्ट करके गर्भ को निकाल छे। इनमें जो गर्भ 
दोनों यांगों से आ रहा है), उसको सीधा अनुलोम रूप में खींचे। 
जिस गर्भ की एक टांग बाहर आई हो, उसकी दूसरी टांग को 
फेलाकर, फिर खींचे | जिस बच्चे के नितम्ब योनि में आये 
हुये हों, उसके नितम्बों को दबाकर ऊपर धकेले और थांगों को 
फैछाकर बाहर छाये | जो बच्चा तिरछा अगल की भाँति आढ़ा 
आ रहा हो, उसमें पिछछे आधे भाग को (नितम्ब-टांग आदि 
को) ऊपर की ओर घकेलकर, पूर्वारध॑ (शिर के भाग को) को 
योनि में सीधा छाकर निकाले | जिसका सिर पाश्व॑ की 
मुढ़ा हो, उस गर्भ में कन्चों को दबाकर ऊपर की ओर परेड 
कर, शिर को योनिमार्ग में लाकर निकाले । जिस गर्भ के दोगों 
बाहु योनि मार्ग में आ गये हों, उसमें कल्चों को ऊपर की और 
दबाकर, शिर को सीधा छाकर बच्चे को बाहर करे | अन्त 
दो मुढगर्भ असाध्य हैं । इस प्रकार यदि करना सम्भव न 5) 
तो श्र कर्म करे | 

चेतन गर्भ पर शस्त्र कर्म न करें | यद्दि ऐसा किया जाग 
है, तो गर्भ माता और अपने को मार बैठता दै | जब रा । 
अवस्था असद्य हो, तब गर्भ का पातन करना ठीक न 
गर्मिणी को मारना उत्तम नहीं, इसलिये जो ठीक हो 


उस समय कर ले । थ दा 
वक्तव्य--अपनी हानि, यश का नाश आर ग 


होना | गर्भ की रक्षा या माता की रघ्ला ये प्रश्न अ 


आऔ० १५ ] पु 
है विकित्सक निर्णय करता है, इसलिये जो समय पर ठौक हो 
वह करे | र 


बिं० मम्तव्य--उक्त दो मृढगर्मों में शस्रकर्म करना इस- 
हे विहित है; कि किसी प्रकार गर्मिणी के प्राण बचाए जायँ, 
पर्दे जीवित गर्भ पर शस्त्र द्वारा कम करना भी उचित नहीं 
है अत्यथा वह तड़पकर अपने को और गर्मिणी को मार 
डाल्ता है, इस दशा में आज कल तो उद॒र तथा गर्भाशय 
बीरकर जीवित गर्भ निकाछ लिया जाता है। इस विषय पर 
बर्तमान सुशुत में जो आपके द्वार्थों में है, कोई विधान नहीं 
प्रिलता है, परन्तु हमारा विश्वास है कि बह विधान अवश्य 
रहा होगा । भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अवश्य कहा होगा | कारण ! 
कारण सुनिये - उक्त पाठ में कह्या है, कि दो प्रकार के मृढ़ 
गर्भ असाध्य अर्थात्‌ हाथ से निकालने योग्य नहीं दोते और 
स्वेतन-जीवित गर्भ पर शास्त्र कम करके निकालने का भी निषेध 
हिया है, इस दशा में यदि उक्त प्रकार के दोनों मूढ़गर्भ 
जीवित हों तो क्या किया जाय १ यह एक विचारंणीय विषय है, 
अतः हमारा इृढ़ विश्वास है, कि उदर एवं गर्भाशय चीरकर 
गर्म निकालने का विधान भगवान्‌ धन्वन्तरिं ने अवश्य किया 


होगा | भल्ले ही वह विधानात्मक पाठ आज के सुश्रुत में नहीं 


| 
| 


निकाहने का विधान है ॥१२॥ 


है। अश्मरी तथा गर्भ एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं। 
मृते च-म्ृत ही नहीं जीवित मूढ गर्भ भी इसी विधि से निकाले 
जाते हैं, परन्तु शस्त्र कर्म मृत पर ही किया जाता है। यदि 
बोई ऐसा रोग दो जाय जो गर्भपात होने पर शान्त दो सकता 
हे अन्यथा गर्मिणी की मृत्यु निश्चित हो तब गर्भपातन्‌ ही कर 
देना चाहिये, जिससे नारी के प्राण बच जाय ॥६-११॥ 
तततः ख्रियमाश्वास्य मण्डलााग्रेणाड्गुलीशस्रेण वो 
रिरो बिदाये, शिरःकपाछान्याहत्य, जहलुना ग्रहीत्वोरसि 
जैक्षायां बा५पहरेत्‌ ; अभिन्‍नशिरसमक्षिकूठे गण्डे वा, 
अससंसत्तस्यांसदेशे बाहू छिक्तता, इतिमिवाततं वातपूर्णो- 
ऐरे वा विदाये निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्‌, 
जधनसक्तस्य बा जघनकपाछानीति ॥१२॥ 
फिर स्त्री को आश्वासन देकर, मण्डलाग्र या.अंगुली शस्त्र 
।शिर का विदारण करके, शिर की अस्थियों को निकालकर, 
रैक से छाती, या कक्षा में फँसाकर बच्चे को खींच ले | शिर 
फ मे दूटने पर अक्षिकूट या गण्ड में शंकु को फंसाकर खींचे | 
फंसे गर्भ में कन्चे पर से बाहु को काटकर निकाडे। 
शक की तरह वायु से भरने के कारण फूछे हुए उदर को 
हि से को निकालकर, ढीला हो जाने पर निकाले। 
निकाह | फंसे गर्भ में जघन कपालछों को काटकर बाहर 


बि० भन्तंब्य--यह उन अन्त के दो असाध्यमूढ गर्मों को 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४४३ 
किंबहुना-- . 
ययदक्ञं हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्धिषक | 
सम्यग्विनिहरेच्छित्ता रक्षेत्नारीं च यत्ततः ॥१श। 
गभस्य गतयश्चिजा जायन्तेडनिलकोपतः | 
तजञ्ञानल्पमतिवद्यो बतत विधिपूर्नकम्‌॥१४॥ 
नोपेक्षेत म्रत॑ गे मुहूर्तमपि पण्डितः | 
स दाग जननीं हन्ति तिरुच्छवास॑ पशं यथा ॥१४॥ 
सण्डल्हाप्र ण कतेव्य॑ छे्ममन्तर्विजानता | 
वृद्धिपञ्ज॑ हि तीहणाग्न॑ नारी हिंस्यात्‌ कदाचन ॥१६॥ 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूबंबद्धिषक्‌ । 
हस्तेनापहरेद्वाउपि पाश्वोभ्यां परिपीड्य वा ॥१७॥ 
धुत्ञुयाच्च मुहुनोरी पीडयेद्वांस्सपिण्डिकाम्‌ । 
तेलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१८॥ 
एवं निहंतञ्नल्यां तु सिब्चेदुष्णेन वारिणा | 
ततोथ्भ्यक्तशरीराया योनौ स्नेह निधापयेत ॥१९॥ 
एवं मद्ी भवेद्योनिस्तच्छूल चोपज्ञाम्यति | 
गभ का जो-जो अंग रुकता हो, वच्य उस अंग को काट- 
कर निकाले | गर्भिणी की रक्षा सब उपायों से करे। वायु के 
प्रकोप से गर्भ की गतियाँ नाना प्रकार की दवोती हैं । इनमें 
प्रचुरबुद्धिवाछा वे्य विधिपूषक बरते | मरे हुये गर्भ की एक 
क्षण भी उपेक्षा न करे। यह म्रत गर्भ माता को मार 
देता है, जिस प्रकार कि गला घोटने पर पशु तुरत्त मर जाता 
है | जाननेवाला वेद्य अन्दर शस्त्रकर्म मण्डलाग्र से करे, 
क्योंकि शायद कमी बृद्धि पत्र से माता को हानि होना सम्भव 
है । इसके पीछे न निकली अपरा को बेद्य निकाछे । यदि हाथों 
से बाहर न निकाली जा सके, तो पाश्वों को दवाकर निकाले। 
नारी को बार-बार झकोरे, अथवा .अंसपिण्डिका को दबाये। 
तैंछ से योनि को स्निग्य करे, इस प्रकार से वैद्य अपरा को 
निकाले | यदि इस प्रकार अपरा के ब्राहर आ जाने पर गरस 
पानी से स्नान कराये । फिर शरीर पर तैलाम्यंग करके योनि 
में तैल रकले | इस प्रकार करने से योनि को मल होती हैं, और 
शूल शान्त द्वो जाती है ॥१३-१९॥ 94808 
कृष्णातन्मूलजुण्दयेलाहिंगुभागी: सदीष्यकाः ॥२०॥ 
बचामतिविषां रास्ता चत्यं संचूण्य पाययेत्‌ | 
स्नेहेन दोषस्यन्दाथ वेदतोपडामाय चा |२१॥ 
क्वाथ॑ चैषां तथा कल्क चूण वा स्तेहवर्जितम्‌ | 
शाकत्वग्हिडग्वतिविषापाठाकडुक रोहिणी: ॥२२॥ 
तथा तेजोबती चांपि पाययेत्‌ प्वेबदू भिषक्‌। 
जिराह् पत्चसप्ताह ततः स्नेह पुन! पिबत ॥२३॥ 
पाययेतासव॑ नक्तमरिष्ट वा सुसंस्कृतम्‌ । 
शिरोषककुभाभ्यां च तोयसाचसने हितम्‌॥२७॥ 
उपद्रवाश्च यउत्य स्थुस्तान्‌ यथास्वमुपाचरेत्‌ । 
सेतः परिशुद्धा च॒ स्तिग्धपथ्याह्पभोजना ॥र५॥ 


छ्ण 
स्वेदाभ्यक्गभपरा नित्य॑ भवेत्‌ क्रोधविवर्जिता | 
पयो वातहरे: सिद्ध दश्ाहं भोजने हितम्‌॥२६॥ 
रस॑ दञाहं शेते तु यथायोगमुपाचरत्‌। 
ब्युपद्रवां विजद्धां उ ज्ञात्वा च वरवर्णिनीम्‌ ॥२७। 
ऊध्य चतर्भ्यों मासेभ्यों विस्जेत परिहारतः। 
पिप्पली, पिप्पलीमुल, सोंठ, हायची, हींग, भार्गों, अज- 
वायन, बच, अतीस, रास्ना, राल, चब्य, इनका चु करके 
घृत के साथ पिलाये, जिससे दोषों का बहाव हो और वेदना 
को शान्ति हो | अथवा स्नेह रहित इनका क्वाथ या कल्क देवे । 
सागौन की छाल, हींग, अतीस, पाठा, कुटकी, तेजबछ, इनको 
वैद्य घी के साथ, या बिना घी के क्वाय, या कल्क के रूप में 
तीन दिन, पाँच दिन या सात दिन पिलाये | पीछे से स्नेह 
फिर पिछाये | निमछ आसव या सुसंस्कृत अरिप्ट पिछाये | 
शिरीष और अर्जुन का सिद्ध जल पीने में उत्तम है | जो दूसरे 
उपद्रव हों, उनकी दोषों के अनुसार अपनी अग्नी चिकित्सा 
करे | सम्पूर्ण रूप से श॒द्ध होने पर स्निग्ध एवं थोड़ा भोजन 
करे, नित्य स्वेद एवं स्नेह की मालिश करे, क्रोष न कर, सौंफ 
भाढि बातहर द्रब्यों से सिद्ध दूध दस दिन तक भोजन में दे | 
दस दिन तक मांसरस दे, शेष दस दिन में जैसा ठीक हो, 
बैसा भोजन दे | उपद्रव रहित, विशुद्ध होने पर एवं रंग निखर 
आने से, चार मास के पीछे परहेज पालना छोड़े ॥२०-२७॥ 
योनिसन्तपणेडक्षे पाने बस्तिषु भोजने ॥र८॥ 
बछातैलमिदं चास्यें दद्यादनिछवारणम । 
वलाम्‌छकपायस्य दशमुलीश्ृतस्य च ॥२६॥ 
यवकोलकुलत्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा | 
अष्टरावष्टो शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ॥३०॥ 
पचेदावाप्य मघुरं गणं सेन्धवसंयुतम्‌ । 
तथाश्गुरुं सजरस॑ सरलां देवदारु च ॥३१॥ 
मच्जिष्ठटां चन्दन कुष्टमेछां काछानुसारिवाम्‌ | 
मांसीं झलेयक॑ पत तगर॑ सारिवां बचाम्‌ ॥३२॥ 
झतावरीमश्वगन्धां झतपुष्पां पुननंवाम्‌ | 
तत्‌ साधुसिद्धं सौब्ण राजते मृन्मयेजपि वा ॥३३॥ 
प्रक्षिप्प कलशे सम्यक्‌ स्व॒न॒गुप्तं निधापयेत्‌ । 
बलातैलमिदं ख्यातं सबंवातविकारनुत, ॥३४७॥ 
यथाबछमतो मात्रां छूतिकाये प्रदापयेत_। 
या च गर्भा्थिनी नारी क्षीणशुक्रर्च यः पुमान्‌ ॥३५॥ 
वातक्षीणे ममहते मथितेडमिहते तथा | 
अस्ते अ्रमाभिपन्ने च स्वेथ्ेवोपयुज्यते ॥३६॥ 
एतदाक्षपकादीन्‌ व वातव्याधीनपोहति | 
हिक्लां कासमधोमन्थ॑ गुल्मं इवासं च दुस्तरम्‌ ॥३७॥ 
पण्मासाजुपयुच्येतदन्त्बृद्धिमपोहति । . 
प्रत्यप्रधातुः पुरुषो भवेच्च स्थिरयोवनः ॥३८॥ 


सुश्रतसंद्विता 


है. 


परेतद्धि कतव्य॑ [अब १३ 
राज्ञामतद्धि कतेब्य॑ राजमात्राश्व ये नराः | 
'सुखिनः सुकुमाराश्च धनिनश्रापि ये नराः ॥३९॥ 
योनि के सन्तर्पण में, अभ्यंगमें, पीने में, बस्ति में, मोजन में 
निम्नलिखित बला तैल बरतना चाहिए । यह वायु को नह करता 
है.। तैल एक भाग, बलामूछ का क्वाथ, दशमभूछ का क्वाय, 
जौ बेर, कुल्त्थी का क्वाथ, और दूध, प्रत्येक आठ भाग, इन 
सबको मिलाकर पकाये | इसमें कल्कद्रव्य--काकोल्यादि मधुर- 
गण, सैन्धब, अगर, राल, देवदारु. मजीठ, चन्दन, कूठ 
इलायची, काछानुसारी, जटामांसी, शैलेयक (छड़ीला), तेजपत्र, 
तगर, सारिबा, बच, शतावरी, असगन्ध, सौंफ, पुनन॑वा, इनका 
कल्‍्क (स्नेह से चत॒ुर्थाश) मिलाकर पकाये | भलली प्रकार सिद्ध 
हो जाने पर इसको छानकर सोने, चाँदी या मिट्टी के घड़े में 
भरकर, सुरक्षित रख देवे | यह बला तेल सब प्रकार के वात 
रोगों को नष्ट करता है। इसकी मात्रा को बल के अनुसार 
सूतिका को देवे | अथवा जो स्त्री गर्भ की चाह रखती हो, 
जिस मनुष्य का शुक्र क्षीण हो गया हो, उसे दे | वायु से क्षीण, 
मर्म पर चोट लछगे, मथित चोट छगे, टूटे, थकान से पीड़ित, 
व्यक्तियों में सब प्रकार से बरते | यह तैछ आचक्तेप आदि वात 
रोगों को नष्ट करता है। हिचकी, कास, अधिमन्थ, गुल्म, 
भयानक श्वास को नष्ट करता है | छे मास के उपयोग से 
अंत्रबृद्धि न॒ष्ट हो जाती है । इस तैछ से पुरुष नूतन रसादि 
धातुओंवाछा, स्थिर यौवन होता है। यह तेल राजाओं के 
डिये या जो राजाओं के समान वेभवशाही हों, उनके ढिये 
बनाना चाहिये | जो सुखी, कोमल प्रकृति एवं धनी हों, उनके 
लिये भी बनाये ॥ रं८-३६॥ 
बछाकषायपीतेभ्यस्तिलेभ्यो वाउप्यनेकतञ्ञः | 
तैल्सुत्पाद्य तत्क्वाथश्यतपाक कृत॑ शुभम्‌ ॥४०॥ 
निवाते निश्चतागारे प्रयुज्लीत यथाबलूम | 
जीर्णे$स्मिन्‌ पयसा स्निग्धमइनीयात, ष 
अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्यान्नमीरितम । 
मुब्जीत द्विगुणं काल॑ बछवर्णोन्वितस्ततः ॥४३॥ 
सबंपापैर्विनिमुक्तः शतायुः पुरुषों भवेत-। 
शत शत तथोत्कर्षों द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥2३॥ 
अयवा तिलों को बला क्वाथ से बहुत बार (इक्कीय के 
भावित करके, इन तिलों से तैछ निकाल लें | इस 
बला क्वाथ से एक सौ बार सिद्ध करे (प्रत्येक बार ना 
बला क्वाथ छे ) | इस शतपाकी बला तैल को बाइ ! 
एकान्त घर में बछ के अनुसार बरते | इसके जीण 
साठी के चाव्छों को दूध के साथ खाये। इस 
तैल की एक द्रोण मात्रा का उपयोग करके, 
डुगने समय तक खाये । इस प्रकार करने से 
होकर, सब पापों से (रोगों से) मुक्त होकर एक 


डा हे युर्क 
सौ वर्ष की 


ब १३] है चिकित्सास्थानम्‌ ४५१ 
यु मोगता है। एक एक द्रोण तैलठ सेवन से, एक सौ, | चन तक कहे ग्यारह उपक्रम बरतने चाहिये | ले: विद्रधि कहने 


ब्ष की आयु बढ़ती है ॥४०-४३॥ रण से दन्द्रज विद्रधि का निषेध किया है )॥ ३॥ 
बलाकल्पेनातिबलागुड्च्यादित्यपर्णिष वातघ्नमूलकल्कैस्तु घृततैलबसायुतैः। 
, सैरेयके वीरतरौ शताबर्या त्रिकण्टके ॥४४॥ सुखोष्णो बहछो लेपः प्रयोज्यों बातविद्रघों ॥७॥ 
तेलानि मधुके कुर्यात्‌ प्रसारिण्यां च बुद्धिमान । सानूपौदकमांसस्तु काकोल्यादिः सतपेण:। 
ब्रा तैल की विधि से बुद्धिमान्‌ वैद्य अतित्र्ा, गिलोय, स्नेहाम्ठसिद्धो छच॒णः प्रयोज्यम्थोपनाहने ॥५॥ 

स्वप्णी, क्षिण्टी, वीरतर, शतावरी, गोखरू, मुलेहठी, और वेशवारेंः सकृघरेः पयोभतिः पायसैस्तथा । 

प्रखारणी से भी शतपाकी तैल सिद्ध करे ॥ ४४॥ स्वेदयेत_सतत॑ चापि निहरेस्चापि ज्ञोणितम्‌॥६॥ 
नीलोत्पलं बरीमूलं ग्ये क्षीरे विपाचयेत्‌ ॥४५॥ स चेदेवमुपक्रान्तः पाकायाभिमुखों यदि । 
ज्ञतपाक ततस्तेन तिलतेलं पचद्‌ भिषक्‌। त॑ पाचयित्वा शखण भिन्याद्‌ भिन्न च शोधयेत ॥ 
बलातेलस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत्‌ ॥०६॥ पद्बमूलकषायेण प्रक्षाल्य छवणोत्तरेः | है: 
स्वंषामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः | तैलेभेद्रादिमधुकसंयुक्तेः प्रतिपूरयेत_॥८॥ 
बल्ातेलवदेतेपां गुणाश्वेब विशेषतः ॥४७॥ वैरेचनिकयुक्तेन त्रेबतेन विशोध्य च। 
नीलोफर, शताबरो का मूछ इनको गाय के दूध में पकाये | प्थक॒पण्या दिसिद्धंन औैवृतेन च रोपयेत_॥6॥ 

इससे वैद्य ति तैल को एक सौ बार सिद्ध करे। सिद्ध करते * बातजन्य विद्रधि में--वातध्न (एएण्ड आदि अथवा 


समय बला तैल में कहे कल्‍्कों को भी इसमें मिलाये | इन सब्र | भरद्रदार्व्यादि गण ) द्रब्यों के मूछ कल्कों को घी, तेछ और वसा 
की, उपयोग विधि, और ,इन सब गुणों को वैद्य बा तैल के | के साथ मिलाकर सुद्दाता हुआ, गरम एवं मोटा ढेप करना 
जा हे घुकात्साध्यं दशगुण पयः चाहिये | उपनाइन ( पुलटिस ) के लिये आनूप मांस ( भैंस, 

अल अम 2 सूअर आदि का ), औदकमांस ( कछुआ, मछली आदि का ), 


तरिमस्तैंे चतुद्रोणे अचल पलेन तु ॥ काकोल्यादि गण इनको जौ के आटे के साथ मिलाकर, इसमें 
2 फल थोड़ा सा नमक मिछाकर तैंल आदि स्नेह एवं कांजी आदि 
सधुपर्ण्या: ४८] पिष्टवा तेलप्रस्थं चतु॒गुणम्‌ ॥ 5 अम्ल द्रव्यों से सिद्ध करके उपनाइ बाँधना चाहिये । वेशवार 
क्षीरे साध्यं शतकृत्वस्तदेव मधुकाच्छतेः ॥” ( अस्थि रहित मांस को पीसकर-स्विन्न करके, पिप्पली, मरिच 


इस बला तैल में बछा क्वाथ के साथ बढा का कल्क भी | आदि मिलाकर बनाया ), कशरा ( तिल, तण्डुल, माष से 
तैठ पाक में मिलाना कई आचार्य कहते हैं। 'शत' झब्द-बहु | बनाई यवागू ), दूध एवं पायस (खीर) इनसे निरन्तर स्वेदन 


अर्थ का द्योतक है । अधिक से अधिक संख्या में ते सिद्ध करे। | करे | और रक्त को भी निकाले | इतनी सब चिकित्सा करने 
दूध पाक में पानी को मिलाना चाहिए । बिना पानी के दूध में | पर भी यदि विद्रधि पकने को ओर हो तो, उसे पकाकर श्र 


औषधियों का पूरा गुण नहीं आता || ४४-४७ ॥ से चीर देवे। चीरकर इसका शोधन करे। विद्रधि को बृह- 
इति सुशुतसं द्वितायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भचिकि त्सित॑ स्बमूल के कषाय से धोकर, लवण प्रधान एवं भद्ग दार्ब्यादिगण 
नाम पश्चदशोदक्ष्यायः ॥ १५॥ तथा मुलेहठी से मिले तेलों से इसको भर देवे। तथा ज्रिब्वत्‌ 
रच आदि बिरेचन द्रब्यों के चूर्णों को घी, तैठ, वसा में मिछाकर 
पाडशा<ध्याय; शोधन करे । अथवा मिश्रकोक्त अध्याय में कहे रोपण पृतोक् 
अथातो विद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ | शथकपर्णी आदि से सिद्ध किये घी तैछ और वसा इनसे 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ रोपण करे ॥| ४-६ ॥ 
अब इसके आगे विद्रधियों की चिकित्सा का व्याख्यान पैत्तिकं अकरालाजामघुकेः सारिबायुतेः | 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ प्रदिष्यात, क्षीर पिष्टैबो पयस्योशीरचन्दनेः ॥१०॥ 
उक्ता विद्रधयः षडये तेष्वसाध्यस्तु सबेजः। पाये: शीतकषायेबों क्षोरैरिश्रुस्सेस्तथा । 
शेषेष्वामेषु कतंव्या त्वरितं शोफवत_क्रिया ॥३॥ जीवनीयघतैबो5पि सेचयेच्छकरायुतेः ॥११॥ 


निदान स्थान में जो ही प्रकार की विद्रधियाँ कही हैं, ,. जिबृद्धरीतकीनां च चूण लिह्मान्मधुद्रवम्‌ । 
उनमें सन्निपातजन्य विद्रधि असाध्य है । शेष जो पाँच विद्र- जडोको भिह॑ रेच्चासुक पक चापाव्य बुद्धिमान्‌॥ 
हैं, उनकी आमावस्था में शोफ की चिकित्सा जल्दी से क्षीरवृक्षकषायेण प्रक्षाल्योंदुकजेन बा। 
करनी चाहिये । ( शोफ की चिकित्सा-अपतर्पण से लेकर विरे- |. तिलेः सयष्टीमधुकेः सक्षोद्रः "8 यतैः ॥१३॥ 


श्र 
उपदिलद्य प्रतनुना बांससा वैष्टयेद्‌ ब्रणम्‌ | 
प्रपोण्डरीकम श्विष्ठा मघुकोशी रपदूमकेः ॥१४॥ 
सहरिद्रेः झतं सर्पिः सक्षीरं ब्रणरोपणम्‌। 
क्षीरशुक्छाप्रथकपर्णीसमज्ञारोभचन्दनेः ॥१४॥ 
न्यग्रोघादिश्रवालेषु तेषां त्वचंबथवा कृतम्‌ | 
पित्तज विद्रधि में-शकरा, छाजा, मुलेहठठी, सारिवा 
दूध में पीसकर लेप करे | अथवा क्षीरविदारी, खस और 
चन्दन इनके क्वाथ से या शीत कषाय से, या दूध से, गन्ने के 
रस से, अथवा शकरा मिश्रित जीवनीय घुत से इस पर परिषेचन 
करे | निशोथ और हरड़ के चूर्ण को मधु से पतला बनाकर 
उससे लेप करे | जोंक से रक्त को निकाछे | इतना सब करने 
पर भी यदि पकने छगे तो उपनाह छगावे | पकने पर इसको 
चीरकर बुद्धिमान्‌ वेद्य बरगद आदि क्षीरवृश्षों के कघाय से या 
कुमछ आदि के कषाय से धोकर तिल, मुलेहठी, इनको मधु 
और घी में मिलाकर लेप करे | ऊपर से पतले वच््र द्वारां त्रण 
को ढाँप दे। पौण्डरीक, मजीठ, मुलेहठी, खस, पद्माख और 
हल्दी इनके द्वारा दूध में सिद्ध किया घृत ब्रण रोपक है | अथवा 
विदारी, एश्निपर्णों, मजीठ, छोध, चन्दन, बरगद आदि क्षीर- 
वृक्षों के पत्ते या इनकी छालों में सिद्ध किया घृत उत्तम ब्रण 
रोपक हे। 
वक्तव्य--द्रव्यमापोथितं सम्यगत्युण्णोदकसंस्थितम्‌ । रात्रि 
. पर्युषितं शोतकषाय॑““विदुः ॥”? डल्हणः “द्ृव्यमापोथितं तोये 
अतप्ते निशि संस्थितम्‌ | कपायो योडमिनिर्याति स शीत: समु- 
दाइत:॥ क्षिप्तोष्णतोयेम्रदितं तत्फाण्य॑ परिकीत्तितम्‌ ॥”? 
चरक ॥ १०-१५ ॥ 
नक्तमाल्स्य पत्राणि तरुणानि फछानि च ॥१६॥ 
सुमनायाश्र पञ्राणि पटोलछारिष्टयोस्तथा | 
दे हरिद्रे मधूरिछष्टं मधुक तिक्तरोहिणी ॥१७॥ 
प्रियद्लु: छुशमूलं च निचुर्स्य त्वगेव च | 
मब्जिष्ठाचन्दनोशीरमुत्पलं सारिवे त्रिवृत_॥१८॥ 
एतेषां कर्षिकेभगैछृतप्रस्थ॑ विपाचयेत 
दुष्टब्रणप्रश्मन ॥१३॥ 
सद्यरिछन्नत्रणानां च करव्जा्यमिदं भुभम्‌ | 
दुष्ख्रणाश्र ये केचिद्य चोत्सृष्टक्रिया ब्रणा: ॥२०॥ 
« नाड्यो गम्भीरिका याश्व सद्यरिछन्नास्तथेव च | 
<अग्निक्षारकताश्वेव ये त्रणा दारुणा अपि ॥२६॥ 
करू|जायन हृविषा प्रशाम्यन्ति न संञयः। 
३ हक का कोमल पत्ते, और फछ, जमेली के 
|] परवछ ), तथा नीम के पत्ते, हल्दी, 
> नील मुल्हृठी ४ |) कुकी, प्रिय, कुशा की जड़ भौर कदर 
हि, ,जस, कमल, सारिबा, कृष्णसारिवा, 
निशोय, प्रत्येक एक कर्ष छेकर इससे एक प्रस्थ घृत पाक करे। 


यह घुत दूषित ब्रण की शान्तिकरनेबाला, नाड़ी अप का शोधक, 


सुभ्ुतसंहिता 


दस्त ,छिन्‍्न हुए बर्णों के लिये करज्ञादि घत सं [अ०0 


और जो दुष्ट व्रण हा और जो ब्रण असाध्य समझ हिये गे 
गहरी नाड़ियाँ और तुरन्त कटे हुए ब्रण, अग्नि रवं क्षार है 
उतसन्न भयक्धर ब्रण, इस करज्ञादि घृत से बिना संशय के कच्चे 
हो जाते हैं ।| १६-२१ ॥ 
इष्टकासिकतालोष्टगोझकृत्तुषपांशु भिः ॥२२॥ 
मुजैरुष्णेश्न॒ सतत स्वेदयेच्छलेष्सविद्रधिम्‌। 
कषायपानेबसनेरालेपैरुपनाहने: ॥२३॥ 
हरेद्दोषानभीर्रणं चाप्यछाब्वाउसुक्‌ तथैव च। 
आरम्वधकषायेण पकव॑ चापास्य धावयेत ॥२९॥ 
हरिद्राजिबताशक्तुतिलेमेघुसमायुतै:।.. 
पूरयित्वा त्रणं सम्यग्बध्नीयात_ कीतिंतं यथा ॥२४॥ 
ततः कुलत्थिकादन्तीत्रिवृच्छथामाक तिल्वकैः | 
कुर्ात्तिड सगोमूत्रं हितं तत्र ससैन्धवम्‌॥२६॥ 
कफ ऊनन्‍्य विद्रधि में इंट, रेती, ढेला, गाय का छौना 
( जंगल में सूखा गोबर ), तुष और पांशु ( घूछी ), तथा मूत्र 
इनको गरम करके, इनसे निरैन्तर स्वेद देवे | कपायों 
को पिलछाकर, वमन से, आलेपन से, उपनाइनों से दोषों को बार 
बार निकाले | अछाबु ( ठ॒म्त्री से ) रक्त को निकाले । पक जाने 
पर चीरकर आरम्धादि गण के कषाय से इसको धोये | हल्दी, 
निशोय, सत्तू , तिछ और मधु मिलाकर इनसे ज्रण को मर 
देवे | सूत्रस्थान अध्याय अठारह में कह्दी विधि से इस ब्रण को 
भी प्रकार बाँध देवे । फिर कुल्त्थी, दन्‍्ती, निशोय, काछी 
निशोथ, आक, तिल्‍्वक, सैन्धव इनसे गोमूत्रु के साथ तैछ सिद्ध 
करके छगाये ॥ २२-२६ ॥ 
पित्तविद्रधिवत, सर्वाः क्रिया निरबशेषतः। 
विद्रध्योः कुझछः कुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयोः ॥२७॥ 
वरुणादिगणक्वाथमपकक्‍्वे5भ्यन्तरोत्थिते । 
ऊषकादिप्रतीवापं पिबेत_सुखकरं नरः ॥२८॥ 
अनयोवंगेयो: सिद्ध सर्पिबरेचनेन च | 
अचि राह्िद्रधिं हन्ति प्रातः प्रातनिषेवितम्‌ ॥२६॥ 
एभिरेव गणैश्वापि संसिद्धं स्नेहसंयुतम्‌। 
कार्यमरास्थापन क्षिप्रं तथेवाप्यचुबासनम्‌ ॥|३०॥ 
पानारूपनभोज्येषु मधुशिमुद्रुमोडंप वा। 
दत्तावापो यथादोषमपकवं हलन्ति विद्रधिम्‌॥३१॥ 
तोयधान्यास्लमूजेस्तु पेयो वाइपि सुरादिभिः | 
यथादोषगणक्वाथैः पिबेद्वाईपि शिछाजतु ॥३२॥ 
प्रधान॑ गुग्गुडुं चापि श॒ुण्ठीं च सुरदारु च | 
स्नेहोपनाहौ कुर्याच्च सदा चाप्यनुछोमनम्‌ ॥२३७ 
रक्तजन्य और आगरन्ठ॒ुज विद्रधियों 
सम्पूण चिकित्सा करनी चाहिये। अम्तः 
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होने पर वरुणादि गण के क्वाथ में ऊषकादि | और कुल्त्थी के यूष के साथ मनुष्य खाये। प्रति दिन प्रातः- 


हद किया धुत अथवा त्रिद्रता आदि बिरेचन द्रब्यों से सिद्ध 
किया धृत प्रातःकाछ नित्य प्रति सेवन करने पर विद्रधि को 
शीश नष्ट करता है। इन्हीं वदणादि गण ऊघकादिगण के कल्क 
और तैल मिलाकर या त्रिद्वता आदि विरेचन द्वव्यों के क्वाथ 
# तैछ मिलाकर आस्थापन एबं अनुवासन शीघ्र देना चाहिये । 
पने में, आलेपन में, भोजन में मीठे सहुजन का उपयोग दोष 
के अनुसार प्रक्षेप मिलाकर पीने पर .अपक्ब विद्रधि को शीघ्र 
नह करता है। अथवा मीठे सहजन को पानी के साथ ( पित्त 
विद्रधि में ), कांजी के साथ (वात विद्रधि में), गोमूत्र के साथ 
(कफ विद्रधि में), सुरा आदि के साथ (अविदग्ध रक्त विद्रधि 
#) पीना चाहिये। दोष गणों के क्वाथों से दोषों के अनुसार 
शिछाजतु को पोये | उत्तम गुग्गुल, को सोंठ को, (कफज विद्रधि 
में ), देवदार को ( वातिक विद्रधि में ) पीये। स्नेहन और 
उपनाइन सदा करे | अनुलोमन सदा बरतना चाहिये ॥ 

वक्तव्य--“घनेन वाससा श्लेष्मिकं गाठस्थाने गाढतरम?” 
छा विधि से बाँधे | वरुणादिगण का क्वाथ अनु; देना 
चाहिये। और पकने पर पाटन शोधन आदि बाह्मोपचार 
करने चाहिये ॥२७-३३॥ - 

यथोहिष्ट| सिरां विध्येत्‌ कफजे विद्रधौं भिषक्‌ | 

रक्तपित्तानिलोस्थेषु केजिट्वाहौ वदन्ति तु । ३४॥ 

कफजन्य अन्त; विद्रधि में वेद्य पूर्वोक कद्दी सिरा का 
('बामपाश्वें कक्षास्तनयोरन्‍्तरे दन्तः विद्रधौ पाश्वशूले च” 
श० अ० ८) वेघन करे । रक्तजन्य, पित्तजन्य, वातजन्य 
विद्ञधि में बाहु के अन्द्र सिरा वेष करने को मी कई वैद्य 
कहते हैं ॥३४॥ 

पक वा बहिरुनद्धं भित्वा त्रणवदाचरेतू | 

खुतेपृध्वेमघो बाउपि मैरेयाम्ल्सुरासवेः ॥३५॥ 

पेयो वरुणका दिस्तु मधुशिम्रुद्युमोडपि वा। 

शिप्रमूछजछे सिद्ध ससिद्धार्थकमोदनम्‌ ॥३६॥ 

यवकोलकुरत्थाना यूपैुस्जीत मानवः | 

प्रातः प्रातश्य सेवेत सात्रया तैल्वक घृतम्‌ ॥३७॥ 

ब्रिवृतादिगणकाथसिद्धू बाउप्युपशान्तये । 

जो विद्रधि पक गई हो, या बाहर को उठी हो, उसे चीर- 
*र ब्रण की भाँति चिकित्सा करे । अथवा अपने आप ऊपर 
धुल आदि से) से या नीचे से (गुदा आदि से) बह जाने पर 

को या मीठे सहजन को मेरेय, कांजी, सुरा या 


के साथ 
कक पीना चाहिये | सहजन मूल के क्वायथ में चावलों 


!कर और इसमें राई का बधार (संस्कार) देकर, जौ-बेर . 


पका अक्षेप देकर पीना मनुष्य को सुखकर होता हे। | काल तेल्वक घृत को मात्रा में सेवन करे | अथवा ब्रिब्वदादि- 
बश्शादि गण के क्वाथ में ऊपकादि गण का ्रक्षेप मिलाकर | गण क्वाथ में सिद्ध घृत को विद्रधि की शान्ति के डिये खाये ॥| 


नोपगच्छेद्यथापाक प्रयतेत तथा भिषक्‌ ॥३८॥ 

पर्यागते विद्रधौ तु सिद्धिनेंकान्तिको स्वृता | 

विद्रधि पकने न पाये, इस प्रकार का वेद्य को प्रयत्न 
करना चाहिये। विद्रधि का परिपाक हो जाने पर सफलता 
अनिश्चित रहती है ॥३८॥ 

प्रत्याख्याय तु कुर्वीत मज्जजाते तु विद्रघों ॥३९॥ 

स्नेहस्वेदोपपन्नानां कुयोद्रक्तावसेच नम्‌ । 

विद्रध्युक्तां क्रियां कुयोत्‌ पक्के वाउस्थि तु भेदयेत्‌ ।४० 

निःशल्यमथ विज्ञाय कतेव्यं ब्रणशोघनम्‌ । 

धावेत्तिक्तकषायेण तिक्त सर्पिस्तथा हितम्‌ ॥४१॥ 

यदि मज्जपरिस्लाबो न निवर्तत देहिनः । 

कुर्यात्‌ संशोधनीयानि कषायादीनि बुद्धिमान्‌ ॥४२॥ 

प्रियज्लुधातकीरोधकट्फर् तिनिस्ैन्धवम्‌ । 

- एतैस्तैलं विपक्तव्य॑ विद्रधिश्रणरोपणम्‌ ॥४३॥ 

मज्जाजन्य विद्रधि को असाध्य कहकर चिकित्सा करे | 
इस विद्रधि में स्नेहन और स्वेदन करके रक्त मोक्षण ही करे | 
विद्रधि में कह्दी सम्पूर्ण चिकित्सा बरते । पक जाने पर अल्थि 
को काट देवे | जब शल्य रहित ( बाह्य वस्तु पूय आदि ) हो 
जाये तब ब्रण की माँति शोधन करे। तिक्त कषाय से इसको 
घोये, तथा तिक्त सर्पि खाने को दे । यदि रोगी में मज्जा का 
स्ताव बन्द नहीं होता (थोड़ा बना द्वी रहता दे), तब बुद्धिमान 
संशोधनीय को बरते । प्रियंगु, घातकी, छोध, कटफछ, तिनिश 
(सांदन), सैन्धव, इनसे तेल पकाना चाहिये, यह्द तेछ विद्रधि 
ब्रण को भरनेवाला द्वोता है | 

बि० मन्तव्य--अंगुली पर जो “फिट्मुह्ा” ( पश्ाब में 
इसी नाम से प्रसिद्ध फोड़ा ) या गछका निकल आता हे। 
उसमें अंगुली की एक अथवा दो, अस्थियाँ गल जाती हैं वे 
निकाल दी जाती हैं और ज्ण का रोपण कर दिया जाता है। 
अंगुली टेढी हो जाती है अथवा न४ | इसी प्रकार अन्यत्र के 
मज्जापाक में अस्थि सड़ जाती है, इसी सड़ी अस्थि को एछो० 
४९ में “निःशल्ये” कहकर सूचित किया है | इसमें अस्थि- 
खण्ड का निकछ जाना अथवा निकाल देना ही उत्तम एवं 
आवश्यक है | इसके ब्रण के लिये निम्नलिखित प्रियंगु आदि 
से सिद्ध तैछ का रोपण के लिये प्रयोग करना चा हिये ॥३६-४३॥ 

इति सुश्रुतसंहिितायां चिकित्सास्थाने विद्रधिचिकित्सितं .. 

नाम षोडशोड्ध्यायः ॥१६॥ 


आशिक |। >> गे 


४५४ 
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अथातो विसपनाडोस्तनरोग॒चि कित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे विसप-नाडी-स्ततरोग. चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था।१.२॥ 
साध्या विसर्पाखय आदितो ये 


न सन्निपातक्षतजौ हि साध्यो। 
प्रथम तीन बीसप (बातज, पित्तज, कफजन्य) साध्य 
सन्निपातजन्य और क्षतजन्य ये दो वीसर्प असाध्य हैं ( इन्द्र 
वीसपप कष्टसाथ्य हैं ) ॥ 
साध्येषु तत्पथ्यगणविंदध्यादू- 
घृतानि सेकांश् तथोपदेद्दान्‌ ॥३॥ 
साध्य बीसपों में वातादि दोषों के अपने अपने गणों 
(बातादि दोषहर गणों) से घृत सिद्ध करके, या इन गणों से 
परिषिक, उपदेह (लेप) आदि करे ॥३॥ 
मुस्ताशताह्ासुरदारुकुष्ट- 
वाराहिकुस्तुम्बुरुऋष्णगन्धाः । 
बातात्मके चोष्णगणाः प्रयोज्याः 
सेकेपु लेपषु तथा खतेषु ॥४॥ 
यत्त्‌ पद्चमूलं खछु कण्टकाख्य- 
मल्पं महच्चाप्यथ वल्लिज च। 
तच्चोपयोज्यं भिषजा प्रदेहे 
सेके घते चापि तथेब तैले ॥५॥ 
मोथा, सौंफ, देवदारु, कुष्ठ, वाराही, धनिया, शोमांजन, 
उष्णगण ( भद्रदाव्यादि और पिप्पल्यादि ) इनको बातजन्य 
बीस में परिषेक, छेप और घृत में बरतना चाहिये। इसके 
सिवाय, कण्टकपंचमूल, वृहत्पंचमूछ, छघुपंचमुल और वल्लिज 
पंचमूछ इनको वैद्य लेप में, परिषेक में, घुत में और तैह में 
बरते ॥४,५॥ 
कसेरुशज्ञाटकपद्गुन्द्रा 
सशञ्वदाः 
बद्चान्तराः पित्तकृते विसर्प 
लेपा विधेयाः सघताः पु 
हीवेरछामज्जकचन्दनानि सुगोवाः ॥६॥ 
स्रोतोजमुक्तामणिगैरिकाश् | 
क्षीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता 
जा लेपाः प्रयोग्यास्तनवः सुखाय ॥७॥ 


सोत्पछकद॒माग्र ॥ 


हे किया 
य म्‌ ॥ पग्मकचन्दनं च | 
सुगन्धिका चेति सुखाय छेपः 
दि पैत्त विसप भिषजा भ्रयोज्य; ॥८॥ 


9 परिषेचन नच 
द की 
धर पोज घृतं कम तस्य | 


सेकान्‌ ॥९॥ 


सुभ्रतसंद्विता 


ध अ७ ), 
कसेरु, सिंघाड़ा, कमल, इत्कट, शेवाल, कमल 
कीचड़, इनको घी में मिलाकर अतिशय शीतल करके दि प 
व्यवधान से पित्तजन्य वीसप॑ में लेप करना चाहिये। हो 
खस, चन्दन, खोतांजन, मुक्ता, मणि, गेरू, इनको दध। 
पीसकर घी के साथ अतिशय शीतल लेप-पतले करने पर सुख 
दायक होते हैं । पौण्डरीक, सुलेहठी, बिदारी, मंजीठ, पद्मार 
चन्दन, सुगन्धिमूछ, इनका लेप पित्तज बीसर्प में सुख 
लिये बरतना चाहिये । बरगद आदि क्षीरी बृक्षों से परिषेच- 
करे | बरगद आदि के स्वरस से घुत सिद्ध करके लेप करे 
शीतल दूध से और ईख के रस से परिषेक करना चाहिये | 

वक्तव्य--वस्त्रान्तराः-वस्त के ऊपर छगाकर ब्रण पर छा 
अथवा ब्रण पर पतला वस्त्र रखकर लेप करे जिससे उतारने 
सुगमता रहे | तनुलेप--“श्लक्षणशुष्कघनो लेपश्रन्दनस्पात 


दाइकृत्‌ । त्वग्गतस्योष्मणो रोधात्‌ शीतकृच्चान्यथा्ंगुरोः | 
चरक | इसलिये पतला लेप करे ॥६-६॥ 


घृतस्य गौरीमधुकार विन्दरोधाम्बुराजादनगेरिकेपु | 
तथाषभे पद्मकसारिवासु काकोल्मिदाकुमुदोललेयु | 
सचन्दनायां मधुशकरायां 
द्राक्षास्थिराप्रिनशताहयासु । 
कल्कोकृतासूदकमत्र दत्त्वा 
न्यग्रोधवर्गेस्य तथा स्थिरादेः ॥११॥ 
गणस्य (बिल्वादिकपख्म्‌ल्या- 
श्रतुर्गंणं क्लीरमथापि तद्बत्‌ । 
प्रस्थं विपक्क परिषेचनेन 
पैत्तीनिहन्यात्तु विसपेनाडोः ॥१९॥ 
विस्फोटदुष्टत्रणशीषेरोगान्‌ 
पाक तथा55स्यस्य निहन्ति पानात्‌ | 
प्रह्र्दिति शोषिणि चापि बाले 
घृतं हि गोौयोदिकमेतविष्टम्‌॥१३॥ 
गौर्बादिघृत--घुत एक प्रस्थ, कल्क द्रव्य हल्दी, गए 
कमल, छोध, वालक, खिरनी, गेरू, ऋषमक, पद्माख, दा 
काकोली, मेदा, कुमुद, नीछा कमछ, चन्दन, मधु पे 
द्राक्षा, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, सौंफ, क्वाय द्रव्य स्युप्रोधादिंण 
का क्‍्वाय, बृहस्पंचमूछ का क्वाथ और गाय का ई४१ बाढ़ 
घृत पाक करे | इस घृत के परिषेक से पित्तज विस हट 
शान्त होती है | विस्फोट दुष्ट बण, शीरषरोग (शिरोरोग) 
पाक इसके पान से नष्ट होता है| गुद से पीढ़ित, थी. 
बालक में भी यह गौर्यादिघृत कह्दा है ॥१०-९३॥ 
अजाउश्वगन्धा सरछा सकाछा 
- सेकैषिका चाप्यथवाउजस्टन्नी | 
गोमूत्रपिष्ठो विद्वितः प्रदेहो 
कर इन्याहिसिप कफ सुशीध्रम्‌ ॥१४ 


आग (७ ] 


रुचोचगुडजा- 
. रास्नावचाणीतजिवेन्द्रपण्ये;। 
पालिन्दिमुज्ञात महीकद्म्बा 
द्विता विसपंषु कफात्मकेपु ॥१५॥ 
अजगन्धां (ड्कू), अश्वगन्धा, सरला (त्रिव्ृत्त या सरल- 
कष्ट) काला (कालानुसारिवा या कासमदं--डल्हण), एकै- 
बिका (शतावरी), अजखज्ञी (ककरश्ंगी या मेंढासिंगी), इनका 
में किया प्रलेप कफजन्य बीसप को शीघ्र नष्ट कर देता 
है | कालानुसारिबा, अगरु, दालचीनी, रती वेल की जड़, 
राल्या, बच, शीतशिव (बातपुष्पा मेद-डल्दण, कपूर या 
बदन) इन्द्रवारुणी, पालिन्दी, (निशोथ), मुझ्ञात, भूकदम्ब, 
मे कफजन्य बीस में हितकारी हैं ॥१५॥ 
गणस्तु योज्यों वरुणप्रवृत्तः 
क्रियासु सर्वासु विचक्षणेन । 
संशोधन शोणितमोक्षणं च - 
अ्र४|्ट बिसपंषु चिकित्सितं हि ॥१६॥ 
सर्वाश्व पकवान परिशोध्य घीमान्‌ 
ब्रगक्रमेणापचरेद्यथोक्तम्‌ । 
वरुणादिगण का प्रयोग कुशछ बेद्य सब क्रियाओं में करे | 
संशोधन, रक्तमोक्षण, ये सब वीसर्पों में उत्तम चिकित्सा है। 
सब विसपाँ में. पाक होने पर इनका शोधन करके बुद्धिमान्‌ 
वैद्य यथोक्त विधि से त्रण चिकित्सा करे | 
वक्तव्य--विसपप में रक्तमोक्षण का महत्त्व-“यानीदोक्तानि 
कर्माणि विसर्पाणां निद्त्तये | एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षण- 
मेकतः | विसपों न ह्मसंसष्टो रक्तपित्तेन जायते ॥”? चरक० 
चि० अ० २११४१ | विसर्प में जौंक से रक्षमोक्षण करवाना 
उत्तम है| अछाबु और सींगी का उपयोग ठीक तरह से नहीं 
हो सकता ॥१६॥ 


नाडो त्रिक्लेकृम भवा न सिध्पे- 

ज्छेषाश्वतस्नः खछु यत्नसाध्या: ॥१७॥ 
तत्रानिलोस्थासुपनाहय पूर्व 

मशेषतः पूयगर्ति विदाय | 


तिलेरपामागफलेश्व पिष्ठा 
ससेन्‍्धवैबेन्धनमत्र कुयोत्‌ ॥ १८॥ 
प्रक्षाछने चापि सदा त्रणस्य 
योज्यं महद्यत्‌ खलुपद्चमूलम्‌ | 
हिंसा हरिद्रां कडुकां बलां च 
रु गोजिहिकां चापि सबिल्वमूलाम्‌ ॥१6६॥ 
संहत्य तैलं विपचेदू त्रणस्य 
संशोधन पूरणरोपणं च। 


: चिकित्सास्थानम्‌ 


४५५ 
तिल, चिरचिटे के बीज, सेन्घव इन को पीसकर बाँध 
देवे | व्रण को धोने के लिये सदा ही बृहत्पंचमूछ के क्वाथ का 
उपयोग करना चाहिये । झिण्टी, हल्दी, कुटकी, बल, गाजवाँ 
और विल्ब मुल इनको छाकर इनसे तैल सिद्ध करे | यह तैल 
ब्रण का शोधन करनेवाछा और ब्रण को भरनेवालछा एवं रोहण 
करनेवाला है । (यहाँ पर तैंछ पांक में जल तैल से चार गुणा 
मिलना चाहिये-अनुक्ते द्रवकार्ये तु सवंत्र सलिलं स्मृतम्‌) ॥ 
पित्तात्मिकां प्रागुपनाह्म धीमानु- 
त्कारिकाभिः सपयोघूतामिः ॥२०॥ 
निपात्य अर्त्न॑ तिलनागदन्ती- 
यष्य्याह्कल्के: परिपूरयेत्ताम्‌ । 
प्र्षाडने चापि ससोमनिम्बा 
निश्ञा प्रयोब्या कुशछेन् नित्यम ॥२१॥ 
पित्तजन्य नाड़ी में बुद्धिमान मनुष्य उत्कारिका (लपसी) 
एवं दूध और घी से प्रथम उपनाह करके--इसमें श्र से 
चीरा देवे | पीछे से तिल, नागदन्ती (दन्ती), और मुलेहठी के 
कल्क से इसको भर देवे | इस नाड़ी के धोने के लिये सोम 
(विद्ट खेर) नीम और हल्दी, इनका क्वाथ कुशल बेद्य नित्य 
बरते | (सोम का अर्थ कटफल जैज्जट ने किया है)॥२०,२१॥ 
इयासात्रिभण्डी त्रिफलासु सिद्धू छ 
: हरिद्रयो रोधकवृक्षयोश्र । 
घृतं सदुग्धं त्रणतपेणेन 
हन्याद्‌ गति कोप्ठगता5पि या स्थात्‌ ॥२२॥ 
काली निशोथ, निशोय, त्रिफलछा, हल्दी, दारुहलदी, लोध, 
कुटज, इनके साथ दूध में सिद्ध किया घृत ब्रण मे भरने से कोष्ठ 
में स्थित नाड़ी को भी नष्ट करता है ॥२२॥ 
नाडीं कफोत्थामुपनाह्ाय सस्यक्‌ 
कुलत्थसिद्धा्थकशक्तुकिण्वेः । 
सदृकृतामेष्य गति विदित्वा 
निपातयेच्छखरमशेषकारी ॥२३॥ 
दद्यादू त्रणे निम्बतिछान्‌ सदन्तीन्‌ 
सुराष्ट्रजासेन्धवसंप्रयुक्तान्‌ । 
प्रक्षाछने चापि करझ्ननिस्व- 
| जात्यक्षपीदुस्वरसाः प्रयोग्याः ॥२४॥ 
सुबर्चिकासेन्धवचित्रकेषु.. 
निकुस्मताढीनलूरूपिकासु । 
फलेष्वपामागंभवेषु चेव 
कुर्यात्‌ समूज्नेषु हिताय तैलम्‌ ॥२४॥ 
कफजन्य नाड़ी में कुछत्थी, सरसों, सच्तु, और किण्व इनसे 


सह्निपात अन्य नाढ़ी अच्छी नहीं दोती शेष चार चार | भली प्रकार उपनाह करके, इसे कोमल बना ले | फिर ऐघणी से 
यत्नपूर्वक साध्य हैं, इनमें वातजन्य नाड़ी में सबसे | इसके मार्ग को जानकर--सम्पू्रूप में शस्म से इसको चीर 


मपम उपनाद करके, समूरण रुप मे पूय के मार्ग को /चीरकर | देवे | वर में नीम के पते, तिल, दन्ती पथ की है ग 


४५६ 
सुराष्ट्रजा (फिटकरी या गेरु), और सेन्धव इनको मिलाकर 
देवे | इसको धोने के लिये करंज, नीम, चमेली, बहेड़ा, पीलु, 
इनका स्व॒रस बरतना चाहिये | सुवर्चिका (हुलहुल), सैन्धव, 
चित्रक, दन्ती, तालीनरू (मूसली मूल), आक, चिरचिटे का 
बीज, इनसे गोमूत्र में तैछ सिद्ध ब्रग में छगावे ॥२३-२५॥ 

नार्डी तु शल्यप्रभव! विद्वाय 

.. निद्वत्य जल्यं प्रविज्योध्य मार्गम्‌ | 
संजोधयेत्‌ क्षौद्रघृतप्रगाढे- 
(स्तिलेस्ततों रोपणमासु कुर्यात्‌ ॥२६॥ 


कुम्भीकख जूंरक पिस्थ बिल्व- ० 
वतस्पतीनां च शल्ााद्ुवर्गंः | 


कृत्वा कषाय॑ विपचेत्त तैल- 
मावाप्य मुस्तासरलग्रियज्ञ,:॥२७॥ 
- सुगन्धिका मोचरसाहिपुष्पं 
रोधभं॑ विदृध्यादपि घातकीं च | 
एतेन ञल्यप्रभवा तु नाडी 
रोहेद ब्रणो वा सुखमाशु चैब ॥२:॥ 

शल्यजन्य नाड़ी का चीर कर उसमें से शल्य को निकाल- 
कर मार्ग का शोधन करके (साफ करके), तिलों को मधु और 
घुत की प्रचुर मात्रा में मिछाकर इसका शोघन क्रे ॥ शोघन 
होने के उपरान्त इसका रोपण करना चाहिय। कुम्मीक 
(स्थलकुम्मी), खर्जुर, कैथ, बिल्ब, और बरगद, पीपल, पिल- 
खन, गूछर, पारसपीपछ इनके कच्चे छोटे फल, इनका क्वाथ 
बनाकर इसमें मुस्ता, सरलकाष्ठ, प्रियंगु, उत्पठछ, सारिवा, 
सिम्बछ का गोंद, नाग केसर, छोध, घाय के फूल इनके कल्क 
से तेल सिद्ध करे। यह तेल शल्यजन्य नाड़ी को और ब्रण 
को जल्दी ही सुखपूवक भर देता है ॥२६-२८॥ 
कृठादुबछभीरूणां नाडी मर्माश्रिता च .या। 
क्षारसूत्रेण ता छिन्दाज्न तु गस्त्रेण बुद्धिमान्‌ ॥२6॥ 
एषण्या गतिमन्विष्य क्षारस्ृत्रानुसा रिणीम्‌ । 
सूर्ची निदध्यादू गत्यन्ते तथोन्नम्याञ्रु निहरेत्‌ ॥३०॥ 
सूजस्यान्तं समानीय गाढ॑ बन्ध॑ं समाचरेत्‌ | 
ततः क्षारव् वीक्ष्य सूत्रमन्यत्‌ प्रवेशयेत ॥३१॥ 
क्षाराक्त मतिमान्‌ वैद्यो यावन्न छिद्यते गतिः | 
. अगन्दरे<्प्येष विधिः कार्यो वैद्येन जानता ॥३२॥ 


सुश्रुतसंह्दिता 


ले,। वहाँ पर क्षार सूत्र के सिरे को छाकर कसकर बाँध देवे 
फिर क्षार बल को देखकर (यदि क्षार बल कम हो पार वे। 
दूसरा क्षार सूत्र बदल देवे | इस प्रकार बुद्धिमान वैद्य 
क्षार सूत्र बदले, जब तक कि गति कट. न जाये । से 
बद्य को चाहिये कि भगन्दर आदि में 
अर्बृद आदि में इनको ऊँचा उठाकर (संदंश से खींचकर) 
जड़ में क्षारसूत्र बाँधे। अथवा जो के समान रेढ़े मुखबाढो 
सूइयों से चारों ओर से इन अर्चुदादि को घेरकर-जड़ में क्षार 
सूत्र से बाँध देवे | हनके कट जाने पर ब्रण की चिकित्सा करे । 
वक्तव्य-क्षारसूत्र-क्षार में मिगोया सून्न । अथवा-हल्दी, 
आक का वृध और थौोर के दूध में भरी प्रकार मिगोया सूत्र | 
आजकल घोड़े का बाल भी मस्सों को बाँधने में बरतते हैं । 
सूइयों को जड़ में डालने का विधान विशाल मूलवाले अर्थद्‌ 
आदि में हैं । इसमें अर्वुद के कई टुकड़े कर लेते हैं ।२६- ३१ 
या द्वित्रणीयेडभि हितास्तु बत्ये- 
स्ताः सवनाडीपु भिषग्विद्ध्यात्‌ । 
घोण्टाफलल्वग्लबणानि छाक्षा- 
सब पूगीफर्ल चाल्वणं च पत्रम्‌ ॥३४॥ 
न तु कल्क एप 
वर्तीक्वतो हन्त्यचिरेण नाडो; | 
बिभीतकाम्रास्थिवट प्रवाछा 
हरेणुकागशब्विनिबोजमस्य ॥३५॥ 
वाराहिकन्दश्य तथा प्रदेयो 
नाडीपु तैलेन च मिश्रयित्वा ॥३६॥ 
धत्त्‌रजं मद्नकोद्रवर्ज च॒ बीज 
कोशातकी अकुनसा सृगभोजिनी च | 
अज्लोटबी जकुसुम॑ गतिषु प्रयोज्यं 
छाक्षोदकाह्॒तमछासु विक्ृत्य चूणम्‌ ३७ 
तथा च गोमांसमसीं हिताय है 
. _ कोष्ठाश्रितस्थाद रतो दिज्लन्ति | 
वर्तीकृत माक्षिकसंप्रयुक्त 
नाडीघ्नमुक्तं लवणोत्तमं वा ॥१८॥ 
दुश्त्रणे यद्विहितं च तेल 
तत्‌ सबनाडोषु भिषग्विदष्यात्‌,। 
चर्णीकृतैरथ विमिश्रितमेभिरेव ५ 
तैलं प्रयुक्तमचिरेण गति निहन्ति ॥३५॥ 
एष्वेव मूत्रसह्तिषु विधाय तेल 
तत्‌ साधितं गंतिमपोहति सप्तरात्रात | 
पिण्डीतकस्य तु बराह॒विभावितस्य 
मूलेपु कन्दशकलेपु च॒ सौवद्देषु ॥४०| 
तेल कृत गतिमपोहति औीघ्रमेतत 
कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु | 
अज्लातकाकमरिचेलंबणोत्तमेन ॥ 
के सिद्ध विडज्ञरजनीद्वयचित्रकेश ॥४( 


[ भ० है 


भी यही वि घि बरते । 


पृद्द 
च रसेन निन्हन्ति तेल 
नाडीं कफानिलकृतामप्ची त्रणांश्व ॥ 


; हर ० ] 


९ 


६ दि्रणीय अध्याय में जो वत्तियाँ कही हैं, उन सबको सब 
: बढ़ियों में वरतना चाहिये | घोण्ठा फल (बेर), बेरी की छाल, 
[7 क्षबबादि पाँचों नमक, छाख, सुपारी, काकमद॑निका के पत्ते, 
थोर और आक के दूध से पीसकर कल्क बना छे। 
* इसकी बनाई बर्ति नाड़ी को शीघ्र नष्ट करती है | बहेड़ा, आम 
की गुठली, बरगद के कोमल पत्ते, हरेणुका, यबतिक्ता के बीज 
इनकों जलाकर बनाई राख (क्षार) और वाराह्वीकन्द इनको 
कै में मिलाकर नाड़ियों में लगाना चाहिये | धतूरा, मेनफल, 
ढोदा के बीज, देवदाली (बन्दाछ), शुकनासा (चर्मकार बट), 
इत्रायण, अंकोठ के बीज और फ़ूछ, इनका चूर्ण नाइ़ियों में 
प्रयुक्त करना चाहिये | प्रयोग करने से पूव छाक्षादि गण के 
क्वाथ से इनका शोधन कर लेना चाहिये। ( कोई कोई इस 
बूणण को छाक्षादि गण के क्वाथ में घोलकर बरतते हैं ) | इसी 
प्रकार गाय के मांस की भस्म को कोष्ठाश्नित नाड़ी के ढिये उत्तम 
कहते हैं | अथवा सेन्धव और मधु को मिलाकर बनाई गई 
वर्ति नाड़ी नाशक है.। दुष्ट त्रण में जो तैछ कहा है (द्रवन्ती 
विरविल्व इत्यादि से चि० अ० २ में ) उसको सब नाड़ियों 
में वैद्य बरते । धत्तूर आदि द्रव्यों का चू् 'करके इसको तैल 
में मिलाकर प्रयोग करने से गति ब्रण शीघ्र नष्ट होता दे | घतूरे 
. ादि द्रब्यों में--गोमूत्र के साथ सिद्ध किया तेल गति ब्रण 
+ क्रो सात रात में नष्ट कर देता है । वराह् विभावित पिण्डीतक 
के मूछ में, सुबह केन्द्र के टुकड़ों में तथा वज्रंकन्द से संस्कृत 
तेह गति को शीघ्र नष्ट करता है । मिछावा, आक, मरिच, 
सेन्वव, वायविडंग, हल्दी, दारहलदी, सैन्धव, और भांगरे का 
| रत इनसे सिद्ध किया तैल-कफ वात जन्य नाड़ी को, अपची को 
और बण को नष्ट करता है | 
वक्तव्य--द्वि्रणीय में कहे 'अन्तः शल्यानणुमुखान! (चि० 
अ०१९) में कद्दे | बराह पिण्डीतक-पिण्डीतक तीन प्रकार का दै- 
कृष्ण पुष्प, श्वेत पुष्प और पीत पुष्प, इनमें बराह वण (सुअर 


। का बण) के पुष्पों से उपलक्षित कृष्ण पुष्प पिण्डीतक (मेनफल), 


अबह्य-गन्ध-नाकुली, इसके कन्दखण्डों में | अमरवरायुघ्र-वज्- 
« इसके नामबालय वज़कन्द (डल्दण) ॥३४-४१॥ 
स्तन्ये गते विक्ृतिमाशु भिषक्‌ तु धात्रीं 
|] पीता घृत॑ परिणतेः्हनि वामयेत्त ॥४२॥ 
सधुमागधिकायुतेन 
वान्तागतेडहनि च मुदूगरसाशना स्यातू | 
- एवं ज्यहं चतुरहं षडह वमेद्वा 
5 ४ सप्पि। पिबेत्न्रिफडया सह्द संयुतं वा ॥४३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५७ 
भार्गी वसामतिविषां सुरदारु पाठां 
मुस्तादिक मधुरसां कटुरोहिणों च। 
धात्रीं पिवेत्त पयसः परिशोघनाथे- 
सारग्वधादिष्‌ वर मधुना कषायम | ४४॥ 
सामान्यमेतद्॒पदिष्टमतो विशेषा- 
होषान्‌ पयोनिपतितान शमयेद्यथास्वम्‌। 
दूध के विकृत हो जाने पर वैद्य तुरन्त ही घात्री को घृत 
पिलाये | इसके पच जाने पर अर्थात्‌ स्निग्ध हो जाने पर उसी 
दिन इसको वमन देवे | वमन के लिये मघु और पिप्पली युक्त 
नीम का क्वाथ पिलाये | बमन हो जाने पर दुसरे दिन मूँग 
के यूघ का भोजन करे | इस प्रकार तीन दिन, चार दिन या 
छः दिन में, कफ, पित्त, वायु का अनुबन्ध देखकर, जब तक 
शरीर का पूर्ण शोघन न हो, तब तक बमन करे। अथवा 
त्रिफछा के साथ रुंस्कृत घी-शोधन के छिये पीये | संशमन 
चिकित्सा-भार्गी, बच, अतीस, देवदारु, सोंठ, म॒स्तादि गण, 
मूर्वां, कुटकी, आरग्वधादिगण इनके कषाय को मधु के साथ- 
दूध के शोधन के लिये धात्नी को पीनां प्रशस्त है। यह चिकित्सा 
सामान्यरूप में कह दी है, इसके आगे दूध में मिश्रित बातादि 
दोषों की अपनी-अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥४२-४४॥ 


रोगं स्‍्तनोत्थितमवेक्ष्य भिषग्विद्ध्या- 
झद्विद्रधावभिहितं बहुशों विधानम्‌ |४४॥ 
संपच्यमानमपि तं तु विनोपनाहेः 
संभोजनेन खछु पाचयितुं यतेत। 
जीघ्रं स्‍्तनो हि मदुर्मांसतयोपनद्धः 
सब प्रकोथमुपयात्यवदीयते च ॥४६॥ 
पक्वे तु दुग्धदरिणीः परिहत्य नाडीः 
४ कृष्णं च चूचुकयुगं विद्धीत शखम्‌ । 
आमे विदाहिनि तथेव गते च पाक॑- 
५ धाज््या:स्तनौ सततमेव च निदुद्दीत |४७ 
स्वन में उत्पन्न रोग (विद्रधि) को देखकर वैद्य विद्गधि में 
कही चिकित्सा का बार-बार उपयोग करे-॥ स्तनविद्रधि पक 
रही हो तो इस पर उपनाह न बँधाकर केवछ भोजनों द्वारा ही 
इसको पकाने का यत्न करे | क्योंकि स्तन कोमछ मांस से बना 
होने के कारण जल्दी ही सड़ जाता है और विदीण दो जाता 
है। जब विद्रधि पक जाये, तब स्तन्य (दूघ)वाहिनी नाड़ियों 
को तथा ऋष्ण चूचुक युगलों को बचाते हुए शस्त्र से चीरा 
देवे | आमावस्था में (विदग्घता से बचाने के लिये), विदा- 
द्विनि (विपाक से बचाने के लिये), पक जाने पर (नाड़ी ब्रण से 
बचाने के लिये) घात्री के स्तनों का बार-बार दूध निकालना 
चाहिये ॥| " ''- उ०न्‍० ् 
वक्तव्य--“यथा मृलिण्डो5द्धिः क्लि्यते एवं माषतिः 


श्श्द 
प्रभृतिमि: ब्रणः प्रक्लियते |” उ० त० अ० ६५॥११॥ दूध, 
आदि के खिलाने से श्रण पकता है, इसल्ये अणरोगी को दूध 


नहीं देवे ॥४५-४७॥ 8 
इंति भ्रीसुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विसपनाडीस्तन- 


रोगचिकित्सितं नाम ससदशोष्ष्यायः ॥१७॥ 


अष्टादशो>प्यायः 
अथवा ग्रन्ध्यपच्यबुदगलगण्डचि कित्सित॑ व्याख्यास्यामः | 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे ग्रन्थि-अपची-अबंद गलरूगण्ड_ चिकित्सा 
का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ 
प्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विद्ध्या- 
उछोफक्रियां विस्तरशो विधिज्ञः | 
रक्षेद्रल॑ चापि नरस्य नित्य॑ 
तद्रक्षितं व्याधिबलं निहन्ति ॥३॥ 
अपक्य अन्थियों में विधि को जांननेवाला बे्य शोफ 
चिकित्सा (अपतर्पण से लेकर बिरेचन पयन्त) को प्रधानतया 
करे | रोगी के बछ की सदा रक्षा करता रहे, रक्षा किया हुआ 
रोगी का बल रोग के बल को (रोग की तीब्रता को) कम 
करता है ॥३॥ 
तेल पिबेत्‌ सर्पिर्थों दयं वा 
._ दत्त्वा बसां वा अिबृतं विदृष्यात्‌ | 
अपहिवातादशमृलसिद्धं 
वेद्यत्चतुःस्नेहमथों द॒यं वा ॥४॥ 
रोगी, तेल को पीये, या घी को पीये, या इन दोनों को 
मिलाकर पीये | अथवा इन दोनों में वसा मिलाकर पीये। 
अथवा इन दोनों में वसा मिलाकर त्रेबत्त के रूप में इन स्नेहों 
! को पीये | प्रसारिणी और दशमूछ से सिद्ध किया तैछ, घी या 
दोनों या चारों स्नेह (घी, तैल, वसा, मजा) को पीये | « 
वक्तव्य--गयी की मान्यता है कि वातजन्य ग्रन्थि मैं-- 
बातहर क्वाय सिद्ध तेल पीये | पित्त में-पित्तटर क्वाथः सिद्ध 
घृत पीये | कफ में कफहर क्वाय सिद्ध तैल पीये | संसर्ग-सन्नि- 
पांत में दो-त्तीन या चार स्नेहांदि से सिद्ध स्नेह पीये ॥४॥ 
हिखराउथ रोहिण्यमृता5थ भागी 
इयोनाकबिल्वागुरुऋष्णंगन्धा! । 
गोजों च पिष्टा सह तालपत्र्या 
अन्थो विधेयो5निले प्रलेप॥५॥ . 
स्वेदोपनाहान्‌ विविधांत् कुयो- 
था प्रसिद्धानपरांश्व लेपान | 
बिदाये वा पक्वमपोहाय पूर्य 
प्रक्षाल्य बिल्वाकनरेन्‍्द्रतोयेः ॥६॥ 


सुश्र॒तसंद्विता 


है. 


तिल श्रः [ कै 3 
, संशोधयेत्त सेन्धवसंत्रयुक्तेः । 
शुद्ध ला वाध्प्युपरोपयेत्तु 
तलेन रास्नासरल्ानि 
बिडल्ञयष्टीमधुकासतामि: बेन ॥७॥ 
सिद्धेन वा क्षीरसमन्वितेन | 
बातजन्य ग्रन्थि में--झ्षण्टी, कुटकी, गिलोय भागों शो. 
नाक, बिल्व, अगरु, शोभांजन, गाजवां और मूसली (228९ 
पीसकर लेप करे | इन पर स्वेदन और उग्नाह करे। 
प्रकार के प्रसिद्ध दूसरे लेपों को (मिश्रकोक्त माहलुगादि) 
लगाये । पकने पर ग्रन्थि को चीरकर पूय को निकालकर 
बिल्ब, अमलतास इनके क्वाथ से घोकर तिछ, एएण्ड के प्त्ते 
और सेन्धव इनका लेप करके श्रण का शोधन करे । ब्रण 
का शोधन& हो जाने पर रास्ना-सरल गोन्द से मिश्रित तैछ मे ' 
ब्रण को भरे। अयवा--वायबिडंग, मुलैहठी, गिछोय और 
दूध से सिद्ध तैल से ब्रण का रोषण करे ॥५-७॥ 
जलौकसः पित्तकृते द्वितास्तु 
क्षीरोदकाभ्यां पारषेचन च ॥८॥ 
काकोलिवर्गस्य च ञजीतछानि 
पिबेत्‌ कषायाणि सश्कराणि। 
द्राक्षारसेनेछुरसेन वाडपि 
चूण पिबच्चापि हरीतकीनाम्‌ ॥९॥ 
मधूकजम्ब्वजुनवेतसानां 
ंवग्भि: प्रदेहानवचारयेत । 
सशक रेवा तृणशून्यकन्दै- 
* विंद्यादभीदर्ण मुचुकुन्दजे्वाँ॥१०॥ 
विदाये -वा पकवमपोह्य पूर्ं 
धावेत्‌ कषायेण वनस्पतीनाम । 
तिलेः सयष्टोमघुकेविंशोध्य 
सर्पि: प्रयोज्यं मधुरैर्विपक्वम्‌ ॥११॥ 
पित्तजन्य ग्रन्थियों में जॉंक का छगाना और दूध 
जल से परिषेचन करना उत्तम है। काकोल्यादिगण के शीत 
कषायों में शकरा मिलाकर पीयें। हरड़ के चूर्ण को द्वाक्षारठ से 
या गन्‍ने के रस के साथ पीये | महुआ, जामुन, अजुन 
अम्लवेतस इनकी छालों से छेप करे | केवड़े को 8] 
मिलाकर उससे या मुचुकुन्द (मुचुहुन्द) से लेप बार-बार 
पक जाने पर ग्रन्थि को चीरकर, सब पूय ह 
पीपछ, गूलर इनके कषायों से इसे घोये। तिल, मुलैहठी 
लेप से ज्ण का शोषन करके, काकोल्यादि वर्ग में सिद्ध 
का उपयोग करे ॥८-११॥ 
हतेषु दोषेषु यथालुपूव्या * 
अन्थो मिंषक्‌ श्लेष्मसंमुत्यिते तु | 
स्विन्नस्य विम्छापनमेव कुय्यो- 
दद्लुछोहोपलवेणुदण्ड सके उ कक जी, पु 
णुदण्डः ॥१२॥ 


अ० १५ ] 


काकणन्ती- _ 
काकादनीतापसबृक्षमुलः । 
पिण्डफलाक भार्गी रे 
दाम सकाडामवनेत विद्वान ॥१३॥ 
कफजन्य अन्थि में बेच्य स्नेहन-स्वेदन के क्रम से बमन, 
, आस्थापन, शिरोबिरेचन, रक्तमोक्षण से कफ, पित्त, 
बात दोषों को निकाल देने पर रक्तमोक्षण के उपरान्त स्वेदन 
करके अंगूठे, छोह, पत्थर, बांस के दण्डे से विग्लापन करे। 
बिकक्त (बेकढ़ा), अमलतास, रत्ती, काकादनी(कौआदू टी-बरायस 
तिन्दुका ), इंगुदी इनकी जड़ से, पिण्डफल ( तिक्तालाबु 
इल्दण ), आक, भार्गी, करंज, काछा ( कचुहिंखा या काछा- 
बुसारी), मैनफछ इनसे कुशल पुरुष लेप करे ॥१२,१३॥ 
अमर्मजातं शममत्रयान्त- न 
मपक्वमेवापहरे । 
दद्देत्‌ स्थिते चास्तजि सिद्धकमो 
सद्मः क्षतोक्तं च विधि विदृध्यात्‌ ॥१४॥ 
जो ग्रन्थि मर्म में उत्पन्न न हुई दो, और उपयु क्त चिकित्सा 
से शान्त न होती हो, उसे अपक्वावस्था में चीरकर निकाल 
देवे। कुशल वैद्य इसको जलछाये और रक्त के बन्द होने पर 
सद्यः क्षत में कही विधि को करे | 
वक्तव्य--“संशोधिते स्वेद्तमश्मकाष्टे: सांगुष्ठ दण्डेविलयेद- 
पक्वम्‌ | विपास्य- चोदूधृत्य भिषक्‌ सकोषं शस्त्रेण दग्ध्वा ब्रण- 
वच्चिकित्सेत्‌ ॥ अदग्ध ईषत्‌ परिशेषितश्च, प्रयाति भूयो5पि 
शनेर्विदृद्धिम्‌ | तस्मादशेषः कुशलैः समन्तात्‌ छेद्यो भवेद्‌ वीक्षय 
शरीरदेशान्‌ ॥” चरक चि० अ० ॥१२-१४॥ 
या मांसकन्द्यः कठिना बृहत्य- 
__ स्तास्वेष योज्यइच विधिविंधिज्ञे:। 
जझख्रण बा55पाठ्य सुपक्व॒माशु 
प्रक्षाठ्येत्‌ पथ्यतमेंः कषायैः ॥१५॥ 
संशोधनेस्तं च विशोधवेत्तु 
. छ्षारोत्तरे क्षोद्रगुडप्रगाढे: । 
शुद्ध च तेलं व्ववचारणीयं 
विडदह्भपाठारजन्नीविपक्वम्‌ ॥१६॥ 
शरीर में जो मांघकन्दी कठिन और बड़ी हों, उनमें भी 
विधि को जाननेवाल्य वैद्य यही विधि बरते। भरी प्रकार 
भांसकन्दी को शज््र से शीघ्र दी चीरकर, कफोत्यब्रणददर कषायों 
पा घोये। यवक्षार प्रधान मधु, और गुड़ का छेप करके इन 
धनों से इसका शोधन करे | शोधन हो जाने पर बिडंग, 
पाठा, हल्दी से पकाये तैल को छगाता चाहिये । 
५ पैक्तव्य--अममंजन्य मांसकन्दी में ही श्र से पाठन हे। 
मेमजन्य ग्न्थि में औषधियों से दारण करे ॥१५,१६॥ 
मेद:समुस्थे तिछकल्कदिर्ध॑ 
दस्वोप्रिष्टादू द्विगुणं पटान्तम्‌ | 


चिकित्सास्थानमे 


४६६ 
हुतांशतप्रेन मुहः प्रसृक्या 
ल्लोहदेन घोस्तानदहन॒ दिताय ॥१७॥ 


प्रलिप्य दार्वीमथ छाक्षया वा 
प्रतप्तया स्वेदनमस्य कायम । 
निपात्य_वा गशख््रमपोह्य मेदो 
दद्देत सुपक्व स्वथवा विदाये ॥१८॥ 
प्रक्षाल्य मूत्रेण तिलेः सुपिष्टे 
सुबचिकायेह रितालमिश्रेः । 
ससैन्धवेः क्षौद्रघृतप्रगाढेः 
क्षारोत्तरेरेनममि प्रश्ोष्य ॥१६॥ 
तैलं विदृध्याद्‌ द्विकरव्जगुझुजा- 
वंशावलेखेज्ुद मूत्नसिद्धम । 
मेदोजन्य ग्रन्थि में तिछकल्क का लेप करके, इसके ऊपर 
दुहदरा कपड़ां रख देवे । फिर अग्नि में गरम किये लोहे से 
इसको बार-बार स्पश करे, परन्तु त्वच्चा को जलने न देवे (मेद 
ही पिघले) । अथवा कड़छी पर छाख छगाकर इसको गरम 
करके इससे स्वेदन करे | अथवा शस्त्र से चीरकर मेद को 
निकालकर जलाये | अच्छी प्रकार पकी हुई को चीरकर गोमूत्र 
से घोकर, अच्छी प्रकार पिसे तिल, सुवर्चिका, यवक्षार, हरताछ, 
सेन्धव, मधु और घृत एवं क्षार प्रधान द्रव्यों से इसका शोधन 
करके, करंज, नाटाकरंज, रत्ती, बांस की छाछ, हिंगोट और 
गोमूत्र में सिद्ध तैल बरते ॥१७-१९॥ 
जीमूतकैः कोशवतीफलेश्व 
दन्तीद्रवन्तीत्रिवृतासु चेव ॥२०॥ ९ 
सर्पिः कृत हन्त्यप्री न 
द्विधा शवृत्तं तदुदारबीयम्‌ | 
निगुण्डिजातीबरिहिष्युक्त 
जोमतक माक्षिकसेन्धवाद्यम्‌ ॥२१॥ 
अभिप्रतप्तं बमन प्रगाढ॑ 
दुष्टापचीषूत्तममादिशन्ति । 
कैटयेबिम्बीकरवीरसिद्धं 
तेल हित॑ मशेविरेचनं च ॥२२॥ 
शाखोटकस्य स्व॒रसेन सिद्ध 
तैछं हितं नस्यविरेचनेषु | 
सधूकसारश्च ,हितो:वपीडे 
फछानि शिग्रो: खरमञ्जरेवों ॥२३॥ 
जीमूतक (देवदाली), कोशातकीफछ (कडुवी तुम्बी), दन्ती, 
द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड) और निशोय (इनकी जड़) इनसे सिद्ध 
किया घी बढ़ी हुई अपची को दोनों मार्गों से (बमन बिरेचनसे) 
दोषों का हरण करके नष्ट करता हे । यह घृत उत्कृष्ट शक्ति का 
है । निगुण्डी (सम्भालु), चमेली, बरिहिष्ठ (बालक), जीमूतक 
(देवदाली), मधु और सेन्घव प्रचुर सान्ना में मिछाकर गरम 
करके दिया हुआ घट्ट व॒मन, (बड़ी मात्रा में) दुष्ठ अप्चियों में 


छ 


"हर 


8६० .... सुश्नरतसंहिता कर मु है. 
कहा जाता है। बकायन, कन्दूरो, कनेर इनके अथवा मणिवन्ध (कलई) के ऊपर वैद्य तीन 
से दि किया बन स्थान में जछ) शिरो बिरेचन में उत्तम | एक अंगुली के अन्तर से, अपचियों की निद्त्ति कै लिये करे। 
है। शाखोटक के स्वरस में सिद्ध किया तैछ नस्य विरेचन में | (कक्षा, कूपर, सन्धिगत अपचियों में बाहु में कम करे) ॥२७॥ 
उत्तम है | महुआ का सार, शोभांजन के फड या चिरचिटे के च्णस्य काले अचलाककाकगोधाहिकूमग्रभव| भरी तु। 
फों को गरम पानी से पीसकर अवपीड़न नस्य देना चाहिये ॥ |. द्याच तैलेन सद्देजुदी ना यद्वच्यते लीपदिनां च तेक्मू॥ 
अन्थीनमर्सप्रभवानपक्वा- बिरेचनं धूममुपाददीत भवेज् नित्य यवसुद्रभोजी | 
जुद॒धृत्य चाप्मि विद्धीत पश्चात्‌ | रोपण का में--मोर, कौवा, गोह, साँप, कह्ुआ इनझो 
क्षारेण बा5पि प्रतिसारवेत्त मसी (राख क्षार) को हिंगोट के तैल के साथ देवे | वैरेचनिक 
संल्ख्य शख्रेण यथोपदेञम्‌ ॥श्शा धूम का अयोग करे। नित्य प्रति जौ और मूंग का भोजन करे| 
ममस्थान से अतिरिक्त स्थानों में उत्पन्न अपक्व प्रन्थियों ककोरकैबोरुकनारिकेलपरियालपब्ाहुलबी जचणे२ 
को निकाछ देना चाहिये | अथवा क्षार से इनका प्रतिसारण बाताबुद॑ क्षीरघृतास्बुसिद्धेरुष्णे सतलेरुपनाहयेत्तु। 
करे-घिसे | कद्दे अनुसार शत्न से छेखन करके क्षार से घिसे || कुर्याच्न मुख्यान्युपनाहनानि सिद्धैश्व मांसैरथ बेसवार।॥ 
पा प्रति द्वे दश चाहुछानि स्वेदं विदृध्यात्‌ कुशलस्तु नाड्या ' 


मित्वेन्द्रबस्ति परिवज्य धीमान्‌ । खन्नण रक्त बहुओ हरेच्च | 

विदाय मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो बातध्ननियूहपयोम्लभांगेः 
निष्कृष्य जालान्यनल् विदृध्यात्‌ ॥२५॥ सिद्ध' शताख्य॑ त्रिवृतं पिबेद्ा ॥३१॥ 

आ गुल्फकर्णात्‌ सुमितस्य जन्तो- कर्काद (कृष्माण्ड), एर्वादक (ककड़ी), नारियल, चिरौंजो, 
स्तस्थाष्टरभागं खुडकाहविभज्य । एएण्ड इनके बीजों के चूर्ण से दूध और घृत के साथ ऐिद्ध 


घोणजुविधः सुरराजबस्ते- 
हिंलाक्षिमात्र त्वपरे वदन्ति ॥२६॥ 

पार्ष्णि (एड़ी) से छेकर पिण्डली में बारह अंगुल मापकर 
वहाँध्पर इन्द्रवत्ति मम को बचाकर वैद्य चोरा देवे | इस 
स्थान पर मछली के अण्डे के समान (आपस में जुड़े), जो जार 
(शिराओं का गुच्छा) हो उसे निकाडढकर जला देवे। दूसरे 
आचाय॑ कहते हैं कि-गुल्फ के कर्णमाग से लेकर घुटने तक 
माप करके, उस माप का आठवाँ भाग खुड़ (पैर और जंघा 
की संधि) स्थान से छोड़कर इन्द्रबस्ति मर्म को नेत्र के बराबर 
हो अंग) बचाते हुए नासिका के समान सीधा वेघन करना 


करके रक्तपित्त का अनुबन्ध होने पर वातार्बुद पर उपनाह 
करे | शुद्ध वातारबुद में तैछ युक्त गरम गरम. उपनाह करे। 
मांस एवं वेसवार से सिद्ध किये मुख्य उपनाह (साल्वण आदि) 
बरते | कुशल बेद्य नाड़ी से स्वेद करे, और श्ज्ञ से बार-बार 
रक्त मोक्षण करे | देवदांर आदि वातष्न द्वव्यों के क्वाय दूप' 
और कांजी में तैठ का शतपाक करके पीये | अथवा घृत, तैछ, 
वसा इस त्रिद्वत स्नेह को पूर्वोक्त बातहर द्रव्यों के क्वाय, वृष, 
कांजी में सिद्ध करके पीये। 

वक्तव्य--शतघा पाक--तैछ का एक बार पाक करके फिर 
इसी तरह एक सो बार करे | डल्हण की मान्यता है कि शत- 
धा5पतानक विधि से (चि० अ० ५| १८) करे ॥२६-३१॥ 


हि वक्तव्य-इन्द्रवस्ति म्म-जंघा के सध्य में हैं, यया-अयो- स्वेदोपनादा सद्धस्तु काया; 
श्ांगुले पार्णिं प्रति कालान्तरासुदवत्‌ | इन्द्रवस्तिरस॒कस्रावी पित्ताबुंदे कायविरेचनं च । 
मांसगोर्र्घाहुलो भवेत्‌ ॥ इन्द्रबस्ति यद्यपि आधा अंगुल है, विधृष्य ,चोदुम्बरशाकगोजी- 
तथापि यहाँ दो अंगुछ बचाने को कहा है | भौजन-- पत्रेम्ंज्ज क्षौद्रयुतेः प्रलिम्पेत्‌ ॥३२॥ 
कप हिल अ्वापि समाचितम्‌ | इलच्णीकृतेः सजरसप्रियज्लु- 
.. जययो: कप्डरं प्राप्य मत्व्याण्डसहशान्‌ बहून्‌ ॥ पत्तज्रोभाञनयष्टिकाहेः । 
ः डुबन्ति अन्यीर यस्तेम्यः पुनः प्रकुपितोडनिल: | - विज्लाव्य चारग्वधगोजिसोमाः 
.. डोबलनसजजंगो बषःकक्षामन्यागलाश्रितः ॥ इयामा च योज्याः कुझलेन लेपे ॥३३॥ 
॥ करते अन्थीन्‌ सा त्वपची मंता | ज्यामागिरिहाञ्ञनकी रसेषु ५ 
ध्य द्राक्षाससे सप्तलिकारसे च | 
धृत् पिबेत क्डीतकसंग्रसिद्ध - ; 


पित्ताबुंदी तब्जठरी च जन्तुः ॥३४॥ 


| 
। 


और हद ] 
पितार्बुद मैं--स्वेदन, उपनाह, ये कोमल रूप में करे, 


दबस्वेद देवे, काकोल्यादि म्रदु द्रव्यों से बन्धन करे, 
और अम्ल में पीसकर बहुत गरम न बाँघे विरेचन 
औ मृढु ही देवे । गूलर, सागौन, गाजवाँ इनके पत्तों से अर्बुद 
डो रगढ़कर इस पर राछ, प्रियंगु, छाछ चन्दन, छोध, अंजन 
(मा) और मुलेदठी इनको चूर्ण करके मधु में मिलाकर बहुत 
बार छेप करे | रक्त निकालकर अमलतास, गाजवाँ, कटफल 
और काढी निशोथ इनका लेप लगाये । काछी निशोथ, गिरिह्ा 
(छेतस्यन्व), अंजन की (नीलाज्लनिका का शरद्‌ ऋतु का फल) 
छ॒के क्वाथ में और द्राक्षारस में तथा सप्तलिका (यवत्तिक्ता) 
रेस में मुलेढठी के कल्क से सिद्ध किया घृत पित्तार्बुद रोगी 
और पित्तोदरी पीये ॥|३२-३४॥ 


मुद्धस्य जन्तोः कफजे:बुंदे तु 
रक्ते3बसिक्त तु ततोड्बुदं तत्‌ | 
द्रब्याणि यान्यूध्वमधश्व दोषान्‌ 
हरन्ति तैः कल्ककृतेः प्रदिह्यात्‌ ॥३५॥ 
कपोतपारावतविड्विमिश्रेः 
सकांस्यनीलेः शुकलाज्नलाख्येः । 
मूत्रेस्त काकादनिमूलसिश्रे: 3 
क्षारप्रदिग्धेरथ वा प्रदिह्यात्‌ ॥३६॥ 
बमन से शुद्ध हुए. कफार्बुद रोगी का रक्त ( अछांबु से ) 
निकालकर अबुंद पर अपची में कहे ऊध्व॑ और अधः मार्ग 
(बमन-विरेचन) से दोषों को निकाढनेवाछे द्र॒व्यों के कल्क से 
(जीमूतक, घोषवती, दन्ती, द्रबन्ती, त्रिद्वत आदि ).लेप करे | 
खबूतर की बीट, पारावत की बीट, काँसी को स्याही, शुक 


भ्न्‍्यिपण), कलिहारी, काकादनी का मूल इनको मूत्र में 


कर लेप करे | अथवा क्षार में मिलाकर लेप करे | ( अथवा 
कैबूतर की बीट आदि को क्षारोदक में मिलाकर लेप करे ) | 
बि० भन्तव्य--कांस्थनीक--काँसा के पात्र में मण्ठा 
(गौ का तक्र) डालकर धूप में धर दिया जाता है २-३-४ ७ 
में वह नीलवर्ण का होकर सूख जाता है। इसको 
“जंगाल” कहते हैं । यह ““तूतिया” का ही एक प्रकार है और 
उसीके समान लेखन होता है, परनन्‍्द उससे कुछ रूढु होता 
। काँसा, ताम्र एवं यशद का मिश्रण है ॥३४,३६॥ 
निष्पावपिण्याककुरुत्थकल्कै- 
मंसप्रगाढेदंधिमस्तुयुक्तेः | 
छेप॑ विदृष्यात्‌ क्रमयो यथाउत्र 
मूच्छेन्ति मुख़न्त्यथ सक्षिकाग् ॥३७॥ 
अल्पावशिष्दे कमिभक्षिते च . 
डिखेत्ततो5ग्निं विद्धीत पश्चात्‌ । 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६१ 
यद्ल्पमूलं त्रपुताम्रसीस- 
पट्टेः समावे'्थ तदायसैबो ॥३८॥ 
क्षाराग्निशंब्वाण्यसकृद्विदृध्यात्‌ 
प्राणानहिंसन्‌ भिषगप्रमत्तः । 
आस्फोतजातीकरबीरपत्रेः 
कषायमिष्टं ब्रणशोघनाथम्‌॥३७॥| 
शुद्धे च तेल विद्धीत भार्गोविडज्लपाठात्रिफठाविपकम्‌ । 
यहच्छया चोपगतानि पाक पाकक्रमेणोपचरेद्विंधिज्ञः ॥४०॥ 


सेम, खली (या तिलकल्क), कुरत्थी इनका कल्क, मांस, 
दद्दी, मस्तु इनको अच्छी तरह मिलाकर अबुद पर लेप करे। 
इस लेप से खोंचकर मक्खियाँ इस अबु द पर गिरेंगी और 
वहाँ अण्डे और कृमि उत्न्न हो जाय॑गे |.कीड़े जब इस अबु द्‌ 
को खा जायें, थोड़ा बचे, तव॒ इसका लेखन करके अग्नि से 
इसको जछाये | जिस अबु द का मूल छोटा हो, उसे राँगा, 
ताम्र, सीसा, या छोह् इनके पतरे से चारों ओर से घेरकर इस 
अबु द पर क्षार, अग्नि या श्र कर्म बार-बार वैद्य सावधानी 
से करे, परन्तु प्राणों को नुकसान न होने देवे | साखि, चमेली, 
कनेर इनके पत्तों का क्वाथ ब्रण के घोने के लिये उत्तम हे । 
ब्रण के शुद्ध हो जाने पर भागी, विडंग, पाठा, त्रिफला से 
पकाया ते बरते | जो अबुद अचानक चोट आदि के कारण 
पक जायें उनमें विधि को जाननेवाछा बेद्य पाक की चिकित्सा 
बरते। 


बि० मन्‍्तव्य--यद्यपि कफज अबु द पकता नहीं है, परन्तु 
«न रोगो5प्येकदोषज:”” के अनुसार, अथवा यों ही पक जाय 
तो अबु'द पर पच्छ लगाकर लेप करके उस पर मक्षिका बैठने 
दं। और प्रतीक्षा करो कि कोई किरौनी मक्षिका (पज्ञाब में इस 
मक्षिका को “हाई” कहते हैं ) आकर बैठे | यह हरे वण की 
होती है, इसे बैठने दो, यह श्वेत-श्वेत बहुत ही सूद अण्डे 
देती है, २४ या २६ घण्टा में कृमि प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इन 
कृमियों को चरकसंहिता वि० स्था० अ० ७ में--जन्तुमातर- 
श्रेति । ११। अर्थात्‌ जस्ठुमाता कह्दा है--जन्तु हे माता 
जिनकी । कृमि भक्षिंत ब्रण का रोपण बहुत ही शीघ्र हो 
जाता है। इनके विनाश का उपाय दै--दृतिया के द्रब से 
अथवा तुल्सीपत्र के द्वव से प्रक्षाबन ॥३७-४०॥ 


सेदोबुदं स्विन्मथों बिदायें विशोध्य सीन्येद्‌गतरक्तमाशु । 
ततो हरिद्राग्रहधूमरोपरपत्तन्नचूण: समनःशिलालेः ॥४१॥ 
ब्रणं प्रतिग्राह्म मधुप्रगाढेः करझ्ञतेलं विद्घोत जुद्धे 
सशेषदोषाणि हि यो5बुदानि करोति तस्याशु पुनर्भवन्ति ॥ 
॥ तस्माद्शेषाणि ससुद्धरेत्त हन्युः पा 


४६३ सुश्रुतस॑ह्विता * [बन (६ 
मेदोबु द में स्वेदन करके इसको चीरकर इसका ट पछाञभस्मोदकपषिताभि- 
करे | रक्त बन्द हो जाने पर इसको सी देवे | इसके पीछे हल्दी, दिद्यात्‌ स॒गुल्लाभिरशीतलामि: | 


दशाधसह्डथलेवणश्व युक्त 
तैलं पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥४६॥ 
९५ मूधेवि ३ 
प्रच्छदेन बेरेचन च 
धूमश्व वरेचनिको हितस्तु | 
पाकक्रमो वा5पि सदा विधेयो 
वैद्यन पाक्नतयोः कथगख़ित्‌ ॥५०॥ 
कफजन्य गछगण्ड में स्वेदन और उपनाह करके इसको 


घी का घुँवासा, छोष, चन्दनकाष्ठ, मेनसिल,, दरताल, इसके 
चूर्ण को मधु में भली प्रकार मिलाकर ब्रण पर रगड़े । शोधन 
हो जाने पर विद्रधि में कहा करंज तैछ बरते | क्योंकि दोष 
के रद जाने पर अबुद फिर से उत्नन्न हो जाते हैं। इसलिये 
अबुदों को सम्पूर्ण रूप में बाहर निकाले | जैसे कि आग 
सम्पूण नष्ट करती है, उसी प्रकार इनको जड़ समेत नष्ट करे | 
वक्तब्य--'अन्थिमंहान्‌ मांसभवस्त्वनरत्तिमंदोमवः स्निग्घ- 
तमश्चलश्व | विपास्य चोदूधृत्य भिषक्‌ सकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा 


ब्रणवन्चिकित्सेत्‌ |? चरक० चि० अ० १२-२८ | 


वि० मन्तव्य--अबु द का थोड़ा भी मूल अवशिष्ट रह 
जाने पर वह पुनः बढ़ जाता है और वह कभी अच्छा नहीं 


होता, कुछ दिन में उसी से रोगी की मृत्यु दो जाती है ॥४१,४२॥ 


संस्वेद्य गण्डं पवनोत्थमादों नाइ्याउनिलष्नौषघपत्रभन्नोः | 
हं: समेविविधे: पयोधि 
अस्लेः समूज्रेविबिधे: पयोभि- 
रुष्णेः सतले: पिशितैश्व विद्वान । 
विज्लावयेत्‌ स्विन्नमतन्द्रितस्य 
शुद्ध त्रणं चाप्युपनाहयेत्त ॥४४॥ 
ज्ञणातसी मूलकशिमुकिण्वप्रियाल्मज्जानुयुतैस्तिलेस्तु । 


काछाम्ताशिग्रुपुननंवाकंगजादिनामाकर हाट कुष्ठें: ॥४५॥ 


एकेषिका वृक्षकतिल्वकेश्व सुराम्लपिष्टेरसछत्‌ प्रदिह्यात्‌ । 
सै पिवेज्ञास्रतव ल्लिनिम्ब- 
हंसाहययावृक्षकपिप्पछीभिः । 
सिद्ध बछाभ्यां च सदेवदारु 
हिताय नित्यं गछगण्डरोगे ॥9७॥ 


बातजन्य गण्ड में वेद्य वातनाशक (एरण्ड आदि) द्रव्यों 


के पत्तों से नाड़ी द्वारा स्वेद्‌ देवे। पित्ताबृत वायु में कांजी 
से, कफाइत में मूत्र क्वाथ से, रक्ताइत वायु में मांस के साथ, 
तेछ मिछाकर गरम स्वेदन हो जाने पर बिना आढस्य के 
विद्वान्‌ जौंक आदि से रक्तमोक्षण करे। रक्त हरण से शुद्ध 
हो जाने पर सन, अछसी, मूली, सुह्ांजना, किण्व, (सुराबीज), 
गिछोय, सइजन, पुनर्नवा, आक, गजपिप्पछी, मेनफछ, कुष्ठ, 
एकेषिका (पाठा), कुट्ज, तिल्‍्वक, इनको सुरा और कांजी 
में पीसकर बार-बार छेप करे | गिलोय, नीम, हंसराज, कुटज, 
पिप्पछी, बछा, देवदारू इनसे सिद्ध किया-तेल गलगगण्ड रोग 
में नित्य हितकारी है ॥४३-४७॥ 

स्वेदोपनाहैः कफ्संभवं तु 


संस्वेद्य विस्नावणमेव कुर्यात्‌ | 
ं विषाणिकाइुधयुकाहयामिः ॥४८॥ 


|| का मैं (किट्ट) दन्ती, और रसौत इनका लेप करे | 


स्वेद देकर रक्तमोक्षण ही करना चाहिये। फिर अजगन्बा, 
अतीस, कलिद्दारी, मेढ़ासिंगी, कुष्ठ, शुकनास, रत्तियाँ इनको 
पछाश क्षारोदक में पीसकर, गरम करके लेप करे | पाँचों 
नमक के साथ, पिप्पछी आदि गण के क्वाथ और कर से 
सिद्ध किया तैछ पीये | वमन, शिरोविरेचन, बेरेचनिक धूम, 
बरतने चाहिये | वात और कफजन्य गछगण्ड के किसी प्रकार 
पक जाने पर वैद्य को पाक विधि बरतनी चाहिये ॥४८-५०॥ 
कद्धत्रिकक्षौद्रयुताः समूत्रा 
अक्ष्या यवान्नानि रसाश्व मौदूगाः | 
सश्ज्ञवेरा/ सपटोलनिम्बा 
हिकध देया गछगण्डरोगे ॥५१॥ 
भक्ष्यों ( घान्य, कुल्माष आदि ) का गोमूत्र में भिगोकर, 
सुखाकर, जौ के बने भक्ष्य, मूँग का रस, इनको तथा त्रिकदु 
को मधु के साथ खाये। »शज्ञवेर परवछ, नीम को गढगण्ड 
रोग में देना उत्तम है ॥५१॥ 
मेदःससुत्थे तु यथोपविष्टां विध्येत्‌ सिरां स्निग्धवनोनेरस्प। 
श्यामासुधालोहपुरोषदन्ती रसाञनैग्थापि हितः परदेह: ।१२। 
मूत्रेण बा55छोड्य छ्विताय सारं 
प्रातः पिबेत्‌ साछमहदीरुद्मणाम्‌ | 
शश्त्रेण बा5थ्पाव्य विदाय चेन 
मेदः समुदूधृत्य द्विताय सीव्येत्‌ ॥(३॥ 
मज्जाज्यमेदोमघुमिद॑हेद्दा दर्घे च सर्पिमेधु चावचार्यम्‌ | 
कासीसतुस्थे च ततोउ्त्र देये चूर्णीकृते रोचनया समेते १४ 
तैढेन चाभ्यज्य हिताय दद्यात्‌ 
सारोदूभवं गोमयजं च भस्स | 
हितश्व नित्य जिफछाकषायो ः 
ग़ाठख्व बन्धो यवभोजनं च ॥४४॥ 
मेदजन्य गलंगण्ड में स्नेहन देकर कही हुई सिर (जे 
सन्धिमें कही) का वेधन करे | निशोय, चूना, (या सेहप्ड) 


दिग्ण के बृक्षों के सार॒कल्क को (कषमात्रा में) गोमूत 


में घोलकर 


»] 


प्रत/काल पीये। अथवा इसको श्त्र से चीरकर, मेद को 
निकालकर, इसको पुनः सी देवे | अथवा मज्जा घी, मेद और 
खु से इसे जछाये | जल जाने पर घी और मधु को लगाये । 
पढे से कासीस, द॒त्थ, _गोरोचना ( या हल्दी ) इनका चूर्ण 
॥ण मे रगड़े । फिर तेल लगाकर साल्सारादिगण को और 
गोबर ( छानों ) की भस्म लगाये । त्रिफला कषाय नित्य उत्तम 
है| कसकर पट्टी बाँघनी चाहिये और नित्य जो का भोजन 
करना चाहिये ॥ ५२-५५ || 
इति सुशुतसहृतायां चिकित्सास्थाने ग्रन्थ्यपच्यबु द्गल- 
गण्ड।च कित्सितं नामाष्टादशोड्ध्यायः | १८॥ 


एकोनविंशो>ध्याय: 


अथातो वृद्धयुुपदंशउल्लीपद्चि क्ित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ ९ 


यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे ृद्धि-उपदंश-श्लीपद चिकित्सा का 


व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्त्रन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


अन्त्रवृदृध्या बिना षड्या वृद्धयस्तासु बजेयेत्‌ । 
अश्वादियान व्यायामं मैथुन वेगनिग्नहम्‌ ॥३॥ 
अत्यासनं चडक्रमणमुपवासं गुरूणि च। 
अन्त्रवृद्धि को छोड़कर जो छः बृद्धि रोग हैं, उनमें घोड़े 
आदि पर चढ़ना, व्यायाम, मैथुन, उपस्थित वेगों को रोकना, 
बहुत बैठना, घृमना ( मुसाफरी ), उपवास और भारी भोजन 
नहीं करने चाहिये । इनसे बचना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तत्रादितों बातवृद्धो त्रैव॒ तस्निग्धमातुरम्‌ ॥४॥ 
स्विन्नं चेन॑ यथान्यायं पाययेत विरेचनम्‌ । 
कोशाम्नतिल्वकैरण्डफलतेला नि वा नरम्‌॥५॥ 
सक्षीरं वा पिवेन्मासं तेल्मेरण्डसंभवम्‌ । 
ततः कालेडनिरष्नानां काथे: कल्केग् बुद्धिमान ॥६॥ 
निरूहये न्निरूढं च भुक्तब॒न्तं रंसौदनम्‌ । 
यष्टीमघुकसिद्धेन ततस्तैलेन योजयेत्‌ ॥3॥ 
स्नेहोपनाहौ कुयोच्च प्रदेहंश्यानिछापहान्‌। 
विदग्धां पाचयित्वा वा सेव्नीं परिवर्जयेत्‌ ॥८॥ 
मिन्यात्ततः प्रभिन्‍नायां यथोक्त क्रममाचरेत्त्‌ । 
इनमें बातबृद्धि में सबसे प्रथम रोगी को न्रेब्वत स्नेह से 
( वातव्याधि में कदे ), स्निग्ध करके, स्वेदन देवे | फिर जो 
वीण्य हो, वह विरेचन पिछाये। कोशाम्र (अम्बराड़ा), तिल्वक, 
| ण्डफल इनके तेलों को रोगी पीये । अथवा एक मांस तक 
जल के साथ एरण्ड तैठ को पीये। फिर आवंस्थिक काल में 
“पेप्त द्रव्यों के कवाथ और कल्‍्क से बुद्धिमान निरूह देवे। 


बे १६ ] चिकित्सास्थानम्‌ ४६३ 


जो वृद्धि विदग्ध ( पाकामिसुख ) हो, उसको पकाकर, सेवनीं 
को बचाकर चौरे | फिर मेदन हो जाने पर द्विल्रणीयोक्त विधि 
को करे ॥ ४-८० 
पित्तजायामपक्वायां पित्तप्रंथिक्रमों हितः ॥९॥ 
पकवां वा भेदयेदू भिन्‍नां शोधयेत्‌ क्षौद्रसर्पिषा। 
शुद्धायां च भिषर्द्य्ाक्ते कल्क॑च रोपणम्‌ ॥१०॥ 
रक्तजायां जलोकोमिः शोणित॑ निहरेद्‌ भिषक्‌ | 
पिवेद्विरेचनं वाउपि शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ ॥११॥ 
पित्त्रन्थिक्रमं कुयोंदामे पक्वे च स्वदा | 
पिन्नजन्य्‌ अपक्ब पित्त विद्रधि में पित्त ग्रन्थि की चिकित्सा 
करे। पकने पर चीरे । चीरने के उपरान्त मधु और घो से 
शोधन करे | शुद्ध दो जाने पर वेद्य रोपण करनेवाछा तैल और 
कल्क ( द्विब्रणीयोक्त या मिश्रकाध्यायोक्त ) वरतें। रक्तजन्य 
वृद्धि में वेद्य जौंक से रक्त को निकाले | अथवा शकरा और 
मधु से मिला विरेचन पीये। आम एवं पक्व बृद्धि में सदा 
पित्तग्रन्थि की चिकित्सा करे || ६-११ ॥ 
बुद्धि कफात्मिकासुष्णैसजपिष्ट: प्रछपयेत्‌ ॥१२॥ 
पीतदारुकषायं च पिवेस्मूत्रेण संयुतम्‌। 
बिम्छापनाहते वाउपि श्लष्म्ग्रन्थिक्रमों दितः ॥१३॥ 
*पक्बायां च विभिन्‍नायां तैलं शोधनमिष्यते । 
सुमनारुष्कराझ्लेठसप्तपणंपु साधितम्‌ ॥१४॥ 
कफजन्य वृद्धि में उष्णवीयंवाले द्रव्यों को ( वचादि पिप्प- 
ल्यादि गुण या मिश्रकोक्त अजगन्धादि को ) मूत्र में पीस- 
कर लेप करे। दारुहलदी के कघाय को गोमूत्र के साथ 
पीये | विम्लापन को छोड़कर शेष सम्पूर्ण चिकित्सा कफजन्य 
अन्थि की बरते | पकने पर फट जाने पर ( या चीर कर ) 
चमेली, मिछावा, अंकोट, सप्तप्ण के कल्क, कषाय से सिद्ध 
किया तैल शोधन के लिये व्यवहार में लाये | 
( पीतदा5 से हल्दी लिया जाये तो उत्तम है। डल्दंण ने 
दारुहरिद्रा अर्थ किया है )॥ १२-१४ ॥ 
मेदःसमुत्यां संस्वेय लेपयेत्‌ सुरसादिना | 
शिरोविरेकद्रव्येबों सुखोष्णैमृत्रसंयुतेः ॥१५॥ 
स्विन्नां चावेष्टथ पट्टेन समाश्रास्य तु मानवम्‌। 
रक्षन्‌ फछ सेवनीं च वृद्धिपत्रेण दारयेत्‌ ॥१६॥ 
मेद्स्ततः समुद्धृत्य द्यात्‌ कासीससन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोदिष्टं गुद्धे तैल च दापयेत्‌ ॥१७॥ 
मनःगशिछाललवणैः सिद्धमारुष्करेषु च | 
अदजन्य बृद्धि में स्वेदन करके सुरसादि गण को या 
पिप्पली, वायविडंग, अपामागं, आदि संशोधन, संशमन में 
कहे शिरोबिरेचन द्वव्यों को मूत्र में पीसकर सुहांता गरम लेप 


निरुह हो जाने पर मांस मुद्गरस ) के 
कराघर, बुलेहठी से सिद। किये ते से अलुपावन के करे । स्वेदन देकर, रोगी 3 आरबोसन देकर वेज से बोध 
भऔर उपनाह करे, वातनाशक प्रदेहों को लंगाये। और | कर, फछ ( इंषणे ) और सेंवनी को बाते पिह पते 


छ्टषछ 
चीरे । फिर इसमें से भेद निकालकर कासीस और सैन्धव 
छगाकर गोफणिका या स्थगिका बन्ध बाँध देवे | ब्रण का 
शोधन हो जाने पर मैनसिल, हड़ताल, सैन्धानमक और मिलावे 
से सिंद्ध किया तैंल बरते | कोई 'आवेष्य्य पटटेन! का अर्थ-- 
धृद्धि को बच्न से घेरकर! करते हैं । स्‍ 
वक्तव्य - कासीस, सेन्घव, सुद्गा-आज भी काबकलछ 
आदि बड़े फोड़ों को साफ करने के लिये देहात में नाई छोग 
चीर कर भरते हैं | यद्द प्रायः एक ही दिन करना होता है | 
इससे गला, सड़ा मांस साफ हो जाता है। यह ग्रत्यक्ष की हुई 
वस्तु है ॥ १५-१७ | 
मृत्रजां स्वेदयित्वा तु वर्पट़रेन वेष्टयेत॥ १८॥ 
सेवन्याः पाइवतो5घस्ताद्विध्येद ब्रीहिमुस्वेन तु । 
अथात्र द्विमुखां नाडीं दत्त्वा विस्रावयेद्धिरक_॥१६॥ 
म॒त्रं, नाडीसथोदूधृत्य स्थगिकावन्धमाचरेत्‌ | 
झुदूधायां रोपणं दद्याद्वजयेदन्त्रहैत॒कोम | २०॥ 
अप्राप्तफलकोषायां वातवृद्धिक्रमो हित: | 
तत्र या वड्झ्णस्था तां दहेदधन्दुवक्त्रया ॥२१॥ 
सम्यब्सागावरोधाथ' कोशम्राप्तां तु बजयेत्‌ | 
त्वचं भित्त्वाउन्न मध्य दह्देच्चाज्विपयेयात्‌ ॥२२॥ 
अनेनैव विधानेन वृद्धी वातकफात्मिके। 
प्रदद्देत्‌ प्रयतः किंतु स्नायुच्छेदो5घिकस्तयोः ॥२३॥ 
अ्लोपरि च क्णान्ते त्युक्त्वा यत्नेन सेवनीम । 
ब्यत्यासाद्वा सिरां विध्यदन्त्रवद्धिनिवत्तये ॥२७॥ 
_मूजजन्य दद्धि में स्वेदन देकर बृद्धि को पट्टी से लपेटकर, 
सेबनी के पाश्व में नीचे की ओर ब्रीहिमुख से वेधन करे | फिर 
इसमें दो मुखवाछी नाड़ी लगाकर वैद्य सब मूत्र निकाल लेवे । 
फ़िर नाड़ी को निकाछकर स्थगिका बन्ध बाँधे। झोधन हो 
जाने पर रोपण करे। अन्त्र हेतुकीम्‌ ( कोश में पहुँची ) बृद्ध 
की चिकित्सा न करे | जो अन्त्र ब्ृद्धि कोष ( फलकोष ) में न 
पहुँची हो, उसे वात वृद्धि की चिकित्सा करे | जो अन्त्र वृद्धि 
वंक्षण में ही स्थित हो ( अमी आगे--ईब्लुनल्थरिंग से बाहर 
न आई हो ) उसे अद्धेन्दुवक्त्रा (हँसली के आकार की हँसिया) 
शलाका से जला दे, जिससे कि मार्ग भली प्रकार रुक जाये | 
जो अन्त्र इद्धि फल कोष में उतर आई हो (फिर वापिस न 
जाती हो ) उसकी चिकित्सा न करे | अन्त्र की विपरीत दशा 
में ( दक्षिण पार॒व॑ में होने पर वाम में, वाम में होनेपर दक्षिण 
पारव॑ में ) अंगूठे में ( पैर के ) त्वचा को चीरकर दाह कर्म 
करे | बातकफजन्य बृद्धि में भी इसी विधि से सावधानी के 


साथ चडाये। ढिल्तु बातकफजन्य दृद्धि में स्नायु को अधिक 


छेंदन करें, योड़ा गहरा जछाये। अन्त्र बृद्धि की शान्ति के 
डिये--शज्ञ प्रदेश के ऊपर, कान के पाश्व॑ पर सेवनी को यत्न- 


पूबंक छोड़ते हुए बिरद्व पार॒व में दिरा का वेषन करे । 


सुश्रतसंद्विता 


[ अब १६ 
वक्तव्य--म्रूत्र को निकाले--बास्तव में जो पानी निकलता 


है, उसका रज्ञ और रसायनिक विश्लेषण लगभग मूत्र से निक- 
लता है | इसलिये इसे 'मूत्र” नाम से कहा है, यथा--“साम्रा 
न्‍्यात्‌ गन्धवर्णयो: रक्तस्थ पित्तमाख्यातं मनीबिमि: |? कम 
हेतु यहाँ है। कान का वेधन-पाली के ऊपर के भाग में आज 
भी गाँवों में ब्रष्न या इद्धि को रोकने के लिये करते हैं। ण्कः 
दो रोगियों को आराम भी देखा है। परन्तु सब मं 
नहीं ॥१८-२४॥ 
उपदंशेपु साध्येषु स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः । 
सिरां विध्यन्मेढमध्य पातयद्वा जलौकसः ॥२४॥ 
हरेदुभयतश्चापि दोषानत्यथमुज्छितान | 
सद्यो5पह्नतदोषस्य रुक्‍्शोफाबुपञञास्यतः ॥२६॥ 
यदि वा दुबेल्ो जन्तुने वा प्राप्त विरेचनम्‌। 
निरूह्देण हरेत्तस्य दोषानत्यथमुच्छि तान्‌ ॥२७॥ 
साध्य उपदंशों में रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर 
मेंद्न के मध्य में शिरा का वेघन करे | अथवा जौंके छगाये | 
(बहुत दोष या गम्मीर रूप में दोष होने पर बेधन करे, 
अल्प दोष या दोष के ऊपर होने पर जौंक॒ छगाये )। अत्यन्त 
बढ़े हुए दोषों को वमन और विरेचन से निकाछ देवे। 
दोष के निकल जाने से वेदना और शोफ तुरन्त शान्त हो 
जाते हैं | यदि दुरबछ होने के कारण रोगी विरेचन के अयोख 
हो तो, उसे निरूह देकर अतिशय बढ़े हुए; दोषों को निकाले ॥ 
प्रपोण्डरीकयष्ट्याह्वर्षाभूकुष्ठदारुमिः । 
सरलागुरुरास्नाभिवातजं संप्रलपयेत_॥२८॥ 
निचुल्रण्डबीजानि यवगोधूमसक्तवः | 
एतैश्व वातजं स्निर्धेः सुखोष्णः संप्रछेपयेत_॥२९॥ 
प्रपोण्डरीकपूबेंश्व द्रव्य: सेकः प्रञस्यते | जी 
बातजन्य उपदंश में--प्रपौण्डरीक, मुलैहठी, पुननवा। 
कूठ, देवदारु, चीड़ का गोन्द, अगरु, रास्ना इनसे लेप करे। 
बेतूछ, एरण्ड के बीज, जौ, गेहूँ के सत्तू , इनको वातजन 
उपदंश में तैल मिलाकर सुद्याता हुआ गरम लेप करे | प्रपौष्ड- 
रीक आदि द्रब्यों से परिषेक करना उत्तम दै ॥ २८५२६ | 
गैरिकाब्जनयष्टथाहसारिवोशीरपद्‌मकेः ॥३०॥ 
सचन्दनोत्पलेः स्निग्धेः पैत्तिक संप्रछंपयत_। 
.पद्मोत्पछमणाछेश्व सस्जोर्जुनवेतसेः ॥३१॥ 
सर्पि/स्निग्घें: समधुकेः पैत्तिक संप्रलपयेत. | 
सेचयेच्च घृतक्षीरशकरेक्षुमधूदकेः ॥[३२॥ 
अथवाड5पि सुशीतेन कषायेण वटादिना। मद 
वैत्तिक उपदंश में--गेंड, अद्जन ( रसौत ), वो पे 
सारिवा, खस, पदूमाख, चन्दन, कमल, इनकी. मृणार 
स्निग्घ करके लेप करे। कमछ, नीछा कमल, मृण है 


| सजरस, - अ्चुन, अम्छ वेतस, और मुलेइठी ; 


हो ः धो ढ 


झं० रै5 ] 6 
है लिख करके वैत्तिक उपदंश में छेप करे | घी, दूध, शकरा 
का शर्त, गन्ने का रस, शहद का जल इनसे परिषेक करे | 
बरगद आदि क्षीरि वृक्षों के अति शीतछ कषाय से 
पर्षिक करें ॥३०-हे२॥ 

सालछाश्चकर्णाजक्णघवत्बग्भिः कफोत्थितम्‌ ॥३३॥ 

सुरापिष्टाभिरुष्णामिः सतेलाभिः प्रलेपयेत्‌ | 

रजन्यतिविषामुस्तासुरसासु रदारुभिः ॥३४॥ 

सपत्रपाठापत्त्रैरथ वा संप्रलेपयेत्‌ | 

सुरसारग्वधाद्रोश्व काथाभ्यां परिषेचयेत्‌ ॥३५॥ 

कफजन्य उपदंश मैं--साछ, अश्वकर्ण, अजकर्ण,_ धव 
इनकी छाल को सुरा से पीसकर तैल मिलाकर गरम करके लेप 
करे | अथवा हल्दी, अतीस, मुस्ता, तुलसी, देवदारू, तमाल- 
क्र, पाठा, पत्तुर (मछेछी) इनसे छेप करे। सारसादिगण 
अथवा आरमग्वधादिगण के क्वाथ से परिषेक करे ॥३३-२५॥ 

एवं संशोधनालेपसेकञोणितमोक्षणेः । 

प्रतिकुर्यात्‌ क्रियायोगे: प्राक्स्थानोक्तेहितेरपि ॥३६॥ 

नयाति च यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक्‌ | 

विदग्धेस्तु सिरास्नायुत्वड्यांसेः क्षीयते ध्वजः ॥३७॥ 

जश्बणोपच रेच्चापि पाकमागतमाशु वे । 

तदापोष्य तिलेः सर्पिक्षौद्रयुक्तेः प्रढेपयेत्‌ ॥३८॥ 

करवीरस्य पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा । 

प्रक्षालने प्रयोज्यानि वैजयन्त्यकेयोरपि ॥३४५॥' 

इस प्रकार संशोधन, लेप, परिषेक रक्तमोक्षण, आदि चिकिः 
ता तथा सूत्रस्थान में कहे एवं मिश्रकोक्त विधि से आम 
उपदंश की चिकित्सा करे। जिस प्रकार पके नहीं बेद्य ऐसा 
कल करे | क्योंकि पक जाने पर सिरा-स्नायु व्वचा और 
मांस के सढ़ने से मेहन क्षीण हो जाता है । पक जाने पर तुरन्त 
शत्र चिकित्सा करे | फिर पूय को हटाकर घी और मु में 
मिलाये ति्ों से लेप करे | कनेर चमेली, अमल्तास के पत्ते, 


बेजयन्ती (अरणी वृक्ष) और आक इनके पत्तों का कषाय धोने 
केलिये बरते ॥३६-३६॥ 
सोराष्ट्री गैरिक तुत्थ॑ पुष्पकासीससैन्धवम्‌ | 
रोध॑ रसाझ्ननं दार्वी हरितारं मनः शिछामू ॥४०॥ 
दरेणुकेले च तथा सूक्र्मचणोनि कारयेत्‌ । 
तच्चूण' श्लौद्रसंयुक्तमुपदंशेषु पृजितम ॥४१॥ 
सौराष्ट्री (फिटकरी), गेरू, त॒त्य, पुष्पांजन (जस्त का फूछा) 
कासीस, सैन्धव, छोघ, रसौंत, दारूहलदी, दरताछ, मेनसिल, 
, इलायची, इनका कम चूण बनाकर इस चूर्ण को 
भ में मिछाकर उपदंशों में बरते ||४०,४१॥ 
दि । 
बदरीबिल्वपुलछ! शत्वचः ॥४२॥ 
क्षीरिणां च त्वचो योज्याः क्वाथे त्रिफठया सह | 
क्वायेन नियत दूणं प्रक्षाउयेद्‌ भिषक ॥४३॥ 


न 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६५ 
अस्मिन्नेव कषाये तु तेल धोरो विपाचयेत | 
गोजी विडड्भ्यष्टीमिः सववेगन्धैश्य संयुतम्‌ ॥2४॥ 
एतत्‌ सर्वोपद॑शेषु श्रष्ठं रोपणमिष्यते । / 
जामुन, आम, चमेली, नीम, श्वेत (रवैतस्थन्द, या कोयछ), 
काम्बोजिका (कूबविका या माबपर्णी) इनके पत्ते, शल्नकी 
क्‍ बेर, बिल्व, ढाक, तिनिश (सांदन), इनकी छाछ, 
बरगद आदि क्षीरी वृक्षों की छाछ, इनका क्वाथ करके जिसमें 
जिफला क्वाथ मिलाकर इस क्वाथसे वेद्य प्रतिदिन ब्रण को 
धोये | इसी क्वाथ में धीर वैद्य ते सिद्ध करे | इस तैछ में 
गाजवाँ, वायविडंग, मुलेहठी, और एछादिगण-सबंगन्ध द्रव्यों 
को मिलायें | यह तेल सब उपदंशों में रोपण के लिये श्रेष्ट हे। 


वक्तव्य--यहाँ पर गाजवाँ आदि का कल्क तैल सिद्ध होने | 
पर मिलाना है | दूसरे आचार्य॑ तेछ सिद्ध करने में कपाय के 


साथ डालते हैं ॥४२-४४॥ 

स्वर्जिका तुत्थकासीस॑ शेछेयं च रसाउजनम्‌ ॥४५॥ 

मनःअशिल्ासमेश्रूण' ब्रणवीसपेनाशनम्‌ । 

गुन्द्र|ं दर्ध्वा कृतं भस्म हरितालं मनःशिछा ॥४६॥ 

उपदंशविसपाणामेतच्छान्तिकरं परम्‌ | 

मार्कबस्तिफला दन्‍्ती ताम्रचुणेमयोरजः ॥४७॥ 

उपदंश निहन्त्येष वृक्षमिन्द्राशनियेथा । 

सर्जक्षार, त॒त्थ, कासीस, शेलेय (शिला-पुष्प) रसौंत और 
मैनसिल इंनकों समान भाग में लेकर चूण करे। यह चूर्ण 
उपदंश ब्रण जन्य वीसप को नष्ट करता है। गुन्द्रा (छसूड़ा) 
को जलाकर भस्म करे | इस भस्म में मेनसिल और हरताछ 
मिलाये | उपदंश जन्य वीसर्पों को शान्त करने में यह श्रेष्ठ है। 
भांगरा, त्रिफला, दन्ती (जमाल गोटा), ताम्र की भस्म, यह 
चूर्ण उपदंश को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे कि बिजलो वृक्ष 
को नष्ट करती है ||४४-४७॥॥ 

उपदंशह्येउ्प्येता प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥४८॥ 

तयोरेब च या योग्या वीक्ष्य दोषबछाबलम | 

डपदंशे विश्षेण ऋणु भूयखिदोषजे ॥०९॥ 

रक्तजन्य और सन्निपातजन्य उपदंशों- में कारण की 
समानता होने पर-इन दोनों को असाध्य कहकर चिकित्सा 
करे | इनमें दोष के बल और अबछ का विचार करके, जो 
योग्य चिकित्सा हो, उसे बातादि दोष के अनुसार करे।४८,४६॥ 

दुश्ब्रणविधि कुयोत्‌ कुथित॑ मेहनं त्यजेत्‌ । 

जम्ब्वोष्ठेनाग्निवणन पश्चाब्छेष॑ दहदेदु:भिषक्‌ ६० 

सम्यग्दग्धं च विज्ञाय मघुसपिः प्रयोजयेत्‌। 

झुद्धे च रोपणं दद्यात्‌ कल्क तेलं हित॑ च यत्‌ ६१ 

सन्निपातजन्य उपदंश में विशेष चिकित्सा को सुनो ईसमें - 
दुष्ट अण की चिकित्सा करे और सड़े हुए _>>ेंओे <चिकिसा 


४६६ 


डिये जो कल्क तेल हितकारी हो ॥५०,५१॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्ने तु इलीपदे5निठजे भिषक्‌। 
कृत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्यत्तु चतुरहुले ॥५२॥ 
समाप्यायितदेहं च बस्तिभिः समुपाचरेत्‌ । 
मासमेरण्डजं तैल॑ पिवेन्मृत्रेण संयुतम्‌ ॥५३॥ 
प्रयसौदनमइनीयाज्नागरक्वथितेन च | 
औैबृतं चोपयुव्जीत शस्तो दाहस्तथा5ग्निना ॥१४॥ 
*  बातजन्य एलीपद में बेद्य स्‍्नेहन और स्वेदन करके 
से चार अंग्रुछ ऊपर में सिरा का वेघन करे | रक्त निकाल्‍ने के 
उपरान्त शरीर के स्वस्थ-प्रकृतरूप में आ जाने पर रोगी को 
निरूहबस्ति देवे । मास तक एरण्ड तैल को गोमृत्र के साथ 
परीये | सोंठ ( एक कर ) के कपाय से सिद्ध किये दूध के साथ 
चाबछ खाये | ब्यातव्याधि में कह्दे ज्ेइत्त स्नेह को बरते | 
अग्नि आदि से दाह उत्तम है। 
वक्तव्य--बनारस के गायघाट पर मैंने एक रोगी देखा 
था। आयु २२ वर्ष की थी, उसके बांयें पैर में एलीपद था। 
उसने वहाँ एक मनुष्य से दाह करवाया था | दाह के निशान 
उसके पैर में थे | दाह करवाये तीन साछ हो चुके, जब मैंने 
देखा था। उसने कहा कि दाह करवाने से अब श्लीपद नहीं 
बढ़ता | वह रोगी साघारण मजदूर था ॥५२-५४४॥ 
शुल्फस्याघः सिरां विध्येच्छलोपदे पित्तसंभवे | 
पित्तघ्तीं च क्रियां कुयौत_ पित्ताबुदविसपंवत_॥५४॥ 
पित्तजन्य श्लीपद में गुल्फ से नीचे सिरा का वेधन करे । 
गा और पित्तविसप की भांति पित्तनाशक चिकित्सा करे 


सिरां सुविदितां विध्यदजुष्ठे इलेष्मिके मिषक्‌। 
मधुयुक्तानि चाभीच्र्ण कषायाणि पिवेन्नरः ॥१६॥ 
पिवद्वाउप्यभयाकल्क मूत्रेणान्यतमेन च । 
कडुकाममता ग॒ण्ठीं विडक्नं दारु चित्रकम्‌ ॥५७॥ 
हरित वा लेपने नित्यं भद्रदारु सचित्रकम्‌ | 
“विडज्षमरिचाकंषु नागरे चित्रकेषथवा ॥५८॥ 
कक स्य च सवंष लवणेष॒ च। 
ई पक्व पिवेद्वाउपि सब सिवा: यवान्नं च द्विंतं सदा ॥५४6॥ 
पिबेत सर्षपतेल वा इलोपदानां निवृत्तय | 
दे लग रसं.वाइपि यथावछम्‌ ॥६०॥ 
अनेनेव विधानेन पुत्रक्नीवकर्ज रसम्‌। 


: प्रयुल्लीत मिषक्‌ प्राज्ू/काड्सात्य्यविभागवित_॥६१॥ |. 


सुश्रतसंहिता 
न करे। जितना मेहन सड़ गया हो, उसे काटकर पीछे से 
अग्नि में छाछ किये जम्ब्बोष्ठ शत््र से बचे हुए मेहन के अग्र 
भाग पर अग्नि कर्म करे। भी प्रकार दाह हुआ जानकर मधु 
और घृत छगाये | शौंधन होने पर उससे रोपण करे, इसके 


७ 


केबुकाकन्द नियौसं छवणं त्वथ पाकिसम्‌ | पा 

रस॑ दत्त्वाध्थ पूर्वोक्त पेयमेंलद्‌ सिषग्जितम्‌ ६ क 

कफजन्य श्छीपद मं वेद अंगुष्ट में--मलो प्रकार ०. 
सिरा का क्षिप्र मर्म के चार अंगुरू ऊपर में वेधन 
करे | मनुष्य मर्लु मिश्रित कफ नाशक कपायों को बास्थार्‌ 
पीये। आठों मूत्रों में से किसी एक मूत्र से हरड़ के कल्क को 
पीये | कुटकी, गिलोय, सोंठ वायबिडंग, देवदारु, चित्रक 
इनका नित्यप्रति लेप करे | वायविडंग, मरिच, आक सोंठ 
चित्रक, अथवा देवदारु, एल्वालुक और पांचों नमक इनमें 
सिद्ध किया तेल पीये और जौ का भोजन करना उत्तम है। 
श्छीपद रोगों की शान्ति के लिये सरसों का तेल पीये | अमि- 
बछ की अपेक्षा से नाटाकरंज पत्तों का स्व॒रस पीये | कर'ज की 


विधि से ही काल, सात्य्य को समझ्ननेवाला बुद्धिमान वैद्य जिया- ' 


पोते के पत्तों का स्वरस॒ पिलाये। केबुक कन्द का निर्यात 
(स्वरस), विडलवण, इनमें जियापोते का स्वरस या कर का 
स्वरस मिछाकर यह औषध रोगी पीये॥६२॥ 
काकादनीं काकाजद्डां बृद्दती कण्टकारिकाम । 
कदम्बपुष्षी सन्दारीं लम्बां झुकुनसां तथा ॥६३॥ 
दश््वा मूत्रण तदूभस्म स्रावयत_क्षारकल्पवत_ | 
तत्र दद्यात_प्रतीबापं काकोदुम्बरिकारसम्‌ ॥६४॥ 
सदनाच्च फछात_क्वार्थं शुकाख्यस्व॒र्स तथा। 
एप क्षारस्तु पानीयः श्लीपदं हन्ति सेवितः ॥६५॥ 
अपची गछगण्डं च ग्रहणीदोषमेब च | 
भक्तस्‍्थानअनं चैब हन्यात_ सबेविषाणि च ॥६६॥ 
काकादनी ( काला हिंखा-डल्दण, वायस तिन्दु ), काकजंषा, 
बड़ीकटेरी, छोटीकटेरी, कदम्बपुष्पी, मन्दारी,- रूम्बा (कडुई 
त॒भ्बी), शुकनासा इनकों जलाकर गोमूत्र में घोलकर क्षारकल्मना 


विधि से नितार लेवे | इसमें कठगूलर का रस, मेनफछ का 


क्वाथ, शुकनासा का स्वरस प्रतिवा।र रूप में मिल्ाययें | यह पानीय 

क्षार पीने पर श्छीपद, अपची, गलगण्ड, ग्रहणीरोग, भोजन 

के अजीण को और सब विषों को नष्ट करता है |६३-३६॥ 
एष्वेव तैलं संसिद्ध नस्याभ्यज्ञेष पूजितम्‌ | 
एतानेवामयान्‌ हन्ति ये च दुष्टन्रणा वृणाम्‌ ॥६०७॥ 


काकादनी आदि के क्‍्वाथ में और कठगूलर के के | 


मेनफछ के क्वाथ और शुकनासा स्वरस ( ये क्वाय के उ' 
में सिद्ध किया ते नस्य और अम्यंग में श्रेष्ठ हे | यह 
उपयुक्त रोगों को एवं दुष्ट क्रणों को नष्ट केरता है ||६७॥ 


द्रवन्तीं ब्रिवृता दुन्तीं नीडीं श्यामां तथैव च। ै 

सप्तल! शह्लिनीं चौव दरध्वा मूत्रेण गाल्येत_॥६ों 

दद्याच्च त्रिफलाक्वाथमेष क्षरस्तु साधितः | हू 
- धो गच्छति, पीतस्तु पूव॑श्चाप्याशिपः समा ९ 


५ क्‍ 


कि 


झ० १०!] 
द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड), निशोथ, जमालगोटा की जड़, 
वीडिनी, कीली निशोथ, सप्तछा (शिकाकाई), यवतिक्ता, इनको 


गोमूत्र में घोलकर नितार लेवे। इसमें त्रिफला क्वाथ 
बनाया हुआ क्षार विरेचन करता है। इसमें पूर्वोक्त 
'कलभुति समान दे, धूर्वोक्त रोगों का नाश इससे होता है ॥| 


इति सुभुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने बृद्धशुपदंशश्छीपद्‌- 
चिकित्सितं नामेकोनविंशोड्ध्यायः ॥ १६॥ 


विंशतितमो-ध्यायः 

अथातः छुद्ररोगचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे क्ुद्र रोग चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 

वि० मन्‍्तव्य--्लुद्ररोग का विवरण नि० स्था० अ० १३ 
में देखिये ॥१,२॥ 

तत्राजगल्लिकामामां जछौकोभिरुपाच रेत्‌ । 

झुक्तिशरुध्नीयवक्षा रकल्कैश्व लेपयेदू भिषक्‌ ॥३॥ 

श्यामालाइडकीपाठ।कस्केत्राडपि विचक्षणः | 

पक्का त्रणविधानेन यथोक्‍तेन प्रसाधयेत्‌ ॥४॥ 

अपक्य अजगल्लिका में वेंद्य-जोंक लगाकर रक्त निकाले | 
सीप, सजक्षार और यवक्षार इनसे लेप करे | काली निशोथ, 
कहिहारी, पाठा इनके कल्‍्कों से चतुर वेद्य लेप करे। पक 
जाने पर कह्दी हुई ब्रण विधि से चिकित्सा करे ||३,४॥ 

अन्धालजी यवप्रख्यां पनंसीं कच्छुपी तथा। 

पाषाणगरद्भं चैब पूब स्वेदेन योजयत्‌ ॥५॥ 

सनः शिल्वतालकुष्ठदारुकल्कैः अलेपयेत्‌ | 

परिपाकगतान्‌ भिक्त्वा ब्रणवत_समुपाच रेत, ॥६॥ 

अन्धालजी, यवप्रख्या, पनसी, कच्छपी और पाषाण गदभ 
झनमें प्रथम स्वेद देवे | मैनसिल, हरताल, कुष्ठ, देवदारु इनके 
कल्क से लेप करे। पक जाने पर चीरकर ब्रण की भाँति 
चिकित्सा करे ॥५,६॥ 

विबृतामिन्द्रवृद्धां च गद्भी जाछगदेभम्‌ | 

इरिबेज्लीं गन्धनाम्नीं कक्षां विस्‍्फोटकांस्तथा ॥७॥ 
- पित्तजस्य विसपेस्य क्रियया साधयेदू भिषक्‌। 

रन अ्िशि पकवान सिद्धेन सघुरोषधे: ॥८॥ 

बता, इन्द्रवृद्धा, गदभी, जालगदम, इरिवेज्ञी, गन्धना- 

मेक, कक्षा, नर ने नम पिसलतय मिल न्‍ चिकित्सा 

। पक जाने पर काकोल्यादिगण से सिद्ध किये घी से इनका 

॥७,५॥ 

चिष्य(पप) मुष्णाम्बुना सिक्तसुल्कृत्य स्ताबयेदू भिषक_ 

चक्रतछेन चाभ्यज्य सजचूर्णन चू्णयेत ॥९॥ 

बस्पेनोपचरेच्चै नमशक्यं चौग्निना दहदेत_ 

मधुरोषधसिद्धेन ततस्तैेन रोपयत,॥१०॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


घ्द् 

कुनखे विधिरप्यष कार्यो हि मिषजा भवैत_। 

उपाचरेदलुशयी श्लेष्सविद्रधिवद्‌ भिषक्र_॥११॥ 

चिप्प रोग में गरम पानी से सेक करके शज्न्र से दूषित 
एवं पके मांस को काटकर वैद्य रक्त को बहाये | फिर कोल्हू के 
निकले ताजे तैछ से सेचन करके राल का च्चूर्ण इस पर बुरक 
देवे । ऊपर से पट्टी बाँध देवे | यदि ऐसा करना सम्मब न हो 
तो, अग्नि से जछाये | फिर काकोल्यादिगण से सिद्ध किये तेल 
से रोपण करे | कुनख में भी बैद्य यही विधि बरते | कफजन्ब 
विद्रधि की भाँति वेद्य अनुशयी रोग की चिकित्सा करे ॥६-१२॥ 

विदारिकां समभ्यज्य स्त्रिज्ञां विम्छाप्य लेपयत_। 

नगबृत्तिकवर्षाभूबिल्वमूलेः सुपेषितेः ॥१२॥ 

प्रणभावगतायां वा ऋृत्वा संशोधनक्रियाम्‌। 

रोपणाथ हितं तैछं कषायमधुरे: श्वतम्‌ ॥१३॥ 

प्रच्छानेवा जलौकोभिः स्थाव्याउपक्वा विदारिका। 

अजकण: सपालाशमूलकल्कैः प्रेपयेत_॥१४॥ 

पक्कां विदाय शस्त्रेण पटोछपिचुमदयो:। 

कल्केन तिल्युक्तेन सर्पिमिंश्रण ढेपयेत_॥१४॥ 

बदूध्वा च क्षरवृक्षस्य कषायेः खद्रिस्य च | 

ब्रणं प्रक्षाल्येच्छुद्धां ततस्तां रोपयत_ पुनः ॥१६॥ 

विदारिका को भछी प्रकार अभ्यंग करके स्वेदन देकर अंगूठे 
आदि से मछे | फिर नगदृत्तिक (जिगण), पुनर्न॑वा, बिल्वमृल 
इनको पीसकर लेप करे। ब्रणरूप में हो जाने पर संशोधन 
चिकित्सा करके, कषाय एबं काकोल्यादि मधुर गणों से सिद्ध 
किया तैल रोपण के लिये बरते | अपक्व बिदारिका में पाछने 
से या जलौका से रक्त निकालना चाहिये। अजकर्ण, ढाक की 
मूछ इनके कल्कों से लेप करे | पकी हुई विदारिका को शत््र 
से चीरकर, पटोल, नीम, तिल इनके कल्क को घी और मधु 
में मिलाकर लेप करे | बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के तथा खेर के 
कषाय से ज्रण को घोये | शोधन हो जाने पर पुनः रोपण करे ॥| 

भेदोब्बेंदविधानेन साधयेच्छकराबुदम्‌ | 

कच्छे विचर्चिकां पामां कुष्ठवत्‌ ससुपाचरेत ॥१७॥ 

लेपगश्व शस्यते सिक्थशताह्गोरसषपरः | - 

वचादार्वीसषपैवां तैछे वा नक्तमाछजम्‌ ॥१८॥ 

सारतैल्मथाभ्यज्ञे कुर्वीत कड़केः ख्तम । 

शकरोबु'द की चिकित्सा मेदोध्बुद की माँति करे। 
कच्छू, विचर्खिका, पामा की चिकित्सा कुष्ठ कौ भाँति करे। 
मोम, सौंफ और सरसों से छेप उत्तम हे। बच, दारुहलदी, 
पीछी सरसों इनका तैंल “अथवा करंज का तेल, अथवा सार 
तैल '७-07]--शीशम, अगरु, सरल, देवदार-कैछ आदि 
का पाताछ से निकाछा तेल), एवं पिल्पल्यादि कठुक औषधियों 
से सिद्ध किया तेल उत्तैम है ॥१७-१८)॥ _+7) “अं ड 


ध्ष्दद 
पाददार्या सिरां विदुध्वा स्वेदाभ्यज्ञों प्रयोजयेत_।१९ 
मधच्छिष्टवसामज्जसजेचुणघृतेः ऋतः | 
यवाहगेरिकोस्मिश्रः पादलेपः प्रशस्यते |२०॥ 
पाददारी में स्नेहन और स्वेदन करके सिरा का वेधन 
करे | मोम, वसा, मजा, राछ, जौखार और गेरू इनके चूर्ण 
को घी में मिलाकर बनाये लेप पैर पर लगाये ॥१६,२०॥ 
पदौ सिक्‍त्वा5रनाछेन लेपन॑ ह्ालसे हितम | 
कल्कीइतैनिम्बतिलकाशीसालेः ससैन्धवेः ॥२१॥ 
लाक्षास्सोइभया वा5पि कार्य स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ | 
सिद्ध' रसे कण्टकार्यास्तैलं बा साषप॑ हितम्‌॥२२॥ 
कासीसरोचनशिलाच्‌णँ्बा प्रतिसारणम्‌ । 
अछूस रोग में पैरों पर कांजी से परिषेक करके नीम, तिल, 
कासीस, हड़ताल, सेन्धव इनको पीसकर लेप करना उत्तम है | 
अयवा छाक्षारस (महावर) और हरड़ का लेप करे। रक्त मोक्षण 
करें | कण्टकारी के स्वरस में सिद्ध किया-सरसों का तेल उत्तम 
है | कासीस, हल्दी, मेनसिल इनके चूर्ण से मलना श्रेष्ठ हे ॥ 
उत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयत_कद्रसंज्ञकम्‌ ॥२३॥ 
कदर (आटन) को शस्त्र से काटकर अग्नि से गरम किये 
तैछ से जछाना चाहिये । (तैल सूक्रम मार्गानुसारि है | यथा-- 
“अग्निसंतप्तो हि स्नेह: सूच्मसिरानुसा रित्वादू त्वगादीननुप्रवि- 
श्याशु दह्दति” सुभुत सूत्र अ० १११५) ॥२३१॥ 
इन्द्ररुप्ते सिरां मुध्नि स्निग्धविज्नस्य मोक्षयेत_ | 
कल्केः समरिचेर्दिद्याच्छिछाकासीसतुत्थकैः ॥२४॥ 
कुटन्नटादारुकल्केर्लेपन वा प्रशस्यते |. 
प्रच्छवित्वाउबगाढं वा गुझ्ाकल्केमुंहुमुंहुः ॥२५॥ 
लेपयदुपशान्त्यथे' कुर्याद्वाईपि रसायनम्‌ । 
माछतोकरवीराग्निनक्तमाछविपाचितम्‌ ॥२६॥ 
तैडमभ्यव्जने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं परम्‌। 
इन्द्रह्भप्त में रोगी का स्नेह और स्वेदन करके शिए में 
शिरा का मोक्षण करे | मरिच, मैनसिछ, कासीस और तुत्य 
का लेप करे । कुटन्नट (तगर), देवदार इनके कल्‍्क से लेप 
करना उत्तम है | अथवा गहरे रूप में पाछने ढुगाकर रत्ती के 
कहकों से बार-बार लेप करे | अथवा रोग की शान्ति के लिये 
रसायन विधि का पालन करे | चमेली, कनेर, ः 
से छिद्ध किया तैठ अम्यंग में उत्तम है, 2 
नाशक है ॥२४-२६॥| + 
- -अरूंषिकां हते रक्ते जय किन्भवारिणा ॥२७॥ 
बी य डाजिविशारणेर तु। 
हस्ताडनिशानिम्बकस्केवा सपटोछजे। ॥२८॥ 
यष्टीनीछोसलेरण्डमार्कबेवा प्रढेययेत |. 


सुश्रुतसंद्दिता 


जल 


ञ' 
अरूुंषिका में रक्त निकालकर नीम के धान के २ू 


करे | घोड़े की लीद के रस में सेन्धव मिलाकर 
ड 
करे | हरिताल, हल्दी, नीम और पटोल इनके कहप रे 


करे | अथवा मुलेहठी, नीला कमछ, एरण्ड और भांगरे से पे 


इन्द्रलुप्त नाशक तैल का अभ्यंग 
करे | इन्द्रलु ॥ उत्तम है ॥२७०२२८॥ 


सिरा दारुणके विद्थ्वा स्निग्ध स्विन्नस्य मूधनि।२७| _ 


अवपीडं शिरोवस्तिमभ्यज्ञं च प्रयोजयेत | 

क्षाढने कोद्रवतृणक्षारतोयं प्रञस्यते ॥३०) 

दारुण रोग में रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर शिर पर हिरा 
का वेधन करे | अवपीड, नस्य, शिरोबस्ति और अभ्यंग करे । 
धोने के लिये कोदा के तिनकों का क्षार जछ उत्तम है ।२६,३०। 

उपरिष्टात. प्रवक््यामि विधि पछितनाशनम्‌ | 


पढित रोग की चिकित्सा आगे मिश्रकोक्त चिकित्सा (५ 


बें अध्याय) में कहूँगा | 
मसूरिकायां कुष्ठध्नल्ठेपना दिक्रिया हिता ॥३१॥ 
पित्तइलेष्मविसर्पेक्ता क्रिया वा संप्रशस्यते | 
मसूरिका में कुष्ठ नाशक लेपन आदि क्रिया हितकारी है। 

अथवा विसप में कही पित्त, कफ नाशक चिकित्सा उत्तम है॥ 
जतुमर्णि समुत्कृत्य मषक॑ तिछृकालकम्‌ ॥३२॥ 
क्षारेण प्रदृहे्ुकत्या वहिना वा झने: शने: | 
जतुमणि, तिककालक और मषक को भली प्रकार काटकर 

युक्तिपूवक क्षार से या अग्नि से धीरे धीरे जछाये ॥३२॥ 

- न्यच्छे व्यज्ञे सिरामोक्षो नीलिकायां चशस्यते ॥३३॥ 
यथान्यायं यथाभ्यासं छालाख्यादिसिराव्यघः | 
घृष्ठा दिल्यात्त्वचं पिष्ठा क्षीरिणां क्षीरसंयुताम्‌ ॥१४॥ 
बलातिबल्यष्व्याह रजनीवा अलेपनम्‌ | 
पयस्यागुरुकाछीयलेपनं वा सगैरिकम्‌ ॥३५॥ 
क्षौद्राज्ययुक्तया डिस्पेदंप्रया शुकरस्य च | 
कपित्थराजादनयोः कल्क वा.हितमुच्यते ॥३६॥ 
न्यच्छ, व्यंग और नीलिका में सिरा मोक्षण उत्तम है। 

यह सिरा वेघ, जैसा योग्य हो, एवं जैसा अम्यास में आया हो, 
उस प्रकार से लछाट आदि की रसिरा का वेघ करे। फिर 
समुद्र फेन आदि से घिसकर, बरगद आदि श्षीरि इृक्षों की 


छाछ को दूध के साथ पीसकर लेप करे। अथवा बला अति- 
बला, मुलेहठो, हल्दी इनका लेप करे। या विदारी, आई, | 


कालीयक और गेरू इनका लेप करे। शक्कर की दंह्षा को 
घिसकर मघु और घी में मिलाकर छेप करे | अथवा 
खिरनी का कल्क उत्तम कह्दा जाता है ॥३३-२६॥ 

यौवने पिडकास्वेष विशेषाच्छुदनं हितम | 

लेपनं च-वचारोधसेन्धव: सर्षपान्वितेः ॥२७॥ 


इस्तुम्बुरुबचालयोभकुप्े बा छेपनं हितस | , 


| 


झं० १०] 
में पिडढ़काओं में विशेषकर वमन करना उत्तम 
है। बच डोष लोध, सैन्धव और सरसों से लेप करना उत्तम है। 
अथवा , वच, छोध, और कुष्ठ का लेप उत्तम है ॥३७॥ 
पदमनीकण्टके रोगे छद्येन्निम्बवारिणा ॥३८॥ 
तेनैव सिद्ध सक्षोद्रं सर्पिःपानं प्रदापयेत्‌ । 
निम्बारग्वधयोः कल्को हितमुत्सादने भवेत्‌ ॥३८॥ 
पद्मिनी कथ्टक रोग में रोगी को नीम के पानी से वमन 
कराये। नीम के क्वाथ से सिद्ध किये घी को मधु के साथ 
पिछाना उत्तम है। उबठन में नीम और अमलतास के पत्तों 
का कल्क उत्तम है ॥३८,३६॥ 
परिबृत्ति घृताभ्यक्तां सुस्विज्ञामुपनाहयेत्‌ । 
ततोउभ्यज्य झनेश्वर्म चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥४०॥ 
प्रविष्ठे ' मणौ चमे स्वेदयेदुपनाहने: । 
ब्रिरान्न पद्चरात्रं वा वातघ्नेंः साल्वणादिभिः ॥४१॥ 
दद्याद्वातदरान्‌ बस्तीन्‌ स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌ । 
बपाटिकां जयेदेवं यथादोष॑ं चिकित्सकः ॥४२॥ 
परिवत्तिका में स्वेदन भछी प्रकार करके घी से स्निग्ध करके 
बाँध देवे | तब घी से अभ्यज्ञ करके मणि को दबाते हुये चर्म 
को आगे छाये | मणि के अन्दर घुस जाने पर चर्म पर उपना- 
इनों से ( अलसी आदि से ) मदु स्वेद करे । यह स्वेद वात- 
नाशक साल्बण आदि द्रब्यों से तीन या पाँच दिन दोष की 
बिकल्पना से करना चाहिए.। वातनाशक वस्तियाँ देवे । स्निग्घ 
अन्नों को खिलाये | चिकित्सक दोषानुसार इसी विधि से अव- 
पाठिका की चिकित्सा करे ||४०-४२॥ 
निरुद्धपकशे नाडीं छोहीमुभयतोमुखीम । 
दारबीं वा जतुकृतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत्‌ ॥४३॥ 
परिषेके वसामज्जाशिशुमारव राहयो: । 
चक्रतैलं तथा योज्यं वातघ्नद्रव्यसंयुतम्‌ ॥४४॥ 
अ्यह्यात्‌ च्यद्यात्‌ स्थूछतरां सम्यडनाडीं प्रवेशयेत्‌। 
स्रोतो विवधयेदेवं स्निग्धमन्नं च भोजयेतू ॥2५॥ 
भिक्त्वा वा सेवनीं मुक्त्वा सद्यःक्षतवदाचरेत्‌ | 
सन्निरुद्धगुदं रोगं बल्मीक वहिरोहिणीम ॥४६॥ 
प्रत्याख्याय यथायोगं चिकित्सितमथाचरेत्‌ | 
विसर्पोक्तत विधिना साधयेदग्निरोंहिणीम्‌ ॥४७॥ 
« सन्निरुद्धगुदे योज्या निरुद्धम्रकशक्रिया | 
निरुद्ध प्रकश रोग मैं--दोंनों ओर मुखवाली छोद्दे की 
नाड़ी को या छकढ़ी अथवा छाख से बनाई नाड़ी को घो 
स्निग्घ करके अन्दर प्रविष्ट करे। परिषेक में शिशुमार या 
फल की बसा और मजा बरते | अथवा वातनाशक द्रब्यों से 
का ताजा. तेल बरते | तीन तीन दिन के उपरान्त 
मोदी मो दम करता ले । इस गा से लोत को 
चौड़ा करे, और रोगी को स्निग्ध अन्न दे। अथवा सेवनी 


को बचाकर शस्त्र से चीरकर सद्यः क्षत विधि से चिकित्सा करे। | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६6 
सन्निरुद्ध गुद, वल्मीक और अग्नि रोहिणी को असाध्य 
कहकर यथायोग्य चिकित्सा करे | अग्नि रोहिणी की चिकित्सा 


विसर्पोक्त विधि से करे । सन्निरुद्ध गुद रोग में निरुद्ध प्रकशश 
की चिकित्सा करे | 


वि० मन्तव्य--मभित्त्वा वा सेवर्नी मुक्त्वा सद्यः क्षतवदा- 
चरेत्‌ | अर्थात्‌-मणि पर आनेबाछी रहनेवाली त्वचा को काट 
देवे जैसे मुसलमान 'उुन्नतः करते हैँ । सुन्नत भी सेवनी को 
बचाकर ही की जाती है ॥४३-४७॥ 
शख्रणोत्कृत्य वल्मीक क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥४८॥ 
विधानेनाबुंदोक्तन शोधयित्वा च रोपयत्‌ | 
बल्मीक तु भवेद्यस्य नातिबृद्धमममेजम्‌ ॥४६॥ 
तत्न संशोधन ऋत्बा ज्ञोणित॑ मोक्षयंद्‌ भिषक | 
कुछत्थिकाया मूलैश्व गुड्च्या छबणेन च ॥५०॥ 
आरेवतस्य मूलेश्व दन्तीमूलेस्तथेव च | 
इयामामूलैः सपललेः शक्तुमिश्रैः प्रछेपयेत_॥५१॥ 
सुस्निग्धेश्व सुखोष्णैश्व भिषक तमुपनाहयत. । 
पकव॑ वा तद्विजानीयादू गती: सवा यथाक्रमम्‌ ॥४२॥ 
अभिज्ञाय ततरिकच्त्वा प्रदद्देन्मतिमान्‌ भिषक_। 
संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण प्रतिसारयत_॥५४३॥ 
ब्रणं बिदुद्धं विज्ञाय रोपयन्मतिमान्‌ मिषक, । 
सुमना अन्थयश्ेव भल्लातकमनःशिले ॥५४॥ 
कालानुसारी सूक्ष्मेैछा चन्दनागुरुणी तथा। 
एतेः सिद्ध निम्ब॒तैलं वल्मीके रोपणं हितम्‌ ॥५४॥ 
पाणिपादोपरिश्तत्तु छिद्रेबेहुभिराबतम। 
बल्मीक॑ यत्‌ सशोफं स्याद्ज्यं तत्तु विजानता ॥५६॥ 
वल्मीक को श्र से काटकर क्षार और अग्नि से जलाये। 
अब दोक्त विधि से शोधन करके रोपण करे। जिस रोगो में 


5] 


बल्मीक बहुत बढ़ा न हो तथा मम्म स्थान पर न उतन्न हो, 

उसमें संशोधन करके वैद्य रक्त मोक्षण करे । फिर कुलत्थी की 

जड़, गिलोय, नमक, आरेवत का मूल, जमाल गोटे की जड़, 

निशोथ का मूल, तिल कल्क इनको सत्तू में मिलाकर लेप करे। 

वल्मीक पर अतिशय स्निग्घ एवं सुद्दाते हुये गरम द्रब्यों से बेद्य 

उपनाद करे | बल्मीक को पका हुआ जानकर वेद्य नाड़ी ब्रण 

की सम्पूर्ण विधि बरते। इसमें इसको काटकर बुद्धिमान 
गैद्य जला देवे | दूषित मांसों का शोधन करके क्षार से राड़े, 
श्रण को शुद्ध हुंआ जानकर बैद्य रोपण करे । रोपण के लिये- 
चमेली के डोडे, भिलावा, मैनसिछ, काछानुसारी, छोटी इछा- 
यची, चन्दन, अगरु, इनसे सिद्ध किया नीम का तैल वल्मीक 
में उत्तम रोपण दै। द्वाय-पैरों पर बहुत छिद्रोंबाछा वल्मीक 
हो, तथा जिसमें सूजन भी हो, उसे जाननेवाला वैद्य छोड़ दे- 
उसकी चिकित्सा न करे। न 


वक्तव्य--ये रोग असाध्य हैं, फिर न न ५ 


४७० 


धाज्याः स्तन्‍्यं झोघयित्वा बाल साध्या5हिपूतना 
पटोछपत्रत्रिफछारसाझ्ननविपाचितम्‌ ॥५७॥ 

पीत॑ घृत॑ नाञ्यति ऋच्छामप्यहिपूतनाम्‌ | 
ज्रिफछाकोल्खद् रिकषाय॑ ब्रणरोपणम्‌ ॥५४८॥ 
कासीसरोचनातुत्थह रिताछूरसाव्जनेः । 
लेपोउम्लपिष्टो बद्रीत्वग्वा सेन्धवसंयुता ॥५6॥ 
क॒पाल्तुस्थजं चूर्ण चणकाले प्रयोजयेत_। 
चिकित्सेन्मुष्ककच्छूं चाप्यहिपूतनपामवत_॥६०॥ 


बालक के अह्ििपूतना रोग में धात्री के दूध का शोधन 
करके चिकित्सा करे | परवल के पत्ते, त्रिफला, रसौंत (धात्रीके) 
दुशसाध्य अह्ि पूतना को भी अच्छा कर देता है | त्रिफला बेर, 
खेर इनका कपाय ब्रण का रोपण करता है। कांसीस, हल्दी, 
दुत्प, हरताल, रसौंत इनको कांजी में पीसकर अथवा बेर की 
छाछ संधवनमक इनको कांजी में पीसकर लेप करे | रोपण काछ 
में मिद्दी के ठोकरे का चूर्ण ओर ठ॒त्प का चूर्ण छिड़के | मुष्क 
कच्छु की चिकित्सा अद्दि पूतना और पामा को भांति करे ॥६०॥ 


शुद॒अंशे गुदं स्विन्न स्नेहाभ्यक्त प्रवेशयेत, | 

कास्यद्‌ गोफणाबन्ध॑ मध्यच्छिद्रेण चमंणा ॥६१॥ 

विनिगमाथ वायोश्व स्वेदयेच्च मुहमेंहु:। 

क्षीर महसब़मूल मूषिकां चान्त्रवर्जिताम्‌ ॥६२॥ 

पकत्वा तस्मिन्‌ परेत्ते बातघ्नौषधसंयुतम। 

गुदअंज्रमिदं छच्छ॑ पानाभ्यज्ञात्‌ प्रसाधयत ॥६३॥ 

गुदअंश में गुदा पर स्वेदन करके स्नेह से गुदा को 
स्निग्प करके अन्दर प्रविष्ट करे | फिर बीच में छेद रखकर 
चमड़े को पट्‌टी बाँध दे | वायु निकछती है, इसलिये उद्र पर 
बास्वार स्वेद देवे | अन्त्र रहित चुहिया को, महसश्यमल को 
दूध में पकाये | इस दूध में बातनाशक औषधियों के साथ तैछ 
डिद्ध कर । इस तैछ के पीने और अम्यज्ञ से कष्ट साध्य गुद- 
अंश भी अच्छा होता है ॥६१॥ 

इति सुभ्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने क्ुद्रोगचिकित्सित॑ 


नाम विशोध्ध्याय: ॥२०॥ 


एकपिशतितमो ध्यायः 
._ अथातः शुक्रदोषचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
हे जम तर स्वनवरिः ॥शां 
! आगे शाकदोष पु रो घ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
छुआ. कहा था। 
० मन्तव्य--शूज णन नि० स्था० 
में देखिये ॥१,२॥ जप नि: 32 के 


न्न्ज्् 


/ 


सुश्रतसंह्विता 


सिति प्राणों तावत्‌ कार्या प्रतिक्रिया | कदा5पि देवयोगेन दृष्टा- 
रिष्टोडपि जीवति || इस न्याय से चिकित्सा कही है ||४८-५६॥ 


पु री ९ [ के 2 २१ ४ 
संलिख्य सघर्ष सम्यक, कषायेरवचणयत । 
कषायेष्वेव तैलं च झुर्बीत श्रणरोपणम्‌ ॥शे। 
संपी में भी प्रकार छेखन करके कषाय वृक्षों के चूण से 
अवचूणन करे ( मिश्रकोक्त शोधन कथषाय द्रव्यों के चूण को 
छिड़के )। रोपणसाध्य कपाय द्र॒व्यों के कल्क से जल में तैल 
सिद्ध कर, यह ब्रण रोपक है ॥३॥ 

अष्ठीलिकां जल्लैकोभिग्रौहयच्च पुनः पुनः । 

तथा चाजुपशाम्यन्ती कफम्नन्थिवदुद्धरेत_॥७॥ 

अष्ठीलिका में बार-बार जोक छगाये। इससे भी रोग 
शान्त न हो तो कफ अन्थि के समान शख्त्र से इसको काटकर 
निकाछ देवे ॥४॥ 

स्वेदयदू स्थित शश्नन्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान | 

सुखोष्णेरुपनाहेश्व सुस्निग्धेरुपनाहयत_॥५॥ 

कुम्भीकां पाकमापन्नां भिन्दाच्छुद्धां तु रोपयेत, । 

तैलेन त्रिफलालोधतिन्दुकाम्रातकेन तु ॥६॥ 

ग्रथित को बुद्धिमान्‌ गैद्य निरन्तर नाड़ी स्वरेदसे स्वेद्‌ देवे। 
अतिशय स्निग्ध एवं सुहाते हुए गरम उपनाहों से इसको बाँषे। 
पकी हुई कुम्मिका को चीरे। शोघन करके इसका रोपय 
करे। रोपण के लिये त्रिफला, छोध, तिन्दुक और अम्बाढ़ा 
इनसे चौगुने जछ में तैठ सिद्ध कर ॥५,६॥ 

प्राहयित्वा जलौकोमिरलजीं सेचयेत्ततः | 

कषायेस्तेषु सिद्ध च तैछ रोपणमिष्यते ॥७»॥ 

अलजी को जौंक छगाकर पिल्खन आदि कषाय वृक्षों के 
कषाय से परिषेक करे | इन कंषाय वृक्षों के कपाय॑ में सिद्ध 
तैछ रोपण के लिये उत्तम है ॥७॥ 

बलछातैलेन कोष्णेन म्दितं परिषेचयेत_। 

संधुरेः सर्पिषा स्निग्घेः सुखोष्णैरुपनाहयत.॥८॥ 

मृदित को गुनगुने बछा तेछ से परिषेक करे | काको- 
ल्यादि मधुर द्रव्यों को घी से स्निग्ध करके सुहता हुआ गरम 
उपनाह बांधे ॥८॥ 

संमूढपिडिका क्षिप्रं जलौको भिरुपाचरेत.. | 

भिक्त्वा प्योगतां चापि छेपयेत क्षौद्रसर्पिषा ॥६॥ 

संमूढ पिड़का में तुरन्त जांक छगाये | पक जाने पर चीएः 
कर, मधु और घी से लेप करे ॥६॥ 
अवमन्थे गते पाक॑ भिन्‍ने तैलं विधीयते | 
8 2 कर ॥१०॥ 
क्रियां पुष्करिकायां तु ओतां सर्वा प्रयोज बे | 
जिद रे ल्मो त सपना चावसेचयेत_ ॥१९॥ 
स्पश्हान्यां हरेंद्रक्त प्रदिद्यान्मधुरैरपि | * 
क्षीरेश्षरसस पिर्मि: सेचयेचच सुझीतलेः ॥१२॥ 


॥ 


अब रेरे ]] 

अवमन्थ के पक जाने पर, फूटने पर, तैल बरता जाता 
है| यह तैल धव, अश्वकर्ण, छाल चन्दन, सल्‍्लकी और 
तिन्दुक से बनाना चाहिए, | पुष्करिका में सब्॒ शीतल क्रियायें 
करनी चाहिये । जौंक से रक्त को निकाले और घी से परिषेक 
करे। स्पशहानि में रक्तमोक्षण करे और काकोल्यादि मधुर द्रव्यों 


से लेप करे | दूध ईख का रस, घी एवं अतिशीवल द्रब्यों से 
परिषेक करे ॥१०-१२॥ 


पिडक्ामुत्तमाख्यां च बडिशोनोद्धरेड्डिपक । 

उद्धृत्य मधुसंय॒क्तेः कपायेरबचु्णयेत्‌ ॥११॥ 

उत्तमा नामक पिडका को वैद्य बडिशसे निकाले | निकाल- 
कर मधुमिश्रित कषाय द्रव्यों के चूर्ण से, अवंचू्णन करे ॥१३॥ 

रसक्रिया विधातव्या छिखिते झतपोनके | 

प्रथकपण्यादिप्चिद्ध' च देयं तैलमनन्तरम्‌ ॥१४७॥ 

क्रियां कुर्या द्विषक्‌ प्राज्ञस्वक्पाकस्य विसर्पवतत्‌ | 


शतपोनक में छेखन करके शोघन काल में शोघन द्रव्य 


कषायों से और रोपण काल में रोपण द्रव्य कषायों से रस क्रिया 
बनाकर बरतनी चाहिये | पीछे से प्रथक्‌पर्ण्यादि से (मिश्र- 
कोक्त रोपण घृत में कहे) सिद्ध किया तैंछ बरते | त्वक्‌ पाक 
में बैद्य विसप॑ की भाँति चिकित्सा करे ॥१४॥ 
रक्तविद्रधिवच्चापि क्रियाशोणितजेः्बु दे ॥१५॥ 
कपषायकल्कसर्पी षि तेल चुणे' रसक्रियाम्‌ | 
शोधनं रोपणं चेव वीक्षय वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥१६॥ 
हितं च सर्पिषः पान पथ्यं चापि विरेचनम्‌। 
हितः ओोणितमोक्षश्र यच्चापि छघु भोजनम्‌ ॥१७॥ 
ण्लुंदं मांसपाक च विद्रधि तिछकालकम | 
प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत भिषक्‌ सम्यक्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ।१:। 
रक्त जन्य अर्चुद में रक्त विद्रधि की भाँति उपचार करे। 
द्विवणीय अध्याय में कही हुई अवस्थाओं को समय समय पर 
देखकर कषाय, कल्‍्क, घी, तैल, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन और 
रोपण बरते । घी का पीना द्वितकारी है | विरेचन भी पश्य 
है | रक्तमोक्षण और ल्घु भोजन भी द्वितकारी-है। अरबुद, 
मांसपाक, विद्रधि तिलकालक, इनको असाध्य कहकर वेद्य 
योग्य चिकित्सा करे ||१५-१८॥ 
इति सुश्नुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने शक्रोगचिकित्सितं 
नामैकविशोष्ध्यायः ॥२१॥ 


द्वाविशतितमो<ध्यायः 
अथातो मुखरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ हे 
..... अब इसके आगे मुखरोग की चिकित्सा का व्याख्यान 
करंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४७१ 
चतुर्विधेन स्नेद्देन गम च्‌। 
बातजेज्भ्यख्जन कुयोन्नाडोस्वेदं च ॥३॥ 
विदध्यादोष्ठक्ोपे तु साल्वर्ण पक 2 
मस्तिष्के चेव नस्ये च तेल बातहरं द्वितम॥४॥ 
श्रीवेटक' सजर्‌स सुरदारु सगुग्गुलु । 
यष्टोमघुकचण तु विदध्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥५॥ 
पित्तरक्ताभिघातोत्थं जछौकोभिरुपाचरेत्‌ | 
पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयोदशेषतः ॥६॥ 
झिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कव॒छ एव च | 
हते रक्त प्रयोक्त्यमोछ्ठकोपे कफात्मके ॥७॥ 
ज्यूषणं स्वर्जिकाक्षारों यवक्षारों बिडं तथा । 
क्षौद्रयुक्त विधातव्यमेतच्च प्रतिसारणम्‌ ॥८॥ 
मेदोजे स्वेदिते भिन्‍ने ओोघिते ज्वछनो हितः | 
प्रियक्षुत्रिफलाछोध्॑ सक्षौद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥6॥ 
एतदोष्ठप्रकोपानां साध्यानां कम कोर्तितम्‌ | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वातजन्य ओष्ठ प्रकोप में मोम मिश्रित 

घी, तैल, वसा और मज्जा इन चार प्रकार के स्नेह से अम्यंग 

करे और नाड़ी से स्त्रेद देवे | (स्नेह को वात हर द्रव्यों के 
क्वाथ में सिद्ध करके मोम मिलाकर बरतना चाहिये) | उपनाह 
में साल्वण स्वेद के द्रव्य बरते | शिरोब॒स्ति में और नस्प॒में 
बातहर तैल द्वितकारी है। राछ, श्रीवेश्क (धूप), देवदारु, 
गुग्गुछ, और मुलैहठी इनका चू्ण मछना चाहिये। पित्त जन्य, 
रक्तजन्य और अभिघातजन्य में जांक छगानी चाहिये | पित्त- 
विद्रधि की भाँति सम्पूण चिकित्सा करे । कफजन्य ओष्ठ प्रकोप 
में रक्त को निकालकर शिरोविरेचन धूम, स्वेद और कब॒छ 

बरतने चाहिये | सोंठ, मस्चि, पिप्पल, स्वर्जिक्षार, 24 

में मिला कर प्रतिसारण करना चाहिये | 
अप त्य कर में स्वेद देकर फट जानेपर मेद के 
निकल जाने पर शुद्ध होने पर अग्नि से जलाना पथ्य है। 
प्रियंगु, जिफला, छोध, इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे, 
साध्य ओष्ठ प्रकोपों की यह चिकित्सा कह दी हे । 


वि० मन्तव्य--घृत आदि सब अथवा कोई एक स्नेह ८ 
तो» में १ तोला मोम पिघलछाकर रखछो और ओठः पर बार- 


इसमल्गतान तु रोगाए कर्म वच्ष्यते ॥१०॥ 


शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसघपानू। च् 

नि त्रिफलां मुस्तं गण्डूघः सारसाझ्ञनः |११। 

यम! मुस्तं च त्रिफठा च प्रढेपनम्‌ । 

नस्य॑ च विकास मकसद (९९ 

दन्तपुप्पुटके काय' तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ 

सपद्वलब॒णः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ ॥१३॥ 

हितः शिरोविरेकश्न नस्य॑ स्तिग्धं च भोजनम्‌। 

दल्तमूल में होनेवाले रोगों की चिकित्सा कहेंगे | शीतादि 
रोग में रक्त को निकाहकर सोंठ और किसके को जल में क्वाय _ 


४७२ 
करके इसमें त्रिफला मुस्ता और रसौत को मिलाकर 
करे | प्रियंगु, मुस्ता और त्रिफला से प्रलेप करे। मुलेहठी, 
कमल, पद्माख, त्रिफला से सिद्ध किया तैल नस्य में बरते। 
नूतन दन्त पुष्पुटक में रक्त मोक्षण करना चाहिये | पाँचों नमक 
यवक्षार और मधु इनसे प्रतिसारण करे | शिरोविरेचन, नस्य 
और स्निग्घ भोजन उत्तम हैं ॥१०-९१३॥ 

विल्लाविते दन्तवेष्टे ब्रणांस्तु प्रतिसारयत्‌ ॥ १४॥ 

रोधपत्तजयट्याहत्टाक्षाचूणमंधूत्तरे: ।_ 

गण्डूषे क्षीरिणों योज्याः सक्षौद्रघृतशकरा: ॥१४॥ 

काकोल्यादो द्शक्षीरसिद्ध' सर्पिश्च नस्यतः। 

औषिरे हृतरकते तु रोधपुस्तरसाझनः ॥१६॥ 

सक्षौद्रेंः शस्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो द्विताः | 

सारिवोत्पल्यष्टयाहसावरागुरुचन्दनेः ॥१७॥ 

क्षीरे दशगुण सिद्ध सर्पिनस्ये च पूजितम्‌। 

क्रियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचशक्षणः ॥१८॥ 

दन्तवेष्ट में रक्त निकालकर ब्रणों हि पर लोष, छालचन्दन, 
मुल्हठी, छाख, इनके चूर्ण को मधु में मिलाक्रर प्रतिसारण करे । 
बरगद आदि क्षीरि वृक्षों का कपाय, मधु, घी और झकरा 
मिलाकर गण्डूघ में बरतनय चाहिये। काकोल्यादिगण के कल्क 


और दठगुने गायके दूध में घी सिद्ध करके नस्थ ले। शौषिर 
में रक्त निकालकर छोध, मुस्ता, रसौत इनको मधु में मिलाकर 


लेप करे | गण्ड्ूष में बरगद आदि क्षीरि बृक्षों को बरते। 
सारिवा, उत्तल (कमछ), मुलैहठी, सावरछोध अगरु, चन्दन 
इनके कल्क से और दसगुने गाय के दूध में सिद्ध किया घृत 
नस्य में प्रशस्त है | परिदर रोग में बुद्धिमान्‌ वैद्य शीताद में 
कुद्दी चिकित्सा को कर ॥|१४-१८॥ 
संझ्ोध्योभयतः काये शिर्श्वोपकुशे तथा । 
काकोदुम्बरिकागोजीपत्रेविलावयेदर्क्‌ ॥१६॥ 
क्षौद्रयुक्तेश्व छवणेः सब्योषे! प्रतिसारयत्‌ । 
पिप्पछी: स्षपाच्य्‌ इवेतान्नागर॑ नेकुलं फठम्‌ ॥२०॥ 
सुखोदकेन संसज्य कवर्ल॑ चापि धारयेत_। 
घृत' मधुरकेः सिद्ध हितः कबलनस्ययो: ॥२७॥ 
अख्रण दन्तवेदर्भ दन्‍्तमूछानि शोधयेत्‌ 
ततः क्षारं प्रयुडजीत क्रिया सर्वाश्वज्नीतछाः ॥२२॥ 
उद्श्र॒त्यादिकदन्त' तु ततो5ग्निमबचारयेत्‌ | 
कुमिदन्तकवच्चापि विधिः कार्यो विजानता ॥२१॥ 


उपकुश रोग में वमन, विरेचन से काय संशोधन 
पीछे से शिरोविरेचन से शिर का शोषन करना चाहिये | गे 
कि गन पके पत्तों से रंगढ़कर रक्त को 
नमक, सोंठ, मरिच, पीपल मधु में मिलाकर 
प्रतिसारण करे | पिप्पछी, पीछी सरसों, सोंठ, वेतस फ़छ इनको 
गरम पानी में मिलाकर मुख में कवछ धारण करे | क 
मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत.कबछ और नस्य में उत्तम है | दन्त- 


सुश्रतसंहिता 


कै 
टप [ 2 श्र 
बैदर्भ में शस्त्र से दन्‍्त मृों का शोधन करे। अधिक 
को जड़ से निकालकर अग्नि से जला देवे |+ जाननेवाला द्न्त 
कृमिदन्त का भी उपचार इसमें करो ॥२३॥ बैच 
छिक्त्वाउथिमांसं सक्षौद्रे रेमिह्चूणैरुपाचरेत | 
बचातेजोबतोपाठास्वर्जिकायावशूकज: ॥२छो| 
क्षोद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवलग्ात्र कोतित: | 
पटोलत्रिफछानिम्बकषायश्धात्र घावने ॥ 
हितः जिरोबिरेकश्व घ्मों बेरेचनग्घ यः ॥१४५॥ 
अधिमांस को काटकर बच, तेजबल, पाठा, सज क्षार और 
यवक्षार उनका चूर्ण मधु में मिलाकर रगड़े। गरम पानी में 
मधु और प्िप्पछी मिलाकर कबछ कर । धोने के छिये परवलू 
त्रिफका और नीम का कपाय बरते। शिरोबिरेचन और वैरेच- 
निक धूम प्रशस्त है ॥२४॥ 
सामान्य॑ कर्म नाडीनां विशेष चार मे.शश्णु । 
नाडीब्रणहर॑ कर्म दन्‍्तनाडीषु कारयत्‌ ॥२६॥ 
य॑ दन्‍्तमधिजायेत नाडी त' दन्तमुद्धरेत्‌ । 
छिक्तवा मांसानि शब्बण यदि नापरिजों +भवेत्‌ ॥२७॥ 
शोधयित्वा दह्देच्चापि क्षारेण ज्वलनेन बा । 
भिनत्त्युपेक्षिते दन्ते हुनुकास्थि गतिध्रुंबम्‌ ॥२८॥ 
समूलं दशन तस्मादुद्धरेद्धग्नमस्थिरमू । 
उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूल स्थिरबन्धने ॥२६॥ 
रक्तातियोगात्‌ पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि। 
क॒णः संजायते जन्तूरदित' चास्य जायते ॥३०॥ 
चल्मप्युत्तरं दुन्‍्तमतो नापहरेद्धिषक्‌। 
घावने जातिमदनस्वादुकण्टकखादिरम्‌ ॥३१॥ 
कषायं जातिमद्नकड्ुकस्वादुकण्टकेः । 
यप्य्याहरोधमनज्जिष्ठाख द्र्श्विापि यत्‌ कृतम ॥३२॥ 
तैल संजोधनं तद्धि हन्याइन्तगतां गतिम्‌ | 
कीतिता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु वच्यते ॥|३३॥ 
नाड़ी-दन्तनाड़ी की सामान्य चिकित्सा नाड़ी ब्रण के समान 


.दै | इसमें विशेष सुनो | दन्त की नाढ़ियों में नाड़ीब्रण कें 


अनुसार चिकित्सा करो। जिस दान्त में नाड़ी उलनन्‍्न हो 
जाये, उस दात को उखाड़ दे | इसके लिये मांस को श्र 
काटकर दांत को उखाड़े। परन्तु ऊपर के_ दांत का 
उखाड़े | शोधन करके इसको क्षार या अग्नि से जला दें 
दन्त की उपेक्षा करने पर नाड़ी इनुकास्थि को अवश्य हू 
कर-देती है । इसलिये टूटे एवं हिलते हुए दांत को अर 
राथ ही उखाड़े | स्थिर बन्धन वाले ( मजबूत ) 
दांत को जड़ समेत उखाड़ने पर रक्त के अतिल्लाव से 
भयानक रोग होते हैं | इसके सिवाय रोगी काना हो व 
है । इसलिये वैद्य हिलते हुए भी ऊपर के दांत को, बयाद 
न उखाड़े । प्रक्षाषन में चमेली, मेनफल, कुटकी, 


बेर से 
इनका कषाय बरते। मुलेहठी, छोघ, अटल अब 


सिद्ध किया तैल दुन्‍्तगति को संझोधन ; 
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तरष्ट करता है| दन्‍्तमूलों के लिये चिकित्सा कद्द दी गई है वह 
करे | दन्त रोगों की चिकित्सा कहेंगे ॥| 
स्नेहानां कब॒लाः कोष्णाः सर्पिपस्त्रेवतस्य वा | 
नियुदाश्यानिलष्नानां दन्तहषेप्रमदेनाः ॥३४॥ 
स्नैहिकश्व द्वितो धूमो नस्‍्य॑ स्निग्धं च भोजनम्‌। 
रसो रसयवाग्वश्व क्षीरं सन्‍्तानिका घृतम्‌ ॥३५॥ 
शिरोव स्तिर्हितश्थापि क्रमो यश्वानिछापहः । 
अहिंसन दन्‍्तमूलानि शकरामुद्धरेद्धिषक्‌ ॥३६॥ 
लक्षाचुणसघुयुतैस्ततस्ताः प्रतिसारयेत्‌ । 
दन्तहषक्रियां चापि कुर्या न्रिरवशेषतः ॥३७॥ 
कपाछिका ऋच्छतमा तत्राप्येषा क्रिया छिता | 
जयेद्विस्नावणे: स्विन्ञ मच क्र मिदन्‍्तकम्‌ ॥३८॥ 
तथा<बपीडेवातष्ने: स्नेहगण्डूघधारणेः | 
भद्रदा्वा दिव्ाभूलेपैः स्निग्घेश्व भोजनेः ॥३९॥ 
चल्मुद्धृत्य च स्थान विदृहेत्‌ सुषिरस्य च। 
ततो विदारीयष्टयाहश्वज्ञाटककसे रुके: ॥2०॥ 
तैल दशगुणे क्षीरे सिद्ध नस्ये द्वितं भवेत्‌ | 
स्नेहों के या घी के अथवा वातव्याधि में कद्दे त्रेबत स्नेह 
के सुहते हुए गरम कबल, वातष्न द्रव्यों के कषाय दन्‍्तहृष को 
नष्ट करते हैं । स्ने हिकधूम, नस्य, स्निग्ध भोजन, मांसरस, यूष, 
यवाग, दूध, मलाई, घृत, शिरोब्रस्ति, वातनाशक जो चिकित्सा 
हो वह करे | मूड़ों को द्वानि पहुँचाये बिना वैद्य शकरा को 
उखाड़े | फिर मधु को छाक्षा चूण में मिलाकर दाँतों पर रगढ़े। 
सम्पूर्णरूप में दन्‍्तहष की चिकित्सा करे। कपालिका रोग 
कष्टसाध्य है, उसमें भी यही चिकित्सा बरते | न हिलनेवाले 
इृमरिदन्त में स्वेदन करके रक्त निकालकर अथवा छार टपका- 
कर शान्त करे | वातनाशक, अवपीड नस्य को धारण करे। 
भद्रदार्वांदिगण एवं पुनर्नवा का लेप करे । स्निग्ध भोजन देवे। 
हिलते हुये दांत को उखाड़कर खोखले स्थान को जला देवे | 
विदारी, मुलैहठी, सिंघाड़ा, कसेर, इनके द्वारा तैल को दुस 
गुने दूध में सिद्ध करके नस्य में बरते । 
वि० मन्तव्य--ऊपर के दन्‍्त अथवा जाढ़ को निकालने 
के बिकल्पों पर पाठक मली माँति ध्यान देवें | दन्तमूल में यदि 
नाड़ी बण हो जाता है तो नाड़ी त्रण के समान द्वी कष्टंसाध्य 
अवश्य होता है, परन्तु असाध्य नहीं होता, निरन्तर वर्षों तक 
उक्त अथवा उचित चिकित्सा करके देखना चाहिये। यदि 
छाभ ही न हो तो दन्त निकालने का उपक्रम करना चाहिये, 
| हो के कहने से घबराकर दन्‍्त निकलवा देना उचित नहीं 
। अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर, यदि कोई अन्य उपाय 
रह ही न जाय तब निकलवा देने पर कोई हानि भी नहीं हे, 
इस क्रिया में जो काना आदि होने का उल्लेख किया गया है 
बह भी कादाचित्क ही है, छाख में स्यात्‌ किसीको ऐसा हो। 
झमिदन्त रोग जाढ़ में होता है और जाढ़ का मध्य भाग 


चिकित्सास्थानम 
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जीण॑-शीर् दो जाता दै, फलतः उसमें गड़ढ़ा पड़ जाता है। 
इस दशा में भी जाढ़ उखाड़ना उचित नहीं है, उक्त विज्ञावण 
आदि उपचार से वेदना शान्त हो जाती है, अथवा जाढ़ के 
उस खोखले स्थान को तेजाब के फाह्दा से जछावे, अग्नि से 
नहीं | इस रोग में जाढ़ का बाह्यमभाग दी क्रिमियों द्वारा खादित 
होता है उसकी जड़ नहीं, अतः बाह्ममाग टूट जाने पर जढ़ 
जीवन भर बनी रहती है, और चर्बण में सहायक भी रहती है॥ 
हजुमोक्षे समुद्दिष्ट कुर्याज्षार्दि तवत्‌ क्रियाम ॥४१॥ 
फलान्यम्लानि शीताम्बु रूक्षान्नं दन्‍्तधावनम्‌ । 
तथाइतिकठिनान्‌ भक्ष्यान्‌ दन्‍्तरोगी विवजयेत॥४२॥ 
साध्यानां दन्‍्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितम्‌। 
इनुमोक्ष में अर्दित के समान चिकित्सा करे | दन्‍्तरोगी, 
खटटे फल, शीतल पानी, रूक्ष अन्न, दातुन करना तथा अति- 
कठिन भक्ष्यों को छोड़ देवे | साध्य दन्त रोगों की चिकित्सा 
कह दी है। 
बि० मन्तव्य--दालन, मज्ञनक तथा श्यावदन्तक नामक 
दन्तरोग तो असाध्य होते हैं ॥४१-४२॥ 
जिह्गतानां साध्यानां कर्म वक्ष्यामि सिद्धये ॥४३॥ 
ओष्ठप्रकोपेडनिछजे यदुक्तं प्राक चिकित्सितम्‌ | 
कण्टकेष्वनिल्लोस्येषु तत्‌ काय मिषजा भवेत्‌ ॥४४॥ 
पित्तजेषु विघृष्टेषु निःख़ते दुष्टशोणिते। 
प्रतिसारणगण्डूषं नस्यं च मधुरं हितम्‌ ॥४५॥ 
कण्टकेषु कफोस्थेषु लिखितेष्वस्रजः क्षये । 
पिप्पल्या द्मिधुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारणे ॥४६॥ 
गृह्दीयात्‌ कवछांश्वापि गौरसघपसैन्धवेः | 
पटोलनिम्बबातोकुक्षास्यूषेश्व भोजयेत्‌ ॥9७॥ 
उपजिह्ठ तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । 
शिरोबिरेकगण्डूषधूमैग्े नमुपाच रेत्‌ ॥४८॥ 
जिह्ागतानां कर्मोक्ते- 
जिहा गत साध्य रोगों की चिकित्सा सफ़छता के लिये 
कहता हूँ | वातजन्य ओषठ प्रकोप में जो चिकित्सा पहले कही 
है, वातजन्य जिह्ना कष्टकों में वही कार्य वेद्य करे | पित्तजन्य 
जिह् कण्टकों में गोजी-शेफांडिका आदि के पत्तों से घरषण 
करके दूषित रक्त को निकालकर मधुर प्रतिसारण और मधुर 
गण्ड्रघ और मधुर नस्य बरते। कफ़जन्य कण्टकों में लेखन 
करके रक्त निकालकर, पिप्पल्थादि गण को सधु में मिलाकर 
प्रतिसारण करे । श्वेतसरसों और सैन्धव के कवछ सुख में 
घारण करे | पोल, नीम, कठेरी बढ़ी, यवक्षार, और यूषों से 
भोजन करे | उपजिह्वा में लेखन कर क्षार से प्रतिसारण करे। 
शिरोविरेक, गण्ड्ूघ, धूम से चिकित्सा! करे। जिह्ागत रोगों 
की चिकित्सा कह दी हे ॥४३-४८॥ | 
तालव्याज्नां शष _+ 


४३९ 
अक्लुघ्ताहुलिसंद्शेनाकृष्य गलशुण्डिकाम्‌ ॥४९॥ 
छेदयेन्मण्डलाग्रेण जिह्ोपरि तु संस्थिताम्‌ | 
नोस्कृष्ट चैव हीन॑ च त्रिभाग छेदयेद्विषक ॥५०॥ 
अत्यादानात्‌ खवेद्रक्त तन्मिमित्तं प्रियेत च | 
हीनच्छेदाडवेच्छोफो लाला निद्रा भ्रमस्तमः ॥४१॥ 
तस्माहैद्यः प्रयत्तेन दृष्कमो विज्ञारदः । 
गलछशुण्डीं तु सब्छिदय कुर्यात्‌ प्राप्तमिमं क्रमम्‌ | क्‍ 
मरिचातिविषापाठावचाकुष्ठकुटजषटे: | 
क्षौद्रयुक्तेः सलवणैस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥५३॥ 
बचामतिविषां पाठां रास्नां कडुकरोहिणीमू । 
निष्क्वाध्य पिचुमन्दं च कब तत्र योजयेत्‌ ॥५४॥ 
इक्नदीकिणिहीदन्तीसरछासुरदारुमिः | 
पन्नाहीं कारयेत पिष्टेवर्ति गन्धोत्तरां शुभाम्‌ ॥१५॥ 
ततो धूम पिबेज्जन्तुद्विरहः कफनाशनम्‌ | 
क्षारसिद्धो घु मुद्गेषु यूषश्ाप्यशने हितः ॥५६॥ 
तुण्डिकेयध्रुषे कूम सह्वाते तालुपुप्पुटे । 
एप एवं विधिः कार्यो विशेषः अख्रकमं णि ॥५७॥ 
ताढुपाके तु करतेव्य॑ विधान पित्तनाशनम्‌ | 
स्नेहस्वेदौ तालुशोषे विधिश्वानिडनाशनः ॥१८॥ 
कीर्तितं ताछुजानां तु- 
ताल के रोगों की चिकित्सा कहते हैं। जिह्ा के ऊपर 
छटकी गलशुण्डिका को अंगूठा और अंगुलि के संदंश से खींच- 
कर मण्डलाग्र से काट देवे । न तो बहुत अधिक काटे और न 
कम ही काटे, अपितु एक तिहाई माग को (दो भाग को बचा- 
कर) काटे | अधिक मात्रा में काटने से रक्त के निकलने के 
कारण रोगी मर जाता है | थोड़ा काटने से शोफ, छालाख्नाव, 
निद्रा, अम और अन्धकार होता है | इसलिये चिकित्सा कर्म 
को देखे हुए, कुशल वैद्य सावधानी से गछशुण्डी को काटकर 
निम्न चिकित्सा करें| मरिच, अतीस, पाठा, बच, कूठ, 
श्योनाक, लवण इनको मधु में मिछाकर प्रतिसारण करे | वच, 
अतीस, पाठा, रास्ना, कुटकी, नीम इनका क्वाथ करके कव॒छ 
कराये | इ गुदी (हिंगोट) चिरचिटा, दन्ती, त्रिब्ृत, देवदारु 
इन पाँच द्रब्यों को पीसकर प्रचुर गन्ध द्रव्य मिलाकर वर्त्ति 
बनाये | इस वर्त्ति का धूम रोगी दिन में दो बार कफ के नाश 
के डिये पीये | यवक्षार में सिद्ध किये मूंगों का यूष भोजन में 
उत्तम है | ठुण्डिकेरी, अप्रुष, कूम, मांससंघात, ताल्ुपुष्पुट में 
यही चिकित्सा बरते, विशेष कर शत््र चिकित्सा करे | तालपाक 
50029 चिकित्सा बरतनी चाहिये | ताछु शोष में स्नेह 
स्वेद करे | एवं बातनाशक चिकित्सा करे। ताछुजन्य 
रोगों की चिकित्सा कह दी है ॥४६-५८॥ “न ०5 
.... _ कृण्ट्यानां कम वच्चयते। 
रोहिणीना तु [ 
साध्याना रोहिणीना तु हित॑ शोणितमोक्षणम॥४५९॥ 
का धूमपान च गण्ड्घों नस्यकर्म च | 


खा 


सुश्रतसंहिता 


श्र 
झ« 
वांतिकी तु हृते रक्‍ते छवणैः प्रतिसारयेत री डर 
सुखोष्णान स्नेहगण्ड्षान्‌ धारयेच्चाप्यभोक्ण गे 
कि. त्तिकी शः। 
पतक्नशक राक्षौद्रेंः पैत्तिकी प्रतिसारयेत ॥६१॥ 
द्राक्षापरूपकक्वाथो हितस्थ कबलग्रहे | 
आगारधूमकड़केः इलेष्मिकीं प्रतिसारयेत_॥६२॥ 
इ्वेताविडल्नदन्तीष तैलं सिद्ध' ससैन्धवम्‌ । 
नस्यकमंणि योक्तव्यम्‌ तथा कवलूधारणे ॥६३॥ 
पित्तवत्‌ साधयेह्टद्यो रोहिणी रक्तसम्भवाम्‌। 
विज्राव्य कण्ठशाढूक' साधयेत्तण्डिकेरिबत_॥६४॥ 
एककालं यंवाज्न॑ च भुज्ञीत स्निग्धमल्पशः। 
उपजिहिकवच्चापि साधयेदधिजिहिकाम ॥६४५॥ 
एकबृन्दं तु विस्नाव्य विधि ज्ञोधनमाचरेत, | 
गिल्लायुश्चापि यो व्याधिस्त च अस्त्रेण साधयेत ॥६६ 
अममेस्‍्थं सुपक्व॑ च भेदयद्‌ गलछविद्रधिम्‌। 
कण्ठ के रोगों की चिकित्सा कहते हैं--साध्य रोहिणियों में 
रक्त मोक्षण उत्तम है | वमन, धूम्रपान, गण्द्वथ और नस्य कर्म 
करे | वातज रोहिणी में रक्त निकाछकर नमक से प्रतिसारण 
करे | सुद्दाते गरम स्निग्ध गण्ड्षों को बार-बार धारण करे। 
पित्तजन्य रोहिणी में छाल्चन्दन, शकरा और मधु से प्रति- 
सारण करे । द्राक्षा और फाल्से का क्वाथ कबल के लिये उत्तम 
है। कफजन्य रोहिणी में घर का धुवांसा और कट्ठ द्रव्यों (मरिच 
आदि) से प्रतिसारण करे | कोयछ, वायविडंग, दन्ती, सेन्‍्धव 
इनसे सिद्ध किया तैल नस्य कर्म में और कबल धारण में वर- 
तना चाहिये | रक्तजन्य रोहिणी की चिकित्सा पित्तज रोहिणी 
की भांति करे | कण्ठशाढूक में रक्तमोक्षण करके, तुण्डकेरी के 
समान चिकित्सा करे | जौ के स्निग्ध भोजन को थोड़ी मात्रा 
में एक समय खाये | अधिजिहिका की चिकित्सा उपजिहिका 
की भांति करे। एक बृन्द में रक्तमोक्षण करके शोघन विधि 
बरते | गिलायुरोग में शस्त्र चिकित्सा करे | गलविद्रधि जो मर्म 
में स्थित न हो, भली पकी हो, उसका मेदन करे ॥५६-६३॥ 
को ग सलसर चूणलंबणेः प्रतिसारयत_॥६७॥ 
तल : सिद्ध हितं कवलनस्ययोः । 
ततो&स्मै स्नैहिक॑ धूममिमं दुद्याह्विचक्षणः ॥६८॥ 
आढराजादनेरण्डसारैहुदमधूकजाः | 
सज्जानो गुर्गुरुध्याममांसीकाछाजुसा रिवाः | 
श्रीसजेरसशेलेयमधूडिछष्टानि चाहरेत-. || ६६॥ 
तत्सव सुक्ृत॑ चूण स्नेहेनालोड्य युक्तितः | 
इ॒ण्द्कबृन्तं सक्षोद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत, ॥७०॥ 
एष सर्वसरे धूमः प्रअस्तः स्नेहिको मतः | 
कफध्तों मारुतध्नख्र मुखरोगविनाशनः ॥७९॥ 
पित्तात्मके सबंसरे शुद्धकायस्य देहिनः | 
अर कार्यो बिधिमंधुरशीतछः ॥७२॥ 
इघों धूम! संगोधनानि च | दि 
कफासमके सबेसरे विधि कुर्यात_ कफ़ापहम ॥४* 


ञरै३ ] 
पिवेदतिबिषां पाठां मुस्‍्त॑ च सुरदारु च | 
रोहिणीं कठुकाख्यां च कुटजस्य फलाति च ॥७७॥ 
गवां मूत्रेण मनुजों भागैधेरणसंमितेः । 5३ 
एप सर्वान्‌ कफकृतान रोगान्‌ योगोडपकषति ॥७४५॥ 
बातजन्य सबंसर में लवण के चूण से प्रतिसारण करे। 
बातहर द्रव्यों से सिद्ध लैल कबछ और नस्य में बरते । फिर 
विचक्षण वैद्य इसमें निम्न स्नैहिक धूम को बरते | शाल, 
बिरनी, एरण्ड, हिंगोट, महुआ, सार (सार वृक्ष, साल ) 
इनकी मज्जा; गुग्गुल, ध्यामक, जटामांसी, कालानुसारी, सजरस, 
शिलापुष्ष और मोम, इन सबका चूर्ण भछी प्रकार बनाकर 
ल्ेह में मसलकर, इसको मधु छूगाई श्योनाक की डंडी पर लेप 
करे। यह स्मैहिक धूम सबंसर में उत्तम है । यह धूम कफ- 
नाशक, वायुनाशक और मुखरोगनाशक हैं । पित्तजन्य सबंसर 
में वमन विरेचन देकर रोगी में पित्तनाशक, मधुर-शीतल 
सम्पूर्ण चिकित्सा बरते | प्रतिसारण, गण्डूष, धूम, और संशो- 
धन बरते | कफजन्य सबंसर में कफनाशक विधि करे | अतीस, 
पाठा, मुस्ता, देवदार, कटुकी, इन्द्रजी इनको एक घरण ( छे 
मासा ) मात्रा में गोमूत्र के साथ पीये | यह योग कफजन्य सब 
रोगों को नष्ट करता है ॥७४,७४॥ 
क्षेरेक्षरसगोमूत्रद धिमस्त्वम्लका झिकेः । 
विद्ध्यात्‌ कबलान्‌ वीह्य दोष॑ तेल्घृतैरपि ॥७8॥ 
दोष को देखकर दूध, गन्ने का रस, गोमूत्र, दि, मस्त, 
अग्लकांजी, ( धान्याग्ल और कांजी ) तैल और घृत इनसे 
कब॒छ करे ॥७६॥| 
रोगाणां मुखजातानां साध्यानां कम कीर्तितम्‌ । 
असाध्या अपि वच्चयन्ते रोगा ये तन्न कोर्तिताः ॥ 99॥ 
ओष्ठप्रकोपे वज्याः स्युमासरक्तत्रिदोषजाः | 
दन्तमूलेषु वर्ज्यों तु त्रिलिज्ञगतिसौषिरो ॥७८॥ 
दन्‍्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनमव्जनाः | 
जिह्ागतेष्चछासस्तु ताल्य्येष्बनुदं तथा ॥७७॥ 
स्वरघ्नो वलयो बृन्दो बिदायठस एब च। 
गछोघो मांसतानग्व शतध्नी रोहिणी च या ॥८०॥ 
असाध्या कीर्तिता होते रोगा नव दशैव च | 
तेष| चापि क्रियां बैद्यः प्रत्यास्याय समाच रेत्‌ ॥-९॥ 
साध्य मुख रोगों की चिकित्सा कह दी है। असाध्य रोगों 
की यहाँ कहते हैं, जो पहले के हैं । ओड्ठ प्रकोप में मांसजन्य, 
' फिजन्य ओर सत्निपातजन्य ओष्ठ प्रकोप असाध्य हैं । दन्त मूलों 
सन्निपातजन्य गति और सुषिर, दन्त रोग में श्याव, दालन, 
भौर मज्ञन, जिह्ागत रोगों में, अछांस, तालव्य रोग में अंबु'द, 
गया स्वरष्त, वलय, बन्द, विदारी, अछस, गलौघ, मांसतान, 
'ष्नी, रोहिणी, ये उन्‍्नीस रोग असाध्य कहकर चिकित्सा करे ॥ 


चिकित्सात्थानम्‌ 


डे 


इति श्रीसुश्ुतसंद्वितायों चिकित्सास्थाने मुल्तरौगचिकित्सितं 
नाभ द्वा्विद्योड्ध्याय; ॥२२॥ 


योविं श्‌ 
अयोविशतितमो-ध््यायः 

अथातः शोफानां चिकित्सितं व्यास्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 

अब इसके आगे शोफों की चिकित्स! का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था १ | 

न्‍ घड्विधो&वयवससुत्यः शोफो5मिह्ितों छक्षणतः 

प्रतिकारतमश्व, सबसरस्तु पद्चविधः, तयथा-- > 
इल्ेप्मस ज्िपातविषनिमित्तः ॥श "पक 

अवयब में उत्पन्न शोफ लक्षण और चिकित्सा की दृष्टि 
से छः प्रकार का दै। और स्वसर शोथ पाँच प्रकार का है, 
यया-बात, पित्त, कफ, सन्निपात और विषजन्य है | 

“ब्रयः शोया भवन्ति, बातपित्तर्लेष्मनिमित्ता:। ते पुन- 
द्िविधा निजागन्तुमेदेन | प्रकृतिभिस्तामिः मिद्यमानों द्विंविधः 
त्रिविधः चतुर्विधः सप्तविधो5४विधश्रशोथउपलम्यते | पुनअऔैक 
एबोस्सेघसामान्यात्‌ |” च०्सू०अ० १८। 

बि० मन्तव्य--स्थान के आमपक्वैषणीय १७ में कहा गया 
है कि “शोफसमुत्थाना प्रन्थि-विद्रधि-अछजी-प्रभुतय; प्रायेण 
व्याधयः अभिदिता अनेकाकृतय$, तैः दिलक्षण: प्रूथुः ग्रथितः 
समो विषमो वा त्वड्मांसस्थायी दोषसंबातः शरीरैकदेश्ोत्यितः 
शोफ इल्युच्यते, स धडविध: वातपित्तकफशोणितसबच्रिपाताइ5- 
गन्तुनिमित्तश” व्याख्या वहीं देखिये । इस शोफ से मी विल- 
क्षण ( प्रथकविशिष्ट छक्षणवाला ) जो सबंसर अर्थात्‌ समग्र 
शरीर में (बाहर एवं भीतर) फैलनेवाला शोथ या श्रयथु नामक 
रोग होता है, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। 
शास्त्र समयानुसार यह ५ प्रकार का माना गया है | यह छोक 
भाषा में “सूजन” या “सोजा” कहा जाता हे ॥३॥ 

तज्नापतर्पितस्याध्वगमनादतिमात्रमभ्यवहरतो वा: 
पिथ्टान्नहर रितकशाकछव॒णानि क्षीणस्य॒ वाउतिसात्रमम्ल्मु- 
पसेवमानस्य सृत्पक्वढोष्टटटशकरानूपोदकर्मांससेवनाद- 
जीर्णिनो था अ्राम्यधरम सेव नादिरुद्धाह्वरसेवन्ात्‌ बा हस्त्य- 
श्रोष्टरथ पदातिसडक्षोभणादू दोषा धातूच प्रदृष्य ख्यथु- 
मापादयल्त्यखिले शरीरे ॥४॥ 

इनमें लंघन, व्यायास, वन, रूक्षादि आहार विहार के 
कारण कृश हुए व्यक्ति के मुसाफरी करने से, अथवा बहुत 
अधिक मात्रा में भोजन करने से, पिट्ठी के बने भक्त्य, हरित- 
ब॒ग के शाक, -छवण आदि के अधिक सेबन करने से श्षोण 
ब्यक्ति के बहुत अधिक मात्रा में अग्ल रस के सेवन करने से 


मिट्टी, पक्‍व छोष्ट (घड़े का ठौकरा आदि ), श्वयथुमध्यदेला जो सबगगश् ये 
( अग्निदग्ध शकरा-चूना ), आनूप या औदक (मछली आदि) अधोक्लेडरिष्टभूतश् यप्नोध्चे परिसपेति। 
मांस के सेवन करने से, अजीण रोग में मैथुन करने गा विरौधि श्वासः पिपासा दौबेल्यं ज्वरइछदिरिरोचक; 
आहार के सेवन करने से अथवा हाथी, ऊँठ, घोड़ा, रथ, हिक्कातीसारकासाम्र शून॑ सडश्षपयन्ति हि. 
के संक्षोम से, एकत्रित हुए दोष घादुओं को दूषित न >> अप | 
पल शरीर ता करते हैं ॥४॥ सामान्यतो 3 तेषां पर हे भेषजम्‌ ॥॥॥ 
तज्न वातइ्वयधुररुणः कृष्णो वा मदुरनवस्थितास्तो- | जो शोथ शरीर के मध्य भाग में होता है, वह सब्निपात 
दादयश्चात्र वेदनाविशेषाः, पित्तश्वयथुः पीतः सरक्तो वा | ज्वर की भाँति विरद्धचिकित्सा होने से कष्ट साध्य है। और 
सदुः शीघ्रालुसायूघादयश्धात्र वेदनाविशेषा:; इलेष्सइवचथु: | जो शोथ सारे शरीर में फछा होता है, वह भी कश्साध्य है। 
पाण्डः शुक्छो वा स्तिग्घ: कठिनः ज्ञोतो सन्‍्दालुसारी, | परीर के आधे जज्न में जो शोथ होता है, बह भी अरिश के 
कण्डवादयश्ात्र वेदनाविशेषा:, सन्निपातश्वयथुः सब | समान है | और जो शोथ नीचे से ऊपर को जाता है, या ऊपर 
बर्णवेदनः, विषनिमित्तस्तु गरोपयोगाद्‌ दुष्टतोयसेवनात्‌ से नीचे को फेल्ता है, वह भी असाध्य है। शोथ युक्त व्यक्त 
प्रकुथितोदकाबगाहनात्‌ सविषस्तवदिग्धचूर्णनावचूणे- को श्वास, जा दुबछता, हे बमन, अरोचक, हिक्का, 
लाह्मा सविषमूज्रपुरीषः शुक्रसपृष्टानां बा ठृणकाछ्ठादीनां | अंतियार, कास ये रोग नष्ट कर देंते हैं | इन शोथों की सामान्य 
संस्पनात्‌ , स तु मद श्षिप्रोस्थानोबढम्बो चलछोड्चछो | और विशेष रूप में चिकित्सा कहूँगा । 
वक्तव्य--अर्धाग--नासा से आधे भाग में एक पक्ष में, 


वा दाहपाकरागग्रायश्व भवति ॥५॥ 
इनमें वातजन्य शोथ अरुण या क्ृष्णवर्ण, मूहु अस्थिर | अथवा, नामि से आधे भाग में--ऊपर नीचे के मेद से | प 
“अस्त पादामिनिईत्तः शोथ; सबोगगो भबेत्‌ । जन्तोः लत च _ 


( एक स्थान पर न रहनेवाछा ) तथा इसमें तोद, मेद, स्कुरण 
आदि विशेष वेदनायें होती हैं। पित्तश्वयथु पीछा, ईषत्रक्त, | सुकष्ट; स्थात्‌ प्रसृत: त्लीमुखाच्च यः॥ यश्रापि गुह्मप्रभव: जिया 
वा पुरुषस्य वा। सच कष्टतमों ज्ञेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः॥? 


मृहु, शीत्र फैलनेवाछा तथा इसमें ऊष, चोष आदि विशेष 
बेदनायें होती हैं। कफ़श्वयधु-पाण्डुवण या शुक्ल, स्निग्ध, | चरकः “ऊध्वंगामिनरं पदूभ्यामधोगा मिमुखात्‌ स्रियाम!॥|७-६॥ 
कठिन, शोत, घीरे फैलनेवाला और इसमें कण्डु आदि विशेष- शोफिनः सब एवं परिहरेयुरम्छछवणद्धिगुडवसाप- 
वैदनायें होती हैं। स्रिपातजन्य ख़यथु-सब प्रकार के वर्ण एवं यस्तैलघृतपिष्टमयगुरूणि ॥१०॥॥ 

सब शोफ रोगी अम्ल, लवण, दही, गुड़, वसा, जछ, तब, - 


सब प्रकार की बेदनावाल्ा होता है। विघजन्य शोथ, गरविष 
के सेवन से, दूषित पानी के सेवन से, सड़े डुए गदले पानी में | घृत, पिटठी की बनी और गुर वस्तुओं का त्याग कर देवे | 
बि० मन्तव्य--इन सबका त्याग करके-केवल दूध पर ही 


स्नान करने से, विषेले प्राणी के बिच से लिप्त चूण के छिड़कने 

से, विषयुक्त मूत-मल शुक्र से स्पश हुए तिनके या लकड़ियों के निर्वाह करे | निम्नलिखित ११ बे सूत्र के अनुसार अथवा अत्य 
चने से होता हैं। यह विषजन्य शोध मृदु, जल्दी ही उल्ननन | प्रकार से--विरेचन अवश्य करे | यदि दूध पीने पर भी रोगी 
जल पीने का. हठ: करे तो अत्यन्त अल्प मात्रा में उष्ण जढ 


होनेवाला, देर तक रहनेवाल्ग, स्थिर या फेलनेबाला, प्रायः 
करके जलन, सुर्खी एवं पकनेबाजा होता है, ( यया मकड़ी का जा में तीक्षण नस्य देना 

फिर जाना, या शहद की बड़ी मक्खी का काटना ) “थयश्राप्य- मा आप 3 2 कर कु 
रुणवर्णाम: शोयो न न्‍नाभ्यां के “ मार 
श्वेब्‌ सच तक कल के हर पे |. तत्न बातइवयथो ज्ेबृतमेरण्डलेल बा न 
मी 5 उे० अ० | बा पाययेत्‌ , न्यप्रोघादिककषायसिद्ध सर्पिः पित्तरवयथी, 
आरू्धादिसिद्धं सर्पिः श्लेष्सशबयथो, सन्निपात्तरत 
क्षीरपात्र द्वादशभिरम्लपात्रेः प्रतिसंसज्य,दन्तीरव' 

र॒पात्र द्वादशभिरम्ल' 


अवन्ति चात्र- 
: दोषाः श्वचथुमूध्य हि कुबेन्त्यामाह्यस्थिता: | ८ 

| न्तीप्रतीबाप॑ सर्पिः पाचयित्वा पाययेत्‌, विषनिमित 
करपेषु प्रतीकारः ॥११॥ 


 पक्‍्वाञयेस्था सध्ये च बचे:स्थानगत्तास्वघः ॥६॥ 

__- अर देहमलुआप्ताः कुर्यु: सबंसर॑ तथा | | 

> कहा भो है--आमाशय स्थित दोष ऊपर के भाग में शोथ इनमें बातजन्य शोय में>घी, तैंल और वा 

भ करते हैं| पक्वाशय में स्थितद्ोष मध्यभाग में मछाशय | नैइत स्नेह कोयाः एरण्ड तैठ को एक मास या कृपा 
वोष: दिन पिछाये| पित्तज शोफ में: न्यग्रोधादिगण के 

में छिद्ध घृतत को पिछाये ॥ कफजन्य रववध मे 


॥७॥ 


॥द॥ 


अधोमभाग में सम्पूर्ण शरीर में फैले दो। 
धरीर में फैले शोथ को उत्नन्‍्न, करते हैं ॥8॥ 5 


न्तत्न्प्कम्लुछप + 


है झ० २१ ] 


अल 


धादिगण के क्वाथ में सिद्धघृत को पिछाये | सन्निषातज शोथ 
मँ--स्नुद्दीक्षीर एक आदक को बारह आढक कांजी मैं मिलाकर 
इसमें तन्दी और द्रवन्ती ( मोौगलई एरण्ड ) का कल्क मिलाकर 
इसमें घी सिद्ध करे और विरेचनाथथ पिंठाये | बिषजन्य शोथ 
की चिकित्सा कल्पस्थान में कहेंगे ॥११॥ 

अत ऊध्व सामान्यचि कित्सितमुपदेद्या म/--तिल्व- 
कधृतचतुथौनि यान्युक्तान्युदरेषु ततोडन्यतममुपयुज्यमान 
इवयथुमपहल्ति, मूत्रवर्तिक्रियां वा सेवेत, नवायसं वाषह- 
रहमेंधुना, विडज्भञातिबिषाकुट जफल्भद्रदारुनागरम रिच- 
चू्ण वा धरणमुष्णाम्बुना, त्रिकदुक्षारायहचूणोनि बा 
त्रिफलाकषायेण, मूत्र था तुल्यक्षीरं, हरीतकों वा तुल्य- 
गुडामुपयुझ्तीत, देवदारुशुण्ठीं वा गुग्गुढुं बा मूत्रेण 
वषोभूकषायानुपानं वा, तुल्यगुड्ड ख्ड्वेरं वा, बर्षाभूक- 
पाय॑ मूछकल्क वा सश्न्गवेरं पयोउतुपानमहरहसोासं, 
ध्योषवर्षाभूकषायसिद्धेत था, सर्पिषा मुदूगोलुम्बान्‌ 
भश्येत्‌, पिप्पलो पिप्पली मूलचव्यचि त्रकमयूरकवरष॑ भूसिद्धं 


: वा क्षीरं पिवेतू , सहोषधमसुरज्ञीमूलसिद्धं वा, ब्रिकटुकेर- 


एडश्यामामूछसिद्धं वा, वरोभूखज्ञवेरसह॒देवदारुसिद्ध 
वा, तथाउछाबूबिभीतकफलकल्क॑ वा तण्डुलाम्बुना, क्षार- 
पिप्पछोमरिचश्ज्ञवेरानुसिद्धेन च मुद्गयूषेणाठ्वणणेनाल्‍प- 
स्नेहेन भोजयेद्यवान्नं गोधूमान्नं बा, ब्रक्षकाकन्क्तमाल- 
निम्बवर्षाभूकवाथेश्व. परिषेकः, स्षेपसुबचछासैन्धब- 
शाह्रेंष्टामिश्र प्रेदेह: काये: यथादोष॑ च वसनविरेचना- 
स्थापनानि तीरुणान्यजस्रमुपसेवेत, स्नेहस्वेदोपनाहांश्र, 
सिरामिश्चाभीक््णं॑ झोणितसवसे चयेदन्यत्रोपद्र॒बशोफा- 
दिति॥१र॥ 


इसके आगे सामान्य चिकित्सा का उपदेश करेंगे-उदरों 
में “हरीतकीचूर्ण प्रस्थ” एक, 'गव्ये पयसि मद्दावृक्ष,' दूसरा, 
“चव्यचिंत्रकेत्यादिः-- तीसरा, 'तिल्वकं,? चौया ( बातव्याधि में 
कहां ) ये जो चार घृत कहे हैं, इंनका सेवन करने से शोथ 
नष्ट होता है। अथवा मूज्रवर्ति क्रिया ( जद्रोक्त-वमन 
विरेचन शिरोविरेचन द्रव्याणां आंदि में कद्दी ) का सेवन करे | 
अथवा प्रतिदिन नवायस ( प्रमेह पिड़का में कहे ) को मधु से 
चाटे | अथवा वायविडंग, अतीस, इन्द्रजौ, देवदारु, सॉठ, 
भरिच के चूर्ण को गरम पानी से पीये। या त्रिकंद, यवश्षार, 


डोहभस्म को त्रिफला कधाय के साथ पीये । मूत्र ( गोमूत्र ) में 
५ 'ैमान मात्रा में दूध मिलाकर पीये। हरंढ़ को समान गुढ़ के 
* गथ खाये। देवदारु, सोंठ, को पीये ॥ गुर्युल को! गोमूत्र से 


थी पुन्ननेवा के कषाय के अनुपान से पीये। समान गुड़ के 
साथ सोंठ को खाये | पुननवा के कषाय को या पुननवा के 
मूठ के कल्क को सोंठ के साथ दूध के! अनुपान से प्रतिदिन 


लिकित्सात्थानम्‌ 
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एक मास तक खाये | त्रिकदु और पुननंवा के कषाय से सिद्ध 
किये घी के साथ उबालकर कुछ भूने हुए मूंग को खाये । 
पिप्पढी, पिप्पलीमूछ, चव्य, चित्रक अपामाग्ग, पुननंवा, से सिद्ध 
दूध पीये | सॉठ, सहा ( माधपर्णी ), शोमांजन की मूल से 
सिद्ध दूध पीये। त्रिकट्, एरण्ड, निशोथ मूछ से सिद्ध दूध 
पीये | अथवा पुननंवा, सोंठ, माषपर्णो और देवदारु से सिद्ध 
दूध पीये | कडुई तुम्बी, बहेड़ां का फल इनका कल्क चावछ के 
पानी के साथ पीये | यवक्षार, पिप्पछी, मरिच, सोंठ इनसे सिद्ध 
किये मूंग के यूष में थोड़ा सा नाम मात्र को ह्वी सेन्धब मिला- 
कर तथा थोड़ा सा घी डोल्कर इसके साथ जौ से बनाया 
गेहूँ से बना भोजन करे | कुटज, आक, करंज, नीम और 
पुननंवों इनके क्वाथ से परिषेक करे। सरसों, हुल्हुल, सैन्धव, 
शाज्जंष्टी ( काकजंघा ) इनसे शोफ पर प्रंदेह करना चाहिये । 
दोष के अनुसार निरन्तर तीरुंग वमन, विरेचन, आस्थापनों 
को बरते । स्नेह, स्वेद और उपनाह भी करें। उपद्रवजन्य 
शोथ को छोड़कर शिराओं से बार-बार रक्त को निकाले | 


वक्तव्य--आजकछ शोथ में मकोय के पत्ते पीस कर उसका 
लेप करते हैं, उनका अक पीते हैं। शीतोष्णस्निग्धरूक्षादि 
चिकित्सा से जो शोफ शान्त न हो उसमें रक्त मोक्षण करे। 

बि० मन्तव्य--पाठक विचार करें--उक्त योगों में-कोई 
विरेचन है तो कोई मूत्रल है । इन सबमें नवायस योग, पुन- 
नंबा के यौग तथा पयोनुपरान आदि पर विशेषरूप से ध्यान 
देना चाहिये | मूंग, यव तथा गेहूँ का यद्यपि विधान है, तथापि 
थे बहुत ही अह्य मात्रा में दिये जाय॑ । ग्रहणी आदि रोगों में 
शोथ उपद्रव से भी हो जाता है, उसे दशा में शोणित का 
अवसेचन नहीं करना चाहिये | शोथरोग की चिकित्सा के ल्यि 
च० चिं० अ० १२ अवश्य देख लेना चाहिये ॥१२॥ 


भवति चात्र-- 
पिष्टान्नमस्ल॑ लवणाति मय 
मद दिवॉस्वप्नमजाइल च। 
ज्लियो घत॑ तैलपयोगुरूणि 
औफ जिर्घासः परिवर्जयत्त ॥१३॥ 
कहा मी है-- 
पिड्ठी के बने भक््य, अम्लर्स, लवण, सब रूप में, मय, 
मिद्ठी, दिन में सोना, जांगल मांस के बिता दूसरे सांस, ख््री- 
सहवास, घृत, तैल, दूध और रुदःभोजन, शोफ को नष्ट करने 
की इच्छावाला व्यक्ति इनका त्याग कर ॥१३॥ 
इति भरीसशुतसहितायों चिंकित्सास्थाने शोथचिंकित्सिते 
नोम त्रयोविंशोष्ध्योय: ॥रश)। 
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चतुर्विशतितप्ो5ध्यायः अमम दादु कर दादुन-बारह संग लम्बी, नव 


पेघ॑ अंगुली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठवाली काणी 
अथातोउन्तागताबाधाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ खोली नहीं, दो गांें जिसमें न हों और जो ताज पे ड 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ मर 


अब इसके आगे अनागताबाघधाप्रतिषेष अध्याय मम के > हे करे आद, दोप और 
व्याख्यान करेंगे--जैला कि भगवान्‌ पन्वन्तरि ने कहा या।. | दावन का रस और वीय॑ को देखकर दातुन को चुने। कपाय, 
बि० मन्तव्य--अनागतः-ईपत्‌ आगतः, नञ्ञ्‌ ईषदू अर्थ, | मधुर, तिक्त और कदुरस की दातुन प्रातःकाढ उठकर करे | 
ब्राघा दुःखम्‌, तस्याः प्रतिषेषः--चिकरित्सितम्‌ ( डल्लनः ) | तिक्त वृक्षों में नीम, कपाय द॒क्षों में खैर, मधुर वृक्षों में महुआ 
अर्थात्‌--जो बाघा अर्थात्‌ दुःख नहीं आया है अथवा कुछ | और कद इक्षों में करल्ञ श्रेष्ठ है। मधु त्रिकद, दालचीनी, 
आ गया है आने की सम्मावना है उसका प्रतिषेष इस अध्याय | इलायची, तेजपत्र, सैन्धव, तेजबल का चूर्ण इनको तैछ (हिल, 
में क॒द्दा गया दे | यथा-मुख की मल्निता के विनाशार्थ दतपन | तैछ या सरसों का तेल ) में मिलाकर इससे रुदा दाँतों को 
का विधान आदि २| इस अध्याय में वे उपदेश दिये गये हैं, | साफ करे | कोमल कूची से एक एक दाँत को ( ऊपर के दाँतों 
जिनके अनुसार चलने से क्टों का आना ही रुक जाय-- | क्ो नोचे की ओर, नीचे के दाँतों को ऊपर की ओर ) रगड़े | 
प्रतिषेष निरोध ॥ १,२ ॥ दाठुन के साथ दन्तशोधन चूर्ण को रगड़े। इसमें मसूड़ों को 
उत्थायोत्थाय सतत स्वस्थेनारोग्यमिच्छता । किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाये | इस प्रकार करने से मुख 
घोमता यदजुष्ठेयं तत्‌ सर्वे' संप्रदह्यते ॥३॥ को डुर्गन्धि, मेछ और कफ निकल जाता है । मुख में निमल्ता, 
आरोग्य को चाहनेवाले, स्वस्थ (रोगी नहीं ) एवं | अन्न में रुचि और मन की प्रसन्नता होती दे | गले-ताल्ु-ओए- 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को निरन्तर प्रतिदिन जो करना चाहिये, वह जिह्ठा रोग में दातुन न करे । मुखपाक श्वास, कास और. 
उब भली प्रकार कहा जाता डे हे रिसक्षणश्ष” मी | हमें भी दावन अच्छी नहीं। डुबंछ, अजीर्ण में भे रे न 
है। उलर क गजा ह। आमजन | किया, रे पीट, मद े इस रोग, बा 
प्रयम है, यया---त्रह महंत उत्तिेत, खवसपो र्षार्यमायुपः पीड़ित, यका हुआ, मद्यपान के क्ड्म से युक्त, अर्दितरोगी 
शरीरचिन्तां निव॑त्य कृतशौचविधिस्ततः |” स्वस्थ मनुष्य को कण पक, की किलर टट के 
उष/काछ में उठना चाहिये । यह स्वास्थ्य के लिये नितान्त |  जिह्ननिलेखन रौप्यं सौवर्ण' वाक्षमेव च। 
तन्मलापहरं॑ शस्त॑ मृदु इलच्णं दुष्ज्ञुठम ॥१३॥ 


- आवश्यक है॥| ३॥ 


तत्रादी दल्तधवन द्वादआह्रुढमायतम्‌ । 
कनिष्ठिकापरीणाहसृज्वग्रन्थितमत्रणम ॥४॥ 
अयुग्मग्रन्थि य्चापि प्रत्यप्रं शस्तभूमिजम्‌ । 
अवेक््यतु च दोष॑ च रसं वीय' च 
क॒षायं म॒घुरं तिक्‍त कटठ्ठक॑ प्रातरुत्थितः | 
निम्बश्च तिक्तके श्रेष्टः कषाये खद्रिस्तथा ॥६॥ 
मधूको सधुरे श्रेष्ठ) करञ्नः कड़के तथा। 
क्षौद्रव्योपत्रिवर्गोक्तं सतैल॑ सेन्धवेन च ॥७॥ 
चणन तेजोवल्याश्व दन्तान्नित्यं विज्ोधयेत्‌ | 
एकेक घषेयेइन्तं मृदुना कूचकेन च ॥८॥ 
दन्तशोधनचर्णन दन्तमांसान्यवाधयन्‌। 
तहोगेन्ध्योपदेहो तु श्लेष्माणं चापकर्षति ॥6॥ 
बैजद्यमज्नामिरुचि सौमनस्यं करोति च | 
न खादेद गढताल्वो४जिह्ारोगसमुद्‌भवे ॥१०॥ 
दु्धन्जो मल अथान्यपाके श्वासे च 'कासहिक्कावमीषु च | 
सर अं आइडल ॥१श 
झिरोरजातस्वृषितः 'औात््तः पीनक्छमान्वितः | 
अदितो कर्णशुडी च दन्दरोगी च॒ सानवः ॥१९॥ 


योजयेत्‌ ॥५॥ 


मुखवैरस्यदोगेन्ध्यशो फजाड्यदर॑ सुखम्‌ | 

दनन्‍्तदात्येकरं रुच्यं स्नेहगण्डूषधारणम्‌ ॥१४॥ 

जिह्ना को साफ करने की जिभ्मी चाँदी की, सोने की, 
डकड़ी की होनी चाहिये | यह जिम्मी मछ को दूर करे में 
योग्य, कोमल, चिकनी और दस अंगुल रुम्बी होनी चाहिये। 
इससे मुख की विरसता, दुर्गन्धि, शोफ, जड़ता दूर होकर खुल 
मिलता है | तैल के गण्क्प का मुख में धारण करना दांतों 
हृढ़ करता है और भोजन में रुचि उत्पन्न करता है ॥१३,१४॥ 


क्षीरवृक्षकषायेबा क्षीरेण च विमिश्रितैः | 

भिल्लोदुककषायण तथैवामलकस्य वा ॥१४॥ 

प्रक्षाल्यन्मुख॑ नेत्र स्वस्थः शीतोदकेन वा । 

नीलिकां सुखशोघं च पिडकां व्यज्ञमेव च॥१६॥ 

रक्तपित्तकृतान्‌ रोगान्‌ सद्य एव विनाशयत्‌ | 

मुख प्रक्षाहन--बरगद आदि क्षीरित्रक्षों के कंपाय पे 
अथवा इनके कषाय दूधमें मिलाकर या छोध के तो हि 
अथवा आंवले के क्वाथ से या शीतल जल से स्वस्थ | 
यु और नेत्रों को धोये | इस प्रकार करने से नीडिका, मुखशो4, 
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पिडका, व्यंग, रक्तपित्तजन्य रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 
बक्तव्य--गरम पानी या साबुन का उपयोग तथा पाउडर 
का छगाना मुख के सौन्दय को, त्वचा की कोमछता को बिगा- 
ड़ता है--इसे सदा याद रक्‍्खें ॥६६॥ 
सुख लघु निरोक्षेत दृढ़ पश्यति चह्ुपा ॥१७॥ 
मतं स्नोतोचूजन श्रष्ठं विदुर्द्ध सिन्घुसंभवम्‌ । 
दाहकण्डूमलघ्न॑ च दृष्टिक्लेदरुजापहम्‌ ॥१८॥ 
तेजोरूपावहं चेव सहते मारुतातपौं | 
न नेत्ररोगा जायन्ते तस्माद्जनमाचरेत्‌ ॥१७॥ 
आँखों में अंजन (या काजल) छगाने से मनुष्य बिना 
कष्ट के सुखपूर्वक बारीक वस्तु को देखता है, आँख से स्थिरता 
से देखता है | सिन्ध प्रदेश में उत्पन्न निर्मल खोतांजन श्रेष्ठ 
माना है | यह अंजन आँख की जलन, खाज, मैल को नष्ट 


करता है, आँख की क्लिन्नता (गदलापन) और पीड़ा को दूर 
करता है | आँख सूर्य का प्रतिनिधि-होने से-अंजन लगाने पर 
आँखों में तेज आता है, और आँख वायु एवं धूप को भी 
वर्दाशत करती है | अंजन ढगाने से नेत्न में रोग नहीं होते, 
इसडिये अंजन करना चाहिये ||१७-१६॥॥ 
भुक्तवाव्छिरसा स्लातः श्रान्तश्छदेनवाहनेः | 
रात्री जागरितश्वापि नाव्ज्याज्ज्वरित एव च |२०॥ 
|. भोजन करके, शिर समेत स्नान करके, वमन या अन्य 
थकान के कारणों से थका, रात्रि में जागरण किया और ज्वर 
रोगी आँख में अंजन न करे ॥२०॥ 
कपूंरजातीकक्कोललवज्ञकटुकाहयेः | 
सचूणपूणें: सहित पत्र॑ तास्बूलजं शुभम्‌ ॥२१॥ 
मुखबेशद्यसौगन्ध्यकान्तिसौष्ठव का रकम्‌ | 
/ हँनुदन्तस्वर मछजिह्नन्द्रियविश्रोधनम्‌ ॥२२॥ 
प्रसेकशमन हय॑ गछामसयविनाशनम्‌ | 
पथ्यं सुप्तोत्थिते मुक्‍्ते स्नाते वान्ते च मानवे ॥२३॥ 
रक्तपित्तक्षतक्षीणतृष्णामूच्छापरी तिनामू । 
रुक्षदुबंल्मत्यानां न हित चास्यशोषिणाम्‌ ॥२४॥ 
कपू र, जातीफछ, शीतलचीनी, लूवंग, कठुका (छताक- 
स्वूरी), चुना और सुपारी के साथ पान खाना उत्तम है। पान 
| खाने से मुख की निर्मलता, मुख में सुगन्धि, कान्ति, सौष्ठब 


आता है। हनु-दन्त-स्वर-मल-जिह्ा-इनका शौधन होता है। 


अल से पानी आना बन्द होता है । पान हृद्य है, ग के रोगों 
नष्ट करता है | सोकर उठने पर, भोजन के पीछे स्नान के 


) वमन के पीछे मनुष्य पान खाये । रक्तपित्त रोगी क्षत- 
+ 3.) प्यास-मूच्छा से पीड़ित, रूक्ष, दुबंछ एवं मुख शोष 
के लिये पान हितकारी नहीं है ॥२१-२४॥ 
स्तथा रोगाब्छिरोभ्यज्ञोउपपकर्षति। . 
ड्ि कैशानं मर्द दैष्य॑ बहुस्व॑ स्तिग्धकृष्णताम्‌ ॥२५॥ 


४७९ 

करोति शिरसस्तृप्ति स॒त्वक्रमपि चाननम्‌ | 

सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां सिरसः प्रतिपूरणम्‌ ॥२६॥ 

शिर को तेल से भरना (शिर पर भली प्रकार तैछ छगाना) 
शिर पर किया तेल का अम्यंग शिर के रोगों को दूर करता 
है | बालों को कोमल, लम्बा, घना, चिकना और काछा बनाता 
है। शिर को खाली (शल्य) नहीं होने देता | मुख की स्वचा 
को भी सुन्दर करता है | इन्द्रियों को सन्तर्पित करता है॥ 

अधुक क्षोरञुक्लं च सरल देवदारु च । 

छुद्रक पद्चनामानं समभागानि संहरेत्‌ ॥२७॥ 

तेषां कल्ककषायाभ्यां चक्रतेलं बिपाचयेत्‌ | 

सदेव झीतल जन्तोमूर्थ्नि तैलं प्रदापयेत्‌ ॥२८॥ 

सुलेहठी, विदारी, सरलकाष्ठ, देवदारु, र्युपंचमूल, ये 
प्रत्येक समभाग छेकर इनके कल्क और कपाय से कोल्हू का 
ताजा निकाला तैछ सिद्ध करे | इस तैल का शिर पर छगाना 
सब धातुओं में शीतल है ||२७-२८॥ 

केगप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमछापहा | 


कंघी का करना बालों के लिये हितकारी है तथा घूल, जू: 
आदि का नाश करता है। 


हजुमन्याशिरःकर्णशुरूष्न॑ कर्णपूरंणम ॥२७॥ 


कानों में तेल डालना-हनु-मन्‍्या शिर और कान के शुरू 
को नष्ट करता है । 


वक्तव्य--- धारयेत्‌ पूरणं कर्ण, कर्णमूलं विमदंयन्‌। रुजः 
स्थान्मा दब यावत्‌ मात्राशतमवैदने” ||२६॥ 

अभ्यक्ञो मादबकरः कफवातनिरोधनः | 

धातूनां पुष्टिजननो मृजावर्णबलप्रदः |३०॥ 

स्नेह का अभ्यंग सम्पूर्ण शरीर पर करना त्वचा को कोमल 
करता है, कफ और वायु को रोकता है| रसादि घातुओं को 
पुष्ट करता है, त्वचा की शुद्धि, वर्ण, बछ को देता है। 

वक्तव्य--“रौमास्तेषु अनुदेइस्य स्थित्वा माज्नाशतजयम | 
ततः प्रविशति स्नेहः चतुर्मिगचछति त्वचम्‌ |”? 

सेकः श्रमध्नोडनिलहृद्भग्तसन्धिप्रसाधकः | 

क्षताग्निदग्धाभिहतविधृष्टानां रुजापहः ॥३१॥ 

जलसिक्तस्य वर्धन्ते यथा -मूलेडडकुरास्तरो: | 

तथा धातुविवृद्धिहिं स्नेहडसिक्तस्य जायते॥३२॥ 

सम्पूर्ण अंगों का परिषेक-अमनाशक, वायु हृद्रोग-भग्न- 
सन्धि का प्रसाधक, क्षत अग्नि से जले, चोट छगे, घिसड़ लगे 
हुओं को पीड़ा को मिटाता है। जिस प्रकार वृक्ष के अंकुर 
जल से सेचन करने पर बढ़ते हैं उसी प्रकार स्नेह से सेचन 
करने पर धातुओं की बृद्धि होती है ॥३१,३२॥ . - 

सिरासमुख॑ रोमकूपैधमन्तीभिश्व तपंयन । 

_शरीरबल्माधत्त युक्त; स्नेदोबवगाहने ॥३३॥ 


श्ट० 
अवगाहन मेँ प्रयुक्त किया स्नेह शिरा मुखों द्वारा रोमकूपों 
से घमनियों को तृप्त करता हुआ स्नेह झरीर में बल उसन्न 
करता दै | (स्नेह के अन्दर डवकी मारना. बैठना) ॥३३॥ 
तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषत्रिकारवित्‌ | 
तैल घृतं वा मतिमान्‌ युज्यादभ्यज्ञसेकयो: ॥३४॥ 
इसमें प्रकृति, साल्य, ऋतठ, देश, दोष और विकार को 
जाननेवाला बुद्धिमान्‌ वैद्य, अभ्यंग और परिषेक में तैल या 
घृत जो ठीक समझे वह बरते ॥३४॥ 
केव॒र् सतामदोषेषु न कथग्वन योजयेत्‌ | 
तरुणज्वयेजीणणी च नाभ्यक्तव्यों कथब्वन ॥३५॥ 
तथा विरिक्तो वान्तम्व निरूढो यश्व मानवः। 
पूर्वयो! कच्छुता व्याघेरसाध्यत्वमथापि वा ॥३६॥ 
शेषाणां तदृहः प्रोक्ता अग्निमान्यादयों गदाः | 
सन्तपंणसमुत्थानां रोगाणां नेत्र कारयेत्‌ ॥३७॥ 
आर युक्त दोषों में अकेला स्नेह (असंस्कृत स्नेह) किसी 
भी अवस्था में नहीं बरतना चाहिये । तरुण ज्वर रोगी और 
अजीरण रोगी को कभी अभ्यंग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार 
बिरेचन दिये, वमन कराये, और जिस मनुष्य को निरूद्द दिया 
गया, उनको भी अम्बंग न कराये। प्रथम दो अवस्थाओं में 


रोग का कष्ट साध्य द्वोना अथवा रोग का असाध्य होना द्वोता 
है | शेष रोगियों को उस दिन अग्निमान्य आदि रोग हो जाते 


हैं । सन्‍्तपणजन्य रोगों में भी स्नेह का अभ्यंग-न करे | 
५ वक्तव्य--सन्तर्पणजन्य रोग--“रोगास्तस्योपजायम्ते संत- 
परणनिमित्तजाः | प्रमेहकण्डूपिडकाः कोठपाण्ड्वामयज्वराः ॥ 
कुष्ठान्यामप्रदोपाश्र मूत्रऊच्छुमरोचका: । तन्द्रावलेब्यमतिस्थौ- 
ल्यमाल्स्य॑ गुरुगात्रता ॥ इन्द्रियल्ोतसां लेपो बुद्धेमोंहः प्रमी- 
छक; |” चरक* सूत्र अ० २३-५४ ॥३५-३७॥ 
झरीरायासजननं-कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌। 
तत्‌ ऋत्वा तु सुख देहं विम्दूनीयात्‌ समन्ततः ॥३८॥ 
शरीरोपचयः कान्ति्गात्राणां सुविभक्तता | 
दीप्ताग्नित्वमनाल्स्यं स्थिरत्वं छाघवं सजा ॥३९॥ 
अश्रमक्छमपिपासोष्णजञीतादीनां सहिष्णुता | 
आरोग्यं चापि परम व्यायामादुपजायते ॥४०॥ 
न चास्ति सहज तेन किखित स्थौल्यापकषणम्‌ । 
न च व्यायासिन सत्यसर्देयन्त्यरयों बछात्‌ ॥ ४ श॥ 
न चन॑ सहसा35क्रम्य जरा समधिरोहति | 
स्थिरीभवति मांस च व्यायामाभिरतस्य च ॥४२॥ 
व्यायामस्विज्ञगात्रस्य पद॒भ्यामुद्वर्तितस्य च | 
व्याधयों नोपसपन्ति सिंह छुद्रम़्॒गा इव ॥४३॥ 
वयोरूपगुण्निमपि कुयोत्‌ सुदशनम्‌ | 
व्यायाम कुबंतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम्‌॥४४॥ 
विदग्धमविदग्ध॑ वा निर्दोष परिपच्यते | 
व्यायामो हि सदा पथ्यो बढित| स्निग्धभोजिनाम्‌ ॥ 


सुश्रतसंहिता 
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स च जीते वसन्‍्ते च तेषां पथ्यतमः स्मतः | 
सर्वष्वृतुष्वहरहः पुम्भिरात्मद्वितैषिभिः ॥४६॥ 
बलूस्याधन कतेव्यो व्यायामो हन्त्यतोड्स्यथा । 
हृदि स्थानस्थितो बायुयेदा वकत्र प्रपद्यते |४७॥ 
व्यायाम कुब्रतो जन्तोस्तद्वछाधेस्य लक्षणम। 
बयोबलशरीराणि देशकाछाशनानि च ॥४८॥ 
समीक्ष्य कुयोद्वयायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ | 
क्षयत॒ष्णारुचिच्छविरक्तपित्तश्र मक्लमाः ॥४६॥ 
कासशोषज्व रश्चासा अतिव्यायामसंभवाः | 
रक्तपित्ती कृज्मः झोषी श्वासकासक्षतातुरः ॥५०॥ 
भुक्ततान ल्रीषु च क्षीणस्त्‌ड्भ्रमातेश्व वर्जयेत्‌ । 
शरीर में जिस कम से आवास उत्पन्न होता है, उस कर्म 
को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करके शरीर को सुखपूवक 
चारों ओर से मले (जोर से नहीं मले) | व्यायाम करने से शरीर 
की पुष्टि, कान्ति, अंगों का प्रथकत्व, अग्नि की प्रदीत्ति, 
आह्स्थ का न होना, स्थिरता, ल्घुता, शुद्धि, श्रम-क्लम-प्यास- 
उष्णिमा और शीत आदि को रहने की. शक्ति, और उत्तम 
आराग्य मिलता है | मोटापे को कम करने के लिये व्यायाम के 
समान दूसरी वस्तु नहीं। व्यायाम करनेवाले मनुष्य के शत्रु 
बल्पू्क तिरस्कार नहीं कर सकते | इस पर बुढ़ापा एक दम 
से चढ़कर नहीं बैठ सकता (अपने समय पर ही आता है)। 
व्यायाम करनेवाले का मांस दृढ़ होता है (ढीला नहीं रहता)। 
इसके पास रोग भी नहीं फटकते, जिस प्रकार शेर के पाठ 
छोटे मग जानवर नहीं पहुँच पाते। बय, रूप, और गुण से 
हीन मनुष्य को भी व्यायाम देखने में सुन्दर बना देता है। 
नित्य व्य|याम करनेवाले मनुष्य का. विरुद्ध भोजन भी, विदग्प 
आ (अग्लपाक) एवं अविदग्ध (उत्तम विदग्ध) भोजन 
बिना न के पर जाता है | पोल स्निग्घ जन के 
बलवान यों के लिये व्यायाम सदैव पश्य है । ” लोगों को 
शीतकाछ और वसनन्‍्त ऋतु में व्यायाम पथ्य है | (इन 
में दूसरी ऋतुओं जाओ व करना चाहिये )। अपना 
हित चाहनेवाले मनुष्यों को प्रतिदिन सब ऋतुओं में व्यायाम 
करना चाहिये | इससे अधिक करने पर वह नुकपात 
है । व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु जब मुख # 
लगे, ( मनुष्य हांपकर मुख से श्वास लेने लगे ) यह व 
लक्षण हे | वय, बल, शरीर, देश, काल, खान-पान की 
कर व्यायाम करे, अन्यथा रोग उत्पन्न होता है | क्षय, एप 
अरुचि, वमन, रक्तपित्त, भ्रम, कलम, कास, शोष, ज्वग मे ट 
रोगी कश' 
ये रोग अतिःव्यायाम से उत्पन्न ढ्वोते हैं । रक्तपित्त किया। 
व्यक्ति, शोषरोगी, श्वास, कास, उरःक्षतरोगी, भोजन पर 
स्त्री सेवन से कश, प्यास और अम से पीडित मवुष्य ४ 
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करते समय जब श्वास फूलने छगता है, तब समझ लेना चाहिये 
कि आधा बल छग चुका है, इस समय व्यायाम से विरत हो 
जाना चाहिये | कुछ दिन व्यायाम करते २ पसीना आने छगे 
तब समझ छेना चाहिये कि आधा बछ चुक गया है ॥३८-३०॥ 

उद्वतेनं वातहरं कफमेदो विछापनम्‌ ॥५१॥ 

स्थिरीकरणमजन्नानां त्वक्प्रसादकर॑ परम | 

उद्वत्तन (उबटन छगाना)--वातनाशक, कफ और मेद 
क्षो विछ्यन करनेवाला है, अंगों को स्थिर करता है। त्वचा 
को अतिशय निर्मल करता दे । (विम्लापनम्‌-द्रवीकरणम्‌)॥५१॥ 

सिरामुखबिविक्तत्व॑ त्वक्स्थस्थाग्नेश्व तेजनम ॥४२॥ 

उद्घरषणोत्सादनाभ्यां जायेयातामसंशयम्‌ । 

उत्सादनाद्‌ भवेत्‌ सत्त्रीणां विशेषात्‌ कान्तिमद्गपु॥॥५३॥ 

प्रहषेसौभाग्यम्रजाछाघवादिगुणान्वितम्‌ । 

उद्घणं तु विज्ञयं कण्ड्कोठानिलापहम्‌ ॥५४॥ 

ऊर्त्रोः संजनयत्याशु फेनकः स्थैयेंठाघवे । 

कण्ड्कोठा निलस्तम्भमलरोगापहआ्‌ सः ॥५५॥ 

तेजन स्वग्गतस्याग्ने: सरामुखविवेचनम्‌ | 

उद्घ्ेणं स्विष्टिकथा कण्ड्कोठविनाशनम्‌ ॥१६॥ 
_ उद्घर्षण और उद्‌ब्तन से त्वचा में स्थित सिराओं के 
मुख का खुलना, त्वचा में स्थित अग्नि (अ्राजक पित्त) की 
दीप्ति निश्रय रूप से होती दै। उत्सादन से स्त्रियों का शरीर 
विशेष रूप से सुन्दर होता दे । शरीर में प्रहष, सौभाग्य, शुद्धि 
रुघुता आदि गुण आते हैं । उद्घर्षण, कण्ड्र, कोठ और वायु 
को नष्ट करता है | फेनक जंघाओं में स्थिरता एवं छघुता छाता 
है | फेनक कण्डु, कोठ, वायु, स्तम्म, मैलजन्य रोगों को 
(इषण कच्छू आदि को) नष्ट करता हे । त्वचा में स्थित भ्राजक 
अग्नि को प्रदी्त करता है, सिराओं के मुख को खोलता है 
ईंट आदि से उद्घर्षण कण्डु, कोठ को नष्ट करता है | 

वक्तव्य--उद्घर्षण-अस्नेहौषधचूण दिमिः घ्पणम्, यथा-चने 
या मसूर के आटे से मलना । उत्सादन-स्नेहकल्केन उद्घरणम्‌ 
उद्बत्तनम्‌, यथा--चने के आये में तेछ और दही मिलाकर 
मलना । फेनक-रीठे या आंवले आदि के पानी से या साबुन 
से घोना | इंटे (झामा) से उद्घधण आजकल खड़ के स्पंज से 
शरीर को रगढ़ना, या खद्दर के कपड़े से स्नान करते समय 
शरीर को रगढ़ना ॥२-४६॥ 

निद्रादाहश्रमहर॑ स्वेद्कण्डूट्घापहम | 

हथ॑ मलहर॑ श्रेष्ठ सवन्द्रियविबोधनम्‌ ॥४७॥ 

लन्द्रापाप्मोपशमन तुष्टिदं पुंस्ववर्धनम्‌ | 

रक्तप्रसादनं चापि स्नानम्नेश्व दीपनम्‌ ॥५८॥ 

सष्णेत शिरसः स्नानमहितं चक्तुपः सदा | 


शीतेन शिरसः स्नान चहुष्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥५६॥ (६ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


८१ 
श्लेष्ममारुतकोपे तु ज्ञात्वा व्याधिवछाबल्म | 
काममुष्णं शिरःस्नानं भेषज्याथ' समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
अतिज्ञीताम्बु शीते च श्लेष्ममारुतकोपनम । 
अत्युष्णमुष्णकाले च॒ पित्तझोणितवर्धनम्‌ ॥६१॥ 
तच्चातिसारज्वरितकर्णशूछानिलातिषु । 
आध्मानारोचकाजीणंमुक्तवस्सु च गह्ितम्‌ ॥६२॥ 
सौभाग्यदं बणेकरं प्रीत्योजोबलवर्धनम्‌ । 
स्वेददौगन्ध्यवैवण्येश्रमघ्नमनुलेपनम्‌ ॥६३॥ 
स्नान॑ येषां निषिद्ध' तु तेषामप्यनुलेपनम्‌ | 
स्नान--निद्रा, दाह एवं श्रम का नाशक, स्वेद, कण्डु 

और प्यास का नाशक, हृद्य, मछ को दूर करने में श्रेष्ठ, सब 

इन्द्रियों को सचेष्ट बनानेवाला, तन्द्रा, पाप्मा (अलक्ष्मी-मनहूसी) 
को दूर करनेवाला दे । प्रसन्नता एवं पुरुषत्व का वर्क, रक्त 
को नि करनेवाला और अग्नि को बढ़ानेवाला है। गरम 
पानी से शिर का धोना आँखों के लिये सदा द्वानिकारक है | 
शोतल पानी से सिर का स्नान करना आँखों के लिये हितकारी 
है । कफ और वायु के प्रकोप में रोग के बछ और निबंल्ता 
को जानकर इच्छानुसार गरम पानी से शिर का स्नान औषध 
रूप में ही बरते | अति शीतल या झोतकऋतु में ठण्डे पानी का 
स्नान कफ और वायु को कुपित करता है। अतिउष्ण जल या 
उष्णऋतु में गरम पानी का स्नान पित्त और रक्त को कुपित 
करता दै। अतिसार, ज्वर, कर्णशूल, वातव्याधि, आध्मान, 
अरोचक, अजीण एवं भोजन करनेपर स्नान करना निन्दित 
है | अनुलेपन (चन्दन आदि का शरीर पर छेप) सौभाग्य देने- 
वाछा, वर्ण को बढ़ानेवाला, प्रीति, ओज, बल्वर्धक है, स्वेद्‌, 
दौर्मस्ध्य, विवर्णता और भ्रम को नष्ट करता है । जिन छोगों के 
लिये स्नान निषिद्ध है, उनके लिये अनुलेपन भी निषिद्ध है॥ 

रक्षोष्नमथ चौजस्य॑ सौभाग्यकरमुत्तमम॥६४॥ 

सुमनोम्बररत्नानां धारणं प्रीतिव्धनम्‌ |. 

फूलों की माला, सुन्दर वस्नों एवं रत्नों को धारण करना, 
रक्षोष्न (भूत आदि बाघा, विष बाधा आदि से बचानेवाला), 
ओज के छिये ढ्वितकारी, सौभाग्य करनेवाला (बढ़प्पन श्रीमत्त्व 
देनेबाला) और प्रीति को बढ़ाता है। 
£ वक्तब्य--“वजुं मरकतः सारः पिचुको विषमूषिका । कके- 
तनः सर्पमणिवैंड्रय गजमौक्तिकम्‌। धाय गरमणिपाश्व वरौषध्यो 
विषापदाः ॥” चरक० चिकि०। “काम्यं यशस्यमायुष्यमल- 
छमीष्न॑ प्रहर्षणम.। भीमत्‌ पारिषद शस्त॑ निर्मछाम्बरधारणम्‌ ॥ 
वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ | धन्य॑ संगलूमायुष्यं 
ओमद्‌ व्यसनसूदनम ॥ हर्ष काम्यमौजस्यं रनामरणघारणम॥” 

चरक सूत्र ० अ० ५ ॥५७-६४॥ के -3 


ध्दर सुश्रतसंहिता [ स० है 


जूते का पहनना--पैर के रोगों को नष्ट प्पा 
रक्षोष्न, प्रीतिवर्धक, चलने में सुख पहुँचानेवाला और ओज' 
वर्धक है। जूते बिना सदा चलते फिरते रहना--अस्वास्् 
कारक, आयु को कम करनेवाऊा और आँखों को हानि पहुँचाता 
है | केश नख और रोम को कटवाना-अल्क््मी को नष्ट 
है | हर्ष, रूघुता, सौभाग्य, और उत्साह को बढ़ाता है| कबच्‌ 
का धारण करना (अंगरखी का पहनना) शुद्धि, तेज, बर्ण और 
बल को बढ़ाता है | (चंक्रमणम्‌-टहलना-घूमना) ॥७१-७४॥ 

पविन्न॑ केश्यमुष्णीषं बातातपरजोपहम्‌ ॥ 

शिर पर पगढ़ी, आदि पहना पवित्र, बालों के ढिये उत्तम 
है, वायु, धूछ और धूप को नष्ट करता है। 

वर्षानिलरजोधमंहिमादीनां निवारणम्‌ ॥७५॥ 

वण्य चह्चुध्यमोजस्य॑ शंकरं छत्रधारणम्‌ । 

छाते का धारण करना--वर्षा, वायु, धूछ, बफ़ (ओर) 
आदि को दूर करता है। वर्ण, ओज एवं आँखों के हिये 
हितकारी, तथा सुखकारक है ॥७५॥॥ 

शुनः सरीस्पव्यालविषाणिभ्यो भयापहम्‌ ॥७६॥ 

श्रमस्खलनदोषध्नं स्थविरे च॒ प्रञ्गस्यते । 

सत्त्वोत्साहबलूस्थेय॑धेयंबीयविव घेनम्‌ ॥७७॥ 

अवष्टस्मकरं चापि भयघ्नं दण्डघारणम्‌ । 

हाथ में दण्डे का धारण करना--कुत्ता, सांप, हिंसक पशु 
या गाय बैल के भय से बचाता है । थकान एवं फिसलने के 
दोष से रक्षा करनेबाला, बुढ़ापे में सद्वारा है | सत्त्व, उत्साह 


मुखालेपाद हृढं चक्षु! पीनगण्ड तथाननम्‌ ।६१॥ 
अव्यड्ञपिडक कान्‍्त॑ भवत्यम्बुजसन्निभम । 
मुख पर लेप करने से (जैसा कि ब्रह्मदेश में औरतें पर 
एक विशेष लकड़ी को घिस कर छगाती हैं) चक्तु मजबूत होती 
हैं, गण्डस्थछ और मुख्व॒ मोटा (मरा हुआ) होता है। मुख पर 
ब्यंग (झांई) एवं पिड़कारयें नहीं होतीं, मुख सुन्दर तथा कमछ 
के समान होता है ॥६५॥ 
पक्ष्मलं विज्ञदं कान्तममछोज्ज्वलमण्डलम्‌ ॥६६॥ 
नेत्रमझनसंयोगाद्‌ भवेच्चामछतारकम्‌। 
यश्स्यं स्वग्येमायुष्यं घनधान्यविवधनम्‌ ॥३७॥ 
देवतातिथिविप्राणां पूजन॑ गोत्रवधनम्‌ | 
आंखों में काजछ लगाना (स्याही छगाना) पढकों के बालों 
को घना एवं मलरहिंत (गीद रहित), सुन्दर उज्ज्वल बाह्य 
चक्षुवाला बनाता है | पुतली निर्मल रहती है | देवता-अतियि- 
ब्राक्मण का सत्कार करना यश देनेवाला, स्वर्ग के डिये उत्तम, 
आयुवधक, धन-धान्य को बढ़ानेवाला तथा गोत्रवर्धक (पुत्र 
देनेवाला) है ॥६६,६७॥ 
आहारः प्रीणनः सद्यो बलक॒हेह॒धारकः ॥६८॥ 
आयुस्तेजःसमुत्साहस्मृत्योजोग्निविवधनः । 
आहार--पुष्टिदायक, तुरल्त बल कारक, देह को टिकाने- 
बाला, आयु, तेज (कान्ति), उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि 
को बढ़ाता है ॥६८॥ 
पादप्रक्षाछन॑ पादमलरोगश्रमापहम । 
च्चप्रसादन वृष्य॑ रक्षोघ्न॑ प्रीतिव्धेनम्‌ ॥६९॥ 
पैसों का घोना-पैरों के मैठ-रोग एवं श्रम को दूर करता 
है | आँखों को नि्म बनाता है, बृष्य, रक्षोष्न तथा प्रीति- 
वघक है ॥६९॥ 
निद्वाकरों देहसुखश्रच्चुष्यः श्रमसुप्तिनुत्‌ ।७०॥ 
पादत्वब्मृदुकारी च पादाभ्यड्रः सदा द्वितः | 
पैर पर तेल मलना (पैर के तल्लुओं पर तेल घिसना)-- 
निद्रा को छानेवाछा, शरीर को सुख देनेवाला, आँखों के लिये 
उत्तम, श्रम और पाँव के स्वाप को नष्ट करता है। पैर की 
खा को कोमल बनाता है। 
वक्तव्य--यह प्रथा पुरानी है-यथा--“उपानद्युगलनिश्चि- 
सतैलचिक्णाम्यां पादाभ्यां उच्चासन उपविष्ट विष्ठति ।? 


देनेवाला और भयनाशक है |७६,७७॥ 
आस्या वर्णकफस्थो ल्यसौकुमायकरी सुखा ॥७८॥ 
बैठना (आराम करना)--बर्ण, कफ, स्थूछता, सुकुमारता 
एवं सुख को देता है ॥७८॥ 
अध्वा वर्णकफस्थौल्यसौकुमायविनाञनः | 
अत्यध्वा विपरीतो5स्माज्जरादौबल्यकच्च सः ॥७६॥ 
यत्तु चछ्क्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌ । 
तदायुबलमेधाग्निप्रदमिन्द्रिययोघनम्‌ ॥८9॥ 
मुसाफरी--वर्ण, कफ, स्थूलता, सुकुमारता को नष्ट करती 
है | अतिशय मुसाफरी-वर्णकफ आदि को बहुत अधिक मात्रा 


सच्छकटिंका--अंक ४ ||७०॥ में नष्ट करती है, तथा बुढ़ापा एवं दुबंछता छाती हैं। 
. पादरोगहउरं वृष्यं रक्षोघ्न॑ प्रीतिवर्धनम्‌ ॥७१॥ चढने में शरीर में बहुत अधिक कष्ट न हो, उतना चढना 
< न सदा पादज्रधारणम्‌ | आयु, बल, मेघा, अग्नि को बढ़ाता है और इन्द्रियों को से 
गग चक्लुषोरुपघातकृत ॥3२॥ - बनाता है ॥७६,८०॥ 
पक दशा ु सदा चड्क्रमणं नृणाम्‌ । ... - अ्रमानिलहर॑ वुष्य॑ पुष्टिनिद्राघूतिप्रदम्‌ | 
की मर धर | सुख शब्यासने, हक मतम्‌ ॥८९॥ 
ः बाछव्यजनमौजस्य॑ मक्षिकादीनपोह॒ति |: 


शोषदाहअमस्वेद्मूच्छोष्नों व्यजनानिरः ॥८९॥ 


है ह | 
बाणवारं मृजावर्णतेजोबछविव्धनम्‌ ॥७४॥ 


(बल), ओज, स्थिरता, धैर्य, शक्ति को बढ़ाता है। सहारा - 


अ० रैंड ] 
सुखदायक शय्या (चौड़ी-लम्बी, तथा गद्दो एवं तकियों से 
युक्त) पर सोना, श्रम और वायुनाशक, तथा बृष्य है, पुष्टि, 
निद्रा एवं ध्ृति को देनेवाला हें। इससे विपरीत शय्या 
दुःखदायी और विपरीत गुण करती है | बालों की चंवर से 
हवा करना ओज के लिये उत्तम, मक्खी-मच्छर आदि को 
हटनेवाल्ा दै। पंखे की वायु-शोष, दाह, भ्रम, स्वेद और 
मूच्छांनाशक है ॥८१,८२॥ 
प्रीतिनिद्राकरं बृष्यं कफवात श्रमापहम्‌ | 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं सुखम्‌ ॥८३॥ 
संबाहन (चापी करना)-प्रीति, निद्रा को देनेवाला, बृष्य 
है| कफ, वात एवं श्रम का नाशक, मांस, रक्त और त्वचा को 
निर्मल करनेवाला तथा सुखदायक है। (सवाइनं-हस्ताभ्यां 
शने। शनेराहननम) ॥८रे॥ 
प्रवातं रौक्षयवैवण्येस्तम्भकृद्दाहपक्तितुत्‌ | 
स्वेदमूच्छीपिपासाध्नमप्रवातम॒तो5न्यथा ॥८8॥ 
सुखं वातं प्रसेवेत औष्मे शरदि मानवः | 
निवातं ह्यायुषे सेव्यमारोग्याय च सबंदा ॥८९॥ 
आतपः पित्ततृष्णाग्निस्वेद्मूच्छोश्रमास्रकत्‌ | 
दाह॒वेवण्येकारी च छाया चैतानपोहति ॥८६॥ 
अग्निर्वातकफस्तस्भशातवेपथुनाशनः | 
आमाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥८७»॥ 
पुष्टिवर्णबल्लोत्साहमग्निदी प्तिमतन्द्रितामू । 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेबिता ॥८८॥ 
सामने के ओर की वायु--रूक्षता, विवर्णता, स्तम्म करने- 
बाली, दाइ एवं पाक को नष्ट करती है। पसीना, मूर्र्छा और 
प्यास को दूर करती है। जो वायु सामने से झोंक में नहीं 
आती वह इससे विपरीत गुण करती है | ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतु 
में मनुष्य सुख से (जितना सहन हो सके) वायु का सेवन करे | 
निवात (झोंके की सामने की वायु से बचकर) का सदा सेवन 
करना आरोग्य एवं आयु को देता है | घूप का सेवन-पित्त, 
तृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूर्च्छा भ्रम, और रक्त को करता है । दाह 
और विबर्णता को उत्पन्न करता है| छाया-धूँप के विकारों 
को दूर करती है । आग का तापना-बायु, कफ, स्तम्म, शीत 
कम्पन को नष्ट करता है | आम एवं अभिष्यन्द को जीण 
करता है, रक्तपित्त को दूषित करता है । समय पर सेवन की 
हुई निद्रा-पुष्टि , बल, वर्ण, उत्साह, अग्नि की दीप्ति, अतन्द्रिता 
(जागरण) एवं धातुओं की समता को करती है ॥८४-८८॥ 
तज्रादित एवं नीचनखरोम्णा शुचिना शुक्‍्छवाससा 
लघष्णोषच्छत्नोपानस्केन दण्डपाणिना काछे द्वितमितम- 
धुरपूवाभिभाषिणा बन्घुभूतेन भूतानां गुरुवृद्धाउमतेन 
डुसद्दायेनानन्यमनसा खलूपचरितव्यं, तद्पि न रात्रौ, न 
* किस वकाइमत॒पभलोकरकपाजकारमेष्बसनानप - 
) न विषमेन्द्रकीडचतुष्पथश्वञ्नाणामुपरिष्टात्‌ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४८३ 

बचपन से ही नल और रौम कटवोकर, पवित्र, श्वेत, 
नि्मलवस्त्र धारण करनेवाला; ल्घु-इल्‍्की पगड़ीवाछा, छाता 
एबं जूता धारण करने का आदी, हाथ में दण्ड (सोटी) रखने- 
बाछा, समय पर हितकारी, थोड़ा एवं मधुर बोले । मिलने पर 
प्रथम कुशल मंगल पूछे | प्राणियों में बन्घुभाव (मेत्री माव) 
रखते हुये, शुरु एवं इद्ध पुरुषों से आज्ञा प्रात्त करके, उत्तम 
अच्छे सहायक के साथ, एकाग्रमन से चलना चाहिये। इतना 
होने पर भी रात्रि में बाहर नहीं जाये | केश, अस्थि, काँडे, 
पत्थर, तुष, राख, कूड़े का ढेर, कपाल (ठीकरे), अंगार अप- 
वित्रस्थान (वध्य भूमि आदि), स्नान एवं बलिभूमि पर से नहीं 
जाना चाहिये | विषमस्थान, यश्ञ के डिये गाड़े हुए यूप, चौराहे 
गड्ढे के ऊपर से नहीं जाना चाहिये ॥८६॥ 

न राजद्विष्टपरुषपैगुन्यान्वतानिबदेत्‌ , न देवत्राह्मणपि- 


तृपरिवादांग्; न नरेन्‍्द्रदृष्टोन्मत्तपतितक्ष॒ुद्रनीचानुपासीत | 
राजा के विरोधी, कठोर, छलवा|छे, कूठ वचन न बोले | 


देवता, ब्राह्मण, पितेर की निन्‍्दा न करे | राजा जिनसे द्वेष 
करता है, उनकी, उन्मत्त, पतित (स्वकीय धर्म से शर्ट) चुद्र 
(छूघु) नीच (एलेच्छ आदि) की सेवा न करे ॥€०॥ 

वृक्षुपवेत्श्रपातविषमवल्मीकदुष्टवा जिकुल्नरादधि रोह- 
णानि परिहरेत्‌ , पूर्णनदीसमुद्राविद्तिपल्वलश्वभ्रकूपाव- 
तरणानि, भिन्‍नशुन्यागारइ्मज्ञनविजनारण्यवासामप्रिसं- 
अ्रमव्याल्भुजज्ञकीटसेवाश्व , प्रामाघातकलह॒शस्स न्निपात- 
व्याठ्सरीसपश्टज्ञिस ज्षिकर्षाश्व ॥६१॥ 

बृक्ष, पर्वत प्रपात (सरना), विषम, वल्मीक, दुष्ट घोड़े, दुष्ट 
हाथी आदि पर न चढ़े | भरी हुई नदी, समुद्र, न जाने हुए. 
सरोवर, कुआँ, गड्ढे में न उतरे | दृठे अथवा खाली पड़े घंर 
में, श्मशान में, मनुष्यों से रहित; जंगछ में रहना न करे। 
अग्नि संभ्रम (आग का लगना), हिंसक पशु, साँप, कीट (बिच्छू 
आदि) के पास न जाये । ग्रामाघात (मह्ामारी या मारंक रोग 
जहाँ फैला हो) कलह (झगड़ा जहाँ चल रहा हो), शत् सन्नि- 
पात (युद्ध), हिंसकपशु, साँप (अजगर) गाय बैल आदि के पास 
न जाये। न्‍ 

वि० मन्तव्य--प्रपात-जिस पर से बहुत नीचे गिरता हे 
यथा ऊँची दीवार, नदी द्वारा कटी भूमि का तठ-ढांग | उपा- 
सीत-पास बेठना, रहना, साथ २ कार्य करना, मिलना जुलना, 
व्यहार करना | अग्निसम्भ्रम-ज्वालामुखी का गहर, जहाँ ज्वाला 
फूदी रो॥६ शा हर 

नाग्निगोगुरजाहणप्रेल्नादस्पत्यन्तरेण यायात्‌। न 
जवमनुयायात्‌ । वेवन्राक्षणचेत्यध्वजरोगिपतितपापका- 
रिण च छायां नाक्रमेत । नास्तं गच्छन्तमुद्यन्तं बा55दित्य॑_ 
बीक्षेत । गां घापयन्ती घयस्ती , पाल व 


श््द्छ 


कस्मेचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोत्पातेन्द्रधनषि | ल्‍ 


सुखेनोपधसेत्‌ | नापो भूमि वा पाणिपादेनाभिदन्यात्‌ ॥ 


आग, गो, गुरु, ब्राह्मण, प्रेंखा (दोला), दम्पती (पति- 
पत्नी)- इनके बीच में से न गुजरे | मुर्दे के पीछे अनुगमन 
न करे । देवता, गौ, ब्राह्मण, चैत्य, ध्वजा, रोगी, पतित और 


पाप करनेवाली छाया को न छांघे | छिपते हुए या उगते हुए 


सूर्य को न देखे | बछड़े को दूध पिछाती, या स्वयं पीती हुई 
अथवा दूसरे के अन्न को खाती हुईं गाय की चर्चा किसीसे न 
करे | उल्कापात (आकाश से अग्नि का गिरना) उत्पात, इन्द्र 
धनुष को न देखे | मुख से अग्नि में फूंक न मारे। पानी या 


भूमि में पैर से चोट न करे। 


वक्तव्य--उत्पात-दिव्य-भौम और आन्तरिक्ष भेद से तीन 


प्रकार के हैं | दिव्य उच्लात प्रतिमा-रोदन, गन्धर्व नगर दर्शन 
आदि | भौम-मूकम्प आदि | आन्तरिक्ष-तारापतन, रविपरिवेष 
आदि । गन्धवनगर का नाम चरक, स्त्यार्थप्रकाश एवं दर्शन 
में भी आता है ॥६२॥ 

न वेगान धारयेदू बातमूत्रपुरीपादीनाम्‌। न बहि- 
बंगान आरमनगरदेवतायतनश्मशानचतुष्पथस लिछाशयप- 
थिसन्निक्ष्टानुत्सजेन्न प्रकाश न वाय्वग्निस लिछसोमाकगो- 
गुरुप्रतिमुखम्‌ ॥९३॥ 

बायु, मूत्र और मछ आदि के उपस्थित वेगों को न रोके | 
मछ-मृत्र आदि बाह्य वेगों को ग्राम, नगर, मन्दिर, श्मशान, 
चौराहा, पानी के तालाब, रास्ता इनके पास न त्यागे। खुले 
मेंदान में (दिखाई दे) न त्याग करे। वायु, अग्नि, जल, 
चन्द्रमा, सय, गौ, गुरु की ओर मुख करके मल मृत्न न त्यागे ॥ 

न भूमि विडिखित्‌ , नासंबृतमुखः सदसि जुस्भोद्वार- 
कासरवासक्षवथूनुत्सजेत , न पर्य छ्लिकावष्टम्भपा उमसार- 
णानि गुरुस न्रिधौ कुर्यात्‌ ॥९१॥ 

भूमि को न कुरेदे | मुख को बिना ढाँपे समा में जम्माई, 
दकार, कास, रवास, छींक न करे | गुरु के पास में कुर्सी पर 
सहारा लगाकर, या पैर को फैलाकर न बैठे |६४॥ 

न 

न वीजयेत्‌ केशमुखनखबश्नगात्राणि, न गात्रनखव- 
क्त्रवादिज कुयात्‌ , न काप्ठछोष्टतणादीनभिदन्‍्याच्छिन्धा- 
ड्विन्याद्ा ॥६५॥ ः 

: ताल, कान, नासा-ल्लोत, आँख, दाँत इनके विवरों को 
न कुरेदे (इनमें अंगुडी न डालें) | केश, मुख, नख, वद्न॒ या 
शरीर को न कमपाये | शरीर, नख, मुख इनसे वाजे का काम 
न करे, काष्ठ, लो४, तिनके आदि पर चोट न करे, न इनको 
तोड़े और नइनके दुकड़े करे |६५॥ न श्र 


सुश्र॒तसंह्विता 


: 
[ म० ३५ 

न प्रतिवातातपं सेवेत, न भुक्तमान्नो5 
नोत्कटकाल्पकाष्टासनमध्यासीत, न प्रीवां विषम धारवेत्‌ 
न विषमकायः क्रियां भजेत भुझ्लीत वा, न प्रततमोक्तेत 
विशेषाज्ज्योतिभोस्करसूह्मच लश्रान्तानि, न भार॑ 
बह्देत्‌ , न स्वप्नजागरणशयनासनस्थानचड्क्रमणयानवाह- 
नप्रधावनल्द्वनप्डवनप्रतरणहस्यभाष्यव्यवायब्यायासादी- 
नुचितानप्यतिसेवेत ॥€६॥ 

सामने की वायु या धूप का सेवन न करे। खाते द्दी 
अग्नि को न सेके। बहुत ऊँचे (विषम), छोटे, कड़ी के आसन 
पर न बैठे | गन को ठेढ़ा न रक्खे । शरीर को टेढ़ा करके 
(छकाकर) कार्य न करे । और न भोजन करे | बल लगाकर 
या निरन्तर न देखे | विशेषतः ज्योतिः सूर्य, दूच्ठम, अस्थिर, 
श्रान्त रूपों को निरन्तर न देखे | शिर पर बोझ न उठाये |] 
नींद, जागना, लेटना, बैठना, खड़े रहना, घूमना, घोड़े आदि 
की सवारी, रथ आदि को सवारी, दौड़ना, कूदनो, लांधना, 
तैरना, हास्य, बोलना, मैथुन, व्यायाम आदि उचित कार्यों को 
भी अधिक मात्रा में सेवन न करे | 


वक्तव्य-' धृ्ठत; सेवेदक , जठरेण हुताशनम” ॥६६॥ 

उचिताद्ष्यह्ितात्‌ क्रमशो विरमेत्‌ , छितमनुचितम- 
प्यासेवेत क्रमशः, चेकान्ततः पादहीनात्‌ ॥&७॥ 

उचित भी (अम्यास किये-जिसकी आदत पढ़ी हुई है) 
परन्तु हानिकारक आद्वार विहार से क्रमशः-धीरे-घीरे अलग 
हो जाये हितकारी परन्तु अनुचित (अनम्यस्त-जिसकी आदत 
नहीं ) आह्यार विहार का क्रमशः सेवन करे। चत॒र्थोश या 
पोडशांश रूप के बिना सम्पूण रूप से आह्वार विद्वार का सेवन 
या त्याग न करे | 

वक्तव्य--अभ्यस्त वस्तु का चत॒र्थोश्य या षोडशांश छोड़ते 
हुए इसमें अनम्यस्त बस्तु का उतना ही चत॒र्याश या पोडशांश 
मिलता जाये | इस प्रकार बरते हुए सम्पूर्ण वस्व॒ त्याग ; 
सम्पूण अनम्यस्त वस्तु का ग्रहण करे | “अचितादहितादीमाए 
क्रमशो विरमेन्नरः | द्वितं क्रमेण सेवेत क्रमअआत्रोप दिश्यते ॥ 
प्रक्षोपापचये ताभ्यां क्रम: पादांशिको भवेत्‌ | एकान्‍्तर तंतः 
ओध्वे' दथन्तरं ज्यन्तरं तया |” चरक० खू० अ० ७।३६-३७॥| 
| का मत झयीत, न भिन्‍्नपात्रे भुझ्लीत, नविना 
) नाब्जलिपुटेनापः पिबेत्‌ , काछे दितमितस्तिग्धमः 
धुरप्रायमाहारं वेद्यप्रत्यवेक्षितमश्नीयात, प्रामगणगणिका 
पणिकञ्जुसत्रशठपतितभोजनानि परिहरेत्‌, शीषाप्य 
कि सवाल पाता अन्य 


| न्‍्यपि संभूय दत्तानि, (तान्यपि) 


नाप्रक्षाब्तिपाणिपादों झुबजीत, न सृत्नोब्नारपीडित/ 


आ० रेड ] 
सन्ध्ययोनोलुपाशितों नातीतकाछं हीनमतिमात्र (नोदूघृत- 
सह) चेति ॥€८॥ 

शिर को नीचा करके न सोये। टूटे हुए पात्र में भोजन न 
करे, पात्र के बिना (हाथ में लेकर) भोजन न करे। चूल्डू में 
लेकर पानी न पीये। समय पर द्वितकारी, थोड़ा, स्निग्घ, मधुरबहुल, 
वैद्यसे देखे हुए आद्वार को खाये । ग्राम-गण (गाँव मिलकर जो 
अस्न पकाते हैं), वेश्या, पणिक्‌ (बैश्यों से दूसरे जो सूद कार्य 
करते) हैं, शत्रु, सत्र (यज्ञ), शठ, पतित (नीच) के भोजन का न 
खाये। शेष मनुष्यों का भी रूप-रस गन्ध-स्पश-शब्द-मन से 
अनिच्छित भोजन को न खाये | दूसरे भी इच्छित रूप, रस, 
गत्ष, सर, शब्द, मनवाले, भोजन जो मिलाकर बनाये गये 
हों, उनको भी न खाये | इन्हीं गुणों का भोजन मक्खी, बाल 
से युक्त होने पर न खाये। हाथ पैर बिना घोये मोजन न करे । 
मूत्र और मल के वेग से पीढ़ित होने पर भोजन न करे। सन्ध्या- 
काल में भोजन न ऊरे । किसीकी दया से मिला (आश्रित 
बनकर) भोजन न करे | समय बीतने पर भोजन न करे, मात्रा 
से कम या मात्रा में अधिक भोजन न करे। (स्नेहवाली जिस 
बस्तु से स्नेह निकाल लिया गया हो उसको न खाये)। 

वि० भन्‍्तव्य- ग्राममोजन-जिसमें गाँव भर का साझ्ा 
हो, गण भोजन-समुदाय-बहुतों का साझा भोजन, डल्लन के 
कथनानुसार रथकार एवं चारण जातिबालों का मोजन | पणिक 
भोजन-द्दोटल बासा, तन्दूर आदि से खरीदा गया। न अनुपा- 
श्रित:-आसनरद्वितः न भुज्ञीत-अर्थात्‌ आसन पर बेठकर 
खाना चाहिये | सम्मूय दत्तानि-मिल्त्वा यावत्‌ दत्तानि भोज- 
नानि परिहरेत्‌ , सम्भ्रमदत्तानि-(पाठान्तर है)-सर्वाणि च त्वस्या 
दत्तानि परिहरेत्‌-(डल्लन) अर्थात्‌-अनेकों जनों द्वारा मिलकर 
दिये गये अथवा घबराहट--उद्वेग के साथ दिये गये, भोजनों 
का परित्याग करे । ऐसे भोजन सन्दिग्ध द्वोते हैं, अनिष्ट के 
डिये या उपह्यास के ढिये हो सकते हैं ॥६८॥ 

न भुञ्ञीतोद्धृतस्नेहं नष्ट प्युषितं पयः । 

न नकत॑ दधि भुझ्लीत न चाप्यघृतशकरम्‌ ॥९6॥ 

नामुदूगयुष॑ नाक्षौद्रं नोष्णं नासछकेविना । 

अन्यथा जनयेत्‌ कुष्ठविसपादीन्‌ गदान्‌ बहून्‌ ॥ 

नात्मानमुदके पहयेन्न नग्नः प्रविशेष्जलम ||१००॥ 

जिस दूध में से स्नेह (चिकनाई) निकाछ लिया हो, जो 
दूध फट गया हो, या जो बासी हो, उस दूध को न पीये। रात्रि 
में दही न खाये | घी और शकरा के बिना, मूँग के यूष के 
बिना, मधु के बिना, उष्णवस्तु (सॉंठ आदि) के बिना, आँबडों 


के बिना रात्रि में दही न खाये । अन्यथा दही कुष्ठ, बीसप | 


आदि बहुत से रोगों को उत्तन्न करता दै। अपनी परछांई जल 
में न देखे, और नंगा होकर ज में न घुसे ॥१००॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


झतमगद्यातिसेवाप्रतिभूत्वसाक्षित्वसमाह नगोष्ठीवादि- 
त्राणि न सेवेत, सर छत्नोपानहों कनकमतीतवासांसि 
न चान्यधुतानि धारयेत्‌ , ब्राह्मणमर्नि गां च नोच्छिष्टः 


क्‍ ॥१०१॥ 
जुआ, मद्य का अतिसेवन, प्रतिभू (जमानती), साक्षी होना, 


समाह्ान (अप्रासंगिक बोलना), गपशप करना, गाना-बजाना 
न करे । माला, छाता, जूता, स्वर्ण, पुराने-जीणण बस््र, या दूसरों 
से धारण किये-इनको न धारण करे | जूठी अवस्था में ब्राह्मण 
गाय या अग्नि का स्वश न करे | 

वि० मम्तव्य- समाह्यान-किसीके बुछाने पर जुआ खेलना, 
अथवा प्राणियों-गो आदि या पत्नी, भगिनी आदि को दाव 
पर लगाकर जूआ खेलना । गोष्ठी बादिच्न--सभा में या समा- 
सद्‌ की भाँति सभा में सम्मिलित - होकर मृदंग आदि बाजे 
बजाना ॥१०१॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यर्मिन यस्मिन्नृतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌। 

तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥१०२॥ 

वर्षासु न पिबेत्तोयं पिबेच्छरदि सात्रया। 

बषोसु चतुरो मासान्‌ मात्रावदुदक पिबेत्‌ ॥१०३॥ 

उष्ण हमे वसन्ते च काम॑ प्रीष्मे तु शीतल । 

हेमन्ते च वसन्‍्ते च सीध्वरिष्टो पिवेन्नरः ॥१०४॥ 

श्तशीतं पयो प्रीष्मे प्राबटकाछे रसं पिबेत्‌। 

यूष॑ वर्षेति, तस्यास्ते प्रपिबेच्छीत् जल्म्‌ ॥१०५॥ 

स्वस्थ एवमतोउ्यस्तु दोषाहारगतानुगः। 

स्नेह सेन्धवचू्णन पिप्पडीभिश्न संयुतम्‌ ॥१०६॥ 

पिबदग्निविवृद्धय थं न च वेगान्‌ विधारयेतू। 

क॒ह्दा भी है--जिस जिस ऋतु में मनुष्यों के जो-जो दोष 
कुपित होते हैं, उन-उन ऋतुओं में वे-वे रस जाननेवाछा बेय 
देवे | वर्षा ऋतु में पानी न पीये (बहुत थोड़ा पीये)। शरतखऋतु 
में मात्रा से (थोड़े परिमाण में) पीये। वर्षा के चारों मारों 
(आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आरश्विन) में मात्रा से पानी पीये। 
शीत और वसन्त कऋतु में गरम पानी, इच्छानुसार--उष्ण 
अथबा शीत, ग्रीष्म में शीतछ जछ पीये। ओऔष्म ऋतु में गरम 
करके ठण्डा दूध पीये, प्राइटकाल में मांस रस पीये | वर्षा में मूँग 
आदि का यूष पीये । वर्षा के अन्त में शीतल जल पीये, स्वस्थ 
मनुष्य इस प्रकार करे। रोगी मनुष्य दोष और आदर के 
अनुसार पीये । अग्नि को बढ़ाने के लिए स्नेह को सैन्धवचूण 
और पिप्पली के साथ मिलाकर खाये । ( इसी से षटपुछूघृत हम 
देते हैं) । उपस्थित वेगों को न रोके ॥|१०२-१०६॥ 

अग्निदी प्तिकरं नुणां रोगाण| शमनं प्रति ॥१०७॥ 


प्राइटशरदसस्तेषु सम्यक स्नेह्दिमाचरेत्‌॥ 


कफे प्रच्छवेनं पित्त बिरेको इलियेज ५ श्ग्यक ध | 


है: ०] 
शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायामों दोषनाशनः । 
भुक्त विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न श्रदुष्यत्ति ॥१०6॥ 
मनुष्यों में रोगों को शान्त करने के लिये अग्नि को 
करना चाहिये | प्राइट , शरद्‌ और वसुन्त में भछी प्रकार 
स्नेह आदि का सेवन करे। कफ में वमन, पित्त में विरेचन, 
वायु में बस्ति, उत्तम है। तीनों दोषों में व्यायाम का सदा 
करना दोषनाशक है | खाया हुआ विरोधि भोजन भी व्यायाम 
के कारण दूषित नहीं होता, दोष नहीं करता ॥१०७-१०६॥ 
उत्सगेमेथुनाहारञओघने स्वात्तु तन्‍्मनाः । 
नेच्छेद्ोषचयात्‌ प्राज्ञ: पीडां वा कायमानसीम्‌ ॥११०॥ 
अतिज्नौसंप्रयोगाञ्न रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
शूछकासज्यर श्वासकाश्यपाण्ड्वामयक्षयाः ॥१११॥ 
अतिव्यवायाज्ञायन्ते रोगाश्व क्षपकादयः | 
आयुष्मन्तों मन्दजरा वपुवेर्णबल्लान्विताः ॥११२॥ 
स्थिरोपचितमांसाश्र भवन्ति स्त्रीषु संयताः | 
त्रिभिखिभिरहोभिवां समीयात्‌ प्रमदां नरः ॥११३॥ 
सर्वेष्युतुषु, घर्मषु पक्षात्‌ पक्षाद्‌ त्जेदू बुधः। 
रजस्वछामकामा च मल्नामगश्रियां तथा ॥११७॥ 
बर्णेबद्धां बयोबृद्धां तथा व्याधिप्रपीडितामू | 
होनाज्ञीं गमिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमन्विताम्‌ ॥११५॥ 
सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा भ्रत्नजितामपि | 
सन्ध्यापवेस्व॒गम्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः॥११६॥ 

* गोसग चाधरात्रे च तथा मध्यन्दिनेषु च | 
छ्जञासमादद्दे देशे विवृतेथ्जुद्ध एव च ॥११७॥ 
छुधितो व्याधितश्रेव छुब्धचित्तश्व॒ मानव: | 
बातविण्मूजवेगी च पिपासुरतिदुबछूः ॥११८॥ 
तियंग्योनावयोनौ च प्राप्तमुक्रवधारणम्‌ | 
इुष्टयोनो विसर्ग तु बडवानपि वर्जयेत ॥११6॥ 
रेवसग्रातिमात्र तु मूधावरणमेव च |. 
स्थिताबुत्तानश्यने विशेषेणेव गहितम्‌ ॥१२०॥ 
क्रोडायाम पि मेधावी हितार्थी परिवजयेत्‌ । 
रजस्वडां प्राप्तवतो नरस्यानियतात्मनः ॥१२ १॥ 
दृष्टधायुस्तेजसां द्वानिरधर्मश्च ततो भवेत्‌ | 

.. छिल्विनीं गुरुपत्नीं च॒ सगोत्रामथ पवेसु ॥१२२॥ 
+ः रन सन्ध्ययोश्वापि गच्छुतो जीवितक्षय: | 
._ गरभिष्या गर्भपीडा स्थाद्‌ व्याधितायां बछक्षयः॥१२३ ॥ 
 “हीनाज्नीं मडिसां दवष्यां काम वन्ध्यामसंवृते 
... देशेइद्वे दि 'च॒ झुक्रस्य मनसम्र क्षयों भवेत्‌ ॥१२४॥ 
के झुब्धांचत्तथ्व मध्याहे टुपितो3बल | 
स्थितश्न हानि शुकस्य 2 कोप॑ च विन्द्ति ॥१२४॥ 


अतिप्रसक्लादू का तर; सुक्रक्षयावह्‌: | 
ध्र्याधितस्य रुजा 'प्डोहि बलुमूंच्छा 


“हि सलुमू्च्छा च जायते ॥१२६॥ 


सुश्॒तसंह्िता 


ग़भ को हानि होती है, रुग्णा के साथ मैथुन करने पर 
क्षय होता है | दीन अंगोंवाली, सलिन, शब्ुबनी, न 
वन्ध्या या खुढे स्थान पुर अयवा मल्निस्थान पर मेझुन् है. 


जा 
के प [सर 
प्रत्यूषस्यधरात्र च वातपित्त प्रकुप्यतः | 
तियग्योनावयोनौ च दुष्टयोनौ तथेव च- ॥१२ज॥ 
उपदृशस्तथा वायोः कोपः शुक्रस्य च क्षय: । 
उच्चारिते मृत्रिते च रेतसश्य विधारणे ॥ श्य्द॥ 


उत्ताने च भवेच्छीघ्रं शुक्राउमयौस्तु संभव: | ह 


सब परिहरेत्तस्मादेतल्लोकद्येडद्वितम्‌ ॥ १२९॥ 

शुक्र चोपस्थितं मोहाज्न सन्‍्धाये' कथंचन। 

मल्मूत्र के त्याग, मेधुन, आह्वार एवं शरीर के शोघन में 
मनुष्य दत्तचित्त बनकर रहे | बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोष के संचय 
से शारीरिक या मानसिक पीड़ा को न चाहे। ( इसलिये इन 
कार्यों में मन छगाये )। जितेन्द्रिय बनकर अतिज्नी सेवन से 
अपने को बचाये । अतिख्री सेवन से शूल, कास, ज्वर, रवास, 


कशता, पाण्डुरोग, क्ष्य, आक्षेप आदि रोग होते हैं | छ्ियों में ! 


संयमी पुरुष दीर्घायु, देर में बुड्ढे होनेवाड़े, शरीर-बलन्वर् पे 
युक्त, क्रठिन स्थिर मांसवाले होते हैं। सब ऋतुओं में तीन- 


तीन दिन के अन्तर से स्त्री सेवन करे, परन्तु औष्म श्र में 


पन्‍्द्रहन दिन के अन्तर से बुद्धिमान्‌ ञरी सेवन करे | 

मैथुन में अयोग्य स्नी--रजस्वला, मैथुन की अनिच्छावाढी, 
मैली, अप्रिय, अपने वर्ण से ऊँचे वर्ण की, आयु में बड़ी, रोग 
से पीड़ित, ह्वीन अंगवाली, गर्भवती, द्वेष रखनेवाली, योनि 
रोग से पीड़ित, सम|न गोत्रवाली, गुरु की पत्नी, संन्यातिनी 
ञ््री से सहवास न करे | सन्ध्याकाल में, पर्व समय में (सूर्य पहृण 
आदि के समय), सास, लड़की आदि मैथुन के अयोग्य.स्नी से 
पुरुष मेथुन न करे | गायों के छुटने के समय ( प्रातःकाल में) 
आधी रात में, मध्याह् में, जिस स्थान पर लजा अनुभव हो, 
खुले मेदान में, अशुद्धस्थान पर सहवास न करे | भूख छगी 
होने पर, रोगी होने पर, विज्लुब्धमन की अंबस्था में बुध 


मैथुन न करे | वायु-मल-मूत्र का वेग उपस्थित होने पर, प्यात 


लगी होने पर, अतिनिर्ल्ता में, तियंग. योनि (बकरी आदि में) 
अयोनि में (मुख आदि में) शुक्र के क्षरण में उपस्थित वेग को) 
वूषित योनि में शुक्र के त्याग को बल्वान्‌ पुरुष भी छोड़ देवे | 
झुक का अतिशय त्याग, झिश्न के अग्रभाग का ढकना, थे 

होकर या चित लेटकर शुक्र का त्याग करना बहुत निर्दित 

है । बुद्धिमान्‌ एवं दित चाहनेवाला मनुष्य कीड़ा मेँ शा 
का त्यान न करे | असंयमी मनुष्य के रजस्वला चली के शी ता 
मेथुन करने पर दृष्टि, आयु और तेज की द्वानि एवं अधर्म हे 
है | संन्यासिनी, गुरुपत्नी या समान गोत्रवाली स्त्री के हर हे 
अथवा पव में, बृद्धा के साथ या सबन्ध्याकाल में मैथुन कर 5, 


| जीबन का नाश होता है| गर्भवती के साथ मैथुन 


हे बढ की 
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करने क्‍ 


झ० २५ ] 
शुक्र और मन का क्षय (गलानि) द्वोता है| खड़े होकर मेथुन करने 
पर शुक्र की द्वानि और वायु का कोप होता है । अतिमेथुन से 
शोष, शुक्र क्षय होता दै। रोगी पुरुष के मैथुन करने पर प्लीहा 
रोग, मृत्यु या मूर््छा होती हे । प्रातःकाल में या आधीरात 
में मैथुन करने पर ( क्रमशः ) बात, पित्त कुपित होते हैं | तिय॑- 
ग्योनि ( बकरी आदि ) में या अयोनि में, दूषित योनि में 
मैथुन करने से उपदंश, वायु का कोप और शुक्र का क्षय होता 
है| मल-मूत्र के या शुक्र के उपस्थित वेग को धारण करने से 
तथा चित लेटकर ( अधः स्थितः पुमानुत्तानः तदुपरिस्थिता 
नारी-अनुत्ताना ), मैथुन करने से शुक्राश्मरी शीघ्र उत्पन्न-हो 
जाती है | इसलिये इन सब उपरोक्त बातों से बचे, ये दोनों 
छोकों ( इदछोक, परछोक ) में गर्दित हैं | उपस्थित शुक्र को 
. कभी भी अज्ञान के कारण रोकना नहीं चाहिये | ( शुक्रवेग- 
निरोधः षाण्क्यकराणाम--चरक ) | 
बि० मन्तव्य--मूर्धावरणमेव च-- शिश्न के मूधमणि पर 
आवरण चढ़ाना--जैसे फ्रेंच लेदर आदि का उपयोग सन्तति 
निरोधा्थ किया जाता है, सुना है कि इससे नर-नारी दोनों 
को हानि पहुँचती दे | यथा दाक्षिणात्याः कृतकमर्णि कारयन्ति 
इति जज्जराचार्यः-अर्थात्‌ बनावटी शिश्न का प्रयोग न करे। 
वात्स्यायन काम सूत्र अधिकरण ७ अ» २ में '“अपद्रब्या! नाम 
से इसका उल्लेख है । बलवान अपि वर्जयेत्‌- अत्यन्त मेथुन 
सामर्थ्य होने पर भी ऐसा न करे । अकामा--अकामा के साथ 
संसर्ग करना “बल्स्कार! कहलाता है, जो दण्डविधान में 
अपराध माना गया है । क्रीडायां अपि........परिबर्जयेत्‌-अर्थात्‌ 
केबल क्रीड़ा के लिये--खेल २ में मैथुन करना उचित नहीं, 
यथा कुछ नर-नारियां परस्पर मित्र बनकर इस कर्म को करने 
में संकोच नहीं करते, आयुर्वेद-स्वास्थ्य शास्त्र हैं । वह केवल 
उत्तम सन्तान के लिये ही मैथुन का उपदेश करता है, यथा- 
. सन्तोडपि आहुः अपस्याथ दम्पत्यो: संगतं रह: | 
दुरपत्य॑ कुलाज्ञारो जात॑ गोत्रे महत्यपि ॥ 
अ> ह्ृ० शा० अ० १ 
अतएब बन्ध्या के साथ मी संस का निषेष किया 
गया है ॥१२६॥ 


बयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीरां कुछान्विताम ॥१३०॥ 
भिकामा तु हृष्टो हृष्टामलइ्ताम । 
सेवेत-प्रमदां युक्‍त्या वाजीकरणबुंहितः ॥१३१॥ 
भक्ष्याः सशकराः क्षीर॑ ससितं रस एबं च | 
स्नान सब्यजन स्वप्नो व्यवायान्ते हितानि तु ॥१३२॥ 
बय, रूप, गुण से युक्त, समान स्वभाववाली, उत्तम कुल- 
उक्ता, चाहवाली, कामेच्छावाली ( बृषस्यन्ती-सकामाम्र्‌ इति 
डैल्लन ), प्रसन्न, अलंकृत ( शइंगार की हुई ), र्ली के साथ, 
धियों से पुष्ट प्रसन्न मन मनुष्य युक्ति के स।य 


चिकित्सास्थानम्‌ 


पद 
सहवास करे | मैथुन के पीछे, शकंरा मिश्रित भक्तय ( खाद्य ), 
शकरा ( मिश्री ) मिला दूघ, मांसरस, स्नान, पंखे की वायु, 
सोना उत्तम है ॥१३०-१३२॥ 

वक्तव्य--स्नानं सशकरें क्षीरं रसो मक््याश्र गौड़िकाः | 
व्यजनं स्वप्नसेवा च व्यवायान्ते हितानि तु ॥ रात्रि में स्नान 
कठिन है, फिर भी प्रातःस्नान विधेय है| मैथुन के तुरन्त पीछे 
स्नान ठीक नहीं। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर ( साधारणतः 
दो या तीन घण्टे के पीछे ) स्नान करना चाहिये | 

बि० म०--सव्यजन स्नानं, पंखा करके मैथुन जन्य श्रम 
दूर हो जाने पर स्नान करने से कोई हानि नहीं, अपितु छाम 
होता है। स्नान॑ सशकरें क्षीरं भक्ष्यं ऐल्लवर्सस्कृमम्‌। बातों 
मांसरसः स्वप्नो सुरतान्ते हिता अमी || भा० प्र० पू० खं० 
प्रकरण ४। स्नानानुलेपनहिमानिल्खण्डखाद्यशीताम्बुदुग्धरस- 
यूषसुराप्रसन्नाः | सेवेत चानुशयनं विरतौ रतस्य तस्येबंमाशु 
वपुषः पुनरेति धाम ॥ वास्मद्ट ॥१३०-१३२॥ 

मुखमात्रं समासेन सद्बृत्तस्येतदीरितम्‌ । 

आरोग्यमायुरथों वा नासद्धिः प्राप्यते नृभिः ॥१३३॥ 

यह सदूद्धत्त केवल प्रधानरूप में दिग्दशन रूप से कहा 
है | अनाचारवाले मनुष्य आरोग्य आयु और धन प्राप्त नहीं 
कर सकते ॥१३३॥ 

इति सुभ्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थानेइनागताबाघ- 

चिकित्सितं नाम चतुविशोष्ष्यायः ॥२४॥ 


पञ्नविशतितमोध्यायः 


अथातो सिश्रकचिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे मिश्रक चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

पाल्यामयास्तु विद्नाव्या इत्युक्त॑ प्राइनिबोध तान्‌। 

परिपोटस्तथोत्पात उन्मन्थों दुःखवधनः ॥३॥ 

पद्चमः परिलेही च कर्णपाल्यां गदाः स्प्ताः | 

विस्तावण के योग्य पाली के जो रोग हैं, उनको मुझसे 
सुनो । परिपोट, उत्पात, उन्मन्‍य, दुःखवधन और परिलेही ये 
पाँच कर्णपाली के रोग कहे हैं ॥३॥ 

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसाउभिप्रव्धिते ॥४॥ 

कर्णशोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ । 

कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स बातात्‌ परिपोटकः ॥५॥ 

गुवोभरणसंयोगात्ताडनाइषेणाद्पि 

- शोफः पालया भवेच्छयाबों दाहपाकरुगन्वितः॥६॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः। 


>> 
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हर 
ग्रहीत्वा सकफ॑ कुयोच्छोफ॑ तद्॒णवेदनम | 
उन्मन्थकः सकण्डूकों विकारः कफवातजः ॥८॥ 
वधेमाने यदा कण कण्डूदाहरुगन्वितः। 
ज्ञोफो भवति पाकश्न त्वक्श्थोडसौ दुःखवर्धेनः ॥९॥ 
कफासक्कृसयः कु! सर्पपाभा विकारिणीः । 
स्नाविणीः पिडकाः पाल्यां कण्डूदाहरुगन्विताः ॥१०॥ 
कफासक्क्ृमिसंभूतः स विसपपैन्नितस्ततः | 
छिह्मात्‌ सञष्कुलीं पाली परिलेहवीति स स्छ्ृतः ॥११॥ 
पाल्यामया ह्ामी घोरा नरस्याप्रतिकारिणः । 
मिथ्याहारविहारस्य पालों हिंस्युरुपेक्षिताः ॥१२॥ 
परिषोट सुकुमारता के कारण बहुत समय से छोड़े हुए 
कान का सहसा छेदन करने से पाली में वेदना युक्त जो कर्ण- 
शोफ होता है, उसको परिपोट कहते हैं । यह परिपोटक वायु 
के कारण कृष्ण-अरुण वर्ण तथा स्तब्ध ( कड़ा ) होता है। 
भारी आमूषणों के पहनने से, थप्पड़ आदि छगाने से या 
कुश्ती आदि में रगड़ पड़ने से पाली में जो शोफ-शयाव वर्ण, 
दाह, पाक, वेदना एवं सुर्खावाला होता है, उसे उत्पात कहते 
हैं, यह रोग रक्त और पित्त से होता है। जबरदस्ती कान को 
बेधते हुए पाछो में वायु प्रकुपित होती है । यह वायु कफ के 
साथ मिलकर कफ के वर्ण ( श्वेत ) एबं वेदना से युक्त शोफ 
को उतन्न करती दै। इस रोग को उन्मन्थक कहते हैं, इधमें 
कण्ड्‌ रहती है, यह रोग कफवातजन्य है। कान को बेघते 
समय कण्ड्‌ दाह और सुर्खावाला शोफ एवं पाक, त्वचा में हो 
जाता है, उसे दुःखवधन कहते हैं-। कफ-रक्त और कृमि विकार 
करनेवाली, एवं स्राव युक्त, सरसों जैसी पिड़काओं को पाछी 
में उलनन्‍्न कर देते हैं । इसमें कण्डु, दाह और वेदना द्वोती 
है। कफ रक्त और कृमि से उत्नन्न यह पिड़का इधर-उधर 
फेछते हुए शष्कुली और पाढी को चट कर जाती है, इसे परि 
लेही कहते हैं । चिकित्सा न करनेवाले एवं मिथ्या आहार- 
विद्यारवाले पुरुष में पाली के ये भयानक रोग उपेक्षा करने पर 
पाली को नष्ट कर देते हैं । 
बि० मन्तब्य--बालक को सुकुमार समझकर छठे अथवा 
सातवें मास में कर्णवेघ नहीं किया जाता और १-२-३-४ ५ वर्ष 
का होने पर किया जाता है तो परिपोट्क हो जाता या हो 
रुकता है ॥४-१२॥ 
तस्मादाशु भिषक, तेषु स्नेहादिक्रममाचरेत्‌। 
तथा<भ्यज्नपरीषेकप्रदेह्दास्‌ ग्विमोक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
साप्मान्यतो विशेषाच्च वच्ष्याम्यभ्यव्जनं प्रति। 
*  खरमब्जरियष्टयाहसंन्धवामरदारुमिः ॥१४॥ 
सुपिष्टः साम्रगन्धेश्य मूलकावल्गुजेः फलेः । 
पाचयेत्‌ ॥१५॥ 
सक्षोराण्यथ तेः पारी प्रदिद्यात्‌ परिपोटके। 
सज्िष्ठातिड्यष्टथाहसारिबोत्यडपदुमके: ॥ १६॥ 


सुश्न॒तसंहिता 


हा 


सरोधेः सकदस्वेश्च बलाजम्ब्वाम्रपल्नवैः। के 
सिद्ध धान्याम्लसंयुक्त तैल्सुत्पातनाशनम्‌_ ॥१७॥ 
ताल्पत्यश्वगन्धाकेबाकुची फल्सेन्धवै: । 
तैलं कुछीरगोधाभ्यां वसया सह पाचितम ॥१८॥ 
सरलालाहनलीभ्यां च हितमुत्मन्थनाशनम्‌ | 
तथा5३मन्‍्तकजम्व्बा मपत्रक्वाथेन सेचनम्‌ ॥१६॥ 
प्रपोण्डरीकमधुकमब्ििष्ला रजनीहये: । 
चू्रुद्वतनेः पाढीं तैलाक्तामवचूर्णयेत्‌ ॥२०॥ 
- छाक्षाविडड्ञकल्केन तैलं पकत्वा5बचारयेत्‌। 
स्विज्नां गोमयपिण्डेन प्रदिद्यात्‌ परिलेहिके ॥२१॥ 
पिष्टेविंडंगैरथवा त्रिवृर्छथामाकसंयुतैः । 
करझेडुदिबीजैवा कुटजारग्वधायुतैः ॥२२॥ 
सर्वेबा साप॑ तैलं सिद्धं मरिचसंयुतम्‌। 
सनिम्बपत्रेरभ्यंगे मधूरिछष्टान्वितं हितम॥२३॥ 
पाछोषु व्याधियुक्तासु तन्वीपु कठिनासु च। 
पुष्टथर्थ मार्दबार्थ' च कुर्यादभ्यवजनं त्विदम्‌ ॥२७॥ 
लोपाकानूपमज्जानं वसां तैल॑ नव॑ घृतम्‌ | 
पचेद्रजगुणं क्षीरमाबाप्य मधुरं गणम्‌॥२५॥ 
अपामार्गाश्वगन्धे च तथा छाक्षारसं शुभरू। 
तत्सिद्धं परिपूतं च स्वनुगुप्त निधापयेत्‌ ॥२६॥ 
तेनाभ्यव्ब्यात्‌ सदा पा्ीं सुस्विन्नामतिमर्दिताम | 
एतेन पालयो वध्धेन्ते नीरुजो निरुपद्रवाः ॥२७॥ 
सद्बयः पुष्टाः समाः स्निग्धा जायन्ते भूषणक्षमाः। 
इसलिये बेद्य इनमें शीघ्र ही स्नेह्ददि उपचार बरते। एवं 
अम्यज्ज, परिषेक, प्रदेद, रक्त मोक्षण करे | यह सामान्य रूप 
में कहा, अब प्रत्येक के लिये विशेष रूप में प्रत्येक रोग के 
लिये अभ्यंग आदि कहते हैं। चिरचिटा, मुलैहठी, सेंघव, देव- 
दारु, अज्वगन्धा, मूली और बावची के फल, इनसे दूध के 
साथ घी, लैठ, वसा, मज्जा और मोम को पकाये | इसका 
परिषोटक में पाली पर लेप करे । मंजीठ, तिल, मुलैहठी 
सारिबा, कमल, पद्माख, छोध, कदम्ब, बला, जाधन 
आम के पत्ते, इनसे कांजी के साथ सिद्ध किया तैल, उल्लातिः 
नाशक है । मुसली, अश्वगन्धा, आक, बावची, गैनफल, टेप) 
सरल, कडिहारी, इनसे तैल को, केंकड़ा और गोह इनकी व 
के साथ सिद्ध करे | यह तैल उन्मन्थ नाशक है।,अश्मत्तर 
जामुन, आम इनके पत्तों के क्वाथ से परिषेचन करना 
है। छाख और बिडक्ञ के कल्क से तैल को पकाकर 
को स्निग्ध करके, प्रपौण्डरीक, मुलैइठी, मजीठ, के 
दारूहलदी इनके चूर्ण को पाली पर बुरक देवे। करे 
लेहिक में गोमयपिष्ड ( गीछा गोबर ) से स्व ), 
वायबिडज्ञ॒ अथवा निशोथ, श्यामा ( काडी निया 


। 


हं० २५ ] का 
करडज, द्िंगोट के बीज, कूडा और अमलतास इनको 

में पीसकर लेप करे | या इन द्रव्यों से मरिच, नीम के 
क्तों के ाथ' गोमृत्र में सरसों का तेल सिद्ध करके बरते। 
अंग के डिये इस तेल में मोम मिलाये | रोगग्रस्त, छोटी 
या कठिन पालियों में पुष्टि एवं कोमलता के लिये निम्न तैल 
पं अम्यंग करे | छोमड़ी, भैंस आदि आनूप प्राणियों की मजा, 
बा, तैल, बूतनधृत (मक्खन) इनको दस गुणे दूध में मिलाकर, 
क्ाकोल्यादिमधुरगण का और चिरचिटा, अश्वगन्धा काभी 
प्रक्षेप देकर, लाक्षारस मिलाकर सिद्ध करे। सिद्ध हो जाने 
पर छानकर सुरक्षित स्थान पर रख देवे। भरी प्रकार स्वेद्‌ 
करके अतिशय मर्दन को हुई पाली पर इससे अभ्यंग करे। 
छः तेल से पाल्यां बिना पीड़ा एवं उपद्रव के बढ़ती हैं। 


: क्लोमढ, पुष्ट, समान, स्निग्ध एवं आभूषणों को सहने योग्य हो 


जाती हैं | 
बि० मन्तव्य--किसी किसो बालक की क्णपाली तन्बी- 
बहुत छोटी एवं कठोर होती दे । इस दशा में उसे बड़ी एवं 
कोमल करने का उपाय किया जाता है, तदर्थ द्वी छोपाकादि 
स्नेह का अभ्यज्ञ करने का विधान है ॥१३-२७॥ 
नीछीदलं भ्रज्लरजो5जुनत्वक्‌ 
पिण्डीतक॑ कष्णमयोरजश्च । 
बीजोदूभवं साहचर॑ं च पुष्पं 
पथ्याक्षधात्रीस हित॑ विचूण्य ॥र८॥ 
एकोक्ृतं सवेमिदं प्रमाय पड्लेन तुल्यं नलिनीभवेन । 
संयोज्य पक्ष कछशे निधाय छौद्दे घटे सद्मनि सापिधाने | 
अनेन तैल विपचेद्विमिश्रं रसेन भ्रुज्ञत्रिफलाभवेन | 
आसन्मपाके च परीक्षणाथ पत्र बछाकाभवमाक्षिपेच्च ॥ 
भवेद्यदा तद्‌:अमराज्जनीलं 
तदा बिपक्व विनिधाय पात्र । 
कऋष्णायसे मासमवस्थितं तद- 
भ्यज्ञयोगात्‌ पलितानि हन्यात्‌ ॥३१॥ 
नीछ के पत्र, भांगरा, अर्जुन की छाछ, काले फूल का 
मैनफ़ल, छोह का चूरा, बीजक ( असन ) और क्षिण्टी के फूल, 
दे, बहेड़ा और आंवछा इन सबका चू् करके, इनको 
कर, नलिनी का कीचड़ समान मात्रा में लेकर, उसके 
अथ भयकर ढक्कनदार छोहे के घड़े में पन्‍्द्रह दिन सुरक्षित रख 
| पन्द्रह दिन के पीछे इसमें त्रिफला और भांगरे के क्वाथ 
स्व॒रस ( क्रमशः ) मिलाकर तैल सिद्ध करे | जब तैछ 
कि होने के छगभग आ जाये तब इस तैल की परीक्षा के 
इसमें ब॒लाका (बगल) पक्षी का श्वेत पंख गिराये | जब 


.. पंख भ्रमर के अंगों के समान नीछा (काछा) हो जाये, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


घट 
तब पका हुआ जाने | इसको छोद्दे के पात्र में एक मद्दीने तक 
रखे | इस तैल के लगाने से पलितरोग नष्ट होता है ॥२८-३१॥ 
सेरीयजम्ब्बजुनकाइमरीजं पुष्पं तिलान्माकेबचुतबीजे। 
पुननैवे क्द॑मकण्टकार्यों कासीसपिण्डीतकबोजसारम्‌॥ 
फलत्रयं छोहरजो5ञजनं च 
यथ्टथाहयं नोरजसारिवे च। 
पिट्टवाउथ सब सह्द मोदयन्त्या 
साराम्भसा बीजकसंभवेन ॥३३॥ 
साराम्भसः सप्तमिरेव पश्चात्‌ 
प्रस्थेः समाछोड्य दग्माहगुप्तम्‌ | 
लौद्दे सुपात्रे विनिधाय तैल- 
सक्षोद्‌भवं तच्च पचेत्‌ प्रयत्नात्‌ ॥३४॥ 
पकव॑ च छौहेउभिनवे निधाय 
नस्‍य॑ विदृध्यात्‌ परिशुद्धकायः | 
अभ्यड्डयोगैश्व नियुज्यमान 
भुझ्लीत माषान्‌ कृशरामथो वा ॥३५॥ 
मासोपरिशष्टाद्धनकुख्िताग्राः 
केशा भवन्ति भ्रमराब्जनाभाः | 
केशास्तथा5न्ये खछतौ भवेयु- 
जरा न चैन सहसाभ्युपैति ॥३६॥ 
बल पर॑ संभवतीन्द्रियाणां भवेच्च वक्‍त्र॑ बलिभिरविमुक्तम । 
नाकामिनेडनर्थिनि नाकृताय नेवारये तैछमिदं प्रदेयम ॥ 
सैरीय (कांटासरैया), जामुन, अज्जुन और गम्मारी के फूछ, 
तिल, भांगरा, आम की गुठली, पुननंवा, छाल पुननवा, कीचड़, 
कटेरी, कासीस, मैनफल, विजयसार, त्रिफला, लोहचूण, रसांजन या 
(ल्लोतोंजन), मुलेहठी, नीछोसछ, सारिवा, मल्लिका, इन सबको 
असन वृक्ष की लकड़ी के क्व।यथ के साथ पीसकर इनको सात 
प्रस्थ असन के क्वाथ में घोलकर्‌ दस दिन सुरक्षित रख देवे | 
फिर छोद्दे के पात्र में बहेड़े का तंछ एक आढ़क डाछकर इस 
क्वाथ से सिद्ध करे। सिद्ध हुए तेल को छोदे के नये पात्र में 
रक्‍खे | बमनादि से शरीर का शोधन करके इस तैछ से नत्य 
करे | इस तैल का अभ्यंग में व्यवद्दार करे | भोजन में उड़द 
या तिल तण्डुल की खिचढ़ी खाये | इस प्रकार एक मास तक 
इसका सेवन करने पर बाल घने और घुघरीले एवं काले बन 
जाते हैं । खलति में नये केश उलच्न हो जाते हैं, और बुढ़ापा 
भी एक दम. से नहीं आता | इन्द्रियों में उत्तम बल आता हे, 
मुख की छ॒र्रियाँ मिट जाती हैं। न चाहनेवाले, बिना मांगे, 
कृतघ्न के लिये, शत्रु के बिये यह रैछ नहीं देना चाहिये। 
( शैछ को एक मास तक रखकर सिद्ध हो जाने के एक मास 
छ रा या तैल में मोदयन्ती शब्द से मेंहदी 
के पत्र छेना अधिक उपयुक्त हे । रछो० ३८४२ वि 


श्ह० 
तैल में पारद शब्द से शिंगरफ छेना चाहिये। इस तैल 
सिद्ध करके अन्त में मोम ( तैछ से ८ वाँ अथवा १६ वाँ भाग ) 
डालकर पिघलावे और अन्त में शिंगफफ़ को अल्वन्त सूच्म 
पीसकर मिलावे ॥३ज॥ ्स् 
छाक्षा रोध॑ हे हरिद्र जिलाले 
कुष्ठ नाग॑ गैरिका वर्णकाश्व । 
सज्चिष्ठोम्रा स्थात सुराष्ट्रीदनमा च 
पत्तड़ंं वे रोचना चाझ्जनं च ॥३८॥ 
हेमाज्ञत्वक्‌ पाण्डुपत्रं वटस्य 
काछीय॑ स्यात्‌ पदूमक पद्मामध्यम्‌ | 
रक्त इवेतं चन्दनं पारदं च 
काकोल्यादिः क्षीर॒पिष्टन्व बे: ॥३९॥ 
भेदो मज्जा सिक्‍्थक  गोघूतं च 
दुग्धं क्वाथः क्षीरिणां च द्रमाणाम्‌ | 
एतत्‌ सर्व पक्‍्वमैकध्यतस्तु 
बक्‍त्राभ्यज्ञे स्पिरुक्त प्रधानम्‌ ॥४०॥ 
हन्यादू व्यज्ञं नीलिकां चा तिवृद्धा 
बकत्रे जाताः स्फोटिकाश्चापि काश्चितू | 
पद्माकरं निवछीक च वकत्रं 
कुर्यादेतत्‌ पीनगण्ड मनोज्ञम ॥2९॥ 
राज्ञाम्ेतद्योषितां चापि नित्य 
कुर्यादेद्यस्तत्समानां नृणां च | 
कुध्चघ्न॑ वै सर्पिरेतत्‌ प्रधान 
येषा पादे सन्ति वेपादिकाश्व ॥४२॥ 
लाक्षा, छोष, हल्दी, दारुहलदी, मेनसिल, हरताछ, कुष्ठ, 
नागकेसर, गेरु, वणंकर ( कमीलो ), मंजीठ, बच, सुराष्ट्रा 
( गोपीचन्दन ), चन्दन, गोरोचना, खतोतोंजन, आरग्बघ की 
छाछ, बरगद का पीछा पत्र, काछीयक, पद्माख, कमछ का 
केशर, छाल्चन्दन, श्वेतचन्दन, पारद और 
को दूघ में पीसकर, मेद, मब्जा, मोम, गाय का घी, दूध, 
बरगद आदि क्षीरि इक्षों का क्वाथ, इन सबको मिलाकर एक 
साथ पाक करे | इस सिद्ध हुए घृत का मुख पर अम्यंग करना 
अ्रष्ट है | इसके ठगाने से व्यंग, बहुत बड़ी हुई झांई, मुख पर 
उतन्न हुईं जो ऊुन्सियाँ हैं वे सब नष्ट होती हैं | यह घृत मुख 
को कमल के समान सुन्दर, झर्रियों रहित, मरी गालोंवाला 
- और सुन्दर कर देता.है | राजाओं, औरतों एवं इनके समान 
वैभवशाडी पुरुषों के लिये वैद्य इस तैल को बनाये। यह घृत 
कुष्ठ को नाक्ष करने में तथां जिनके पाँव में बिवाई फटी हो, 
उसके लिये श्रेष्ठ है* ॥३८-४२॥ 


सुश्रुतसंद्विता 


[ज० है 


हरीतकीचूणमरिष्टपत्र॑ चूतत्वचं दाडिमपुष्पबन्तम्‌ ह 
पत्नं च दद्यान्मदयन्तिकाया लेपो5क्वरागो न गा ४ 
हरड़ का चूण, नीम के (या रीठे के पत्ते. ), आम | 

छाल, अनार पुष्प की कडी, मेंहदी के पत्ते, इनका लेप राजाओं 

के योग्य अंगराग है | 

वक्तव्य--दरीतकी पूत म रिष्ट पत्र चूतत्वचो द।डिमवल्कल्थ | 
एथोज्ज्वराग: कथितो5ज्ञनानाम्‌ , जंघा कपायश्र नराधिपानाम्‌ ॥ 
घोड़े की सवारी से जंघायें खराब हो जाती हैं, इसलिये अंगराग 
लगाते हैं | 

बि० मन्तव्य--अकेली मेंहदी भी द्वाथ-पाँव के तल्लुओं पर 
अंगराग के लिये और केशों तथा श्मश्रु पर राग के लिये लगाई 

जाती है । इससे बाल छाछ हो जाते हैं ॥४३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मिश्रकचिकित्सित 

नाम पश्चविशोड्ध्यायः ॥२५॥ 


पडविशतितमो-ध्याय: 

अथातः क्षीणबलछीयं वाजीकरणचिकि्सितं व्याख्यास्याम॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि ॥२॥ 

अब इसके आगे क्षीणबलीय वाजीकरण चिकित्साका 
व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था| 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में वाजीकरण तत्त्र का संक्तेपतः 
वर्णन कर दिया गया है। इसमें-अल्प, दुष्ट, छ्षीण तथा 
विशुष्क ( खर, श्छो० १४ ) शुक्र के आप्यायन, प्रसादन, 
उपचयन तथा जनन के छिये अनेक आद्वार विह्वार एवं औषध 
छिखे गये हैं और छः प्रकार के क्लैब्य का भी वर्णन किया 
गया है। भगवान्‌ पुनवंसु ने भी (च० चि० अ०२)एक 
ही अध्याय में बाजीकरण तन्त्र का वर्णन पूरा कर दिया दे | १,९॥ 


गोरोचनाकुंकुमगैरिकाणि 
निशाद्वयं पारदचन्दने च। 
क्षौंद्रोत्थमज्जाज्यवसापयांसि 
सस्वादुवर्गाभयवर्णकानि || 
क्षीरदुमाणां-ववर्थनेन पिष्टवा 
संपाचितं ताम्रमयें कठाहे । 
अम्यंगयोगेन निषेव्यमाणं | 
व्यंगं समस्तान्‌ पिडकाइच सर्पिः ॥ 
कक्रे प्रवृद्धामतिनीलिकां च 
तूर्ण निहन्यात्तिककालकांइच । 
वलीविमुक्त॑ दृढपीनगण्डं जता 
.._.  कुर्योच्च वक्‍त्र कमलानु स्वर्क्षीरी की छह 
: यह पाठ भेद है। हेमांगत्वक्‌ से कुछ स्वर्णकषीरी 
छेते हैं। 


है अ० रैर ] 


ढह्यस्योदप्रवयसो बाजीकरणसेविनः | 
उंध्यूतुष्वहरह॒त्येवायो न निबारितः ॥३॥ 
स्वविराणां रिसंसूनां ख्रीणां वाल्‍्लभ्यमिच्छताम्‌ | 
योषिछसन्नात्‌ क्षीणानां क्लीबानामल्परेतसाम्‌ ॥»॥ 
सिनामर्थवर्ता रूपयौवनशालिनाम्‌ | 

हुए च बहुभायौणां योगा बाजीकरा हिताः ॥५॥ 

रोग रद्वित, तरुण (उठती हुई जवानी या भरी हुई जवानी 
के) एवं बाजीकरण औषधियों का सेवन करनेवाले व्यक्ति के 
हिये सब ऋतुओं में प्रतिदिन स्री सहवास करना मना नहीं 
|, अर्थात्‌ वह संयोग कर सकता है | बुडढे-मेथुन की इच्छा- 
बाले, जियों का प्यार चाहनेवाले, स्त्रीसेवन से क्षीण हुए, 

नपुंसक एवं थोड़े शुक्रवाले, विछासी, धनी, रूप एवं यौवन से. 

भरे, बहुत औरतोंबाले पुरुषों के लिये वाजीकर योग उत्तम है | 

वाजीकर--'“अवाजिनं वाजिनं कुबन्ति अनेन इति बाजी- 
ढरणम्‌ । येन वाउत्यर्थ व्यज्यते स््रीपु शुक्र तदू वाजीकरणम । 
बच्मति च-येन नारीपु सामथ्यं वाविज्ञमतें नरः । व्यज्यते 
चाधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ || बाजः शुक्र, सोस्यास्तीति 
बाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन तदू बाजीकरणम्‌ | किंवा 
वाजो मैथुनम्‌ , उक्त हि हारीते-वाजो नाम प्रकाशत्वाच्च मैथु- 
नसंशितम्‌। वाजीकरणसंज्ञामिः पुंस्वमेव प्रचक्षते | शिव- 
दाससेनः ॥३-५॥॥ 


सेवमानो यदौचित्याद्वाजीवास्यथवेगवान्‌ । 
नारीस्तपंयते तेन वाजीकरणमुच्यते ॥६॥ 
भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च 
बाचःश्रोन्नानु गामिन्यस्त्वचः स्पशंसुखास्वथा ॥७॥ 
यामिनी सेन्दुतिछका कामिनी लवयौवना । 
गौत॑ श्रोत्रमनोदारि ताम्बूछं मद्राः खजः ॥८॥ 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्राण्युपवनाति च 
मनसश्राप्रतीघातो बाजीकुबे न्ति मानवम्‌ ॥&॥ 
जिस के उचितरूप से निरन्तर सेवन करने पर मनुष्य 
घोड़े के समान अतिशय वेगवान, बनकर स््री को संतुष्ट 
करता है, उससे उसे बाजीकरण कहते हैं | ,नानाप्रकार के 
मोजन, अनेक प्रकार के पेय, कानों के लिये प्रिय क्‍ 
खचा के लिये सुखदायी स्पर्श, चन्द्रमा से शोमित रात्रि, उठती 
जवानीवाली स्त्री, कानों के लिये मनोहर गीत, पान, मदिरा, 
माछायें मन को प्रिय सुगन्धियाँ (अतर), मन के प्रिय एवं 
गाना प्रकार के रूप, बाग-बगीचे, मन में रछानि (उदासी) का 
ने होना मनुष्य को वीयंवान्‌ बनाते है॥._*_ 
वक्तव्य--“सुखाः सहायाः परपुश्थ्ुशठ:, फुल्ला: वनान्‍्ता 
: । गान्धरव शब्दाश्र सु॒गनन्‍्धयोगाः सत्त्व॑ विशाल 
निष्पद्रव॑ च ॥ सिद्धार्थता चामिनवश्व कामः ख्त्रीचायुधे , स्व 
| बयो नव॑ जातमदश्व॒ कालो, हर्घस्य योनिः पंरमा 
गेराणाम्‌ ॥ ५ चरक० चि० अ० २-३० | ध 


चिकित्सास्थानम्‌ 


अनुवाद अशंगसंत्रह ए४-१०२ देखें '।. >> 


४६१ 
वाजीकरण तीन प्रकार का दै-शक्ंजनक, यंथा-मांस 
घुतादि, प्रवत्तक-उच्चटो चूर्णादि, जनक और प्रवत्तंक दोनों 
गुणवाला यथा-गोघृत, कौंच आदि । देहबछकारक जनक-गोधू- 
मादि, केवछ मनों वलढकर-संकल्पादि (संकल्मों वृष्याणाम्‌ 
चरक) | घृत क्षीर आदि देह और मन दोनों को बल देते 
हैं । प्रवर्तक-विरेचन-क्षरणाभिपुख करनेवाले, न कि शुक्र का 
क्षय करनेवाले ॥६-६॥ 
तैस्तैमोवेरहेस्तु रिसंसोमनसि छते । 
द्ेष्यसीसंप्रयोगाह्व क्लेव्यं तन्‍्मानसं स्मृतम्‌। 
कट्ठकास्लोष्णलबगैरतिमात्रोपसे वितेः ॥ १०॥ 
सौस्यधातुश्षयो दुष्टः क्लेब्यं तद्परं स्मृतम्‌। 
अतिव्यवायज्ञीलों यो न च वाजीक्रियारतः ॥११॥ 
ध्वजभन्नमवाप्नोति तच्छुक्रक्षयद्देतुकम्‌ । 
महता मेढ्रोगेण मम॑च्छेदेन वा पुनः ॥१२॥ 
क्ले3यमेतच्चतुर्थ' स्यान्त्रणां पुंस्वोपघातजम्‌। 
जन्मप्रश्नति यः क्लीबः क्लेब्यं तत्‌ सहज स्मृतम्‌ |१३॥ 
बिन; छुब्धमनसो निरोधादू बह्मचयतः । 
पष्ठं क्लेव्यं मतं तत्तु स्वस्युक्रनिमित्तजम्‌ ॥१४॥ 
असाध्य॑ सहज क्लेव्यं मर्मच्छेदाच्च यद्भवेतू । 
साध्यानामितरेषां तु कार्यों द्वेतुविषयेयः ॥१५॥ 
भय, अविश्वास, ज्रीदोष-दर्शन आदि दूदय के लिये 
अप्रिय मावों से मैथुन करनेवाले पुरुथ के मन पर आघात 
पहुँचने से, और शत्रु स््री के संयोग के कारण जो क्लीबता होती 
है, उसे मानस क्लीबता कहते हैं | कढ, अम्ल, उष्ण रसों के 
अतिमात्रा में सेवन करने से शुक्र घाव का क्षय देखा जाता हे, 
यह दुसरा आहार जन्य क्लेब्य क्या है । जो अतिशय मैथुन 
करते हुए-वाजीकर योगों को सेबन नहीं करता, उसे शुक्रक्षय 
के कारण ध्वजमंग हो जाता है । बहुत बड़े मेदू रोग के कारण 
अथवा शुक्रवद नाढ़ियों (मम) के छेदन होने से पुरुष में पुंस्व 
का नाश होने से चौथे प्रकार की क्‍्डीबता द्ोती हे | जो मनुष्य 
जन्म से ही क्‍्लीब दे, उसे सहज (जन्मजात) क्डीब कहते हैं । 
बलवान परन्तु चंचछ चित्त (असंथमी) मनुष्य में ब्रह्मचय के 
कारण छठे प्रकार की क्‍्लीबता होती दे, यह क्लीबता शुक्र के 
कठिन (शुष्क) दोने के कारण द्ोती हैं। इनमें सहज तथा 
मर्मच्छेद से उतसन्‍न क्लीबता असाध्य है। शेषों में कारण से 
विपरीत चिकित्सा करने से ये साध्य दैं। कई 
वक्तव्य-जह्मचयजत्य क्लीबता को देखकर ही अश्ंगसंग्रह 
और अशंगद्दय में 'त्रय उपस्तम्भाः शरीरस्य, आह्यर:, स्वप्न 
ब्रह्मचर्यमिति” पढ़कर-“मनः शरीरस्थितिमात्रमेव सेवेत्‌ व्यवायं _ 
न च तत्पर: स्योत्‌ |” यह नियम कर दिया। विस्तार * 


४६२ 
वि० मन्तव्य--महता मेढ्रोगेण--उपदंश एवं शक 
आदि के विकारों से भी क्‍्लीबता हो जाती है। कभी २ तो 


शिशन हो सढ़ जाता है | मर्मच्छेदेन वा पुनः--शुक्रवह खोतस्‌ 


अथबा अण्डवह सिराओं अथवा अण्ड दृषणों के कटने, निकाल 
देने, बधिया कर देने से भी नपुंसकता हो जाती हे। एक 
स्मरणीय एवं विचारणीय बात है--उक्त प्रकार की क्लीबता नर 
के समान नारी में भी होती है | मेथुन कर्म की इच्छा न होना 
अथवा सामथ्य न होना नर नारी दोनों में समान रूप से मेथुन 
की इच्छा एवं सामथ्य हो जाते हैं, इसलिये यहाँ पर नर का 
उद्देश करके जो कुछ भी कद्दा गया है वह सब नारी के लिये 
भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ नर-नारी दोनों के लिये वाजी- 
करण का वैसे ही उपयोग किया जाता है जैसे ज्वरादि रोगों 
में अन्यान्य चिकित्सा का ||१०-१५॥ 
विधिवाजीकरो यस्तु त॑ प्रवक््यास्यतः परम्‌। 
तिल्माषविदारोणां शालीनां चूणमेव वा ॥१६॥ 
पौण्डकेछ रसैराद मर्दितं सैन्धवान्वितम्‌ | 
वराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥१७॥ 
तां भक्षयित्वा पुरुषो गच्छेत्तु प्रमदाद्मतम्‌। 
इसके आगे श्रेष्ठ वाजीकर विधि को कहूँगा। तिल, उड़द, 
बिदारी अथवा शाडिधान्य के चूर्ण को पौण्डे या गन्ने के रस 
में गूँयकर (मथकर) इसमें थोड़ा सा सैन्धानमक मिलाकर, सुअर 
की मेद के साथ घी में उत्कारिका (पूरीया कचौरी) तले। 
इनको खाकर पुरुष एक सौ द्ियों में रमण करता है ।१६,२७। 
बस्ताण्डसिद्ध पयसि भावितानसकत्तिछान्‌ ॥१८॥ 
शिशुमारवसापक्वाः अष्कुल्यस्तेस्तिलेः ऋता: | 
यः खादेत्‌ पुमान्‌ गच्छेत_ख्रीणां शतमपूबंबत_।१6॥ 
बकरे के अण्ड से सिद्ध किये दूध में तिलों को बहुत बार 
भावित करके दूध के अनुपान से खाये | इन्हीं तिलों की बनाई 
कचौरियों को शिशुमार की वसा में पकाकर खाये ॥ इस प्रकार 
जो पुरुष इन योगों का सेवन करता है, बह एकसौ औरतों में 
प्रथम सुरत की तरह रमण करता है। 
वक्तव्य- द्वव्यादश्टगुण क्षीर॑ श्षोराक्तोय॑ चत॒गुंण व 
वशेषः कर्तव्य: क्षीरपाके त्वयं विधिः” ॥ १८, १६॥ बन 
पिप्पछीड्वणोपेते बस्ताण्डे क्षीरसपिंषि। 
साधिते/भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम्‌ ॥२०॥ 
दूध से निकाले घी में प्रिपली और लवण के साथ बकरे के 
अण्ड सिद्ध करके जो पुरुष. खाता हे, वह एक सौ्ियों में 
रमण कर सकता है ॥२०॥ 


परिप्पलीमाषशाडीना यवगोधूमयोस्तथा । 
चूर्णभागेः समेस्तेस्तु घृते पूपलिका पचेत्‌ ॥२१॥ 
ता अक्षयित्वा पीत्वा तु अकरामघुरं पयः | 
. भख्यटकब॒दू गच्छेहशवारान्निस््तरमू ॥२२॥ 


सुश्रतसंद्विता 


3 


॥॥ ० २६ 
पिपलो, उड़द, चावल, जौ और गेहूँ इनके समान 
चूण से घी में पूपलिका (प्री) सिद्ध करे | इनको खाकर हर 
से शकरा से मधुर किया दूध पीये | इससे मनुष्य चिड़िया के 
समान निरन्तर दस बार मैथुन क्र सकता है ॥२१,२२॥ 

विदायाः सुकृत चूर्ण स्व॒रसेनैव भावितम्‌ ।' 

सपिमंधुयुत छीदवा दुश ख्रीरधिगच्छति ॥२३॥ 

एवमामलक॑ चूण स्व॒रसेनेव भावितम्‌ । 

ञकेरामधुसपिंभियुक्तं छीदवा पयः पिबेत्‌ ॥२४॥ 

एतेनाशीतिवर्षोडपि युवेव परिहृष्यति। 

विदारी का अच्छी प्रकार (बारीक) बनाया चूर्ण विदारी के 
स्वरस से भावित करके (सात बार) घी और मधु के साथ 
मिलाकर चाटने से मनुष्य दस ख्तरियों में मैथुन करता है । इसी 
प्रकार आँवले के चूर्ण को आंवले के स्व॒रस से भावित करके 
शकरा, मधु और घी के साथ चाटकर पीछे से दूध पीये । इससे 
अस्सी वर्ष का बुड्डा-भी युवा की भाँति 5 सन्न होता है।२३,२४ 

पिप्पछील्वणोपेते बस्ताण्डे घृतसाधिते ॥२४॥ 

शिश्रुमारस्य वा खादेत्ते तु वाजीकरे श्रशम्‌ । 

कुलारकूमनक्राणामण्डान्येब॑ तु भक्षयेत्‌ ॥२६॥ 

महिषिषभवस्तानां पिवेच्छुक्राणि वा नरः। 

घी में तले हुए बकरे के अण्डों का या शिशुमार के अप्ड 
को पिप्पछी और सेन्धानमक के साथ खाये। ये अतिशव 
वाजीकर हैं । कुलीर (केकड़ा), कछुआ, नक्त इनके अण्डों को 
भी इसी प्रकार खाये | अथवा मनुष्य भैंस, बैठ या बकरे के 
शुक्र को पीये। 

वक्तव्य--आजकल जुन्द वेदस्तर का यूनानी में उपयोग 
इसी कार्य के लिये होता है। एलौपेयी में अण्डों का चूण, 
गोली, इंजेक्शन बरता जाता दै। इनको दूसरी अ्न्थियों के 
साथ मिलाकर या अलग बरतते हैं ॥२५,२६॥ 
अर्वत्थफलमूछत्वक्‌ शुज्ञासिद्धं पयो नरः ॥२७॥ 
पीत्वा सशकराक्षौद्र कुछिज्ञ इव हृष्यति | 
विदारिमूछकल्क तु श्वतेन पयसा नरः ॥र८॥ 
उड़म्बरसमं पीत्वा बुद्धोउपि तरुणायते | 
माषाणां पलमेक तु संयुक्त क्षौद्रसर्पिषा ॥२६॥ 
अवलिह्य पयः पीत्वा तेन वाजी भवेन्नरः | 
क्षोरपक्वांस्तु गोधूमानात्मगुप्ताफलेः सह ॥२०॥ 
शीतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पश्चात्‌ पयः पिबेत्‌ । 
नक्रमूषिकमण्डूकचटकाण्डकतं घृतम्‌ ॥३१॥ 
पादाभ्यक्गेन कुरुते बल भूमि तु न स्प्शेत्‌ | 
यावत्‌ स्पृशति नो भूमि ताबदू गच्छे न्निरन्तरम्‌ | 
स्वयंगुप्ते्रकयों: फछचूण सशकरम | 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षय अ्जेत्‌ ॥२१॥ 


झ० २७ ] 
उच्चटाचणमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते | 
शातावयुच्चटाचूणे' पेयमेब॑ बलार्थिना ॥ 
स्वयंगुप्ताफलयुक्त माषसूपं पिवेन्नएः ॥३४॥ 
गुप्ताफल गोक्ुरकाच्च बीज 
तथोच्चढां गोपयसा विपाच्च । 
खजाहत॑ श़करया च युक्त 
. . पीत्वा नरो हृष्यति सबेरात्रम्‌॥३४॥ 
काषान्‌ विदारीमपि सोच्च॒टां च 
क्षीरे गयां क्षौद्रघृतोपपन्नाम्‌। 
पीत्वा नरः शकरया सुयुक्तां 
कुलिज्नवद्धृष्यति सबंरात्रम्‌ ॥३६॥ 
पीपल के फल, मूल, छाल, शुंग ( आगे के कोमल पत्ते ) 
इनसे सिद्ध किया दूध शकरा और मधु के साथ पीकर 
मनुष्य कुलिंग ( चिड़िया ) की भाँति इर्षित (उत्तेजित ) 
होता है* । विदारी मूछ के कल्क की गूलर के समान मात्रा को 
गरम किये दूध के साथ पीकर बृद्ध भी युवा की भाँति आच- 
रण करता है | उड़दों की एक पल मात्रा को मधु और घी में 
मिलाकर, चाटे पीछे से दूध पीये | इसी से मनुष्य शुक्रशाली 
बनता है । गेहूँ और कौंच को दूध में पकाये, शीतल होने पर 
इनमें घी मिलाकर खाये, पीछे से दूध पीये। नक्र, चूहा, 
मेढक, चिड़िया इनके अण्डों से ( व्रषण नहीं, ०४४७) बनाया 
घी पैरों के तह्ुुए पर मरने से, तब तक बलवान करता है, 
जब तक कि मनुष्य प्रथ्वी को नहीं छूता। तब तक वह त्ली 
सेबन कर सकता है। कौंच और ताल्मखाने के फल का चूण 
शकरा के साथ मिलाकर धारोष्ण दूध के साथ पीने से मनुष्य 
के शुक्र का क्षय नहीं होता | उच्चटा ( रत्ती श्वेत गुडजा ) के 
चूण को दूध के साथ पीने से भी यही गुण होता है। बल की 
इच्छावाले को चाहिये कि वह शतावरी और श्वेत घेंऊंँची के 
चूण को भी दूध से पीये | कौंच के फलों से मिली उड़द दाल 
मनुष्य पीये | कोंच के फलछ, गोखरू के बीज और श्वेत घेंऊँचा 
इनको गाय के दूध में पकाकर मन्थनद॒ण्ड से मिलाये | इसमें 
शकरा मिलाकर पीने से मनुष्य सारी रात इर्षित रहता हे। 
उड़द, विदारी, और श्वेत घेंऊँची, इनको गाय के दूध में 
प्काकर इसमें मधु, घी और शकरा मिलाकर पीने से मनुष्य 
सारी रात कुलिंग की भाँति हर्षित रहता दै ॥|२७-३६॥ 
गृष्टीन बृद्धवत्सानां माषपर्णश्वृतां गवाम्‌ | 
यत्‌ क्षौरं तत्‌ प्रशंसन्ति बडकामेषु जन्तुषु ॥३७॥ 


१ “शमीमद्वत्थमारूढ़: तत्र पुंसवत् कृतम्‌ | तू वे पृत्रस्य 
॥” अबर्ववेद, अद्वत्थ का उपयोग पुत्रोत्पत्ति में 
पूंउबन में है । 


.चिकित्सास्थानंम 


४६३ 
क्षीरमांसगणाः सर्वे काकोल्यादिश्व पूजितः | 
वाजोकरणद्देतोर्दि तस्मात्तत्त प्रयोजयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रथम बार व्यायी, जिसका बछड़ा बड़ा हो गया ( दूध 

पलेटा हो गया), जिंसको उसको उड़द के पत्ते खाने को दिये 

जाते हैं, उस गाय का दूध बछ चाहनेवाले मनुष्यों के लिये 
उत्तम है। सब प्रकार के दूध, सब प्रकार के मांस, और 


काकोल्यादिगण, ये वाजीकरण के कारण हैं, इसल्यि इनका 
प्रयोग करे ||३७-३८॥ 


एते बाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यबलप्रदाः | 

सेव्या विशुद्धोपचितदेद्देः काछाद्पेक्षया ॥३९॥ 

ये बाजीकर योग प्रीति (छ्लरी प्रीति), सन्‍्तान और बल को 
देनेवाले हैं। वमन विरेचन से शोधित एवं पुष्ठ शरीरवाले 


मनुष्यों को देश, काल आदि की अपेक्षा से इनका सेवन करना 
चाहिये ॥३६॥ 


इति भ्रीसुभ्ुतसंह्वितायां चिकित्स|स्थाने क्षीणबलीयवाजी- 
करणचिकित्सितं नाम षड्विशोडष्याय: ॥२६॥ 


सप्तविंशतितमो>ध्यायः 


अथातः सर्वोपघातशमनीयं रसायन व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥२॥ ४7 
अब इसके आगे सर्वोपघातशमनीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वक्तव्य--सर्वोपघातशमनीय शब्द से 'रसायन' शब्द 
अभिप्रेत है। रसायन--“छाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां 
रसायनम्‌ ॥”--रसायन दो प्रकार को हे--कुटी प्रावेशिक 
और वातातपिक | यद्द फिर तीन प्रकार की है--काम्य-- 
प्राणकामः मेघाकामः श्रीकामः:--इत्या दि । नैमित्तिक--ज्याधि- 


निमित्त-शिलाजतु, भन्नातक, त॒वरकादि सेवन | आजलिक-दूघ 
घी का निरन्‍्तर सेवन आदि। 


विं० मन्तब्य--इश अध्याय में रसायन तन्‍्त्र का वर्णन 
किया गया है ॥१,२॥ 

पूव बयसि मध्ये बा मजुष्यस्य रसायनमू। 

प्रयुक्चीत भिषक प्राज्ञ: स्निग्धशुद्धतनोः सदा ॥३॥ 

नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधि: । 

न भाति वाससि क्छिष्टे रद्योग इवाहितः ॥४॥ 

शरीरस्योपघाता ये दोषजा मानसास्तथा । 

उपदिष्टाः प्रदेशषु तेषां वच्ष्यामि वारणम्‌ ॥४॥ 

बुद्धिमान्‌ वैद्य, स्निग्यध एवं शुद्ध शरीरबाले मनुष्य को 


.किशोरावस्था में, अथवा मध्यावस्था में सदा रसायन का सेवन 


कर।/ये | शरोर का शोधन किये बिना रसायन विधि बरतना 
ठीक नहीों । मिन वद्ध पर जैसे रह्न नहीं  चढ़ता, इशी प्रकार. चढ़ता, 


४६४ सुभ्रतसंद्िता [ भ« हैः 
मलिन शरीर पर रसायन का रंग नहों निखरता | को | निष्क्रामन्ति, तानणुतैलेनाभ्यक्तस्य बंडाविदलेत्तापह३७ _ 
नष्ट करनेवाले वातादि शारीरिक दोष, रज-तम मानसिक दोष | द्वितीये पिपीलिकास्ट॒तीये यूकास्तथेवापहरेत्‌ चले 
जो स्थान स्थान पर कहे हैं, उनका निवारण कहता हूँ । दन्‍्तनखरोमाण्यवशीयन्ते; पद्चमे प्रशस्तगुणलक्षणानि 
वक्तव्य--पूर्व वयसि, मध्ये वा । इससे चरकोक्त--ब्राल्य | जायन्ते; अमालुष चा द्त्यप्रकाशं बपुरधिगच्छति, शा 
मध्य अवस्था छेनी चाहिये | बाल अवस्था सोलह से लेकर | ब्छवणानि दर्शनानि चास्य भवन्ति, रजस्तमसी चा. 
तोस वर्ष तक, मध्य अवस्था--तीस से साठ तक है। इस सत्त्वमधितिष्ठति, श्रुतनिगाय्यपूर्बोत्पादी गजबलछो5श्वजब; 
समय में रसायन सेवन करना उत्तम है || देखिये चरक० वि० पुनयुवाउष्टौ चर्षशतान्यायुरवाष्नोति; तस्यागुतैल्मभ्य, 
अ० प|१२२॥३-४॥ पं ज्ञाथं,_अजक्णकषायसुत्सादनाथे, सोझीर॑ कूपोदक 
शीतोद॒क पय: क्षोद्रं सर्पिरित्येकशो द्वि्रः। स्नानाथे, चंदनमुपलेपनाथें, भल्छातकविधानवदाहार: 
ब्रिज: समस्तसथवा प्राक्‌ पीत॑ स्थापयेद्वयः ॥६॥ परिहारश्व ॥८॥ 
ठण्डा पानी, दूध, मधु, घी इनको अछग अलग, या 8 विडंग-तण्डुल की एक द्रोण मात्रा को पिष्ट पचन (माप हे 
दो की, कि तीन को अथवा सबको मिछाकर मोजन गरम करके, जैसा कि गुजरात में ढोकरा बनाने में करते हैं), 
पूब (प्रातः) पीने से वय स्थिर रहती हैं ॥६॥ हल गे या उयारुकर, काय ये अल 
तत्र॒विडज्ञतण्डुलचणमाहत्य.. यट्टीमघुकमघुयुक्त | + हम 8 हे 23 था अप गा अछग करके, 
यथाबलं शीततोयेनोपयुज्जीत झीततोय॑ चाज्रुपिवेदेवमह- | हि 20432: कट नल पीकर छोदे- के हद 
रहमौसं, तदेव मधुयुक्त भल्लातकक्वाथेन वा, मधुद्राक्षा | *है ता हब यति जबाइुक कर ० 
क्वाथयुक्त वा, मध्वामलकरसाभ्यां वा गुड्चोकाथेन राख के ढेर में, अन्दर के घर में चार मास तक रख देग्रे | वष 
वा, एवमेते पद्न प्रयोगा भवन्ति, जीर्णे मुदूगामलकयू- | बीत जाने पर इसको निकालकर, शरीर को शुद्ध करके, एक 
घेणालवणेनाल्पस्नेद्देन घृतवन्तमोदनमइनीयात, एते खल्ब॒- | ईजार आहुतियाँ सहख्त संपात विधि से देकर, प्रतिदिन प्रातः 
आँसि क्षपयन्ति, कमीनुपष्नन्ति, ग्रहणधारणशक्ति जन- | *ल बल के अनुसार उपयोग करे | इसके पच जाने पर नमक 
रहित मूँग और आँवले के यूष के साथ घृत मिश्रित भात खाये | 


यत्ति, मासे मासे च प्रयोगे वर्षेझत॑ वर्षशतमायुपोडभि- 
धूल की शय्या पर सोये। एक मास के पीछे इसके शरीर 
से क्ृमि निकलते हैं | इन पर अगुतैछ का अभ्यंग करके बाँस 


बृद्धिभवति ॥॥॥ 
की खप्पच्च (चिमटे से इनको अछग करे | दूसरे महीने में 


बिडंग-तण्डुल ( बाय विडंग की पिप्पली ) के चूर्ण को 
छाकर इसमें मुलेहठी का चूर्ण और मधु मिलाकर बल के 

चिऊँटी और तीसरे महीने में जूँ निकलती हैं, इनको भी 
इसी प्रकार हटायें। चौथे मास में दाँत--नख और रोम 


अनुसार शीतछ जल से खाये। पीछे से भी शीतल जछ पीये । 
गिर जाते हैं। पाँचवें महीने में उत्तम छक्षणोंबाले दाँत, 


इस प्रकार प्रति दिन एक मास तक करे। विडंग तण्डुल 
. चूर्ण को मधु में मिलाकर मिलछावे के कपाय से पोगे | विडंग- 

नख रोम निकल आते हैं । पाँचवें मास में मनुष्यों से अधिक 
(दिव्य), सूर्य के समान शरीर हो जाता है । कान और आँज़ 


तण्डुछ चूर्ण को मधु और द्राक्षा क्‍्वाथ में मिछाकर पीये। 
बिडंग-तण्डुछ को मधु और आँवले के साथ अथवा गिलोय के 

की शक्ति बहुत बढ़ जाती है | रज और तम नष्ट होकर कर 
गुण बढ़ जाता है । सुनते ही कहनेवाछा, नई नई बात कहः 


क्वाथ से पीये | इस प्रकार से पांच प्रयोग हैं। इसके जीण हो 
जाने पर नमक रहित और घी थोड़ा डालकर मूँग और आंवले 
के यूष के साथ घी मिला मात खाये | ये योग अश को नष्ट वाढा, घोड़े के समान वेगवान्‌, हाथी के समान वल्वान्‌ 
करते हैं | कृमियों को मारते हैं। वस्ठु को समझने की ओर पुनः स्ल् बनकर आठ सौ कि की आयु प्राप्त करता हैं। 
धारण शक्ति (स्मृति) को उसन्न करते हैं । एक एक मास के इसको अभ्यंग के लिये अगुतैल, उस्तादन के छिए 
अयोग से एक सौ वर्ष की आयु बढ़ती है |७॥ (साल) का कषाय, स्नान के लिये खस मिला कुएं १ दा 
विडज्ञतप्डुडानां द्रोणं पिष्टपचने पिष्टवदुपस्वेद्य | डेप के लिए. चन्दन बरते । आह्वार और पारदवार (त्य 
विगतक॒षायं स्विन्नमवताय हपदि इढे कुम्भे | मिलावे के विधान की भांति है | में 
सधूदकोत्तरं प्राबृषि भस्मराआ्ञावस्त्गृदे चतुरों मासाक्निद्‌- वक्तव्य-विडंग-तण्डुछ को पोटली मैं बाँधकर पॉर्न 
अटकाकर भी पका सकते हैं | इसमें पोटछी का कुछ भांग कक ०. 
से छूता रहेगा | इसी कषाय में मधु मिलाकर पढ़े में रे. 


ध्यात्‌ योपसंस्क्रतशरीरः सहस्रसंपाता- 

भिहुतत कृत्तरा प्रातः आतरयंथाबल्मुपयु्जीत, जीण मुद्‌गा- 
आठ वषष के घोड़े की उपमा चरक में भी तिलक 

विधिवद्नपुष्मान्‌ , वीयोपपन्नो बलवर्णयुक्तः | दर्षान्वितो 


घृतबन्तमोदनमहनीयात्‌ , पांझ- 
प्य्यायां झयीत, तस्य मासादूध्व॑स्वागिभ्य: कसयो 


झण०् २७ | 
भवेत्‌ समर्थश्र वरगंगनासु १” घोड़ा आठ वर्ष की अवस्था में 
पूर्ण यौवन पर द्वोता है ॥८॥ 

काश्मर्याणां निष्कुलोकृतानामेष एवं कल्पः पांझु- 
शब्याभोजनव्र्ज; अत्र द्वि पयसा खतेन भोक्तव्य॑- 
समानमन्यत्‌. पूर्॑णाप्रिषश्थ । शोणितपित्तनिमित्तेषु 
बिकारेष्वेतेपामुपयागः ।€॥ 


गम्मारी फछों में से गुठठी निकालकर इसी विधि से कल्य 


- करे, परन्तु इसमें धूलि की शय्या और भोजन न बरते | इसमें 

दूध से पकाया भात खाना चाहिये, और सब एक जैसा है, 
और फर्श्रुति भी पहले की भाँति है। रक्त-पित्त जन्‍्य रोगों में 
इनका उपयोग हे ॥६॥ 


यथोक्तमागार॑ अविश्य बलछामूलछाधपलं पलं वा 


पयसा5डछोड्य पिबेत्‌, जोण पयः/सर्पिरोदन इत्याहरः, 
एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य द्वादशवषोंणि वयस्तिष्ठति; एवं 
दिवसशतमुपयुज्य वर्षशत॑ वयस्तिष्ठति । एवमेवाति- 
बलानागबलाविदारीशतावरीणामुपयोगः ।  विशेषतस्त्व- 
तिबलामुदकेन, नागबछाचूर्ण सधुना, विदारीचूण 
क्षीरेण, शतावरीमप्येवं, पूर्वणान्यत्‌ समानमाशिषश्र 
समाः | एतास्व्वौषधयो बढकामानां शोषिणां रक्तपि- 
त्तोपसृष्टानां शोणितं छदयतां विरिच्यमानानां चोप- 
दिश्यन्ते ॥१०॥ 

कहद्दे हुए आगार (घर में - सूत्र० अ० १६।४) में जाकर 
बला के मूल की आधा पल या पल भर मात्रा को दूध में घोल- 
कर पीये | इसके जी होने पर दूध, घी और भात का आहार 
करे | इस प्रकार बारह रात्रि सेवन करने से बारह वर्ष तक वय 
स्थित रहता है । इसी प्रकार एक सौ दिन सेवन करने से एक 
सौ वर्ष तक वय स्थिर रहता दे | इसी प्रकार से 
नागबला, विदारी, शतावरी का उपयोग करे, भेद इतना हैः 
कि अतिबला को पानी से, नागबला के चूर्ण को मधु से, विदारी 
के चूर्ण को दूध से, नागबला से शताबरी को भी दूध से छेवे। 
शेष सब पहले की भांति, और फ़ल्शुति भी समान है। ये 
औषधियाँ बलकी चाहवाछे, शोषरोगी, रक्त-पित्त से पीड़ित, रक्त 
का वलून करनेवाले तथा विरेचन करनेवाछों के लिये कही 
जाती है| 

बि० मन्तव्य--पुनवसु के शब्दों में यह कुटीप्रावेशिक 
रसायन सेवन का विधान है च० चि० अ० १ में देखिये 
॥ १० ॥ 

वाराह्वीमूछतुलाचूण' कृत्बा ततो सात्रां सधुयुक्तां 
पयसा55छोल्य पिबत्‌ , जीर्ण पयः सर्पिरोद् इत्याहारः, 
प्रतिषेघोडन्न वर्षेशतमा- 


पू्ेबत्‌ , 
स्त्रीपु चाक्षयताम्‌, एतेनैव चूर्णेन पयोडव- 


चिकित्सास्थानम्‌ है $ 


घ्ह्प 
चूण्ये शतञीतममिमध्याव्यमुत्याद्य मधुयुतमुपयुठजीत 
साय॑ प्रातरेककालं वा, जीणें पयः सर्पिरोदन इत्याहारः, 
एवं मासमुपयुज्य बर्षेशतायुभवति ॥११॥ 

वाराही कन्द के मूल का चुण एक तुला (एक सौ पछ ) 
लेकर इसमें से योग मात्रा को मधु युक्त दूध में घोकर पीये। 
इसके जीर्ण होने पर दूध घी चावछ का मोजन करे। इसमें 
अपश्य पूर्व की माँति दे | इस प्रयोग के उपयोग से एक सौ वर्ष की 
आयु द्वोती है, स्त्रियों में अक्षयता ( शुक्र का नाश न द्वोना ) 
मिलती है । वाराद्दी मूल के चूर्ण को दूध में मिलाकर पकाये। 
इस पके हुए दूध के मथने से जो घी निकले, उस घी को मधु 
में मिलाकर प्रातः और सायं या एक समय खाये | इसके पचने 
पर दूध, घी, चावल का भोजन करे। इस प्रकार एक मास 
सेवन करने पर एक सौ वर्ष की आयु होती है । 

वक्तव्य--वाराद्वीकन्दकल्क, दूव चार गुणा, घी एक द्रोण 
सिद्ध करे। इस प्रकार इस घृत को एक सौ बार पाक करे। 
इसमे जल भी चौगुना मिल्णना चाहिये, ऐसा कई कहते हैं 
॥ ११॥ 

चक्षुःकामः प्राणकामों वा बीजकसाराग्तिसन्थमूलं 
निष्क्ब्राथ्य सापप्रस्थं साधयेत्‌ , तस्मिन्‌ सिध्यति चित्रक- 
मूलानामक्षमात्रं कल्क दद्यादामलकरस चतुर्थभाग, ततः 
स्विन्नमवतायें सहस्रसंपातामिहुतं ऋत्वा | झीतीमूत 
मधुसरपि्भ्या संसज्योपयुज्ञीत ययावर्ल यथासाल्यं 
च लवण परिहरन्‌ भक्षयेत्‌। जी मुद्गासलछकयूयेणा- 
लवणेन घृतवन्तमोदनमश्नीयात्‌ पयसा वा मासत्रयम्‌, 
एवमाम्यां प्रयोगाभ्यां चचछुः सौपण भवत्यनल्पबरू: . 
रीषु चाक्षयों वषशतायुभेबतीति ॥१२॥ 

आँखों के तेज या प्रार्णों की इच्छावाले जो हों, वे विजय- 
सार, साल, अग्निमन्य इनके मूछ का क्वाय करके इसमें एक 
प्रस्थ उड़द सिद्ध करें । जब उड़द पक रहे हों, तब इसमें 
चित्रक मूल का कल्‍्क एक कर्ष आँवले का रस चौथाई भाग 
मिलाये। उड़दों के पक जाने पर उतारकर, सहस्त संपात 
आहुतियों से होम करके, ठण्डा होने पर इसमें मधु और घृत 
मिलाकर बल के अनुसार खाये। सात्म्य के अनुसार-नमक 
को छोड़ते हुए, भोजन करे । पच जाने पर नमक रहद्वित मूंग 
और आँबडे के यूप के साथ घृत मिछा भाव खाये या दूब के 
साथ भात खाये | इस प्रकार तीन मास करे | इस प्रकार इन 
प्रयोगों को करने से आँख गढ़ के समान हो जाती है, बहुत 
बल आता है, स्त्रियों में निबंठता अनुभव नहों होती, एक सो 
वर्ष की आयु द्वोती है॥ १९॥ 

भवति चात्न-- 

पयसा सह सिद्धानि,नरः शणफछानि य। 

अक्षयेत्‌ पयसा साध वयस्तस्य कि शोयते ॥९३॥ 


3९३ हा झुश्नतस हिता ह लिन स्प 
कहा भी है-जो मनुष्य दूघ के साथ सिद्ध किये के | नीरोगी, एक सौ वर्ष की आयु का होता है। कुशरोगी 

फर्ठों को दूध के साथ खाता है, उसका वय-गिरता नहीं (बय | रोगी या उदररोगी को काली बाबची के बीजों का का गो 

स्थिर रहता है)॥१३॥ 


में घोलकर, आधापल की मात्रा में, सूर्य के छाल वर्ण से 
इति भरी सुशुतसंह्दितायां चिकित्सास्थाने स्वॉपपातशमनीय॑ | अर्थात्‌ उपाकाल में ही पिला देवे। अपराह्न में नमक रहित 
रसायनचिकित्सितं नाम सप्तविंशोडध्यायः ॥२७॥ 


से घोवाला भात खाये | इस प्रकार एक मास सेवन 
पर स्मृतिशाली, नीरोगी, एक सौ वर्ष की आयु का शो 
यही उपयोग चित्रकमू और हल्दी का है।चित्रकमूल मे हम 
मेद है कि इसकी उस्कृष्ट मात्रा दो पल है, शेष पूब॑ की भांति है। 

हृतदोष एव प्रतिसंसृष्टभक्तो यथाक्रममागार॑ प्रविश्य 
मण्ड्कपर्णीस्वरसमादाय सहसखसंपाताभिहुतं कृत्वा यथा- 
बल पयसा55छोड्य पिबेत, पयोउनुपान चा, तस्यां जीणी- 
यां यवान्न॑ पयसोपयुञ्धोत, तिलेवा सह अक्षयेत्त्रीन्‌ मा- 
सान्‌ पयोठलुपान्‌ जीर्ण पय:सर्पिरोदन इत्याह्वार:, एवमुप- 
युब्जानो त्रह्मवचसी श्रुतिनिगादी भवति वर्षशतमायुर- 
वाप्नोति । त्रिरात्रोपोषितश्न त्रिराजमेनां भक्षयेत्‌ , त्रिरा- 
त्रादूध्बै' पयः सर्पिरिति चोपयुडःजीत । बिल्वमात्र पिण्ड 
वा पयसा55छोडथ पिबेत, एबं द्वादशरात्रमुपयुज्य मेधावी 
बपंशतायुभबति ॥४॥ 

वमन विरेचन से दोषों को निकालकर पेया आदि का 
संसजन क्रम पाकर क्रमश: भोजन पर पहुँच जाने पर आगार 


अश्वविशतित 2 
मोध्याय: 
अथातो मेधायुष्कामीयंरसायनचि कि त्सित॑ व्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मेघायुष्कामीय रसायन चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था| 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में मेघा-स्मरण शक्ति तथा 
आयु की प्राप्ति के उपाय लिखे गये हैं। उन्‍्माद एवं अपस्मार 
आदि रोगोंमें भी इन उपायों का प्रयोग करना चाहिये ॥१,२॥ 


मेधायुष्कामः स्वेतावल्गुजफलान्यातपपरिशृष्काण्या- 

दाय सूक््मचूर्णानि कत्वा गुडेन सहालछोड्य स्नेहकुम्मे सप्र- 
राज घान्यराओ निद्ध्यात्‌ , सप्तरात्रादुदूधृत्य हतदोपस्य 
यथाबल्ूं पिण्ड प्रयस्छेदनुदिते सूय, उष्णोदक चानुपि- 
बेत्‌ भल्लातकविधानवच्चागारप्रवेशः, जीर्णौपधेश्वापराह 
दिमाभिरद्धिः परिषिक्तगात्रः शालीन! पष्टिकानां च पयमा 
जकरामघुरेणौदनमइनीयात्‌ , एवं पण्मासानुपयुज्य विग- 
तपाप़्मा बडवर्णोपेतः श्र॒तनिगादी स्पृतिमानरोगो वर्षश- 
तायुभवति ॥ कुषप्ठिनं पाण्डुरोगिणमुदरिणं वा कृष्णाया 
गोमूत्रेणाछोड्याधपलिक पिण्ड विगतलौहित्ये सबितरि 
पाययेत्‌ , अपराह्े चाल्वणेनामलकयूपेण सर्पिष्मन्तमोद- 
नमश्नीयात््‌ ; एवं मासमुपयुब्य स्मृतिमानरोगो बषंज्ञ- 
तायुभंवति। एप एबोपयोगश्रित्रकमूछान! रजन्याश्र, 
चित्रकमूछे विशेषो द्विपछिक पिण्डं पर प्रमाण, रेष॑ पूबबत्‌ | 
-मैघा और आयु की कामनावाला मनुष्य श्वेत बाबची के 
फ़ों को धूप में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाये। इस चूण को 
गुड़ के साथ मिलाकर घी से स्निग्ध घड़े में रखकर सतत दिन 
तक धान्यराशि में रख देवे। सात दिन के पीछे इसको 
निकालकर दोषों को वमन-विरेचन से शुद्ध करके, बल के 
अनुसार सूर्य के उगने से पहले ही योग्य मात्रा में खाकर पीछे 
से गरम पानी पीये | मिलावे के विधान की भाँति घर में प्रवेश 
करके नियम पाढे | औषध के जी होने पर अपराह्न में ठण्डे 
जल से स्नान करके शाढी या सांठी के भात को शकरा मिश्रित 
दूध से खाये | इस प्रकार छेः भास तक सेवन करने पर पाप 
रहित, बढ-वर्ण से युक्त; सुनते ही घारण करनेवाडा, स्मृतिशाढी 


संपात आहुतियाँ देकर, बल के अनुसार स्वरस को दूध में 
मिलाकर पीये, अथवा स्व॒रस को पीसकर पीछे से दूध, पीये। 
इसके जीण होने पर जौ के अन्न को दूध के साथ खाये। 
अथवा तिल के साथ खाये | दूध का अनुपान बरते, इस 
प्रकार तीन मास करे | औषध के जीणं होने पर दूध, घी और 
भात का ही भोजन करे | इस प्रकार करने से ब्रह्मवचसवाला, 
सुनते ही घारण करनेवाला होता है, एक सौ वर्ष की आयु होती 
है | अथवा तीन दिन उपवास करके तीन दिन इस मण्डूकपर्यो 
को खाये | तीन दिन के पीछे दूध, घी को खाये । ब्राह्मी की या 
ब्राह्मीकल्क की बिल्वमात्रा (एक पल मात्रा) को दूध में प् 
पीये । इस प्रकार बारह रात्रि खाने पर मेधावी और एक से 
व की भायु होती है ॥४॥ 

हतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसृष्टभक्तो कक 
समादाय सहस्नसंपाताभिहुतं ऋृत्वा व ज। 


वा पयसा त, एवं सप्तरात्रमुपयुज्य अ्रह्मव 
घावी' जज सप्रात्रमुपयुज्य आन 
यति नष्ट' चास्य प्रादुभवति, ठ॒तीय॑ सप्तरात्र मुप वरना 
धचारितं झतमप्यवधारयति, रात सर्वा- 
ल्ष्मीर॒पक्रामति, मूर्तिमती चेन॑ कि ग 
न भ्रुवय उपतिष्वन्ति, भ्रतघरः पद्बवरषशतायुभवर्ति ५; 


(धर) में प्रविष्ट होकर, मण्डूकपर्णी का स्वरस निकालकर सह 


पराह् यवागूमल॒वर्णां पिबेत. 3 की 


है 


झ० रद ] ६३ 

बमन, विरेचन से शुद्ध होकर घो में जाकर पेया आदि 
संसर्जन विधि पूरी करके ब्राह्मी स्वरस को लेकर सहस्तसंपात 
विधि से होम करके, बछ के अनुसार पीये। औषध के जी 
होने पर अपराह् में नमक रहित यवागू को पीये | दूध जिसको 
सात्य हो, वह दूध के साथ यवागू खाये । इस प्रकार सात 
दिन खाकर ब्रह्मवचस्वी, मेघावी होता है । दूसरे सात दिन 
औषध खाकर इच्छित ग्रन्थ को बनाता हे, भूछा हुआ स्मरण 
हो जाता है, तीसरे सात दिन सेवन करने से दो बार कह्दी सौ 
बात भी याद द्वो जाती हैं । इस प्रकार इक्क्रीस दिन सेवन 
करने से दारिद्रथ दूर होता दे, सरस्वती देवी सामने मूर्ति रूप 
पे खड़ी हो जाती है । सब श्रुतियाँ ( वेद ) याद हो जाती हैं । 
सुनते द्वी याद करता है, पाँच सौ वर्ष की आयु होती है ॥५॥ 

ब्राह्मोस्वरसप्रस्थद्वये घुतप्रस्थं विडड्डतण्डुढानां कुडबं 
दे दे पे बचास्रृतयोद्दादश हरोतक्प्रामछकबिभीतकानि 
इलहणपिष्टान्यावाप्यैकध्यं साध यित्वा स्त्रनुगुप्तं निदध्यात्‌, 
ततः पूबेविधानेन मात्रां यथावलूमुपयुझ्जीत, जीण पयः 
सर्पिरोदन इत्याहवारः, पूबंबच्चात्र परीह्यारः, एतेनोध्वे- 
मधस्तियेक्‌ करमयो निष्क्रामन्ति, अछ््मोरपक्रामति,, 
पुष्करवर्णः स्थिरवयाः श्रुतनिगादी त्रिबर्षशतायुभेब॒ति, 
एतदेव कुष्ठविषमज्वरापस्मारोन्माद विषभूतम्रहेष्वन्येषु च 


महाव्याधिषु संशोधनमाविञ्ञन्ति ॥६॥ 
ब्राह्मी स्व॒रस दो प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, विडज्ञ-तण्डुल एक 


कुड़ब, वच, गिलछोय दो-दो पल, -हरड़ आँवला और बढेड़ा 

मिलित बारह पल लेकर इनको बारीक पीसकर एक साथ सिद्ध 

करके, सुरक्षित स्थान पर रख देवे। फिर पूर्व विधि से ( वम- 

नादि से शुद्ध होकर पेयादि क्रम का पालन करके ) इसको 

बलानुसार सेवन करे | पचने पर दूध, घी, और भात खाये। 

पूरब की भाँति परिहार है| इससे मुख, नासा, गुदा, मूत्र आदि 

ऊपर एबं नीचे के तथा हाथ पैर आदि सब स्थानों से (त्वचा 

से ) कृमि निकलते हैं | अलक्ष्मी दूर द्ोती है, कमल जैसा वर्ण, 

स्थिर वय, सुनते ही धारण करनेबाछा, तीन सौ वर्ष की आयु 

का होता है | कुष्ठ, विषमज्वर, अपस्मार, उन्‍्माद, विष-भूत- 

. अह और अन्य महारोगों में यही संशोधन कहा जाता है। 

( पुष्करबर्ण :-पुष्करं पद्ूमवराटकम्‌। भ्रुतनिगादी-भुतग्रहण- 
शक्तिमानू--डल्हणः ५ | 

वि० मन्तव्य--मण्डूकपर्णी एवं ब्राक्की का सेबन करने-- 

«४५ तथा ६ सूत्रों के अनुसार आह्वार विद्यार, मात्रा आदि पर 

ः 'धपमान देबे। प्रायः ब्राह्मी के ७ या १४ पत्तों का प्रयोग करके 

प्रूण छाम की असफल कामना की जाती है। वचामृतयो: के 

स्थान पर बचात्रिव्वतयोः पाठान्तर अधिक संगत है, क्योंकि इस 

धृत का कुष्ठ आदि रोगों में संशोधनाथर्थ प्रयोग करने का 

-.. भादेश है ॥६॥ 


# रथ 


जले 


चिकित्सास्थानपम्‌ 


| उतारकर इसका क्लाथ करके प्रतिदिन 2 के साथ खार 
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हृतदोष एबागारं प्रविज्वय हैमव॒स्या वचायाः पिण्ड- 
मामलकमात्रम सिहुतं पयसा55छोड्य पिचेत्‌ , जीण पयः 
सर्पिरोदन इत्याह्ारः, एवं द्वादगरात्रमुपयुव्जीत, ततोडस्य 
श्रोत्रं विश्रियते द्विरभ्यासात स्मृतिमान्‌ भवत्ति; त़िरभ्या- 
सात श्रुतमादत्त, चतुद्बोदशरात्रमुपयुज्य सब तरति 
किस्बिषं, ताहयेदर्शनमुत्पद्यते, शतायुश्र भवति। हे द्रे 
पल इतरस्या वचाया निष्क्वाध्य पिबेत्‌ , पयसा, समान 
भोजन समाः पूर्वणाशिषश्र ॥७॥ 

बमनादि से शरीर के दोषों को निकालकर घर मेँ प्रविष्ट 
होकर श्वेत वच की आँवलछे के समान मात्रा को होम विधि 
करके, दूध में घोलकर पीये । इसके जी होने पर घी, दूध, 
और भात का भोजन करे | इस प्रकार बारह दिन करे । इससे 
इसके कान खुल जाते हैं । दो बारह दिन ( चौबीस दिन ) 
सेवन करने से स्मृतिशाली हो जाता है | छत्तीस दिन सेवन 
करने पर सुनते ही याद हो जाता है, अड़तालीस दिन सेवन 
करने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, एक सौ ब्ष की आयु होतो 
है | दूसरी प्रकार की छाल बच के दो-दो पल वूध के साथ क्वाय 
करके पीये। भोजन पूर्व की भाँति और फलभुति भी पूर्व की 
भाँति है । ( क्षीर पाक विधि से पाक विधि है ) ॥७॥ 

बचाझतपाक वा सर्पिद्रोंणमुपयुज्य पत्चवर्षशतायुभ- 
वति, गछगण्डापचोइलीपदस्वरसेदांग्वापहन्तीति ॥८॥ 

बचा के कल्‍्क से एक सौ बार सिद्ध किये घी की एक 
द्रोण मात्रा को खाने से पाँच सौ वर्ष की आयु होती है | गछ- 
गण्ड-अपची श्छीपद स्वरमभेद नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ 

अत ऊध्व प्रवच्यामि आयुष्कामरसायनम्‌। 

सन्त्रौषधसमायुक्त संवत्सरफलप्रदम ॥९॥ 
बिल्वस्य चूण पुष्ये तु हुतं बारान्‌ सहस्रशः । 
: श्रीसूक्तन नरः कल्ये ससुवणण' दिने दिने ॥१०॥ 

सर्षिसंधुयुतं लिह्यादलक्ष्मीनाशनं परम्‌ | 

त्वचं विद्दाय बिल्वस्य मूलक्वाथं दिने दिने ॥११॥ 

प्राइनीयात्‌ पयसा साध' स्नात्वा हुत्वा समाहितः। 

दशसाहस्रमायुष्य॑ स्म॒तं युक्तरथ भवेत्‌ ॥१२॥ 

हुत्वा बिसाना क्वाथं तु मधुछाजैग्व संयुतम्‌ | 

 ग़तसाहसं युक्त युक्तरथं, शा 

कम गत रितर जोर सोच 
के साथ, एक बष में फछ देनेवाली रसायन को कहूँगा । बिल्व' 
के चूण को पुष्य नक्षत्र में भीयुक्त से ( दिर्यव्णों हरिणों सुब- 
ण॑रजतस्ल॒जामित्यादि ) एक हजार बार होम करके सुब्॒ण 
के साथ घी और मधु मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाछ में 


खाये । यह उत्तम दारिद्रथ नाशक है । बिल्वमूछ की छार 


श्श्द 
खाने से पुवं स्नान और होम करे | इस प्रकार करने से 
हजार वर्ष की आयु प्राप्त होती है, और युक्तरथ ह्वोता है। 
हवन करके, बिस (मिस) के क्वाथ को मधु और छाजा के 
साथ मिलाकर खाये | यह अब्यर्थ एवं एक सौ हजार वष की 
आयु देती है, और युक्तरथ है | 
वक्तव्य- बिल्व की इतनी बड़ी महिमा से ही, शायद 
बिल्वपत्र भगवान्‌ शंकर पर चढ़ाने की प्रथा आरय॑-संस्कृति में 
है। युक्तरथ-जोड़े हुए रथों में भो जो बरता जाये अर्थात्‌ 
इनमें किसी प्रकार का परिहार नहीं होता । अथवा जैसे जुड़ा 
हुआ रथ होने पर तुरन्त कहीं भी जा सकते हैं, उस प्रकार यह 
रसायन तुरन्त जब इच्छा हो तभी ली जा सकती है, इसके 
लिये वमनादि कर्म की आवश्यकता नहीं | इसी प्रकार युक्त 
रथ बस्ति है, जो कि जब जरूरत समझी उसी समय बरती 
जा सकती है ॥६-१३॥ 
<  सुवर्ण पद्मबीजानि सघु छाजाः प्रियज्ञवः | 
गव्येन पयसा पीतमरूच्मीं प्रतिषेधयेत्‌ ॥१४॥ 
नीलोत्पछद्लक्वाथो गब्येन पयसा ख्तः | 
ससुवर्णस्तिलेः साधमलक्ष्मीनाशनः स्मृतः ॥१५॥ 
गव्यं पयः सुवर्ण च मधूच्छिष्ट च माक्षिकम्‌ । 
पीत॑ झतसहस्नाभिहुत युक्तरथं स्मृतम्‌ ॥१६॥ न 
सुवर्ण भस्म (या वरक), कमलगद्ठा, मधु, छाजा, प्रियंगु, 
इनको गाय के दूध से पीने पर पाप-दौर्भाग्य नष्ट होता है। 
नीले कमल के पत्तों का क्वाथ गाय के दूध से पकाया हुआ, 
खुब्ण और तिल के साथ खाना उत्तम अछक्ष्मी-नाशक है । 
गाय का दूध, सुवर्ण, मोम और मधु (भ्रामर मधु) पीने पर युक्त 
रथ रसायन हैं, इसके साथ एक छाख आहुतियों से होम करे ॥| 
बचाघृतसुबर्ण च बिल्वच्‌ण॑मिति त्रयम्‌। 
मेध्यमायुष्यमारोग्यपुष्टिसौ भाग्यवधनम्‌ ॥ १७॥ 
वासामूल्तुलाक्वाथे तेलमावाप्य साधितम |. 
ह॒त्वा सहस्नमइनीयान्मेध्यमायुष्यमुच्यते ॥१८॥ 
यावकांस्‍्तावकान्‌ खादेदभिभूय यवास्तथा | 
. पिप्पछीमघुसंयुक्तान्‌ गिक्षा चरणवद्धवेत्‌ ॥१९॥ 
बचाचूण, सुवर्णस्म और बिल्बचूण इनको परी के साथ 
चाटे | मेघा, आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि, और सौभाग्य इससे बढ़ता 
है | वासामूल के क्वाथ में तैल प्रक्षेप देकर सिद्ध करे | एक 
हजार आहति देकर खाये, यह मेध्य और आयुवधंक कहा 
जाता है| जौ को कूटकर बनाये भक्ष्य को पिप्पडी और मधु 
के साथ खाने पर-गुरु से सीखे बिना ज्ञान होता है, जिस प्रकार 
कि बाल्याबस्था में घुटने चलने के उपरान्त, बिना सोखे पैरों 
से चलना आ जाता है ॥१७-१६॥ 
सध्वामलकचणोनि सुवर्णमिति च॒ त्रयमू ॥ 
आश्यारिश्ग्रह्दीतो5पि मुच्यते प्राणसंत्यात्‌ ॥२०॥ 


सुश्र॒तसंह्विता 


देखना, उस विद्या को जाननेवाले आचार्यों की सेवा, 
मेघा को करनेवाले हैं | पहछे भोजन के जीण होने 
करना, मढ-मूत्र के उपस्थित वेगों को न रोकना, 

अहिंसा और साहसिक कार्यों का त्याग आयुव्धक द्दै। 


समझने की शक्ति. प्रेघा-स्मति-पारण करने की 


ध [ स० श्द 
शतावरीधृत सम्यगुपयुक्त दिने दिने। 
सक्षोद्रं ससुबण च नरेन्द्र स्थापयेद्रशे ॥२१॥ 
गोचन्दना मोहनिका मधुक माक्षिक मधु । 
सुबर्णमिति संयोग: पेयः सौभाग्यमिच्छता ॥२९॥ 
पद्मतीलोत्पलक्वाथे यट्टीमघुकसंयते | 

सर्पिरासादितं गत्यं ससुव॒ण' सदा पित्रेत ॥२३॥ 
पयरचानुपिवेत्‌ सिद्ध तेषामेब समुद्धवे | 
अछ्मीष्नं सदा<्थ्युष्यं राज्याय सुभगाय च ॥२४॥ 
थत्र नोदीरितो मन्त्र योगेष्वेतेबु साधने । 

शब्दिता तत्र सर्वन्न गायत्री त्रिपदा भवेत्‌ ॥२५॥ 
पाप्मान नाशयन्‍्त्येता ददष्युश्चौषधयः श्रियम्‌ | 
कुयुनागबर्ल चापि मनुष्यममरोपमम्‌ ॥२६॥ 


मधु, आँवले का चूर्ण और सुवर्ण इनको खाकर मृत्यु ते . 


पकड़ा हुआ भी मनुष्य प्राण संशय से छूट जाता है। शताबरी- 
घृत को सुबर्ण और मधु के साथ प्रतिदिन भछी प्रकार खाने 
पर राजा को भी वच्य में कर देता है | सौभाग्य को चाइनेवाढा 
व्यक्ति गोचन्दन (प्रियंगु), मोहनिका (जिया पोता), मुलेहठी, 
माक्षिक मधु और सुबर्ण को मिलाकर पीये । छाछकमल, नीला 
कमल, मुलैहठी इनके क्वाथ में सिद्ध किया गाय का घृत सुवर्ण 
के साथ सदा पीये | और इसके पीछे छाल, नीढे कम और 
मुलेहठी में सिद्ध किया दूध पीये | यह अछक्ष्मी नाशक, सदा 
आयुवधक, राज्य के लिये और मंगल के लिये है । इन योगों 
के बनाने में जहाँ मंत्र का विधान नहीं किया, वहाँ सब स्थानों 
में तीन पदवाली गायत्री का पाठ करना चाहिये । ये औषधियाँ 
अछ्मी का नाश करती हैं, और रुच्ठमी को देती हैं | मनुष्यों 
मैं हाथियों का बल देती हैं और मनुष्य को देवता के उमान 
बना देती हैं | 


वक्तव्य-बत्रिपदा गायत्री-/3# भूर्भवःस्वः | तत्सबिव॒वरे- 


प्यं, भर्गों देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्‌” ॥२०-२६॥ 


सतताध्ययनं बादः परतन्त्रावछोकनम्‌ | 
तद्िद्याचायसेवा च बुद्धिमेघाकरों गु (ग/ णः॥९७॥ 
आयुष्यं भोजन जीण बेगानां चाविधारणम | 
ब्रह्मचयमहिंसा च साहसानां च वजनम ॥रद॥ 


निरन्तर अध्ययन (स्वाध्याय), वाद, दूसरों के कर 


ने पर भोजन 


बुढ़ि" 


वक्तव्य--वादे वादे जायते .तत्त्वबोषः” शकि। 


् 


झ्ञ० २६ ] 
ब्ह्मचयमायुष्यकराणाम्‌ , अद्दिसा प्राणबधनानामुल्कृष्ठममा | 
चरक० ॥२७,२८)॥ 
इति सुभुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने मेधायुष्कामीयं रसायन 
नामाष्टाविशोडष्ध्याय: ॥२८॥॥ 


एकोनत्रिशत्तमो>ष्यायः 
अथातः स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयं रसायन व्योख्या- 
स्थामः ॥ै॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥२॥ 
अब इसके आगे स्वभावव्याधिप्रतिषिघनीय रसायन का 
व्याख्यान करेंगे - जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्तव्य--स्वभावतः होनेवाली जरा एवं मृत्यु आदि 
रोगों का निरोध करने के उपाय इस अध्याय में लिखे गये हैं। 
युवावस्था के पश्चात्‌ जरा स्वभावतः आती हद और जरा के 
पीछे मृत्यु भी स्वभावतः आती है, परन्तु इन उपायों से कुछ 
काल के लिये जरा एवं मृत्यु का निरोध किया जा सकता है 
१,२ ॥ 
५ ब्रह्मादयो5सृजन्‌ पूवेमम्रतं सोमसंज्ितम्‌। 
जरास्त्युविनाशाय विधान तस्य वच्ष्यते ॥|३॥ 
ब्रह्मा आदि देवताओं ने बुढ़ापा और मृत्यु के नाश के 
लिये पूर्वकाछ में सोम संज्ञावाले अमृत को बनाया था। उस 
सोम का विधान कद्दा जायेगा ॥३॥ 
एक एवं खलु भगवान्‌ सोमः स्थाननामाहृतिवींये- 
विशेषेश्चतुर्विशतिधा भिद्यते ॥४॥ 


सोम वास्तव में एक ही है, परन्तु स्थान, नाम, क्‍ 


वीर्य की मिन्‍नता से चौबीस प्रकार का हो जाता है ॥४॥ 
तद्यथा-- हद 
अंशुमान्‌ मुब्जवांश्चव चन्द्रमा रजतप्रभः। 
दुबोसोमः कनीयांश्च इवेताक्षः कनकप्रभ: ॥५॥ 
प्रतानवांस्ताल्बुन्तः करवीरों उञ्नवानपि | 
स्वयंप्रभो महासोमो यश्चापि गरुडाह्मतः ॥६॥ 
गाय्रस्त्रष्टुभः पाडक्तो जागतः शाक्वरस्तथा। 
अग्निष्टोमों रैबतइच यथोक्त इति सं ज्ञितः ॥3॥ 
गायच्या त्रिपदायुक्तो यश्थोडुपतिरुच्यते | _ 
एते सोम; समाख्याता चेदोक्तैनोभमिः झुभे; ॥८॥ 
सर्वेधामेब चेतेषामेको विधिरुपासने | 
सब तुल्यगुणाश्चेब विधान तेषु बच्यते ॥6॥ 
हे कि--अंशुमान्‌ , मुंजवान्‌ , चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूबा- 
मे, कनीयान्‌ , श्वेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान्‌, तालबइन्त, 
कबीर, अंशवान्‌ » स्वयंप्रभ, मह्यासोम, गडड़ाह्ृत, गायत्र, 
2) पाइक्त, जागत, शाक्वर, अग्निशेम, रैबत, त्रिपदा गायत्री 
अुक्त और उड॒पति-ये चौबीस सोम वेदक्त शुभ नामों से 
जाते हैं | इन सब सोमों के सेवन करने की एक ही विधि 


चिकित्सास्थानपृ्‌ 


* 866 
है और सबका समान दौ गुण है। इनका विघान-सेवन-विधि 
कही जाती दे ॥५-६॥ 

अतोडन्यतम॑ सोममुपयुयक्ष: सर्वोपकरणपरिचार- 
कोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिबृतमागारं कारयित्वा हतदोषः 
प्रतिसंसृष्टभक्तः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहू्तनक्षत्रेषु अंशु 
मन्‍्तमादायाध्वरकल्पेनाह्ृतमभिषुतमभिहुतं चान्तरागारे« 
कृतमज्ञलूस्थस्तिवाचनः सोमकन्द॑ सुबर्णसूच्यांबिदाये पयो 
गृहीयात्‌ सौबर्ण ( राजते वा) पात्नेउब्जलिमात्रं, ततः 
सकदेवोपयुझजीत नास्वादयन्‌ , तत उपस्पृश्य शेषमप्ख- 
बसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य वाग्यतो5भ्यन्त- 
रतः सुहृद्धिरुपास्यमानों बिहरेत्‌ ॥१०॥ 

इनमें से किसी भी एक सोम को पीने की इच्छावाला 
मनुष्य सब साधन एवं परिचारकों से युक्त, उत्तम स्थान में 
तीन खण्डवाली (एक कोठरी के अन्दर दूसरी, दूसरी में तीसरी) 
कोठरी बनवाकर, वमनादि से शरीर के दोषों को निकालकर, 
पेया आदि क्रम का पालन करके, प्रशस्त तिथि-करण-मुहूत्ते- 
नक्षत्रों में, याशिक विधि से अंशुमान्‌ सोम को छाकर, ऋतिगों 
से स्नान कराये एवं अग्नि में दिये हुए सोम को, घर के अन्दर, 
मंगल ( शान्तिपाठ ) और स्वस्तिवाचन करके सोमकन्द को 
सुबर्ण की सुई से (चाकू) से चौरकर, सोने या चाँदी के पात्र में 
एक अंजलि परिमाण रस को छे ले। इस रस को एकदम से 
ही पी जाये, घूँट-घूँट करके न पीये। फिर आचमन करके, 
बचे हुए. को जल में फेंककर, अपने को यम-नियम रखते हुए, 
बाणी को नियमित (मौन) करके, मित्रों के साथ विद्वार करे-- 
घूमे फिरे, बैठे । 2 

वक्तव्य-साधन-गां दोखीं शीव्वतीमनाठुरां जीवदूबत्सां 
सुप्रतिविद्दिततृगशरणपानीयम्‌ पाज््याचमनीयोदककोष्ठ, सणिक- 
घटपिठरपययोंगकुम्भीकुम्मकुण्डशराव दरवो कटो दख्वनपरिप चमन्यान - 
चर्मचेलसूत्रकार्पासोणादीनि च, चरक सूत्र०। “प्रशस्तदेश- 
प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुबर्णमृत्तिके वा परिवाप- 
पुष्करण्यादीनां जलाशयानामत्यतमस्य कूले |” बास्तुविद्याकुशलछ: 
प्रशस्तं स्म्ममतमस्क निवातं प्रवातैकदेश इढमपगतरवापदपशु- 
दंष्ट्रिमूषिकपतंगं सुविभक्तसलिलोदखत्मत्रवर्च:स्थानस्नानमूमि- 
महानसमृतुसुखं यथर्चुशयनासनास्तरणसंपन्न कुर्यात्‌ ॥” चरक । 
बिहार चार प्रकार है, यथा-गमन, चंक्रमण, स्थान, और 

आसन ॥१० 

् सपनो पोतवांस्तु निवाते वन्‍्मनाः झुचिः। 

आसीत्‌ तिष्ेत् क्रमेच्च न कर्थंचन संविश्येत्‌ ॥११॥ 

रसायन पीकर मनुष्य वायु रहित स्थान में ( जहाँ सीधी 
वायु न आये ) रसायन में सन लगाकर, पविच्रतों के साथ 
रहे, बैठे, खड़ा रददे और चडे, परन्तु लेटे (सोये) नहों ॥११॥ 

साय॑ वा भुक्तवानुपभुतश्ञान्तिः कुशशय्यायां ऋष्णा- 
जिनोत्तरायां सुहृदिभरुपास्यमानः शयीत,, तृषितो बा 
शीतोदकसात्रां पिबेत्‌ ( बाल वा 


"6०० 
प्रातरुत्थायोपश्रुतशान्तिः ऋतमज्छो गां स्पृष्टवा 
सोत, तस्य जोण सोमे छविरुत्पयते, ततः शोणिताक्तं 
कृमिव्यामिश्रं छदितिवते साय॑ झ्ृतजीतं क्षीरं वितरेत्‌; 
ततस्ठृतीये5हनि ऋमिव्यामिश्रमतिसायते, स तेनानिष्टप्रति- 
अहभक्तप्रश्नतिभिविशेषेविनिमक्तः शुद्धतनुभेवति, ततः 
सायं स्नाताय पूबबदेव क्षीरं वितरेत्‌ , क्षौमवस्नास्ट्तायां 
चेन शय्यायां शाययेत्‌ , ततश्वतुर्थन्‍द्वनि तस्य इवयथुरु- 
सद्यते ततः सर्वाज्ञेभ्यः कृमयों निष्क्रामन्ति, तद्हइच 
शय्यायां पांझभिरवकीयंमाणः शयीत, ततः सायं पूवेबदेव 
क्षीरं बितरेत्‌; एवं पद्चमषप्ठयोदिवसयोबतत, केवछ- 
मुभयकाल्मस्मे क्षीरं वितरेत्‌; ततः सप्तमेडहनि निर्मा- 
सस्त्वगस्थिभूतः केवछं सोमपरिम्रद्ादेवोच्छवसिति, 
तद्हख्व॒ क्षीरेण सुखोष्णेन परिषिच्य तिछमघुकचन्दना- 
जुल्प्तिदेह पयः पाययेत्‌ , ततो<5्टमेड'हानि आ्रातरेव क्षोर- 
 परिषिक्त चन्दनप्रद्ग्धगात्रं पयः पाययित्वा पांशुशय्यां 
समुत्सज्य क्षोमवखास्तृतायां शय्यायां झाययेत्‌ , ततो5स्य 
मांसमाध्याय्यते, त्वक्‌ चावद्रूति, दन्‍्तनखरोमाणि चास्य 
पतन्ति; तस्य नवमद्विसातृप्रभ्नृत्यणुतेछाभ्यज्ः सो मवल्क- 
कृषायपरिषेकः; ततो दशमे5हन्येतदेव वितरेत्‌ , ततोड्स्य 
त्वक्‌ स्थिरतामुपैति; एवमेकादशद्वाद्शयोबेत॑त; ततस्त्रयो- 
दझ्ाह्मत्‌ अश्रृति सोमव॒ल्ककषायपरिषेकः; एवमाषोडशा- 
इतत; ततः सप्तदज्माष्टादशयोद्विसयोदृशना जायन्ते 
'शिखरिणः स्तिग्धवज्ञवेदूयस्फटिकप्रकाशाः समाः स्थिराः 
सहिष्णवः। तदा प्रश्वांत चानवेः झालितण्डुले: क्षीर- 
यवागूमुपसेवेत यावत्‌ पद्चविशञतिरिति; ततोडस्मे 
दुद्याच्छाल्योदन मृदूभयकालं पयसा, तताउ्स्यथ नखा 
जायन्ते बिदरुमेन्द्रगापकतरुणादित्यप्रकाशाः स्थिराः 
स्निग्धा छक्षणसपन्नाः केशाश्॒ सूक्ष्म जायल्ते, त्वुकू च 
नोडोत्पछातसीपुष्पवेदूय॑प्रकाशा:; ऊध्ब' च मासात्‌ कैशान्‌ 
वापयेत्‌ , वापांयस्वा चोशीरचन्दनकऋष्णतिड्कल्कै: शिर: 
प्रदिह्यात्‌ पयसा वा स्नापयेत्‌ , ततोःश्यानन्तरं सप्तरात्रात 
केशा जायन्ते अमराब्जननिभा: कुब्निताः स्थिराः 
स्तिग्धा, ततद्िरात्रात्‌ अ्रथमावसथपरिसराक्रिष्क्रम्य 
सुद्दत स्थित्वा पुनरेवान्तः प्रविद्येत्‌, ततोः्स्य बढातैंड- 
अभ्यज्ञाथ&बचाये, यवपिष्टमुद्वतेनार्थे सुखोष्णं च पयः 
परिषेकार्थे, त्सादनार्थे सोझीरं कृपोदक 
स्नानार्थे, चन्दनमजुलेपार्थे, आमछकरसविमिश्राश्वास्य 
० 
9 १ अे, .ततो5ल््यदशरात्रं प्‌ 

बर्ते; ततस्द॒तीये परिसरे कसर 
मासीत, किश्निदातप्बनान वा सेवेत, पुनश्वान्तः 
प्रविशेद, न चात्मानमादझेंड्सु वा निरीक्षेत रूपशा-' 


सुभ्रतसंहििता 


|! अझ० है 
छित्वात , ततोउन्यहृशरात्र॑ क्रोधादीन्‌ परिहरेत्‌ , एवं 
५ 5 है 

सर्वेषामुपयोग विकल्पः विशेषतस्तु बल्लीप्रतानक्ुुपकादय; 
सोमा त्राह्मणक्ष त्रियवैश्येभक्ष यितव्या: । तेषां तु प्रमाणमधध- 
चतुष्कमुष्टयः ॥ १२॥ 

अथवा सायंकाल में भोजन करके शान्तिपाठ सुनकर 
कुशा की शय्यापर काले मृग की सृगछाछा विछाकर-मित्रो से 
घिरा हुआ सोये। प्यास छगने पर शीतरू जछ ही थोड़ा 
सा पीये। ( भोजन न करने पर दूध ही पीये ) फिर प्रातःकाछ 
उठकर शान्तिपाठ सुनकर, स्वस्तिवाचन करके, गाय का स्पशै 
करके पूर्व की भाँति रहे | सोम के जी होने पर वमन होता 
है । फिर रक्तमिश्रित कृमियुक्त वमन करनेवाले मनुष्य को 
सायंकालछ गस्म करके ठण्डा किया दूध देवे.। फिर तीसरे दिन 
कृमिमिश्रित मछ आता है। इससे वह मनुष्य अनिष्ट-प्रतिग्रह 
भोजन आदि से मुक्त होकर शुद्ध शरीरबाला होता है। फिर 
सायंकाल स्नान किये हुए को पूब की तरह दूध देवे। रेशम 
की चादर बिछाई शय्प्रापर इसको सुलाये। फिर चौथे दिन 
इसमें शोथ उत्पन्न होता है | फिर सब अंगों से कृमि निकलते 
हैं | फिर उसी दिन शय्यापर घूछ बरिछाकर सोये | सायंकाछ 
पूर्व की भाँति गरम करके ठण्डा किया दूध दे। इसी तरह 
पाँचवें और छठे दिन करे | केवल दोनों समय इसको दूध ही 
देवे | फिर सातवें दिन मांस के बिना, त्वचा और अस्थिमात्र 
रहते हैं, सोम के पीने के कारण ही बचा रहता है । उस दिन 
सुद्दते हुए गरम दूघ से स्नान करके तिल, मुलेहठी और चन्दन 
का लेप शरीर पर कराके दूध पिछाये। फिर आठवें दिन 


- प्रात.काल में ही दूध से स्नान कराके, चन्दन का शरीर पर 


लेप कराके, दूध पिलछाये | घूछ की शब्या को छोड़कर रेशम से 
बिछाई शय्थापर लिटा देवे | फिर इसका मांस बढ़ने हा ह्दे 
( पुष्ट होता है ) | त्वचा फटती है, दाँत-नल और रोम गिर 
जाते हैं। नवें दिन से इसके शरीर पर अणुते का अम्यंग 
करे, खैर की छाल के कषाय से स्नान कराय | दसव॑ दिन इसे 
प्रकार करे | इससे इसकी त्वचा स्थिर बन जाती हे | ग्वारई' 
और बारहवें दिन भो इसी प्रकार करे | तेरहवें दिन से लेकर 
खेर की छाछ के कषाय से स्नान कराये | इस प्रकार सौलई 
दिन तक करे | फिर सतरहवें और अठारहवें दिन नोकदा, 
स्निग्ध, वद्र-वेड्टय-स्फटिक-के समान निमंल, समान, ह्पिर, 
खट्टे आदि का सइन करनेवाले दाँत निकछ आते हँ। वर 
से लेकर पुराने शाढ्ी चावलों की कणियों से दूध में बना 
यवाग्रू को खाये | पद्नीसववें दिन तक इसी प्रकार के ॥ न 
इसको शाछी चावर्छों का नरम मात दूध के साथ दोनों 5 - 
देवे | फिर इसके मूंग, बीरबहूठी, तरुण सूर्य के कर हे 
नख निकल आत हैं | स्थिर, स्निग्ध, सूचरम एवं लक्ष' बेड के 
बाल उग आते हैं | नीढे कमछ, अछ्सी के फ्रूड, तथा 

सदृश वर्णवाली त्वचा हो जाती है | एक मांस के 


को कटवा दे | बा कटवा कर खस, चन्दन; काणे 


पीसकर सिर पर लेप करे । अथवा दूध से स्नान कराये | इससे 
सात दिन पीछे, भ्रमर के समान काले घुंघराले, स्थिर, स्निग्ध 
उसन्न होते हैं । फिर तीन दिन पीछे पहले घर की 
देहली मैंसे (धर की चार दिवारी से) बाहर आकर, थोड़ी सी 
रह कर फिर अन्दर उसी घर में चला जाये। अभ्यंग के 
हिंये इसे बछातैल बरतना चाहिये । उद्दत्तन के लिये जौका 
आटा, परिषेक के लिये सुद्दाता हुआ गरम पानी, उत्सादन के 
डिये अजकर्ण (साछ) का कषाय, स्नान के लिये खस मिश्रित 
कुए का पानी, लेपन के लिये चन्दन, यूष सूप आदि आँवले का 
रस मिलाकर बनाये । गाय के दूध और मुलेहठी के कल्क से 
छिद्व किया काले तिलों का तेठ, शाक, आदि वस्तुओं के सिद्ध 
करने मैं बरते | इस प्रकार दस दिन करे। दूसरे दस दिन 
दूसरे घर में रहें । इसके पश्चात्‌ तीसरे घर में दस दिन तक 
वहीँ रदे । थोढ़ी धूप और वायु का सेवन करने छगे । और 
फिर अन्दर चला जाये | अतिशय सुन्दर होने से अपना मुख 
शीशे या पानी में न देखे | अगले दस दिन तक क्रोध आदि 
को छोड़ देवे | यह विधि सब सोमों के सेवन की द्दै। विशेषकर 
बल्ली (छता आदि), (दूर्वा जैसे)-छुपक (पझाड़ी जैसे) आदि 
सोम ब्राह्मण क्षत्रिय और बैश्यों कोखाने चाहिये | इनकी मात्रा 
साढ़े तोन मुष्टि (पछ) है ॥१२॥ 
अंगुमन्‍्तं सौवणण पात्रेडमिषुणुयात्‌ , चन्द्रमस राजते 
ताबुपयुच्याष्टगुणमेंश्वर्यमवाप्येशान देवमनुप्रविशवति, रेषा- 
सु ताम्रमये सन्मये वा राहिते वा चमणि बितते, शृद्गवर्ज 
त्रिभिवेणं: सोमा उपयोक्तव्याः | ततश्रतुर्थ मासे 
स्यां शुच्चों देश ब्राह्मणानच यित्वा झतमज्ञछ। ।नष्क्रम्य 
यथोक्त ब्रजेदिति ॥१३॥ 
अंशुमान्‌ सोम को सुवर्ण के पात्र से निचाड़े। चान्द्रमस 
सोम को चाँदी के पात्र में निचोड़े। इन दोनों का उपयोग 
करके मनुष्य देवताओं के अष्टबिंध ऐश्वर्य को प्राप्त करक 
भगवान्‌ शिव में प्रवेश करता दे। शेष सोमों को ताम्न के, 
मिट्टी के, या छोहित मग के चमड़े से- बने पात्र में निचोड़े। 
शूद्ध को छोड़कर शेष तीनों वर्ण सोमकरा उपयोग करें। फ़िर 
चौथे मास में पूर्णणासी के दिन पतित्र स्थान पर ज्ह्षणों की पूजा 
करके, स्वस्तिपाठ करके, घर से निकलकर इच्छानुसार जाये | 
वक्तव्य--अष्टविधमैश्वयम-- अखिमा छषिमा ग्रांतिः 
प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसा- 
पिता ॥ आवेशश्रेतसो शानमर्थानां छन्द॒तः क्रिया । दृष्टि; भोत्र' 
स्मृति: कान्तिरिश्तश्नाप्यद््शनम्‌ | इल्यश्युणमाख्यात॑ योगिनां 

रवरम्‌ ॥? चरक० ॥१३॥ 

पति सोममुपयुज्य विचक्षण: | 


* .दृशब्षेसहस््ाणि न॒वां धारयते तनुम्‌ ॥१४॥ 


चिकित्सास्थानेम्‌ 


५०१ 
नाग्निन तोय॑ न विष॑ न शर्ल नाखमेव च | 
तस्याल्मायुःक्षपणे समथोनि भवन्ति हि ॥१४॥ 
भद्राणां पष्टिवषोण प्रद्धुतातामनेकधा । 
कुछराणां सहस्रस्य बल समधिगच्छति ॥१६॥ 
क्षीरोदं शक्सदनमुत्तराश् कुरूनपि। 
यन्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गति: ॥१७॥ 
कन्द॒र्प इब रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः। 
प्रह्मादयति मूतानां सनाँसि स महयद्युतिः ॥१८॥ 
साज्नोपान्ञांश्व निखिछान वेदान्‌ विन्द्ति तत्त्वतः। 
चरत्यमोघसझूल्पो देववच्चाखिलं जगत्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान मनुष्य औषधियों के स्वामी सोम का उपयोग 

करके दस हजार वर्ष तक नूतन शरीर को धारण करता है। 

अग्नि, जल, विष, शस्त्र और अख््र कोई भी इसको आयु को 
नष्ट नहीं कर सकते | अपितु इसको बढ़ाते हैं | उत्तम जाति 
के साठ वर्ष की आयुवाले तथा मद बहाते हुये हजारों द्वाथियों 
का बल आ जाता है । क्षीरसमुद्र, इन्द्र का घर-स्वग, उत्तर कुर 
जहाँ भी जाना चाहता है, वहाँ पर वह बेरोक-्टोक गति से 
जा सकता है । रूप में कामदेव के समान, कान्ति में चन्द्रमा के 
समान, यह महान तेजस्वी मनुष्यों के मनों को प्रसन्‍न करता 
है। अंग-उपांगों समेत सब वेदों को तत्त्व रूप से जानता है। 
देवता के समान अब्यर्थ संकल्मवाला जगत्‌ में घुमता हे । 
वक्तब्य--उत्तर-कुर वर्तमान थ्यानशान (देवताओं का 
पर्वत) है जो मध्य एशिया में है | उत्तर कुद का नाम किराता- 
जुनीय में भी अजजुन की विजय वर्णन में आया है, यथा-'विजित्य 

या प्राज्यम4च्छदुत्तरान्‌ कुरूनकुप्यं वसु वासवोपमः ॥१४-१६॥ 
सवंषामेब सोमानां पत्राणि दुश पद्च च। 
तानि शुक्छे च क्ृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 
एकैक जीयेते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । 
शुक्लस्य पोर्णमास्यां तु भवेत्‌ पद्नदशच्छदः ॥२१॥ 
शौयंते पत्रमेकैक दिवसे दिवसे पुनः । 
कृष्णपक्षक्षये चापि छता भवति केवा ॥२२॥ 
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दबान्‌ रजतभ्रभ: ॥ 
कद॒ल्याकारकन्दस्तु सुज्ञवाह्नगुतच्छदः ॥२३॥ 
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सवंदा । 
गरुढाह्ृतनामा च इवेत/क्षश्चापि पाण्डुरों ॥२४॥ 
सर्पनिर्मोकसदशौ तो वृक्षाप्रावडम्बिनो।.. 
तथाउन्ये मण्डलेखित्रेश्वित्रिता इब भान्ति ते ॥२५॥ 
सब॑ एव तु विज्ञेयाः सामाः पद्मद्शच्छदाः | 
क्लीरकन्द्छूतावन्तः पत्रेनो नाविधे; समता: ॥२६॥ 
सब प्रकार के सोमों के पत्ते पन्‍्द्रह दोते हैं | ये पत्ते शुक्ल 

पक्ष में उसन्न होते हैं, और कृष्ण ध५ ३252 में गिर जाते हैं : 


श्र 


में पूरे पन्द्रह पत्ते हो जाते हैं | कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन 
एक पत्र झड़ने लगता हे, और अमावस्या के दिन केवल छता 
मात्र बच जाती है | अंशुमान्‌ सोम घृत के समान गन्धवाला, 
एवं कन्दवान्‌ होता है | रजतप्रम केले के आकार के कन्द्वाला 
है। मुंजवान में लहसुन के समान पत्ते होते हैं | चन्द्रमा और 
कनकप्रभ सदा जल में रहते हैं | गरडाह्ृतनामा और श्वेताक्ष 
_ये पाण्डुर वर्ण, सांप की केचुली जैसे, इक्ष के अग्रभाग में लटकते 
हैं | शेष दूसरे चित्रित मण्डल (धब्बों से) चित्रित हुए. दांखते 
हैं| सब सोमों के पत्ते पन्द्रह होते हैं, इनके कन्द में दूध होता 
है, छता रहती हे, नाना प्रकार के पत्ते होते हैं ॥२०-२६॥॥ 
हिमवत्यबुंदे सह महेन्द्रे मलये तथा | 
श्रीपव॑ते देवगिरौ गिरो देवसद्दे तथा ॥२७॥ 
पारियात्रे च बिन्ध्ये च देवसुन्दे हदे तथा । 
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीघराः ॥र८॥ 
पद्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा मद्दानदः । 
हठवत्‌ प्छबते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥२6॥ 
तस्योहरशेषु चाप्यस्ति मुझजवानंशुमानपि । 
काइमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना छुद्कमानसम ॥३०॥ 
गायत्रस्त्रेट्टम: पाडक्‍्तो जागतः ज्ञाक्वरस्तथा | 
अन्न सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥३१॥ 
द्माछ्य, पहाड़ की चोटी पर, सब्याद्वि में, महेन्द्र में, 
मलयाचल पर, भीपवंत पर, देवगिरि पर, देवसहगिरि पर, 
पारियात्र में, विन्ध्याचल में, देवसुन्द में, हृद में, वितस्ता के 
उत्तर में, जो ऊंचे पाँच पव॑त हैं, उनके नीचे, मध्य में, सिन्धु 
नामक जो बढ़ी नदी है, उसमें सोमों में श्रेष्ठ चन्द्रमा सोम हृठ 


(जल कुम्मी) की तरह तैरता हे | इसके समीप में ही मुंजवान्‌ 


अंशुमान्‌ रहता हे | कश्मीर में छुद्क मानस नाम का दिव्य 
ताछाब है, यहाँ पर गायत्र, त्रेष्ठुभ, पांक्त, जागत, शाकक्‍्वर तथा 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाले दूसरे सोम हैं ॥२७-३१॥ 


येश्ात्र मन्दभाग्येस्ते भिषजश्ापमानिता: | 

न तानू पह्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृतध्नाआ्रापि मानवाः | 

भेषजद्व पिणश्ा पि ब्राह्मणद्ने पिणस्तथा ॥३२॥ 

इन स्थानों पर जो वेद्यों का अपमान करते हैं, अधर्मात्मा, 
कतष्न, औषध से द्वेष करनेवाले, ब्राह्मणों से द्वेप करनेवाले हैं 
थे छोग इन सोमों को नहीं देख सकते ॥३२॥ 

इ्ति सुशुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वभावव्याधिप्रतिवेध- 
नीयें रसायनचिकित्सितं नामैकोनत्रिशोध्यायः |२९॥ 


सुश्॒तसंदिता 
पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्र सोम में बढ़ता है, और पूर्णमासी 


५: 
त्रिश [ अ० ३५ 
त्तमोडप्यायः 
अथातो निवृत्तसन्तापीय रसायन व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
अब इसके आगे निब्ृत्त सन्‍्तापीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१-२॥ 
यथा निवृत्तसन्तापा मोदन्ते द्बि देवता:। 
तथौषधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भुवि मानवाः ॥३॥ 
जिस प्रकार स्वर्ग में देबता संताप (दुःख) से रहित होकर 


आनन्द करते हैं, उसी प्रकार इन औषधियों को प्राप्त करके 


पृथ्वीतछ पर मनुष्य आनन्द अनुभव करते हैं ॥३॥ 

अथ खलु सप्त पुरुषाः रसायन नोपयुचजीरन्‌ , तद्यथा - 
अनात्मवानल्सो द्रिद्रः प्रमादी व्यसनी पापकृदू भेषजा- 
पमानी चेति | सप्तभिरेव कारणेने संपद्मयते, त्य था-अज्ञा 
नादनारम्भादस्थिर चित्त त्वादारिद्रयादनायत्तत्वाद्धमौ- 


दौषधालाभाच्चेति ॥४॥ _ 
सात पुरुष रसायन का सेवन न करें। यथा--अजितेन्द्रिय, 


आहसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म करनेवाछा और 
औषध का अपमान करनेवाला | सात कारणों से रसायन , 
औषध गुण नहीं करती, यथा-अज्ञान से, औषध का आरम्भ 
न करने से, चित्त के अस्थिर होने से, दारिद्रथ से (दरिद्रता से), 
अनायत्तता से, अधर्म से, औषध के न मिलने से ॥४॥ 

अथौषधीव्याख्यास्यामः--तत्राजगरी, श्वेतकापोती, 
कृष्णकापोती, गोनसो, वाराही, 5 अति 
करेणु, अजा, चक्रका, आदित्यपर्णी, त्रह्मसुबचछा, 
मी महाश्रावणी, गोोमी, अजछोमी, मह्दावेगवरती, 
चेत्यष्टादश सोमसमवीयो महृषधयो व्याख्याताः | तासौ 
सोमवत्‌ क्रियात्रीः:स्तुतयः ज्ञाखंडभिहिताः | तासामागा- 
रे5भिहुतानां या: क्षौरवत्यस्तासां क्षीरकुडवं हु 
युल्लीत यास्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि 
त्रीणि काण्डानि प्रमाणमुपयोगे, इवेतकापोतों समूलत्रा 
भक्षयितव्या, गोनस्यजगरीकृष्णकापोततीनाँ स' 
खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिस्राव्याभिधारिः 
तमभिहुतं च सकृदेवोपयुब्जीत, चक्रकायाः पयः सर" 
देव, त्रह्मसुवच॑छा सप्तरात्रसुपयोक्तत्या। भदयकल्पेन 
शषाणां पद्ठ पद् पछानि क्षोराठकक्थिता नि प्रस्थे5वशिटट5 
बताय॑ परिस्लाव्य सक्देवोपयुञ्जीत | सोमवदाह्वारविदा 
् केवर्ल नवनीतमभ्यज्ञार्थ, शेष सोमवदारनिग* 
मा 

दल औषधियों का व्याख्यान करेंगे--अजगरी, 
रवेतकापोती, कृष्णकापोती, गोनसी, वाराद्दी, कन्या, बा 
अतिच्छत्रा, करेणु, अजा, चक्रका; आदित्यपर्णी, ब्रहमखुवरव डे 


| श्रावणी,. महाआबणी,- गोछोमी, अजलोमी, महावेगवती, 


झ० १० ] 
अठारह औषधियाँ सोम के समान शक्तिशाली हैं। इनकी क्रिया 

विधि), और फलश्रति-स्त॒ति शास्त्र में सोम के समान कही 
है। एतके स्थान पर होम करके, जो दूधवाली हों, उनके दूध 
क्षी एक कुड़व मात्रा एक साथ पी जाये । जो औषधियाँ दूध रद्वित 
हैं, और मूलवाली हैं, उनके मूल में से तजनी के बराबर तीन 
टुकड़े ढेकर उपयोग करें | श्वेतकापोती को मूछ और पत्ते के साथ 
खाना चाहिये। गोनसी, अजगरी, कृष्णकापोती, इनको नाखूनों 
समेत मुट्ठी भरकर-टुकड़े करके, काटकर दूध के साथ पकाकर, 
छानकर, घृत से थोड़ा स्निग्ध करके, पीछे से होम करके, इसको 
एक साथ पी जाये । चक्र का दूध एक साथ पीये | भक्ष्य विधि 
से ब्रह्ममुवर्चला को सात दिन खाना चाहिये। शेष औषधियों 
के पाँच-पाँच पल लेकर एक आदढ़क दूघ में पकाये। एक प्रस्थ 
रहने पर उतारकर, छानकर एक साथ पी जाये | आहार और 
विद्दार सोम की भाँति है । केवल भेद इतना है कि अभ्यज्ञ के 


लिये मक्खन बरते | शेष सब विधि बाहर आने तक सोम 
की माँति है ॥४॥ 
भवन्ति चातन्र-- 


युवानं सिंहविक्रान्तं कान्‍्तं श्र॒तनिगादिनम्‌ | 

कुयु रेता: क्रमेणैब द्विसह स्नायुष॑ नरम्‌ ॥६॥ 

अड्गदी कुण्डली मौली दिव्यस्रक्चन्दनाम्बरः। 

चरत्यमोघसंकल्पो नभस्यस्बुद॒दुगंमे ।७॥ 

ब्रजन्ति पक्षिणो येन जलढम्बाश्व तोयदाः | 

गति: सौषधिसिद्स्य सोमसिद्ध गतिः परा ॥८॥ 

कहा भी है-ये औषधियाँ मनुष्य को युवा, सिंह के समान 
पराक्रमी, सुन्दर शरीर, सुनते द्वी धारण करनेवाला, तथा दो 
हजार वर्ष की आयुवाला करती हैं | केयूरयुक्त, कुण्डल धारण 
किये, मुकुटघारी, दिव्य माछा चन्दन और बस्तर को धारण 
करके, अब्यर्थ संकल्पवाला होकर बादल से भी न जाने योग्य 
आकाश में विचरता है | जिससे पक्षी जाते हैं, और पानी से 
भरे बादल जिस गति ( मार्ग ) से जाते हैं, औषधि से सिद्ध 
* मनुष्य की वह गति है, सोम से सिद्ध व्यक्ति की गति इससे भी 
ऊपर हो जाती है ॥६-८॥ 

अथ वच्ष्यामि विज्ञानमौषधीनां प्रथक्‌ प्रथक | 

मण्डल! कपिलेश्रित्रेः सपोभा पद्नपर्णिनी ॥6॥ 

पद्मारक्षिप्रमाणा च विज्ञयाउजगरी बुघः। 

निष्पन्ना कनकाभासा मूल द॒थंगुल्संमिता ॥१०॥ 

सपोकारा छोहितान्ता श्वेतकापोतिरुच्यते | 

द्विपरणिनीं मूछभवामरुणां कृष्णमण्डलाम्‌ ॥१९॥ 

इयर ल्निमात्र| जानीयादू गोनसीं गोनसाकृतिम्‌ । 

सक्षीरां रोमझशां सृद्धी मम ॥१९॥ 

एबंरूपर॒सां चापि कृष्णकापोतिमादिशत्‌ । 

- कैष्णसपेस्वरूपेण वाराही कन्द्संभवा ॥१३॥ 
एकपत्रा महावीयां भिन्‍नाझ्ञनसमप्रभा | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


वाली है। 


५०३ 
छत्रातिच्छत्नके विद्याद्रक्षोघ्ने कन्द्संभवे ॥२०॥ 
जरामृत्युनिवारिण्यौ इवेतकापोतिसंस्थिते । 
कान्तैद्वांदशमिः पत्रमेयूराज्ञरुहोपमेः ॥१४॥ 
कन्दजा काग्नक्षीरी कन्या नाम महोषधी। 
करेणुः सुबहुक्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥१६॥ 
दृस्तिकणपलाञस्य तुल्यपर्णा द्विपर्णिनी । 
अज़ास्तनाभकन्दा तु सक्षोरा छुपरूपिणो ॥१७॥ 
अजा महौषधी ज्ञया गल्नकुन्देन्दुपाण्डुरा | 
श्वेतां विचित्रकुसुमां काकादन्यां समा क्षुपाम्‌ ॥९८॥ 
चक्रकामोषधीं विद्याज्जरास्त्युनिबारिणीम्‌ | 
मूलिनी पद्चमिः पत्रे: स॒ुरक्तांशुककोमलेः ॥१६॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञया सदा55दित्यानुवर्तिनी । 
कनकाभा जलान्‍्तेषु सबंतः परिसरपति ॥२०॥ 
सक्लीरा पद्मिनीप्रख्या देवी त्रह्मसुवचेछा । 
अरत्निमात्रक्षुपका पत्रदनयंगुल्संमितेः ॥२१॥ 
पुष्पैनीछोत्पलाकारे: फलेश्वावजनसन्नि्ः | 
श्रावणों मह॒ृती ज्ञेया कनकाभा पयस्विनी ॥ 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा | 
गोलछोमी चाजलोमी च रौमओ कन्दसंभवे ॥२३॥ 
हंसपादीब विच्छिन्ने: पत्रेमल्समुद्धवेः। 
अथवा उद्भपुष्प्या च समाना स्वरूपतः ॥२४॥ 
चेगेन महता55विष्टा सपनिर्मोकस न्निभा । 
एषा वेगवती नाम जायते हाम्बुदक्षंये ॥२५॥ 
इसके आगे औषधियों को प्रथक्‌ २ पदढिचान कहेंगे | 

अजगरी-चित्रित कपिल बर्ण के धब्बोंबाली, साँप के आकार 

की, पाँच पत्तों की पाँच अरत्नि प्रमाण द्ोती है । ( अरत्नि- 
बालिस्त ) | श्वेतकापोती--पत्र रद्वित, स्वर्ण के समान चमक- 
वाली, मूल में दो अंगुल रूम्दी, साँप के आकार की, अन्दर से 
छाल होती है | गोनसी-दो पत्तोंवाली, मूल में अरुण वर्ण काछे 
धब्यों की दो अरत्नि रम्त्री, गाय की नासा के समान आकार 
की होती है। कृष्णकापोतिका-दूधयुक्त, देआटेबाली, कोमछ, 
रस में गन्ने के रस के समान होती दे | छन्ना, अतिच्छल्ना-एक 
पत्तेवाली, मद्दान. शक्ति सम्पन्न, तोड़े हुए अज्न के समान 
कान्ति यक्त, रक्षोष्न एवं कन्द से उत्सन्‍्न होती हैं। ये जरा 
और मृत्यु को नष्ट करती हैं, श्वेतकापोतिका के आकार को 
हैं । कन्या--सुन्दर एवं मोर के बालों के समान बारह पत्रों से. 
युक्त, कन्द से उल्लन्‍्न, स्वणीके समान दूधमद्ौषधी दे । करेणु- 


| बहुत दूधवाली, और हाथी के समान कन्दवाली हे । अजा- 


महौषधी-हृध्तित कर्णपछाश ( हाथी चिवारी ढाक ) के समान 
पत्तों की, दो पत्तोंवाली, बकरी के स्तनों के समान कन्द को, 
दूधवाली, क्चुपरूप, शंख, कुन्द ( मोगरा ), इन्दु के समान 
श्वेत होती है। चक्रका ओषधि-श्वेतवर्ण, विचित्र फूलों को, 
काकादनी के समान कछुप की, जरा और सृत्यु को नष्ट करने- 
जे पर की, ये 
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सूय के सामान लाल, कोमल, होते हैं | यह महौषधी, सूर की 
ओर सदा सुख रखती है | इसकी चमक स्वर्ण के समान, जल 
के किनारों पर सब ओर फैडती है ब्रह्ममुवचंला--दुधवाली, 
कमलिनी के समान, अरत्निमात्र ( ब्राल्स्तिभर ) छुए को, दो 
अद्जुल रूम्बे पतों की, नीले कमल के समान फूलों की, और 
फल अज्ञन के समान काले होते हैं | महा भ्रावणी--स्वर्ण के 
समान कान्ति की और दूधवाली है। श्रावणी-पाण्डुरवर्ण और 
महाभावशणो के रक्षणों की है । गोलोमी और अजलोमी-रुआटे- 
वाली एवं कन्द से उत्पन्न होती है | वेगवती--हंसपाद (हंस- 
राज) के समान टूढे हुए, मूल से निकछते हुए पत्तोंवाली, 
अथवा सब प्रकार से शंखपुष्पी के समान, बड़े भारी बेग से 
घिरी हुई, साँप के केंचुली के समान द्ोती है। वर्षा के बीतने 
पर यह उत्न्‍न्‍न होती है | 
वक्तव्य--अर त्निः-विस्तृतकनिष्टिकाबु लिमृष्टिकहस्तः अर- 
त्निः | बद्धमृष्टिकरः अरत्निः-दोनों हो अर्थ डल्दण के हैं । 
अख्बुदक्षये शरदि ॥€-२९॥ 
सप्रादौ सर्परूपिण्यो ह्ौषध्यो याः प्रकोतिंताः | 
तासामुद्धरणं काय मन्त्रणानेन सबंदा ॥२६॥ 
महेन्द्ररामऋष्णानां ज्राह्मणानां गवामपिं । 
तपसा तेजसा बा5पि प्रज्ञाम्यध्वं अिवाय बे ॥२७॥ 
मन्त्रेणनेन मतिमान्‌ सबो एवाभिसन्त्रयेत्‌ | 
._ अश्रदृधानेरढसः कृतध्नेंः पापकर्मभिः ॥र८॥ 
_._ : जैवासादयितुं शक्याः सोमाः सोमसमास्तथा। 
सॉफ्के आकार की पहली जो सात औषधियाँ कही हैं, 
उनको निम्नमंत्र के साथ उखाड़ना चाहिये । महेन्द्र, राम, 
कृष्ण, ब्राह्मण, गाय, इनके तप या तेज के कारण कल्याण के 
लिये उपशसन करो इस मंत्र से बुद्धिमान सब औषधियों को 
आमन्त्रित करे | भरद्धाहीन आल्सी, कृतष्न और पापकर्म करने- 
वाले मनुष्य सोम को तथा सोम जैसी अजगरी आदि को नहीं 
प्राप्त कर सकते ॥२६-२५८॥ 
पीताबशेषममृत देवैज्नेह्यपुरोगमैः ॥२७॥ 
निहित सोमवीर्यासु सोमे चाप्योषधीपतो। 
ब्रह्मा के आगे चढनेवाले देवताओं के पीने से बचे हुए 
अमृत को सोमवीयवाली औषधियों में और औषधियों के पति 
सोम नामक औषधी में रख दिया था ॥२६॥ 
देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धो मद्दानदे ॥३०॥ 
दृश्यते च ज््तेषु मेध्या ज्ह्मसुब चेढा। 
आदित्यपर्णिनी ज्ञया तथेव हद्विमसंक्षये ॥३१॥ 
दृश्यतेडजगरो नित्यं गोनसी चाम्बुदागमे। 
काश्मीरेषु सरो दिव्य॑ नाम्ना क्षद्रकमानसम्‌ ॥३२॥ 
करेणुस्तन्न कन्या च छत्नातिच्छत्रके तथा। _ 


सुश्र॒तस॑द्विता 
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चमन्ते बाय या गली च प्रदृश्यतते | "भ 
कौजिकों सरित॑ तीत्वोँ सब्जयन्त्यास्त पर्वत: ३७ 
क्षितिप्रदेशो वल्मीकेराचितो योजनतयम शी 
बिज्ञेया तत्र कापोती उवेता वल्मीकमूधेसु ॥ री] 
मलये नल्सेतौ च वेगवस्यौषधी ध्रुव |. 
कार्तिक्यां पौण॑मास्यां च अक्षयेत्तामुपोषितः ॥३ह॥ 
सोम्‌बच्चात्र बतत फर्ल ताबच्च कीर्तितम्‌। .' 
सर्वा विचेयास्त्वोषध्यः सोमाश्चाप्यबुंदे गिरौ ॥३७॥ 
स शूंगैदंबचरितैरम्बुदानीकभेदिभिः | 
व्याप्तस्तीयँश्व बिख्यातेः सिद्धर्षिस रसे बितः ॥१८॥ 
गुहाभिभीमरूपाशिः सिंहोन्नादितकुक्षितिः | 
गजाछोडिततोयाभिरापगाशिः समन्‍्ततः ॥ 
विविधेधौतुमिश्रित्रेः सब्रेत्रेबोपशोमितः ॥३९॥ 
नदीषु जैलेषु सरःस्‌ चापि पुण्येष्चरण्येषु तथ।55श्रमेषु। 
सर्वत्र सवोःपरिमार्गितव्याः सत्र भूमिहिं बसूनि घत्ते॥ 
ब्रह्मम॒वचंला तालाबों में श्रेष्ठ देवसुन्द में, महानदी सिन्धु 
में और जल के किनारे -मेध्य बुद्धिवर्धक ब्रह्मसुवचंछा 
मिलती है। आदित्यपर्णी भी वसन्त में वहीं मिलती है। 
अजगरी रुदा मिलती है, गोनसी वर्षा में मिलती है। 
काश्मीर में क्षुद्रछक मानस नाम का दिव्य तालाब है, वहाँ पर 
करेणु, कन्या, छत्रा, अतिच्छन्ना, गोलोमी, अजलोभी, महा- 
श्रावणी होती है । वसनन्‍्त में कृष्णसर्पा और गोनसी दीखती 
है । कौशिकी नदी को पार कर सज्जञयन्ती नदी से पूर्व की ओर 
बल्मीकों से भरे जो क्षिति ( भूमि ) भाग हैं, ये भूमि भाग 
तीन योजन हू्बे हैं, वहाँ से ये उत्पन्न होती हैं । वहाँ पर 
वल्मीक की चोटी पर श्वेतकापोती उत्पन्न द्ोती है | मल्य 
और नल्सेतु पर वेगवती औषधियाँ होती हैं । उपवास करके 
इस औषधि को कार्तिकी की पूर्णिमा को खाये ( सोम के 
समान आचरण करे ), फछ भी सोम के समान दे | इन स्व 
औषधियों को और सोम को भी अबु द पब॑त से एकत्रित करना 
चाहिये । यह पर्वत देवताओं के बिचरने से पवित्र बादलों से 
भी ऊँचा सिद्धर्वि-देवताओं से सेवित प्रसिद्ध हैं। भयई: 
गुद्दाओं से युक्त सिंह की गजना से नादित हाथी से आलोढ़िंत . 
जलवाली नदियों से घिरा नानाप्रकार के विचित्र घावओं से 
सब स्थानों पर शौमित है । नदियों में, पव॑तों में, तालाबों में 
पवित्र जज्लों में, आश्रमों में सब स्थानों में ये न ओऔपषधियाँ 
दूँढ़नी चाहिये, क्योंकि-भूमि सबब बसु--( रनों को ) धारण 
करती 9 रु 
किन न्क २६ तथा ३० में सोमवर्ग की ् 
२४ औषधियों का तथा. अजगरी आदि शद्ध औषधियाँ मे 
वर्णन किया गया है उनको जानना पहदिचाननों छत 
हो गया है और साथ ही उनका प्रचार भी ४ 


गोछोमी चाजलोमी च महती आवणी तथा ॥३३॥ | हो गया है। यद्यपि जिन स्थानों पर उनका 
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अठारह औषधियाँ सोम के बतलाया गया है वहाँ सबंत्र मानव | विरेचन के लिये एरण्ड तैल उत्तम है |४॥ 
आज भी जाता-आता है, निवास करता है परन्तु उन दिव्य | अत ऊध्व यथाप्रयोजन यथाप्रधानं च स्थावरस्नेह्ा- 
औषधियों को भूछ गया है ॥४०॥ ' तिल्वकैरण्डकोशाम्रदन्तीद्रवन्तीसप्त- 
इति सुथुतरसंद्वितायां चिकित्सास्थाने निदृत्तसंतापीयं रखायन॑ | छाशब्विनीपछाशविषाणिकागवाक्षीकम्पिल्लकशम्पाकनीलि - 
नाम त्रिशोध्ष्यायः ॥३०॥ नीस्नेहा विरेचयन्ति, जीमूतककुटजकृतवेधनेक्वाकुधा- 
मार्गवमदनस्नेद्दा वामयन्ति, विडज्ञखरमब्जरीमघुमिग्रुसू 
येवल्‍लीपीलुसिद्धार्थकब्योतिष्मतीस्नेहाः भिरो विरेचयन्ति, 
करझ्ञपूतीकक्ृतमाछमातुलुब्नेडगुदी किराततिक्तस्नेद्दा दुष्ट- 
ब्रणेपुपयुज्यन्ते, तुबरककपित्थकम्पिल्ठकभल्लातकपटोल- 
स्नेहा महाव्याधिषु, त्रपुसैवारुककौरुऋतुग्बीकूष्माण्डस्नेहा 
मूत्रसंगेषु, कपोतवद्भावल्गुजहरीतकीस्नेहाः शकराइम- 
रीपु, कुसुम्मसषपातसीपिचुमदोतिमुक्तकभाण्डीकट्ठतुम्बी- 
कटभीस्नेहाः प्रमेहेषु, ताछनना रिकेडपनसमोच प्रियालबि ल्व॒- 
मधूकइलेष्मातकाम्रातकफलस्नेहाः पित्तसंस्ष्ट बायौ, 
बिभीतकभल्लातकपिण्डोतकस्नेद्दाः ऋष्णोकरणे, श्रवणकल्लु- 
कहुण्डुकस्नेह्ाः पाण्डूकरणे, सरडपीतदारुशिशपागुरुसार- 
स्नेहा दह्ुकुछकिटिभेषु, सब॑ एव स्नेहा बातमुपध्नन्ति, 
तेलगुणाश्व समासेन व्याख्याताः ॥५॥ 
इसके आगे प्रयोजन के अनुसार, प्रधान (मुख्य) की दृष्टि 
से स्थाबर स्नेहों को कहँँगे-इनमें तिल्वक, एरण्ड, कोशाम्र, 
जमालगोटा, द्रबन्ती ( मोगलई एरण्ड ) ससछा ( सातछा ) ९! 
शंखिनी ( यवतिक्ता), ढाक, विषाणिका (मेढ़ा्सिंगी), गवाक्षी 
(इन्द्रायण), कमीछा, अमछतास, नीडिनी, इनके स्नेह विरेचन 
करते हैं | जोमूतक (देवदाली), कूड़ा, कृतवेषन (कोशातकी-- 
कडुई तोरई ) इच्चाकु ( कडुआ तुम्बा ), धामागंव (थिया 
तोरई--नेनुआ ), मेनफल, इनका स्नेह वमन कराते हैं। 
बिडंग, चिरचिटा, मीठा सहजन, सू्वज्ली ( आदित्य भक्ता- 
हुलहुल ), पीलु, सरसों, माछकंगनी इनका स्नेह शिर का 
बिरेचन करता है। करंज, पूतीकरंज, अमलतास, बिजौरा, 
हिंगोट, चिरायता इनका स्नेह दूषित ब्रणों में बरता जाता है। 
ठुबरक, कैथ, कमीछा, मिलावा, पढोल इनका स्नेह महारोगों 
में बरता जाता है | खीरा, ककड़ी, कर्कार (फूट), त॒ग्बी पेठा 
इनका स्नेह मूत्र के अवरोधों में बरता जाता है। कपोतव्ला, 
( ब्रह्मसुवर्चला या ब्राह्षी ) बावची, हरढ़ का स्नेह शकरा एवं 
अश्मरी में प्रयुक्त होता है | कुसुम्म ( बरें ), सरसों, अछसी, 
नीम, माधबील्ता, भाण्डी, कड॒ईतुम्बी और नीडी अपराजिता 
(कोयल) इनका स्नेह प्रमेहों में बरता जाता हे। ताल, नारि- 
यह, कटहल, केला, पियाल, बिल्ब, महुआ, छसूड़ा, अम्बाड़ा, 
इन फडों के स्नेह पित्त से मिली वायु में बरते जाते हैं । बदेड़ा, 
मिछावा, मैनफछ, इनका स्नेह श्वेत ब्रण को काछा बनाने में 
.बरता जाता है | अवण, उज्लुक ( प्रियंगु) और श्योनाक के 


एकत्रिशत्तमो<प्याय: 
अथातः स्नेहोपयो गिकचि कि त्सितं व्याख्या स्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे स्नेहोपयौगिक चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहां था | 
बि० मन्तव्य--इस अध्याय में स्नेद्दों के उपयोग तथा 
प्रयोग का वर्णन किया गया दै ॥१,२॥ 
स्नेहसारो5यं पुरुष, आणाश्व स्नेहभूयिष्ठाः स्नेहसा- 
ध्याश्व भवन्ति | स्नेहों हि पानानुवासनमस्तिष्कशिरोब- 
स्प॒ुत्तरबस्तिनस्यकर्णपूरणगात्राभ्यज्ञभो जनेषृपयोज्यः ॥३॥ 
यह पुरुष स्नेहसार (स्नेह के सहारे टिकनेवाला ). है, 
और प्राण भी स्नेह की मुख्यतावाले हैं, ( प्राणों का भी मुख्य 
आधार स्नेह ही है )। तथा रोग भी स्नेह से ही साध्य होते 
हैं। क्योंकि स्नेह पान-अनुवासन-मस्तिष्क ( शिरोविरेचन ) 
शिरोबस्ति, उत्तरबस्ति, नस्य, कण में भरने, शरीर पर अभ्यंग, 
भोजनों में बरतना चाहिये ॥३॥ 
तत्र द्वियोनिश्वतुर्विकल्पो5मिहितिः स्नेह: स्नेहगुणाश्व। 
तत्र जड्डमेभ्यो गव्यं घृतं प्रधान स्थावरेभ्यस्तिलतेलं 
प्रधानमिति ॥७॥ ; 
इसमें स्नेह की योनि ( उल्त्तिस्थान ) दो प्रकार की 
( स्थावर और जंगम ) दे । स्नेह के चार मेद ( घी, तैड, बसा 
और मज्जा ) पहले ( सू० ४-५ में देखिये ) कहे हैं। इनमें 
जंगम स्नेहों में ( घी, वसा, मज्जा में ) गौ का घृत प्रधान 
है। और स्थावर स्नेहों में तिल तेल प्रधान है | 
वक्तव्य--घृत ,की प्रधानता मैं--नान्यः स्नेहस्तथा 
कश्मित्‌ संस्कारमनुबर्तते, यथा सर्पिरतः सर्पिः स्वस्नेदोत्तमं 
मतमर्‌ | चरक० (२) सर्पिस्तैं वसा मज्जा सवस्नेद्दोत्तमा 
मताः | एपु चेवोत्तमं सर्पि: संस्कारस्यानुवत्तनात्‌ | चरक० | 
तैल शब्द--तिलों से उत्पन्न तेल को तैल कहना चाहिये, 
तथापि दूसरे स्थावर द्रब्यों से उसन्न स्नेह को भी तैल कहते 
- यथा--निष्पत्तेः तद्गुण॒त्वाइच तत्तेलमितरेष्वपि ||! घी दो 
प्रकार का है, दूध से निकाला हुआ और दही से निकाला | 
शुद्ध मांस का स्नेह वसा है, अस्थियों में आश्नित स्नेह 
मच्जा है| जंगमों में घी प्रधान है, स्थावरों में तिलतेल, 
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5०६ 
स्नेह काले को श्वेत बनाने में, चौड़, देवदार, शीशम, क्‍ 
इन लकड़ियों का स्नेह द्रद्रु, कुष्ठ, किटिम में बरता जाता 
है। सभी स्नेह वायु का नाश करते हैं। तैलगुणों को संक्षेप से 
कह दिया है। ! 
वक्तव्य--महाव्याधि--महाकु-पप्रमेह आदि आठ हैं। 
मोच का अर्थ सिम्बछ और शित्रु भी किया हे ॥५॥ 
अत ऊबध्यं कषायस्नेहपाकक्रममुपदेक्ष्यामः | तत्र 
केचिदाहुः-स्वकपत्रफल्मूछादीनां भागस्तच्चतुगुणं जल 
चतुभोगाबशेष॑ निष्क्वाध्यापहरेद्त्येय कषायपाककल्पः, 
स्नेहप्रसतेपु घटसु चत॒गुणं द्रवमावाप्य चतुरअ्वाक्षसमान- 
भेषजपिण्डानित्येष स्नेहपाककल्पः | एतत्तु न सम्यक्‌, 
कस्मात्‌ ? आगमासिद्धत्वात्‌ ॥६॥ 
इसके आगे कषाय तथा स्नेह की पाकविधि का उपदेश 
करेंगे | इसमें कई आचार्य कहते हैं कि छाल, पत्र, फल, मूछ 
आदि का एक भाग, इससे चार गुणा पानी मिलाकर 
क्वाय करे | चत॒र्थोश रहने पर उतार लेवे, यह कषाय 
कल्सना है । स्नेह के छे प्रखत लेकर इसमें चौगुना द्रव मिलाकर, 
चार अक्ष मात्रा में औषधि का कल्क़ मिलाकर पाक करे, यह 
स्नेहपाक विधि है। यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह शात््र से 
मान्य नहीं है । 
वक्तब्य--प्रस्त (दोषछ) अथवा, “संयुक्त पंचाहुलिरीषद्‌ 
बिस्तृतपाणिरेक:” | अक्ष-बद्देड़े के बरावर या कर्ष माज्ना में ॥६॥ 
पलकुडवादीनामतो मान तु॒व्याख्यास्थाम/--तत्र 
द्वादज् घान्यमाषा मध्यमाः सुवर्णमाषकः, ते पोडश सुब- 
णैम्‌ , अथवा मध्यमनिष्पाबा एकोनविशतिधेरणं, तान्य- 
धेहतोयानि कपः, ततश्रोध्व' चतुगुणमभिवर्धयन्तः पल- 
कुडवप्रस्थाढकद्रोणा इत्यभिनिष्पद्यन्ते, तुला पुनः पछत्ञतं, 
ताः पुनर्विशतिभौरः शुष्काणामिदं मानम्‌, आद्रेंद्रवाणां 
च द्विगुणमिति ॥७॥ 
इसलिये पछ-कुड़व आदि का परिमाण कहते हैं--.इसमें 
श्रेष्ठ मध्यम आकार के बारह मार्षों ( उड़दों ) का एक सुवर्ण 
माष है | ये सोलह सुबर्ण माप एक सुवर्ण कप के 
बराबर हैं | अथवा मध्यम आकार के उन्नीस निष्पाव 
( सेम के बीज ) एक घरण के बराबर हैं | इन अढ़ाई घरण से 
एक कप होता है | इससे आगे प्रत्येक का चार गुणा करते 
हुए पल, कुडव, प्रस्थ, आढ़क, द्रोण्ग बन जाते हैं। तुला का 
परिमाण एक सौ पछ है | बीस त॒छा से एक मार बनता है। 
: यह मान शुष्क द्रव्यों के लिये ही है | गीले तथा द्रवों के लिये 
इस परिमाण को डुगुना करना चाहिये । * 
वक्तव्य--चार कष से एक पछ, चार पल का एक कुड़व, 
चार कुड़व से एक प्रस्थ, चार प्रस्थ से एक आढ़क, चार 
आढ़क का एक द्रोण | कहीं पर आदर द्रव्यों का मी दुगुना 


सुश्रुतसंह्विता 


-का उत्तरार्दद देखिये । 
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नहीं बरतते, यथा-- वासाकुटजकृष्माण्डशतमूलीसहामृ 
प्रसारण्यश्वगन्धा च शतपुष्पा सहाचराः | नित्यमाद्र: प्रयो- 
क्तव्या न तासां द्विगुणं भवेत्‌ ॥ प्रस्थ के विषय में--'दवाजिश- 
शता5ञरजिंशत्यापले:, षोडशमिः क्रमात्‌ | तोयस्नेहविशुष्कायां 
द्व्याणां प्रस्थमादिशेत्‌ ॥ सुशरुत का मान मागध मान कहाता 
है, चरक का मान कालिंग मान है" ॥७॥ 

तन्नान्यतमपरिमाणसंमितानां यथायोगं त्वकपश्रफल- 
मूलादीनामातपपरिशोषितानां छे्यानि खण्डशइछेदयित्वा 
भेद्रान्यणुरों भेद्यित्वा5बकुख्याष्टगुणेन षोडशगुणेन 
वा5स्भसाभिषिच्य स्थाल्यां चतुभागावशिष्ट क्वाथयित्वा- 
अपहरेद्स्थिष कषायपाककल्पः | स्नेहाच्चतुगुणो द्रवः, स्नेह- 
चतुर्थाशों भेषजकल्कः, तदैकध्यं संसज्य विपचेदित्येष 
स्नेहपाककल्पः | अथवा तत्रोदकद्रोणे स्वक्पत्रफलमूछादीनां 
तुछामावाप्य चतुर्भागावशिष्ट' निष्क्वाध्यापहरेदिस्येष 
कष।यपाककल्प:; स्नेहकुडवे भेषजपलं पिष्ठं कल्क॑ चतु- 
गुण द्रबमावाप्य विपचेदित्येष स्नेहपाककल्प+ ॥८॥ 

इनमें से किसी एक परिमाण के अनुसार, योग के अनुकूछ 
छाछ, पत्ते, फछ, मूछ आदि जो धूप में सुखाये हों, उनको 
लेकर उनमें से काटने योग्यों को काटकर, तोड़ने योग्यों को 
तोड़कर, सबको कूटकर, आठ गुणे (साधारण सख्त द्रब्यों में) 
या सोलह गुणे (खेर आदि कठिन द्रब्यों में) पानी में डालकर 
पात्र में रखकर पकाये | पानी का चौथाई अंश रह जाने पर 
इसको उतार ले, यह कषाय कल्पना है। स्नेह से चार गुणा 
द्रव, स्नेह से चतुथोश औषध का कल्‍्क, इनको एक साथ, 
मिलाकर पकाये, यह स्नेहपाककल्प है । अथवा एक द्रोण जछ 
में छाल, पत्ते, फछ, मूछ आदि की एक तुला मिलाकर, चौथाई 
रह जाने तक क्वाथ करे, यह कषाय पाक की विधि है | स्नेह के 
एक कुड़व में--औषधि एक पछ पीसकर कल्क बनाकर मिलाये, 
इसमें चार गुणा द्रब (स्नेह का ) मिलाकर पाक करे, यह 
कषाय स्नेहपाकविधि है| 

वक्तव्य-कर्षादौ ठ॒ पल यावदू द्यात्‌ पोडशिक॑ जलम | 
ततस्तु कुडब॑ यावद्‌ तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ चत॒ग्रुणमतश्रोध्व 
यावत्‌ प्रस्थादिक॑ भवेत्‌ | (२) म्रदौ चत॒र्गुणं देयं कठिनेःश्गुर् 
जल्म्‌ | कठिनात्‌ कठिने देयं जल षोडशिक॑ मतम्‌॥ स्नेह 
परिमाण-यत्रेकद्विज्निचतुराणि द्ववद्रव्याणि तत्र 
स्नेहाबव॒र्गुणानि पदञ्मप्रभूतीनि स्नेहसमानानिं | पश्चप्रभृति सत्र 
स्थ॒ः द्रवाणि स्नेहसंविधो | तत्र स्नेहसमान्याहुः अवक च 
स्याच्त॒र्गणम्‌ ॥८॥ 340 02 से कक कल 


- १ ग्रत के लिये रसयोगसागर भाग-२, और 


द्रब्यगुणविमर्श 


* इति॥११॥ 


| 

भवतश्रात्र-- 

स्नेहभेषजतोयाना प्रमाणं यत्र नेरितम। 

तत्रायं विधिरास्थेयो निर्दिष्ट तद्ददेव तु ॥९॥ 

अतुक्ते द्रवकाय तु सबेत्र सछिलं मतम्‌ । 

कल्कक्वाथावनिदंशे गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

कहा भी है--स्नेह, औषध और पानी का परिमाण जहाँ 
कर न कद्दा गया हो, वहाँ पर यह उपयुक्त विधि बरतनी चाहिये। 
कद हुए स्थान पर कद्दी हुईं विधि बरतनी चाहिये । द्रव कार्य 
मेँ जहाँ कोई द्रव्य न कहा द्वो, वहाँ पर जछ बरतन। चाहिये। 
क्वाथ और कल्क का जहाँ पर निर्देश न किया हो, वहाँ पर 
उसी गण का क्वाथ एवं कल्क समझना चाहिये ॥१०॥ 

अत ऊध्व स्नेहपाकक्रममुपदेद्यामः । स तु जिविधः, 
तद्यथा-सदुः, मध्यम, खर इति । तत्र स्नेहीषधिविवे- 
कमात्र यत्र भेषज॑ स मदुरिति, मधूच्छिष्टमिव विद्वद्म- 
बिलेपि यत्र भेषज॑ स॒ मध्यम क्ृष्णमवसन्नमीषद्विशदं 
चिक्कण॑ च यत्र भेषज॑ स खर इति, अत ऊध्बे' दग्धस्नेद्दो 
भवत्ति, त॑ पुनः साधु साधयेत्‌। तत्न पानाभ्यवद्दारयो- 
मेंदु), नस्याभ्यज्ञयोमंध्यमः, बस्तिकर्णपूरणयोस्तु खर 


इसके आगे स्नेहपाकविधि का उपदेश करेंगे-यद्द विधि 
तीन प्रकार की है, यथा--मृदु, मध्यम और खर। जिस स्नेह 
पाक में औषध और स्नेह प्रथक्‌ मात्र ही होते हैं, वह मृदुपाक 
है | जिसमें औषध मोम के समान निर्मल, चिपटनेवाली, हो 
जाती है, वह मध्यम पाक है | जिसमें औषध काली, जली 
थोड़ी काली विकास युक्त हो जाती है, वह खर पाक है । इसके 
आगे स्नेह जल जाता है | इस स्नेह को पुनः ठीक प्रकार से 
पकाये। पौने, खाने में मृदु स्नेहपाक, नस्थ और अम्यंग में 
मध्यम, बस्ति और कान में डालने के लिये खर पाक स्नेह 
उत्तम है। 

वक्तव्य--'मृदुननस्थे, खरो3म्यंगे,पाने बस्तौ च मध्यंमः॥”? 
चरक० क० अ० १२ । दोनों ही प्रमाण हैं ॥१९॥ 

भवतश्वात्र-- 

शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनश्योपशमे तथा | 

गन्धवर्णरसादीना संपत्तौ सिद्धिमाविशत्‌ ॥१२॥ 

घृतस्वैव॑ विपक्वस्य जानीयात्‌ कुशछो भिषक्‌ | 

. फेनोडतिमात्र तैलस्य शेष॑ घृतवदादिशेत्‌ ॥१३॥ 

कहा भी हे--घृतपाक में (द्रव) शब्द की समात्ति होने पर 

जाग आना रुक जाने पर, गन्ध, वर्ण, रस आदि की 
समृद्धि हो जाने से सिद्ध हुआ जाने । कुशल वेद्य घृत पाक में 
यह नियम सममे | तैल पाक में, झांग बहुत आती है, और 

शेष छक्षण घृत पाक के समान हैं ॥१२,१३॥ 


अत ऊध्वे' स्नेहपानक्र ममुपदेच्यामः--अथ खलु लघु- 


फोष्ठायातुराय कृतमक्नस्व॒स्तिवाचनायोद्यगिरिशिखर- 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४०७ 


संस्थिते प्रतप्तकनकनिकरपीतलोदिते सवितरि यथाबर्ू 


तैलस्य घृतस्य वा मात्रां पातु प्रयच्छेत्‌ । पीतमात्रे चोष्णों- 
दकेनोपस्प॒इ्य सोपानत्कों यथासुखं बिहरेत्‌ ॥१४॥ 


इसके आगे स्नेह पान विधि का उपदेश करते ईं--इल्के 


(नरम) कोष्ठवाछे रोगी को शान्तिपाठ, स्वस्तिबाचन करा के, 
गरम किये सोने की सी किरणोंवाले, पीले छाल सू् के उदया- 


चल पव्व॑त के शिखर पर पहुँच जाने पर रोगी के बल के अनु- 
सार तैल या घृत की मात्रा पीने को देवे । पीने के पीछे तुरन्त 
गरम जल का आचमन करके, जूता पहनकर सुख के साथ 
रोगी घूमना आरम्भ करे। 
वक्तव्य--“द्रबोष्णमन मिष्यन्दिभोज्यमन्नं प्रमाणतः । नाति- 
स्निग्पमसंकीण शवः स्नेह पातुमिच्छता | पिबेत्‌ संशमन स्नेह- 
मन्नकाले प्रकांक्षितः | शुद्ध पुनराह्यारे नेशे जीणें पिबेन्नरः ॥ 
चरक० सू० अ० १३॥६०-६१ ॥ १४॥ 
रूक्षक्षतविषातानां वातपित्तविकारिणाम्‌ | 
हीनमेधास्ट्ृतीनां च सर्पि/पान॑ प्रशस्यते ॥१५॥ 
कृमिकोष्ठानिछाविष्टाः प्रवृद्धकफमेद्सः | 
पिवेयुस्तैसात्म्याश्व तैलं दाह्योर्थिनत्व ये ॥१६॥ 
व्यायामकर्शिताः शुष्करेतोरक्ता सहारुज: | 
महाग्निमारुतप्राणा बसायोग्या नराः स्मृताः ॥१७॥ 
ऋराशयाः क्लेशसद्ा वातातों दीप्रवह्यः । 
मज्जानमाप्नुयु: सब सर्पिवों स्वोषधान्बितम्‌ ॥१८॥ 
रूक्ष, क्षत, विष से पीड़ित, वात-पित्त रोगियों के लिये, 
मेधा और स्मृति में हीन पुरुषों के लिये घृतपान उत्तम है। 
कृमिकोष्ठवाले, वायु जिनमें भरी हे (बहुत वायुवाले), कफ और 
मेद की जिनमें अधिकता है, जिनको तैल-सात्य है, शरीर 
को जो दृढ़ करना चाहते हैं, वे तैल को पीये | व्यायाम से कृश 
हुए, रेत और रक्त जिनके सूख गये अतिशय पीड़ा युक्त प्रवृद्ध 
अग्निवाले बढ़ी वायुवाले तथा. महा प्राणवाले हैं, वे मनुष्य 
बसा के योग्य हैं | क्रूर आशयवाले (क्रूर कोठ), क्लेश को 
सहनेवालले, बायुसे पीड़ित, प्रदी्त अग्नि के पुरुष मज्जा का 
सेबन करें, अथवा अपने रोग की औषध से युक्त घृत पीये | 
वक्तव्य--महाग्निमारुतप्राणा का अर्थ, अतिशयअग्नि, 
अतिशयवायु एबं अतिप्राण (अतिबलवाले) भी हैं। अथवा 
जिनमें वायु बहुत प्रबढ हे वे बसा को पीय। यया-“बलवा- 
न्माझ्तो येषां खानि चाइत्य तिष्ठति | महच्चार्निबरू येषां वसा- 
साल्ाश्व ये नराः ॥” विस्तार के लिये देखिये च० सू० अ० 
१३। ४१-४० ॥१४- १८॥ 
केवल पैत्तिके सर्पिबर्तिके छव॒णान्वितम्‌ | 
देयं बहुकफे'चापि व्योपक्षारसमायुतम्‌॥१७॥ 
पित्तबिकार में शुद्ध (किसी द्रव्य से न ग ब पीना 
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पूण्द 
चाहिये | वायुरोग में नमक के साथ, कफ की अधिकता होने | 
पर जिकटु और यवक्षार से मिलाकर देना चाहिये । 
वक्तव्य-'न सर्पि: केबल पित्ते पेयं सामे विशेषुतः। सब 
हानुरजेह्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ ॥” इसलिये गयी का अ९- 
(पित्तहरद्रव्यसा घितमेव केवलम? यह ठीक है ॥१६॥ 
दोषाणामल्पभूयस्त्वं संसग' समवेद्य च । 
युव्ज्यातत्रिषष्टिधामिन्नेः समासव्यासतो रसैः ॥२०॥ 
दोषों को न्‍्यूनता या अधिकता का, उनके संसर्ग का 
विचार करके, समास व्यास रूप से तिरसठ प्रकार के रखों 
से घी का या स्नेह का उपयोग करना चाहिये। 
बक्तव्य--“रसेश्रोपहिताः स्नेह:समासब्यासयोगिमिः | षड्‌्‌ 
मिन्नरिषश्धि संख्यां प्राप्नोत्येकश्व केवल; || एवमेषा चत॒ःषष्ठिः 
स्नेहानां प्रविचारणा। ओकर्त्॑व्याधिपुरुषान्प्रयोज्या जानता 
भवेत्‌ ॥” चरक घू० अ० १३-२७-२८ ॥२०। 
स्नेहसात्म्यः क्लेशसहः काले नात्युष्णशीतले । 
अच्छुमेव पिबेत्‌ स्नेहमच्छपानं हि पूजितम्‌ ॥२१॥ 
स्नेह जिनको सात््य हे, क्लेश को सहने के आदी हैं, न 
बहुत उष्ण एबं न बहुत शीतल काल के होने पर केवल स्नेह 
(असंस्क्ृत) को पीये । क्योंकि केवल स्नेहपान उत्तम है। 
“अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणाम्‌ । 
स्नेहस्य स मिषग्हष्टः कल्पः प्रायमकल्पिक: ॥”? 
चरक अ० सू० १३-२६ ॥२१॥ 
शोतकाले दिवा स्नहमुष्णकाले पिवेन्निशि | 
बातपित्ताधिको रात्रो बातश्लेष्माधिकों दिवा ॥२२॥ 
शीतकाछ में दिन के समय स्नेह को पीये । उष्णकाल में 
रात्रि में स्नेह को पीये | बातपित्त की अधिकता में रात्रि में 
स्नेह पान करे । बात-कफ़ की अधिकता में दिन में स्नेह 
पान करे। - 
वक्तव्य-वातपित्ताधिको रात्राबुष्णे चापि पिवेज्नरः | 
शलेष्माधिकों दिवा शीते पिबेच्चामल्मास्करे || “त्वर्माणे तु 
शीतेडपि दिवा तैलं अ्रयोजयेत्‌ | उष्णेडपि रात्रौ रु्पिस्तु दोषा- 
दीन्‌ वीक्षय चान्यथा ॥” च० सू० अ० १३-१६॥२२॥ 
वातपित्ताधिकस्योष्णे तृ० । 
जीते वातकफात॑स्थ गोरबारुचिशूछकत्‌ ॥२३॥ 
बात-पित्त की अधिकता में उष्ण ऋतु में दिन में पिया 
स्नेह प्यास, मूर्च्छा, उन्‍्माद करता दै। शीत श्र में वात-कफ 
से पीड़ित मनुष्य द्वारा रात में पिया स्नेह गौरव, अरुचि और 
शूछ करता है । 
वक्तव्य--अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा | 
मूर््छो पिपासामुन्मादं कामछां वा समीरयेत्‌ ॥ शीते राष्रौ पिबे- 
ह्स्‍नेहं नर; सलेष्माधिकोईपि बा। आनाइमरुचि शूहं पाण्डुतां 
वा समृच्छति ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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च०सू०अ० १३-२० 
स्नेहपीतस्य चेत्तृष्णा पिलेदुष्णोद्॒क नरः | | 
एवं चानुपञ्ञाम्यन्त्यां रू हमुष्णाम्बुना 
दिल्याच्छीतेः शिरः शीत॑ तोय॑ 2 
स्नेह पीने के पीछे यदि प्यास उल्नन्न हो तो गरम पानी 
पौये | यदि इससे भी प्यास न बुके तो गरम पानी पीकर 
स्नेह का बमन कर देवे | शीतल चन्दन आदि” का शिर ्ः 
लेप करे, शीतल पानी में गोता लगाये । 
वक्तव्य--स जश्ध्वा स्नेहमात्रां तामोज: प्रक्षारयन्‌ बली। 
स्नेहाउग्निसत्तमां तृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत्‌ | 
चरक सू० अ० १३-७० 
या मात्रा परिजीयंत चतुर्भागगते5ह॒नि गो पे 
सा मात्रा दीपयत्यग्निमल्पदोषे च पूजिता | 
या मात्रा परिजीयत यथा<धेद्वसे गते ॥२६॥ 
सा वृष्या बंंहणीया च मध्यदोषे च पूजिता । 
या मात्रा परिजीयंत चतुर्भागावशेषिते ॥२७॥ 
स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता। 
या मात्रा परिजीय तु तथा परिणते5हनि ॥२८॥ 
ग्छानिमूच्छोमदान्‌ हित्बा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌। 
अह्दोरात्राद्संदुष्टा या मात्रा परिजोयति ॥२६॥ 
सा तु कुष्ठविषोन्मादह्दापस्मारनाशिनोी । 
यथागिनि भ्रथमां मात्रां पाययेत्तु विचक्षणः ॥३०॥ 
पीतो ह्मतिबहुः स्नेह्ो जनयेत्‌ प्राणसंशयम्‌ | 
मिथ्या चाराद्वहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीयेति ॥३१॥ 
विष्टभ्य चापि जीर्य॑त्तं बारिणोष्णेन वामयेत्‌ । 
ततः स्नेह पुनर्देद्यान्लघुकोछ्ठाय देहिने । 
जीर्णाजीर्णविशंकायां स्नेदस्योष्णोदक पिबेत्‌ ॥३२॥ 
तेनोदूगारो भवेच्छुद्धो भक्त श्रति रुचिस्तथा। 
स्ुः पच्यमाने ठड़॒दाहअमसाद।रतिक्छमाः ॥३३॥ 
दिन के एक चौथाई भाग (एक प्रहर) में स्नेह की जो 
मात्रा जीण हो जाती है, वह मात्रा अग्नि को बढ़ाती है, और 
थोड़े दोषवाले मनुष्य के लिये उत्तम है। स्नेह की जो मात्रा 
आधे दिन (दो प्रहर) में जी्ण होती है, वह मात्रा इृष्य है, 
बूंहण करनेवाली और मध्य दोष में प्रशस्त है । स्नेह की जो 
मात्रा तीन प्रहर में जी होती है वह मात्रा स्नेहन करने में 
एवं बहुत दोषवाले पुरुष के लिये उत्तम दै। जो मात्रा 
दिन में (चार प्रहर में) जी होती है, ग्छानि, मून्छा मद को 
उलन्न नहीं होने देती (या जिसके पीने से उत्पन्न ग्लानि 
स्वयं नष्ट हो जाती है) स्नेह की मात्रा स्नेहन में उत्तम है। 
किसी भी प्रकार का विकार न किये स्नेह की जो मात्रा चौवी 
घण्टे में (दिनरात) जीण होती है, बह मात्रा कुष्ठ, उन्माई) 
बिष, अह, अपस्मार को नष्ट करती हे । 
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वक्तव्य--“अद्दोरात्रमहः कृत्स्नमर्दाह॑ च 
प्रधाना मध्यमा हत्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥”? 
बि० मन्तव्य--बुद्धिमान्‌ चिकित्सक-रोगी की जठराग्नि 
का विचार करके स्नेह की प्रथम मात्रा (१ प्रहदर में पचनेवाली) 
पिलावे क्‍योंकि अत्यधिक मात्रा में पीया गया स्नेह-प्राण संकट 
उत्न्‍न कर सकता है। मिथ्या आह्वार-विह्दार के कारण अथवा 
अधिक मात्रा में होने के कारण जिसका स्नेह नहीं पचता 
अथवा उदर में विश्म्म उत्पन्न करके विलम्ब से पचता है 
उसको उष्ण जल पिछाकर वमन करा देवे | इसके पश्चात्‌ जब 
उसका उदर हूघु-हल्का दो जाय तब पुनः उचित मात्रा में 
स्नेह पिलावे । यदि स्नेह के पचने या न पचने का सन्देह हो 
तो उष्ण जल पीना चाहिये । इस प्रकार उष्ण जल पीने से 
उद्‌गार शुद्ध हो जाता है और भोजन में रुचि हो जाती है। 
स्नेह पचते समय-प्रायः तृषा, दाइ, भ्रम, शियिलुता, अरति 
तथा ग्लानि हो सकते हैं जो पच जाने पर स्वतः शान्त हो 
जाते हैं अथवा साधारण उचित उपचार से शान्त किये जा 
सकते हैं ||२५-३३॥ |; 
परिषिच्याद्विरुष्णामिर्जी णेस्नेह ततो नरम्‌ । 
यबाग पाययेश्रोष्णां काम क्लिन्नाल्‍पतण्डुछाम्‌ क्‍ 
देयो यूषरसो वा5पि सुगन्धी स्नेहवर्जितौ । 
कृतौ वाउत्यल्पसर्पिष्को विलेपी वा विधीयते ॥३५॥ 
स्नेह के जीर्ण हो जाने पर मनुष्ये को गरम पानी से स्नान 
कराये । थोड़ी सी चावलों-कणियों को खूब गलाकर बनाई हुई 
यवागू को गरम एवं ययेच्छ पिछाये। सुगन्धी एवं स्नेह से 
रहित यूष एवं मांस रस देवे | या इनमें थोड़ा घी डालकर 
देवे । अथवा विलेपी देवे ॥ ३४, २४॥ 
पिवेतञ्यहं चतुरहं पन्माह पड तथा। 
सप्तरात्रात्‌ पर स्नेह! सात्म्यीभवति सेवितः ॥३६॥ 
स्नेह को तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छे दिन, 
अथवा सात दिन पीये । सात दिन के पीछे स्नेह साल हो 
जाता है | ( फिर आगे छाभ नहीं करता। आत्मा शब्द-शरीर 
के लिये है )। 
“स्नेहनस्प प्रकर्षी ठु सप्तराजत्रिरात्रको ॥”? 
हे चरक० सू० १३-४१ ॥३६॥ 
सुकुमारं कं वृद्ध शिशु स्नेहड्िषं तथा। 
तृष्णात॑मुष्णकाले च सद्द भक्तन पाययेत्‌ ॥३७॥ 
नाजुक प्रकृति, कृश, इृद्ध, बालक, स्नेह से द्वेष करनेवाले, 
प्यास से पीड़ित को प्रीष्मकाल में स्नेह को भोजन के साथ 
मिलाकर देवे । 
स्नेहद्विपः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्व ये नराः। 
क्लेशासह्य मद्यनित्यास्तेषामिश विचारणा ॥ 
चरक० सू० अ० १३-८२ ॥२७॥ 


पिप्पल्‍्यो छबं स्नेह्राश्वत्वारों दृधिमस्तुकः | 


प्रतीक्षते । 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५०३ 

पीतमेकध्यमेतद्धि सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥३८॥ 

भ्रृष्टा मांसरसे स्निग्धा यवागृः सूपकल्पिता । 

प्रक्षद्रा पीयमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥३६॥ 

सर्पिष्मती पयःसिद्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला | 

सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥४०॥ 

पिप्पल्यों छवणं सर्पिस्तिरूपिष्टं बराहुजा | 

बसा च पीतमेकध्यं सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥४९॥ 

शकराचूणसंसृष्ठे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌। 

दुश्ध्या क्षीरं पिबेद्र क्ष: सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥४२॥ 

यवकोलकुछत्थानां क्वाथो मागधिकान्वितः | 

पयो दधि सुरा चेति घृत्तमप्यष्टम॑ भवेत्‌ ॥४३॥ 

सिद्धमेतेघूतं पीत॑ सद्मःस्नेहनमुत्तमम्‌ । 

राज राजसमेभ्यो वा देयमेतदूघृतोत्तमम्‌ ॥४४॥ 

पिप्पली, छवण, (सैन्धव) घी-तैल-बसा मज्जा चारों स्नेह, 
दधि, मस्तु, इनको एक साथ मिलाकर पीने पर तुरन्त स्नेहन 
होता है | मांस रस में भूनकर भछी प्रकार बनाई स्निग्ध यवागू 
को थोढ़ी सी राब मिलाकर पीने से तुरन्त स्नेहन द्ोता है। 
थोड़े से चाबलों में दूध में बनाई, प्रचुर घी मिश्रित यवागू को 
गरम गरम सेवन करने पर स्नेहन होता है । पिप्पली, सेन्धा- 
नमक, घी, तिरू की पिटठी, सुअर की बसा इनकों एक साथ 
मिलाकर पीने पर तुरन्त स्नेइन द्वोता है । दोहनी ( जिसमें 
दूध दोहते हैं ) में शकरा, घी रखकर इसमें दूध निकाले | इस 
दूध को पीने से रूक्ष मनुष्य का तुरन्त स्नेहन होता दै। जो, 
बेर, कुलत्थी इनका क्वाथ, इसमें पिप्पली का प्रक्षेप मिलाकर, 
दूध, दद्दी, सुर और आठवाँ घी इनके साथ घृत को सिद्ध करे। 
यह घृत पीने पर तुरन्त स्नेहन करता है । राजाओं को या राजा 
के समान वैमवशालियों को यद्द घृत देना चाहिये । 

वक्तब्य--“तैलं सुराया मण्डेन वर्सां मज्जानमेव वा | पिबे- 
त्सफाणितं क्षीरं नर स्निद्मति वातिकः ॥ १॥ धारोष्णं स्नेहसंयुक्त 
पीत्या सशकरं पयः | नर! स्निह्यति पीत्वा वा सर दध्नः सफा- 
णितम्‌॥२॥ च० सू० अ० १३।८७८८॥३८-४ड॥ 

बरद्दनेषु वृद्धेषु सद्धांग््रीहतात्मसु । 

अल्पदोषेषु योज्याः स्थुयं योगाः सम्यगीरिताः ॥४५॥ 

निरबलों में, इद्धों में, मदु अग्निवालों में, री में क्षीण हुए 
पुरुषों में, योड़े दोषवालों में, ऊपर कह्दे हुए योग भछी प्रकार 
बरतने चाहिये ॥४५॥ 

विवजयेत्‌ स्नेहपानमजीर्णी तरुणब्बरी | 

दुबंछोउरोचकी स्थूछो मूच्छोर्ता मद्पीडितः ॥४६॥ 

छद्येदिंतः पिपासातः श्रान्तः पानक्लछमान्बितः । 

दत्तबस्तिविरिक्तश् वान्तो यश्चथापि मानव: ॥४७॥ 

अकाले दुर्दिने चेव न च॒ स्नेह पिबेस्नर:। 

अकाडछे च प्रधूता स्त्री स्तेहपानं बिवजयेतू ॥४ढ॥ 


११० 


स्नेहपानाडुवन्त्येष| नणां नानाविधा गदाः | 
गदा वा कृच्छूतां यान्ति न सिध्यन्त्यथवा पुनः | ॥| 
गर्भाशयेडबशेषा: स्यू रक्तकलेद्मलास्ततः | 
स्नेह जद्यान्निषेवेत पाचन रूक्षमेव च ॥५०॥ 
दशरात्रात्ततः स्नेह यथावदवचा रयेत्‌ । 
स्नेहपान का निषेघ-अजीणरोगी, तरुण ज्वरवाला, दुर्बछ, 
अरोचकरोगी, स्थूछ, मूर्च्छा से पीड़ित, मदपीड़ित, छर्दि से 
पीड़ित, पिपासा से दुःखी, आन्त, म्यपान के थकान से दुःखी, 
बस्ति जिसने ली है, विरेचन लिये, वमन किया हुआ, असमय 
में बादल आने पर मनुष्य स्नेहपान न करे। जिसने असमय 
पर प्रसव किया है, वह स्त्री स्नेहपान न करे | स्नेह पान करने 
से इनको नाना प्रकार के रोग द्वो जाते हैं । रोग कष्टसाध्य 
हो जाते हैं, अयवा असाध्य बन जाते हैं। यदि रक्त, क्‍्लेद, 
मल यें गर्भाशय में रुक जाय॑ तो स्नेह को छोड़ देवे, पाचन 
और रूक्ष औषध सेवन करे | दस दिन के पीछे यथा योग्य 
स्नेह को बरते ॥४६-५०॥ 
« पुरीषं अथित रूक्ष॑ कृच्छादन्न॑ विपच्यते ॥५१॥ 
उरो बिदहते वायुः कोष्ठादुपरि घावति । 
दुवर्णो दुबेल्श्वेव रूक्षो भवति मानवः ॥५२॥ 
स्नेह के अयोग में--पुरीष (मर) गाँठदार, रूक्ष होता 
है| अन्न कठिनाई से पचता हे । छाती जलती है, वायु कोष्ठ 
से ऊपर आतो है ( डकार आते हैं )। बर्ण बदल जाता हे, 
दुबंल होता है, रूक्ष रहता है। २ 
“पुरीषं अथित रूच्ष बायुरप्रगुणो मदुः | 
पक्ता खरत्वं रौक््यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम्‌॥”? 
चरक० सू० अ० १३-५७ ॥५१,५२॥ 
सुस्निग्धा स्वग्विटशैयिल्य॑ दीप्तोडग्निमृदुगात्रता । 
ग्छानिांघवमन्जानामधस्तात्‌ स्नेहद्शानम्‌ ॥ 
सम्यकस्तिग्धस्थ छिक्लानि स्नेह्रोहरगस्तथैव च ॥५३॥ 
मछी प्रकार की चिक्रण त्वचा, मल में ढीछापन, अग्नि 
की प्रदी२्ति, शरीर में कोमठ्ता, ग्लानि, अब्लों में इल्करापन, 
गुदा से स्नेह का आना, स्नेह से उद्वेग ( जी मचल्यना ) बे 
सम्यक्‌ स्निख् के छछ्षग हैं | . 
“बातानुलौम्य॑ दीप्तोडग्निवंच: स्निग्धमसंहतम्‌ | 
मादव॑ स्निग्धता चांगे स्निग्घानामुपजायत |”? 
चरक अ० सू० १३-३८॥५३ 
अत्तद्वेपो सुखस्नावों गुददाहः प्रबाहिका। 
-घुरोषातिप्रवृत्तिश्व भ्रृञस्निग्धस्य लक्षणम्‌ ॥१४॥ 
भोजन में द्वेष, मुख से त्वाव, गुदा में दाह, प्रवाहिका, 
मछ की अतिप्रदृत्ति,.ये अतिस्निग्घ के छक्षण हैं । ८ 
“वाष्डुता जाब्य॑ पुरीपस्याविपक्वता | 
स्पादतिस्निग्घलक्षणम्‌ || 
स्नेदैरतिस्निग्पस्य लक चरक सु० अ० १ ३-५६ ॥४४॥ 
रूक्षणम्‌। . 


रूक्षस्य स्नेहन॑ स्नेदरतिस्निग्घस्य रूश्न' 


कहकर 


सुश्र॒तसंह्िता 


॥ ०] शा 
श्यामामकोरदूषान्नतक्रपिण्याकञक्तुमिः ॥५४॥ 
रूक्ष व्यक्ति का स्नेहन द्रव्यों से स्नेहन करे। अतिस्निग्ध 
का रूक्षण करे। रूक्षण के लिये--सांवक, कोरदूष, अन्न, तक 
पिण्याक ( खल ) सत्त आदि देवे। 7 
“तक्रारिष्ट प्रयोगश्च रूक्षपानान्नसेवनम्‌ | 
मृत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिमेषजम्‌ ॥? 
चरक सू० अ० १३-७८ ॥५०॥ 
दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः 
प्रत्यप्रधातुबेछवरणयुक्तः | 
हढेन्द्रियों मन्दजरः झतायुः 
स्नेहोपसेवी पुरुषों भवेत्त ॥५६॥ 
स्नेह का नित्य सेबन करनेवाले पुरुष की जठराग्नि प्रब 
रहती है, कोष्ठ शुद्ध रहता है, रसादि धातु बछ, वर्ण, सदा 
नूतन रहते हैं । इन्द्रियाँ दढ़ रहती हें, बुढ़ापा देर में आता है। 
आयु सो साल की होती है ॥४६॥ 
स्नेहों दितो दुबंलबहिदेह- 
सन्धुक्षणे व्याधिनिपीडितस्य | 
बछान्वितो भोजनदोषजातेः 
प्रमर्दितुं ती सहसा न साध्यौ ॥५७॥ 
रोग से पीड़ित व्यक्ति की दुबंछ अग्नि, दुर्बछ शरीर को 
बढ़ाने में स्नेह उत्तम है । स्नेहपान से बल प्राप्त किये हुए 
शरीर और अग्नि को भोजन दोष से उत्पन्न विकार भी एक- 
दम से पीड़ित नहीं कर सकते ॥५७॥ 
इति श्रीसुश्रुतसं हितायां चिकित्सास्थाने स्नेहोपयौगिक- 
चिकित्सितं नामेकत्रिशोड्प्याय: ॥३१॥ 


द्वात्रिशत्तमो-व्यायः 

अथातः स्वेदाबचारणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥२॥ 

,अब इसके आगे स्वेदाबचारणीय चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में स्वेदविधि का वर्णन किया 
गया दे ॥१,२॥ 9 

चतुर्विधः स्वेदः; तद्यथा-तापस्वेदः, ऊष्मस्वेद:, उप* 
नाहस्वेदो, द्रवस्वेद इति; अत्र सवेस्वेद विकल्पावरोधः ॥| 

स्वेद चार प्रकार का है, यथा--तापस्वेंद, ऊष्मस्वेद, 
उपनाइस्वेद और द्रवस्वेद । इन्हीं चार स्वेदों में अन्य सब 
( तेरह प्रकार के चरकोक्त ) स्वेदों का अन्तर्भाव हो जाता दै। 

यथा--तापस्वेद मैं--जेन्ताक, कर्ष्‌, कुटी, कृप, और. 
दोलाक का, ऊभ्मस्वेद में--संकर, प्रस्तर, अश्म, घन, नाड़ी) 
कुम्म और भूस्वेद इन छे का, द्रब स्वेद में--परिषेक 
अवगाहन का समावेश है ॥३॥ £ 


क्‍ ज* ३२ ] 


। 


तत्र तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्दुककपाल्वालुकावस्ेः | 
प्रयुच्यते, अयानस्य चाज्ञतापों बहुशः खादिराक्ञारेरिति ॥ 

तापस्वेद--इनमें तापस्वेद हाथ, कांसी, कन्दुक, ठीकरा, 
रेत, वल्लों द्वारा किया जाता है। सोते हुये ( लेटे हुये ) के 
अंगों को खेर के अंगारों से बहुत बार गरम करके तापस्वेद 
दिया जाता दै | 

(कन्दूकम्‌-अपूपपाचनभाण्डम्‌-गोलवस्तु-तवा आदि) 

वि० मन्तव्य--हाथ तपा-तपा कर, कांस्य पात्र को तपा २ 
कर, कन्दुक-रुई भरी पोइली, तकिया आदि को तपा कर, 

* क्षपाल-मिट्टी के ठीकरों को तपा २ कर,- बाल्लुका-तपे बाढू की 

पोइ्ली अथवा बालू की पोटह्डली को तपा २ कर अथवा वस्र को 
तपा २ कर वेदना युक्त अवयव पर स्पश करना । तपे बाद 
पर चलना, बैठना, लेटना आदि । तपे बिस्तर पर लेटना, तपा 
तकिया छगाना आदि २ । अंगारो को शय्या के नीचे रखना 
आदि २ । स्वेद का विस्तृत वर्णन च० सू० अ० १४ में 
देखिये । सूखी रूखी वस्तुओं से जो स्वेदन किया जातो हे वह 
ताप स्वेद कहलाता है ॥४॥ 

ऊष्मस्वेद्स्तु कपालपाषाणेष्टकाछोहपिण्डानग्निवर्णोन- 
द्विरासिश्वदस्लद्रव्येवा, तैराद्रोलक्तकपरिवेष्टितैरबप्रदेशं 
स्वेदयेत्‌। मांसरसपयोदधिस्नेहधान्याम्खबातहरपत्रभन्न- 


. क्वाथपूणो वा कुम्भीमज॒तप्तां प्राबृत्योष्माणं ग्रह्लीयात्‌ । पा- 


श्बच्छिद्रेण वा कुम्मेनाधोमुखेन तस्या मुखमभिसन्धाय 
तस्मिब्छिद्रे हस्तिशुण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय त॑ स्वेदयेत्‌। 

ऊष्मस्वेद के लियि--ठीकरा, पत्थर, इंट, छोहपिण्ड इनको 
अग्नि में छाछ गरम करके इनके ऊपर ठण्डे पानी या कांजी के 
छोंटे देकर (जब तक साँ साँ आवाज आये तब तक) इनको 
गीछे बच्न॒ में लपेटकर अंगप्रदेश पर स्वेद देवे | मांसरस. दूध, 
दही, स्नेह, कांजी, एरण्ड आदि वातहर पत्रों के क्वाथ से. भरे 
पात्र को गरम करके, उस पात्र को कम्बछ आदि से ढाँप कर 
(जिस प्रकार कि आज कल चाय की केटछी को ढाँपने की 
प्रथा है, जिससे वह गरम रहे) उसकी गरमी रोगी ले। अथवा 
इस घड़िया के पाश्व में छेद करके उसमें अथवा इस घड़िया के 
मुख पर एक दूसरी हांडी (घडिया) आंधी (उल्टी) रखकर-दोनों 


का मुख जोड़कर, ऊपर की हांड़ी में छेद करके उस में हाथी | 


शुण्ड के आकार की मुढ़ी हुई नलिका रूगाकर (जिससे कि 

बाध्य सोधा जोर से न आये, अपि तु मुढ़कर आये) स्वेद देवे | 

बि० मन्तव्य--ऊष्म-बाष्प या भाप से जो स्वेदन किया 

वह ऊष्म स्वेद कहलाता है | हस्तिशुण्डाकार नाड़ी 

था नाडी बह है जिसके द्वारा अर्क निकाला जाता है । इनकी 
गिता तथा निर्माण विधि श्लो० ६-७ में देखिये ॥॥५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


: बंगल्ों में अग्न्याधान बने रहते 5 शो 


४११ 
सुखोपविष्ट' स्वभ्यक्त गुरुप्रावरणावृतम्‌ । प्र 
ह॒स्तिशुण्डिकया नाडया स्वेदयेद्वातरोगिणम्‌ ॥ 
सुख्चा सवाज्ञगा होषा न च क्लिशनाति मानवम ।६| 
व्यासाधमात्रा त्रिवक्रा हस्तिहस्तसमाकृति: । 
स्वेदनाथ हिता नाडी कैलिज्ली हस्तिगुण्डिका ॥॥॥ 
भी प्रकार अभ्यंग (तैल का) किये, भारी गरम वद्रर से 

ढाँपे हुए, आराम से बैठे, वात रोगी को हस्ति के शुण्ड के 

आकार की नाड़ी से स्वेद देवे | यह सब अंगों पर सुख से 
स्त्रेद देती हे, मनुष्य को दुःख नहीं पहुँताती। नाड़ी की लम्बाई 
आधा ब्याम होनी चाहिये, तीन स्थान पर घुमाववाली (मुड़ी) 
और द्वाथी की सूंड के आकार की, किलज्ञ (जिसकी लड़कों 
की कलम बनती है, उसकी, या नड़सर, काश आदि की) बनी 
नाड़ी स्वेदन के लिये उत्तम है| 

(बव्याम- दोनों द्वार्थों को कन्वे के समानान्तर सीघा फैलाने 
पर जोः अन्तर बनता है वह व्याम है) | तोन स्थान पर मोड़ने 
से--बाष्य के साथ पानी नहीं आयेगा और भाष भी तेज नैहीं 
होगी | 

बि० मन्तव्य--कैलिजिजी-किलिज्ञ कट अर्थात्‌ चटाई का 
नाम है, कुश आदि की चटाई बनाकर और उसे मोड़कर 
बनाई नाली का नाम “कैल्ड्जी” है. और वह हाथी की यू'ड 
के समान, घड़े की ओर मोटी और स्वेदनीय मानव की ओर 
पतली होनी चाहिये | इसीका नाम हस्तिशुण्डिका नाडी है |॥ 

पुरुषायाममात्रां च भूमिमुत्कीय खादिरे । 

काप्ठैदग्ध्वा तथाउभ्युक्यय क्षीरधान्याम्छवारिमिः ॥८॥ 

पत्रभज्ञेरबच्छाद्य शयान स्वेदयेत्ततः | 

पुरुष की रूम्बाई के बराबर भूमि को खोदकर उसको खेर 
की लकड़ियों से गरम करके, इस पर दूध, कांजी या पानी का 
सिंचन करके, व़ात्न पत्तों से इसको ढांपकर रोगी को लेठा- 

कर स्वेद देवे ॥८॥ 
पूबंबत्‌ स्वेदयेदरध्वा भस्मापोक्यापि वा शिछाम्‌ ॥६॥ 
अथवा शिला पर खैर की छकड़ियाँ जलाकर, राख को 

हटाकर, पानी का सिंचन करके, वातहर, पत्नों से ढांपकर-- 

इस पर रोगी को लेटाकर स्वेद देवे ॥६॥ 
पूर्वबत्‌ कुटीं वा चतुद्वारां झत्वा तस्यामुपविष्टस्यान्त- 

अतुद्वोरेज्ज्ाराचुपसन्‍्धाय त॑ स्वेदयेत्‌ ॥१०॥ 
चार द्वारवाली कुटिया को बनाकर उसमें पूर्व की भाँति 

(शिल तैछ, बाष्प स्वेद की भाँति), उसके अन्दर बैठकर, इसके. 

चारों द्वारों पर चलते हुए. अंगारे रखकर रोगी को स्वेद देवे | 


वि० मन्‍्तव्य-यद कुटो स्वेंद का विधान है, जैसे. 


५१२ ' 
देशों में घर घर बने रहते हैं वही सब इस सूत्र द्वारा बतछाया 
गया है | इसका विशद्‌ वर्णन च० सू० आ० १४ में इस 
प्रकार है-- 

भूग्देषु च जेन्ताकेषु उष्ण गर्भणदेषु च | 

विधूमाउज्ञारतप्तेषु स्वभ्यक्तः स्विद्यते सुखम्‌ ॥र८॥ 

अनति-उत्सेघ विस्तारां इत्ताकारां अलोचनाम्‌ | 

घनमित्ति कु्टों कृत्वा कुष्ठाद्रे: संप्रलेपयेत्‌ | 

प्रावाराईजिनकौशेयकुथकम्बलगोलकेः | 

हसन्तिकामि: अंगारपूर्णामिः तां च सर्वशः । 

परिबाय अन्तः आरोददेत्‌ अभ्यक्त: स्विद्यते सुखम्‌ ॥५४॥ 

पवंबत्‌ू-जैसा चि० अ० २६ के सू० १० में सोम-सेवन 
के लिये आगार-कुटी बनाने का विधान है तथा सू० अ० १६ 
में आगार बनाने का विधान है ॥१०॥ 

कोशधान्यानि वा सम्यगुपस्वेद्यास्तीय किल्ब्जेडन्य- 
स्मिन्‌ वा तस्रतिरूपके शयान प्राबृत्य स्वेदयेत्‌, एवं 
पांझुगोगकत्तुषबुसपछालोष्मभि: स्वेदयेत्‌ ॥११॥ 

फलीवाले धान्यों (उड़द आदि) को भछी प्रकार स्वेदन 


कर चटाई या इसीके समान किसी कम्बरठ आदि पर बिछा 
कर, लेटकर, ढ़ाँपकर स्वेद देवे | इसी प्रकार घूछी, गोबर, 
तुष, भूसा, तिलुखली की उष्णिमा से स्वेद देवे ॥११॥ 
._ उपनाहस्वेदस्तु बातहरमूलकल्केरम्लपिष्टेलेबणप्रगाढें: 
सुस्निग्घेः सुखोष्णः प्रदिह्य स्वेदयेत्‌ | एवं काकोल्याद्भि- 
न रेट सो सजपस्के कृशरापाय- 
व्कारिकाभिवशवारः सार द्ेः 
ता ल्‍््रणेवा तनुवस््रावनद़े! 
उपनाह स्वेद में--बातघ्नमूल (एरुड मूछ आदि) द्रब्यों 
के कल्‍्कों को कांजी में पीसकर प्रचुर मात्रा में नमक मिलाकर, 
तैल आदि से स्नि.घ बनाकर सुद्दाता हुआ गरम गरम लेप 
करके स्वेदन देवे। इसी प्रकार काकोल्यादि, एलादिगण, 
सुरसादिगण, तिछ, अलसी, सरसों का कल्क, खिचड़ी, खीर, 
उत्कारिका (लपसी) वेशवार (कौमिया किया मांस) साल्वण 


(वातव्याधि में कहा) द्वव्यों का लेप करके सूक्ष्म वद्र से बाँध 
कर स्वेद देवे | 


वक्तव्ध--पित्तानुगत वायु में सुरखादि काकोल्यादि या 
एलादिगण से, कफानुगत वायु में तिछ, अलसी, सरसों से शुद्ध- 
वायु में--कशरा, वेशवार या साल्वण द्रव्यों से स्वेद देवे । 
वि० मन्तव्य--उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्य बाँघना-मोटा छेप 
लगाना “उपनाह” स्वेद कहछाता है | फोड़ा आदिपर जो तीसी 
की पुल्टिस बाँधी जाती है वह स्वेदन के लिये ही बाँधी जाती 
है | लेप लगाकर ऊपर से बख्न-पट्टी बाँधना चाहिये । द्रब्यों को 
वस्र में बॉधकर-पोटली बनाकर स्वेदन करना ऊष्मस्वेद 
कहलाता हे ॥१२॥ 


सुश्नतसंद्विता 


है 


हु [ अ« ३२ 
द्रतम्वे दस्तु वातहरद्रव्यक्राथ पूर्ण कोष्णकटाहे दरोष्या 
वाथवगा्य स्वेदयेत्‌ , एवं पयोगांसरस्यूबतैछघार | 
बसामूत्रेष्ववगाह्देत, एंतैरेव सुखोष्णेः कपायेश्व परिषि 
खेदिति॥१३॥ 

द्रवस्पेद--वातहर द्र॒व्यों के गरम क्व।थ से भरे कड़ाहे या 
द्रोणी (टब) में गोता छगाकर (बैठकर) स्वेद छे | इसी प्रकार 
दूध, मांसरस, यूष, तैल, कांजी, घी, बसा, मूत्रों में अवगाहन 
करे | इन्हीं द्र॒व्यों के सुद्येते गरम कषायों से रोगी परिषेचन 
(स्नान) करे | 

वि० मन्तव्य--किसी भी उष्ण द्रब में बैठना अथवा उससे 
स्नान करना अथवा पीड़ित अवयव पर परिषेचन करना-टकोर 
करना सब “ द्रवस्बेद!” कहछाता है। शीतकाल में उष्य जल 
का स्नान भी द्रवस्वेद ही है। उक्त चारों प्रकार का स्वेद-- 
चरक के शब्दों में अग्निगुण संभ्रय है अर्थात्‌ अग्नि के संयोग 
से किया जाता है ॥१३॥ 

तत्र तापोष्मस्वेदो विशेषतः श्लेष्मघ्नो, उपन्ताहस्वेदो 
बातघ्नः अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसृष्ट द्रवस्वेद इति ॥१४॥ 

इनमें ताउस्त्रेद ऊष्मस्वेद ये विशेषरूप में कफनाशक हैं। 
उपनाहस्वेद वातनाशक है, किसी एक कफ या वायु से पित्त 
के मिले होने पर द्रवस्वेद देना चाहिये ||१४॥ 

कफमेदोन्विते वायौ निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धा- 
ध्वव्यायामंभारदरणा प्ष: स्वेदमुत्पादये दिति ॥ १५॥ 

निरग्निस्वेद- वायु के केफ और मेद से मिला होने पर 
(जैसे ऊंध्स्तम्म में)--बायु रद्वित निवास धूप, भारी गरम 
ओढ़ना, कुश्ती आदि बलकाय, मुसाफरी, व्यायाम, भार 
उठाना, क्रोध, इनसे रोगी का स्वेद उत्तन्‍न करे । 

बि० मस्तव्य--निवातनिवास आदि से जो स्वेद उतत्न 
किया जाता है वह निरग्निस्‍्वेद अर्थात्‌ अग्नि के संयोग के बिना 
किया जाता है यथा--शीतकालछ में निवातघर में रहना, यु 
ओढ़ना-दुलाई, कम्बछ आदि से शरीर ढकना, आदि २ सब 
स्वेद के लिये ही किया जाता है ॥१५॥ 


भवन्ति चात्र-- ् 

चतुर्विधो योउ्मिद्वितो द्विधा स्वेदः प्रयुब्यते | * 

सबस्मिन्नेव देद्े तु देहस्यावयवे तथा ॥8॥ 

कहा भी है--चार प्रकार का जो स्वेद कह है, वह 5 
प्रकार से बरता जाता है | यथा-यह स्वेद सम्पूर्ण शरीर में या 
शरीर के किसी अंग पर किया जाता है ॥१६॥ 

येषा नस्य॑ विधातव्यं बस्तिश्वैव हि देहिनाम्‌ | 

शोधनीयाश्र ये केचित्‌ पूर्वो का ते की! | 

पश्चात्‌ स्वेद्या ह॒ते झल्ये मूढगभ्भानुपद्रवा 

सम्यक भ्रजाता काछे या. पश्चात्‌ स्वेया विजानता ॥ 


॥१३॥ 


अ० रे | दर 
स्वेद्यः पूर्व च पश्चाक्ष भगन्दयेशेसस्तथा । 
अश्मयो चातुरो जन्तुः शेषाउ्छाख प्रचच्मद्दे ॥१९॥ 
जिन मनुष्यों को नस्य देना दो, बस्ति देनी .हो, और 
जो शोधन के योग्य हों, उनको इन कार्यो से पहले स्वेदन देना 
चाहिये | शल्य निकालने के उपरान्त, उपद्रव रहित मूढगर्भा 
ल्ली, समय पर जिसने ठीक प्रकार प्रसव किया हो, इनको पीछे 
से स्वेद देना चाहिये | भगन्दर, अश और अश्मरी में रोगों को 
श्र कर्म से पहले और पीछे स्वेद देना चाहिये । शेषों के लिये 
शाल्न में कहेंगे || १७-१६॥ 
नानभ्यक्ते नापि चास्निग्धदेदे 
स्वेदो योज्यः स्वेद विद्धिः कथक्ित्‌ | 
दृष्ट छोके काप्ठमस्निग्धमाग्र 
गच्छेद्भह्ग स्वेदयोगैग्रेहीतम ॥२०॥ ४ 
स्वेद को जाननेवाला वैद्य बिना अभ्यंग (तैल अभ्यंग) के, 
शरीर का स्नेहन किये बिना कभी भी स्वेदन न देवे | क्‍योंकि 
होक में हम देखते हैं कि बिना स्नेहन किया काष्ठ स्वेदन देने 
पर टूट जाता है, (ऐसे ही बिना स्नेहन किया शरीर, स्वेद से 
नष्ट हो जायेगा) ॥२०॥ 
स्नेहक्लिन्ना धातुसंस्थाश्व दोषाः 
स्वस्थानस्था ये च मागषु छीनाः । 
सम्यक्‌ स्वेदेयो जितैस्ते द्रव॒त्वं 
प्राप्ताः कोष शोधनेयोन्त्यशेषम्‌ ॥२१॥ 
धातुओं में स्थित, अपने स्थानों में स्थित और कोष्ठ शाखा- 
मर्म-अस्थि-सन्धि आदि मार्गों में छिपे हुए जो दोष हैं वे स्नेह 
से क्लिन्न बनकर स्वेद देने पर द्रव बनकर कोष्ठ में आकर 
शोघन द्र॒व्यों से (वमन, विरेचन से )--सुम्यूण रूप में बाहर 
निकछ आते हैं ॥२१॥ 
शम्नेदी प्तिं मार्देव॑ स्वकप्रसादं 
भक्तश्नद्धां स्लोत्सां निर्मेलत्वम्‌। 
कुर्यात्‌ स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्रा 
सन्धीन्‌ स्तब्धांश्चेष्टयेदाशु युक्तः ॥२२॥ 
मली प्रकार दिया हुआ स्वेद--अभि की दीप्ति, कोमछता, 
लचा की निमेलता, भोजन में रुचि, खतोतों की निर्महता को 
उसन्‍न करता है | निद्रा, तन्द्रा को नष्ट करता दे जड़ बनी 
सन्धियों को शीघ्र ही क्रियाशील बनाता है ॥२२॥ 
स्वेदास्तावो व्याधिहानिलघुत्व॑ 
जीतार्थित्व॑ मार्देव॑ चातुर॒स्य । 
सम्यकस्बिन्ने छक्षणं प्राहुरेत- 
न्मिथ्या स्विन्ने व्यत्ययेनेतदेव ॥२३॥ 
स्विन्नेज्त्यथ' सन्धिपीडा विदाहः 
स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः | 
मच्छी श्रान्तिदोहठृष्णे क्ठमइच 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५१३: 
कुयोत्तण' तत्र जीत॑ विधानम्‌ ॥२४॥ 
भी प्रकार स्वेद होने पर पसीने का टपकना, रोग का 
शरीर में हल्कापन, शीत की चाह, कोमछता, रोगी 
के भली प्रकार से स्विन्न होने पर यह लक्षण होते हैं। ठीक 
प्रकार स्व्रेद न होने पर इनसे विपरीत लक्षण होते हैं । स्वेद के 
अत्यधिक होने पर-सन्वियों में पीड़ा, विदाह, छालों की उतत्ति, 
पित्त, रक्त का प्रकोप, मूर्छा, भ्रान्ति, दाह, प्यास, कलम होता है। 
ऐसी अवस्था में तुरत शीत उपचार करना चाहिये ॥२३,२४॥ 
पाण्डुमेही पित्तरक्ती क्षयातः 
क्षामोड्जीर्णा चोदरार्तो विषातः | 
तृटच्छद्योर्तो गर्मिणी पीतमग्यो 
नेते स्वेद्या यश मर्त्वोड्तिसारी ॥२४॥ 
स्वेदादेषां यान्ति देह विनारां 
नो साध्यत्व यान्ति चैषों विकाराः | 
स्वेदेः साध्यो दुबछो5जीणभक्तः 
स्पातां चेद्द्ौ स्वेदनीयों ततस्तो ॥२६॥ 
वाण्डुरोगी, प्रमेढी, रक्तपित्तरोगी, क्षयरोगी; क्षाम (निबंल), 
अजीर्णरोगी, उद्ररोगी, विष से पीड़ित, प्यास, वमन से दुःखी, 
गर्भवती, मद्यपान किया, अतीसाररोगी, इनको स्वेद नहीं 
देना चाहिये । स्वेद देने से ये मर जाते हैं, अथवा इनके रोग 
अशाध्य हो जाते हैं | दुबंछ एवं अजीण में भोजन किया व्यक्ति, 
यदि ये दो मनुष्य किसी स्वेद-साध्य रोग से पीढ़ित हों तो 
इनको स्वेद दे सकते हैं ॥२५,२६॥ 
एवेषां स्वेद्साध्या ये व्याधयस्तेषु बुद्धिमान्‌ | ह 
सृदून्‌ स्वेदान्‌ प्रयु्षोत तथा हन्मुष्कदष्टिषु ॥७॥ 
सवोन स्वेदान्निवाते च जोणोन्नस्यावचारयेत्‌ | 
स्नेद्राभ्यक्तश्रीरस्य के शीतैराच्छाद्य चछुषी ॥र८॥ 
स्विद्यमानस्य च मुहुह्नेदययं शीतलेः स्परशेत्‌ | 
सम्यकस्विन्न॑ विम्रद्त स्नातमुष्णाम्बुभिः शनेः॥२६॥ 
स्वभ्यक्त प्राबताज् च निवातद्रणस्थितम्‌ | 
भोजयेदनभिष्यन्दि सब चाचारमादिशत्‌ ॥३०॥ 
अस्वेद के अयोग्य इन व्यक्तियों को यदि कोई रोग स्वेद्‌- 
साध्य हो तो इनको म्ृदु स्वेद देना चाहिये । छृदय, सुष्क 
और आँख पर भी मृदु स्वेद देना चाहिये। सब प्रकार का 
स्वेद वायुरह्वित स्थान में और अन्न के जीण होने पर करना 
चाहिये। शरीर पर स्नेह का अम्यंग करके और आँखों को 
शीतल वस्तुओं से ढांप कर स्वेद देवे | स्वेदन देते समय छूदय 
पर मणिमुक्ता आदि शीत द्र॒व्यों से बार-बार स्पश करते रहना 
चाहिये। भली प्रकार स्वेदन हो जाने पर शरीर का मर्दन 
करके, गरम पानी से धीरेःघीरे स्नान कराके, भलछी प्रकार 
अम्यंग करके, अंगों को वद्ल से दांपकर बायु रहित घर में. 
बिठाये। अनमभिष्यल्दि सब भोजन देवे--सब आचारूब्यवहार 


११३ 
परहेज आदि के नियम बता देवे | 
वक्तव्य--“आमाशयगते बाते कफे पक्वाशयाश्रिते । 
रूक्षपूरवों हितः स्वेदः स्नेहपूव॑स्तथेव च ||१॥| वृषणौ हृदयं दृष्ट 
स्वेदयेन्मदु नैव वा । मध्यमं वंक्षणौ शेषमज्नावयवमिष्टतः | 
सुशुद्वैनक्तकै; पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा । पद्मोत्यव्पाशर्वा 
स्वेद्य: संबृत्य चक्तुपी | मुक्तावल्ीमि; शीतामिः शीतले्भाजनै- 
रपि। जलाई्रैजल्जैहस्तै: स्विद्यतो हृदयं स्प्शेत्‌ | रात्रौ बद्धं 
दिवा मुंचेन्मुंचेद्रात्रौ दिवाकृतम्‌ | विदाहपरिहारार्थ स्थात्‌ 
प्रकर्षस्तु शीतले || चरक सू० अ० १४-६-१४ | 
आचार--“उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ ब्रह्मचारीक्षपाशयः | 
शुन्मृत्रानिलोद्गारानुदीणान्न न घारयेत्‌ ॥ व्यायाममुच्चैवंचनं 
क्रोषशोकौ हिमा5डतपौ | वजयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम्‌ || 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदावचारणीयं 
चिकित्तित॑ नाम द्वात्रिशोड्ष्यायः ॥३१॥ 


अयश्िंशत्तमोउध्यायः 
अथातो वमनविरेचनसाध्योपद्रवचि कित्सत॑ व्याल्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे बमन विरेचन साध्य-उपद्रब चिकित्सा 
- का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में वमन एवं विरेचन का 
बणन किया गया है ॥१,२॥ 
दोषाः क्लीणा बंहूयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, 
बृद्धा निहतव्याः, समाः परिपास्या इति सिद्धान्तः ॥३॥ 
क्षीण हुए दोष बढ़ाने चाहिये, कुपित हुए दोष शान्त करने 
* चाहिये, बढ़े हुए दोष निकालने चाहिये, समान रूप में स्थित 
दोषों की रक्षा करनी चाहिये, यह सिद्धान्त है | 
बि० मन्तव्य--जैसे वातादि दोषों के बढ़ने पर विकार 
उल्पन्‍न हो जाते हैं वेसे ही उनके घटने (क्षीण होने) पर विकार 
उततन्न होते हैं | देखिये सु० सू० अ० १५ ॥३॥ 
प्राधान्येन वमनविरेचने वतते निहेरणे दोषाणाम्‌। 
तस्यात्तयोर्विधानमुच्यमानमुपधारय ॥|४॥ 
दोर्धों को शरीर से निकालने में मुख्यतः वमन और बिरे- 
- चन बरते जाते हैं | इसलिये इनकी कही हुई विधि को समझो। 
वि० मन्तब्य--वात, पित्त एवं कफ ही केवल वमन 
विरेचन में नहीं निकछते अपितु उनके द्वारा दूषित 
पुरीषादि मल भी निकलते हैं, और रसादि घातुओं का दूषित 
जलीयांश भी निकलता है ॥४॥ 
अथातुरं स्निग्घं ्ः 
दोषमवलोक्य श्रो वमन॑ पाययिता5स्मीति संभोजयेत्ती- 


स्विन्ञमभिष्यन्दिभिरादारैरनवबद्ध- 


सुश्रुतसंहिता 
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दृणाग्नि बलवन्तं बहुदोष॑ महाव्याधिपरीत॑ प् 
व्याधिपरीतं वभनसात्य॑ 

च॥५॥ 

तीच्रण अग्मिवाले, बलवान्‌ , बहुत दोषयुक्त महान्‌ 
पीड़ित और वमन सात्म्यवाल्ले रोगी को सन झोर रे ॥ 
देकर और अभिष्यन्दी आहरों द्वारा दोषों को ढीला हा 
जानकर, कल इसको वमन पिलाऊँगा, ऐसा निश्चय करके इस 
रोगी को भरपेट मोजन करावे ॥५॥ 

भवति चात्र-- 

पेशलेविंविधैरन्रेदोषानुत्कलेश्य देहिन: | 

स्निग्धस्विन्नाय वमन॑ दत्तं सम्यक्‌ प्रवतते ॥६॥ 

क॒हा भी है--स्नेहन और स्वेदन दिये रोगी के दोधों के 
कोमल, कफवर्धक नाना भ्रकार के भोजनों से उत्क्लेशित करवे 
दिया हुआ वमन भली प्रकार प्रज्त्त होता है ॥६॥ 

अथापरेयुः पूर्वाह्द साधारणे काछे वमनद्रव्यकपाय 
कल्कच्‌णेस्नेहानामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा वामयेद् 
थायोगं कोष्ठविशेषमवेक्ष्य, असात्म्यबीभत्सदुगन्धदु्देश: 
नानि च वमनानि विदृध्यात्‌ , अतो विपरीतानि विरेचः 
नानि, तत्न सुकुमारं कशं बाल वृद्ध भीरें वा वमन- 
साध्येषु विकारेषु क्षीरद्धितक्रयवागून्ामन्यतममाकपण्टं 
पाययेत्‌ , पीतौषध चः पाणिभिरग्नितप्तेः प्रताप्यमान 
मुहृतमुपेक्षेत, तस्य च स्वेद्प्रादुभावेण शिथिछतामापस्‍्न 
स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचछितं कुक्षिमनुसृतं जानीयातू ततः 
प्रवृत्तल्लासं॑. ज्ञात्वा जानुमात्रासनोपविष्टमाप्रेलेडादे 
प्रष्ठ पाश्वेयो; कण्ठे च पाणिभिः सुपरिग्रह्दीतमझुली- 
गन्धवहस्तोत्पछनालछानामन्यतमेन कण्ठमभिस्प्रशन्त वाम- 
येत्ताबद्यावत्‌ सम्यग्बान्तलिज्वानीति ॥७॥ 

फिर दूसरे दिन साधारण समय (न ठण्डे और न गरम) 
में--कोष्ठ की भिन्‍नता का विचार करके, जो ठीक हो, उ8 
मात्रा में--वमन द्रव्य को कषाय, कल्‍्क, चूर्ण, स्नेह इनमें से 
किसी एक रूप में पिलाये | असात्य (मन के अग्रिय), बीमल 
(बृणोल्लादक) डुर्गन्धवाछे, देखने में अप्रिय वमन द्रव्य बनाये | 
विरेचन द्रव्य-मन के प्रिय, सुन्दर, सुगन्धवाले, प्रिय करके देवे | 
इसमें नाजुक प्रकृति, कश, बालक, बृद्ध, डरपोक, इनको यदि 
वमन साध्य रोग हो जाये, तब दूध, दद्दी, तक्र, यवागू, इनमे 
से कोई एक वस्तु गछे तक (पेट भरकर) पिछाकर वमन देवे 
औषध पी चुकने पर आग के सामने बैठकर हाथों से अग्नि की 
तापते हुए. दो घड़ी प्रतीक्षा करे | अग्नि के संताप से पसीना 
उत्पन्न होने पर दोष ढीले बने हुए, अपने स्थानों से चढायः 
मान होकर आमाशय की ओर जाते हुए जाने | फिर जी मर्चः 
छाना (उबकाई).आरस्म होने पर घुटनों के बल रोगी को रा 
कर विश्वस्त परिचारकों से माया, पीठ, पाश्ण॑ और गडे 


क्ष० ३३ ] 
पकड़वाकर, अँगुली से, या एरण्ड की नाछ अथवा फमलनाल 
से गले को स्पश करते हुए-बमन कराये, जब तक कि भली 
प्रकार किये हुए वमन के छक्षण दिखाई न दें" । 
वि० मन्तव्य--जानुमात्रासनोपविष्टं-जानुभर ऊँचे आसन 
(कुर्सी) पर उपविष्ट-बैठे रोगी को भगवान्‌ पुनव॑सु के शब्दों 
में-अस्मै जानुसमं असंबाधं सुप्रयुक्ताइडस्तरण-उत्तर प्रच्छद्‌- 
उपधानं, सोपाश्रयं आसन उपवेष्दु प्रयच्छेत्‌ । इसको बैठने 
के लिए आराम कुरसी देवे | च० सू० अ० १५ ॥७॥ 
भवतइचात्र-- क 
कफप्रसेक॑ हृदयाविशुद्धि 
कण्ट्ट च दुरछर्दितलिद्वमाहुः । 
पित्तातियोगं च विसंज्ञतां च 
हत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥८॥ 
कहा भी दै-ठीक प्रकार से वमन न होने पर छाछा (कफ) 
का गिरना, छृदय का ( आमाशय प्रदेश का ) साफ न होना, 
और कण्डु (होती है । अतिशय वमन होने पर पित्त की अति 
प्रवृत्ति, मूच्छा और द्वदय एबं गले में पीड़ा होती हे ॥८॥ 
पित्त कफस्यानु सुख प्रवृत्त 
. शुद्धेषु हृत्कण्ठशिरश्सु चापि। 
छघो च देहे कफसंस्तवे च 
स्थिते सुवान्तं पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥6॥ 
भली प्रकार वमन होने पर पहले कफ, पीछे पित्त आता 
है। दृदय, कण्ठ और शिर-निर्मल बन जाते हैं। शरीर हल्का 
हो जाता हे, कफ निकल जाता है, इन छक्षणों से रोगी को 
भी प्रकार वमन हुआ जाने | 
चरक में-“क्रमात्कफ+ पित्तमथा निलश्च, यस्येति सम्यग्‌ बमितः 
स॒ दुष। | इल्माश्व॑मूधेन्द्रियमार्गशुद्ो, तथा व्युत्वेडपि च लक्ष्य- 
माणे | दुशछदिते स्फोटककोठकण्डु हत्खा विशुद्धि; गुरुगात्रता 
च । तृष्मोह-मूल्छानिकोपनिद्रा, . बडार्तिहानिवमनेडति 
च स्थात्‌ ।? ॥६॥ 
सम्यग्वान्तं चेनमभिसमीहय स्नेहनविरेचनशमनानां 
धूम्ानामस्यतमं सामथ्येतः पाययित्वा55चा रिकमा व्रोत्‌ | 
भी प्रकार वमन हुआ जानकर इस रोगी को स्नेहन, 
बिरेचन और शमन धूमों में से किसी एक धूम को सामथ्य के 
अनुसार पिछाकर परददेजी-के आचार नियम समझा देवे ॥१०॥ 
मत चातन्न-- जल 
ततो&पराह्द झुचिश॒द्धवेह- 
मुष्णाभिरदूमिः परिषिक्तगात्रमू | 
कुबत्थमुद्गाढ किजाज्नछानां 
यूषे रसैवो<प्युपभोजयेत्त ॥११॥ 


१ बमत्विधि-चरक के सूत्रस्थान (१५) उपकल्पनीय अध्याय 


में विस्तार से दी है, वह वहाँ देखनो चाहिये । 


चिकिस्सास्थानम्‌ 


बमन देवे और जिनमें कफ अविण्य बहार बढ़ा 


श्र्प 
कहा भी हे-फिर अपराह्न में (सायंकाछ) गरम पानी से 
स्नान करके शरीर के निर्मल और शुद्ध हो जाने पर कुलत्थी, 
मूंग, अरहर, इनके यूप के साथ या जांगछ पशु-पक्षियों के 
मांस रसों से इसको भोजन देवे ॥११॥ 
कौसोपलेपस्वरभेदनिद्रातन्द्रास्यदौगन्ध्यविषोपसगो: | 
कफप्रसेकप्रहणी पदोषा न सन्ति जन्तोबमतः कदाचित्‌ ॥ 
वबमन करनेवाले व्यक्ति को, कास, खोतों में मलबृद्धि, 
स्वर्भेद, निन्‍्द्रा, तन्‍्द्रा, मुख की दुर्गन्धता, विषजन्य उपद्रव, 
कफ का सख़ाव, ग्रदणीरोग कमी नहीं होते ॥१२॥ 
छिन्ने तरौ पुष्षफलप्ररोहया >> 
« यथा विनाझं सहसा प़जन्ति । 
तथा हते इलेष्मणि झोधनेन 
तब्जा विकाराः प्रशमं प्रयान्ति ॥१३॥ 
जिस प्रकार वृक्ष के काटने पर जैसे पुष्य, फछ, अंकुर 
एकदम से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वमन द्वारा कफ का 
शोघन होने से कफजन्य रोग भी शान्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
न वामयेत्तेमिरिकोध्ववातगुल्मोद्रप्छीहकमिश्रमार्तान्‌ । 
स्थूछक्षतक्षीणक्शातिवृद्धमूत्रातुरान केवडवातरोगान्‌ ॥ 
स्व॒रोपघाताध्ययनभ्रसक्तदुश्छ दिदुःकोछठठ्‌डातंबाछान्‌ । 
ऊर््वास्रपित्तिछुधितातिरूक्षगर्मिण्युदाव तिनिरूद्दितांग् ॥ 
बमन का निषेघ-तिमिररोग, ऊध्वंवातरोगी, गुल्म, उदर, 
प्लीहा, कमिरोगी, थकान से पीड़ित, स्थूछ (मोटे आदमी को), 
श्षतक्षीण, कृश, अतिबृद्ध, मूत्र रोग से पीड़ित, शुद्ध वातरोग 
से पीड़ित, स्वस्मेद, अध्ययन में फैसे, मली प्रकार जिसे वमन 
में दुःख हो, दूषित/(कठिन) कोष्ठ, प्यास से पीड़ित, बालकों को, 
ऊध्वरक्तपित्त रोगी, भूखे, अतिरूक्ष, गर्भवती, उदावत्तरोगी 
और जिसे निरूद्द दिया गया दै-इनकों वमन न देवे। 
ऊध्यंवायु का लक्षण--अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा कुपि- 
तेन च। करोत्यनिशमुद्‌गारमृध्बंवातः स उच्यते ॥ ( विस्तार 
के लिये देखिये चरक० सिद्धि स्थान अ० २) ॥१४,१५॥ 
अवम्यवमनाद्रोगाः ऋच्छ॒तां याल्ति देद्दिनाम्‌। 
असाध्यता वा गच्छन्ति नेते बाम्यास्ततः स्मृताः ॥१६॥ 
बमन के अयोग्य पुरुषों में वमन देने से रोग कष्ट साध्य 
हो जाते हैं | अथवा असाध्य हो जाते हैं, इसलिये इनको वमन 
नहीं देना चाहिये ॥१६॥ 
एठेउप्यजीणव्यथिता वाम्या ये च विषातुराः। 
अतीब चोल्ब॒णकफास्ते च स्युमेघुकास्थुना ॥१७॥ 
अपवाद--इन उपरोक्त रोगियों को भी अजीण होने पंर 
बमन देना चाहिये, और जो विष॑ से पीड़ित हों उनको भी 


ञ 
५१६ छुश्नतेसंहिता 
व । इनको वमन मुलेहठी के क्वाय से (क्वाथ के साथ | दूसरे दिन कफधात के नष्ट हो जाने पर (कफ के घट 
वमन द्रव्य मिलाकर ) बमन देवे ॥१७॥ आदुरौपक्रमणीय सु० सू० अ० ३५ वां से रोगी की परीक्षा करे 
वाम्यास्तु-विषशोषस्तन्यदोषमन्दाग्न्युन्मादापस्मारश्ी | इसको विरेचन औषध की मात्रा पीने के लिये देवे ॥२०॥ 
पद्बुदाविदारिकामेदोमेहरगरज्वरारुच्यपच्यामातीसारहदो | तत्न मृदु), ऋरो मध्यम इति त्रिविध: कोष्ठो भवति 
गचिच्तविश्नमविसर्प विद्रध्यजी णेमुखप्रसेकहल्लास ध्ासका - | यत्र बहुपित्तो मु, स दुग्घेनांपि विरेच्यते, बहुवातरर 
सपीनसपूतीनासकण्ठोष्ठवक्त्रपाककर्णल्ञाबाधिजिह्ोपजि- | ष्मा ऋरः, स दुरेवबिच्यः, समदोषों सध्यमः, स साधार 
हिकागल्शुण्डिकाधःशोणित पित्तिनः कफस्थानजेषु विका- | इति। तत्न झदौ मात्रा सद्दी, तीक्ष्णा क्रे, सध्ये मध्य 
रेष्चन्ये च कफव्याधिपरीता इति ॥ १८॥ क॒तैव्येति। पीतौषधइच तन्धनाः . शब्याभ्या 
बमन के योग्य--विषदोष, शोषरोगी, स्तन्यदोष, ( दूषित | विरेच्यते ॥२१॥ 
दूध), मदाग्नि, उन्माद, अपस्मार, श्लीपद, अर्बुद, विदारिका, कोष्ठ तीन प्रकार का है, मृदु, मध्यम और क्रर। इन 
मेद, प्रमेहरोग, ज्वर, अदचि, अपची, आमातीठार, हृद्रोग, | पिच को अधिकतावाला कोष्ठ मृदु है, इसमें दूध से भी विरेच 
चित्तविश्रम, विसप॑, विद्रधि, अजीर्ण, मुख प्रसेक (छाछासाब), | हो जाता है । वायु और कफ की अधिकतावाला कोष्ठ क्र 
जी मचछाना, श्वास, कास, पीनस, पूतीनासा, कण्ठपाक, | कोष्ठ है, इसमें कठिनाई से विरेचन होता है। समान दोष 
ओष्ठपाक, मुखपाक, कर्णलाब, अधिजिहिका, उपजिहिका, गुलुशु- | वाछा कोष्ठ मध्यम कोष्ठ है, इसे साधारण कहते हैं। इन 
ौ्डिका, अघोगामि रक्तपित्तरोगी, कफस्थानजन्य रोगों में और | झदु कोष्ठवाले के ढिये मृदु मात्रा, क्रूर में तीच्षण मात्रा, औ 
कफ रोगों से पीड़ित मनुष्यों को बमन देना चाहिये |* ( ज्वर | मध्यम में मध्यम मात्रा बरतनी चाहिए।। औषध को पीकर- 
नवज्वर और विषम ज्यर में वमन देवे, डल्हण ) ॥१८॥ औषध में मन को छगाकर, शब्या के समीप में ही बिरेच- 
विरेचनमपि स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय च देयम्‌ करता है। (जढ्दी बिरेचन होता है) । तट 
शवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतो5घः स्रस्तः श्लेष्मा वक्तव्य-्वे पछे ज्येष्टमाख्यातं मध्यमं ठु पल भवेत्‌ | पलछा 
प्रहणीं छादयति, गौरवसापादयति, प्रवाहिकां॑ वा धं॑मुप्युज्ञीत कनीयस्तु विरेचनम्‌ ॥२१॥ 
जनयति ॥१७॥ विरेचनं पीतवांस्तु न वेगान्‌ धारयेदूबुधः | 
विरेचन भी स्नेहन, स्वेदन, किये और वमन कराये रोगी निवातशायी शीबाम्बु न सप्रशेन्‍्न प्रवाहयेत्‌ ॥२२॥ 
को देना चाहिये | क्योंकि वमन न॒किये हुए. पुरुष में भली विरेचन पीने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य मल के वेग को न रोके 
प्रकार विरेचन होने पर भी नीचे को आया हुआ कफ ग्रहणी वायुरहित स्थान पर रहे, ठण्डे पानी का स्पश न करे, और 
(अग्नि) को ढांप लेता है; इससे भारीपन उलज्न होता है। बलात्‌ प्रवाहण न करे ॥२२॥ 
अयवा प्रवाहिका उत्तन्न हो जाती है। प्र यथा च बमने प्रसेकौषधकफपित्तानिला: क्रमेण गच्छ 
वक्तव्य--एकाहोपरतस्तद्वत्‌ मुत्कवाप्रच्छद॑ न॑ पिचेत्‌ | स्ति, एव विरेचने मूत्रपुरीषपित्तीषधकफा इति ॥२३॥ 
स्नेहा्पस्कन्दनं जन्तुः जिरात्रोपरत: पिबेत्‌ | जिस प्रकार बमन ओषध में क्रम से-प्रसेक (थूक), औष 
वान्तं घडहसंस॒ष्टं पुनः संग्णेह्दितं क्रमात्‌ | कफ़, पित्त और वायु क्रम से निकढते हैं, इसी प्रकार विरेचन 
उष्णं छाघु ज्यहूं युक्त पोडशे5हि विरेचयेत्‌ | में मूत्र, मल, पित्त, औषध, कफ, क्रम से निकलते हैं ॥२२॥ 
चरक ||१६॥ भवन्ति चातन्न-- 
अथातुरं श्वो विरेचन पाययिताअस्मीति पर्बाह्द व्घु (स्याद्दुर्विरिक्ते कफपित्तकोपो 
की फडास्ल्मुष्णोदक चेनमजुपाययेत्‌ | अथापरेड नाक ॥| 
विगतइलेष्मधातुमातुरो पक्रमणीयादवेच्ष्यातुरः मे दि £ परिदाहकण्डू- 
ओपषधमाजं पाठुं प्रयच्छेत ॥२०॥ न विष्मूत्सज्ञाश्य न सहिरिक्ते। 
४ इस रोगी को कल विरेचन पिलाऊँगा, ऐसा मन में निश्चय कमर विज ॥२४॥ 
करके, पूरा में छुघु (हल्का) भोजन देवे | से पीछे अनार से पर-दृदय 
के फ़ल का रस या गरम पानी इसको पिछाये।| फिर कहा भी है--भली प्रकार विरेचन न होने १ 


और उदर में मैलापन ( भारीपन ), जलन, कप्ड जि 
१ विस्तार के: लिये चरक सिद्धिस्थान अ० २ में देखिये । है, वायु-मछ, मूत्र- का अंबरोध रहता दे | अं 


॥॥ अब ३ 


ट - 


क्क्स् 


ञ ३१ | 
में विरेचन होने पर मूर्च्छा, गुदभ्रंश, कफ का अतिखाव, 
शूछ का होना होता दै ॥२४॥ 
गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु 
नाभ्या रुघुत्वे मनसश्र तुष्टो । 
गतेउनिले चाप्यनुलोमभावं॑ 
सम्यग्विरिक्त मनुजं व्यवस्थेत्‌ ॥२५॥ 
पित्तस्थानगत वात मछ, कफ और पित्त के निकछ जाने 
« पर नाभि प्रदेश पर इल्कापन, मन की प्रसज्नता, वायु के अनु- 
होम हो जाने पर (गुदा मार्ग से वायु छगने पर)-भछी प्रकार 
बिरेचन हुआ जाने ॥२४॥ * 
“द्वोतो विशुद्धीन्द्रियसंप्रसादो, ल्घुत्वमूजॉडग्निरनामयत्वम्‌॥ 
प्राप्तिश्न पिटवित्तकफानिलानां सम्यग्‌ विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण । 
न्प चरक० सि० अ० १॥१७। 
मन्दाग्निमक्षीणमसद्विरिक्त 
“न पाययेताहनि तत्र पेयाम्‌ | 
क्षीणं कषात सुविरेचितं च 
तन्वीं सुखोष्णां लघु पाययेच्च ॥२६,॥ 
अग्निमान्द होने पर, क्षीण हुये, भली प्रकार विरेचन न 
होने पर उस दिन रोगी को पेया न पिछाये । क्षीण, प्यास से 
पीडित, भली प्रकार विरेचन हुये रोगी को पतली, हल्की, थोड़ी 
गरम पेया को पिछाये ॥२६॥ 
बुद्धेः प्रसादं बलमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं बछम ग्निदी प्रिम्‌ । 
चिराच्न पाक॑ बयसः करोति 


* विरेचनं सम्यगुपायमानम्‌ ॥२७॥ 


भछी प्रकार लिया हुआ विरेचन बुद्धि की निर्मलता, 
इन्द्रियों में बल, धातुओं में स्थिरता, बल, अग्नि की प्रदीष्ति, 
बय का देर में पकना (बुढ़ापा देर में आना), करता है ॥२७॥ 
यथौदकानामुदके5पनीते 
्य चरस्थिराणां भवति प्रणात्नः। 
पित्त हते त्वेबमुपद्रवाणां 
पित्तात्मकानां भवति प्रणाझः ॥र८॥ 
जल में रहनेवाले मछली आदि चर, कमछ आदि स्थावर, 
जिस प्रकार जल के हटा लेने पर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार 
विरेचन से पित्त को निकाल देने पर पित्तजन्य उपद्रवों का 
नाश हो जाता है ॥२८॥ 
मन्दाग्ल्यतिस्नेहितबालबूद्ध- 
स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्ताः | 
श्रान्तस्तृषार्तों3परिजीणभक्तो 
गर्मिण्यधों गच्छति यस्य चासक ॥२६॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च 
नवज्वरी या च नवप्रसूता | 
शल्यार्दिताश्वाप्यविरेचनीयाः 
स्नेद्दादिभिय त्वनुपस्कृतात्व ॥३०॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११७ 

विरेचन के अयोग्य--मन्दाग्नि, अतिशयस्नेह दिया, 
बालक, डृद्ध, स्थूछ, क्षतक्षीण, मय से डरा, यका हुआं, प्यास 
से पीडित, अजीरण में भोजन किया, गर्भवती, अधोगामि रक्त- 
पित्तरोगी, नूतन प्रतिश्याय का, मदात्यय रोगी, नवज्वरी, 
नूतनप्रसबब॒ती, शल्य से पीड़ित और जिसका स्नेहन आदि नहीं 
किया, इनको विरेचन नहीं देना चाहिये ॥२६,३०॥ 

अत्यर्थपित्ताभिपरीतदेहान्‌ 
विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌। 
बिरेचनैयोन्ति नरा विनाश-- 
मज्ञ्युक्तेरविरेचनीयो: ॥३१॥ 

अपवाद--इनमें भी यदि पित्त की बहुत अधिकता हो तो, 
इनको भी धीरे धीरे विरेचन देवे | अविरेचनीय पुरुष-मूर्ख से 
दिये हुए बिरेचनों से नष्ट हो जाते हैं ॥३१॥ 

विरेच्यास्तु-ज्व रगरारुच्यज्ञो धबुदो द्र॒प्रन्थि विद्र धि- 
पाण्डुरोगापस्मा रहद्रो गवातरक्तभगन्द्रच्छ दियो निरोगबि- 
सपेगुल्मपक्काशयरुग्विवन्ध विसू चिकालस कमृत्राघातकुछ - 
विस्फोटकप्र मेहानाहप्छीहशोफवृद्धिशस क्ष तक्षाराग्निद्ग्घ- 
दुश्त्रणाक्षिपाककाच तिमिरा भिष्यन्द्शिर:क॒र्णा क्षिना सा 
स्थुगुदमेढ्दादोध्बेरक्तपित्तकमिकोछ्टिनः पित्तस्थानजेष्व- 
न्येषु च विकारेष्वन्ये च पैत्तिकब्याधिपरीता इति ॥३२॥ 

बिरेचन के योग्य पुरुष--ज्वर, गरविष, अरुच, अशे, 
अरबुंद, उद्र, ग्रन्थि, विद्रधि, पाण्डुरोग, अपस्मार, दृदरोग, 
बातरक्त, भगनन्‍दर, वमन, योनिरोग, विसप॑, गुल्म, पक्‍्वाशय 
के रोग, विबन्ध, विसूचिका, अल्सक, मूत्राघात, कुष्ठ, विस्फोट, 
प्रमेह, आनाह, शोफ, इद्धि, शस््रक्षत, क्षार, अग्निदर्ध, दुष्ट- 
ब्रण, अक्षिपाक, काच-तिमिर-अभिष्यन्द, शिरोरोग, कर्णपाक, 
अक्षिरोग, नासारोग, मुखरोग, गुद्रोग, मेदुपाक, दाह, 
ऊध्व॑रक्तपित्त, ऋमिकोष्ठ में तथा पित्तस्थान गत अन्य दोषजनित 
रोगों में एवं पित्तरोग से पीढ़ित व्यक्तियों को विरेचन देना 
चाहिये ॥३२॥ ; 

सरत्वसोच्रम्यतैच््यौष्ण्यविकाशित्वैविरेचनम्‌ । 

बमन॑ तु हरेह्योषं प्रकृत्या गतमन्यथा ॥३३॥ 

बिरिचन सर द्वोने से (सरण शोल होने से), सुक्रम होने से 
( बम खोतों में पहुँचने से ), तीक्ण होने से, उष्ण होने से, 
विकासी होने से (धातुओं को शियिल करने के कारण), तथा अपने 
स्वभाव से दोषों को अधोमार्ग से निकालछता है | वमन-सर होने 
से, सद्म होने से, तीच्ण होने से, विकासी होने से, इससे विपरीत 
अर्थात्‌ मुखमार्ग से दोषों को निकालता दे। यह स्वभाव 
से ही हे ॥२३॥ 4 

वक्तव्य-प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, यथा-“ऊर्ध्बानुललोमिक 
यद्यततत्ममावप्रभावितम्‌ (च० सू७ भ० २६)। बिरेदन भौर -२६)। बिरेचन « 


श्श्द 
बमन में गुणों की समानता होने पर भी कार्य की भिन्नता का 
कारण स्वभाव (प्रभाव) ही है परन्तु चरक मैं-अग्निवाय्वात्म- 
कत्वात्‌ ऊध्वभागप्रभावात्‌ औषधस्य ऊध्व॑ उद्मिद्यते | सलिल- 
प्रथिव्यात्मकत्वात्‌ अधोमागप्रभावाच्च औषधस्य अधघः प्रवर्तते | 


उभयतश्र उमयगुणत्वात्‌ | 
चरक० कल्प० अ० १ ॥रे३॥ 


यात्यधो दोषमादाय पच्यमान॑ विरेचनम्‌ | 
गुणोत्कषोदूत्रजत्यूध्बेमपक्वं बम पुनः ॥३४॥ 
पचता हुआ विरेचन दोष को छेकर नीचे (अधोमार्ग से) 
जाता है | बमन-बिना पचे ही, अपने गुण की उत्कषता के 
कारण ऊपर को जाता है ॥३४॥ 
कहा भी है-- 
अपक्व॑ वमन॑ दोप॑ पच्यमानं विरेचनम्‌ , नि्रेद्‌ ॥ चरक 
कल्प० ॥३४॥। 
सदुकोष्ठस्य दीप्ताग्नेरतितीक्षणं विरेचनम्‌ | 
न सम्यडनिह रेहोषानतिवेगप्रधावितम्‌ ॥३५॥ 
मृदु कोष्ठवाले व्यक्ति में, अग्नि केः प्रदीत्त होने से, 
अतितीक्ष्ण विरेचन अतिशीघ्र बाहर निकल जाने के कारण 
दोषों को भछी प्रकार नहीं निकाछता ॥३५॥ 
पोत यदौषधं भ्रातभुक्तपाकसमे क्षणे। 
पक्ति गच्छति दोषांश्व निहरेत्तत्‌ प्रशस्यते ॥३६॥ 
प्रातः पी हुई औषघ आह्वर के पचने के समय तक (तीन- 
प्रहर तक) जीण हो जाती है, और दोषों को निकाढती हे, वह 
प्रशस्त है ॥३६॥ 
डुबेंलस्‍्य चडछान्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः । 
हरत्‌ प्रभूतानल्पांस्तु शमयेत्‌ प्रच्युतानपि ॥३७॥ 
दुबल व्यक्ति के प्रचुर एवं चलायमान हुए दोषों को थोड़ा 
थोड़ा करके बाहर निकाले | दोष यदि थोड़ी मात्रा में हो तो 
उनके चलायमान होने पर भी दुबंल मनुष्य में वहीं इनको 
शान्त करे। (था-क्षय रोगी में-उसे विरेचन, वमन न देवे) ॥| 
हरेहोषांश्वछान्‌ पकवान बलिनो दुरबलूस्य वा। 
चला ह्पेक्षिता दोषाः क्छेशयेयुश्विरं नरम्‌ ॥३८॥ 
बलवान्‌ या डुर्बल व्यक्ति के पके हुए. एवं चलायमान दोषों 
को शरीर से बाहर करे | क्योंकि इन दोषों की उपेक्षा करने 
पर ये दोष रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं ॥३८॥ 
सन्दार्नि क्रकोष् च सक्षारलवणैघृंतेः। 
सन्पुक्षिताग्नि स्निग्धं च स्विन्न॑ चैव विरेचयेतू |३९। 
7 नकल व्यक्ति की जाठराग्नि को यव- 
झ्वार, लवण से (धट॒पलघृत आदि) प्रदीक्त 
स्नेहन और स्वेदन देकर ि कि 
स्निग्धस्विज्नस्थ मेष येदोपस्तूत्क्लेशितो बढात्‌ | 
निलीयते न मार्गेषु स्नि्पे भाण्ड इबोदकम्‌ ॥४०॥ 


सुश्नृतसंद्दिता 


ऐ 
[ ४] ३ 
स्नेहन और स्वेदन से स्निग्ध एवं स्विज्न शरीरों में औष 
द्वारा बल्पूबंक उत्कलेशित हुआ दोष मार्गों में नहीं लीन होता 
जिस प्रकार चिकने पात्र में पानी नहीं रहता । ; 
वक्तव्य-/स विच्छिन्न परिप्लवः स्नेहभाविते काये स्नेह 
क्तभाजनस्थमिव॒क्षौद्रमसजन्नणुप्रवणभाबात्‌ आमाशयमा- 
गत्य ॥च०॥४०॥ 
न चात्स्निहपीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनम्‌। 
दोषाः प्रचलिताः स्थानाहूयः हिविष्यन्ति बर्म॑सु ।४९ 
अतिशय स्नेहपान होने पर स्निग्घ विरेचन नहीं पीना 
चाहिये । क्योंकि चलछायमान हुये दोष फिर रास्तों में चिपक 
जाते हैं (स्नेह के कारण) ॥४१॥ 
विषाभिघातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिणः । 
नातिस्निग्धा विशोध्याः स्युस्तथा कुप्ठिप्रमेहिणः |४२| 
विषपान किये, चोट छगे, पिडका, शोफ, और पाण्डुरोगी, 
विसपरोगी, कुष्ठ एवं प्रमेहरोगी को बहुत स्निग्घ किये बिना 
(रूक्ष अवस्था में ही) विरेचन देना चाहिये ॥४२॥॥ 
विरूक्ष्य स्नेहसात्म्यं तु भूयः संस्नेह्य शोधयेत्‌ 
तेन दोषा हृतास्तस्य भवन्ति बलवधनाः ॥४३॥ 
स्नेहसात्म्य व्यक्ति को रूक्ष बनाकर, फिर से स्नेहन करके 
उसे विरेचन देना चाहिये । इस शोधन से निकाले हुए दोष 
इस रोगी के लिये बल्वघंक होते हैं | (दोषों के निकलने से 
बछ अच्छी प्रकार बढ़ता है) ॥४३॥ 
प्रागपीतं नरं शोध्यं पाययेतौषधं सृदु । 
ततो विज्ञातकोष्ठस्य कार्य' संश्ोघन पुनः ॥४8॥ 
जिस रोगी ने पहले कभी विरेचन औषध नहीं पी हो, उसे 
पहले पृदु औषध देवे । फिर कोष्ठ का ज्ञान हो जाने पर पुनः 
संशोधन करना चाहिये ॥४४॥ 
सुख॑ दृष्टफलं हृद्यमल्पमात्र॑ महागुणम्‌ | 
व्यापत्स्वल्पात्यय॑ चापि पिबेन्नूपतिरौषधम्‌ ॥2४॥ 
राजा या कोमल प्रकृति, मनुष्य सुख से पीने योग, 
जिसका फल देखा हुआ हो, मन के लिये प्रिय, थोड़ी मात्रा" 
वाली, अधिक गुणकारी, आपत्ति होने में थोड़ी हवानि करने- 
बाली औषध पीये ॥४५॥ 
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधन पिबेत्‌। 
दारु शुष्कमिवानामे देहस्तस्य विज्ीर्यते |28॥ 
स्नेहन और स्वेदन किये बिना जो मनुष्य संशोधन 
है, वह नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शुष्क छकड़ी स्नेहन 
स्वेदन किये बिना मोड़ने में टूट जाती दे। 
“शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादन: | 


नमयन्ति यथा न्याय कि पुनर्जीवितो नरान्‌ ॥ 
चरक० सू० अ० १४।३॥|४६॥ 
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स्नेहस्वेदप्रचछिता रसे; स्निग्धेरुदीरिताः । 
दोषाः कोष्ठगता जन्तोः सुखा ह॒तुं' विशोधनेः ॥४७॥ 
स्नेहन और स्वेदन से चलायमान हुये, कोष्ठ में पहुँचे 
हुये दोष स्निग्ध रसों से बाइर की ओर प्रेरित होकर वमन- 
विरेचन रूपी विशोधनों से सुखपूबंक निकाले जा सकते हैं ॥ 
इति भ्रीसुभ्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने वमनविरेचनसा- 
ध्योपद्रवचि कित्सितं नाम चयच्लिशोडघ्यायः ॥३३॥ 


चतुख्रिशत्तमो-ध्यायः 

अथातो वमनविरेचनव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे वमन विरेचन व्यापत्‌ चिकित्साका 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तव्य--वमन ए.वं विरेचन का सेवन करने में जो 
कोई व्यापदू-आपद्‌ या विपत्ति आ जाती हँं--खड़ी हो 
जाती हैं उनकी चिकित्सा इस अध्याय में कही गई है। ये 
ब्यापद्‌ चिकित्सक, रोगी, परिचारक अथवा औषध के दोष से 
होती हैं ॥१,२॥ 

वैद्यातुरनिमित्तं वमन॑ विरेचनं च पद्नदशधा व्याप- 
झते। तत्र वमनस्याधोगतिरूध्व' विरेचनस्येति प्रथक्‌; 
सामान्यमुभयोः--सावशेषौषधत्वं, जीर्णौपधत्वं, द्वीनदो- 
पापहतत्वं, वातशूलछम्‌ , अयोगो, अतियोगो, जीबादानम्‌ , 
आध्मान॑, परिकर्तिका, परिस्लावः, प्रवाहिका, हृदयोपस- 
रणं, विबन्ध, अद्जप्रप्रह.इति ॥३॥ 

बेद्य और रोगी के कारण (इस में औषध और 'परिचारक 
का अन्तर्भाव करना) वमन और विरेचन की व्यापत्ति (हानि- 
नुकसान) प्रन्द्रह प्रफार की होती है। यथा--इनमें वमन 
द्रव्य का नीचे जाना और विरेचन द्रव्य का ऊपर को जाना, 
यह अछग अछग है। शेष दोनों में सामान्य द्वानियाँ हैं, 
यथा--औषध का बचे रहना, औषध का पच जाना, दोष का 
थोड़ा निकालना, वातशूल़, अयोग, अतियोग, जीवादान, 
आध्मान, परिकर्त्तिका, परिल्ाव, प्रवाहिका, हृदयोपसरण, 
विबन्ध, अंगप्रग्नह (अंग का पकड़ा जाना) ॥३॥ 

तत्न बुमुक्षापीडितस्यातितीक्ष्णाग्नेस दुकोप्ठस्यचाव- 
तिश्ठमान॑ वा गुणसामान्यभावाह्रमनमधो 
विल तत्रप्सितानवाप्तिदोंषोत्कछेशअ्र; तमाझु ख्रेह- 
>ल्वा भूयस्तीरणतरेबामयेत्‌ ॥४॥ 

इनमें भूख से पीड़ित या अतितीक्रण अग्निवाले मृदुकोष्ट 
व्यक्ति में सका हुआ (जीण हुआ) वमन अथवा भली प्रकार 
से वन न होने पर वमन औषध विरेचन के समान सरत्व 
आदि गुणवाली होने के कारण नीचे अधो मार्ग में जाती है 

करती है) । इससे इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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दोष का उत्क्लेश होता है। इस अबस्था में रोगी को शीघ्र 
स्नेहन करके फिर पहले से अधिक तीच्ण वामक औषघ पिला 
कर वमन कराये ॥४॥ 

अपरिशुद्धामाशयस्योत्क्लिप्टश्लेष्मण:. सप्ेषान्नस्य 
वाःह्यसतिप्रभूत॑ बा विरेचन पोतमूध्बे गच्छति तत्रप्सि- 
तानवाप्तिदेषोत्क्‍्छेश्श्थ, तत्रागुद्धामाशयमुल्बणरइलेष्सा- 
णमाशु वामयित्वा भूयस्तीक्ष्णतरेविरेचयेत्‌ , आमान्वये 
त्वामवेत्‌ संविधानम्‌, अह्य॑तिप्रभूते च हगं प्रमाणयुक्तं 
च, अत ऊध्बेमुत्ति्वत्यौषधे न ठृतीयं पाययेत्‌ , ततस्त्वेनं 
मधुघृतफाणितयुक्तेलहेविरेचयेत्‌ ॥५॥ 

जिसका आमाशय शुद्ध ( बमन से ) नहीं हुआ, उसमें, 
अथवा बहुत बढ़े हुए कफवाले में, अन्न का पाचन पूर्ण न होने 
से, मन को अप्रिय या मात्रा में बहुत अधिक पिया हुआ 
विरेचन ऊपर की ओर आंता है | इससे इच्छित फछ नहीं 
होता, दोष का प्रकोप द्वोता है। इसमें अशुद्ध आमाशयवाले 
एवं प्रचुर कफवाले रोगी को तुरन्त वमन करा के फिर अति- 
शय तीर्ृण विरेचन देवे । आम का योग होने पर आम की 
भाँति उपचार (लंघन-पाचन) करे | मन के लिये अप्रिय मात्रा 
में बहुत अधिक औषध की अवस्था में मन के छिये प्रिय और 
मात्रा में औषध देवे | इतने पर भी यदि औषघ ऊपर की 
ओर जाये तो तीसरी बार विरेचन औषध न देवे |, इस समय 
रोगी को मधु, घी, राब से युक्त लेहों से विरेचन देवे | 

वि० मन्तव्य--उक्त दशाओं में अथच उक्त कारणों में 
से विरेचन औषध से विरेचन न होकर बमन हो जाता है 
परन्तु यदि आमाशय में कफ रहने से वमन हो गया हो तो 
पुनः विरेचन औषध से विरेचन हो जाता है परन्तु यदि 
तथापि वमन हो ही जाय तो फिर विरेचन औषघ न देकर 
केबल मधुधृत एवं फाणित युक्त औषध ( च्यवनप्राश आदि ) , 
से बिरेचन करे। अनेकों की ऐशी प्रकृति होती है जिससे- 
बिरेचन के औषध से वमन हो जाया करता है | यह भो एक 
व्यापद्‌ ही हे ॥४॥ 

दोषविग्नथितमल्पमौषधमवस्थितमूध्वभा गिकमघो- 

भागिक॑ वा न स्रंसयति दोषान्‌ , तत्न तृष्णा 'पाश्चेशूल॑ 
छर्दिमूंचछो पबभेदों हल्छासो5रतिरुदुगाराविशुद्धिश्व 
भवति; तमुष्णाभिरद्विराशु वामयेदूध्बेभागिके, अधोभा- 
गिकेडप च सावशेषौषधमतिप्रधावितदोषमतिबलछमससस्य- 
ग्विरिक्तछक्षणमप्येब॑ बामयेत्‌ ॥६॥ 

दोष से मिश्रित, मात्रा में थोढ़ी औषध, पच जाने पर 
औषध दोषों को वमन या विरेचन रूप में बाहर नहीं करती। 
इससे प्यास, पाइवेंशल, वमन, मूह्छां, 5 जप जी मचकानो, | 
बेचैनी, अथवा- कार की अशुद्धि होती है। इसमें वम 
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औषध की अवस्था में गरक पानी से वमन कराये | विरेचन 
औपषध में भी--औषध के शेष रह जाने पर, दोष के अति- 
शय चलायमान होने पर अतिशय बल्वान्‌ पुरुष को तथा 
भली प्रकार विरेचन न हुए लक्षण देखकर वमन कराये ॥|६॥ 
ऋरकोएस्थातितीरणाग्तेरल्पमौषधमल्पगुणं वा भक्त- 


बत््‌ पाकसुपैति, तत्र समुदी्णो दोषा यथाक्रालमनिरीय- 


माणा व्याधिविश्वमं बलविश्वंड॑ं चापादयन्ति, तमन- 
ल्‍्पममन्दमोषध॑ च पाययेत्‌ ।७॥ 
क्रूर कोष्ठवाले पुरुष में या अतितीक्षण अग्निवाले पुरुष में- 
थोड़ी औषध या थोड़े गुणबाली औषध भोजन की भाँति पच 
जाती है | इसमें ठदी्ण हुए दोष समय पर बाहर न निकालने 
पर रोग का विश्रम (कोष्टादि में क्षोम', बल विश्रंश (समन्धि- 
विश्लेष आदि) को उत्मन्न कर देते हैं| इस रोगी को प्रचुर 
मात्रा में तीक्षा औषध पिलाये | 
वि० मन्तव्य--यह जीणॉपरधत्व नामक व्यापद्‌ है ॥७॥ 
अस्निग्धस्विन्नेनाल्‍पगुर्ण वा भेपजमुपयुक्तमल्पान 
दोषान्‌ हस्ति, तत्र बमने दोषशेषो गौरवमुत्कलेश हृदया- 
विश्ुद्धि व्याधिवृद्धि च करोति, तत्र त॑ यथायोगं पायथित्वा 
वामयेद्हढतरं; विरेचने तु गुदपरिकर्तनमाध्मानं शिरो- 
गौरवसनिःसरणं वा वायोव्याधिवृद्धि च करोति, तमुप- 
पाद्य भूयः स्नेहस्वेदाभ्यां विरेचयेद्‌दरढतरं, द॒ढ॑ बहुप्रचलि- 
तदोष॑ वा तृतीये द्विसेडल्पगुणं चेति ॥८॥ 
स्नेहन, स्वेदन दिये बिना अथवा थोड़े गुणवाली दी हुई 
औपषध थोड़े दोषों को नष्ट करती है । इसमें वमन की अवस्था 
में दोष के रह जाने से भारीपन, जी मच्लछाना, हृदय की 
अविशुद्धि और रोग की बृद्धि होती है | इसमें रोगी को यथा- 
योग्य औषध पिछाकर पहले से अधिक जोर से बमन कराये | 
बिरेचन में गुदा में काटने की सी वेदना, आध्मान, शिर सं 
भारीपन, वायु का बाहर न आना, रोग का बढ़ना होता. है। 
इसमें रोगी को पुनः स्नेह और स्वेद देकर पहले से अधिक 
तीक्षण विरेचन देवे। हृढ़ शरीरवाले एवं बहुत दोषवाले 
ब्यक्ति में दोषों के चछायमान होने पर तीसरे दिन (बिरेचन 
या वमन देने के तीसरे दिन) थोड़े गुणवाली औपध देवे | 
बि० मन्तव्य-यह हीनदोषापह्नतत्व नामक व्यापद्‌ है ॥|८॥ 
अज्लिग्धस्विन्नन रूक्षौषधमुपयुक्तमत्रह्मचारिणा वा 
बायुं कोपयति, तत्न वायु: प्रकुपितः पाशश्वप्ष्ठभोणिमन्या- 
ममंशूल मूच्छो भ्रम मर्द संज्ञानाञं च करोति, त॑ वातशूल- 
मित्याचक्षते, नल घान्यस्वेदेन स्वेदयित्वा यष्टीम- 
घुकविपकत वासयेत्‌ ॥8॥ 
बिना। स्नेहन स्वेदन किये, या रूक्ष औषध के सेवन से 


अथवा अ्नचर्यव्रत पालन न करने से वायु कुपित हो जाती | है। इसको आस्थापन (निरूह) 


सुश्रतसंद्विता 
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है | इसमें कुपित वायु पाश्छ, श्रोणि, मन्‍्या, मर्भ (हृदय) में 
शूल, मूर्च्छां, भ्रम, मद, संशानाश कर देती है। इस अवस्था 
को वातशुछ कहते हैं| इसमें स्नेह का अभ्यंग करके 
आदि धान्यों से स्वेद देकर मुहैहठी के क्वाथ से सिद्ध किये 
तैल से अनुबासन दवे । 

वि० मन्तव्य--यद्द वातशुरू नामक व्यापद्‌ ह्दै ॥६॥ 

स्ेहस्वेदाभ्यामविभावितशरीरेणाल्पमो षध मल्पगुणं 

वा पीतमूध्वमधो वा नाभ्येति दोषांश्वोत्क्लेश्य तैः सह 
बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृदयग्रहस्तृष्णा मूच्छो 
दाहश्व भवति, तमयोगमित्याचक्षते; तमाशु वामयेन्म- 
दनफललवणाम्बुभिविं रेचयेत्तीचणतरेः कषायैश्च । दुर्वो- 
न्तस्य तु समुत्क्लिष्टा दोषा व्याप्य झरीरं कण्दूश्वयथु- 
कुप्ठपिडकाज्वराज्ञमदंनिस्तोदनानि कुबन्ति, ततस्तान- 
शेषान्महोषधेनापहरेत्‌ | अस्निग्धस्विन्नस्य दुर्विरिक्तस्था- 
धोनाशेः स्तब्धपूर्णोद रता शूलं बातपुरीषसंगः कण्डूमण्ड- 
लप्रादुर्भावो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य विरेच- 
येत्तीक्णन । नातिप्रवतमाने तिप्ठति वा दुष्टसंशोधने 
तत्सन्तेजनाथमुष्णोदर्क पाययेत्‌ . पाणितापैश्न पा£्शे- 
दरमुपस्वेदयेत्‌ , ततः प्रवतेन्ते दोषाः । अलुप्रवृत्ते चाल्प- 
दोषे जीर्णौषधं बहुदोषमहःशेप॑ ब्॑ चावेहय भूयो मात्रा 
विदृध्यात्‌ । अप्रवृत्तदोषं दशरात्रादूध्व मुपसंस्कृतदेह 
स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः श्ोधयेत्‌ । दुरविरेच्यमास्थाप्य पुनः 
संस्नेह्य विरेचयेतू । हीभय्छोभेवंगाघातञीछाः प्रायशः 
ब्ियो राजसमीपस्था वणिजः क्रोत्रियाश्व॒ भवन्ति, 
तस्मादेते दुर्विरेच्याः, बहुबातत्वात्‌; अत एवं तानति- 
स्निग्धान्‌ स्वेदोपपन्नान्‌ शोधयेत्‌ ॥१०॥ 

स्नेहन और स्वेदन किये हुये शरीरों में थोढ़ी मात्रा में 
या थोड़े गुणवाली पी हुई औषध ऊपर या नीचे नहीं 
(बमन या विरेचन नहीं करती) | अपित दोषों को उत्कलेशित 
करके उनके साथ में बलक्षय उत्पन्न कर देती है। इठ 
आध्मान, हृदयग्रह, तृष्णा, मूर्छा और दाह द्वोता है। ई* 
अवस्था को अयोग कहते हैं . इस रोगी को तुरन्त ह 
और सैन्धव के कपाय से वमन कराये और अतितीचृण कपा। 
से विरेचन देवे | मली प्रकार बमन न द्ोने पर 
उल्कलेशित हुए दोष शरीर में फैडकर कण्डु, शोध, 20 
पिड़का, ज्वर, अंगमर्द, निस्तोद उसन्न करते हैँ। इन उन 
को सम्पूर्ण रूप में औषध की बढ़ी मात्रा से निकाडे | 
स्वेदन किये बिना विरेचन लेने पर या भली प्रकार हे 
होने पर नामि के नीचे उदर में जढ़ता और भारीपन) 


का उत्न्न होना होता 
वायू, मल का अवरोध, कण्डु, रस कर तह करके 


अबण् हैंड)... ६६ हा 
स्नेह करके तीक्ष्ण विरेचन देवे | विरेचन के अन्दर रुक जाने 
पर या ठीक प्रकार से प्रब्ृत्त न होने पर, संशोधन के दूषित 
होने पर ( क्रियाशील न होने पर ) इसके तेज को बढ़ाने के 
लिये गरम पानी पिछाये | हाथों को आग पर गरम करके पा4्शव 
और उदर पर सेक करे । इससे दोष प्रवृत्त द्वोते हैं | दोष के 
पीछे से प्रदत्त होने पर, या थोड़ी मात्रा में प्रदृत्त होने पर, 
औषध के जी होने पर, दोष की प्रचुरता को देखकर यदि 
दिन शेष दो तो, रोगी बल्वान्‌ हो--तो इसको फिर औषध 
की मात्रा पिलाये । दोध के प्रदृत्त न द्वोने पर दस दिन के पीछे 
स्नेहन और स्वेदन से शरीर को संस्कृत बनाकर फिर संशोधन 
देबे | जिसे कठिनाई से विरेचन द्दोता हो, उसे, निरूद्द देकर- 
किर स्नेहन करके विरेचन देवे | भय, लछज्जा, छोभ से, उप- 
स्थित वेगों को रोकने के स्वभाववाली प्रायः स्तरियाँ, राजसेवक, 
बणिक्‌ और श्रोत्रिय द्वोते हैं। इसलिये इनको कठिनाई से 
विरेचन द्वोता है । क्योंकि इनमें वायु की अधिकता रहती है | 
इसलिये इनको अतिशय स्नेहन देकर--स्वेद कराके फिर 
शोधन देवे | 

“सद्वातुरा, श्रोत्रिय राजसेवकाः तथैव वेश्या सह पण्य- 
जीविभिः ॥ चरक सि० अ० १२-२५। 

वि० सन्तव्य--यह “अयोग”? ( हीनयोग ) नामक 


ब्यापद्‌ है ॥१०॥ 

ल्निग्धस्विन्नस्यातिमात्रमतिमृदुकोष्ठस्थ बा3तितीक्ष्ण- 
मधिक वा दत्तमौषधमतियोगं कुयोत्‌ । तत्न बनातियोगे 
पित्तातिप्रवृत्तिबेलविस्रंसो वातकोपश्च बल्वान्‌ भव॒ति, तं 
घृतेनाभ्यज्यावगाह्य जीतास्वप्सु झकरामधुमिश्रेलहेरुपच- 
रेयथास्वं, विरेचनातियोगे कफस्यातिप्रवृत्तिरुत्तरकाल च 
सरक्तस्य, तन्नापिबछविद्ध॑ंसो वातकोपश्व बछवान्‌ भवति, 
तमतिशीताम्बुभिः परिषिच्यावगाह्म वा शीतेस्तण्डुलाम्बु- 
भिमेघुमिश्रेरछदेयेत्‌ , पिच्छाब॒स्ति चास्मे दद्यात्‌ , क्षीर- 
सर्पिषा चेनमनुबासयेत्‌ , प्रियडग्वार्दि चास्मे तण्डुछा- 
स्घुना पातु प्रचच्छेत्‌ , क्षीररसयोश्रान्यतरेण भोजयेत्‌॥ 
अतिमान्रा में स्नेहन और स्वेदन करने पर, मात्रा में 
अधिक औषध पीने से, अतिम्रद्ुु कोष्ठ व्यक्ति में अतितीच्षण 
या अधिक मात्रा में दी हुई औषघ अतियोग को उसन्न कर 
ती है। इसमें वमन का अतियोग होने पर पिच की अंति- 
प्रवृत्ति, बल की हानि, वायु का अतिशय कोप होता 
है। इसमें घी से अभ्यंग और शीतल जल से स्नान करके 
के अनुसार शकरा मधुमिश्रित लेह चाटने को देवे | 
विरेचन के अतियोग में कफ की अतिशय प्रबत्ति, और पीछे से 
- रफ् मिश्रित मछ या कफ आता है। इसमें भी बल की हानि 
और बायु का अतिशय प्रकोप होता है । इसमें रोगी को अति- 
तिल जल में गोता छगवाकर या स्नान कराके, चाबलों के 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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अतिशीतछ धोवन में मधु मिलाकर वमन कराये | पिच्छाबस्ति 
देवे । दूध से निकाले घी से अनुवासन दे। प्रियंगु आदि को 
कपमात्रा में चावल के पानी से पीने को देवे | दूध या मांसरस 
किसी एक से भोजन कराये । 

वि० मन्तव्य--यह अतियोग ( वमन विरेचन अधिक 
होना ) नामक व्यापद्‌ है ॥११॥ 

तस्मिन्नेव वमनातियोगे प्रबृद्धे शोणितं प्लीवति छददे- 
यति वा, तन्न जिह्ानिःसरणमपसरणमच्णोव्यावृत्तिहलु- 
संहननं तृष्णा हिक्‍्का ज्यरो वैसंस्यमित्युपद्रवा भवन्ति; 
तमजास्तक्‌ चन्दनोशोराब्जनछाजचूण: सशकेरोदकैमेन्थं 
पाययेत््‌ , फछरसैवा सघृतक्षौद्र शर्करेः शु्ाभित्रो बटा- 
दीनां पेयां सिद्धां सक्षौद्रां बर्चोग्राहिभियों, पयसा जाड्ल- 
रसेन वा भोजयेत्‌ , अतिश्रुतशोणितविधानेनोपच रेत्‌ ; 
जिह्नामतिसर्पितां कटुकछवणचूणप्रघृष्ठां तिलद्राक्षाप्रल्तिप्ता 
वाडन्तः पीडयेतू ,अन्तःप्रविष्टायामम्ल्मन्ये तस्य पुरस्तात्‌ 
स्वादयेयुः, व्यावृत्त चाक्षिणी घृताभ्यक्ते पीडयेत्‌ , हजु- 
संहनने वातश्लेष्महरं नस्य॑ स्वेदांश्थ विदध्यात्‌ , रृष्णा 
दिषु च यथास्वं प्रतिकबीत, विसंज्ञ वेणुब्रोणागीतस्व॒न 
श्रावयेत्‌ ॥१२॥ 

इसी अतियोग में वमन का अतियोग बहुत बढ़ जाने पर 
थूक में या वमन में रक्त आता है। इसमें जिहा आगे निकल 
आती है, या पीछे मुड़ जाती है, आँखें पलट जाती हैं, जवाड़ी 
बन्द हो जाती हैं, प्यास, हिक्का, ज्वर, विसंज्ञा ये उपद्रव होते 
हैं। इस रोगी को बकरी का रक्त--चन्दन, खस, सुरमा, 
लाजाओं का चूर्ण इनसे शकरा के शर्त में मन्य ( घोल ) 
बनाकर पिलाये । अनार बिजौरे आदि फलों के रस में घी, मधु, 
शकरा मिलाकर बरगद आदि वृक्षों के कोपलों से बनाई पेया 
को पिछाये । अथवा मल को बाँधनेवाले (कुटज, बिल्व आदि) 
द्रव्यों को दूध या जांगल मांस रस से अथवा मधु से देवे । 
अंतिशय निकले रक्त की चिकित्सा विधि बरते | जीभ बहुत 
बाहर निकल .आई हो तो इस पर मरिच आदि कद द्रव्य, 
लबण का चूर्ण या तिछ- द्राक्षा का लेप करके अन्दर को 
दबाये | अन्दर घुस जाने पर दूसरे मनुष्य इसके सामने खद्टे 
फछों को खायें। आँख के पलट जाने पर आँखों पर घी का 
अभ्यज्ञ करके दबाये। जवाड़ी बन्द हो जाने पर बात-कफ 
नाशंक नस्य और स्वेद देवे। तृष्णा आदि में उनकी अपनी 
चिकित्सा करे । विसंज्ञा (संज्ञाहीन ) होने पर वीणा, वेणु 
( बंसरी ) या गीत की ध्वनि सुनावे ॥१२॥ 

बिरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सल्वलमधः स्रवति, 

ततो मांसधावनप्रकाशमुत्तरकाल॑ जीवशोणितं च, ततो 
गुदनिःसरण वेषथुबंसनातियोगोपद्रवाश्मास्य भवन्ति, 
तमपि निःख्तशोणितविधानेनोपचरेतू, | निःसर्पितयुदस्य पिंतगुद्स्य 
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गुदमभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः पीडयेत्‌ ह 
घा वीक्षेत, वेपथौ वातव्याधिविधानं कुर्वीत, जिह्नानिः- 
सरणादिषृक्तः प्रतीकारः, अतिग्रवृत्त वा जीवशोणिते 
काश्मरीफल्बदरीदूवोंशीरे! श्तेन पयसा घृतमण्डाझ्न- 
युक्त सुझीतेनास्थापयेत , न्यग्रोधादिकपायेश्षरसघृतञओो-" 
पणितसंस्रैइचैन वस्तिभिरुपाचरेत्‌ , शोणितप्ठीवने रक्त- 
पित्तरक्तातीसारक्रियाश्रास्य विदृध्यात्‌, न्‍्यग्रोधादिं चास्य 


विदध्यात्‌ पानभोजनेषु ॥१३॥ 


विरेचन के अतियोग में चन्द्रिकावाला मल ( जलख्प में ) 
बाहर आता है, फिर मांस के धोने के समान मल आता है, 
और पीछे से शुद्ध रक्त आता है। फिर गुदा का बाहर आना, 
कम्पन और बमन के अतियोगवाले उपद्रव हो जाते हैं | इसकी 
भी चिकित्सा अतिशय निकले रक्त की भाँति करे। गुदा के 
बाहर निकलने पर गुदा पर अभ्यज्ञ करके, स्वेदन देकर अन्दर 
को दबाये अथवा छुडद्गर रोग में कही गुदअंश की चिकित्सा 
करे | कम्पन में वातव्याधि की चिकित्सा करे | जिह्लानिःसरण 
आदि की चिकित्सा सू० १२ में कह दी हे। शुद्ध रक्त के 
अतिमाज्ा में प्रव्नत्त होने पर गाम्मारीफल, बेर, दूर्वा, खस से 
सिद्ध किये दूध में घृत का मण्ड और सुरमा मिलाकर इसे 


अतिशीतल करके निरूह देवे | न्यग्रोधादि गण के कषाय, 
गन्ने का रस, घी, रक्त इनसे मिली बस्तियों से चिकित्सा करे | 


थूक में रक्त आने पर रक्त पित्त और रक्तातीसार की चिकित्सा 


करे | खान पान में न्यग्रोधादिगण का व्यवहार करे | 


वि० मन्तव्य--सू० १२ तथा १३ में जीवादान नामक 
व्यापद्‌ का वणन किया गया है। सू० १४ में रक्त की शुद्धि 


एवं अशुद्धि की पहचान बतलाई गई है | यदि शुद्ध रक्त जा रह 
हो तो तत्काल रोकने का प्रयत्न करे अन्यथा रक्त पित्त, रक्ताति- 
सार तथा रक्ताश के समान व्यवस्था करे । कभी-कभी रक्ता्श 
आदि के रोगी को उष्णवीय विरेचन दे देने पर अश का 
रक्त चालू हो जाता हे ऐसी दशा में उक्तविधि से जान लिया 
जाता है कि यह रक्त रक्ताश का स्वित एवं दूषित रक्त हे 
अथवा जीव शोणित दे ॥१३॥ 


जीवश्ोणितरक्तपित्तयोश्व जिज्ञासा तस्मिन्‌ पिचुं 

झोत॑ वा क्षिपेत्‌ , यद्युष्णोदकमप्रक्लालितिमपि वर्त्र रक्यति 

तज्वीवशोणितमवगन्तव्यं, सभक्तं च शुने दद्याच्छक्तु- 

संसिश्र॑ वा, स यद्युपमुख्जलीत तज्जीवशोणितमवगन्तव्यम, 
अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥१४॥ 

शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की परीक्षा के ढिये रक्त में रुई 

का फ़रोया या कपड़े का टुकड़ा भिगोये | यदि गरम पानी से 

धोने पर भी कपड़े पर दाग बना रहता हे, तो इसको शुद्ध 

रक्त जानना चाहिये | इस रक्त को भोजन में मिलाकर कुत्ते 


सुश्र॒वसंहिता 
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को देवे। अथवा सच्तु में मिलाकर दे। यदि कुत्ता हे ख 
जाये तो इसको जीवरक्त ( शुद्धरक्त ) समझे, अन्यथा अशुद 
रक्त समझे ॥१४॥ 
सहझोपान्नेन बहुदोषेण रूक्षणानिल्प्रायकोष्ठे नानुष्ण 
मस्तिग्धं वा पीतमौषधमाध्मापयतति, तत्रानिलम्‌ज्रपुरीष 
संगः समुन्नद्वोदरता पाश्चेमंगो गुदबस्तिनिस्तोद्न भक्ता 
रुचिश्व भवति, तं चाध्मानमित्याचक्षते, तमुपस्वेयानाह' 
वर्तिदीपनबस्तिक्रियाभिरुपच रेत्‌ ॥१५॥ 
अन्न के शेष रह जाने पर ( न पचने पर ), बहुत दोष 
वाले पुरुष के, रूक्षप्रकृति, वातबहुल कोष्ठवाले पुरुष के बात 
एवं रूक्ष औषध पीने पर औषध आध्मान उतल्नन्‍्न करती है | 
इससे वायु-मत्र मल का अवरोध होता है, पेट चढ़ जाता है 
( तनता है ), पड़खे फटते हैं, गुदा और बस्ति में चुभने की 
सी ददं, भोजन में अरुचि द्वोती है। इसको आशध्मान कहते 
हैं। इसमें रोगी को स्वेदून देकर, आनाह (अनुलोमन), वर्सि 
( गुदावत्ति ), दीपन बस्ति से चिकित्सा करे । 
वक्तव्य-गुदवर्ति,- फलश्यामादिभिः कुष्ठकष्णाल्वण- 
सरपै: | धूममापवचा किण्वक्षारचूणंगुडे: कृताम्‌ ॥ कराज्जुडनिमा 
वर्ति यवमध्यां निधापयेत्‌। अभ्यक्तस्विन्‍नगात्रस्य तैलाक्तां 
स्नेहिते गुदे ॥| अथवा लवणागारधूमसिद्धाथकै; कृताम्‌ ॥ च० 


सि० अ० ७।२३-२५। 
बि० मन्तव्य--यह आध्मान नामक व्यापद्‌ है ॥१५॥॥ 


झ्वामेणातिमदुकोष्ठेन मन्दाग्निना रूच्षेण वाउतिती- 
चणोष्णातिड्वणमतिरूक्ष॑ वा पीतमौषध॑ पित्तानिलो भ्रदृष्य 
परिकर्तिकामापादयति, तत्र गुदनाभिमेदबस्तिशिर/सु 
सदाहं परिकर्ततमनिठ्संगो वायुविष्टम्भो भक्तारुचिश्न 
भवति, तत्न पिच्छाबस्तियष्टी मघुकऋष्णतिछ॒कल्कमधुघुत- 
युक्त, शीताम्बुपरिषिक्त चैन॑ पयसा सुक्तवन्तं घ॒तमण्डेन 
यष्टीमधुकसिद्धेन तैछेन वाउचुवासयेत्‌ ॥ १ ६॥ 

निर्वेख शरीर, अतिमूदुकोष्ठ, मन्‍्दाग्नि अथवा रूक्षव्यक्ति 
अतितीक्ष्ण उष्ण अतिल्वण या अतिरूक्ष औषध को जब पीता 
है, तब पी हुईं औषध पिच और वायु को दूषित करके परिं 
कर्चिका रोग को उलेन्‍्न करती है| इसमें गुदा, नामि, मे 
और वस्ति शिर में दाह के साथ काटने के समान बदना, 
वायु का अवरोध, वायु की गढ़गढ़ाहट और मोजन में अरुचि 
होती है | इसमें पिच्छावस्ति को मधु, मुलेहठी, काले तिंड का 
कल्क और घी के साथ देवे | शीतछ जल से स्नान कर खुकने 
पर इसको दूध के साथ भोजन देकर, मुलैहठी से सिद्ध पृतमण्5 
या तैछ से अनुवासन देवे | | 

वि० मस्तव्य--यह परिकर्सिका नामक न 
इसमें गुद ( गुदबियों में ), नामि (अल्त्र में ) “# 
(मूत्र मांग में) तथा बस्विशिरस्‌--डक्‍्क एवं मूताई 


झआ० रैड ] 
द्षोतों में परिकत्तन-खरोश पड़ जाते हैं। उसी के रोपणार्थ 
विच्छ। बस्ति का विधान है। यदि बस्ति की व्यवस्था न हो 
तो विलगिरी, ईंसवगोल आदि पिच्छिल द्रव्य खिला देवे |१६॥ 

क्ररकोषठस्थातिप्रभूतदोषस्य 'सृद्दौषधमवचारितं समु- 
त्क्छिर्य दोषाजन्न निःशेषानपहरति, ततस्ते दोषाः परिस्रा- 
बमापादयन्ति, तत्र दौबेल्योद्रविष्टम्भारुचिगात्रसदनानि 
भवन्ति, सवेदनो चास्य पित्तइलेष्माणो परिस्तवतः, तं 
परिस्रावमित्याचक्षते, तमजकर्णधवतिनिशपल्ताशबछाक- 
पायेमंघुसंयुक्तैरास्थापयेत्‌ , उपशान्तदोष॑ स्निग्धं च भूयः 
संशोधयेत ॥१७॥ 

क्र्रकोष्ठव्यक्ति को या अतिशय प्रचुर दोषवाले को दी हुई 
मृदु औषध दोषों को उत्कलेशित करके सम्पूर्ण रूप में बाइर 
* नहीं निकालती | इससे वे दोष परिल्ताव उलन्न करते हैं | इससे 
दुबंलता, पेट में गढ़गढ़ाहट, अरुचि, अंगों में शियिलता होती 
है| वेदना के साथ पित्त और कफ बहते हैं | इसको परिस्वाव 
कहते हैं | इसमें अजकर्ण (साल), धावड़ी, सांदन, ढाक, बला, 
इनके क्वाय में मधु मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे | दोष के 
शान्त होने पर स्नेहन देकर फिर से संशोधन देवे । 

वि० मन्तव्य--यह परिस्ताव नामक व्यापद्‌ दे । इसमें पुरीष 
रहित केवल पित्त एवं कफ का खाब बार २ होता रहता हे । 

अतिरूक्षे5ति स्निग्बे वा भेषजमवचारितमग्राप्तं वात- 
बर्च उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा प्रवाहिका भवति, 
तत्र सवातं सदाहं सजूलं गुरु पिच्छिलं इवेतं कृष्णं सरक्त 
वा भृझ॑ प्रवाहमाणः कफमुपविज्ञति, तां परिस्लावविधाने- 
नोपचरेत्‌ ॥१८॥ 

अतिरूक्ष या अतिस्निग्ध पुरुष में बरती हुई औषध अनु- 
पस्थित वायु और मल को प्रेरित करके अथवा मल को रोककर 
प्रवाहिका उसन्न करती है । इसमें वायु के साथ, दाह, शूल के 
साथ भारी, चिकना, श्वेत, काला, रक्त मिश्रित अथवा मात्रा 
में बहुत कफ प्रवाहण करने पर आता है। इसकी चिकित्सा 
परिल्लाव विधि से करे । 

वक्तव्य--“भेषजेनावचा रितेनासयोर्वा वातबचंसोरुदी रणेन 
वेगाघातेन वा प्रवाहिका भवति |? यह पाठ रुचिकर हे | 

बि० मस्टव्य- यह प्रवाहिका नामक व्यापद्‌ दहै। इसमें 
प्रवाहिका के सब लक्षण होते हैं देखिये उ० तं० अ० ४० का 
रेछो० १३८ १३६ तथा इसके आगे उसको चिकित्सा-प्रवाइण 
अथांत्‌ काँखना-मल-प्रवृत्ति के लिये प्रयत्त करना-बल लछगाना। 

यस्तृध्वेमघो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञस्वादिनिहन्ति 
तस्योपसरणं हृदि कुबन्ति दोषाः, तत्र प्रधानमर्मसन्तापा- 
झेदनामिरत्यथ' पीडथमानो दुन्तान्‌ किटकिटायते, उह- 


चिकित्सास्थानम्‌ 


- में दोषों के अपने अनुसार उपद्रवों घने चिकित्सा 
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ताक्षो जिह्लां खाद॒ति, प्रताम्यत्यचेताश्रव॑ भंव॒ति, त॑ परिवजे - 
यन्ति मूखोः, तमभज्य धान्‍्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌ , यष्टिमघु- 
कसिद्धेन च तेलेनानुवासयेत्‌ , शिरोविरेचन चास्मै तीक्ष्णं 
विदृध्यात्‌ , ततो यष्टिमधुक मिश्रेण तण्डुलास्बुना छदृयेत्‌ , 
यथादोषोच्छायेण चेनं बस्तिभिरुपाचरेत ॥१६॥ 

जो व्यक्ति ऊपर या नीचे की ओर प्रद्ृत्त औषधघ के वेग को 
मूखता से रोक देता द्वे, उसमें दोष हृदय की ओर जाते हैं। 
इसमें द्वदय के सन्ताप से बेंदना के कारण अतिशय दुः्खी 
होता हुआ दाँतों को दबाता है, आँखें वाइर आ जाती हैं, 
जीम काटता है, मूर्च्छा आती दे, वेभान हो जाता है। मूर्ख 
लोग इसकी चिकित्सा नहीं करते । इस पर घी का अम्यंग करके 
उड़द आदि धान्यों से स्वेद देवे । मुलइठी से सिद्ध तैठ का 
अनुवासन देवे । इसको तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे, चाबों के 
पानी में मुलेहढी का कल्क मिलाकर वमन कराये | दोष की 
अधिकता के अनुसार बस्ति से इसकी चिकित्सा करे | 

बि० मन्तव्य--यह दृदयोपसर्पण नामक व्यापद्‌ है । मूख 
(जो इस व्याप्द्‌ का ज्ञाता नहीं है) चिकित्सक इस 
व्यापद्‌ के उक्त भीषण छक्षणों को देखकर घबरा जाते हैं- 
असाध्य मानकर चिकित्सा से विरत हो जाते हैं परन्तु बुद्धिमान 
चिकित्सक इस दशा को वमनविरेचन की व्यापद्‌ मात्र समझ 
कर उक्त उपचार करे | न गच्छेत्विश्रमं तत्रच० सिं० अ० ६ | 

यस्तूध्बमधो वा प्रबृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिलछ 
मन्यद्वा सेवेत, तस्य दोषाः स्नोतःस्ववीयमाना घनीभा 
बमापन्ना बातमूत्रशकृदुअहमापाद्य विबध्यन्ते, तस्याठोप 
दाह्ो ज्वरो वेदनाश्व तीत्रा भवन्ति, तमाशु वामयित्व 
प्राप्तकार्ल क्रियां कुर्वीत, अधोभागे त्वधोभागदोषहूरद्रन्‍ 
सेन्धवाम्लमृत्रसंसुष्टं विरेचनाय पाययेत्‌, आस्थापनमल्‌ 
बासन॑ च यथादोष॑ विद॒ध्यात्‌ , यथादोषसाहारक्रमं च 
डभयतोभागे तुपद्रवविशेषान्‌ यथास्वं प्रतिकुर्वात ॥२०॥ 

जिस पुरुष के दोष ऊपर या नीचे प्रवृत्त हुए हैं, वह मनुष् 
जब शीतल घर, शीतल पानी या वायु का अथवा अन्य शीत 
आह्दार-विद्दार का सेबन करता दे, उसके दोष खोतों में विली 
होते हुए ठोसरूप बनकर वायु-मूत्र, मछ को रोककर स्वयं रू 
जाते हैं | इससे पेट का चढ़ ना, दाह, ज्वर, तीत्र बेदना दो 
है | इसको ठुरन्त बमन कराके जो ठीक समझे वह चिकिस 
करे | विरेचन की अवस्था में-अधोभागहर (विरेचन) द्रब 
को सैन्ध॒ब, कांजी, मूत्र में मिछाकर विरेचन के हिये देव 
दोष के अनुसार आस्थापन और अनुवासन देवे | दोष 
अनुसार ही आहार विधि बरते | बमन बिरेचन दोनों की अवर 


कफ में, दूध-पित्त में, मांस रस-वायु में 
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वि० मन्तव्य--यह विबन्ध नामक व्यापद्‌ है | इसके आगे 
४अज्ञ प्रग्रह” नामक व्यापद्‌ का वर्णन होना चाहिये किसी भी 
प्रति में वह खोजने पर भी उपलब्ध नहीं हुआ और श्रीहाराण- 
चन्द्रजी ने तो सू० ३ में गिनी गई ब्यापदों में से अंगप्रग्रह 
नामक व्यापद्‌ को निकाल ही दिया है। स्यात्‌ इन उपलब्ध 
प्रतियों में उसके वर्णन को न पाकर आप ने ऐसा साहस कर 
डाछा है और श्रीयादव शर्मा ने भी “अन्भप्रग्रह;” इत्यंशं न 
पठति हाराणचन्द्र: | टिप्पणी लिख डाली है परन्तु हमारा इृढ़ 
विश्वास है कि अंगप्रग्नह नामक व्यापद्‌ का वर्णनात्मक सूत्र 
(पाठ) नष्ट हो गया है, रहा अवश्य होगा क्‍योंकि च० सि० 
अ» ६ में गात्रग्रह नामक व्यापद्‌ का वर्णन पाया जाता है-- 
आध्मानं परिकत्तिश्व खावो हृदू-गात्रयोग्रंहः । 
जीवादानं सविश्रंशः स्तम्मः सोपद्रवः कलम: ॥२६॥ 
अयोगात्‌ अतियोगात्‌ च दश एता ब्यापद+ स्मृता: | 
प्रेष्य (परिचारक) मैषज्यवैद्यानां बेगुण्यात्‌ आतुरस्य च ॥ 
और विवरण में--गात्र-अन्जञ-ग्रह-प्रम्नृत नामक व्यापद्‌ का 
बर्णन है-- 
पीतौषधस्य बेगानां निग्रदेण कफेन वा | 
रुद्धोईति वाउविशुद्धस्य गह्माति अज्ञानि मारुतः ॥७६॥ 
स्तम्मवेपथु निस्तोद सादो द्वेष्टन मन्यनेः | 
तत्न बातहरं सर्ब' स्नेहस्वेदादि कारयेत्‌ ।|७७॥ 
और सु० चि० अ० ३६ के श्लो० ४४-४५ में अंगग्रह नामक 
ब्यापद्‌ का छक्षण एवं चिकित्सा लिखी गई है । इन सब कारणों 
से उक्त व्यापदू को व्यापदों की श्रेणि से निकाल देना उचित 
नहीं है ॥२०॥ 
या तु बिरेचने गुदपरिकर्तिका तद्मने कण्ठक्षणनं, 
यद्धः परिलव्ण स ऊध्वेभागे इंलेप्मप्रसेक', या त्वघः 
प्रवाहिका सा दुध्बे' झुष्कोद्गारा इति ॥२१॥ 
विरेचन में जो गुदपरिकर्त्तिका है, वही वमन में गले का 
कुरकु राना (क्षत-खरोश होना) है । विरेचन में जो» परिलाव 
है, वमन में वही कफ प्रसेक है | विरेचन में जो प्रवाहिका है, 
वमन में वही शुष्क उद्गार है ॥२१॥ 
भवति चात्न-- 


यास्त्वेता व्यापदूः प्रोक्ता दञञ पद्च च त्तवतः। 
ण्ता गायोग़जाः ] 
काम रि स्मृताः ॥२२॥ 
परमार्य रूप से जो ये पन्द्रह व्यापदायें कही हैं, ये विरेक 
के अतियोग, मिथ्यायोग एवं अयोग के कारण उल्नन्‍न होती हैं | 
वक्तव्य--विरेचन शब्द वमन और रेचन दोनों के डिये है | 
बथा-तत्र दोषहरणमृध्य॑भागं वमनसंशकमघोमागं विरेचनसंश- 


सुश्नतसंहिता 


है 
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कम्‌ | उभयं वा शरीरमछविरेचनाद्‌ विरेचनशब्दं व्मते ॥ 
च० (२) आध्मान परिकर्तिश्र लावोहददगाजयोग्रहः | जीवादाने 
सविश्नंशः स्तम्मः सोपद्रव: कलम: । अयोगादतियोगाब्च दशता 
व्यापदो मताः । भ्रेष्यभेषज्यवेद्यानां बंगुण्यादातुरस्थ च । शुद्घो- 
त्क्लिष्टेन दुर्गन्धमहृद्यम तिबाध्यते ॥ 

चरक० सि० अ० ६।२५-२६ ॥२९॥ 

इति सुथ्रुतसंद्वितायां चिकित्स|स्थाने वमनविरेचनब्यापन्चि- 

कित्सितं नाम चतुत्लिशोड्प्याय: ॥३४॥ 


पतञ्मत्रिशत्तमो-ध्यायः 


अथातो नेत्रबस्तिप्रमाणप्रविभाग- 
चिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे नेत्रब॒स्ति प्रमाणप्रविमाग चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

बि० मन्तव्य-नेत्र-नली जो एक ओर से बस्ति में बाँध दी 
जाती है और दूसरी ओर से गुद, मग एवं मूत्रमाग में प्रविष्ट 
की जाती है। बस्ति-थेली जो मृग भेंस आदि का मूत्राशय 
लेकर उपयोग में छाया जाता दै अथवा गाढ़े वस्त्र की येली, 
आजकल तो रबड़ की भी बनाई जांती है, इसमें आधेय द्रव 
मरा जाता है । नेत्र एवं बस्ति के संयुक्त उपकरण का नाम भी 
बस्ति है और इसके द्वारा जो द्रव प्रयक्त किया जाता है उसका 
नाम भी बस्ति हे | इन सब संज्ञाओं को समझकर इस अध्याय 
का अध्ययन कीजिये ! बस्ति को 'पिचकारी' कहते हैं। आन- 
कछ केबल कांच की पिचकारी मी बनाई जाती हैं | और पीतर 
आदि घातु की भी ॥१,२॥ 

तत्र स्नेहादीनां कर्मणां बस्तिकर्म प्रधानतममाहुराचाः 
या: | कस्मात्‌  अनेककमंकर्वाद्वस्ते:; इद खछु बस्तिनोः 
नाविधद्रव्यसंयोगाहोषाणां संशोधनसंडाम नसंग्रहणानि 
रोति, क्षीणञक्रं वाजीकरोति, क॒रशं इंहयति, स्थूर्ल कर” 
यति, चक्ष: प्रीगयति, वछीपलितमपहल्ति, वयः स्थापयति। 

शरीरोपचयं वर्ण बल्मारोग्यमायुषः | 

कुरुते परिवृद्धि च्‌बस्तिः सम्यगुपासितः ॥४॥ 

स्नेहादि कर्मों मैं आचार्य बस्ति को सबसे मुख्य मानते हु 
क्यों कि-बस्ति अनेक कार्यों को सिद्ध करती है, बस्ति नाना पक 
के द्रव्यों के संयोग के कारण दोषों का संशोधन, घंशमन, 2 
हण करती है, क्षीण शुक्र को शुक्रवान्‌ बनाती है, झश को 3४ 


मोटा बनाती है, मोटे को पतला करती दै, आँखों को तेजली 
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करती है, वल्ि और पल्ित को मिटाती है, वय को स्थिर 
करती है | भलीप्रकार सेवन की हुई बस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण, 
बढ, आरोग्यता और दीर्घायु को उत्पन्न करती है | पा 

वक्तव्य-- तस्माच्विकित्साधंमिति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सा- 
मपि बस्तिमेके || (२) बस्तिः बय/स्थापयिता सुखायुःबलाग्नि- 
मेघास्ववणंझच्च | चरक सि० अ० १ ॥४॥ 

तथा ज्वरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधि मन्था- 
दिताक्षेपकपक्षाघातैकाबसबो ज्वरोगाध्सानोदरयोनिशूछल 
कराशूलवद्धयुपदंशानाहमूत्रऋच्छुगुल्मवातञ्ो णितवातमू- 
श्रपुरीषोदावतशुक्रातंवस्तन्यनाञहद्धूनुमन्‍्या प्रहुशक राश्म- 
रोमूहगर्भप्रश्नतिषु चात्यथंसुपयुज्यते ॥९॥ 

ज्वर, अतिसार, तिमिर, शिरोरोग, अधिमन्थ, अर्दित, 
आक्षिपक, पक्षाघात, एकांगरोग, सर्वाज्ञरोग, आध्मान, उदर, 
योनिशछ, शकरा, शूल, बद्धि, उपदंश, आनाह, मूत्रइच्छ, 
गुल्म, बातरक्त, बात-मूत्र-मछ-उदावत्त, शुक्रनाश, आत्तव- 
नाश, स्तन्यनाश, हृदूअहद, मन्‍्याग्रह, इनुप्रह, शकरा, अश्मरी, 
मूढगर्भ आदि रोगों में विशेषतः ब॒स्ति बरती जाती है ॥३॥ 

भवति चात्र-- 

बस्तिबाते च पित्त च कफे रक्त च शस्यते । 

संसर्ग सन्निपाते च बस्तिरेव दितः सदा ॥|६॥ 
कहा भी दहै-- * 

वायु में, पित्त में, कफ में, रक्त में, दोषों के संसर्ग में और 
दोषों के सन्निपात में बस्ति ही उत्तम है ॥६॥ 

तत्र सांवस्सरिकाष्टद्िर्टबषोण। षडष्टद्शाबुलप्रमा- 


णानि के 


बुरद्व यज्ुलाधतृतीयाह्ुढस न्िविष्टकर्णिकानि कह्कुश्येनब- 
हिंणपक्षनाडीतुल्यप्रवेशानि मुदूगमाषकछायमात्रस्नोतांसि 
विदृध्यान्षेत्राणि । तेषु चास्थापनद्रव्यप्रमाणमातुरहस्त- 
संमितेन प्रस्तेन संमितौ प्रस्ततो दो चत्वारोड्शो च 
बिधेया: ॥»॥ 


बषोन्तरेषु नेत्राणां बस्तिमानस्य चैव हि। 
वयोबलञ्रीराणि समीक्ष्योत्कषयेद्विधिम्‌ ॥5॥ 
इसमें एक साल के बच्चे के लिये छे अंगुल, आठ साछ 
के लिये आठ अंगुल, और सोलह साल के लिये दस अंगुल 
हम्परी होनी चाहिये | इनकी मोटाई क्रमशः कनिष्टिका, अना- 
मिका और मध्यमांगुलि के बराबर, आगे इनमें कर्णिका डेढ 
अंगुल, दो अंगुछ, एवं. साढे तीन अंगुलू, दूरी पर बनानी 
चाहिये | इनका प्रवेशस्थर क्रमशः कंकपक्षी, श्येन और मोर 
पंख की नाड़ी के समान बनाना चाहिये। इनका लोत 
कैमश;, मूंग, उड़द और मटर के जाने योग्य रखना चाहिये। 
में आस्थापन द्रव्य की मात्रा रोगी के अपने हाथ के माप से 


' चिकिस्सास्थानम्‌ 
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दो अंजली, चार अंजली और आठ अज्जली क्रमशः रखनी 
चाहिये । बीच के वर्षों में नेत्र और बस्ति का परिमाण रोगी के 


बल, त्रय और शरीर को देखकर उसके अनुसार बढ़ा लेना 
चाहिये 


वि० मन्तब्य--इस सूत्र में--नेत्र की लम्बाई और मोटाई 
का वर्णन है और नेत्र पर कर्णिका बनाई जाती दे जिससे नेत्र 
गुद आदि में आवश्यकता से अधिक नहीं प्रविष्ट हो सकता । 
प्रवेशस्थल--नेत्र का प्रवेशस्थल बह है जो गुद आदि में प्रविष्ट 
किया जाता है यथा छ अंगुल का यदि नेत्र बनाया जाता दे 
तो उसके अग्र से १३ अंगुल ऊपर कर्णिका बनाई जाती हे 
और गुद में नेत्र का १३ अंगुल भाग ही प्रविष्ट किया जाता दे 
यह १३ अंगुल भाग ही “प्रवेश” कहलाता है । इस प्रवेश की 
मोटाई कझ आदि पक्षियों के पंख की मूलनलिका के समान 
होनी चाहिये | और नेत्र का छिंद्र मूंग आदि के जाने आने 
योग्य हो ॥७,८॥ 

पद्मविंशतेरूध्व द्वादआह्न्ं, मूले5ज्नछ्ोद्रपरीणाहम्‌, 
अग्रे कनिष्ठिकोद्रपरीणाहम, अप्र  अ्यज्नूल्सन्निविष्ट- 
कर्णिकं, ग्रृश्नपक्षनाडीतुल्यग्रवेशं, कोछास्थिमात्रहिद्रं, 
क्छिन्नकछायमात्रछिद्रमित्येके, सर्वाणि मूले बस्तिनिबन्ध- 
नाथ' द्विकर्णिकानि। आस्थापनद्रव्यप्रमाणं तु विहिित 
द्वादशप्रस्तताः। सप्ततेस्तृध्व' नेत्रप्रमाणमेतदेव, द्वव्यप्रमाणं 
तु द्विरष्ठवषेबत्‌ ॥6॥ 

पच्चीस व के ऊपर नलिका बारह अंगुल रुम्बी, मूल में 
अंगूठे की मोटाई के बराबर, आगे में कनिष्ठिका अंग्रुो की 
मोटाई के बराबर, आगे में तीन अंगुल की दूरी बनी कर्णिका- 
वाली, गिध के पंख की नाड़ी के तुल्य जाने योग्य, बेर की 
गुठली के बराबर खोतवाली, अथवा गीला करके फुछाये मटर 
के प्रवेश योग्य खोतवालो होनी चाहिये | बस्ति को बाँघने के 
डिये सब नेत्रों के मूल में दो दर्णिकायें (गांठ) होनी चाहिये। 
आस्थापन द्रव्य का परिमाण बारह प्रसृत (अंजली) रखना 
चाहिये | सत्तर साल से आगे नेत्र का प्रमाण यद्दी रखना 
चाहिये, परन्त॒ द्रब्य की मात्रा सोलह वर्ष के समान हे | 

बि० मन्तव्य--इस सूत्र में २५ वर्ष से ऊपर की बयस- 
बालों के लिये जो नेत्र बरता जाता है । उसकी हूम्बाई आदि 
बतलाया गया है। नेत्र के मूछ में दो अंगुल पर दो कर्णिका 
बस्ति-यैली को बाँधने के लिये बनाई जाती हैं इन पर बस्ति - 
का मुख भाग बाँध दिया जाता है ॥६॥ 


सदुबैस्तिः प्रयोक्तत्यों विशेषाद्वालबृद्धयोः । 

तयोस्तीक्षणः प्रयुक्तस्तु बस्तिहिंस्याद्‌ बछायुषी ॥१०॥ 

बारूक और बृद्ध में विशेषकर मृदु बस्ति बरतनी चाहिये। 
इनमें दो हुई तीच्ुण बस्ति >> बल और आयु को नष्ट कर 
देती दे 


५२६ 
वि० सन्तव्य--यहाँ बस्ति शब्द आधेय द्रव के लिये 
आया है ॥१०॥ > 
(ब्णनेत्रमष्टाहुुलं मुद्गवादिस्रोतः, ब्रणमवेक्ष्य यथास्वं 
स्नेहकषाये विद्धीत ॥११॥ 
ब्रण नेत्र की लम्बाई आठ अंगुल, ख्ोत मूग के जाने योग्य 
बश्रण को देखकर दोषों के अनुसार स्नेहकपाय बरते ॥११॥ 
तत्र नेत्राणि सुवर्णरजतताम्रायोरीतिदन्तश्ज्ञमणि- 
तरुसास्मयानि श्छद्रणानि दृढानि गोपुच्छाकृतीन्यजूनि 
गुटिकामुखानि च ॥१२॥ 
नेत्र-सुवर्ण, चाँदी, त!म्र, छोह, पीतल, दाँत, सींग, मणि 
(कांच भी) वृक्ष की लकड़ी के बने, चिकने दृढ़ गाय की पूँछ के 
आकार के, (मूल में मोटे और आगे क्रमशः पतले हुए) सीधे 
और आगे गोल (गुटिकाकार) मुखवाले होने चाहिये । (आगे 
से तीखे नहीं) ॥१२॥ 
बस्तयश्न बन्ध्या सदवो नातिबदला ह॒ृढ़ाः प्रमाणवन्तो 
गोमहिषवराहाजोरश्राणाम्‌ ॥१३॥ £ 
नेन्नाछाभे हिता नाडी नल्वंशास्थिसंभवा | 
बस्त्यलाभे हितं चसे सूक्ष्मं वा तान्तवं घनम्‌ ॥१४॥ 
बस्तियाँ--बाँघने योग्य, कोमल, बहुत मोटी नहीं,मजबूत, 
प्रमाणवाली (प्रमाण के अनुसार-बच्चों में बच्चों की, युवाओं 
में युवाओं की), गाय-मैंस, सुअर, बकरी, मेड़ के मून्नाशब की 
होनी चाहिये । 
नेत्र के न मिलने (पर नडसर, बांस अथवा अस्थि की 
नलिका से काम चछाना चाहिये । बस्ति के अभाव में पतला 
चर्म, या मजबूत वस्त्र बरत लेना चाहिये | 
चरक में-जारदूगवो माहिषदारिणौ वा स्थाच्छौकरो बस्ति- 
रजस्य वा5पि | दृढस्तनुनंश्शिरों विगन्धः कपायरक्तः सुमृदुः 
सुशुद्धः ॥ (२) वस्तेरछ|मे प्लवजों गछे वा स्यादह्लुपादः सुघनः 
पटो वां | चरक० सि० अ० ३-१०,११ ॥२३,१४॥ 
बस्ति निरुपदिर्धं तु झुद्धं सुपरिमाजितम्‌। 
सृद्वनुद्धतद्दीन॑ च मुहुः स्नेहविमर्दितम्‌ ॥१५॥ 
नेत्रमूले प्रतिष्ठाप्य न्युव्जं तु विवृताननम्‌ | 
बद्धवा छोद्देन तप्तेन चरम स्नोतसि निर्दद्देत्‌॥१६॥ 
_परिवरत्य ततो बस्ति बद्धुवा गुप्तं निधापयेत्‌ । 
आस्थापनं च तैल च यथावत्तन दापयेत्‌ ॥१७॥ 
बस्ति--मांसादि से रहित, शुद्ध, मली प्रकार साफ की 
हुई, कोमल, न बड़ी और न कम, बार-बार स्नेह से मसली 


हुई छेकर नेत्र की जड़ में नीचे को ओर मुख रखकर-मुख को. 


खुलाकर बाँघनी चाहिये। फ़िर गरम किये छोद्दे से चमड़े के 
छेद जला दे--। फिर बस्ति को उल्टाकर, बाँधकर सुरक्षित 


सुश्रुतसंह्िता 


प 

॥ झ०ब १ 
रख देवे | इस बस्ति से आस्थापनबस्ति और तैल्बस्ति हक़ 
प्रकार से देवे ||१५-१७॥ 

तत्र द्विविधो बस्तिः--नैरूहिकः, स्नेहिकश्व | 
पनं, निरूह इत्यनथोन्तरं; तस्य विकल्पों माधुतेडिक: 
तश्य पर्यायअब्दो यापनीं, युक्तरथः, सिद्धबस्तिरिति। छू 
दोषनिह रणाच्छरीरनीरोहणाद्दा निरूह:, वयःस्थापनादायु! 
स्थापनाद्दा आस्थापनम्‌ । माधुतैछिकविधान च निरूहोप- 
क्रमचि कित्सिते वच्ष्यामः। यथाप्रमाणगुणविहित्रः स्नेह- 
बस्तिविकल्पो5नुवासनः पादाव (प) कृष्ट:। अलनुवसन्नपि 
न दुष्यत्यनुद्विसं वा दीयत इत्यनुवासनः तस्यापि विक- 
ल्पो्धांध॑मात्रावकृष्टो5परिहार्यों मात्राबस्तिरिति ॥१८॥ 

निरूह! शोधनो लेखो स्नेहिको बंंहणो मतः। 

निरूहझोधितान्मागोन्‌ सम्यक्‌ स्नेहोडनुगच्छति ॥ 

अपेतसबंदोषासु नाडीष्बिव वहज्जलम्‌ ॥१६॥ 

बस्ति दो प्रकार को है--नेरूहिक और स्नेहिक । आस्था- 
पन और निरूद् ये नेरूदह्विक के पर्य्यायवाची हैं | इसी का भेद 
माधुतैलिक बस्ति है, इसके पर्याय यापना, युक्तरय और सिद्ध 
बस्ति हैं | दोषों को निकालने से अथवा शरीर का रोहण करने 
से निरूह कहलाती है । वय को या आयु को स्थिर रखने से 
आस्थापन कहलाती है। माधुतैलिक विधि को निरूहचिकित्सा 
में कह“ंगे | यथा प्रमाण कह्दी हुईं बस्ति के परिमाण में से चत॒- 
थाश भाग निकालने पर स्नेहबस्ति का भेद अनुवासन होता 
है। शरीर के अन्दर रहने पर भी दूषित नहीं होती, या अ्रति 
दिन दी जाती है, इसलिये अजुवासन कहते हैं | इसी अनु- 
बासन का मेद--आघे की भी आधी मात्रा छेने से--मात्रा 
बरस्ति होती है, इसमें परिद्वार की आवश्यकता नहीं दे । 

वक्तव्य--यापना बस्ति--“आयुषधों यापनं दीधकाछातुः 
बत्तन कुवन्तीति यापनाबस्तयः ॥” चन्द्रपाणी, युक्तरय-रप में 
परोड़े जुड़े होने पर तुरन्त जो ब्रिना किसी पूर्व तैय्यारी के दी 
जा सकती है, जिन में किसी तरह का परहेज नहीं वह युक्तरथ। 
बल्ति की मात्रा, “घटफली मवेच्छेश, मध्यमा त्रिफडी भवेत्‌.| 
कनीयस्यध्यधंपला त्रिधा मात्राउनुवासने | चौबीस पंछ मे 
चतुर्थोश छें पल लेने से अनुवासन की मात्रा है (स्नेह मात्रा 
इसका भी आधा का आधघा लेने से १३ पछ मात्रा बस्ति 
गयी के विचार से छे पल स्नेह बस्ति, तीन पल कर 
बस्ति, और १३ पल मात्रा बस्ति है,. ऐसा मानते हैं। से 
में-- 'निरूह पादांशसमे न तैलम--? २४ पल निरूई ॥| 
पल स्नेह चतु्थोश होता है । यंह उत्तम मात्रा है ॥ श 

सर्वदोषहरथ्वासौ हक न 

तस्माहिशुद्धदेहस्य स्नेहबस्तिविंधीय हर 

निरूद--शोधन द्रव्यों से बना होंने के कारण के 
करता है | स्नेहिक बस्ति बृंहय करती दे | 
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झ० ३४. ] 
निरुह से शोधित भागों में (धातुओं में) स्नेह भछी प्रकार 
जाता है जिस प्रकार कि सब दोष रहित नालियों में बहता हुआ 
जछ पहुँचता है । स्नेहवस्ति--सब दोषों को नाश करनेबाली, 
शरीर को जीवन देती दे । इसल्यि शुद्ध शरीर में स्नेहबस्ति 
॥ 
ड् का ली सिकयणबरित उचित द्रब्यों के कपाय 
(क्ाथ), कोई क्षार तथा तैल मिलाकर. दी जाती है अतः वह 
को निकाल्ती है फलतः मलाशय शुद्ध हो जाता है और 
उसके पश्चात्‌ समय पर स्नेह बस्ति दी जाती है उससे शरीर 
का बूंदण (पुष्टि) होता दे ॥२०॥ 
तत्रोन्‍्मादभयज्ञोकपिपासपरोचकाजी णी शञःपाण्डु रोग भ्र- 
ममदमूच्छाच्छविं कुष्ठमे हो द रस्थौल्यश्वासकास कप्ठ शोष ओ- 
फोपसूष्ठक्षतक्षीणचतुखिमा+ गिणीदुबेलछाग्न्ग्सद्दा बाल 
बृद्धो च बातरोगाहते क्षीणा नानुवास्या नास्थापयितव्या: ॥ 
उन्माद, भय, शोक, प्यास, अरोचक, अजीर्ण, अशं, 
पाण्डरोग, भ्रम, मद, मूर्च्छा, बमन, कु४, मेह, उदर, स्थूछता, 
श्वास, कास, कण्ठशोष, शीफ से पीड़ित, उरःक्षत, क्षीण, सात 
मास तक की गर्भवती, दुबंलाग्नि, सहन न करनेबाला, बालक, 
वृद्ध, इनको तथा वायुरोग के बिना दूसरे कारण से ऋश हुए 
व्यक्तियों को न तो अनुवासन देना चाहिये और न आस्थापन 
देना चाहिये ॥२१॥ 
उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूछश्व मानवः | 
अवइय॑ स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथख्न ॥२२॥ 
उदररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्ठी, स्थूल मनुष्य इनको 
पढ़ने पर जरूर आस्थापन देना चाहिये, परन्तु अनुवासन किसी 
भी हवाल्त में नहीं देना चाहिये।॥ 
यथा उदररोग में--सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव 
तम्‌ । सुस्निग्बैरग्ललबणः निरूद्दैः समुपाचरेत्‌ ॥ " 
बा० चि० अ० २४ ॥२२॥ 
असाध्यता विकाराणां स्यादेषामनुवासनात्‌ | 
असाध्यत्वेडपि भूयिष्ठ॑ गात्राणां सदन भवेत्‌ ॥२३॥ 
इनमें अनुबासन देने से रोग असाध्य हो जाते हैं। असा- 
ध्यावस्था में भी अंगों का टूटना विशेष रूप में होता है ॥ 
पकवाञये तथा श्रोण्यां नाभ्यधस्ताच्च सवतः | 
सम्यकप्रणिहितो बस्तिः स्थानेष्वेतेषु_ तिष्ठति ॥२४॥ 
पक्बाशयात्‌बस्तिवीय' खेद हमनुसपति | 
वृक्ष मूले निषिक्तानामपां बीयमिब द्ुमम्‌॥२४॥ 
भरी प्रकार दी हुई बस्ति पक्वाशय, श्रोणि और नामि 
के नीचे चारों ओर इन स्थानों पर ठहरती है । पक्वाशय से 
बस्ति की शक्ति शरीर के मार्गों से सम्पूण शरीर में फैल जाती 
। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिये पानी की शक्ति से-इृश्व 
सोवों द्वारा सारे इक्च में फोछ जाती दे ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४२७ 
“भूले निषिक्तो दि यथा द्वमःस्पान्नीलन्छदः कोमलपहल- 
वाग्र: | काछे महान्पुष्पफलप्रदश्व॒ तथा नरः स्यादनुवासनेन ॥| 
चरक सि० अ० १ ॥२४,२५॥ 
स चापि सहसा बस्तिः केवछः समछो5पि वा। 
प्रत्येति बीये त्वनिल्ेरपानाञविनयते ॥२५॥ 
कई बार यह बस्ति अकेली या मल के साथ अपान, उदान 
आदि की शक्ति से तुरन्त वापिस आ जाती है, अथवा, ऊपर 
को चली जाती दे, सब शरीर में पहुँच जाती हैं |२६॥ 


बोयंण बस्तिरादत्त दोषानाणदमस्तकात्‌ ५ न) ॥ 
पक्बाशयस्थो-म्बरगो भूमेरकों रसानिव ॥२७॥ 
स कटीप्र॒.्ठटकोएम्थान्‌ वीयंणालोड्य सचयान्‌ | 
उन्खातमूलछान्‌ हरति दोषाणां साधुयोजितः ॥२८॥ 
पक्बाशय में स्थित बस्ति अपनी शक्ति से सिर से छेकर 
पैर तक के सब दोषों को ग्रहण कर छेती हे। जिस प्रकार 
आकाश में स्थित भूमि के रसों को खींच छेता दे । भी प्रकार 
दी हुई यह बस्ति अपनी शक्ति से कटि-पीठ कोष्ठ में स्थित 
सचित दोषों को जड़ समेत उखाड़ देती है ॥२७,२८५॥ 
दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोप वायुरीश्वरः | 
तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य शरोरममिनिध्नतः ॥२6॥ 
वायोर्विंषहते वेग नान्‍्या बस्तेकछते क्रिया । 
पवनाविद्धतोयस्य बेला वेगमित्रोदघेः ॥३०॥ 
शरीरोपचयं बण बलमारोग्यमायुषः । 
कुरुते परिवृद्धि च ब॒स्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥ 
बायु, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को कुपित करने में 
शक्तिमान्‌ वायु ही है | इसलिये बढ़ी हुई वायु, जो वायु शरीर 
को हानि कर रही दै, उसके वेग को बस्ति के बिना कोई भी 
क्रिया (चिकित्सा कर्म) सहन नहीं कर सकती है। जिस प्रकार 
वायु से-ताड़ित समुद्र जल के (लहरों को) वेग को वेला ही सहन 
करती है। भली प्रकार सेवन की हुई बस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण 
बछ, आरोग्यता, आयु को इद्धि को करती हे ॥र१॥ 
वक्तव्य--शाखागताः कोष्ठगताश्व रोगा मर्मॉध्व॑ंसर्वावयवा- 
ज्ञजाश्व । ये सन्ति तेषां न हि कश्िदन्यों वायोः परं जन्मनि 
हेत॒रस्ति ॥ विष्मूत्रपित्तादिमछाशयानां विक्षेपसंघातकरः स 
यस्म|त्‌ । तस्यातिदृद्धस्थ शमाय नान्यत्‌ बध््ति बिना मेषजमस्ति 
किश्वित्‌ ॥ > 
च० सि० अ० १-३े८। 
बि० मल्तब्य--तांत्य यह है कि वायु को शान्ति का 
सर्वश्रेष्ठ उपाय “बस्ति” है । कुपित वायु के वेग को बस्ति बेसे 
रोकती है जैसे समुद्र के ज्यार को बेला अर्थात्‌ समुद्र का कूल- 
किनारा ॥३ १॥ 


श्य्द 

अत ऊध्व व्यापदो वच्ष्यामः | तत्न नेत्र विचलितं, 
विवर्तितं, पाश्नोबपीडितम्‌ , अत्युव्कषिप्तम , अवसन्नं, तिय- 
क॒प्रक्षिप्तमिति पट प्रणिघानदोषाः; अतिस्थूलं, ककशम, 
अवनतं, अणुभिन्नं, सक्तिकृष्टविप्रकृष्टकर्णिकं, सूच्ष्माति- 
्िछिद्रम , अतिदीघेम्‌ , अतिहस्वम, अखिमदित्येकादश 
नेत्रदोषाः, बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता, प्रस्ती्णेतः, दुबे- 
द्धतेति पद्न बस्तिदोषाः, अतिपीडितता, जिथिलपीडितता, 
भूयो भूयो5वरपीडनं, काछातिक्रम इति चत्वारः पीडनदोषाः, 
आमता, हीनता, अतिमात्रता, अतिश्ञीतता, अत्युष्णता, 
अतितीक्षणता, अतिम्दुता, अतिस्निग्धता, अतिरूक्षता, 
अतिसान्द्रता, अतिद्रवता इत्येकादञ द्रव्यदोषा:; अवाकशी 
षोच्छोषन्युब्जोत्तानसंकुचितदेहस्थितद क्षिणपाश्रश्ञायिनः 
प्रदानमिति सप्त शय्यादोषा;; एवमे ताख़तुश्रत्वारिंदादृव्या- 
पदो वेद्यनिमित्ता:। आतुरनिमित्ताः पद्चद आतुरोपद्रव- 
चिकित्सिते वच्त्यन्ते । स्नेहस्त्वष्ट भि: कारणेः प्रतिहतो न 
प्रत्यागच्छति त्रिभिदोषे! अञ्जनाभिभूतो मलव्यामिश्रो, 
दूराजुप्रविष्ो, अस्विन्नस्थ, अनुष्णो, अल्पम्भुक्तवतो 
अल्पश्वेति वेद्यातुरनिमित्ता भवन्ति। अयोगस्तूभयो: 
आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्रावः, प्रवाहिका, हृदयोपस- 
रणम्‌ , अन्भप्रप्रहो, अतियोगो जीवादानमिति नव व्यापदो 
बेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥३२॥ 


इसके आगे व्यापद (हानियाँ) कहते हैं। इनमें नेत्र का इिलना, 

घूम जाना, वामया दक्षिण पाश्व॑ में दबना, अतिशय ऊपर को 
डठना, नीचे को दबना, तिरछा प्रविष्ट करना, ये छे दोष नेत्र 
प्रवेश के हैँ | बहुत मोटा, ककंश, छुका हुआ, बीच से फटा, पास 
में कर्णिकावाछा, सुदूर कर्णिकावाला सू्ममुख, बृहन्मुख, वहुत 
लम्बा, बहुत छोटा, अद्विमत्‌ (टेढ़ा धारवाला) ये ग्यारद्द नेत्र दोष 
हैं | मोटा होना, छोटा होना, छेंदवाला होना, स्नायु जाव्युक्त 
होना, ठीक प्रकार से न वेधा होना ये पाँच बस्ति के दोष हैं । 
बहुत जोर से दबाना, धीरे दबाना, बार-बार दबाना, समय के 
अनुसार जल्दी या देर में देना ये चार पीड़न के दोष हैँ । स्नेह 
का कच्चा रहना, कम होना, मात्रा में अधिक होना, बहुत ठण्ढा 
होना, बहुत गरम होना, बहुत तीक्षण होना, बहुत कोमछ होना, 
अतिष्निग्ध होना, बहुत रूक्ष होना, वहुत घट्ट होना, बहुत 
पतढा होना, ये ग्यारह द्रव्य के दोप हैं | छिर को नीचे बहुत 
रखना, सिर को ऊँचा रखना, रोगी को पेट के भार मुख नंचे 
रखकर लेटाना, चित्त (पीठ के भार) छेटाना, शरीर को सिकोड़ 
कर गन दक्षिणुपाश्व में लछेटाकर बस्ति देना 
ये सात शय्या-छेटने के दोष हैं। ये चवालीस ह्वानियाँ वेद्य की 
भूछ का परिणाम हैं। रोगी की मूल से होनेवाली पन्द्रह 
इनियों को आठु॒रोपद्रव चिकित्सा में कहेंगे | दिया हुआ स्नेह 
आठ कारणों से वापिस नहीं आता। यथा--वातादि तीन 


सुश्रतसंहििता 
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दोषों के कारण, भोजन से रुका, मल से मिला, दूर पुँचा 
हुआ, बिना स्वेद दिये, ठण्डा दिया स्नेह, थोड़ा भोजन करने 
पर, और मात्रा में थोड़ा होने से वापिस नहीं आता। थे 
दानियाँ वैद्य और रोगी दोनों के कारण होती हैं। निरूह और 
अनुवासन दोनों का अयोग-आध्मान, परिकत्तिका, परिज्लावः 
प्रवाहिका, हृदयोपसरण, अंगप्रग्रह, अतियोग और जीवादान-- 
ये नो हानियाँ वैद्य के कारण से होती हैं ॥३२॥ 
भवति चात्र-- 

पटसप्ततिः समासेन व्यापदः परिकीर्तिता: | 

तासा वक्ष्यामि विज्ञानं सिद्धि च तदनन्तरम्‌ ॥३३॥ 

कहा भी हे--ये जो छिद्दत्तर द्वानियाँ संक्तेप में कही हैं, 
उनके लक्षण कहकर पीछे से उनकी चिकित्सा कहूँगा | 

चरक में “विषममांसलब्छिद्रस्थूलज।लकवातलाः | स्निग्पः 
क्लिन्नश्न॒ तानशै ब्रस्तीन्‍्कमंसु वर्जयेत्‌ ।। गतिवैषम्यविस्तत्वलाब- 
दौर्राह्मनिखवा: | फेनिल्‍्च्युत्यधायंत्व॑ बस्तेः स्युबंस्तिदोषतः ॥ 
सबाताडिद्वुतोस्क्षिप्ततियंगुत्क्षि्कम्पिताः: । अतिबाह्मगमन्दातिवे- 
गदोषाः प्रणेतृतः | चरक सि० अ० ५।६,७-८ |३३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्तिप्रमाण 
प्रविभागचिकित्सितं नाम पदञ्चत्रिंशोअध्यायः ॥३५॥ 


पटत्रिशत्तमोध्यायः 

अथातो नेत्रबस्तिव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥|१॥ 

यथोवाच भगवान घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे नेत्र बस्ति व्यापत्‌ चिकित्सा का व्याह्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में बस्ति देने में उत्मन्न व्यापर्दों 
का वर्णन किया गया है । ये व्यापद्‌ नेत्र आदि के दोर्षोंसे 
उतन्न होती हैं | देखिये अध्याय ३५ का सू० ३२ ॥!,२॥ 

अथ नेत्रे विचलछिते तथा चंब विवर्तित । 

गुदे क्षतं रुजा वा स्यात्तन्न सद्यःक्षत क्रिया: ॥|३॥ 

अत्युस्क्षिप्रेज्वसन्ने च नत्र पायौ भवेह्ुजा | 

विधिरत्रापि पित्तघ्नः कोय: स्नेहैश्न सेचनम्‌ ॥४॥ 

तिर्यकप्रणिह्िते नेत्रे तथा पाश्नोव॒पीडिते । 

मुखस्यावरणादवस्ति ने सम्यक प्रंतिपद्यते ॥ 


नेत्र विधेय॑ंस्यात्तत्र सम्यग्विजानता ॥१॥ 
नेत के हिल जाने से या घूम जाने से गुदा मेँ क्षत 
चेदना होती है। इसमें सद्यः क्षत की चिकित्सा करे | होती 
उपर को उठ जाने या नीचे हो जाने से गुदा मेँ तो 
है। हसमें पित्तनाशक उपचार और स्नेहों से परिषक लत 
चाहिये। नेत्र के तिरछा प्रविष्ट दोने पर या पारवे में जाती | 
से मुख के बन्द होने के कारण बल्ति भछी प्रकार नहीं 


| 
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इसमें जाननेवाला व्यक्ति नेत्र को सीधा रखकर प्रविष्ट करे | 
अतिस्थुले ककरशे च नेत्रेडस्निमति घषणात्‌ | 
गुदे भवेत्‌ क्षतं रुक च साधन तस्य पूबबत्‌ ॥६॥ 
आसन्नकर्णिके नेत्र भिन्नेषणी वाडप्यपार्थकः | 
अवसेको भवेद्वस्तेस्‍्तस्मादोषान्‌ विवजयेत्‌ ॥७॥ 
प्रकृष्कणिके रक्त गुदममप्रपीडनात्‌ । 
क्षरत्यत्रापि पित्तध्नो विधिबेस्तिश्व पिच्छिलः ॥|८॥ 
हस्वे व्वणुस्तोतसि च क्लेशो बस्तिश्व॒ पू्वंबत्‌। 
प्रत्यागच्छंस्ततः कुर्याद्रोगान्‌ बघ्तिविघातजान्‌॥6॥ 
दीघ मद्दास्तोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ | 
नेत्र के अति मोटा, ककश या धारवाछा होने के कारण 
रगड़ छगने से गुदा में क्षत और वेदना हो जाती है, इसमें 
स्थःक्षत के समान उपचार करे। नेत्र में कर्णिका के बहुत 
पस होने से बस्ति देना निरथंक है। और बस्ति के फटा 
(चीर) होने से बस्ति चूती है, इसलिए इन दोषों को छोड़ देवे। 
कर्क़ा के दूर होने पर गुदा मम के दबने से रक्त आता है। 
इसमें पित्तप्न विधि करे और पिच्छल बछ्त्ति देबे | प्रमाण से 
हीन एवं सूक्षमछेद होने से क्‍्लेश होता हे और बस्ति निरथ्थक 
रहती है | वापिस आती हुई बस्ति के रुकने से मूत्राघधात आदि 


रोगों को उसन्न करती है | नेत्र के ढम्प्राया बड़े खोतवाला 


होने से अतिशय जोर से दबाने की भाँति लक्षण (नासामुख से 
बस्ति का आना एवं गछ पीड़न आदि उपचार) तथा उपचार 
जानने चाहिये ॥६-६॥ 

प्रस्तीर्ण बहले चापि बस्तो दुबेद्धदोषवत्‌ ॥१०॥ 

बस्तावल्पेडल्पता वा5पि द्रव्यस्याल्पा गुणा मताः | 

दुबद्धे चाणुभिन्ने च विज्ञयं भिन्ननेत्रवत्‌ ॥११॥ 

बस्ति के स्नायु जार से आब्वत या मोटा होने पर ठीक 
प्रकार से न बंधे हुए के समान दोष होते हैं । वस्ति के छोटा 
होने से द्रव्य थोड़ा आता है, और गुण भी कम होता है | ठीक 
तरह न बाँधने पर-यूकरम रूप में फटी होने से-फे हुए नेत्र 
के समान बस्ति चूती है ॥१०,११॥ न 

अतिपीड़ितो बस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः। 

बातेरितो पिला तो वा प्रपद्यते ॥१२॥ 

तत्र तूण गलापीडं है| 

शिरःकायबिरेकौ च तीहणो सेकांइच शीतछान ॥१३॥ 

शने। प्रपीडितो बस्तिः पक्वाधानं न गच्छति | 

न च संपादयत्यथ तस्मायुक्त प्रपीडयेत ॥१४॥ 

भूयो भूयोडवपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते | 

ध्मानं रुजरचोग्रा यथास्व॑ तत्र बस्तयः ।१५॥ 
काछातिक्रमणात्‌ क्छेशों व्याधिश्चाभिप्रवर्धेते | 


५ 


तत्र व्याधिबरूष्नं तु भूयो बस्ति निधापयेत्‌ ॥१६॥ 


अतिशय जोर से दबाई बस्ति वायु से प्रेरित होकर आमा- | 


शय की .ओर जाकर मुख एवं नासा से बाहर आती है (यह 


चिकित्सास्थानप्‌ 
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असम्भव सा दै-विचारणीय है) । इसमें तुरंत गले को दबाये, 
रोगी को हिलाये, (झकोरे) | तीक्षण शिरोविरेचन, तीक्ण काय- 
विरेचन, शीतल परिषेक करे | घीरे से दबाई बस्ति पक्वाशय 
तक नहीं जाती । और इच्छित फल नहीं करती, इसलिये ठीक 
प्रकार से दवाये। बार-बार (रुक-रुककर) दबाने से वायु 
अन्दर जाकर पीड़ा उत्नन्न करती है, इससे रोगी को आध्मान, 
तोव्र वेदना होती है, यहाँ पर उनको अपने योग्य बस्तियाँ 
देवे। समय के बीत जानेपर बस्ति देने से क्लेश और रोग 
दोनों बढ़ जाते हैं । इसमें व्याधि बल को नष्ट करनेवाली बस्ति 
फिर से देवे ॥१२--१६॥ 
गुदोपदेहजशोफो तु स्नेहोंउपकः करोति हि । 
तत्र संग्ोधनों बस्तिहितं चापि विरेचनम ॥१७॥ 
हीनमात्राबुभौ ब॒स्‍्ती नातिकायेंकरों मतौ। 
अतिमात्रौ तथाउ5नाहक्छमातीसारकारको ॥१८॥ 
मूरच्छा दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीदणको | 
मृदुशीताबुभी वातविबन्धाध्मानकारकों ॥१8॥ 
तत्र हीनादिषु द्वितः प्रत्यनोकः क्रियाविधि: | 
गुदबस्त्युपदेदं तु कुयोत्‌ सान्द्रो निरूहणः ॥२०॥ 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः । 
तत्र सान्द्रें तन्ुं बस्ति तनौ सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२१॥ 
स्निग्घो5तिजाड्यकृद्र क्षः स्तम्भाध्मानकृदुच्यते | 
बस्ति रूक्षमतिस्निग्घे स्तिग्धं रूच्ते च दापयेत्‌ ॥२२॥ 
अपक्ब स्नेह गुदा में मलबृद्धि, शोफ उल्नन्न करता है। 
इसमें संशोधन बस्ति और विरेचन श्रेष्ठ है । ह्वीन मात्रा में दी 
गई स्नेह॒स्ति और निरूहब॒स्ति दोनों बहुत कार्य- नहीं करती। 
अतिमात्रा में दी गई ये बस्तियाँ आनाह, कलम, अतीसार 
उतसन्न करती हैं। अतिउष्ण, अतितीक्ष्ण बस्ति-मू््छा, दाह, 
अतिसार और पित्त को करती हैं | मृुदु और शीतछ बस्ति वायु - 
का विबन्ध और आध्मान करती हैं। इनमें हीन आदि दोषों 
मैं विरोधि चिकित्सा उत्तम है | यह सांद्र निरूह-की बस्ति गुदा 
में मल वृद्धि करती है या प्रवाहिका उत्न्न कर देती है | पतली 
बस्ति थोड़ा गुण करती है । इसमें सान्द्र बस्ति के दोष में तनु- 
बस्ति, तनुत्स्ति के दोष में सांद्र बस्ति देवे | स्तिग्ध बस्ति अति- 
शय जड़ता करती है। रूक्षब॒स्ति, स्तम्म और आध्मान करती 
हैं। अति स्निग्य में रूक्षब॒स्ति और रूक्ष में स्निग्घ बस्ति देवे | 
वक्तव्य--प्रत्यनीक, द्वीनमात्रा में अधिक-मात्रा, अधिक- 
मात्रा में दीनमात्रा, तीक्ण में मढु, मदु में तीक्षण, शीत में उष्ण 
और उष्ण में शीत बस्ति देवे | १७-२२॥ 
अतिपीडितवह्योेषान्‌ विद्धि चाप्यवशीषेके | 
उच्छीषके समुन्नाहं बस्तिः कुयोच्च मेहनम्‌ ॥२३॥ 
तत्नोत्तरो हितों बस्तिः सुस्विन्नस्य सुखावहु४॥ 
न्युब्जस्य बस्तिनोप्नोति पा म 


हा 


हृद्गुद बाधते चात्र वाय! कोष्टमथापि च | 
उत्तानस्याबृते साग बस्तिनौस्तः प्रपद्यते ॥|२१॥ 
नेत्रसंवेजनश्रात्तो वायुआन्तः प्रकुष्पति | 
देहे सद्भुचिते दत्तः सक्ध्नोरप्यभयोस्तथा ॥२६॥ 
न सम्यगनिलाविष्टो बस्तिः प्रस्येति देहिनः | 
स्थितस्य बस्तिदेत्तस्तु क्षिप्रमाणात्यवाबमुखः ॥२७॥ 
न चाठाय्र॑ तपयति तस्मान्नाथरकरो हिं सः | 
न्ञाप्नोति वस्तिदेत्तस्तु कत्स्तं पक्वाशयं पुनः ॥ र्ट॥ 
दक्षिणाश्रितपाइवैस्थ वामपाश्वोनुगो यतः | 
न्युब्जादीना प्रदान॑ च बस्तेनेव प्रशस्थते ॥२६॥ 
पश्चादनिलकोपो5त्र यथास्व॑ तत्र कारयेत्‌ | 
शिर को नीचा रखकर दी गई बस्ति अति पीड़न के समान 
दोषों को करती है | शिर को ऊँचा रखकर दी गई बस्ति गेहन 
को उन्नत (उाँचा-स्तब्घ) कर देती है | इसमें भली प्रकार स्वेरन 
करके (मेहन पर) उत्तर वस्ति देना उत्तम है | मुख को नीचा 
करके दी गई वस्ति पक्व्राशय में नहीं पहुँ चती । बिमा्ग में गई 
हुई हृदय और गुदा पर दवाढ देती है, वायु कोष्ठ को दबाती 
है | चित्त छेटाकर दी गई वस्ति मार्ग में रुक जाने से अन्दर 
नहीं जाती | नेत्र के क्न से चलित व।यु अन्दर कुपित होती 
है | शरीर को या दोनों सांथलों को संकुचित करके दी गई 
बस्ति वायु से भरी होने के कारण मनुष्य में से बाहर नहीं 
आती | खड़ाकर दी गई बस्ति तुरन्त ही वापिस छौट आती 
है। आशय का तर्पण नहीं करती, इसलिये व्यर्थ ही रहती है । 
दाहिने पाश्व से लेटे व्यक्ति को दी गई बस्ति पक्वाशय में 
नहीं पहुँचती | क्योंकि पक्वाशय वाम पाश्व की ओर रहता है। 
इसलिये मुख को नीचा आदि रखकर बस्ति देना उत्तम नहीं-। 
पीछे से वायु का कोप होने पर उनकी अपनी चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥२३-२६॥ 
व्यापदः स्नेहबस्तेस्तु बच्यन्ते तच्चिकित्सिते ॥३०॥ 
स्नेह बस्ति की हानियाँ और चिक्रित्सा अ० ३७ में कही 
जायेगी ॥३०॥ 
अयोगाद्यास्तु वच्यामि व्यापदः सचिकित्सिता: । 
अनुष्णोड्ल्पौषधो हीनो बस्तिनति प्रयोजितः ॥३१॥ 
विष्टस्भाध्मानशलेश् तमयोगं प्रचक्षते | 
तत्र तीक्ष्णो हितो ब॒स्तिस्तीहर् चापि विरेचनम्‌ ॥३२॥ 
समञपान्नेड्थवा मुक्त वहु रोषे च योजितः | 
आत्याशितस्यातिवहुबे स्तिमेन्दोष्ण एव च॒ ॥३३॥ 
* अनुष्णटवणस्नेहों द्तिमात्रो5थवा पुनः | 
तथा 3०225 क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌ ॥३४॥ 
घु शूल तत्रातिदारुणम्‌ | 
तत्र तीद्णतरो बस्तिहिंतं चाप्यनु वासनम्‌ ॥३५॥ 
अतितीचणो5तिल्वणो रूश्ो वस्तिः प्रयोजितः | 
, सपित्त' कोपयेद्वायुं कुयोच्च परिकर्तिकाम ॥३६॥ 
नाभिवस्तिग॒ढ॑ तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः | ६ 
पिच्छा बस्ति्ितस्तस्य स्नेहुआ मधुर: श्टत। ॥३७॥. 


सुश्रतसंह्विता 


शीघ्रता से दी गई 


[० ३६ 
अत्यम्लटवणस्तीक्षणः परिस्नावाय कल्पते | 
दौवेल्यमज्ञसादश्य जायते तत्र देहिनः ॥३८॥ 
परिस्रवेत्ततः पित्त दाहं सञ्जनयेद्गुदे । 
पिच्छात्रस्तिद्वितस्तत्र वस्ति; क्षीरघृतेन च ॥३९॥ 
प्रवाहि झा भवेत्तीक्षणा न्नरूह्ान सानुतासनात्‌। 
सद'शूलं कच्छेण कफामस्रगुपवेडयते ॥9०॥ 
पिच्छावस्तिहिंतस्तत्र पयसा चेव भोजनम । 
सर्पिमंघुरकेः सिद्ध तैे चाप्यनुवासनम्‌ ॥४१॥ 
अतितीक्षणो निरूदो वा सवाते चानुवासनः। 
हृदयस्योपसरणं कुरुते चान्नलपीडनम्‌ ॥४२॥ 
दोषैस्तत्र रुजस्तास्ता मदो मूच्छो5ज्लगौरवम्‌ । 
सबंदोषहर॑ बस्ति धन तत्र दापयेत ॥४३॥ 
रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुःआयितस्य च । 
बस्तिरब्नग्रह कुर्योद्र्ो मद्वल्पमेषजः ॥४४॥ 
तन्नाज्ञसादः प्रस्तम्भो जुम्भोद्नेष्टनवेपकाः | 
पर्बभेदश्व तत्रेष्टा स्वेदाभ्यज्लनबस्तयः ॥४५॥ 
अत्युष्णतीर्णो5तिबहुदेत्तो5तिस्वेदितस्थ च । 
अल्पदोषस्य वा ब॒स्तिरतियोगाय कल्पते ॥४६॥ 
विरेचनातियोगेन समान तस्य छक्षणम्‌ | 
पिच्छाब स्तिप्रयोगश्व तत्र शोतः सुखावहः ॥४७॥ 
अतियोगात्‌ पर॑ यत्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ । 
देयस्तत्न द्वितअ्ाप्सु पिच्छाबस्तिः सझोणितः ॥४८॥ 
नवेता व्यापदो यास्तु निरूहं प्रत्युदाह्मताः | 
स्नेहबस्तिष्वपि द्वि ता विज्ञयाः कुजलेरिह ॥४६॥ 
इत्युक्ता व्यापदः सबवाः सलक्षणचिकित्सिताः | 
मभिषजा च तथा कार्य यथैता न भवन्ति हि ॥४०॥ 
अयोर,जन्य जो हानियाँ हैं, उनको चिकित्सा के साथ 

कहूँगा। जो बस्ति गरम नहीं (शीत), थोड़ी औषधियोंबाली 

होने से हीन गुण बस्ति देने पर वापिस नहींआती, वह विष्म्म 
और आध्मान-करती है, इसको अयोग कहते हैं । इसमें तीएण 
बस्ति और तीक्ष्ग बिरेचन हिितकारी है| अन्नशेष अजीण में, 
भौजन करने पर, बहुत दोष में, बहुत भोजन किये हुए में 
स्नेहब॒स्ति, अति मात्रा में भोजन किये हुए को बहुत, यो 

गरम दी गई स्नेहबस्ति अथवा छवण एवं स्नेह रहित बहुत 
मात्रा में दी गई बस्ति, एवं बहुत मलबाले पुरुष में जल्दी 

६ बस्ति--आध्मान उत्पन्न कर देती है। 

इससे दवृदय, कटि, पाश्व॑, पीठ में अतिभयानक शा होता 

है। इसमें पहले से अधिक तीक्षण बस्ति और अलुवा 
उत्तम है | अतितीक्षा, अतिलवणवाली रूश्ष दे 

पर पित्त युक्त बायु कुपित होती है और परिकर्जिका उ्लत्न 
होती है। इससे नाभि, बस्ति एवं गुद से-फटते 
रोगी को प्रतीत होते हैं। इससे पिच्छा बस्ति तथा का" 
ल्यादि मधुरगण से पकाया स्नेह उत्तम है। अंति अं) 
छबण, तीच्रण बस्ति परि्लाव उत्पन्न करती है। है 
अन्ञों का हूटना रोगी को ढ्वोता दै। तब पि्त बहा ) 


अ० रै७ ] 
जिससे गुदा में दाह होता है । इसमें पिच्छा ब्रस्ति या दूध से 
बनाये घी की बस्ति दे। तीक्षण निरूद् या अनुवासन से प्रवा- 
हिका दोती दे। दाह और शूछ के साथ कठिनाई से कफ 
मिश्रित रक्त मछ में आता है। इसमें पिच्छाबस्ति उत्तम है, 
दूध से भोजन देवे | काकोल्यादि से सिद्ध घृत एवं तैछ का 
अनुवासन दे । अति तीक्षण निरूद या अनुवासन देते हुए, वायु 
के अन्दर चले जाने पर वायु दृदय में पहुँचकर अंगों में पीड़ा 
करती है, दोषों के कारण मिन्न-मिन्न प्रकार की वेदनाये, मद, 
मूर्ड्छा, अंगों में भारीपन होता है । इसमें सब दोषों को नाश 
करनेवाली शोधन बस्ति देवे। रूक्ष मनुष्य में बहुत वायुवाले, 
एवं ठीक प्रकार न लेटे हुए. पुरुष में दी गई बस्ति अंगग्रह 
(अंगों का पकड़ना.) कर देती दहे। मदु-अल्य औषधवाली 
बस्ति अंगों की शिथिलता, जड़ता, जम्भाई, ऐंठन, कम्पन, 
पर्वमेद करती है | इसमें स्वेद, अभ्यंग और बस्ति देवे-- 
अतिउष्ण, अतितीच्ण, अतिशय अधिक, अतिशय स्वेद दिये 
हुए पुरुष को, अधिक औषधिवाली, या अल्पदोषवाले को दी 
गई बस्ति अतियोग उत्पन्न करती है। इसके छक्षण विरेचन के 
 अतियोग के समान हैं| इसमें पिच्छाबस्ति का प्रयोग शीतछ 
वस्तु सुखदायक है। अतियोग से विरेचन के अतियोग की 
भाँति रक्त आने लगे तब पिच्छा बस्ति में रक्त मिलाकर देना 
चाहिये | ये नौ दानियाँ जो निरूद के लिये कही हैं, उनको 
कुशल वैद्य स्नेह बस्ति में मी सममे | सब हानियाँ लक्षण और 
चिकित्सा के साथ कह दी हैं। बेद्य को ऐसा यत्न करना 
चाहिये कि जिससे ये हानियाँ न हों ॥३६-४०॥ 
पक्षाद्विरेको वान्तस्य ततश्थापि निरूहणम्‌। 
सद्यो निरोढो5नुवास्यः सप्तरात्राह्विरेचितः ॥५१॥ 
भली प्रकार वन होने के पन्द्रह दिन पीछे विसेचन देवे। 
बिरेचन के सात दिन पीछे निरूहण देवे, निरूदण के तुरन्त 
पीछे अनुवासन दे ॥४१॥ / 
चरक में-“संस॒ष्टभक्त नवमे5हिसर्पिः त॑ पाययेताप्युनुबास- 
येद्वा । दद्यात्यह्न्ना निबुभुक्षिताय तैलाक्तगात्राय ततो निरू- 
हम्‌॥ शब्या-वामाश्रये दि अहणीगुदे च, तत्पाश्व॑संस्थस्य 
सुखोपलब्धि: || लीयन्त एवं वलयश्च तस्मात्ूव्यं शयानो5हंति 
बस्तिदानम्‌ ॥ उत्तानदेहअ् कृतोपधानः स्य|दूवीय॑माप्नोति 
तथांस्य देहम्‌ ॥ दुत्वा स्फिची पाणितलेन हन्यात्स्नेहस्य शीघ्रा- 
गमरक्षणार्थम्‌ | ईघल्मदांगुष्टयुगं च कर्षेदुत्तानदेहस्थ तहौ 
प्रमृज्यात्‌ ॥ स्नेद्देन पाष्ण्यंगुलिपिण्डिकाश्व ये चास्य गात्रावय- 
बारुगात्ता: ॥ तांश्रावमृज्यात्ससुखं ततश्र निद्रामुपासीत कृतो- 
पधानः ॥ चरक्र० .सि० अ० ३-२४ २६॥५१॥ 
इति सुशुतसंहितायां चिक्रित्सास्थाने नेत्रबस्तिव्यापच्चि- 
कित्सितं नाम पष्टत्रिशोडध्यायः ॥३६॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५३१ 
सप्तत्रिंशत्तमो्यायः 
अथातो$नुवा सनोत्तरवस्तिचि किस्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अनुवासन उत्तर बस्ति चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह था। 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में अनुवासन बस्ति का 


विधान बतलछाया गया है ॥१,२॥ 
बिरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जातबलाय वे । 


कृतान्नायानुवास्याय सम्यग्देयोइनुवासनः ॥३॥ 
विरेचन के सात दिन पीछे रोगी में बछ आ जाने पर 
अन्न का भोजन लेने पर अनुवासन के योग्य द्वो जाने पर 
अनुबासन भी प्रकार देना चाहिये। 
वक्तव्य--“अय ऊध्वमन्‍्नगुणान्‌ क्रमेणोपभुज्ञान: सतत- 
राज्रेण प्रकृतिमोजनमागच्छेत्‌ ॥ चरक० सू० अ० १५॥७-सात 
दिन के पीछे रोगी स्वाभाविक भोजन पर आये ॥३॥ 
यथाबयो निरूहयणा या मात्राः परिकोतिता: । 
पादावक्ृष्टास्ताः कार्याः स्नेहबस्तिषु देदिनाम ॥2॥ 
बय के अनुपात से निरूहों की जो मात्रा कही है, उसकी 
चौथाई मात्रा मनुष्यों के लिये स्नेह बस्ति में बरते | 
वक्तव्य-षटपली तु भवेच्छेष्ठा त्रिपी मध्यमा भवेत्‌। 
कनीयस्यर्धपलिका त्रिधा मात्राइनुवासने | (२) निरूद पादांश- 
समेन तैलेनम्लानिलष्नौपधसाधितेन ॥ (३) निरूदमात्राप्रसुताधे- 
माद्ये ब्षे ततो5धप्रसृताभिवृद्धि: | आद्वादशात्स्यात्‌ प्रसुताभि- 
वृद्धिरष्ठादशादूद्वा दशतः पर स्यु: ॥ आसत्ततेरुक्तमिद्‌ प्रमाणमतः 
पर षोडशवद्विधेयम्‌ | चरक० सि० अ० ३२८०२२॥४॥ 
उत्सृष्टानिलविष्मृत्रे नरे बस्ति विधापयेत्‌। 
एवैहिं विहतः स्नेहो नेवान्तः प्रतिपद्यते ॥५॥ 
स्नेहबस्तिविधेयस्तु नाविश्ुद्धस्य देहिनः । 
स्नेदबीय तथा दत्त देहं चानुविसपेति ॥६॥ 
बायु, मछ, मूत्र का त्याग किये हुए पुरुष में बस्ति देनी 
चाहिये । क्‍योंकि इनसे रुका स्नेह अन्तर प्रविष्ट नहीं होता। 
बिना शोधन. किये हुए पुरुष में स्नेह बस्ति नहीं देनी चाहिये । 
शुद्ध शरीर में स्नेहबस्ति स्नेह के बीय॑ को देती हे और सारे 
शरीर में फेलती हे ॥५,६॥ 
अत ऊध्व प्रवच्यामि तैठानीह यथाक्रमम्‌। 
पानान्वासननस्येषु यानि हन्युगेदान्‌ बहून्‌ ॥»॥ 
इसके आगे उन तैलों को कहेंगे, जो उचित रूप में पान, 
नस्य, अनुवासन में बरतने से बहुत से रोगों को नष्ठ 
करते हैं ॥७॥ 
: झटीपुष्करकृष्णाहा मदनामरदारुमिः । 
रावाडाडृधपध्धयाहवधाबिल्यदुगागले 00.0 


५३९ सुश्र॒तसं हिता [० ४ 


सुपिश्रद्विंगुणक्षौरं तैंे तोयचतुगुणम । 

पकत्वा बस्तौ विधातव्यं मूढबातानुोमनम्‌ ॥6॥ 
अर्ज्ञाँसि प्रहणीदोषमानाहं विषमज्वरम्‌। 
कटयुरुप्रष्ठकोष्टस्थान्‌ बातरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥१०॥ 


3. 


शर्टी ( कचूर ), पुष्करमूछ, पिप्पली, मेनफेल, देवदारु, 
सौंफ, कूट, मुलेहठी, वच, बिल्व, चित्रक इनको पीसकर, तैल 
से दुगना दूध, ठैल से चौगुना पानी लेकर तेल सिद्ध करे | यह 
तैल बस्ति में देने पर मूढवायु का अनुलोमन करता है। 
अश', ग्रहणी रोग, आनाइ-विषमच्वर, कटि, ऊरू-पीठ और कोष्ठ 
में स्थित वायु जन्य रोगों को नष्ट करता है ॥८-१०॥ 
बचापुष्करकुप्टेठामद्नामरसिन्धुजेः । 
काकोलीद्ययध्टयाहमेदयुग्मनराधिपैः ॥११॥ 
घाठाजीवकजीवन्तीभार्गीचन्द्नकटफले: । 
सरल्गुरुबिल्वाम्बुवाजिगन्धाग्निवृद्धिमि: ॥१२॥ 
विडह्वारग्वधश्यामात्रिवृल्मागधिकर्धिमिः । 
पिष्टेस्तेल पचेत्‌ क्षीर॒पद्बमूलरसान्वितम्‌ ॥१३॥ 
गुल्मानादाग्निषज्ञाशप्रदृणीमूत्रस ज्ञिनाम्‌ । 
अन्व्रासनविधौ युक्त शस्यतेडनिछरोगिणाम्‌ ॥१४॥ 
बच, पुष्करमूल, कूट, इलायची, मेनफछ, देवदारु, सैन्धव, 
काकोली, श्वीरकाकोडी, मुलेहठी, मेदा, मह्य मेदा, अमल्तास, 
पाठा, जीवक, जीवन्ती, भार्गी, चन्दन, कटफल, चीड़, अगर, 
बिल्व, वालक, अश्वगन्धा, चित्रक वृद्धि, विडंग, अमल्तास, 
काडीनिशोथ, निशोथ, पिप्पली, ऋद्धि, इनके कल्क से दूध 
और बृहदसश्यमूछ के क्वाथ में तेल सिद्ध करे। यह तेल वात 
रोगियों में अनुवासन रूप से बरतने पर गुल्म, आनाइ, अग्नि 
मांद्, अशं, गरहृणी, मूत्र अवरोध को नष्ट करता हे । 
वक्तब्य--अमलछ्तास दो बार आने से दुगुनी लेनी 
जाय घृंते तेश् योंगे च॒ यदूद्॒व्यं पुनरुच्यते | तद्दातव्य 
मिहाचार्यं; भागतों द्विगुणं मतम्‌ ॥२१-१४॥ 
चित्रकातिविषापाठादन्तीबिल्ववचा मिषे! । 
सरबांशुमतीराध्नानीडिनीचतुर हुले: ॥१४॥ 
- चब्याजमोदकाकोडो मेदायुग्मसु रहुमे: । 
जीवकपभवर्षाभूवस्तगन्धाञताहयः ॥१६॥ 
रैण्वश्वगन्धाम व्जिष्ठाञटी पुष्करतस्करेः । 
सक्षीरं विपचेत्ते मारुतामयनाशनम्‌॥१७॥ 
गृभ्नसोखझ्नकुब्जाह्ममृत्रोदा व तरो गिणान्‌ । 
शंस्यतेत्पबछाग्नीनां बस्तावाशु नियोजितम्‌ ॥ १८॥ 
चित्रक, अतीस, पाठा, जमालगोटा, बिल्व, वच, सौंफ- 
चीड़, शाल्पर्णी, रास्ना, नीछ, अमछ्तास, चव्य, अजवायंन, 
काकोी, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, देवदार, जीवक, 


शुषभक, पुननंवा, अजगन्घा, सोया, रेणुका, अश्गन्धा, 


मजीठ, कचूर, पुष्करमूल, चोरक, इनसे दूध के साथ तैछ सिख 
करे | यह तैल बायुनाशक ण्म्रसी, खंज, कुब्ज, आत्यवात 
मूत्र, उदावच्त रोगियों के डिये बस्ति में देना उत्तम है ॥ १५-१८॥ 
भतिकैरण्डवर्षाभ्रास्नावृषकरोहिषे: । 
दशमूछसहाभार्गीषड्मन्था मरदारुमिः ॥१६॥ 
बलानागबछामुर्वावाजिगन्धामृताहयेः । 
सहाच रवरीविश्वाकाकनासा विदारिभिः ॥२०॥ 
यवमाषातसीकोलकुलत्थेः क्वथितेः ख्वतम्‌ | 
जीवनीयप्रतीवाप॑ तेल क्लीरचतुगुणम्‌ ॥२१॥ 
जड्घोरुत्रिकपाइर्वांसबाहुमन्याशिर:स्थितान्‌ । 
हन्याह्वातविकारांस्तु बस्तियोगैनिंषे बितम्‌ ॥२२॥ 
भूतिक ( कचुण या अजवायन ), ऐएण्ड, पुननंवा, 
रास्ना, अड्डसा, रोहिषघास, दशमूछ, माषपर्णी, भार्गी, बच, 
देवदार, बला, नागबला, मूर्वा, अश्वगन्धा, अम्ृताइय 
( गिलोय और हरड़ ) झिण्टी, शतावरी, सोंठ, कौआदंटी, 
विदारी, जौ, उड़द, अलसी, बेर, कुलत्थी इनके क्याय में 
जीवनीयगण का कल्क प्रक्षेप देकर, तेल से चार गुण दूध में 
सिद्ध किया तैल जंघा, ऊरुत्रिक, पाश्वं, अंश, बाहु, मन्या, 
शिर में स्थित वात रोगों को बस्ति में देने से नष्ट केरता 
है ॥१६-२२॥ 
जीतन्त्यतिबल्ामेदाकाकोलीहयजी वकेः । 
ऋषभातिविषाकृष्णाकाकनासाव चा मरे ॥२३॥ 
रोस्नामद्नयेश्टयहस रलाभी रुचन्द ने: । 
स्वयह्लुप्ताअटोश्ज्ञीकलसोसा रिवाहयेः ॥२४॥ 
पिशेस्तेलचुतं पकव॑ क्षोरेणाप्टगुणेन तु । 
तच्चानुवासने देय॑ झुक्राग्निबल्बधेनम्‌ ॥२५॥ 
बृहणं वातपित्तघ्न॑ गुल्मानाह्‌हरं परम |, 
नस्ये पाने च संयुक्तमुध्बेजत्रुगदापहम ॥२६॥ 
जीवन्ती, अतिब्रला, मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषमभक, अतीस, पिप्पछी, कौआदूंटी, वच, देवदार, रास्ता, 
मैनफल, मुलेहठी, चीड़, शतावरी, कौंच, कचूर, काकढ़ारंगी 
प्रश्निपर्णी, सारिवा, कृष्णसारिवा इनके कल्‍्क से घी और तेल 
से आठ गुणे दूध में घी और ते (मिलित ) सिद्ध करें। 
इसको अनुवासन में देने से शुक्त और अग्नि का बल वेग 
है । यह बूंहण, व[त पित्त नाशक, गुल्म आनाह नोशक | 
नस्य और पीने में बरतने से जत्रु के ऊपर के रोगों की # 
करता है ॥२३-२६॥ 
मधुकोशीरकाइमयकडुकोत्पलचन्दनेः । 
इ्यामापदूमकजीम्तशक्राह्म तिविषाम्बुमिः | २०। 
: तैंछपादं पचेत्‌ सर्पि: पयसाउष्टगुणेन च | 
न्य्रोधादिगणक्वाथयुक्त बस्तिषु योजितम्‌ ॥रद॥ 


झं० ३७ ] ० 
दाह्यासर्दरवीसर्पवातशोणितविद्रधीन्‌ । 
पित्तरक्तज्वराद्माश्व हन्यात्‌ पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥२6॥ 


हर 


१३३ 
त्रिफला, अतीस, मूर्वा, ब्रिबृत्त, चित्रक, अड्सा, नीम, 
अमलतास, वच, सतवन, इल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, इन्द्रायण, 


मुलैहठी, खस, गाम्भारी, कुटकी, कमल, चन्दन, निशोथ, | पिप्पली कूट, सरसों, सोॉंठ इनको समान माग लेकर इनके 


दद्माख, देवदाली, इन्द्रजी, अतीस, वालक, इनका कल्प, तैल 
का चदर्योश घी और तेल से आठ गुणा दूध मिलाकर तैल को 
न्गग्रोधगण के क्राथ के साथ सिद्ध करे | इस तैल का बस्ति में 
उपयोग करने पर दाह, रक्तप्रदर, वीसप॑, वातरक्त, बिद्रधि, 
रक्तपित्त, ज्वर आदि एवं पित्तजन्यरोग नष्ट होते हैं | (जीमूत, 
मुस्तक, श्यामा, प्रियंगु, डल्हण )।'२६॥ 
मृणालोत्पछञालूकसा रिवाहयकेशरेः । 
चन्द्नद्यभू निम्बपद्‌ मबीजकसे रुके? ॥३०॥ 
पटोलकड्ुका रक्तागुन्द्रापपंटवासके: । 
पिष्टैस्तैछघूतं पक्‍व॑ ठृणमूलरसेन च ॥३१॥ 
क्षीरद्विगुणसंयुक्त बस्तिकमेणि योजितम्‌ । 
नस्येउभ्यज्ञनपाने वा हन्यात पित्तगदान बहून्‌ ॥३२। 
कमलनाल, कमल, कमलमूल ( कन्द ), सारिबा, कृष्ण- 
सारिवा, केसर, चन्दन, छालचन्दन, चिरायता, कमलगदड्ठा, 
कसेरू, पटोल, कुटकी, - मजीठ, गुन्द्रा ( पटेरन ), पित्तपापड़ा, 
अड्सा, इनके कल्क से पश्चतृण मूल के क्वाथ में दुगुना दूध 
मिलाकर सिद्ध किये तैल घृत बस्ति कर्म में बरते | नस्य अभ्यंग 
और पान में बरते | पित्तजन्य बहुत से रोगों को नष्ट करता है। 
त्रिफलातिविषामूर्व त्रिवृश्चित्रकवा सके: | 
निम्बारग्वधषड्ग्रन्थासप्तपर्णनिशाद्वयेः ॥३३॥ 
गुड्डचीन्द्रसुराकृष्णाकुष्ठसषप नागर । 
तेलमेमिः समेः पकव॑ सुरसादिरिसाप्छुतम्‌ ॥३४॥ 
पानाभ्यज्लनगण्ड्घनस्यब॒स्तिषु योजितम | 
स्थूछतालूस्यकण्ड्वादीन्‌ जयेत्कफकू तान्‌ गदान्‌ ॥३५॥ 
. पराठाजमोदाशाह्लेंश्रापिप्पछीद्व यनागरेः । > 
सरबागुरुकाछोयभार्गीचिव्यामरद्रुमैः ॥३६॥ 
मरिचेाभयाकट्वीशटीप्रस्थिककट्फले: । 
तेलमेरण्डतेलं वा पक्वमेमिः समायुतम्‌ ॥३७॥ 
बल्लीकण्टकमूलाभ्यां क्वाथेन दिगुणेन च | 
हन्यादन्वासनेदेत्तं स्वोन्‌ कफकृतान्‌ गदान्‌ ॥३८॥ 
बिडंगोदीच्यसिन्धूत्थ शटीपुष्कर चित्रके: | 
कूटफछातिविषाभार्गीवचाकुष्ठसुराहये: ॥३९॥ - 
यथष्टथाहृः्यामानिचुलनागरे: । डे 
शताह्वनीलिनीरास्नाकछ्सीबृषरेणुमिः ॥४०॥ 
बिल्वाजमोदकृष्णाह्ंदन्तीचव्यनराधिपैः । 
तेल्मेरण्डतेलं वा मुष्कका दिरसा प्छुतम ॥४१॥ 
'डोहदोदाबर्तबातास ग्गुल्मानाहकफासयान्‌ । 
प्रमेहञ्ञकरारशा स्रि इृस्यादाश्चवनुवासने: ॥४२॥ 


कल्क से सुरसादिगण के क्वाथ में पकाया है पान, अभ्यंग, 
गण्दूप, नस्य और बस्ति में बरतने से स्थूछता, आहढुस्य, कण्डू 
आदि कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। पाठा, अजवायन, 
शाब्लेश ( मजीठ ), पिप्पली, गजपिणली, सोंठ, चीड़, अगरु, 
कालीयक, भांगी, चब्य, देवदारु, मरिच, इलायची, हरढ़, 
कटुकी, कचूर, वच, कटफल इनके कल्क से, बल्डीपश्वमूल 
( विदार्यादि पश्ममूछ ) और कण्टक पश्चमूछ इनके क्वाय में 
सिद्ध किया एरण्ड तेल या तिरू तैछ अनुवासन में देने से 
कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। विडंग, खस, सेन्धव, कचूर, 
पुष्करमूछ, चित्रक, कट्फल, अतीस, भार्गी, वच, कूट, देवदार, 
मेदा, मैनफल, मुलेहठी, निशोथ, जल्वेतस, सोठ, सौंफ, नीछ, 
रास्ना, प्श्निपर्णी, अडूसा, रेणु ( परपंटक ), बिल्व, अजवाबन, 
पिप्पली, , दन्‍्ती, चव्य, अमलछतास, इनके कल्क से, मुष्कक 
आदि के क्वाय में सिद्ध किया तिल तैल या एरण्ड तैल प्लीहा, 
उदावत्त, बातरक्त, गुल्म, आनाह, कफरोग, प्रमेह, अशं, 
शकरा को अनुवासन में बरतने से शीघ्र नष्ट करता है | 

वक्तव्य--शस्यादि, वचादि, चित्रकादि, भूतीकादि तैछ 
प्रायः वातरोगों में, जीवन्त्यादि, मधुकादि, मृणालादि तेल प्रायः 
पित्त-रक्त रोगों में, त्रिफलादि, पाठादि तेछ कफ रोगों में, 
विडंगादि तैल कफ़प्रधान वायु में, संसर्गंसन्निपात में इनको 
यथायोग्य रूपमें मिलाकर बरते | वल्लीपश्चमूछ और कण्टकपंच- 
मूल सूत्रस्थान अध्याय अड़तीस में हैं ॥|३३-४२॥ 

अमुद्धमपि वातेन केवेनातिपोडितम्‌ । 

अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेबानुवासयेत्‌ ॥४३॥ 

यदि रोगी शुद्ध वायु से द्वी पीड़ित हो तो उठका शोघन 
( विरेचन आदि ) न भी हुआ हो तो उसे पूर्वाह में या दिन 
रात में सब समय अनुवासन देना चाहिये। ( केवलेन-घातुक्षय- 
देतुना, डल्दण ) ॥४९॥ _- 

रूक्षस्य बहुवातस्य द्वौ त्रीनप्यलुवासनान। - 

दत्त्वा स्निर्धतनु ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥४४॥ 


रूक्ष एवं बहुत वायु पुरुष को पहले दो या तीन अनुवासन 
देकर, जब शरीर स्निग्ध बन जाये, तब पीछे से निरूह देवे ॥ 

अस्निग्धमपि वातेल केवलेनातिपीडितम्‌ । पु 

स्नेहप्रगाढैम॑तिमान्निरूदेः समुपाचरेत ॥४५॥ 

शुद्ध वायु से ( किसी दूसरे दोष का संसर्ग न होने पर ) 
अतिशय पीड़ित होने पर स्नेहन दिये रोगी को भी बुद्धिमान 
वैद्य स्नेह प्रचुर निरूह्यों से चिकित्सा करे ॥४२॥ 

अथ सम्यहूनिरूढं तु नल । 

बिल्वयष्ट्याइमद्नफछतलछेयथाक्रमम्‌ ॥ ४६ 


३४ 
भली प्रकार निरूहण हो जाने पर वातादि दोषों में क्रमशः 
बिल्व॒तैल, मुलेहठी के तेठ, और मैनफल इनसे सिद्ध किये तैछ 
से अनुवासन दे ॥ छिद्तै 
वक्तव्य--ब्रिल्वतैठ--बिल्वकल्क या क्वाय से सिद्धतेल 
अथवा--शाताद्धा फल बिल्वास्ये: हैल॑ सिद्धसमीरणे | यश्याह- 
तैल--भूतीकादि द्रव्य-जीवनीयगण से कहा हुआ | मैनफल-- 
फलबिल्व त्रिदृत्कृष्णा रास्ता, मूनिम्बदारभिः- इनसे सिद्ध 
किया तैल बरते ॥४६॥ 
रात्रौ बस्त न दब्यात्तु दोषोत्कलेशो हि रात्रिजः | 
स्नेहवीयेयुतः कु्यादाध्मानं गौरवं ज्वरम्‌ ॥2»॥ 
रात्रि में बस्ति का प्रयोग न करे। क्योंकि आहार के 
बिदाह से या समय की शीत<ता के कारण रात्रि में दोषों का 
उत्क्लेश होता है । वद् उल्नलेश स्नेह की शक्ति से युक्त होकर 
आध्मान, भारीपन और ज्बर उलन्न कर देता है| 
वक्तव्य--“अविशुद्धे व हृदये निशि क्लिन्नेप्ु धातुषु । 
विदग्घेउन्नरसे स्तोतः सूपल्प्तेषु देहिनाम्‌ ॥ व्यापारेभ्यों निदृ- 
त्तानां दोषोत्कलेशो भवेदिति ॥४७॥ 
अहि स्थानरिथिते दोषे वह्ौ चान्नरसान्विते | 
स्फुटस्रोतोमुखे देह्े स्नेहौजः परिसपेति ॥४८॥ 
दिन में दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि 
के रस से युक्त होने पर, शरीर के स्नोतों के मुख खुले होने से 
स्नेह का ओज सारे शरीर में फेल जाता है' ॥४८॥ 
पित्तड्धिके कफे क्षीणे रूक्ते बातरुगर्दिते । 
नरे रात्रौ तु दातव्यं काले चोष्णेष्नुवासनम्‌ ॥४९॥ 
रुष्णे पित्ताधिके वाउपि दिवा दाहादयों गदाः। 
संभवन्ति यतस्तस्मात्‌ भ्रदोषे योजयेदूमिषक्‌ ॥५०॥ 
अपवाद--वात रोग से पीड़ित, रूक्ष शरीर मनुष्य में कफ 
के क्षीण होने पर और पित्त की अधिकता में अ्रीष्म ऋतु होने 
पर रात्रि में भी अनुवासन देना चाहिये। प्रीष्म काछ में या 
पित्त की अधिकता में दिन के समय अनुवासन देने पर दाह 
आदि रोग होते हैं | इसलिये-प्रदोप में रात्रि के प्रथम प्रहर 
में अनुवासन देवे ॥४६,५०।॥ 
औते वसन्‍्ते च दिवा औष्मप्रावडघनात्यये | 
स्नेह्यो दिनास्ते पानोक्तान्‌ दोषान्‌ परिजिद्दीषंता ॥५ १॥ 
. _ स्नेह पान में कद्दे हुए दोधों से बचने की इच्छावाला 
व्यक्ति शीतकाछ और वसनन्‍्त में दिन के समय और. प्रीष्म 
प्राइट्‌ एवं शरद ऋतु में दिन के अन्त में स्नेहन छेवे | 
( अनुवातन बस्ति ले ) | 
वक्तव्प--*शीते वसनन्‍्ते च दिवा5नुव/स्यो 
प्रीष्मघनागमेपु । तानेब दोषान्यरिरक्षता ये, लक 
कीत्तिताः प्राक ॥ चरक० दि० अ० १२२। देखिये--चरक० 
चुत्र० अ० १३।१६,२१ ॥२१॥ 


सुश्र॒तसंद्दिता 


है 


४ [अ 

अह्ोरात्रस्य कालेषु सवष्वेबानिछाधिकम्‌ | १ 
तीब्रायां रुजि जीर्णान्नं भोजयिल्वाश्लुतासयेत्‌॥१२ 
दिन रात के सब समयों में वायु को अधिकता होने रे 


तीव्र वेदना होने से, अन्न पच गया हो तो भो 
देवे >-भौज: 
अनुवासन देवे ॥५२॥ या 


न चाभुक्तवतः स्नेह: प्रणिधेयः कथख्न , 
अद्धस्वाच्छूल्यकोएस्य स्नेह ऊध्बे' समुस्पतेत्‌ ॥५३॥ 
बिना भोजन दिये ( खाली पेट ) स्नेह कभी नहीं देन 
चाहिये । क्योंकि को४ के शुद्ध एवं खाली होमे से स्नेह ऊप 
की ओर जा सकता है ॥५३॥ 
सदाअलुवासयेज्नापि भोजयित्वा55द्रेपाणिनम्‌। 
ज्वरं विदग्धभुक्तस्य कुर्यात्‌ स्नेह: प्रयोजितः ॥५५॥ 
न चातिस्निग्धमशनं भोजयित्वाउन वासयेत्‌ । 
मदं मूच्छा च जनयेदू द्विघा स्नेहः प्रयोजितः ॥५५ 
रूक्षे भुक्तवतो ह्यन्न॑ बल॑ वर्ण च हापयेत्‌ ! 
युक्तस्नेहमतो जन्तुं भोजयित्वाउनु वासयेत्‌ ॥५६॥ 
यूषक्षीररसैस्तस्माद्यथाब्याधि समीक्ष्य वा | 
यथोचितात्त पादद्दीनं भोजयित्वाब्नुबासयेत्‌ ॥५७॥ 
भोजन कराके ह्वाथ घुलाते ही, रोगी को अनुवासन सद 
देवे | अन्न की विद्ग्धावस्था में दिया गया स्नेह ज्वर कर देत 
है| अतिस्निग्ध भोजन खिलाकर अनुवासन न देवे। द 
प्रकार से दिया हुआ स्नेह मद और मूर्च्छा को उत्तन्न करत 
है | रूक्ष अन्न खाने पर बल और वर्ण घटता है। इसहि' 
थोड़े परिमाण में ( मात्रा में ) स्नेहमोजन में देकर अनुवासन् 
देवे | मूंग आदि का यूष, दूध या मांसरस-जों रोग के अनुकू 
हों, जो सात््य हों, उनको प्रतिदिन की भोजन को मात्राः 
चतुर्थाश कम मात्रा में खिछाकर अनुवासन दे। ु 
वक्तव्य --“पादद्दीनमुत्तममध्यममन्दा रिनि विशेषेण पार्देन 
पादाभ्यां पादेवादीनम्‌ इति ज्ञेयम्‌। अधदीन॑ त्रिभांगं 5 
भोजयित्वाइनुवासयेत्‌ | डल्दण-दो तरह के दिये स्नेह 
हानि-“स्नेहं पीत्वा नरः स्नेह प्रति भुज्ञान एवं च | न 
मिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारणा गदा। ॥५४-५४७॥ 
अथानुवास्य स्वभ्यक्तमुष्णाम्बुम्वेदितं झनेः | 
भोजयित्वा यथाज्ञाख्ं कतचडक्रमणं ततः ॥(॥ 
विसृज्य-च जकृन्मूत्र योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना | 
प्रणिधानविधान तु निरूद्दे संप्रवद्यते ॥५८॥ पका 
जिसको अनुवासन देना हो--उस रोगी को मरी देव 
स्नेह से अम्यंग देकर, धीरे-धीरे गरम पानी से स्वेदन दे ४ 
फिर शास्त्र विधि से भोजन कराके कुछ घुमाये। मल मेरे 
त्याग कर चुकने पर स्नेहबस्ति देवे | बस्ति की प्र 
निरूद में कहेंगे | प 


धर 


सन रै७ ] 
बि० मन्तव्य--द्वाथ-पाँव के तल्लुवों तथा स्फिचों पर थप- 
अपाने तथा शय्या को थोड़ा उठाकर पटकने से अनुवासन का 
ल्लेह तत्काछ नहीं निकलता यह स्वभाव है क्योंकि ऐसा करने 
पर पुरीष का वेग भी कुछ समय के लिये रुक जाता है | बात 
बहुत छोटी है परन्तु है बड़े महत्त्व की | पाठक इस पर गम्भीर 
विचार करें और अग्रिम श्लोक ६५ को देखकर समझे ॥५६॥ 
ततः प्रणिहितेनेह उत्तानो बाक॒ञतं भवेत्‌ । 
प्रसारित! सर्वगात्रेस्तथा वीय विसर्पेति ॥६८॥ 
ताडयेत्तलयेरेन॑ त्रींखीन्‌ वाराब्छनेः शनेः । 
स्फिचोश्रे नं ततः शय्यां त्रीन्‌ वारानुस्क्षिपेत्ततः ॥६१॥ 
एवं प्रणिहिते बस्तौ मन्दायासो5थ मन्दवाक्‌ | 
स्वास्ती्णे झयने काममासीताचारिके रतः ॥६२॥ 
स्नेहबस्ति छे चुकने पर एक सौ मात्रा तक चित्त-पीठ के 
भार और हाथ पैर-सब अज्ञों को पसारकर रोगी लेटा रहे । 
इस प्रकार स्नेह का वीय॑ सारे शरीर में फैछ जाता है। हाथ- 
पैर के तलुबों पर घीरे-धीरे तीन-तीन बार थपथपाये । नितम्बों 
पर भी थपथपाये | शब्य्रा की पांयत को तीन बार ऊँचा उठा- 
कर इस प्रकार से बस्ति के देने पर रोगी थोड़ा परिश्रम करे 
और थोड़ा बोले । अपने बिस्तर पर आराम से पड़ा रदे और 
नियम पालन में दत्तचित्त रहे ॥६०-६२॥ ये 
स तु सैन्धवचूर्णन शताहन च योजितः | 
देयः सुखोष्णश्च॒ तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ॥६३॥ 
यस्यानुवासनो दत्तः सकृदन्वक्षमात्रजेत्‌ । 
अत्यौष्ण्यादतितैर्ण्याद्वा वायुना वा प्रपीडितः ॥६॥ 
सवातो5घिकमात्रो वा गुरुत्वाद्या सभेषज:। 
तस्यान्यो5ल्पतरो देयो न हि स्निह्मत्यतिष्ठति ॥६५॥ 
विष्टच्धानिल्विप्मृत्र: स्नेहद्दीनेउनु वासने | 
दाहक्लमप्रवाह्यर्तिकरश्रात्यनुवासनः ॥६३॥ 
स्नेह को सैन्धव नमक और सौंफ के साथ मिलाकर सुहाता 
हुआ गरम देना चाहिये, इससे सहसा सुखपूर्वक बाहर आता 
है। अति उष्णिमा के कारण, अतितीक्षण होने से, वायु के 
दबाव के कारण, वायु के साथ जाने से, मात्रा में अधिक होने 
से, अथवा भारी होने से, औषध का साथ होने से जिस रोगी 
दिया हुआ स्नेह एकदम तुरन्त बाहर आ जाता है, उसमें 
दूसरा स्नेह पहले से थोड़ी मात्रा में देवे, क्‍योंकि स्नेह यदि 
नहीं ठहरता तो रोगी स्निग्ध नहीं होता । स्नेह हीन दिया 


. डुआ अनुवासन विश्ब्घता (वायु-मल मूत्र का अवरोष), दाह, 


फैठम, प्रवाहिका, परिकर्तिका, उत्तज्ष करता दे। 
वक्तव्य--“चूणमाषः पले स्नेदे सिन्धुजन्मशताहयों: | 
बि० मन्तब्य--स्नेह का मछाशय में कुछ समय (४-६ 
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घरण्टा) रुकना आवश्यक है जिससे उसका वीय॑ |शरीर में जा 
सके और उसके पश्चात्‌ बचा-खुचा स्नेह निकछ जाना मी 
आवश्यक है, यदि न निकले और कोई द्वानि भी न करे तो 
उसकी उपेक्षा कर देव्रे अर्थात्‌ निकालने का कोई प्रयत्न न करे 
देखिये श्लोक ६८। परन्तु यथासाध्य अनुवासन के स्नेह में 
संन्धब लवण तथा सोया का थोड़ा (२ ४ माशा) चूण अवश्य 
मिला देना चाहिये और स्नेह को कुछ उष्ण करके प्रयुक्त 
करना चाहिये । ऐसा करने से बढ सुखधूबंक -किसी उपद्रव के 
बिना उचित समय पर छौट आत। है । जैसे-आहार में लवण 
मिलाने से समय पर पुरीषोत्स| हो जाता है और लवण एवं 
सोया से स्नेह का पाचन भी अधिक हो जाता हे जैसे आहार 
का। ओर यदि स्नेह उक्त कारणों से तत्काल-बस्ति देते ही 
तुग्न्त लौट आवे तो दुबारा थोड़ी मात्रा में स्नेहबस्ति देना 
चाहिये जो कुछ समय के लिये रुके, क्‍योंकि यदि स्नेह मछाशय 
में नहीं रुकता तो स्नेहन भी नहीं होता--अनुव|सन का कोई 
लाभ नहीं होता। स्नेहद्दीनेउनुवासने--दीन- न्यून मात्रा में 
स्नेह की बस्ति देने पर-वायु, पुरीष एबं मूत्र का अबरोध द्वोता 
है और अत्यनुवासनः-अधिक मात्रा में स्नेह की :बस्ति 
(देने पर)-दाह, कलम, प्रवाहिका एवं अरति को उस्नन्न 
करती है ॥६३-६६॥ 

सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य तु । 

ओषचोषौ विना ओऔघ्र स सम्यगनुवासितः ॥६७॥- 

जीणीन्नमथ सायाहे स्नेहे प्रत्यागते पुनः | 

छूघ्वन्नं भोजयेत्‌ काम दीप्ताग्निस्तु नरो यदि ॥६८॥ 

प्रातरुष्णोदक देयं धान्यनागरसाधितम्‌ । 

तेनास्य दीप्यते वह्विभक्ताकाडक्षा च जायते ॥६६॥ 

जिस पुरुष में ओष एवं चोष (जलन और दाह) के ब्रिना, 
बायु और मल के साथ स्नेह शीघ्र बापिस आ जाता है, उसे 
भलीप्रकार अनुवासन हुआ जाने । यदि रोगी की अग्नि प्रदीकत 
हो ता, स्नेह के व[पिस आने पर, पहला मोजन पच जाने पर, 
सायंकाल में लघु मोजन ययेच्छ देवे | प्रातःकाल घनिया और 
सोंठ से सिद्ध गरम पानी देना चाहिये | इससे अग्नि प्रदीक 
होती है, और भोजन में रुचि होती है |६७-६६॥ 
स्नेहयस्तिकमेष्वेयं विधिमाहुम॑नीषिणः | 
बुद्धिमानों ने स्नेह बस्ति क्रम में यह विधि कही है । 
अनेन वि!धना षड्‌ वा सप्त वाइष्टो नवेव वा ॥३०॥ 
विचेया बस्तयस्तेषामन्तरा तु निरूदणम्‌ । 
इस विधि से छे, सात, आठ या नौ बस्तियां (स्नेहबस्तियों) .. 
देवे, इनके बीच बीच में निरूह बस्ति देवे | 

वक्तव्य--' त्रीन्‌ पंचव।55हुअतुरो5यपडवा बातादिकाना- - 
मनुवासनीयान्‌ | स्नेहान्‌ कक | भिषग्‌विदध्यात्‌ खो 


औैरेद. . 
विशुद्धययमतो निरूद्मानू || च० सि० अ० १-४६ ॥|७०॥ 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिः स्नेहयेद्वस्तिवडक्षणो ॥७१॥ 
सम्यग्दत्तो ह्वितीयस्तु मूधस्थमनिल जयेत्‌ । 
जनयेद्वलवर्णों च ठतीयस्तु प्रयोजितः ॥७२॥ 
रस चतुर्थो रक्त तु पत्चमः स्नेहयेत्तथा | 
षष्ठस्तु स्नेहयेन्मांसं मेदः सप्तम एव च ॥9३॥ 
अष्टमो नवमश्वास्थि मज्जानं च यथाक्रमम्‌ | 
एबं शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ द्विगुणः साधु साधयेत्‌ ॥७४॥ 
भली प्रकार दी हुई प्रथम बस्ति बंक्षण और बस्ति का 
स्नेहन करती है | द्वितीयबस्ति ऊपर के शरीर की (पक्वाशय 
से ऊपर की) वायु को शान्त करती है | तृतीय ब॒ह्ति बल और 
बर्ण को उत्णन्ष करती है। चौथी बस्ति रस का और पाँचवी 
रक्त का स्नेहन करती है। छठी बस्ति मांठ का और सातवीं 
मेद का स्नेहन करती दे | आठवीं अस्थि का नवीं मज्जा का 
स्नेहन करती है | इस प्रकार अद्धारह बस्तियाँ शुक्रगत रोगों 
को भली प्रकार से अच्छा करती हैं || 
वक्तब्य--नौ स्नेहयस्ति, नौ निरूह बस्ति इस प्रकार अद्बा- 
रह | “एक त्रीन्‌ वा बलासे स्नेहवस्तीन्‌ प्रकल्पश्रेत्‌ । पंच वा 
सप्त वा पित्ते नवैकाद्श वाउनिछे || बास्मटः ॥ त्रिंशन्मता: 
कमसु वस्तयो दि, कालस्ततो5घेन ततश्व योग: | सान्वासना 
द्वादश वे निरूद्ठा: प्राकस्नेह एक: परतश्र पंच ॥ काले ऋयोडस्ते 
पुरतस्तयेक: स्नेह निरूहनन्तरिताश्र पट्‌ स्युः । योगे निरूदमास्रय 
एव देथाः स्नेहाश्व पम्चैव परादिमष्या। ॥ 
द च० सि० अ० १ ४८ ॥७१-७४॥ 
अष्टरादझ्ाप्टदअकान्‌ बस्तीनां यो निषेय्ते | 
यथोक्तेन विधानेन परिदारक्रमेण च ॥३५॥ 
स कुझ्ऩरबलछो5इवस्य जवैस्तुल्यो5मरप्रभः | 
वीतपाप्मा श्रुतधरः सहस्लायुन॑रों भवेत ॥७६॥ 
जो मनुष्य ययोक्त विधि से और परहेजी को पाछते हुए 
अद्ठारह निरू३ और अद्वारह स्नेहबरस्तियों को (परिवत्तन से) 
सेवन करता है, वह बल में हाथी के समान, वेग मे घोड़े के 
समान, कान्ति में देवताओं के समान, पाप रह्वित, सुनते ही 
धारण करनेवाला, हजार वर्ष की आयुवाला होता है॥७५ ७६॥ 
स्नेहबस्ति निरूदं वा नैकमेबातिशील्येत्‌ | 
स्तेहादग्लिवधोत्क्लेश निरूद्मात्‌ पवनाडयम्‌ ॥.७॥ 
तस्मान्तिरूढोष्नुवास्यो निरूद्मश्चानुवासितः। 
नैवं पित्तकफोत्क्‍्लेश स्यातां न पवनाडयम्‌ ॥७८॥ 
स्नेहयस्ति और निरूहब्रस्ति अकेली ही का सेवन न करे | 
स्नेह से अग्नि का नाश और उल्ललेश (मिचली) और निरूद 
से वायु के कुपित होने का मय है। इसलिये निरूद देने के 
प्री अनुवाउन और अठ॒वासन के पीछे निरूदद देवे (दो निरूह 


सुश्र॒तसंहिता 
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या दो अनुवासन एक साथ न दे) इस प्रकार करने सेन तो 
पित्त या कफ का उत्क्‍लेश होने का डर रहता है, और न 
वातकोप की आशंका रहती है| 

चरक--“सनेहवस्ति निरूहं वा नैकमेव। तिशीडेत्‌ । 
उत्क्लेशाग्निवधी स्नेह्ात्‌ निरूददात्पवनाद्धयम्‌ ॥ तस्मात्‌ निरूढ। 
स्नेह्म: स्थाद्‌ निरूह्मश्चानुवासितः । स्नेहशोधनयुक्‍त्यैव॑ बस्तिक- 
मंश्र्दोषनुत्‌ | 

वि० मन्तव्य-यद्यपि अकेली स्नेहयस्ति अथच अकेली 
निरूहग बस्ति का ही सेवन करना निषिद्ध-द्वा निकारक है, परल्तु 
रूक्ष के लिये अल्पमात्रा में स्नेहबस्ति तथा स्निग्ध के लिये 
अल्ममात्रा में निरूहणबस्ति हानिकारक नहीं होती | देखिये 
श्छो० ८० | सच यह है, कि--जैसे स्नेहयुक्त आहार के साथ २ 
रूक्ष आहार स्वास्थ्य के आवश्यक दै, बसे ही बस्ति कम में 
भी स्नेह के लिये साथ २ रूक्षण करना आवश्यक है ।|७७,७८॥ 

रूक्षाय बहुवाताय स्नेहबस्ति दिने दिने | 

द्याद्वेय्म्ततोडन्येपा मग्न्याबाधभयात्य्यहात्‌ ॥७९॥- 

रूक्ष एवं बहुत वायुवाले व्यक्ति को वेद्य प्रतिदिन स्नेह- 
बस्ति देवे | अन्य पुरुषों में अग्निमान्य के भय से तीन दिन 
के अन्तर से देवे ॥।७६॥ 

स्नेहोडल्पमात्रो रूक्षाणां दी्घकालमनत्ययः । 

तथा निरूहः स्निग्धानामल्पमात्रः प्रशस्यते ॥८०॥ 

रूक्ष पुरुषों में दीधंकाल तक दिया अल्प स्नेह किसी 
प्रकार की हानि नहीं करता | इसी प्रकार स्निग्ध पुरुषों में 
थोड़ी मात्रा से दिया निरूह कोई हानि नहीं करता ॥८०॥ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि व्यापदः स्नेहबस्तिजाः | 

बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिछादयः ॥८१॥ 

अल्पबीय तदा स्नेहम भिभूय प्रथग्विधान्‌ | 

कुवन्त्युपद्रबान्‌ स्नेहः, स चापि न निवतते ॥८२॥ 

तत्र वाताभिमूते तु स्नेद्दे मुखकृषायता | 

जुम्भा वातरुजस्तास्ता वेषथुर्विषमज्बर: ॥5३॥ 

पित्ताभिभूते स्नेहें तु मुखस्य कटढ्धता भवेत्‌ | 

दाहस्तृष्णा ज्वरः स्वेदो नेत्रमृत्राज्ञपीतता ॥८5४॥ 

श्लेष्माभिभूते स्नेद्दे तु श्रसेको मघुरास्यता। 

गौरव॑ छर्दिसुच्छवासः कऋच्छाच्छीतज्व॒रोडरुचि/॥८९ 

स्नेदब॒स्तिजन्य हानियों को इसके आगे कहूँगा | जब को 
में वायु आदि दोष बलवान रहते हैं, तब अल्पवीय॑स्नेह 
पराजित करके प्रथग्‌ २ उपद्रबों को स्नेह उलत्न के 
और वह स्नेह वापिस भी नहीं आता । इनमें वायु से स्नेह 
पराजित होने पर मुख में कपाय रंस, जम्भाई, वायु जनित मित्र" 
मिन्न प्रकार की वेदुनायें, कम्सन, विषमज्यरं हो जाता है। ४! 


अ०३७] . धृद 
पित्त से अमिभूत होने पर मुख में कद्र॒ता द्वोती है, दाह, प्यास, 
ज्वर, पसीना, नेत्र-मूत्र एवं अंगों में पीलापन होता है। स्नेह 
का कफ से पराजय होने पर मुख से ल्ला ख्ाव, सुख में मधु: 
रता, मारीपन, वमन, कठिनाई से श्वास छेना, शीतपूर्बक ज्वर 
और अरुचि होती है | 
वि० मन्तव्य--जैसे वमन, विरेचन तथा निरूहण बस्ति 
में वैद्य, रोगी, परिचारक एवं औषध के दोष से व्यापद्‌ खड़ी 
हो जाती हैं वेसे ही स्नेह बस्ति (अनुवासन बस्ति) में मी व्यापद 
हो जाती हैं ॥८१-८५॥ 
तत्र दोषाभिभूते तु स्नेद्दे बस्ति निधापयेत्‌ । 
यथास्वं दोषशमनान्युपयोज्यानि यानि च ॥८६॥ 
दोष से अभिमभूत स्नेह में दोषों के अनुसार निरूहण बस्ति 
देवे और दोष शामक जो चिकित्सा हो, उसे दोषों के अनुसार 
बरते । (आम के सम्बन्ध से लंघन आदि) ॥८६॥ 
अत्याशितेडन्नामिभवात स्नेहो नेति यदा तदा | 
- गुरुरामाशयः झुल॑ वायोश्चाप्रतिसंचरः ॥८७॥ 
हत्पीडा मुखवैरस्यं इबासो मूच्छों श्रमो5रुचिः । 
तत्रापतर्पणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥८८॥ 
अञुद्धस्य मलछोन्मिश्रः स्नेहो नैति यदा पुनः 
तदा5इसदनाध्माने श्वासः शुरू च जायते ॥८0॥ 
पकवाञयगुरुत्व॑ च तत्र दद्यान्निरूहणम | 
तीछणं तीच्णोषधे रेव सिद्ध चाप्यनुवासनम्‌ ॥&€०॥ 
शुद्धस्य दूरानुस्ते स्नेहे स्नेहस्य दशनम्‌ | 
गात्रेषु सबन्द्रियाणाम्ुपलेपोडबसादनम्‌ ॥«१॥ 
स्नेहगन्धि मुखं चापि कासइवासावरोचकः 
अतिपीडितवत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥६२॥ 
बहुत अधिक भोजन करने के कारण अन्न से तिरस्कृत 
स्नेह जब बाहर नहीं आता, तब आमाशय में भारीपन, शूछ, 
वायु का रुकना, हृदय पीड़ा, मुख में विरसता, श्वास, मूर्छां, 
भ्रम, अरुचि होती है । इसमें अपतपंण कराके पीछे से अग्नि- 
दीपन चिकित्सा करे | विरेचन-निरूह दिये त्रिना दिया गया स्नेह 
जब वापिस नहीं आता तब अंगों में शिथिलता, आध्मान, श्वास 
और शूल होता है | और पक्वाशय में मारीपन रहता है । इसमें 
देवे । अथवा तीक्षण औषधियों से बनाया तीक्षण 
| अनुवासन भी दे | विरेचन आदि से शुद्ध हुए व्यक्ति'में स्नेह 
दूर तक पहुँच जाने पर मल में स्नेह का आना, शरीर में 
सब इन्द्रियों में मलबृद्धि, ग्लानिं, मुख में स्नेह की गन्ध, कास, 
अरोचक होता है। इसमें अतिपीड़न की भाँति (गा 
दबाना, झकोरना आदि) चिकित्सा करे और आस्थापत्र ब्ति 
देवे जाप पर ५ रा 
|( बेझुद्धस्य स्नेहोउल्पः 
| मृदुइच नाभ्वेति वढो मन्द 


+ 


'चिकित्सास्थानम्‌ 


१३७ 
विबन्धगौरवाध्मानशूछाः पक्बाठय॑ प्रति | 
तत्रास्थापनमेवाशु प्रयोज्यं सानुवासनम्‌ ॥&४॥ 
स्वेदन एवं वमन विरेचन न दिये पुरुष में योड़ा, शीतछ 

और मृदु दिया गया स्नेह वापिस न आकर धीरे-घीरे, थोढ़ा 

वापिस आता है। पक्वाशय में बायु का अवरोध, भारीपन, 
आध्मान, शूलछ होता है। इसमें अनुवासन के साथ आस्थापन 

शीघ्र देवे ॥३,६४॥ 
अल्पं भुक्तवतोडल्पो दि स्नेहों मन्दगुणस्तथा। 
दत्तो नंति क्‍्लमोत्क्‍लेशौ भ्रृग्ं चारतिमावद्देत्‌ ॥९५॥ 
तन्नाप्यास्थापनं काय ज्ञोघनीयेन बस्तिना । 
(अन्वासन च स्नेददेन शोधनीयेन शस्यते) ॥९६॥ 
थोड़ा खाने पर दिया हुआ थोड़ा स्नेह मन्द गुण होने से 

वापिस नहीं आता, कलम, उत्क्लेश और अतिशय बेचैनी उलन्न 

करता है | इसमें छोघनीय बस्ति से आस्यापन करना चाहिए। 

(शोघधनीय स्नेहन से अनुवासन दवे) ॥६५,६६१ 
अहोरात्रादपि स्नेह? प्रत्यागच्छन्न दुष्यति। 
कुय्यौद्वस्तिगुणाइचापि जीणस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ ॥६७॥ 
दिन-रात-चौबीस घण्टे में भी वापिस नहीं हुआ स्नेह 

किसी प्रकार का विकार उत्तन्न ज़हीं करता | अपितु बस्ति के 

गुणों को करता है, परन्तु पच जाने पर योड़ा गुण 

करता है ॥६७॥ 
यस्य नोपद्रवं कुयोत्‌ स्नेहबस्तिरनिःस्ृतः । 
सर्वो5ल्पो वा55बृतो रौ्ययादुपेक्षयः स विजानता ॥९८॥ 
बाहर न आई स्नेह बस्ति जिस पुरुष में किसी प्रकार का 

उपद्रव न करे, सम्पूर्णरूप में या थोड़े रूप में बाहर न आये, 

उसे रूक्षता के कारण रुका हुआ जानकर बुद्धिमान्‌ वैद्य उसकी 

उपेक्षा कर दे ॥६८॥ 
अनायान्त॑ ख्दोरात्रात््‌ स्नेहं संशोधनेहरेत्‌। 
चौबीस घण्टे के पीछे भी स्नेह वापिस न आये, तो संशो- 

घनों से उसे निकाले। 
स्नेहबस्तावनायाते नान्‍्यः स्नेहो विधोयते ॥66॥ 
स्नेह बस्ति के वापिस न आने १र दूसरी स्नेह बस्ति नहीं 

देनी चाहिए. ॥६९॥ 
इत्युक्ता व्यापदः सवा सलक्षणचिक्रित्सिताः | 
इस प्रकार से सब हानियाँ लक्षण और चिकित्सा के 

साथ कह दी हैं | 
बस्तरुत्तरसंज्ञस्य विधि वच्ष्यास्यतः परम्‌ ॥१००॥ 

चतु्दंशाबुढ नेज्रमातुराहुलसंमितम्‌ । 

सालतीपुष्पबृन्तामं छिद्रं सपेपनिगेमम्‌ ॥१०१॥ 


श्र्श्ट 
अंगुल, अग्रभाग चमेली के फूछ के इन्त के समान, छेद सरसों 
के जाने योग्य होना चाहिये | 
वक्तव्य--अंगुल्यान्यथ चल्वारि पंच षट्‌ सप्त वा तथा। 
सप्तांगुले पर नेत्र प्रणियेयं भिषणविदा ॥ हिंस्थाद्‌ बस्ति नर 
चेह प्रमाणादधिक ततः || 5 
वि० मन्तव्य--उत्तर वस्ति वह है, जो मूत्रमाग तथा भग 
में दी जाती है ॥१००,१०१॥ 
स्नेहप्रमाणं परम प्रकुद्चश्ात्र कीतितः। 
पञ्नविशादधो मात्रा विदृध्यादूबुद्धिकल्पिताम्‌ ॥ १०२॥ 
उत्तरवस्ति में स्नेह की अधिक से अधिक मात्रा एक 
प्रकंच (पल) भर है। यह मात्रा पच्चीस साल के डिये है। 
इससे छोटी आयु के लिये बुद्धि के अनुसार बना छे। ( एक 
साल के लिये एक पल का पच्चीसवाँ भाग है ) ॥१०२॥ 
निविष्टकर्णिक॑ मध्ये, नारोणां चतुरझ्जुले | 
* मूत्रस्नोतः परीणाहं मुद्गवाहि दशाडगुल्म्‌ ॥१०३॥ 
मेढायामसमं॑ केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः | 
पुरुषों के नेत्र में कर्णिका मध्य भाग में रखनी चाहिये | 
ज्यों में नेत्र कर्णिका चार अंगुल की दूरी पर हो | मूत्र खोत 
के अनुसार मोठा, मूंग के जाने योग्य छिद्रवाठा, और दस 
अंगुछ लम्बा होना चाहिए। कई आचार्य मेहन के समान 
रुम्बा नेत्र (कुछ अधिक बड़े छेद का) पसन्द करते हैं ॥१०३॥ 
तासाम्रपत्यमागें तु निदध्यातततुरढगगुलम ॥१०४॥ 
इचचज्लुल मूत्रमाग तु कन्यानां त्वेकमड्गुल्म्‌। 
विघेय चाडगुलं तासां विधिवद्चक््यत यथा ॥१०५॥ 
ज्लियों के योनिमार्ग में नेत्र को चार अंगुल प्रविष्ट करे | 
मूत्र मार्ग में दो अंगुल । कन्याओं के मूत्र मार्ग में एक अंगुल 
प्रविष्ट करे | यह माप उनकी अपनी अँगुलियों से लेना चाहिये। 
( कन्या-अप्राप्त द्वादशवर्षा ) ॥ १०४, १०५॥ 
स्नेहस्य प्रस॒त॑ चित्र स्वाहुुलीमूल्संमितम्‌ | 
देय॑ प्रमाणं परममवाग बुद्धिविकल्पितम ॥१०६॥ 
उत्तर बस्ति में स्नेह का प्रस्त अपनी अंगुली मूल से माप 
कर लेवे | यह स्नेह की उत्तम मात्रा है। (द्लियों की उत्तर 
बस्ति में )। इससे कम मात्रा अपनी बुद्धि के अनुसार 
बना ले ॥|१०६॥ 
औरअः झौकरों वापि बस्तिराजश्व पूजितः। 
तदलाभे प्रयु्नलीत गलचम तु पक्षिणाम्‌ ॥१०७॥ 
मेढा, सुअर या बकरे की बस्ति ( मूत्राशय ) इसमें उत्तम 
है। इसके अभाव में पक्षियों का गरचर्म बरते। (इसके 
अप्राप्य होने पर मशक का पैर, अथवा कोमछ. चर्म 
बरते ॥१०७॥ ) 
अस्यालामे हतेः पादों मदुच्॒म ततोडपि वा। 
अथातुरमुपस्निरध॑ स्विन्न॑ प्शिथिछाशयम्‌ ॥१०८॥ 


सुश्रतसंह्िता 


नर 
५ ५ [ब० ९ 
यवाग्‌ सघृतक्षीरां पीतवन्त॑ यथाबलम्‌ | 
निषण्णमाजानुसमे पीठ सोपाश्रये समम्‌ ॥ १०६ 
स्वभ्यक्तबस्तिमूधोन॑ तैलेनोष्णेन सानवम्‌। 
ततः सम॑ स्थापयित्वा नाल्मस्य प्रह्षितम्‌ ॥११०॥ 
पूब ज्ञत्णकयाउन्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌ | 
शने; जनेघेताभ्यक्त विदृध्यादडशशुलानि पट ॥१११ 
मेढुयामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम हु 
ततोः्वपीडययेद्टस्ति शनेनंत्रं च निहरेत्‌ ॥११२॥ 
ततः प्रत्यागतस्नेहमपराह्ने विचक्षणः | 
भोजयेत्‌ पयसा मात्रा यूषेणाथ रसेन वा ॥११३॥ 
अनेन विधिना दद्याद्टस्तींस्त्रीश्चतुरोडपि वा । 
विधि--रोग को स्नेहन और स्वेदन देकर--वायु-मूत्र -मस् 
के त्याग करने से आशय के ढीला होने पर, घृत ओर दूध 
मिलित यवागू को यथाशक्ति पिलाकर; घुटनों के बराबर ऊर्च 
चौकी पर, सहारा ( तकिया ) छगाकर ब्रिठाये | गरम तैढ ऐ 
बस्ति शिर को भछी प्रकार मलकर, इसके मूत्र नाल को प्रहर्षित 
(उत्तेजित) करके समान रूप में रखकर-प्रथम शलाका से माग 
की परीक्षा करके, पीछे से घी से स्निग्ध किये नेत्र को घीरेघीर 
छे अंगुल प्रविष्ट करें| कई आचाय मेहन के बराबर प्रविष् 
करने के लिये कहते हैं | फिर बस्ति को दबाये और घीरे रे 
नेत्र को निकाल ले | फिर रनेह के वापिस आने पर सायंकाब 
में बुद्धिमान्‌ वैद्य दूध से, यूघ से या मांस रस से मात्रा * 
भौजन देवे | इस विधि से तीन यां चार बस्ति देवे | 
बि० मन्तव्य--प्रदर्वितम--(सुभुत), छृशे मेढ़े ( चक। 
हृष्टे इति स्तब्बे ( चक्रपाणि ) तथा हट मेढ़ों स्थिते च 
( वाग्मट सू& अ० १६ ) इन तीनों आचार्यों के कथनावुश 
प्रहर्षित अर्थात्‌ हृशऋजु सीधे स्थित-खड़े मेढ्‌-शिएन में शलाक 
तथा उत्तर बस्ति का नेत्र देने का विधान किया गया दे पर 
हमारा विचार है कि इन प्रदर्शित आदि शब्दों के साथ “न 
होना चाहिये अर्थात्‌ शियिल मेढ़ में शलाका दर 
प्रहर्षित मेढ़ की दण्डिका फूल जाने के कारण शलाका प्रवेः 
नहीं हो सकता | यहाँ तक कि इस दशा में मूत्र भी नहीं उतर 
और क्रियात्मक रूप में मी देखा जाता दै कि शियिल हि 
में ही शलाका प्रवेश आदि क्रिया की जाती है | पाठक 


विचार करे ॥ 

चरक-पुणनेत्र॑ त॒हदैम॑ जा 
जातीपुष्पस्य बन्तेन सम॑ गोपुच्छसंस्थितमः ॥| लए 
डिछ॒द्रं दविकणे द्वादशांगुलम। तेनाजबस्तियुक्तेन गम 
नयेत्‌ | यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रां विकल्य बा रे के 
भुक्तभक्तस्य रसेन पयसाडपि वा ॥ सुष्टविष्मृत्रवेगस्स 


| सुमे खदी | ऋजोः सुखोपविश्स्य दे मेढ: घृवाल्वत 


आं० ३७ ] 
शल्ाकयान्विष्य गति यश्चप्रतिहता ब्रजेतू | ततः शेफः प्रमाणैन 
पुणनेत्रं प्रवेशयेत्‌ | गुदवन्मूत्रमागंण प्रणयेदनुसेवनीम्‌ | हिंस्‍्याद्‌ 
बस्तिगतं बस्तिमूने स्नेहों न गच्छति || सुख प्रपीड्य निष्करम्प॑ 
निष्कष्न्नेत्रमेव च | प्रत्यागते द्वितीयं च तृतीय॑ च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नुपेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितस्य च || 
चरक० सि० अ० ६ |५०-४७ ॥१०८-१११॥ 

ऊध्वेजान्वे ख्लरिये दद्यादुत्तानायैं विचक्षणः ॥११४७॥ 

सम्यक प्रपीडयेद्यो न दद्यात्‌ सुम्रदुपीडितम्‌ | 

त्रिकर्णिकेन नेत्रेण दद्याद्योनिमुखं प्रति ॥११४५॥ 

स्त्री में उत्तर बस्ति देने के लिये उसे पीठ के भार उत्तान 
लेटकर घुटनों को मोढ़कर ऊँचा कराये । धीरे से बस्ति को 


._ दबाकर उत्तर बस्ति देते समय योनि को भी प्रकार दबाये | 


। 


इसमें तीन कर्णिकावाले नेत्र को योनिमुख की ओर रखकर 
बस्ति देवे | 

वि० मन्तव्य-विचक्षण;--“विचक्षण:” इत्यत्र केचित्‌ 
'समाहितः इति पठन्ति कामसंकल्परहितेन अचल्तिचित्तप्रकृ- 
तिना इत्यथः--अर्थात्‌ वैद्य विचक्षण-समा हित अर्थात्‌ सावधान 
होकर बस्ति देवे, योनि दर्शन से कामाठुर--विचंलित चित्त न 
हो जाय । यह श्री डल्हण ने अथ किया है परन्तु हमारा विचार 
है कि स्ियों में बस्तिकर्म स्री-चिकित्सिका ही करे पुरुष नहीं। 
प्रतीत होता है कि डल्दण जी के समय में कोई नारी चिकि- 
लिका नहीं होती थी | सुभ्रुत एवं पुनर्वंसु के समय में प्रसव 
के लिये जब कि नारियों का अधिकार माना है तब बस्तिकर्म 


* के ढिये भी नारियों का अधिकार मानना उचित है ।११४,१ 


गर्भाशयविशुद्धयर्थ स्नेद्देन द्विगुणेन तु। 

गर्भाशय के शोधन के डिये स्नेह की मात्रा दो गुनी (दो 
प्रसुत) छेनी चाहिये । 

क्वाथप्रमाणं प्रसृतं, ख्त्िया ट्विप्रसृतं भवेत्‌ ॥११३॥ 

कन्येतरस्याः, कन्यायास्तद्वद्वस्तिप्रमाणकम्‌ । 

पुरुषों में क्वाथ की मात्र एक श्रस॒त, प्रसूता या प्रसवरह्िित 
बढ़ी आयु की ख्नी में दो प्रसृत मात्रा, अप्रसूता या गर्मग्रदण के 
अयोग्य एवं कन्या में (बारह वर्ष से कम) पुरुष के समान स्नेह 


, *ी मात्रा अपने हाथ के माप से एक प्रसृत, बस्ति के शोधन के 


लेनी चाहिये ॥११६॥ 

अप्रत्यागच्छति भिषग बस्तावुत्तरसंज्ञिते ॥१७॥ 

भूयो बस्ति निदध्यात्तु संयुक्त ओधनेगेणेः | 

शुद्दे बर्ति निद्ध्याद्मा शोधनद्रव्यसंभ्रताम्‌ ॥११८॥ 

दर मतिमान्‌ ब॒स्तिद्वारमथंषणीम्‌ | 

पोड्येद्वाध्प्यधो नाभेबछेनोत्तरमुष्टिना ॥११६॥ 

आरजवधस्य पत्रेस्तु निर्गुण्ड्याः स्व॒ससेन चा । 

कुयोंदूगोमृत्रपिष्टेषु बर्तीवोपि स्सेन्धवाः ॥१२०॥ 
छासघेपसमाः प्रविभव्य बयांसि तु | 
बस्तेरागमनाथोय ता निदृध्याच्छछाकया ॥१२१॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५३६ 
आगारधूमबृदती पिप्पछी फडसेन्धवे: | 
कृता वा शुक्तगोमृत्रसुरापिष्टे:ः सनतारै; ॥१२२॥ 
अनुवासनसिद्धि च वीक्ष्य कम प्रयोजयेत्‌ | 
उत्तर बस्ति के वापिस न आने पर वैद्य त्रिदत आदि 
संशोधनीय द्रव्यों से मिली बस्ति को देवे | अथवा शोधन द्रब्यों 
से बनी गुद में वर्सि बरते । अथवा बस्तिद्वार (मूत्र मार्ग में) 
ऐशणी प्रविष्ट करे । अंगूठे को अन्दर रखकर बाँधी मुद्दी से 
नामि के नीचे जोर से दबाये | अमलतास के पत्ते, सम्मान 
का स्वरस, गोमूत्र और सैन्धव इनको पीसकर-बय के अनुसार 
मूंग, इलायची का दाना, सरसों के बराबर वर्ज्ि बनाकर 
शलछाका की रुद्यायता से मूत्र मार्ग में रक्खे, जिससे बस्ति आ 
जाये | घर का धुंवासा, कटेरी, पिप्पली, मेनफल, सेन्धव, इनसे 
शुक्त, गोमूत्र और सुरा में पीसकर बनाई वर्ति बरते। अनु- 
वासन चिकित्सा में जो बस्ति छौठाने के विधान आदि कहा 
है, वह भी करे। 
वक्तव्य-बस्ति्मात्रा शतादूध्य प्रत्यागब्छति | अनागच्छति 
वर्ति पायौ नाछे निदध्यात्‌॥ मून्नरमागग में बस्ति या मूत्र को 
लाने के लिये कर्पूर का कण भी रखते हैं | वत्ति को छाया में 
सुखाकर घी से चिकना करके मूत्रमार्ग में रखना चाहिये ॥ 
शर्करामधुमिश्रण शीतेन मधुकाम्बुना ॥१२३॥ 
द्ममाने तदा बस्तो दुद्याइल्ति विचक्षण: | 
क्षीरबृक्षकषायेण पयसा ज्ञीतछेन च ॥१२५॥ 
बस्ति में यदि जलन होती हो तो, मुलेहठी के शीतल कषाय 
में शकरा और मधु मिलाकर बस्ति देवे | अथवा न्यग्रोघादि- 
गण के शीतल कषाय में दूध मिलाकर बस्ति देवे। 
वि० मन्तव्य--यह बस्ति--मृत्रकच्छू, मूत्राधात (सुजाक- 
गनोरिया में भी बहुत छाम करती है बहुशोब्नुमूत दै। २ 
तोलछा मुलेहठी को ४० तोला जल में अधावशिष्ट क्वाय करे 
और स्वच्छ खण्ड या मिशरी २ तोला, मधु २ तोछा मिलाकर 
उत्तर बस्ति देवे | प्रदर रोग में इसी की बस्ति भग में देवे ॥ 
शुक्र दुष्ट' शोणित॑ चान्ननानां 
पुष्पोद्रेकं तस्य नाशं च॒ कृष्टम्‌ । 
मृत्राघातान्मृत्रदोषान्‌ प्रवृद्धान 
यो/नव्याधि गा चापरायाः ॥१२५॥ 
जुक्रोत्सेकं शकराः च्‌ 
के शूलछ ब$तो वड्झणे मेहने च | 
घोरानन्यान्‌ बस्तिजांश्वापि रोगान 
दितवा मेहाजुत्तरो हन्ति बस्तिः ॥१२६॥ 
दूषित शुक्र को, ज्यों के दूषित आत्तंव को, रज की 
अधिकता को, रजोनाश को, रजः कष्ट को, मूत्रघात को, बढ़े 
हुए मूत्र दोषों को, योनिव्याधि को, अपरा की रुकाबठ को, 
शुक्र के उत्सेक को, शकरा को, अश्मरी को बरि 


रे 


प्‌ृ४० 
के शुरू को, बस्ति जन्य अन्य भयानक रोगों को प्रमेहों को 
छोड़कर उत्तरब॒स्ति नष्ट करती है | 
वि० मन्तब्य--जो बस्ति कपाय, क्षार एवं स्नेह मिलाकर 
दी जाती है वह निरूहूण और जो केवल स्नेह (एरण्ड तैल 
आदि) से दी जाती दै वह अनुवासन कहलाती है और उत्तर 
बस्ति निरूहण भी होती है और अनुवासन मो | उत्तरबस्ति 
प्रमेह रोग में नहीं दी जाती शेष-शुक्र दोष एवं.रजोविकार 
आदि, मूत्राशय एवं गर्भाशय के सभी विकारों में दी जाती है ॥ 
सम्यग्दत्तस्य छिल्लानि व्यापदः क्रम एव च | 
बस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समान स्नेहबस्तिना ॥ १२७॥ 
उत्तरवस्ति के सम्यग्‌ योग के लक्षण, हानियाँ और उनकी 
चिकित्सा सब स्नेहवस्ति के समान है ॥१२७॥ 
इति श्री सुअ्तसंद्वितायां चिकित्सास्थाने 5नुवासनो त्तरबस्ति- 
चिकित्सितं नाम समतत्रिंशोडघ्यायः ॥२७॥ 


अश्न्रिशत्तमो5ध्यायः 
अथातो निरूहक्रमचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे निरूह क्रम चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था। 
बि० मन्‍्तव्य--निरूदण बस्तियों द्वारा मलाशय का शोधन 
किया जाता है परन्तु उसके जो योग इस अध्याय में लिखे गये 
हैं उनके द्वारा वे सब कार्य होते हैं. जो मुखमा्ग से औषघ 
देने पर होते हैं | सच यह है कि शरीर में सबंत्र वात, पित्त 
एवं कफ अपना २ कार्य सवंदा करते हैँ इसलिये मछाशय में 
भी पहुँचाई गई औषधियों का पाचन हो जाता है । यही नहीं, 
त्वचा पर लेपन, अम्यज्ञ आदि के रूप में लगाई गई 
औषधियों का भी पाचन होता है इसलिये बस्तियों तथा लेप 
आदि में वे ही द्रब्य प्रयुक्त होते हैं जो खाने की औषघों-- 
आहरों में प्रयुक्त होते हैं ॥१,२॥ 
अथानुवासितमास्थापयेत्‌ ; स्वभ्यक्तस्विज्नश्री रमुत्स- 
प्रबद्विवंगमवाते झुचौ वेश्मनि मध्याहे प्रततायां झय्या- 
यामधःसुपरिम्रहायां श्रोणिप्रदेशप्रतिव्यूढायामनुपघानायां 
वामपाश्चेशायिनमाकऊुच्ची तदक्षिणसक्थिमितरप्रसारितस - 
क्थि सुमत्सं जीणोन्नं वाग्यतं सुनिषण्णदेहं विद्त्वा, 
307 02078 
'म्ुप , सव्यपार्णि क| मिकाभ्यां 
बस्तेमुंखाघ सझोच्य, सध्यमाप्रदेजिन्यह्ुुपटरध तु बिवृता- 
सं इत्वा, वस्तावोषधं ग्रक्षिप्य, दक्षिणहस्ताब्लुप्न श्रदे- 
भिनीमध्यमाभ्यां चानुसिक्तमनायतमबुदूबुद्मसंकुचित- 


मबातमोषधासन्नमुपसंगद, पुन्तरुपरि तदितरेण ग्रहीत्वा 


झुश्नुतसंहिता 


पु 
् हर [ ज० ३६ 
दक्षिणेनावसिश्वेत्‌ , तंतः सूत्रेणबौषधास्ते दविख्िवो5 बचे: 
प्रथ बध्नीयात्‌ , अथ दक्षिणेनोत्तानेन पाणित्ता रत 
गृहीत्वा वामहस्तमध्यमांशुलिप्रिदेशिनोभ्यां नेजमुपसंगृ खो 
हांगुष्ठेन नेत्रढ्वारं पिधाय, घृवाभ्यक्तामनेत्रं घृताक्तगुदाय 
प्रयच्छेदनुप्र्ठवंश॑ समसुन्मुखमाकर्णिक नेत्र प्रणिधस्स्वेति 
त्रयात्‌ ॥२॥ 
थम रत सब्ये करे ऋत्वा दक्षिणेनावपीडयेतू। 


एकेनेबावपीडेन न द्रुतं न विडम्बितम्‌ ॥४॥ 
ततो नेत्रमपनीय त्रिञ्नन्मात्राः पीडनकाछादुपेक्योत्ति- 
्ठेत्यातुरं त्रुयात्‌ । अथातुरमुपवेञयेदुत्कुदुक॑ बस्त्यागम- 
नाथमू्‌। निरूहअत्यागसनकालस्तु मुहूर्तो भबति॥५॥ 
अनेन विधिना बस्ति दद्यादू बस्तिविशारदः । 
द्वितीयं वा ठृतीयं वा चतुर्थ वा यथाथेतः ॥६॥ 
अनुवासन दिये हुए व्यक्ति को आस्थापना (निरूह) बस्ति 
देनी चाहिये । इसके लिये रोगी को भली प्रकार स्नेहन और 
स्वेदन कराके, मल्मूत्र का त्याग कराके, वायुरद्वित, पवित्र घर 
में मध्याह्न समय में-विस्तृत चौड़ी बिछाई नीचे (पैरों की ओर) 
मली प्रकार पकड़ने योग्य, कटि प्रदेश की ओर ऊँची बिना 
सिरदाने की शय्या पर रोगी को वामपाश्व से लेटाये। रोगी 
की दक्षिण टांग सिकोड़कर बाम ठांग फैछाकर-प्रसक्ष मत, 
अन्न जी होने पर, मौन रखकर, शिथिल शरीर हुआ जान- 
कर, बायें पैर के ऊपर बस्तिनेत्र को करके, दूसरे दक्षिण पैर के 
अँगूठे और अंगुली से बस्ति को कर्णिका के ऊपर दबाकर 
बायें हाथ की कनिष्ठका और अनामिका से बल्ति के मुख के 
आघे माग को दबाकर, मध्यमा, प्रदेशिनी और अर्चठे 
आधघेमुख को खुला रखकर, वस्ति में औषध डाले | दक्षिण ह४ 
के अँगूठे से, प्रदेशिनी और मध्यमांगुली से, ठीक प्रकार से 
(ऊपर से न बह्दे ऐसा करे) रखते हुए, बहुत फैलाकर नह, 
बुल्बुले रहित, बिना सिकोड़े, वायु के बिना (औषध डालक 
वायु निकाले), औषधि के पास पकड़े | फिर वाम हाथ से इ 
को पकड़कर, दक्षिण हाथ से इसमें से योढ़ी औषधि निकाए! 
फिर औषध की समा्ति पर धागे से दो तीन ल्पेटे देकर ने 
पर बाँध देवे | फिर दक्षिण हाथ को चित्त-सीघा करके के 
को पकड़ कर बायें दवाथ की मध्यमांगुली और प्रदेशिनी हे ४ 
को थामकर, अड्यूठे से नेत्र का मुख बन्द रखकर, 
अग्रभाग पर घी छगाकर, घी से गुदा को स्निग्ध करके बात 
के साथ साथ, समान, सुख को ऊपर रखकर, का 
नेत्र को रोगी अन्दर प्रविष्ट करे | वस्ति को नल ' 
में थामकर दक्षिण हाथ से एक ही दबाव में को 
न तो जोर से दबाये और न घीरे दबाये, फिर कर 
निकालकर बस्ति देने से छेकर तीस मात्रा काछतक 7. 


>्स्थ 


अ० श्द ] 
केरे | फिर रोगी को खड़ा होने के लिये कह्दे | रोगी को ऊकह्ू 

बिठाये, जिससे बस्ति बाहर आ जाये | निरूद्द के वापिस आने 
का समय मुहूत्त (दो घटिका) होता है| वस्ति को जाननेवाला 
बैद्य इस प्रकार से बस्ति को देवे | प्रयोजन की अपेक्षा से दो 

तीन या चार बस्ति देवे । 

वक्तव्य--मात्रा, “यावल्य॑ति हस्ताग्न॑ दक्षिणं जानुमण्डलं | 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥ 

(२) जानुमण्डल्मावेश्टय दत्ते दक्षिणपाणिना। कृष्टनेत्रश्छ- 
टाशब्दं शतं तिष्ठेत वेगवान्‌ || यह समय बस्ति की प्रतीक्षा का 
कहा है | यह क्र कोष्ठ की अपेक्षा से है ॥३-६॥ 

सम्यडःनिरूढलिल्षे तु प्राप्ते बस्ति निवारयेत्‌ । 

भरी प्रकार बस्ति देने के लक्षण उत्न्न हो जाने पर निरूह 
बस्ति देना बन्द कर देवे | 

विशेषात्‌ सुकुमाराण हीन एवं क्रमो हितः ॥»॥ 

अपि हीनक्रम॑ कुयौन्न तु कुर्यादतिक्रमम्‌। 

कोमल प्रकृति पुरुषों में निरूह बस्ति कम मात्रा में देवे | 
भले दी कम बस्ति देवे, परन्तु अधिक मात्रा में कभी भी 
बस्ति न दे ॥७॥ 

यस्य स्याद्वस्तिरल्पोइल्पवेगो द्वीनमछानिलः ॥८॥ 

दुर्निरूढः स विज्ञयो मूत्रात्यरुचिजाड्यवान | 

जिसमें बस्ति कम हो, वेग अल्प हो, मल और वायु कम 
हों, उसे भी प्रकार निरूद नहीं हुआ जानना चाहिये | इसको 
मूत्र की पीड़ा, अरुचि, जड़ता रहती है ॥८॥ 

यान्‍्येव प्राड्मयोक्तानि छिक्लान्यतिविरेचिते ॥6॥ 

तान्येवातिनिरूढेडपि विज्ेयानि विपश्चिता | 

अतिबिरेचन के जो लक्षण मैंने पहले कहे हैं, वे ही लक्षण 
बुद्धिमान को अतिनिरूद में समझने चाहिये ॥६॥ 

यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट॒पित्तकफवायवः ॥१०॥ 

छाघव॑ चोपजायेत सुनिरूढं तमादिशेत्‌ | 

जिस रोगी में क्रमशः मल, पित्त, कफ और वायु निकलते 
हैं, शरीर में हल्कापन आता है उसे भलो प्रकार से निरूह 

डुआ जानें | 

प्रसृष्टविण्मृत्समीरणत्वं रुच्यग्निवृद्धधाशयलाघवानि | 
गेपशान्ति: प्रकृतिस्थिता च, बल च तत्स्यात्‌ सुनिरूढलिंगम! 

चरक॒० सि० अ० १ |४१। 
चरक में--“ब॒स्ति ततः सव्यकरे निधाय सुबद्धमुच्छुवास्य 
चे निब्यंद्लीकम्‌ | अंगुष्ठमध्येन मुख पिधाय नेन्नाग्रसंस्थामपनीय- 
॥ तैलाक्तगात्र कृतमृत्रविटक नातिक्तुधात शयने मनुष्यम। 
्नतशीधके वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने || सब्येन 
पारवन सुख शयान ऋत्वजुदेहं स्वभुजोपधानं | निकुड्च्य रब्ये- 


चिकित्सास्थानमूँ 


५४१ 
तरदस्प सक्थि बाम॑ श्रसाय प्रणयेत्ततस्तम्‌॥ स्निग्बे गुदे नेत्र- 
चतुथभा॥ स्निग्धं शनेः मृदु ऋतु प्रृष्ठयंशम्‌ || अकम्पनावेपन- 
लाघवादीन्पाण्यो: गुणांश्रापि द्वि दशयंस्तम्‌। प्रपीड्य चैकग्रह 
णेन, दत्त॑, नेत्र शनेरेव ततोड्पर्षेत्‌ || च० छि० अ० ३॥१०॥ 

सुनिरूढं ततो जन्तुं स्नातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥११॥ 

पित्तरलष्मानिल्छाविष्ट क्षीरयूषरसेः क्रमात्‌ । 

सब वा जाह्नलरसे भोजयेद्विकारिमिः ॥ १श॥ 

त्रिभागहीनमर्ध बा हीनमात्रमथापि वा । 

यथाग्निदोष॑ मात्रेयं भोजनस्य विधीयते ॥१३॥ 

अनन्तरं ततो युब्ज्याद्यथास्वं स्नेहबस्तिना । 

भली प्रकार निरूह हो जाने पर रोगी को स्नान कराके 
भोजन देवे । पित्तवाले को दूध से, कफवाले को यूष से और 
वायुवाले को मांस रस के साथ भोजन देवे। अथवा सबको 
ही विकार न करनेवाले जांगछ मांस रस के साथ भोजन दे। 
भोजन की मात्रा, अग्नि एवं दोष के अनुसार प्रतिदिन के 
भोजन से ३ भाग कम या इससे भी कम हो। इसके पीछे 
दोषों के अनुसार स्नेह बस्ति देवे | चरक में--रसेन वाते प्रति- 
भोजने स्थास्क्षीरेण पित्त तु कफे च यूबैः ॥|११-१३॥ 

विविक्तता मनस्तुष्टि; स्निग्धता व्याधिनिग्रहः ॥१४॥ 

आस्थापनस्नेहबस्त्यो: सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌। 

आस्थापन और स्नेहबस्ति के भछी प्रकार देने पर सम्यग्‌ 
अवधारण (विवेकबुद्धि) शक्ति, मन की प्रसन्नता, स्निग्घता और 
रोग की शान्ति होती है ॥१४॥ 

तद॒हस्तस्य पवनाद्भयं बलवद्िष्यते ॥१५॥ 

रसौदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुबासनम्‌ । 

निरूह देने के दिन वायु के कोप का बहुत भय रहता है, 
इसलिये मांसरस से भात देवे और उसी दिन अनुवासन देवे ॥ 

पश्चादग्निबलं मत्वा पवनस्य च चेष्टितम्‌ ॥१६॥ 

अन्नोपस्तम्भिते कोष्ठे स्नेहबस्तिविधीयते । 

फिर अग्निबछ को देखकर, वायु की गतिविधि जानकर, 
अन्न से कोष्ठ में सहारा हो जाने पर स्नेहब॒स्ति देनी चाहिये ॥ 

अनायान्त॑ मुहूर्तात्त निरूदं ओधनेह रेत ॥१७॥ 

तीरणेनिरूहैम तिमान्‌ क्षारमृत्राम्ल्सयुतेः | 

एक मुहूत्त प्रतीक्षा करने पर यदि निरूह, बस्ति वापिस 
नहों आये, तब तिबृत्तादि शोधन एवं तोक्षण निरूहों में यव- 
क्षार, गोमूत्र, कांजी मिलाकर देवे, इनसे उसे बाहर करे ॥१७॥ 

विग्ुणानलविष्टव्ध॑ चिर॑_तिष्ठन्निरूहणम्‌ ॥ १८॥ 

शूलारतिज्वरानाहान्मरणं वा प्रवर्तयेत्‌ 

विपरीत गतिमान्‌ वायु से रुका हुआ निरूह, देर्तक रुक 
जाता है | इससे शूल, आनाह, >> ज्वर या 
जाती है ॥१८॥ 


४४२ 
नतु भुक्तवतो देयमास्थापन्तमिति स्थितिः ॥१6॥ 
विसूचिकां वा जनयेच्छदिं बाप सुदारुणाम्‌ | 
कोपयेत सर्वेदोषान्‌ वा तस्माइद्यादभोजिते ॥२०॥ 
भोजन करने पर आस्थापन नहीं देना चाहिये, यह 

सिद्धान्त है | ऐसा न करने से या तो वियूचिका द्वोती हे, या 

भयानक वमन होता हे | अथवा सब दोषों को निरूह कुपित 
कर देता है, इसल्ये भोजन न किये हुए को निरूड देवे ॥ 
जीणौन्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः । 
निःशेषाः सुखमायान्ति भोजनेनाप्रपीडिताः ॥२१॥ 
न वा<5घस्थापनविक्षिप्तमन्नसग्निः अधावति | 
तस्मादास्थापनं देयं निराह्राय जानता ॥२२॥ 
आवस्थिक क्रमं चापि बुद्ध्वा काय निरूहणम्‌ | 
मल्डपकृष्ट दोषाणां बवक्त्वं न विद्यते ॥२३॥ 
अन्न के जीर्ण होने पर आशय (पक्काशय) में वातादिदोष 
स्पष्ट हुए होने से--मौजन के कारण से न दबे होने पर सम्पूर्ण 
रूप में शान्त हो सकते हैं | अथवा आस्थापन से विक्षिप्त बनी 
अग्नि अन्न की ओर नहीं दौड़ती | इसलिये जाननेवाछा बिना 
भोजन किये हुए में आस्थापन देवे ॥ 
आवस्थिक (अवस्थानुसार) विधि को समझकर भी निरूह 
देना चाहिये। क्‍योंकि मछ के निकल जाने पर दोषों का बल 
कम हो जाता हे ॥२१-२३॥ 
क्वीराण्यस्लानि मू्राणि स्नेहा। क्वाथा रसास्तथा । 
छब॒णानि फल क्षौद्रं शताह्या सघेप॑ बचा ॥२2॥ 
एडा त्रिकटुक रास्ना सरछो देवदारु च | 
रजनी मधुक हिल्लु कुष्ठं संशोधनानि च ॥२४५॥ 
कटठका शकरा मुस्तमुशीरं चन्दन शटी | 
मब्जिष्ठा मदन चण्डा ज्ञायमाणा रसाब्जनम्‌॥२६।॥ 
बिल्वमध्यं यवानी च फलिनी झक्रजा यवाः | 
काकोली क्षीरकाकोडी जीवकषभकाबुभौ ॥२७॥ 
तथा मेदा महामेदा ऋद्धिवृद्धिम घूछिका । 
निरूद्देपु यथाछाभमेष वर्गों विधीयते ॥२८॥ 
दूध, अम्ल, मूत्र, स्नेह, क्वाय, मांसरस, लवण, त्रिफछा, 
मधु, सौंफ, सरसों, बच, इछायची, सोंठ, मरिच, पिप्पली, 
रास्ना, चीड़, देवदार, इल्दी, मुलेहठी, हींग, कूट और ज्िबृत्त 
आदि संशोघन, कुटकी, शकरा, मुस्ता, खस, चन्दन, कचूर, 
मजीठ, मैनफल, चण्डा (गठोना), त्रायमाण, रसौंत, बिल्व का 
गूदा, अजवायन, प्रियंगु, इन्द्रजी, काकोली, क्षोरकाकोली, 
जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, इृद्धि, मधूलिका 
इनमें से जो मिल सके उनका निरूद्धों में उपयोग करे || 
स्वस्थे क्वाथस्य चत्बारों भागाः स्नेहस्य पद्चमः। 
क्ुद्धअनिल चतुथस्तु षष्ठः पिचे कफ़ेड्टमः ॥२६॥ 


सुश्नुतसंहिता 
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सर्वषु चाष्टमो भागः कल्कानां लबणं पुनः । 
क्षौद्रं मृत्रं फर्ल क्षीरमम्लं मांसरसं तथा ॥३०॥ 
युक्‍त्या प्रकल्पयेद्धीमान्‌ निरूद्दे कल्पना त्वियम्‌ ३१ 
स्वस्थ अवस्था में क्वाथ के चार भाग और पाँचवाँ भाग 
स्नेह, वायु को में स्नेह चौथा भाग, पित्त में छठा भाग और 
कफ में स्नेह का आठवाँ भाग होना चाहिये | सब निरूहों में 
कल्क़ का आठवाँ भाग द्वोना चहिये | लवण, मधु, मूत्र, मैन- 
फल, दूध, कांजी, मांसरस इनको बुद्धिमान्‌ युक्ति से मिलाये। 

वक्तव्य--मधुस्नेहनकल्काख्यकपाया वापतः क्रमात्‌। 
त्रीणि षड्द्वादशत्रीरिण पलान्यनिलरों गिणाम्‌ ॥ पित्ते चत्वारि 
चत्वारि द्वे द्विपंच चत॒श्यम्‌ | षट्त्रीणि द्वे दशत्रीणि कफे चापि 
निरूहणम्‌ ॥ चरक में--भागाः कषायस्य त॒ पंचपित्ते स्नेहस्य 
षष्ठ: प्रकृती स्थितेच। वाते विद्द्धें तु चत॒ुर्थभागों मात्रा 
निरूहेषु कफेडष्टमाग: || चरक ॥२६-३१॥ 

कल्कस्नेहकषायाणामविवेकाद्विषग्वरैः । 

बस्ते: सुकल्पना प्रोक्ता तस्य दानं यथा्थक्रत्‌ ॥३२॥ 

कल्पनाविधि--कल्क, स्नेह, और कघाय ये सब मिलकर 
एक हो जायें, यद्द कल्पना वेद्यों ने बताई है | बस्ति की सुक- 
ल्‍्पना बनाकर उसका देना यथार्थ फलदायक है । 

वक्तव्य--न घावत्यौषधं पार्णि न तिष्ठत्यावलिप्य च | न 
करोति च सीमन्तं स निरूह सुयोजितः ॥|३२॥ 

दत्था55दौ सेन्धवस्याक्ष॑ मधुनः प्रसुतद्वयम । 

पात्रे तलेन सथ्नोयात्तद्वत्‌ स्नेहं झनेः शनेः ॥३३॥ 

सम्यक्‌ सुमथिते दद्यात्‌ फडकल्क्रमतः परम | 

ततो यथोचिंतान्‌ कल्कान्‌ भागैःस्वेः श्टच्रणपेषितान|| 

गम्भोरे भाजनेउन्यस्मिन्मथ्नीयात्तं खजेन च | 

यथा वा साघु मन्येत न सान्द्रो न तनु; समः ॥२४॥ 

रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेक्ष्य तु । 

कषायश्रसतान्‌ पन्न सुपूर्तांस्तत्र दापयेत्‌ ॥३६॥ 

प्रथम सैन्धव एक कष मात्रा में डाले, मधु दो ग्रदृत 
मिलाकर पात्र में इनको हाथ से खूब मये | मयने पर तैल धीरे 
धीरे मिलता जाये। मली प्रकार मथे जाने पर मेनफल का 
कल्क़ इसमें मिछाये फिर पीछे से कददे हुए दूसरे कल्कों को 
बारीक पीसकर मिलाये | इस सब को अब एक बड़े गहरे ॥ 
में डालकर मन्थन दण्ड से मये | अथवा जैसे ठीक सममे, व 
मये | यह न तो बहुत घट्ट होना चाहिये और न पतला,अपिव 
समान रहना चाहिये | दोषों की अवश्था देखकर मांसरस, न 
कांजी, मूत्र मिलाये | इसमें मली प्रकार छाना हुआ कपास 
पाँच प्रसृत मिलाये | » क्वारथमिति 

वक्तव्य--अन्यत्र “माक्षिक लवण स्नेह कह्क ही 
क्रमात्‌”” यह क्रम कह्दा हे | चरक में--पूर्व दि योज्यं मर 
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वाम्यां स्नेह विनिमेथ्य ततोडनुकल्कम्‌ | विमथ्य संयोज्य पुन-, 
द्रंवैस्तद्वस्ती निदध्यात्मथितं खजेन || “छबण का परिमाण 
मात्रा में रखना चाहिये, अन्यथा दाह और अतिसार करता 
है ॥३२-३६॥ 
अत ऊबध्व॑ द्वादशप्रसृतान्‌ वक्ष्यामः-- 
दृत्त्वा55दो सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस्ततिद्यम्‌ । 
विनिर्मध्य ततो द्यात्‌ स्नेहस्य प्रसृतित्रयम्‌ ॥३७॥ 
एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृति क्षिपेत्‌ । 
संमूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसतिसंमितम्‌ ॥३८॥ 
वितरेच्च तदावापमन्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌ । 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वांदशप्रसुतो भवेत्‌ ॥३९॥ 
ज्येष्ठायाः खल्ु मात्रायाः प्रमाणमिद्मीरितम्‌ । 
अपहासे भिषक्कुयात्तद्वत्‌ प्रसृतिहयापनम्‌ ॥४०॥ 
यथावयो निरूहाणां कल्पनेयमुदाह्नता | 
सैन्धवादिद्रवान्तानां सिद्धिकामेंमिषग्वरे: ॥४१॥ 
इसके आगे बारह प्रसृतवाले निरूद्दों को कह्ेंगे--प्रथम 
सेन्घव एक कष, मधु दो प्रसुत (चार पछ), इनको मिलाकर 
इसमें स्नेह तीन प्रसृत मिलाये | जब स्नेह मिलकर एक हो 
जाये तब इसमें कल्क एक प्रसृत मिछाये। मिलकर एक हो जाने 
पर कपाय चार ग्रसृत मिलाये | पीछे से इसमें भ्रक्षेप दो प्रसृत 
मिछाये | इस प्रकार बनाने से बस्ति बहरा प्ररुत को बनती 
है। यह मात्रा भ्रेष्ट बस्ति की उत्तम मात्रा है। घटाने में बेच 
इसमें एक एक श्रसुति वय के अनुसार घटाये। सिद्धि की 
सफलता चाहनेवाला वेद्य सैन्धव से छेकर कषाय पर्यन्त द्रब्यों 
में इसी अनुपात में कमी करे | 
चरक में--निरूहमात्रा प्रसृताघंमाद्ये वर्ष ततोडघप्रसुता- 
मिदृद्धि: | आद्वादशात्स्यात्‌ प्रसतामिवृद्धिरशादशादू द्वादशतः 
पर स्थु'। आससतेरुक्तमिदं प्रम|णमतः पर घोडशवदू विधेयम्‌ || 
निरूइमात्रा प्रसृतप्रमाणा बाले च इद्धे च मृदुविशेष: ॥३७-४१॥ 


अत ऊषध्ब प्रवच्ष्यन्ते बस्तयो5त्र विभाग: । 
यथादोष॑ प्रयुक्ता ये हन्युनौनाविधान्‌ गदान्‌ ॥४२॥ 
इसके आगे प्रथग्‌ रूप में बस्तियों को कह्दते हैं। ये 
बस्तियाँ रोग एवं दोष के अनुसार दी जाने पर नाना प्रकार 
के रोगों को नष्ट करती हैं ॥४२॥ 
अधि मा नर नता कर, । 
पग्ममूलीब॒लारास्नागुडू चौसुरदारुमिः ॥४३॥ 
कथित: पाल्किरेभिमेदनाष्टकसंयुतेः । 
कल्केमोगधिकास्भोदहपुषामिसिसैन्धवे! ॥|४-॥ 
वत्साहयप्रियंगूमायट्रथाहयरसाझनेः । 
दुद्यादास्थापनं कोष्णं क्षौद्रायेरमिसंस्कृतम्‌ ॥४५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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प्रष्ठौरुजिकशूलछाश्म विण्मूत्रानिल्स द्विनाम | 

अदहणी मारुताशो घन॑ रक्तमांसबलप्रदम्‌ ॥२६॥ 

अमलतास, एरण्ड, पुननंवा, अजवायन, झटी, बृहत॑च- 
मूछ, बला, रास्ना, गिलोय, देवदारु इन द्र॒व्यों को सोलह पल 
लेकर ( चार मैनफल से एक पल बनता दे )--एक सौ अद्ाईस 
पल पानी में क्वाथ करके, छानकर बत्तीस पछ बचाये | इसमें से 
आठ पल लेकर पिप्पछी, मुस्ता, दाऊबेर, सौंफ, सेन्धव, 
इन्द्रजौ, प्रियंगु, मुलेदठी, बच, रसौत इनका कल्क मिलाये | 
मधु, लवण आदि से संस्कृत करके सुहाता हुआ गरम आस्था- 
पन देवे | पीठ, ऊरू, त्रिकशूछ, अश्मरी-मरू-मूत्र-वायु के 
अवरोघ, अहृणी, वायु-अश को नष्ट करता है, रक्त-मांस तथा 
बल देता है । ( क्वाथ में से आठ पल ले, शेष क्वाय को 
दूसरी या तीसरी बार के लिये रख लेवे-डल्दण ) |४२३-४६॥ 

गुद्डची त्रिफछारास्नादशमूलबल्छपले: । 

कथितेः श्छच्तणपष्टेस्तु प्रियज्युघन पेन्धवैः ॥9७॥ 

जतपुष्पावचाक्ृष्णायवानी कु४ बिल्वजेः | 

सगुडे रक्षमात्रेस्तु मदनाधेपढान्विते: ॥४५॥ 

क्षौद्रतेलघृतक्षोरग॒क्तकाजिक मस्तुमिः । 

समालो्य च मूत्रेण दद्यादास्थापनं परम्‌ ॥४<॥ 

तेजोबर्णबलोत्साह॒वीय ग्निप्राणबध नम_। 

सवमारुतरोगध्नं वथःस्थापनमुत्तमम्‌ ॥५०॥॥ 

गिलोय, त्रिफला, रास्ना, दशमूल, बला ये सोलह द्रव्य, 
और मांस (इन द्र॒व्यों के बराबर) द्रव्य एक एक पछ और मांस 
सोलड पल लेकर एक सौ छत्तीस पल पानी में क्‍्वाय करे। 
चतुर्थाश रहने पर छानकर इसमें एक पुट्क के लिए आठ 
पल लेकर, प्रियंगु, मुस्ता, सैन्धव, सौंफ, बच, परिप्पलो, अज- 
वायन, कूठ, विल्व, इनका बारीक कल्क, और गुड़ एक एक 
अक्ष मिलाकर इसमें मेनफल आधा पल, मधु, घी, दूष, शुक्त, 
कांजी, मस्तु और मूत्र इन सबको घोलकर आस्थापन देवे। 
यह निरूद तेज, वर्ण, बल, उत्साह, वीय॑, अग्नि और प्राण को 
बढ़ाने में श्रेष्ठ है । सब वात रोगों को नष्ट करता है| बय को 
स्थिर रखने में उत्तम है || ७-५०॥ 

कुआ्ना दिपब्वमूलाब्द त्रिफलोत्पठवासके: । 

सारिवोशीरमब्जिष्ठारास्तारेणुपरूषके: ॥५९॥ 

पाछिकेः कथितेः या पेषितेः । 

्वाटकात्मगुप्रभकेसरागुरुचन्दने: ॥५२॥ 

कि मिलिग वीर लगन सन्त । 

फलपद्कयप्टथाहेः क्षोद्रक्वीरघृताप्लुतेः ॥४३॥ 

दृत्तमास्थापन शीतमस्लट्दीनेस्तथा द्रवः | 

दाह्मासरपित्तासकपित्तगुल्मज्ब॒राब्जयेत्‌ ॥५४॥ 

कुश, काश, नर, दभ, इक्षु, मुस्ता, त्रिफला, 
अह्ूसा, सारिबा, खस, मजीठ, रास्ना, 
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इनको एक-एक पछ लेकर क्‍्वाथ करे | इसमें सिंघाड़ा, कौंच, 
नागकेसर, अगरु, चन्दन, विदारी, सौंफ, मजीठ, निशोथ, 
इन्द्रजो, सेन्‍्धव, मेनफछ, पद्माख, मुलेहठी इनका बारीक 
पिसा कल्‍्क, मधु, दूध, घी इनको घोलकर बनाये आस्थापन 
को शीतल होने पर देवे | इसमें कांजी आदि खट्टे द्रव्य न 
मिलाये | यह दाह, रक्तप्रदर, पित्तरक्त, पित्तगुल्म और ज्वर 
को नष्ट करता है ॥४१-५४॥ 
रोधचन्दनम ज्विष्ठारास्नानन्तावरूधिसिः | 
सारिवाबृषकाइमयमेदामधुकपदूमकेः ॥५५॥ 
स्थिरादितणमूलेश्व क्वाथः करषत्रयोन्मितः | 
'पिष्टे जी वककाकोलीयुगर्धिमघुकोत्पछ: ॥५६॥ 
प्रपौण्डरीकजीबन्तीमेदारेणुपरूपके: | 
अभोरुमिसिसिन्धूत्थवत्सकोशी र॒पदू मके: ॥५७॥ 
कसेरुशकरायुक्तः सर्पिमघुपयप्छुतें: | 
द्रबेस्तीच्णास्डवब्यश्व दत्तो बस्तिः सुशीतलछः ॥४८॥ 
गुल्मासूग्दर ह॒त्पाण्डुरोगान्‌ सविषमज्व॒रान्‌। 


असृकपित्तातिसारो च हन्यात्त्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥५८॥ 


छोघ, चन्दन, मजीठ, रास्ना, सारिवा, वछा, ऋद्धि, 
काछीसारिवा, अ्डसा, गम्भारी, मेदा, मुलैहठी, पद्माख, 
ल्घुपंचमूछ, पंचतृणमूल, प्रत्येक तीन कर्ष इनका क्वाय, 
जीवक, काकोछी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, मुलेहठो, नीला|कमछ, 
प्रपौष्डरीक (कमल) जीवन्ती, मेदा, पपंटक, फालसा, शतावरी, 


सैन्धब, इन्द्रजी, खस, पद्माख, कसेरू, इनका कल्क, शकरा' 


तीनपल, घी, मधु, दूध में इनको घोलकर दीक्षण एवं अम्ल 
द्रव्यों को छोड़कर बनाई शीतल बस्ति देने पर गुल्म (रक्त या 
पित्त गुल्म) रक्तप्रदर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, विषमज्वर, रक्त- 


पित्त, अतिसार और पित्तजन्य रोगों को नष्ट करती है। 


भद्वानिम्बकुलत्थाकंकोञ्ञातक्यसृतामरै । 

सारिवाइहतीपाठामूर्वा रग्बधवत्सकेः ॥६०॥ 

क्वाथः, कल्कस्तु कर्तव्यों बचामदनसषपैः | 

सेन्धवामरकुष्ठेडापिप्पछी विल्व॒नागरेः ॥६१॥ 

वि जम हुई हा 

कायमास्थापनं तृण कामछापाए | 

मेदस्विनामनग्नोनां कर गन डे 

गछगण्डगरग्लानिउछीपदोदररोगिणाम्‌ ॥६३॥ 

कट्फल, नीम, कुलत्थी, आक, ठरई, गिछोय, देवदारु, 
सारिवा, कटेरी, पाठा, मूर्वा, अमछ्तास, इन्द्रजा इनका 
क्वाथ, बच, मेनफ़छ, रुस्‍्सों, सेन्धव, देवदाद, इलायची, 
कूट, पिप्पली, खोल, 28 कल्क, सरसों का तेल, 
मठ, यवक्षार, मृत्र, तेल, कांजी 
पर शीघ्र ही कामछा, पाण्डु, प्रमेह को नष्ट करता है। मेदस्तो, 


अग्निमान्य रोगी, कफरोग से पीड़ित, भोजन में अरुचिबाले | माण, गिलोय, मजीठ, बृहत्पंचमूछ, बढेढ़ा, बढों) 


सुश्र॒तसह्दिता 


, कांजी इनसे बनाया आस्यापन देने . 
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*गलगण्ड, गर, ग्लानि, श्छोपद और उदररोगियों के ढिये 
उत्तम है ॥६०-६३॥ 
दअमूलीनिशाबिल्वपटोलत्रि फछामरेः । 
कथितेः कल्रुपिष्टेस्तु मुस्तसेन्धवदारुभिः ॥६४॥ 
पाठामागभिकेन्द्राहेस्तेलक्षारमधुप्छुतेः । 
कुर्योदास्थापत्तं सम्यडसमृत्राम्ठफलयो जितेः ॥६५॥ 
कफपाण्डुगदारुस्यमृत्रमारुतसं गिनाम्‌ । 
आ।माटोपापचो श्ल्ेष्मगुल्मकृमिविका रिणाम्‌ ॥६६॥ 
दशमूल, हल्दी, बरिल्व, पटोल, त्रिफला, देवदारु, इनका 
क्वाथ, मुस्ता, सैन्धव, दारुहलदी, पाठा, पिप्पछी, इन्द्रजौ 
इनका कल्क, तेल, क्षार, मधु, मूत्र, खट्टे फल (ब्रिजौरे का 
रस) मिलाकर बनाया आस्थापन कफ, पाण्डुरोग, आहूस्य, 
मृत्रावरोध, वायुरोघ, आम, आध्मान, अपची, कफ़गुल्म, कृमि 
रोगों को नष्ट करता है ॥६४-६६॥ 
बृषाइमभेद्वर्षाभूधान्यगन्धवहस्तकेः । 
दशमूलबछामूबायवकोलनिआच्छदेः ॥६७॥ 
कुछत्थ बिल्व॒भूनिम्बेः क्वथिते: पलसंमितेः । 
कल्कैमेदनयष्टयाहपड्सन्थामरसपघपैः | ६८॥ 
पिप्पलीमूछसिन्धूत्थग्रवानी मिसिवत्सकेः | 
क्षौदरेक्षक्षो रगोमूत्रसर्पिस्तेलरसा प्छुतेः ॥ ६९॥ 
तूणमास्थापनं काय संसुष्टबहुरोगिणास्‌ । 
गृघ्रसीजकराष्ठीछातूनीगुल्मगदापहम्‌ ।।७०॥ 
वासा, पाषाणमेद, पुन्नवा, धनिया, एण्ड, दशमछ, 
बला, मूर्वा, जौ, वेर, शटी, कुलत्थी, ब्रिल्व, चिरायता एक एक 
पल लेकर क्वाथ करे | मेनफल, मुलैहठठी, वच, देवदारु, सरसों, 
पिप्पलीमूछ, सैन्चव, अजवायन, सौंफ, इन्द्रजो, न 
एक पल लेकर इनका कल्क, मधु, ईंख का रस, दूघ, गोमूत, 
घी, तैल, मांसरस घोलकर बनाया आस्थापन दोषों के संस 
एवं स्निपातजन्य रोगों में देना चाहिये । इससे ग़्म्ती, शकरा, 
अष्ठीछा, तूनी, गुल्मरोग नष्ट होते हैं ||६७-७०॥ 
राज्लारग्वधवर्षोभूकठुकोशो रबारिदेः ! 
त्रायमाणामतारक्तापब्मूछीबिभीतकेः ॥७१॥| 
सबलेः पालिकेः क्वाथः कल्करस्तु मदनान्वितेः | 
यष्टयाहमिसिसिन्धूत्थ फलिनीन्द्रयवाहयेः ॥७२॥ 
रसाब्जनस्सक्षौद्रद्राक्षासौबीरसंयुतः । ३ 
यक्तों बस्तिः सुखोष्णोध्यं मांसगुक्रबडोजसाम. | 
आयुषोउम्नेश्व संस्कर्तोी हल्ति चाग्ु गदानिमात्‌ | 
गुल्मासग्दरवीसपंमूत्रकच्छक्षतक्षयान्‌ ॥98॥ 
विषमज्वरमर्शासि ग्रहों वा | 
जानुजद्दाशिरोबस्तिप्रह्मोदावतेमारुतान्‌ ॥३५॥ 
बातासूकञ्ञकराष्ठीलाकुक्षिशूछोदरारु | 
रक्तपित्तकफोन्मादश्रमेद्दाष्मानहृदुमहान ॥७६॥ 
हु ब्रा: 
रास्ना, अमछतास, पुननंवा; कुटकी, खस, 
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पछ लेकर क्वाथ करे । मेनफल, मुलेहठी, सौंफ, सेन्धव, प्रियंगु, 
इन्द्रजी, रसौत, मांसरस, मधु, द्राक्षा, सौवीर (कांजी) इनको 
. मिलाकर दी गई गरम सुहाती बस्ति मांस, शुक्र, बछ, ओज, 
आयु, अग्नि को बढ़ाती दे और गुल्म, रक्तप्रदर, बीसप॑, मूत्र- 
कुच्छ, उर!क्षत, क्षय,विषमज्वर,अश,ग्रहणी, वातकुण्डलिका को 
नश्ट करती हे | जानु-जंघा-शिर बस्ति का पकड़ा जाना, उदा- 
बर्त, वायु, वातरक्त, शकरा, अष्ठीला, कुक्षिशछ़, उदर, अदुचि, 
सक्पित्त, कफोन्माद, प्रमेह, आध्मान, हृदूगरह को नष्ट करती है। 
वक्तव्य--यहाँ पर स्नेह नहीं कहा है, फिर भी मिलछाना 
चाहिये | यथा--“स्नेहों गुडो मांसरसः पयांसि साम्लानि मूत्र 
मधु सैन्धव॑ च | एते निरूद्दे विदुषा प्रयोज्याः क्वाथश्व कल्को 
मदनात्‌ फल च ॥ ह्वारीतः |७१-७६॥ 
बातध्नौषधनिष्क्वाथाः सेन्धवन्रिवृतायुताः। 
साम्लाः सुखोष्णां योज्याः स्युबेस्तयः कुपितेडनिले ॥ 
बायु के कुपित होने पर भद्गदार्ब्यादि बातब्न औषधियों के 
ही में सैन्धव, निशोथ, कांजी मिलाकर सुदहाती हुई गरम 
स्तियाँ देनी चाहिये |७७॥ 
« न्यग्रोधादिगणक्वाथाः काकोल्यादिसमायुताः । 
विधेया बंस्तयः पित्ते ससर्पिष्काः सशकराः ॥७८॥ 
पित्त में न्यग्रोधादिगण के क्वाथ में काकोल्यादिगण का 
कल्क, घी, और शकरा मिलाकर बस्तियाँ ( शीतल ) देनी 
चाहिये ॥|७८॥ 
आरम्वधादिनिष्क्वाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । 
सक्षौद्रमृत्रा देयाः स्थुबेस्तयः कुपिते कफे ॥७6॥ 
कफ के कुपित होने पर आरमग्वधादि गण के क्यवाय में 
पिपल्यादिगण का प्रक्षेप देकर मधु और गोमूत्र मिलाकर 
सुहयती गरम बस्तियाँ देनी चाहिये ॥७६॥ 
शकरेक्ुुरसक्षोरघृतयुक्ताः सुशीतढा:। 
क्षीरवृक्षकषायाढ्या बस्तयः झोणिते हिताः ॥८०॥ 
रक्त में--न्यग्रोधादि इक्षों के क्वाथ में शकरा, ईख का 
रस, दूध, घी मिलाकर दी गई अतिशीतछ बस्तियाँ उत्तम 
हैं॥८०॥ 
.._ शोधनद्रव्यनिष्क्वाथांस्तत्कल्कस्नेह सैन्धवेः । 
युक्ताः खजेन मथिता बस्तयः शोघनाः स्घ्ृताः ॥८१॥ 
शोधन बस्तियाँ--चमन, विरेचन में कहे हुए शोधन 
ग्रेब्यों के क्वाथ में, इन्हीं द्रव्यों का कल्‍्क, स्नेह, सेन्धव 
, मन्‍्थनद॒ण्ड से सथकर बनाई बस्ति शोधनबस्तियाँ 
हैं॥८१॥ 
जिफछाक्वाथगोमूत्रक्लौद्रक्लारसमायुताः । 
ऊषकादिप्रतीबापा बस्तयो छेखनाः स्छताः ॥८२॥ 
निफछा का क्वाथ, गोमूत्र, मधु, क्षार, इनके साथ 


ये का भ्रक्षेप देकर बनाई बस्तियाँ छेखन कह्दी जाती 
रे श्र ५ ४ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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बृंहणद्रव्यनिष्क्वाथाः कल्कैमेंघुरकैयुंताः । 
सर्पिमासरसोपेता वस्तयो बृंहणाः स्मृताः |८३॥ 
विदारीगन्धादि ढूंहरण द्रव्यों के क्वाथ में काकोल्यादि का 

प्र्षेप देकर, मांसरस, घी मिलाकर बनाई गई बस्तियाँ बूंहण 

हैं ॥:३॥ 
चटकाण्डोचटाक्वाथाः सक्षीरघृतशकराः । 
आत्मगुप्ताफलछाबापाः समता वाजीकरा नृणाम्‌ ॥८७॥ 
चिड़ियों के अण्डे, उच्चटा ( श्वेत घेंऊँची ) का कक्‍्वाय, 
इसमें दूध, घी, शकरा और कौंच के फछ का कल्क मिलाकर 
बनाई बस्तियाँ वाजीकर कही हैं |[८४॥ 
बद्येरावतीशेलुशाब्मलीधन्बनाहुराः । 
क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुताः सास्राः पिच्छिलसं ज्ञिता: ॥८४॥ 
बाराहमाहिषौरभ्रबेडालेणेयकौक्कुटम्‌ । 
सद्यस्कमझ्तगाजं वा देयं पिच्छिलबस्तिषु ॥८६8॥ 
पिच्छाबस्ति--बेर, नागबला, छसूड़ा, सिम्बछ, घामन 
इनके कोमल पत्ते, इनको तीन-तीन पल छेकर चौबीस पल दूध 
में चौगुना जछ मिलाकर दूघ मात्र शेष रक्खे | इसमें रुघिर 
मिछाकर बस्ति देबे | यह पिच्छिल्यस्ति है। पिच्छिलबस्तियों 
में-सुअर, भैंस, मेढ़ा, बिल्ली, हरिण, मुर्गा अथवा बकरा इनको 
तुसनत का ताजा रक्त पिच्छिलबस्तियों मेँ मिलाना चाहिये ॥ 
प्रियडर्वादिगणक्वाथा अम्बष्ठाद्यन संयुताः । 
सक्षौद्राः सघृताश्चेव ग्राहिणो बस्तयः स्मृता: ॥:3॥ 
प्रियंगु आदि द्र॒ब्यों के गण के क्वाय में अम्ब्ठादिगण 
का प्रक्षेप मिछाकर-मधु और घृत डालकर बनाई बस्तियाँ 

गद्दी हैं ॥८७॥ 
एतेष्वेव च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः प्रथक्‌ प्रथक । 
समस्तेष्बथवा सम्यग्विधेयाः स्नेहबस्तयः ॥य्ट॥ 
इन्हों उपयुक्त योगों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध किये स्नेह या 

इनको मिलाकर इनसे सिद्ध किया स्नेह बस्तियों के रूप में मी 

भली प्रकार देना चाहिये ||८८।॥ 

वन्ध्यानां अतपाकेन झोधितानां यथाक्रमम्‌ । 

बलछातेलेन देयाः स्युबेस्तयस्रेबतेन च ॥८६॥ 

वन्ध्या स्त्रियों का अमन विरेचनादि से शोघन करके शत- 
पाक किये बलातैल से या त्रेबत स्नेह से (घी, तैल, बसा से ) 
बस्ति देनी चाहिये । ( त्ैगत स्नेह मह्दाव्याधि में, बछातैल मूढ- 
गर्भचिकित्सा में कहा है। डल्हण शतपाकतेछ से अछूग बस्ति 
मानता है, वातव्याधि में कह्ा शतपाकतैल बरतने को कहता 

है | परन्तु शतपाक, बलातैछ उत्तम है ) ॥८६॥ 
हि तीक्षणं बस्ति निधापयेत्‌। 
मध्यर मा बेप 


मे ९ ष्य से 


५०६ 
एवं काल बल दोष॑ विकार॑ च विकारवित्‌ | 
बस्तिद्रब्यवलं चैव वीक्ष्य बस्तीन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥€९॥ 
इसी प्रकार समय, बल, दोष, रोग, बस्तिद्रव्य के बल को 
देखकर रोग को समझनेवाला वैद्य बस्तियाँ देवे ॥६१॥ 
दद्यादुत्कलेडन पूरे मध्ये दोषहरं पुनः | 
पग्चात्‌ संञमनीय॑ च दद्याद्टस्ति विचक्षणः ॥€२॥ 
बुद्धिमान्‌ पहले दोषों को उत्कलेश करनेवाली बल्ति देबे, 
मध्य में दोषनाशक और अन्त में संशमनीय बस्ति देवे ॥६२॥ 
एरण्डबीजं मघुक पिप्पली सन्धवं वचा। 
ह॒पुषाफलकल्कश्च बस्तिरुत्कलेशनः स्घ्रतः ॥€३॥ 
शताह्वा मधुक बोजं कौटजं फलमेव च | 
सकाश्निकः सगोमूत्रो ब॒स्तिदोषहरः स्मृतः ॥€४॥ 
प्रियक्लुमंधुक मुस्ता तथेव च रसाझ्ञनम्‌ | 
सक्षीरः शस्यते बस्तिदोषाणां झमनः परः ॥6५॥ 
एरण्डबीज, मुलैहठी, पिप्पछी, सेन्धव, वच, हवाऊबेर, 
मैंनफछ, इनके कल्कवाली बस्ति उल्ललेशक कही है | सौंफ, 
मुलेहठी, इन्द्रजौ, मैनफल, कांजी, गोमूत्रवाली बस्ति दोषहर 
है | प्रियंगु, मुलेहठठी, मुस्ता, रसाँत और दूघवाली बसिति दोषों 
का शमन करती है ।६३-६५॥ 
नृपाणां तत्समानानां तथा सुमहतामपि । 
नारीणां सुकुमाराणां शिशुस्थविरयोरपि ॥€६॥ 
दोषनिहरणाथोय वछवर्णोदयाय च | 
समासेनोपदेक्यामि विधानं माघुतेलिकम्‌ ॥&७॥ 
यानख्रीभोज्यपानेषु नियमश्मात्र नोच्यते । 
फल च विपुल दृष्ट व्यापदां चाप्यसंभवः ॥६८॥ 
योज्यस्त्वतः सुखेनेव निरूहक्रममिच्छता । 
यदेच्छति तदेवेष प्रयोक्तव्यों बिपश्चिता ॥९६॥ 
राजाओं या राजाओं के समान वैभवशाली बड़े पुरुषों के 
डिये, त्तियों के लिये, नाजुक प्रकृति एवं बालक तया बृद्धों के 
दोषों को निकालने के लिये, बछ-बर्ण को बढ़ाने के लिये 
संक्षेप में माधुतेलिक बस्तियों की विधि कहूँगा । इन बस्तियों 
में--सवारी, स्ली-सेवन, भोजन आदि का.कोई परदेेज नहीं 
है | फछ भी बहुत अधिक है और द्वानियों के होने की सम्मा- 
बना नहीं हे | इसलिये निरूह विधि को चाहनेबाले सुखपूर्बक 
इनका व्यवह्वार कर सकते हैं | बुद्धिमान्‌ जब चाहे, तब इनको 
बरत सकता है (इनमें शोधनविधि आवश्यक नहीं) ॥६६-६८॥ 
मधुतैंले समे स्थातां क्वॉयश्रेरण्डमूछज:। 
पलाध शतपुष्पायास्ततो5ध' सेन्धवस्य च ॥१००॥ 
सेल संयुक्तः खजेन च विलोडितः | 
देयः सुखोष्णों मिषज्ञा माधुतेलिकसंज्वितः ॥१०१॥ 
_ भव और तेछ 53% 9.8] की प्रसृत, दो कर्ष ), 
एरण्डमूछ का क्वाथ भी चार प्रसुत और दो कष, सौंफ आघा 
पर, सैन्पव एक कप, मेनफ़ड-एंक झुंज़्या में यह नौ प्रसृत 


सुश्र॒तसंद्विता 


[ ज० क 
बनाकर मम्थनदण्ड से मथकर--सुहाती गरम बस्त वैद्य देवे। 
इनका नाम माधुतैलिक है | ( गयी ने 'पेनेकेन संयुक्तः पा 
दिया है | इससे मांसरस, कांजी आदि मिलते हैं) ||१०० 
बचामधुकतेलं च क्वाथः सरससेन्धवः | 
पिप्पछी फलछसंयुक्तो बस्तियुक्तरथः स्मृतः ॥१०२॥ 
बच, सेन्धव, पिप्सली, मुलेहठी, मैनफल प्रत्येक एक कप 
मधु और तैल चार प्रसुत, एरण्ड का क्वाथ चार प्रसृत, इनको 
मिलाकर बनाई बस्ति युक्तरथ दे । ( जब चाहे तब दे सकते 
हैं, रथ के तैयार जुड़ा द्वोने पर भी दी जा सकती है) ॥१०२॥ 
सुरदारु वरा रास्ना अतपुष्पा बचा मधु । 
हिह्लुसेन्धवसंयुक्तो बस्तिदोषिहरः स्मृतः ॥१०३॥ 
देवदारु, त्रिफला, रास्ना, सौंफ, बच, मधु, हींग, सैन्धव 
से मिलाकर बनाई बस्ति दोषहर है ॥१०३॥ 
पत्नमूछीकषायं च तेल मागधिका मधु ! 
बस्तिरेष विधातव्यः सशताह्ृनः ससेन्धवः ॥१०४॥ 
बृहत्पश्चमूछ के कषाय में तेल, पिप्पछी, मधु, सौंफ, सेन्धव 
मिलाकर बस्ति देवे ||१०४॥ 
यवकोलकुछत्थानां क्वाथो मागधिका मधु | 
ससेन्धवः सयप्टथाह्मः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥१०१॥ 
जौ, बेर, कुलस्थी का क्वाथ, पिप्पछी, मधु, सँधव, मुलेइठी 
इनसे बनी बस्ति सिद्ध ब॒स्ति है |१०५॥ 
म॒स्तापाठासतातिक्ताबल्लरास्तापुननेवाः | . 
मज्लिष्ठारग्वधोगीरत्रायमाणाख्यगोछुरान ॥१०६॥ 
पालिकान्‌ पद्चनमूछाल्पसहितान्मदनाष्टकम्‌ | 
जलाढके पचेत्‌ क्व्रा्थं पादरशषं पुनः पचेत्‌ ॥१०७॥ 
क्षीराधाढकसंयुक्तमाश्षी रात्‌ सुपरिख्तम्‌ | 
पादेन जाज्ञलरसस्तथा मधुघृतं समम्‌ ॥१०८॥ 
झताहाफलिनीयट्टीवत्सकैः सरसाझनेः | 
कार्पिके: सैन्ध वोन्मिश्रेः कल्कैत्रंस्तिः प्रयोजितः ॥ १० 
वातासूछ्मेहशोफार्शोगुल्मम्‌त्रविवन्धजुत्‌ | 
विसपब्वरविडभज्ञरक्तपित्तविनाशनः ॥११०॥ 
बल्य: संजीवनों वृष्यश्रक्षुष्यः शूछनाशनः | 
यापनानामयं राजा बस्तिमुस्तादिकों मतः गा 
यापन बस्ति--मुस्ता, पाठा, गिछोय, कुटकी, बछा, 
पुननंबा, मजीठ, अमलतास, खस, त्रायमाण, गोखरू, रे भाठ 
मूल, लघुपंचमूछ प्रत्येक एक पछ, मैनफल, संख्या रहने पर 
लेकर एक आढ़क जल में क्वाथ करे | चौथाई लक दर 
छान ले | इसमें दूध आघा आढ़क 


११०१ 


मिलाकर फिर आव्सो 
मात्र रह जाने पर इसमें चौथाई, जांगलपशु-पक्षियों का इज 
मधु, और घृत (छेः पल), सौंफ, प्रियंगु, 2 पिला 
रसौत से प्रत्येक एक कर्ष कल्क़ रूप में और मर ि ॥ 
बस्ति देवे | यह बातरक्त, प्रमेह, शोफ, अंश, थे. । दिद्वाव) थे 
विस, ज़्वर, अतिसार, “फपित्त को नष्ट करती है | बह 


अ० ३६ ] 


यापन बस्ति सबमें श्रेष्ठ है ॥॥१०६-१११॥ 
अवेक्ष्य भेषजं बुद्धथा विकारं च विकारवित्‌ | 
बीजेनानेन शाझरु ज्ञः कु्याद्गस्तिशञतान्यपि ॥११२॥ 
रोग को समझनेवाला वैद्य बुद्धि से औषध और रोग को 
उमझकर इस बीज रूप न्याय से सैकड़ों बस्तियों को बनाये | 
((बीजमिव क्षकस्य सूत्र बद्धिमतामल्पमप्यनल्पशञानायतन 
भवति तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोहबितक१-च०) ॥॥११२॥ 
अजीण न प्रयुज्लीत दिवास्वप्नं च वजयेत्‌ | 
आहाराचारिक शेषमन्यत्‌ काम समाचरेत्‌ ॥११३॥ 
अजीर् में बस्ति न देवे | बस्ति लेने पर दिन में न सोये | 
शेष आह्ाार-आचार विधान का यथेच्छानुसार पालन करे || 
यस्मान्मधु च तैलं च प्राधान्येन प्रदीयते । 
माधुतैलिक इत्येब॑ भिषग्भिबेस्तिरुच्यते ॥११४॥ 
सथेष्वपि च युक्तषु हस्त्यगवे चापि कल्पिते | 
अस्मान्न प्रतिषिद्धो3यमतो युक्तरथः स्मृतः ॥११४५॥ 
बछोपचयवर्णानां यस्माद्‌ व्याधिञ्ञतस्य च | 
भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धुबस्तिरतो मतः ॥११६॥ 
सुखिनामल्पदोषाणां नित्य॑ स्निग्धाश्व ये नराः। 
सदुकोष्ठाश्व ये तेषां विधेया माधुतैलिकाः ॥११७॥ 
क्योंकि मधु और तैल इनमें मुख्यतः दिये जाते हैं, इसलिये 
वैद्य इनको 'माधुतैलिक कहते हैं । जुड़े हुए तैयार रथों के तैयार 
घोड़े, तथा हाथी के होने पर भी इनका उपयोग किया जा 
सकता है, इसलिये इनको युक्त रथ कहते हैं। सेकढ़ों रोगों में 
इनसे बल, वर्ण और पुष्टि में सिद्धि मिछती है, इसलिये इनको 
- सिद्धबस्ति क़हते हैं | जो मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करते हों, 
थोड़े दोषवाले हों; और जो नित्य स्निग्ध रहते हों, जो मृदु 
कोष्ठवाछे हों, उनमें माधुतेलिक बस्तियाँ बरतनी चाहिये:॥॥ 
सदुत्वात्‌ पादह्दीनत्वादकृत्स्नविधिसेवनात्‌ | 
एकबस्तिप्रदानाच्च सिद्धवस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥ 
.' सिद्धबस्तियों के कोमल होने से, इसमें पादहीन होने से, 
बमनादि सम्पूर्णविधि का सेवन न करने से ओर केवल एक 
ही बस्ति . दिये जाने के कारण सिद्ध बस्तियों में किसी प्रकार 
का परहेज नहीं रहता ॥११८॥ 
इति भरी सुभ्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने निरूहक्रम- 
चिकित्सितं नामाश्त्रिंशोडष्यायः ॥ ३८॥ 


एकोनचलारिशत्तमो<ष्यायः 


अथात आतुरोपद्रवचि कि त्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धत्वन्तरिः ॥२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
जीवनदायी, दष्य, चक्षुष्य, शूछनाशक है | यह मुस्तादिक 


५४७, 

अब इसके आगे आतुरोपद्रवचिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान धन्वन्तरि ने कह था ॥१,२॥ 

स्नेहपीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य ख्ुतासुजः | 

निरूढस्य च कायाग्निमन्दों भवति देहिनः ॥३॥ 

सोडन्नैरत्यथंगुरुमिरुपयुक्तः प्रआाम्य॒ति। 

अल्पो मदद्धिबहुभिश्छादितो5ग्निरिवेन्धनेः ॥४॥ 

स चाल्पैलंघुभिश्ान्नेरुपयुक्तैविवंधते । 

काप्टेरणुभिरस्पेश्व सन्धुक्षित इवानछः ॥५॥ 

स्नेहपान किये, वमन किये,. विरेचन डिये, रक्तमोक्षण 
करवाये पुरुष की और निरूद्द ल्यि व्यक्ति की कायागिनि 
मन्द हो जाती है | यह अग्नि अतिशय मारी अन्न के सेवन 
से शान्त हो जाती है. जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि बड़ी २ 
बहुत सी छकड़ियों के डालने से बुझ् जाती है | और यही 
अग्नि थोड़े, एवं लघु अन्न के सेवन से तीब्र हो जाती है. 
जिस प्रकार बाह्य अग्नि सूक्ष्म और थोड़ी लकड़ियों से बढ़ 
जाती है | इसी से कह्दा है;-- 

यथाउणुरग्निस्तृणगोमयाद्ये: सन्धुक्यमाणों भवति क्रमेण | 
महान्स्थिरः स्ंसहस्तयेव शुद्धस्य पेयादिमिरन्तरग्निः | च० 
सि० अ० १ ॥१२॥३-१५॥ 

हृतदोषप्रमाणेन सदा5ःहारविधिः स्छृतः । 

दोषों के निकलने के अनुसार सदा आह्वार विधि कही है। 

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च, यूष॑ रसं त्रिद्विस्थेकशश्र | क्रमेण 
सेवेत विशुद्धकाया: प्रधानमध्यावरशुद्धि शुद्ध: || च० सि० 
अ० ११११॥ 

न्नीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोड्घोढ़कमाढकम्‌ ॥&॥ 

तत्नाबरं प्रस्थमात्र द्व शेषे मध्यमोत्तमे । 

यहाँ पर तीन माप हैं | यथा--प्रस्थ, आधा आढक और 
आढक | इनमें प्रस्थ अबर माप, आघा आढ़क मध्य माप, 
और आढ़क उत्तम मप है। (प्रस्थ यद्वां पर साढ़े तेरह पल 
का लेना चाहिये) । 

वि० मन्तव्य--जिस परिमाण में विरेचन में दोष (पुरीष 
के अतिरिक्त द्रव) निकलें उसके अनुसार आहार की व्यवस्था 
करनी चाहिये । उत्तम कोटि के विरेचन में एक आढक, मध्यम 
कोटि के विरेचन में आधा आढक और अवर कोटि के विरेचन 
में १ प्रस्थ दोष निकल जाना चाहिये। परन्तु कुछ आचायोँ 
का कथन :है कि वह विरेचन उत्तम कोटि का माना जाता 
है. जिसके: अन्त में कफ का निःसरण हो भले ही एक :ही 
बिरेचन में-कफ का निःसरण हो जाय (देखिये श्छो०, १६) और 
कुछ आचारयों का कथन/है कि हीन कोटि के विरेचन में 
मध्यम कोटि के बिरेचन में २० और उत्तम कोटि. 
में ३० वेग (बार बिरेचन होना) माने 


प्ष्द 
सि० अ० १ श्छो० १४) । इन तीनों में कफान्त विरेचन का 
सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत होता है क्योंकि वह निर्विवाद है ॥६॥ 
प्रस्थे परिस्नुते देया यवागू : स्वल्पतण्डुछा ॥७॥ 
ह चैबाधोढके देये तिस्रश्वाप्याढके गते | 
विलेपीमुचितादूभक्ताच्चतुर्थाशकृतां ततः ॥<८॥ 
दद्यादुक्तेन विधिना क्छिन्नसिक्थामपिच्छिछाम्‌ । 
अस्निग्घलवर्ण स्वच्छमुद्गयूषयतं ततः ॥6॥ 
अंडद्वयप्रमाणेन दद्यात्‌ सुस्विन्नमोद्नम्‌ । 
ततस्तु कृतसंज्ञन हग्नेन्द्रिययोधिना ॥१०॥ 
श्लोनंशान्‌ वितरेद्भोक्‍्तुमातुरायोदन॑ सृदु । 
ततों यथोचितं भक्त भोक्‍्तुमस्मे विचक्षण: ॥११॥ 
छाबेणहरिणादीनां रसेदद्यात्‌ सुसंस्कृतेः । 
प्रस्थविरेचन में थोड़े से चारों से बनाई (अशंश तण्डुल) 
यवायू देनी चाहिये (यह यवागू पेया एक बार देनी चाहिये) 
और आधे आढ़क विरेचन में यवागू दो बार देनी चाहिये। 
एक आढ्क बिरेचन में सिद्ध यवागू तीन बार (तीन समय) 
देनी चाहिये | अभ्यास किये रोज के भोजन से चौथाई भाग 
से बनाई विलेपी देवे | यह विलेपी अच्छी प्रकार गलायी 
कृणियोंबाली एवं चावल रहित होनी चाहिये इसके उपरान्त 
बिना स्नेहन ओर लूवण के स्वच्छ (पते) मूंग के यूष के 
साथ अच्छी प्रकार गाया हुआ भात, प्रतिदिन के भोजन की 
आधी मात्रा में देवे | इसके आगे कृत संशक यू (स्नेह, नमक 
आदि से बघारे संस्कृत) जो कि मन को प्रिय एवं इन्द्रियों 
को जाग्रत करनेवाला हो, उस यूध के साथ नरम भात प्रतिदिन 
के भोजन का ई तीन चौथाई भाग रोगी को दे | इसके बाद 
चतुर वैद्य रोगी को भोजन, बटेर, हरिण, चित्रितदरिण आदि 
के भी श्रकार संस्कृत मांसरस के साथ खाने को देवे | 
वक्तव्य--यवागू--/सिक्‍्थकैर हितो मण्डो पेया सिक्‍्थसम- 
न्विता । यवागूबहुसिक्था स्थात्‌ बिलेपी विररूद्रवा |” कृत- 
यूष--“अस्नेहवर्ण सव॑मक्ृतं॑ कद्कै्विना | विशेयं स्नेहलवण- 
कट्ठकै: संस्कृत कृतमिति ॥” चरक में प्रथम तीन अन्न कालों 
में पेया, दूसरे तीन कारों में बिलेपी, तीसरे तीन अन्न काढछों 
- में कृता-कृतयूष, चौथे तीन काछों में कृत-कृतरख, इस प्रकार 
बारह अन्न कालों में अर्थात्‌ सातवें दिन साधारण भोजन पर 
आ जायेगा। इसके अतिरिक्त--“अयैन सायाह परे वाहि 
सुखोदकपरिषिक्त घुराणानांछोहितशालितण्डुलानां स्ववक्छिज्नानां 
सण्डपूरवो सुखोष्णां यवागूं पाययेद्ग्निवहममिसमीज्य च | एवं 
द्विवीये तृतीये चान्नकाडे | चत॒र्ये त्यन्नकाछे तथा विधानामेव 
गामल्पस्नेहलवर्णां वा भोजयत्‌ | पं पञ्ममे पष्टे चात्तकाले | 


सुश्रतसंहिता 


मा 
[ ५ हु 
सप्तमे त्वन्नकाले तंथा विधानामेवं शालूनां द्विप्रसत॑ सुस्विन्न 
मोदनमुष्णोदकानुपानं॑ तनुना तनुस्नेहूबणोपपन्नेन सुद्रयपेण 
भोजयेत्‌ | एवमथ्टमे नवमे चान्नकाले । दशमे त्वन्नकाले जप 
कपिज्ञछादीनामन्यतमस्य मांसरसेनौदकलछावणिकेनापि 
भोजयेत्‌ उष्णोदकानुपानम्‌ | एवमेकादरशे द्वादशे चान्नकाडे। 
अत ऊब्ब॑मन्‍्नगुणान्‌ क्रमेणोपभुञ्नान: सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजन- 
मागच्छेत्‌ ॥।” चरक सू० अ० १५ ॥७-११॥ 

हीनमध्योत्तमेष्वेषु विरेकेघु प्रकीर्तितः ॥१२॥ 

एकद्वित्रिगुणः सम्यगाहारस्य क्रमस्त्वयम्‌ | 

एक प्रस्थ विरेचन द्दीनविरेचन हे, इसमें पेया क्रम एक 
एक अन्न काल में देना चाहिये। आधा आढ़क विरेचन 
मध्यविरेचन है | इसमें पेयादिक्रम दो दो अन्न काछ दे। 
आढ़क विरेचन उत्तमविरेचन है, इसमें पेयादिक्रम तीन तीन 
अन्नकाल तक देवे ॥१२॥ 

कफपित्ताधिकान्मद्यनित्यान्‌ हीनविश्ञोधितान्‌ ॥१३॥ 

पेया$मिष्यन्दयेत्तेषां तपेणाद्क्रिमों हितः | 

कफ-पित्त की अधिकतावाले, नित्य मद्यपान करनेवाढे, 
ठीक प्रकार से जिनका शोधन नहीं हुआ उनमें पेया अमिष्यन्द 
(ल्लोतों में कफ वृद्धि) उत्पन्न करती दै । इसलिये इनमें तरपणादि- 
विधि बरते | (तर्पणछाजा के सच से बनाया तपंण दे) ॥१३॥ 

वेदनाछाभनियमशोकवैचित्त्यद्देतुभिः ॥१४॥ 

नराजुपोषितांग्वापि विरिक्तवदुपाचरेत्‌ । 

बेदना, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति, उपवासादि नियम, शोक, 
उनन्‍्माद आदि मानसिक कारण से उपवास किये या कश हुए 
पुरुषों को विरेचन दिये हुए. की माँति चिकित्सा करे। 

वि० मन्तब्य--छह्ठन के पश्चात्‌ मी जब आहार देने का 
समय आवे तब-विरेचनोक्त विधि से पेया-विलेपीं आदि #ी 
व्यवस्था करे ॥ १४॥ 

आढकार्घाढकप्रस्थसंख्या हषा विरेचने ॥१५॥ 

श्लेष्मान्तत्वादिरेकस्य न तामिच्छन्ति तद्विदः | 

एको बिरेकः श्लष्मान्तो न द्वितीयो5स्ति कश्वन | 2 

आदढ़क, आधा आढ़क और प्रस्थ यह मात्रा 
विषय में है। परन्तु विरेचन को समझनेवाले इसको 


मानते, क्योंकि कफ का आना ही विरेचन की उत्तमता 
(विरेचन में पहले पित्त आता है, पिच के निकढने री 


रान्‍्त दूरस्थ आम रूपी-कफ आता है)। कफ का आ 

एक (मुख्य) विरेचन है, दूसरे विरेचन की क्‍या बात !॥ 
कहा भी है--“तस्मान्मतिमता नित्यमात्मानं 

पित्तान्त वमन॑ स्थाप्यं कफान्तें च विरेचनम्‌॥”१५,१६॥ 
बल॑ यतत्रिविध॑ प्रोक्तमतस्तत्र क्रमस्निधा | 
तत्रानुक्रममेक तु.बछस्थः सकदाचरेत ॥९७॥ हे 


अ० रेशह] 
ह्विराचरेन्मध्यवलस्लीन्‌ वारान्‌ दुंबलस्तथा | 
केचिदेवं क्रम॑ प्राहुमेन्द्मध्योत्तमाप्रिषु ॥१८॥ 
क्योंकि बल प्रवर, मध्य और अबर भेद से तीन प्रकार का 
कहा है, इसलिये आहार क्रम भी तोन प्रकार का है| बलवान 
मनुष्य एक अनुक्रम को एक ही बार बरते | मध्यम बलबाला 
दो बार और दुबंल मनुष्य तीन बार बरते | कई आचार्य इस 
विधि को मन्दाग्नि, मध्यमाग्नि और उत्तमाग्नि के विचार 
से मानते हैं ॥ १७, १८॥ 
संसगंण विवृद्धेडम्ौ दोषकोपभयादूभजेत्‌ । 
प्राक्‌ स्वादुतिक्तो स्निग्धाम्लछबणान्‌ कटुक॑ ततः ॥१७॥ 
स्वाह्म्लछवणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ | 
स्निग्धरुक्षान्‌ रसांश्वेव व्यत्यासात्‌ स्वस्थवत्ततः ॥२० 
पेयादि अन्न संसजन क्रम से बढ़ी हुई अग्नि में दोषों के 
कुपित होने के भय से प्रथम मधुर, तिक्त, स्निग्ध, अम्छ, 
ब्वण. कद रस खाये। पीछे मधुर, अम्ल, लबण रसों को, 
फिर मधुर और तिक्त को, इसके बाद स्निग्ध, रूक्ष को अदल- 
बदलकर खाये । इससे आगे स्वस्थ की भाँति बरते | 
कहा भी दै--“दद्यान्मधुरहद्यानि ततो5म्लछवणौ रसौ | 
स्वादुतिक्ती ततो भूयः कषायकटुकौ ततः || अन्योन्यप्रत्यनीकानां 
रसानां स्निग्धरूक्षयो! । व्यत्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृति 
नयेत्‌ | बृद्धवास्मद्ध ।” अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निग्घ- 
रूक्षयोः | व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्‌ भिषक्‌ || चरक | 
वि० मन्तब्य--पेया विलेपी आदि आह्यार कल्पना का नाम 
“संसगक्रम” तथा “संसर्जन क्रम” है । इस क्रम से जठराग्नि 
का सन्छुक्षण होने पर प्राकृतिक आहार देना प्रारम्भ करे ॥ 
केबल स्नेहपीतो वा वान्तो यश्थापि केवडम्‌ | 
स सप्तरात्र मनुजो सुछ्लीत छघु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
जिसने केवल स्नेह ही पीया हो अथवा केवरू बमन ही 
किया हो, वह मनुष्य सात दिन केवछ रूघु भोजन ही करे ॥२१॥ 
कृतः सिराव्यथो यस्य कृत यस्य च शोधनम्‌ | 
स ना परिहरेन्मासं यावद्वा बलवान भवेत्‌ ॥२२॥ 
जिसने सिरावेघ कराया हो, जिसको विरेचन दिया गया 
हे, ऐसे मनुष्य एक मास तक या जब तक बलवान न हों, 
क्रोध आदि को छोड़ देवें ॥२२॥ 
ज्यहं ज्यहं परिहरेदेकेक बस्तिमातुरः | 
ततीये तु परीह्वारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
एक एक अनुवासनवस्ति लेकर--तीन तीन दिन 
तक क्रोध आदि परहेज का पाछन करे । तीसरे परदेज के 
पालने के उपरान्त जैसा ठीक ज॑चे, वैसा करे | ( दूसरे कहते 
हैं कि अग्नि बढ आदि का विचार करके चार-पाँच दिन के 
पीछे जब ठोक सममे तब अनुबासन दे) ॥२३॥ _ « 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५४६ 
तैलपूर्णामम्रद्भाण्डसधमौणो त्रणातुराः । 
स्नि्धजुद्धाक्षिरोगार्ता ज्वरातीसारिणश्व ये ॥२४७॥ 
ब्रणरोगी, स्निग्धशरीर, शुद्धशरीर, आँख के रोगी, ज्वर 

और अतिसाररोगी ये तैछ से भरे पात्र की भाँति (जरा झटका 

छगगने से गिरनेवाले) एवं मिट्टी के कच्चे बर्तन की भाँति (शीघ्र 
हूटनेवाले) होते हैं । 

ययेव तरुण पूर्ण तेलूपात्रं तथेव च | गोपाल इब दण्डी 

सर्वस्मादपचारत;॥ शुन्यदेहं प्रतीकारासहिष्णुं परिपाब्येद्‌ ॥ 

चरक सि० अ० १२-४-५ ॥२४॥ 
क्रध्यतः कुपितं पित्त कु्यात्तांस्तानुपद्रवान । 

आयास्यतः ज्ोचतो वा चित्त विश्रमरुच्छति ॥२४॥ 

सथुनोपगमादूघोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दुमेतिः । 

आक्षेपक पक्षघातमद्नप्रग्रहमेव च ॥२६॥ 
गुह्मप्रदेशे इबयथुं कासश्वासौ च दारुणौ । 
रुधिरं गुक्रवच्चापि सरजस्क॑ प्रवतेते |॥२७॥ 

छभते च दिवास्वप्नात्तास्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान्‌ । 

प्लीहोदरं प्रतिश्याय॑ पाण्डुतां इबयथुं'ज१रम ॥२८॥ 

मोहं सदनमन्नानामविपाक॑ तथा5रुचिम्‌ | 

तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्द॒ति ॥२९॥ 

उच्चे: संभाषणाद्वायुःश्िरस्यापादयेद्रुजम्‌ । 

आन्ध्यं जाड्यमजिप्रत्वं बाधिय॑ मूकतां तथा ॥३०॥ 

हजुमोक्षमधोमन्थमर्दितं च सुदारुणम्‌ । 

नेत्रस्तम्भं निमेषं वा तृष्णां कासं प्रजञागरम्‌ ॥३१॥ 
छभते दन्तचालं च तांस्तांश्वान्यानुपद्रवान्‌ | 
यानयानेन छभते छर्विमूच्छीभ्रमक्छमान्‌ ॥३२॥ 
तथैवाद्गग्हं घोरमिन्द्रियाणां च विश्रमम्‌ । 
चिरासनात्तथा स्थानाच्छोण्यां भवति वेदना ॥३३॥ 
अतिचछक्रमणाद्वायुजेहयोः कुरुते रुजः | 

सक्थिप्रशोष॑ शोफ॑ वा पादृहषसथापि वा ॥३४॥ 

शीतसंभोगतायाना सेवा मारुतबृद्धये। 

ततो5च्चम द्‌ विष्टस्भशूलाध्मानभ्रवेपकाः ॥३५॥ 

बातातपाभ्यां बेवण्य ज्वरं चापि समाप्लुयात्‌ | 

विरुद्धाध्यशनान्मृत्युं व्याधि वा घोरमच्छति ॥३६॥ 

असाल्म्यभोजन इन्याद्वल्बरणेमसंशयम्‌ । 

अनात्मवन्तः पशुवद्मुझते येउप्रमाणतः । 

रोगानीकस्य ते सूलमजीर्ण प्राप्लुवल्ति हि ॥३७॥ 

क्रोध करने पर - कुपित हुआ पित्त, दाह, प्यास आदि 


गाः 


पित्तजन्य उपद्रबों को करता है। परिश्रम करने से या 
सोचने से चित्त विश्रम उत्पन्न होता है। ज््ी सेवन करने 
भयानक आत्षेपक, , अँगों का जक 


५१० 
भाँति रक्त अथवा रज (आत्तव) आता है। दिन में सोने से 
कफजन्य रोग, प्लीहोदर, प्रतिश्याय, पाण्ड, शोय, ज्वर, मोह, 
अज्ों की शिथिक्ता, अविपाक, अरुचि द्वोती दे | जो रोगी 
सोना ही पसन्द करता है, वह तमोगुण से अमिभूत हो जाता 
है| ऊँचे बोलने से वायु शिर में दर्द उत्चन्न करती हे, तथा 
अन्धापन, जड़ता, गन्धनाश, बधिरता, गूँगापन, जवाड़े का 
खुला रहना, अधिमन्थ, अर्दित, नेत्रस्तम्म, निमेषस्तम्भ, 
तृष्णा, कास, निद्रानाश, दाँतों का हिलना और अन्य वात- 
जन्य उपद्रव हो जाते हैं | सवारी पर सवारी करने से वमन, 
मूर्छछा, अ्रम, कलम, अज्ञों का पकड़ा जाना, इन्द्रियों का 
विश्रम होता है | देर तक बैठे रहने से भ्रोणि में वेदना होती 
है। बहुत चलने से वायु जंघाओं में वेदना करती है, टाँगों 
का सूखना, या शोफ अथवा पादहर्ष करती है । शीतलूजल 
तथा चन्दन आदि शीतल वस्तुओं के भोग करने से वायु की 
वृद्धि होती है, अज्ञों का हूटना, विश्म्म, शूलछ, आशध्मान, 
कम्पन होता है। वायु और धूप के सेवन से विबर्णता, ज्वर 
भी हो जाता है। विरुद्ध एवं अध्यशन से मृत्यु या भयानक 
रोग होता है । असाल्‍््य भोजन से बल और वण नष्ट होते हैं । 
जो असंयमी मनुष्य पशु की भाँति प्रमाण से अधिक खाते हैं 
वे रोग समूह के कारण अजीण के शिकार बनते हैं ॥२५-३७॥ 

“न्यापदां कारण बीक्ष्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान । 
अयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन द्ेतुना ॥३८॥ 
बुद्धिमान्‌ बेद्य रोगी के आरोग्य के छिये व्यापत्तियों के 
कारण को समझकर इन व्यापत्तियों में बिपरीत हेतु से प्रयत्न 
करे । (इन कारणों से रोगी को बचाये) ॥३८॥ 
विरिक्तवान्तहेरिणेणछावकाः 
शगगश्म सेव्यः स हे 
सपष्टिकाओव बुराणरा्, मयूरतित्तिरिः । 
स्तथव मुद॒गा यच्च 
वमन एवं विरेचन किवेरोगी रा, 
गोश, मोर, तीतर, साँठी, पुराने चावल, मूँग और का ल्घु 
भक्ष्य हैं, उनका सेवन करे ॥३९॥ है 
इति श्रीसुभुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रव- 
चिक़ित्सित नामेकोनचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥|३६॥ 


चल्वारिशत्तमो>ध्यायः 
अथातो घूमनस्यकबलप्रहचि कित्सित॑ व्याख्यास्थामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अत इसके आगे घूमनस्य कवल््रह चिकित्सा का ब्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घल्वन्तरि ने कहा या |... 


सुश्रतसंद्दितां 


| [ अ&. | 
वि० मन्तव्य--धूंम, नये तथां कबल के ग्रहण-.. सेव 
द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसका वर्णन इस अध्याय 
किया गया है ॥१,२॥ 

धूमः पद्चविधो भवति; तद्था-प्रायोगिक:, स्नेहिको 
बेरेचनिकः, कासघ्नों, वामनीयश्रेति ॥३॥ ॥ 

धूम पाँच प्रकार का है, यथा--प्रायोगिक, स्नेहिक, बैरे. 
चनि ऊ, कासघ्न और वामनीय । 

वि० मन्तव्य--प्रायोगिक धूम-जो प्रतिदिन स्वस्थों द्वार 
पिया जाता है यथा--स्वस्थ बृत्त में भगवान्‌ पुनव॑सरु ने कह 
है “धूमप:” च० सू० अ० ८। तथा च० सू० अ०५ में 
श्लो० २०-२४ तथा २७-३६ | स्नेहिक धूम जो स्नेहन के 
लिये पिया जाता है, बेरेचनिक धूम--जो शिरोबिरेचन ढ्े 
लिये पिया जाता है, कासघ्न-जो कास श्वास एवं स्वरमेद 
आदि कण्ठ रोगों में पिया जाता है, वमनीय-जो वमन करे 
डिये पिया जाता है, इसको पीने से वमन दो जाती है | यह 
चार धूम-रोगियों की रोगनिदृत्ति के छिये प्रयुक्त किये जाते 
हैं। और प्रायौगिक धूम-तत्र प्रयोगः > स्वस्थस्य सततोपयोगः 
तत्र साधु: प्रायौगिकः, सच श्लेष्माणं उत्कलेशयति, उत्किह!ं 
च अपकषति, शमयति वातं, स्नेहनविरेचनाभ्यां तुल्पत्वात्‌ 
इति डल्हणाचार्य: | तथा स्वयं:सुश्रुतः १४ तमे सत्रे ॥३॥ 

तत्रेछादिना कुछ्ठतगरवज्यन श्छच्रणपिष्टन द्वादशाः 
डगुलं शरकाण्डमंगुलिपरिणाहं क्षोमेणाष्टांगु् वेट्टयिल्ा 
लेपयेदेषा वर्तिः प्रायोगिके, स्नेहफछसारमघ्‌च्छिष्टसज- 
रसगुग्गुलुप्रश्नतिमिः स्नेहमिश्रे:, स्नेहिके, शिरोविरेचन' 
द्व्वैबेरेचने, “इहतीकण्टकारिकात्रिकडुकासमर्दृहिडर्णि' 
छ्ुदीत्वडमनःशिलाच्छिन्नरुह्या ककेट खन्लीप्रश्तिमिः की 
हरैश्व कासघ्ने, स्नायुचमंखुरःज्ञककट कास्थिझुष्कमत्त- 
वल्लूरक्ममिप्रश्नतिभिवोमनीयेश्व वामनीये ॥४॥ 

इसके लिये एलादिगण में से कूठ और तगर को छोड़क 
शेष द्रब्यों को बारोक पीसकर बारह अंगुछू हम्बे और अंगुर 
के समान मोटे सरकण्डे पर रेशम के वल्ल को आठ 7 
छूपेटकर--इनका लेप कर दे | यह वर्ति प्रायोगिक दा 
दिन बरतने के) छिये दे | ऐरण्ड आदि स्नेहफछ, 


आदि की लकड़ी (का बुरादा) मोम, राल, गुग्गुल्ल 2 
स्नेह में मिलाकर स्नेहिक धूम में बरते। सिरोविस्वन ही । 


( चिरचिटे के बीज, विडंग आदि ) विरेचन धूम में 
बड़ी कटेरी, कटेरी, त्रिकद, क्सौंदी, दौंग, दिंगोठ) है 
गिलोय, काकढ़ार“ंगी आदि और कासदर बस्वयें का दो 
में बरते | स्नायु, चमं, खुर, सींग, ककड़े की सी 
मछली, यूड़ा मांस, क्मि ( केंडुआ ) आदि वन ० 
डरल्यों को वामनीय धूप में बरते॥ " कट 


«आई 


आ० ४० | 
वि० मन्तव्य--चरक में क्षौम-रेशम वच्न से लूपेटने का 
विधान नहीं है, होना भी नहीं चाहिये। क्‍योंकि रेशम के धूम 
में दुर्गन्ध होती है ||४॥ 
तत्र बस्तिनेत्रद्रव्येधूमनेत्रद्रव्याणि _ व्याख्यातानि 
भवन्ति | धूमनेन्नं तु कनिष्ठिकापरिणाहमग्ने कछायमात्र- 
छोतो मूले5ज्लु8परिणाहं धूमवर्तिश्रवेशस्रोतोडब्लुान्यष्टच- 


चत्वारिंशत्‌ प्रायोगिके, द्वारत्रिशत्‌ स्नेहने,चतुर्विशतिब रेचने, 


बोडश्नाहुल कासघ्ने वामनीये च। एतेडपि कोल्लस्थिमात्र- 
ड्छद्रे भवतः। ब्रणनेत्रमष्टाछुल ब्रणधूपनार्थ' कलायपरि- 
मण्डल कुलत्थवाहिस्तोत इति ॥४॥ 
धूमनेत्र को बनाने के साधन बस्तिनेत्र के समान ( स्वर्ण, 
चाँदी, छकड़ी आदि) हैं । धूमनेत्र आगे में कनिष्टिका अँगुली 
के समान मोटा, मटर के जाने योग्य खोत का, मूल में अँगूठे 
के समान मोटाई का, धूमवर्त्ति के प्रवेश होने योग्य लोतवाला, 
अढ़तालीस अंगुल लम्बाई का प्रयोगिक धूम के लिये होना 
चाहिये। स्नेहन के लिये बत्तीस अंगुल, बिरेचन के लिये 
चौबीस, कासघ्न धूम में सोलह, और वमनीय में भी सोलह 
अँगुल होना चाहिये । इनका छेद बेर को गुठली के बराबर 
होता है । बंगनेत्र की लम्ब्राई आठ अंगुछ, ब्रण में धूम देने के 
लिये, मटर के बराबर मोटाई और छेद कुछथी के जाने योग्य 
होता है॥ * 
वि० मन्तव्य--जो सजन कद्दा करते हैं. कि हुक्का पीना 
भारतीयों ने मुसलमानों से सीखा है वे इस सूत्र में बतछाई गई 
धूमनेन्न ( धूम पान की नलिका र- हुक्का, कछी.तथा चिलम ) 
के निर्माण की विधि पर ध्यान दें | और सू० ६ पर भी धूमनेत्र 
बनाने का प्रकार भगवान्‌ पुनवंसु ने भी च० सू७ अ० ५ में 
बतछाया है। ब्रण में धूम देना त्ण के ६० उपक्रमों में 
“प्रणधूपन'” नाम से बतछाया है और शछो०'८० में विधि कही 
है, देखिये चि० स्था० अ० १ | च० चि० अ० १७ एलो० ७६ 
में 'भक्नकसम्पुटे पाठ है, भाषाविशेषज्ञ मल्छक का अपभ्रंश 
“चल्य-चिलय” मानते हैं ॥५॥ 
अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्व धो दृश्टरितन्द्रितः स्नेद्दा- 
क्तदीप्ताग्रां वर्ति नेन्नन्नोतसि प्रणिधाय धूसं पिबेत्‌ ॥६॥ 
सुखेन त॑ पिबेत्‌ पूर्व' नासिकाश्यां ततः पिबेत्‌। 
मुखपीतं मुखेनेव वमेत्‌ पीत॑ च नासया ॥७॥ 
मुखेन धूममादाय नासिकाभ्यां न निहेरेत्‌ । 
तेन हि प्रतिलोमेन दृष्टिस्तन्न निहन्यते ॥८॥ 
विशेषतस्तु प्रायोगिक प्राणेनाददीत, स्नेंहिक सुख- 
नासाभ्यां, नासिकया वैरेचनिकं, मुखनेवेतरों ॥6॥ 
_ सुखपूर्बक बैठाकर, प्रसन्न चित्त, कमर को सीधा रखकर, 
नीचे को देखते हुए; बिना आडस्य के, स्नेह से भिगोई--एवं 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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अग्नि से प्रदीक्त धूमवर्सि को नेत्र ल्ोत में छगाकर धूम पीये | 
पहले धूम को मुख से पीये, फिर नासिकाओं से पीये | मुख से 
पीये धूम को तथा नासा से पीये धूम को मुख से ही निकाले | 
सुख से धूम को पीकर नासिका से कभी न निकाले | क्‍योंकि 
नासा से निकालने पर हृष्टि को हानि पहुँचती है। विशेषकर 
प्रायोगिक धूम को नामिक़ा से लेवे | स्नैदिक धूम को मुख 
और नासा से, वेरेचनिक को नासा से, कासध्न और वमनीय 
धूम को मुख से ही छेवे | 

बि० मन्तव्य--प्रायोगिक धूम को नासा से पीने का 
विधान विचारणीय दे ॥६-६॥ 

तत्र प्रायोगिके वत्तिं व्यपगतशरकाण्डां निवातात- 
पशुष्कामन्नारेष्ववदीप्य नेत्रमूलल्लोतसि प्रयुज्य धूममाह- 
रेति त्रुयात्‌ ; एवं स्नेहनं वेरेचनिक च कुयोद्ति | इतर- 
योग्येपेतधूमाज्ञारे स्थिरे समाहिते शरावे प्रक्षिप्य वर्ति 
“मूलच्छिद्रेणान्येन शरावेण पिधाय तश्मिन्‌ छिद्रे नेत्रमूर्छ 
संयोज्य धूममासेवेत , प्रशान्ते धूमे वर्तिमवश्िष्ट| प्रक्षिप्य 
पुनरपि धूम पाययेदादोषविशुद्धे; एप धूमपानोपाय- 
विधिः॥१०॥ 

प्रायोगिक धूम में वत्ति को शक्रकण्डे में से निकालकर, 
वायुरहित--एवं छाया में सुखाकर अब्लारों से जलाकर, नेत्र- 
मूल स्लोत में रखकर धूम पी, ऐसा रोगी को कह्दे | स्नेहन और 
वैरेचनिक धूम में भी ऐसा ह्वी करे । कासघ्न और वमनीय 
धूम में--वर््ति के जल जाने पर धूम रह्दित अज्ञारों में धरकर, 
वर्ति को दृढ़ एवं भली प्रकार धरे | शराव ( चिल्म ) में रख 
देवें | इसके ऊपर दूसरा शराब, जिसके मूल में छेद हों, उसे 
रखकर ( ढाँगकर ) छेद में घूमनेत्र के मूल को लगाकर धुम 
पीये । घूम के शान्त हो जाने पर, बची हुई बत्ति को फिर से 
रखकर धूम पीये | जब्रतक कि दोष का शोधन न हो जाये। 
यह धूम पान की विधि हे | 

वि० मन्तव्य--शराव आजकल का चिल्म है, -च० चि० 
अ० १८ के श्लो० ६४-७५ में भी शरावसम्पुट का विधान है ॥ 


: तत्र॒ शोकश्रमभयामर्षोष्ण्यविषरक्तपित्तमदमूच्छो- 
दाहपिपासापाण्ड्रोगताडुशोषच्छदि शिरो5मिघातोद्‌गारा- 
पतर्पिततिमिरप्मेहोदराध्मानोध्वेवातातों बालबृद्धुदुबेल- 
विरिक्तास्थापितजागरितगर्मिणोरूश्ष क्षीणक्षतो रस्कमघुघृत- 
द्धिदुग्धमत्स्यमद्ययवागूपीताल्पकफाश्व॒ न घूमसा- 
सेवेरन्‌ ॥११॥ 

शोफ, थकान, भय, क्रोध, गरमी, विष, रक्तपित्त, मद, 
मूर्व्छा, दाह, प्यास, पाष्डरोग, तालुशोष, वन, शिरोषमिघात, 
उद्‌गार, अपतर्पण, तिमिर, प्रमेह, उदर, आध्मान, ऊध्वंवात 
से पीड़ित, बालक-बूद, दुबंल, विरेचन लिया, आस्यापना वि 
रात का जागा, गर्भवती, रूश, क्षीण, उरः् भ 


श्पर 
वूघ-मछली मद्यव्यवागु का पान किये, अल्पकफवाडे व्यक्ति 
घूम पान न करें ॥११॥ 
हे अकालपीतः कुरुते भ्रम मूच्छा शिरोरुजम्‌ | 
घ्राणश्रोत्राक्षिजिहानामुपघातं च दारुणम्‌ ॥१२॥ 
बिना समय के किया हुआ धूमपान अम, मूच्छा, क्‍ 
प्राण-नेन्र-आँख-जिहा, इनका नाश भयानक रूप में करता 
है ॥१२॥ 
आशद्यास्तु अयो धुमा द्वादशसु कालेपूपादेया:। तद्यथा- 
क्षुतदन्तप्रक्षाछननस्यस्नानभोजनदिवास्वप्नमैथुनच्छदिं मू- 
त्रोज्वारहसितरुषितशख्॒रकर्मान्तेष्विति । तत्र विभागो- 
मूत्रोच्चारक्षवधुहसितरुषितमेथुनान्तेषु स्नेहिकः, स्नान 
च्छदेनदिवास्वप्तान्तेषु वैरेचनिकः, दन्तप्रक्षालनस्य 
स्नानभोजनशख््रकर्मान्तेषु प्रायोगिक इति ॥१३॥ 
इनमें पहले तीन धूमों का उपयोग बारह समयों में करना 
चाहिये-छोंक छगगने पर, दाठ॒न करने पर, नस्य छेने पर, स्नान 
के पीछे, मोजन कर चुकने पर, दिन में सोकर, मेथुन के पीछे, 
बमन करके, मल-मूत्र त्यागकर, हँसनेपर, क्रोध करने के पीछे 
और शखज्त्रकर्म के पीछे करे | इसमें स्नेहिकधूम-मल-मृत्र त्याग 
कर, छींक आनेपर, हँसनेपर, क्रोध करनेपर और मेथुन के 
पीछे बरतें | बेरेचनिक धूम-स्नान, बमन, और दिन में सोने 
के पीछे बरते | प्रायोगिक धूम-दातौन करने के पीछे, नस्य, 
स्नान, मोजन, शस्त्रक्म के पीछे बरते ॥१३॥ 
तत्न स्नैहिको बात॑ शमयति, स्नेहादुपलेपाच्च; 
बेरेचनः इल्ष्माणमुत्क्लेश्यापकर्षति, रौक्ष्यात्तेत्ण्यादौ- 
ष्ण्याद्रेशद्याच्च, प्रायोगिक!लेष्माणमुत्कलेशयत्युत्क्लिष्टं 
चापकर्षति शमयति बातं साधारणत्वात्‌ पूबरोभ्यामिति ॥ 
स्नेहििकधूम स्नेह एवं उपलेप (कफद्धि) से वायु का शमन 
करता है । वेरेचनिक धूम-रूक्ष तीदण उष्ण एवं विशद होने के 
कारण कफ को उत्कलेशित करके बाहर निकाछ्ता है | प्रायो- 
गिकधूम स्नेहिक और वैरेचनिक घूम के समान होने से कफ 
को उत्क्लेशित करता है, और उत्क्लिष्ट कफ को धाहर निका- 
छता है, एवं वायु को शान्त करता है ॥१४॥ 
भवति चात्र-- 
चरो घुमोपयोगाच्च प्रसन्नेन्द्रियवाडः मना: । 
हृढकेशह्विजइ्सश्र: सुगन्धि विज्ञदाननः ॥ १४॥ 
तथा कासश्रासारोः मुखाज्लाव- 
क्षव्भुवमथुक्रथ॑तन्‍्द्रा निद्राहनुमन्यास्तम्भा: पीनस शिरो रोग- 
क्णोक्षिशुछा वातकफ़निमित्ताश्ास्थ मुखरोगा न 
भवन्ति ॥१६॥ 
कहा भीहे--_ 


निर्मछ बन 
रा केस खेर हैँ *: सुगन्धित यु 


सुश्र॒तसंह्विता 


[बर० है 


और विशद-साफ हो जाता है। इसी प्रकार कास. 
अरोचक, मुख की दुर्गन्ध, स्वरभेद, मुख का खाव, छोंक आना 
(बमन), क्रथ (धर्राठे भरना या अचानक श्वास का रुकना) 
थूक आना, तन्‍्द्रा, निद्रा, हनुस्तम्भ, मन्‍्यास्तम्म, पीनस 
शिरोरोग, कर्णशूछ, अक्षिशूल, वात, कफजन्य मुखरोग इसको 
नहीं होते || १५,१६॥ 
तस्य योगायोगातियोगा विज्ञात 
प्रशमनः, अयोगो रोगाग्रशमनः, तालुगलशोषपरिदाह- 
पिपासामूच्छौभ्रममदकर्णइवेडद॒ष्टिनासारोगदौवेल्यास्वरि- 
योगो जनयति ॥१७॥ 
धूमपान के योग, अयोग और अतियोग जानने चाहिये। 
इनमें सम्यगू योग-रोग की शान्ति होना, अयोग-रोग का शान्त 
न होना | तालु-गले में शुष्कता, जलून, प्यास, मूर्छां, 
अ्रम, मद, कानों में शब्द, दृष्टिरोग, नासारोग, दुबंबता 
आदि को धूम का अतियोग उत्पन्न करता है ॥१७॥ 
प्रायोगिक त्रींब्ीनुच्छबासानाद्‌दीत मुखना सिकाभ्यां 
च पयोयात्रीश्वतुरों वेति, स्नैहिक यावदश्रुप्र वृत्ति,, बरे- 
चनिकमादोषद्शनात्‌ , तिछतण्डुछूयवागूपीतेन पातव्यो 
बमनीयः, ग्रासान्तरेषु कासध्न इति ॥१८॥ 
प्रायोगिक धूम में तीन-तीन घूँट खींचे, अथवा मुख और 
नासिका से तीन या चार घू:ट छे | स्नैहिक धूम को अभु आने 
तक पीये । वैरेचनिक धूम को दोष को निकालने तक पीये। 
तिल एवं तण्डुछ की यवायू पिलाये हुए को वमनीय धूम 
पिछाये | कासघ्न धूम को ग्रासों के बीच बीच में दे ॥१८॥ 
श्रणघूं आरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण ब्रणमानयेत्‌, 
धूमपानाहेदनोपज्ञमो ब्रणबैशद्यमास्रावोपहामश्च भवति॥ 
विधिरेष समासेन धमस्याभिद्वितों मया। 
नस्यस्यातः प्रवक््यामि विधिं निरवशेषतः ॥२०॥ 
शराब सम्पुट से नेत्रद्वारा पहुँचाए हुए श्रण धूम कोजय 
में देवे | ब्रण पर घूम देने से वेदना की झान्ति, ब्रण में निमलता 
और ख्ाब बन्द होता है | घूम की यह विधि संक्षेप में मैंने कई 
दी है | इसके आगे नस्य की विधि को सम्पूर्णलूप में कहूँगा। 
वक्तव्य--घूमपान की विस्तृत विधि चरक सृज्* डा 
पाँचवे में दी है, वहाँ देखनी चाहिये | अतिधूमपान का 5 
चार-- तत्रेष्ट सर्पिष: पान॑ नावनाज्नतपणम्‌ | स्ने| पति 
दोषे वायुपिष्तानुगो यदि | शीतं व॒ रक्तपित्ते स्थात्‌ किलो 
विरूक्षणम्‌ |” सम्यक्‌ पीत के छक्षण-/हत्कण्ठे स्दियशु 
छाघ॒त्व॑ शिरसः शमः | यथेरितानां दोषाणां सम्यक्‌ 
लक्षणम्‌ ॥?१६,२०॥ 
ओषधमौषधसिद्धो वा स्नेद्दो 
। इति नस्यम्‌ । तदूद्विविधम-शिरोवि 


] 
॥] 


व्याः । तत्र योगो रोग- 


हे 
बिरेचन, सदन 
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तद्‌द्विविधमपि पद्मधा। तद्यथा--तस्य॑, शिरोविरेचनं, 
प्रतिमर्शों, अवपीडः, प्रधमनं च । तेषु नस्य॑ प्रधान शिरो- 
विरेचनं च, नस्यविकल्पः प्रतिमशः शिरोविरेचनविक- 
हपोउबपीडः प्रधमन च, ततो नस्यशब्दः पद्चधा नियमितः॥ 

ओऔषध को या औषधि से सिद्ध स्नेह को नासिकाओं से 
दिया जाने के कारण नस्य कहा जाता है | यह नस्य दो प्रकार 
का है, शिरोविरेचन और स्नेहन । यह दो प्रकार का नस्य भी 
पाँच प्रकार का है, यथा-नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमश, 
अवपीड और प्रधमन | इनमें नस्थ और शिरोबिरेचन मुख्य 
हैं। नस्य का ही भेद प्रतिमश है, शिरोविरेचन के भेद- 
अवपीड़ और प्रधमन हैं । नस्य शब्द इन पाँचों के लिये प्रयुक्त 
होता है ॥२१॥ 

तत्न यः स्नेहनाथ शून्यशिरसां प्रीवास्कन्धोरसां च 
बल्जननाथ' दृष्टिप्सादजननाथ' बा स्नेहों विधीयते 
तस्मिन वेशेषिको नस्यशब्दः। तत्तु देयं बाताभिभूते 
ज्ञिरसि दन्‍्तकेशइसश्रुप्रपातदारुणकर्णशूछकण्णक्ष्वेडतिमिर- 
स्वरोपघातनासारोगास्यञ्नोषावबाहुकाकालजबलीपलित- 
प्रादुभौवदारुणप्रबोधेषु वातपैत्तिकेपु मुखरोगेष्वन्येप च 
बातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्नेहदेनेति ॥२२॥ 

इनमें जो स्नेहन शूल्यशिरबाली (खाली शिर की प्रतीति) 
में स्नेहन के लिये, ग्रीबा और स्कन्ध में बल छाने के डिये, 
अथवा दृष्टि की निमछता के लिये दिया जाता है, उस स्नेह में 
खासकर नस्य शब्द बरता जाता है। यह नस्य (स्नेह) वात से 
पीड़ित शिर में, दाँत-केश-श्मश्रु के गिरने में, भयानक कर्णशूछ 
में, क्णज््वेड़ में, तिमिर, स्वरभेद (स्वर बैठना), नासारोग, 
मुखशोष, अवबाहुक, असमय में झुर्रियाँ या बाल श्वेतहो जाने 
पर, वातपित्तजन्य भयानक कष्टदायक मुखरोगों में या दूसरे 
रोगों में वा पित्त नाशक द्रव्यों से सिद्ध:घी, तैल, वसा या मजा 
स्नेह से नस्य देना चाहिये ॥२२॥ 


शिरोबिरेचन श्लेष्मणा5मिव्याप्ततालुकण्ठशिरसामरो- 
चकशिरोगौरवशूछपीनसाधावभेदकक्ममिप्रतिश्यायापस्मा- 
रगन्धाज्ञानेष्बन्येष चोध्वेजन्रुगतेष कफजेष विकारेष 

शिरोबिरेचनद्रव्येस्तत्सिद्धेन वा स्नेहेनेति ।२३॥ 

शिरोविरेचन-कफ से भरे तालु, कण्ठ, शिर में, अरोचक 
में, शिर के भारीपन में, शूल में, पीनस में, अर्घावमेदक में, 
झमि में, प्रतिश्याय में, अपस्मार में, गन्ध के नाश में, अन्य 
ऊध्वंजबुग़त कफजन्य रोगों में शिरोविरेचन द्र॒व्यों से अथवा 
इनसे रिद्ध स्नेह से शिरोविरेचन नस्य देना चाहिये ॥२३॥ 

तत्नैतदूद्विविधमप्यमुक्तवतो5च्नकाछे, पूर्वाह्न ए्लेष्मरो- 


गिण॑|, भध्याहे पित्तरोगिणां, अपराह्दे बातरोगिणाम्‌॥ - 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५५३ 
यह दोनों प्रकार का नस्य बिना भोजन कराये, भोजन के 
समय पूर्वाह्न में कफ रोगियों को देना चाहिये। पित्त रोगियों 
को मध्याह् में और वातरोगियों को अपराह में देना चाहिये ॥ 
अथ पुरुषाय शिरोबिरेचनीयाय त्यक्तमून्रपुरीपाय 
सुक्तवते व्यश्न काछे दन्तकाष्ठधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्र- 
स्रोत्से पाणितापपरिस्विज्नस्रद्तिगलकपोछछल्छाटप्रदेशाय 
बातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिने प्रसारितकरच रणाय 
किब्ित्‌ प्रविरमम्बितज्िरसे वस्नाच्छादितनेत्राय वामहस्त- 
प्रदेशिन्यग्रोन्नामितनासाग्राय विशुद्धल्नोतसि दक्षिणहस्तेन 
स्नेहमुष्णाम्बुना प्रतप्॑ रजतसुवर्णताम्रमणिमृत्पात्रशुक्ती- 
नामन्यतमस्थं शुक्‍त्या पिचुना वा सुखोष्णं स्नेहमद्गुतमा- 
सिद्घदव्यवच्छिन्नधारं यथा नेत्रे न प्राप्नोति ॥२५॥ 
स्नेद्ेबसिच्यमाने तु शिरो नेब प्रकम्पयेत्‌। 
न कुप्येन्न प्रभाषेच्च न दृणयान्न! हसेत्तथा ॥२६॥ 
एतैहिं विहृतः स्नेहो न सम्यक प्रतिपद्यते | 
ततः कासप्रतिश्यायतज्षिरो5क्षिगद्संभवः |२७॥ 
शिरोविरेचन के योग्य पुरुष को, मल-मूज्र का त्याग कराके 
थोड़ासा भोजन किये हुए, आकाश में बादल न होने पर, 
दातुन और धूमपान से मुख के ख्ोतों को शुद्ध करके, हाथों 
को अग्नि पर गरम करके उनसे गछा, कपोल, माया इनको 
स्वेद देकर एवं मकर, वायु-धूप और घूल से रहित घर में 
रोगी को पीठ के भार चित्त लेटाकर, हाथ-पैर को सीधा फेला 
कर, शिर को नीचे की ओर कुछ लटकाकर, आँखों को कपड़े से 
ढाँपकर, बायें हाथ की प्रदेशिनी अंगुली से नासा के अग्रभाग 
को कुछ ऊँचा करके, स्रोत के नि (सींढ रहित) होने पर; 
गरम पानी से गरम किये स्नेह को दक्षिण हाथ से, सुबण, 
चाँदी, ताम्र, मिट्टी के पात्र या शुक्ति में रक्खे हुए स्नेह को 
शुक्ति या रुई के फोये से सुद्दाता हुआ गरम, स्नेह को न बहुत 
जल्दी न रुककर, एक समान घार से नासिका में इस प्रकार 
डाले कि स्नेह नेत्र तक न पहुँचे | स्नेह को डालते समय रोगी 
सिर को न हिलाये न क्रोध करे न बोले, न छींक ले और न 
हंसे | ऐसा करने से स्नेह ठीक प्रकार नहीं पहुँचता | उससे 
कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अक्षिरोग उलन्न हो जाते हैं। 
वक्तव्य-(१) 'स्वस्थबत्ते ठु शीते मध्याहे, शरदवसन्तयो: 
पूर्वाह्े, औष्मेडपराह्, वर्षास्वादित्यद्शने, पड्चकर्माण्याचरतो 
बस्तिकर्मोत्तरकालमेव ||” संग्रदे 
(२) “प्राकसूयें मध्यदूयें वा कुर्यात्तपंणमेव वा । 
उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते सुखम्‌॥” 
प्रढरम्बशिरसः किड्चित्‌ किज्चत्‌ पादोन्नतस्य च | 
दद्याज्ञासापुदे स्तेहं तपंणं बुद्धिमान मिषक्‌॥ 
अनवाक्‌ शिरसो नस्यं न के ५ प्रतिपय्यते । 
अत्यवाक्शिरसों नस्यं मस्वुडुंगे च. 


५१४ 
अत एवं शयानस्य शुद्धथर्थ स्वेदयेच्छिरः । 
संस्वेद्य - नासामुक््म्म बामेनाड्युष्ठपवंणा ॥ 
हस्तेन दक्षिणेनाथ  कुर्यादुमयतः समम्‌ | 
प्रणाब्या पिचुना वाडपि नस्तः स्नेह यथाविधि ॥ 
कृते च॒ स्वेदयेद्‌ भूयः आकर्षेच्च पुनः पुनाः। 
तत्स्नेहं श्लेष्मणा साध तथा स्नेह्वो न तिष्ठति ॥ 
स्वेदेनोत्क्लेशित: श्लेष्मा नस्तः कमप्युपस्थितः । 
भूयः स्नेहस्य शेत्येन शिरसि स्त्यायते पुनः ॥ 
चरक सि० अ० ६|६८-१०४ 
(३) दत्तमात्रे नस्ये कर्णलछाटकेशभूमिगण्डमन्यास्कन्धपा- 
णिपादतलान्यनुमुख॑ मदयेत्‌। शने: शनेः च उच्छिह्ययात्‌ ॥ 
तस्य प्रसाणमष्टी विन्दवः प्रदेशिनीपवद्बयनिःसतताः 
प्रथमा मात्रा, द्वितीया शक्ति, ढृतीया पाणिशुक्तिः, इत्ये- 
तास्तिस्रो मात्रा यथाबलं प्रयोज्याः ॥२८॥| 
स्नेह की मात्रा आठ बिन्दु है। प्रदेशिनी अंगुली के दो 
पर्व स्नेह में डुवोकर उनसे निकली आठ बूंद प्रथम मात्रा हे | 
दूसरी मात्रा शुक्ति है, तीसरी मात्रा पाणिशुक्ति (६४ बूंद) हे | 
ये तीन मात्राें बठ के अनुसार देनी चाहिये। (प्रथम मात्रा 
दोनों नासा में १६, मध्यम-३२, उत्तम ६४ हे) ॥२८॥ 
स्नेहनस्यं नोपगिलेत्कथंचिद्पि बुद्धिमान ॥२६॥ 
खब्वाटकमभिप्छाव्य निरेति वदनाद्यथा। 
कफोत्क्ेशमयाच्च न॑ निप्लीवेद्विघारयन्‌ ॥३०॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्नेह नस्य को किसी प्रकार भी न 
निगले | यह स्नेह नस्य शंगाटक मर्म तक परेलकर मुख से 
निकल जाता है। कफ के उल्क्लेशित होने के भय से इसको 
वाम्र-दक्षिण पाश्ब॑ में बिना रोके थूक देवे | 
वक्तव्य--कहीं कहाँ नासिका से स्नेह पान भी है, यथा- 
क्षीणं मांस बल यस्य वातात्तिश्रोघ्वजत्रुजा | सुदीप्ताग्निः स्नेह- 
सात्म्यः स नस्य॑ं नासया पिबेत्‌।॥ धातूश्र तपंयेहददे पीत॑ नस्य॑ 
ठ॒ नस्यतः ॥ (२) अनम्यवहरंश्र बामदक्षिणपाश्बयोः निष्ठीबेत्‌ | 
एकपाश्रष्टीवने न सर्वा: सिरा मेषजेन सम्यग्‌ व्याप्यायस्ते ॥| 


दत्त च पुनरपि संस्वेद्य गलकपोलादीन्‌ धममासेवेत,, 


भोजयेच्चेनम भिष्यन्दि, ततो5स्याचारिकमादिशेत्‌, रजो- 
घमस्नेद्दातपमचद्रवपानशिरःस्नानातियानक्रोधादीनि च 
परिहरेत ॥३१॥ 

नस्य देने के उपरान्त फ़िर से गछे, कपोल आदि पर 
स्वेद देकर धूम का सेवन करे | इसको अमिष्यन्दि भोजन 
देवे | इसके पीछे इसको आचारिक (नियम पालन) कम बताये। 
धूल, धूम, स्नेह, धूप, मद्य, द्रवपान, शिरः स्नान, बहुत सवारी, 
क्रोध आदि को छोड़ देवे ॥३९॥ 

तस्य योगातियोगायोगानामिद्‌ विज्ञान भवति ॥३२॥ 


सुभ्रतसंहिता 


[ झण छः 
छाघब॑ शिरसो योगे सुखस्वप्न॑ प्रबोधनम्‌। 
विकारोपञमः शुद्धिरिन्द्रियाणां मनःसुखम्‌ ॥३३॥ 
कफभप्रसेकः जिरसो गुरुतन्द्रियविश्रमः । 
लक्षण मूध्न्येतिस्निग्धे रूक्ष॑ तत्रावचा रयेत्‌ ॥३४७॥ 
अयोगे बातवेगुण्यमिन्द्रियाणां च रूक्षता । 
रोगाशान्तिश्र तत्रेष्ठ भूयो नस्य॑ प्रयोजयेत्‌ ॥३४५॥ 
नस्य के योग, अतियोग, अयोग, के छक्षण ये हैं। नल 
के संम्यग॒ योग में शिर में लूघुता, खुख से सोना, नींद आना 
और जागना, रोगों की शान्ति, इन्द्रियों की निर्मेहता, मन 
का सुख होता है। शिर का अतिस्नेहन होने से-कफ का 
गिरना, शिर में भारीपन, इन्द्रियों का विश्रम होता है । इसमें 
रूक्ष उपचार करे | अयोग में-- वायु की विपरीतगति, इन्द्रियों 
की रूक्षता, रोग का शान्त न होना होता है, इसमें पुनः नस्य 
देना चाहिये ॥३२-३५॥ 

चत्वारो बिन्दवः षड्‌ बा तथाउष्टो वा यथाबलम्‌ । 
जिरोविरेकस्नेहस्य प्रसाणमभिनिर्दिशेत्‌ ॥३६॥ 
शिरोविरेचन स्नेह की मात्रा चार, छे या आठ बूंद 
(प्रतिनासापुठ के लिये) है, इनको बल के अनुसार बरतना 
चाहिये ॥३६॥ 
नसये त्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः | 
शद्ध (द्धि) हीनातिसंज्ञानि विशेषाच्छाखचिन्तकेः ३७ 
छाघवं शिरसः शुद्धिः स्नोतसां व्याधिनिजयः | 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्व शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥|३८॥ 
कण्डूपदेहौ गुरुता स्नोतसां कफसंस्मवः। 
मूध्नि द्वीनविशुद्ध तु छक्षणं परिकीर्तितम ॥३6॥ 
सस्तुलुज्ागमो वातबृद्धिरिन्द्रियविश्रमः। 
शुन्‍्यता शिरसश्रापि मूर्थ्नि गाढविरेचिते ॥8०॥ 
हीनातिशद्धे शिरसि कफवातध्नमाच रत्‌ | 
सम्यग्विववद्धे शिरसि सर्पिनेस्यं निषेचयेत्‌ ॥४९॥ 
(एकान्तर द्वचन्तरं वा सप्ताह वा पुनः पुनः | 
एकविंञतिरात्र वा यावद्वा साधु मन्यते ॥४२॥ 
मारुतेनाभिभूतस्य वाउत्यस्तं यस्य देहिनः | हा 
ह्विकालं चापि दातव्यं नस्‍्यं तस्य विजानता) ॥४ 
शास््रचिन्तकों ने प्रयोग की दृष्टि से नस्‍्य के तीन 236, 
शुद्ध, दीन और अतियोग रूप से. कहे हैं | शुद्धि के कलम 
शिर में छघुता, लोतों की निम्न ता, रोग की शान्ति, 
इन्द्रियों की निर्मलता, यह शिर की शुद्धि का लक्षण है| 
भारीपन, थे 
शुद्धि में स्रोतों में कण्ड, मल (कफ) इंदि, भा: 
बहना, शिर का हीत शोघन होने पर ये छक्षण होते ६ 
का अतिविरेचन (शोघन) होने पर मस्तलन्ञ करी रे 
वात की बृद्धि, इन्द्रियविश्षम, शिर में सिकिता ग 


द 
, 
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शिर का हवीन और अतिशोधन होने पर (क्रमशः) कफ़ब्न 
और वातनाशक चिकित्सा करे। भली प्रकार से शिर का 
शोधन होने पर घी का नस्य देना चाहिये । (एक दिन के 
अन्तर से, दो दिन के अन्तर से या सात दिन के 
पीछे, अथवा एक्कोस दिन के पीछे बार-बार जब तक ठोक 
सममे नस्य देवे । वायु का अधिक प्रकोप होने पर या जिसे 
वायु का रोग हो, उसे दो समय नस्य देना चाहिये)-। 
बि० मन्तव्य--मारुतेना....विजानता ।४३। इस श्छोक 
का पूर्वाद्ध स्थात्‌ इस प्रकार होना चाहिये-- 
मारुतेना$भिभूतिः स्यात्‌ अत्यन्त यस्य देहिनः । 
अर्थात्‌ जिस मानव की वायु द्वारा अत्यन्त अमिभूति 
(अमिभव-पीड़न) दो रही द्वो उसको दिन में दो बार नस्य 
देना चाहिये ॥३७-४३॥ 
अवपीडस्तु शिरोविरेचनवदभिष्यण्णसर्पदृष्टविसंज्ञे- 
भ्यो दद्याच्छिरोविरेच नद्रव्याणामन्यतममवपिष्यावपी ड्य 
च, शकरेछुरसक्षीरघृतमांसरसानामन्यतमं क्षीणानां 
शोणितपित्त च॒ विदृध्यात्‌ ॥४४॥ 
अवपीड़ नस्य शिरोविरेचन की भांति अभिष्यण्ण (मेद- 
कफ से भरे शिरवाले), सपंद४ट, मूछित पुरुषों को देना चाहिए । 
इसके लिये पिप्पली, विडंग आदि शिरोविरेचन द्रव्योंमे से 
किसी एक को पीसकर, दबाकर, निचोढ़कर देना चाहिये, 
और शकंरा, इक्तुरस, दूध, घी, मांसरस में से किसी एक को 
क्षीण हुए, एबं रक्तपित्त रोगियों में देना चाहिए,। 
वि० मन्तव्य--अवपीड नामक नस्य-यह शिरोविरेचन 
नस्य के दो विकल्पों (मेदों) में एक है। देखिये सू० २१॥ इसकी 
विधि श्रीशाज्वंधराचार्य के शब्दों सेटशा० सं० उ० खं०अ०८ | 
कल्कीकृतात्‌ औषधात्‌ यः पीडितों निःखतो रसः | 
सोड्वपीडः समुद्दिष्टः तीक्षुणद्रव्यसमुद्धवः ॥१२॥ 
अर्थात्‌-- नकछिकनी आदि तीक्षण द्रव्य का कल्क करके 
निचोढ़कर जो रस निकाछा जाता दै वह “अवपीड़” नस्य 
कहलाता है ॥४४॥ 
कृशदुबंलभीरूणां सुकुमारस्य योषिताम्‌ | 
ख्ता: स्नेहाः शिरःशुद्धयें कल्कस्तेभ्यो यथा हितः ॥ 
कृश, दुबंछ, भीर, कोमल्प्रकृति तथा ख्नियों के शिर के 
शोषन के लिये सिद्ध किये स्नेह तथा उन द्वव्यों का कल्क 
है ॥४५॥ 
चेतोविकारकमिविषामिपन्नानं चूण प्रधमेत ।४६॥ 
मानसिक विकार, कृमि और बिष से पीढ़ित रोगियों में 


है (2 


जूण को नाक में फू'के । 


छः २०५) 


>* 4 अति: 


श्श्र्‌ 

वक्तव्य--नाड़ीषडंगुलायामा द्विमुखी व तया धमेत्‌ । 
निश्चूर्ण" मुच्चटीमात्रमेप प्रधमने विधिः ॥ शुक्तिप्रमाणं 
बिप्रे द्वा बद्धं सूच्मेण वाससा ॥ (मुच्चटी-चुटकीमर) | 

वि० मन्तव्य--प्रधमन नस्य भी शिरोविरेचन नस्य का 
एक विकल्प है । यह-चूर्ण रूप में-सूज्ा चूर्णित द्रव्य नाक में 
डाला जाता है जिसे “सूघनी” कहते हैं । इसे चुटकी मर 
कर, नासा पुट में डाछा जाता दे अथवा नाडी में भर वैद्य, 
रोगी की नासा में फूंकता है अथवा बच्न में चूण की पोय्ली 
बनाकर सूघा जाता है ॥४६॥ 

नसस्‍्येन परिद्दतेव्यो भुक्तवानपतर्पितोउत्यथतरुणप्रति- 
श्यायी गर्भिणी पीतस्नेहोदकमद्यद्रबो5जीर्णी दत्तबस्तिः 
क्ुद्धों गरातस्टृषितः ओोकामिभूतः श्रान्तो बालो बृद्धो 
वेग।वरोधितः शिरःस्नातुकामश्चेति, अनातेवे चाप्ने 
नस्यधूमो परिहरेत््‌ ॥2७॥ 

नस्य के लिये अयोग्य--भोजन करके, अपतर्पण किया 
(रंघन किया), अतिशय तरुण, प्रतिश्याय रोगी, गर्भवती, 
स्नेह-मद्य पानी द्रव पीये हुये, अजीर्णरोगी, बस्ति लिया, कुद्ध, 
गर से पीड़ित, प्यास से पीड़ित, शोक से परितप्त, थका हुआ, 
बाल्‍हूक, वृद्ध, मल्मृत्र आदि वेग को रोके हुए, शिरसमेत 
स्नान की इच्छावाला व्यक्ति, वाद आने पर या ठीक ऋठ 
न होने पर, नस्य और घूम छोड़ देवे ॥४७॥ 

तत्र हीनातिमात्रातिश्नीतोष्णसहसाप्रदानादतिप्रवि- 
छम्बितशिर्स उच्छिद्वतो विचलछतो5भ्यवहरतो वा 
प्रतिषिद्धप्रदात्ताचचच व्यापदो भवन्ति तृष्णोद्‌गारादयों 
दोषनिमित्ताः क्षयाश्र ॥४८॥ 

इसमें हवीनमात्रा में, अतिमात्रा में, अतिशीत, अतिउष्ण, 
सहसा देने से, शिर को बहुत नीचा करके देने पर, छींक छेते 
हुए, ह्िलते हुए, खाते हुए, निषेघ की अवस्थाओं में स्नेह देने 
पर हानियां होती हैं। ये हानियां दोषजन्य तृष्णा, उद्गार 
आदि हैं और क्षयजन्य हैं |४८। | 

भवतश्ात्र-- 

नस्ये शिरोविरेके च ब्यापदो द्विविधाः स्पृता: | 

दोषोत्क्लेशात्‌ क्षयाच्चेव॒ विज्ञेयास्ता यथाक्रमम॥४६॥ 

कहा भी दै--नस्थ में और शिरोविरेचन में दो प्रकार की 
हानियां होती हैं । इनमें स्नेह नस्य में दोषोत्कलेशजन्य और 
शिरोविरेचन में क्षयजन्य (दोषक्षयजन्य) हानियां होती हैं॥४६॥ 

दोषोत्क्लेशनिमित्तास्तु जयेच्छमनशोघने;। 

अथ क्षयनिमित्तासु यथास्बं बूंहणं हितम्‌ ॥४०॥ 

दोषोत्क्लेशजन्य हानियों की "खे शोधन और 
से करे | क्षयजन्य हानियों की चिकित्सा उनके अ 
अनुसार बूंहण विंधि से करे |०॥ 


>>: 


६५६ 

तेघु प्रतिमशेश्वतुदेशसु कालेषूपादेयः तद्यथा--तल्पो- 
ल्थितेन, प्रक्षालितदन्तेन, गृहान्निगेच्छता, व्यायामव्यवा- 
याध्वपरिश्रान्तेन, मूत्रोच्चारकवछाझ्जनान्ते भुक्तवता, 
छदितवता, द्वास्व॒प्नोत्थितेन, साय॑ चेति ॥११॥ 

प्रतिमर्श नस्य का उपयोग चौदह समय में करना चाहिये। 
यथा-प्रात विस्तर से उठने पर, दाँतों को साफ करके, घर से 
बाहर निकलते समय, व्यायाम मैथुन मुसाफरी से थका होने 
पर, मूत्र-मछ कबछ और अंजन के पीछे, भोजन करके, वमन 
करके, दिन में सोकर उठने पर और सायंकाछ प्रतिमश नस्थ 
छेना चाहिये ॥५१॥ 

तत्न तल्पोत्थितेनासेबितः भ्रतिमर्शों रात्राबुपचितं 
नासाल्लोतोगतं मलछमुपहन्ति मनःप्रसादं च करोति, 
अक्लाल्तिदन्तेनासेवितो दन्‍्तानां दृढतां बदनसौगन्ध्यं 
चापादयति, गृहान्निगंच्छता सेवितो नासास्तोतसः क्लिन्न- 
तया रजोधूमो वा न बाधते, व्यायाममैथुनाध्वपरिश्रा- 
न्तेनासे वितः श्रममुपहन्ति, मूत्रोच्चा रान्‍्ते से बितो दृष्टेगुरु- 
त्वमपनयति, कवछाजञ्ञनान्ते सेवितों दृष्टि प्रसादयति, 
आुक्तवता सेवितः स्रोतसां विश्वुद्धि छघुतां चापादयति, 
बान्तेनासेवितः स्लोतोविछरनं इलेष्माणमपोह्य भक्ताका- 


छुक्लामापादयति, दिवास्वप्नोत्थितेनासेबितो निद्राशेष॑, 


गुरुत्वं मं चापोह्य चित्तेकाप्रयं जनयति, सायं चासे- 
वितः सुखनिद्राप्रबोधं चेति ॥५२॥ 
इनमें प्रातःकालछ बिस्तर से उठकर सेवन किया प्रतिमरश 
नस्य रात्रि में एकत्रित हुए, नासाश्ोत में आये हुए, मछ को 
नष्ट करता है और मन की प्रसन्नता करता द्े। दातों को 
साफ करके लिया प्रतिमर्श नस्य दांतों को दृढ़ एवं मुख में 
सुगन्ध उत्पन्न करता है। घर से बाहर जाते समय सेवन 
किया प्रतिमश नासाख्तोतों को क्िन्न रखने से धूछ या धुएँ 
का श्रभाव नहीं होने देता | व्यायाम, मेथुन या मुसाफरी से 
थके हुए होने पर सेवन किया नस्य थकान को मिटाता है। 
मूत्रमल त्याग के पीछे सेवन किया दृष्टि के भारीपन को दूर 
करता है | कबल के पीछे लिया दृष्टि को निमंछ करता है। 
भोजन करके सेवन किया खोतों की निमछता और हल्कापन 
उल्नन्‍न करता दे । वमन के पीछे सेवन किया प्रतिम्श नस्य 
स्रोतों में ढठगे कफ को हृठाकर भोजन में रुचि उत्पन्न करता 
है। दिन में सोकर उठने पर छिया नस्य निद्राशेष का भारी- 
पन और मलछ को दूरकर चित्त की एकाग्रता उल्नन्न करता 
है | सायंकाल छिया नस्य सुखपूबंक नोंद और जाग छाता है ॥ 
ईषदुच्छिक्नतः स्नेद्दो यावद्वकत्रं श्रप्यते | 
नस्ये निषिक्तं त॑ विद्यात्‌ प्रतिम' प्रमाणतः ॥५३॥ 


सुश्रतसंहिता 


« [ अ० ४७ 
नाक में नस्य रूप से डाला स्नेह थोड़ा सा सुड़कने पर 
जब मुख में आ जाता है, उतना प्रतिमर्श का प्रमाण जाने 
उसे.प्रतिमश की मात्रा समझे । ॥ 
वक्तव्य--प्रमाणं प्रतिमशंस्थ॒ विन्दुद्वितयमिष्यते । बिन्दु 
येन चोत्कलेशो नानुत्क्ल्ष्टस्य जायते ॥ निहितो यत्र वा स्नेह 
न साक्षाहुपलूभ्यते ॥” विधान--ससवर्षमुपादाय नस्य का 
चतत॒र्विधम्‌ | प्रतिमशॉड्थ वमन॑ जन्मप्रभ्ृति शस्यते | धूमोष्य 
द्वादशे वर्षे कवर: पश्यमे मतः | दोषव्याधिवछाधस्थां बीक्ल 
चैतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥५३॥ 
नस्येन रोगाः झाम्यन्ति नराणामूध्बेजत्रुजाः। 
इन्द्रियाणां च बेम॒ल्यं कुयोंदास्यं सुगन्धि च ॥५9॥ 
हनुदन्तशिरश्रीबा त्रिकबाहूरसां बछम्‌ । 
बलीपलितखालित्यव्यज्ञानां चाप्यसंभवम्‌ ॥५४५॥ 
नस्य से मनुष्य के, जन्नु से ऊपर के रोग शानन्‍्त हो जाते 
हैं | इन्द्रियों में निमंठता और मुख में सुगन्धिता होती है। 
हनु, दन्त, शिर, ग्रीवा, त्रिक, बाहु और छाती में बल आता 
है | वलीपलित, गंजापन, व्यंग भी उत्न्न नहीं होते॥५४,२४॥ 
तैलं कफे सबाते स्यात्‌ केवछे पवने वसाम | 
दद्यात्सर्पि: सदा पित्ते मज्जानं च समारुते ॥५६॥ 
चतुर्विधस्य स्नेहस्य विधिरेव॑ प्रकोर्तितः। 
इलेष्मस्थानाविरोधित्वात्तेषु तैले बिधीयते ॥५७॥ 
बायुयुक्त कफ में तैल, शुद्ध वायु में वसा, पित्त में घी 
और वायुमिश्रित पित्त में मज्जा का नस्य देना चाहिये | चार 
प्रकार के स्नेह की यह विधि है | कफस्थान का अविरोधि होने 
से इन चारों में तेछ का ही उपयोग होता है । 
वि० मन्तव्य--यद्यपि नस्य में चारों प्रकार के स्नेहों का 
दोषानुसार प्रयोग हो सकता है तथापि शिर कफ़ का स्पा 
है और तैछ कफ का बिरोधी-वर्द्धक-प्रकोपक नहीं है अठः 
यथासम्भव तैल का ही प्रयोग करना चाहिये ॥५६,२७॥ 
अतः परं प्रवच्यामि कव॒लप्रहणे विधिम्‌ | 
चतुर्धा कब स्नेही प्रसादी शोधिरोपणो ॥१८॥ 
स्निग्धोष्णे: स्नैहिको बाते, स्वादुशीतैः प्रसादनः | 
पित्तो, कटबम्ललबणे रूक्षोष्णेः शोधनः कफे ॥९६॥ 
कषायतिक्तमधुरेः कद्ृष्णे रोपणो त्रणे | 
चतुर्विधस्य चंबास्य विशेषो5यं प्रकोर्तितः ॥६०॥ 
इसके आगे कव॒ल ग्रहंण की विधि को कहूँगा। का 


चार प्रकार का है--स्नेही, प्रखादी, शोधन और रोपण | वे 


में स्निग्घ, उष्ण द्रब्यों से स्नेहिक कवल, पित्त में मंडल 
द्रब्यों से प्रसादन कब, कफ में-कद्, अम्ल, लवण, से ्ह 
उष्ण द्रव्यों से शोधन कब, ब्रण में“कषाय, तिक्त, मं? ] 
और उष्णद्रव्यों से रोपण कबछ बरते | चार प्रकार के कर 4; 


यह मेद कह दिया हे । " 


; 


| 


झआ० ४० ] 

वि० मन्तव्य--रोपण कव॒छ--ब्रण के ६० उपक्रमों में 
कवल धारण भी एक उपक्रम हे परन्तु यह मुख के ही अणों में 
प्रयुक्त दोता है । मुख के ब्रणों के लिये देखिये मुखरोग निदान । 

तत्न त्रिकड्ुकबचासपंपहरोतकीकल्कमाछोड्य तैलशु- 
कुरामूत्रक्षारमधूनामन्यतमेन सलूवणमभिप्रतप्तमुपस्वि- 
न्रमृदितमछकपोछछलाटग्रदेजो धारयेत्‌ ॥६१॥ 

इसमें--त्रिकट, वच, सरसों, हरढ़ इनका कल्क तैल, 
शुक्त, सुरा, गोमूत्र, क्षार, मधु इनमें से किसी एक में घोलकर, 
थोड़ा सा नमक मिलछाये | गला, कपोछ, छछाट भाग पर गरम 
किये द्वाथों से सेक करके, इनकों मछकर कवलछ को मुख में 
धारण करे॥६१॥ 

सुख संचायते या तु मात्रा स (सा) कबछः स्मतः | 

असंचायो तु या मात्रा गण्ड्घः स प्रकीर्तितः ॥६२॥ 

जो मात्रा मुख में सुखपूर्वक एक तरफ से दूसरी तरफ 
घुमाई जा सकती है, वह कवल कहा है | और जो मात्रा मुख 
में फेरी न जा सके उसे गण्ड्ूष कहते हैं ॥६२॥ 

तावच्च धारयितव्योउनन्यमनसोन्नतदेद्देन यावद्दोषप- 
रिपूर्णकपोछत्ब॑ नासास्नोतोनयनपरिप्छावश्य भवति तदा 
विमोक्तव्य:, पुनश्थान्यों ग्ृहीतव्य इति ॥६३॥ ँ 

ये गण्डूघ और कवल मुख में, एकाग्रमन से, शरीर को 
सीधा रखकर तब तक घारण करने चाहिये, जब तक कि गल्ले 
दोष से न भर जायें, नासा से और आँखों से पानी न आये । 
फिर छोड़कर दूसरा कवछ धारण करना चाहिये ॥६३॥ 

एवं स्नेहपयःक्षौद्ररसमूत्राम्छसंभ्रता: । 

कषायोष्णोदकाभ्यां च कवछा दोषतो हिताः ॥६४॥ 

इस प्रकार स्नेह, दूध, मधु, रस, मूत्र, अम्छ (कांजी) से 
पूर्ण, कषाय एवं गरम पानी इनके कवर दोष के बिचार से 
बरतने चाहिये | (रस-ईंख का रस, अथवा मांस रस) ॥६४॥ 

व्याघेर॒पच यस्तुष्टिवश्यं वक्‍त्रछाघवम्‌ | 

इन्द्रियाणां प्रसादश्व॒ कबले शुद्धिलक्षणम्‌ ॥६५॥ 

होने जाड्यकफोत्कलेशावरसज्ञानमेव च | 

अतियोगान्मुखे पाकः शोषतृष्णारुचिक्छमाः ॥६६॥ 

शोधनीये बिशेषेण भवन्त्येव्‌ न संशयः । 

रोग का घटना, प्रसज्नता, निर्मला, मुख में हल्कापन, 
इन्द्रियों की निर्मलता होना ये कब में शुद्धि के छक्षण हैं । 
हीनयोग में-जढ़ता, कफ का उत्क्‍्लेश, रसज्ञान की अप्रतीति 
होती है । अतियोग में-मुख में पाक, शोष, प्यास, अरुचि, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श्ज 
कलम होता है। प्रायः करके शोधनीय कबलों मे ये छक्षण 
होते हैं ॥६५,६६॥ 

तिछा नीछोत्यलं सर्पिः शकरा क्षीरमेब च ॥६७॥ 

सक्षौद्रो दग्घवक्त्रस्य गण्डघो दाहनाशनः | 

कवलछस्य विधिह्म॑ंप समासेन प्रकोर्तितः ॥६८॥ 

तिल, नीडाकमछ, घी, शकरा दूध और मधु इंनका कब॒छ 
जले हुए मुख के दाह को नष्ट करता दै। कवल की यह विधि 
संक्षेप से कह दी है। 

वि० मन्तव्य--चूना आदि क्षार द्वारा मुख की श्लैष्मिक 
कला में क्षत हो जाते हैं उसकी ही यह चिकित्सा है |६७,६८।॥ 

विभज्य भेषजं बुद्धया कुर्वीत प्रतिसारणम्‌ । 

कर्को रसक्रिया क्षोद्रं चूर्ण चेति चतुर्विधम ॥६९॥ 

अंगुल्यग्रप्रणीतं तु यथास्वं मुखरोगिणाम्‌ | 

ओऔषध का बुद्धिपूवक विभाग करके, कल्क, रसक्रिया, 
क्षौद्र (मु), और चूर्ण (वद्नर में छना) इन चार रूपों में 
प्रतिसारण करे | दोषों के अनुसार औषध को इनमें से किसी 
एक रूप में लेकर अंगुली के अग्रभाग से मुख रोगियों में घिसे | 

वि० मन्तव्य--प्रतिसारंग-मझ्ञन-वह द्रव्य जो मुख में 
लगाया जाय । भगवान्‌ सुभ्रुत ने प्रतिसारण ४ प्रकार का माना 
है परन्तु श्री वाग्म तथा शाज्नधराचाय ने तीन ही प्रकार का 


माना दे यथा--(१) कल्कः (२) रसक्रिया (३) चूर्ण: त्रिविधं 


प्रतिसारणम्‌ । वा० सू० अ० २। और (१) कल्को (२) अवलेह: 
(३) चूर्ण च त्रिविघं प्रतिसारणम्‌ | शा० उ० खं० अ० १०। 
भगवान्‌ सुभ्रुत ने केवल मधु को भी चौथा प्रतिसारण मान 
लिया है | सचमुच मधु उत्तम कोटि का प्रतिसारण दे, विशेषतः 
मुखपाक आदि में ॥६6॥ 

तस्मिन्‌ योगमयोगं च कवछोक्त विभावयेत्‌ ॥७०॥ 

तानेव शमयेद्‌ व्याधीन कब॒लछो यानपोहति | 

दोषध्नमनभिष्यन्दि भोजयेच्च तथा नरम ॥७१॥ 

इति भगवता श्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां तब्छिष्येण 

महर्षिणा सुशुतेन विरचितायां सुशुतसंहितायां 
चतुर्थ' चिकित्सास्थानं समाप्तम ॥४॥ 

प्रतिसारण के हीनयोग और अतियोग को कवर की भांति 
समझना चाहिये | जिन रोगों को कवछ अच्छा करता है, प्रति- 
सारण भी उनको अच्छा करता है। रोगी को दोषनाशक 
और अनमिष्यन्दि भोजन खाने को देवे ॥७०,७१॥ 


इति सुभुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने घूमनस्यकवलग्रह- 
चिकित्सतं नाम चत्वारिशोड््यायः ॥४०]॥ 


कल्पस्थानम्‌ 
प्रथमो<्ध्याय: 


अथातो5न्नपानरक्षाकल्पं व्याख्या स्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अन्नपान रक्षाकल्प का व्याख्यान करेंगे- 
* जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--कल्बस्थान-अगदतन्त्र ही है, देखिये सू० 
स्था० अ० १ का सू० ७ और उसका विवरण ७।६। और 
“अष्टी कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात्‌? सू० स्था० अ० 
३ का श्लो० २८। विष चिकित्सा की कल्पना इस तन्‍त्र 
की गई है अतः इसका नाम कल्पस्थान है। विधि मेद से 
संसार में दो श्रकार के पदार्थ हैं | १--अमृत-जिनके सेवन से 
प्राणी “मृत” नहीं होता और प्रसाद-प्रसन्‍नता का अनुमव 
करता है और २--विष-जिनसे “मृत” हो जाता है और 
विषाद का अनुभव करता है ॥१,२॥ 
धन्वन्तरि! काशिपतिस्तपोधमंभृतां वरः । 
सुश्रुतप्रश्तीव्छिष्यान्छशासाहतशासनः ॥१॥ 
तप और घर्म को धारण करनेवालों में श्रेष्ठ एवं जिसकी 
आशा का उल्लंघन नहीं हो सकता ऐसे काशिपति दिवोदास 
ने सुशुत आदि शिष्यों को कहा ॥३॥ , 
रिपवो विक्रमाक्रान्ता ये च स्वे कृत्यतां गताः | 
सिसक्षवः क्रोधविषं बिवरं प्राप्य ताइशम्‌ ॥९॥ 
विषेनिहन्युनिपुणं रृपति दुष्चचेतसः । 
ख््ियो वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचित्सुभगेच्छया ॥ 
विषकन्योपयोगाद्वा क्षणाज्जह्मादसूस्तरः | 
बस्माइ्येन सतत बिषाद्रक्ष्यो नराधिपः ॥६॥ 
विक्रम से जीते हुए शत्रु, और जो अपने लोग शत्रु हो 
गये हैं, वे लोग अपने क्रोषरूपी जहर को छोड़ने के लिये मौका 
दँढ़ते रहते हैं । ये दूषित मनवाले व्यक्ति निपुण राजा को विषों 
से मार देते हैं । अयवा कमी सौमाग्य की इच्छा से ब्ियाँ 
नानाप्रकार के योगों को दें देती हैं। अथवा विष कन्या के 
उपयोग से मनुष्य तुरन्त प्राण खो बैठता है । इसबिये वैद्य को 
चाहिये कि वह निरन्तर राजा की विष से रक्षा करे | 
वक्तव्य: को चाणक्य ने विषकन्या के उपयोग 
से मारां या | विषकन्या बनाने के ढिये कन्या को वचपन से 
ही थोड़ा थोड़ा विष देना आरम्म करते हूँ । धीरे घीरे इस 
बिष की मात्रा बढ़ाते जाते हैँ । अन्त में यह मात्रा इतनी हो 


जाती है, जो कि दूसरे के लिए, घातक द्वोती है | यह विष कन्या 
के सब शरीर में फेल जाता है | झुम्बन या सम्भोग आदि से 
दूसरे पुरुष में भी आ जाता है | इसी से कह्दा है, “हन्ति सृ- 
शन्ति स्वेदेन, गम्यमाना च मेथुने | पक्‍व॑ बृन्तादिव फहें 
प्रशातयति मेहनम्‌ ॥” जूं आदि इसके शरीर पर तुरन्त मर 
जाती है, यह इसकी पहिचान है | 

वि० मन्तव्य--विध कन्या-ज्योतिःशास्त्रानुसार वह कन्या 
भी विषकन्या कही जाती है जिसको ग्रहों के कारण वैधव्य योग 
होता है | देखिये बृह्ततू-जातकालझ्लार भुवन दीप अ० १६। 
उपदंश आदि योनिरोगों से पीड़ित सत्री भी विषकन्या कही 
जा सकती है, और ऐसे पुरुष भी विषपुरुष कद्दे जा सकते हैं। 
नृपति--नृपति अर्थात्‌ राजा शब्द उपरुक्षण है, अन्यजनों 
नरनारियों पर भी इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं| जद 
कभी ऐसा सन्देह हो कि कोई ऐसा प्रयोग करना चाहता है, 
तब सबको अपनी रक्षा के लिये सावधान रहना चाहिये ॥४-६॥ 


यस्माच्न चेतोडनित्यत्वमश्वव॒त्‌ प्रथितं नृणाम्‌ | 
न विश्वस्यात्ततो राजा कदाचिद्पि कस्यचित्‌ ॥७॥ 
क्योंकि मनुष्यों का चित्त घोड़े की भाँति सदा चंचढ 
रहता है, इसलिये राजा को चाहिये कि वह किसी का कमी 
विश्वास न करे | 
वक्तव्य--वैद्य का विश्वास उसे करना चाहियें। इसी ऐ 
पहले कहा हे कि “विसृजत्यात्मनात्मानम्‌ ॥? गीता में कह 
है--चंचल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बल्वदृदृ॒ठम्‌ | तस्वाई 
निम्रहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥?” ॥७॥ 
कुलीनं धार्मिक स्निरधं सुभ्र॒तं संततोत्थितम्‌ | 
अलुब्धमशठ भक्त' कृतज्ञ प्रियद्श नम्‌ ॥८॥ 
क्रोधपारुष्यमात्सय॑मायालस्यविवर्जितम्‌ । 
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं शुचिं शीलूद्यान्वितम्‌ ॥६॥ 
मेघाविनमसंश्रान्तमंनुरक्त हवितेषिणम्‌ | 
पुं प्रगल्भ॑ निपुणं दक्ष व्यसनवर्जितम्‌ | 
पूर्वोक्तेश्व गुणेयुक्त नित्यं सन्निहितागदम्‌। 
महानसे प्रयुझ्लीत वेद्यं तद्रिद्यपूजितम ॥११॥ 
वैद्य की योग्यता--कुछीन, धार्मिक स्नेह 
घन-साधनों से युक्त, निरन्तर ध्यान देनेवाछा, छाठ्च + 
धूचंता रहित, भद्धाह्ु, झृतञ) देखने में सुन्दर। 


आ० १] ३ 
कठोरता मत्सरता माया और आहुस्य से रहित जितेन्द्रिय, 
क्षमाशील, पवित्रस्वमाव, शोल-दया से युक्त, मेधावी, न थकने- 
बाब्ण, अनुरक्त, हितेच्छु, वक्ता, दक्ष-चत॒र, निपुण, कुझ्छ, 
ब्यसन रहित, तथा तत्त्वाधिगत शात्न आदि पूर्वोक्त, गुणयुक्त, 
सदा अगद ( विषनाशकयोंग ) पास में रखनेवाले | वैद्य विद्या 
को जाननेवालों से पूजित वेद्य को राजा रसोई में रक्खे | 
वि० मन्तव्य--इस वेच्य को देखरेख में भोजन .कां 
निर्माण हो ॥११॥ अर 
प्रशस्तदिग्देशकृतं शुचिभाण्ड महच्छुचि । 
सजाछक गवाक्षात्यमाप्तवर्गनिषेबितम्‌ ॥१२॥ 
विकक्षस्ष्टसंस्॒र्टं सबितानं कृताचेनम्‌ | 
परीक्षितस्त्रीपुरुष भवेच्चापि महानसम्‌ ॥१३॥ 
रसोई कैसी हो! प्रशस्तदिशा ( आग्नेयकोण ) और 
प्रशस्तदेश में बनाई हुई, पवित्र वत्तनोंवाली, बड़ी, शुद्ध (वाफ 
सुबरी), जाछीवाछी, धुँआ जाने के ढिये प्रचुर बातायनों को, 
बिश्वस्त पुरुषों से युक्त, छकड़ी आदि के लिये अछग-अलग 
भागवाली, छत पर चंदोआ, छगी हुई, अग्निपूजा की हुई, 
देखे-भाले स्त्री पुरषोवाली रसोई होनी चाहिये । 
प्रशस्त देश--“हृढं निवातं प्रवातैकदेशं सुखग्रविचार- 
मनुपत्यक घूमातपजलर॒जसामनभिगमनीयमनिष्टानां च शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धानां सोदपानोदूखलेमूघछ व्च;-इत्यादि | 
चरक ॥१२,१३॥ 
तत्राध्यक्षं नियुश्ञीत प्रायो वेद्यगुणान्वितम्‌ । 
जुचयो दक्षिणा दक्षा विनोता: प्रियद्शनाः ॥१४॥ 
संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः । 
स्ताता दृढं संयमिनः कृतोष्णीषाः सुसंयताः ॥१५॥ 
तस्य चाज्ञाविधेयाः स्युर्विविधाः परिकर्मिण: | 
वहाँ पर रसोई में रसोई का अधिकारी बेच्य गुणों से युक्त 
मनुष्य को बनाये | 
भृत्य कैसे हों--काम करनेवाले-पबिन्न, कुलीन, चत॒र, 
नप्न, देखने में सुन्दर, मिन्न-मिन्न कार्मों को करनेवाले, निमछ, 
शुद्ध मन के, केश और नख कटाये हुये, दृढ़-मजबूत, स्नान 
किये, चंचलता रहित, संयमी, सिर को छूपेटे, संयत ( कसे हुये 
दीढे-ढाले नहीं ) तथा आशा को माननेवाले होने चाहिये । 
वि० मन्‍्तव्य--अध्यक्ष--यह महानस का अध्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रबन्धक है सब परिकर्मियों-कमचारियों का अधिष्ठाता है | इन 
में भोजन की सामग्री जुटानेवाले, कासने-पीसनेवाले, 
भोजन पकानेवाले तथा परोसनेवाले सब्र हैं। कमो बढ़े-बड़े 
। होटों में जाकर देखिये | स्थिराः--स्थायी भृत्य जो उसी एक 
: काय में जीवन छगगा देनेवाले | हृ॒ढं संयर्िनः--कमर कसे-- 
' पेटी बँधे- हुए।। ऋृतोष्णीषरा:--शिर पर उष्णीष पगढ़ी बाँघे . 


कल्पस्थानप्‌ 


श्र 
हुए । सुसंयता:--लछोलता आदि दोष रहित | रसोई घर में-. 
रसोई बनानेवा्लों एवं प्रबन्धकों का वही भोजन होता है जो 
जपति--ग्रहपति एवं घरवालों का द्ोता है। राजपरिवारों में 
एवं बड़े घरों में ऐसा ही होता हे और होना भी चाहिये। इस 
दशा में वे कमंचारी स्वयं अन्नादि में विधमिश्रण नहीं करते 
यदि करते हैं तो उस अन्न को स्वयं खाने में दिचकते हैं। 
वेद्य एवं मद्दानसाध्यक्ष को साथ बिठाकर भोजन करना चाहिये 
(न अभक्त, अशिष्ट, अशुचि, क्कुघित परिचरः ) तथा अन्नों 
का थोढ़ा-थोड़ा अंश अग्नि में डालना चाहिये (न अद्त्वा- 
अग्नये ) तथा प्रतिकूछ-शन्नुता रखनेवालों द्वारा उपस्थित अन्न 
खाना चाहिये (न प्रतिकूछोपद्दित) च० सू ० अ० ८ ॥१४,१५॥ 

आह्दार॒स्थितयश्वापि भवन्ति प्राणिनो यतः॥१६॥ 

तस्मान्मद्दानसे वेद्यः प्रमादरहितो भवेत्‌ । 

क्योकि मनुष्य का जीवन आहार के आश्रय ही स्थित है, 
इसडिये देद्य रसाई में सदा सावधान रहे ॥१६॥ 

माहानसिकवोढारः सौपौदनिकपौपिकाः ॥१७॥ 

भवेयुवेद्यवशगा ये चाप्यन्येडत्र केचन | 

रसोई में काम करनेवाले, पिद्ठी पीसनेवाछे, दाल-भात-रोटी 
आदि बनानेवाले, और जो भी रसोई में काम करनेवाले हों वे 
सब वेद्य के अधीन रहने चाहिये ॥१७॥ 


इब्नितज्ञो मनुष्याणां वाकचेष्टामुखवेकतैः ॥१८॥ 

विद्याद्विषस्य दातारमेमिलिज्ञेश्व बुद्धिमान ।' 

न ददात्युत्तरं प्रष्टो बिवक्षन्‌ मोहमेति च ॥१६॥ 

अपार्थ' बहु सक्लीणे' भाषते चापि मूढवत्त्‌। 

स्फोटयस्यज्ुुली भूमिमकस्माद्विलिखेद्धसेत्‌ ॥२०॥ 

वेपथुजौयते तस्य जस्तश्ान्योउ्न्यमीक्षते । 

क्षामो विवर्णवकत्रश्य नखें: किख्िच्छिनत्त्यपि ॥२१॥ 

आल्मेतासक्कद्दीनः करेण च शिरोरुद्यान्‌। 

निर्यियासुरपद्दारेवीक्षते च पुनः पुनः ॥रश। 

ब्तते विपरीत तु विषदाता विचेतनः | 

विषदाता की पहिचान--मनुष्यों के इशारों को समझने- 
वाला बुद्धमान्‌ मनुष्य वाणी, चेष्टा, मुख की भावभंगी आदि 
से बिष देनेबालछे मनुष्यों को पहचान छे और निम्नलिखित 
लक्षणों से यथा- विष देनेवाला मनुष्य पूछने पर उत्तर नहीं देता, 
बोलने की इच्छा करता हुआ भी घबड़ा जाता है। व्यर्थ की 
बातें बहुत करता है, इधर उधर की मिली जुली बातें करता हे, 
मूख की तरह बात करता है। अंगुल्ियों को चटकाता है, 
भूमि को कुरेदता है, बिना कारण के हंँसता है। यह मनुष्य 
काँपता है, डरकर इधर-उधर या एक दूसरे की ओर देखता 
है । शरीर से कृश, विवर्णमुख ( मुख का रंग पलटा 
नखों से कुछ तोड़ता रहता है । बार-बार हाय 
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सुश्र॒तसंहिता 
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धूता रहता है। न जाने के मार्गों से मागना चाहता है, बार-बार | के समान हो जाता दे, इसका तेज असह्य होता है। ज्बार 


मुड़कर देखता है | विपरीत चेष्टाये करता है, संशारहित बेमान | फटी हुई अछग-अछग, घूर 


बन जाता है ॥१८-२२॥ 
केचिड्भयात्‌ पार्थिवस्य त्वरिता वा तदाज्ञया ॥रशा 
असतामपि सन्‍्तो5पि चेष्ट| कुबन्ति मानवाः । 
तस्मात्‌ परीक्षणं कार्य भ्ृत्यानामाहतैन्ेपैः ॥२७॥ 
कभी कभी राजा के डर से, जल्दी या राजा की आज्ञा 
से--सज्जन मनुष्य भी असाधु पुरुषों जैसी चेध्ायें कर बैठते 
हैं | इसलिये इनकी परीक्षा आदर के साथ-सावधानी से करनी 
चाहिये ॥२३,२४॥ 
अन्न पाने दन्तकाष्ठ तथाउ्भ्यब्लेडवलेखने | 
उत्सादने कषाये च परिषेकेड्नुलेपने ॥२४॥ 
स्रछु वस्रपु शय्यासु कबचाभरणेषु च | 
पादुकापादपीठेषु प्रष्ेषु गजवाजिनाम्‌॥२६॥ 
विषजुष्टपु चान्येषु नस्यधूमाञ्जनादिषु । 
लक्षणानि प्रवच््यामि चिकित्सामप्यनन्तरम्‌ ॥२७॥ 
विष देने के साधघन--अन्न ( भोजन ), पेयवस्तु, दातुन, 
अम्यंग, अवलेखन ( कंघी आदि ), उबटन, स्नान का जछ 
( कषाय ) परिषेक, चन्दन आदि लेप, माछा, वद्र, शय्या, 
कवच, आभूषण, जूता आदि, आसन आदि, हाथी घोड़े की 
पीठ, विषेछे नस्य, धूम, अज्नन आदि में विष देते हैं। इनके 
लक्षण कहकर पीछे चिकित्सा को कहेंगे। 
वक्तव्य--औरंगजेब ने--जयसिंह के पुत्र को विषैली 
पोशाक पहनाकर ही मारा था | (दुर्गादास नाटक |) ॥२५-२७॥ 
नृपभक्ताइलि न्यस्तं सविष॑ भक्षयन्ति ये । 
तत्रेब ते विनश्यन्ति सक्षिकावायसादयः ॥२८॥ 
हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भृझ् चटचटायते | 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥२६॥ 
भिन्नार्चिस्तीहणध्‌मश्र न चिराच्चोपद्ञाम्यति | 
चकोरस्याक्षिवेराग्यं जायते क्षित्रमेव तु ॥३०॥ 
इृष्ठाउन्नं विषसंसूद्ठ प्रियन्ते जीबजीवकाः | 
को किछः स्वरवेकृत्य॑ क्रौद्धस्तु मदस॒च्छति ॥३१॥ 
हृष्येन्मयूर उद्धिग्नः क्रोअतः शुकसा रिके । 
हंस: इ्वेडति चात्यथ' भ्रृद्धराजस्तु कूजति ॥३२॥ 
प्रषतों विद्धजत्यश्रु विष्ठां मुख्बति मकेटः | 
सन्निकृष्टास्ततः कुयाद्राज्ञस्तान्‌ मगपक्षिणः ॥३३॥ 
वेश्मनो5थ विभूषाथ' रक्षार्थे चात्मनः सदा । 
राजा के विषेछे भोजन में से दी हुई बलि को मक्खी कौवे 
आदि जो खाते हैं, वे वहीं मर जाते हैं | विषैले अन्न से अग्नि 
में चट-चट झब्द बहुत होता है| आग़ का रंग मोर की गर्दन 


धूम में तीक्षणता रहती है, 

जाती है। विषेले अन्न से चकोर की आँख की बल 
जाती रहती है । विषेले अन्न को देखकर जीव-जीवक तुस्त 
मर जाता है । कोयछ का स्वर बदल जाता है, कौशथ को 
चढ़ जाता डै। मोर हृष्ट एवं उद्विग्न होता है, तोता और 
मेना चिल्लाते हैं। हंस जोर से शब्द करता है, मं 
कूजता है । पषत ( चित्तल.हरिण ) आँसू वहाता है, बन्द का 
मल निकछ आता दै। इसलिये राजा पशु पक्षियों को घर हें 
पाले | इनसे घर की शोभा होने के साथ साथ अपनी भी सदा 
रक्षा होती है । 

वक्तव्य-प्रत्येक धातु की ज्वाला का रंग,मिन्न-मिन्न होता 
है। इसीलिये आधुनिक रसायनशाज््रों में कुछ धातुओं को हम 
अग्नि की परीक्षा से भी पहचान लेते हैं । 

पक्षियों को घर में पालने का वर्णन मृच्छकटिक में दिया 
है। यथा-- 

“आश्रय भो: इद्यापि सप्रमे प्रकोष्टे सुश्लिष्टविहंगवारी- 
सुखनिषण्णान्योन्यचुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति पारावतमिएु- 
नानि | दधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्त पठति पञ्ञरशुकः। 
इयमपरा संमाननालब्धप्रसरेव ग्रहदासी अधिक कुरकुराके 
मदनसारिका । अनेकफलरसास्वादप्रह्मश्कण्ठा कुम्मदासीव 
कूजति परपुष्टा । आरूम्बिता नागदन्तेषु पंजरपरम्परा | योघ्वन्ते 
छावकाः | आडढछाप्यन्ते कपिल्ञलाः | प्रेष्यन्ते पञ्लरकपोताः। 
इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं सहष' द्वत्यन्विकिरण संततत 
पक्षोत्तेपेः विधुवतीव प्रासादं ग्रहमयूर: | इतः पिण्डीकृता छ 
चन्द्रपादाः पदगतिशिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्रिभ्रमति 
राजहंसमिथुनानि | एतेड्परे दृद्धमहल्लका: इव इतस्तह 
संचरन्ति ग्रह सारसाः | आश्वर्य' भोः, प्रसारण कृत॑ गंतिक, 
नानापक्षिसमूहैः | यत्सत्यं नन्दनवनमिव मे गहं प्रतिमासते | 

मेघदूत में कालिदास ने मेघ्र को रात में आराम हेने के 
डिये जो घर बताया है--उसके लिये कहा दै-तां कस्यार्मिई 
मबनवलमभौ सुप्तपारावतायाम्‌। नीत्वा रात्रि चिरविडसनादे 
खिन्नविद्युत्कलत्र: |? बाण ने अपने घर का वर्णन करते हा 
तोतों द्वारा अशुद्ध पाठ करते हुए विद्यार्थियों को टोकने | 
बर्णन किया है यथा--जगुग् हे यस्य समस्तवाड्मये; सांशा' * 
पञ्क॒रवर्सिमिः शुकैः। निगणशह्ममाणाः बट्वः पदे पदे नि 
सामानि च यस्य शह्लिताः ॥ यूनानी लोगों की मान्यता हा 
जिस घर में कबूतर पाछे जाते हैं, बहाँ पर क्षत का बा 
नहीं होते | पक्षाघातवाले रोगियों को ये छोग परों क 
दिखाते हैं ॥२८-३३॥ शा 

उपक्षिप्तस्य चाज्नस्य बाष्पेणोध्व' प्रसपता ॥३ 


अ० १ ] ७१ 
हृत्पीडा आन्तनेत्रत्व॑ शिरोदु:खं च जायते | 
तत्र नस्याब्जने कुष्ठ॑ छामज्जं नलूदं मधु ॥३५॥ 
कुर्याच्छिरीपरजनीचन्दनैश्व प्रढेपनम्‌ । 
हृदि चन्दनलेपस्तु तथा सुखमवाप्लुयात्‌ ॥३६॥ 
विषैले अन्न को खाने के लिये थाली में परोसने पर उसके 
बाधों के ऊपर जाने से हृदय में पीड़ा, नेत्र की भ्रान्ति और 
शिर में वेदना होती है । इसमें नस्य और अंजन के लिये कूठ, 
छठ, जटामांसी, मधु, बरते | शिरीप, हहदी और चन्दन का 
छेप करे | हृदय पर चन्दन का छेप करे इससे सुख मिलता है ॥| 
पाणिप्राप्तं पाणिदाहं नखशातं करोति च । 
अन्न अल्प: इयामेन्द्रगोपा सो मोत्पछानि च ॥३७॥ 
हायों में छगा विषेला अन्न हाथों में जलन, नखों का 
गिरना उत्नन्न करता है। इसमें-प्रियंगु, अनन्तमूछ, कट्फछ 
और कमल का छेप करे (डल्हण ने सोम का अर्थ गिलोय, 
ख़ामा और श्यामलता दिया हे) ॥३७॥ 
स चेत्‌ प्रमादान्मोद्याद्वा तदन्नमुपसेवते | 
अप्ठोछावत्ततो जिह्ला भवत्यरसवे दिनी ॥३८॥ 
तुब्यते दह्मते चापि श्लेष्मा चास्यात्‌ प्रसिच्यते | 
तन्न बाष्पेरितं कम यच्च स्याहान्तकाप्ठिकम्‌ ॥३९॥ 
यदि मनुष्य मोह या आहूस्य के कारण इस अन्न को खा 
जाता है, तो जीव अष्डीछा (पत्थर या छोद्दे की माँति सख्त) की 
भाँति कड़ी एबं रस को नहीं पहचानती | इसमें चुभने की दर्द 
और जलन होती है, तथा मुख से कफ झ्रता है। इसमें बाष्प 
में कही तथा दातुन के लिये कह्दी चिकित्सा करे ||३८,३६;॥ 
मूर्च्छा छर्दिमतीसारसाध्मानं दाहवेपथू.। 
इन्द्रियाणां च बेकृत्यं कुयौदामाशयं गतम्‌ ॥४०॥ 
तत्राशु मदनालछाबुबिम्बीकोशातकीफले। | 
छदृन॑ दृध्युद्ख्िदूभ्यामथवा तण्डुछाम्बुना ॥२१॥ 
आमाशय में पहुँचा विष-मूर््छा, वमन, अतिसार, आध्मान, 
जलन, कम्पन, और इन्द्रियों में विकार करता है | इसमें तुरन्त 
मैन, कडडुबी तुम्बी, कडुवी तुरई, इनके फछों से वमन 
कराये | दध्चि तक से या चाबलों के पानी से वमन कराये | 
(एल्व्युमन का पानी, अण्डे से बनाकर आजकल देते हैं) ॥ 
दाह मूच्छोमतीसारं ठृष्णामिन्द्रियवेक॒तम्‌ । 
आटोपं पाण्डुतां काइ्ये' कुयोत्‌ पक्‍्वाश्यं गतम्‌ ।४२। 
विरेचन ससर्पिंष्क तत्रोक्तं नीलिनीफछम्‌। 
द्ध्ना दूषीविषारिस्ध पेयो वा मधघुसंयुतः ॥४२॥ 
पक्वाशय में पहुँचा विष दाह, मूच्छों, अतिसार, प्यास, 
मे विकार, आध्मान, पाण्डुता, $शता उत्पन्न करता 
है | नीलिनीफल का विरेचन घी फे साथ देना चाहिये । दूषित 
; विषारि अग॒द को दही या मधु से पीये ॥४२,४१॥ ० 
. हे 


मी 


५६१ 
द्रबद्रव्येषु सबंपु क्षारमग्योदकादिषु | 
भवन्ति विविधाः राज्यः फेनबुद्यु दजन्म च ॥2४॥ 
छायाश्रात्र न दृह्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः | 
भवन्ति यमलाश्छिद्रास्तन्व्यों वा विकृततास्तथा ॥४५॥ 
दूध, मद्य, पानी आदि सब तरलद्रवों में विष के कारण 
नानाप्रकार की रेखायें आती हैं, और बुलबुले उलन्न होते हैं | 
इनमें प्रतिबिम्व दिखाई नहीं देता यदि दिख।ई देता भी है, 
तो वह जुड़ा हुआ (दो का), छेदवाला, पतछा या विकृत 
आकार का द्वोता है। 
वाग्मट ने--“नीलाराजीरसे ताम्ना क्षीरे दधनि दृश्यते। 
श्यावा पीता5सिता तक्रे घुते पानीयसन्निभा ॥ काछीमझ्ाम्मसोः 
क्षोद्रे, इरित्तेछेडइणोपमा” ॥४४,४५॥ 
शाकसूपान्नमांसानि क्लिन्नानि विरसानि च । 
सद्यः पर्युषितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥४६॥ 
गन्धवर्णरसेहीनाः सब भक्ष्या: फछानिच | 
पकवान्याझु विशीयन्ते पाकमामानि यान्ति च |४३। 
शाक, दारू, अन्न और मांस ये बिष से युक्त होने पर 
क्लिन्न, वेस्वाद, तुरन्त के बने हुए. भी बासी से छवगते हैं, 
इनकी गन्ध जाती रहती है। सब भक्ष्य गन्ध, वर्ण, रस से 
हीन बन जाते हैं। पके हुए फल विष के योग से शीघ्र सड़ 
जाते हैं और कच्चे फल शीघ्र पक जाते हैं ॥४६,४७॥ 
विज्ञीयते कूचस्तु दन्‍्तकाष्ठगते विषे। 
जिह्नादन्तौष्टमांसानां इवयथुद्रोपजाचते ॥४८॥ 
अथास्य घातकीपुष्पपथ्याजम्बूफलास्थिमिः | 
सक्षोद्रेः प्रच्छिते शोफे कर्तव्यं प्रतिसारणम्‌ ॥४६॥ 
अथवा5कझोछमूलानि त्वचः सप्तच्छद्स्य वा | 
जिरीषमाषका वाडउपि सक्षौद्राः प्रतिसारणम्‌ ॥५०॥ 

: द्वातुन में विष का संचार होने पर दातुन की कूची झड़ने 
लगती है | जिह्ा, ओठ, दाँत और मयड़े सूज जाते हैं | इसमें 
शोफ पर पाछना लगाकर, घाय के फूल, दरड़, जामुन की गुठली 
इनको मधु में मिलाकर मले | अथवा अंकोठ की मूल, या सप्त- 
पर्ण की छाल, शिरीष के बीज, इनका मधु के साथ प्रतिसारण- 
घरषण करे ||४८-३०|॥ 

जिह्लानिडखकवलीौ दन्तकाप्ठवदादिशेत्‌ । 

जिह्ा निलेंखन (जीमी) और कवछ के विष से दूषित 
होने पर दातुन की भाँति चिकित्सा करे। 

पिच्छिलो बहुछो<भ्यज्ञो विवर्णो वा विषान्वितः ५१ 

स्फोटजन्यरुजास्रावत्वकपाकः स्वेदनं ज्वरः । 

द्रणं चापि मांसानामभ्यज्ञे विषसंयुते ॥५२॥ 

तत्न शीताम्बुसिक्तस्य 


सजी. । 


४६२ 
सोमवल्लथम्रता श्वेता पद्म काछीयक त्वचम्‌ । 
कपित्थरसमृत्राभ्यां पानमेतरूच युज्यते ॥५४॥ 
विषेछा अभ्यंग--पिच्छिल, गांढ़ा, विवर्ण हो जांता है 
इसके लगाने से छाले उत्पन्न हो जाते हैं, पीढ़ा, खांव, त्वचा 
का पकना, पसीना, ज्वर और त्वचा का फटना होता है । इसमें 
शीतल जल से स्नान कराके चन्दन, तगर, कूठ, खस, बांस 
के पत्ते, गिलोय-अम्ृता, अपराजिता (कोयछ), कालीयक काष्, 
दालचीनी इनको कैथ के रस और गोमूज्र के साथ शरीर पर 
लेप करे और इसको पीये | (अम्रता-हरढ़, डल्हण ने अमृतासंग 
लेकर तुत्य छिया है। श्वेत से श्वेतस्यन्द दिया है। श्वेता- 
श्वेतबच के लिये भी है) ॥५१-५४॥ 
उत्सादने परीषेके कषाये चालुलेपने | 
झय्यावस्तजुत्रेषु ज्ञयसंभ्यद्जलक्षणेः ॥४५॥ 
उत्सादन, परिषेक, कघाय, अनुल्पन, शब्या, वस्त्र और 
कवचों में विष का योग होने पर अभ्यंग के समान लक्षण और 
चिकित्सा है |।५५॥ 
केशशातः शिरोदु:खं खेभ्यश्य रुघिरागमः | 
अन्धिजन्मोत्तमाज्लेघु विषज्ञुएडवठेखने ॥५६॥ 
प्रढ़ेपो बहुअस्तत्र भाविताः कृष्णसृत्तिकाः | 
ऋष्यपित्तघृतरयामापालिन्दीतण्डुछोयकेः ॥५७॥ 
गोमयस्थ॒रसो बा5पि द्वितो बा मालतीरसः । 
रसो मूषिकपण्यों वा घूमो वाइ्गारसंभवः ॥४८॥ 
कंघी आदि के विष से यक्त होने पर बालों का गिरना, 
शिर में पीड़ा, रोमकूपों से रक्त का आना, शिर में गांठ 
(फंसियाँ) उत्तन्न हो जाती हैं । इसमें काछी मिट्टी को ऋष्य 
(रीछ या नीछाण्ड मृग) के पित्त, घृत श्यामा (ग्रियंगु)) निशोथ, 
तण्डुलीयक (चौलाई) इनसे कई बार भावित करके लगाये, गोबर 
का स्व॒रस या चमेली का रस शिर पर बरते, मूर्षिकपर्णों का रस 
या घर घुंवासा बरते ॥५६-५८॥ 
जिरोथभ्यज्ञः शिरखाणं स्नानमुष्णीपमेव च । 
खजश्व विषसंसूष्टा: साधयेदवलेखनात्‌ ॥५९॥ 
शिर का अभ्यंग (तेल आदि), शिरज्लाण (छोद्दे का टोप) 
स्नान का जल, पगढ़ी माछायें-इनके विष से युक्त होने पर 
कंघी के समान लक्षण एवं चिकित्सा समभे ॥५६॥॥ 
मुखालेपे मुखं श्यावं युक्तमभ्यज्ञ लक्षण! | 
पदूमिनीकण्टकप्रस्ये: कण्टकैश्वोपचीयते ॥६०॥ 
तत्न क्षौद्रघृतें पान॑ प्रलेपश्वन्दनं घृतम्‌4 
पयस्या सधुक फब्जी बन्घुजीवः सुननवा ॥६१॥ 
मुख के आडेप के विष से युक्त होने पर ।मुख श्याववर्ण, 
विषैले अम्यंग के समान छक्षणोंवाला हो जाता है | प्र्मिनी 


कण्टक के समान ांठों (कुन्सियों) से भर जाता है | इसमें | 


सुश्रुतसंद्दिता 


हे 


मधुघृत का पानी, चन्दन-घी विदारी, मुलेहठी, भागों, हर 
पुननवा इनका लेप करे ॥६०,६१॥ 

शस्वास्थ्यं कुल्नरादीनां काछाञ्ञाबोउक्षिरक्तता | 

स्फिकृपायुमेढमुष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः ॥६२॥ 

तत्राभ्यज्ञवदेवेष्टा यातृथाहुनयों: क्रिया | 

हाथी, घोड़े आदि की पीठ पर विष लगाने से हाथी आदि 
रोगी हो जाते हैं, मुख से छाछा गिरती है, आँखें छाल हो जाती 
हैं | बेठनेवाले के नितम्ब, गुदा, मेहन और मुष्क पर छाहे 
उल्न्‍न हो जाते हैं | इसमें अभ्यंग के समान चिकित्सा मनुष्य 
और वाहन की करे ॥६२॥ 

शोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुकफसंस्रवः ॥६३॥ 

नस्यधूमगते छिज्ञमिन्द्रियाणां च बेकृतम्‌ । 

तत्र दुः्धैगंवादीनां सर्पिः सातिविषै: ख्टतम्‌ ॥६४॥ 

पाने नस्ये च सरवेतं हितं समद्यन्तिकम्‌ | 

नस्य और धूम में विष होने से-नाक से रक्त आता है, 
छिर में दर्द, कफ का ख्ाव और इन्द्रियाँ विकत हो जाती हैं। 
इसमें गाय आदि के दूध से, अति विष के कल्क द्वारा छिद्व 
किया घृत पीने में और नस्य में बरते | कटमी (श्वेत बच, 
डल्हण के मत से) और मेंहदी के कल्क से सिद्ध घृत उत्तम 
है | कोई अतीस, मेंहदी श्वेतवच (या कोयछ) तीनों का कह्क 
बरतते हैं ॥६३,६४॥ , 

गन्धहानिर्विवणत्वं पुष्पाणां म्लानता भवेत्‌॥&५॥ 

जिप्नातश्र भिरोदुःख॑ वारिपूर्ण च छोचने । 

यन्न बाष्पेरितं कम मुखालेपे च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥६६॥ 

बिपैले पुष्पों में गन्ध का नष्ट होना, विवणता, मुरक्षाना 
होता है | सुंधनेंबाले के शिर में पीड़ा और आँखों में आँस ऑ 
जाते हैं। इसमें विषैले बाष्पों की भाँति एबं मुखालेप # 
भाँति चिकित्सा करे ॥६५,६६॥ 

कर्णतैलगते श्रोत्रवैगुण्यं शोफवेदने । 

कर्णस्नावश्व तत्राशु कर्तव्यं प्रतिपूरणम्‌ ॥६७॥ 

स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः | 

सोमवल्करसग्रापि सुञ्नीतो हित इष्यते ॥६८॥ 

कान के तैछ के विषैल्ा होने पर-छुनाई न देना, 
बेदना, कर्णसाब होता है । इसमें दुरन्‍्त द्वीशतावरी का | 
घी, मधु मिलाकर डाले | कटफल का शीतल रस भी उच्त 

अस्नूपदेह्दों दाहरच वेदना दृष्टिविश्रमः | 

अज्लने विषसंसष्टे भवेदान्ध्यमथापिं च ॥। 

तत्र सद्यो घृत॑ पेयं तपेणं च समागधम | 

अख्जन मेषश्वज्ञस्य निर्यासो बरुणस्य च ॥७०॥ 

मुष्ककस्याजकर्णस्य फेनो गोपित्तसंयुतः | > 

कपित्थमेषश्ज्ञयोइच पुष्पं भल्‍्खातकस्य वा ॥ 

एकैक कारयेत्‌ पुष्पं बन्धूकाझ्लोठ योरपि । 


) 


हर 


| 


सतत भक्षयेज्ापि रसास्तेषा प्रिबेदृपि ॥4१॥ 


०२ ] 

विषेले अंजन से आँसू, गीध का आना, जलन, 
बेदना, दृष्टिप्रम और अस्थापन भो हो जाता है। 
इसमें तुरन्त घृत का पान करे। पिप्पछी से मिला 
तपंण पिये। मेषशंगी काया बरणे के गोंद का अंजन हि हे 

मे हरिण या हिरणों को निरन्तर खाये इनके | 

करे | मुष्कक, अजकर्ण (साल), समुद्रफेंन, इनको गाय के पित्त बदव्य--इुदयावरण--.“स्णता्रस्‍वस्तस स्कोर इु 
में मिछाकर अंजन करे। कैथ, मेषश्ज्ञी या मिलावे के फूल विशोधनम्‌ | शुद्धे हृदि ततः शाणं देमचूणस्य दापयेत्‌ || देम- 
अथवा दुपहदरिया, अंकोठ इनके फूछ इनमें से किसी एक से सर्वविषाण्याशु गरांश्व विनियच्छति | देमपस्य सउ्जत्यंगे न द्दि 
अंजन करे | कक पद्मेडग्बुब॒द्‌ विषम? ||७६-८१॥ 

वक्तव्य--पिप्पछी कल्‍्क से सिद्ध घृत का तपंण पीये। गोधानकुल्मांसेषु हरिणस्य च॒ बुद्धिमान । 
अथवा तपण--अक्षितर्पण करे घृत से आंख का तर्पण ॥ दद्यात्‌ सुपिष्टां पाढिन्दीं मधुक झकरां तथा ॥८२॥ 

शोफः स्तावस्तथा स्वापः पादयो: स्फोटजन्म च शकेरातिविषे देये मायुरे समहौषधे । 

भवन्ति विषजुष्टाभ्यां पादुकाभ्यामसंञयम्‌ | पाते चाप देयाः स्युः पिप्पल्यः समहौषधा: ॥८श। 

मिभायधद न पादुकाबत्‌ प्रसाधयेतू ॥३३॥ सक्षौद्रः सघृतश्ैव शिस्बोयूषो हवितः सदा । 

घेले जूति--खड़ाऊं आदि से-पांव में सूजन, स्लाव, सर पर 
पांवों का सोना, छाले उत्पन्न होना, होता हे | जूते, आसन के 52025 हल 3-20 पा लय 
कक्षण चिकित्सा पाडुका की भाँति हे |७२,७३॥ शाणा का कप कर बेक। मोर को 2 क कक कट 

भूषणानि हताचीं षि न विभान्ति यथा पुरा आकर 02200. 
3 हृताचो के और सोंठ दे | प्रषत (चित्तछ) के मांस में पिष्पली और सॉठ' 


स्वानि स्थानानि हन्युश्व दाहपाकावदारणें: ॥७४॥ 
पाठुकाभूषणेपूक्तमश्यज्ञविधिमाचरेत्‌ | देवे। घी और मधु के साथ शिम्दी (सेम की फली) का यूष 


विष के कारण आमूषण तेज रद्दित हो जाते हैं, पहले. की | सदा देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषष्न द्र॒व्यों के साथ 
भाँति नहीं चमकते | जिस स्थान पर धारण किये जाते हैं, बहाँ | भय और भोजनों का सेवन करे ॥८२-८४॥ 
पर जलन, पकना, अवदारण--उस्पन्‍्न कर देते हैं। पादुका.| . पिप्पछीमघुकक्षोद्रशक रेक्षुरसास्बुमिः । 
और आमृषणों में अम्यंग विधि बरते ॥७४॥ छ्द॑येद्गुप्तहृ॒द्यो भक्षितं यदि वे बिषम्‌ ॥८५॥ 
विषोपसर्गों बाष्पादिभू'षणास्तो य ईरितः ॥७४॥ यदि रोगी ने विषपान किया हो तो विषष्न बस्तुओं से 
समीक्ष्योपद्रवांस्तस्य बिद्धीत चिकित्सितम्‌ | दृदय को ढांपकर, पिप्पछी, मुलेहठो, मधु, शकरा, ईख का रस, 
महासुगन्धिमगदं य॑ प्रवच्यामि तं भिषक्‌॥७६॥ | जल, इनसे वमन करे ॥८५॥ 
पानालेपननस्येषु विद्धीताझनेषु च | इति सुभुतसंहितायां कल्सस्थानेडन्नपानरक्षाकल्पो 
विरेचनानि तीक्ष्णानि कुर्यात्‌ प्रच्छदंनानि च ॥७७॥ नाम प्रयमोड्ष्यायः॥ १ ॥ 
सिराश्न व्यधयेत्‌ छिप्र॑ प्राप्त विख्नावणं यदि । द्वितीयो नस 
मूषिकाउजरुद्दा वाउपि हस्ते बद्धा तु भूपतेः ॥७८॥ ज्ध्यायः 
करोति निर्विषं सर्वेमन्‍्न॑ विषसमायुतम्‌ । अथातः स्थावरविषविज्ञानीयमध्याय॑ व्यास्यास्यामः 
॥१॥ यथोबाच भगवान्‌ धल्ब्॒तरिः ॥२॥ 


बाष्प से आरम्म करके भूषण पयन्त यह जो विष के उप- 
अब कहे हैं, इन उपद्रवों को देखकर इनकी चिकित्सा करे। अब इसके आगे स्थावरविषविज्ञान्ीय्र अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे, जैसा कि भगवान्‌ धऩ्वन्तरि ने कुद्य था | 


भहासुग़न्धि अग॒द जिसे कहूँगा उसे वेद्य पान, आह्ेपन, नस्य 
वि० मन्तव्य--स्थावर विप़-जो बृक्ष, रूता आदि स्थावरों 


और अंजन्त आदि में बरते | तीच्ण वन और बिरेचन देवे | 
यदि योग्य हो तो सिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण करे | राजा से प्रात होती-उज़में उत्सन्‍्न होती है| जज्ञम विष जो जम्नमों- 
सप आदि अ्रणियों में पाई जातो है, उसन्न होती हे ४९२ 


के हाथ में बांघी मूषिका, अजरुह्या औषधि, विषेले सब अन्न को 
स्थावरं जुज्नसं चेब द्विविधं विषमुच्युते । 


विषरहित बर्ना देती है ||७५७८॥ 
मय का वा मिल्क 803 द्माधिष्ठानमादं तु द्वितीय॑ ष घोडशाश्रयम्‌ ॥३॥ 
१. दो हृदय रध्यं' तस्थावरणं पिबेद्यथालाभम्‌ । मज्जाने 


पिबेदूघृतसजेयाख्यममृताहुयं च बुद्धिमान । 
सर्पिदेधिः पयः झ्ौद्“ं पिबेद्दा जीत! जछ्म्‌ ।|८०॥ 

| मधुघृतगेरिकमथगोमयरस वा । इक्षुसुपववमथवा काक निष्पीड्चः 
| तदूरस॑ बलम्‌ | छागादोनां वाग्भस्ममृदं ० पिबेदाणु ॥ चर 


५६३ 

बुद्धिमान्‌ उुपति मित्रों के बीच में बेठा हुआ छूदय की 
सदा रक्षा करे | अजेय घृत, अमृत घृत को पोये | घी, दधि, 
दूध, मधु या शीतछ जछ पीये। मोर, नेवछा, गो, चित्तछ 


भयूरान्वकुछान ग्रोधाः प्रष्तान्‌ हरिणानपि । 


५६४ 
स्थाबर और जंगम मेद से विष दो प्रकार का दै | इसमें 
स्थावर बिय्र के दस आश्रय स्थान हैं, और जंगम के अधिष्ठान 
सोलह हैं । 
वक्तव्य--“कत्रिम विष भी मानते हैं, यथा--दंट्राविषे 
मूलविधे सगरे कृत्रिमे बिषे।” संयोगं द्विविध॑ प्रोक्त तृतीय 
विषमुच्यते । गरं स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्‌।” निर्विष 
द्रब्यों से बना गरविष, यथा मधु और घृत समान मात्रा में | 
सविष द्रव्यों से बना कत्रिमविष, यथा दालचिकना ॥३॥ 
मूल पत्र॑ फल पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सार एवं च | 
नियौसों घातवश्चैब कन्दश्व दमः स्मृतः ॥४॥ 
मूल, पत्र, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोंद, घाठु, और 
कन्द्‌ ये दस स्थावर विष के अधिष्ठान हैं ॥४॥ 
तत्र क्‍्लीतकाश्वमारगुञ्जासुगन्धगर्गेरककरघाट वि- 
दुच्छिखाविजयानीत्यष्टी मूछविषाणि; विषपत्रिकाल्स्बा- 
वरदारुकरम्भमहाकरम्भाणि पव्च पत्रविषाणि; कुमुद्ती- 
वेणुकाकरम्भमहाकरम्भककोंटकरेणुकखद्योतक चमे रीभ - 
गन्धासपंघातिनन्दनसार॒पाकानीति द्वादशफलविषाणि, 
वेत्रकादम्बवल्डीजकरम्भमहकरम्भाणि पव्न्च पुष्पवि- 
षाणि, अन्त्रपाचककतेरीयसौरीयककरघाटकरम्भनन्दन 
नाराचकानि सप्त त्वक्सारनिर्यासविषाणि, कुमुदध्नीस्नु- 
हीजाछक्षीरीणि त्रीणि क्षीरविषाणि, फेनाइम ( भस्म ) 
हरितालं च हद धातुविषे, कालकूटवत्सनाभसपपपालक- 
क्दसकवैराटकमुस्तकशज्ञीविषप्रपुण्डरीकमूलकहालाहलछ - 
महाविषककटकानीति त्रयोदुआ कन्द्विषाणि, इत्येबं 
मा अवन्ति ॥५॥ 
इनमें--क्लीतक, गुंजा, सुगन्ध, गर्ग 
बिदुच्िखा, विजया ये आठ मूल विप हैं | विषपन्िका, हमपा 
बरदारू, करम्म और महाकरम्म ये पांच पत्र विष हैं | कुमुद्दती, 
वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, ककोंटक, रेणुक, खद्योतक, चमंरी, 
इमगन्घा, सपंधाती, .नन्‍्दन, सारपाक ये बारह फलविप हैं । 
वेत्र, कादम्ब, वल्लीज, करम्म और महाकरम्म ये पांच पुष्प 
विष हैं | अंत्रपाचक, कत्त॑री, सौरीयक, करघाट, करम्भ, नन्‍्दन, 
नाराचक ये सात त्वकूसार और निर्यास बिघ हैं | कुमुदष्नी, 
स्तुद्, जाछक्षीरी ये तीन क्षीर ब्रिष हैं। फेनाश्म ( भस्म ) 
और हृरताल ये दो घाठुविष हैं | काछकूट, वत्सनाम, सर्षप, 
पाछक, कदंसक, वैराटक, मुस्ताक, *ंगीविष, प्रपुण्डरीक, 
मूछक, हालाहछ, महाविष, ककंटक ये तेरह कन्द विष हैं | 
इस प्रकार से पचपन स्थावरविष हैं। ( फेनाश्म से कोई 
संखिया मानते हैं )। 
वि० मन्तव्य--इन सब विर्षों में केवल वत्सनाम ( बच्छ- 


नाग ), शिक्षिक (सिंगिया ), हरिता७ नामक विधों को | सर्षपविष से वायु की विपरीतता, आनाह और गार्ठों की 
चिकित्सक समाज जानता है और औषधों में प्रयुक्त करता है | | होती है | पाछक से--पऔरीबा की दुबंलता, बाणी का 


सुश्रुतसंद्दिता 


[ अ० 
क्लीतक-मुलेठी, विजया-भांग, कनेर, गुझ्ला, स्नुही-: 
दूध भी परिचित पदार्थ हैं। शेष विषों को बा | 
जानते हों । मुलेठी-वामक है, सेहुण्ड का दूध विरेचक है ही 
प्रकार ये तत्काल बाहर निकल जाते हैं | भाँग भी वामक शो 
चत्बारि वत्सनाभानि मुस्तके हे प्रकीर्तिते। 
षट्‌ चैब सर्षपाण्याहुः शेषाण्येकैकमेब तु ॥ ६॥ 
अबान्तरभेद--ब॒त्सनाभ के चार, मुस्तक के दो, सपपप 
के छे अवान्तर मेद हैं और सब एक एक हैं॥६॥॥ 
उद्देष्टनं मूलबिषेः प्रछापो मोह एब च | 
जुम्भाज्ेद्रेष्टनश्वासा ज्ञेयाः पत्रविषेण तु ॥ज॥ 
मुष्कशोफः फलविषेदहो5न्नद्ेष एव च । 
भवेत्‌ पुष्पविषेश्छर्दि राध्मानं मोह एंव च ॥८॥ 
त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्तभंबन्त्ति हि | 
आस्थदौग्न्ध्यपारुष्यशिरोदक्कफसंस्रवा ॥॥ | 
फेनागमः क्षीरविषेर्विड्भेदों गुरुजिहता। | 
हृत्पीडन धातुविषेमू च्छी दाह तालुनि ॥१० 
प्रायेण काछ्घातीनि विषाण्येतानि निर्दिशत्‌। 
मूलविष से ऐंठन, प्रछाप ओर मूर्च्छा द्वोती है | पत्रविष . 
से जम्माई, अज्ञों में एंठन, श्वास होता हे | फलविष से मु 
में शोफ, दाह और अन्न में द्वेष रहता है । पुष्पविष से वमन, 
आध्मान और मोह ( मूर्च्छा ) होती है | त्वक्‌ , सार, निर्यात 
इन विषों के सेवन से मुख में दुर्गन्धि, कठोरता, शिर में दर्द, 
कफ का खाब होता है। दूध विष से झाग आना, अतीसार 
और जिह्या में भारीपन होता है। धातुविष से दवदय में पीढ़ा 
मूर्च्छा तालु में दाह द्दोता है | प्रायः ये विष दिन, पन्द्रह दिन, 
मास आदि समय में मारते हैं ॥|७-१०॥ । 
कन्द्जानि तु तीच्णानि तेषां वच्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥॥ 
स्पर्जाज्ञानं कालकूदे वेपथुः स्तम्भ एव च | 
अरीवास्तम्भो वत्सनाभे पातविष्मूजनेत्रता ॥१२॥ 
सर्षपे बातबेगुण्यमानाद्दों ग्रन्थिजन्म च। 
ओवादौवेल्यवाक्सज्ञौ पाल्केउनुमताविह ॥१३॥ 
प्रसेकः कदंमाख्येन विडभेदो नेत्रपीतता । 
बेराटकेनाज्दुःखं शिरोरोगश्व जायते ॥१४॥ 
गात्रस्तम्भों वेपथुश्च जायते सुस्तकेन तु | 
श््गीविषेणाज्नसाददाहोद्रविवृद्धुयः ॥१४॥ 
पुण्डरीकेण रक्तत्वमच्णोवृद्विस्तथो दरे । 
बैबण्य मूलकेश्क्ूर्दिह्टिक्काशोफप्रमूढताः ॥१३॥ 
चिरेणोच्छूसिति श्यावों नरो हालाहलेन वे। 
महाविषेण हृदये प्रन्थिमूछोद्गमों श्रशम ॥१७॥ 
टेनोत्पतककेत्यूध्ब' हसन दन्तान दृशत्यपि | था, 
कन्दविष तीक्षण विष होते हैं उनको विस्तारसे # 4 
यथा--कालकूट से स्पशे का अज्ञान, कम्पन और हा ॒ 
। बत्सनाम से ग्रीवास्तग्भ, मलू-मृत्र और आँख 


् 
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होता है | कदम से-मुख से पानी आना, अतीसार, आँखों में 
पीलापन द्वोता है| बेराटक से अज्ञों का दुखना और शिरोरोग 
होता है। मु॒स्तक से शरीर में स्तम्भ, कम्पन, श्ज्ञीविष से-- 
अन्नों में शिथिलता, दाह, उदर में बृद्धि। पुण्डरीक से आँखों में 
सर्खी, उदर में इद्धि | मूलक से विवर्णता, वमन, हिक्का, शोफ, 
मूढत्व, द्वाछाइल से-देर में श्वास आता है, मनुष्य का रंग काछा 
पड़ जाता दै | मद्दाविष से हृदय में ग्रन्थि और महद्दान्‌ शुहू 
होता है | ककंटक बिष में मनुष्य ऊपर को कूदता है | हंसता 
हुआ दन्तों को काटता है ॥११-१८॥ 
कन्द्जान्युग्रवीयोणि प्रत्युक्तानि त्रयोदञ ॥१८॥ 
सर्वाणि कुझलेज्ञयान्येतानि दञ्मभिगुंणेः । 
उम्रवीयवाले तेरह कन्द विष जो कहे हैं, इन सबको निम्न 
दस गुणों से कुशल मनुष्यों द्वारा पहचानना चाहिये ॥१८॥ 
रूक्षमुष्णं तथा तीरणं सूक्ष्ममाशुब्यवायि च ॥१६॥ 
विकाशि विशदं चेव रूघ्वपाकि च तत्‌ स्घृतम्‌ । 
तद्रौक्ष्यात्‌ कोपयेद्वायुमौष्ण्यात्‌ पित्त' सश्ोणितम्‌ | 
. मतिं च मोहसयेत्तेह्रण्यान्ममेबन्धान्‌ छिनत्ति च | 
» शरीरावयवान सौक्षयान्‌ प्रविशेद्धिकरोति च ॥२१॥ 
' आशुत्वादाशु तद्धन्ति व्यवायात्‌ प्रकृतिं भजेत्‌ । 
क्षपयेचच विकासित्वाददोषान्धातून्मछानपि ॥२२॥ 
वेञ्द्यादतिरिच्येत दुश्चिकित्स्यं च छाघवात्‌ | 
दुहरं चाविपाकित्वात्तस्मात्‌ क्लशयते चिरम्‌ ॥२३॥ 
विष के दस गरुण--विष रूक्ष, उष्ण, तीचण, सूक्रम, आशु, 
ब्यवायी, विकाशी, विशद, लघु और अपाकी है । रुक्ष होने से 
बिष वायु को, उष्ण होने से रक्त के साथ पित्त को कुपित 
करता है। तीक्ष्ण होने से बुद्धि को मोहित करता है एवं मर्म 
बन्धनों को काट देता है । सूक्ष्म होने से शरीरावयवों में प्रवेश 
करके विकार उसन्न करता है। आशु होने से शीघ्र मारता हे, 
व्यवायी होने से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है । बिकाशी होने 
से दोष, घातु और मलों को नष्ट करता है। विशद होने से 
कहीं पर भी चिपकता ( रुकता ) नहीं | छघु होने से दुश्नि- 
किल्स्य है | अविपाकी होने से कठिनाई से निकाछा जाता है, 
इसलिये देर तक मनुष्य को दुःख द्वोता दे | 
वक्तव्य--ल्घुरूक्षमाशुविशदं व्यवायी तीक्षणं विकासी सूक्मं 
च | उष्णमनिर्देश्यरसं॑ दशगुणमुक्त विघ॑ तज्ज़ञ: || विध्र और 
मद्य के गुण समान हैं। आगे और गाय के दूध के गुण 
समान हैं । इसलिये जहाँ विष ओज को नष्ट करता 
| वहाँ गाय का दूध ओज का बढ़ाता है, क्‍योंकि विष 
ओज के गुण परस्पर विपरीत हैं। यथा--''गुरुशीत॑ 
महुरलच्ण बहल मधुरं स्थिरम्‌। प्रसन्न पिच्छिक स्निग्धमोजों 
दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ गाय का दूध-स्वाहुशीतं मृदुस्निरधं बह- 
जरलक्ष्णपिब्छिल्म्‌ | गुरुमन्दं प्रसन्नं च गब्यं दशगुणं पयः ॥ 


कल्पस्थानम्‌ 
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तदेव॑ गुणमेवीज: सामान्यादमिवर्येत्‌ | भंद्य के गुण-लघृष्ण- 
तीक्ष्णयूक््माग्लव्यवायाशुगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मय 
दशगुणं स्मृतम्‌ | विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणा: | 
त एब मद्ये दृश्यन्ते विषे तु वलववत्तरा: ॥ हन्त्याशु हि विष किश्विद्‌ 
किश्चिद्रोगाय कल्पते | यथा विष॑ं तयैबान्त्यो ज्ञयो मयकझतो 
गदः || चरक चि० अ० २४ ॥१६-२३॥ 

स्थावर॑ जहुममं यक्च कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌। 
सद्यो व्यापादयेत्तत्तु ज्ञयं दशगुणान्वितम्‌ ॥२४॥ 
यत्‌ स्थावरं जज्ञमकृत्रिमं वा 
देद्दादशेष॑ यद्निगेतं तत्‌। 
जोर्ण' विषघष्नौषधिमिहंतं वा 
दावाग्निवातातपञ्मोषितं वा ॥२५॥ 
स्वभावतो वा गुणविप्रद्दीनं 
विषं हि दूषीविषतामुपैति । 
वोर्याल्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कफाबृतं वषंगणानुबन्धि ॥२६॥ 
स्थावर, जंगम या कृत्रिम जो भी विष तुरन्त आदमी को 
मार देता है, उसको दसगुर्णोबा|छा जानना चाहिये | स्थावर, 
जंगम, या कृत्रिम जो कि शरीर से सम्पूर्ण रूप में बाहर नहीं 
निकलता, अपितु पचकर या विषध्न औषधियों से नष्ट होकर, 
अथवा दावानछ, वायु, धूप से सूख जाने के कारण, या अपने 
स्वभाव से ही गुणों में कुछ कम गुण का दो जाता है, उस विष 
की दूषीविष संज्ञा हो जाती दे । यह दूषीबिष वीर्य ( शक्ति ) 
के कम होने से मनुष्य को जान से नहीं मारता, अपितु कफ से 
आबृत होने से बहुत वर्षों तक बना रहता दै। ( इसी तरह 
के विष को ३०७४ 70307 कहते हैं ) ॥२४-२६॥ 
तेनादितों भिन्‍नपुरीषवर्णो 
विगन्धवेरस्यमुखः पिपासी । 
मूच्छेन्‌ बमन्‌ गदूगदवागूविषण्णो 
भवेज्न दृष्योद्रलिज्ञजुष्ट: ॥२७॥ 
आमाशयस्थे कफवातरोगी 
पक्वाशयस्थे5निछपित्तरोगो। 
भवेन्‍्नरो ध्वस्तशिरोरुह्मज्ञो 
बिलूनपक्ष॒स्तु यथा विदृज्ञः ॥र२८॥ 
स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्‌ 
करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 
कोप॑ च जीतानिलदुर्दिनेषु 
यात्याओु, पूर्व' शणु तन्न रूपम्‌ ॥२६॥ 
दूधीविष से पीड़ित मनुष्य को अतोसार रहता है, रंग 
बदल जाता है। मुख में दुर्गन्धि एवं ५3327 प्यास 
| है । मूज्छा होती दे, वमन होता हे, आवाज अस॒ष्ट हो: 


४५६६ 
हैं | उदास रहता है, दृष्योदर के लक्षणों से पीड़ित रहता है 
दूधीविष आमाशय में हों तो कफवात के छक्षण रहते हैं, पक्वा- 
शय में होने से वायु-पित्त के लक्षण होते हैं | रोगी के शिर के 
बाछ, शरीर के रोम झड़ जाते हैं, पर कटे हुए पक्षी की भाँति- 
गंजा दीखता हैं । रसादि धातुओं में स्थित दूषित दूषीविष 
धाठुजन्य रोगों को करता है | शीत, वायु और बादल के आने 
पर यह कुपित होता है । 
वक्तब्य--तद्वर्षास्वग्बुयोनित्वाद्‌ संक्डेदंगुडवद्गतम्‌ | सपे- 
त्यग्बुधरापाये तदगस्त्यो ह्िनस्ति च | प्रयाति सन्दवीयत्य॑ विष 
तस्मादू घनात्यये | चरक चि० अ० २३-७-८ ॥२७-२६॥ 
निद्रा गुरुत्वं च विजुस्भणं च 
विशेषह॒पावथवाउन्गमदेः । 
दूषीबिष के पूरवरूप-निद्रा आना, भारीपन, जम्माई, सन्धियों, 
का ढीलापन, रोमांचता, अंगों का हटना द्वोता है ॥ 
ततः करोत्यन्नमदाविपाका- 
वरोचकं मण्डलकोठमोहान्‌ ॥३०॥ 
धातुक्षयं पादकरास्यशोफं 
दकोदरं छर्दिसिथातिसारम्‌ । 
वेबण्येमूच्छोविषसज्वरान्‌ वा 
कुयांत्‌ प्रवृद्ध| प्रबछां ठ॒षां वा ॥३१॥ 
उल्मादमन्यज्नयेत्तथाउन्य- 
दानाहमन्‍्यत्‌ क्षपयेच्च शुक्रम । 
गादुगद्यमन्यज्जनयेच्च कुष्ठं 
तांस्तान्‌ बिकारांग्व बहुप्रकारान्‌ ॥३२॥ 
इसके आगे अन्न के कारण मद (हषक्षय या घेन आना), 
अविपाक, अरोचक, चकत्ते और को्ों की उत्पत्ति, धातुक्षय, 
हाथ, पैर, मुख में शोथ, उदर में जलब्ृद्धि, वमन, अतीसार, 
विवर्णता, मूर््छां, विषमज्वर, बढ़ी हुई प्रबछ प्यास उत्पन्न 
करता है | कोई विष उन्माद, कोई आनाह, कोई शुक्र- 
नाश, कोई विष भराई हुई आवाज, कोई कुष्ठ इस प्रकार विष 
बहुत से-नाना प्रकार के रोगों को उत्नन्न करते हैं ॥३०-३२॥ 
दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभोक्णठाः | 
यस्माददूषयते धातून तस्माददूबीबिषं स्मृतम्‌ ॥३३॥ 
यह विष देश (आनूप), काल (शीतल-बादुली आना), 
अन्न (सुरा, तिछ आदि), दिन में सोने से बार-बार धातुओं 
को दूषित करता है, इसलिये इस विष को दूषीविष कहते हैं। 
(व्यायाम, मैथुन, क्रोष आदि भी इसको बढ़ाते हैं, उनका अन्न 
में समावेश करना चाहिये)॥३३॥ 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे नृणाम । 
श्यावा जिह्ा भवेत्स्त्धा मूर्छां धवासश्र जागते ॥ 


सुश्रतस्रंहिता 
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द्वितीये वेपथु! सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा | | 
बिषमामाग्यप्राप्तं कुरुते हदि वेदनाम्‌ ॥३४॥ 
तालशोषं ठृतीये तु शूल॑ चामाञये भृद्यम्‌ । 
डुवेर्ण हरिते शूने जायेते चास्यछोचने ॥३६॥ 
पक्वामाञययोस्तोदो हिक्‍्का कासोउस्त्रकूजनम्‌ | 
चत॒र्थ जायते वेगे शिरसग्थातिगौरवम्‌ ॥१७॥ 
कफप्रसेको वेवण्य पब्रभेदस्थ पद्नमे। 
सबदोषप्रकोपश्च पक्वाधाने च वेदना ॥३८॥ 
बष्ठे प्रज्ञाप्रणावश्व भ्रृज्ञं चाप्यतिसायेत । 
स्कन्धप्रृष्ठकटीभन्न+ सन्तिरोधश्व सप्तमे ॥३६॥ 
स्थावर विष के खाने पर इसके प्रथम वेग में मनुष्यों की. 

जीम श्याववर्ण, जड़ हो जाती है, रोगी को मूर्छा और श्वास | 

होता है । दूसरे वेग में कम्पन, शिथिलता, दाह, गले में दुद 
हं।ता है | आसमाशय में पहुँचने पर विष हृदय में वेदना करता । 
है । तीसरे बेग में-तालुशोष, आमाशय में तीव्रशुछ, एवं आंँबे । 
बुरे वण की हरी, सूजी हो जाती हैं | चौथे वेग में पक्वाशय 
और आम्राशय में तोद, हिचकी, कास, आँतों में गड़गढ़ाइठ, 
और शिर में भारीपन द्वोता है । पाँच वेग में कफ का खाब, 
विवर्णता, पर्बों का टूटना, सब दोषों का प्रकोप और पक्‍्वाशय 
में वेदना द्दोती है | छठे बेग में बुद्धि और प्रार्णो का नाश, 
और अतिशय अतिसार होता दै | सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ 
और कटि दूठ जाते हैं और श्वास रुक जाता है (मर जाता है)। 
वि० सल्तव्य--विष की लहर का नाम वेग है। भांग 
पीने पर भी वेग का कुछ २ अनुभव द्वोता है |३४-२६॥ 
प्रथमे विषवेगे तु वान्तं जीताम्बुसेचितम्‌ । 
अगरदं मधुसर्पिभ्यां पाययेत समायुतम्‌ ॥४०॥ 
ढ्वितीये पूबंबद्वान्तं पाययेत्तु विरेचनम्‌ | 
ठ॒तीये5गदपानं तु हित॑ नस्यं तथाइवजनम्‌ ॥४१॥ 
चतुर्थ स्नेहसंमिश्रं पाययेतागद॑ भिषक्‌ | 
पद्नमे क्षौद्रमधुकक्वाथयुक्‍त॑ प्रदापयेतू ||४२॥ 
पष्ठेडत्तीसारवत्‌ सिद्धिरवपीडश्च सप्तमे | 
मूर्धिन काकपदं क॒त्वा सासर्वा पिशितं क्षिपेत ॥४३॥ 
चिकित्सा-विष के प्रथमवेग में रोगो को वमन कराके 

शीतछ जल से परिषेक कराये | मधु और घी से भी ४ 

मिलाकर अग॒द पिछाये | विष के दूसरे, वेग में पूव॑ की दा 

वमन करके तीज विरेचन देवे | तीसरे वेग में अगद पिंलारनो 
नस्य और अंजन दे | चौथे वेग में वैद्य स्नेह से मिला आग 

पिछाये | पाँचवें वेग में मधु एवं मुलेहठो के क्वाथ में 22 

अगद देवे | छठे में अतिसार की माँति चिकित्सा करे 

अवपीड़न नस्य देवे | .सातवें वेग में सिर है काकपई 
आकार का प्रहछ छगा रक्त मिश्रित मांस रख देवे | मै... 

भी देवे | दा ५ 


्ड 


अ० ३ ] 
बि० मन्‍्तव्य--अगद-विषतन्त्र में अथवा विषनाशक 
औषध का नाम “अगद” है जैसे दूषीविघारि अगद |४०-४१॥ 
बेगान्तरे त्वन्यतमे झृते कर्मणि शीतलछाम्‌। 
यवाग्‌ सघतक्षौद्रामिमां दद्याद्िषापद्दाम्‌ ॥|४४॥ 
कोषातक्यो5ग्निकः पाठासूयवल्लयमृतामयाः । 
शिरीषः किणिद्दी शेलुगियाह्या रजनीद्वयम्‌ ॥४५॥ 
पुननेवे हरेणुश्व श्रिकदुः सारिवे बछा | 
एपां यवागूनिष्क्वाथे कृता हन्ति विषद्वयम ||४६॥ 
प्रथम वेग से लेकर अगले वेगों में किये जानेवाले कर्मों 
में शीतल उपचार, विषनाशक, घी और मधुमिश्रित निम्न- 
यबागू रोगी को देवे । यवागू-कडडुई तुरई, चित्रक, पाठा, 
सूयंबल्ली, गिलोय, हरढ़, शिरीष, चिरचिटा, छसड़ा, कोयल, 
हल्दी, दारूहलदी, पुननंवा, छालपुननंबा, हरेण, त्रिकट़, 
सारिवा, काली सारिवा, और बछा इनके क्वाथ में बनाई 
यबागू स्थावर, जंगम दोनों विषों को नष्ट करती है ॥४४-४६॥ 
मधुक तगर॑ कुष्ठं भद्रदारुहरेणवः । 
पुन्नागैलेडबालूनि नागपुष्पोत्पछं सिता ॥2७॥ 
विडज्ञ चन्दन पन्नं प्रियज्ञुध्योमक तथा। 
हरिद्रे दे ऋहत्यो च सारिबे च स्थिरा सहा ॥४८॥ 
कल्केरेषा घृतं सिद्धमजेयमिति विश्वुतम्‌ । 
विषाणि ह॒न्ति सवाणि जीघ्रमेवाजित क्वचित्‌ ॥४६॥ 
अजेय घृत--म्ुलेहठी, तगर, कूठ, देवदारु, हरेणु, नाग- 
कैंसर, इलायची, एलवालुक, छाल नागकेसर, कमछ, सिता 
(र्वेतवच या शकरा), वायविडंग, चन्दन, तेजपत्न, प्रियंगु, 
कत्तण, हल्दी, दारुदलदी, कटेरी, बड़ीकटेरी, सारिवा, काली- 
सारिवा, शालपर्णी, मुद्गपर्णी, इनके कल्क से सिद्ध किया घृत 
अजेय (कभी भी जीता नहीं गया) नाम से प्रसिद्ध है । यह घृत 
सब बिषों को शीघ्र नष्ट करता है, कहीं मी विष द्वारा जीता 
नहीं गया है ||[४७-४६॥ 
दूषीविषात' सुस्विज्ञमूध्वं' चाधश्व ज्ोधितम्‌। 
पाययेतागदं नित्यमिमं दूषीविषापहम ॥४०॥ 
पिप्पल्यो ध्यासक मांसी शावरः परिपेछवम्‌ । 
सुब्चिका ससूक्ष्मैछा तोयं कनकगैरिकम्‌ ॥६१॥ 
क्षौद्रयुक्तो5गदो होष दूषीविषमपोहति । 
नाम्ना दूषोविषारिस्तु न चान्यत्रापि वायते ॥५२॥ 
दूषी विष के रोगी को भली प्रकार स्वेदन देकर वमन 
विरेचन से शोधन दे । उसे नित्य दूषीविष नाशक निम्न अग॒द 
: को पिलाये | दूषीविषारि अगद-पिप्पली, कत्तण, जटामांसी, 
शाबर, छोघ, केवड़ीमोथा, सुवर्चिका (हुल्ुल), छोटी इलायची, 
स्वणगेरिक, इनको मधु में मिलाकर देवे । दूषीविषारि नाम का 
. है अगद दूषीविष को नष्ट करता है, और अन्य विप्षों में भी 
. 'रता जा सकता है ॥५०-५२॥ सटे 


अी कर 


कल्पस्थानम्‌ 


५६५ 
ज्वरे दाहे च हिक्कायामानाहे शुक्रसंक्षये | 
शोफे5तिसारे मूच्छौयां हृठ्रोगे जठरेडपि च ॥५३॥ 
उन्मादे वेषथो चेव ये चान्‍्ये स्युरुपद्रवाः । 
यथास्थ॑ तेषु कुर्वीत विषध्नेरौषधेः क्रियाम्‌ ॥५४॥ 
उपद्रवचिकित्सा--ज्वर, दाह, हिका, आनाह, शुक्रक्षय, 
शोफ, अतीसार, मूर्िच्छा, हृदयरोग, उन्‍्माद, कम्पन और, जो , 
दूसरे उपद्रव हों, उनमें उनकी अंपनी चिकित्सा विषष्न 
औषधियों से बरते ॥२३,५४॥ 

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्य॑ संवत्सरोत्यितम्‌ । 

दूषीविषमसाध्यं तु क्षीणस्यथाहितसेविनः ॥५५॥ 

संयमी पुरुष में तुरन्त का विष साध्य है | एक वर्ष का 
पुराना विष याप्य है । क्षीण हुए एवं अद्दित सेवी पुरुष में 
दूषीविष असाध्य होता है ॥५५॥ 

इति सुश्रुतसंद्वितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीयो 

नाम द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ 
आल 
ततीयो>ष्यायः 
अथातो जज्ञमविषविज्ञानीय कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे जंगमविषविज्ञानीयकल्प का व्याख्यान 
करेंगे-जैसे। कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था । 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में जंगम विषों का वर्णन 
किया गया है परन्तु श्लो० ६ से लेकर आगे जो तृण आदि के 
दूषित करने का वर्णन दे बह स्थावर विषों द्वारा भी किया 
जाता है ॥१,२॥ 
जज्ञमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडशञ | 
समासेन सया यानि विस्तरस्तेषु बच्यते ॥|३॥ 
तत्न, दृष्टिनिःश्वासदंष्टानखमूत्रपुरीषशुक्र छाछातवमुख- 


सन्दंशविज्ञधिततुण्डास्थिपित्तशूकशवानीति ॥४॥ 


जंगम बिष के सोलह स्थान जो संक्षेप में कहे थे, उनको 
अब यहाँ विस्तार से कहँगे। उनमैं-दृष्टि, निःश्वास, दंश्ा, 
नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, छाढा, आत्तंव, मुख, सन्दंश, विशर्षित, 
द॒ण्ड, अस्थि, पित्त, शक, शव ये सोलह स्थान हैं | (विशर्षित- 
गुदा से किया कुत्सित शब्द) । बृद्धवाग्भट्ट में--“दृष्टिनिश्वा- 
सस्पश दंष्टामुखनखा स्थिमूत्रपुरीषशुक्रात्तबछाछाशुक पित्तशो णित- 
शवानि” ॥थी | 

तत्न, दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्या: सपोः भौमास्तु दृष्टा- 
विषा माजरश्ववानरमकरमण्डूकपाकमत्स्यगोधाशस्बूक- 
पचछाकगरहगोधिका चतुष्पादकीटस्‍्तथाअन्ये . दंष्टानख- 
विषाः, चिपिटपिच्चटककघायवासिकसबेपकृतोट कबच- 
कीटकोण्डिन्यका! शझन्मृत्रविषाः, की 
लता कल | - बुद्धि 


श्श्द 
ख्वाछ (र) बिषा॥, 
दकसारिकामुखा मुखसन्दंशविद्धितमृत्रपुरीषविषाः, 
मक्षिकाकणभजलायुका सुखसन्दंशविषा:, विषहतास्थि- 
सप्पेकण्टकवरटी मत्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि, शकुछो मत्स्य 
रक्तराजिवरकी (टो) मत्त्याश्र पित्तविषाः, सक्मतुण्डो- 
डिचटिब्लनबरटोशतपदीशूकवछभिकाश बज्विश्नमराः शुकतुण्ड- 
विषाः; कीटसपदेहा गतासवः झवविषाः, शेषास्त्वनुक्ता 
मुखसन्दंशविषेष्वेव गणयितव्याः ॥५॥ 
इनमें दृष्टि, निश्वास में विषवाले दिव्य सप हैं। भूमि के 
सांप दंष्टाविषवाले हैं | बिल्ली, कुत्ता, वन्द्र, मकर, मण्डूक, 
पाकमत्स्य, गोह, शम्बूक, प्रचालक, अहगोधिका (छिपकली), 
पशु, कीड़े, तथा दूसरे दंट्रा एवं नख विषवाले हैं | चिप८, 
पिब्चिटक, कषायवासिक, सपपक, तोटक, बच, कीट, कौण्डि- 
न्यक, ये इनके मल मूत्र में हैं । चूहों के शुक्र में विष है | दूता 
(मकड़ी) के छाला, मूत्र, मल, मुख, संदेश, नख्त शुक्र और 
आत्तंव में विष हे | बिच्छू, विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, 
उद्विटिंग (विषकपरा), समुद्रवृश्चिक, इनके आर (पूंछ में स्थित 
कांटा) में विष है। चित्रशिर, सरात्र, कुदर्शित, दारुकारि, 
मेदक, सारिमुखा इनके मुखसन्दंश, विशर्धित, मूत्र और मछ 
में विष है | मक्खी, कणभ और जोंक इनके मुख सन्दंश में 
विष है। विष से मरे की अस्थि, सांप का कण्टक (दांत), बरटी, 
मछली की अस्थि, ये अस्थि विष हैं | शकुलीमत्स्य, रक्तराजी, 
वरटी, मत्स्य ये पित्तविषबाले हैं | सूझ्मतुण्ड, उद्चिटिंग, 
बरटी, शतपदी (कानखजूरा), शूक, बल्मीका, «ंगी, अमर 
इनके शूक और तुण्ड में विष हे। कीड़े और सांप इनके मृत 
देह शव विष हैं | शेष जो नहों कहे उनको मुख सन्दंश विष 
में गिनना चाहिये | 
वक्तव्य--चूडे के काटने से भी विष होता है, इसी को 
आजकल (२०४६ 56 ८९८) के नाम से कहते हैं। और- | 
बैछ आदि को मारने के लिये बाँस की पतली लकड़ी (पैनी) 
के अगले भाग में आघा इंच हूम्ब्री लगाई पतली-तेज कील 
होती है | इसे बैल में चुभोते हैं | इसकी भाँति होने से बिच्छू 
के दंश को आर! शब्द से कहा है। बृद्धवाग्मह् ने तुण्ड 
विशर्षित के स्थन पर स्पश और रक्त पढ़ा है ॥५॥ 
भ्वन्ति चात्र-- 
राज्ञो5रिदेशे रिपवस्टणास्थु- 
मार्गान्नधूसश्व सनान्‌ विषेण | 


सुश्र॒तसंद्विता 


जअ० 
शत्रु विष से दूषित कर देते हैं | शत्रुओं से अति है द 
इनको निम्न लक्षणों से जान कर इनका शोधन करे ॥६। । 
दुष्टं जल॑ पिच्छिलमुग्रगन्धि 
फेनान्बितं राजिभिराबृतं च | 
मण्ड्कमत्स्यं प्रियते विहद्जा 
मत्ताश्व सानूपचरा भ्रमन्ति ॥७॥ 
मजन्ति थे चात्र नराश्चनागा- 
स्ते छर्दिमोहज्बरदाहशोफान्‌ । 
ऋ (ग) च्छन्ति तेषामपहत्य दोषान्‌ 
दृष्टं जलं॑ शोधयितुं यतेत ॥८॥ 
विष से दूषित जल--पिच्छिल, तेजगन्धवाला, झागदार 
और रेखाओं से युक्त होता है | मेढक, मछली, मर जाते हैं। 
पक्षी और कछुए आदि किनारे पर रहनेवाले पागल हो जाते 
हैं | इस जल में मनुष्य, घोड़े, द्वाथी, जो भी स्नान करते हें, 
उनको वमन, मोह, ज्वर, दाह और शोफ होता है। उनके 
दोषों को दूर करके, दूषित जल को, शुद्ध करने का यत्न करे ॥ 
इसके छिये -- ४ 
धवाश्चकण सनपारिभद्रान्‌ 
सपाटलछान्‌ सिद्धकमोक्षकौ च | 
दगधा सराजद्ुमसोमवल्कां- 
स्तद्धस्म ज्ञीतं वितरेत्‌ सरःसु ॥९॥ 
अस्माव्जलिं चापि घटे निधाय 
विशोधयेदीप्सितमेवमम्मः | 
धावड़ी, अश्वकर्ण, असन (विजयसार), पारिमद्र (कर 
हृद), पाटलछ, सिद्धक, (निगुण्डी या सिम्बल), मोक्षक (मोख)), 
अमलतास, सोमवल्क (विटखदिर की छाछ) इनको जलाकर 
इनकी ठण्डी भस्म को जल में छिड़क देवे | इस राख की | 
अंजली घड़े में डालकर इच्छित पीने के पानी का शोधन करे!| 
वि० मन्तव्य--जल की शुद्धि के छिये जो भस्म का प्रयोग 
बतलाया है वह क्षार का प्रयोग है। आजकल जो पुठास परमेड क्‍ 
नेट का प्रयोग द्ोता है उसका यही बीज है। उक्त छालद्रव्य मी _ 


क्षार ही है | जिन कूर्पों का जल विकृृत हो जाता है इनमें उ्त 


भस्म डालने पर वही छाभ होता है जो पुटास परमेड्नेट डाल 


पर होता है ॥६॥ 


तिप्रदेश  विषदूबितं तु . 
पु जात ये थमथेरिणं वा ॥१०॥ 
स्पृश्नन्ति गात्रेण तु येन यन 


गोवाजिनागोष्ट्खरा नरा ् ।क्‍ 


विज्ञाय लिज्लेरभिश्ोधयेत्तान्‌ ॥६॥ 
इसमें श्लोक भी हैं--शत्नु देश में प्रवि"्ट राजा के तृण 
((ञ्ुओं के घाउ, भूसा आदि), जछ, रास्ते, अन्न, वायु को 


में इन्सीन, तभाई की तरफ बर्मी लोग ताछावो' में एक लकड़ी के 
चूर्ण पानों पर छिड॒क देते हैं। सबेरे मछलियां मरो हुई पी. 
/ ऊपर उनको मिल जाती हूँ। 


३ मेरे मित्र श्री निरंजन गलियारा ने बतलाया है कि 


अ० रे ] २ 


कल्पस्थानम १६6 
तच्छूनतां व द्ह्मते हल मक कासप्रतिहइयायजिरोरुजश्र 
बिज्ी रे रोमनखं तथव ॥११॥ भवन्ति तीत्रा नयनामयाश्र ॥१६॥ 
तन्नाप्यनन्तां सह सबंगन्धेः लाक्षाहरिद्रातिविषाभयाब्द- 


पिष्ठा सुराभिविनियोज्य मार्गम्‌। 
सिब्न्वेत्‌ पयोभिः सुमृदन्बितैस्तं 
विडक्लपाठाकटभीजलेबो ॥१२॥ 
विष से दूषित भूमि प्रदेश का, शिल्गपृष्ठ को, तीर्थ ( घाट 
आदि ) को, ईरिण ( ऊपर भूमि मेंदान ) को गाय-बैल, घोड़े 
हाथी, ऊंट, गधे, और मनुष्य शरीरके जिस जिस अंग से छूते हैं, 
वह अंग सूज जाता हे, वहाँ पर जलन द्वोती है, रोम और नख 
गिर जाते हैं | इसके लिये अनन्ता ( सारिबा ) को एलादि- 
. गण के साथ सुरा में पीसकर दूध एवं काली मिट्टी या वल्मीक 
मृत्तिका मिलाकर इससे छिड़काव करे । अथवा बायबविडंग, 
पाठा, कठभी ( अपराजिता ) इनके कष।य से परिषेक करे ॥ 
तृणेषु भक्तपु च दूपितेषु 
सीदन्ति मूच्छेन्ति वमन्ति चान्ये | 
विड्भेद्सच्छन्त्यथवा मत्रयन्ते 
तेषां चिकित्सा प्रणयेद्रथोक्ताम ॥१३॥ 
विषापहेवा5प्यगरदेविंलिप्य 
वाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत । 
तारः सुतारः ससुरेन्‍्द्रगोपः 
सर्वेश्व तुल्यः कुरुविन्द्भाग: ॥१४॥ 
पत्तेन युक्तः कपिडान्वयेन 
चाद्यप्रलेपो विहितः प्रह्मस्तः | 
वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाश 
विषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति ॥१५॥ 
घास-भूसा आदि एवं भोजन-गेहूँ आदि के विष से दूषित 
हो जाने पर जो इनका उपयोग करते हैं वे शिथिल हो जाते 
हैं, मूल्छित होते हैं, कइ्यों को वमन होती दे, किसी को अति* 
सार होता है, और कोई मर भी जाते हैं। उनमें निम्न 
चिकित्सा करे | बिषनाशक या अन्य अगदों से नाना प्रकार 
के वाद्यों पर छेप करके इनकों बजाये। चाँदी, पारा, सुवर्ण, 
सारिवा, इन सब के बराबर कुरविन्द (रत्नया शाण का 
पत्थर, डल्हण के मत से मुस्ता भी ), इनको कपिलवर्ण की 
गाय के पित्त के साथ मिलाकर बाजों पर लेप करना उत्तम है। 
क्योंकि वाद्य के शब्द से घोर विष भी नष्ट हो जाते हैं। 
वि० मन्तव्य--वाद्य-दोल आदि-शब्द या ध्वनि से वाता- 
बरण फट जाता है फलछतः जहाँ तक शब्द जाता है वहाँ तक 
औषध की धूलि पहुँच जाती है और विष का प्रभाव 
नष्ट हो जाता है ॥१३-१५॥ * 
धमेडनिछे वा विषसंप्रयुक्त 
ख़गाः अमातो: प्रपतन्ति भूमो । 


वायु से बचने का रक्षायंत्र ( मस्क "' बरतताथा।  . 


हरेणुकैछादनवक्रकुप्ठम्‌ । 
प्रियज्ञकां चाप्यनले निधाय 
धमानिलौ चापि विज्ञोघयेत ॥१७॥ 

धूम या बायु के विष से युक्त द्वोने पर पक्षी-अम से थककर 
भूमि पर गिर जाते हैं | कास, श्वास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, 
और आंख के रोग द्वो जाते हैं । इसमें छाख, हल्दी, अतीस, 
हरड़, मोथा, दरेणु, इलायची, तमाछपत्र, तगर, कूठ, प्रियंगु 
इनको अग्नि में डालकर इनसे घूम और वायु का शोधन करे" | 

बि० मन्तव्य--विषैछा धूम ( गेस ) तथा वायु जहाँ फैल 
जाता है अथवा फैला दिया जाता है। जैसे--प्रथम महासमर 
( सन्‌ १६१४-१८ ) में गेसों का प्रयोग किया गया या और 
उसके द्वारा “इन्फ्छुएज्ञा” नामक ज्वर जनपदोदुध्वंस-मरक 
मह्यामारी के रूप में फेला था। इस ज्वर के भी प्रधान लक्षण 
कास्, प्रतिश्याय एवं शिरोवेदना ह्वी ये ॥१६,१७॥ 

प्रजामिमामात्मयोनेत्रद्णः सूजतः किछ | 

अकरोदसुरो विध्नं केटभो नाम दुर्पितः ॥१८॥ 

तस्थ क्रद्धस्य वे बकत्रादूज्द्वणस्तेजसो निधेः। 

क्रोधो विग्रहवान्‌ भूत्वा निपपातातिदारुणः ॥१६॥ 

स त॑ ददाह गजेन्तमन्तकाभ॑ सहाबलूम। 

ततोष्सुरं घातयित्वा तत्तजो5वर्धताद्भु तम्‌ ॥२०॥ 

ततो विषादो देवानामभवत्तं निरीक्ष्य वे। 

विषादजननत्वान्च विषमित्यभिघीयते ॥२१॥ 

ततः सुध्रा प्रजाः शेष तदा त॑ क्रोघमीश्वरः । 

विन्यस्तवान्‌ स भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥२२॥ 

स्वयम्भू ब्रह्मा के इस सृष्टि को बनाते समय कैठम नाम के 
राक्षस ने अभिमान में आकर विध्न उपस्थित किया | उस 
समय तेजः पुज्ञ ब्रह्मा के क्रुद दोने से उनके मुख से क्रोघ 
शरीर-रूप धारण करके अतिदारुण रूप से गिरा | इस क्रोधरूपी 
पुरुष ने उस यम के समान महाबलूवान्‌ , एवं गरजते हुए राक्षस 
को मार डाछा | उस राक्षस को मारकर यह तेज विचित्ररूप में 
बढ़ने रूगा | इसको देखकर देवताओं को बहुत विषाद (दुःख) 
हुआ। विषाद उल्लज्न करने के कारण इसको विष कहते हें । 
फिर शेष प्रजाओं को बनाकर ब्रह्मा ने उस क्रोध को स्थावर 
और जंगम भूतों में रख दिया | 


१ विगत यूरोपिय व द्धू में सिपाहियो' के ठोप पर एवं 
बटनो' पर ऐसे पदार्थ गा दिये जाते थे कि जिनका रंग विषैले 
गैस से बदल जाता था। रंग बदलता देखकर सिपाही तुर्त 


५७० सुश्र॒तसंहिता 
जगद्विषण्णं त॑ हृष्ठा तेनासौ विषसंशितः | 
जंगमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्‍्ययोजयत्‌ | चरक | 
वि० मन्तव्य--यह विष की प्राथमिक उत्तत्ति का प्रकार 
है और यह अगद तस्त्र-विषशात्रवालों का कथन हैया 
विचार द्वै या अनुमान है। जैसे मानव की स॒ष्टि के विषय में 
मानव शास्त्र का ॥१८प्न्रर॥। 
यथाषव्यक्तरसं तोयमन्तरीक्षान्मद्ीगतम्‌ । 
तेषु तेषु प्रदेशेषु रसं त॑ त॑ नियच्छति ॥२३॥ 
एवेव विष यद्यदूद्वव्यं व्याप्यावतिष्ठते । 
स्वभावादेव तं॑ तस्य रस समलुव॒तेते ॥२४॥ 
जिस प्रकार अव्यक्तरसवाला जल आकाश से बरसकर 
भूमि पर गिरकर उन उन प्रदेशों के रसों को ले लेता है, इसी 
प्रकार विष भी जिस द्रव्य का आश्रय लेता है, प्रकृति से वह 
उसी द्रव्य के रसवाल्य बन जाता है। ( बेसे विष अव्यक्त 
रस है ) ॥२३,२४॥ 
बिषे यस्मादूगुणाः सब तीक्ष्णा प्रायेण सन्ति हि। 
विष॑ सवमतो ज्ञेयं सबंदोषप्रकोपणम्‌ ॥२५॥ 
तेतुवृत्ति प्रकुपिता जहति स्वां विषादिताः | 
नोपयाति विष॑ पाकमतः प्रणणान्‌ रुणद्धि च ॥२६॥ 
इल्ष्म्रणाउ्वृतमागेस्त्रादुच्छवासो5स्य निरध्यते | 
विसंज्ञ: सति जीवे5पि तस्म्ात्तिष्ठति मानव; ॥२७॥ 
क्योंकि विष में प्रायः सब गुण तीक्ष्ण रूप में रहते हैं 
इसलिये विष को सब दोषों का प्रक्रोपक जानना चाहिये। ये 
वातादि दोष प्रकुपित होकर विष से पीड़ित होने के कारण 
अपने स्वमाव को छोड़ देते हैँ | इसलिये विध का पाचन नहीं 
होता, और प्राणों का घातक बन जाता है कफ से मार्ग के 
आइत्त होने के कारण इसका उच्छुबास रुक जाता है। इस- 
लिये जीते हुए भी मनुष्य संज्ञारह्वित बना रहता है | 
वि० मन्तव्य--्रद्यपि रूक्ष एवं उष्ण आदि गुण सभी 
द्रव्यों में रहते हैं, परन्द॒ विष द्रव्य में तीब होते हैं, इसीडिये 
यह द्रव्य “विष” कहल्वता है | व त्ति--बायु--प्रस्पन्दन आदि 
को, पित्त-पाचन एवं रसरज्ञन आदि को और कफ सन्धिएलेष 
कर्म को | विष अपाकी-न पचनेवाला होता दै ( क० अ० र्‌- 
श्छो० २० ) अत: प्राण की गति को रोक देता है, कफ द्वारा 
डे के मार्ग रुक जाने से श्वास प्रश्वास की क्रिया रुक जाती 
“रकरुक कर बहुत ही सूक्ुरम द्वोकर चलती है | तात्यय॑ 
है कि विषपीड़ित के श्वाछ की गति को रुकी देखकर ही डे 
सृत नहीं का डेना चाहिये अपितु--इसी अध्याय के एलो० 
४०-४४ अनुसार _यवि: ल्क्षण देखे जाये तब पमृत 
समझना चाहिये अन्यथा विष नाशक उपचार तत्नरता के साथ 
करते रहना चाहिये ॥२+-२७| ||. 


संहिता 


_! दुंश की चिकित्सा सर्पों की माँति करे ॥३०,३ श॥ ल्‍् ! 


शुक्रवत्‌ सर्वसर्पाणां विष॑ स्वेशरोरगम्‌ । हा 

कुद्धानामेति चाह्नेम्यः शुक्र निमन्थनादिव ॥ रद 

तेषां बडिशवहंष्टास्तासु सज्जति चागतम्‌। 

अलुद॒बृत्ता विष तस्मान्न मुग्वन्ति च भोगिनः ॥ 

सब साँपों में विष शुक्र की भाँति सारे शरीर में कण 
रहता है | जिस प्रकार विषय की इच्छा से अंगों के 
शुक्र बाहर आता है, इसी प्रकार क्रद्ध होने पर विष समर रे 
अंगों से बाहर आता दै। यह आया हुआ विष उनकी बढिश 
( मछली पकड़ने का काँटा ) के समान दंड्रा में ( ये में ) 
रुक जाता दे। इसलिये बिना चाह के साँप विष को नहीं 
छोड़ते, ( इच्छा करने पर ही साँप जहर निकाला है )। 

चरक-सपदंट्रा चतस्लस्तु तासां वामाधरा: एिराः | 
पीतावामोत्तरादंट्रा रक्तश्यावाघरोत्तरा ॥ यन्मात्र: पतते बिन्हुः 
गोवालात्सल्लोदूधृतात्‌ | वामाघरायां दंट्रायां तन्मात्र स्थादहः 
विषम्‌ । 

बि० मन्तव्य--सर्प का मांस खाया भी जाता है । सुना है 
चीन जापान आदि देशों में यह मछली के समान प्रयुक्त होता 
है और च० चि० अ० ८ में वर्मिशब्देन च उरगान्‌॥५१॥ 
सर्प का मांस खाने का विधान भी है । प्रतीत होता है, कि जैसे 
शरीर में व्याप्त शुक्र धातु शुक्र के रूप में नहीं पाया जाता बे 
ही विष भी सपप के शरीर में व्याप्त विषरूप में नहीं पाया जाता 
बह उनके दंश में आकर ही विषरूप धारण करता है | यह भी 
सुना जाता है, कि सप का शिर काटकर शेष शरीर का मांत 
निर्विष होने के कारण खा लिया जाता है। अनुदृब्ृत्ता-अननु- 
योजिता: अनुच्छलिता इति यावत्‌ , कषणक्ृृत पराइत्त्या हि 
दंड्राणां अधोमुखता इति (डल्लन टोका) | अर्थात्‌ सर्प काटकर 
दंड्रा फंसे दन्तों को निकालने के लिये उछलूकर एकबार 
उल्टा होता है, उल्टा होते दी दन्तों का मुख नीचे की ओए 
हो जाता है फलतः क्षत में विष चू जाता दै । कमी-क्भी काटने 
पर विष का प्रभाव नहीं होता क्‍योंकि सर्प उलटे बिना ही दत्त 
निकाछकर भाग जात। है | यह सब सर्प विशेषज्ञ सपेरों 
सुना है ॥२८,२६॥ 

यस्माद्त्यथमुष्णं च तीच्णं च पठित॑ विषम्‌ | 

अतः सबंविषेषूक्तः परिषेकस्तु शीतछः ॥३०॥ 

मन्दं कोटेषु नात्युष्णं बहुबातकफ विषम्‌ | 

अतः कीटबविषे चापि स्वेदो न प्रतिषिध्यते ॥३१॥ 

कीटेदृष्टानुप्रविषेंः सर्पवत््‌ समुपाचरेत |. « 

चूँकि विष अतिशय उष्ण, और तीक्षण कहा है, इरतति 
सब बिषोंमें शीतल परिषेक करना चाहिये | की्ों का विष मर 
न बहुत उष्ण और न बहुत वातकफवाला होता दै- के 
कीटों के विष में स्वेद निषिद्ध नहीं हैं | उम्रविषवालले को 


-5 | ग #२ 


आ० १ ] 
स्वभावादैव तिष्ठेत्त प्रहारादंशयोविंषम्‌ ॥३२॥ 
व्याप्य सावयबं देह दिग्धविद्धादिदष्टयो: | 
छोल्याद्विषान्बितं मांस यः खादेन्सृतमात्रयो: ॥३३॥ 
यथाविषं स रोगेण क्लिइ्यते प्रियतेडपि वा । 
अतश्धाप्यनयोर्मासमभक्य॑ सतमात्रयोः ॥३४॥ 
मुहूर्तात्तदुपादेयं प्रद्मारादंशवर्जितम्‌ । 
स्वभाव से ही विष दंश किये स्थान पर रहता है | विषैले 
श्र से मारे, और सांप के काटने पर विष अक्ल समेत सम्पूर्ण 
शरीर में फैल जाता है। मरे हुए प्राणी का विषयुक्त मांस 
छोम के कारण जो कोई खाता है, वह प्राणी विष के अनुसार 
रोग से पीड़ित होता है या मर जाता है | इसलिये विषेले वाण 
से मरे या सांप के काटने से मरे हुए प्राणी का मांस नहीं 
खाना चाहिये | यदिखाना ही हो तो प्रह्यर और दंश के स्थान 
को छोड़कर तुरन्त एक मुहूत्त के अन्दर ले लेना चाहिये ॥ 
सवात ग्रहधूमाभं पुरीषं योडतिसायते ॥३५॥ 
आध्मातोत्यथमुष्णाल्रो विवर्णः सादपीडितः | 
उद्वमत्यथ फेनं च विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
न चास्य हृदयं वहिदविंषजुष्ट दहत्यपि। 
तद्धि स्थान चेतनायाः स्वभावाद्वयाप्य तिष्ठति॥३७॥ 
वायु के साथ घर के धुवासे के समान रंग का काछा 
मर जिसे आता हो, आध्मान हो, आंसुओं का जल बहुत गरम 
हों, विवर्ण हो, शिथिल्ता आ गई हो, वमन आती हो, झञाग 
आती हो, उस रोगी को विष पान किया समझे | इस रोगी के 
विष से युक्त द्ृदय को आग में न जलछाये। क्योंकि हृदय 
चेतना का स्थान है, विष स्वभाव से ह्वी उसमें व्याप्त करके 
रहता है | (पीत॑ म्ृतस्य छृदि तिष्ठति, दष्टविद्धयों: दंशदेशे 
स्थातू--चरक) ॥२५४-३७॥ 
अश्वत्थदेवायतनश्मश्ञान- 
वल्मीकसन्थ्यासु चतुष्पथेषु | 
याम्ये सपिञ्ये परिवजनीया 
ऋत्ञषे नरा मर्मसु ये च दृष्टाः ॥३८॥ 
पीपछ, मन्दिर, श्मशान, वल्मीक, सन्ध्याकाल, चौराह, 
भरणी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में और मम स्थानों पर काटे हुए 
मनुष्यों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, ये असाध्य हैं ॥३८॥ 
दर्वीकराणां विषमाशुघाति 
सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 
अजीणपित्तातपपीडितेषु 
बालप्रमेहिष्वथ गर्भिणीषु ॥३६॥ 


भीरुष्वथ दुर्दिनेबु | 


.._ ववौकर सांपों का विष शीमर मारक होता हे। 
5 ॥ अजीणंरोगो, पित्तरोगी, धूप से 
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कल्पस्थानम्‌ 


५७१ 
पीड़ित, बालक, प्रमेदरोगो, गर्भवती, बृद्ध, रोगी, क्षीण, मूखे, 
रूक्ष प्रकृति, और भीरुओं में एवं बादछों के आने पर सब 
विषों का जोर बढ़ता है ॥२६॥ 
शक्नक्षते यस्य न रक्तमेति 
राज्यो छताभिश्व न संभवन्ति ॥४०॥ 
शीताभिरदूमिश्व न रोमहूर्षो 
बविषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम्‌ | 
जिह्या सिता यस्य च केगज्ञात्तो 
नासावभड्जस्य सकण्ठभज्गः ॥४१॥ 
कृष्ण: सरक्तः श्वयथुश् दंशे 
हन्वो: स्थिरत्वं च स वजनीयः | 
वर्तिघना यस्य निरेति वक्त्रा- 
द्रक्त स्ववेदूधब॑मधस्य यस्य ॥४२॥ 
दृष्टानिपाताः सकछाश्च यस्य 
तं चापि वैद्यः परिवजयेत्तु । 
उन्‍्मत्तमत्यथ्थमुपद्रुत वा 
डीनस्वरं वाउप्यथवा विवर्णम्‌ ॥४३॥ 
सारिश्मत्यथमवेगिनं च 
जद्यान्नरं तत्र न कर्म कुर्यात्‌ ॥४४॥ 
असाध्य--शछ्त्र से काटने पर जिसका रक्त नहीं निकलता, 
छता (वेत) आदि से मारने पर जिसके शरीर पर रेखायें नहीं 
उठती, शीतल जल से जिसको रोमांच नहीं होता, विष से 
पीड़ित उस मनुष्य को छोड़ देना चाहिये | जिसकी जीम श्वेत 
हो गई हो, बाल झड़ने ढरुगं, नासा बैठ गई हा, आवाज रुक 
गई हो, रक्त काछा हो, दंश में छाल शोथ हों, जवाड़ी स्थिर 
हो गई हो (बन्द रहे, खुले नहीं), वह भी असाध्य है । मुख से 
जमा हुआ घट्ट कफ निकले, मुख, नाक, गुद, मृजमागग से रक्त 
जाता हो दंशस्थान पर सब दांतों का पूरा पूरा निशान हा, 
उसको भी वैद्य छोड़ देवे । जो रोगी पागल हो, अति उपद्रवों 
से पीड़ित हो, स्वर कमजोर हो गया हो अथवा रोगों के शरीर 
का रंग बदल गया हो, मृत्यु के छक्षण निश्रित रूप में आ 
गये हों, जिसमें लहदर न आये, वह रोगी मरेगा हो, उसकी 
चिकित्सा न करे ॥४०-४४॥ 
वक्तव्य-नीलौष्ठ दल्तश यिल्यकेशपतनाज्ञमंग विक्षेपा: | शिशि- 
रैन छोमहषों नामिहते दण्डराजी स्यात्‌ ॥ क्षतजं क्षतात्व नाया- 
त्येतानि भवन्ति मरणलिंगानि ॥ च० च० अ० २३-३३-३४। 
मनुष्य के शरीर में मरने पर जो परिवत्तन होते हैं, यथा, 


| राई गर मोरटिस, सिराओं का संकोच, रक्त संचार का बन्द 


होना उसके कारण, ही वेत आदि से मास्ते पर रेखाये 
उठतीं, जलाने पर छाल नहीं होता, छाले में पान्नी नरहों हो 


श्र 
ये पहिचानें--निश्चित मृत्यु का चिह हैं। विस्तार न्यायवेद्यक- 
विषतंत्र में देखिये ||४०-४४॥॥ 
इति सुभुतसंहितायां कल्पस्थाने जज्ञमविषविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोज्ध्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुथों>ध्याय; 

अथातः सर्पदृष्टबिषविज्ञानीयं कल्प॑ व्याख्यास्यामः।१ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे सपंदृष्टविज्ञानीयकल्प का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 

घन्वन्तरिं महाप्राज्ञ सर्वशात्रविशारद्म्‌ । 

पादयोरुपसंगृह्य सुश्र॒तः परिप्चच्छति ॥३॥ 

महाबुद्धिमान्‌ , सब शाज्रों में निपुण घन्वन्तरि भगवान्‌ के 
पेरों को स्पश करके सुभ्रुत ने पूछा ॥३॥ 

सर्पसंख्यां विभागं च दृष्टछक्षणमेव च | 

ज्ञानं च विषवेगानां भगवन्‌ ! वक्‍तुमहेसि ॥४॥ 

है भगबन्‌ ! सपों की संख्या उनके भेद, उनके काटने के 
लक्षणों को विष के वेगों का ज्ञान आप के कहने योग्य है, इस- 
डिये कहें ॥४॥ 

तस्य तद्दचन श्र॒त्वा प्रान्नवीदूभिषजां वरः | 

असंख्या बासुकिश्रष्ठा विख्यातास्तक्षकादयः ॥५॥ 

महदीघराश्व नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः । 

ये चाप्यजलं गजेन्ति वर्षन्ति च तपन्ति च ॥६॥ 

ससागरगिरिद्धीपा येरियं धार्यते महदी। 

कद्धा निःश्वासदृष्टिभ्यां ये हन्युरखिलं जगत्‌ |७॥ 

नमस्तेभ्यो5स्ति नो तेषां काय किब्विच्चिकित्सया | 

ये तु दंष्लाविषा भोमा ये दशान्ति च मानुषान्‌ ॥८॥ 

तषां सद्भथां प्रवक्ष्यामि तथावदनुपूबशः | 

सुभुत के इन वचनों को सुनकर बेच्ों में श्रेष्ठ घन्वन्तरि 
ने कहा । वासुकि जिन में श्रेष्ठ है, ऐसे तक्षकादि सांप असंख्य 
हैं । ये पथ्वी को धारण करनेवाले, नागेन्द्र, होमाग्नि के समान 
तेजस्वी हैं | और जो निरन्तर गरजते हैं, बरसते हैं, तपते हैं, 
समुद्र, पव॑त, द्वीप समेत प्रश्बी जिनसे धारण की हुई हैं, जो 
क्ुद्ध होकर निःशवास--दृष्टि मात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ को नष्ट कर 
सकते हैं, उनके लिये नमस्कार दे, उनसे चिकित्सा में कोई 
सम्बन्ध नहीं है | जो कि दंड्रा विषवाले परय्वी के सांप हैं, जो 


मनुष्यों को काठते हैं, उनकी संख्या को ठीक प्रकार क्रम से 
कहता हूँ" | 


हक अल किस उत्प ८ त्् 
श्‌ का नाम, वर्णन महामारत आदिपर्व में विस्तार 


से दिया हें, वहां देखें । या 70/99 5:3|:८७ नामक अंग्रेजी 
पुस्तक में देखें । 


सुश्नतसंद्विता 


[ अ० ७ 
वि० मन्तव्य--हमारा अनुमान ही नहीं, विश्वास रैक 


भूतकाल में अन्य शास्रों, दर्शनों या बादों के समान सपशा्र 
भी रहा होगा जिसमें यह प्रतिपादित या सिद्ध किया गया होगा 
कि सप ही सत्र कुछ हैं यथा ईश्वरवाद में ईश्वर, 
में शक्ति, सौरसम्प्रदाय में सूर्य, गणपति संप्रदाय में गणेश हो 
सब कुछ माना जाता है। आज भी सर्प सम्प्रदाय के जन पावे 
जाते हैं जिनको “सपेरा” कहते हैं और सप॑ को देव मानकर 
पूजा भी होती है, उसे मारना भी उचित नहीं समझा जाता 
यत्र तत्र उसके मन्दिर भी हैं, उत्तर प्रदेश में नागपश्चमी तथा 
पन्ञाब में माद्गरपद्‌ कृष्ण ८ तथा शुक्ला नवमी को पूजा होती 
है और कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा में जो छड़ी चलती हे 
वह सर्प पूजा का ही प्रकार है । और पुराणों में जिस शेष नाग 
का वर्णन दे वह भी सप ही है, वह इतना विराट-बह्म-वृहत्‌- 
बड़ा है कि विष्णु भगवान्‌ भी उसी पर शयन करते हैं और 
इतना बड़ा भूमण्डल भी उसके सहस्त्र संख्यक फणाओं में एड 
फण पर धूलिकण के समान अत्यन्त सूक्ष्म कण है। अन्य नजाने 
कितने कण हैं आदि आदि । यही सब “ससागर........जगत्‌” 
कहकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन सर्पों को प्रणाम किया है। 
तात्पय यह है कि सर्पवादियों का ईश्वर सर्प ही है। सपों को 
देवयोनि का प्राणी भी माना है यही कारण है कि सप॑, सर्पिणी, 
नपुंसक सर्प, गर्मिणी तथा सूतिका सर्पिणी आदि के लक्षण दृषट 
प्राणी में उत्पन्न हो जाते है देखिये इसी अध्याय का 
सूत्र ३८ ॥५-८॥ 

अग्ीतिस्व्वेब सपोणां भिद्यते पद्चमधा तु सा ॥९॥ 

दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेव च | 

निर्विषा वैकरज्लाश्व त्रिविधास्त पुनः स्मृताः ॥१०| 

दर्वीकरा मण्डलिनों राजिमन्तम्व पन्नगाः। 

तषु दर्वीकरा ज्ञया बिंशति: घट. च पन्‍नगा॥॥११॥ 

द्वाविज्वतिमण्डछिनो राजिमन्तस्तथा दश | 

निर्विषा द्वादञ्ञ ज्ञया वेकरज्लास्रयस्तथा ॥१२॥ 

वेकरज्लोड्भबाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिलाः | 

ऐसे उांप अस्सी हैं। इनका मेद पांच प्रकार का है | यथा 
दर्बीकर, मण्डली, राजिमान्‌, निर्विष और वैकरल्ल | ये फि 
आकार दृष्टि से तीन. प्रकार के हैं यथा--दर्वोकर, मण्डरी 
राजिमान्‌ । इनमें दुर्वीकर सांप छब्बीस, मण्डली बाईस, रार्जि 
मान दस, निर्विष बारह, वैकरज्ञ तीन हैं। चि 
राजिमान-बैकरज्ञों से उत्पन्न सांप सात हैं. (मण्डलि से ः 
राजिमान से तीन) | । 

वक्तव्य--दर्वी-कड़छी, कर-फण, कड़छी के हक 
(शिर) बाडे, फनियर | मण्डलि-गोल-गोल मण्डलवाले | 
मान-राजि-रेखा-धारीवाले | निर्विष-थोड़े विषवाढे | 


झण ४ ] 


हि कंल्पेस्थानमे, 
बि० मन्तव्य--वेकरझ्न नामक सप॑--संकी्ण जात अर्थात्‌ क्‍ द्टस्य केनचिद्‌ विषशह्लया । विषोद्वेगाज्ज्वरश्छर्दि- 


५७३ 


बर्णसंकर हैं | भिन्न जाति की सर्पिणी में मिन्न जाति के सर्प से | मुर्च्छा दाहदो5पि वा भवेत्‌ ॥ ग्लानिमों 
न मे - तू ॥ ग्लानिर्मोहो5तीसारो वा प्येतच्छझ्ला- 
उतन्न हैं | ओर बेकरज्ञों से उत्तन्न सप॑ विचित्र विचित्र मण्डलों | बिघं मतम्‌ ||१४-१६॥ हे 


तथा राजियोंबाले होते हैं ॥६-१२॥ 
पादाभिमृष्टा दुष्टा वा क्रुद्धा ग्रासार्थिनोडपि वा ॥१३॥ 
ते दन्ति मद्दाक्रोधान्लिविधं भीमद्शनाः ॥ 
वैर से छूने पर, स्वभाव से दुष्ट, क्रद्ध हुए, आस (भोजन) 
की इच्छा से, ये अतिशय क्रोधी, भीम दशनवाले सांप काटते 
हैं। इनका काटना तीन प्रकार का है.॥१३॥ यथा-- 
सर्पितं रदितं चापि तृतीयमथ निर्विषम्‌॥ 
सर्पाज्ञाभिह॒तं केचिदिच्छन्ति खछु तद्विदः ॥१७॥ 
पदानि यत्र दन्तानामेक छे वा बहूनि वा । 
निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्धृत्य करोति हि ॥१५॥ 
चब्न्चुमालकयुक्तानि बेकत्यकरणानि च | 
सड्ध्षिप्तानि सओफानि विद्यात्तत्‌ सर्पितं भिषक्‌ ।१६ 
राज्य: सछोहिता यत्र नीला: पीताः सितास्तथा | 
विजेय॑ रदितं तत्तु ज्ञेयमल्पविषं च तत्‌ ॥१७॥ 
अशोफमल्पदुष्टासक्‌ प्रकृतिस्थस्य देद्दिनः | 
पद पदानि वा विद्यादांवर्ष तब्चिकित्सकः ॥१८॥ 
सपस्पष्टस्य भीरोहिं भयेन कुपितोइनिछः | 
कस्यचित्‌ कुरुते शोफ सपोन्नाभिद्दतं तु तत्‌ ॥१९॥ 
सर्पित, रदित और तीसरा निर्विष काठना। सांप के 
काटने के समझनेवाले कुछ व्यक्ति सर्पाज्ञामिहत ( सांप का छू 
जाना ) भी गिनते हैं। जहाँ पर एक, दो या बहुत से द्न्तों 
के चिह् गहरे गये, थोड़े रक्तवाले होते हैं, जिन चिह्नों को सांप 
उल्टकर करता है, चंचुमालक युक्त, विकार उलन्न करनेवाले 
सूह्म, शोफयुक्त होते हैं, उनको वैद्य सर्पित दंश समझे | जहाँ 
पर रेखायें सुख या नीली या पीली अथवा श्वेत हों, उसे रदित 
जानना, यह अल्पविष होता है। जहाँ पर सूजन थोड़ा हो, 
रक्त थोड़ा दूषित हो, रोगी स्वस्थ रहे, वहाँ पर एक चिह्न या 
बहुत चिह्न होने पर भी वैद्य इसको निर्विष समझे | डरपोक 
ब्यक्ति में सांप के छूने मात्र से कुपित हुई वायु किसी में सूजन 
उल््न कर देती है, इसको सर्पाज्ञामिहत कहते हैं । 
वक्तब्य--साँप की दाढ़ ऊपर में दो, प्रत्येक पाश्व॑ में एक 
होती है | यह दांढ़ औरों से लम्बी होती है । इनका अग्रभाग 
कुछ छुका एवं नोकदार होता दे । यही विषेला दांत होता हे। 
इसके पीछे एक थैली रहती है। थेली का मुख इस दांत मे 
खुछता है । नीचे की तरफ यैली ऊपर के जबाड़े में रहती है 
इसलिये दांत के निशान ब्रण के दोनों ओर (०( )०) एक-एक 
होते हैं। यदि प्रण के दोनों ओर दो दो निश्चान हों तो वह 
उतना विषैछा नहों होता। सपाज्नामिहत को चरक मैं-- 


व्याधितोहिस्नदृष्टनि ज्ञयान्यल्पविषाणि तु । 
तथाउतिवृद्धवालाभिद्ष्ठमल्पविषं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
सुपर्णदेवन्नह्मपियक्षसिद्धनिषेविते | 
विषध्नौषधियुक्त च देशे न क्रमते विषम्‌॥२१॥ 
रोगी या उद्विग्न ( घबराये ) हुये सांप से काटे हुए 
पुरुषों में विष थोड़ा चढ़ता हे । इसी प्रकार अति वृद्ध, बालक 
के काटने पर भी थोड़ा विष चढ़ता दे । गरुढ़, देवता, ब्रह्मर्षि, 
यक्ष, सिद्धों से सेवित एवं विषष्न औषधियोंयुक्त स्थान में विष 
का संचार नहीं होता ॥२०,२१॥ 
रथाज्नलानलच्छत्रस्व॒स्तिकाह्ुअधारिण: । 
ज्ञेया दर्वीकराः सर्पोः फणिनः जीघ्रगामिनः ॥२२॥ 
मण्डलेवि विधे श्रित्रा: प्र थवो मन्दगामिनः | 
ज्ञेया मण्डलिनः सर्पा ज्वलनाकसमप्रभाः ॥२३॥ 
स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तियेगूध्वे च राजिमि: | 
चित्रिता इब ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः ॥२४॥ 
चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश का चिह्न धारण करने- 
बाले, फणवाले और शीघ्रगामी सांप दर्बीकर हैं। नानाप्रकार 
के मण्डलों से चित्रित, चपड़े, धीमे चलनेवाले, अग्नि और सूर्य 
के समान कान्तिबाले सांप मण्डली हैं । चिकनी, नानाप्रकार 
के वर्णों की, तिरछी एवं ऊपर पड़ी रेखाओं से चित्रित जो 
शोमित होते हैं, वे साँप राजिमान्‌ हैं ॥२१-२४॥ 
मुक्तारूप्यप्रभा ये च कपिछा ये च पन्नगाः। 
सुगन्धयः सुवर्णोभास्ते जात्या त्राह्मणाः स्मृताः ॥२४५॥ 
क्षत्रियाः स्निग्धवर्णास्तु पन्नगा भ्रशकोपनो:। 
सूर्यचन्द्राकृतिच्छत्रक्षम तेषां यथाउम्बुजम्‌ ॥२६॥ 
कृष्णा वज्जनिभा ये च छोद्दिता वर्णतस्तथा | 
धुम्नाः पारावताभाश्च वैश्यास्ते पन्नगाः स्पृता: ॥२७॥ 
महिषद्वीपिवर्णाभास्तथेव परुषत्वचः | 
भिन्नवर्णाश्य ये केचिच्छृद्रास्ते परिकीर्तिताः ॥२८॥ 
जो साँप मोती, चाँदी की प्रभा के या जो कपिल वर होते 
हैं, सुगन्धित दोते हैं, सुब्ण की कान्ति के होते हैं, वे साँप 
ब्राह्मण जाति के हैं | जो साँप स्निग्धवर्ण, अतिशयक्रोषी, सूर्य, 
चन्द्र की आकृति के या छत्र के चिहवाले अथवा कमल के 
चिहबाले हैं, वे क्षत्रिय जाति के हैं। काले, बज़ के समान 
छाछ वर्ण के धूम्रवर्ण या पारावत ( घरेलू कबूतर ) केसे होते 
हैं वे साँप बेश्य जाति के हैं, भेंस, चीता के बर्ण के, कठोर 
त्वचा के, नानाप्रकार के चितकबरे रंगों के जो होते हैं, वे 
साँप शुद्ध जाति के हैं। 
बक्तब्य-: भारतीय “>> में सब विभाग ब्राह्मण, ५ 


ले 


श्ज्छ 


में भी कहा है “चाठुव॑र्ण्य' मया सुष्ठे गुशकर्मविमागशः” ॥ 
कोपयन्त्यनिल जन्‍्तोः फाणिनः सब एव तु | 
पित्त मण्डलिनिश्वापि कफ चानेकराजयः ॥२&॥ 
अपत्यमसवर्णाभ्यां द्विदोषकरलक्षणम्‌ । 
ज्ञेयो दोषेश्व दम्पत्योविशेषश्यात्र वच्यते ॥३०॥ 
सब फणियर ( दर्वीकर ) साँप वायु को कुपित करते हैं 


मण्डलि साँप पित्त को और राजिमान्‌ साँप कफ को कुपित 
करते हैं। असमानवर्ण माता-पिता की संतान दो दोषों के 


(संसर्ग रूप में) छक्षणों को उत्पन्न करनेवाढी होतो है ॥२६,३०॥ 
रजन्याः पश्चिमे यामे सर्पाश्चित्राश्वरन्ति हि 
शेषपूक्ता सण्डल्िनो दिवा दर्वीकराः स्मृताः ॥३१॥ 
इसमें और भेदों को कहते हैं--रात के पिछले भाग में 

राजिमान्‌ सप॑ घूमते हैं। शेष रात्रि में ( रात्रि के पहले दूसरे, 

तीसरे पहर में) मण्डलि साँप, दिन में दर्वोकर साँप घूमते हैं ॥ 
दर्वाकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनस्तथा । 
राजिमन्तों वयोगध्ये जायन्ते सृत्युद्देतवः ॥२२॥ 
दर्वीकर साँप तरुणावस्था में, मण्डलि साँप वृद्धावस्था में, 

राजिमान्‌ साँप मध्यवय में मृत्यु के कारण होते हैं ॥३२॥ 
नकुछाकुछिता बाला वारिविप्रदताः कृशाः | 
बृद्धा मुक्तत्वचों भीता सर्पौस्त्वल्पविषाः स्मृता ॥३३॥ 
नेबले से घबराये, बालक, जल के वेग से ताड़ित, कृश, 

बृद्ध, केचुली उतारे, डरे हुए साँप अल्प विषवाले कहे हैं| 
चरक में--“बारिविप्रहता: क्षीणा भीता नकुलनिर्जिता:। 

बृद्धा बाछ्स्तवचो मुक्ता: सर्पा मन्दविषा:स्पृताः ॥”॥| ३३ 
तत्र; दर्वीकरा:-ऋष्णसर्पों, महाक्रष्णः, कृष्णोद्रः, 

श्वेतकपोतो, मह्दाकपोतो, बछाहको, महासपः, अद्डकपाछो, 

लोहिताक्षो, गवेघुकः, परिसपे, खण्डफण:, ककुदः पद्मो, 
महयपद्मो, दुभपुष्पो, दधिमुखः, पुण्डरीको, श्र कुटीसुखो, 
विष्किर:, पुष्पाभिकीर्णों, गिरिसपे:, जुसपे,, श्वेतोदरो 

मद्दाज्िरा, अछगदें, आज्ञीविष इति ( १ ), ४ 
मण्डडिनिस्तु--आदशसण्डछ:, श्वेतमण्डल्छे, रक्त- 

भण्डछः चित्रमण्डलछः, प्रषतो, रोधपुष्पो, मिलिन्दको; 

गोनसो, बृद्धगोनसः पनसो, महापनसो, वेणुपत्रक:, 
शिश्वुको, मदनः, पाडिन्दिरः, पिज्ललः, तन्तुकः, पृष्पपाण्डु:, 


पडज्ञो, अग्निको, बन, कषाय:, कछुष: पारावतो, हस्ता-. 


भरणः, चित्रकः एणीपद इति (२ ); 

बिदुणनि, बम 25 860055:0 
४५ कः मकः, 58, स' ४) इवेतहनुः ै है 

दर्भपुष्पश्कको गोधूमक) किक्किसाद इति (३), 


सुश्रतसंहिता 
वैश्य, शुद्ध इसी रूप में किया गया है। अभ्रक, वज़ आदि को 
भी, विष को भी उन्होंने इसी रूप में बिभक्त किया है । गीता 


निविषास्तु-गलगोछी, 37832 अजगरो हे 
वर्षाहिकः, पुष्पशकली, ज्योतीरथः रिकापस 
अहिपताको, सन्वादिको, गौराहिको, दम श 

वेकरज्ञास्तु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यत्तिकराजज्ञात, 
तद्यथा--माकुलिः, पोटगलछ:, स्निग्धराजिरिति । के 
कृष्णसपंण गोनस्यां वेपरीत्येन बा जातो माकुछि:, राज, 
लेन गोनस्यां वपरीत्येन वा जातः पाटगछ;, ऋष्णसपेण 
राजिमत्यां बेपरीत्येन वा जातः स्निग्धराजिरिति। तेषा- 
माद्यस्य पिल्वष्धिषोत्कर्षो, हयोमाद्वदिस्येके (५ ); 

इनमें ( दर्वीकर साँप )--कृष्णसप॑, महाक्ृष्ण, कृष्णोद्र, 
श्वेतकपोत, महाकपोत, बछाहक, सहासप, शंखकपाछ, लोहि- 
ताक्ष, गवेधुक, परिसप, खण्डफणा, ककुद, पद्म, महापद्म, दु्भ- 
पुष्प, दधिमुख, पुण्डरीक, भ्रुकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामिकीण, 
गिरिसप॑, ऋजुसप, श्वेतोदर, महाशिर, अलग आशीवषिष। 
( सण्डलि सर्प )--आदशंमण्डल, श्वेतमण्डल, रक्तमण्डड, 
चित्रमण्डल, प्रषत, रोभ्रपुष्प, मिल्न्दिक, गोनस, वृद्धगोनत, 
पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिन्दिर, पिंगढ, 
तन्तुक, पुष्पपाण्डु, पडज़्, अग्निक, बश्रु, कपाय, कलुष, पारावत, 
हस्तामरण, चित्रक, एणीपाद । राजिमान्‌ सप--पुण्डरीक, 
राजिचित्र, अंगुलराजि, बिन्दुराजि, कदमक, तृणशोषक, 
सपंपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, चित्रक, गोधूमक, किक्किसाद। 
निर्विधसपं--गछगोली, शुकपत्रक, अजगर, दिव्यक, 
वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतिरथ, क्षीरिका पुष्पक, अहिपताक, 
अन्धाहिक, वृक्षेशय | बेकरञ्जसाँप--दर्वीकर आ दि तीनों प्रकार 
के सर्पों में विपरीत जाति से उत्तन्न साँप यथा-माकुछी, 
पोटगल, स्निग्धराजी । इनमें काले साँप द्वारा गोनस में विपरीत 
जाति से या विपरीतता से माकुली उल्नन्न होता है। पोटगढ 
साँप राजिमान्‌ साँप से गोनस में या विपरीतता से उत्लन्न होता . 
है । स्निग्धराजी साँप कृष्ण सर्प से राजिमान्‌ में विपरीतता वे 
उत्न्न होता है | इनसे पहला साँप पिता की भाँति तेजल्ी 
होता है, और शेष दो माता के समान तेजस्वी होते हैं | 

वक्तव्य--गोह को मी सर्प जाति में गिना है। साँप री 
जीम बीच में चोरी होने से इसको द्विजिहा कहा जाता है। 
गोह की जीम मी इसी प्रकार बीच से चिरी होती है, यह भी 
द्विजिह्ा होने से सर्प में गिनी है ॥१-५॥ के 

त्याणां वेकरज्ञानां बनकर 
कपोटगलपुष्पामिकीणदअंपुष्पवेल्लितकाः सप्त; तेषामार्थाः 
खयो राजिलवत्‌ , शेषा मण्डलिवत्‌ , एवमेतेषां स्पाणारम 
शीतिव्याख्याता ॥३४॥ दिखे 

तीनों बैकरड्ज साँपों के मेद सात हैं; यथा- न 
लक, रोश्रपुष्पक, राजिचित्रक, कपोटगछ, पुष्मामिक 


अ० ४ ] 
दर्भपुष्प, वेल्लतिक | इनमें पहले तीन का विष राजिमान्‌ 
साँपों की भाँति, शेषों का विध मण्डलि के समान होता है। 
इस प्रकार से अस्सी साँपों का व्याख्यान हो गया ॥३४॥॥ 

तन्न महानेत्रजिह्ाास्यशिरसः पु्मांस), सूक्मनेत्रजि- 

: स्रियः, उभयल्तक्षणा मन्दविषा अक्रोधा 

नपुंसका इति ॥३५॥ 

इनमें बड़ी नेत्र, जिह्ा मुख और शिरबाछे पुरुष जाति 
हैं। सूक्षमनेत्र-जिह्ला-मुख और शिरवाले स्री जाति हैं। दोनों 
जाति के लक्षणघाले, मन्द विष एवं क्रोध रहित नपुंसक हैं ॥३५॥ 

तत्र सबंषां सर्पाणां सामान्यत एब दूष्टलक्षणं 
बच्यामः | कि कारणं ? विषं हि निशितनिश्चिशाशनि- 
हुतवहदेश्यमाशुकारि मुहू्मप्युपेक्षितमातुरमतिपातयति, 
न चाबकाशो5स्ति बाक्समूहमुपसतु प्रत्येकमपि दृष्ट- 
हक्षणेउभिहिति सत्र जेविध्यं भवति, तस्मात्‌ त्रेविध्यमेव 
बच्यामः, एतद्धयातुरहितमसंमोहकरं च, अपि चात्रेव 
सर्बंसपन्यक्लनावरोधः ॥३६॥ 

सब साँपों के दष्टलक्षणों को सामान्यरूप में कहेंगे। 
क्‍्योंकि--विष तीक्ण तलवार की भाँति, बिजली, अग्नि के 
बुल्प शीघ्र व्यापक शील है, मुहूत्तमर (क्षणमर) की उपेक्षा 
करने से रोगी को मार देता है | वाणी से कहने का भी समय 
नहीं रहता । प्रत्येक सप से काटने पर भी तीन .प्रकार के 
रक्षण होते हैं | इसलिये तीन प्रकार से ही कहेंगे | ये कद्दे 
छक्षण रोगी के द्वितकारी और वेद्य को किसी प्रकार का भ्रम 
नहीं होने देते | इन्हीं लक्षणों में सब साँपों के छक्षण आ 
जाते हैं ॥३६॥ 

तत्र, दर्वीकरविषेण व्वक्नयननखद्शनवदनमूत्र पुरी ष- 
दंगकृष्णत्व॑ं रौचयं शिरसा गौरबं सन्धिवेदना कटीपृष्ठ- 
प्रीबादौबेल्य॑ जम्म्ं वेपथुः स्वरावसादो घुघुरको 
जडता शुष्कोद्गारः कासइवासौ हिकका वायोरूध्वेगमर्न 

हरष्टन॑ तृष्णा छाछास्रावः फेनागमन स्नोतो5बरोध- 
स्तास्ताश्व चातवेदना भवन्ति, मण्डलिविषेण स्वगादीनां 
पीतत्ब॑ शीताभिछाषः परिधूपनं दाहस्तृष्णा मदो मुच्छा 
ज्वरः शोणितागमनमूध्बमधस्यथ मांसानामवशातन श्रय- 
भरुदंशकोथ: पीतरूपदर्शनमाशुकोपस्तारताश्व पित्तवेदना 
भवन्ति, राजिमद्धिषिण शुक्छत्व॑ स्वगादीनां शीतज्बरो 

रोमहषेः स्तब्धत्वं गात्राणामंशओोफः सान्द्रकफसेकरछ 
दिरिभीर्णमच्तणो: कण्डूः कण्ठे श्रयधुघुंघुरक उच्छवास- 
निरोधस्तम/प्रवेजस्तास्ताश्र कफवेदना भवन्ति ||३७॥ 

इनमें--दर्वीकर विष से त्वचा, नख, आँख, दाँत, मुख, 
मूत्र, मल और दंश स्थान काले पढ़ जाते हैं । रूक्षता, शिर 
में भारीपन, सन्धियों में वेदना, कढ़िं-्पीठ-मीषा में दुर्बलता, 


हु हे 


कल्पस्थानम्‌ 


प्‌ 
जम्भाई आजा, कम्पन, स्वर का बैठना, ग़े में घश्न॑राहट, 
जड़ता, सूखे उद्गार, कास, श्वास, हिक्का, वायु का ऊपर 
को जाना, शूड़, ऐंठन, प्यास, छाछा ख्ाब, झाग का आना, 
स्तोतों का बन्द दोना और वातजन्य नाना प्रकार की वेदनायें 
होती हैं | मण्डलि विष से त्वचा, नख, मल, मूत्र आदि पीले 
हो जाते हैं | शीत की चाह, परिधूपन (सर्वाग-सन्ताप), दाह, 
प्यास, मद, मुर्च्छा, ज्वर, रक्त का ऊर्ध्वमार्ग और अधोमार्ग 
से आना, मांस का विदीणण होना, सूजन, दंश का सड़ना, पीले 
रूपों को देखना, विष का जल्दी कुपित दवोना, और पित्तजन्य 
नाना प्रकार की वेदनायें (ओष-चोष आदि) होती हैं | राजि- 
मान्‌ सर्प से खचा, नख आदि रवेत हो जाते हैं, शीतपूरवक 
ज्वर, रोम हृष, अज्ञों में जढ़ता, दंश के चारों ओर सूजन, 
घट्ट कफ का मुख से गिरना, बार-बार वमन, आँखों में कण्डू 
गछे में सूजन, घघराहट, श्वास का रुकना, अन्घेरों आना, 
और कफजन्य नाना प्रकार की वेदनायें द्वोती हैं ॥३७॥ 

पुरुषाभिदृष्ट ऊध्ब' प्रक्षते, अधस्तात्‌ स्लिया, 
विराश्रोत्तिप्तन्ति छछाटे, नपुंसकाभिदष्टरितयक॒प्रेक्षी 
भवति, गर्भिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्व, सूतिकया कुक्षि- 
जूलातेः सरुधिरं मेहत्युपजिहिका चास्य भवति, ग्रासा- 
थिंनाअन्न॑ काछक्षति, वृद्धेन चिरान्मन्दाश्य बेगा), बाले- 
नाशु सृदवम्य, निर्विषेणाविषलिक्लं, अन्धाहिकेनान्धत्व- 
मित्येके, ग्रसनात्‌ अजगरः शरीरप्राणहरो न विषात्‌। 
तत्र सद्यःप्राणदराहिदृष्टः पत॒ति अश्लाशनिहत इब 
भूमो, सस्ताज्नः स्वपिति ॥३८॥ 

पुरुष साँप से काटा रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री साँप 
से काटा रोगी नीचे देखता है, माथे में सिराय॑ ऊमर आती 
है, र॒पुंसक साँप से काटा रोगी तिरछा (वाश्ब में) देखता 
है । गर्भवती से काटे हुए. मनुष्य का मुख पाण्डुवर्ण एवं सूजा 
(शोथ) द्ोता है । सूतिका (प्रसव की हुई) सर्पिणी से काटे 
हुए मनुष्य को उद्रशूछ होता है, रक्तयुक्त मूत्र आता है, 
उपजिहिका रोग हो जाता है। ग्रासार्थि साँप से कांटा मनुष्य 
अन्न की चाह करता दे | बृद्ध साँप से काटने पर विध का 
वेग मन्द रहता है, और देर में चढ़ता है। बालक साँप से 
काटने पर विष जल्दी चढ़ता है, परन्तु मन्द्‌ रहता दे । निर्विष 
साँप के काटने पर विष के लक्षण नहीं होते । अन्घे साँप से 
काटने पर मनुष्य अन्धा हों जाता है, ऐसा कई मानते हैं। 
अजगर साँप निगलने से प्राणनाशक होता हे, विष से नहीं 
होता | परन्तु इनमें प्राण॒हर साँप से काटा हुआ भनुष्य-शत््र 
या विजलछो से मारे हुए मनुष्य की भाँति तुरत जमीन पर 
गिर पड़ता हे, अन्न दीले पढ़ बज हैं,सोजाताहै। 

वि? मस्तब्य--इन छक्षणों से प्रतीत होता हे कि सपे ९ 


५७६ 
अन्यान्य भूतों के समान आवेश होता है भूत विद्या नामक 
तन्त्र (सू० स्था० अ० १॥४) में नाग भी गिना गया है और 
नाग सर्प का नाम है तथा उत्तर तन्त्र अ० ६ श्छोक १३ में- 
भुजज्जमेन जुष्ट: लिखा है और इस रोगी की सब चेष्टा्यें सप॑ के 
समान लिखी हैं ॥३८॥ 
तत्न सबंषां सर्पाणां विषस्य सप्त वेगा भवन्ति | 
तत्न दर्वीकराणां प्रथमे वेगे विषं ओणितं दूषयति, तत्‌ 
प्रदुष्ट ऋष्णताम॒ुपैति, तेन काष्ण्ये' पिपीलिकापरिसपेण- 
मिब चाज्ने भवति; द्वितीये मांसं दूषयति, ठेनात्यथे' 
कृष्णता झोफों ग्रन्थयश्वाज्ञ भवन्ति; ठृतीये मेदों 
दूषयति, तेन दंशक्लेदः जञिरोगौरवं स्वेद्श्वक्षुप्रेहणं च; 
चतुर्थ को8मनुप्रविश्य कफप्रधानान्‌ दोषान्‌ दूषयति, 
तेन तन्‍्द्राप्रसेकसन्धिविश्छेषा भवन्ति; पद्चमेउस्थीन्यलु- 
प्रविद्ञति प्राणमर्गिन च॒ दूषयति तेन पवभेदों दिक्का 
दाहआ भवति; पष्टे मज्जानममुप्रविशति प्रहर्णी 
चात्यथ दूषयति, तेन गात्राणां गौरबमत।सारो हत्पीडा 
मूच्छी च भवति, सप्तमे झुक्रमनुप्रविश्ञति व्यानं चास्यर्थ 
कोपयति कफ च सूह्मस्रोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन 
इल्ेष्मवर्तिप्रादुभोावः कटीपृष्ठभज्ञः सर्वचेष्टाविघातो 
लाछास्वेदयोर तिप्रवृत्तिरुच्छवासनिरोधश्व भवति। 
मण्डडिनां प्रथमे वेगे विषं शोणितं दूषयति, तत्‌ प्रदुष्ट 
पोततामुपैति, तन्र परिदाहः पीतावभासता चाज्नानां 
भव॒ति; द्वितीये मांस दूषयति, तेनात्यथं पीततापरिदाद्दो 
दंशे श्रयधुश्च भवति, ठतीये मेदो दूषयति तेन पूर्ववच्च- 
चुप्रेहणं तृष्णा दंशक्लेदः स्वेदश्, चतुर्थ कोष्ठमनुप्रविश्य 
ब्वरमापादयति, पश्चमे परिदाहं सबंगात्रेषु करोति। 
षष्ठसप्तमयोः पूबंबत्‌ । राजिमतां श्रथमे वेगे विषं 
जोणितं दूषयति, तत्‌ भ्रदुष्टं पाण्डुतामुपैति, तेन 
रोमहषः झुक्छावभासश्रय पुरुषों भवति, द्विताये मांस 
दूषयति तेन पाण्डुताउत्यर्थ जाब्यं भिरःोफश्व 
भव॒ति; ठृतीये मेदा दूषयति, तेन चज्ञुप्रंहणं दंशक्लेद: 
स्वेदो घाणाक्षिस्रावश्थ भवति, चतुर्थ कोप्ठमनुप्रविश्य 
मन्यास्तम्भं झिरोगौरव॑ चापादयति, पद्चमे वाकूसहूं 
शीतज्वरं च करोति, षष्ठसप्तमयोः पूबंबदिति ॥३४॥ 
सब प्रकार के सांपों के विष के सात वेग होते हैं। यथा- 
दर्वीकर साँपों के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता हे, 
यह दूषित रक्त काछा पढ़ जाता है। इससे अंगों में कालापन 
और चि्जटियों के रेंगने की प्रतीति होती दे | विष दूसरे वेग 
में मांस को दूषित करता हे, इससे अतिशय क्ृष्णता सूजन 
और अंग में गठि उत्नन्न हो जाती हैं | तीसरे वेग में विष 
मेद को दूषित करता है, इससे दंश स्थान सढ़ता है, शिर में 
भारपन, पसीना, आँखों से न दीखना होता दै | चोये बेग में 


सुश्रतसंहिता 


[भ०९ 
विष कोष्ठ में पहुँचकर कफ प्रधान दोषों को दूषित 
है, इससे तन्द्रा, कफ का मुख से गिरना, सन्धियों में ढीला- 
पन होता है। पाँचवें में विष अत्थियों में प्रविष्ट होता है 
प्राण और अग्नि को दृषित करता है, इससे पर्बों का ह्य्ना, 
हिक्का और दाह होता है | छठे में विष मज्जा में पहुँचता हे 
और ग्रहृणी (पित्तवरा कछा) को अतिशय दूषित करता है| 
इससे शरीर के अज्ों में भारीपन, अतिसार, हृदय में पोढ़ा 
और मूर्च्छा द्वोती दे | सातवें वेग में विष शुक्र में पहुँच जाता 
है, व्यान वायु को अतिशय कुपित करता है, कफ को सूह्म 
खोतों से निकाछता है | इससे घट्ट कफ मुख से निकलता है, 
कटि-पीठ दूट जाती है, सब चेशयें रुक जाती हैं | छाछा और 
पसीना बहुत आता दे, उच्छूवास (श्वास) रुक जाता है । । 
सण्डलि साँप के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता : 
है, यह दूषित रक्त पीछा हो जाता है। इससे जलन, अज्ञों में 
पोछाए्न हो जाता है। दूसरे बेग में मांस को दूषित करता 
है इससे अतिशय पीछापन, जलन और दंश में सूजन होती 
है । तीसरे वेग में मेद को दूषित करता है, इससे दर्वीकर 
साँप की भाँति आँखों से न दिखाई देना, तृष्णा, दंश का 
सड़ना पसीना होता है। चौथे में विष कोष्ठ में पहुंचकर ज्यर 
उत्नन्न करता है। पाँचवें में विष सब अंगों में दाह करता 
है | छठे और सातवें वेग के लक्षण दर्वॉकर के समान हैं। 
राजिमान्सप के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता 
है | यह दूषित रक्त पाण्डुबर्ण (श्वेत) दो जाता है, इससे 
रोमद, अंगों में श्वेत वर्ण हो जाता है | दूसरे वेग में विष 
मांस को दूषित करता है, इससे अतिशय पाण्डुता, जढ़ता 
ओर शिरः सूजन होती दे । तोसरे में विष मेद को दूषित करता 
है, इससे अन्धापन, दंश का सड़ना, पसीना, नाक 
आँख से स्ताव होता है। चौथे में विष कोष्ठ में पहुँचकर 
मन्यास्तम्म और शिर में भारीपन उत्न्न करता है । 
में वाणी का अबरोध और शीतज्वर करता है। 
सातवें बेंग के छक्षण दर्वाकर साँप की भाँति हैं ॥३६॥ 
भवन्ति चान्न-- 
घाव्वन्तरेषु याः सप्त कछोः संपरिकोर्तिताः | 
ताश्वेकैकामतिक्रम्य वेगं प्रकुरुते विषम्‌ ॥४०॥ 
धातुओं के बीच बीच में जो सात कलायें कही हैं, 3 
से एक एक को अतिक्रमण करके विष, बेंग को 
कल और रक्त के बीच की कला का 
क्रमण करने से प्रथम वेग, रक्त और मांस की कछा का 


अति* 
* 


का 
क्रमण करने से दूसरा वेग, मांस और मेद कि । 
अतिक्रमण करने से तीसरा बेग, इसी तरह रे से 


डल्हण ने--मेद और कफ की कला का आग वन 
चौथा, कफ और पुरीष की बीच की कला का विक्रम 
करने से पाँचवोँ, - पुरोष और पिच की कछा का 


आअ० ५ |] अप 
करने से छठा, पित्त और शुक्र की कला का अतिक्रमण करने से 
सातवाँ वेग माना है | पुरीषघरा कला ही अस्थिघरा कला है, 
पित्तथरा कला ही मज्जघरा कला है |४०॥ 
येनान्तरेण तु कहां काछकल्पं भिनत्ति हि। 
समीरणेनोद्यमानं त त्तु वेगान्तरं स्मृतम्‌ ॥४९॥ 
वायु से प्रेरित हुआ विष जितने समय में कछा को पार 
ढरता है, उतने समय को वेगान्तर कहा है ॥४१॥ 
शुनाज्ञः प्रथमे वेगे पशुध्यौयति दुःखितः । 
छालास्रावो द्वितीये तु ऋष्णाड़ः पीड्यते हृदि ॥०२॥ 
ढ॒तीये च शिरोदुःखं कण्ठग्रीवं च भज्यते । 
चतुर्थ वेपते मूढः खादन्‌ दुन्तान्‌ जहात्यसून्‌ ॥४३॥ 
केचिद्वेगत्रय॑ प्राहुरन्तं चेतेषु तद्विदः । 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी मुह्यत्यतः परम्‌ ॥४४॥ 
द्वितीये विहलः प्रोक्‍्तस्टरतीये सृत्युसनच्छति । 
केचिदेक विहक्नेषु विषवेगमुञन्ति हि। 
मार्जारनकुछादीनां विष॑ याति प्रवतते ॥४४॥ 
विष के प्रथम वेग में पश्चु दुःखी होकर शोक करता हे, 
अंग सूज जाता है। दूसरे वेग में अंग काला पड़ जाता हे, 
मुख से लालाखाव होता है, द्ृदय में वेदना होती हे । तीसरे में 
शिर में दर्द, कण्ठ और ग्रीवा द्ूट जाते हैं। चौथे वेग में 
 काॉँपता है, मूढ हो जाता है, दांतों को काटता हुआ प्राणों को 
छोड़ देता है | कई आचार्य पशुओं में तीन द्वी वेग मानते हैं | 
विष के प्रथम वेग में पक्षी चिन्ता करता है, मूर््छित दो जाता 
है। इसके आगे दूसरे वेग में बेचेन बन जाता दै | तीसरे वेग 
में मर जाता है | कई आचार्य पक्षियों में विष का एक ही 
वेग मानते हैं | बिल्ली, नेवछे आदि में साँप का विष नहीं 
चढ़ता ॥४२-४५॥ 
वक्तन्य--चरक में भी पशुओं में चार और पक्षिओं में 
तीन वेग माने हैं। यथा--“चतुष्पदादीनां स्वाच्चतुर्विषः 
पक्षिणां त्रिविध: |च० चि० अ० २३ | चरक में विष के वेग 
आठ माने हैं, यया--अष्टवेगं दशगुणं चव॒र्विशति उपक्रम ॥ 
इति सुभुतसंहिितायां कल्पस्थाने स्पंदष्टविषविज्ञानीयं 
नाम चत॒र्थोष्ष्यायः ॥४॥ 


पञ्ममो5प्याय। । 
अथातः सर्पदृष्टविषचि कित्सतं कल्प व्याख्यास्यामः।९ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सदश्विषचिकित्सितकल्प का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह था ||१,२॥ 
सर्वेरेवादितः सर्प: शाखादश्स्य देहिनः । 
दंशस्योपरि बध्नीयाद्रिशश्रतुरहुढे ॥३॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


| ( मंत्र के बिना भी बाँधी अरिष्ट “०. को रोकती हैं )। 
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प्लोतचर्मान्तवल्कानां मृदुनाध्न्यतमेन वे | 

न गच्छति विष देहमरिष्टाभिनिवारितम ॥७॥ 

सभी साँपों में सबसे प्रथम, हाय-पैर ( शाखाओं ) में काटे 
हुए मनुष्य में दंशस्थान से चार अंगुल ऊपर में एक “अरिश!' 
बांधनी चाहिये | यह अरिश्ट कपड़े की छीर, चमड़े, इक्ष की 
अन्त: छाल अथवा अन्य किसी कोमल वस्तु ( रबड़ की नली, 
रबढ़ आदि ) से बाँधनी चाहिये । अरिश से रोका हुआ विष 
ऊपर नहीं चढ़ता ॥ 

चरक में विष के लिये--दंशात्तु विष॑ दृटस्याविसृतं वेणिकां 
मिषक्‌ बद्ध्वा । निष्पीडयेद्भृशं दंशमुद्धरेन्ममंवज' वा॥ अरिश 
द्विविधा-मंत्रेण र्वादिमिरवाँ विषोपरिबन्धः || इसके सिवाय 
चौबीस उपक्रम कहे हैं। यथा--मंत्रारिश्त्कत्त ननिष्पीडन- 
चूषणाग्निपरिषेका: | अवगाहइनरक्तमोक्षणवमनविरेफोपधानानि || 
हृदयावरणाज्जननस्थ धूमलेद्दौषधप्रशमनानि | प्रतिसारणं 
प्रतिविष॑ संज्ञास्थापनं छेपः | मृतसंजीवनमेव च विंशतिरेते 
चतुर्मिरधिका: || च० चि० अ० २३।३८॥ ३, ४॥ 

दद्वेइंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते | 

आचूषणच्छेददाह्याः सर्वेत्रैव तु पूजिताः ॥४५॥ 

जहाँ पर अरिश बाँधी नहीं जा सके, वहाँ पर दंश को 
काटकर स्थान अग्नि से जला देवे। आचूषण ( चूसना ), 
छेदन और दाह यह सब में विघेय हैं| ( इसमें मण्डलि साँप 
में दाह का निषेध है, चूंकि वह पित्त का प्रकोपक है ) ॥५॥ 

प्रतिपूर्य मुखं वरस्त्रेद्िंतमाचूषणं भवेत्‌ | 

स दृष्टव्योड्थवा सर्पो छोष्टो वाउपि हि तत्क्षणम्‌ ॥६॥ 

मुख को वज्नों से भरकर चूषण करना उत्तम है। अथवा 
उसी साँप को तुरन्त काट ले, या मिट्टी के ढेले को तुरन्त कादे। 
(चरक मैं-तं दंशं वा चूषयेन्मुखेन यवचूणपांशुपूर्णन ) | 

बि० मन्तव्य-- तत्काछ सप को दृष्ट मानव द्वारा काटना- 
सर्वसाधारण के लिये असम्मव है और भाग जाने पर दुष्कर 
भी है, परन्ठ सपेरे ऐसा कर सकते हैं उनके छिये यह सब 
सम्मव है ॥ ६ ॥ 

अथ मण्डढिना दृष्टं न कथंचन दाहयेत्‌ | 

स पित्तबाहुलय विषाइंशों दाह्मद्विसपेते ॥»॥ 

मण्डलि साँप से काटे हुए व्यक्ति में भूछकर भी दाहन 
करे | क्योंकि वह दंश पित्त की अधिकता के कारण दाह से 
फैलता है ॥७॥ 

अरिष्टामपि मल्त्रेश्व बध्नीयान्मंत्रकोविद: | 

सा तु रच्ज्वादिभिवद्धा विषप्रतिकरी सता ॥८॥ 

मंत्र को जाननेवाढा बेच्य अरिष्टा को भी मंत्रों से बाँघे। 
इस प्रकार रज्जु आदि से बाँधी अरिष्टा बिष्र को रोकती दे. | रे 


श्ज्द 

वि० मन्तव्य--अरिष्टा-पट्दी इतनी कसकर बांघनी 
चाहिये जिससे सिरा में रक्त का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाय | 
जब्र रक्त रुक जाता है, तो रक्त में मिला विष भी शरीर में नहीं 
पहुँच पाता | शरीर में विष फेलने-चढ़ने के पूर्व ही अरिश 
बाँधने से लाम होता है, और दाह भी तथा आचूषण भी 
इसी दशा में छाभप्रद होते हैं। और मन्त्रों का प्रयोग तो 
आरोग्य लाभ पयन्त किया जाता है। आचूषण यथा सम्मव 
मुख से करना ही नहीं चाहिये अपितु सिंगी अथवा तुम्बी द्वारा 
करे और अंगुली अंगूठा आदि पर भी नलिका से आचूषण करे ॥ 

देवब्दह्मर्षििः प्रोक्ता मन्‍्त्राः सत्यतपोमयाः । 

भवन्ति नान्यथा क्षिप्रं विष हन्युः स॒ुदुस्तरम्‌ ॥6॥ 

विष तेजोमयैमन्त्रेः सत्यत्नह्मतपोमये: | 

यथा निवायरते क्षिप्र॑ प्रयुक्तेन तथौषधेः ॥१०॥ 

किसी सत्यवादी, तपस्वी, देवर्षि और ब्रह्मर्षियों से कहे 
हुए मंत्र व्यर्थ नहीं होते | ये मंत्र भयानक विष को भी शीघ्र 
नष्ट कर देते हैं | सत्य परायण, ज्ञानी एवं तपस्त्री तथा तेजस्वी 
ऋषियों के मंत्रों से विष जितनी जल्दी नष्ट होता है, उतनी 

3 जल्दी औषधियों से दूर नहों होता।६, १०॥ 

* अनन्‍्त्राणां ग्रहणं काय खीमांसमधुवर्जिना । 
मिताहारेण शुचिना कुप्नास्तरणशायिना ॥११॥ 
गन्धमाल्योपहरैश्व बलिमिश्चापि देवताः । 
पूजयेन्मन्त्रसिद्धयथ' जपहोमेस्थ यत्नतः ॥१२॥ 
स्त्री, मांस और मधु ( मद्य ) का सेवन छोड़कर मंत्र को 

सीखना चाहिये | मंत्र सीखते समय आहार अल्प करना 
चाहिये, पवित्र (मन-शरीर से) रहना चाहिये, कुशा के बिस्तर 
पर सोना चाहिये | गन्घ, माला, उपहार और बलि से देवताओं 
का पूजन मंत्र सिद्धि के लिये तथा जप एवं होम से यत्नपूर्वक 
करना चाहिये। 
वक्तव्य--मधु शब्द मद्य के छिये यहाँ हैं। मधु मद्य का 
मेद है, यथा मद्यवर्ग में चरक--“रोचनं दीपन हयं बल्य॑ 
पित्तावरोधि च | विवन्धध्न॑ कफष्नं च मधुलध्वल्पमारुतम्‌ ॥ 
चरक० सू० अ० २७ | २८६ ॥११,१२॥ 
मन्‍्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्व॒स्वणतः | 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्माद्योज्योडगद्क्रम: ॥१३॥ 
बिना विधि के या स्वर अथवा वर्ण से हीन प्रयुक्त मंत्र 
सफलता नहीं देते, इसलिये अग॒द उपचार बरतना चाहिये । 
वक्तव्य--महामाष्य में व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन बताते 
हुए लिखा है कि असुर लोग दे अरयः यह शुद्ध न कहने से 
( हेल्या-देलया कहते हुए ) देवताओं से पराजित हुए. | इस- 
डिये शुद्ध उच्चारण के डिये व्याकरण पढ़े ॥१३॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ज० 
समन्ततः सिरा दंआद्विध्येत्त कुजछो भिषक्‌ | 
शाखाग्रे वा छछाटे वा व्यध्यास्ता विस्तते बिषे ॥ शा 
रक्ते निहियमाणे तु ऋृत्स्नं निहियते विषम्‌ | 
तस्माहिस्नावयेद्रक्तं सा ह्यस्य परसा क्रिया ॥१५॥ 
समन्तादगदैद॑अं प्रच्छयित्वा प्रलेपयेत्‌ | 
चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा परिषचयेत्‌ ॥१६॥ 
कुशल वैद्य दंश के चारों ओर सिराओं का बेधन करे। 
विष के फैल जाने पर सिराओं को हाथ पेर के अम्रमाग में 
अथवा माथे पर बेघन करे | रक्त के निकलने से सम्पूर्ण बिप 
भी निकल जाता है | इसलिये रक्त का विस्लावण करे, क्योंकि. 
यही इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। दंश के चारों ओर पाछकर 
अगदों से लेप करे । चन्दन और खस मिले “पानी से परिषेक 
करे | । 

वि० मन्तव्य-सिरावेध से रक्त के साथ साथ विषरभी क्‍ 
निकल जाता है परन्तु शेष विष का शमन अगदों द्वारा भी 
करना चाहिये ॥[१४-१६॥ | 

पाययेतागदांस्तास्तान्‌ क्षीरक्षौद्रघृ्तादिभिः | पु 

तदलामे छ्विता वा स्यात्‌ कृष्णा वल्मीकम्त्तिका [१७ 

कोविदारजिरीपाककटभीवीडपिं भक्षयेत्‌ । 
अग॒दों को दूध, मधु और घी में मिलाकर पिलाये | : 
के अभाव में काली मिट्टी या बम्बी की मिट्टी को दूध, घी, मं. 
के साथ पिलाये | कचनार, शिरीष, आक, कोयल (अपराजित) 
इनको खाये ॥१७॥। | 

न पिवेत्तेठकौल्त्थमद्यस्तौो वीरकाणि च॒ ॥१८॥ 

द्रवमन्यत्त यत्किब्ित्‌ पीर्व, पीत्वा तदुद्वमेत्‌। 

प्रायो हि वमनेनेव सुख निह्लियते विषम ॥१४॥ 

तैल, कुलत्थी का यूप, मद्य या कांजी को न पीये | इन . 
सिवाय कोई दूसरा द्रव पीपीकर बार ब्रार वमन करे | 
प्रायः बमन से विष सुखपूर्वक निकल जाता है ॥१८, १६॥ 

फणिनां विषवेगे तु प्रथमे झोणितं हरेत्‌ | 

ह्ितीये मधुसर्पिभ्यां पाययेताग्द॑ भिषक्‌ ॥२०॥ 

नध्यकर्माझने युव्ज्यात्ततीये विषनाझने | 

वान्‍्त॑ चतुर्थ पूर्वोक्तां यबागृम्थ दापयेत्‌ ॥२९॥ 

शीतोपचारं॑ कत्वाउ5दी मिषक्‌ पद्ममपष्ठयों: | 
पाययेच्छोधन तीर यंवागू' चापि कीर्तिताम्‌ | 

सप्तमें व्ववपीडेन शिरस्तीचणेतः झोधयेत्‌ | ८: 

तीक्रणमेबाजन॑ दद्यात तीदणशस्त्रेण मूर्षित च 

कृत्वा काकपद्‌ चमे सारूर्वा पिशितं क्षिपेत्‌। 

दर्वीकर सांपों के प्रथम विष वेग में रक्त को निकाबे 

विष के दूसरे वेग में: मप्ठ॒ और यो के साथ अगद की 
३४५०० ५ स्ष 
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अ० ५] का 
पिछाये | तीसरे वेग में विषनाशक नस्य कम और अंजन करे | 
चौथे वेग में रोगी को वमन करा के स्थावर विष में कही यवागू 
पीने को देवे | पांचवें और छठे वेग में प्रथण शीतल उपचार 
करे | फिर तीक्षण विरेचन देकर पूर्बोक्त यवागू पिलाये | 
सातवें वेग में तीदण अवपीडन नस्य से शिर का झोधन करे, 
तीकुण ही अंजन देवे और तीक्षण शस्त्र से शिर पर काकपद 
बनाकर उसमें रक्त मिश्रित मांस या ताजा चर्म धर देवे, 
(जिससे विष इसमें आ जाये)। 
वक्तव्य-यह् किंवदन्ती हैं कि रोगी की गुदा पर मुर्गें की 
गुदा रक्खे । विष से मुर्गा मर जायेगा, फिर दूसरा मुर्गा रक्खे, 
तीसरा रक्खे, इस प्रकार जब तक मुर्ग मरते जायें, तब तक 
रक्खे | इस तरह करने से विष निकल जाता है ॥२०-२३॥ 
पूब मण्डलिनां वेगे दर्वीकरवदाचदेत्‌ ॥२७॥ 
अग॒दं मधुसर्पि्भ्या द्वितीये पाययेत च | 
वासयित्वा यवागू' च पूर्वोक्तामथ दापयेत्‌ ॥२४॥ 
| हतीये झोधितं तीचणैयंबाग पाययेद्धिताम्‌। 
चतुर्थ पद्ममे चापि दर्वीकरवदाचरेत्‌ ॥२६॥ 
_काकोल्यादिद्वितः पष्ठे पेय मधुरो5गदः | 
. हितो<वपीडे त्वगदः सप्तमे विषनांझनः ॥२७॥ 
. भण्डलि सांप के प्रथम वेग में दर्वोकर सांपों की भांति 
चिकित्सा करे | दूसरे में अगद को घी मधु के साथ पिलाये | 
पछे से पूर्वोक्त यवागू को पिलाये | तीसरे में तीक्षण विरेचनों 
से शोधन होने पर यवागू को पिछाये | चौथे और पांचवें वेग 
में भी दर्वीकर के समानः चिकित्सा करे | छठे वेग में काको- 
स्यादि मधुर गण या अगद पिछाये। सातवें वेग में विष- 
नाशक अगद अवपीड़न में उत्तम है ॥२४-२७॥ 
पूब॑ राजिसतां वेगेडछाबुभिः शोणित हरेत्‌ | 
अग॒द मधुसर्पिर््या संयुक्त पाययेत च ॥२८॥ 
वान्तं द्वितीये त्वग्दं .पाययेद्विषनाशनम्‌ | 
उतीयादिषु त्रिष्वेवं विधिदारबीकरों दवितः ॥२6॥ 
षष्ठेड्न तीदणतममसवपीडश्च सप्तमे | ' 
राजिमान्‌ सांपों के प्रथम वेग में तुम्बी से रक्त निकाले | 
मधु ओर घी से मिश्रित अगद पीने को देवे। दूसरे वेग में 
वमन कराके विष नाशक अगद देवे। तीसरे आदि वेगों में 
सांपों के समान उपचार बरते | छठे वेग में तीण 
भंजन और सातवें में अवपीड़न, नष्संज्ञा उपचार करे |२८,२६। 
गर्मिणीबालबृद्धानां सिराव्यधनवं्जितम ॥३०॥ 
.. विषाततानां यथोहिष्ट विधान अस्यते सृदु | 
विष से पीड़ित गर्भवती, बालक यां इद्ध में सिरा वेधन 
टू निषिद्ध है । इनमें कहे हुए उपचार कोमल रुप में बरते ॥| 
थे ७405५) 
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५७६ 
रक्तावसेकाव्जनानि नरतुल्यान्यजाबिके ॥३१॥, 
त्रिगुण महिये सोष्ट्रं गवाश्े हिगुणं तु तत्‌ । 
चतुगुणं तु नागानां, 
बकरी और भेड़ में रक्तावसेचन, अंजन, मनुष्य के समान 

हैं । भेंस और ऊंट में तीन गुने, गाय और घोड़े में दो गुने, 

हाथियों में चार गुनी मात्रा में बरते ॥३१॥ 

केबल सबेपक्षिणाम॒ ॥३२॥ 

परिषेकान प्रदेह्ांश्व सुशीतानवचारयेत्‌ । 

माषक  त्वव्जनस्थेष्टं द्विगुणं नस्यतो हितम्‌ ॥ 

पाने चतुगुणं पथ्यं बमने5्टगुणं पुनः ॥३३॥ 

पक्षियों में सम्पूर्ण परिबेक और प्रदेह अतिशीतल द्रब्यों से 
करे | अंजन में मात्रा एक माशा, नस्य में दुगुनी, पीने में 
चार गुणी और वमन में आठ गुनी मात्रा पथ्य दे | 

वक्तव्य--विष में सदा उत्तम मात्रा का उपयोग होता 
है | यथा--अह्दोरात्रादसंदुष्टा या मात्रा परिजीयंती। साच 
कुष्ठ विषोन्मादमग्द्मापस्मारनाशिनी || (२ ) गुल्मोदावत्तंवीसर्प 
सर्पदंशामिपीडितैः | उन्मत्तं: कच्छमूत्रेश्व महती शीघ्रमेव सा ॥ 
कल्क, मोदक, चू की बड़ी मात्रा एक पर है। वमन द्रव्य 
की श्रेष्ठ मात्रा तीन पल है| क्वाय की मात्रा चार पल है | 

देशप्रकृतिसास्म्यतुविषवेगबछाबलछम्‌ । 

प्रधाये निपुणं बुद्धथा ततः कमें समाचरेत्‌ ॥३४॥ 

देश, प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, वेग, बछ, अबल को निपुण 

बुद्धि से विचारकर पीछे से कार्य करे ॥३४॥ 
वेगानुपूर््यां कर्मोक्तमिदं विषविन्नाशनम । 
कर्मावस्थाविशेषेण विषयोरुभयोः झणु ॥३४५॥ 
बेगों के अनुक्रम से यह विष नाशक चिकित्सा कह दी 

है। अवस्था विशेष से स्थावर और जंगम दोनों विषों की 

चिकित्सा सुनो ॥३४॥ रा 
विवर्ण कठिने झने सरुजेड्ज्ले विषान्विते। 
तूर्ण विस्लावर्ण का्येमुक्तेन विधिना ततः ॥३६॥ 
विषान्वित अंग में विवर्णता, कांठित्य, सूजन या पोड़ा 
होने पर तुरन्त कह्दी हुई विधि ब्रा करना चाहिये॥ 
कुधातमनिल्‍भआ्राय॑ तद्धिषात समाहितः। 
पाययेत र॒स॑ स्पिः शुकत क्षौद्रं तथा दृधि ॥३७॥ 
फिर भूख छगने पर, वायु की अधिकता होने पर विष 
रोगी को सावधानी से मांसरस, दह्दी, मु, घी या शुक्‍्त (तक्र- 
कांजी) पिछाये ॥३७॥ - 4 
दबा सह पैक्तं पेत्तविषातुर्म । 
जशीतैः संवाहनस्नानप्रवेहे! समुपाचरेत्त्‌ ॥३८॥ 
चैत्तिकविष से पीढ़ित पित्तप्रकृति को प्यास, दाह, 
काल होने पर अथवा मूर्ल्ठा आने पर शीतल द्रब्यों से 
(मणि, रून, कांसी का स्सश), स्नाज्न एबं प्रदे 
६555 जी - : ... 


श्ट० 
जीते शीतप्रसेकात इलेष्मिकं९कफकृद्धिषम्‌ | 
बामयद्टमनेस्तीरणेस्तथा मूच्छोमदान्वितम्‌ ||३<॥ 
शीतकाल में, शीत प्रसेक से पीड़ित कफ प्रकृति में कफ- 
कारक विष हो तो उसे तीक्षण वनों से वमन कराये । मूर्च्छा 
मदवाले को भी वमन कराये ॥३६॥ 
कोष्ठदाहरुजाध्मानमूत्रसन्नरुगन्वितम्‌ | 
विरेचयच्छकद्वायुसज्ञ पित्तातुरं नरम्‌ ॥४०॥ 
कोष्ठ में दाह, पीड़ा, आध्मान, मून्नावरोध की पीड़ावाले, 
मर-वायु के अवरोधवाले, पित्तप्रकृति मनुष्य को विरेचन देवे ॥ 
शनाक्षिकूटं निद्रात'! विवणोविछछोचनम्‌ । 
विवर्ण' चापि पह्यन्तमव्जने; समुपाच रेत्‌ ॥४१॥ 
पलकों के नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित 
आंलें विवर्ण और मैली हो गई हों तथा नाना प्रकार के वर्ण 
जो देखता हो, उसकी अंजनों से चिकित्सा करे॥ १॥ 
शिरोरुग्गौरवाल्स्यहनुस्तम्भगछ्म्रद्दे । 
ज्षिरों विरेचयत्‌ क्षिप्न॑ं मन्‍्यास्तम्भे च दारुणे ॥४२॥ 
नष्टसंज्ञ विवृत्ताक्ष भग्नप्रीव॑ विरेचनेः | 
चुणः प्रधमनेस्तीरणेविंषात समुपाच रेत्‌ ॥४३॥ 
ताडयेच्च सिराः क्षित्न॑ं तस्य श्ाखाछूछाटजाः । 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूर्ष्नि, शल्रेण शस्नवित्‌ ॥2४॥ 
कुयोत्‌ काकपदाकारं ब्रणमेवं स्नवन्ति ताः। 
सरक्त चमम मांस वा निश्षिपेच्चास्य मूघंनि ॥४५॥ 
चमवृक्षकषायं वा कल्क वा कुशछो भिषक्‌। 
बादयच्चागदेलिप्त्व दुन्दुभी स्तस्य पाइवयोः ॥४६॥ 
छब्घसंज्ञ पुनश्येनम्ध्बे चाधश्य शोधयत्‌। 
निःशेष॑ निहेरेच्चेवं बिषं परमदुजयम्‌ ॥४७॥ 
अल्पमप्यवश्िष्टं हि भूयों वेगाय कल्पते | 
कुर्याद्वा सादवैवण्यज्वरकासशिरोरुजः ॥४८॥ 
औोफशोषश्रतिश्यायतिमिरारुचिपीनसान्‌ । 
तेषु चापि यथादोष॑ अतिकम प्रयोजयेत्‌ ॥४६॥ 
विषातोपद्रवांश्वापि यथास्वं समुपाचरेत्‌ | 
शिर में वेदना, भारीपन, आलूस्य, इनुस्तम्म, गछग्रह, या 
भयानक मन्यास्तम्म होने पर तुरन्त शिरोविरेचन देवे | संज्ञा 
नष्ट होने पर आँखें वाहर (या खुली) आ गई हों, ग्रीवा छटक 
गई हो, उस विषवाछे रोगी को तीक्ण प्रधमन चूर्णों से शिरो- 
बिरेचन देवे | शाखा और छलाट में जानेवाली सिराओं पर 
तुरन्त ताड़न (वेघन) करे । उनसे यदि रक्त न आये तो शात्न 
को समझनेवाला बेच तुरन्त शस्त्र से शिरपर काकपद का चिह्न 
बनाये | इस श्रकार ब्रण करने से उनमें से रक्त बहने छगता 
है। काकप्रद ब्ण में रक्तवाछा चम्म या मांस सिर में रख देवे | 


सुश्रतसंद्विता 


[ ही] 
अथवा चर्म वृक्ष (चामेर |इघेली-गुंजराती नॉम॑-इंससे 
रंगते हैं) के कषाय या कल्‍्क को वहाँ रख देवे। रोगी के न 
में दुन्दुमि को अग॒दों से लेपकर बजाये। चेतना आने पर हसे 
फिर वमन विरेचन देवें | अतिशय दुजन्य विष को सम्पू्णस्प 
में निकाल देवे | क्योंकि थोढ़ा भी बचा विष फिर वेग उत्पन्न 
करता है | अथवा शियिल्ता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग 
उत्पन्न करता है | शोफ, शोष, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि, 
पीनस करता है । इनमें भी दोष के अनुसार चिकित्सा करे | 
विष से पीड़ित व्यक्ति के उपद्रवों की भी चिकित्सा उसके अपने 
दोषों के अनुसार करनी चाहिये ॥४२-४६॥ 
अथारिष्टां बिमुच्याशु प्रच्छयित्वाउज्धितं तया ॥५०॥ 
द्यात्तत्र विष स्कन्‍न॑ भूयो वेगाय कल्पते । 
भरिष्टा को खोलकर दंश स्थान पर पाछकर वहाँ दस्त 
अगदों से छेप करे । क्‍योंकि वहाँ पर जमा (रुका) विष फ़िर 
बेग उत्पन्न कर देता है ॥४०॥ 
एवमौषधिभिसंन्त्रे: क्रियायोगैश्थ यत्नतः ॥५१॥ 
पिषे हतगुणे देह्ाद्यदा दोषः प्रकुप्यति | 
तदा पवनसुद्बृत्त स्नेह! समुपाचरेत्‌ ॥५२॥ 
तैछमत्स्यकुछत्थाम्लवज्यविंषहरायुतैः । 
पित्तज्वरहरेः पित्त कषायस्नेहबस्तिभिः ॥५३॥ 
कफमारग्वधाेन सक्षौद्रेण गणेन तु । 
इलेष्मध्नेरगदेम्मेव तिक्ते रूक्षेत्व भोजन: ॥४४॥ 
इस प्रकार औषधियों से, मंत्रों से, चिकित्सा के उपचाए 
से शरीर में विष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित हो 
है, तब कुपित (दूसरे स्थान पर गई) वायु की स्नेहन, वमन। 
आदि से चिकित्सा करे । इसमें तैठ, मछली, कुरुत्थी, लर्थ 
(कांजी) को छोड़कर विषनाशक वस्तुओं के साथ स्नेह, 
बमन कराये | पित्त को पित्तज्वर नाशक कषाय, स्नेह, बलि 
से शान्त करे | कफ को आरग्वधादिगण में मधु मिलाकर 
से, कफनाशक अगदों से, रूक्ष और तिक्त भोजनों से शा 
करे ॥४१-५४॥ 
वृक्षप्रपातविषमपतितं सतमम्भसि | 
डदूबद्धं च सतं सद्यश्रि किस्से ्नष्टसंज्ञवत्‌ ॥५९॥| ३) 
वृक्ष से, प्रपात (नदी तट या झरने से), विषम 
स्थान से गिरे, जछ में डूबकर मरे, फांसी छगाकर मरे 
की चिकित्सा तुरन्त नष्ट संज्ञा (बेहोश हुए) विधि से के | 
गाढं बदूघेडरिष्टया प्रच्छेति वा _ _ 
तीक्षणैलपैस्तद्वि घैवा5व शिष्ट: । ह 
शने गात्रे क्लिन्नमत्यर्थपूतति . | 
ज्ञेयं मांसं तद्विषात्‌ पूर्ति कष्टम्‌ ॥४६३॥ 


१ इनको चिकित्सा न्याय वेश्वक में देखिये । 


अ० ५ ] 
अरिष्टा को बहुत कसकर बांधने से, पाछने से, तीक्ष्ण 
हेपों से इसी प्रकार के अन्य कारणों के बचे रहने से, शरीर में 
छजन आजाने पर मांस गल जाता है, और इसमें बहुत सडांद 
होती दे | यह विष के कारण सड़ता है, कष्ट साध्य होता है ॥ 
स्यो विद्ध॑ निःस्रवेत्‌ ऋष्णरक्त 
पाक यायाह्यते चाप्यभीदणम्‌ | 
कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यथेपूति 
जीण' मांसं यात्यजस््र' क्षताच्च ॥५७॥ 
तृष्णा मूच्छों भ्रान्तिदाहौ ज्वस्म्व 
यस्य स्युस्तं द्ग्धविद्धंं ब्यवस्येत्‌ । 
बिषैले बाण आदि से वेधन होने पर तुरन्त काछा रक्त 
निकलता है | पक जाता है, बार-बार इसमें जलन होती है। 
बार-बार पकता भी है । क्षत (बण) में से निरन्तर काछा, सड़ा, 
दुर्गन्‍्धवाल्ा मांस निरन्तर गिरता (झड़ता) रहता दै। रोगी 
को प्यास, मूर्च्छा, भ्रान्ति, दाइ और ज्वर होता है, जिसमें ये 
छक्षण हों, उसे विधयुक्त वस्तु से विद्ध हुआ जाने । (श्रान्ति:- 
बस्तूनामन्यथा प्रतीतिः) ॥५७॥ 
पूर्वो द्धिष्टं छक्षणं स्मेत- 
ज्जुष्टं यस्यालं विषेण ब्रणाः स्युः ॥५८॥ 
छूतादष्टा द्ग्धविद्धा विषेवों 
जुष्टाः प्रायस्ते ब्रणाः पूतिमांसाः | 
जिस मनुष्य में शत्रु से अवचारित विष के कारण ये ब्रण 
विशेष रूप में होते हैं, उसमें ये सब पूर्वोक्त लक्षण मिलते हैं । 
क्योंकि जो ब्रण मकड़ी के काटने से, विषेले बाण आदि झज्त्र 
से या विष से होते हैं, वे ही प्रायः सड़े मांसवाले होते हैं |६८॥ 
तेषां युक्‍त्या पू्तिमांसान्यपोह्य 
वार्योकोभिः शोणितं चापहत्यं ॥५6॥ 
हत्वा दोषान्‌ श्षिप्रमूध्वं त्वधश्न - 
सम्यक्‌ सिद्ेत्‌ क्षोरिणां त्वक्षषाये: । 
अन्तवेख्र॑ दापयेच्च प्रदेह्दान्‌ 
शीतैद्रेब्येराज्ययुक्तेविंषघ्ने: ॥६०॥ 
इन अर्णों में से युक्ति से सड़े मांसों को निकाछ कर, जलो- 
फाओं से रक्त को निकाले | बमन, विरेचन से दोषों को तुरन्त 
जल्दी से निकालकर बरगद आदि क्षीरि वृक्षों की त्वच। के 
कषाय से सेचन करे | पित्त विसर्पोक्त शीतल वीय एवं स्पश- 
बाले द्रव्यों को तथा विषनाशक द्र॒व्यों को घी में मिछाकर इनसे 
बद्र को छपेटकर रण के अन्दर देवे | इनसे बने प्रदेह डगाये। 
(घी.शतघौत घृत ले) ॥४६,६०॥ 
स्वस्थ्ना दुष्टजातेन कार्य: 
पूर्बो सागे पैत्तिके यो विषे च | 


कल्पस्थानम 


श्दर 
अस्थि विष के कारण से उत्पन्न ब्रण में पूर्वोक्त चिकित्सा 
करे । पैत्तिक विष की भी चिकित्सा करे | 
त्रिवृद्धिशल्ये मधुक हरिद्रो 
रक्ता नरेन्‍्द्रो छवणग्व बरगः ॥६१॥ 
कद्त्रिक चेव सुचूर्णितानि 
खंगे निदध्यान्मधुसंयुतानि | 
एषो5गदो हन्ति बिघं प्रयुक्तः 
पानाब्जनाभ्यव्जननस्ययोगेः ॥६२॥ 
अवायेबीर्यों विषवेगहन्ता 
महागद़ो नाम महाप्रभावः | 
महागद--निशोय, कलिद्वारी, मुलेहठो, इल्दो, दारहल्‍्दी, 
मजीठ, अमछतास, पांचों नमक, त्रिकदु (सोंठ, मरिच, पीपछ) 
इन सब का बारीक चूण बनाकर मधु में मिलाकर सींग के 
पात्र में रक्खे | यह अगद-पान, अम्यंग, अंजन और नस्य में 
प्रयोग करने पर विष को नष्ट करता है | इसकी शक्ति अपरा- 
जित है, विषवेग को नष्ट करने में अद्वितीय है, मह्वाप्रमाव- 
शाडी यह महागद है ॥६१,६२॥ 
बिडंगपाठात्रिफछाजमोदा- 
हिल्गूनि बक्र त्रिकटनि चेव ॥६३॥ 
स्वेश्व वर्गों छवणः सुसूच्मः 
सचित्रकः क्षौद्रयुतो निघेयः | 
श्रज्ने गवां शज्ञमयेन चेव 
प्रच्छादितः पक्षमुपेक्षितत्य ॥६४॥ 
एषो5गदः स्थावरजन्ञमानां 
जेता विषाणामजितो दि नाम्ना | 
अजित अगद--विडंग, पाठा, त्रिफला, अजवायन, हींग, 
तगर, त्रिकद, सब नमक और चित्रक इन सब का बारीक चूण 
बनाये । इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर गाय के सींग में 
रखकर सींग के ढक्कन से ही ढांप दे । पन्द्रद दिन के पीछे, 
यह अजित अगद स्थावर और जंगम बिषों को नष्ट करनेवाढा 
हो जाता है । इसका नाम अजित अगद है ॥६३,६४॥ 
प्रपौण्डरीक मुस्ता 
उाजातलाओ कटरोहणी च ॥६५॥ 
स्थौणेयकध्यामकर्ुग्गुलूनि 
पुन्नागताडीशसुबचिकाम् । 
कुटन्नटैछासितसिन्धुवाराः 
जैलेयकष्टे तगरं प्रियज्ु ॥६६॥ 
रोध' जल काम्नगेरिक 'च 
समागध चन्द्नसेन्धवं च | 
सूच्माणि चशि क्त्वा 


५८३ 


एषो5गदस्ताह्य इति प्रदिष्टो 
बिषं विहन्यादपि तक्षकस्य | 
ताक्ष्य अगद--प्रपौण्डरीक, देवदारु, मुस्ता, 
कुटकी, स्थोणेयक, कत्तण, गुग्गुछ्ल, नागकेसर, इलायची, श्वेत 
नियुंण्डी, तालीशपन्न, सुवर्क्चिका (हुलह्ुल), श्योनाक, शिल्वा- 
रस, कुष्ठ, तगर, प्रियंगु, छोध, वाहक, स्व गैरिक, पिप्पली, 
चन्दन, सैन्धव, इनका बारीक चूण बनाकर मधु में मिलाकर 
सोंग में रख देवे । इस अगद का नाम ताक्ष्य अगद है, यह 
अग॒द तक्षक के विष को मी नष्ट कर देता है ॥६५-६७॥ 
मांसीहरेणुत्रिफलामुरज्ञी- 
रक्ताछतायष्टिकपदूमकानि ।|६८॥ 
विडज्नताछीशसुगन्धिकेला- 
त्वकुकुष्ठपत्राणि सचन्दुनानि । 
भार्गी पटोलं किणिददी सपाठा 
मगादनो ककेटिका पुरश्ध ॥६६॥ 
पािन्थशोको क्रमुक सुरस्याः 
प्रसूनमारुष्करजं च पुष्पम्‌ | 
सूक्ष्मानि चू्णानि समानि शक्ल 
न्यसेत्‌ सपित्तानि समाक्षिकाणि ॥७०॥ 
वराहगोधाशिखिशल्ल कोनां 
माजो रज पांषंतनाकुछे च | 
यस्यागदो5यं सुकृतो गृह्दे स्या-_ 
न्नास्नषभा नाम नरषभस्य ॥७१॥ 
न तत्र सपाः कुत एवं कोटा- 
स्व्यजन्ति बीयोणि विषाणि चैव | 
एतेन भेये: पटह्ाश्व॒ दिग्धा 
नानद्यमाना विषमाशु हन्युः ॥3२॥ 
दिग्धाः पताकाश्व निरीक्ष्य सद्यो 
विषाभिभूता ह्मविषा भवन्ति | 
ऋषम अगद--जटामांसी, हरेणु, ज्िफछा, शोमांजन, 
मंजीठ, छता (प्रियंगु), मुलेहठी, पद्माख, विडंग, तालीशपत्र, 
सपगन्धा, इलायची, दालचीनी, कूठ, तेजपत्र, चन्दन, भागों 
परवछ, चिरचिठा, पाठा, इन्द्रायण, ककंटिका (ककटशरल्ञी), 
. गुग्गुल, निशोथ, अशोक, सुपारी, तुलसी के फूल, इनका बारीक 
चू् करके पित्त और मधु के साथ मिलाकर सींग में रख देवे | 
पित्त-सुअर, गोह, मोर, सेह्, बिल्ली, चित्तलहरिण, नेवले का 
लेना चाहिये | जिस भाग्यवान्‌ राजा के घर में यह क्रूषभ 
अगद रहता है, वहाँ पर न तो सर्प न कीट बीय॑ (शक्ति) या 
विष का त्याग नहीं करते | इस अगद से लेप किये भेरी और 
नगाड़े बजाने पर विष को शीघ्र नष्ट कर देते हैं | इस अग॒द्‌ 
से छिम्त पताकाओं को देखकर बिष से पीढ़ित मनुष्य तुरन्त 


निरोग हो जाते हैं ॥६८-०स। 


सुभ्र॒तसंद्दिता 


| आप 
लाक्षा हरेणुनलदं प्रियशुः 
झिप्रु द्ययं यष्टिकप्रथ्विकाश्य ॥७३॥ 
चूर्णीकृतोउयं रजनीबिमिश्रो क्‍ 
सर्पिमंधुभ्यां सहितो निधैयः | 
खड्डे गवां पूवंबदापिधान- 
स्ततः प्रयोज्यो5झजननस्यपाने। ॥७४॥ 
संजीवनो नाम गतासुकल्पा- 
नेषो5गदो जीवयतीह मर्त्यान्‌। 
संजीवन अगद-ाक्षा, दरेणु, जटामांसी, प्रियंगु, मीठा 
सहजन, कडुआ सहजन, सुलेहठी, बड़ी इलायची, हल्दी इनका 
चूर्ण करके घी और मधु में मिलाकर गाय के सींग में ढांपकर 
रख देना चाहिये । पन्द्रह दिन पीछे अंजन, नस्य, पान में 
बरता हुआ संजीवन अगद मत तुल्य मनुष्यों को भी जीवित 
कर देता है ॥७३,७४॥ 
इलेष्मातकोकट फलमातुलुन्नयः 
इवेता गिरिह्मा किणिही सिता च ॥७५॥ 
सतण्डुछीयोडगद्‌ एष मुख्यो 
विषेषु दर्वीकरराजिछानाम | प 
लसूड़ा, कटफल, बिजौरा, कोयछ श्वेत, चिरचिय, शक 
(सिता-श्वेतववच भी) इनको चौलाई से मिलाकर बनाया 
अग॒द, द्वीकर और राजिमान्‌ स्पों के विषों में मुख्य हे |७५। 
द्राक्षा सुगन्‍्धा नगवृत्तिका च 
इवेता समज्ना समभागयुक्ता ॥७३॥ 
दैयो द्विभागः सुरसाच्छद्र्य 
कपित्थबिल्वादपि दाडिमाच्च | 
तथाउघेभागः सितसिन्धुवारा- 
दक्केठमूछादपि गैरिकाच्च |।७७॥ 
एषोड्गदः क्षोद्रयुतों निहन्ति 
विशेषतो मण्डलिनां विषाणि | 
द्राक्षा, सपगन्धा, नगबृत्तिका (शल्लकी, अथवा नगमृत्तिका 
पाठ में पहाड़ की मिट्टी) श्वेत कोयल, मजीठ ये प्रत्येक समान 
भाग, ठुल्सी के पत्ते, कैय बिल्व, अनार के पत्र-ये प्रत्येक दो 
दो भाग, श्वेत निगुण्डी, अंकोठ मूछ और गेरु ये आधा आधा 
भाग मिलाये | इसमें मधु मिलाकर बनाया यह अगद मण्ड 
सांपों के विष को विशेष रूप में नष्ट करता दे ॥७६, ७७॥ 
वंशत्वगाद्रो5डमलक कपित्थ॑ 
कड॒त्रिकं हैमवती सकुष्ठा ॥७८॥ 
करव्जबोज तगरं शिरीष- 
पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति | 
विषाणि छूतोन्दुर॒पन्‍नगानां है 
कैट थ लेपाश्नननस्यपाने! ॥७6॥ 
पुरीषमूत्रानिछ्गर्भसज्ञा- 
..... न्तिहन्ति वल्येछलननामिलेपः। 


गे 


झ० ६ ] 
काचामकोथान पटलांश्व घोरान्‌ 
पुष्पं च हन्त्यञ्नननस्ययोगैः ॥८०॥ 
गीले बाँस की छाल, आँवला, कैथ, सोंठ, मरिच, पीपल, 
बच, कूठ) करंज के बीज, तगर, शिरीप के फूछ, इनको गाय 
के पित्त में मिछाये | इसका लेप, अंजन और नस्य करने पर 
मकढ़ी, चूहे, साँप और कीटों का विष नष्ट हो जाता है। 
बत्ति, अंजन, नामिलेप से यह मल-मूत्र-बायु के तथा गभ के 
अवरोध को नष्ट करता है। आँख के काच, अं, सडांद, 
पढछ के भयानक रोगों को और पुष्प को यद्द अंजन एबं नस्य 
मं बरतने से नष्ट करता है |[७८-८०॥ 
समूलपुष्पाहु रवल्कबीजात्‌ 
क्वाथः शिरीषात्‌ त्रिकडुप्रगाढः | 
सछावणः क्षौद्रयुतो<थ पीतो 
विशेषतः कीटवबिषं निहन्ति ॥८१॥ 
शिरीष के मूल, फूछ, कोमल पत्ते, छाछ, बीज, इनका 
क्वाय करके उसमें प्रचुर मात्रा में सॉठ, मरिच, पीपछ, मधु 
और लवण मिलाकर पीने से, यद्द क्वाथ कीट विषों को विशेष 
करके नष्ट करता है ॥८१॥ 
कुष्ठ॑ त्रिकट्धकं दार्वी मधुकं छब॒णद्वयम्‌ | 
माछती नागपुष्पं च सर्वांणि मधुराणि च ॥८२॥ 
कपित्थरसपिष्टोड्यं शकराक्षौद्रसंयुतः | 
विष॑ हन्त्यगदः सब मूषका्णा विशेषतः ॥८३॥ 
कूठ, त्रिकद, दारुहल्‍दी, मुलैहठी, सैन्धव, सौबचंल, 
चमेली, नागकेसर, काकोल्यादि मधुरगण इनको कैथ के रस 
के साथ पीसकर शकरा और मधु में मिलाकर बरतने से यह्‌ 


अगद सब विषों को विशेषकर चूहों के विषों को नष्ट करता है ॥ - 


सोमराजीफलं पुष्पं कटभी सिन्धुबारकः | 
चोरको वरुणः कुष्ठं सर्पगन्धा ससप्तछा ॥८४॥ 
पुन्ननेवा झिरीषस्य पुष्पमारग्वधाकंजम्‌ | 
ज्यामाउस्बष्टाविडज्ञानि तथा55म्राश्मन्तकानि च ॥ 
भूमो कुरबकश्येव गण एकसरः स्घृतः | 
एकजो द्वित्रिज्ञो बाउपि प्रयोक्ततयों विषापहः ॥८68॥ 
बावची, बावची का फूल, श्वेतकोयछ, निगुंण्डी, चोरक, 
बरणा, कूठ, सपंगन्धा, सस्छा (यवतिक्ता), पुननंवा, शिरीष 
का फूछ, अमछतांस का फूछ, आक का फूछ, निशोथ, पाठा, 
विडंग, आम, अश्मन्तक, वल्मीक की काली मिट्टी, कुखक 
(डाल कटसरैया)--इस समूह का नाम एकसर गण है। ये 
समूह अकेले अकेले या दो दो या तीन तीन मिलाकर 
पर भी विष नाशक हैं ॥८४-८६॥ 
: इति सुधुतसंहितायां कल्पस्थाने सर्पदृष्टविषचिकित्सितं 
नाम पश्चमोध्ध्यायः ॥२॥ 


कपल्‍्याकपकुण्मम्बक 


कल्पस्थानम्‌ 


श्ट३ 
घष्ठो अध्याय: 


अथातो दुन्दुभिस्व॒नीयं कर्पं व्याख्यास्याम: ॥१॥ 

यथोबाच धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे दुन्दुमिस्वनीय कल्प का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्या था ॥१,२॥ 

धवाश्वकर्ण शरीषतिनिशपछाशपिचुमदंपाटलिपारि - 
भद्रकाम्रोदुम्बरकरहाटकाजुनककुभसजकपीतनइलेष्मात - 
काझोठामलकप्रग्रहुकुट जशमीक पित्था३ मन्‍्तका के चि र बिल्व- 
महवृक्षारुष्करारलुमघुकमधुश्मिमुशाकगोजी मूवी भूजेति - 
ल्वकेक्षुरकगोपघोण्टारिमेदानां . भस्मान्याहृत्य गयवां 
मृत्रेण क्षारकल्पेन परिस्नाव्य विपचेत्‌ द्याज्चात्र पिप्पी- 
मूलतण्डुलीयकवराज्नचोचमज्ञिछ्ठाकर क्षिकाहस्तिपिप्पछो - 
मरिचविडंगग्रहधूमानन्तासो मसरछाबाह्नीकगुद्दाकोशात्र - 
श्रेतसपेपवरुणलवणप्छक्षनिचुलकवज्जुछवक्राडवधेमान 
पुत्रश्रणीसप्रपणेदुण्दुकैछवालुकनागदन्त्यतिविषाभया _- 
भद्रदारुऊुष्ठदरिद्रावचाचूर्णानि छोहानां च समभागानि, 
ततः क्षारबदागतपाकमवताय छोहकुम्मे निदृध्यात्‌ ॥३॥ 

घाबड़ी, अश्वकर्ण, शिरीप, साँदन, ढाक, नीम, पाय्छा, 
फरदद, आम, गूलर, मैनफल, अज्जुन, ककुभ, सज (राछ), 
कपीतन (पारस पीपछ) ल्सूड़ा, अंकोठ, आँवछा, करंज, कूडा, 
शमी , कैथ, अश्मन्तक, आक, नाठाकरंज, सेहुण्ड, मिलावा, 
श्योनाक, मुलेहठी, मीठा सहजन, सागौन, गाजवाँ, मूर्वा, 
मूजपत्र, तिल्वक, तालमखाना, गोपघण्टा (झनझनिया), अरि- 
मेद (विट्खदिर), इनकी भस्म को लेकर गोमूत्र में क्षार विधि 
से इक्कोस बार नितारकर पकाये | पकाते समय इलसें--पिप्प- 
लीमूछ, चौलाई, दालचीनी, चोच (तज-मोटे छिलके की) 
मंजीठ, करंज, गजपिप्पछी, मरिच, विडंश, घर का घुँवासा, 
सारिबा, कटफ़ल, चोड़, जलबेतस, वेंत, केसर, साल्पर्णी, 
कोशाम्र, श्वेतसरसों, वरणा, नमक,पिडखन, तगर, इस्ताछ, 
एएण्ड, द्रवन्ती, (मोगलइ एरण्ड), सत्तपण, श्योनाक, एलवा- 
लुक, नागदन्ती (इन्द्रवारुणी या बढ़ा जमाडगोटा), अतीस, 
हसढ़, देवदारु, कूठ, हल्दी वच इनको चूण और छोद्दा-ताम्र 
आदि के चूर्ण जो मिल सके, वे मिलाकर झार की भाँति 
पकाये। जा की भाँति बन जाये तो उतारकर छोदे के 
घड़े में रख देवे ॥३॥ 
हे अनेन दुन्दुर्मि डिम्पेत्‌ पताकां तोरणानि च। 

अ्रवणाइशनात्‌ स्पशात्‌ विषात्‌ पाक ॥9॥ 

एप क्षारागदों नाम अकरास्व॒र के 
हे ग्तगुल्मेषु कासशछोद्रेषु च ॥५॥ 
अजीर्ण प्रहणीवोषे भक्तद्षे च दारुणे | 


सदा सर्वविषातोनां की 0 के 
तक्षकमुख्यानामपि 


एप 
>>>अ52. 


श्टछ 
इस अगद से दुन्दुमि, पताका, तोरण पर लेप करे। 
इनके सुनने, दर्शन, ओर स्पश करने पर विष से मुक्त हो 
जाता है | यह क्षार अग॒द शकरा, अश्मरी, अश, वातगुल्म, 
कास, शूल, उदर, अजीण, ग्रहणयीरोग, और भोजन को 
भयानक अरूचि में; शोफ में; स्वंसर शोफ में; भप्रानक श्वास 
में उत्तम है | सब प्रकार के विषों से पीड़ित पुरुषों में पान, 
नस्य, अम्यंग आदि सब में बरता जाता दहै। तक्षक जिनमें 
मुख्य है, ऐसे सर्पों के दर्प के लिये यह अगद अंकुश रूप 
में है ॥४-७॥ 
विडक्ञत्रिफलादन्तीभद्रदारुहरेणवः । 
ताछीअपन्नमब्जिष्ठाकेशरोत्पलपद्‌मकम्‌ ॥८॥ 
दाडिसं मालतीपुष्पं रजन्यौ सारिवे स्थिरे | 
प्रियह्लुस्तगरं कुष्ठं बृह॒त्यो चेडवाढुकम्‌ ॥6€॥ 
सचन्दनगवाक्षोभिरेतेः सिद्धं विषापहम्‌ । 
सर्पि: कल्याणक होतदूअहापस्मारनाञनम्‌ ॥१०॥ 
पाण्ड्वामयगर्वाधमन्दा ग्निज्वरकासजुत्‌ | 
ओषिणामल्पशुक्राणा बन्ध्यानां च ग्रशस्यते ॥११॥ 
कला --विडंग, ज्िफला, दन्‍्ती, देवदारु, हरेणु, 
तालीशपत्र, मंजीठ, केशर, उत्पल (कमछ), पद्माख, दडिमी, 
चमेली के फूल, हल्दी, दारुहलदी, सारिवा, काली सारिवा, 
शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णो, प्रियंगु, तगर, कूठ, बड़ी कटेरी, कटेरी, 
ऐल्वालुक, चन्दन, इन्द्रायण इनसे सिद्ध किया यह कल्याण- 
कघृत विषनाशक, ग्रहनाशक, एवं अपस्मार नाशक है। 
पाण्डरोग, गर, श्वास, मन्दाग्नि, ज्वर, कास नाशक है। 
शोषरोगी, अल्वशुक्रवाले और वन्ध्याओं के लिये उत्तम है ॥ 
अपामार्गस्य बोजानि शिरोषस्य च माषकान्‌ | 
श्वेते दे काकमा्ची चः गबां मून्रण पेषयेत्‌ ॥१२॥ 
सर्पिरेतैस्तु संसिद्धं विषसंशमनं परम | 
अम्रतं नाम विर्यातमपि संजोवयेन्म्ृतम्‌॥१३॥ 
अपामार्ग (चिरचिटे) के बीज, शिरीष के बोज, श्वेत 
और नीलीश्वेता (अपराजिता-कोयछ), मकोय इनको गोमूत्र 
से पीसे | इनसे सिद्ध किया (गोमूत्र में) घृत-विष के नाश 
करने में श्रेष्ठ हे। इस घृत का नाम अमृत घृत है, यह मृत 
मनुष्य को भी जीवित करता है ॥१३॥ 
चन्दनागुरुणी कुष्ठं तगरं तिलूपर्णिकम्‌ | 
प्रपौण्डरीक नलदं सरल देवदारु च ॥१४॥ 
भद्श्रियं यवफर्ला भार्गी नीडीं सुगन्धिकाम | 
काछेयक पद्मकं च मधुक॑ नागर जटाम्‌ ॥१४॥ 
पुन्‍नागेछलवालूनि गेरिकं ध्यामक बलाम्‌ | 
तोय॑ सजरसं मांसीं झतपुष्पां हरेणुकाम्‌ ॥१६॥ 
ताडीअपन छुद्देां प्रियंगुं सकुट झटाम्‌ । 
भिलछापुष्पं सशैलेयं पत्र काछानुसारिवाम्‌ ॥१७॥ 
कद्॒त्रिकं शीतक्षिवं काश्मंय' कद॒रोहिणीमू। 
सोमराजीमतिविषा|एश्विकामिन्द्रवा रुणीम ॥ १८॥ 


सुश्रतसंहिता 


करना चाहिये | स्नान करके इसका लेप 


ञ० 
उग्नीर॑ बरुणं मुस्तं कुस्तुम्बुरु नखं तथा | (बन 
इवेते हरिद्रे स्थोणेयं छाक्षां च छवणानि च ॥| १ 
कुमुदोत्पपद्मानि पुष्पं चापि तथाउइकजम्‌ | 
चम्पकाञोककुसुममस्तिल्वकप्रसवानि च ॥२०॥ 
पाटछीज्ञाल्मछीशैलुशिरीषाणां तथैव च | 
कुसुम ठणमूल्याश्व सुरभीसिन्धुवारजम्‌ ॥२१॥ 
धवाश्वकर्णपाथानां पुष्पाणि तिनिञ्ञस्य च | 
ग॒ग्गुल कुडकुमं बिम्बों साक्षी गन्धनाकुछीम्‌ ॥२२॥ 
एतत्‌ संभ्रृत्य संभारं सूच्भचूणोनि कारयेत्‌ | 
गोपित्तमधुसरपिर्मियुक्त शज्ञें निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
भग्नस्कन्ध॑ विवृत्ताक्षं सत्योदृष्टान्तरं गतम्‌ । 
अनेनागदमुख्येन मनुष्यं पुनराहरेत्‌ ॥२४॥ 
एषोएग्निकस्पं दुवीरं क्रुद्धस्यामिततेजसः | 
विष नागपतेहन्यात्‌ प्रसभ॑ वासुकेरपि ॥२५॥ 
महासुगन्धिनामाड्यं प०चाशीत्यद्वसंयुतः | 
राजाश्गदानां सबंषां राज्ञो हस्ते भवेत्‌ सदा ॥२६॥ 
स्‍्नातानुल्प्रस्तु ॒पो भवेत्‌ सवेजनश्रियः | है 
अ्राजिष्णुतां च छभते ञन्नुमध्यगतो5पि सन्‌ ॥२७॥ 
महासुगन्धि अग॒द--चन्दन, अगरु, कुष्ठ, तगर, हुल्ढुब, 
प्रपौण्डरीक, उशीरमेद, चीड़, देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफढा, 
भार्गी, नीली, संगन्धा, कालेयक ( पीलाचन्दन ), पद्माख, 
मुलेहठी, सॉंठ, जटामांसी, नागकेसर, इलायची, ऐलवालुु 
गेरू, कत्तण, बला, बालक, राल, छैलछडढ़ीछा, सौंफ, हरेषु, 
तालीशपन्न, छोटी इलायची,. प्रियंगु, केवड़ी मोथा, शिला 
(मेनसिल), पुष्प (पुष्प कासीस), शिलारस, तेजपत्र, काछानुः 
सारिवा, त्रिकटु, शितशिब (कर्पर), गम्मारी, कुटकी, बाव्ची, 
अतीस, मोटा जीरा, इन्द्रायण, खस, बरणा, मुस्ता, धनिया 
नख, श्वेत और नीली अपराजिता, हल्दी, दारुहलदी, 
णेय, छाख, पाँचों नमक, कुमुद, उत्छ, नीछाकमलछ, आई 
का फूछ, चम्पकत और अशोक के फूल, तिल्वक के (3 
पाटछी-सिम्बछ-छसूड़ा शिरीष इनके भी फूछ, केवड़ा, बुत 
(रास्ना या शल्छकी) और निगुण्डी के फल, धव, अश्रकण, 
अर्जुन और साँदन के पत्ते, गुग्गुछ्ल, केसर, कन्दूरी, का 
गन्धनाकुली (सुगन्ध मूल, रास्ना), इन सबको एकत्रित # 
इनका सूक्रम चूण बनाये। इस चूर्ण को गाय के पित्त, मई 
और घी में मिछाकर गाय के सींग में रख देवे | कन्पे 
जाने पर, आँखें खुली रह जाने पर, मर॒त्यु के पंजे में 
मनुष्य को भी इस मुख्य अगद से वापिस खींच छाये | 


अगद अग्नि के समान अप्रतिहतशक्ति कुट्ट के समान ही 


तेजस्वी, सर्पों के राजा वासुकी के विष को नष्ट कर देवा रे 
इसका नाम महासुगन्बि है, इसमें पच्चासी औषधियाँ हैं! *। 


सब अगदों का राजा राजा को सदा हाथ 
7 राजा है| से राज 


अ० ७ |] च्ठ 


जनों का प्रिय होता है। शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ भी 
तेजस्वी रहता है ॥२७॥ 
उष्णवर्ज्यों विधि: कार्यो विषातौनां विजानता | 
मुक्‍्त्वा कीटबिषं तद्धि शोतेनाभिप्रवर्धते ॥र८।॥ 
विष से पीड़ित व्यक्तियों में उष्ण को छोड़कर सब विधि 
बरतनी चाहिये | कीटविष में उष्ण विधि बरते, क्योंकि यह्‌ 
कीटविष शीत से बढ़ता है ॥२८॥ 
अन्नपानविधाबुक्तमुपधाये शुभाशुभम्‌ | 
शुभ देय॑ विषार्तभ्यों विरुद्धभ्यश्व बारयेत्‌ ॥२९॥ 
फाणितं अिग्रुसौबीरमजीर्णाध्यजनं तथा | 
वर्जेयेश़् समासेन नवधान्यादिक गणम्‌ ॥३०॥ 
दिवास्वप्तं व्यवायं च व्यायाम क्रोधमातपम्‌ । 
सुरातिल्कुलत्थांत्व॒ व्जयेद्धि विषातुरः ॥३१॥ 
अन्नपान विधि में कह्य हुआ हित-अद्वित विचार करके 
विषपीड़ित व्यक्तियों को हवितकारी अन्न दे | और विरोधि हानि- 
कारक वस्तुओं से रोके । राब, सुह्दाजन, कांजी, अजीर्ण, अध्य- 
शन, एवं संक्षेप से नवधान्यादिगण इनसे बचाये। दिन में 
सोना, मैथुन, व्यायाम, क्रोध, धूप, सुरा, तिछ, कुलत्थी इनको 
विष से पीड़ित व्यक्ति छोड़ देवे ॥२६-३१॥ 
असन्नदोष प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकाछक्ष॑ समसूत्र जिहम। 
प्रसन्नव्णन्द्रियचित्तचेष्ट वेद्योव्वगच्छेद विष॑ सनुष्यम्‌ ३२ 
अविष मनुष्य--स्वभाव में स्थित वातादि दोष, होने पर 
रसादि धातु और मल अपने स्वभाव में आने पर, अन्न की 
रुचि होने पर, मन के साथ उचितरूप में रस को ग्रहण करने- 
वाली जिह्ना के होने पर, वर्ण-इन्द्रिय-चित्त और चेश्ट के प्रश्न 
(स्वाभाविक) हो जाने पर, वैद्य मनुष्य को विषरहित जाने ॥ 
वक्तन्य--विषयुक्त मनुष्य के लक्षण >:प्रइृद्धदोष॑विकति- 
स्थधातुमनन्नकाड्क्ष' क्षतसृत्रजिहम्‌ | विरुद्धवर्णन्द्रियचित्तचेष्ट 
वेद्योअवगच्छेत्‌ सविषं मनुष्यम्‌ || समसूत्रजिहम के स्थान पर 
“सुममूत्रविट्कम?” पाठ हैं वह ठीक है, मल मूत्र ठीक रूप में हों | 
इति सुश्रुतसंद्वितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो 
नाम षष्ठोष्घ्यायः ॥|६॥ 


सप्तमो5ध्यायः 
अथातो मूषिककल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥र॥ 


अब इसके आगे मूषिक कल्प का व्याख्यान करेंगे-जैसा 


भगवान्‌ घन्वतरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पूब जुक्रविषा उक्ता मूषिका ये समासतः | 
नामलक्षणभेषज्यैरष्टादश निबोध मे ॥३॥४ 7.० 
छाछनः पुत्रकः कृष्णो हंसिरश्वि कवि (कि) रस्तथा | 
छुच्छन्दरोडडसग्रेव कपायद्शनोउपि च॥8॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


पृष्ठ 

कुलिक्नश्चाज़ितश्वेव चपलः कपिल्स्तथा | 

कोकिलछोडरुणसंज्ञश्व महाकृष्णस्तथोन्दुरः ॥५॥ 

श्वेतेन महता साध तथा | 

मुषिकअ कपोताभस्तथैवाष्टादश स्मृताः ॥६॥ 

शुक्रविषवाले जो चूहे पहिले संक्षेप में कह्दे हैं, वे अद्वारह 
हैं । उनके नाम, छक्षण और औषध मुझसे सुनो ! लालन, पुत्रक, 
कृष्ण, हंसिर, चिकरर, छुछ्लुन्दर, अलस, कपाय दशन, कुलिंग, 
अंजित, चपछ, कपिल, कोकिल, अरुण, मद्दाकष्ण, उन्हुर, 
मद्दाश्वेत, कपिछ, कपोताम-ये अद्वारह चूहे हैं। 

वि० मन्तव्य--छालन-स्यात्‌ छाछन नामक चूहे वे हैं जो 
पाछ्तू होते हैं | पुत्रक-स्यात्‌ वे हैं. जो बहुत छोटे छोटे द्ोते 
हैं । यह अन्य चूहों को अपेक्षा छोटे रहते हैं। छुच्छुन्दर-इसी 
नाम से प्रसिद्ध हे, इससे अप्रिय गन्ध आती है | महाकृष्ण-इसे 
पञ्ञाव में “घीस” कहते हैं |यह मिट्टी बहुत खोदता है रात्रिमर 
में ढेर गा देता हे। चपछ-बहुत चञ्चछ होता है । महाश्वेत- 
खरगोश जितना बड़ा द्वोता है, किसी २ बड़े घरों में पाला 
जाता है और श्वेत वर्ण का, कोमछ बालोंबाछा, छाल आंखों 
वाला होता है ॥३-६॥ 

शुक्र पतति यत्रेषां शुक्रस्पृष्टेः स्पृशन्ति बा | 

नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्र रक्त प्रदुष्यति ॥७॥ 

इन चूहों का शुक्र जहां पर गिर जाता है, शुक्रवाली वस्तु 
का जहां स्पश होता है तथा इनके नख, दांत आदि से उस 
अंग में रक्त दूषित हो जाता है | 

तन्त्रान्तर में--'शुक्रणाथ पुरीषेण मूत्रेणापि नखैस्तथा। 
दंष्रामिवाश्षिपन्तीह मूषिका पद्मघा विषम्‌। 

वि० मन्तव्य--चूद्े-प्रधानतः शुक्र विष होते हैं परन्तु 
इनके नख एवं दन्त में भी विष होता है, कुछ चूहे निर्विष 
भी होते हैं | श्री डल्लन ने किसी तन्त्र का वचन उद्धृत किया 
है-यथा--“गर्मिण्या मूषिकया दष्टे अम्छादिदोहद ऋतुमंत्या 
दष्टे रक्त मेहनं आध्मानं रतिशीता च” इत्यादि अर्थात्‌ ग्म- 
बती चूही द्वारा काटने पर अम्छ आदि द्वब्यों के सेवन की 
अभिलाषा, ऋत॒मती--रजस्वला चूही द्वारा काटने पर मूत्र में 
रक्त जाना (नारी का रजस्वढा होना) अफरा तथा मैथुन की 
इच्छा होना आदि २ ॥७॥ 

जायन्ते ग्रन्थयः ज्ञोफाः कर्णिका सण्डछानि च | 

पीडकोपचयश्नोग्रो विसपोः किटिभानि च ॥८॥ 

पवेभेदों रुजस्तीत्रा मुच्छो5ज्ञसद ज्वरः । 

दौवेल्यमरुचिः इवासो बसथुर्लोमहषेणम्‌ ॥&॥ 

दृष्टरूपं समासोक्तमेतद्याससतः झऋणु । 

_« इनके काटने से, गांठ, सूजन, कर्णिका (उभार), सण्डल 

(चंक्त्ते), फुन्सियां उत्पन्न होना, भयानक बिसपप, 
पर्बमेंद, तीबरपीड़ा, मूर्न्छा, अज्ञों को व ज्वर 


श्दद्‌ 
अरुचि, श्वास, वमन, छोमहृष ये संक्षेप में छक्षण होते हैं | 
बिस्तार से सुनो | 
वि० मन्तव्य--प्रन्थयः-एलैष्मिक ग्रन्थियों का शोय शोफ- 
दष्ट स्थान पर शोध अथवा ब्णशोथ की उलत्ति। कर्णिका 
कमल के बीज कोश का सा शोथ | दक्षणों पर ध्यान देने से 
“प्लेग”” जिसको “्रन्थिक ज्वर” कहते हैं, का आभास होता 
है | यद्यपि एलोपेथी का कथन दै कि चूहों का विघ-पिस्सुओं 
द्वारा मानव पर आक्रान्त होता है। जो कुछ होता है तो मूसा 
का ही विष | प्लेग में ५० प्रतिशत वंक्षण सन्धि की ग्रन्थि का 
शोथ होता है इस ग्न्थि का नाम छोहिताक्ष मर्म है यथा “ऊरू- 
मूले लोहिताक्ष च” सु० शा० अ० ६-२४ | ममस्थल का शोथ 
होने के कारण ही प्लेग इतनी भीषण, होती है। यह अन्यिक 
ज्वर कभी २ मरक के रूप में फेलकर जनपद का विदृध्व॑स 
कर देता है ॥5,६॥ 
लाछास्रावो लालनेन हिक्का छार्दिश्य जायते ॥१०॥ 
तण्डुलीयककल्क॑ तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम । 
छालन चुद्दे के कारण लालासख्ताव, हिचकी, बमन होती है। 
इसमें चौछाई के कल्क़ को मधु के साथ चाटे ॥१०॥ 
पुत्रकेणाज्ञसादअ् पाण्डुवर्णेश्न जायते ॥११॥ 
चायते ग्रन्थिभिश्राज्लमाखुआवकस त्रिभेः । 
जिरीषेड्ुदकल्क तु लिज्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रक चूदे से अंगों में शिथिल्ता, पीछापन, चूहे के बच्चे 
के समान गांठों से अंग भर जाता है । इसमें शिरस और हिंगोट 
का कल्क मधु के साथ चाटे ॥११,१२॥ 
कष्णेन दंशे शोफोड्सकछ॒र्दिः प्रायश्न दुर्दिने । 
जिरीषफलकुष्ठ तु पिबेत्‌ किंशुकभस्मना ॥१३॥ 
कृष्ण चूढ़े से काट्ने पर शोफ़ और प्रायः करके बादुछ 
आने पर रक्त का वमन द्वोता है | इसमें शिरीप के फू और 
कूठ को ढाक के फूछ की भस्म के पानी में घोकर उसके 
साथ पिये ॥१३॥ 
हंसिरेणान्नविद्वेषो जुम्भा रोम्णां च हृषेणम्‌ | 
पिवेदारग्वधादि तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥१४॥ 
हंसिर चूहे से अन्न में विद्वेष, जम्माई आना, रोमांच होता 
है | इसमें भलछी प्रकार वमन करके आरग्बधादि गण को पिये॥ 
चिकि (कि) रेण शिरोदुःखं ओफो हिक्का वमिस्तथा | 
जालिनीमदनाझोठकषायवोमवेत्तु तम्‌॥१५॥ 
यवनाल्षभीक्षार॑ बृहत्योश्रात्र दापयेत्‌ । 
चिक्किर से शिर में वेदना, शोफ, हिका, वमन होता हे । 
इसमें कडुईतोरी, मैनफछ, अंकोठ, इनके कपाय से वमन 
कराये | इसमें जौ के नाल (यवक्षार), कौंच और बढ़ी कटेरी 
काक्षार मिला देवे ॥१३॥ 


सुश्रतसंहिता 


छर्िज्वरो दौर [जज 
छुच्छुन्दरेण ठ॒ट्‌ छर्दिज्बरो दौबल्यमेब च ॥१६॥ पर 


ग्रीवास्तम्भः प्रष्ठशोफो गन्धाज्ञातं विसूचिका | 
चब्यं हरोतको शुण्ठो विडज्क' पिप्पछो मधु ॥१७ज॥ 
अक्लोठबीजं च तथा पिबेदत्र विषापहम्‌ | 
छुछुन्दर से प्यास, वमन, ज्यर, दुबंलता, ग्रीवास्तम्म, पीठ 
में सूजन, गन्ध का ज्ञान न होना, विसूचिका, होती है | इसमें 
चब्य, हरड़, सोंठ, वायविडंग, पिप्पछी, अंकोठ के बीज, और 
मधु पिये | यह विष नाशक है |१६,१७)॥। 
ग्रीवास्तम्भो5छसे नो ध्व॑वायुद्‌री रुजाः ज्वरः ॥१८॥ 
महागदं ससर्पिष्क लिद्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ | 
निद्रा कषायदन्तेन हच्छोषः काइयमेव च ॥१६॥ 
क्षौद्रोपेता: जिरीषस्य लिह्यात्‌ सारफलत्वचः | 
कुलिज्ष न रुजः शोफो राज्यश्न दंंशमण्डले |२०॥ 
सहे ससिन्धुवारे च लिल्यात्तत्र समाक्षिके | 
अलस से ग्रीवास्तम्म ऊध्ववायु, दंश में वेदना, ज्वर 
होता है | इसमें घी और मधु के साथ महागद को चादे| 
कषायदन्‍्त चूहे से नींद का आना, छृदयशोष, कुशता, होती 
है | इसमें शिरस के सार, फल, छाछ को मधु के साथ चाटे। 
कुछिंग चूहे से वेदना सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाये होती 
हैं | इसमें मुद्गपर्णी, माषपर्णी, सिन्धुवार को मधु के साथ चादे॥ 
अजितनाज्नकृष्णत्वं छर्दिमूच्छो च हृदुअहः ॥२१॥ 
स्लुकक्षीर॒पिष्टां पालिनदीं मश्िष्ठां मधुना छिह्देत्‌ | 
अजित से अन्ञ में कालापन, बमन, मूर्छा, हृदुगरह होता 
है | इसमें थोरके दूध में निशोथ, मजीठ को पीसकर मु प्ै 
चाटे ॥२१॥ 
चपलेन भवेच्छर्दिमच्छो च सह रृष्णया ॥२२॥ 
क्षौद्रेण त्रिफलां लिह्माद्भद्रकाष्ठजटान्विताम्‌ | 
चपल से वमन, मूर्च्छा और प्यास होती है। इसमें त्रिकल) 
देवदारु, जटामांसी को मघु के साथ चाटे ॥२२॥ 
कपिलेन ब्रणे कोथो ज्वरो ग्रन्ध्युद्मः सदृद ॥र३|॥ 
लिह्यान्मधुयुतां श्वेतां श्वेतां चापि पुननंबाम्‌ | 
प्रन्थयः कोकिलेनोम्रा ज्बरो दाह दारुणः ॥२४॥ 
वर्षाभूनोलिनीक्व्राथकल्कसिद्धं छत पिवेत्‌ | 
कपिल से बरण में सड़ना, ज्वर, गांठों का उलन , 
और प्यास द्वोती है | इसमें श्वेत कोयछ ओर श्वेत ५ै। 
को चाटे | कोकिल से गांठ, तीत्रज्बर, भयानक दाई होता द 
इनमें पुननंवा, नीलिऩी इसके क्वाथ और कल्क से 2! 
पीये ॥२३,२४॥ रु ६ 
- अरुणेनानिल! कुद्धो वातज़ान्‌ कुरुते गदान | 
महदाकृष्णेन पित्त च श्वेतेन कफ एवचच। 
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अ० ७ (| 
महता कपिलेनास्त॒क्‌ कपोतेन चतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 
भवन्ति चंषां दंशेषु ्न्थिसण्डलकर्णिका: । 
पिडकोपचयश्रोग्रः ओफश्र भ्रृज्गदारुणः:॥२७॥ 
दधिक्षीरघ्ृतप्रस्थास्रयः प्रत्येकशो मताः । 
करज्ञारग्वधव्योषबृहत्यंशुमतीस्थिराः ॥२८॥ 
निष्क्वाध्य चेषां क्वाथस्य चतुर्थों्शा: पुनर्भवेत्‌ 
त्रिवृदूगोज्यसता वक्रसपेगन्धाः समृत्तिकाः ॥२९॥ 
कपित्थदाडिमत्वक्‌ च श्लच्तणपिष्टाः प्रदापयेत्‌ । 
तत्‌ सबमेकतः कृत्वा शनेसेद्वग्निना पचेत्‌ ॥३०॥ 
पग्बानामरुणादीनां विषमेतद्वय पोहति । 
काकादुनीकाकमाच्योः स्व॒रसेष्वथवा कृतम ॥३१॥ 
सिराश्र स्वावयेत्‌ प्राप्ताः कुयोत्‌ संज्ञोधनानि च | 
अरुण से कुपितवायु वातजन्य रोगों को करती है । महा- 
कृष्ण से पित्त और महृश्वेत से कफ कुपित होता है। महा 
कपिल से रक्त और कपोत से चारों दोष कुपित होते हैं | इसके 
दंशस्थान में ग्रन्थियाँ, चकत्ते, कर्णिकायें होती हैं। भयानक 
फुन्सियों की बृद्धि और अतिशय शोफ द्वोता है । इसके लिये- 
दही, दूध और घो प्रत्येक एक-एक प्रस्थ, करंज, अमलतास, 
मरिच, पिप्पछी, कटेरी, पृश्नपर्णी, शाल्पर्णी इनका क्वाथ करे । 
इस क्वाथ में क्वाथ का चौथाई--निशोथ, गाजवां मिलोय, 
तगर, सर्पगन्धा, काली मिट्टी, कैथ छी छाछठ और अनार की 
छाछ बारीक पीसकर पिलाये। इन सबको मृदु अग्नि से पकाये । 
अरुण आदि पांचों चूहों के विष को यह नष्ट करता हे । अथवा 
ककादनी (सफेद घेऊँची) और मकोय के स्वरस में घृत को 
सिद्ध करे | मर्मस्थान की सिराओं को छोड़कर योग्य स्थानों 
पर सिरामोक्षण करे, बमन-विरेच्न आदि संशोधन देवे ॥ 
सवषां च विधि: कार्यो सूषिकाणां विषेष्वयम्‌ ॥३२॥ 
सब मूषिकाओं के विष में यह विधि (सिरावेधन, संशो- 
धन) करनी चाहिये ॥३२॥ 
दृश्ध्वा विस्तावयेइंशं प्रच्छितं च प्रलेपयेत्‌ | 
शिरीषरजनोकुष्ठकुडकुमेरस्तायुतैः ॥३३॥ 
अग्ति में गरम क्रिये घी से दंश को जलाये, पाछकर दंश 
में से रक्त निकाले | दंश पर शिरीष, हल्दी, कुष्ठ, केसर और 
गिलोय इनसे लेप करे ॥३१॥ 
छद॑नं जाछिनीक्वाये: झुकाख्याझ्लेठयोरपि । 
शुकाख्याकोषवत्योश्व मूल मदत्त एवं चा ॥३४॥ 
जाहिनी ( कदुई तुरई जिससे पेर राढ़ते हैं ), शुकाछ्य 
या श्योनाक ) और अंकोठ इनके क्वाथ से वमन 
कराये ॥३४७॥ 
.._ देवदालीफ़ल चेव दभ्ना पीत्वा विष वमेत्‌। 


_ः - स्षमूषिकद्ष्टात्तामेष योगः सुखाबह ॥३४॥- - . 


कल्पस्थानम्‌ 


प्रद्ध3 
फ्ं बचा देवदाली कुष्ठं गोमूत्रपेषितम्‌ । 
पू्वकल्पेन योज्याः स्युः सर्वोन्दुरुविषच्छिद: ॥३६॥ 
शिरीष, कडुई तुरई, इनकी जड़, मेनफछ, कुकड़छता का 
फछ इनको दही के साथ पीकर वमन करे | सब चूहों के दंश 
में यह योग सु़्दायक हे | मेनफल, बच, कुकड़लूता, कूठ इनको 
गोमून्र में पीसकर दही के साथ पीना चाहिये | सब चूहों के 
विष को नष्ट करता है ॥३५,३६॥ 

बिरेचने त्रिवृहन्तीतिफछाकल्क इष्यते | 

शिरोबिरेचने सारः शिरीषस्य फछानि च ॥३७॥ 

हितश्षिकटुकाद्यश्वच. गोमयस्व रसो5झने | 

विरेचन के लिये निशोथ, दन्ती ( जमाछगोटा ) और 
त्रिफला का कल्क वरता जाता है। शिरोविरेचन के छिये 
शिरस का सार भाग ( मध्य भाग ), और फलछ बरते | सोंठ, 
मरिच, पीपल मिलाकर गोबर के स्व॒रस का अंजन करे ॥३७॥ 

कपित्थगोमयरसो छिक्यान्माक्षिकसंयुतौ ॥३८॥ 

रसाझ्ननह रिद्रेन्द्रयवकट्वीपु वा कृतम्‌ | 

प्रातः वातिविषं कल्क टिद्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥३6॥ 

तण्डुछीयकमूलेषु सर्पिः सिद्ध पिबेननर । 

आस्फोतम्‌छसिदूधं वा पद्नकापित्थमेव वा ॥४०॥ 

कैथ का स्वस्स या गोबर के रस को मधु के साथ चाडे। 
रसौत, हल्दी, इन्द्रजी, कट्रोदिणी इनके कल्क को मधु के साथ 
खाये । अतीस के कल्क को मधु के साथ प्रातःकाल खाये। 
चौलाई के मूल से सिद्ध क्या घृत पीये। सारिबा के मूल में 
या कैथ के पत्ते, फल, मूल, पुष्प ओर छाल इनके कपाय और 
क्वाथ में सिद्ध घृत पीये ||३--४०॥॥ 

मूषिकाणां बिषं प्रायः कुप्थत्यश्रेष्वनिहतस्‌ । 

तत्राष्येष विधि: कार्यो यश्व दूषीविषापहः ॥४१॥ 

न निकला हुआ चूहों का विष प्रायः करके बादल आनेपर 
कुपित होता है । वहाँ पर यही वमन विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि विधि और दूषीविष नाशक उपचार बरतना चाहिये | 

वि० मन्तव्य-प्लेग के ४-५ प्रकोपों में देखा गया कि 
बादल छाने पर इस रोग से अधिक मानव आक्रान्त होते हैं 
और माघ, फागुन, एवं चेत्र में जब २ प्छेग का प्रकोप अधिक 
बढ़ा तब २ बादल, वर्षा, बून्दाबान्दी आदि अवश्य हुए ये ॥ 

स्थिराणां रुज्ञतां वाउपि ब्रणानां कर्णिकां सिषक्‌ | 

पाटयित्वा यथादोष॑ ब्रणबच्चापि ओघयेत्‌ ॥४२॥ 

स्थिर (न भरनेवाछे) अथवा भरते हुए ब्रणों की कर्णिका 
को वेद्य चोरकर दोष: के अनुसार एवं त्रण की अवस्थानुसार 
चिकित्सा करे। 

वि मन्तव्य--प्लेग को कर्शिका फोड़ा के ससान्‌ 
फूठती है, कभी २ चीरो भी लगाना प्रदता:दै इस 


४५->अजआिल:, 


श््च्द 
उपचार-ब्रण शोथ एवं ब्रण के समान ही किये जाते हैं ||४२॥ 
इवश्श्गाछ्तरक्वृक्षव्याप्रादीनां यदाइनिलः | 
श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः ॥४३॥ 
तदा भ्रस्न॒स्तलाब्वलहनुस्कन्धो5तिछालवान्‌ | 
अत्यर्थबधिरोडन्धश्व॒ सोडन्योन्यमभिघावति ॥2४॥ 
तेनोन्मत्तेन दृष्टस्य दंध्रिणा सविषेण तु । 
सुप्तता जायते दंशे कृष्ण चातिखवत्यसूक्‌ ॥४५॥ 
दिग्धविद्धस्य छिल्नन प्रायश्ग्योपलक्षितः | 
कुत्ता, गीदड़, तरक्तु (लकड़ मकड़), रीछ, व्याप्र आदि में 
कफ से दूषित वायु जब संज्ञावह खोतों का आश्रय करके सश्ञा 
को नष्ट कर देती हे, तब पशुकी पूँछठ, इन और कन्धे बहुत 
ढीले हो जाते हैं ( उसका इनपर वश नहीं रहता,), मुख से 
बहुत लछाछा बहती है, पशु अन्धा, बहरा हो जाता है, वह एक 
दूसरे की ओर भागता है | उस पागल विषवाले, दंध्लि पशु के 
काटने से दंश में सुत्ता ( बे भान पन) आ जाती है, और 
काडे रंग का रक्त बहुत बहता है। प्रायः करके विषयुक्त शस्त्र 
से मारे के समान रक्षण उत्पन्न होते हैं । 
वि० मन्तव्य-कुत्ता, सियार आदि उन्मत्त-पागल हो 
जाते हैं, यह उन्हीं का वर्णन है। “अत्यन्तवषिरोषन्धश्र? के 
स्थान में “अब्यक्त वधिरान्धश्र” पाठान्तर है, और यही समी- 
चीन भी है क्योंकि--उन्मत्त कुत्ता पूणरूप से न बधिर ही 
होता है और न अन्ध ही होता है, कुछ २ कभी २ सुनता भी 
है, हल्ला होने पर भाग जाता हे, और देखता भी है, छाठी 
आदि देखकर भाग जाता हे। वस्तुतः यह उन्मत्त हो जाता 
है। ऐसे कुत्ता आदि का विष मानव नहीं पशुओं पर भी प्रभाव 
डाल्ता हे और इस विष से मानव एवं पशु भी उन्मत्त हो जाते 
हैं और काटने छगते हैँ। तथा उन्हों की सी चेशएँ करने 
लगते हैं ॥४३-४५॥ 
यन चापि भवेद्ष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ॥४६॥ 
बहुद्ः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विनश्यति । 
जिस प्राणी से काटा गया हो, यदि उसी प्राणी के समान 
चेष्टा और शब्द का रोगी बार-बार अनुकरण करता हो, एवं अपनी 
क्रियायें नष्ट हो गई हों, तो वह मनुष्य मर जाता है ॥४६॥ 
: दुंष्ट्रिणा यन दृष्टश्व तद्रपं यस्तु पश्यति ॥४७॥ 
.अप्सु वा यदि वा55दशं5रिष्ट॑ तस्य विनिर्दिशेत्‌ । 
जिस पशु से मनुष्य काटा गया है, उसी पशु के रूप को 
यदि रोगी, जल में आईने (दर्षण) में देखता है, उसका अरिष्ट 
मृत्यु छक्षण सममे (वह मरेगा)। 
वि० मन्तव्य--इस दंश के पूर्व यदि चिकित्सा हो जाती 
है तब कोई विकार नहीं होता ॥४७॥ 


सुश्नतसंहिता 


| था अथवा नहीं क्योंकि उन्मत्त द्वारा काटने पर द४ 


ध्मोच्रण [ अ०्७ 
अस्यत्यकस्माद्यो5भोचरण हं्॑ंबा स्पृष्टबाईपि वा जरुम ४८ 
जलत्नासं तु विद्यात्तं रिष्टं तदपि कोर्तितम्‌ । 
जो मनुष्य बिना कारण के सहसा ही जल को 
'कर डर जाता है, उसको भी रिष्ट-मृत्यु सूचक लक्षण 

न अवस्था को जलत्रास कहते हैं । जात] 

वि० मन्‍्तव्य--जलत्नास-पागल कुत्ता आदि द्वारा कारने 
पर प्रातः जलत्नास हो जाता है। और यह दशा असाध्य है 
परन्तु यदि वैसे द्वी जलत्नास हो जाता है तो उसकी चिकित्सा 
हो सकती है (डल्हणाचार्य) ॥४८॥॥ 

अदृष्टो वा जलत्रासी न कथव्चन सिध्यति ॥४६॥ 

प्रसुप्तोब्योत्थितो वा5पि स्वस्थखस्तो न सिध्यति | 

अथवा दंष्टि पशु से बिना काटे भी जिसमें जलू त्रास दे 
लक्षण उम्न्न हो जाते हैं, वह भी अच्छा नहीं होता । सोकर 
पीछे उठने पर जलल्नास हो, या स्वस्थ अवस्था में जललब्रात हों 
तो वह भी असाध्य है ॥ 

वक्तव्य--बिना पश्चु के काटे भी जलत्नास होता है | यया- 
बुद्धिस्थानं यदा श्लेष्मा केवल प्रतिपद्यते | तदा बुद्धी निरुद्वाव 
श्लेष्मणाउधिष्ठितो नरः | जाम्रत्‌ सुप्तोदयवा5बत्मानं मजन्तमिव 
मन्यते | सलिले त्रस्यति तदा जलत्रासं तु त॑ विदुः। श्ढेष्मणं 
तत्न कत्तव्यं शोधनं शमनानि च॥ आह्ारस्य विधानेन यावत्‌र 
प्रकृति बजेत्‌ ||४६॥ ७ 

दंशं विद्लाव्य तैदेष्टे सर्पिषा परिदाहितम्‌॥५०॥ « 

प्रदिह्यादग्रदेः सर्पिः पुराणं पाययेत च | 

अकक्षीरयुक्तं ह्मस्य दृद्याच्चापि विशोधनम्‌ ॥५४९॥ 

श्वेतां पुननेवां चास्य दद्याद्धत्तरकायुताम्‌ | 

पलल॑ तिलतेलं च रूपिकाया; पयो गुडः ॥४२॥ 

निहन्ति विषमालक  मेघबून्द्सिवानिछः | 

इन पशुओं के काटने पर दंश को दबाकर रक्त निका#' 
कर घी से जलाये । अगदों से दंश पर लेप करे और पुराना हा 
पिलाये | आक के दूध से मिला विरेचन इसको देवे | घदूरे 
साथ श्वेत कोयछा और पुननंबा को दे | पछछ (तिलक) 
तिछ तैल और आक का दूघ, गुड़ इनको दे | यह पागढ सा 
बरों के विष को ऐसे नष्ट करती है, जैसे कि वायु ,बादर्णं 
नष्ट करता हे । 

वक्तव्य--घृत स्नेह से गहराई में दाह होता दे । अ 
अम्निसंतसो हि स्नेह; सूक्रमसिरानुसारित्वाद्‌ त्वगादीनड 
आशु दह्ृति | तस्मात्‌ स्नेहृदरघो5घिकारजों भवति ॥ड* क्‍ 

वि० मन्‍्तब्य--दृस्थान पर तत्काल छाछ मभर्िव 2 
काली मिस्च पीसकर छेप करे। इससे दो हर्म 
हैं १--पता चल जाता है कि काटनेवाला कुत्ता ्ज 


०७ ] 
छुप्तता अर्थात्‌ शल्यता हो जाती है (एछो० ४५) फलत: मरिच 
की तीच्रणता का अनुभव द्वोता है | इस दशा में तत्काछ उचित 
चिकित्सा में तत्पर हो जाना चाहिये। २--मरिच उच्चकोटि 
का विषनाशक अतः प्रारम्मिक उपचार हो जाता है ॥५०-४२॥ 

मूल्स्य शरपुद्धायाः कष घत्त्रकाधिकम्‌ ॥५३॥ 

तण्डुछोदकमादाय पेषयेत्तण्डुलेः सह | 

उन्मत्तकस्य पत्रेस्तु संवेष्टथापूपक पचेत्‌ ॥५४॥ 

खादेदौषधकाले तमछकेविषदूषितः । 

करोति श्वविकारांस्तु तस्मिज्लीयेति चोषघे ॥५४५॥ 

विकाराः शिश्विरे याप्या गृहे वारिविवर्जिते | 

ततः श्ञान्तविकारस्तु स्नात्वा चैवापरे5हनि ॥५६॥ 

शालिषिष्टिकयोमेक्त क्षोरेणोष्णेन भोजयेत्‌ । 

दिनत्रये पद्चमे वा विधिरेषो5्म॑मात्रया ॥(७॥ 

कर्तेव्यो भिषजाउवश्यमछकविषनाशनः | 

कुप्येत्तू स्वयं विष॑ यस्य न स जीवति मानवः ॥५८॥ 

तस्मात्‌ प्रकोपयेदाशु स्वयं यावत्‌ भ्रकुप्यति । 

शरपुंखा का मूठ एक कर्ष, धत्त्रा आधा कर्ष, इनको 
घावों के पानी के साथ चावलों के साथ ही देवे। इसको 
धत्त्रे के पत्तों में पिद्डी की तरह भरकर अपूप (कचौरी) बनाये । 
इनको पागल पशु के बिष से दूषित मनुष्य औषधि के समय 
में खाये। इस औषधि के पचने पर मनुष्य उन्मत्त कुत्ते की 
भाँति चेष्टायें करता हे । पानी रद्दित शीतल घर में रोगी को 
छे जाने से विकार शान्त हो जाते हैं । विकार के शान्त हो 
जाने पर स्नान कराके दूसरे दिन शाली और साँठी के मात 
. को गरम दूघ से खाने को देवे | तीसरे दिन या पाँचवें दिन 
यही विधि आधी मात्रा में बरते | पागल कुत्ते आदि के विष 
को नष्ट करने के छिये यह विधि अवश्य वेद्य को करनी 
चाहिये | जिस मनुष्य में विष स्वयं कुपित हो जाता है, वह 
नहीं बचता । वह स्वयं कुपित हो, इससे पहिलले उस विष को 
वेद्य कुपित करे | (धतूरा खिलाकर रोगी को धूप में रखते हैं, 
. जिससे जल्दी प्रभाव हो)। 
ह बि० मन्तव्य--घत्तुरे के बीज एबं पत्र के प्रयोग से 
उन्माद हो जाता है और “विषस्य विषं औषधं' के अनुसार 
जंगम विष में स्थावर बिष औषध है जो विषम के प्रभाव को 
नष्ट कर देता है | विकाराः--विवर्जिते--रोगी के विकारों का 
थापन ( शमन के डिये प्रतीक्षा ) ऐसे घर में--स्थान में करनी 
चाहिये जो शीतल हो परन्तु वहाँ जल न हो अर्थात्‌ बह जल 
हारा शीतल न किया गया हो | हम देखते हैं. कि कुत्ते की 
विष की शान्ति के छिये जो २ अस्थताछ बने हैं वे सब ऐसे 
स्थानों पर बनाए गये हैं, जहाँ जल की अधिकता नहीं हे, 


परत शीतल हैं, यथा--शिमलछा के. पास कसौडी पब॑त | यह . 


फल्पस्थानम्‌ 


श्र 
ऊँचा है, शीतल दे, परन्तु वहाँ जल के झरने नहीं हैं। 
पाठक ध्यान से देखें कि ये स्थान भगवान्‌ धन्वन्तरि के ठप- 
देशानुसार चुने गये हैं ॥५३-५८॥ 

बीजरत्नौषधीगर्भः कुम्मेः जीताम्वुपूरिते: ॥५९७॥ 

स्नापयेत्तं नदीतीरे समन्त्रेवों चतुष्पये | 

बलि निवेद्य तत्रापि पिण्याक पछलं दघि ॥६०॥ 

माल्यानि च विचित्राणि मांसं पक्कामक तथा । 

अलकाघिपते यक्ष सारमेयगणाधिप ॥६१॥ 

अलकंजुष्टमेतन्मे निर्विषं कुरु माचिरात्‌ | 

बीज (तिलादि), रन, औषधि इनको जल्पात्रों में डाल- 
कर इनको शीतल जल से भरकर पागल पशु से काटे मनुष्य 
को नदी के किनारे या चौराहे पर नहलाये | वहाँ पर तिलखल, 
तिलकल्क, दह्दी की बलि देकर, नाना प्रकार की मालायें, 
कच्चे एवं पके मांस की बलि देवे | दे अलकाधिपति यक्ष, 
सारमेयगण के राजा ! पागल कुत्ते से काटे हुए मुझको शीघ्र 
निर्विष करो ॥२६-९६१॥ 

दद्यात्‌ संशोधन तीदरणमेवं स्नातस्य देहिनः ॥६२॥ 

अशुद्धस्य सुरूढेउपि त्रणे कुप्यति तद्विषमू । 

इस प्रकार स्नान किये व्यक्ति को तीक्षण संशोधन देवे। 
क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति में ब्रण के मर जाने पर भी विष कुपित 
हो जाता दे ॥६२॥ 

श्वादयोज5्मिद्दिता व्याछा येउत्र दृष्टाविषा मया ॥६३॥ 

अतः करोति दृष्टस्तु तेषां चेष्टां रुतं नरः | 

बहुशः प्रतिकुबोणोनचिरान्स्रियते च सः ॥६४॥ 

यहाँ पर कुत्ते आदि दंष्ट्राविषषाले जो हिंसक पशु मैंने 
कहे हैं, उनसे काटा हुआ मनुष्य उनके समान ही चेश और 
शब्द को करता दे । जो बार-बार इनका अनुकरण करता दे, 
वह शीघ्र ही मर जाता है ॥६३,६४॥ रस 

नखदन्तक्षतं व्यालेयत्कृत तद्विमदयेत्‌ | 

. सिद्रत्तेलेन कोष्णेन ते दि वातप्रकोपकाः ॥६४॥ 

हिंसक पशुओं के नख या दाँतों से जो क्षत बना हो, 
उसको मर देवे, और गरम सुहयते तेल से सेक करे। क्‍योंकि 
ये नख और दाँत वायु को प्रकुपित करते हैं। 

बि० मन्तव्य--प्रकृतिस्थ--स्वस्थ--सिंह, बानर आदि 
के नख एवं दन्त के क्षत में विसप॑ अर्थात्‌ क्षतज विसप हो 
जाता है। सींग का क्षत भी नखक्षत के समान समझना 
चाहिये ॥६५॥ 
इति सुधुतसंद्तायां कल्पस्थाने मूषिककल्पो 

नाम -- 2 जा 


ना 
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अथातः कोटकलपं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि ॥२॥ 
अब इसके आगे कीट्कल्य का व्याख्यान करेंगे--जैसा 
कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
बि० मन्तव्य--कीट-छोटे २ कीड़े इनके नाम तथा इनके 
द्वारा काटने पर होनेवाले विकार एवं उनकी चिकित्सा इस 
अध्याय में वर्णित है ॥१,२॥ 
सपोणां झुक्रविण्मूत्रश्वपूत्यण्डसंभवा: | 
वाच्वग्न्यस्वुप्रकतयः कीटास्तु विविधाः स्छृताः ॥३॥ 
स्वदोषप्रकृतिभियुक्तास्ते परिणामतः | 
कोटत्वे5पि सुघोराः स्युः सब एब चतुविधाः ॥४॥ 
साँपों के शुक्र मल-मूत्र-शव के सढ़ने से तथा अण्डों से 
उल्न्न होनेवाले, वायु-अग्नि (पित्त), अग्बु (कफ) की प्रकृति 
के कीट नाना प्रकार के कहे हैं | परिणाम से ये कीट सब 
दोषों की प्रकृति से युक्त होते हैं | कीट होने पर भी (छोटे- 
तुच्छ होने पर भी) ये अति भयानक होते हैं, ' ये चार प्रकार 
के हैं ॥३,४॥ 
कुस्भीनसस्तुण्डिकेरी श्ृंगी शतकुलीरकः | 
उच्चिटिज्लो5ग्निनामा च चिच्चिटिंगो मयूरिका ॥५॥ 
आवतंकस्तथोरभ्रः सारिकामुखवेदलो । 
शरावक्ुर्दोज्मीराजिः परुषिश्चित्रशीषकः ॥६॥ 
झतबाहुद्व यश्चथापि रक्तराजिश्व कीर्तितः | 
अष्टादशेति वायव्याः कीटाः पवन्कोपनाः ॥७॥ 
तैभवन्तोह दष्टानां रोगा बातनिमित्तजाः | 
कुम्मीनस, तुण्डीकेरी, शूज्ञी, शतकुलीरक, उच्चिटिंग, 
अग्निनामा, चिब्चिटिंग, मयूरिका, आवत्तक, उरभ्र, सारिका, 
मुखबेदली, शरावकुद, अमिराजि, परुष, चित्रशीषक, झतबाहु, 
रक्तराजी, ये अद्वारह, कीट वात स्वभाव के हैं, वायु को 
कुपित करते हैं | इनके काटने से वातजन्य रोग होते हैं ||५ ७॥ 
कौण्डिन्यकः कणभको चरटी पत्रवृश्चिकः ॥८॥ 
विनासिका त्राह्मणिका बिन्दुछो अमरस्तथा । 
वाह्मकी पिच्चिटः कुम्भी बचःकीटोडरिमेद्क: ॥6॥ 
पद्मकीटोदुन्दुभिको मकरः झतपादकः | 
पद्चाठकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोड्थ गदंभी ॥१५॥ 
क्लीतः कृमिसरारी च यश्चाप्युत्लछेशकस्तथा। 
एते हयग्निप्रकृतयग्चतुर्विशतिरेव च ॥११॥ 
तैभवस्तीह दष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः | 
_कौण्डित्य, कणभक, वरटी, पत्रइश्चिक, विनासिका, 
ब्राक्षणिका, विन्दुछ, अमर, बआक्षणिका, विच्चट, कुम्मी, बच:- 
कीट, अर्मिदक, पद्मकीट, दुन्दुमिक, मकर, शतपादक, 
पञ्नालक, पाकमत्स्य, कृष्णतुण्ड, गदंभी, -क्लीत, कृमिसारी, 
उत्कलेशक, ये चौबीस कोट।फ्त्तप्रकृति के हैं| इनके काटने 
से पि्तप्रकोपजन्य रोग' ण ४ 


सुश्रुतसंहिता 


जान लेवें तथा रोगी बतढा देवे ठ ३. 
.। कीढों : में कुछ ूघीबिषवाडे कीट मी हैं | उसके 


[ भ« 
विश्वम्भरः पत्चशुक्छः पद्कृष्णोड्थ कोकिछः ॥१२॥ 
सैरेयकः अ्चछको वछभः किटिभस्तथा । क्‍ 
सूचोसुखः कृष्णगोधा ययश्थ काषायबासिकः ॥१३॥ | 
कोटो गर्दभकश्बेब तथा त्रोटक एव च | 
त्रयोदर्ते सोस्‍्याः स्युः कीटः रलेष्मप्रकोपणाः ॥१६॥ 
तैभवन्तीह दृष्टानां रोगाः कफनिमित्तजाः । 
विश्वम्भर, पशञ्चशुक्छ, पद्बनकृष्ण, कोकिछ, सैरेयक, प्रच- 

छक, वरम, किटिम, सूचीसुख, कृष्णगोधा, काषायवासिक 

ग्दभक, त्रोटक, ये तेरह कीट सौम्य एवं कफ प्रकोपक हैं | द 

इनके काटने से कफजन्य रोग होते हैं ॥१२-१४॥ 
तुंगीनासो विचिलकस्ताछकों बाहकस्तथा ॥१५॥ 
कोष्ठागारी कृमिकरों यइच सण्डलूपुच्छकः | 
तुण्ड (ढः) नाभः सर्षपिकों वल्गुलिः शम्बुकस्तथा १६ 
अग्निकीटश्व॒ विज्ञया द्वादश प्राणनाशनाः । 
तेमबन्तीह दृष्टानां वेगज्ञानानि सर्पेबत्‌ ॥१७॥ 
तास्ताश्व वेदनास्तोन्ना रोगा वै साज्निपातिकाः | 
ध्वाराग्निदग्धवदशों रक्तपतीतसित्तारुणः ॥१८॥ 
ठुंगीनास, विचिलक, कारक, वाहक, को४।गारी, कऋमिकर, 

मण्डलपुच्छक, तुण्डनाम, सर्षपिका, वल्गलि, शम्बूक, अस्ि- 

कीट ये बारह प्राण नाशक हैं | इनके काटने पर सांपों की 
भाँति वेग होते हैं । उसी ग्रकार की वेदनायें होती हैं, और 
ये सन्निपात के लक्षण उत्पन्न करते हैं । इनका दंझ क्षारयां 
अग्निसे जलने की भाँति-छाल, पीला, श्वेत या काला होता है॥ 
ज्वरांगमद्रोमाग्वेदनामिः समन्वितः | 
छद्यंत्ीसारतृष्णाश्व दाह्यो मूच्छो विजू म्मिका ॥१६॥ 
वेपथुश्चासहिक्काश्व दाह! श्ञीतं च दारुणम्‌ | 
पिडकोपचयः श्ोफो ग्रन्थयों सण्डलानि च ॥२०॥ 
दृद्रवः कर्णिकाश्वैव विसपाः किटिभानि च | 
तेभबन्तीह दृष्टानां यथास्वं चाप्युपद्रवाः ॥२१॥ 
येथन्ये तेषां विशेषास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ | 
दूषोविप्रकोपाच्च तथेब विषलेपनात्‌ ॥२२॥ | 
छिंग॑ तोच्षणविषेष्वेतत्‌ 
इन कौटों के तीच्रण विष में--ज्वर, अज्ञों का दूत) 
रोमांच, वेदनाओं के कारण छदिं, अतिसार, दृष्णा, दा 
मूर्च्छा, जम्माई आना, कम्पन, श्वास, हिक्‍्का, दाह, भर, 
शीत, पिड़काओं की इृद्धि, शोफ, गाँठे, मण्डल, वह) 
कार्ये, विसप, किटिभ, इनके काटने से दोषों के अपने-म 
उपद्रव होते हैं. और जो अन्य उपद्रव हैं, उनके मेदों को | 
इसी विष के लक्षणों से, विष के आह्वर से, तीक्षण विष: 

लक्षण जाने | ४ ५ 
बिं० मन्तब्य--ये चान्ये--उक्त उपद्गरवों के अधि 

जो अन्य उपद्रव हो जाते हैं अथवा हो जाय 


'अण्द ] 
अमुककाल आदि में प्रकोप होने पर उक्त उपद्रब हो जाते हैं 
तथा विषले कीठों का लेप करने पर भी उपद्रव हो जाते हैं 
जैसे शिश्न पर छेप छगाने आदि से शूकदोष हो जाते हैं। 
परन्‍द उक्त ज्वर, अज्ञमदं आदि लक्षण तीक्ष्ण विपवाले कीटों 
पे उसन्न होते हैं और मन्द विषवाले कीटों के विष से उत्पन्न 
होनेवाले छक्षण नीचे श्छो० २३ में देखिये ॥|१६-२२॥ 

च्छुणु सन्दविषेष्वततः । 

प्रसेकारो चकच्छदि शिरोगौरबशीतकाः ॥२३॥॥ 

पिडकाकोठकण्ड्नां जन्म दोपविभागतः | 

मन्द बिषों को अब सुनो-सुख से छालछालाव, अरोचक, 
बमन, शिर में भारीपन, शीत की न्यूनता, पिड़का. कोठ, कण्डु 
की उत्तत्ति यद्द लक्षण कीटों के दोषों के अनुसार होते हैं ॥२३॥ 

योगे्नानाविधेरेषां चूर्णानि गरमादिशेत्‌ ॥२५॥ 

दूषीविषश्रकाराणां तथा चाप्यनुलेपनात्‌ | 

इन कीठों के नानाग्रकार के योगों से बने हुए चूर्णों को 
गर कहना चाहिये । इसी प्रकार दूषीविष की भांति छेप करने 
से भी इनसे गर विष उत्न्न होता है । 

वि० मन्तव्य--जैसे केचुआ, वीरबहूटी, रेगमाही ( बाद 
में रहनेवाली मछली एवं साँढा आदि प्राणियों का प्रयोग )-- 
यूनानी चिकित्सानुसार योगों-लेपन एवं खाद्य योगों में किया 
जाता है वैसे ही यदि उक्त विषैले क्ृमियों का प्रयोग करने 
पर विष जनित उपद्रव उत्तन्न हो जाते हैं और वह “गर विष” 

. कहलाता है ॥२४॥ 

एकजातीनतस्तूध्वे' कीटान्‌ वक्ष्यामि भेदतः ॥२४॥ 

सामान्यतो दष्टछिज्ञेः साध्यासाध्यक्रमेण च । 

त्रिकण्टः करिणी चापि हस्तिकक्षो5पराजितः ॥ 

चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीत्रवेदलाः ॥२६॥ 

वैश्य खयधुरज्ञमदों गुरुता गात्राणां दुंशः कृष्णश्र 

| 

इसके आगे एक जातिवाले कीर्ों को सामान्य मेढदों, 
काटने के लक्षणों से, साध्य असाध्य की दृष्टि से कहूँगा। 
त्रिकण्ट, करिणी, हस्तिकक्ष, अपराजित, ये चार कणभ हें, 
इनसे तीज वेदना होती है । इनके काटने पर शोथ, अन्नों का 

हटना, अज्धों में भारीपन और दंशस्थान काला होता है ।२५-२७। 

प्रतिसूयंक:, पिज्ञाभासों, वहुवर्णो, निरुपमो गोघे- 

रक इति पद्च गोघेरकाः; तैदेष्टस्य शोफों दाहरुजो च 
भवतः, गोघेरकेणेतदेव ग्रन्थिप्रादुभोवों व्वर्व ॥२८॥ 

प्रतिसूयंक, पिल्लाभास, बहुवर्ण, निरुपम, गोघेरक ये पाँच 
गोधेरक हैं। इनके काटने से शोफ, दाह और पीड़ा होती है, 
गोघेरक से इन छक्षणों के साथ ज्वर और प्रन्थियाँ मी 

उस होती हैं ॥२८॥ 


कल्पस्थानम 


४ ५६१ 
दाहशेफक्लेदा भवन्ति, सरपेपिकया हृदयपीडा<तिसारख्, 
तासु भध्ये सर्पपिका प्राणहरी ॥२६॥ 

हे गलगोलिका--शवेता._ कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला 
सवश्बेता, सघपिका ये छे हैं। इनके काटने पर सर्घपिका को 
छोड़कर दाद, सूजन और क्लेद होता है | सर्पपिका से दृदय 


में पीड़ा और अतिसार द्वोता है। इनके मध्य में सर्पिका 
प्राणनाशक है ॥२६॥ 


गतपद्यस्तु-परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिछा, पीतिका, 
रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा इत्यशै, ताभिदृष्टे जोफो वेदना 
दाहस् हृदये, इवेताग्निप्रभाभ्यामेतदेव, दाहो मूच्छो 
चातिमात्र इवेतपिडकोतत्तिश्व ॥३०॥ 

शतपदी ( गोजर ) परुष, कृष्ण, चित्रा, कपिला, पीतिका, 
रक्ता, श्वेता, अग्निप्रमा, ये आठ प्रकार को हैं । इनके कायने 
पर शोफ, वेदना, और छृृदय में दाह होता है । श्वेता और 
अग्निप्रभा से दाह और मूर्च्छा इन छक्षणों के साथ विशेष 
रूप में होते हैं और श्वेत पिड़कायें उलन्न होती हैं ॥३०॥ 

मण्डूकाः--क्ृष्णग, सारः, कुहको, दरितो, रक्तो, 
यबबर्णाभो, श्रकुटी, कोटिकश्रत्यष्टी, तैदट्रस्य दंशो कण्ड्‌ 
भवति पीतफेनागमश्र वक्‍त्रात्‌ भृकुटीकोटिकास्यामेतदेव 
दाहइछर्दिमुच्छों चातिसात्रम्‌ ॥३१॥ 

मण्डूक ( मेण्डक ) कृष्ण, सार, कुहक, हरित, रक्त, यव- 
वर्णाम, भूकुटी, कोटिक ये आठ हैं | इनके काटने पर दंश में 
कण्डु होती द्वे, पीछे रंग की झाग मुख से आती द्दै। मुकुटी 
और कोटिक से इन लक्षणों के साथ दाह, वन और मुर्छा 
अधिक्र मात्रा में होती है॥३१॥ 

विश्वस्भराभिदृष्टे दृंझः सर्षपाकाराभिः पिडकामिः 
सरुजाभिश्चीयते, शोतज्वरातंग्य पुरुषो भवति ॥३२॥ 

विश्वम्भरा के काटने पर दंश सरसों के आकार की एवं 
बेदना करनेवाली पिड़काओं से भरा होता हे | रोगी को शीत 
पूर्वक ज्वर आता है ॥३र॥ सब लक 

अहिण्डुकाभिदृष्ट तोददाह' भव 
मोहश्च, कण्डूमकामिदंष्टे पीताह्षश्छ््य॑तीसारज्वरादि- 
मिरमिहन्यते, शूकबृल्ताभिदेष्ट कण्डकोठाः अवर्धेन्ते 


 चात्र छच्यते ॥३३॥ ५ 
75 अहिण्डुका के काटने पर तोद, दाह, कण्डु, श्वयथु और 


मूर्न्छा होती है | कण्ड्टमका के काटने पर रोगी के अज्ञ पीछे 
पड़ जाते हैं, वमन, अतिसार, ज्वर आदि के कारण रोगी मर 
जाता है। शक इल्त के काटने पर कण्द् और कोठ बढ़ते हैं, 
और दंश स्थान पर शक ( डंक ) दिखाई देता हे ॥३२॥ 
पिपीलिकाः » _ संवाहिका, ब्राह्मणिका, 


सर्वरवेता “उवेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, 
_अवेशवेता, सर्षेपिकेत्येब ढ़. ताभिदंष्टे सर्षपिकावज . 


श्र 
"डे /_ आ 3:59" «533... «कक .. 


अह्लुलिका; कपिलिका, चित्रवर्णति षद्‌, तार 
शवचधुरग्निस्पशवह्ाह॒शेफों भवत+॥३४॥ 0 


श्र सुश्र॒ुतसंह्दिता 

पिपीलिका ( चिऊटियाँ )-स्थूछशीर्षा, संवाहिका, 
ब्राह्मणिका, अज्लुलिका, कपिलिका और चित्रवर्णा ये छे हैं। 
इनके काटने पर दंश में शोथ एवं अग्नि से जलने की भाँति 
दाह और शोफ होता है !३४॥ 

सक्षिकाः-कान्तारिका, कृष्णा, पिज्नछा, मधूलिका, 
काषायो, स्थाछिकेत्येवं पट , ताभिदष्टस्य कण्डुओफदाहरुजो 
भवन्ति, स्थाल्काकाषायीभ्यामेतदेव ३यावपिडकोत्पत्ति- 
रुपद्रवाश्व ज्वरादयो भवन्ति, काषायी स्थालिका च 


प्राणहरे ॥३४६॥ 
मक्खियाँ-कान्ता रिका, ऋृष्णा, पिंगला, मधूलिका, कषघायी, 


स्थालिका ये छे हैं। इनके काटने पर कण्डु, शोफ, दाह, 
चेदना होती हैं | स्थालिका और काषायी से इन छक्षणों के 
साथ में श्याम पिड़काओं की उत्पत्ति और ज्वर आदि उपद्रव 
होते हैं | कापायी और स्थालिका ये दोनों प्राणनाशक हैं ॥२५॥ 

मजञ्ञकाः--सामुद्र:, परिमण्डछो, हस्तिमशकः, कृष्णः 
पावतीय इति पच्न, तैदष्टस्य तीत्रा कण्डूदजज्ञोफश्व, 
पाबतीयस्तु कीटे: प्राणहरेस्तुल्यछक्षणः ॥३६॥ 

मशक--सामृद्र, परिमण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण, पाबंतीय 
ये पाँच हैं | इनके काटने पर तीम्र कण्ड्टू और दंश में सूजन 
होती हैं | पावंतीय मशक ( पर्बत के मच्छर ) प्राणहर कीठों 
के समान लक्षणवाले होते हैं ॥३६॥ 

नखावकृष्ट उत्यर्थ पिडकादाहपाका भवन्ति | 

जलोकसां दृष्टलक्षणमुक्त चिकित्सितं च ॥३७॥ 

नख से घरुंट देने पर अतिशय दाह, पाक, पिड़कारयें 
होती हैं । जोंक के काटने के लक्षण और चिकित्सा सूत्र स्थान 
में कह दी हैं ॥३७॥ 

भवन्ति चात्र-- 

गोघेरकः स्थालिका च ये च इवेताग्निसप्रभे | 

अकुटी कोटिकश्चेव न सिध्यन्त्येकजातिषु ॥३८॥ 

इसमें श्छोक भी हैं-एक जाति कीटों में गोघेरक, स्था- 
छिका, श्वेता, अम्निप्रमा, भुकुटी और कोटिक ये असाध्य हैं ॥ 

अवमूत्रपुरीषैस्तु सविषेरवमरशनात्‌ | 

स्युः कण्ड्‌दाहकोठारुः पिडकातोदवेद्नाः ॥३6॥ 

अक्छेदवांस्तथा स्रावो भ्रृञ्मं संपाचयेत्त्वचम्‌ | 

दिग्धविद्धक्रियास्तत्र यथावद्वचारयेत ॥४०॥ 

विषेले शव, मूत्र, मछ के स्पश से कण्डु, दाह, क्रोठ अरु- 
पिकायें, पिड़का, तोद, वेदना, क्लेदोन्नता ( सड़ना ), खाव 
त्वचा का पकना ये छक्षण होते हैं | इसमें विपेले शत्र आदि 
के छगने के समान चिक्रित्सा करनी चाहिये ॥३६,४०॥ 

नावसन्न॑ न चोत्सन्नमतिसंरस्मवेदनम्‌ | 

दुंआादौ विपरीतातिं कीटदृष्ट' सुबाधकम्‌ ॥४१॥ 

जो दंश न बहुत दबा, न बहुत उभरा, बहुत सुख या 
दूजनवाछा अति बेदनावाबा, दंझ के प्रारम्भ में विपरीत पीड़ा- 


सुश्र॒तसंहिता 


[ अ० ५ 
वाला ( अनुम्न विष दंश में तीन पीड़ा का, उग्रविष दृंश मे 
पीड़ा का ) होता है, वद्द कौट दष्ट कश्साध्य होता है ॥४१॥ 

दृष्टानुप्रविणेः कीट: सपेबत्‌ समुपाचरेतू । 

विविधानां तु प्वंषां त्रविध्येन क्रिया हिताः ॥४२९॥ 

उम्रविषवाले कीटों के काटने पर सप॑ विष की भाँति 
चिकित्सा करे | दवीकर, मण्डलि, राजिमान्‌ की शुक्रादि योनि 
भेद से पूर्वोक्त तीन प्रकार के कीठों की चिकित्सा बातादि भेद 
से करे ॥४२॥ 

स्वेद्मालेपनं सेक॑ चोष्णमत्रावचारयेत्‌ | 

अन्यत्र मूच्छितादशात्‌ पाककोथप्रपीडितात्‌ ॥४३॥ 

विषघ्नं च विधि सब बहुआः शोधनानि च। 

स्वेदन, आल्ेपन और सेक ये उष्ण ही इनमें बरते। 
मू््छावस्था में, दंश के पकने सड़ने में केवल शीतल स्वेदन, 
आलेप, परिषेक करे | सम्पूणविषनाशक विधि बरते, और 


बार-बार शोधन देवे ||४३॥ 
शिरीषकठुकाकुष्ठव चा रज निसैन्धवैः ॥४४॥ 


क्षीरमज्जवसासर्पि: झुण्ठी पिप्पलिदारुघु ॥ 

उत्कारिका स्थिरादौ वा सुकृता स्वेदने हिता ॥४४॥ 

शिरीष, कुटकी, कूठ, हल्दो, सेन्चव, दूध, मज्जा, 
घी, सोंठ, पिप्पली, दारुहल्दी इनसे अथवा शालिपर्णी आदि 
लघुपंचमूछ से बनाई उत्कारिका ( पुलटिस-लपसी सी ) खेदत 
में उत्तम है |४४, ४५॥ 

न स्वेदयेत चादंझ् धर्म वक्ष्यामि वृश्चिके | 

वृश्चिक के दंश में स्वेदन नहीं करे, अपितु आगे कहा 
धूम देवे । 

अगदानेकजातीषु प्रबक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४६॥ 

एक जातिवाछे कीटों के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ अग॒दों को 
कहता हूँ ॥४६॥ 

कुष्ठ वक्रं बचा पाठा विल्वमूलं सुवचिका | 

गृह॒धूम॑ हरिद्रे ढ् त्रिकण्टकविष द्विताः ॥९७॥ 

कूठ, तगर, बच, पाठा,: बिल्वमूल, हुल-्हुल, घर के 
धुवासा, हल्दी, दारुहल्दी, यह त्रिकण्टकविष में उत्तम है| 
( सुवर्चिका-स्वर्जिका क्षार, डल्हण ) ||४७॥ 

रजन्यागारध्‌मश्व वक्र कुष्ठ पछाशजम | 

गलगोलिकदृष्टानामगदो विषनाशनः ॥४८॥ 

हल्दी, घर का घु'वासा, तगर, कूठ, ठाक के बीज, 
अगद गलगोलिका के विष को नष्ट करता है ॥४८॥ 

कुछ्कुमं तगरं शिम्नु पद्मक रजनीद्वयम्‌ | 

अगदो जछपिष्टोड्यं शतपद्विषनाञनः ॥8<॥ 

मेषखज्जी बचा पाठा निचुछो रोहिणी जल्म | 

सवमण्डूकदृष्टानामगदो5यं विषापहः ॥५०॥ 

केसर, तगर, सहजन, पद्माख, हल्दी, ”्क्ष 
जल से पीसकर बनाया यह अगद झतपद (कान खजूरा) है. 


झ० द्् है। ध्म्ग्‌ 
को नष्ट करता दै । मेढ़ासिंगी, वच, पाठा, जल्वेतस, 
बाढक, यह अगद सब मण्ड्कों के विष को नष्ट करता है ॥ 
धवाश्वगन्धातिबडाबलासा तिगुद्ागुद्दा । 
विश्वम्भराभिदृष्टानामगदो5यं विषापहः ॥५१॥ 
घावड़ी, अश्वगन्धा, अतिबलछा, बछा, शालिपर्णी, प्रश्नि- 
पर्णी, इनसे बना अगद विश्वम्मरा जाति के कीडों के लिये 
विष नाशक है ॥५१॥ 
गिरीषं तगरं कुष्ठं शालिपर्णी सद्दा निशे। 
अहिण्डुकाभिदृष्टानामगदोी बिषनाशनः ॥५२॥ 
शिरीष, तगर, कूठ, शालपर्णी, मुद्गपर्णी, हल्दी, दारु- 
हहंदी, इनका अगद अहिण्डुका जाति के कीटों के लिये विष- 
नाशक है ॥५२॥ 
कण्डूमकाभिदंष्टानां रात्रौ शीताः क्रिया हिताः | 
दिवा ते नेव सिध्यन्ति सूययरश्मिबलार्दिता: ॥५३॥ 
चक्र कुष्ठमपामार्ग: शुकबृन्त विषेष्गद्‌ः । 
अंगस्व॒रसपिष्टा वा क्ृष्णवल्मीकम्रत्तिका ॥५४॥ 
पिपीडिका भिद॒ष्टानां सक्षिकामशकैस्तथा | 
गोमूत्रेण युतों छेप: ऋृष्णवल्मोकसृ त्तिका ॥५५॥ 
नखाबधृष्टसंजाते शोफे भ्रृज्ञरसो हितः । 
कण्ड्मका से काटने पर रात्रि में शीतल उपचार करे। 
क्योंकि दिन में सूय॑ की किरणों से बछ पाकर ये अच्छे नहीं 
होते । तगर, कूठ, चिरचिठा, इनका अगद शकइन्त के विष में 
औषधि है । अथवा बम्ब्री काली मिट्टी को भांगरे के स्वरस में पीस- 
कर लेप करे । चिऊंटी मक्खी और मच्छर के काटने पर बम्बी 
की काली मिट्टी को गोमूत्र में मिलाकर लेप करे । नख के छगने 
पे उत्सत्न शोथ में भांगरे का रस उत्तम है ॥५३-५५॥ 
अ्रतिसूय॑कदृष्टानां सपेदृष्टवदाचरेत्‌ । 
के दंश में सरपंदंश की चिकित्सा करे | 
निविधा वृश्चिकाः प्रोक्ता सन्द्मध्यमहाविषाः: ॥५६॥ 
तीन प्रकार के हैं--मन्द विष, मध्य विष और 
॥५३॥ 
सपंकोबोद मचा भध्या: काष्ठेष्टिकोद्‌भवाः | 
॥ ये चान्ये विषसंभवा: ॥५७॥ 
हर पे के गोबर के सड़ने से उत्पन्न मन्‍्दविषवाले, 'छकड़ी, 
५ सड़ने से 20240 के, सांप से सड़ने से उत्पन्न 
» ओर जो भी बिच्छू विषों 
बल होते हैं, बेमी वी: हैं। ७ 
हों देखे “गोबर आदि के सड़ने से बिच्छू उत्तन्‍्न होते 
गया ला | इसका सम्भवतः यह अधथ है कि जहाँ पर गोबर 
पडनेवादे कप इकट्ठा करके गोहरों को रखते हैं. वहाँ पर 
._ है मन्द विष वाले हैं। ईंट-डकड़ी आविमें भी. 


फल्पस्थानम्‌ 


५६३ 
मिलनेवाले बिच्छू मन्‍्दविष के हैं | सांप आदि विषैली 
वस्तुओं के स्थान पर मिलनेवाले बिच्छू: तीत्र विषवाले हैं 
॥ ५७ ॥ 

मन्दा द्वादश मध्यास्तु अयः पद्चदशोत्तमाः । 
दृश विंशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिताः ॥५८॥ 
बिच्छू तीस हैं, इनमें बारह मन्द विष के, तीन मध्यम 
विषवाले और पन्द्रद उत्तम विषवाले हैं ॥५८॥ 
कृष्ण इयावः कबुुरः पाण्डुवर्णो 
गोमूत्राभः ककेशो मेचकश्च | 
पीतो धूम्नो रोमशः शाडवछाभो 
रक्तः श्वेतेनोद्रेणेति मन्दाः ॥५९॥ 
युक्ताश्ैते वृश्चिकाः पुच्छदेशो 
स्युमू योभि: पबमिश्रेतरेभ्यः । 
एभिवदेष्ट वेदना वेपधुश्च 
गात्रस्तम्भः क्ृष्णरक्तागमग्य ॥६०॥ 
शाखादष्ठे वेद्ना चोध्त्रेमेति 
दाहस्वेदो दंशशोफो ज्वरश्व | 
मन्दविषबिच्छू--कृष्ण, श्याव, क्ुर, पाण्डुवर्ण, गोमूत्राम, 
ककंश, मेचक, पीछा, धूम्र, रोमश, शाड्वलछाभ (नीली हरी 
दूब के रंग का) और छाल ये बारह पेट पर से श्वेत होते हैं । 
ये मन्‍्द विष बिच्छू दूसरे बिच्छुओं की अपेक्षा पुच्छ भाग पर 
बहुत से पब्ों से (जोड़ों से) युक्त होते हैं | इनकी पूँछ पर बहुत 
से जोड़ द्ोते हैं, दूसरों पर उतने नहीं होते | इनके काटने पर 
वेदना, कम्पन, गात्रस्तम्म, काछे रक्त का आना होता है| हाथ- 
पैर में काटने पर वेदना ऊपर को चढ़ती है, दाह, स्वेद, दंश 
पर सूजन और ज्वर होता है ॥५६,६०॥ 
रक्त; पीतः कापिलेनोद्रेण 
सब धूम्ना: पवेमिश्च त्रिमिः स्युः ॥६१॥ 
एते म॒न्नोच्चारपूत्यण्डजाता 
सध्या ज्ञयात्रिप्रकारोरगाणाम | 
यस्यैतेषामन्वयाद्यः प्रसतो 
दोषोत्पत्ति तत्स्वरूपां स कुर्यांत्‌ ॥६२॥ 
जिह्नाओफोभोजनस्यावरोधो 
सूच्छो चोग्रा सध्यवीयाभिदृष्ठे। 
सध्यमविषबिच्छू छाछ, पीछा और कपिल बर्ण होता है | इनका 
पेट काला होता है | इनकी पूँछ पर तीन पब॑-जोढ़ होते हैं। 
दवींकर, मण्डलि ओर राजिमान्‌ तीन प्रकार के साँपों के मूत्र- 
मछ सड़ने एवं उनके अण्डों से उत्पन्न होते हैं । जो बिच्छि्‌ 
जिस प्रकार के सांप से उसनन्‍न होता हे, वह बिच्छू उसी के 
अनुसार दोषोत्पत्ति को करता दे। जिह्या में शोथ, भोजन 
अवरोध और तीज मू्छा, मध्यवीय वाले. 
.पर उत्पन्न होती है ॥६१,६२॥ 


५९४ 


श्वेतश्चित्र: इयामछो छोहिताभो 
रक्तः इवेतो रक्तनीलोदरों च॥६३॥ 
पीतो5रक्तो न्नीलपीतोड5परस्तु 
रफक्तो नोछो नोलशुक्लस्तथा च 
रक्तो बच्चः पूरवेवच्चेकपव 
यश्चापर्वा पर्वेणी द्वे च यस्य ॥६७॥ 
नानारूपा वर्णतइचापि घोरा 
ज्ञेयाश्चैते वृश्चिकाः प्राणचौराः | 
जन्मेंतेषां सर्पकोथात प्रदिष्टं 
देहेभ्यो वा घातितानां विषेण ॥६५॥ 
एमिदंष्टे सर्पेवेगप्रव्ृत्तिः 
स्फोटोलत्तिश्रोन्तिदाहो ब्वरश्च | 
खेभ्यः कृष्णं शोणित॑ याति तीत्र 
तस्मात्‌ प्राणेस्व्यज्यते झीघ्रमेव ॥६६॥ 
तीक्षण विषवाले बिच्छु--श्वेत, चित्र, श्यामछ, छोह्िताभ, 
रक्त, श्वेत, रक्तोद्र, नीछोदर, पीछा, छाछ, नीला, नीला शवेत,छाछ 
पिंगछ, पूंछ पर एक प्व॑बाला, पँछ पर पर्व रह्वित, दो परववाछा, 
इस प्रकार नाना आकृति एवं बणबाले भयानक बिच्छू 
प्राणइर जानने चाहिये | इनकी उत्लत्ति सर्पों के सड़ने से या 
विष से मृत प्राणी के शरीर से होती है| इनके काटने पर सर्प 
वेग के छक्षण, छालों की उत्पत्ति, श्रांति, दाह, ज्वर होता हे | 
रोम कूर्पों से या नाक मुख से काछा रक्त तेजी से जाता है। 
इसलिये रोगी शीघ्र मर जाता है॥६३-६६॥ 
उम्रमध्यविधे दृष्टं चिकित्सेत्‌ सपेदष्टबतत। 
आदंद स्वेदितं चूण: प्रच्छितं प्रतिसारयेत्‌ ॥६७॥ 
रजनीसेन्धवव्योषशिरीषफलपुष्पजेः |: 
तीव्र और मध्य विषवाले बिच्छूओं के काटने पर सप दृष्ट 
की भांति चिकित्सा करे | दंश के चारों और स्वेदन करके, 
वहां पर पाकर हल्दी, सेन्धव, त्रिकदु, शिरीप के फल और 
फूलों के चूण से प्रतिसारण करे-रगड़े ॥६७॥ 
मातुलुक्काम्ल्गोमूत्रपिष्टं च सुरसाग्रजम्‌ ॥8८॥ 
लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमय॑ हितमिष्यते | 
पाने क्षौद्रयुतं सर्पि: क्षीरं वा बहुशकरम्‌ ॥६९॥ 
दंग मन्‍्दविषाणां तु चक्रतैलेन सेचयेत्‌ | 
विदारीगणसिद्धन सुखोष्णेनाथवा पुनः ॥७०॥ 
कुयच्चोत्कारिकास्वेद विषष्नैरुपनाहयेतू | 
गुढोदक वा सुहिम चातुजातकसंयुतम ॥७१॥ 
परानमस्म प्रदातत्यं क्षीरं वा सगुर्ड दिमम्‌ | 
सेन्धव॑ तेलसर्पिषी ॥७२॥ 
धूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शीघ्र बृश्चिकर्ज विषम्‌। 
कुसुम्भपुष्पं रजनी निश्ञा वा कोद्रवं ठृणम्‌ ॥७३॥ _ 


सुश्रतसंह्िता 


विसल बुद्धि को नहीं।। परन्द मन्‍्दविष में विमलबुदि 


[ अण०्८ 

एमिघृताक्षेधूपस्तु पायुदेशे प्रयोज्ित: । 
नाशयेदाशु कीटोत्थ॑ वृश्चिकस्य च यद्विषम्‌ ॥७९॥ 
त॒ल्सी के पत्तों को बिजौरा के रस और गोमूत्र में पीसकर 
लेप करे | स्वेद के लिये सूखे गोबर से सुह्याता हुआ गरम सेक 
देवे । पीने के लिये घी को मधु के साथ प्रचुर शकरावाला दूष 
देवे। मन्द विष इश्निकों में कोल्हू के ताजे तेल से परिषेकष 
करे | अथवा विदारीगण से सिद्ध तैल से स॒ह्याता हुआ गरम 
सेक करे | शिरषादि विषहर द्रव्यों से बनाई उत्कारिका से स्वेद 
करे | विषष्नद्व्यों से उपनाह बाँचे। दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेसर से मिले गुड़ के शबंत को बहुत ठण्डा कड़े 
पिलाये | अथवा गुडवाले दूध को ठण्डा करके पीने के ब्वि 
देना चाहिये। मोर, मुर्गों के पंख, सेन्धव, तैल, घी इनका 
धूम विच्छू के विष को शीघ्र नष्ट करता है। कुसुम्म के पूढ 
और हल्दी, या हल्दी और कोदा, घास इनको घी से मिलाकर 
गुदा पर दिया गया धूम कीठों के और बिच्छ के विष को नह 
करता है ॥६८-७४॥ 

लूताबिषं घोरतमं दुर्विज्ेयतमं च ततू। 

दुश्चिकित्स्यतमं चापि भिषम्भिमेन्दबुद्धिमिः ॥७५॥ 

सविषं निर्विषं चेतद्त्यिवं परिशज्डिते। 

विषध्तमेव क॒तेव्यमविरोधि यदोषधम्‌ ॥७६॥ 

मकड़ीबिष अतिभयानक और कठिनाई से जाना जाग 
है| मन्दबुद्धिवाले वेद्यों से कठिनाई से चिकित्सा की जाती 
है। यह विषवाछा स्थान है या निर्विष यह शंका होने १९ 
इसमें विघनाशक एबं रसादि धातुओं से अविरोधि ही औषप 
बरतनी चाहिये ॥७५,७६॥ 

अगदानां हि संयोगो विषजुष्टस्य युज्यते | 

निर्विषे मानवे युक्तो5गद॒ः संपद्मतेडसुखम्‌ ॥७७॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ज्ञातव्यो विषनिश्चयः । 

अज्ञात्वा विषसद्भावं भिषग्व्यापादयेन्नरम्‌ ॥७८॥ 

विषवाले व्यक्ति में ही अग॒दों का प्रयोग उत्तम है | 
रहित मनुष्यों में अगदों के प्रयोग से कष्ट होता है। इंसनि 
सम्पूर्ण प्रयत्न से विष का निश्चय करना चाहिये।| विष 
उपस्थिति को न समझकर वैद्य मनुष्य को मार देता है | ् 

बि० मन्तव्य--उपरि लिखित श्छोक ७६ में सविध 
है, अथवा निर्विष ऐसी शंका-सन्देह होने पर विषष्न 
अविरोध औषध का प्रयोग करने का उपदेशा हे; और २०” 
७७ में अगद के प्रयोग का निषेष है यह दोनों उपदेश | 
परस्पर विरोधी .हैं, परन्तु हमारा विचार है, कि शंका होने (६ 
विषमिश्रित अग॒द का प्रयोग नहीं करना चाहिये यही 
है, और अल्पबुद्धि चिकित्सक को ही शंका मी हो ४ 


औ०् पे ] 
खक को भी शंका हो सकती है क्योंकि मन्दविष कालान्तर 
मेँ कुपित होता है, तत्काल नहीं अतः सब प्रयत्न से विष का 
लिश्वय कर लेना चाहिये | इसे समझने के लिये निम्न श्छोक 
७६ देखिये । छताओं के विष में शंका हो सकती दै । देखिये 
एहोक ८०-परे | |७७,७८॥ दा 
प्रोदूभिद्यमानस्तु यथाहु 
न व्यसतजाविः प्रविभाति वृक्षः । 
तद्ददूदुराछक्ष्यतमं दि तासां 
बिषं झरीरे प्रविकोणमात्रमू ॥७८॥ 
फूटते हुए. अंकुर से जिस प्रकार दृक्ष की जाति का पता 
नहीं चलता, इसी प्रकार मकड़ियों का विष शरीर में थोड़ी 
मात्रा में फैला हुआ कठिनाई से जाना जाता है ॥७६॥ 
ईषत्सकण्डु प्रचछ॑ सकोठ- 
मव्यक्तवर्ण' प्रथमेडह॒नि स्यात्‌ | 
अन्‍्तेषु शूनं परिनिम्नमध्यं 
प्रव्यक्तरूपं च दिने द्वितीये |5०॥ 
ज्यहदेण तद्दशयतीह रूपं 
विष चतुथ5ह॒नि कोपमेति। 
अतो5धिके5ह्ि प्रकरोति जन्तो- 
विषप्रकोपप्रभवान्‌ विकारान्‌ ॥८१॥ 
पष्ठे दिने विप्रस्ततं तु सर्वाच्‌ 
ममंत्रदेशान्‌ भ्रुशमाबृणोति । 
ततू सप्रमेड्त्यथपरीतगात्र 
व्यापादयेन्मत्यम तिग्रवृद्धम्‌ ॥८२॥ 
मकड़ी का विष प्रथम दिन थोड़ी कण्ड्रवाछा, फेलनेवाला, 
क्ोट्युक्त और अस्पष्ट रंग का (त्वचा के समान ही प्रायः रंग 
रहता है) होता दे | दूसरे दिन यह किनारों पर सूजा, बीच में 
देवा हुआ ओर स्पष्ट लक्षणोंवाला होता है | तीसरे दिन और 
भी स॒ष्ट हो जाता है । चौथे दिन विष कुपित हो जाता है। 
रससे आगे के दिन में विष प्रकोपजन्य रोगों को मनुष्य में 
उसन्न करता है । छठे दिन फ़ैलकर सब मम प्रदेशों को 
जप में ढांप लेता है। फिर सातवें दिन बहुत बढ़कर, 
से व्याप्त इस रोगी को मार देता है । 
भकव्य--तृतीये सज्वरो रोमहषकऋद्रक्तमण्डलः । शराव- 
ैपस्तोदाब्यो रोमकूपेषु साखवाः | वृद्धवास्भट्ट |८०-८र॥ 
. स्तीक्षणचण्डोग्रविषा हि छूता- 
स्ताः सप्तरात्रेण नर निहन्युः। 
धिकेनापि निहन्युरल्या 
यास्रां विष मध्यमवीयमुक्तम ॥८३॥ 
केनीयो विषबीय मुक्त > 
वा; पक्षमातन्रण विन्नाझयल्ति । 


कल्पस्थानम्‌ 


५६ 
तस्मात्‌ प्रयत्न॑ भिषगत्र कुयों- 
दादंशपाताद्विषघातियोगैः ॥८8॥ 
जो मकड़ियां तीत्रण, चण्ड और उग्र (असह्ाय) विष- 
वाडी द्वोती हैं, वे सात दिन में रोगी को मार देती हैं। जो 
मध्यम वीयंबाली होती हैं वे इनसे अधिक दिनों में भी मार 
सकती हैं। और जो मन्द वीयंवाली होती हैं, वे पन्द्रह दिन 
में मार देती हैं । इसलिये वेद्य प्रयत्न के साथ दंश के कारण 
रोगी के मरने से पूर्व ही विष नाशक योगों से चिकित्सा करे ॥| 
विष॑ तु छाछानखमूत्रदंष्टा- 
रजःपुरीषेरथ चेन्द्रियेण । 
सप्तप्रकारं विस्रजन्ति ढूता- 
स्तदुम्मध्यावरवीययुक्तम्‌ ॥८४५॥ 
सकण्डुकोठ स्थिरमल्पमूल 
छाल्कृतं मन्द्रुजं वद्न्ति | 
शोफश्व कण्ड्श्व पुछालिका च 
धूमायनं चैव नखाम्रदृरो ॥८६॥ 
दंझं तु मूत्रण सक्ृष्णमध्यं 
सरक्तपव्न्तमवेहि दीणेम्‌ | 
दृष्टाभिरुमं कठिन विवर्णे 
जानीहि दंशं स्थिरमण्डलं च॒ ॥८७॥ 
रजःपुरीषेन्द्रियजं हि विद्धि 
स्फोट विपक्वामलपोलुपाण्डुम्‌ | 
मकढ़िया सात प्रकार से विष निकाछती हैं | यथा-छाला, 
नख, मूत्र, दुंष्ट्रा, रस, मल और शुक्र से | यह विष उग्र-मध्य 
और मन्दमेद से तीन प्रकार का है। जिस विष में कण्डू, 
कोठ, स्थिरता (आगे न फेलना), थोड़ा आघार हो वह छाछा 
के कारण उसन्न होता है, ओर वह मन्द पीड़ावाल्ा होता है | 
झशोफ, कण्ड्‌ , रोमांच, एवं धृमोदूगार नख के दंंश में होते हैं । 
दंश बीच में काछा हो, किमारों पर छाल तथा फटा हुआ हो 
(किनारे समान न हों), ते। विष का कारण मूत्र होता हे। 
जो दंश दाँतों के कारण उत्पन्न हो जाता है, वह कठिन, 
विवर्ण, स्थिर मण्डलछोंव|छा होता है, उसे उम्रवीयं जानना । 
रज, मल और शुक्र से उलतन दंश में छाछे, तथा दंश पके हुए, 
आंबले, या पीछु के समान पाण्डु वर्ण होता है ॥|८५-८७॥ 
एतावदेतत्‌ समुदाहत॑ तु 
वच्ष्यामि छूताप्रभवं पुराणम्‌ ॥८८॥ 
सामान्यतो दृष्टमसाध्यसाध्यं 
चिकित्सतं चापि यथाविशेषम्‌ ॥८6॥ 
दूताओं के विषय में इतना तो कहा है, अब इनको 


उत्पत्ति का पुराना इतिहास, काटने के सामान्य कक य 
साध्य और मेदों के साथ चिकित्सा को कहँगा ॥घ5,य६॥ _ 


26६ 
विश्ववामित्रो तृपबरः कदाचिहृषिसत्तमम्‌ | 
वशिष्ठ कोपयामास गत्वा5ः्श्रमपर्द किल ॥६०॥ 
कुपितस्य मुनेस्तस्य छलाटात्‌ स्वेव बिन्दवः । 
अपतन्‌ दशनादेव रवेस्तत्समतेजसः ॥6१॥ 
ठ॒णे सह्षिणा छूने घेन्वर्थे संभ्रतेषपि च | 
ततो जातास्त्विमा घोरा नानारूपा महाविषाः। 
अपकाराय वतन्‍्ते नपसाधनवाहने ॥6२॥ 
यस्माल्छूलं ठृण प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदबिन्दव: | 
तस्माल्लूतेति भाष्यन्ते खडख्यया ताम्य पेड ।&३ 
कभी पुरातन काछ में विश्वामित्र राजा ने ऋषियों में 
श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि को उनके आश्रम में जाकर कुपित किया 
था | रवि के समान तेजस्वी उन मुनि के क्रुद्ध होने पर उनके 
दर्शन मात्र से ही स्वेद के कण माथे पर से गिर पड़े। ये 
स्वेदबिन्दु गाय के लिये काटकर इकट्ठे किये घास पर पड़े, 
. इन बिन्दुओं से ये महाविष नानाप्रकार की द्ताबें उत्पन्न हुई 
हैं। राजा के साधन, वाहन के अपकार के लिये (विश्वामित्र 
को नुकसान करने के लिये) ये दूतायें बढ़ने छगीं | क्‍योंकि 
वशिष्ठ मुनि के स्वेद कण कटे घास पर पड़े, इसलिये इनको 
दूता कहते हैं| इनकी संख्या सोलह है ॥६०-६३॥ 
कृच्छुसाध्यास्तथा5साध्या लृतास्तु द्विविधाः स्मताः । 
तासामष्टो ऋच्छसाध्या वज्योस्तावत्य एव तु ॥९४॥ 
जिमण्डछा तथा इवेता कपिछा पीतिका तथा | 
आड्मूत्राविषा रक्ता कसना चाष्टमो स्मृता ॥९५॥ 
तामिदष्ठे शिरोदुःखं कण्ड्द्‌रो च वेदना | 
भवन्ति च विशेषेण गदा श्छेष्मिकबातिकाः ॥९६॥ 
सोवर्णिका छाजवणो जाडिन्येणीपदी तथा। 


क्ृष्णा5ग्निवर्णा काकाण्डा मालछागुणाउष्टमी तथा।।&७॥ 


ताभिदेष्टे दंशकोथः प्रवृत्ति; क्षतजस्य च | 
ज्वरों दाहो४तिसारश्व गदाः स्य॒श्व॒ त्रिदोषजाः ॥6८ ॥ 
पिंडका विविधाकारा मण्डछानि महान्ति च | 


दता दो प्रकार को हैं, कष्टसाध्य और असाध्य | इनमें 
आठ कष्टसाध्य और आठ ही असाध्य हैं। इनके नाम- 
त्रिमंडला, श्वेता, कपिला, पीतिका, आडबिषा, मूत्रविषा, 
रक्ता और कसना ये आठ हैं। इनके काटने पर शिरो- 
बेदना, दंश स्थान पर कण्डु, वेदना तथा विशेष करके कफ- 
बातजन्य रोग होते हैं। सौवर्णिका, छाजवर्णी, जाबिनी, 
एणीपदी, ऋष्णा, अम्निवर्णा, काकाण्डा, और माछागुणा ये 
आठ हैं। इनके काटने पर दंद्य स्थान का सड़ना, रक्त का 
अहना, ज्वर, दाह, अतिसार और बत्रिदोष जन्य रोग होते हैं | 
६५28 की अब मण्डल (चकत्ते), बड़ी और 

मल छाल, श्याव, एवं || 

दवाओं के काटने पर ये लक्षण सामान्य जो शव हैँ ॥ क 


सुश्रतसंह्विता 


-उची, करक्ष, अर्जुन की छाल, शाबपर्णी, अकपर्णी ध 


० 
गा 


[अर 
विजपलक्षणं तासां वक्ष्यामि सचिकित्सितम्‌ ॥१०० 
त्रिमण्डछाया दंशेडसुक्‌ क्ृप्णं स्र॒वति दीयते। [ 
बाधिय' कछुषा दृष्टिस्तथा दाहश्व नेत्नयो: ॥१०)॥ | 
तन्नाकमूलं रजनी नाकुछी प्रश्निपर्णिका 
पानकर्मणि अस्थन्ते नस्याल्ेपात्ननेषु च ॥१०२॥ 
इवेतायाः पिडका दंग श्वेता कण्डूमती भवेत्‌ । 
दाहमूच्छोज्वरवती विसपेक्छेदरुक्करी ॥१०३॥ 
तत्र चन्दनरास्नेलाहरेणुनल्वझ्लछाः । 
कुष्ठं छामज्जक वक्रं नल॒दं चागदों हितः ॥१०७॥ 
आदंश पिडका ताम्रा कपिछायाः स्थिरा भवेत्‌ । 
झिरसो गौरव दाहस्तिमिरं श्रम एव च ॥१०५॥ 
तत्र पदुमककुष्ठेछाकरज्लककुभत्वचः | 
स्थिराकपण्येपामागदूर्वाबाह्यथों विषापहाः ॥१५०६॥ 
आदंश पीतिकायास्तु पिडका पीतिका स्थिरा। 
भवेच्छर्दिज्बरः शूछ मूर्थ्नि रक्त तथाउक्षिणी ॥१०७॥ 
तत्रेष्टाः कुट जोश रतुज्ञपद््‌मकबझुछा; । 
जिरीषकिणिद्दीशछुकद्म्बककुमत्वचः ॥१०८॥ 
रक्तमण्डनिभे दंंशे पिडकाः सर्षपा इव । 
जायन्‍्ते ताछुशोषश्च दाहश्वालविषार्दिते ॥१०९। 
तत्र प्रियज्लुढ्वोबेरकुष्ठछामज्जवव्जुलाः । 
अगदः शतपुष्पा च सपिप्पछवटाडकुराः ॥११०॥ 
पूतिमृत्रविषादंशो विसर्पी करष्णगोणितः | 
कासश्वासवमोमूच्छोज्वरदाहसमन्वितः ॥१११॥ 
मनःशिछाल्मधुककुष्ठचन्द्नपदूमके: | 
सधुमिश्रे; सछामज्जेरगदस्तत्र कीतितः ॥११२॥ 
आपाण्डुपिडको दंशो दाहक्लेद्समन्वितः | 
रक्ताया रक्तपय्न्तो विज्ञयो रक्तसंयुतः ॥११३॥ 
कायस्तत्रागदस्तोयचन्दुनोशीरपदूमके: | 
तथवाजुनशलुभ्यां व्वग्भिराम्नातकस्य च ॥११४॥ 
का जार मर शीतल स्रवेत्‌ । 
कासश्वासों च तत्रोक्त सतम्‌ ॥११४॥ 
इनके विशेष छक्षण ओम कहता हूँ | 
त्रिमण्डला के काटने पर कांछा रक्त बहता है, दंश कटा होता 
है। बहरापन, दृष्टि का मैला होना, नेत्रों में दाह होता है| 
इसमें आक की जड़, हल्दी, रास्ना, प्रृश्निपर्णी इनका उपयोग 
पीने में, नस्य में, आलेप में और अंजन में करे | श्वेता के 
दंंश में श्वेत वर्ण एबं खाजबाली- पिड़का होती है। इसमे 
दाह, मूर्च्छा, ज्वर, विसप॑, क्लेद, पीड़ा होती है | इस 
चन्दन, रास्ना, इलायची, हरेणु, नछ, जलबेतस, _कूठ, खरे 
तगर, माली, इनका अगद हितकारी है। कपिलछा छूता के देश 
में ताम्रवर्ण की एवं स्थिर पिड़का पे ॥ शिर ४2 
दाह, तिमिर और अम होता है । इसमें पदमाख, रवि पक 
है ८ के टी). 
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झण्प | 
ब्राह्षी ये विष नाशक उत्तम हैं । पीत्तिका के काटने 
पर पीली, स्थिरपिढ़का होती है । बमन, ज्वर, शिर में 
दर्द, आँखों में छाली होती है | इसमें-कुटज, खस, 
* आागकेसर, पद्माख, जलवेतस, शिरीष, चिरचिटा, छसूड़ा, 
कदम्ब, अर्जुन की छाछ, उत्तम है। आलूबिष छता के दंश 
#--पिढ़का छाल चकत्ते जैसी, सरसों के आकार की होती है। 
इसमें ताहुशोष और दाह द्वोता है। प्रियंगु, हीवेर, कूठ, 
ख़स, जलवेतस, सौंफ, पिप्पली एवं बरगद के कोमछ पत्ते यह 
अगद बरते | मूत्र विषवाली छूता का दंश सड़नेवाला फेलता 
है, रक्त काला हो जाता है । कास, श्वास, वमन, मूर्च्छा, ज्वर, 
दाह होता है । इसमें मैनसिल, हरताछ, मुलेहठी, कूठ, चन्दन, 
पद्माख, खस इनको मधु में मिलाकर बरते | रक्ता छता का दंश 
चारों ओर पाण्डुवण की पिड़काओं का दाह, क्लेद से युक्त, 
किनारों पर छाछ तथा रक्त युक्त होता है। इसमें बारूक, 
चन्दन, खस, पद्माख का अगद बरते । अर्जुन, ल्सूड़ा और 
आम्रातक की छा का लेप करे। कसना दूता के दंश से 
पिच्छिल, शीतल रक्त बहता है| इसमें कास, श्वास भी होते हैं | 
इसके दंश में रक्ता छूता की भांति चिकित्सा करे।।१००-११५॥ 
पुरीषगन्धिरल्पास्क्‌ कष्णाया दंश एव तु । 
ब्वस्मूच्छोवमीदाहकोसश्वाससमन्वितः ॥ ११६॥ 
तज्रैछावक्रसपाक्षीगन्धनाकुछिचन्दनेः | 
महारुगन्धिसहितैः प्रत्याख्यायागद्‌ः स्मृतः ॥११ज॥ 
दृंशे दाहो5ग्निवक्त्रायाः स्नावो&त्यथ' ज्वरस्तथा । 
चोषकण्डूरोमदषां दाद्दो विस्फोटसंयुतः॥११८॥ 
कृष्णाप्रशम्न चाज्न प्रत्याल्याय प्रयोजयेत्‌ | 
सारिवोशीरयष्दयाह्चन्दनोत्पछपदूमकम्‌ ॥११९॥ 
ऊष्णा का दंश-मल की गन्धवाला, थोड़े रक्तवाला, ज्वर, 
» पमन, दाह, कास, श्वासयुक्त होता हे | इसमें इलछा- 
बची, तगर, सर्पाक्षी, रास्ना, चन्दन, इनको महासुगन्धि अग॒द 
पाथ-असाध्य कह करके बरते । अग्निवकत्रा ढूता के दंश 
दाह, अतिशय खाब, ज्वर चोष (अग्नि के पास बैठने का 
' दाह), कण्डू, रोमांच दाह, स्फोट (छाले) होते हैं | इसको 
“भाध्य कहकर कृष्णा छूता की चिकित्सा करे | सारिवा, खस, 
) योर कमल, पद्माख इनको बरते ॥११६-११६॥ 
तर युज्ञीत विषे इल्ेष्मातकत्वचम्‌ | 
भिषक्‌ सप्रकारेण तथा चाक्षीवपिप्पछम्‌ ॥१२०॥ 
थे सब छूताओं के विष में लसूड़े की छाल, पान, लेप 
कल प्रकार से बरते |... इसी प्रकार अक्षीब पिप्पली 
का) कर या बड़े. भारी नीम पर उत्सन्न पीपछ 
भौर रा भन्तव्य--तथा चाक्षीवपिप्पलम-सन्दिग्ध सा पाठ है 


कल्पस्थांनम्‌ 


' च क्षीर पिप्पलू-पाठान्तर भी वैसा ही है, भीवास्मट 


५६३ 
ने--सवंतो5्पहरेत्‌ रक्त शज्ञाद: सिस्याउपि बा। सेका छेपाः 
ततः शीता: बोधि श्लेष्मातकाउक्षकैः (अ० छु० उ० अ० ३७ 
श्छो० ७०) लिखा है | हमारा विचार है, कि पीपछ की छाल 
को दूघ में पीसकर सवग्रकारेण सेचन एवं लेप के रूप में प्रयोग 
द्वी तालय है ॥१रणा 

कच्छसाध्यविषा दाष्टो प्रोक्ता ह च यचच्छया । 

अवायविपवीर्याणां लक्षणानि निबोध मे ॥१२१॥ 

ध्यामः सोवर्णिकादंशः सफेनो मत्स्यगन्धक:ः । 

इबासः कासो ज्वरस्तृष्णा मूच्छों चात्र सुदारुणा।१२२॥ 

आदश छाजवणाया ध्यामं पूति स्रवेदसक | 

दाह्दो मुच्छांइतिसारश्व॒ शिरोदुःखं च जायते ॥१२३॥ 

घोरो दंशस्तु जालिन्या राजिमानवर्दीयते। 

स्तम्भः इवासस्तमोव द्विस्ताडुझोषश्व जायते ॥१२४॥ 

एणीपचद्यास्तथा दंशों भवेत्‌ ऋष्णतिछाकृतिः | 

तृष्णामूच्छोज्वरच्छविंकासइवा सस मन्बितः ॥ १२४५॥ 

दंशः काकाण्डिकादष्टे पाण्डुरक्तोडतिवेदनः । 

हृण्मूच्छोरवासहद्रोगहिककाकासाः स्पुरुच्छिताः | २२६॥ 

रक्तो माछागुणादूंशो धूमगन्धो5तिवेदनः । 

बहुधा च विज्ञीयंत दाहमूच्छोज्वरान्वितः ॥१२७॥ 

आठ दतायें कष्ठ साध्य कह दी गई हैं, उनमें दो कभी 
अच्छी होती हैं, और कभी नहीं (ये कृष्णा और अग्निवर्णा हैं)। 
अब अप्रतिहत शक्तिवाली (असाध्य) छताओं के लक्षणों को 
मुझसे सुनो | सौवर्णिका का दंश काला, झ्ागदार, मछली को 
गन्ध का होता दे । इसमें रोगी को श्वास, कास, ज्वर, प्यास, 
भयानक मूर्च्छा होती दे । लाजवर्णा के दंश में काछा, दुगगन्ध- 
वाला रक्त बहता दे | रोगी को दाह, मूर््छा, अतिसार और 
शिरोवेदना होती है । जालिनी का दंश भयानक, रेखादार, 
किनारों से फटा होता है | इससे जड़ता, श्वास, अन्धकार का 
बढ़ना और तालुशोष होता है । ऐणीपदी का दंश काले तिल 
के आकार का होता है । रोगी को तृष्णा, ज्वर, कास, श्वास 
होता दे | काकाण्डिका के दंश में दृष्टस्थान रक्त पाण्डुवर्ण, 
रोगी को अतिवेदना, प्यास, मूर्च्छा, श्वास, हृदय रोग, कास, 
और हिक्‍्का तीज्र रूप में होती हैं । माछागुणा का दंश छाछू, 
घुंवे की गन्धवाल़ा होता है। इसमें बहुत दर्द होता हे। यह 
कई स्थानों पर फटा, रोगी को दाह, मूर्ि्छा, ज्वर रहता हैं 
॥१२१-१२७॥ 

असाध्यास्वप्यभिद्वित॑ प्रत्याब्यायाशु योजयेत्‌ । 

दोषोच्छायविशेषेण दाहच्छेद॒विवजितम्‌॥१२८॥ 

असाध्य दूताओं में भी असाध्य कहकर उक्त उपचार 
करे । इनमें दोष विशेष को अधिकता से चिकित्सा करे, दाह 
एवं छेदन (काटना) न बरते ॥१२६॥ ; 

कुशल्वैद्य साध्यदूताओं में भी < 
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५द्द 


ही बृद्धि पत्र से इनके दंश को सम्पूर्ण रूप में मल्ी 
निकाल देवे ॥१२८॥ 
साध्याभिराभिलुताभिदष्टमात्रस्य देहिनः । 
वृद्धिपत्रेण मतिमान्‌ सम्यगादंशमुद्धरेत्‌ ॥१२९॥ 
अम्ंणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः | 
दृंशस्योत्कतनं कुयोदल्पश्वयथुकस्य च ॥१३०॥ 
मधुसेन्धवसंयुक्तेरगदेलपयेत्ततः । 
प्रियहचुरजनीकुछठसमन्ञामधुकेस्तथा ॥१३१॥ 
सारिवां मधुक द्वाक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम्‌ । 
विदारोगोक्षुरक्षौद्रमघुकं पाययेत वा ॥१३२॥ 
बिघान को समझनेवाला वेद्य, मम रहित स्थान में ज्वरादि 
से रहित तथा थोड़ी सूजनवाले पुरुष में दंश को काटकर 
निकाले | फिर मधु और सेन्ध॒व मिले अगदों से छेप करे | इसी 
प्रकार प्रियंगु, हल्दी, कूठ, मंजीठ और मुलेहठी का लेप करे । 
सारिबा, मुलेहठी, द्रक्षा, विदारी, क्षीस्मोरट इनको या विदारी, 
गोखरु, मधु और मुलैहठी इनका क्वाथ पिछाये | बरगद 
आदि क्षीरी बक्षों के अतिशीतछ क्वाय से परिषेक करे | दोषों 
के अनुसार उपद्रवों की विघष्न औषधियों से चिकित्सा करे 
॥१२६-१३२॥ है 
क्षीरिणां व्वक्क्षायेण सुझ्ीतेन च सेचयेत्‌ | 
उपद्रवान्‌ यथादोष॑ विषध्नेरेव साधयेतू ॥१३३॥ 
नस्याश्ननाभ्यज्लनपानधूसं तथाउ्वपीर्ड कवल्ग्रहं च | 
संज्ोघनं चोभयतः प्रगाढं कु्योत्सिरामोक्षणमेव चात्र १३४ 
कीटदृष्टब्रणान्‌ सवोनहिदृष्टत्रणानपि । 
आदाहपाकात्तान सवा ब्िकिस्सेद्‌ दुष्ट व द्धिषण्‌ ॥१३५॥ 
कीर्ों के काटने से उत्पन्न ब्रणों की, सर्पों के सब दूषित 
ब्रणों की दाह, एवं पाक की अवस्था तक वैद्य दूषित त्रणों की 
भांति सब चिकित्सा करे ॥१३५॥॥ 
बिनिवृत्ते ततः झफे कर्णिकापातनं हितम्‌ । 
निम्बपन्न त्रिवृदुदन्ती कुसुम्भं कुसुमं मधु ॥१३६॥ 
गुग्युरुः सैन्धवं किण्व वर्चा: पारावतस्य च | 
विषबृद्धिकरं चान्‍न॑ दित्वा संभोजनं हितम्‌ ॥१३७॥ 
शोफ के हट जाने पर कर्णिका को निकालना चाहिये। 
इसके लिये नीम के पत्ते, निशोथ, जमाछंगोटा, कुसुम्म का 
कूछ, मधु, गुग्गुल-सेन्धव, सुराबीज, कबूतर की बीठ उत्तम है। 
तिछ कुलत्थी आदि विष को बढ़ानेवाले मोजनों को छोड़कर 
शेष सब अन्न-मोजन उत्तमहे ।(कर्णिका-मासकन्दी)॥१३६, १३७॥ 
विषेभ्यः खलु सर्वेभ्यः कर्णिकामरुजां स्थिराम्‌ | 
प्रच्छयित्वा मधून्मिश्रेः शोधनीयैरुपाच रेतू ॥१३८॥ 
सब प्रकार के विधों में से वेदना रह्वित, स्थिर कर्णिका को 
पाछकर-निम्बपत्र, दन्तीमूछ आदि शोघनीय द्रव्यों को मु में 
मिलाकर लेप करके निकाले ॥१३५॥ 


सुश्॒तसंहिता 


[ ५ | 
सप्रपष्ठस्य कीटानां शतस्येतद्विभागञः | 
दृष्टलक्षणसाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ ॥ १३७॥ 
एक सौ सरसठ कीठों के दष्ट लक्षण अछग-अलूग 

दिये, उनकी चिकित्सा भी पीछे से कद्द दी है ॥१३ ॥ 
सर्विशमध्यायशतमेतदुक्तं विभागशः | 
इह्दोद्दिष्टाननिर्दिष्टानथौन्‌ वच््यास्यथोत्तरे ॥१४०॥ क्‍ 
सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान. 
कल्पस्थान के विभाग से एकसौ बीस अध्याय भी कह दिये 
हैं । इन स्थानों में नाममात्र से कह्दे हुए, जो कि विस्तार से 
नहीं कद्दे, उन विषयों को उत्तरस्थान में कहूँगा ॥१४०॥| 
सनातनत्वाह्दानामक्षरत्वात्तथेव च | 
तथा इष्टफलत्वाच्च हिमत्वादपि देहिनाम्‌ ॥।१४१॥ 
वाक्समूहाथ्थ विस्तारात्‌ प्जितत्वाच्च देहिमि: ॥ 
चिकित्सितात्‌ पुण्यतमं न कंचिदपि झुश्रुम। ॥१४२॥ 
ऋषेरिन्द्रप्रभावस्यास्ृतयोनेमिंषग्गुरोः । 
घारयित्वा तु विमर्॑ मतं परमसंमतम्‌ । 
चक्ताह्रसमाचार इह प्रेत्य य मोदते ॥१४३॥ 
इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोप दिष्टायां तच्छिष्येण 
सहर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसं हितायां 
पश्चमं कल्पस्थानं समासम्‌ ॥५ 
बेदों के सनातन (अनादि) होनेसे, तथा आयुर्वेद के अंगों 
के अक्षर (अविचल) होने से, प्रत्यक्षफल देखने से, मनुष्यों के 
कल्याणकारी होने के कारण, वाणीसमूह (संक्षेप) में अर्थ का 
विस्तार रहने के कारण मनुष्यों से पूजा किये जाने के 
कारण, चिकित्सा से बढ़कर और कोई अधिक पुण्ययशाढ्ी 
वस्तु को हम नहीं सुनते | अम्रत की योनि, वेद्यों के गुछ, 
श्रेष्ठप्रभाववाल्ले ऋषि के अतिशय संमत, निर्मे मत (ज्ञान) को 
धारण करके, कहे हुए, अनुसार काय करने पर मनुष्य इस लोक 
में और परलोक में सुखी होता है | 
वक्तव्य--आयुर्वेंद दोनों छोक में कल्याणकारी है, यया- 
“तस्थायुष: पुण्यतमो बेदो बेद्‌विदां मतः | वक्तयते यन्मनुध्याणों 
छोकथोरुमयोर्ितम्‌ ॥” आयुर्वेद अनादि है--“सो्यमायुः 
वेंदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वास्स्वमावसंसिद्धलक्षणलात्‌ 
भावस्वभावनित्यत्वाच्च । नदि नाभूत्कदाचिदायुषः 
वा, शाश्वतश्चायुषो वेद्ता अनादि च सुखदुःखं 
लक्षणमपरापरयोगात्‌ |? च० सू० अ० ३० | 
“अन्यानि शाज््राणि विनोदमात्रं 
न तेषु क़िब्चिद्‌ भुविद्रष्ठुमस्ति। 
चिकित्सितज्यौतिषतंत्रवादाः 
पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति | 3 ॥ 
- इति भ्रीसुधुतसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्पों.._ 
<.. नामाप्मोष्थ्याय/॥द्ध। 


अथ उत्तरतन्त्रम' 
प्रथमो<्ध्यायः 


अथात औपद्रविक्रमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे औउद्गविक अध्याय का व्याख्यान करेंगे- 
जैता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
अध्यायानां शते बिंश यदुक्तमसकृन्मया । 
वच्ष्यामि बहुधा सम्यगुत्तरेड्थानिमानिति ॥३॥ 
एक सौ बीस अध्यायों में मैंने जो बार बार यह कहा 
है कि “इन विषयों को उत्तरस्थान में विस्तार से कहूँगा”-- 
उसे इस उत्तम उत्तर तन्त्र में कहता हूँ ॥३॥ 
इदानीं तत्‌ प्रवक्ष्यामि तन्नत्रमुत्तरमुत्तमम । 
निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्विधाः ॥७॥ 
ज्ञालाक्यतन्त्रा भिहिता विदेहाधिपकोर्तिताः | 
येच विस्तरतो दृष्टाः कुमार|बाघद्वेतवः ॥॥५॥ 
घटसु कायचि कित्सासु ये चोक्ताःपरमर्षि मिः । 
उपसगांदयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्मघृता: ॥६॥ 
त्रिषष्टी रससंसगोः स्वस्थवृत्तं तथेव च | 
युक्ताथों युक्तयश्व व दोषभेदास्तथैंव च ॥७॥ 
यत्रोक्ता विविधा अथो रोगसाधनद्देतवः । 
इसमें प्रथग प्रकार के रोग जहां सम्पू्ण रूप से कद्दे गये 
हैं, जैसे--विदेहाधिप से कद्दे हुए शाल्कक्य तन्‍्त्र के रोग, 
कुमारों को पीड़ा करनेवाले जो रोग विस्तार से देखे हैं, अग्नि- 
वेश, भेड़, जतूकण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः 
की काय चिकित्सा में ऋषियों ने जो रोग कहे हैं, अमानुषोप- 
सर्गादि जो आगन्तुज रोग कहे हैं, रसों के तिरंसठ संयोग, 
जस्थबृत्त, युक्तार्थ तन्‍्त्रयुक्तियाँ, दोषमेद, रोग साधन के हेतु 
जो नाना प्रकार के अर्थ-विषय जिसमें कहे हैं, उस अन्तिम 
उत्तरतंत्र को कहता हूँ ॥४-७॥ 
-.. दतस्तस्य तन्‍्त्रस्य दु्गांधस्याम्बुघेरिव |! _ 
१-अतः पर स्वनास्ता एव तत्त्रं उत्तरम्‌ उच्यते ।श्रेष्टत्वात्‌ 
फेत्तरे हि एतत्‌ तन्त्रं आहुः मह॒र्षयः । बहु अर्थसंग्रहात्‌ श्रेष्ठ उत्तर 
नह । सू० अ० ३-४३ | अर्थात्‌ इस प्रकरण का 
उत्तरतस्त्र हैं अथवा बहुत अर्थो का एकत्र संग्रह होते के 
हे श्रेष्ठ होने से अथवा ग्रन्थ का अन्तिम भाग होने से उत्तर 
| गा है। श्रीडल्लनाचार्य के शब्दों में इस संहिता के 
| को समाप्त करके उनके परिशिष्ट रूप में! उत्तर- 
का प्रतिपादन किया है।। ८ के अप उ्ललओ 


आदावेवोत्तमाद्स्थान्‌ रोगानभिद्धाम्यहम्‌ । 

सद्बथया लक्षणेश्वापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥6॥ 

इस अत्यन्त गम्मीर समुद्र के समान इस बड़े तंत्र में सबसे 
प्रथम शिर के रोगों को कहूँगा | इनकी संख्या, लक्षण, साध्य- 
विधि से कहूँगा ॥ 
चरक में-- 

“प्राणाः प्राणमृतां यत्र भ्रिता; सर्वेन्द्रियाणि च | 

यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तद्मिधीयते ॥ 

अथववेद में-- 

शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः | 

तत्रस्थं तद्धिविषया निन्द्रियाणां रसादिकम्‌ || 

समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावांश्र गच्छति | 

तन्मन$प्रमवं चापि सर्वेन्द्रियमवं बलम ॥ 

ऊध्वमूलमंधःशालं ऋषयः पुरुष विदुः | 

मूलप्रह्म रिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीघ्रतरं जयेत्‌ ॥ 

स्वन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः | 

तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षायामाहतो भवेत्‌ || 

भट्ट ॥ 

विद्याद्‌दयह्लुछबाहुलय॑ स्वाडुष्टोद्रसंमितम्‌ | 

इचहुल सबेतः साधे भिषदझनयनबुद्बुदम्‌ ॥१०॥ 

सुबृत्तं गोस्तनाकारं सबंभूतगुणोद्धवम्‌। 

अपने अंगूठे के मध्यमाग के बराबर जो अंगुुल है, उन 
दो अंगुल के बराबर नेत्र बुदुबुद के अन्त; प्रविष्ट नेत्र हैं। 

क्षिगोलक लम्बाई और चौड़ाई में अढ़ाई अंगुछ है। यह 

आँख सुन्दर गोलाकार, गाय के स्तन के समान, प्रथ्वी आदि 
पांचों भूतों के गुणों से बन 

बि० मन्तव्य--नयन बुद्बुदइ--इसे “डेला, कहते हैं यह्‌ 
नेत्र के गड़ढ़ा में स्थापित रहता है और वत्त्म नेत्रछेदों से 
आच्छादित एवं सुरक्षित रहता है, यही चक्तुः इन्द्रिय का 
अधिष्ठान है, पानी के बुब्बुला के समान आकृति होमे के 
कारंण इसे नयन का “बुदूबुद” कहते हैं । इसके द्वारा ही रूप 
का ज्ञान होता है | यह बुद्बुद सब नर नारियों में एक परिसाण 


६०० सुश्र॒तसंह्दिता न [ अ9 १ | 
ब॒तलाई गई है वह मध्यम श्रेणी के बुदुद की है। यह तेजोमय |. आँख में मण्डल पांच, सन्धियां छे और पटल हू हैं।. 
अवयब है | इसमें पित्तवाहिनी १० सिरा पहुँचती हैं (सु० शा० | दूसरे इनकी संख्या-- 
अ० ७) | सवभूतगुणोद्धवम्‌-प्ृथ्वी आदि पश्चमह्मूर्तों के सार- लोचने मण्डलान्यन्तान्‌ संधींश्र पटछानि च | 
भाग से इसका निर्माण होता दै। यह आलोचक पित्त का जानीयात्‌ क्रमशः पश्च चतुरः षड्घडेव च ॥ 
अधिष्ठान है। चक्षु के पाश्चात्य श्रुव पर इस आन्तरिक सखांवे- वि० मन्तव्य--घेरा अर्थात्‌ यदि पक्ष्म एवं वर्त्म समेत 
दनिक पटल के भीतरी पृष्ठ में एक गोल या अण्डाकार पीछा | समस्त नेत्र को बिछा दिया जाय तो ५ मण्डल बन जाते हैं। 
धब्बा होता है इसको 'पीतविन्दु” कहते हैं पीत बिन्दु का व्यास | सन्धि-इन मण्डलों (घेरों) की सन्धि अर्थात्‌ जोड़ । ५ मण्डलों 
३४ से १४ इओ्ज होता है उसके बीच में एक गढा होता है। | की ४ सन्धियाँ और कनीनिका (अर्थात्‌ कोया-नेत्र के समीप 
जब हम कोई चीज देखते हैं तो अक्षिगोलक इस प्रकार गति | का कोना) और अपाज्ञ (अर्थांत्‌ नेत्र का ब्राहरी-पुटपुटी की 
करता है कि जिससे वह स्थान उस चीज के सम्मुख आ जावे | ओर का कोना) की २ सन्धियाँ इस प्रकार ६ सन्धियाँ हैं। 
ताकि प्रतिबिम्ब का कुछ भाग उस पर भी पड़े। इस गढ़े को | पटल-परदा दृष्टि को ढकनेवाला | यथा--२ वर्त्त 
पीतबिन्दु नामि कहते हैं | और स्थानों की अपेक्षा पीतविन्दु | नेत्रच्छद जो बुदुंद को ढकते हैं और ४ बुद्वुद में जिनसे 
में देखने की शक्ति सबसे अधिक होती है ( हमारे शरीर की | नेत्र बुद्दुद बना है | पकरम-वत्म पर के बार और उनके कूप 
रचना अ० २३ )| हमारा दृढ़॒ विश्वास है कि आयुर्वेद का | तथा वत्त्म का भीतरी तछ | कनीनिका-अमरकोश, श्रीगणनाथ * 
“आछोचक पित्त? यही पीतविन्दु है ॥१०॥ सेन का प्रत्यक्ष शारीरम्‌ तथा त्रिलोकी नाथ वर्मा की हमारे 
पलं भवो5ग्नितो रक्त वातात्‌ कृष्णं सितं जछात्‌ ।११। | यरीर की रचना कनीनिका शब्द से दृष्टि मण्डल मानते हैं 
आक्राशादश्रमागौश्च जायन्ते नेत्रबुद्ध॒दे परन्तु सुशुत कोका को कनीनिका मानता है ॥१४॥ 


इस नेत्र बुदूबुद में माँस पृथ्वी से, रक्त अग्नि से, कृष्ण- 
माग वायु से, श्वेत भाग जल से, अश्रुख्तोत आकाश से उत्पन्न 
होते हैं। 

। वि० मन्तव्य-नेत्र में मांस (दे नेज्रयोः सु० शा० अ० ५) 
दो मांस पेशियों के रूप में विद्यमान है। मांस के अतिरिक्त 
पटल आदि मी पार्थिव तत्त्व से निर्मित हैं| यह दो पेशियाँ 
नेत्र बुदूबुद की हैं। रक्त एवं पीतविन्दु अग्नितत्त्व से निर्मित हैं, 
कृष्ण मण्डल की कृष्णता वायु तत्त्व से निर्मित है, श्वेतमण्डल 


पक्मवत्मइवेतऋष्णदृष्टीनां मण्डछानि तु । 

अनुपूब तु ते मध्याइचत्वारोडन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥१५॥ 

पाँच मण्डछल--पक्ष्ममण्डल, वत्ममण्डल, श्वेतमण्डल, 
क्ृष्णमण्डल, और दृष्टिमण्डल, ये पांच मण्डल हैं। इनमें आनु- 
पूर्विक क्रम से अन्दर की ओर हैं | अर्थात्‌ सबसे बाहर पह्म, 
उसके आगे वर्त्म, फिर श्वेतमण्डल, फिर कृष्ण और सबसे 
पीछे दृष्टि है। परन्तु उत्तरोत्तर क्रम में दृष्टि मण्डल के बाहर 
कृष्ण मण्डल, फिर श्वेतमण्डल, फिर वत्म॑मण्डल, फिर पद्म 


की श्वेता और जलीयांश जलूतत्त्व का भाग हैं और उसमें जो | *स्‍डे है ॥१ रु पतला ््जः 
खोतस्‌ हैं जिनमें से होकर रक्त एवं जल या अभ्ु बहते हैं वे |. "॒मवत्मेगतः खन्धिवस्मेशुक्डगतोडपरः। 
अकाश तत्त्व के भाग हैं | इस प्रकार यद्यपि नेत्र भी पाद्चभौतिक गुक्डकष्णगतस्तवन्यः कष्णधष्टिगतोइपर | | 
है तथापि इसमें अग्नितत्वतेजस्‌ गुण अधिक हे यथा-चह्ु ततः कनीनकगतः षष्ठर्चापाज्ञगः स्मृतः ॥१६॥ 


छे सन्धियां--पक्म और व॒त्म की सन्धि, वर्त्म 
शुक्लभाग की सन्धि, शुकछ और कृष्ण भाग की सन्धि, कण 
और दृष्टि माग की सन्धि, कनीनिका भाग की (नासा समीर _ 
की), और छठी अपांग की सन्धि (आंख के बाह्म प्रान्त की 
कान के पाश्व की) ॥१६॥ ... कि ्फ 

दे वर्मपटले विद्यावत्वायन्यानि चाक्षिणि 


तेजोमयं (अ० हु० अ० २) तथा (च० सू० अ० ४) ॥११॥ 
दृष्टि चात्र तथा वच््ये यथा ब्रयाह्विशारदः ॥१२॥ 


जा पम तु ऋष्णमण्डल्मुच्यते। 
कष्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति दृष्टि दृष्टि विशारदा: ।१३। 


ने दृष्टि को जिस प्रकार कह्दा या, उसी प्रकार दृष्टि 
॥ नेत्र की लम्बाई का एक तिद्दाई भाग (३) 
सातबां भाग (३ ) दृष्टि है, ऐसा शाल्क्य | 


अ० १] 2 
पद्म|शसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते । 


उत्तरतन्त्रम 


६०१ 
आंखों के उत्पन्न रोगों मैं पूंबूूप देखकर वैद्य औषध 


शवार पटछ--इनमें बाह्यपटछ-जछाश्रित तेज (सिराश्नित | करे। ऐसा न करने पर नेत्रजन्य रोग बल्वान्‌ हो जाते हैं ॥ 


सक्) है दूसरा पटल मांस में आश्रित है। तीसरा पटल मेद 
में आधित दै, चौथा पटल अस्थि में आश्रित है | इन पटलों 
की मोटाई दृष्टि का पाँचवाँ माग (४ ) है 

बि० मन्तव्य--बाह्य पटल में तेजस्‌ अग्नितत्त्व एवं जल- 
तत्व अधिक द्वोता है, श्री त्रिलोकी नाथ वर्मा के शब्दों में- 
बहांपटछ-यह पीछे और श्वेत सौत्रिक तन्तुओं से निर्मित है, 
और शेष दोनों पठलों की अपेक्षा अधिक मजबूत मोटा और 
रख्त होता है ॥ १८॥ 

सिराणां कण्डराणां च॒ मेद्सः काछकस्य च ॥१6॥ 

गुणाः कालछात परः इेष्मा बन्धनेडच्षणो: सिरायुतः । 

छिरा से आरम्भ करके कालकास्थि पर्यन्त यथोत्तर उत्कृष्ट 
प्रयाद (गुण) आंख को बनाने में (एक दूसरे भाग के साथ 
मिलाने में) मुख्य रूप से भाग छेते हैं | इससे कालकास्थि के 
समीप में स्थित ए्लेष्मा सिराओं के साथ मिलकर आंखों को 
बांपती है। दूसरे आचार्यसिरा से लेकर मेद पर्यन्त गुण को 
आंख के कृष्ण भाग को बांधते हैं, ऐसा अथ करते हैं। कृष्ण 
भाग से अज्ञों, जो शुक्ठका भाग है, उनको बांधनेवाली 
हिराबुत श्लेष्मा है। (कण्डरा का अर्थ स्नायु है) ॥१६॥5 ६ 

सिराजुसारिभिदोषेविंगुणेरूष्बेमागतैः ॥२०॥ 

जायस्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः । 

नेत्रस्थ सिराओं का आश्रय लेकर, विपरीत गतिवाले 
दोष ऊपर की ओर (सिर की तरफ) आकर नेत्र भागों में 
अतिशय भयानक रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥२०॥ 

तन्नाविल ससंरम्भमश्रकण्ड्ूपदेहवत्‌ ॥२१॥ 

शुरुषातोदराग,अजु प्टं चाव्यक्तरक्षणें: | 

पिह वत्मकोषेषु शूकपूर्णाभमेव च ॥२२॥ 

हन्यमान रूपे वा क्रियास्वक्षि यथा पुरा | 

इेइंव धीसान्‌ बुध्येत दोषेणाधिछ्ठितं तु तत्‌ ॥२३॥ 

रोगों का पूबरूप--इनमें नेत्र गदलछा, शोथ युक्त, अशभु- 
का (गीध) युक्त, मारी, जलन तोद (चुभने का दर्द), 
तो लक से युक्त, अस्पष्ट रक्षणों का होता है। पढकों के 
जप हा दद, शूक (जौ आदि की बाल के रोग के 
(काश को भरे हुए पलक आँख क्रियाओं में या रूप को 

सहने में) देखने में पहले की भांति काम नहीं 


८ न लक्षणों को देखकर बुद्धिमान आंख को दोष से 
जमे ॥२१-२१॥ 


ते संभवसासाथ यथादोष॑ मिषग्जितम्‌। ऊ 
.. 'र्पेजा रोगा बढ़बल्तः स्वुरन्यथा ॥२४॥ .... शुष्काक्षिपाकाधीमन्थस्यन्द्सा 


संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ | 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥२५९॥ 
संक्षेप में संशमम, संशोधन क्रियाओं का सम्यग्‌ योग 
यही हे कि कारण का परित्याग करे (दोष कारक रोग कारक 
दोनों प्रकार के कारणों को छोड़ देवे! | फिर इसके पीछे वात 
आदि दोषों को, विस्तार से नष्ट करना कहा है ॥२५॥ 
उष्णाभितप्तस्य जर्प्रवेशादू- 
दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपययाञ्न । 
प्रसक्तसंरोदनकोपशोक- 
क्लेशाभिघातादतिमैथुनान ॥२६॥ 
शुक्तारनाछाम्लकुछत्थ माष- 
विषेवणाह्वगविनिम्रद्माच्च | 
स्वेदादथों धूमनिषेवणाच्च 
छर्दर्विघाताद्मनातियोगात्‌ ॥ 
बाष्पग्रहात्‌ सूक्ष्मनिरीक्षणाल्च 
नेत्रे विकारान जनयन्ति दोषाः ॥२७॥ 
शरीर के गरम होने पर सहसा जछ में घुस जाने से, दूर 
दृष्टि रखने से (जैसे ड्राईवर), नींद न आने से, निरन्तर रोना, 
क्रोध या शोक करते रहने से, क्डेश (मानसिक उद्विम्मता) 
से, चोट लगने से, अति स्त्री सेवन से, शुक्त-कांजी-खटाई- 
कुल्त्थी-उड़द का सेवन करने से, मल मूत्रादि के उपस्थित 
वेगों को रोकने से, पसीने से, धूम्रपान करने से (विशेषकर 
नाक से धूम्र निकालने पर), वमन के रुक जाने से, वमन के 
अतियोग से, आँसुओं को रोकने से, बारीक काम (सीना, 
पिरोना, काढ़ना आदि) करने से दोध नेत्र में रोग उत्पन्न 
करते हैं ॥ 
वक्तव्य-- द 
“ दृश्स्तिजोमयी प्रोक्ता शुक्र तेजश्व केवल | 
तस्माद्‌ दृष्टिबलापेक्षी तेजोब्द्धि समाचरेत्‌ ॥२६,२७॥ 
बाताहश तथा पित्तात्‌ कफाच्चेब त्रयोदश । 
रक्तात षोडश विज्ञेया सबंजाः पद्नब्शितिः ॥२८॥ 
तथा बाह्यौ पुत्त्ों च रोगाः षट्सप्ततिः स्पृताः । 
आँख के रोग छिह्तत्तर हैं, यया--वातजन्य दस, पित्त- 
जन्य दस, कफजन्य तेरह, रक्तजन्य सोलह, सबंजन्य पच्चीस, 
बाह्यज-दो, इस प्रकार, नेत्र रोग छिह्दत्तर हैं ॥२८॥ 
हताधिमन्थो निमिषो दृष्टिगेम्भीरिका च या ॥२७॥ 
यच्च वातहूतं ब॒त्म न्॒ ते सिध्यन्ति बातजा:। 
याप्योडथ तन्‍्मयः काचः साध्याः स्युः 


द्दर 
बातजन्य रोगों में--हताधिमन्थ, निमिष, 
इृष्टि, बातहत वर्त्म असाध्य हैं |वातजन्य काच रोग याप्य है| 
शुष्काक्षिपाक, अधिमन्ध, अभिष्यन्द, मादत पय्बंय और अन्यतो - 
वात ये पांच रोग साध्य हैं ॥|२६,३ ०॥ 
असाध्यो हस्वजाड्यो यो जल्स्नावश्र पैत्तिकः ॥३१॥ 
परिम्छायी च नीलग्व याप्यः काचोड्थ तन्‍्मयः | 
अभिष्यन्दो5धिमन्थोउ्म्लाध्युषितं गुक्तिका च या ॥ 
दृष्टिः पित्तविदर्धा च धूमदर्शी च सिध्यति | 
पित्तजन्य रोगों में--हस्वजाडइ्य, जलखाव ये दो रोग 
असाध्य हैं। परिम्छायिकाच और नीछकाच ये दो याप्य हैं । 
पित्तज अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अम्लाध्युषित, शुक्तिका, पित्त- 
विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शि-ये छे, साध्य हैं ||३१,३२॥ 
असाध्यः कफजः स्रावो याप्यः काचग्य तन्‍्मयः ॥३३॥ 
अभिष्यन्दो5धिमस्थश्र बछासग्रथितं च यत्‌ | 

दृष्टि: इलेष्मविदग्धा च पोथक्‍्यों छगणरच यः ॥३४॥ 

कृमिग्रन्थिपरिक्लिन्नवर्मशुक्ल्म पिष्टका: | 

इलेष्मोपनाहः साध्यास्तु कथिताः इलेष्मजेंषु तु ॥३४५॥ 

कफ़जन्य रोगों में-कफजलस्लाव असाध्य है, कफजकाच 
याप्य है | अमिष्यन्द, अधिसन्य, बलास, ग्रथित, एलेष्स विदरघ- 
दृष्टि, पोयकी, छगण, क्ृमिग्रन्थि, परिक्लिन्नवत्म, शुक्ल, अम, 
पिष्टक, श्लेष्मोपनाइ, ये ग्यारह रोग साध्य हैं |३३-३५॥ 

- -रक्तल्लाबोज्जकाजात॑ं शोणिताश्ोंत्रणान्वितम्‌ । 
झुक्र न साध्यं काचश्च याप्यस्तज्जः प्रकोतितः ॥३६॥ 
सन्थस्यन्दौ क्लिष्टवत्म हर्षोत्पातो तथेब च | 
. सिराजाता5ल्लनाख्या च सिराजालूं च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
पर॑ण्यथाब्रणं शुक्र झोणितामोजु नहच यः 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥३८॥ 
रक्तजन्य रोगों में-रक्तज्लाव, अजका, शोणिताश, शतशुक्र 
ये चार रोग असाध्य हैं | रक्तजकाच याप्य है। अधिमन्थ, 
अभिष्यन्द, क्लश्टवत्म, शिराहष, 'शिरोत्यात, अज्जना, सिरा- 
जाल, पवर्णी, अवणशुक्र, शोणिताम . और अजुन-ये ग्यारह रोग 
रक्तजन्य रोगों में साध्य हैं ॥३६-३८।॥ 

'पूयाज्ञावों नाकुलान्ध्यमक्षिपाकात्ययो5छजो | 
असाध्याः सबजा याप्याः काचः कोपश्च पक्ष्मणः || 
वत्माबबन्धों यो व्याधि: सिरासु पिडका च या। 
प्रस्तायमाधिमांसाम स्नाय्वर्मोत्सड्रिनी च या॥४०॥ 
पूयाछ्सइचाबु्द॑ च उयावकक्मवत्मनी | 
तथा5शोवित्म शुष्काओः उकरावत्मे यच्च वे ॥४१॥ 
सजोफश्चाप्यओफश्च द; 


रोगों में: 


उ्वज नेत्र 


सुश्रतसंद्विता 


पर्वणिका, अछजी और इंमिगन्थि (इनमें खाब चार हैं) ४ 
प्रकार से नौ रोग सन्धिगत हैं ॥३॥ 


[ ५: 
दो याप्य हैं | बत्म॑विबन्ध, सिरापिड़का, प्रस्तायम, अ 
स्नास्वम, उत्संगिनी, पूथालस, अबु द, श्यावकदम, श्याववत्ता 
अशोरवर्त्म, शुष्कराशं, शकरावत्म, सशोफपाक, अ। 
बहलवरत्मं, अक्लिन्नवर्स्म, कुम्मीका, और विसवत्म॑-ये उन्तीरं 
रोग साध्य हैं ॥३६-४२॥ 

सनिमित्तोडनिमित्तश्च द्वावसाध्यो तु बाह्यजौ ॥ 

बाह्मज रोगों में सनिमित्त और अनिमित्त थे दो रोग 
असाध्य दे हैं ॥४२॥ 

पट्सप्ततिविंकाराणामेषा संग्रहकोत्तेना ॥४३॥ 

आंख के छिद्दत्तर रोग इस प्रकार संक्षेप में कह दिये ॥ 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु ब॒त्मेजास्व्वेकविशतिः | 

शुक्लभागे दशकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥४४॥ 

सबाश्रया: सप्तद्श दृष्टिजा द्वादशेव तु । 

बाह्मजो द्वौ समाख्यातौं रोगो परमदारुणौ। 

भूय एतान्‌ प्रवक्ष्यासि सद्भयारूपचि कि त्सितैः ॥४४६॥ 

सन्धि आश्रित नौ, वत्म॑जन्य इक्कीस, शुक्लभाग मेँ 
ग्यारह, क्ृष्णभाग में चार, सर्वाश्रय सत्तरह, दृष्टिजन्य बारह, 
बाह्मजन्य दो रोग अति भयानक हैं| इन रोगों की संख्या, 
छक्षण और चिकित्सा फिर कहूँगा । (बाह्मज रोगों से अमिप्राव 
दृष्टिगत रोगों से है) ||४४,४५॥ 
इति सुभुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शाल्गक्यतन्त्े 

औपद्रविको नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥ १॥ 


ढ्वितीयो5ध्याय: 
अथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम! | 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सन्धिगत रोगविज्ञानीय अध्याय की 
व्याख्यान किया जायेगा-जैसा मगबान्न्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ 
पूयाठसः सोपनाहः स्नावाः पवणिकाउछजी । थ 
कृमिग्रन्थिइ्च विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नव ॥३॥ 
सन्धिगत रोग नौ हैं, यथा--पूयालस, उपनाइ, खाई) 


पक्कः ज्ञोफः सन्धिजः संस्रवेद्यः 
सान्द्रं पूयं पूति पूयाछस+ सः | 
अन्थिनोलपो समफ हे 
कण्ड्प्रायो न्तीरुजस्तूपनाहः ॥8॥ 
._कनीन सन्धिजन्य जिस शोफ के पकने पर घट, 
पूय बहती है; उसे पूयाडस कहते हैं | 
दृष्टि सन्धि में बढ़ी, न पकने या थोड़ी 


र् 3 दा सन्धीनश्रमागण दोषा: 
कुयुः स्रावान्‌ रुग्विहीनान्‌ कनीनात्‌ । 
तान वै लावान नेत्रनाडीमशथेके 
तस्था छिझ्जं कीतेयिष्ये चतुधों ॥५॥ 
पाकः सन्धो संस्रवेय्यश्व पूर्य 
पूयास्रावों नेकरूपः प्रदिष्टः | 
श्वेतं सान्‍्द्रं पिच्छिल संख्ववेद्य: 
इल्ष्मासत्रावो नीरुजः स प्रदिष्टः ॥६॥ 
रक्ताल्नावः शोणितोत्थः सरक्त- 
सुष्णं नाल्‍प॑ संस्नवेज्नातिसान्द्रम । 
पीताभासं नील्मुष्णं जलाभं 
पित्ताल्लावः संस्रवेत््‌ सन्धिमध्यात्‌ ॥»॥ 
वातादि दोष अश्रु मार्ग से सन्धियों में पहुँचकर, वेदना 
रहित खावों को कनीनिका प्रदेश से (नाक के पाश्व से ) 
करते हैं | इन्हीं खावों कोई को नेत्र नाड़ी कहते हैं, इनके चार 
प्रकार छक्षण कहेंगे | सन्धि में पाक दोंने पर जिससे पूय बहें, 
उसे पूयलाव कद्दते हैं, वह एक तरह का. नहीं दह्ोता | जो 
झ्ाव श्वेत, सान्द्र (बढ), पिच्छिल, और वेदना रह्वित होता 
है, उसे श्लेष्मास्ताव कहते हैं | रक्तजन्य रक्त का खाव, रक्त- 
मिश्रित, उष्ण, बढ़ी मात्रा में, पतलां बहता दे | पित्ताखाव- 
पी क्षाई का, नीछा, उष्ण जल के समान स्वाव कनीनिका 
सन्धि मध्य से होता है | 
बि० मन्तव्य--चारों प्रकार के स्लाव कनीनिका नामक 
सेत्षि में से बहते हैं । इनको पज्ञाय में डडठका और अन्यत्र 
पानी जाना या बहना कहते हैं | इंस रोग में सबंदा स्लाव 
होता रहता है जरू जैसा | इस विषय में विदेह का वचन 
अधिक स्पष्ट है--यथा-- 
अश्रुस्तावः सिरा गत्वा नेत्रसन्धिषु तिष्ठति | 
ततः कनीनक गत्वा चा5श्रुझ॒त्वा कनीनके । 
ततः; खव॒ति अथ आख्ावं यथा दोष अवेदनम्‌। 
इसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, खाव पानी का 
बहता है उसमें श्वेता, रक्तता तथा पीतता अत्यन्त यूक्ठम 
| इससे आगे चलकर दृष्टि घट जाती है :और नेत्र 
डैदुद छोटा हो जाता है ॥५-७॥ 
पाश्ना तन्‍्वी दाहशूछोपपन्नां 
रक्ताञ्ल्ेया पबंणी वृत्ततोफा। 
कष्णशुक्छे5छजीस्या- हज 
हे त्तस्मिन्‍्नेव ख्यापिता पूवेलिज्ः ॥८॥ 
| की, पतली, दाह-शूल से युक्त, 
अछजी. 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


- | शुष्काश, अंज़ननामिका, बहल्वत्त्म, 


६०३ 

कृमिग्रन्थिवत्मनः पक्मणग्य 

कण्ड कुयुं! कृमयः सन्धिजाताः । 
नानारूपा वत्मंशुक्लस्य सन्‍्धौ 

चरनन्‍्तोडन्तर्नयनं दूषयन्ति ॥९॥ 
सन्धि में उत्पन्न कृमि, कृमिग्रन्थि रोग करते हैं, जिससे 
पलकों में और बालों में खाज होती है। ये कृमि नाना प्रकार 
के आकार के, वत्त्म और शुक्छ की सन्धि में घूमते हुए आँख 
को दूषित करते हैं ॥६॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो 

नाम द्वितीयोडघ्यायः ॥२॥ 


तृतोयोज््याय; 

अथातो वत्मंगतरोगविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच॑ भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे वत्त्मगतरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या | 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में पक्ष्ममण्डल एवं वक्त्म- 
मण्डल के रोगों का वर्णन किया गया है ॥२;२॥ 

थग्दोषाः समसस्‍्ता वा यदा वत्मव्यपाश्रयाः | 

सिरा व्याप्यावतिष्न्ते वस्मेस्वधिकमूच्छिता ॥१३॥ 

विवध्य मांस रक्‍तं च तदा वत्म॑व्यपाश्रयान्‌ | 

विकाराझ्जनयन्त्याशु नाम्रतस्तान्निबोधत ॥७॥ 

जब प्थक्‌ प्रथक वातादि दोष या समस्त रूप में दोष 
अतिशय प्रकुषित द्दोकर व्त्म के मध्य में आश्रित सिराओं में 
फेलकर वत्त्म में स्थित होते हैं, तब मांस और रक्त को बढ़ाकर 
वत्त्म में आभित रोगों को शीघ्र उत्नन्न करते हैं, इनको नामों 
से सुनो ॥३,४॥ 

उत्स ज्ञिन्यथ कुम्भीका पोथक्यो वत्मञ़करा। 

तथाउशोबत्म शुष्काशस्तथैवाज्ननत्ता मिका ॥५॥ 

बहूल॑ वर्त्मे यच्चापि व्याधिवेत्मोवबन्धकः | 

क्लिष्टकद॒मवरत्मौख्यों ज्यावव॒त्म तथेव च ॥ 

प्रक्तिन्मपरिक्तिज्ञं वत्म वातद॒तं तु यत्त | 

अबुँद॑ निमिषश्चापि शोणिताशइच यत््‌ स्मृतम ॥॥॥ 
छगणो विसनामों च॑ पद्सकोपस्तथेब च | 
एकविंशतिरित्येते: विकारा वत्मसंश्रयाः ॥८)॥ 
उत्संगिनी, कुम्मीका, पोयकी, वत्मंशकरा, अशोबत्म, 
वस्त्मंबन्धक, क्लिष्ववत्त्म,. 
अपरिक्लिल्वत्म, वातहतबत्स, अर्बुद, 
विसवत्म, पक्ष्मकोप, ये इक्ः 


श्यामवत्म, प्रकिलिज्षवस्म, 


६०४ 
विज्ेयोत्सब्ञिनी नाम तद्रपपिडकाचिता। 
इनको रक्षणों से कहते हँ--जो पिड़का पलक के क्‍ 
मुख किये हुए, बाहर की ओर उभरी प्रतीत हो, पछक के नीचे 
उत्न्न होती है | उसको उत्सब्लिनी पिड़का कहते हैं, यह इसी 
प्रकार की छोटी पिड़काओं से व्याप्त रहती है। अन्यत्र इस 
पिड़का को सन्निपातजन्य कहा है यथा-- 
“वबरत्मत्संगेप्यघो जन्तोः सन्निपातात्‌ प्रजायते | 
अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्मतश्रापि दृश्यते | 
पिडका पिडकामिश्र चिताइन्यामिः समन्ततः | 
उत्संगपिडका नाम कठिनां मन्दवेदना | 
सा प्रमिन्ना खवेत्‌ खाब॑ं कुक्कुटाण्डरसोपमम्‌ ॥६॥ 
कुम्भीकबीजप्रतिमाः पिडका यास्तु वत्म॑जाः ॥१०॥ 
आश्मापयन्ति भिन्‍ना याः झुर्म्म ताः। 
वरत्म में होनेवाली जो पिड़का कुम्मी के बीज के समान 
होती है, फूटने के पीछे फिर फूल जाती है (भर जाती है), 
उसे कुम्भीक पिड़का कहते हैं। ( कुम्मीमकाकच्छदेशोद्भवा 
दाडिमफलाकार फ़लछाब्ता--तदूबीजेन प्रतिमा यासां ताः )॥ 
ख्ाविण्यः कण्ड्रा गुर्व्यो रक्तसषपसन्निभाः | 
पिडकाइच रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः ॥११॥ 
पोयकी पिड़कार्यें--लाववाढी, कण्डयुक्त मोरी, छाछ 
सरसों के आकार की, वेदना कारक होती हैं ॥११॥ 
पिडकामिः सुसूक्ष्माभिध नाभिरभिसंबृता । 
पिडका या खरा स्थूछा सा ज्ञया वत्मंशकरा ॥ १२॥ 
वत्त्मंशकरा-सूदुम, घनी पिढ़काओं से जो खर (ककंश), 
एवं स्थूछ पिड़का घिरी रहती हैं । उसका नाम वच्त्म शकरा 
है ॥१२॥ हे 
एबोरुबीजप्रतिमाः पिडका सन्दवेदनाः | 
सूच्षमाः खराइच व्मस्थास्तदर्जोबत्म कीर्त्यते ॥१३॥ 
अशॉवत्त्म--खीरे या ककड़ी के बीज के आकार की 
मन्दवेदनावाली, सूक्रम एवं खर, पिंडका वच्त्म में स्थित 
रहती है, उसे अशॉवत्त्म कहते हैं ॥१३॥ 
दीर्घो5हुरः खरः स्तब्घों दारुणो वत्मेसंभवः | 
व्याधिरेष समाख्यातः शुष्काशं इति संज्ञितः ॥१७॥ 
... शुष्काश--हम्बे अंकुर के समान, खर, कठिन, अतिकष्ट- 
. दायक, पलक में उतन्न यह रोग शुष्कार्श नाम्र से कहा 
जाता है। ह 
_ 'बि० मन्तव्य--अशोव्त्म॑ तथा शुष्काश नामक रोग 
नेत्राश ही हैं अथांत्‌ ये दोनों नेत्र के “अश” हैं दे० नि० अ« 
सू० १७। नेत्र में रक्ताश भी होता है देखिये इसी अध्याय 
का स्कोर पीर कि 7 5 
दाहतोदवती ताम्रा पिडका वर्ससंभवा | 
सृद्दी मन्‍्दरुजा सूहमो ज्लेया ज्ञेया साउख्वनना मिका ॥ ६५ 


सुश्र॒तसंहिता 


नहीं होता और 


[ 5] ' 

दाह, तोद (चुभने की वेदना) युक्त, ताम्रबर्ण, कमर 
मन्दवेदनावाली, सूक्म पिड़का जो पलकों में होती हैं, जे ह 
अंजननामिका (अज्नहारी) कहते हैं (जहाँ पर अज्ञन छाया 
जाता है, वहाँ पर दोनेवाली पिड़का, इसके होने पर अज्ञन 
नहीं छगा सकते) ॥१५॥ 

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकामिः समन्ततः | 

सवर्णाभिः समाभिश्च विद्याह्नहल्वर्त्म ततू ॥१६॥ 

जिसका वर्त्त्म॑, समान वर्ण को आकार में समान पिढ़- 
काओं से सम्पूर्णछ्प में भर जाता है, उसको वहलवत्ता 
कहते हैं ||१६॥॥ 

कण्ड्मता5ल्‍पतोदेन वत्मेशोफेन यो नरः । 

न सम॑ छादयेदक्षि भवेद्वन्धः स वत्मनः ॥१७॥ 

कण्डुयुक्त, थोड़ीवेदनावाछे, पछक की सूजन के कोरण 
जो मनुष्य आँख को सम्पूर्ण रूप से बन्द नहीं कर सकता, उ्ते 
वत्त्मंबन्ध कहते हैं ॥१७॥ 

मृद्वल्पवेदन ताम्रं यद्ग॒त्म सममेव च | 

अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्लिष्टवर्त्म तदादिशित्‌ ॥१८॥ 

कोमल, थोड़ी वेदना युक्त, ताम्रवर्ण, समान वर्तमं 
अकारण ह्वी सहसा छाल हो जाता है, उसे क्लि्टवरत्त्म कहते 
हैं | (इसका रंग दुपहरिया फूछ के समान होता है) ||१८॥ 

क्छिष्टं पुनः पित्तयुक्तं विदद्ेच्छोणितं यदा। 

तदा क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वत्मंकदंमः ॥१९॥ 

क्लिष्टरोग का आरम्मक कफ पित्त से मिले रक्त को जब 
विदुग्ध कर देता है, . तब उसमें क्लिन्नता उत्पन्न हो जाने पर 
इसे (क्लिष्टवत्त्मं को) वत्त्मंकदंम कहते हैं ॥|१६॥ 

यद्वित्म बाह्यतोडन्तइच श्यावं शूनं सवेदनम्‌ | 

दाहकण्ड्परिक्छेदि श्याववत्मति तन्मतम्‌ ॥२०॥ 

जो वत्त्म बाहर और अन्दर से काला, सूजा, वेदना युक्त 
दाह-कण्ड्ू, क्लेद्वाला होता है, उसको श्याववत्त्म कहते हैं ॥ 

असरुज बाह्मयतः शूनमन्तः क्लिन्न॑ स्रवत्यपि | 

कण्डूनिस्तोदभूयिष्ठ क्छिन्नवत्म तदुच्यते ॥२१॥ 

जो वच्त्म वेदना रह्वित, बाहर से सूजा, अन्दर से क्लि्न 
(गला), जिसमें स्नाव होता है, कप्छ्ू और चुभने की दई 
अधिक रहती है, उसे क्लिज्नवत्त्म कहते हैं ॥२१॥ 

यस्य धोतानि घौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः | 

वत्मोन्‍्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवत्म तत्‌.॥२९॥ 

जिस रोगी के पक घोने पर भी. बार-बार चिपक 
हैं, जिनमें पाक नहीं होता, उनको अक्लिन्नवत्त्म ३ है 
(इसी: को दूसरे पिल्छ रोग कहते हैं |) वाग्मह्नने कुकूर्णी 
आदि अद्वरह रोगों को पिल्‍लछ कह्य है।.._ क्लेंद 

वि० मन्तव्य--भले ही” इसमें किसी प्रकार का 
और चिपकानेवाले' पदार्थ को बॉरब 


अ० ३ | 
धो भी दिया जाता है तथापि निमेष के समय जब दोनों वर्त्म 
मिलते हैं तब चिपक जाते हैँ--सट जाते हैं और उन्मेष के 
समय वर्त्मों को खोलने के लिये प्रयत्न करना पढ़ता है। 
देखिये इस रोग के किसी रोगी को और ध्यान दीजिये कि वह 
निमेष एवं उन्मेष कैसे करता दे ॥२२॥ 
बिमुक्तसन्धि निश्चेष्ट' वत्मे यस्य न मील्यते | 
एतद्वातह॒तं विद्यात््‌ सरुजं यदि वाउरुजम्‌ ॥२३॥ 
सन्धि में ढीला होकर, बिना क्रिया के जिसके पलक नहीं 
बन्द होते, वेदना हो, या न हो उसे वातद॒त कहते हैं, यह 
- असाध्य है ॥२३॥ 
वत्मोन्तरस्थं विषम ग्रन्थिभूतमवेद्नम्‌ | 
विज्ञेयमबुदं पुंसां सरक्तमवलम्बितम्‌ ॥२४॥ 
जिस रोगी के पछक के अन्द्र के भाग में--कष्टदायक, 
परन्तु वेदनारहित, ग्रन्थि के समान गाँठ हो जांती है, उसको 
अबु द कहते हैं, इसमें थोड़ी सी रक्तिमा ( पित्त के कारंण ) 
रहती है ॥२४॥ 
निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो बत्मसंश्रयाः | 
चाल्यत्यति वरत्मौनि निमेषः: स गदों मतः ॥२४॥ 
पलक में स्थित निर्मेषिणी ( पलक को बेन्द करनेवाली ) 
रिरा में पहुँची वायु, जब पंछकों को अतिशय रूप में चलाती 
है, उसे निमेष रोग कहते हैं | इसमें रोगी जल्दी जल्दी पलक, 
चपकता रहता है ॥२५॥ 
छिन्नारिछुज्ना विवध्धेन्ते बत्मंस्था सदवोहुराः । 
दाहकण्डूरुजोपेतास्तेज्ञः शोणितसंभवाः ॥२६॥ 
पलक में स्थित कोमल अंकुर, बार-बार काटने पर जो बढ़ 
जाते हैं, दाह एवं कण्डू से युक्त रहते हैं, इनको अश कहते हैं, 
ये रक्तजन्य होते हैं ॥२६॥ 
अपाकः कठिनः स्थूछो ग्रन्थिवेत्मेभवो5रुजः । 
सकण्ड्‌: पिच्छिछा कोलप्रमाणो छगणस्तु सः ॥२७॥ 
छेग़ण--न पकनेवाली, कठिन, स्थूछ, वेदनारह्वित, पलक 
में उलन्न, बेर के समान ग्रन्थि को लूगंण कहते हैं, इसमें कण्डू 
औौर पिच्छलता रहती है ॥र७॥ 
शूत्त यद्वत्म बहुसिः सदमे रिछद्रेः समन्वितम्‌ | 
समन्तजेछ इव बिसवत्म॑ति तन्मतम्‌ ॥र८॥ 
से जो वत्म सूजा हुआ एवं सूक्रम छिद्गोंबाले बहुत से छेदों 
_ भारों ओर से भरा होता है, जैसा कि-विष के अन्दर जल 
३ हे है, ऐसा पलक विषवर्त्मं कहृता-है | - 
सद्क “ भन्तव्य--विष-तन्मतम्‌ के स्थान में--विखव॒त्यन्त- 
|. विखवत्‌ बिसवर्स्म तत्‌ । पाठ हो तो अच्छा हो और भाव 
] पाठ हैं । सम्भव हैं भावमिभ्र के पास जो सुभुत 
' रही होगी उसमें पाठ यही हों ॥२८॥.._ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


तब वह साध्य है, क्योंकि छेदनकर्म करने पर बाल उगने 


* पर बे का हज बा 


द्र्ण्पू 

दोषाः पतच्माशयगतास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च | 

निबेतेयन्ति पच्माणि तैघुष्ट चाक्षि दूयते ॥२६॥ 

उद्‌धृतैरुदूधृतेः शान्ति: पच्म भिश्रोपजायते | 

बातातपानछद्वेषी पद्मकोपः स उच्यते ॥३०॥ 

पर्माशय ( वालों की जढ़ ) मे पहुँचे दोष पलकों के 
बालों को भीतर की ओर डगा देते हैं, आगे से तीक्षण और 
ककेश होते हैं, इनकी रगड़ पढ़ने पर आँख दुखने छगती हैं । 
बार-बार बालों को उखाड़ने से रोगी को शान्ति मिलती दे । 
रोगी वायु, धूप, अग्नि से द्वेष करता है, इस रोग को पक्ष्मकोय 
कहते हैं | 

बि० मन्तव्य--नेत्र मण्डलों की गणना करते समय एक 
पक्ष्ममण्डल भी गिना है, देखिये उ० अ० १ का श्ढो० १५। 
यह पक्ष्मकोप उसी मण्डल का रोग है | इसमें पकरम नामक 
बाल भीतर की ओर उग जाता है, अयवा उगजाते हें, 
निमेषोन्मेष होते समय ये बाल नेत्र बुछ्ुुंद पर छगते हैँ--रगढ़ 
खाते हैं, फलत; नेत्र में कष्ट होता है, बुद्रुद लाल हो जाता हे, 
अश्रु बहते हैं, रोगी दुःखी रहता दे, इसको डल्लनाचारय के 
समय में ओर पज्जाब में आज भी “पड़िबाल” या परबाछ 
कहते हैं | जब इनको मोचना ( मुचुण्डी ) द्वारा उखाड़ दिया 
जाता दे, तब १-२-३ दिन के लिये शान्ति मिलती है, परन्ठु 
यह पुनः उग आता है, और फिर वही कष्ट होने लगता है। 
भावमिश्रने अपने भाव प्रकाश में किसी ग्रन्थ का पाठ' उद्धृत 
किया है जो अधिक स्पष्ट एवं सुभग है यथा--- 

यत्‌ पक्ष्मदेहलीं मुक॒त्वा व्त्मनोउ्तंः प्रजायते | 

घषत्‌ पक्रम असिते श्वेते पक्षमकोप: स उच्यते |१०३॥- , 

इसके अतिरिक्त आपने पंक्रमशात नामक रोग का भी 
उल्लेख किया है, यया-- : न 

वत्त्मपक्षमाशय गत पित्त ढोमानि शातयेत्‌ | 

. कण्द्ट! दाहं च कुसते पक्मशातं तम्‌ आदिशेत₹०्छो 

ने० रो० ॥ पद्ुमश।त नामक रोग वह हैं जिसमें नेत्र छोस 
उखड़ जाते हैं और वह स्थान लाछ छाछ दिखाई पढ़ता है। 
नेत्र असुन्दर हो जाते हैं। पच्मकोप नामक रोग को याप्य 
माना है, देखिये अ० १ श्ठो० ३६। परन्तु यह रोग उसी 
दशा में याप्य है, जब इसकी चिकित्सा बाल को मोचना से 
उखाड़ देना मात्र की जाती है, क्‍योंकि उस स्थान पर पुनः 
बालू उग आता हे, परन्तु यदि अ० १६ के अनुसार छेदनकर्स, 
अग्निकर्म, क्षारकरम अथंबो प्रतिसारण कर्म किया जाता है, 


स्थान ही नहीं रह जाता और अग्नि कर्म तथा क्ष 


डे 


अट 


.._ ६०६ 


इति सुथुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रे वत्मंगतरोगविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोड्ष्यायः॥ ३ ॥ 


चतुर्थो उध्यायः 


अथातः शुक्छगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम३१। 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे शुक्छगत रोग विज्ञानीय अध्याय का 


व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 


वि० सन्तव्य--इस अध्याय में शुक्छ मण्डल के रोगों का 


वर्णन है ॥१,२॥ 
प्रस्तारिशुक्लक्षतजाधि मांस- 
स्नाय्वमसंज्ञाः खलु पद्च रोगाः | 
स्वुः झुक्तिका चाजुनपिष्टको च 
जाल सिराणां पिडकाश्व याः स्युः ॥३॥ 
रोगा बल्ासग्रथितेन सा्ध- 
मेकादशाचणोः खलु शुक्छभागे | 
आँख के शुक्ल भाग में ग्यारह रोग होते हैं, यया-- 
+ प्रस्तारिअम, शुक्लूअर्म, क्षतअर्म, अधिमांसअर्म, स्नायुअम ये 
.. पाँच, शुक्तिका, अजुन, पिंथ्क, सिराजाछ, सिरापिडिका, और 
.._ बछासग्रथित ये ग्यारह रोग आँख के शुक्ल भाग में होते हैं ॥ शी 
अस्तारि प्रथितमिहा्म शुक्छभागे 
विस्तीण तनु रुधिरप्रभ॑ सुनील्म ॥४॥ 
प्रस्तारिअम-- शुक्भाग में--फैछा हुआ पतछा, रक्त की 
आमभावाला थोड़ी सी नीली झाँई लिये होता है। 
वि० मन्तव्य--अम नेत्र के शुक्छ मण्डल में ( श्वेत भाग 
. में होनेवाछा चिह्न है। इसे समझने के लिये विदेह का वचन 
._ सहायक हो सकता है | यया-- 2: 
समन्तात्‌ विस्तृतः श्यावो रक्तो वा मांस्सश्चयः | 


प्र 


अम का रूप धारण कर लेता है | देखिये उन अ० 


मृदु कथयन्ति शुक्ठभागे 


सुश्रतसंहिता 
का प्रतिसारण करने पर बाल का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, 
.. अतः सदा के लिये उस रोग से मुक्ति मिछ जाती है ॥२६,३०।॥ 


सन्निपातेन दोपाणां प्रस्तारि अम तत्‌ उच्यते | ड० टी०.._ 
यो नेत्र के दूसरे पटल में मांस रहता है, वही विक्ृत हो जाता. 


[ अ० 
जो मांस शुक्लभाग में बढ़ जाता है, छाछ कमल के " 
का रहता है, उसको छोद्विताम कहते हैं ॥५॥ 
बिस्तीणं मृदु बहल यक्ृत्परकाशं ६ 
श्यावं वा तदधिकमांसजाम विद्या । 
जो अम--फछा हुआ, कोमछ, मोटा, यक्ृत्‌ के समान या्‌ 
काला होता है, उसको अधिक मांसजअर्म कहते हैं । 
शुक्ले यत्त पिशित्तमुपेति बृद्धिमेतत्‌ 
स्नाय्वमत्यमिपठितं खरे प्रपाण्डु ॥६॥ 
शुक्लमाग में जो मांस बढ़कर ककश एवं पाण्डुवर्ण हो 
जाता है, उसको स्नाय्वर्म कहते हैं ॥६॥ 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्व बिन्दबो ये 
शुक्तयाभाः सितनयने स शुक्तिसंज्ञ+ 
काल्ले, मांस के समान (छाछ), जो विन्द्ुु सिप्पो के समान 
( कुछ रम्बे ) श्वेतभाग में होते हैँ, उनको शुक्ति कहते हैं। 
एको यः शश्रुधिरोपसस्तु बिन्दु. > 
शुक्छस्थो भवति तमजुनं बद्न्ति ॥७॥ 
शुक्छ भाग में, शशक के रक्त के सहश) अकेला ही जो 
एक बिन्दु होता है, उसको अजुन कहते हैं ॥७॥ 
उत्सन्नः सलिछनिभोज्थ पिष्टशुक्डो 
बिन्दुर्यों भवति स पिष्टकः सुबृत्तः । 
चाबलों की पिद्छी के सम/न श्वेत, पानी के समान निमछ, 
उठा हुआ बिन्दु होता द, उसे पिष्टक कहते हैं, यह गोल द्ोता- ् 
है-। ( कफजन्य एज साध्य है ) | कर 


जाछाभः कठिनसिरो महांन्‌ सरक्त 
ध सन्तान्नः सतत इच जाहूसंज्ञितस्तु ॥८॥ 
अनुलोम--विलोम रूप, फैले सिरा समूहों के कारण जाला ध् 
की भाँति-कान्तिवाला, कठिन सिराओंसे युक्त, बढ़ा, ईषत्र्त, 
सिराओं के सन्तानयुक्त (एक-दूसरे से छगातार मिल्ली सिराका) 
सिराजाछ कहलाता हे, यह रक्तज और साध्य है ॥८॥ 
शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिराबृता यास्ता 
विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः।| - - 
शुक्ल भाग में काछे भाग के समीप, सिराओं से घिरी 
श्वेत पिड़का है, उसे सिराज पिड़का कहते हैं| 
कांस्याभो भवति सितेअ्म्बुबिन्दुतुल्यः ० 
न स ज्ञयो5म्दुररुजों बठासकाख्यः ॥6॥ 
श्वेत भाग में जछू विन्दु के समान, कांसी की झाँईः 
कठिन, बेद्ता रहित-वछांसक कहता हैं [| -- 


_ अ० है ] 
पञ्ममोज्प्याय: 


अथातः कष्णणतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: | 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बतरिः ॥२॥ 
अब इसके आगणे कृष्णगतरोगविशानीय अध्याय का 
_ व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगबान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
._ वि० मन्तव्य--इस अध्याय में कृष्ण मण्डल के रोगों का 
 बर्णन है | १,२॥ 
यत्‌ सत्रणं शुक्त (कल) मथात्रणं वा 
पाकात्ययइचाप्यजका तथेव । 
चत्वार एतेडमिहिता विकारा$ 
कृष्णाश्रयाः संग्रहतः पुरस्तात्‌ ॥३॥ 
सत्रणशुक्र, अवणशुक्र पाकात्यय और अजका, ये चार रोग 
कृष्ण भाग में होनेवाले पहले कह दिये हैं ॥३॥ 
निमग्नरूपं हि भवेत्तु कृष्णे 
सूच्येव॒ विद्धं प्रतिभाति यद्द । 
स्रावं स्रवेदुष्णमतीय रुक च 
तत्‌ सब्रणं शुक्र (क्छ) मुदाहर॒न्ति ॥४॥ 
कृष्ण भाग में अन्दर को दबा हुआ एवं सुई से विद्ध 
हुआ (गोल) प्रतीत होता है, अति उष्ण लाव बहता है, वेदना 
होती है, इसको सत्रण शुक्र कहते हैं | (विदेह ने--इसे सक्त- 
राजीनिभ कष्णे विद्रुमामं प्रलक्षयते | सूच्यग्रेणेव तच्छुऋ्रमुष्णा- 
भ्रुल्ञावि सब्रणम्‌ ) ॥४॥ 
दृष्टेः समीपं न भवेत्तु यच्च 
न-चावगाढं॑ न च संख्रवेद्धि | 
अवेदनावज्न च. युस्मझुक्र 
तत्सिद्विमाप्नोति कदाचिदेव ॥५॥ 
जो शुक्र दृष्टि के समीप न हो और न तो बहुत गहरा हो, 
गे उससे ल्ाव होता हो, किसी प्रकार की वेदना न हो और दो. 


'क साथ न हों (अकेला हो), वह सब्रण शुक्र कभी ठीक हो 
सकता है ॥५॥ 


बिच्छिस्नसध्यं पिशिताबतं वा 
चल सिरासक्तमदृष्टिकच्च | 
.. दिल्वगातं लोहितमन्ततग्व 
.. चिरोत्थितं चापि विवर्जन्तीयम्‌ ॥६॥ 
. “श्णाश्ुपातः पिडका च कृष्ण... 


यस्मिन्‌ भवेन्मुद्‌गनिभं च शुक्रमू | 
पदृष्यसाध्य प्रवदन्ति केचि--.__ 
दृन्‍्यच्च यत्तित्तिरिपक्षतुल्यम |।७॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६०७ 
किनारों से छाल हो, पुरातन हो, वह असाध्य है। जिस शुक्र 
में गरम आंसू झरते हों, कृष्ण भाग में पिड़िका हो, शुक्र मूँग 
के समान हो उसे भी कई असाध्य कहते हैं, इसी प्रकार जो 
शुक्र तीतर के पक्ष के समान (कई रंग का चित्त कबरा) होता 
है, वह भी असाध्य है ॥६॥ 
सितं यदा भात्यसितप्रदेशे 
स्यन्दात्मक॑ नातिरुगश्रयुक्तम्‌ । 
विहायसीवाच्छघनानुकारि 
तदबृन्नणं साध्यतमं बदन्ति ॥८॥ 
क्ृष्णभाग में जब सफेदी दीखती हो, जो सफेदी अमि- 
घ्यन्द के कारण से उसन्न हुई हो, जिसमें बहुत वेदना एवं 
बहुत अभ्रु न हों, आकाश में नि पतले मेघ के समान 
दीखता हो, वह अब्रग शुक्र साध्य है। (यह रक्तज हे. 
साध्य है ) | 
वि० अन्‍्तेव्य--शुक्र-इसे फूछा या फूली कहते हैं यह 
कृष्णमण्डल में श्वेत या श्वेताभ दिखाई पड़ता हैं | यह दो 
प्रकार का होता है--१--सत्रणशुक्र--यह आँख चुभने से होता 
है और रअब्रणशुक्र-यह आँख दुखने से ह। जाता है | शीतछा ./ 
के कारण जो शुक्र होता है वह असाध्य होता हे ॥८॥ 
गम्भीरजातं बहुल च शुक्र - 
चिरोत्थितं चापि बद॒न्ति कच्छम्‌ । 
जो शुक्र गहरा हो, मोटा हो, देर का उत्नन्‍न हो, वह 
(अब्नण) शुक्र भी कष्ट साध्य है। 
संच्छाद्ते श्वेतनिभेन सो 
दोषेण यस्यासितमण्डलं तु ॥६॥ 
तमक्षिपाकात्ययम क्षिकोप- 
समुत्थितं तीत्ररुज वद॒न्ति । ्् 
सफेदी के समान दोष से जिस पुरुष का सारा काछा भाग _ 
ढांप लिया जाता है, जो कि आंख के दुखने से उत्पन्न होता _ 
है, अतिशय वेदना होती है उसे अक्षिपाकात्यय कहते हैं ॥९॥ 
अजापुरीषप्रतिमो रुजावान -.....- 
सलोह्ितो जा सिलन ॥ 
विदाय क॒ष्णं प्रचयोड्भ्युपेति. 5 
, .. तं॑ चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌॥१०ी..... 
जो बकरी की मींगनी के समान आकार में, वेदना युक्त, _ 
.एवं पिच्छल, आंसू जिसमें बहते हों, ऋष्ण- 


द्‌ण्द 


पष्ठो अध्याय! 
अथातः सर्बंगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ 
॥१॥ यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे संगत रोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैस| कि भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था। 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में उन रोगों का वर्णन है 
जिनका प्रभाव नेत्र के सब्र अबय्वों पर पढ़ता है ॥१,२॥ 
स्थन्दास्तु चत्वार इद्दोपद्ष्टा- 
स्तावन्त एवेह तथा5घिमन्थाः । 
शोफान्वितोडशो फयुतश्च पाका- 
वित्येवमेते दञ संग्रदिष्टाः ॥३॥ 
हताधिमन्थो5निलपयेयग्व 
शष्काक्षिपाकोउन्यत एवं वातः | 
दृ्टिस्तथा5स्लाध्युषिता सिराणा- 
मुत्पातहर्षावपि स्बभागा:॥७॥ 
सर्वगत रोगों में--अभिष्यन्द चार-चार ही अधिमन्थ, 
सशोफपाक, और अशोफपाक, ये दस रोग, हताधिमन्थ, वात- 
पर्यय, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोबात, अग्लाध्यु बतदृष्टि, सिरोत्ात 
और सिराह ये सात, कुछ मिलाकर सतरह रोग है | 
बि० मन्तव्य--अभिष्यन्द--यह “आँख दुखना” “आँख 
आना” कहलाता हे। अधिमस्थ--अभिष्यन्द की उचित 
चिकित्सा न होने पर अथवा मिथ्या आहार विद्वार से हो जाता 
है यह “सम्ब॒ल वायु” तथा पंजाब में “'उल्छां? कहलाता है | 
श्रायेण सब नयनामयास्तु 
भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूछा: | - 
तस्मादभिष्यन्दमुदीयमाण- ८ 
सुपाचरेदाशु दविताय धोमान ॥५॥ 
प्रायः करके आँख के सब रोग अभिष्यन्द के कारण से 
उत्लल्न होते हैं | इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य बढ़ते हुए अमि- 

घ्यन्द की चिकित्सा शोष्र करे ॥५॥ 

निस्तोदन स्तम्भनरोमहूष- 
संघषपारुष्यअिरोमितापाः | 

विशुष्कभावः जिश्निराश्रता च_ 
वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥६॥ 

. वातामिष्येन्द में--स्‌ई चुभने की वेदना स्तब्धता, 
रोमांच, रगढ़ का अनुभव, कठोरता, शिर में दर्द, आँख में 
शुष्कता, ठण्डे आँसुवों का आना ह्वोता है । (साध्य) ॥६॥ 

दाहपपाको शिशिरामिनन्दा 
घूमायन बाष्पसमुच्छूयश्व । 
उष्णाश्रता पीतकनेत्रताच 
पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥3॥ 


पित्तामिष्यन्द में--दाह, पकना, शीत की चाह, धूम | ( छाल 


सुश्र॒तसंद्दिता 


[ (| ़ 
निकलने का अनुभव, अभ्रु की अधिकता, आँसुओं का 
होना, आँखों में पीछापन होता हे (साध्य हे) ॥|७॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुता5क्षिझोफः 
कण्डूपदेहों सितता5तिशेस्यम्‌ | 
स्गबों मुहुः पिच्छिछ एवं चापि 
कर मिएन्न नयने भवन्ति ॥८॥ 
कफामिष्यन्द में--उष्ण की चाह, भारीपन, आँखों में 
सूजन, कण्ह्ू, मैठ का आना, सफेदी, बहुत शीतछता, बार-बार 
और पिच्छिल खाब होता है ॥८॥ 
ताम्राश्रुता छोह्वितनेत्रता च 
राज्यः समन्तादतिलोह्विताश्य | 
पित्तस्य लिज्वानि च यात्रि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥6॥ 
रक्ताभिष्यन्द में--आँसू छाछी लिये, आँखों में सुर्खी, 
चारों ओर आँख में बहुत छाल रेखायें, तथा पित्त के अपि- 
घ्यन्द के लक्षण रहते हैं ॥६॥ 
बृद्धेरेतैर भिष्यन्दैनेराणामक्रियावताम्‌ । 
तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीब्रवेदनाः ॥१०॥ 
चिकित्सा न करने वाले मनुष्यों में यही अभिष्यन्द बढ़कर 
इतने ही (चार हो) अधिमन्थ करते हैं, जिनसे आँखों में तीबर 
बेदना होती है ॥१०॥ 
उत्पाख्यत इवात्यथ' नेत्रं निमंध्यते तथा | 
शिरसो5ध च त॑ विद्याद्धिमन्थ॑ स्वलक्षणं: ॥११॥ 
नेत्र बाहर निकछता (फटता) प्रतीत होता है, नेत्र और धर 
शिर का आधा भाग (जिधर की आँख हो) मथता हुआ प्रतीत 
होता है (वेदना बहुत होती है), ये अधिमन्थ के सामान्य 
लक्षण हैं ॥११॥ 
नेत्रमुत्पाव्यत इव मथ्यते5रणिवच्च यत्‌ | 
संघषतोदनिर्भद्मांससंरब्धमा विछम्‌ ॥ १२॥ 
कुब्बनास्फोटनाध्मानवेपथुव्यथनैयुतम्‌ । 
शिरसो5ध' च येन स्याद्धिमन्थः स मारुतात्‌ ॥११॥ 
वातज अधिमन्थ में--नेत्र उखड़ता (बाहर आता) 
प्रतीत होता है, अरणी से मथने के समान नेत्र में पीड़ा, रगढ। , 
तोद श्र से चीरने की सी वेंदना, सूजन, गदलापन, संकुचित 
होना (सिकुड़ना, प्रकाश में मिंचना), फटना, आध्मान,कसन। _ 
आधे शिर में पीड़ा होती है ॥१२,१३॥ ह 
रक्तराजिचितं स्नावि वहिनेवावदल्यते | 52 दु 
यकृसिण्डोपमं दाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतम्‌ ॥१४॥ 
प्रपक्वोच्छू नवत्मौन्त॑ सस्वेद पोतदरश सम । 
मूच्छाशिरोदाहयुत॑ पित्तेनाज््यधिमन्थितम्‌ || 2 
पित्तज अधिमन्थ में--आँख लाल रेखाओं से भरी लॉ! 
युक्त, अग्नि की भांति जलती है, यह 8 के, समा' 
पर 


च्म्ड 
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कि जलता है, पका हुआ, किनारे सूजे हुए, पसीना 
युक्त, पीछा दीखता है, रोगी को मूर्च्छा, शिर में दाह रहता है ॥ 

संरच्ध॑ स्लावकण्डूसमन्वितम्‌ । 
शैल्यगौरवपैच्छिल्यदूषिकाहपणान्वितम_ ॥१ 
- रूपं पह्यति दुःखेन पांशुपृर्ण मिवाविलम्‌ । 
नासाध्मानशिरोदुःखयुत श्लेष्माधिमन्थितम्‌ ॥।१७॥ 

| क्षफज अधिमन्थ में--आँख सूजी हुई, बहुत अधिक छाछ 
नहीं, लाव एवं कण्ड्युक्त, शीतल, भारी, पिच्छिलता, मेल 
(गीध), हष (रोमाश्वता पलकों के बाल खड़े) युक्त होती है। 
हुप को कठिनाई से देखती है, और जो देखती है, वह 
धुधयाछा-धूल से भरा मेछा दीखता है। इसमें. नासा का 
आषध्मान, शिर में वेदना रहती है ॥१६,१७॥ 

बन्धुजीवग्रतीकाशं तास्यति स्पशनाक्षमम्‌ । 
रक्ताज्नाबं सनिस्तोदं पश्यत्यग्निनिभा दिशः ॥१८॥॥ 
रक्तमग्नारिष्टबच्च कृष्णभागश्च छक्ष्यते | 
- यहीप्॑ रक्तपयन्तं तद्रक्तेनाधिमन्थितम्‌ ॥१९॥ 
रक्ताधिमन्थ में-- आँख दुपहरिया के फूल के समान छाल, 
धुधयाली सी, देखने में असमर्थ, आँसू में छाली; चुभने की 
द॒द, चारों ओर आग लगी सी देखती है |: आँख का काला 
भाग रक्त में छाल किये अरीठे की भांति दीखता है। दाह 
युक्त होता है किनारों पर छाली रहती है ||१८,१६॥ 
हन्याद्रृष्टि सप्तरात्रात्‌ कफोत्थो: 
5धीमन्थो5सकसंभवः पद्चरात्रात्‌। 
पड़ात्राद मारुतोत्थो निहन्यान- 
- सि्याचारात्‌ प्रेत्तिकः सद्य एवं ॥२०॥ 
कफजन्य- अधिसन्थ सात दिन में, रक्तजन्य अधिमन्ध 
पंच दिन में, वातजन्य अधिमन्ध छे दिन में, पैत्तिक अधि- 
मन्‍्य मिथ्या आचार से तुरन्त हीं दृष्टि. को नष्ट कर देता है । 


बि० म्न्तब्य--मिथ्याचारात्‌ू--अधिमन्थ मिथ्यां आहार |. 


बिहार करने से उक्त अबधि में दृष्टि को नष्ट करता है अन्यथा ! 
नहीं ॥२०॥ 
कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्वोंदुम्बरसन्निभः 
शोफनिस्तोदगौरवेः ॥२१॥ 
जुट मुह! स्रवेच्चा खमुष्णशीतान्चु पिच्छिल्फ ( 
अरसभी पच्यते यय्न नेत्रपाकः ॥ 
आप पाक--जिस नेत्र पाक मैं-कण्ड्‌ 
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६०६. 
वि० मन्तव्य--नेज्रपाक-यह दो प्रकार का होता हे, 
१--शोफजनित । इसमें नेत्र बुदूबुद फोढ़ा बन जाता है और 
आगे चलकर नष्ट हो जाता है और “काना” हो जाता है। 
२--अशोफज-फोड़ा न होकर बुदुबुद सूख जाता है, कभी २ 
बहुत छोटा होकर रह भी जाता है ॥२१,ररा। 
ओोफहद्दीनानि छिद्नानि नेत्रपाके व्वशोफजे | 
अशोफज नेत्रपाक में सूजन से रह्वित सब लक्षण रहते हैं । 
उपेक्षणादक्षि यदा5घिमन्थों 
बातात्मकः सादयति प्रसह्य । 
रुज़ाभिरुप्राभिरसाध्य एप 
हताधिमन्थः खछु नाम रोग: ॥२३॥ 
वातज अधिमन्थ जब उपेक्षा करने पर ओख को बबल्ात्‌ 
सुखा देता है, इसमें अतिशय तीम्र वेदना होती हो, तब यह 
हताधिमन्थ नाम का रोग कहा जाता है | __ 
बि० मन्‍्तव्य--हताधिमन्थ-इसमें नेत्र की. ज्योति-दृष्टि 
नष्ट हो जाती है और बुदूबुद्‌ सूखकर छोटा भी हो जाता है | 
इसके पश्चात्‌ बेदना आदि झान्त हो जाते हैं.। कभी २ कृष्ण- 
मण्डल श्वेत भी हो जाता है | हताधिमन्थ का वणन विदेह के 
शब्दों में सुनिये-- 
अन्तगतः सिराणां - तु यदा तिष्ठति- सारुतः। 
स तदा नयन ग्राप्य - शी्रः दृष्टि ,निरस्यति। - 
तस्यां निरस्यसानायां निर्म्थन्‌-इव मारुतः। 
नयन॑ निर्व॑मति-आशु शूछतोदाधिमन्यनैः-| - 
अथवा शोघयेत्‌ अक्षि क्षीणतेजों बढात्‌ अयम्‌ ॥- : 
तत्‌ पद्मसिव संशुष्क॑ अवसीदति छोचनम-। 
इताधिभन्थ तं॑ विद्यात्‌ असाध्यं वातकोपतः ॥२३॥ 
अन्तःसिराणां इवसनः स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिपन। 
हताधिमन्थ जनयेत्तससाध्यं 
जब वायु अन्दुर की. सिय्रओं 
'निकालती 


६१० सुश्र॒तसंद्विता [ ब० ; 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च सप्तमो<ध्याय 


शुष्काक्षिपाकोपहत तद॒क्षि ॥२६॥ अथातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं॑ व्याख्य 
थ् व्याख्यास्याम;॥ 
जिसमें पछक सिकुड़ी हुई, कठिन, रूक्ष होती हे, गा यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 
में घुधछापन दिखाई दे, आँख को खोलने पी रा शिय अग्र इसके आगे दृष्टिगत रोगविज्ञानीय अध्याय का 
कठिनाई हो, उस आँख को शुष्काक्षिपाक कहते है ॥ २६। व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह था | 


28335 23 7 वा। बि० मन्तव्य--इस अध्याय में दृष्टिमण्डल के रोगों का 
कुयाद्रजो5ति भ्रवि छोचने वा वर्णन है ॥१,२॥ 


मसूरदढछमात्रां तु पद्नभूतप्रसादजाम्‌ । 

खद्योतविस्फुलिज्ञाभामिद्धां तेजो भिरव्ययेः ॥३॥ 

आबृता पटलनाच्णोर्बाह्मेत विवराकृतिम्‌ | 

जीतसात्मां नृणां रृष्टिमाहुनेयनचिन्तकाः ॥४॥ 

इृष्टि-का प्रसाण मसूर के पत्ते के बराबर है, यह प्री 
आदि पांच भूतों के सार से उत्पन्न हुई हे । लजुगनू के एवं 
सूक्ष्म अग्निकण के समान चमकनेवाल्े, उपचय एवं अपचब 
रहित तेजसे युक्त, आंख के बाह्मपटछ से ढंपी, गोल छेद्वाढी 
(बिल के समान), शीतल्वस्तु के सात्म्यवाली मनुष्यों की दृष्टि 
है, ऐसा आंख को समश्ननेवाले कहते हैं | 

वक्तव्य--कह्ा भी है--दृष्टिस्तेजोमयीप्रोक्ताः शुक्र तेजश्र 
केबलम्‌ | तस्माद्‌ दृष्टिबलापेक्षी तेजोबूद्धि समाचरेत्‌ ।| आंड 
को शीत साह्म्य है, इसीसे कहा दै--“पद्मोत्यलूपछाशेवां स्वेच। 
संबृत्य चन्तुषी ।” च० चि० सू० अ० १४ | प्रृथ्वी-अप-तेज का 
आपस में कोई विरोध नहीं, चूँकि ये एक साथ उलनन होते 
हैं, और इनका कार्य मी एक है । अथवा प्रभाव के काएण- 
जल के अन्दर  रहनेवाछा तेज मी नष्ट नहीं होता (यर्षा 
वड़वानल-विद्युत्शक्ति) | इसीसे कहा है--“विदुद्धेरपि ने « 


तमन्यतो बातमुदाहरन्ति ॥२७॥ 
जिसमें वायु-औवा के पिछले भाग, कान, शिर, हनु, या 
मन्‍्या में स्थित, अथवा पीठ में स्थित होकर, अ, में और आँख 
में तीब्र वेदना करती है उसको अन्यतोवात कहते हैं ॥२७॥ 
अस्लेन मुक्तेन विदाहिना च | 
संछाद्यते सबत एव नेत्रम | 
ओफान्वितं छोहितकैः सनीले- 
रेताहगस्लाध्युषितं वदन्ति ॥२८॥ 
छटाई एवं विदाही भोजन के खाने से आंख सम्पूर्णरूप 
_ में शोफयुक्त, सुर्खी और थोड़े नीलेपन से ढँप जाती है। इस 
अकार की आँख को अम्लाध्युषित कहते हैं ॥२८॥॥ 
- अवेदना बा5पि सवेदना वा 
अस्याक्षिराज्यो हि. भवन्ति ताम्राः। 
मुह॒विरज्यन्ति च ताः समन्तादू 
: ज्याधिः सिरोत्पात इति ग्रदिष्टः ॥२6॥ 
बेदना के विना या वेदना के साथ जिसकी आंख की 
रेखायें ताम्रंवण हो जाती हैं, ये रेखायें बार-बार चारों ओर से 


जाती रोग को सिरोत्यात सन 
मर रपेशषितसत व कहते हैं ॥ लेते गुणेष्न॑त्ति परस्परम्‌ | दोषा: सहजसास्यत्वाद्‌ विष घोस- 
ज्ञायेत रोगस्तु सिराग्रहे: । हीनिव ॥ चरक० चि० अ० २६,२६३ ॥३,४॥ 
तामाच्कमल लेच॑धि पगाए रोगांस्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ षद्‌ च॑ षद्‌ च-प्रचच्महे | 


पटल्ानुप्रविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम्‌॥५॥ 
दृष्टि में अश्रित मयानक. बारह - रोगों के -तथा पढ़ 
प्रविष्ट तिमिररोग के लक्षणों को कहूँगा ||५॥ | - 


तथा न शकनोत्यभिवीक्षितुं'च ॥३०॥ 
_.. अशानवश सिरोत्यातरोग की उपेक्षा करने से सिरोप्रहर्ष 
'रोग होता है । इससे ताम्रवर्ण, निमछ, गाढ़ा अश्रु बहता है। 


इसमें रोगी निरन्तर नहीं देख सकता |: सिराभिरभिसंप्राप्य विगुणो5भ्यन्तरे श्ुश्म्‌ | 
5 - ४ ॥६॥ 
.. बि० मत्तव्य--सिरोत्पात रोग में सिराओं में बार २ रक्त कम पे दोषों पर दल लक रा है 


५ फछतः वे छाल हों जाती हैं और रक्त छोट जाने 
जाती हैं। हिराप्रहर्ष में उन रक्तपूर्ण 
चूने छगता है फ़छतः छाछ अभ्रु बहने 


दूषित हुए दीष सिराओं द्वास बहुत अन्दर प्रविष्ट ६ 
दृष्टि में प्रथम पटल के अन्दर स्थित हो जाते हैं, तब रोगी * 
रूपों को घुधछा सा देखता हे ॥|३। 


हे ७ 
ई दूरस्थान्यपि रूपाणि मनन्‍्यते च॑ समीपतः ॥8॥ 
.. समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगोचरविश्रमात्‌ | 
. थत्नवानपि चात्यथ' सूचीपाशं ल पश्यति ॥१०॥ 

दोष के दूसरे पटल में पहुँच जानेपर ( मेद में आश्रित 
। 'होनेपर ) दृष्टि पहले पटल की अपेक्षा अधिक मीन हो जाती 
है। रोगी आँखों के सामने मक्खी, मच्छर, बाल, जाले से, 
मण्डल, पताकायें, सृगतृष्णा की भाँति, कणकुण्डल, नक्षत्र 
प््य नाना प्रकार की वस्तुएँ, वर्षा, अश्र (बादल), 
_अन्धकार को देखता है । दृष्टि का विभ्रम होने से समीप की 
वस्तु को दूर और दूर की वस्तु को समीप में स्थित मानता है | 
बहुत कोशिश करने पर भी सुई की नोक को नहीं देख सकता 
_(ुई में घागा नहीं डाल सकता ) ॥७-११॥ 

कध्व' पश्यति नाधस्तात्तृतीयं पटल गते । 

महान्त्यपि च रूपाणि रछाद्तिनीव वाससा ॥११॥ 

क्णनासाक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते । 

यथादोष॑ च रच्येत दृष्टिदोषे बलीयसि ॥१२॥ 

अधःस्थिते समीपस्थ॑ दूरस्थं चोपरिस्थिते | 

पाइव॑स्थिते तथा दोषे पाइवबंस्थानि न पश्यति ॥१३॥ 

समन्ततः स्थिते दोषे संकुछानीव पश्यति | 

इृष्टिमध्यगते दोषे स एक मन्‍्यते द्विधा ॥१४॥ 

द्विधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ बहुधा चानवस्थिते। 

दोष के तीसरे पटल में स्थित हो जाने पर रोगी ऊपर देख 
सकता है, परन्तु नीचे नहीं देख सकता। बड़े भारी रूपों को 
भी कपड़े से दंगा अनुभव करता दे । कान, नाक, आँख से 
युक्त होनेपर भी इनको कान-नाक आँख से ह्ीन मानता हे । 
दोष के दृष्टि के निचछे भाग में स्थित होनेपर समीपस्थ वस्तु 
(को नहीं देखता है । दोष के ऊपर के भाग में ( दृष्टि में ) 


पार में स्थित होने पर-पाश्व की वस्तु को नहीं देखता । 
दोष के दृष्टि में चारों ओर स्थित होने पर वस्तु को संकुचित 
हुआ देखता है । दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने पर एक 
कै दो भाग देखता है | 'दोष के दो स्थानों पर “स्थित 
होने पर वस्तु को तीन प्रकार से ( तीन भागों में ) देखता दे । 
दोष के चंचछ होने पर अनेक प्रकार से-अनेक भागों में 

। इस दोष को तिमिर कहते हैँ। . 
वि सन्तव्य--जब तक दोष प्रथम, द्वितीय ' 
है तब तक उक्त ( इलो० ब-९४ 


है: 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


होने पर दूर की वस्तु को नहीं देखता दै। दोष के - 


देखता है ॥ ९८॥ 


६११ 
दृष्टि में दोष संशय ही न हों और फछतः तिमिर नामक रोग 
भी न हो ॥ ११-१४॥ ० 
तिमिराख्यः स वे दोष: चतुर्थ पटल गतः ॥१४॥ 
रुणद्धि सबतो दृष्टि लिज्ननाशः स उच्यते । 
तस्मिन्नपि तमोभूते नाति रूढे मद्दागदे ॥१६॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्युतः । 
निमछानि च तेजांसि भ्राजिष्णुनि च पश्यति ॥१७॥ 
चौथे पटल में पहुँचते ही दोष दृष्टि को सम्पूण रूप में रोक 
देते हैं, इसको लिंगनाश कहते हैं | इस लिंगनाश में-अन्घेरा 
हो जाने पर, इस बड़े रोग के बहुत न बढ़ने पर, रोगी चन्द्रमा, 
सूर्य, नक्षत्र, अन्तरिक्ष में विद्युत, निर्मलतेज ( अग्नि आदि ), 
चमकनेवाले दूसरे रूपों को देख सकता द्वै अन्य को नहीं । 
विं० मन्तव्य--वही दोष ( तिमिरोत्पादक दोष सश्बय ) 
जब॑ चतु्थ पटछ तक भर जांता दे तब “लिज्ञनाश” कहलाता 
है इस दशा में लिज्ष-दृष्टि का नाश हो जाता दे किन्तु इसकी 
प्रारम्मिक दशा में चन्द्र आदि चमकीछी बस्तुएँ दिखलाई 
पढ़ती हैं अन्य नहीं | यही 'मोतियाबिन्दु! है | बाग्मद्ट के शब्दों 
में-लिज्लनाशं मलः कुबन्‌ छादयेत्‌ दृष्टिमण्डलूम्‌।- अर्थात्‌ 
मल ( दोष सश्बयय ) लिंगनाश को करता हुआ दृष्टिमण्डल 
को ढक लेता है। दिखना बन्द हो जाता हे । यह स्मरणीय 
है कि इस रोग में दृष्टि का सवंथा नाश नहीं होता है केवल 
दोष उसे ढक देता दै। क्योंकि जब -यह दोष दूर हो 
जाता है-दृष्टि के आगे से हट जाता है-अथवा हटा दिया 
जाता है तब दिखने छगता द्दे। देखिये लिगनाश को - 
चिकित्सा अगले अ० १७ में | इस छिंगनाश के दो नाम हैं... 
१-नीलिका-नीला-काछा मोतिया और २-काच-श्वेत मोतिया | हु 
यह दोष सश्धित होते-होते जब मोती का साया मर को 
दाल का सा हो जाता है तब दिखना सर्वथा बन्द हो जाता * 
है। बाग्मट के शब्दों में--इद्धः काचो दृ्श कुयांत्‌ रजोघू- है 
माउजजताम्‌ इब | (बा०्उण्ज० १२)॥र४त१ण। 
स एव लिज्ननाशस्तु नीडिकाकाचसंज्ञितः 
इसी छिंगनाश को नीडिका, काच नाम से कहते हैँ 
. तत्र बातेन रूपाणि अमन्तीव स पह्यति ॥रटा| 
आविडान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च सानवः 


हुआ, मलिन ( घुंघलाया ),_ 


६१२ 


कफेन्‌ पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च ॥र०॥ 
गौरचामरगौराणि इवेताश्रप्रतिमानि च | 
पर्येद्सक्र्माण्यत्यथ' व्यश्रे चेवाश्रसंप्लबम्‌ ॥२१॥ 
सछ्ल्प्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः | 
कफज तिमिर में-रूपों को चिकना, श्वेतचँवर के समान 
शुक्छ, श्वेतबादल की भाँति के देखता है। स्थूछरूपों 
देखता है, बादलों रहित आकाश में भी बादलों का जाना 
देखता है, चारों ओर जल से भरे हुए-श्वेत, स्तिमित ( जड़ 
बने ) रूपों को देखता है ॥२०, २१॥ 
तथा रक्तन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥२२॥ 
हरितश्यावक्ृष्णानि धूमधूम्नाणि चेक्षते ॥ 
रक्तज तिभिर में छाल, अन्धकारयुक्त, नानाप्रकार के हरे, 
श्यामवर्ण या कृष्ण, घुंवे से धुंधयाडेपन रूप देखता है ॥२२॥ 
सन्निपातेन चित्राणि विप्छुतानि च पश्यति ॥२३॥ 
बहुघा वा द्विधा वाउपि सर्वाण्येव समन्‍्ततः । 
हीनाधिकाज्ञान्यथवा ज्योतींष्यपि च पश्यति ॥२४॥ 
सन्निपातज तिमिर मैं--नानावण्ण के, विप्छुत ( सब जगह 
विखरे ), बहुत ( संख्या में कई ), या दो में फटे, सब रूपों 
को हीन या अधिक अन्लोंवाला, चमक (तारक ) को चारों 
ओर देखता है ॥२३,२४॥ 
पित्त कुयोत्‌ परिस्छायि मूछितं रक्ततेजसा । 
पीता दिश्स्तथोद्यन्तमादित्यमिव पश्यति ॥२५॥ 
विकोयमाणान्‌ खय्योतैबृ क्षस्तेजोमिरेव च । 
रक्त के तेज ( प्रसाद ) से मिछा पित्त परिम्छायि रोग 
उसन्न करता हे, इससे रोगी को दिशायें पीली दीखती हैं, उसे 
उग्रता हुआ उूब्ब चारों ओर दीखता है। वृक्ष जुगनुओं से भरे 
प्रतीत होते हं-चमक दिखाई देती हैं ( जिस तिमिर में राग. रंग 
आ जाता है, उसे काच कहते हैं | जिसमें राग नहीं होता. हे, 
< उसे परिम्छायि कहते हैं। जिसमें थोड़ा दिखाई दे--बह 
डछिंगनाश है )। >> सक 
._.__ वि मन्तब्य--तिमिर की दशा में जैसे ऐनक के शीशों- 
: मिन्न-मिन्न वर्ण के शीशों में से भिन्न-मिन्न वर्ण दिखते हैं, वेसे 
_ म्रिन्न वण दिखते हैं ॥२५॥ छ-अर का अप 
_ वच्ष्यामि षड्विध॑ रागेलिज्ञनाशमतः परम्‌ ॥२६॥ _ 
राग-रंग दृष्टि से छे: प्रकार का छिंगनाश इसके आगे 


हे 


के से छिज्ञनाश (मोतिया ) ६ 


सुश्र॒तसंहिता 


|[ ब० ' 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तु रक्तः ५ 
* समस्तदोषोडथ विचित्ररूप: ॥२७॥ 

अरुण रंग वायु के कारण से, परिम्छायि (पीछा ) 
नीछारंग पित्त से, श्वेत रंग कफ से, छाल रंग रक्त से तथा 
नानारंग सन्निपात से होते हैं । 

वक्तव्य--ये पाँच काच ( रंगवाले लिंगनाश हैं ), छठ 
परिम्लायि रोग है, इसमें पोला रंग सात्यक्री के वचन से मानकर 
छे काच होते हैं, ऐसा डल्हण का कहना है । 

वि० मन्तव्य--अरुण आदि रज्ञों की अत्यन्त थोड़ी आमा 
होती है जो बहुत ध्थान देने पर ज्ञात होती है। नेत्रचिकित्सकों 
द्वारा निकाले गये बहुत से मोतियों को एक साथ रखकर देखा 
जाय वो अरुण आदि बर्णों की प्रतीति होती है ॥२७॥ 

रक्तज॑ मण्डल दृष्टो स्थूछकाचानलप्रभम्‌ | 

परिम्लायिनि रोगे स्थान्म्छाय्यानील च मण्डलूमू ॥रद् 

दोषक्षयात्‌ कदाचित्‌ स्थाल्स्वयं तत्र च द्शैनमू | 

छाया परिम्छायि ( रंगबाछा काच ) रोग में-मण्डल दृष्टि 
में रक्त से उलन्न होता है । मोढे काच ( शीशा ) के समान, 
आग के समान ( छाली छिये ), घटनेवाछा, तथा थोड़ी सी 
नीली झाँई का मण्डल होता है| कमी दोषों के क्षय से, ख्॑ 
ही दृष्टि आ जाती है ! 

वि० मन्तव्य--परिम्छायी नामक लिज्ञनाश रक्त एवं पित्त 
के संसर्ग से होता है ( देखिये श्छो० २५ ) इसलिये जिसमें 
रक्त बलवान्‌ रहता है वह स्थूछ ( मोटे ) कांच का सा तथा _ 
अरुणबर्ण की आभावाल्ा होता है अन्यथा पित्त की प्रघानता 
रहने पर परिम्छायी नामक मण्डल (मोतिया ) आनीछ-कुछ 
नीला होता है | इस रोग में पित्त एवं रक्त की अधिकता होने 
के कारण कभी कभी दोष अर्थात्‌ संचित मर का ख्बयं 
चिकित्सा के बिना ही क्षय-नाश हो जाने पर दर्शन-(दिलाई 
देना) हो जाता है अर्थात्‌ पित्त की ऊष्मा से दोष संचय स्व र 
भी कमी कमी परिघछकर बिल्लीन हो जाता है फछतः दिखने 
छगता है ॥२८॥ : ०5 ४ 

अरुण मण्डल वाताच्चग्व्लं परुष तथा ॥२६॥ ः 

पित्तान्मण्डल्मानीलं कांस्याभं पीतमेव वा | - ै 

रलेष्मणा बहुल स्निग्धं शह्धुन्देन्दुपाण्डरम्‌ ॥३०॥ 

चछत्पद्मपलाञस्थः शुक्छो बिन्दुरिबराम्भसः | + 

संकुचत्यातपेडर्स्यथ' छायायां बिस्‍्तृतो भवेत्‌ ॥३१॥ « 

- शद्यसाने च नयने मण्डल तह्विसपति | - ट 
अवाछ्पद्मपन्नाभं मण्डल शोणितात्मकम्‌ ॥३२|| - - 
इष्टिरागो भवेच्चित्नोछिक्लनारे-ब्रिदोषजे |... 
यथास्वं दोषलिज्ञानि सर्वष्वेव भवन्ति हि 
वायु के कारण मण्डल अरुण वर्ण, चंचछ और 
न पित्त >> 2 ग 


“शे 
्ष०७ ] 
का या पीला होता है। कफ के कारण मोटा, चिकना, 

शंक्ष कुर्द (मोगरे का फूल) और चन्द्रमा के समान श्वेत, 
कमल पत्र पर रक्खे पानी की बूंद के समान श्वेत, 

धूप में बहुत सिकुड़नेवाला, और छावा में फैलनेवाला मण्डल 
है। आँख के मलने पर यह मण्डल फैंठता है। रक्तजन्य 
अण्डल कमल पत्र की चमक का या मुंगे की चसक का होता 
है| त्रिदोषजन्य छिंगनाश में दृष्टि में रंग नाना भ्रकार के 
होते हैं। इन सब में अपने जपने दोष के अनुसार दोषों के 


होते हैं । ; 
है" वक्तव्य- यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दीखने छगने पर 


परिग्लायि रोग होता दे, इस प्रकार से छे छिंगनाश पूरे होते 
हैं ऐसा डल्हण का कहना है ॥ ४ 
बि० मनन्‍्तव्य--यह मण्डछों अर्थात्‌ कार्चों-मोतियों पर 
बातादि दोषों से होनेवाले प्रभाव बतछाये गये हैं ॥२६-३३॥ 
षड्‌ छिज्ञनाञ्ञाः षडिसे च रोगा 
इृष्टथाश्रया: घट च षडेव च स्युः | 
तथा नरः पित्तविदग्घदृष्टिः 


कफेन चान्यस्त्वथ घूमदर्शी ॥३४॥ 
यो हस्वजाड्यो (स्यो) नकुछान्धता च 
.. ..._ गस्भोरसंज्ञा च तथैव दृष्टि: । 
यह छे छिंगनाश, कह दिये हैं, ये आगे कहे जानेवाले 
है रोग हैं | इस प्रकार दृष्टि के बारह रोग हैं, ये छे-छे दी 
हैं। रोग-पित्तविदरघद ष्टि, कफविदस्घ्षष्टि, धूमदर्शी, हस्व- 
जाल्य, नकुलान्ध्य, और गम्भीरिका ये छे रोग हैं ॥|३४।॥॥ 
पित्तन दुष्टेन गतेन हृष्टि 
पीता भवेद्यस्य नर॒स्य दृष्टि: ॥३५॥ 
पीतानि रूपाणि च सन्यते य। 


स मानवः पित्तविदृग्धदृष्टि: । 
- श्राप्त छृतोयं पटल तु दोषे ध " 
हि दिवा न पश्येन्निशि वीक्षते च ॥३६॥ 


प्र देखता, 
केक... देखता है | ( राज्ि में: शीतढता के कारण दृष्टि 


कान यते तु ॥३७॥ - 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६१३ 
कफ से विदग्बदृश्चिला मनुष्य उन्हों रूपों को श्वेत 
मानता है | तीमों पटलों में थोड़ा स्थित दोष रातज््यन्घता 
(रात में न दीखना) उत्पन्न कर देता है। दिन में सूर्य की 
दया से कफ के कम होने पर इसको दृष्टि मिल जाने पर यह 
देख सकता हैं ॥|३७,३८॥ 

झोकज्वरायास शिरोमितापै- 
रभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः। _ 
सधूमकान्‌ पश्यति स्वेभावां- 
स्तंधूमकर्शीति बदन्ति रोगम्‌ ॥३6॥ 
शोक, ज्वर, परिश्रम ( जैसा रेलवे ड्राइवर ), शिर का 
इुखना आदि कारणों से जिस मनुष्य की दृष्टि आहत हो जाये, 
वह मनुष्य सब वस्तुओं को घुँधयाछा देखता है, इस रोग को 
धूमदर्शी कहते हैं ॥३६॥ 
स हस्वजाड्यो दिवसेपु कृच्छा- 
दूधस्वानि रूपाणि च येन पहयेत्‌ । 
जो मनुष्य दिन में कठिनाई से रूपों को छोटे आकार में 
देखता है, उसे हस्वज।ब्य कहते हैं । 
विद्योवते ये नरस्य दृष्टि- 
- दुषाभिपज्ञा नकुरूस्य यद्वत्‌ ॥४०॥ 
चित्राणि रूपाणि द्वा स पश्येत्‌ ८ 
स बे विकारों नकुछान्‍्ध्यसंज्ञः। 
दोधों से आक्रान्त होने. पर जिस युरुष की दृष्टि नेबले के 
सम।|न चमकती है, वह दिन में सब दोषों के वर्णवालेः रूपों 
को देखता है, इस रोग को नकुलान्ध्य कहते हैं ॥४०। 
इष्टिविरूपा उसनोपसृष्टा 
संकुच्यते5भ्यन्तरतग् याति ॥४१॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं _ 
गम्भी रिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः |. 
बायु से. युक्त दृष्टि-विक्ृत रूपवाछी, संकुचित, और 
अन्द्र की ओर बैठती जाती है | इसमें अतिशय बेदना होती 
है, इस रोग को गम्मीरिका कहते हैं ॥४१॥- 5 
बाह्यो पुनद्वोंविह संग्रदिष्टौ ५ 
निमित्ततश्राप्यनिमित्ततश्व ॥४२॥ 
निमित्ततस्तंत्र शिरोभितापा- 
2 ज्ञयस्त्वभिष्यन्दनिदजनैश्व । 
बाहर से होनेवाले जो, दो रोग--निमित्तजन्य और अनि- 
मित्तजत्य हैं, उनमें निमित्तजत्य रोग-शिर के दुश्ख के. 
कारण होता है; 2०433: 7 अंक ओ के समान होते हैं॥ 
! 5. है. 


सुशुतसंहिता [ 
तत्राक्षि 30240 रे जाल 6 2३४ तथाओ्म ; 
व्‌ विमल्य च दृष्टि: ॥४४॥ ॥ भवन्ति सह परबंणिकामयेन ॥६॥| 
अनिमित्तज लिंगनाश--देवता, ऋषि, गन्धव, बड़े साँप छेद्वरो ग--अशॉवत्म, शुष्काश, अबुंद, सिरा 
५ (अजगर) तथा सूथ॑ के देखने के कारण जिस मनुष्य की दृष्टि | जाल, पाँच तरह का अर्म ( प्रस्ताय॑र्म, शुष्काम रक्ता्म, अहि 
हि चाप रहती है, इस लिगनाश को जल के ये दे मांसामं, स्नाय्वर्म ) और पर्वणिका, ये ग्यारह रोग छेद्य हैं ॥३॥ 
जज अतिराय निमछ रहती है, देष्टि स्वाभाविक बण की ए उत्सक्षिनी बहलकदमवरत्मनी च 


| स्वच्छ रहती है, परन्तु दिखता नहीं है ॥४४॥ ज्यावं व यच्च पठित॑ त्वि। 
2 है बद्धव्म | 
जब ते सीद॒ति ह्वीयते वा क्लिष्टं च पोथकियुतं खछु यच्च' बत्मे 
हित नणासभीघातहता तु जा ् ् कुम्भीकिनी च सद्द झकरया च लेख्याः ॥॥॥| ये 
डर चोट लगने से मनुष्यों की दृष्टि--फट जाती है, नीचे उत्संगिनी, बहलवत्म, कदमवत्म, श्याववत्म, बद्धवर्ता 
«बैठ जाती हे या कम हो जाती है ॥४५॥ (वत्मंबन्ध), किलिष्टवर््म पोथकी, कुम्मीका और वत्मशकरा वे. 
इत्येते नयनगता सया बिकाराः लेखन के योग्य हैं ॥७॥ 


“ के 7 अन्थिह्च यः क्मिकृतोड्झननामिका च | 
। द वह्ये5हं तदलु चिकित्सित॑ का 2) श्लेष्मोपनाह, छगण, विसवत्म, कृमिक्ृतग्रन्थि और अंजन- 
धि आँख के ये छिद्दत्तर रोग प्रथग प्रथग मैंने मछी प्रकार से नामिका ये पाँच मेद्य हैं। 

के कर की यहाँ पर प्रथग प्रथण्‌ चिकित्सा विस्तार आए सिंग निगम त्त जया पयोगे 


इति श्रीसुभ्रुतसंह्वितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला क्यतन्त्रे पाकौ च यो अनमो पवनो5न्यतइच ॥द॥ 
इष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तमोउ्ध्यायः ॥७॥ पूयाछ्सानिलविपयंयमन्थसंज्ञा: 
के स्यन्दास्तु यान्त्युपशमं हि शराब | 
7 अष्टमां 5 जिन दो रोगों के पहले सिरा शब्द कहा गया है, यथा-- 
355 पड 72० प्याय; सिरौत्पात, सिराहर्ष, दो तरह का नेत्रपाक, अन्यतोबात, पूवा-_ 
.._ अथातश्रिकित्सितप्रविभागविज्ञानीय- छस, बात विपयय, अधिमन्थ (चार), और अमिष्यन्द (चार) 
मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ पन्द्रह रोग-शिरावेधन से शान्त होते हैं ||८॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः (सुश्रुताय) ॥२॥ शुष्का क्षिपाककफ पित्त विद रघ रद ष्टि- हा 
अब इसके आंगे चिकित्सित प्रविभागविज्ञानीय अध्याय घ्वस्लाख्यशुक्रसद्विताजुनपिष्टकेषु ॥8॥ 
को व्याख्या करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि नेकह्ा था । |, अक्िन्न [ 
घटसप्ततियंडमिहिता व्याधयो नामलक्षणेः । < प्रकिलृन्नवस्मंसु तथैव बल्ाससंज्ञे | 


चिकित्सितमिदं तेष| समासव्यास्तः झणु ॥३॥ 
..._ नाम और रुक्षणों से जो ये छिह्दत्तर नेत्र रोग के हैं 
उनकी चिकित्सा को उंक्षेप और विस्तार में सुनो ॥१॥ 
छेद्यास्तेषु दशकश्च नव लेख्याः प्रकीर्तिताः 
भेद्याः पन्च विकाराः स्प॒ुव्यध्या: पद्वंदशेव तु ॥४॥ 
: द्वादशाब्शख्रकृत्याइच याप्याः सप्त भवन्ति हि । 
_ रोगा बजयितव्याः स्युदेश पद्च च जानता। 
वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंज्ञितो ॥५४॥ 
में ग्यारह रोग छेदन करने योग्य हैं | नौ लेखन | 
के योग्य, और पन्द्रह रोग वेघन 


आगन्तुना55्मययुगेन च दूषितायां 
दृष्टो न शस्यपत् प्रवदन्ति तउज्ञाः ॥१०॥ 
शुष्काक्षिपाक, कफ़विदग्धदृष्टि, पित्तविदस्घदृष्टि अस्‍्डीः 
-ध्युषित, शुक्र, अजुन, पिष्टक, अक्लिल्नवर्त्म, धूमकर्शी, 
क्लिन्नव॒त्म, बछास, आगन्ठुज दो रोगों के कारण 
दूषित होने से ये बारह रोग. शस््रकम के अयोग्य हैं ॥६, 
. - संपश्यतः षडपि ये5भिद्दितास्तु काचा- 
--_ ते पक्मकोपसहितास्तु भवन्ति याप्या/ 
कद्दे हुए छे काच, जिनमें रोगी को. दीखता रहता 
छे काच तथा सातवाँ पक्ष्मकोंप ये सात 

चत्वार 


बण्६ हा हर 
| ब्वातजन्य चार रोग (इताधिमन्‍्थ, निमिष, गम्भीरदृष्टि, | है, इसी से कहा है--“बषणौ छृदय दृष्टि स्वेदयेन्मूडु-नैब 


| 
शताहतवर्म), पित्तजन्य दो (हस्वजाडइ्य और जछ ज्लाव), | वा ॥” चरक ॥३,४॥ 
वातध्नानूपजलछजमांसास्लक्वाथसे च ने: |५॥ 


एक (कफस्ताव), रक्तज चार रोग (रक्तत्लाव, अजका: 
जात, शोणिताश, ब्रणान्वितशुक्र), चार ही त्रिदोष जन्य- (पूय: स्नेह्ेश्वतुर्मिरुष्णेश्व तत्पीतास्बरधारणै: | 
हाव, नकुलान्ध्य, अक्षिपाकात्यय, अछजी) बाह्मज दो (आग पयोभिवंसव/रेश्व साल्वणेः पायसैस्तया ॥६॥ 
भिषक्‌ संपादयेदेतावबुपनाहेइ व पूजितैः । 


) ये पन्द्रद रोग असाध्य हैं ॥११॥ 
जि श्रीसुभ्रतसं द्वितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते झाछाक्यतन्त्रे भद्रदार्व्यादि वातनाशक, आनूपमांस, जलज (मछली 
| चिकित्सितप्रविभाग विज्ञानीयो आदि) मांस, आमछा आदि अम्लद्गब्यों के क्वाथ इनसे सेचन 
| नामाष्टमोड्ध्यायः ॥८॥ करके, कपड़े की पोटलियों को उष्ण घी-तैलबसा-मजा में 
नज+ मिगो-मिगोकर, दूध से, वेशवार (किमिया किये माँस से), 
ध्यायः साल्वण उपनाह द्र॒व्यों से, खीर से, तथा अन्य योग्य उपनाहों 
नवमो5 व; से बेद्य स्वेदनं करके, इन रोगों में सिरामोक्षण आदि करे || 
अथातों वाताभिष्यन्द्प्रतिषेधं,व्याख्यास्यामः ॥१॥ आरम्यानूपौदकरसेः स्निग्घेः फछरसान्वितैः ॥3॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥२॥ सुसंस्क्रतेः पयोभिइच तयोराहार इध्यते | 
अब इसके आगे वाताभिष्यन्द प्रतिषेष (चिकित्सा) का भोजन मैं--आम्यमांसरस, आनूपमांसरस, औदकमांसरस, 
| आयास्यान करेंगे जैसा भगवान्‌ पन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ | स्तम् (बृत आदि युक्त), दाडिम आंबछा के रस से मिश्रित 
।  पुराणसर्पिषा स्निग्घौ स्वन्दाधीसन्थपीडितो । मांस रसों से अथवा शतावरी, सॉंठ आदि से मो प्रकार 
।  स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामोक्षेण योजयेत्‌ ॥३॥ | उस्कृत दूध के साथ भोजन देवे । 
संपादयेद्वस्ति भिस्तु सम्यक्‌ स्नेहविरेचितो | वक्तव्य--सब अम्ल पित्तकारक हैं परन्तु आंवछा और 
तपंणैः पुटपाकै३च धमेराश्च्योतनेस्तथा ॥2॥ अनार पित्तकारक नहीं है, इसल्यिं इनको दे ॥७॥ 
नस्यस्नेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिरेव च । तथा चोपरि भक्तस्य सर्पिः पान॑ (ने) प्रशस्यते ||८॥ 
अभिष्यन्द और अधिमन्थवाले रोगी पुरातन घृत से (द्स त्रिफछाक्वाथसं सिद्ध केबछ जोण॑मेव वा | न 
साल के) स्नेहन करके, स्वेदन देकर, जैसा ठीक हो, उस सिद्ध बातहरेः क्षीर॑ प्रथमेल गणेन वा ॥९॥ 
प्रकार सिरामोक्षण करे, स्निग्ध विरेचन देकर वस्तियाँ मली स्नेहास्तेराहििना सिद्धा वातध्नेस्तपंणे हिताः। हि 
अकार बरते | तपंण, पुट्पाक, धूम, आरच्यंत्न, नस्य, स्नेह मोजन करने के उपरान्त (रात्रि में) घृतपान करना उत्तम 
परिषेक, शिरोवस्ति देवे | है | इसके लिये त्रिफला क्वाय में सिद्ध किया अथवा असंस्कृत 
.. वक्तव्य--ज्वर की भांति अक्षिरोगों में भी आम, निराम |.पुरातन घृत पीये | मद्गदाव्यादि वातहरुगण से या विदारी 
. 5 विचार है | निराम अवस्था में ही स्नेहेन और स्वेदन | गन्धादि प्रथमगण से सिद्ध किया घृत पीये। वांतध्न बा. है 
करना चाहिये | यथा-स्वेदः प्रलेप तिक्ताज्नं घूमो दिनचंतुट- | आदि से सिद्ध किये तैल को छोड़कर दूसरे स्नेह (घी, < 
मर | रुपन॑ चाक्षिरोगाणां आमानां पाचनानि पट ॥ अंजन | मज्जा) तपण में उत्तम हैं। कर 
. वक्तब्य-त्रिफडा घृत--व्याधि व्रत्यनीक है, 


'रपिंपः पाने कपाय॑ गुरुभोजनम्‌। नेन्नरोगेषु सामेषु स्नान च ८ 
आदि वातदर द्रव्यों से सिद्धगृत दोष हल है। वायु का 


पखिजयेत्‌ | जिस प्रकार ज्वर सात दिन में प्रायः निराम 
उसी प्रकार नेत्र रोग चार दिन में प्रायः निराम होते 
| इसी से कहा है 'प्रागेवाज्यामये भक्त त्रिरात्रमगुरु स्पृतम। 

ज्यहं वा स्यात्‌ नक्त वाउप्यशनं हितम्‌॥ ततश्रद॒र्थ 
पर संजातलक्षणे | यथोक्तास्व॒ क्रियाः कार्या नस्यसे 


६१६ 


उत्तम है | आरच्योतन में दूध को ठण्डा करके बरते ॥११॥ 
सैन्धवोदीच्ययष्टयाहपिप्पली भिः ख्यृतं पयः ॥१२॥ 
हितमर्घोद्क सेके तथा55च्योतलमेव च | 
सैन्धव, खस, मुलेहठी, पिप्पठी इनसे, आघा पानी मिलाया 

दूध, छिंद्ध करे | यह दूध परिषेक में, उत्तम है। (सेन्धव आदि 

की मात्रा दूध, से अष्टमांश) ॥ 
हीबेरवक्रमजिष्तोदुम्बरत्वक्चु साधितम्‌ ॥१३॥ 
सास्भइछागं पयो वाषपि शूल्ाश्च्योतनमुत्तमम्‌ | 
बालक, तगर, मजीठ, गूलर की छाल इनसे आधा पानी 
मिलाया वकरी का दूध सिद्ध करे | यह आश्च्योतन शूछ के 
लिये उत्तम है | (डल्हण ने चार गुणा पानी मिलाने को कहा 
है) ॥१र॥ 
4; मधुक रजनी पथ्यां देवदारुं च पेषयेत्‌ ।१५॥ 
आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तद्झ्जनम्‌ । 
मुलैहठी, हल्दी, हरड़, देवदाद, इनकों बकरी के दूध से 

पीसकर अमिष्यन्द में अंजन करना उत्तम है |. १४॥ 
गैरिक सेन्धवं ऋष्णां नागरं च यथोत्तरम्‌ ॥१५॥ 
ढिंगुणं पिष्टमद्भिस्तु गुटिकाब्जनमिष्यते । 
गेरू से सेन्ध॒व दुगुना, सैन्वव से पिप्पली द्विगुण, पिप्पली 

से सोंठ द्विगुण छेकर पानी के साथ पीसकर गोली बनाये, 

इसका अंजन करे | (कई बकरी के दूध में पीसकर गोली 
बनाते हैं) ॥१५॥ 
स्नेहाब्जनं द्वितं चात्र वच्यते तद्यथाविधि ॥१६॥ 
विधिपूवक स्नेहांजन करना (अपतर्पण, सिरावेध आदि 
करके): उत्तम कहते हैं । 
व्वक्तव्य--ताम्रपात्रस्थितं म्ासं सर्पि! सेन्धवर्संयुतम??--- 
- इसको कोई स्नेद्वांजन करते हैं । दूसरे “बसा चानूप जछजा 
«  सैन्धवरेन समायुता” इसको स्नेहांजन मानते हैं ॥१६॥ 
| रोगो यश्ान्यतोवातो यय्थ सारुतपययः | _ 
अनेनेव विधानेन मिषक्‌ तावपि साथयेत्‌॥१७॥ 


। __.- अन्यतोबात और वातपर्याय इन दो रोगों की भी वैद्य 


. इसी विधि से चिकित्सा करे ॥|१७॥ 
हि . पू॑भक्तं हित॑ सर्पिः क्षीरं वाउप्यथ भोजने । 


. सक्षोरं ककंटरसे सिद्ध चाअ घृत॑ पिबेत्‌ । 
. प्विद्ध वा द्वितमत्राहु: पत्त्रातंगलाग्निकेः ॥१९॥ 
.... सक्षीरं मेषशक्ष्या वा सर्पिबीॉरतरेण वा |. 
न अन्यतों बात, और बातपग्रंय में भोजन से -पहले घृत 
पिछाये, या मोजन (मन एक कैय, 
पंचमूल, दूध, केकड़े का मांसर्स, इनसे दिद्ध 


सुश्रुतसंद्िता 


एण्ड के पत्ते, मूल, छाल से अथवा कण्टकारी के मुल से | अथवा मछेछी, आत्तंगल (झिंटी या सहचर), _चित्रक, 
सिद्ध किया बकरी का दूध, सुह्दाता हुआ गरम-गरम सेक में | सिद्ध किया घी, या मेष शज्ञी और 


_वृक्षादस्यां कपित्थे च पद्नमूले मदृत्यपि ॥१०॥ ये हि 


[ ० र 
इनसे 
री दूध से अथवा बीरतर 
(बखेल) और दूध से सिद्ध घृत पिछाये ॥१८,१६॥ 

सैन्ध॒वं दारु गुण्ठी च मातुछुज्लरसो घृतम ॥२०॥ 

स्तन्योदकार्भ्यां कतेव्यं शुष्कपाके तदड्जनमू | 

पूजितं सर्पिषश्ात्र पानमक्ष्णोश्य तपणम्‌ ॥२१॥ - 

घृतेन जीवनीयेन नस्य॑ तैल्ठेन चाणुना | 

परिषेके द्वितं चात्र पयः ज्ञीत॑ ससैन्धवम्‌ ॥२२॥ 

रजनीदारुसिद्धं वा सैन्धवेन समायुतम्‌ । 

सर्पियुत स्यन्यघृष्ट मझन वा महौषधम्‌ ॥२३॥ 

बसा वा5घ्नूपजछजा सेन्धवेन समायुता | 

नागरोन्मिश्रिता किश्विच्छुष्कपाके तदव्जनम्‌ ॥२९॥ 

सेन्धब, देवदाद और सोंठ इनके कल्क से बिजौरे के 
रस, घी, दूध, और पानी इन द्रवों में रसक्रिया बनाकर शु्त- 
पाक॒ में अंजन करना चाहिए । घी का पान और घी का आँखों 
में तंग करना उत्तम है | जीवनीय घृत से या अणुतैछ पे 
नस्य देवे | सेन्धव मिश्रित ठण्डा वूध परिषेक में उत्तम है। 
हल्दी, देवदारु, से सिद्ध दूध में थोढ़ा नमक मिलाकर परिषेक 
करे | सोंठ को दूध में घिसकर--थोढ़ा सा घी मिलाकर अंजन 
करे | भैंस आदि आनूप, मछछी आदि जल प्राणियों की बता 
सैन्धव और थोड़ी सी सोंठ मिलाकर, शुष्क पाक में अंबन 
करना उत्तम है ॥२०-२४॥ 

पवनप्रभवा रोगा ये केचिद्दृष्टिनाशनाः | 

बीजेनानेन मतिमान्‌ तेषु कम प्रयोजयेत्‌ ॥२४॥ 

बातजन्य जो रोग दृष्टि को नष्ट करते हैं, उन रोगों में. 
बुद्धिमान्‌ इस बीजरूप चिकित्सा से कर्म करे | (हृश्निशनाः-' 


तिमिरकाच आदि)। 
“उल्नन्‍्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडाछकः | 
* कारों दाह्योपदेह्यभु शोफरागनिवारण: ॥ य्ध् 
नागर सेन्धवं सर्पि: मण्डेनच रसक्रिया। 


निषृष्ट वातिके -तदूवन्मधुसेन्धवगैरिकस्‌ ॥ __ 
तथा शावरक लछोप्र घृतभुष्ट बरिडालकः। ँ 
. तदूबत्‌ कार्यों इरीतक्या घृतभृष्ठो रुजापहः ॥च० ॥९५॥ 
ड्ति-भीसुभ्रुतसंद्दितायाम॒त्तरतत्त्रान्तगते शाल्क्पतल्त्रे . 9 
:. वाताप्मिष्यन्दप्रतिषेघो नाम नवमोड्ष्यायः.॥8॥॥ 


 दशमोच््यायं/. .. 
अथातः पित्तामिष्यन्दप्रतिषेध व्याख्यास्यामः || 


०० 2030६ - ६१७ 
- वित्तस्थन्दे पेत्तिके चाधिमन्थे मुस्ता, समुद्रफेन, कमछ, वायविडंग, आंवला, विजयसार, 
रक्ताब्यावः खंसन चापि कार्यम्‌ | इनके क्वाय से रस क्रिया वनाये॥....... 5 
अच्णोः सेकालेपनस्थाव्जनानि ताछीशेलछागैरिकोशीरदल्े- 
पैत्त च स्याद्यद्ठिसिप विधानम्‌ ॥३॥ रैबंयुव्ब्यादझ्नं स्तन्यपिष्टें: ॥८॥ 
पित्तामिष्यन्द में पित्तजन्य अधिमन्थ में-रक्त्लाव, विरे- तालीश, इलायची, गेरू, खस, शंख इनको धावन में 
इन, आँखों पर परिषिक, आलेप, नस्य और अंजन करने | पीसकर अंजन करे ॥८॥ 
। पित्त विसरप॑ की चिकित्सा (उशीर, छामजक चन्द- चूण कुर्यादव्जनाथे रसो वा 
वानि-भादि) करे ॥३॥ स्थन्योपेता घातकीस्यन्दनाभ्याम्‌ । 
गुद्धां जरालि जम दावॉमिल्मुत्पलं रोधमश्रम्‌ । धातकी और सांदन इनको धावन में मिलाकर या इनसे 
पदुमापत्र क्करा दर्भमिक्ठ' ताल॑ रोधं वेतसं पदुमक च ॥ | रख क्रिया बनाकर अंजन करे। 
द्राक्षां क्षौद्रं चन्दनं यप्टिकाहं योषिस्स्तन्यं झञातकुम्भं विघुष्टं 
योषिक्क्षीरं राज्यनन्ते च॒ पिष्ठा | क्षौद्रोपेत केशुक चापि पुष्पप्‌ ॥६॥ 
सर्पिःसिद्धं तर्पणे सेकनस्ये सुवर्ण को धावन में घिसकर, या ढाक के फूलों को मधु में 
शस्तं क्षीरं सिद्धमेतेषु वाजम्‌ ॥५॥ - मिलाकर (ताम्र पात्र में) अंजन करे ॥६॥ 
योज्यो वर्गो व्यस्त एषोउ्न्यथा वा रोधं द्राक्षां शकरासुत्पलं च 
सम्यडमनस्येउष्टार्धसंख्येडपि नित्यम्‌। नाया: क्षोरे यश्टिकाह्ं वां च | 
| गुर्द्रा (एएक, घावाजरिया-ग़ुजराती), शाली, शैवछ पिष्ठा क्षीरे वर्णक्स्ये त्वचं च 
'ऐवाल या दूर्वा), पाषाणमेद, दारुहलदी, इलायची, कमल, तोयोन्मिश्रे चन्दनोदुम्बरे च ॥१०॥ 
छोष, मोथा, कमंल्पत्र, शकरा, दाभ, इक्छु, तार (मुसली या ढोघ, द्वाक्षा, शकरा, कमल, मुलेहठी, वच इनको धावन 
गढ़), छोध, वेत, पद्माख, द्राक्षा, मधु, चन्दन, मुलेहठी, घावन' | में पीसकर अंजन करे | अम्रक्तास की छाछ को घावन में 
(दो का दूध), हल्दी, सारिवा इनको पीसकर, ईख के रस में | पीसकर अंजन करे। बालक, चन्दन, गूलर इनको वस्र की 
हि कार्य ईख के रस से) घृत सिद्ध करे | यह घृत अक्षि पोटी में बाँधकर पानी में मिगोकर आश्च्योतन करे ॥१०॥ 
तंग, सेक, नस्य में उत्तम है | इसी प्रकार इन द्रब्यों में सिद्ध काये; फेनः सागरस्याब्जनाथ 
हिया बकरी का दूध भी उत्तम है | इन द्रव्यों को अछग अछग, नारीस्तन्ये माक्षिके चापि घष्ट: | 
वा सब मिलाकर, चार प्रकार के नस्य में (प्रतिमषं, अवपीढ़, योषिस्स्तन्ये स्थापित यष्टिकाहं 
गत, शिरोविरेचन) बरतना चाहिये ॥४,५॥ रोध॑ द्राक्षां शकरासुत्पछ च ॥११॥ 
क्रिया: सर्वोः पित्तहये: प्रशस्ता- क्षौमाबद्धं पथ्यमाइच्योतने वा 
स्यहाश्ोध्व॑ क्षीरसर्पिश्व नस्यम्‌ ॥६॥ सर्पिषृष्ट यष्टिकाहं सरोभम्‌। 
इस पित्तज अभिष्यन्द में पित्तनाशंक सब उपचार करे, तोयोल्मिश्राः काश्मरीघा त्रिपथ्या- श्र 
पन दिन के पीछे, दूध से निकाले घी का नस्य देवे ॥६॥ स्तद्नच्चाहुः कदफल 'चाम्बुनव॥ १0 | 
पाछाझ स्थाच्छोणित चाब्जनाथ .>ससुद्रफेन को घावन और आय मदर बम 
है शह्लक्या वा शरराक्षौद्रयुक्तम। मुल्हठी, छोघ, द्रा्षा, शकरा; कमर इनको पर 
_ , दाक अथवा पछाश के रस में (ढाक के फूल के रस में) | रखकर (पीसकर) अंजन करे.। अथवा इनको िकन कै ५४३ 0५#5 
प मधु मिलाकर अंजन करे | तह बच्र में बाँधकर घावन में मिगो-भिगोकर कक आरच्योतन करे। 
।क्‍ रसक्रियां शकराक्षौ मुलेहठी और लॉघ को घिसकर, घी मिलाकर (पी में सिगो- 
१२ यां -शकराक्षोद्रयुक्तां - | मिगोकर) आश्च्योतन करे | गम्मारी, आँवछा, हरढ़, इनकी ._ 
करणनियोप पालिन्यां वा मधुके वाउपि छुयोत्‌॥७॥ | दोटली पानी में मिगोकर आश्च्योतन कर। कायफल का ._ 
मिषमिय कर कम सुलेहठी की रसक्रिया बनाकर, शकरा, |.जल से-ही आश्च्योतन करे (पोटली में बाँघकर, पानी में मिगो- 


मु अंजनकरे। ., कर आँख' पर रक्खे) ॥११,१२॥ 


पी दश्् 
पर सर्पि! पेयं त्रेफल॑ तैल्बक॑ वा 
पर पेयं वा स्यात्‌ केवल यत्‌ पुराणम्‌। 


॥ 
दोषे<धस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
शीतैद्रन्यैरख न॑ कार्यमाञु ॥१४। 


तुरन्त शीतल द्रव्यों से अंजन करे ॥ १४॥ 
बेदूय' यत्त्‌ स्फाटिक वैद्रमं च 
५ मौक्‍्तं ञाड्डं राजते ज्ञातकुम्भम्‌ । 
चण सूक्ष्मं शकराक्षोद्रयुक्त 
शुक्ति हन्याद्ञनं चेतदाशु ॥१५॥ 


बिल्डोर, स्फटिक (मणि), मूंगा, मोती, शंख, सुबरण, 
चांदी इनका. सूक्ष्म चूण कश्के (घिसकर)-शकरा मधु मिलाकर 


अंजन करने से शुक्ति शीघ्र नष्ट होती है ॥१५॥ 
हिः युव्ज्यात्‌ सर्पिधूंमदर्जी नरस्तु 
3 शेष॑ कुर्याद्रक्तपित्त विधानम्‌ | 
यच्चैवान्यत्‌ पित्तहच्चापि सबब 
तद्बीसप पेत्तिके वै विधानम्‌ ॥१६॥ 
घूमदशी रोगी घी का उपयोग करे, रक्तपित्त की चिकित्सा 
बरते । पित्तनाशक जो अन्य चिकित्सा है, वह करे, पित्तजवी- 


हे ..._ सप की विधि बरते ॥१६॥ 

४ इति सुभ्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते - शाल्क्यतन्त्रे 
छ्छि पित्तामिष्यन्दप्रतिषेघो नाम दशमोःष्यायः ॥१०॥ 
हि एकादशो ज्यायः 
.._._ आथातः इलेष्मामिष्यन्दप्रतिषेधं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 


यथोवाच भगवान धघन्वन्तरि:॥२॥ . 
अब इसके आंगे श्छेष्माभिष्यन्द प्रतिषेष का व्याख्यान 
करेंगें--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था। ॥१,२॥ 
स्थन्दाधिमन्थों कफजो प्रवृद्धो जयेत्‌ सिराणामथ सोक्षणेन 
स्वेदावर्पडाज्ननधूमसेकप्रेपयोगैः कव॑लप्रहैश्य ॥३॥ 
. _ * रुष्षेस्तथाः्डरच्योतनसंविधाने- 
स्तथेव रूक्षः पुटपाकयोगैः । 
ज्यहाल्यहाज्चाप्यपतपणान्ते 
- प्रातस्तयोस्तिक्तघृत॑ अग्नस्तम्‌ ॥0॥ 


वि पकमटेमाणो गेब करोगे किक 
; और अधिमन्थ के बहुत बढ़ जाने 
| जान्त करे + स्वेदन, अवपीड़न, 


सुश्न॒तसं्विता 


तेफल्घृत, तिल्वकघृत (संशोघनघुत) पीये, या 


शुक्तिका में विरेचन द्वारा दोषों को नीचे से निकालकर 


[ रण 
अन्तर से, प्रातःकाल मैं तिक्ततुत का पान उत्तम है | जो ७. 
पान कफ की बृद्धि नहीं करता, बद्द बरते ॥३,४॥ 

कुट न्नटास्फोटफणिज्झ बिल्ब ह 
पत्तृरबिल्वककपित्थभनज्लेः ॥५॥ । 
स्वेदं विदृध्यात्‌ अथवा5नुल्पं म 
बहिंष्टशुण्ठीसुर्काष्टकुप्ठे: । 
कुठन्नट (केबड़ी मोथा या तगर), आस्फोट (आरफोत 
सारिवा), फणिज्ञक (मरवा), बल्ब, पत्तूर (मछेछी), णिहु 
आक, कैथ इनके पत्तों से स्वेद देवें। : 
अथवा-वालक, सोंठ, देवदारु, और 
सिन्ध्त्थहिज्षुत्रिफलाम धुक- 
प्रपोण्डरीकाञ्जनतुत्थताम्रेः ॥६॥ 
पिश्रैजंडनाब्जनवतेय: स्य॒ुः 
पथ्याहरिद्रामधुकाझनेवा। 
त्रीण्यूषणानि त्रिफछा हरिद्रा 
विडज्डसारश्व समानि च स्युः ॥७॥ 
बहिंधकुष्ठामरकाएठशह्न- 
पाठानल्व्योषमनः जिल्ठाश्व | 
पिष्ठाथ्म्बचुना वा कुसुमानि जाति- 
करव्जशोभाझ्जनजानि युय्ज्यात्‌ |८॥ 
फल प्रकीयोद्थबा5पि शिग्रोः ; 
पुष्पं च तुल्यं बहतीद्वयस्य | 
रसाझ्जनं सैन्धवचन्द्नं च ५ 
.. मनः शिल्ाले छडुनं च॒ तुल्यम्‌ ॥९॥ 
पिष्ठाउज्ञनार्थ कफजेषु धोमान्‌ 
वर्तीविंदृध्यान्नयनामयेषु । _._ 7 
सेन्धव, हींग, त्रिफला, महुआ, प्रपौण्डरीक, अंजन, वृष, 
ताम्रचूण (या ताम्रपात्र में) इनको जल में पीसकर बर्शि बनावे। 
अथवा, हरढ़, हल्दी, मुलेहठी, सुरमा इनको जल में 
वर्ति बनाकर अंजन करे | 5 +लल्टीओ 
पांच योग-(१) त्रिकद, त्रिफ़ला, हल्दी, वायविडंग ये 
माग, (२) बालक, कूठ, र, शंख, पांठा, नख, 
वैन, (ज्वाला पट बन) 
करंज के फ़छ, सहजन के फल, कटेरी और बड़ीकटेरी 


कूठ से हेप करे || 


। 


॥ 


रूक्ष आशच्यो- |... 


जे ११ | है 
.. तत्झाखत्सैन्धवतुत्थरोचन 
४ पक विदृध्याद्थलोहनाड्याम्‌। 
एव्टछासप्रथितेउ्ञ्ञनं स्या- 
देषोब्चुकल्पस्तु फणिज्ञकादौ ॥१२॥ 
बलासग्रथित रोग मैं--सिरावेधन, विरेचन, शिरोविरेचन 
8 शुद्ध देहबाढे रोगी में कुशल वेद्य इस क्षाराज्ञन को बरते। 
मु जौ को गाय के दूध में सात दिन या चौदह 
दिन मावित करके, इनको शूकों के (बाल में छगे काँटे) साथ, 
बुलाकर इनको, तथा अजक, आस्फोता (सारिवा), कैथ, बिल्व, 
'निगुष्डी (सम्भालु), चमेली के फूछ इनके साथ जछा ले । यह्‌ 
भस्म एक प्रस्थ, गरम पानी एक आढ़क में घोलकर बार-बार 
हाने | जब क्षारोदक तीक्षण, पिच्छिछ और छाल हो जाये तब 
छव राख को छोड़कर, इस क्षारोदक में सेन्धव, त॒त्थ, रोचना 
(गोरोचना) का प्रक्ेप ( क्षारोदक का $४ वाँ भाग ) मिलाकर 
पाये | इसको लोहे के पात्र (नलिका) में रखकर बलास ग्रथित 
शेग में अज्ञन करे | फणिज्झक आदि के पुष्पों से भी इसी 
प्रकार अज्ञन बनाना चाहिये ॥१०-१२॥ 
महौषधं मागधिकां च सुस्तां 
शशि ससेन्धव॑ यन्मरिच॑ च शुक्लम्‌ | 
तन्मातुलुज्लस्व॒ रसे नपिष्ट 
- नेन्नान्‍्जनं पिष्टकमाशु हन्यात्‌ ॥१३॥ 
सोंठ, पिप्पछी, मुस्ता, सेन्धव, श्वेतमरिच, इनको विजौरे 
के रस में पीसकर--आँखों में अज्ञन करने से पिष्टक रोग शीघ्र 
नष्ट होता है ॥१३॥ 
फले बृहत्या मगधोड्भवानां 
निधाय कल्क॑ फछठपाककाले | 
स्लोतोजयुक्त च तदुदूधृत॑ स्या- 
त्तद्धत्तु पिष्टे विधिरेष चापि ॥१४७॥ 
0. बढ़ी कटेरी के फछ जब पंकनेवाले हों, तब' उन फढ्ों में 
फ्पिडो का कल्क, सौवीरांजन के साथ भर देवे। सात दिन 
कैप इसको ब्रिजौरे के रस में मिलाकर पिष्ठक में अज्न करे | 
5 वातोकशिप्रविन्द्रसुरापटोल- े 
किराततिक्तामलकीफलेषु |. _ 
यही विधि--वार्त्ताक (बढ़ी कटेरी या बैगन), सुह/जना, 
रा परवलू, चिरायता और आँवले के फलों में भी-करनी 


फासीससासुद्ररसाअ्जनानि प्ल्ड्न्क 55 '्म 


को) रक्रमेक चापि ॥१९॥ . हे 


६१६ 
(सामुद्र से समुद्रं नमक भी कई लेते हैं, परन्तु स्वल्बणमचक्तु- 
घ्यम्‌ , ऋते सेन्धवात्‌--इस नियम से समुद्रफेन लिया दै)॥५॥ 
नादेयमग्रथं सरिचं च शुक्ल 
नेपाछजाता च समप्रमाणा ॥१६॥ 
समातुलुज्ञद्रव एप योग: 
हि कण्ड्‌ निहन्यात्‌ सकृदस्जनेन | 
उत्तम सेन्धव नमक, श्वेत मरिच, मैनसिल इनको बराबर 
लेकर, ब्रिजौरा के रस से पतला करके एक ही बार अज्ञन 
करने पर कण्ड्ू को नष्ट करता है ॥१६॥ 
सशह्ञवेरं सुरदारु मुस्तं 
सिन्धुप्रभू ( सू ) तं सुकुछानि जात्याः ॥१ज। 
सुराग्रपिष्टं त्विदमज्जनं हि 
कण्ड्वां च शोफे च हित बद॒न्ति । 
सोंठ, देव दाद, मुस्ता, सेन्‍्धव, चमेली की कलियाँ, इनको 
सुरा (मद्य) में पीसकर अज्ञन करने से कण्डू और शोफ नष्ट 
होते हैं. ॥१७॥ 
स्पन्दाधिमन्थक्रमसाच रेच्च 
सर्वेषु चेतेषु सदा5प्रमत्तः ॥१८॥ 
(विशेषतों नावनमेव कार्य संसजन चापि यथोपदिष्टम्‌ ) 
बलास अथित, पिष्टक, प्रक्लिन्नवत्तम में--अभिष्यन्द और 
अधिमन्थ की सम्पूर्ण चिक्रित्सा करते | (विशेषतः इनमें नस्य॒- 
करे, तथा संसजन विधि ( पेया, विलेपी आदि विरेचन के . 
पीछे बरतने की विधि ) का पालन करे ॥१८॥ 
इति श्रीतुभुतसंद्वितायाम॒त्त रतन्त्रान्तगंते शाल्वक्यतन्त्रे 
कफा भिष्यन्द्प्रतिषेघो नामेकादझोव्ष्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो<ष्याय: 


अथातो रक्ताभिष्यन्द्प्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि:॥र॥ 7 
: अब इसके आंगे- रक्तामिष्यन्दप्नतिषेष अध्याय का व्या- 
ख्यान.करेंगे--जैसा मगवान्‌ धंन्वन्तरि ने कह्य था ॥र॥  « 


अधिमन्थ, अभिष्यन्द, शिरोस्यात और ठिराहप इन चारों... 
रक्तजत्य रोगों को चिकित्सा एक ही विधि न रा ॥ 
श्रतुरो्ध्येतान स्निग्घ 


में-से किसी एक रोग से. पीढ़ित रोगी _ 
लो साछू )-या अधिक 35% 
करे. के 


६२० 
हैं | दस बष से अधिक पुराने घी कौ प्रपुराणघृत, और एक 
सौ वर्ष पुराने घृत को कुम्भसर्पि तथा इससे अधिक साल के 
पुराने घृत को महाघृत कहते हैं ॥४॥ 
विरिक्तानां प्रकामं च भिरास्येषां विजोधयेत्‌ । 
बेरेचलिकसिद्धन सितायुक्तेन सर्पिषा ॥५॥ 
मज्ज्ञा वा तह्विमिश्रेण मेदसा तच्छुतेन वा । ) 


विरेचन हो जाने पर इनके शिरों का ययेच्छ शोघन करे 


इसके डिये शिरोबिरेचन द्रव्यों से सिद्ध घुत में शकरा मिल्य- 
कर शोधन करे | (तैछ-अचज्षुष्य है, उसे न बरते, कोई त्रिवृ- 
त्तादि द्रव्य से सिद्ध घृत लेते हैं)। अथवा घृतमिश्रित मज्जा 
से या विरेचन द्रव्यों से सिद्ध मेद से शोधन करे ॥५॥ 
ततः प्रदेहाः परिषेचनानि 
नस्यानि घूमाश्व यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यज्जनतर्पणानि 
स्निग्धाश्व कायो पुटपाकयोंगाः ॥६॥ 
इसके आगे अदेह, परिषेचन, नस्य, धूमयोग, .इनको 
दोषों के अनुसार बरते | आर्च्योतन, अभ्यंग, अज्ञन, तपंण, 
स्निग्ध पुटपाक योग बरते। (अज्ञन-प्रसादन अज्न बरते)॥६॥ 
नीलोत्पछोशीरकटझुटेरी 
काछीययष्टोमधुमुस्तरो धरे: । 
सपदूमके्घोंतघृतप्रदिग्धे- 
रच्णोः प्रलेपं परितः प्रकुर्यात्‌ ॥७॥ 
नीलोफर, खस, दारुहलदी, काढीयक काष्ट, मुलेहठी, 
मुस्ता, छोघ, पद्माख इनको शतघौतघत में मिलाकर आँखों के 
चारों ओर प्रढेप करे ॥७॥ द 
रुजायां चाप्यतिश्व॒ज् स्वेदाश्व सदवों हिताः । 
अच्णो: समन्ततः काय पातन॑ च जलौकसाम ॥८॥ 
घृतस्य महती मात्रा पीता चार्ति नियच्छति | 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्राप्युपपादितः ॥0॥ 
अतिशय (असह्य) पीड़ा होने पर--आँखों के चारों ओर 
कोमछ स्वेदन करे और जौंक लगाये | घी की बहुत बड़ी मात्रा 
(उत्तमा सात्रा--जो कि रात दिन में जीण हो) पीने से दद 
शान्त हो जाता है। पित्तामिष्यन्द की चिकित्सा भी बरतने 
पर वेदना कम कर देती है ॥८,६॥ न 
करीरुमधुकाभ्यां वा चूणमम्बरसंवृतम | 
._ न्यस्तमप्स्वान्तरिक्षासु द्वितमारच्योतन भवेत्‌ ||१०॥ 
.. कसेरू और मुेहठी के चूर्ण को कपड़े में पोटली बॉधकर 


 वर्षाजल में मिगो-भिगोकर आँखों पर आश्च्योतन करना 
. उत्तम है ॥१०॥ | 
... पाटल्यजुनश्रीपर्णीधातकीधात्िबिल्वतः | 


पुष्पाण्यथ इहृत्यो 


हे समम्जिष्ठानि मधघुना पष्ट 


श्र बिम्बीछोटाच्च तुल्यगः ॥११॥- 


सुश्रतसंदिता [ ः 


पाटली ( पाढ़ल ), अजुन, गाभारी, धातकी, 
बिल्व, कटेरी, बड़ी कटेरी के फूछ, बिम्बीछोट 
हे दाम समान भाग छेकर मधु या हर 4 
पीसकर रक्तामिष्यन्द की शान्ति के लिये इनसे अड्जन करे 
विरेचनादि से शुद्ध शरीर में--शेष दोष शान्ति के क 
अज्जन दे ) ॥११,१२॥ 
चन्दन कुमुर्द पत्र झिल्लाजतु सकुछुमम्‌ । 
अयस्ताम्नरजस्तुत्थ॑ निम्बनिर्यासमज्जनम्‌ ॥१३॥ 
्रधुकांस्यमर् चापि पिष्ठा पुष्परसेन तु। 
बिघुछा या ऋता वत्यः पूजिताश्वाञ्जने सदा ॥७॥ 
चन्दन, कमल, तेजपात, शिलाजतु, केसर, लोहमस' 
तामृभस्म, व॒त्थ, नीम का गोंद, रसौंत, राँगे का मैल ( जला 
सम्भवतः जो कि आँख में डालते हैं), कांसी का मै, इनको 
मधु से घिसकर, जो विपुल वर्त्तियाँ बनाई जायें, वे-मत्र 
आदि चारों रोगों में अज्ञन के लिये उत्तम हैं | 
वक्तव्य-हरेणुमात्रा वत्तिः स्यात्‌ लेखनस्य प्रमाणतः | 
प्रसादनस्य चाध्यर्धा द्विगुणा रोपणस्थ तु ॥१३, १४॥ 
स्थादड्जन॑ घृत॑ क्षोद्रं सिरोत्यातस्य भेषजम्‌ | 
तद्वत्सन्धवकासीसं स्तन्यघृष्ठ॑ च पूजितम्‌ ॥१४॥ 
मधुना शद्भनैपालोतुत्थदाव्यः ससेन्धवाः | 
रस: शिरीषपुष्पाच्च सुरामरिचमाक्षिकेः ॥१६॥ 
युक्त तु मधुना वाइपि गेरिकं हितमज्जने | 
अज्जन (लोतांजन), घी, मधु, (२) सेन्धव, कासीए, 
इनको घावन (स्त्री के दूध में ) घिसकर सिरोत्यात में अब्बन 
करे | (३) शंख, मेनसिल, तुत्थ, दारुहलदी इनको मु हे 
घिसकर अज्जन करे | (४) शिरीष के फूलों का रस, सा 
मरिच, मधु, (४) गेरू को मधु के साथ मिलाकर अम्बा 
करना सिरोत्षात में उत्तम है ॥१५,१६॥ ि 
सिराह्षंज्जनं कुर्यात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ ॥१७॥ 
मधुना ताक्ष्येजं वाइपि कासीसं वा ससैन्धवम | 
वेत्राम्डस्तन्यसंयुक्तं फाणितं च ससेन्धवम्‌ ॥१८॥ ! 
सिराहप में चार अड्जन--(१) फाणित्‌ (राब) कोर्ख 
में मिलाकर, (२) रसौत को मधु के का (३) कासीस, छल 
मु, (४) अम्लवेतस, धावन, राब, सैन्धव इनको ४ 
अज्जन करे। (वेत्राम्ल से दूसरे वेन्न करीर और अम्ख्वेत् |. 


। 


स् 


. झ० १२ ] 
द्वाविमों विदितो योगावद्धनेड्जुननागनी | 
सैन्धवक्षौद्रकतकाः सक्षौद्रं वा रसाझ्ननम्‌ ॥२३॥ 
कासीस॑ मधुना वा5पि योज्यमत्राज्षने सदा | 
“अर्जुन! की शान्ति के लिये पित्तामिष्यन्द की चिकित्सा 

करनी चाहिये | ईख, मधु, शकरा, घावन, दारुहल्‍दी, मुलेहठी, 
कैल्घव, इनसे परिषेक, या अंजन करे । अम्ल (बिजोरे का 
रस, मधु मिलाकर) या कांजी से आश्च्योतन करे । छकरा 
मुहेहठी, श्योनाक, मस्त, मधु, कांजी, सैन्धव, ब्रिजोरा, बेर 
की खटाई, अनारदाना (खट्ट अनार का रस), इनसे अलग 
अलग या दो दो अथवा तीन तीन को मिलाकर युक्ति से 
आरब्योतन करे | दो योग--(१) स्फटिक, मू-गा, शंख, सुलै- 
छठी, मधु, (२) शंख, मधु, शकरा, समद्रफेन, इनका अंजन 
में समयोग करने से अर्जुन नष्ट द्वोता है। (१) सेन्धव, मधु, 
कतक (निर्मली फल); (३ रसौंत और मधु, (३) कासीस और 
मधु, इनको सदा अंजन में बरतना चाहिये ॥१६-२३॥ 

छोहचूणोनि सवोणि घातवों छव॒णानि च ॥२४॥ 

रत्नानि दन्ताः शज्ञाणि गणश्राप्यवसादनः । 

कुक्कुटाण्डकपालानि छग्ुनं कद्धकत्रयम्‌ ॥२५॥ 

करव्जबीजमेला च छेख्याञ्ञनमिदं स्पृतम्‌ | 

पुटपाकावसानेन रक्तविद्लावणादिना ॥२६॥ 

« संपादितस्य विधिना इत्स्नेन स्यन्द्घातिना । 

सब छोह धातु (सुबण, रांगा, सीसा, ताम्र, चांदी, कृष्ण- 
छोह) धातु (मैनसिल, गेरू आदि), लवण (सेन्धव आदि पांचों), 
रन (वेडूय, मुक्ता, प्रबाल, शंख) दांत (गाय, घोढ़ा आदि 
के), सींग (गाय, आदि के. अवसादन गण (मिश्रकोक्त कासीस 
आदि), मुर्गे के अण्डे के छिलके, लहसुन, त्रिकढ करंजबीज, 
इलायची, यह लेख्य (डेखन करने योग्य) अंजन हैं। यह 
अंजन रक्त |विसावण से आरम्म करके, पुठपाक की समात्ति 

_ पक अमिष्यन्दंनाशक सम्पूर्ण विधि पूरी करके तब बरतना 

चाहिये। 

* वक्तव्य--विधि “ततः प्रदेहान परिष्रेचनानि नस्यानि 
धूमाश्च यथास्वमेव | आश्च्योतनाम्यंजनतरपंणानि तयैव कार्याः 
इस्पाक्योगाश।र४-रब॥ ५ ||] 

अनेनापहरेच्छुक्रमत्रणं कुशछों मिषक ॥२७॥ 

कुशल वैद्य इस लेख्य अंजन से अप्रण शुक्र को नष्ट 
_ करे॥रणा 25२ मत 
.... उत्तानमवगाढ़ं वा हा शशि सत्रणम्‌ | 


उत्तरतन्त्रमूं 


| यदि सर के पास अस्दर 
बार ह 


। ६३१ 
अन्त्यादूद्विगु णितैरेमिरज्षन॑ शुक्रनाशनम्‌ | 
कुर्यादक्षनयोगौ वा सम्यक्‌ इलोकाधिकाविमो ॥३०॥ 
शब्डकोलास्थिकतकद्राक्षामघुकमा क्षिकेः | 
क्षौद्रदन्ता णेबमछसिरीषकुसुमैरपि ॥३९॥ 
क्षाराज्ञनं बा वितरेद्ठछासग्रथितापहम्‌ | 
मुद््‌गान्‌ वा निस्तुषान्‌ भ्रृष्टान्‌ शब्लक्षोद्रसितायुतान्‌ । 
मघकसारं मघुना योजयेच्चाडने सहाः । 
बिभीतकास्थिमज्जा वा सक्षौद्रः शुक्रनाशनः ॥३३॥ 
शद्डूशुक्तिमधुद्राक्षामघुक॑ कतकानि च | 
्वित्वग्गते समूछे वा बातघ्लं तपेणं हितम्‌ ॥३४॥ 
वंशजारुष्करो तालं नारिकेलं च दाहयेत्‌ । 
विल्लाव्य क्षारवच्चूणं' भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥३५॥ 
बहुशो5झ्नमेतत्स्याच्छुक्रवेवण्यंनाअनम्‌ | 
सत्रण शुक्र उत्तान हो (एकपटल में), या गम्भीर (दो पटल 
में हो), या शकरा हो, उसमें शिरीषबीज, मरिच, पिप्पछी, 
सैन्चव इनसे अथवा अकेले सैन्धव से इसको रगड़ना चाहिये । 
ताम्रभस्म, शंख, मैनसिल, मरिच और सैन्धव इनको सेन्धव 
की ओर से क्रमशः छुगुना करते हुए छे । इनका अंजन शुक्र- 
नाशक है (ठेन्धव १ भाग, मरिच दो भाग, मैनसिछ ४ भाग, 
शंख ८ भाग, तामभस्म १६ भाग) । आघे ए्छोक में कद्दे जाने- 
बाछे इन दो योगों को भछी प्रकार बरते, दो योग--(१) 
शंल्वभस्म, बेर की गुठली, निर्मीफछ, द्वाक्षा, मुल्ेहठी, मधु, 
(२) मध्ठु, गाय का दांत, समुद्रफेन, शिरीष का फूछ इनको 
बरते । बछास ग्रयित में कहा क्षारांजन इनमें बरते । तुघरह्िित 3 
मूंग को भाड़ में भूनकर, इसमें शंख, मधु, सिता, महुए. का 
सार और मधु इनसे सदा अंजन करे। बडेड़े की गुठलीकी 
मज्जा-मधु के साथ शुक्रनाशक है। शंख, सीप, मधघु,द्राक्षा, 
मुलैहठी, निर्मडी इनसे तपंण करना जो दो पहल में पहुँचे, 
वेदनायुक्त सब्रण में उत्तम हे | बांस के अंकुर, भिलावां, ताड़, 
नारियछ इनको तिल नाल के साथ जछाये | इस भस्स को 
पानी में घोलकर बहुत बार नितार छे (अथवा करमास्थि केः 
बराबर भस्म को लेकर आठ गुने पानी में घोलकर क्वाय करे, 
चौयाई रहने पर छान छे)। इस क्षारोदक से हायी की अस्थि 
(द्ाथी के छोटे बच्चे की अस्थि) को सात बार भावित करे। 
इस अस्थि का अंजन शुक्र की विवर्णता को नष्ट करता दे। 
(डल्हण ने मधूकसार मघुना-इसको प्रयगू योग माना है)॥ 
अजकां पांश्वेतों विदूध्वा सूच्या विस्लाव्य चोदकम्‌ ॥३६॥ 


ब्रणं गोमांसंचूणन पूरयेत्‌ सर्पिषा सह । “जे 
बहुओज्वल्खिज्ञापि वत्मोस्योपगतं यद्‌ [३०॥ 
अजका मेँ सूई से पाश्व में वेधन करके पानी को निः् 
दे और ब्रण में गाय के मांस को घी में मिलाकर 
कला 


॥३६,३१७॥ .._ 


५८ 


: सश्ोफश्नाप्यशोफश्व हो पाको यौ प्रकीतितो । 


सेकाइच्योतननस्यानि पुटपाकांश्व कारयेत्‌ | 


सेक, आर्च्योतन, नस्य, पुटपाक बरते ॥३८॥ 
सबतश्चापि झुद्धस्य कतंव्यमिद्सज्ञनम्‌ !।३६॥ 
ताम्रपात्रस्थितं मास सर्पिः सेन्धवसंयुतम्‌ । 
मैरेयं वाउपि दध्येवं दृध्युत्तरकमेत्र बा "४०॥ 
घृत कांस्यमलोपेतं स्तत्यं वाउपि ससेन्धवम्‌। 
मधूकसारं मधुन्ा तुल्यांशं गेरिकेण बा ॥४१॥ 

- सर्पिश्सेन्धवताम्राणि योषित्स्तन्ययुतानि वा । 


अन्तःपरिमार्जन और बहिःपरिसाजन विधि से सम्पूर्ण 

में शुद्ध हुए व्यक्ति में निः्न अज्ञन करना चाहिये | अज्ञन- 

: ताम्रपात्र में लेन्चव मिश्रित घ्रुत एक मास तक रक्‍्खे, अथवा 
.. मेरेय (सुर और आखब दोनों एक साथ रुन्धान करके 
: बनाया), दही, या दह्दी की मलाई इनऊ़ो ताम्रपात्र में रक्खे | 
कांठी की मेल को धी में मिलाकर अथवा सैन्धव को धावन में, 
किछाक॒र इनसे अज्ञन करे | महुए का सार और गेरू समान 
भाग लेकर मधु के साथ, घी, सैन्धव, तामृभस्म इनकोघावन 


के साथ मिलाकर अञ्जन करे ॥३६-४१॥ 
- दाड्मारेवतास्मन्तकोछ स्लैश्व ससैन्धवाम । 
.._ ससक्रियां वा वितरेत्सम्यक्पाकजिघांसया ॥४२॥ 


४ ५ 
धि 


सुश्ुतसंहिता 
स्नेहस्वेदोपपश्नस्य तत्र विदुध्वा सिरां भिषक्‌ ॥३-॥ 


-सशोफपाक और अशोफपाक ये जो दो रोग कहे हैं, उसमें 
ः - वेचद्य रोगी को स्नेहन, स्वेदन देकर सिरा को वेधन करे | फिर 


. अनार, अमल्तास, अश्मन्तक, बेर, कांजी और थोड़ा 
सा सेन्धब, इनसे रसक्रिया बनाये। प्राक को नष्ट करने-की 


न [ पा ११ 
पूयाल्स मैं--रक्तमोक्षण और उपनाह उत्तम है | नेज्रपाढ े 
को नष्ट करनेवाली सम्पूर्ण विधि (अन्तःशुद्धिकर बह. 
शुद्धिकर), विधान के अनुसार वैद्य को बरतनी चाहिये ॥७॥ " 
_ कांसीससिन्धुप्रभवाद्रकैस्तु 
हित॑ भवेदज्ञनमेव चात्र | 
क्षौद्रान्वितेरे सिरथोपयुज्ज्या- 
दस्यत्तु ताम्रायसच णंयुक्ते: ॥४६॥ 
कासीस, सैन्धव, सोंठ, अथवा तामचूर्, लोहमस्म, मु" 
इनका अ'जन पूयालस में करे ॥४६॥ 
स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्तृप्ति विधायाथ यथास्वमेव । 
प्रक्लिन्नवत्मानमुपक्रमेत 
सेकाञ्नाश्च्योतननस्यधूमे: ॥०७॥ 
प्रक्लिन्नवश्म में-स्नेह, सिरामेध, . विरेचन, शिरोबिरेचन, 
आस्थापन द्वारा दोषों को दूर करके, दोषों के अनुसार तंग. 
करके, सेक, आश्च्योतन, नस्य, घूम, अजन (इनसे चिकित्सा 
करे ॥४७॥ 
मुस्ताहर रिद्रामधुजप्रियक्ुु- 
सिद्धार्थरोभोत्पछसा रिवाभि: । 
जुण्णाभिराश्च्योतनमेव कार्ये- 
मन्नाज्ञन॑ चाञ्ञनमाक्षिक स्यात्‌ ॥४८॥ 
अथवा मुस्ता, इल्दी, -मुलेहठी, प्रियंगु, सरसों, छोष, 
कमल, सारिवा इनको कूटकर वर्षा जल में अथवा-शुद्ध जढ 
में भिगोकर रख देवे | इस जछ से क्छिन्नवत्म॑ में आश्च्योतन 
करे | अजन (स्रोतांजन), मधु से अजन करे ॥४८॥ 


(१ इच्छा से (वशोफपाक, अशोफपाक के लिये) इस रसक्रिया का पत्र फलं चामलकस्य पकत्वा ४ 
हे कर ।४8॥,. 2: ८ क्रियां विदृष्यादथवाउ्लनाथे | 
-._ म़ासं सेन्धवसंयुक्त स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ । बंशस्य मूलेन रसक्रियां वा 


आरच्योतनाझन योज्यमबलाक्षीरसंयुतम्‌ ॥४३॥ 
+._ म्रिछाकर आश्च्योतन और अंजन करना चाहिये ॥४३॥ 
: जात्याः पुष्प॑ सेन्धवं शज्ञवेर ञ 
कृष्णाबीज कीटगत्रोश्व ,सारम्‌ | 
एततू पिष्ट नेत्रपाकेडजनाथ 
- क्षौद्रोपेत निर्विशक्ठ' अयोज्यम्‌ ॥2४॥ 
मेछी के फूल, 
मिलाकर 


सेन्धव, सोंठ को एक मास तक घी मे' रखकर, धाबन में 


, | रतक्रिया को और सुखाकर वर्सि बना छे। इसी प्रकार बांठ 


सेन्ध्व, सो, पिप्पी, विडंग इनको | 
पाक मे अजन के लिये बिना मय 


वर्तीकृतां तोम्रकपाछपक्वां ॥४६॥ 

रसक्रियां वा त्रिफछाविपक्वां 
पलांञपुष्पैः खरमञरेवी | * 
अथवा आंबले के पत्ते और फल को कषाय कल्पनांसे 
प्रकाकर इससे ताम्रपात्न या कटोरा में रसक्रिया बनाये । 


मूल से, त्रिफला को पकाकर ढाक के फूलों से या. चिरचिटे के. 


0॥ 8 2 


$ 


. आ» ३ | 


शब्दवाच्यम्‌ |” 
वन छवणोत्तम॑ च 
गंखो5थ मुद्गो मरिच॑ च शुक्छम ॥५९॥ 
चुणौव्जन जाड्यमथपि कण्डू 
मक्लिन्नवत्मोन्युपहन्ति शीघ्रम्‌ । 
समुद्रफेन, सन्धव, शंख, मूंग, श्वेतमरिच, इनके चूर्ण 
का अंजन बनावे यह प्रक्लिन्नवत्म, जड़ता और कण्डु को 
शीघ्र नष्ट करता है ॥५१॥ 
प्रक्लिन्नवत्मेन्यपि चेत एव 
योगाः प्रयोज्याश्व समीक्ष्य दोषम्‌ ॥५२॥ 
प्रकिन्नवर्त्म में भी पू्बोक्त योगों को दोषों को देखकर, 
उनके अनुसार प्रयोग करे ॥५४२॥ 
सकज्जलं ताम्रघटे च घूटष्ठ 
सर्पियुतं तुत्थकमञ्लनं चा ॥५३॥ 
व॒ुत्थ और काजल समान भाग लेकर ताम्रपात्र में घिसकर 
घी में मछाकर अंजन करे |॥॥५३॥ 
इति श्री सुधुतसंद्दितायामुत्तरतन्त्रान्तरगते शाल्तक्यतन्त्रे 
रक्तामिष्यन्दप्रतिषेघो नाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२॥ 
त्रयोदशो<ध्यायः 
अथातो लेख्यरोगग्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ 
अब इसके आगे लेख्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
नव येंडमिह्दिता लेख्याः सामान्यस्तेष्वयं विधिः | _ 
स्तिग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्मनि ॥३॥ 
(आप्नहृढ ग्रहीतस्य वेडमन्युत्तानशायिनः |) 
सुखोदकप्नतप्तन वाससा सुसमाहितः | 
येद्टस्म निर्भुज्य बामाहुष्ठाह्ुलिस्थितम ॥४॥ 
अजुल्यज्लुघ्ठकाभ्यां तु निभुग्नं वत्म यत्नतः | 
प्लोत्ान्तराभ्यां न यथा चछति स्रंसतेडपि वा ॥५॥ 
: पतत: प्रमृज्य प्छोत्तेन ब॒त्म शस्त्रपदाक्लिम्‌ | 
पत्रेवो, ततो रक्त स्थिते पुनः ॥६॥ 
मनोहाकासीसव्योषाद्रौजनसेन्ध॒व: । 
सकत्णपिष्टे: समाक्षीकें: प्रतिसायोष्णवारिणा ।७॥ - 


!$ 
। 


उत्तरतन्त्रम है 
बक्तव्य--प्रत्यंजन- 'प्रशान्तदोषे यदड्जनं क्रियते तत्‌ | ढ़वाकर रोगी को पीठ के भार चित्त लेटा दे। फिर सुदाते 


| वातनाशक कर्म करे ॥१३॥ 


दरे३ 


गरम पानी में गरम किये वस्ध से अति सावधानी के साथ 
वाम हाथ की अंगुली और अंगुठे से पछक को उलठाकर, 
स्वेदन करे | अंगुली और अंगूठे से व्त्म को इस प्रकार पकड़े 
कि वह कपड़े के अन्द्र लिपटी अंगुली और अंगूठे से न तो 
हिले और न खिसके | फिर शस्त्र से पठक पर पाछकर, वचन से 
साफ करके शज्ल से या हारसिंगार आदि के पत्तों से लेखन 
करे | रक्त के रुक जाने पर स्वेदन करके मैनसिछ, कासीस, 
त्रिकढ, रसांजन, सैन्धव, इनको बारीक पीसकर, मधु में मिला- 
कर, रगणड़े । फिर गरम पानी से धोकर, घी से सेक देकर व्रण 
की भांति चिकित्सा करे | तीन दिन के पीछे स्वेदन, अवपीड़न 
आदि बरते | स्वेदन, अवपीड़न आदि कार्य लेखन काय में 
गा से कहे हैं | (इन कार्यों का लेखन काय में महत्त्व हे) 
॥३-८॥ 

अर्गास्तावरहितं कण्डूगोफविवर्जितम्‌ ॥९॥ 

सम॑ नखनिभ॑ ब॒त्म लिखित सम्यगिष्यते । 

जिस लेखन काय के पश्चात्‌ रक्तल्लाव न हो, कण्डू और 
सूजन होती हो, वत्त्म एक समान, नख के समान जो सुख हो, 
बह वत्त्मं भछी प्रकार लेखन हुआ जाने ॥९॥ 

रक्तसक्षि खवेत्‌ स्कन्न॑ क्षताच्छल्कृतादू भ्रवम्‌ ॥१०॥ 

रागशोफपरिल्लावास्तिमिरं व्याध्यनिजयः 

वस्म श्यावं गुरु स्तव्धं कण्ड्हरर्षोपदेहवत्‌ ॥११॥ 

नेत्रपाकमुदीणे' वा कुर्वीताप्रतिकारिणः । 

एतदूदुर्लिखित ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनर्लिखित्‌ ॥१२॥ 

दु्िलिखित--ठीक प्रकार से लेखन न द्वोने पर आंख छाछ 
दो जाती है, श््रजन्य क्षत से गाढ़ा रक्त बहता है, सुर्बो, 
सूजन, स्लाव, तिमिर (घुँघयाला दीखना), रोग का शात्त न 
होना, पछक-काली, भारी, जड़, कण्डू , हुए और गीघ से भरी, 
अथवा तीत्र नेत्र पाक, चिकित्सा न करने पर हो जाता है 
ये दुर्लिखित के रक्षण हैं, इनमें स्नेहन करके फिर छेखन करे ॥. 

व्यावतते यदा वर्त्म पक्म चापि विसुद्यति 

स्यात्‌ सझक्‌ स्रावबहुल तदतिस्रावितं बिहुई ॥१३॥ « _ 

स्नेहस्वेदा विरिष्टः स्यात्‌ ऋमस्तत्रानिछापह: ४: 

परक यदि उलट जाये (सीथी हो जाये), पछक के बाल 
हाथ से छुट जाये, तब वेदना, स्राव की अधिकता होती है, 
इसको अतिश्लावित कहते हैं| इसमें स्नेहन, स्वेदन करे, 


६२४ 
श्याववरत्म॑ और कद॑मवरत्म में बुद्धिमात्‌ वैद्य एक बार में 
ही, न तो गहरा, न उथला लेखन करे ॥१५॥ 
कुम्भी किनीं ज़करां च तथेवोत्सज्लिनीमपि। 
कल्पयित्वा तु शस्त्रेण लिखेत्‌ पग्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
क्ुम्मी किनी, वत्मंशकरा, उत्संगिनी इनको शस्त्र से काट- 
कर, पीछे सावघानी से लेखन करे ॥१३॥ 
| भवेयुवेत्मेसु च याः पिडकाः कठिना भ्रम । 
हस्वास्ताम्राश्र ताः पक्वा भिन्‍्थाड्विन्ना छिखेदृपि | 
पलकों में जो अतिशय कठिन, हस्व, तामवर्ण की पिड़का 
हो जाये, उसके पक जाने पर मेदन करे। भेदन करने के 
पीछे लखन करे ॥१७॥ 
तरुणीश्वाल्पसंरम्भाः पिडका बाह्मवत्मजा: | 
विद्त्वेताः प्रशमयेत्‌ स्वेदालेपनशोधनेः ॥१८॥ 
पलक के बाहर पिड़कायें छोटी, योड़ी सूजनवाली, उत्पन्न 
हों जाये, उनमें स्वेदन, आल्प, शोधनः करके, उनको शान्त 
करे ॥१८॥ 
इति सुभ्रुतसं हवितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाल्क्यतन्त्रे 
लेख्यरोगप्रतिबेधो नाम त्रयोदशोडध्यायः ॥१३॥ 


चतुदंशो. 
अध्याय; 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेध॑ व्याख्याँस्यामः ॥१॥ 
 यथोबाच भगवान्‌ घन्वतरिः॥२॥ 
अब इसके आगे मरेद्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
. जैसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१ )२॥ 
स्वेद्यित्वा बिसप्रन्थि छिद्गाण्यस्य निराशयम्‌। 
पकय॑ भिक्त्वा तु इस्त्रेण सन्धवेन्ाबचूणयेत्‌ ॥३॥ 
तेन तु | 
ततः क्षोद्रघृतं दत्त्वा सन क तापर ॥9॥ 

... _ की हुई विसग्रन्थि पर स्वेदन करके, इस बिसप्रन्थि के 
। छेंदों को आशय समेत (कोटर न रखकर) सेदन करके, सैन्धव 
|. चूण, कासीस, पिप्पली, पुष्पांजन, (जस्तते का फूल-लोक में 
+_ जशद, कहते हैं), मेनसिल, इलायची इनसे रगढ़ देवें। फिर 
:: प्रीछे से मधु और घृत छगाकर ठीक प्रकार से पट्टी बांध देवे ॥ 
- » रोचनाक्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्रमेव च |... 
हु - श्रतिसारणमेकेक भिन्‍ने छगण इष्यते ॥४५॥ 
.. मह॒त्यपि च युझ्लीत क्षाराग्नी विधिकोविद्‌ः । 
: छगण के मिन्‍न (फटने) हो जाने पर--गोरोचना, यव- 
..क्षार, तृल्य, पिप्पछी, मधु--इनमें एक एक से (किसी एक से). 
... परतिखारण करें। त्माण के बड़ा होने पर-विधि को जाननेवाला 
| बेद्यक्षार एवं अग्नि कम करे |५॥- 

स्िन्‍्नां मि पीड्य | 


९ सिघगढुजननामिकाम्‌ 


सुश्रतसंहिता 


्य घगल्जननामि ॥ 
गत | 


तप 2 [ की 
अंजन नामिका में वैद्य स्वेदन देवे | फट जाने पर दबा 
कर सब ख्लाव निकाल देवे | फिर मैनसिल, इलायची, तर 
सेन्धव और मधु से प्रतिसारण करे ॥६॥ ्ञु 
रसाझ्ननमधुभ्यां तु भित्वा वा शस्थक्म वित्‌ ॥७॥ 
प्रतिसायझनेयुव्ज्यादुष्णेदी पणिखोड्ूवै: |. 
जो अंजन नामिका (अजनारी) फटे नहीं, उसमें, बैच 
प्रथम स्वेदन देकर, शस्त्रकम को जाननेवाला वैद्य इसका भेदन 
करके रसौंत और मधु का प्रतिसारण करके, पीछे से काजढ 
का अजन करे ॥७॥ 
सम्यकस्विच्नें कमिप्रन्थो भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम॥८॥ 
त्रिफलातुत्थकासीससैन्धवेश्व रसक्रिया | 
कृमिग्रन्थि में भली प्रकार स्वेदन करने से, ग्रन्थि के फट 
जाने पर रसौंत और मधु से प्रतिसारण करके, त्रिफछा, दुत्प, 
कासीस, सैन्धव, इनकी रसक्रिया बरते ॥८॥ 
भिक्त्वोपनाहं कफजं पिप्पछीमधुसेन्धवें: ॥6॥ 
छेखयेन्मण्डछाग्रेण समन्तात्‌ प्रच्छयेद्पि । 
कफज उपनाह में--श्लेष्मोपनाइ में भेदन करे, बड़े एवं 
वेदना रहित में छेखन करे, रक्त का अनुअन्ध होने पर पाछे, _ 
श्लेष्मोपनाह में लेखन, मेदन, पाछना करके पिप्पछी, मधु, 
सैन्धव से प्रतिसारण करे | लेखन कार्य मण्डलाप्न से करे। 
पाछना--चारों ओर से करे ॥९॥ 
संस्नेह्य पत्रभज्ञेश्व स्वेदयित्वा यथासुखम्‌ ॥१०॥ 
आपाकादिधिनोक्तेन पद्चभेद्यानुपाचरेत्‌ । 
सवष्वेतेषु विहितं विधोन स्नेहपूर्वकम । 
संपक्वे प्रयतो भूत्वा कुर्वीत ब्रणरोपणम्‌ ॥११॥ 
विसग्रन्थि आदि पांचों मेद्य रोगों के अपक्य द्वोने पर- 
स्नेहन करके पत्तों से सुद्दाता हुआ स्वेद देकर, अपतपंण आदि 
स|मान्यशोथविधि से चिकित्सा करे | इन सब रोगों में स्नेहन . 
करके फिर स्वेद, रक्तावसेचन, विरेचन आदि करने चाहिये। 
पक जाने पर सावधानी से ब्रण रोपण उपचार करे ॥१० १९ प 
इंति सुथ्रुतसं हिताया मुत्तरतन्त्रान्तगते शाछाक्यतन्त्रे - 
मेद्यरोगप्रतिषेघो नाम चतुदशोड्ध्यायः || १४॥ ; 


पद्नदशो>ध्यायः 
अथाठर्छेद्यरोगप्रतिषेधं उयासख्यास्यामः ॥१॥ 
: यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ इज 
अब इसके आगे छेद्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान, करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१ »३॥ 
स्निग्ध॑ अक्तवतों हात्नमुपविष्टस्य यत्नतः | 
संरोषयेत्तु नयनं॑ भिषक चूण॑स्तु छावण: ॥३। 
- वमनादि से शरीर का शोधन करके, पेया आदि 
ः या स्निर्म भोजन 


| १५ ] ७6 
मु९ ट्‌ 
यत्नपूषक जिससे बहुत पीड़ा न हो, उस प्रकार 
वैखब के चूण से आँख में क्षोम उत्पन्न करे ( जिससे अर्म 
शिगिल हो जाये ) ॥॥ 
ततः संरोषितं तूण सुस्विज्न॑ं परिघट्ठितम्‌ । 
अम यत्र बलीजातं तत्रेतल्लगये द्विषक्‌ ॥2॥ 
अपाड्ु प्रक्षमाणस्य बडिशेन समाहितः | 
मुचुण्ड्या55दाय मेधावी सूचीसत्रेण वा पुनः ॥५॥ 
न चोत्थापयता क्षिप्रं कार्यमभ्युन्नतं तु तत््‌ । 
शस्राबाधभयाच्चा स्य॒ वरत्मेनी आहयेद्दढम ॥६॥ 
ततः प्रशिथिल्वीभूतं त्रिभिरेव विछम्बितम्‌ । 
उल्लिखन्मण्डल्छाग्रेण तीचणेन परिशोधयेत्‌ ॥७॥ 
बिमुक्तं सवतश्थापि कष्णाच्छुक्लांच मण्डलात्‌ | 
नीत्वा कनीनकोपान्तं छिन्द्योन्‍नाति कनीनकम्‌ ॥८॥ 
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्षि व्यापत्तिमच्छति | 
कनीनकवधघादस्त॑ नाडी वा5्प्युपजायते ॥6॥ 
हीनच्छेदात्‌ पुनबृद्धि शीघ्रमेबाधिगच्छति । 
अम के क्षोमित ( ढीला ) हो जानेपर तुरन्त जल्दी से 
सेदन देकर इसको हिलाये, जहाँ पर अम में झर्रियाँ हों 
वहाँ पर बडिश से अम॑ को पक्रड़कर जरा ऊँचा करे, इस 
समय रोगी अपनी दृष्टि अपांग--( काने की ओर ) प्रदेश में 
रत्न | बडिश को हाथ की चुथ्की (अंगूठे और तजंनी से 
पकड़कर जरा ऊँचे करे अथवा सई में धागा डालकर उसे 
अमर के नीचे से गुजारकर अम को जरा ऊँचा उठा ले | उठाते 
समय वद्य को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये, चूँकि टूटने 
का भय रहता दे । शस्त्र से नुकसान न पहुँचे इसलिये दोनों 
पलकों को दूर खींचकर रक्खे ( [29७ (7०9७ को बरते ) | 
फिर अम के ढीछा हो जाने पर तीन बडिशों से इसको पकड़- 
कर, तीक्ष्ण मण्डलाग्न से लेखन कर देवे | कृष्णमण्डल, शुक्लछ- 
मण्डल से सम्पूर्ण रूप में अछग करके इसका परिशोघन करे | 
इसके लिये इस अम को अछग करके कनीनका ( नासा के 
भाग ) के पास छाकर कनीनका का अतिक्रमण न 
करते हुए ( बचाते हुए ) इसे काट दे । मांस के एक चौथाई 
में आँख को किसी प्रकार की हानि नहीं होती 
. (अक्षिगोलक के ऊपर के मांस में 3 भाग रह जाने से )। 
में हानि पहुँचने से रक्त-बहतां है. या. नाडी ब्रण हो 
बे है । कम परिमाण में अर्म काटने पर अर्म शीघ्र दी फिर 
॥ न है । ( अलल-आंखू भी बहते हैं ) कप + 
यब्जालबद्बयापि तद्प्युस्माज्य उम्बितम्‌ ॥१०॥ 
कपाइकरण शख््रण व््॒म शुकलान्तमाश्रितम्‌ | 
॥ मछली पकड़ने के जाछ के समान फैला हुआ, 


ड़कर, बडिश से उठाकर ( लटकाकर ) 


ट न हर ४9% फा्छ * 


मण्डल 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


| आता है; खोल्नेअन्द करने में--देखने में कुछ भी क 
रे ) और शुक्लभाग के पास मैं स्थित हो, उसे भी | 


६२५ 

प्रतिसारणमच्णोस्तु ततः कार्यमनन्तरम ॥११॥ 
यावनालस्य चूणन त्रिकटोलेवणस्यथ च। 
स्वेद्यित्वा ततः पश्चाह्ध्नीयात्‌ कुझो भिषक्‌ ॥१२॥ 
दोषतुंबछकाछज्ञ: स्नेहं दत्त्या यथादवितम्‌। 
बत्रणवत्‌ संविधान तु तस्य कुयोद्तः परम्‌ ॥११॥ 
अ्यहान्मुक्त्वा करस्वेदं दत्ता ओधनमाचरेत्‌ । 
इसके पीछे आँखों में प्रतिसारण करना चाहिये । प्रति- 

सारण के लिये--यवक्षार, त्रिकद, सेन्घव नमक इनसे रगढ़े | 

पीछे से स्वेद देकर कुशल वैद्य बांघ देवे। दोष, ऋतु, बल 

एवं काछ को जाननेवाछा वेश्य यथायोग्य घ्नेह देकर व्रण की 

माँति उपचार इसके पीछे करे | तीन दिन के पीछे पट्टी खोछ 

कर ह्वार्थों को गरम करके स्वेद देवे और रोपण आदि शोधन 
१-१३॥ 

5; करजतो जाम लक बुरे साधितं पय्रः ॥१४॥ 
हितमारच्योतन शूले द्विरहृः क्षौद्रसंयुतम | 
मधुकोत्पछकिजल्कदूवाकल्कैश्व मूधेनि ॥१४॥ 
प्रछेप! सघ्ृतः शीतः क्षोरपिष्ट: प्रशस्यते । 
शूल होने पर--करज्ञ, आंवला, मुलूहठी इनसे सिद्ध-किया 

दूध--मधु मिलाकर, प्रात/सायं आश्च्योतन ( बिन्डु डाढना ) 

में बरते | मुलेहठी, कमछ, कमलकेशर,  दूर्वां इनको दूघ में 

पीसकर, घी मिलाकर, शीतल प्रलेप शिर पर करे ॥१४,१५॥ - 
लेख्याश्ननेरपहरेदमशेषं भवेद्यदि ॥१६॥ 4 
यदि अम॑ कुछ बच जाये तो लेख्य अज्ञन का (डोइचूर्णानि 

सर्वाणि आदि ) उपयोग करे ॥|१६॥ ८ 
अम चास्पं दधिनिभं नील रक्तमथापि वा। - 
घूसरं तनु यच्चापि शुक्रवत्तदुपाचरेत्‌ ॥१७॥ 
जो अमे, छोटा दद्दी के समान, नीलछां या छाछ अथवा 

घूसर वर्ण ( मटियाला ), पतला हो, उसकी चिकित्सा शुक्र की 

भाँति करे। ( दधिनिम शुक्ला, नीे:प्रस्तारि,  रक्त-.. 

छोह्िताम, ) ॥१७॥ 227 2023 
चमोभं बहलं यत्तु स्तायुमांसघनाइतम्‌ | 
छेद्यमेव तदसे स्योत््‌ऋष्णसण्डलर्ग च यत्‌ ॥९८॥ 
जो अम॑ चमड़े के समान मोटा, स्नायुसांस के कारण मोटा 

हुआ, या कृष्ण मण्डल में पहुँचा हो, उस अस का अवश्य ही 

छेदनःकरना व दिये।। रजत पा 7 अज थे 

-- विशुद्धवर्णमक्छिष्ट' क्रियास्वक्षिगतक्छठमम्‌। | - 

- हिन्नेड्मेणि भवेत्‌ सस्यग्यथास्वसलुपद्रवम्‌ ॥१९॥- 
अम के हट जाने से आँख का स्वाभाविक ब्ण निकछ 


६२६ 
सिराजाले सिरा यास्तु कठिनास्ताश्व बुद्धिमान्‌ । 
उल्लिखेन्मण्डलाग्रेण बडिशेनावलूम्बिताः ॥२०॥ 
सिराजाल में जो सिरा कठिन हो, उसको बुद्धिमान्‌ बेच 
बढ़िश से उठाकर, मण्डलाग्न से काट देवे ॥२०॥ 
सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजैः | 
असवन्मण्डल्ाग्रेण तासां छेदनमिष्यते ॥२१॥ 
सिराओं में उत्पन्न जो पिड़का औषधियों से शान्त न द्वोती 
हो, उसका अम की भाँति मण्डलाग्र से छेदन करना चाहिये ॥ 
रोगयोश्चेतयो: कारयमर्मोक्त प्रतिसौरणम्‌ । 
विधिश्वापि यथादोष॑ छेखनद्रव्यसंश्रतः ॥२२॥ 
सिराजाल, सिरापिड़का में अम में कह्दे यवक्षार से प्रति- 
. सारण करना चाहिये | दोष के अनुसार वाताभिष्यन्द .आदि में 
कही विधि को लेखन द्रव्यों से बरतना चाहिये ।|२२॥ 
सन्धो संस्वेद्य श्खेण प॑णीकां विचक्षण: | 
उत्तरे च त्रिभागे च बडिशेचावलम्बिताम्‌ ॥२३॥ 
हिन्दात्ततोएुधमग्रे, स्यादश्न॒त्ताडी ह्मतो5न्यथा । 
प्रतिसारणमत्रापि सैन्धवक्षोद्रमिष्यते ॥२४॥ 
लेखनीयानि चूणोनि व्याधिशेषस्य भेषजम्‌ । 
कृष्ण और शुक्ल भाग की सन्धि में स्वेदन देकर, बुद्धि- 
मात्‌ वैद्य पवंशिका को पिछले 3 एक तिहाई भाग में बडिश 
से पकड़कर ( ऊँचा उठाकर ) काट देवे, फिर आगे में ( मूल 
और अग्रमाग के मध्य में काटे | ऐसा न करने से अभु नाड़ी- 
ब्रण हो जाता है । मधु और सैन्धव से प्रतिसारण करे । शेष 
. बचे रोग के लिये लेखनीय चूण बरते |२३, २४॥ 
शब्ढ समुद्रफेन॑ च सण्ड्कीं च समुद्रजाम्‌ ॥२४॥ 
स्फटिक कुरुविन्दं च प्रवालाइमन्तक तथा। 
बढूये' पुछक मुक्तामयस्ताम्ररजांसि च ॥२६॥ 
समभागानि संपिष्य साध स्नोतोझ्ननेन तु । 
'चूणोझन॑ कारयित्वा भाजने मेषशज्जे ॥२७॥ * 
संस्थाप्योभयतः काल्मञयेत्‌ सतत बुध! । 
अमाणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजाछानि तेन बे ॥२८।| 
. शंख, समुद्रफेन, मुक्ताशुक्ति, स्फटिक, कुरुविन्द (पच्मराग), 
अवाल, अश्मन्‍्तक ( सिरहटा ), वैड्टयय, पुलक, मुक्ता ( मोती ), 
लोहमंस्म, ताम्रमंस्म, इनको परस्पर समान भाग छे, ओर सबके 
_ बराबर खोतोंजन ( सुरमा ) छे। इस' चूर्णाजन को मेष के 
सींग के पात्र में रख देवे | प्रातः लय दोनों समय निरन्तर 
इसका. अज्नन करे। इससे अम, पिड़का, शिराजाल नष्ट 
होते हैं ॥२४-२८॥ हे 
अशस्तथा यच्च नाम्ना ग्रष्काशोंड्ड॑दमेव च. | 
अभ्यन्तरं वत्मञया विधात्न तेषु वक्ष्यते ॥२6॥ 


बत्म के अन्दर के अंश, ( व्मांश ); शुष्काश, वर्त्माबु द कहा है, उस पह्मक़ोप में स्निग्ध शरीरवाले रोगी को 
ट ४ «5 ( लिटाकर सुग़म्ता रहतीहे)) ' 


इनकी चिकित्सा कहते हैं ॥रह॥ 


सुश्रुतसंहिता 


€& [ थे ; | 
वर्त्मेपस्वेद्य निभुज्य सच्योत्क्षिप्य प्रयत्नतः | 
सण्डलाग्रेण तीदणेन मूले भिन्‍्याद्विषरवरः ॥३०॥ 
ततः सैन्धवकासीसऋष्णामिः प्रतिसारयेत्‌ | 
स्थिते च रुधिरे बत्मे दह्देत सम्यक्‌ शछाकया ॥ ११ ॥ 
क्षारेणावलिखिच्चापि व्याधिशेषों भवेद्यदि | 
तीचणेरुभयतोभागैस्‍्ष्तो दोषमधिक्षिपेत ॥३२॥ 
वितरेच्च यथादोषमभिष्यन्द्क्रियाबिधिम्‌ । 
पलक पर स्वेद देकर पलकों को उल्टा करे, अशवा 
अबु द को सुई से ऊँचा करके, कुशल बेच्य, तीच्ण मण्डलाग्र पे 
मूल में काट देवे | सेन्धव, कासीस, पिप्पछ्ली से इस पर प्रति- 
सारण करे | रक्त के बन्द हो जाने पर शलाका से भली प्रकार 
जलाये। यदि रोग बच जाये, तो क्षार से अवलेखन करे | दोप 
को निकाछने के लिये तीक्षण वमन, तीच्रण विरेचन देवे। 
वातादि दोष के अनुसार अभिष्यन्द उपचार बरते ॥३ हे 
शख््कमेण्युपरते मासं च स्यात्‌ सुयन्त्रितः ॥३१॥ 
शत््रकर्म के पीछे एंक मास पयन्त परददेज पाले || 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते शाल्क्यतन्तरे 
रोगप्रतिषेघो नाम पद्नद्शोष्ध्यायः ॥१५॥ 


पोडशो ्याय) 
अथातः पक्रमकोपप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
«अब इसके आगे पक्ष्मकोप प्रतिघेघ का व्याख्यान करेंगे: . 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥?१,२॥ 
याप्यरंतु यो वत्मभवों विकारः 
* पह््मप्रकोपोडमिहितु: पुरस्तात्‌ | . 
तत्रोपविष्टस्य नरस्य चर्म ला 
* बत्मोपरिष्टादलुतियंगेव ॥३॥ 
अ्रुवोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागो 
पर्माश्रितं चेकमतोडवकुन्तेत्‌ | 
कनीनकापाक्नसमं समनन्‍्ता- 
बवाकृति स्तिग्धतनोनेरस्‍्य ॥४॥ 
उत्कृत्य शख्रेण यवप्रमाणं हे 
: -. बालेन सीब्येद्धिषगप्रमत्तः | 
दत्त्वा च सर्पिमेघुनाउवशेष. - 20 
« --. कुयाद्विधानं विह॒त॑ त्रणे यत्‌ ॥६॥ 
छल्छाटदेशे च निबद्धपट्टं 
२ «5 प्राक्स्यूतमत्राप्यूपरं व बदुधवा ् 
स्थैय गते चाप्यथ शख्रमागें ...- / 
«5 बाछान्‌ विमुश्वेत कुशछो5भिवीक्य 
पलकों में होनेवाल्य प्रच्मक्रोप नामक जो रोग 


॥६॥ 


। आ० १७ | 
ध को बचाकर पचंम श्रित में एक भाग को कनीनका (नासा 
भाग) और अपांग (कान की ओर का भाग) के समान- 

बराबर प्रदेश को लक्ष्य में रखकर, सब स्थानों पर-बाढों 
की पंक्ति के साथ-साथ पलक के उपरि-अग्निम भाग में 
मे जौ के आकार में (बीच में जरा मोटा-किनारों पर पतला 
होता हुआ) त्वचा को तिरछे रूप शत््र से काटे। चर्म को 

. क्वावकर पछक को अश्व आदि के बाछ से वेंद्य सावधानी से 
सी देवे | फिर मधु और घृत लगाकर शेब चिकित्सा ब्रण की 
भांति करे | माये पर एक पट्टी बांधकर सी देवे | इसमें दूसरी 
पद्ी (आँख की पट्टी) सी देवे । छस्रक्म के स्थिर (कठिन) हो 
जाने पर-वद्य घोड़े आदि के बाल जो सीने में बरते, उनको 
निकाल देवे ।॥३-६॥॥ 

एवं न चेच्छाम्यति तस्य वर्त्म 

निर्लुज्य दोषोपहतां बलिच। 

ः ततो5ग्निना वा भ्रतिसारयेत्तां 

“ क्षारेण वा सम्यगवेक्ष्य धीरः ॥७॥ 

यदि इससे पक्ष्म कोप शान्त न हो तो पलक को उल्टा 

दोषों से युक्त बलि (मांस) को अग्नि से या क्षार से 

भी प्रकार कुशल वैद्य प्रतिसारण करे-जलाये ।७॥ 

छि्तवा सम॑ वाडप्युपपर्ंममार्छां 
सम्यग्गद्टीत्वा बडिज़ेश्निभिस्तु । 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेत्त 
घ॒ष्टन वा तोवरकेण सम्यक्‌-॥८॥ 
अथवा बालों की नई पंक्ति जो पैदा हो गई है, उसे तीन 
बढिशों से भली प्रकार पकड़कर काट देवे | फिर हरड़ के फ 
से (हरड़ को पानी में घिसकर) या तुबरक के फल से इसे 
खड़े ॥८॥ -- 
| चत्वार एते विधयो-विहन्तु अल अपन 
| पद्मोपरोध॑ प्रथगेव अस्ताः 
विरेचनाइच्योतनधूमनस्य- 
- लेपाशजनस्नेहरसक्रियाश्व ॥6९॥ 

| ५. जिकम, अग्निकम, क्षारकम॑ और भेषजकम चारों 

पथक्त्मकोप को सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने में समय हैं| विरे- 
2 भारच्योतन, धूम, नस्य, लेप, अद्जन, स्नेहपान, रसक्रिया, 
का उखाढ़ना, इनको दोषों के अनुसार बरते ॥छ॥ 

इति सुनुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शाल्वक्यतन्ने 

पज्मगतरोगप्रतिषैघो नाम षोडशोदध्यायः ॥१ शी 


उत्तरतन्श्रमू 


६१७ 
अब इसके आगे दृष्टिगत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में दृष्टि के रोगों को चिकित्सा 
छिखी गई है ॥१,२॥ 
जयः साध्याश्षयो5साध्या षट्‌ च याप्या भवन्ति हि । 
तीन रोग (धूमदर्शि, पित्तविदग्ध॒ दुष्टि, कफविदरस्घ 
दुष्टि) साध्य हैं, तीन रोग (हस्वज|ब्य, नाकुलान्ध्य, गम्भीरका) 
असाध्य हैं, छे रोग (अदणादि काच) वाष्य हैं। 
तत्रकस्य प्रतीकारः कोर्तितों घ्मदर्शिनः ॥३॥ 
इनमें से एक धूमदर्शि रोग का प्रतिंकार (हेतु ब्याधि 
विपरीत क्रिया) पित्ताभिष्यन्द में कह दिया है ॥१॥ 
इृष्टो पित्तविदग्धायां विदग्धायां कफेन च | 
पित्तश्लेष्महरं कुयौद्धिधि शल्नक्षतादते ॥४॥ 
नस्यसेकाव्जनाल्पपुटपाकैः सतपणे: । 
आशय तु त्रफल॑ पेयं सर्पिजेबृतमुत्तरे ॥५॥ 
- तेल्बक चोभयोः पथ्य केव्रर् जीर्णमेव वा | 
पित्तविदस्ध दृष्टि में पित्तामिष्यन्दनाशंक, कफविदुस्घ दृष्टि 
में कफाभिष्यन्द नाशक चिकित्सा करे, परन्तु सिरावेध न करे 
नस्य, सेक, अज्ञन, आलेप, पुटयाक, तर्पण बरते | पित्तविदृग्ध 
दृष्टि में त्रैफलघृत (त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से बनाया) 
पीये । कफविदुग्ध् दृष्टि में तैद़्त घुत (ब्रिव्वत के क्वाय कल्‍्क 
से बनाया) पीये अशवा दोनों में तेल्वक घ॒त- तिल्वक-पट्टिका 
लोध से बनाया) पीये, या पुराना (दस साछ का) घ॒त असंस्कृत 
ही पीये ॥४,५॥ 
गेरिक सन्धवं कृष्णा गोदन्तस्य मषी तथा ॥६॥ 
गोमांस मरिच' बीज॑ शिरीषस्य मनःशिला | 
: बन्त॑ कपित्थान्मधुना स्वयज्ुप्ाफठानि च ॥आ॥ 
“ बत्वार एते योगाः स्युरुभयोरञ्जने हिताः। 


(१) गेरू, सैन्धव, पिप्यली, गाय के दाँत की राख (२) 
गाय का मांस, मरिच, शिरीष के बीज, मेनसिल, (३) कैय के 
कोपलों को मधु के साथ, (४) कौंच के फल-मधु के साथ अज्नन॒ 
करना-दोनों रोगों में उत्तम है ॥३,७॥ ्ष 


कुब्जकाशोकशालाम्रप्रियज्ुनलिनोत्यले: ॥८॥ 
पुष्पैह रेणुकष्णाह्मपथ्यांसछकस 
सर्पिमंधुयुतैश्यणबणुनाइ्यामवस्थितेः ॥0॥ 
अज्जयेद्‌ द्वावपि भिषक्‌ पित्तरलेष्मविभावितो | 
कुब्जक, अशोक, शाल, आम, प्रियंगु, नलिनि, कमल 
इनके पिप्पली, हरढ़, आंवला, इनको घी और 


श्श्ट 
पिष्ठा क्षौद्राज्यसंयुक्त प्रयोज्यमथवा5ल्ञनम्‌ । 
नढिनोत्पछकिञ्ञस्कग रिकेगोशकद्रसे! ॥११॥ 
गुडिकाब्जनमेतद्दा दिनराज्यन्धयोर्दितम्‌ | 
आम और जामुन के पुष्प इनके रस से दरेणुका (मेंहदी 
के बीज) को पीसकर, घी और मधु में मिलाकर अज्जन करे | 
नलिन, कमल, कमल केसर, गेल और गोबर का रस, इनसे 
बनाई गोली का अज्जन दिवान्ध रात्यन्ध दोनों के लिये 
हित्तकर है ॥१०,११॥ ४ 
रसाझनरसक्षौद्गताढीशस्वणंगैरिकम_॥१२॥ 
गोशक्द्रससंयुक्त' पित्तोपहतद्ृष्टये । 
रसौंत, चमेली या आंवले के पत्तों का रस, मधु, तालीश, 
स्वर्ण गेरू इनको गोबर के रस में मिलाकर पित्त विदग्घ दृष्टि 
में बरते | (रस शब्द से मांस रस में हानि नहीं, डल्हण ने 
अगले श्लोक की टीका में रस से मांसरस लिया है) ॥१२॥ 
शीत सौबीरक बा5पि पिष्ठाइथथ रसभावितम्‌ ॥१३॥ 
कूमपित्तन मतिमान्‌ भावयेद्रोहितेन वा। 
चूणोब्जनमिदं नित्य प्रयोज्यं पित्तआन्तये ॥१४॥ 

- शीत (कंपू र या रसौंत), सौवीरांजन, इनके चूंण को पञ्ञु 
पक्षि आदि के मांसरस से भावित करके, कछुए, यो रोंहितक 
मछली के पित्त से भावना दे। इस चूर्णाजन को निल्‍्यप्रति 
पित्त विदग्घ दुष्टि में बरते ॥१३,१४॥ 

काइसरीपुष्पमघुकदावी रोधरसाञजने: । 
सक्षोद्रमज्जन तद्वद्धितमत्रामये सदा ॥१५॥ 
5 बाम्मांरी का पुष्प, मुलेहठी, दारूहलदी, छोध, रसोंत,इनको 


मधु में मिलाकर पित्तविदग्ध दृष्टि में अक्नन करना सदा | 


उत्तम है ॥१४॥ - 
स्रोतोज सेन्ध॒वं कष्णां रेणुकां चापि पेषयेत्‌। .. 
अजामूत्रेण ता बत्यः क्षणदान्ध्याब्जने हिंताः ॥१६॥ 
स्रोतांजन, सेन्ध॒व, -पिप्पडी, रेणुका इनको बकरी के मूत्र 
से पीसकर वर्त्तियाँ बना छे। इनका अज्ञन राज्यान्थ्य को नष्ट 
करता है । (क्षणदा निशा-रात्रि) ॥१६॥ 
काछानुसारिवां कृष्णां नागरं मधुंक तथा । 
ताछीशपत्र क्षणदे गाह्नयं च यक्॒द्रसे ॥१७॥ 
कृतास्ता वर्य: पिष्टाइछायाशुष्काः सुखावहा; 
काछानुसारिबा, पिप्पछी, सोंठ, मुलेहठी, ताडीशपत्र,हलल्‍्दी, 
मुस्ता, इनको पीसकर यकृत के रस ([।एथ 568०४ में 
« बनाई वर्तियाँ, छाया में सुखाकर, सुंखदायक हैं।॥१७॥ 
.. मनःशिछा भयाव्योषबंछाकालानुसा रिवाः ॥१८॥ 
खा बतेये हल कलर न्व । 
मनछिल, हरड़, त्रिकदु, बला, काछानुसारिवा, समुद्रफेन, 
इनकी बकरी के दूध में' पॉसकर बनाई वर्सियां रा्यान्थ्य में 
उत्तम हैं ॥१८ा.- 


गोमूत्रपित्तमदिरायइद्धात्रीरसे पचेत ॥१९॥ 


संश्रतसंहिता 


6 मु मु ५ 
कुद्राज्जनं रसेनान्यद्रकृतस्त्रेफलेडपि वा । 
गोमृत्राज्याणबमरूपिप्पलीक्षौद्रकट फले। ||२०॥ 
सेन्धवोपहित युञ्ज्यान्निहितं वेणुगहरे | | 
गोमूत्र, बकरी का पिंत्त, मद्रा, बकरे की कंछेजी यजत्‌) 

का रस, आंवले का स्वरस, इनसे क्षुद्रांजन (रसक्रिया आः 

बनाये । यक्ृत्‌ के रस की रसक्रियां बनाये। गोमूत्न | 
समुद्रफेन, पिप्पली, मधु, कट्फल, सेन्धव इनको मिलाकर बांह 
के खोखर में (बांस के पात्र में) रक्खे। ये सब राज्यान्थमें 

उत्तम हैं. ॥१६,२०॥ 
मेदों यक्॒दूध्वुतं चाज॑ पिप्पल्यः सैन्धवं मधु ॥२१॥ 
रसभामछऊाच्चापि पकव॑ सम्यडनिधापयेत्‌। 
कोरी खद्रिनिमांणे तद्वत्‌ कषुद्राब्जनं-हितम, ॥२२॥ 
बकरी की मेद, यकंत्‌ ओर घी, पिप्पली, सेन्धव, म्रध, 

आँवले का रस इनको भछी प्रकार पकाकर खेर के बने कोश 

में (लम्बे-तंग मुखवाले पात्र में) रक्खे । यह क्षुद्रांजन (रसक्रिया) 

राच्यान्ध्य में उत्तम है ॥२१,२२॥ 
हरेणुमगधाजास्थिमज्जेछायक्दन्वितम_ । हू 
यक्द्रसेनाञजन वा इल्ेष्मोपहतदृष्टये |२३॥ 
हरेणु, पिप्पली के तुष रहित बीज, इलायची, यकृत इनको 

पीसकर यक्ृत्‌ के रस में मिछाकर अज्जन केरना शलेष्मविद्ग्ध 

दृष्टि रोग के लिये उत्तम है ॥२३॥ 

विपाच्य गोधायकंद्धपाटित॑ 
सुपूरितं|मागधिकामिरग्निना । 
निषेबितं तद्यकदृअजनेन “ ् 
निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खलु ॥२४॥ 
गोह के यक्त्‌ को बीच से चीरकर उसमें पिप्पछी मरंकर 
ऊपर मिट्टी का लेप करके पुटपाक विधि से अग्नि में पकाये। 
पकाकर इस यज्ञत्‌ को खाये और पिप्पली से अद्जन करे, इससे 
राज्यान्ध्य अवश्य नष्ट होता है-॥२४॥ * 
तथा यक्ृच्छागभवं हुतताशने 
विपाच्य सम्यबनमगधासमन्वितम्‌ | 
प्रयोजित॑ पूरबबदाश्व संडयं 
जयेत्‌ क्षपान्ध्यं सकदृड्जनान्नणाम.|२॥ 
इसी प्रकार बकरी के यक्त्‌-को चीरकर पिप्पढी- भरकी 
अग्नि में पकाये इसको भी पूर्व की भांति खाये और प्िषी. 
से अज्ञन करे | इससे मनुष्यों का राज्यान्ध्य अवश्य नं 
होता है.॥र४५॥ 
प्लीहा. यक्नच्चाप्युपअक्षिते उभे 
प्रकृल्प्य शूल्ये घततलसंयुते | 
ते साबपसनेहसमायुतेड्ञञन्न 
«  नक्तान्ध्यमारबेव हतः प्रयोजिते 2 
६ और यकत्‌ को ४ 


कि जड, 
।( _अं० १७ ] 
# मिलाकर खाये । बकरी या गोह की प्लीहा और 
बकृत को सरसों के तेल में मिलाकर अंजन करने से नक्ता 
शीघ्र नष्ट होता है (शूहाबत करके इनको सरसों के तेल में 
मिलाये) ॥२६॥ 
नदीजशिस्बीत्रिकटृण्यथाडजनं 
मनः शिलछा दे च निशे य (द) ऋद्गवाम्‌ । 
सचन्दनेयं गुटिकाउ्थवाज्ञनं 
प्रशस्यते वे दिवसेष्वपह्यत्ताम्‌ ॥२७॥ 
सैन्धव, हरेमूंग, त्रिकड, सोवीरांजन (सुरमा), मैनसिल, 
| हल्दी, दारहल्दी, चन्दन, गाय का गोबर इनको पीसकर गोली 
, बनाये, या चूर्ण करके अंजन रक्खे । इनसे दिवान्ध रोगियों में 
अंजन करे | गोबर के स्थान पर गाय का यकत लेना हो तो 
। बृृत में चीरकर इन औषधियों को भरकर पुटपाक विधि से 
पक़ाकर अज्ञन करे ॥२७॥ 
भवन्ति याप्याः खछु ये षडामया 
हरेदरक्तेषु सिराविमोक्षणेः 
विरेचयेच्चापि पुराणसपिंपा 4 
विरेचनाज्लोपहितेन सवंदा ॥२८॥ 
तिमिरावस्थावाले काच, जौ छेः रोग याप्य है, उनमें सिरा 
मोक्षण करके रक्त निकाले । बिरेचन द्रव्यों से संस्कृत पुरातन- 
घृत से सदा विरेचन देवे । 


राग प्राप्त तिमिर में सिरावेध निषिद्ध है, यथा--“तिमिरे | 


रागिणि मिषक्‌ सिरामोक्ष॑ विवजयेत” ||२८॥ 
| - प्योबिसिश्र॑ पवनोद्भवे हित॑ 
वदन्ति पत्चाहुलुत्तेल्मेव तु । 
भवेद्धत त्रेफलमेव शोधन 
विशेषतः शोणितपित्तरोगयो: ॥२॥ 
श्रिवृद्विरिक! कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तैलमुशन्ति तत्कृतम्‌ । 
पातजन्य तिम्रिर में एरण्ड तैल को दूध में मिलाकर देवे। 
'जन्‍्य एवं पित्तजन्य तिमिर रोगों में त्रैफलघत.को शोघन के 
विशेषरूप में देवे | कफजत्य में बिबतघृत से विरेचन, 


विदोषज तिमिर में वात-पित्त कफनाशक द्रव्यों से संस्कृत तेल 
(या त्रिबृत से सिद्ध तैल देव) ॥२६॥ 
सर्पिस्तिमिरेषु सबंशो 


हित॑ भवेदायसभाजनस्थितम्‌ हिणे। 
विद्यात्तिफलाघतं सदा. 

आन च यन्मेषविषाणनामभिश | - 
में रकख्ना पुरातन घृत (दस सांछ का) सब तिमिरों 


ह हे फ़ल्ाधृत सदा प्रशस्त हैं। मेषश्टंगी फल से 
जी सदाष्बिय उत्तम है ॥३०॥ - 


| 
। 
| 


ह्द्तिं 


'्वडि्षात्‌ जिफडों 
. पैतप्रगाढ़ों तिमिरेंड्य आय) 


उत्तरतंन्त्रम्‌ 


धर 
समीरजे तैलयुतां कफात्मके 
सधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः । 
पित्तजन्य तिमिर में--त्रिफला चूण को प्रचुर घत के साथ 
सदा चाटना चाहिये | वातजन्य में त्रिफला को तैल के साथ 
कफजन्य में त्रिफला को मधु के साथ युक्ति से (रात्रि में) चाटे । 
वक्तव्य--कई छोग “सदा्वल्ह्यात्‌ जिफलां सुचूर्णितां 
घृतप्रगाढां तिमिरातुरो नर;। कफामिभूत: खत्तु तैल्संयुतां 
मघुप्रगाढामपि वा प्रयोजयेत्‌ ॥” ऐसा पाठ करते हैं । ये औष- 
धियाँ रात्रि के प्रदोष काल में देनी चाहिये। चूंकि जन्रु से 
ऊपर के रोगों में दर्यास्‍्त के पीछे औषध देने का विघान हे, 
यथा--“वमन धूमश्व जन्रूर्वामयेषु निशायाम”? ॥३१॥ 
गवां शक्रत्तवाथ विपक्वमुत्तमं 
हित॑ तु तैलं तिमिरेषु नावनम्‌ ॥३२॥ 
हितं घृतं केवल एव पैत्तिके 
हाजाविक यन्मधुरेविपाचितम्‌ । 
गाय के गोबर के क्वाथ में पकाया तैल तिमिरों में (कफ- 
जन्य या सब) उत्तम ह्ितकारी नस्य है। पित्तजतिमिर में-- 
(अकेले पित्त में) काकोल्यादिगण से पकाया बकरी का घी 
नस्थ में उत्तम है ॥३२॥ 
तैल स्थिरादो मघुरे च यहणे 
तथां5णुतैंल पवनासगुत्थयो: ॥३३॥ 
विदारिगन्धादिगण में, कांकोल्यादि मधुरगण में, तथा 
वातव्याधि में, कद्दा अणुतेल वायुजन्य एबं रक्तजन्य तिमिर.- में 
उत्तम है ॥३३॥ 
सह्दाश्वगन्धातिवलावरीश्वत॑ 
हितं च नस्ये त्रिवृतं यंदीरितम्‌ | 
जछोद्भवानूपजमांससंस्क्ृता- 
दूघतं विघेयं पययंसो यदुत्यितम्‌॥३४७॥ 
वातज - तिंमिर में--मुद्गपर्णी, अरवगन्धा, अतिबला, 
शताबरी इनसे सिद्ध किया वातव्याधि में कहा त्रेब्त तल (घी 
बसा, मंज्जा से आइत तैंल) नस्य में उत्तम है। मछली आदि - 
जल्चर, आनूप-मेस आदि, इनके मांस से क्षीरपाकविधि से 
पकाये दूध को मथकर “निकाले घृत को मुद्गपर्णी अर्वगन्धा 
आदि से सिद्ध, करके नस्य देवे |३ि४॥ | 


ससन्धवः क्रब्यभुगेणमसयों- 


गीध, चील, बाज आदि हरिण इनका _ 
मांस, घी, मधु. इनको पुटपाक विधिसि पाक करके अज्ञन करे | 
वसाथ्थ ग्रधोरगताम्नचूडजा- 


६३० 
“कृष्णसपवसाक्षौद्रं रसो घात््या रसक्रिया | 
शस्ता सर्वाक्षिरोगेपु काचाबु दमलेषु च ॥” च० ॥२५॥ 
प्रत्यग्जनं स्नोतसि यत्समुत्थितं 
क्रमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्‌। 


खोतोंजन को क्रम से मांस रस (चक्तुष्य स्रग पक्षी मांस 
रस--गीघ, मोर आदि), दूछ, और घी में भावित करके प्रत्य- 
प यंन (अंजन के पीछे जो बरतते हैं, तीचण अज्जन के पीछे मु 


अज्जन या मृदु अज्जन के पीछे तीक्षण अज्न) बरते । 
स्थितं दशाहज्रयमेतनव्जनं 
कस्णोरगास्ये कुशसंप्रवेष्टिते ॥३६॥ 
तन्माछतीकोरकसेन्धवायुत्त 
सदाज्क्ञन स्यांत्तिमिरेइथ रागिणि। 
सुभावितं वा पयसा दिनन्नयं 
काचापहं शाजविदः प्रचक्षते ॥३७॥ 
कुशा से लपेटे हुए काले सांप के मुख में इस अज्जन को 
घरकर एक मास रख देवे फिर निकालकर चमेली की कल्यों 
और सेन्धव में मिलाये। इसे रागवाले (रंगवाले) तिमिर में 
सदा बरते | अथवा दूध से तीन दिन भली प्रकार भावित 
करके काच को यह न करता है, ऐसा शाज््रविद कहते हैं | 
“बदने ऋृष्णसपस्य निहित मासमज्जनम्‌ । 
ततस्तस्मादूसमुद्धृत्य सुदुच्म॑ चूणयेद्‌ बुधः॥ 
३ सुमनःकोरकैः शुष्कैरधोशे: सेन्धवेन च | 
लिप एतस्नेत्रांजनं काय तिमिरष्नमुत्तमम्‌ || चरक 


इसमें चमेली की कलियाँ अअ्जन आधी और सैन्धव की | 


मात्रा दोष के अनुसार बरते ॥२६,३७॥ _ 
ह॒विदितं क्षीसभव॑ तु पैत्तिक 
- बदन्ति नस्ये मधुरोषधः कृतम्‌। 
तत्तपणे चेव द्वित प्रयोजितं : : : 
सजान्नल्स्तेषु च यः पुटाहयः ॥३८)॥ 
हि दूध को मथकर निकाले घृत को काकोल्यादि मधुरगण की 
औषधियों से संस्कृत करके पैत्तिक तिमिर में नस्य देना चाहिये। 
इस घृत का अक्षितपंण में भी प्रयोग करे |. सधुर औषधियों 
_ में--जांगछ मांस रस का बनाया पुटपाक पित्तज तिमिर में 
स्नेहन के लिये उत्तम हे ॥३८॥ 
..._ रसाझनक्षोद्रसितामन!शिढाः 
कुद्राज्ञनं तन्‍्मधुकेन संयुतम । 
|. रसॉत, मधु, शकरा, मेनसिल, मुलेहठी इनको रसक्रिया 
-. पित्तज तिमिर में उत्तम है-। 
.._ रुसश्लानं वा कनकाकरोद्धवं 
सुचूर्णित श्रेष्ठमुगन्ति तद्विदः ॥३९॥ 
कनकाकरोद्भव (तृत््य) के बराबर सुरमा मिलाकर चूण 


करे | यह पित्तज तिमिर में श्रेष्ठ अड्जन है ॥३९॥ 


ट् 


सुभ्रतसंहिता 


[ अ० | 
भिल्लोटगन्धोदकसेकसे चित श्र 
प्रत्यज्ञने चात्र हित॑ तु तुत्थकम्‌ । 
मिल्लोट (लोध), एलादिगण, इनके कषाय में 
किये तुत्थ का प्रत्यंजन इसमें उत्तम है। 
समेषशज्नाज्जनभागसंमितं 
जछोड्ूवं काचमल्ं व्यपोहृति ॥४०॥ 
मेषशंगी, सौवीरांजन (सुरमा), उन दोनों के समान भाग 
ख्रोतांजन मिलाकर अड्जन करने से काचमल नष्ट होता है । क्‍ 
(जलोदुभवम्‌-शंख ऐसा कई मानते हैं) । मेषशशज्जी को डः 
नेजीयापोता जैसा वक्ष छिखा है) ॥४०॥ 
पलाञरोहीतसधूकजा रसाः 
क्षौद्रेण युक्ता मद्रिग्रमिश्रिता: | 
ढाक, रोहेड़ा, महुआ इनका रस मधु और महिरा्ले 
ऊपरी भाग के साथ मिलाकर अज्जन करे। 
वक्तव्य--डल्हण ने इनको समान भाग लेकर--रसक्रिया 
बनाकर मधु मिलाकर बरतने को कहा है। 
उश्नीरलोभ्रत्रिफलाभरियज्ञुमिः 
पचेत्त नस्यं कफरोगश्रान्तये |४१॥ 
ख़स, लोध, त्रिफला, प्रियंगु, इनसे तिरू तैल सिद्ध करे| . 
कफ रोग की शान्ति के लिये नस्य देवे ॥४१॥ 
विडज्ञपाठाकिणिहीहुदीत्वच 
प्रयोजयेदूधूममुशीरसंयुताः 
बिडंग, पाठा, चिरचिटा, हिंगोट की छाछ, खस इन: 
कफ़ज तिमिर में धूमपान करे। 
बनस्पतिक्वाथविपाचितं घ॒तं 
हित हरिद्रानलदे च तर्पणम्‌ ॥४२॥ 
. .बरगद भादि क्षौर वृक्षों के क्वा्य में हल्दी और बालक : 
का कल्क मिलाकर सिद्ध किया घत अक्षितपंण में उत्तम हैं॥ 
समागधो माक्षिकसैन्धवात्यः 
: सजाज्ञंलः स्यात्‌ पुटपाक एव च | 
पिंप्पली, मधु, प्रचुर मात्रा में सैन्धव, जांगल पशु 
का मांस इनसे बनाया पुट पाक॒ कफज तिमिरं में उत्तम है। 
सनःशिल्ाज्यूषणशंखमा क्षिके रा 
... ससिन्धुकासीसरसाइजने: क्रिया: | हिशे। 
मेनसिल, ज्िकद, शंख, मधु,. सेन्धव,, कासीस, 2] 
इनमें चौगुणा जल मिलाकर रस क्रिया - बनाये की इसे 
तिमिर में बरते ॥४३॥ 
हिते च कासीसरसास्जने तथा 
.._ बदन्ति पथ्ये गुडनागरेयुते |... 
कांसीस, रसौंत, गुड़ और सोंठ इनकी रस क्रिया 
के रूप में बरतनी दितकारक 


सिश्ित 


ल्ह्णः 


हि 0 
कह १० यदझ्जनं वा बहुशो निषेचितं 
समूत्रवग त्रिफछोदके झ्ते ॥४४॥ 
निम्नाचरास्थिस्थितमे तदझ्न॑ 
क्षिपेच्च मासं सलिलिउस्थिरे पुनः । 
मेषस्य पुष्पेमेधुकेन संयुत 
तदखनं सबके प्रयोजयेत्‌ ॥४५॥ 
क्ञोतोंजन को आग में गरम करके बहुत बार (इक्कीस बार) 
। आठें मूत्रों में, त्रिफला क्वाथ में बुझाये । फिर इसको गीध, 
उल्दू आदि रात्रि में घूमनेवाले पशु पक्षियों की हड्डियों के 
बने नलकों में रखकर, बहते हुए नदी के जल में एक महीने 
« हक पढ़ा रहने देवे | एक मास के पीछे इस अंजन को निकाल- 
| कर इसमें मेष»ंगी के पुष्प, मुलेहठी मिलाकर इस अज्ञन 
! ढ़ो त्रिदोषज तिमिर में बरते ! (कोई मीठे सहजन के पुष्प भी 
मिठाने की कहते हैं) ।।४५॥ 
-.. क्रियाश्व सर्वो क्षतजोदूभवे हितः 
क्रमः परिम्छायिनि चापि पित्तहत्‌। 
... सल्लिपातजतिमिर में वात और पिच कफजनिततिप्रिर की 
; ख क्रियायें (तर्पण, पुटपाक आदि) उत्तम हैं। रक्तजतिमिर 


ध 
समीक्ष्य दोषेषु यथास्वमेव च ॥४६॥ - 
'अवामिष्यन्द की, पित्तजतिमिर में पित्तामिष्यन्द की चिकित्सा 


: और परिग्लायितिमिर में-पित्ततिमिर नाशक -चिकित्सा बरते | 
क्रमो हितः स्यन्द्हरः प्रयोजितः 
। ; गातादिजन्यतिसिरों में हनकी अपनी अपनी अमिष्यरद्‌ 
गाशक चिकित्सा बरतनी चाहिये । अर्थात्‌ वाततिमिर मैं-- 
करे ॥४६॥ 
दोषोदये नेब च बिप्छुतिं गते 
द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेदूबुधः । 
|. पिमिर में बातादि दोष उसन्न होते ही या रोग के सम्पूर्ण 
में फैल जाने पर अभिष्यन्द नाशक चिकित्सा नहीं करनी 
हि, (नस्प आदि न देवे), अप्रित लंघन, विरेचन, निरूह, 
पल शिरोविरेचन आदि तीन दिन बरत कर, पीछे 
बन्द में कहे नस्य आदि, दोषजन्य तिमिंरों में बरते। 
|:  पुनश्च कस्पेज्थनविस्तरः शुभः ्‌ 
न्‍् प्रवच्यतेडन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥४७॥ 
पं हिगराकल्प में जो अज्ञन विस्तार से कहें हैं उनको भी 
पर बरते ॥४७॥ * न्ज्न्न्ल्डउकक 
|. पत॑ पुराणं त्रिफछां शतावरी ४ 
....... पटोल्मुद्गामछक यवानपि। 
- भय॑ सुघोरात्तिमिरान्र विद्यते ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६३१ 
इन वस्तुओं का अधिकतः सेवन करनेवाले पुरुष को भयानक 
तिमिर से भी भय नहीं होता ॥४८॥| 
शतावरीपायस एव केवछ- 
स्तथा कृतो वा5ब्मलकेषु पायसः | 
प्रभूतसर्पिख्रिफलोदको त्तरो 
यबौदनो वा तिमिर व्यपोहृति ॥४६॥ 
शतावरी मूछ के रस से बनाई खीर, आंवले के स्वरस या 
आंबले से सिद्ध किये दूध में बनाई खीर, या त्िफला के क्वाथ 
में सिद्ध किया यवौदन (जौ का भात) प्रचुर घी के साथ खाने 
से तिमिर नष्ट होता है । (खीर में चाबलों के स्थान पर जी को 
मिलाकर यवायू बनाये) ॥४६॥ 
जीवन्तिशाकं सुनिषण्णक॑ च 
सतण्डुडीयं वरवास्तुक च | 
_ चिल्ली तथा मूछकपोतिका च 
दृष्टेहिंतं शाकुनजाज्ञलं च ॥५०॥ 
पटोलकर्कोटकका रवेज्न- 
वातोकुतकोरिकरीरजानि। 
शञाकानि शिग्र॒वातंगछानि चेव 
दवितानि रृष्ठेघतसाधितानि ॥५१॥ 
जीवन्तीशाक, चौलाई, सुनिषण्णक (चांगेरी तिपतिया), 
उत्तम बथुवा, चिल्ली, कच्ची मूली, जांगल पक्षियों का मांस तथा 
हरिण आदि जंगली प्राणियों के मांस दृष्टि के लिये उत्तम हैं.। 
परवछ, ककोड़ा, करेला, बेंगन, अरणी, करीर के फू (सेंट) 
इनके शाक, सुहांजन, झ्षिण्टी इनके शाक धृत में बनाये, ये 
दृष्टि के प्रसाधक हैं ॥५०,५१॥ हे 
- विवजयेत्सिरामोक्ष॑ तिमिरे रागमागते। "रा 
अन्त्रेणोत्पीडितो दोषों निहन्यादाशु दशनम्‌ ॥५२॥ -. 


तिमिर में राग (रंग) आंजाने पर सिरामोक्ष छोड़ देवे। - 


यंत्र से (शस्त्र कर्म से) उत्पीड़ित दो 
कर देता है ॥४२॥ < 
अरागि तिसिरं साथ्यमायं पटछसाशिितमू। 
कूच्छुं द्वितीये रागि स्यात्तृतीये याप्यमुच्यते ॥५३॥ . 


घ. द्‌,ष्टिको शीघ्र नष्ट. 


... जो तिमिर रंग रहित, प्रथम पटल में स्थित होता है, वह 


साध्य है | रंगवाला; दूसरे पटल मे स्थित तिमिर कष्टसाध्य हैं, 


६३२ 

तिमिरों में रंग आ जाने पर भी, इन तिमिरों को याप्य 

“ रखने के लिये कहे हुए उपचार करे, और यदि रक्त मोक्षण 
आवश्पक ही हो तो जोंकों से रक्त निकाले | 


बि० सन्तव्य--राग प्राप्त अथांत्‌ रंग युक्त तिमिरों में भी 
अज्जन आदि से लाभ होता है परन्तु उन अञ्जन आदि से 
यापन ही होता है क्योंकि अज्ञन आदि उपचारों से दोषसश्यय 
का क्षय होता रहता है और उक्त उपचार सदा ही होता 
रहना चाहिये ॥२४॥ 

इलेष्मिके छिक्ननाशे तु कर्म वच्ष्यामि सिद्धये । 

न चेद्धन्दुघमोस्बुबिन्दुसुक्ताकृतिः स्थिर: ॥४५॥ 

विषमों वा तलुमंध्ये राजिमान्‌ वा वहुप्रभः | 

दृष्टिस्थो छक्ष्यते दोषः सरुजो वा सलछोहितः ॥५६॥ 

श्लेष्मिक छिंगनाश की चिकित्सा के लिये विधि को कहता 
हूँ--इस कस के करने से पूव की दृष्टि की परीक्षा में छिंगनाश 
((.७०७) को देखे--यदि इसमे --अधंचन्द्राकार, स्वेदबिन्दु 
मोती का गोल आकार दिखाई दे, लिंगनाश कठोर हो, या 
विषम हो, बीच में पतछा (किनारों पर मोटा), इसमे" रेखायें 

- दीखती हों बहुत चमकता हो, वेदना हो, या रक्त हो, तो 

इसमे” शस्त्र कम न्‌ करे | 

बि० मस्तव्य-श्लेष्मिक लिंगनाश संबंथा श्वेत होता है, 
और उसी की शज््र चिकित्सा की जाती है, यदि वह चन्द्रमा 
के सदृश पीत आदि वर्णोवाछा हो अथवा आकतियोंबाला 
हो तब शस्त्र चिकित्सा नहीं करनी चाहिये केबल अज्जन 
आदि उपचारों से छाभ उठाना चाहिये ॥५४,१६॥ 

स्तिग्घस्विज्ञस्य तस्याथ काले नात्युष्णशीतले | 

यन्त्रितस्योपविष्ठस्य स्वां नासां पश्यतः समम्‌ ॥५»॥ 

मतिमान्‌ शुक्छभागो दो ऋष्णान्मुक्त्वा हापाइनतः। 

उन्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजाछूविवर्जिते ॥(८॥ 

नाधो नोध्व' न पाश्चाभ्यां छिद्रे देवकते ततः। 

शल्ठाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रिया ॥५6॥ 

मध्यप्रदेशिन्यब्लुप्नस्थिरहस्तगृहीतया । 


दक्षिणेन भिषक्‌ सब्य॑ विध्येत्‌ सत्येन चेतरत्‌ ॥६०॥- 


* बारिबिन्द्वागमः सम्यग्‌ भवेच्छब्दस्तथा व्यघे। - 

- रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर, साधारण (न बहुत गरम, 
न बहुत ठण्डे--मार्गशीष था चैत्र मे) काछ मे” रोगी को 
बांधकर बिंठा दे। रोगी से कहे .कि वह अपनी नाक की 
ओर देखे | फिर बुद्धिमान वैद्य अपांग प्रदेश की ओर, दो 
अक्छ भागों को क्ृष्णभाग (तारक) से बचाकर, सिरा जाल से 


सुश्रुतसंहिता 


. भागे मोतिया भरा जाता है। यह रोग परे २ नम ः 


> [ आ० 
अलग स्थान पर, आँखों को भल्ली प्रकार खोलकर बेघन करे 


न तो ऊपर, न नीचे, न ॒पारश्वों में बेधन करे | वेधन 
लिये--जो के समान टेढ़ी शलाका को मध्यमांगुछी, प्रदेशिनी 
और अंगूठे के सहारे स्थिरता से पकड़कर, रोगी को बिक 
डराये--(विश्वास के साथ) प्रयत्न पूर्वक वेधन करे। बाग 
आँख को दक्षिण हाथ की शलाका से, दक्षिण आँख को बाप क्‍ 
हाथ की शलाका से वेधन करे । भली प्रकार वेधन होने फ्‌ 
पानी की बू'द आती है और शद होता है। (असम्यग वेधन 
पर-रक्त आता है और शब्द नहीं होता) | 
वक्तव्य--नाक की ओर देखने से तारका बीच में स्पि 
हो जाती हैं। वाग्भटट में--कृष्णमण्डल से आधा अह्लुल और 
अपांग से | अगुल बचाकर वेघन करने को कहा है, यथा-- 
“क्ृष्णादर्धांगुले मुक्‍तवा, तदर्घधाधमपांगतः ॥”? 
(२) “विध्येत्‌ सुविद्धे शब्दः स्थात्‌ अरुक्‌ चाम्बुलबजुतिः |! 
वास 
वि० मन्तव्य-- यह चिकित्सा विधि उस दशा की है जिए 
दशा में दृष्टि विवर में दोषसशञ्यय तरल रहता है, इस तर 
दोष को निकालने पर पुनः दोष सश्चय होने लगता है, क्योंकि 
उक्त चिकित्सा करते समय ख्तोत तो चाढू ही रहते हैं, जिनके 
द्वारा दृष्टिविवर में दोषसश्य होता है.। आज कल के नेत्र 
चिकित्सक इस दशा में मोतिया की चिकित्सा नहीं करे 
सम्भबतः इसीलिये कि कुछ दिनों में पुनः दोष सम्रय हो ही 
जायगा, व्यर्थ चिकित्सा क्यों की जाय । ओर संम्भवतः भी 
धन्वन्तरि तथा श्री विदेह को भी इस दशा में चिकिता 
करना अधिक अभीष्ठ नहीं था क्योंकि अग्रिम श्छो० ८० हें 
द्वारा आप कहते हैं कि--जो दोष सज्जञातबल हो गयाहो 


' अर्थात्‌ जिससे पूर्णछ्प से दिखना बन्द हो गया हो, घन-ठो 


हो गया हो और सम्पूर्ण मण्डल अर्थात्‌ दुष्टिविवर में पूर्ण रा 
से भर गया हो वह शल्णका-प्रयोग से तत्काल निकछ जात _ 
है । यही कारण है कि आज कल नेत्र चिकित्सक इसी दर 
की प्रतीक्षा करते हैं, जब मोतिया पक जाता है, तब रह 
प्रयोग करते हैं || जब तक दोष तरल रहता है, तब तक 
कच्चा मोतिया कहते हैं | मोतिया निकालने के पश्चात्‌ औ 
कल के नेत्र चिकित्सक केवल उप नेत्र (चश्मा) की दवा 
करते हैं, परन्त भगवान्‌ धन्वन्तरि ने आहार, 0] पु ५ 
प्रसादन-दृष्टि को स्वच्छ रखने. एवं करनेवाले 

व्यवस्था की है.। हाँ एलो०. ८१ में अतितरण-कच्चे मो 
का वेधन करने-का निषेष भी किया दे | दृष्टिविवर में ? | 
छिंग नाश (मोतिया) निकल जाता है; तब दिखने लगता 
क्योंकि इस रोग में दृष्टि का नाश नहीं होता अिठ 


अ० १७ ] द० 
हगमंग ३०९५४ वर्ष की वयस में व्यक्त होता है | यदि इस वयस्‌ं 
मे अमिष्यन्द हो जाय तो लिज्ञनाश नहीं होता, क्योंकि-- 
अभिष्यन्द रोग में दोष का अभिष्यन्दन(खबन-ल्लाव) हो 
नाता है, और तीक्षण अन्जन करते रहने पर भी--दोष का 
हाव होता रहता है, अतः लिझ्ञ नाश नहीं होता ॥१७-६०॥ 
- संसिच्य विद्धमात्रं तु योषित्स्तन्येन कोविद्‌ः ॥६१॥ 
स्थिरे दोषे चले वा5पि स्वेदयेदक्षि बाह्मतः । 
... सम्यक शल्ककां संस्थाप्य भज्ञैरनिछनाइनैः ॥६२॥ 
| शलाकाग्रेण तु ततो निर्लिखेद्दृष्टिमण्डलम्‌ | 
।. विध्यतो योउन्यपाश्व5चणस्तं रुद्धवा नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच्छिह्ननेन ह्तव्यों दृष्टिसण्डलग: कफः-। 
बेन के पीछे, बुद्धिमान्‌ वेद्य तुरन्त धावन से सेचन करे | 
| दोष के अस्थिर या स्थिर होने पर भी बाहर से आँखों पर 
: छेद देवे। इसके छिये शलाका से पलकों को स्थिर करके; 
: बातनाशक ऐरण्ड आदि पत्तों से स्वेद देवे। फिर शलाका 
के अग्रभाग से दुष्टिमण्डल में लेखन करे, जिससे कफ का 
_ जमाव दूट जाये । वेधन करते समय आँख के दूसरे पाश्व॑ के 
_नासापुट को बन्द करके, दृष्टिमण्डल में स्थित कफ को 
: उच्छिंघन से (नाक से छींककर या जोर से वायु के साथ 
. निकालकर) बाहर करे ॥६१-६३॥ 
निरभ्र इब घर्माशुयदा दृष्टिः प्रकाशते ॥६४॥ 
| तदाओ्सौ छिखिता सम्यग ज्ञेया या चापि निब्येथा | 
(एवं त्वशक्ये निहतु' दोषे अत्यागतेईपि वा ॥६५॥ 
स्नेहाय्रुपपन्न स्थ व्यधो भूयो विधीयते |) 
। ततो दृष्टेबु रूपेषु शछाकामाहरेच्छनेः ॥६६॥ 
|. पृतेनाभ्यज्य नयनं वद्धपट्टेल वेशयेत्‌ । 
। ततो गृद्दे निराबाघे शयीतोत्तान एवं च.॥६७॥ 


|. उद्गारकासक्षव्ुष्ठीबनोत्कम्पतानि च | 
: तत्काल नाचरेदृध्व यन्त्रणा स्नेहपीतवत्‌ ॥६८॥ 

5 'बादछ रहित आकाश में जैसा सूर्य चमकता है, ऐस 
दड्टि जब चमकने छगे, तब भंली प्रकार छेखन हुआ जाने, 
। इसमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिये |- यदि इस 
| कर से हिगनाश न निकालो जा सके, अथबा दोष के .फिर 

५ आ जाने पर, स्नेहन आदि फिर से करके, पुनः बंधन 
है टन रूप दीखने छगे तो छगाई हुई शलाका को (पछके 


बह है) रा 
करके 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


' | है, कालाभाग दुखता है इस में विरेचन,- घी से सेक और-रक्त 


६३३ 
वायुनाशक ( एरण्ड मूलांदि बातदर चन्नुष्य द्रव्यों के ) 
क्वाथ से प्रति तीसरे दिन आँखों को धोये। वायु का 
प्रकोप न हो, इसलिये तीन दिन के पीछे आँखों पर पहले की 
भाँति कोमल सेक वातनाशक द्रव्यों से करे ॥६६॥ 

दह्ाहमेबं संयम्य द्वितं दृष्टिप्रसादनम्‌ । 

पश्चात्कर्म च सेवेत रूध्वन्नं चापि सात्रया ॥७०॥ _ 

इस प्रकार दस दिन तक, उत्तान लेटा रहकर पीछे से 
नस्य, तपंण आदि दृष्टि को निमल करनेवाले कर्म करे | लघु 
अन्न को मात्रा में ( अग्नि बल के अनुसार ) खाये ॥|७०॥ 

सिराव्यधविधो पूरब नरा ये च विवर्जिताः । . 

न तेषां नींलिकां विध्येदन्यत्राभिद्दिताड्धिषक्‌ ॥७१॥ 

सिरावेध विधि में बालक, इद्ध, आदि जो अवेध्य कहे हैं, 
उनमें नीलिंका ( छिंगनाश ) का वेधन करे और देव कृत छेद 
से अन्यत्र कभी भी वेद्य वेघन करे ॥७१॥ 

पूरयते शोणितेनाक्षि सिरावेधाद्विसपेता ।- 

तत्न खीस्तन्‍्ययप्टथाह्पक्क सेके हितं घृतम्‌ ॥७२॥ 

देव कृत छेद से अन्यत्र सिर का वेधन होने पर फैलते हुए 
रक्त से आंख भर जाती है | इस अवस्था में घावन और मुले- 
हठी से पकाया-घृत परिषेक में उत्तम है।[७२|| - 

अपाज्ञासन्नविड्धे तु शोफशुल्ाश्रुरंक्तता:। 

तज्नोपनाहं अ्रूमध्ये कुयोच्चोष्णाब्यसेचनम्‌ ॥७३॥ 

व्यघेनासन्नक्ृष्णेन रागः कष्णं च पीड्यते । 

तन्नाधःशोधन सेकः सर्पिषा रक्तमोक्षणम्‌ ॥७छ॥ 

अथाप्युपरि बिद्धे तु कष्टा रुक्‌ संग्रव॒तेते । 

तत्र कोष्णेन हृविषा परिषेकः प्रशस्यते ॥७५॥ 

शूछाभरुरागास्त्वव्यथेमधोवेघेन पिच्छिकः । 

._शल्लकामतु चाल्लावस्तत्र पूवंचिकित्सितम ॥७६॥ 
रागाश्रुवेदनास्तम्भहर्षोश्वातिविघद्ठिते । े 

: स्नेहस्वेदौ द्वितो तत्र हित॑ चाप्यनुवासतम्‌ ॥७७॥ * 
दोषसत्वधो<्पकृष्टोडपि तरुण: पुनरूष्बंग:। ०» 
कुयाच्छुक्छारुण नेत्र तीव्रुकतष्टदेशनम्‌ ॥5८॥ 

, -मधुरैस्तत्र सिद्धेन घतेनाह्णः प्रसेचलमू। . 
शिरोवस्ति च तेनेव दद्यान्मासेश्य भोजनम्‌ ॥3&॥ 
अपांग के पास में वेघन होने पर सूजन, शूछ, रक्तका 

आना होता है, इसमें भ्रुवों के मध्य में उपनाह करे और गरम- - 
घी से सेचन करे क्ृष्णभाग के पास बेधन होने से सुर्खी होती: 


मोक्षण करे | ऊपर में वेधन होने - पर तीज्र: बेदना होती हे, 
इसमें सुहाते गरम घी से परिषेक उत्तम है। नीचे में वेघनः 
से वेद आँयू आना, सुर, शलाका के पीछे: 

चिंकास आना ): होते 


६३४ 


सुश्रतसंह्दिता 
और मुलैहठठी से पकाये घी से परिषिक करे। अतिशय आघात | आदि रोग हो जाते हैं | अथवा अहित आचरण से थे रोग ] 


[ अ० १ 


होने से सुखी, आँसू आना, वेदना, स्तम्म, हर्ष होता है इसमें | जाते हैं। इनकी दोषों के अपने अनुसार चिकित्सा करे ॥ - 


स्नेहन और स्वेद एवं अनुवासन उत्तम है। तरुण ( अपक्च 
दोष नीचे खींच देने पर भी फिर ऊपर जाकर नेत्र को श्वेत 
या छाल कर देता है, इसमें तीत्र वेदना और दृष्टि नष्ट हो 
जाती है । इसमें काकोल्यादि मधुर द्रब्यों से सिद्ध घृत से आँखों 
पर सेक करे | इसी घृत से शिरोबस्ति देवे | मांसों से ( जांगल 
मांस) भोजन कराये। ( मधुरे: य्टीमधुका दिमि:, डल्हण ) ॥ 
दोषस्तु संजातबलो घनः संपूर्णमण्डलः । 
प्राप्य नश्येच्छछाकाम्र॑ तन्वश्नसिव मारुतम्‌ ॥८०॥ 
जिस प्रकार वायु पतले बादल को तुरन्त नष्ट कर देती है, 
इसी प्रकार पूर्ण पका हुआ, घन ( स्थूल ) एवं सम्पूर्ण रूप में 
गोला हुआ (पूरा बना ) दोष (लिंगनाश ) शलाका के 
अग्रभाग के छूने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। (गिर पढ़ता 
है ) सरलता से निकल जाता है ॥८०॥ 
सूर्धामिघातव्यायासव्यवायवमिमूच्छ ने: । 
दोषः प्रत्येति कोपाच्च विद्धोडतितरुणश्व यः ॥८१॥ 
जो लिंगनाश अपूर्ण कच्चा होता है; उसका ख्दि वेधन कर 
दिया जाये तो शिर पर चोट छगने से, व्यायाभसे, मैथुन से 
बमन से, मूर्च्छा से, क्रोध से,-फ़िर वापिस छौट आता है, 
( फिर पैदा हो जाता है )॥८१॥ - - 
शछाका ककशा :शूलं, खरा दोषपरिप्छुतिम्‌ । 
्रणं विज्ञाल स्थृल्ाप्रा तीत्णा हिंस्यांदनेकघा ॥८2॥ 
जलाज्नावं तु 'विषमा, क्रियासह्सथास्थिरा | 
करोति वर्जिता दोषैस्तस्मादेभिहिता भवेत्‌ ॥८१॥ 
शलाका दोष--ककंश (.ख़ुरदरी ) शलाका शूल करती 
है, खर शलाका दोष को चारों ओर बढ़ाती है, आगे से मोटी 
शलाका चौड़ा व्रण करती है, तीच्ष/ शलाका बहुत प्रकार के 
क्षत करती है | विषम शछाका, ज़ल को बहाती है, अस्थिर 
( काँपती हुईं ) शलाका, दृष्टि का उपरोध क़रती है [4२,८१॥ 
्रष्टाहुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता | _ 
अज्जु्ठपवेसमिता वक्त्रयोमुकुछाकृतिः ॥5७॥ 
ताम्रायसो शातकुम्भी शल्यका स्यादनिन्दिता | 
इसलिये इन दोषों सें-रहित शलाका उत्तम होनी चाहिये। 
शलाका की हम्ब्राई आठ अंगुल, बीच में धागों से: लिपटी, 
अंगूठे के पव॑ के बराबर मोटाई की; सुखों पर-से मुकुछ(-कली- 
डोडी ) के आकार की, ताम्न; लोह या स्त्रण की शल्यका 
प्रशस्त है ॥८३,८४)॥ न 
रागः शोफोज्जु द॑ चोषी बुद्वदं शुकराक्षिता॥८५॥ 
अधिमन्थादयश्ान्ये रोगाः स्युव्यंधदोषजाः | 
अहिताचारतो वाउपि यथास्व तानुप्राचरेत्‌ ॥5&॥ 


व्यधन के दोष से सुखों; सूजन, अर्बुद, चोष. बुखुढे के- 
समान मांवइद्ि, नीजे.को देखना (अथों दष्टि),.अधिमन्य ।. 


रुजायामक्षिरागे वा योगान भूयो निबोध भे। 
गैरिक सारिया दूवा यबपिष्ठं घृतं पयः ॥८७॥ 
सुखालेपः प्रयोज्योड्यं बेदनारागशान्तये । 
सृदुअृष्टेस्तिलैबाडपि सिद्धाथकसमायुतैः ॥८८॥ 
मातुलुज्लरसोपेतैः सुबालेपस्तदर्थ कृत्‌ ! 
'पयस्यासारिवापत्रसन्चिष्ठामधुकेर पि ॥८०॥ 
अजाश्षीरान्वित्तेलप/ सुखोष्णः पथ्य उच्यते | 
दारुपद्मकशुण्ठो मिरेवमेव कृतो5पि बा ॥6०। 
द्राक्षामघुककुप्ठेबों तद्बत्‌ सेन्धवसंयुतेः । 

' रोधसेन्धवंसद्वीकामधुकैबी5प्यजापयः ९ १॥ 

खत सेके प्रयोक्तव्यं रुजारागनिवारणम्‌ । 
मधुकोत्पलकुष्ठेबा द्राक्षाछाक्षासितायुतः ॥ 
ससेन्‍्धवेः शत क्षीरं रुजारागनिबहणम्‌ ॥९२॥ 
शतावरीप्रथक्पर्णामुस्तामछकपदके: । 
साजक्षीरेः श्॒तं संर्पिदोहशूछनिबहेणम्‌ ॥€३॥ 
वातघ्नसिद्ध .पयसि सिद्ध सर्पिश्वतुगुणे | 
काकोस्यादिप्रितीवापं तदयुव्ज्यात्‌ सवकर्मसु ॥९४॥ - 
बेदना में या आँख की सुर्खी में दूसरे ग्रोगों-को मुझे 


_सन्ो । बेद़्ना और सुर्खी की शान्ति के छिये गेरू, सारिवा, 


दूध, जो का कल्क, घी, दूध इनका सुदहदाता गरम लेप आँज 
के आस पास या आँख पर करे | इसी प्रकार -तिलों को थोड़ा" 
सा घीमी आँव पर भूनकर, सरसों को मिलाकर बिजौरे के 
रस के साथ लेप करे यह भी वही लाभ करता है। विदारी, 
सारिवा, तेजपत्र, मजीठ, मुलेहठी इनको बकरी-के दूध में 
पीसकर सुहदाता गरम लेप उत्तम है | तीन योग, .(१) दारुहर्दी, 
पदूमाख, :सोंठ, इनको बकरी के दूध में पीसकर लेप करे। 
(२) छोष, सैन्घव, द्वाक्षा,- सुलैहटी-बकरी का दूध, (२) 
द्राक्षा; मुलेहठी, कूठ, सैन्धव, इनको बकरी के दूध के साथ 
पीसकर परिषेक करे, यह वेदना, सुर्खी को नष्ट करता है। 
मुलेहठी; कमल, कूठ, द्राक्षा, छाख, शकरा, सैन्बंव, 
सिद्ध बकरी का दूध बेदना और सुर्खो को नष्ट करता है। 
शताबरी, प्ृश्निपर्णी, मुस्ता, आँवछा, पद्‌माख, बकरी का.$0 
इनसे सिद्ध किया घृत दाह; शूलल को नष्ट करता.है 
दार्व्यादि बातष्न द्वव्यों से सिद्ध घी से चार गुने दूध 
ल्यादिंगण का. प्रक्षेप देकर सिद्ध क्रिया- घृत, ३८ 
आदि सबकार्यों में बरते ॥प७-६४॥ . - - 
शास्यत्येवं न सर ह॑ स्त्रिघस्विन्नस्य मीक्षयेत्‌। ॥. 
ततः सिख दह्देदाउपि मंतिमान: कीतित॑स्यथा ॥४९ 
अदि इक अक्ाए डे भी: जड़-शाज जाते 


के 


अ० १८ ] 
देकर सिरामोक्षण करे अथवा कहे अनुसार - (श्र शंखः 
हाट प्रदेश में) दाह कम करे ॥६५॥ 
दष्टेरतः प्रसादार्थमझ्ने आणु मे श॒भे | 
मेषशज्ञस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि ॥6६॥ 
सुमनायाश्र पुष्पाणि मुक्ता वेदूयमेव च | 
अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्र सप्ताहमावपेत्‌॥€७॥ 
प्रविधाय च तद्दर्तीयोजयेच्चाज्नने भिषक्‌। 
ल्लोतोज॑ विद्रुमं फेन॑ सागरस्य मनःशिलाम्‌ ॥&८॥ 
मरिचानि च तद्ट्तीः कारयेच्चापि पूवंबत्‌ | 
दृष्टिस्थेयाथमेतत्त विंदृध्यादठ्जने हितम्‌ ॥९०७॥ 
इसके आगे दृष्टि की निर्मछतता के लिये शुभ दो अंजनों 
को मुप्त से सुनो । १ अंजन-मेषश्टंगी, शिरीषं, धव' इनके फूल, 
बमेली के फूल, मोती, वेड्डय (बिल्लौर), इनको बकरी के दूध 
के साय पीसकर, सात दिन तक ताम पात्र में रक्खे | फिर 
वर्ती बनाकर इस वर्ति से अड्जन करे | २--ल्ोतांजनं, .मूंगों, 
समुद्र फेन, मैनसिल, मरिच इनको बकरी के दूध से पीसकर 
सातदिन तक ताम्न पात्र में रक्‍्खे । दृष्टि की स्थिरता के: लिये 
इनका अज्ञन करना उत्तम है ॥६६-६६॥ 
भूयो वक्ष्यामि मुख्यानि विस्तरेणाञजनानिं च। 
... कल्पे नानाग्रकराणि तान्यपीहः प्रयोजथेतू ॥१००॥ 
... मुख्य अज्जनों को पुन विस्तार से क्रिया. कल्प अध्याय में 
कहूँगा; उनको भी यहाँ बरते ॥|१००॥ -. 
इति. भ्री सुंभ्ुतसंहरितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते शाल्गक्यतन्त्रे 
इृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशोड्ध्यायः ॥१७॥ 


अष्टादशोजप्यायः 
अथातो क्रियाक॒रपं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाचः भगवान घन्वन्तरिः॥ २॥ 
अब इसके आगे क्रिया: कल्प का व्याख्यान करेंगे-जैसा 
भगवान्‌ घन्यन्तरिने! कहा था | 
वि० मंन्तव्य--इस अध्याय मेँ: नेत्र के -लियेतथा' नेत्र 


|. 


रोगों के लिये, उपयोगी' औषधों के प्रयोगार्थ तर्पण- आदि की 


: सना (विधि) कही गई है ॥१,२॥ 

.  सवशाब्लाथतर्त्वज्ञस्तपोदृष्टिरुदारधीः |... . 
वश्वामित्रं शशासाथ शिष्य॑ काशिपतिसुन्िः॥३॥ 
कल रो अथ के तत्त्व कक रा 

» काशिंपतिं . मुनि धन्वन्तरि ने विश्वामित्र के पुत्र 
| शिष्यल्प से आये सुभुत को कहा ॥शी। मम 
3 पुटपाकश्य सेक आरच्योतनाब्जने 
तंत्र ततरोपदिष्टानि तेपी व्यास निबोध मे ॥0 
! स्थान पर तंपण, पुटंपाक, सेक, आश्च्योतन, ड 
आदि जो कहेहे| उनकोबिसेतर में यु से सुनों। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६३५ 

बि० मन्तव्य--यहाँ पर त्पण आदि ५ ही कल्प (कल्पना) 
बताए, गये हैं, परन्तु श्री शाज्नंधराचाय॑ ने इनके अतिरिक्त २ 
कल्प अन्य भी बतलाएं हैं, यथा--१--पिण्डी जिसे पोटली 
कहते हैं, अथवा जो कल्क नेत्र पर बाँधा जाता है और २-- 
विडाल जो नेत्र के वत्त्म पर लेप किया जाता दै॥४॥ 


संशुद्धदेहशिरसो जीणोन्नस्य शुभे दिने । 

पूवोह्दे वाउपराह्ले वा कार्यमच्णणोस्तु तपेणम्‌ ॥५॥ 
वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिन: | 

आधारो माषचूरणणन क्लिज्ेन परिमण्डलौ ॥६॥ 
समो दृढावसंबाधौ कतंव्यौ नेत्रकोशयोः । 
पूरयेद्घ्ृतमण्डस्य विलीनस्य सुखोदके ॥७॥ 
आपक्ष्माग्रात्ततः स्थाप्यं पद्च तद्बाकशतानि तु । 
स्वस्थे, कफे षट्‌ , पित्तेड्ट्रो दश् बाते तदुत्तमम््‌ ।द। 
रोगस्थानविशेषेण केचित्‌ काहं प्रचक्षते । 
यथाक्रमोपदिश्पु त्रीण्येक पन्न संप्त च ॥6ी। 

दश दृष्टथामथाष्टो च वाकञतानि विभावयेत्‌ | 
ततश्रापाज्ञतः स्नेह स्लावयित्वाउक्षि शोधयेतू ॥१०॥ 
स्विन्नेन यवपिष्टेन, स्नेहवीयरितं ततः । 

यथास्ब॑ धुसपानेन कफमंस्य विशोधयेत्‌ ॥११॥ 
शरीर और शिर का (सिरामोक्षण, विरेचन; निरूह, शिरो- 


। विरेचन से) भछी प्रकार शोधन हों जाने पर, अन्न के जीण हो 


जानेपर, शुभ दिन में--पूर्वाह्न में या अपराह्न में आँखों पर 
तपण करना चाहिये | इसके लिये वायु, धूप, धूल से रहित घर 

रोगी को पीठ के भार चित्त लेटाकर, दोनों नेत्र कोशों 
पर, उड़द के-गीले आठे से गोल, समान; मजबूत, खुली (तंग 
नहीं विस्तृत) पाली बनाये | इस में गरम पानी से पिघछाया 
घ॒तमण्ड (घृत के ऊपर की परत) भर देवे। इस घृत मण्ड को 
बाछों के अग्रमाग _तक- भरकर;. स्वस्थ अवस्था में पाँच सौ 
तक गिनने के समय पर्यल्त रकखे। कफ में छः सौ, पित्त में 


आठ सौ, वायु में एक- हजार तक गिनने, तक रखे, यह 
उत्तम प्रमाण है । रोग स्थान के. मेद से कोई आचाय काछ 
का नियम करते हैं, यथा--सन्धिरोग में तीन सौ, वात्मरोगों 
में एक सौं, शुकलरोगों में पाँच सौ, कुष्णरोगों में सात सो, 
सम्पूण नेत्र के रोगों में एक हजार, दृष्टि के रोगों में एक हजार 
यां आठ सौ वाक शंतं तक घुत रक़्खे |. फिर अंपांग की ओर 
से स्नेहन को निकोल़कर आँख का शोधन करे। इसके छिये 
जौ के कल्क को स्वेदन देकर (गरम करके) उसेसे शोधन 
करे । स्नेह की शक्ति से प्रेरित कफ को कफ के विरोधि शिरो 
विरेचन धूमपान से'शोधन करे ॥४-११॥ उ 
एकाह वा ज्येहं बॉउपि पद्माह चेष्यते परम्‌। 
तप ए. ४ 
पिंत्तदौष॑ में या 
अधिक ढोब में) कोना चोहिये। 
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ततः प्रशान्तदोषेषु पुटयाकक्षमेषु च ॥२०॥ 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषज्ञा भवेत्‌ू | 
स्नेहनो लेखनीयग्व रोपणीयश्च स त्रिधा ॥२१॥ 
दोषों के शान्त हो जाने पर, पुटपाक को सहन करने के 

शक्ति आ जाने पर, वैद्य को नेत्रों में पुटपाक बरतना च्चा 

यह पुट्पाक तीन प्रकार का है-स्नेहन, लेखनीय और रोपण | 
हितः स्निग्धो5तिरूक्षस्य स्निग्धस्यापि च डेखन! | | 
इृशष्टबेंछार्थमपरः पित्तासख्रणवातजुत्‌ ॥२२॥ 
अतिसरूक्ष में स्निग्ध, स्निग्ध आँख में लेखन हृष्टिबढ के 

लिये एवं पित्तरक्तज्रण के नाश के लिये रोपण पुटपाक 

उत्तम है ॥२२॥ 
स्नेहमांसवसामज्जमेद्‌ः स्वाह्मौषधे: कृत: | 
स्नेहनः पुटपाकस्तु धार्यो दे बाकशते तु सः ॥२३॥ 
स्नेह तथा मांस (अनूप देश के प्राणियों का सांस), वसा, 

मज्जा, मेद और मधुर औषधियों से बनाया स्नेहन पुटपाक दो 

सौ गिनने तक धारण करना चाहिये ॥२३॥ 
जाह्नछानां यकृन्मांसेल्खनद्रव्यसंभ्॒तैः । 
ऋष्णछोहरजस्ताम॒शब्डबिद्वुम सिन्धु जे: ॥२४॥ 
समुद्रफेनकासीस ख्नोताजद्धिमस्तुमिः । 
छेखनो वाक्शतं तस्य पर॑ं धारणमुच्यते ॥२९॥ 
जांगल पाशुओं के यक्ृत्‌, मांस के साथ लेखनद्रब्यों को 

मिलाकर छेखन पुटपाक बनाये-इसको अधिक से अधिक एक 

सौ गिनने तक घारण करे | लेखन द्रव्य-कृष्णलोहभस्म, ताम- 

क्‍ शंख, प्रवाल; सैन्धव, समुद्रफेन, कासीस, स्ोर्तोजन, 


वक्तव्य-स्वस्थबृत्ते विधातव्य॑ द्वथन्तरं तपणं भवेत्‌ | ५ 
अहन्यहनिवातोत्ये, रक्तपित्त दिनास्तरम्‌ | 
त्पणं सन्निपातोत्ये दृथन्तरे, ब्यन्तरं कफे ॥ 

तपणे तृप्तिलिज्वानि नेत्रस्येमानि छक्षयेत्‌ ॥१२॥ 

सुखस्वप्तावबोधत्व॑ बेशद्यं वर्णपाटवम । 

निद्तित्यौधिविध्व॑ंसः क्रियाछाघवमेव॒ च ॥१३॥ 

तपंण में तृप्ति के लक्षण (भली प्रकार तपंण होने पर आँख 
में निम्न द्वोते हैं--सुख से नींद आना और जागरण होना, 
विश्वदता (निमलता) श्वेत आदि वर्ण का स्पष्टीकरण, तात्का- 
लिक सुख, रोग का नाश, निमेष-उन्मेष आदि क्रिया में 
बा ममिफा या नेत्र में हल्कापन) होती है ॥१२,१३॥ 

तिस्निग्धमश्रुकण्ड्पदेहवत्‌ | 

ज्ञेयं दोषसमुत्क्लि्ट नेत्रमत्यथतर्पितम्‌ ॥१४॥ 

अतितपंण से आँख भारी, गदली, अतिस्निग्ध, अभ्रु एवं 
कण्ड्ूू से युक्त, दोष से व्याप्त होती है ॥१४॥ 

रूक्षमाविल्मस्रात्यमसहं रूपदर्श ने | 

व्याधिवृद्धिश्व॒ तब्ज्ेयं दीनत्पितमक्षि च ॥१५॥ 

हीन तपंण से आँख रुक्ष, गदली, प्रचुर आंखूवाली, प्रकाश 
को सहने में असमर्थ, तथा रोग बृद्धि होती है ॥१५॥ 

अनयोदरषबाहुलयात्‌ प्रयतेत चिकित्सिते। 

ध्रूमनस्थाझनेः सेके रूक्षेः स्निग्धेश्व योगवित्‌ ॥१६॥ 

अतितपंण और हीनतपंण में दोष की अधिकता के अनुसार 
घ योगवित्‌ वेद, घूम, नस्य, अज्जन, स्निग्ध, रूक्ष एवं स्निग्धसेक 
।. बरते (वातामिमूयिष्ट नेत्र में स्निग्घ, पित्त-कफ में रूक्ष क्रिया- 
।.. स्वेद करे)॥₹६॥ ४ 


वाम्यत्यतिविज्वुष्क यद्रक्ष॑ यच्चातिदारुणम्‌ । दधि मस्त ये हैं ॥२४,२५॥ 
शीणपर्माविर्ठ जिह्म रागक्टिष्टं च यद्भुशम्‌ ॥१३॥ स्तन्यजाज्नल्मध्वाज्यतिक्तद्रत्यविपाचितः।.._ 
तदक्षि तर्पणादेव लभेतोजोमसंशयम्‌ । लेख़नात्त्रिगुणं.घाये: पुटपाकस्तु रोपणः ॥२६॥ 


* जो आँख प्रकाश में मिंचती हे, अ 

अतिकठिनपछकों की, बाल जिसमें पी ' 

कुटिलू (50077), जो रोग से अतिशय पीड़ित होती है, उस 
.._ आँख को तपंण द्वारा ही अवश्य बल मिलता है ॥ रण 
द् इुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासअमेषु च ॥१८॥ 
| अजञ्ान्तोपद्रव॑ चाहिण तपंणं न ॒प्रश्स्यते | 
... _बादछ आने पर; अतिउष्ण या अतिशीतल दिनों में 
5 में, थकान में, चक्कर आने पर, उपद्रवों के (बेदना 


दूध (घावन), जांगलमांस, मधु-घी, तिक्तद्रव्यों से बनाया « 
.रोपण पुटपाक तीन सौ गिन्नने तक घारण करना चाहिये ॥२४॥ है 
वितरेत्तपंणोक्त तु धमं हिस्वा तु रोपणम। 4 
स्नेहस्वेदो हयोः कार्यों, कार्यों नेब च रोपणे ॥२७॥ _ 
..__ रोपण को छोड़कर शेष दोनों में तपंणोक्त घूम देवे | इन 
दोनों में स्नेहन और स्वेदन दोनों करने चाहिये, रोपण में _ 
स्नेहन, स्वेदन न करे |२७॥ 7 > 


रखी आदि) शान्त हुए बिना आँखों में तर्पण_ करना एकाहं वा दथहं वा5पिं ज्यहं वाउप्यवचारणम्‌ |. 
हे _>मुर्पाकर पद कक, बा गंहिे |... कफ में एक दिन, पित्त में दो दिन, वायु में तीन हि. 
छ्ह्ब्टिडर बजा नस्य॑ येथु च ग्ितम्‌ ॥१४॥ अथवा-लेखनीय पुटपाक एक दिन बरते-स्नेहन ५ . 
५2 इन अप ह हब दिन, रोपगीव पट्पाक तीन दिन बरते। 
'निन्दित ' जौ शर्पण डे गक बरते। जिन छोगों के | यन्त्रणा तु क्रियाकाछादूद्धिगु्ण काछमिष्यते | 
डिये नस्य निन्दित है, जोतर्पण के अयोग्य हैं, एबं स्नेहपान लिप मम 


के योग्य जो कहे हैं ये अब इुदपाक के मी अबोण हैं ॥१ 


हक पेज पाडे | (विकिला का रे 
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हु 


| झ० हा] हे 
ए माद्श' भास्वराणि च 
मेज्षेत तर्पिते नेत्रे पुटपाककृते तथा ॥|२६॥ 
तर्पण किये या पुट्पाक लिया व्यक्ति दीपज्वाछा आदि 
हेजस रूप, वायु, आकाश, दर्पण, सूय आदि भास्बर रूप को 
न देखे ॥२६॥ 
मिथ्योपचा रादनयोर्यो व्याधिरुपजायते । 
अज्ञनाश्च्योतनस्वेदेयंथारवं तमुपाचरेत्‌ ॥३०॥ 
तर्पण और पुट्पाक के मिथ्या आचरण से जो रोग उत्तन्न 
| हे जाता है, उसकी चिकित्सा अज्ञन, आश्च्योतन, स्वेदन से 
। दोषों के अपने अपने अनुसार करे ॥३०॥ 
.  प्रसन्नवर्ण बिशदं वातातपसहं रूघु | 
| सुखस्वप्नावबोध्यक्षि पुटपाकगुणान्वितम्‌ । ३१॥ 
| . पुटपाक के सम्यग्‌.विशद्‌ योग से--आँख का बण निमल, 
| (साफ), वायु और धूप को सहनेवाली, लघु, सुखपूवक सोना, 
: और जागना इन गुणोंवाली हो जाती है ॥३१॥ - 
अतियोगाद्ुजः शोफः पिडकास्तिमिरोदूगम:। 
पुटपाक के अंतियोग से बेदना, सूजन, पिड़का की 
। उत्त्ति, तिमिररोग हो जाता है। 
| पाको:श्रु हृ्षणं चापि द्वीने दोषोद्‌गमस्तथा ॥३२॥ 
५. हीन पुट्पाक में--पाक, आंसू आना, हं (वेदना विशेष 
| अन्दर शीत), दोष बद्धि होती है ॥३२॥ 
| अत ऊध्ब प्रवच्यामि पुटपाकप्रसाघनम्‌। 
। हो बिल्वमात्रौ श्च्णणस्य पिण्डो मांसस्य पेषितो |३३। 
।  इब्याणां बिल्वमात्रं तु द्रबाणां कुडबो मतः॥। 
तदैकध्यं समाल्लोड्य पन्रेः सुपरिवेष्टितम्‌ ॥३४॥ 
(काश्मरीकुमुदेरण्डपदू मिनी कदलोभवेः |) 
सृदावल्प्तमज्ञारेः खादिरेरवकूलयेत्‌ ॥३५॥ 


कतकाइमन्तकेरण्डपाटंछावृषबादरेः । 
।  सक्षीरद्रुमकाप्ठेवों गोमयैवोडपि-युक्तितः ॥३६॥ 
स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय त॑ न्ृणाम्‌ । 


तपंणोक्तन विधिना यथावद्वचारयेत्‌ ॥३७॥ 
कनोनके निषेच्य: स्यान्नित्यमुत्तानशा यिनः । 
“रक्त पित्त च तो शीतो कोष्णौ. बातकफापहौ ॥३८॥ 


इसके आगे पुटपाक प्रसाधन को कहते हैं-चिकने सांस के 
| हो पिए्ड, प्रत्येक एक एक पल लेकर, इनको मंघुरौषध, लेखन- 
। हे विक्तद्रव्य-इनकी एक पल मात्रा और द्रव आठ पल 
सबको मिलाकर पीस.लें। फिर इत्का एक एक गोला 
| के उस पर पत्ते (गम्भारी, कमल, एरण्ड, कमलिनी, केले 
जे भेलीप्रकार लपेटकर, मिट्टी का (कीचड़ का) लेप: करदे | 
पे के अज्ञारों पर: पकाये। अथवा -नि्सली अश्मन्तक, 
रकड़ियों ) पाटला, बांसा, बेर, बरगद आदि क्षीरीकक्ष॥ इंनकी 

वो सें या गोबर की अग्नि. 


छत्तरतंन्त्रमू 


युक्ति से 'प्रकाय | जब | 


६३७ 
स्विन्न हो जाये, तब इसको निकालकर, निचोड़कर रस ले छे | 
इस रस को तपंण की विधि से मनुष्यों की आंख में बरते | रस 
कनीनक (नाक के पास) प्रदेश से डाढना चाहिये, रोगी को 
चित्त पीठ के भार सदा लेटना चाहिये | रक्त और, पित्त में 
शीतल बात और कफ के नाश के लिये सुहता गरम रस गेरे | 
(पुट्पाक की मिट्टी बाहर से छाछ बन जाये तब निकाले) ॥ 
अत्युष्णतीक्षणो सतत दाहपाककरो स्मृतौ। 
आप्छुतो शीतछौ चाश्रुस्तम्भरुग्घषकारको ॥३९॥ 
अतिमात्रो कषायत्वसक्लोचस्फुरणावहौ | 
हीनप्रमाणौ दोषाणामुत्कलेशजननोौ भ्रशम्‌ ॥४०॥ 
अतिउष्ण और अतितीक्ष्ण तपंण एवं पुटपाक--निरन्‍्तर 
दाह और पाक करते हैं| थोड़ा घीवाले, या शीतल तपंण 
एवं पुटपाक-आंसुओं को रोकना, वेदना घषण करते हैं| अधिक 
मात्रा में बरतने से आँख कसाई जाती है, संकुचित हो जाती 
है, स्फुरण (धड़कन होती है) प्रमाण में कम रहने से दोषों की 
बृद्धि अधिक मात्रा में करते हैं | (ये तपंण और पुटपाक दोनों 
के दोष हैं) ॥२६,४०॥ 
युक्‍्तो कृतो दाहओोफरुग्घषेस्नावनाशनो | 
कण्ड्पदेहदूषीकारक्तराजिविनाञनो ॥४१॥- 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान विद्ृध्य।त्तो सुखावहो। 
ठीक मात्रा में तपण एवं पुटपाक बरतने से दाह, सूजन, 
बेदना, रगड़, खाव नष्ट होता है | कण्ड, नेत्र का मेल, दूषिका 
(गीघ), आंख की छाल रेखाये, नष्ट होती हैं। इसलिये दोषों से 
बचाते हुए. सुखदेनेवाले तपण और पुटपाक बरते ॥४१॥ _- 
व्यापदश्ध यथादोष॑ नस्यधूमाव्जनेजयेत्‌॥४२॥- - 
दाह, पाक आंदि उपद्रवों की दोषों के अपने अनुसार 
नस्य, धूम या अंजन से चिकित्सा करे ॥४२॥ 
आय्यन्तयोश्राप्यनयोः स्वेद्‌ उष्णास्बुचेलिक : | .. 
तथा हितो5बसाने च घमः श्छेष्मसमुच्छितो ॥४३॥ 
तपंण और पुटपाक के प्रारम्म और अन्त में गरम पानी 


में भिगोये बस्तर से स्वेदं देना चाहिये तथा इनके पीछे और - 


कफ के बढ़ा होने परं घूम उत्तम है (४३॥ |. . 
यथादोषोपयुक्‍त तु नातिप्रबहमोजसा । 
रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बल्वत्तरम्‌ ॥2४॥ ५ 
दोष के अनुसार उपयुक्त आरच्योतन्‌ योड़े रोग को अपनी- 

शक्ति से नष्ट कर देता दै। सेक बढ़े हुए रोग को अपनी शक्ति... 


से नष्ट करता है|. 


: बक्तव्य--सेक आश्च्योतन, चौथे दिन रोग व्यक्त हो जाने... 
पर बरतने चाहियें, यया-- व 

< /प्रागेबाज्ष्यामये कार्ये त्रिरात्र लघु भोजनम्‌ | 
उपवासस्व्यहं वा स्पाज्षक्त वाधप्यशन व्यहम्‌ 


श्श्् 
तो त्रिधेवोपयुज्येते रोगेष पुटपाकवत्‌। 
ये सेक और आश्च्योतन, पुटपाक की भाँति स्नेहन, 
रोपण-इन तीन रूपों में बरते जाते हैं। इनके पेषण-और 
आछोडन द्रव्य पुटपाक की भांति हैं | सम्यगयोग हीनयोग 
मिथ्यायोग-पुटपाक के समान हैं | 
छेखने सप्त चाष्टो वा बिन्दवः स्नैहिके दशा ॥४५॥ 
आश्च्योतने प्रयोक्तव्या द्वादशेव तु रोपणे। 
सेकस्य दिगुणः काछः पुटपाकात्‌ परो मतः ॥४७६॥ 
लेखन आश्च्योतन में सात-या आठ बूंद, स्नेहिक में दस, 
रोपण आरच्योतन में बारह बूंद बरतनी चाहिये। 
परिषेक का घारण काछ पुटपाक से ढुगना है, अर्थात्‌-- 
छेखन में-दो सौ, स्नेहन में चार सौ, रोपण परिषेक में छे 
सौ गिनने तक हे ॥४५,४६॥ 
अथवा कायेनिशेत्तरुपयोगो यथाक्रमम्‌ | 
अथवा घीौरे घीरे रोग की शान्ति, स्वाभाविक वर्ण का 
आना, क्रियापाटव, वेदनाशान्ति, जब तक हो, तब तक बंरते | 
पूर्बापराह्न मध्याहे रुजाकालेषु चोभयोः ॥४७॥ 
कफ़ज रोग में--लेखन आरच्योतन पूर्वाह् में, बातज में 
स्नेहन आश्च्योतन, अपराह में, रक्तपित्त में रोपण आश्च्योतन 
सेक भध्याह् में बरते | वेदना समय में सेक; आरच्योतन; सब 
समय बरते-॥४७॥ 
योगायोगान्‌ स्नेहसेके तपंणोक्तान्‌ प्रचक्षते | 
सेक एज॑ं आश्च्योतनः के सम्यग्‌ योग, अयोग आदिः के! 
_... रक्षण तप्ंण.की भांति जाने । 
रोगांच्छिरसि संभूताच द्त्वाउतिप्रबछान्‌ गुणान्‌:।४८। 
करोति शिरसो बस्तिरुक्ता ये: मूधैतेछिकाः । 
- शुद्धंदेहस्य सायाहे यथाव्याध्यशितस्य तु ॥४७॥ 
ऋच्वासीनस्य बध्नीयाद्वस्तिकोशं ततो दृठम्‌:। 
* संयम्य घारयेत्त्‌ ॥५०॥ 
तपंणोक्त दक्गुण यथादोष॑ विधानवित्‌। 
शिर में उत्पन्न अतिप्रबल रोगों को नष्ट करके, शिरोवस्ति, 
मूर्षा में तेल लगाने के गुणों को उत्पन्न करती है। इसके ल्यि 
वमन विरेचनादि से शरीर काया नस्य आदि से शिर का 
शोषन करके, सायंकाछ में रोग के अनुसार (व्याधि प्रतीषेक) 
भोजन करके, सीधे बैठे हुए. रोगी के शिरपर वस्तिकोश को 
.._ मजबूती से बाँध देवे । रोग के अनुसार सिद्ध किये स्नेह से इस 
३ _ बस्तिपुदक को भर देवे | रोगी मुख को बन्द किये- इसको 


.._ तपंण से दस गुने अधिक समय तक या दोष के अनुसार (कफ- 


में छे हजार, पिच-में आठ: हजार, बात में दस- हजार मात्रा 
पयन्त) घारण करे | वास्मट्ट-में--. - न रन 


“(विधिस्तस्य निषण्णस्य-पीठे- जानुसमेःमृदौ मनन 
अद्धाफसिवजदेहल्पः विनान्तेब्यम्ाहिपम:॥ [उस 


सुश्र॒तसंहिता 


१ ० 
कल [% 
द्वादशांगुलूविस्तीण' चमपट्ट' शिर:संमम | > 
आकणंबन्धनस्थाने छलाटे वच््रवेश्ति ॥ 
चैलवेगिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत्‌ | 
ततो यंथा व्याधिश्वतं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत्‌ ॥ 
ऊध्व केशभुवो यावदू दृथंगुलं धारयेच्च तम्‌। 
आवक्रनासिकोत्कलेदात्‌ दशाउश्टैषट्चछादिषु ॥ 
मात्रासहस्ताणि अरुजेत्वेकम-स्कन्धा दिमर्द॑येत्‌ । 
मुक्तस्नेहवस्य परमं सप्ताह तस्प्र सेंबनम्‌ ॥॥४८-५०॥ 
व्यक्तरूपेषु दोषेष शुद्धकायस्य केवछे ॥५१॥ 
नेत्र एव स्थिते दोषे आप्तमव्जनमाचरेत्‌ | 
छेखन॑ रोपणं क्षापि प्रसादनमथापि वा ॥५ २॥ 
दोष के लक्षण स्पष्ट होने: पर, स्नेहपान; वमनादिः से शुद्द 
हुए पुरुष में, किसी अन्य दोष से दोष के मिले न होने पर, 
दोष के नेत्र में ही स्थित रहने पर, युक्त (जो ठीक-हो) अंजन 
करे | यह अज्नन छेखन, रोपण और प्रसादन मेद से तौन 


प्रकार का है ॥५१,५२॥ 


तत्र-पद्म रसान्‌ व्यस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । 

पद्मधा लेखन युव्ज्याद्यथादोष मतन्द्रित; ॥५३॥ 

मधुर रस को छोड़कर पांच रसवाले द्वव्यों को पांचः प्रकार 
सेः (बात पित्त, कफ, रक्त; सन्निपात मेंद से) दोष के अनुसार, 


/ बिना आलूस्य के सावधानीः से छेखनः अंजन बरतें । दोष के 


अनुसार वात मैं; अम्ल! लवण; पित्तः में तिक्त कषाय,- श्हेष्म में 
कद्ठ, तिक्त:कषाय; रक्त में- पित्त के: समान, सन्निपात में दो 
या तीन रंसों को मिलाकर बरते ॥५३॥ 
नेत्रवस्मंसिराकोशस्तोतःशशज्ञाटका भ्रितम | 
मुखनासाक्षिभिदोषमोजसउस्राकयेत्त तत्‌ः॥१४॥ 
लेखन अंजन अपनी शक्ति से नेत्र; पलक, नेन्नसिरा; नेत्र 
कोश, नेत्रल्नोत या श्ज्लाटक मर्म में! आश्रित दोष कोः नासा, 
मुख तथा नेत्र| से: बहता-है। ||५४॥ 
कषाय॑:तिकतक॑वाउपि: सस्नेहं रोपणं मतम्‌ः। 
तत्त्नेहजेत्याइण्य' स्थादूदृष्टेश्आ बछवधनमः॥५४॥ 
कषाय,: तिक्त) ईषत्स्नेहयुक्त अंजन- रोपण कहा हैं| यह 
स्निग्घ एवं शीतलःहोने! से वर्ण के: छिये हितकारी' और द£ 
-का: बछ. बढ़ानेबाला है:।॥|५५।|- ६ 
सघुरं स्नेहसंपन्नसख्॒नं तु प्रसादनम्‌ः। ८.“ 
: देष्टिदोषप्रसादार्थे स्नेहनाश्र च-तंद्वितम्‌.॥१6॥ 
प्रसादन अंजन--मधुर'एवं स्नेहस्सें युक्त होता है! 
दोषःकी:नि्मड्ता-के लिये और रनेहन- के! छिये उत्तम है: ; 
“यथादोष प्रयोज्यानि/तानि सेगविशारदैः 7. 
_अक्नत्ानिध्यथोक्तानिः प्राइसायाहराजिद॥ 
- रोगों में:कुशंछ व्यक्ति इनको दोषों के! अनुसाया 
सायंध्या | रात्रि'में बरततेत। >कफारोग! ट 


अं» है । 20200 22 
हावाह मैं-“वातज में, रात्रि में पित्तजन्य रोगों में 
बरतें शुटिकारसचूणोनि त्रिविधान्यजञ्ञनानि तु । 
यथापूर्व' बल तेषां श्रे्ठभाहुमंनीषिण: ॥५८॥ 
गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण मेद से अज्ञन तीन प्रकार के 
हैं। इनमें शक्ति की उत्क्ृष्टता पूव क्रम से हैं, ऐसा बुद्धिमान्‌ 
कहते हैं । गुटिका सबसे अधिक शक्तिशाली, रप्तक्रिया मध्यम, 
चूर्ण हीन ॥४८)॥ 
हरेणुमात्रा बर्तिः स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः | 
प्रसादनस्य चाध्यधां द्विगुणा रोपणस्य च ॥५६॥ 
छेखन अज्जन की वर्ति का प्रमाण-(घिसकर छगाने की 
मात्रा)-मटर के बराबर, प्रसादन अज्जन की डेढ़ मटर के 
बराबर, रोपण अज्जन की दो मटर के बराबर है ॥५९॥- 
रसाझनस्य मात्रा तु यथावर्तिमिता मता | 
रसक्रिया की मात्रा उनके अपने अनुसार बनाई वर्ति के 
प्रमाण में होती है। इसमें छेखन रसक्रिया अद्जन की मात्रा 
ढेखनवर्ति की भाँति, रोपण की रोपण वर्ति की भाँति, प्रसादन 
: की प्रसादन॒वर्ति की भाँति होती है । ! 
द्विन्निचतु:शल्ाकाश्व चूंणेस्याप्यनुपूवेशः ॥६०॥ 
क्रमश।--लेखन चूर्णोजन की दो शल्क़ा, रोपण़ की तीन, 
प्रसादन्ांजन |की ज्वार शल्लाका मात्रा है ॥६०॥ 
तेषा तुल्यगुणान्येव विदृध्याद्धाजनाल्यपि | 
सौवण' राजतं श्ञाज्न तामूः बैदूयकांस्यजम्‌ ॥६१॥ 
आयसानि च योग्यानि शछ्लाक़ाश्र यथाक्रमम्‌। 
इन अज्ञनों के छिये इनके .समान ग़ुणवाले पान्न बरते, 
यथा--मधुरांजन स्वण में, अम्ल चांदी में, छवणअज्ञन सींग के 
बने, कपाय अज्ञन ताम्र या लोदे के, कदुक-बैड्टूय (विज्लौर) के 
विक्त कांसी के, शीतांजन नलदि में रकखे । शलाकाय्ें म्री-इसी 
कैम से धातुओं की बनाये॥६१॥ न 


वकत्रयोमुंकुाकारा कछायपरिमण्डछा ॥६२॥ 
अष्टाबुछा तनुमंध्ये सुकृता साधु निम्द्दा | 
ये-शलाकायें किनारों पर कील के आकार की; >सोठाई में 
मटर के बराबर, आठ अज्ञल रूम्त्री बीज में से प्रती; झच्छी 
पकार बनती, सुखपूबंक पकड़ने योग्य होनी चाहिये ॥९९॥ 
ओोदुस्ब॒यंश्मजा बा5पि शारीरी बा दविता।मवेत]89॥ |. 
: ३५, ता ताम्‌ की, बिल्‍्लौर आदि प्त्पर उकी; ऑींसज्या | 
अब झादि-की सी. बनाई जा. सकती- है।>यथा-ःओयसी- 
रण, ताझ्ा लेख्ये; हेसी- प्रसादने॥ >शेषा ःअपि ग्रथादोष॑ 
बन श न कक पट 2 
विः | जो 
. < हाजकय्ा (सम आर डक हि 
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अपाह्न'य' वा यथायोगं कुयोच्चापि गतागतम्‌ | 
वर्त्मोपछेपि वा यत्तदहुल्येव अ्रयोजयेत्‌ ॥६५॥ 
वाम हाथ से आँख को टंढ़ा करके (खोलकर), सावघानी 
से, दक्षिण द्ाथ में पकड़ी शलाकासे अंजन को कनीनिका भाग 
से अथवा अपांग भाग से या जैसा ठीक सममे वैसे छगाये 
इसमें शलाका को आगे पीछे चलये | जिस अज्जन क्रो पलकों 
पर लगाया जाता है, उसे अज्जुली से ही छगाये (यथा काजल- 
रसक्रिया) ॥६४,६५॥ 
भक्षि नात्यन्तयोरज्ज्याद्राधमानो5पि वा मिषक्‌ | 
आंख के किनारों (कनीनिका, अपाह्न) पर बहुत अधिक 
अज्न न लगाये, और अज्जन लगाते समय आंख को हानि भी 
न पहुँचाये | 
न चानिवॉन्तदोषे5क्तिण धावन संप्रयोजयेत्‌ ॥& 
दोषः प्रतिनिषृत्तः सन्‌ हन्यादू दृश्टेबेल तथा। 
निश्चित रूप में अश्रु आदि से दोष के न निकल जाने 
तक आंखों को न धोये | क्योंकि असमय में घोने से वापिस 
आया दोष दृष्टि बल को नष्ट करता है ॥६६॥। 
गतदोषमपेताश्र पश्येद्यत्‌ सम्यगम्भसा ॥६७॥ 
प्रक्षाल्याक्षि यथादोष॑ कार्य प्रत्यज्ञत्तं ततः | 
दोष निकल जाने पर, अभ्रु बन्द हो जाने पर, आंख को 
पानी से भछीप्रकार घोकर दोष के अनुसार पोछे से प्रत्यंजन 
बस्ते ॥६७॥॥ 
श्रमोदावतरुदितमयक्रो ध भयज्व॒रेः ॥ ६८॥ 
बेगाघातशिरोदोषेश्वातोन। नेष्यतेउञ्जनम्‌ | 
रागरुकतिमिरास्रावशूछसं रम्भसंभवात्‌ ।९७॥ 
अम, उदाबत, रुदन, मद्य, क्रोष, भय, ज्वर, उपस्थित 
वेगों का रोकना, शिरोदोष से पीड़ित पुरुषों में ,अज्नन नहीं 
करना चाहिये। इनमें अज्ञन करने से सुखों, पीड़ा, तिमिर, 
खाव, शूछू, सूजन उत्न्न हो जाती है ॥६८,९६॥ 
निद्राक्षये क्रियाउज्मक्ति, प्रवाते हरबल्क्षयम्‌ । 
रजोघमदते रागस्नावाधीमन्थसंभवम्‌ ॥७०॥ 
संरम्मशूलौ नस्यान्ते, शिरोरुजि जिरोरुजम्‌ (5 
जिरःस्नातेडतिशीते च रवावलुद्तिडपि च ॥७१॥ 
« बोषस्थैयोदपाथ स्पाहोषोत्क्लेशं करोति च। 
अजीणप्येबसेव स्यात्‌ स्नोतोमागोवरोधन्ाुत्‌ ॥७२॥ 
कुया त्तस्तालुपद्रबान्‌ 


< | सुर्खी, खाव अधिमत्य उत्पन्न फ़रता हे | नस्य 
: और; श़ड, शिरो होग़ में शिरो लेदना कर 


अपेक्षा इसमें आँख हीनविकारयुक्त होती है | | 77 
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६8० 
स्नान किये या अतिशीत अवस्था में या सूथ के न उंदय होने [ 
पर किया अज्ञन दोष के न बहाने से निरर्थक एवं दोष 
करनेवाला होता है । खोतो मार्ग के रुके होने से अजीण में 
किया अज्जन भी निरथंक एवं दोष को वढ़ानेवाला है । दोषों 
के बढ़ा होने पर दिया अज्जन-सु्खी,घूजन आदि उपद्रवों को 
करता है | इसलिये दोषों को बचाते हुए बेद्य अज्जन को भल्ली 
प्रकार करे ||७०-७३॥ 
छेखनस्य विशेषेण काल एप प्रकीर्तितः । 
लेखन अज्जन के लिये ही यह उपयुक्त प्रतिषेध नियम है। 
व्यापदश्य जयेदेताः सेकाइच्योतनलेपनेः ||७४|॥ 
यथास्वं घमकवलन॑स्यग्वापि समुत्यिता: । 
अकालकृत अज्ञन से उलन्न रोग आदि हानियों को सेक, 
आश्च्योतन, छेप, दोषों के अपने अनुसार धूम कब॒ल, नस्य 
आदि से शान्त करे ॥७४॥ 
विज्ञदं रूध्वनाल्नावि क्रियापदठ सुनिमंछ्म्‌ ॥७४॥ 
संशान्तोपद्रव॑ नेत्रं विरिक्त धम्यंगादिशेत्‌ | 
डेखन अज्नन के सम्यग्‌ योग से आंख निर्मछ, छघु, ल्लाब- 
रहित, देखने में वाघा रहित, अति स्वच्छ, हो जाती है और 
रोग-उषद्रवों को शान्ति होती है |७५॥ 
जिद्वां दारुणदुवं्ण' स्रस्तं रूक्षमतीब च ॥७६॥ 
नेत्र स्थन्दते चातिमात्रद्ः | 
ढेखन अंज्जन के अतियोग से--आंख कुटिछ, कठिन, बुरे 
रंग की, दीडी, अतिरूक्ष होती है, अतिशय पानी बहता है॥ 
तत्र संतपणं कार्य विधान चानिछापहम्‌ ॥5७॥ 
इस अतियोग में संतर्पण एवं न उपचार करे॥ 
अक्षि '्त॑ स्यादुदग्तरदोषबत्त्‌ | 
-. पमनस्यास्जनेस्तन्न ह्व्त दोषावसेचनम्‌ ॥७.॥ 

. लेखन के होन योग में--आंख उत्कट दोष युक्त होती है। 
इस अवस्था में घूम, नस्य और अज्ञन से दोषों को बहाना 
उत्तम है ॥छ्ट। पर 

स्नेहवर्णबलोपेत प्रसन्‍न' दोषवरजितम्‌ । 
ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेज्क्षि निईंतम्‌ ॥७६॥ 
प्रसादन अक्नन के सम्यंग्‌ योग म--आंख स्नेहवर्ण एवं 


बढ से युक्त, नि्मछ, दोषरहित, सब क्रियाओं में समर्थ ( 
आदि को रहने योग्य)--रोग शान्ति होती हैं ॥|७६॥ 


- किब्िद्वीनविकार स्पात्तपंणाद्धि ऋृतादति | _ 
असादांजन के अतियोग में--तपण के अधिक करने की | 


तत्र दोषहरं रूक्न भेषजं शस्यते सदु ॥८०॥ ८ 
इससे कफ़नाशक, रू, मद औपध उत्तम है | (ृदु-शीत 


साधारणमपि ज्ञेयमेव रोपणछक्षणम्‌॥ ! 
प्रखादनवदाचट तस्मिन्‌ युकक्‍्तेउविभेष जम ॥८0॥ 953 
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सुश्रतसंहिता 
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[ ५ १६ 
रोपण अज्जन के सम्यग्‌ योग, अतियोग के छक्षण प्रसा 
अज्ञन की भांति समझने चाहिये ॥८१॥ मो 
स्नेहन॑ रोपणं बाउपि हीनयुक्तमपाथकम्‌ । 
प्रसादन और रोपण अञ्जन हीन मात्रा में बरतने से नि 
थक रहते हैं | 
कतेव्यं मात्रया तस्मादजन सिद्धिमिच्छता ॥८रा। 
इसलिये सफलता चाहनेवाला बैद्य मात्रा से अज्जन करे ॥ 
पुटपाकक्रियाद्यासु क्रियास्वेषे (के) ब कल्पना । 
सहस्रश३चाड्जनेषु वाजेनोक्तेन पूजिता: ॥८8३॥ 
पुटपाक आदि कल्मों में तथा अनुक्त अज्जनों में इसी 
लेखन रोपण, प्रखादन आदि बीज से हजारों रूप में कल्पना 
की जा सकती है ॥८३॥ 
दष्टेबंछविशृद्धथथ' याप्यरोगक्षयाय च | 
राजाहन्यब्जनाम्याणि निबोधेमान्यतः परम्‌ ॥८४॥ 
दृष्टि को बढ़ाने के लिये, याप्य रोग को क्षीण करने के 
लिये, राजाओं के लिये योग्य श्रेष्ठ अज्ञनों को मुझसे सुनों ॥ 
अष्टो भागानज्जनस्य नीलोत्पछठसमत्विषः | 
ओदुम्बरं शातकुम्भ॑ राजतं च समासतः ॥८५॥ 
एकाद्शतान्‌ भागंस्तु योजयेतू कुशछो भिषक्‌ | 
सृषाक्षिप्तं तदाध्मातमाबृतं जातवेद्सि ॥८६॥ 
खद्रिश्मन्तकाज्ञारेगोडक्ृदू भिरथापि वा | 
गवां शहइद्रसे मूत्र दृध्नि सर्पिषि साक्षिके |८७॥ 
तैठमद्यवस्तामञ्जसबंगन्धोदकेषु च। 
द्राक्षारसेछत्रिफलां रसेषुं सुद्दिमिषु च ॥८८॥ 
सारिवादिकषाये च॒ कषाये चोत्पछादिके । 
ः निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चैन॑ ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥८७॥ 
ततोडन्तरीक्ष सप्ताह प्लोतबद्ध॑ स्थितं जले | 
विश्ोष्य चूणेयेन्मुक्तां स्फंटिक बिदुमं तथा ॥६०॥ 
कोछांजुसारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 
एतच्चणोज्ञनं श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे ॥8१॥ 
दन्तस्फटिकवदूयंशद्भशेछासनेद्भवे | 
शातकुम्भेषथ शाह वा राजते वा सुसंस्क्रते | 


सहस्रपाकवत्‌ पूर्जा ऋत्वा राज्ञः भ्रयोजयेत्‌ ॥६९॥ 


तेनाब्जिताक्षो नृपतिभवेत्‌ सवेजनप्रियः । 
अधृष्य: स्वेभूतानां दृष्टिरोगबिवर्जितः ॥६३॥ 
* नीछ कमछ “के समान: कान्तिवाले'खोतो5#जन (काला 


| बुर्मा) के आठ भांग, ताम्र; स्वर्ण, चाँदी; एक एक भाग, 
| इस प्रकार से कुशल वैद्य ये उयारह भाग लेकर मुषा बन्द 


ध 


तय! 
दम उत्पलादि गण के कषाय में बुझाये | इस प्रकार से 
बार बार गरम करके इन सब द्रब्यों में बुझाता जाये । फिर 
एक पोटढी में बांधकर ५; वर्षा जल में सात दिन रक्खे। 
पीछे से इसको सुलाकर चूण करे, इसमें मोती, स्फटिक, विद्वुम 

_(मूगा ), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्प मात्रा में 

'प्लैछोये | इस उत्तम अंजन को दाँत, मणि, वैड्यं, शंख, 

कवर या विजयसार के अथवा सोने, सींग, चांदी के अच्छे 

| हे पात्र में रक्खे | सइस्तपाक की भाँति शंख एवं नगाड़ों से 
| पूजा करके, राजा के लिये बरते । उस अंजन को आँख में 
ढुगाकर राजा सब मनुष्यों का प्रिय बनता है, सब प्राणियों से 

| अतिरस्कृत एवं दृष्टि रोगों से रहित होता है ८५ ६३॥ 

कुष्ठं चन्दनमेलाग्य पतन्न॑ मधुकमव्जनम्‌ । 

मेषश्वज्ञस्य पुष्पाणि वक्र रत्नानि सप्त च ॥९४॥ 

उत्पछस्य बृह॒त्योग्व पदूम॒स्यापि च केशरम्‌ | 

नागपुष्पमुशीराणि पिप्पछी तुत्थमुत्तमम्‌ ॥९५॥ 

कुक्कुटाण्डकपाछा नि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ । 

.. भरिचान्यक्षमज्ञानं तुल्यां च गृहगोधिकाम्‌ ॥९६॥ 
कृत्वा सूक्मं ततइचूण न्यसेद्भ्यच्ये पूव॑बत्‌ । 
एतदूभद्रोद्यं नाम सदैवाहति भूमिपः ॥€७॥ 
कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, मुलेहठी, अड्जन, मेष- 

अंगी के पुष्प, तगर, सातोंरस्न ( पद्मराग, मरकत, नीछ, बेड, 
मुक्ता, प्रवाछ, पुष्पराग ), कमल, कटेरी, बेड़ीकठेरी के फूल, 
कमल केसर, नागकेसर, खस, पिप्पली, तुत्य, ( खर्पर तुत्य ), 
मुर्गी के अण्डे के छिलके, दारुहलदी, हरढ़, गोरोचना, मरिच, 
बहेड़े की गिरी, गहगोधिका ( छिपकली )इनको बराबर लेकर 
दुक्मम चूर्ण करे | इसमें छिपकली सब्र चू् के बराबर छे। 
ज्व की भाँति पूजा करके पात्र में रख दे । यह भद्गोदय नामक 
अश्जन राजा के बरतने के सदा योग्य है। ( डल्दण ने पुष्प- 

राग के स्थान पर स्वर्ण को रतन माना है ) ॥६४-६७॥ 
वक्र समरिचं चैव मांसीं शेलेयमेव च | 
तुल्यांशानि समानेस्तेः समग्रेश्व मनःशिल्ा ॥<द॥ 
प्रतरस्य भागाश्वत्वारों द्विगुणं सबंतोडल्जननम्‌ | 


उत्तरतन्त्रम 


६४१ 
तुल्यानि पयसा पिष्ठा गुटिकां कारयेदबुधः। 
कण्डूतिमिरशुक्लाम रक्तराज्युपज्ञान्तये ॥९०२॥ 
मेनसिल, देवदार, हल्दी, दारुहदी, त्रिफठा, छाख, 
लहसुन, मजीठ, सेन्धव, इलायची, माक्षिक (स्वण॑माक्षिकमस्म), 
सावरलोघ, छोह और तामू की भस्म, काछानुसारिवा, मुर्गे के 
अण्डों के छिलके, ये सब समान भाग लेकर दूघ के साथ पीस- 
कर गोलियाँ बनाये | कण्डू , तिमिर, शुक्छाम, लाछ रेखा को 
शान्त करता है । (माक्षिक से कोई मधु लेते हैं) ॥|१००-१०२॥ 

कांस्यापमाज नमसी मधुक सैन्धवं तथा । 

एरण्डमूल च सम॑ बृहत्यंश्द्वयान्बितम्‌ ॥१०३॥ 

आजेन पयसा पिष्ठा ताम्रपात्र प्रलेपयेत्‌ | 

सप्तकृत्वस्तु ता वत्यश्छायाशुष्का रुजापह्माः ॥१०४॥ 

कांसी को रगड़ने से बनाई स्याही, मुलेहढी, सैन्धव, 
एरण्डमूल, प्रत्येक समान भाग, बढ़ी कटेरी के फल और मूछ- 
एक द्रव्य से ढुगने लेकर इनको बकरी के दूध के साथ पीसकर 
ताम्रपात्र में लेप करे | इस प्रकार सात बार करे। इन वर्तियों 
को छाया में सुखाये-ये ददनाशक हैं ॥१०३,१०४॥ 

पथ्यातुत्थकयष्टथाहेस्तुल्येम॑रिचषोड्ञा | 

पथ्या स्वविकारेषु वर्तिः झीताम्बुपेषिता ॥१०५४॥ 

हरड़, ठ॒त्थ, मुलेहठी, प्रत्येक समान भाग, मरिच सोलह 
भांग को शीतल जछ से पीसकर वर्ति बनाये | यह षोडशावर्त्ति 
नेत्र के सब रोगों में हितकारी है ॥|१०५॥ 

रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोविदः | _ 

पिण्डाझ्ननानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रितः ॥१०६॥ 

यथोक्तविधि को जाननेवाले वैद्य-रस क्रिया कौ विधि से- 
पिण्डाज्जनों ( शिलाप्रष्ट पर घिसकर किये जानेवाले अज्जनों ) 


को योग के अनुसार 'सावधानी पूबंक ( जिससे आँखों में क्षता 


न हो ) बनाये ॥१०६॥ ये 
इति.सुश्रुतसंह्वितायामुत्तरतन्त्रान्तगः शाडाक्यत्स्त् रू 
क्रियाकल्पो नामाशदशोड्ष्यायः ॥ है| 


एकोनविंशतितमोध्यायः 
अथातो नयनाभिघातप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
: यथोवाच भगवान्‌ घत्वन्वरिः ॥२॥ 

* अब्र इसके आगे नंयनामिघांतप्रतिषेथ का व्याख्यान 
करेंगे | जैसा कि भगवान्‌ घत्वन्तरि ने कहा था॥१,२॥ 
अभ्याहते तु नयने बहुघा नराणां 
_.__ संरस्भरागतुमुछासु रुजासु घोमान्‌। 

नस्यास्यलेपपरिषेचनतर्पण दस के 


छ्छ्श सुशृतसंहिता [ ः । 


और तीघ्र वेदना होती है। इसके । नस्य, मुखलेप, परि- 
बैचन, तर्पण आदि एवं रक्ताभिष्यन्द, पिच्तामिष्यन्द को 
चिकित्सा करे ॥ है 

वक्तव्य--तीक्ष्णांजन|ति परिक्लिष्टेषु नेह्रपु वातातपधूमरज- 
व्योपारकीटमक्षिकामशकस्पर्शादिमिर मिहतेषु दिवाकराग्नि- 
चन्द्रप्रहनक्षत्र-क्रमण-कर्म-विविधरूप-प्रेक्षणाद्यभिहतेवु ढुबलेघु 
नेत्रेषु रागदाहतोदशोफपाक्र्षादि वेदनास”--आदि बहुत 
प्रकार से आघात द्वोता है ॥३॥ 

इृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु कुंयोत 

स्निग्धैहिमैश्व मधुरैश्य तथा प्रयोगेः । 

इसमें दृष्टि को प्रसन्न करनेबाली विधि शीघ्र बरतें, स्निग्घ, 
हिम ( शीतल ), मघुर वस्तुओं का प्रयोग करे ! 

स्वेदाग्निधुमभयशोकरुजाभिघातै- 

रभ्याहतामपि तथैव भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥४॥ 

स्वेद, अग्नि, धुवे, भय, शोक, पीड़ा, आधात आदि से 
»आँख दुखने पर भी इसी प्रकार चिकित्सा करे ||४॥ 

सद्याहते नयन एप विधिस्तदृध्व > 

स्थन्देरितों भवति दोषमवेच्ष्य काय | 

यह उपचार तुरन्त सात दिन से पहले पहले करना 
203 । इसके पीछे दोष को देखकर अभिष्यन्द की चिकित्सा 

॥ 


अभ्याहतं नयनमीषद्थास्यवाष्प- 
संस्वेदितं भव॒ति तन्निरुज क्षणेन ॥५॥ 
चोट छगी आँखपर ( चोभ होने पर ) मुख की फू'क की 
गरम बाष्य से स्वेदन देने पर आँख तुरन्त वेदना रहित हो 
जातीहै॥४॥ 
साध्यं क्षतं पटलमेकमुभे तु ऋच्छे | 
त्रीणि क्षतानि पटलछानि विवजेयेत्तु 
स्यात्‌ पिच्चितं च नयनं ह्मति चावसन्नं | 
स्रस्तं च्युतं च हृतहक च भवेत्तु व्याप्यम्‌ ।६॥ 
विस्तीणेदृष्टि तनुरागमसत्मद्॒शि, 

न्‍ साध्यं यथास्थितमनाविलदशन च | 
.._. प्रथम पटल में हुआ क्षत साध्य हे, दो पटलों का क्षत 
कष्टसाध्य है, तीन पटलों का क्षत असाध्य है| पिच्चित आँख 

या दबी हुई आँख, शिथिल, छटकती हुई, दृष्टि नष्ट हो जानेपर 

भी आँख याप्य है | जिसमें दृष्टि फेल गई हो, यूक्षम-पतली हो 

. गई हो, सुर्खी आ गई हो, असत्‌ (न हुईं वस्तु को देखनेवाली- 

अमित दृष्टि ) दृष्टि याप्य है | ठीक प्रकार से स्थित, साफ स्पष्ट 


- देखनेवाली दृष्टि साध्य है ॥६॥ 
आपणोपरोघवमन हे 


बमन से, छींक से, श्वास को रोककर-आँख को बाहर गा 
चाहिये ॥७॥ 


यदि नेत्र अन्दर बहुत दब गई हो तो--गछा दबाने हे 


नेत्रे बिलम्बिनि विधिविंहितः पुरस्ता- 
दुच्छिक्वं शिरसि वायेबसेचन च | 
नेत्र के बाहर निकल आने की चिकित्सा पहले (फ्ं 


नेत्रकमण्यममिन्नं लम्बते ठ यत्‌ ) कह दी है। इसमें नाक ऐ 
वायु को अन्तः खींचे, शिर पर ठंडा पानी डाले | 


षट्सप्ततिनेयनजा य इसे श्रदिष्टा ; 
रोगा भवन्त्यमहंतां महतां च तेभ्यः ॥८॥ 
स्तन्यप्रकोपकफमारुत पित्त रक्ते- 
बौलाक्षिवत्म भव एव कुकूणकोउन्य! | 
आँब के जो ये छिद्दत्तर रोग कह्दे हैं, ये रोग बालकों को 


तथा बड़ों को होते हैं । दूध के प्रकोप से, कफ, बायु, फिर, 
रक्त के कारण बालकों की पछकों में कुकूणक नाम को एढ़ 
दूसरा रोग होतो है" ॥८॥ 


सदुनाति नेत्रमतिकण्डुमथा क्षिकूटं 
नासाछलछाटमपि तेन शिज्ञुः स नित्यम्‌ ॥॥ 
सू्यप्रभां न सहते स्रवति प्रबद्धं दनिध्जिरर 
रण च्च। 


* सप्रकाशं न सहते अश्रुचास्य प्रवर्तते |. - 


१ काश्यप संहिता में-- 


“दा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवतते । 

मत्स्य॑ मांसं पयः शाक॑ नवनीत॑ तथा दथि ॥ 

सुरासव॑ पिष्टमयं तिलूपिष्टाम्लकांजिकम्‌ । 

अंभिष्यन्दोनि सर्वांणि काछे काछे निषेवते ॥ 

भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च बिबुष्यते । 

तस्य दोषा: प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
दोषेणाबृतमार्गायास्ततःस्तन्यं च दृध्यृते । 

प्रदुष्टदोषसंज्जं च यदा पिवति दारकः ॥ ८ ८ उ 
लवणाम्लनिषेवित्वान्माता पुत्री रसादिह । » 
आहारदोषात्तस्थास्तु वातस्थानान्नभोजिनः ॥ 
अभीक्ष्णमन्न स्रवेत न॒ च क्षोव॒ति दुर्मना: । 
नासिकां परिमदुनाति न च वाञछति दुःखितः ॥ 
ललाटमक्षिक्‌द॑ च नासां च परिमर्दति । 

नेत्रे कण्ड्यतेंडभीक्षणं पाणिना चाप्यतोव तु ॥ | ७५ 


वर्त्मनि ब्वयथु्चास्थ जानोयात्तं कुकूणकम्‌ | . 

तस्य चिक्रित्सत॑ श्रेष्ठ व्यास्यास्थामति युथा तथा । 5. 

घात्रीं तु वामयेद्युक्तं तस्प चैव-विपाचयेत्‌ । 

तस्यावान्तविरिवताया निददुह्य च स्तनावुमी | ४ 
भोजनाति र पर्ालि यषाइकत /ि 


| झ० ६ ] 
कद॒मिः प्रतिसास्वेत्त 
मातुः शिक्ञोरभिहितं च विधि विदध्यात्‌ ॥१०॥ 
इस रोग में बचा आँख को मलता है, बहुत खाज होती 
है | अक्षिकूठ, नासिका, लछाट को बच्चा सदा मल्ता रहता है 
को सहन नहीं कर सकता, आंख से निरन्तर पानी बहता 
है| इसमें जोंक से रक्त निकाले या हारसिंगार आदि के पत्ते 
मे छेखन करे। जिकद्ु को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे। 
भरावा और बच्चे के लिये कह्दी हुई चिकित्सा करे | 
+. वि० मन्तव्य--कुकूणक नामक रोग का प्रभाव वत्म पर 
| अधिक होता है, अतः वत्म को उल्टकर उसके स्तर पर लेखन 
एवं प्रतिसारण किया जाता है। लेखन करने से ही रुधिर 
| निकड जाता है। इस रोग में वत्म सूज जाते हैं। इसे 
“जौन्षी” कहते हैं | देखा गया है, कि आमीण बृद्धाएँ कुत्ता के 
शरीर पर प्रायः बैठनेवाली मक्षिका (यह मक्षिका दूसरी मक्षि 
ढ़ाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, उसका वर्ण हरासा: होता है) 
क्रो पकड़कर वत्म के भीतरी स्तर पर छुआती हैं, और मक्षिका 
अपने पाँवों को स्वभावतः हिछाती है, पाँव छगने से क्षत होता 
है फहठतः रक्त निकल जाता है और रोग शान्त हो जाता है। 
छिलका सहित चाकस्‌ का चूर्ण डालने से भी लाम दवोता है | 
ए रोग, को “रोहा” भी कहते हैं । इसारा विचार है, कि 
बढ़ों में जो “रोहे” होते हैं, बद्दी अथवा उसी की जाति का 
यह रोग भी है ॥६,१०॥ 
त॑ बासयेत्तु मघुसैन्ध वसंप्रयुक्ते 
पीत॑ पयः खलु फलेः खरमझ्जरीणाम्‌ ॥११॥ 
स्थात्पिपछोलवणमा क्षिकसंयुतैबा 
दूध के साथ मधु, सैन्धव, चिरचिंटे की बाल के चावल 
पिणकर बच्चे को बमन कराये | अथवा पिप्पली लवण, मधु- 
| में मिछाकर वमन कराये ॥११॥ 
। 58 वसन्तमसपिं वामयितु यतेत । 
स्वयं 
खाई न देवे। वमन हो रहा हो तो इसको कराने की 


पत्ता वचामझनदुग्धभुजे प्रयोज्य 
तत! फल्युतं वमन' विधिज्ञः ॥१२॥ 
क और अन्न खानेवाले बच्चे को बचा से बमन कराये । 
"लानेवाले बच्चे को मैनफल से वसन कराये ॥१रा। 
जस्थवाम्रधाज्यणुद्लेः परिधावनाथ 
काय कषायमवसेचनमेव चापि। .. .- 
को घोने के लिये-जामुन, आम, आंवछा, अश्म- 
पे बर्तना चाहिये | इसी कषाय से परिषेक 


श नह च दितमन्र घृतं गुडची 


न्तक 


थां55हुरपि घ॒ त्रिफछाविपक्रम्‌ ॥१३॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६४३ 
गिलोय से सिद्ध किया तथा त्रिफला से सिद्ध किया घत 
इसमें आश्च्योतन के लिये उत्तम है ॥१श॥ 
नेपाल्जामरिचञद्धरसाझ्नानि 
सिन्धुप्रसूतगुडमाक्षिकसंयुतानि । 
स्यादठ्जनं मधुरसामधुका म्रकेवा 
मैनसिल, मरिच, शंख, रसौंत, सैन्धव, गुढ़ और मधु से 
मिलाकर बनाया अज्ञन अथवा मूर्बा, मुलेहही और आम 
इनका अज्जन उत्तम है। 
कृष्णायसं घृतपयोमधु वाउपि दग्धम्‌ ॥१४७॥ 
ऋष्णछोहचूण, धी, दूध, और मधु इनको अन्त्धूम विधि 
से जलाकर अंजन करे | यथा--“छोहच्‌ण च॒ सर्पिश् मधुक्षीर 
च दाहयेत्‌ | एतच्चूर्णाञ्जनं पिष्ट कुमाराणां कुकूणके ॥१४॥ 
व्योष॑ पलाण्डु मधुक छवणोत्तमं च। 
छाक्षां च-गेरिकयुतां कुटिकाझनं वा | 
निम्बच्छ॒दं मधुकदारवि सताम्रछोभर- 
मिच्छन्ति चात्रभिषजोड्जनमंशतुल्यम्‌.॥१४५॥ 
ब्रिकटु, प्याज, मुलेहठी, सेनधव, छाख, गेरू इनसे अथवा 
नीम के पत्ते, मुलेहठी, दारुहल्‍दी, ताम्रभस्म, छोघ, प्रत्येक 
समान भाग-इनसे, गुटिका अंजऩ बनाकर कुकूणक में बरते॥ 
स्रोतोजशड्डदधिसेन्धवमध पक्षं 
शुक्र शिशोनुद॒ति भावितमञ्जनेन | 
स्यन्दे कफाद्सिहितं क्रममाचरेज्च 
बालूस्य रोगकुशलछो5क्षिगदं जिध्रांसुः ॥१६॥ 
गाय की दद्दी से शंख और सेन्धव को पीसकर-स्ोतांजन 
पर साढ़े सात दिन बार-बार लेप करे | फिर इस स्तोतांजन को 
पीसकर वर्ति बनाये । यह वत्षि अज्जन करने पर बच्चों के शुक्र 
रोग को नष्ट करती है। कफामिष्यन्द में कही चिकित्सा को, .. 
बालकों की आँख के रोगों को नष्ट करने की इच्छावाला वैसे - 
बरते । (क्योंकि बालकों में कफ की अधिकता रहती है) |[१६॥ - 
समुद्र इव गम्भीरं नव शक्‍य चिकित्सितम्‌। न 
बकतुं निरवरशेषेण श्छोकानामयुतैरपि ॥ १७॥ 
सहस्ेरपि वा प्रोक्तमथमल्पमतिनरः 
तकंग्रन्थाथरदितो नेव गृंद्धात्यपण्डितः ॥१८॥ 
चिकित्सा शाज््र समुद्र की भाँति गम्भार हे, हजारों शछोकों 
से मी सम्पूर्ण रूप में इसको नहीं कद सकते । 'योड़ी बुद्धिबाला 
मनुष्य जो तकसे ग्रन्थ के अथ को नहीं समझता, वह हजारों - 
श्छोकों से कद्दे हुए विषय को भी नहीं समझ सकता।| १७,१८॥ . 
तदिदं बहुगूढार्थ चिकित्साबोजमीरितम्‌ । 
कुशलेनाभिपल्न तद्वहुघाउभिप्ररोहति ॥१६॥ 


६४४ 
... - इसलिये अतिशय गम्मीर अर्थवालां चिकित्सा बीज यहाँ 
कह दिया है, यह बीज कुशल वैद्य में जाना जाकर अनेक रूप 

में अंकुरित होता दै | इसलिये बुद्धिमान्‌ को नित्य सरति नाना- 
शास्रों को देखते हुए, शास्त्र ज्ञान से वैद्य को सम्पूण एवं गम्मीर 
अरथवाल्ले शास्त्र को सदा बुद्धि से समझना चाहिये ॥१६,२०॥ 
#पून्न॑ बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पशानायतनं मवति, तस्माद्‌ 
बुद्धिमतामूहापोहवितर्का: ॥? 
चरक वि० अ० ८।१५२। 
इति सुभुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते शाल्क्यतन्त्रे नयना- 
मिघातचिकित्सितं नामेंकोनविशो्ष्यायः ॥|१६॥ 


विशतितमोध्यायः 
अथातः कर्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
स्‍ः अब इसके आगे कण्णगतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
.._ वि० मन्तव्य--इस अध्याय में कर्णविवर में . दोनेवाले 
रोगों का वर्णन है और कण्पाली-कर्णशष्कुली के रौगों का 
वर्णन खू० अ० १६ तथा चि० अ० २५ में किया जा चुका है।॥ 
धर .. कणशूलं प्रणादश्ध बाधियं इवेड एव च | 
_._. कणस्रावः क्णकण्ड्ूः कर्णवच्नस्तथेव च ॥३॥ 
.. कमिकर्णप्रतीनाहो विद्रधिद्विविधस्तथा । 
कर्णपाकः पूतिक्णस्तथैवाशेश्रतुर्विघम्‌ ॥४॥ 
 क्षणोबुदं सप्तविध' ओफश्वापि चतुर्विघः। 
___ एते क्णगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥६॥ 
] कर्णप्रणाद, वाधिय, कणदुवेड़, कर्णलाव, कर्णकप्डू, 
-कणवच, कृमिकण, प्रतिनाह, दो प्रकार की विद्रधि (दोषवि- 


|. (बात, पित्त, कफ और सन्निपातज), सातप्रकारं का कर्णबुद 
(बात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेंद, सन्निपातज), चार प्रकार 
का शोफ़ (वात, पित्त, कफ, सन्निपातज) ये अद्दाईंस कर्णगत 


रोग हैं ॥३२-५॥ 
'समीरणः श्रोत्रगतोडन्यथाचरः 


कथितो दुराचरः॥६॥ 
कफ़, पित्त दोषों से--अपने आप आबृत 


सुश्नतसंहविता 


द्रधि, क्षतविद्रधि), कर्णपाक, पूतिकर्ण, चार प्रकार के अश॑- 


._ स्रमन्ततः शूलमतीव कर्णयोः । “8 


र |; | 
वक्तव्य--मूच्छा दाहो ज्वरः कासो हक्लासो [ वमइल्तपा 
उपद्रवाः कर्णशूल्े भवन्त्येते मरिष्यतः ॥६॥ भ 

यदा तु नाडीषु विमागेमागतः 
स एव शब्दाभिवहासु तिष्ठति | 
श्रणोति शब्दान्‌ विविधांस्तदा नरः 
प्रणादमेन' कथयन्ति चामयम्‌ ॥७॥ 
जब्र यह वायु विमार्ग में आकर शब्द को ले जानेवाही 
नाड़ियों में पहुँचता है, तब मनुष्य नानाप्रकार के शब्दों शो 
सुनता है, इस रोग को कर्णप्रणाद कहते हैं | यथा-- 
“शिरोगतो यदा वायु: श्रोत्रयो: प्रतिपय्यते । 
तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्णयोः ॥ | 
भृंगारकौद्नादं वा मण्ड्ककाकयोस्तथा | घी 
तंत्रीं मृदंगशब्दं वा समतूयस्वने तथा ॥ | 
गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं ज्वेडनं तथा | ४ 
अपामिंव पतन्तीनां शकटस्येव गच्छतः ॥ ५१ 
ख्वरसतामिव सर्पाणां सहश: भूयूते स्वनः? ॥७॥ | 
स एव गब्दानुबहा यदा सिराः रु 
कफाजुयातो व्यनुस्त्य तिष्ठति । 
तदा नरस्याप्रतिकारसे विनो 
भवेत्तु बाधियंमसंशयं खु ।८॥ 
* यही वायु कफ से मिलकर जब शब्द को छे जानें 
सिराओं में फैठकर रद्द जाता है, तब उस समय चिकित्सा 
करने से पुरुष को निःसन्देह बाधिय उत्पन्न हो जाता है| 
बि० मन्तव्य-वाधिय का. पूबूूप ऊल्चैः भुति-उरे 
सुनना नामक विकार होता है ॥८॥ भा 
अ्रमात्‌ क्षयाद्र॒क्षकषषायभोजनातू.- 
- समीरण शब्दपथे प्रतिष्ठितः । 
विरिक्तप्नीषस्य चः शीतसेविन+ 
. करोति हि चइबेडमतीव कर्णयोः ॥4॥ 
अ्रम से, श्ष्य से (धातुक्षय से), रूक्षषघाय भोजन 
वायु शब्दमार्ग में कक कर, या शिरोबिरेचन डिये._ 
करनेवाले पुरुष के कानों में अतिशय चूवेड (अब्यक्त- 


करता है | ४ गगन रे 
यथा--“मारुतः कफवातास्यां संसष्ठः शोगितेन 


/ झा २१४ 0080: हुआ... 
कु कण्डः प्रचितेन कर्णेयो- ««« क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि 


भेज भवेत्‌ ख्रोतसि कणणसंज्चिते । अंवेत्तथा दोषऊतो5्परः पुनः | 
कर्ण खोतसों में कक के बहुत संचित होने से कानों में सरक्तपीतारुणमस्रभाखवेत्‌ 
कऋण्डू-होती है | प्रतोदधमायनदाहचोषवान्‌ ॥ १७॥ 


विज्ञोपिते श्लेष्माणि पित्ततेजस 
नृणां भवेत्‌ स्नोतसिं कर्णयूथकः ॥११॥ 
पित्त की उष्णिमा से ख्लोतों में कफ के सूख जाने पर 
म्तुष्यों मैं कण यूंथ ( कर्णवर्चस ) बनता है ॥११॥ 
कर्णबिटको द्रवरतां यदा गतो 
विलायितो प्राणमुखं प्रपद्मते | 
तदा स कण्णप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्विकारः शिरसो5मितापनः ॥ १२॥ 
( _. जब यह कणमूल (कर्णयूथ) पिघलकर द्रवरूप होकर नासा 
एवं मुख में आता है, तब इसको कर्ण प्रतिनाह नाम से कहते 


चोट छगने से एक प्रकार की विद्रधि उत्बन्न होती है. 
दोषजन्य दूसरी विद्रध्रि हैँ । इसमें छाल पीछा, अरुणवर्ण का 
रक्त बढ़ता है, चुभने की सी वेदना, धूमसा निकलता प्रतीत 
होता है, दाह, चोष (जलन) होती है । 


वि० मन्तव्य--कर्ण विद्रधि--कान की फुल्सी का नाम 
है ॥१४॥ 


भवेत्‌ प्रपाकः खल्ु पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेद्करश्र कर्णेयोः । 
पित्त के प्रकोप से कानों में-सड़ना, क्लेद युक्त पाक हों 
जाता है, इसे कर्ण पाक कहते हैं | ; 


हैं, यह रोग सम्पूण शिर को पीड़ित करता है ॥१२॥ स्थिते कफे खोतसि पिच्ततेजसा 
यदा तु मूच्छेन्त्यथवाउपि जन्तव विलाय्यमाने भ्रृशसंप्रतापवान्‌ ॥१५॥ 
सजन्त्यपत्यान्यथवा5पि मक्षिकाः। अवेदनो वाध्प्यथवा सवेदनो [4 
तदञ्ञनस्वाच्छु वणो निरुच्यते घन॑ स्रवेत्‌ पूति च पूतिकर्णक. | 


स्रोतों में कक के रुक जाने पर पित्त की उष्णिमा से 
इसके पिघल जाने के कारण अतिशय जलनेवाला, वेदनारहित 
या वेदनायुक्त, घट्ठ एवं दुर्गन्‍्धवाला ख्ताव हांता है, इसे पूति- 
कणक कहते हैं ॥१५॥ 
प्रदिष्टलिज्ञान्यरशांसि तत्वत- ख 
स्तथेव शोफाबुदलिज्ञमी रितम । 
मया पुरस्तात्‌ प्रसमीद्य योजये- 
दिहैव ताबत्‌ प्रयतो भिषग्वरः ॥१६॥ 
अश के, शोफ के तथा अबुद॒ के कह्दे हुए छक्षणों को _ 
परमाथ रूप से देखकर, बुद्धिमान वेद्य उनको यहां पर छाग्रू ._ 


कर लेवे 
वि मन्तव्य--अर्थात्‌ कर्णविवर में अश-मांसाकुर मस्से, 
शोफ-बरणशोथ-शोथ तथा अबु द भी होते हैं | लक्षण... 
अश आदि के समान ही होते हैं ॥१६॥ ये 
इति सुथुतसंहितायाम॒त्तरत्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे कणंगतरोग- 
विज्ञानीयो नाम विंशतितमोध्ध्यायः ॥२०॥ 


मिषग्भिरायेः ऋमिकर्णको गदः ॥१३॥ 

जब कृमि कान में गिर पड़ते हैं, अथवा मक्खियाँ कान 
। में अण्डे, बच्चे दे दें तब इन कृमियों के होने से पुरातन वैद्य 
_ इमिकर्ण नाम से कहते हैं$ । हे 

वि० मन्तब्य--जैसे अन्य प्रणों में कमी २ कृमि उत्पन्न 
| होणाते हैं अथवा किरौनी मक्खी बैठने के कारण कृमि 
उत्नन्न हो जाते हैं वैसे ही जब कर्ण विवर में कृमि उत्नन्न 

तब उस दशा का नाम “कृमिकर्ण ? है | श्री डल्लना- 
चाय की व्याख्या के अनुसार एवं श्री भावमिश्र के कथनानुसार 

रोग तीन प्रकार का माना जा सकता है--१-जिसमें 
् एवं शतपदी (गोजर तथा कानसलाई नामक |. 
अन्वु) आदि के घुस जाने से, इसका उल्लेख भी श्री मावमिश्र 


पतज्ञा; शतपद्मश्च कर्णलोत: प्रविश्य हि । 
_< भरति व्याकुछत्वं हि भृशं कुवेन्ति वेदनाम्‌ | पं 
निस्तुद्यते यस्य तथा च फफरायते | द 

चेरति रुक्‌ तीव्रा निष्पन्दे मन्‍्दवेदना। कणरोगा- | 


कप य कौबजाः झमयः (बल्डन)-मांबरज है|... एकविशतितमोज्यायः 
काम कम शक ( 22 सखी 3 अदा हा, .._ अथातः कर्णगतरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


« ६४६ सुशुतसंहिता [अब १ । 

सामान्यतः सब॒कण रोगों में घृतपान, रसायन कप उचतप पयेच्च त्तम। | 

व्यायाम न करना, शिरसमेत स्नान न करना, ब्ह्मच्य और न भक्तोपरि हित सर्पिबेस्तिकर्म च पूजितम्‌ ॥११॥ 

बोलना (कम बोलना) पशथ्य है । (रसायन के स्थान पर रसाशन अलसी, गुग्गुल, अगर, और घी इनसे इसको धूप करे | 

पांठ करके, कई छोग मांस रस से भोजन अथ करते हैं) ।३॥ | भोजन के पीछे घृतपान (रात में) और वस्तिकर्म करे ॥१॥ 
कण्णशल प्रणादे च बाधियेच्वेडयोरपि | निरज्नो निशि तत्सपिं: पीत्बोपरि पिबेत्‌ पयः। 
चतुणोसपि रोगाणां सामान्य भेषजं विदुः ॥४॥ के मूधंबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने ॥१२॥ 
कर्णशूछ, कर्णप्रसाद, बाधिय और कर्णक्ष्वेड इन चार शतपाक बलछातेलं॑ प्रश्वस्तं चापि भोजने ।..' 

रोगों में सामान्य औषध है ॥|४॥ रात में मनुष्य भोजन न करके घृतपान करे और पौधे हे 
स्निग्धं बातहरः स्वेदैनेरं स्नेहविरेचितम्‌ । गरम दूघ पीये । शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन में और 
नाडीस्वेदेरुपच रेत्पिण्डस्वेदैस्तथेव च ।'५॥ मोजन में शतपाकी बलातैल बरते ॥१२॥ 
रोगी को स्नेह पान और अभ्यंग से स्निग्ध करके वतहर कण्टकारीमजाक्षीरे पकत्बा क्षीरेण तेन च ॥१३॥ 

द्रब्यों से स्वेद देकर ऐरण्ड तैल, बादाम, रोगन आदि स्नेह॒द्रव्यों विपचेत्‌ कुक्कुटवर्सां कर्णयोस्तत््रपूरणम | 

से बिरेचन देवे | नाड़ीस्वेद और पिण्डस्वेद बरते ||४॥ कटेरी चारपछ, इसको आठ गुणे दूध में और दूध पे 
बिल्वेरण्डाकंवर्षाभूदधित्थोन्मत्तशिमुभिः । चारगुणा पानी लेकर पकाये | इस दूध से मुर्ग की बसा--एक 
बस्तगन्धाश्वगन्धाभ्यां तकोरीयबवेणुमिः ॥॥॥ कुडव सिद्ध करे | यह वसा कानों में डाले ॥१३॥ 
आरनाडख्तेरेमिर्नाड[स्वेदः अयोजितः | तण्डुढीयकमूछानि फलछमझ्लेलजं तथा ॥१४॥ 
कफवातसमुस्थान कणझूल निरस्यति॥७॥| अहिख्ाकेन्दुकान्मूलं सरल देवदारु च | 
बिल्व, एरण्ड, आक, पुननवा, कैथ, घच्तरा, इद्दाजना, छुनं शज्ञवेरं च तथा वंशावलेखनम ॥१५॥ 

बस्तगन्धा, अश्वगन्धा, अरणी, बांस के जौ, इनको कांजी में कल्केरेषां तथा स्लेश्व पचेत स्नेह चतुर्विघम्‌ । 

को नह का अगर + उदय काश | बेदनायाः प्रशान्त्यथे' द्वितं तत्कर्णपूरणम ॥१६॥ 
मीनकुक्कुटछावान| मांसजैः पयसाउपि वा । चौलाई की जड़, अज्लोढठ का फल, पझिंटी, केन्द्रकमूछ, 
पिण्डेः स्वेदं च कुर्बीत कर्णशूछनिवारणम [८॥ चीड़, देवदार, लहसुन, सोंठ, बांस के छिलके, इनके कक 
मछली, मुर्गा, बटेर इनके मांस से या दूध के मावे (खोया) | से, द्धि तक्र सुरा-कांजी इनमें घी तैलबसा मजा ये चारों स्नेह _ 

से पिण्डस्वेदन करे, यह कणशछ को नष्ट करता है ॥८॥ सिद्ध करे। यह स्नेह वेदना की शान्ति के लिये कान में 


अश्वत्थपन्नखल्ल बा पिघाय बहुपत्रकम्‌ । मरे ॥१४-१६॥ 
तदक्लारैः सुसंपूर्ण निदध्याच्छुवणोपरि ॥6॥ लशुना्रकमिप्रूण मुरक्षया मूलकस्य च |." 
यत्तेलं च्यवते तस्मात्‌ ख़ल्खादज्भारतापितात्‌ | कदल्याः स्व॒रसः श्रेष्ठ: कदुष्णः कर्णपूरणे ॥|१७॥ 


खब्नवेररसः क्षौद्रं सेनधबं तेढमेव च । हे 
कदुष्णं कर्णयोदंयमेतद्वा वेदनापहम.।॥ १८॥ +ः 
लहसुन, आद््रक, सुद्वांजना, मु रगी (मीठा सहजन), मूंठी। 
केला, इनका स्वरस, गुनगुनाता गरम-(जितना सह हो) काने 
के डालने में उत्तम है। अथवा आद्रक का रस, मध, सेव) 
'तल, इनको थोड़ा गरस करके कान में डालने से बेदना, 7 
होती हे ॥१७,१८॥ ; * रा 
वंशावलखनायुक्त मूत्रे चाजाविके भिषक | - 
सर्पिः पचेत्तेन कर्ण पूरयेत्‌ कणेशूलिनः ॥१-॥ हे 
बकरी और भेड़ के मूत्र में बांछ का छिलका कहक तगी 
में बरतकर वैद्य घी को, पकाये, यह धृत 'कर्णशूह ३ 
के कान में डाले ॥१६॥ से 
महत्तः पम्चमूलस्य काण्डमष्टादश 
क्षौमेणावेशथ संसिच्य तैलेनादी 


तत्‌ प्राप्त श्रवणल्नोतः सद्यो गृह्माति वेदनाम्‌ ॥१०॥ 
पीपल के बहुत से कोमछ पत्ते लेकर उनसे एक दोहना 
(बिवाह आदि में जिसमें द्रव वस्तु परोसी जाती है) बनाकर 
उसमें तेल भर दे | इसको ऊपर से भी पीपल के पत्तों से ढाँप 
दे (एक प्रकार की मूषा बन जाये) या कोई _और वस्तु रख 
देवे | इन अगारों की गर्मी से जो तेल चूता है वह जब कान 
के द्ोतों में जाता हे, तो वेदन। को तुरन्त बन्द कर देता है | 
.. वक्तव्य--तदज्ारेंः संपर्णम/ के स्थान पर तैलाक्तमस्तु- 
सम्पूणम्‌ पाठ ठीक है । इसमें पीपछ के गीले पत्तों को तैड-- 
. मस्तु में मिगोकर दोहना बनाये | इसमें अज्ञारे.रख देवे | 
फिर मूषा आदि की जरूरत नहीं | कोई टीकाकार इस दोहने 
: में छोटा सा छेद रखने को कहते हैं । इस छेद को कर्णत्लोत 
पर रख देवे | इसमें तैठ के स्थान पर घी भरने को भी कहा 

है ॥६,१०॥ 4308 3 


'हुब्म 8 
येत्ततः ॥२०॥ 


9.) 
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अ० २१ ] 
यत्तैल॑ च्यवते तेभ्यो घृतेभ्यो भाजनोपरि | 
ज्ञेयं तद्दीपिकातैल सद्यों ग्रह्माति वेदनाम्‌ ॥२१॥ 
दीपिका तेल--इहृलंचमूछ के अट्ठारह अंगुल लम्बे 
(मोटे ढकड़े) डेकर इस पर अलसी का वस्त्र लूपेटकरः तेल 
जुआये | तेल से गीला करके इसको एक पात्र के ऊपर रखकर 
जलाये | जलाने से जो तैल पात्र में गिरे, वह दीपिका तेल है। 
इस तेल को कान में डालने से वेदना तुरन्त नष्ट होतो है । 
वि० मन्तव्य--ब्रिल्ब आदि बृक्षों की प्रश|!ल्वा के अद्जुली 
के से मोटे ८-८ अंगुल रूम्बे, ५ ठुकड़े छेकर रेशमी कपड़ा में 
हुपेट, पैल में मिगों, चिमटा से पकड़कर एक ओर अग्नि 
हगा देवे और उसके नीचे कटोरी रख देवे, जलते समय इसमें 
कप बून्द-बून्द तैक टपकता है, इसी तैल का नाम “दीपिका” 
तैह है | यह भी तैल पाक का एक प्रकार है। इस विधि से 
तैल का खरपाक होता है, और कर्ण में ड/छने के लिये खरपाक 
ही होना चाहिये ॥२१॥ 
कुयदेवं भद्गकाप्ठ कुष्ठे काप्टे च सारले । 
मतिमान्‌ दीपिकातैलं कर्णशूछनिबहँणम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य इसी विधि से देवंदारु, कुष्ठ, चीड़ की 
छकड़ी से भी दीपिका तेल बनाये, यहं कर्णशूछ को नष्ट 
करता है । 
बि० मन्तव्य--देवदार तथा चीड़ की लकड़ी को एक 
| ओर से प्रज्यलित करने पर उसमें से तैल गिरता है, यही टर्पिन 
का तैल-तारपीन का तैल कहलाता है | यह कर्णशूल एवं कर्ण- 
शव में मी छाम करता है, और सड़े-गले सब बणों में छगाने 
से ढाम करता है, यह शोधन भी दे और रोपण भी है। वधि- 
खा में भी छाम करता है ॥२२॥ 
अकाक्लराम्लूपिष्टस्तैछाक्तान्‌ उवणान्वितान | 
सन्निदृध्यात्‌ स्नुद्दीकाण्डे कोरिते तच्छदाबृते ॥२३॥ 
धुटपाकक्रमस्विज्ञान्‌ पीडयेदारसागमात्‌ । 
सुखोष्ण तद्रसं कर्ण' दापयेच्छूछशान्तये ॥२४॥ 
मातुदुज्ञम्ल्श्ज्ञवेररसः गुभेः । : 
बीष्ण: पूरयेत्‌ कर्ण तच्छूछविनिवृत्तये ॥२४६॥ _ 
सदबफेनप चुक्रेण पूरयेत्‌ कर्णशुछिनः । 
द्रफेनचूणन युक्‍त्या चाप्यवचूर्णयेत्‌ ॥२६॥ 
५ के अंकुरों (कौमलछाग्र भागों) को कांजी से पीसकर 
के तेल और नमक मिला छे। फिर थोर का एक ढुकडढ़ा 
और उसे बीच में से खोखला करके उसमें. यह कल्क़ भरकर, 


इकड़े को 
पर बेब 
श्स 


को 


उत्तरतन्त्रमू ्‌ ब्द 
गरम करके कान में डाले, इससे शूरू नष्ट होता है। कणशूछ- 
वाछे रोगी के कान में सुद्दाता गरम चुक डाले | अथवा युक्ति 


के पत्तों से लूपेट देवे। और निचोढ़कर-रस | 


६४७ 


से (कूल्कार द्वारा) समुद्रफेन का चूर्ण कान में डाछे | 

वक्तव्य--“यन्मस्वादिशुची भाण्डे सुइक्षीद्रकारिजक | 
धान्यराशो जिरात्रस्थं शुक्त चुक् तदुच्यते ॥? 

वि० मन्तव्य--ऋर्ण विवर में समुद्रफेन का चूर्ण डालकर 
ऊपर से निम्बू रख अथवा काञ्जी की ४-७ बून्द डालते हैं, 
बून्दें डालने पर उफान आता है, इसे देखकर घबराना नहीं 
चाहिये ॥२३-२६॥ 

अष्टानामिदद मूत्राणा मूत्रेणान्यतमेन तु। 

कोष्णेन पूरयेत्‌ कर्ण कर्णशूछोपशान्तये ॥२७॥ 

कणशूछ की शान्ति के लिये आठों मूत्रों में से किसी एक 
मूत्र को सुदयता गरम कान में डाले ॥२७॥ 

मृत्रेष्वम्लेषु बातघ्ने गणे च क्वथिते मिषक्‌ | 

पचेच्चतुर्विध॑ स्नेह पूरणं तच्च कर्णयो: ॥२८॥ 

वैद्य आठों मूत्रों में या कांजी आदि अम्लों में अथवा 
वातब्नगण ( भद्गदार्व्यादि ) में घी, तैल, वसा और मज्जा 
चारों स्नेह सिद्ध करके कान में डाले ||२८॥ 

एता एव क्रिया: कुयांत्‌ पित्तघ्नैः पित्तसंयुते । 
ह दरार युक्त कणंशूछ मे यही चिकित्सा पित्तनाशक द्रब्यों 

। 


काकोल्यादो द्शक्षीरं तिक्त चात्र द्वितं हविः ॥२6॥ 
क्षीरवृक्षप्रवालेषु सधुके चन्दने तथा | 
- कल्कक्वायथे पर पकव॑ शकरामघुके: सरेः ॥३०॥ 

काकोल्‍यादिगण के कल्क़ से दसगुने दूध मे' सिद्ध किया 
घृत उत्तम है | बरगद आदि क्षीरी बृक्षों के पत्तों के क्‍्वाय में 
काकोल्यादि गण से घृत सिद्ध करे | मुलेहठी और चन्दन के 
क्वांथ एवं कल्क से घृत सिद्ध करे | शकरा और मुलेहठी एवं 
विरेचन द्र॒व्यों के क्वाथ मे" घृत सिद्ध करे । शकरा मुलेहठी का 
कल्क, विरेचन द्र॒व्यों का क्वाय द्रव काय मे बरते ॥२६,१०॥ 

इछगुदीसघपरनेद्ौं सकफे पूरणे हितों । 

तिक्तौषधानां यूषाश्र स्वेदाश्व कफनाशनाः ॥३१॥ - 

कफयुक्त कर्णशूल मे' हिंगोट का तेल या सरसों का तेल- 
डाले | तिक्त औषधियों का यूबष और कफनाश ( रूक्ष स्वेद ) 


.| स्वेद उत्तम है ॥३१॥ 


द्श्त्र सुभ्रतसंहिता 
कर्णशूछविधिः कृत्स्नः पित्तध्नः ओणिताबूते । 
रक्त्युक्त कणशूल में पित्तनाशक सम्पूण विधि को बरते | 
शूलप्रणादबाधिय इवेडानां तु प्रकीतिंतम्‌ ॥३४॥ 
सामान्यतो, विशेषेण बाधिय पूरणं श्वणु । 
गया मूत्रेण बिल्त्रानि पिश्टवा टोल विपाचयेत्‌ ॥३५॥ 
सजलं च सदुग्धं च बाधियें कणणपूरणम्‌ | 
कर्णशुछ, कणप्रणाद, -वांधिय क्वैंड़ इनकी सामान्य 
चिकित्सा कह दी है। बाधिय रोग के लिये विशेष चिकित्सा 
सुनो-गाय के मूत्र से बिल्व को पीसकर दैल पकाये। पकाते 
समय इसमें द्रवकार्य जल और दृध से (दूध और जछ तेल से 
चार गुणे) करे, इस तैछ को कान मे डाले ॥३४,३२। 
सितामघुक बिम्बीमिः सिद्ध' वाउघ्जे पयस्यपि ॥३६॥ 
बिम्बोक्वाथे विमध्योष्णं शोतीभूतं सदुद्धृतम्‌ । 
पुनः पचेहृदक्षीरं सितामधुकचन्दनेः ॥|२७॥ 
बिल्वास्बुगाढ तत्तेल बाधियें कणपूरणम्‌। 
शकरा, मुलेहठी और कन्दूरी इनके कल्क़ से बकरी के 
-दूघ मे तैंड पकाये | इस तैछ को गरम-गरम कन्दूरी के क्वाथ 
: में डाछ़कर मलें। ठंडा होने पर जो ऊपर आ जाये, उसे 
निकालकर फिर से शकरा, मुलेहठी, चन्दन इनके कल्क के 
__ साथ दसगुणे दूध मे पकायें | इस तेल को विल्ब के.क्वाथ से 
गाढ़ा बनाकर बधिरता मे' कान में” भरे ॥३६,३७॥ 


योजितो मधुना वा5पि कर्णसावे प्रश्नस्यतते | हु ५ 
छाक्षा रसाब्जनं सजश्चूर्णितं कर्णपूरणम ॥४४॥ 
सशेवलं महावृक्षजम्ब्बाम्रप्रसवायुतम । 
कुलीरक्षौद्रमण्ड्की सिद्ध तैलं च पूजितम्‌ ॥४४॥ 
कान को धोने तथा कान मे चूर्ण भरने मे'-पंचका, 

(तिन्दुकान्यमया आदि शोक मे' कहे) के क्वाथ मे” कैब का 

रस मिलाकर, इनमे मधु डालकर कणल्लाब मे” भरे। चीढ़ के 

वृक्ष की छाछ का चूण, वनकार्पासी फछ का रस, मधु इनको 
मिलाकर कान के ल्ाव में डालना उत्तम है | छाख, रहांत,. 

राल इनका चूर्ण कान में भरना उत्तम है| सरबाल, गोए ४ 

जामुन, आम इनके कोमल पत्ते, लेकर इनका क्वाथ करे 

इसमें ककटश्शज्ञी, मधु और मसण्ड्ूकी (त्राक्षी) इनका' कल 
मिलाकर तैछ सिद्ध करे | ॥ 
वक्तव्य--“कर्णप्रक्षाऊन॑ कायम” इतना पद सुरणारि 

गणेन वा, इसके साथ जोड़ने से अ्थ ठीक हो जाता है ॥ ४२ 

४५ ॥ 
तिन्दुकान्यभया रोधं समक्लाउ्डमछक॑ मधु । 
पूरण॑ चात्र पथ्य॑ स्यात्कपित्थरसयोजितम्‌ ॥४६॥ 
तिंन्दुक (तंदू), हरड़, छोध, समंगा (छाजबती), " 

इनके चूण में मधु और कैथ का रस मिछाकर कान में -डाब्ना 

उत्तम है | यह पंचकषाय चूर्ण है |४६॥ ह 
रसमाम्नक पित्थानां मधूकध वशाछजम्‌ | 
पूरणाथ्थ प्रश्ंसन्ति तैलं बा तैविंपाचितम्‌ ॥2७॥ 
प्रियज्वुमघुकाम्बष्ठाधातकी शिलपर्णिभि: | ई 
मब्जिष्ठाछोभलाक्षाभिः क पित्थस्य रसेन वा ॥४६॥ 
परेक्तेलं तदास्नावमवगृह्दाति पूरणात्‌ । 
आम, कैथ, महुआ, धंव और शाल इनका स्व॒रस झन। 

अलग या मिलाकर अथवा इनसे सिंद्ध किया तैछ हक 

डालना उत्तम है | प्रियंगु, मुलैहठी, पाठा, घातकी, मेन 

पृश्निपर्णा, मंजीठ, छोध ,छाख, इनसे या कैथ के रख से 7. 

सिद्ध करे । यह तेल कान में डालने से ल्वाव को बन्द के 


ट 


क् 
. उच्यतेयः प्रतिश्याये विधि! सोउ्त्यत्र पूजित: ॥॥३८॥ 
क्र प्रतिश्याय में' जो विधि कहँगे-वह मी यहाँ श्रेष्ठ हे 
॥ ३८॥- ८ 
... वातथ्याधिषु यश्रोक्तो विधि: स च हितों भवेत्‌ | - 
22 3 अल मे जो चिकित्सा कही है; वह मी यहाँ पर 
टी 

कर्णज्नावे पूतिकर्ण तथैब ऋमिकर्णके ॥३९॥ 

समान कम कुवी त योगान्‌ वेशेषिकानपि। 

कर्णखाव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण में एक समान चिकित्सा 
» करे, विशेषयोगों को मी इनमे बरते ॥३६॥ 
.._. शिरोविरेचन चैव॑ धूपन प्रणं तथा ॥४०॥ 
प्रमाजन घावन च वोक्ष्य वीच््यावचारयेतू | 
राजबृक्षादितोयेन सुरसादिगणेन वा॥४१॥ 
शिरोविरेचन, धूपन, कान में भरना, प्रमाजन और 


है ॥४७,४८॥ ' 5» हक 
घुष्टं रजाज्जनं:नायो: क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ ॥४6| 
तत्पगस्तं चिरोत्थेडपिसाश्रामे पूतिकणके। 


: निगुण्डीस्व॒रसस्तेल सिन्ध॒ुधूमरजों गु 
कार्यों को राजइक्षादि (आरग्बधादि) कपाय से पूरणः पूतिकणणश्य मनो मघुसंयुतः |... 
दोष, दृष्य, मल का विचार करके करे॥ |... पुरातन कर्णलाव या पूतिकर्ण में भी रसौंत को. 
घिसकर मधु मिलकर डालना नियुण्डी 


४ चुणरेषां च परणम्‌ | 
कपित्थरसयोजितम्‌ ॥४५| | तैल, 
'शरलफ्टनो ाय 


(४3५8 
._ क्रुमिकण में कृरमिनाशक चिकित्सा करे | 
.. वार्ताकुधूमहच हितः साषेपस्‍्नेह एवं च 
सूखी बढ़ी कटेरी का धुंबा कान में देना या सरसों का तेल 
कान मैं डालना उत्तम है ॥ ५१ ॥ 
कमिष्नं हरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ॥॥५२॥ 
गुग्गुछोः कणदौगेन्ध्ये धूपन॑ श्रेष्ठमुच्यते 
छर्दन॑ धूमपानं च कवछस्य-च घारणम ॥५३॥ 
ग़्ोमूत्र में हरताल मिलाकर कान में डाछना कृमिनाशक 
| ॥। कान की दुर्गन्ध में गुग्युल का धूपन उत्तम है। वमन, 
| शमपान, कबछ धारण ये उत्तम हैं ॥५२ ५३॥ 
| कर्णच्वेंडे हित॑ तैलं साषप॑ चैब पूरणम्‌। 
| बिद्रभौ चापि कुर्वीत विद्र॒ध्युक्त चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 
। कर्णचुवेड में सरसों का तेल भरना उत्तम है | कर्ण विद्रधि 
में विद्रधि में कही चिकित्सा करे ॥५४॥ 
प्रक्लेद्य घीमांस्तेलेन स्वेदेन प्रविक्वाय्य च | 
शोधयेत्कणेविट्क तु भिषक्‌ सम्यक्‌ शछाकया ॥५५॥ 
वैद्य कर्ण मैल को तैल से गीला करके, स्वेद से पिघछाकर, 
शलाका से बाइर निकाले (|६५॥ 
..- नाडीस्वेदो5थ वसन॑ धूमो मूथेविरेच नम्‌ | 
विधिश्च कफहत्सव: कर्णकण्ड्मपोहति ॥५६॥ 
नाडीस्वेदन, वमन, धूमपान, शिरोविरेचन, और कफ 
| नाशक सत्र विधि-कणकण्डू को नष्ट करती है ॥५६॥ 
अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदो प्रयोजयेत्‌। - 
..  ततो बिरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्‌ ॥५७॥ 
.._. कणप्रतिनाह में स्नेह और स्वेद बरते | शिरोविरेचन देकर 
जो उचित चिकित्सा हो वह करे ॥५७॥ 
|. क्णपाकस्य मैषज्यं कु्योल्ित्त विसर्पवत्‌ | 
| कणपाक की चिकित्सा पित्त विसप की भांति करे | 
। 


कणच्छिद्र बतेमानं कीट क्लेद्सछादि वा ॥८॥ 
खज्ञणापहरेद्धीमायनथवा5पि शछाकया | 
कान के छेद में कीड़ा या मल अथवा. क्लेद होने पर 


ऐसको सींग से चूसकर या शलाका से बाहर निकाले ॥|५८॥ 


शेषाणां तु विकाराण प्राक्‌ चिकित्सतमीरितम ॥(&॥ 


._ आअश; अबुद, शोफ इनकी चिकित्सा पहले कद दी है 
बह पर देख ले ॥ 

अध्कामलकशुण्ठीनां क्षारो दिंगुमहौषधम्‌। 
ह शतपुष्पा बचा कुष्ट दारू शिग्रुससांजनम | 
लयवश्वारस्वर्जिकोद्मिद्सेन्धवम्‌ | :.- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६४६ - 
इतिश्री सुभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गतशाल्क्पतन्त्रे ऋण- 
गतरोगग्रतिषेधो नामेकबिशोड्ध्यायः॥२१॥ 


द्वाविशतितमो ध्याय: 
अथातो नासागतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि; ॥२॥ & 
अब इसके आगे नासागतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा 
था ॥१,२॥ 
अपीनस; प्तिनस्य॑ नासापाकस्तथैब च | 
तथा ञज्ञोणितपित्तं च प्यञ्ञोणितमेव च ॥श॥ 
क्षवधुश्रंतरधुर्दीप्तों नासानाहः परिस्तवः। 
नासाशोषेण सहिता दशेकाइचेरिता गदाः ॥9॥ 
चत्वायर्शासि चस्वारः शोफा सप्ताबुंदानि च । _ 
प्रतिश्यायांइच ये पद्म वच्यन्ते सचिकित्सिता: | - 
एकत्रिञन्मितास्ते तु नासारोगाः प्रकीर्तिताः॥शी। 
अपीनस, पूतिनासा, नासापाक, रक्तपित्त, पूयरक्त, क्षवथु, 
प्रंशथु, दी, नासानाइ, परित्तव, नासाशोष, ये ११ नासा रोग 
हैं| इनके अतिरिक्त नासाश (चार ) नासाशोफ (चार) 
नासार्बुद (सात), प्रतिश्याय ( पांच ) भी नाखारोग कद्दे जाते 
हैं जो कि चिकित्सा के साथ कह्दे जायंगे--ये इकतीस नासारोग 
कहे गये हैं ॥३-५॥ 
आनह्ते यस्य विधूष्यते च॑ 
प्रक्लि्यते शष्यति चापि नासा। 
न वेत्ति यो गन्धरसांइ्च जन्तु: 
जुष्ट॑ व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥६॥ 
त॑ चानिलइल्ष्मभवं विकार 
ज्रयात्‌ प्रतिश्यायसमानल्ज्ञम | 
जिस मनुष्य. की नासा (श्वास लेते समय ) रुकती है, 
जलती है, क्लिन्न रहती है, अथवा सूखी रहती है, जो मनुष्य 
गन्ध एबं रसों को ( या केवल गन्घ को ही ) महीं पहचानता, 
उसे अपीनस रोग से युक्त जानना | यह रोग वायु औरः 
उत्पन्न होता है, इसके लक्षण प्रतिश्याय के समान होते हैं ॥६॥ 
दोषेबिंदग्घैगंछताुमूछे 
संबासितो यस्य समोरणस्तु ॥॥| - 


० 


६५० 
घ्राणाश्रितं॑ पित्तमरूंषि कुया 
शस्मिन विकारे वलवांइच पाकः ॥5॥ 
त॑ नासिकापाकमिति व्यवस्थे 


हिकक्‍्लेदकोथाबपि यत्र दृष्टी । 
नासा में स्थित पित्त जिस रोग में छोटी-छोटी फुंसियाँ पेदा 


कर दे, और जबदं॑स्त पाक भी हो जाये, इस रोग को नासा 
पाक कहते हैं | इसमें कहे द ( आद्रता ) और कोथ ( सढ़ना ) 
भी देखा जाता है ॥८॥ 
चतुर्विध॑ द्विप्रभव॑ द्विमाग 
वक्ष्यामि भूयः खछु रक्तपित्तम्‌ ॥<॥ 
बात, पित्त, कफ, सल्निपातजन्य चार प्रकार के, यकृत्‌ 
और प्लीहा दो से उत्पन्न होनेवाले, ऊपर और नीचे दो मार्गों 
से होनेवाछे रक्त पित्त को आगे विस्तार से कहूँगा | 
वि० मन्तव्य--नासारन्भ्रों से निकलने बहने अथवा बूंद २ 
टपकनेवाले रक्त को 'नकसीर” कहते हैं । देखा गया है कि 
हस रोग में रक्तपित्त के पू्वरूप एवं अन्य छक्षण नहीं होते 
और यदि हों तो उसे 'रक्तपित्त' ही मानना चाहिये परन्तु इस 
रक्त के दूषित होने की जिज्ञासा करने पर रक्तपित्त में वर्णित 
रक्तपित्त एवं जीव शोणित की विधि से ही परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ 
बक्तव्य-८द्विप्रमवम-से स्निग्घ एवं रूक्ष मेद से या आमा- 
शय और पकवाशय भेद से दो प्रकार का मानते हैं ॥६॥ 
(तल्लक्षणं नासिकरक्तपित्तं 
जानीहि नासाप्रभवप्रवृत्त मं |) 
दोषेविंदस्घेर्थबाइपि जन्तो- ... - 
छंछाटदेशे5भिह्तस्य तैस्तु | 
नासा खवेत्‌ प्यमसग्विसिश्र 
त॑ पूयरक्त -प्रबदन्ति रोगम्‌॥१०॥ 
पिक्त-रक्त की अधिकता से विदग्घ हुए दोषों के कारण 
या माथे पर आघात छगने के कारण रोगी की नासा से रक्त से 
मिश्रित पूय निकलती है, इस रोग को पूयरक्त कहते हैं ॥१०॥ 
घ्राणाभ्रिते मणि संप्रदुष्ठे 
यस्यानिलछो नासिकया निरेति ॥११॥ 
कफानुयातो बहुशः सशब्द- 
स्त॑ रोगमाहुः क्षव्थु_विधिज्ञाः 
नासिका में स्थित, शशज्ञाटक मम के दूषित होने पर वायु, 


. कफ से मिलकर बहुतवार शब्द के साथ नासिका से निकलती 


है, इस रोग को क्षवशु ( छींक ) कहते हैं | ( संप्रदुष्टे के स्थान 
पर संप्रदुष्ट: पाठ भी है जो ठीक है--अर्थात्‌ प्राणाश्रित मम 
--दूषितवायु कफ़ से मिलकर शब्द के साथ बाहर आती 

| है)॥४ 4॥ 


सुश्रुतसंह्विता 


[ अ५ $ 
तीक््णोपयोगादतिजिध्रतो वा 
भावान कट्नक निरीक्षणाद्वा ॥१२॥ 
सूत्रादिभिवों तरुणास्थिमम: 
ण्युद्वाटितेष्न्यः क्षवथुरनिरेति । 
तीक्ष्ण ( मरिच-लाल मरिच आदि ) वस्तुओं के खाने हे 
या इतर आदि वस्तुओं के बहुत सूँबने से, कट 
( तम्बाकू सूंघनी आदि ) के सूंघने से, यूथ को देखने से, नाक 
में धागा आदि डालने से (जता कि नेति में करते हैं) तरुणात्यि 
या मम के विक्षोम से, आगन्त॒ज छींक आती है ॥१२॥ 
प्रश्रययते नासिकयव यश्च 
सान्द्रो विदग्घो छवणः कफसस्‍्तु ॥१३॥ 
प्राक संचितो मूधनि पित्ततप्त- 
स्त॑ भ्रंशथु व्याधिमुदाहरन्ति । 
शिर में पहले संचित हुआ घट्ट, विदग्घलव॒ण, कफ, पित्त 
की गरमी से नासा से ही जिस रोगी में नीचे बढ़ता है, इस रोग 
को भ्रंशथु कहते हैं | ( मुख से नहीं आता )। 
वि० मस्तव्य--भ्रंशथु--इस रोग में सींढ़ अधिक आता - 
है फलतः शिर की दुरबछता का अनुभव द्वोता है ॥१३॥ 
प्राणे भ्र॒त्ं दाहसमन्विते तु 
विनिःसरेद्धूम इवेह वायु: ॥१४॥ । 
नासा प्रदीमेब व यस्य जन्‍्तो: 
व्याधि तु त॑ दीप्रमुदाहरन्ति । 
अति जलन युक्त नासा से धूम के समान जिसमें वायु 
बाहर आती हो, रोगी की नासा जलती हुई सी रहती हो, एव _ 
रोग को दीत्त कहते हैं ॥१४॥ 
. कफावृतो बायुरुदानसंज्ञो 
यदा स्वमाग विग्युणः स्थितः स्यात्‌ ॥१९॥ 
घ्राणं वणोतोब तदा स रोगों ५ 
नासागप्रतीनाह इति प्रदिष्टः । रथ 
उदान संशक् वायु कफ़ से मिलकर अपने मार्ग में जब « 
विक्ृत होकर स्थित हो जाता है, और . नासिका को बन्द 3 
देता है, तब इस रोग को नासा प्रतिन।इ कहते हैं ॥१५॥ 
अजस्नरमच्छ॑ सल्ल्प्रकाशं 
यस्याविवण खब॒तीह नासा ॥|१३॥ 
रात्रौ विशेषेण दि त॑ विकार 
नासापरिलावसिति - व्यवस्येत्‌ | ड 
जिस रोगी की नासा से निरन्तर, कि पानी के समा 
ब्रिना किसी विशेष रंग का खाव बहता रहता है, 
खाब रात्रि में दोतां-है ( शीत समय में ), इस रोग 
परिश्लाव कहते हैं ॥ १६॥ . - 


नाहीं 


_आ० रै३ | 
समुच्छव सित्यूध्वमधम्थ कृच्छा 
अस्तस्य नासापरिशोष उक्तः 
नाठिका में स्थित कफ के वायु और पित्त से अतिशय रूप 
सुलवाये जाने से; रोगी कठिनाई से ऊपर और नीचे श्वास लेता 
है, इस रोग को नासापरिशोष कह्दा है ॥१७॥ 
दोषेखिभिस्तेः प्रथगेकशश्र 
ब्रुयात्तथा्शासि तथव ज्ञोफान्‌ ॥ १८॥ 
शाल्वक्यसिद्धान्तमवेक्ष्य चापि 
सर्वात्मकं सप्तममलुद॑ं तु । 
बातादि तीन दोषों से अलग-अलहूग, तथा सन्निपात से, 
चार प्रकार के अश एवं चार प्रकार के शोफ होते हैं | शालाक्य 
ढिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छे अर्वुदों के सिवाय सन्नि- 
पातजन्य भी सातवाँ अर्बुद होता है ॥१८॥ 
रोगः प्रतिश्याय इहोपविष्ट+ 
स वक्ष्यते पद्चविधः पुरस्तात्‌ ॥१६॥ 
यहाँ पर जो पाँच प्रकार का प्रतिश्याय कह्दा है, उसे आगे 
कहँगे ॥ १६॥ 
( नासाछोतोगता रोगाश्निशदेकश्व कीर्तिताः | 
स्रोतःपथे यह्विपुरुं कोशवच्चाबु दं भवेत्‌ ॥२०॥) 
| ( इस श्रकार से नासाख्तोत के इकतीस रोग यहाँ कह दिये 
: हैं। नाधारन्‍्त्र में जो बड़ा सा कोश जैसा होता हैः वह अबु द 
| ऋछता है ॥२०॥) 

: निदानेड्ज्नासि निर्दिष्टान्येवं तानि विभावयेत ॥२१॥ 
शोफास्तु ज्ञोफबिज्ञाना नासाज्तोतोव्यवस्थिताः-। 
नासाख्तोत में व्यवस्थित शोफ को शोफ के लक्षणों से, और 

अश को निदान में कद्दे लक्षणों से पहचानना चाहिये ॥२१॥ 
इति भ्रीसुभ् तसंह्विताया मुत्तरतन्त्रान्तगते शाल्गक्यतन्त्रे 
नासागतरोगविज्ञानीयो नाम्त द्वाविशोजष्ध्यायः ॥२२॥ 


अयोविशतितमोध्यायः 


अथातों नासागतरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
(५ अब नासागत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-जैसा 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पूर्वो हिष्टे पूतिनस्ये चः जन्‍्तों 
! स्नेहस्वेदो छदनं संसनं च | 
-. थुक्त भक्त तोक्षणमल्पं छघु स्था- . - 
श ल्‍ दुष्णं तोयं धूमपान च कोछे ॥३॥ 


रे 8! । तीच्ण, अल्प एवं लघुभोजन भोजन समय में 
वि॥ 


उत्तरतन्त्रमू 


हो वह करे ॥७॥ 
पर और पूतिन्नास में रोगी को स्नेहन, स्वेदन, बमन,. 


॥श को गरमपानी तथा धूमपान काल में धूमपान |. व 


६५१ 
दिह्ल व्योष॑ वत्सकारुयं शिवाटी 
५ लाक्षा बीज॑ सोरभ॑|कटफलं च | 
उग्मा कुछ्ठ॑ तीदणगन्धा विड्ठे 
श्रेष्ठ॑ नित्यं चावपीडे करद्मम्‌॥४॥ 
हींग, त्रिकद्ध, इन्द्रजी, श्वेत पुननंव। ( शेफालिका ), छाख, 
तुलसी के बीज, कटफल, बच, कूठ, सुद्वांजना, वायविडंग, करंज 
इनका नित्य प्रति अवपीड़न के रूप में नस्य देवे ॥४॥ 
एवैद्रंब्ये: साषेपं मूत्रयुक्त 
तैल धीमान्नस्यद्देतोः पचेत । 
इन्हीं द्रव्यों से गोमूज़ के साथ सरसों का ते नस्य के 
लिये बुद्धिमान वेद्य बनावे | 
नासापाके पित्तहस्संविधानं 
काय सब बाह्ममाभ्यन्तरं च ॥५॥ 
हत्वा रक्त क्षीरवृश्च॒त्व चम्ध 
साज्याः सेका योजनीयाश्व छेपाः | 
नासापाक में बाह्य एवं अन्तः उपचार पित्तनाशक चिकित्सा 
सम्पूर्ण रूप मे करे | रक्त को निकाछकर बरगद आदि क्षीरी- 
वृक्षों की छाछ घी के साथ मिलाकर लेप में और परिषेक में 
बरतनी चाहिये | ( बाह्य उपचार--लेप, अम्यंग, परिषेकादि, 
आम्यन्तर--आहार, स्नेहपान, विरेचनादि ) ॥५॥ 
वच्ष्याम्यूध्वे' रक्तपित्तोपञ्ञान्ति 
नासा रक्त पित्त की चिकित्सा आगे रक्त पित्त प्रतिषेध में , 
( नासाइत्ते जल्माशु देयं आदि ) कहेंगे | 
नाडो वस्यात्‌ पूयरक्ते चिकित्सा ॥६॥ 
पूयरक्त में चिकित्सा--( विसपनाडी स्तन रोग में कही ) 
नाडी वण की चिकित्सा करे ॥६॥ 
वान्ते सम्यक्‌ चावपीडं वदन्ति 
तोच्षणं धूमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ | 
पूयरक्त में भछी प्रकार वमन होने पर अवपीड़न नस्य देवे; 


-| तीक्रणधूम, शोधन नस्य देवे ॥ 


क्षेप्यं नस्‍्य॑ मूधेवेरेचनीये-- 
लोक नाड्या चूण' क्षय भ्रंभयो च॥ज॥ 
कु्यात्‌ स्वेदान्‌ मूर्ध्नि वातामयध्नान्‌ 
स्निग्धान्‌ धुमान्‌ यद्यदल्यद्धितं च 
क्षवथु और अ्रंशथु रोग में--प्रधमन नस्यनांडी से देवे, 
शिरोबिरेचन द्र॒व्यों का चूण नासा में फू के | प्रधमन नस्य एबं 
से कफ कम हो जाने पर बातरोग नाशक स्वेद शिरपर 
देवे। स्निग्धधूम तथा अन्य जो हितकारी ( शिरोबस्ति आदि) 


वीपमे रोगे पैत्तिकं संविधान छ सा 2: 
सब रदाई यच्छीएड यु) 


६६२ 


सुश्रुतसंह्विता [ थ 
नासानाहे स्नेहपान॑ प्रघान॑ से या सिर पर शीत छगने से, मल-मूत्र के रोकने के » 
स्निग्धा छूम्ा मूधेबस्तिश्व नित्यम्‌ | , | प्रतिश्याय उलन्न होता है ॥३॥ 
बलछातैलूं सर्वथेवोपयोज्यं चय॑ गता मूर्थनि मारुतादयः 


वातव्याधावन्यदुक्तं च यद्यत्‌ ॥&॥ 
नासानाह में स्नेह पान ( भोजन के पीछे ) उत्तम है, 
स्नेहनघूम, शिरोबस्ति ( साल्वण उपनाह आदि ) प्रशस्त हे। 
बला तैल पान, अभ्यंग, शिरोविरेचन आदि सब कामों में 
बरते, एवं वातव्याधि में कद्दे दूसरे अणुतैठ आदि भी बरते ।६। 
नासाज्नावे प्राणतश्चूणमुक्तं 
: न्ञाड्या देयं यो5वपीडगश् तीक्षणः | 
तीचणं धमं देवदावेग्निकाभ्यां 
मांस वाउ5जं युक्तमत्रादिशन्ति ॥१०॥ 
नासाल्षाव में शिरोविरेचन द्वव्यों का चूण नाक से देवे, 
तीक्षण अवपीड़न को ( हिंगुब्योष॑ वत्सकाख्यं ) नाड़ी से नाक 
में दे | देवदारु, चित्रक से तीक्षण धूम देवे, भोजन में बकरी 
का मांस उपयोगी है ॥१०॥ 
नासाशोषे क्षीरसर्पिः प्रधान 
सिद्ध तैं चाणुकल्पेन नस्यम्‌। 
सर्पिःपानं भोजन जाइ्लेस्व 
स्नेह; स्वेदः स्नेहिकश्थापि घुमः ॥११॥ 
श्‌ नासाशोष में दूध से निकाछा घी श्रेष्ठ है। अणुकल्पना 
. ._( अपुतैल्विधि-बातव्याधि में कही है ) से बनाया-तैल नस्य में 
देवे | मोजन के साथ घृतपान, जांगल मांस के साथ भोजन, 
स्नेहन करे, स्वेद देवे, स्नेहिकधूम (मधूब्छिष्टाद) बरते ॥११॥ 
शेषाच्‌ रोगान्‌ प्राणजान्‌ सन्नियच्छे- 
दुक्त तेषां यद्यथा संविधानम्‌ ॥१२॥ 
नासाजन्य शेषरोगों की ( अबु द, शोफ, अश की ) 
चिकित्सा, उनको अपनी अपनी चिकित्सा के अनुसार करे | १२। 
- इतिश्री सुभुतसंहितायामृत्तरन्त्रान्तर्गते शाल्क्यतन्त्रे 
नासारोगगप्रतिषेधों नाम त्रयोविशोउ्ध्यायः ॥२३॥| 


* _ चतुर्विशतितमोधप्याय! 
< अथातः अतिश्यायप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
_ थथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥२॥ 
_ अब इसके आगे प्रतिश्यायप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


हि 


: नारीप्रसज्ञः शिरसो5मितापो 
धाम स्जः शीतमतिश्रताप:। |: 
संघारण, मूत्रपुरीषयोश्च ४ 


...._ सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥ [ 


रोगी कृश, अतिपाण्डुवर्ण (फोका), उष्णस्पशवाला, 


प्रथक्‌ समस्ताश्व तथेष ओणितम्‌ | 
प्रकोप्यमाणा विविधेः प्रकोपणै- 
जेणां प्रतिश्यायक्रा भवन्ति हि॥॥॥ 
शिर में-वातादि तीनों दोष और रक्त प्रथकृ-प्थकगा 
समस्त रूप में एकत्रित होकर नानाप्रकार 'के प्रकोप कारणों पे 
प्रकुषित किये हुए मनुष्यों में प्रतिश्यायरोग उत्पन्न करते हैं ॥॥ 
शिरोगुरुत्व॑ क्षवथोः प्रवतेन॑ > जज 
तथा5ह्नमदः परिहृष्टरोमता । | 
उपद्रवाश्वाप्यपरे प्रथग्विधां ;् 
रृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्घृताः ॥१॥ 
पूब॑रूप शिर में भारीपन, छीके॑ आना; अंगों का टूल, 
रोमांचता, अन्य दूसरे नानाप्रकार के उपद्रव, ( ज्वर, अरोचक 
आदि ), प्रतिश्याय के आगे द्वोनेवाले पूर्बरूप हैं ॥५॥ 
आनद्धा पिहिता नासा तनुख्नावप्रवर्तिनों । 
गलताल्वोष्ठशोषग्व निस्तोदः अद्डयोस्तथा ॥६॥ 
स्वरोपघातग्व भवेत्‌प्रतिश्याये 5निलात्मके । 
वातजन्यप्रतिश्याय --नाकरुकी हुई तथा श्वास में रुकावः 
होती है, इसमें पतला स्ताव होता है, गला तालु और ओंठ दूत 
रहता है, शंख प्रदेशों में चुभने की सी दर्द होती है, स्वर दे 
जाता. है ॥६॥| प्ब् 5 
उष्णः सपीतकः स्नावो प्राणात्‌ स्नरवति पैत्तिके ॥७॥ 
कृशो5तिपाण्डुः सन्तप्रो भवेत्तृष्णानि (भि) पीडिता | 
सधूमं सहसा वहि बमतीव च मानवः ॥द॥ ..._ 
पित्तजप्रतिश्याय में--नासा से गरम, पीछास्ताव बहता । 


से पीड़ित रहता है । नासा से अचानक 
प्रतीत होती है ॥७८॥ - * १ 

कफः कफकृते प्राणाच्छुक्छ: शीतः खवेन्मुहुः | 
गुक्छावभासः शुनाक्षी भवेदूगुरुशिरोमुखः ॥6॥ 
शिरोगलोष्ठतांलूनां कण्ड्यनसतीव चं |... 

*कफजन्यप्रतिश्याय में--नासिका से, श्वेत, शीतल 
बार-बार बहता है, रोगी. का दिखाब श्वेत रहता है). 
भारी, शिर-मुख में मारीपन, शिर, गछा,- ताछु और .अ 
खाज का अनुभव होता हे ॥६॥ . 4४ 
भूल्वा भूस्वा प्रतिश्यायों योकस्माह्विनिवतते 
संपक्वो वाधप्यपक्वो वा सं सवप्रभवः 
- छिज्नानि चेब सवधां पीनसानां 


धूमयुक्त आग *ि 


 झ० २४ || उत्तरतन्त्रम्‌ -.. हैपई 
हूं | सह्निपातजन्य प्रतिश्याय में सब पीन॒र्सों के (प्रतिश्यायों के) तनुत्वमामलिंगानां शिरोनासास्यछाघवम्‌ | 
हक्षण रहते हैं ॥१०,११९॥ घनपीनकफत्व॑ च पक्‍वपीनसलक्षणम्‌ ॥ 
.. रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तज्नावः प्रवर्तते | ख्ताव जब पंतला-बहता रहे उसे प्रतिश्याय, जब पुराना, 
. ताम्राक्षश्व भवेज्जन्तुरुरोघातप्रपीडितः ॥ १२॥ “घद्च-हो जाये उसे पीनस कहते हैँ | 
दुर्गनधोच्छवासवदनस्तथा गन्धाज्न वेत्ति च। वि० मन्तव्य--दुष्टप्रतिश्याय--इसी का प्रसिद्ध नाम है 
| मूच्छेन्ति चात्र क्ृमयः श्वेताः स्निग्धास्तथा5णव: १३ | “ब्विगढ़ा हुआ जुकाम” | १४-१७॥ 
. कृमिमूर्विकारेण समान चास्य लक्षणम्‌ । नव॑ प्रतिश्यायमपास्य सर्बे 
रक्तजन्यप्रतिश्याय में नासा से छाऊ स्राव (रक्त का आना) मुपाचरेत्‌ सर्पिष एव पाने! । 
होता है| रोगी की आँखें सुर्ख हो जाती है, उसे उरोधात की स्वेदेविंचित्रैव मे युक्ते 
पीढ़ा रहती हैं, श्वास और मुख में दुर्गन्ध, रोगी गन्ध को नहीं काछोपपन्नरबपीड नेग्य ॥१८॥ 
_पहचानता | इसमें श्वेत, स्निग्ध, सूक्रम कृमि उल्त्न हो जाते नूतनप्रतिश्याय को छोड़कर शेष सब प्रतिश्यायों में घी 
हैं कृमिजन्यशिरोरोग के समान लक्षण होते हैं । का ही पान करावे । नाना प्रकार के स्वेद देवे, युक्ति से वमन 
वक्तब्य--/उरक्षतं गुरुस्तब्धं पूतिपूणकफ़ोरसः | सकासः | और अवपीड़न नस्य देवे। है 
रुज्वरो शेय/ उरोघातः सपीनसः ॥”? यह रक्षण प्रायः छाती के घृतपान का कारण- “पीनसानां च सर्वेषां देतुय॑स्मात्‌ 
झ्य में मिलता है । समीरणः | कफपित्ताधिके5्प्यस्मात्‌ मारुतं समुपक्रमेत्‌ |”? तस्मा- 
/ हो अिडिल कक 2 दभिष्यन्दसुदीयमाणमुपाचरेदादित एवं धीमान्‌ | घ॒त॑ सहिस्व- 
नि० अ० ८। रक्तज प्रतिश्याय के अनन्तर यक््मा प्रायः हो जि 0] बिचू्ित 
जाता है | कृमि-जी के समान आकाखाले श्वेत एवं काछे बकतिन्तिडोक  तालीशपन 3 चविका खदान विवि 
बुखवाडे होते हैं, कोई-२ तो मोटे पुष्ट जौ से भी बढ़े एवं | हक चशवुक्तमेडाच्द्लक्‌ सुरभीक्त॑ च । सिर्श पुराणेन 
पुष होते हैं, प्रारम्म में नासा से गिरते हैं , २-३ दिन के यु राह बा मनी न 
दननात मी विद हो जाता है या लक कम सा लाकर कटुत्रिकेण घतप्रगाढं प्रलिद्देत्‌ सुखोष्णम्‌ ॥ सर्पिगुडाभ्यां कटुकेश्न 
हिंद्र कर डालते हैं, उस छिद्र में से वे मुख में गिरने छगते | 'किवान्‌ खादेच्च शक्तनपिनातिशीतान्‌ | ग़ुडाधिकं चाद्रकमा- 
दिशन्ति शुक्तोषितं तत्‌ परिपाचनाथम्‌ | शिरोविरेक॑ बमनं च 


हैं, नासा के अर्द्ध छिद्र से कण्ठ में गिरते हैं यह दशा बड़ी ही 
करुणा. जनक होती है। परन्तु वैद्य को घबराना नहीं चाद्विते | | *ैंचिंदामेन दातव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ संस्कृत में सूक्ति है “गुडेनः 
वर्धितःश्लेष्मा सुखं छेत्तुमसाम्प्रमम्‌ ॥”? गुड़ से बढ़ाया कफ 


| उचित चिकित्सा करने पर सब उपद्रब शान्‍्त हो जाते हैं. और 
| ग्ु का छिद्र भी ५-७-१० दिन में रोपित दो जाता है ।। | खेल से निकाला जा हविप ५ 
क्छिद्यति पुननौसा पुनम्य परिशुष्यति ॥१४॥ अपच्यमानस्य हि. पाचनाथे ् 
कमान पथ आओ स्वेदो हितोउस्लैरहिमं)च भोज्यम्‌ू। 


अहुरानह्ते चापि मुहुर्विश्नियते तथा। (कक 
निःश्वासोच्छबासदोगरन्ध्थं तथा गन्धाज्न वेत्ति च | निषेव्यमाणं पयसा$5दक वा कट 
एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छसाधनस । संपाचयेदछुविकिर्योगः ॥१९॥ र 
< स्व एव प्रतिश्याया नरस्थाप्रतिकारिणः ॥१६॥ अप पंतिरयार की जल दल मा 

काढेन रोगज़नना जानते दुष्टपीनसाः | और उष्ण वस्तुओं का भोजन देवे । दूध के साथ आद्रक या कक 
 पाधियंसान्ध्यमन्नाणं घोर|क्न नयनामयान । पक हे रा (गुड़ आदि से) से इसको पकाये | ( दूध... 
६ कासाप्रिसाद: बुद्धाः खा हे 
# दा रि तन बढ़ा अर पुल रे .... हसके आगे--आम्याणि मांठानि. दघोनि मय माघान 
3० जाती है, क्रमी खुली पी. “कुलत्थान्‌ लवण कटूनि | अम्ू तथा चामलछकमूलक च तथा 

। श्वास, प्रश्वास में दुगन्धि 
'हिचानता । न लक्षणों से 


६५४ 
जो कफ पक गया हो, घट्ट हो गया हो, नीचे लटकता 


उस कफ को शिरोबिरेचनों से खींचे ! दोषों को देखकर विरे- 


चन, आस्थापन, धूम, नस्य और कवलग्रह बरते ॥२०॥ 
निवातशय्यासनचेष्टनानि 
मूथ्नों गुरूष्णं च तथेव वासः । 
तीह्णा बिरेकाः जिरसः सधूमा 
रूक्ष॑ यवान्नं विजया च सेव्या ॥२१॥ 
और वायुरहित घर में बेठना उठना, सोना, रहना करे, 
शिर को गरम एवं भारी वस्त से लपेटा रहे | तीच्रण शिरो- 
विरेचन देबे, धूमपान करे | रूक्ष एवं जौ का तथा हरढ़ का 
सेबन करे ॥२१॥ 
शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाह- 
चिन्तातिरूक्षाशनवेगरोधान्‌ | 
शोक॑ च मद्यात्रि नवानि चैब 
विवजयेत्‌ पीनसरोगजु४: ॥२२॥ 
शीतल पानी, स््रीसंग, शिर के साथ स्नान, चिन्ता, अति- 
रूक्षमोजन, उपस्थित बेगों को रोकना, शोक, नूतन बनाये 
मद्य, इनका पीनस रोगी सेवन न करे ॥२२॥ 
छद्य॑ज्लसादज्व रगो रवात॑- 
: - मरोचका रत्यतिसारयुक्तम्‌ | 
विलछछने: पाचनदीपनीये- 
४ रुपाचरेंत्‌ पीनसिनं यथावत्‌ |२३॥ 
पर बमन, अंगों का टूटना, ज्वर, भारीपन, अरोचक, बेचैनी 
- या अतिसार से पीड़ित पीनस रोगी की चिकित्सा लंघन से, 
दीपन-पाचन रोगों से, रोगों के अनुसार करे ॥|२३॥ - 
बहुद्रवेवोतकफो पसृष्टं 
प्रच्छदयेत्‌ पीनसिनं बयःस्थम | 
उपद्रवांश्वापि यथोपदेश . 
: स्वेभषजेभोजनसंबिधाने: ॥ 
जयेद्विदित्वा मृदुतां गतेषु 
प्राग्लक्षणेपूक्तमथा दिशेज्ष ॥२४॥ 
तरुण पीनस रोगी यदि वात, कफ से युक्त हो तो उसे 
अतिशय द्रवबाले वनों से वमन कराये | कथनानुसार उपद्रवों 
.._ की उनकी अपनी औषधियों से भोजनों की कल्पना से 
चिकित्सा करे | दोषों को कोमल हुआ जानकर (घट जाने पर) 
_आमप्रतिश्याय के रक्षणों में उनकी कही चिकित्सा करे || रथ 
द कि प्रतिश्याये पिवेत्‌ सर्पियेथाक्रमम्‌। 
डर बडंवण: सिद्ध प्रथमेन गणेन च ॥२४५॥ 
-  नस्यादिषु विधि ऋत्स्नमवेक्षेतार्दितेरितमू | . 
यातिक प्रतिश्याय में--स्नेहपानविधि से पाँचों नमक से 
सद्ध या विदार्यादि प्रथम्गण न द्ध घृ 
आर्दित रोग की [को करे 


सुश्रतसंद्दितां 


पित्तरक्तेत्थयोः पेयं सर्पिमंधुरकेः श्वतम्‌ । किन | 
परिषेकान भ्रदेहांश्व कुयोदपि च | 
श्रीसजेरसपत्तंगप्रियक्षुमघुदकरा: ॥|२७॥ 
द्राक्षामधुलिकागोजीश्रीपर्णी मधुकेस्तथा | 
युज्यन्ते कबाश्ात्र बिरेको मधुरैरपि ॥२८॥ 
पित्त-रक्तजन्य॒ प्रतिश्याय में--काकोल्यादि 
सिद्ध घृत पिये | शीतल एरिषेक, शीतल प्रदेह् करे । 
(आऔवेष्टक विरोजा), छाल्चन्दन, प्रियंगु, मधु, शकरो, द्राक्ष 
मधूलिका (गिलोय) गाजवां, गम्भारी, मुलैहठी इनसे हि 
घुंत देवे | मधुर द्र॒व्यों से कबछ और बिरेचन देबे ॥२६-२० | 
धवत्वक्त्रिफलाश्यामातिल्वकैमंधुकेत च | 
श्रीपर्णीर जनी सिश्रेः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥२॥ 
तैल कालोपपन्नं तन्नस्यं स्थादनयोर्हितम्‌। 
धवन की छाल, त्रिफला, कालीनिशोथ, तिल्वक, (लोघ) 
मुलेहठी, गम्भारी, हल्दी, इनसे, (तेल से) दस गुणे दूध में 
तेल सिद्ध करे | निराम हो जाने पर पित्त-रक्तजन्य प्रतिशयाय 


में इससे नस्य देवे ।.२६॥ 


गण हे. 
राज, औ 


कफजे सर्पिषा स्निग्धं तिठ्माषविपक्वया ॥३०॥ 
यवाग्वा वामयेद्वान्तः कफध्नं क्रममाचरेत्‌ | 
उभे बले बृह॒त्यों च विडंगं संत्रिकण्टकम्‌ ॥३१॥ 
इवेतामूलं सदाभद्ठां वर्षाभूं चात्र संहरेत्‌ । 
तेलमे भिर्विपक्व तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥३२॥ 
सरल्ाकिणिहीदारुनिकुम्भेह्ुदि भिः कृताः | 
वर्तेयश्योपयोज्याः स्युघेमपाने यथाविधि ॥३३॥ 
_कफजन्य प्रतिश्याय मै--रोगी को घी से स्निग्ध |] | 
तिछ और उड़द से बनाई यवागू से वमन कराये और व | 
के पीछे कफनाशक अन्न संसजन (पेया आदि) विधि बरे। | 
बला, अतिबछा, कटेरी, बड़ी कटेरी, वायविडंग, त्रिक॥ 
अपराजितामूल, गम्भारी, पुननंवा इनसे सिद्ध किया तैड एव 
रोगी को नस्य में देवे | चीड़, चिरचिटा, “देवदार, 
हिंगोट इनसे बनाई वर्क्तियाँ विधिपूर्वक धूमपान में 
चाहिये ॥३०-३२३॥ हु 
सर्पीषि कद्वतिक्तानि तीचुणधूमाः कदनिंच | 
भषजाल्युपयुक्तानि हन्युः स्वप्रकोप्रजम्‌ ॥३४॥ 
रसावजने सातिविषे भुस्तायां भद्रदारुणि | _ गा 
तैल विपुक्‍्व॑ नस्यार्थ विदृध्याज्ञात्र बुद्धिमार ॥ 
कंटु-तिक्त द्रत्यों से सिद्ध घुत, तीक्षणधूम, कड़ 
का उपयोग सन्निपातजन्य प्रतिश्याय की: नष्ट के 


उत्तरतन्त्रम 


जिरो रुज़ति सत्योनां वातपित्तकफेस्िसिः | 

सन्निपातेन रक्तन क्षयेण क्मिभिस्तथा ॥३॥ 

सूयोवर्तानन्तवाताधावभेदकत्द्धकः 

एकादशप्रकारध्य छक्षणं संप्रवच्यते ॥४॥ 

वात, पित्त, कफ, इन तीन से, सन्निपात से, रक्त के क्षय 
से, क्ृमियों से, सूर्थावत्त, अनन्त वात, अर्धावमेदक, शंखक से 


अं! २५ | ८ 
: ठुल्यं करज बीज॑ च लवण भद्रदारु च । 

; कृत कषाय॑ तु कबछे संप्रयोजयेत्‌ ॥३७॥ 
द्वित॑ मृर्धविरेके च तैलमेमिविंपाचितम्‌ । 
मुस्ता, तेजबल, पाठा, कट्फछ, कठुकी,. बच, सरसों, 

पिपलीमूल, पिप्पली, सेन्धव, चित्रक, तुत्थ, करंजब्रीज, सैन्धव, 
ख्बदाद इनका कषाय कवल में बरते | इनसे सिद्ध किया तेल 


६१५ . 


शिरोविरेचन में बरते ३६, ३७॥॥ हे कद 

| कर मजे क्वाध्यं जाह्ञः लेसेगपक्षिमिः ॥३८॥ आप कीच... 
पुष्पैबिमिश्रं जलछजेबोतध्नेरौषधैरपि । ९ क्ूथ इश्टस्तु ये पंच संग्रद्दे परमर्षिमिः | 
द््मि क्षीरावशिष्ठे5स्मिन्‌ छृतमुत्पाद्य यत्नतः |३६॥ |. शिरोगदांस्तान्‌ श्रणु मे यथास्वे: देतुलुक्षणे: | 
सबंगन्धसितानन्तामधुक॑ चन्दन तथा | संधारणात्‌ दिवास्वप्नात्‌ रात्रौ जागरणात्‌ मदात्‌ | 
आवाप्य विपचेद्भूयों द्शक्षीरं तु तदूघ्रृतम्‌ ॥2५॥ उच्चे: भाष्यादवश्यायात्‌ प्राग्वातादतिमैथुनात्‌ ॥ 
नस्थे प्रयुक्तम॒द्रिक्तान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहृति । गन्धा दसात्म्यादाप्रातात्‌ रजोधूमहिमातपात्‌ । 


यथास्बं दोषशमनैस्तेल कुयोच्च यस्नतः | ५ । 

दूध में आधा पानी मिलाकर, जांगछ पशु-पक्षियों के मांसों 
पे कमछ आदि जलजन्य पुष्पों से विदारिगन्घादि वातनाशक 
हहव्यों से पकाना चाहिये | जब केवल दूघ मात्र रह जाये, तब 
झ्े मथकर युक्ति से घी निकाल ले | इस घृत में दसगुणा दूध, 
एडादिगण के सुगन्धित द्रव्य, शकरा, सारिवा, मुलेहठी, चंदन 
का प्रक्ेप देकर घृत करे | यह घृत नस्य में बरतने पर बढ़े हुए 
प्रतिश्यायों को नष्ट कर देता है | दोषों के अपने अनुसार वात- 
पित्तः.कफहर द्रव्य समूहों से तैछ को विधिपू्वक बनाये ॥|३८-४१॥ 

समूत्रपित्तारचो हिट्टाः क्रिया: कृमिषु योजयेतू | 

यापनाथ' कृमिष्नानि भेषजानि च बुद्धिमान ॥४२॥ 
। इमिनाशक जो चिकित्सा कद्दी है, उसे मूत्र और पित्त के 
गिध मिलाकर, तथा सुरसादिगण कृमिष्ननाशक चिकित्सा को 
के के यापना के लिये बुद्धिमान बरते |४२॥. 
: इति सुभ्रुतसंदितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालक्यतन्त्रे प्रति- 

श्यायप्रतिषेधो नाम चतुर्विशतितमोउष्याय: ॥२४॥ 


गुबंग्लहरितादानादतिशीताम्बुसेवनात्‌ ॥ 

शिरोमिघातात्‌ दुशभात्‌ रोदनात्‌ वाष्पनिग्रद्मत्‌ | 

बातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्त' प्रदुष्यति ॥ 

सू्यांवत्त का' विपरीत सूर्यावत्तक विपयय भी एक रोग है- _ 
यथा-- तत्र बातानुगं पित्त चित्त शिरसि तिष्ठति | मध्याहं 
तेजसाउकस्य तद्‌ विदृद्धं शिरोचजम्‌ । करोति पैत्तिकीं घोरां 
संक्षाम्यति दिनक्षये । अस्त गते प्रमाहीने सूथे वायुविवर्धते | 
पित्त शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । एघपित्तानिल- 
कृतः सूर्यावत्तबिपययः | “दूसरे--?? वातपित्तात्‌ पुरो जाता 
रुजाःप्यैत्यपराहतः | सूर्यावत्तः सत॒ प्रोक्तो विपरीते बिपययः॥?- 
जिस प्रकार चाठुर्थक ज्वर का चातुर्थक विपयय ज्वर होता है, उसी 
प्रकार सूर्यावत्त का सूर्यावत्तकविपयय होता है। कई छोग 
शीर्षक” एक रोग मानते हैं--यथा--“"आह्लुब्च्यते. कम्पति 
चापि मूर्धा, सपन्ति मध्ये च पिपीलका वा । स्कन्धः शिरथा- 
प्यवधूर्णते च मूर्च्छा प्रापश्व तथैव निद्रा ॥ संज्ञाप्रकाशं जन- 
येदू बिनिद्ठां प्रातस्ततः प्रश्यति चातिचित्रम | श्वाति मल्ये 
हृदय च रूप: सर्वैस्मीमिः समभिद्ठुतस्त । तिल्लोहिराजिनंसजातु- 
जीवेत्‌ त॑ शीषक बैग्रवदन्ति रोगम ||” डल्लन टीका से उद्धृत | 


पश्नविशतितमो ज्यायः 


यस्यानिमित्त' शिरसो रुजश्च॒- व 
अथातः शिरोरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम!॥ १ आन 20205 चातिमात्रम्‌ | 
दि भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥॥-. 5 पे बोर पीस सरगना 
5. | इसके आगे शिरोरोग विशानीय अध्याय का व्याख्यानः (0 हर 
ऊरेगे--जैसा कि भगवान्‌ पन्वन्तरि ने कहा या । जिस पुरुष में बिना किसीकारण के याथोड़े से सी _ 


कारण से शिर में दर्द हो जाता है, और रात में बहुत अधिक 
बढ़ जाता है, बांधने 77. सेकने से जो घट"जाता हो, वह 
शिरोरोग वायु के कारण से होता हे ॥४॥ 
-<« अस्योष्णसन्नारचितं यथेव 


कर 'मत्तव्य---इस अध्याय में शिर के औतरी रोगों का 
अगिहेशिर के बाहरी रोग अरुंषिका आदि का वर्णन |. 
लि किया गया. है |..इस प्रकरण में रोग शब्द 

लभप  “'वेदना” शूल या दर्द से है। शिरः शूछके ही 
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औतेन रात्रौ च भवेद्विशेष 
शिरोभितापः स तु पित्तकोपात्त्‌ ॥६॥ 
जिस रोगी का शिर गरम, अज्ञारों से भरा जैसा (उष्ण) 
दो, शिर, आंख, नाक जलती हो या घुए के समान |धुआं सा 
निकलता प्रतीत हों, शीतोपचार से या रात्रि में जो घट जाता 
हों, वह शिरोरोग पित्त के प्रकोप से होता है ॥६॥ 
शिरोगल यस्य कफोपदिग्ध' 
गुरु प्रतिष्टब्धमथो हिम॑ च-। 
शूनाक्षिकूट बदन च यस्य 
ज्िरोमितापः स कफप्रकोपात्‌ ॥७॥ 
जिस रोगी का शिर और गला -कफ से भरा हुआ हो, 
भारी एवं स्थिर तथा ठण्डा हो, अक्षिकूट. और मुख पर सूजन 
हो, यह शिरोरोग कफ के प्रकोप से होता है ॥७॥॥ 
भिरोमितापे ज्ितयश्रवृत्ते 
सर्वाणि लिक्लानि समुद्भवन्ति । 
सन्निपातशिरोरोग में तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं । 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिद्वः- 
स्पर्शासहत्व॑ जञिरसो भवेच्च ॥८॥| 
रक्तजन्यशिरोरोग में पित्तज शिरोरोग के समान रुक्षण 


._ रहते हैं, स्पश को सहन नहीं करता (इसमें आवाज भी रोगी 
. सहन नहीं करता-बोलना अच्छा नहीं लगता) ॥5॥ 


वसाबछासक्षतसंभवानां 
शिरोगतान्ामिह संक्षयेण । 
-  क्षयप्रवृत्तः शिरसोउमितापः 
5 कष्ठो भवेदुसरुजो5तिःसान्नम ॥६॥ 
- संस्वेदनच्छदेन घूमनस्ये- 
रस्ग्विमोक्षेत्व॒ विवृद्धिमेति । 
- आधात के कारण शिर. में से बसा, कफ (देह स्नेह, 
मस्तिष्क-मेद-मज्जा आदि) के क्षीण हों जाने से, क्षयजन्य 


.. शिरोरोग होता है, इसमें अतिशय तीब्रवेदना रहती है | यह 
बंदना स्वेदन, वन, घूम, नस्य, रक्तमोक्षण आदि से बढ़ |. 


जाती हे ॥६॥ 

. निस्तुद्यते यस्य शिरोउतिमात्र 
__ संभक्ष्यमाणं शफुरतोव चान्तः ॥१०॥ 

चच गच्छेत्सलिलं सरक्त॑ - 

ताप; कृमिमिः स घोरः 


सुश्रतसंहिता 


तिलक्षीरगुड्ाजीणपूति संकीण मोजनात्‌ । 
क्लेदोडसुक्रकफरमांसानां दोषलस्थोपजायते | 
ततःशिरसि संक्लेदात्‌ कृमयःपापकर्मण: | 
जनयन्ति शिरोरोगं जाताबीभत्सलक्षणा: | 
व्यधच्छेदरु जाकण्ड्ू शोफदौगंत्यदुःखितम्‌ || 
कमिरोगात॒रं विद्यात्‌ कमीणां दशनेन च॥ 
बि० मन्तव्य--देखिये अ० २४ के श्छो० 
धो १३ का बचना 
सूर्योदय वा प्रति मन्दमन्दा- 
सक्षिक्ष॒वं रुक्‌ समुणेति गाढम ॥११॥ 
विवर्धते चांशुमता सहैब 
सूर्योपबृत्तो विनिवतेते च । 
शीतेन शान्ति छभते कंदाचि- * 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्लुयाच्च ॥१२॥ 
त॑ भास्करावर्तमुदाहरन्ति | 
५ सबोत्मक कष्टतमं विकारम | 
सूर्योदय के साथ-साथ धीरे-धीरे--आंख, भ्रुवों से. मत्त-* 
मन्द बेदना आरम्म होकर सूथ के बढ़ने के साथ साथ तीर 
होती जाती हो, तथा सूथ के घटने पर शान्त होती हो, तथा 
कभी कभी झीतछ उपचार से और कभी उष्ण उष्ण उपचार 
रोगी को सुख मिलता हो, इस वेदना को सूर्याबर्त्त कहते हैं। 
यह रोग सन्निपातजन्य और अतिकष्टदायक है| (गरम 
शान्ति सूर्यावर्सविपयंयय में होती है ) ॥ 
वक्तव्य--रांत मे' क्‍यों दद नहीं होता--“स्वभाव शीत 
तमसोंडभिमूछा _रात्िस्तयोद्भूतकफेन - मार्ग | रुद्े मस्त्कोप 
मयात्‌ प्रभाते रुज॑ करोत्यत्र शिरोमितापे | मध्य 
योगात्‌ -कफे विछीने मरुति प्रपन्ने | स्वमागमायाति तदा 
प्रशान्तिमावर्त्त इह्मक पूर्व ॥? चरंक मे--सि० अ० ६ 
संघारणात्‌ अजीर्णाय्े: मस्तिष्क रक्तमारुती | 
दुशै दूषयतस्तच्च दुष्ट ताभ्यां विमूछितम्‌ | 
सूर्योदयांशुसंतापात्‌ दुष्ट विष्यन्दते शने: | 
ततों दिने शिरः शूल दिनवृद्धथा च-वद्धते | 
दिनक्षये ततः स्वथाने मस्तिस्के संप्रशाम्यति | 
सूर्वार्त:स एवं स्यात्‌ ॥ ११,१शी न्‍ 
. दोषास्तु दुष्टाखय एवं सन्यां 
__._- संपीड्य घाटासु रुजां सुतौत्नाम्‌ ॥१३। 
_ कुबन्ति साक्षिअ्र॒वि शखदेरी 
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बातादि तीनों दोष कुपित होकर मन्या को दबाकर गडे के 
कहे भाग में (गद्दी पर) तीव्र वेदना को करते हैं | विशेषकर 
ये दोष आंख, श्र और शंख देश में स्थित रहते हैं, इसमें गण्ड 
के पर्व में कम्पन द्वोता है, हलुग्रह एवं आंख के रोग होते हैं। 
(रस रोग को अनन्तवात कहते हैं, यह रोग त्रिदोषजन्य है । 
चरक मैं-- उपवासातिशोकातिरूक्षशीताल्प भोजन: । 
| हुए दोषालयों मन्यां पश्चाद्‌ घाटासु वेदनाम्‌ ॥ तीबां कुवन्त 
| गालाक्षि अशंखेष्ववतिष्ठते । स्पन्‍्दनं गण्डपाश्वस्थ नेत्ररोगं 
छुप्रहम्‌ ॥ सो5नन्तवातः ॥१३, १४) “ 
यस्योत्तमानज्नाधमतीव जन्‍्तोः 
संभेदतोद भ्रमशूलजुष्टम ॥१६॥ 
पक्चादुदआहादथवाउप्यकस्मा- 
त्तस्याधभेद॑ त्रितयाद्वयवस्येत्‌ । 
जिस रोगी के आघे सिर में अतिशय भेद पीड़ा (फटने की 
हो) तोद (चुमने का सा दर्द), भ्रम एवं शूछ होता है, और 
बिना कारण के ही पन्द्रह या दस दिन में आक्रमण होता रहता 
(है, इस रोग को अधंमेद (आधासीसी) कहते हैं, यह रोग तीनों 
दोषों से होता है | चरकर्में-- 
रक्षात्यध्यशन त्पूब' वातावश्यायमैथुने: 
वेगसन्धांरणायास व्यायामेंः कुपितो5निलः || 
. केवछ/सकफोवा5ध॑' ग्रहीत्वा शिरतोडनिलः | 
मन्याश्रशंखकर्णाक्षि लछाटाद्ध च वेदनाम्‌। 
शत्नाशनिनिमां कुर्यात्‌ तीब्रां सोड्घाबमेदकः | 
नयन॑ वा5यश्रोत्रं वा अति बृद्धे विनाशयेत्‌ ॥| 
बि० मस्तव्य--कभी २ सूर्यावत्त तथा अर्धावमेदक दोनों 
श रोगसंकर भी होता है |॥|१५॥ 
शब्खाश्रितो वायुरुदीण॑वेगः 
कताजुयात्र: कफपित्तर क्ते; ॥ १६॥ 
रेज: सुतोत्राः प्रतनोति मूर्ध्नि 
। विशेषतश्यापि दि शब्खयोस्तु |. 
'.. इकेशमेनं खलु झह्लकाख्यं 
वेदविद्‌ः पुराणाः ॥१७॥ 
+ ध्याधि: पद्न्त्युद्‌गतप्नृत्युकल्पं. : 
..___ सिषक्सहस्रेरपि दुर्निवारम्‌ ॥१८॥ 
... गदीण वेगवान शंख मैं आश्रित बायु-कफ, पित्त, रक्त का 
जार रे, शिर में विशेषकर शंख प्रदेश में अतितीत् 


के अतिशय 


न है 
के वी रे 
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६५७ 
सशिरो विषवद्‌वेगी निरुध्याशु!गलं तथा | 
त्रिराजाज्जीवितं हन्ति शंखको नाम नामतः || 
जीवेत्‌ न्यहं चेद्‌ भेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्‌ | 
शिरोबिरेकसेकादि सर्बवीसपनुच्च यद्‌ ॥ 

चरक--सि०-अ० ६ ॥१६-१८॥ 
इति सुश्रुतसंद्दितायामुत्तरतन्त्रास्तगंते शाल्क्यतस्त्रे शिरो- 
रोगविज्ञानीयों नाम पश्चविशोष्ध्याय: ॥२५॥ 


पड्विशतितमोध्याय; 


अथातः शिरोरोगतिप्रषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शिरोरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था-॥१,२॥ 
वातव्याधिविधिः काय: शजिरोरोगेडनिछात्मके 
पयोनुपानं सेवेत घृतं तैठमथापि वा ॥३॥ 
वातजन्यशिरोरोग में वातव्याधि की चिकित्सा सम्पूर्णरूप 
में (अन्तः और बाह्य दोनों रूपों में) करनी चाहिये। दूध के 
अनुपान से घृत का (पित्त का. अनुबन्ध वायु के साथ होनेपर) 
एवं तैछ का (कफ का अनुवन्ध होने पर) सेवन करे ॥३॥ 
मुदुगान्‌ कुछत्थान्माषांश्र खादेचच निश्चि केवछान्‌। 
कट्ृष्णांश्व ससर्पिष्कानुष्णं चानु पयः पिबेत्‌ ॥१॥ 
पिबेद्दा पयसा तेल तत्कल्क वाउपि मानव: । 
रात्रि में मूंग, उड़द या कुछत्थी को अकेला (तीनों में से 
किसी एक को) खाये | इनको कढ्ठ और उष्ण द्रब्यों से संस्कृत 
करके, प्रचुर घी के साथ खाकर पीछे दूध पीये | अथवा दूध 
के साथ तिल तेछ, या तिल का कल्क पीये ॥४॥ 
वातध्नसिद्धेः क्षीरैश्व सुखोष्णे: सेकमाच रेत्‌ ॥५॥ 
तत्सिद्धेः पायसेवा5पि सुखोष्णेलपयेच्छिर: । 
< स्विन्नेवो 98022 04 संसैन्धवेः ॥६॥ 
चन्दनोत्पलकुछ्ठवा गंधायुते!। 
स्निग्धस्य तेल नस्य॑ स्यात्‌ कुडीररससाधितम्‌॥७॥ _ 
बरुणादौ गणे छुण्णे क्षीरमर्घोदक पचेत्‌ । 
क्षीरहोष॑ च कम को बे 2] 
ततो म॒धुरकेः सिद्ध नस्ये तत्‌ ि त॑ हवि!। 
तस्मिन्‌ विपक्ते क्षीरे तु पेय सर्पिः सशकेरम ॥॥ 
*  धूम॑ चास्य यथाकाल स्नेदिक योजयेद्भिषक्‌ । 
- भद्रदाव्याद्रि वात्न ढरब्यों से सिद्ध दूध से सुहाता हुआ. _ 
सेंक शिर पर करे | वातब्न सिद्ध दूध में बना 
सुहाता गरम-गरम लेप 
को स्विन्त करके' 
्घ ग 


हि 


. छश्द 


कूठ, पिप्पली इनको बारीक पीसकर सिर पर लेप करे | 
स्निग्घ हुए पुरुष को केकडे के मांसरस में सिद्ध किया तल 
नस्थ में देवे | वरुणादिगण को कूटकर इसमें आधा पानी 
मिलाया दूध क्षीरपाकविधि से पकाये | इस दूध में से मथकर घी 
निकाल ले | इस घी को काकोल्यादिगंण से सिद्ध करके नस्य 
मे बरते | वरुणादिगण मे' सिद्ध किये दूध मे' घी और शकरा 
मिलाकर पीये | अवस्था के अनुसार मधूज्छिष्ट आदि स्नेह 
द्रव्यों से बनाये स्नैहिक धूम वैद्य वरते ॥५-६॥ 
पानाभ्यज्ननस्येषु बस्तिकर्मणि सेचने ॥१०॥ 
विदृध्यास्त्रैवृतं घीमान्‌ बछातेठमथापि वा | 
पान, अम्यद्भ, नस्य या बस्तिकम मे त्रेबृत संनेह (अपता- 
नक रोग मे” कष्ट) या बला (मूढगर्भ मे कहा) बुद्धिमान गे्य 
.. करते ॥१०॥ 
भोजयेच्च रसेः स्निग्धे: पयोमिवां सुसंस्कृते; ॥ ११॥ 
स्निग्ध मांस रसों के साथ या वातहर द्रव्य साधित दूध 
मोजन देवे ॥११॥ 
पित्तरक्तसमुत्थानौ शिरोरोगौ निवारयेत्‌ | 
_.. शिरोछेपैः ससर्पिष्केः परिषेकेश्य शीतल ॥१२॥ 
क्षरिक्चरसधान्याम्ल्मस्तुक्षौद्रसिंताजले: । 
पित्तजन्य .एवं रक्तजन्य शिरोरोग में घृत मिश्रित लेप सिर 
प८ करे, शीतलद्रव्यों से परिषेक करे | यथा-दूध, ईख का रस. 
काझ्ी, मस्तु, सिता-जछ (शबंत) से परिषेक करे ॥१२॥ 
नलवब्जुलकह्ारचन्दनोत्पलपद्‌मकेः ॥१३॥ 
वंगशबल्यथ्टथाहमुस्ताम्भोरुदसंयुत: | 
.... शिरा/अ्लेपैः सघृतेवसपश्ध तथाविधेः ॥१४॥ 
..._- सधघुरेश्य मुखालेपेनस्यकर्ममिरेव च। 
.._ लेप के लिये नड़सर, बेतस, छालकमल, चन्दन, नीलोफर, 
पदूमाख, बांस, शैवाल, मुलहठी, म॒स्ता, कमछ, इनको घी में 
मिलाकर लेप करे, अथवा रक्त, पित्तजन्य विसप में बरते जाने- 
बाले (उशीर छामज्जक, चन्दन आदि) द्रब्यों से छेप करे! 
काकोल्यादि मधुर द्रव्यों से मुख पर लेप करे तथा मधुर द्रव्यों 
संस्कृत नस्य देवे, इनसे पित्ता-रक्तजन्य शिरोरोग को शान्त 
करे ॥१३, १४) 
. . आस्थापनेविरेकैश् पथ्येश्व स्नेहंबस्तिमिः ॥१४॥ 
..__ क्षोरसर्पिंहितं नस्‍्य॑ वसा वा जाइ्नला शुभा | 
_._._ आस्थापन, विरेचन (मधुर द्रव्यों से सिद) हितकारी वस्तु 
झादि), तथा स्नेहवस्तियों से पित्तरक्तजन्य 
| करे। दूध को मथकर निकालें घी का नस्य 
पक्षियों की वसा नस्य में उत्तम है ॥ 


् 
लि: 
। 


हि 


के 


सुश्रुतसंह्विता 


[ 
उत्मछादिगण से सिद्ध दूध से आस्थापन देना उत्तम 
जांगल मांसरसों से भोजन देवे, काकोल्यादिमघुरगण से संस 
घी से अनुवासन देगे | दूध को मथकर निकाछा घी, 
को मिलाकर स्नेहन नस्य में या स्नेहन बस्ति में देवे ॥१६ रा] 
पित्तरक्तघ्नमुद्दिष्ट यच्चान्यद्पि तद्धितम | 
पान-आछेपन आदि में रक्त पित्तध्त जो अन्य विधि क्र 
है, वह भी यहाँ बरते | ह| 
कफोल्थितं शिरोरोगं जयेत्‌ कफनिवारणेः ॥१८॥ | 
जिरोविरेकेब मनेस्तीच्णेगेण्डू षधारणेः 
अच्छ॑ च पाययेल्सर्पि: स्वेदयेच्चात्यभीरणगः ॥१९॥ 
भिरो मधूकसारेण स्निग्धं चापि बिरेचयेत्‌। 
इद्चुदस्य त्वचा बा5पि मेषशशज्ञस्य वा भिषक्‌ ॥२०॥ 
कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक शिरोविरेचनादि द्रो 
से शान्त करे इसके शिरो विरेचन, तीक्षणवमन, तीक्ष्णगण्ड्ष मुह" 
में रखे | शुद्ध घी पिलाये, बार-बार स्वेद देवे। स्निख्घ हुए 
रोगी के सिर को मधुक सार (महुए की छकड़ी के चूण से) 
द्िंगोट की छाल के या मेषशंगी के चूर्ण से गैद्य विरेचित करे॥ 
आशभ्यामेव कृतां वर्ति धूमपाने प्रयोजयेत्‌) 
प्रेयं कटफलचूण च कवछाश्व कफापहाः ॥२१॥ 
सरल्ाकुष्चश्ाज्नष्टादेवकाप्टेः सरोहिषः | 
क्ारपिष्टे: सुख्वणैः सुखोष्णैलपयेच्छिरः ॥२२॥ _ 
हिंगोट की छाछ और मेषश्ज्ञी से बनाई वर्चि धूमपान में 
देवे | कटफलछ का चर्ण सूघे, कफहर द्र॒व्यों से बनाये कंवड 
धारण करे | चीड़, कूठ, शाज्लेंश (छुई मई), देवदार, रोहि 
घास, इनकों क्षारोदक से पीसकर, थोड़ा नमक मिला, पद 
गरम-गरम.शिर पर लेप करे ||२१,२२॥ 
यवषष्टिक्योश्रान्न॑ व्योपक्षारसमायुतम्‌ | . 
पटोलमुद्गकौलत्यैमोत्रावद्धोजयेद्रस। ॥२३॥ 
सोंठ, मरिच, पीपल, यवक्षार से मिश्रित जौ और सांगी 
भोजन पटोछ, मूँग, कुछत्थी इनके यूष के साथ, मा 
खिलाये ॥२३॥ के 
शिरोरोगे त्रिदोषोत्थे ज्रिदोषध्नो विधिदितः | 
त्रिदोषजन्थ शिरोंरोग में त्रिदोषनाशक .विंधि बरते 
सर्पिःपानं विशेषेत पुराणं बा दिशन्ति दि ॥२४/ 
इसमें विशेषकर पुरातन घृत (द्स साछ पुराने, 
उत्तम कहा जाता है ॥२४॥ 


छयने क्षयमासाद कर्तव्यों इंहणों विधिः 
सपि; स्याद्वातष्नमघुरः खतम, 


उत्तरतबत्रेमू 


अं १६ | 

.  प्रद्दार्यादि )) तथा काकोल्यादि.मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत 

एन और नस्य में उत्तम है। क्षयकास नाशक घृत ( कुछीर 
४ टर चटकैणलावान:-आदि से कद्दा) इसमें अतिशय पथ्य है। 

वि० मन्तव्य--क्षयजनित शिरोरोग में-बूंहणविधि अर्थात्‌ 
| बादाम का हुआ, खीर, माल्पूआ, अखरोट, वादाम आदि 

। धूखे फठ एवं खशखश, मगद आदि पुष्टिकारक विशेषतः 
मल्लिष्क को पुष्ट करनेवाले आद्ारों का प्रयोग करे ॥२५॥ 

क्मिभिभच्यमाणस्य वक्ष्यते जिरसः क्रिया ॥२६॥ 
नसय॑ हि शोणित॑ द्यात्तेन मूच्छेन्ति जन्तवः | 

मत्ताः ज्ोणितगन्घेन समायान्ति यतस्ततः ।[२७॥ 
जिस रोगी के शिर को कृमि खाते हों--उसकी चिकित्सा 

: क्षे ढिये रक्त का नस्य देवे इसमें कृमि मदयुक्त हो जाते हैं, 
रत के गन्ध से मत्त होकर कृमि इधर-उधर से नोक से बाहर 
आ जाते हैं। 

.॑_ वक्तव्य--“रक्त को देखकर या उसकी गन्ध से कई पुरुषों 
को मू्॒छा आ जाती है, इसी प्रकार कृमि भी रक्त की तीज 
गर्घ से मूर्ज्छित हो जाते हैं | इसी से कहा है--._ 

प्रयिव्यम्भस्तमोरूप॑ रक्तगन्धश्न तन्‍्मय: | 
तस्माद्‌ रक्तस्य गन्धेन मूच्छेन्ति भुवि मानवा;--सु० ॥ 
तेषां निहरणं काय ततो मूध॑विरेचनेः | 
हस्वशिग्रुकबीजैवा कांस्यनीलीसमायुते! ॥र२८॥ 

- कमिध्नेरवपीडेश् मूत्रपिष्टेसपाच रेत्‌। 

<  पूतिमत्स्ययुतान्‌ धूमान्‌ ऋमिष्नांश्व प्रयोजयेत्‌ ॥२९॥ 

.._- इसके पीछे कृमियों को शिरोबिरेचन से बाहर करना 

| चाहिये | इसके लिये छोटा सुद्दाजना _( कदुसहजन ) के बीज, 

| कांस्य नीछ मिलाकर नस्य देवे ( या विडंग, मरिच; अपामाग 
आदि से देवे ) कमिनाशक द्रव्यों को मूत्र में पीसकर अवपीडन 

'गेस्प देवे | सड़ी मछली ( सूखी मछली-जो नमक में रखकर 


ैची जोती है । एवं झमिष्न वस्तुओं से मिलाकर धूम देवे | 


|. वि० मन्तव्य--उक्त उपायों से कृमि निकल जाते हैं और 

| निम्नलिखित कमिनाशक विविध अन्नों एवं पानों से: उनकी 
उस्रत्ति रुक जाती है॥२८,२६॥ “० ४7 

भोजनानि ऋमिध्नानि पानानि विविधानि च | 
प्रतिषेध में बताये धात्याम्ठ आदि कृमिष्त-नाना- 


-की शान्ति के लिये सिरावेघविधि करनी चाहिये। वात-पित्त 


_नाशक आह्वार देवे। इसके लिये मधु मस्तक ( पूरनपोडी या 


£ 2584. 
आदि दुग्ध के पदार्थ देवे परन्तु वे अत्यन्त शीतल हों, बया- 
खीर आदि को रात्रि में बनाकर ओस में घर दिया जाय अथवा 
जिलेबी को दूध अथवा गुछाब जल में मिगोकर ओस में घर 
दिया जाय ओर प्रातः खाया जाय ॥३०॥ 

तथाअ्धभेदके व्याधों प्राप्तमन्यच्च यद्भवेत्‌ ॥३१॥ 
शिरीषमूछकफलेरवपीडोडनयोहितः । 
बंशमूलककपू रैरवपीडं प्रयोजयेत्‌ ॥३२॥ 
अवपीडो द्वितश्वात्र वचामागधिकायुतः । 
सधुकेन्नावपीडो वा सधुना सह संयुतः ॥३३॥ 
मनःशिछावपीडो वा सधुना चन्दनेन वा | 
अधांवमेदक में भी यही उपचार करे, तथा स्नेह, सिरावेष, 
अवधीड़क आदि जो योग्य उपचार हो वह भी करे | सर्यावत्त 
और अधांवमेदक में--शिरीपमूंछ एवं फछ से अवपीड़न नस्य 
देवे | बांस की जड़ और कपूर इनसे अवपीड़न नस्य दे । 
पिप्पली और बच से अवपीड़न नस्य देवे। मुलेहठी का रस 
मधु मिलाकर अबपीड़न रूप से देवे | मुलेहठी, मेनसिढ और 
मधु से या मुलेहठी, चन्दन और मधु से अबपीड़न नस्य दे ॥ 
'तेषामन्ते हित॑ नसस्‍्यं सर्पिमंधुरसान्वितम्‌ ॥३४७॥ 
अवपीडन नस्‍्यों के पीछे काकोल्यादिगण के रस से सिद्ध 
घृत का नस्य देवे | के 
वि० मन्तव्य-अद्धवमेदक में भी शीतल आहार ही 
लाभप्रद होता है देखिये श्लो० ३० का वि० व० |२४॥ 
सारिवोत्सलकुष्ठानि सधुक चाम्ल्पेषितम्‌। 
स्पिस्तेड्युतो छेपो दयोरपि सुखावहः ॥३५॥ 
एप एव ग्रयोक्तव्यः झिरोरोगे कफात्मके | 
- सारिवा, कमछ, कूठ, मुलेहठी इनको कांजी से प्रीककर ._ 
घी और तैल मिलाकर सूर्यावत्त, अर्धावमेदक में शिर पर लेप 
करे | कफजन्य शिरोरोग में भी यही उपचार करे ॥३५॥ 
अनस्तवाते कत॑व्यः सूर्यावतहरों विधिः ॥३६॥ 
सिराव्यधश्य कतेव्योड्तन्तवातप्रझान्तये।..._ 
आद्दारश्व विधातव्यो वातपित्तविताज्न्नः॥३३॥ _ - 
मधुमस्तकसंयावषृतपूरेश्च भोजनम्‌ ६. - 
अनन्तबात में सूर्यावत्त नाशक विधि बरते | अनन्तवात 


धहक 


शहद की पोछी जिसमें शहद ही भरा होता है ), संयाव (छप्तो) 


रय जे 


ददृ० 
जाह्नलानां रसेः स्निग्धेराहारश्रात्र शस्यते | 
शंखक रोग में नस्प और पान में दूध से निकाछा घी 
बरते | स्निग्ध जांगछ मांस रसों को भोजन दे ॥३८॥ 
अतावरी तिछान्‌ कृष्णान्‌ मधुकं नील्मुत्यछम्‌ ॥३€ 
दूर्वां पुननंवां चेव लेपे साध्ववचारयेत्‌ | 
महासुगन्धामथवा पाछिन्दीं चाम्लपेषिताम्‌ ॥४०॥ 
शतावरी, काछे तिल, मुलेहठी, नीलोफर, दूर्वा, पुननंवा 
इनको दूध में पीउकर शिर पर लेप करे | महासुगन्धा ( रास्ना 
या सपंगन्धा ) और निशोथ को कांजी में पीसकर लेप करे || 
शीतांश्वात्र परीषेकान प्रदेहांश्व प्रयोजयेत्‌ । 
शीतलपरिषेक, श्ीतलप्रदेह ( शीतवीय॑ विदारि गन्धादि 
काकोल्यादि उत्नलादि ते ) इसमें बरते । 
अवपीडबश्च देवोउत्र सूर्यावतनिवारणः ॥४१॥ 
सूर्यावतनाशक ( शिरीषमूछकफले: आदि ) अवपीड़न नस्य 
देवे ॥४१॥ 
कृमिक्षयक्॒तो हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमान । 
मधघुतैलसमायुकते: शिरांस्यतिविरेचयेत्‌ ॥४२॥ 
पा्चात्सषपतैछेन ततो नसय॑ प्रयोजयेत्‌ । 
क्ृमिजन्य और क्षयजन्य शिरोरोग को छोड़कर शेष रोगों 
में वेद्य शिरोबिरेचन द्रव्यों में मधु और तैछ मिंछाकर नस्य 
देवे । पीछे सरसों के तेल से नस्य देवे ॥४२॥ 
न चेच्छान्ति ब्रजन्त्येवं स्निग्ध स्विन्नास्ततो भिषक |४३ 
पश्चादुपाच रेल्सम्यक्‌ सिराणामथ मोक्षणें: । 
यदि इन सब उपचारों से रोग शान्त न हो तो रोगी को 
स्नेहन और स्वेदन देकर रिराम्रोक्षण करके भी प्रकार 
चिकित्सा करे | 
<. वि० मन्तब्य--क्षयजनित शिरोरोग एवं ऋृमिज-शिरोरोग 
के अतिरिक्त शिरोरोगों में सिरावेध सफल उपचार है। शिरो- 
रोग एवं अधिमन्थ आदि नेत्र रोगों में छछाट गत अथवा 
अपान्नगत सिरा का वेध करे | देखिये सु० शा अ० ८ यू १७॥ 
घटसप्ततिनेत्ररोगा दशाष्टादश कर्णजाः ॥४७॥ 
.. प्रकत्रिशद्‌ घाणगताः शिरस्पेकादशैव तु । 
इति विस्तरतों € (दि) ट्टाः सलक्षणचि कित्सिताः ।४५। 
संहितायामभिह्दिताः सप्तपष्टिसुंखामया: । 
'एतावन्तो यथास्थूल्मुत्तमाह्गगता गदाः | 
अस्मिव्छात्र निगविताः सड्रूथारूपचिकित्सितेः ।४६। 
छिद्दत्तर नेत्रोग, अद्वाईंस कररोग, इकतीस नासारोग, 
0२१8० ये विस्तार से रुछण एवं चिकित्सा से कह 
। संह्विता में सरसट 0 कह दिये हैं । मुख्य 


25 क 


सुश्रतसंहविता 


[अ० | 
रूप से उत्तमांग के इतने रोग इस शा््र में संख्या, लक्षण ्बं 
चिकित्सा से कह्दे गये हैं* |[४४-४६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरन्त्रान्तर्गते शाल्क्यतन्त्रे शिरो- 
रोगप्रतिषेधो नाम घड़्विंशोडध्यायः ॥|२६॥॥ 


सप्तविंशतितमो<ध्याय: 


अथातो नवग्रद्दाकृतिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: || 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे नवग्रद्माकृतिविज्ञानीय अध्याय का ब्या- 
ख्यान करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वक्तव्य--बांलक़ों के ग्रह नौ हैं, युवा व्यक्तियों के आठ 
हैं, आकृति से अभिप्राय छक्षणों से हैं । 
वि० मन्तव्य--अध्याय २७ से अ० ३७ तक बाल्प्रहों का 
वणन है | इन अध्यायों को मूतविद्या में ही गिनना चाहिये। 
कौमार भृत्य के लक्षणानुसार कौमार भृत्य में नहीं गिनना - 
चाहिये । ये बाल्ग्रह बाढक-बालिकाओं पर ही आक्रमण करते 
हैं अतः बाल्ग्रह कह्दे जाते हैं ॥१,२॥ 
बाल्ग्रहाणां विज्ञानं साधनं चाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणं चैव सुश्र॒तैकमनाः खणु ॥३॥ 
है सुशुत ! बालकों के ग्रहों के लक्षण, उनकी चिकित्सा, < 
उत्पत्ति और कारण को एकाग्र मन से सुनो ॥३॥ ; 
स्कन्द्प्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च | 


जकुनी रेवती चंब पूतना चान्धपूतना ॥४॥ | 
पूतना शीतनामा च तथेब मुखमण्डिका । / 
प्रथम स्कन्दग्रह, फिर स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेवती पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना, मुखमण्डतिका, और नौवां नेगमेष-जिंते 
धात्नीमात्रोः प्राकप्रविष्टापचारा- 
च्छोचअष्टान्मज्ञठाचारहीनान | 
पूजाहवेतोहिंस्युरेते कुमारान ॥8॥ 
धात्री (दाई) या माता के झरोर स्थान मैं कदे हुए मियां 
का घारण ), मूत्र-मल आदि का शोधन न करने का 
( स्वस्तिक, दाम, दूर्वा आदि पवित्र वस्तुओं को ) रे 
१ चरक में शिरः कम्प रोग अधिक कहा है यथा-7 
वातो रुक्षादिप्ति: कुडः झ्िरःकम्पमुंदोस्येत्‌ । :.- 


नवमो नैगमेषगश्व यः पिठ्ग्रहसंज्ञितः ॥५॥ 
पितृग्रह भी कहते हैं ॥४,५॥॥ १ 
त्रस्तान हृष्टास्तजितान्‌ ताडितान्‌ वा रे. है 
आचरण के कारण ( मांस सुरादि का खाना, छाल वस्त्र 
| (वापविरोधि) से हीन, डरे हुए, प्रसन्न हुए, घमका। ई। ० न 
+; |: 


ञञ० २७ ] 
बच्चों में पूजा प्राप्ति के उद्देश्य से या मारने की इच्छा से 
थे ग्रह आविष्ट दोते हैं । 
वक्तव्य--चरक में इसी से कद्दा है--“नहमस्थ विज्वासन 
साध, तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्वभुंजानेवास्न्यत्र वाड्विधेयतां गच्छति 
राक्षपपिशाचपूतना ब्ानां नामानि चाह्ययंता कुमारस्य वित्रास 
नार्थ नाम अहर्ण न काय' स्थात्‌ ॥”? हिंसा या पूजा के लिये 
आक्रमण करते हैं-“त्रिविध तृन्मादकराणां भूतानामुन्मादने 
प्रयोजनम्‌ | तद्यथा -छिंसारतिरम्थचनं चेति तेषां तत्प्रयोजन- 
मुन्मत्ताचारविशेषलक्षण विद्यात्‌ । तत्र हिंस।थमुन्मद्यमानोडम्नि 
प्रविशति | अप्सु निमज्जति, स्थानात्‌ श्वश्रेवा निपतति, शब्त्र- 
काइलोश्मुशिमिहंन्ति आत्मानमन्यत्य, प्राणवधाथमारभते |”? 
चरक नि० अ० ७|१८॥६॥ 
ऐश्वर्यस्थास्ते न शक्या विशन्‍्तो 
- देह द्रष्डुं मानुषेर्दिश्वरूपाः । 
आप्ठ वाक्य तत्समी द्ुयाभिधास्ये 
डछिद्नान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥७॥ 
वे ग्रह संसार के रूपवाले एवं अणिमा आदि ऐबर्य से 
युक्त होने के कारण शरीर में प्रविष्ट होते हुए मनुष्यों से नहीं 
देखे जा सकते । इसलिये इन ग्रहों के जो छक्षण होते हैं, 
उनको प्राप्त पुरुषों के कथनों के अनुसार कहेंगे । 
वि० मन्तव्य--विश्वरूपाः--देवों के एक गण ( समूह- 
जाति ) का नाम “विश्व” हे विशन्ति इति विश्वे-अर्थात्‌ जो 
प्रवेश करते हैं विशुप्रवेशने धातु! तुदादिगणीयः | इस धातु से 
आगे उणादि गण के १।१५४१ सूत्नानुसार क्वन्‌ प्रत्यय छगाने 
पर बिश्व शब्द निष्पन्न होता है। अस्तु । वेदों में अनेक स्थलछो 
क्‍ पर उ£ स्वस्ति नः इन्द्रो बृद्धअवा: स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेवाः 
. स्वस्ति न॥"”“'तथा 3£ अग्निरदेवता वातों,देवता""'०विश्वे- 
। देवा देवता'**“““आदि वैदिक ऋचाओं में-विश्वेदेबा नामक 
देवताओं का नाम आया है| विश्वरूप अर्थात्‌: देबरूप दिव्य- 
शक्ति सम्पन्न देवता हैं | अतएव ऐशवर्य-ईश्वरता से युक्त- 
अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त हूँ। यद्यपि थे प्रवेश-आवेश 
करते हुए देखे नहीं जा सकते तथापि आप्तजनों के वाक्यों 
को समीक्षा करके उनके लक्षण कहे गये हैं केवल अन्धविश्वास 
नहीं। समीक्षा-सम्यक-समीचीन प्रकार से ईक्षा-दशन- 
। आतप्त-ययार्थ बांदी-ठीक २-सत्यर कहंनेवोले, भग- 
। खेत लय के शब्दों मैं--तय एवं शान की. शक्ति द्वारा 
_जैस्‌ एवं तमंस्‌ (राग एवं छष) से पूण रूप से सुक्त, व्यवधान 
बा निर्मल एवं त्रिकाल शान से युक्त आप्त होते हैं. और बे 
._+ समस्त संसार को कतंब्य-अकर्तव्य का विवेक देनेबाले 
 धथा विबुढ़ परम शञान-जागरूक होते हैं उनका वोक्य संशय 
। । ऐसे जन असत्य क्यों.बोलेंगे जब कि वे 


पन्ड, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६६९ 
ईश्वर तथा अन्यान्य वे भाव जो - चक्षुआदि इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते उन सबको आसवाक्यों के आधार 
पर ही माना जाता द्ै। तालय॑ यद्द है कि वे चेतना घातु- 
आत्मा के समान अत्यन्त सूक्म हैं अतण्व देखे नहीं जा. 
सकते | आयुर्वेद के विद्वानों को चाहिये कि बो उन छेखकों 
को समझावें जो देव, गन्धव आदि को क्ृमि छिखने का 
साहस करते हैं ॥ 
अदूषयन्तः पुरुषस्य देहूं 
देवादयःस्व श्र गुणप्रभावे; | 
विशन्‍्त्यदृश्यास्तरसां यथेव- 
च्छायातपी दर्पणसूर्यकान्तो || 
चरक चि० अ० ९१८ ॥ज»॥ 
शूनाक्षः क्षतजसगन्धिकः स्तनहिड्‌ 
वक़ास्यो हृतचलितेकपक्मनेत्र: | 
उद्विग्नः सुछुलित च छ्ुरत्प रोदी हे 
स्कन्दार्तो भवति च गाढमु्टिवचाः ॥८॥ - 
स्कन्द ग्रह से पीड़ित शिशु-की आँखें खुजी, रक्तःके 
समान शरीर से सढ़ी गन्ध आती है, बच्चा स्तन नहीं पीता, 
मुख ठेढ़ा हो जाता है, एक आँख और उसके पलक, क्रिया 
रहित हिलते रहते हैं, बच्चा उद्विग्ग ( बेचैन ), आँखें थोड़ी 
खुली, थोड़ा रोनेवाल्ग मु्ी जोर से बाँघे, सख्त मल आता है।. 
वक्तव्य--आँख से दीखता कम है, पलछक दिलती है, यह 
एक आँख में होता है ॥८॥ 
निःसंज्ञो भव॑ति पुनर्भवेत्ससंज्ञः 
संरब्धः कर चरण नृत्यतीव । 
विप्मृत्र स़्जति विनद्य जुम्भमाण 
फेन॑ च॑ प्रस्जति तत्सखामिपन्नः ॥8॥ 
स्कन्दापस्मार से पीड़ित शिशु-बेहोश हो जाता है, परन्तु 
कुछ समय पीछे चेतन हो जाता है, अच्छी प्रकार आवाज 
करता हुआ हाय-पैर को नचाता सा प्रतीत होता है, शब्द 
करता हुआ मल मूत्र त्याग करता हैं, जम्माई लेता हुआ मुख 
से झाग गिराता है ॥६॥ न्‍ 
सस्ताज्ञो भयचकितो विहज्नगन्धिः ) 
॥ संस्नावितश्रणपरिपीडितः समनन्‍्तात्‌ | -.. 
- स्फोटैश्व प्रचितत॑नुः सदाहपाके 
विज्ञेयों भव॒ति शिशु! क्षतः श़कुन्या ॥१०॥ 
शकुनिम्रह से पीड़ित शिशु के अंग दीले पढ़ जाते हैं; भय _ 
से घबराया प्रतीत होता है, शरीर से मांस खानेवाले या 
चर पक्षियों की गन्ध आंती है। शरीर पर सब॒ ओर 
ह्रणों से पीड़ित रहतो है, जलन और पढने 


६६२ 
रक्तास्यो हरितमलो5तिपाण्डदेहः ५ 
श्यावों वा ज्वरमुखपाकवेदनात: | 
रेबत्या व्यथिततनुश्च कर्णनासं 
सदूनाति धुवमभिपीडितः कुमारः ॥११॥ 
रेवतीग्रह से पीड़ित शिशु का मुख छाल, मर हरा, शरीर 
अति पाण्डुवर्ण या काछे रंग का होता है । बच्चे को ज्वर 
मुखपाक, वेदना रहती है, बच्चा निरन्तर कानःनाक को मछता 
रहता है।॥११॥ 
सस्ताहन्नः स्वपिति सुख॑ दिवा न रात्रो 
विड्‌ भिन्न॑ सुजति च काकतुल्यगन्धिः । 
छद्यौड४र्तों ह्ृषिततनूरहः कुमार- 
स्तृष्णाठुभवति च पूतनाग्रहीतः ॥१२॥ 
पूतनाम्रह से पीड़ित शिशु के अन्न शियिरू रहते हैं, दिन 
में सुख से सोता है, रात्रि में नहीं सोता | मर पतछा त्याग 
करता है। एवं शरीर में कौए के समान गन्ध, वमन से 
पीड़ित, शरीर के रोमों में रोमांच रहता हे, बच्चे को प्यास 
बहुत रहती है ॥१२॥ 
यो द्वेष्टि तनमतिसारकास हिंक्का - 
च्छर्दी भिज्वरस दिता भिरथेमानः । 
दुबंण; सततमधःशयोउस्छगन्धि 
स्त॑ त्रयुभिषज इहान्धपूतनातेम ॥१३॥ 
अन्घपूतना से पीड़ित शिशु स्तन से द्वेष करता है, यह 
. अतिसार, कास, हिक्‍का, वमन, ज्वर से पीड़ित रहता है. 
.._ शरीर का रंग बदल जाता दे, निरन्तर सदा उल्टा मुख रखकर 
( नीचे मुख करके) सोता है, शरीर से खट्टी गन्ध आती है 
इस बन्चे को अन्घपूतना से पीड़ित जाने ॥ १शी 
उद्िमो श्ज्ममतिवेपते प्रर्यात्‌ 
संलीनः स्वपिति च यस्य चान्त्रकूजः। 
विस्लाज्ञो श्शमतिसायते च यस्त॑ 
जानीयाद्विषगिद् शीतपूतनातम्‌ ॥१७॥ 
* शीतपूतना से पीड़ित बच्चा अतिशय बेचेन, बहुत कॉपता 
. रहता है, बहुत रोता है, खाट के एक पारव॑ पर छगा हुआ 
_ सोता है, आंत्रों में आवाज (गढ़गढ़ाहट) रहती है, अन्नों में से 
सड़ी गन्ध आती है, और अतिसार रहता है, इस प्रकार का 
शिशु शीतपूतना से आक्रान्त होता है ॥१४॥ 
* सुरुचिर॒पाणिपाद्वक्त्रो 
पा कलुषसिराबतोद्रों यः | 
ढगो (बट रह च मूत्रतुल्यगन्धिः 
शज्ुरिह वक्त्रमण्डिकात: ॥१५॥ 
..._ शरीर का मध्यमाग दु्बंछ, हाय-पैर-मुख सुन्दर, बहुत 
_ ख़ानेबाला, उदर मलिन मर मरा, बेर ; 


है 


सुश्रतसंह्िता 


'शिर झकाकर आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी बलि 
अहण करें | मेरा बच्चा. वेदना रहित एवं रोग र 


॥ अ० ३ 
समान गन्धवाला शिशु मुखमण्डिका से पीड़ित " 
चाहिये ॥१५॥ 

यः फेन॑ बमति ब्िनम्यते च मध्ये 

सोह्गंगं विछपति चोध्वेसीक्षमाण: | 
ज्वयंत प्रततमयों वस्तासगन्धि 
निःसंज्ञो भवति हि नेगमेषजुट्ः ॥१६॥ 

जिसके मुख से झ्ञाग गिरती हो, मध्यभाग से छक्ा-मुड़ा 
रहता है, वेचेन एवं ऊपर को देखता दुआ जो रोता हो 
सदा-निरनन्‍्तर ज्वर रहता हो, वसा के समान गन्ध जिसके ._ 
शरीर से आती हो, संज्ञारहित-बेहोश जो हो जाता है, उसे 
नैगमेष से आक्रान्त जानना चाहिये ॥१६॥ 

प्रस्तव्धो यः स्तनद्वेषो मुह्मते चाविजन्मुहुः | 

तं बाल्मचिराद्धन्ति महः संपूर्णछक्षण: ॥१७॥ 

जो बच्चा अतिशय स्तब्ध (जड़ीमूत) अज्ञोंवाला, स्तन पे 
द्वेष करनेवाला, बार-बार जो मूर्छित होता है, उस बाढक़ में 
बार-बार आवेश करता हुआ ग्रह, सम्पूर्ण छक्षण उत्पन्न करके 
मार देता है ॥२७॥ 

विपरीतमतः साध्य॑ चिकित्सेद्चिराद्दितमू | 

इससे विपरीत अवस्था में (असम्पूर्ण लक्षणों में) तथा रोग 
की नूतनावस्था में चिकित्सा करनी चाहिये ॥ / 

गृह पुराणह्‌विषाभ्यज्य बाल शुचो शुच्िः ॥१८॥ 

सषपान्‌ प्रकिरेत्तषां तैलेदीपं च कारयेतू। रे 

सदा सन्निद्वितं चापि जुहुयाद्धव्यवाहनम्‌ |।१6॥ 

सवंगन्धौषधीबीजेगेन्धमाल्यरलछछकृतम्‌ । ४ 

अग्नये कृत्तिकाभ्यश्व स्वाह्या स्वाह्देति संततम्‌ ॥२०॥ 

वैद्य पवित्र होकर, बाढक को पुरातन घुत से अम्यंग करे, _ 
पबित्रस्थान पर सरसों को उसके चारों ओर बिखेरे, तल का 
दिया जलावे | इस बच्चे के प.स संदा अग्नि में एछादिगण « 
में पठित औषधियों से, 'तिछ; गेहूँ-उड़द आदिं से ठेंगल 
(चन्द्न-राल आदि) से हवन करे | बालछक को गन्ध-माला रे : 
अलंकृत करे-। अग्नि और कृत्तिका के डिये स्वाहा[-स्वोहां 
उच्चारण से आहुतियां देवे ॥१८-२०॥ 


नमः स्कन्दाय देवाय प्रह्मधिपतये नमः 
शिरसा त्वाउभिवन्दे5हं प्रतिगृद्दीष्य मे बलिम | 


होजाये॥२१॥ - - 
ड्ति सुश्नतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन 
बिशानीयो नाम्( य 
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_ अ० रद | विर्शा: 
अष्टाविंशतितमो<ध्याय: 


अथातः स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे स्कन्दम्रह प्रतिषेघ का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कह्दा था !।१,२॥ 

: स्कन्दग्रहोपसष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते । 
बातप्नद्गुमपत्राणां निष्क्वाथः परिषेचने ॥३॥ 
स्कन्दग्रह से आक्रान्त बच्चों के लिये ऐरण्ड आदि वातष्न 

वृक्षों के पत्तों का क्वाथ परिषेचन में उत्तम दै ॥३॥ 
तेष| मूलेषु सिद्धं च तैठमभ्यञ्ने हितम्‌ | 
स्वगन्धसुर।मण्डकैडयावापमिष्यते ॥४9॥ 
वातष्न वृक्षों के मूलों में (बिल्वादि मद्दापंचमूछ) के क्वाथ 

मैं, ऐलादिगण का, सुरा माण्ड और पव॑त निम्ब (बकायन) का 

कहक मिलाकर तेल सिद्धकरे | इस तेलका अम्यंग उत्तमहे।।४॥ 

... देवदारुणि रास्तायां संघुरेषु द्रुमेषु च। 

सिद्ध सर्पिश्व सक्षीरं पानमस्मै प्रयोजयेत्‌ ॥<॥ 

देवदारु, रास्ना, राजादन ( खिरनी आदि ) आदि मधुर 

< वृक्षों के क्वाथ में दूध के साथ सिद्ध किया घृत इसे पीने को 
देवे ॥५॥ 
सघपाः सपंनिर्मोको वचा काकादनी छृतम। 
उष्टाजाविगवां चेव रोमाण्युद्धूपनं शिश्नोः ॥६॥ 
सरसों, सप॑निर्मोक (केंचुछा), बच, काकादनी, घी, ऊँट, 
बकरी, भेड़ तथा गौ के बालों की बालकों को धूप देवे ॥६॥ 

* सोमवल्लीभिन्द्रवल्डीं शर्मी बिल्वस्य कण्टकान्‌ | 
संगादन्याश्व मूछानि म्थितान्येव धारयेत्‌ ॥ ॥ 
गिलोय, हन्द्रवलली, शमी (जड़), बिल्ब के कांढे, इन्द्रा 

यण की जड़ इनकी माछा बनाकर पहनाये ॥७|॥ 
रक्तानि माल्यानि तथा पताका 
रक्ताश्व॒ गन्धा विविधाश्न भक्ष्याः | 
* घण्टा च देवाय बढिनिवेय - 

५ . सकुक्कुटः स्कन्दग्रद्दे हिताय ॥5॥ 

-- पवित्र वैद्य स्नान करके, रात्रि में स्कन्दग्नह के लिये छाल- 
'कछ को मालायें, छाछ पताकाये, केसर आदि छाहूमुगन्ध, 


नानाप्रकार के भक्ष्य, घंटा, सुर्गा-इनक्ी बलि को बालक के 


डिये स्कन्द ग्रह को देवे | 


वि० भन्तव्य--यह बलि चौरास्ते पर दैनी चाहिये अथवा 


उत्तरतन्त्रम्‌ हु दर्द. | 


चौरस्ते पर त्रिरात्र स्नान करके नृतन शाली (बान्य) यव 


से गायन्र्याभिमन्त्रित जछ से '“व्याहृति पूबंक अग्नि में हवन 
करे ॥६॥ 


रक्षामतः प्रवच्यामि बाछानां पापनाशिनीम | 

अहन्यहनि कतेव्या या भिषग्भिरतन्द्रितेः॥१०॥ 

तपसा तेजसां चेव यशसां वपुषां तथा । 

निधान यो&ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥११॥ 

प्रहसेनापतिदवों देवसेनापतिविभुः 

देवदेवस्यथ महतः पावकस्य च यः सुतः | 

गन्नोमाकृत्तिकानां च स ते ञ़म प्रयच्छतु ॥१३॥ 

रक्तमाल्याम्बरः श्रीमान्‌ रक्तचन्दनभूषितः | 

रक्तदिव्यवपुद्वः पातु त्वां क्रोश्बसूदनः ॥१४॥ 

इसके आगे बालकों की रक्षाविधि को कहता हूँ, जिसे 
सावधान रहते हुए. वेद्य प्रतिदिन करे, यद्द रक्षाविधि पाप - 
(दुमांग्य) को नष्ट करती है | तप, तेज, यश, सुन्दरता का जो 
घर है, जो कभी विकृत होनेवाला न हों, वह स्कन्ददेव प्रसत्न 
हो | स्कन्ददेव, ग्रहों का सेनापति, देबताओं का सेनापति, 
विभु, देवताओं की सेना के शत्रुओं को नष्ट करनेवाला, 
स्कन्ददेव तुरारी रक्षा करे | सगवान्‌ शंकर का, और बड़ी 
अग्नि का जो पुत्र हे, गंगा, पावती-कृत्तिका का जो पुत्र है, 
वह तेरा मंगल करे । रालूमाडा-बस्र धारण किये, श्रीयुक्त, .. 
रक्तचन्दन से शोमित, लछूदिव्य शरीर, क्रॉँच को नष्ट करने: 
वाले ( क्रॉँच नामक पंत को ) देव ( स्कन्ददेव ) तुग्हारी 
रक्षा करें | हि 

वि० मन्तव्य--इन मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण बारूक के 
पास होना चाहिये अथवा छोद्दे का चिमटठा अथवा दाती 
अथवा झाड़ू अथवा चमर अथवा मोर के पंखों द्वारा मन्त्रो- 
चारण पूर्वक झाड़ना चाहिये । अथवा इन मन्त्रों से अमि- 
मन्त्रित जल से प्रोक्षण करना चाहिये। स्मरणीय-प्रत्येक अह 
की शान्ति के लिये--१-परिषेचन-प्रोक्षण-छींटे मारना- _ 
देना-जल छिड़कन| । यह काय-औषपधों के क्वाय से अथवा ._ 
उसे अभिमन्त्रित करके अथवा शुद्ध: जल को अमिमन्त्रित करके ._ 


किया जाता है अथवा मन्त्रोज्चारण पूर्वक किया जाता है। _ 


२--अभ्यंग के लिये तैल सिद्ध किये जाते हैं| ३-खाने के _ 
डिये घत सिद्ध किये जाते हैं । बालकों के बपु:, मेघो, ब॒छ 
एवं बुद्धि के विवर्द्धनाथ ( शा० अ० १० श्छो० ७० )) भी घत ५ 

का प्रयोग बतछाया है उसमें भी इन घूर्तों का प्रयोग 


६६४8 
ओरवा में छटका दिये जाते हैं अथवा बाहु आदि पर बांध दिये 
जाते हैं | 
६--बलि देना-ब्रलि का ही नाम उपहार तथा नवेद्य हे । 
इसमें-कुछ निर्दिष्ट भक्ष्य होते हैं और साथ में पुष्प, गन्ध 
(इत्र, पताका आदि रहते हैं| यह मन्दिर मैं, शल्य गह में, 
चत्वर-चौरास्ता अथवा आंगन, किसी बृक्ष के नीचे तथा 
गोशाला आदि निर्दिष्ट स्थान पर रख दी जाती है। 
७--स्नान-औषधियों के क्ब्राथ से अथवा उसे अमि 
मन्त्रित करके बारूक अथवा बालिका एवं घात्री (माता 
अथवा दूघ पिंछानेवाली, दोनों को नहछाया जाता है । 
८--उत्सादन-उबटन छगाना तथा तिलक लगाना | 
६--रक्षा मन्त्र-देखिये ऊपर श्छो० १४ का वि० व० | 
रक्षा मन्‍्त्रों में अहों का वर्णत होता है और उनसे बालक की 
रक्षा के लिये प्राथंना रहती है तथा बालक के लिये आशीर्वाद 
रहता है ॥१०-१४॥ 
द््ति श्रीसुभ्रुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गत कुमारतन्त्रे स्कन्द॒प्रतिषेयो 
नाम :द्वितीयोषध्यायः आदितो) 5श्विशोड्ध्यायः ॥२५॥ 


एकोनत्रिशत्तमोध्यायः । 
अथातः स्कन्दापस्मारप्रतिषेधं व्याख्याख्यामः ॥१॥) 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे स्कन्दापस्मारप्रतिष्रेघ का व्याख्यान करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 
बिल्‍्वः शिरोषों गोछोमी सुरसादिश्य यो गणः | 
परिषेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्सारशान्तये ॥३॥ 
स्कन्दापस्मारक की शान्ति के छिये-ब्रिल्ब, शिरीष, दूर्वा, 
और सुरखादि गण का क्वाय परिषेक में बरते ॥३॥ 
सर्बगन्धविपक्व॑ तु तैठमभ्यञने हितम्‌। 
क्षीरवृक्षकपषाये च काकोल्यादौ गण तथा ॥४॥ 
विपक्तव्य॑ घृतं चापि पानीयं पयसा सह | 
.... बिल्व, शिरीष आदि के क्वाथ में एलादिगण काःकल्क 
_प्रिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिये | यह तैछ अम्यंग में बरते | 
आदि क्षीरि वृक्षों के कषाय में काकोल्यादिगण का 
; दूध के साथ घृत सिद्ध करे, यह्टी घृत दूध के 


तक स्कन्दम्द्दे दितम ॥५॥ 


सुश्रुतसंद्विता 


[ झ ] 
स्कन्द ग्रह में उबटन के लिये उबटनों में बच और हींग. 
मिलाये । धपन के लिये गीघ, उल्दू का मल, केश, हाथो के 
नख, घी, बेल के बालों को बरते ॥५,६॥ 

अनन्ता कुककुटीं विम्बीं मकेटीं चापि धारयेत्‌। 
सारिवा, कुक्कुटी औषध, कौंच की जड़ अथवा कदर 
इनकी माला पहनाये। 
पक्वापक्वानि मांसानि प्सन्‍ना रुधिरं पय; ॥७॥ 
भूतौदनो निवेद्यश्य स्कन्दापस्मारिणेडबटे | 
पक्‍्व-अपक्व मा, सुरा, रक्त, दूध, भूतौदन (घी के बिना 
भोजन या स्विन्नउड़द आदि), इनकी बलि स्कन्दापस्मार 
रोगी के हित के लिये गड्ढे में देनी चाहिये ॥७॥ 
चतुष्पथे च कतेव्यं सस्‍्नानमस्य यतात्मना ॥८॥ 
उपवास रखकर सावधानी से बच्चे को चौराहे पर लेजाकर 


स्नान कराये ॥८॥ 

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः सखा | 

विज्ञाखसंज्ञश्व शिश्ञोः शिवो5स्तु विकताननः ॥8॥ 

रक्षामन्त्र--स्कन्द का प्रिय मित्र, विशाख नामक विक्ृत 
मुखवालछा स्कन्दापस्मार नामक ग्रह शिशु के लिये कल्याण- 
कारी हो ॥६॥ 

इति सुश्रुतसंह्वितायामुत्तरतन्त्रान्तगते क्ुमारतन्त्रे स्कन्दा- रु ह 

पस्मारप्रतिषेधो नाम (तृतीयोज्ध्याय+, आदितः) - ३ 
एकोनत्रिंशोडघ्यायः || २६॥। 


यह ड् 
त्रिशत्तमो<ध्यायः 


अथातः अकुनी प्रतिषेध॑ व्याख्योस्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शकुनीप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैत 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ स्‍ 
शकुन्यभिपरीतस्य कार्यों वे्वेन जानता । थ 
वेतसाम्रकपित्थाना निष्क्वाथः परिषेचने ॥३॥ 
शकुनी ग्रह से पीड़ित बच्चे के लिये जाननेवाढा बेच: 
जल्वेतस, हक इसका क्वाय परिषेचन में बरते || 
क्रषायमधुरेस्तैल कार्यमभ्यज्ञने शिशों! | 
बरगद आदि कपाय वृक्षों के क्वाथ में, काको्पा्ि 
मधुर द्रव्यों का कल्क मिलाकर तैल सिद्ध करे | यद कै शि 
के लिये अभ्यंग में बरते | 2 क्‍र ; 


वि ११ ) द08 
ब्रणेपूक्तानि चुणोंनि पथ्यानि विविधानि च ॥५॥ 
द्विवरणीय और मिश्रकोक्त नाना प्रकार के चूर्ण शकुनीग्रह 
सेयुक्त बच्चे के लिए युक्त हैं ॥५॥ 
स्कन्दग्मद्दे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत्‌ । 
स्कन्दग्रह् में कद्दे धूपन द्वव्यों को इसमें भी बरते । 
._ शतावरीसृगेवारुनागदन्तीनिद्ग्धिकाः ॥३॥ 
छक्ष्मणां सहदेवीं च बृहृतीं चापि धारयेत्‌ | 
शतावरी, इन्द्रायण, बृढ़ीदन्ती, कटेरी, सहृदेवी, छक्तमणा 
| और बढ़ीकटेरी इनको घारण करे ॥॥६॥ 
| : तिलतण्डुलक माल्यं हरितालं मनःशिछा ॥७॥ 
बलिरेष करज्जेषु निवेय्ो नियतात्मना। 
। तिल-तण्डुल, माला, हरताछ, मेनसिछ इनकी बलि संयते- 
। उरैद्रिय होकर करंजों में देवें। ( करंज दृक्षों में बछि देने के स्थान 
पर निकुर्जों में बलि देना ठीक है, पाठ भी निकुजेषु है) ॥॥॥ 
निष्कुटे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि ॥८॥ 


बालक को बविधिपूर्वक स्नान घर के बगीचे में कराये. |. 


( निष्कुट का अर्थ कई घना जंगछ करते हैं.) ॥८॥ 
.. रून्दापस्मारशमनं घुतं चापीह पूजितम्‌। 
स्कन्दापस्मारनाशक घृत भी (्षीरिंदृक्ष इत्यादिवाला ) 
द है। 
कुर्याच्न विविधां पूजां शकुन्याः कुसुमेः झुभे: ॥६॥ 
चमेली या कमल जैसे शुभ पुष्षों से शकुनीग्रह की नाना 
“प्रकार की पूजा करनी चाहिये ॥६॥ 
अन्तरिक्षचरा देवी सर्वाल्ड्डारभूषिता । 
अयोमुखी तीच॒णतुण्डा झक्ुनी ते प्रसोदतु ॥१०॥. 
- दुवृश्ञना महाकाया पिज्ञाक्षी भैरवस्व॒रा। 
: हम्बोदरी शह्लुकर्णी शकुनी ते प्रसीदतु ॥११॥ 
रक्षामन्त्र--अन्तरिक्ष में विचरनेवाली, सम्पूर्ण अंलंकारों 
- से शोमित, लोहे के मुख कौ, तौक्ष्ण मुखवाली शकुनी तू बछक 
के ढिये प्रसन्‍न हो | दूषित विकराल दांतोंवराली, बंड़े शरीर की, 
, पिंगल आंखों की, मैरव वर की; हम्बे पेटवाली; शंकू (कीछा) 
कै पमान कानवाली शकुनी देवी तुझ पर प्रससन्‍्न हो ॥॥१०॥ 
- इति सुभ्रतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्र शकुनीः 
.... प्रतिषेघो नाम ( चतुर्थोष्ध्यायः, -आदितः 
5 -: बिशोथ्ध्याय.॥३०॥ . 


०८ 


शकत्रिंशत्तमोप्याय 
रेवतीप्रतियेध व्याव्यार 
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उत्तरतन्त्रप््‌ 


४५ ... दिपप 
अश्वगन्धाड्जश्ज्ञी च सारिवा सपुननंवा। : 
सह्दे तथा विदारी च कषायाः सेचने द्विताः ॥३॥ - 
अश्वगन्धा, काकड़ाशज्ञी, सारिवा, पुननवा, मुद्गपर्णी 

माषपर्णी, विदारी इनका कषाय परिषेक में उत्तम है | ( इनको 

अछग अछग या समुदाय रूप में बरते )॥॥॥ . - 
तल्मभ्यज्जने काय कुष्ठे सजरसेडपि च | 
पलक्कुषायां नलदे तथा गिरिकदम्बके ॥2॥ 
कूठ, राछ, गुग्गुछ, जटामाँसी और गिरिकदम्ब ( अपरा- * 
जिता ) इनके कल्क से अम्यज्ञ के लिये तैल सिद्ध करे। 

( द्रव्यकार्य पानी से करना चाहिये ) ॥४॥ 
धवाश्वकर्णककुम्भधातकी तिन्दुकीषु च | 
काकोल्यादिगणे चैब पानीय॑ सर्पिरिष्यते ॥५॥ 
धव, अश्वकर्ण, अजुन, धातकी, तिन्दुक इनके कषाय में 

काकोल्यादि गण के कल्क से घुत सिद्ध करे यह घुत पीने के 

लिये देवे | ५ 
वक्तव्य--कोई आचाय धव अश्वकण आदि कषाय उपरोक्त 

तैल्पाक के छिये- गिनते हैं ॥५॥ 
कुछत्था श्डचूण च प्रदेहः सार्वगन्धिकः | 
ग्रभोलूकपुरीषाणि यवां यवफलछो घृतम्‌ ॥६॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कायमेतदुद्धूपनं शिशोः | 
वरुणारिप्ठकमयं रुचक सैन्दुक तथा ॥७॥ 
सतत धारयेच्चापि कृतं वा पौत्रजीविकम्‌। 3 
शुक्छा: सुमनसो छाजाः पयः शाल्योदनं तथा ॥ रो 
बलिनिवेशो गोतीथ रेवत्ये प्रयतात्मना। 
कुछत्थी, शंख का चू् और एलादि गण की औषधियों का _ 

सब शरीर पर श्रदेह करे। गीघ, उल्द का मल, जौ, बाँस 

और घी इनसे दोनों संध्या काछ में बच्चे को धूप देवें | बारणा ._ 
और नीम की छकडढ़ी का बना, सेन्दुक ( निर्गण्डी ) का बना. 
धया जीया पोताकी छकड़ी का बना रुचक ( आमूषण ; 
धारण कराये | श्वेतफूल, छाजा, दूध, शाढीमात इनकी बलि, 
गोतीर्थ में ( जहाँ गायें पानी पीती हों ) उपबासादि से पवित्र 
होकर रेबतीग्रह के ढिए देवे ॥६-८॥ . - |... 

सनज्ञमे च मिषक स्नान कु्याद्धाजीकुमारयो: ॥॥ _ 

- -नानावद्धघेरा देवी वित्र॒म्ाल्यानुडेपना। 

. चलत्कुण्डलिनी श्यामा रेवतो ते प्रसीदतु ॥१० 

उपासते याँ सतत देव्यो * क धरने 

..- ढस्‍्बा कराछा विनता तथव 


६६६ 
प्रकार के भूषण पहने हुए जिस देवी की निरन्तर उपासना 
करते हैं, म्बीकराल ( विकट दास्तों की ), विनता ( कुबढ़ी ) 
बहुपुनों वाली, शुष्क नाम की जो रेवती देवी हैं, वह तुझ् पर 
प्रसन्‍न हो ॥६-११॥ 
इति भीसुभतसंद्ितायामत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे रेबती 
प्रतिषेधोनाम ( पश्चमोध्यायःः आदितः ) 
एकत्रिंशोध्ध्यायः ॥३१॥ 


द्वात्रिशत्तमोडप्यायः 


अथातः पूतनाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे पूतनाप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा- 

भगवान्‌ धल्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
कपोतव्भाउरछुको वरुणः पारिभद्रकः | 
आस्फोता चैव योज्याः स्युबोछानां परिषेच ने ॥३॥ 
बचा बयःस्था गोछोमी हृरिताल मनःशिला | 
- कुष्ठं सजेरसइचेव तैलाथ्थ वर्ग इष्यते ॥|४॥ 
बालकों को स्नान करने के लिये कपोतवंका ( ब्राह्मी ), 
अरछु, वरना, बकायन, सारिवा इनका क्वाथ बरतना चाहिये। 
अभ्यक्ञ करने के छिये बच, गिलोय ( या हरड़ ), दूर्वा, दरताल, 
मैनसिल, कुष्ठ और रा इनका कल्क और कषाय इनमें तेल 
सिद्ध करे ( हरताल मेनसिल का कंघाय नहीं होगा इसलिये 
: इनका कल्क ही लेकर द्रव काय जल से करे ) ॥३,४॥ 
हित॑ घृत तुगाक्षीयों सिद्ध॑ मघुरकेषु च । 
कुछतालीशख दिरचन्दनस्यन्दने तथा ॥५॥ 
देवदारुव वाहिंगुकुष्ठ गिरिकद॒म्ब॒कः । 
एलाहरेणवश्चापि योज्या उद्ध्पने सदा ॥६॥ 

: गन्धनाकुलिकुम्भीके मब्जानों बद्रस्य च | 
ककटास्थि घृतं चापि धूपनं, सषपें: सह ॥७॥ 
वंशलोचन, काकोल्यादि मधुरगण, इनके क्वाथ में कुष्ठ, 

तालीश, खेर, चन्दन और साँदन इनके कल्क से सिद्ध घृत 
- प्रीने में बरते | देवदारु, बच, हींग, कूठ, कोयछ, इलायची 

और हरेणु इनसे सदा धूम देवे | गन्धनाकुछी (रास्ना), कुंमिका 
. (जल कुम्मि ), बेरकी मज्जा, केकड़े की अस्थि,घी और 
.._ सरसों इनसे सदा धूप देवे ॥३-७॥ फट 
_ काकादनीं चित्रफलों बिम्बीं गुझजं च धारयेत्‌ | 

._ मत्ययौदन॑ च॒ कुर्वीत कृशरा पछलं तथा ॥ 
शराबसंपुटे कत्वा बलि शन्यग्द्दे हरेत्‌ ॥८॥ 
काकादनी (वायसी/या कौआ टू ठी), चित्रफला (इन्द्रायण) 
र्त्ती हा बच्चे को घारण कराये। मछली और भात, 
इनको एक शराब सम्पुट 


सुश्रतसं॑हिता 


कोई नहीं रहता हो ) |. 


[ अ० - 

उच्छिष्टेनाभिषेकेण शिज्ञोः स्नपनमिष्यते। 
पूज्या च पूतना देवी बलिभिः सोपहारकैः ॥6॥ 
मलिनाम्बरसंबीता मलिना रूक्षमूधेजा। 
शूल्यागाराश्रिता देवी दारक॑ पातु पूतना ॥१०॥ 
दुर्दशना सुदुगन्‍्धा कराछा मेघकालिका। 
भिन्‍नागाराश्रया देवी दारक पातु पूतना ॥११॥ 
ज्ठे पानी से बच्चे को स्नान कराये। बलि एवं 
से पूतना देवी का पूजन करना चाहिये । रक्षामन्त्र-मैले बच्चों 
को धारण किये हुए, मलिन, रूक्ष बालों की, शूज््यघर में रहने- 
वाली, पूतना देवी बच्चे की रक्षा करे । देखने में भद्दो, दुग्गनध- 
वाली, कराछ, मेघ के समान काडी, हूठे घर में रहनेवाहो, 
पूतना देबी बच्चे की रक्षा करे ॥६-११॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे 

पूतनाप्रतिषेघो नाम ( षष्ठोडप्यायः, आदितः) 

द्वा्निशोड्ध्यायः |।३२॥ 


तयश्विशत्तमो<ध्यायः 


अथातो5न्धप्तनाप्रतिषेधं उयाख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ भ्ज 
अब इसके आगे अन्धपूतना प्रतिषेध का व्याख्यान करंगें-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ कं 
तिक्तकद्ठुसपत्रा्णां कायेः क्वाथो5वसे चने । 
बच्चे को स्नान कराने के लिएःनीम आदि तिक्त इक्षें के 
पत्तों का क्वाथ बरतना चाहिये | ; 
सुरा सौबीरक कुष्ठ हरिताल मनःशिल्ठा ॥३॥ 
तथा सजरसइचेव तेलाथ्थमुपद्श्यते । 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गो मधुरको मधु ॥४॥ 
शाल्पर्णी बृदत्या च घृताथमुपद्श्यते | 
सुरा, काड्जी, कूठ, हरताल, मैनसिल और राल शा 
तैल सिद्ध करे | पिपली, पिप्पलीमूछ, काकील्यादिमु, शा 
पर्णी, 2 बढ़ी कटेरी, इनमें घ॒त सिद्ध करे रा कि 
सबंगन्धेः प्रदेहश्य॒ गात्रेष्वक्ष्णोश्य शीतछः ॥॥ 
एडादि स्बगन्धद्रव्यों से तथा शीतल द्रब्यों से शरीर ४ 
और कक लेप डर चाहिये की मद हे 
:पुरोष॑ ४ केग्ाश्वम सपेत्वचं तथो | 
जीणो' च भिछुसंघादीं धूपनायोपकल्पयेत्‌ ॥8॥ 
* मुर्गें का- मल, केश,- चर्म, सांप की. केचुडी, 
पुरानी कन्धा (गुदड़ी ) इनसे धूप देवे | _ 
, वक्तव्य-“मिक्तुसंघादी मिशुरत्रशाक्यमिक्षुबोंदाल्य 
ब्राजकश्च, तयो: जीणसंघाटी जीणवस्त्रम? ॥६॥ 
- कुक्कुटी मकटों जिम्बीमनर्ता चा 28 


मिछ *ै 


क्् 


अ० १४, २५ | 
विश्रोश्व स्नपन॑ छुर्यात्‌ सबंगन्धोदकैः शुभैः ॥८॥ 
कराछा पिड्ञछा सुण्डा कषायाम्बरवासिनो | 
देवो बालमिमं प्रीता सरक्षत्वन्धपूतना ॥९॥ 
कुक्कुटी, कोंच, शिम्बी (सेम), सारिवा इनको धारण 
कराये | कच्चा और पका मांस, रक्त इनको चौराहे पर और 
मग्न धर के अन्दर बच्चे की रक्षा के लिये बलि देवे | शिशु 
| क्षो और धात्री को, एलादि सवंगन्ध द्रव्यों से स्नान कराये । 
: श्षामन्त्र-कराल, पिंगल, मुण्ड, कषाय वस्र को -धारण करने- 
| बाली, अन्धपूतना देवी इस बालक की रक्षा करे ॥७॥ 
|. इति श्रीसुश्रुतसं हितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतस्त्रे बन्ध- 
।न्‍ पूतनाप्रतिषेघो नाम (सप्तमोअ्ध्यायः आदितः ) 
| अयश्त्रिशोडध्यायः ॥३३॥ 


चतुखिशत्तमोडध्याय: 
अथातः शीतपूतनाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
. यथोबाच भगवाच्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
५ अब इसके आगे शीतपूतनाग्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
कपित्थ॑ सुबह निम्बीं तथा बिल्व॑ प्रचीबल्म्‌ | 
नन्‍दीं भल्छातक चापि परिषके प्रयोजयेत्‌ ॥३॥, 
बस्तमृत्रं गवां मूत्र मुस्त च सुरदारु च | 
* कुष्ठं च सवंगन्धाँश्व तेछाथमबचारयेत्‌ ॥9॥ 
रोहिणीसजंखद्रिपछाशककुभत्व चः | 
निष्क्वाध्य तस्मिन्निष्काथे सक्षीर विपचेद्घृतम्‌ ॥५॥ 
ग्रुधोलूकपुरीषाणि वस्तगन्धानहेस्व्वचः । 
निम्ब॒पत्राणि सधुक घूपनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥६॥ 
धारयेद्पि रम्बां च गुज्ज| काकादनी तथा। 

«  कैथ, सुबहा ( गोघापदी या रास्ना) कन्दूरी, बिल्व, 
प्रचीबलम (मछेछी या आँवछा), नन्‍दी (अश्वत्थ, पारस पीपछ), 
मिछाबा इनका क्वाथ परिषेक में बरते | बकरी का मृत्र, 

जे, मुस्ता, देवदारु, कुष्ट और एलादिगण इनसे तैछ सिद्ध 
करे | रोहिणी (कटकछ), चीड़, खैर, ढाक और अर्जुन की 
डील, इनका क्वाथ करके इस क्वाथ मैं दूध मिलाकर घृत 


दे 


द करे। गीष,' उल्दू की बिछा, वस्तगन्धा (अजगन्घा), |. 


६ की केचुली; नोम के पत्ते और मुलेहठी इनसे धूप देवे । 
बा (कडुवात॒म्पा), रत्ती, काकादनी, (कौआदूँठी या श्वेत 
. 'ही) को घारण कराये। कं - 
हि रपट कर मरने. नदी मल्छातक पाठ पढ़कर जल- 
0 अ किया, है॥२शो 7 महा 5 5 5 
१३ अ्ल्नैस्तपयेच्छीतपूतन का म्‌॥ज।- 
देयअलोपहारों बारुणी रुघिरंतथा। 


3: 


उत्त रतैन्त्रपू ० 


६६७ 
मूँग से बने भ्यों से नदी मैं बडि देकर शीतपूतना को 
प्रसक्ष करे । इस देवी के लिये वारुणी (मद्य) और रक्त का 
उपहार देना चाहिये | बालक को जलाशय के किनारे स्नान 
कराये । (नदी के समीप स्नान कराये) ॥७,८॥ 
सुद्गौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी । 
जलछाग्रयाल्या देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥९॥ 
रक्षामन्त्र--मूंग और चावल को खानेवाडी, सुरा एज 
रक्त को पीनेवाली, जलाशय में रहनेवाली शीतपूतना देवी तेरी 
रक्षा करे ॥९॥ 
इति श्रीसुभुतसंहवितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतस्त्रे शीत- - 
पूतनाप्रतिषेघो नाम (अध्मोड्ध्यायः, आदितः) 
चत॒च्निशोड्ध्याय; ॥३४॥ 


पञ्नत्रिशत्तमो5प्याय। 

अथातो मुखमण्डिकाप्रतिषधं व्याख्याध्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे मुंखमण्डिकाप्रतिषेध का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कह था ॥१,२॥ 

कपित्थबिल्व॒तकोरीबांशीगन्धवेहस्तकाः । 9 

कुबेराक्षी च योज्याः स्युबोछानां परिषचने ॥३॥ 

कैथ, ब्रिल्व, अरणि (अग्निमन्थ), वंशलोचन, एण्ड, 
कुबेराक्षी (रुद्राक्षा या काष्ठ पीटला) इंनके क्वाथ से बाछक को 
स्नान कराये ॥श॥ 

स्वरसैश्नेज्ञवृक्षाणां तथाउजह रिगन्धयोः । 
- तेल बसां च संयोज्य पचेदभ्यझ्ञने शिज्ञोः ॥छ॥| 

वातहर-एरण्ड आदि वृक्षों के कीमल पत्तों के तथा अज- . 
गन्धा और अश्वगन्धा के कषाय में वा और तेल को मिला- 
कर सिद्ध करे | इस तैल से बच्चे का अम्यंग करे | (भृंगबृक्षः 
भृंगराज इति भी हवाराणचन्द्र: ).॥४॥ 
.. मधघूलिकायां पयसि तुग्ाक्षीया गणे तथा। 

मघुरे पद्चमूछे च कनीयसिं छूत॑ पचेत्‌ ॥५॥ 


श्ध्द सुंशरतसंद्दिता लि ५ 
देवे। मंत्र से पवित्र किये जल से बच्चे को गौशाला में ही सरसों, बच, हींग, कृठ, अक्षत (जौ), मिलावा, अजवायन 
स्नान कराये ॥ इनसे बच्चे को धूप देवे ॥७॥ किक 
 बक्तव्य--पुरोडाश-अष्टाकपाछः पिथ्टमयः कपाछोपरिपक्क मकटोलूकग्रभ्नाणां पुरीषाणि नवग्नहे । 
 तृणाग्नि ||” मंत्र से--पवित्रगायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित जल धूपः सुप्ते जने कार्यो बालूस्य हितमिच्छता ॥८॥ 
से स्नान कराये | गोष्ठ का अर्थ-जहाँ गायें. बैठकर मध्याह में बन्दर, उल्द, गीघ इनकी बिष्ठा का अक्षत (जौ) के साथ 
जुगाढी या आराम करती हैं--उस स्थान से है ॥६-८॥ नवग्रह में बच्चे को रात्रि में धूप देवे ॥८॥॥ 
अलडकृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी | तिलतण्डुलक॑ माल्य॑ भच्चयांश्व विविधानपि | 
गोष्ठमध्याब्यरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥6॥ कुमारपितृमेषाय वृक्षमूले निवेदयेत्‌ ॥६॥ 
रक्षामन्त्र-अल्कृत, रूपबती, सौमाग्यवती, कामरूपी, तिल, तण्डुल, माला (पुष्प), नाना प्रकार के भक्ष्यपदायों 
गोशाछा के बीच में रहनेवाली मुखमण्डिका देवी तेरी रक्षा | की कुमारपितृमेष ग्रह के लिये दृक्षमूछ में बलि देवे ॥६॥ 
करे ॥६॥ अधस्ताद्वटवृक्षस्य स्नपन॑ चोपदिश्यते | 
इति श्रीसुश्रतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे बलि न्यप्रोधवृत्षेषु तिथो पघ्चयां निवेदयेत्‌.॥१०॥ 
मुखमण्डिकाप्रतिषेघो नाम (नवमो<्ध्यायः, अजाननश्रलक्षिश्रूः कामरूपो सहायज्ञाः | 
आदित)) पड्चत्रिंशत्तमोड्ध्यायः ॥३५॥ बाल बालपिता देवो नेगमेषोडभिरक्षतु ॥/ १॥ 
<+++ न बच्चे को बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान कराये | बरगद 
पटजिश के वृक्षों में छठी तिथि में बलि देवे। रक्षामन्त्र-बकरी के - 
गजिशत्तमो<ध्याय; समान सुख को, चंचल आँख एवं अआ्रूवाला, कामरूप, बड़े यश- 
अयातो नेंगमेषप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ वाला, बालकों का पिता नेगमेष देव, बांलक की रक्षा करे ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ इति भीसुभ्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे नैग- 
अब इसके आगे नैगमेषप्रतिषेघ का व्याख्यान करेंगे-- मेषप्रतिषेघो नाम (दशमोड्ष्यायः आदितः) 
जैसा-कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 


घट्तिशोडध्याय! ॥३६॥ । 
... विल्वाग्निमन्थपूत्तीकाः कायो: स्युः परिषेचने । - 
हि सुरा सबीजं धान्याम्लं परिषके च शस्यते ॥३॥ 
प्रियकुसरछानन्ताशतपुष्पाकुटन्नटैः 
... पचेत्तेल सग्रोमूज्रैदेधिसत्स्वस्डठकाब्जिकेः ॥४॥ 

.._.. बच्चे को स्नान कराने के लिये बिल्व, अग्निमन्थ, करंज 
*. का कषाय बरते । सुरा, सुराबीज (किप्व) और कांजी से परिषेक 
करना उत्तम है। प्रियंगु, चीड़ (बिरोजा), सारिवा, सौंफ, 

केवढ़ी मोथा इनके कल्क से, गोमूत्र, दद्दी, मस्ठ, बिजौरे का 
रस, कांजी इनमें तैल पकाये (गोमृत्र आदि तैल के बराबर ले) | 
पद्बमूलद्वयक्वाथे क्षीरे मघुरकेषु च। 
पेदूधृतं च मेधावी खजूरीमस्तके5पि वा ॥५॥ 
.._ दशमूछ का क्वाथ, दूध, इनमें काकोल्यादिगण और बाढकों के स्कन्दादि जो ये नो ग्रह केद्े हैं,-ये संब 
खजूर का शियसेमाग इनके कल्क से बुद्धिमान घृतपाक करे | | शाली, दिव्य तनु एवं स्त्री पुरूष शरीरवाले हैं ॥३॥ 
दद्यमूल का क्वाथ तीन भाग, दूध एक भाग लेकर पकाये) *  एते गुहस्य रक्षार्थ क्ृत्तिकोमार्निशुलिभिः | 
._बचां वयःस्थां गोलोमीं जटिलां चापि घारयेत्‌। सष्टाः शरवणस्थस्य रक्षित 
उत्सादन शरवणस्थ एवं अपनी शक्ति से रक्षित होने पर 
हरड़ ), दूर्वा और जटामासी इनको | (कार्विकेय) की-रक्वा के लिये कृततिका 
स्कन्दापस्मार नाशक कद्दी औषधियो से बच्चे | महादेव ने इन ग्रहों को उत्पन्न कियाःदै. 
हे अपनी 


सप्तत्रिशत्तमोउध्यायः 

अथातो ग्रहोत्पत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आंगे ग्रहोत्तत्ति अध्याय का व्याख्यान करेंगे: 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में भूतविद्या के अनुसार न्‍ 
की उत्पत्ति आंदि का वणन है ॥१,२॥ 

नव स्कन्दादयः प्रोक्ताः बाछानां य इमे प्रह्मः 

श्रीमन्तो द्व्यवपुषों नारोपुरुष विग्रह्मा ॥३॥ 


बिल, १७ ] छत्तरतन्त्रमू ् 2 
--युद्द अर्थात्‌ कर्तिकेय की कथा शिवपुराण रे 
2 कमल कार्य तपण | ऊचुः प्राज्ड्यर्चैन॑ वृत्ति नः संविधत्स् वै। 
- तथा कुमारसम्मव नामक काब्य में देखिये | संक्षेपतः यह शिव तेषामर्थ ततः स्कन्दः जित्रं देवमचो देता 
के पुत्र ये और इन्होंने तारकासुर का वध किया या। तारकासुर ततो जमचोदयत्‌ ॥१२॥ 
का वध करने के लिये ही भगवान्‌ शिव ने कार्सिकेय को |... महस्तालुबाच भगवान्‌ भगनेत्रहत्‌ 
उल्न्न किया था ॥४॥ तियग्योनि मानुष॑ च देव॑ च॒ त्रितयं जगत्‌॥१श। . * 
ज्लीविग्नद्ा प्रहा ये तु नानारूपा मयेरिताः | परस्परोपकारेण वतते धाय॑त्तेषपि च | 
| गन्नोमाकृत्तिकानां ते भागा राजसतामसाः ॥५॥ देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेयग्योनीस्तथेब च ॥१४॥ 
जी शरीरंवाले जोये नानाग्रकार के प्रह मैंने कहे हैं, बतमानैयथाकाछं शीतवर्षोष्णमारुतेः | 
जिनको गंगा, पावंती, और कृत्तिका ने बनाया है,. ये ग्रह इज्याज्ललिनमस्कारजपहोमत्रतादिभिः ॥ ९५॥ 
राजसू एवं तामस हैं ( रजतमोमय हैं ) ॥५॥ नराः सम्यक्‌ भप्रयुक्तेश्न प्रीणन्ति त्रिदिवेश्वरान्‌। 
नेगमेपस्तु पावत्या सृश्टो मेषाननों ग्रह: भागधेय॑ विभक्त च शेष॑ किख्िन्न विद्यते ॥१६॥ 
कुमारधारो देवस्य गुहस्यात्मसमः सखा ॥६॥ तथुष्माक शुभा वृत्तिबंलेष्वेब भविष्यति। 
। नैगमेष ग्रह्न को पावती ने बनाया है, इसका मुख मेष कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पितर एवं च ॥१७॥ 
भेड़ ) के समान है, कुमार की रक्षा करनेवाला गुह (कार्चति त्राह्मणा: साधवश्चेब गुरवोडतिथयस्तथा। _- , 
केय) देव का अभिन्न मित्र है ॥६॥ निवृत्ताचारशीलेषु परपाकोपजी विषु ॥ १८॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञों यः सो5ग्निनाउग्निसमद्युतिः । उत्सन्नबल्भिक्षेषु भिन्नकास्योपभोजियु | 
सच स्कन्द्सखा नाम विशाख इति चौंच्यते ॥3॥ गृहेषु तेषु ये बालास्तान्‌ ग्रहणीध्वमशडकिताः ॥१९॥ 
स्कन्दापस्मारग्रह अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसकी द्ुति तत्र वो विपुला बृत्तिः पूजा चैव भविष्यति | 
अग्नि के समान है, यह स्कनद का मित्र हे, इसका दूसरा एवं ग्रह: समुत्पन्ना वालान्‌ ग्रहणन्ति चाप्यतः |२०॥ 
नाम विशाख है ॥७॥ प्रहोपसृष्टा बाछास्तु दुश्चिकित्यतमा मता।। ._ 
स्कन्दः सुष्टो भगबता देवेन त्रिपुरारिणा। फिर देवताओं के सेनापति बना देने पर भगवान्‌ स्कन्द, 
चमकती हुई शक्ति को धारण करनेवाले गुह के पास पहुँचकर 


बिभति चापरां संज्ञां कुमार इति स ग्रह+ ॥८॥ 
रुद्रदेवतां ने स्कन्द को उसन्न किया दे, इसी ग्रह को | सत्र अहोंने हाथ जोड़कर कहा कि, आप हमारी बृत्ति (जीविका) 
का प्रबन्ध करो। इनके लिये तत्र स्कन्द ने महादेव जी को 


कुमार! इस नाम से भी कहते हैं ॥ण 

बाछलीछाधरो यो5य॑ देवो रुद्राग्निसंभवः | कहद्ा--भगनेत्र का नाश करनेवाले भंगवान्‌ शम्मु ने तब उन 

सिथ्याचा रेघु भगवान्‌ स्वयं नेष प्रवतंते |६॥ अह्यों को कहां कि--तियंगयोनि ( पश्चि, पशु आदि ), मानुष, 

बालकों की छीछा को धारण करनेवाला, रुद्र एवं अग्नि | और देव यह तीनों प्रकार का जगत्‌ एक दूसरे के उपकार से _ 
से उत्मन्न यह देव, मिथ्या आचरणों में स्वयं प्रदत्त नहीं होता, | घारण किया जाता है, और स्थिर रहता है। देवता मनुष्यों का. 
( भगवान्‌ होने से ) अपितु इसके नौकर प्रविष्ट होते हैं । कद्दा | और तियंग योनि का पोषण करते हैं, यथा समय परत, _ 
भऔहे- . > हु वर्षा, प्रीष्मय और वायु से इस जगत्‌ की रक्षा करते हैं.। मनुष्य 

यज्ञ, अंजलि नमस्कार ( द्ाथ जोड़ना ), जप, होम, जत आदि. 

को भलीप्रकार करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं | इस अंश 
समूह को देवता, भनुष्य तियंगयोनि ने आपस में बाँट छिया ._ 
है, इस लिये इससे तो कुछ बचता नहीं। इसलिये तुम्हारी... 
उत्तम जीविका बालकों, में ही होगी। उनमें भी जिन कुलों में 
देवताओं और पितरों के लिये यज्ञ नहीं होता, ब्राह्मण, साधु, 


कुमार: स्कन्दंसामान्यादत्न केचिद्पण्डिताः (सजन पुरुष), गुरु, एवं अतिथियों की जहाँ पूजा नहीं होती, 


गद्दातीत्यल्पविज्ञाना जुवते देह चित्तकाः (१०॥ आचार-भवित्ता जहाँ छू दो गई। दूसरे के उपर जी 
कार्तिकेय सकन्दमह के नाम हे समानता से बाढक को | जहाँ बलि एवं मिक्षा न& हो गई हो, ढूठे-पात्रों में भोजन 


करते हैं, ऐसाःकई अपण्डित, देहचिल्तक वैद्य कहते | कर 


< “तेषां अह्याणां परिचौरका ये कोटीसहस्तायुतपद्मसंख्या: | 
असूख॒सामांसभुज: सुभीमा निशाविद्वाराश्न तमाविशत्ति ॥? 
चु० अ० ६०।२२॥ 
बि० सन्तव्यु--तात्प्य यह है कि कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय 
सं बालकों में आवेश नहीं करता अपित॒ उसके स्कनद आदि 
_अनुचर ही आवेश करते हैं ॥६॥ 


६७० 

वक्तव्य--गीता में भगवान्‌ ने कहा है--“देवान्‌ भावय- 
तानेन, ते देवा भावयन्तु वः | परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परम- 
बाप्स्थथ ॥” चरक में कद्दा है--“विरुद्धदुशशु चिभोजनानि, 

. प्रधषेणं देवगुरुद्विजानां | उन्‍्माददेतुः भयह्ृषपूर्वों मनोइमिघातो 

विषमाश्च चेशः ॥” चरक ||११-२०॥ 

बैकल्यं मरणं चापि धर॒वं स्कन्दग्द्टे मतम ॥२१॥ 

स्कन्द्प्रहो5त्युम्रतमः सवष्वेव यतः स्मृतः । 

अन्यो वा सवरूपस्तु न साध्यो ग्रह उच्यते |[२२॥ 

स्कन्दगग्रह के आक्रमण से विकलांगता और मृत्यु निश्चित 
हैं।। क्योंकि इन सब में स्कन्दगग्रह सबसे अधिक उग्र कह्दा है | 
दूसरे किसी अद में सम्पूर्ण लक्षण होनेपर वह असाध्य होता है ॥ 

इति श्रीसुभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते. कुमारतन्त्र 
अद्योलतत्त्यध्यायो नाम ( एकादशोड्ध्ययः, आदितः ) 
सद्तत्रिशोडध्यायः ॥२७॥ 


अप्ट्िशत्त 3५ 
अश्टजिशत्त भोजध्यायः 
अथातो योनिव्यापत्मतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥  < 
अब इसके आगे योनिव्यापत्न तिपेघ का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य या | 
बि० मन्तब्य--योनि-भग (मेशुनोपयोगी अवयव) तथा 
गर्माशय नामक अवयवों का सम्मिलित नाम योनि ददेंइस 
. अवयब के तीन आवत्त हैं-दो मग कहलाते हैं और तीसरे 
आवरत्त में गर्भशय्या-गर्भाशय रहता है | इस अध्याय में भग 
एवं गर्भाशय को व्यापदों--बिकृतियों का वर्णन तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्णन हे । व्यापद्‌ शब्द रोग बाचक है ॥१,२॥ 
_ अवृद्धलिक्न पुरुष याउत्यथंमुपसेबते । 
रूक्षदुबंल्बाछा या तस्या वायु: प्रकुष्यति ॥३॥ 
स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगाय कह्पते । 
अतिप्रछम्ब ( अधिक पुष्ट एवं रूम्बे ) मेहनवाले पुरुष का 
जो रूक्ष, दुबछ शरीरवाली स््रो अथवा बालिका अतिशय सेवन 
*- करती है, उसमें वायु प्रकुपित हो जाती है, यह दृषित वायु 
योनि में पहुँचकर योनिरोगों को उत्पन्न करती है | चरक में- 
#म्रिथ्याचारेण ताः ज््रीणां प्रदुष्टेनावर्त्तवेन च | 


जायन्ते बीजदोषाब देवान्व ताः शणु प्रथक॥”।श , 


.  च्र्याणाम्रपि दोषाणां यथास्व॑ लक्षणेन तु ॥श . 
 बिज्ञतिब्योपदो योनेर्निदिष्टा रोगसंग्रद्दे 
मिथ्याचारेण-या खतरीण॑ प्रदुष्टेनातवेन च ॥५॥ 
जायत्ते बोजदोषाच्च देवबाच्च श॒णु ताः प्रथक्‌ |. 
वातादि बरस -डनके अपने अपने छक्षणों-के 
में कहे हैं। जो कि स्त्रियों के 


मिथ्या आचार से, दूषित- 


सुश्ुतसंहिता 


रक्त 22 बहता 


मा बीज दोष से और देव 


अ०.। 
(प्राक्तन कर्म)के कारण उतसन्न होते हैं उनको पर श & 
वि० मन्तव्य--इन बीस प्रकार की व्यापदों के चार, ! 
हैं--१ नारी का मिथ्या आचार अर्थात्‌ प्रकृति विरुद्ध आहार 
एवं विहार | २--आत्त॑व अर्थात्‌ रजस्‌ की विक्ृति-जैसा सु० 
शा० अ० २ सू+ ५ में बंतछाया गया है | ३-बीज दोष 
पिता के शोणित एवं शुक्र की बिक्ृति-जैसे कुष्ठ, अश, 
एवं स्थोल्य आदि विकार सहज होते हैं बेसे योनिव्यापद भी 
होती हैं-प्रायः--अत्यानन्दा योनिव्यापदूवाली माता की पुत्री 
भी अत्यानन्दा से पीड़ित देखी जाती हैं। ४--दैवात्‌-दैवयोग 
से-उक्त तीनों कारण न द्वोने पर भी किसी को योनिव्यापद्‌ 
हो जाती है ॥४,५॥॥ है 


उदावर्ता तथा बन्ध्या बिप्छुता च परिप्छुता ॥॥ 
वातला चेति वातोत्थाः पित्तोत्थाः रुधिरक्षरा | 
वामिनो स्रंसिनीं चापि पुत्रध्नी पित्तता च या ॥७॥ 
अत्यानन्दा च॒ या योनिः कर्णिनी चरणाद्वयम्‌ | 
इल्ेष्मछा च कफाा्ज्ञेया षंण्डाख्या फलिनी तथा ॥८॥ 
महतो सूचीवकक्‍्त्रा च सबेजेति त्रिदोषजा | 


वातज पाँच योनि रोग--उदावर्त्ता, वन्ध्या, विप्लुता, 
परिप्लुता और वातला। पित्तज पाँच-रुधिरक्षरा, बामिनी 
लंसिनी, पुत्रध्नी, पित्तता | कफज पाँच--अत्यानन्दा, कर्षिनी, . 
अचरणा, अतिचरणा, श्लेष्मछा | सह्तपातज पाँच-पण्डी, 
फलिनी, महती, सूचीवक्त्रा, सवंजा ॥६-८॥ पे 
सफेनिल्मुदावतता रज़ः कच्छेण मुद्ति ॥९॥ ह् 
बन्ध्यां नष्टातंबों विद्या द्विलुप्तां नित्यवैदनाम्‌ | .._ 
परिप्छुतायां भवति ग्राम्यधर्म रुजा भ्रञम ॥१०॥ 
बातछा ककेशा स्तब्धा झूछनिस्तोदपीडिता। 
चतसृुष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिल्वेदनाः ॥११॥ 
उदावर्सा योनि में झाग के साथ रज कठिनाई से आता « 
है | बन्ध्या में आर्त्तव नष्ट होता है, विप्छुता में नित्य वेदना . 
रहती है| परिप्छुता में -सहवास करते समय अतिशर्यः पी. 
होती दे | वातडायोनि-ककंश, स्तब्ध (कठोर), शक्ल एवं चुम . 
की वेंदनाबाली होती है। प्रथम चारों योनियों में वात डी र 
पीड़ायें रहती हैं ॥६--११॥ - _ बिता 


सदाह ं प्रक्षरत्यस्ब॑ यस्यां सा छोहितिक्षरा | . 

सवातमुदू गिरेद्दीज॑ बामिनी रजसा युतम ॥९९॥ 
. अ्रख॑सिनी स्यन्दते तु क्लोभिता दुःप्रसूझ्च या । 
: स्थित॑ स्थित हन्ति गर्भ पुत्रध्ती रक्तसंसवात्‌ ५ 
अत्यर्थ पित्तछा योनिर्दाह्पाकब्बरान्विता | 
चतसष्वपि चाद्यासु पित्छिल्नोच्छुयों भरत 
: जिस थोनि में से निरन्तर 


“अ अ० रे८ 4| > छत्तरत्तत्त्रमू 
ब्रीज को (शुक्रकीट को ) वायु के साथ रज़ःकाछ में बाहर 
कर देती हैं । प्रख्नंसिनी-योनि में विश्लोभ होने पर (सहवास .में) 
बहुत खाब होता है, और कटिनाई से प्रसव होता है । पुतरष्नी 
योनि में--रक्त के लाव होने से गर्भ रह कर नष्ट हो जाता है। 
पित्तछा योनि में अतिशय दाह, पाक, ज्वर रहता है.| प्रथम 
चार योनि रोगों में पित्त के लक्षणों की अधिकता रहती है। 
|... वि० मन्तव्य--अखंसिनी--इस योनि व्यापद्‌ में गर्भाशय 
खिसककर नीचे आ जाता है | इसे (घरा गिरना) कहते हैं । 
घरा गर्भाशय का नाम है ॥१२-१४॥ 
अत्यानन्दा न सन्‍्तोष॑ ग्राम्यधर्मण गच्छति। 
कर्णिन्यां कर्णिका योनी श्लेष्मासग््यां प्रजायते ॥१६॥ 
मेथुनेडचरणा पूर्ब' पुरुषादतिरिच्यते । 
... बहुशश्चातिचरणादुन्या बीज॑ न विन्दति ॥१६॥ 
.. श्ढेष्मला पिच्छिला योनिः कण्ड्युक्ताइतिशीतला | 
|. चतसृष्बषि चाद्यासु ब्लेष्मलिज्लोच्छितिभंवेत्‌ ॥१७॥ 
अत्यानन्दायोनि में--मैथुन से कभी तृप्ति नहीं द्वोती। 
कर्णिनीयोनि में कफ-रक्त के कारण योनि में कर्शिका उतन्न हो 
जाती है। अचरणायोनि में मेथुन क्रिया में-पुरुष से पृ ही 
ज्ाव हो जाता है। अतिचरणायोनि--बहुत मेंथुन करने से 
बीज (गर्भ) को ग्रहण नहीं करतो (यथा-वेश्याओं में) श्लेष्मछा 
|! योनि--पिच्छिछ, कण्डु-युक्त और अति शीतलछ,रहती है (प्रायः 
। मोटी-फेट वाली औरतों में ऐसा दीखता है) | प्रथम चारों में 
. कफ के लक्षणों की अधिकता रहती है | 


| * बि० मन्तव्य-बहुशश्वाति चरणा-अतिचरणा नामक योनि 

व्यापद में--बहुत बार स्खलन हो जाता है और -इन अचरणा 

त्रैथा अतिचरणा में मर्भाधान नहीं होता । योनिश्लाव वस्तुतः 
: नारी का शुक्र है और शुक्र कफ वर्ग का पदार्थ हैं अतः कफ- 
। जनित योनि व्यापद्‌ में ऐसा होता है। अत्यानन्दा नामक 
| योनि व्यापद्‌ का भी यही कारण हैं और कर्णिनी तथा एेष्मछा 
भी यही कारण है । इन रोगों से पीड़ित नारियाँ इन रोगों 
. के कारण बहुपुरुष गामिनी हो जाती हैं, इस दशा में सदुपदेश्श 
. के साथ २ उचित चिकित्सा भी होनी चाहिये। “बहुशश्वाति 
परणादन्या बीज॑ न विन्दति” के स्थान पर “बहुशशआाति 
_ चरुणा तयोबीज न तिष्ठति” पाठास्तर है, दे० डल्लन टीका, 
_रसी पाठान्तर को भावमिश्र तथा माघवाचार्य ने उत्तम समशा 
अत; अपने ग्रन्थों में इसी पाठ को उद्धृत किया है॥ « 


| 


उ 


६७१ 
उनमें पहले कम रहती है फिर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है 
उनके मानसिक भाव पुरुष से सब अवस्थाओं में विपरीत ्ँ 
यथाः “स््रियः कामयंते, न ठ॒ प्रार्थयंते,” ज््ी पुरुष की कामना . 
करती है, परन्तु प्रेम या विवाह का प्रस्ताव पेश नहीं करती, 
पुरुष चाइना भी करता है और प्रेम या विवाह की मंगनी भी 
करता है । इसी प्रकार मैथुन में होता है | इसी से कहा है कि 
न स््ीपुरुषददेवभावमधिगच्छति | (२) दूसरा पक्ष चिरवेगे 
नायके स्रियोउनुरज्यस्ते | शीघ्रवेगस्य भावमनासाथाबसानेउम्य- 
सूयिन्यों भवन्ति । तत्सबंभावप्रासेरप्रासेश्व लक्षणम्‌ || सातत्यात्‌' 
युवतिरास्म्भात्ममृति भावमधिगच्छति, पुरुषपुनरन्‍्त एब। 
“सुरतास्ते सुखं पुसां त्लीणां तु सतत॑ सुखम्‌। धातुक्षयनिमित्ता 
च विरामाच्चोपजायते ॥” वात्स्थायन कामसूत्र ॥|१३-१७॥ 
अनातव॒स्तना पण्डी खरस्पञ्नों च मैथुने । 
अतिकायगृद्दीतायास्तरुण्याः फछिनो भवेत्‌ ॥१:॥ 
बिबृता5तिमद्दायोनिः सूचीवक्त्राउतिसंबुतता । _ 
सबलिड्ज संमुत्थाना सवंदोषप्रकोपजा ॥१९॥: 
चतसृष्वपि चाद्यासु सबंलिज्ञोच्छितिभवेत्‌ | 
पद्मासाध्या भबन्‍्तीमा योत्यः सवंदोषजा: ॥२०॥ 
घण्डी योनि में न तो आत्तव आता है,- और न स्वन ही 
उभरे होते हैं, मेथुन में कठोर स्पशंवाली होती है । अति ढम्बे 
या पुष्ट मेहनवाछे पुरुष के. साथ छोटी उमर की ख््री के मेथुन 
करने से फलिती योनि होती है | अतिविबृता को ही महायोनि 
कहते हैं, सूचिवक्ता योनि अतिशय सूक्म मुखवाली होती हे 
(इनमें योनि पटल-योनिविवर पर रहता है, उसका छेद बहुत 
छोटा या सदा बन्द होता है) । सन्निपातज ग्रोनि में-सब दोषों 
के लक्षण रहते हैँ | प्रथम चारों में तीनों दोषों के लक्षण अधि- 
कता से रहते हैं | सन्निपातज ये पांचों योनिरोग असाध्य हैं | 
वक्तव्य--वाल्स्यायन में इसी से कहा है-न प्रसह्य किंचि- 
दाचरेत्‌ | “इसी विचार से कामशास््र से शशादि मेद पुरुषों के 


एवं स्त्रियों के किये हैं | जिससे मेहन के दोषजन्य, या योनि- 


दोषजन्य रोग उत्पन्न न हों | योनि विवर पर योनिछद कई _ 
कई बार बिल्कुल बन्द ही रहंता हैं, या इसकां मुख तंग रहता . 
है, जिमसे आतंव नहीं आता--उस समय चिकित्सक इसको है 
काट देताद [. हट * 

बि० मन्तब्य- पण्डी नामक योनिव्यापद में आत्तव नहीं 


होता | फलतः उससे पीड़ित नारी वन्ध्या होती है, क्योंकि भग- हि 


. ? दो वृषोंन्‍हव इति छिंगतो नायक विश्ेषः। 
बड़वा हस्तिनो चेति॥ 
तददेव प्रभिद्यते । .. 


करू ८ 


स्त्रीणां 


चछर सुश्र॒तसंह्िता [० | 

वान्‌ पुनर्वसु के कथनाजुसार इस व्यापद्‌-में वीज (माता पिता | काकोल्यादि मधुर औषधियों से मिला कुट्टित मांस योनि 

के शोणित एवं शुक्र) के दोष से गर्भ निर्माण काल में ही वायु ॥ वातहर औषधियों से प्रक्षान करे, इनसे भोगे बच्च 

द्वारा गर्भाशय का उपघात हो जाता है, और यह नारी नर से | योनि में रक्खे ॥२२,२३॥ मे ॥ 
 द्वंष रखती है, अर्थात्‌ इसे मैथुन की अमिलाषा ही नहीं होती ओषचोषान्वितासूक्त कुर्योच्छीतं विधि सिषक ॥२॥॥ 

और इसके स्तन अपुष्ट होते हैं अथवा उभरते ही नहीं हर ओष--चोष (जलन, दाह) संयुक्त योनि में वेच् कहो 

अर्थात्‌ सबंतो भाव से यह नारी अपूर्व नारी होती है। च० | शीतल चिकित्सा (रक्त-पित्त, नाशक) बरते ॥२४॥ 

श।० स्पा अ० ४ में भी यही कद्दा गया है। सच यह है, कि दुरगन्‍्धां पिच्छिछां चापि चूर्ण: पद्चकषायजै:। 

गर्माशय तथा स्तन ही नारी के प्रधान-मुख्य छक्षण हैं, यह पूरयेद्राजबृक्षादिकषायेश्वापि घावनम्‌ ॥२५॥ 

दोनों अवयब जितने अधिक पुष्ट होते हैं, उतने ही उत्तम दुर्गन्धित एवं पिच्छिल्योनि में बरगद-पीपल-पिलखन आदि 

नारीत्व के सूचक हैं । फलिनी--डल्डना चार्य ने छिखा है, | कषाय वृक्षों का चूर्ण भरे, ओर आरम्बधादि गण के कषाव पे 

कि कुछ आचार्य फल्नी के स्थान में “अफडिनी” भी पढ़ते हैं, | योनि का प्रक्षालन करे ॥२५॥ 

और व्याख्या करते हैं, अप्रजा अर्थात्‌ इसमें गर्भाधान ही नहीं |. थोन्यां तु पयह्याविष्यां शोधनद्रव्यसंभृतेः | 

होता है | महायोनि--इस व्यापद्‌ में गर्भाशय का मुख खबंदा सगोमूत्रेः सछबणः शोधनं हितमिष्यते ॥२६॥ 

अत्यन्त बिद्वत अर्थात्‌ खुला ही रहता है, पुनव॑सु के कथनानुर पूयस्ताविद्योनि में मिश्रकोक्त शोधनद्रब्यों से, गोमूत्र से- 

सार गर्माशय पर मांस अधिक सब्धित हो जाता है, सबंदा | ओड़ा नमक मिलाकर शोधन करना चाहिये ॥२६॥ 

बेदना होती है, रूक्ष एवं झांगयुक्त रजः स्ाव होता है, तथा बृहतीफरकंल्कस्य दिदृरिद्रायुतस्य च। 


पोर २ एवं वंक्षण में शूल होता रहता दै। देखिये च० चि० सह हे 

आ० ३० | सूचीवक्‍्त्रा--इस व्यापद्‌ में गर्भाशय का मुख बल 20320 | 
3 हे ता है। पछतः उसमें शुक्र का, मरवेश प्रस्तन सिनीं घृताभ्यक्तां क्षोरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥२८॥ 
कई होता इस व्यापद्‌ को योनि छंद कहना मत आह पिधाय वेशवारेण ततो बन्ध॑ समाचरेत्‌। 
... प्रतीत होता | सबंदोष प्रकोपता--इस व्यापद्‌ में पुनवसु के | प्रतिदोषं विदृध्याक्ष सुरारिष्टासवान्‌ भिषक्‌ ॥२६॥ 

._ कथनानुसार 'सा भवेत्‌ दाहशार्त्ता श्वेतपिच्छिलवा हिनी | ३ प्रातः भरातरनिषेवेत रसोनादुदूघृत रसम्‌ । 

> अर्थात्‌ पित्त से दाह, वायु से शुल और कफ से श्वेत एवं छोरमांसरसम्राग्रमाहारं विद्घीत च ३० 

__. पिच्छिड खराब होता है | च० चि० अ० 3529५ योनि व्यापदों कपडयुक अल्सर योनि मवटो करटेरीर 
._ के साथ २ शुक्र एवं शुक्रवह स्तोतों की का विशद 


या फल का कल्‍्क, हल्दी, दारुहल्दी इनसे योनि में धूप देवे, और 
 बणन किया गया है ॥१८-२०॥ 022: गे थो से 
पट है इनसे योनि को भरे | कर्णिनी में शोधन : द्रब्यों से बनी 
- अ्रतिदोष॑ तु साध्यासु स्नेहादिक्रम इष्यते | 


योनि में रक्खे | प्रससिनी (जो योनि बाहर आ जाती है) गोगि 
में घी से अभ्यंगं करके, दूघ से स्वेंदंन देकर इसे अन्दर प्रविह 
करे, बेशबार (कंडित मांस) से बन्द करके,.पद्टी वा देवे| 
दोष के-अनुकूल-सुरा, आसब, अरिष्टों को बरते | अर्विरणि 
-प्रातःकाल लहसुन का निकाछा रस पीये | दूध, मांहरखपो 
- | अन्न का सेवन करे |[२७-३०॥ रु > 


दद्यादुत्तरबस्तीश्व विशेषेण यथोदितान्‌ ॥२१॥ 
साध्य योनिरोगों में दोष के अनुसार स्नेहन आदि 
_ चिकित्सा करे | वातादि मेंद से कह्दी हुई उत्तर वस्तियों को 
विशेष रूप में बरते। (जो स्नेह जिस दोष से विपरीत हो, 
: उससे स्नेहन करके वमनादि करे) ॥२१॥ 
कक जीता स्तब्घामल्पस्पर्शा च मैथुने | 


सानूपौदकसंयुतेः -. |  शुक्रातवादयो दोषाः स्तनरोगाश् कीर्तिताः |: 
जय निन न _. कलेव्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्‍्य विधिरेंव च १ 
वार /्व योनियु : * गर्मिणीप्रतिरोगेष चिकित्सा चाप्युदाह्मता 


लि को ..._|. स्बथा ताँअयुज्षीत योतिव्यापत्स बुद्धिमान, 


द्विषक्‌ 


आ० ३६ ] 2 
की चिकित्सा जो कही है, इन सबको योनिव्यापत्‌ रोगों में 


बुद्धिमान. बरते | अकाल्प्रसूता के ज्यर आदि रोगों को वेद्य 
उत्तरतंत्र विधिसे चिकित्सा करे ॥रे२॥ 
इति श्री सुश्रुतसंद्धितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे योनि- 
व्यापत्नतिषेघो नाम (द्वादशोड्ध्यायः आदितः) 
अष्टत्रिशत्तमोज्ध्यायः ॥ ३८॥ 


उत्तरतन्त्रे हिलीयं कौमारतन्त्न समाप्तम ॥२॥ 


0५ पे 
एकोनचला रिशत्तमो-ध्याय: 
“अथातो ज्वश्प्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे ज्वर प्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
| जैता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
बि० मन्तव्य--ज्वर प्रत्यात्मिक॑ लिंग॑ सनन्‍्तापी देहमा- 
नसः | ज्वरेणा55विशता मूत॑ नहि किश्वित्‌ न तप्यते | च०चि०। 
अर्थात्‌-ज्बर का आत्मिक-स्वीय लक्षण है देह एवं मनस 
का सन्ताप--स्वाभाविक सन्‍्ताप से शरीर में अधिक सन्ताप- 
उष्णता हो जाना--क्योंकि प्राणी में ज्वर का आवेश-प्रवेश हो 
: जाने पर कोई भी माव तप्त हुए बिना नहीं रहता | तात्यय॑ यह 
। है कि समस्त शरीर पर ज्वर का प्रभाव होता है । अन्य सब 
रोगों का शरीर के मिन्‍न अवयवों पर ही प्रभाव पड़ता है। 


देह का सन्ताप स्पश से एवं थर्मामीटर से जाना जाता है और 
मनस्‌ का सन्ताप--वे चित्यं अरतिः ग्लानि: मनस्सन्‍्तापलक्षणम्‌, 
और-इन्द्रियाणां च॒ बैकृत्यं ज्ञेयं सन्‍्तापलक्षणम्‌ ॥१,२॥ 
येनाम्तमपां मध्यादुदूधृतं पू्वजन्मनति | 
यतोथ्मरत्वं संप्राप्ताखिद्शान्निदिवेश्व रात्‌ ॥३॥ 
श्षिष्यास्तं देवमासीत्त पत्रच्छु: सुश्रुतादयः । 
ब्रणस्योपद्गवाः प्रोक्ता त्णिन्रामप्यतः परम्‌ ॥४॥ 
समासाद्‌ व्यासतइचेव ब्रृहि नो मिषजांवर ! | 
जिसने पूव॑जन्म में समुद्र में से अमृत को निकाला, जिस 
| चन्तरि के कारण देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया, बैठे 
| इैए उस देव घन्वन्तरिं भगवान्‌ से सुभुत आदि ने पूछा, आपने 
| ण के उपद्रव लक ले पुरुष के उपद्रव संक्तेप में पहले 
कह दिये हैं, दे।वैद्यों में श्रेष्ट| आप उनको विस्तार से कहो | 
पुसख के जप के उपद्रव-वेदना, वर्ण खाव आदि। ब्रणवाले 
“बिसप: पक्षघातश्व सिरास्तम्भोडपतानकः | 
भोहोन्मादौ अरणरुजा ज्वस्स्तृप्णा हनुग्हः ॥ 
कासरछदिरितीसारों हिक्का श्वासः सवेपथुः |. 
£ प्रोक्ताः ब्रणिनां ब्रणचिन्तकैः” ॥३,४॥ 
ह जुष्टस्य बत्रणः ऋंच्छेण सिध्यति ॥५॥ 
धपद्रवास्तु ब्रणिनः ऋष्छसाध्याः प्रकीतिताः | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६७३ 

प्रक्षीणब॒छमांसस्य शेषधातुपरिक्षयात्‌ ॥६॥ 
तस्माठुपद्रबाच्‌ इत्स्तान्‌ ब्रहि नः सचिक्त्सितान्‌ | 
सवकायचि किस्सापु ये दृष्टाः परमर्पिमरि: ॥७॥ 
उपद्रव से युक्त रोगी का ब्रण कठिनाई से अच्छा होता है, 
ब्रणरोगी के उपद्रव कष्टसाध्य होते हैं, क्योंकि त्रणरोगी का 
बल (उत्साह) और मांस क्षीण हो जाता है, मेद आदि दूसरे 
धातु भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिये आप सब उपद्रबों को 
चिकित्सा के साथ हमको कहिये, जिन उपढ्रवों को सम्पूर्ण काय- 
चिकिस्सा में परमर्थि (भारद्वाज या आत्रेय) ने देखा है-कह्टा है। 

वि० मन्तव्य--इसवी सन्‌ १६३६-३७ की बात है श्री दुर्गा- 
प्रसाद जी बी० ए० कलाविशारद श्री अर्जुन आयुर्वेद विद्या- 
लय काशी के सभापति थे | मैं कार्यवश प्रायः उनके निवास 
स्थान (कसा) पर जाया-आया करता था, विद्याल्य के कार्यों 
के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी वार्त्ताछाप हुआ करता था। 
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वेद्यजन ज्वर को मूल व्याधि 
मानते हैं, परन्तु अमेरिका के एक विद्वान्‌ ने सिद्ध कर दिया 
है कि ज्वर कोई मूल व्य|धि नहीं है, अपितु--किसी न किसी 
अन्य मूल व्याधि का छक्षण है | मैंने उनसे निवेदन किया 
कि यह कोई नई वस्तु नहीं है। प्राचीन शल्य-शालछाक्य 
तन्त्रों में मी ज्वर को उपद्रव माना गया है यह सुनकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए और तत्काछ उन्होंने अपने पुस्तकालय से 
सुभ्ुत निकालकर मेरे सामने रख दिया, मैंने यही पाठ उनको 
सुनाए और बे चकित होकर कहने छंग्रे कि वह सत्र तो सुभुत 
के इन्हीं पाठों का अनुवाद या भावाथ प्रतीत होता है। 
अस्त, बाबू दुर्गाप्रसाद्‌ जी खन्नी अपने समय के बहुत बड़े 
विद्वान्‌ माने जाते थे । काशीस्थ मारत माता के मन्दिर में जो 
कुछ भी है बह सब उनकी ही कलाकौशल की देन है | अस्वु 
तात्यय यह हैं कि-काय चिकित्सा के अन्यों में ज़रर आदि को 
मूछ व्याधियां माना गया है और आयुर्वेद के अन्य अन्ञों में- 
शल्य तथा शाल्ाक्य नामक अंगों में उसको उपद्रव मानता गया 
है और उपद्रव का छक्षण काय चिकित्सा (चरक संहिता) में- 
उपद्रवस्तु खल्ु॒ रोगोत्तरकालजों रोगाश्रयो रोग एवं स्थूछो5- 
णुर्बा रोगात्‌ पश्चात्‌ जायते इति उपद्रवरंश। (च० चि० अ० 
२१-४०) तथा शल्यतन्त्र (सुभुत) में--औपसर्गिको नाम यः 
पूर्बोसन्नं व्याधि जघन्यकालूजातो व्याधिः उपसजति स तन्मूछ 
एव उपद्रवसंशः (सु० सू० अ० ३४।१०) । दोनों में एक समान 
माना गया है | उपसग का पर्याय ही उपद्रव है ॥५-७॥ 
तेषा तद्चन श्रत्वा प्रान्नवीदिभिषजांवरः । 
ज्वरंमादौ श्रवच््यामि स रोगानीकराट स्मृतः ॥८॥ 
रुद्रकोपाग्निसंभूतः सवसभूतप्रतापन+ | » 
तैस्तेनीमभिरल्येषां लो फल कक. परिकीत्यते ॥8॥.. 
सुधुत आदि के इन वचनों को सुन 


६७७ 
न्तरिं ने कह्द--कि-सबसे प्रथम ज्वर को कहूँगा, क्‍योंकि वह 
ज्वर रोगसमूहों का राजा है, यह ज्वर रुद्र की कोपाग्नि से 
उत्पन्न हुआ है, सब प्राणियों को तपानेवाला है। 
घोड़े आदि दूसरे प्राणियों में भिन्‍न-मिन्‍न नामों से कहा 
जाता है। 

वक्तव्य--भिन्‍्न-मिल्‍्न नामों से ज्यर, यथा-हस्तिषु पाकल:, 
गोषु खैरिको, मत्स्यानामिद्र जाछो, विहंगानां श्रामरकः इत्यादि 
शब्दों से कहा जाता है ॥८,६॥ 

जन्मादौ निधने चेव प्रायो विज्ति देहिनम्‌। 

अतः स्वविकाराणामयं राजा प्रकोर्तितः ॥१०॥ 

यह ज्वर जन्म के प्रारम्म में और मृत्यु काल में प्रायः 
करके प्राणियों में होता है, इसलिये सब रोगों का यह राजा 
कहा जाता है। 

“ज्वरस्तु खलु महेश्बरकोपप्रभवः सर्वग्राणिनां प्राणहरः 
देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबछ्वणहर्षोत्साहहासकरः अ्रमक्लममो- 
हाहारोपरोधसंजननो, ज्वर्यति शरीराणि इति ज्वरः स सबरो- 
गाधिपतिः नानातियंगयोनिषु च बहुविधेः शब्देः अमिघीयते। 
सब प्राणभृतश्र सज्वरा एवं जायन्ते, सज्वरा एव प्रियन्ते च, 
स महामोह:? | चरक नि० अ० १-४० ॥१०॥ 

ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्‍यो विषहते तु तम्‌ | 

कर्मणा छभते यस्मादेवत्व॑ मानुषादपि ॥११॥ 

पुनश्चैब च्युतः स्वगोन्मानुष्यमजुव्तते। 

तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरम्‌ ॥१२॥ 

> शषाः सबे विपद्यन्ते तयग्योना ज्वरादिताः | 

देवताओं और मनुष्यों के बिना कोई भी प्राणी ज्वर को 
सहन नहीं करता । कर्म के कारण से ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त 
करते हैं | और फिर ये ही स्वर्ग से च्युत होकर प्रथ्वी पर मनुष्य 
रूप में लौट आते हैं | इसल्यि देवत्व गुण के होने से मनुष्य 
ज्वर को सहन कर लेते हैं, शेष पशु-पक्षियोनि के प्राणी ज्वर 
से पीड़ित होने पर नष्ट हो जाते हैं ॥११,१२॥ 

स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाज्ञग्रहणं तथा ॥१३॥ 

विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीतितः | 

पसीने का अवरोघ, सन्ताप, सब अंगों का पकड़ा जाना, 
ये सब लक्षण एक साथ-मिलित रूप से जिस रोग में होते हैं, 
उसे ज्वर कहते हैं। 

वक्तव्य--स्वेदावरोध, यह लक्षण प्रायिक हे, क्योंकि पित्त 
ज्यर में पसीना आता है | सन्‍्ताप-शरीर और मन दोनों का 
होता है, यथा--“बेचित्यमरतिग्लानि: मनस्संतापलक्षणम्‌ |- 
इन्द्रियाणां च बैकृत्यं शेयं सस्तापलक्षणम्‌। ज्वरेणाविशता भूत॑ 
न हि किश्वित्न तप्यते | ज्वरप्रत्यात्मिकं लिंगं सन्तापो देह- 


मानसः ॥” शरीर और मन कासत्ताप होना ही, ज्वर का 


अपना विशेष छक्षण है ॥१३॥ 


सुश्न॒तसंद्विता 


दोषेः प्रथक्‌ समस्तैश्च इन्देरागन्तुरेब च पु 
अनेककारणोत्पन्नः स्मृतस्त्वष्टविधो ज्वर: | 

ज्वर आठ प्रकार का है, यथा-प्रथग्‌ दोषों से तीन स्ति 
पातज एक, दो-दो दोषों से तीन, आगन्तुज एक, ता प्रकार 
से ज्वर आठ प्रकार का है ॥ १४॥ 

दोषाः प्रकुपिताः स्वेषु कालेषु स्तेः प्रकोपणेः ॥१९॥ 

व्याप्य देहमशेषेण ज्वरमापादयन्ति हि । 

दुष्टाः स्वद्देतुभिदोंषाः प्राप्यामाशयमूध्मणा ॥१६॥ 

सहिता रसमागत्य रसस्वेद्प्रवाहिणाम्‌ | 

स्लोतसां मार्गेमाबृत्य मन्‍्दीकत्य हुतानम्‌ ॥१७॥ 

निरस्य बहिरूष्माणि पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌ | 

शरीर समभिव्याप्य स्वकालेषु ज्वरागमम्‌ ॥ १८॥ 

जनयन्त्यथ वृद्धि वा स्ववर्ण च त्वगादिषु । 

सम्प्राप्ति-प्राइड्‌ शरद्‌- वसन्‍्त ऋठ अथवा दिन रात के 
अपने-अपने समय में अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुषित हुए 
दोष सम्पूर्ण शरीर में फैठकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि 
अपने कारणों से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुँचकर उष्णिमा 
के साथ मिलकर रस (हृदय) में आकर, रस एवं स्वेद्वह खोतों 
के मार्गों को बन्द करके, अग्नि को मन्‍द बनाकर, और पक्ति- 
स्थान (अग्निस्थान) से उष्णिमा को बाहर निकालकर सघयूण 
शरीर में फेछाकर अपने समय में (वातादि के प्रकोपक समय 
पर) ज्वर के वेग को उत्पन्न करते हैं, अयवा अपने समय में 
ज्वर को बढ़ाते हैं, और त्वचा, नख, नयन, मूत्र आदि में 
अपना बर्ण (दोष का वर्ण) उसन्न करते हैं । 

“स यदा प्रकुपित:ः प्रविश्यामाशयमृष्मणः स्थानमरुष्मणा 
सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणाम घातुं रसनामानमन्ववेत्य खः 
स्वेदवह्ानि खोतांसि पिधायास्निमुपहत्य पक्तिस्थानादुष्माणं वहि 
निरस्य केवर्ूं शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्वस्ममिनिर्व॑तयति ॥ _ 

चरक नि० अ० १-१९ 
वातज्वर-“जरणान्ते दिवसान्ते निशास्ते धर्मान्ते ज्वराम्ताः 
गमनममिदवद्धिर्वा ज्वरस्थ, विशेषेण परुषारुणवणत्व॑ं, नखनयर्तः 
वदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यथक्लृत्तीमावश्च॒ अने: ४ 
लाश्व वेदनास्तेषां तेषामंगावयवानाम्‌ |”? 
पित्तज्वर--“थुगपदेव केवले शररीरेज्वरस्थागमनमर्मि” 
बृद्धि्ाँ भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिने5धरात्रे शरदि वा विश 
पेण, कदठुकास्यता”'हरितहा रिल्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीकत 


अ० ३६ ] सिर 
मिथ्यातियुक्तेरपि च + कम भिनेणाम्‌ ॥१९॥ 
विविधादमिघाताच्च रोगोत्थानात्‌ प्रपाकतः । 
अ्रमात्‌ क्षयादजीणीच्च विषात्सात्म्यतुपयेयात्‌ ॥२०॥ 
ओषधीपुष्पगन्धाच्च ओकान्नक्षत्रपीडया । 
अभिचाराभिशापाभ्यां मनोभूतामिशकछूुया ॥२१॥ 
ज्रीणामपत्मजातानां अजातानां तथाउद्दितें; | 
स्तन्यावतरणे चेव ज्वरो दोष प्रवतते ॥२२॥ 
स्नेहन-वमन आदि कार्यों के मिथ्यारूप में या अतिमात्रा 
में सेवन करने से, नानाप्रकार के अभिषात से, विद्रधि आदि 
रोगों के कारणों से तथा बिद्रधि आदि रोगों के प्रपाक 
से, भ्रम से, क्षय से, आम-अजीं से, बिष से, सात्य या ऋत 
के परिवर्तन से, औषधि पुष्प की गनन्‍्ध से, शोक से, 
जन्म नक्षत्र की क्रूर पीड़ा से, अभिचार (कृत्या-या मंत्रादि जनित 
पीड़ा) से, अमिशाप से (देवता-गुर-इद्ध आदि के शाप से), 
मन के अमिषंग से (काम-क्रोधादि से), भूताभिषंग से (देवादि 
प्रह से), असम्यक  प्रसूता स्त्रियों के भी मिथ्या आह्यार-बिह्ार से, 
धावन के उतरने के समय दोषजन्य ज्वर होता है । 
वक्तव्य--औषधिपुष्प गन्धक ज्वर--जैसे हे फीवर! 
(989 ए८ए०7) अमिषंग-सम्बन्ध, ऋतु विपयंय, से यथा-- 
#ण्गाग्रष्टा ठंंध0]0 (प्रोष्मातीसार), धावन का ज्वर-- 
॥॥॥ (6एढ7 ॥१६-२२॥ 
तैबंगवद्धिबहुधा समुद्आन्तैर्विसागंगेः । 
विक्षिप्यमाणो5न्तरग्निर्भवत्याञु बहिखिरः ॥२३॥ 
रुणद्धि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः | 
भवत्यत्युष्णगात्रश्व ज्वरितस्तेन चोच्यते ॥२४॥ 
उन वेगवाले, इधर-उधर विक्षिप्त हुए, विमार्गगामि (तियं- 
: गेगामि) बने दोषों से बहुत प्रकार से प्रेरित की हुई अन्तरग्नि 
शीम्र ही बाइर आ जाती है, और स्वेद को रोक देती है, 
इसलिये ज्वर रोगी का सारा शरीर गरम हो जाता है, इससे 
उसे ज्वरित! ज्वर्वाला कह्दा जाता है। 
वक्तव्य--अन्तरग्नि रोमकूर्पों में बाहर आ जाती है, परन्तु 
स्ेदवह सोतों के बन्द होने से पसीना नहीं होता ॥२३,२४॥ 
श्रमोध्रतिविवर्णत्व॑ बेरस्यं नयनप्छवः | 
इच्छाह्नेषो मुहुश्ापि जीतवातातपादिषु ॥२४॥ 
जम्भाउज्नमर्दा गुरुता रोमहर्षो5रुचिस्तमः | 
अप्रहृ्षेश्च जीत॑ च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥२६॥ 
साभान्यतो विशेषातु जूस्भाउत्यर्थ समीरणात्‌ | 
पित्तान्नयनयोदाह कफाज्नान्नाभिनन्दनम्‌॥२७॥ 
सर्वेलिज्समवाय: स्वदोषप्रकोपजे |. 
पयोद्ेयोस्तु रूपेण संस हन्दज बिदुः ॥र८॥ 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


७ 
पूवरूप--थकान, बेचैनी, विवर्णता, विस्सता आंखों में 
आंसू , शीत-वायु-धूप आदि में बार-बार कभी इच्छा और कभी 
देष होना, जम्माई, अंगों का दूटना, भारीपन, रोमांचता, 
अरुचि, अन्धकार (मन में तमोभाव-बुद्धि का काम न करना), 
आनन्द का अमाव, शीत की प्रतीति होना-ये छक्षण उत्तन्न 
होनेवाले ज्वर में होते हैं | ये सामान्य पूर्वरूप के छक्षण हैं। 
विशेष पूर्वरूप के लक्षण-बात में जम्भाई विशेषकर आती है, 
पित्त से आंखों में दाह, कफ से अन्न में अरुचि होती है, तोनों 
दोषों का प्रकोप होने पर तीनों दोषों के छक्षण मिले रहते हैं | 
दो-दो दोषों के संसर्ग से, दो-दो दोषों के सम्मिलित रक्षण 
इन्द्र ज्वरों में होते हैं ॥२५-२८॥ 

वेषथुविषमो वेगः कण्ठोष्ठपरिशोषणम्‌। 
निद्रानाशः छुतः स्तम्भो गात्राणां रौक्ष्ममेव च ॥२३॥ 
शिरोहद्गात्ररुग्वक्त्रवेरस्य॑ बद्धविदुकृता | 
जुम्भा55ध्मानं तथा शूलं भवत्यनिलजे ज्वरे ॥३०॥ 
बातजन्यज्वर में--कम्पन, ज्वर का वेग अनियमित, कण्ठ 
और ओठ का सूखना, नींद न आना, छींक का रुकना, शरीर 
में रूक्षता, शिर हृदय और अंगों में दर्द, मुख की विरसता, 
मर का अवरोघ, जम्माई, आध्मान, शूल होता दे ॥२६,३०॥ 
वेगस्तीक्षणो5तिसारश्व निद्राल्पत्व॑ तथा व॒मिः | 
कण्ठौष्ठमुखनासानां पाकः स्वेद्थ् जायते ॥३१॥ 
प्रछापः कद्ठता वकत्रे मूच्छो दाह्दो मदस्‍्त॒पघा । 
पीतविप्मृत्रनेत्रत्वं पेत्तिके भ्रम एव च ॥३२॥ 
पित्तजन्यज्वर में--ज्वर का वेग तीच्षण रहता है, अतीसार, 
नींद का कम आना, वमन, कण्ठ-ओठ-मुख और नासा का 
पकना, पसीना आना, प्रछप, मुख में कद्भुता, मूच्छा दाह, मद, 
प्यास, मल-मूत्र और नेत्र में पीछापन, और चक्कर आना 
होता है ॥३१,३२॥ 
गौरवं शीतमुत्कलेशो रोमहर्षो5तिनिद्रता । 
स्रोतोरोधो रुगल्पत्वं प्रसेको मघुरास्यता ॥३३॥ 
नाव्युष्णगात्रता छर्रिज्ञसादोडविपाकता । 
प्रतिश्यायोडरुचि; कासः कफजेच्चणोश्व गुक्छता |३४ 
कफजन्यज्वर में--भारीपन, शीतरूता, जी मचछाना, 
शोमहर्ष, नींद की अधिकता, स्रोतों का बन्द होना, मन्द वेद- 
नायें, मुख से थूक आना, मुख में मिठास, अंगों का बहुत 
गरम न होना, वमन, अंगों का दूठना, अजीण, प्रतिश्याय, 
अरूचि, कास और आंखों में सफेदी होती हे ॥३३,३४॥ 
निद्रानाजो अ्रमः रवासरतन्द्रा सुप्ताज्ञता$रुचि; | 
ठष्णा मोद्दो मदः 
पक्तिश्चिरेण दोषाणासुन्मादः 
रसना परुषा ऋष्णा स 


जद 


घमघ 


स्यावदुन्‍्तता। _ 
घ ना रुज 


स्तम्भो दाह जीत हृदि व्यया॥ - 


६७६ 
निर्भुग्ने कलुषे नेत्रे कर्ों शब्द्रुगन्वितों | 
प्रछापः स्रोतसां पाकः कूजनं चेतनाच्युतिः ॥३७॥ 
स्वेदसूत्रपुरीषाणामल्पशः सुचिरात्‌ ख्रुतिः। 
सन्निपातज्वर में--निद्रानाश , भ्रम, श्वास, तन्द्रा, 
का सोना (स्पर्शाज्ञता), अदचि, प्यास, मूर्छा, मद, स्तब्धघता, 
शीतप्रतीति, छ्ृदय में पीड़ा, देर से दोषों का परिपाक, उन्माद, 
दांतों का काछा पढ़ना, जिह्ा-ककश और काली, सन्धि-शिर 
और अस्थियों मैं दर्द, नेत्र कुटिछ और मल्नि, कानों में शब्द 
और वेदना, प्रछप, मुख-नासा आदि छिद्रों का पाक, करा- 
इना, चेतनानाश, पसीना-मूत्र मल का बहुत देर में--थोड़ा- 
योड़ा करके बाहर आना होता है । सन्निपातजन्य ज्वर में सब 
दोषों के लक्षण होते हैं ॥|२४-२७॥ 
सबजे स्ल्ज्ञानि विशेष चात्र मे श्रणु ॥३८॥ 
नाव्युष्णज्ीतोडल्पसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हृतस्वरः । 
खरजिह्ः झुष्ककण्टः स्वेद्विण्मूत्रवजितः ॥३६॥ 
सासतरो निश्युग्नहदयों भक्तद्ेषी हतप्रभः | 
श्वसन्निपति:ः शैते प्रछापोपद्रवायुतः ॥४०॥) 
तमभिन्‍्यासमित्याहुहती जसमथा परे । 
इसमें विशेष सन्निपात के लक्षण सुनो--रोगी के अंगों का 
स्पर्श साधारण रहता है, थोड़ी चेतना, सब पदार्थों को मिथ्या 
देखनेवाला (आंखों के सामने धागे या जाल देखना), स्वर 
का बेठ जाना (आवाज न निकलना), जिह्मा में ककंशता, 
गले का सूखना, पसीना-मृत्र-मछ का अभाव, आंखों में आंसू , 
हृदय में ऐंठन, भोजन से द्वेष, प्रभा का नष्ट होना, जोर से 
या कठिनाई से श्वास छेते हुए गिरना-या छेटे रहना, प्रछाप 


करते रहना, इस सन्निपात को अमिन्‍्यास या हृतौजस कहते हैं।. 


वंक्तव्य--'ओज!---एक अदृश्य वस्तु होते हुए भी दृश्य 
है, जिस प्रकार की बिजली या बिजली का स्थाक, इनको हम 
देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे क्रोष को। औज--कान्ति, 
बल है, वह इसमें चत्ण जाता है" | ये लक्षण विक्ृति विषम 
समवेत दोधों के हैं | प्रकृति समर समवेत सन्निपात के छक्षण 
ऊपर कह दिये हैं ॥३८-४०॥ 
सन्निपातज्वरं कच्छमस्ताध्यमपरे विदुः ॥४१॥ 
सन्निपातजन्य कष्ट साध्य हैं, दूसरे उसे असाध्य कहते हैं ॥ 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेन हृतौजसम्‌ । 
 संन्यस्तगान्र संन्यास विद्यात्सवात्मके ज्वरे ॥४२॥ : 
जिस सन्निपातज्वर में निद्रा की अधिकता रहे--रोगी 
सोया ही रहे (बेमान पड़ा रहे), उसे अभिन्‍यास कहते हैं। 
दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाये वह हतौजछ, जिसमें गात्र 


१ लेखक की भारतीय रस पद्धति” पुस्तक में ओज को 
समझ्ििये । हि 5 > 


सुश्रतसंह्विता 


है 


(अंग) ढीछे रह जायें (रोगी का उनपर अधिकार न 023 
संन्यास कहते हैं । 

वक्तव्य-तृण पुष्पक ज्वर के लछक्षण--ड० टी० भुष्पेश्ो 
गन्धरजसी तेजस्विभ्यो यदाइनिलः | उपादाय मनुष्यस्य प्राणा- 
पानौ नियच्छति ॥ सौहम्यादनुस॒तो धातून्‌ मर्माण्यपि च तेजता | 
कम चित्त बल ज्ञानं तदास्याभ्येति मारतः || कर्मादिषु निर- 
द्वेषु स्वपितीति सुदृज्जनः | मन्‍्यते हृतचित्तत्वादौजस्थुपरते 
सति || तस्थादितः शिरोरोगः ससंज्स्येव जायते | विगार्ध॑ हर 
सुगन्ध' च दृश्बाउकस्मात्‌ स मच्छृति ॥| तृणपुष्पकमित्येय ज्चरं 
विद्याद्‌ विचक्षण: |? इसका अन्तर्भाव आगस्तुज ज्वर में है। 

ओजो विख॑सते यस्य पित्तानिछ्समुच्छयात्‌ | 

स गात्रस्तम्भशीताभ्यां शयनेप्सुरचेतन: ॥४2३॥ 

अपि जाग्रत्‌ स्वपन्‌ जन्तुस्तन्द्रालुश्व प्रछापवान्‌ | 

संहष्टरोमा स्रस्ताज्ञो मन्द्सन्तापवेदनः ॥४४॥ 

ओजोनिरोधजं तस्य जानीयात्‌ कुझछो भिषक | 

पित्त और वायु की अधिकता के कारण जिसका ओज 
विद्लंसित (चलायमान) हो जाता है, उसका शरीर ठण्डा और 
स्तब्ध बन जाता है, रोगी सदा सोना ही चाहता है, जागते हुए 
या सोते हुए वह बेभान रहता है, तन्द्रा एवं प्रछाप की अधि- 
कता रहती है, शरीर की रुआंट खड़ी रहती हे, अंग ढीले रहते 
हैं, वेदना और सन्ताप (हाथ से छूने पर भी) कम रहता हे, 
इस सन्निपात को वेद्य ओज के निरोध से उत्पत्न हुआ जाने 
॥४३२,४४॥ 

सम्रमे दिवसे प्राप्त दशमे द्वादशडपि वा ॥४५॥ 

पुत्रघोरितरो भूत्या प्रश्ममं याति हन्ति वा। 

सातवें दिन या दसवें दिन अथवा वारहवें दिन फिर एक 
बार तीब्र रूप में आकर सन्निपात ज्वर या तो शांत ह्वो जाता 
है, अथवा रोगी को मार देता है । 

वक्तव्य--सात, दस या बारह दिन की कल्पना वारते। 
पित्त कफ की दृष्टि से की है, इन दिनों में यदि दोष का पार्क 
हो गया तत्र ज्वर शान्त हो जाता दे, अन्यथा फिर बढ़ता दै। 
धात॒पाक का रक्षण--संबाध्यमानों छूदि नाभिदेशे गाल 
वा पाकरुजोज्कितेषु | पकक्‍्वेष्विवाबैतिरुजं ज्वराततः 
सघातुपाकी कथितो मिष्रगूमिः ॥? कई आचार्यों ने सब्रिपात 
ज्वर का मोक्षकाल उपयुक्त समय से ढुगुना माना है, या" 
“सप्तमी द्विगुणा या तु नवम्येकादशी तथा, एपा 
मोक्षाय च वधाय च ||” प्रत्येक आक्रमण में (रिलेप्स में) ल' 
की भयानकता रोगी के लिये बढ़ती जाती है ||४५॥ ' 

दिदोषोच्छायहिज्ञास्तु इन्द्रजाज्लिविधा: स्व॒ताः ॥४ ४ 

दो दोषों के संयोग से संग्रह ज्वर दो दोषों के 


लक्षणों की 
अधिकताबाले होते हैं, ये तोन हैं, यथा-वात-पिचजन, वा2 
कफजन्य, पितकफजन्य ॥४६॥|.॥“॥# श् 


आ० २६ ] 
मूच्छो भ्रमों दाह स्वप्ननागः शिरोरजा | 
कण्ठास्यशोषों बमथू रोमहर्षो5रुचिस्तथा ॥४७॥ 
पर्भेदश्न जुम्भा च वातपित्तज्वराक्ृति: | 
बात-पित्तजन्य ज्वर के लक्षण--प्यास, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, 
निद्वानाश, शिर में वेदना, गले ओर मुख में शुप्करता, वमथु 
(छर्दि ), रोमांचता, अरचि, परव॑भेद (सन्धियों में दर्द), और 
जम्माई आना ये वातपित्तज ज्वर के छक्षण हैं ॥४७॥ 
स्वैमित्यं पवंणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥४८॥ 
क्षिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेद्म्रवतेनम । 
सन्‍्तापो मध्यवेगश्व वातइलेष्प्रज्वराक्ृतिः ॥४६॥ 
स्तिमितता ( शरीर का गीले वस्त्र से ढंपा सा रहना ), 
पर्वभेद, निद्रा की अधिकता, भारीपन शिर का जकड़ना, 
प्रतिश्याय, कास, पसीना आना, सन्ताप, ज्वर मध्यम रहना 
बात-पित्त ज्वर के लक्षण हैं ॥४८,४६॥॥ 
हिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोह! कासो5रुचिस्टृषा । 
मुहुदांद्दो मुहुः शीत श्लेष्सपित्तज्वराकृतिः ॥६०॥ 
मुख में लिसलिसापन और कडडुआइट, तन्द्रा, मोह, कास, 
अरुचि, प्याख, कभी दाह और कभी शीत यह कफ़-पित्त जन्य 
ज्वर के लक्षण हैं | (जम्माई, आध्मान, मद, उत्कसन, पर्वमेद 
शरीर में निबंछता, प्यास, प्रछाप, सन्‍्ताप वात पित्तजज्बर में 
होते हैं | शूछ कास, कफ की अधिकता, शीत, कम्पन, पीनस, 
भारीपन, अरुचि, विष्टम्भ ये वात कफ ज्वर के दक्षण हैं| 
शीत, दाह, अदचि, स्तम्म, स्वेद, मोह, मद, अम, कास, 
अंगों की शियिलता, जीमचछाना, कफ पित्त-ज्वर में दवोते हैं) । 
कशानां ज्वरमुक्तानां मिथ्याह्ारविद्यारिणाम्‌ । 
दोषः स्वल्पोडपि संबृद्धों देहिनामनिलेरितः ॥५१॥ 
सततान्‍्नेय़ुष्कत््याख्यचातुर्थान्‌ सप्रडेपकान्‌ । 
कफस्थानविभांगेन यथासंख्यं करोति हि ॥५२॥ 
ज्वर से मुक्त हुए कृश पुरुषों के मिथ्या आह्यर-विह्ार 
करने के कारण थोड़ा सा मी (रहा) दोष-वायु की प्रेरणा से 
बढ़कर कफस्थान के विमाग से सतत, अन्येयुष्क, ज्याख्य 
चातुर्थक और प्रकेपक ज्वरों को उत्पन्न करता दै। 


उत्तरतन्त्रमू 


हर 
अह्दोरात्रे सततकौ 'दोौ कालाबनुवर्तते। 
काल्प्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवान्यतमादू बल्म्‌ ॥ 
दोषों मेदोवहा रुध्वा नाडीस्ल्येयुक ज्वरम्‌ | 
सप्रत्यनीक: कुझते एककाल्महर्निशि | 
दोषो5स्थिमज्जग: कुर्यात्‌ तृतीयकचतुर्थको। 
गतिः द्रथेकान्तरान्येद्युः दोषस्योक्तान्यथा परेः॥ 
रक्तमेवाभिसंसज्य कुर्यादन्येद्युक॑ ज्वरम्‌ | 
मांसल्तोतांस्ननुसतोी जनयेत्तु तृतीयकम्‌ ॥ 
ज्वरं दोषः संश्वतो हि मेदोंमार्ग चतुर्थकम्‌। 
अन्येयुष्कः प्रतिदिने दिन॑ द्वित्वा तृतीयकः ॥ 
दिनद्वयं यो विश्वम्य प्रत्येति स चतुर्थकः | 
अधिशेते यथा भूमि बीजकाले च रोहति ॥ 
अधिरेते तथा घाठुं दोष: काछे च कुप्यति | 
स॒ वृद्धि बलकालं च॒ प्राप्य दोषस्तृतीयकम्‌ ॥ 
चतुर्थ च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात्‌ | 
कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थित।: | 
पुनर्विवृद्धा: स्वे काछे ज्वस्यन्ति नर मा: ॥” 
जब दोष अधिक मात्रा से सब खातों में फैले रहते हैं, 
तब सनन्‍्तत ज्वर रहता है, यथा-- 
लोतोमिः विसुता दोषा ग्रुर्वों स्खवाहिमिः। 
सवंगात्रानुगा स्तब्धा ज्वरं कुर्बन्ति सन्ततम्‌॥ 
दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताह वा सुदुःसहः | 
स ज्ञीत्र' झीघ्रका रित्वात्‌ प्रशमं याति इन्ति वा ॥ 
कालदृष्यप्रकृतिमिः दोषस्तुल्यो हि सन्ततम | 
निष्प्रत्यनीक कुझते तस्माज्‌ शेयः- सुद्दुःसहः। 
यथा धाठुं यथा मृत्र पुरुष॑ चानिलछादयः | 
युग़पच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्तते खरे || 
स शुद्धया वाप्यशुद्था वा रसादीनामशेषतः | 
सप्ताह्मदिषु कालेषु प्रशमं याति इन्तिवा॥ 
यदा त॒ नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यच्ति सर्बशः | 
द्वादशते समुद्दिश सन्ततस्याभ्रयास्तदा ॥ 
(बारह -तीन दोष, सात रक्तादि धावु, मछ और मूत्र-- 


वक्तव्य--कफस्थान-आमाशय, उरः, कण्ठ। शिर और | ये बारह )। 


सन्धि हैं| इनमें आमाशयस्थ दोष सततज्वर को करता है, 
मह ज्वुर प्रतिदिन दो समय आता है । (उरःस्थ दोष दूसरे 
दिन, कण्ठस्थ दोष तीसरे दिन, शिरस्य दोष चौथे दिन 
सन्धिस्थ दोष) प्रलेपक ज्वर करता है| चरक में इनको अन्य 
डेप से धातुओं की दृष्टि से कंहा है, यथा-- 
“रक्तघात्वाश्रयः प्रायो दोष: संततक॑ ज्वस्म्‌। 
उम्त्यनीक : कुस्ते. कारइदिक्षयात्मकम्‌ ॥ 


| ८ 


: | इसी संतत में हो जाता है कि केवल बारह वस्तुओं में 


विसग द्वादशे इत्बा दिवसे व्यक्ततक्षणम्‌ । 
दुलभोपशमः का. दीष॑मप्पनुबत्तते ॥ 
इति बुदृध्वा ब्वरं वैध: उपक्रामेत्तु सन्‍्ततम्‌ । 
क्रियाक्रमविधौ युक्तः प्रायः प्रागपतपंणेः ॥ 
सुभुत के प्रढेपक, वातबछासक, आदि ज्वरों का अन्तर्भाव _ 


कर 


भाव रहता है | 


श्ष्टे 
* काश्यप संहिता में इसी को अन्य प्रकार से कहा दै-- 
“अल्पहेतुः बहिमागों गैकृतो निरुपद्रवः। 
एकाशभ्रवः सुखोपायो छघुपाकः समो ज्वरः | 
बिधमस्तदूविपयंस्तः तीक्ष्गत्वात्‌ संततो मतः | 
तदूबत्‌ प्रेतपद्ोत्था ये चत्वारों विधमागमात्‌ ॥ 
दुजयत्वाद्‌. दुर्महस्वाद्‌ उप्रग्रहपरिग्रहात्‌ । 
वेषम्य॑ संततादीनां दारुणत्वादुदाहतम्‌ | 
तथा ख्ततकादीनां चत॒र्णा' काछकारितम्‌। 
विषमत्व प्रवक््यामि ज्वराणां जायते तथा ॥ 
समस्तों इन्द्रशों वाईपि घमनी रसवाहिनी: | 
दोषा: प्रपन्ना: कुर्बन्ति विषमा विषमज्वरम्‌ | 
ज्वरितो मुच्यमानो वा मुक्तमानश्र यो नरः। 
व्यायामगुर्व॑सात्ययान्नम तिमात्रमयो जल्म्‌ ॥ 
पायसं कृशरं पिष्टं पल द्धिमन्दकम्‌ | 
पिप्याकमाष विक्ृतिग्राम्यानूपं॑ ययाउडमिघम्‌ ॥| 
ज्वरोडमिवर्घतें तस्थ विषम वाउडशु जायते ॥ 


2] ्क ध्छ 
सद्यो वान्तो विरिक्तो वा स्नेहपीतोडनुवासित: | 
शीतोपचारे गुरव॑न्न॑ व्यवाये यश्व सेवते ॥ 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमज्जान्तरं गतः। 
कुपितः कोपयत्याशु श्छेप्माणं पित्तमेव च | 
ततोष्स्य घाठुगैषम्थाद्‌ विषमो जायते ज्यरः। 
सततोःन्येद्रुको वाईपि तृतीयः स चतुर्थकः ॥ 
नच नोपशर्म यातिन च भूयो न कुप्यति | 
शमप्रकोपयो: का न चायमतिवर्ततते ॥ 
ज्वरप्रवेगोपरमे देही मुक्त इवेक्ष्यते | 
नात्यन्नडिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च || 
पुनः पुनंयया चेष जायते तल्निबोध मे ॥| 

काश्यपसंहिता खिल० ।१ ॥५२॥ 


अह्दोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थान प्रपद्यते | 
ततश्चामाशायं भ्राप्य दोषः कुर्याज्ज्वरं नृणाम्र्‌ ॥५५॥ 
एक एक दिन रात में दोष एक स्थान से दूसरे स्थान में 
पहुँचता है । फिर आमाशय में पहुँचकर दोष मनुष्यों में ज्वर 
को करते हैं । 
वक्तव्य--उर में स्थित दोष अह्ोरात्र में आमाशय में 
पहुँचकर दूसरे दिन अन्येयुष्कप्वर को करंता ह्ै। कण्ठ में 
स्थित दोष दो अहोरात्र में आमाशय में पहुँचकर तीसरे दिन 
द्वतीयक को करता है | शिर में स्थित दोष तीन अहोगात्र में 
आमाथथय में पहुँचकर चौथे दिन चद॒र्थक ज्वर को करता हे। 


सुश्रुतसंह्विता 


| ५ १६ 
सन्धि में स्थित दोष नित्य ही प्रलेपक को करता है. 
राजयच्ष्मा के रोगियों को होता है ॥£३॥ 7 

तथा प्रलेपको ज्ञयः शोषिणा प्राणनाशनः | 

दुश्चि कित्स्यतमों मन्दः सुकष्टो बायुओषजत्‌ ॥१४७॥ 

प्रल़ेपकज्बर शोधरोगियों (क्षयरोगियों ) के लिये प्राणनाशक् | 
है | यह ज्वर अतिशय कष्ट से चिकित्सा करने योग्य है, मन 
बेग ( धीमा ज्वर ), अतिकष्टदायक, धातुओं को सुखानेवा्ा 
है ॥५४॥ 

कफस्थानेषु वा दोषस्तिष्ठन्‌ द्वित्रिचतुषु वा । 

बिपयेयाख्यान छुरुते विषमान्‌ ऋच्छुसाधनान ॥९॥ 

अथवा--कफ स्थानों में स्थित दोष दों तीन अथच चार 
में--विपर्यय नामक विघमज्वरों को करते हैं ये अतिशय 
कष्टसाध्य हैं । 

वक्तव्य--उर और आमाशय इन दो कफ स्थानों में स्थित 
दोष-अन्येद्युष्क के विपर्यय ज्वर को करता है, यथा-- 
पूर्वाह्न में एक समय छोड़कर सारे दिन रात में ज्वर रहता है। 
इसी प्रकार कण्ठ, उर और आमाशय में स्थित दोष तृतीयक 
विपर्यय को करता है, इसमें ज्वर तीसरे दिन उतरता है | 
शिर, कण्ठ, उर, आमाशय इन चार स्थानों में स्थित दोष 
चातुर्थिक विपयंय को करता. है, इसमें ज्यर चौथे दिन उतरता 
है । सतत का विपर्यय नहीं होता, क्योंकि दोष एक ही कफ- 
स्थान में' रहता है, या व्याधि का स्वभाव ही ऐसा है ॥४४॥ 


परो द्वेतुः स्वभावो वा विषमे कैश्चिदीरितः । 
आगन्तुग्ानुबन्धो हि प्रायशों विषमज्वरे |५६॥ 
विषरमज्वर का कारण कई तो मृतादि को मानते हैं, कई 
स्वभाव को ही कारण कहते हैं | क्योंकि प्रायः करके विधम- 
ज्वर मे आगन्त॒ुज (बाह्य) कारण का सम्बन्ध रहता ही है । 
वक्तव्य--विषमज्वर में स्वभाव ह्वी उत्कृष्ट कारण है, ऐवा 
अर्थ करके पर का अर्थ उत्कृष्ट मानते हैं | संतत आदि को 
कोई आचार्य विषमज्वर मानते हैं, यथा-- ब्वराः प8 
मयोक्ता ये पूर्बसंततकादयः | चत्वारः संततं हित्वा + 


विषमज्वराः ॥ (२) सक््मदूक्षमतरास्येषु दूरदूरतरेषु 5] रा 
रक्तादिमागंष शनेरल्पं चिरेण यत्‌॥ याति देह नवाः 


मूयि' प्रतिपद्यते | क्रमोध्यं तेन विच्छिन्ने: सन्‍्तापो 

ज्वरे || चक्रपाणि की टीका | & 2 ]>3 
भूतसम्बन्ध-- त्रिदोषसंभवत्वाब्च मतसंशनाद 

ह्ोथ तस्मादध्येनमुपक्रमेत्‌ ॥ 2 स्‍ 

होमेश्र सिद्ध: मन्त्रपदैस्तथा । पापापदरणं चत्य कर ह 

मिच्छता || काश्यपसंद्िता ॥”?- हर हू. 


आअ» रे | 
वाताधिकत्वात्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तृतीयक॑ चापि चतुर्थक च | 
ओऔपत्यके मद्यसमुद्भधवे च 
हेतुं ज्वरे पित्तकृतं वदन्ति ॥५७॥ 
प्रछेपकं बातबलासक॑ च 
कफाधिकत्वेन वदन्ति तज्ज्ञाः | 
मूछीनुबन्धा विषमज्यरा ये 
प्रायेण ते इन्द्रसमुस्थितास्तु ॥४८॥ 
तन्त्रान्तरवाले तृतीवक ओर चतुर्थक ज्वर को बात की 
अधिकता से इन्द्रज कहते हैं । औपत्यक (पंत की तराई में 
होनेवाला) तथा मद्यजनित ज्वर को पित्तजन्य कहते हैं । 
प्रढमेक और वातबछासक को कफ की अधिकता से होनेवालछा 
कहते हैं । जिन ज्वरों में मूच्छा का सम्बन्ध या विषमज्वर 
रहता है, वे ज्वर प्रायः करके इन्द्रज कारणों से उसन्न होते हैं । 
वक्तव्य--तंत्रान्तरमें यथा-कफपित्तात्‌ त्रिकग्राह्दी प्रष्ठाद्‌ 
बातकफात्मकः | वातपित्ताब्िछिरोग्राद्दी विविधः स्थात्ुतीयकः ॥ 
चतुर्थकों दशयति प्रभाव' द्विविधं ज्वरः। जंघाम्थां श्धष्मिक: 
पूर्व शिरस्तोडनिल्संभव; || चरक | 
औपत्यकज्वर--पर्वत या पव॑त के समीप की भूमियों में 
होनेवाली तीक्रण-उष्ण वीय॑ एवं उग्रगन्धवाली औषधियों के 
कारण पित्तप्रकोप होंता है। प्रढेपक में सन्धियों में कफ की 
प्रधानता से होता है | वात बछासक ज्वर--“नित्यं मन्दज्वरो 
रूक्ष/शनःकृच्छेण सिध्यति । स्तब्धाज्ञ: श्लेष्ममूयिष्ठो नरो 
वातबलासकी ||” घोड़ों मे वातवछासक नाम का ज्वर द्वोता 
है, इसमें घोड़े की छाती बैठ जाती है । मूर्छानुब्न्धा--जिन 
जरों में रोगी को निरन्तर मूच्छा बनी रहती है ॥५७,५८॥ 
त्वक्स्थौ इल्ेष्मानिछो शीतमादो जनयतो ज्यरे । 
तयो; प्रशञान्तयो: पित्तमन्ते दाह करोति च ॥४6॥ 
करोत्यादौ तथा पित्त त्वक्स्थं दाहमतीव च | 
प्रशान्ते कुरुतस्तस्मिश्छीतमन्ते च तावपि ॥६०॥ 
द्वाबेतो दाहशीतादी ज्वरो संसगंजो ध्मृतः | 


दाइपूबस्तयोः कष्ट: कृच्छसाध्यश्व स स्घतः ॥६१॥ 
त्वचा में स्थित कफ और वायु ज्वर में प्रथम शीत उलन्न 
करते हैं, इनके शान्‍्त हो जाने पर अन्त में पित्त दाह करता 
। चा में स्थित पिच ज्वर में प्रथम अतिशय दाह करता 
, इस पित्त के शान्त हो जाने पर वायु और कफ अन्त में 
उलन्‍्न करते हैं। ये दोनों प्रकार के दाहपूबक एवं 
शीतपूरव॑क ज्यर संसर्गज कहे हैं | इनमें से जिस ज्यर में प्रथम 
होता है, वह दुःखदायी और कष्ट साध्य हे। 
अन्तर्दाहोउघिकस्तृष्णा प्रछाप; श्वसन अम३ | 
सख््यस्थिशलमस्वेदो दोषवर्चोंविनिगरहः ॥| 


रे 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६७९ 
अन्तवेगस्य लिंगानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ | 
संतापोडभ्यधिको बाह्य तृष्णादीनां च मार्दवम्‌॥ 
वहियेंगस्य लिज्लानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ 

चरक चि० अ० ३|४०-४१ ॥५६-६१॥ 

प्रसक्तश्वाभिषातोत्थ्रेतनाप्रभवस्तु यः | 
चोट आदि अमिघात से उत्पन्न तथा चेतना प्रभव (काम- 
शोक-क्रोधजन्य) ज्वर निरन्तर बना रहता है। 

कामशोकभयक्रोधेरमिषक्तस्थ यो ज्वरः | 

सो&मिषज्ञज्वरो शेयो यश्र भूतामिषज्ञ ज: | 

कामशोकभयाद्‌ वायुः क्रोधात्‌ पित्त भयों मछा। | 

भूताभिषज्ञात्‌ कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणा; ॥ 

विषदृ क्षानिलस्पर्शात्‌ तथा<न्ये: विषसंभव: | 

अभिषक्त स्य चाप्याहु: ज्वरमेकेडमिषज्ञजम्‌ ॥ 

तन्नामिघातजे वायु: प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ | 

सव्यथाशोफवेवण्य करोति सरुजे ज्वर्म्‌ |च०॥ 

राज्यह्ोः षट्सु कालेबु कीतितेषु यथा पुरा ॥६२॥ 

प्रसह्य विषमो3भ्येति मानव बहुधा ज्वरः । 

रात और दिन के छो समय (पूर्वाह, मध्याह, अपराह, 
प्रदोष, अधेरात्रि और प्रत्यूष) जो मैंने ब्रणप्रश्नाध्याय में पहले 
कह्दे हैं, इन पूर्वोक्त समयों में--अपने दोष के प्रकोप समयों में 
विषमज्वर बलपूबंक मनुष्य को अनेक प्रकार से आता है। 

वक्तव्य--बहुधा (अनेक रूप में) यथा--कमी शीत, कभी 
उष्ण, कभी द्वाथ पैर में, कभी अंसादि में ।|६२॥ 

स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुख्ति ॥६३॥ 

ज्छानिगौरवकाहय॑भ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते । 

बेगे तु समतिक्रान्ते गतोउयमिति छक्षयते ॥६४॥ 

विषमज्वर कभी भी शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि ग्लानि, 

मारीपन, तथा झृशता शरीर को नहीं छोड़ती | ज्वरबेग के 
बीत जाने पर, यद्द ज्वर चला गया, ऐसा दीखता है। 

वक्तव्य--शिरसो गौरव र्व्थनिर्नातिश्रद्ा च भोजने। 
माधुयमथवैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुन: || वबञ्रस्य जायते यस्मात्‌ 
प्रवेगेषपि गते सति | तस्मात्तु नियतो छीन: शरीरे विषमज्वरः || 

धास्वन्तरस्थो छीनस्वान्न सौचम्यादुपलभ्यते | 

अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्कीणेन्धन इवानलः ॥६५॥ 

धातुओं के अन्दर छिपा रहमे से सूक्रम होने के कारण 
अनुभव नहीं होता, थोड़ा दोष दोने से इस ज्वर का पता 
नहीं छगता | जिस प्रकार इन्धन के क्षीण होने से श्षीण 
ईन्धनवाली अग्नि दृश्यमान नहीं होती ॥ (धाल्वस्तरस्थ का 
अर्थ कई कला कहते हैं, क्योंकि, “धात्वन्तरस्था या मर्यादा-सा 


कछा परिकीर्तिता” सुभुत ) ॥६५॥ 
दोषो5ल्पो5हित ओर ज्व॒रोत्सष्टस्य वा पुनः |. 
घातुमन्यतमं प्राप्य करोति सम ॥६६। 


ह्द्च० सुश्रुतसंद्विता [ 


अह्ित के कारण-अपथ्य सेवन से या ज्वर से मुक्त 
व्यक्ति में अपथ्याचारण से बढ़ा हुआ थोड़ा दोष किसी एक 
घाव का आश्रय लेकर विषमज्वर करता है। यथा काश्यप- 
संहिता में-- 

ज्वरप्रवेगोपममे देही मुक्त इवेक्षते। 

तथाष्प्यस्यामवस्थायामे मिः छिंगे: न मुच्यते ॥ 

मुखबेरस्यकाटुक्य साधु्यादिमिरल्पशः | 

नात्यन्नल्प्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च ॥ 

पुनः पुनयथा चैष जायते तल्निबोध मे। 


दशाहे द्वादशाहे वा सपाहे वा सुदुःसहः | 
सशीघ्र' शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति हन्ति वा ॥ 
काल्दृष्यप्रकृतिमिः दोषस्तुल्पो हि सन्ततम्‌ | 
यथाधघातुंस्तथा मूत्र पुरीषं चानिकादय; | 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्‍्तते ज्यरे ॥ 

स शुद्धथा वाष्प्यशुद्धथा वा रसादीनामशेषत: | 
सम्ाह्ादिषु कालेषु प्रशमं याति हइन्ति वा ॥ 
यदा तु नाति शुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सबंशः | 
द्वादशते समुद्दिष्टाः सन्ततस्थाभ्रयास्तदा ॥॥६६॥ 


| 
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निरुद्धमाों दोषेण . विषमज्वसहेतुना | अहोरात्रे सततको द्वो काछावजुबतते। 
वायुस्तद्ोषकोपान्ते रूब्धमारगों यथाक्रमम्‌। अन्येबुष्कस्त्वहोरात्रादेक॒कालं प्रवततते ॥७०॥ 

ठृतीयकर्ढ॒तीयेडह्ि चतुथह्षि चतुर्थकः । 

सततक ज्वर दिन रात में दो समय आता है। अस्येद्य- 
ध्कज्वर दिन रात में एक समय आता है। तृतीयक ज्वर तीछरे 
दिन, चतुर्थक ज्वर चौथे दिन आता है ॥|७०|| 

वातेनोदीयमाणाश्र हियमाणाश्व सबेतः | 

एकह्विदोषा मरत्योनां तस्मिन्नवोदितेडदनि ॥७१॥ 

बेलां तामेव कुबेन्ति ज्वरवेगे मुहुमुहुः । 


दोषशेष॑ तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ 
सदोषशेषः स्वे स्थाने छीनः काल्यलाश्रयात्‌ | 
रसस्थानमुपागम्य भूयों जनय॒ति ज्वरम्‌॥ 
उपक्रमविशेषेण स्ववल्स्थ॒व्ययेन च। 
क्षयं प्राप्नोति बृद्धि च समानगुणसंभ्रयात्‌ ॥ 
सोध्य॑ निद्ृत्तं संप्राप्य यथा दीप: स्वभावतः। 


पुनः पुनः प्रच्वलति क्षीणतेलेन्धनोषपि सन्‌ ॥ (तीज एक हत्या 
> > : ब्रितः दू ० सागरः 
दर कल वातेनोदीरितास्तढ॒होषाः कुतरेन्ति वे ज्वरान्‌। 
कुयौच्चातुथक घोस्मन्तक रोगसंकरम्‌ ४ यथा वेगागमे वां छादयित्वा महोदघे; ॥७३॥ 
कम | बेगद्गानौ तदेवास्भस्तत्रेवान्तनिंछोयते | 
उतर रस रक्त में स्थित होकर, अन्येयु मांस में, |. दोषबंगोदये तदददुदीयंत ज्वरोडस्य वे ॥७४॥ 
दृतीयक ब्वर मेद में, चतुर्थक ज्वर अस्थि और म्जा में स्थित बंगहानौ प्रश्ञाम्येत यथाउम्भः सागरे तथा )। । 
हाकर, भयानक यमसहश रोगसमूहवाडे ज्वर को उसचन्न एक दोष या दो दोष वायु से प्रेरित होकर, उसी दिन 
करते हैं ॥६७॥ मनुष्यों में ज्वर को उत्पन्न करते हैं, और सम्पूर्ण रूप में घटकर 
केचिद्भूताभिषज्ञोत्थं ब्ुवते विषमव्वरम्‌ ॥६८॥ उसी दिन ज्वर को कम भी कर देते हैं| इस प्रकार से ऋर 
कई आचार्य विषमज्वर को भूत के सम्बन्ध से ( आवेश | वेग बार-बार वेछा (तरंग ) को उत्पन्न करते हैं। (जि « 
में ) उसन्न हुआ कहते हैं ॥६८॥ प्रकार कि समुद्र में से वायु के कारण उत्मज्न हुई छहदर बारे 
सप्ताह वा दफ्माहं वा द्वादश्ाहमथापि वा। समुद्र में फेल जाती है, उसी प्रकार वायु से प्रेरित दोष जर 
सन्तत्या यो5विसर्गी स्थात्सन्ततः स निगद्यते |६६॥ | को उसन्न करते हैं| जिस प्रकार वेग के आने पर वेला (तरंगः . 
सात दिन तक, दस दिन या बारह दिन तक निरन्तर | रद ) समुद्र के ऊपर फैलती है, वेग के शान्त होने पर वई 
ब्रिना किसी विच्छेद के जो ज्वर बना रहता है, उसको सन्तत | "नी उसी समुद्र के पानी में छीन हो जाता है, इसी प्रकार 
कहते हैं | दोष वेग के उत्पन्न होने से मनुष्य में ज्वर चढ़ता है, और दो 


वक्तव्य--सन्ततज्वर सुखसाध्य है-- के के प्र 5 जाता है | रत हि 
सन्त है ल्् समुद्र में से उठता है, ओर फिर समा जाता है )॥५ 
गायन मा 
पर तर्क नर पक यथादोषप्रकोपं तु तथा मन्‍्येत तंज्वरम। 
८ कह नाना प्रकार के अमिघात से जो ज्वर उतना होती 

ल्ोतोभिः विसतता दोषा गुरवो रसवाहिमि:। उस ज्वर को दोष के प्रकोप के अनुसार वैसा ही माना है 
सवदेहानुगा; स्तब्घा ज्वरं कुर्बन्ति सन्‍्ततमू॥ है ॥७५॥ मु; 


अं» रै६ | द६्‌ 
श्यावास्‍्यता विषकतते दाहातीसारहदूप्रहम ॥७६॥ 
अभक्तरुक पिपासा च तोदो मूच्छों वलक्षयः | 
ओषधीगन्धजे मच्छों शिरोरुक्‌ वमथुः क्षयः || 93॥ 
कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राउडछस्यमरोचकः | 
हृदये बेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ॥७८॥ 
भयात्‌ प्रछपः शोकाचच भवेत्‌ कोपाच्च वषथुः | 
अभिचाराभिश्ञापाध्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥७६॥ 
भूतामिषज्ञादुद्वंगद्ास्यकम्पनरोदनम्‌ । 
यथा-विषमजन्यज्वर में मुख का काला द्दोना, दाह, अति- 
सार, हृदय का जकड़ जाना, आल्स्थ, आरोचक, प्यास, तोद, 
, मूर्व्छा, बलक्षय, होता है । औषधि गन्धजन्य ज्वर में-मूर्च्छा, 
शिर में दर्द, बमन, छींक आना द्वोता हैं। कामजन्यज्वर में 
चित्तविश्रंश, तन्द्रा, आल्स्य, अरोचक हृदय में वेदना होती 
| है और शरीर सूख जाता है | भय से प्रछाप, शोक 
और कोप से कम्पन, अमभिचार-अमिशाप से-मू््छा और तृष्णा 
| होती है । भूतामिषंग जन्य ज्वर में-उद्देग, हास्य, कम्मन और 
रोना होता है । 
। वक्तव्य--“ध्याननिःश्वासबहुल लिंगं कामज्वरे स्पृतम्‌ | 
शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे ॥ क्रोधजे बहुसंरम्मं 
भूतावेशे त्वमानुषम्‌। मूछामोहमदग्लानिभूयिष्ट॑ विषसंभवे ॥ 
केषाश्चिदेषां लिंगानां संतापो जायते पुरः | पश्चात्तुल्यं तु केषा- 
] शिदेषु कामज्वरादिषु ॥ मनस्यमिहते पूर्व कामाझेन तथा- 
बलम्‌ | ज्यरः प्राष्नोति वातादः देहो यावन्न दुष्यति ॥ देदे 
/ चामिद्वुते पूर्व' बातागैन तथा बल्म्‌ | ज्वरः प्राप्नोति कामादेः 
मनो यावन्न दुष्यति” || चरक || ७६-७६ ॥ 
श्रमक्षयाभिघातेभ्यो देहिनां कुपितो5निछ ॥८०॥ 
पूरयित्वाइखिलं देहं ज्वरमापादयेदू भ्रश्मम्‌ | 
| श्रम, क्षय और चोट से कुपित वायु मनुष्यों के सम्पूण 
शरीर में फेठकर अतिशय ज्यर को करता है |[८०॥ 
रोगाणां तु समुत्थानाह्रिदाह्गन्तुतस्तथा ॥८१॥ 
ब्वरोष्परः संभवति तेस्तैरन्येश्व देतुभिः । 
दोषाणां स तु छिह्नानि कदाचित्नातिवर्तते ॥८२॥ 
ब्रिद्धि आदि दूसरे रोगों के कारणों से विदाह से, 
आगन्तुज कारणों से-तथा अन्य दूसरे कारणों से दूसरे प्रकार 
का ज्वर होता है | इस प्रकार ज्वर कभी भी वातादि दोषों के 
का अतिक्रमण नहों करता | अर्थात्‌ आगन्दुज या अन्य 
ज्वर भी वातादि दोषों के लक्षणोंवाल्ा ही होता है ॥८१,८२॥ 
शुरुता हृदयोत्कलेशः सदन छु््यरोचको | 
रसस्थे तु ज्वरे छिह्ठ दैन्यं चास्योपजायते ॥८३॥ 
रक्तनिष्लीबनं दाहः स्वेदश्छदनविभ्रमों | 
प्रछाप: पिटिका तृष्णा रक्तप्राप्त ज्वरे नुणाम्‌॥८४॥ 
पिण्डिकोह्ेटन॑ रृष्णा संश्टमूत्रपुरीषता । ने ध्य 
ऊष्मा3न्तदाहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ब्वरे ॥८९) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


| सन्धि, अस्यि, शूहूदि से आक्रान्त होने पर 


दर 
भू स्वेदस्टघा मूच्छो प्रछापडछदिरेव च | 
दौगन्ध्यारोचको रलानिमदःत्ये चासहिए््णुता ॥८६॥ 
भेदो5थ्नां कुख्ध (ज) ने इवासो विरेकइछदिरिव च । 
विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥८७॥ 
तम»अवेशन द्विका कास: शषत्यं बमिस्तथा | 
अन्तदाहों महाइवासो मर्मच्छेद्श्म मज्जगे | 
मरणं प्राप्लुयात्तत्र झुक्रस्थानगते ज्वरे ॥८८॥ 
शेफसः स्तब्धता सोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः | 
दृग्ध्वेन्धनं यथा वहिधोतून्‌ हत्वा यथा विषम्‌ ॥८6॥ 
कृतकृत्यो त्रजेच्छान्ति देह हत्वा तथा ज्वरः | 
रसधातु में स्थित ज्वर से भारीपन, हृदय में वेचैनी, अंगों 
में शियिल्ता, वमन, अरुचि, दीनता होती दे । रक्त में स्थित 
ज्वर से छाछ थूक आना, दाह, पसीना, वमन, विश्वम, प्रछाप, 
पिटका, प्यास, होती हे | मांसगत ज्वर में पिण्डलियों में ऐंठन 
प्यास, मल-मृत्र की प्रवृत्ति, उष्मा, अन्दर जलन, विक्षेप और 
ग्लानि होती है | मेदगतज्बर में--अतिस्वेद, प्यास, मूच्छां, 
प्रढाप, बमन, दुगन्‍्धता, अरोचक, ग्लानि; आवाज आदि की 
असहनशीलता होती है । अस्थिगतज्बर में-अस्थियों का चट- 
कना तथा संकोचना, श्वास, अतिसार, वमन, अंगों का फेंकना 
इधर-उधर चलाना, होता है । मज्जागतज्वर में-- रोगी अन्घ- 
कार में घुसना अनुभव करता है, द्िका, कास, शीतलूता, वमन, 
अन्दर दाह, महाश्वास ( श्वास का जोर से चलना ) मर्म- 
स्थानों में छेदनवत्‌ पीड़ा होती है । शुक्रस्थानगतज्वर में रोगी 
मर जाता है, मेहन में कठोरता, तथा शुक्र का क्षरण विशेष रूप 
में होता है । जिस प्रकार इन्धन को जलाकर आग तथा जिस 
प्रकार धातुओं को नष्ट करके विष स्वयं झान्त हो जाते हैं; इसी 
प्रकार ज्वर देह को नष्ट करके शान्त हो जाता है, देह ठण्डा 
हो जाता है ॥८३े-८६॥ 
वातपित्त कफोत्थानां ज्वराणां छक्षणं यथा ॥६०॥ 
तथा तेषां भिषग्ञर बुद्धिमान्‌ । 
समस्तैः सन्निपातेन घातुस्थमपि निर्दिशेत्‌ ॥६१॥ 
इन्द्जं इन्द्रजेरेव दोषैश्वापि वदेत ऋतम्‌ | 
जिस प्रकार वात-पिच-कफ जन्य ज्वरों के छक्षण होते हैं, 
उसी तरह रस आदि धातुओं में बात आदि दोषों के लक्षण 
बुद्धिमान वे्य जाने । समस्त सह्निपात से भी धाठ॒स्थज्वर को. 
समझे | इसी प्रकार इन्द्रज दोषों से भी रसादि घातुसुष इन्द्रज 
ज्वर को भी समझे ॥६०,६१॥ पु > 
गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञयो ह्ान्तदाद्देन तृष्णया ॥६२॥ 
आनद्धत्वेन चात्यरथ श्वासकासोद्गमेन च । 
अन्तर्दाह, ठृष्णा, दोष-सल के रुके होने से, अतिशय 
कास की उत्पत्ति से गम्भीर ज्वर को पहचाने | (प्र 


श्र 
हतप्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचक निपीडितम्‌ ॥6३॥ 
गम्भीरतीक्ष्णवेगात' ज्वरितं परिवजयेत्‌ | 
शरीर की दीप्ति नष्ट हो जाने पर, भ्रोत्र-चक्तु आदि शक्ति 
के नष्ट हो जाने पर, क्षीण, अरोचक से पीड़ित, गग्मीर वेग: 
वाले, तीक्ष्ण वेग से पीड़ित ज्वररोगी की चिकित्सा न करे ॥ 
हीनमध्याधिकैद पिखिसप्रद्वादशाहिकः ॥€४॥ 
ज्वरवेगो भवेत्तीत्रों यथापूर्व' सुखक्रियः | 
होनवेगज्वर तीन दिन में, मध्यवेगज्वर सात दिन में, 
अधिकदोषज्वर बारह दिन में अधिक तीव्र होता है । इनमें 
पूब के क्रम से ज्वर सुखसाध्य है, अर्थात्‌ तीन दिन का ह्वीन 
बेग ज्वर सबसे अधिक सुखसाध्य है, मध्यमवेगज्बर उससे कम 
और अधिक ज्वर सबसे अधिक कष्ट साध्य है ॥६४॥ 
काछो होष यम३चैव नियतिस त्युरेव च ॥९४५॥ 
तस्मिन्‌ व्यपगते देहाज्जन्मेह पुनरुच्यते | 
इति ज्वराः समाख्याता, कमदानीं प्रवक्ष्यते ॥६॥ 
यह ज्वर कालरूप है, यम है, नियति है, मृत्यु हे, शरीर 
से ज्वर निकल जाने पर दुबारा जन्म हुआ कहा जाता है | इस 
प्रकार से ज्वर कह दिया, अब चिकित्सा को कहेंगे ॥६५,६६॥ 
ज्वरस्य पुवरूपेषु वतमानेषु बुद्धिमान | 
पाययेत घृतं स्वच्छ ततः स छभते सुखम्‌ ॥6७॥ 
विधिमारुतजेष्वेष, पैत्तिकेषु विधीयते । 
सृदु, प्रच्छदन तद्धत्कफजेषु विधीयते ॥€:॥ 
ज्वर के पू्वरूपों में बुद्धिमान्‌ वेद्य शुद्ध निमल घृत ही 
पिछाये, इससे रोगी को सुख मिलता है । यह घृतपान विधि 
बातजन्य (अर्थांत्‌ अम-क्षय आदि से कुपित बातज्वर ) 
ज्वरों के पूवरुपों में हे, (न कि आमाशय से उत्न्न ज्वरों 
में ) | पित्तजन्य जवरों में विरेचन मदु देव । कफजन्य ज्वरों 
में वमन कराये। 
वक्तव्य--ज्वरे लंघनमेवादाबुपदिश्मृते ज्वरात्‌ | क्षया- 
निल्मयक्रोधकाम शोकभरमोद्‌भवात्‌ ॥” चरक ॥६७,९८॥ 
सवद्िदोषजेषूक्त यथादोष॑ विकल्पयेत्‌ | 
अस्नेहनीयो5शोध्यडच संयोज्यो छक्लनादिना ॥९8॥ 
सन्निपातजज्बर के तथा द्विदोषजज्यर के पूब॑रूपों में दोषा- 
नुसार घृतपान आदि का निश्चय करना चाहिये | 
तरुण ज्वरादि जो स्नेह के अयोग्य हैं, वमन विरेचन के 
जो अयोग्य हैं, उनको लूंघन (पडंगप्रानीय आदि ) आदि 
करे ॥६६॥ 
रूपप्राम्पयोविद्यान्नानात्वं वहिधमवत्‌ । 
अव्यक्तरूपेषु -दितमेकान्तेनापतर्पणम्‌ ॥१००॥ 
अग्नि और धूम की माँति रूप और पूव रूपों में पयक्ल्व 
समझना चाहिये | है 


सुश्रतसंद्दिता 


| एव खोतों को कोमढ करता दे । 


[अ० श्‌ 
रूपों के स्पष्ट हो जाने पर बिना अपपाद के 
( आमाशयजन्य ज्वरों में ) दितकारी है |[१००॥ 
आमाशयस्थे दोषे तु सोत्कलेशे वमन॑ परम | 

आनद्वः स्तिमितैदों पिबरौबन्तं काल्मातुरः ॥१०१॥ 

कुर्यादनशन तावत्ततः संसगगम्राचरेत्‌ । 

दोष के आमाशय उत्कलेशित ( बाहर निकलने के ढिये ) 
होने पर बमन देना श्रेष्ठ है । 

जितने समय तक स्तिमित ( जबड़े हुए ) दोधों से रुका 
हुआ रहे, उतने सयय तक रोगी उपवास करे। इसके पीछे 
पेयादि क्रम विधि पालन करे ||१०१॥ 

न छड़प्घयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा ॥१०२॥ 

अल्क्ष्याइचा पि ये पूरे हिब्रणीये प्रकोर्तिता: । 

वातजन्य, क्षयजन्य ( घातुक्षयजन्य ) और मानस ज्वर में 
लंघन नहीं करना चाहिये | तथा द्विब्रणीय अध्याय मे' कह्दे हुए 
गर्मिणी बाल वृद्ध दुबक आदि जो छंधन के अयोग्य के हैं, 
उनको भी छंघन न कराये ॥१०२॥ 

अनवस्थितदोषास्नेलेद्वनं दोषपाचनम्‌ ॥१०३॥ 

ज्वरघ्नं दीपनं काछझ्ारुचिछाघवकारकम्‌ | 

अस्थिर दोषाग्निवाले पुरुष के लिये रघन दोषों का पाचन 
करनेवाला है, लंघन ज्वरनाशक, अग्निदीपक, भोजन में चाह, 
रूचि तथा शरीर में छघुता उत्पन्न करता है ॥१०३॥ 

सृष्टमारुतविप्मूत्रं क्षुत्पिपासा5सहं छघुम्‌ ॥१०४॥ 

प्रसन्नात्मेन्द्रियक्षामं नरं विद्यात्‌ सुडडिघतम्‌। 

भली प्रकार लंघन होने से मछ-वायु मूत्र की प्रवृत्ति भूख 
और प्यास का सहन न होना, शरीर में हल्कापन, आत्मा और 
इन्द्रिय में प्रसन्नता तथा शरीर में कृशता आ जाती है | कहा 
भी है-- 

“बातमूजपुरीषाणां विसगें गात्रलाघवे | द्ृदयोद्रकण्ठास- 
शुद्धी तन्द्राक्‍्लमे गते | स्वेदे जाते रुचौ चापि क्ुलिपाण 
सहोदये | कृत लूंघनमादेश्यं निव्यथे चान्तरात्मनि” ॥१०४॥ 

बलक्षयस्त॒षा शोषस्तन्द्रानिद्राभ्रमक्छमाः ॥१०५॥ 

उपद्रवाश्च श्वासादाः संभवन्त्यतिछछघनात्‌ | 

अंतिशय लूघन से-बल का हांस, प्यास, शोष, तन्द्वा-निद्ाः 
अम-थकान, श्वास आदि उपद्रव होते हैं ॥१०५॥ 

दीपन कफविच्छेदि पित्तवातालुलोमनम्‌ ॥१०६॥ 

कफवातज्वरातेभ्यो हितमुष्णाम्बु ठटछिदम्‌ | 

तद्धि मार्दवकहोषस्रोतसां 5 

ज्यर में गरम पानी अग्नि दीपक, कफ को तोड़नेवाल, 
पित्त और वायु का अनुलोमक, कफ-वात ज्वरसे नी 
रोगियों में हितकारी तथा दृषा नाशक है। क्योंकि हई 


न 


आ० ३६ ] 
«ज्वरितिस्थ कायसमुत्यानदेशकाछानमिसमीक्ष्य पाचनार्थ 
| प्रयच्छन्‍ति मिषज३ | ज्वरों ह्यामाशयसमुत्थः, प्रायो 
भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतपण 
समर्थानि भवन्ति, पाचनार्थ च पानीयमुष्णं तस्मादेतज्ज्वरि- 
तेम्पः प्रचच्छन्‍्ति मिषजों भूविष्ठम्। तद्धि तेषां पीत॑ बातमनु- 
होमयति, अस्नि चोदर्यश्॒दीरयति, क्षिप्रं जरो गच्छति एेष्माणं, 
परिश्ोषयति, स्वल्पमपि च पीत॑ तृष्णाप्रशमनायोपकल्पते” ॥ 
चरक” वि० अ० ३।४६॥१०६॥ 
शीतमन्यथा ॥१०७॥ 
सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वधते । 
शीतल जल इससे विपरीत गुणवाला होता हे, शीतल जल 
। सेबन करने से ज्वर बढ़ता है ॥१०७॥ 
पित्तमग्रविषोस्थेषु शीतल तिक्तकेः श्वतम्‌ ॥ १०८॥ 
गाह्नेयनागरोशीरपपटोदीच्यचन्दने! । 
पित्तजन्य मद्यजन्य विषजन्य जबरों में--शीतल या तिक्त 
द्रव्यों से शोधित शीतछ जल देना चाहिये । ये द्रव्य-मद्रमोथा, 
सोंठ, खस, पित्तपापड़ा, खस भौर लालूचन्दन हैं । 
वक्तव्य--इन द्वव्यों का क्वाथ षडंग परिभाषा से बनाना 
चाहिये, यथा--“क्मान ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेडम्मसि | 
अधंशतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संविधो ॥? चरक में--तथा- 
युक्तमपि चेतन्नात्यथोत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाइश्रमप्रछापातिसारे 
वा प्रदेयम्‌ | उष्णेन हि दाइम्रमप्रछापातिसारा भूयोडमिवर्धन्ते, 
शीतेन चोपशाम्यन्ति || चरक वि० अ० ३४० ||१ ०८॥ 
दीपनी पाचनो छुष्वी ज्वरातानां ज्वरापह्य ॥१०९॥ 
अन्नकाले द्विता पेया यथास्तं पाचनेः कृता । 
| दोषों के उनके अपने अनुसार पाचन द्रब्यों के संयोग से 
: दीपनी (अग्नि दीपक), दोषों को पचानेवाली, रूघु,- ज्वर- 
नाशक, स्वस्रोगियों के लिये अन्नकाल में हितकारी है ॥१०६॥ 
वहुदोषस्य सन्‍्दाग्ने: सप्तरात्रात्‌ परं ज्वरे ॥११०॥ 
डद्वनास्बुयवागूभियंदा दोषो न पच्यते 
तदा त॑ मुखवैरस्यतृष्णारोचकनाशनेः ॥१११॥ 
कषायेः पाचनेहयेज्वरघ्ने! समुपाचरेत्‌ | 
बहुत दोषवाले, सन्दाग्निवाले पुरुष में लूंघन, पडंग- 
पानीय, यवागू देने पर भी यदि सात दिन में ज्वर के अन्दर 
का पाचन न हो, तब रोगी को मुख की विरसता, प्यास, 
नाशक, हृदय के लिये प्रिय, ज्वस्ध्त एवं पाचन 
| १ तृप्यते सलिल चोष्णं द्यात्‌ वातकफज्वरे | 
॥ परद्मयोत्णे वत्तिकें चाथ दीतल तिवतकीः स्यृतम्‌ ॥ 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


चरक | अर्थात्‌ बिपरीतता दोष के पक्त हो जाने का ल 


द्द्व३ 
पद्ममूलीकषाय तु पांचन॑ पवनज्वरे ॥११२॥ 
सक्षौद्रं पैत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयवेः छृतम । 
पिप्पल्यादिकषायं तु कफजे परिपाचनम्‌ ॥११३॥ 
इन्हरजेषु तु संसूष्ठ॑ ददया- 
यथा--वातज्वर में बृहत्यंचमूठ का कपाय पाचक है। 
पित्तज्वर में मुस्ता, कुटकी, इन्द्रजी के कक्‍्वाथ में मघु मिछाकर 
देवे। कफज्वर में पिप्सल्यादिगण का क्वाय देवे | द्न्द्रज 
जबरों में इनको मिलाकर देवे ॥११२,११३॥ 
दथ विवजयेत्‌ । 

पीतास्बुलेद्वितो झुक्तोडजीर्णी क्षीणः पिपासितः ॥११७॥ 

तुरन्त पानो पीने पर, उपवास किया होने पर, तुरन्त 
भोजन किया द्वोने से, अजीणंवाछे तीक्ष्ण एवं प्यास लगे 
व्यक्ति को पाचन कषाय मत देवे ॥११४॥ 

(तीक्षणे ज्वरे गुरी देहे विबद्धेषु मलेषु च। 

सामदोष॑ विजानीयाज्ज्व॒रं पक्वमतोउन्यथा ॥) 

सृदौ ज्वरे छघो देहे प्रचलेषु मलेषु च। 

पकव॑ दोष॑ बिज्ञानीयाज्म्वरे देयं तदौषधम्‌ ॥११४॥ 

(ज्वर के तीक्ष्ण होने पर, शरीर में भारीपन, मर्छों के 
रुका होने पर, ज्वर को आमरदोषयुक्त जाने, इससे विपरीत 
अबस्था में निराम या पका जाने) ज्वर के म्दु हो जाने पर, 
शरीर में हल्कापन, मर्ों के चलछायमान द्वोने पर, दोष को 
पका हुआ जाने, तब ज्वर में ज्वर्नाशक औषध देना ॥११५॥ 

दोषप्रकृतिबकृत्यादेकेषां पक्वलछक्षणम्‌ । 

हृदयोेश्टन॑ तन्‍्द्रा छाछास्रु तिररोचकः ॥११६॥ 

दोषप्रवृत्तिरालुस्यं विबन्धों बहुमूत्रता। 

गुरूद्रत्वमस्वेदो न पक्तिः झक्ृतो5रतिः ॥॥११७॥ 

स्वापः स्तम्भो गुरुत्बं च गात्राणां वहिमादेवम्‌ । 

मुखस्याशुद्विरछानिः प्रसज्ो बलवाव्ज्वरः ॥११८॥ 

ढिज्वेरेभिविंजानीयाज्ज्वर्मामं विचक्षण:। 

कोई अ/चार्य दोष की प्रकृति को प्रकृति होने से पंक 
लक्षण मानते हैं। * हक 

आम ज्वर के छक्षण--द्वदय में एंठन, तत्द्रा, छाडाखाव, 
अरोचक, दोषों की अःज्त्ति, आलूस्य, मढादि का अवरोध, 
मूत्र की अधिकता, उद॒र में भारोपन, पसीना न आना, सर 
का पाचन न होना, बेचेनी, स्वराप (नींद), जड़ता, अंगों में 
भारीपन, अग्नि की मृदुता, सुख की अशुद्धि, मुख में ग्लानि 
न होना (कुशताःचेहरे पर न आना), ज्वर का निरन्तर बलू- 
बान्‌ रहना, इन छक्षणों से बुद्धिमान आमज्वर को जाने | 

बि० मल्तव्य--दोष--पक्कलक्षणम्‌ का तात्यय हे--दोष 
अर्थात्‌ वातादि दुष्ट दोष--को प्रकृति अर्थात्‌ स्वभ 
है रोग को उसल्न करना, इस प्रकृति की 


द्द्छ 
सन्दर्भ का निष्कर्ष यह है कि साम दोष रोगोत्यादक होता है 
और निराम दोष रोगोत्यादक नहीं होता | जब दोष साप्र 
होता है तब रोगोत्पत्ति होती है, जब वह निराम हो जाता है 
तब रोग शान्‍्त हो जाता दहै। सामदोषोत्पज्ञ रोग को मी 
'साम? कहा जाता है और जब दोष निराम होता दे अथवा 
कुछ २ निराम होने लगता है तब रोग को भी निराम कहा 
जाता है। यथा आमज्वर, आमातिसार तथा निरामज्वर 
तथा पक्कातिसार आदि २ | दोषाअप्रवृत्ति:--जब दोष-वातादि 
दोष साम रहते हैं तब उनकी उचित प्रवृत्ति-गति नहीं होती, 
यथा बायु का अपानवायु तथा उद््‌गार आदि के रूप में और 
शरीर के भीतरी अवयबों में उचित रूप से गति न करना, 
पिर का मूत्र के साथ, पुरीष के साथ न निकलना और शरीर 
के मीतरी अवयबों में पाचन रज्नन आदि क्रिया न करना और 
कफ का खखार एवं *सिंघाणक आदि के रूप में न निकलना 
और शरीर के भीतरी अबयवों में रसन, अवल्म्बन आदि क्रिया 
न करना ॥११६-११८॥ 
सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्‌ ॥११४॥ 
दशरात्रापपरं केचिद्दातव्यमिति निश्चिता: | 
कई आचार्य कहते हैं कि सात दिन के पीछे औषध देनी 
चाहिये | दूसरे आचार्य दस दिन के पीछे औषध देने का 
विघान कहते हैं । 
बक्तव्य--चरक में पच्यमान ज्वर के भी लक्षण हैं, यया-- 
“ज्वरवेगो5घिकस्तृष्णा प्रढाप: श्वसन प्रमः | 
मब्प्रवृत्तिस्त्कलेश: पच्यमानस्य रक्षणम्‌ |”? 
चरक० चि० अ० ३।११६॥११४६॥ 
पैक्तिके वा ज्वरे देयम॒ल्पकाछ्समुत्यिते | १२०॥ 
अचिरज्वरितस्यापि देय॑ स्याहोषपाकतः | 
पित्तजन्य या अल्पकाछ से उत्न्न पित्तज्वर में भी, शीघ्र 
उतन्न हुए ज्वर में भी दोषों का पाक हो जाने पर-सात दिन 
. से पूर्व भी औषध दे देनी चाहिये ॥१२०॥ 
भेषजं ह्ामदोपस्य भूयो ज्वल्यति ब्वर्म्‌ ॥१२१॥ 
औोधनं, शमनीय॑ तु करोति विषमज्वरम्‌ | 
आमदोषबाले पुरुष में दी गई शोघन ओऔषध ज्यर को 
और भी अधिक बढ़ा देती है | शमनीय औषध ज्वर को विषम 
ज्वर में बदछ देती हे, शोघनीय औषध ज्वर को बढ़ाती है ॥ 


ब्यवमान असर मर स. मर्छं सदा ॥१२२॥ 
अतिप्रवतमानं च । 


ज्वर के आक्रान्त रोगी के प्रवृत्त हुए पुरीषादि मतों की 
सदा उपेक्षा करे। यंदि ये अतिमात्रा में प्रबृत्त हो रहे हों तो 
अतिसार की माँति चिकित्सा करे | चरक में-- 


सुश्नतसंद्विता 


[ अ० १३ 

“पित्त बा कफपित्त वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ | 

लंसनं, त्रीन्मछान्‌ वस्तिहरेत्‌ पक्काशयस्थितान” || 

यदा कोष्टाजुगाः पक्वा विवद्धाः स्लोतसां मछा। १२३ 

अचिरज्यरितस्थापि तदा दद्याहिरेचनमू। 

जब मल कोष्ठ में पहुंचे हुए हों, पक गये हों खातों मे 
रुके हों, तो यदि ज्वर पुराना न भी हुआ हो तो भी हस रोगी 
को विरेचन देवे | (मल शब्द पुरीष के लिए है) | चरक-- 

दाहतृष्णापरीतस्यथ वातपित्तोत्तरं ज्वस्म्‌ | 

बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामे पयसा जयेत्‌ ॥ 

क्रियामिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः । 

अक्षीणबल्मांसाग्नेः शमयेत्तं विरेचनेः || 

ज्वरक्षीणस्य न छवित॑ वसने न विरेचनम । 

काम तु पयसा तस्थ निरूददर्वा हरेन्मछान्‌ ॥१२३॥ 

पकवो छानिहतो दोषों देद्दे ति्ठन्‌ महृत्ययम्‌ ॥१ 

विषम वा ज्वरं कुर्याइछव्यापदमेव च ।_ 

तस्मान्निहरर्ण काय दोषाणां वमनादिसभिः है 

क्योंकि पका हुआ दोष यदि बाहर न निकाला जाय, 
शरीर में रह जाये तो गम्मीर रोग को, विषमज्वर को, और 
बल हानि को करता है, इसल्यि वमन आदि से दोषों को 
निकालना चाहिये ॥१२४,१२५॥ 

प्राक्में वमन॑ चास्‍्य कार्यमास्थापनं तथा | 

विरेचनं तथा कुय्योच्छिरसम्य विरेचनम्‌ ॥१२६॥ 

अवस्थानुसार प्रथम रोगी को वमन देवे, फिर आस्थापन, 
फिर विरेचन, इसके पीछे शिरोविरेचन देवे, क्रम से 
चिकित्सा करे । 

गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च | 

जीणज्वरे रुचिकरं कुर्यान्मूर्ध विरेचनम्‌ ॥च०॥१२६॥ 

क्रमशो बिने देयं वमन॑ श्लेष्मिके ज्वरे | 

पित्तप्राये विरेकस्तु कार्य: प्रशिथिलाशये ॥१२७॥ 

सरुजेडनिलजे कार्य सोदावर्त्त निरूदणम्‌ | 

कटीपृष्ठप्रह्मतंस्य दीप्ताग्नेरतुवासनम्‌ ॥१२८॥ 

शिरोगौरवशूरूघ्नमिन्द्रियप्र तिबोध नम्‌ | 

कफाभिपन्ने शिरसि काय मूर्धविरेचनम्‌॥१९ ८ 

कफज्वर में बछवान्‌ रोगी को वमन देवे | पक्वाश 
शियिछ (अस्तब्ध) होने पर पित्त प्रधान ज्वर में विरेचन दि 
वातजन्य एवं उदावत्तेयुक्त ज्वर में गेदुना होने पर ता 
देवे । कटिग्रह से पीड़ित दीप्ताग्नि पुरुष को अनुवाउन देर 
कफ से भरे हुए शिर में शिर का भारीपन नाश॥ रे 
नाशक, इन्द्रियों को जाण्त करनेवाला शिरोविरेचन देवे | न्‍ढ 

ज्यरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढाग्नये | 

रूक्षबद्धपुरीषाय प्रद्दादनु वासनम्‌ ||” चरक ॥ (एण्लरथी 


का 
| 


आ० ३६ ] 
छृस्य समाध्मातमुद्र सरुज॑ विहेत्‌ | 
बतीकुष्ठणताह्वादिज्लुसेन्धवैः ॥१३०॥ 

हुबंछ रोगी को आध्मान एवं उद्र में शुरू होने पर-- 
देवदार, बच, कूठ, सौंफ, हींग, सैन्धव, इनको कांजी में 
पीसकर सुद्दाता गरम लेप उदर पर करे ॥|१३०॥ 

अम्ठपिष्टे: सुखोष्णैश्व पवने तूथ्वेमागते । 

रुद्धमृत्रपूरीषाय गुदे वर्ति निधापयेत्‌ ॥१३१॥ 

बायु के ऊध्बंगामि होने पर, मल मूत्र रुके हुए, रोगी की 
गुदा में वर्ति रक्‍्खे । वत्ति-मैनफल, सेन्धव, पिप्पली आदि की 

बनाई या उपर्युक्त देवदार आदि से बनाई रक्खे ॥१३१॥ 

पिप्पछीपिप्पछीमूछयवानीचव्यसाधिताम्‌ | 

पाययेत यवाग्‌ वा मारुताग्यजुछोमिनीम्‌ ॥१३२॥ 

पबन के ऊध्बंगामि होने पर पिप्पछी, पिप्पछीमूल, अज- 
दर चब्य से सिद्ध की यवागू को पिलाये, यह वायु आदि 

का अनुछोमन करती है ॥१३२॥ 

शुद्धस्योभयतो यस्य ज्वरः शान्ति न गच्छति | 

सशपषदोषरूक्षस्य तस्य तं सर्पिषा जयेत्‌ ॥१३३॥ 

.. वमन विरेचन से शुद्ध होने पर भी जिस रोगी का ज्वर 
दोष बचे होने से शान्त नहीं होता, घी से उसका ज्वर शान्त 
करे | चरक में-- 

ज्वरा: कषाये: वमनैः लंघनैलघुभोजनेः । 

रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिषणजितम्‌ ॥ 

रूक्षं तेजो ज्वर्करं तेजसा रूक्षितस्य च | 

यः स्यादनुबड़ो घातुः स्नेहवध्यः स चानिलछूम ॥१३३॥ 

कृश॑ चैबाल्पदोष॑ च शमनीयैरुपाचरेत्‌ | 

उपवासैबेलूस्थ॑ तु ज्वरे सन्तपंणोत्थिते ॥१३४॥ 

कृश एवं अल्पदोषवाले रोगी की चिंकित्सा शमनीय 
औषधियों से करे। सन्तर्पणजन्य ज्वर में बलवान्‌ रोगी की 
उपवास से चिकित्सा करे । 

वक्तव्य--यहाँ पर “चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपास|मारुता- 

| पाचनान्युपवासबश्र व्यायासश्रेति रूंघनम्‌ ॥” इनका भी 
समावेश करना चाहिये |:१३४॥ स्ड्् 

क्िन्नां यवागू' सन्‍्दाग्नि रुषात पाययेन्नरम्‌ । 

तृटछविंदाहघमौत मद्यपं छाजतपंणम्‌ ॥१३४॥ 

सक्षौद्रमस्भसां पश्चाज्जीण यूघरसोद्नम्‌ | 

उपवासश्रमकृते क्षीणं (णे) वाताधिके ज्वरे ॥१३६॥ 

दीप्ाग्नि योजयेत्‌ प्राज्ञो नर॑ मांसरसोदनम्‌ | 

मुदगयुषौदनश्यापि हितः कफससुत्यिते ॥१३७॥ 

स एवं सितया युक्तः जीत: पित्तज्वरे हवितः। 

मन्दाग्नि एवं प्यास से पीड़ित मनुष्य को खूब गली 
पवागू पिछाये। 

प्यास, वमन, दाह, गरमी से पीडित मनुष्य को या मद्यपी 

। फो छाज से बना तर्पण (छाजा-सचू को पानी में बोलकर) मधु 


स्स्न 


दत्तरतन्त्रम्‌ 


24 
के साथ मिलाकर देवे। इसके जीण होने पर पीछे से मुँग 
आदि के यूब्र से या मांस रस से भात देवे | उपवास या भ्रम 
के कारण क्षीण हुए, वात की अधिकतावाले ज्वर में, प्रदी- 
प्ताग्नि पुरुष को वेद्य मांस रस के साथ मात देवे | कफजस्य- 
ज्वर में मूँग के यूष के साथ भात देवे | पित्त ख्वर में इसी यूघ 
को ठण्डा करके शकरा के साथ देवे ॥१३५-१३७॥ 

दाडिमामछमुद्गानां युधश्चानि्पेत्तिके ॥१३८॥ 

हस्वामलकयूषस्तु वातइलेष्माधिके हितः | 

पटोलनिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके ॥१३७॥ 

दाहच्छर्दियुतं क्षामं निरन्नं तृष्णया3र्दितम्‌ | 

सिताक्षौद्रयुतं छाजतपेणं पाययेत च ॥१४०॥ 

वातपित्तज्बर में अनारदाना, आंबछा ओर मूँग का यूष 
देवे | वातकफज्वर में छोटी मूली का यूष देवे | पित्त कफ ज्वर 
में परवछ और नीम का यूष पथ्य है। दाह, वन से युक्त, 
क्ृश, भोजन न करनेवाले, तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य को 
छाजाओं के सचु को पानी में घोलकर शकरा और मधु मिला- 
कर पीने को देवे ॥१३८- १४०॥ 

कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेड्सकपित्तिनस्तथा । 

मद्यनित्यस्य न द्विता यवागृस्तमुपाच रेत ॥१४१॥ 

यूपेरम्लेरनस्लेवो जाज्लेश्व रसैहितेः । 

कफ पित्त की शिकायतवाले नित्य मद्य पीनेवाले के लिये 
यवागू उत्तम नहों | उसकी चिकित्सा खई या खट्टाश रहित 
यूषों से या जांगलमांस रसों से करनी चाढिये | चरक में-- 
ऊध्वंग रक्तपित्त में यवायू का निवेध किया है, यथा--ऊध्बंगे 
रक्तपित्ते च यवागून हिता ज्वरे* | 

बक्तव्य--रक्तपित्त में यवागू उत्तम कही है, परन्तु ज्वर 
होने से यह अपथ्य है। वह भी कफ पित्त दोनों दोषों का 
संयोग होने पर अद्दित दे ॥१४१॥ 

मय पुराणं मन्दाग्नेयंवाज्नोपद्ित हितम्‌ ॥१४२॥ 

मन्दाग्नि पुरुष को पुरांतन मद्य जौ के भोजन के साथ 
देवे (मद्य-दीपक एवं कफनाशक हैं) ॥१४२॥ 

सब्योष॑ वितरेत्तकं कफारोचकपोडिते | 

कफजन्य अरोचक में त्रिकद्ध ( सोंठ, मरिच, पिप्पछो ) 
के साथ तक्र पीये | है 

. क्रशो5हपदोषों दीनश्व नरो जीर्णज्वरादितः ॥१४३॥ 

विबद्धः सृष्टदोषश्व रू पित्तानिडज्व्री । 
पिपासातः सदाद्दो वा पयसा स सुखो भवेत्‌ |१४४॥ 
कुश, अल्वदोषवाला, दीन, जीर्णज्वर से पीड़ित, अप्रवृत्त- 


दोष में, प्रच्युत दोषों में, रूक्ष या पित्तवातज्बर रोगी मनुष्य 


१ आहारभावात्‌ प्राणाय सरत्वाल्लाघधाय च॥ 


श्र 
को, प्यास तथा दाह से पीड़ित को दूध पिछाये, इससे 
सुख ( आरोग्य ) होता है | ( थोड़ा थोड़ा मल आने में, या 
अतिसार में दोनों अवस्थाओं में दूध पथ्य है | जीर्णज्बर की 
अवस्था में दूध विघेय है ॥ १४२, १४४॥ 
तदेव तरुण पीत॑ विषवद्धन्ति मानवम्‌ | 
सवज्वरेषु सुल्घु मात्रावद्धोजनं हितम ॥१४५॥ 
वेगापायेड्न्यथा तद्धि ज्वरवेगामिवर्धनम्‌ । 
यही दूध तदणज्वर में पीने से विष की भाँति रोगी को 
मार देता है | 
सब प्रकार के ज्वरों में अतिशय लघु भोजन मात्रा में 
ज्वरबेग के शान्त होनेपर देवे | अन्यथा रूप में देने से यह 
भोजन ज्वरबेग को ही बढ़ाता है ||१४५॥ 
ज्वरितो हितमश्नीयाद्यद्यप्यस्यारुचिभवेत्‌ ॥१४६॥ 
अन्नकाले ह्ामुझ्ञानः क्षीयते म्रियतेडथवा । 
स क्षीणः कृच्छुतां याति यात्यसाध्यतवमेव च ।१४७। 
तस्माद्रक्षेद्वलं पुंसां बे सति हि जीवितम्‌। 
गुबभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्‌ कथन्नन ॥ १४८॥ 
न तु तस्याद्वितं मुक्तमायुषे वा सुखाय वा | 
जीर्णज्वर रोगी को यदि किसी कारण से हित भोजन में 
अदुचि हो जाये, तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं से इसे हित- 
कारी भोजन ही देबे | क्योंकि भूख छगनेपर न खाने से रोगी 
श्वीण हो जाता है या मर जाता है। क्षीण होनेपर ज्वर कष्ट 
साध्य हो जाता है, य। असाध्य हो जाता है| इसहिये मनुष्य 
के बल की रक्षा करे, बल होनेपर ही जीवन है। ज्यर रोगी 
शुरु, अभिष्यन्दि भोजन एवं अकाछ में भोजन कमी न करे, 
क्योंकि खाया हुआ अद्वित भोजन उसको न तो आरोग्य 
देता है, और न आयु देता है । 


वकतव्य--*सात्त्यादू स्वादूवभावाजव पथ्य॑ द्वेघत्वमागतम्‌ । 
कल्पनाविधि मिस्तैस्तें: प्रियत्व॑ गमयेत्‌ पुनः ॥| प्राणाविरोंधिना 
चैन लंघनेनोपपादयेत्‌ | बछाधिष्टनमारोग्यं यदर्थोंब्य॑ क्रिया- 
क्रम: || मनसोड्र्थानुकूल्याद्धि, तुश्टिस््जारचिबंल्म्‌। सुखोप- 
भोगता च स्थाद्‌ व्याघेश्चातों बलक्षयः॥ ढौल्यादू दोषक्षयाद्‌ 
व्याषेः वेधर्याच्चापि या रुचिः॥ तासु पश्यापचारः स्थाद्‌ 
योगेनाद्ं विकल्पयेत्‌ |”? चरक ||१४६-१४८॥ 
संततं विषम वा5पि क्षीणत्य सुचिरात्यितम्‌ ॥१४७॥ 
ज्वरं संभाजने; पशथ्येलेघुभिः समुपाच॑रेत्‌ । 
: क्षीण व्यक्ति के संतत ज्वर की विषम ज्वर की या अति- 
पुरातन ज्वर की चिकित्सा पथ्य, लघु-इच्छित भोजनों से करे ॥ 
मुदुगान्मसूरांश्रणकान्‌ कुछत्थान्‌ समकुष्ठतकान्‌ ॥१५०॥ 
क्षाद्वारकाडे षार्थ ज्वरिताय अदापयेतू। 


सुशुतसद्विता 


आदि, स्निग्घ एवं अभिप्यल्दि ( दद्ी आदि 


न 


[ ५] श्हृ 
रोगियों को यूष की चाह हो, उनको भूख लगनेपर 
मसूर, चने, कुलत्थी, मोथ इनका यूष ज्वर रोगियों को दबे 

पटोछपत्र बाताक कठिल्ल॑ं पापचेलिकप्‌ ॥ १५१ ८ 
कर्कोटक॑ पटक गोजिह्ां बालमूछकप्‌ | 
पत्र गुड्डच्याः शाकार्थ ज्यरितानां प्दापयेत्त्‌ ॥१४२॥ 
परवल के पत्ते, बैगन, पुननंवा शाक, पाठा शाक, कक्ोड़ा 
श हतरा, गाँजवा, पतली नरम मूली, गिलोय के फ्त्ते इनका 
शाक, ज्वर रोगी को (शाक की चाह में) देबे ॥१५१,१५२॥ 
छावान कपिज्लानेणान्‌ प्रषताब्छरभाज्छजान | 
कालपुच्छान्‌ कुरज्ञांश्व तथेव मृगमाठकान्‌ ॥१५३॥ 
मांसाथ मांससात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेतू | 
बढेर, कर्पिजल ( घर की चिड़िया ), हरिण प्रषत, शरभ, 
खरगोश, काल्पुच्छ, कुरंग, मृगमातृका, इनका मांस, सात्य- 
ज्वर रोगियों को मांस की चाह होनेपर देवे ॥१४३॥ 
साशसक्रोदख्बशिखिनः कुक्कुटांस्तित्तिरा (री) स्तथा ॥ 
गुरूण्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिब्विकित्सकाः ॥ 
सारस, क्रॉँच, मोर, कुक्‍्कुट, तीतर, इनको गुरु एवं उण 
होने के कारण कई चिकित्सक ज्वर में उत्तम नहीं मानते ॥ 
ज्वरितानां प्रकोपं तु यदा याति समीरणः ॥१५५॥ 
तदैतेडपि हि अस्यन्ते मात्राकाछोपपादिताः | 
ज्वर रोगियों में जब वायु का प्रकोप हो जाये, तब इन 
सारस, मुर्गे आदि को भी--मात्रा एबं काल के अनुसार 
देना चाहिये | पु 
“लंघनेनानिलबल्ं ज्वरे यद्यधिक भबेत्‌ | 
मिथ्रड् मात्राविकल्‍पज्ञो दद्याक्तानपि कालवित्‌ ॥” 
वक्तव्य--चरक में दातुन के लिये विशेष विधान कियां 
है, यथा--“अन्नकालेषु चाप्यस्मैं विधेयं दन्तधावनम्‌ | बोल 
वक्त्ररसस्तस्माद्‌ विपरीत प्रियं च तत्‌ || तदस्य सुखवैशर्य 
प्रकाडक्षां चात्नपानयोः | धच्े रसविशेषाणाममिशञत्ं करोति 
यत्‌ || विशोध्यहुमशाखाग्रैरास्य॑ प्रश्षाल्य चासकृत्‌ | मस्विएः 
रस्मग्याद्रेयथाहारमवाप्लुयात्‌ ॥, चरक ॥१५४॥ 
परिषिकान्‌ प्रदेहांश्न स्नेहान्‌ संशोधनानि च ॥१९$ 
( स्नानाभ्यज्ञदिवास्वप्नशीतव्यायामयोषितः | ) 
कषायगुरुरूक्षाणि क्रोधादीनि तथेव च ॥१५७॥ 
सारवन्ति च॒ भोज्यानि वजयेत्तरुणज्वरी | 
तथैव नवधान्यादिं बजयेच्च समासतः ॥११८॥ 
तरुणज्वर रोगी--परिषेक (स्नान); प्रदेह, स्नेहन, मी 
( बमन विरेचन ), (स्नान, अम्यंग दिन में सोना, न 
व्यायाम, स्त्री सेवन ) कषाय, ग्रुर, रू 


भोजन) ही 
) मबब « 


अ० ३६ | तह 
इनको, तथा नवधान्यादि वर्ग (सूत्र स्थान में ब्रणितोपासनीय 
मेँ कहे) का संक्षेप में त्याग करे ॥१५६-१५८॥ 
अनवस्थितदोषाग्नेरे भिः सन्धुक्षितो ब्वरः । 
गम्भीरतीच्ष्णवेगत्वं यात्यसाध्यत्वमेव च ॥|१५७॥ 
परिषेक आदि आइ्वार विह्ार के सेवन करने से अस्थिर 
दोषवाले तरुणथ्बर रोगी में ज्वर बढ़कर गम्भीर एबं तीर्ण 
बेगवाला हो जाता है अथवा असाध्य हो जाता है ॥१५६॥ 
शीततोयदिवास्वप्नक्रोधव्यायामयोषितः | 
न सेवेत ज्वरोत्सूष्टो यावन्‍न बछबान्‌ भवेत्‌ ॥१६०॥ 
मुक्तस्यापि ज्वरेणाशु दुबंलस्या हितैज्ब॑रः । 
प्रत्यापन्नो दहेद्ेहं शुष्क वृक्षमिवानलटः ॥१६१॥ 
तस्मात्कायः परीहारो ज्वरसुक्तेविरिक्तवत्‌ | 
यावन्न प्रकृतिस्थ; स्याद्योषतः प्राणतस्तथा ॥१६२॥ 
ज्वरमुक्त मनुष्य जब तक बलवान न हों तब तक शीतल 
जल, दिन में सोना, क्रोध, व्यायाम और स््री सेवन न करे। 
क्योंकि ज्वरमुक्त रोगी के दुबंछ होने से अद्वित सेवन करने पर 
ज्वर शीघ्र ही छौटकर शरीर को जला देता है, जिस प्रकार 
शुष्क वृक्ष को अग्नि जला देती है | इसलिये ज्वर मुक्त रोगी 
को विरेचन की भाँति परहेजी पालनी चाहिये। जब तक कि 
वह दोष एवं प्राण (बछ) से असली स्वभाव में न आजाये | 
“व्यायाम च ब्यवायं च स्नान चंक्रमणानि च | ज्वरमुक्तो 
न सेवेत यावन्‍न बल्वान्‌ भवेत्‌ || असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो 
निषेबते | वज्थमेतन्नरस्तस्थ पुनरावर्तते ज्वरः || विगतक्लम- 
संतापमव्यथं विमलेन्द्रियम्‌ | युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्‌ पुरुष- 
मजरम्‌ ॥? चरक ॥१६०-१६२॥ 
ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितैः | 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मृत्रोच्ञारी च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 
ज्वर में थोढ़ासा भी उठना-बैठना-चलना करने से मूर्च्छा 
हो जाती है | इसलिये विस्तर पर बिठाये या लिटाये रोगी को 
भोजन देवे और वहीं पर मल-मत्र त्याग कराये ॥१६३॥ 
अरोचके गात्रसादे वेवण्येंउज्ञमलादिषु | 
शान्तज्बरोडपि शोध्य: स्यादनुबन्धभयान्तरः ॥१६४॥ 
अरोचक, अंगों में शिथिलता, विवर्णता, अंगों में मछिनिता 
''ज्वर के शान्त (लीनरूप) हो जाने पर भी रोगी को 
देना चाहिये, जिससे कि पुनःज्वर का आक्रमण न हो। 
तप च दोधेषु यस्य वा विनिवर्ततेयं 
जल्पेनाप्यवचारेण तस्य व्यावत्तते पुनः॥”? च० ॥ 
. बेल गाल स्नापयेतू प्राज्ञ। सहसा ज्वरकर्शितम्‌ । 
धि भ संदूषितो हास्य पुनरेब भवेज््वरः ॥१६४॥ - 


होने 


उत्तरतन्त्रम 


द्द् 
ष्वर से कृश हुए व्यक्ति को बुद्धिमान सहसा स्नान न 
कराये | इस स्नान से दूषित हुआ ज्वर पुनः छौट आता है 
(जल्दी स्नान न कराये, बछ आने पर स्नान करावे) ॥१६५॥ 
चिकिस्सेच्न ज्वरान सर्वान्निमित्तानां विपयंये: | 
श्रमक्षयाभिघातोस्थे मूल्व्याधिमुपाच रेत ॥१६६॥ 
ख्रीणामपप्रजातानां स्तन्‍्यावतरणे च॒ यः | 
तत्न संशमन कुर्याद्यथा दोष बिधानवित्‌ ॥१६७॥ 
सब ज्वरों की चिकित्सा इनके कारणों से विपरीत करे । 
परन्तु श्रम, क्षय या अभिघातजन्य ज्वर में मूठ दोष (वायु) 
की चिकित्सा करे | स्ियों में सम्यक्‌ प्रसव न होने के कारण 
या स्तन्‍्य (धावन) के प्रथम अवतरणकाल में जो ज्वर हो, 
उसमें दोष के अनुसार संशमन चिकित्सा वेद्य करे। (अपप्र- 
जाता-पतितगर्भा; स्नियः-डल्हण) संशमन-पाचन कषाय ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे | 
सर्वज्वरेषु देयानि यानि वेच्येत जानता ॥१६८॥ 
इसके आगे मुझ से संशमन कषायों को सुनो, जिन कषायों 
को जाननेवाला वेद्य सब ॒ज्वरों में दे सकता है | 
वक्तव्य-कषाय कल्पना “मेंपजात्‌ घोडशगुणं जल, क्वाश्यं 
पलं मतम्‌ | चतुर्भागावशेषं तु॒ पेथमेवं सुखार्थिना | उत्तमस्य 
पल मान॑ त्रिमिः कर्षेश्र मध्यमे | जवन्यस्य पछार्थ' च स्नेहक्वा- 
थौषघेषु च ॥” बृद्धवैद्य अष्ट गुण जल में क्वाय करते हैं। 
साधारणतः अमलतास आदि कोमल द्र॒ब्यों में चार गुणा, हरड़ 
आदि में आठ गुणा, खेर आदि कठिन द्रब्यों में सोलह गुणा 
जल लेकर चतुर्थोश रखते हैं | यदि द्रव्य की मात्रा अधिक हो, 
अथबा पूरा रसन आये, तों इसको सायंकाछू फिर क्वाथ 
करके देते हैं ॥१६८)॥ 
पिप्पछीसारिबाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुमिः । 
कृतः कपषायः सगुडो हन्याच्छवसनजं ज्वरम्‌ ॥१६९॥ 
पिप्पली, सारिवा, द्राक्षा, सौंफ, हरेणु इनके कषाय में गुड़ 
मिलाकर देना वातज्वर को नष्ट करता हे ॥१६६॥ 
श्वृतं ज्ञीतकपायं वा गुड्च्याः पेयमेव तु । 
कफालुबन्ध वांतज्वर में गिछोय का स्थ्त कषाय देवे, 
पित्तानुबन्ध वातज्वर में गिलोय का शीत कषाय देवे | घीत 
|य कल्पना-- 
22: “द्रव्यादापौत्यितात्तोये प्रतसे संस्थितान्षिशि | कषायो 
योड्मिनिर्याति सशीतः समुदाहतः” ॥१६६॥ 
बढादमश्वदंष्टाणं कषायं पादरोषितम्‌ ॥१७०॥ 
शकराघृतसंयुकत पिबेद्वातज्वरापहस्‌ | ह 
बला, दाभ, गोखरू " क्वाथ चौथाई शेष रखकर 
शकरा और घृत के साथ मिलाकर पीये, यह बात 
नाशक हे ॥१७०॥ -्स् 
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द््द 
अतपुष्पावचाकुष्टदेवदारुद्द रेणुकाः ॥ १७१॥, 
कुस्तुम्बुरूणि नछदं मुस्तं चैवाप्सु साधयेत्‌ | 
क्षौद्रेण सितया चापि युक्तः क्वाथोडनिछाधिके ।१७२। 
सौफ, वच, कूठ, देवदारु, हरेणु, धनिया, खस, मुस्ता 
इनका जल में क्‍्वाय करे, इसमें मधु और शकरा मिलाकर 
पीये, वातप्रधान ज्वर में यह क्वाथ उत्तम है ॥१७१,१७२॥ 
द्राक्षागुड्चीकाश्मयत्रायमाणाः ससारिवाः | 
निष्क्वाध्य सगुडं क्वाथं पिवेद्वातकृते ज्वरे ॥१७३॥ 
गुड्च्या; स्वरसो ग्राह्मः झतावर्याश्व तत्समः | 
निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योइनिलकृतं ज्वरम ||१७७॥ 
द्राक्षा, गिछोय, गाम्भारी, त्रायमाण, सारिवा इनका क्वाथ 
करके गुड़मिलाकर वातजन्यज्वर में पीये। गिलोय का स्वरस, 
इनके समान शतावरी का स्वरस मिलाकर-गुड़ के साथ पीने 
से वातजन्यज्वर शान्त होता है ॥१७३, १७४॥ 
घृताभ्यज्ञस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत्‌। 
जीण॑ज्वर त्वचा में स्थित हो तो घी का अभ्यंग करे। 
शीत होने पर स्वेदन और आलेपन करे | 
श्रीपर्णीचन्दनोझऔीर॒परूषकस धूकजः ॥१७५॥ 
झकरामधुरो हन्ति कपायः पैत्तिकं ज्वरम्‌। 
गम्मारी, चन्दन, खस, फाल्सा, महुआ इनके कषाय को 
शकरा मिलाकर मधुर बना कर देवे, इससे पित्तज्वर शान्त 
होता है ॥१७५॥ 
पोत पित्तज्वरं हन्यात्सारिवाद्यं सशकरम ॥१७६॥ 
सारिबादिद्रब्य गण का क्वाय शकरा के साथ पीने से 
पित्तज्वर को नष्ट करता है ।१७६॥ 
सयष्टीमघुक हन्यात्तथेवोत्पछपूवेकम्‌ । 
उत्मव्यदिगण में मुलेहठी मिलाकर क्वाय करके पीने से 
(शकरा मिलाकर) पित्तज्वर नष्ट होता है । 
खत ज्ञीतकपायं वा सोत्प्ल शकरायुतम्‌ ॥१७७॥ 
उत्पछादि गण का क्वाथ या शीतकषाय शकरा के साथ 
पित्तज्यर में पीये || १७७॥ 
गुड्चीपद्मरोभाणां सारिवोत्पलयोस्तथा | 
शकरामघुरः क्वाथः शीतः पित्तज्वरापहः ॥१७८॥ 
गिलोय, कमल, छोध, सारिवा, नीडोफर इनका शीतकषाय 
शकरा से मधुर बनाकर पीने से पित्तज्वर नाशक है ॥१७८॥ 
द्राक्षारग्बधयोश्चापि काइमयस्याथवा पुनः। 
. स्वादुतिक्तकषायाणां कषायेः शकरायुतेः ॥१७९॥ 
झुधीतः शमयेत्तष्णां प्रवृद्धां दाहइमेव च |. 


सुश्रुतसंहिता 


[ आ० १ 
द्राक्षा और अमलतास का शीतकषाय, गग्भारी का के 


कषाय, द्राक्षा-मुलेहठी, सारिवादि मधुर, धमास, पित्तपाफढ़ा 
चिरायता आदि तिक्त, पद्मा-नीलोफर आदि कषाय द्र्ब्यो हा 
शीतकधाय शकरा से मधुर करके पीने पर तृष्णा एबं मर 
दाह को शान्त करता है । (ये तीन योग हैं) अथवा कपाय 
करके इसे ठण्डा करके देवे ||[१७६॥ 

ज्ञीतं मधुयुतं तोयमाकण्ठाद्वा पिपासितम्‌ ॥१८०॥ 

बामयेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रश्ञाम्यति। 

प्यास से पीड़ित रोगी को मधु मिश्रित शीतल ज पेट 
भरके पिछाकर वमन कराये, इससे प्यास शान्त होती है |१८० 

क्षीरैः क्षोरिकषायैश्व सुशीतैश्चन्दनायुतेः ॥१८१॥ 

अन्तर्दाहे विधातव्यमेभिश्चान्यैश्र शीतछे:। 

अन्तर्दाह होने पर दूध से, बरगद आदि शक्षीर वृक्षों के 
कषाय में चन्दन आदि शीतल द्रव्य मिलाकर इनको शीत 
करके इनसे, तथा काकोल्यादि शीतबीय शीतस्पशद्रब्यों से 
बहिः परिमाजन करना चाहिये | (पान, आलेपन, परिपेक, 
अवगाहन करे) | 

वक्तव्य--कांजी, सिरका, कोलनवाटर-मद्य-ये अम्ल वाह्म 
उपचार में शीतल हैं | इसलिये इनका उपयोग ज्वर में बाह्य 
होता है ॥१८१॥ 

पद्मक मधुक द्वाक्षां पुण्डरीकमथोत्पछम्‌ ॥१८२॥ 

यवान्‌ अ्ृष्टानुझ्ीराणि समझ्ञां काइमरीफल्म्‌ | 

निदृध्यादप्सु चाछोड्य निशापयुषितं ततः ॥१८३॥ 

क्षौद्रण युक्तं पिबतो ज्वरदाहौ ग्रञ्माम्यतः | 

प्रग्माख, मुलेहठी, द्राक्षा, कमल, नीलोफर भूने हुए जो, 
खस, मजीठ, गम्मारीफछ, इनका चूर्ण पानी में घोलकर रात 
भर रक्खा रहने देवे | प्रातः इसको नितारकर मधु मिलाकर 
पीने से रोगी का ज्वर और दाह शान्त होता है ॥ १८२, (८३॥ 

जिह्नाताछुगलक्लोमझोषे मूर्ध्नि च दापयेत्‌ ॥१८४॥ 

जिह्ना-ताह्ु-गछा-क्लोम के शुष्क होने पर शिर पर पद्मा6 
आदि का शीतल लेप या परिषेक करे ॥१८४॥ 

केद्वरं मातुलुज्लस्य मधुसैन्धवसंयुतम्‌ | 

शकरादाडिमाभ्यां वा द्राक्षाखजूरयोस्तथा ॥१८५॥ 

बेरस्थे धारयेत्कल्क गण्डूषं च तथा हिंतम्‌ | 

बिजौरे के केसर, मधु और सैन्धव अथवा शकरा, अनी। 
द्राक्षा और खजूर इनका कल्‍्क या गण्डूष सुख में ॥| 
करना उत्तम है। (चरक ने दातन करने का विधान किया है) 

सप्नच्छदं गुड्ची च निम्ब॑ रफूर्जकमेव 'च ॥ ९८९! डे 

क्वाथयित्वा पिबेत्‌ क्वाथं सक्षौद्रं कफजे ब्वरे 

कफ्वर में--बसपण, गिलोब) नीम, रुटूलक ० 
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क्‍्वाथ करे | इस क्वाथ में मधु मिलाकर देवे ॥|१८६॥ 
कटुत्रिक नागपुष्पं हरिद्रा कडु॒रोहिणी ॥१८७॥ 
कौटज॑ च फल हन्यात्‌ सेव्यमानं कफब्बरम्‌। 
त्रिकटू, नागवेसर, हल्दी, कठुकी, इन्द्रजो इनका क्वाथ 
या चूर्ण कई बार उपयोग करने से कफज्वर को नष्ट करता है ॥ 
हरिद्गां चित्रक॑ निम्ब॒सुशीरा तिविषे बचाम्‌ ॥१८८॥ 
कु्ठमिन्द्रयवान मूर्वों पटोलं चापि साधितमू । 
पिवेन्मरिचसंयुक्त सक्षौद्रं कफजे ब्वरे ॥१८६॥ 
कफजन्यज्बर में--हल्दी, चित्रक, नीम, खस, अतीस, 
बच, कूट, इन्द्रजी, मूर्वा, पटोछ इनके क्वाय में मधु और 


मरिच मिलाकर पीये । इससे कफज्वर नष्ट होता है ।१ ल्‍ 


सारिवातिविषाकुष्तपुराख्येः सदु रालमेः। 
मुस्तेन च कृतः क्वाथः पीतो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌ १६० 
सारिवा, अतीस, कुष्ठ, गुग्गुछ्ल, घमासा और मुस्ता इनका 
क्वाथ पीने से कफज्वर नष्ट होता है ॥१६०॥ 
मुस्तं वक्षकबीजानि त्रिफछा कद्धरोहिणी | 
परूषकाणि च क्वाथः कफज्वरविनाझनः ॥१९१॥ 
मुस्ता, इन्द्रजौ, त्रिफछा, कुटकी, फाल्सा इनका क्वाथ 
कफ़ज्बर नाशक है ॥|१६१॥ 
राजवक्षादिवगेस्य कषायो मघुसंयुतः | 
कफवातज्वरं हन्याच्छीघ्रं कालेडबचारितः ॥१६२॥ 
ओऔषधकाल में पिया हुआ मधु मिश्रित आर्वधादिगण का 
क्वाथ कफ-वातज्वर को शीघ्र नष्ट करता है ॥१६२॥ 
नागर धान्यक भार्गीमभयां सुरदारु च | 
बचां पर्षेटक मुस्तं भूतीकमथ कटफलम्‌ |१९३॥ 
निष्काथ्य कफवातोत्थे क्षौद्रहिज्ुसम॒त्वितम्‌ | 
दा (पा) तव्यं ख्वासकासघ्न॑ ष्मोत्सेके गलप्रदे १९४ 
ह्क्कासु कण्ठश्यथौ शूले हृदयपा्थजे । 
सॉठ, घनियाँ, भार्गी, हरढ़, देवदारु, वच, शाहतरा, 
मोथा, भूतीक (रोहित घास) और कट्फलछ इनका क्वाथ करके, 
इसमें मधु और होंग मिछाकर कफ-बातजन्य ज्वर में; कफ की 
अधिकता में, गठग्रह में, हिका में, गले की सृजन में, हृद्यशूछ 
 पाश्ब॑शूछ में पीना चाहिये, यह श्वास कास नाशक हे ॥ 
बछापटो छत्रिफछायष्ख्याह्वानां वुषस्य च ॥१६५॥ 
काथो म्धुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफन्वर्म्‌ | 
कडुकाविजयाद्राक्षामुस्तपपेटके! कृतः ॥१६६॥ 
केषायों नाशयेत्‌ पीतः स्ेष्मपित्तभवं ज्वरम्‌ | 
भार्गीवचापपेटक्धान्यहिबर्वभयाघनेः ॥ १६७॥ 
काश्मयेनागरेः क्ाथः सक्षौद्र! श्लेष्मपित्तजे । 
सशकेरासक्षमात्रां कटुकामुष्णवारिणा | १६८। 
पील्वा ब्वर्‌ जयेज्न्तुः कफपित्तसमुद्धवम. | _ 
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बला, पटोल, त्िफला, मुलेहठी, अड्सा, इनका क्वाय मधु 
के साथ पीने से पित्त-कफज्यर को नष्ट करता दै। कुटकी, 
से द्राक्षा, मुस्ता शाहतरा इनका क्वाथ मधु के साथ पीने 
कफपित्तजन्य ज्यर को नष्ट करता है ।भार्गी, वच, शाहतरा, 
धनियाँ, हींग, हरढ, मुस्ता, गम्भारी और सोंठ इमका क्वाय 
मधु के साथ कफ-पित्त-जन्य ज्वर में पीये। कुटकी और शकरा 
को एक कर्ष की मात्रा में गरम पानी से पीने पर कफपित्त- 
जन्यज्वर नष्ट होता है ॥१६५-१६८/॥ 
किराततिक्तमस॒ता द्राक्षामामलछक झटीम्‌ ॥१६९॥ 
निष्क्वाथ्य वातपित्तोत्थे तं क्वाथं सगुडं पिवेत्‌ | 
रास्ना बृषो5थ त्रिफला राजवृक्षफलेः सह ॥२००॥ 
कषायः साधितः पीतो वातपित्तज्वरं जयेत्‌। 
चिरायता, गिलोय, द्राक्षा, आंवडा, कचूर, इनका क्वाथ 
करके, इसमें गुड़ मिलाकर वातपित्तजज्वर में पीये | रास्ना, 
अडूसा, त्रिफछा, अमलतास का फछ, इनका बना क्वाथ पीने 
से वातपित्तज्वर नष्ट होता है ॥१६६,२००॥| 
सवंदोषससुत्ये तु संसष्टानवचारयेदू ॥२० १॥ 
समसत्निपात मैं-वातादि में कद्दे कषायों को मिलाकर बरते || 
यथादोषोच्छयं चापि ज्वरान्‌ स्वोनुपाचरेत्‌ | 
ज्वर में जिस दोष की अधिकता हो, उस दोष के 
प्रतीकार से सब सब्निपातों में चिकित्सा करे | 
वृश्चीव बिल्ववर्षोभ्वः पयश्चोदकमेव च ॥२०२॥ 
पचेत क्षीरावशिष्ट तु तद्धि सवज्वरापहम्‌। 
श्वेतपुननंवा, विल्ब, रक्त पुननंवा, दूध और पानी इनकों 
मिलाकर पकाये | जब दूघ मात्र रह जाये तब पीये, यह सब 
प्रकार के ज्वर को नष्ट करता दै | 
वक्तव्य--द्रव्यादश्गुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चत॒र्गुणम्‌ | श्वीरा- 
वशेष॑ कत्तव्यं क्षीरपाके स्वयं विधिः ॥२०२॥ 
उदकांशाखय: क्षीरं जिंशपासारसंयुतम्‌ ॥२०३॥ 
तत्‌ क्षीरहोष॑ कथित पेयं सवन्वरापहम्‌ । 
दूध आठपछ, दूघ की अपेक्षा से पानी तीन भाग (२४ 
पल ), शीशम का सार भाग एक पछ, इनसे दूध मात्र पाक 
करे। यह दूध सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है ॥२०३॥ 
नलवेतसयोमूले मूवायां देवदारुणि ॥२०४॥ 
कषायं विधिवत्‌ कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्‌ 
हरिद्वा भद्रमुस्तं च॒ त्रिफछा कड़ रोहिणी ॥२०५॥ 
पिचुमन्दः पटोली च देवदारु निद्ग्धिका। 
एपों कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥२०६॥ 
अविपक्ति प्रसेक॑ च शोफ॑ कासमरोचकम्‌। 
श्रफलछो वा ससर्पिष्कः क्राथः पेयखिदोषजे ॥२०७॥ 
: नढ़सर की जड़, बेंत की जड़, मूर्वा, देवदाद 
कषाय विधिपूर्वक करे, यह ज्वर्नाशक है । हल्दी, 
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त्रिफला, कुटकी, नीस, पटोल, देवदारु, कटेरी, इनका क्वाथ 
पीने से सन्निपातज्वर नष्ट होता है। अविपाक, छालाप्रसेक, 
शोफ, कास, अरोचक को यह नष्ट करता हैं| त्रिदोषज्वर में 
त्रिफछा का क्वाथ घी के साथ पीये | २०४-२०७॥ 
अनन्तां बालक सुस्‍्तां नागरं कठुरोहिणीम्‌ | 
सुखास्बुना प्रागुदेयात्पाययेताक्षसंसितम ।।२०८॥ 
एप सवज्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याशु चानछूम्‌ | 
सारिवा, नेत्रवाछा, मुस्ता, सोंठ, कुटकी, इनको एक कष 
की मात्रा में गरम पानी से सूथ के निकलने से पूव पीये | यह 
योग सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है, और अग्नि 
को बढ़ाता है ॥२०८)॥| 
द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च ॥२०६॥ _ 
एकश्ञों वा छ्विजो वा5पि ज्वरध्नानि प्रयोजयेत्‌ | 
पिप्पल्यादि दीपनीय, त्रिजत्तादि विरेचक, जीणज्वरनाशक 
द्रब्यों को अकेला अकेला या दो-दो अथवा तीन तीन मिलाकर 
बरते । “सारिवाशकरापाठामंजिष्ठाद्राक्षापीलुपरूषकाभयामलूक- 
बिमीतकानि इति दशेमानि ज्वरहराणि ॥” चरक ॥२०६॥ 
सर्पिमंध्वभयातेछलेहो5यं सर्वजं ज्वरम ॥२१०॥ 
झान्ति नयेल्वित्रश्नापि सक्षौद्रा प्रबल ज्वरम्‌। 
घी, मधु, हरढ़ और तेल इनका यह लेह सन्निपातजन्यज्वर 
को शान्त करता द्दै। मधु के साथ निशोथ ग्रवलज्वर को नष्ट 
करती है | तंत्रान्तर मैं-- 
पथ्यातैल्घुत्षैद्रे: लेहो दाइअ्रमज्वरान । 
कासासकपित्तवीसर्पश्वासान्‌ इन्ति वमीरपि ॥२१०॥ 
ज्वरे तु विषमे कार्यमूध्य चाघस्थ शोघनम्‌॥२११॥ 
विषमज्वर में रोगी को वमन ( कफाधिक्य में ) और 
बिरेचन ( पित्ताधिक्य में ) देवे ॥२११॥ 
घ॒त॑ प्लोह्दोदरोक्त वा निहस्याह्विषमज्वरम्‌ | 
प्लीह्ोदर में कह्या पटपलघ्ृत विषमज्बर में देवे | 
शुडप्रगाढां त्रिफल्ां पिबेद्रा विषमार्दितः ॥२१२॥ 
विषमज्वर से पीड़ित रोगी प्रचुर गुड़मिश्रित त्रिफला 
को खाये ॥२१२॥ 
गुड्चीनिम्बधात्रीण॑ कषाय वा समाक्षिकम्‌ | 
गिलोय, नीम, आंवला इनका क्वाय मधु के साथ पीये। 
प्रातः प्रातः ससर्पिष्क॑ रसोनमुपयोजयेत्‌ ॥२१३॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन के रस में घी मिलाकर पीये ॥ 
त्रिचतुर्मिः पिवेत क्राथं पद्चमिवाँ समन्विते:। 
मधुकस्य पटोलस्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१४॥ 
हरीतक्याश्र सर्वोद्यं त्रिविधो योग इष्यते | 


सुश्नतसंद्दिता 
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मुलेहठी, पटोल, कुटकी, मुस्ता, हरड़ इनमें से 
तीन, या किन्हीं चार या इन पांचों को मिलाकर क्वाथ 
री करके 
पीये | ( इस प्रकार तीन मेदों से सोल योग बरते हैं) 
० । 
सर्पि/क्षीरसिताक्षौद्रमागधीर्वा यथाबल्म्‌ ॥२१॥ 
दृशमूलीकषायेण मागधीर्बा प्रयोजयेत्‌ | 
बल के अनुसार घी, दूध, शकरा, मधु और पिपो के 
बरते | अथवा दशमूल के कषाय से एक कष पिप्पलछो पीबे। 
हू बि० मन्तव्य--धृतं १ से ४ तो०, दूध १ पाव से १ पैर 
श्वेतखण्ड ४ तो० से १६ तो०, मधु १ से ४ तो० और पीपछ 
३०-४-७-८ संख्यक पीसकर सबको मिलाकर विषमज्यर पे 
१-२ घण्टा पूर्व पिछा देना चाहिये । उसी दिन ज्यर रक् 
जाता है। परन्तु यह योग निराम विषम ज्वर में दिया जाता 
है, साम में नहीं। और साम ज्वर को रोकना निषिद्ध है 
देखिये श्ठो० १२१ | साम-निराम का विचार किये बिना 
अंधाधुंध कुनायन का प्रयोग किये जाने से उल्नन्न दुष्परिणामों को 
चिकित्सक-समाज भछीमाँति देख सुन रहा है । निम्नलिखित 
बर्धमान पिप्पछी तथा मद्य का प्रयोग भी उक्त दशा में ही 
करना चाहिये | इसी योग को श्छो० २५४ में “पदञ्मसार” नाम 
से लिखा दे और इसके विशिष्टगरुण भी लिखे हैं। प्रयोग 
कीजिये और छाम उठाइये ॥२१५॥ 
पिप्पछीवर्धमानं वा पिबेत्‌ क्षीर॒रसाझनः ॥२१६॥ 
वृध या मांसरस का ही भोजन करते हुए वर्धमान पिपली 
का (ब्रत व्याधि में कह्ठी ) उपयोग करे ॥२१६॥ 
ताम्रनचूडस्य मांसेन पिबेद्दा मद्ममुत्तमम्‌ | 
मुर्ग के मांस के साथ उत्तम मद्य को पोये | 
कोलछाग्निमन्थत्रिफडाकाथे दृध्ना घृतं पचेत्‌ ॥२१७/ 
तिल्बकावापमेतद्धि विषमज्वरनाझनम्‌ | 
पंचकोल, ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सोंठ ) 
अग्निमन्थ, त्रिफा-इनका एक सौ पल, पानी पांच सौ बार्ण 
पल, मिलाकर क्वाय करे | एक सौ अट्टाइस पल क्वाय, ए 
सौ अद्डाइस पल दही और बत्तीस पछ घी, आठ पछ ति 
का कल्‍्क मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह विषमज्वर नाशक्क है । 
पिप्पल्यतिविषाद्राक्षासारिवा बिल्वचन्दनेः ॥ २ (८ 
कट॒केन्द्रयवोशी रसिंहीतामछकीघनेः | 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेषजचित्रकेः ॥२१५॥ 
पकमेतेघूत॑ं पीत॑ बिजित्य विषमाग्निताम्‌ | 
जीणज्वरशिरःशूछगुल्मोद्रहलीमकान्‌ ॥ २९० 
क्षयकांसं ससंतापं पाइवेशुछानपास्यति । 
पिपली, अतीस, द्वाक्षा, सारिवा, - बिल्व, आर 
कुटकी, इन्द्रजो, खस, कटेरी, भूं३आंवछा, न डॉ 


अ० है | कर 
माणा, शाल्पणों, आँवा, सोंठ, चित्रक इनके कल्क ४! और 
कषाय से सिद्ध किया घृत विषमाग्नि को नष्ट करके जीणं॑ज्बर, 
हि; श, गुल्म, उदर, इलीमक, क्षयकास, संताप, प्राश्वंश 
को न्ट करता है ॥२१८-२२०॥ 
गुड्डचीत्रिफछावासात्रायमाणायवासकेः ॥२२१॥ 
क्थिवैर्विधिवत्पकमेतेः कल्कीझते; समेः | 
द्राक्षामागधिकास्भोदनागरोत्पछचन्दनेः ॥२२२॥ 
पीत॑ सर्पिः क्षयशवासकासजीणेज्बरान्‌ जयेत्‌ | 
गिलोय, त्रिफला, वासा, त्रायमाण, घमासा, इनसे विधि- 
पूर्वक बनाये क्वाथ में द्राक्षा, पिप्पछी, मोथा, सोंठ, कमछ, 
चन्दन, इसकों समान भाग लेकर इनके कल्क़ से घृत सिद्ध 
करे। इस घी के पीने से क्षय, श्वास, कास, जीण॑ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥२२१,२२२॥ 
कलरशीबृहतीद्राक्षात्रायन्तीनिम्बगोछुरेः ॥२२३॥ 
बलापपटकाम्भोद्शालपर्णीयबासके: | 
पक्‍्वमुत्क्व धितेः सर्पिः कल्कैरेमिः समन्वितम्‌ ॥२२४॥ 
अटीतामलकोी भार्ग मैदामछकपौष्करेः | 
क्षीरद्विगुणसंयुक्त जीणेज्वरमपोदति ॥२२९॥ 
जिरःपाइबेरुजाकासक्षयप्रशमन परम्‌ । 
प्रश्निपर्णी, करेरी, द्राक्षा, त्रायमाण, नीम, गोखरू, बला, 
पित्तापड़ा, मोथा, शाल्पर्णी, जबासा, इनका क्वाथ करे। 
छमें कचूर, भूंई आंवला, भागी, येदा, आंबछा, पुष्करमूछ, 
इनका कल्क और घी से दुगुना दूध मिलाकर घुतपाक करे। 
झस घी के पीने से जीर्णज्वर नष्ट होता है, शिरःशूछ, कास, 
श्य नष्ट होता है ॥२२३-२२५॥ 
पटोछी पर्षटारिष्टगुड्ची त्रिफछाबुषे: ॥२२६॥ 
कहुकाम्बुदभूनिम्बया सयष्टथाहचन्दने: | 
दार्वीशक्रयबोझीरत्रायमाणाकणोत्पले: ॥२२७॥ 
धात्रीश्नज्ञरजो भीरुकाकमाची रसे छू तम्‌ । 
सिद्धमाश्वपचीकुष्ठज्त्ररशुक्राजुनतब्रणान्‌ ॥ २२८।॥ 
हन्‍यानतयनवद्नश्रवणप्राणजान्‌ गदान्‌। 
हु पटोल, पित्तपापड़ा, नीम, गिलोय, त्रिफला, अड्डसा, कुटकी, 
था, चिरायता, जवासा, मुलेहठी, चन्दन, दारुहल्दी, इन्द्र- 
» जस, जायमाण, पिप्पली, कम इनके कल्क से आंवला, 
अगरा, शतावरी, मकोय, इनके स्वरसों से सिद्ध किया घृत 
शोघ्र हो अपची, कुष्ठ, ज्वर, शुक्रतरण, अजुनब्रण, नेत्र-मुख-कान- 
जि के रोगों को नष्ट करता है| (डल्हण ने उसछ का 
फर किया है) ॥२२६-२२८)॥ हिना से  ड ढ़ 
3॥२२6॥ 
प्रियकरवेलेलबालूकचन्दनामरदारुमिः ॥ 
बहिंप्ठ कुधरजनीपरणणिनीसारिवाहयेः ॥२३०॥ 
गीशकेसरः | 


£ विपचेत्सपिमो ६९१ 
कर त्सर्पिमौलतीकुसुमेः सह ॥२३१॥ 
वरइबासकासगुल्मोन्मादगरापहम | 

एतत्कल्याणक नामसर्पिमज्नल्यमुत्तमम ॥२३२॥ 

अलब्मीग्रहरक्षो5ग्निसान्द्यापस्मारपापनुत्‌ । 

गस्‍्यते नष्टयुक्राणां वन्ध्यानां गर्भद॑ परम ॥२३३॥ 

मेध्यं चहुष्यमायुध्यं रेतोमागंविशोधनम्‌ । 

एतेरेव तथा द्रब्येः सबंगन्धेश्व साधितम ॥२३४॥ 

कपिलाया घ॒तप्रस्थं सुबणमणिसंयुतम्‌ | 

विडंग, त्रिफला, मुस्ता, मजीठ, अनार, नीलोफर, प्रियंगु, 
इलायची, ऐलवालुक, चन्दन, देवदारु, बर्दिष्ठ (बाछक), कूठ, 
हल्दी, शाल्पर्णी, सारिवा, कालीसारिवा, दरेणु, निशोथ, 
जमालगोटा, वच, तालीश, नागकेसर, चमेली के फूछ, इनका 
कल्क, हुगुना दूध, इनसे घृत सिद्ध करे | यह घृत जीणंज्वर 
कास,श्वास, गुल्म उन्‍्माद, गरनाशक है | यह कल्याणक घुत 
है। यह घृत मंगलकारी श्रेष्ठ हे। अलुक्ष्मी, अह, राक्षस, 
अग्निमान्य, अपस्मार, पापनाशक है । नश्थुक्र पुरुषों के लिये 
उत्तम है, वन्ध्याओं को गर्भप्रद है | मेध्य, चक्तुष्य, आयुष्य 
है, रेतोमा्ग का शोधक है | 

वक्तव्य--इसमें पानी घी से चारगुणा मिलाना चाहिये । 
कल्क आंठ पछ, घी एक प्रस्थ, पानी चार प्रस्थ, दूघ दो प्रस्थ 
ले | चरक में - “विशाला त्रिफछा कौन्ती देवदावेलवालुकम्‌ | 
स्थिरानतं रजन्यौ द् सारिबे द्वे प्रियंगुका | नीछोत्पलेछा मजिष्ठा 
दन्तीदाड़िमकेसरान्‌ | तालीशपन् बृहती माल्त्याः कुसुमंनवम्‌ | 
विडंग॑ प्रश्निरर्णी च॒ कुष्ठं चन्दनपदूमकौ | अश्विशतिमि: 
कल्मैरेतैरक्ष समन्वितैः | चत॒गु णे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं- विपा- 
चयेत्‌ ॥” इसमें दूध नहीं है ॥२२६-२३४॥ 

तत्क्षीरेण सहैकध्यं प्रसाध्य कुसुमे सिम: ॥२३५॥ 

सुमनश्रम्पकाओोकणिरीषकुसुमेबतम्‌ । 

तथा नलद्पदानां केशरेदोडिमत्य च ॥२३६॥ 

तिथौ प्रशस्ते नक्षत्र साधकस्यातुरस्य च। 

कृत मनुष्यदेवाय त्राह्मणेर॒भिमन्त्रितम्‌ ॥२३७॥ 

दत्त स्वेज्व॒रान्‌ हन्ति हक स्विदम्‌ ।२३८॥ 

गनस्पशनाभ्याँ च सवरोगहरं शिवम्‌ | 

अचल सबमूतानां वीपलितवर्जितः ॥२३६॥ 

अस्याभ्यासाद्‌ घृतस्येह जीवेद्रषंशतजयम्‌ | 

इन कल्याणक घृत के द्रव्यों से तया सबंगन्धगण के द्रव्यों 
से चमेली, चम्पा, अशोक, शिरीष, इनके नृतन कुसुमों के 
साथ, जटामांसी, छाछकमल, अनार का केसर, इन द्र्ब्यों से, 
सुबर्ण, मणिण आदि के साथ, कपिलछा (लछाछ) गाय के दूघ मे 
कपिलगाय का एक प्रस्थ घृत सिंद् करे। ब्राह्मणों से अभिमंत्रित 
करके, प्रशस्त तिथि एवं नक्षत्र में बैद्य, रोगो और राजा के 
लिये देने से यह घृत सब ज्वरों को नष्ट करता कि. इसका ._ 


नाम महाकल्याणक घृत है । देखने छूने से 


६६२ 
एवं कल्याणकारी है | इससे सब प्राणियों से अतिरस्क्ृत, वली- 
पलित रहित होकर निरन्तर सेवन करते रहने से तीन सौ वर्ष 
तक जीता है। 
एम्य एब॒ स्थिरादीनि जले पक्त्वेकविंशतिम्‌ | 
रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्पि: शशीक्षीरे चतगुणे॥ 
वीराद्विमाषकाकोली स्वयंगुप्तष॑मर्धिमिः | 
मेदया च समे: कल्कैः तत्स्यात्‌ कल्याणक महत्‌ ॥ 
बृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम ॥ 
चरक चि० अ० ६।४६-५१ ॥२२४-२२६॥ 
गव्यं दृधि च मूज्नं च क्षीरं सर्पि: शकृद्रसः ॥२४०॥ 
समभागानि पाच्यानि कल्कांइ्चेतान्‌ समावपेत्‌ । 
त्रिफ्ा चित्रक मुस्तं हरिद्राइतिविषे वचाम ॥२४१॥ 
विडब्जं ज्यूपणं चव्यं सुरदारु तथेव च । 
पद्नगव्यमिदं पानाहविषमज्वरनाशझनस्‌ ॥२४२॥ 
पंचगब्यघृत-गाय का द्ढी, गोमूत्र, गोदूघ, गोघृत और 
गोबर का रख, ये पांचों वस्तुएं समभाग लेकर त्रिफलछा, चित्रक, 
मुस्ता, हल्दी, अतीस, वच, विडंग, त्रिकद्, चब्य, देवदारू 
इनके कल्‍्क से घृत पाक करे | यह पंचगव्यघृत पीने से विषम- 
ज्वर नाशक है। (यह महत्‌ पंचगव्यघत है) | २४०-२४२॥ 
पद्नगव्यघुते गर्भाव्याच्यमन्यद्‌ वृषेण च | 
ब्या5थ पर पाच्य॑ गुड्च्या तद्धदेव तु ॥२४३॥ 
जीणंब्बरे च शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम्‌ । 
इसी पंचगव्यघृत में कल्क न सिलाकर घुतपाक करे तो यह 
दूसरा पंचगब्यघृत (लघु) हे | अड्डसे के पत्तों के, या बला के 
अथवा गिलोय के स्वरस से घृत सिद्ध करे | ये तीनों घत जीण- 
ज्वर, शोफ और पाण्डुरोग में उत्तम हैं ॥र४श। 
एतेनेव तु कल्पेन घृतं पद्चाविक पचेत्‌ | 
पद्माज पश्चमहिष॑ चतुरुष्द्सथापि च ॥२४४॥ 
पंचगब्य के विधान से पंचआविक (मेड़ के दूध, घी, मूत्र 
मलूरस, दही से), पञ्जाज (बकरी के दूध आदि), पद्चमहिष 
(मैंठ के दूध आदि), चार ऊंट के (गोबर-मल को छोड़कर 
दूध, दही आदि से) घृत सिद्ध करे |२४४॥ 
ज्िफ़लोशीरशम्पाककठुकातिविषाघनेः । 
शतावरीसप्तपणंगुड्ची रजनीदये: ॥२४५॥ 


:। 
किरावतिक्तकवचाविज्ञाठापदूमकोत्पछेः ॥२४६॥ 
सारिवाह्ययष्टथाह्नच विकारक्तचन्दनेः | 
दुराडमापपेटकत्रायमाणाटरूषकेः ॥२४७॥ 
रास्नाकुंकुममश्चिष्तामागधीनागरैस्तथा । 
धात्रीफलरसेः सम्यग्द्िगुणे: साधितं हृविः ॥२४८॥ 
परिसर्पज्वरश्वासगुल्मकुप्ठनिवा रणम्‌ । 
पाण्डुप्लीहाग्निसादिभ्य एतदेव परं हितम्‌ ।२४६॥ 


सुश्र॒वसंद्िता 


हि 
[ झ० ३६ 
त्रिफला, खस, अमलतास, कुटकी, अतीस, मुस्ता शत, 
बरी, सप्तपण, गिलोय, हल्दी, दारुहलदी, चित्रक निशोष, 
मूर्वा, पटोल, नीम, नेत्रवाल्ा, चिरायता, बच, रा 
पद्माख, नीछोफर, सारिवा, कालछीसारिवा, मजीठ, चविका, 
लाछचन्दन, धमासा, पित्तपापड़ा, त्रायमाण, अड्डा, राला' 
केसर, मजीठ, पिप्पछी, सोंठ, इनके कल्क से आँवले से 
स्वरस (या क्वाथ) घी से ढुगुना लेकर घृत सिद्ध करे। क्‌ 
घृत विसर्प, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुष्ठनाशक है | पाण्ड, प्डीह 
अम्निमान्ध के डिये द्वितकारी है ॥र४४-र४६॥ 
पटोलकदकादार्वी निम्बवासाफछत्रिकम्‌ । 
दुराछभापपंटकत्रायमाणा: पछोन्मिताः ॥२५०॥ 
प्रस्थमामछकानां च क्व्ाथयेत्सछिलछार्मणे। 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२५१॥ 
कल्के: कुटजभूनिम्बघनयष्टयाहचन्दनैः । 
सपिप्पलीकेस्तत्सिद्ध चक्ुष्यं शुक्ल्योहिंतम्‌॥२५२॥ 
घ्राणकर्णाक्षिवद्नवत्मरोगत्रणापहम्‌ | 
रक्तपित्तकफस्वेदक्लेदपूयोपञ्नोषणम्‌ ॥२४३॥ 
कामछाज्वर॒वीसर्पगण्डमाछहरं परम | 
पटोल, कुटकी, दारुहल्दी, नीम अड्सा, त्रिफला, घमासा, 
पित्तपापड़ा, त्रायमाण प्रत्येक एकपल, आँवला एक प्रस्थ-इनको 
एक द्रोण जल में क्वाथ करे | चौथाई रहने पर क्वाय से 
एक प्रस्थ घी, कुटज, चिरायता, मोथा, मुलेहठी, चम्दन, 
पिप्पली इनके कल्क से सिद्ध करे | यह घूृत नेत्र के लिये तथा 
नेत्रगत शुक्लमाग के रोगों में उत्तम है। नाछिका, का) 
आंख, मुख, वर्म रोग एवं ब्रणका नाशक दै | रक्तपित्त, कई 
स्वेद, कलेद, पूथ को सुखाता दै। कामछा, ज्वर, बिए, 
गण्डमालछा को नष्ट करने में उत्तम है ॥२५०-२५३॥ 
ख़त पयः झकरा च पिप्पल्यो मधुसपिषी ॥२५४/ 
पद्सारमिदं पेयं सथितं विषमज्बरे । 
क्षतक्षीणे क्षये श्वासे हद्दोंगे चौतदिष्यते ॥२४४॥ | 
गरम किया दूध, शर्करा, पिप्पली, मधु, घत, इनको यु 
कर, इसको पीये | यह पंचसार विषमज्वर में, 
श्षय में, श्वास में, हृदय रोग में उत्तम दै | (इनकी 
बिलोना चाहिये) ॥२५४,२५४॥ 
लाक्षाविश्वानिशाम्‌र्बामजिष्ठावर्रजजिंकासयेः | त्‌ 
षड्गुणेन च तक्रेण सिद्ध' तैछं ज्वरान्तअत. मा 
डाख, सोंठ, हल्दी, मूर्वा, मेंजीठ, स्जकक्षार 76 
तक् 
पल) इनसे तैछ (३२ पछ) को, तैछ से छी गुने रे 
करे | यह तैछ शीतपूर्ब, दाहपूर्व ब्वरों को नष्ट करता | 
क्षीरीबृक्षासनारिष्टजम्बूसप्तच्छदाओने: |. 
शिरीषख द्रिस्फोटास्रतबल्स्याटरूपकः | २४ है| 


हाय हे 


झ० रै४ ] 
टू कापरपटोशीरवचातेजो वतीघनेः | 


साधितं तैल्मभ्यज्ञादाशु जीणेज्वरापहम ॥रप८॥ 

बरगद आदि क्षीरिवृक्ष, विजयसार,,नीम, जामुन, सप्त- 
पर, अर्जुन, शिरीष, खेर, सारिवा, गिलोय, अडूसा, कुटठकी, 
वित्तपापढ़ा, खस, बच, तेजबल, मुस्ता, इनके कल्क़ से सिद्ध 
किया तैल (द्ववकार्य में जल या तक्र, तैल से छो गुणा ले या 
बार गुणा ले) जीण ज्वर नाशक है ॥२५७,२५८॥ 

निर्विणैभु जगैनागैर्विनीतेः क्ृततस्करेः । 

श्रासयेदागमे चौनं तद॒हर्भोजयेन्न च ॥२४५७॥ 

अत्यभिष्यन्दिगुरुभिवा मयेद्वा पुनः पुनः। 

मद्यं तीदणं पाययेत घन वा ज्वरनाशनम्‌ ॥२६०॥ 

पुराणं वा घ॒तं काममुंदारं वा विरेचनम्‌ | 

निरूहयेद्वा मतिमान्‌ सुस्विन्नं तद॒हर्नरम्‌ ॥२६१॥ 

ज्वर आने के समय रोगी को विषरहित सांगों से, सिखाये 
हाथियों से, चोरी के आरोप से इसे डराये, उस दिन इसे खाने 
को न देवे। अथवा अतिशय अमिष्यन्दि एवं गुदभोजन खिलाकर 
इसको बार बार वमन कराये । तीक्ष्णमद्य या ज्वरनाशक घुत 
पिलछाये | पुरातनघुत को (दस साछ के) पेट भरके पिलाये | 
उसी दिन रोगी को भलछी प्रकार स्वेदन करके-अपीड़ाकर 
विरेचन पिछाये अथवा निरूद देवे | यह चिकित्सा ज्वर वेग 
के दिन करे ॥२५६-२६१॥ 

अजाव्योश्चमरोमाणि वचा कुष्ठं पलछुषा | 

निम्बपन्नं मधुयुतं धूपनं तस्य दापयेत्‌ ॥२६२॥ 

बकरी, भेड़ की खाल, रोस, बच, कूठ, गुग्गुछ, नीम के 
पत्ते, इनको मधु में मिछाकर रोगी को घुँवा देवे ॥२६२॥ 

बेडालं वा शक्॒द्योज्यं वेपमानस्य धूपनमू । 

रोगी को जब कंपकंपी होती हो, तब बिल्ली के विष्ठा का 
धूप देवे | 

पिप्पछी सेन्धवं तैल॑ नेपाछी चेक्षणाज्षनम ॥२६३॥ 

पिप्पली, सेन्धब, तैल, मेनसिल इनसे आंखों में अज्ञन करे | 

उद्रोक्तानि सर्पी षि यान्युक्तानि पुरा मया । 

कल्पोक्त चाज़ितं सर्पिः सेव्यमानं ज्वरं जयेत्‌ ॥२६४॥ 

उदररोग में जो घृत देने कद्दे हैं, उनको सेवन करने से 
प्ैथा कल्पोक्त अजित घृत के सेवन से विषमज्वर शान्त हो 
जाता है ॥२६४॥ 


अम्ल । 
 विज्ञानायेश्व मानसम्‌ ॥२६९५॥ 
से करे सम्बन्धित ज्वर में भूतविद्या में कदे-रज आदि 
बाधना, आवेशन (सर्घप आदि से मंत्रपूवंक ताइन) पूजन 
से ज्वर को शान्त करे और काम-शोक-क्रोष आदि 
अमसब्दर को--ज्ञान, विज्ञान, सान्वना आदि से शान्त 
3 ज मु 


उत्तरत॑न्त्रम॑ 
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श्रमक्षयोस्थे मुल्जीत घृताभ्यक्तो रसौदनम्‌ | 
श्रम या क्षयजन्य ज्वर में प्रचुर घ॒ृत युक्त मांसरस के साथ 
चावल खाये। रे 

अभिशापाभिचारोत्यौ ज्वरो होमादिना जयेत्‌ ।२६६॥ 

अभिचार एवं अभिशापजनित प्र को होम, शान्तिपाठ, 
प्रायश्चित आदि से शान्त करे ॥२६६॥ 

दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातप्रहपीडितम्‌ । 

उत्पात एवं अह्द से पीढ़ित व्यक्ति की दान, स्वस्तिवाचन, 
अतिथिपूजन से चिकित्सा करे | 

अभिषातब्बरे कुर्यात्‌ क्रियामुष्णविवर्जिताम ॥२६७॥ 

कषायमघुरा स्निग्धां यथादोषमथापि वा | 

अभिषातजन्यज्वर में उष्ण क्रिया को छोड़कर चिकित्सा 
करे | कषाय, मधुर, स्निग्य उपचार बरते । अथवा दोष के 
अनुसार चिकित्सा करे |२६७॥ 

ओषधीगन्धविषजो विषपित्तप्रसाधने: ॥२६८॥ 

जयेत्‌ कषाय॑ च हित॑ स्वंगन्धकृतं तथा | 

निम्बदारुकषायं वा हित॑ सौप्तनसं यथा ॥२६६॥ 

औषधि गन्धजन्य और विषजन्य ज्वर में विषनाशक, 
पित्तनाशक चिकित्सा करे, एछादिगण का क्वाय पीनेको देवे । 
नीम, दारुहलदी, चमेली इनका कषाय पीने को देना हित- 
कारी है ॥२६८,२६६॥ 

यवान्नविक्ृतिः सर्पिमंद्यंच विषमे द्वितम। 

विषमज्बर में जो के बने भक्ष्य, घी और मद्य उत्तम हैं | 

संपूजयेदू ह्विजान गाश्व देवमीआनमस्बिकाम्‌ २७० 

ब्राह्मण, गाय, देवता, शिव, अम्बिका (चण्डी) की पूजा 
करे |२७०॥ 
कफवातोत्ययोश्चापि ज्वस्योः शीतप्रीडितस । 
दिद्यादुष्णेन बर्गण परअ्वोष्णो विधिदितः ॥२७१॥ 
सिज्चेत्‌ कोष्णे रारनाब्शुक्तगोमत्रमस्तुमिः । 
दिद्यात्‌ पलछाशैः पिष्टेबों सुरसाजकशिमुजेः ॥२७२॥ 
क्षारतैलेन वाउभ्यज्ञः सञुक्तेत विधीयते | 
पानमारग्वधादेश्व क्बथितस्य विशेषतः ॥२७३॥ 
अवगाहः सुखोष्णश्च वातष्नक्वाथयोजितः | 
जिल्वा जीत॑ क्रमैरेमि! सुखोष्णजछसेचितम्‌॥|२७४७॥ 
प्रवेश्योणिककार्पासकौरोयाम्बरसंबृतम। 
शाययेत्‌ क्षामदेहं चर काछागुरुविभूषितम्‌ ॥२७५॥ 
स्तनाद्या रूपसंपन्नाः कुशछा नवयोवनाः | 
भजेयुः प्रमदा गात्रे; झीतदेन्यापहाः शुभाः ॥२७६॥ 
जरच्छ॒शाझुबदना नीलोत्पछविलो चनाः । 
स्फुरितभ्रूलताभज्ञंडछाटतटकस्पनाः ॥२७७॥ 
प्रल्म्यबिम्बप्रदछह्िस्बी फल निभावरा$ । 
कथा एक 
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सुगन्धिधुपितइलचरणस्॒स्तांशुकविभूषणाः ॥२७६॥ 

गाढमालिल्ञयेयुस्तं तरुं चनछता इव | 

प्रह्मादं चास्य विज्ञाय ताः खीरपनयेत्‌ पुनः ॥२८०॥ 

तासामक्नपरिष्वक्ननिवारितहिमज्वरम्‌ । 

भोजयेद्वितसन्नं च यथा सुखमवाप्तुयात्‌ ॥२८१॥ 

कफ-बातजन्य ज्वरों में रोगी को शीत होनेपर भद्र दार्ब्यादि, 
सुरसादि या एलादि उष्णगण के कल्क़ से लेप करे एवं स्वेद्‌ 
देवे | गुनगुनाती कांजी, शुक्त, गोमृत्र, या मस्तु से सिंचन 
करे | सुरस ( तुलसी ), अजंक, शिग्नु के पत्तों को पीसकर 
इनसे लेप करे शुक्त मिश्नित क्षार तेल से अभ्यंग करना 
चाहिये | आरग्वधादि गण का क्वाथ पीने को देवे | एरण्डादि 
वातब्न द्रब्यों के सुद्दाते गरम क्वाथ पीने को देवे | एरण्डादि 
वातब्न द्रव्यों के सुद्देते गरम क्वाय में स्नान करना उत्तभ है। 
इन उपायों से शीत को शान्त करके गुनगुनाते जल से स्नान 
कराके, ऊन, कपास, रेशम के बने वल्लों से ढांपकर रोगी को 
सुछा देवे | काले अगरु का अंगोंपर लेप की हुई, पीनस्तनोंवाली, 
रूप से फूटी फटती, चतुर, उठती जवानीवाली, ख्रियाँ अंगों 
से बिपटा लें | ये स्नियाँ शीत एवं दीनता को नष्ट करने में 
श्रेष्ठ हैं । शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल मुखवाली, 
नीलें कमल की सी आँखोंबाली चंचलश्रू , अंगभंग, ललाट, 
स्तन को कम्पाती हुई, लटकते-हिलाते भारी नितम्बोंबाली, 
कुन्दुरू के समान ओठोंवाली, कृश उदरवाली, अतिबिस्तृत 
जंघरनों के उठाने से यकी, केशर एवं अगर का अंगॉपर छेप 
किये, भारी, उन्नत स्तनोंवाली, सुगन्धित, धूप दिये चिकने 
नरम-कोमल-शिथिछ वस्रों से विभुूषित, स्रियाँ कृशशरीरवाले 
रोगी को कसकर आछिंगन करें| रोगी का आह्ाद हुआ जानकर 
ब्लियों को अछग कर देवे | इन त्ियों के अंगों के आलिंगन से 
शीतज्वर नष्ट हो जानेपर द्वितकारी अन्न खिलाये | जिससे उसे 
सुख प्राप्त हो | 


वक्तव्य--ज्वर में बाह्य परिशीलन करे, अन्तः परिशीलन 
या सुम्मोग निषिद्ध है ॥|२७१-२८१॥ 
दाह्ममिभूते तु विधि कुर्याद्हृविनाशनम्‌ | 


मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाउपि वा ॥२८२॥ 
दाहज्बराते सतिसान वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च। 
आतघौतघृताभ्यक्तं दिल्याद्वा यवशक्तुमिः ॥रदर॥। 
कोछामलकसंयुक्तै: शुक्तधान्याम्ल्संयुतेः | 
अस्डपिष्टेः सुशीतञ्र फेनिलापल्लवेस्तथा ॥२८४॥ 
अम्लपिष्टेः सुशीते्वा पछाझतरुजैदिहेत्‌ । 
बदरीपल्लवोत्येन फेनेनारिष्टकस्य च ॥२८४॥ 
छिप्तेउज्ष दाहरुण्मूच्छो प्रश्ाम्यन्ति च सबेशः | 


सुश॒तसंदिता [ अक १६ पे 


रोगी को दाह होने पर दाहनाशक विधि बरते | 
डिये नीम के पत्तों को पानी में मथकर इसमें मधु 
मिलाकर इससे लेप करे | दाह ज्यर से पीड़ित रोगी को न 
बमन कराये | अथवा जौ के सत्तू को शतधौत घृत में मिला न्त 
लेप करे | बेर, आँवछा, इनको शुक्त और कांजी में मिलकर 
इनसे, या शीतल, फेनिल (रीठा या उपोदिका या चागेरी) के 
पत्तों को कांजी में पीसकर लेप करे | ढाक के कोमल शीत 
पत्तों को कांजी में पीसकर लेप करे। बेर के पत्तों की या रीहे 
के ( या नीम के ) पत्तों की झाग शरीर पर लेप करे। इनसे 
अंगोंपर लेप करने से दाह, प्यास, मूर्च्छा, सम्पूर्ण रूप में नह 
होती है | २८२-२८४ ॥ 
यवाधेकुडबं पिष्ठा मश्लिप्लाघेप् तथा ॥२८६॥ 
अस्लप्रस्थञञतोन्मिश्रं तेछप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
एतत्‌ प्रह्मादनं तेलं ज्वरदाहविनाशनम्‌ ॥२८७॥ 
जौ का कल्क आधा कुड़व, मंजीठ आधापल, कांजी एक 
सौ प्रस्थ, तैल एक प्रस्थ मिलाकर तैल सिद्ध करे | यह प्रह्मदन 
तैल ज्वर दाह को नष्ट करता है ॥।२८६,२८७॥ 
न्यग्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिश्वि यो गणः | 
उत्पछादिगंणो यस्तु पिष्टेवाँ ते: अलेपयेत्‌ || रव्ट॥ 
तत्कषायाम्ल्सं सिद्धाः स्नेहागश्वाभ्यव्जने हिताः | 
तेषां शीतकषाये वा दाद्यातेमवगाहयेत्‌ ।।२८6॥ 
दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदूधृत्य मानवम््‌ | 
परिषिच्यास्बुमिः औतेः प्रलिम्पेच्चन्दना दिभिः २९० 
ग्डानं वा दीनमनसमारिल्षेयुवेराज्जनाः । 
पेल्वक्षौमसंवीताश्रन्दनाद्रंपयोधराः ॥२<१॥ 
विश्वत्यो5ब्जस्र॒जश्वित्रा मणिरस्तविभूषिताः | 
भजेयुस्ताः स्तने: ज्ञीतेः स्पृमन्त्यो5्म्बुरुहेः सुख ॥ 
प्रह्मादं चास्य विज्ञाय ता: ख्रीर॒पनयेत्‌ पुनः | 
ह्वित॑ च भोजयेदन्लं तथा55प्नोति सुखं महत्‌ ॥२६? 
. न्यप्रोघादिगण, काकोल्यादिगण, उत्पछादिगण, 
किसी एक के द्रव्यों को पीसकर लेप करें। इन गणों के रा 
में तथा कांजी में सिद्ध किये तैल अम्यंग मेँ द्वितकारी पर 
अथवा इसके शीत कषाय में दाह से पीड़ित रोगी को, के 
लगाये ( बैठाये ) | दाहवेग के शान्त हो जाने पर रे 
उसमें से निकालकर शीतल जल से स्नान कराके की ढ़ 
का लेप कर देवे | ग्हान ( उदास ) या दीनमनवाले रोगी #॥ 
कोमल रेशमी बच्त्रों से ढंपी, स्तनों पर चल्दनका कल तले 
की हुई, ऊमल की माला पहने, नाना प्रकार के. मे 
भूषित स्लियाँ स्तनों से इसको आलिज्नन देवे 


ः 


॥ खिलते: हर 
सुखदायक कमलों को घारण करती हुई ख्तियाँ आि | कि 
रोगी को आनन्द हुआ जानकर ख्तियो को दूर हटा व्क्शा 

हितकारी अन्न खिलाये, इससे बहुत सुख होता है ॥२८ है 


० रे ] > न्‍ 
पित्त्वरोक्त' शमन विरेकोड्न्यद्वितं च यत्‌ | 
पित्तज्बरोक्त शमन चिकित्सा, विरेचन तथा जो द्वितकारी 
हो, वह भी करे | 
निहरेत्पित्तमेवादो दोषेषु समवायियु ॥२९४॥ 
दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरातोनां विशेषतः । 
संग दोषों में सबसे प्रथम पित्त को निकाले। क्योंकि 
ज्वस्रोगियों में यह पित्त ही विशेष कठिनाई से शान्त होता है। 
वक्तव्य-उष्मा पित्ताइते नास्ति, ज्वरो नास्ति, उष्मणा 
बिना ॥ इसी से कहा है 'समवाये तु दोषाणां पूर्व पित्तमुपा- 
चरेत्‌ | ज्वरे चेवातीसारे च सर्वत्रान्यत्र मास्तम्‌ |” सन्निषात- 
| ज्वर मैं कफ का शमन प्रथम होता है, पित्त का निहरण प्रथम 
| होता है। इसीसे 'सन्निपातज्यरे पूर्व कुर्यादामविशोषणम्‌ | 
पश्चात्‌ श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ |! अशंगसंग्रह में 
इसका उत्तमता से बिचार किया दै। विज्ञाठक उसे वहीं 
देख सकते हैं |२६४॥ 
छर्दिमूंन्‍्छोपिपासादीनविरोधाज्ज्वर॒स्य च ॥॥२९५॥ 
उपद्रवाज्ञयेच्चा पि प्रत्यनोकेन द्वेतुना | 
ज्वर के बमन, मूर्च्छा, प्यास आदि उपद्रबों को ज्वर के 
अविरोधि, कारण से विपरीत अपनी चिकित्सा से शान्त करे | 
उपद्रब-- ; 
“व्याघेरुपरि यो व्याधिः भवत्युत्तरकालजः | 
उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥? २६५॥ 
विशेषमपरं चात्र श्णपद्रवनाशनम्‌ ॥२6६॥ 
सधुक॑ रजनी मुस्तं दाडिमं साम्छवेतसम्‌ । 
अब्जनं तिन्तिडीक॑ च नलदं पत्रमुत्पछम्‌ ॥२६७॥ 
त्वच॑ व्याघ्रनखं चेव मातुलुज्लरसो मघु। 
दिश्लादेभिज्बेरातस्य मधुशुक्तयुतै: शिरः ॥२६८॥ 
शिरोभितापसंमोहवमि हिक्षाप्रवेपथून्‌ ] 
प्रदेहों नाडयत्येष ज्वरितानामुपद्रबाच ॥२6६॥ 
उपद्रवनाशक विशेष चिकित्सा को सुनो | मुलेहठी, हल्दी, 
इत्ता, अनारदाना, अग्लवेतस, अंजन (सुर्मा), इमठी, खस, 
ऊमल का पत्ता, दालचीनी, व्याप्तनख, बिजोरे का रस, मधु 
इनको भ्षु शुक्त में मिलाकर ज्वररोगी के सिर पर लेप करे। 
हे शिरकी पीड़ा, संमोह, वमन, हिचकी, कमस्नन नष्ट होते 
! हि उपद्रवों को यह प्रदेह नष्ट करता है ॥२६६-२६६॥। 
_.. 'मथ होबेरसुत्पछानि मधूलिकाम्‌ ॥३००॥- 
: छीढवा चूणोनि मधुना सर्पिषा च जयेद्रमिम्‌ । 
कासूक्पित्तहिकाश्वासांश्य दारुणान्‌ ॥३०१॥ 
भहुआ, बालक, कमल, जल्यष्टी इनका चूण मधु 
चाटने पर वमन नष्ट होती है। कफप्रसेक, रक्तपित्तं, 
| रेवास, कास नृ् होते हैं ||३२००,३२०१॥ 
॥॒ डिहन्‌ ब्वरात॑स्निफर्ा पिप्ीं च समाक्षिकाम्‌। 


हर] 


कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२॥ 
ज्वरपीड़ितरोगी त्रिफला, पिपलो, मधु को पीसकर-मधघु 


और घृत में मिलाकर कास श्वास में चाटे, इससे सुख होता 
है। (मधु के साथ पोसे, फिर मधु से घोलकर चाटे ) ॥|३०२॥ 


विदारी दाडिमं लोभ दवित्थं बोजपूरकम्‌ | 
एसि: प्रदिद्यान्मूधौन ढड॒दाहातंस्प देहिनः 0३०३॥ 
तृषा एवं दाह से पीड़ित रोगी के सिर पर-विदारी 


अनारदाना, छोष, कैथ, बिजौरे से लेप करे ||३०३॥ 


दाडिमस्य सितायाश्र द्राक्षामछकयोस्तथा | 

बंरस्थे धारयेत्‌ कल्क गण्डूपं च यथाहितम्‌ ॥३०७॥ 
क्षीरेक्षुरसमाक्षोकसर्पिस्तेछोष्णवारिमिः। 

मुख की विरसता में अनारदाना, शकरा, द्वाक्षा ओर 


आँवले का कल्‍्क मुख में धारण करे । दूध, ईख का रस, मधु, 
घृत, तेल, गरम पानी का कब॒छ मुख में घ।रण करे ॥३०४॥ 


शुन्ये मूर्थिनि ह्वित॑ नस्यं जीवनोयश्टतं घृतम्‌ ॥३०५॥ 
शिरके शून्य (खाली) होने पर जीवनीय गण की दस 


औषधियों से सिद्ध घृत का नस्य देवे ॥२०५॥ 


चूर्णितेखिफलाश्याप्ात्रिवृत्पिप्पलिसंयुते: । 

सक्षौद्रः शकरायुक्तो विरेकस्तु प्रशस्यते ॥३०६॥ 

पक्बे पित्तज्बरे रक्‍्ते चोध्बंगे वेपथों तथा । 

पित्तज्वर के पक जाने पर ( निरामावस्था में ), ऊध्बंगामो 


रक्तपित्त में, कम्पन में--त्रिफछा, निशोथ, काछी निशोय, 
पिप्पली इनका चूर्ण मघु और शकरा के साथ मिलाकर विरेचन 
के छिये देवे |३०६॥ 


कफवातोत्ययोरेवं स्नेद्दा भ्यंगैविशोधयेत्‌ ॥३०७॥ 
कफ-बातजन्य ज्वर्रोगी का स्नेहन और अभ्यंग से शोषन 


करे ॥३०७॥ 


हृतदोषो अमातेस्तु छिह्यात्‌ क्षोद्रसिताभयाः । 
दोष के निकल जाने पर भी यदि चक्कर आते हों तो 


मधु, शकरा, हरड़ को चाटे | 


बातघ्नमधुरैयोज्या निरूद्या वातजे ज्वरे ॥३०८॥ 
दोषं प्राणं च यथास्वं चालुवासनाः | 
वि र में मंद्रंदा््यादि वातध्न एवं काकोल्यादि 


से निरूह देवे | दोष एवं बल का विचार करके, 
कस दोष हर ) द्रव्यों से साधित स्तेह का अनुवासन 


बरते ॥३०८॥ न 


उत्पछादिकषायाद्या (व्या) श्चन्दनोशीरसंयुताः |१०४ 
झकरामधुराः जीताः पित्तज्बरहरा सताः। 
आम्रादीन॑ त्वच॑ शद्ध चन्दन सधुकोत्पले ॥३१०॥ 
गैरिकाझ्ननमजिष्ठाम॒णाल्वन्यथ पदूसकम्‌। 
इल्च्ृणपिष्टं तु पपसा 7 श्शाह 
सुपूत शोतर् बस्ति दह्ममानाय दापयेत | 


8६६ 
चन्दन, खस युक्त उत्यलादिगण क॑ कंायों मैं शकरा 
मिलाकर मधुर बनाकर, शीतल करके निरद देव, ये पित्तज्वर 
नाशक हैं | न्यग्रोधादि गण में कहे आम्र से लेकर नन्‍्दीदृक्ष 
पयन्त बृक्षों की त्वचा, शंख, छालचन्दन, मुलेहठी, कमल, गेरू, 
अंजन ( सुरमा ), मंजीठ, कमलनाल, पद्माख, इनको बारीक 
पीसकर, दूध में घोढकर, शकरा-मधु, मिलाकर, भली प्रकार 
छानकर ठण्डा करके जलन अनुभव करनेवाले रोगी को बस्ति 
देवे |३०६-३११॥ 
ज्वरदाहापहं तेघु सिद्ध चेबानुवासनम्‌ ॥३१२॥ 
न्यग्रोधादि के छालों में सिद्ध किया अनुवासन ज्वर एवं 
दाह को नष्ट करता है ॥३१२॥ 
आरमग्वधगणक्बाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । 
सक्षौद्रमूत्रा देयाः स्युः कफज्व रविनाशनाः ॥३१३॥ 
आरग्धादिगण के क्वाथ में पिप्पल्यादिगण का कल्क, 
मधु और गोमूत्र मिलाकर निरूह देवे, यह कफज्बरनाशक है। 
आरगवधघादि कफनाशक द्॒व्यों से सिद्ध अनुवासन देवे ॥३१३॥ 
कफध्नेरेव संसिद्धा द्वव्येश्वाप्यनुवास ना: | 
आरग्वधादि कफनाशक द्र॒ब्यों से सिद्ध अनुवासन देवे | 
संसग सन्निपाते च संसूष्टा बस्‍्तयों हविताः ॥३१४॥ 
दोषों के संस और सनह्निपात में दोषों के अनुसार वस्तियों 
को मिलाकर देवे ॥३१४॥ 
संसृष्टेरेव संसृष्टा द्रव्येश्चाप्यनुवासनाः । 
दोषों के संसग में द्रव्यों को मिलाकर अनुवासन देवे ॥ 
बातरोगापहा सब स्नेह ये सम्यगीरिताः ॥३१४५॥ 
बिना तैलं त एव स्युर्योब्या मारुतजे ज्वरे । 
बातरोग नाशक जो सब स्नेह ( घी, तेल, वसा, मजा )- 
भरी प्रकार कह्दे हैं, वे सब स्नेह वातजन्यज्वर में तैल को 
छोड़कर बरतने चाहिये। अनुवासन में तैल नहीं देना चाहिये || 
निखिलनोपयोज्याइच त एवाभ्यञ्नादिषु ॥३९६॥ 
अम्यंग आदि कार्यों में सम्पूण रूप से ये सब स्नेह ( घी, 
तैल, वसा, मजा ) बरतने चाहिये ॥३१६॥ 
पैत्तिके मधुरेस्तिक्ते: सिद्ध सर्पिश्च पूज्यते । 
पित्तज्बर में-मधुर एवं तिक्त द्रव्यों में सिद्ध घृत अम्यंग 
आदि में उत्तम है | ् 
. इल्ेष्मिके कद्वतिक्तेश्व संसुष्टानीतरेषु च ॥३१७॥ 
रढेष्पज्वर में-कटठ, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत (या तैछ 
अम्यंग आदि में बरते | संसृष्ट एवं सन्निपात दोषों में वातादि- 
हर्ब्यों से मिश्टित घी तैठ आदि को परस्पर मिलाकर बरते | 
वक्तव्य--डल्हण ने कफ़ में भी घृत का उपयोग अम्यंग 


. आदि में करने के डिये कह्दा हे | इसमें संस्कार के कारण घृत _ 


सुश्रतसंह्दिता 


[[ अक पु] 
कफनाशक है। तल्य गुण होने पर घृत कफ को न 
बढ़ाता ॥३१७॥ 

हतावशोष॑ पित्त तु स्वक्स्थं जनयति ज्वरम्‌ | 

पिबेदिक्लुर्सं तत्र ज्ञीतं वा ज़केरोदकम्‌ ॥३९८॥ 

शाल्षिष्टिकयोरन्नमइनीयात््‌ क्षीरसंप्छुतम्‌ । 

निकालने से बचा पित्त त्वचा में स्थित होकर ज्वर उत्पन्न 
करता है, इसमें ईंख का रस या शकरा का शीतल शर्क 
पीये | दूध में मिगोये शाली चावछ या सांठी के चावढ 
खाये ॥३१८॥ 

कफवातोत्थयोरेव स्वेद।भ्यज्ञौ प्रयोजयेत्‌ ॥३१९॥ 

निकलने से बचे कफ और वायु के कारण यदि ज्वरहो 
तो स्वेदन एवं अभ्यंग करे ॥३१६॥ 

घ॒तं द्वादशरात्रात्तु देयं स्वेज्वरेषु च। 

तेनान्तरेणाशयं स्ब॑ गता दोषा भवन्ति हि ॥३२०॥ 

सब प्रकार के ज्वरों में बारह दिन के पीछे घृत देना 
चाहिये । क्योंकि इतने समय में दोष अपने अपने स्थान पर 
पहुँच जाते हैं, उनका परिपाक हो जाता है ॥ 

ज्वरः कपाये: वमने: लंघनें: लघुभोजने: | 

रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिषगूजितम्‌ | 

यः स्थादनुबलो धातु; स्नेहवध्य/ सचानिलः || 

कघायाः सब एवैंते सर्पिषा सहयोजिता: | 

प्रयोज्या ज्वरशान्त्यथम ग्निसंघुक्षणा: शुभाः ॥चरक ॥ 

धातून प्रक्षेभयन्‌ दोषों मोक्षकाले बलीयते | । 

तेन व्याकुलचित्तस्तु प्रियमाण इवेहते ॥३२१॥ 

मोक्षसमय में घातुओं को चछायमान करते हुए दोष व“ 
बान्‌ की भाँति आचरण करते हैं | इस दोष के कारण 
व्याकुल होता है और मरते हुए मनुष्य के समान कराहना) 
गात्रविक्षेपण आदि चेष्टाओं को करता है। 


वक्तव्य- जिस प्रकार बुझता हुआ दीपक एक बार कु 
से चमकता है। चरक--“ज्वरप्रमोच्षे पुरुषः कूंजन 
चेहठते | श्वसन्विवर्ण: सिविननाज्ञो वेपते छीयते सढुः ॥ मह 
श्गसर्वाज्ञः शीताज्ञश्र॒भवत्यपि | विसंज्ञो ज्वस्बंगातः 


। 
इव वीक्यते | सदोषशब्दं च शक्॒दू एवं खवति बेगब 


डिगान्येतानि जानीयात्‌ ज्वर्मोक्षे विचक्षण:" |३२१॥ 


१ (१) ज्वर दो प्रकार से उतरता है-नया तो 2 
ताप परिमाण साधारण बिन्दु पर आता है, या 
है । इसी को कार्यासस और लार्यांसस कहते हैं सभा 
बहुदोषस्य बलवान्‌ प्रायेणामित॒वों ज्वरः | ल्‍ 
सत्क्रियादोषपक्‍त्या चेदू विमुष्चति चुदाइणम्‌ ॥ 


अभधण ठटा 
छ॒घुत्व॑ शिरसः स्वेदो सुखमापाण्डु पाकि च। 
क्षबथुश्वान्नकाड्क्षा च ज्वरमुक्तस्य छक्षणम्‌ ॥३२२॥ 
ज्वसमुक्तरोगी;के छक्षण--शिर में हल्कापन, पसीना आना, 
मुख में पीछापन ( कमजोरी ), मुख का पकना, छींक आना 
और अन्न की चाह द्वोती है| 
विगतक्लमसन्तापमब्यथं विमलेन्द्रियम्‌ | 
युक्त प्रकृतिसत्वेन विद्यात्‌ पुरुषमज्वरम्‌ ॥ 
सज्वरो ज्वरमुक्तश्न विदाह्दीनि गुरूणि च | 
असात्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि च वजयेत्‌ ॥ 
व्यायाममतिचेष्टाश्॒ स्नानमध्यशनानि च | 
तथा ज्वरः शर्म याति प्रशान्तो जायते न च ॥ 

चरक ॥३२२॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


जैसा 


बलारिंगा ६8७ 
लवारिशत्तमोज्ध्यायः 


अथातो&तीसारप्रतिषेध॑ व्याख्यास्थाम: ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इधके आगे अतीसारप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१ उरे॥ 
गुवेतिस्निग्धरूश्षोष्णद्रवस्थूछातिशीतलेः | 
विरुद्धाध्यशनाजीणरसास्मयेश्नापि भोजने। ॥३॥ 
स्नेह्ाद्येरतियुक्तेश्व सिध्यायुक्तेविषाद्यात्‌ 

शोकादू दुष्टाम्बुमद्यातिपानात्‌ साल्म्यतुपरययात्‌ ॥8॥ 
जछातिरमणैबगविधातैः कृमिदोषतः । 

नृणां भवत्यतीसारो लक्षण तस्य वच्यते ॥५॥ 

गुरु, अतिस्निग्ध, रूक्ष, जष्ण, द्रव, स्थूछ, अतिशीतलछ, 


विरुद्ध भौजन, अध्यशन, अजीण में भोजन, असात््य भोजन, 
स्नेह-वमन-विरेचनादि के अतिसेवन या असम्यग्‌ सेवन से, 
विष से, भय से, शोक से, दूषित जल के पोने से, मद्य के अति- 
पान से, सात्म्य के विपर्यय से, ऋतुपरिवरतन से, जल में अधिक 
क्रीड़ा करने से, मूत्रादिवेग रोधन से, कृमिरोग से, मनुष्यों को 
अतीसार ह्वोता है, इसके लक्षण कह्दे जाते हैं | 

वक्तव्य--चरक में अतिसार का इतिहास दिया है। 
इसको कई आचार्य सुशुत में भी पढ़ते हैं, यथा-- 

“द्यैघंसत्रेण यजतः प्रृषभ्रस्य महात्मनः | 

आहुम्भ्याः पशवः क्षीणास्ततो गावः प्रकल्पिता: || 

तासामुपाइृतानां च गवामत्यर्थसेबनात्‌ | 

असास्मत्वादथोष्णत्वाद्‌ गौरवाब्च विशेषतः || 

अतिस्नेद्वाब्च संक्षीणो जाठरोडग्निस्तदा किल | 

अतीसार: पुरोत्मन्नों दोषधातुमलाश्रय; | 

अथ तेनेव कल्पेन संप्रत्येष महागदः ॥” डल्हण ॥ 


शम्मुक्रोधोद्धनो घोरो बछब॒णोग्निसादकः | 
रोगराद्‌ रोगसंघातो ज्वर इत्युपद्श्यते ॥३२३॥ 
व्यापित्वात्‌ सबसंस्पर्शांत्‌ ऋच्छुत्थादन्तसंभवात्‌ | 
अन्तको ह्ष भूतानां ज्वर इत्युपद्श्यते ॥३२४॥ 
ज्वर महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, भयानक, बल वर्ण 
और अग्नि को मन्द करनेवाछा, रोगों का राजा, रोगों का 
समूह-ऐसा कहा जाता है। पुरुष-पश्चु आदि सब प्राणियों में 
फ़ैछा होने से, मन और इन्द्रियों समेत सम्पूर्ण शरीर को स्पश 
करने से, अग्नि का नाश करने के कारण अतिशय कष्ट साध्य 
| होने से, अन्य-व्याधि से पीड़ित होने पर भी अन्त में यह ज्वर 
होने से, यह ज्वर प्राणियों को मारनेवाछा कहा जाता है॥३२३॥ 
इति श्रीमुश्रुतसं ह्वितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
| ज्वरप्रतिषेघो नाम ( प्रयमोउ्ध्याय;, आदितः ) 
एकोनचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥ ३६॥ 


संशम्याप घातुरन्तः कशानुं 
बंब ह म अणुन्नः । 

इत्वा दोषवश्ञाद्‌ वेग॑ क्रमादुपरमन्ति ये । डे 2 पोर त॑ न 

तेषामदारुणो मोक्ष: ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ न, कर चर दे (कफ़-पित्त- 
(२) अर॑जातबलो यु ज्वसमुक्तो निषेवते । रस आदि) अन्‍्तरग्नि को मन्‍्द करके, मल के साथ मिलकर 

उज्यंमेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः ॥ बायु से प्रेरित हुआ अतिमात्रा में शुद्ामार्ग से नीचे-बाहर 

इहूतेपु च दोषेषु यस्य वा विनिवर्त्तते | आता है, इसलिये इस भयानक रोग को अतीसार कहते हैं॥३॥ 

स्वस्पेनाप्यपचारेण तस्य ब्यावर्तते पुनः ॥ एकैकशः सवंशश्चापि दोपैः 

बज चिरकालपरिक्लिष्ट दुर्बल होनतेजसम्‌ । शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः । 

रेणेव कालेन स हन्ति पुनरायतः ॥ केचित्‌ प्राहुनेकरूपप्रकारं 

कल परोपाक घातुष्वेव क्रमास्मला: । नेवेत्येवं न प॥आ। 

यान्ति ज्वस्मकुर्वन्तस्ते तथा5प्यपकुर्वते ॥ & 

एवमन्येपि च गदा व्यावर्तस्ते पुन्र्गताः । काले काडे व्याधितस्योद्भवन्ति | 


अतीसार छी प्रकार का हे, कल पा औएशलन्‍्.. दोषों से तीन 
का, सन्निपात से चौथा, शोकजन्य पांच 


अनिर्धातेन दोषाणामल्वेरप्यहितेन णाम्‌ ॥ 
5 चरक० चि० अ० ३-३३२-र८ । 


द्श्द 
छठा है | कई ( हारीत आदि ) आचार्य कहते हैं कि अतीसार 
इन्द्रज आदि मेद से अनेक प्रकार के हैं, परन्तु काशीराज 
घन्वन्तरिं का कहना है कि यह ठीक नहीं। आमावस्था, 
पक्वावस्था, रक्तावस्था, ये मेद दोष की अवस्था से ही होते 
हैं, इसलिये अनेक प्रकार का अतिसार नहीं हैं, इस अतिसार 
में समय समय पर ये अवस्थायें उसन्न हो जाती हैं | 
वक्तव्य--द्वन्द्रज आमातिसार, पक्‍्वातिसार आदि भेद 
पन्वन्तरिं को मान्य नहीं हैं। ये मेद अतिसार की अवस्था 
भेद से उलनन्‍न होते हैं | प्रथम आमावस्था फिर पक्‍वावस्था, 
पित्तातिसार में पित्तकारक वस्तुओं के सेवन से सक्तातिसार 
उसनन्‍्न होता है ॥७॥ 
हन्नाभिपायूदरकुक्षितोद - 
गात्रावसादानिल्छुन्तिरोधाः ॥८॥ 
बिट्सह्ठ आध्मानमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि | 
पूब॑रूप-हृदय-नामि गुद, उदर, कुक्षि (कोख) मेँ चुभने 
की सी दर्द, अंगों में शिथिकता, वायु का अवरोध, मछ की 
रुकावट. आध्मान, अविपाक-इस अतिसार रोग के पूवरूप हैं ॥ 
शुछाविष्टः सक्तमृत्रो उन्त्रकूजी 
स्रस्तापानः सनन्‍नकस्य्रुजद्दः ॥९॥ 
वर्चों मुब्त्यस्पमल्पं सफेन॑.. 
रूक्ष इयावं सानिलं मारुतेन | 
बातातीसार में रोगी को शूछ रहता है, मूत्र रुकता है, 
आँतों में गढ़गढ़ाइट होती है, गुद शियिछ रहती है, कटि, 
ऊड और जंघा ढीली सुस्त, झ्ाग के साथ साथ थोड़ा मछ 
बाहर आता है, यह मज़ रूक्ष, श्याव वर्ण और वायु से मिला 
होता है ॥६॥ 
डुगन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय- 
प्रस्यं भिन्‍्त॑ स्विन्नदेद्दों3तितीदणम्‌ ॥१०॥ 
पित्तात पीत॑ नील्माछोद्वितं वा 
तृष्णन्मूच्छोदाहपाकब्वरातेः । 
पित्तातिसार में मल दुर्गन्धयुक्त, उष्ण, वेग के साथ 
( एकदम ) प्रवाहित होता है, इसका रंग मांस के घोवने के 
समान, तथा पुरीष फटा हुआ ह्वोता है, रोगी को पसीना आता 
है, पित्त के कारण मल में तीक्षणता पीछापन, नीछापन या 
रक्तिमा रहती है | रोगी को प्यास, दाह, मूर््छां, गुदपाक, 
ज्वर आता है ॥१०॥ : क ८ 
तन्द्वानिद्रागौरबोत्कडेशसादी 
येगाशड्डली सूष्टबिटकोएपि भूयः ॥११॥ 
झुकल॑ सान्दूं इलेष्मणा इलेष्सयुक्त - 
भक्तद्वपी निःस्वनं हृष्टरोसा । 


सुभुतसंह्विता 


[जञ 
कफ के कारण अतिसार रोगी को तन्‍्द्रा, नींद 58३ 
है| 


जीमचलाना, शिथिलता रहती दर, मलका त्याग कर चुकने न 
मी मछ की आशंका बनी रहती है। मल-शवेत, घट, कफ़ मे 
9 


मिला होता दे । भोजन से अरूचि, सछ बिना श« 
है, शरीर में रोमांच रहता है ॥११॥ खत 


तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यगोषी 
बचे: कुयोन्नैकव्ण तृषाते: ॥१२॥ 
सर्वोद्भूते सबेलिज्ञोपपत्तिः 
कृच्छुश्चायं बालवृद्धेष्वसाध्यः । 
सलह्निपातजन्य अतीसार में तन्‍्द्रा होती है, मूर्छा, शिवि. 
छता, मुख में शुष्कता रहती है, मल भी अनेक वर्णों का होता 
है, रोगी को प्यास रहती हे, सब दोषों के लक्षण रहते हैं, या 
कष्टसाध्य है, बालक एवं बृद्धों में असाध्य हे ॥१२॥ 
तैस्तेमाबे: ज्ोचतो5ल्पागनस्य 
बाष्पावेगः पक्तिमाविध्य (इय) जन्तोः ॥१३॥ 
कोएं गस्‍्बा क्षोभयत्यस्य रक्त 
तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तीभ्रकाशम्‌ | 
बर्चोमिश्र॑ निःपुरीषं सगन्धं 
.निर्गन्धं वा साय॑ते तेन कच्छात्‌ ॥१४॥ 
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योडतिमात्र 
रोगी बैद्येः कष्ट एप प्रविष्ट: | 
बस्थुवियोग, धननाश आदि कारण से चिन्ता करते हुए 
एवं थोड़ा भोजन लेनेवाले मनुष्य में बाष्प का आवेग ( शोक 
जन्य उद्देक) कोष्ठ में जाकर अन्तरग्नि के साथ मिलकर ईई 
पुरुष के रक्त चिनौठी (गुजा) के समान, मढ से मिलाया 
मंल के बिना, गन्ध के साथ, या बिना गन्ध के कष्ट से 
गुदामार्ग द्वारा प्रवृत्त होता है । यह शोकजन्य 
अतिशय कष्ट साध्य है, यह रोग वैद्यों ने कष्टसाध्व 
वक्तव्य--इसमें कोई-कोई-“शुष्क मुक्त तेज 
कोष गत्वा रक्तमत्यथंमुष्णम्‌। प्रेस 
वर्चोयुक्त निष्पुरीष सगन्धम्‌ ॥|” यह पढ़ते हैं ॥१३,१४॥ 
आमाजीर्णोपद्ुताः क्षोभयन्तः > 
कोष्ठं दोषाः संत्रदुष्टाः लभक्तम ॥१४॥ 
ज्ानावण नैकशः सार्यन्ति 
: कृच्छाजास्तो! षष्ठमेनं वदन्ति ॥१६॥ 
आमाजीण से कुपित हुए दूषित हुए दोष कोष्ट को है] 
मित करते हुए, भोजन के साथ मल को प्रवाहित कं] 
यह मल अनेक वर्णों का बहुत बार कठिनाई से 
है | यह छठा अतीसार होता है ॥१६॥ 
संसृष्टमेभिदे पैस्तु न्यस्तमप्स्ववसीद्ति | ।क्‍ 
पुरीष भृशनदुर्गन्धि विच्छषक्त चामसंक्षकम ॥ 
इन दोषों से म्िछा मछ पानी में डोछाई 


कहा है| 
(| 
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है, इसको आमांतीसार कहते हैं । 
मजत्यामागुरुत्वाद्‌ विद पक्‍वातु प्लवते जले | विनाउतिद्र - 
बसंधातेः शत्यश्लेष्मप्रदूषणात्‌ | परीक्ष्येबं पुरा साम॑ निरामं 
चामदोषिणाम्‌ | विधिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा || 
चरक ||१७॥ 
एतान्येव तु लिज्ञानि विपरीतानि यस्य तु । 
छाघव॑ च मनुष्यस्य तस्य पकव॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥१८॥ 
उपयुक्त लक्षणों से विपरीत छक्षण जिस मल में हों, (जो 
मल पानी में तैरे), रोगी के शरीर में हल्कापन रहे उसको 
पक्वातीसार जानना ॥१८॥ 
सर्पिमंदोवेस वाराम्बुतेल- 
सज्जाक्षो रक्षोौद्ररूपं ल्वेयत्‌ | 
मजञ्िष्ठामं मस्तुलुज्ञोपमं वा 
विज्न॑ शीत प्रतगन्ध्यज्षनाभम्‌ ॥१९॥ 
राजीमद्ठा चन्द्रकेः सन्‍्ततं वा 
पूयप्रखु्यं कदमा्ं तथोष्णम | 
हन्यादेतद्त्‌ प्रतीपं भवेज्च 
क्षीणं हन्युश्रोपसगों प्रभूताः ॥२०॥ 
असंबृतगुर्द क्षोणं दुराध्मातमुपद्गतम्‌ । 
गुद पक्वे गतोष्माणमतीसारकिणं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
असाध्यलक्षण--जिस मछ का रूप घी, मेद, वेसवार 
(कष्टितमांस), पानी, तैछ, मजा, दूध, मधु के समान, या मंजीठ 
अथवा भस्तुडंग के समान हो, सड़ी गन्‍्ध का, ठण्डा, मुद्दे 
की गन्घ का, या काला हो, जिस मल में रेखायें या चन्द्रिका 
(मोर पंख का रंग) सारे में फेली हो, पूय के या कीचढ़ के 
समान, उष्ण हो, तथा दोष के अपने रक्षणों से विपरीत लक्षणों 
से युक्त, बहुत से उपद्रवों से युक्त, एवं श्लीण पुद्ष को अति- 
जार नष्ट कर देता है । जिस रोगी की गुदा ढीली पढ़ गई 
(संकुचन शक्ति नष्ट हो गई), क्षीण अतिशय आध्मानयुक्त, 
| अग्रवों से पीड़ित, गुदा के पक जाने पर भी जिसमें उष्णिमा 
ऊम हो गई हो, ऐसे अतिसार रोगी को छोड़ देवे | 
पैक्तव्य--शोफं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌ | 
हद! हिक्कां च मूछां च दृश्वाउतीसारिणं स्यजेत्‌ ॥|१६-२१॥ 
शरौरिणामतीसारः संभूतो येन केतवित्‌। 
दोषाणामेव छिज्ञानि कदाचिन्नातिवर्तते ॥२२॥ 
स्नेहाजीणेनिमित्तस्तु बहुशलप्रवाहिकाः। 
चिकानिमित्तस्तु निमित्तजः | 
|] विषाशे/ऋमिसंभूतो यथास्व॑ दोषलक्षणः ॥२३॥ 
पर्षों में अतीसार चाहे किसी भी कारण से क्‍यों न हों, 
हे बातादि दोधों के छक्षणों का अतिक्रमण नहीं करता,। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
जाता है| मल-अतिशय ढुगन्धयुक्त, टूटा-टूटा थोड़ा प्रबृत्त होता । स्नेहजर् 
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य अजीण के कारण, अतिशयशल्युक्त प्रवाहिका 
है। विसूचिकाजन्य अतीसार, अजीण जन्य अधीशर कोर 
रूपान्तर ह्दे । विष, अश एवं क्ृमि से उसन्‍न अतीसार में अपने- 
अपने दोषों के लक्षण होते हैं। (इसलिये अतीसार हे: ही हैं)। 

आमपकक्‍्वक्रम॑ हित्वा नातिसारे क्रियायुतः। 

अतः सर्वे5तिसारास्तु ज्ञेयाः पक्वामछक्षणेः ॥२४॥ 

अतीसार में चिकित्सा आम और पकव के छक्षणों से की 
जाती दे, इसलिए, सब अतीसारों में आमातीसार और पक्वा- 
तीसार के छक्षणों को जानना चाहिये ॥रण॥ 

तत्रादो लह्वनं का्येमतिसारेषु देहिनाम्‌। 

ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिक्रमों हितः ॥२५॥ 

मनुष्यों के सब अतीसारों में सबसे प्रथम लंधन कराना 
चाहिये। फिर लंघन के उपरांत पान से मिछा यवागू-यूष 
आदि विधि बरतनी चाहिये ॥२५॥ 

अथवा वामयित्वा55मे शूछाध्माननिपीडितम्‌ । 

पिप्पछीसेन्धवाम्भोभिलद्नाद्रेरुपा चरेत्‌ ॥२६॥ 

अथवा आमांतीसार में शूछ, आध्मान होने पर रोगी को, 
पिप्पली और सैन्धव मिश्नित गरम पानी से वमन कराके रूंघन 
यवागू आदि से चिकित्सा करे ॥२६॥ 

कार्य' च वमनस्यास्ते प्रद्॒बं छघुभोजनम्‌ । 

खडयूषयबागूघु पिपल्यायं च योजयेत्‌ ॥२७॥ 

बमन के पीछे द्रवबहुल एवं लघु भोजन देना खडयूष, 
यवागू आदि साधन में पिप्पल्यादिगण का उपयोग करे। 

वक्तव्य--कवित्य, मरिच, अनारदाना आदि से पकाया 
तक्र खडयूष है, अनारदाना, तक, शाकादि से संस्कृत द्रवों को 
खडयूष कहते हैं । मूंग मचूर आदि से बना यूष हे ॥२७॥ 

अनेन विधिना चाम॑ यस्य वे नोपशाम्य॒ति | 

हरिद्रादिं बचादि वा पिवेत्‌ ग्रायः स मानव: ॥रद॥ 

इस विधि से जिस रोगी का आमातिसार झान्त न हो, 
वह रोगी प्रातःकालछ हरिद्वादि या वाचादिगण का क्वाय ग्रातः 
पीये ॥२८॥ / स्का. 

आमातीसारिणां काय नादा संग्रहण नुणाम्‌ । 

तेषा दोषा विबद्धाः प्राग्जनयल्त्यामया|नमान्‌ ॥ २६॥ 

प्छोहपाण्ड्वामयान्ताइसेहकुछद्र्वराव्‌ । 

शोफगुल्मम्रहण्यशंशूछाछसकहदुमह्ाच्‌ ॥२०॥ 

आमातोसार में मतुष्यों को संग्राइक्र औषध नहीं देनी 
चाहिये । क्योंकि इनसे रोके हुए दोष निम्न रोगों को उस 
करते हैं, यथा--प्लीहो, पाण्डरोंग, आनाइ, प्रमेह, कुष्ठ, उद्र, 
ज्वर, शोफ, युल्म, पाण्डू, अहणी, अश, शूछ, अल्सक्‌, द्वृद्प्रह- 
इन रोगों को उत्पत्न करते हैं ॥२६,२०॥ हे 
सशूल बहुशः ऋच्छाडिबद्धं यो5तिसायेते 


७०० 
शूछ के साथ, बहुत बार, कठिनाई से रुक-रककर जो मल 
त्याग करता हो, उस रोगी के एकत्रित हुए दोषों को हरड़ों से 
प्रदत्त करे | (दरीतकी अनुलोमनी है ) ॥३१॥ 
योडतिद्रवं प्रभूतं च पुरीषमतिसायेते । 
तस्यादौ वसन कुर्यात्‌ पश्चाल्लंघनपाचनम्‌ ॥३२॥ 
जो रोगी अतिशयद्रव, मात्रा में बहुत मल प्रवाहित करता 
है, उसे सबसे प्रथम वमन कराये, फिर लूंघन ओर पाचन देवे। 
स्वोक॑ स्तोक॑ विबद्धं वा सशूलं योउतिसायेते | 
अभयापिप्पछीकल्कः सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्‌ ॥३३॥ 
जो रोगी, थोड़ा-थोड़ा, रुक-रक कर शूछ के साथ मर 
त्याग करता हो, उसे गरम पानी के साथ हरढ़ और पिप्पली 
का चूण देकर विरेचन देवे | (“इच्छू वा वहतां दद्यादभयां 
संप्रवर्तिनीम'” चरक) ॥२२॥ 
आमे च लंघन शस्तमादौ पाचनमेव वा | 
आमातीसार मेँ प्रथम लंघन अथवा पाचन उत्तम है। 
योगाश्चात्र प्रवक्ष्यन्ते ववामातीसारनाशनाः ॥३४॥ 
आमातीसारनाशक योगों को यहाँ कहा जाता है ॥३४॥ 
कुछिज्ञातिविषाहिहुसौवर्चछवचाभयाः । 
दृवदारुवचामुस्तानागरातिविषाभयाः ॥३५॥ 
अभयाधान्यक मुस्त॑ पिप्पछी नागरं बचा | 
लागरं धान्यक मुस्तं वालक॑ बिल्व॒मेव च ॥३६॥ 
मुस्त॑ पपंटक शुण्ठी बचा प्रतिविषाउभया | 
अभया5तिविषा हिंगु बचा सोवचछं तथा ॥३७॥ 
चित्रकः पिप्पछीमूलं बचा कट्ुकरोहिणी | 
पाठा व॒त्सकबीजानि हरीतक्‍्यो मद्दोषधम्‌ ॥३८॥ 
मूवों नि्देहनी पाठा ज्यूषणं गजपिप्पछी । 
सिद्धा्थंका भद्गदारु शताह्वा क्ठरोहिणी ॥३९॥ 
एडा सावरक कुष्ठं हरिद्रे कोटजा यवाः। 
मेषशन्नी त्वगेे च कमिष्न॑ वृक्षकाणि च ॥४०॥ 
वृक्षादनी वीरतरुबहत्यो ढे सद्दे तथा। 
अरबलुत्वक_ तेन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥४१॥ 
पाठा तेजोबती मुस्तं पिप्पछो कोटज॑ फलमू। 
पटोलं (छी) दीप्यको बिल्व॑ हरिद्रे देवदारु च ॥४२॥ 
विडज्ञमभया पाठा झूंगवेरं घनं वचा। 
बचा वत्सकबीजानि सेन्धवं कटरोहिणी ॥४३॥ 
हियुवेत्सकबीजानि वचा बिल्वशछादु च। 
ज्ञागरातिविधे सुस्त पिप्पल्यो वात्सक फर्म ॥४४॥ 
मद्दोषघं प्रतिबिषा मुस्तं चेत्यामपाचनाः। 
प्रयोज्या जिज्ञतियोंगाः शछ्ोकार्ध विद्वितास्त्विमे 
धान्यास्लोष्णास्बुमग्यानां पिवेदन्‍्यतमेन वा | 


॥९७॥॥ 


निष्क्वाथान्‌ वा पिबेदेषा सुखोष्णान्‌ साधु साधितान |. 


सुश्रतसंद्विता 


| [बर० १६ 
बीस योग (१) इन्द्रजो, अतीस, हींग, संचछ ओर 
(२) देवदारू, बच, मुस्ता, सोंठ, अतीस, हरड़, (३) द्ज 
घनिया, मोथा, पिप्पछी, सोंठ, बच, (४) सोंठ, धनिया रे 
नेत्रवाला बिल्व, (५) मोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, बच, 
हरड़, (६) हरड़, अतीस, हींग, बच, संचल, (७) चित्रक' 
पिप्पलीमूल, वच, कुटकी, (८) पाठा, इन्द्रजो, हरड़, सोंठ, (0) 
पूर्वी, चित्रक, पाठा, त्रिकदु, गजपिष्पली, (१०) सरसों, देवदार 
सौंफ, कुटको, (११) इलायची, लोघ, कूट, हल्दी, दारुह्तो 
इन्द्रजी, (१२) मेषशंगी, दालचीनी, इलायची, विडंग, कूटछ 
(१३) बन्दा, वीरतरू, कठेरी, मुदुगपर्णी, (१४) श्योनाक को 
छाल, तिन्दुक की छाल, अनार की और कुटज की छाल, शत 
की छाल, (१५) पाठा, तेजबल, मोथा, पिप्पली, इन्द्रजौ, (१६) 
पटोल, अजवायन, बिल्व, हल्दी, दारुहल्‍दी, देवदार, (१७) 
विडंग, हरड़, पाठा, सोंठ, मोथा, वच, (१८) बच, इन्द्रजो, 
सैन्धव, कुटकी, (१६) हींग, इन्द्रजी, वच, कच्चे बिल्व (२०) 
सोंठ, अतीस, मोया, पिप्पली, इन्द्रजो ये आधे शछोक़ में कहे 
योग कांजी, गरम पानी या मद्य किसी एक के साथ पीने 
चाहिये | अथवा इनका क्वाथ भी प्रकार करके, सुह्ाता गएम 
गरम पीये । सोंठ, अतीस और मोथा ये आम के पाचक हैं। 
वक्तव्य--डल्हण का कहना है कि अतीसार में द्रव ओपप 
बड़ी मात्रा में नहीं देनी चाहिये। इसलिये इन योगों का चूे 
करके ही बरते ३५-४६. 
पयस्युत्क्वाध्य मुस्तानां विज्ति त्रिगुणाम्भसि | 
क्षीरावशिष्ट तत्पीत॑ हन्त्यामं शूछमेव च ॥४७॥ 
निखिलेनोपदि्ष्टोड्यं विधिरामोपशान्तये। 
हरीतकोमतिविषां हिंग.ु सौवचछं बचाम्‌ ॥४८॥ 
पिबेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः | 
पटोलं दीप्यक' बिल्वं बचापिप्पछिनागरम्‌ ||46|| 
सुस्त कुष्ठं बिडद्नं च पिबेद्वाउपि सुखाम्बुना। 
ख्ृंगबेरं गुड्ची च पिवेदुष्णेन वारिणा ॥४०॥ 
छ्वणान्यथ पिप्पल्यों बिडंगानि हरीतकी | 
चित्रक जिद्पा पाठा शाज्नेंष्टा छव॒णानि है ॥११ 
हिंगुबंक्षकबी जानि छव॒णानि च॒ भागशः 
हस्तिदृन्त्यथ पिप्पक्यः कल्कावक्षसमौ स्थव॒तो ॥९* 
बचा गुड्च्षीकाण्डानि योगोड्यं परमो मतः | ५ 
एते सुखाम्बुना योगा देयाः पद्म सता मताः 
मुस्ता बीस, दूध एक भाग और पानी तीन मांग 2 
आादयुंण) लेकर क्वाय करे। जब केवल दे शा है। 
रहे, उसको पीये, इससे आम और शूछ न, बे | 
आम को शान्‍्त करने के लिये विधि अल 
कह दी है। हरड़, अतीस, हींग, सौवचल, है 


गो ) 
» भो था, 


.. क्ष० ४० | 


गरम पानी के साथ अतीसार पीड़ित रोगी पीये। पटोल, अज- 
, बिल्व, बच, पिप्पछी, सोंठ, मोथा, कूठ और बिडंग इनको 
गरम पानी से पीये | सॉंठ और गिलोय को गरम पानीसे पीये । 
(१) पांचोंनमक, पिप्पडी, विडंग, हरढ़, (२) चित्रक, शोशम 
पाठ, छाजवन्ती, पांचों नमक, (३) हींग पांचोनमक, 
इन्द्रजौ सममाग, (४) हस्तिदन्ती (मोगलई एरण्ड), पिप्पली- 
प्रत्येक का एक अक्ष कल्क, (५) बच, गिलोय, यह श्रेष्ठ योग 
है, ये पांचों योग गरम पानी से देने चाहिये, सजनों से 
मान्य हैं |४७-४३॥ 
निवृत्तेष्वामशुलेषु यस्य न प्रगुणो5निलः | 
स्तोक स्तोक॑ रुजावच्च सशूलं यो5तिसायते ॥५४॥ 
सक्षारलवण्णयुफक्त मनन्‍्दाग्निः स पिबेदूघृतम्‌ । 
रनागरचाब्नेरीकोछद्थ्यम्ठसाधितम्‌ ॥१५॥ 
सर्पिरच्छ॑ पिबेद्वापि शूछातीसारशान्तये । 
दृध्ना तैछघूतं पक्‍व॑ सव्योषजातिचित्रकेः ॥५६॥ 
सबिल्व॒पिप्पछीमूछदाडिसैवा रुगन्वितेः | 
निखिछो विधिरुक्तो5यं वातइलेष्मोपशान्तये ॥४७॥ 
आम एबं शूल के निबृत्त हो जाने पर भी जिसकी वायु 
(अपान वायु) अनुकूल न हो, वेदना एवं शूछ के साथ थोड़ा 
थोड़ा मल त्याग करता हो उसे मन्दाग्नि हो तो यवक्षार, 
सेन्धव के साथ घृत को पीये | दूध, सोंठ, चांगेरी (तिपतीया), 
बेर, दहो, कांजी से सिद्ध किया निमू,छ घृत पीये, इससे शूरू 
एवं अतीसार शान्त होता है | त्रिकद्ु, जातीफछ, चित्रक के 
कह्क से या, बिल्व, पिप्पछीमूल, अनारदाना तथा कूठ इनके 
कल्‍्क से दह्दी के साथ सिद्ध किये तैल घृत पीये। वात कफ 
अतीसार की शान्ति के डिये सम्पूर्ण रूप में यह विधि कह 
दी है ॥५४-५७॥ 
तीक्ष्णोष्णवज्यमेनं तु विदृध्यात्ित्तजे भिषक्‌ | 
यथोक्तमुपबासान्ते यवागूश्च प्रशस्यते ॥४८॥ 
वयोरंशुसत्यां च अ्रदंष्राइह्तीयु च। 
ग़तावयों च संसिद्धाः सुझीता मघुसंयुताः ॥५6॥ 
च यूषाः स्य॒द्रंब्य रेतेः सुसंस्कताः | 
पित्तज अतिसार में तीक्षण एवं उष्ण उपचार को छोड़कर 
इस विधि को बरते। कहे अनुसार उपवास के पीछे यवाग्ू 
मैशस्त है । बछा, अतिबछा और प्रश्निपर्णी में या गोखय एवं 
बड़ी कटेरी में अथवा शतावरी में भल्ली प्रकार बनाई, अति- 
एवं मधु मिश्रित यवागू उत्तम हैं. | तथा बढा, अति- 
पैछा आदि उपयुक्त द्वव्यों से मूंग, मसूर आदि से बनाये 
संस्कृत बनाकर (घी आदि से बघारकर) देवे ॥८,३६॥ 
सृदुभिदीपनेस्तिक्तेद्रेव्यें! स्यादासपाचनम्‌ ॥६०॥ 
हरिद्रातिविषापाठावत्सबीजरसाअनम्‌ । 
रसाज्ञनं हरिद्र द्वे बोजानि कुटजस्य च ॥६१॥ 


5 त््त्रम्‌ 


७०१ 
पाठा गुड्ची भूनिम्बस्तथेव कटरोहिणी | 
एतेः इलोकाधेनिद्दिष्टे: क्वायाः स्थ॒ुः पित्तपाचना॥९२॥ 
मृदु अग्निदीपक, तिक्तद्रव्यों (दुरालभा, गिलोय, अतीस 
आदि) से आम का पाचन करना चाहिये (१) हल्दी, अतीस, 
पाठा, इन्द्रजो, रसौंत, (२) रखौत, हल्दी, दारुदल्दी, इन्द्रजौ, 
(३) पाठा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, ये आधे एलोक़ों में कहे 
क्वाथ पित्त के पाचक हैं। 
वक्तब्य--तिक्तद्॒व्य दोषों के तथा आम के पाचक हं-- 
यथा, “स्वेदनं लंघनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः | पाचनान्य- 
विपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे ||” इससे तिक्तद्रब्य आम एवं 
दोष के पाचक हैं ॥६०-६२॥ 
मुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं॑ सरसाझ्चनम्‌ । 
दार्वी दुरालभा बिल्वं बालक रक्तचन्दनम्‌ ॥६१॥ 
चन्दन बाछक मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम्‌ । 
सृणालं चन्दन रोभ॑ नागर नील्मुत्पछम ॥६४॥ 
पाठा मुस्तं हरिद्रे ढ्वं पिप्पछी कौटजं फल्म | 
फल्त्वचं वत्सकस्य ख्ज्ञवेर॑ घनं वचा ॥६५॥ 
षडेतेडभिद्विता योगाः पित्तातीसारनाशनाः । 
छे योग--(१) मोथा, इन्द्रजी, चिरायता, रसौत, (२) 
दारुहलदी, धमासा, विल्व, नेत्रवाला, लछाछचन्दन, (३) 
चन्दनछाछ, नेत्रवाला, मोथा, चिरायता, धमासा, (४) कमछ- 
नाल, छालूचन्दन, छोध, सोंठ, नीछोफर, (५) पाठा, मोथा, 
हल्दी, दारुहलदी, पिप्पली, इन्द्रजो, (६) इल्द्रजो, कूढ़े की 
छाल, सोंठ, मुस्त, बच, ये छे योग पित्तातिसार नाशक 
कह्दे हैं ॥६३-६५॥ 
बिल्वशक्रयवाम्भोद्वालकातिविषाकृतः । 
कषायो हन्त्यतीसारं साम॑ पित्तसमुद्भवम्‌ ॥६६॥ 
.. बिल्व, इन्द्रजी, मोथा, नेत्रवाठा, अतोस इनका कषाय 
पित्तजन्य आमातीसार को नष्ट करता है ॥६६॥ 
मघुकोत्पलबिल्वाब्दह्ीबेरोझरनागरेः । 
कृतः क्‍्वाथो मधुयुतः पित्तातीसारनाञनः ॥६७॥ 
मुलेहठी, कमल, बिल्व, मोया, नेत्रवाला, खस, सोंठ इनके 
क्वाथ में मधु मिलाकर पीने से पित्तातीसार नष्ट होता हे॥३७॥ 
यदा पकक्‍्बो5प्यतोसारः सरत्येव मुहुमुहुः । 
प्रहृण्या मादवाज्जन्तोस्तत्र संस्तम्भनं दितम्‌ ॥छ८॥ 
अहणी के कोमल (दुबंछ) होने से पका हुआ भी अतिसार- 
बार-बोर प्रवृत्त होता है, तब रोगी को स्तम्मन देना उत्तम है। 
(स्तम्भन संग्रहण) ॥६८॥ 
समज्ञा धातकीपुष्पं सज्धिष्ठा लोभमुस्तकम्‌ | 
शाल्मलीवेष्टको रोध्॑ वृक्षदाडिसयोस्त्वचो ॥६८॥ 
आम्नास्थिमष्यं छोभ॑ च्‌ बिल्वसध्य प्रियज्ञव३ | _ 
: मंधुक खज्वेरं च कक | च्‌ ॥७०॥| 


७०रै ४ 
चत्वार एते योगाः स्युः पकातीसारनाञनाः । 
उक्ता य उपयोग्यास्ते सक्षोद्रास्तण्डुलाम्बुना ।७१॥ 
चार योग (१) समंगा ( छाजवन्ती), धायके फूछ, मजीठ 
छोघ, मुस्ता, (२) मोचरस, लोध, अनार की छाल, कड़े की 
छाल, (३) आमकी गुठली की मज्जा, छोध, बेल का गूदा, 
प्रियंगू, (४) मुलेहठी, सोंठ, श्योनाक की छाल; ये चार योग 
पक्व॒ अतिसार नाशक हैं | इन योगों को मधु और चाबलों के 
पानी के साथ पीना चाहिये ॥६६-७१॥ 
सोस्तं कषायमेक॑ वा पेयं मधुसमायुतम्‌। 
छोधाम्बष्ठा भियछूग्वादीन्‌ गणानेवं प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
अकेले मोथे का ही क्वाथ मधु के साथ पक्वातिसार में 
पीये। लोप्नादि गण, अम्बष्ठादिगण, प्रियंग्वादिगणों को इसी 
प्रकार (कषाय करके मधु के साथ) पीये | कहा भी है-- 
“पक्वातीसारिणे देयो मुस्ताक्वाथः समाक्षिकः ॥?७२॥ 
पदूमां समझा मधुक विल्वतम्बूझछाटु च | 
पिवेत्तण्डल्तोयेन सक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥3३॥ 
भार्गी, छाजवन्ती, मुलेहठी, कच्चे बिल्व, कच्चे जामुन 
इनको मधुमिश्रित चावल के घोवन के साथ पीवे | यह अति- 
सारनाशक है ॥७३॥ 
कच्छुरामूछकल्क वाउप्युदुम्बरफडोपलमू | 
पयस्या चन्दन पदूमा सितामुस्ताब्जकेशरम्‌ ॥७४॥ 
पंक्वातिसारं योगो5यं जयेत्पीतः सश्ोणितम्‌। 
कच्छूरा कौंच या धमाल) के मूल का कल्क, गूलर के 
फल के बराबर मात्रा में (क्षमात्रा में) मधु के साथ चावल के 
घोवन से पीये | विदारी, छाछचन्दन, भार्गी, शकरा, मोथा, 
कमछकेशर, इनको मधु एवं चावल के घोवन के साथ पीने से 
रक्त मिश्रित पिसज पकवातीसार नष्ट होता है| 
वक्तव्य--डल्हण ने इनका क्वाथ करने को कहा है। 
पयस्था-अकपुष्यी या दुग्धिका अथ्थ, डल्दण ने दिया है ॥७४॥ 
निरामरूप शलाते डह्वनायैश्व कर्षितम्‌ ॥७५॥ 
नरं रूक्षमवेक्ष्यास्नि सक्षारं पाययेदू घृतम्‌। 
निराम के छक्षण होने पर शूछ से पीड़ित, लुंघन आदि से 
कृश एवं रूक्ष व्यक्ति में अग्नि की दीप्ति को देखकर यवश्वार 
मिश्रित घृत पिछाये ॥७५॥ 
बडाबृह॒त्यंगुमतीकच्छु रामूछढसाधितम्‌ ॥७६॥ 
मधृक्षितं समधुक पिवेच्छूलेरमिद्रुतः । 
शूछ से पीड़ित मनुष्य बला, प्रश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, कौंच, 
(था धमासो) का मूंछ, इनके क्वाय में मुलेहठी का कल्क और 
मधु मिलाकर पीये ॥७६॥ न 
दावीबिल्वकणाद्राक्षाकटकेन्द्रयवैध् तम्‌ ॥७७॥ 
साधितं हन्ल्यतीसारं बातपित्तकफात्मकम, । 
दश्ना चास्लेन संपक्व सव्योपाजाजिचित्रकम्‌ ॥७:॥ 
स्रचव्यपिप्पछीमूल दाडिमैवा रुगर्दितः । - 


सुश्रुतसंद्विता 


- भिन्न यथा 


है 


० 

हे दारुहलदी, बिल्ब, 2328 द्राक्षा, कुटको, ० 
सेद्ध किया घृत वात, कफ, पित्त अतीसार को नष्ट 
है । जिकद्ध, जीरा, चित्रक इनके कह्क से चव्य, पिप् 
और अनारदाना, इनके कल्क़ से दही और कांजी रे हे 
किया घृत पीड़ा से पीड़ित मनुष्य पीये |७७,७८॥ पे 

पयो घृतं च मधु च पिवेच्छूलेरमिद्वुतः ॥७९॥ 

सिताजमोदकटवज्ञमधुकैरवचूर्णितम्‌ । 

शूछ से पीड़ित मनुष्य शकरा, अजवायन, श्योनाक 
मुलेहठी इनका चूर्ण दूध घी और मधु इन तीनों में मिलाकर 
(ये तीनों समान भाग) पीये ॥७६॥ 

अवेदन॑ सुसंपकब॑ दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम्‌ ॥८०॥ 

नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेत्‌ । 

जिसे वेदना न हो, अतीसार पक गया हो, अग्नि प्रदीप 
हो, अतीसार बहुत पुराना हो, मल में रंग अनेक प्रकार के 
हों, उसकी चिकत्सा पुटपाकों से करे |८०॥ 

त्वकपिण्डं दीघेबृंतस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌ ॥८0॥ 

काश्मरीपद्मपन्नेश्चावेश्य सूत्रेण संहढम्‌ | 

सदाब्वलिप्तं सुकृतमन्नगरेष्ववकूलयेत्‌ ॥८२॥ 

स्विज्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं॑ ततः | 

शीतं मधुयुत्ं कृत्वा पाययेतोद्रामये ॥८३॥ 

जीवन्तीमेषश्वज्गयादिष्वेव॑ द्रव्येघु साधयेत्‌ | 

श्योनाक की छाल (या अरबू की छाल) और कमलका 
केसर दोनों को समान भाग लेकर - पीसकर, इस पिण्ड को 
गम्भारी और कमल के पत्तों से लपेटकर सूत से मजबूती हे 
बाँध देवे | इस पर मिट्टी का लेप करके भलीग्रकार अंगां मे 
पकाये । जब पक जाये तो निकाछकर -निचौड़कर 8 
निकाले | रस के ठण्डा होने पर मधु मिलाकर अतितार मं 
पिलाये । अरब की भांति जीवन्ती, मेषश्यज्ञी आदि द्र्ों 
भी पुटपाक बनाये | (पुटपाक जब बाहर से छ।छ हो जाने वर 
निकाल ले) ॥८१-८३॥ ५ गए 

तित्तिरिं लुख़्ितं सम्यक, निष्कृष्टान्त्रं तु पूरयेत्‌ | 


न्यप्रोधा द्त्वचा कल्कैःपूव बच्चा वकूछयेत्‌ | 
रसमादाय तस्याथ सुस्विज्ञस्य समाक्षिकम्‌ ॥९ 
शकरोपहितं शीत पाययेतोदरामये | का] 


तीतर के पर आदि नोचकर-मलीप्रकार साफ़ कर» 
आंत निकाल देवे | फिर बरगद आदि छ्षीरी इक रे 
इसके पेट में मरकर आग में पकाये | भली प्रकार १९४ 'मिछा- 
इसको निचोड़कर रस निकाले | इसमें मद और व शब्द 
कर ठण्डा होने पर अतितार में पिंछाये। कर 

से ढाक, ननन्‍्दीबृक्षे का अहृण करते हैं। यथा: सूप 
तदमिदध्मदे | आग्नेयग्रुटम हे 


हु० ४०% है। 
परिशोषयेत्‌ ॥ संगृह्वाति मल तत्स्याद्‌ प्राहि शुण्ख्यादयो यथा। 
समीरगुणमूयि्ट शीतत्वाद्यन्षभस्वतः | विधाय बृद्धि स्तम्नाति 
स्तम्मन॑ तद्यथा बटः |” यह वातपित्तातिसार में बरतना चाहिये || 

छोप्रचन्दनयप्टयाहददार्वी पाठासितोत्पछान्‌ ॥८६॥ 

तण्डुलोदकसंपिष्टान्‌ दीघबृन्तत्वगन्बितान्‌। 

पूबबत्‌ कूछितात्तस्माद्रसमादाय जीतलूम ॥८७॥ 

मध्वाक्तं पाययेच्चेतत्‌ कफपित्तोदरामये । 

लोध, चन्दन, मुलेहठी, दारुहलदी, पाठा, शकरा, कमल, 
अरलु की छाछ इनको चावल के घोवन के साथ पीसकर पुट- 
पाक विधि से अग्नि में स्विज्ञ करके निचोड़कर इसका रस 
निकाल ले | शीतल होने पर इसमें मधु मिलाकर कफ पित्ताति- 
सार में पिलाये ||८६,८७॥ 

एवं प्ररोहैः कुर्तीत बटादीनां विधानवत्‌ ॥८८॥ 

पुटपाकान्‌ यथायोगं जाह्नलोपहितान्‌ गुभान्‌ । 

इसी पुटपाक विधि से बरगद आदि के प्ररोहों ( शा्खों के 
अधोभाग से निकली जायें ) से बटेर, करपिंजल आदि जांगल 
मांस के साथ मिलाकर कल्पना बनाकर बरते ॥८८॥ 

बहुएलेष्म सरकतं च मन्दबातं चिरोत्यितम्‌ ॥८६॥ 

कौटरज फाणितं वाडपि हन्त्यतीसारमोजसा | 

अम्बष्टादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥€०॥ 

अतिशय कफवाले रक्त के साथ, मन्दवायु पुरातन अति- 
सार को कुटज की फाणित ( अवलेह ), अम्बष्ठादि, पिप्पल्यादि- 
गण के साथ, मधु मिलाकर देने पर अपनी शक्ति से नष्ट कर 
देती है । 

वक्तव्य--कुटज की छाछ लेकर सोलह गुने, आठ गुने या 
चार गुने जछ में क्वाथ करके आधा शेष रहने पर छान ले। 
इसमें अम्बष्ठा दि, पिप्पल्यादिगण का चूण मिलाकर फिर पकाये । 
जब यह रसक्रिया बन जाये, तब उतारकर इसमें झीत॒ल होने 
पर मु मिलाये | दूसरे अम्बष्ठादिगण का चूणः रसक्रिया में 


पीछे मिलाना चाहते हैं, वह ठोक मी है । -चू्ण का अग्नि में 


« * करने से हीनवीय॑ होने क़ी सम्भावना रहती दे ॥८६,६०॥ 
प्रश्निपर्णीबछा बिल्ववालकोत्पलधान्यके! ।- 
सनागरेः पिबेत्‌ पेयां साधितामुद्रामयी ॥6१॥ - 
गी प्रश्निपर्णी, बला, बिल्ब, नेन्नवाढा, कमर, 
भनियाँ, सोंठ, इनसे सिद्ध पेया पीये॥६९॥- 
अरखुत्वक प्रियहुं च मधुक॑ दाडिमाहुरान्‌ । 
आवाष्य पिष्ठा द्धनि यवागू' साधयेदू द्रवास ॥8२॥ 
एपा स्वौनतीसारान्‌ हल्ति पक्कानसंशयम । 
दे अरजु की छाल, प्रियंगु, मुलेहठी, अनार के अंकुर (कोमछ 
) इनको पीसकर, दि में घोडकर पतली यवागू बनाये। 


है यवाग सब । 
हे प्रकार के पक्व अतिसारों को अवश्य नष्ट 
री हे॥र॥ ह 


' प्रवाहिका हो, रऊपित्त ( पडा) हे, शा हे) खा सी. ) हो, प्यास: 


उत्तरतन्त्रम 


है, छ०१३ 

रसाव्जनं सातिविपं त्वग्बीजं कौटज॑ तथा ॥७३॥ 

धातकी नागर चेव पाययेत्तण्डुलाम्बुना | 

सशूर्ल रक्तजं घ्नन्ति एते मघुसमायुताः ॥8४॥ 

रसौंत, अतीस, कुटज की छाछ, ण्ड द्रजौ, हरड़, सोंठ- 
इनको चावल के घोवन के साथ, मधु मिलाकर पिछाये | ये 
सब उपयुक्त योग, शूलू एवं रक्तयुक्त अतिसार को नष्ट 
करते हैं ॥६३,६४॥ 

मधुक बिल्वपेशी च ञकरामधघुसंयुता । 

अतीसार निहन्युश्व ज्ञाल्िपिप्टिकयो: कणा। ॥६४५॥ 

तद्वल्लोढं मधुयुतं बद्रीमूछमेव तु । 

मुलेहठी, बिल्व की मजा, इनको शकरा और मधु के 
साथ, शालिचावल एवं सांठी की कणियाँ मधु के साथ, बेरी 
का मूल मधु के साथ चाटने से अतिसार को नष्ट करता है | 
(तीन योग हैं) ॥६५॥ 

बदय॑जुनजम्ब्वाम्रशल्लकीवेतसत्वचः ॥6६॥ 

शकराक्षौद्रसंयुक्ताः पीता ध्नन्त्युद्रामयम्‌ । 

बेर, अजुन, जामुन, आम, शल्लकी, बेतस (अम्लवेतस) 
इनकी छाछ शकरा, मधु के साथ, पीने से अतिसार को नष्ट 
करती है ॥६१॥ 

एवैरेव यवाग्‌्व षडान्‌ यूषांश्व कारयेत्‌ ॥९»॥ 

पानीय़ानि च तृष्णासु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान । 

बुद्धिमान्‌ वैद्य इन्हीं योगों से यवागू, घड्‌ ( खड़ ) और 
यूषों को बनाये | प्यास लगने पर इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध जछ 
पीने को देवे ॥६७॥ 

कृतं शाल्मल्वृन्तेषु कषाय॑ हिमसंज्ञितम्‌ ॥€८॥ 

निशापयुषितं पेयं सक्षौद्रं मघुकान्वितम्‌ ॥ 

सिम्बल के कोपलों से शीत कषाय बनाये | एक रात रखने 
के पीछे नितारकर इसमें मघु और मुलेहठी मिलाकर पीये । 

वक्तव्य--कोपलों का चू् लेकर चौबीस घण्टे पानी में 
मिगोया रहने दे | फिर मकर छानकर इसमें से चार पछ 
लेकर, इसमें मुलैहठी एक कर्ष और मधु मिलाकर पीये ॥६८॥ 

विबद्धवातविट_शूछूपरीतः सप्रवाहिकः ॥€९॥ 

सरक्तपित्तद्व पयः पिवेत्तृष्णासमन्वितः । 

यथाउ्सृतं तथा क्षीर्मतीसारेषु पुज्ञितम ॥१००॥ 

चिरोत्थितेषु तत्‌ पेयमपां भागैखिमिः श्तम्‌ । 

दोषशेषं हरेत्तद्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम्‌ ॥१०१॥ 

द्वितः स्नेहवविरेको वा बस्तयः पिच्छिछाश्व ये। 

पिच्छिड्स्वससे सिद्ध द्वितं च घृतमुच्यते ॥|१०२॥ 

जिस रोगी को मल और वायु का अबरोष हो, 


छण्छ 
दूध पीये | अतीसार में दूध अमृत के समान श्रेष्ठ है। पुरातन 
अतिसारों में दूध को तीन गुने जछ से सिद्ध करके दूध मात्र 
शेष रह जाने पर पीये | क्‍योंकि इस प्रकार दूध बचे हुए. दोष 
को नष्ट करता है, इसलिये यह उत्तम पथ्य है | स्नेह विरेचन, 
और पिच्छिल बस्तियाँ द्वितकारी हैं। सिम्बर७ आदि पिच्छिल 
द्रब्यों के स्व॒रस में सिद्ध घृत हितकारी कहा जाता है| 
वि० मन्तव्य--श्छो० ६८ वें में जो शाल्मलिबृन्त का हिम 
बतछाया गया है, और जो पिच्छिल वस्तियों तथा पिच्छिल 
द्रब्यों के संयोग से सिद्ध घृत का विधान किया गया है, इनका 
प्रतिनिधि आज का “इसबगोल”” है | ईंसबगोछ की १-२ तो० 
की मात्रा-शकरोदुक अथवा दही के साथ दी जाती है । प्रवा- 
हिका को “पेचिश” या मरोड़ा कहते हैं (देखिये श्छो० १३८)॥ 
शक्वता यस्तु संसृष्टमतिसायत शोणितम । 
प्राक्‌ पश्चाद्वा पुरीषस्य सरुक्‌ सपरिकर्तिकः ॥१०३॥ 
क्षीरिशुज्ञश्शतं सर्पिः पिवेत सक्षौद्रशक रम्‌ । 
जिस रोगी को मल के साथ मिला हुआ रक्त मर त्याग के 
पहले या पीछे आता है, जिसे दद एबं परिकर्तिका (बस्ति, 
गुदा, मेहन में काटने के समान दर्द) रहती हो, वह बरगद 
आदि क्षीरि बक्षों के शगों (नूतन पत्रों के कोंपल) से सिद्ध घृत 
को मघु और शकरा के साथ पीये | 
वि० मन्तव्य--सपरिकर्त्तिक:--परिकर्त्तिका--इस विक्ृति 
में अन्त्रों के भीतरी भाग पर कर्त्तन अर्थात्‌ खरोश हो जाता 
है, मल का दबाव पढ़ने पर अथवा अन्त्र में एंठन होने पर 
इसी में रक्त निकलकर पुरीष के आगे या पीछे या साथ में 
आता है | पिच्छिल पदार्थों का लेस छगने से परिकत्तिका का 
रोपण हो जाता हे, और पुरीष भी खिसककर सरलता से 
निकल जाता है | परिकर््षिका में कतीरा भी जरू अथवा दूघ 
अथबा दही में मिगोकर फूल जाने पर खाया जाता है, वह 
भी पिच्छिल होने से छाम करता है| श्छो० १११ वाँ भी 
देखिये ॥१०३॥ > 
दार्वीत्वक्पिप्पछीशुण्ठीलाक्षागक्रयवैध्ं तम्‌ ॥१०४॥ 
संयुक्त अद्ररोह्दिण्या पकव॑ पेयादिमिश्रितम्‌ | 
दारुहलदी की छाछ, पिप्पली, सोंठ, छाख, इन्द्रजो, कुटकी 
इनसे सिद्ध किया घृत पेया आदि में मिलाकर पिछाये। यह 
घृत तज्रिदोषजन्य भयानक अतिसार को भी नष्ट कर देता है ॥ 
ब्रिदोषमप्यतीसारं पीत॑ हन्ति सुदारुणम्‌ ॥१०४५॥ 
वन पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबछः कफः | 
शरीर में भारीपन, कफ की प्रबल्ता, ज्वर, दाह, वायु से 
मलबन्ध होने पर अधोगामि रक्त की भाँति रोगी को बमन 
करना उत्तम है | कम 


सुश्रतसंद्दिता [ 


अ० ४७ 
वक्तव्य-द्रव कफ के नष्ट होने से विपरीत मार्ग 


के प्रभाव से भला होता है, जिस प्रकार अधोगामि रक्त पित्त 
में वमन चिकित्सा छाभ करती है ॥१०५॥ 
ज्वरे दाहे सविडबन्धे मारुताद्रक्तपित्तवत्‌ ॥१०६॥ 
संपक्वे बहुदोषे च विबन्धे मूत्रशोघनेः | 
कार्यमास्थापन क्षिप्रं तथा चेबानुवासनम्‌ ॥१०७॥ 
अतिसार के पक्र जाने पर, शरीर में दोष की अधिकता 
होने पर, अधोवात आदि की अग्रबृत्ति में तृण पश्चमूछ, पाषाण 
भेद आदि मूत्र शोधन द्वव्यों से आस्थापन और अनुवासन 
तुरन्त देवे ॥१०६,१०७॥ 


प्रवाहणे गुदश्नंशे मृत्राघाते कटिग्रहे । 

मधुरास्ले! शत तेल सर्पिवोडप्यनुवासनम्‌ ॥१०८॥ 

प्रवाहण में, गुदभ्ंश में, मूत्राघात में, कटियग्रह में, काको- 
ल्यादि मधुर एवं वीजपूरक, कपित्थ आदि अम्लद्रब्यों से सिद्ध 
तैल या घृत का अनुवासन देवें ॥१०८॥ 

गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादह्विताशिनः । 

तस्य पित्तहराः सेकास्तत्सिद्धाश्वानुवासनाः ॥१०९॥ 

अह्ित सेबन करनेवाले जिस रोगी की गुदा का पाक पिच 
के कारण हो जाये, उसमें पित्तदर द्रब्यों ( दूध, इक्षुस॒स, शक- 
रोदक, मधुरौषध कृत कषाय ) से सेक एवं इनसे सिद्ध अनु- 
वासन देव ॥१०६॥ 

द्धिमण्डसुराबिल्वसिद्धं तेल॑ समारुते | 

भोजने च॒ दवित॑ क्षीरं कच्छुरामूठसाधितम्‌ ॥११०॥ 

वातज अतिसार में दधि, मण्ड, सुरा और बिल्व से पद 
तेल अनुबासन में देव | मोजन में कौंच या धमासा मु 
सिद्ध दूध देवे | (कच्छुरा-दुराढमा या शूकशिम्ब्री दृधिमण्डडः 
दिमस्त) ॥११०॥ 


अस्पाल्पं बहुशो रक्तं सरुग्य उपवेश्यते । 
यदा वायुरविबद्धश्व पिच्छाबस्तिस्तदा-द्वितः ॥१११॥ 
जो रोगी थोड़ा-थोड़ा रक्त एवं वेंदना के साथ बास्बाँ 
मल त्याग करता हो, वायु का अवरोध हो, तब इसे पिच्छावर्लि 
(पिच्छिल द्रव्यों से बनाई चि० अ० ३८ में कह) देवे ॥ १ (| 
प्रायेण गुददौबल्यं दीघंकाछातिसारिणाम | 
भवेत्तस्माद्धितं तेषां गुदे तैछावचारणम्‌ ॥११९॥ 
प्रायः करके चिरकालीन अतीसार रोगियों की गुदा प 
पड़ जाती है, इसलिये इनकी गुद में पिच, सेक, अप । 
में तैल बरतना चाहिये। (दाह युक्त गुददौव॑ल्य में धृत मय 
बि० सस्तव्य--गुद्दौव॑ल्य-गुदवल्यों की इबे ? पहत ७ 
कारण से गुदबलियाँ संबरण आदि कार्य उचित ; 
कर पाती ॥११२॥ द ७ 
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कपित्थज्ञाल्मडीफल्लीवटकार्पासदाडिमाः | 
यूथिका कच्छुरा शेलुः शणइचुच्चूश्व दाधिकाः ।११३॥ 
क्ैथ, सिम्बछ, फंजी (पाठा भेद), बरगद, कपास के पत्ते, 
अनार, जूही, धमासा, छसूड़ा, सन और चुच्चू इनको दही से 
स्क्ृत करके देवे || ११ र।। 
हआलपणी' पृश्निपणी बृहतो कण्टकारिका | 
बलाश्वदंष्ट्राबिल्बानि पाठानागरधान्यकम्‌ ॥११४॥ 
एप आहदारसंयोगे द्वितः सर्वातिसारिणाम | 
शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, कठेरी पर बड़ी कटेरी, बला, 
पाठा, सोंठ, धनियाँ इन द्॒व्यों को भतिसार 
शोगियों आर के सिद्ध करने में बरते | 
वक्तव्य--'भक्त पञ्चगुणे तोये यवागूं षड्गुणे पचेत्‌ | चतु- 
दंशगुणे पेयां विलेपी च चत॒गुणे ॥” शाहूपर्ण्यादि द्रव्य चार 
पढ़ लेकर एक आढ़क जल में सिद्ध करके आधा शेष रहने पर 
इस क्वाथ से पेया आदि बनाये ॥११४॥ 
तिलकल्को द्वितगश्वात्र मौद्गो मुद्गरसस्तथा ॥११४५॥ 
तिलकल्क, मूग का कल्क, मूंग का यूष (ओसावण) 
इसमें हितकारी है ॥११५॥ 
पित्तातिसारी यो मत्यः पित्तडान्यतिसेवते । 
पित्त प्रदुष्टं तस्याशु रक्तातीसारमाबहेत्‌ ॥११६॥ 
ब्वरं शूल तृषां दाहं गुद्पाकं च दारुणम्‌ । 
जो पित्तातिसार रोगी पित्तकारक वस्तुओं का अतिसेवन 
करता है, उसका प्रदूषित हुआ पित्त रक्तातिसार को उत्पन्न 
कर देता है| इसके साथ ज्वर, शूल, दाह, और भयानक गुद- 
पक होता है ॥११६॥ न 
यो रक्त शक्नतः पूब' पश्चाद्वा प्रतिसायेते ॥११७॥ 
स पन्लवेबंटादीनां ससर्पिः साधितं प्रयः | 
पिबेत्‌ सशकराक्षौद्रमथवाउप्यमिमध्य तत्‌ ॥११८॥ 
छिद्यात्तक चानुपिवेत्ततः | 
जिस रोगी को मल के पूर्व या पीछे रक्त आता हो, वह 
गद आदि क्षीर वृक्षों के कोमछ पत्तों से साधित दूध को घी, 
शकरा मधु के साथ पीये । अथवा बरगद आदि के पत्तों - को 
प्र में मथकर इससे दह्दी जमाये, फिर इसको मथकर मक्खन 
कर मठ और शकरा के साथ चाटे, पीछे यह तक्र 
पीये ॥१ १७,११८॥ 


प्रियाडशाल्मलीप्छक्षशल्डकीतिनिशत्वचः ॥११९॥ 

क्षीरे विमृदिताः पीता सक्षौद्रा रक्तनाशनाः । 

पियाल, सिम्बछ, पिछखन, शल्लकी, सांदन इनकी छाल 

ख में ससठकर मधु मिलाकर पीये, यह रक्तनाशक है | 

अधुक शकरा छोभ॑ पयस्यामथ सारिवाम्‌ ॥१२०॥ 
पयसा सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌ | 


को 


उत्तरतस्त्रमू 


वर्ण पीताम' श्वेत, गुण-बलवद्धक, जज गा शक्ति 
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मुलेहठी, शकरा, छोध, विदारी, सारिवा, इनको 

] बकरी के 

दूध में मथकर मधु के साथ पीये, यह रक्तनाशक है ॥१२०॥ 

मब्जिष्ठां सारिवां छोध पद्मक कुमुदोत्पतम ॥१२९॥ 

पिबेतू पदूमा|ं च दुग्बेन छागेनासकूप्रशान्तये 

रक्त की शान्ति के लिये--मंजीठ, सारिवा, छोघ, पद्माख, 
कुमुद, नीछोफर, और भांगीं इनको बकरी के दूध से पीये । 
(इनका कल्क करके दूध के साथ पीये) ॥१२१॥ 

शकरोस्पललोभ्राणि समझ्भा मधुक॑ तिछाः ॥१२२॥ 

तिलाः कृष्णा: सयष्टथाह्याः समझ्जा चोत्पछानि च | 

तिछा मोचरसो छोर तथेब मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 

कच्छुरा तिछकल्कश्व योगाश्रत्वार एव च | 

आजेन पयसा पेयाः सरकते मधुसंयुताः ॥१२४॥ 

चार योग-(”) शकरा, कमल, छोध, मजीठ, मुलहठी, 
तिल, (२) काछे तिल, मुलेहठी, मजीठ और नोछोफर, (३) 
तिछ, मोचरस, छोघ, मुलहठी, नीछोफर, (४) धमासा, तिल, 
कल्क ये चार योग मधु के साथ मिलाकर बकरी के दूध से 
रक्तातिसार में पीने चाहिये ॥१२२-१२४॥ 

द्रवे सरक्ते स्रवति बालबिल्वं सफाणितम्‌ | 

सक्षौद्रतेल प्रागेब छिह्मादाशु द्वितं हि तत्‌ ॥१२५॥ 

रक्त के साथ द्रव रूप (पतला-पानी जैसा) मल आने पर 
कच्चे ब्रिल्ब को राव मधु और तेल के साथ भोजन से पूब 
चाटे, यह शीघ्र ही लाभ करता है | 

बि० मन्तव्य--इसका प्रतिनिधि बेल का मुरब्बा हे ॥१२५॥ 

कोशकार  घृते भ्रृष्ठ छाजचूण' सिता मघु | 

सशलं रक्तपित्तोत्थ॑ छीढं हन्त्युदरामयम्‌ ॥१२६॥ 

कोशकार को ठुकड़े करके घी में भूनकर पीसकर, छाजा, 
चूण शकरा मधु में मिछाकर चाटने से शुल्युक्त-पित्तजन्य 
अतिसार नष्ट होता है । “ 

वक्तव्य--कोशकार-इच्छु मेद इति डल्हणः। कोशकारों 
नाम-कौशेयबस््रोपादानभूततन्तृत्पादक: कीटविशेषः इति। 
चरक में भी इसी रेशम के कीड़े के लिये कोशकार शब्द आया 
है। यथा--कोषकारो यथा ध्याशूनुपादत्ते बधप्रदान्‌ | उपादत्त 

थंभ्यः तृष्णामश्ञः सदा$$तुर: ॥ 
अर न -आवरेशम-कोश कार रेशम के कृमि का 
नाम है | यह कृमि अपनी लाला (गरुख के रस) से अपने ऊपर 
आवरण बना लेता है और उसी आवरण पर रेशम के तन्‍्तु बन 
जाते हैं। इस आवरण के भीतर ही भीतर कृमि मर जाता है 
और इस आवरण को सुखा लिया जाता है यही “आवरेशम” 
कहलाता है | इस आवरण को घृत में भूनकर अथवा जल में 
उबालकर रस-क्वाय रोगी को पिलाया जाता है। अरबी एवं. 
फारंसी भाषा में इसका नाम॑ आवरेशस हे। स्वाद: 
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नाशक, श्रमनाशक तथा बातव्याधिदर है। इसके अवलेह 
आदि योग बनाये जाते हैं ॥१२६॥ 
बिल्वमध्यं समधुक शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ | 
तण्डुल्गम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्‌ ॥१२आ 
बिल्व की मजा, मुल्हठी, शकरा, मधु इनको चावल के 
घोबन के साथ लेने से पित्तरक्तजन्य अतिसार को नष्ट 
करता है ॥१२७॥ 
योगान सांग्राहिकांश्वान्‍्यान्‌ पिबेत्सक्षौद्रशकरान्‌ । 
न्यप्रोधादिषु कुयौच्च पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ ॥१२८॥ 
पिचातिसारोक्त अन्य सांग्राहिक योगों को मधु और शकरा 
के साथ पीये | कद्दे हुए अनुसार न्यग्रोधादि द्रब्यों से पुट्पाक 
बनाये ॥१२८॥ 
गुदपाके च ये उक्तास्ते5त्रापि विधयः स्घृताः । 
गुदपाक में जो सेकादि कहे हैं, वे पित्तरक्तजन्य अति- 
सार में भी हितकारी हैं | 
रुजायां चाप्रश्ञास्यन्त्यां पिच्छाब स्तिद्वितो भवेत्‌ ।१२6॥ 
बेदना के शान्त न होने पर पिच्छावस्ति हितकारी है ॥ 
सक्तविड दोषबहुलं दीप्ताग्नियो5तिसायेते | 
बिडड्ञत्रिफलाकृष्णाकषायेस्त' विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवैरण्डसिद्धेन पयसा केबलेन वा । 
यवागूवितरेच्चास्य वातष्नेर्दीपने! कृताः ॥१३१॥ 
जो रोगी अग्नि के प्रदी्त होने पर विबद्ध मल को, प्रचुर 
मात्रा में प्रवाहित करता हो, उसे विडंग, त्रिफछा, पिप्पछी के 
कषाय से विरेचन देवे | अथवा ऐरण्ड तैल से सिद्ध केवछ दूध 
से विरेचन देवे | शाल्पि्णी आदि वातष्न एवं दीपनीय द्रब्यों 
से बनाई यवागू इसको देबे ॥१३०,१३१॥ 
दीप्ताग्निनिंष्पुरीषो यः सायते फेनिलं शकृत्‌ | 
स पिवेत्‌ फाणित झुण्ठोद्धितेछपयोघृतम्‌ ॥१३२॥ 
दीप्ताग्नि पुरुष मल से रहित झागदार (मल में केवछ 
झाग ही) प्रवाहित करता हो, वह राब; सोंठ, दि, तैल, दूध 
और घी इनको मिलाकर पीये । (डल्हण के मत से यह निश्चा- 
रक का छक्षण है) ॥१३२॥ 
स्विन्नानि गुडतेछाभ्यां भक्षयेद्‌ बदराणि च | 
उबाले हुए बेरों को गुड़ और तैल से खाये | 
स्विज्ञानि पिष्टवद्भधाईपि सम॑ बिल्वशलादुभिः ॥१३३॥ 
._ बेरों को और कच्चे बिल्व को पिष्ट स्वेदन विधि से स्विन्न 
करके शीतल होने पर गुड़ और तैर से खाये | (पि£-स्वेद- 
गुजरात में जिस प्रकार ढोकरा बनाते हैं, छलनी में रखकर 
भाप से ही पकाये) । 
वि० मन्तव्य--यह बेर तथा बिलगिरि के दोनों योग बेर 
का तथा बिल का मुरब्बा ही हैं अथवा उनके रूपान्तर हैं ॥ 


सुश्रुतसंह्िता 


से० ) से बनाया जाय या बना समझा ४ 


॥| आ० ५७ 
दध्नोपयुज्य कुल्माषान्‌ श्वेता मनु पिबेत्‌ 
कुल्माषों (आधे उबले जो) को दही के साथ खाकर पिछली 
से बनी सुरा को पीछे से पीये। 9 
जशमांसं सरुधिरं समज्ञां सघृतं दधि ॥१३४॥ 
खादेद्विपच्य सेवेत मृद्वन्नं शक्ृतः क्ये | 
मल के क्षय में-खरगोश के मांस और रक्त के साय 
कोमल अन्न (उड़द आदि) और छाजबन्ती को का 
और दही के साथ खाये | (माष-मल करनेवाले हैं, माषो 
मलो वृष्यः) ॥१३४॥ 
संस्क्ृतो यमके माषयवकोछरसः शुभः ॥१३५॥ 
भोजनाथ प्रदातव्यों दधिदाडिमसाधितः । 
उड़द, जौ और बेर का क्वाथ घी और तैछ में संस्कृत 
करके, दही और अनारदाने से बघारकर भोजन के ढिये देना 
चाहिये ॥१३५॥ 
बिडं बिल्वशछादूनि नागरं चाम्लपेषितम्‌ ॥१३६॥ 
दृध्नः सरस्य यमके भ्रृष्टो बचेक्षये द्वितः। 
विड्नमक, कच्चे बिल्व,, सोंठ इनको कांजी से पीसकर- 
दही की मलाई मिलाकर घो और तैल में भूनकर वचःक्षय 
(मलक्षय में) में उत्तम है ॥१३६॥ 
सशूलं क्षीणवर्चा यो दीप्ताग्निरतिसायते । 
स पिवेद्दीपनेयुक्त सर्पिः संग्राहकेः सह ॥१३७॥ 
जो क्षीणपुरीष मनुष्य अग्नि के दीत्त द्वोने पर शूछ के 
साथ मल्त्याग करता हो वह चित्रकादि दीपन एवं घातको, 
बिल्वशल्ादु आदि संग्राइक औषधियों के साथ अपक्ब घृत पीये| 
वि० मन्तव्य--निष्पु न ** निकल चुका पुरीष जिसका 
(एछो० १३२) शक्कतः क्षये" पुरीष का क्षय दो जाने पर 
(एछो० १३४), बच:क्षयें > वर्चस अर्थात्‌ पुरीष का क्षय हो 
जाने पर (एडो० १३६) आदि वाक्य उस दशा के 
प्रयुक्त हैं। जब पुरीष पूर्ण रूप से निकल जाता हैं और शरौर 
के द्रव धातु ( अपां घातु श्छो० ६) दी निकछ रहे होते हं॥ 
वायुः प्रवृद्धों निचितं बछासं 
नुद॒त्यधस्तादद्विताशनस्य | 
प्रवाहमाणस्य मुहुमलाक्त 
प्रवाहिकां त॑ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः रे 
अद्दवित भोजन करनेवाले पुरुष में बढ़ी हुई वा 
कफ को गुद मार्ग से प्रेरित करती दै | प्रवाइण दे लोग 
बार-बार मल ब हक कफ बाहर आता है, 
प्रवाहिका कहते हैं । 
वि० मन्‍्तव्य--प्रवाहिका--यह ब्द--बाइ- बिक | 
घात (भ्यादि आ० सेद्‌ )से बनाया जाग ( ला 
तो 
की 


बहु- 


हिका? पढ़ा जाय अथवा बाद प्रयत्ने न 
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है। क्योंकि इस रोग में विशेषता यही है कि-रोगी काँखता 
है, पुरीष निकालने के लिये शक्ति भर प्रयत्न करता है और 
डर में भीषण विछोडन या एऐंठन-आबी-प्रसववेदना के 
समान भीषण पीड़ा होती है। इसे पेचिस या आँव पढ़ना 
कहते हैं | रोग में अतिसार के समान द्रव पुरीष का अतिसरण 
नहीं होता, अपितु पुरीष की हरढ़ जैसी गांठ बंध जाती हैं, 
कमी २ यह इतनी कड़ी होती हैं कि गुद्वलिय़ों में खरोश 
(परिकर्त्तिका ) पढ़ जाती है ॥१३८॥ 
प्रवाहिका वातकृता सशूछा 
पित्तातू सदाह्य सकफा कफाच्च | 
सशोणिता ज्ञोणितसंभवा तु 
ताः स्नेहरूक्ष प्रभवा मतास्तु ॥१३६॥ 
तासामतीसारबदादिशेच्च 
छिह्ज क्रमं चामविपक्वतां च | 
बातजन्य प्रवाहिका में शूलछ होता है, पित्तजन्य में 
दाह, कफजन्य मैं कफ आता हैं, रक्त जन्य प्रवाहिका में रक्त 
आता है| ये प्रवाहिकायें स्नेह एवं रूक्ष कारणों से उत्तन्न होती 
हैं। इन प्रवाहिकाओं में वातादि के लक्षण, आम एबं पक्कप्रवा- 
हिका के छक्षण, चिकित्सा अतीसार की मांति जानो ॥१३६॥ 
न श्ञान्तिमायाति विलंघनेयों 
योगैरुदीणी यदि पाचनेवा ॥१४०॥ 
ता क्षीरमेवाशु खत निहन्ति 
तैलं तिछाः पिब्छिलबस्तयग् | 
उत्कट प्रवाहिका जो लंघन एवं पाचन योगों से भी शान्त 
नहीं होती, उसको गरम किया दूघ शीघ्र शान्त कर देता है या 
तैल, पिच्छिल बस्तियाँ नष्ट कर देती हैं ॥१४०॥ 
आढ्रें: कुरौः संपरिवेड्टितानि 
बून्तान्यथाद्रोणि हि शाल्मछीनाम ।१४१॥ 
पक्वानि सम्यक पुटपाकयोगे- यु 
नापोथ्य तेभ्यों रसमाददीत । 
क्षीरं शुतं तैलहविविमिश्रं प 
कल्केन यष्टीमघुकस्य वाशइपि ॥१४२॥ 
बस्ति विदृध्याद्धिषगप्रमत्तः 
प्रबाहिकामूत्रपुरीषसज्ञे | 
७... हिंका में मूत्र और मल का अवरोध होने पर सिम्बल 
कहे हरे-कोपलों को गीली कुशाओं से छपेटकर ऊपर मिट्टी 
केटकर करके पुटपाक विधिसे मी प्रकार पकाये | फ़िर इनको 
धो इनका रस निकाछ ले | इसमें गरम किया दूध, तल, 
बरत देता मुलेहठी का कल्‍्क मिलाकर वैद्य बिना आहुस्थ हुए 
पर रहे । ( अप्रमत्त? सावघान:)। 
एकशोग यदि वस्ति देने की व्यवस्था न ह्दो तो 
| ग को पिछा दिया जाय॥१४११४२॥ 


० 
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हिपग्वमूछोक्वथितेन शूले 
अ्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण ॥१४१॥ 
क्षीरेण चास्थापनमग्रयमुक्त 
प्रवाहण में शूलू होने पर दश्षमूल के क्वाथ से सिद्ध किये 
दूध में मघु मिलाकर आस्थापन वस्ति देना उत्तम है ॥१४३॥ 
तलेन युब्ज्यादनुवासनं च | 
दशमूल से सिद्ध दूध से तैठ से सिद्ध करके अनुवासन 
देवे | ( अपक्त तेल से अनुवासन न देवे ) | 
वातध्नवर्ग छवणेषु चैव 
तेल च सिद्ध हितमन्नपाने ॥१४७॥ 
विदारीगन्धादि बातष्न द्रव्यों से तथा सेन्धबादि नमकों 
से सिद्ध तैंछ खान पान में बरतना उत्तम है। 
वि० मन्तव्य--असिद्ध तेल भी पिलछाया जाता है, तक्र में 
मिलाकर अथवा तैल में माल्यूआ बनाकर भरपेट खिलाया 
जाता है ॥१४४॥ 
छोभ॑ विडं विल्वशछाटु चेव 
छिल्याच्च तेलेन कदुत्रिकात्यम्‌ | 
लोघ, विड्नमक, कच्चे बिल्व, त्रिकद ( प्रचुर माज्ा में ) 
मिलाकर तैल से चाटे | 
दृध्ना ससारेण समाक्षिकेण 
मुञ्नीत निग्चा (सा) रकपीडितस्तु ॥१४५॥ 
सुतप्तकुप्यक्वथितेन वाउपि 
क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन । 
शूलार्दितो व्योपविदारिगन्धा- 
सिद्धेन दुग्घेन हिताय भोज्या ॥१४६॥ 
वातध्नसाप्राहिकदीपनीयेः 
कृतान्‌ षडांश्वाप्युपभोजयेच्च । 
: ख्ादेच्च मत्स्यान्‌ रसमाप्लुयाच्च 
वातध्नसिद्धं 22. सतेल्म्‌ ॥१४७॥ 
एणाव्यजानां तु वंटम्रवाल 
बज सिद्धानि साध पिशितानि खादेत्‌। 
मेध्य (थ) स्य सिद्ध स्वथवाउपि रक्त 
बस्तस्य दृध्ना घृततैल्युक्तम्‌ ॥ १४८॥ 
खादेत्‌ प्रदेहे: शिखिरावजेबों 
मुल्लीत युवेदंधिमिश्न मुख्येः । 
सिद्धान घृतमण्डयुक्तान्‌ 
माधार है रैजुच दुध्ना सरिचोपदंशम्‌ ॥१४९॥ 
निश्चारक रोग से पीड़ित मनुष्य मलाई युक्त दही में मधु 
मिछाकर उसके साथ भोजन करे। अथवा सोने को ( अघटित 
स्वर्ण ) गरम करके, इससे गरम किये ( उबाछे ) दूध के ठण्डा 
होने पर मधु मिलाकर उसके साथ भोजन करे | शल से पीड़ित- 
त्रिकट॒, विदारीगन्धादिगण से ० अं दूध से है 


छ्ण्द 
देबे। शाल्पर्ण्यादि वातष्न चित्रक शुण्ठी आदि दीपनीय, 
बिल्व-पाठा-चांगेरी आदि सांग्राहिक औषधियों से बनाये खड 
खाने को देवे | मछलियों को खाये। शाल्पण्यांदि वातष्न द्रब्यों 
से सिद्ध घी और तैल से मिश्रित बटेर आदि के मांसरस को 
पीये | बकरी, भेड़, हरिण इनके मांस बरगद के कोंपछों के 
साथ सिद्ध करके इनका मांस खाये | मेदुर ( दुम्बा ) के रक्त 
को या बकरे के रक्त को घी और तैलू में संस्कृत करके दह्दी में 
मिलाकर खाये | अथवा मोर और तीतर के घट्ट बनाये मांसरसों 
से मूंग-मसूर आदि के यूषों को दही के साथ खाये | भी 
प्रकार पकाये उड़दों को घी के मण्ड ( ऊपर का भाग ) में 
मिलाकर मरिच का चूर्ण छिड़ककर दही के साथ खाये | 
बक्तव्य--मेध्य-मेघो यज्ञ:, तद॒हों मेध्यः | प्रदेह-पाकेन 
घनीमूताः रसाः प्रदेह्। । 
बि० मन्तव्य--निश्चवारक-प्रवाहिका का ही नाम है, 
क्योंकि यह सब चिकित्सा प्रवाहिका में उपयोगी है और की 
भी जाती है । माघान्‌ ........उरद की दाल अथवा उसके बड़े 
दही में डाल मर पेट खाने पर तत्काल छाभ होता है| सत्य 
है कि इस रोग में आम-आँव तथा पुरीष को प्रबृत्त करने का 
प्रयत्न होना चाहिये | अगले सब योग विशेषतः धारोष्ण दूध 
पुरीष प्रवर्त्तक या विरेचक हैं | इनके सेवनसे आम तथा पुरीष 
निकल जाते हैं, मलछाशय शुद्ध दो जाता है, फछत+ रोग शान्त 
हो जाता है ॥१४४-१४६॥ 
सहारुजे मूज्नकच्छे भिषग्‌ बस्ति प्रदापयेतू | 
पयोमघुघृ तोन्मिश्र॑ं मधुकोत्सछसाधितम्‌ ॥१५०॥ 
स बस्तिः शमयेफ्तस्य रक्त दाहमथो ज्वरम्‌ । 
अतिशय बेदना और मूत्रइच्छ में वेद्य मुलैहठो, नीडोफर 
के क्वाथ में दूघ, मघु और घृत मिलाकर वस्ति देवे | यह वस्ति 
प्रवाहिका के रक्त, दाह और ज्वर को नष्ट कर देती है ॥१५०॥ 
मधुरोषघसिद्ध च॒ द्वितं तस्यानुवासनम्‌ । 
रात्रावहनि वा नित्य॑ रुजातों यो भवेज्नरः ॥१६१॥ 
जिस रोगी को सदा दर्द रहता हो, उसे, कार्कोल्यादि 
मधुर औषधियों से सिद्ध अनुवासन रात्रि या दिन में देना 
हितकारी हे | (रात्रि में अनुवासन निषिद्ध होने पर भी सदा 
दाह, शल होने पर विधेय है ) ॥१५१॥ 
यथा यथा सतैरः स्याद्वातशान्तिस्तथा तथा ॥१४५२॥ 
प्रञ्ान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका | 
तस्मात्‌ प्रवाहिकारोगे मारुतं शमयेदू भिषक्‌ ॥१५३॥ 
जैसे जैसे अनुवासन में तैल बरता जाता है, बैसे बैसे वायु 
शान्त होता है। वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका भी शान्त 
हो जाती है | इसडिये प्रवाहिका रोग में वैद्य वायु को शान्त करे || 


पाठाजमोदाकुटजोत्पल ष्च 
भुण्ठी समा सागधिकाश्न पिष्टा: 


सुशुतसंहििता 
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सुखाम्बुपीताः शमयन्ति रोगं 
पाठा, अजवायन, डा, कमछ, से पिप्पली, थे समर 
लेकर, पीसकर-गरमपानी के साथ पीने से 
करते हैं। सवाहिका को शात् 
मेध्याण्डसिद्धं सघृतं पयो वा ॥१५७॥ 
बकरे के अण्ड से सिद्ध दूध में घी मिलाकर पीये, यह भी | 
प्रवाहिका को नष्ट करता है ॥१५४॥ 
जुण्ठीं घृतं सक्षबक सतैल 
विपाच्य छीढ्वा55भयमाञु हन्यातू | 
सोंठ, नकष्ठिकनी इनके कल्क में घी तैल मिलाकर अवल्ेट 
विधि से पकाकर चाटने से प्रवाहिका नष्ट होती है । 
गजाशनाकुम्भिकदाडिसानां 
रसेः ता तैलघुते सदध्नि ॥१५५॥ 
विल्वान्विता पथ्यतमा यवागू- 
गजाशना ( शल्लकी ), जलकुम्मी, अनार इनके क्वाथ में 
बिल्ब का गूदा मिलाकर, तैछ घृत और दही से संस्कृत की 
हुईं यवागू अतिशय पथ्य है ॥१५५॥ 
धारोष्णठुग्धस्य तथा च पानम्‌ । 
इसी प्रकार धारोष्ण दूध का पीना अतिशय पथ्य हैं| 
रूघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
स्निग्धानि भोव्यान्युद्रामयेषु ॥१५६॥ 
हिताय नित्य वितरेद्विभज्य 
योगांश्च तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्तः ॥१५७॥ 
सावधानी से वैद्य अतिसार एवं प्रवाहिका रोग में दोष की 
अवस्था को देखकर, रुघु, पथ्यकारी, दीपक, स्निग्ध भोजनों को 
तथा उन उन योगों को नित्यप्रति रोगी के छाभ के डिये देवे ॥ 
तृष्णापनयनी छघ्वी दीपनी बस्तिशोधनी | 
ज्वरे चेवातिसारे च यवागूः सवंदा द्विता ॥१५८॥ 
यवागू--तृष्णानाशक, लूघु, अग्निदीपक बस्तिशोधक है 
इसलिये ज्वर एवं अतिसार में सदा द्वितकारी दे ॥१५८॥ 
रूक्षाज्ञाते क्रिया स्निग्घा रूक्षा स्नेहनिमित्तजे। 
भयजे सान्‍्त्वनापूर्वा झोकजे शोकनाशिनी ॥१५४॥ 
विषाश:कमिसंभूते हिता चोभयशमेदा । 
रूक्षजन्य कारण से उत्पन्न अतिसार में स्नेहन किया, ९४ 
स्नेहजन्य अतिसार में रूक्षक्रिया, भयजन्य में प्रथम वा न 
देना, शोकजन्य में शोक का नाश करना, विष अश 
कृमिजन्य अतिसार में हेतु एवं ब्याधि दोनों के 
चिकित्सा करना उत्तम हे ॥१५४६॥ ॥ 
छर्दिमूच्छठडाद्याइच साधयेद विरोधतः ॥ १९० 
वमन, मूर्ि्छा, प्यास आदि की चिक़ित्ता 
( अतीसार ) के अविरोधि रूप से करे ॥ सका ' 
समवाये तु दोषाणा पूब पित्तमुपाचरेत ५. « रै 
ब्वरे जेबातिसारे व स्वत्रान्यत्र मारुतम्‌ | १३0 है 


हि. 


|! की 


कर प्रथम पिंत की चिकित्सा करे। और अन्य सब रोगों में 
सबसे प्रथम वायु को झान्त करे | 

वक्तत्य--ज्वर और अतिसार में पित्त की प्रधानता है, 
अन्य सब रोगों में वायु सब रोगों का नेता है । नेता के नष्ट 
होने पर दूसरे दोष शीघ्र शान्‍्त हो जाते हैं ॥ 

वातस्थानुजयेत्‌ पित्त पित्तस्यानुजयेत्कफम्‌ । 

त्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्ब' यो भवेद्‌ बलवत्तम: ॥च०॥१६१॥ 

यस्योच्चारं विना मृत्र॑ सम्यग्वायुश्व॒ गच्छति। 

दीप्ताग्ने्ंघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योद्रामयः ॥१६२॥ 

जिस रोगी को मूत्र बिना मल त्याग के प्रवाहित हो जाता 
है, अपानवायु भी प्रकार प्रवृत्त होती है, अग्नि प्रदीत्त हो, 
उद्‌र में हल्का पन दो, उसका अतिसार शान्त हुआ सममे ॥ 

कर्मजा व्याधयः केचिद्दोषजाः सन्ति चापरे। 

कर्मदोषोद्भवाश्चान्ये 

ब्याधियाँ तीन प्रकार की हैं, यथा--कर्मजन्थ, दोषजन्य 
और उभयजन्य (कमंदोष) | 

वक्तव्य--शाज्नोक्त सदूबृत्त, आह्यार विहार करने पर भी 
श्रृतुजन्य रोग होते हैं, वे क्मंजन्य हैं | इसी से चरक में कहा 
है--“तत्काल्युक्तं यदि नास्ति देवम (२) न हि कर्म महत्‌ 
किचित्‌ , फलं यस्य न भुज्यते | क्रियाध्ना: कर्मजा रोगाः प्रशमं 
यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ निर्दिष्ट देवशब्देन कर्म यत्‌ पौब॑देहिकम्‌। 
| हेतुस्तद्पि कालेन रोगाणामुपलभ्यते ॥ कारुस्य परिणामेन 
जरामृत्युनिमित्तजा: । रोगाः स्वाभाविका दृष्ठा। स्वभावों 
निष्प्रतिक्रिय: |? चरक | 

कमजास्तेष्वद्देतुजाः ॥१६३॥ 

नहयन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कममसंक्षये । 

इनमें बिना कारण के, तथा बिना चिकित्सा के जपःतप 
प्रायश्रित्त आदि चिकित्सा से कर्मों का क्षय होनेपर जो 
चाधियां नष्ट होती हैं, वे कर्मजन्य हैं ॥१६३॥ 

. आस्यन्ति दोषसंभूता दोषसंक्षयद्देतुभिः ॥१६४॥ 

जो दोष संक्षय द्वेतुओं से शान्त होते हैं, वे दोषजन्य 
रोग हैं॥१६४॥ 

तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकृरष्टा भवन्ति च | 


सृदवों बहुदोषा वा कर्मदोषोद्भवास्तु ते ॥१६५॥ 

जाते जो रोग दोष थोड़े से ही कारण से अति कष्टदायक हो 
ति हैं, अथवा बहुत दोषवाले मंदु रूप में रहते हैं, वे-कर्म 
दोष उभय जन्य होते हैं + 

तीज सस्तब्य--कर्मजा....विधीयते-विधिमेद से व्यावियाँ 
| मार की होती हैं, १--कमेजन्ये मिप्या आहार विद 


ह छत (लय 
ज्वर और अतिसार में दोषों का संयोग या सन्निपात होने | के बिना ही और 


७०६ 

काछ परिणाम के ब्रिना 
अन्य मवरोक आदि हेद के बिना ही उन हो जाती है औए 
चिकित्सा न करने पर भी अथवा केवल प्रायश्रित्त, जप, दोम 
एवं बलि मज्ञल आदि उपचार करने पर, कर्म का फल भोग 
लेने पर शान्ति होती है। २--दोषज-ये दोषानुसार मिथ्या 
आहर-विहार, काल्परिणाम अथवा भयशोक आदि कारणों से 
उलस्न होती हैं, और दोषानुसार चिकित्सा करने पर अथवा 
दोष का क्षय हो जाने पर शान्त हो जाती हैं ॥१६५॥ 

कमदोषक्षयक्वता तेषां सिद्धिर्विधोयते। 

इस प्रकार के (कर्मदोषोद्धव) रोगों की चिकित्सा यज्ञदान- 
तप आदि से कर्म का क्षय करके, ठथा स्नेहन स्वेदन आदि से 
दोष का नाश करके की जाती है ॥ 

दुष्यति प्रहणी जन्तोरग्निसादनद्वेतुभिः ॥१६६॥ 

अतिसारे निवृत्त5पि मन्दाग्नेरहिताशिनः | 

भूयः संदूषितों वहिप्रदणीमभिदूषयेत्‌ ॥१६७॥ 

तस्मात्कायः परीहारस्ववतीसारे विरिक्तवत्‌ | 

यावन्न ग्रकृतिस्थः स्याद्योषतः प्राणतस्तथा ॥१६८॥ 

अग्नि को मन्द करनेवाले कारणों से ग्रहणी दूषित हो जाती 
है, और अतिसार के शान्त हो जाने पर भो-मन्दाग्नि पुरुष 
के अद्दित सेवन करने से अग्नि पुनः दूषित होकर गहणी रोग 
को उत्पन्न करती है | इसलिये अतीसार में विरेचन दिये हुए, 
की भाँति परददेजी पालनी चाहिये | जब तक मनुष्य (या अग्नि) 
दोष एवं प्राण (बछ) से स्वाभाविक रूप में न आजाये, तब 
तक परदेजी पाछे ॥ १६६-१६८॥ 

षष्ठी पित्तघरा नाम या कछा परिकीतिता। 

पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकोर्तिता ॥१६३॥ 

पित्तघरा नामक जो छटी कला कही हे, वह पक्वाशय और 
आमाशय के मध्य में स्थित है, इस कला को ग्रहणी कहते हैं| 

वक्तव्य-- प्रहणात्‌ ग्रहणी सता” अहण करने से अहणी 
कहलाती है, आमाशय से निकछे अपक्य आह्वार को यह 
ग्रहण करती है | यहाँ पर यकृत के पित्ताशय का पित्त, क्छो- 
मका रस मिलते हैं | ये सब अग्निगुण होने से इस स्थान को 
अग्नि स्थान कहते हैं । इन रसों के मन्द होने से अग्नि भी 
कम हो जाती है, जिससे मरी प्रकार पाक नहीं होता, इससे 
कह्द है... ; 


डुबंछाग्नि बछा दुश त्वाममेव विमुश्धति |च०॥ १६६॥ 
प्रहण्या बलम ग्निर्हि स "७० 
तस्मात्‌ संदूषिते 


७१० 
क्योंकि अग्नि के स्थान-प्रहणी का बल अग्नि ही है, और 


सुश्र॒तसंहिता 


[मर० ५ 
वक्तव्य--बायु के कारण कृष्ण अरुणवणणं, पित्त से हा 


यह अग्नि भी ग्रहणी के ही आश्रित है। इसलिये अग्नि के | पीला वर्ण, कफ से श्वेत वर्ण होता है ॥|१७७॥ 


दूषित हो जाने पर ग्रहणी भी दूषित हो जाती दे ॥१७०॥ 
एकशः सबंशश्रव दोषेरत्यथंमुच्छितेः | 
सा दुष्टा बहुशो मुक्तमाममेव विमुद्वति ॥१७१॥ 
पकब॑ वा सरुजं पूर्ति मुहुबेद्धं मुह॒द्रेबम । 
अहणीरोगमाहुस्तमायुबंदविदो जनाः ॥१७२॥ 
वातादि प्रथक्‌ दोषों से सन्निपात रूप में मिलित दोषों से 
दूषित हुई यह ग्रहणी बहुत बार अपक्व आहार को ही आगे 
गुजार देती है । यह अन्न कभी पका, कभी कच्चा वेदना के 
साथ, दुर्गन्धयुक्त, कमी वेघा हुआ, कभी द्वबरूप में प्रवाह्वित 
(मर रूप से) होता है | आयुवंद को जाननेवाले इस रोग को 
ग्रहणी रोग कहते हैं ॥१७१,१७२॥ 
तस्योत्पत्तो विदाहो5न्ने सदनालस्यतृटक्छमाः | 
बलक्षयो5राचः कासः कणेच्ष्वेडोउन्त्रकूजनम्‌ ॥१७३॥ 
पू्वरूप--इस ग्रहणी रोग के उत्पन्न होने के पूर्व, अन्न में 
विदाइ ( भछी प्रकार न पकना ), शियिल्ता, आलस्प, प्यास, 
थकान, बछ का हास, अरुचि, कांस, कानों में शब्द, आंतों में 
गढ़गड़ाहट होती हे ॥१७३॥ 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकर:ः क्शः । 
पबेरुग्लौल्‍्यतृटछदिज्वरारोचकदाहवान्‌ ॥१७४॥ 
उदूगिरेच्छुक्ततिक्ताम्डछोहधूमामगन्धिकम्‌ । 
प्रसेकमुखवैरस्यतमकारुचिपीडितः ॥१७४५॥ 
लक्षण--अहणीरोग हो जाने पर रोगी के हाय-पैर सूज 
जाते हैं, रोगी कृश, प्वों में दद, सब रसों में छोछुपता, प्यास, 
वमन, ज्वर, अरोचक, दाह रहता है । शुक्त ( खट्टा ), तिक्त 
(कडुआ), अम्लगन्धि, छोहगन्धि, घूमगन्धि, आमगन्धि (सडी 
गन्घ) उद्गार होता है और मुख से पानी गिरता है, छाला- 
खाव, मुख में विरसता, मोह, अदरृचि रहती है ॥१७३- १७५॥ 
वानाहछछाधिके! पायुहत्पाइर्बोद्रमस्तकैः | 
पित्तात्‌ सदाहेगुरुभिः कफाल्व्रिभ्यश्िलक्षण: ॥१७६॥ 
वातजन्य ग्रहण में--गुद, छृदय, पाश्व॑, उदर और शिर 
में अधिक शूछ रहता है। पित्त से दाह की अधिकता, कफ से 
भारीपन, सन्निपात से तीनों दोषों के लक्षण रहते हैं ||१७६॥ 
दोषवणनखेस्तद्वद्विण्मूच्रनयना ननेः । > 
हृत्पाण्डूद्रगुल्माशप्डीह्ागकझ्लो च मानवः ॥ १७ 
बातादि दोधों के बरणवाले नख, मल-मूत्र, आँख, और 
मुख को देखकर ग्रहणी रोग जानना चाहिये । रोगी को हृदय- 


छः 


ऐग, पाष्डुरोग, उदररोग, गुल्मरोग, अशरोग, प्डीहारोग, का 


एम बना रहता हे । 


यथादोषोच्छुय॑ तस्य विशुद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 
पेयादिं वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसंश्व॒तम्‌ ॥१७८॥ 
तत; पाचनसंग्राहिदीपनीयगणत्रयम्‌ | क्‍ 
पिबेत्‌ प्रातः सुरारिष्टस्येहमूत्रसुखाम्बुभिः ॥ १७जश॥ 
तक्रण बाउ्थ तक्र वा केवल हितमुच्यते | 
कमिगुल्मोदराशञोघ्नीः क्रियाश्वात्रावचा रयेत्‌ ॥१८०॥ 
चूण' हिड्ग्बादिक चात्र घृतं वा प्लीहनाशनम्‌ | 
दोष की अधिकता के अनुसार दोषों को अपने-अपने 
शुद्धि क्र से शोधन करके (बात की अधिकता में निरूह, 
पित्त की अधिकता में विरेचन, कफ की अधिकता में बमन)- 
दीपनीय द्र॒व्यों (पंचकोल आदि अग्निदीपक) से मिश्रित पैया, 
बिलेपी आदि देवे । फिर पाचन द्रव्य गण (हरिद्रादि), दौपनी- 
यगण (पिप्पल्यादि), संग्राहदीगण (अम्बष्ठादि) को प्रतिदिन 
प्रातःकाल सुरा, अरिष्ट, स्नेह (घृत), मूत्र या गरम पानी से 
पीये। अथवा इनको तक्र के साथ पीये, या अकेला तक्र ही 
पीना उत्तम हे। कृमिरोग, गुल्मरोग, उदररोग, अशरोग 
नाशक चिकित्सा यहाँ करे | हिंग्वादि चूर्ण, एवं प्लीहा नाशक 
घृत (घट्पल घ॒त) ग्रहणी रोग में वरते । 
वक्तव्य--स्वस्थाने मारुतोडबश्यं बधते कफसंक्षये | 
स बृद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌॥ 
बातस्यानुजयेत्‌ पित्त पित्तस्थानुजयेत्‌ कफम्‌ | 
त्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्व यो भवेद्‌ बलवक्तमः |[१७८-१८०॥ 
कल्केन मगधादेश्व चान्नेरीस्व॒रसेन च ॥१८१॥ 
चतुगु णेन दृध्ना च घृतं सिद्ध हित भवेत्‌ | 
पिप्पल्यादि गण के कल्‍्क से, चांगेरी के स्वरस में, घृत से 
चार गुणे दही के साथ सिद्ध किया घृत द्वितकारी है ॥१८१॥ 
सबंथा दीपनं सब ग्रहणीरोगिणां हितम | 
अग्निदीपक चिकित्सा ग्रहणी रोग में सब प्रकार से 
ह्ितकारी है|. - 
ध्वरादीनविरोधाच्च साधयेत्‌ स्वैश्विकित्सितैः। के 
ज्वर आदि रोगों को उनकी अपनी-अपनी चिकित्सा हैः 
अ्णी रोंग के अविरोधि चिकित्सा से शान्त करे ॥१८२॥ 
इति भीसुश्रुतसंह्दितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्जेडतिसारप्रतिषेघो नाम (द्वितीयोडध्याय:, 
आदितः) चत्वारिंशोडध्याय: ||४०॥ 


एकचलवारिंशत्तमोडप्यायः. ० 
अथातः शोषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥९॥ हि 
यथोबाच भगवान्‌ घल्वन्त रिः ॥२॥ 


अ० ४१ | 
अब इसके आगे शोष प्रतिषेघ का व्याख्यान करेंगे, 
जैता--भगवान्‌ घन्वन्तरि दर ॥१,९॥ 
अनेकरोगाठुगतों बहुरोगपुरोगमः | 
दुर्विज्ेयो दुनिवारः ज्ञोषों व्याधिमेहाबछः ॥३॥ 
बहुत से रोगों (उपद्रबों) का आश्रय, (वास, कास आदि 
बहुत से रोगों के आगे चलनेवाला ( पूब रूप में होनेवाला ) 
त्रिदोष लक्षणों के कारण कठिनाई से जानने योग्य, परस्पर 
विरोधि चिकित्सा के कारण कष्टसाध्य, अतिबल्वान्‌ रोग- 
शोष है |॥३॥ 
संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते। 
क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥७॥ 
राज्ञश्नन्द्रमसो यस्मादभूदेष किछामयः | 
तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुः पुनजनाः ॥५॥ 
रस आदि धातुओं का शोषण करने से शोष कहा जाता 
है। क्रियाओं का क्षय करने से क्षय कहा जाता है। राजा 
चन्द्रमा को यह रोग हुआ था, इसलिये कुछ लोग इसको राज- 
यहमा कहते हैं । 
वक्तव्य-यह आख्यायिका है क्रि प्रजापति ने अपनी 
अद्टाईस कन्याओं का (अश्विनी आदि नक्षत्रों का) विवाह 
चन्द्रमा से कर दिया । चन्द्रमा ने अश्विनी आदि दूसरी 
कन्याओं की अपेक्षा रोहिणी पर अधिक आसक्ति दिखाईं। 
इस बात की शिकायत उन्होंने अपने पिता प्रजापति से की | 
प्रजापति ने चन्द्रमा को सबके साथ समान बर्त्ताब करने के 
लिये कहा | परन्तु फिर भी प्रजापति के वचनों का तिरस्कार 
करके वह रोहिणी में ही आसक्त रहा। इससे प्रजापति के 
फोध से यक्ठमा रूपी विष निकलकर चन्द्रमा में प्रविष्ट हुआ, 
चन्द्रमा प्रभा एवं उत्साह दीन हो गया | अजापति के 
के कारण यह शाप हुआ है, यह जानकर चन्द्रमा प्रजा- 
पति की सेवा में गया | चन्द्रमा की शुद्ध बुद्धि जानकर अश्विनी 
दारा प्रजापति ने उनकी चिकित्सा करवा दी | 
अद्डाईस कन्यायें--अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, चन्द्रमा 
ही इनके साथ सम्बन्ध है | रोहिणी नक्षत्र पर चन्द्रमा अधिक 
रहता है। इस कथानक का अमिप्राय है कि अधिक 
आशक्ति पूर्वक स्त्री सेबन से यह रोग मुख्यतः होता है । 
बि० अन्तव्य--इस रोग में रस रक्त आदि का घीरे-घीरे 
होने ढगता दे, अतः झोष कहलाता दे | शारीरिक, 
हि एवं बौद्धिक क्रियाओं का क्षय हो जाता हे, अतः 
लाता हे । देखा जाता है कि रस रोग में स्वस्वस्थान- 


| रिपत षादू सूख जाते हैं, शरीर कृश होते होते अत्यन्त कृश 
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हो जाता है। रस घात सौम्य हे, यथा--स खठ द्रवाहुलारी 
स्नेहन-जीवन-तपण-घारणा55दिमि। विशेषेः सौम्य इत्यवगम्यते 
(सु० सू० अ० १४।३) और यह सौम्य-सोमात्मक रस घातु 
का रोग है ॥४,५॥ 

स व्यस्तैजोयते दोषेरिति केचिद्ददन्ति हि। 

यह क्षयरोग बातादि दोषों से प्रथगरूप में भी होता दे, 
ऐसा कई कहते हैं (वास्तव में यह रोग त्रिदोषजन्य है) परन्तु- 

एकाद्ानामेकस्मिन सान्तिध्यात्तन्त्रयुक्तितः ॥६॥ 

क्रियाणामविभागेन प्रागेकोत्पादनेन च । 

एक एवं सतः श्ोषः सन्निपातात्मकों ह्यतः ॥७॥ 

शोष रोग एक ही (सन्निपातात्मक ही) है, क्योंकि-राज- * 
यह्ञमा रोगी में ग्यारह लक्षण विद्यमान रहते हैं, शास्त्र की युक्ति 
से चिकित्पा क्रम का विभाग प्रयकत्व न होने से, प्रथम प्रजा- 
पति के क्रोध से एकही रूप में उत्पन्न होने के कारण शोष 
एक हो प्रकार का सन्निपातजन्प माना है, भले ही-| 

उद्रकात्तत्र छिल्नानि दोषाणां निपतन्ति हि। 

इस शोध में दोषों को अधिकता से-दोषों के लक्षण 
प्रजट होते हैं, परन्तु शोष एक ही है ॥६,७॥ 

क्षयाह्वगप्रतीघातादाघाताद्विषमाशनात्‌ ॥|८॥ 

जायते कुपितैदोषेव्योप्तदेहस्य देहिनः । 

कुपित हुए दोष जब रोगी के शरीर में व्याप्त हुए होते हैं, 
तब क्षय से, वेगों के अवरोध से, आघात से, (मानसिक-शोक 
भादि से) और विषमाशन से क्षय रोग उल्नन्न होता है ॥५॥ 

कफप्रधानेदोष्िं रुद्घेषु रसवस्मंसु ॥९॥ 

उत्कट कफवाले दोष से रसवह मार्गों के बन्द हो जाने 
से क्षयरोग उसन्न होता दे । 

खोतसां संनिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयाद्‌ | 

धातृष्मणां चापचयादू राजयक््मा प्रवत्तते | चरक ॥ 

अतिव्यबायिनो वा5पि क्षोणे रेतस्यनल्तरमू | 

क्षीयन्ते घातवः सब ततः शुष्यति मानवः ॥१०॥ 

अति मैथुन करनेवाले पुरुष में वीय॑ के क्षोण होने के 
पीछे सब घाठ क्षीण हो जाते हैं; तब मनुष्य चल जाता हदे। 

वक्तब्य--यह प्रतिलोमक्षय है, जिस प्रकार “रक 

जलाशय के क्षीण होते समय इसमें प्रविष्ट जल-जन्तु मी नष्ट 
हो जाते हैं, इसी प्रकार वीये के क्षीण होने पर दूसरे घातु 
भी क्षीण हो जाते हैं | वीर्य-बल शक्ति है, उसके घटने से 

घट जाते हैं । 

कसर रोग दो प्रकार से प्रदत्त होता है। 
१--कफ प्रधान दोषों द्वारा रसवाही स्रोत्सों के अवरोध 
होने पर। इसका नाम अनुलोम जा है, इसमें रसबाही खोतों के... 
अवरोध के कारण अन्य धातुओं का उचित स्पा 
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नहीं होता, क्‍योंकि अस्नपान का रस ही सब धातुओं का 
प्रीणन करता दै (सु० सू० अ० १४-११) । २--अतिमैथुन 
से, जब शुक्र धातु का क्षय हो जाता है तब मज्जा अस्थि 
आदि धातुओं का भी क्षय होने रगता है और धातुओं का 
क्षय होने से शरीर सूखने छगता है, फलतः शारीरिक मान- 
सिक एवं वाचिक क्रियाओं का क्षय हो जाता है। इसे प्रति- 
लोम कहते हैं | अनुलोम को शोष और प्रतिलोम को क्षय कद्दा 
जाय जो स्यात्‌ कोई अनौचित्य नहीं है । चरक के शब्दों में- 
रखवाह्दी ख्ोतों के झुक जाने से फलछतः रक्त आदि धातुओं का 
क्षय होने से तथा घातुगत अग्नियों के मन्द्‌ हो जाने से राज- 
यह्मा की प्रद्ृत्ति (प्रारम्म) होती है | इस समय (इन दिनों) 
में उदर में आग॒त जिस आह्यार को अग्नि पकातां है वह प्रायः 
पुरीष ही बन जाता है, उसका बहुत थोड़ा . अंश ओजसू 
अर्थात्‌ रत बनता है और वह रस भी रखवाही सोतों का 
अबरोध हो जाने से स्वस्थान अर्थात्‌ दृदय (एवं फुफ्फुस) 
में ही विदग्ध (बिक्ृत) हो जाता है और वही खाँसते समय 
कफ के रूप में निकछता रहता है (च० चि० अ० ७) अतएब 
उसे कफ क्षय भी कहते हैं | राजयक्ष्मा काय चिकित्सा का 
रोग है, अतः च० चि० अ०७ तया च० नि० अ० ६ में 
बिस्तार से वर्णित है । पाठक वहीं देखें | आज कछ ऐडोपेयो 
बाछे जिसे टी० बी० या थायसिंस कहते हैं वह वस्तुतः 
चरक संहिता में वर्णित शोष रोग है पाठक ध्यान से 
देखें ॥१०॥ 
भत्तद्वेषो ब्वरः श्वासः कासः शोणितद्शनम्‌ । 
स्वस्भेदश्य जायेत षडरूपे राजयक्मणि ॥११॥ 
भोजन में अरुचि, ज्वयर, श्वास, कास, रक्त का आना 
और मेद, ये छे रूप राजयद्च्मा में होते हैं ॥११॥ 
स्वरभेदो5निलाच्छूल॑ संकोचगश्चांसपाइबेयो! | 
ज्वरों दाह्दो3तिसारश्व पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥१२॥ 
जिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एवं च | 
कासः कण्ठस्य चोदूध्वंसो विज्ञेयः कफक्रोपतः ॥१३॥ 
ग्यारहरूप--बायु के कारण स्वरमेद, शूछ, अंस और 
पाश्वों में संकोच, पित्त के कारण ज्वर, दाह, अतिसार और 
रक्त का आना, कफ के कारण, शिर का कफ से भरना, 
भोजन में अरुचि, कास, क्रण्ठ भंग, होता है | वात से तीन, 
पित्त से चार, कफ से चार छक्षण -इस प्रकार ग्यारह छक्षण 
राजबच्मा में होते हैं. ॥१२,१३॥ - 


एकादञ्भिरेमिवों षड्म्रिवोुपि समन्वितम्‌ | 
(कासातीसारपार््वा तिस्वरमेदारुचिज्वर ॥१४॥ 


'सुश्रुतसंद्विता 


[ अ० श्द 
त्रिभिवां पीडित॑ छिज्लैज्बेरकासासगामयैः |) 
जद्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुल्ल यज्ञ ॥१५॥ 
इन ग्यारद्द छक्षणों से अथवा छे लक्षणों से युक्त (का 
अतिसार, पाश्व॑शूल, स्वरमेंद, अरुचि, एवं ज्वर इन ले अथवा 
ज्वर, कास, रक्तत्रावा इन तोन लक्षणों से युक्त) शोष से 
पीड़ित रोगी को उत्तम यश चाहनेवाला वेद्य छोड़ देवे, उसकी 
चिकित्सा न करे | 

वि० मन्तव्य--छ रूपवाले राजयच्ष्मा में शोणित दर्शन 
(एलो० ११) ११ रूपवाले में रक्तस्य आगमः--रक्त का आना 
(एलो० १२), कास आदि छ खरूपवाले में पार्श्वा5ईसि--पाएव 
(फुफ्फुस) में वेदना तथा ज्वर आदि तीन छुक्षणवाले में अस 
गामय-रक्त रोग या रक्तागम नामक छक्षण फुफ्फुस गत छण 
के सूचक हैं। रक्त का एक नाम “क्षतज” है, शब्दाय है 
जो क्षत से प्राडुभूत हो--दिखाई दे | यही क्षत “एक्स रे” 
द्वारा चित्रपट पर दिखाई पड़ता है। चरक के शब्दों में-- 
“तस्य अतिमात्रेण कमंणा उर/क्षण्यत्े, तस्य उर; क्षतं उपप्डवते 
बायुः........ततः क्षणनात्‌ च एबं उरसः....कासप्रसज्भात्‌ उरसि 
क्षते शोणितं छ्टीवति, शोणितगमनात्‌ च अस्य दौबल्यं उपजायते” 
च० नि० अ० ६|४४-५| और इसी का वर्णन अगछे २४-२५ वे 
श्छोकों में किया गया है और वह उर/क्षत (एलो० १६) से 
उत्तन्न शोष माना गया है | इसमें प्रथम रक्त आता है, फिर 
पाक होने पर पूय तथा तद्रप कफ आता रहता है। इसमें भी 
अरुण वर्ण का रक्त मिला रहता हे, परन्तु कभी कभी किसी २ 
रोगी को ॥१४, १५॥ 

व्यवायज्ञोकस्थावियव्यायामाध्वोपवासतः | 

ब्रणोर:क्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति हि ॥१३॥ 

व्यवाय, शोक, स्थविरता (बुढ़ापा), व्यायाम, मुसाफरी, 
उपबास, ब्रण, उरःक्षत की पीड़ा के कारण से शोष होता है, 
ऐसा अन्य आचाय कहते हैं ॥१६॥ 

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयल्गिरुपह्रुतः |. 

पाण्डदेहो यथापूब क्षीयन्ते चास्य घातवः | ॥१७॥ 

ब्यवाय (मैथुन-बीयक्षय) के कारण उत्नन्न शोष में 
शुक्रक्षय के लक्षणों से (शुक्रक्षये मेषइ्रषणयोः वेदना, जा 
मैथुने, चिराद्वा प्रसेक:, प्रसेके चाल्पदशनम्‌ रत पूर्व 
बा), पीड़ित, को का ० अर न रा 
घातु सूख जाते हूँ, अथांत्‌ शुक्र ँ 
से पर, अस्थिसे पूर्व मेद-का, मेद से पूर्व माँ हे 
क्षय होता है ॥१७॥ 
प्रध्यानशीछः स्॒स्तांगः ज्ञोकशोष्यपि ताह॒शः | 
बिना शक्रक्षयकर॒तेविंकारैरमिलक्षितः ॥८॥ ड्ै 


/(2"/४ 
शोकशोषी मनुष्य निरन्तर ध्यान में ( चिन्ता में ) डूबा, 
शिगि अंगों का, व्यवाय शोष के छक्षणों के समान परन्तु 
कक्षयजन्य लक्षणों से रद्वित होता है. (शुक्रक्षय के लक्षण नहीं 
होते) | (८॥ ये 
जराशोषी क्षञ्ञों मन्दवीय॑बुद्धिबलेन्द्रियः | 
कम्पनो5रुचिमानभिन्‍नकांस्यपात्रहतस्वरः (नः)॥ १९॥ 
प्लीवति श्लेष्मणाह्दीनं गौरवारुचिपी डितः । 
संप्रस्नतास्यनासाक्ष: सुप्ररूक्षमलूच्छवि: ॥२०॥ 
जराशोषी मनुष्य कृश, मन्दवीय, मन्दबुद्धि, मन्दव॒लू एवं 
मन्‍्द इन्द्रिय .शुक्र एवं आँख आदि), कांपनेवाला, अरुचि- 
युक्त, हू हुए काँसे के पात्र के समान भंकार (आवाजवाला), 
कफ के बिना थूकता है, गौरव-भारीपन, अरुचि से पीड़ित, 
मुख-नासा-आंख से पानी बहता है, कान्ति सुप्त (निर्जीव), रूक्ष 
एवं मलिन होती हे ॥१९,२०॥॥ 
अध्यप्रशोषी स्नरस्ताड्अः संभृष्टपरुषच्छविः | 
प्रसुप्रगात्रावयवः शुष्कक्छो मगछाननः ॥२१॥ 
अध्व ( मुसाफरी ) शोषी-मनुष्य के अंग ढीले रहते हैं, 
क्रान्ति जली हुई एवं कठोर रहती है | शरीर के अवयव सोये 
| हुए, क्लोम, गला और मुख शुष्क रहते हैं ॥२१॥ 
व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः | 
उरःक्षतकृतैलिज्ञेः संयुक्तश्व॒ क्षताहिना ॥२२॥ 
व्यायामजन्य शोष से पीड़ित मनुष्य अध्वशोषी के मुख्य 
एवं बहुत से रक्षणों से युक्त होता है | इसमें उरःक्षतजन्य शोष 
के सब रक्षण मिलते हैं, परन्तु क्षत नहीं होता ॥२२॥ 
रक्तक्षयाद्वेदना भिस्तथेषाह् रयन्त्रणात्‌ | 
ब्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मृतः ॥२३॥ 
प्रणरोगी में रक्त के क्षय के कारण, वेदना के कारण तथा 
आर की परहेजी से ब्रण रोगी में जो शोष उसन्‍्न हो जाता 
) वह असाध्य माना है ॥२३॥ 
व्यायामभाराध्ययनेरमिघातातिमेथुने: । 
कमणा चाप्युरस्येन वक्षो यस्य विदारितम्‌। 
तस्योरसि क्षते रक्‍त॑ पूयः श्लेष्म्ना च गच्छति ॥२४॥ 
कासमानरछद्येच्च पीतरक्तासितारुणम्‌ | 
सतप्तवक्षाः सोडत्यथ' दूयनात्परिताम्यति ॥२४॥ 
ईैगनन्‍्धवदनोच्छवासो भिन्नवर्णस्वरों नरः | 
बसे से, भार से, अध्ययन (पढ़ने एवं पढ़ाने) से चोट 
(से ० अतिमेथुन से छाती पर जोर पड़नेवाले कार्यों से 
रोज को तानना, भागते हुए घोड़ों के साथ भागना या 
) जिस रोगी का उर/स्थछ विदीण हो जाता है, उसकी 


छाती 
यो बल से रक्त, पूय और कफ जाता है। खांसते हुए 
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हुए! पीछा, छाल, काछा, अरुण खाब होता है। : 


४ ७१३ 
वक्षस्थछ अतिशय जलता हे, वेदना की अधिकता से. मूरच्छा 
आती हैं, मुख एवं उच्छ वास में दुर्गन्ध आती है, . वण॑ और 
स्वर फटा हुआ होता है ॥२४,२५॥ 
केषांचिदेवं शोषो हि कारणैमेंदसागतः ॥रछ। 
नतत्र दोषलिंगानां समस्तानां निपातनम्‌ | 
कई आचार्यों के मत में ध्यायाम आदि अनेक कारणों से 
शोष में जो भेद आया है, उसे वे नहीं मानते, क्योंकि उनमें 
तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं | अर्थात्‌ इनके मत में शोष 
एक ही हे--व्यायाम आदि भेदजन्य नहीं हैं ॥२६॥ 
क्षया एब हि ते ज्ञयाः प्रत्येक धातुसंज्ञिताः ॥२»॥ 
व्यायामादिजन्य इन शोषों को क्षय द्वी जानना चाहिये, 
इनको धातुक्षय रंज्ञक जाने | 
वक्तव्य--क्योंकि शुक्र से आरम्म करके विलोम रूप में 
व्यवाय आदि के कारण घातुओं का यथापूव क्षय होता है ॥| 
चिकित्सित॑ तु तेषां दि प्रागुक्तं घातुसंक्षये ।२:॥ 
दोषघातु मल क्षय बृद्धि अध्याय में इन धातुक्षयों की 
चिकित्सा पहले कह दी है ॥र८॥ 
इवासाज्वनसादकफसंस्रवतालुशोष- 
च्छय्येग्निसादमदपीनसपाण्डुनिद्राः । 
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शुक्लेक्षणो भव॒ति मांसपरो रिरंसुः ॥२७॥ 
स्वप्नेषु काकशुकशल्लकिनीलकण्ठ- 
गृध्ास्तथेव कपयः ककछासकाश्व | 
त॑ वाहयन्ति स नदीरविजलाम्व पहये- 
उछुष्कांस्तरून्‌ पवनधूमद्वार्दितांश्व ॥३०॥ 
पूबरूप--श्वास, अंगों में शिथिल्ता, कफ का खाव, ताल 
का सूखना, वमन, अग्निमान्य, मद (मूर्च्छा), पीनस, पाण्डु- 
रोग, नींद की अधिकता, आंखों का सफेद होना, मांसामिछाषा, 
मैथुन की इच्छा, ये होनेवाले शोष रोग में लक्षण होते हैं। 
स्वप्न में कौआ, तोता, चील, नीलकण्ठ, गीध, बन्दर, छिपकली 
इसको छे जाते प्रतीत होते हैं | रोगी सूखी नदियाँ को देखता 
है, दृक्षों को रूखे, वायु, धूम एवं दावानल से जछे देखता हे। 
बक्तब्य--मद ( सुपारी जन्य मत्तता ) रिरंसु-मेथुन की 
इच्छा, यह रोग माह्मत्य से होता है। के ॥ 
महाशन 
शुन्मुष्कोदरं चौव यदि परिवजयेत्‌॥३१॥ 
बहुत खाने पर भी क्षीण होते हुए, अतिसार से पीड़ित, 
मुष्क, (अण्डकोष) और उदर पर सूजन होने पर यक्ष्मा रोगी 
की चिकित्सा न करे ॥२१॥ हब न 
उपचरेदात्मवन्तं दीप्ताग्निसकृश् नवमू |. 


है 


७१४ 
जितेन्द्रिय, प्रदी्ताग्नि, बडवान्‌ , नये रोगी की चिकित्सा 
करे | (नवम्‌-एक साल से कम)। 
स्थिरादिवर्गसिद्धन घतेनाजाविकेत च ॥३२॥ 
स्निग्धस्य सदु कतेव्यमूध्ब चाधहइच शोधनम्‌ | 

आस्थापन॑ तथा काय शिरसश् विरेचम्‌ ॥३३॥ 

विदारिगन्धादिगण से सिद्ध किये बकरी या भेढ़ के घी 
से रोगी का स्नेहन करके ऊध्व एवं अघः (वमनबिरेचन) झूढु 
शोघन करे । मृदु आस्थापन (निरूह) देवे, शिरोविरेचन मी 
मृदु करे ॥३२,३३)। 

यवगोधूमशार्टीश्व रसेमुजीत शोधितः। 

शोघन हो जाने पर जो गेहूँ, शाली को जांगल मांस रस 
से खाये । 

इढेष्ग्नौ इंहयेच्चापि निवृत्तोपद्रवं नरम्‌ ॥३४॥ 

अग्नि के बलवान्‌ होने पर, उपद्रव शान्‍्त हो जाने पर 
मनुष्य का बूंहण करे ॥३४॥ 

ब्यवायशोषी को प्रायः वातजन्यरोग होते हैं | इसके लिये 
बृंदण, स्निग्य, वातनाशक बिधि बरते | 

कहा भी है-- 

“बछानिःकम्पोष्वसादः तदनु च कृशता छ्ीणता चेन्द्रिया- 
णाम्‌ , शोषो श्वासोप दंशज्वरगुदजगदाः क्षीणता स्ंधातोः । 
जायन्ते दुर्निवारा: पवनपरिभवा३ क्लीबतालिंगभंगाः | वामाव- 
श्यातियोगात्‌ भजत इद्द सदा वाजिकर्माच्युतस्व” ॥र४॥ 

व्यवायशोषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गदाः | 

बृंहणीयो विधिस्तस्मे हितः स्निग्घोडनिछापहः ॥३५॥ 

काकानुलूकान्षकुछान विडाछान्‌ 

गण्ड्पदान्‌ व्यालबिलेशयाखून | 
गृघरांश्व दद्याद्विविधेः प्रवादेः 
ससैन्धवान्‌ सबपतेलसृष्टान्‌ ॥३६॥ 
दैयानि मांसानि च जाज्नछानि 
मुद्गाढकीसूपरसाश्य हद्याः | 
खरोष्ट्रनागाउवतराइवजानि 
दैयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥३७॥ 
मांसोपदंशांश्व पिवेदरिष्टान्‌ 
साह्दीकयुक्तान्‌ मदिराख्व सेव्याः | 
अको सृताक्षारजलछो पितेभ्यः 
इत्वा यवेभ्यो विविधांग्व भच्ष्यान्‌ ॥रे८॥ 
खादेत्‌ , पिबेत्‌ सर्पिएजाबिक वा 
- क्ृज्नो यवाग्वा सह भक्तकाछे । 
सर्पिमंधुभ्यां त्रिकद्ध प्रलिद्या- 
रवब्याविडज्नोपद्वित क्षयातें: ॥३९॥ 


सुश्र॒तसंद्दिता 


झक 
कौआ, उल्द, नेवछा, बिल्ली, केंचुआ, है (हर 
पशु), बिलेशय, चूहा, गीध, इनको नानाप्रकार के भूठे दचन 
पु . बचने 
कहकर, सैन्धव के साथ सरतों के तेल में भूनकर देवे | जांगह 
मांस देवे । मूंग, अरहर के यूष देवे, मन के प्रिय मांसरस दे। 
गधा, ऊँट, हाथी, खच्चर, घोड़ा इनके मांसों को भली प्रकार 
बनाकर देवे । मांस के पकौड़ों को खाकर भरिष्टों (अमयारि 
अदि) को पीये। मारद्वीक मद्य, या मदिरा को पीये। आक और 
गिलोय के क्वाथ के पानीयक्षार में रात भर रक्खे | जौ पे 
नाना प्रकार के भक्ष्य बनाकर खाये। बकरी या भेड़ का घी 
पीये । झृश व्यक्ति भोजन के समय यवागू के साथ बकरी या 
भेड़ का घी खाये | क्षय रोगी, त्रिकठु, विडंग के साथ घी और 
मधु को चाठे | 
वक्तव्य - बिल्ली छे प्रकार की हे--प्राम्यो वन्यस्तोयजातः 
पक्षिमार्जारबिज्जकौ | सुगन्धदृषणरचेति मार्जाराः षट्‌ प्रकी- 
सिंताः ॥ प्रवाद-मिथ्यात्चन से, चरक में इसके लिये उपषा 
शब्द प्रयोग किया है, उसमें भी-काकांस्तित्तिरिशब्देन मत्य- 
शब्देन चोरगान्‌ । भृष्मत्स्थांत्रशब्देन दद्याद्‌ गण्डपदानपि॥ 
इसका छाभ--जानन्‌ जुगुप्सन्नेवाद्याद्‌ भुक्तं वा पुनरल्छिखेत्‌। 
तस्माच्छझोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ || गधे आदि का 
मांस मांस को बढ़ाता हे, यथा-“खरोष्ट्राश्वतरं नागं मांस 
मांसामिदृद्यये । दद्यान्मादिषशब्देन बेसवारीकृतं मिषक्‌॥” 
पानीयक्षार--“पानीयभोजनायाथ मस्मस्ताव्यं चतुगुंणे। जडे5- 
घंमवशिष्ट तु क्षाराग्भो आह्यमिष्यते |? चरक-गजखब्नतुरं- 
गाणां वेशवारीकृतं मिषक्‌ | दद्यान्महिषशब्देन मांस मांसामि- 
बृद्धये | मांसेनोयचिताज्ञानां मांस मांसकरं परम्‌। तीक्रणोष्ण- 
लाघवात्‌ शस्तं बिशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ || मांसानि यान्यनभ्याणाद्‌ 
अनिश्टनि प्रयोजयेत्‌ । तेपूपधा, सुख मोक्ठुं तथा शक्यानि 
तानि हि। जानन्‌ जुगुप्सत्नेवाद्याज्जग्धं वा | 
तस्मात्‌ छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
वि० मन्तव्य--विधिपेः प्रवादैः--प्रवाद-छछ उपभा। 
जिन देशो-जातियों, कुछों अथवा व्यक्तियों में कौआ, 
आदि का मांस खाने का प्रचार अथवा अभ्यात नहीं 
बहाँ अथवा उस व्यक्ति को छछ से माँस 
चाहिये | चरक के शब्दों में कौआ को वीतर कहंक) 
सप॑ को मछली कहकर खिला देना चाहिये, अमर 
होने के कारण छर्दि हो सकती दै। चीन जापान 
देशों में तो सर्प, मार्जार आदि का मांस चाव से खाते हा 
है, वहाँ छल करने की आवश्यकता नहीं पढ़ती। * का 
पीय देशों में गधा एवं खच्चर का मांस भी चाब से 
जाता है, जैसे भारत में मछली तथा 
उया कुछ जातियों में महिष का और कुछ दे $ 


का मांस भी चाव से खाते हैं। तत्मय यह है; 
#९ हा 


० ४ | 
शेष रोगी को मांस खिलांना चाहिये । क्‍योंकि शरीर का दूंहण 
ने के लिये मांस से उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है ॥ 
गांसादमांसेसु घृतं च सिद्ध 
शोधापहं क्षौद्रकणासमेतम्‌ । 
मांस खानेवाले ( गीघ आदि ) प्राणियों के मांसों में सिद्ध 
किया धृत मधु और पिप्पली के साथ खाने से शोष नाशक है। 
द्राक्षासितामागधिकावलेहः 
सक्षौद्रतैछः क्षयरोगघाती ॥४०॥ 
घृतेन चाजेन समाक्षिकेण 
तुरक्ञगन्धातिल्माषचूणम्‌ । 
द्राक्षा, शकरा, पिप्पछी का अवलेह मधु और तैल के साथ 
खाने से क्षयरोग नाशक है | अश्वगन्धा, तिछ, उड़द का चूण, 
बकरी के घी और मधु के साथ अवलेह रूप में खाये ॥४०॥ 
सिताश्वगन्धामगधोड्वभवानां 
चूण घृतक्षौद्रयुतं प्रलिह्यात्‌ ॥४१॥ 
सिता, अश्वगन्धा, पिप्पछी इनके चू्ण को घी और मधु 
के साथ चाटे ॥४१॥ 
क्षीर॑ पिवेद्र|उप्यथ वाजिगन्धा- 
विपक्षमेवं छभतेडज्ञपुष्टिम्‌ | 
अश्वगन्धा से पकाया दूध पीये, इससे अंगों की पुष्टि होती है| 
तदुत्थितं क्ोरघृतं सिताद्य॑ 
प्रात; पिबेद्गाउपि पयोनुपानम्‌ ॥४२॥ 
अश्वगन्धा से सिद्ध दूध में से निकाछा घृत प्रचुर सिता 
(मिश्री) के साथ प्रातःकाल दूध के अनुपान से पीये | 
, बि० मन्तव्य--निरामिष भोजियों के छिये अश्वगन्धा का 
चूण आधा तो० से १ तो० की मात्रा में आधा सेर १ सेर दूध 
में पकाकर, रबड़ो का-सा गाढ़ा हो जानेपर, शीतल करके और 
जण्ड या मिश्री मिलाकर भूखे पेट पीने से बहुत छामप्रद है। 
और निम्नलिखित वासाघृत आदि योग भी उत्तम हैं ||४२॥ 
उत्सादने चापि तुरझ्गन्धा 
योज्या यवाश्रेव पुननवे च | 
'डैद्व्चन (उबटन) में--अश्बगन्धा, जौ, श्वेत एवं छाल 
उननवा को बरते | 
इत्स्ने वृषे तस्कुसुमैश्य सिद्ध 
सर्पिः पिबेत्क्ोद्रयुतं द्विताशी ॥४३॥ 
यह्माणमेतत्‌ प्रबल च कासं 
इवासं च हन्यादृषि पाण्डुतां च | 
अह्सा के मूल पत्र-शाखा-अंकुर के क्वाथ में 
से सिद्ध किया घृत मधु के साथ-हितकारी भोजन करते 
नर | इससे यज्ममा, प्रबल कास, श्वास और पाण्डु भी 
जाता है। हु 


शं 


>0५9.09.:0 


4 गोबर के रस, दूध, मांसरस, 'क रण शत 


७१५० 
वक्तव्य->मूल-पत्रं आदि के चतुगुण कंवाय में पुष्पकल्क 
आठवां भाग मिलाये, यथा-- 
“शणस्य कोविदारस्य वृषस्य च पृथक पृथक | 
कल्काब्यत्वात्‌ पुष्पकल्क प्रस्थे पछचतुश्यम” ॥४३॥ 
अकृद्रसा गोवगजाव्यजानां 
क्वाथा मिताश्चापि तथेव भागैः ॥४४॥ 
मूर्वाहरिद्राखदिरिद्रुमाणा 
क्षीरस्य भागस्त्वपरो घ॒तस्य | 
भागान्‌ दशैतान्‌ विपचेद्विधिज्ञो 
दत्त्वा त्रिवर्ग' सधुरं च कृत्सनम्‌ ॥४५॥ 
कद बत्रिक चेब समद्रदारु 
घ॒तोत्तमं यक्षमनिवारणाय | 
गाय-धोड़ा दायी-बकरी-मेड़ इनके गोबर का रस, मूर्बा, 
हल्दी और खेर इनका क्वाथ, नवां दूध ये प्रत्येक समान भाग 
और दशवां घी, यह भी एक भाग के समान लेकर, त्रिफला 
सम्पूर्ण मधुर बग (जीवक, ऋषभक, मेदा, महयमेदा, काकोडी, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, इंद्धि ये आठ अथवा काकोल्यादिगण), 
त्रिकद, देवदार, इनका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह 
घृत यद्टमा नाश के लिये श्रेष्ठ है ॥४४,४५॥ 
हे पद्नमूल्यो वरुणं करसं 
भन्लातक बिल्व॒पुननेवे च ॥४६॥ 
यवान्‌ कुल्त्थान्‌ बद्राणि भागी 
पाठां हुताशं समहोकद॒म्बम्‌ | 
कृत्वा कृषायं विपचेद्धि तस्य 
षड्भिहिं पात्रेघर तपाज्रमेयम्‌ ॥४७॥ 
व्योष॑ महावृक्षपया5भयां च 
चब्यं सुराख्यं छब॒णोत्तमं च | 
एतद्धि शोष॑ जठराणि चेव 
इन्यात्‌ ्मेह्मांश्न सद्दानिडेन ॥ ध्दवा 
दशमूल, बरणा, करंज, मिलछावा, बिल्व, पुननवा, जो, 
कुल्त्थी, बेर, भार्गी, पाठा, चित्रक, महदीकदम्ब, इनका कषाय 
चतुगुण जल में करे | यह कषाय छे आढ़क, घृत एक आदक, 
त्रिकद, स्तुद्दीदूध, हरड़, चव्य, देवदारु, सेन्धव इनका कल्क 
मिलाकर धृत सिद्ध करे । यह बृत शोष, जठर ( उदर ), और 
सब प्रकार के वायु समेत प्रमेहों को भी नष्ट करता है | (वात- 
जय प्रमेह असाध्य हैं, यह स्तृतिपरक वचन हे) ॥४९-४८॥ 
ज नम ता 


गोइश्वाव्यज मैणखरोष्टजातः 


द्राक्षास्वगन्धामगधासितामिः 
सिद्ध घृंतं यह्रमविकारहारि ॥५७॥ हि 

- गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, हरिण, ऊंट, गा, 
में द्राक्षा, 


७१६ 
पिप्पछी, शकरा इनके कल्क से सिद्ध किया धृत यह्षभा रोग को 
नष्ट करता है ॥४३॥ 
एछाजमोदामलकाभयाक्ष- 
गायच्यरिष्टासनज्ञालसारान्‌। 
विडद्गभभल्लातकचित्रकोग्रा- 
कद्ध॒त्रिकाम्भोदसुराष्ट्रजांश् ॥५०॥ 
पकत्वा जले तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे त्ववतारिते च | 
त्रिंजत्पल्यान्यत्र सितोपछाया 
दत्त्वा तुगाक्षोरिपछानि घट च ॥४१॥ 
प्रस्थे घृतस्य द्विगुणं च दद्यात्‌ 
क्षौद्रं ततो मन्थहतं विदध्यात्‌ | 
पल पलं प्रातरतः प्रलिह्य 
पश्चात्‌ पिवेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्व ॥४२॥ 
एतद्धि मेध्यं परम पविच्न 
चक्चुष्यमायुष्यमथो यशञ्ञस्यम्‌ | 
यच्ष्माणमाशु व्यपहन्ति चेतत्‌ 
पाण्ड्वासयं चौव भगन्दरं च ॥५३॥ 
इवासं च॑ हन्ति स्व॒रभेदकास- 
हत्छोहगुल्मग्रहणीगदांग्व | 
न चात्र किंचित परिवजेनीयं 
रसायन चौतदुपास्यमानम्‌ ॥५४॥ 
इलायची, अजवायन, आंवला, हरढ़, बहेड़ा, खेर, नीम, 
विजयसार, शाल इनके सार माग, विडक्न, मिलावा, चित्रक, 
बच, जिकद्ध, मोथा, सोरठी मिट्टी (गोपीचन्दन) इनके क्काथ से 
घृत एक पस्थ लेकर घृत सिद्ध करे | सिद्ध किये इस एक प्रस्थ 


उुश्नतसंहिता 


[ अ० ४१ 
अजाशकुन्मूत्रपयोघृतास्ड- 
मांसाल्यानि अ्रतिसेवमान: | 
स्तानादिना ना विधिना जहाति 
मासादशेषं नियमेन ओषम ॥५६॥ 
बकरी की मींगनी, मूत्र, दूध, घृत, रक्त, मांस साथ में 
रहना (ये सब बकरी के ही) इनका स्नान आदि नाना विधि 
से नियम पूर्वक सेवन करने पर, एक मास में सुम्पू् शोषरोग 
से मुक्त हो जाता है | ४ 
कहा भी है-- 
वक्तव्य-- छागमांस पयश्छागं छागं॑ सर्पिश्च श्रम | 
छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्षमनुत्‌ ॥” बकरी और पारा, 
बत को तथा बन्दर को क्षय नहीं होता, ऐसी मान्यता प्राचीन 
आचार्यों की है। पारावत को इसी छिये घरों में पाछते हैं 
यथा--मेघदूत में-“तां कस्यांचिद्‌ भवनबलभौ सुस्रपारावतायां, 
नीत्वा रात्रिं चिरविछसनात्‌ खिन्नविद्युस्कलत्र:” ॥५६॥ ॥ 
रसोनयोगं विधिवत्‌ क्षयातः 
क्षीरेण वा नागबलाप्रयोगम्‌ | 
सेवेत वा मागधिकाविधान 
तथोपयोगं जंतुनो5श्मजस्य |५७॥ 
क्षयरोगी विधिंपूवंक छहसुन का उपयोग करे या दूध पे 
नागबछा को बरते | अथवा पिप्पलीवधमान का सेवन करे, 
इसी प्रकार शिलछाजतु का उपयोग करे | 
बि० मन्तव्य--श्छो० ५६ में बतछाएं अजासेवन तथा इस 
श्छोक में बतछाए रसोन योग आदि योग बहुत उपयोगी हैं| 
जो निरामिष भोजी हैं, वे अजादुग्ध पी एवं अजाओं के साथ 


घत में मिश्री तीस पछ, वंशलोचन छे पछ, मधु दो प्रस्थ | हिलमिल कर ही रहें तो भी छाम होता दे ॥२७॥ 


मिलाकर मन्थन दण्ड से मयकर रख देवे। प्रतिदिन प्रातःकाल 
इसमें से एक पल चाटकर ऊपर से दूघ पीये | इस प्रकार बिना 
आहूस्य के करे। यह घृतयोग अतिशय मेधावर्धक, पतित्र, 
चह्तुष्य, आयुष्य, यशस्य है, यच्तमारोग को शीघ्र नष्ट करता हे, 
पाण्डुरोग, भगनन्‍दर, श्वास, स्वरमेद, कास, छृदय, प्लीहा 
गुल्म-महणी रोग को नष्ट करता है। इसके-सेवन करने में किसी 
प्रकार का परददेज नहीं रखना पढ़ता । निरन्तर सेवन करने पर 
यह योग रसायन है ॥|१०-५४॥ 
प्लीह्ोदरोक्त'ः विहितं च॒ सर्पि- 
* खीण्येव चान्यानि हितानि चात्र। 

5 य्मा रोग में प्लीहोदरोक्त पटपलूघुत, तथा दूसरे तीन घृत 
( १--इरीतकी चूर्ण प्रस्ं, २-गब्ये पयसि मह्दाबृक्षक्षीर्म्‌ , 
३--धव्य चित्रक दन्ती अतिबिषा ), दवतकारी हैं | 

उपद्र॒वश्व॒ स्वरवेकृतादी न्‌ ै 
37%: 22 ख ब्यथास्व॑ प्रसमीक्ष्य शाखम्‌ ॥५५॥ 
स्वस्मंग आदि 


मे शात्र के अनुसार शान्त करे ॥५५॥ 


उनकी अपनी अपनी चिकित्सा 


शोक ख्त्रियं क्रोपमसूयनं च 
क्षयरोगी--शोक, क्रोध, मेथुन निनदा करना छोड़ दे। 
जा विषयान्‌ भजेत | 
बेद्यान्‌ द्विजातींब्िदशान्‌ गुरूंश्व 
र वारतीश् पुण्याः शुणुयाद्‌ हिजेभ्यः १९ 
धर्म के अविरोधि-मन के अनुकूल विषयों का सेवन करें| 
वैद्य ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों की पूजा करे तथा ब्राह्मणों 
पुण्यकारी उपदेश सुने |५८॥ 
“मांसमेवाश्नतः शोषों मोध्वीक पिंबतोडपि च | 
नियतानेल्यचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति ॥ 
बारुणीमण्ड नित्यस्य बहिमाज॑नसेविनः | 
अविधारितवेगस्य -यक्रमा न ल्मतेउन्तरम्‌ ॥ ; 
प्रस्नां. वारुणी सीधुम रिष्टानाखवान्मध | - 


यथाईमलुपानायः पिकेन्मांलानि . मदन 4 
मद्यं तैर्रप्योष्णवैशद्ययूचमत्वात्‌ खतोतसां गुम 


: प्रमश्य बविबृणोत्याओु तन्मोक्षात्‌ सप्त घातव॥ 


आंण् ४२ || 

न्ति घावुपोषाब्च शीघ्र शोषः प्रशाम्यति | 
(२) बहिः स्व्शनमाश्रित्य वक्ष्यतेउतः परं विधि; | 
छेहक्षीराग्बुको शेपु स्‍ स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ ॥ 
द्षोतोविबन्धमोक्षार्थ बल्पुष्टयथमेव खा 
उत्ती्ण' मिश्रकैः स्नेह: पुनराक्तः _ छल्ले; करे; ॥ 
मृदूनीयात्‌ खुखमासीन सुखे चोस्सादयेन्नरम्‌ । 
(३) रत्येनाचासयोनेन मजजल्येसपप्यहिंसया | 
वैद्यविधरार्चनाव्वैव.._ रोगराजो निवत्तते॥ 
यया प्रयुक्तया चेश्या राजयच्मा पुरा जितः। 
तां वेदविह्वितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌?” ॥च ०॥ 
|. इति श्रीसुश्रुतसं दवितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 

शोषप्रतिषेघो नाम ( तृतीयो5्ध्यय;, आदितः) 

एकचत्वारिंशोड्प्याय: ॥४१॥ 


वे 
हद्िचलारिशत्तमो<ध्याय; 
अथातो गुल्मप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे गुल्मप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
यथोकतैः कोपनेदरषाः कुपिताः कोष्ठमागताः | 
जनयन्ति नृणां गुल्मं स पद्बविध उच्यते ॥३॥ 

-  ब्रण प्रश्न अध्याय में कहे बलवदू विग्रह, क्रोधादि, : दिवा- 
स्वप्न आदि कोपक कारणों से प्रकुपित हुए दोष कोष्ठ में आकर 
गुल्म को उत्पन्न करते हैं | यह गुल्म पाँच प्रकार का है | 

वक्तव्य--कोष्ठ-“स्थानान्यामा ग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य 
च | हृदुण्डकः फुप्फुसश्र कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥” पांच प्रकार 
का गुल्म - पथगू दोषों से तीन प्रकार का, सन्निपात से और 
रक्त से | दन्द्रज गुल्म भी चरक में कहे हैं, यथा-- व्य|मिश्र- 
डिंगानपरांस्तु॒ गुल्मान्‌ त्रीनादिशेद्‌ औषधकल्पना्थम्‌॥” 
ये तीन मेद औषध विचार से हैं ॥श| 

ह्वस्त्योरन्तरे ग्रन्थि: संचारी यदि वाइचलः | 

चयापचयवान्‌ बृत्तः स गुल्म इति कीतितः ॥9॥ 


गुम की परिभाषा-हृदय और वस्ति के बीच में ( सम्पूर्ण 


उदर में ), चलनेवाली, या स्थिर रहनेवाढी, घटने एवं बढ़ने- 
डी, जो गांठ होती है, उसको गुम कहते हैं| 
वक्तव्य--अबु द, सिस्ट आदि से भेद इसमें हो जाता है। 


वायु की प्रघानता रहने से गुल्म में घटाव बढ़ाव गति एवं | _ 


रियर तथा आकार रहता दै। बायु के शान्त होने से गुम 
पान्त हो जातादे॥॥| बट । 
। : पश्च गुक्त्माश्नया लुणां पा“ बट 


८. 


. पूर्बक्प हैं।.. 


७१७ 
मनुष्यों में गुल्म के आश्रय पाँच हैं, हृदेय, नामि, वसिति, 
और दो पाश्व (पढ़खे) | 

कपितानिटमूलत्वादू गूढमूलोदयादपि ॥९॥ 

गुल्मवद्दा विशाल्त्वादू गुल्म इत्यमिधीयते | 

गुल्म को निरुक्ति-आकुलीकृत वायुमूछ से, गूढमूछ के 
कारण उलनन होने से, गुल्म की भाँति विशाल होने से इसको 
“गुल्म! शब्द से कहा जाता है | 

वक्तव्य-वायु गुल्म का कारण है, जैसा कि चरक में 
कहा है--“सबंध्वपि तु खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चिद्‌ वाताइते 
संभवति गुल्मः ॥ (२) मारुते ह्युपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन 
शक्योथ्न्योडपि दोषों नियन्तुं गुल्मेषु ॥ गुल्मानामनिल्शान्तिर- 
पाये: सवंशो विधिवदाचरितव्या ॥” चरक नि० अ» ३ | वायु 
मुख्यतः गुल्म में कुपित व्याकुल रहती है, गुल्म की उस्त्ति में 
कारण गुप्त रहता है, गुल्म (समूह) की भाँति विद्याल होने से, 
यथा--बृक्षगुल्म, लतागुल्म, पशुगुल्म, सेन्यगुल्म, आदि समूह 
के लिये प्रवृत्त होता है। इसलिये विशाल होने से गुल्म 
कहते हैं ॥५॥ 

स यस्मादात्मनिचय गच्छत्यप्स्विव बुदुबुद: ॥३॥ 

अन्तः सरति यस्मान्च न पाकमुपयात्यतः | 

गुल्म अपने ही ( अपने अवयव में ही ) निचय (बढ़ता) 
है, जिस प्रकार पानी का बुलबुछा पानी से ही बढ़ता हे। 
अन्दर में घूमता है, इसलिये यह गुल्म पकता नहीं | 

वक्तव्य - प्रायः करके वातिकगुल्म नहीं पकता, पित्तज एवं - 
रक्तजगुल्म पकते हैं, इसी से चरक में कह्दा हे--“रक्तपित्ताति- 
बृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलम्ध च | यदि गुल्मो विद्यत, शर्त तंत्र 
मिषगूजितम्‌ ॥” परित्तजगुल्म रक्तजगुल्म ( मकल्छ विद्रधि ) 
प्रायः पक मी जाते हैं | अन्तः विद्रधि शीत्र पकती है, और 
गुल्म मन्दपाकी रहता है, यह इनमें मेद हैं ॥६॥ 

स व्यस्तैजायते दोषेः समस्तैरपि चोच्छितेः ॥७॥ 

पुरुषाणां तथा खत्रीणा ज्ञेयो रक्तेन चापर: | 

यह पाँच प्रकार का गुल्म कुपित हुए वातादि पृथक दोषों 
से तीन प्रकार का, एवं सन्निपात ख्प में कुपित दोषों से एक 
प्रकार का पुरुष और ज्यों में होते हैं। ख्ियों में रक्तजन्य 
( आत्तंवजन्य ) गुल्म एक अधिक होता है ॥७॥ 

हे 

विण्मूत्र स्यास हे 
देपोकने वायुरूध्व' च पूबरूपेषु गुल्मिताम्‌ ॥6॥ रु 
पूर्वहूप--शि यिह्ृता, अग्नि की सनन्‍्दता, . आध्मान, अ 
में गढ़गड़ाहट, मल मूत्र-बायु का अवरोध, तृति की 
हिष्णुता, अन्न में द्वे, वायु का ऊध्वंगामि होत 


उश्ध 
वक्तव्य--भोजन जरा अधिक खाने पर या पेट भर के 
खा कैने से हृदय पर भार, श्वास काठिन्य, पढ़खों का 
फटना आदि अनुभव होते हैं, जिसे बम्बई की तरफ गेस चढ़ना 
या गैस होना कहते हैं ॥८,६॥ 
हत्कुक्षिशुलं मुखकण्ठशोषो 
वायोनिंरोधों विषमाग्निता च । 
ते ते विकाराः पवनात्मकाश्व 
भवन्ति गुल्मेडनिछसंभवे तु ॥१०॥ 
बातजन्यगुल्म में-हृदय और कुक्षि ( उदरड़खों ) में 
शूछ; मुख और गले का शोष, वायु का अवरोघ, अग्नि की 
विघमता ( कभी भूख छगना, कभी नहीं लगना ), स्तम्मन- 
कम्पन आदि बातजन्य रोग होते हैं ॥१०॥ 
स्वेदज्व राह्यरविदाहदाहा- 
स्तृष्णाउज्ञरागः कड॒वक्त्रता । 
पित्तस्य छिज्ञान्यखिछानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे ॥११॥ 
पित्तजन्य में-स्वेद, ज्वर आह्वार में विदाह (खटास द्वोना), 
दाह, प्यास, अंगों में सुर्खी, मुख में कद्ता, पित्त के दूसरे 
सम्पूर्ण लक्षण ( भ्रम, मद, मूर्च्छा ) होते हैं ॥ 
बक्तव्य--अग्लीभवत्यन्नमथो ज्वरश्व दाहश पिपासा कदुव- 
क्त्रता च | पित्तस्य लछिंगानि च कीत्तितानि भवन्ति पित्तप्रभवे 
च गुल्मे ॥११॥ 
स्तैमित्यमन्ने5रुचिरज्ञसाद्‌- 
इछवदि: प्रसेको मधुरास्यता च | 
कफस्य छिज्लानि च यानि तानि 
भवन्ति गुल्मे कफसंभवे तु ॥१२॥ 
कफजन्य गुल्म में-स्तिमितता (अंगों का गीछे भारीवद्ल से 
ढंपा सा होना), अन्न में. अरुचि, अज्ञों में शियिलता, वमन, 
मुख से थूक बढना, मुख में मधुरता, भारीपन, शीतछता आदि 
कफ़जन्य दूसरे लक्षण होते हैं ॥१२॥ 
सर्वोत्मकः सवविका रयुक्तः 
सो्साध्य दक्ता, 
सन्निपातजन्यगुल्म में सब दोधों के लक्षण रहते हैं, यह्‌ 
असाध्य कहा हे | 
वक्तव्य--दूसरे इसका छक्षण-“सिराजाल्परिच्छन्नो दाह- 
रागज्वरान्वितः | कूर्मवद्‌ रक्तपर्यन्त: त्रिदोष: स न सिध्यति ॥”? 
गुल्म की एक दूसरी अवस्था को उपस्तम्म कहते हैं, यथा-पयो 
हम्ल्समायुक्त दधिभावं ब्रजेद्यया | यत्नह्दीनस्य गुल्मोडपि तथो- 
पस्तम्मतां ब्रजेत्‌ || अम्भोवह्टेस्तम्मयित्वा खोतसी कोहसंभ्रितः | 
उदरे प्रतिसन्तिष्ठेद्‌ उपस्तम्म॑ तु त॑ विदुः | 
है लवप्रदातागहित गज क्षतजं प्रवक्त्ये 


जनता या 
या चामगर्म' विसृजेहतो बा ॥१३॥ 


सश्रतेसंह्िता 


अ 
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करोति गुल्म॑ सरुज॑ सद्‌ 
पैत्तस्य छिक्न न समानलिक्यां है 2 
विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥१७॥ 
न स्पन्दते नोदरमेति बृद्धि 
भवन्ति लिज्ञानि च॑ गर्भिणीनाम्‌ 
त॑ं गर्भकाछातिगमे चिकित्स्य- 
मसम्भवं गुल्ममुझन्ति तज्ज्ञाः ॥१५॥ 
रक्तजन्यगुल्म को कहते हैं-तुरन्त प्रसव की हुई जो छो। 
अह्ित भोजन करती है, अथवा जिस स्त्री को छे मांस तक 
कच्चे गर्म का स्ताव हुआ है, उसके अपश्य सेवन से या श्रतु- 
काल में अपथ्य आह्वार करने पर-वायु छ्नी के आत्तंव क्रो 
रोककर गुल्म को उत्पन्न करती. है, इससे उसे पीड़ा और दाह 
रहता दे । इस रक्त गुल्म में पित्त के समान रुक्षण होते है, 
दूसरे विशेष लक्षणों को सुनो | यह रक्तगुल्म गर्भ के 'समान 
चेष्टा नहीं करता, उदर भी नहीं बढ़ता, गर्भवती के दूछरे 
लक्षण ( यक्रान आदि ) होते हैं | इस रक्तजगुल्म की चिकित्सा 
गर्मकाल के व्यतीत होने पर करनी चाहिये । 
वक्तव्य--प्रसूता शब्द से प्रसव मास तक की संज्ञा है, 
यथा--“अनेन विधिना5ध्यधमासमुपसंस्कृता विमुक्ताह्मराचारा 
विगतसूतिकामिधाना स्थात्‌ । पुनरात्तवदशनादित्येके ॥” 
सुभुत | चरक में--“य; स्पन्दते, पिण्डित एवं नोज्जेः चिरात्‌ 
सशूल: समगर्भलिंग: | सएव च स्त्री भव एघ गुल्मो मासे व्यतीते 
दशमे चिकित्स्यः ॥” इसमें गर्भ के समान लक्षण-जीमचलाना, 
प्रातः वमन, आत्तंवरोष आदि छक्षण रहते हैँ | इसकी चिकित्ा 
गर्भ का समय व्यतीत होने पर करनी चाहियि-इसी से कहा 
है-“ज्वरे त॒ल्पर्त दोषच्ं प्रमेदे तुल्यदृष्यता | रक्तगुल्मे पुराय्ल 
सुखसाध्यस्य रक्षणम?”? ॥१३२-१५॥ 
वातगुल्मार्दित स्निग्धं युक्त स्नेहविरेचनेः | 
उपाचरेब्थाकालं निरूदेः सालुवासने: ॥१६॥ 
बातजगुल्म रोगी को स्निग्ध करके, योग्य स्नेहविरेव न 
( ऐरण्ड ते आदि ) देकर, समय का अतिक्रमण किये बिना 
निरूदह और अनुवासनों से चिकित्सा करे। (यथाकार्ड ये 
बिरेको वान्तस्य, आदि नियम से ) ॥१६॥ 
पित्तगुल्मा्दितं स्निग्धं काकोल्यादिष्ठतेन तु | 
बिरिकत॑ मधुरैयोगैनिरूहैः समुपाचरेत्‌ ॥ १७ 
पित्तगुल्म से पीड़ित रोगी को काकोल्यादि घृत से 
करके-आरग्वधादि, इक्तुरतु शकरा आदि मधु योगों से 
देकर मधुर निरूहों से मली प्रकार चिकित्सा करे ॥१७॥| 
इलेष्मगुस्मादितं स्निग्धं पिप्पल्याविघृतेन तु | 
तोदणैबिरिक्त तद्पैनिरूदै! समुपाचरेत्‌.॥४/ 


झ० ४२ ]| 
से पीडित रोगी को पिपल्यादि घृत से स्निग्घ 


द्रवन्ती आदि तीच्ण द्रव्यों से बिरेचन देवे | फिर 
ज्ज्ज्ञ आरमगवधादिभिः क्वाथ इत्यादि ) चिकित्सा 
८॥ 

हर संग गुल्मे त्रिदोषष्नो विधिहिंतः । 

सन्निपातजन्य गुल्म में त्रिदोष नाशक चिकित्सा करे। 

वक्तव्य--सव गुल्मों में प्रथम वायु को शांत करे। वायु 
के शान्‍्त होने से थोड़े भी प्रयत्न से शेष दोष शान्त कियेजा 
हकते हैं, यथा-गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायैः, सबंशो विधिरा 
बरितव्यः । मारतेप्यवजितेडन्यमुदीणंदोषमल्पमपि कर्म निह्‌ 
स्यात्‌ |चरक॥ 

पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायोः काये क्रियाविधि: ॥१6॥ 

विशेषमपरं चास्याः रु रक्तविभेदनम्‌ | 

पाशक्षारतोयेन सिद्ध सपिः प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥ 

ददूयादुत्तरवर्शित च पिप्पल्यादिघुतेन तु 

उष्णैवा भेदये द्विन्ने विधिरासग्दरों हितः ॥२१॥ 

रक्तगुव्मवाली सत्री की चिकित्सा पित्तगुल्म की भांति 


करनी चाहिये । दूसरी विशेष चिकित्सा रक्तमेदन के लिये 
| बुनो-पछाश भस्म से नितारे जल से सिद्ध किया घ॒त पीने 


को देवे | पिप्पल्यादिगण के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत से 
उत्तर वस्ति देवे | पिप्पल्यादि उष्ण द्वब्यों से इसको विदीण 
करे | विदी् होने पर असग्दर की चिकित्सा करे | 
प्रभिद्येत्‌ न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम्‌ | 
क्षारेण युक्त पलल सुधा क्षीरेण वा पुनः ॥ 
आम्यां वा भावितान्‌ दरच्यात्‌ योनौ कठुकमत्स्यकान। 
वराहमत्स्यपित्ताभ्यां छक्तकान्‌ वा सुभावितान ॥ 
अधोहरेश्रोध्वहरे: भावितान्‌ वा समाक्षिकेः | 
किण्वं वा सगुडक्षारं दद्यात्‌ योनिविशोधनम्‌ ॥च०॥ 
आनूपौदकमज्ञानो वसा तेल घृतं दधि | 
विपक्वमेकतः शस्त॑ वातगुल्मेडचुबासनम्‌ ॥२२॥ 
हाथी, गैंडा, मैंसा, आदि आनूप देशीय, मछली आदि 
ओऔदक़ प्राणियों की मजा, वसा, तैल, घी, और दही इन सब- 
को मिलाकर वातहर द्रव्यों से इनको सिद्ध करके इनसे वात- 


| फैल में अनुबासन देवे ॥२२॥ 


जांगलेकशफानां तु बसा सर्पिश्न पैत्तिके। 
ल्‍्म में-जांगल (जांगछ एबं विष्किर) प्राणि एवं 
पड़े आदि एक शफ़वाले प्राणियों की वसा और घी को पितत- 
से सिद्ध करके पित्तगुल्म में अनुवासन देबे। 
जाक्नठमज्जानं एवं गुल्मे कफो/त्थते ॥२३॥ 
फैफजन्य गुल्म में-तैल, जांगल पशु-पक्षियों की मजा को 
हरब्यों से सिद्ध करके अनुबासन देवे । ० 


| अम्डवेतस, जीरा, अजमोद नाश 


७१६ 
धान्नीफछानां स्वरसे घडद्न विपचेदूधृतम्‌ | 
शकरासेन्धबोपेत तद्धितं बातगुल्मिने ॥२५॥ 
आंबले के स्वरस में घडंग (पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सौंठ 

और यवक्षार) कल्क से घत सिद्ध करे | इस घत को शकरा 
और सेन्‍्धब के साथ वातगुल्मरोगी के लिये देना उत्तम है | 
चित्रकव्योषसिन्धूत्थपृथ्वीक।चव्यदाडिम:। 
दीप्यकग्रन्थिकाजाजीह पुषाघान्यकेः समे: ॥२४६॥ 
दध्यारनालबदरमूलकस्वरसेघ तम्‌ । 
तल्विबेद्वातगुल्माग्निदौबेल्याटोपशूललुत्‌ ॥२६॥ 
चित्रकादिघृत-चित्रक, त्रिकद्ु, सैन्धब, काछाजीरा, चब्य, 
अनारदाना, अजवायन, पिप्पलीमुछ, जीरा, द्वाऊबेर, धनिया 
प्रत्येक समान भाग इनके कल्क से, दही, कांजी वेर और मूली 
का स्वरस, (प्रत्येक घी से चार गुणा) छेकर इनमें घृत सिद्ध 
करे | यह घृत वातगुल्म, अग्निदौबल्य आध्मान और शूल को 
नष्ट करता है ॥२५,२६॥ 
हिहडुसौवचेलाजाजीविडदाडिमदीप्यकः । 
पुष्करव्योषधान्याम्ल्वेतसक्षारचित्र के: ॥ २७॥ 
शटीवचाजगन्धेलछासुरसेश्व विपाचितम्‌ | 
शूछानाहहरं सर्पिदृध्ना चानिछगुल्मिनाम्‌ ॥२८॥ 
हिंग्वाद्यघुत-हींग, सौचलछ, जीरा, विडनमक, अनारदाना, 
अजवायन, पुष्करमूल, त्रिकटु, घनिया, अम्डवेतस, यवक्षार, 
चित्रक, कचूर, वच, अजगन्धा, इलायची, तुलसी इनके कल्क 
से दही में सिद्ध किया घृत बातगुल्म रोगियों के शहू आनाइ 
को नष्ट करता है ॥२७,२८॥ । 
बिडदाडिमसिन्धूत्थहुतमुस्व्योषजी रकः | 
दिह्ुसौवचेलक्षाररुवृक्षाग्लाम्डवेतसः ॥२६॥ 
बीजपूररसोपेत' सर्पिदेधिचतुगुणम्‌ । 
साधित दाधिक नाम गुल्महत्‌ प्लोहशलछजित्‌ ॥३०॥ 
दाधिक घृत- विड,“अनारदाना, सैन्धव, चित्रक, निकदु, 
जीरक, हींग, सीवर्चछ, यवक्षार, कुठ, इक्षाग्ल, (तिन्तिडीक या 
कोकभ), अम्लवेतस, इनके कल्क से बिजौरा के रस और दही 
(धी से चार गुणे) से सिद्ध किया घृत-दाधिक पृत गुल्मनाशक, 
प्लीहा शूल़नाशक है दा ग॥ | 
+$ पव्चमूलछ 
सोने पूउकतवर! सह ॥३१॥ 
व्योषदाडिमबृक्षाम्डयवानीचव्य' न बैठ सेन्धवेः जि 
हिब्ग्वस्लवेतसाजाजीदी प्यकश्ध समांशिकः ॥३२॥ 
सिद्ध गुल्मप्रहण्यशे/श्वासोन्मादृक्षयब्बरान्‌ | 
कासापस्मासमन्दाग्निप्डीहशूछानिलाञ्ञयेत्‌ ॥३३॥ 
रसोनादिषुत-लहसुन का स्व॒रस, बृहत्यंचसूछ का क्वाथ, 
सुरा, कांजी, दही का खट्ट पानी, मूली का स्व॒रस, इनमें; 
जिकटु, अनारदाना, कोकम, अजवायन, चत्य, | ५ 


छ२० 
घृत सिद्ध करे | यह घृत गुल्म, ग्रहणी, अश, श्वास, उन्‍्माद, 
क्षय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दार्नि, प्लीहा, शहू और वायु 
को शान्‍्त करता है ॥३१-३३॥ 
दधि सौवीरकं सर्पिः क्वाथौ मुद्गकुरुत्थजों | 
पव्चाढकानि विपचेदावाप्य ह्विपलछान्यथ ॥३४॥ 
सौवचेलं सजिकां च देवदावंथ सेन्धवम्‌ । 
बातगुल्गापहं सर्पिरेतद्ीपममेव च ॥३७॥ 
दही, निस्त॒ुषकांजी, घी, मूंग का ववाथ, कुल्त्थी का 
क्वाथ, प्रत्येक एक आढुक, सौवचल, सज्जक्षार, देवदार और 
सैन्धव, प्रत्येक दो पल इनसे घत सिद्ध करे | यह घृत वात- 
गुल्म नाशक और अग्निदीपक है ॥२४,२४॥ 
ठणमूलकषाये तु जीवनीयेः पचेद्‌ घृतम । 
न्यग्रोघादिगणे वाउपि गण वाघ्प्युत्पछादिके ॥३६॥ 
रक्तपित्तोत्थित' ध्नन्ति घृतान्येतान्यसंशयम्‌ | 
पंचतृणमूल के क्वाथ में जीवनीयगण (काकोल्यादि) के 
कल्‍्क से घृत सिद्ध करे। न्यग्रोधादिगण के क्वाथ में या उत्प- 
डादिगणके क्वाथ में जीवनीय गणके कल्कसे घृत सिद्ध करे। 
थे घृत रक्त पित्तजन्य गुल्म को बिना सन्देह के नष्ट कर देते हैं।। 
आरग्धादौ विपचेद्दीपनीययुत' घृतम्‌ ॥३७॥ 
क्षाखवर्ग पचेरुचान्यत्‌ पचेन्मृत्रगण5परम्‌। 
घ्नन्ति गुल्मं कफोद्भूत' घ॒तान्येतान्यसंशयम्‌ |३८॥ 
आरमग्घादि गण के क्वाथ में पिप्पल्यादि दीपनीय गण 
का कल्क मिलाकर घ॒त सिद्ध करे। क्षार वर्ग के क्वाथ में 

(यरष्क से लेकर चतल्नः कोशातकी पर्यन्त) पिप्पल्यादिगण के 

कल्क से या गोमूत्र आदि आठों मूत्रों में पिप्पल्‍्यादिगण का 

कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। ये घत कफजन्य गुल्म को 

निःसन्देह नष्ट करते हैं ॥३७,३८॥ 

यथादोषोच्छ॒यं चापि चिकित्सेत्सान्निपातिकम्‌ | 

सन्निपातज गुल्म में दोष की अधिकता के अनुसार 
चिकित्सा करे | 

चूर्ण हिड्ग्वादिक वाडपि घृत॑ वा प्लीहनाशनम्‌ |३6। 

पिबेद्‌ गुल्मापहं काछे सर्पिस्तैल्वकमेव वा। 

बातव्याधि में कह्य हिंग्वादि चूर्ण या प्लीहानाशक घट- 
पछघृत पीये | अथवा वातव्याधि में कहा तैल्वकघृत काछ में 
(उसन्न होने पर ही, या विरेचन के लिये) पीये ॥३६॥ 

तिलेक्षुरुकपालाशसाषपं यावनालजम ॥४०॥ 

भस्म मूलकर्ज चापि गोजाविखरहस्तिनाम | 

मूत्रेण महिषीणं च पालिकेश्वावचूणित: ॥४९॥ 

- कु्ठसेन्धवयथ्टयाहनागरक्रमिघातिभिः | 
साजमोदेश् दृश्भिः सामुद्राच्च पलेयुतम्‌ ॥४2२॥ 
अयःपात्रे5ग्निनाइल्पेन पकत्वा लेह्म (ह) मथोद्धरेत | 
तस्य मात्रां पिबेदरश्ना सुस्या सर्पिषा5पि वा ॥2३॥ 


सुश्रतसंद्विता 


[ अ० ३६ 

धान्यास्लेनोष्णतोयेन कौलत्थेन रसेन वा | 
गुल्मान्‌ वातविकारांश् क्षारो<्य॑ हन्त्यसं: 
पानीयक्षार-तील, धन बक, दा बा 
नाल, मूली, इन सबको जलाकर इस भस्म को गाय बी 
मेढ़, गधा, हाथी इनके मूत्र में तथा मैंस के मूत्र में घोलकर 
(चार गुणों में) क्षार विधि से नितार छे। इस नितरे जल भर 
कूट, सेन्धव, मुलेहठी, सोंठ, विडंग, अजवायन प्रस्येक एक पह. 
समुद्र नमक दस पल, मिलाकर लोहपान्न में मृदु अग्नि भरे 
पाक करे । लेह तैयार होने पर उतार छे | इसको योग्य माजा 
को दही, सुरा, घी, कांजी, गरमपानी, कुलत्थी के रस में घोछकर 
पीने को देवे । यह क्षार गुल्म एवं वात रोगों को अवश्य नष्ट 
करता है | 

वक्तव्य--दूसरे कई आचार्य तिलादि की भस्म एक सौ 
पल छेकर गाय आदि के चार गुर्ण मूत्र में बवाथ करके चत॒र्थाश 
शेष रखकर कुष्ठ आदि का च्‌ण मिलाकर लेह सिद्ध करने को 
कहते हैं ||[४०-४४॥ है 

स्व्जिकाकुष्टसहितः क्षारः केतकिजो5पि वा। 

तेलेन शमयेत्‌ पीतो गुल्मं पबनसंभवम ॥४१॥ 

स्वजक्षार, कुष्ठ, यवक्षार यह अथवा केतकी (केवड़ा) का 
क्षार तैछ के साथ पीने से वातगुल्म को शान्‍्त करता है। 
(कोई इसको एक योग मानते हैं) ॥४५॥ 

पीत' सुखाम्बुना वाउपि स्वर्जिकाकुष्ठसेन्धवम्‌ | 

सजक्षार, कुष्ठ, सँंधव के चूर्ण को गुन-गुनाते पानी से 
पीये। 

वृश्थीव ( र ) सुरुवूक॑ च वर्ष भूजदतीद्वयम्‌ ॥2६॥ 

चित्रक॑ च जलद्रोण पक्त्वा पादावशेषितम्‌ | 

मागधीचित्रकक्षौद्रल्प्ति कुम्मे निधापयेत्‌ |8७॥ 

सधघुनः प्रश्थमावाप्य पथ्याचूर्णाधेसंयुतम्‌ | 

बुसोषित' दह्माहं तु जीणभक्तः पिबेन्नरः ॥४८॥ 

अरिष्टोड्यं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌ |. 

इश्चीवादि अरिष्ट--श्वेतपुननंवा, एरण्ड, छालपुनन। 
कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक इनकों एक आढक लेकर एक टी 
जल में पकाये | चत॒र्थाश रहने पर उतार छे | पिषलछी, चित्र) 
मधु से लिप्त घड़े में इस क्वाथ को भर दे | इस क्वाथ पा 
एक प्रस्थ, हरड़ का चूण आधा प्रस्थ मिलाकर, दूध द्नि के 
इस घड़े को भूसे में रख देवे | दश दिन के पीछे भीज 
जीण होने पर इसको मनुष्य पीये | यह अरिष्ट गुल्म, अति 
अरोचक:को नष्ट करता है। (जीण॑भक्तः--प 
कोष्ठ: प्रातः पिबेत्‌ |॥४६-४८॥ .- अ 
पाठानिकुम्भरजनीत्रिकद्ध॒त्रिफलाग्निकम्‌ ॥४6/ 
ल्ब॒णं वृक्षबीज च॒ तुल्य॑ स्थादनवं गुडम.| ० $ 


अ० ४२ | ५ २ 
*  धध्याभिव युत॑ चूण गवां मूजयुतं पचेत्‌ ॥४०॥ 
टिकास्तद्धनीभूतं इत्वा खादेदभुक्ततरान्‌ 

गुल्मप्लीहाग्निसादांस्ता नाशयेयुरशेषतः ॥५१॥ 

ह॒द्गोगं प्रहणीदोष॑ पाण्डुरोगं च दारुणम। 

पाठा, दन्ती, हल्दी, त्रिकढ़, त्रिफछा, चित्रक, सैन्धव, 
इस्धयव, प्रत्येक समानभाग, और सबके बराबर एक साछ 
पुराना गुड़ मिलाकर ख।ये | अथवा सम्पूण चूण से आधे परि- 
माण में हरढ़ का चूण मिलाकर इसको (चार गुणे) गोमूच्न में 
पकाकर घट्ट होने पर गोलियाँ बनाकर खाली पेट-बिना भोजन 
किये खाये | ये गोलियाँ गुल्म, प्लीहा, अग्निसाद को निःसंदेह 
न करती हैं। हृद्गोग, ग्रहणीरोग, भयानक पाण्डुरोग को नष्ट 
करती हैं ॥५०,५१॥ 

सशूछे सोन्नतेडस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते ॥५२॥ 

गुल्मे रक्त जछोको भिः सिरामोक्षेण वा हरेत्‌ | 

शुल्युक्त, उन्नत हुए, स्पन्दन रहित (अचछ), दाह, पाक, 
वेदना युक्त गुल्म में रक्त को जौंक या एिरामोक्षण से बाहर 
करे | (कफ जन्य गुल्म में अछाबु पान न करे) ॥५४२॥ 

सुखोष्णा जाइछरसाः घुस्निग्धा व्यक्तसैन्धवाः ।५३॥ 

कट त्रिकस मायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाम्‌ | 

गुल्म रोगियों को पीने के लिये जांगल्मांस रस को घी 
आदि से भी प्रकार स्निग्ध करके, प्रचुर सैन्घव नमक, त्रिकदु 
मिलाकर, सुहाते गरम-गरम पिलाये | (जांगलमांसरस, ज॑घाल- 
विष्किर मांसरस) |६३॥ 

पेया वातहरेः सिद्धाः कौरत्थाः संस्कृता रसाः ।१४। 

खा; सपग्वमूलाग्य गुल्मिनां भोजने द्विताः । 

भद्रदार्व्यादि वातहर द्रव्यों से सिद्ध कुल्त्थी के रसों को घी 
भादि से संस्कृत करके देवे | बृहत्पंचमूल के साथ बनाये खल 
(कपिस्थ दाडिम तक शाकादि से संस्कृत ) गुल्म रोगियों के 
भोजन के डिये हवितकारी हैं ॥५४॥ 

बद्धवर्चोडनिछानां तु साद्रेक' क्षी रमिष्यते ॥१५॥ 

जिनको मछ और वायु का अवरोध रहता हो, वे अदरख 

साथ दूध भोजन में ले ॥५५॥ 

कुम्भी पिण्डेशका स्वेदान्‌ कारयेत्‌ कुशलों भिषक्‌। 

दर स्वेद अध्याय में कद्दे कुम्मीस्वेद, पिण्डस्वेद, 
| 
शुल्मिन। सब एवोक्ता दु्विरेच्यतमा भ्रशम्‌ ॥५६॥ 
अतश्तांस्तु सुस्वि्ञान स्रंसनेनोपपादयेत्‌ | 


ऐश है. हैं सभी गुल्मरोगियों को कठिनाई से विरेचन 


कि | इंसलिये इनका भलीप्रकार स्वेदन देकर, खंसन | 


( अमलवेतस आदि ) देवें ॥५६॥ 


। पिम्छापनाभ्यज्षनानि तथैव दहनानि च ॥५७॥ 


जशातत्प्म्‌ 


७२१ 
उपनाहाश्य कतेव्याः सुखोष्णाः साल्वणादय: | 
उद्रोक्तानि सर्पीषि मूत्रवर्तिक्रियास्तथा |(८॥ 
छु्वणानि च योज्यानि यास्युक्तान्यनिछामये | 
विम्लापन, अभ्थंग, दाहकर्म तथा साल्वण आदि सुद्दाते 
गरम उपनाह बांधने चाहिये, उदररोग में कहे घृत, मूत्र, वर्ति- 
क्रिया बरते | वतव्याधि में कहे लवण ( पत्रल्वण, स्नेहल्वण, 
कल्याण लवण ) देवे ॥|५७,५८/॥ 

बातवर्चो निरोधे तु सामुद्राद्रकसर्षपैः ॥५६॥ 

कृत्वा पायौ विधातव्या वतेयो मरिचोत्तरा: | 

वायु मल का अवरोध होने पर-समुद्र नमक सोंठ, सरसों, 
तथा मरिच की प्रचुर मात्रा मिलाकर वर्त्ति बनाकर गुदा में 
रखनी चाहिये ॥५६॥ 

दन्तीचित्रकमूलेबु तथा वातहरेषु च ॥६०॥ 

कुर्यादरि्टान्‌ सर्वाश्व इलोकस्थाने यथेरितान्‌ | 

सूत्रस्थान में कही विधि ( विरेचन कल्स में ) से दन्ती, 


| चित्रकमूछ एवं विदारीगन्धादि वातनाशक द्रव्यों से अरिशें को 


बनाये । (अथवा गुह्म अध्याय में कहे वृश्चिवद्यरिष्ट विधि से 
अरिष्ट बनाये) ॥६०॥ 
खादेद्वाउप्यकछकुरान्‌ भ्रृष्टान्‌ पुतीकनृपवृक्षयो: ॥६१॥ 
नाटाकरंज, अमलतास, इनके अंकुरों को ( कोमछ पत्तों 
को ) घी में मूनकर खाये ॥६१॥ 
ऊध्ववातं मनुष्य च गुल्सिनं न निरूहयेत्‌ | 
ऊध्वंबातयुक्त गुह्मरोगी को निरूद बस्ति न देवे | 
पिवेल्त्रिवृन्नागरं वा सगुडां वा हरीतकोम्‌ ॥६२॥ 
गुग्गुलुं त्रिवृतां दन्तों द्रवन्ती सैन्धवं वचाम्‌। 
मूत्रमद्यपयोद्राक्षारसेवीच्य बढाबउम्‌ ॥६१॥ 
निशोथ एबं सोंठ को या हरड़ को गुड़ के साथ खाये। 
गुग्गुल, निशोथ, दन्ती, द्रवन्ती (मोगलाई एरणड), सेन्धव, बच 
इनको मूत्र, मद्य, दूध, द्राक्षास्वर्स, इनके साथ सेगी का बल- 
अबल देखकर देवे ॥६२,६३| पर 
एवं पीछूनि भ्रृष्टाति पिबत्‌ सल्वणानि तु । 
घी आदि स्नेह में भूने पीलु को लवण मिलाकर मत्न-मद्य 
आदि के साथ खिलाये | 5 
पिप्पछीपिप्पछीमूछचब्यचित्रकसेन्धवेः ॥६४॥ 
. युक्ता ह॒न्ति सुरा गुर्मं शीघ्र काले प्रयोजिता। 
आध्मान आदि अवस्था में-पिप्पछी, पिप्पछीमूल, द्रव्य, 
चित्रंक, सैन्पव से मिलाकर दी हुई सुरा गुल्म को तुरत नष्ट 
॥६४॥ 
का पा गुल्मी सुञ्जीत पयसा 
कुल्माषान्‌ वा बहुस्तेहान्‌ #' 
जिस गुह्मरोगी को मलजायु 


यवाच्‌ ॥६४॥ 


का अब 


उश्२ 
दूध के साथ जौ को खाये | अथवा प्रचुर सैन्धवयुक्त, अतिधुत 
या तैल मिले कुल्माषों को (अधस्विन्न जौ-गेहूँ को) खाये ॥ 
अथास्योपद्रवः शूल् कथंचिदुपजायते ॥६६॥ 
शूछ॑ निखानितमिवासुखं येन तु वेत्त्यसो | 
इस गुल्मरोगी को उपद्रव के कारण किसी कारण से शुह 
उसन्न हो जाता है। यह शूछ कील की भाँति इस रोगी 
दुःख देता है। ( जिस प्रकार गड़ा हुआ कील दुःख देता है, 
इसी प्रकार यह शू होता है ) 6६) 
तत्र विण्मत्रसंरोधः कच्छोच्छवासः स्थिराज्भता |६७। 
तृष्णा दाहो भ्रमोष्न्नस्य विद्ग्धपरिबृद्धिता | 
रोमहर्षो5रुचिश्छदिसुक्तवृद्धिजं डाह्नता ॥६८॥ 
उस उपद्रब रूप शूल मैं-मर मूत्र का अवरोध, श्वास 
का्िन्य, अंगों में कठिनता, तृष्णा, दाह, भ्रम, अन्न के विदा 
हकाल में शूल का बढ़ना, रोमहष, अरुचि, वमत, भोजन 
करते ही शूल का बढ़ना, दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं | 


वक्तव्य--मल मूत्र अवरोध आदि छक्षण वायु के, तृष्णा, . 


दाह आदि पित्त के, रोमहर्थ आदि कफ के लक्षण हैं, द्विदोष- 
जन्य शुल में दोनों दोषों के, सन्निपात में सब दोषों के लक्षण 
रहते हैं ॥६७,६८॥ 
वांय्वादिभियेथासछख्य॑ मिश्रेवी बीक्य योजयेत्‌। 
पध्यात्रिछ॒वण क्षारं हिझुतुम्बुरुपीष्करम ॥६६॥ 
यवानी च हरिद्रां च विडज्ञान्यम्लवेतसम्‌ । 
विदारीत्रिफछाउभीरुश्ज्ञाटीगुडशकराः || 9०॥ 
काश्मरीफल्यष्टथाहपरूपकहिमानि च | 
पदड्ग्रन्थातिविषादारुपध्यामरिचववृक्ष जानू ॥७१॥ 
कृष्णामूछकचव्यं च नागरक्षारचित्रकान्‌ | 
उष्णाम्लकाझ्लिकक्की रतोयेै; इछोकसमापनान्‌ ॥७२॥ 
यथाक्रमं विमिश्रांश्र इन्हे सर्वाश्च सवजे । 
वातादि भेद का विचार करके निम्न योगों को बरते | 
बातिक शूल में-हरढ़, सैन्धव-सौवचछ-विड, यवश्षार, हींग, 
तुम्बरु, पुष्करमूल, अजवायन, हल्दी, विडंग, अम्लवेतस इनको 
गरम एवं अग्लकांजी से देवे | पित्तज शूल में-विदारी, त्रिफला, 
शतावरी, सिंघाढ़ा, गुड़, शकरा, गम्मारीफल, मुलेहटी, फ/छसा, 
चन्दन इनको गरम दूध से देवे | कफफ़जशूल में--वच, तीस, 
देवदार, हरढ़, मरिच, इन्द्रजों, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, 
सोंठ, यव्षार, चित्रक इनको गरम पानी से देवे | इन्द्र जशूछ 
में क्रमानुसार पथ्या-विदार्यादि--बात पैत्तिक में पथ्या पड़पन- 
न्थादि, वातशलेष्मिक में विदारीषडग्रन्थादि, पित्तकफ़ में 
देवे | सबको सन्निपातज शूल में देवे ||६६-७२॥ 
तथेब सेकावगाहसप्रदेद्दाभ्यंगभोजनम्‌ ॥७३॥ 
शिभिरोदकपूणोनां भाजनानां च घारणम्‌ | 
बमनोत्मदेनस्वेद्॑घनक्षपणक्रियाः ॥ 38॥ _ 


सुभ्रतसंहिता 


भ्र० 
स्नेह्दिश्व क्रमः सर्वो विशेषेणोपदिश्यते | [ है 
इसी प्रकार बातज शूल में-सेक, अवगाइन शम 
वातहर भोजन देवे | पित्तज शूछ में-शीतलछ जे से तै 
का घारण करना, कफज शूल में वमन, मलछना, स्तरेद्‌ लंपन 
कफको घटाने की चिकित्सा करे | स्नेहन आदि विधान दो 
एवं अवस्था के अनुसार सब में विधेय है |७३,७४॥ 
बल्लूरं मूलक' मत्स्यान शुष्कशाकानि वैदछ्म्‌ ॥७॥ 
न खादेदालुक गुल्मी मघुराणि फछानिच | 
गुल्मरोगी--शुष्करमांस, मूली, मछली, सूखे शाक, विद्‌ल 
(दाल आदि), आल्ु तथा मधुर फल (चो च-केला आदि)न खाये। 
वक्तव्य--“लघ्वन्नं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलोमनम्‌ | 
बूंहणं च भवेद्यच्च तद्धितं सवंगुल्मिनाम्‌ ॥७५॥ 
विना गुल्मेन यच्छूलं गुल्मस्थानेषु जायते ॥७६॥ 
निदान तस्य वक्ष्यामि रूप॑ च सचिकित्सितम्‌ । 
गुल्म के बिना भी गुल्म स्थानोंमें जो शूछ उसन्न हो जाता 
है, उस शूछ के कारण, लक्षण और चिकित्सा को कहूंगा ॥ 
बातमूत्रपुरीषाणां निम्रद्दाद्तिभोजनात्‌ ॥७७॥ 
अजीर्णाध्यगनायासबिरुद्धाज्ञोपसेवनात्‌ । 
पानीयपानात्‌ कषुत्काले विरूढानां च सेवनात्‌ ॥७:॥ 
पिष्टान्नशुष्कमांस।नामुपयोगात्तथेव॒ च । 
एवंविधानां द्रव्याणा मन्येषां चोपसेवनात्‌ ॥७6॥ 
वायुः प्रकुपित: कोष्ठे शूछं संजनयेदू भ्रृगम्‌ | 
निरुच्छवासी भवेत्तन वेदनापीडितो नरः ॥:०॥ 
कारण- वायु, मूत्र और मल के रोकने से, अति-भोजन 
से, अजीण से, अध्यशन से, परिश्रम से, विरुद्ध-मोजन कें 
सेवन से, भूख छगी होने पर जल या द्रव वस्तु के पीने से, 
अंकुरित या जिन धानों की अंकुरित शक्ति जाती रही, उनके 
सेवन से, पिट्ठी के बने अन्न से, शुष्क मांस के सेवन से, वर्ष 
इसी प्रकार के दूसरे दोषप्रकोपक द्रव्यों के सेवन करने से 
कुपित वायु कोष्ठ में तीब्रशूछ उत्पन्न करता है, इस शूड 
कारण रोगी का श्वास रुकता है, रोगी को अतिशय बेदना 
होती है । 


वि० मन्तव्य--आजकलछ स्वोस्थापिकारी_ विषम ' 
विद्यार्थियों के लिये जलपान की व्यवस्था 
अंकुरित चना जा का जगा करवाते हैं | वे भगवान्‌ पल" 
स्तरि के “विरूढानां च सेवनात्‌?” वाक्य पर ध्यान देने 
कृपा करें। “पानीयपानात्‌ छुत्काले” भूखे पेट पानी पीने 
शल होता है उसे पड्जाब में “पानी की गाँठ” कहते हैँ ॥ 

_ अंकुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीब्राश्व वेदनाः | | 
झूछासक्तस्य लच्यन्ते तस्माच्छूछमिद्ोच्यते ॥ हे 
शूलछ की निरुक्ति-शूछ से पीड़ित महुष्य को के 

गाड़ने के समान गहरी चुभती तीर बेदना दोती हे 
इसको शूल कहते हैं ॥८१॥ 


० ४२ हि 
कं हर यस्येव॒ तीत्र शूलमुदीयते | 
प्स्तव्धगात्रों भवति कच्छेणोच्छवसितीव च ॥८२॥ 
बातमूत्रपुरीषाणि ऋच्छेण कुरुते नरः | 
एवैलिंज्रेविंजानीयाच्छूलं वातसमुद्‌ भवम्‌ ॥८३॥ 
वातजशूल--बिना मोजन के जिसको तीब्रशूछ उंतन्न 
होता है, शरीर कठोर-(स्तब्ध) हो जाता है, कठिनाई से श्वास 
आता है, वायु मल मूत्र कठिनाई से जिसे प्रवृत्त द्वोते हैं, इन 
हक्षणों से वातजन्य शूछ समझे ॥८३॥ 
तृष्णा दाद्दो मदो मूच्छी तीत्र' शूल॑ तथेव च | 
ज्ञीताभिकामों भवति जीतेनेव प्रज्ञाम्यति ॥८:॥ 
एवैलिज्ञ विजानीयाच्छूल पित्तसमुदूभवम्‌। 
प्यास, दाह, मद, मूच्छां, तीत्रशूठ, शीत की चाहना और 
शीत उपचार से शूल का शान्त दोना इन छक्षणों से पित्तजन्य 
शूह सममे ॥८४॥ 
शूलेनोत्पीड्यमा नस्य हल्लास उपजायते ॥८४५॥ 
अतोव पूर्णकोछत्वं तथैत्र गुरुगात्रता | 
एतच्छडेष्मसमुत्थस्य शूल्स्योक्त निदर्शनम्‌ ॥५६॥ 
शूछ से पीड़ित मनुष्य को जी मचलछाना (बमन प्रब्ृत्ति) 
शैता है, कोष्ठ का अतिशय भरा होना, अंगों में भारीपन, ये 
कफ़जन्यशूल के लक्षण हैं |'८५,८६॥ 
सर्वाणि दृष्ठा रूपाणि निर्दिशेत्सान्निपातिकम्‌ | 
सन्निपातसमुत्थानमसाध्य॑ त॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥८७॥ 
शलानां लक्षण प्रोक्‍्तं 
सब छक्षणों को देखकर सान्निपातिक शूछ को सममे। 
उन्निपातजन्य शूछ असाध्य कहा है। शूलों के लक्षण कह दिये हैं 
वक्तव्य निर्देश--“वातात्मक बस्तिगत॑ वदन्ति पित्तात्मक 
चापि बदन्ति नाभ्याम्‌। हत्याश्वकुक्कौ कफ़सन्निविषं, सर्वेषु 
च सन्निपातात्‌? ॥८७॥ 
चिकित्सा तु निबोध मे | 
आशुकारी हि पवनस्तस्मात्तं त्वर्या जयेत्‌ ॥८॥ 
तस्थ शूलछाभिपन्नस्य स्वेद एवं सुखावहः | 
मुश्त से चिकित्सा को सुनो-वायु शीमरकारी है, इसलिये 
क्से प्रथम वायु को ही शान्त करे । इसल्यिे शूलछ से पीड़ित 
नक्ति को स्वेद ही सुलदायक होता है ॥८८॥ 
पायसेः कशरापिण्डे; स्निग्धैवो पिशितेदितः ॥[८९॥ 
कप में पकाये चावलों से, तिल-तण्डुल-उड़द्‌ से बनाई 
रस से, स्लिख द्रव्यों से सेक करना उत्तम है |८६॥ 
वच्छाकेन वा स्निग्धमुष्णं मुज्जीत भोजनम्‌ | 
बिरबिल्वाइुरादू बापि तैलभ्ृशट|स्तु भक्षयेत्‌ ॥६०॥ 
बेहगांश रसान्‌ स्निर्धान्‌ जांगछान शूलृपीडित/ | 
>थाछाम॑ निषेबेत मांसानि बिड्शायिनाम ॥९९ 


उत्तरतन्त्रंतू 
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स्निग्घ एवं उष्ण भौजन को निंशोंथ के शाक से खाये। 
नायकरंज के कोमल पत्तों को तैल में मूनकर खाये | जांगल 
पक्षियों (बटेर-तीतर आदि) के स्निग्ध मांस रखों को शूल पीड़ित 
खाये । बिल में रहनेवाडे-सेह, शल्लक आदि में जो मिल सके, 
उनके मांस को ख.ये ॥६०,६१॥ 

सुरा सौवीरक चुकर मस्तृदश्रित्तथा दधि | 

सकाछल्व्ण पेयं झूठे बातसमुद्‌भवे ॥६२॥ 

वातजन्य शूछ में--सुरा, कांजी, चुक्र (शुक्त ), मस्त, 
उद्खित्‌ ( आधे जछ का तक्र )) दही, काछा लवण (्‌ काला 
नमक ) मिलाकर पीना चाहिये | 

वि० मन्तव्य--सुरा आदि में से जो मी उपलब्ध हो उसमें 
काला लवण मिलाकर प्रयोग करे | आज के सोडा वाटर तथा 
सोडा वाटर युक्त सुरा पीने का यही यूत्र है ॥६२॥ 

कुलत्थयूषो युक्ताम्लो छावकीयूषसंस्कृतः | 

ससेन्‍्धवः समरिचो वातशूलबिनाशनः ॥९३॥ 

बटेर के यूप से संश्कृत, अनारदाना से परिमाण में खट्दा 
किया, सैन्धव और मरिच युक्त कुछत्थी का यूष बातशूछ को 
नष्ट करता है ॥६३॥ 

विडंगशिग्रुकम्पिल्लपथ्याश्यामाम्लवेतसान्‌ 

सुरसामश्रमूत्रीं च सौवर्चल्युतान्‌ पिवेत्‌ ॥६४॥ 

मर्येत वातजं शलं क्षिप्रमेव प्रश्ञाम्यति | 

विडंग, सुद्ंजना, कमीछा, हरड़, निशोय, अम्डवेतस, 
तुलसी, अश्वमूत्री ( झल्‍्डकी ), सौवचल इनको मद्य के रथ 
पीये, इससे वातजशूल शीघ्र शास्त होता है | ( अश्वमूत्री के 
स्थान पर अश्वकर्ण भी पाठ है ) ॥६४॥ 

प्रथ्वीकाजाजिच विकायवानीव्योषचित्रकाः ॥6५॥ 

पिप्पल्यः पिप्पडीम्‌लं सैन्धव॑ चेति चूणेयेत्‌ | 

तानि चूणोनि पंयसा पिवेत्‌ काम्बल्केन वा ॥6#॥ 

मध्वासवेन चुक्रेण सुरासौवीरकेण वा। ८ 

अथवे (चैव) तानि चूर्णानि मातुदुंगरसेन वा ॥६७॥ 

तथा बदरयूषेण भावितानि पुनः पुनः । 

तानि हिल्लुप्रगाढानि सह शकरया पिवेन्‌ ॥€८॥ 

सह दाडिमसारेण वर्तिंः कायो भिषग्जिता। 

सा वर्तिवातिक शूलं क्षिप्रमेव व्यपोहृति ॥६९॥ 

गुडतेलेन वा छीढा पीता मद्यत वा पुनः। 

. पृथ्वीका ( हिंगुपत्री ) जीरा, चविका, अजवायन, जिकदु, 
चित्रक, पिप्पली, पिपडीमूछ, सैन्वव इनका चूश करे। कर 
चूर्ण को पानी से था काम्मलिक यूष (दुधि-मस्तु अग्छ सिद्ध) से, 
मध्वासव से, खुक ( शुक्त ) से, सुरा से अथवा कांजी से पीये॥ 
अयवा प्ृथ्वीका आदि के चू्णों को बिजौरे के 
के यूष से बार बार भावित करके, प्रचुर म के 
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कर--ब्रिजौरे के स्वरस में शकरा मिलाकंर पीये | अथवा 
प्रब्वीका आदि के चूर्ण में अनारदाना मिलाकर वर्ज्ि ( बटी- 
गोली) वेद्य बनाये। यह वर्सि गुड़, तेल के साथ मिलाकर 
चाटने या मद्य के साथ पीने पर बातिक शूछ को शीघ्र नष्ट 
करती है ॥६४:६६॥ 
बुसुक्षाप्रभवे जले छ्घु संतपणं हितम्‌ ॥१००॥ 
उष्णे: क्षीरैयेबागूमिः स्निशधैर्मासरसेस्तथा । 
भूखजनित शूछ में-ल्घु-हितकारी सन्तपंण भोजन उत्तम 
है | गरम दूध, गरम यव।गू , स्निग्ध मांसरसों से भोजन देवे ॥ 
बातशूले समुलन्‍्ने रूक्ष॑ स्निग्ेन भोजयेत्‌ ॥१०१॥ 
सुसंस्कृताः प्रदेयाः स्युघु तपूरा विशेषतः | 
वारु्ी च पिवेजन्तुस्तथा संपयते सुखो ॥१०२॥ 
एतद्वातसमुत्थस्य शूल्स्योक्तः चिकित्सितम्‌। 
वातशूल उत्पन्‍्न होने पर रूक्ष व्यक्ति को स्निग्ध वस्तुओं 
का भोजन देवे | सोंठ, मस्चि आदि से सुसंस्कृत घृत के पूप 
( घेवर ) विशेष रूप में देवे | रोगी वारुणी को पीये, इससे वह 
सुखी होता हे । वातजनित शूल की यह चिकित्सा कह दी है ॥ 
अथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१०३.। 
स सुख छदयित्वा तु पीत्वा शीतोदक॑ नरः | 
शीतलानि च सेवेत सर्वाण्युष्णानि वर्जयेत्‌ ॥१०४॥ 
इसके आगे पित्तजनित शूल की चिकित्सा कहूँगा-पित्त- 
शूली व्यक्ति शीतल जल पीकर सुख पूर्वक वमन करके शीतल 
बस्तुओं का सेवन करे, और उष्ण वस्तुओं को छोड़ देवे ॥॥ 
मणिराजतताम्राणि भाजनानि च सर्वशः | 
बारिपूणोनि तान्यस्य शूरूस्योपरि निक्षिपेत्‌ ॥१०५॥ 
मणि, चांदी, ताम्र के सम्पूर्ण रूप में बने पात्रों को शीतल 
जल से भरकर शुल के ऊपर रक्खे ॥१०५॥ 
गुडः शाडियेवा/ः क्षीर॑ सर्पिःपान॑ विरेचनम्‌ | 
जांगछानि च॒ मांसानि भेषजं पित्तशूलिनाम ॥१०६॥ 
रसान्‌ सेवेत पित्तप्नान्‌ पित्तठानि विवजयेतू | 
पालाझं धान्‍्वनं वाउपि पिवेद्यूपं सकरम ॥१०७॥ 
पित्तशूली रोगियों के लिये- गुड़, शालि धान्य, जौ, दूध, 
घृतपान, विरेचन, जांगलमांस औषध हैं | पित्तनाशक मांसों के 
रसों को खाये, पित्तकारक वस्तुओं का परित्याग करे। मांस 
खानेवाले प्र/णियों के मांठ का रस, या जांगल प्राणियों का 
सांसरस, शकरा के साथ पीये |[१०६,१०७॥ 
परूषकाणि मृद्दीकाखजुरोदकजात्यपि | 
तत्‌ पिबेच्छकरायुक्त पित्तगछ॒निवारणम्‌ ॥१०८॥ 
। फाढसा, मद्गीका, खजूर, कमछ आदि पानी के कल्द- 
इनको शकरा के साथ पीये, यह पित्त शूल नाशक है ॥१०८॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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अझने मुक्तमात्र तु प्रकीपः इलेष्मिकस्य च 2: 


बमन कारयेत्तत्र पिप्पछीवारिणा भिषक्‌ ॥१०६॥ 
भोजन के खाने के पीछे तुरन्त ही कफजन्य शाह 
प्रकोप होता है, इसमें बे पिष्पछी के पानी से वमन कराये 
धर ये | 
(्‌ पिपली मिश्रित पानी, पिपलो का क्वाथ या मैनफल को 
पिप्पली से वमन कराये ) ॥१०६॥ 
रूक्षः स्वेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्ोष्णा क्रिया द्विताः | 
पिप्पछी शज्जवेरं च इल्ेष्मशूछे भिषग्जितम्‌ ॥११०॥ 
कफजन्य शूल में रूक्ष स्वेद बरते, उष्ण उपचार करे| 
पिप्पछी और सोंठ का प्रयोग क्वाथ कल्क, चूण विधि से कप. 
जनित शूल में चिकित्सा है ॥|११०॥ 
पाठां बचा त्रिकडुक तथा कटुकरोहिणीम्‌ । 
चित्रकस्य च नियू दे पिबद्यूष॑ सहद्दाज॑कम्‌ ॥१११॥ 
पाठा, बच, त्रिकद्ध, कुटकों, चित्रेक, इनके क्वाय में अथवा 
कुठेरक के साथ बनाया शिम्त्री धान्‍्य का यूष पीये ॥१११॥ 
एरण्डफल्मूछानि मूल गोक्ु रकस्य च | 
जआलढूपर्णी प्ृश्नपर्णी बृद्दतों कण्टका रकाम्‌ ॥११२॥ 
द्द्याच्छुगालविज्नां च सहृदेवां तथेव च | 
महासहां छुद्रसह मूछमिक्ु रकस्य च ॥११३॥ 
एतत्‌ संभ्र॒त्य संभारं जलद्रोणे बिपाचयेत्‌ । 
चतुभोगावशेषं तु यवक्षारयुतं पिबेत्‌ ॥११४॥ 
वातिक पैत्तिक वाडपि श्छेष्मिक सान्निपातिकम्‌ | 
प्रसह्य नाशयेच्छूल छिन्नाभ्रमिव मारुतः ॥११५॥ 
एएरण्ड फल, एरण्डमूल, गोखर का मूल, शालूपर्णी, परशिनः 
पर्णी, कटेरी, बढ़ीक टेरी, श्गाल विन्ना ( प्रश्निपणों ), सहद्वेवा” 
मुद्गपर्णी, माषपणणी, ताछमखाने का मूल, इन सबको एकत्रित 
करके एक द्रोण जल में पकाये | चत॒र्थाश रहने पर इसमें यव- 
श्वार मिलाकर पीये | यह नित्य प्रति सेवन करने पर वातिक, 
पैत्तिक, कफज एवं सान्निपातिक शूछ को बलात्‌ नष्ट करता है| 
पिप्पछी स्वर्जिकाक्षारों यवाश्चित्रक एवं च | 
सेब्यं चौतत्‌ समानीय भस्म कुर्याद्विचक्षणः ॥११६॥ 
तदुष्णवारिणा पीतं इल्ेष्सशूलं भिषग्जितम | 
पिपणली, सजक्षार, जौ, चित्रक, खस, इन सबको एक से 
करके बुद्धिमान्‌ भस्म बनाये | इस मस्म को “गरम पानी 
पीये, कफजनित शूल की चिकित्सा है ॥|[११९॥ ॥ 
रुणद्धि मारुत' श्लेष्मा कुक्षिपाइबेब्यवस्थितः ॥ ९९४ 
स संरुद्ध: करोत्याओु साध्मान॑ गुडयुडायनम (८ 
सूचीभिरिव निस्तोद ऋच्छोच्छवासी तदा नरः 
नान्नं वाब्छति नो| निद्रामुपैल्यतिनिषीडितः | रा 
पाइवेशूलः स विज्ेयः कफानिड्ससुदुभवः ॥ 
पाश्वंशुह--कुक्षि पाश्व॑ में स्थित कफ़ वार्ड 
देता है। यह का वायु शीघ्र दी आध्मान रत 


डे 


४२ | 
सला है | सई के चुभने के समान दद होता है, कठिनाई 


मे खा ढेता है। पीड़ा से दुःखी मनुष्य अन्न की चाह नहीं 
करता, नींद भी नहीं आती | इसे पाश्वशरू कहते हैं, यह 
| इफवायु से उसन्न होता है ।, 
... ब्ि० मल्तव्य--यदि कुक्षि में दकता है, तो आध्मान एवं 
गुद्युडपन को उलन्न करता है, और यदि पाश्व में रुकता 


है तो पार में तोद आदि छक्षण द्वोते हैं | कुक्षि-- आमाशय 
है 


का और पाश्व पुफ्पुस का नाम है, पाश्व शूल “पसली की 
कड़ा” बालकों में “पलछी चला” न्‍ नाम से प्रछिद्ध हे, 
यह पाश्वंशछ कभी एक में और कभी दोनों पाश्रों में 
होता है ॥१ १७-११६॥ यु 
तत्र पुष्करमूछानि हिह्लु सौवचलं विडमू । 
सैन्धवं तुम्बुरु पथ्यां चूर्ण ऋत्वा तु पाययेत्‌ ॥१२०॥ 
पाश्चेह्नस्तिशुलेषु यवक्वाथेन संयुतम । 
सर्पिः प्लीद्दोदरोक्तं वा घृतं वा हिल्लुसंयुतम्‌ ॥१२१॥ 
बीजपूरकसार वा पयसा सह साधितम्‌ | 
एरण्डतैलमथवा मद्यमस्तुपयोरसेः ॥१२२॥ 
भोजयेच्चापि पयसा जाज्ञलेन रसेन वा | 
इसमें पुष्करमूछ, हींग, संचछ नमक, विड़नमक, सैन्धव, 
हुजुरु, हरढ़ इनके चूर्ण को जौ के क्वाथ में मिलाकर पाश्व- 
शूछ, दृदयशूल बस्तिशूल में पिछाये | प्लीहोदर में कहा षट- 
पछधृत पिछाये |. होंग से मिला घी (असंस्कृत) खाये | दूध के 
साथ बिजौरे के फल को (या रस को) सिद्ध करके पिलाये। 
एरण्डतैठ को मद्य, मस्तु, दूध मांसरस के साथ दोष एवं 
सत्य के अनुसार प्रातः पीये | जीण होने पर दूध या जांगढ 
मांस रस से भोजन देवे ॥१२०-१२२॥ 
प्रकुप्यति यदा कुक्षौ वहिम।क्रस्य मारुतः ॥१२३॥ 
तदाधस्य भोजन सुक्त सोपस्तम्भं न पच्यते । 
उच्छूव सित्यामशक्ृता शूलेनाहन्यते मुहुः ॥१२७॥ 
नेबासने न झयने तिष्ठ॒न्‌ वा लभते सुखम्‌ 
कुक्षिशूछ इति ख्यातो वातादामसमुद्भवः ॥ १२५॥ 
कुक्षिशछ-- अग्नि को मन्‍्द्‌ करके जब बायु कुक्षि में कुपित 
का ) तब इस पुरुष का खाया हुआ भोजन स्तब्ध बनकर 
नई नहीं होता । रोगी कठिनाई से श्वास लेता है, अपक्व- 
के बार बार शुलू का आक्रमण होना, न तो छेटने पर, न 
वने में न खड़े होने पर किसी भी प्रकार सुख-शास्ति का 
हे नहीं करता, इसको कुश्षिशूछ कहते हैं, यह शूछ वायु 
आम से उलन्न होता है । दे 
* भन्तव्य--कुक्षिशुछ-यद् शुरू आमाशय एवं अन्तर 
जे होता है। अस्त्र ही अग्नि का कार्यालय है, अन्त में स्तब्धता 


अब पाए, 


०7, 


यह रस एवं बायु से उसस्न होता शक 


ज्र्प 
2 जाती है, फलत: भुक्त आहार सरकता नहीं है और 
नहीं है, अन्त्र का नाम “नाम” (देलिये शा० अ० 
६२५) है । वहीं से प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है (नामिस्यः 
न ड शा० ध०) अन्त्र की स्तब्घता के कारण प्राण वायु 
सद्चार नहीं होता, फलतः श्वास प्रश्वास में मी 

कष्ट हो जाता है ॥ १२३ १२५॥ 

वसन कारयेत्तत्र लक्ष्येद्दा यथाबलूम्‌। 

संसगपाचन कुयोदस्लेदीपनसंयुते: ॥१२६॥ 

इसमें रोगी को वमन कराये अथवा बल के अनुसार 
लंघन कराये | अनारदाना, आँवला आदि अम्ल से तथा 
पंचकोल के से युक्त आशिक जो हा देवे ॥ १२६॥ 

नागर दीप्यक चव्यं हिंज्ु सोवचेल विडम्‌। 

मातुछुज्लस्थ बीजानि तथा श्यामोरुबूकयोः ॥१२७॥ 

वृहत्याः कण्टकार्याश्व क्वाथं शूलहररं पिबेत्‌ | 

सोंठ, अजवायन, चब्य,हींग, सौबचंछ, विड़, बिजौरे के 
बीज, निशोय, एरण्ड, बढ़ी कटेरी, कटेरी-इनका क्वाथ पीये, 
यह शूछनाशक है ॥१२७॥ 

बचा सौवच्लं हिह्लु कुछ सातिविषाउभया ॥१२८॥ 

कुटजस्य च बीजानि सद्य/शुरूदराणि तु। 

विरेचन प्रयुझ्ञीत ज्ञात्वा दोषबलाबल्म्‌ ॥१२८॥ 

बच, सौवचढछ, हींग, कूठ, अतीस, हरड़, इन्द्रजौ-ये 
तुसन्त शूलहर हैं। इनको दोष के बल अब्॒ल को देखकर 
विरेचन में बरते | 

बि० मन्तब्य--वचा आदि से वमन हो जाता है अर्थात्‌ 
उसमें उचित गति होने छगती हे । इसके अनन्तर यदि शूछ 
शान्त न हो तो दोष के बलाउ्बछ का विचार करके किसी 
विरेचन का प्रयोग करना चाहिये ॥१२८,१२६॥ 

स्नेहवस्तीस्निरूद|श्व॒ कुयोहोषनिवहेणान्‌। 

स्नेहब॒स्ति, और निरूडों से दोषों को बाहर निकाछे | 

उपनाहः स्नेंहसेका धान्यास्लपरिषेचनम्‌ ॥१३०॥ 

अवगाहाश्व अस्यस्ते यच्चान्यद्पि तद्धितम्‌ | है 

उपनाह, स्नेह, सेक, कांजी से परिषेचन, वातहर द्रवपूण 
टब में बैठना, तथा कुछ्षिशुल नाशक जो दूसरे उपचार हित- 
कारी हों वह भी भेष्ठ हैं ॥१२०॥ . 5 

कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमूस्छित। ॥१३१॥ 

हृदिस्थः कुरुते शुल्मुच्छासारोधकं परम्‌ । 

स ह॒च्छूछ इति ख्यातो रसमारुतसंभव। ॥१३२॥ 

हृदय शूल--कफ"पित्त से अवदुद्ध:रस से मिश्रित वायु ._ 
दृढय में स्थित होकर शूछ उस्न्न करता है, इससे उ है! 
काठिन्य विशेष रूप में होता हे । इसको इ ४ 


७४६ 
बि० मन्तव्य--यह हूंदय का शुल है इसमें कफ, 
रस « रक्तमिभ्रित रस तथा वायु चारों कुपित-विक्वत होते हैं । 
इसका प्रभाव फुफ्फुसों पर भी पड़ता हैं, अतः श्वास में अव- 
रोध होने लगता है ॥१३१,१३२॥ 
तत्नापि कर्माभिहितं यदुक्त हृद्विकारिणाम्‌ | 
इसमें हृद्रोग में कही चिकित्सा बरतनी चाहिये। 
संरोधात्‌ कुपितो वायुबस्तिमाबृत्य तिष्ठति ॥१३३॥ 
बस्तिवड्क्षणनाभीषु ततः शूलोड्स्य जायते । 
विप्मृन्रवातसंरोधी बस्तिशलः स मारुतात्‌ ॥१३७॥ 
मृन्न-मल के रोकने से कुपित वायु वस्ति को घेरकर रुक 
जाती है, इससे बल्ति, वक्षण और नामि में रोगी को शूछ 
होता है । इसमें मर वायु मूत्र रूक जाती हे, इसको वस्ति 
शूल कहते हैं, यह बायुजन्य हे | 
वि० मन्तव्य--वस्ति शूल-इसका प्रभाव समस्त मूत्र- 
संस्थान पर पढ़ता है | इसी का विवरण निम्नलिखित श्छोक 
१३५ में किया है | मूत्र शूल मूत्र का नहीं अपितु मूत्र संस्थान 
का शूल हे ॥१३३,१३४॥ 
नाभ्यां वडक्षणपाश्रंषु कुक्षौ मेढस्त्रमदकः । 
मूत्रमावृत्य ग्रृह्वाति मूत्रशुछ्ू/ स मारुतात्‌ ॥१२४५॥ 
जब मेहन और आंतों को पीड़ित करता हुआ वायु मूत्र 
को रोक देता है, तब नामि वंक्षण, पाश्व॑ और कुक्षि में शल 
होता है । इसे मूनशूल कहते हैं, यह शूल बायु से होती है ॥ 
बायुः प्रकुपितो यस्व रूक्षाह्यरस्य देहिनः | 
मं रुणद्धि कोष्ठश्थं मन्दीकृत्य तु पावकम्‌ ॥१३६॥ 
अं संजनयंस्तीत्र स्रोतांस्यावृत्य तस्य हि। 
दक्षिणं यदि वा वत्म कुक्षिमादाय जायते ॥१३७॥ 
सबंत्र बर्धते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान्‌ | 
पिपासा वर्धते तीत्रा श्रमो मूच्छो च जायते ॥१३८॥ 
उच्चा रितो मूत्रितश्व न ज्ञान्तिमधिगच्छति | 
विदशूलमेतज्जानीयाद्‌ भिषक्‌ परमदोरुणम्‌ ॥१ ३ 
पुरीपशूछ-- रूक्ष भोजन करनेवाले जिस पुरुष में प्रकुपित 
वायु मछ को रोककर, कोप्टस्थ अग्नि को मन्‍्द करके, तथा 
स्तोतों को घेरकर तीव्रशूछ दक्षिणय्ाशवं में या बामपाएव॑ में 
उत्पन्न करती है (मछ को रोककर), उस पुरुष में वायु शब्द 
के साथ घूमती हुईं सम्पूर्ण उदर में शीघ्र फैल जाती है। रोगी 
में तीज्र प्यास बढ़ जाती है, भ्रम एवं मूर््छा होती है| मर 
सागर या मूत्र त्याग करने पर भी शान्ति नहीं होती। इसको 
विदशूछ जाने, यह अतिकष्टदायक है | 
वि० मन्तव्य--मछाशय का शूल है, मलाशय अयांत्‌ 
शहद्‌ अन्त्र समस्त उदर में घूमा हुआ रहता है, अतः उद्र 
में दाहिनी एवं बाई ओर शूछ होता है | पुरीष एवं मूत्र तो 


सुश्र॒तसंद्दिता 


न्‍ ॥ अ० ९ 
जड़ हैं और शूल होतां है सजीव अबयव में | अतः पुरीष 
* धुरोष एवं 


मूत्र का त्याग हो जाने पर भी शूल बना रहता है। बिट 
विट्‌ - पुरीष का शूछ नहीं, अपितु बिट्‌ के आशय का शत 
क्षित्रं दोषहरं काययं भिषजा साधु जानता। ४; 
स्वेदनं शमनं चैव निरूह्याः स्नेहबस्तयः |, १९० 
पूर्वोद्दिष्टान पाययेत योगान्‌ कोष्टविज्योधकान्‌ | 
उदावतरांश्रास्य क्रिय!ः सर्वाः सुखावहाः ॥१४१॥ 
जाननेवाला वैद्य इसमें तुरन्त दोषहर (शोधन) चिकित्ता 
करे | स्वेदन, शमनचिकित्सा, निरूह, एवं स्नेहवस्तियाँ देवे | 
पहले कद्दे कोष्ठ शोधक योगों को पिलाये | इस रोगी में उदाः 
वत्त नाशक, एवं सुखदायक सब उपचार करे || १४०, १४१॥ 
अतिमात्र यदा भुक्‍त॑ पावके सृदुतां गते । 
'स्थिरी भूतं तु तस्कोष्ठे बायुराबृत्य तिष्ठति ॥१४२॥ 
अविपाकगत हान्न॑ शुलं तीत्रं करोत्यति। 
मूच्छो55ध्मानं विदाहअ्व हदुत्कलेशी विडम्बिका!। 
विरिच्यते छदयति कम्पतेडथ विमुद्मति | 
अविपाकादूभवेच्छूलस्त्वन्नदोषसमुद्‌भवः ॥१४४॥ 
अतिमात्रा में खाया भोजन अग्नि के मन्द हो जाने पर, 
को४ में जब स्थिर होकर वायु द्वारा घिसकर रुक जाता है, 
तब न पका हुआ अन्न अस्यन्त तीत्र शूछ को अधिक मात्रा 
में उत्तन्न करता है | इससे रोगी को मूर्च्छा, आध्मान, विदाह, 
हृदय में बेचेनी, बिलम्बिका होती है । वमन, विरेचन होता 
है, रोगी कांपता है, मूच्छित होता है | यह शूछ अविपाक से 
उत्पन्न होता है, जो कि अन्नदोष के कारण से होता है | 
बि० मन्‍्तव्य--यह अजीर्ण जनित शूल है | इसमें या तो 
विलम्बिका होती है, जिसमें न छर्दि ही होती है और न अति- 
सार ही | देखिये उ० अ० ५६ श्लोक ६। और या फिर 
वमन एवं विरेचन दोनों प्रारम्भ हो जाते हैं अर्थात्‌ 
हो जाती है (दे० अ० ५६ एलोक ६) ॥१४२-१४४॥ 
वमन॑ छक्कनं स्वेद! पाचन फलवतंयः । 
क्षाराश्यू्णानि गुटिकाः शस्यन्ते इछनाशनाः |१४९॥ 
इसमें-वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलवर्चिताँ, का) 
चूण, शूलनाशक गुटिकार्ये इसमें प्रशस्त हैं ॥१४५॥ 
गुल्मावस्थाः क्रिया! कार्यो यथावत्‌ सवशूलिनाम्‌ 
अवस्थानुसार सब शूल रोगियों में गुल्म की अवस्था 
अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये | 
वक्तव्य-कफो वाते जितप्राये पित्त शोणितमेव वा | 
यदि कुष्यतिं वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ॥ 
यथोल्ब्रण॒स्थ दोषस्य तत्र काय मिषगूजितम्‌ | 
आदावन्ते च मध्ये च. मारुत॑ परिरक्षता ॥| 
बातगुल्मे कफो इद्धो हत्वा5ग्निसदचि यदि | 


झ० 38 गौरव॑ तन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्तु तम्‌ ॥ 
शह्ानाहं विबन्धेषु गुल्मे बातकफोल्वणे । 
बर्च॑यों गुटिकाश्यूण' कफवातहरं हितम्‌ ॥ 
पित्त वा यदि संबृद्धं संतापं वातगुल्मिनः | 
बुर्धदू विरेब्यः स भवेत्‌ सस्नेहैरानुलोमिकैः | 
चरक चि० अ० ५२७३१॥ 
दृति भरीसुशुतसंद्ितायाम॒त्तरतस्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्‍्त 
युल्मप्रतिषेधो नाम (चतुर्थोंउ्ध्यययः, आदितः) 
द्विचत्वारिशो55ध्यायः || ४ २॥ 


त्रिचल्वारिंशत्तमो>ध्यायः 
अथातो हद्गोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे हृद्रोग प्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
बेगाघातोष्णरूक्षान्नैरतिमात्रोपसे विते: । 
विरुद्वाध्यज्षनाजीणरसात्म्यैश्वापि (ति) भोजनैः ॥३॥ 
दृषयित्वा रस दोषा विगुणा हृदयं गताः। 
कुबन्ति हृदये बाघां हद्गोगं त' प्रचक्षते ॥४॥ 
मल-मूत्रादि वेगों को रोकने से, (मानसिक आघात आदि 
शोकादि से, छ ठी की चोट आदि से) उष्णभोजन, रूक्षमोजन 
का अति मात्रा में सेवन करने से, विरुद्ध भोजनसे, अध्यशयनसे, 
अजीण असाल्‍ूय भोजनों से कुपित हुए. दोष हृदय में पीढ़ा 
उतन्न करते हैं, इसको हृदयरोग कहते हैं ॥३४॥ 
चतुविध; स दोष; स्थात्‌ क्मिभिश्र प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
ढक्षणं तस्य बच्ष्याम चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥५॥ 
हृदयरोग बातादि दोषों से तीन प्रकार का और सल्लिपत 
|... प्रकार का है। कृमिजन्य हृद्रोग इनसे अछंग है। 
डैदय रोग के हक्षण कहकर उसकी चिकित्सा कहूँगा। 
पक्तव्य--चरक में पांच प्रकार के- दृद्रोग माने हैं । 
सन्निपातजन्ध हृद्रोग में ही मिथ्या अप्चार से कृमिजन्य 
। कर होता है । इसलिये सुभुत के अनुसार चार ही इृदू- 
गहें॥५॥ 
अयम्यते मारुतजे हृदयं तुययते तथा | 
निमध्यते दीयंते च स्फोट-थते पाट्यतेडपि च ॥६॥ 
भीतेजन्य हृद्रोग में--हृदय खींचता प्रतीत होता है, 


न दर्द होता है, मथने के समान, काटने के समान, 


समान, फाड़ने के समान बेदना होती है|... 


। 


3309. | 


७२७३ 
रे हे हा कप तु में भले ही ऐसा होता 
में प्रविष्ट होकर विक्ृति इलह का वर 82 
भीतरी स्तरों में-बायु जनित रूश्वता एवं तनने के कारण हृदय 
के कोष्ठों में विदारण खरोश पढ़ जाते हैं अथवा हृदय फूट 
जाता है या फट जाता है, फलतः तत्काल मृत्यु हो जाती है॥ 

रृष्णोषादाहचो षाः स्य॒ुः पैत्तिके हृद्यक्ल्मः | 

धूमायन च मूच्छो च स्वेद शोषो मुखस्य च ॥७॥ 

पैत्तिक हृद्रोग मैं--प्यास, ऊपा (प्रदिशिक दाह), चोष, 
हृदय में कम (थकान), धूमोद्ममन की प्रतीति, मू्छा और 
मुख को शुष्कता होती है ॥७॥ 

गौरवं कफसंघ्लावो5रुचि: स्तम्भो5रिनिमादवम्‌ । 

माधुयमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥८॥ 

कफजन्य दृदुरोग मैं--भारीपन, कफ का स्ताव, अरुचि, 
जड़ता, अग्निमान्ध, मुख में मधुग्ता, कफ के हृदय में आब्त 
होने पर होते हैं ॥८॥ 

उत्कलेश: प्लीवनं तोदः शुलोहल्लासकस्तमः | 

अरुचिः इयावनेत्रत्वं ओषश्व॒ ऋृमिज भवेत्‌ ॥८॥ 

ब्रिदोषजन्य दृद्रोग में -उत्कलेश, थूक का आना, चुभने 
की दर्द, शुलह़, जी मचछाना, अन्धकार, अरुचि, आंखों में 
कालापन तथा शोष होते हैं । 

वक्तव्य--चरक में कहा है--“त्रिदोषजे तु. छृद्रोगे 
यो दुरात्मा निषेवते | तिलक्षीरगुडादोनि ग्रस्थिस्तस्योपजायते | 
म्मकदेशे संक्लेदं रसश्राप्युगच्छति | संक्‍्लेदात्‌ कृमयश्रास्य 
भवन्ति उपहतात्मन; |” चरक सूत्र | सन्निपातजग्य हृदय 
रोग में दी मिच्याचार से कृमि होते हैं ॥९॥ 

अमक्लमी सादशोषौ ज्ञयास्तेषामुपद्रवाः । 

इन हृदूरेगों में--अम, क्छम, अंगों में शियिलता, शोष 
(मुख और घातुओं का) ये उपद्रब | 

कृमिजन्य हृद्रोग में कफज कृमियों के समान लक्षण 
होते हैं । डर न 
बि० मन्‍्तव्य--कृमिज हद्गोग में जो कमि उसल्न होते हैं. 
उनका नाम-च० वि० अ० ७ में “हृदयचर” है। अर्थात्‌ 
हृदय में घूमनेवाले तथा उसे खानेवाले और च० सू3 अ० 
१६ में “दृदयाद” है अर्थात्‌ हृदय को खा जानेवाले | विधि- 
सेद से ये 'कफज” कृमि हैं। इसका विवरण देखिये च० 
सू० अ० १७ के श्ो० ३६-४० में | सारांध यह हे कि-हगोद्र 
रहने पर भी यदि तिल, दूध एवं गुड़ आदि कफ पित्त कारक 
पदार्थों का सेवन हो जाता है तो दृदय के किसी भाग मेँ 
प्रन्थि उससन हो जाती है ओर रस (रस मिश्नित रक्त) स 
लगता है और इसमें कृमि उलस्न हो जाते हैं. और 
उधर घूमते हैं तथा हृदय को खाने लगते 


ष्श्द 
रोगी को प्रतीत होता है कि हृदय में सूइयाँ चुभ रही हैं 
अथवा हृदय चाकू से काटा जा रहा है और वह हृदय में 
खुजली तथा भीषण वेदना का. अनुभव करता है। भगवान्‌ 
पुनवंस कहते हैं कि इन लक्षणों से समझ लेना चाहिये कि यह 
रोग “कृमिज हृद्रोग” है और इसकी चिकित्सा बहुत शीघ्र- 
कारी है अर्थात्‌ थोड़ा विल्म्ब होने पर कृमि हृदव को खा 
जाते हैं और फछत: मृत्यु हो जाती है | 
कृमरिज कृमिजातोनां इलेष्मिकाणां च ये मताः ॥१०)॥ 
बातोपसष्रे हृदये बामयेत्‌ स्निग्धमातुरम्‌ । 
हिपज्चमूलक्वाथेन सस्नेह्वणेन तु ॥११॥ 
पिप्पल्येलाबचाहिक्लुयवभस्मानि सेन्धवम्‌ । 
सौत्रचलमथों गण्ठीमजमोदा च चूणितम्‌ ॥१२॥ 
फल्धान्याम्डकौल्त्थद्धिमद्यासवादिभिः | 
पाययेत बिशुद्धं च स्नेह्देनान्यतमेन वा ॥१३॥ 
बातज हृद्रोग में“रोगी को स्नेहन देकर दशमूछ के 
क्वाथ में स्नेह (बी) और नमक मिलकर वमन करावे। फिर 
शोघन होने पर पिथछी, इलायची, वच, हींग, यवक्षार, 
सैन्घव, सौवचल, सोंठ, अजवायन इनके चूण को विजौरे 
आदि फर्लों के रस, कांजी, कुल्त्यी का यूष, दही, मद्य, 
आसव, इनके साथ अथवा घी तैल-मज्जा बसा इनमें से किसी 
एक स्नेह के साथ पिलाये । (तेल हृद्रोग में उत्तम नहीं-ओज 
को कम करने के कारण) ॥१०-१३॥ 
भोजयेज्जीणशाल्यन्नं जाइलेः सघृते रसेः । 
बातघ्नसिद्धं तेल॑ च दग्याद्वस्ति प्रमाणतः ॥१४॥ 
भोजन में पुरातन शालीचावर्लों को घृत मिश्रित जांगल 
मांसरसों से देवे | मद्रदार्ब्यादि वातध्न द्रव्यों से सिद्ध तैल की 
वस्ति प्रमाण के अनुसार देवे ॥१४॥ 
श्रीपर्णीमधुकक्षौद्सितोत्पल जल्त्रमेत्‌ । 
पित्तोपस्श्ट हृदये सेवेत मधुरेः श्वतम ॥१५॥ 
पित्त से उत्पन्न छृद्रोग में-गम्मारी, मुलैहठी, मधु, 
शकरा, कमल इनके पानी से रोगी को वमन कराये । काको- 
ल्यादि मधुर द्रव्यों से पकाया घृत पिछाये । पित्तज्वर्नाशक 
कहे कषायों को (चन्दनोशीर श्रीपर्णी आदि) को पिलाये || 
घृतं कषायाश्वो दिष्ान्‌ पित्तत्बरविनाशनान्‌ । 
तृप्तस्य च रसेमुंख्येमेघुरेः सघुतेभिषक्‌ ॥१६॥ 
हरिण आदि के मुख्य मांसरसों को मधुर द्रब्यों से तथा 
घी से संस्कृत करके पर्याप्त मात्रा में तृप्ति पयन्त वैद्य पिलाये | 
मुलेहठी क्वाथ से सिद्ध तैल और मधु मिलाकर बस्ति देवे || 
सक्षौद्रं वितरेद्रस्तौ तेल मधुकसाधितम। 
वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफास्मके ॥१७॥ - 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० 
चूण तु पाययेतोक्त॑ बातजे भोजयेच्च तम ॒ की 


फलाद्मिथ मुस्तादिं त्रिफलां वा पिवेन्नरः || १५॥ 
श्यामात्रिवृत्कल्कयुत॑ घुतं वाइपि विरेचनम। 
बछातलर्विदृध्याच्च बस्ति बस्तिविशारदः ॥१ ॥| 
कफजन्य हृद्रोग में--बच, नीम के कप्राय से बम 
कराये | वातजहृदद्रोग में कद्दा चूणं ( पिप्पली आदि का जे 
पिछाये । बातज हृृद्रोग में कहा चूर्ण भोजन के साथ देव । 
संशोधन में शमनीयोक्त मदनफछादि, द्रव्यसंग्रहणीयोक्त मुस्तादि 
या तिफला को मनुष्य पीये | कालीनिशोथ निशोयकल्कमिश्रित 
घृत को बिरेचन के लिये देवे | वस्ति को जाननेवाला बलातै 
से बस्ति देवे ॥१७-१६॥ 
कृमिहद्रोगिणं स्निरध॑ भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ | 
दृध्ना च पललोपेत' ज्यहं पश्चाहिरेचयेत्‌ ॥२०॥ 
सुगन्धिभिः सलवणेयोंगे; साजाजिश्ञकरः | 
बिडद्गगा्ं घान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
हृद्यस्थाः पतन्त्येबमधस्तात्‌ क्रमयो नृगाम्‌। 
यवाज्न॑ वितरेच्चास्य सविडब्नमतः परम्‌ ॥२२॥ 
कृमिजन्य दृद्रोगी को घुत से स्निग्य पिशितोदन ( मांत 
भोजन ) को दह्दी एवं तिछ कल्क के साथ तीन दिन खिलछाये। 
इसके पीछे सुगन्धित, लबणयुक्त, जीरा एवं शकरा युक्त विऐे- 
चनों से विरेचन देवे | विरेचन के पीछे कांजी से विरेचन 
देवे | विरेचन के पीछे कांजी में प्रचुर विडंगचूर्ण मिलाकर 
इसको पिलछाये | इस प्रकार करने से मनुष्यों के हृदयस्प कृमि 
नीचे गिरते हैं | इसके बाद बिडंग मिश्रित जौ का अन्न उसे 
खाने को देवे | सा 
वक्तव्य--सुगन्धियोगैः--विरेचनकल्पोक्त. “श 
संयुक्त इत्यादि, सलवणयोगैः समा त्रिवृन्नागरकामयाः” इत्यादि 
अजाजी शकरा मिश्रित लब्णों से विरेचन देवे | चरेंक मैं- 
“ुक्तेडधिक॑ जीव॑ति शूल्मल्य॑ जीणें स्थित॑ चेत्‌ सुरदार कु! 
सतिल्वक द्वे लवणे विडंगमुष्णाग्बुना सातिविषं पिवेत्सा ॥ जी 
धिके स्नेदवविरेचन स्थात्‌ फरुर्विरेब्यो यदि जीर्य॑तिस्यादा 
त्रिष्वेव कालेप्यधिके तु शूले तीक्षणं द्वितं मूलविरेचन स्यात्‌ । 
प्रयोडनिलो रुद्वगतिः प्रकुप्यत्यामाशये शोधनमेव हि 
कार्य तथा रुंघनपाचन च स्व कृमिष्न॑ कृमिहृद॒गदे च | 
इति श्रीसश्रुतसंदितायाम॒त्तरतत्त्रास्तगते कायचिकित्सातल 
दद्बोगप्रतिषेधो नाम ( पश्ममोउ्ध्यायः, आदितः ) 
त्रिचत्वारिंशोडध्यायः ॥४३॥ 


चतुश्रत्वारिशत्तमोडध्यायः 
 अथातः पाण्डुरोगप्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वस्तरिं। |२॥ 


जैश कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्ा था ॥१,२॥ 

त््ववायमम्लं छवणानि मय 

सृद दिवास्वप्नसतीव तीचणम्‌। 
निषेवमाणस्य विदृष्य रक्‍त॑ 
कुवन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌॥३॥ 

व्यवाय (मैथुन), अग्छरस, लवण, मद्य का अतिसेवन 
करने से, मिंद्दी को खाने से, दिन में सोने से, पित्तकोपक 
तीह्ग वस्तुओं का सेवन करनेवाले पुरुष के दूषित हुए दोष 
रक्त को दूषित करके त्वचा में पाण्डुपन उत्पन्न कर देते हैं। 

बक्तत्य--मिट्टी से पाण्डरोग--“कषाया मारुतं पित्तमूषरा 
शुरा कफम्‌ | कोपयेन्मृद्रसांदीश्व रौज्ष्याद्‌ भुक्त विरूक्षयेत्‌ ॥? 
मिट्टी, मद्य, मछली, मांस, तीक्षण, पिष्ट, पय, दिवास्वप्न, तिल, 
माष आदि के सेवन करने से भी पाण्डुरोग होता हे 

बि० मन्तव्य--पाण्डु भाव-इस रोग में रक्त की छाडी घट 
जाती है, फलतः शरीर पाण्डुब्ण का हो जाता है। कामछा 
में--वर्ण हल्दी का-सा गहरा पीला होता है, और हलीमक में 
एरापन लिये पीछा होता है, क्‍योंकि पित्त पीछा भी है और 
नीछा भी-पीत एवं नील वर्ण का मिश्रण ही हरा वर्ण होता 
है। इन तीनों में क्रमशः पित्त का मिश्रण अधिक ह्वोता है॥३॥ 

पाण्डवामयोष्ष्टाधविध: प्रविष्टः 

प्रथक्समस्तैयुगपन्च दोषैः ।_ 
पाण्डुरोग चार प्रकार का है, यथा--वांतादि प्रथक्‌ दोषों 
तीन प्रकार का और एक साथ कुपित हुए. तीनों दोषों से 

एक प्रकार का | 

वक्तव्य-मट्टीमक्षण जन्य पौण्डुरोग एक अन्य गिना है, 
रत यहाँ पर उसका मिट्टी के अनुसार बातादिजन्य पाण्डरोग 
में अन्तर्भाव है, कामलछा, हलीमक का भी एक ही सम्प्रात्त 


ऐने से पाण्डरोग में ही अन्तर्भाव किया गया है। कई इनको 


कि मानकर आठ प्रकार का मानते हैं, यथा-“वातेन 
घन कफेन चापि त्रिदोषमृद्भक्षणसंभवः स्थात्‌ ।॥ ढ्े कामछे 
मकश्व॒ सचाप्टधेवं त्विह पाण्डुरोग: ॥” 
सबषु चैतेष्बिह पाण्डुभावों 
यतो5घिको5तः खलु पाण्डुरोगः ॥8॥ 
इन सब वातादि भेदों में पाण्डुभाव चूंकि सब से अधिक 
है, इसलिये इस रोग को पाण्डरोग कहते हैं ॥४॥ 
जिकरफोटन ष्ठौवनगात्रसादौ 
अदुभक्षणं प्रक्षणकूटशोथाः | 


 . भविष्यतस्तस्थ पुर/सराणि ॥४॥ - 
-त्वचा का फटना, थूक आना, अंगों में शिथि- 


१७6 ७% ३ 


मी लत. के 
अब इसके आगे पाण्डुरोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 


७२६ 
लता, मिट्टी खाने की इच्छा, अक्षिकूट में शोथ मल-मूत्र स्‍ 
पीछापन, अविपाक, ये पाण्डुरोग के पूर्वरूप हैं । 
वक्तब्य--गभवती स्त्री को मिद्दी या दूसरी वस्तु: 
इच्छा होना--पाण्डुरोग के पूर्वरूप का उत्तम बरात 
इन र्नियों में एनॉमिया आंखों पर सूजन मिलती है। जो 
ज्रियाँ गर्भावस्‍था में मिट्टी खाती है; उनमें पाण्डरोग प्रायः 
मिलता है। 
बि० मन्तव्य--चरकोक्त पूर्वरूप भी स्मरणीय है, यथा-- 
हृदयसन्दनं रौक्ष॑ स्वेदाभाव: श्रमस्तथा (च० चि० अ० १६) । 
इसमें भी दृदयस्पन्दन विशेषतः स्मरणीय है, यह पाण्डुरोग 
व्यक्त होने पर भी रहता है ॥५॥ 
स कामछापानकिपाण्डुरोगः 
कुम्भाह्ययो छाघर(व)कोषछसाख्यः | 
विभाष्यते छक्षणमस्य कृत्स्तं 
निबोध वच्च्याम्यनुपू्बशस्तत्‌ ॥६॥ 
इस पाण्डुरोग को कामछा, अपानकि, पाण्डुरोग, कुम्मा- 
हय, छाघरक, अल्सक नाम से कहते हैं | इसके सम्पूण छक्षण 
क्रमशः कहता हूँ--उसे सुनो ॥६॥ 
कृष्णेक्ष णं कृष्णसिरावनद्धं 
तद्॑ण॑विण्मृत्रनखानन च | 
वातेन पाण्ड' मनुजं व्यवस्थे- 
युक्त तथाब्न्यैस्तदुपद्रवेश्य ॥७॥ 
बातजन्य पाण्डु में रोगी को आँखें काढी, काछी सिराओं 
से व्याप्त, मल-मूत्र नख और मुख काछा, वाठजनित उपद्रवों 
से पीड़ित रहता है ॥७॥ 
, पीतेक्षणं पीतसिरावनद्ध 
तद्गणविष्मृत्ननखाननं च | 
पिच्तेन पाण्ड' मलुज॑ व्यवस्थे- 
युक्त तथाउन्येस्तदुपद्रवश्ध ॥८॥ 
पिततजन्य पाण्डु में रोगी की आंखें पीछी, पीछी तिराओं से 
व्याप्त, मल-मूत्र नख और' मुख पीला तथा पित्तजन्य अन्य 
उपद्रवों से वह पीड़ित रहता है ॥८॥ 
शुक्छेक्षणं शुक्ठसिरावनद्ध 
तद्वणविण्मूत्रनखानन च। 
पाण्डु' मलुजं व्यवस्थे- 
कल पा तथा व्येस्तदुपद्बेख् ॥९॥ 
कफजन्य पाए८डु में रोगी की आँखें श्वेत, श्वेतबर्ण की 
सिराओं से व्याप्त, मढ-मूत्र नल और मुख श्वेत, तथा कफजन्य 
अन्य उपद्रवों से वह पीड़ित ५ रा 
सोत्मके संमिदं व्यवस्थेद्‌ ... | 
सत्निपातजत्य पाण्डु में सब दोषों 


७३० 
वक्तव्य-कामछा-कामशब्दोडय॑ साधारणः शब्द, 
विशेषाल्स्वल्पे भक्ताग्ममिलाषे प्रवत्तते, तं लातीति कामला। 
दुश्त्वेन कुत्सितोडपानोष्पानकः सोडस्यास्तीति अपानकी, 
कामछाख्याउपानकी . पाण्डुरोगः कामछापानक्री पाण्डु- 
रोगः ।  कुम्मकामलाख्याष्पानकी पाण्डुरोगस्त्वत्र 
कुम्माहय उच्यते, भीमो भीमसेन इतिबत्‌ । रोगस्थास्य कुम्म- 
कामलेति संशा तंत्रान्तरे व्यपदिश्यते (जिस कामछा में पेट घड़े 
के समान हो जाये-कोष्ठाश्रित कामला) | स एव पुनः ज्वरादि- 
छाघवं करोति, सत्यपि सामर्थ्यं क्मस्वनुत्साहं च जनयति, इति 
अल्साख्योव्पानकिपाण्डरोगस्तु छाघवक डच्यते, इति 
हाराणचन्द्र: । 
वक्ष्यामि लिज्लान्यथ कामछायाः | 
यो ह्यामयान्ते सहसाउन्नमस्ल- 
मद्यादपथ्यानि च॒ तस्य पित्तम ॥१०॥ 
करोति पाण्ड' धदनं विशेषात्‌ 
पूबरितौ तन्द्रिबछक्षयों च | 
इसके आगे कामछा के लक्षण कहता हूँ--पाण्डुरोग में 
या अन्य किसी दूसरे रोग के पीछे जो रोगी सहसा खट्टा भोजन 
या अपश्य सेवन करता है, उस रोगी का पित्त विशेष रूप में 
शरीर को पाण्डुवर्ण कर देता है, तथा प्रथम कहे तन्‍्द्रा एवं 
बलक्षय के लक्षणों को उत्पन्न करता है | 
वक्तव्य-तन्द्रा का लक्षण गर्भव्याकरणाध्याय में बल 
क्षय का छक्षण---दोषादिक्षय दृद्धि अध्याय (सूत्र स्थान ) में 
कहे हैं ॥१०॥ 
भेदस्तु तस्याः खलु कुम्भसाहः 
ज्ञोफों महस्तत्न च पबसेद ॥११॥ 
इसी कामछा का कुम्म कामछा नामक मेद है, इसमें 
महान्‌ शोथ, तथा सन्धि पीड़ा होती है । 
वि० मन्तव्य--कामलछा-शाखाश्रया-शाखा रक्त आदि 
घातु तथा त्वचा में आश्रित होता है (शाखा रक्तादयों घातवः 
त्वकू च | च० सू० अ० ११) और कुम्मकामछा-कुम्म 
अयांत्‌ कोष्ठ में आश्रित होता है इसका प्रभाव कोष्ठ पर अधिक 
होता है। कोष्ठ शब्द से--स्थानानि आम अग्निपक्वानां 
मूत्रस्य रुघिरस्य च | हृद्‌ उण्डुकं फुफ्फुसश्र कोष्ठ इति अमि- 
घोयते | के अनुसार मध्यकाय गत समस्त अंबयवों का बोघ- 
ग्रहण होता है । फलछतः कुम्मकामछा में उक्त सभी अवयव 
बिक्ृत हो जाते हैं। हमारे विचार में “काछाजार” कहा 
जानेवाला यही कुम्मकामछा 8 शा 
ज्वराज्ञ हिल 
.श्षयान्वितों छाघर(ब) कोडछसाझ्यः | 


सुश्रतसंहिता 


० 
इसी कुम्भकामला में जब रोगी को ज्वर, अंगों न 
अम, शियिल्ता, तन्‍्द्रा, क्षय (घातुओं का क्षय), होता है त॑ 
इसको लाघरक अलछस कहते हैं । ५ कं 
वक्तव्य--कुम्भकामछा की अवस्था मेद को पानकी 
हैं, यथा--“सम्तापो मिन्‍नवचंस्त्व॑ बहिरन्तश्व पीतता | पाण्डुता 
नेत्ररोगश्व पानकीलक्षणं वदेत्‌ ॥” 
त॑ वातपित्ताद्धरिपीतनोलं 
हलीमक नाम वदन्ति तजज्ञा: ॥१२॥ 
पाण्डुरोग में (कुम्मकामछा में) वायु और पित्त के कारण 
हरा पीछा नीछा रंग दो तो, कायचिकित्सा को जाननेवाहे 
इसको हलीमक नाम से कहते हैं | 
वक्तव्य-पाण्डुरोग एक रोग- है, कामछा, कुम्मकामला, 
इलोमक ये उसकी अवस्था मेद हैं। कामछा कोष्ठाश्रित और 
शाखाश्रित दो प्रकार का दे । यथा चरक में-- पाण्डुरोगी तु 
योज्त्यथ' पित्ततानि निषेवते | तस्य पित्तमसडमासं दग्धा 
रोगाय कल्मते ॥ द्वारिद्रनेत्रःस भृशं हरिद्वत्वडनखाननः। 
रक्तपीतशकृन्मूत्नोमेकवर्णों हतेन्द्रियः ॥ दाह्माविपाकदौब्य- 
सदनारुचिकर्षितः | कामछा बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाभया मता | 
काढान्तरात्खरीमूता इच्छा स्वात्कुम्मकामछा । यदा तु पाण्डो- 
बं्ण: स्यात्‌ हरितश्यावपीतकः॥। बलोत्साहइक्षयस्तन्द्रा मनन्‍्दाग्नित्न॑ 
मृदुज्वर । र््रीष्यहषोंडज्ञमदश्व श्वासस्तृष्णाउरुचिप्रम: ॥ 
इलीमक॑ तदा तस्य विद्यादनिकपित्ततः |”? च० चि० अ० 
१६,३४-२६-१२२-१२२॥ १२॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा 
छर्दिज्बेरों मूधेरुजा3रिनसादः | 
शोषस्तथा कण्ठगतोडबछत्वं 
मूच्छो क्छमो हृद्यवपीडनं च ॥१३॥ 
उपद्रव-अरुचि, प्यास, वमन, ज्वर, शिर में दद, झसिः 
मान्य, सूजन, गछे में निबंछता (आवाज में घीमापन) मूर्छां, 
कलम और द्दय प्रदेश में पीढ़ा होती है। 
वक्तब्य--उपद्रवों के अनुसार पाण्डुरोगी साध्य, कष्टसाल 
एवं अखाध्य हो जाता है ॥१३॥ 
साध्यं तु पाण्ड्बामयिनं समीक्षय 
स्निग्धं घृतेनोध्चमधश्न शुद्धम्‌ | 
संपादयेत्‌ क्षौद्र घृतप्रगाढे- 
हरीतकोचर्णयुतैः अ्योगेः ॥१७॥ 
पिबंदूघुत्त वा रजनीविपक्व 
यत्त्रेफलं तैल्वकमेव वाउपि | 
विरेचनद्रव्यकृत पिबेद्दा + 
योगांश्व वैरेचनिकान्‌ घुतेन ॥१४॥ से लिख 
साध्य पाण्डू रोगी को देखकर संस्कृत घृतों आदि) 
| करके फिर (कल्याणक या तिक्त, मद्गातिक्तक, लग लक ० 


"हर ४४ | रे 

एवं विरेचन द्वारा शौधन करके हरड़ का चूण प्रचुर 
मु और पृत से खाने के लिये देवें । अथवा हल्दी के कल्क 
हे हिद्व पृत, त्रिफछाघृत, तिल्वकधृत में से कोई एक पीये। 
त्रइतादि विरेचन द्र॒व्यों से बनाये धृत या वेरेचनिक थोगों को 


इत के साथ पीये | 
£ ब्क्तव्य-असंस्कृत घृत पित्त में निषिद्ध है, यथा-“न सर्पि: 


क्षेवढे पित्ते पेयं सामे विशेषतः | सर्व छानुरजेद हं हत्वा संजां 
ञ मासयेत्‌॥” चरक । इसलिये घृत को औषधियों से, वह भी 
शोधक विरेचक औषधियों से संस्कृत करके देने का विधान 
है। घ॒त वायु पित्त दोनों का शमन करता है। पित्त के लिये 
बिरेचन वह भी घृत युक्त होना सबसे कष्ट आयुर्वेद में माना 
है| इसी से घुत को शोधनीय द्रव्यों से सिद्ध करके या. उनके 
साय देने का विधान है | असंस्क्ृत घृत पित्त को शान्त नहीं 
करेगा | पाण्डुरोग में वमन निषिद्ध हे, तथापि सिद्धघृत से ऋतु 
देश प्रकृति की अपेक्षा से मुदु बमन देना चाहिये।. यथा-- 
"काल च देशं प्रकृति, शरीर समीक्ष्य दद्याद्‌ बमन॑ विधिज्ञ।। 
बान्तस्थ तीक्षानि अनुलोमनानि कल्पोपदिशनि मिषग्‌ विद- 
घात्‌” ॥१४,१४॥ 
मूत्र निकुम्भाधपलं विपाच्य 
पिबेदभीरणं कुडवाधमात्रम्‌ । 
खादेदू्‌ गुर्ड वाउप्यभयाविपक्व- 
मारग्वधादिक्वथितं पिबेद्वा ॥१६॥ 
गोमूत्र में दन्ती आधा पछ पकाकर चतुर्थाश शेष रखकर 
दो पल मात्रा विरेचन के लिये पीये । हरड़ के क्वाथ में पकाये 
गुड़ को खाये। अथवा आरग्वधादिगण का क्वाथ पीये। 
वक्तव्य--डल्हण ने भैंस का मूत्र लेना कहा है, सोलह 
गुणे मूत्र में क्वाय करे, हरढ़ और गुड़ दोनों को खाये ॥१६॥ 
अयोरजोव्योष विडक्चूण 
छिद्याद्धरिद्रां त्रिफडान्वितां वा। 
सर्पिमंधुभ्यां विदधीत वा5पि 
शाम्रप्रदेशा भिद्वितांगश् योगान्‌ ॥१७॥ 
छोहभस्म, त्रिकटु और विडंग, अथवा हल्दी और घृत के 
'५ चाटे | श्र में अन्य स्थान पर कह्दे ( नवायस आदि ) 
को भी बरते, (हरिद्रा से कई दारुदरिद्रा छेते हैं) ॥१७॥ 
दोषान्‌ बहुशोःल्पमात्रान्‌ 
के श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहलेषु । 
शो धो को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बहुत बार बाहर निकाले, 
कि दोषों के बाहर न निकालने से शोय हो जाती है । 
धाज्नीफछाना रसमिक्षुजं च 
सन्थ॑ पिबतू क्षौद्रयुतं द्िताशी ॥१८॥ 
मिलाकर के स्व॒रस ् मद साथ, गल्‍ने के रस में मधु 
| इससे मन्थ (जौ के सत्तू को घोलकर) बनाकर पीये | 


**अ् ९ 


मन्‍्थ-“शक्तवं: . सर्पिषाभ्यक्ता: शौतवारिप। १२५ 
दरार में * घात्रीफलरसे शक्तूनित्तुणां च रसे व मिहर 
समायुक्त पिबेन्मस्थ॑ सुशीतल्म्‌ ॥” “पिबेत्‌ सुशीतल्ान्‌ मन्थान्‌ 
अताक्तान मधुसंयुतान्‌ । सक्षौद्रं वा रसं घाज्या इक्षोरवाइपि हिता- 
शनः” ॥१८॥ 

उसे बृहत्यो रजनों शुकारुया 

काकादनीं चापि सकाकमाचीमू | 
आदारिबिम्बीं सकदस्बपुष्पी 

विपाच्य सर्पिबिंपचेत्‌ कपाये ॥१७॥ 
तत्‌ पाण्डुता हन्त्युपयुब्यमान 

क्षीरेण वा मागधिका यथाग्नि | 

कटेरो, बढ़ीकटेरी, हल्दी शुकाख्या (शुकनासा शिरीष या 
शकशिम्बी), काकादनी (काकतिन्दुक कौआहू'ठी), मकोय, 
आदारी बिम्तरी (आलारि, या आदारी कंदमरपुष्पी, विम्बी- 
कान्दूरी) भूमि-कदम्ब, इनके क्वाय में धृत के उपयोग करने 
पर पाण्डुरोग नष्ट होता है | अथवा अग्नि के अनुसार दूध से 
पिप्पली को खाये ॥१६॥ 

हितं च यट्टीमधुजं कषाय॑ 

चूर्ण सम॑ वा मधुना:वल्श्यात्‌ ॥२०॥ 

मुलेहठी का कपाय मधु के साथ, अथवा मुलेहठठी चूण 
मधु के साथ खाये ॥२०॥ 

गोमूत्रयुक्त त्रिफलादलानां 

दत्त्वाउप्यसं चूणमनल्पकाल्म्‌। 
प्रवाब्मुक्ताजनशह्नचूण 
डिल्यात्तथा काग़नगैरिकोत्थम्‌ ॥२१॥ 

जिफला की बकलीका चूर्ण, छोहमह्म इनको गोमूत्र के 
साथ बहुत समय तक खाये | मं गा, मोती, अंजन (सुरमा या 
रसांजन), शंख चूर्ण गोमूत्र हु बाई बहुए हएण 

णंगेर के चूण को गोमूत्र के साथ बहुत वमय तक 
देखकर शीत होने से) ॥२१॥ 
आज शबझ्त्स्यात्‌ कुडवप्रमाणं 
बिडं हरिद्रा कस च। 
जञानि समग्रमेत- 

ता मघुनाइवल्द्यात्‌ ॥२२॥ 

बकरी की मींगनी चार पछ,, विड्नमक, कल का 
प्रत्येक एक पछ, इन सबका चूश मु फे साथ चाट और पश्ष 
भोजन करे ॥२२॥ 


माइरब सा स्लो । 


मृत्रासुतोश्यं मधुनो5बलेह: गष लक: 


७३२ 
सण्ड्रभस्म, छोहभध्म, चित्रक, विडंग, हरडढ़, त्रिकटु 
प्रत्येक एक भाग, इन सबके बराबर स्वणमाक्षिक, इनको 
गोमूत्र में सन्‍्धान करके रख देवे, इसको मधु के साथ चाटने 

पर घोर पाण्डुरोग भी झीघ्र ही नष्ट होता हे ॥२३। 

बिभोतकायोमलछनागराणां 
चूण' तिलानां च गुडश्न मुख्यः । 
तक्रानुपानो वटकः प्रयुक्तः 
क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान्‌ ॥२७॥ 
बहेड़ा, किट्टमछ, सोंठ, तिछ, इनका चूर्ण, गुड़ से मिलाकर 
बटक बनाये | इनको तक्र के अनुपान से खाने पर भयानक 
पाण्डुरोग भी नष्ट हो जाता है | (गुड़ सम्पूर्ण चूण के बराबर 
देना चाहिये) ॥२४॥ 
सोवचल्ं हिछ्लु किराततिक्तं 
कछायमात्राणि सुखाम्बुना वा । 
मूर्वाहरिद्रामछक च छिल्यात्‌ 
स्थितं गवां सप्तद्नानि मूत्र ॥२४॥ 
मूल बढाचित्रकयोः पिबेद्वा 
पाण्ड्वामयातोइक्षसमं हिताशी | 
सुखाम्बुना वा छवणेन तुल्य॑ 
अिग्रो! फल क्षीरभुजोपयोज्यम्‌ ॥२६॥ 

»  सौवचंल, हींग, चिरायता, प्रत्येक एक अक्षमात्रा लेकर 
गरम पानी के साथ पीये | मूर्वा इल्दी और आंबछा इनको 
सात दिन गोमूत्र में रखकर चाटे (मघु से या गरम पानी से 
पीये) | चित्रक और बला, इनका मूल प्रत्येक एक कर्ष छेकर 
गरम पानी से पीये, द्वितकारी भोजन करे | सेन्घव नमक और 


सहजत का फछ समान भाग लेकर पानी से पीये, भोजन में 
दूघ का ह्वी मोजन करे । 


वक्तव्य--निशामलकमूरवा मिर्भावितं ससवासरान्‌ | गो मूत्र 
प्रिबतः पाण्डः कामछा च प्रणश्वति” ॥२५,२६॥ 
न्यग्रोधवर्गस्य पिबेत्‌ कषाय॑ 
शीत सिताक्षौद्रयुतं हिताशी । 
जशालादिक चाप्यथ सारचूणे' 
घात्रीफलं वा मघुनाज्वल्द्यात्‌ ॥२७॥ 
न्यग्रोधादिगण के शीत क॒पाय को शकरा-मधु के साथ 
पीबे, हितकारी भोजन करे । शाल्सारादिगण के सार भाग का 
चूण मधु से चाटे, या आंवले का चूण मधु से चाटे ॥२७॥ 
विडक्जमुस्तत्रिफछाजमोद- 
परूषकव्योषविनिर्दृहन्यः । 
चूणोनि कं गुडशकरे च' 
तथेव सर्पिमंघुनी शुभे च ॥२८॥ 
संभारमेतह्विपचेन्निधाय रु जद 
सारोदके सारबतो गणस्य | 


सुश्रतसंहविता 


जात॑ च लेह्ां मतिमान विदित्वां अ 


निधापयेल्सोक्षकजे समुद्गे ॥२७॥ 
हन्त्येष लेह: खल्ु पाण्डुरोगं 
सशोथमसुग्रामपि काम॒छां च | 
विडंग, मुस्ता, त्रिफला, अजवायन, फाछ्सा, ब्रिकट 
चित्रक इनका चूर्ण करे, शालूसारादिगण के सार भाग हे 
क्वाथ में इन सब्र चूर्णों को गुड़, शकरा, घी, और म्रघु क्ले 
मिलाकर लेह तैयार करे | लेह तैयार हो जाने पर बुद्धिमार 
वेद्य इस छेह को मुष्कक के बने सम्पुट में रख देवे | यह हेह 
शोथयुक्त पाण्डुरोग को तथा उमग्रकामलछा को भी नष्ट कर देता 
है | (मधु का पाक निषिद्ध नहीं, मधु को गरम खाना मना है, 
सक्षौद्रां शकरां पक्त्वा) | 
वक्तव्य--पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थमिदमुक्त॑ चिकित्सितम्‌ | 
विकल्प्येवं च मिषणा यथादोषबर्ल प्रति ॥| स्नेहप्रायं पवनजे 
तिक्तशीत॑ त॒ पैत्तिके | श्लेष्मिकं करुरूक्षोष्णं मिश्र॑ स्यात्‌ साक्नि- 
पातिके ॥ २८-२६॥ 
सशकरा कामलिनां त्रिभण्डी 
हविता गवाक्षी सगुड़ा च झुण्ठी ॥३०॥ 
कामल रोगियों के लिये शकरा मिश्रित निशोय उत्तम 
है | इन्द्रायण या सोंठ गुड़ के साथ हितकारी है ॥३०॥ 
काछेयके चापि घृत॑ं विपक्व॑ 
हितं च तत्‌ स्याद्रजनीविमिश्रम्‌ | 
कालेयक (दारुहरिद्रा) के कल्क़ से सित घुत में हल्दी का 
प्रच्ेण मिछाकर खाना भी कामला में उत्तम है। 
धातुं नदीजं जतु शैछजं वा 
कुम्भाहये मूत्रयुतं पिबेद्रा ॥३१॥ 
स्वणमाक्षिक या शिलाजवु को गोमृत्र के साथ कुम्मकाः 
मरा में पीये ॥३१॥ ; 
मूत्रे स्थित सेन्धवसंप्रयुकतं 
मासं पिबेद्वाउपि हि छोहकिट्टम्‌ | 
छोहकिट्ट को एकमास तक गोमूत्र में रखकर गोमूत्र 522 
भस्म करके सैन्धव मिलाकर कुम्मकामछा में पीये । 
दश्ध्वाउक्षकाष्ठे मेठमायसं वा 
गोमूत्रनिवोपितसष्टवारान्‌ ॥३२॥ 
बिचएये छीढं मधुना5चिरेण 
कुम्भाहय॑ पाण्डुगतं निहन्यात्‌ | 
सिन्धूदूभवं वाउग्निसमं च ऋत्वा ै 
क्षिप्त्वा च मृत्र सकृदेव तष्टम्‌ ॥३२॥ 
छोहं च॒ किट्टं बहुत तप्त्वा 


एकीकृत गोजलपिष्टमेत- के 
*  दैकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌॥३४॥ 


ब। 


० ह४ . हे 
यथा न देक्केत तथा विशुष्क 
चर्णीकृतं पेयमुदश्विता ततू । 
तक्रोदनाशी विजयेत रोगं 

पाण्डुं तथा दीपयतेडन्ं च ॥३५॥ 
छोह किट्ट को बढेढ़े की लकड़ियों में गरम छाल करके 
गोमूत्र में बुझ्चाये। इस प्रकार आठ बार करे। फिर इसका 
£ करके मधु के साथ चाटे | यढ कुम्भ कामछा पाण्डुरोग को 
नह करता है। सैन्धव चूण को बढेड़े की लकड़ियों में छाछ 
अग्निवर्ण करके एक साथ ही गोमूत्र में एकदम बुझावे | लोह- 
किट्ठ को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार बार गोमूत्र में 
कई वार बुझाये | फिर इन दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साथ 


+ पीसकर पात्र (पतीली) में रखकर पकाये | पकाते समय जलने 


न पाये इस बात का ध्यान रक्खे, सूख जाने पर चूर्ण करके 
इसको उदश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये | भोजन में छाछ और 
चावल छेवे | इस प्रकार करने से पाण्डुरोग नष्ट होता दै, और 
अस्त प्रदीक्त होती है | 

वक्तव्य--डल्हण ने पकाते समय पात्र का मुख ढांपने को 
कहा है, इसको बिभीतक छव॒ण कहते हैं | 

बि० मन्तव्य--पाण्डुरोग एवं कामछा आदि में उक्त सब 


योग प्रायः विरेचन हैं, छोह मण्डूर एवं स्वर्ण माक्षिक के योग 


रक्त में छालिमा उसन्‍्न करते हैं, लवण एवं मूत्र के संयोग से 
इक्कों को शक्ति मिलती है, जिससे रक्त में मिला पित्त मूत्र के 


| साथ निकल जाता है, प्रवाल्मुक्ता आदि पित्तशामक है | श्छो० 


२४ का योग बहुत ही उत्तम है, परन्तु मात्रा १ तो० होनी 
चाहिये, तक भर पेट पीना चाहिये | तक्र-अर्द्धविलोड़ित दही 
का हो, उसमें से माखन न निकाछा जाय। और दाझहलदी 
एवं हल्दी का योग (श्छो० ३१) मी. बहुत उत्तम है, यइुत्‌ 
क्रिया को सुघारता है, परन्तु हल्दी की मात्रा आषा-तोछा 
े। मण्ड्र का प्रयोग (एलो० ३२)-आमछा अथवा त्रिकडा 
कै चूण के साथ होना चाहिये | पाण्डुरोग में भोजन चना गेहूँ 
रोटी प्रचुर घृत के साथ दी जाती है । एक बात स्मरणीय्‌ 
“एक कामला ऐसा जाता है, जिसमें सब चिकित्सा विफल 
कर है, केवल सफल होती हैः सन्‍्त्र चिकित्सा | रोगी को 
हर भा पर लेटा दिया जाता है, और नीचे परात में जल डाल 
हे घर दिया जाता है, और पास बैठकर मस्त्रवेत्ता मत्त्र का 
जि है, परात का जल पीछा हो जाता है; और है-७ 
कामछा शान्त हो जाता है, इस प्रकार के अत्य प्रयोग 

हैं, नो बहुत ही सफल हैं ।३९-३४॥ 


द्क्षागुड्च्यामठकीरसेश 
: सिद्धू घृतं छाघर (व) के दितं च। 
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७१३ 
द्राक्षा, गिलोय, आंवडे के स्व॒रुस से सिद्ध 
रोग में हितकारी है। 4 लक 
गौडानरिष्टान्‌ मधुशकराश्व 
मृत्रासवान्‌ क्षारक्षतांस्तथैव ॥३६॥ 
स्निग्धान्‌ रसानामठकैरुपेतान्‌ 


कोछान्वितान्‌ वा5पि हि जाइ्नानाम्‌ । 
सेवेत शोफाभिह्ितांश्व योगान्‌ 
पाण्डबामयी शाडियवांश्र नित्यम्‌ ॥३७॥ 
पाण्डुरोगी गुड़ से बने अभयारिष्ट आदि अरिशें को, 
मध्वासब को, शकरासव को कुष्ठ चिकित्सा में कहे मत्रासवों 
को, श्छीपद्‌ में कद्दे क्षारक्ृ॒तासवों को, स्नेह से भूने आंवला 
एवं बेर से युक्त जांगलमांसरसों को, तथा शोफ में कह्दे देव- 
दारू शुण्ठी आदि योगों को, छा चावछ और जौ का नित्य 
सेवन करे ॥३६,२७॥ 
श्वासातिसारारुचिकासमुच्छो - 
तटलुदिशूलब्वरशोफदाहान्‌ | 
तथा5विपाकस्व॒रभे द्सादान्‌ 
जयेद्यथास्व॑ प्रसमीक्ष्य झाश्नम्‌ ॥ ३८॥ 
श्वास, अतीसार, अरुचि, काछ, मूर्च्छा, प्यास, बमन, 
शूल, ज्वर, शोफ, दाह, अविपाक, स्वरमेद, साद (शियिडता) 
इन उपद्रवों को इनकी अपनी-अपनी चिकित्सा शात्ल के अनु- 
सार करे ॥३८॥ 
अन्तेषु झून॑ परिहीनमध्यं 
स्लान॑ तथा5स्तेवु च मध्यशूनम्‌ । 
गुदे च शेफस्यथ मुष्कशून 
प्रताम्यमानं च विसंज्ञकल्पम्‌ ॥३६॥ 
विवजयेत्‌ पाण्डुकिन यद्मोर्थी 
तथा5तिसा रज्वर॒पीडितं च ॥४०॥ 
रोगी के हाथ पैर-मुख दूजे हों, परन्तु मध्यकाय कृश हो, 
तथा हाथ पैस-मुख कृथ हों परन्तु अध्यशरीर सूजा हो तो, गुदा, 
मेहन, बषणों पर सूजन हो, मूर्छा से पीड़ित बेभान होनेवाडे, 
पाण्डुरोगी को तथा अतिसार ब्वर पीड़ित पाण्ड्रोगी को यश 
चाहनेवाला वैद्य छोड़ देवे--उसकी चिकित्सा न करे। 
निपातयेब्छरीरातु मृत्तिका मक्षितां मिषक्‌ | 
युक्तिशः शोधनैस्तीरणेः प्रसमीदय बछाबलम्‌ ॥॥ 
सर्पोंषि बढाधानानि योजयेत्‌ । 
मृद्भक्षणादादरस्य 3 अर गे 2 
देष्यार्थ मावितां काम दद्यात्तदोषनाशनः 
42 हक बिडंगेंलातिविधया निम्बपत्रेण पाठया ॥ 


७१४ 
इति भीस॒भ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रांन्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे पाण्डुरोगप्रतिषेधो नाम (ष्ोइष्यायः, 
आदितः) चतुअत्बारिंशत्तमोड्घ्याय: ॥|४४॥ 


पञ्नचल्वारिशत्तमोजध्यायः 


अथातो रक्तपित्तप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिंः ॥२॥ 
अब इसके आगे रक्‍तपित्तप्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--रक्त का एक नाम लोहित है-रस श्वेत 
होता दे छाल हो जाने पर रक्त कहलाता है, इसी प्रकार रक्त में 
छोह का प्रादुर्भाव होने से वह 'लोहित”ः कहलाता है और वह 
विदग्ध होकर रक्त को विदग्घ करता है तब रक्त सिराओं 
केशिकाओं में से चू कर मुख आदि से निकलने लगता है। 
रक्त का एक नाम 'क्षतज? है अर्थात्‌ क्षत होने पर रक्त का 
प्रादुर्भाव होता हे | क्षत हुए बिना-रक्त का दशन नहीं होता, 
परन्तु रक्त पित्त में क्षत के बिना ही केवल चू चू कर रक्त बाहर 
आने लगता है ॥१,२॥ 
क्रोधशोकभयायासविरुद्धान्नातपानछान्‌ । 
कट्व॒स्डछवणक्षारतीरणोष्णातिविदा दिनः ॥३॥ 
नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्त प्रकोपयेत्‌ । 
विद्ग्धं स्वगुणे: पित्त बिदृहस्याशु शोणितम्‌॥४8॥ 
ततः प्रवतते रक्तमूध्व' चाधो द्विघाउपि वा। 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, विरुद्ध भोजन, धूप, अग्नि, 
कटु, अम्ल, लवण, क्षार, तीच्ुण, उष्ण, अतिविदाहि द्रन्यों को 
नित्यप्रति सेवन करने से दूषित हुआ रक्त पित्त को प्रकुपित 
करता हे । फिर विदग्घ हुआ पित्त अपने तीकुषण उष्ण आदि 
गुणों से रक्त को शीघ्र ही बिदग्घ बना देता है। इससे रक्त 
ऊपर (मुख-नाला आदि) तथा नीचे के मार्ग (गुद मूत्रमार्ग 
आदि से) से अथवा दोनों मार्गों से प्रदत्त होता हे। 
वक्तव्य--साधारणतः निकछा रक्त एक से तीन मिनट में 
जमता है | रक्त में जमने का गुण है । परन्तु जब यह पित्त के 
कास्ण विद्र्घ हो जाता है, तव जल्दी नहीं जमता, इसहिये 
बहता रहता है, इसीसे कहा है--“पित्त तीक्ुणं द्रव॑ पूति नील 
पीत॑ तथेव च। उष्णं कटुरसं चैव विद॒स्ध॑ चाम्लमेव च॥” 
(२)“अन॒ण्णशीत मधुरं स्निग्घं रक्त च वणतः। शोणित गुरु विस 
स्थाद्‌ विदाहश्चास्य पित्ततत्‌ ॥”? रक्त का विदाह पित्त की 
भांति हे, इसलिये रक्त में द्रवत्व अधिक हो जाता है । इसीलिये 
“संयोगाद्‌ दूषणात्‌ तल्च सामान्यात्‌ गम्घवर्णयोः | रक्तस्य 
पिचमाख्यातं रक्तपित्त मनीषिमिः ॥? यह विद॒ग्घता के रक्त के 
स्पान पह्त्‌ प्लीहन से प्रारम्भ होती है, यया-- 


सुशुतंसंदविता 


[ झ० ७३ 

“प्लीहानं च यक्ृच्चैव तदधिष्ठाय वत्तते। 

खोतांसि रक्तवाह्दीनि तन्मूछानि हि देहिनाम” ॥३,०॥ 

आमाशयादू ब्रजेदूध्वेमघः पक्वाशयादू बजेत ॥५॥ 

विद्ग्धयोहयोश्रापि द्विधा माग प्रवतेते। 

केचित्‌ सयक्षृतः प्छीहः प्रवहन्त्यस् जो गतिम्‌ ॥६॥ 

विदग्ध हुआ रक्त आमाशय से मुख-नासा आदि ऊर्ध्व 
भाग से प्रदत्त होता हे | विदग्ध हुआ रक्त पक्बाशय से गुद- 
मूत्रमाग-योनि आदि अधो भाग से प्रदत्त होता है। आमाशय 
पक्वाशय दोनों विदग्ध होने पर रक्त ऊपर और नीचे दोनों 
मार्गों से प्रवृत्त होता दै। कई आचार्य रक्त की गति यकृत 
और प्लीह्या के साथ मानते हैं। (अर्थात्‌ रक्तपित्त में यक्ञत 
और प्लीहा-रक्त स्थान भी विदग्ध द्वोते हैं जैसा चरक 
कहता है )। 

बि० मन्तव्य - दोनों ही कथन सत्य हैं--जो रक्त ऊध्य 
मार्गों से निकछता है वह आमाशय से आहार मार्ग द्वारा और 
फुफ्फुसों से श्वास मार्ग द्वारा बाहर आता दे और इन मार्गों 
की भीतरी दीबारों तथा मुखनासा आदि की दीवारों से चू-चू 
कर बाहर आता है । इसी प्रकार से जो अधोमार्गों से 
निकलता है वह मलाशय से गुद द्वारा, मूत्राशय से मूत्रमार्ग 
द्वारा, गर्भाशय से भग द्वारा तथा उक्त मार्गों की भीतरी दिवारों 
से चू चू कर बाहर आता है| दूसरा कथन भी सत्य हे, क्योंकि 
यक्कत्‌ एवं प्लीहा में ही रंजक पित्त-रस को रंगते समय रक्त में 
मिल जाता है--रस भी क्रोध आदि कारणों से दूषित हुआ 
रहता है और वह पित्त को भी दूषित कर देता दे, और दूषित 
पिच रक्त को दूषित कर देता है (दे० श्लो० ३-४) इसडिये 
यह कथन .भी सत्य है कि यक्ृत्‌ एवं प्लीहा से ही रक्त पित्त की 
गति प्रवृत्ति होती हे ॥५,६॥ 

ऊध्ब साध्यमधों याप्यमसाध्य॑ युगपदूगतम्‌ | 

ऊध्वंगामि रक्तपित्त साध्य है, अधोगामि रक्तपिंत्त वाल 
है, दोनों भागों से प्रदत्त होनेवाला रक्तपित्त असाध्य है। 

“एकदोषानुगं साध्यं द्विदोष॑ याप्य#च्यते । 

यत्‌ त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दाग्नेरतिवेगवित्‌ | 

व्याधिमिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतश्र यत्‌ | 

गतिरूध्वमधश्रेव रक्तपित्तस्थ दर्शिता ॥ 

ऊर्ध्वा ससविधद्वारा द्विद्वारा धरा गतिः। 

सम्तब्छिद्राणि शिरसि द्वे चाघः साध्यमृध्वंगम्‌ ॥ 

याप्य॑ स्वघोगमं भागौ द्वावसाथ्य॑ प्रयद्यते | 

यदा ठ॒ स्ब॑ब्छिद्रेभ्यो रोमकूपेम्य एवं च ॥ 


बर्तते तामसंख्येयां गति तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥” 
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झ० 


कक शीतकामिस्व॑ कण्ठधूमायनं वमिः ॥»॥ 
होहगन्धिश् नि/इवासी भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति | 
पूरूह्प--अंगों में शिथिलता, शीत की चाह, कण्ठ में 
परोद्रमन की भाँति वेदना, वमन, निःश्वास में रक्त की गन्ध 
(बा होह पद की भांति गन्ध आना ) होता हे। 
#तस्वेमानि पूवरूपाणि भवन्ति | तद्यथा-अनन्नामिलाष:, 
भुक॒स्प विदाहः, शुक्ताग्डगन्धरस उद्‌गारः, छदरभीक्णागमनं, 
बीमत्सता, स्वरमेदो, गात्राणां सदनं, परिदाह), 
गम इव, छोहइलोह्वितमत्स्थामगन्धित्वमिव, चास्पस्थ, 
रूहरितह्वारिदरत्वमंगावयवशझनन्‍्मूजरस्वेद्‌छाछासिंघाणकस्य कर्ण- 
प्रढपिडकानाम्‌ अंगवेदना, छोद्वितनील्पीतश्यामानामर्चिष्मतां 
व रुपाणां स्वप्ने दशनमभीक्षणमिति ॥”? चरक। 
वि० मन्तव्य--छोहगन्धिश्र निःश्वासो-बाहर को निकछने- 
बाला श्वास छोइह-तपाकर जल में बुझाए छोह की-सी गन्धवाला 
होता है | कारण-रक्त में छोह होता हे और पित्त उस छोह- 
धादु को तपाता>जछाता है और तपता-जलूता हुआ हछोह 
| रकगत द्रव में बुझता है । फछतः उसकी गन्ध का अनुभव 
| शेगी रक्त पित्त की पूर्वरूपावस्था में ही करने छगता है | लोह 
जो तगाकर जल में बुझ्ाते समय जैसी गन्ध आती है बेसी ही 
गलत निःवास में आती है | निःश्वास-भीतर से निकलनेवाढा 
ख़ास है ॥७॥ 
वाह्यासस्लक्षणेस्तस्थ सड्यादोषोदछ्ितीर्विदुः ॥८॥ 
शोणितवणनीय अध्याय में कद्दे लक्षणों ( फेनिबअरुण 
भादि ) से रक्त पित्त सात प्रकार का हे । इसमें दोष को 
अधिकता से इनको जानना चाहिये। यथा-- 
सान्द्रं सपाण्डु स्नेह पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ | 
श्यावारणं सफेनं॑ च तनु रूक्षं च वातिकम्‌॥ 
रक्तपित्त कषायाभ॑ कृष्ण गोमुत्रसस्निभम्‌ | 
मेचकागारधूमाभमड्जनाम॑ च पैत्तिकम्‌ ॥ 
पंसृष्लिंगं संसर्गात्‌ त्रिलिज्नं साह्निपातिकम्‌ | 
के चरक चि० अ० ४-११-१२॥ 
दोबेल्यह चासकासज्व रवमथु- 
मदास्तन्द्रितादाहमूच्छी । 
सुक्ठ चान्‍्ने विदाहस्त्वधृतिरपि 
सदा हय्यतुल्या च पीडा | 
रैष्णा कण्ठस्य भेदः लि चच 
द्ह्नं ंच। 
दो भस्तेडविपाको 
भांसप्रधाउनाम विरतिरपि रते रक्तपित्तोपसगोः ॥6॥ 
भेद, ना क्वथितमिव च.यत्‌ क्दमाम्भोनिभं वा 


॥ पूया्षकर्प यकृदिव ग्रदि चापक्‍्वजम्बूफडाभम । . 


०-५६ ५ 


७१५ 


यत्‌ कष्णं यज्ञ नील भ्रअम॒तिकुणप॑ यत्र चोक्ता विकारा- 


स्तद्वज्य रक्तपित्त सुरपतिधनुषा यह तुल्यं विभाति |१०। 
उपद्रव-दुबहता, श्वास, कास, ज्वर, बमन, मद, त्द्र 
लत मूर््छा, खाये हुए अन्न में विदाह सदा अभैर्य द्दय में 
साधारण पीड़ा, प्यास, गछे का श्षणन, शिर में सन्ताप 
इगन्धयुक्त थूक, भोजन में द्वेष, अविपाक सुख का नाश, ये 
रक्त पित्त के उपद्रव हैं | उपद्रवास्तु खल्लु दौव॑ल्यारोचकाविपा- 
कर्वासकारुज्वरातीसारशोफशोषपाण्डुरोगाः « स्वरमेदश ॥ 
चरक ॥ 

असाध्य - जिस रक्तपित्त में रक्त मांस के घोवन के समान 
या मांस उबाछे पानी के समान हो, कीचड़ घुले पानी के समान 
जिसका रंग हो, मेद पूयरक्त के समान, यक्ृत्‌ के रंग के समान, 
पकी हुई जामुन के समान, जो रक्त अतिकाछा, अतिनीछा, 
अतिशय मुद्दे की गन्ध का, जिसमें दुबंछता आदि उपद्रव हो, 
अथवा जो रक्तपित्त इन्द्रधनुष के समान रंगोंवाला दीखता हे, 

बह असाध्य है। 

““संसुष्टं कफवाताम्यां कण्ठे सज्जति चापि यत्‌ | यच्चाप्यु- 
पद्रवे: सर्वे: यथोक्तै; समभिद्वुतम ॥ हरिद्रनीलहरितिताम्रों: 
बर्णं: उपद्रुतम्‌ | क्षीणस्य कासमा|नस्य यच्च तच्च न सिध्यति ॥ 
यद्‌ द्विंदोषानुगं यद्वा शान्त॑ शास्तं प्रकुप्पति। मार्गान्मार्ग 
चरेद्‌ यद्वा याप्यं पिच्मसुक्‌ च तत्‌ ॥” चरक चि० अ० ४ ॥ 

नादौ संप्राह्मम॒द्रिक्त यद सग्बडिनोइश्नतः। 

तत्‌ पाण्ड्ग्र हृणीकुष्ठप्लीहगुल्मज्बरावहम्‌ ॥११॥ 

बलूवान्‌ एवं मोजन करनेवाले रोगी में बढ़े हुए 
रक्तपित्त में प्रथम संग्राहक ( स्तम्मक ) औषध नहीं देनी 
चाहिये | इससे पाण्डु-अहणी-कुष्ठ प्लीहा, गुल्म-ज्वर होते हैं। 
चरक में-- 

“अक्षीणब॒लमांसस्य॒रक्तपित्तं यद्श्नतः । तदूदोषदुष्ट- 
सुल्किल्ट नादौ स्तम्मनमरईति ॥ गहुपरहं पूतिनस्यं मूच्छायमर- 
चिज्वस्म्‌। गुल्म॑ प्लीहानमानाई किलासं इच्छुमृजताम्‌॥ 
तस्मादुपेह्य॑बलिनो बडदोषविचारिणा। सक्तपित्त प्रयमतः 

7 सिद्धिमिच्छता ॥” 
ध् मन्तव्य--जब तक रक्तपित्त अर्थात्‌ दूषित रक्त बह 
रहा हो तब तक उसे रोकना उचित नहीं हे। वह रक्तद्रव- 
सक्तपित्त है अथवा शुद्ध शोषित अर्थात्‌ जोब शोणित ! इस 
जिज्ञासा में-इन्द्रगोप ( बीखबहूदी नाभक कृति ) के समान 
उस्बड डाड रक शुढ शोनिव होता हे उसे कुचा खाडेवा... 
है और दूषित रक्त का वर्ण इससे विपरीत होता है तथा उसे - 
कुत्ता नहीं खाता है। शुद्धशोणित का श्वेत वस्त्र पर दाग पढ़ हा 
जाता है जो धोने पर भी नहीं छूठता और दूषित | रक्त क 
दाग घोने पर छूट जाता है। देखिये चि० अ० 
सु०१४॥११॥॥ “ 


७३६ 
अधःप्रवृत्त वमनेरूध्वेगं च विरेचने! | 
जयेदन्यतरद्वाउपि क्षीणस्य शमनेरसक ॥१२॥ 
अधोगामि रक्तपित्त की वमनों से, ऊध्वंगामि रक्तपित्त 
की विरेचनों से चिकित्सा करे | ध्षीण-निबबं पुरुष के ऊध्व- 
गामि या अधोगामि किसी एक रक्‍तपित्त को शमन चिकित्सा 
से शान्त करे ॥१२। 
अतिप्रवृद्धदोषश्य पूत्र छोहितपित्तिनः | 
अक्षीणबल्मांसाग्नेः कतब्यमपतपेणम्‌ ॥१३॥ 
रक्तपित्त रोगी के यदि दोष बहुत अधिक बढ़े हुए हों, 
बल मांस और अग्नि क्षीण न हो तो उसे लंघन कराये। 
“प्रायेण हि समुत्क्लिष्मामदोषाच्डरीरिणाम्‌ | इद्धि प्रयाति 
पिचाखग्‌ तस्मात्‌ तत्‌ लृष्यमादितः” ॥१३॥ 
छल्लितस्य ततः पेयां विद्ृध्यात्‌ स्वल्पतण्डुछामू । 
रसयूषो प्रदातव्यो सुरभिस्नेहसंस्कृतो ॥ 
तपेणं पाचन लेहात्‌ सपीषि विविधानि च ॥१४॥ 
लूंघन करने के उपरान्त थोड़े चावलों से बनाई पेया देवे। 
सुगन्धित और स्नेह से संस्कृत मांससस और यूष देवे | तपंण, 
पाचन, डेह, नानाप्रकार के घृत देवे | 
बक्‍तव्य-प्रद्धीकामधुकादिसाधितजलेन सशकरेणालोडिताः 
सपृतक्षौद्रा: छाजशक्तवः तपंणम्‌ | पाचन हीवेरचन्दनोशीरप- 
पंटमुस्तसाधितजल्मानम्‌ ॥| चरक में-मार्गों दोषानुबन्धं च 
निदान प्रसमीक्ष्य च | रूंघनं रक्‍्तपित्तादौ तपंणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ऊध्बंगे त4॑णं पूर्व पेया पूर्॑मधोगते! | काल्सात्यानुबन्धशो 
दद्यात्‌ प्रकृतिकल्मवित्‌ ॥ १४॥ 
द्राक्षामघुककाश्मय सित्ायुक्तं विरेचनम्‌ | 
यट्टीमघुकयुक्त च सक्षौद्रं वमन॑ हितम्‌॥१४॥ 
द्ाक्षा, मुलेहठी, गम्मारी, सितामिश्रित विरेचन द्वव्य- 
कल्पोक्‍्त मृदु विरेचन देवे। मुलेहठी मधुमिश्रित वमन 
विकल्पोक्त मृदु वमन देवे ॥१५॥ 
पर्यांसि शीतानि रसाश्र जाइ्नछाः 
सतीनयूषाश्च ससालिपिष्टिकाः। 
पटो्शेलूसुनिषण्णयूथिका- 
६ बटातिमुक्ताह्डुरंसिन्दुवारजम्‌ ॥१६॥ - 
हित च शा घृतसंस्कृतं सदा 
तथेव धात्रीफछदाडिमान्वितम्‌। 


१ बलमांसपरिक्षीणं श्ोकभाराष्वकर्शितम्‌ । ज्वल्तादित्य- 


संप्तमन्यर्वा क्षीणमामय: ॥ गरमिणीं स्थविरं वाल॑ रूच्ाल्पप्रमिता- 
झशिनम्‌ । अवाम्यमविरेच्यं वा ये पद्येद्‌ रक्तपित्तिमम्‌ ॥ शोपेण 


सालुबंधध वा तस्य संशमनी क्रिया ॥ चरक चि० अ० ४,६२-६४॥ |... 


सुश्र॒तसंह्विता 


झक० 
रसाश्र पारावतजह्डकूम जा- हा 
स्तथा यवाग्वो विहिता घतोत्तरा 
न निकाल या] 
क्षीरे प्रशस्तां मधुशकरोत्तरा: | 
ह्िमाः प्रदेहा मधुरा गणाश्व ये 
घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌ ॥१८॥ 
उल्लछादि द्रव्य क्वथित शीतल बनाये दूध ( पित्त प्रधान 
रक्त पित्त में ), जांगलमांस.स (वायु में ), मटर का यूष 
(कफ में ) इनको शाल्ली एवं सांठी चावछों के साथ देवे | 
परवल, लयूड़ा, चौलाई, जूदी, बरगद, अतिसुक्ता (माधवी 
छता ) इनके अंकुर ( कोमल पत्ते ), सम्माल्ुु के कोमल पत्ते, 
इनका शाक घी से संस्कृत करके आँवछे और अनारदाने के 
साथ मिलाकर देना सदा पथ्य है। पारावत, शंख का कीड़ा, 
कछुआ इनके मांसरसों को तथा यवागुओं को प्रचुरघृत में 
सिद्ध करके देवे | उत्पलबग से सिद्ध किये दूध में से उतारी 
मलाई को मधुर मधु और शकरा के साथ देवे | शीतल प्रदेह, 
मधुरगण ( काकोल्यादिगण ) पीने में, मघुरगण से सिद्ध किये 
घृत पथ्य हैं | 'मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रढेपनं पुष्क- 
रिणीमदश । उदुम्पराश्वत्थमधूकलोश्ना: कषायबृक्षाः शिशिराश्र 
सर्वे | प्रियंगुकाचन्दनरूषितानां स्पर्शा: प्रियाणांच वरांगनानाम। 
दाहे प्रशस्ताः सजला: सुशीताः पद्मोत्पछानां च कलापवाताः॥ 
सरिद्हृदानां हिमवदरीणां चन्द्रोदयानां कमछाकराणाम्‌ | मनो&- 
नुकूछा: शिशिराश्र सर्वाः कथाः सरकतं शमयन्ति पित्त म्‌॥ 
चरक-चि० अ० ४ ॥१६-१८॥ 
सधूकशोभाञ्जनको विदा रजेः 
प्रियजुकायाः कुसुमैश्व चूर्णितेः। 
भिषग्विदृध्याच्चतुरः समाक्षिकान्‌ 
हिताय लेहानसुज:ः प्रशान्तये ॥१६॥ 
लिद्याज्न दूवोवटजांश्व पल्लबान्‌ 
मधुद्धितीयान्‌ सितकर्णिकस्य च | 
" च खजूरफलं समाक्षिक 
हर फलानि चान्यान्यपि तदुगुणान्यथ ॥२० 
महुआ, सहजन, कोबिदार ( कचनार ), मि्य॑गु के 
फूलों में मिलाकर वैद्य रक्तपित्त की शान्ति के लिये या 
को बनाये | दूर्बा, बरगद, तथा श्वेतकर्शिकार इनके सो 
( अछग अछग ) मधु के साथ खर्जूर को मधु के साई 
के समान गुणबाले दूसरे फलों को मी मु के साथ ला । 
“ब्दिरिस्थ प्रियंगूनां कोविदारस्थ शाल्मलेः | 
पुष्पचूर्णानि मघुना छिव्यान्ना रक्तपित्तिकः 
शंगाटकानां. छाजानां. स॒स्तखज,स्योर्प | 
लिद्याच्चूर्णानि सुना प्मानां: केशर्य से ॥. 


पप ७० 
(2254 लिह्यात्‌ मधुना मगपक्षिणाम्‌ | 


* अथिते रक्ते लिह्ात्‌ पारावतं शक्ृत्‌” ॥च०॥| 
दावा मे कहे हुए योगों को यहां पर भी बरते | 
शद्धेहुकाण्डमा' गा नवे अल न ॥२१॥ 
बोजयिल्वा क्षिपेद्रात्रावाका: 5 तु तत्‌ । 
सात क्षौद्रयुतं पिनेच्लोणितपित्तवान्‌ ॥२२॥ 
इत्तुकाण्ड (गन्ने के दुकड़े) को छीलकर इसको कुचछकर 

एक नये पड़े में डालकर शीतछ जछ भर देवे | इस घड़े को 

रतमर निर्मल आकाश में खुला रख देवे । प्रातःकाछ इसको 
छानकर इसमें नीछोफर का चूण और मधु मिलाकर पीये, 

छस्ते सक्तपित्त नष्ट होता है ॥२१,२२॥ 
पिबेच्छीतकषायं वा जम्ब्वाम्राजुनसंभवम्‌ | 
उदु्बरफ् पिष्टवा पिबत्तद्रसमेव वा ॥२३॥ 
जामुन, भाम और अजुन का शीत कषाय पीये अथवा 

गूहर के फछ को पीसकर उसका रस पीये ॥२३॥ 
त्रपुपीमूठकल्क वा सक्षोद्रं तण्डडाम्बुना | 
पिवेदक्षसमं कल्क यटष्टीमघुकमेव वा ॥२४॥ 
चन्दनं मधुक रोभमेवमेव सम॑ पिषेत्‌ । 
करझ्नबीजमेब॑ वा सिताक्षौद्रयुतं पिबत्‌ ॥२५॥ 
मज्जानमिझुद्स्येवं पिबेन्मघुकसंयुतम्‌। 
सुद्बोष्णं छवर्ण बीज कारज द्धिमस्तुना ॥२६॥ 
पिवेद्वाउपि ज्यहं मर्त्यों रक्तपिक्ताभिपीडितः । 
रक्तपित्तदराः अस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥२७॥ 
छे योग--(१) ककड़ी के मूल का कल्क़ सघु मिलाकर 

जावल के पानी के साथ पीये। (२) मुलेहठी का चूर्ण एक 

कर अधु चावल के पानी के साथ पीये | (३) चन्दन, म्ुलहठी, 
शेष को समान मात्रा में मधु और तण्डुलोदक से पीये। 

(0 करंजबीज का चूण मघु और शकरा के साथ पीये। 

(५) इंगुदी की मज्जा को मुलैहठी के साथ मिलाकर मधु 

भोर शकरा के साथ पीये । (६) करंज का बीज, छवण इनकों 
गरम करके दही के मस्तु (पानी) के साथ रक्तपित्त से 

रोगी तीन दिन पीये। छे उत्तमयोग रक्तपित्त नाशक 
॥१४-२७॥ 
पैध्याश्ेबावपीडेषु प्राणतः प्रुतेड्सजि । 
3: से रक्त बहने पर ये छे: योग अवपीड़न रूप में 
सैप से) बरतने द्वितकारी हैं* । 
भतिनिस्ुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्त पिबेदसक । 
पकद्वा भक्षयेदाजमास पित्तसमायुतम्‌ |रे5॥ 
सनुष्य का बहुत सा रक्त - निकल गया हो, वह रक्त 


वन रहोपदिशरस्ते बावपी़ भिषजा प्रयोज्याः। 


.“पाह्‌ पवतत रुिरे सपित्त यदा भवेत्‌ निःमतदुषदोषम्‌ ॥चरका। | 


0 शक) 4: १२१ 


बकरी के कच्चे ही यकृत्‌ 9 
शश-मुगे-बकरी 2 ४ हे के साथ खाये | (रक्त हरिण 
गोड्व्यजामहिषीक्षीरै: जीवनीययुतैस्तया | शशो' | 
मार्जारमहिषाब्याजशोणितैः | सबसे: मृदितेः वहिति, लो 
प्रशशते ॥|च०पि०्अ० १०। ले मृदितेः बस्तिः जीवादाने 
पछाशवृक्षस्व॒रसे विपक्य॑ 
सर्पि: पिबेतू क्षौद्रयुतं सुशीतम्‌ । 
वनस्पतीनां स्व॒र॒मैः कृत वा 
सश्करें क्षीरघृत पिबेद्रा ॥२६॥ 
द्राक्षामुशीराण्यथ पद्मक सिता 
प्रथकपलछांञान्युदके समावपेत | 
स्थितं निश्ञां तद्रुधिरामयं जयेत्‌ 
पीत' पयो वाअ्म्बुसमं द्विताशिनः ||३०॥ 
तुरज्वच:स्वरसं समाक्षिक 
पिबेत्‌ सिताक्षौद्रयुतं वृषस्य वा। 
रिद्देत्तथा वास्तुकबीजचूण' 
क्षौद्रान्वितं तण्डुटसाइयं वा ॥३१॥ 
छिल्याच्च छाजाबजनचूणमेक- 
मेव॑ सिताक्षौद्रयुत| तुगाख्याम्‌ । 
दाक्षां सितां तिक्तकरोहिणी च 
हिमाम्बुना वा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥२२॥ 
पथ्यामहिस्नां रजनीं घृतं च 
ढिद्यात्तथा शोणितपित्तरोगी। 
ढाक के स्वरस में पकाये घृत को ठण्डा करके मधु के 
साथ पीये | बरगद-पीपछ आदि बनस्पतियों के स्वस्स में दूध 
से निकले घृत को सिद्ध करके शकरा के साथ पीये । द्वाक्षा, 
खस, पद्मा|ख, सिता (शकरा), प्रत्येक एक पछ ेकर पानी में 
भिगो देवे । रातभर पड़ा रहने दे। सबेरे छानकर पीने से 
रक्त-पित्त शान्त होता-है | अथवा दूध में समान पानी मिछाकर , 
हितकारी मोजन करते हुए पीये.। घोड़े की छीद के स्वरस में 
मध मिलाकर पीये। वासे का स्व॒रस-शकरा और मधु के 
साथ पीये | बथुवे के बीज का चू् या चौलाई के बीज के 
चूर्ण को मधु के साथ चाटें | छाजा, अंजन (युर्मा) इनका 
चूण या वंशलोचन को का दे 5 के थ ३० 
शकरा, को साथ मिला 
हा पर सिला (जाम) इल्े, पी, इनको रच- 
पित्त रोगी चाटे | (यह योग कण्ठगामि रक्तपित्त में उत्तम 
हैं)। त्त सिद्ध तस्यैव कल्केन मधुद्रवेण | 
लिद्याद्‌ घृतम!/--चरक ॥२६-३२॥ 


छ्ड्द्र 
अड्ड्सा का कषाय, नीडे कमल की मिट्टी, प्रियंग॒, 
सुरमा, कमल का फेशर, इनको झकरा और मघ के साथ 
पीने पर तीव्र रक्तपित्त का वेग शीघ्र शांत हो जाता है। 
“मूलानि पुष्पाण च॒॒वारिजानां प्रलेपन॑ पुष्करिणी मृदश |? 
चरक ॥३३॥ 
गायत्रिजम्ब्वजुनको विदार- 
जिरीषरोध्राञनभाल्मछीनाम्‌ ॥३४॥ 
पुष्पाणि शिश्रोश्व विच्‌ण्य लेद्दो मध्वन्बितः शोणित पित्तरोगे । 
गायत्री (खैर), जामुन, अजुन, कचनार, शिरीष, लोघ, 
विजयसार, सिम्बल और सुद्ांजना, इनके फूलों का चूर्ण करके 
मघ के साथ रक्तपित्त रोग में चाटे ||३४॥ 
सक्षौद्रमिन्दीवरभस्मवारि करझ्लबीज मधुसर्पिधी च ॥३५॥ 
जम्ब्वजुनाम्रक्वधितं च तोय॑ 
घ्नन्ति त्रयः पित्तमसक्‌ च योगाः । 
कमल की भस्म को पानी में घोलकर मधु के साथ पीये। 
करंज बीज के चूण को मघु और घृत के साथ चाटे | जामुन- 
अजुन और आम का क्वाथ मधु के साथ पीये | ये तीनों योग 
रक्तपित्त को नष्ट करते हैं । 
वक्तव्य--ये योग कण्ठगत रक्तपित्त में उत्तम हैं, यथा-- 
कफानुबन्धे रुघिरे सपित्ते, कण्ठागते स्थादू अयिते प्रयोग: । 
युक्तस्य युक्‍त्या मघुसर्पिषोश्व, क्षारस्य चैबोत्सलनालजस्य ॥| 
चरक ॥३५॥ 
मूछानि पुष्पाणि च मातुलुन्नयाः 
पक पिष्टवा पिवत्तण्डुलधावनेन ॥१६॥ 
च्राणप्रवृत्त जल्माशु देय॑ 
सशकरं नासिकया पयो वा । 
बिजौरे के मूल और फूलों को पीसकर चावर्लों के पानी के 
साथ पीये | नाक से रक्त बहने पर शकरा मिश्रित जल नासिका 
में चढ़ावे या दूध को नासिका से पीये ॥३६॥ 
द्राक्षारसं क्षीरघ्नतं पिबद्ठा 
सशकरे चेक्ुरसं हि वा ॥३७॥ 
द्राक्षा का रस, दूध से निकाली घी, शकरा के साथ या 
ईंख का शीतल रस नासिका से से पीये। 
- वक्तव्य--दूषित रक्त निकलने पर ही रक्त को बन्द करना 
है अन्यथा--“रकते प्रदु्टे ह्मवपीडबन्धे, दुष्ठप्रतिश्याय- 
| रबत॑ सपूर्य अ्गन्धघः / 
कमबश् दुष्ट: ० 22002 32020 
चरक चि० अ० १- 
_ शोतोपचारं मधुरं च कुर्या- 3 
हिशेषतः शोणितपित्तरोगे । 
रक्‍्तपित्तरोग मैं विशेषतः शीतल एवं मधुर चिकित्सा करे | 
'बैड्डयमुक्तामणिगरिकाणों मुच्छृंखदेमामछकोदकानाम्‌। 


सधूदकस्थेक्षुरसस्य चेव, पानाच्छम गरुछति स्क्तपित्तम ॥ 


सुभतसंहिता 


[ सर 
धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वन॑ च रम्बं॑ जल: बातशीतम्‌ न 


बैड्टूयमुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्व॒ दाहे शिशिराग्बु शा 
द्राक्षाघतक्षौद्रसितायुतेन >प 
विदारिगन्धादिविपाचितेन ॥३८॥ 
क्षीरेण चास्थापनमग्रयमुक्त॑ 
द्वितं घुतं चाप्यनुवासनाथेम्‌। 
द्ाक्षा, घृत, मघ और सिता (शकरा) मिश्रित बिदारी- 
गन्धादि से सिद्ध किये दूध से रक्त पित में आस्थापन वच्ति 


देना उत्तम है| तथा इन्हीं से सिद्ध किथा घृत अनुबा 
घृः सन 
उत्तम है ॥३८॥ न 


प्रियज्ुरोधाज्नगै रिकोत्पले: 
सुवर्णकालीयकरक्तचन्दनै; ॥३९॥ 
सिताश्वगन्धाम्पुद्यष्टिकाह ये- 
स णाठसौगन्धिकतुल्यपे पितैः । 
निरूह्म चेन॑ पयसा समाक्षिके- 
घृतप्छुतैः शीतजछावसेचितम्‌ ॥४०॥ 
क्षीरौदन मुक्तमथानुवासयेद्‌ 
घ॒तेन यष्टीमधुसाधितेन च। 
अधोवह शोणितमेष नाशये- 
त्तथा5तिसारं रुधिरस्य दुस्तरम्‌ ॥४१॥ 
बिरेकयोगे त्वति चैव शस्यते 
प्रियंगु, छोध, सुरसा, गेर, नीलोत्यछ, सुबणंगेरु, काढीः 
यक, रक्तचन्दन, शकरा, अश्वगन्धा, मोथा, मुलेहठी, कमल- 
नाल, सौगन्धिक (कमलमेद) इनको समान भाग लेकर पीसकर 
घो, मघु और दूध में मिलाकर रोगी को निरूद्द वस्ति देवे। 
निरूद् के पीछे शीतल जल से स्नान कराके, दूध और चावढ 
खिलाये | फिर मुलेहठी से सिद्ध किये घत से अनुवासन दि 
यह उपचार अधोगामि रक्‍्तपित्त को, एबं भयानक ; 
सार को नष्ट करता है । विसेचन के अतियोग में भी पई 
उत्तम है ॥३६-४१॥ 
वास्यश्व रकते विजिते बलान्वितः ॥४९॥ 
निरूह एवं अनुवासन से रक्त को शान्‍्त की ढेने 
बलवान्‌ पुरुष को वमन कराना चाहिये | 
मे में वमन कराने से एिंए रे 
का भय नहीं रहता |४२॥ 
एबंविधा “20322 शिया 
म्‌त्र रुधि ! > > 
वस्विस्थ या मूत्रस्तोत से प्रदृत रक्त में-आस्पारपन) 5 
सन की भांति उत्तर बस्तियां देनी चाहिये | 
. प्रवृतरक्तेषु चपायुजेषु ः 
कुर्याद्विधानं खलु रक्‍्तपेत्तम्‌ ॥४३॥ ० 


उ 


अ० ४ | 
अशों में रक्त का अतिज्ताव ह्वोने पर रक्तपित्त की चिकित्सा 


॥ ् 
52 इिधिश्यासूरदरे5प्येष स्त्रीणां कार्यो विजानता। 


अख्रकर्णि रक्त च यस्यातीब प्रवतेते ॥०४॥ 

जाननेवाला वैद्य स्त्रियों के अखग्दर में भी यही विधि 
बरते | शख््रकर्म में जिस मनुष्य का रक्त अधिक बहे, उससे 
भी रक्तपित्त की यही चिकित्सा बरते ॥४४॥ 

श्रयाणामपिं दोषाणां शोणितेडपि च॒ स्वेज्ञः | 

छिल्लान्याछोक्य कतेव्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥४५॥ 

रक्त में वातादि तीनों दोषों के लक्षणों को सम्पूर्ण रूप में 
शोणित बर्णनीय अध्याय की दृष्टि से विचारकर-पीछे से रक्त- 
पित्त में-( असुरदर में या शत्ल कम में ) चिकित्सा करनी 
चाहिये । का 

वक्तव्य-तस्मात्‌ खुते दुश्रक्ते रक्तसंग्रह्ं हितम्‌। 

देतुलक्षणकालशों बलशोणितवण्णवित्‌ | 

कार तावदुपेक्षेत यावन्ञात्ययमाप्लुयात्‌ | 

अग्निसन्दीपनार्थ' च रक्तसंग्रहणाय च | 

दोषाणां पाचनार्थ' च परं तिक्तेस्पाचरेत्‌ । 

यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्त वातोल्त्रणस्य च ॥ 

वत्तते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यंगानुवासनेः ॥ 

यत्तु पित्तोल्व्ं रक्त घमकाले प्रवत्तते॥ 

स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेदू वातकफानुगम्‌ ॥ 

चरक चि० अ० १४-१८०- १८४ ||४५॥ 
इति सुश्नतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचि कित्सातन्‍्त्रे 
रक्तपित्तप्रतिषेघो नाम ( सप्तमोड्ध्यायः आदितः ) 
पश्चचत्वा रिंशत्तमोड्ध्याय: ॥४५॥ 


पटचलारिंशत्तमोध्यायः 
अर्थातो मूच्छोप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगबान घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मूर््छाप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे--जैसा 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या । 
बि० मन्तव्य--मूज्छा-सव था संजञाहीनता (बेहोशी) मोह- 
ईछ कुछ संशा रहती है (बदहोशी), मद-नशा जैसा शराब एवं 
आदि का नशा ॥१,२॥ 
बहुदोषस्य विरुद्धाह्मरसे विनः । 
वेगाघातादभीघाताद्धी नसत्त्वस्य वा पुनः ॥३॥ 
कफरणायतनेषूआ बाह्मष्वाभ्यन्तरेषु च | 
निविशनन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति सानबाः ॥8॥ 
मुस्भणं ग्छानिः संज्ञानाशों बल्स्य च | 
. सरवासा पूबेरूपाणि; यथास्बं ता विभावयेत्‌ ॥१॥ 
' हुए, बहुत दोषबाछे, विरोधीभोजन करनेवाले पुरुष 


धीण 
* अ्मतादि के बेगों को रोकने से या चोढ छागने से तथा 


उैत्तरतन्त्रमू 


७१६ 
निबंछ मनवाले पुरुष के बुद्धि-इन्द्रियगमन क्मेन्द्रिय-अहंकार 
आदि स्थानों में तया कर्मेन्द्रिय आदि बाह्य स्थानों में, ज्ञाने- 
न्द्रय बुद्धि आदि अन्तः स्थानों में-प्रदृद्ध दोष जब प्रविष्ट हो च 
जाते हैं | सब प्रकार की मूर्च्छाओं के पूरवरूप-हृदय में पीड़ा 
जम्भाई, ग्लानि, संज्ञा एवं बल का नाश होता है। इस मू्छां 
को इन दोषों के अपने अपने छक्षणों से पहचाने ॥ 

वक्तव्य-यदा तु रक्तवाह्ीनि रससंज्ञावहानि च। प्रथंक- 
ध्यकसमस्ता वा स्तोतांसि कुपिता मलाः || मलिनाहारशील्स्य 
रजोमोहाइतात्मन: । प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ 
मदमूच्छायसंन्यासास्तेषां विद्यात्‌ विचक्षण:। यथोत्तर बढाधिक्य॑ 
हेतुलिंगोपशान्तिषु ॥ दुबेलं चेतसः स्थान यदा वायु: प्रष्ये 
मनो विक्षोमयज्ञन्तो: संशां संमोहयेत्तदा || पित्तमेव॑ कफश्रैव 
मनो विक्षोमयन्ट्णाम्‌ | संज्ञां नयत्याकुलुतां विशेषश्ात्र व्ष्यते || 
वातादि जनित मूर्च्छा के छकक्षण--चरक सू० अ० २४-२५ से 
२६ तक में दिये हैं ॥३-५॥ 

संज्ञावद्यासु नाडीषु पिह्ितास्वनिलादिभि:ः | 

तमो<भ्युपेति सहसा सुखदुःखब्यपोहकृत्‌ ॥६॥ 

सुखदुःख3यपोहद्याच्च नरः पतति काप्ठवत्त्‌ 

मोहो मूच्छति तां प्राहु:- 

वातादिदोषों से संज्ञावद्या नाड़ियों के दक जाने पर सहसा 
तम सामने आ जाता है, जिससे सुख एवं दुःख दोनों का 
नाश हो जाता है। सुख और दुख का नाश होने से मनुष्य 
लकड़ी के समान गिर जाता है, इस अवस्था को मोह मूर्च्छा 


कहते हैं ॥६॥ हे 
पे षड्विधा सा प्रकोर्तिता ॥३॥ 


ताद्मिः शोणितेन मद्यत च विषेण च | 
मेहता पित्त हि प्रभुत्वेत्ावतिष्ठते ॥८॥ 
( नोलं वा यदि वा ऋष्णमाकाशसथ वारुणम्‌। 
पश्यंस्तमः अ्रविज्ञति शीघ्र च॒ अतिबुध्यते ॥ 
वेप५धुश्नान्षमदेश्व प्रपोडा हृदयस्य च | न्‍ 
काइय' श्यावारुणाच्छायामूच्छाये वातसंभवे ॥ 
रक्त हरितवर्ण' बा वियत्‌ पॉतेसथापि वा। 
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्व प्रयुब्यते ॥ 
सपिपासः ससन्तापी रक्तपीतारुणेक्षण:॥ 
संभिन्नवचाः पीताभो मूच्छोये पित्तसंभवे ॥ 
मेघसंकाशमाकाशमाइत वा तमोघ॑नेः | 


मिः प्रावतैरन्ैयथेवाद्ण चमणा | 
जार सहल्डासो मूच्छोये कफसस्भवे ॥) 
यह मूर्ल्छा छै प्रकार की है, यथा-बातादि तीन 
तीन प्रकार की, रक्त से, मद्य से और विष से इन छे. 
में पित्त हो प्रघानता से रहता है । कह म॑ 


एजछ्च० 
मूर्च्छा पित्ततम:प्राया रजःपित्तानिलाद्‌ भ्रमः | 
तमो वातकफात्‌ तन्‍्द्रा, निद्राश्लेष्मतमोमवा ॥ 
यश्र॒ मद्यकृतः प्रोक्तो विषजो रौधिसश्न यः | 
सब एते मदा नत्तं वातपित्तकफत्रयात्‌ ॥७,८॥ 
अपस्मारोक्तलिज्वानि तासामुक्तानि तत्त्वतः । 
इन मूर्च्छाओं के लक्षण मुख्यतः अपस्मार के रुक्षणों के 
समान होते हैं ॥ चरक में-- 
सर्वाकृतिसन्निपातादपस्मार इवागतः | 
स जन्तुं पातयत्याशु बिना बीमत्सचेश्ति: ॥ 
इनमें झाग आना, दांतों से काटना, आँखें चढ़ना आदि 
बीमस्स लक्षण छोड़कर शेष लक्षण अपस्मार के समान हैं । 
प्रथिव्यम्भस्तमोरूप॑ रक्तगन्धश्वथ तन्‍्मयः ॥6॥ 
तस्माद्रक्तस्य गन्घेन मूच्छेन्ति सुवि मानवाः । 
प्रृथ्वी और जल्तमोमय है, इसलिये रक्त की गन्ध भी प्रथ्वी 
जल्मय हे । इसलिये रक्त की गन्ध के कारण मनुष्य प्रथ्वी 
पर मूर्च्छित होते हैं | 
वक्तव्य--तमोबहुला प्रथ्वी, सत्त्वतमोबहुला आपः | रक्त 
की गन्ध पांचमौतिक होने पर भी इसमें प्रथ्यी जल की प्रधानता 
है। रक्त की विस्त गन्ध ही इस मूच्छा का कारण है, शोणित॑ 
गुरु विख्त॑ च ॥ सु० ॥६॥ 
द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ठा यद्भिमुद्यति ॥१०॥ 
दूसरे आचाय॑ मानते हैं कि यह द्रव्य का स्वमाव ही ऐसा 
है, जिसको देखकर मनुष्य को मुर्ज्छा आती है । 
वक्तव्य--रक्त की गन्ध से अथवा रक्त को देखने से दीन- 
सत्त्व-निबंछ मनवाल्ों को मूर्च्छा आती है, सब को नहीं । इसीसे 
चरक में-सत्त्वतः परीक्षेत्‌ु, यह कहा हे--सत्वमुच्यते मनः 
तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात्‌ | त्रिविधबल्भेदेन-प्रवरं मध्य- 
मवरं चेति | महाशरीरा हमपि ते स्वल्थानामपि वेदनानामसह्या 
दृश्यन्ते, सन्निहितभयश्ोकलोभमोहमाना रौद्रमैरवद्विष्टबीमत्स- 
विक्ृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमांस शो णितानि चावेज्रय विषादवै- 
वष्यमूच्छोन्मादअमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्ति अथवा मरण- 
मिति । चरक वि० अ० ८-१२१ ॥१०॥ 
जुणास्तीत्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमण्योः। 
त एवं तस्माज्जायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितः ॥११॥ 
बिघ और सद्य में रूक्षादिगुण तीत्र एवं तीज्रतर मेद से हो 
रहते हैं | विष और मद्य से मूर्च्छा उत्पन्न होती हे | 
वक्तव्य--चरक में जायते शाम्यति क्षिप्रं मदो मद्यमदा- 
कृति: || ( २) मद्य में रूक्षादि गुण तीब्ररूप में रहते हैं और 
विष में तीश्रतर रूप से रहते हैं | इसी से कहा है चरक चि० 
अ० २४-६८- न््ग्द्ल्कूः 


सुशुतसंहिता 


[ अब ४ 
“विषस्थ ये गुणा दृष्टा: सन्निपातप्रकोपणा: | 


त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तरा: | 
त एव तस्मात्ताम्यां तु भोह स्थातां ययेरितों ॥? 
बि० मन्तव्य--विष एवं मद्य के दस गुण-देखिये कल्त- 
स्थान अ० २ ए्छो० १६-२० तथा उन गुणों के प्रभाव देखिये 
वहीं श्छो० २१:२२-२३ में ॥११॥ 
स्तव्धान्नदृश्टिस्वसृजा गुणोच्छवासश्र मूच्छित:। 
रक्तजन्य मूर्छा में--रोगी का अंग एवं दृष्टि स्तन 
(जड़) बन जाती है, श्वास अस्पष्ट रहता है। 
मद्येत विलपंइछेते नष्टविश्रान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमौ जरा यावज्न याति तत्‌॥११ 
मद्यजनित मूर्च्छा में--रोगी प्रछप करता है, छेट जाता 
है | मन (स्मृति) नष्ट हो जाती हे, मन विश्षिप्त रहता है, जब 
तक मद्य का पाक नहीं होता, तब तक भूमि पर पड़ा हुआ 
अंगों को फेकता रहता है ॥१२॥ 
वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युः स्तम्भश्व विषमूच्छिते । 
वेद्तिव्यं तीत्रतरं यथास्वं विषलक्षणः ॥१३॥ 
विषजनित मूर्च्छा में--कम्पन, प्यास, नींद आना, णड़ता 
होती है । विष के अपने लक्षणों से विष के अपने स्वरूप को 
तीज्-तीघ्रतर जानना चाहिये | बिष की तीम्रता विषके अपने 
लक्षणों से पहिचाने ॥१३॥ 
सेकावगाहौ मणयः सहाराः 
शीताः प्रदेद्दा व्यजनानिलाश्र । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सर्वासु मुब्छोस्वनिवारितानि ॥१४॥ 
शीतल परिषेक, शीतल पानी में अबगाहन, हार मैं पिरो 
मणियों को घारण करना, शीतल प्रदेह, पंखे की ठण्डी हवा, 
शीतल एवं सुगन्धित पेय, सब ह की मू्छांओं में प्रशस्त हैं ॥ 
सिताप्रियाछेछुरसप्छुता 
खजूरकाश्मयेरसेः श्वतानि 
202 पानानि सर्पी षि च जीवनानि ॥१४॥| 
शकरा, पियाल, ईख के रस में बनाये 
स्वर्स से मिश्रित खजू'र और गम्मारी के 
पेय द्रव तथा काकोल्यादि जीवनीय गण से बनाये 
प्रकार की मूर्छांओं में प्रशस्त की जे 
सिद्धानि व मधुरे पयां 
सदाडिमा जाज्ञछ॒जा रसाश् | 
तथा यवा पा धबोस सदा सोना ॥१8 


काकोलयादि मधुरबर्ग में सिद्ध किये दूध, 


क्‍ 


झँ० है | 
फ्लेम्ित जांगल मांसरस, जौ और चावल, मटर ये सदा मूच्छां 
म द्वितकारी हैं ॥|१९॥ ५ 
क्रपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलूस्य मध्यं च पिवेत्‌ समानि | 
शीतेन तोयेन बिस॑ रूणालं 
क्षौद्रेण कृष्णा सितया च पथ्याम्‌ ॥१७॥ 
नागकेसर, मरिच, खस, बेर की मज्जा, इनकों समान 
माग छेकर शीतछूजल से पीये | ब्रिस, कमलनालछ इनको शीतल 
जल से पीये | पिप्पली को मधु के साथ चाटे, हरड़ को शकरा 
के साथ खाये ॥१७॥ 
कुयौ्च नासावदनावरोध॑ 
क्वोरं पिबेद्वाउप्यथ 0 । 
ह प्रसक्तां तु शिरोविरेके- 
ह जयेदभीचणं वमनैरच तीच्णः ॥१८॥ 
मूर््छां के समय नाक और मुख को बन्द करके श्वास को 
रोके | धावन (स्त्री का दूध) को पीये, (नाक से या मुख से )। 
के निरन्तर बना रहने पर शिरोविरेचन देवे, या तीक्षण 
बमन देकर शान्त करे । (स््रीस्तन्य बहुत शीतल है) ॥१८॥ 
हरीतकोक्वाथशुतं घृतं वा 
धात्रीफलानां स्वरसे: कृतं वा | 
द्राक्षासितादाडिमछाजवन्ति 
शीतानि नीलोत्पछपदूमवन्ति ॥१६॥ 
पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्वर॑ यानि शमं नयन्ति। 
हरढ़ के क्वाथ में सिद्ध किया या आंवर्लों के स्वरस में 
सिद्ध किया घृत पीये | पित्तज्वर को जो कषाय शान्त करते हैं 
(आऔपणी आदि कृत), उन कपायों में द्राक्षा, सिता, अनारदाना 
तथा छाजबन्ति प्रचुर भात्रा में मिछाकर शीतल करके पीये या 
नीडोफ़र और कमल मिलाकर, अथवा सुगन्धित करके इन 
फषायों को पीये ॥१६॥ 
प्रभूतदोषस्तमसो 5तिरेकात्‌ संमूछितो नेव विदुध्यते यः ॥ 
संन्यस्तसंज्ञो भ्रृ्भदुश्चि किल्सयो ज्ञयस्तदा बुद्धिमता मनुष्यः 
दोष की अधिकता से मूर्ज्छित हुआ मनुष्य तम के अति- 
के के कारण जब जागृत नहीं होता, तब उसे संन्यस्त (संन्यास) 
जानना, यह कश्साध्य हे, ऐसा बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
जाने | चरक-- न 


वार्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः। 
रैन्यस्यन्त्यबल जन्तुं प्राणायतनमाभिताः ॥ 
' ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीमूतों म्रतोपमः। 
माणे; विमुच्यते शीघ्र' मुक्त्वा सद्य: फलों क्रियाम्‌ ॥[२०॥ _ 
प्रथा55मल्लोष्ठ॑ सडिले निषिक्त 
समुद्धरेदाइब बिछीनसेव ॥२१॥ 


3300902:2.% 


७४६ 
तद्व ज्विकिस्सेत्ततरया भिपक्त- 
सस्वेदन सृत्युव्ञ प्रयातम्‌ । 
जिस प्रकार पानी में डूबते हुए मिट्टी के कचे ढेडे को 
पानी से घुलने से पूर्व ही बचाना द्ोता हे, उसी प्रकार प्रस्वेद 
रहित, मृत्यु के वश में जाते हुए संन्यास रोगी की वैद्य शीघ्रता 
से चिकित्सा करे | चरक-- 
दुर्गंडम्मसि यथा मज्जदूभाजन त्वस्या बुध: | 
गरद्लीयात्तल्मप्राप्तं तथा सन्यासपीडितम्‌ ॥२१॥ 
तीचणाझ्ननाभ्यश्वनधुमयोगे- 
स्तथा नखाभ्यन्तरतोत्रपातैः ॥२२॥ 
वादित्रगीतानुनयैरपूरवे- 
विंघटूनेगुप्रफछावघपे: | 
इसके लिये तीक्ष्ण भंजन, तीच्रण अभ्यंजन, तीक्षणधूम देवे, 
नखों के वीच में सुई चुभोये। गाना, बजाना, सान्वना आदि 
से, हिलानेजुछाने से, कोंच को शरोर पर रगढ़कर चेतना 
में छाये | 
अंजनान्यवप्रीडाश्र धूमः प्रधमनानि च । 
सूची मिस्तो दनं शब्ले: दाह: पीडा नखान्तरे || 
लुश्चन॑ केशलोग्नां च दन्‍्तैदंशनमेव च | 
आत्मगुप्तावर्षाश्व ह्वितास्तस्थावबोधने || चरक ॥२रा। 
आमिः क्रियाभिश्र नव्व्धसंज्ञः 
सानाहछाछाइवसनश्र बज्यः ॥२३॥ 
यदि उपयुक्त क्रियाओं के करने से-भी चेतना न आये, 
तो रोगी को आनाह, छाछल्लाव, श्वास हो तो उसकी चिकित्सा 
न करे ॥२३॥ 
प्रबुद्धसंज्ञ वमनाजुलोम्येस्तीरगैविजुद्धं ल्घुपध्यमुक्तम्‌ । 
फलत्रिकैश्ि त्रकनागराव्वेस्तथा5एम जाताउ्जतुनः प्रयोगेः॥ 
सशकरेमासमुपक्रमेत 


विशेषतो जीणघृतं सा पाय्यः ॥२४॥ 
तीचण अंजन आदि से संज्ञा आ जाने पर तीहण वमन, 


विरेचन से शोधन करके पेयादि क्रम से ढ्घु पथ्य भोजन देकर, 
जिफछा, चित्रक, सोंठ, शकराबहुल, एवं शिलाजतु के प्रयोगों से 
ण्क़ मास तक चिकित्सा करे | विशेषतः द्स साछ पुराना घृत 
पिछाना चाहिये | 
संमून्छितानि तीहणानि मद्यानि विविधानि च। 
प्रमूतकद्युक्तानि तस्यास्ये. गाल्येन्मुहुः ॥ 
माठुल्ु गरसं तदूवन्महौषधसमायुतम्‌ | 
तदूब॒त्सौबीरक॑दच्चात्‌ युक्त॑ मद्याग्लकांजिकैः ॥ 
फ यावत्संशाप्रबोधनम्‌ | 
प्रबृद्धसंशमब्रेश्च व्युभिस्तमुपाचरेत्‌ु॥ 
बिस्मापतेः स्मारणेश्च कि हु 


७३ 
पदुभिगीतवादित्रशः्दे: चित्रेर्व दशने!॥ 
लंसनोल्‍लेखने: धूमें: अंजनेः कवल््रहेः | 
झोणितस्थावसेकैश्न . व्यायामोद्धर्षणैस्तथा ॥ 
प्रवृद्धसंश्॑ं मतिमाननुबन्धमुपाक्रमेत्‌ । 
तस्प संरक्षितव्यं हि मनः प्रलयद्देतुतः || 
स्नेहस्वेदोपपन्नानां यथादोषं ययाबल्म्‌ | 
पंचकर्माणि तथा मूच्छयेषु मदेषु च ॥ 
जिफलाया: प्रयोगो वा सबृतक्षौद्रशकर: । 
शिल्ाजतुप्रयोगो वा प्रयोग/ पयसो5पि वा॥ 
पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्रित्रकस्य वा | 
रसायनानां कौम्मस्य सर्पिषों वा प्रशस्यते || च० ॥२४॥ 

अथास्व॑ं च ज्वरध्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ । 
स्वमूच्छोपरीतानां विषजायां विषापहम्‌ ॥२५॥ 
दोषों के उनके अपने अपने अनुसार ज्वरनाशक कषाय 
सब प्रकार की मूर्छा में बरते | विषजनित मूर्च्छा में विघनाशक 
चिकित्सा (नस्य, अंजन आदि) करे ॥२५॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायामुत्त रतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
शोषप्रतिषेघो नोम (अष्टमोडप्य|यश, आदित+) 
घट्चत्वारिंशोडध्याय: |४६॥ 


सप्तचल्वारिशत्तमोध्यायः 

अथातः पानात्ययप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे पानात्ययप्रतिषेध का व्याख्य/न करेंगे-- 
जैसा कि भगवान घन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 

मद्यमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूच्रमं विशदमेव च | 

रूक्षसाशुकरं चेव व्यवायि च विकाशि च ॥३॥ 

मद्य उप्ण, तीच्ुंण, सूक्रम, विशद, रूक्ष, अशुकारी, ब्यवायी 
और विकाशी है । 

वक्तव्य--आशुकारी शीघ्र कार्य करनेवाछा । ब्यवायो-सारे 
शरीर में फैलकर फिर पाक द्योता है । विकाशी-सन्धिबन्धों को 
ढीला करता दे | चरक में--छ्घु और अम्ल-ये दो गुण अधिक 
पढ़े हैं, द्स गुण मद्य के हैं, दस गुण ये ही विष में हैं | इनसे 
विपरीत द्स गुण ओज में हैं, यया-गुरुशीत॑ मृदुश्छच्च्ण बल 
; मधुर स्थिर | प्रसन्न पिच्छिलं स्निग्वमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
आओज के दस गुण गाय के दूध में हैं | इसलिये गाय का दूध 
बढ़ाता द्वै, मद्य ओज को कम करता हे ॥३॥ 


सश्र॒तस॑द्िता 


| के अधीन द्वोकर स्वयं प्रकाशित करे देता हे 


०५ 
मद्य के उष्ण होने से (पित्त प्रकोपक होने से) हि ये 
चार किया जाता है। तीक्षण होने से मन की गति को ले 
करता है। सूछ्टम होने से अवयबों में घुसता है, विशद होने पे 
कफ और शुक्र को नष्ट करता है | रूक्ष होने से वायु को दा 
करता है, आशु दने से शीघ्र का करता है | व्यवायी होने से 
हृष देता है, विकाशी द्ोोने से सारे शरीर में फेज्ता है | 
मद्य छृदयमाविश्य स्वगुणेरोजसो गुणान्‌। 
दशमिदंश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌॥ चरक ॥४५॥ 
तदम्लं रसतः प्रोक्त छघु रोचनदीपनम्‌ ४ 
केचिल्लवणवर्ज्यास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥६॥ 
मद्य में अम्लरस प्रधानता से रहता है, अम्लरस लघु, रोचक 
और अग्निदीपक है । कई आचाये लवण रस को छोड़कर शेष 
पांचों रस मद्य में मानते हैं | (मद्यस्थ पड़रसत्वेपि व्यक्तोडरल्रस 
उच्यते) ॥६॥ 
स्निग्धेस्तदज्ञेमसेश्र भच््येश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुः प्रकषोय बछायोपचयाय च ॥७॥ 
स्निग्ध अन्न, स्निग्ध मांस ओऔर स्निग्ध भक्त्यों के साथ 
सेबन किया यह मद्य आयु को बढ़ाने के लिये, बल की वृद्धि 
के लिये होता है | 
हृ्षमूजों मं पुष्टिमारोग्यं षौरुषं परम्‌। 
युवत्या पीत॑ करोत्याशु मद्यं मदसुखावहम्‌ ॥ 
रोचनं दीपन हृय्॑ स्वरवर्णप्रसादनम । 
प्रीणनं बृंहणं बल्य॑ं मयशोकश्रमापह्म्‌ || च० ॥७॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिघय तेजोडतिविक्रमः | 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मद्ये सन्निहिता गुणाः ॥5॥ 
मद्य का विधिपूवक सेवन करने से कमनीयता, मन की 
प्रसन्नता, चैय, तेज, अति विक्रम (वराक्रम) ये सम्यक्‌ प्रकार 
से प्राप्त द्वोते हैं| (तेज-प्रभा) ॥५॥ 
तदेवानन्नमज्नेन सेव्यमानममात्रया | 
काया ग्निना हग्निसमं समेत्य कुरुते मदम ॥€॥ 
यही अग्नि के समान मद्य अन्न के बिना, मल 22 
सेवन करने से, या अतिमात्रा में सेवन करने पर 228 
के साथ मिलकर मद को करता है | 
अह्ितस्थातिमात्रस्य पीतस्य विधिवर्नितम्‌ | 
किन्तु मद्य॑ स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्घतम्‌ ॥ 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्तं यथाउम्रतम्‌ | 


मदेन करणान तु भावान्यत्वे झते सति | 
निगूढमपि भाव रत प्रकाझीकुरुतेडवश! ॥१-॥ 
मद्य के कारण मन बुद्धि और इस्द्रिय 
बदल जाने पर मनुष्य अपने छिपे हुए अमभिप्राय 


॥१०॥ 4 
सच 


कं ४७ | ३५ 
मदो ज्ञयः पूर्वों मध्योड्थ पश्चिमः | 
पूवें बीय॑रतिप्रीतिहरषभाष्यादिवर्धनम्‌ ॥११॥ 
प्रछवपो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा | 
विसंज्ञः पश्चिमे शैते नष्टकर्म क्रियागुणः ॥१२॥ 
भद्य की तीन अवस्थायें हैं, पूर विस्था, मध्यमावस्था और 


श्रिमावस्था । 2६ ह 
(॥ कक्ष पूर्वावस्था मैं-बीय॑ (उत्साह), रति, हृष, प्रीति, 


सं-॒ष्टि, माष्य-वक्तृत्व आदि बढ़ते हैं । 
मद्य की द्वितीयावस्था में--मोहद, कभी ठीक क्रियायें और 
कमी अयुक्त-अशुद्ध क्रियायें होती हैं। 
मद्य की पश्चिमावस्था में कर्म, क्रिया, गुण नष्ट होकर 
रोगी जमीन पर सो जाता है। 
वक्तव्य--“बुद्धि स्मृतिप्रीतिकर: सुखश्र पानान्ननिद्रारचि- 
बृद्धिदेतुः | संपाठगोतस्वख्वर्धनश्र प्रोक्तो5तिरम्यः प्रथमो मदो 
हि॥ अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवागविचेष्ट: सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्तः | 
आहस्यनिद्रामिददतो मृदुश्व मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन । गच्छेद- 
गम्याश्र॒गुरून्न मन्‍्येत्‌ खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः | ब्रयाच 
गुह्मानि दृदि स्थितानि मत्तो मदेन प्रवरेण मत्य/” ॥११,१२॥ 
इलेष्मिकानल्पपित्ताश्र स्निग्धान्मात्रोपसे विनः | 
पान॑ न बाधतेउत्यथ बिपरोतांस्तु बाधते ॥१३॥ 
कफप्रकृति, अल्प पित्तवाले, स्निग्घ शरीर, मात्रा में सेवन 
करनेवालों को मद्यपान अधिक कष्ट नहीं देता | इन से विपरीत 
पित्ताधिक, रूक्ष, अमात्रा में सेवन करनेवाछों को पीड़ा 
पःँचाता है ॥१३॥ 
नि्भक्तमेकान्तत एव म॒द्य॑ 
निषेष्यम्राणं मनुजेन नित्यम्‌ | 
उत्पादयेत्‌ कष्टतमान्‌ विकारा* 
नापादयेज्चापि शरीरभेदम्‌ ॥१४॥ 
भोजन के बिना अकेला ही सेवन किया नित्य प्रति मद्य 
भुुष्य में भयानक रोगों को तथा मृत्यु को उसन्न करता है॥ 
क्रद्देन भीतेन पिपासितेन * 
शोकाभितप्रेन बुभुक्षितेन । 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन - 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥१५॥ 
अत्यम्डभक्षयावत॒तोद्रेण 
साजीणसुक्तेन तथाउबलेन | 
न च॒ सेव्यमानं 
करोति मद्यं विविधान कि शा 
कैद, डरे हुए, प्यासे, शोक से पीड़ित, भूखे, व्यायाम- 
भार और मुसाफरी से थके, मूत्रादि के वेग को रोकने से पीड़ित 


भेनुष्य द्वारा सेवन किया हुआ मद्य मिन्न-मिन्न रोगों को-उसन्न |_ 
है | अतिशय अम्ल के खाने से आइत उद्राडे मलुष्य _ 
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७५३ 
के, अजी्ण में भोजन करके सेवन किया हुआ मद्य, निबंल 
व्यक्ति से पीया मद्य, गरमी से अमितप्त अवस्था में सेवन किया 
मद्य नानाप्रकार के रोगों को उस्न्न करता है ॥१५,१६)॥ 
पानात्ययं परमदं पीनाजीणमथापि वा। 
पानविश्वममुग्नं च तेषा वक्ष्यामि छक्षणम्‌ ॥१७॥ 
पानात्यय, परमद, पानाजीणं, भयानक पानविध्रम ये 
भिन्न-भिन्न रोग होते हैं, इनके लक्षण कहता हूँ । 
वि० मन्तव्य--पानात्यय-यह रोग मादक द्रव्य के अधिक 
सेवन से होता दे | परमद--यह रोग मद (नशा) के अधिक 
हो जाने से होता है | पानाइजीण--यह रोग मद्य-मादक द्रव्य 
के अपच से होता दे और पानविश्रम--म्रद्य के मिथ्यायोग से 
होता है ॥१७॥ 
स्तम्भाज्नमदह दयम्रहतोद्कम्पाः 
पानात्ययेडनिलकते शिरसो रुजश्व । 
स्वेद्प्रछापमुख शोषणदाहमूच्छोः 
पित्तात्मके वदनछोचनपीतता च ॥१८॥ 
श्लेष्मात्मके वमथुशीतकफप्रसेकाः 
सर्वात्मके भवति सवंविकारसंपत्‌ | 
बातजनित पानात्यय में स्तव्व॒ता, अंगों का दूठना, दृदय 
का पकड़ा जाना, चुभने की सी दर्द, कम्प, शिर में दर्द होता 
है | पित्तजनित पानात्यय में स्वेद, प्रछाप, मुखशोष, दाह, 
मुर्च्छा आँख और मुख में पीछापन होता है | कफजनित पाना- 
स्थय में-वमन, शीत, कफ का प्रसेक द्ोता है | सन्निपातजन्य- 
पानात्यय में--सब प्रकार के बिकार (लक्षण) होते हैं | १८॥ 
ऊष्माणमन्ञगुरुतां विस्साननत्वं 
श्लेष्माधिकस्वमरुचिं सव्मृत्रसज्ञम॥१६॥ 
लिड्डे परस्य तु मदस्य वद्न्ति तब्ज्ञा- 
स्तृष्णां रुजां शिरप्ति सन्धिषु चापि सेद्म्‌ | 
परमद में--उष्णिमा, अंगों में भारीपन, मुख में विस्खता, 
कफ की अधिकता, अरुचि, मढ-मृत्र का अवरोध, दष्णा, शिर- 
में दर्द, सन्धियों में मेद होते जो के ये लक्षण होते हैं ॥| 
ध्मानमुवृगिरणमं दाहो- 
बा >जीपेस्य पानजनितस्य वदल्ति छिज्लम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितातति 
पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि | 
पानाजीर्ण मैं--आध्मान, वमन, अम्डरस, विदाह ये 


पानाजीरण के रक्षण होते हैं । इसमें पित्तप्रकोपजनित लक्षणों 
को वैद्य निश्चितरूप में जाने ॥२०॥ 


यु साल बिदाह३ ॥२१॥ 


७४४ 
बमन, ज्वर, कण्ठ में घूमप्रतीति, मूच्छां, कफ का ल्ाव, शिर में 
दर्द, विदाह, सुरा एवं अन्न की बनावर्ों से द्रष, इसको विद्वान 
लोग पानविश्रम सम्पूर्ण रूप में कहते हैं ॥२१॥ 
हीनोत्त रौष्ठटम तिशीतमसन्द दाह 
तैलप्रभास्यमति (पि) पानह॒त॑ विजल्यात्‌ ॥२२॥ 
जिह्ोष्ठदनन्‍्तमसितं त्वथवा5पि नील 
पीते च यस्य नयने रुघिरप्रभे च | 
अधरोष्ठ अन्दर को दबा हुआ हो, रोगी बहुत ठण्डा हो 
या तीव्र दाह हो, मुख पर तैल की चमक हो तो मद्यपान से 
पीड़ित रोगी की चिकित्सा न करे। जिह्ा-ओठ दाँत काले 
अथवा नीले हो गये हों, आँखें छाल या पीली हो गई हों, वेसे 
मद्यपान रोगी को भी असाध्य सममे ॥२२॥ 
हिक्काब्वरौ वमथुवेपशुपाश्वशूछाः 
कासभ्रमावपि च पानहूतं भजन्ते ॥२३॥ 
उपद्रव-हिक्का, ज्वर, वमन, कम्पन, पाश्वशूछ, कास, 
अ्रम ये पान से पीढ़ित रोगी को होते हैं ॥२३॥ 
तेषा निवारणमिदं हि मयोच्यमान 


व्यक्ताभिधानसखिलेन विधिं निबोध | 
मुझसे कही हुई इसकी चिकित्सा स्पष्ट छक्षणों के साथ 


सम्पूर्ण रूप में सुनो। 
मिन्न॑ तु चुक्रमरिचाद्रंकदीप्यकुष्ठ- 
सौबर्चछायुतमर्ं पबनस्य शान्त्ये ॥२४॥ 
प्रथ्वीकदीप्यक्मह्दौषधहिडु भिवा 
सौवचेलन च युत॑ बितरेत्‌ सुखाय । 
वातजनित पानात्यय की शान्ति के ढिये-चुक्र, मरिच, 
आद्रंक, अजवायन, कूठ, ईषत्सौबचल युक्त मद्य देवे। पथ्बी 
का (बड़ी इलायची), अजवायन, सोंठ, हींग सौवचल युक्त 


मद्य देवे ॥२४॥ ह्् 
आम्रातकाम्रफछदाडिममातुछुछगेः 


कुययच्छुभान्‍्यपि च घाडवपानकानि ॥२५॥ 
सेवेत वा फलछरसोपहितान्‌ रसादी- 
नानूपवर्गपिग्नितान्यपिं गन्धवन्ति | 
आम्रातक (आमड़ा), आम, अनार, बिजोरा इनसे बनाये 
उत्तम धाड़व पानक देवे | बिजौरे के रस से मिश्रित मांसरस, 
यूष आदि का, प्रमूत ह्वींग-जीरकवाले आनूपबर्ग (कूलचरादि 
बग) के मांसों का सेवन करे | 
घाड़व-पानक--“युतमिक्षुविकारेण क्वयितं चूतजं फलम्‌ | 
घृतशुण्ठीतिल्युतं विशेयों घनषाडव:” ||२४॥ 
पित्तात्मके मघुरवर्गकपायमिश्रं 
मद्यं हित॑ समघुशकरमिष्टगन्धम्‌ ॥२६॥ 
पित्तजन्य मदात्यय में काकोल्यादि मधुरवर्ग (गिलोय को 
छोड़कर) से मिश्रित, मधु, शकरा एवं मनपसन्द युक्त गन्ध- 
वाला मद्य हितकारी है ॥२३॥ 


सुश्र॒तसंद्विता 


॥ अ० ४७ 
पीस्वा च मद्यमपि चेक्षु रसप्रगाढं 
निःशेषतः क्षणसवस्थितमुल्लिखेच्च । 
लाबेणतित्तिरिरसांश्य पिवेदनम्लान्‌ 
मौद्गान सुभाय सघृतान्‌ ससितांग् यूषान्‌ ॥ 
मद्य में ईंख का रस (अभाव में गुड़) प्रचुर मात्रा में 
मिलाकर पीये, फिर कुछ देर रुककर इसको सम्पूर्ण कप में वमन 
कर देवे। अम्लरस रहद्दित-बटेर, दरिण तीतर के मांस को, 
घृतथुक्त मूंग के यूषों को सुख के लिये पीगे ||२७॥ 
पानात्यये कफकते कफमुल्लिखेच्च 
मद्यन विस्बिविदुलोचकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटुकांश्व रसानुदारान्‌ 
युषांश्व तिक्तकडुकोपहिंतान्‌ हििताय ॥२८५॥ 
कफजनित पानात्यय में कन्दूरी, विदुल के क्‍्वाय से 
मिश्रित मद्य द्वारा कफ का वमन करे | जांगछ मेदयुक्त मांस 
रसों को तिक्त कटु के साथ सेवन करे | दुरालभादि तिक्त, 
पिपल्यादि करुद्रव्यों से मिश्रित यूषों का सेवन करे ॥२८॥ 
पथ्यं यवान्नविक्तानि च जाइ्नछानि 
इलेष्मध्नमन्यद्पि यच्च निरत्यय॑ स्यात्‌ । 
जौ के बने नाना प्रकार के भक्ष्य, जांगलमांस, कफनाशक 
एवं निर्दोष जो अन्य बस्त॒ये हों, वे भी उत्तम हैं । 
कुर्याच्च सर्वेमथ सबभवे विधान 
इन्होदभवे दृयमवेक्ष्य यथाप्रधानम्‌ ॥२६॥ 
सन्निपातज मद्य विकार में सब दोषों को मिलित, दन्द्रज 
में दो दोषों को देखकर योगप्रधान (जो दोष प्रधान) हो, 
उसकी प्रथम चिकित्सा करे ॥२६॥ 
सामान्यमन्यद॒पि यच्च समम्रमग्र्यं 
वच्ष्यासि यच्च मनसो मद॒कृत्त्‌ सुखं च । 
दूसरी भी जो सामान्य मन को प्रसन्न करनेवाली है, उस 
रूप में सब अवस्थाओं में सुखदायक हैं, उस चिकित्सा को 
कहता हूँ । 
त्वडुनागपुष्पमगधेलमधूकधान्ये: 
श्छक्तौरजाजिमरिचैग्व कृतं सम! ॥३०॥ 
पान॑ कपित्थरसवारिपरूषकादब्य॑ 
.. पानास्ययेषु विधिवस्ल्वुतमम्बरान्ते | 
होवेरपदूमपरिपेलवरसंप्रयुक्तेः 
पुष्पैविलिप्य करवीरजलोदूभवेश् ॥३९॥ 
पिष्टे: सपद्मकयुतैरपि सारिबाद्यः 
सेक॑ जलेश्य वितरेदमलेः सुशीतः | 
त्वकपत्रचोचमररि चेल्सुजञ्ञ पुष्प- कल ८ 
रलेष्मातकप्रसववल्कगुडेरुपेतम्‌ ॥२२॥ 
द्राक्षायुतं हतमल मद्रिमयात- 
हमार झुचि सुगन्धि नरेनिंषेव्यम्‌ | 


अ०्४०]. ९४ 
पिष्ठा पिवेच्च मधुक कटरोहिणी च' 
द्राक्षां च मूठमसक्ृत्‌ त्रपुषीभव॑ यत्त्‌ ॥३३॥ 
कापीसिनीमथ च नागबरछां च तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साधु सुबचेछां च। 
दालचीनी, नागकेसर, पिप्पली, इलायची, महुआ, 
धनिया, जीरा, मरिच, इनको समान मात्रा में ढेकर बारीक 
चूर्ण करले | इस चूर्ण को कैथ के स्वरस, जल, फालसा इनमें 
धोलकर वश्न में से छानकर पानात्ययों में पीये । हीवेर, कमछ, 
केबड़ी मोथा के साथ, करवीर एवं कमर आदि जलज पुष्षों 
के साथ लेप करे्‌ | सारिवादिगण, पद्माख इनको पीसकर इनको 
अतिशीतछ, निमल पानी में घोलकर इस जल से परिषेक करे | 
दालचीनी, तेजपत्र, तज, मरिचि, इलायची, नागकेसर, 
ह्सूड़े के कोमल पत्ते, छाल, गुड़ एवं द्राक्षा मिश्रित, कपड़े से 
छाने, पवित्र, सुगन्धित पानक, मदिरा से पीड़ित मनुष्यों को 
सेवन करना चाहिये | मुलेहठी, कुटकी, द्वाक्षा, खीरे की जड़ 


(अभाव में बीज) इनको पीसकर कई बार पीये (अच्छी प्रकार 
पीसकर पीये)। बनकार्पासी, नागबछा और हुल्हुल इनको 


अच्छी प्रकार पीसकर पीये, इससे आरोग्य होता है |३२०-३३॥ 
काइमयदारुविडदाडिमपिप्पलीषु 
द्राक्षान्वितासु कृतमम्बुनि पानक यत््‌्‌ ॥३४॥ 
तद्दीजपूरकर॒सायुतमाशु पीत॑ ५ 
शान्ति परां परमदे त्वचिरात्‌ करोति | 
गम्भारी, दारुूहलदी विड़नमक, अनारदाना, पिप्पली, 
द्राक्षा इससे पानी में तैयार किये पानक में ब्रिजोरे का रस 
मिलाकर पीने से परमद्‌ में शीघ्र ही परम शान्ति मिलती है ॥ 
द्राक्षासितामघुकजीरकधान्यकृष्णा- 
स्वेब॑ कृत त्िबुतया च पिबेत्तथेव ॥३४॥ 
सौवचेलायुतमुदाररसं फल्ास्लं 
भागीश्वतेत च जलेन द्वितोब्वसेकः ॥३६॥ 
द्राक्षा, शकरा, मुलेहठी, जीरा, घनिया, पिप्पली, निशोथ 
इनसे तैयार किये पानक में बिजौरे का रस मिलाकर पीये। 
जांगछ मांस रस में संचलनमक, अनार आदि खट्टे फलों का 
रस मिलाकर पीये | भागी से पकाये जल (मार्गी के क्वाथ) से 
अवसेक (परिषेक) करना उत्तम है ॥३५,३६॥ 
इच्बाकुधामागववृक्षकाणि 
काकाहयोदुस्ब रिकाश्र दुग्घे | 
बिपाच्य तस्याझ्नलिना वमेद्धि |. 
सद्य पिबेच्चाहि गते स्वजीण ॥३७॥ 
कहुई तुम्बी, घासागंव (कडुई ठुरई), इन्द्रजो, कठगूलर 
इनको दूध में पकाकर इस दूध की एक कुड़व मात्रा पान 
ते अजीण में पीकर वमन करे, फ़िर दिन के छिप जाने 
अग्नि बढ़ाने के लिये मद्य पीये ॥२७॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


। सम्पूररूप में नष्ट होते हैं । (सातरोग-मदार 


४५ 
त्वकूपिष्पछी मुजगपुष्पविडे रुपेत॑ 
सेवेत हिजुमरिचिल्युतं फलास्लू ॥ 
उष्णाम्बुसन्धवयुतास्ट्वथवा विडत्वक्‌ 
.. चब्येलहिजुुमगधाफलमुल्युण्ठीः ॥३८॥ 
हद! खडरपि च भोजनमत्र गर्स्त 
दालचीनी, पिप्पली, नागकेसर, त्रिड़नमक से मिश्रित मद्य 
पीये | हींग, मरिच, इलायची, अनारदाना या बिजौरे के रस 
से मिला मद पीये | सैन्धव नमक, विडनमक, दालचीनी, 
गरमपानी से मिला मद्म पीये | चव्य, इलायची, हींग, पिंपली, 
पिप्पलीमूल, सोंठ से मिश्रित मद्य पीये | मन पसन्द खड़ (यूघ 
विशेष) से भोजन करना पानाजीण में उत्तम है ॥३८॥ 
द्राक्षाकपित्थफलदाडिसपानक यत्‌ | 
तत्‌ पानविश्रमहरं मघुशकराव्य- 
माम्रातकोछरसपानकमेव चापि ॥३६॥ 
खजूरवेन्नककरीर॒परूषकेधु 
द्राक्षात्रिवृत्सु च कृत ससितं हि वा | 
श्रीपर्णियुक्तमथवा तु पिवेदिमानि 
यष्टयाह्ययोत्पलद्विमाम्बुविमिश्रितानि ॥४०॥ 
ध्वीरिप्रवाछबिसजीरकनागपुष्प- 
पत्रैडबाछुसितसारिवपदूमकाति | 
आम्रातभव्यकरमदकपित्थकोल- 
वृक्षास्लवेन्रफठजीरकदाडिमानि ॥8४१॥ 
द्राक्षा, कैथ, बिजौरे का फठ, अनार से बने (शबंत) में 
प्रचुर मधु और शकरा मिल्शकर पीने से पान विश्रम नष्ट होता 
है । आम्रातक, बेर इनका पानक भी प्रशस्त है। खजू र, 
बेत, करीर, फाल्सा, द्वाक्षा, निशोथ इनसे बनाये, शकरा. 
मिश्रित, शीतल एवं: संस्कृत, गम्भारीफल मिले पानक उत्तम 
हैं। अथवा मुलेहठी, कमछ, शीतल जल में बरगद आदि 
क्षीरिं बृक्षों के कोमल पत्ते, बिल, जीरक, नागकेसर, या 
तेजपत्र, ऐल्वालुक, श्वेत सारिवा, प्माख, या अम्बाढ़ा, 
कमरख, करोांदा, कैय, बेर, अथवा इक्षाम्ड, बेंत का फल, 
जीरा, अनार मिलाकर पीये ॥३६-४९१॥ 
सेवेत वा मरिचिंजीरकत्तागपुष्प- 
त्वक॒पत्रविश्वचविकैल्युतान्‌ रंसांश्व। 
सूक्ष्माम्वरखतद्दिमांश्य सुगन्धिगन्धान्‌ | 
पानोद्धवान्लुदति सप्तगदानरोषान्‌ ॥४२॥ 
मरिव, जीरक, नागकेसर, दालचीनी, तेजपत्र, सॉंठ, 
चविका, इलायची मिश्रित मांसरसों का सेवन करे। अतिशव 
गन्ध युक्त सुगन्धियों से मिले शीतल, पतले व््र में छाने हुए. 
मांसरसों के सेबन से पान-मद्यपानजनित सा 


७४६ 
पैत्तिक, कफज, सन्निपातज, परमद, पानाजीण, पानविश्रम-ये 
सात रोग) ॥४२॥ 

पव्चेन्द्रियाथविषया सदुपानयोगा 

हदाः सुखाश्य मनसः सतत निषेव्याः । 
पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बवत्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ।।४३॥ 

प्रौढाः खियोषइभिनवयोवनपीनगाज्यः 

सेव्याश्र पत्चविषयातिशयस्वभावाः ॥४४॥ 
कान-नेत्र आदि पाँच इन्द्रियों के शब्द रूप आदि पाँच 
विषयों का, मदुपानयोग (पैश्टिक, गौड़ी, माध्वीक आदि हल्के 
मद्य), छृदय के लिये प्रिय, सुखकर, मानसिक विषयों का 
निरन्तर सेवन करना चाहिये। पानात्ययों में--विशाल ऊरू 
एवं नितम्बवाली, पुष्ट एवं उन्नत स्तनों के भार से मध्य 
प्रदेश में छक्की (श्षीण उदरबाली), उठते हुए यौवन से भारी 
शरीरवाली, शब्द-रूप-रसादि पंच विषयों के आनन्द लेनेवाली 
प्रौढ ज्लरियों का सेवन करे ॥४२३,४४॥ 
पिवेद्गसं पुष्पफलोद्‌भव॑ वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
संचूण्य संयोज्य च नागपुष्पे- 
रजाजिकृष्णाम रिचेश्व तुल्ये: ॥४५॥ 
कृष्माण्ड के स्वसस में--शकरा, महुआ, दालचीनी, 
इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, जीरा, पिप्पछी, मरिच, इनका 
चूर्ण मली प्रकार करके परस्पर समान मात्रा में मिलाकर पीये ॥ 
वर्षाभूयष्टयाहमधूकछाक्षा- 
त्वक्बुदाराह्ुरजी रकाणि। 
द्राह्मां च कृष्णामथ केशरं च 
क्षीरे समालछोड्य पिबंत्‌ सुखेप्सुः ॥2६॥ 
पुननवा, मुलैहठी, महुआ, छाख, दालचीनी, कचनार के 
कोमल पत्ते, जीरा, द्राक्षा, पिप्पी, नागकेसर इनको दूध में 
घोलकर सुख चाहनेवाला मनुष्य पीये ॥४६॥ 
भवेच्च मद्येन तु येन पातितः 
अकामपीतेन सुरासवादिना | 
तदेव तस्में बिधिवत्‌ प्रदापये- 
ह्विपयये अ्रंजमवर्यसच्छति ॥४७॥ 

'जिस सुरा आसव आदि मद्च को बहुत अधिक मात्रा में 
इच्छानुसार पीने से मनुष्य मुछित हुआ होता है, उसी सुरा 
आसव आदि मद्य को, उस पुरुष के लिये सौव्चल आदि के 
साथ विधि पूवक देवे। क्योंकि परिवर्त्तन करने से, इस मनुष्य 

को अम, क्लेश होता है, इसलिये वही मद्य देवे ॥४७॥ 
यथा नरेन्‍्द्रोपहृ॒तस्य कस्यचिदू- 
भवेत्त्‌ असादस्तत एव लान्यत 4 


सुभुतसंदिता 


[ ज० ४७ 
भ्रब॑ तथा मग्यद्॒तस्य देहिनो 
. भवेत्‌ प्रसादसतत एव नानन्‍्यतः ॥४८॥ 
जिस प्रकार राजा से दण्डित व्यक्ति की प्रसन्नता राजा के 
बिना किसी दूसरे से नहीं हो सकती, उसी प्रकार मद्य से 
पीड़ित मनुष्य की प्रसन्नता मद्य से ही होती हैं, और किसी 
दूसरी वस्तु से नहीं होती । 
'द्योत्थानां च रोगार्णा मद्यमेव प्रबाधकम्‌! | च० ॥४५॥ 
विच्छिन्नमद्य! सहसा यो5तिमय्यं निषेबते। 
तस्य पानात्ययोहिष्टा विकाराः संभवन्ति हि ॥४९॥ 
मद्यपान को छोड़कर जो मनुष्य फिर सहसा मद्य का 
अतिपान करता है, उस मनुष्य को पानात्यय में कहे (ध्वंसक 
आदि) रोग होते हैं | चरक-- 
“बिच्छिन्नमद्यः सहसा यो3तिमद्यं निषेवते। 
ध्वंसो विक्षेपकश्नेव रोगस्तस्योपजायते |॥ 
श्लेष्पप्रसेक: कण्ठस्य शोषः शब्दासहिष्णुता। 
तन्द्रानिद्रामियोगश्च॒जेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ 
इत्कण्ठरोंगं:.. समोहश्छदिरज्ञरजाज्वरः | 
तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्‌ विक्षेपलक्षणम?” ॥ 
मद्यस्याग्नेयवायव्यों गुणावम्बु (म्भो) बहानि तु । 
स््रोतांसि ज्ञोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ॥४०॥ 
मद्य के आग्नेय और वायब्य गुण अम्बुवह स्लोतों को सुखा 
देते हैं, इससे तृष्णा उत्पन्न होती है । 
औष्ण्यादामात्‌भयात्यानादतिशुष्कान्नसेवनात्‌ | 
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्रातिपीड़नात्‌ ॥ 
पिपासां चातिप्रड्द्धां दष्ठा भिषगुदकवहान्यस्य | 
स्ोतांसि प्रदुशनीति विद्यात्‌ || च० वि" अ० ४-१०-१६॥ 
पाटलोत्पछकन्देषु मुदूगपण्यो च साधितम्‌ | 
पिबन्सागधिकोन्मिश्र॑ तत्रास्भो हिमशीतलम ॥४१॥ 
पारलछा, कमलकन्द (जछ के कन्द) और स॒दूगपर्णोँ से सिद्ध 
किये हम के समान झीतल जल में पिप्पछी का चूण मिलाकर 
पीये ॥५१॥ 
सर्पिस्तेलवसामज्जद्घिभ््वरसे युतम । 
क्वाथेन बिल्वयवयोः सबंगस्धेश्व पेषितेः |४२॥ 
पक्वमभ्यझ्नने ओ्रेष्ठं 
घी, तैल, वसा, मज्जा, दही, भाँगरे का स्वर्स) बिल्व 
और जौ का क्वाथ इनमें एछादि गए का कल्क मिलाकर 
चतुःसस्‍्नेह का पाक करे | यह अभ्यंग में श्रेष्ठ है | विधि) 
दर का 
भांगरे का स्वर, बिल्व, जौ का क्वाथ-सवंगन्ध दरों 
कल्‍्क चत॒र्थोश्य, सर्पि, तैठ, वसा मज़जा-यें मिलित ता 
चार गुणे लेकर सिद्ध करे | क्वाथ स्नेह से चार ग्रुशो 
चाहिये ॥५२॥ द 
» सेके क्वाथग्व झीतछ/ | 


अ० ४५ ] 
परिषेक में शीतल क्वाथ बरते | 
परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेबने | 
शस्यते शिशिरं तोय॑ दाहतृष्णाप्रशान्तये |चरक|| 
स्सबन्ति च भोज्यानि यथास्वम॒वचा रयेत्‌ ॥१३॥ 
पानकानिश्सुशीतानि हद्यानि सुरभीणि च । 
दोष के अनुसार उसके विपरीत प्रचुर मधुर रसयुक्त 
भोजनों को, शीतल, मन के प्रिय, सुगन्धित पानकों (पेयों) को 
देवे ॥२२॥। 
ध्वच प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥५४॥ 
मद्यपान जनित उष्मा पित्त-रक्त से मिश्रित होकर त्वचा 
में आकर भयानक दाह उत्न्‍्न करती है, इसमें पित्त के समान 
चिकित्सा करे|| चरक-- 
बदरीपल्लवोत्यश्र तथ्ैवारिष्टकोद्भव३ | 
फेनिलायाश्र यः फेनस्तेर्दाहे लेपनं शुभम्‌ ॥ 
सुरासमण्डा दृध्यम्ल॑ मातुरंगरसो मधु । 
सेके प्रदेदे शस्यन्ते दाहध्नाः साम्लकाज्लिका: ||४४॥ 
शीतं विधानमत ऊध्यमहं प्रवक्त्य 
दाहप्रशान्तिकरम॒द्धिमतां नराणामू | 
तत्रादितों मछयजेन हिंतः प्रदेह- 
अन्द्रांगुह्वारतुद्दिनोदकशीतलेन ॥५५॥ 
शीताम्बुशीतलतरेश्व शयानमेनं 
हारेम्रणाठवलयेरबलाः स्पृशेयुः | 
भिन्नोत्पछोज्ज्वलह्मि शयने ग़यीत 
पत्रेषु वा सजलबिन्दुषु पदूमिनीनाम्‌ ॥५६॥ 
ऐश्वयंशाली पुरुषों के दाह को शान्त करने के लिये शीत 
उपचार अब केंगे-सबसे प्रथम चन्दन का पतछा लेप शरीर 
पर करना उत्तम है | चन्द्रमा की किरणों का, मुक्ताहार का, 
बफ़ के समान शीतल जल का सेवन करे। शीतल पानी से 
अतिशीतल बनी, मुक्ताह्दर पहने कमठनाछ के कंकरणों को 
धारण करके ज़ियाँ लेटे हुए इस पुरुष का आहिंगन करें| 
जिले कमलवाछे निर्मेल एवं शीतऊ बिस्तर पर रोगी छेटे। 
मथवा जलबिन्दुवाले कमलिनी पत्तों पर छेटे | 
“पौष्करेषु सशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च | 
कह्ाराणां च॒ पत्नेषु क्षोमेषु विसलेषु च॥ 
चन्दनोदकशौतेषु सुप्यादू दाह्मदितः सुखम ॥”? 
चरक० चि० अ० ३|२६०। 
(शीतलतरैश्व के स्थान पर शीतलकरेश्र पाठ सुन्दर है) ॥ 
आसादयन्‌ पवनमाहतमज्ननांभिः 
कह्नारपदूमदलूशेवलसंचयेषु । 
फास्तैवेनास्तपवनेः परिसृश्यमानः 


शक्तप्नरेवू भवनकाननदीर्षिकास ॥१७॥ 


ष 


हत्तरतंन्त्रमूं 
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७७७ 
, ... मल, लालंकमल के पत्ते, शैवाह (सरवाल) के समूह में 
पंखों के द्वारा स्त्रियों से छाई हुई वायु रा बा करते हुए. 
त््या कमनीय मद शीतछ, सुगन्धित वायु का स्पश करते हुए- 
समंथ बनकर घर की बगीची एवं सीढ़ियोंवाली बावड़ी में धूमें ॥ 
दाह्मभिभूतमथवा परिषे चयेत्तु 
लामज्काम्बुरुहचन्द्नतोयतोये:। 
विज्लाबिता हृतमलां नववारिपूर्णा 
पद्मोप्तछाकुछजछामधिवासितास्बुम्‌ ॥५८॥ 
वापी भजेत हरिचन्द्नभूषिताबः 
कान्ताकरस्पृशनककशरोमकूपः | 
ख़स, कमछ, चन्दन, नेत्रवाला इनके क्‍्वाथ से, दाह से 
पीड़ित मनुष्य का परिषेक करे | बावड़ी में से पुराना सब पानी 
भरकर, इस पानी को कमल, छालकमल, इनसे भरकर-सुगन्घित 
बनाकर इस जल में, शरीरपर श्वेतचन्दन का लेप करके, त्तियों 
के हाथ के स्पश से रोमांचित (खड़े रोमोंवाछा ) बनकर 
स्नान करे ॥५८॥ 
तत्रेनमम्बुरुहपत्रसमेः स्प॒वान्त्यः 
जीतैः करोरुवदनेः कठिनेः स्तनेश्व ॥५९॥ 
तोयावगाहकुशछा मधुरस्वभावाः 
संहर्षयेयु रबछाः सुकलेः प्रछापः | 
बहाँ इस वापी में कमल पत्र के समान कोमल एवं शीत 
हाथ, ऊरु एवं मुख से तथा कठिन स्तनों से स्पश करती हुई, 
जल क्रौड़ा में कुशल, मधुर स्वभाववाली प्रौढ़ ज्ियाँ अपने 
उत्तम कलापूर्ण बचनों से इस दाह पीड़ित मनुष्य को प्रसन्‍न करें। 
संकथाद्वास्यगीतानां विशदाश्चेव योजना: | 
प्रियाश्वानुगंता नायों नाशयन्ति मदात्ययम्‌ | 
नाक्षोम्य हि मनो मं शरीरमबहत्य च | 
_ कुर्यान्मदात्ययं तस्मादेष्व्या हृषणी क्रिया ॥ 
:.. चरक चि० अ० २४ ॥३६॥ 
धारागहे अगल्तोदकदुर्दिनामे द 
'कछान्तः शयीत सब्लिनिल्शीतकुक्षो ॥६०॥ 
गन्धोदकः सकुसुमैरुपसिक्तमूमो.. 
रु पत्राम्बु चन्दनरसेरुपल्प्तिकुड्ये ॥ 
जात्युत्पलप्रियककेशरपुण्डरीक- 
पुन्नागतागकरवीरकतोपचारे ॥६१॥ 
तस्सिन्‌ गृददे कमलरेण्वरुणे गयोत 
- अत्नाहृतानिछविकस्पितपुष्पदास्ति। 
जिस घाराग्रह में निर्तर बरसात को भाँति पानी को 
फुबारें पढ़ रही हों, जहाँ जछ मिश्रित वायु शीतल 
में थका हुआ सोये । स॒ग़न्धित ( इत्तर से वारि 
युक्त पानी से भूमिपर छिड़काव 


ज 


०.0] 
के रस से दिवारों पर लेप करके, चमेढी, कमल, क्‍ 
केसर, कमछ, पुन्नाग, नागकेसर, करबीर इनसे छिड़के हुए, 
घर्‌ में कमछ धूली से छाल बने आंगनवाले धाराणइ में-यत्न- 
पूबंक छाई हुईं वायु से कम्पित पुष्पों को माला पहने हुए सोये ॥ 
देमन्तविन्ध्यहिसवन्मलयाच छानां 
शीताम्भसाँ सकद्लछीहरितद्ुमाणाम्‌ ॥६२॥ 
जद्धिन्ननीलनलिनास्बुरुद्मकराणां 
चन्द्रोदयस्य च कथाः झऋणुयान्मनोज्ञ: । 
स्लानं पतान्तमनसं सनसो5नुकूछाः 
पीतस्तनोरुजघना हरिचन्दनाज्ञयः ॥६३॥ 
ता एनमाद्रंवसनाः सह संविशेयुः 
रिलष्ठाउबछाः शिथिल्मेखल्द्ारयट्टयः ।९४। 
हेमन्तऋतु की, विन्ध्याचछ, हिमालय, मलयाचल पत॑तों 
की, शीतल जलों को, केले एवं हरे भरे वृक्षों की, खिलते हुए 
नीलोफर एवं कमलछों की, चन्द्रमा की चाँदनी की मनके अनु- 
कूल कथाओं को सुने | ग्छानि एवं दौनता से युक्त मनवाले 
मनुष्य को, मनके अनुकूछ, पुष्टक्‍्तन ऊरु जघनवाली, शरीर 
पर चन्दन का लेप किये हुए, गीला महदीन वस्रधारण करके, 
ढीडीमेखला, एवं मुक्ताह्यरवाली स्त्रियाँ आलिगन करके, इसके 
साथ सोयें | 
“बनानि रमणीयानि सपञ्माः सल्छिशया: | 
विशदान्यन्नपानानि सहदयाश्र प्रदृर्षणा: ॥ 
माल्यानि गन्धयोगाश्र वासांसि विमछानि च | 
गान्धवंशब्दा: कान्ताश्र गोष्ठथश्व हृदयप्रिया: || 
संकथाह्स्यगीतानां विश्दाश्रेव योजना: | 
प्रियाश्रानुगता नायों नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ 
जल्यंत्राभिवर्षीणि बातयंत्रवह्माणि च | 
कल्पनीयानि मिषजा दाहे धाराग्हाणि च” ॥६२,६४॥ 
हृषयेयुनेर नाये: स्वगुणे रहसि स्थिताः । 
ताः शैत्याच्छुमयेयुश्च पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥६४५॥ 
एकान्त में स्थित स््रियाँ अपने मृदुभाषण-न्त्य आदि गुणों 
से इसको प्रसन्न करें । ये स्नियाँ अपनी शीतलता से पित्तपाना- 
त्ययको शांत करें ॥६५॥ 
तड॒दाइरक्तपित्तेषु कार्योड्यं भेषजक्रमः । 
सामान्यतो 
प्यास, दाह, रक्तपित्त में यह कह्दी औषधविधि सामान्य 
रूप में करे | 
दे विशेष तु आणु दाह्ेष्वशेषतः ॥६६॥ 
5 डिये विशेष चिकित्सा सम्पूर्ण रूप में सुनो ॥६६॥ 
मत | द्रिक्त दहति ह्मति । 
मे 3 द्यते माइक चर ॥६०»॥ 


सुश्रुतसंह्विता 
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त॑ विलछष्य विधानेन संखष्ठाहारमाचरेतू ॥६८॥ 
अप्रशाम्यति दाहदे च रसैस्तृप्रस्य जाबलेः | 
शाखाश्रया यथान्याय॑ रोहिणीव्येधयेत्‌ सिरा: ॥६६॥ 

तर 

सम्पूर्ण शरीर में फछा हुआ बढ़ा हुआ रक्त बहुत जलन 
उल्लन्न करता है, इससे रोगी को खिंचाव, और दाह होता है, 
रोगी का चेहरा ताम्रवर्ण हो जाता है, आँखें ताम्रवर्ण हो जाती 
हैं, अंग और मुख से लोह (रक्त) की गन्ध आती है, जलूते 
हुए अंगारों से व्याप्त अपने को मानता है | इस रोगी को 
लंघन कराके, क्रम से पेया आदि आइ्दार देवे | इस उपचार से 
भी यदि दाह शान्त न हो, तब जांगल्मांस रसों से तृप्त करके 
सिरा वेध विधि के अनुसार शाखाश्रित (द्वाथ पैर को) रोहिणी 
छिरा ( लछोह्वित सिरा ) का वेघन करे ॥|६७-६६॥ 

पित्तज्वरसमः पित्तातू स चाप्यस्य विधिद्दितः | 

पित्त के कारण दाह पित्तज्वर के समान होता है, इसलिये 
पित्तज्वर के समान चिकित्सा करे | 

रृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ ॥७०॥ 

सबाह्याभ्यन्तरं देह दह्देहे मन्दचेतसः । 

संशुष्कगछताल्वोष्टो जिह्लां निष्कृष्य चेष्टते ||3१॥ 

प्यास के रोकने से पानीयघातु के क्षीण होने पर अतिशय 
बढ़ा पित्त-मन्द्चित्तवाले रोगी के शरीर को अन्दर और 
बाहर से जलाता है, रोगी की चेतना मन्द हो जाती है । रोगी 
का गला ताल्ु और ओष्ठ सूख जाता है, जीम बाहर निकछ 

आती है ॥७०,७१॥ 
सत्रोपशमयेत्तेजस्त्वज्धातुं च विव्धेयेत्‌ । 
पाययेत्‌ काममस्भश्न शकराद्यं पयोडपि वा ॥४२॥ 
जीतमिछुरसं मन्थ॑ वितरेच्चेरितं विधिम्‌। 
इस अवस्था में तेज को शान्त करे, और पानीयधावु को 

बढ़ाये | शकरा बहुल पानी या दूध ययेच्छ पिलाये | शीतल 

इच्षुज़,देवे, मन्थ देवे, पित्तनाशक उपचार करे | 
मन्यणापक्नवसर्पिप्नाउम्यक्ताः शीतवारिपरिप्छुताः ॥७२॥ 
अखजा पूर्णकोछठव्य दाह भवति दुःसह॒$ ॥४३॥ 
विधिः स्द्योत्रणीयोक्तस्तस्य छक्षणमेव च | 
रक्त से को४ के भर जाने पर अति दुःखदायी दाह होता 
है, इसके छक्षण और चिकित्सा सद्योतरण में कही विधि के 

अनुसार जाने ॥७३॥ 
धात॒क्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूच्छोतृषान्वितः ||3४| । 
क्षामस्वरः क्रियाहीनों भ्रुशं सीदृति पीडितः | 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः स्तिग्घोडनिछापहः ॥७४३॥ ; 
रक्तक्षय के कारण जो दाह द्वोता है, इससे हम 

प्यास, क्लीणस्वर, चेश्टा ह्वानि, दोकर मलुष्य मे क्त 

शिमिल तथा दाह से ढुःखी - होता है। इसमें रफ् 


अ० डे | 
ताशक, स्निरध एवं बातनाशक चिकित्सा द्वितकारी है ॥७५॥ 
क्षतजेनाइनतश्चान्यः शोच तो वाष्प्यनेकधा । 
तेनान्त्वह्यतेल्स्यथ तृष्णामूच्छोप्रछ्ापवान्‌ ॥3६॥ 
तमिष्टविषयोपेत॑ सुहृद्धिरभिसंवृतम्‌ । 
क्षीस्मांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ ॥3७७॥ 
रक्त के साथ भोजन करते हुए या अनेक प्रकार से शोक 
करते हुए भोजन करने से मनुष्य में दाह होता है। इससे 
मनुष्य में बहुत अधिक अन्तर्दाह होता है, रोगी को प्यास 
मूर्छा, प्रछाप होता दे | इस में रोगी को अमिलषित विषयों से 
युक्त करे, मित्र उसे घेर कर रहें, दूध, मांसरस का भोजन 
देकर, दाहशान्तिकर विधि से शान्ति पहुँचाये | ७६,७७॥ 
मर्माभिघातजोडप्यस्ति स चासाध्यतमः स्मृतः | 
सद्यःप्राणइर या कालान्तर में प्राणहर मर्मों के आघात से 
भी दाह द्ोता दे, यह असाध्य कहा है । 
सर्व एवं च वर्ज्याः स्युः झीतगात्रेषु देदिषु ॥७८॥ 
शरीर के ठण्डा हो जाने पर सब दाह असाध्य हैं । मद्रि 
रोग से पीड़ित व्यक्ति ठण्डा होने पर असाध्य होता है ॥७८॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः 
प्रशान्तोपद्रवे चापि झोधन  प्राप्तमा चरेत्‌ ॥3९॥ 
तृष्णा, दाह आदि उपद्रव शान्त हो जाने पर दोष के 
अनुसार विरोधि विरेचन रोगी को देवे ॥७६॥ 
सजीरकाण्याद्रकशशझ्ञवेर- 
सौवचेलान्यधघेजलप्छुतानि। 
मद्यानि हयान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सद्य/ झमयन्ति तृष्णाम्‌ ॥>०॥ 
जीरा, आद्रंक, सोंठ, सौवचछ, आधा पानी मिलाये, मन 
के प्रिय, सुगन्धित मद्य पीने पर तृष्णा को तुरन्त शान्त करते हैं॥ 
जलप्छुत्न्द्नभूषितान्नः 
स्तग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ । 
पिबन्‌ सुरां नेब छभेत रोगान्‌ 
मनोलुविध्न॑ च मदं न याति ॥८5१॥ 
जल से अंगों को गीला करके (स्नान करके) शरीर पर 
पैन्दन का लेप छगाके, माला धारण करके, भोजन के साथ 
मांस को खाकर, सुरा का पान करने से पानजन्य रोग नहीं 
होते, एवं मन को हानि पहुँचानेवाला मेद भी नहीं होता | 
आप्रिः क्रियामिः सिद्धामिः शम याति मदात्यय | 
न चेन्मग्वविधि हिल्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
रुंपने; पाचनेदॉपशोघने शमनेरपि | 
विमद्यस्य- कफे क्षीणे जाते दौबल्यलाघवे ॥ 
- 'स्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा | 
तरोय॑था वर्षा तथा पयः ॥ 


उत्तरेंतन्त्रम्‌ 


७४६ 
पयसा5भिद्ठते रोगे बले जाते निवत्तयेत्‌ 
क्षीरप्रयोगं मद्य॑ च क्रमेगाल्याल्यमाचरेत्‌ || 
विधिना मात्रया काले द्वितैरन्नें: यथावलम्‌ | 
प्रहशे यः पिबेन्मद्यं तस्य स्थादमृते यथा || 
चरक चि० अ० २४-१६५६८ ॥८१॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते -कायचि कित्सातन्‍्त्रे 
पानात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमोडध्यायः आदितः) 
सम्तचत्वारिंशत्तमोड्थ्ययः ॥|४७॥ 


ते 
अष्टचत्वारिशत्तमोष्यायः 
अथातस्तृष्णाप्रतिषेघ॒मध्यायं व्याख्यास्‍्यासः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे तृष्णा प्रतिषेघ अध्याय का व्यास्थान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
सतत यः पिबद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति । 
पुनः काइक्षति तोय॑ च त॑ तृष्णादितमादिशेत्‌ ॥३॥ 
तृष्णा का स्वरूप--जो मनुष्य निरन्तर-छगातार पानी 
पीने पर मी तृप्ति अनुभव नहीं करता, फिर भी पानो की चाह 
करता है, उसे तृष्णा से पीड़ित जाने ॥३॥ 
संक्षो भशोकश्रस मद्यपाना - 
द्रक्षाम्जशुष्कोष्णकटू पयोगात्‌ । 
धातुक्षयाल्लड्न नसूयतापात्‌ 
पित्त च वातश्र भृशं प्रवृद्धो ॥४॥ 
स्रोतांसि संदूषयतः समेतो 
यान्यम्बुवाह्यीनि शरीरिणां हि। 
स्रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु 
जायेत तृष्णाइतिबछा ततस्तु ॥५॥ 
अतिशय विश्षोम, शोक, भ्रम, मद्यपान, रूक्ष,अग्ल, शुष्क, 
उष्ण-कद्ुरस के सेवन ते, धातुओं के क्षय से, रूघन से, सूर्य 
की गरमी से, पित्त और वायु अतिशय बढ़कर एक साथ मिल- 
कर मनुष्यों के जलवाद्दी खोतों को दूषित करते हैं। जलवाही 
स्तोतों के दूषित होने से अतिबडवान तृष्णा उसन्न द्वोती हे | 
पित्तानिलौ प्रइृद्धो सोम्यान्‌ घातू:श्र शोषयत: | 
रसवाहिनीश्न धमनीर्जिह्वामूलगलतालुकक्लोम्नः || 
नार्नि विना दि तषः पवनाद्ा तो हि शोषणे देतू | 
अब्धातोरतिवृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि॥ 
गु्वज्ञपयःस्तेदैः संमूच्चकलिः विदाइकाले च | 
यस्तृष्येद्‌ हृतमांग तज्नाप्यनिलानली हेतू || च० ॥४,५॥ 
तिस्र: स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी 
क्षयात्तथाध्त्या5डम्समुदूभवा च' 
स्थात्‌ सप्तमी भक्षन्रिमित्तना तु 
निबोध छिज्लान्यजुपूब 


बोध 


७० 
तृष्णा सात प्रकार की हैं, यथा-वात, पित्त, कफजन्य तीन 
ब्रणनिमित्तजन्य, रसक्षयजन्य, आमसमुद्धवा (अजीर्णजा), और 
सातवीं स्निग्धादि भोजन निमित्तजा हे। इनके लक्षणों को 
क्रमशः सुनो । 
वक्तव्य--कफ़ के स्तिमित एवं जलीय धातु होने से तृष्णा 
होना सम्मव नहीं, तथापि बढ़ा हुआ कफ जब्र पित्त के साथ 
वायु को रोक छेता है, तब वायु पित्त से सुख।ता हुआ कफ 
तृष्णा को उत्पन्न करता है ॥६॥ 
ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशोषदाह्ाः 
संतापमोहअमविप्रछापाः । 
पूवोणि रूपाणि भवन्ति तासा- 
मुत्पत्तिकाल्ेषु विशेषतस्तु ॥७॥ 
पूवरूप--ताह्ु ओठ-कण्ठ-मुख का सूखना, दाह, संताप, 
मोह, श्रम, व्यर्थ की बकवाद, ये तृष्णाओं के पूबरूप हैं, 
तृष्णाओं के उत्तत्तिकाल में ये पूबरूप विशेषरूप में होंते हैं । 
प्रागरूप सुखशोष: स्वछक्षणं सवंदाइम्ुकामित्वम्‌ | 
तृष्णानां सवासां लिज्ञानां लाघवमपायः | 
मुखशोषस्वरभेदभ्रमसंतापप्रछापसंस्तम्भान्‌ || 
ताल्वोष्ठकण्ठजिह्ककशताचित्तनाशं च || 
जिह्निर्गममरुचि बाधियों ममदूयनं सादम्‌। 
तृथ्णोद्मूता कुकते पंचविधा लिंगतः शश्णु ताः ॥७॥ 
शुष्कास्यता मारुतसंभवायां 
तोद्स्तथा शट्लशिरःसु चापि | 
स्ोतोनिरोधो विर॒सं च वकत्र॑ 
ज्ञीताभिरदूभिश्व विवृद्धिमति ॥८॥ 
वातजन्यतृष्णा में मुख में शुष्कृतः, शिर और शंख प्रदेश 
में चुमने का सा दर्द, खोतों का अवरोध, मुख में विरसता, 
और शीतल जल से प्यास और भी बढ़ती है ||८॥ 
मुच्छाप्रछापारुचिवक्त्रशोषाः 
पीतेक्षणत्व॑ प्रततम् दाह: | 
जश्ीताभिकाइ्क्ा सुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधूपन् च ॥6॥ 
पित्तजन्यतृष्णा में मूर्छा, प्रछाप, अदचि, मुखशोष,आंखों 
में पीछापन, निरन्तर दाह, शीत की चाह, मुख में तिक्तता, 
तथा धूमोद्ममन की भांति मुख से काछी बाष्य बाहर आती हैं ॥ 
कफाबृताभ्याम निछानछाभ्यां 
कफो5पि शुष्कः अकरोति तृष्णाम्‌ | 
निद्रा गुरुत्व॑ मधुरास्यता च 
-तयाउरदित: शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥१०॥ 
कफ़जन्य तृष्णा में कफ़ से पित्त और वायु का अवरोध 
हो जाने से शुष्क हुआ कफ भी तृष्णा को उत्पन्न करता है। 


सुश्रुतसहिता 


॥ अ० ४ 
इससे निद्रा, उदर में भारीपन, मुख में मधुरता होती है, प्यास 
से पीड़ित मनुष्य अतिमात्रा में सूख जाता है ॥१०॥ 
कण्ठोपलेपो मुखपिज्छिलत्वं 
शीतज्वरहछर्दिरिरोचकमश्च | 
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च 
जशञाखाप्तु शोफर्त्वविपाक एवं | 
एतानि रूपाणि भवन्ति तस्‍्यां 
तया5दितः काडक्षति नाति चास्भ;॥११॥ 
कण्ठ में मलबृद्धि, मुख में पिच्छिकता, शींतपूर्वकब्बर, 
वमन, अरोचक, हाथ-पैर-शिर में भारीपन, हाथ पैरों में सूजन, 
अविपाक, ये लक्षण इस कफजन्य तृष्णा से पीड़ित मनुष्य के 
होते हैं, वह जल की अधिक चाह नहीं करता ॥११॥ 
क्षतस्य रुक्‍्जोणितनिगंमाभ्यां 
तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु। 
तया$भिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिबतो5पि तोयम्‌ ॥१२॥ 
ब्रणवाछे रोगी में वेदना के कारण तथा रक्त के निकछ 
जाने से चौथी क्षतजन्य तृष्णा उत्पन्न होतो है। इस तृष्णा से 
पीड़ित होंने पर रोगी दिन रात में छूगातार पानी पीता हुआ 
दुःख से समय काटता है ॥१२॥ 
रसक्षयाद्या क्षयजा मता सा 
तयाइर्दितः शुष्यति दल्मयते च | 
अत्यर्थमाकाड्क्षति चापि तोय॑ 
तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥१३॥ 
रसक्षयोक्तानि च.छक्षणानि 
यस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत्‌ | 
रस के क्षय से जो तृष्णा उसच्न द्वोती है, उसे क्षयज तृणणा 
कहते हैं | इस तृष्णा से पीड़ित मनुष्य सूखता जाता है, उसे 
जलन होती है, पानी कीं बहुत चाह करता दे, इस दृष्णा 
रसक्षय के सम्पूर्ण लक्षण (दोष धाठ अध्याय सूत्र स्थान में करे) 
वेद्य जाने ॥ हे 
देहो रसजोअ्म्बुभवों रसश्र तस्य क्षयात्र दृष्येचु | दीनखए 
प्रताम्यस्संशुष्क्दद्यगछताजु: | चरक ॥१३॥ 
त्रिदोषलिज्ञाइडमससुद्भवा च ' 
हच्छूलनिष्ठीवनसादयुक्ता ।|१५। 
आमजनित जप तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैँ रा 
में दृदय में दर्द, थूक का आना शियिल्ता भी होती है | ५ 
या55मयमबा साउप्पाग्नेयाउब्मपित्तजनितत्वात्‌ छिंगें तलवाश्ा 
रूचिराध्मानकफप्रसेकौ च ॥१४॥॥ ५ 
स्निग्धं तथाउस्छं छवणं च भुक्त 
गुवन्नमवातितुषां करोति।' सा 
स्निग्पघ, अग्ठ और छूवण भोजन और भारी भोजन अं 
शय प्यास को उत्न्न करता है । 


आअं०् एप ] 
बक्तव्य--चरक में--पांच प्रकार की तृष्णा मानी है, 
उनमें उपद्रवजनित एक तृष्णा मानी है, यथा--भवति 
ख़ल्लु योपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा | ज्वरमेहक्षयशोषश्त्रा- 
वाद्यपसंध्देहानाम्‌ | 
क्वीणं विचित्तं बधिरं तृषात 
विवजयेन्निगंतजिहमाशु ॥१५॥ 
क्षीण, नश्मनवाले, बहरे, तृष्णा से जिसकी जिह्ला बाहर 
निकल आई हो, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा न करे। 
“सर्बास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम्‌। घोरोपद्रव- 
युक्तास्तृष्णा मरणाय विजेया॥ चरक ॥१५॥ 
तृष्णाभिवृद्धाबुदरे च पूर्ण 
त॑ वामयेन्मागधिकोदकेन | 
विछोभन चात्र छ्वितं विधेयं 
स्याह्दाडिमाम्रातकमातुलुकेः ॥ १६॥ 
तिस्नः प्रयोगेरिह स ज्निवायों: 
शीतैश्व सम्यग्रसवीयजातैः | 
तृष्णा के बढ़ा होने से, उदर के भरा होने पर पिप्पली 
मिश्रित जल से रोगी को वमन कराये। अनार, आम्रातक, 
बिजौरा इनको दूसरे व्यक्ति इसके सामने खायें, जिससे इसमें 
ढाछच उस्न्न हो | सम्पूर्ण रस वीयंबाले शीतल उपचारों से 
वात-पित्त-कफजन्य तीनों तृष्णायं निवारण करे | 
“फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येड्ग्रतो नराः | 
निःसूतां तु तिलद्राक्षाकल्कल्सां प्रवेशयेत्‌" ॥”? 
बि० मन्तव्य--विछोमनं-अनार आदि अम्लद्रव्यों में 
होभ-छालसा होने से मुख में छालाखाव होने लगता है फलतः 
मुखशोष तथा तृषा का शमन हो जाता है ॥१६॥ 
गण्डूघमस्लेविं रसे च॒ वकत्रे 
कुयोच्छुमे रामलकस्य चुण: ॥१७॥ 
मुख की विरसता में मद्य, कांजी, बिजोर, आदि के अम्छ 
द्रव्यों से गण्डूप कर।ये | आंवले के चूर्ण से भी गण्दूष कराये- 
आंबले का चूण मले ॥१७॥ 
सुबर्णरूप्यादिभिरग्नितप्ते- 
छोष्टिः कृतं वा सिकतादिभिवो | 
जल सुखोष्णं शमयेत्त ठृष्णां 
सबम्करें क्षौद्रयुतं हिमं वा ॥१८॥ 
सुबर्ण, चाँदी, लोष्ट ( मिद्दी का ढेला ), सिकता ( रेती ) 
को अग्नि में लाल गरम करके पानी में बुझाये | जब 
नानी गुनगुना हो जाये, तब तृष्णा रोगी पीये | अथवा शीतल 
में शकरा या मधु मिलाकर पौये ॥१८॥ 


१ तंत्रान्तर में--“उल्लेखन तु तृष्णासू क्षयादल्यत्र प्रयु- 


"पते ॥” हपतमें ्ञीण धातु होने से वमन अनुचित है । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


पद्नाझ्लिकाः पद्चगणा य उक्ता- 
स्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा | 
पिबेत्‌ सुखोष्णं मनुजोडबिरेण 
तृषों विमुच्येत हि बातजायाः ॥१९॥ 
पांचद्रव्यवाले जो पश्चमूल कह्दे हैं, उनमें या विदारिंगन्वादि 
प्रथमगण में सिद्ध किया गुनगुना पानी पीये | इस प्रकार करने 
से बावजन्य तृष्णा शीघ्र नष्ट होती है ॥१६॥ 
पित्तघ्नवगैस्तु कृत: कषाय; 
सञ्कर: क्षौद्रयुतः सुशीतः । 
पीतस्तृषां पित्तकृतां निहन्ति 
क्षीरं ख्तं वाडप्यथ जीवनीये: ॥२०॥ 
उल्नछादि सारिवादि, काकोल्यादि पित्तनाशक ग्णों से 
बनाया कषाय शीतल करके मधु और शकरा मिलाकर पीये। 
अथवा जीवनीयगण की औषधियोंसे सिद्ध किया दूध पित्तजन्य 
तृषा को शीघ्र नष्ट करता है ॥२०॥ 
बिल्वाढकीकन्यकपद्नमूली 
दर्भषु सिद्ध कफजां निहन्ति,। 
द्वितं भवेच्छदनमेव चात्र 
तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन ॥२१॥ 
बिल्व, अरहर, लूघुपंचमूल और दाभ से सिद्ध पानी कफ- 
जन्य तृषा को नष्ट करता है। नीम पत्तों के उष्ण पानी से 
कफज तृषा में वमन कराना उत्तम है ॥२१॥ 
सबोसु तृष्णास्वथवाःपि पैत्तं 
कुयोद्विधि तेन हिं ता न सस्ति | 
सब प्रकार की तृष्णाओं में पित्तनाशक विधि (मघुर-शीता- 
दिमिः पान, लेपन) बरते, इस पैक्तिक विधि से ये तृष्णायें नष्ट 
हो जाती हैं 
पर्याणतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्क्वयितोदक वा ॥२२॥ 
वर्गस्य सिद्धस्य च सारिवादेः 
पातव्यमम्भः शिश्षिरं तृषात+ 
पकी गूलर का स्व॒रस या पक गूछर का क्वाथ इनमें 
शकरा मिलाकर पीये। सारिवादि वर्ग के क्वाथ को शीतल 
करके प्यास की पीड़ा में पीना चाहिये ॥२रा। 
कशेरुश्ज्लाटकपद्य मोच- 
बिसेक्षुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥२३॥ 
कसेरु, सिंघाड़ा, पद्म (कमल), केला, पद्ममृल, ईख से सिद्ध 
किया जल (इनका क्वाय) क्षतज तृष्णा को नष्ट करता है।र३॥ | 
छाजोललछोशीरकुचन्दनानि 
जज प्रवाते निश्ि वासयेत्त | 
तदुत्तमं तोयमुदारग * 
: >सितायुतत क्षौद्युत॑ व 


>> छ 


७२ 
द्राक्षाप्रगाढ॑ च हिताय वैद्य- 
लाजा, कमल, खस, चन्दन, इनको पानीमें घोलकर खुली 
बायु में रात भर रक्‍्खा रहने देवे | इसको प्रातः नितारकर 
इसमें उदार-गन्धा सुगन्धिपुष्पों से सुवासित करके, सिता 
(शकरा ) और मधु के साथ मिलाकर प्रचुर द्वाक्षा घोलकर 
वैद्य तृष्णा से पीड़ित रोगी को देवे ॥२४॥ 
रतृष्णार्दितेभ्यो वितरेत्नरेभ्यः | 
ससारिवादौ तृणपश्चमूले 
तथोत्पढादो प्रथमे गणे च ॥२४॥ 
पंचतृणमूछ को सारिवादि गण के साथ, उत्यछादि गण 
को-विदारीगन्धादि गण के साथ पूर्बोक्त विधि से पानी में 
मिगोकर खुली वायु में रातमर रखकर प्रातः छानकर मघु- 
शकरा मिल्लाकर प्रचुर द्वाक्षा मिलाकर देवे ![२५॥ 
कुर्यांत्‌ कषायं च यथेरितेन 
सधृकपुष्पादिषु चापरेषु | 
राजादनक्षी।रकपीतनेषु 
षट्‌ पानकास्यत्र हितानि च स्थु॥२६॥ 
मधूकपुष्प आदि (महुआ, शोभांजन, कचनार, प्रियंगु के 
पुष्प), राजादन खिरनी), एवं छ्ीरि-कपीतन ( पारस पीपछ ) 
इन छेः द्रव्यों से पूर्वोक्त विधि के अनुसार रात में मिगोकर 
प्रातः नितारकर मधु शकरा मिलाकर देना हितकारी है ॥२६॥ 
सतुण्डिकेराण्यथवा पिबेत्त 
पिष्टानि कार्पाससमुद्भवानि | 
तुण्डिकेरी (बन कपास ) एवं ग्राम्यकपास के फछों को 
पीसकर पानी में घोलकर पीये | 
क्षतोद्भवां रुग्विनिवारणेन 
जयेद्रसानामस॒जश् पाने: ॥२७॥ 
क्षतजन्य तृष्णा को क्षतोद्‌भव वेदना को शांत करने से, मांस 
रसों के पान से, हरिण आदि के रक्त के पान से शान्त करे ॥ 
क्षयोत्थित॑ क्षीरघृतं निहन्यान- 
मांसोदक वा मधुक्ोदक वा | 
_ श्षयजन्य तृष्णा को दूध से निकाला घृत या दूध मिला घृत, 
मांस का सोरवा, मुलेहठी का पानी शान्त करता है| 
आमोदूभवां बिल्ववचायुत्तैस्तु 
जयेत्त्‌ कषायेरथ दीपनीयेः ॥र८॥ 
आम्रातभज्लातवछायुतानि 
. पिबेत्त्‌ कषायाण्यथ दीपनानि | 
आमजल्य तृष्णा में पिप्पल्यादि द्वव्यों के साथ बिल्व और 
वचा मिलाकर क्काथ करके पिछाये | अम्बाड़ा, मिलावा, बला- 


सिश्चित दीपनीय द्वव्यों का कषाय आमजत्यतृष्णा में पिछाये || 


सुश्रुतसंह्विता 


[ अ० '€८ 
९ ऐप) 
गुबन्नजातां वमनेजयेश्च 
क्षयाहते स्बकृतां च तृष्णाम्‌॥२९॥ 
भारी अन्न के खाने से उल्नन्न तृष्णा को बमन से शान्त 
करे | आमजन्य तृष्णा में भी बमन कराये, क्षयजन्य तृष्णा में 
बसन न कराये | ( क्षयाहते स्वकृताश तृष्णा:--यह पाठ 
रुचिकर है ) ॥२६॥ 
श्रमोद्भवां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदक बा5धप्यथवा5पि मन्‍्थः। 
थकान से उलन्न तृष्णा को मांस रस, या गुड़ का शर्त 
अथवा घृतमिश्रित पानी में घुला सत्तू ( मन्य ) नष्ट करता है 
( सक्तव; सर्पिषाअ्म्यक्ताः शीतवारिपरिप्छुता: ) | 
भक्तोपरोधात्तृषितो यवागू: 
मुष्णां पिबेन्मन्थमथों हिसं च ॥३०॥ 
आह्यार निरोधजनित तृष्णा में उष्ण यवागू को पीये। 
अथया पित्त प्रबल तृष्णा में शीतल मन्‍्थ पीये ॥१०॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेच्च तृष्णा 
तत्नोष्णमम्भः प्रपिवेन्मनुष्यः | 
स्नेहपान जनित तृष्णा में मनुष्य उष्ण पानी पीये । 
#उदीणपित्ता ग्रहणी यस्य चार्नियरू महत्‌। 
भस्मीमवति तस्याशु स्नेह: पीतोडग्नितेजसा ॥ 
स जम्ध्वा स्नेहमात्रां तामोज: प्रक्षारयन्‌ बढी। 
स्नेहाउम्निक्त्तमां तृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत्‌ ॥ 
नाल स्नेहसमृद्धस्य॒ शमायान्न॑ सुगुवपि। 
स॒चेत्सुशीत॑ सलिल नासादयति दह्मते ॥” 
चरक सू० अ० १३-७०-७३॥ 
यहाँ पर शीतछ जल के पान का विधान है। इसलिए 
गरम पानी को ठण्डा करके पीना उत्तम है। अथवा शुद 
स्नेहपान में शीतल जल एवं भोजन के साय अधिक स्नेहपान 
होने पर प्यास छगने से गरम पानी पीये | 
मद्योदूभवामधेजलं निहन्ति 
मद्यं तषां याउपि च मद्यपस्य ॥२१॥ 
मथ्पी मनुष्य को मंद्रजनित तृष्णाकों आधा जल मिला 
मद्य नष्ट कर देता है ॥३१॥ 
उष्णोदूभवां हन्ति जल सुशीत 
सञकर सेचछुरसं तथा5म्भः। 
शकरा मिश्रित शीतंछ जल, गन्ने का शीतल रस ये का 
से उसन्न तृष्णा को (दृद्रोगसे कृश पुरुष में उवद्रबजनित 
को नष्ट करते हैं । तृष्णोदूभवां के स्थॉन पर उष्योंदुभवां 
पाठ भी ठीक है )। 
स्वेः स्वेः कषायेवमनानि तासां 
तथा ब्वरोक्तानि च पाचनानि ॥३९॥ * 


कक 


बन ४६]. ९४ 
बातादिजनित तृषाओं की शांति के ढिये जो जो उनके 
अपने अपने कषाय कहे हैं, उन कषायों से उन दोषों में बमन 
। ज्वर में कहे पाचन देवे ॥३२॥ 
लेपावगाहो परिषेचनानि 
कुय्योत्तथा शीतगृद्दाणि चापि। 
संशोधन क्षीररसौ घृतानि 
सर्वासु लेहान्मघुरान्‌ हिमांश्व ॥३३॥ 
हेप, अवगाहन, परिषेचन, शीतरूघरों का सेवन, विरेचन, 
दूध, मांसरस, घृत, मधुर एवं शीतल लेह सब प्रकार की 
तृष्णाओं में बरते ॥|३३॥ 
इति श्रीसुभुतसंदिितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सात्न्त्रे 
तृष्णाप्रतिषेधो नाम (दशमोड्ध्यायः, आदितः) 
अष्टचत्वारिंशोडध्याय: |४८॥ 


एकोनपशज्चाशत्तमो<ध्याय: 


अथातइब्ल॒दिप्रतिषेघमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे छर्दिप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

अतिद्रवैरतिस्निग्घेरहयेलेबणेरति । 

अकाले चातिमात्रेश्व तथाउसाल्पेश्व भोजनेः ॥३॥ 

श्रमात्‌ क्षयात्तथोद्गगादजीणौत्‌ कृमिदोषतः । 

नायाश्वापन्नसत्त्वायास्तथा5तिद्ुतमश्नतः ॥9॥ 

(अत्यन्तामपरीतस्य छर्देव संभवों भुवम्‌ |) 

अतिद्रब, अतिस्निग्घ, मन के अप्रिय, अतिनमकवाले 
भोजनों से, असमय में, मात्रा में बहुत अधिक एवं असात््य 
भोजनों से, भ्रम से, क्षय से, बेचैनी से, अजीण से, झृमिदोष 
सै, गर्भवती स्री में, अतिशीघ्र खाने के कारण, अत्यर्थ आम से 
बक्त होने पर, निश्चित रूप में वमन उतन्‍न होती है ॥३-४॥ 

बीभत्सेहतुमिश्रान्यैद्वंतमुसकछेजितो बछातू ॥१॥ 

छादयन्नानन वेगैरदयन्नज्नभझ्नेः। 

निरुच्यते छदिरिति दोषों वक्‍त्राद्विनिस्सरन्‌॥६॥ 


दूसरे बीभत्सोत्पादक कारणों से जल्दी, बल्पूवंक. उलले- 


शित होने से वमन अरुम होते हैं। मुख से निकलता हुआ 
दोष अंगों के हूटने के साथ वेगपूर्वक मुख में भरने से, छार्दि 
भिम्नन) कहा जाता है ॥५,६॥ 
दोषालुदीरयन्‌ बृद्धानुदानो व्यानसज्नतः । 
ऊध्वेमागच्छति भ्र॒झं विरुद्वाह्रसेवनात्‌ ॥»॥ 
ब्यान से मिली उदानवायु विरुद्ध अहार के सेबन करने से 
शा डैए दोषों को बाहर की ओर प्रेरित करती हुई मतिशय 
सैऊपर को आती है ॥७॥ ! 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७५३ 
प्सेको हृदयोत्कलेशो भक्तस्यानमिनन्दनम्‌ | 
पूवरूपं मतं छद्योः 
वमन के पूर्वरूप--मुख से छालासाव, हृदयप्रदेश (आमा- 
शय) में बेचैनी, भोजन की अदसि होती है। 
यथास्वं च विभावयेत्‌ ॥८॥ 
अपने अपने दोषों के अनुसार प्रव्यक्त पूवरूप को स्वरूपा- 
वस्था में पहचानना चाहिये ॥८॥ 
प्रच्छदेयेत्‌ फेनिक्मल्पमल्‍पं 
शुल्लार्दितोब्भ्यदितपाश्व प्रष्ठः । 
श्रान्तः सघोष॑ बहुञआः कषाय॑ 
४ जीण5घिक साउनिल्जा वमिस्तु ॥श। 
प्राएव एवं पीठ में पीड़ा अनुभव करता हुआ, शूछ से 
पीड़ित मनुष्य झागदार, थोड़ा, शब्द के साथ बहुत बार वमन 
करता है | वमन करनें से रोगी थक जाता है, वमन का रस 
कषाय तथा भोजन के जी होने पर वमन अधिक होती है, 
यह वम्नन वातजन्य है | (प्रायः प्रैक्रियेटिक ब्रण में ऐसा होता 
है-बमन भोजन के जीण होने पर होती है) ॥६॥ 
योष्स्लं भर वा कट्ठतिक्तवक्त्र: 
पीत॑ सरक्त हरितं बमेद्गा। 
सदाहचोषज्व रवक्त्रशोषो 
मूच्छौन्वितः पित्तनिमित्तजा सा॥१०॥ 
रोगी का मुख अति अम्ल, कद या तिक्त हो, वमन पीछा, 
रक्त मिश्रित या हरे रंग का हों, रोगी को दाह, चोष, ज्वर, 
मुख की शुप्कता रहती हो, मूछां आये, यह बमन पित्तजन्य 
होती है ॥१०॥ 
यो हृष्टरोमा मधुर प्रभूत॑ 
शुक्ल हिस॑ सान्द्रकफानुविद्धम्‌ | 
अभक्तरुग्गौरवसादयुक्तो 
वमेद्वमी सा कफकोपजा स्यात्‌ ॥११॥ 
जो रोगी रोमांच होकर मधुर, मात्रा में प्रचुर, श्वेत, शीतल, 
सान्द्र कफ से मिश्रित बमन करे, रोगी को भोजन में अरुचि, 
भारीपन शिथिल्ता हो, वह वमन कफ़कोपजन्य होती है |।११॥ 
<:. सर्वाणि रुपाणि भवन्ति यध्यां 
सा सवदोषप्रभवा मता तु। 
जिस बमन में सब दोषों के लक्षण होते हैं, वह वमन 
सन्निपातजन्य होती है। कक य : 
. वीभत्सजा: च 
सास्यप्रकोपात कृमिजां च या हि। 
सा पश्चमी ता च्‌ विभावयेत्त 
दोषोच्छुयेणेव यथोक्तमादो ॥१२॥ - 
बीमल्सजत्य, दौहृदजत्य (गर्भावस्थाजल्य 
साल्यप्रकोपजन्य और इमिजत्य जो छवि 


जछ 
बमन जाने, इसकों दोष को अधिकता से ही पहचानना 
चाहिये । 


८ट्विष्प्रतीपा, . शुचिपूत्यगेध्यवीमत्सगन्धाशनदशनेश्र । 
यश्छद्येत्तप्तमना मनोष्नः द्विश्थंसंयोगभवा मता सा ॥” 
चरक ॥१२॥ 


शुल्हल्छासबहुला कृमिजा च विशेषतः | 

कमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च छक्षिता ॥१३॥ 
- कृमिजन्य छर्दि में शुछू, जी मचछाना विशेषरूप में होता 
है, कुमिजन्य हृद्रोग के समान लक्षणोंसे युक्त होती है ॥१३॥ 

क्षीग्स्योपद्रवैयुक्तां साछक्पूयां सचन्द्रिकाम्‌ | 

छदि प्रसक्तां कुशछो नारभेत चिकित्सितुम ॥१४॥ 

श्लीण व्यक्ति की, उपद्रवों से युक्त, रक्त एवं पूय मिश्रित, 
चन्द्रिका (मोरपंख की चांदनी) के समान रंगोंवाली, निरन्तर 
चालू रहनेवाली वमन की वैद्य चिकित्सा न करे। 

क्षीणस्प या छर्दिरितिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता | 
सचनिद्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकिस्सेदनुपद्रवां च ॥ 
(चरक) । चरक में द्विशर्थजन्य छ्दि को पांचवीं माना है ।१४। 


आमाशञयोत्क्लेशभवा हि सवो- 
स्तध्षमाद्धितं छ्दनमेव तासु ॥१५॥ 
सब प्रकार की छर्दियां आमाशय के उत्कलेश से उलन्‍्न 
होती हैं, इसलिये इन सब में लंघन करना द्तकारी है ॥१४॥ 
वमीषु बहुदोषासु छद॒न॑ हितमुच्यते | 
विरेचनं वा कुर्वात यथादोषोच्छुयं भिषक्‌॥१६॥ 
बहुत दोषवाले वनों में वमन कराना उत्तम है | अथवा 
दोष की अधिकता को देखकर वैद्य विरेचन देवे | (बहुत कफ 
में वमन, बहुत पित्त में विरेचन देवे) ॥१६॥ 
संसर्गाश्चानुपूवण यथास्वं भेषजायुतान | 
बातादि दोषों से विरोधि औषधियों से युक्त पेयादि संस- 
जन क्रम को बमन, विरेचन के पीछे बरते | 
व्घूनि परिशुष्काणि सात्य्यान्य ज्नानि चाचरेत्‌ ॥१७॥ 
हुघु, अतिशुष्क, साल्यभोजन खाने को देव ॥१७॥ 
यथास्बं च कपायाणि ब्वरध्नानि प्रयोजयेत्‌ । 
दोषों के उनके अपने अनुसार ज्वरघ्त कषायों को बरते | 
हन्यात्‌ क्षीरघृतं पीत॑ छर्दिं पवनसंभवाम्‌॥ १८॥ 
ससेन्ध॒व॑ पिबेत्‌ सर्पिवातच्छदिनिवारणम | 
सुदुगासछकयूषों वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः। 
यवायू मधघुमिश्रां वा मश्बमूछीकृतां पिबेत्‌ ॥१९॥ 
पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूत्य॑ फडास्‍्डं वैष्किरं रसम्‌। 
- सुखोष्णछवण्ण चात्र हित॑ स्नेहविरेचनम्‌॥२०॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० ४६ 

दूध को मथकर बनाया घृत या दूध के साथ 
बातजन्य छर्दि को नष्ट कर देता है। सैन्धव के बाप 
पीये, इससे बात छर्दि नष्ट होती है| मूंग और आंवले का 
घी और सैन्धव के साथ देवे | बृहत्पंचमूछ से बनाई यवागू में 
मधु मिलाकर पीये । छाव आदि विष्किर प्राणियों के मांसरस 
में प्रचुर, नमक, अनारदाना मिलाकर पीये | उष्ण एबं लवण 
मिश्रित एरण्ड तैल आदि का स्नेह विरेचन वात छर्दि में प्रश- 
स्त है | (कोष्णं सलवर्ण चात्र द्वितं स्नेहविरेचनम? अधंगद्नृदय)। 

पित्तोपश्ममनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च | 

कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तकृतां वमीम्‌ ॥२१॥ 

शोधन मधुरैश्चात्र द्राक्षारससमायुत्तेः 

बल्वत्या प्रशंसन्ति सर्पिस्तैल्वकमेव च ||२२॥ 

पित्तव्वरशामक कषाय, शीतकषाय सेवन करने पर पित्त- 
जन्य बमन को शान्त कर देते हैं। मधुर शोधन द्रब्यों को 
द्वाक्षारस में मिलाकर बमन विरेचन या केवछ विरेचन रूपी 
शोधन देवे । बल्वती छर्दि में तैल्वकघुतपान उत्तम है। 
(तैल्वकघृत वातब्याधि में कहा है) ॥२१,२२॥ 

आरम्वधादिनियुंहं दशाज्लयोगमेव वा। 

पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिकित्सकः ॥२३॥ 

कफजन्य छर्दि में आरग्धादि गण का क्वाथ या दशांग 
योग को मधु के साथ पिछाये | 

वक्तबव्य-द्शांग शब्द से कोई दशमूल लेते हैं। कोई 
कठुका चित्रण इत्यादि कफज्वरोक्त छेते हैं| दूसरे--“नागरं 
धान्यक भार्गीमभयां सुरदारु च | बचां पर्पटक मुस्तं मूतीकमय 
कट्फलम:। विनिष्कवाध्य पिब्ेत्‌ |” इसका ग्रहण करते हैं ॥ 

- कृत॑ गुडूच्या विधिवत्‌ कषाय॑ हिमसंज्ञितम्‌ | 
तिसुष्वपि भवेत्‌ पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम ॥२४। 
गिलोय का शीतकघाय विधि से बनाया कंष।य मं 

साथ वातादि तीनों प्रकार की वमन में प्रशस्त है | 
विधि--“द्रव्यादापोत्ितात्तोये- प्रतप्ते निशि संस्थिताव | 
कषायो योउमिनिर्याति स॒ शीतः समुदाह्वतः | पडमिः 7५ 
चर्तर्मिवा सल्लिच्छीतफाण्ट्यो: | आप्छुतं मेपजपर्ड 
पलद्वयम ||२४॥ न्‍ 
बीभत्सजां हथयतमेदौंहदी काइक्षितेः फल! | 
छ्वनेवमनेश्था्मा सात्म्येंः सात्म्यप्रकोपजाम ॥९0॥ 
कुमिहद्रोगवश्चापि कृमिजां साधयेदमीम | पत्र 
बीमत्सजन्य छादिं को हृदय के ल्यि अति प्रिय फल हे 
दौह्ददजन्य (गर्भावस्थाजन्य) वमन को ० को 
आम्रजन्य छर्दि को लंघनः एवं _वमनः से, चाल 5 मिजल 
घमन को सात्म्य वस्तुओं से, कुमिजन्य छर्दि को £ 
इृद्रोग की भांति चिकित्सा करे ॥२४॥ 


झं० १९ ] 
बितरेच्च यथादोष॑ शस्त॑ विधिमनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
बमन (तोत्कालिक रूप में ) बन्द हो जाने पर दोष के 
अनुसार चिकित्सा करना उत्तम है, (जिससे फिर वमन न हो)॥ 
दधित्थरससंसक्तां पिप्पढीं माक्षिकान्विताम्‌ | 
महर्मृहनंरों छीढ़वा छर्दिभ्यः प्रवि (ति) सुच्यते ॥२७॥ 
समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना | 
तर्पणं वा मधुयुतं तिस्तणामपि भेषजम्‌ ॥२८॥ 
स्वयंगुप्तां सयष्टयाह्वां, तण्डुलछाम्बुमधुद्रवाम्‌ | 
पिबेद्यवागूमथवा सिद्धां पतन्रे: करझ्नजेः ॥२6॥ 
युक्ताम्छलव॒णा: पिष्टाः कुस्तुम्बुर्यो्थवा हिंताः । 
तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्‌ कपित्थ॑ ज्यूपणेन वा ॥३०॥ 
सितचन्दनमध्वाक्त छिह्याद्वा मक्षिकाशकृत्‌ । 
पिबेत्‌ पयो5ग्नितप्तं च॑ निर्वाप्य गृहगोधिकाम्‌ ॥३१॥ 
सर्पि:क्षौद्रयुतान्‌ वाइपि छाजशक्तून्‌ पिबेत्तया। 
सर्पिः क्षौद्रसितोपेतां मागधीं वा रिद्वेत्तथा ॥३२॥ 
धात्रीरसे चन्दनं वा घृष्ट॑ मुद्गादछाम्बुना | 
कोलछामछकमज्जानं छिद्याद्वा त्रिसुगन्धिकम्‌ ॥३३॥ 
सक्षोद्रां शालिलाजानां यवागू' वा पिबेन्नरः | 
प्रेयाण्युपहरेच्चापि मनोप्राणसुखानि च ॥३४॥ 
जाज्नछानि च मांसानि शुभान पानकानि च | 
भोजनानि विचित्राणि कुय्यात्सवोस्व॒तन्द्रितः ॥३४॥ 
कैथ के रस में पिप्पली मिलाकर मधु के साथ बार-बार 
चाटने से रोगी बमन से मुक्त हो जाता है। मूर्वा को मधु के 
साय चावलों के पानी से पीने पर बमन शास्त होता है। 
डाजा सत्तू का तपंण-मधु के साथ देना बातादि तीनों छर्दियों 
में उत्तम है। कौंच, मुलेहठी, इनको चावल के घोबन में 
| घोलकर मधु मिलाकर पीये | करंज के पत्तों से सिद्ध की हुई 
यबागू को पीये | उचित परिमाण में अनोरदाना इमछी अम- 
चूर आदि अम्ल, लवण के साथ पीसा घनिया ( घनिये की 
चटनी, पोदीना भी) उत्तम दे । केथ को चाव्छों के पानी से 
यथा ब़िकदु के साथ खाये | मक्खी की बिष्ठा को शकरा, चन्दन 
और मधु के साथ चाटे | ग्रहगोधिका को आग में गरम करके 
पानी में डालकर, इस पानी को पीये। इसी प्रंकार' छाजा 
उत्ुओं को घी और मधु के साथ खाये | पिप्पली को घी, मधु, 
करा के साथ चाटे | आंबले के रस में चन्दन को घिसकर 
की दाल के पानी से पीये (मूँग के ओसांबण से पीये) बेर, 
बल की मज्जा को या त्वग्‌ (दालचीनी, इलायची, तेजपात) 
मधु के साथ चाटे। शालिधान्यों से बनाई छाजा की 
आग को पीये। मन और नासिका को सुख:देनेवाली सुग- 
श्षियो को.सूँघे | ज्ञांगछ, मांस, उत्तम पेय, विचित्र नाना 


प्रकार 
के बरते । 
। 


त्तेरतेन्त्रमू 


के सोजन सब प्रकार की छर्दियों में बिना आहस्य- 


जश्प 
वक्तव्य--स न्रिपातजन्य छर्दि मैं तीनों दोषों की कही 
चिकित्सा करे, यथा--“येषां परथक््वेन मया क्रियोक्ता ता - 
सन्निपातेषु च तीक्षाबुद्ध्या | रोगेषु दोषाग्निवलाद्यपेक्षया, 
कुर्याद्‌ मिषक्‌ शास््रविवी विचक्षण: || गहगोविकावरमठीकृतं 
सृन्मयं गहमुच्यते |? इससे बरौठे कीड़े का मिट्टी का घर लेकर 
उसे आग में गरम करके पानी में बुझाकर पानी पीये | यया 
चरक में--“मृद्भृध्छोश्प्रभव॑ वा? ॥| २७-३५॥ 

इति श्रीसुभ्रुतसंद्वितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गंते कायचि कित्सातन्त्रे 
छद्दिप्रतिषेधो नाम (एकादशोड्ष्यायः, आदित/) 
एकोनपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥४६॥ 


पद्माशत्तमोज्ध्यायः 
अथातो दिक्काप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोव।च भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे हिका प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥ १,२॥ 
विदाहिगुरुविष्टस्मिरुक्षा भिष्यन्दिभोजनेः | 
शीतपानासनस्थानरजोथूमानिडानलेः ॥१॥ 
व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतपंणे: । 
आमदोषाभिघातश्लीक्षयदोषप्रपीडनेः ॥४॥ 
विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि। 
हिक्का श्वासश्व कासश्य नुणा समुपजायते ॥४॥ 
बिदाही, गुर, विष्टम्मि, रूक्ष, अभिष्यन्दि भोजनों से 
शीतपेय, शीतआसन, झीतरूस्थान, धूछ, घूस, वायु और 
अग्नि से, व्यायाम, कार्य (परिश्रम कम), भार उठाना, सुखा- 
फरी, मल्मूत्रादि के वेगों को रोकने से, अपतपण से, आम- 
दोष से, अमिषात से, जी सेवन से, दोषों से पीड़ित होने से, 
विषमाशन से, अध्यशन से, और समझन से मनुष्यों में दिका, 
श्वास, कास उसस्न होते हैं |, 
बक्तव्य--आम-उष्मणोडल्मबल्स्वेन घातुभाद्ममग्राचितम्‌ | 
दुष्टमामाशयगत॑ रसमाम॑ प्रचक्षते ॥ दि तादितोपसंयुक्तत्तं 
समशन स्मृतम्‌ | बहुशस्तोकमकाले वा तज्लेयं विषमाशनम। 
अजीणें भुज्यते त्रयमेतस्निहन्त्याशु यत्तु तदध्यशनमुच्यते | 
बहून्व्याघीन्करोति वा ॥ रे 
सु० सू०अ० ४९६-४०८ ॥२-०५॥ 
मुहमहुबायुरुदेति सस्वत्तो ५ 
मंद न््ाणि मुखादिवाक्षिपन्‌ । 
स घोषवानाशु दिलस्त्यसून्‌ यत- 
< स्ततस्तु दिक्केति भिषर्भिरुच्य 


शब्द के साथ उदानवायु बार-बार, यक्ृतू, प्डी 
को मुख में छाकर बाहर फेंकती प्रतीत होः 


७५६ 
वायु क्योंकि प्रा्ों को नष्ट करती है, इसल्यि वेद्य इसको 
हिका (हिक्‌ इति कृत्वा कायति झब्दायते) कहते हैं । 
वि० मन्तव्य--हिका-हिक अव्यक्ते शब्दे द 
परस्मैपदी सेट ) धाठु भी है, जिससे हिक्का शब्द निष्पन्न होता 
है और यहाँ पर हिक्‌ हिंसायां (चु० आ० सेट ) से हिक्का शब्द 
बनाया गया है| हमारा विचार है कि हिक्क अव्यक्ते शब्दे-- 
घातु से ही हिका शब्द की निष्पत्ति मानना उचित है, क्योंकि 
सभी हिक्का प्राणों का हिंसन नहीं करती हैं | हिक्का को दिचकी 
या हुचकी कहते हैं | इसमें “हिक” ध्वनि निकलती है, अतः 
यह हिक्का कही जाती है ॥६॥ 
अन्नजां यमां क्षु॒द्रां गम्भीरां महती तथा | 
बायुः कफेनानुगतः पञच हिक्काः करोति हि ॥७॥ 
वायु कफ से मिलकर अन्नजा, यमछा, क्ुद्रा, गम्मीरा 
और महती नाम की पाँच हिक्काओं को उत्तनन करती है ॥७॥ 
मुख कषायमरतिगौंरवं कण्ठवक्षसोः | 
पूब॑रूपाणि दिक्कानामाटोपों जठरस्य च ॥८॥ 
पूब॑रूप--मुख में कसेछापन, बेचेनी, गले और छाती में 
भारीपन, उदर में आध्मान ये हिक्का के पूर्वरूप हैं ॥८॥ 
त्वरमाणस्य चाहारं सुझुजानस्याथवा घनम्‌ | 
बायुरन्नेरव॒स्तीणं: कटुकेरदितो भ्रशम्‌ ॥6॥ 
हिक्कयत्यूध्वंगो भूस्वा त विद्यादन्नजां भिषक्‌ | 
आहार को जल्दी जल्दी खाते हुए अथवा भारी या सान्द्र 
अस्न को खाते हुए एवं कद्ठ बस्तुओं से अतिशय पीड़ित हुई 
बायु अन्न से आइत होंकर ऊपर की ओर गति करके हिक्का 
उत्पन्न करती है, इस हिक्का को वेद्य 'अन्नजा? हिका जाने । 
(वायु समान एवं उदान) ॥६॥ 
चिरेण यमलेवगैयो हिक्का संप्रवतैते ॥१०॥ 
कम्पयन्ती शिरोग्रीव॑ यम्ल्लं तां बिनिर्दिशेत्‌ । 
जो हिक्का देर में यमछ (एक साथ दो-युग्म रूप में) वेगों 
से प्रबृत्त होती है, उसे यमला हिक्‍्का कहते हैं, इसमें शिर और 
ओऔवा दोनों हिलते हैं | चरक-- 
व्यपेता जायते हिक्का याध्न्नपाने चततुर्विधे | 
आहयरपरिणामान्ते मूयश्र छमते बल्म॥ 
प्रापवम्यतीसारतृष्णात्त॑स्य विचेतस; | 
< जस्मिणों विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ 
पर्य्याष्मातस्य हिक्का या जतुमूलादसन्तता | 
सा ब्यपेतेति बिशेया हिका प्रायोपरोधिनी ॥१०॥ 
विदृष्टकालेयों वेगेमन्द्रे: सम भिवतंते ॥११॥ 
चुद्गधिका नाम सा हिक्का जजुमूछात्‌ प्रधाविता | 
परिभ्रम या मेहनत करने के समय मन्दवेग से जो ह्क्का 


जतुमूछ से उत्पन्न होती है, उसे डुड्िका हिसका कहते हैं । 


हि 


सुशुतसंहिता 


काउस्नवाहीनि खोतांति सकफोडनिलः | हिक्‍्काः करोति 
च० चि० अ० १७, अर्थात्‌--प्राणवाददी, जलवाद्दी तथा 
वाही स्रोतों में कफ के साथ अथवा कफ़ द्वारा 


[ ५ ५६५ 
कुद्रबातो यदा कोष्ठीत्‌ व्याथामपरिघट्ितः | 


कण्ठे प्रपद्यते हिक्‍्कां तदा कुद्रां करोति सः॥ 
अतिदुःखा न सा नोरःशिरोममंप्रबाधिनी | 
नचोच्छुवासान्नपानानां मागमाबृत्य तिष्ठति ॥ 
बृद्धिमायस्यतों याति भुक्तमात्रे च मादंबम्‌ | 

यतः प्रबतते पूब' तत एवं निवत्ततते ॥ 

हृदयं कछोम कण्ठ च तालुक च समाश्रिता | 

मृद्दी सा छुद्रहिक्केति रुणां साध्या प्रकीर्तिता ॥११॥ 
नाभिप्रवृत्ता या हिछा घोरा गम्भीरनादिनी ॥११॥ 
शुष्कोष्ठकण्ठजिहास्यश्वासपाइबे रुजाकरी । 
अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥१३॥ 
जो हिकक्‍्का नाभि से आरम्म होने के कारण गम्भीर शब्द- 


वाली द्वोती है वह कष्टसाध्य है। इस हिक्‍्का में ओठ-कण्ठ- 
जिद्ा-मुख सूख जाते हैं, श्वास एवं पाश्व शुरू होता है। 
ज्वर, श्वास, तृष्णा आदि अनेक उपद्रव इसमें होते हैं, इसको 
गम्भीरा कहते हैं ॥१२,१३॥ 


मर्माण्यापोडयन्तीव सतत या प्रवतते । 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यतः ॥ 
महाहिक्केति सा ज्ञेया सवंगात्रप्रकम्पिनी ॥१४॥ 
बस्ति, छृदय, शिर मर्भों को या ( नामि छवृदय और स्तन- 


मूछ मर्मों को) पीड़ित करती हुई जो हिक्‍्का निरन्तर प्रवृत्त 
होती हे, शरी को खींचकर वेग के साथ शब्द करती है, रोगी 
को बहुत प्यास रहती हो, इसे महा हिक्‍्का कहते हैं, इसके वेग 
के समय रोगी का सारा शरीर हिल जाता है। 


क्षीणमांसब॒लपाणतेजस; सकफोड5निलः | 
गृहीत्वा सहसा कण्ठमुच्चें! घोषवर्तों भुशम्‌ ॥ 
करोति सततं हिक्‍्कामेकद्वित्रिगुणं तथा | 
प्राण: स्तोतांसि मर्माणि संरुध्योष्माणमेव च ॥ 
संज्ञां मुष्णाति गात्रस्य स्तम्म॑ संजनयत्यपि । 
माग' चैवान्नपानानां रुणद्धि अपहतस्म॒तेः ॥ 
साभुविप्लुतनेत्रस्य स्तग्धशंखच्युतश्रुवः | 
सक्तजल्पप्रलापस्य निदृतक्ति नाधिगच्छतः ॥ 
महातेजा महावेगा महाशब्दा मदह्माबला | 
महाहिक्केति सा नृणां सद्यः प्राणहरा मता 
वि० मन्तव्य--भगवान्, पुनवंसु के शब्द 


॥रक॥ 
ते में--प्राण 
ति संस 


रनों 
रोग को उत्पन्न करता दै | ताल यह है कि उक्तस्थी 


॥ में वायु कफ द्वारा दक जाता दे और जब कफ़ की ० 


आं? १० ॥] 
को तोड़कर निकलता है तब हिक्‍्का के रूंप में निकलता है| 
 हिक्‍्का की +दृत्ति-_अन्नवाही स्तोतस्‌ अर्थात्‌ आमाशय 
पे होती दै और आह्वार मार में से होकर वायु बाहर आता है । 
यमछा वह है जिसमें एक साथ दो दिक्का आती हैं, परन्तु 
इसमें व्यवधान काछ अन्य ह्िक्काओं की अपेक्षा कुछ रुम्बा 
होता दै | इसे चरक में व्यपेता कहा गया है। व्यपेता अर्थात्‌ 
विप्रकृष्ट काल यावत्‌ अपगत्य रुंशम्य इता प्राप्ता-जो कुछ 
आती दै। और इसकी ग्रद्गत्ति मी अन्नवाद्दी ख्लोतस्‌ 
पे होती है । देखिये “व्यपेता प्राणोपरोधिनी” पाठ श्लोक० १० 
के नीचे। गम्मीरा- नाभि से-प्राणवाहदी खोतों से हृदय एवं 
फुष्फुसों में होकर श्वास माग से आती है। इसी कारण इसमें 
श्वास एवं पाश्वंझजा होती हे । महाहिक्का--भीषण हिक्‍्का 
होती है, निम्नलिखित चरकोक्त क्षीण....मता पाठ देखिये। 
इसकी प्रवृत्ति में नाभि, छृदय आदि मर्मों के साथ २ उदक- 
बाद्दी खतोतों की विकृति भी कारण द्वोती है। अतएव इसमें 
अतितृषा भी रहती है और अतएव चरक के शब्दों में यह्‌ 
हिक्‍्का सद्य.प्राणहरा होती हे ॥१४॥ 
आयम्यते हिक्‍्क्तो5ज्ञानि यस्य 
दृषश्ोध्बे ताम्यते यस्य गाढम्‌। 
क्षीणोड्न्रद्विट्‌ कासते यश्व द्विक्‍्की 
तौ द्वावन्त्यौ बजयेद्धिक्कमानौ ॥१४॥॥ 
हिचकी छेते हुए. जिस पुरुष के अज्ञ तन जाते हैं (लम्बे हो 
हो जाते हैं), आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, गद्दरा अन्घेरा 
सामने आ जाता है, क्षीण, अन्न से द्ेष करनेवाछा, जिस हिक्का 
रोगी को खांसी होती हो, महाहिक्का और गम्मीरा हिक्कावाले, 
ये रोगी असाध्य हैं | 
अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च | 
व्याधिमिः क्षीणदेहस्य इृद्धस्यातिब्यवायिनः ॥ 
आयसां या सा समुस्पन्ना हिक्‍का हन्त्याशु जीवितम्‌ | 
यमिका च प्रलापात्तितृष्णामोहसम न्विता ॥ 
अक्षीणश्राप्यदीनश्र स्थिरघात्विन्द्रियश्न यः | 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोडन्यथा || चरक | 
वि० मन्तव्य--गम्भीरा तथा महाहिक्का राजयक्ष्मा आदि 
अनेक रोगों में मृत्यु के समय उत्पन्न हो जाती हैं. अथवा यों 
किये कि उन रोगों में जब उक्त दिकका उसस्न हो जाती है 
तब सद्य मृत्यु हो जाती है। सद्यः शब्द का प्रयोग सप्तरात- 
पैताह के ढिये प्रयुक्त होता है, यथा--तत्र सद्यः प्राणदराणि 
सेप्तराज्राम्यन्तरात्‌ मारयन्ति (सु० शा० अ० ६|२३) आयुवंदीय 
परिभाषामें सात दिनके भीतर मृत्यु होना सद्यः सत्यु कहलाता है॥ 
प्राणायामोद्जनत्रासनानिं 
सूचीतोदेः संअमग्ात्र शस्यः | 
प्राणायाम ( वायु का अवरोध ), उद्देजन, डराना, 
मन को ब्याकुछ करना ये उपाय करे | 


दंत्तरतैन्त्रमू 


सुई | सेह, मेढा, गाय, ४३ व इनके रोगों को, 


७७3 
वक्तब्य--कुम्भक, पूरक, रेचक भेदों से कुम्भक प्राणायाम 
( वायु की ऊध्यंगति को रोकना ) उत्तम है । 

बि० मन्तव्य-सम्भ्रम/-अचग्भा, उद्देजन-घबराहट 
उलन्न करना । देखा जाता है कि स्वस्थ की क्षुद्रा हिक्‍्का इन 
उपायों से शान्त हो जाती है | 
यष्य्याह् वा माक्षिकेगावपीडे 
है पिप्पल्यो वा झकेराचूणयुक्ताः॥१६॥ 
मुलेहठी को मधु के साथ या पिप्पछी को शकरा चूर्ण में 
मिलाकर अवपीड़न नस्य-से देवे ॥१६॥॥ 
सर्पि: कोष्ण क्षीरमिक्षो रसो वा 
नाविक्षोणे छदनं शान्तिद्देतो: | 
गरम घी, दूध या ईख का रस पीना उत्तम है, रोगी बहुत 
क्षीण न हुआ हो तो वमन देना प्रश॒स्त है। 
नारीपयः/पिष्टमशुक्लचन्दनं 
घृत॑ सुखोष्णं च ससेन्धब॑ तथा ॥१७॥ 
चूर्णक्रतं सेन्धवमम्भसाइ्थवा 
निहन्ति हिक्‍्कां च हित च नस्यतः | 
लालचन्दन को धावन में पीसकर नस्य देवे | सुहयते गरम 
घुत में सेन्धव मिलाकर नस्य देवे । सैन्धव को चूण करके पानी 
मिलाकर नस्य देवे | इससे हिक्‍्का रोग नष्ट होता हे ॥१७॥ 
यादू धूम॑ शालनियासजातं 
ठ जैपार्ल वा गोविषाणोड्भवं वा ॥१८॥ 
सर्पि:स्निरधेश्वमंबालेः कृत वा 
हिक्कास्थाने स्वेदन॑ चापि कार्यम्‌ | 
राल का घुँवा, या मेनसिल का या गाय के सोंग का 
अथवा गाय के चमड़े-बालों को घीसे स्निग्ध करके, इनसे 
धँवा देवे | हिक्का के स्थान कण्ठ और स्तनों के बीचमें स्वेदन 
करे | “मधूरिछिष्ट सजरस घृततं मल्‍्लकसंपुटे | ऋत्वा घूम॑ पिबे- 
ज्छुज्ज बाल वा स्नायु वा गवाम” ॥ चरक ॥१८॥ 
क्षौद्रोपेतं गेरिक काब्वनाहूब॑ 
डिहुयाइस्म प्राम्यसत्त्वास्थिज वा ।१६। 
तद्वच्छवा विन्मे षगो शहय (ज्ञ) काना 
_ रोमाण्यन्तधेसदर्धानि चात्र | 
मध्वाज्याक्त बहिंपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मोदुम्बरं तेल्बक वा ॥२०॥ 
स्वर्जिक्षारं बीजपूराद्रसेन 
क्षोद्रोपेत दृन्ति छीढूबा5ः्शु हिक्‍्काम्‌। 
स्वर्णगरिक को मधु के साथ चाटे | ग्राम्य सत्त्व ( गाय* 
बकरी आदि ) की अस्थियों की भस्म को मधु के साथ चाटे। 


जलाकर इनको राख को मधु के साथ' 


न 


ज्श्द 
की भस्म को गूलर या तिल्वक ( लोध ) के छाल की भस्म को 
मधु और घी के साथ चाटे । स्वर्जिक क्षार को बिजौरे के रस 
और मधु के साथ चाटने से हिक्का तुरन्त शान्त होती है | 
वक्तव्य--कफ से वायु का मार्ग अवरुद्ध होने से हिक्का 
होती है, इसलिये इन छेहों से मा शोधन होता है। यया-- 
मारुतः प्राणवाह्ीनि लोतांसि आविश्य कुप्यति | उरःस्थकफ- 
मुद्धूय हिक्‍्का शवासान्करोति सः ॥ प्राणोदकवाहीनि ख्तोतांसि 
सकफो5निलः | हिक्‍्क़ां करोति संरुध्य || चरक ॥१६,२ -॥ 
सर्पि:स्निग्धा ध्नन्ति हिक्‍्कां यवाग्वः 
कोष्णप्रासा: पायसो वा सुखोष्णः ॥२१॥ 
घी से स्निग्ध हुई यवायू हिकका को नष्ट करती है, गरम 
कवछ (गण्ड्घ) अथवा गरम खौर हिक्‍्का को नष्ट करती हैं ॥ 
शुण्ठीतोये साधित॑ क्षीर॒माजं 
तद्बत्‌ पीत॑ शकरासंयुतं वा | 
आहृप्तेवा सेव्यमानं निहन्यादू 
प्रात हिक्कामाशु मूत्र त्वजाव्योः ॥२२॥ 
सोंठ के क्वाय में ( दूध से चार गुणे ) सिद्ध किया बकरी 
का दूध पीने पर हिक्‍्का को सष्ट करता है | शकरामिश्रित दूध 
तृत्ति पूवंक ( पेटभर कर ) पीने से हिक्‍्का को नष्ट करता हैं | 
बकरी या मेड़ का मूत्र नासा से सूंघने पर ( नस्य लेने पर ) 
हिक्‍्का को नष्ट करता हे ॥२२॥ 
सपूतिकोट छगुनोग्रगन्धा- 
हिडग्वब्जमाच्‌ण्य सुभावितं तत्‌ । 

. पूतिकीद ( तेलिया कीड़ा ) को लहसुन, बच, हींग कमल 
के चूण में मिलाकर बकरीया मेढ़ के मूत्र में बहुत बार 
भावित करके सूंघने पर हिक्का को नष्ट करता है | ( पूतिकीट- 
तेल्याकीड़ा-वर्षा में बहुत होता है ) | 

क्षौद्रं सरिता वारणकेशरं च 
पिवेद्रसेनेछुमधूकजेन ॥२३॥ 
नागकेसर, मधु, शकरा, इनको ईख के रस से तथा महुए 
के रस के साथ पीये | 
वक्तव्य-घोडशाश्चतुर्भागवातपित्तकफा जिंघु | क्षौद्रं कपाये 
दातब्यं विपरीता तु शकरा ॥| कर्षश्रृ्स्थ कल्कस्थ गुटिकानां तु 
सवश॥ | द्रवशुक्त्या&वलेदव्य: पातव्यश्र चतुर्गुणे ॥२३॥ 
पिबेत्‌ पड वा उव॒णोत्तमस्य 
._ _ : हास्यां पछाभ्यां हृविषः समप्रमू 
टन्घव नमक एक पछ को घी की दो पर मात्रा के साथ 
धम्पूण रूप में पीये | ( यह उत्तम मात्रा है, हीन, मध्यम रोगी 
फैविचारसेकम करलेवे)| |. 


सुभ्रतस॑हिती 
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हरीतकीं कोष्णजछानुपानां 
पिबेदूघृत क्षारमधपपन्नम्‌ ॥२७॥ 
रस कपित्थान्मघुपिप्पलीभ्यां 
शुक्तिप्रमाणं प्रपिबेत्‌ सुखाय ॥२५॥ 
गरम जछ के अनुपान से हरड़ का चूण पीये। यवक्षार 
मधु को गरम थी में मिलाकर पीये। कैथ के रस से मधुर 
को आधे पल की मात्रा में पीये | ( मधु आधापलू पिप्पली कर. 
मात्र, कैय के स्वरस से आरोग्य के लिये पीये | डल्हण ने क्षार 
के स्थान में क्षीर पढ़कर अर्थ किया है )। ।२४,२५॥ 
कृष्णां सितां चामछक॑ च लीढं 
सख्ज्वेर॑ मधुना$थवा5पि | 
कोलास्थिमज्ञा्ननलाजचूर 
हिक्‍कां विहन्यान्मधुनाउबलीढम्‌ ॥२६॥ 
पिप्पछी, शकरा को मधु से चाटे, आंवला सोंढ और मधु 
को चाटे, यह दूसरा योग है | बेर की गुठली मजा, सौवीरांजन, 
लछाजा-चूण, इनको मधु से चाटे, इस से हिका नष्ट होती है॥ 
पाटछायाः फ्ं पुष्पं गेरिक कटुरोहिणी | 
खज्जू रमध्यं मागध्यं काशीसं दृधिनाम च ॥२३॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादप्रदर्जिताः । 
मधुद्वितीयाः करतव्यास्ते दिक्कासु विजानता ॥र८॥ 
चारयोग--( १ ) पाठछा का फल और पुष्प, ( २) गे 
और कुटकी, (३) खजूर की गुठली और पिप्पली, (४) कासौत 
और कैथ, ये चार योग प्रत्येक पाद में कहे हैं, इनको मधु के 
साथ मिलाकर चाटे, इनको हिक्का में बरतना चाहिये ॥ 
कपोतपारावतछावशल्छक- हे 
श्वदंष्टगोधावृषदंशजान्‌ रसान । 
पिबेत्‌ फलछाम्छानदिमान्‌ ससेन्धवान्‌ 
स्निरधास्तथैवष्येमगढद्विजोद्भवान्‌ ॥२६॥ 
कबूतर, पारावत, बटेर, शक्लकीं ( सेह ), श्रदंह, गोष/ 
इषदंश ( बिल्ली ) इनके तथा ऋष्य, सुग,-पक्षी ( जवां 
विष्किरा: ) इनके मांस रसों को अनार आदि अम्ह से खडे 
करके घृत से स्निग्प करके, सैन्धव मिलाकर गरम-गरम पीमे | 
विरेचनं पथ्यतमं ससेन्‍्धवं 
चल सुर सुखोष्णं च सितोपलायुतम्‌ | 
सदागतावूध्बंगतेडनुवासन 
बदन्ति केचिच्च हिताय दिक्किताम 9 
सेन्धव सिश्चित विरेचन अतिशय पथ्य है, मिभी रे 
सुह्याता गरम घृत पीना उत्तम है । कई आचार्य कं 
के डिये हिक्का रोगियों को अनुवासन बस्ति देना ढिंत थे 
हैं | (वे योग दोष की अविकता देखकर बरतने चाहत) 


० ५१ ] 
द््‌्ति श्रीसुभुतसंहिताया म॒त्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा तन्त्रे 
हिक्‍्काप्रतिषेधो नाम (द्वादशोडध्यायः, आदितः) 
पश्चाशत्तमोड्ध्यायः ॥२०॥ 


एकपद्माशत्तमोजध्यायः 

क्रथातः इवासप्रतिषेध व्याख्य|स्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 

अब इसके आगे श्वास प्रतिषेघ का व्य|ख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

येरेव कारणे्िक्का बहुमिः संप्रवर्तते । 

तैरेब कारणेः इवास्रो घोरो भवति देहिनामू ॥३॥ 

जिन विदाहि अदि बहुत से कारणों से हिका उल्नन्न 
होती है, उन्हीं कारणों से मनुष्यों में भयानक श्वास उत्न्न होता 
है | इसी से कहा है-- 

कारणस्थानमूलेक्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ | 

इयोरपि यथा दृष्ट ऋषिमि: तन्नित्रोधत || चरक ॥१॥। 

विहाय प्रकृति वायु: प्राणोईथ कफसंयुतः | 

श्वासयत्यूध्वंगो भूल्या तं इवासं परिचक्षते ॥५॥ 

प्राणवायु अपनी प्रकृति को छोड़कर (ऊध्वंगामि बनकर) 
कफ़ के साथ मिलकर जब श्वास उत्पन्न करता है, तव इस 
अवस्था को श्वासरोग कहते हैं । 

यदा ल्लोतांसि संसध्य मारुत: कफपू्वकः | 

विष्वगू ब्रजति संरुद्धः तदा श्वासान्‌ करोति सः | 
प्राणवायु कफ के साथ मिलता है, परन्तु अन्य दोष भी इसमें 
मिलते हैं, यथा-- 

“सुद्रको बातिकःएलेष्मभूयिष्ठस्तमकःरुपृतः | 

छिन्न; पित्तप्रधानः स्थादन्यौ मारुतकोपजो ॥?४॥ 

छुद्रकस्तमऊरिछ्नो मदानूध्वेश्र पद्चघा । 

भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥४॥ 

छुद्रक, तमक, छिन्न, महान , और ऊध्वश्वास मेद से 
पास नामक एक महान रोग पाँच प्रकार का है ॥५॥ 

भराग्रपं तस्य हृत्पीडा भक्तद्नपोष्रतिः परा | 

आनाह। पाइवयो शूल॑ वेर॒स्यं वद्नस्य च ॥६॥ दे क 

पूव॑रुप--हृदय में पीड़ा, भोजन में दवष, बहुत, बेचेनी, 
आनाह, पाश्वों में शूछ, मुख में विरसता,-ये पूबरूप- हैं ॥8॥ 

किब्रिदारभभाणस्य यस्य इवासः प्रवतते | 

निषण्णस्येति श्ञांतिं च स छुद्र इति संज्ञित:॥3॥ 

कुछ भी (थोड़ा सा भी थकान होने पर) काम करने से 
जिसको श्वास चढ़ने लगता है, और बैठ जाने से श्ान्त हो 
जाता है, उस श्वास को छुड्र श्वास कहते हैं । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७९६ 
वक्तव्य-पहाड़ पर चढ़ने से या कईयों को सीढ़ी पर चढ़ने 
से जो हांपनी चढ़ती है, थोड़ी देर बैठने से शान्त हो जाती 
है, वह छुद्रश्वास है ॥७॥ 

तृट्स्वेदवमथुप्रायः कण्ठघुघुरिकान्वितः । 

विशेषादू दुरदिने ताम्येच्छूसः स तमको मतः ॥८॥ 

घोषेण महता55विष्टः सकासः सकफो नरः । 

यः इबसित्यब॒लो5न्नद्विट सुप्तस्तमकपोडितः ॥९॥ 

स शञाम्यति कफे हीने स्वरपतश्च॒ विव्धते । 

मूच्छोग्व॒रामिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥१०॥ 

जिस श्वास में प्यास, स्वेद, वमन अधिकता से हो, गले 
में घघराहट हो, खासकर बादछ के आने पर पीड़ा देंवे, इस 
श्वास को तमक कहते हैं | तमक श्वास से पीड़ित, निबंल, 
अन्न से द्वेष करनेवाला, सोते हुए बड़े भारी शब्द के साथ, 
कफ़्युक्त खांसता है, तथा कफ के कम होने पर जो शान्त हो 
जाता है, सोने पर बढ़ता है, रोगी मूर्च्छा, ज्वर से पीड़ित हो, 
उस श्वास को प्रतमक्र कहते हैं ॥ 
ज्वरमच्छापरीतस्य विद्यात्यतमक तु तत्‌। 
उदावत्तरजो5जीण॑क्लिन्नकायनिरोघज: ॥ 
तमसा वधतेज्त्य्थ शीतैश्वाशु प्रशाम्यति | 
मजतस्तमसीबा5थ विद्यात्संतमक तु तम्‌ ॥|८-१०॥ 


आध्म्ातों दह्ममानेन बस्तिना सरुजं नरः | 

सर्वप्राणेन विच्छिन्न॑ श्वस्पाच्छिन्न॑ तमादिशेत्‌ ॥११॥ 

आध्मानयुक्त, बस्ति (मूत्राशय में दाह, वेदना के साथ 
जो प्राणि सम्पूर्ण रूप में रुकता हुआ श्वास छेता है, उसे छिन्न- 
श्वास कहते हैं ॥ 

बक्तव्य--इसमें रोगी का श्वास कुछ समय (मिनिरयों) के 
डिये एकदम रुका प्रतीत होता हे, फिर कुछ देर बाद आरम्भ 
हो जाता है। यथा--यस्त॒ श्वसिति विच्छिन्न॑ सबप्राणेन 
पीड़ित; | न वा श्वसिति दुःखात्तों ममच्छेदरुगर्दितः । आनाह- 
स्वेदम्च्छात्तों दह्ममानेन बस्तिनः। विप्लुताक्षः परिक्षीणः 
श्वसन रक्तैकलोचनः ॥ विचेताः परिशुष्कास्थों विवरण: प्रलपन्नरः 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्र प्रजद्दत्ययूत्‌ ॥११॥ 

निःसंज्ञ! पाइवशूछात: शुष्ककण्ठोडतिघोषवान । 

संरब्धनेत्रस्व्वायम्य यः श्वस्यात्‌ स महान्‌ स्पृत) ॥ 

चेतना रहित, पाश्वशूर से पीड़ित, शुष्क कण्ठ युक्त, जोर 
के शब्द के साथ, शोथ युक्त आंखोंवाला, झककर ( दुद्देरा 
होकर )--जिसमें श्वास लेता हे, उसे महान्‌ श्वास कहते हैं | 

वक्तव्य--जैसे गाड़ी के बैठ जब भागकर आ 
श्वास दूर से ही सुनाई देता है, उस प्रकार इस 
का शब्द दूर से सुना जाता है,-- 


७६० 
यथा-- 

उद्धूयमानवातों यः शब्दवत्‌ दुःखितो नरः | 

उच्चे: श्वसिति संरुद्धों मत्तपभ इवानिशम्‌ ॥ 

प्रनष्शशानविज्ञानस्तथा विश्रान्तलोचन | 

बिक्ृताह्याननो बद्धमृत्रवर्चा विशीणवाक्‌ || 

दीन: प्रश्वसितं चास्य दूरात्‌ विज्ञायते भृशम्‌ । 

महाश्वासोपसृष्ट: स॒ क्षिप्रमेब विपद्यते ॥१२॥ 

ममस्वायस्यमानेषु श्वप्तन्मृढो मुहुश्ध यः। 

ऊध्वप्रेक्षी हृतरवस्त म्रृध्वेश्वासमादिरित्‌ ॥१३॥ 

जिसमें, हृदय, वस्ति, शिर इन मर्मों के खिंचने पर 
निश्चे८ बनकर जो मनुष्य बार-बार श्वास छेता है, ऊपर को 
देखता है, स्वर ॒बैठ जाता है, उसे ऊध्वश्वास कहते हैं | 
चरक चि० अ० १७- 

दीध श्वसिति यस्तूध्व' न च प्रत्याहरत्यघः | 

श्डेष्माइतमुखल्लोताः क्रुद्ध गन्धवहार्दितः || 

उध्वदृष्टिविंपशयंश्र विश्रन्ताक्ष इतस्ततः | 

प्रमुहान्वेदनात्तश्न शुष्कास्यो5रतिपीडितः ॥ 

ऊध्व' श्वासे प्रकुपिते ह्मथ: श्वासों निरुध्यते । 

मुह्मतः ताम्यतश्रोध्व' श्वासस्तस्यै वहन्त्यचून््‌ ॥११॥ 

कुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छु उच्यते | 

श्र॒यः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबंछस्य च ॥१४॥ 

इन श्वासों में क्षुद्र श्वास साध्य है, तमक श्वास कष्ट साध्य 
है । शेष तीन श्वास असाध्य हैं, दुबंल व्यक्ति का तमक श्वास 
भी असाध्य होता है ॥१४॥ 

स्नेहबस्ति विना केचिदुध्व चाघश्व शोघनम्‌। 

झदु प्राणवतता श्रेष्ठ श्वासिनामादिशन्ति हि ॥१४॥ 

कई आचाय स्नेहब॒स्ति के विना बलवान श्वास रोगियों 
को मृदु (पीड़ा न करनेवाला), वमन और बिरेचन देना श्रेष्ठ 
बताते हैं ॥१५॥ पो 

श्वासे कासे च हिक्कायां हद्गोगे चापि पूजितम्‌ । 

घृतं पुराणं संसिद्धमभयाविडरामठः ॥१६॥ 
- श्वास, कास, हिक्‍्का, हृदय रोग में-हरड़ विडनमक और 
हींग से सिद्ध दस साल पुराना घृत देना श्रेष्ठ है ॥१६॥ 
सौवचलाभयाबिल्वे: संस्कृतं वाउनवं घृतम्‌ । 
.. पिपल्यादियप्रतीबापं सिद्ध वा प्रथमे गणे ॥१७॥ 
_- सपब्वल्वर्ण सपिं: श्वासकासो व्यपोहति । 

-सौवचेल, हरड़, कम बिल्व इनसे संस्कृत पुरातन धृत देवे 
अथवा विदारिगन्धादिगण के क्वाय में पिप्पल्यादिगण का 
प्रक्षेप देकर घुत बस । पाँचों नमक के प्रक्षेप के साथ घत 
का उपयोग श्वास और कास को नष्ट करता हे ॥१७॥ 

हिख्ाविडन्ञपूतीकत्रिफछान्योषचित्रके: ॥१८॥ « 


सुभ्वर्सहिता 


[ झ० 
दिक्षीरं साधितं सर्पिश्रतुगुणजल्प्छुतम्‌ । | 
कोल्मात्रेः पिंबेत्तद्धि ध्वासकासो व्यपोहृति ॥१३॥ 
ज्ञास्यरोचक गुल्म॑ शक्नद्भेदं क्षयं तथा | 
करने वृषकषाये वा पचेत्‌ सर्पिश्वतुगुंणे ॥२०॥ 
तन्मूलकुसुमावाप॑ शीत क्षौद्रेण योजयेतू। 
हिला (झिंटी), विडंग, करंज, त्रिफला,- त्रिकट्, चित्रक 
इनके कल्क से चौगुने जल में, एक प्रस्थ घी को दो प्रस्थ दूष 
के साथ सिद्ध करे | इसकी एक कर मात्रा पीये, यह श्वास 
और कास को नष्ट करता है | अशं, अरोचक, गुल्म, अतिसार 
और क्षय को नष्ट करता है। समूल पुष्य, शाखा के साथ अड़से 
का कषाय चार प्रस्थ लेकर इसमें एक प्रस्थ घी को अडसा क्क 
मूछ और पुष्ष का प्रक्षेप देकर सिद्ध करे | इस शीतल घृत को 
मधु के साथ मिलाकर खाये। 

बि० मन्तव्य--सुभुत के पुराने टीकाकार श्रीजेजट जी का 
कथन है कि “कर्स्ने वृषकषाये'''''''योजयेत्‌?? पाठ यहाँ नहीं 
होना चाहिये क्योंकि अग्रिम श्छोक २१ में “वासाघुत”"'** 
भवेत्‌” पाठ में बासा घत का विधान किया गया है।- और 
भरी डल्लनाचार्य श्लो० २६ की व्याख्या करंते हुए. लिखते हैँ 
कि 'वासाघुतं षट्पर्ल च इत्यादि वासाघुतं इत्स्ने विषे तस्कुसुमेः 
इत्यादिना रक्तपित्तोक्तं पित्तप्रधाने श्वासे द्वितं! (ड० टी०)। 
परन्तु वर्तमान सुश्रुत में 'झत्सने” आदि पाठ रक्तपित्त प्रतिषेष 
में नहों है अपित शोष प्रतिषेध अ० १४ में है। अख्, हमारे 
विचार में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि एक स्थान 
पर योग एवं निर्माण विधि का उल्लेख और दूसरे स्थान पर 
केबछ नामनिद्देश है | इन दोनों धृ्तों में भी एक में केवड 
कुसुमों का कल्क़ डालने का विधान है और दूसरे में मूठ एवं 
कुसुमों का कल्क्र डालने का, अतः कोई दोष भी नहीं है ॥ 

श्क्नीमघूलिंका भार्गीसुण्ठी ताक्ष्य सिता स्बुदेः ॥९९॥ 

सहरिद्रे! सयष्टथाहे: समेरावाप्य योगतः | 

घृतप्रस्थ॑ पचेद्वीमान शीततोये चतुगुंणे ॥२२॥ 

श्वासं कासं तथा हिक्क सर्पिरेतन्रियच्छतिं। ., 

काकड़ाश्ंगो, मधूलिका, भागीं, सोंठ, रसौंत, श*॥) 
मुस्ता, हल्दी, मुलैहठी, प्रत्येक समान भाग लेकर इनके हर 
से चारप्रस्य शीतल जल में-एक प्रस्थ घी बुद्धिमान पल 
करे | यह घ॒त श्वास, कास, को नष्ट करता हैं। (योगा 
अथथ कल्क इस प्रमाण में मिलाये कि घृत कटु न हो, चर 
परिभाषा से नहीं) ॥२१,२२॥ है 

खुबहा कालिका भार्गी' शुकाख्यां नैचुलं फल्म | 2 
काकादनी खज्वेर वर्षाभूबहरतीद्यम । 
कोर्मात्रेघृंतप्रस्थ पेदेमिजलद्धिकम । ४ 
वठ्ष्णं पीतमेतद्धि श्वासामयविनाशनम्‌ ॥ 


. (कार्तें 
सुबहा ( निशोथ यथा गोघापदी )। काडिको'. ( 
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बक), मार्गों, शुकरार्या (शिरीष), जल्वेतसफल, काकादनी 
(कौआदूँठी), सोंठ, पुनर्नंवा, कटेरी, करेरी बड़ी, प्रत्येक आधा 
क्र लेकर-इनसे एक प्रस्थ घृत, दो प्रस्थ जल में पकाये। यह 
कढु-उष्ण घृत पीने से श्वास रोग को नष्ट करता हे ॥२३,२४॥ 
सौवचलयवक्षारकट्ुुकाव्योषचित्रके। ॥२५॥॥ 
वचाभयाविडल्ञेश्य साधितं इबासशान्तये । 
गोपवल्लयुदके सिद्धं स्यादन्यद्‌ हिगुणे घृतम ॥२६॥ 
सौवचंछ, यवक्षार, कुटकी, त्रिकद्, चित्रक, वच, हरड़, 
विडंग इनके कल्क़ से जल में सिद्ध किया घृत श्वास को नष्ट 
करता है | सारिवाक्याथ, घी से दुगना लेकर, इसमें सिद्ध 
किया घृत श्वासनाशक है ॥[२५,२६॥ 
पद्बेतानि हृवीष्याहुभिष ज: इदासकासयो! । 
हिंखादि ये पांचों घृत वैद्य श्वास, कास में बरतने के लिये 
कहते हैं | (हिलादि ४ ग्यादि, सुबद्दि, सौव्चलादि, गोप- 
बल्‍्छी आदि) | 
तालीञतामलक्युग्राजोवन्तीकुष्टसैन्धवैः ॥२७॥ 
बिल्वपुष्करभूतीकसौवच छकणा ग्निभिः | 
पथ्यातेजोव॒र्तीयुक्तैः सर्पिजछचतुगु णम्‌ ॥२८॥ 
दिक्लुगादयुतं सिद्धं सबेश्वासहरं परम । 
वास।घृतं षट्पल॑ वा घृतं चात्र हितं भवेत्‌ ॥२९॥ 
तालीश, भूईआंवला, बच, जीवन्तो, कूठ, सेन्धव, विल्व, 
पुष्करमूछ, रोहिषघास, सौवचछ, पिप्पली, चित्रक, हरड़, तेज- 
बल इनके कल्क से एक द्रव्य की अपेक्षा हींग चतुर्थोश मिला- 
कर घी से च(रगुणे जल में घृत सिद्ध करे। यह घी सब प्रकार 
के श्वासों को नाश करने में श्रेष्ठ हे । वासाधृत (रक्तपित्तोक्त, 
पित्त श्वास में) घटपरूघृत (वातव्याधि में कह वातप्रघान श्वास 
में) श्वासरोग में उत्तम है ॥२७-२६॥ 
तेल दशगुणे सिद्ध भ्रक्ञराजरसे ज॒भे । 
सेव्यमानं यथान्याय॑ :श्वासकासो व्यपोहृति ॥३०॥ 
तैल से दसगुणे भांगरे के निमलस्वरस में सिद्ध किया तैल 
उचित विचारणा एवं अच्छपान विधि से सेवन करने पर वास 
कास को नष्ट करता है ॥३०॥ 
फलाम्छा विष्किररसाः स्तिग्धाः प्रध्यक्तसैन्धवाः । 
« एणादीना शिरोभिवों कौछत्था वा सुसंस्कृताः ॥३१॥ 
हन्युः श्वासं च कास॑ च संस्कृतानि पर्यांसि च | 
बटेर आदि विष्किर प्राणियों के मांसरस में अनारदात्ा, 
दिजौरा आदि अम्ल, घी या तैं स्नेह और उत्कटः सैन्धव 
मिलाकर देवे | हरिण आदि के शिरों से बनाये मांसरस अथवा 
कलत्थी के भरी प्रकार संस्कृत यूप श्वास और कास को नष्ट 
करते हैं, बृह॒सश्ममठ आदि वातदर द्रब्यों से संस्कृत दूध श्वास, 
कस को नष्ट करते हैं ॥३१॥ सर्वे 
तिमिरस्थ च बोजानि ककटाझुया सुवर्चिका ॥३२॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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दुराल्भाश्व पिप्पल्यः कटुकाख्या हरीतकी | 
श्वाबिन्मयूररोमाणि कोछा मागधिकाकणा: ॥ १श॥ 
भार्गास्वक्‌ श्क्नबेर च श़करा शल्लकाह्नजम्‌ | 
चृत्तकौण्डकबीजानि चूर्णितानि तु केवल ॥३४॥ 
पत्च इलोकार्िकास्ववेते छेहा ये सम्यगीरिता: | 
सर्पिमंधुभ्यां ते लेक्मा: कासशवासा दिवैनेरे: ॥३५॥ 
पांचलेह-(१) तिमिर (तिनिश) के बीज, ककटशड्जी, 
सज्जीखार, (२) धमासा, पिप्पली, कुटकौ,हरढ़, (३) सेह, मोर, 
इनके रोम, कोडा (चव्य), पिप्पली, तण्डुल, (४) भार्गी की 
छाल, सोंठ, शकरा, शल्डक की छाल, (५) इरुत्तकौण्डक के 
बीज अकेले, इनका चूण, ये पांच छेह आधे श्लोक में कढ़े हैं, 
इन छेहों को घी और मधु के साथ कास श्वास से पीड़ित 
मनुष्यों को चटाना चाहिये ॥|३२ ३५॥ 

सप्तच्छद॒स्य पुष्पाणि पिप्पछीझ्वापि मस्तुना । 

पिबेत्‌ संचूण्ये मधुना धानाश्वाप्यथ भक्षयेत्‌ ॥३६॥ 

समच्छद के पुष्प, पिप्पी इनका चूण करके मस्ठ के 
साथ पीये। धाना (भृष्ट जो) को चूर्ण करके .मधु के साथ 
खाये ॥३६॥ 4 

अकॉहलुरेभो वितानां यवानों साध्वनेकशः। 

तपेणं वा पिबेदेषां सक्षोद्रं इबासपीडितः ॥३७॥ 

शिरीषकदलीकुन्दपुष्पं मागधिकायुतम्‌ । 

तण्डुछास्बुयुतं पीत्वा जयेच्छृवासानशेषतः ॥३८॥ 

5 जौ को आक के पुष्प एवं कोमल पत्तों के क्वाय से बहुत 
बार भावना देकर हन जौ का सत्तू बनावे | इस सत्तू को मधु 
के साथ श्वास से पीड़ित पीये | शिरीष के फूछ, केले का फूछ, 
कुन्द का फूल, पिप्पछी, इनको चावल के धोवन के साथ पीने 
पर सम्पूर्ण प्रकार के श्वास नष्ट होते हैं। (कुर्द-नि्गन्ध 
श्वेतपुष्प) ॥३७,३८॥ पर 

कोलमज्जां ताढ्मूलमृष्यचमंससीमपि।__ -. . 

लिद्यात्‌ क्षौद्रेण भार्गड्च सर्पिमघुसमायुताम्‌ ॥३६॥ 

नीचेःकदम्बबीज वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुत्ता। 

बेर की मज्जा, मूसलछी, हरिण चम की राख, इनको मधु 
के साथ चाटे | अथवा भार्गों को घी और मघु के सथ चाठे | 
लघुकदम्ब के बीजों को मधु के साथ चावल के पानी के साथ 
पीये ॥३६॥ न ् 
द्राक्षों हरीतकीं ऋष्णां ] दुरालभाम्‌ ॥४०॥ 
सर्पिमंधुभ्यां विलिहन हल्ति श्वासान्‌ सुदारुणान्‌। | 
द्राक्षा, हरढ़, पिप्पले, ककटश्ंगी, धमासा, इनको घी 
और मधु के साथ चाटने पर भयानक श्वास थी नष्ट ] 
हरिद्रां मरिच द्राक्षा गुड रास्नां क॒र्णां 
डिश्यात्तैलेन तुल्यानि श्वासार्तों हितर 
हल्दी; मरिचि) दाक्षा,र॒ढ़, 
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छ६२ 
समान माग में छेकर तैल से चाठे, द्वित भोंजन करे ॥४१॥ 

गयां पुरीषस्वरसं सधुसर्पिःकणायुतम्‌ ॥४२॥ 

डिह्यास्छ॒ुवासेषुकासेबु वाजिनां वा शइ़द्रसम्‌। 

गाय के गोबर के स्व॒रस में घी, मधु, पिप्यी मिलाकर 
या घोड़े की-लीद में घी मधु-पिप्पछी मिलाकर श्वास और कास 
में यादे ॥४२॥ 

पाण्डुरोगेष शोथेषु ये योगाः संप्रकीर्तिताः ॥४३॥ 

इचासकासापहदास्तेषपि कासघ्ना ये च कीर्तिताः | 

पाण्डु रोगों में और शोथ में जो योग कहे हैं, तथा कास 
नाशक जो योग कहे हैं, वे सब श्वास, कास नाशक हैं ॥४३॥ 

भार्गीत्वक्‌ ज्यूषणं तैलं हरिद्रां कद॒रोहिणीम्‌ ॥४७॥ 

पिपलीं मरिच चण्डां गोशकृद्रसमेव च । 

भागी की छाछ, त्रिकद्ु, तेठ, हल्दी, कुठकी, पिषली, 
मरिच, चण्डा और गोबर का रस इनको चाटे ॥४४॥ 

तलकोटस्य बोजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम ॥४५॥ 

सेव्यमाना निहन्त्येषा इवासानाशु स॒दुस्तरान्‌ । 

अंकोठ के बीजों से रूप्सी बनाकर खाने पर भयंकर श्वास 
भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥४५॥ 

पुराणसर्पिं! पिप्पल्यः कोलत्था जाड्रछा रसाः ॥४६॥ 

सुरा सौवीरक हिडु मांतुलुज्ञर्सो मधु । 

द्राक्षामठकबिल्वानि शस्तानि इवासिहिक्षिताम्‌ ४७७ 

पुरातन. घृत, पिप्पछी, कुछत्थी का यूष, जांगल मांस रस, 
सुरा, कांजी, हींग, बिजौरे का रत, मधु, द्रात्वा, आंवला, बिल्व 
ये श्वास और हिक्का रोगियों के लिये उत्तम हैं ॥|४६,४७)॥ 

श्वासदिक्कापरिगतं स्तिग्धः स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 

आक्त॑ लव णतेलाभ्यां तेरस्य ग्रथितः कफः ॥४८॥ 

खस्थों विछयनं याति मारुतश्र प्रशाम्यति | 

श्वास और हिक्का से पीड़ित रोगियों को स्नेहन देकर 
स्वेदन देवे | रोगी को सेन्धव मिश्रित तिल तैल से अभ्यंग 
करके स्वेदन देवे | इससे रोगी का छोतों में स्थित जमा कफ 
पिघलता है, और बायु शान्त होती है । 

वि० मत्तव्य--तेछ ८ तो० सैन्धव अथवा कोई भी रूवण 

_ १ तो० एक साथ पीसकर वश्चस्‌ , पाश्व एवं पीठ पर अभ्यंग 

करे और द्रव स्वेंद करे | इससे फुफ्कुसों एवं श्वासमार्ग में का 
कफ पिघलकर सुखते निकजना प्रारम्भ हो जाता है और वायु- 
श्वासप्रश्बास की गति होने लगती है। तेल में १ तो० मोम 
भी पिघछा डिया जाय तो उत्तम है ॥४८॥ 

स्विच्न ज्ञात्वा ततभ्ेव भोजयित्वा रसोदनम्‌ ॥४९॥ 

वातश्लेष्म विबन्धे वा सिषग्‌ धूम प्रयोजयेत्‌ | 

मनःशिलादेवदारुददरिद्राच्छदनामिषेः ॥(०॥ 


ढाक्षोव्वूकमूलेश इत्वा बर्तिघानव:। 


सुशुतसंद्वितां 


| [०४३ 
स्त्रेदन देकर फिर मांसरस के साथ भात खिलावे। 


कफ का अनुबन्ध होने पर वैद्य रोगी को धूँवा देवे | मैनसिद 
देवदार, हल्दी, तेजपत्र, गुम्गुछ, छाख, एरण्डमूल, इनसे बह 
बनाकर विधिपुर्वक घूम देवे ||४९,५०॥॥ 

सर्पियेबमधूच्छिष्टगालनियौसर्ज तथा ॥५१॥ 

घी, जौ, मोम, रा इनसे धूम देवे ॥५१॥ 

आज्ञबालखुरस्नायुत्वक्‌ समरतं गबामपि। 

गाय के सींग-बाल-खुर-स्नायु खाल इन सबको धूम के 
डिये बरते। 

तुरुष्कशल्लकीनां च गुग्गुछोः पदूमकस्य च ॥५९॥ 

तुरुष्क (सिल्क), शल्लकी, गुग्गुल्लु और पद्माख इनका 
धुंवा देव | 

बि० सस्तव्य--उक्त धूमपान के पश्चात्‌ घृत का पतला 
हल्लुवा खिलाना आवश्यक है ॥५२॥ 

एते सर्व ससर्पिष्का घुमाः कायो विजानता। 

इन सब्र धूर्मो में घृत मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। 
चरक में-- हु 

हिक्काश्वासादितं स्निग्धैरादौ स्वेदेसपाचरेत्‌ । 

आक्त लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसंकरेः || 

तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा लोतःस्वमिविलीयते | 

खानि मादवमायान्ति ततो बातानुलोमता ॥ 

यथाद्विकुस्जेष्वकॉशुतस विष्यन्दते हिमम्‌ | 

श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदेः विष्यन्दते तथा ॥ 

स्विन्न॑ शात्वा ततस्तू्ण' भोजयेत्‌ स्निग्धमोदनम्‌ | 

मत्स्यानां शूकराणां वा रसेः दध्युत्तरेण वा ॥ 

निहते सुखमाप्नोति सकफे दुष्टविम्रददे | 

ख्नोत:सु च विशुद्धंघु चरत्यनिहृतोडनिलः | 

लोनश्वेद्‌ दोषशेषः स्यादू धूमैस्त निहरेदू बुधः । 

हरिद्रायवरमेरण्डमूलं छाक्षामनःशिल।म्‌॥ 

न स्वेद्या! पित्तदाह्यर्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः | 

क्षीणघातुब॒छा रूक्षा गर्मिण्यश्ापि पित्तठाः ॥ 

बलीयसि कफप्रस्ते वमन॑ सविरेचनम ॥१३॥ 

बलवान, एवं कफ से पीड़ित, रोगी को वमन और 
चन देवें | ततः शलेष्मणि संरुद्धे वन पाययेचु तमः॥ चर 

दुबेले चेव रूच्ते च तपंणं द्वितमुच्यते।  : 

जाह्लोरअजैमसेरानूपैबा सुसंस्कतः ॥१४7 तक 

डुबंल एवं रूक्ष व्यक्ति का संतपण करना चाहिये । पति 
लिये जांगल मांस, औरभ्र (मेंढे का मांस) मांस या जी 
भल्लीप्रकार संस्कृत करके देव ॥४४॥ .. - 

निदिग्धिकां चामलछकप्रमाणां 


द्विकूग्वर्धयुक्तां मधुना सुयुक्वाम., 


रक ॥ 


#० ५१ ] गा ऐसतरतन्त्रमू 


हिहन्नरः शर्वावनिपीडितो: हि 
श्वास जयत्येव बलछाल्यह्रेण ॥५५॥ 

' क्टेरी को पीसकर आंबढ़े के वराबर (या एक क्), हींग 
आंवले के परिमाण से आधी, इनको मधु के साथ चाटने पर 
ख़ास पीड़ित रोगी तीन दिन में स्वस्थ हो जाता है ॥५५॥ 

यथा5ग्निरिद्धः पवनानुविद्धो 

बज॑ यथा वा सुरराजसुक्तम । 
रोगास्तथैंते खलु दु्निंवाराः 
श्वासश्र काप्तश्व विछम्बिका च ॥४६॥ 

वायु से बढ़ाई हुई प्रदीत्त अग्नि, इन्द्र के हाथ से छूटा 
हुआ वज्र, जिस प्रकार से दुर्निवार होता है, उसी प्रकार से 
श्वास, कास, और ब्रिलम्बिका रोगों से बचना कठिन है। 

काम प्राणइरा रोगा बहबो न त॒ ते तथा । 

यथा श्वासश्र दिक्‍का च प्राणानाशु निइृनन्ततः ॥ 

अन्यरप्युपसष्टस्य रोगैजन्तोः एथग्‌विधे: | 

- अन्ते संजायते हिक्‍का श्वासों वा तीववेदन१।॥ चरक॥ 
चिकित्सा.सूत्र--. लक 

यत्‌किड्चित्कफवातध्नमुष्णे वातानुलामनर्म | 

मेषज॑ पान॑मन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने ॥ 

वातझद्वा कफहरं कफक्ृद्वाइनिलापहम ॥ 

काय: नेकान्तिक तामयां प्रायः भ्रेयोडनिलापहम ॥ 

स्वेषां बूंहणे हाल्यः शवयश्र प्रायशों भवेत्‌ | 

अवश्य॑ शमनोपायः भृशो5शक्यश्र कशने ॥ 

चरक० चि० अ० १७१ ४७॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायामुत्तरतंन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे हिक्का- 
श्वासप्रतिषेधो नाम (त्रयोदशो5ध्याय:, आदितः) 
एकापञ्चाशत्तमो<ध्यायः ॥|५१॥ 


दिपय्ाशत्तमोजप्याय: 
अथातो कासप्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ * 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरि! ॥२॥ 
अब इसके आगे कासप्रतिषेष अध्याय का व्यास्यान 
फरेंगे--जैसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

। उक्ता ये द्ेतवों नुणां रोगयोः आासद्क्ियो! | 
कासस्यापि च विज्ञयास्त एवोसत्तिद्देतवः ॥३॥ 
श्वास और हिक्का इन दो रोगों: के जो कारण कहे हैं, वे 

ही कारण कासरोग की उत्तत्ति के भी जानने चाहिये ॥३॥ 
घूमोपघाताद्रजसस्तथेव॒ 
व्यायामरूक्षात्नतिषेवणाच्च | 
विमागेगस्वादूपि भोजनस्य 
बेगावरोधान, श्वथोस्तथेव ॥४॥ 


७६१ 
प्राणो ह्यदांनाजुगतः प्रैदु४। 
संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः | 
निरेति बकत्रात्‌ सहसा सदोषः 
कासः स विद्वदू्‌भिरुदाहतस्तु ॥(॥ 
धूम की पीड़ा से, धूल से, व्यायाम, रूक्ष अन्न के सेवन, 
भौजन के विमार्ग (एवासमार्ग) में जाने से, उपस्थित वेगों 
(ज॒म्भा आदि) के रोकने से, छोंक के उपस्थित वेग को रोकने 
पर, प्राणवायु डदानवायु से मिलकर, कुपित बनकर, दूटे हुए 
कांती के पात्र के समान आवाजवाली, सहसा (एकदम से) 
मुख से निकढता है, इस दुष्टि को वैद्य 'कास! (कसनात्‌ कासः) 
कह्दते हैं। 
अधःप्रतिहतो वायुरूध्वख्ोतः समाभ्रितः | 
उदानमभावमापतन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ | 
आभज्ञन्ना क्षिपन्देहं हनुमन्ये तथा5क्षिणी ॥ 
नेत्रे पृष्ठमुर/पाएवें निभुज्य स्तम्मयंस्ततः। 
शुष्को वा सकफो वा5पि कसनात्‌ कास उच्चते ॥ 
बि० मन्तव्य--धूमोपघातात्‌--कण्ठ--शवासमार्ग में घूम 
द्वारा उपघात विक्वति हो जाने से, धूप में चले जाने से स्थायी 
अथवा तात्कालिक खाँसी हो जाती-आ जाती दै। विमाग- 
गत्वात्‌ अपि मोजनस्थ--निगछते समय यदि आहार अन्नमाग 
में न जाकर श्वास मार्ग में चला जाता हैं, तब भी खांसी आ 
जाती है पाठक जानते हैं कि, कण्ठ में मुखकुदर के अन्तिम 
भाग में श्वास मार्ग एवं आहार मार्ग दोनों आगे पीछे विद्य- 
मान हैं | प्राणो हि उदानानुगत:--प्राण वायु उदानवायु से 
अनुगत होकर-शवास के रूप में परिवर्तित होकर, प्रुष/-स्वयं 
दुए तथा सदोषः अर्थात्‌ पित्त एवं कफ से युक्त होकर सहसा- 
हठात्‌ , मुख से बाहर निकलता है। सदोषः के स्थान में 
“सघोष” पाठान्तर है, इसका अर्थ हे, घोष-ध्वनि के साथ | 
खाँसते समय एक विशिष्ट प्रकार का घोष होता हें ॥०श। 
स्‌ वातपित्तप्रभवः कफाच्च 
क्तात्तथाउन्यः क्षयजो5्परश्र । 
पद्नप्रकार/ कथितों भिषस्मि- 
विंवर्धितो यक्मविकारकत स्यात्‌ ॥8॥ 
यह कास वायु-पित्त कफ क्षय तथा क्षत (उरःक्षत) के 
कारण पाँच प्रकार का वैद्यों ने कहा है । बढ़ने पर कास यक्ष्मा 
रोग को उत्तन्न करता है ॥8॥ 
भविष्यतस्तस्‍््य तु कण्ठकण्ड्‌- 
ऑज्योपरोधों गछतालुलेपः । 
स्वगब्दवैषस्यमरोचको5ग्नि 


[5 जित्त 
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में दकना (निगरण में काठित्य), गछे और ताहु में मल्इद्ध 
प्राकृतिकशब्द (उच्चारण) में थोढ़ी विषमता, अरोचक, अग्नि- 
मान्ध ये लक्षण होते हैं । 
पूर्वरूपं भवेत्तेषां शुक्पूर्णणछास्यता। 
कण्ठे गण्डूश्व भोज्यानामवरोधश्व जायते | चरक ।|७।| 
हच्छल्डमूर्धोदरपाश्वशूी 
क्षामाननः क्षीणबढस्वरौजाः । 
प्रसक्तमन्तःकफमी रणेन 
कासेत्तु शुष्क स्वस्भेदयुक्तः ॥८॥ 
बातजनितकास में रोगी के हृदय -शंख-शिर-उदर-पाश्व में 
शुरू रहता है, मुख ध्ीण (कश) हो जाता है, बल-स्वर और 
ओज घट जाता है, निरन्तर अन्दर में कफ रहता है, सूखी 
(कफ रहित) खाँसी निरन्तर आती है, रोगी को स्वरमेद रहता 
है, ये लक्षण वायु से होते हैं ॥|८॥ 
उरोविदाहज्वरवक्त्रशोषे- 
रभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषातः | 
पिच न पीतानि बमेत्‌ कहनि 
कासेत्‌ स पाण्डु परिदृह्ममानः ॥€॥ 
पित्तजन्यकास में छाती में विदाह, ज्वर, मुख शोष से 
पीडित, मुख का स्वाद तिक्त, प्यास से पीडित, प्ृत्त के कारण 
पीला-कट॒रस का वसन, रोगी का शरीर पाण्डुवर्ण, तथा दाह- 
युक्त पित्तकास में होता है ॥६॥ 
प्र(वि)ल्प्यमानेन सुखेत स्ीदन्‌ 
शिरोरुजातः कफपूणदेह: । 
अभक्तरुग्गौरवसादयुक्त: - 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन्त ॥१०॥ 
कफ के कारण मुख के लिप्त रहने से शिथिल बना, शिरो- 
वेदनायुक्त, कफ से शरीर मरा होता दे, रोगी को भोजन में 
अरुचि, भारीपन, शिथिलता रहती है, कफ के कारण खाँसी में 
घद्ट कफ आता है ॥१०॥ 
वक्षो5तिमात्र॑ विहतं तु यस्य 
व्यायामभाराध्ययनाभिघातेः | 
विश्टिष्टवक्षाःस नरः सरक्त 
प्लीवत्यभीचण क्षतजं तमाहुः ॥११॥ 
स गात्रशुढूज्वरदाहमो हा न्‌ 
दूं प्राणक्षयं चोपलछभेत कासी | 
 (अतिव्यवायभाराध्वयुक्ताश्वगज विम्रहेः | 
रूक्षस्थोर/क्षत वायुग्रदीत्वा कासमावद्देत्‌ ॥ 
स पूव कासते शुष्क ततः घीवेत्‌ सशोणितम्‌ | 
कण्ठेन रुज़ताउत्यथ' विभिन्नेनेव चोरसा ॥ 
सूचीमिरिव तीच्णाभिस्तुध्यमानेन शूलिना । 
डुःखस्पशन शूछेन मेदपीदाभितापिना | 
॥ 


: परव॑भेदज्वरशवासदष्णावेस्वयेपीडितः 


पारावत इवाकूजन कासवेगात्‌ क्षतोद्भवात ॥ 

विषमास्रात्म्यभोज्यातिव्यवायादू वेगनिग्रहयत्त ॥ 

घुणिनां शोचता नृणां व्यापन्ने5्म्नौ त्रयो मा: | 
कुपिता क्षयजं कास कुयुदंहृक्षयप्रदम्‌ ॥)* 

व्यायास, भार, अध्ययन (पढ़ाना-पढ़ना-बोलना-व्यास्यान 
देना आदि) से या चोट रूगने पर जिस पुरुष की छाती में 
विशेष पीड़ा होती है, वह मनुष्य वक्षस्थर में चोट लगनेसे वार 
बार रक्त मिश्रित थूकता है, इस अवस्था को क्षतजकास कहते हैं। 

रूक्षस्पोर:क्षतं वायुण द्वीत्वा कासमावद्देत्‌ | 

सपूर्ब' कासते शुष्क ततः छीवेत्‌ सशोणितम्‌ ॥ 

रुजमानेन कण्ठेन विरुग्णेनेव चोरसा । 

सूचीभिरिव तीक्षणामि$ त॒ुद्यमानेन शूलिना ॥ 

दु/खस्पश न शूलेन भेदपीड़ामितापिना । 

पर्व मेदज्वरश्वासतृष्णावेस्वयपीडितः ॥ 

पारावत इवाकूजन्कासवेगाल्क्षतोदूभवात्‌ || चरक ॥११॥ 

शुष्यन्‌ विनिष्ठीब॒ति दुबेलस्तु 

प्रक्षीणमांसो राघरं सपूयम्‌ ॥१२॥ 
ससबलिद्ञ भ्ृशदुश्रिकित्स्यं 
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वद्न्ति । 

क्षयजकास में रोगी की शरीर में दर्द, ज्वर, दाह, मूर्छां, 
एवं मृत्यु होती है। रोगी दिन प्रतिदिन हुबंल बनता हुआ 
रुधिर और पूयमिश्रित थूकता है, मांसक्षीण हो जाता है। 
इसमें तीनों दोषों के लक्षण रहते हैं, यह अतिकष्टसाध्य है, वेध 
इसको क्षयजकास कहते हैं । 

वक्तव्य--क्षयजकास के श्लेष्मा में तथा दूसरे कास के 
कफ मैं अन्तर रहता है, यथा-क्षयज कास का कफ, 

“दुगन्धं हरितं रक्त ष्टीवेत्यूयोपमं कफम!” | दूसरी काठ मै 
कफ़--“ बहुल मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति घनं कफम |” यह 
प्रकार के कास में कफ की मिन्नता रहती है | इसके सिवाय-- 

अकस्मादुष्णशीतात्तों बहाशी दुर्बलः कृशः | 

स्निर्धाच्छमुखवर्णत्वक्‌ श्रीमदशनछो चनः । 

पाणिपादतछौ शछूच्छी सततासूयकों घृणी | 

ज्वरी मिश्राकृतिस्तस्य पाश्वंझक पीनसाउरुचिः || 

ये छक्षण चरक ने और भी स्पष्ट किये हैं. ॥|१२॥ 

वृद्ध्वमासाद्य भवेत्त्‌, यो वे 

याप्यं तमाहुमिंषजस्तु कासम ॥१९॥ 

बुढ़ापे मो जलल हुआ जो मी कास होता है, उस ८ 
को वैद्य याप्य कहते हैं ॥१३॥ 

श्रक्कीबरचाकटफलकत्तणाब्द 

घान्याभयाभाग्यमराहूबविश्वम्‌ । 

उष्णास्बुना हिल्‍्लुयुतं तु पीत्वा “ 

__  इबद्धास्यमप्याशु जद्याति कासम्‌ ॥(४४ 
.१ यह हाराणचन्द्र ने अधिक पाठ दिया है । 


झ० भर || 
सामान्यचिकित्सा--काकड़ा शंगी, वच, कथ्फछ, कत्तण 
(रोहिषधास), मोथा, धनिया, दरढ़, भागी, देवदारु, सोंठ, 
और हींग इनको गरम पानी से पीये, इससे चिरकालानुबन्धि 
कास भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१४॥ 
फलत्रिकव्योषविडज्ञश्ज्ली ड् 
रास्नावचापदमकदेवकाष्ठेः | 
छेहः समेः क्षौद्रसिताघृताक्तः 
कासं निहन्याद्चिरादुदीणम्‌ ॥१४५॥ 
त्रिफला, त्रिकटु, वायविडंग, काकड़ाश्ंगी, रास्ना, बच, 
पद्माख, देवदारु, प्रत्येक समान भाग लेकर इनको मधु, शकरा 
और घी में लेह बनाकर खाये । इससे शीघ्र ही प्रतूछ कास भी 
नष्ट हो जाता है ॥१५॥ 
पथ्यां सितामामछकानि छाजां 
समागधी चापि विचूण्य शुण्ठोम्‌ | 
सर्पिमधुभ्यां बिल्हित कासो 
ससैन्धवां वोष्णजलेन कष्णाम्‌ ॥१६॥ 
हरढ़, सिता, आँवछा, छाजा, पिप्पछी और सोंठ इनको 
| मधु और घी के साथ कास रोगी चाटे। पिपपली और सेन्धव 
को गरम जल से पीये। (कोई पिप्पछी और सोंठ से दूसरा 
योग मानते हैं) ॥१६॥ 
खादेदू गुड नागरपिप्पडीश्यां 
द्राक्षां च सर्पिमंघुना$वलिद्यातू | 
द्राक्षं सितां मागधिकां च तुल्यां 
सश्ब्वेरं मघुक तुगां च ॥१७॥ 
डिद्यादू घृतक्षोद्रयुतां समांशां 
सितोपडछां वा मर्रिचांशयुक्ताम्‌ । 
धात्रीकणाविश्वसितोपलाश्र 
संचूण्य मण्डेन पिबच्च दृध्तः ॥१८॥ 
सोंठ और पिप्पली के साथ गुड़ खाये | घी और मधु के 
| साथ द्वाक्षा को चाटे | द्वाक्षा, सिता (शकरा) पिप्पली, सॉरठ: 
मुलैठी, वंशलोचन इनको समान माग लेकर घी और मधु के 
साथ चाटे । अथवा मिश्री को मरिच के साथ खाये | आँवढा, 
पिप्पली, सोंठ, मिश्री, इनका चूण करके दह्दी के मण्ड (पानी) 
| कै साथ पीये | (द्राक्षा, सिता से एक योग, सोंठ-मुलेहठी का 
| पूसरा योग-कई मानते हैं) ॥१७,१८॥ 
हरेणुकां मागधिकां च्‌ तुल्यां > 
दृध्ला पिबतू कासगदाभिभूतः | - 
उसे हरिद्र सुरदारुशुण्ठीं > 
गायत्रिसार॑ च पिबेत्‌ समांशम्‌ ॥१६॥ 
बस्तस्य मूत्रण सुखाम्बुना वा 
दन्ती द्रवन्तीं च सतिल्वकास्याम्‌ | 
अशन्ति सर्पीष्यथ बादराणि 
..._ खादेत्‌ पछांशानि ससेन्धवानि ॥२०॥ 


उत्तेरतन्त्रमू 


_अत्कारिका (छप्सी ) बनाकर खाये | 


७६४५ 
कासरोग से पीड़ित मनुष्य हरेणु, पिप्पडी समान भाग 
लेकर दही के साथ पीये | हल्दी, दारुदलदी, देवदारु सोंठ, 
खंरसार (कत्था) इनको समान भाग लेकर बकरे के मूत्र या 
गरम पानी से पीये | दन्ती, द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड), तिल्वक, 
बेरी के पत्र-इनको घी में मूनकर सेन्धव के साथ खाये। (द्न्ती 
आदि सबके पत्ते लेने चाहिये-स्वर भेदमें उत्तम हे) ॥१६,२०॥ 

कोलप्रमाणं प्रपिवेद्धि हि 
सौबीरकेणाम्ढरसेन वाउपि | 
हींग को एक कष माज्ा में प्रयोग ५ या इई कष) कांजी के 
साथ या बिजौरे के रस से पीये । 
क्षौद्रेण रिह्यान्मरियानि बाउपि 
भार्गीवचाहिंगुकृता च्‌ वर्ति; ॥२श॥ 
धूमे प्रशस्ता घृतसंप्रयुक्ता 
वेणुत्वगेछालवर्ण: कृता वा | 
मरिच को मधु से चाटे | भार्गी, बच, हींग से बनाई वर्ति, 
या बाँस की छाछ, इलायची, और नमक से बनाई वर्ति को 
घृत में मिलाकर घूम पीये, ये वर्तियाँ कास में उत्तम हैं ॥२१॥ 
म॒स्तेह्जुदीत्वडमधुकाहममांसी 
मनःगिलालश्छगलास्बुपिष्टे: ॥२२॥ 
विधाय वर्तीश्व पयोज्नुपान॑ 
धूम पिबेद्गातबछासकासी | 
बात-कफ कासी रोगी--मुस्ता, हिंगोट की छाल, मुलेहठी 
जटामांसी, मेनधिछ, इरिताल इनको बकरी के मूत्र में पीसकर 
वर्ति. बनाये | इसका धूम पीकर पीछे से दूध को पीये ॥२२॥ 
पिवेज्न सीघ मरिचान्वितं वा 
तेनाशु कासं जयति प्रसह्य ॥२३॥ 
मरिच के साथ सीधु को पीये - इससे कास हृठ पू्वक 
(अवश्य) नष्ट होता है ॥२३॥ 
द्राक्षास्बुम ख्लिप्ठ पुराह्यामि: 
क्षीरं श्तं माश्षिक्स 
द्ाक्षा, मोया, मजीठ, गुग्गुल से सिद्ध किये दूध में मथु 
मिलाकर पीये॥ 
निदिग्धिकानागरपिप्पढीभि: 
खादेच्च मुद्गान्मधुना सुसिद्धान ॥२४॥ 
करेरी, सोंठ, पिप्पली से सिद्ध किये मूंग को मधु के साथ 
खाये | यथा-- भिः 


खादेच्च मुद्गानथ साथुसिद्धान” ॥२४॥ 
उत्कारिकां सर्पिषि नागराव्यां 
पकत्वा समूलस्त्रुटिकोलपत्र:। 
एमिसिंपेबेत कतां च पेयां 
तन्वीं सुशीतां मधुन्ता विमिश् 
इलायची, बेर के पत्ते और प्रचुर 


७६६ 
सॉंठ, इनसे पतली (थोड़ी माँढ़ की) पेया बनाकर शीतल करके, 
मघु मिलाकर खाये ॥२५॥ 
यत्‌ प्लीहि सपिविद्दितं पडड्े 
तद्दातकासं जयति प्रसह्य । 
विदारिगन्धादिक्ृतं घृतं वा 
रसेल वा वासकजेन पक्कम्‌ ॥२६॥ 
प्लीह्य में जो घटफड घृत कहा है, यह घृत वातजन्य कास 
को शीघ्र अच्छा करता है। विदारिगन्धादिगण से पकाया 
अथवा वासास्व॒(स से पकाया घृत वात कास को नष्ट करता है॥ 
विरेचनं स्नेहिकमत्र चोक्त 
_ मास्थापनं चाप्यनुवासनं च 
धूम पिबद्‌ स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिबेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥२७॥ 
हिता यवाग्वश्व रसेघु सिद्धाः 
पयांसि छेहाः सघृतास्तथेव । 
वात कास में एरण्डतैल आदि का स्निग्घ विरेचन देवे, 
आस्थापन, अनुवासन, देवे | बिना आल्स्य के स्नेहिक घूम 
पीये । सुद्दाता हुआ घृत पीये | मांसरसों में बनाई यवागू , 
वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध, घृत युक्त लेह प्रशस्त हैं ॥२७॥ 
प्रच्छवैन कायशिरोविरेका- 
स्तथैव धूमाः कवलप्रहग्न ॥२८॥ 
उष्णाश्व लेहाः कटुका निहन्युः 
कफ विशेषेण विशोषणं च | 
क॒द्ुत्रिकं चापि वदन्ति पथ्यं 
घ॒तं ऋमिष्नस्वरसे विपकम्‌ ॥२०७॥ 
निगुण्डिपत्रस्वरसे च पक्क 
सर्पिः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ | 
पाठाविडव्योषविडब्नसिन्धु- 
त्रिकण्टरास्नाहुतअुग्बछा भि। ॥३०॥ 
खब्जीवचाम्भोघरदेवदारु 
दुराल्भाभाग्यभयाझटीमिः | 
सम्यग्विपक्व॑ द्विगुणेन सर्पि 
निंदिग्धिकायाः स्व॒रसेन चेतत्‌ ॥३१॥ 
आ्वासाग्निसादस्वरभेद भिन्ना- 
श चिहन्त्युदीणानपि पठच कासान्‌ | 
बमन, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान, कवलग्रह, उष्ण 
एज कटु द्रव्यों से (कफहर कट द्रव्यों से) बने अबलेह, विशोषण 
ाः रूक्ष, अल्पमोजन)-ये विशेषतश कफ कास को नष्ट करते 
भी पय्य हे, वायविडंग के स्व॒र॒स में (अभाव में 
' क्वाथ में ) पकाया घत, सम्भाछु के पत्तों के 
अपर | कास को शीघ्र नष्-करता है । 
| निकट, विडंग, सैन्चव, गोखरु, रास्ना, 
गी, बच, भोषा, देबदाद, 


सुंश्रतसंदिता 


[_ स० भरे 
भागी, हरड़, कचूर, इनके कल्क से घृत से द्विगुण करेरी के 
स्व॒रस में घृत सिद्ध करे | यह घृत श्वास, अग्निमान्ध, स्वरमेद 
तथा पाँचों कासों को नष्ट करता है | 
वक्तव्य-विशोधन- चत॒:प्रकारा संशुद्धि! पिपासा मार 
तातपौ | पाचनान्युपवासश्र व्यायामश्रेति लूंघनम्‌ |” चरक। 
नाना प्रकार का लंघन भी कफ को कम करता है ॥२८३१॥ 
विदारिगन्धोत्पछसारिवादीन्‌ 
निष्काथ्य बग मधुर च॒ ऋत्स्नम ॥३२॥ 
घ॒तं पचेदिक्ु रसाम्बुदुर्घेः 
काकोलिवग च सशकरें तत्‌ | 
प्रातः पिबत्‌ पित्तकृते च कासे 
रतिप्रसृते क्षतजे तु कासे ॥३३॥ 
विदारीगन्धादि, उत्पछादि, सारिवादि, और काकोल्यादि 
सम्पूर्ण मधुरगण इनके क्वाथ में गन्ना के रस, जछ और दूध 
में काकोल्यादि गण का कल्क मिलाकर घत सिद्ध करे। इस 
घ॒त में शकरा मिलाकर पित्तजन्य कास में प्रातः पीये | क्षयजन्य 
कास में भी पीये | 
वक्तव्य-द्रव परिमाण स्नेह के समान छेना है, यया-. 
पश्चप्रभृति यत्र स्युः द्रवाणि स्नेहसंविधो | तत्न स्नेहसमान्याहुर- 
वॉक तु स्थाच्चतुगुणम|॥ ३२,३३॥ 
खजूरभार्गीमगधाभ्रियाछ 
मधुलिकेछामलकेः समांशेः । 
चूर्ण सिताक्षौद्रघृतप्रगाढं 
जीन्‌ हन्ति कासानुपयुब्यमानम्‌ ॥३४॥ 
खर्जूर, भागी, पिप्पछी, पियाछ, मधूलिका, इलाग्रची 
आँवला प्रत्येक समान भाग लेकर इनका चूण करे। इसमें 
शकरा, सधु घृत प्रचुर मात्रा में मिलाकर चाटे | इसके सेवन 
से तीनों कास नष्ट होते हैं ॥३४॥ 
रक्ताहरिद्राक्लनवहिपाठा- 
मूर्वोपकुल्या विलिद्वेतू समांशाः 
क्षौद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्ये 
पिबदू घ॒तं चेक्षुससे विपक्वम ॥३५॥ 
मजीठ, हल्दी, सौवीरांजन, चिंत्रक, पाठा, मूर्वा, 
समान भाग लेकर मधु के साथ क्षतजन्य एवं क्षयजन्य काठ 
चाये | अथवा ईख के रस में पकाया घ॒त पीये ॥२५। 
चूण' पिबेदासलकस्य बाउपि 
क्षीरेण पक्व॑ सघुत द्विताशी | 
आँवले के चूर्ण को घृत के साथ पकाकर, दिंत॑ 
करते हुए दूध से पीये । 
चर्णोनि गोघमयवोदूभवानि 
: काकोडिवर्गश्न कृतः सुसूवमः ॥र३॥ 
कासेषु पेयल्लिपु कासवद्भिः 
क्ोरेण सक्षौद्रघुतेन बा5पि | 


झं० रे ] 

गेहूँ. जौ और काकोल्यादिगण का सक्षम चूणं बनाकर दूध 
ह_षेया मधु और घृत के साथ तीनों प्रकार के कासों में पीना 
बाहिये | (कोई गेहूँ आदि तीन द्रब्यों को दूध आदि तीन 
अनुपानों से तीनों कारों में देना कहते हैं ) ॥३६॥ 

गुडोदक वा कथित पिवेद्धि 
क्षौद्रेण शीतं मरिचोपदंशम ।।३७॥ 

गुढ़ का शीतकषाथ विधि से क्‍्वाथ करके फिर कुछ गरम 

करके ठंडा करके मधु मिछ|कर मरिच का चूर्ण खाकर इसको 


पीये ॥२७।॥ 
प्रस्थत्रयेणामछकी रसस्य 


शुद्धस्य दक्वाउघेतुलां गुडस्य । 
कप 
चूर्णीकृतैग्मेन्थिकचव्यजी र- 
व्योषेभदृष्णाहपुषाजमोदेः ॥३८॥ 
विडक्ञसिन्धुत्रिफठायवानी- + 
पाठाग्निधान्येश्व पिचुप्रमाणैः | 
दर्त्वा त्रिवृच्चणपछानि चाष्टा- 
बष्टो च तेलस्य पचेद्ययावत्‌ ॥३९॥ 
त॑ भक्षयेदक्षफलप्रमाणं 
यथेष्ट चे|्टव्विसुगन्धियुक्तम्‌ | 
अनेन सब ग्रहणीविकाराः 
सश्चासकासस्वरभेदशोथाः ॥४०॥ 
शाम्यन्ति चाय॑ चिरमन्तरग्ने- 
हेतस्थ पुंस्तवस्य च वृद्धिद्देतुः | 
स््रीणां च वन्ध्यामयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुडः प्तीतः ॥४१॥ 
आंबले का स्व॒रस तीन प्रस्थ, इसमें शुद्ध गुड़ पचास पल 
मिलाये | इसमें पिप्पछीमूल, चव्य, जीरा, त्रिकदु, गजपिप्पडी, 


हाऊबेर, अजमोद, विडज्ञ, त्रिफला, अजवायन, पाठा, चित्रक, |. 


धनिया, प्रत्येक एककर्ष, निशोयचूण आठ पछ, और ते आठ 
पल्र-मिलाकर यथावत्‌ विधि से पाक करे | इसमें से एक कष 
मात्रा को दालचीनी, इलायची, तेजपात, इन सुगन्धित द्रब्यों 
को मिलाकर खाये । इसमें किसी प्रकार परदेज नहीं | इससे 
सब अहृणी रोग, श्वास, कास, स्वरमेद, शोय शान्त हो जाते हैं; 
यह चिरकाछ से नष्ट हुए अग्नि को बढ़ाता हे तथा मेथुनणक्ति 
को बढ़ाता है। स्त्रियों की वन्ध्यता को यह नष्ट करता है। यह 
कल्पाण गुड़ उत्तम है | (निशोय को ऐैल में भून कर गेरते हें, 
इसमें मरोड़ा नहीं होता) मृढु, मध्य, कूर कोष्ठ को अपेक्षा से 
सात्रा में खाये ॥| १८-४२॥ 
हिपख्चमूलेभकणास्मगु प्ता- 
भार्गीशटोपुष्करमूछविश्वान्‌ । 
पाठासताप्रन्थिकशड्खपुष्पी- 
रास्नाउल्यपासागबछायवासान्‌ ॥४२॥ 


छउत्तरतन्त्रमू 


बरेर, और सम्पूण काकोल्‍्यादि सघुखरग 


७६७ 
द्विपालिकान्‌ न्यस्य यवाढ॒क च 
हरीतकीन! च जञतं गुरूणाम्‌ | 
द्रोणे जल्स्याढकसंयुते च 
काथे कूते पूतचतुथभागे ॥2३॥ 
पचेत्तुला शुद्धगुडस्य दत्त्वा 
.  प्रथक व तैलात्‌ कुडवं घृताच्च । 
चुण च तावन्मगधोद्‌भवाया 
देयं च तस्मिन्मघु सिद्धशीते ॥४७॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिशादू- 
द्वे चाभये नित्यमयाशु ह्यात्‌। 
तद्राजयच्मग्रहणी प्रदोष- 
शोफाग्निपान्यस्वस्भेदकासान्‌ ॥४५॥ 
पाण्ड्वामयश्वासशिरोविकारान्‌ 
हद्गोगहिक्काविषमज्वरांश्व | 
मेधाबलोत्साहमतिप्रदं च॑ 
चकार चैतद्‌ भगवानगर्त्यः ॥०६॥ 
दशमूलछ, गजपिप्पी, कौंच, भार्गी, कचूर, पुष्करमूछ, 
सॉठ, पाठ, गिलोय, पिप्पलीमूल, शंखपुष्पी, रास्ता, चित्रक, 
चिरचिटा, बला, धमासा, प्रत्येक दो पल, जौ एक आढ़क, 
भारी (वानी में ढ्ूबनेवाली) हसढ़ एक सो गिनती में लेकर एक 
द्रोण और एक आढ़क जल में क्वाथ करे | जब चत॒ुर्थोश शेष 
ले। फिर इस क्वाथ में एक तुला गुड, 
कि पक हज, ; घी आर तैल प्रत्येक आठ पल मिला- 
कर पकाये | पकने पर जब लेह के समान बन जाये तब इसर्से 
पिप्पली चूर्ण चार पछ, शीतल होने पर मधु आठ पछ मिलाये। 
फिर इस रसायन मैं से कल्क आधा पछ चाट कर दो हरड़ 
नित्यप्रति खाये | इसके सेवन से राजयच्ष्मा, अहृणीरोग, शोफ, 
अग्निमान्य, स्व॒र्भेद, कास, पाण्ड्रोग, श्वास, शिरोरोग, हृद्‌- 
रोग, दिक्का, विषमज्वर, नष्ट होते हैं । इससे मेधा, बल, उत्साह, 
तथा बुद्धि बहुत बढ़ती है, इस रसायन को भगवान्‌ अगर्त्य 
ने बनाया है| चरक | < द 
वक्तव्य-चरक में पाँच आढ़क जल में पकाने को कहा 
है | इस स्वाथ की निश्पत्ति जो के गलाने से बताई है, यया- 
हरीतकीशत मद्रं जले पद्माढके पचेत्‌ । यवे स्विज्न कषायं ते 
पूत॑ तच्चाभयं शतम्‌॥ ४२-४६॥॥ 


का स्लिष्क्वाध्य वर्ग' सधुरं च क्त्स्नम्‌। 
पन्नेदू घृत॑ तत्तु निषेव्यमाणं 
के हन्यात्‌ क्षतोत्थ॑ क्षयजं चा कायम्‌॥४७॥ 


घृतं विधेयं च हिताय कासिनाम्‌। 
कुलोर ( केकड़ा ), शुक्ति ( जर्शुक्ति ), चिहिय 


ज्ध्द 
जन्य कास नष्ट होते हैं | शतावरी, नागवला से घृत सिद्ध करना 
चाहिये, यह घृत कास रोगियों को देना चाहिये | 

वक्तव्य--कई आचार कुलीर आदि का क्वाथ (मांसरस) 
करके इस में मधुर वर्ग का कल्क मिलाकर घुत सिद्ध करना 
कहते हैं ॥४७॥ 

इति भ्रीसुश्रुतसं हितायामुत्त रतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे 
कासप्रतिषेधो नाम ( चतुद॑शोड्ध्यायः, आदितः ) 
द्विपश्चाशत्तमोष्ष्याय: ॥५२॥ 


तिपब्याशत्तमोजष्यायः 


अथातः स्वरभेद्प्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे स्वरमेदग्रतिषेघ अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य या ॥१,२॥ 
अत्युच्चभाषणविषाध्ययनातिगीत- 
जीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा 
हन्युः स्व॒र॑ भवति चापि हि पड़्विधः सः ॥३॥ 
बहुत ऊंचा बोलने से, विष से, बहुत गाने से, शीत आदि 
कारणों से वातादि कुपित होकर स्वरवह सोतों में पहुँचकर स्वर 
को बिठा देते हैं, यह स्वरभेद छे प्रकार का है | 
वक्तव्य--छे प्रकार का-वातादि दोषों से तीन प्रकार का, 
सन्निपात से, मेद दोष से और क्षयजन्य (जैसा कैन्सर रोग में) 
होता है | भेद क्षयजन्य स्वर प्रेद-थाई रौयड्‌ प्रन्थि के रोग 
में मिलता है | चरक में बातात्‌ पित्तात्कफाद्‌ रक्तात्‌ कासवेगात्‌ 
सपीनसात्‌-इस प्रकार से छ प्रकार का माना है | दोनों में यह 
मेद शल्यदृष्टि और काय चिकित्सा की दृष्टि से किया है | जैसा 
कि चरक में-मेत्ता हि मेद्रमन्यथा मिनत्ति, अन्यथा पुरस्ताद्‌ 
भिन्न भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्‍्दन्‌ भेदसंख्याविशेषमापादयति अने- 
कधा, न च पूर्व भेदाग्रमुपहन्ति || चरक बि० अ० ६--४ | 
बिं० मन्तव्य--सोतस्सु ते स्वस्वहदेघु--सु० शा० अ० & 
में द्वाम्यां भाषते, द्वाभ्यां घोष॑ करोति? । कहते हुए. भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने जिन ४ घमनियों का उल्लेख किया है उन्हीं को 
यहाँ स्ववह लोतस्‌ कहा गया है | स्वरमेद में स्वर एवं व्यक्ञन 
का उच्चारण करने में विक्ृति आ जाती है। भाप्ते-भाषण 
वह है जिसमें व्यजनों का उच्चारण होता है। भाष व्यक्तायां 
वाचि धातु भ्वादि गणीय से भाषा शब्द की निष्पत्ति होती है 
स्वर का उज्चारण होता है वह घोष 
शाशा:ः : 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ३ 
वातेन कृष्णनयनाननमृत्रव ची 
भिन्न॑ शनेबंद्ति गद्गदवत्‌ स्व॒र॑ च | 
वायु के कारण उसन्न स्वर भेद में रोगी की आँख, मूत्र 
और मल काले हो जाते हैं। इसका स्वर फटा हुआ, धीमा 
गद्गद ( भर्राया हुआ ) दोता है। “स्वरभेदो भवेद्‌ बाताह्‌ 
रूक्ष-क्तामबल; स्वर: ||” चरक | 
पित्तन पीतवदनाक्षि पुरीषमूत्रो 
ब्रुयादुगलेन परिदाहसमन्वितेन ॥॥॥ 
पिच्तजनित स्वर भेद में रोगी को मुख, आँख, मल, मूत्र 
पीछे हो जाते हैं, रोगी दाहयुक्त कण्ठ से बोछ्ता है, रोगी का 
बोलते समय गले में जलन हद्वोती है। “ताल्लुकण्ठपरिदाह: 
पित्ताद्‌ वक्‍त्रमसूयते |” चरक |॥४॥ 
कच्छात्‌ कफेन सततं कफरुद्धकण्ठो 
! मन्दं शनेबंद॒ति चापि दिवा विशेष | 
कफ के कारण कठिनाई से बोलता है, निरन्तर कफ से 
गला रुका रहता है । रोगी दिन में धीमे और धीरे से बोलता 
है | ( रात में शीत के कारण आवाज नहीं निकलती )। 
“कफान्मन्दों विव्रद्धश्व स्वर: खुरखुरायते” | चरक | 
सर्वात्मके भवति स्वेविकारसंप- 
दृब्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमांहुः ॥५॥ 
सन्निपातजन्य स्वरमेद में सब्र दोषों के रक्षण रहते हैं। 
वाणी अस्पष्ट रहती है, इसको असाध्य कहते हैं ॥५॥ 
धृष्येत बाक्‌ क्षयकृते क्षयसाप्ठुयाच्च 
वागेष चा (वा) पि हृतवाकपरिवज नीयः | 
क्षयजन्य स्वर भेद में बाणी में धूँवा-सा प्रतीत होता है, 
वाणी निरन्तर क्षीण होती जाती है | वाणी बन्द हो जाने पर 
यह असाध्य होता है । 
अन्तगर्ल स्व॒रमछक्ष्यपदं चिरेण 
- मेदक्षयाह्द॒ति दिग्धगलोष्ठताढुः ॥$॥ 
क्षीणस्य वृद्धस्य क॒शस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्र सद्दीपजातः । 
मेद्स्विन! सर्वेसमुद्भवश्च 
स्व॒रामयो यो नस सिद्धिमेति ॥७॥ हे 
मेद के क्षय से उल्नन्न स्वर मेद में स्वर गछे के से मर 
रहता है, ( बाहर नहीं आता ), वाणी अध्ष्ट रहती है गा 
बोलता है, गछा, ओछ्ठ, तालु मेद से लिप्त रहता हदे। ला 
वृद्ध, कृश व्यक्ति में चिरकालीन स्वरमेद, सहज ( जी होते | 
स्वरमेद, मेद स्विपुरुष का सन्रिपातजन्य स्वर्मेद ठीक न 
स्निग्धान्‌ र्व॒रातुरनरानपक्ृष्टदोषान, जल 
न्यायेत तान्‌ वमतरेचनबस्तिसिश्व | 
नस्थावपीडमुखधावनध्‌सलेदेः अरे 
संपादयेच्च विविधेः कव' ॥दो। 


र 
._ स्वरमेद रोगियों “को « स्निग्ध:- करके या 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६९ 


वन, विरेचन वस्तिद्वारा दोषों को बाहर करके, नस्य अब | द्रव्यों को मधु और तैल से चाटे | अथवा भोजन खाकर कदु- 
पीढ़न मुखधाबन (गण्ड्ूष, कवलछ), धूम, लेह नानाप्रकार के | द्रव्य खाये ॥१४॥ 


कबठ ग्रह बरते | 
वक्तव्य-- सुख॑ संचायते या त॒गण्ड्ूषे सा प्रकीज्िता | 
असंचार्या ठ॒ या मात्रा कबले सा प्रकीत्तिता” ॥८॥ 
यः श्वासकासविधिरादित एव चोक्त- 
स्तं चाप्यशेषमवतारयितुं यतेत | 
वैशेषिकं च विधिमूध्ठेमतो वदामि 
तं वे स्व॒रातुरहितं निखिल निबोध ॥६॥ 
श्वास, कास विधि में जो विधि प्रारम्भ में कही है, उसे 
सम्पूणरूप में स्वर्भेद के अन्दर वरते | 
स्वर्मेद के लिये विशेष विधि इसके आगे कहूँगा, उसे 
सम्पूर्ण रूप में सुनो ॥६॥ 
स्व॒रोपघातेडनिलजे मुक्तोपरि घृतं पिबेत्‌ | 
कासम्दकवार्ताकमाकंवस्व॒रसे ख्तम्‌ ॥१०॥ 
पीत॑ घुत॑ हन्त्यनि्ठं सिद्धमर्तिगले रसे | 
बातजन्य स्वर भेद में भोजन के ऊपर घृत पीये | कास 
मर्द, कटेरी, भांगरे के स्वर्स, अर्तिगल (ककुभ) के क्वाय में 
सिद्ध किया घृत पीने से वायुजन्य स्वरमेद को नष्ट करता है ॥ 
यवक्षाराजसोदाभ्यां चित्रकामछकेषु वा ॥११॥ 
देवदावग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ | 
तीन घत--(१) यवश्षार और अजवायन से, (२) चित्रक 
और आंवला (३) देवद।|र और चित्रक इन से सिद्ध किया 
बकरी का घृत मधु के साथ पीये ॥|११॥ 
सुखोदकानुप।नो वा ससर्पिष्को गुडौदनः ॥१९॥ 
गुड़ से बनाया भांत घी के साथ खाकर गरम पानी को 
अनुपान रूप में पीये ॥|१२॥ ; 
क्षीरानुपानं पित्त तु पिबेत सर्पिस्तन्द्रितः । 
पित्तज स्वरमेद में बिना आहूस्य के दूध अनुपान से 
घृत पीये | 
अइनीयाच्च ससर्पिष्क॑ यट्टी मघुकपायसम्‌ ॥१३॥ 
मुल्हठी से सिद्ध दूध में खीर बनाकर घी के साथ खाये |। 
डिह्मान्मघुरकाणां वा चूर्ण मधुघृताप्छुतम्‌ | 

_ शतावरीचूर्णयोगं बछाचुणमथापि वा ॥१४॥ 

. काकोलीगण के चूर्ण को मधु और घृत में अच्छीप्रकार 
मिलाकर चाटे । शतावरी का चूर्ण या बला के चूर्ण को प्रचुर 
सुर और घृत के साथ खाये ॥१४॥ 

पिबेत्‌ कटटूनि मृत्रेण कफजे स्वरसंक्षये | 


डिह्ाद्वा मधुतेलाभ्यां मुक्‍्त्वा खादेत्‌ कदूनि वा। जल्य कृमि आमांशय और पकवाशय में 
कफज: स्वर्मेद में भिकद्ु को गोमूत्र से पीये| तिकद आदि रक्तजन्य क्रमियों कां-स्थान प्रायः 


स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्धिधिरिष्यते । 

मेदोजन्य स्वर्भेद में कफ की विधि बरतनी चाहिये । 

सर्वे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१६॥ 

सन्निपातज, क्षयजन्य स्वरभेद में असाध्य कहकर 
चिकित्सा करे ॥१६॥ 

शरकरामधघुमिश्राणि ख्तानि मघुरेः सह | 

पिबत्‌ पर्यांसि यस्योच्चेबंदतोडमिद॒तः स्वरः ॥१७॥ 

काकोल्थादि मधुरगण से सिद्ध किये दूध को शकरा और 
मधु में मिलाकर पीये | जिसका स्वर बोछते हुए. बैठ गया हो, 
बह इस दूध को पीये | (दूघ-गाय-भस का दूध देवे) ॥१७॥ 

इति श्रीसुश्रुतसं हितायामुत्त रतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 

तस्त्रे छर्द्प्रतिषेधो नाम (पद्न॑इशोड्ध्याय;, आदितः) 

त्रिपश्चाशत्तमोध्प्यायः ॥५ शा 


चतुपच्चाशत्तमो-ध्यायः 
अथातः कृमिरोगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे क्ृमिरोग प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
अजीण्ाध्यशनासात्म्यविरुद्धमछिनाझनेः | 
अव्यायामदिवास्वप्तगुव तिस्निग्धशीतले। ॥३॥ 
माषपिष्टान्नविदलबिसशालूकसेरुके: | 
पर्णशाकसुराशुक्तद्धिक्षी रगुडेछ॒मिः ॥४॥ 
पत्लानूपपिशितपिण्याकपृथुकादिभिः | 
स्वाइम्लद्रवपानेश्व श्लेष्मा पित्त' च कुप्यति ॥५॥ 
कुमीन्‌ बहुविधाकाराब करोति विविधाश्रयान्‌ 
आमपक्वाशये तेषां कफविडजन्सना पुनः ॥ 
धमर्न्या रक्तजानां च प्रसवः प्रायश्ः स्तृतः ॥६|॥ 
अजीर्ण, अध्यशन, असात्म्य, विचद्ध, मलिन भोजनों से, 
व्यायान न करने से, दिन में सोने से, गुर-अतिस्निग्घ, शीतछू, 
वस्तुओं के सेवन से, उडद, पिडडी के भक्त्यों से, विदुक (चने 
आदि को दलकर बनाई वस्तुएं), तिस (मिस), शाद (पञ्मकन्द), 
कसेरू, पत्तों के शाक, स॒रा, शुक्त, द्षि, दूध, गुड़, ईंख आदि 
बस्तुओं ईंख से बनी बस्तुएँ भी) के सेवन से, तिलकल्क, 
आनूप मांस, पिष्याक (खछ), चिवड़े एवं मधुर-अस्लद्रबों के 
पीने से, कफ और पित्त प्रकुपित होते हैं | इससे नाना आश्रय: 
वाले बहुत प्रकार के कृसि उसन्न होते हैं | क 


७३० 
बक्तव्य--अजीण-आम-विदग्धादि भेद-वाला । 
अजीण भोंजन | असात्य-जों खाया हुआ मनके अनुकूछ न 
हो | विरुद्ध-हिताहित अध्याय में कहा है ॥३-६॥ 
विज्ञतेः कृमिजातीनां त्रिविधः संभवः स्मृतः | 
पुरीषकफरक्तानि, तासां वक्ष्यामि विस्तरम्‌॥७॥ 
कृमि की जाति (कृमि) बीस प्रकार की हैं, इनका वर्गी- 
करण-पुरीषज, कफज, रक्तज, मेद से तीन प्रकार का है, इसको 
विस्तार से कहता हूँ । 
वि० मन्तव्य--पुरीष में उत्तन्न होनेवाले-अतितार॒ एवं 
ग्रहणी आदि रोगी के पुरीष में पाए. जानेव्ाले दृद्टम एवं स्थुछ 
कृमि “पुरीषज” कह्दे जाते हैं | कफ में उत्पन्न होनेवाले-कास, 
श्वास, प्रतिश्याय एवं क्षय रोगों में कफ में पाए जानेवाछे 
कृमि कफ़ज कहलाते हैं | रक्त में उसन्न होनेवाले--कुछ्ठ, ब्रण 
आदि में तथा अन्य रोगों में रक्त में पाये जानेवाे कृमि 
“रक्तज” कहलाते हैं | इनके अतिरिक्त च० वि० अ» ७ में 
दो कृम्रि बतलाये गये हैं जो शरीर एवं कपड़ों के मरू-मेल में 
उसन्न होते हैं | इनका नाम है १-जूका-जूएं यह दो प्रकार 
को होती हैं (-काली और २-शवेत | ३-लिक्षा लीख-चमजूँ ॥ 
अजवा विजवाः किप्याश्रिप्या गण्डपदास्तथा | 
चरवो हिमुखा्व ज्ञया सप्त पुरीषजा! ॥८॥ 
पुरीषजन्य कृमि सात हैं, यथा अजवा, विजवा, किप्य, 
चिप्य, गण्ड्रपद, चूरु, द्विमुख ॥८)॥ 
इवेताः सूच्मास्तुदन्त्येते गु्दं प्रतिसरन्ति च | 
तेषामेवापरे पुच्छेः प्रथवश्थ भवन्ति हि ॥6॥ 
शल्ाग्निमान्यपाण्ड्त्व विष्टस्भबलसंक्षया: । 
प्रसेकारुचिहृद्रोगविडमेदास्तु पुरीषजेः ॥१०॥ 
ये क्ृमि रंग में श्वेत, सूक्ष्म तथा गुद में चुभोते हैं. तथा 
गुदा की ओर जाते हैं। इनमें से कुछ कृमि पूंछ पर चंपटे 
होते हैं | ये पुरीष जन्य कृमि शूछ, अग्निमान्थ, पाण्डुरोग, 
विष्टम्मभ, बल का नाश, छालाखाब, अरुचि, हृदयरोग, अति- 
सार, उस्नन्न करते हैं, इन लक्षणों से इनको समझना चाहिये | 
रक्ता गण्ड्पदा दीर्घा गुदकण्ड्ूनिपातिनः । 
ग़छाटोपशक्द्भेद्पक्तिनाञकराश्य ते ॥११॥ 
े के इन ऋृम्ियों में गण्डपदकृमि छालरेंग का, लम्बा, केचुए 
आकार का होता दे। शूल, आध्मान, अतिसार, और 
अग्निनाश करता है ॥११॥ 
न ्॒ मिला प्रदूनाय्विपिटास्तथा । 
| कफकोपसमुद्धवाः ॥१२॥ 
ह्मपुष्प, प्रढ्दन, चिपरिट, पिपी- 


सुभुतसंहिता 


झ 
रोप्शा रोममुधानः सपुच्छा! किक. । हा 
रूठधान्याह्लुराकाराः शुक्छास्ते तनवस्तथा ॥१३॥ 
इनका आकार--सारे शरीर पर रॉआटेवाले, शिर॒पर 
बड़ेरोम, पूछवाले आकार के, काले चकत्तोंवाले, उगते 
धान्य के अंकुर के समान आकार के, श्वेत एवं पतले होते हैं। 
(रोग जहाँ बालों के ढिये हे, वहाँ सिरपर का रोमशब्द आगे 
बढ़े हुए पतले प्रवर्धन को मी बताता है, जिससे ये वस्तु को 
पकडढ़ते हैं, गति में सहायता पूंछ करती है) ॥१३॥ 

सज्जादा नेत्रछेढारस्तालुश्रोत्रभुजस्तथा । 

ये कृषि मब्जा को खाते हें, ताछु एवं श्रोत्न को खाते हैं 
आँखों को चाटते हैं, (आँबो में रंगते हैं कण्डू करते हैं)। ं 

शिरोहद्रोगवम्रशुप्रतिश्यायकराश्व ते ॥१४॥ 

इनसे शिरोरोग, दृद्रोग, वमन, और प्रतिश्याय उ्रन्न 
होता है || (४॥ 

केग्नरोमनख।दाश्व दन्तादाः किक्किश्ञास्तथा । 

कुष्ठ जा: सपरीसपो ज्ञेया: शोणितसंभवाः ॥१५॥ 

केशाद, रोमाद, नखाद, दन्ताद, किक्करिश, कुष्ठन और 
परिसप भेद से रक्तजन्य कृमि सात प्रकार के हैं | (केश-सिर के 
बालों को खानेवाले, रोमाद-शरीर के रोम को खानेवाढे, 
किक्किश-गर्भवती स्री के उद्र पर जे) श्वेत सी धारियाँ पढ़ 
जाती हैँ, उस प्रकार की रेखायें उत्पन्न करनेवाले) ॥१५॥ 

ते सरक्ताश्व कष्णाश्व॒ स्निग्धाश्व प्रथवस्तथा | 

रक्ताधिष्ठानजान प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१३॥ 

ये रक्तजन्य कृमि ईपत्‌ रक्तबर्ण, कष्णवर्ण, चिकने और 
चपटे होते हैं | प्रायः करके ये कृमि रक्त के आश्रय पे होनेवाले 
कुष्ठ, विसपे, पिड़का आदि (व्याधि समुद्देश में कद्दे) रोगों को 
उसन्न करते हैं ॥१६॥ 

मापपिष्टान्नविद्छपर्णशाकै: पुरीषजाः । 

मांसमाषगुडक्षी रद घितेलेः कफोड्धवाः ॥१७॥ 

विरुद्धाजीणशाकायेः शोणितोत्था भवन्ति हि | 

ज्व॒रों विवर्णता शूल हद्गोगः सदन अमः ॥१८॥ 

भक्तद्वपोडतिसा रश्व संजातक्मिलक्षणम्‌ | 

उड़द, पिडी के भक्षय, दाल-पत्तों के शाक से अप 
कमि उलच्न होते हैं | मास, उदड़, गुड़, दुष, दही, तल से 
कफजन्य कृमि उसन्न होते हैं। विरुद्ध भोजन, अजीए में 
भोजन, शाक आदि से रक्तजन्य कृमि उसन्न होते हैं। ज० 
शरीर में विवणता, शूल,, हृद्रोग, शियिलता, चक्कर आना, 
भोजन में अदचि, अतिसार, ये कुमियों के उसन होने के 
छ्षण हैं ||१७, १८॥ 

दृश्याख्योद्शाद्रास्तु ऊमीणां परिकी्तिताः ॥१९॥ 
. केशादाद्मास्वदृश्यास्ते द्वावायो परिवजयेत्‌। 


अ० पैई 
प्रारम्भ के तेरह कृमि (पुरीषजन्य और कफजन्य) दृश्य हैं। 

आदि रक्तजन्य सात कृमि अदृश्य हैं | इन रक्तजन्य 

में प्रार्भ के दो कृमि असाध्य हैं ॥१६॥ 

एषामन्यतम ज्ञात्वा जिघांसु! स्निग्धमातुरम्‌ ॥२०॥ 

सुरसादिविपक्वेन सर्पिषा बान्तमादितः। 

बिरेचयेत्तीचणतरेय गिरास्थापयेच्च तम्‌ ॥२१॥ 

इनमें से किसी एक प्रकार के मी कृमि को मारने को 
इच्छा से रोगी को सुरसादिगण से सिद्ध किये घृत से स्निग्ध 
करके, तीच्गतर (अतितीक्षण) योगों से (कफनाशक) प्रथम वमन 
कराये, फिर विरेचनोक्त योगों से विरेचन देवे । 

वक्तब्य--“तत्र सर्वक्म॒मीणा मपकर्षणमेवादितः कार्य, ततः 
प्रकृतिविघातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवन* 
मिति ॥”? चरक वि० अ० ७।१४ ॥२०,२१॥ 

यवकोलकुलत्थानां सुरसादेगेणस्य च | 

विड्जस्नेहयुक्तेन क्वाथेन छवणेन च ॥२२॥ 

कृमिरोगी को-जौ, बैर, कुलत्थी और सुरसादिगण के 
क्वाथ में विडंग से साधित तैठ, और लवण मिलाकर आस्थापन 
बस्ति देवे ॥२२॥ 

प्रत्यागते निरूद्दे तु नरं सनात॑ं सुखाम्बुना । 

युव्ज्यात्‌ क्मिष्नेरशनेस्ततः शीघ्र भिषग्वरः ॥२३॥ 

स्नेहनोक्तेन चैनं तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना । 

निरूद के वापिस आजानेपर, रोगी को गरम पानी से स्नान 
करा के, तुरन्त वैद्य रोगी को कमिनाशक भोजन देवे | विडंग 
साधित स्नेह से स्नेह बस्ति देवे ॥२३॥ 

- ततः शिरीषक्रिणिददीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥२४॥ 

फिर शिरीष, अपामार्ग के स्व॒रस को मधु के साथ पीये ॥ 

केबूकस्व॒रसं वाउपि पुवंवत्तीरणभोजनः । 

अथवा केबूक का स्वरस मघु के साथ पीये | 
से संस्कृत भोजन करे | 

वक्तन्य--तीक््ग द्रव्य--“मूछकसघंपकलशुनकरंजशिग्रुमधु- 
शिग्रकमठखरपुष्पा > 
पाक्षक्षबकफाणज्जकानि सर्वाणि अथवा यथालाभम्‌ ॥”? चरक 
बि० अ० ७|२० | 

पछाशबीजस्व॒रसं कढक वा तण्डुलाम्बुना ॥२९॥ 

ढाक के बीज का स्वरस या इसका कल्क चावलों के पानी 
से पीये ॥२५॥ 

पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्व॒र्सं पिबेत्‌। 

पत्तरस्व॒रसं वाउपि पिबढ्वा सुससादिजम ॥२३॥ 

बकायन के पत्तों का स्वस्स मघु के साथ पीये | पत्त्‌र 
(मछेछी) या सुरसादि गण के पत्तों का स्वरत मधु के साथ 

॥२६॥ 

डिश्ादश्वशकच्चूण बैडज्नं वा समाक्षिकम | 


तीक्ष्ण द्र््यों 


७७१ 
_ घोड़ा की लीदं का चूण या विडंग का चूण मधु के साथ 
चाद। 
पत्रेमूंषिकपण्यों वा सुपिष्टेः पिष्टमिश्रितैः ॥२७॥ 
खादेत्‌ पूपलिकाः पक्वा धान्याम्लं च पिबेदनु। 
मूषिकपर्णी (ऊँदरकानी) के पत्तों को पीसकर, इसमें पिद्ठी 
मिलाकर, इनसे पूपलिका (कचौढ़ी) बनाकर खाये और पीछे से 
कांजी पीये । (कांजी का गुण कृप्ति न करना है, परन्तु निरन्तर 
सेवन कृमिकारक है) |२७॥ 
सुरसादिगणे पकब॑ तेलंवा पानमिष्यते ॥२८॥ 
विडन्नचुणयुक्तेवों पिष्टेभच्षयांस्तु कारयेत्‌ । 
अथवा सुरसादिगण में पकाया तैल पीना चाहिये | विडंग 
का चूण पिद्ठी में मिलाकर इनसे भच्ठय अन्न बनाये ॥२८॥ 
तत्कषायप्रपीतानां तिलानां स्नेहमेव वा ॥२६॥ 
्यवा विडंग के कषाय से अच्छी प्रकार मावित तिलों 
का तेल पीये ॥२६॥ 
इवाविधः गझ्तइचूण' सप्तकृत्वः सुभावितम्‌ । 
विडक्गानां कषायेण त्रेफडेन तथैव च ॥३०॥ 
क्षौद्रेण छोढवा$जुपिबेद्रसमाप्तछकोदू भवम्‌। 
अक्षाभयारसं वा5पि 
सेह के पुरीष के चूर्ण को विडंग के कषाय से या त्रिफला 
के कपाय से भली प्रकार सात बार भावना देकर, इसका चूर्ण 
करके मधु के साथ चाटे, पीछे से आंवले का रस (क्वाथ), या 
बहेड़े का अथवा हरड़ का क्वाय पीये ||३०॥ 
विधिरेषोध्यसामपि ॥३१॥ 
यही विधि रांगा, सीसा, छोह, ताम्न आदि घांतुओं में भी 
बरते, अर्थात्‌ इन घातुओं की भस्म को विडंग या निफला के 
क्वाथ से भलो प्रकार भावना देकर मधु के साथ चाटे, पीछे 
आंबढे आदि का क्वाय पीये ॥३१॥ 
पूतीकस्व॒रसं बाउपि पिबेद्वा मधुत्ता सह । 
पिबेद्वा पिप्पछीमूछमजामूत्रण सयुतम्‌ ॥३२॥ 
सप्तराज पिबेदू घुष्ट त्रपु वा दृधिमस्तुना | 
करंज नाटा का स्व॒स्स मधु के साथ पीये । पिप्पलीमूछ को 
बकरो के मूत्र के साथ पीये | अपु (रांगा) को दही के पानी में 
घिसकर सात दिन पीये ॥२२॥ 
पुरीषजान्‌ कफोत्थांश्व हन्यादेवं कृमीच्‌ सिषक्‌ ॥३३॥ 
पुरीपजन्य और कफजन्य कृमियों को इस विधि से नष्ट 
करे ॥२३॥ फ 
जिरोहदूघाणकर्णाक्षिसंश्षितांश् प्रथग्विधान्‌ । 
विशेषेणाजनेनंस्यैरवपीडेश्य साधयेत्‌ ॥३४॥ 
शिर, दृदय, नासिका, कान, आंख में कि न्ान 
के कृमियों की अंजन, कक | अवपीड़न 2० ध 
चिकित्सा करे ॥३४॥ अं 


एं५१ 
जकृद्रसं तुरज्ञस्य सुशुष्क॑ भावयेद्ति । 
निष्क्वाथेन विडज्ञानां चूणे प्रधमनं तु तत्‌ ॥३५॥ 
घोड़े की लीद के स्व॒र॒स को भलीप्रकार सुखाकर इसे विडंग 
के क्वाथ से भावित करके इस चूर्ण का नासा में प्रधमन नस्य 
(फूल्कार से देना) देवे ॥|३५॥ 
अयश्रणोन्यनेनेव विधिना योजयेद्‌ भिषक्‌। 
सकास्यनीलं तैल॑ च नस्यं स्यास्सुरसादिके ॥३६॥ 
घोड़े की लीद की भांति रांगा, सीसा आदि धातुओं का 
चूण विडंग के क्वाथ से भावना देकर प्रधमन नस्य देवे 
कांसी को घिसकर इसको स्याही को-सुरसादि गय में सिद्ध 
किये तेल में मिलाकर नस्य देवे ॥|३६॥ 
इन्द्रलुप्विधिश्वापि विधेयों रोमभोजिषु। 
रोम को खानेवाले क्ृमियों में इन्द्रलुप्त रोग की चिकित्सा 
करे | 
दन्तादानां समुदिष्टं विधानं मुखरोगिकम्‌ ॥३७॥ 
दाँत को खानेबाढी कृमियों की चिकित्सा मुख रोगों में 
कह दो है ॥२७॥ 
रक्तजानां प्रतीकारं कुर्यात्‌ कुष्ठच कित्सिते | 
रक्तजन्य क्ृमियों की चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा की भांति करे। 
सुरसारदि तु सर्वेषु सबंथैवोपयोजयेत्‌ ॥२८॥ 
सब क्ृमियों में सुरसादिगण का उपयोग सब रूपों में 
(खाने में, पीने में, स्नान अ।दि में) करना चाहिये || ३5) 
प्रव्यक्ततिक्तकटुक भोजन च हित भवेत्‌ | 
जिस भोजन में तिक्त और कट्ठ प्रचुर परिमाण में स्पष्ट 
रहता हो बह देना हितकारी है। 
कुबत्यक्षारसंसृष्ठ क्षारपानं च पूजितम्‌ ॥३९॥ 
कुछत्यी की भस्म को पानी में घोलकर, इसके साथ यवश्वार 
का पानी उत्तम है | 
“ यावशकस्थ पान॑ त॒ कुल्त्यक्षारवारिणा” ॥| ३९॥ 
क्षीराणि मांसानि घ॒तानि चैव 
दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति | 
“समासतोस्लान्मघुरान्‌ हिमांश्व 
कमीन्‌ जिांसुः परिवर्जयेतु ॥४०॥ 
मा निदानपरिवर्जनचिकित्सा--दूध, मांस, घृत, दही, पत्तों 
भाक (सलाद आदि), अम्ल, मघुर और शीत पदाथ-इनको 
के नाश की इच्छा रखनेवाछा- मनुष्य 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ« ५६ 
नहीं | इनसे कृमि उसच्न होते हैं, अथवा हृदय रोग-रक्तचाप ऐ 
रोग होते हैं | 
चरक में--अ१वशकद्रस के स्थान पर घोड़े की छीद का 

ही व्यवहार किया है, यथा--“अथाश्वशक्ृदाइत्य महटति 
किलिज्ञिके प्रस्तीयांतपे शोष बित्वोदूजले क्षोदयित्वा हृषदि पुनः 
श्लक्ष्णानि चूर्णानि कारयित्वा विडंगकषायेण त्रिफलाकषायेण 
वा अष्टइृत्वों दशझत्वों वा आतपे सुपरिभावितानि भावयित्रा 
इषदि पुनः सूकमाणि चूर्णानि कारवित्वा नवे कलूशे समावा- 
प्यानुगुष्तं निधापयेत्‌ |” चरक वि० अ० ७२६ ॥४०॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायाप्त्तरतन्त्रान्तगते शाल्क्यतन्त्रे 

कायचिकित्सातन्त्रे कृमिप्रतिषेधो नाम (पोडशो 
अध्याय;, आदितः) चतु:पश्चाशत्तमोड्थ्यायः ॥४४॥ 


पद्मपञ्माशत्तमोज्याय: 

अथात उदावतेप्रतिषधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे उदावत्तप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था १ 3२॥ 

अधश्चोध्य च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः। 

न वेगान्‌ धारतेतू प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषु) ॥१॥ 

जीने की इच्छावाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वभाव से प्रदृत्त 
होनेवाले वायु आदि के, नीचे, या ऊपर जानेवाले वेगों को 
भी न रोके | 

वक्तव्य--वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीर्त्तिता: | इच्छे- 
स्तेषामनुस्तत्ति वेगानेतानन घारयेत्‌ | इमांस्तु धारयेदू वेगान्‌ 
हितेषी प्रेम चेह च। साहसानामशस्तानां मनोवाककायंकर्म- 
णाम ॥ छोमशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ | नैल्ज्ज्येष्यातिः 
रागाणाममिध्यायांश्व॒ बुद्धिमान्‌ || पारुष्यस्थातिमात्रस्य सूचकः 
स्याह्ृतत्य च। वाक्यस्याकाल्युक्तस्थ धारयेद्‌ वेगमुत्यितम्‌ | 
स््रीभोगास्तेयहिंसाद्या तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ | देहमप्रइृत्तिः वा 
काचिद्‌ वर्ततते परपीडया॥ आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषा 
समाचरेत्‌ || चसक सू० अ० ७ ॥३॥ 

बातविप्मूत्रजम्भाश्रक्षवोद्‌गारवमीन्द्रिये: । 

व्याहन्यमानरुद्तिरुदावर्ता निरुच्यते ॥४॥ 

वायु, मल, मूत्र, जम्भा, अभ्रु, छोंक, उद्‌गार, बार 
इन्द्रिय (शुक्र, इनके उपस्थित वेगों को रोकने से. का 
उलन्न होता है | (ओजत्रवागादिसत्य॑ च शुक्र चेन्द्रियम॒ुच्यते। 

क्षुत्तष्णाइवा सनिद्राणामुदावर्तों विधारणात्‌ | 


भूख, प्यास, रवास, निद्रा इनको रोकने से हा 


उसन्न होता है। 


तस्यामिधास्पे व्यासेन छक्षणं च चिकित्सिम्‌॥४॥॥ 


[] धूषू | न्‍ 
इस उदावत्त के छक्षण और चिकित्सा को विस्तार से 
| 
कँग नद्शविधश्वासौ भिन्न एवैस्तु' कारणे; | 
पूरवोक्त वातादि कारणों से भिन्न होने फे कारण उदावत्त 
बेर प्रकार का ह्दै। 
अपध्यभोजनाच्चापि वच्यते च तथाउपरः ॥६९॥ 
अपध्य भोजन के कारण जो उदावत्त द्ोता है वह इनसे 
मिन्न है, उसको अछग कहेंगे ॥६॥ 
आध्मानशूलौ हृदयोपरोध॑ 
शिरोरुज॑ श्वासमतीव हिक्काम्‌ | 
कासम्रतिश्यायगलग्रहश्च 
बछासपित्तप्रसरं च घोरम्‌ ॥७॥ 
कु्यौद्पानो5मिद्दतः स्वमार्ग 
हन्यात पुरीषं मुखतः क्षिपेद्दा 
बातजन्य उदावत्त--अपने मार्ग में की अपान वायु-- 
आध्यान, शल, छृदय, का अवरोध, शिर में दर्द, श्वास की 
वृद्धि, हिक्‍्का, कास, प्रतिश्याय, गडुग्रह (टॉंसिलायटिस), कफ 
पित्त का प्रसरण, पुरीष क्षय या मुख से मल की प्रद्मत्ति उपन्न 
करता है ॥७॥ 
आटोपशुछौ परिकतेन च 
सन्नः पुरीषस्य तथोध्बंबातः ॥८॥ 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेडभिहते नर॒स्य । 
पुरीष वेग को रोकने से--आध्मान, शूछ, कर्चन के 
समान पीड़ा, मछ का अवरोध, ऊध्व वायु, अथवा मल की 
मुख से प्रवृत्ति होती है ॥८। 
मूत्रस्य वेगे5भिद्दते नरस्तु 
न कृच्छेण मूत्र कुरुतेडल्पमल्पम्‌ ॥&॥ 
इ गुदे वडक्षणब स्तिमुष्क- 
नामिप्रदेशेष्वथवाडदि सूर्ष्ति | 
आनद्धबस्तिश्व॒ भवन्ति तीत्रा 
शूल्ाश्र शुल्लेरिव भिन्‍तमूतः ॥१०॥ 
मूत्र वेग को रोकने से-मनुष्य मूत्र का कठिनाई से थोड़ा 
थोड़ा त्याग करता है | मेहन, गुद, वंक्षण, वस्ति, अण्ड, क्‍ 
प्रदेश, अथवा शिर में, तीब्र वेदना द्ोती है, मूत्राशय में गति 
नहीं होती है, शरीर दूटता प्रतीत होता है, कांटों के चुमने 
के समान शूलू-सा होता है ॥६,१०॥ 
मन्यागढस्तस्भशिरोविकारा 
जुम्भोपघातात्‌ पवनात्मकाः स्युः | 
शोज्ञारनत्राणविको बन तथा विकाराः ॥११॥ 
जुम्भा के रोकने से--मन्यास्तम्म, गल-स्तम्भ, शिरोरोग, 
कम्प, सुप्ति आदि वात रोग, कान-नाक-मुज और आँखों के 
भयानक रोग उस्न होते हैं ॥११॥ 


: छत्तरतेन्त्रत 


७७ 
आनन्द जोकसमुद्भवं वा 
नेत्रोदक प्राप्तममुद्व॒तो हि । 
शिरोगुरुत्व॑ नयनामयाश्र 
अवन्ति तीत्राः सह पोनसेन ॥१२॥ 
अश्रुजन्य उदावत्त--आननद के कारण या शोक के 
कारण से उत्पन्न आँसुओं को रोक ढेने से शिर में भारीपन, 
भयानक नेत्र रोग, पीनस उसन्न होते हैं ॥१२॥ 
भवन्ति गा क्षवथोविंघाता- 
चिछरोक्षिनासाश्रवणेषु रोगाः । 
कण्ठास्‍््यपूर्णस्व॒मतीब तोदः 
कूजश्य वायोरूत वाउप्रवृत्तिः ॥१३॥ 
छोंक को रोकने से--शिर, नाक, आंख, और कान मैं 
भयानक रोग होते हैं | कण्ठ और मुख वायु से भरे रहते हैं, 
गछे और सुख में तीत्र व्यया, कराइना, अथवा उच्छवास का 
अवरोध होता है ॥१३॥ 
उद्गारबेगे5भिहते भवन्ति : 
घोरा विकाराः पवनप्रसताः। 
उद्‌गार को रोकने से कम्प, हिक्का आदि वातजन्य 
मयानक रोग होते हैं | 
छर्देविघातेन भवेच्च कुष्ठ 
थेनैव दोषेण विद्ग्धमन्नम ॥१४॥ 
छरददि के रोकने से--जिस दोष के कारण अन्न विद्‌ग्ध 
हुआ होता है, उसी दोष की अधिकतावाला कुष्ठ उलन्न होता 
है | (चकार से अरोचक आदि होते हैं) ॥१४॥ 
मूत्राशये पायुनि मुष्कयोश्व 
शोफो रुजो मूत्रविनिम्रहद्य । 
शुक्राइमरी तत्त्ववर्ण भवेद्वा 
हे ते ते विकारा विहते तु शुक्ते ॥१५॥ 
शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से-नमृत्राशय, गुद, 
मुष्क में शोफ, पीड़ा होती हे, सत्र का अबरोघ, शुक्राश्मरी, 
शुक्र का क्षरण, इलीड़ा, अंगमद आदि शुक्रवेगावरोघजन्य 
रोग होते हैं ॥१५॥ 
तन्द्राज्ञमदारुचिविश्वमाः स्थ॒ुः हर 
क्षुधा3मिघातात्‌ कुशता च हृष्टः। 
भूख के उपस्थित चेग को रोकने से-तन्द्रा, अंगों का 
छडना, अदुचि, चस्कर आना, दृष्टि की निबंलता होती है । 
(कारव दौरब॑ल्यवैवप्पमंगमदो5रचिभअमः छुद्वेगनिपरहात्‌...) | 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
व्यथा च ॥१६॥ _ 


तष्णा को रोकने से--गले और मुख में शोष, 
हृदय में पीड़ा (अम-स्वेद आदि) होती है ॥१8॥ ._ 


आस टयोगसीदाच । 


७५४ 

जल्दी चलने या परिश्रम से उत्पन्न श्वास को रोकने से-- 
हृंदयरोग, मोह अथवा गुल्म उतन्न होता है | 

जुम्भाउज्ञमर्दो ज्ञगिरोक्षिजाड्यं 

निद्राभिघातादथवा5पि तन्द्रा ॥१७॥ 

निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से-जम्मा, क्‍ 
अंग-शिर-आँख में जड़ता (भारीपन) और तन्द्रा होती है ॥|१७ 

तृष्णादित परिक्टि्ट क्षीणं शुलेरभिद्वुतम । 

शक्ृह्सन्तं मतिमानुदावर्तिनभुत्सजेत्‌ ॥१८॥ 

तृष्णा से पीड़ित, अतिशय शिथिक्त (क्रिया रहित), श्षीण, 
शुरू से पीड़ित, मल का वमन करनेवाले, उदावत रोगी की 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सा न करे ॥१८॥ 

सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावत्तंषु ऋत्नशः । 

बायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गश्रतिपत्तये ॥१९॥ 

सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे । 

इन सत्र उदावतों में बातव्याधि की सम्पूर्ण चिकित्सा (स्नेह, 
स्वेद आदि) विधिपूर्वक करनी चाहिये, जिससे वायु अपने 
मार में प्रदत्त हो जाये | यह क्रिया सामान्यरूप में सबके लिये 
है, प्रथक प्रथक्‌ रूप में आगे सुनो ॥१६॥ 

आस्थापन मारुतजे स्निग्धस्विन्ने विश्विष्यते ||२०॥ 

रोगी को स्नेहन और स्वेद्न देकर वातहर द्रव्यों से बनाया 
आस्थापन (निरूह) वातोदावत्त में करे ॥२०॥ 

पुरीषज तु कतंव्यों विधिरानाहिको भवेतू | 

पुरीषजन्य उदावत में आनाह चिकित्सा (फल्वर्सि आदि, 
बातव्याधि में कही चिकित्सा) करे | 

सोवचलाब्यां मदिरिं मूत्रे त्वभिद्दते पिवेत्‌ ॥२१॥ 

एढां वाउप्यथ मद्येन क्षीरं वाइपि पिबेन्नरः | 

धात्रीफलछानां स्व॒रसं सज॒लं वा पिबेल्यहम्‌ ॥२२॥ 

रसमश्रपुरोषस्य गदेभस्याथवा पिबेत्‌। 

मांसोपदंजञ् मधु वा पिबेद्दा सीधु गौडिकम्‌ ॥२३॥ 

भद्रदारु घन मूवों हरिद्रा मधुकं तथा | 

कोलप्रमाणानि पिवेदान्तरिक्षेण वारिणा ॥२७॥ 

दुःस्पशोस्व॒रसं बाइपि कपाय॑ कुछुमस्य च | 

एवोरुबीज तोयेन पिवेद्राइलवणीकरतम्‌ ॥२५॥ 

पद्चमूछीश्वत क्षीर॑ द्राक्वारसमथापि वा । 

मूत्रजत्य उदावत में प्रभूत सौवच्ल नमक मिलाकर मदिरा 


को पीये | इछायची को मद्य के साथ पीये या दूध पीये। 


अथवा जल के साथ आँवले का स्व॒स्स तीन दिन पीये। घोड़े की 
या गधे की छीद का स्व॒रस पीये | मांस भक्षण के साथ मु 


मद, सीधु लि 


(अमाव में क्वाथ) या केसर 


कप गाय । फेकड़ीर ०-३ थोड़े से नमक मिश्रित | 


ध॒श्न॒तहिता 
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जल के साथ पीये । ल्घुपंचमूल से सिद्ध किया दूध या द्राक्षा- 
रस पीये ( पंचमूछ लूघु लेना “ल्घुना पंचमूलेन श्वत्त क्षीरं 
पिवेन्नरः) । 

वक्तव्य-मघु-यहाँ पर मद्य के लिये है, जैसा कि यह्धमा 
रोग में चरक में--“प्रसन्नां वारुणीं शीधुमरिष्टानासवान्मघु | 
स्वेदावगाहनाम्यंगान्‌ सर्पिषश्चावपीडकम्‌ | मूत्रे प्रतिहते कुयांत्‌ 
ज़िविधं बस्तिकर्म च” | चरक सू० अ० ६ ॥२१-२५॥ 

योगांश्व वितरेदन्न पूर्वोक्तानइसरीमिदः ॥२६॥ 

मृत्रकच्छक्रम चापि कुयोन्निरवशेषतः । 

भूयो वच्ष्यामि योगान्‌ यान मूत्राघातोपशान्तये |२७। 

मूत्रजन्य उदावत में अश्मरी को भेदन करनेवाले योग 
बरते। मूत्रकृच्छ की चिकित्शा सम्पूर्णरूप में करे। मृत्राघात 
की शान्ति के छिये आगे भी योगों को कहूंगा। उनको भी 
यहाँ पर बरते ॥२६,२७॥ 

स्नेहेः स्वेदैरुदावत जुम्भाजं संमुपाचरेत्‌ | 

जुम्भाजन्य उदापत्त मे स्नेहन और स्वद्न करे । 

अभ्रुमोक्को5श्रुज कार्य: स्निग्धसिविन्‍नस्य देहिनः ॥२८॥ 

अश्रुजन्य डदावर्त में रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर 
आँसुओं का निःसारण करना चाहिये ॥र८॥ 

तीच्गाझ्जनावपीडाभ्यां तीहणगन्धोपशिद्वनेः | 

वर्तिप्रयोगैरथवा क्षवसक्ति प्रवतेयेत्‌ ॥२९॥ 

(तीह्रणोषधप्रध भनेरथवा55द्त्यिरश्मिमिः |) 

रुकी हुई छींक को तीच्षण अंजन, तीक्षण अवधीडन, तीक्ण- 
गन्ध (मरिचादि) आदि को सूघकर नाक में वर्सि डालकर, 
प्रबत्त करे | (तीक्षण औषधियों को नाक में फूंककर अथवा 
सूर्य की किरणों को देखकर छोंक को प्रवृत्त करे) ॥२६॥ 

उद्गारज क्रमोपेत॑ स्नेदिक घूममाचरेत्‌ ॥३०॥ 

सुरां सोवचेलवती बीजपूररसान्विताम्‌ । 

उद्गारजन्य उदावरत में धूम, नस्य, कवलग्रह विधि से 
स्नेहिक धूम बरते | सौबर्चछ और बिजौरे के रस से मिली घुरा 
को पीये ॥३०॥ 

छद्योघातं यथादोष॑ सम्यक स्नेह्ादिभिजयेत्‌ ॥३१॥ 

सक्षारल्वणोपेतमभ्यज्ञं चात्र दापयेत | 

छर्दि के उदावत में दोषों के अनुसार मडी प्रकार स्नेहांदि 
विधि करे | यवक्षार और लवण से मिश्रित अम्यंग में घुत को 
उप्रयोग करना उत्तम है, तैछ भी कुछ बरतते हैं ॥३१॥ 

बस्विशुद्धिकरावाप चतुगुणजलूं पयः ॥३२॥ 

आवारिनाशात्त्‌ कथितं पीतवन्तं प्रकामतः | 

र्मयेयु: प्रिया नाय; शुक्रोदाबर्तिनं नरम्‌ ॥३३॥ « 

झुक्कर-उदावर्त में वस्ति को शुद्ध करनेवाले 

( ककड़ी-कृष्माण्ड के बीज; पंच्रतृयमूछ आदि) हों 
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का प्रक्षेष देकर (दूध का ८वां भाग) दूध से चार गुणे जल 
में दूध का पाक करे | जब पानी जल जाये, केवल दूध बचे 
तब उसको पीकर प्रिय स्लरियोंके साथ रमण करे । 
तत्राभ्यंगावगाह्माश्व मदिराचरणायुधाः | 
शालिशपयों निरूद्मश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥च० ।३३॥ 
छुद्धिघाते द्वितं स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम्‌ । 
भूख को रोकने से उत्पन्न उदाबर्त में स्निग्ध उष्ण, 
अल्पभोजन द्वितकारी है। 
तृष्णाघाते पिबेन्मन्थं यवागू' बाउपि ज्ञीतछाम ॥३४॥ 
प्यार को रोकने से उसन्‍्न उदावत में मन्य (घृत के साथ 
शीतल जल में घोले सत्तू ) या शीतल यवागू पीये ॥३४॥ 
भोज्यो रसे न विश्रान्तः श्रमश्वासातुरों नरः | 
श्रमजनितश्वास से पीड़ित मनुष्य को विश्राम देकर मांस 
रस से भोजन देना चाहिये । 
निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्याच्चेष्टकथों नरः ॥३५॥ 
निद्रानाश में दूध पीये, सोये, इच्छित वार्ता दँ सुने | (दूघ 
मैंस का पीना चाहिये, डल्हण ने ग।य का दूध पीने को छिखा 
है) यथा-“निद्राघाते पिवेल्तीरं गोस्तनादथवा नरः |? परन्तु 
चरक में मैंस के दूध के गुण वणन में-'स्नेहान्यूनमनिद्राय 
हितमत्यग्नये च तत्‌ ॥” इसमें मेंस का दूध लेना चाहिये ॥ 
आध्मानायेषु रोगेषु यथास्व॑ प्रयतेत हि । 
यच्च यत्न भवेत्पाप्त तच्च॒ तस्मिन प्रयोजयेत्‌ ॥३६॥ 
आध्मान, शुल, परिकर्तिका आदि में दोषों के अपने 
अनुसार चिकित्सा करे | जिस रोग में जो औषध ठीक हो, वह 
औषध उस रोग में बरते | (जो चिकित्सा यहाँ पर नहीं कही 
यदि वह योग्य हो, तो उसे भी बरते) ॥३६॥ 
वायुः कोष्लाजुगो रूक्षें: कषायकद्ठतिक्तकेः। 
भोजनैः कुपितः सद्यः उदावत करोति हि ॥३७॥ 
वातमूत्रपुरोषास्॒क्कफमेदोवद्वानि वे । 
स्रोतांस्युदावतंयति पुरोषं चातिवतयेत्‌ ॥१८॥ 
ततो हद्वस्तिशूछार्तों गौरवारुचिपीडितः | 
वातमूत्रपुरीषाणि ऋच्छेण कुरुते नरः ॥३६॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहब मिज्वरान्‌ । 
तृष्णाहिक्का शिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ ॥४०॥ 
छभते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान | 
कोष्ठ में स्थित वायु रूक्ष, कषाय, कढ, तिक्त भोजनों से 
कुपित होकर तुरन्त ही उदावर्त उत्तन्‍न कर देता है | इसमें 
यह बायु-मूत्र मल-रक्त-कफ-मे दवह खतोतसों को (अधोवह खोतों 
) उदाबत (ऊपर की ओर गतिवाल) करता है। मल को 
अस्यन्त बृत्त-गोल (छेडने के रूप में) कर देता दे। इससे 
हैदय बस्ति में शुलू, भारीपन, अरुचि होती हैँ। वायु मल-मूज्न / 


उत्तरतत्त्रमू 
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कठिनाई से त्याग करता है । रोगी को श्वास, कास, प्रतिश्याय 
दाह, मोह, वमन, ज्यर, प्यास, हिचकी, शिरोरोग, मनोरोग 
कान के रोग, तथा अन्य बहुत से वातजन्य रोग हो जाते हैं। 

वि० मन्तव्य--इस रोग में वायु, पुरीध की गुटिका बाँध 
देता है । जिसे “सुद्दा” कहते हैं तथा उक्त खोतों को उलछठा 
कर देता है | फलतः वायु आदि प्रतिछोम हो जाते हैं और 
इसीलिये हृदयशूछ आदि भोषण उपद्रव उल्न हो जाते हैं। 
इस रोग में बायु का अनुलोमन करना ही मुख्य है |३७-४०॥ 

त॑ तैल्छवणाभ्यक्तं स्तिग्धं स्विन्न॑ निरूहयेत्‌ ॥४१॥ 

दोषतो भिन्नवचेस्क सुक्त चाप्यनुवासयेत्‌ । 

उदाबत के इस रोगी को तैछ-छवण से अभ्यंग करके 
स्निग्ध करके स्वेदन देकर निरूह देवे | जिस रोगी को अति- 
सार हो उसे दोष के अनुसार भोजन देकर अनुवासन वस्ति 
देवे। कहा भी है-“उदाव्ते तु अपध्योत्ये सुनिरूढं ततो 
मिषक्‌ । यथादोष॑ भुक्तवन्तमाशु चैत्रानुवासयेत्‌”” ॥४१॥ 

न चेच्छान्ति ब्रजत्येवमुदाव॒तः सुदारुणः ॥४२॥ 

अथेन बहुशः सिविन्न॑ युब्ज्यात्‌ स्नेह विरेचने! । 

कठिन उदावर्त यदि इस प्रकार से शान्त न हो तो उदा- 
व॒त रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर बहुत बार ऐरण्ड तैल 
आदि स्नेहन विरेचनों से विरेचन देवे ॥४२॥ 

पाययेत त्रिवृत्पीछुयवानी रम्ठपाच ने: ॥ ४३॥ 

दिज्लुकुष्ठबचास्वर्जिविड्ञ वा द्विरुत्तरम्‌ । 

योगावेताबुदावतों शूलं चानिलज हतः ॥४४॥ 

निशोथ और पीछु को कांजी एवं चित्रकादि पाचन द्रब्यों 
के क्वाथ के साथ पिछाये | हींग, कूठ, वच, स्वजक्षार, विडंग 
इनको क्रमशः दुगुना करके चूर्ण बनाये | इस चूण को कांजी 
से देवे | ये दोनों योग उदावतेजन्य एवं वातजन्य शूछ को 
नष्ट करते हैं ॥४३,४४॥ 

देवदावंग्निको कुष्ठं शुण्ठीं पथ्यां पलड्डपाम | 

पौष्कराणि च मूलानि तोयस्याधोढके पचेत्‌ ॥४४॥ 

पादावशिष्टं तत्‌ पीतसुदावतमपोहति | 

देवदारु, चित्रक, कूठ, सोंठ, हर, गुग्युछ, पुष्करमूल 
इनको आधा आढ़क (३२ पछ जल) पानी में क्वाय करे। 
चतुर्थीश शेष रखकर पीये। इसके पीने से उदावत नष्ट 


होता है ॥४५॥ 


मूलक शुष्कमाद् च वषोभू: पद्ममूलठकम्‌ ॥४६॥ 
आरेबतफ्ं चाप्सु पक्त्वा तेन घृतं पचेतू। 

तत्‌ पीयमान शास्त्युप्रमुदाब॒तंमशेषतः ॥| 
सूखी मूली, सूखा आद्ृक (सोंठ), 


बिल्वादि पंचमूल, अमन्‍्यण का 
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में क्वाथ करके इससे घृत पकाये | इसको पीते रहने से भया- 
नक उदावत सम्पूजरूप में न होता है ॥४६,४७॥ 

वचामतिविषां कुप्ठं यवक्षारं हरीतकीम्‌। 

कृष्णां निदृहनीं चापि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥४८॥ 

बच, अतीस, कूठ, यवज्ञार, पिप्पछी, चित्रक इनकों गरस 
पानी से पीये ॥४८॥ 

इच्च्चाकुमूलं मदन विशल्यातिवषे बचामू | 

कुष्ठ किण्वाग्निकों चोब पिवेत्तुल्यानि पू्ववत्त्‌ ॥४९॥ 

मृत्रण देवदाबग्नित्रिफला बह ती; पिचेत्‌ । 

कट॒त॒म्त्री का मूल, मेनफल, कलिहारी, अतीस, बच, कुछ, 
किप्व (सुराबीज), चित्रक इनको परस्पर समान भाग लेकर 
चूण करके गरम पानी से पीये | देवदारु, चित्रक, ज्िफला, 
बड़ी कठेरी इनका चूर्ण गोमूत्र से पीये ॥४६॥ 

यवप्रस्थ॑ फल: साध॑' कण्टकार्या जछाढके ॥५०॥ 

पक्त्वाउ्धप्रस्थरोषं तु पिबद्धिह्रतमन्वितम । 

जो और कटेरी के फल म्रिलतित एक प्रस्थ लेकर एक 
आढ्क जल में पकाय | आधा प्रस्थ (आधा पल) शेष रहने पर 
इसमें हींग मिलाकर पीये ॥५०॥ 

सदनालछाबुबीजानि पिपरछी सनिदिग्धिकाम्‌ ॥६१॥ 

संचूण्य प्रधमेन्नाउया विशत्येतद्यथा गु 

मनफ़ल के बीज, त॒म्बीं के बीज, विप्पली, कटेरी, इनका 
चुण करके नाडीयंत्र से गुद में फूल्कार से प्रधमन करे (कू के) 
जिससे यह चूर्ण गुदा में पहुँच जाये || 

चूण' निकुम्भकम्पिल्लश्यामेद्बाक्वस्निकोद्भव्म्‌ |५३॥ 

कृतवेधनमागध्योलेवणानां च साधयेत्‌ | 

गवां मूत्रेण ता बर्तों: कारयेचु गुदानुगाः ॥ 

सद्यः अमकरावेतों योगावर्तसंमितों ॥५३॥ 

निकुम्म (दन्ती), कमीला, निशोथ, कद॒तुम्बी, चित्रक 
(अग्निक-अजवायन, डल्हण), कृतवेघन (कडडई तुम्बी), पिप्पली 
संन्धव इनका चूण करके गोमूत्र में पकाये | जत्र घट्ट हो जाये 
और वरत्ति बनाने योग्य हो तब उतारकर इनसे गुदा में जाने 
योग्य वर्ततियाँ बनाये । ये दोनों योग तुरन्त ह्वी रोगी को शान्ति 
देते हैं, ये अमृत के समान हैं | 
“अन्य च रोगा बहवोडनिलोत्या 


:। श्यामा- 


सुश्नतसंदिता 


| 
॥!' अ० ६0] क्‍ 
पिण्याकसौबच लहवंगुमिर्वा ससघपत्र्यूषणयावशक्कैः । 
कझृमिष्नकम्पिल्ककशं दिनीमिःसुधाक जक्षीरगुडै युतामि: । 
स्थात्‌ पिप्पलीसघंपराढवेश्मधूमे: सगोमूत्रगुडेश्व व्तिं) । 
श्यामाफलालाबुक पिप्पछीनां 
नाड्योड्थवा तत्‌ अ्रधमेत्तु चुर्णम्‌॥ 
रक्षोघ्नठम्ब्रीकरहाटकृष्णा- 
चूण सजीमृतकसेन्धवं वा ॥ 
स्निग्घे गुदे तान्यनुलोमयन्ति 
नरस्य वर्चोंडनिल्मूत्रसंगम्‌ ॥ 
चरक चि० अ० | २६ १३-१५ 
वि० मन्तव्य--एतो योगौ--बह दोनों योग अर्थात्‌ श्छो० 
५४९१ में फह्दा मदनफछ आदि प्रधमन योग तथा श्छो० घ३ में 
कहा निकुम्म आदि की बत्ती का योग ॥५२,३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे 
उदावतप्रतिषेधो नाम (सप्तदशोडध्याय:, आदितः) 
पञ्चाञ्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥५४॥ 


पटुपञ्चाशत्तमीउध्याय 

अथातो विश्नूचिकाप्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यासः ।९| 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे विसूचिका प्रतिषेघ आध्याय का व्य|ख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 

अजोर्णप्रामं विष्टच्धं बिदग्धं च यदीरितम्‌ | 

विल्तूच्यछसकौ तस्माद्भवेच्चापि बिलम्बिका ॥३॥ 

अन्नपान विधि में आमाजीण, विष्टव्घाजीण विदर्धाजीण 
(रसशेबराजीण भी) जो कहे हैं, उनके कारण विसूचिका और 
अल्सक होते हैं| विरग्विका भी इन्हीं अजीर्णों से उ्तन्न 
होती है। 

वक्तव्य--तं द्विविधमामप्रदोष॑माचक्षते भिषजः विसूचिका- 
मलसकं च | 

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेडनिलः 

यस्याजीणत सा वरद्येरुच्यते तु दिसूचिका ॥४॥ 

जिस अजीण के कारण वायु शरीर में सूई चुभने के समान 
बदना_उत्तत्न करती है, उस अवस्था को वेय विसूचिका 
कहते हैं॥४॥॥ 

न तो परिसिताहारा छभन्‍्ते विदितागमाः | 

मूढास्तामजितात्मानों लभन्ते कछुषाशयाः ॥९॥ 

परिमित (मात्रा) में खानेवाले एवं भोजन विधि को शा 
वाले (प्रकृति करण आदि अष्टविध आयतनों को तथा हे 
देशे आदि विधि को जाननेवाले) मनुष्य विसृचिका 


म| उनी- | पीड़ित नहीं होते | दूषित आमाशयवाले, अजितेन्द्रिय, खाने रा 
382 ढॉल्ची मूर्ख लोग विसूचिका से पीड़ित होते हैं | 


औ० ५६ ] ्द्ध 

वि० मन्तव्य--परन्तु ।कमी कभी विशेषतः वसन्त ऋतु 
के अन्त में कहीं कहीं जनपदोद्ध्वंच ( चरक ) या मारक 
(इशुत ) के रूप में विसूचिका फैलती है ॥५॥ 

मूच्छोतिसारों बमथुः पिपासा 
शूर अमोहेेपनजुम्भदाहाः । 
बेवण्यकम्पों हृदये रुजश्व 
भवन्ति तस्यां शिरसइच भेदः ॥६॥ 

लक्षण--मुर्चछा, अतिसार, वमन, प्यास, शूछ, चक्कर 
आना, ऐंठन, जम्भाई आना, दाह, विवणता, कम्प, हृदय में 
पीड़ा, शिर में फटने का सा शूल होता है। 

तत्र विसूचिकामूरध्व चाधश्च प्रज्नत्तामदोषां यथोक्तरूपां 
विद्यात्‌ | चरक | 

बि० मन्तव्य--इस रोग में प्रथम शूछ उठता है और 
साथ ही वमन एवं विरेचन का प्रास्म्म हो जाता है, फिर 
अन्य पिपासा आदि लक्षण व्यक्त होने छगते हैं । खाय। पिया 
निकल जाने पर चरक के शब्दों में आम--मांस धावन का 
सा द्रव प्रवत्त हो जाता है तथा उद्देश्न ( ऐंठन ) विशेषतः 
थांगों एवं बाँहों में होने छगता है और वमन विरेचन के अति- 
योग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं (देखिये सु०ण चि० अ० ३५॥- 
११)। ऐलोपेथ जिसे “काढरा” कहते हैं वह चरक के शब्दों 
में “आमविष” है क्योंकि उसमें विष के सहश लक्षण होते 
हैं ( च० वि० अ० २) ॥६॥ 

कुक्षिरानब्यतेउत्यथ प्रताम्यति विकूजति | 

निरुद्धो मारुतश्चापि कुक्को विपरिधावति ॥»॥ 

वामवर्चोनिरोधश्व कुक्षौ यस्य श्ुशं भवेत्‌ | 

तस्याल्सकमा चष्टे रृष्णोदगारावरोधको ॥८॥ 

अल्सक--उदर में अतिशय आध्मान, मूर्छित ( बेभान ) 
होना, कराहना, उदर में रुकी अपान वायु ऊपर को चढ़ती है, 
वायु और मल का कोष्ठ में बहुत अवरोध रहता है | इस अव- 
स्था को अलसक कहते हैं, इसमें प्यास उद्गार रुके रहते हैं 

वक्तव्य--अलसक अलूस--आलूसी होना, रियिक्शन-की 
शक्ति नष्ट होना । 

डुबल्स्थाग्नेः बहुश्लेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेगंबिधारिणः घ्थि- 
रुरुबहुरूक्षशीतशुष्कान्सेविनः तदन्नपानमनिव्प्रपीडित॑ एले- 
भ्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमल्सत्वान्न बढिसिखीमवति, 
ततश्छ््य तिसारबर््यानि आमप्रदोषुल्गानि यथोक्तान्यभिद्श- 
प्त्यतिमात्राणि, अतिमात्रप्रदुशश्व दोषाः प्रदुशमबद्धसार्गा: 
तिर्ग गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीर दण्डवल्स्तस्मयन्ति, 
पतस्तें दण्डालसकमसाध्यं श्ुबते ॥ 

5 'चरक० ० अ० वि२।१४,१४॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७७७ 
दुष्ट तु मुक्त कफमासुताभ्यां 
प्रवर्तेते नोध्बे मध्य यस्य | 
विडम्बिकां तां भ्रृजदुश्चिक्त्स्या- 
माचक्षते आम्विदः पुराणाः ॥6॥ 
किया हुआ भोजन कफ और वायु से दूषित होकर न तो 
ऊपर को (वमन रूप में) जाता है, और न नीचे ( बिरेचनरूप 
में ) प्रवृत्त होता है | इस अवस्था को शाज््र को जाननेवाले 
पुराने आचार्य विलम्बिका कहते हैं, यह अतिकष्टसाध्य हे। 
जि० मन्तव्य--इस रोग में खाया हुआ आहार ( मुक्त ) 
उदर में वायु एवं कफ से ही विशेष रूप से दूषित होता है, 
और इधमें पित्त का सम्पक नहीं होता । वेंसे अठसक के समान 
इसमें भी न बमन ही होता है, और न अतिसार ही होता है । 
कफ एवं वायु के अजीण के छक्षण देखिये सू> अ० ४६ श्छो० 
५४०२ में ॥६॥ 
यत्रस्थमाम विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातेः | 
दोषेण येनावतत स्व॒लिज्वैस्तं लक्षयेदामससुद्डवेश्व ॥१०॥ 
जिस देश में स्थित, जिस दोष से व्याप्त आम हो, उस 
देश में विशेष रूप से वह दोष वेदना करता है | उस स्थान 
को दोष के छक्षणवाले (तोद आदि आमजन्य) रोगों के लक्षणों 
से ( स्तम्मन आध्मान आदि से ) पहचाने | 
बि० मन्तव्य--यह आम का विवरण दै--आम जहाँ भी 
स्थित हो जाता है, वहीं रोग-वेदना उसन्न करता है, अर्थात्‌ 
यदि आमाशय में स्थित होता है तो आमाशय में, अन्त्र में 
स्थित होता है तो अन्त्र में और मलाशय में स्थित होता हे 
तो मलाशय में विकार उसन्न करता है, और आम जिस दोष 
से व्यात रहता है उस दोष के लुक्षणोंवाले विकार उसन्न 
करता है, परन्तु आम के अपने लक्षण भी उनमें रहते हैं । वायु 
से व्याप्त होने पर शूल आदि, पित्त से व्याप्त होने पर दाह 
आदि तथा कफ से व्याप्त होने पर छर्दि आदि रक्षण होते हैं। 
परन्तु साथ में गौरव, अवसाद आदि तथा एंठन.आदि आम 
के लक्षण भी रहते हैं ॥१०॥ 
यः इयावदन्तोष्ठ नखो5ल्पसंज्ञ- 
श्ठद्येर्दितो5भ्यन्तरयातनेत्र: | 
क्लामस्वरः सबविमुक्तसन्धि- 
यायाज्न रः सो5पुनरागमाय ॥११॥ 
जिस रोगी के दांत, ओठ, नख काले पड़ गये, जिसको 
थोड़ी चेतना हो, वमन होती हो, आँखें अन्दर पंस गई हाँ, 
स्वर झश हो गया हो, सन्धियाँ सब शिथिलू हो गई हों, वह 
मनुष्य मर जाता है, असाध्य होता है ॥११॥ 
साध्यासु पाष्ण्योद्हून प्रशस्त- 
् मम्रिप्रतापो बसन॑ च तीत्णमू । 
पक ततोडन्ने तु विलंघन स्यात्‌ 


संपाचल॑ की जल 


ष्ध्थ 
साध्यविसृचिका में एड़ी में दाह (संज्ञा प्रयोधन के लिये) 
करे | अमिपाचन के ढिये अग्नि से सेक देवे। अन्नशल्य को 
निकालने के लिये तीच्ुग बमन देवे | दोष के पाकामिमुख होने 
पर लघन, स्वेद आदि से पाचन, और विरेचन देवे ॥१२॥ 
विज्लुद्धदेहस्य हि स्य एव 
मूच्छोतिसारादिरुपैति शान्तिम्‌ । 
इस प्रकार वमन बिरेचन से शोधन हो जाने पर मूर्च्छा, 
अतिसार आदि शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं | 
आस्थापनं चापि बदन्ति पथ्य॑ं 
सवोसु योगानपरान्निबोध ॥१३॥ 
विसूचिका भ्ादि में आस्थापन को भी पशथ्य कहते हैं, अन्य 
योगों को भी सुनो | (विसूचिका, अलसक सब में निरूह देवें)॥ 
पथ्यावचाहिडुकलिज्ञगज्ञ- ] 
सौबचलेः सातिविषैश्च चूणम्‌। 
सुखाम्बुपीतं विनिहन्त्यजीण 
शूल विसचीसरुचि च सद्मः ॥१७॥ 
हरढ़, बच, होंग, इन्द्रजी, लहसुन, सौवचंछ, अतीस, 
इनका चूण गरम पानी से पीने पर शूछ विखूचिका और अदचि 
को तुरत्त नष्ट करता है | ( ग़ज्ञन-लहसुन ) ॥१४॥ 
झ्वारागदं वा लवण विडं वा 
गुडप्रगाठानथ सघपान्‌ वा | 
अस्लेन वा सैन्धबहिडञयुक्तो 
सबीजपूरो सघृतो त्रिवर्गों ॥१४॥ 
- क॒ठु॒त्रिकं वा लवणेरुपेत॑ 
पिवेत्‌ स्नुद्दीक्षीरविमिश्रितं तु। 
कल्याणक वा लवण पिवेत्तु 
यदुक्तमादावनिलामयेषु ॥१६॥ 
घवाश्वकण शिरीधष आदि से इुन्दुमिस्वनीय में कहे 
क्षारागद को या विडल्वण को अथवा ग्र्चुर गुड़ युक्त सरसों को 
गरम पानी से पीये। सैन्धव और हींग को कांजी से पीये। 
जिफला, त्रिकटु को समान मात्रा में व्रिजौरे के रस से पीये। 
जिकदु को-पाँचों नमक के साथ थोर के दूध में मिलाकर पीये | 
बातव्याधि में ग़ष्डीर पछाश आदि से जो कल्याणक लवण 


सुभ्रतसंहिता 


कहना या समझना उचित नहीं है, आध्मान में उदर 


[ अ० ५६ 
उष्णाभिरद्भिमंगधोद्भवानां 
कल्क पिवेन्नागरकल्कयुक्तम्‌ | 
पिप्पछी, अजवाइन, क्षवक ( नकछिकनी ) इनको या 
पिप्पछी और दन्‍्ती को कांजी से पीये | पिप्यछी के कल्क को 
दन्ती के साथ कड्डुई तुरई के रस से पीये | पिपपछी और सोंढ 
के कल्क को गरम पानी से पीये ॥१७॥ 
व्योष करझ्लस्य फ्ं हरिद्रे 
मूल सम॑ चाप्यथ मातुलुद्नया। ॥१६८॥ 
छायाविशुष्का गुटिकाः कतास्‍्त्ता 
हन्युविंस्चों नयनाझ्ञनेन । 
ब्रिकठु, करंज का फछ, हल्दी, दारुहलदी, इनके बरावर 
बिजौरे की जढ़, इनको पानी में पीसकर, गोलियाँ बनाकर छाया 
में सुखाये | इन गोलियों के अंजन करने से विसूचिका नष्ट 
होती है । 
वि० मन्तव्य--यह अज्जञन विसूचिका में उत्पन्न पूच्छां 
की शान्ति के लिये किया जाता है, मूर्छा शान्त हो जाने पर 
तत्कालोचित अन्य उपचार करते रहना चाहिये ॥१८॥। 
सुवामितं साधु बिरेचितं वा 
* सुलंघितं वा मनुजं विदित्वा ॥१६॥ 
पेयादिभिदीपनपा चनीयेः 
सम्यक्‌क्षुधात' समुपक्रमेत | 
भी प्रकार वमन, विरेचन, लंघन हो जाने पर, रोगी को 
भूख लगने पर दीपनीय पाचनीय (चित्रक आदि) औषधियों से 
संस्कृत पेया, विलेपी आदि से चिकित्सा करे ॥१६॥ 
आम श़कद्वा निचितं क्रमेण 
५. आयो विबद्धं विगुणानिलेन ॥२०॥ 
प्रवतमानं न यथास्वमेन 
विकारमानाहसुदाहरन्ति | 
क्रमश; आम ( अपक्व अन्न रस ) और मछ संचित होकर 
कुपित-ऊर्ध्बगामि अपानवायु से अवरुद्ध होने पर और भी 
बढ़कर अपने स्वाभाविक मार्ग में जब प्रदत्त नहीं होता, तब रत 
अवस्था को आनाह कहते हैं | 3 
बि० सन्तव्य--आनाह --यह रोग आद्वार की आमावस्था 
में भी होता है और पक्बावस्था में भी हो जाता है | ह्स 
आमाशय, अंत्र एवं मछाशय की गति रुक जाती है| 98 
सामान्यतः दो प्रकार का होता है १-आमाशय की गर्तिं * 
से 'आमसमुझव” (>छो०२१) और २-पक्काशयज (हों हि 
अर्थात्‌ मछाशय की गति रुकने से होता है। इन दोनों आ' नम 
मध्यवर्त्ती अन्त्र की गतिमी रुक जाती है | आनाई मषायु 


अ० १७ ] 
रहने के कारण वह फूछता है और आनाह में उदर आनद्ध- 
आबद्ध-स्तन्ध हो जाता है| “आनाहः विबन्धः स्यात्‌ (अमर- 
'कोश)--आनाह-णह-बन्धने घाठ (दिवादिगणीय) से तथा 
विबन्धन्बन्ध- बन्धने धात॒ (क्रियादिगणीय) से निष्पन्न होता 
है। यह विश्व्धाजीर्ण का ही रूप है। देखिये सु० सू० अ०४६ 
का श्लो० १०२ ॥२०॥ 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोबिदाहाः ॥२१॥ 
आमाशये शूल्मथो गुरुत्व॑ 
हल्लास उद्गारविघातनं च | 
आमजन्य आनाह में तृष्णा, प्रतिश्याय, शिर में दाह, 
आमाशय में शुठ, आमाशय में भारीपन, जी मचढाना, 
डद्गार की असम्पक्‌ प्रवृत्ति द्योती है ॥२१॥ 
स्तम्भः कटीपट्टपुरीषमृत्रे 
शुछो5थ मूच्छो स सकृद्मेच्च ॥२र॥ 
श्वासश्र पक्वाशयज भवन्ति 
डछिद्लानि चात्राछप्तकोदूभवानि | 
पुरीषजन्य आनाह में कटि-पीठ-मल-मृत्र में स्तम्भ (जड़ता) 
कटि पीठ में शूल, मूर््छा) मछ का बमन, श्वास, अलसक रोग 
के लक्षण पक्वाशयजन्य आनाह में होता हे ॥२२॥ 
आमोड्डवे वान्तमुपक्रमेत 
संसरगभक्तक्रमदीपनीये: ॥२३॥ । 
आमजन्य आनाह में (अविपाकरसजन्य) रोगी को वमन 
कराके, पिप्पल्यादि दीपनीय द्र॒व्यों से साधित पेयादि क्रम 
बरते ॥२१॥ 
अथेतरं यो न शक्षद्वमेत्त- 
माम॑ जयेत्‌ स्वेदनपाचनेश् । 
जो रोगी मछ का वमन न करता हो, उस पुरुष के पुरीष- 
जन्य आमान्वित आनाह को स्वेदन पाचन से झान्त करे | 
विसूचिकायां परिकीर्तितानि 
द्रव्याणि वैरेचनिकानि यानि ॥२४॥ 
तान्येव वर्तीविरेजयेद्विचूण्य 
महिष्यजावीभगवाँ तु मूत्रे:। 
स्विज्नस्य पायो विनिवेश्य ताम्व 
चूणौनि चेषां प्रधमेत्तु नाब्या ॥२४५॥ 
विसूचिका में दन्ती आदि जो विरेचन द्रव्य कहे हैं, 
उनका चूर्ण करके मैंस, बकरी, मेड़, हाथी, गाय इनके मूत्र 
में पकाकर, वर्ति बनाये | इन वर्तियों को स्वेदन दिये पुरुष 
की गुद में रक्‍्ले। इन विरेचन ह्रव्यों का चूर्ण नाड़ी द्वारा 
गुद में प्रघमन करे (फू के)॥२४,२१॥ 


उत्तरतन्त्रेमूं 


छह 
मूत्रपु संसाध्य यथाविधान॑ 
द्॒ब्याणि यान्यूध्व मध्य यान्ति | 
क्वाथेन तेनाझु निरूदयेच्च 
मुन्राधेयुक्तेन समाक्षिकेण ॥२६॥ 
त्रिभण्डियुक्त लब॒णप्रकुग््ं 
दत््वा विरिक्तक्रममाच रेचच | 
संशोधन से शमन अध्याय में कद्दे वमन-विरेचन द्रव्यों को 
विधिपूर्वक मेंस, वकरी, भेड़, हायी और गाय के मूत्रों में सिद्ध 
करके, इस क्वाथ में आधा मूत्र मिलाकर मधु, तथा निश्योय, 
सेन्धानमक एक पल मिलाकर निरूह देवे | निरूद देने के पीछे 
भरी प्रकार विरेचन दो जाने पर पेयादि संसर्जन विधि का 
पालन करे। (यह आस्थापन आमावस्था में नहीं देना 
चाहिये) ॥२६॥ 
एष्वेब तैलेन च साधितेन 
प्राप्त यदि स्थादजुवासयेच्च |२७॥ 
इन्हीं वमन--विरेचन द्रब्यों से तेछ सिद्ध करके यदि 
योग्य हो तो अनुवासन बस्ति देवे | 
वक्तव्यू-- आम का परिपाक हो जाने पर वायु का अति- 
प्रकोप हो, तब अनुवासन देवे | 
विसूचिकायां तु लंघनमेवाग्रे विरिक्ततच्चानुपूर्वो । 
आमप्रदोषेषु खवन्नकाले जीर्णाहरं॑ पुनर्दोषावल्स्तिमाशय 
स्तिमितगुरुकोष्ठमनज्ञाभिछाषिणम मिसमीक्ष्य पाययेद्योषशेषगच- 
नार्थमौषधमस्निसंधुक्षणार्थ च। नत्वेबाजी्याशनम्‌, आमप्रदोष- 
दुबंलो हग्निन युगपद्ोषमोषघमाहारजातं च शक्तः पकठुम्‌। 
अपि चामप्रदोषाहारौषधविश्रमो5तिबल्त्वाद्‌ उपरतकायाम्नि 
सहसेवातुरमबलमंतिपातयेत्‌ ॥॥ च० वि० वि० अ० २ १७-१८ 
विमुक्ता मप्रदोषस्य पुनः परिपक्व॒दोषस्य दीमे चास्नावब्यं- 
गास्थापनानुवासनं विधिवत्स्नेहपानं च युक्त्या प्रयोज्यम्‌। 
चरक० बि० अ० २३२० ॥२७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतस्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे विसूचिकाप्रतिषेधो नाम (अष्टादशोउ्यायः 
आदितः) षट्पश्चाशत्तमोष्ष्याय; ॥४६॥ 


सप्तपञ्चाशत्तमो्याय: 
अथातो5रोचकप्रतिषेघसध्यायं व्याख्यास्यासः ॥१॥ 
. यथोवाच भगवान घन्वन्तरि। ॥रा 
अब इसके आगे अरोचकप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धत्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्तब्य--अरोचक-आहार की रुचि-एचछा अभिः 
लाषा चाह न होना तथा खाने में स्वाद का अनुभव स 
यह वातादि दोषों की विक्ृति से सी होता 
आदि मानसिक बिक्ृति से भी 4५ 


 शच 


ति। इई 


छट्र० 
ही लमशा जाय तो अनुचित नहीं है, देखिये सु० सू० 
४६ श्लो० ५०३ तथा श्छो० ४६६ | अरोचकरोग में रसने- 
निद्रय भी क्रियाहीन हो जाती है, जिससे रस का भलीमांति 
ग्रहण नहीं होता ॥१,२॥ 

दोषे: प्रथक्‌ सह च चिक्ताविपर्ययाच्च 

_ भक्तायनेषु हृदि चाबतते प्रगाढमू । 
नाज्न रुचिभवति त॑ मिषजो विकार 
भक्तोपघातमिह पच्नविधं वद्न्ति ॥३॥ 
बातादि प्रथक्‌ दोषों से, तानों दोषों के मिलने से तथा 

चित्त के विपयंय से-(काम, शोक, भय आदि से) अन्नवह 


सुभ्रुतस॑ह्दिता 


[ भ० ५७ 
संरागशोकभयविप्छुतचेतसस्तु 
चिन्ताकृतों भवति सोड्शुचिदर्शैनाच्च | 
संराग (काम), शोक, भय से विक्ृृत चित्त के 
तया बीभसत्स वस्तु के दशन से चिन्ताजन्य अरोचफ होता है 
बाते वचास्बुवमनं कृतवान्‌ पिबेच्च 
स्नेहेः सुराभिरथवोष्णजलेन चूर्णम्‌ ॥६॥ 
कष्णाविडज्ञय॒वभस्मह रेणुभार्गी- ड़ 
/. रास्नेंडह्ज्वुड्वणोक्षमनागराणाम्‌ । 
वातजन्य अरोचक में बचा के क्वाथ से वमन करके 
मनुष्य पिप्पछी, विडंग, यवक्षार, हरेणु, भार्गी, रास्ना, इला- 


सोतों में ओर हृदय में दोषों के अतिशय ब्यास्त हो जाने पर | यची, हींग, सैन्धव, सोंठ इनका चूण स्नेह (घी), सुरा या 


अन्न में रच नहीं होती। वेचद्य इस रोग को भक्तोपघात-- 
(अरोचक) कहते हैं, यह पांच प्रकार का है । 
वक्तव्य--“मात्रयाडप्यभ्यवह्वतं पथ्यं चान्न॑ न जीय॑ति। 
चिन्ताशोकमयक्रोधदुःखशब्याप्रजागरै:? च० वि० अ०२-११। 
प्रयगदोषे: समस्तेर्वा जिह्माह्दयसंस्थिते: | 
जायते5रुचिराहारे: द्विष्रयैंश्व मानतैः ॥ 
कपायतिक्तमधुरे: विद्यान्मुखरसे: ऋरमात्‌ | 
बातचैररुचि जातां मानसीं दोषदशनात्‌ ॥ 
उक्षण-- 
प्रक्षिप्तं त॒ मुखे चान्न॑ जन्तोन स्वदते मुद्दुः । 
अरोचकः स विज्ञेयों भक्तद्ेषमतः श्णु ॥ 
चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्टा श्रुत्वाउपि भोजनम्‌ | 
प्लेषमायाति यज्जन्तु: भक्तद्वेष: स उच्यते ॥ 
यस्य चान्‍्ने भवेच्छुद्धा सोडभक्तच्छन्द उच्चते।॥३॥ 
हब्छूलपीडन्युतं बिरसाननत्वं 
वातात्मके भवति लिक्लमरोचके तु । 
वातजन्य अरोचक में द्ृदय में शूल, द्वदय में पीड़ा, मुख 
में विरसता होती है । 
हंद्दाइचोषबहुता मुखतिक्तता च 
मच्छा सठड्‌ भवत्ति पित्तकुते तथेव॥४॥ 
पित्तजन्य अरोचक में, दृदय में, दाह, चोष की अधि- 
कता, मुख में तिक्‍्तता, मूर्छां, प्यास होती है ॥४॥ 
कण्डगुरुव्वकफसंस्रवसाद्तन्द्राः 
इल्ष्मात्मके मघुरमास्यमरोचके तु। 
कफ़जन्य अरोचक में--कण्डु, मारीपन, कफ का संखाव, 
शिथिछता, तन्द्रा और मुख में मधुरता रहती है| 
सबोत्मके पवनपित्तकफा बहूनि 
._ रूपाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति ।५॥ 
० कम _ सन्निपातजन्य अरोचक में 
_ आहुत से लक्षण उत्ज्न कर देते हैं ॥४॥ 


गरम जल से पीये ॥६॥ 
पित्ते गुडास्बुमधुरेटेमन्न प्रशास्तं 
स्नेहः ससैन्धवसितामधुसर्पिरिष्टः ॥७॥ 
पित्त में गुड़ क जल (शबंत) से या काकोल्यादि गण से 
वमन करना प्रशस्त है । संन्‍्धव, शकरा, मधु, घी का स्नेह 
उत्तम है ॥७॥ 
निम्बाम्बुवामितवतः कफजेनुपानं 
राजद्गुमाम्बु मधुना तु सदीष्यक स्थातू | 
कफजन्य, अरोचक मे नीम के क्वाथ से वमन करके, 
अमछतास का क्वाथ, अजवाइन और मधु के साथ पीये। 
चू्ण' यदुक्तमथवा5निछजे तदेव 
सर्वश्व॒ सर्वेकृतमेवमुपक्रमेत ॥5॥ 
वायु का अनुबन्ध होने पर कफ़जन्य अरोचक में व[तजन्य 
अरोचक में कहा कृष्णा विडंग आदि चूर्ण पीयै.। सन्निपात- 
जन्य अरोचक असाध्य कहकर वातादिज -अरोचक .नाशक 
चिकित्सा करे ॥८॥ 
द्राक्षापटोलविडवेत्रकरी र॒तिम्ब- 
मूवाभयाक्षबद्रामलकेन्द्रवृक्षेः । 
बोजेः करअन पवृक्षभवेश्व पिष्टे- ; 
छह पचेतू सुरभिमृत्रयुतं यथावत्‌ ॥९॥ 
मुस्तां बचा त्रिकठुक रजनाद्वयं च 
भार्गी च कुष्रमथ निर्देहर्नी च पिष्ठा। 
मूत्र विज ह्विरद्सजयुते पचेद्वा 
पाठा तुगामतिविषां रजनीं च मुख्याम्‌ | 
सण्ड्किमकमस्ततां च सलछाज्छाख्यां 
मत्रे पचेत्त महिषस्य विधानविद्धा | 
एतान्‍न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान 
गुल्मारुचिश्रसनकण्ठहृदामयाश्व ॥११॥ 
चार लेह-( २) द्राक्षा,पटोछ, विडनमक, बेत,करीर,नीम, मूर्वा 


वायु, पित्त, कफ इसके हृदय | हरड़, बहेड़ा, बेर, आंबला, कुटज, करंज के बीज, अमलतात की 


गूदा इनसे गो मूत्र में विधि पूर्वक लेह बंनाये(२)मुस्ता, बच, त्रिकई 


| अभय | 


दारहल्‍दी, भागी, कुछ, चित्रक इनकों पीसकर मेढे के 


| हहदी, रे की भांति पकाये । (३) पाठा, बंशलोचन, अतीस 


पड-दरिद्रा इनको पीसकर इनसे हाथी के मूत्र में लेह बनाये । 
७) मण्ट्रकि (ब्राह्मी या जलशुक्ति), आक, गिलोय, कलिहारी 
जतको मैंस के मुत्र में विधि पूर्वक बनाये | इन चार लछेहों को 
बाध्नेवाले व्यक्ति में गुल्म, अरुचि, श्वास, कण्ठरोग, द्ृदय- 
रोग नहीं होते | 

वक्तव्य--लेह की परीक्षा-लेहपाव लक्षण तन्तु यावदूगुडादि 
जायते ताबत्‌ पचेद्‌ । 

बि० मन्तव्य-हमारे विचार में यहाँ “लाज्रलास्याम? 
हाज्जढ नाम से कलिद्दारी नहीं समझना चाहिये। क्योंकि कलि- 
हरी विष है, अपितु वृणराज अर्थात्‌ ताड़ अथवा नारियल 


| इमझना चाहिये । भले ही डल्लनाचाय ने भी “लाज्ञलीकलि- 


कारिका” छिखा है।।११॥ 
सात्म्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश् भक्ष्यान्‌ 
पानानि मूछफछघाडवरागयोगान्‌ । 
अद्याद्रसांख्य विविधान्‌ विविधेः प्रकारे- 
भुखीत चापि रूघुरूक्षमन/सुखानि ॥ १२॥ 
जिस देश में जैसे भक्ष्य बनाये जाते हैं, उन भक्ष्यों को, 
अपने देश के नानाप्रकार के भक्ष्यों को, मन के अनुकूल भक्त्यों 
को, मूल, फल, षाढ़ब, राग (रायता) के साथ खाबे। पान 
पैयों को पीये । नानाप्रकार के मांसरसों को नानाप्रकार से 
खाये | रूघु, रूक्ष, मन के अनुकूल भक््यों को खाये | 
वक्तव्य--षाडवरसाछादि--“'सितारुचक सिन्धूल्ये: सद्क्षा- 
ग्लपरूषके: जम्बूफलरसैयुक्तो रागो राजिकया कृतः || मधुराग्ल- 
कंदूनां तु संस्कारा घाडवा मताः ॥ राग-द्राक्षाकवाथ, शालिस- 
क्तूपपन्‍नो मध्वांशाब्या: सत्रिजातस्सधान्य:। गौलोपेतः शकरा- 


, पांसुमिश्रो रागो शेय: घाडवों दाडिमाम्छः || रागघाडव--क्वयित॑ 


हु गुडोपेत॑ सहकारफर॑ नवम्‌ । तैलनागरसंयुक्तों विशेयो 
रागषाडवः || षाड़व से कोई यमानी षाढ़व लेते हैं । 
वि० मन्‍्तव्य-राग एवं खाड़व या षोडव--विविध 
प्रकार के खटमिठे एवं चटपटे-चटनी, अचार पुरब्बा आदि 
पदाथ ॥ १२॥ 
आस्थापन विधिवदन्न विरेचनं च 
कुयान्‍्म॒दूनि शिरसश्र विरेचनाति | _ 
इस अरोचक में विधिपूर्वक निरूह देवे | 
शिरोबिरेचन (मु) देबे। है 
त्रीण्यूषणानि रजनीजिफलायुतानि 
धूर्णीकतानि यवशुकबिमिश्रितानि ॥ १३॥ 
छद्रायुतानि वितरेन्सुखबोधनाथे- 
सन्‍्यानि तिक्तकठुकानि च भेषजानि | 


उत्तेरतेस्त्रंमे 


ण्द्रै 
त्रिकढ, हल्दी, त्रिफछा, इनका चूण करके, यवक्षार मिला 
कर मधु के साथ मुख में रसोत्यत्ति के लिये अवलेष्ट रूप मैं 
चटाये | 
वि० मन्तव्य--मुखबोधनाथथ--रसनेन्द्रिय को जगाने के 
लिये | जिससे रस का भछीभांति ग्रहण द्वो-अनुभव हो ॥१३॥ 
म॒ुस्तादिराजतरुवगंदशाइसिद्धेः 
क्‍्वाथेजयेन्मघुयुतैविविधेश्व छेद्देः ॥१४॥ 
मृत्रासवैगुडकृतेश्व तथा स्वसिष्टि: 
क्षारासबैश्व मधुमाधवतुल्यगन्धेः । 
मुस्तादिगण, आरग्वधादिगण, दशमूछ इनके क्वाथ में 
तिक्त-कट द्रव्यों से बनाये लेह मधु के साथ खाये। मुत्र से बनाये 
आसब, गुड़ से बनाये अरिष्ट, पलाशक्षार पानी के साथ बनावे 
क्षारासव, मधु (मद्यमेद), माधव (मधुक्ृतमद्य) इनके समान 
गन्धवाले मद्य पीये ॥१४॥ 
स्यादेष एवं कफवातहते विधिग्व 
शारित गते हुतभुजि प्रशमायतस्य ॥१५॥ 
कफ वात के कारण अग्निमान्य होने पर उनकी शान्ति के 
लिये यह विधि बरते ॥१५॥ 
इच्छाभिघातभयशोकद्दतेडन्तरग्त 
भावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खलु शाक्यरूपात्‌ | 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनभैवाय 
. पौराणिकेः श्रुतिशतेरतुमानयेत्तम्‌ ॥ १६॥॥ 
दैन्यं गते मनसि बोधनमत्र शस्तं 
यदत््‌ प्रियं तदुपसेव्यमरोचके तु ॥१७॥ 
वांछित वस्तु की अप्राति से, भय से, शोक से अस्तरग्नि- 
जठराग्नि के नष्ट हो जाने पर प्राप्य पदार्थों को रुचि उलन्‍्न 
करने के लिये रोगी को देवे | अप्राप्त विषयों के फिर से प्राप्त 
होने के लिये पुरातन सैंकड़ों कथायें (रास, नल, सुधिष्ठिर- 
आदि की) सुनाकर उसे समझाये। मन में दीनता ( न्युरेंस- 
थेनिया ) हो जाने परआश्वासन देना उत्तम है। अरोचक में 
जो जो प्रिंय हो, वद-पह सेवन करना चाहिये ॥१६,१७॥ 
इति सभृतसंदितायामृत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातस्त्रेररोचक- 
प्रतिषेधो नास ( एकोनविशोष्ध्यायः, आदितः ) 
सप्तपञ्चाशत्तमोड्ध्यायः ॥५७॥ 


अष्टपब्याशत्तमोजध्याय! 
शथातः मून्राघातप्रतिषेधसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धल्वन्तरि: ॥श। 
अब इसके आगे मृन्नाघातप्रतिघेष अध्याय 


का व्याख्यान 
करंगे-जैसा कि भगवान ' ने कहा: ्् 


छ्दरै 


खुश्र॒तसंहिता द 


| भन पद 


वि० मस्तव्य--मृत्राधातों मैं गूत्र को बढ़ानेवाडे शुद्ध करने- | ध्नैः | तीव्ररक्‌ मूत्रविद्सगे/ वातकुण्डलिकेति सा॥ चरक 


बाहे, प्रवृत्त करनेवाले आहार, विहार तथा औषध का प्रयोग 
किया जाता है | श्लो० २७ में कह्टे उपचारों के साथ २ वरस्ति 
प्रदेश तथा समस्त उदर पर शीतल अथवा उष्ण जल का 
सेचन, राई एवं सौंफ आदि का लेप एवं शीतल जल में अवब- 
गाह आदि का प्रयोग भी किया जाय ॥१,२॥ 
वात्तकुण्डलिका5प्ठीछा वातबस्तिस्तथैव च | 
मूत्रातीतः सजठरो मृत्रोत्सन्न: क्षयस्तथा ।।३॥ 
मूत्रप्रन्थिमृत्रशुक्रमुण्णवातस्तथैव॒ च। 
मूत्रीकसादो ढ्ो चापि रोगा द्वादश कोर्तिताः ॥४॥ 
वातकुण्डलिका,. अष्ठीला, व:तंबस्ति, मूज्रातीत, मूत्रजठर, 
मून्नोत्संग, मूत्रक्षय, मूत्रगनत्थि, मूत्शुक्र, उष्णबात, मूत्रौकसाद 
(दो) इस प्रकार से बारह प्रकार के मूत्राघात कहे हैं | 
वक्तब्य--चरक में बाताष्टीछा माना ह्दै । अष्ठछीढा का अर्थ 
प्रोस्टेट प्रन्थि से है | अष्ठीला के लिये पत्थर या छोहारों की नेह 
का जो अर्थ किया है, वह इसकी कठोरता का द्योतक है। 
यह ग्रन्यि भी बढ़कर कठोर होती है । प्रोस्टेट ग्रन्थि से उत्पन्न 
मूत्राघात में प्रायः यह होता है कि रोगी का मन जब इधर मूत्र 
प्रवाहण में लगा रहता है, तभी मूत्र रुकता है, मन अन्यत्र 
छगा हो तो मूत्र आता रहता है| सम्मवतः इसीलिये इसे बाता- 
छ्लीला नाम दिया हो | चरक में ब॒स्तिकुण्डल नामक एक अन्य 
मूत्राघात माना है, इसको मानकर तेरह मूत्राघात माने हैं। 
यह रोग असाध्य है, यया-द्गुताध्वलंघनायासादमिधातात्मपी- 
डनात्‌। स्वस्थानाद्‌ वस्तिरुदृबृत्तः स्थूलस्तिष्ठत गर्भवत्‌ ॥ 
शूल्सन्दनदाहवत्तों बिन्दु बिन्दुः रव॒त्यपि | पीडितस्तु खजेद्‌- 
धारा संस्तम्मोद्वेध्नानिमान्‌ || बस्तिकुण्डल्माहुस्तं घोर॑ श्र- 
विषोपमम्‌ | पवनप्रब॒ल॑ प्रायो दुर्निवास्मबुद्धिमि: || चरक सिं० 
अ० ६ | ४४-४६ ॥३,४॥| 


रौ्ष्याहंगविघांतादा वायुरन्तरमाश्रितः । 

मूत्र चरति संग्रह्म विगुणः कुण्डडीकृतः ॥५॥ 

सजेदल्पाल्पमथवा सरुजस्क शेः शनेः | 

बातकुण्डलिकां त॑ तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌॥६॥ 

वातकुण्डलिका-रूक्षता से या मलमृत्रादि के उपस्थित वेगों 
को रोकने के कारण बस्ति में आश्रित वायु मृत्र को साथ में 
लेकर (रोककर), वर्चुछाकार बनकर, विरुद्ध गति होकर गति 
करती रा मुन्र थोड़ा-थोड़ा वेदना के साथ, धीरे-धीरे 
प्रदत्त होता है। इस अवस्था को वात: 
अतिदारुण है| ठ मम 
< गतिसंगाद्‌ उदाइत्त; समृत्रस्थानमार्गयो। | मृजस्य विगुणो 
धायु! भर्नव्याविद्धकुण्डली || मू्नं विहवत्ति उंस्तम्भमज्ञगौरवने 


सि० अ० ६ ॥५,६॥ 
शकृन्मार्गस्य बस्तेग्थ वायुरन्तरमाश्रितः। 
अप्लीलावद्धून॑ प्रन्थि करोत्यचलमुन्नतम्‌ ॥७॥ 
विण्मून्रानिल्सब्नञ् तत्नाध्मानं च जायते। 
बेदना च परा बस्तो वाताष्ठीकेति तां बिहुः ॥८॥ 
गुद और मूत्राशय के मध्य में स्थित अपान बायु अष्ठीछा 

के समान कठोर ग्रम्थि को उत्पन्न करती है। यह ग्रन्थि स्थिर, 

ऊँची उठी होती है। इसके कारण मल-मृज्र वायु का अवरोध 
होता है, मूत्राशय में आध्मान होता है | बस्ति में तीज्र वेदना 

होती है, इसे वाताष्ठीला कहते हैं ॥७,८॥ 
वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशछो नरः । 
निरुणद्धि सुखं तस्य बस्तेबस्तिगतो5निलः ॥९॥ 
मूत्रसन्नों भवेत्तन बरितकुक्षिनिपीड़ितः । 
वातबरित; स विज्ञेयो व्याधि; कृच्छुश्रसाधनः ॥१०॥ 
जो मूख व्यक्ति मूत्र के उपस्थित वेग को रोकता है, उसमें 

बस्तिगत अपान बस्ति के मुख को बन्द कर देता है, इससे 

मूत्र की रुकावट हो जाती है, बस्ति (मूत्राशय) और कुक्षि में 
क्‍ होती है । इस रोग को वातवस्ति जानना, यह कष्ट 

साध्य है ॥६,१०॥ 
वेगं सन्‍्धाय मूत्रस्य यो भूयः स्रष्ठुमिच्छति । 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथश्ित्संप्रव्तेते ॥११॥ 
प्रवाहतो मन्दरुजसल्पम॒त्पं पुनः पुनः । 
मूत्रातीतं तु त॑ विद्यान्मृत्रवेगविघात्जम्‌ ।.१२॥ 
मूत्र के प्रवृत्तोन्मुख वेग को रोककर जब फिर से मनुष्य 

प्रवत्त करना चाहता है. तब उसका मूत्र प्रवाहित नहीं होता, 

यदि किसी प्रकार होता भी है, तो मूत्र धीरे-धीरे, योड़ा थोड़ा, 
वार-बार (रुक-रक कर) आता है। इसको मूत्रातीत कहते हैं, 

यह रोग मूत्र वेग के रोकने से उत्पन्न होता है ॥११,१२॥ 
मृतरस्य बिह॒ते वेगे तदुदावर्तहेतुना । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ श्रशम्‌ ॥१३॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
त॑ मूत्रजठरं विद्यादधःस्नोतोनिरोधनम्‌ ॥१४)॥ 
उदावर्त के कारण मुत्र के वेग के रक जाने से कुपित हुआ 

अपान वायु उद॒र में अतिशय रूप से भर जाता है| 

नाभि के नीचे तीज वेदना युक्त आध्मान होता है | इसको मृत 
जठर कहते हैं, इससे मूत्र और मलवाद्दी खोत बन्द हो जी 

हैं | (वह उदावत प्रायः वातजन्य होता है) ॥१३, १४॥ 
बस्तो बा5्प्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिलः | 
मूज् प्रवृत्त सज्जत सरक्त वा प्रवाहतः ॥१९॥ 
स्रवेच्चुनेरत्पसत्प॑ सरुज॑ वा. 


5थ नीरुजम्‌। 
| >विगुणानिछज़ों व्याधिः स मूत्रोत्सक्नसंशितः ॥१8॥ 


अ० ५८ ] 
मूत्रप्रवाहण करते करते मूत्र बस्ति में या मृत्रनालमें अथवा 
म्रेहन की मणि (अग्रभाग) में सहसा बन्द हो जाये (रुक जाये) 
था प्रवाहण करते समय रक्त के साथ, धीरे, थोड़ा-थोढ़ा, वेदना 
के साथ अथवा वेदना के बिना प्रवाहित हो, वह मूत्रोत्सज्ञ 
रोग है। यह रोग विमार्गगामि वायु ( अपानवायु के कारण 
उत्नन्न होता है | (इससे मेहन में भारीपन होता है) ॥१६॥ 
रुक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थों पित्तमारुतो । 
सदाइवेदन कृच्छ कुयौतां मूत्रसंक्षयम्‌ ॥१७॥ 
रूक्ष एवं क्‍्लान्त शरीरवाले पुरुष के बस्ति में स्थित पित्त 
और वायु कश्टदायक दाह, वेदना उल्लन्न करते हैं, इसको 
मूत्रतंक्षय कहते हैं | 
वि० मन्तव्य--इसमैं--मृत्र का निर्माण ही नहीं होता 
अथवा बहुत थोड़ा ह्वोता है, वातात्‌ मृत्रे शुष्यति संक्षयः च० 
सि० अ० ६ अर्थात्‌ वायु के कारण मूत्र सूखने पर मूत्रक्षय 
नामक रोग हो जाता दै ॥१७॥ 
अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृष्तोडह्प: स्थिर एवं च्‌ | 
बेदनावानति सदा मूत्रमागनिरोधनः ॥१८॥ 
जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षण; । 
स मूत्रप्रन्थिरिस्येवमुच्यते वेदनादिमिः ॥१९ 
बस्तिद्वार के अन्दर, गोल, छोटी, स्थिर सदा वेदना युक्त, 
मुत्॒माग को रोकनेवाली, अश्मरी के छक्षणों से युक्त, ग्रन्थि 
जिस पुरुष में सहसा जत्पन्न हो जाती हैं, इसे मृजग्रन्थि कहते 
हैं, वेदना आदि से अश्मरी के लक्षण होते हैं । 
वक्तव्य--अश्मरी और मृत्रग्नन्थि में मेद--अश्मरी में 
रक्त का सम्बन्ध होता है। “रक्त वातकफादष्ट बस्तिद्वारे सुदा- 
रुणम्‌ | ग्रन्थि कुर्यात्‌ स झच्छेण सजेन्मूत्न तदाइतम ॥ अश्म- 
रीसमशूलहं त॑ मूत्रगनन्थि प्रचक्षते ॥”” 
चरक सि० अ० ६॥४० ॥१८,१६॥ 
प्रत्युपस्थितमृत्रस्तु मैथुन योडमिनन्द॒ति | 
तस्य मूत्रयुतं रेतः सहसा संप्रवतते ॥२०॥ 
पुरस्ताद्वा5पि मूज्रस्य पग्चाद्वाईप कदाचन | 
भस्मोदकप्रतीकाशं मत्रहुक तदुच्यते ॥२१॥ 
मृत्र वेग के उपस्थित होने पर जो पुरुष मैथुन करता है, 
उसमें वीय॑ के साथ मूत्र सहसा प्रवृत्त होता है| यह वीय॑ कमी 
मृत्न के पहले या कभी मूत्र के पीछे प्रदत्त दोता है । इसमें मूत्र 
का रंग राख मिश्चित पानी के समान होता है, इसको मूत्रशुक्र 
कहते हैं ॥२०,२१॥ हट 
व्यायामाध्वातपैः पित्त बरित प्राप्यानिछाबतम। 
बस्ति मेह' गुद॑ चेब प्रदहन लावयेदधः ॥२२॥ 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा | ; 
- इच्छातू प्रवतेते जन्तोरुष्णवातं चद॒ल्ति तम॥२३॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


. शर्ब॑त को रात में बनाकर रख दे, और 


छ्द३ 
व्यायाम, मुसाफरी, धूप आदि से वायु द्वारा आवृत पित्त 
वस्ति में पहुँच कर वस्ति, मेहन गुद को जछाता हुआ मूत्र को 
नीचे की ओर प्रवृत्त करता है। इसमें मूत्र का रंग हल्दी के 
समान या रक्त मिश्रित या केवल रक्त ही आता कठिनाई से 
प्रदत्त होता है, इसको उष्णबात कहते हैं ॥२२,२३॥ 
विश्ञदं पोतक मूजं सदाह बहलं तथा। 
शुष्क॑ भवति यज्ञापि रोचनाचुणेसन्निभम्‌ ॥२४॥ 
मुजौकसादं त॑ विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुधः | 
पिच्छिलं संहतं इवेतं तथा कृच्छप्रवतनम्‌ ॥२५॥ 
शुष्क॑ भवति यच्चापि शज्जचणप्रपाण्डुरम्‌ | 
मत्रौकसादं तं विद्यादामय दवाद्श कफात्‌ ॥२६॥ 
जब मूत्र-विशद ( पिच्छिल विपरीत ), पीत वर्ण, दाह- 
युक्त, घट्ट होता है । इसका रंग सूखने पर गोरोचना के चूर्ण 
के समान होता दै। इस रोग को मूत्रौकसाद कहते हैं, इस 
रोग को बुद्धिमान्‌ वित्तजन्य कहते हैं | जब मूत्र पिच्छिल, घट्ट, 
श्वेत, क्छेश से प्रदत्त होता है, तथा सूखने पर शंख के चूण 
के समान श्वेत वर्ण होता है, इसको मूत्रौकसाद कहते हैं, यह 
कफ के कारण से होता है, ये बारह मूत्राघात कह दिये हैं ॥ 
कषायकव्कसरपींषि भक्ष्यान्‌ लेद्दान्‌ पयांसि च। 
क्षारमद्या (ध्वा) सबस्वेदान्‌ बस्तींश्ोत्तरसंज्ञितान्‌ २७ 
विद्ध्यान्मतिमांस्तन्न विधि चाश्मरिताशनम्‌ । 
सामान्यचिकित्सा--कषाय, कल्क, घृत, भक्ष्य, लेह, दूध, 
क्षार, मद्य, आसव, स्वेद, उत्तवस्ति और अश्मरि नाशक 
विधि बुद्धिमान्‌ इनमें बरते |२७॥  _ 
म॒त्रोदावतंयोगांश्न कात्स्यनात्रप्रयोजयेदू ॥रट॥ 
मूशजन्य उदावर्त के योग (सौवचलाब्यां सदिरों इत्यादि) 
भी मूत्राघातों में बरते |२८॥ 
कल्कमेवरुबीजानासक्षसात्रं ससैन्धवम । 
धान्यास्टयुक्त पीत्वेव मत्रकच्छात प्रसुच्यते ॥२8॥ 
ककड़ी, खीरे आदि के बीजों का कल्क एक क॒ष, सेन्धव 
के साथ मिलाकर कांजी के साथ पीने पर मूत्रकच्छ से मुक्त 
हो जाता है ॥२६॥ 
सुरां सौबचेलवर्ती मत्रकुच्छी पिबन्‍्तरः। 
मधु मांसोपदंश वा पिबद्वाध्प्यथ गौडिकम ॥३०॥ 
मूत्नच्छ युक्त रोगी सौवर्चछ युक्त सुरा को पीये। सांस 
भक्षण करकै मधु मद्य या गुड़ का बना मद्य पीये ॥३०॥ 
पिबत्‌ षे' वा सधूदकससायुतम्‌ । 
- राज्रिपयुषितं प्रातस्‍्तथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
-क्रेसर को एक कं मात्रा में मधु के शब 


ध्दछ 

दाडिसास्डा युता सुख्यामेलाजी रकनागरीः | 

पीत्वा सुरां सलवर्णां मूत्रकुच्छात्‌ प्रमुच्यते ॥३२॥ 

अनार का रस (या अनारदाना), इलायची, जीरा, सोंठ, 
थोड़ा सा नमक, पिष्टि से बनी सुरा में मिलाकर पीने पर मूत्- 
इच्छू से रोगी मुक्त हो जाता है ॥३२॥ 

प्रथक्पण्यौद्विगस्य मूल गोछुरकस्य च | 

अध॑प्रस्थेत तोयस्य पचेत_ क्षीरचतुगु णम्‌ ॥३३॥ 

क्षीरावशिष्ट॑ तच्छीत॑ सिताक्षौद्रयुतं पिबेत_। 

नरो मारुत पित्तोत्थमत्राघातनिबारणम्‌ ॥३१४॥ 

विदारीगन्धादिवर्ग, गोखरू का मूछ, इसके आधे प्रस्थ से, 
दूध से चार गुणे पानी में दूध का पाक करे । दूध मात्र शेष 
रहने पर, इसे शीतल करके इसमें शकरा और मधु मिलाकर 
पीये | इससे वात पित्तजन्य मूत्राघात नष्ट होते हैं ॥३३,३४॥ 

निष्पीडय वाससा सम्यग्बर्चो रासभवाजिनो: | 

रसस्य कुडवं तस्य पिबेन्मत्ररुजापहम्‌ ॥३५॥ 

गधे और घोड़े की छीद को कपड़े में से भली प्रकार 
निचोड़कर इस रस का एक कुड़व पीये | यह मूत्र वेदना को 
नष्ट करता है ॥२५॥ 

मुस्ताउभयादेवदारुम्‌वाणां मधुकस्य च 

पिवेदक्षससं कल्क मजदोषनिबारणम्‌ ॥३६॥ 

मुस्ता, हरढ़, देवदारु, मूर्वां, मुलेहठी इनका कल्क, एक 
अक्षमात्रा में पीये | यह मूत्र दोष को नष्ट करता है ॥१४॥ 

अभयामछकाक्षाणां कल्क बदरसंमितम्‌। 

अस्भसा5छवणोपेत॑ पिबन्मूत्ररजापहम्‌ ॥३७॥ 

हरड़, आंवला, बहेड़ा, प्रत्येक आधा कर्ष लेकर-इसमें थोड़ा 
सा नमक मिलाकर जल्से पीये | मूत्र वेदनाकों नष्ट करता है | 

उबुम्बरसम कक द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ | 

पिबेत्‌ पयुषित रात्रौ शीत मूजरुजापहम्‌ ॥३८॥ 

द्राक्षा का कल्कर एक कष लेकर जल में मिगोकर रातमर 
पड़ा रहने देवे | प्रात:काछ इसको शीतल पीये--मूत्रवेदना को 
नष्ट करता है ॥३८॥ 

निद्ग्धिकायाः स्वरसं पिवेत_कुडबसंमितम्‌ | 

सूजदोपहरं कल्कमथवा क्षौद्रसंयुतम्‌ ॥३॥ 

कटेरी का स्वरस चार पल मात्रा में प्रातः पीये | यह मूज 
दोष नाशक हे ॥३६॥ 
प्रपीडयामलकानां तु रस कुडबसंमितम । 
अवेजन्तुमू त्रदोषरुजातुरः ॥४०॥ 


के साथ पीये | इसके पीने से 
मनुध्य स्वस्थ होता हे 


| पिवन्न > 


सुभ्रुतसंहिता 
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आंबले के फल के स्वस्स से ही छोटी हृछायची का चूर्ण 
मनुष्य पीये | 
पिष्ठाउथवा सुशीतेन शाल्तिण्डुडबारिणा ॥४१॥ 
तालस्य तरुण मुछं त्रपुसस्य रसं तथा। 
श्वेत॑ ककटक चेव प्रातस्तु पयसा पिबतू ॥४२॥ 
ताड़ के नूतन मल को या खीरे के रस को शाही चावलों 
के शीतछ जछ से पीसकर पीग्रे अथवा खीरे को दूध के साथ 
प्रातःकाल पीये ॥४१,४२॥ 
ख़त वा सधुरेः क्षीरं सर्पिमिश्रं पिबेन्नरः । 
मृत्रदोषबिशुद्धयर्थ तथेवाइमरिनाशनम्‌ ॥४३॥ 
काकोल्थादि मधुर गण से सिद्ध किया दूध घी मिलाकर 
मनुष्य पीये | इससे मूत्र दोष एवं अश्मरी नष्ट होते हैं ।४३॥ 
बलश्वदृष्टाक्रोश्चास्थिकोकिलाक्षकतण्डुछान्‌ । 
शतपशथेकमूलं च देवदारू सचित्रकम्‌ ॥2४॥ 
अक्षबीज़ं च सुरमा कल्कीकृत्य पिबेन्नरः | 
सूजदोषबिशुद्धय थे तथैबाइमरिनाशनम्‌ ॥४५॥ 

५ ला, गोखरु, कौंच की अस्थि, तालमखाना, चाबल, शत- 
पवक मूल (जल गण्डीर दूब) देवदारु, चित्रक, बह्देड़े की मजा 
इनको सुरा के साथ पीसकर (सुरा से) मनुष्य पीये । इससे मूत्र 
दोषों का शोधन होता है, और अश्मरी नष्ट होती है |४४,४०। 

पाइछाक्षारसाहत्य सप्तकृत्वः परिख्तुतम्‌ | 

पिबेन्मृन्नविकारघ्न॑ संसृष्ट' तैलमात्रया ॥४६॥ 

पाटला के क्षार को जछ में घोलकर नितारे, इस प्रकार 
सात बार करे | इसमें थोड़ा सा तैठ मिलाकर पीये, यह मूत्र 
विकार को नष्ट करता है। ( क्षार और जल का प्रमाण क्षार 
कल्प विधि से जानना | इसमें क्षार को चौगुने जलमें घोलकर 
छानना चाहिये ) ॥४६॥ ४ 

नलाइमभेददभ क्षत्रपुसै वौद्बोजकान्‌ । 

क्षीरे परिश्वतान्‌ तत्र पिबेत्‌ सर्पिःसमायुतान्‌ ॥23॥ 

नड़सर, पाषाणमेद, दर, ईख, खीरा, ककड़ी, एवं बिज- 
यसार इनको दूध मे पकाकर घी मिलाकर पीये | 

वक्तव्य--इृद्ध काश्यपीयसंद्विता के वचन से खीरा-ककड़ी 
के बीज छेने चाहिये | यह ठीक मी है, विजयसार ( असन ) 
सूत्र नहीं है | यहाँ पर मूत्रठ वस्तुओं का ग्रदय है |॥४७॥ 

पाटल्या यावशुकाच्च पारिभद्राशिलादपि । 

क्षारोदकेन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचूणकर्म ॥४८॥ 

पिबंदूगुडेन मिश्र॑ वा लिह्माल्लेहान्‌ प्रथक्‌ प्रथक | 

पाटडा, यवश्षार, पारिभद्र (फरदद या बकायन), तिल इतने 
के क्षारोदक से दालचीनी, इलायची पिप्पडी इनका चूण पीये। 


॥४०॥ | अथवा पाटछा आदि प्रत्येक के एथक्‌ २ क्षारोदक में 
बा का चूर्ण मिलाकर गुड़ के साय लेह बनाकर खाये ४८ 
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अत उऊध्व प्रवच्ष्यामि मूत्रदोषे क्रमं हितम्‌ ॥४६॥ 
स्नेहस्वेदो पपन्नानां हित तेबु विरेच नम्‌ | 
ततः संशुद्धदेहानां हिताश्वोत्तरवस्तयः ॥५०॥ 
अब इसके आगे मूत्र दोष में चिकित्सा विधि को कहूँगा। 

ल्लेदन देकर रोगी को विरेचन देवें। इससे शरीर का शोधन 

है जाने पर उत्तर बस्तियाँ देनी चाहिये |४६,५०॥ 
द्वीणामतिप्रसब्लेन शोणितं यस्य दृश्यते । 
मैथुनोपर मस्तस्य बंहणब्व विधिः स्मृतः ॥५१॥ 
ह्लियों के अतिसंग करने से जिस पुरुष में रक्त प्रदृत्ति 
हो, वह मैथुन से निइत्त होकर बृंहण विधि (मांस-क्षीर आदि 

का सेवन) को करे | न 
वि० मन्तव्य--उत्तर बस्ति को विधि सु० चि० अ० ३७ 

शछो० १०८-११३ में देखिये ॥५१॥ 
ताम्नचूडवसा तैलं हित चोत्तरबस्तिषु । 
विधान तस्य पूब' हि व्यासतः परिकोर्तितम्‌ ॥५२॥ 
मुर्गें की वस। और तैल इनको उत्तरबस्ति में देना हित- 

कारी है । उत्तरब॒स्तति की विधि विस्तार से पहले कह दी है ॥ 
क्षौद्राघंपात्र दृत्त्वा च पात्र तु क्षीरसर्पिषः | 
शकरायाश्र चूर्ण' च द्वाक्षाचूण' च तत्समम्‌ ॥१३॥ 
स्यबुप्ताफलं चेव तथवेक्षुरकस्य च। “ 
पिप्पछीच्‌र्णसंयुक्तम घेभागं प्रकल्पयेतू ।॥५४॥ 
तदैकध्यं समानीय खजे ता भिग्रमन्थयेत्‌ । 
ततः पाणितलं चू्ण' छीढ्‌वा क्षीरं ततः पिबेत्‌॥५५॥ 
एततू सर्पिः प्रयुज्नानः शुद्धदेहो नरः सदा । 
मूत्रदोषाझयेत्‌ सवोनन्ययोगैः सुदुजयान्‌ ॥५६॥ 
जयेच्छोणितदोषांश्व वन्ध्या गर्भे लभेत च | 
नारी चैतत्‌ प्रयुक्नाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते ॥४७॥ 

. मधु आधा आदुक, दूध को मथकर निकाला घीएक 
आदुक, शकरा का चूण, द्वाक्षा चूण प्रत्येक एक आढ़क, कौंच 
का, ताठ्मखाने का, पिप्पली काचूण प्रत्येक आधा मांग 
(आधा आढुक) मिलाये | इन सबको एक करके मन्थन दण्ड: 

भये | इसमें एक के (या हथेली में आनेवाली) मात्रा चाठ 

कर ऊपर से दूध पीये | वमनादि से शुद्ध शरीर होकर इस घृत 
|» सेवन सदा करने से, मृत्रदोष जत्य सब रोगों को, जो कि 
| ऐरे योगों से शान्‍्त नहीं हो सकते, वे सब शात्तः होते हैं| 

'फजन्य दोष भी शान्त हो जाते हैं । वन्ध्या त्री गर्भ धारण 

| रतीहे। इस घी के सेवन में स्त्री योनि दोषों से मुक्त हो 


'>ककप्पडलएव 


जाती है ॥३३-५७॥ _ > 
बढा कोछार्थि मधुक श्वदंट्राधय शतावरी। 
.._ रेणालं च कशेरुश्व बीजातीकुरकस्य च ॥५८॥ 
... सहख्वीयाउ्शुमती पयस्या सह काड्या। 
“ अगाढ़बिन्नाइतिवछा इंहणीयों गणस्तथा ॥५6॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ष्ट्पू 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्त्‌ | 
चतुगुंणेन पयसा गुडस्य तुछ्या सह ॥६०॥ 
द्रोणावशिष्ट॑ ततू पू्त पचेत्तेन घृताहकम । 
तत्‌ सिद्ध कलश स्थाप्य॑ं क्षोद्रप्रस्थेव संयुतम्‌ ॥६१॥ 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुज्ञानों मून्रदोषात्‌ प्रमुच्यते। 
तुग़ाक्षोयाश्व चणोनि शकरायास्तथेव॒च ॥६२॥ 
क्षौद्रंण तुल्यान्यालोड्य ८उस्तेष्हनि लेहयेत्‌ | 
तस्य खादेद्यथाशक्ति मात्रां क्वीर॑ ततश पिवेतू ॥६३॥ * 
शुक्रदोषाअयेन्मत्यः प्राश्य सम्यक सुयन्त्रित: | 
व्यवायक्षीणरेतास्तु स॒द्य: संछभते सुखम्‌ ॥६४॥ 
ओजस्बी बलवान्मत्य:ः पिबन्नेव च हृष्यति | 
बलाघत--बला, बेर की मज्जा, मुलेहठी, गोखरू, शतावरी 
कमलनाल, कशेरू, तालमखाने बीज, दूर्वा, शाल्पर्णी, विदारी, 
काछानुसारिवा, पृश्निपर्णी, अतिबला, काकोल्यादिगण (गिलोय 
को छोड़कर), इनको परस्पर समान भाग लेकर चार गुणे जल 
में, एक त॒छा (एक सौ पल) गुड़ के साथ पकाये | द्रोण परि- 
माण (चार आढ्क) शेष रहने पर उतार कर, इससे एक 
आढ़क घृत सिद्ध करे। इस घृत के सेवन से मनुष्य मूत्र दोषों 
से मुक्त हो जाता है | (डल्हण ने पय का अर्थ दूध किया है | 
परन्तु पानी के बिना औषधियों का रस नहीं आता)॥ वंश- 
छोचन का चूण, शकरा का चूण इनको समान भाग लेकर 
सबके बराबर मधु मिलाकर प्रशस्त दिन में चाटना प्रारम्भ 
करे | इसमें से यथाशक्ति मात्रा खाकर पीछे से दूध पीये। 
जितेन्द्रिय बनकर इसके खाने से मनुष्य शुक्रदोर्षों से मुक्त हो 
जाता है। मैथुन से क्षीण मनुष्य शीघ्र ही आरोग्य छाम करता 
है | ओजस्वी बल्वान्‌ मनुष्य इसके पीने से ही उत्तेजित हो 
जाता है ॥५८ ६४॥ 
चित्रकः सारिवा चेब बछा काछानुसारिवा ॥६५॥ 
द्राक्षा ब्रिशाढा पिप्पल्यस्तथा चित्रफछा भवेत्‌। 
तथैव मधुक पथ्यां दादा प्छकानि च ॥३६॥ 
घुृताढक पचेदेभिः कस्के! कपेसमन्वितेः। 
क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमबतारयेत्‌ ॥»। 
शीत परिखत चेव शकराप्रस्थसंयुतम्‌ | 
तुगाक्षीयाश्र तत्‌ स्व मतिमानः परिमिश्रयेत्‌ ॥८॥ 
ततो मितं पिबेत्काले यथादोष॑ यथाबल्म। 
बातरेताः इल्ेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्तू ॥६५॥ 
रक्तरेता ग्रन्थिरेताः पिबेदिच्छन्नरोगताम | 
जीवनीयं च॒ वृष्यं चा सर्पिरेतदवलावहम्‌ ॥७०॥ « 
प्रज्ञाहितं च धन्य च सब रोगापहूं शिवम्‌ | 
सप्पिरितत्‌ प्रयुज्ञाना ख्री गभ छभतेडचिरा 


सूत्रदोषेणु सब 


ध्दद्‌ 

महाबलाघृत--चित्रक, सारिवा, बला, कालानुसारिवा, 
द्राक्षा, इन्द्रायण, पिप्पछी, एरण्ड, मुलैहठी, हरढ़, आंवला 
प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्‍्क से, एक द्रोण जछू, एक 
द्रोण में घी का एक आढ़क सिद्ध करे | छानकर शीतल होने 
पर इसमें शकरा एक प्रस्थ, वंशलोचन एक प्रस्थ, भरी प्रकार 
मिलाये | इसमें से परिमित मात्रा को, यथासमय, दोष और 
बल के अनुसार पीये | बात से, पित्त से, कफ से दूषित शुक्र- 
बाला, रक्त से दूषित, ग्रन्थि रेतवाछा जो स्वास्थ्य-आरोग्य 
चाहे, वह पीये। यह घृत जीवनीय, बृंहण, बल्वधक है। 
बुद्धि के लिये हितकारी, धन्य, सवरोगनाशक, कल्याणकारी 
है| इस घत के सेवन से स्त्री को पुत्र प्राप्ति शीघ्र ही होती हे । 
असग्जन्य दोषों को तथा सम्पूण दोषों को यह घृत नष्ट करता 
है संग्पूण मृत्र दोषों में यह चिकित्सा करे ॥|६५-७२॥ 

इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते कायचि कित्सातन्त्रे 
मूत्राघातप्रतिषेधो नाम (विंशोउध्य|यः, आदितः) 
अष्टपञ्चाशक्तमोड्प्यायः ॥म5॥ 


उनषष्टितमो-ध्यायः 
अथातो मूत्रकृच्छुप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मूत्रकुच्छुप्रतिषेष अध्याय का. ब्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य या ॥१,२॥ 
बातेन पित्तेन कफेन सर्वे- 
स्तथा5मिघातेः शकूदश्मरीभ्याम्‌ । 
तथापरः झकरया सुकष्टो 
मृत्रोपघातः कथितोडष्टमस्तु ॥३॥ 
मृत्रकच्छ आठ प्रकार के हैं, यथा--वायु से, पित्त से, 
कफ से, सन्निपात से, अमिषात से, शकृत्‌ के कारण, अश्मरी 
से और शकरा से मूत्रकच्छ (दुःख से मूत्र प्रदृत्ति) होती है | 
वक्तव्य-मृत्राघात में मूत्र का अवरोध रुकावट रहती हे । 
मूत्नकच्छ में मंत्र प्रवृत्त होता है, परन्‍्त॒ कठिनाई से प्रवत्त 
होता है ॥३॥ 
अल्पमल्प॑ समुत्यीड्य मुष्कमेहनबस्तिमिः । 
फलद्भिरिव ऋच्छण वाताघातेन मेहति ॥४॥ 


चातजन्य मूत्रकच्छ में वायु, मुष्क, मेहन, वस्ति (मूत्रा- |. 


४ के मत का से सा मूत्र त्याग करता 
यह वेदना फ समान होती हे। मुष्क वस्ति मेहन 
में फटने के समान बेदना रहती है ॥४॥ कर 
हारिद्रमुष्णं रक्छ॑ वा मुष्कमेहनबस्तिमिः । 
अग्निना दह्यमानाभेः पित्ताघातेन मेह॒ति ॥५॥ 
पित्तजन्यमृन्नकच्छ में मुष्क-मेहन वस्ति में अग्नि से जलूते 
हुए. के समान, हल्दी की माँति पीछा, उष्ण, या छाल मूत्र 
आता है। कक पद 5 


सुभ्रतसंद्दिता 


[ भ० ५५ 
वबि० मन्तव्य--पित्तजमूत्रकुच्छ से रोगी-हल्दी के समान 
पीला, उष्ण अथवा छाड मूत्र त्यागता है, और अण्डकोश, शिश्ष 
(मूत्र मार्ग) तया मूत्राशय अग्नि से जलते हुए प्रतीत होते हैं ॥ 

स्निग्ध॑ शुक्छमनुष्णं च मुष्कमेहनबस्तिभिः । 

संहष्टरोमा गुरुभिः इल्ेष्माघातेन मेहति ॥६॥ 

कफजन्यमूज्रकच्छ में रोमांच होता है, मुष्क, मेहन और 
बस्ति में भारीपन होता है । मूत्र, चिकना, श्वेत और ईषद्‌ 
उष्ण त्याग करता है॥६॥ हि 

दाहशीतरुजाविशे नानावण' मुहुमुहुः । 

ताम्यमानस्तु ऋच्छेण सन्निपातेन मेहति ॥»॥ 

सन्निपात से रोगी दाह, शीत, बेदना से पीड़ित, नाना 
रंग का (पीत, रक्त, रवेत वर्ण), बार-बार तम अन्धकार में 
प्रविष्ट होता हुआ अतिकष्ट से मूत्र त्याग करता दे ॥७॥ 

मून्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिद्दतेष च। 

स्नोतःसु मृत्राघातरतु जायते भ्रशवेद्नः ॥८॥ 

वातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिल्लानि लक्षयेत्‌ । 

शक्रतस्तु प्रतीघाताद्वायुविगुणतां गत) ॥€॥ 

आध्मान स सशूलं च मूत्रभक्ज॑ं करो त हि। 

मूत्रबाहि खोतों में शल्य से श्षत् हो जाने पर या चोद लग 
जाने पर अतिशय बेदनावाला मूत्राघात उल्नन्‍्न होता है। 
इसमें बात व॒स्ति के समान लक्षण होते हैं | मल के अवरोघ से 
बायु विपरीतगामि होकर आध्मान, शुलू और मूत्र संग उसन्न 
करता है ॥८,६॥ «५ 

अश्मरीहेतुकः पूब मून्नाघात उदाहतः ॥१०॥ 

अश्मरीजन्य मृत्राघात प्रथम निदान स्थान अ० ३ में कह 
दिया है ॥१०॥ 

अश्मरी शकरा चेव तुल्ये संभवरक्षणः । 

डाकराया विशेष तु श्णु कीतेयतो मम ॥११॥ 

पच्यमानस्य पित्तन भिद्यमानस्य वायुना।  * 

श्छेष्मणोडबयवा भिन्‍ना: शकरा इति संज्ञिताः |१९ 

हत्पीडा वेपथुः शूल कुछ्तौ बहिः सुदुबलः । 

आभिभेवति मूच्छो च मूत्राघातश्व॒ दारुणः ॥(३॥ 

मूत्रवेगन्तिरस्तासु तासु आम्यति वेदना । 

यावदन्या पुनर्नेति गुडिकां स्नोतसों मुखम्‌ ॥१४॥ 

शकरासंभवस्येतन्मूत्राघातस्य छक्षणम्‌ | 

अश्मरी और शकरा के कारण और छक्षण समान 
हैं। शकरा के विशेष लक्षण मुस से सनों, कक का पिच 
परिपाक होने के समय वायु से टुकड़े-टुकड़े होने पर का 
के छोटे-छोटे टुकड़े श्रा नाम से कदे जाते हैं। इनसे दा 
में पीड़ा, कपन, कुक्षि में शूल, वहिं में दुबलूता, 
और भयानक मूत्राघात होता दै। मूत्र व 2. त्ति 
निकर जाने से बेद्ना शान्त हो जाती है । यह बेदना भी के 


अ० ६ै० ] 
तबतक रहती है, जबतक कि ढूँसरौ शकरा गुटिका के रूप में 
लोत-मूत्र खोत के मुख में नहीं फैंस जाती । शकराजन्य मूत्रा- 


. घात के ये लक्षण हैं ॥११-१४॥ 


चिकित्सितम्थेतेषासष्टानामपि वक्ष्यते ॥१५॥ 

इसके आगे आढों मूत्राघातों की चिकित्सा कद्दी जायेगी ॥ 

अइमरीं च समाश्रित्य यदुक्त प्रसमीक्ष्य तत्ू । 

यथादोष॑ प्रयुज्नीत स्नेहादिमपि च क्रमम्‌ ॥१६॥ 

अश्मरी चिकित्सा में वातादि भेद से जो चिकित्सा कद्दी 
है, उसी चिकित्सा को दोष के अनुसार करे--स्नेह्ादि विधि 
भी करे ॥ १६॥ 

श्रदृष्टाए मभिदो कुम्मीं ह॒पुषां कण्टकारिकाम । 

बढां शतावरीं रास्नां वरुण गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 

तथा विद्रिगन्धादिं संहत्य त्रेबृतं पचेत्‌ । 

तैलं घृतं वा तत्‌ पेयं तेन वाउप्यनुवासनम्‌ || १८॥ 

दद्यादुत्तरबरित च वातकृच्छोपपशान्तये । 

ग़ोखरु, पाषाणमेद, कुम्मी (जलकुम्मी), हाऊवेर, कठेरी, 
बला, शतावरी, रास्ता, वरण, गिरिकर्णिका ( अपराजिता 
कोयल), और विदारिगन्धादिगण, इन सबको एकत्रित करके 
इनसे त्रेइत तैल या त्रेइत घृत (वसा, मज्जा घृत के साथ तैल 
या वसा मज्जा तेल के साथ घी) बनाये । इनको पीये, अनु- 
वासन बस्ति देवे, और उत्तर वस्ति देवे--इससे वातजन्य 
मून्झच्छ शान्त होता हे ॥१७,१८॥ 

अ्वदृष्टासवरसे तैठं सगुडक्षीर॒नागरम्‌ ॥१6॥ 

पकत्वा ततू पू्बबद्योज्यं तत्रनानिछरुजापहम्‌ | 

गोखरू के स्वरस में गुड़, दूध, सोंठ के' साथ तेल सिद्ध 


: करे। इस तेल को पान अनुवासन और उत्तरबस्ति में बरते । 


यह वातजन्य वेदना को शान्त करता है ॥१६॥ 
ह॒णोत्पछादिकाकोडीन्यम्ोधादिगणेः ऋ (2४) तम्‌ २० 
पीत॑ घृतं पित्तकच्छ नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा । 
तृणोत्यछादि, काकोल्यादि, न्यम्रोधादि गण से सिद्ध किया 


, घृत या दूध पित्तजन्यमूत्रकच्छ को नष्ट करता है ॥२०॥ 


दद्यादुत्तरबस्ति च॒ पित्तकच्छोपशान्तये ॥२१॥ 

इसी से - पित्तजन्यकच्छ की शान्ति के लिये उत्तर बस्ति 
देवे ॥२२॥ स 

एभिरेव कृतः स्नेहखिविधेष्वपि बस्तिषु | . 

हित विरेचन चेक्क्षौरद्राक्षास्सैयुतम्‌ ॥२२॥ 

तृणोत्पछादि (पश्बतृण आदि) से सलिद्ध किया स्नेहनिरूह 
अनुबासन, उत्तर वस्ति तीनों में उत्तम है। इल्लु, दूध, ह्रा्ाः 
रस से युक्त विरेचन देना उत्तम है ॥२२॥ 

.सुरसोषकमुस्तादौं वरुणादी च॒ यत्‌ ऋतम:। 

तेल तथा यवाग्वादि कफाघाते प्रशस्थते ॥२३१॥ . 


उत्तरतन्त्रतू 


७६3 
कफजन्यमृत्रकच्छ मैं--छुरसांदि, ऊषकादि मुस्तादिगण 
में तथा वरुणादिगण में सिद्ध किया तैल एवं सुरसादि, ऊष- 
कादिगण, वरुणादि गण, मुस्तादिगण से सिद्ध की यवागू-- 
लप्सी आदि देवे ॥२३॥ 

यथादोषोच्छुयं कुर्यादेतानेव च सबजे। 

सान्निपातिक मूत्रकृच्छ में जिस दोष की अधिकता 
दिखाई देवे, उस दोष नाशक चिकित्सा करे । 

फल्गुवृश्ची रद्भौर्मसारचर्ण च वारिणा ॥२४॥ 

सुरेक्चरसद्भाम्बुपीतं कुच्छे रुजापहम । 

कठगूछर, पुनर्नवा, दर्म, शिलाजत इनका चूर्ण, पानी, 
सुरा, इक्षुसस, दाभ के पानी से (दोष के अनुसार) पीने से 
मूत्रकच्छ की बेदना को नष्ट करता दै। (प्रसंग से सन्निपात- 
जन्य कृच्छु को) ॥२४॥ 

तथा5भिघातजे कुय्यौत्‌ सद्योत्रणचिंकित्सितम॥२५॥ 

अभिघातजन्यमूत्रऋच्छ में सद्योत्रण चिकित्सा करे ॥२५॥ 

न 

मूत्रकच्छे शकृब्जाते कायो बातहरी क्रिया । 

स्वेदावगाहावभ्यज्ञबस्तिचूणकियास्तथा ॥२६॥ 

शक्कतजन्थ मृत्रकच्छू में वातनाशक चिकित्सा करे। स्वेद, 
अवगाहन, अम्यंग, वस्ति, चूर्ण क्रिया विधि करे ॥२4३॥ 

थे त्वन्ये तु तथा कुच्छे तयोः प्रोक्तः क्रियाविधि! ॥२७॥ 

अश्मरीजन्य, शकराजन्य शेष दो जो मूत्रइच्छू हैं, उनमें 
अश्मरी, शकरा चिकित्सा की विधि बरतनी चाहिये ॥१७॥ 

इति श्रीसुभ्रुतसं द्वितायामृत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे 
मून्रकृच्छ प्रतिषेधो नाम (एकविंशतितमोडध्याय/, आदितत३) 

/.. एकोनषष्टितमोच्ष्याय: ॥२६॥ . 


पष्टितमोज्प्यायः 

अथातो्मालुषोपसगरप्रतिषेघमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिं ॥२॥ ह॒ 

अब इसके आगे अमानुषोपसगप्रतिषेष अध्याय का 
व्याल्यान करेंगे - जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ 

वि० मन्तव्य -यहाँ मूतविद्या--जो आयुवेद का एक अज्ञ 
है, का वर्णन किया गया दे ॥१,र॥ 

निञाचरेभ्यो रच्यस्तु न्ित्यसेव ध्षतातुरः। 

इति यत्‌ प्रागभिद्वितं बिस्तरस्तस्य वच्ष्यते ॥३॥ 

क्षत रोगी की निस्य प्रति निशाचरों से रक्षा करनी चाहिये, / 
यह जो पहिले कहा है, उसको विस्तार से कहेंगे । 

वक्तव्य--कुछ आधुनिकों का कहना है 
राक्षस, झमि, जम्स, बैसिलाई; कोकाई, . 
हैं । चूंकि दोनों, रात को आक्रमण करते 


च्द्द 
हैं। इनके गुण धर्म समान हैं, इसलिये इनको राक्षस कहते हैं, 
परन्तु ॥३॥ 

गुह्मानागतविज्ञानसनवस्था5स हिष्णुता । 

क्रिया वाउमानुषी यस्मिन्‌ स ग्रह: परिकीत्यते ॥४॥ 

सामान्यलक्षण-- गुसवस्तु का, भावी का (भविष्य का ) 
ज्ञान, अनवस्थिति (अस्थिरता), असहिष्णुता मनुष्यों से अधिक 
क्रिया (वर देना आदि, या कूदने फाँदने की क्रिया), जिस 
रोगी में होती है उसे अह से आक्रान्त जाने | 

अमर्ल्यबल्वीयपौरुषपराक्रमग्रहणघारणस्मरणज्ञानविज्ञानवच 
नविज्ञानानि........चरक | वि०्अ० ७। 

बि० मन्तव्य-आयुवंद के सिद्धान्तानुसार ग्रह अर्थात्‌ 
भूत से आक्रान्त मानव में गुह्माइनागत विज्ञान आदि भाव 
उसजन्न हो जाते हैं, जो अमानुष-अमानवीय होते हैं। इन 
उन्मादों के निदान, पूर्वरूप, रूप, सम्प्रासि एवं उपशय दोष- 
जनित उन्मादों से बिलक्षण होते हैं ॥४॥ 

अशुचि भिन्‍नमयोद क्षतं वा यदि वाउक्षतम्‌। 

हिंस्युद्टिंसाविद्यराथ सत्कारा्थमथापि वा ॥५॥ 

अपवित्र, मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाले, ब्रणवाले, 
अथवा ब्रण रहित मानव को मारने की इच्छा से अथवा विहार 
रति के लिये अयवा सत्कार (पूजा) प्राप्त करने के छिये हिंसा 
करते हैं | 

“'जिविधं तु खल्न्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजन 
भव॒ति | तद्यथा-हिंसा, रतिः, अभ्यचन चेति ॥” चरक ॥५॥॥ 

असबख्येया प्रहगणा अह्याधिपतयस्तु ये। 

व्यज्यन्ते विविधाकारा भिच्चन्ते ते तथाडष्टथा ॥६॥ 

देव-देत्य राक्षल आदि जो असंख्य ग्रह समूह हैं, वे मिन्न 
मिन्ञ प्रकार के लक्षणोंवाले होने से आठ प्रकार के हैं ॥६॥ 

देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां 

गन्धवेयक्षा: पितरो झुजम्ञाः | 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 
रेषोउ्ट्को देवगणो प्रहास्यः ॥७॥ 

देवता (दीव्यन्तीति-देवाः), देवताओं के शन्रुगण (देत्य), 
गन्धव, यक्ष, पितर, भुजंग (सांप), राक्षत, और पिशाच (सांस 
खानेवाले) यह आठ देवगण हैं | 5 

वक्तव्य--चरक में गुरु, बृद्ध, सिद्ध; ऋषि भी इसका 
कारण कहे हैं । उन्होंने देत्य और भुजंग को नहीं गिना ॥७॥ 

संतुष्ट शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 

 निस्तन्द्री ह्ववितथसंस्कृतप्रभाषी। 

तेजस्वी स्थिरनयनो वस्प्रदाता 
अह्यण्यो भवात नरः स देवजुष्ट ॥८॥ 
देवप्रह से युक्त मनुष्य--संतोषी, पविन्न गन्ध माठा की 


छुश्नुतसंहिता 


न्‍ दे [ अ० ६० 
धाराप्रवाद्द भाषा) है, तेजस्वी, पके नहीं गिरतीं (जैसा दम- 
यन्‍्ती के स्वयंवर में देवताओं में पछक नहीं झपकती थी) 
सबको वर देनेवाला, बह्मण्य (ब्राह्मण के आचार-विचारबाला) 
मनुष्य देवग्रह से युक्त रहता हे ॥८॥ 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
दिल्याक्षो विगतभयो विमागेदृष्टि।। 
सन्तुष्टो भवति न चास्नपानजाते- 
दुंशत्मा भवति च देवशचुजुष्टः ॥६॥ 
प्रस्वेद युक्त, ब्राह्मण गुरु देवता के दोषो को कहनेवाला, 
रेढ़ी आँखों का, भयशत्य, कुमार्ग में दृष्टियाछा, खान पान 


समूह से भी सन्तुष्ट नहीं होता, दूषित आत्मावाला मनुष्य देव- . 


शत्रु (देत्य) से आक्रान्त रहता है ॥६॥ 
हृष्शत्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी- 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः । 
नृत्यन्‌ वे प्रहुसति चारु चात्पत्ञब्द 
गन्धवंग्रहपरिपीडितो मनुष्य: ॥१०॥ 
प्रसन्‍नचित्त, पुलिन (द्वीप) तथा बन के बीच में रमण 
करनेवाला, शोभन आचार का, गीत-गन्घ माल में रुचिवाढा, 
नाचते हुए-हँसकर सुन्दर और थोड़ा बोलनेवालां मनुष्य 
गन्धवग्रह गण से पीढ़ित रहता है ॥१०॥ 
ताम्नाक्षः प्रियतनुरक्तवख्रघारी 
गम्भीरो द्ुतमतिरक्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
तेजस्वी वद॒ति च कि ददामि कस्मे 
यो यक्षग्रहपीडितो मनुष्य: ॥११॥ 
लालनेत्रों का, कमनीय पतले छाल वस्त्र को पहनने का 
आदी, गम्मीर, चंचल बुद्धि, थोड़ा बोलनेवाला, सहनशील, 
तेजस्वी, “किसको क्या दें” ऐसा कहनेबाला मनुष्य यक्षग्रह 
पीड़ित रहता है ॥११॥ 
प्रतेभ्यो विसृजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जल्मपि चापसव्यवस्त 
मांसेप्सुस्तिछुगुडपायसा भिकास- 
स्तद्भुक्तो भव॒ति पितृग्रहामिभूतः ॥१९॥ 
कुशा को बिछाकर "भूतों के लिये जौ-तिछ आदि पिण्ड 
देता है, शान्तस्वभाव, दक्षिण की ओर वस्त्र करके, पितरों को 
जल भी देता है | मांस, तिल, गुड़, खीर की चाह रखता 5 
इनको खाता है, ऐसा मनुष्य पितृग्रह से आक्रान्त रहता दै ॥ 
भूमो यः प्रसरति सपंबत्‌ कदाचित्‌_ 
जस सक्रिण्यौ विलिखति जिहया तथेव | 
घुदुग्धपायसेप्सु- रे 
विज्ञेयो भवति सुजब्नमेन जुष्टः ॥* ९ 
जो मनुष्य छाती से सांप की भांति कभी 


चाह रजनेवाडा, भाव्ल रहित निरन्‍्तर संस्कृत बोबता (शुद्ध | है, कमी ओडों को जोम से चाट्ता है; सोनेवाछा, युद। *! 


भूमि पर रैंगता . 


आओ 
दूध, खीर की चाहवाला मनुष्य सांप से आक्रान्त जानना 
चाहिये ॥१३॥ ठ 
मांसास्ग्विविधसुराविकारलिप्स- 
निलेज्जो श्रशमतिनिष्ठुरोडतिश्रः । 
क्रोधालुविपुलब॒लो निश्ञाविद्यारी 
ज्ौचद्धिड्‌ भवति च॒ रक्षसा ग्रह्दीतः ॥१४॥ 
मांस, रक्त, नानाप्रकार की सुरा इसकी बनावट की चाह- 
वाला लज्जारह्वित, अतिक्रूर, अतिशर, क्रोधी, अतिशय बलवान 
रात में घूमनेवाला, पवित्रता से द्वेष करनेवाला मनुष्य राक्षस 
से आक्रान्त द्वोता है ॥१४॥ 
उद्धस्तः कशपरुषश्चिर॒प्रछापी 
इुगेन्धो श्रुञमझुचिस्तथा5तिछोलः | 
बह्नाञी विजनहिमास्बुरात्रिसेवी 
व्याविग्नो अ्मति रुदन्‌ पिशाचजुष्ट! ॥१५॥ 
हाथों को ऊपर उठाये, कृश, कठोर बोलनेवाला, दुर्गन्ध- 
युक्त, अतिशय, अपविन्न, अति छालची, बहुत खानेवाला, 
एकान्तस्थान-शीतल जल का सेवन करनेवाला, रात में घूमने 
वाला, उदिग्न, एवं रोता हुआ जो मनुष्य घूमता है, वह 
पिशाच से आक्रान्त रहता है ॥१४॥ 
स्थृढाक्षस््व॒रितगतिः स्वफेनलेही 
निद्राछु! पतति च कम्पते च यो5ति | 
यश्नाद्रविद्विरदनगाद्विच्युतः सन्‌ 
संसृष्टो न भवति वाघकेन जुट्टः ॥१६॥ 
असाध्यलक्षण--जिसकी आँखें मोटी मोटी (सजी) हों, 
शीघ्रगति, मुख से निकली अपनी फेन को चाटनेवालछा, 
निद्राशीढ, बहुत ही गिरता एवं कांपता रहता है, पहाड़ से, 
हाथी, बृक्ष आदि के गिरने के कारण जो ग्रहसे आक्रात्त होता 
है, तथा, वाधक (हिंसा प्रवृत्ति) से जो आक्रान्त रहता है, वह 
मनुष्य नहीं बचता-यह असाध्य है ॥१६॥ 
देवप्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि। 
गन्धवः प्रायोड्श्स्यां यक्षाश्व॒प्रतिपद्यथा ॥१७॥ 
कऋष्णक्षये च पितरः पद्चम्यामपि चोरगाः। 
रक्षांसि निश्ि पैशाचाश्नतुदश्य॑ विशन्ति च॥१८॥ 
देवप्रह पूर्णणाती के दिन, असुरमह सन्ध्याकाडों में, गन्धव 
प्रायः करके अध्मी में, यक्ष प्रतिपदा के दिन, पितर अमावस्या 
में, सपे पद्ममी में, राक्षस रात्रि में, और वैज्ञाच चौदद तथा 
अमावस के दिन भी आविष्ट दोते हैं। पर 
उन्मादयिष्यतामप्रि खल्लु देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षस पिशा- 
चानां गुरुबृद्धसिद्धानां वा एप्वन्तरेष्वमिगमनीयाः पुरुषाः 
भव॑न्ति, तद्यथार-पापस्य कर्मणः समारम्मे, पूर्वक्ृतत्य कमण: 
गसकाले,.........००.८०.-सग्ध्यावेलायां, अप्रयतभावे वा, परे: 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ष्दट 
धन्धिषु वा, मिथुनीभावे, रजस्वछामिगमने वा, विगुणे वाउध्य- 
यनवलिमंगलह्दोमप्रयोगे, नियमत्रतब्रह्नचयभज्ञे वा, महाहवे वा, 
देशकालपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, स्त्रिया वा प्रजनन- 
काछे, विविधभूताशुभाशुचिस्पश ने वा, वमनविरेचनरुघिरज्लावे 
अशुचेरप्रयतस्य वा, चैत्यदेवायतनामिगमने वा, मांसमघुतिल- 
गुडमद्योच्छिष्टे वा, दिग्वाससि वा, निशिनगरनिगमचतुष्मयोप- 
बनश्मशानाघातनामिगमने वा ह्विजगुरुसुरयतिपूज्यामिघर्षणे 
वा, धर्माख्यानव्यतिक्रमे बा, अन्यस्य वा कमणो5प्रशस्तस्वासम्मे, 
इत्यमिघातकाला व्याख्याता भवन्ति || चस्क नि० अ० ७:१७| 
“तत्र शौचाचारं तपशस्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः शुक्ल 
प्रतिपदि अयोदश्यां च छिद्रमवेक्ष्याभिघषंयन्ति देवा:, स्नानशु- 
चिविविक्ताउसेविनं घर्मशास््रश्रुतिवाक्यकुशल ं प्रायः पष्ठ्या नवम्यां 
ऋषयः........इस्यपरिसख्येयानां. ग्रह्मणामाविष्कृततमा-ह्यशवेते 
व्यास्याताः ॥? ं 
चरक चि० अ० ९१|२८ ॥१७,; १८॥ 
द्पणादीन्‌ यथा छाया ज्ञीतोष्णं प्राणिनो यथा | 
स्वमर्णि भारक रस्योस्रा यथा देह च देहघुक ॥ 
विश्न्ति च न दृश्यन्ते ग्रह्मस्तद्वच्छरीरिणम्‌ ॥१८॥ 
जिस प्रकार छाया आयना (दर्पण) आदि में प्रविष्ट होती 
नहीं दीखती, प्राणियों में सरदी-गरमी जाती है, सयकान्त में 
जैसे सूर्य की किरण जाती हैं, और जैसे शरीर में आत्मा-जीव 
प्रविष्ट होता है, ये जैसे अन्दर शरीर में जाते दिखाई नहीं देते, 
उसी प्रकार मनुष्यों में ग्रह प्रविष्ट होते हुए नहीं दोखते। 
«अदूषयन्तः पुरुषस्‍्य देह देवादयः स्वेश्व गुणप्रभावे:। 
विशन्‍्त्यदृश्यास्तरसा ययव छायातपौ दपणसू्ंकान्तो॥”? 
वि० मन्तव्य-जो भूतों को अपनी आँख्मों देखने का 
आग्रह किया करते हैं वे भगवान्‌ धन्वन्तरि के अथवा भूतविद्या 
के इस वाक्य को देखने का कष्ट करें। यही बाव्यहों के 
सम्बन्ध में अ० २७-७ में कहां गया है ॥१६॥ 
तपांसि तीत्राणि तथैब. दान हे 
बतानि धर्मों नियमाश्न सत्यम्‌। 
गुणास्तथाडशवपि तेघु नित्या 
व्यस्ताः समस्तारच यथाग्रभावम्‌ ॥२०॥ 
इन सब ग्रहों में तीक्रतप, दान, ब्रत (चान्द्रायण आदि), 
धर्म, नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, रैरवर प्रणिधान), 
सत्य, आठों गुण, ये अपने प्रभाव के अनुसार सम्पूर्ण रूप में, 
या थोडे-थोड़े (दो, तीन, चार) रहते हैं। 
बक्तव्य--आठगुण--“अणिमसा, रूषिसा, महिमा, : 
प्राप्ति, प्राकाम्यं, रेशिल्वं, वशित्वम्‌ ।? अथवा * 
ज्ञानसर्थानां छन्‍्दत! क्रिया | दृष्टि: भोत्रं 
प्यद्शनम॥ च० अ० ३॥ ४ 


पर] 
बि० मन्तव्य--गुर, वृद्ध, सिद्ध तथा ऋषि भी यदि योगी 
हैं तो वे अन्यमानव के शरीर में आवेश कर जाते हैं, क्योंकि 
यह अणिमा आदि तथा आवेश आदि आठ गुण-योगियों का 
ईश्वरीय बल है और शुद्ध सत्त्व (मनस) के समाधान (समाधि) 
से यह सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥२०॥ 
न ते मनुष्ये: सह संविश्न्ति 
न वा मलुष्यान क्वचिदाविशन्ति | 
ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहा- 
त्त भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥२१॥ 
थे देवगण मनुष्यों के साथ कभी एकत्रित नहीं होते और 
न मनुष्य शरीरों में कभी प्रविष्ट होते हैं । जो वैद्य अशान फे 
कारण इनका शरीर में प्रविष्ट होना कहते हैं, उन वेद्यों को 
मूतविद्या के विषय से अनमिज्ञ जानना चाहिये ॥२१॥ 
तेषां प्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसदस्रायुतपद्मसंख्या। | 
असुग्बसामांसझुजः सुभीमा 
निशाविहाराइच तमाविश्ञन्ति ॥२२॥ 
इन देवता गणों के जो करोड़ों, हजारों, छाखों, पद्म 
असंख्येय नौकर हैं, जो नौकर रक्त, वसा, मांस का भोजन करते 
हैं, देखने में बहुत भयानक, रात में विहार करनेवाले हैं 
पुरुषों में प्रविष्ट होते हैं । > 
“निदृत्तामिषमद्यो ये हिताशी प्रयतः शुचिः | 
निजागन्तुभिर्न्मादे: सत्त्ववान्‌ न स युज्यते ” चरक |२२। 
निशाचराणां तेषां हि ये देवगणमाश्रिताः। 
ते तु तत्सत्त्वसंसगोदिज्ञयास्तु तदझ्षनाः ॥२३॥ 
उन राक्षरों के अनुचर (नोकर) जिस देवगण के आश्रित 
हैं, (नौकर होते हैं), वे नौकर, उस देवता आदि के सच्त्व के 
संयोग से उसी देवता के लक्षणोंबाले जानने चाहिये | 
वक्तव्य--गवनर का जो नौकर है, उस नौकर को भी 
गबनेर के प्रतिनिधि रूप में मानकर व्यवहार किया जाता है ॥ 
देवप्रद्य इति पुनः प्रोच्यन्तेड्शुचयश्च ते 
देववच्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्यन्ते च देववत्‌ ॥२४॥ 
-इनमें जो नौकर पवित्र होते हैं, वे देवग्रह कद्दे जाते हैं। 
इनको देवता के समान नमस्कार किया जाता है और देवता 
._ के समान इनसे याचना की जाती है ॥४२॥ 
स्वामिशोरुक्रियाचाराः क्रम एप सुरादिषु | 
निरतेयों दुद्दितरस्तासां स प्रसवः स्मृतः ॥२४५॥ 
पक स्वभाव, क्रिया के समान आचरण- 
धाले होते हैं, यह नियम देवग्रह आदि में है। क्योंकि ये नौकर 
. तिक्रति (राक्षसों 7 ) की छ्लयों की संतान हैं, इस- 
बिवेप्रयृति के गुणोवाले हैं ॥२२॥  - न 


सुधुतसंदितां 


छत, खीर, इनसे बढ देवे ॥३२॥ 
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सत्यत्वादपबृत्तेषु वृत्तिस्तेषां गणेः कृता । 
शास्त्रोक्त सत्यव्यवहार के छोड़ देने से ही इनकी गणों से 
अनुचर बृत्ति बना दी जाती है। 

हिंसाविहारा ये केचिद्देवभावमुपा भ्रिताः ॥२६॥ 

भूतानीति कूता संज्ञा तेषां संज्ञाप्रवक्‍तृमि: | 

जो देवता भाव में आश्रित होकर हिंसा की इच्छा करते 
हैं, उनकी 'मूतः यह संज्ञा, संज्ञा बनानेवालों ने की है। (जो. 
ग्रह देवता रूप होकर भी हिंसा की रुचि करते हैं, उनको भूत 
कहते हैं) ॥२६॥ 

प्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माहेत््यनया भिषक्‌ ॥२७॥ 

विद्यया भूतविद्यात्वमत एवं निरुच्यते | 

क्योंकि वैद्य इस विद्या से ग्रह संशक भूतों को जानता है, 
इसलिये इस विद्या को भूत विद्या कहते हूँ ॥२७॥ 

तेषां शान्स्य्थमन्विच्छन्‌ बेयस्तु सुसमाहितः ॥र८॥ 

जपै; सनियमैहमिरारभेत चिकित्सितुम । 

इन ग्रहों की शान्ति की इच्छा करनेवाला वैद्य अति साव- 
धानी से जप, नियम, होम के द्वारा चिकित्ता करनी आरम 


करे | 
'शान्तिकमेंश्होमांश्व जपस्वस्व्थयनानि च | 


वेदोक्तान्‌ नियमांश्रापि प्रायश्चित्तानि चाचरेद्‌ ॥ 
भूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ | 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्य॑ जयत्युन्माद्ज मयम्र्‌ ॥7 चरक | 
रक्तानि गन्धसाल्यानि बीजानि मधुसपिषी ॥२६॥ 
भक्ष्याश्व सब सर्वेषां सामान्यो विधिरुच्यते | 
लालवर्ण के गन्ध, माला (केशर, छालकनेर, गुड का 
फूछ आदि) सरसों, तिल, जौ आदि बीज, मधु, घी सब प्रकार 
के भक्त्य (लड्डू आदि), यह सब के डिये सामान्य विधि है| 
वज्याणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च॥३० 
यानि येष यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत | 
. हिंसन्ति मजुजान्‌ येषु प्रायशो दिवसेषु तु ॥३९॥ 
दिनेषु तेषु देयानि तदूभूतविनिवृत्तये।  , 
बच््र, सुगन्ध, माला, मांस, रक्त और जो जो जिस कि 
अर को इष हो, वह उनके लिये देवे । जिन दिलों में मत 
को प्रायः करके ये पीड़ित करते हैं, उन दिनों में, उस भर 
नि्धत्ति के लिये उपयुक्त वस्त॒य वस्र, सुगन्‍्ध माठा आदि की 
कक हुत्वारन प्रा (दा) पयेहडिम ॥३९॥ 
कुशस्व पायससंग्तम | 
देवग्रह में मन्दिर के अन्दर अग्नि में दोम च 
बलि देवे | इसके ढिये कुशा, स्वस्तिक (४) कक 


५ 
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अछ्ुराय यथाकार् विदृध्याचत्वरादिषु ॥३३॥ 

अपुर प्रह्व के लिये सन्ध्याकाल में चौराद्दे पर बढि देवे ॥ 

गन्धवस्य गयां मध्ये मद्यमांसाम्बुजाजलम्‌ | 

गन्धर्व ग्रह के लिये गौओं के बीच में मद्य मांस पानी 
और जांगल मांस की बलि देवे । 

हथे वेश्मनि यक्षस्य कुल्मापासकसुराद्मिः ॥३४॥ 

अतिमुक्तककुन्दाब्जेः पुष्पेश्य वितरेद्वछिम्‌ । 

वक्ष्रह के लिये मनके अनुकूल सुन्दर घर में--कुल्माष 
(अधसिवन्न जौ), उड़द, रक्त, सुरा आदि म॒द्य, अतिमुक्तक 
(माधवी छता), कुन्द, कमल इनके फूलों से बलि देवे ॥३४॥ 

नद्या पिठप्रहययेष्ट कुशास्तरणभूषितम्‌ ॥२५॥ 

पितृप्रह के लिये नदी के किनारे--कुशा बिछाकर उसमें 
तिल, गुड़, जी की बलि देवे ॥३५॥॥ 

तत्रेबोपहरेज्चापि नागाय विविध बलिमि | 

नाग (सप) के लिये नदी के किनारे पर ही गुड़ें, मधु, 
खीर आादि से नानाप्रकार की बलि देवे ॥|३६॥ 

चतुष्पथे राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा ॥३६॥ 

शुन्यागारे पिशाचस्य तीत्रं बल्मुपाहरेत्‌ | 

राक्षस के लिये चौराहे पर या गदन-भयानक वनों में 
मंस, रक्त, सुरा आदि की वलि देवे | पिशाच के लिये खाडी 
घर में--तीघर बलि (कच्चा मांस, पशु बलि) को देवे ॥१६॥ 

पूबमाचरितिमन्त्रेभ तविद्यानिदर्णितः ॥२७॥ 

न शकक्‍्या बलिभिजतु योगैस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ । 

भूलविद्या में कद्दे हुए--मंत्रों के प्रथम प्रयोग करने से 
तथा बलि देने से जो ग्रह शान्त नहीं हो सके, उनको शान्त 
करने के लिये--योगों को बरते |॥३७॥। 

अजक्ष चर्म रोमाणि शल्यकोलूकयोस्तथा ॥३८॥ 

हिल्लु मूत्र च वस्तस्य धूमनस्य॑ प्रयोजयेत्‌। 

एतेन शाम्यति क्षिप्रं बछबानपि यो ग्रह! ॥३९॥ 

बकरा, रीछ, सेह, उल्द--इनकी खाल, रोम, हींग बकरे 
का मूत्र, इनका धृंवा रोगी को देवे | इससे बलवान ग्रह मी 
शीघ्र शान्त हो जाता है ॥।रे८,२६॥| 

गजाहपिप्पछोमूलव्योषामठकसेपान | 

गोधानकुलसाज रऋष्यपित्तप्रपेषितान्‌ ॥8%। 

नस्याभ्यखनसे केषु स्‍्ववित्‌।  - 

गजपिप्पली, पिप्पछीमूछ, जिंक, आंवला, सरसों इनको 
गोह, नेबला, बिल्डी, रोछ इनके पित्तों से पीकर, इसे 
नस्य, अभ्यंग, परिषक आदि में योगतत्त्व को क्‍ 
बरते |४०। 

खराश्वतरोलूककरभश्चश्गगाडजम ॥४९॥ 

पुरीषं मृधकाकानां वराह॒स्य च पेषयेत, 


॥.. 
बस्तमूत्रण तत्सिद्धं तल॑ स्थात्‌ पूवेवद्धितम ॥४२॥ दूर, पे 


रत्तरतन्त्रम्‌ 
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गघा, घोड़ा, खचर, उल्लू, ऊंट, कुत्ता, गीदड़, गीष, 
कौआ, सूअर इनकी पुरीष (मछ) इनको पीसकर (इनके कल्क 
से) बकरे के मूत्र में तैठ सिद्ध करे। ( इसका प्रयोग नस्य, 
अम्यंग तथा से चन) ॥४१,४२॥ 

जिरीषबीजं लग्न शुण्ठीं सिद्धार्थ बचाम्‌। 
मश्लिष्ठां रजनी कृष्णा बस्तमूत्रण पेषयेत्‌ ॥४३॥ 
वत्येहछायाविशुष्कास्‍्ताः सपित्ता नयनाञ्जनम्‌ । 
शिरीष के बीज, लहसुन, सोंठ, सरसों, बच, मजीठ, 
हल्दी, पिप्पछी इनको बकरे के मूत्र से पीसकर गाय का पित्त 
मिलाकर-वर्ज्षियां बनाकर छाया में सुख्रा छे। ये वत्तियां 
घित्तकर आँखों में अंजन करे ॥४३॥ 
नक्तमालफर्ल व्योष॑ मल श्योनाकबिल्वयोः ॥४४॥ 
ह्रिद्रे च कृता व॒त्यः पूववस्तयनाअनम्‌ | 
करंज का फछ, सोंठ, मरिच, पिप्पली, श्योनाक और 
बिल्व का मूल, हल्दी, दारुहलदी से बनाई वर्तियाँ, (पूर्व की 
भांति से बनाई बकरे के मूत्र में पीसकर, छाया में सुखाकर, 
पित्त के साथ) अंजन करे ॥४४॥ 
सेन्धवं कढुकां हि्लु वयःस्थां च वचामपि । 
बस्तमत्रेण संपिष्टं मत्स्यपित्तेन पूवंबत्‌ ॥४५॥ 
थे ये प्रहा न सिध्यन्ति स्वषां नयताउजनम्‌ 
सैन्धव, कुटकी, हींग, गिलोय (या आंवडा) बच, इनको 
बकरे के मूत्र से पीसकर, छाया में युखाकर बनाई बरत्ति मछली 
के पित्त के साथ अंजन करे। जो जो ग्रह शान्‍्त नहीं होते, 
उनमें आंखों में इसका अंजन करे ||४५॥ - 
पुराणसर्पिलंशुन दिल्लु सिद्धाथंक वसा ॥४३॥ 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशो जटा तथा | 
छुक्कुटा सर्पगन्धा च तथा काणविकाणिके ॥४७॥ 
बज्ञप्रोक्ता वय/स्‍्था च शज्ञी मोहनबल्लिका। 
अकमूलं त्रिकडुक छता स्रोतोजमञ्ननस ॥४८॥ 
नैपाछी हरिताल च रक्षोघ्ना ये च कोर्तिताः । 
सिंहव्याघक्षे ताजा रद्दोपिवाजिगवां तथा ॥४६॥ 
श्वाविच्छल्यकगोधानासुष्ट्श्य नकुछस्य च । 
रे ६ [द॒यः ॥५०॥ 
अस्मिन वर्गे भिषक कुयोत्तेलानि च घृतानि च। 
पानाभ्यजञ्षननस्पेषु तानि योग्यानि जानता ॥५१॥ 
आअवपीडेडख़ने चैव विदृध्यादूगुटिकोकृतस्‌ | 
विदधीत परीषेके क्बथितं, चूणितं तथा ॥५२॥ 
“उद्धूलने, श्डच्णपिष्ट प्रदेहे चावचारयेत्‌। 
एप सर्वविकारांस्तु मालसानपराजितः ॥५: 
हन्यादल्पेत काडेन न चच्‌ 
पुरातन घृत (द्स सा का), छ 
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काकोली, क्षीर काकोली, वज़कन्द, गिडोय, काकड़ाखज्ञी, 
मोहनवक्लिका (बट पत्रिका), आक का मूल, त्रिकदु, म्रियंगु, 
सोतोंजन, मैनशिल, हरताल, श्वेत सरसों, (अथवा गुग्गुल 
आदि जो रुक्षोष्न द्रव्य हैं, इनको तथा सिंह, व्याप्र, रीछ, 
बिल्ली, चीता, घोड़ा, गाय, सेह, श्वावित्‌ ( बड़ी सेह ), गोह, 
ऊंट, नेवला इनकी विड्ठा, लचा, रोम, वा, मूत्र, रक्त, पित्त 
नख आदि लेकर इनसे वेद्य तेल और घृत अछ्ग-अछग सिद्ध 
करे | इन तैंछ या घृ्तों को जाननेवाला वैद्य पान, अम्यंग 
नस्य आदि में बरते | इनसे गोलियाँ बनाकर अवपीडन नस्य, 
अंजन करे | इनका क्वाथ परिषेक-स्नान बरते, इनका चूर्ण 
शरीर पर छिड़के, इनको बारीक पीसकर शरीर पर छेप करे | 
वह मतोजन्य सब रोगों का अपराजित रहता है। थोड़े ही 
समय में सब्र मानसिक रोगों को नष्ठ करता है, स्नेहन, धूपन 
आदि उपचार भी करे | 
“विशेषतः पुराणं च घुतं त॑ पाययेद्‌ मिपरक्‌ | 
उम्रगत्ध॑ पुराण स्थादू दशवषंस्थितं घतम्‌ | 
छाक्षाससनिर्म॑ शीत॑ तद्धि सर्वग्रहापहम्‌। 
मेध्यं विरेचनेष्वग्रयं॑ प्रपुराणमत: परम्‌ ॥ 
नाखाध्यं नाम तस्यास्ति यत्त्याद्‌ वर्बशतस्थितम्‌ | 
दृष्टे स्पृष्टमयाप्रातं तद्धि सब अहपहम्‌ ॥? 
चरक चि० अ० ६ ॥४६-५३॥ 
न चाचौक्ष प्रयुज्ीत प्रयोग देवताप्रहे ॥५४॥ 
देवता आदि पवित्र ग्रहों में अपविन्न प्रयोग नहीं करन 
चाहिये | - 
वि० मन्तव्य--च अ चौक्षं--अपवित्र--उक्त पुरीष एवं 
रोम आदि अपवित्र द्रव्यों के घूप, अज्जन, परिषेचन एवं लेप 
आदि प्रयोग न हो ॥५४॥ न 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूल न चाचरेत्‌ | . 
वेद्यातुरों निहन्युस्ते ध्रुव कुद्धा महोजसा ॥३॥ - 
पिशाच अह को छोड़कर अन्यत्र प्रतिकूल कार्य न करे, 
क्योंकि महान्‌ शक्तिवाले ये ग्रह क्रुद्ध होकर वैद्य और रोगी 
दोनों को निश्चित मार देते हैं । 
देवबिंपितृगत्घर्व! उन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ | 
वर्जयेद्खनादीनि तीच्णानि क्ररकम च ॥ 
. सर्पिष्पानादि तस्पेह मृदु मैषज्यमाचरेत्‌ | 
.._ पूजां बलि उपहारांश्र मंत्रानविषीस्तया || 
् 222 चरक | चि० अ० ६ ॥ 
725 पीन्माद मैं--ताढ़न, त्रासन एवं तर्जन 
है, परन्तु वह केवल पिशाच ग्रह से 


सुश्न॒तसं॑ह्दिता 


रु 
पहितानि अशुचीनि 
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हिताहितीये यछोक्त नित्यमेव समाचरेत्त्‌ । 
ततः प्राप्श्यति सिद्धि च यश्ञश्व विधुल भिषक्‌ ॥४६॥ 

द्वितादितीय अध्याय में जो आहार कहा है, उसे सदा 
बरते । 

इस प्रकार करने से ग्रह से मुक्ति, रोगी को मिछती है, 
और वैद्य को यश मिलता है ॥५६॥ 

इति सुश्नतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते भूतविद्यातन्त्रे5- 
मानुषोपसगप्रतिषेघो नाम (प्रथमोड्ध्यायः, आदितः) 

घष्टितमोड्ध्याय; ॥६०॥ 


3 
एकपष्टितमो 5ध्याय: 

अथातोडपस्मारप्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अपस्मारप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

स्मृति (याददास्त स्मरण) मूतार्थ (अनुभव किया विषय), 
इनके ज्ञान का नष्ट होना या भूछ जाना, अंपर्मार कहा है, 
यह अपस्मार रोग विनाशकारक है । 

वक्तव्य--“अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसत्वसंप्लवादूबीभ- 
त्सचेष्टमावस्थिक तमःप्रवेशमाचक्षते |”? चरक | 

स्मृतेर॒पगर्म प्राहुरपस्मारं मिषग्विदः |”? 
चरक चि० अ० १०, हे ॥॥॥| 

स्मृति्भतार्थविज्ञानमपश्च परिवजने | 

अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोड्य॑ व्याधिरंन्तकृत्‌ ||३॥ 

मिथ्यातियोगेन्द्रियाथंकमंणामभिसेवनात्‌ । 

विरुद्मलिनाहारविहारकुपितैम ले: ॥9॥ 

वेगनिग्रहशोछानामहिताशुचिभोजिनाम्‌।_ ०“ 

रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां च रजस्वछाम्‌ ॥५॥ 

तथा कामभयोहंगक्रोधशोका दि भिभ्रेशम | 

चेतस्यभिहते पुंसामप्स्मारोउभिजायते ॥३॥ 

इन्द्रियों के विषय और कर्मों के मिथ्या योग, अत ५ 
अतियोग के सेवन से, विरुद्ध एवं मलिन आह्वार, विद्र, -. 
कुपित हुए दोषों से, उपस्थित मछ मुत्रादि के बेगों को रोकने 
के स्वभाववाले, अद्ित, अपविज्ञ भोजन करनेवार्ों में) २० 


| एवं तम से आक्रान्त मन॒वालों में रजस्वछा के साथ 


करने से, तथा कामशोक-भय-उद्वेग, क्रोष आदि से गे ् 
बहुत आधात होने पर पुरुषों में अपस्मार उत्यन्न होता है |न्ठ 
“त एवंबिधानां प्रा्रभृतां क्षिप्रममिनिव॑र्सस्ते, क 
आन्तविषयबहुदोधाणा सम ! 
मुद्भ्रा ज्ञानानां हि 


अभ्यवहारजातानि वेषम्ययुक्तेनोपयु 
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तलप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्र शरीस्चेष्टाविषमाः 
हमाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता३ रजस्तमोम्या- 
मुपह॒तचेतसामन्तरात्मनः श्रेष्टममायतन छदयमुपस॒त्य परयवति- 
इन्ते तथेन्द्रियायतनानि च तत्र तत्र चावस्थिताः सन्‍्तों यदा 
हृदयमिन्द्रियायतनानि चेरिताः कासक्रोधमयलोममोहदघशोक - 
बिन्तोद्ेगादि भिः मूय; सहसा5मिपूरयन्ति, तदा जन्तुर॒पस्मरति॥ ? 
चरक नि० अ० द्ड ॥४-३॥ 
हत्कम्पः शूत्यता स्वेदो ध्यान मूच्छो प्रमूहता । 
निद्रानाशग् तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥७॥ 
पूरवरूप--छदय में कम्प, शुन्यता (हृदय में), स्वेद, ध्यान 
(चिन्तन-एकाग्रता), मूर्छछा, अतिशय संशानाश और निद्रा- 
नाश होता है । 
तस्येमानि पूवरूपाणि भवन्ति, तब्ंधा--श्रृव्युदासः सतत- 
मह्णोवैंकृतम शब्द्भ्रवर्, छालासिंघाणप्रत्रवणमनन्ना मिल्क्षण- 
मरोचकबिपाकी दृद्यप्रहः, कुक्षेराटोपो दौब॑ल्यमस्थिमेदो्न- 
मर्दों, मोहस्तमसो दर्शनम्‌, मुर्च्छा, प्रमश्राभीदणं च स्वप्ने 
मदनत्तनपीडनवेपशुव्यथनपतन दीन्‍्यपस्मारपूवरूपाणि भवन्ति, 
ततो5नन्तरमपस्माराभिनिवृत्तिरेव ॥| 
चरक नि० अ० ८-७॥७ 
संज्ञावहेष स्रोतःसु दोषव्यापेषु मानवः। 
रजस्तमःपरीतेषु मूढों आ्रान्तेन चेतसा ॥८॥ 
विक्षिपन हस्तपादं च विजिद्याभ्रूविलोचनः। 
दन्तान्‌ खादन्‌ बमन्‌ फेन विवृताक्षः पतेत्‌ क्षितों।&। 
अस्पकालान्तरं चापि पुन संज्ञां ठभेत सः | 
सो<्पस्मार इति प्रोक्तः-- 
- संज्ञावाही खोतों के दोषों से भर जाने पर तथा रज एवं 
तम से युक्त हो जाने के कारण मूढ़ हुआ मनुष्य विक्षिप्त चित्त 
से हाथ पैर को फँकता है, भू और आंख कुटिल हो जाती हे, 
४ दांत कटकटाता है, मुख से झ्षाग गिरता है, आंखें पछट जाती 
, हैं, भूमि पर गिर पड़ता है, कुछ देर के पीछे फिर चेतना प्रात 
करता है, इसको अपस्मार कहते हैं । 
५परमनीमि: श्रिता दोषा हृदय पीडयन्ति हिं। 
*. संपीब्यमाने व्यथते मूढो आस्तेन चेतसा ॥ 
* . पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि | 
जिद्याक्षिश्र! खबल्‍्लालो हस्तौ पादौ च विक्षिपन्‌ | 
दोषवेगे च विगते सुसवत्मतिबुद्यते ॥? 
चरक० चि० अ० १०:६-३ ॥८;६॥ 
स च्‌ रृष्श्नतुर्विष! ॥१०॥ 
वातपित्तिकफेनू णां चतुर्थ: सबिपाततः | 


यह अपस्मार मनुष्यों में वायु, पिच, कफ़ और. 'सन्निपात | 
: सैचारप्रकारकाहोताहै॥१०।| _ . ... « ०४ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७९३ 
वेपमानों दशन्‌ दन्तान श्वसन्‌ फेन॑ वमन्नपि ॥११॥ 
यो ब्रयाद्विकृतं सत्त्व॑ कृष्णं मामनुधावति। 
ततो में चित्तनाञ स्थात्‌ सो5पस्मारोडनिलछात्मकः ॥ 
जो रोगी कांपता हुआ, दांतों कों काटते हुए जोर से 

श्वास छेता है, झाग मुख से गिरती हो, जो रोगी यह कद्दे कि 

विक्ृत आकार का काला प्राणी मेरी ओर दौड़ रहा है, इससे 
मेरी संज्ञा नष्ट होती है, उसे वातजन्य अपस्मार से पीड़ित जाने|॥ 

तृट्तापस्वेदमूच्छोर्तो घुन्बन्नज्ञानि विहछ; । 

यो ब्रूयाह्विक्तं सत्व॑ पीत॑ मामनुधावति ॥१३॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्त स पित्तभव उच्यते | 

प्यास, ताप, स्वेद, मूच्छा से पीड़ित, अंगों को फंकता 
हुआ, बेचैन, जो पीछे रंग के विक्ृत प्राणि को अपनी ओर 
दौड़ता हुआ अनुभव करके बेहोश होता है, उसे पित्तजन्य 

अपस्मार से पीड़ित जाने ॥१३॥ 
जीतहल्लासनिद्रातः पतन भूसों वमन्‌ कफम्‌ ॥१४॥ 
यो ब्रयाहिकृतं सत्त्वं शुक्लं मामनुधावति | 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्‌ सोडपस्मारः कफात्मक:।१४॥ 
शीत जी मचलाना, निद्रा से पीड़ित, भूमि पर गिरकर 

कफ का वमन करता है, जो श्वेत रंग के बिकृत ग्राणी को 

अपनी ओर भागता हुआ अनुभव करके मूर्ड्छित द्वोता दे, उसे 
कफजन्य अपस्मार से षोड़ित जानना |[१४,१५४॥ 

हृदि तोदस्वडुत्क्लेदख्िष्वप्येतेषु संख्यया | 

बातज में हृदय में पीड़ा, . पित्तज में प्यास ओर कफज 
अपस्मार में जी मचलाना होता है। 

प्रछापः कूजन क्लेशः प्रत्येक तु भवेदिह ॥१६॥ 

प्रछाप, कराहना, क्‍्लेश, ये लक्षण तीनों दोषों के अप- 

स्मारों में सामान्य हैं ॥१६॥ 
सवंलिज्न समावायः सवदोषप्रकोपजे । 
सन्निपातजन्य अपस्मार में सब रुक्षणों का मेल रहता हैं। 
अनिमित्तागमाद्व्याधरगमनादक़तेजपि च ॥१७॥ 
आगमाचाप्यपस्मार वद्न्त्यन्ये न दोषजम्‌। 
विना कारण के रोग का आक्रमण होने से, चिकित्सा न 

करने पर भी रोग के मिट जाने से, कुछ लोग शासत्र (अपने) 

से अपस्मार को आगसल्तुज मानते हैं, दोषजन्य नहीं मानते || 

क्रमोपयोगाहोषाणां क्षणिकत्वात्तथेव च ॥१८॥ 

आगमादेश्वरुप्याच्च स तु निवण्य॑ते बुधे: 

देवे वर्षत्यपि यथा भूसों बीजानि कानिचित्‌ ॥१६॥ 

शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुड्बः । द 

स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिप्रवर्धिताः: 


._ दशयन्ति विकारांस्तु विश्व 


५ 


७६९ 

दोषों का संचय आदि क्रम से रोगोलत्ति करने के कारण, 
अपस्मार दोषजन्य है। वातादि दोषों के क्षणिक होने के 
कारण अपस्मार दोषजन्य है । जब तक दोष का वेग रहता 
है, तब तक रोग रहता हैं। आगम (चरक में) अपस्मार को 
दोषजन्य कहा है । विश्वरूप होने से वात, पित्त, कफ एवं रज 
और तम ये दोष विश्वरूप हैं, इसलिये अपस्मार दोषजन्य 
हैं। इसलिये विद्वान्‌ अपस्मार को दोषजन्य मानते हैं | जिस 
प्रकार बादल के बरसने पर भी कुछ बीज शरद्‌ काछ में उगते 
हैं, इसी प्रकार रोग भी अपने समय पर उसन्न होते हैं। 
अवश्य अस्थायी वातादि दोष इसी थोड़े से समय के लिये 
बढ़कर नानाप्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक दूषण स्वभाव 
के कारण दिखाते हैं| इसलिये अपस्मार नामक महारोग 
दोषजन्य ही हे | 

वक्तव्य--/इह खल्लु चत्वारो3पस्मारा भवन्ति, वात-पित्त- 
कफ-सन्निपातनिमित्ताः ॥? (२) पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्दा 
कुपिता मलाः। अपस्माराय कुवन्ति वेग॑ किचिदथान्तरम || 
(३) अधिशेते यथा भूमि बीज॑ काले च रोहति | अधिशेते तथा 
घाठुं दोष! काले च कुप्यति”|॥ 

वि० मन्तव्य--कुछ आचार श्छो० १७ के अनुसार अप- 
स्मार को आगन्तु मानते हैं जैसे विषम ज्वरों को, परन्तु कुछ 
आचार्य इसको “दोषज” मानते हैं, अस्त । इस विवाद का 
समाधान भगवान्‌ पुनवंसु ने इस प्रकार किया है कि-- 

यदा दोषनिमित्तस्य भवति आगन्तु; अन्वयः | 

तदा साधारण कम प्रवदन्ति मिषग्वराः | च० नि०्अ०८ 

अर्थात्‌--जब किसी दोषज व्याधि में आगन्ठु कारण भो 
होता है तब्र विद्यन्‌ चिकित्सक साधारण अर्थात्‌ दोनों के लिये 
उपयोगी कर्-उपचार करते हैं। जैसे विषम ज्वरों में तथा 
उन्मादों में | मगवान्‌ धन्वन्तरि ने उक्त दोनों मर्तों का उल्लेख 
कर दिया है 'दोषज एवं त! पाठ अपस्मार को दोषज मानने- 
वालों का है, क्योंकि--अग्रिम श्छो० २३ में 'उपयोगो गहो- 
क्तानां योगानां ठ॒ विशेषतः पाठ में ग्रह शामक योगों के उप- 
योग का निर्देश किया गया है। और श्छो० २६ में रुद्र एवं 
रुद्र के गणों की पूजा का निर्देश किया है, अतः भगवान 
घन्वन्तरि जी दोनों मतों को मानते हैं ॥२१॥ 
._ तस्य कार्यो विधिः सर्वो य उन्मादेशु वच्ष्यते | 

घुराणसर्पिष: पानमभ्यज्ञस्यैब पूजितः ॥२२॥ 


छुश्रुतसंहिता 


[ भ० ६१ 


अपस्मार मैं उन्माद में कद्दी जानेवाली सम्पूर्ण विधि - 


बरतनी चाहिये। पुरातन घृत का पान कराये और पुरातन 
घत का अम्यंग करे। ग्ह्दों में कद्दे योगों को विशेष रूप में 
बरते | इनसे सब्र अपक्ष्मार अच्छे द्वोते हैं, अन्ययोगों से भी 
चिकित्सा करे | यथा-शोभांजन, श्योनाक, किणही (कटमी) 
नीम को छाछ, इनके स्वर॒स (रस में) और कल्क से तैल से 
चार गुणै गोमूत्र में ते सिद्ध करे। यह तेछ अभ्यंग में 
उत्तम है। 

“कटमी निम्बकट्वज्ञमधुशिग्रुत्वचां रसे | 

दिद्धं मूत्रसमं तैल्मभ्यज्ञाथथे प्रशस्यते ॥/” चरक।॥२२,२३॥ 

गोधानकुलनागानां प्॒ष॑तक्षगवामपि ॥२४॥ 

पित्तेषु सिद्ध तेल च पानाभ्यज्नषु पूजितम्‌ | 

गोह, नेवला, हाथी, चित्रलुमृग, रीक, गाय, इनके पित्त 
से घिद्ध किया तैठ पान और अभ्यंग में प्रशस्त है ||२४॥ 

तीचणेरुभयतोभागेः शिरश्वापि विज्ञोधयेत्‌ ॥२५॥ 

तीक्ग वमन, तीह्ण विरेचन और तोक्षंण शिरो-विरेचन से 
चिकित्सा करे ॥२५॥ 

पूजा रुद्रस्य कुर्वरीत तदूगणानां च नित्यशः | 

रुद्र की और उनके गणों की नित्यप्रति पूजा करे | 

वातिक' बस्तिभिश्वापि पैत्तिक तु विरेचने! ॥२६॥ 

कफ वमनेधोंमानपस्मा रमुपाचरेतू | 

वातिक अपस्मार की बस्तियों से, पेत्तिक की विरेचनों से, 
कफ़ज अपस्मार की वनों से बुद्धिमान चिकित्सा करे ॥६६॥ 

कुब्त्थयवकोछानि झणबीजं पलझ्षषाम्‌ |२७॥ 

जटिछां पछचमल्यौ द पथ्यां चोत्काथ्य यत्नतः | 

बस्तमृत्रयुतं सर्पिः पचेत्त द्वातिके हितम्‌॥रढ! 

कुलत्थी, जौ, वेर, सन के त्रीज, गुग्गुलु, जदामासी, दश- 
मूल, हरड़ इनकों सावधानी से क्वाथ करके, इस में बकरे का 
मत्र मिलाकर घृत सिद्ध करे, यह खत वातिक अपस्मार में 
द्वितकारी है ॥२७,२८॥ 

काकोल्यादिप्रतीबापं सिद्ध च प्रथमे गणे |... 

पयोमधसितायुक्त घृतं तत्‌ पैस्िके द्वितम ॥२९॥ 

विदारीगन्धादिगण के क्वाथ में काकोल्यादि गण की 
प्रक्तेप देकर, घी को सिद्ध करे। इस घी को दूध, मधु शक 
के साथ खाये | यह घृत-पित्तज अपस्मार मैं दवित दे | 

वक्तव्य--डल्हण ने दूष; मध्‌, शर्करा के सोय 
सिद्ध करने को कहा है। इसमें मधु के साथ घी सिद्ध 
करने में मधु जल जायेगा | अथवा रोगप्रभाव से विधेय होगा | 
यथा-- कषीरा दिम््षेपयुक्त धृत॑ दितम्र ॥!! कहा दै ॥ 


अ० ९१ ] 
क्ृष्णावच मुस्तकाद्येयुक्तमारग्वधादिके । 
पकत् च मृत्रवर्ग तु इलेष्मापस्मारिणे हितम्‌ ॥३०॥ 
पिपपल्यादि, वचादि, मुस्तकादि, इनके क्वाथ में आर 
ग्वधादिगण का कल्‍्क प्रक्तेप देकर आठों मूत्रों के साथ सिद्ध 
किया धत कफजन्य अपस्मार में उत्तम है ॥३०॥ 
सुरद्रुमवचाकुछ् सिद्धाथव्योषहि हुमिः । 
मज्निष्ठारजनीयुग्मसमक्गात्रिफला म्ब॒ दे: ॥३९॥ 
करकझ्बीजशेरीषगिरिकर्णीहुताशनेः | 
सिद्ध सिद्धाथंक नाम सर्पिमू त्रचतुगु णम्‌ ॥३२॥ 
कृप्िकुष्गरश्वासवछासविषमज्वरान्‌ | 
सवभूतप्रहोन्‍्मादानपस्मारांश्व नाठयेत्‌ ॥३३॥ 
सिद्धार्थक घृत--देवदार, बच, कूठ, सरसों सोंठ, मरिच, 
पिपछी, हींग, मंजीठ, हल्दी, दारुहलदी, मंजीठ, त्रिफडा, 
मुस्ता, करंज के बीज, शिरीष्र के बीज, श्वेत स्यन्द (सफेद 
कोयछ), इनके कल्क से चार गुणे मूत्र में सिद्ध क्रिया पी, 
सिद्धाथंक घुत है। यह घृत क्ृमि, कुष्ठ, गर, श्वात, कफ, 
विषमज्वर, सब प्रकार की भूत बाधा, अहद, उन्माद, अपस्मार, 
को नष्ट करता है ॥३१-३३॥॥ 
दशमूलेन्द्रवृक्षस्वक्मूर्वा भार्गी फलत्रिके: | 
ञम्पाकश्रेयसीसप्तपणापामार्गफल्गुमि: ॥३४॥ 
श॒तैः कल्कैश्व भूनिम्बपूतिकव्योप चित्रकेः | 
त्रिवृत्पाठानिश्ञायुग्ससा रिवाद्रयपौष्क रे: ॥३४५ 
कट्ठकायासदन्त्युग्रानीडिनीकमिशत्रुभिः । 
सर्पिरेभिश्व गोक्षीरद्धिम्‌ज्रशकृदसे: ॥२६॥ 
साधित पद्चगव्याख्यं सर्वापस्मारभूतनुत्‌ | 
चातुथकक्षयश्वासाजुन्मादांश्व॒ नियच्छति ॥३७॥ 
पंचगव्यघत--दशमछ, कुय्ज की छाल, मूर्बा, भार्गी, 
त्रिफला, अमलतास, गजपिपली, सप्तपण, चिर्‌चिटा, कठ गूलर, 
इनके क्वाथ में, चिरायता, करंज, त्रिकटु, चित्रक, निशोथ, 
पाठा, हल्दी, दारूहलदी, सारिवा, कषष्ण सारिवा, पुष्कर मूल 
कुटकी, धमासा, दन्‍्ती, वच, नलिनी, विडंग इनके कल्क से 
गाय का दूघ, दही, मुत्न, गोबर का स्वरस, और घी (ये सब 
परस्पर समान भाग लेकर) इनसे घृत सिद्ध करे | यह पंचगव्य 
धृतत सब ५कार के अपस्मार को, भृतबाघा को नष्ट करता है। 
चातुर्थिक ज्वर, क्षय, श्वास, और उन्माद को नष्ट करता है ॥ 
भार्गशिते पचेत्‌ क्षीरे झाल्तिण्डुडपायसमू | 
अ्यहं शुद्धाय त॑ भोक्तु बराह्ययोपकल्पयेतू ॥३८॥ _ 
ज्ञात्वा च मधुरीभूल तं विशस्यान्नमुद्धरेतू। 
जीन भागांस्तस्य चणस्य किण्वभागेन संस्जतू ।३६। 
भण्डोदकाथ देयग्न भार्गीक्वाथः सुशीतललः । 
. शुद्ध कुम्भे निदृध्याच्च संभारं तं सुरां ततः॥४०॥ 
जातरान्धां जातरसा पाययेदातुर॑ भिषक्‌। « 


दैत्तरत॑न्त्रम 


७६६ 
भार्गी से सिद्ध किये दूंघं मैं शालि 'चाबछों की खीर 
बनाये | सुअर को तीन दिन भूखा रखकर खीर खाने को 
देवे | जब खीर में मधुरता (विदा प्रथम अवस्था पाक) आ 
जाय, तग्र सुअर को मारकर इस अन्न को उसके पेट में (आ- 
माशय से) निकाल ले | इस अन्न को सुखाकर चूण कर छेवे। 
इस चूण के तीन भाग लेकर इसमें एक भाग सुरा बीज 
(किण्व) मिलाये | सन्धान के लिये भार्गी का क्वाथ ठण्डा 
करके इसमें मिलाये | इस संभार को शुद्ध साफ घड़े में रख 
देवे | फिर जब इस सुरा में गन्ध और रस उत्न्न हो जाये 
तब रोगी को पिलाये | 

वक्तव्य-दूध पाक विधि--दूध से चौयाई भार्गी का 
कल्क मिलाकर, दूध से चार गुणा जल डालकर दूध का पाक 
करे | दूध मात्र शेष रहने पर उतार छेवे | सूअर को खिलाया 
न्‍न आमाशय से आगे न जाने पाये उस अन्न में केबछ 
आमाशय की ही क्रिया हो, इतने तक में वह अन्न निकाछ 
लेना चाहिये | अर्थात्‌ निशास्ता भाग अभी अकरा में ही 
परिणत हुआ हो | यथा-- 
अन्नस्य भुक्तमात्रस्य घडरसस्य प्रपाकत: | 
मधुरात्याक कफो भावात्फेनमूत उदीयते |च०|३८-४०| 
शुद्ध कुम्म--चादुर्जातक, मधु, पिप्पछी आदि से लिप्त 
किये ॥३८-४०॥ 
सिरां विध्येदथ प्राप्तां माज्नल्यानि च घारयेत्‌ ॥४१॥ 
हनुसन्धिमध्यगत सिरा का बंधन करे । ब्रणितोपासनीय 
अध्याय में कही छत्रा, अतिच्छत्रा आदि मांगल्य वस्तुओं को 
घारण करे। 
वक्तव्य--चरक में अठत्त्वाभिनिवेश एक रोग कहा है, 
यथा-- 
अतत्त्वाभिनिवेशों यस्तदूघेत्वाक तिभेष्॒जम्‌ ॥ 
<त्त्र नोक्त तत, श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम, ॥ 

- झुश्रूषवे बचः शुत्वा शिष्पायाह पुनवंसुः | 
महागद सौस्य >णु सहेत्वाकृतिभेषजम्‌॥ 
मलिनाहॉरशीढस्य वगास्यासान्‌ निगहतः 
शीतोष्णस्निग्धरुक्षाद्रे: हेतु भिश्वा तिसेबिते: || 
हृदय समरुप|श्रित्य मनोबुद्धिहता: सिर 

__दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाइतात्मनः ॥ 
- रजस्तमोम्यां बृद्धाम्थां बुदौं मनसि चा छते । 
हृदये व्याकुले दोषसथ मूढाल्पचेतस: |. 
करोति विषम बुद्धि नित्यानिस्ये हिताहिते। 
अतत्त्वाभिनिवेशं तमाहुणापता महागदम्‌ ॥ 


७३६ 
ब्राह्मीस्व॒रसंयुक्त यत्‌ पंचगव्यमुदाह्नतम्‌ | 
तत्सेव्यं शंखपुष्पी च यच्च मेध्यं रसायनम्‌ ॥ 
वि० मन्‍्तव्य- सु० शा० अ० ८ में अपस्मार के विना- 
शार्थ इनु की सन्धि में विद्यमान सिरा का बेध करने का विधान 
है, परन्तु सिरा सर्वाज्ञ शोधन होती है, अतः अन्य स्थान में 
भी सिरावेध किया जा सकता है ॥४२॥ 
इति सुभुतसंह्दितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते भूतविद्यातन्जरे5पस्मार- 
प्रतिषेघो नाम (द्वितीयोडध्यायः आदितः) 
एकपघष्टितमोड्ध्यायः ।,६१॥ 


दिषष्टितमोध्याय! 
अथातो उन्मादप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवांच भगवान घधन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे उन्मादुप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
मदयन्त्युद्ध(द्‌ग)ता दोषा यस्मादुन्मार्ग माश्रिताः | 
सानसो5यमतो व्याधिरुन्माद्‌ इति कीर्तितः ॥३॥ 
उपचित हुए, दोष उन्मार्ग में आश्रित होकर क्योंकि मन 
को चलायमान (विश्रमयुक्त) कर देते हैं, इसलिये यह उन्माद्‌ 
रोग मानस-मनोजन्य कहा है। मनोवहस्तोतों के दूषित होने 
से यह मानस रोग होता है | यथा-- 
विरुद्धदुशशुचि मोजनानि 
प्रधषण देवगुर द्विजानाम | 
उन्मादह्देतुभयहषपूरवो 
मनोडमिघातों विषमाश्च चेष्टा: ॥ 
तैरल्पसत्त्वस्थ मल: प्रदुष्ठा 
बुद्वेनिवास छूद॒य॑ प्रंदूष्य । 
स्तोतांस्यधिष्ाय मनोवह्दनि 
प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ३ 
चरक० चि० अ० ६-५ | 
बि० मन्तव्य--उन्मार्ग आश्रितः--पुरुष (चेतना धातु- 
आत्मा) कम्मन्द्रियों द्वारा चेष्टा (कर्म) करता है, ज्ञानेन्द्रियो 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मनस्‌ द्वारा मनन-चिन्तन करता 
है बुद्धि द्वारा बोध-सत्‌ असत्‌ का विवेक करता है और जहूं-- 
कार द्वारा अहं--में हूँ आदि भावना करता है | जिन मार्गों 
हे सब द्वोता है वे उन्म्रार्ग कद्दे जाते हैं। उनमें जब 
आश्रित हो जाते हैं तव॒ उक्त सब कार्य अव्य- 
हो जाते हैं और इसी दशा का नाम 


सुश्रुवसंह्विता 


[भ० ६२ . 
उन्म्राद, बात, पित्त, कफ इन तीन दोषों के प्थग पथगू , 
अतिशय मिले हुए तीनों दोषों को सन्निपात से एक, मानसिक 
दु/ख के कारण एक, इस प्रकार से उन्माद पांच प्रकार का 
है| विष के कारण से भी छठे प्रकार का उन्माद होता है, 
परन्तु इसमें विष की अपनी चिकित्सा की जाती है| यह छठा 
अन्माद अल्प छक्षणोंवाला, तथा अल्प मात्रा में होने से मद! 
नाम से कहा जाता है। 
उन्मादं पुनः मनोबुद्धिसंशाज्ञानस्पृतिभक्ति शीलचेष्टाचा र- 
विश्रमं विद्यात्‌ ॥ चरक। 
बि० मन्तव्य-विष तथा तदूगुणयुक्त मद्य से जो उन्माद 
होता है उसकी प्रार॒म्मिक अवस्था में वही दशा होती हैजो 
मद्य (भांग-सुरा आदि मादक द्रव्य) के सेवन में होती है जिसको 
मद या नशा कहते हैं | मद की दशा से आगे चलकर जो 
मदमत्त की दशा होती दे वही उन्‍्माद से उन्‍्मत्त की दशा 
हो जाती है ॥४,५॥ 
मोहोद्ेगौ स्वननः श्रोत्रे गात्नाणा मपकषेणम्‌ । 
अत्युत्साहो5रुचिश्रान्ने स्वप्ते कछुषभोजनम्‌ ॥६॥ 
वाथुल्नोन्मथनं चापि अमश्रक्रगतस्य वा। 
यस्य स्याद्चिरेणैब उन्मादं सोड्घिगच्छति ||७॥ 
पूवरूप- मोह (मन की विचित्रता), उद्बेंग, कानों में 
शब्द, अंगों में कुशता, अतिशय, उत्साह, अन्न में अरुचि, 
स्वप्न में (सुपने में), मलिन भोजन वायु से छ्ूृद्य का उन्मथन, 
चक्कर पर चढ़े हुए के समान चक्कर आना, ये लक्षण जिनमें 
होते हैं, उसे शीघ्र द्वी उन्‍्माद रोग होगा ॥६,७॥ 
रूक्षच्छविः परुषवाग्धमनीततो वा 
शीतातुरः कृशतनुः स्फुरिताज्वलसन्धिः | 
आस्फोटयत्यटति गायति नृत्यशीछो 
विक्रोशति अ्रमति चाप्यनिलप्रकोपात्‌ ॥८॥ . 
बांतिक उन्माद में रोगी को कान्ति रूक्ष, वाणी ककश, 
शरीर पर घमनियों का जाछ, शीत से पीड़ित, शरीर झश, - 
अंगों की सन्धियों में स्फुरण, सन्धियों को चटकाता है, वे 
मतलब घूमता है, गाता दे, नाचता है, चिल्लाता हैं; चक्कर 
काटता है | * 
अनियतानां च सतत गिरासुत्सग: | फेनागमनमास्यात्‌ | 
स्मितदसितरुत्यगीतवादित्रादिप्रयोगश्वास्थाने । योनमयाना, 
काश्य, पारुष्यम्‌ , उल्िण्डता, अरुणाक्षता | चरक ॥5॥ 
-तृटस्वेददाहबहुछो बहु सुग्विनिद्र- 
श्छायाहिमानिलुजल्ान्तविद्दारसेबी । 
तीरणों द्विमाम्वुनिचयेडपि-स वहिशक्की 
पित्ताहिवा नभसि पश्यति तारकाश्र ॥€॥ 
. पित्तोन्माद में प्यास, स्वेद, दाह की अधिकता, बहुत 


भोजन करना, नींद न आना, छाया, शीतल, वायु, जल 


आ० ९१ ] 


हत्तरंतन्त्रमू 
रतन्त्रमू ७8७ 


किनारे पर रहने या घूमनेवाला, तीच्ष्ण ( क्रोधी ) शीतल पानी के तेल में मिलाकर नानाप्रकार के अवपीड़न ( नस्य ) 
के संचय में मी अमि की शंका रखनेवाला, दिन में भी | देवे। सरसों का चूण रोगी की नासा में प्रधमन करे |१४,१४॥ 


आकाश में तारों को देखता है ॥६॥ 
छद्यप्रिसाद्सदनारुचिकासयुक्तो 
योषिद्विविक्तरतिरल्पमतिप्रचार: | 
निद्वापरो5ल्पकथ नोडल्पभुगुष्णसे वो 


सतत धूपयेज्चनं श्वगोमांसिः स॒ुपूतिभिः | 
सपानां च॒ तैलेन नस्याभ्यज्ञों हिती सदा ॥१६॥ 
अच्छी प्रकार पवित्र साफ किये कुत्ते और गोमांस से इसको 


निरंतर धूप देवे | सरसों के तेल से नस्य एवं अभ्यंग करना 


रात्रौ भ्रश॑ भवतिचापि कफप्रकोपात्‌ १० | उद्ा उत्तम है ॥१६॥ 


कफोन्माद मैं- वमन, अम्निमान्य, अरुचि, कास, ख़्ियों 
से एकान्त में प्रीति करने की चाह, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा चलना- 
गिरना, सोने की आदत, थोड़ा बोलनेवाछा, योड़ा खानेवाला, 
उष्ण वस्तु की चाह करता है । कफके प्रकोप से उन्माद रातमें 
अधिक बढ़ जाता हे । (चरक में-श्वयथुरानने-यह चिह्न भी दे) ॥ 
सवात्मके पवनपित्तकफा यथास्वं 
संहर्षिता इव च छिज्ञमुदीर्यन्ति ॥११॥ 
सन्निपातजन्य उन्माद में बायु, पित्त, कफ, अतिशय बढ़- 
कर (एक दूसरे से होड़ लेकर) अपने अपने छक्षणों को उसन्न 
करते हैं । ( इसी से यह असाध्य होता है )॥११॥ 
चौरेन॑रेन्द्रपुरुपैररिभिस्तथाउन्ये-- 
विन्रासितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा । 
गा क्ृते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जोौयेत चोत्कटतरों मनसो विकारः ।१२। 
चोरों से, राजपुरुषों से, शत्रुओं से, तथा दूसरे पुरुषों से 
डराये जाने के कोरण, धन-बान्धव के नाश हो जाने से, मन 
पर तीव्र आघात पहुँचने के कारण अथवा इच्छित प्रियस््री से 
स्मण करने की इच्छा होने के कारण ( उसके न मिलने से ) 
अतिशय प्रबल मानसिक विकार से उन्‍्माद उसच्न होता हे॥ 
बित्र॑ स जल्पति मनोनुगतं बिसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति मूठसंज्ञः | 
बह मन में आई वस्ठ को अबुद्धि पूर्वक बे सोचे समझे- 


. जेतना के बिना मिन्‍न भिन्न रूप में बकता दै, गाता दे, हंसता 


है, रोता है, मृर्ज्छित दो जाता है । 
रफ़्क्षणो हतबडेन्द्रियभाः सुदीनः 
इयावाननों विषकृते5थ भवेत्‌ परासु ११, 
विषोन्माद मैं--आंखें छाछू, बल एवं इन्द्रियो की कान्ति 
नष्ट हो जाती है, अतिशय गरीब, मुख मैं काछापन तथा 
उपेक्षा करने से मर जाता है ॥१३॥ 


स्निम्धं स्विन्न॑ तु मचुज़मुन्मादात विशोधयेत्‌। | 


तीचणैरुभयतोभागेः शिरसग्र बिरेचनेः ॥१४॥ 
विविधैरवपीडैश्व सर्षपस्नेहसंयुतेः | २ 
योजयित्वा तु तद््ण प्राणे तस्य प्रयोजयेत ॥१४॥ 
उन्माद रोगी मनुष्य का स्नेहन. और स्वेदन करके तीर 


* बमन, तो! विसेवन, तीर शिरोबिरेचनों से शोषन करे। |. 


दर्शयेददू मुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा। 
भीमाकारेनरेनागैदन्तैव्योछिश्व॒ निर्विषे: ॥१७॥ 
भीषयेत्‌ संयतं पाशेः कश्ाभिबोध्थ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयिस्वा सुगुप्त वा त्रासयेत्तं ठणाप्रिना ॥१८॥ 
जलेन तजयेद्वाउपि रज्जुघातैविभावयेत्‌ । 
बल्वांश्वापि संरत्तेत्‌ जले3न्तः परिवासयेत्‌ । 


: प्रतुदेदारया चेन॑ मर्माघातं विवजयेतू | 


वेश्मनो5स्तः प्रविश्यैन रक्ष॑स्तद्नेश्म दीपयेत्‌ ॥१6॥ 
सापिधाने जरतल्कूपे सततं वा निवासयेत्‌। 
जो वस्ठु न देखी हो, ऐसे विचित्र रूप इसको दिखाये। 


प्रिय वस्तु का नाश कहे सुनाये। भीषण आकाराले मनुष्यों 
से, शिक्षित ह्वाथियों से, विष रद्वित सांपों से इसको डराये। 
पाशों से-रस्सियों से बाँधकर, कंशा से-चाबुक से इसको मारे। 
बाँधकर सुरक्षित रूप में तिनकों की आग से इसको डराये । 
मगर जल से कम्पाये | रस्सी की चोट से मारे | बलवान व्यक्ति 
इसको बचाते हुए जल में डुबाने का नाटक करें | मोटी नाक 
सुई से चुभाये, परन्तु मर्म स्थानों पर चोट न करे। घर के 
अन्दर ले जाकर इसको बचाते हुए. घर में आग छगा देवे। 
जल रहित कुएं में इसको रखकर ढाँप देवे। 


बि० सन्तव्य-इस प्रकार के उपायों से उसका मन ठिकाने 


आ जाता है, क्‍योंकि शारीरिक दुःों के भय की अपेक्षा प्राण 
का भय महान्‌ होता है और प्राणभय होने पर--म्रत्यु का भय 
उपस्थित होने पर इधर-उघर भटकता हुआ मन शान्ति को 


प्राप्त कर लेता है ॥ 


कशाभिस्ताड वित्वा वा सुवर्ड बिजने गदे। 
रून्ध्याबेतो दि विश्रान्तं बजत्यस्थ यथा शमम्‌ ॥ 
देहदुःखभयेभ्यो हि पर प्राणभयं महत्‌। 
देन याति शम तस्य संतों विप्लुत मनः ॥| 
इश्द्व्यविनाशाच मनी यस्योपहल्यते। 
तस्य तत्सदृशप्रा सिशान्त्याश्वासे: शर्म नयेत्‌ || चरक ॥ 
उ्यहाल्यद्ाद्यवागृश्व॒ तपणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
केवलानस्जुयुक्तान वा कुल्साषान्‌ वा बहुअुतः। 
हथ॑ यहीपनोय चा तत्पथ्यं तस्य सो (यो): 


ष्द्द 

बहिप्टरजनीकुष्ठ पर्णिनीसा रिवाहयेः । 

हरेणुका त्रिवृद्तीवचा ताली सकेसरे: ॥२३॥ 

द्विक्षीरं साधितं सर्पिमौछतीकुसुमें: सह | 

गुल्मकासब्परइवासक्षयोन्माद निवारणम्‌ ॥२४॥ 

एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसंभ्रतम्‌ | 

चतुगुं णन दुग्घेन महाकल्याणमुच्यते ॥२५॥ 

अपस्मारं ग्रद॑ शोष॑ क्लैब्यं काइयेमबीजताम्‌ । 

घृतमेत न्निहन्त्याञ्ु ये चादो गद्ता गवाः ॥२ ॥ 

एक एक दिन छोड़कर इसको यबागू , तपंण (जौ का मन्‍्थ 
या छाजा सच्त ) देवे। इन सत्तुओं को अकेले जल के साथ 
देवे | बहुत विचक्षण वेद्य कुल्माष (अध॑स्विन्न जौ) देवे | हृदय 
के हिये प्रिय (द्दितकारी) और दीपनीय (अग्निबर्घधक), जो पशथ्य 
भोजन हो, वह इस रोगी को देवे | (विडंग, त्रिफला, मुस्ता, 
मजीठ, अनारदाना, नीलोफर, निशोय, ऐवालुक, इलायची, 
चन्दन, देवदाद, बरहिंष्ट, हल्दी, कूठ, मुद्गपर्णी, सारिवा, 
कृष्णसा रिवा, हरेणू, जिद्वत्‌ , दन्‍्ती, वच, ताढीस, केसर, चमेली 
के फूछ, इनके कल्क़ से, घी से ढुगुने दूध में सिद्ध किया घी 
गुल्म, कास, ज्वर, श्वास, क्षय, उन्माद को नष्ट करता है। 
उपयुक्त द्रव्यों में जीवनीय गण के द्रव्य मिलाकर चार गुणे 
दूध से सिद्ध किया घृत महाकल्याण कहा जाता है। यह घृत 
अपस्मार, ग्रह, शोष, क्लीबता, कृशता, नपुंसकता को तथा 
पूर्वोक्त कहे रोगों की शीघ्र नष्ट करता हे" | 

वि० मन्तव्य--अबीजताम-अबीजता शुक्र का वह विकार 
है जिसमें मेथुन शक्ति तो होती है परन्तु उस शुक्र से गर्मोत्पत्ति 
नहीं होती ॥२०-२६॥ 

बहिंष्कृष्ठमज्ञिछ्ाकटुकेलानिश्ाहय: । 

तगरज्रिफलाहिल्ुवा जिगन्धामरदुमः ॥२७॥ 

चचाड्जमोदाकाकोडीमेदामधुकपद्सके!|| 

समझकर हित सर्पिःपक्ब॑ क्लीरचतुगुणम ॥|२८॥ 

बालानां अहजुष्टानां पुंसा दुष्टल्परेतसाम्‌ | 

ख्यातं फलघृत स््रीणां वन्ध्यानां चाशु गर्भदम )। 

फछघृत--बहिंठ, कूठ, मजीठ, कुटकी, इलायची, हल्दी, 
तंगर, जिफ़ठा, होंग, अख़गन्धा, देवदारु, बच, अजवाइन, 
काकोछी, मेदा, मुलेहठी, पद्माख, इनके कल्क से शकरा के 
साथ चार गुणे दूध में (बी से),सिद्ध किया घी--प्रहों से पीड़ित 
_बाढकों के डिये दुष एबं अल्प शुक्रबाके पुरुषों के लिये उत्तम 
है, वस्थ [ ज़ियों के ,लिये शीघ्र ही गर्मप्रद है ) ॥२७,र८॥ 
आाह्यीमनन्‍्द्री विडज्ञानि व्योष॑ हिक्लु सरां जटाम। 

'विठाल्यां सुरसां वचाम्‌ ॥३०॥ 


सुश्नुतसदिता 


[ अं० ६३ 
ज्योतिष्मती नागरं च अनन्तामभयां तथा। 
सौराष्ट्रीं च समांसानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ ।३९॥ 
छायाविशुष्कास्तद्वतीर्यो जयेद्वि घिको विद! । 
अवपोडे:झने5भ्यज्ञें नस्ये धमे प्रेपने ॥३२॥ 
ब्राह्मी, इन्द्रवारुणी, विडंग, त्रिकटु, हींग, देवदाद, जटा- 
मांसी, विषष्दी (हल्दी), लहसुन, रास्ना, विशल्या, (कहिहारी), 
तुलसी, वच, मालकांगनी, सोंठ, सारिवा, हरड़ और सोरठो- 
मिद्दी, इनको परस्पर समान भाग लेकर हाथी के मूत्र से पीसे | 
इनको वर्त्ति बनाकर छाया में सुखा छे । विधि को जाननेबाला 
वेद्य इनको अवपीड में, अंजन में, अम्थंग में, नस्य में, घूम 
में, प्रल़ेप में बरते |३०-३२॥ 

उरोधपाज्नछछाटेषु सिराग्रास्‍्य विमोश्षयेत्‌ । 

उन्माद रोगी के उर, अपांग और छलाट में सिरा का 
वेघन करे। 

अपस्मारक्रियां चापि ग्रहोहिष्टां च कारयेत्‌ ॥३३॥ 

अपस्मार में कह्दी एवं ग्रह में कही चिकित्सा करे ॥३३॥ 

शान्तदोष॑ विशुद्धं च स्नेहबस्तिमिराच रेत्‌ । 

उन्मादेषु च सर्वधु कुयौच्चित्तप्रसादनम | 

सदुमुर्वा मदे5प्येबं क्रियां सद्ी प्रयोजयेत्‌ ॥३४॥ 

जोकशल्यं व्यपनयेदुन्मादे पद्नमे भिषक्‌ | 

बिषजे झदुपर्वा च विषध्ती कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥३४५॥ 

उन्माद के शान्त हो जाने पर--वमनादि से झुद्ध करके 
स्नेह बस्तियोंसे चिकित्सा करे | उन्माद शान्त होने का लक्षण- 

प्रसादश्रन्द्रियार्थानां बुद्धथात्ममनसां तथा | 

धघावूनां प्रकृतिस्थत्व॑ विगतोन्मादलक्षणम्‌ || चरक | 

सब प्रकार के उन्म्रादों में चित्त की प्रसन्नता उत्तन्‍न 
करे | मद में प्रथम मृदु संशोधन देकर पीछे से कोमल अंजन, 
अवपीड़न रूपी चिकित्सा करे | शोकजन्य पांचवें उन्माद मेँ 
वेद्य शोकशल्य को निकाल देवे । विषजत्य उन्माद में मृढु- 
शोधन देकर विषनाशक चिकित्सा करे ||३४,३५॥ 
इति सुश्रुतसंह्ितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते भूतविद्यातन्त्रे 
उन्मादप्रतिषेघो नाम (तृतीयोड्ष्यायः, आदितः) 

द्विघश्तिमोउध्यायः ॥६२॥ 


जिषष्टिितमोध्याय: 
अथातों रसभेदविकल्पम्ध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥रा। 
अब्र इसके भागे रस मेद विकल्प अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
: दोषाण पद्चद्शधा प्रसरोउमिद्वितस्तु यः।. 


: त्रिषष्टथा रसभेदाना तत्मयोजनमुच्यते ॥३॥ 


/0::> 


आं० एरे ] 

दोषों का जो पन्द्रह प्रकार से प्रसर कह है, उसका प्रयो- 
जन, तिरसठ रस भेदों की दृष्टि से है । 

वक्तव्य--पन्द्रह दोषों के उपलक्षण मात्र हैं | दोष परस्पर 

* मिलकर तिरसठ प्रकार के हैं, रस भी संसर्ग रूप में तिरसठ 

हैं, इसलिये दोनों की तुछना करके इन रखों का प्रयोग करना 
चाहिये ॥३॥ 

अविदग्धा विदग्धाश्र भिद्य्ते ते त्रिषष्टिधा | 

रसवेद्त्रिषष्टि तु वीक्ष्य वीक्ष्याबचारयेत्‌ ॥9॥ 

अविदग्घ (असंयुक्त-एकाक़ी) रस और विदगस्ध (संयुक्त 
मिले) रस तिरसठ प्रकार के हैं। रसों के इन तिरसठ भेदों के 
दोषों को देख देखकर बरतना चाहिये ।|४॥॥ 

एकेकेनानुगभन॑ भागशो यदुदी रितम्‌ | 

दोषाणां तत्र मतिमान्‌ त्िषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ ॥५॥ 

दोषों का अंशांश कल्पना से एक एक रस का अनुकरण 


करना, जो कहद्दा है, उनमें बुद्धिमान्‌ वेद्य इन तिरसठ रस 
भेंदों को बरते ||५॥ 

यथाकमप्रवृत्तानां द्विकेषु मघुरो रसः । 

पद्चानुक्रमते योगानम्लश्वतुर एव तु ॥६॥ 

श्रीश्चानुगच्छति रसो छव॒णः कटुकों हयम्‌। 

तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पद्च च ।!७॥ 

तथ्था-मधुराम्लः १, मधुरछ्वणः २, मधुरंकटुकः 
३, मधुरतिक्तः ४, मधुरकषायः ५, एते पब्चानुक्रान्ता 
मधुरेण, अम्ललवणः १, अम्लकुकः २, अस्छतिक्तः ३, 
अम्लकषायः ४, एते चत्तरारोष्जुक्रान्ता अम्लेन, छवण- 
कटठुकः १, छवणतिक्तः २, लब्ृणकषायः ३, एते त्रयोड्नु- 
क्रान्ता लवणेन, कद्धतिक्तः १, कटुकषायः २, द्वावेताव- 
ज्ञुक्कान्ती कटकेन, तिक्तकषायः १, एक एवानुक्तान्तस्ति- 
क्तेन, एवमेते पव्चदश हिकसंयोगा व्याख्याताः |८॥ 

दो रसों के संयोग में क्रम से मधुर रस पाँच रसों में, अम्ल 
रसों के चार योगों में, छवणरस तीन योगों में, कद्ठ रस दो में 


और तिक्त केवछ कष्राय के साथ मिलता है, इस प्रकार दो 
रसों के संयोग पन्‍्द्रह हैं | 


यथा--मधुराम्ल, मधुरलब्वण, मधुरकठुक, मधुरतिक्त, 
मधुरकघाय--ये पाँच भधुररस के संयोग से बने हैं | अम्ल- 
लूवण, अम्लकटु, अम्लतिक्त, अम्लकषाय ये चार प्रकार अम्ल 
से बने हैं । लवणकद्, ढुवणतिक्त, लवणक़षाय, ये तीन लवण 
के योग से बने हैं। कद्वतिक्त, कटुकधाय, ये दो कटुरस से बने 
हैं। तिक्तकपाय तिक्त से एक हो संयोग है। इस प्रकार से ये 
पन्द्रह योग दो रसों के संयोग से बे हैं ॥६:८॥ 

जिकान्‌ वक्ष्याम/-- ; 

आदो भ्रयुव्यमानस्तु सधुरो दश गच्छति । 

षढम्छो छवणस्तस्माद्धमेक तथा कठुः ॥९॥ 


छत्तरतन्त्रप 


७८& 

तद्यथा-मधुराम्हछबणः १, मधुराम्छकठ्ुक/ः २, 
मधुराम्छतिक्तः ३, मधुराम्ठक्रषायः ४७, मधुरछ्वणकटुकः 
१, मधुरलवणतिक्तः ६, मधुरठबणकषायः ७, मधुरकटुक- 
तिक्तः ८, मधुरकटुऋषायः 6, मधुरतिक्तकषायः १०, एव- 
मेषां दानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः प्रयुज्यते, अम्छ- 
लब॒णकठुक। १, अम्छल्वणतिक्त+ २, अम्छठवणकषायः 
५, अस्लतिक्तकषायः ६, एबमेषां षण्णामादावस्छः प्रयु- 
ज्यते, छवणकद्धतिक्तः १, छवणकृटुकषायः २, छवणतिक्त- 
कषायः ३, एवमेषां न्रयाणामादौ छवणः श्रयुब्यते, कट 
तिक्तकषायः १, एबमेकस्यादो कडुकः प्रयुब्यते, एबसेते 
त्रिकसंयोगा विंशतिव्यौख्याताः ॥१०॥ 

त्रिक-तीन के संयोग को कहुँगे--मधुर को प्रारम्भ में 
रखकर दस संयोग बनते हैं । अम्छ को आगे में रखकर छे 
संयोग, छवण को आगे में रखकर तीन संयोग बनते हैं | यथा- 

मधुराम्हल्वण, मधुराम्लकद, मधुराम्लतिक्त, मधुराम्ल- 
कघाय, मधुरल्वणकदु, मधुरल्वणतिक्त, मधुरछबणकपाय, मधुर- 
कदुतिक्त, मधुरकटुकषाय, मधुरतिक्तकषाय; इस प्रकार इन 
तीन रसों के दस संयोगों में मघुररस प्रारम्भ में हैँ। अम्ललबण- 
कटु, अम्लल्बणतिक्त, अग्लछबणकषाय,. अम्लकद्भतिक्त, अग्छ- 
कदुकषाय, अम्लतिक्तकपाय, इन छे में अम्लरस पहले आता 
है । लवणकदध॒तिक्त, ब्वणकटुकंषाय, लवणतिक्तकषाय, 
इन तीन के प्रारम्भ में छवण बरता गया है । कटुक्किकपाय- 
इस एक में कटु रस ही आरम्म में बरता गया है | इ प्रकार 
तीन रसों के बीस संयोग कह दिये हैँ | 

वि० मन्तव्य--तीन रसों के संयोग का नाम “त्रिक! है 
और इसी प्रकार चार रसों के संयोग का नाम “चतुष्क” पाँच 
रसों के संयोग का नाम “पदञ्चक” तथा छः रसों के संयोग 
का नाम “घदक” है ॥६,१०॥ 
चतुष्कान वच्षयामः-- 

चतुष्करससंयोगान्मधुरो दशा गच्छति | - 

चतुरोअस्छोज्लुगच्छेच्न उबणस्स्वेकमेव तु ॥११॥ सा 

मधुराम्छछवणकटुकः १, मधुराम्छछवणतिक्त; २, 
मधुराम्छठंवणकषायः ३, सधुरास्लकद्धतिक्तः ४- सधुरा- 
स्छकटुकषायः ४, मधुराम्लतिक्तकषायः ६, मधुरठवण- 
तिक्तकषायः 6, मधुरकद्धतिक्तकपायः १०, एवमेषां द्ञा- 
नामादौ सघुरः प्रयुजयते, अस्छछब॒णकद्ुतिक्त+ १, अस्छ- 
छव॒णकटुकषायः २, अस्ललवणतिक्तकषायः ३, अस्लकढ- 
तिक्तकृषाय। ४, एवमेषां चतुर्णामादावस्छः प्रः 
लवणकदटुतिक्तकंपाय; १, एचमेकस्यादो छवण 
एबमेते चतुष्करससंयोगाः पद्मद्‌डा कौर्तिता: | 
चार रसों के संयोगों को कहेंगे-र 


हे 


द्र०० 
मधुर रस आगे आकर दस संयोग बनते हैं। अम्ल रसों के 
चार संयोग और लवण का एक संयोग बनता है, यथा-- 

मधुराम्लड्वणकटु, मधुराग्ललवण तिक्त, मध्राम्लतिक्त, 
मधुराग्लकटुकघाय, मधुराम्ड॒तिक्तकषाय, मघुरल्वणकरदुतिक्त, 
मधुरछवणकटुकषाय, _ मधुरल्वणतिक्तकपाय, मधघुरकदुतिक्त- 
कघाय--इस प्रकार इन दस के प्रारम्म में मधुर रस बरता 
जाता ह्दे || अग्ललवणकदुतिक्त, अम्ललवणकटुकषाय, अम्लकटु 
तिक्तकषाय, अम्ललवणतिक्तकषाय-इन चार में अम्हरस प्रास्म्म 
में बरता गया है । लवणकटुतिक्तकषाय--इस प्रकार चार रस 
के पन्द्रह संयोग कह दिये हैं ॥१२॥ 
पद्चकान्‌ वक्ष्याम/-- 

पद्चकान्‌ पवच मधुर एकमस्‍्डस्तु गच्छति ॥१३॥ 

मधुरास्ललवरणकटुतिक्तः १, मधुराम्छछवणकटुकषायः 
२, मधुराम्छ्छवणतिक्तकृषायः ३, मधुराम्डकट्तिक्त- 
कषायः ४, मघुरछवणकटुतिक्तकषायः ५, एवमेषां पव्चा 
नामादौ मधुरः प्रयुम्यते, अम्डलब॒णकदुतिक्तकषायः, 
१, एवमेकस्थादावम्ढः, एवमेते षट पव्न्चकसंयोगा 
व्याख्याता। ॥१४॥ 

पाँच रसों के संयोगों को कहते हैं--मधुररस पांच संयोगों 
में पहले आता है और अग्ल रस एक सँयोग में यथा-- 

सधुराम्लडवणकटु॒तिक्त, मधुराग्ललवणकपघाय, मधुराम्ल- 
लव॒णतिक्तकषाय, मधुराम्लकटुतिक्तकषाय, मघुल्बणकदुतिक्त- 
कषाय, इस प्रकार इन पाँच के प्रारम्भ में मधुररस बरता जाता 
है | अम्लल्वणकटुतिक्तकपाय इस एक में अम्लरस बरता गया, 
इस प्रकार से पाँच रसों के छे संयोग कह दिये हैं ॥१३,१४॥ 

घटकमेक वच्ष्यामः एकस्तु षटकुसंयोगः--मधुराम्ल- 
लछव॒णकट॒तिक्तकषायः एव एक एवं घटक संयोग: ॥१५॥ 

छु रसों का संयोग एक कहेंगें--छे रसों का संयोग एक 
ही है--मघुराम्लल्वणकटुतिक्तकषाय, यही एक छे रसों का 
संयोग दे ॥१५॥ 

एकेकश्व पड्रसा भवन्ति-सधुरः ९, अस्छः २, 
छव॒णः ३, कटुकः ४, तिकतः ५, कषायः ६, इति ॥१६॥ 

एक एक रस छे हैं, यथा-मघुर, अम्ल, छवण, कट, तिक्त, 
कषाय ॥१8॥ 
अवति चाज-- ८ 
._ एप त्रिषष्टिब्योस्याता! रसानां रसचिन्तकेः | 

द | तु प्रयोक्तव्या विचक्षणः ॥१७॥ 
-रस के विचारकों ने रखों के ये 


सुश्रुतसंद्िता 


[ अ० ६३ 
वि० मन्तव्य-८द्वव्यं एकरसं नास्ति न रोगोडपि एकदो- 
घज: - के अनुसार संसार का कोई भी द्रव्य एक रस अथ्थांत्‌ 
केवल एकरसवाला नहीं और कोई रोग भी एक दोषन 
अर्थात्‌ केबल एक दोषज नहीं है | अतएव अनेक रस अर्थात्‌ 
एक रस से अधिक रखवाले द्वव्यों का प्रयोग अनेक दोषज 
अर्थात्‌ एक से अधिक दोषों से उल्नज्न रोगों में--द्रव्याभ्रित 
रसों का विचार करके करना चाहिये तभी लाभ होता है | यह 
विचार इस प्रकार किया जाता है-रसाः तावतू षटमधुर, 
अम्ल, लवण, कट, तिक्त, कषायाः। ते सम्यक्‌ उपयुज्यमाना 
शरीर यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमाना: तु खलु दोष प्रकोपाय 
उपकल्पन्ते । और-दोषाः पुनः त्रयः वात-पित्त-श्लेष्माणः | ते 
प्रकृतिमूता: शरीरोपकारका भवन्ति, विक्ृतिम्‌ आपन्नाः तु खलु 
नानाविधै: विकारैः शरीरम्‌ उपतापयन्ति । और-तत्र दोष॑ 
एड्ैक त्रयः त्रयः रसा जनयन्ति, त्रयः त्रयः च उपशमयन्ति। 
ट्दू-यथा-कदुतिक्तकषाया वार्तं जनयन्ति, मघुर-अग्ललबणाः 
ठ॒ एनं (बात) शमयन्ति, कटुकअम्छलवणाः पिच जनयन्ति 
मधुरतिक्तकषायाः त॒ एनत्‌ (पित्त) शमयन्ति । मधुरअम्ल 
लव॒णा: श्लेष्माणं जनयन्ति, कदुतिक्तकषायाः तु एनं (कर) 
शम्यन्ति | परन्ठु-रसदोषसन्निपाते तु ये रसा; ये: दोषैः समान- 
गुणा: समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते (रसाः) ताच्‌ ( दोषान्‌ ) 
अमिवद्धयन्ति | विपरीतगुणाः ठ॒. विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शम- 
यन्ति अभ्यस्यमाना (सेव्यमानाः)) इति | (च० नि० अ० १)- 
सारांश-रस छे हैं और दोष तीन हैं, तीन तीन रख एक एक 
दोष को बढ़ाते हैं और तीन तीन एक एक दोष को शान्‍्त 
करते हैं, परन्तु रस एवं दोषों के सन्निषात (संयोग) में भी 
जो २ रस दोषों के समान गुणवाले होते हैं वे उनको बढ़ाते 
हैं और जो २ विपरीत गुणवाले द्वोते हैं वे उनको शान्त करते 
हैं| भगवान्‌ पन्वन्तरि के उक्त श्छोक का यददी तालय॑ है, 
परन्तु यह सब केवल रसों को ध्यान में रखकर अथ च मुख्य 
मानकर कहा गया है। पाठक यह मी न मूल कि रसों से भी 
अधिक कार्यकर गुण, बी्य॑, विपाक एवं प्रभाव हैं, जो दोषों के 
वरद्धन एवं शमन में हेतु होते हैं | देखिये सु० खू० अ० ४० | 
अतण्‌व॒ भगवान्‌ पुनवंसु ने उक्त पाठ से आगे पाठकों को 
सावधान करने के लिये कहा है कि--एतदूव्ययस्था देतोः 
परस्परेण असंसशनां (असंयुक्तानां) रसानां पद्ल्व उपदिश्यते 
दोषाणां च त्रित्वम्‌| अर्थात्‌ यह केवल व्यवस्था के लिये 
परस्थर न मिले हुए रस छे और दोष तीन कह दिये जाते हैं ॥ 
« इति सुभुतसं द्वितायामुत्तरतन्त्रे तस्त्रभूषणाध्यायेषु रस- 
मेद्विकल्पाध्यायो नाम (प्रथमः आदितः) . 
त्रिषष्टितमो5ध्याय+ ६३॥) 


पड आम , 


१०१ 
चतु.पश्तिमो ध्याय: 


अथातो स्वस्थवृत्तमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अ० ६४ ] 


अब इसके आगे स्वस्थव् त्त अध्याय का व्याख्यान करेंगे 


जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
सूजस्थाने समुद्दिष्टः स्वस्थों भवति याहशः | 
तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिक्रित्साया: श्रयोजनम्‌ ॥३॥ 
सूतस्थान में 'समदोषः सम्राग्निश्च' इत्यादि (सू० अ० 


१५) से जो स्वस्थव्यक्ति कह्दा है, उसकी जो रक्षा करनी है, 


वही चिकित्सा का प्रयोजन है । 


वक्तव्य--चिकरित्ला का प्रयोजन यही है कि स्वस्थ ममुष्य 
के स्वास्थ्य को रक्षा हो सके | इसी से आयुर्वेद का प्रयोजन 
बताते हुए कहा है “व्याध्युपसशनं व्याधिपरिमोक्षः स्वास्थ्वस्थ 


परिरक्षणं च |”? रोगचिकित्सा कह दी, अब स्वास्थ्यरक्षा 
कहते हैं ॥|३।। 

तस्य यदूवृत्तमुक्त हि रक्षणं च मया55द्तिः | 

तस्मिन्नथोंः समासोक्ता विस्तरेणेह वक्ष्यते ॥४॥ 

उस स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा के लिये अनागत बाधा प्रति 
धेध अध्याय में जो विषय संक्षेप से मैंने कदे हैं, उनको यहाँ 
पर विस्तार से कहूँगा ॥४॥ 

यस्मिन॒ यस्मिन्नृतो ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 

तेषु तेषु प्रदातव्या रसासस्‍्ते ते विजानता ॥५॥ 

जिस जिस ऋतु में मनुष्यों के जो जो दोष ग्रकुपित होते 
, उन उन शऋऋतुओं में वे-वे रस जाननेवाला बेच्य देवे | 

वि० मन्तव्य--देखिये-अ० ६३ के श्छो० १५४ का विशेष- 
वचन ॥५॥ हे 

'प्रक्लिन्नत्वाच्छरीराणां वर्षासु भिषजा खछु । 

भन्देडरनो कोपमायान्ति सर्वेधां मारुतादयः ॥६॥ 

तस्मात्‌ क्लेदविशुद्धयर्थ' दोषसंहरणाय च | 

कृषायतिक्तकटुके रसेयुक्तमुपद्रवम्‌ ॥७॥ 

नातिस्निग्ध॑ नातिरूक्षभुष्णं दीपनमेव च | 

देयमन्न नृपतये यज्जल चोक्तमादितः |८॥ 

तप्तावरतमम्भो वा पिवेन्मधुसमायुतम्‌ । 

भहि मेघानिला विश्ेउत्यथंशीता म्बु सझ्ुले ॥8॥ 

तरुणत्वादिदाहं चा गच्छन्त्योषधयस्तदा | 

मतिमांस्तन्तिमित्तं च नातिव्यायाममाचरेत ॥१०॥ 

अत्यस्बुपानावश्यायप्राम्यधमोतपास्स्यजेतू । 

भूबाष्पपरिहाराथ' शयीत च विद्ययसि ॥११॥ 

शीते साग्नौ निवाते च गुरुप्रावरणे गृद्दे। 

बल स्व प्रशस्तागुरुभूषित; ॥१२॥ 

द्वार णे' चा वजयेत्तत्र यत्नतः । 

वर्षा ऋत में शरीरों में अतिशय आता रहने के कारण 
गन्नि के मन्‍्द हो जाने से वायु आदि दोष कपित हो जाते 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


८०१ 
हैं | इसलिये क्लिन्नता की शुद्धि के लिये, और दोष के नाश 
के लिये कषाय, तिक्त, कट्द से मिश्रित, द्रबहीन मोजन बैच 
देवे | न तो बहुत स्निग्य, न बहुत रूक्ष, उष्ण, अग्निदीपक 
अन्‍्न।राजा को वेद्य देवे। पानीयवर्ग में-वर्षास्थान्तरिश्ष॑-मं 
का जल पीने को देवे | अथवा गरम करके ठण्डा किया जढू 
मधु मिलाकर पीये | दिन के बादल वायु से भरे आक्रान्त रहने 
से, अतिशयशीत जल से व्याप्त एवं नूतन उत्पन्न होने से, 
औषधियों में अम्छता आ जाती है | इस कारण विद्वान्‌ मनुष्य 
वर्षाकाल में बहुत व्यायाम न करे पानी का बहुत पीना, 
ओस, मैथुन, धूप से बचता रहे | जमीन की वाष्प (सीलन) 
से बचने के लिये-छत पर (अद्टाढिक़ा में दुमंजिले पर) सोये | 
ठण्ड होने पर, मारो वस्र ओढ़कर अग्नि से गरम किये वायु 
रहित घर में रहे | उत्तम-अगर का शरीर पर छेप करके हथि- 
नियों द्वारा आना जाना करे | दिन में सोना और अजीएण 
इससे वर्षा ऋतु में कोशिश करके बचता रहे | 
“मभवाष्पान्मेघनिष्यन्दायाकादग्लजल्स्य च | 
वर्षास्वग्नितले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ 
तस्मात्सधारण: सर्वो विधिवर्षासु शस्यते |! चरक || 
सेव्याः शरदि यत्नेन कपषायस्वादुतिक्तकाः |१३॥ 
क्षीरेछ॒विक्रतिक्षौद्रशाल्मिद्गादिजाज्छाः | 
(उवेतस्मजश्न्द्रपादाः अ्ंदोषे छघु चाम्बरम्‌॥१७॥) 
सछिल् च असननत्वात्‌ सर्वमेव तदा हिंतमू | 
सरःस्वाप्लवनं चेव कमलछोत्पछशालिषु ॥१४५॥ 
प्रदोषे शशिनः पादाश्चन्दन चानु लेपनम । 
तिक्तस्‍्य सर्पिषः पानेरसकस्नावेश्य युक्तितः ॥१8॥ 
वर्षासूपचितं पित्त हरेज्ञापि विरेचने; | 
तोपेयात्तीक्षणमम्लोष्ण क्षारं स्वप्न॑द्वाउप्तपम्‌ [१७ 
रात्रौ,जागरणं चेव मैथुन चापि वजयेत्‌ ॥ 
(स्वादुशीतजह ं मेध्यं जुविस्फटिकनिमठम ॥१८॥ 
शरच्चन्द्रांशुनिर्धोतमगरस्त्योद्यनिर्विधम्‌ । 
प्रसन्नत्वाच्च सलिल सबमेव तदा हितम्‌ ॥१९॥ 
सचन्दनं सकपूर वासम्यामडिन छघु। 
भजेच्च झारदं माल्यं सीधो! पानं च युक्तितः २०) 
पित्तप्रशमनं यच्च तच्च सब समाचरेत्‌ |) 
प्रयत्नपूवंक शरद्‌ ऋत में कधाय, स्वाडु, तिक्त रस, दूध, 
गन्ने के रस की बनावटें, मधु, शाल्घाल्य, मूग आदि एवं 
जांगछ मांस सेवन करना चाहिये । श्वेत माला, रात के प्रथम 
प्रहर में चन्द्रमा की किरणों का सेवन करे। हल्के-सूक््म वस्त्र 
पहने | जछ के नि्मेल होने के कारण सब जल (नदी, 
आदि का सब स्थानों का) दितकारी है | कमछ-नरी 
से शोभित ताबाबों में तैरना चाहिये। रात्रि ह 
में चन्प्रमा की किरणें एवं चन्दन का लेप : 


जा 


द्व०२ 
मैं संचित पित्त को तिक्त पृ8्तों के पीने से, युक्तिपूवंक रक्तमोक्षण 
से, विरेचनों से निकाले | तीचण अम्छ, उध्ण, क्षार दिन में 
सोना, धूप इनसे बचे । रात्रि में जागना, मैथुन भी छोड़ देवे | 
(मघुर-शीतल जल गेध्य (मेघावधंक). रे स्फब्कि के 
समान निर्मछ, शरद्‌ ऋठ के चन्द्रमा की किरणों से घुछा, 
अगरूय के निकलने से निर्विष बना निर्मल होने के कारण 
सब जल इसमें हितकारी है| चन्दन कपूर से सुगन्धित करके, 
निर्मल लघु कपड़े पहिने | शरद ऋठ के फूलों की माला पहने 
और युक्ति से सीधु की पीये | पित्तनाशक जो भी हो, उन सत्र 
का सेवन करे )। वक्तव्य--हँसोदक-- 
दिया सूर्योशुसंतप्तं निशि चन्द्रांशुशीतल्म | 
कालेन पकव॑ निर्दोषमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ || 
हंसोदकमिति ख्यातें शारदं विमल शुचि | 
स्नानपानावगरद्देषु दितमम्बु यथाउम्रतम्‌ | 
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमढात्रि च | 
शरत्काले प्रशस्वन्ते प्रदोषे चन्द्ररश्मयः || रै-९० ॥ 
(हेमन्तः जीतलछो रूको मन्दसूर्योडनिछाकुछः ॥२१॥ 
ततस्तु शीतमासाद्य वायुस्तत्र प्रकुप्यति । 
कोप्टस्थः जीतसंस्पशोदन्तःपिण्डीक्ृतो5लछः ॥२र।॥ 
स्समुच्छोषयत्याश तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌ ।) 
हेमन्ते लवणक्षारतिक्ताम्ठकटुकोत्कटम्‌ ॥२३॥ 
ससर्पिस्तैठमहिंमस़न हितमुच्यते । 
तीक्षणान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः ॥९४॥ 
तैलाक्तस्प सुखोष्णे च बारिको वगाहलम । 
साह्वारयाने महति कौशेयास्तरणास्तते ॥२५॥ 
शयीत झजमने तैस्‍्तैव्रेतों गर्भगहोदरे | 
ख्ीः श्लिष्ठाउ्गुरुघूपात्या: पीनोरुजघत्तस्तनी: ॥२६॥ 
प्रकाम॑ च निषेवेत मैथुन तर्पितों छपः | 
(मधुर तिक्तकटुकमम्ल छच्रणमव च ॥२७॥ 
अन्नपानं तिछान्‌ माषाव्छाकानि च दूधीनिच | 
तथेक्ुविक्रतीः शाछीन्‌ सुगन्धाश्व॒ नवानपि ॥रठ॥ 
प्रसहानूपर्मांसानि ऋष्यादबिकशायिनाम्‌ । 
ओदकारना प्छवानां च॒ पादिनां चोपसेवयेत्‌ ॥२९॥ 
. मद्यानि च असन्‍्नानि यच्च किख्विद्‌ बलप्रदम | 
कामतस्तन्निषेवेत पुष्टिमिच्छन्‌ हिमागमे ॥॥३०॥ 
५५ चजयेत्तत्र 
च्च्‌ त्र॒ यत्नतः ।)- 
कार्य: जिशिरे समुदाह्ततः ॥३१॥ 
शीतल, रूक्ष, सूय का तेज मन्‍्द, वायु 
| है | इस ऋतु के शीतल होने से इस ऋत 
के कारण जाठराग्नि 
जाती है, इससे वह रस को 
में हितकारी है)। 


सुश्ुतसंह्दिता 


[ भ० ६४ 
घी तैल का तथा उष्ण भोजन का सेवन द्वितकारी है। शरीर 
पर अगरु का लेप करके तीक्ष्ण पानों को (पेयों को) पीये। 
शरीर पर तैछ की मालिश करके गरम पानी से भरे टब में 
समान करे | अंगारों से भरी अंगीठीवाले, घर में बड़े विस्तृत 
रेशम से त्रिछाये बिस्तर पर शीतकों मिटानेबाले वस्तरों को 
ओढ़कर गर्भगृह के अन्दर सोये । अगरु और घूप से भरी, 
उरू, जधन एवं स्तनवाली स्त्रियों का आिंगन करके वाजी- 
करण खान-पान से तृप्त हुआ राजा इच्छानुसार मैथुन करे। 
(मधुर विक्त कढु, अम्छ, लवण, खान-पान, तिल, माष, शाक, 
दही, गन्ने के रस से बने पदार्थ, सुगन्धित नवीन शालिषान्य, 
प्रसह-आनूपमांस, मांध खानेवाले एवं बिलेशयों का मांस, 
औदक (मछली आदि) मांस, प्छव (बत्तल आदि) आदिका 
मांस, कहुए आदि पादियों का मांछ खाये। निर्मल स्वच्छ 
मद्य पीये | और जो भी बलप्रद हो, उसको देमन्तऋतु में 
इच्छापूरवक खाये, दिन में सोना, अजीण, इनको प्रयत्न. पूर्वक 
छोड़ देवे) शिशिर में यद्दी विधि बरते । 
वक्त व्य--“प्रावराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्ततम- 
बच्रों के मेद हैं, जो कि गरम दोते हैं । 
“बर्जयेदन्नपानानि लघूनि वातलछानि च | 
प्रबात॑ प्रमिताद्ार्मृदमन्थ हिमागमे”” |चरक ॥२१-र !॥ 
(हेमन्ते निचितः श्लेष्मा जैत्याच्छीतशरीरिणाम | 
ओऔष्ण्याइसन्ते कुपितः कुरुते च गदान्‌ बहुन ॥२१॥| 
ततोम्लमधुरस्निग्थछ्व॒णानि गुरूणि च | 
बजयेद्वमनादीनि कर्माण्यपि च कारयेत्‌ ॥।३३॥ 
घष्टिकान्तं यवास्छीवान सुद्गान्‌ नीवारकोद्रतान | 
छावादिविष्किररसेदद्याद्युपिश्व युक्तितः ॥३४।॥ 
पटोलूनिम्बवातोकतिक्तकैश हिमात्यये । < 
सेवेन्सध्वासवा रिश्वाच्‌ सीधुसाध्वीकमाधवान्‌ ॥२९॥ 
व्यायाममझन धूम तीदणं च कवलप्रहम | 
सुखाम्वुत्ा च सर्वार्थान्‌ सेवेत कसुमागमे ॥३९ ; 
तीहृणरूक्षकटु क्षारकषायं कोष्णसद्रवम्‌ | 
यबमुद्गमधुप्रायं बसन्‍्ते भोजन द्वितम ॥र॥ 
व्यायामोज्न्र नियुद्धाध्वशिछानिधोतजो हितः। 
_उत्सादनं तथा स्नान वनिताः काननानि च | २८॥ 
सेवेत निहरेच्चापि हेमन्‍्तोपचितं कफम्‌ | 4 
जिरोविरेकबमननिरूदकवलछादिभि:ः ॥र५॥ .. - 
वर्जयेन्मधुर स्निर्ध दिवास्तप्नगुरुद्रवानू | पर 
शीतल शरीराले पुरुषों में देमन्‍त के अन्दर संचित 88 
| कफ वसन्‍्त में” गरमी से क्ुपिय होकर बहुत से रोगों ल्‍ 
उसन्न करता है | इससे अम्ल, मधर, स्निग्प, जबण और 
वस्दुओं का त्याग करें, और वमन-विरेचन आदि कर्मों 


दक 


कप 
य 


जिया: 


आ० पै४ ] 
करे | सांठी अन्न, जो (ठण्डे किये), मूँग, नीवार, कोदा आदि 
को बटेर आदि विष्करिर मांस रसों के साथ या मू“ग कुछुत्यी 
आदि के यूष से देवे | वसन्त में परबल, नीम बैंगन, तिक्तक 
वस्तुओं से भोजन करे | मधु, आसब, अरि्ट, सीघु, मघु-मद्य, 
माध्बीक, साधव (मघु से बने मद्य) का सेवन करे | व्यायाम, 
अंजन, तीक्ष्ण धूम, कवलग्रह को बरते | वसनन्‍्त में जल के सब 
कार्यों में गरम पानी बरते | तीक्षण, रूक्ष, कु, क्षार, कघाय 
सुहाता गरम, द्रवरहित, जो मूंग मधु की अधिकता का भोजन 
बसन्त में हितकारी द्दे। नियुद्ध (कुश्ती), मुसाफरी, पत्थर 

फेंकना आदि व्यायाम द्वितकारी हैं | उबटन, समान, ज्ियाँ, 
बन इनका वसन्त में सेवन करे। देमन्त में संचित कफ को 
शिरोविरेचन, वमन, निरूढ, कवछ आदि से निकाछे | मधुर, 
स्निग्घ, दिन में सोना, भारी द्रव बहुरू वस्तुओं का त्याग करे || 

व्यायाभमुष्णसायासं सेथुन्ं परिशोषि च ॥४०॥ 

रसांश्वाग्निगुणोद्रिक्तान्‌ निदाघे परिव्जयेत्‌ | 

औष्मऋतु में व्यायाम, धूप, परिश्रम, मेधुन, शरीर को 
सुखानेवाले आह्वार, अग्नि गुण की अधिकतावाले रसों का 
त्याग कर देवे । (अग्नि गुण की अधिकतावाले रस कट, अम्ड 
और लवण हैं) ॥४०॥ 

सरांसि सरितो वापीबनानि रुचिराणि च ॥४१॥ 

चन्द्नानि पराध्योणि स्लजः सकमलोत्पछाः | 

ताल्वृन्तानिलाहारांस्तथा जीतग्रह्मणि च ॥४१५॥ 

घमंकाले निषेवेत वासांसि सुरुघृनि च | - 

शक राखण्डदिग्धानि सुगन्धोनि दिमानि च ॥४३॥ 

पानकानि च सेवेत मन्थांश्रापि संझकरान। 

भोजन च हितं शीत सघृतं मधुरद्रवम्‌ ॥५४॥ 

आतेन पयसा रात्रो शकरामघुरेण च | 

प्रत्यग्रकुसुमाकीणें शयने हस्यसंस्थिते ॥४५॥ 

शयीत चन्दनादराज्ञः स्पृश्यमानो5निलेः सुखेः | 

ग्रीष्म ऋतु में ताछाब, नदियाँ, बावड़ी, सुन्दरबन, उत्कृष्ट 
चन्दन, कमल, नीलोफर की मालायें, ताड़ के बने पंखो की 
वायु, शीतल घर, हल्के पतले वस्मों का सेवन करे | शकरा, 
खाँड से लिप, सुगन्धित, शीतल पॉनक (शबतों) का सेवन 
करे, और शकरा मिश्रित मन्‍्थों को पीये। शीतल, घृतयुक्त, 
मधुर, एवं द्रव भोजन हितकांरी है । गरम किये दूध में शंकरा 
मिलाकर इससे रात्रि में भोजन करना उत्तम है.। अंद्यालिका 
को छत पर बरिछाये, नूतन-नये फूलों से भरे बिस्तर पर शरीर 
पर चन्दन का लेप करके सुखदायक वायु का सश लेते 


हुए; सोये 
वक्तव्य--/दिवा पानानि शीतानि हित रात्री च भोजनम्‌ 


ससर्पि:शकरं शीतं शतेन पयसा युतम्‌॥| दिवा शीतग्रद्दे निद्रां 
. निश्ि चन्‍्द्रांशुशीतले | मजेबवन्दन दिग्धाज्ञ: प्रवाते हम्य॑मस्तके |” 
. चरक ॥४१-४४॥ . 
है २ 


,उत्तरतेन्त्रमू 


द्व०३ 

तापात्यये द्विता नित्य रंसा ये गुरवखयः ॥४७॥ 
पयो मांसरप्ाः कोष्णास्तैछानि च घृतानि च । 
बृंहणं चापि यत्किल्विदभिष्यन्दि तथैव च ॥४७॥ 
निदाघोपचितं चेब प्रकुप्यन्तं समोरणम्‌। 
निहन्यादनिलध्नेन विधिना विधिकोधिदः ॥४८॥ 
(नदीजलं रुक्षमुष्णमुद्स॒न्थ तथा5उत्तपम्‌ | 
व्यायाम च दिवास्वप्नं व्यवायं चात्र वजयेत्‌ ॥४९॥ 
(नवान्नरूक्षशीतास्बुसक्तूश्ापि विवजयेत्‌ ।) 
यवषष्टिकगोधूमान्‌ शार्टीश्वाप्यनवांस्तथा ॥६०॥ 
हम्येमध्ये निवाते च भजेच्छय्यां मृदूत्तरामू | 
सविषप्राणिविण्मूत्रलाछानिष्ठीवनादिसिः ॥५१॥ 
समाप्छुतं तदा तोयमान्तरीक्ष विषोपमप््‌ | 
वायुना विषदुणटन प्रावृषेण्येत्र दृषितम्‌ ॥५२॥ 
तद्धि सर्वोपयोगेषु तस्मिन्‌ काले विवजयेत्‌ | 
अरिष्टासवर्मेरेय।न्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः ॥५३॥ 
पिवेतू प्रावृषि जींणास्तु रात्रो तान्पि वजयेतू। 
निरूहेबस्तिभिश्वान्यस्तथाउन्य मा रुतापहेः ॥|५ ॥॥ 
(कुपितं शमयेद्वायुं वाषिक चाच रेद्विधिम्‌ ॥) 
ग्रीष्म के बीत जाने पर प्रावड काछ में नित्य भारी तीन 
रसों का ( मधुर, अम्छ, छवण का ) सेवन करे। दूध सुहाते 
गरम मांसरस, तैछ, घृत इनका सेवन करे | जो भो कोई द्रव्य 
बृंहण एवं अभिष्यन्दि हो, उनका सेवन करे | औष्म में संचित 
बायु के प्रकोप को, विधि को जाननेवाला बेच्य बातनाशक 
विधि से शान्‍्त कर दे | ( इसी ऋतु में नदी का पानी, रूक्ष, 
उष्ण वस्तुएँ, पानी में घुले सत्त , घूप, व्यायाम, दिन में सोना 
और मेथुन छोड़ देवे )। नूतन अन्न (एक साल से कम), 
रूक्ष, शीतल अन्न, शीतल जल, सत्त्‌ (पानी में घुले) छोड़ दे । 
जौ, गेहूँ, पुराने साँठो, शाडी का सेवन करे | मकान के मध्य 
में वायु रहित स्थान-पर अतिशय क़ोसछ शब्या पर सोये। 
वर्षा का जल विषवाले प्राणी के मल मूत्र, छाछा, थूक आदि से 
मिला होने के कारण विंष के समान हता है, प्राइड ऋतु के 
विष से दूषित बायु से दूषित होने के कारण इस ऋतु में प्रत्येक 
कार्य में यह निन्दित होता है । ग्राइड्‌ ऋतु में चटनी आदि 
(था मांस को) खाकर युक्ति से पुरातन अरिष्ट, आसव, मरेय 
को पीये । राज्नि में इनका भी. परित्याग कर देवे । निरूह से, 
अनुवासन वस्ति से, तथा दूसरी बातनाशक विधियों से कुपित 
वायु को शात्त करे | वर्षा की ऋतुचर्या का सेवन करे | 

वक्तब्य--प्राइडकाछ में वायु का संचय होता 
काछ में ही वायु को शात्त करना चाहिये । यया- 


ऋताबृतौ य एतेन विधिना' 


द्व्ण्डं 

घोरान्तुकतान रोगाज्नाप्तोति स केदांचन | 

इस विधि से जो मनुष्य प्रत्येक ऋठ में बरतता है, वह 
ऋतुजन्य भयानक रोगों से कभी भी आक्रान्त नहीं होता ॥२५॥। 

अत ऊध्व द्वादशाशनप्रविचारात्‌ वच्यासः। तचत्र 
शीतोष्णस्तिग्धरूछ्षद्रवगुष्केकका लिकद्िकाल्कोषघयुक्त- 
मात्राद्दीलदोषप्रशस नद त््यथोः ॥५६॥ 

इसके आगे भोजन के बारह विभागों को कहेंगे--इनमें 
शीत, उष्ण, स्निग्घ, रूक्ष, द्रव, शुष्क, एककालिक, द्विकालिक, 
औषधयुक्त, मात्राहोन, दोषप्रशमन, इत्ति के लिये ॥५६॥ 

तृष्णोष्णमददाह्मतोन्‌ रक्‍्तपित्तविषातुरान्‌ । 

मूच्छार्तान्‌ छीपु च छ्तीणान्‌ शीतेरज्ञेरुपाचरेत्‌ ॥५७ 

तृष्णा, गरमी, मद, दाह से पीड़ित, रक्तपित्त, बिष के 
रोगी, मूर्च्छा पीड़ित, ख्रोसंग से क्षीण पुरुषों की शीतल अन्न 
(खान-पान) से चिकित्सा करे |५७॥ 

कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिनः | 

अक्विन्नकायांग्व नरानुष्णेरन्नेरुपाचरेत ॥४८॥ 

कफ-वात के रोगों से आक्रान्त, विरेचन लिये, स्नेह पीये, 
क्लेद रहित शरीखवालों की उष्ण अन्न से चिकित्सा करे |४८॥ 

वातिकान रूक्षदेहांश्व व्यवायोपहतांस्तथा | 

व्यायामिनश्वापि नरान्‌ स्नि्धेरज्नेंपाचरेत्‌ ॥५.॥ 

वात प्रकृति, रूक्ष शरीर, मेथुन से पीड़ित (यके), नित्य- 
प्रति व्यायाम करनेवालों की स्निग्ध अन्न ( खान-पान ) से 
चिकित्सा करे ॥५४६॥॥ 

मेद्सा5भिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेह्यतुरानपि । 

कफाभिपन्‍नदेहांश्व रूक्षेरेरुपाचरेत्‌ ॥६०॥ 

मद से व्याप्त शरीरवालों की, स्निग्व एवं मेहरोगियों की 
कफ से भरे शरीरबालों की रूध्त अन्न से चिकित्सा करे ॥६०॥ 

शुष्कदेहदान्‌ पिपासातोन्‌ दुबंछानपि च द्रवेः । 

शुष्कशरीरबाले, पिपासा से पीड़ित, डुबंछ मनुष्यों की द्रव 
भोजनों से चिकित्सा करे | 

अक्विन्षकायान्‌ ब्रणिनः शुष्क हिन एव च ॥६१॥ 

कुष्ठ आदि से सड़े शरीरवाले, ब्रण रोगियों की, मेहरोगियों 
की शुष्क अन्न से चिकित्सा करे | 
वक्तव्य--क्लिन्न ब्रणों में शुष्क मोजन देवे | अक्लिश्न 

सोजन विधेय हे ॥६१॥ 

भवेद्देयों दुर्बेडाग्निविवृद्धये । 
बढ़ाने के लिये एक समय भोजन देना 
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(ह्िकाछमपि पूजितः ॥६२॥ 


यझआाहार देना उत्तम है ॥ | 
पाया त् नि तक के 


सुश्रृतसंहितोी 


[ अं ६४ 
ओऔषध से छोष रखनेवाले को औषध से मिला अन्न देवे | 
मन्दाग्नये रोगिण च मात्राह्दीनः प्रशस्यते ॥६३॥ 
तदतुद॒त्तस्त्वाह्मरों दोषप्रशमनः स्घतः | 
मन्दाग्नि और रोगी को मात्ना से कम आद्दार देवे | ऋतु 

के अनुसार दिया अन्न आहार दोष प्रशामक कहा गया है॥ 
अतः परं तु स्वस्थानां दृत्त्यथ' सबे एबं च | 
प्रविचारानिमान्नेव द्वादशात्र प्रयोजयेत्‌ ॥६४॥ 
इसके उपरान्त समान धाव॒ु एवं समदोष प्रकृति स्वस्थ 

पुरुषों के लिये शरीर के धारण के लिये अन्न देवे । इन बारह 

विभागों को इस प्रकार भयोग करे ॥६४॥ 
अत ऊध्वे दशौषधकाछान्‌ वच्ष्यामः । तत्राभक्‍तं 

प्राग्मक्तमघोभक्तं मध्ये भक्त मन्तराभकतं सभकतं सामुदूगं 

मुहुमेहुमोसप्रासान्तरं चेति दृशौषधकाला: ॥६४॥ 
इसके आगे दस औषध कार्छों को कहेंगे इनमें अभक्त, 

प्राग्भक्त, अधोभक्त, मध्येभक्त, अन्तराभक्त, उभक्त, सामुदुग, 

सहुमुहूः, ग्रास, ग्रासास्तर-ये दस औषधकाल (औषध देने के 

समय) हैं ॥६४॥ 
तत्राभक्तं तु यत्‌ केवछमेबौषधमुपयुज्यते |६६॥ 
इनमें जब केवछ औषध ही बरती जाती है, उसको अभक्त 

कहते हैं | 
वि० मन्तव्य-जैसे लूंघन-उपवास करते २ औषध खिलाई 

जाती है ॥६६॥ 
बीयौधिक' भवति भेषजमन्नदीन 

हन्यात्तथा5डम्यमसंशयमाशु चैव । 
तद्वालबृद्धवनिताम्द्वर्ठु पीत्वा 
ग्लानिं पर ससुपयान्ति बछक्षयं च ॥३७॥ 
अन्न के बिना औषध अधिक दक्तिशाली होती है | इंससे 
औषध बिना संशय के रोगों को शान्त करती है| परन्ठ इस 
प्रकार की औषध बालक, बद्ध, स्त्री एवं कोमछ प्रकृति के 
मनुष्य पीकर विशेष ग्लानि तथा बलक्षय को प्राप्त द्वोते हैं । 
वि० मन्तव्य--इससे लाभ तो बहुत द्वोता है, परन्दु वा 
आदि को उससे द्वानि मी होती है, और उनको भी 

लंघन का निषेध दे | ऐसे रोगियों को लघु भोजन के साथ 

औषध देना चाहिये देखिये निम्नलिखित श्लोक ६६ |९०॥ 

प्रार्भक्त लाम प्रोक्‍्तं यत_ प्राग्मक्तस्थोपयुब्यते ॥ दो 
जो औषध भोजन से पूर्व दी जाती दै, उसका जाम 

प्रागस्मक्त है ॥६८॥ 

शीघ्र विपाकमुपयाति बल न हिस्या- 

दज्ञावृत' न च मुधबेदनाल्निरेति | 
प्राग्भक्तसेवितमथोषधमेतदेंव._ 


भोरकशाज्नाम्य ; ् 


दुद्याच्च बृद्धशिशु 


कसर डा०-३- 


अं“ ६४] 

इस प्रकार की औषधि शीघ्र ही सुखपूर्वक पच जाती है, 
बल का नाश नहीं करती | अन्न से आवृत होने के कारण मुख 
से वापिस नहीं निकलती । भोजन से पूव सेबन की औषध 
शिशु, डरपोक, कृश एवं स्त्रियों के लिये देनी चाहिये ॥६६॥| 

अधोभक्त नाम--यदधो भक्तस्येति ॥७०॥ 

जो औषध भोजन के पोछे दी जाती है, उसका नाम 
अधोमक्त है ॥७०॥ 

सध्येभक्त॑ नाम--यन्मध्ये भक्तस्य पीयते ॥७१॥ 

जो ओषध भोजन के बीच में दी जाती है, उसका नाम 
मध्येमक्त हे ॥७१॥ 

पीत॑ यदन्नमुपयुज्य तदूध्वेकाये 
हन्यादू गदान्‌ बहुविधांश्व बल ददाति। 
सध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारिभावा- 
थे मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ।७२ 

ओऔषध पीकर जो अन्न खाया जाता है, वह शरीर के ऊर्ध्व 
भाग के बहुत से रोगों को नष्ट करके, शरीर के ऊध्व भाग में 
बछ देता हैं। भोजन के वीच में पी हुईं औषध न फैलने के 
स्वभाव के कारण कोष्ठ के रोगों को न: करती है ॥७२॥ 
अन्तराभक्त नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोभ क्तयोः ७३ 

पूर्व और अपर भोजनों के बीच में जो औषध पी जाती है, 
(प्रातः और साय॑ भोजन के बीच में) वह अन्तराभक्त है [७४॥ 

सभकत' नाम-यत_ सह भकक्‍तेन ॥७४॥ 

भोजन के साथ सिद्ध की या खाई हुई औश्रघ सभक्त है ॥ 

पथ्यं सभक्तमबछाबलयोहिं नित्य 

तदूद्वंषिणाम्पि तथा शिशुवृद्धयोश्र । 
हय॑ मनोबलकरं त्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरभकतक यत्‌ ॥६४॥ 


स्त्री, दुबंड, औषध से द्वेष रखनेवाले, शिशु, इद्ध इनके | 


लिये भोजन के साथ औषध देना सदा द्िितकारी है.| इस 
प्रकार दी हुई औषध द्वृदय के लिये प्रिय, मनोबल को देने- 
वाली, अग्निदीपक, सदा पथ्य हे ॥७४॥ 
सामुद॒गं नाम--यह्वक्तस्यादावन्ते च पीयते ॥७६॥ 
दोषे छिधा प्रविस्ते च॒ समुद्गसंज्ञ- 
माद्यन्तयोयद्शनस्य निषेव्यते तु ॥७)॥ 
सामुदूग--भोजन के आदि में और भोजन के अन्त में 


जो औषघ दी जाती है, वह साधुद्ग हे | दोष के ऊपर और 


नीचे दोनों ओर प्रसत होने पर औषध को मोजन के आदि 
और अन्त में दिया जाता है, इसको सामद्‌ग कहते हैं |७६,७७। 
व 


सभक्तममक्तं वा अदोषध॑ मुहुसुहुरुपयुब्यते ॥७:॥ 


दै०५ 
श्वासे महुमुहुरतिप्रसते च कासे 
हिक्कावमीषु स बदन्त्युपयोज्यमेतत्‌ ।७६। 
भोजन के साथ या भोजन के बिना जो औषध बार-बार 
सेवन की जाती है, उसका नाम्र मुहुः मुह्ु: है | श्वास में या 
कास के बहुत वेगवान्‌ होने पर, हिचकी में, वमन में ओषध 
को बार-बार देना चाहिये ॥ 
ग्रासं तु-यत्पिण्डव्यासिश्रम्‌ ॥८०॥॥ 
कवछ के साथ मिलाई औषध ग्रास औषध हैं ॥ 
आसान्‍्तरं तु यदूआसान्तरेषु ॥८१॥ 
दो ग्रा्सों ( कवर्छों ) के बीच में दी गई औषध ग्रासान्तर 
औषध कही जाती है ॥८५॥ 
ग्रासेषु चूणमबल्लप्निषु दीपनोय॑ 
बाजीकराण्यपि तु योजयितु यतेत । 
प्रासान्तरेषु वितरेद्मनीयभूमान्‌ 
श्वासादिषु अधितदरृष्टगुणांश्व लेहान्‌ ॥८२॥ 
डुबंलाप्रियों में, आसों में औषध देवे | दौपन गुण एवं 
बाजीकरण औषधियों को मी इसी रूप में देने का यत्न करे | 
बमन कारक धूमों को ग्रासों के बीच में देवे | श्वास आदि 
रोगों में इष्ट गुणवाले प्रसिद्ध छेहों को ग्रासान्तरों में दे |८२॥ थे 
एवमेते दृशोषधकाला ॥८३॥ 
इस प्रकार से ये दश औषधकाल हैं । 
रोग्यवेक्ष्य यथा प्रायः निरन्नो बलवान पिबेत्‌ | 
भेषजं र्घुपध्यान्नेः युक्तमद्यात्त दुब्बछ || 
मैषज्यकालो भक्तादौ मध्ये पश्चान्मुहु्महुः । 
सामुद्‌गं भक्तसंयुक्त ग्रासे ग्रासान्तरे तथा || चरक ॥ 
विसृष्टे विष्मृत्रे विशदकरणे देहे च सुलूघो 
विशुद्धे चोद्‌गारे हृदि सुविमछे बाते च सरति। 
तथाउचन्नश्रद्धायां क्रमपरिगमे कुक्षो च॒ शिथिले 
प्रदेयरत्वाह्यरों भवति भिषजां कालः स॒ तु मतः ।८छ। 
आहारकाछ-मल्मूज-का त्याग कर चुकने पर, इन्द्रियों के 
निर्मल होने पर, शरीर में हल्कापन प्रतीत होने से, लद्गार के 
शुद्ध हो जाने पर, हृदय में निमछता होने से, अपान वायु का 
अधघ; प्रवाहण होने पर, भोजन में रुचि होने पर, थकान मिट 
जाने पर, उदर में ढीलापन होने से, वैद्य को चाहिये कि 
इस समय आहार देवे, क्योंकि भोजन का सच्चा सम्रया " 
यही है ॥८४॥ | 
इति भ्रीमुभुत्ंहितायाम॒त्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्य 
स्वस्थब॒त्ताध्यायो नाम (द्वितीयोष्ध्याय३, 
« .. चतु'घष्टितमोज्थ्यायः ॥६ 


द्व०ई 


ह्तिमो 
पंथपष्टितमो ध्यायः 
अथातस्तन्त्रयुक्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यर्थ बाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे तंत्रयुक्ति अध्याय का व्याख्यान 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था। 
बि० मन्तव्य--तन्त्र-तत्र आयुर्वेदः, शाखा, विद्या, सूत्र, 
शानं, शास्त्र, लक्षण तन्त्रम्‌ इति अनर्थान्तरम्‌ ( च० सू० अ० 
३० ) अर्थात्‌ ये सब शब्द तनन्‍्त्र के पर्याय हैं | युक्ति-योजना- 
जोड़ना अर्थात्‌ तन्‍्त्रमें लिखे गये वाक्यों के शब्दों को जोड़कर 
उचित अर्थ निकालना “तुन्त्रयुक्ति? कहलाता है। तन्‍्त्रयुक्तियों 
के बिना वाक्यों का तालय नहीं निकाछा-समझा जा सकता ॥ 
द्वात्रिशत्तन्त्रयुक्तयों मबन्ति शाख्रे । तद्यथा-अधिक- 
र॒णं १, योगः २, पदाथे: रे, देत्वथ; ४, उद्दश्यः €, निदृशः 
६, उपदेश: ७, अपदेशः ८, प्रदेगः 6, अतिदेश+ १०, अप- 
बर्गः ११, वाक्यशेषः १२, अर्थापत्तिः १३, विपयय+ १४, 
प्रसज्ञः १५, एकानन्‍्तः १४, अनेकान्तः १७, पूर्वेपक्षः १०, 
निणेयः (6, अनुसत २०, विधानम्‌ ९१, अनागतावेक्ष- 
णम्र्‌ २२, अतिक्रान्तावेक्षणं २३, संशयः २४, व्याख्यान 
२५, स्वसंज्ञा २६, निबंचन॑ २७, निदर्शन २८, नियोगः 
२०, विक॒ल्पः ३०, समुच्चयः ३१, उद्यम्‌ ३९, इति ॥३॥ 
सुश्रुत शात्न में बत्तीस तंत्रयुक्तियां है। यथा--अधिकरण, 
योग, पदार्थ, देखर्थ, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, 
अतिदेश, अपबग्ग, वाक्यशेष, अर्थापत्ति, विपयय, प्रसंग, । 
अनेकान्त, पूव पक्ष, निणय, अनुमत, विधान, अनागतावेक्षण, 
अतिक्रान्तवेक्षण, संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निवंचन, निंदशंन, 
'नियोग, विकल्प, समय, और उद्म ये बत्तीस तंत्रयुक्तियां हैं । 
बक़ब्य-अन्य शाज्ों में छत्तीस तंत्रयुक्तियां मानी हैं ॥३॥ 
अत्रासां तन्त्रयुक्तोनां कि प्रयोजनम्‌ | उच्यते-- 
वाक्ययोजनमर्थयोजनं च ॥8॥ 
इन तंत्र युक्तियों का ढाभ क्‍या है ! कहते हैं--असम्बद्ध 
वाक्य का सम्बन्ध जोड़ना ओर छिपे हुए अर्थ को प्रकाशित 
करना, इन तंत्र युक्तियों का प्रयाजन दे ।. - 
(वि० मन्तव्य-प्रयो जन-तन्‍्त्रयुक्तियों को आवश्यकता- 
 अघीयानो5पि शाज्ञाणि तन्त्रयुक्त्यविचक्षणः | नाधिगच्छति 


प 
करगें--- 


न्त्रयुक्तियों को मली भांति नहीं जानता बंद शास्त्रों 
जुआ मी शाज््र के अर्थो को नहीं समझ सकता। 
न्तराणि च | तन्त्रकसु: 
आदिशेत्‌ | ३७। ( च० अ० 
को समझकर हो 
3 


सुश्रतसंहिती 


[ झ० $५ 
भवन्ति चान्न३ छोकॉः- 

असहादिसप्नयुक्तानां वाक्‍्यानां प्रतिषेघनम्‌ । 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥५॥ 
व्यक्ता नोक्तास्तु ये था छीवा ये चाप्यनिमंल्ठा: | 
लेशोक्ता ये च केचित्स्युस्तेषां चापि प्रसाधनम्‌ ॥६॥ 
इस विषय में श्छोक भी है-तंत्र थुक्तियों द्वारा असद्वादियों 


से प्रयुक्त वाक्‍्यों का प्रतिषेध किया जाता हैं । तथा तंत्रयुक्तियों 
से अपने वाक्य की सिद्धि भी की जाती ददै। स्पष्ट होने से जो 
विषय नहीं कद्दे, तथा जो अर्थ छिपे होने के कारण स्पष्ट नहीं 
हैं, और जो विषय संक्षित्त रूप में ( छेशमात्र ) कहे हैं, उनका 
भी स्पष्टीकरण तंत्रयुक्तियों से होता दे ॥५,६॥ 


९ 
यथा5स्थुजवनस्याकीः अदीपो वेश्मनो यथा । 
प्रबोधस्य प्रनाशाथ तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥७»॥ 
जिस प्रकार कि कमल वन के छिये सूर्य, घर के लिये 


दीपक प्रकाश करनेवाला होता है, उसी प्रकार तत्र को प्रका- 


शित करने के लिये, स्पष्ट करने के लिये युक्तियाँ हैं ॥७॥ 
तत्र यसरथमधिक्रत्योच्यते तदधिकरणं, 
यथा-रसं दोष॑ वा ॥5॥ 
इसमें जिस अर्थ (विषय) को लेकर कहा जाता है, उसका 
नाम अधिकरण दै, यथा रस या दोष को लेकर कहेंगे | 
बि० सन्तव्य--अंधिकरण--अध्याय, प्रकरण आदि का 
पर्याय है । अधिकरणं नामे य॑ अधिकत्य प्रवर्तते कर्ता ( च* 
घ्ि० अ० १२ एलो० ७१ की च० पा० टी० ) ॥५॥ 
येन वाक्‍य॑ युज्यते प्त योग: यथा-- 
'तैलं पिबेच्चास्रतवल्लिनिम्ब- 
हिंस्नाभयावृक्षक पिप्पछीभि: । 
सिद्ध बलछाभ्यां च सदेवदारु 
हिताय नित्यं गछगण्डरोगे! ॥ 
इत्यन्न तैल सिद्ध पिवेदिंति प्रथम वक्‍्तव्ये छुतीयपादे 
सिद्धमिति प्रयुक्त, एवं दूरस्थानाम्पि पदानामेकीकरणं 
योगः ॥0॥ 

_ जिससे वाक्य जोड़ा जाता है वह योग दै | गिछोय, नीम, 
हिल्ला, हरढ, कुटज, पिपली, बला, अतिबला, देवदाव इनसे 
सिद्ध किया तैल पीये | यह गलगण्ड रोग में हिंतकारी दै | 
इसमें सिद्ध तेल पीये, इस प्रकार कहने की अपेक्षा है, सिद्ध 
किया? यह शब्द तीसरे पाद में.है, :दूरस्‍ुथ होने पर मी पद की... 
मिलाकर एक करने का नाम योग:है-॥६॥ रे 

: ओोड्योडमिदितः सते पदे घास पदाथी, पर 
पदयोः पदानां वा5थ॥ अपरिमिताश्य पदोथोँ। यथा | 

नेहस्वेदाझनेषु-नि्दिष्देषु -इयोबयाणां >बाइथो नाम 


ह 
+ 


अं» ६५ | 
पत्तिदृेश्यते, तत्र योड्थे: पूर्वापरयोगसिद्धों भवति स 
ग्रहीतव्यग, यथा-*विदोस्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम! 
इत्युक्ते सन्दिद्यते बुद्धिः-कतमस्य वेद्स्योतपत्ति वच्य- 
तीति, यतः ऋग्वेदाद्यस्तु वेदाः, (विद बिचारणे, विदूछ 
छामे! इत्येतयोश्व धास्त्ोरनेकाथेयोः प्रयोगात्‌ , तत्र 
पूर्वापरयोगमुपलभ्य प्रतिपत्तिभंवति-आयुर्वेदोपतत्तिसय॑ 
विवचछुरिति एप पद्ाथ: ॥१०॥ 
सूत्र में या पद में जो अर्थ कहा हो उसे पदार्थ कहते हैं। 
एक पद का, दो पद का, वा बहुत से पदों का जो अथ होता 
है, वह पदार्थ है । पदों के अथ असंख्येय होते हैं | यथा-- 
स्नेहन स्वेदन-अंजन में कद्दे हुए दो या तीन अर्थों की प्रतीति 
(अनुभव) होती है (कौनसा स्नेहन, कौनसा स्वेद, कौनसा 
अंजन बरते), इनमें पूर्वांपर योग को देखकर जो अर्थ निर्णय 
किया जाये, वह लेना चाहिये। यथा--“वेदोल्मत्ति अध्याय 
का व्याख्यान करेंगे-?? ऐसा कहने पर बुद्धि में सन्देह उत्तन्न 
होता है कि कौन से वेद की उत्तत्ति को कहेँ.। | क्योकि 
ऋग्वेद आदि वेद हैं, विद्‌ विचाएणे और विदलू छामे-इन 
धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग देखा जाता है | इस अवस्था 
में पूर्वांपर संयोग को देखकर ज्ञान होत। है कि आयुर्वेदोलत्ति 
को कहनेवाले हैं, यह पदार्थ है ॥१०॥ “ 
. य्रदन्यदुक्तमन्याथंसाधकं भवति स हेत्वथं: | यथा 
मृत्पिण्डोउद्धि: प्रक्लियते तथा माषदुग्धप्रश्नतिभित्रेणः 
प्रक्लद्यत इति ॥११॥ 
अन्य के लिये कद्दी हुए जो बात दूसरे अथ को सिद्ध 
करती है, उसे द्देत्वथ कहते हैं | यथा--पानी से मिट्टी का ढेछा 
गीला होता है उसी प्रकार उड़द दूध आदि से बण भी क्लेद- 
-युक्त होता हे ॥११॥ 53350 2 8 
समासवचनमुददशः | यथा--शल्यमिति ॥ १३॥ 
संक्षेप में कहने का नाम उंद्देश है; यथा--शल्यम्‌ ॥१२॥ 
विस्तरवचन निर्देश! | यथा-शारीसमागन्तुक चेति॥ 
विस्तार से कहने का नाम निर्देश है, यया-शारीरशल्य 
आगन्तुजशल्य ॥३॥. |... ४. :- 
.._ एबसिल्युपदेशः | यथा- “तथा न जाग्रयाद्रात्नी दिवा- 
स्वप्नंच बजयेत्‌॥श| | | 
क्‍ .._ इस प्रकार से.करे, यह उपदेश है, यया रात में न॒जागे 
 चौरबिन मेंघोनाछोइदेगे। ५ 
. < वक्तन्य-उप्रदेश नियोग मैं मेब--उपदेश 
है, और नियोग अप्रायिक होता है ॥१४॥ « 


ख्रबिक होता रा 


उत्तरतन्त्रम 


5०38 


अनेन कारणेनेत्यपदेशः, यथा5्पदिश्यते-मधघुरः 
सलेष्माणमभिवधंयतोति ॥१४॥ 

इस कारण से यह कार्य हुआ है, या द्वोता है, ऐसा कहना 
अपदेश है, यथा-कहतें हैं कि मधुर रस कफ को वढ़ाता है ॥ 

प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधन प्रदेशः । यथा देवद्त्तस्पा- 
नेत शल्यमुद्ध्ृतं तथा यज्ञदृत्तस्याप्ययमुद्धू रिष्यतीति ॥ 

प्रकृत वस्तु के भी आगे जाकर सिद्ध करने का नाम प्रदेश 
है | यथा-इसने देवदत्त का शल्य निकाछा है, इसी प्रकार 
यज्भदत्त का भी (शल्य) निकाल लेगा ॥१६॥ 

प्रकृतस्यानागतस्थ साधनमतिदेशः यथा- यतोडस्थ 
वायुरूध्बेमुत्तिष्ठते तेनोदावर्ता स्थादिति ॥१७॥ 

प्रकृत में न आई हुई वस्ठ को सिद्ध करने का नाम अति- 
देश है, यथा--क्योंकि इसकी वायु ऊपर को डंठती है, -इस- 
लिये वह उदावर्त्ती रोगी होगा | यह संभावना हो जातो है ॥ 

अभिव्याप्यापकर्षणमपवर्गः, यथा--अस्वेद्या विषोप- 
सष्ठा,, अन्यत्र कीटविषादिति ॥१८॥। 

सब में व्याप्त होकर फिर अपकषण करना (अपबाद करना) 
अपवर्ग है, यथा--विष से पीड़ितों को स्वेद नहीं देना चाहिये: 
यह कहकर कीट विषादि को छोड़कर यह कहना अप्रवर्ग है ॥। 

थेन पदेनातुक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्यरीषः | 


. | रथा-मिर:पाणिपादपाश्व पृष्ठोदरोरसामित्युक्त «पुरुष: 


प्रहणं विनाउपि गम्यते पुरुषस्येति ॥१६॥ 

जिस अनुक्त पद से वाक्य समाप्त किया जाताः है, वह 
वाक्यशेष हैं, यथा शिर, हाथ, पैर, पाश्वं; पीठ, उदर, छाती 
इतना कहने पर पुरुष के? कहे बिना भी पुरुष के, यह जान 
मी ग सा5थोपत्ति; | _यथा-ओदन 
मोच्ये इत्युक्तेड्थादापन्न॑ भवति-नायं पिपासुयवागूमिति ॥ 

"जो न कहा हुआ मी अर्थ से प्रतिपादित होता हैं, उसको 
अयपित्ति कहते हैं, यया--चावल खाऊँगा यह कहने से अथ 


| से समझ लिया जाता हैं कि, यह यवागू नहीं पीना चाहता ॥ 


यथ्त्नाभिद्वितं तस्य प्रांतिछोस्य बिपयेयः | यथा-- 
छशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्त्या इत्युक्त विपरीत गुह्मते 
हृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥२१॥ 

जो यहां कह्दा हो, उसके विपरीत का नाम वियस्थेय है, 
यथा-कश, अल्पप्राण, भीर पुरुष दुश्चिकित्स्य होते हैं, यह: 
कहने पर विपरीत रूप में समझ लिया जाता है कि हृढ बहुभाण- 
निडर व्यक्ति सुचिकिस्स हैं ॥२१॥ ट 

प्रकरणान्तरेण ससापन प्रसज्ग, यहा 
योव्थोज्सकृदुक्तः समाप्यते स प्रसन्न 
भूतशरी रिसमवायः पुरुषस्तस्ि 


द्ग्द 
वेदोतपत्तावभिधाय, भूतचिन्तायां पुत्रुक्तं--यंतो5भिहित 
पद्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति, स खल्वेष कृमे- 
पुरुषश्चि कित्साधिक्रत इति ॥२९॥ 
दूसरे प्रकरण समान (तुल्य) का नाम प्रसंग है, अथवा 
प्रकरणों के बीच में जो विषय बार-बार कहा जाता है-समात्त 
किया जाता है, उसे प्रसंग कहते हैं | यथा-वेदोलत्ति अध्याय 
में 'पंचमहाभूतशरीरिसमवायःपुरुष:” उसमें, क्रिया, वह्दी अधि- 
इन हैं, यह कहकर भूतचिन्ता अध्याय में फिर कहना कि 
क्योंकि कहा है 'पंचमहामूतशरीरिसमवायः पुरुष? इति बहदी 
कर्मपुरुष चिकित्सा में अधिकृत है ॥२२॥ 
(सबंत्र) यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः यथा-- 
जिवृह्विरिचयति, मदनफलं चामयति (एव) ॥२३॥ 
जो बिना विकल्प के निश्चित रूप से कहा जाता है, वह 
एकास्त है, यथा--निशोथ विरेचन करता है, मदनफल 
बमन कराता है ॥२३! 
क्व॒चित्तथा क्वचिद्न्यथेति य! सोड्नेकान्तः, यथा- 
क्ेचिदाचाया व्रवते द्रव्य प्रधान, केचिद्ररसं, केचिद्रीय 
केचिद्विपाकृमिति ॥२४॥ 
कहीं ऐसा और कहीं दूसरा ऐसा जहाँ हो (अनिश्चित) 
उसे अनेकान्त कहते हैं, यथा-कोई आचार्य कहते हैं कि द्रव्य 
प्रधान है, कोई रस को, कोई वीय को और कोई विपाक को 
प्रधान मानते हैं ॥२४॥ हु 
आत्तिपपूवकः प्रइनः पूवरपक्ष!। यथा--कर्थ वात- 
निमित्ताश्रत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥२४५॥ 
आत्तेगपूबकप्रश्न को पूर्वपक्ष कहते हैं, यथा-बातजन्य चार 
प्रमेह किस कारण से असाध्य होते हैं ॥२५॥ 
 तस्योत्तरं निर्णय:। यथा-रीर॑ प्रपीड्य पग्चा- 
दधो गत्वा बसामदोमज्जानुविद्धं मूशत्रं विसजति बातः, 
एवम्साध्या वातजा इति ॥२६॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
कत्स्न॑ शरीर निष्पीड्य मेदोमज्जावसायुतः | 
अधः प्रकुप्यते बायुस्तेनासाध्यास्तु बातजा: ॥२५॥ 
इसके उत्तर का नाम निणय है, यथा--शरीर को पीह़ित 
करके पीछे नीचे मूत्राशय में जाकर वसा, मेद, मज्जा से मिला 
मूत्र वायु त्याग करता है, इसलिये वातजन्य प्रमेह असाध्य हैं | 
कहा भी हे--सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करके मेंद, मज्जा, वसा 
से मिली वायु अधोभाग में प्रकुपित होती है, इसलिये. बात- 
जन्य प्रमेह असाध्य हैं |२६-२७॥ | 
| . परमतसप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ | यथा-अन्यो ब्रयात्‌- 
सप्त रसा:इति, तच्चाग्रतिषेषादबुमन्यते कर्थचिदिति ॥ 


छुश्र॒तसंहिता 


5, 
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दूसरे मत को स्वीकार करना (विरोध न करना) अनुमत 
है, यथा--बूसरा कहे सात रस हैं, इसका विरोध न करने से 
किसी भी प्रकार में सहमत होना अनुमत है ॥२८॥ 

प्रकरणानुपूत्योडमिद्धितं विधानम । यथा-सक्थि- 
ममौण्येकादश प्रकरणानुपूव्योड्मिद्वितानि ॥रहा 

प्रकरण के अनुसार कहने का नाम विधान है, यथा-- 
टांग के मर्म ग्यारह प्रकरण के अनुसार कह्द दिये हैं ॥२६॥ 

एवं वक्ष्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌। यथा--इछोकस्थाने 
ब्र॒यात्‌-चिकित्सितेषु बच्यामोति ॥३०॥ 

इस प्रकार से कहैंगे, यह कहना अनागतावेक्षण है, यथा- 
श्छोकस्थान में कहे कि--चिकित्सा में कहेंगे ||३०॥ 

यत्यूब॑शुक्तं तदतिक्रान्तावेक्षणम्‌ | यथा-चिकि- 
स्सितेबु ब्रयात्‌-इल्ोकस्थाने यदीरितमिति ॥३१॥ 

जो पहले कह्ा हो, उसे कहना अतिक्रास्तावेक्षण है, यथा- 
चिकित्सा में कहे कि-श्लोकस्थान में जैसा कहा है ॥२१॥ 

उभयहेतुदशन संशयः। यथा-तल्हृदयाभिघातः 
प्राणदर', पाणिपादच्छेदनमप्राणह्‌रमिति ॥३ ॥ 

हेठु का दोनों में घटना संशय है, यथा--तलद्भदय (मम) 
पर चोट लगना प्राणहर है, द्वाथ पैर का काटना प्राणनाशक 
नहीं है ॥३२॥ 7 

तन्त्रेडतिशयोपवणन व्याख्यानम्‌ | यथा--इह पच- 
बिश्ञतिकः पुरुषो व्याख्यायते, अन्येष्वायुवंद्तन्त्रषु भूता- 
विप्रश्नत्यारभ्य चिन्ता ॥३३॥ 

अतिरिक्त विषय का कहना व्याख्यान है, यथा--इस 
सुभ्रुत में पच्च्रीस तत्त्वोवाले पुरुष को कहा जाता हैं, दूसरे 
आयुर्वेद तंत्रों में भूतादि अहंकार से आरम्भ करके (अव्यक्त 
से नहीं) व्याब्यान किया जाता है ॥३३॥ 

अन्यशास्रासामान्या श्वसंज्ञा। यथा-मिथुनमिति 
मधुसर्पिषोप्रहणं, छोकप्रसिद्धमुदाहरणं वा ॥२४॥ 

अन्य शाज्रों के समान न होना स्वसंज्ञा है | यथा मिथुन 
से मधु और घृत का अहण करना, अथवा छोक़ प्रसिद्ध उदा- 
हरण का नाम स्वसंज्ञा हैं, यथा महास्नेह ||३४॥ 

निश्चित बचत निवंचनम्‌॥ यथा--आयुर्विग्यते- 
5स्मिन्नेन वा, आयुर्विन्द्तीत्यायुवंदः ॥३५॥ 

निश्चित वचन का कहना निरवंचन है, यथा-एसमें (एस 
शात्र में) आयु (आयु का शान) रहती है, या इस शॉज से 
आयुप्राप्त की जाती है यह आयुवंद है ॥१५॥ . 5 

दृष्टान्तव्यक्तिनिंदशनम |. यथा-अग्निबोयुना 
सद्दितः कक्ते बृद्धि गच्छति तथा बातपित्तकफ 


अण इति॥३6॥ 5 ४ के 5 


। ; 


“साथ भात अथवा घुतमिश्रित यंवागू खाये॥३१६॥ 


._ शय विभाग रूप में चार प्रकारका आद्वर भी दो प्रकार का ही 


_ भच््य॒ वस्तु अहूग नहीं, घन वस्तु की समानता से | पेय में 


अ०» ६५ "] १०२ उत्तरंतन्त्रू नल 
हू 
सपा अब 2 हैं द्वातिंशयुक्तयो छोतास्तन्त्रसारगवैषणै | 
बढ़ती है, इसी मया सम्यग्विनिहताः शब्दाथन्यायसंयुता; 
प्रकार बात-पित्त कफ से दृषित ब्रण बढ़ता है ॥३६8॥ यो हो वरनिहताः शब्दाथन्यायसंयुता। ॥४२॥ 
इदमेव कतेव्यमिति नियोगः | यथा--पथ्यमेब भोक्त- याद 2 कक डदिमाब ४ 
व्यमिति ॥३७॥ हर कक. हा अल का 
“इन तत्रः यृ व्यवस्थ 
यही करना चाहिये, इनका नाम नियोग है, यथा पथ्य ही | सामान्य रूप में यहाँ कह दी है, विद्वान्‌ को चाहिये पा 
खाना चाहिये ॥ विशेषताओं को योग के अनुसार. निश्रय कर ले | यन्त्र के सार 
वक्तव्य--इसका अपवाद भी होता है-- को दर ढने में बत्तीस युक्तियाँ हैं, इनको शब्द-अथ-न्याय के 
“/उसबते हि सावस्था देशकाल्बल प्रति। साथ मैंने मली प्रकार कई दिया है । जो बुद्धिमान इन प्रकाश 
यस्थां का्यमकाय स्थाद्‌ वर्जितं कायमेव च ॥?३७॥ मान युक्तियों को भी प्रकार जानता है, वह पूजा के योग्य 
इदं चेदं चेति समुच्चयः | यथा-मांसवंगं एणहरि- | श्रेष्ठ वैद्य है, ऐसा धन्वन्तरि का मत है ॥४१-४३॥ 
णादयो छावतित्तिरिसारन्नाश्व प्रधानानीति ॥३८॥ इति भ्रीतुभ्र॒तसंद्वितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्त्र- 
“यह मो है और यह भो हे! इसका “नाम समुच्चय हे, युक्तिनाम ( तृतीयोडध्यायः, आदितः) 
यथा-मांसवग में एण, हरिण आदि मुख्य हैं और वरटेर-तितर- पञ्चघष्टितमोड्ध्यायः ॥६५॥ 
सारज्ञ आदि भी मुख्य हैं ॥३८॥ न 
इद॑ वेद वेति बिकल्पः। यथा-रसौदनः सघृता यवा- पटष्टितमोउध्यायः 
गूब (भवत्विति) ॥३९॥ अथातों दोषभेदविकल्पमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ शा 
यह अयवा यह--इसका नाम विकल्प हैं, मांसरस के यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
अब इसके आगे दोषमेदविकल्प अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्‍्वन्तरि ने कहा या॥?,२॥ 
अष्टाज्नवेद विद्वांसं दिवोदासं महोजसम्‌ | 
छिन्नशाब्ाथसंदेद॑सक्र्मागाधागमोद्धिम्‌ ॥३॥ 
विश्वामित्रसुतः भ्रीमान सुश्रृतः परिप्रच्छति | 
आयुर्वेद के आठों अंगों के विद्वान. महा तेजस्त्री, शास्त्र 
के अर्थों में सम्पूर्ण रूप से संशय रहित, सूक्म अगाघ शाञ्र॒ के 
सागर दिवोदास को विश्वामिश्र पुत्र श्रीमान्‌ सुभुत ने पूछा । 
वक्तव्य--विश्वामिश्र॒यद्यपि राजर्षि थे-तयापि तप के 
कारण ब्रह्म तेज से दौस होने के कारण भ्रीमान्‌ कहे हैं, यया- 
८४विद्यासमाप्ती ब्राह्म॑ वा सत्त्वमाधमयापि वा। पुवमावि- 
शति शानात्तस्माद्‌ बे द्विजः स्मृतः ॥च०॥३॥ 
दिषष्टिदो षभेदा ये पुरस्तात्परिकोर्तिता ॥8॥ _ 
कति तत्रेक्नो ज्षेया छ्विजो वाप्यथबा त्रिशः। 
आपने रसमेद विकल्प में दोषों फे जो बासठ' सेंद कहे 
हैं, उनमें कितने एकवाले, कितने -दोवाले और कितने तीन- 
वाले जानने चाहिये। ._ अर 
वक्तब्य--दोष संस बासठ हैं; रतमेद तिरस हैं, यथा- 


यदनिर्विष्ट' बुद्धथाउवगम्यते तदूह्ममू। यथा--अमि- 
दितमनन्‍नपानविधौ: चतुर्विधं चान्नमुपद्श्यते--भक्त्यं 
भोज्य॑ छेह्य॑ पेयमिति, एवं चतुविधे वक्तव्येः द्विविधममि- 
दितम्‌ , इदमत्रोह्ममू-अज्नपाने : विविष्टयोद्ेयोप्रहणे ते 
चतुणोम्रपि प्रहणं : भवक्लीति चतुर्विधश्नाद्वारं! पविरकः 
प्रायेण द्विविध एव, अतो द्वित्व॑ प्रसिद्धमंति । किद्नान्यत्‌- 
अन्नन भक्ष्यमवरुद्धं घनसाधम्यीत्‌ , पेयेन' छेह्म॑, द्रव- 
साधस्योत्‌ ॥४०॥ <#5 

जो न कहा हों, उसे बुद्धि से जानने का नाम॑ उह्म है, 
यथा--अन्नपान विधि में कहा हैं कि चार प्रकार का अन्न कहा 
जाता है। मक्त्य, भोज्य, लेह, पेय । इस प्रकार चार प्रकार का 
फहने में दो प्रकार का कहा है। इसमें यहाँ तक बुद्धि से विचा- 
रना चाहिये कि मुरूय रूप से दो प्रकार के अन्नपान के ग्रहण 
करने में चारों प्रकार के अन्न का अदयय हो जाता दे । अति- 


है, इसलिये दो प्रकार का प्रसिद्ध है। और मी कुछ अन्न से 


हे का समावेश हो जाता है, द्रव की समानता से ॥४०॥ 


'भवन्ति- चान्न-- कर, 2: 3 220:25 
सामान्यद्शेनेनासा व्यवस्था संप्रदर्शिता |: - 
विशेषर्तु/यथायोगगुपधायों विपश्ितां ॥| ] 


दै१6 सुशुतसंहिता 7-है... [जऔठे इक 

प्रकतिस्थ तथा विदर्ध अर्थात्‌ विकृत॑ दोषों के जौ ६३ भेद आम विद॒स्ध॑ विंशव्ध॑ अजीण' च तथा त्िघा ॥३॥ * 

कहे हैं उन्हीं का विवरण इस अध्याय में किया गया है। इति षट्षष्टिः आतड्ढ सूत्रस्थाने निदर्शिताः | 

जब दोष प्रकृतिस्थ रहते हैं तब स्वास्थ्य (आरोग्य-नीरोगता) आमपक्वाशये श्रोत्रे तथा इन्द्रियचतुश्ये ॥४॥ 

बना रहता है और जब विकृत हो जाते हैं तव विविध रोग त्वगामिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमज्जसम्मवा३ | 

उत्पन्न हो जाते हैं | देखिये--खू० अ० १५ | विधिमेंद्‌ से शुक्रे चैकाज्जसर्वाज्ञगताः सप्ताधिका दश ॥५॥ 

विदुग्ध दोष दो प्रकार के होते हैं, १-इद्ध-स्वपरिमाण से त्रयोदशा55बतै: अन्ये:. दोषै: स्युः मांसतैः खखु । 

अधिक-बढ़े हुए, २-श्षीण-स्वपरिमाण से घटे हुए. ॥४॥ पक्षाघातोअपतन्त्रश्न मन्‍्यास्तम्भो5दितस्तया ॥६॥ 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा संशयच्छिन्महातपाः ॥९॥ णप्रसी सह विश्वाच्या शिरः क्रोष्दुकपूवकम्‌ | 
प्रीतात्मा जपशादू छः सुश्रुतायाह तत्त्वत ॥ खज्ज:ः पु: कलायाख्यः कण्टक: पाददाहकइत्‌॥७॥ 
सुभुत के इन बचनों को सुनकर संशय को नाश करने पादहषोंडवबाहुअ मूकमिन्मिनगद्‌गदा$ 

वाले महातपस्वी, प्रसन्‍न आत्मा, ठपझादू'ल धन्वन्तरि ने वन्याउध्मानद्येड्टीलाइयं अशोसि घट तथा ॥5॥ , < 

सुभ्रुत के लिये यथार्थरूप में कहा कि-- चमकीलः: चतसश्राइश्मय: पश्न भगन्‍दरा:। 
ज्ञयो दोषा धातवश्व पुरीष मूत्रमेब च ॥६॥ तथाउशदञ्य कुष्ठानि किलासानि पुन त्रिघा ॥६॥ 
देहं सन्धारयन्त्येते हव्यापन्ना रैह्ितेः । प्रमेहा विशतिः प्रोक्ताः पिडका नव तत्कृता: ॥ 
पथ्य रसों से अविकत हुए. तीन दोष, सातों घाव मर के तथाडशेै च मूढ्गरभस्तथाउष्टघा ॥१ हे ; 

बाह्या विद्रघय: षट स्यु॥ तयाअन्तःस्था; स्मृता 

कर मा शा । _विसपनाडीस्तनजा: तशथेव पद्च पंथ च ॥११॥ 
रोगाणां तु सहस्न॑ यच्छतं विशतिरेव च। प्रन्थयः सस, चैका स्थात्‌ अपची, ससधाउबच दम | “ 
शतं च पव्च द्रव्याणां त्रिसप्तत्यधिकोत्तरम्‌ ॥द॥ गलगण्डाः तय, सप्त, हद्य+परिकीरजिता:॥ १२६ 
व्यासत्तः कीर्तितं तद्धि उपदंशा मताः पश्च, शछीपदं चतेथा: त्रिघाः॥ ८: 77४ 
घोडशकलावाला पुरुष, एकादश (ग्यारह) प्राण, एकद्दजार | 5 भग्ना:अष्टादशन शेग्ाः शुक्रदोषास्तथेव च ॥३३॥ 

एकसो बीस रोग; पाँच सौ तिद॒त्तर द्रव्य ये विस्तार से कह चत्वारिंशत्‌ तथाफुटौ च क्षुद्ररोग३ प्रकीत्तिताः-॥:८::० ४ 

दिये है ८ अष्टौ ओष्ठमंवा दन्तमूलेघु दश:प्रश्भ चर ॥१४॥: 


वक्तव्य-घोडश कलावालां-पुरुष . पंचमहामृत, .एकादश 
इर्द्ियाँ, ये सोलह विकार, ग्यारह *प्राण-अग्नि, सोम, . वायु, 
सक्तव, रज, तम और पाँच इन्द्रियाँ; एक, हजार .एकंसो...बीस 
रोग, इन रोगों का विस्तृत दणन श्लोक बद्ध करके डल्हण. ने 
टीका में दिया है 

चरक में सोलह कछा से--चतुष्पदं घोडशकलं भेष॒जमिति 
मिष्रजो भाषन्ते, इस वाक्य से घोडशगुण रोगी, बेच, परिचारक, 
ओऔषध इनके सोलह गुण कोई मानते हैं | उनके मत में कछा 
शब्द गुणवाची है* । इससे कोई सवंभूत चिन्तां शरीरोक्त सुख 
दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्नादि को षोड्श गुण मानते हैं। 


वि० मल्तव्य--डल्लन टीका में रोक बद्ध विवरण इस 
प्रकार है-- 


हर सौभुते तस्ते षटस्थानेषु प्रोक्तरोगाः शलोकैः अमि 


कण्ठे चअथ्टादुशः शेयाः 
£ एबं मुखे/सतषष्धि: 


अष्ठी शुक्रगता रोंगा अशै आत्तंवदुष्टयः 
चत्वारोडसरदरा: प्रोक्ता अपातः तु .अपराकृतः 
मक्‍्कल्ललीनशोषाश्र नेगमेशादतस्तया.॥ 


: वबान्तरेचितयोः प्रोक्ता व्यापदो दश पश्च 


हीनाइतिदग्पौ श्ारेण, अयः प्लुष्टादयोडमिलना |. न 


चतर्थों घूमविद्वितः पश्च शोणितदुश्यः ॥ १॥ 


दोषघातुमछादीनों दा्जिशत्‌ क्षयइद्धित: |... 
3 .. दे स्थौल्यकाश्य त्रिविधों बिल्ंसायो बरक्षय! ॥२॥| 


संप्त 
2 ववास्शित अतलम वैद्यतों व्यापदस्तथा 
क्रोघाउडयासादिकाः पश्न दश च॑ आत॒रदेतुकाः ॥३१९॥ 
स्नेहस्य कारणानि. अष्ठी अप्रस्थांगमइन्ति 
इति नेत्नादिदोषेण षष्ठिःःसत्॒ समासतः ॥२३॥ 


। 
" 


आं०६६ ॥ +छत्तेरतन्त्रम्‌ ; ८११ 
एवं चिकित्सितस्थाने रनोडशनबतिः तथा। 
अन्नादिरिक्षाबिशानें विशतिः विषदेतुका ।२४॥ 
स्थावरे वेगाः स्युः दर्वीकरमण्डलिना विषे | 
राजिलवेकरज्ञानां प्रत्येक सत्त सतत च ॥२५॥ 
मृषिकास्तु दशाइश्लौं च ससवेगो अलकजा: | 

: संप्तवष्टिशतं चात्र कीटानां विषपायिनाम्‌ ॥॥२६॥ 
सस्त चत्वारिंशयुतं कल्पस्थाने शतद्व॑यम्‌ । 

नव पम्ध्याश्रयाः प्रोक्ता वत्मेजाश्व एकविशतिः ॥२७॥ 
. शुक्लमाग दर्शेकश्व चत्वारः कृष्णमागजा: । 
सर्वाश्रयाः ससदश दृष्टिना द्वादशेव तु ॥र८॥ 
बाह्मजौ द्वौ नेत्ररोगौ इति घट्ससतिः समता | 
कुकूणकः शिशोरेव, कर्ण5शंविशरतिंद णाम्‌ ॥२९॥ 

“ एकत्रिंशद्‌ प्राणगताः सप्रतिश्यायपद्चका! । 
एकादश शिरोरोंगांः पर शाल्वक्यसंशिते ॥२३०॥ 
आतक्वानां शर्त॑ प्रोक्त घट्चत्वारिंशता युतम्‌ | 

& : नुव्‌ बाहुम्रह्या योनिव्यापदो विशतिः जिया: ॥३ १॥ 

एवं कुमारतन्त्रेडस्मिन्‌ एकोनर्तिशद्‌ आमयाः । 

..« अष्टौ.ज्ब॒रा, अतीसारा: घट , चतस्ः प्रवाहिका; ॥३र॥। 

. >चुल्वारों अहणीदोषा, यच्मैको गुल्मपश्ञकम । 

*” हृद्रोगाः पञ्च, चत्वारः पाण्डवाख़्या: कामछाइयम्‌ ॥३ 

इलीमकः पान॒की ज- रक्त पिच चतुर्तिघ्तम | 

पट प्रकार मता मूरुछा विकारा:,सत्त मद्यजा। ॥३४॥ 

हुदरादा: पज्च, तृषः संस छर्दयः पड्च देहिनाम्‌ । 

>हिंका: आासाः तथा कासा: पल्येक पझुच पञुच च ॥रे४॥ 
स्वरमेदाः तथा षट्‌ स्थुः, विंशति: कृमिजातय३ | 
नवोदावंत्तंका दृष्टा विसुक्यः-तिल्ल एवं -च ॥२३॥ 

आनाहौ द्रौ आमविद॒कौ तथाइरोचकपडचकम्‌ | 

मूजावाता द्वादझ स्थुः इतिः क्ायचिकित्सिते ॥ ३७॥ 

आमसयानां झतंग्रोक्त चल्वारिंशव्‌ःच उस च | 

5. +« देवता: देत्य-गंन्धव-यक्ष-पितृ-अहि-रक्षसाम्‌ ॥३5|| 

.. 'पिशाचस्था5मिंषज्षैंन गदाः चें अष्टौ प्रकीत्तिता: । 

>«-« अपस्माराश्य /चत्वारः उन्मादा! घड्‌ उंदौरिताः ॥३६॥ 
अशदश गदा भूतविद्यायों सूद्मदर्शिमि: । ः 

< एम: हि सौभुतेः्तस्ते:काशिराजेन कीसिता। |४०॥ _ 


वक्तव्य-- रजोमूयिं्ठो. मास्त; रजो हि प्रवत्तक सवसा- 
बाॉनाम्‌ पित्त सस्‍्वोत्कट्म्‌ ल्घ॒प्रकाशकत्वात्‌ | कफ: तेमोवहुल+- 
गुरुप्रावरणकत्वात्‌ ।” कफप्रकृति पुरुष में सत्त्व गुण की प्रंथानता 
कफ में स्व और तम दोनों गुण के रहने से है | यथा-- 
“सक्त्वतमोबहुला आप? ॥ 
न्ञय एव प्रथग दोषा द्विओ नव समाधिजेः। 
तवोदशाविकैकदिसमसध्योल्वणैलिएः ॥१गणा 
पन्नाञदेवं तु सह भवन्ति ध्यमागतेः । 
| बीणमध्याधिकक्षीणक्षणवृद्धेस्तथाउपरः ॥११॥ 
“द्वादशैयं समाख्याताण्यों दोषा द्विषष्टिधा । 
प्ृथग रूप में वात, पित्त, कफ, तीन दोषों में दो ,दोष़ 
स्वस्थ और एक बढ़ा रहे, इस प्रकार से तीन मेद बनते हैं । 
दो दोष के समान रूप में बढ़ने से और एक के स्वस्थ रहने 
से, तीन, तथा दो दोषों में एक दोष के अधिक बढ़ने से और 
तीसरे दोष के स्वस्थ रहने से छे मेद, इस प्रकार सम अधिक 
भेद से कुल नौ मेद होते हैं। तीनों द्वोषों के बढ़ने से तेर्‌ह 
भेद होते हैं, यथा--तीनों दोषों के मिलने पर एक दोष की 
अधिकता से तीन, तीनों दोषों कें मिलने पर दो दोषों के 
बढ़ने से तीन, सम, मध्यम, उल्वरण मेद से छी, तीनों की 
अधिकता से एक, इस प्रकार तेरह मेद हैं। जिस प्रकार दोषों 
की वृद्धि से ये पच्चीस भेद होते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण 
होने से भी पंच्ीस भेद हो जाते हैं। क्षीण मध्य, अधिक क्षीण, 
गण, मेद होते हैं, इस प्रकार से ये बाखड मेंद हैं? |... भर 


१ (१) वायु द्धः पित्तकफौ समो। पित्त बुद्ध वायुकफा 
समता । कफो वृद्धो वायुपित्ते समे ।रे, : - ना 
(२) बायुपतति बुद्धे, कफ़ः समः। वायुकफों वृद्धौपित्त 
समम्‌ । पित्तकफो बुद्धों वायु; समः। एक को अति वृद्धि चै-- 
वायो:पित्ते बुद्ध कफ: सपः | पित्ताद्‌ वायुरव॒ुद्ध/: कफ: सम्त:-॥ 
कफात्‌ वायुद्ृंद्ध/ पित्त समम्‌॥ वायो: कफो वृद्ध+ पित्त ससम्‌ ॥ 
पित्तात्कफ़ो बृद्धो वायु: समः। कफात्‌ पित्त बुद्ध वायु: समः ॥७-८-छा। 
. (३), वायो; पित्तकफो वृद्धों । पित्ताल्कफवायू। _ कफाद 
बायुपिते | वार्तपित्ताम्यां कफ़ों वृद्ः वायुकफास्यां पित्त बृद्धमू , 
पित्तकफास्थाँ वायुईडः ॥-६ आक क 0  िय 
;(४) वायुप्तिकफा बृद्धा बृद्धतरा इंडतसा:,। इसी प्रकार 
वायु कफ पित्त । पित्त कफ वायु | पिच वायु कफ ।ब्वायु पित्त कफ़। 


रोगाणों ठ सहख यत्‌ शर्तें विशतिरेव च |. कर पिता बा के 
2 मिलना दोषाखयों गुणाः। (४) वायुपिसकफा इंद्ाः ।--१ 

दिषष्टिघा भवन्त्येते भूयिप्ठमिति निमश्चयः ॥8॥ रे इस प्रकार दोष की बुद्धि से पच्चीस ३-- 

है हज नकद प्रकार सर्च, रज, तम गुण मिलन हुए. बासठ प्रकार | १००२५ बनते हैं। - 


बढ शब्द के स्थान पर क्षोण 


के होते हैं, उसी प्रकार से-तीनों दोष. भी. विभक्त होकर-बासठ 
5 प्रकार २४ बनते हूँ। 


प्रकार: के हो जाते हैं. छि 


भर थम नशीली 


दर 

वि» मन्तव्य--यह स्मरण रखिये कि दोषों के बढ़ने ही 
पे रोग नहीं होते, अपित घटने से भी रोग होते हैं। विदग्घ 
दोषों के ये ६२ भेद अर्थात्‌ अवस्थाएँ हैं, और रोग का 
निदान करते समय दोषों की अंशांश कल्वना द्वारा इनका 
विवेचन किया जाता है। चिकित्सक इसका विचार करे कि 
कौन दोष ब॒द्ध है, कौन दोष श्षीण है, तथा कौन दोष सम है । 
रोगस्ठु दोषवैषम्यं-दोषों की विषमावस्था रोग है, और दोष- 
साम्यमरोगता-दोषों की समवस्था अरोगता (स्वास्थ्य) हे | यदद 
६२ भेद तो केवल परस्पर मिले हुए तोन दोषों के हैं, परन्तु 
रस आदि घाठुओं तथा मर्छों के साथ मिलाकर तो इनके भेद 
असंख्य हो जाते हैं, (देखिये श्छो० १२)। 

दच्‌ ल्वणैकोल्चणे: टू स्युहीनमध्यापिकेश् प्‌ | समैश्चेको 
विकारास्ते सन्निपातास्नरयोदश || रुंसगें नव षट्‌ तेम्य एक 
बृद्धथा समेख्रयः | प्थक त्रया स्पुस्तैृद्धैव्याघय: पंचविशतिः ॥ 
यथा बृद्धेस्तथा क्षीणेंदोघे) स्युः पंचविशति: | बृद्धिक्षयक्नतख्ान्यो 
विकल्प उपदेक्ष्यते || दृद्धिरेकस्य समता चेकस्थेकस्य संक्षयः । 
इन्द्र इृद्धि: सयश्रेकस्येकबद्धिदंयो: क्षय: ॥॥ 

चरक सू० अ० १७-४१-४४॥ 

मिश्रा घातुमलेदोषा यान्त्यसंस्येयतां पुनः ॥१२॥ 

तस्मात्‌ प्रसद्ग संयम्य दोषभेदविकस्पने! । 

रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदेयथे रितेः ॥१३॥ 


(६) बातो वृद्ध: पित्त सम फफः क्षण: | पित्त बृद्धं बातः 
समः कफ: चीण: | कफो बृद्धः बातः क्षोणः पित्त समम्‌ ॥ कफो 
वृद्ध: वात: सभः पित्त क्षीणम्‌। वातों वुद्ध: कफ़ः समः पित्त 
क्षीणम्‌ । पित्त वृद्ध कफः समों वात: च्लीण: ।--६ 

(७) वायु: क्षीणः प्त्तिकफ़ौ बृद्धों॥ पित्त क्षी्ं कफवायू 

, बृद्धा । कफः क्षोणो वायुपित्ते व॒द्घे। वायुपित्ते क्षीणे कफो वृद्ध: । 
'पित्तकफी क्षीणा वायुबूद्ध: | कफवायू क्षीणा पित्त बृद्धम्‌ ॥--६ 


८--वायु पित्त कफ़ सम १ [ 


इस प्रकार ६--६--१5१३, कुछ २४५+२५--१३७ 
३३ भेद हुए। ; 


सुश्रतसंद्दिता 


+ “सम्रवातपित्तछलेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा मवन्त्यस्नग्र: ॥ 
बवरक वि० अ० ६। 


[ अ० ६९६ 
भिषक, कर्ताउथ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ । 
कार्यमारोग्यमेवैकमनारोग्यमतो5न्य था ॥१४॥ 
दोष रक्तादि घावु और मलों से मिलकर अछंख्येय बन 

जाते हैं। इसछिये दोष भेद विकल्पना का नियमन करके- 

रोग को जानकर कहे हुए रस मेदों से चिकित्सा करे । वेद्य 
कर्त्ता है, रस-करण (साधन) हैं, दोष कारण हैं, आरोग्य कार्य 
है, अनारोग्य-अकाये है | 

वि० मन्तव्य--चिकित्सा कर्म में-वैद्य “कर्त्ता”-चिकित्सा 
करनेवाला है | मधुर आदि रस करण अर्थात्‌ चिकित्सा के 
उपकरण हैं. इनके द्वारा चिकित्सा की जाती दे--दोषों का 
शमन किया जाता है। वात आदि दोष रोगों का कारण-- 
हेत॒ है । और आरोग्य (स्वास्थ्य) कार्य-कत्तंव्य कम है। बेच 

(कर्ता) रसों (उपकरणों) द्वारा दोषों (रोगकारणों) का शमन 

करता है, यही कार्य-कत्तंव्य कर्म है ॥|१४॥ 
अध्यायानां तु षट्षष्टथा प्रथिताथपदक्रमम्‌ | 
एबमेतदरेषेण तन्त्रमुत्तरम द्विमत्‌ ॥१५॥ 
छथासठ अध्यायों में अर्थ पद क्रम से शान ऐश्वर्य से 

भरा यह सम्पूर्ण उत्तर तंत्र गूँथा हुआ हे | 
बि० मन्तब्य--इन ६६ अध्यायों द्वारा प्रयित' है, अर्थ- 
पद-क्रम जिसमें ऐसा यह उत्तर तन्‍्त्र पूर्ण रूप से ऋद्धिमान- 

बुद्धिमान-महान्‌ दे ॥१५॥ 
स्पष्टगूहाथविज्ञानमगाढमन्धचेतसाम्‌ * 
यथाविधि यथाप्रइनं भवतां परिकीर्तितम्‌ ॥१६॥ 
स्पष्ट, गूढ अर्थ को बतानेबाछा, मन्‍्द बुद्धिवाले मी « 

जिसको सरलता से जान सकते हैं, इसको विधि एवं प्रश्न के 

अनुसार आपकों कह -दिया हैं ॥१६॥ 
सहोत्तर त्वेतद्धीत्य सब - : 

श्राह्मं विधानेन ययोद्तिन | 
न दीयतेड्थौन्मनसोडभ्युपेता- 
'देतद्वचो ब्राह्ममतीव सत्यम्‌ ॥१७॥ 
कही हुईं विधि के अनुसार उत्त तंत्रःके साथ।इस सम्पूर्ण 
ब्राह्म (लोन) को पढ़कर, मन से अहण किये: हुए (भली प्रकार 
समझे हुए) विषयों से अलग नहीं होता, यह ब्राक्म बचन 
(कक्षा का बचन) पूर्ण सत्य है ॥१७॥ 
इंति सुधुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे दोषमेद्विकल्पों नोम 
,पटघष्टितमोड़ध्यायः ॥९६॥ * 


५ इति सौधुतते आंयुवेदशास्ने उत्तरस्थानं समाप्तम| 
“ _ समाप्तोष्य ग्रन्थ! । 
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